॥ श्रीसीतारामचबन्द्राश्यां नम: । 


शीमव्राल्मीकीय रामायण 


(प्रथम ख05) 





॥जीहरि ॥ 


विषय-सूची 


विषय 
£ श्रोमद्वाल्मोकोय रामायणकी पाठविधि 


(श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्प्यम) 

६ कलियुगकी स्थिति, कलिकालके मरुष्योके 
उद्धासका उपाय, रामायणपाठ, उसको महिमा, 
उसके श्रवणके लिये उत्तम काल आदिका वर्ण. ७ 

२ नारद-सनत्कुमार-संवाद, सुदास या सोमदत्त नामक 
ब्रह्मणको राक्षसत्वकी प्राप्ति तथा रामायण-कथा 
श्रवणद्वाय उससे उद्धार ............ ०-०० ० 

३ माघमासमें रामायण-श्रवणका फल--राजा सुमत्ति 
और सत्यवतीके पूर्वजन्‍्मका इतिहास... 

४ चैत्रमासमें रामायणके पठन और श्रवणका माहात्य, 
कलिक नामक व्याध और उत्तड़ मुनिको कथा 

५ रामायणके नवाह श्रवणकी विधि, महिमा तथा 
'फलका वर्णन 





श्५ 


सर्ग (बालकाण्डम) 

१ नारदजीका वाल्मीकि मुनिकों संक्षेपसे श्रीराम- 
चरित्र सुनाना 
रामाबणकाब्यका उपक्रम--तमसाके तटपर 
क्रौ्य्धसे संतप्र हुए महर्षि वाल्मीकिके शोकका 
इलोकरूपमें प्रकट होना तथा ब्रह्माजीका उन्हें 





रामचरित्रमय काव्यके निर्माणका आदेक्ञ देना .... ३२ 
३-वाल्मीकि मुनिद्रार रामायण काव्यमें निबद्ध 
विषयोंका संक्षेपसे उल्लेख ................. ३५ 


न 


महर्षि वाल्मीकिका चौबीस हजार इलोकोंसे युक्त 
रामायणकाव्यका निर्माण करके उसे लव-कुशकों 
पढ़ाना, मुनिमण्डलीमें रामायणगान करके लूब 
और कुशका प्रशैसित होना तथा अयोध्यामें 
श्रीरामद्वार सम्मानित हो उन दोनोंका राम- 
दरबारमें रामायण-गान सुनाना 
« ग़जा दशस्थद्वाण सुरक्षित अयोध्यापुरीका वर्णन .. 
सजा दश्वर्थके शासनकालमें अयोध्या और वहाँ- 
के नागरिकॉकी उत्तम स्थितिका वर्णन 
बाजसान्त्रयोंके गुण और नीतिका वर्णन 
लिये अश्वमेघयज्ञ करनेका प्रस्ताव 





३ 











हुए उनके अड्डदेशमें जाने और 
विवाह करनेका अ्सड़ सुनाना ......... 
ऋष्वशृइके आने तथा जान्ताके 






है 





विषय पृष्ठ-सेख्या 
साथ विवाह होनेके प्रसड्बका कुछ विस्तारके साथ 
वर्णन 





११ सुमन्‍्त्के कहनेसे राजा दशरथका सपरिवार 
अड्डजराजके यहाँ जाकर वहाँसे शान्ता और ऋष्य- 
शूड़को अपने घर ले आना... 

१२ राजाका ऋषियोंसे यज्ञ करानेके लिये भ्रस्ताव, 
ऋषियोंका राजाको और राजाका मन्त्रियोंको यश्ञ- 
की आवश्यक तैयारी करनेके लिये आदेश देना . ५४ 

१३ राजाका वसिष्ठजीसे यज्ञकी तैयारीके लिंये 
अनुरोध, बसिष्ठजोद्ाण इसके लिये सेबकोंकी 
नियुक्ति और सुमन्‍त्तको राजाओंको बुलाहटके 
लिये आदेश, समागत राजाओंका सत्कार तथा 
पत्नियोंसहित राजा दशरथका यज्ञकी दीक्षा लेना . ५५ 

१४ महाराज दशरथके द्वारा अश्वमेघ यज्ञका साज़ोपाड़ 
अनुद्वान 

१५ ऋष्यशद्ृद्वाश ऱुजा दश्रथके पुत्रेष्टि यज्ञका 
आरम्भ, देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्माजीका रावण- 
के वधका उपाय ढूँढ़ निकालना तथा भगवान्‌ 
विष्णुका देवताओंको आश्वासन देना... » दर 

१६ देवताओंका श्रीहरिसे रावण-वधके लिये 
रूपमें अबतीर्ण होनेको कहना, राजाके पुम्नेष्ट 
बज्ञमें अभ्रिकुष्डसे प्राजापत्य पुरुषका प्रकट 
होकर खौर अर्पण करना और उसे खाकर रानियॉका 
गर्भवती होना... 

१७ ब्रह्माजीकी प्रेरणासे देवता आदिके ड्वारा विभिन्न 
बानरयूथपतियोंकी उत्पत्ति # 

१८ राजाओं तथा ऋष्यधृूद्वकों बरिंदा करके राजा 
दद्वर्थका रानियोंसहित पुरीमें आगमन, श्रीराम, 
भरत, लक्ष्मण तथा अप्रुघ्नक जन्म, संस्कार, 
औौरू-स्भाव एवं सद्रण, राजके दरबारमें 
विश्वामित्रका आगमन और उनका सत्कार 

१९ विश्वामित्रके मुखसे श्रीगमक्ो साथ ले जानेकी 
माँग सुनकर राजा दशरथका वे 


प्र 

















द्द 








२० राजा दशरथका विश्वामित्रकों अपना पुत्र देनेसे 
इनकार करना और विज्ञामित्रका कुपित होना .... 
२१ विश्वामित्रके गेषपरर्ण बचन तथा खसिष्ठका राजा 
दशरथको समझाना .... 
२२ राजा दश्वस्थका स्वस्तिवाचनपूर्वक राम-लक्ष्मणकों 


छ्ड 





विषय 
मुनिके साथ भेजना, मार्गमें उन्हें विश्वामित्रसे 
बला और अतिबला नामक विद्याको ग्राप्ति ... 
२३ विश्वामित्रसहित श्रीराम और लक्ष्मणका सस्यू-गड़ा- 
संगमके समीप पुण्य आश्रममें रातको ठहरना .. 
२४ श्रोगरम और लक्ष्मणका गड्भपार होते समय 
किश्वामित्रजीसे जलमें उठती हुई तुमुलूध्वनिके 
विषयमें प्रश्न करना, विश्वामित्रजीका उन्हें इसका 
कारण बताना तथा मलूद, करूष एवं ताटका- 
बनका परिचय देंते हुए उन्हें ताटकाबधके 
लिये आज्ञा प्रदान करना 
२५ श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे ताटका- 
कौ उत्पत्ति, बिवाह एवं शाप आदिका असर 
सुनाकर उन्हें ताटकाबधके लिये प्रेरित करना 
२६ श्रीरामद्वार ताटकाबध .. 
२७ विश्वामित्रद्वारा श्रीरामको दिव्यास्त्र-दान 
२८ विश्वामित्रका श्रीरामकों अख्रॉको संहार- 
बताना तथा उन्‍हें अन्यान्य अखरोंका उपदेश 
करना, श्रीरामका एक आश्रम एवं यज्ञस्थानके 
विषयर्में मुनिसे प्रश्न 
२९ विश्वामित्रजीका श्रीरामसे सिद्धाश्रमका पूर्ववृत्तान्त 
बताना और उन दोनों भाइयोंके साथ अपने 
आश्रमपर पहुँचकर पूजित होना 
३० श्रीरामद्वारा विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा तथा राक्षसों- 
का संहार 
३१ श्रीराम, लक्ष्मण तथा ऋषियोंसहित विश्वामित्रका 
मिथिलञाको प्रस्थान तथा मार्गमें संध्याके समय 
शोणभद्गतटपर विश्राम .... 
३२ ब्रह्मपुत्र कुशके चार पुत्रॉका वर्णन, शोणभद्ग- 
'तटवर्ती प्रदेशको बसुकी भूमि बताना, कुझनाभ- 
की सौ कन्याओंका वायुके कोपसे 'कुब्जा' होना 
३३ राजा कुझनाभद्वारा कन्याओंके धैर्य एवं क्षमा- 
शौलताकी अशंसा, ब्रह्मदत्तकी उत्पत्ति तथा उनके 
साथ कुशनाभकी कन्याओंका विवाह 
३४ गाधिकी उत्पत्ति, कौशिकीकी प्रशेसा, विश्वामित्रजी- 
का कथा बंद करके आधी ग़तका वर्णन करते 
सब सोनेकी आज्ञा देकर शयन करना 
'पार करके विश्वामित्र आदिका गज्लाजी- 
के तटपर पहुँचकर वहाँ रात्रिबास करना तथा 
श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उन्हें गड़्ाजीकी 
उत्पत्तिकी कथा सुनाना 
३६ देवताओंका शिव-पार्वतीको 
करना तथा उमा देवोका देवताओं और पृथ्वोको 
आप देना 
३७ गड्जासे कार्तिकयकी उत्पत्तिका प्रसड् 
३८ राजा सगरके पुत्रोंकी उत्पत्ति तथा वज्ञको तैयारी 
३९ इन्द्रके द्वारा राजा सगरके यज्ञसम्बन्धी अश्चका 
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पृष्ठ-संख्या 
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सर्ग विषय पृष्ठ-संख्या 
अपहरण, सगयपुत्रोंद्यार सारी पृथ्वीका. भेदन तथा 
देवताओंका यह सब समाचार बताना १०८ 


४० सगरफुरॉके भावी विनाशकी सूचना देकर 
ब्रह्माजीका देवताओंको श्ञान्त करना, सगरके 
युत्रोंका पृथ्वोको खोदते हुए कपिल्जीके पास 
पहुँचना और उनके सेषसे जलकर भस्म होना . 
सगरको आज्ञासे अंशुमानका ससातलमें जाकर 
चोड़ेको ले आना और अपने चाचाओँके निधन- 
का समाचार सुनाना ... 
अंशुमान्‌ और भगीरथको तपस्या, ब्रह्माजीका 
भगीरथकों अभोष्ट बर देकर गड्जाजीको धारण 
करनेके लिये भगवान्‌ शंकरको राजी करनेके 
निमित्त प्रयल्त करनेकी सलाह देना 
भगीरथकी तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ शंकरका 
'गज़कों अपने सिर॒पर ध्गरण करके विन्दुसरोवरमें 
छोड़ना और उनका सात धाराओमें विभक्त हो 
अभगीरथके साथ जाकर उनके पितरोंका उद्धार 
करना 
बह्याजोका भगोरथकी प्रशंसा करते हुए उन्हें 
गज्काजलसे पितरोंके तर्पणकी आज्ञा देना और 
राजाका वह सब करके अपने नगरकों जाना, 
गड्जाबतरणके उपाख्यानकी महिमा . 
देवताओं और दैत्योंद्ारा क्षीर-समुद्र-मन्थन, 
भगवान्‌ रुद्रद्वार हलाहल बिषका पान, भगवान्‌ 
किष्णुके सहयोगसे मन्दराचलका पातालसे उद्धार 
और उसके द्वारा मन्थन, धन्वन्तरि, अप्सरा, 
वारुणी, उच्चैःअजा, कौस्तुभ तथा अमृतकी 
उत्पत्ति और देवासुर-संग्ममें दैल्योंका संहार 
४६ पुत्रवंधसे दुःखी दितिका कश्यपजीसे इन्द्रहन्ता 
पुत्रकी प्राप्तिके उद्देशयसे तपके लिये आज्ञा लेकर 
कुशप्नवमें तप करना, इन्द्रद्मा0 उनकी परिचर्या 
तथा उन्हें अपवित्र-अवस्थामें पाकर इन्रका 
उनके गर्भके सात टुकड़े कर डालना 
४७ दितिका अपने पुत्रोंको मरुद्ण बनाकर देवलोक- 
में सखनेके लिये इन्द्रसे अनुरोध, इन्दरह्मार 
उसकी स्वीकृति, दितिके तपोबनमें हो इक्ष्वाकु- 
पुत्र विज्ञालद्वार विशाल नगरीका निर्माण तथा 
वहाँकि तत्कालीन राजा सुमतिद्वारा विश्वामित्र 
मुनिका सत्कार 
४८ राजा सुमतिसे सत्कृत हो एक रात विशालामें रह- 
कर मुनि्योसहित श्रीरामका हे जा 
और वहाँ सूने आश्रमके बिषयमें 
विश्यामेत्रजीका उनसे अहल्याको झाप प्र्त होने- 
की कथा सुनाना .... 
४९ पितृदेवताओंद्वारा इन्द्रको भेड़ेके 
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युक्त करना तथा भगवान्‌ श्रीरामके द्वार अहल्या- 


(श्र 


विषय पृष्ठ-संख्या 
का उद्धार एवं उस दोनों दम्पतिके द्वास इनका 
खत्कार ... 
५० श्रोराम आदिका मिथिल्ग-गमन, राजा जनकद्वारा 
विश्वामित्रका सत्कार तथा उनका श्रीराम और 
लक्ष्मणके विषयमें जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना ह्स्‍्ट 
«१ शततानन्दके पूछनेपर विश्वामित्रका उन्हें श्रीरामके 
द्वार अहल्याके उद्धास्का समाचार बताना तथा 
शतानन्दद्वारा श्रीरमका अभिनन्दन करते हुए 
विश्वामित्रजीके पूर्वचरित्रका वर्णन .......... 
«२ महर्षि वसिष्ठद्धारा विश्वामित्रका सत्कार और 


कामघेनुकों अभीष्ट वस्‍्तुऑको सृष्टि करनेका 


७५३ कामघेनुकों सहायतासे उत्तम अन्न-पानद्वारा 
सहित तृप्त हुए विश्वामित्रका वसिष्ठसे उनकी काम- 
धैनुको माँगना और उनका देनेसे अस्वोकार करना १३३ 
५४ विश्वामित्रका वसिष्ठजीको गौकों बलपूर्वक ले 
जाना, गौका 2७४ होकर बसिष्ठजोसे इसका 
कारण पूछना और उनकी आज्ञासे शक, यवन, 
पहव आदि बोरोंकों सृष्टि करके उनके द्वारा 
विश्वामित्रजीकी सेनाका संहार करना 
५५ अपने सौ पुत्रों और सारी सेनाके नष्ट 
पर विश्वामित्रका तपस्या करके महादेवजोसे 
दिव्यास्प्र पाना तथा उनका बसिष्ठके आश्रमपर 
अयोग करना एबं बसिष्ठजीका अह्मदप्ड लेकर 
उनके सामने खड़ा होना ..... ३४९००४० इक 
५६ विश्वामित्रद्वाए वसिष्ठजीपर अकारके 


सर्ग 











5३५ 








नाना 
दिव्यास्त्रॉका प्रयोग और बसिष्ठड्वारा अ्रह्मदपण्डसे 
ही उनका शमन एबं विश्वामिज्रका ब्राह्मणत्वको 
प्राप्तिके छिये तप करनेका निश्चय 
«७ बिश्वामित्रकी तपस्या, दा कु ७५.2४ अपना यज्ञ 


करानेके लिये पहले प्रार्थना करना 
और उनके इनकार कर देनेपर उन्हींके पुत्रोंकी 
शरणमें जाना .... 
७८ बसिश्ठ ऋषिके पुत्रोंका त्रिशकुको 





दाड्ुकों डॉट बताकर है 
चर ल्लैटनेके लिये आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा 
पुरोहित बनानेके लिये उद्यत देख शाप-अदान 


और उनके शापसे चाण्डाल हुए. किशुका 
विश्वामित्रजीकी झरणमें जाना ..... 


«६ विश्यामित्रका ५ 
यक्ष करानेक्रे लिये ऋषि-मुनिरयोकों आमन्तित 
करना और उतको बात न माननेवाले महोदव 
कथा ऋषिपुत्रोंको शाप देकर नष्ट करना 
६० विश्वामित्रका ऋषियोंस त्रिशडरका यज्ञ 
लिये अनुरोध, ऋषियोंद्वारा यज्ञका आस्म्य, 
विशडुका सझसीर स्वर्गगमन, इच्धद्वारा स्वर्गसे 
उनके गिराये जानेपर छ्लुब्ध हुए विश्वामित्रका 





श्डर 












सर्ग विषय "संख्या 
नूतन देवसर्गके लिये उद्योग, फिर देवताओंके 
अनुरोघसे उनका इस कार्यसे बिरत होना ..,. (४ड४ड 
६६ विद्यामित्रको पुष्करतोर्थमें तपस्था तथा राजर्षि 
अम्बरीषका ऋचोकके मध्यम पुत्र शुनन्‍्शेपको 
अज्ञ-पशु बनानेके लिये खरोदकर लाना 
६२ विश्वामित्रद्वार झुन-जोपको रक्षाका सफल प्रयत्न 
और तपस्या ... 
&३ विश्वामित्रकों ऋषि एबं महर्षिपदको प्राप्ति 
मेनकाद्वारा उनका तपोभड्ढ तथा अहार्पिपदकी 
आप्विके लिये उनको घोर तपस्या 
६४ विश्वामित्रका सम्भाको ज्ञाप देकर 
तपस्पाके लिये दीक्षा लेना 
६५ विश्वामित्रजीकी घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्वकी 
आप्ति तथा राजा जनकका उनकी प्रशंसा करके 
उनसे विदा ले राजभवनकों लौटना 
६६ राजा जनकका विश्वामित्र और राम-लक्ष्मणका 
सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए घमुपका 
परिचय देना और घनुष चढ़ा देनेपर श्रीरामके 
साथ उनके व्याहका निश्चय प्रकट करना 
६७ श्रोरामके द्वारा घुर्भड् तथा राजा जनकका 
विश्वामित्रको आज्ञास राजा दशरथकों बुलानेके 
लिये मन्त्रियॉंकों भेजना 
६८ राजा जनकका संदेश पाकर मन्ल्रियोसहित महा- 
राज दशरथका मिथिला जानेके लिये उद्यत होना 
६६ दल-बलसहित राजा दशरथको मिधिलायात्रा और 
यहाँ राजा जनकके द्वारा उनका स्वागत-सत्कार 
७० राजा जनकका अपने भाई कुशध्यजको सांकाइया 
नगरीसे बुलवाना, राजा दशरथके अनुरोधसे 
बसिष्ठजीका सूर्वबंशका परिचय देते हुए श्रीराम 
और लक्ष्मणके लिये सीता तथा ऊर्मिलाको 
शयआाज 2.5 255/5६4/ 2: क पह 
७१ राजा जनकका अपने कुलका परिचय कई 
श्रेधम और लक्ष्मणके लिये क्रमझः सौता 
ऊर्मिलाको देनेकी प्रतिज्ञा करना 
७२ विश्वामित्रद्वारा भरत और झतलुघ्नके लिये कुझाध्वज- 
को कन्याओंका बरण, राजा जनकद्बारा इसकी 
स्वीकृति तथा राजा दशरथका अपने पुत्रोंकि 
मड़लके लिये नान्‍्दीआद्ध एवं गोदान करना .. 
७३ श्रोराम आदि चारों भाइयोंका विवाह 
७४ विश्वामित्रका अपने आश्रमको अस्थान, राजा 
जनकका कन्याओंको भारी दहेज देकर राजा 
दझरथ आदिको विदा करना, मार्गमें शुभाशुभ 
झकुन और परशुसमजीका आगमन 
७५ राजा दशरथकी बात अनसुनी करके परशुग्मका 
ओरामको वैष्णब-घनुषपर बाण चढ़ानेके लिये 
छलकारसता ... 


४७ 
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खर्ग विषय पृष्ठ-संख्या 
3६ श्रीरामका वैष्णब-घनुषको चढ़ाकर अमोघ बाणके 
झा परशुरामके तप-आप्न पुण्यलोक्ॉंका नाश करना 
तथा परशुरमका महेन्द्र पर्वत्को लौट जाना .... १७र 
3७ राजा दशसथका पुत्रों और वधुओंके साथ 
अयोध्यामें प्रवेश, शत्रुश्रसहित भरतका सामाके 
यहाँ जाना, औरामके बर्तांवस सबका संतोष तथा 
सीता और श्रोरामका पारस्परिक प्रेम ........ श्छ्ड 
५ 

१ श्रोरामके सदुणोंका वर्णन, राजा दव्ार्थका 
ओरामको युवगज बनानेका विचार तथा विभिन्न 
नरेशों और नगर एवं जनपदके लोगोंको मन्लणा- 
के लिये अपने दरबारमें बुलाना ... ह 

२ राजा दशरथद्राण ओग़मके _ राज्याधिषेकका 
प्रस्ताव तथा सभासदोंद्वात औरामके गुणोंका 
वर्णन करते हुए उक्त प्रस्ताबका सहर्ष 
युक्तियुक्त समर्थन... 4० 

३ राजा दशरथका वसिष्ठ और वामदेबजोको श्रीरामके 
राज्याभिषेककी तैयारी करनेके लिये कहना और 
उनका सेवकॉको तदनुरूप आदेश देना, राजा- 
को आज्ञासे सुमन्‍लका श्रीरामकों राजसभामें बुला 
लाना और राजाका अपने पुत्र श्रीरामकों हितकर 
'राजनीतिको बातें बताना .... ०० 

४ श्रौरामको राज्य दे निश्चय करके राजाका 
सुमन्लद्वार पुऊः औराममकों चुल॒वाकर उन्हें 
आवश्यक बाते बताना, श्रोगमका कौसल्याके 
भबनमें जाकर माताको यह समाचार बताना और 
मातासे आश्ोर्वाद पाकर लक्ष्मणसे प्रेमपूर्वक 
वार्तालाप करके अपने महलमें जाना .... 

७ राजा दशरथके अनुरोधसे वसिष्ठजोका सीता- 
सहित श्रोरामको उपबासब्रतको दोक्षा देकर आना 
और राजाको इस समाचारसे अवगत करना, 
राजाका अन्तःपुरमें अबेझ .... ४3 

६ सौतासहित श्रीयमका नियमपरायण होना, हर्षमें 
भरे पुरवासियोंद्राय नगरको सजावट, राजाके 
प्रति कृतज्ञता अकट काना तथा अयोध्यापुरमें 
_जनपदबासी मनुष्योंकों भौड़का एकत्र होना ... 

3 श्रीगमके अभिपेकक्रा समाचार पाकर खित्र हुई 
मन्धराका कैकेयीकों उभाड़ना, परेतु असल्न हुई 
कैकेयीका उसे पुरस्काररूपमें आभूषण देना 
और बर माँगनेके लिये अस्ति करना 

< मन्धराका पुनः श्रोरामके राज्याभिषेककों 
लिये अनिष्टकारों बताना, कैकेयोका श्रोगमके 
गुणोंको बताकर उनके आभिषेकका समर्थन करना, 
तत्पश्चात्‌ कुब्जाका पुनः श्रीयमराज्यकों भरतके 
लिये भवजनक बताकर कैकेयोक्रो भड़काना .. (९७ 

९ कुब्जाके कुचक्रसे कैकैयीका कोपभवनमें प्रवेश २०० 


१८१ 


ह्ढव 





ड्द्द 


श९० 














सर्ग विषय पृष्ठ-संख्या 
३० राजा दशरथका कैकेयोके भवनमें जाना, उसे 
कोपभवनमें स्थित देखकर दुःखी होना और 
उसको अनेक ग्रकारसे सानत्वना देन ....... 
१६ कैकेयीका राजाको प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहलेके 
दिये हुए दो बररोंका स्मरण दिल्वकर भरतके 
लिये अभिषेक और रामके लिये चौदह ब्षोका * 
बनवास माँगना . >> रे०७ 
१२ महाराज दशरथकी चिन्ता, बिलाप, कैकेयीको 
'फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न 
माँगनेके लिये का न्ध् >+ २०९ 
१३ राजाका विलाप और कैकेयॉसे अनुनय-बिनय . २१६ 
१४ कैक्रेयौका राजाकों सत्यपर दृढ़ रहनेके लिये 
प्रेरणा देकर अपने बरोंकी पूर्तिक लिये दुराप्रह 
दिखाना, महर्षि वसिष्ठका अन्तःपुस्के द्वारपर 
आगमन और सुमन्‍नको महाराजके पास भेजना, 
राजाको आज्ञासे सुमन्‍लका श्रोरामको बुलानेके 
लिये जाना .... ढक 
१५ सुमत्नका राजाकी आज्ञासे औरामको बुलानेके 
लिये उनके महलमें जाना .... ७००७ 
१६ सुमन्‍्लका श्रीरामके महलमें पहुँचकर महाराजका 
संदेश सुनाना और श्रीगमका सीतासे अनुमति 
ले लक्ष्मणके साथ रथपर बैठकर गाजे-बाजेके 
साथ मार्ममें स्ी-पुरुषोंकी बातें सुनते हुए जाना , २२६ 
१७ श्रीरामका राजपथकी झोभा देखते और सुहदोंकी 
जातें सुनते हुए धक्के अकममें प्रवेश ....... 
१८ औरामका ककेयसे पितके चिस्तित हमे 
कारण पूछना और कैकेयीका कठोरतापूर्वक अपने 
हर बरोंका बृत्तान् बताकर श्रीरमको 
लिये प्रेरित करना ............. २३१ 
१९ श्रीसमकी कैकेयॉके साथ बातचोत और बनमें 
जाना स्वीकार करके उनका माता कौसल्याके 
पास आज्ञा लेनेके लिये जाना ... >+ रेडेंड 
२० शजा दशरथको अन्य रानियोंका बिलाप, श्रोराम- 
का कौसल्याजीके भवममें जाना और उन्हें अपने 
'बनबासकी बात बताना, कौसल्याका अचेत होकर 
गिरना और श्रीसमके उठा देनेपर उनको ओर 
२१ लक्ष्मणका रोष, उनका श्रीरामको बलपूर्वक राज्य- 
) पर अधिकार कर लेनेके लिये ग्रेशित करना तथा 
श्रीयमंका पिताको आज्ञाके पालनकों हो धर्म 
बताकर माता और लक्ष्मणको समझाना ..... 
२२ श्रीरामका लक्ष्मणको समझाते हुए अपने वनवासमें 
दैवको हो कारण बताना और अभिषेककी 
सामग्रीको हटा लेनेका आदेश देना ........ 
२३ रक्ष्मणकी ओजभरी बातें, उनके डा दैवका 
खण्डन और चुरुषार्थका अतिपादन तथा उनका 


स्न्ड 
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स्ड्५ 


श्श्णे 


जिषय पृष्ठ-संख्या 
ओगमके अभिषेकके निमित्त विरोधियोंसे ल्लेहा 
लेनेके लिये उद्यत होना 





बिलाप करती हुई कौसल्याका श्रीरामसे अपनेको 
भी साथ ले चलनेके लिये आग्रह करना तथा 
पतिकी सेवा हो नारीका धर्म है, यह बताकर 
बन जानेके लिये 





औरामका उन्हें रोकना और 
उनकी अनुमति प्राप्त करना 
२५ कौसल्याका श्रोगमको वनयात्राके लिये मक्नल- 
कामनापूर्वक स्वस्तिवाचन करना और श्रौ्मका 
उन्हें प्रणाम करके सीताके भवनकी ओर जाना 
२६ श्रीशमकों उदास देखकर सीताका उनसे इसका 
कारण पूछना और श्रीरामका पिताकों आज्ञासे 
अनमें जानेका निश्चय बताते हुए सौताकों घरमें 
रहनेके लिये समझाना 
२७ सीताकी श्रीरामसे अपनेकों भी साथ ले चलनेके 
लिये प्रार्थना .. 
२८ श्रीरामका बनवासके 
सीताकों वहाँ चलनेसे मना करना 
२९ सीताका श्रीगमके समक्ष उनके साथ 
'गमनका औचित्य बताना ... ूसयर 
३० सीताका वनमें चलनेके लिये अधिक आग्रह, 
बिलाप और घबराहट देखकर त्रौरामका उन्हें 
साथ ले चलमनेकी स्वीकृति देना, पिता-माता और 
गुरुजनॉंकों सेवाका महत्त्व बताना तथा सोताको 
खनमें चलनेकी तैयारीके लिये घरकी वस्तुऑका 
दान करनेकी आज्ञा देना ........«****०--८ 
३१ श्रीराम और लक्ष्मणका संवाद, श्रोगमकी आज्ञासे 
लक्ष्मणका सुददोंसे पूछकर और दिव्य आयुध 
छाकर बनगमनके लिये तैयार होना, श्रीरामका 
उनसे ब्राह्मणोंकों धन बाँटनेका विचार व्यक्त करना २६७ 
३२ सींतासहित श्रीरमका वसिष्ठपुत्र सुवज्ञकों बुलाकर 
उनके तथा उनकी पत्नीके लिये बहुमूल्य आभूषण, 
रत्न और धन आदिका दान तथा लक्ष्मणसहित 
अआहाण और सुहजनोंकों धनका बितरण ..... २६९ 
३३ सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका दुःखी नगर- 
बासियोंके मुखसे तरह-तरहकी बातें सुनते हुए 
पितके दर्शनके लिये कैकेयीके महलमें जाना .. २७२ 
३४ सौता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका रानियॉसहित 
राजा दश्षरथके पास जाकर बनवासके लिये विदा 
माँगनां, राजाका शोक और मूर्च्छ, श्रोरामका 
उन्हें समझाना तथा राजाका श्रीरामको हृदयसे 
लगाकर पुनः मून्छित हो जाना . 
३५ सुमन्तके समझाने और फटकास्नेपर 
का टस-सेन्‍्मस न होना 
३६ सजा दशरथका श्रीरामके साथ सेना और खजाना 
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सर्ग विषय पयूष्ठ-संख्या 
ओेजनेका आदेश, कैकेयीड्वार इसका विरोध, 
सिद्धार्थका कैकेयीको समझाना तथा राजाका 
श्रीणमके साथ जानेकी इच्छा प्रकट करना ... २८१ 
३७ श्रीराम आदिका वल्कल-बख घारण, सीताके 
बल्कल-थारणसे रनिवासको खियोंकों खेद तथा 
गुरू बसि्॒ठका कैकेयीको फटकारते हुए सीताके 
बल्कल-घारणका अनौचित्य बताना 
३८ राजा दशरथका सीताको बल्कल धारण कराना 
अनुचित बताकर कैकेयीको फटकारना और 
शरामका उनसे कौसल्यापर कृपादृष्टि रखनेके 













स्थद 


रामके लिये रथ जोतकर लाना, कोषाध्यक्षका 
सीताको बहुमूल्य बस्र॒ और आभूषण देना, 
कौसल्याका सीताकों पतिसेवाका उपदेश, सीताके 
ड्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्रीरामका अपनी 
मातासे पिताके ग्रति दोषदृष्टि न रखनेका अनुरोध 
करके अन्य माताओंसे भी विदा माँगना ..... 
४० सौता, गम और लक्ष्मणका दशरथको परिक्रमा 
करके कौसल्या आदिको अणाम करना, 
सुमित्राका लक्ष्मणको उपदेश, सीतासहित श्रीराम 
और लक्ष्मणका रथमें बैठकर बनकी ओर 
अस्थान, पुरवासियों तथा रानियॉसहित महाराज 
दझ्चस्थकी शोकाकुल अवस्था 
४£ श्रीरामके बनगमनसे रनवासकी स्बियोंका विलाप 
तथा नगरनिवासियोंकी शोकाकुल अवस्था ... २९४ 
डर राजा दश्शरथका पृथ्वोपर गिरना, श्रीशमके 
लिये बिलाप करना, कैकेयीको अपने पास 
आनेसे मना करना और उसे स्याग देना, 
कौसल्या और सेवकॉकी सहायतासे उनका 
कौसल्याके भवनमें आना और वहाँ भी श्रीरामके 
लिये दुःखका हो अनुभव करना... » २९५ 
४३ महारानी कौसल्याका घिलाप . र९८ 
ड४ सुमित्राका कौसल्याकों आश्वासन # हैइ९: 
४५ श्रीरमका पुस्वासियोंसे भरत और 
दद्ारथके प्रति ग्रेममाब रखनेका अनुरोध 
करते हुए लौट जानेके लिये कहना, नगरके 
बृद्ध आह्मणोंका श्रीरामसे लौट चलनेके लिये 
आग्रह करना तथा उन सबके साथ श्रीरामका 
तमसा-तटपर पहुँचना ... है 
४६ सौता और लक्ष्मणसहित श्रोरामका रात्रिमें तमसा- 
'तटपर निवास, माता-पिता और अयोध्याके लिये 
चिन्ता तथा पुस्वासियोंको सोते छोड़कर वनकी 
ओर जाना ......-०« 
४७ प्रातः्काल उठनेपर पुरवासियोंका बिलाप 
और निराज्ञ होकर नगरकों लौटना 
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सर्ग विषय 

४८ नगरानिवासिनी स्वियोंका खिलाप करना 

४९ प्रामवासियोकी बातें सुनते हुए श्रोयमका कोसल 
जनपदको लॉँघते हुए आगे जाना और जेदश्रुति, 
गोमती एवं स्थन्दिका नदियोंकों पार करके 
खुमललसे कुछ कहना... 
श्रीरामका मार्गमें अयोध्यापुरोसे बनवासको आज्ञा 
माँगना और श्ृह्वेरपुर्में गज्लातटपर पहुँचकर 
रात्रिमें निवास करना, खहाँ निषादराज गुहद्वार 
उनका सत्कार ... 

५१ निषादराज गुहके समक्ष लक्ष्मणका बिलाप 

५२ श्रीरामकों आज्ञासे गुहका नाब मैंगाना, श्रीरयमका 
सुमत्तको समझा-बुझाकर अयोध्यापुरीको लौट 
जानेके लिये आज्ञा देना और माता-पिता आदिसे 
कहनेके लिये संदेश सुनाना, सुमन्‍लके वनमें हो 
अलनेके लिये आग्रह करनेपर श्रीयमका उन्हें 
युक्तिपूर्वक समझाकर लौटनेके लिये विवश 
करना, फिर तौनोंका नावपर बैठना, सौताकी 
गड्जाजीसे श्रार्थना, नाबसे पार उतरकर श्रीराम 
आदिका बल्सदेशमें पहुँचना और सावेकालमें एक 
चुक्षके नीचे रहनेके लिये जाना 

५३ श्रीरामका राजाकों उपाल्म्भ देते हुए कैकेवासे 
कौसल्या आदिके अनिष्टको आगछूत बताकर 
लक्ष्मणको अयोध्या लौटानेके लिये प्रयत्न करना, 
'लक्ष्मणका श्रोरामके बिना अपना जीवन असम्भव 
बताकर वहाँ जानेसे इनकार करना, फिर ओराम- 
का उन्हें बनवासकी अनुमति देना ......... 

५४ लक्ष्मण और सीतासहित श्रीरामका प्रयागमें गड़्ा- 
बमुना-संगमके समीप भरदाज-आश्रममें जाना, 
मुनिके द्वारा उनका अतिथि-स्त्कार, उन्हें 
चित्रकूट पर्वतपर ठहसनेका आदेद तथा चित्रकूट- 
की महत्ता एवं शोभाका चर्णन 

५५ भरद्वाजजोका श्रोगम आदिके लिये स्वस्तिबाचन 
करके उन्हें चित्रकूटका मार्ग बताना, उन 
सबका अपने ही बनाये हुए बेड़ेसे यमुनाजीको 
पार करना, सीताको यमुना और ड्यामबटसे 
प्रार्थना; तौनोंका यमुनाके किनारेके मार्गसे एक 
कोसतक जाकर बनमें घृमना-फिरना, यमुनाजोके 
समतल तटपर रात्रिमें निवास करना .. 

५६ बनकी ज्ञॉभा देखतें-दिखाते हुए 
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श्रीराम 
आदिका चित्रकूटमें पहुँचना, वाल्मोकिजोका 
दर्शन करके श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा 
पर्णशालाका निर्माण तथा उसकी वास्तुझान्ति 


करके उन सबका कुटोमें प्रवेश ........... 
५७ सुमन्‍्तका अयोध्याको लौटना, उनके मुखसे 
श्रीशमका संदेश सुनकर पुरवासियोंका विलाप, 
राजा दशरथ और कौसल्याकों मूर्च्छो तथा 














५८ महाराज दशरथकी आज्ञासे सुमन्‍त्रका श्रीगम 
और लक्ष्मणके संदेश सुनाना 

५६ सुमक्तद्वारा श्रीरामके शोकसे जड़-चेतन एवं 
अयोध्यापुरीकी दुरबस्थाका वर्णन तथा राजा 
दह्शर्थका बिलाप 

६० कौसल्याका विलाप और सारथि सुमन्त्रका 
उन्हें समझाना 

६१ कौसल्याका 
डपालम्भ देना 

६२ दुःखो हुए राजा दशरथका कौसल्याकों हाथ 
जोड़कर मनाना और कौसल्याका उनके 
चरणॉमें पढ़कर क्षमा माँगना ..... 

६३ ग्रज़ा दशरथका शोक और उनका कौसल्यासे अपने 

मुनिकुमास्के मारे जानेका प्रसज्ज सुनाना 

६४ राजा दशरथका अपने द्वारा मुनिकुमारके 
बचघसे दुःखो हुए उनके माता-पिताके बिलाप 
और उनके दिये हुए आ्ञापका प्रसंग सुनाकर 
कौसल्याके समीप रोते-बिलखते हुए आधी 
रातके समय अपने आणोंको त्याग देना 

६५ वन्दीजनोंका स्तुतिपाठ, ग़जा दशस्थको दिवंगत 
हुआ जान उनकी रानियोंका करुण विलाप ... 

६६ ग्जाके लिये कौसल्याका विल्मप और कैकेयौकी 
भर्त्सना, मन्लियोंका राजाके शावकों तेलसे भरें 
हुए. कड़ाहमें ख्स शानियोंका बिलाप, 
पुरौकों ओहीनता और पुस्वासियोंका शोक... 

६७ मार्कण्डेब आदि मुंनियों तथा मन्ियोंका जाके 
बिना होनेवाल्लो देशकी दुरवस्थाका वर्णन करके 
वसिष्ठजोसे किसीको राजा बनानेके लिये अनुरोध ३५८ 

६८ बसिष्ठजीकी आज्ञासे पाँच दूतोंका अयोध्यासे 
केकय देशके राज्यगृह नगरमें जाना 

६६ भरतकी चिन्ता, मित्रोंद्वारा उन्हें असन्न करनेका 
अयास तथा उनके पूछनेपर भरतका मित्रोंके 
समक्ष अपने देखे 
वर्णन करना . 

७० दूतोंका भरतकों उनके नाना और मामाके लिये 
उपहास्को बस्तुएँ अर्पित करना और वसिष्ठजीका 
संदेश सुनाना, भरतका पिता आदिकी कुशल 
पूछना और नानासे आज्ञा तथा उपहारकी 
बस्तुएँ पाकर झातुन्नक साथ अयोध्याकी ओर 
प्रस्थान करना 

७६१ रथ और सेनासहित भरतकी यात्रा, विभिन्न 
स्थानोंक्ो यार करके उनका उज्जिहाना नगरीके 
उद्यानमें पहुँचना और सेनाको धीरे-धीरे आनेकी 
आज्ञा दे स्वये रथद्वास तीत्र वेगसे आगे बढ़ते 
हुए साल बनको पार करके अयोध्याके निकट 
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सर्ग पृष्ठ-संख्या 
जाना. अहासे अल्पेध्याको दुरवस्था देखते हुए. 
डरने बचडछ और सारथिसे अपना दुःखपूर्ण 
द्भार ऋकट करते हुए राजभवननमें प्रवेश करता. ३६८ 
अस्लब्छ कैकेयोके भवनमें जाकर उसे प्रणाम 
कर्म, उसके द्वारा पिताके परलोकवासका 
समाचार पा दुःखो हो बिलाप करना तथा 
अरामके विषयमें पूछनेपर कैकेयोद्ारा उनका 
श्रौरामके बनगमनके वृत्तान्तसे अवगत होना इद९ 
७३ भरतका कैकेयीको घिकारना और उसके भ्रति 
महान्‌ रोष प्रकट करना .... 
७४ भरतका कैकेयीको कड़ी फटकार देना 
७५ कौसल्याके सामने भरतका शपथ खाना... 
७६ राजा दशरथका अल्व्ेष्टिसंस्कार .... 
७७ भस्तका पिताके श्राद्धमें त्राह्मणोंकों बहुत घन- 
रल्न आदिका दान देना, तेरहवें दिन अस्थि- 
संचयका शेष कार्य पूर्ण करनेके लिये पिताकी 
चिताभूमिपर जाकर भरत और शजुघ्नका चिलाप 
करना और वसिष्ठ तथा सुमन्‍लका उन्हें समझाना इट२ 
७८ झलुप्बका रोष, उनका कुब्जाकों घसीटना 
और भरतजीके कहनेसे उसे मूच्छित अवस्थामें 
छोड़ देना ... 
७९ मन्त्री आदिका भरतसे राज्य ग्रहण करनेके 
लिये प्रस्ताव तथा भरतका अभिषेक-सामग्रीकी 
परिक्रमा करके श्रीरामको हो राज्यका अधिकारी 
बताकर उन्हें लौटा लानेके लिये चलनेके 
निमित्त व्यवस्था करनेकी सबको आज्ञा देना . 
<० अयोध्यासे गड्जातठ्तक सुरम्थ शिविर और 
कूप आदिसे युक्त सुखद राजमार्गका निर्माण .. स्ट७ 
<₹ प्रातःकालके . मज़लवाध्य-घोषको. खुनकर 
भरतका दुःखी होना और उसे बंद कराकर 
विल्ञप करना, वसिष्ठजीका सभामें आकर मची 
आहदिको बुलानेके लिये दूत भेजना ....... 
<२ वसिष्ठजीका भस्तकों राज्यपर अभिषिक्त होनेके 
लिये आदेश देना तथा भरतका उसे 
बताकर अस्वोकार करना और श्रोरामको 
लौटा लानेके लिये बनमें चलनेकी तैयारीके 
निमित्त सबको आदेश देना - 
<३ भरतकी बनयात्रा और श्रृदरचेरपुरमें राज़िवास . 
<४ निषादराज गुहका अपने बन्धुओंको नदीकों रक्षा 
करते हुए युड्धके लिये तैयार रहनेका आदेश दे 
भेंटकी सामग्री ले भरतके पास जाना और उनसे 
आतिथ्य स्वीकार करनेके लिये अनुरोध करना ३६४ 
<५ गुह और भसतकी बातचीत तथा भरतका शोक ३९५ 
<« निषादराज गुहके द्वारा लक्ष्मणके सद्धाव और 
बिलापका वर्णन ...... कक 
<७ भरतकी मूर्च्छसे गुह, शत्रुघ्न और माताओंका 
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'सर्ग विषय पृष्ठनसंख्या 
दुखो होना, होझमें आनेपर भस्तका गुहसे श्रीराम 
आदिके भोजन और शबन आदिके विषयमें 
पूछना और गुहफा उन्हें सब बातें बताना ... ३९९ 
<८ श्रोरामको कुझ-शब्या देखकर भरतका झोकपूर्ण 
उद्बार तथा स्वयं भों बल्कल और जटा धारण 
कस्के वनमें रहनेका विचार अकट करना ... 
<९ भरतका सेनासहित गड्जा-पार करके भरद्वाजके 
आश्रमपर जाना .... '४+« 
९० भरत और भरडाज मुनिकी भेंट एवं बातचोत 
तथा मुनिका अपने आश्रमपर हो ठहसरनेका 
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सत्कार . 5 घ७ 
९२ भरतका भरद्वाज मुनिसे जानेकी आज्ञा लेते 
औरामके आश्रमपर जानेका मार्ग जानना 
सुनिकों अपनी माताओंका परिचय देकर वहाँसे 
चित्रकूटके लिये सेनासहित प्रस्थान करना... ४११ 
९३ सेनासहित भरतको चित्रकूट-यात्राका वर्णन .. (४ 
६४ श्रोश़्मका सोताको चित्रकूटकौ शोभा दिखाना ४१६ 
९५ त्रीरमका सीताके प्रति मन्दाकिनों नदीकी 
झोभाका वर्णन ... ४३६: 
६६ बन-जन्तुओंके भागनेका कारण जाननेके लिये 
श्रीसमकी आज्ञासे लक्ष्मणका शाल-यृक्षपर 
चढ़कर भरतकी सेनाको देखना और उनके प्रति 
अपना रोषपूर्ण उद्दार प्रकट करता ........ 
९७ श्रोगमका लक्ष्मणके ग्रेषतों शान्‍्त करके 
भरतके सद्भावका वर्णन करना, लक्ष्मणका 
लूज्जित हो श्रीरमके पास खड़ा होना और 
भरतकों सेनाका पर्वतके नीचे छावनी डालना ड२९ 
६८ भसतके द्वारा श्रीगमके आश्रमकी खोजका 
प्रबन्ध तथा उन्हें आश्रमका दर्शन ........ 
९९ भरतका शत्रुघ्न आदिके साथ औरामके आश्रमपर 
जाना, उनकी पर्णशाल्त्रको देखना तथा रोते-रोते 
उनके चरणोंमें गिर जाना, औरामका उन सबको 
इृदयसे लगाना और मिलना «८ अरेव 
१०० श्रीयमका भस्तको कुशल-प्रश्नके बहाने 
राजनीतिका उपदेश करना .............. 
१०१ श्रीरामका भरतसे बनमें आगमनका प्रयोजन 
पूछना, भरतका उनसे राज्य अहण करनेके 
लिये कहना और श्रीयमका उसे अस्वीकार 
कर देना - 
६०२ भरतका पुनः 
अनुरोध करके उनसे पिताकी मृत्युका समाचार 
बताना कक 
१०३ श्रीसम आदिका विल्पप, पिताके लिये जलाजलि- 
दान, पिष्डदान और रोदन ......... डक 
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खर्ग विषय पृष्ठ-संख्या 
३०४ चसिष्ठजोके साथ आती हुई कौसल्याका 
मन्दाकिनोके तटपर सुमित्रा आदिके समक्ष 
दुष्खपूर्ण उद्वार, ओम, लक्ष्मण और सोताके 
डरा मात्ताऑकी चरण-वन्दना तथा वसिष्ठजी- 
को प्रणाम करके श्रीरम आदिका सबके 
साथ बैठना +« डें३९ 
१०५ भरतका त्रीयमको अयोध्यामें चलकर राज्य 
अहण करनेके लिये कहना, श्रोसमका जीवनकी 
अनित्यता बताते हुए पिताको मुत्युके लिये शोक 
न करनेका भरतको उपदेश देना और पिताकी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये हो राज्य प्रहण न 
करके खनमें रहनेका ही दृढ़ निक्षय बताना .. 
१०६ भरतकी पुनः श्रीरामसे अयोध्या लौटने और 
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राज्य अहण करलेको प्रार्थना 
६०७ श्रीगमका भस्तको समझाकर अयोध्या 
जानेका आदेश देना , 
१०८ जाबालिका नास्तिकोके मतका अबलम्बन 
औरामकों समझाना ...... «००-०० डाडढ 


१०९ श्रीरामके द्वार जाबालिके नास्तिक मतका 
खण्डन करके आस्तिक मतका स्थापन ..... 
११० बसिष्ठजीका सृष्टि-परम्पराके साथ इक्ष्वाकुकुल- 
कौ परम्परा बताकर ज्येप्टके हो राज्याभिषेकका 
औचित्य सिद्ध करना और श्रीरामसे राज्य अहण 
करनेके लिये कहना 
१११ बसिष्ठजीके समझानेपर 
आज्ञाके पालनसे विरत होते न देख भरतका धरना 
देनेको तैयार होना तथा श्रोरामका उन्हें समझाकर 
अयोध्या लौरनेकी आज्ञा देना ... + डेघुड 
११२ ऋषियोका भसतको श्रोसमकों आज्ञके अनुसार 
लौट जानेकी सल्लाह देना, नल कक ऑऔयमके 
चरणोंमें गिरकर चलनेकी करना, 
श्रीरामका उन्हें समझाकर अपनी चरणपादुका 
देकर उन सबको बिंदा करता ... 
११३ भरतका भरद्वाजस मिलते हुए. अयोध्याको 
लौट आना 
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अन्तःपुस्में प्रवेश करके भरतका दुखी होना . 
६१५ भस्तका नन्दिम्राममें जाकर औसमकों चरण- 
चादुकाओंको राज्यपर अभिषिक्त करके उन्हें 
निरेदनपूर्वक राज्यका सब कार्य करना... 
११६ बुद्ध कुलपतिसहित बहुत-से ऋषियोका 
चित्रकूट छोड़कर दुसरे आश्रममें जाना 
११७ श्रोराम आदिका अन्रिमुनिक आश्रमपर जाकर 
उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनसूवाद्दारा 
सौताका स॒त्कार 
११८ सीता-अनसुया-संबाद, 
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हा 
सर्ग विषय पृश्ठ-संख्या 
अमोपहार देना तथा अनसूथाके पूछनेपर 
सीताका उन्हें अपने स्ववंवस्की कथा सुनाना डघ८ट 
११९ अनसूयाकी आज्ञासे स्रौताका उनके दिये हुए 
बस्लाभूषणोंको घारण करके श्रीगमजीके पास 
आना तथा श्रीराम आदिका रात्रिमें आश्रमपर 
रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जानेके लिये ऋषियों- . 
से विदा छेना .. 


(अरण्यकाण्डम) 








और लक्ष्मणके द्वारा बिराधपर ग्रहार तथा 
विशाधका इन दोनों भाइयॉंको साथ लेकर दूसरे 
खनमें जाना >« डे, 
४ श्रीयम और लक्ष्मणके द्वारा विराधका वध ,. ४७८ 
५ श्रीराम, लक्ष्मण और सीताका झरभन्न मुनिके 
आश्रमपर जाना, देवताओंका दर्शन करना 
और मुनिसे सम्मानित होना तथा शरभब्न 
मुनिका अह्यलोक-गमन .... 
६ वानप्रस्थ मुनियोंका राक्षसोंके अत्याचारसे 
अपनी रक्षाके छिये श्रीरामचन्द्रजीसे आ्रर्थना 
करना और श्रोरामका उन्हें आश्वासन देना .. 
७ सौता और भआतासहित श्रीरामका सुतीक्षणके 
आश्रमपर जाकर उनसे बातचौत करना तथा 
उमसे सल्कृत हो यातमें वहीं ठहरना ....... ४८५ 
< प्रातःकाल सुतीक्ष्णसे बिदा ले त्रीराम, लक्ष्मण, 
सौताका वहासे प्रस्थान 
६ स्ौताका श्रोरमसे निरपराध प्राणियोंको न 
मारने और अहिसा-धर्मका पालन करनेके 
१० श्रौरामका ऋषियोंकी रक्षाके लिये राक्षसोके 
बधके निमित्त को हुई प्रतिज्ञाक पालनपर दृढ़ 
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विभिन्न आश्रमोमें घृमकर श्रीगम आदिका 
सुतीक्ष्णके आश्रममें आना, वहाँ कुछ कालतक 
रहकर उनकी आज्ञासे अगस्त्वके भाई तथा 
अगस्त्यके आश्रमपर जाना तथा अगस्त्वके 
प्रभावका वर्णन ..... «5० ब९२ 
१२ श्रीयम आदिका अगस्त्वके आश्रममें प्रवेश, 
अतिथि-सत्कार तथा मुनिको ओस्से उन्हें 
दिव्य अख्न-शखोंकी आप्ति 
१३ महर्षि अगस्त्वका श्रीगमके प्रति अपनी 
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सर्ग विषय पृष्ठ-संख्या 
असन्नता प्रकट करके सोताकों प्रशंसा करना, 
श्रीरामके पूछनेपर उत्हें पश्चथटामें आश्रम 
बनाकर रहनेका आदेश देना तथा श्रोराम 
आदिका भ्रस्थान ........ . ७७5 
१४ पछबवटोके मार्गमें जटायुका मिलना और 
अ्रीगमक्को अपना विस्तृत परिचय देना , 
१५ पक्॒बटीके. स्मणोय. प्रदेशमें 
आज्ञास लक्ष्मणद्वारा सुन्दर  पर्णशालाका 
निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मण- 
सहित श्रीरामका निवास .... सु 
१६ लक्ष्मणके द्वारा हेसन्त ऋतुका वर्णन और 
भरतकी भ्रशंसा तथा श्रीरमका उन दोनोके 
साथ गोदाबरी नदीमें स्रान .... पं 
१७ श्रीरमके आश्रममें शुर्पणखाका आना, उनका 
प्ररिखय जानना और अपना परिचय देकर उनसे 
अपनेकों भायके रूपमें अहण करनेके लिये 
अनुरोध करना ... 
१८ श्रीरामके टाल देनेपर शूर्पणखाका लक्ष्मणसे 
प्रणय याचना करना, फिर उनके भी टालनेपर 
उसका सीतापर आक्रमण और लक्ष्मणका 
उसके नाक, कान काट लेना... गा] 
१९ शूर्पणखाके मुखसे उसकी दुर्दशाका बृत्तान्त 
सुनकर क्रोघमें भरे हुए खस्का श्रीगम आदिके 
बधके लिये चौदह राक्षसोंको भेजना ....... 
२० श्रीरामद्वारा खरके भेजे हुए चौदह राक्षसोका बच 
२१ शूर्पणख्ताका खरके पास आकर उन राक्षसोके 
बधका समाचार बताना और रामका भय 
दिखाकर उसे युद्धके लिये उत्तेजित करना... 
२२ चौदह हजार राक्षसोंकी सेनाके साथ खर-दूषणका 
जनस्थानसे पश्चथटोकी ओर प्रस्थान 
२३ भयंकर उत्पातोंको देखकर भी खरका उनको 
परवा नहीं करना तथा राक्षस-सेनाका श्रीराम- 
के आश्रमके समीप पहुँचना ... सं 
२४ श्रोरामका, तात्कालिक शाकुनोंद्रार राक्षसोके 
बिनाश और अपनी विजयकी सम्भावना करके 
सोतासहित छाक्ष्मणको पर्वतकी गुफामें भेजना 








द्ग्ड 








घ्श्र 


५१३ 
ष्श्ड 





घ्श्द 


ध्र्छ 





घ्श्र 






और युद्धके लिये उद्यत होना न्‍न् प्र 
२५ साक्षस्रोंका औरामपर आक्रमण और श्रीराम- 
चज्रजोके द्वास राक्षसॉंका संहार ..... थर्ड 


२६ श्रीरामके द्वारा दृषणसहित चौदह 
राक्षसोंका वध 

२७ तिशिराका बंध 

२८ खस्के स्राघ श्रीरामका घोर युद्ध 

२९ औररामका खसको फटकारना तथा खरका भी उन्हें 
कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदाका प्रह्मर करना 
और श्रीरामड्वारा उस मदाका खण्डन 

















सर्ग विषय पृष्ठ-संख्या 
३० ओऔरामके व्यड़ कसनेपर खरका उन्हें फटकार- 

कर उनके ऊपर झालबृक्षका प्रहार करना, 
औरामका उस बुक्षको काटकर एक तेजस्वी 

बाणसे ख़रको मार गिराना तथा देवताओं और 

महर्षियोंद्वारा श्रीरामको प्रशंसा ५०५ परेड 
३१ राबणका अकम्पनको सल्लाहसे सोत्ताका अपहरण 

करनेके लिये जाना और माशैचके कहनेसे, 
३२ शूर्पणखाका लड्टमें रवणके पास जाना 
३३ शूर्पणखाका राबणको फटकारना .... 
३४ राबणके पूछनेपर शूर्पणखाका उससे राम, 

लक्ष्मण और सीताका परिचय देते हुए सीताको 

भार्या बनानेके लिये उसे प्रेरित करना 
३५ ग़बणका समुद्रतटवर्तों प्रान्‍्तकी झोभा देखते 

हुए पुनः सारोचके पास जाना 5 प४५ 
३६ रावणका मारचसे ्रीरामके अपराध बताकर 

उनकी पत्नी सीताके अपहरणमें सहायताके 
३७ मारीचका रवणको श्रीरमचन््रजीके गुण और 

अभाव बताकर सीताहरणके उद्योगसे रोकना ... ५४९ 
३८ ओ्रोसमकी दाक्तिके विषयमें अपना अनुभव बता- 

'कर सारीचका रावणको उनका अपराध कसनेसे 

मना करना 

















घ्डट 


५५१ 






४० रावणका मारीचको फटकारना और 


कार्यमें सहायता करनेकी आज्ञा देना ........ ५५ 
मारशचक्ता रावणको विनाशका भय दिखौकर 
पुनः समझाना... प््छ 





४२ मारीचका सुबर्णमय ह्फप घारण करके 
के आश्रमपर जाना और सीताका ठसे देखना . 

४३ कपटमृगकों देखकर रक्ष्मणका संदेह, सीताका 
उस मृगको जोबित या मृत-अवस्थामें भी ले 
आनेके लिये श्रीरामको प्रेरित करना तथा श्रीराम- 
का लक्ष्मणकों समझा-बुझाकर सौताको रक्षाका 
भार सौंपकर उस मृगको मारनेके लिये जाना ... 

डंडे औ्रौसमके द्वारा मारीचका वध और उसके द्वारा 
सौता और छक्ष्मणके पुकारनेका शब्द सुनकर 
श्रोरामकी चिन्ता 


५५८ 


प्र 






+**« ५६६ 
४६ ग्रवणका साधुवेषमें सोताके पास जाकर उनका 
परिचय पूछना और सोताका आतिथ्यके लिये उसे 


आमन्त्रित करना 
४७ सोताका रावणको 
देकर बनमें आनेका कारण बताना, राबणका 
उन्हें अपनी पटगनों बनानेको इच्छा प्रकट 
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(१९) 


किघय पृष्ठ-संख्या 
करना और सोताका उसे फटकासना ........ ५७१ 
रावणके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन और 
सौताद्वाग़ उसको कड़ो फटकार .... 
राबणद्वारा सोताका अपहरण, सोताका विलाप 
और उनके ड्वारा जटायुका दर्दान 
जटायुका राबणकों सोताहरणके दुष्कर्मसे निवृत्त 
होनेके छिये समझाना और अन्त युद्धके लिये 
छलकारना ... 





प्छड 








९ जटायु तथा राबणका घोर युद्ध और ग़ब्रणके 


ड्वारा जटायुका बंध . 
राबणड्ारा सीताका अपहरण . 
सोताका रावणको घिकासना . 
सीताका पाँच बानरोंके बीच अपने भूषण और 
बच्बको गिराना, रावणका लक्षमें पहुँचकर सीता- 

को अन्‍्तःपुरमें रखना तथा जनस्थानमें आठ 
साक्षसोको गुप्तचरके रूपमें रहनेके लिये भेजना ५८८ 
'गबणका सोताको अपने अन्तःपुरका दर्शन करना 
और अपनी भार्या बन जानेके लिये समझाना . 
मीताका श्रीरमके प्रति अपना अनन्‍्य अनुराग 
दिखाकर दवणको फटकारना तथा रावणकी आज्ञासे 
शाक्षसियोंका उन्हें अशोकवाटिकामें ले जाकर डगाना ५९३ 
एक्षित्न सर्ग)--अह्माजोकी आज्ञासे देवराज इन्द्रका 
निद्रासहित शक में जाकर सौताकों दिव्य खोर 
अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना . 
श्रोशमका लौटना, मार्ग अपश्कुन देखकर चिन्तित 
होना तथा लक्ष्मणसे मिलनेपर उन्हें उलाहना दे 
सीतापर संकट आनेको आशड्भा करना 
मार्गमें अनेक प्रकारकी आशड्भा करते 
लक्ष्मणसहित औरेरमका आश्रममें आता 
यहाँ सीताको न पाकर व्यधित होना 
श्रीराम और लक्ष्मणकों बातचोत 
श्रोग़मका बिलाप करते हुए वृक्षों 
सीताका पता पूछना, आन्त होकर रोना और 
बासम्बार उसको खोज करना . डा! 
शरराम और लक्ष्मणक्के द्वारा सीताकों 
उनके न मिलनेसे श्रोसमको व्याकुलूता 
औयमका बिलाप 
आरामका बिलाप 






६० 


५९५ 


५९७ 

















श्रोश्ममका शोक्रेद्वार, मुर्गों्यास संकेत पाकर दोनों 
आइयोॉंका दक्षिण दिझाको ओर जाना, पर्वतपर 
ऋष, सौताके बिखर हुए फूल, आभूषणेकि कण 
और बुडके चिह्न देखकर ओरमका देवता आदि- 
सहित समस्त ज़िलोक्लोपर रोष प्रकट करना ... ६१० 


ल्‍ दश्द 











सर्ग विषय पृष्ठ 
&७ श्रीराम और लक्ष्मणकी पक्षिगाज जटायुसे भेंट 


तथा श्रीरामका उन्हें गलेसे लगाकर रोना... दं१७ 
६८ जटाबुका प्राण-त्याग और ओसमद्बारा उनका 
दाह-संस्कार >्ज १९ 





६९ लक्ष्मणका अयोमुखोको दण्ड देना तथा ओगम और 
लक्ष्मणका कबन्धके बाहुबन्धमें पड़कर चिन्तित होना: ६२१ 

७० श्रीशम और लक्ष्मणका परस्पर विचार करके 
कबन्धको दोनों भुजाओंको काट डालना तथा 





कबन्थके द्वारा उसका स्वागत . * ६२५ 
७९१ कबन्धकी आत्मकथा, अपने हो 

जानेपर उसका श्रीग्मको सोताके अन्‍्जेषणमें 

सहायता देनेका आश्वासन... पं 





७२ श्रीगयम और लक्ष्मणके द्वारा चिताकी आगमें 
ऋबन्धका दाह तथा उसका दिव्य रूपमें प्रकट 
होकर उन्हें सुग्रोबसे मित्रता करनेके लिये कहना. ६२८ 

७३ दिव्य रूपधारी कबन्धका श्रोरम और लक्ष्मणकों 
ऋष्यमूक और पम्पासरोवरका मार्ग बताना तथा 
मतझ् मुनिके बन एबं आश्रमका परिचय देकर 
अस्थान करना .... ««* दैडें० 

७४ श्रोणम और लक्ष्मणका पम्पासरोवरके तठपर 
मतझझवनमें दाबरौंके आश्रमपर जाना, उसका 
सल्कार प्रहण करना और उसके साथ मतज़जचन- 
को देखना, वाबरींका अपने शरोरकी आहति 
दे दिव्य धामको प्रस्थान करना 

७५ श्रीयम और लक्ष्मणकों बातचोत तथा उन दोनों 
भाइयोंका पम्पासरोबरके तटपर जाना... 

(किष्किन्धाकाण्डम) 

१ पम्पासरोवरके दर्शनसे श्रीगममकों व्याकुछूता, 
श्रीरमका लक्ष्मणसे पम्पाकी शोभा तथा वहाँकी 
उद्दीपन सामग्रीका वर्णन करना, लक्ष्मणका 
श्रेयमको समझाना तथा दोनों भाइयॉको 
ऋष्यमृककों ओर आते देख सुम्रीब तथा अन्य 
वानरोंका भयभीत होना 
सुप्रीव तथा वानरोंकी आशडूत, हनुमानजीद्वारा 
उसका निवारण तथा सुग्रीवका हनुमानजीको 
लक्ष्मणके पास उनका भेद लेनेके लिये भेजना ८ 
हनुमानजीका श्रीराम और लक्ष्मणसे बनमें आनेका 
कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीवका परिचय 
देना, श्रीरामका उनके बचनोंकी प्रशंसा करके 
लक्ष्मणको अपनी ओस्से बात करनेकी आज्ञा देना 
तथा लक्ष्मणद्वारा अपनी प्रार्थना स्वीकृत होनेसे 
हनुमानजीका प्रसन्न होना . 
क्ष्मणका हनुमानजीसे त्रोरमके बनमें आने 
और सौताजोके हरे जानेका दृत्तान्त बताना तथा 
इस कार्यमें सुगवके सहयोगको इच्छा प्रकट 
करना, हतुमानजीका उन्हें आश्रासत देकर 





६३३ 





६३५ 
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सर्ग विषय 
उन दोनों भाइयॉंको अपने साथ ले जाना 
५ श्रोगरम और सुग्रीबक्ती मैत्री तथा श्रीशमद्धास 
बालिबधकी अ्तिज्ञा 
६ सुप्रोबका श्रोगमकों सोताजीके आभूषण दिखाना 
तथा श्रीगामका शोक एवं रोषपूर्ण बचन ..... 
७ सुग्रीवका श्रीरामको समझाता तथा श्रीरमका 
सुप्रीबको उनकी कार्यसिद्धिका विश्वास दिलाना ६५८ 
कम आा श्रीयमसे अपना दुःस्त्र निवेदन करना 
उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों 
भाइयोमें बैर होनेका कारण पूछना ......... 
€ सुग्रीबका श्रीगमचन्द्रजीकों वालीके साथ अपने 
बैर होनेका कारण बताना .... 
१० भाईके साथ बैर्का कारण बतानेके प्रसड्रमें 
सुग्रीवका वालोको मनाने और वालीद्वारा अपने 
निष्कासित होनेका कृत्तान्त सुनाना .......... 
११ सुप्रीवके ड्वास बालोके पसक्रमका वर्णन-- 
बालीका दुन्दुभि दैत्यकों मारकर उसकी लाहाको 
मतड्जवनमें फेंकना, मतक़ मुनिका वालीको शाप 
देना, श्रीग़मका दुन्दुभिके अस्थिसमूहको दूर 
फैंकना और सुग्रीबका उनसे साल-भेदनके ले 
आग्रह करना ... 
१२ श्रीरामके द्वारा सात साल-वृक्षोंका भेदन, श्रीरमको 
आज्ञासे सुग्रीबका किष्किन्धामें आकर बालकों 
ललकारना और युद्धमें उससे पराजित होकर 
मतझ़चनमें भाग जाना, बहाँ श्रीगरमका उन्हें 
आश्वासन देना और गलेमें पहचानके लिये गजपुष्पी 
लता डालकर उन्हें पुनः युद्धके लिये भेजना ... 
१३ श्रीराम आदिका मार्गमें वृक्षों, बिबिघ जन्तुओं, 
जलाझयों तथा सप्तजन आश्रमका दूरसे दर्शन 
करते हुए पुनः किष्किन्धापुरीमें पहुँचना 
१४ वाली-बधके लिये श्रीगमका आश्वासन पाकर 
सुग्रीबकी बिकट गर्जना हट 
१५ सुग्रीवकों गर्जना सुनकर वालौका युद्धके लिये 
निकलना और ताराका उसे गेककर सुग्रीब और 
श्रीरमके साध मैत्री कर लेनेके लिये समझाना . 
१६ बालीका ताराको डॉटकर लौटाना और सुग्रीबसे 
जूझना तथा श्रीगमके बाणसे घायल होकर 
पृथ्वीपर गिरना 
१७ बालीका श्रीयमचन्द्रजीको फटकारना 
१८ श्रीयमका वालोकी बातका उत्तर देते हुए. 
गये दण्डका औचित्य बताना, बालीका निरूतर 
होकर भगवानसे अपने अपराधके लिये क्षमा 
माँगते हुए अज्दकों रक्षाके लिये प्रार्थना करना 
और श्रीगमका उसे आश्वासन देना ......... ६८७ 
१९ अड्भदसहित ताराका भागे हुए बानरॉंसे 
करके वालीके समीप आना और उसको दुर्दझा 
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पृष्ठ-संख्या 
दर 
द्र्ड 
२६ हनुमानजोका तारको समझाना और ताशका 

पतिके अनुगमनका हो निश्चय करना ....... ८९७ 
रर बालीका सुग्रीब और अज्भदसे अपने मनक्को 











बात कहकर प्राणोंको त्याग देना द्रर्छ 
२३ ताराका विल्लाप 3 
२४ सुग्रीबका शोकमप्र होकर श्रौरामसे ग्राणत्यागके " 


लिये आज्ञा माँगना, ताराका श्रोसमसे अपने वधके 
लिय श्र्थना करना और औ्रीरमका उसे समझाना 

२५ रक्ष्मणसहित औरमका सुप्नौब, तारा और 
अड्डदको समझाना तथा वालीके दाह-सेस्कारके 
लिये आज्ञा प्रदान करना, फिर ताय आदि- 
सहित सब बानरोंका बालीके झबकों स्मशान- 
भूमिमें ले जाकर अज्जभदके द्वारा उसका दाह- 
संस्कार कराना और उसे जल्लाझल्ि देना 

२६८ हमुमानजीका सुग्रीकक._ अभिषेकके 
श्रौरामचन्द्रजीसे किष्किस्धामें पघारनेकी प्रार्थना, 
श्रोश्ममका पुरोमें न जाकर केबल अनुमति देना 
तत्पश्ात्‌ सुप्रोब और अभिषेक 

२७ अस्नवण गिरिपर श्रीराम और लक्ष्मणक्ो 


०१ 








२८ श्रौद्यमके द्वारा वर्षा-ऋतुका वर्णन 
२६ हनुमानजोके समझानेसे सुप्रीबका नौलकों वानर 
सैनिकॉको एकत्र करनेका आदेश देना 
३० झारद-ऋतुका वर्णन तथा श्रीगमका लक्ष्मणको 
सुग्रीवके पास जानेका आदेश देना 
३६१ सुम्रोवपर लक्ष्मणका रोष, ओरामका उन्हें समझाना, 
लक्ष्मणका किष्किस्धाके द्वारपर जाकर अद्भदको 
सुग्रीवके पास भेजना, वानरोंका भय तथा प्रक्ष और 
अभावका सुग्रीवको कर्तव्यका उपदेश देना .... 
३२ हनुमानजीका चित्तित हुए सुग्रीवको समझाना 
३३ रक्ष्मणका किष्किन्धापुरोको शोभा देखते 
हुए सुग्रीवके महल्में प्रवेश करके क्रोधपूर्वक 
धनुषको टेकारना, भयभीत सुम्रीवका ताराको 
उन्हें झ्ात्त करनेके लिये भेजना तथा ताराका 
समझा-बुझाकर उन्हें अन्तःपुरमें ले आना .... 
इ४ सुग्रीबका लक्ष्मणके पास जाना और लक्ष्मणका 
उन्हें फटकारना 
३५ तागका लक्ष्मणको 
३६ सुप्रोकका अपनो लघुता ठथा श्रोगमको महत्ता 
बताते हुए लक्ष्मणसे क्षमा माँगना और लक्ष्मण- 
का उनकी प्रशंसा कस्के उन्हें अपने साथ 
चलनेके लिये कहना .. 
३७ सुग्रीवका हनुमानजोको 








७२९ 
७३३ 











बानरसनाके. संमरहके 
किये दोबारा दूत भेजनेकी आज्ञा देता; उन 


सर्ग विफय चूष्ठ-संख्या 
दूतोंसे राजाकी आज्ञा सुनकर समस्त वानरोंका 
किष्किम्धाके लिये अस्थान और दूतोंका लौटकर 
सुप्रौबकों भेंट देनेके साथ ही वानरोंके आगमनका 
समाचार सुनाना ......-०« ल्‍ 
३८ लक्ष्मणसहित सुग्रीवका भगवान्‌ श्रीसमके पास 
आकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना, श्रीरामका 
उन्हें समझाना, सुग्रीवका अपने किये हुए 
सैन्यसंग्रहलिषयक उद्योगको बताना और उसे 
सुनकर श्रोरामका प्रसन्न होना .... 
३९ श्रीरमचच्द्रजोका सुप्रीवक्े प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करना तथा विभिन्न वानर-यूथपतियोंका अपनों 
सेनाओंके साथ आगमन .. 
४० औ्रौरमकी आज़ासे सुग्रोवका सीताकी खोजके 
लिये पूर्व दिशामें बानरोंको भेजना और बहाँकि 
स्थानोंका वर्णन करना ञ 
४६९ सुगत्रीषका दक्षिण दिशाके 











हुए वहाँ प्रमुस्त वानर वीरोंको भेजना ....... ५६ 
४२ सुप्रीवका पश्चिम दिशाके स्थानोंका परिचय देते 

हुए सुपेण आदि वानरोंको वहाँ भेजना ...... ७५९ 
४३ सुप्रीबका उत्तर दिश्ञाके स्थानोंका परिचय देते 

हुए शतबलि आदि बानरोंको वहाँ भेजना .... ७६३ 
४४ श्रीरामका हनुमानूजीकों अगूठी देकर भेजना .. ७६७ 


४५ विभिन्न दिज्ञाओँमें जाते हुए बानरोॉंका सुप्रीबके 
समक्ष अपने उत्साहसूचक बचन सुनाना 
3६ सुग्रीवका श्रीरामचन्रजीको अपने भूमण्डल- 
अ्मणका वृत्तान्त बताना .. «>«« ७: 
४७ पूर्व आदि तीन दिल्ञाओँमें गये हुए 
यानरोंका निराश होकर लौट आना ..... +००० ७७३ 
४८ दक्षिण दिशामें गये हुए. बानरोंका सीताकी 
खोज आरम्भ करना बड़ 
४९ अन्भद और गन्धमादनके आश्वासन देनेपर 
आानरोॉंका पुनः उत्साहपूर्वक अन्वेषण-कार्यमे 
अवृत्त होना रे 
«० भूखे-प्यासे वानरोंका एक गुफामें चुसकर वहाँ 
दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोबर, दिव्य भवन तथा एक 
बुद्धा तपस्विनोकों देखना और हनुमानजीका 
उससे उसका परिचय पूछना .... 
«१ हनुसानजीके पूछनेपर वृद्धा तापसीका अपना 
ज़था उस दिव्य स्थानका परिचय देकर सब 
जानरोंकों भोजनके लिये कहना ........-*« 
५२ त्तापसी ख्वय॑प्रभाके पूछलेपर वानरोंका उसे 
अपना बृत्तान्त बताना और उसके प्रभावसे गुफाके 
बाहर निकलकर समुद्रटटपर पहुँचना 
५३ लौटनेको अवधि बोत जानेपर भी कार्य सिद्ध ल 
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विषय पृष्ठ-संख्या 
होनेके कारण सुप्रोबके कठोर दण्डसे डस्नेबाले 
अड्जद आदि चानरोंका उपवास कस्के प्राण 
ल्याग देनेका निश्चय ्ड 








बघकी बात सुनकर सम्पातिका दुःखी शक 
अपनेको नीचे उतारनेके लिये वानरोंसे अनुरोध 





७७ अब्भदका सम्पातिको पर्वत-शिखरसे नीचे उतार- 
कर उन्हें जटायुके मारे जानेका वृत्तान्त बताना 
तथा राम-सुप्रीबकों मित्रता एवं वालिबधका 
असझ्ज सुनाकर अपने आमरण उपवबासका कारण 
निबेदन करना 

५८ सम्पातिका अपने पंख जलनकी कथा सुनाना, 
सीता और राबणका पता बताना तथा वानरॉकी 
सहायतासे समुद्रतटपर जाकर भाईकों जलाअलि 


५९ सम्पातिका अपने पुत्र सुपार्शके मुखसे सुनो हुई सोता 
और राबणको देखनेकी घटनाका वृत्तान्‍्त बताना . ७९१ 
६० सम्पातिकी आत्मकथा ५० ७९९ 
६१ सम्पातिका निश्ञाकर मुनिको अपने पेखके 
जलनेका कारण बताना 
६२ निश्ञाकर मुनिका सम्पातिको हुए. 
उन्हें भावी श्रीरामचन्द्रजोके कार्यमें सहायता 
देनेके लिये जोबित रहनेका आदेश देना 
६३ सम्पातिका पंखयुक्त होकर बानरोंकों उत्साहित 
करके उड़ जाना और वानरोंका बहाँसे दक्षिण 
दिज्ञाकी ओर प्रस्थान करना .... हनन 
६४ समुद्रकी विशालता देखकर विषादमें पड़े हुए. 
बानरोंको आश्वासन दे अद्भदका उनसे पृथक्‌- 
पृथक्‌ समुद्र-लद्ठनके लिये ठनकी झक्ति पूछना ७९८ 
६५ जाशी-बारोसे वानर-बॉरोंके द्वाय अपनी-अपनी 
गमन-शक्तिका वर्णन, जाम्बबान्‌ू और अंगदकी 
आातचोत तथा जाम्बवानका हनुमानजीको प्रेरित 
करनेके ल्थिये उनके पास जाना 
६६ जाम्बवान्‌का हनुमानजीको उनको उत्पत्तिकथा 
सुनाकर लिये उत्साहित करना . 
६७ हनुमानुजोका समुद्र लॉचनेके लिये उत्साह 
अ्रकट करना, जास्बवानके द्वारा उनकी ग्रहंसा 
तथा वैगपूर्वक छलाँग मारनेके लिये हनुमानजी- 
का महेन्द्र पर्वतपर चढ़ना की: 
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॥ क्रेसोक्तरामचस्द्राध्यों नमः ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी पाठविधि 


वाल्मीकीय रामायणंको अनेक प्रकारक्तों पारयण- 
जच्ियाँ है। श्रीरामसेवाग्रन्‍्थ, अनुष्ठानप्रकाश, स्कान्दोक्त 
रामायण-माहात्य, बृहद्धर्मपुरण तथा शाड्भूर, रामानुज, 
मध्ब, रामाननद आदि विभिन्न सम्प्रदायोंकों अलग-अलग 
विधियाँ है, यद्यपि उनका अन्तर साधारण है। इसी प्रकार 
इसके सक्काम और निष्काम अनुष्ठानॉके भी भेद हैं। सबपर 
जस्तृत विचार यहाँ सम्भव नहीं । वाल्मीकीयके परम प्रसिद्ध 
जवाह्न-पारायणकी हो विधि यहाँ लिखों जा रहो है। 

चन्न, माघ तथा कार्तिक शुरू पकमोसे त्रयोटशोतक 
इसके नवाहृन-पारायणकी जिधि है. । किसी पुण्यक्षेत्र, पवित्र 
तीर्थ, मन्दिर्में या अपने घरपर हो भगवान्‌ विष्णु तथा 
तुलसोके संनिघानमें वाल्मौकिरामायणका पाठ करना 
चाहियें। एतदर्थ यथासम्भव कथा-स्थानकी भूमिका 
संशोधन, मार्जन, लेपनादि संस्कारोंसे संस्कृतकर कदली- 
स्तम्भ तथा ध्यजा-पताका-बितानादिसे मष्डित कर देना 
चाहिये। मप्डपका मान १६ हाथ लेखा-चौड़ा हो और उसके 
बौचमें सर्वतोभद्रसे युक्त एक बेदी हो। अन्य बेदियाँ, कुण्ड 
तथा स्थप्डिल आदि भी हों। मण्डपके दक्षिण-पश्चिम भागमें 
वक्ता (व्यास) एवं श्रेतका आसन हो । व्यासासनके आगे 
पचुस्तकका आसन होना चाहिये। श्रेताऑंका आसन बिस्तृत 
हो। व्यासका आसन श्रोतासे तथा पुस्तकका आसन वक्तासे 
भरी ऊँचा होना चाहिये'। फिर प्रायक्नित्त तथा नित्यकृत्य 
करके भगवान्‌ श्रीरामकी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये। 
अथका पुस्तकपर ही सपरिकर-सपरिच्छद ओ्रोसोतासमजोका 
अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, भगवती सौताजो, लक्ष्मणजी, 
भरतजी, शतरुपरजी, श्रीहनुमानजी आदिका आवाहत करना 
आाहिये। तत्पश्चात्‌ समस्त उपकरणोंसे अलेकृत, पश्च- 
पल्लबादिसे युक्त कलश स्थापितकर स्वस्वथयनपूर्वक 
'गणपतिपूजन, बढुक, क्षेत्रपाक, योगिनी, माठृका, नवग्रह, 
तुलसी, लोकपाल, दिकृपाल आदिका पूजन तथा नान्दीश्राडड 
कस्के सपरिकर-सपरिच्छद भगवान्‌ रामकी पूजा करे। 

सदनन्तर कालू-तिथि-गोज-नाम आदि बोलकर-- 

३७ भूर्धुबः स्वरोय। मणोपात्तदुरितिक्षयपूर्वक॑ श्रीस्ीता- 


करिष्ये, तदड़'घूते कल्झषस्थापे स्वस्ययन॒पाठे गणपत्तिपूजर् 
'बदुकक्षेत्रपालयोगिनीमातृकानवग्रहतूलसोल्येकपालदिक्पालादि- 
'पूजने खाहं करिष्ये। 

--इस प्रकार संकल्प करनके बाद पूजन करे। , 

& अच्चुताय नप:, ऊँ अक्‍ताय नमः, 3 गोविन्दाय नपः, 
#* नारायणाय नमः, अ मधुखुदनाथ नमः, अ० हरपीकेशाय 
जमः, अं माधबाब नमः, ० त्िविक्रमाय नमः, ऊँ दायोदराय 
जप, े* मुकुल्दाप नपः, अंडे खामनाथ नमः, अ# पद्मनाधाय 
जमः, 3» केशवाय यम:, ३० लिष्णये तस:, ७ श्रीधराय नमः, 
« ओसीतारामाध्यों सम: । 

इस प्रकार नमस्कार करके निम्न प्रकारसे पूजा करें-- 

ऑसीतालक्ष्मणभरतझलुप्रहनुसत्सयेते ओरामछर् 
ध्यायाघि-- भगवान्‌ रामका ध्यान करे। 

».. आवाहयामि--आबाहन करें। 
शीसीतालक्ष्पणभरतझजुप्रहनुसत्समेताय राणचद्ाय 
अघ:--सत्नस्षिहासने समर्पधामि--सिंहासन अर्पण करें। 

७. पाई स्पर्पयामि--पाद्य दे। 

».. अध्च॑ समर्पयामि--र्घ्य दे। 

».खानीय॑ समर्पधाधि--स््ान करावे। 
आचमतीये सपर्षयाधि--आचमन करावे। 


रख समपंधामि--वस्र अर्पण करें। 
... चज्ञोपवीताभरण समर्पथाधि--यज्ञोपवीत- 
आमषण दे। 


».गच्यान्‌ सपषयाषि--चन्दन-कुद्डुम लूगाबे। 
». अक्षतान्‌ समर्पधाधि--चावल चढ़ावे। 
»..पुष्पाणि स्मर्पधाणि--पुष्पमाला दे। 
».धुप्रमाप्रापधामि--धूप दे। 
७. दीप दर्शाधामि--दौपक दिखावे। 
अवध फलानि ला समर्पयामि--मैवेध और फल 
अर्पण करे। 
५. ताम्बूले समर्पधाषि--पान दे। 

क्पूस्नीराजनन॑ सघर्पयाधि--आरती करें। 
छत्नचापरादि समर्पयाधि--छत्र-चैवरादि अर्पण करे । 
».पुष्पाकनलि समपंयाधि--पुष्पाअलि अर्पण करें। 











अस्ादसिद्ध॑पर्थ च औ्रीरामचच्परसादेन सर्वाधीड्रसिद्धयर्थ औराय- |... प्रदक्षिणानमस्कारान.. समर्पयामि--प्रदक्षिणा. और 
चद्पूजनपह करिष्ये। औवाल्मीकीयरामायणस्थ पारायण च नमस्कार करे। 
६. चैत्र माधे कार्तिके चल सिते पक्षे च वाचबेत्‌। नवाहे॑सुमहापुण्य॑तल्ये च अपल्तः ॥ 
पकम्पा. दिनमारभ्य. सामायणकथामृतम्‌। नवाहत्रकणेनेव. सर्वपापः. अमुच्यते॥ 
(समसेबामन्थ) 


२. श्रोतृष्य तथा वसुव्यासाद ग्रन्‍्थस्प चोचका। 


(रामसेवाअस्थ) 





तत्पक्षात्‌ मिम्न प्रकारसे पश्चोपचारसे श्रीरामायण-अन्थकों 
चूजा करे-- 
० सदा श्रवणमात्रेण पापिनां सद्भतिप्रदे। 


औुभे रामकथे तुभ्ये गखसदय. समर्पये ॥ 
--इति गन्धं समर्पयासि। 

3०. बालादिसप्तकाण्डेन. स्व॑ल्थ्ेकसुखप्रद । 
रामायण महोदार पुष्प॑ ततेज्थ. समर्पये ॥ 
--ति पुष्पाणि पुष्पमाल्ों च समर्पयामि | 

० यस्यैकइल्लोकपाठस्य फल सर्वफलाधिकम्‌ । 
तस्पे. रासायणायाह्य दशाडू.. धूपमर्पये ॥ 
++डति धूपमाप्राण्यामि। 


 यस्य ल्लोके प्रणेतारों चाल्मीक्यादिमहर्षयः। 
तस्मे रामचरित्राय. घृतदीप॑ समर्पये॥ 
--इति दीप॑ दर्शबयामि। 
७ श्रूयते ब्रह्मणो ल्लोके शातकोटिश्रविस्तरम्‌। 
रूप. रामावणस्थास्य. तस्मै नैजेह्ममर्पये ॥ 
>--|इति नैवेद्यं समर्पयामि । 
पूजा करनेके बाद कर्पूस्की आरती करके चार बार 
अदक्षिणा कर पुष्पाझलि अर्पण करे । फिर साष्टा़ प्रणाम कर 
इस प्रकार नमस्कार करे-- 


वाल्मीकिगिरिसम्पूता 

पुनाति भुवर्न पुण्या  रामायणमहानदी ॥ 

इल्ोकसारसपाकीर्ण. स्गकल्लोलसकुलम । 

क्राण्डप्राहमहामीन॑_ बन्‍्दे. रामायणार्णबम्‌॥ 

फिर देवता, ब्राह्मणादिकी पूजा कर पाठका संकल्प 
करके ऋष्यादिन्‍्यास करें। अनुष्ठानप्रकाशके अनुसार 
कामनाभेदसे यदि पूरी रामावणका पाठ न हो सके तो 
अलग-अलग काप्डॉके अनुष्ठानकी भी विधि है। जैसे 
पुत्रकी कामनावाला बालकाष्ड पढ़े, लक्ष्मोकी इच्छावाल्त्र 
अयोध्याकाण्ड पढ़े। इसी प्रकार नष्टराज्यकी प्राप्तिकी 
इच्छावालॉंको किष्किल्ाकाप्डका, सभी कामनाओंकी 
इच्छावाल्ॉंकी.. सुन्दरकाण्ठका और. झा्ुताशकी 


राससागरगामिनी । 





कामनाबालोंको लक्भाकाण्डका पाठ करना चाहियें। 
“बुहद्धमपुरुण” के अनुसार इनका अन्य भी सकाम 
उपयोग है। वह तथा उसके न्यासादिका प्रकार आगे 
लिखा जायगा। 

आऔ. अस्थ श्रीवाल्पीकिरामायणमहामत्तस्थ भगवान्‌, 
चाल्मीकिकँंषि: । अत्टप छन्‍्दः। औराम: परमात्या देवता। 
अभर्य॑ सर्वभूतेध्य इति जीजम्‌। अड्डुल्यग्रेण तान्‌ हन्बामिति 
शक्ति: | एतदस्वबर्लू दिव्यधिति कीलकम्‌। भगवाज्नारायणो देव 
डति तत््वम्‌। थर्मात्मा सत्यसंधश्षेत्यख्रम्‌। पुरुषार्थलतुष्टय- 





सिद्धवर्थ पाठे बिनियोग: | 

अं श्री रो जघः । 

३ हू रीं दातारपिति तर्जनीष्यां नमः । 3: रो रूँ सर्व- 
सम्पदापिति मध्यपाभ्यां ससः । 


& शी हैं लोकाभिराममित्यतामिकाभ्याँ नमः । उऊे भी रौं 
औसममिति व्टनिष्ठिकार्यां नमः । 

७ री ₹: भुवो घयों नमाम्यहमिति कप्तलकरपृष्ठाभ्यां नम: । 

इन्हीं मन्छोंसे इसे प्रकार हृदयादि' न्यास करे। फिर-- 

ब्रह्मा. स्ववम्यूधंगवान्‌. देखाक्ैक. तपस्विनः । 

सिर्दधि दिशन्तु में सर्वे देवा: सर्चिगणास्त्विह ॥ 
-डति दिगवथ: । 

यों कहकर चारों ओर हाथ घुनाके अन्तमें फिर इस 
प्रकार ध्यान करे-- 

बामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 

आजुप्ो भस्तक्ष पाश्चंदलयोबा्वादिकोणेपु च। 

सुग्रोवक्ष विधोषणक्ष युवराद तारसुतो जास्बबान: 

मध्ये नीलसरोजकोमलरूचिं राम॑ भजे इयामल्म्‌ ॥ 

“आपदामपहतारं. दातारे.. स्व॑सब्यदाम्‌ । 

लोकाभिराम॑ औराप॑ भूयों भूयों समास्यहम्‌॥ 

यह सम्पुटका मन्‍्त्न है। इससे सम्पुटित पाठ करनेसे 
समस्त मनःकामनाओंकी सिद्धि होती है। 

फिर निम्न प्रकारसे मक्नलाचरण करके पाठ आरम्भ 
करना चाहिये-- 





$. हृदयादि न्यासको विधि यह है कि 'अज्लुद्धाभ्यां नमः' के स्थानपर 'हृदयाय नमः कहकर पाँचों अद्भुलियॉस हृदयका स्पर्श 


किया जाय । 'तर्जनीष्यों नमः के स्थानपर 'शिस्से स्काहा' कहकर सिरका अग्रभाग छुआ जाप । “मध्यमाध्यों नम 


स्थानपर 'विखाये 





बौषद' कहकर शिखाका स्पर्श किया जाय । अनामिकाभ्यो नमः' के बदले 'कबचाय हम कहकर दाहिने हाथसे जायें कंधे तथा बायें 
हाथसे दाहिने केघेका स्पर्श को। 'कनिष्ठिकाभ्यों नम:' के बदले 'नेत्रत्रयाय वौषट' कहकर नेजोका स्पर्श करे तथा 'कपतलकरपृष्ठाभ्वो 


जम:' के बदले 'अख्ाय फद' कहकर तीन बार ताली बजाये। 


२. 'बृहदर्मपुराणके अनुसार रामायणके पारायणके पहले समायणकबचका भी पाठ कर लेना चाहिये | बह मज़ल्लाचरणके पहले 
होना चाहिये। कम-से-कम प्रथम दिन इसका पाठ तो कर ही लेना चाहिये। कवच इस प्रकार है-- 
<+ नमोउ्टादशतत्वरूपाय रामायणाय महामन्त्स्वकूपाय | मा निषादेति मूले शिरोज्वतु। अनुक्र्मांणकाबीज मुखमबतु। ऋष्य- 


+ ओमद्वाल्पीकीय रामायणकी पाठविधि « डे 


गणपत्तिका ध्यान 

शुझास्बरधर देव. झशिवर्ण .. चतुर्घुजम्‌। 

असन्नवदर्न ध्यायेत. सर्वाविश्ञोपशान्तये ॥ 

जागीझाह्यः. सुपनसः ... सर्वार्थानासुपक्रमे : 

थे नक्त्या कृतकृत्याः स्पुस्ते नमामि गजाननम्‌॥ 
गुरुकी बन्दना 

गुरुमंहा.. गुरुकिष्णोुस्देंबी. महेश्र:। 


गुरू: साक्षात्‌ पर ग्रह तस्मे ओ्ोगुरले नमः ॥ 
अखण्डमण्डलाकार॑ व्याप्त येन चराचरम्‌। 
तत्पदे द्शित रेत तस्मे श्रीगुर्वे नमः ॥ 
सरस्वतीका स्परण 
दो्धिययुक्ता चतुर्भि: स्फटिकमणिमयीमक्षमात्ता दाता 
हस्तेनेकेन पद्म सितमपि खल्र शुर्क पुस्तक चापरेण | 
धासा कुच्देन्दुशह्लस्फटिकमणिनिभा भासमानासमाना 
सा में बाग्देबतेय॑ निवसतु बदने सर्वबदा सुप्रसज्ञा॥ 
बाल्मीकिजीकी बन्‍्दना 
कूजन्ते राम रासेति मधुर सथुराक्षरम। 
आरूढ्ा कविताशार्खा उन्‍्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 
थः पिलन. सतते रामचरस्तिपृतसागरस्‌। 
अतृप्तस्त॑ मुनि छन्‍्दे. प्राचेतससकल्मपम्‌ / 
हनुसानज़ीको नमस्कार 
सोष्पदीकृतबारीश अश्षकोकृतराक्षमस. 
'रामायणमहामालारत्रं बन्देइनिल्वात्मंजय्‌ ॥ 
खीर जानकौशोकनाइानम्‌। 
च््दे लड्धानवड्टरम « 
उल्लडघ्य. सिन्धो: सलिले.. सलीले 
यथः शझोकवहिं. जनकात्मजाया:। 
तेनेव. ददाह लड्ढां 
जमासि ते आ्राख्ललिराझनेयम्‌ ॥ 
आक्ञनेमततिपाटलानने 
काझनाद्रिकमनीयलिग्रहप्‌ व 
वारिजानतमपलयासिन 
भावषयाधि 
यत्र 


आदाब 


'पबघाननन्दनस्‌ ॥ 


यंत्र रघुनाथकीर्तन 


सत्र. तत्र 
आध्यवारिपरिपूर्णलोचन 
| मारूति नसत . राक्षसान्तकम्‌ ॥ 
सहजद सारततुल्थधग 
जितेचिय.. बुद्धिमतो 
खानरयूथमुख्य 

श्रीरामदूते शिस्सा 
श्रीरामके ध्यानैका क्रम 
बैदेहीसहिते. सुरहुमतले . हैमे.. महामण्डपे 

मध्ये पृष्पकसासने सणिसये वीरासने संस्थितस । 
अग्रे वाच्यति प्रभझ्नसुते तत्त्व मुनिभ्यः परे 

व्याख्यान्त भरतादिभि: परिवृर्त राम॑ भजे इ्यामलम्‌ ॥ 
वासे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 

झज्ुप्तो भरतश्च॒पाश्वंदलयोर्वाय्यादिकोणेषु च। 
सुप्रीबक्ष विभीषण्ष युवराद तागसुतो जाम्बबान्‌ 

मध्ये नौलसरोजकोमलरूचिं राम॑ भंजे इयामलम्‌॥ 

श्रीरामपरिकरकों नमस्कार 

राप॑ रासानुजं. सीता... भरते. भरतानुजम्‌। 
सुप्रीव॑ बायुसुतुं च॒ अण्पामि पुत्र पुनः ॥ 
जमोउस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च॒ तस्थे जनकात्मजाये । 
जमो:स्तु रुदवेल्डयसानिलेभ्यों नमोउस्तु चन्मार्कमरुदरणेभ्यः ॥ 


कृतपस्तकाझलिम । 


वरिष्ठम्‌। 
वातात्पर्ज 


जप्तामि ॥ 


रामायणको नमस्कार 

चरिति रघुनाथस्थ शतकोटिप्रविस्तरस्‌ । 
'एकेकमक्षर घुंसां अहापातकनाशनम्‌ ॥ 
बाल्मोकिगिरिसम्पूता, रामाम्भोनिधिसंगता । 
ऑमठ्रासायणी. गड्जा.. पुनाति.. ध्रुवनत्रयम्‌ ॥ 
वाल्पीकेसुंनिसिंहस्य कबिलाबनचारिण: । 


श्रृण्वन्‌ू रामकथानादे को न याति परां गतिम्‌॥ 

पाठ आरम्भ करनेके बाद अध्यायके औचमें रुकना नहीं 
चाहिये | रुक जानेपर फिर उसी अध्यायको आरम्भसे पढ़ना 
चाहिये । मध्यम ख्वस्से, स्पष्ट उचारण करते हुए श्रद्धा तथा 
ब्रमसे पाठ करना चाहिये। गौत गाकर, सिर हिलाकर, 
जल्दबाजीसे तथा बिना अर्थ समझे पाठ करना ठीक नहीं 
है। संध्या-समय निम्नलिखित स्थल्हॉपर प्रतिदिन विश्राम 





करते जाना चाहिये। 





अज्लोपाख्यानसृषिजिंद्रावतु | जातकौलाभोउनहुएच्छत्दोउबतु गलमस्‌ । केकर्यज्ञा देवता इृदयमबतु | सीतालक्ष्मणानुगमनश्रीयमहर्ष: प्रमाण 


जठरमकतु 
सुप्रोचमैज्रमथोंउवतु स्तनी । निर्णयो 





भगवद्धक्ति: शक्तिस्वतु मे मध्यमम्‌ / इक्तिमान्‌ घ्मों मुजीनां पालने ममोरू रक्षतु। मारीचवचने प्रतिपालगमजत्‌ पादौ। 
हनुमेश्टावतु बहू । करता सम्पातिपक्षोद्रमोउवतु स्कन्धी। प्रयोजने विभीषणराज्य॑ औबों ममावतु। 


राषणवधः स्वरूपसबतु क्गों। सीलोड्धारो लक्षणमबतु नासिके। अमोघस्तव संस्तवोः्वतु जीवात्पानम्‌। नयः काललक्ष्मणसंबादोउवतु 
आधिम्‌। आचरणीये औरामादिधर्म सवांड्रे समावतु। इति रमायणकबचम्‌। 


नी] 


हि * श्रीमद्वाल्लीकीय रामायणकी पाठविधि « 








अधस दिन. आवोध्याकाप्कके €ठे.. सर्गको समाहिपर प्रथम विक्रम 
कुक... ५ ५ द्म्बे द्िलीय 
हुहोप ... आर्पकाप्डके. सूट ले सुलोव 
हर्ष... किष्कखाकपष्कके. ४ लें चहुर्ष 
पञ्मस.... सुत्यकफाप्के. इजलें ककया 
बह. पुखकाप्डके ष्ब्वे ड़ 
ख्ताम ५ द्स्के हा] 
अहम, उत्तस्काष्डः बदले 

अन्तिम सर्गके बाद पुनः युद्ध 


काण्डका अन्तिम सर्ग पढ़कर विश्राम करना चाहिये। 

इसके अन्य भी विश्रामस्थल हैं। एक पारायण-क्रम ऐसा 
भी है, जिसमें उत्तरकाष्डका पाठ नहीं किया जाता। उसके 
विश्रामस्थल क्रमशः इस प्रकार हैं-- 


अथस दिवस आलकाप्डके मे. सर्गकी समाध्रिपर 

अगोष्याकाणडके ड्ल्बै 

ऐ ष्ख््ब 
आरण्पकाप्डके ड्ड्के 
'करष्फिशधाकाप्यके. #हखें 
सुचस्काष्डके ब्ढ्चे 
चुदुकाप्डके बल्ब 
धर श्प्श्के 
ह्श्श्ले 





समाकके समय निम्नाद्भित इल्मेकोके 
मद्जलाश्ासन करके पारायण पूरा करे। 


लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु ॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। 
देशो5य॑ क्षोभरहितो ब्राह्मणा: सन्‍्तु निर्भया: ॥ 
अपु्रा: पुत्रिण: सन्‍्तु पुत्रिण: सन्‍्तु पौज्रिण:। 
अथना: सधना: सनन्‍्तु जीवन्तु शरदों झतम्‌॥ 








चजस्ति रघुनाथस्य झतकोटिअजिस्तरम्‌ । 
एकैकसक्षर ज्ोक्ते._ महापातकनाशझनम्‌॥ 
श्रृण्वन्‌ रामायर्ण भक्‍त्या यः पादं यदमेव वा। 
स याति ब्रह्मण: स्थान ब्रह्मणा पूज्यते सदा॥ 
रासाय_ रासभद्राय_ रामचछतद्गाथ वेघसे। 
रघुनाथाय नाथाय सौतायाः पतये नमः ॥ 
च्पड्ले सहल्वाक्षे स्दिवनयस्कृते । 
यूत्रनाशे समभवत्‌ तत्‌ ते भवतु मड्जलम्‌ ४ 
अचल. सुपर्णस्यथ विनताकल्पयत्‌ पुरा। 
अमूते श्रार्थवानस्थ तत्ते भवतुमड्जलम्‌॥ 
मूल 'कोसलेन्द्राय सहनीयगुणात्मने । 
मजलम्‌॥ 
अपृतोत्पादने दैत्यान्‌ प्रतो वज्रधरस्थ यत्‌। 
अदितिर्मड्लं प्रादात्‌ तत्‌ ते भबतु मडुलम्‌॥ 
जीन विक्रमान्‌ अक्रमतों विष्णोरमिततेजस: 
यदासीन्‍्पड्रलं राम तत्‌ ते भवतु मडलम्‌॥ 
ऋषय: सागरा द्वीपा बेदा लोका दिशक्ष ते। 


जारायणायेति समर्पये. तत्‌॥ 
अलग-अलग काप्डॉके सकाम पाठका ऋष्यादिन्यास 
इस प्रकार है-- 
बालकाण्डका विनियोग 
_३& अस्य श्रीबालकाण्डमहामस्तस्प ऋष्यशवूक् ऋषि: । अनुष्ठप 
छत्दः । दाझरथिः परपात्पा देखता। रो बीजम्‌।“नपः दाक्ति:। 
शामायेति कौलकम्‌। ओीरामप्रीत्यर्थे बालकाण्डपारायणे 


विनियोग: । 
ऋष्यादिन्यास 
औ ऋष्यश्वूडऋषये तथः शिरसि। ३» अनुष्ठुपफ़न्दसे नमः 
सुखे। & दाशरथिपरमात्पदेखताये तप: हदि। ७ रा बीजाय 
जमः ग॒हों। औ७ नमः झक्तये नमः पादयो:। ४ रामाय 





१, प्थमे तु अयोध्याया: पट्सर्गात्ते शुभा स्थितिः | तस्वैवाशोतिसर्गान्ति द्वितीये दिवसे स्थितिः॥ 


तथा 
किष्किन्धाख्यस्य काप्डस्थ 


लिशञतिसगॉन्ते चारण्यस्थ. तृतीयके | दिने चतुर्थे षट्चत्वारिंशत्सगें कथास्थितिः॥ 
पाठविद्धिल्दाहता | सुसतचत्वारिशत्के. सन्त. सुन्देरस्थितिम्‌ ॥ 


चक्षमे दिवसे कुर्यादय पश्ने तथोच्यते | युद्धकाप्डस्य पद्चाशात्सगन्‍न्‍्ते बिमला स्थिति:॥ 
एकोनशतसंख्याके  सर्गान्‍्ते सप्मे.. दिने । युद्धल्यैव॒ तु काष्डस्थ विश्वामः सम्प्रकोर्तित:॥ 
कथा. चोत्तरकाप्डस्थ. पजिदाल्सर्गपूरणे। अ्टमे दिवसे कृल्वा स्थिति च नवमे दिने ॥ 
जोपे समाप्य युदस्थ चाय सगे पुनः यढेत्‌।गामशाज्यकथा .यरिमिन्‌. सर्ववान्छितदायिनो ॥ 


एवं. पाठकरम:. पूर्वाशचाैश्व.. विनिर्मितः। 


(अलुष्ठानप्रकाश) 


२: कृहड्मपुणणमें अलग-अलग काष्डॉके पाठके प्रयोजन इस प्रकार जतलये गये है-- 


» श्रीमद्वाल्मीकीय रामाबणकरी पाठबिधि « 





] 
करन्यास 

3 सुप्रसत्नाय अजु्नाध्यां तप: । औ& झान्तमनसे तज॑नीध्यां 
जमः। » सत्यसन्थाय मध्यमाभ्यां नमः। 3» जितेचियाय 
अनाभिकाध्यों नमः । ३ धर्मज्ञाय नयसारज्ञाय कनिष्ठिकाध्यां 
जघः । 3० राज़े दाहरथये जयिने करतलकरापृष्ठाध्यों नमः । 

इन्हीं मन्‍्ह्ोंसे पूर्वोक्त प्रकारस हृदयादि न्यास कर निम्न 

प्रकारसे ध्यान करे-- 
श्रीराममाश्चितजनामर भूरुहेश - 
मातस्दशदमसारिलामततत्टिनादाधिस 
सीताड्ननासुपिलित. सतते.. सुमित्रा- 
पुत्रान्वित॑.. धृतथनु:बारमादिदेखस्‌ ॥ 

३) सुप्रसत्र: झान्तमना: सत्यसंघो जितेखियः । 

धर्मज्षे . नयसारज्ञो राजा. दाद्ारथिरजयी ॥ 

इस मन्छसे श्रीगमकी पूजा करे और इसीसे अथवा 
औशममन्तसे सम्पुटित कर बालकाष्डका पाठ करें। इससे 
अहशात्ति, ईति-भीति-दान्ति तथा पुत्रप्राप्ति सम्भव है। 

अयोध्याकाण्डका विनियोग तथा ऋष्यादिन्यास 

#» अस्थ श्रीअयोध्याकाप्डमहामत्तस्थ भगवान वसिक्ठ 
ऋषि: । अलुष्टप्‌ छन्‍्द: । भरतो दादांरथि: परमात्मा देखता। म॑ 
ओीजम्‌। नयः जाक्ति:। भरतायेति कौलकम्‌। सस भरतप्रसाद- 
सिद्धपर्थमयोध्याकाण्डपारायणे विनियोग:। अं वसिश्ठऋणये 
जम: क्षिरक्ति। # अनुषपछन्दसे नस: सुखे । ऊ दाशरचिघरत- 
'परपाल्पदेललायै नमः हदि । 3० भ॑ बजाय तमः गुहो। ऊध नमः 
आक्तयें नमः पादयो:। #» भरताय कौलकाय नमः सर्वाड्रि। 

करन्यास 

3 भरताय नमस्तस्मै-अद्ुष्ाध्यों चपः। ३» सारज्ञाय 
कर्जनीभ्यां नमः । औ महात्यने मरध्यपाध्यों नमः । उ तापसाय 
अनामिकाश्यां नम:। ४ अतिशान्ताय कनिष्ठिकाध्यां नयः। 
3० झल्प्रसहिताय ल करतलक्करपृष्ठाध्यों नमः । 

फिर इसी प्रकार ब्ृदयादिका भी न्यास करके निम्नलिखित 
इलोकानुसार ध्यान करना चाहिये-- 
अ्रीरामपादद्वयपादुक्कान्तसंसक्ताखत.. कमलायताक्षम्‌ । 
हयाम॑ प्रसन्नजदन कमलावदातशतुन्नयुक्तपनिश भरत॑ नमामि ॥ 














असताय नमस्तस्पै सारज्ञाय महात्मने । 
_तापसायातिक्ान्ताय झज्लुघ्लसहिताय च॥ 

इस मन्छसे पश्नोपचारद्वारा भरतजीकी पूज,, करे | चाहे तो 
इसी मन्‍्त्से लक्ष्मी-प्राप्तकी इच्छासे अयोध्याकाप्डका 
सम्पुटित पाठ करे। 

अरण्यकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 

« अस्य श्रीमदरण्यकाप्डम्‌हामन्लस्य भगवानृषि: । अनुष्ठुप्‌ 
छल्दः। औराणो दाशरअ्ि: परमात्पा महेखरों देखता। ई बीजग्‌। 
सम: शक्ति: इत्ायेति कौलकम्‌। इन्प्रसादसिशपे 
आरण्यकाण्डपारायणे जपे विनियोगः। #७ भगवदृषये नमः 
शिरसि । &४ अनुष्पफ़न्दसे नमः सुखे। 3 दाशारथिश्रीराप- 
धरमात्यमहेक्देवताय नमः हृदि। ३४ ईं बीजाय नपः गुहों। ३४० 
नमः झक्तये नम: पादयो: । ३» इख्ाय कीलकाय नप; सर्वाह्लि। 

करन्यास 

3 सहस्नरनवनाय अद्ुद्राभ्यां नमः। ३४ देवाय तर्जनीभ्यों 
जम: । 3४ स्वददेवनपस्कृताय सध्यवाध्यां नमः । ० दिव्यवश्ज- 
'घराय अनामिकाभ्यां नमः । $७ महेजाय कनिष्ठिकाध्यों नमः। 
० झजीपतये करतलकरपृष्ठाध्यां नम: । 

इन्हों मन्तोंसे हृदबादिन्‍्यास कस्के इस इलोकसे ध्यान 
करना चाहिये। 
शचीपति सर्वसुरेशवन्धं सर्वार्तिहर्तारमचिस्यशक्तिम्‌ । 
श्रीरामसेवानिरत॑ महान्त॑ बन्‍्दे महेन्द्रे घृतवज्रमीड्यम॥ 

फिर-- 


सहस्वनयन॑ देव॑ सर्बदेवनमस्कृतम्‌। 
दिव्यवख्रधरं बन्‍्दे महेन्द्र न झत्रीपतिस्‌॥ 
इस मखसे इन्द्रकों पूजा करे और नष्ट द्रव्य-प्राप्त 
आदिकी कामनासे इसोसे सम्पुटि कर पाठ करे। 
किष्किन्धाकाण्डका ऋष्यादिन्यास 
3» अस्य श्रीकिष्किय्याकाण्डमहामत्त्रस्थ भगवान्‌ ऋषि: 
अलुष्प छन्दः। सुप्रीयो देखता। सु बीजम्‌। नमः शक्ति: 
सुप्रीवेति कौलकम्‌। मघ सुप्रीवष्रसादसिद्धयर्थे किप्किल्था- 
काण्डपारायणे खिनियोग:। ३ भगवदूषयें नम: शिरसि। 
अवुषठुपफ़न्दसे तप: सुख्ते। 3» सुप्रीलदेवताय॑ नमः हंदये। 


















अनाबूष्टिमहापीडा परहपीडाप्रपीडिता: 

पुत्रजत्मविवाहादी.. गुरुदशंन.. एवं. च। पठेश 
खने. राजकुछे. वहिजलपीडायुतो टे 
मित्रलाभे तथा नश्ट्रब्यसथ च गवेषणे। 
श्रादधेण देवकार्येप. पठेत्‌. सुत्दर्काष्डकम्‌। 


लक्षाकाण्ड पटेत्‌ कि वा श्रणुपात्‌ स सुखी भवेत्‌। 


पठेदारण्यके काण्डे श्रूणुयाद्‌ 


। आदिकाष्ड पटेयुयें ते मुच्यन्ते ततो भयात्‌ ॥ 


शुणुवाधैब... द्वितोय काण्डमुत्तमम्‌ ॥ 
स मक्नली॥ 
फल लमेत्‌॥ 
विग्हिति ॥ 





पढित्वा कैप्किख्ये काप्ड 
ये जनवादे 


कक पढेच्छूणुयाद, जापि कापष्डमभ्युदयोत्तरम। आनत्दकारयें याज्रायं स जयी: परतोजजर स॥ 
सोज्षार्थों लमते मोक्ष भक्त्थ्थों भक्तिमेब च।झनाथों, लूमते ज्ञान॑ब्रह्मतत्वोपलम्भकम्‌॥ 
(बृहडस॑पुगण पूर्वखण्ड अध्याय २६।९--१५) 


३ सु बीजाब नघः गुहो। ३७ नम: झक्तये नम: पादयो: । ० 
सुप्रीडाच कौलकाय नमः स्वाड़। 
करन्यास 
3 सुग्रीकषाय आुद्माध्यां तमः । 35 सुर्यततयाय तजजनीघ्याँ 
जप: । 3 सर्ववानसपुज्डताय मध्यपाध्यां नयः। ऊँ बल्कते 
अनामिकाभ्यां नमः | *० राघवसखाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । उ 
अश्ञी राज्यं प्रयच्छतु इति कस्तलकरपृष्ठाध्यां नस: । 
इन्हीं मन्त्ोंसे हृदयादिन्‍्यास करके इस प्रकार ध्यान 
करे-- 
सूप्रीवकंतनय क्रपिवर्यवस्था- 
मारोपिताच्युतपदाम्बुजमादरेण + 
पाणिप्रहारकुशलू न 
पमाक्ास्यदास्थनिपुर्ण हृदि भावयामि ॥ 
फिर सुं सुप्रीबाय नमः तथा-- 
सुप्रीय:.. सूर्यवनयः ... सर्वधानसपुड्चः । 
बलवान राघवसखा वी राज्ये अयच्छतु ॥ 
इस मन्त्रसे सुग्रीवकी पूजाकर--चाहे तो इसी इलोकसे 
किष्किश्ाकाण्डका सम्पुटित पाठ करे। 
सुन्दरकाण्डका बिनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 
3 अस्य अोमल्सुल्दग्काण्डमहासच्लस्थ भगवान हनुपान 
ऋषि: | अनुष्टप्‌ फ़न्द: । श्रीजगन्धाता सीता देवता । औऑ बीजय्‌। 
स्वाहा दाक्ति।। सीताये कौलकम्‌। सौताप्रसादसिद्धणर्थ 
सुन्दरकाण्डपाराषणे खिनियोग:। #» अगवद्धनुमदुधये नघः 
शिरप्सि। अनुष्ठुपफ़न्दसे नयः सुख्े। श्रीजगन्पातृसीतादेवताये 
समः हृदि। श्रीं बीजाय सम: गुड्ो। स्वाहा शक्तये सथः पादयो: । 
सीताये कीलकाय नमः स्वाड्रि। 
करन्यास 
३० सीताये अलुद्नाध्यों नघ: । औ० विदेहराजसुताये त्जनीष्यां 
जमः। शामसुन्द्य सध्यपाध्यां नम:। हनुमता स्ाश्रिताये 
अनापिकाष्यां नमः । ३» भूमिसुतायै कनिष्चिकाध्यां नम: । 3 
आरण भजे करतलकरपृष्ठाध्यो नपः । 
फिर इन्हीं मन्नोंसे हृदयादिन्यास करके इस प्रकार ध्यान 
करे-- 
सीतासुदारचरितां.. विधिसाम्बिष्णु- 
डच्धां त्िलोकजननी शतकल्पवल्लोस्‌ । 
हेमैरनेकमणिरक्ितकोटिभागै- 








अूंबालयैरनुदिन॑. सहितां.. नमामि ॥ 
सुन्दरकाण्डके पाठकी विशेष विधि हैं कि प्रतिदिन 
एकोत्तरवृत्तिसे क्रमशः एक-एक सर्ग पाठ बढ़ाते हुए ग्यारहवें 
दिन पाठ समाप्त कर दे। १२ वें दिन अवशिष्ट दो सर्गके 
साथ आस्म्पके १० सर्ग पढ़े जाये, १३ वें दिन ११ से २३ 
तक इस तरह तोन आवृत्तिक पाठसे समस्त कार्यकी सिद्धि 
होती है। दूसरा क्रम है--अतिदिन ५ अध्याय पाठका। 
इसमें भी पूर्वकी भाँति १४ वें दिन अन्तके ३ तथा प्रारँभके 
दो सर्गका पाठ करे। सम्पुट पाठका मन्त्र है--''असीतायै 
जमः (है 
लड्जकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 
३ अस्प श्रीयुद्धकाण्डपहामन्तनस्थ विभीषण ऋषि: । 
अनुषठपफ़न्‍्दः। विधाता देवता। थ॑ बीजम्‌। नमः झक्तिः। 
'खिघातेति कौलकप्‌। ओघातृप्रसादसिद्धपर्थे युद्धकाण्डपारायणे 
विनियोग: । 3» विधीषणकऋषये नमः झिरस्ि। ३ अनुष्ठप- 
छन्दसे नमः सुखे। ३७ विथातृदेवताय जपः हृदि। ३ बं 
ओजाय नमः गुहो। ३४ नमः शाक्तये नमः पादयो:। ३ 
विधातेति कोल्ूक्राय नघः सवांड्रे। 
करन्यास 
औ* विधात्रे नघ: अद्गुष्टाध्यां नमः । ३७ महादेवाय तर्जनीभ्यां 
सस:। ० अक्तानामघयप्रदाय मध्यमाभ्यां लमः। 
सर्वदेवप्रीतिकराय अनामिकाभ्याँ नमः। ७» भगवत्परियाय 
कनिष्िकाध्यां नम: । *& इंश्रराय करतल्करपृष्ठाध्यों नमः । 
फिर इन्हीं मन्ोंसे इृदयादिन्यास करके इस प्रकार ध्यान 
करना चाहिये-- 
देबे विधातारमनन्तवीर्य भक्ताभय॑ श्रीपरमादिदेवम्‌। 
सर्वांमरप्रीतिकर॑ प्रशान्त॑ बन्‍्दे सदा भूतपति सुभृतिम्‌॥ 
कफिर-- 
विधातार॑ महादेव॑ भक्तानामभयप्रदम्‌ । 
स्वदिवप्रीतिकरं भगवत्तियमीश्वरम्‌ ॥ 
इस मचसे पश्चोपचारद्वार पूजाकर चाहे तो इसी मन्तसे 
सम्पुटित पाठ करें। इससे झत्रुपर विजय प्राप्त होती एबं 
अप्रतिष्ठा नष्ट होती है। 
चुनर्वसुसे प्रारम्भ कर आर्द्रोतक २७ दिनोमें भी पूर्ण 
रामायण-पाठकी विधि है। ४० दिनॉका भी एक पारायण 


होता है। नवराज़में भी इसके नवाह्पाठका नियम है। 
2००० नरित--__. 





+ रामभद्र महेश्ास रघुबीर नृपोत्तम | भो दशशाल्यात्तकास्माकं रक्षो देहि जरिये च ते॥ 
इस मन्तके सम्पुटसे सुल्दरकाण्डका पाठ भी किया जा सकता है। 


॥ श्रोसोतारापचत्राभ्यों नफ ॥ 


श्रीमद्ठाल्मीकीयरामायणमाहात्म्यम्‌ 


अ्रथमोउध्याय: न 
'कलियुगकी स्थिति, कलिकालके मनुष्योंके उद्धारका उपाय, रामायणपाठ, उसकी 
महिमा, उसके श्रवणके लिये उत्तम काल आदिका वर्णन 


श्रीराम: जार. समस्तजगर्ता 

राप॑ बिना का गती 
रामेण. अतिहन्यते कल्मले 

रामाथ् कार्य नमः । 
रामात्‌ तस्यति कालभीमभुजगों 

रामस्थ. सर्व बडे 
रासे भक्तिरखण्डिता भ्रवतु से 

ल्वमेबाश्रय: * ॥ १॥ 





श्रीयमचन्द्रजी समस्त संसारकों शरण देनेवाले हैं। 
अरामके बिना दूसरी कौन-सी गति है। श्रीगम कलियुगके 
समस्त दोषोंको नष्ट कर देते हैं; अतः औ्र्मचदचजजोकों 
नमस्कार करना चाहिये। श्रीगमसे कालूरूपो भयंकर सर्प भी 
डरता है। जगत॒का सब कुछ भगवान्‌ श्रोसमके वें है। 
श्रीराममें मेरी अखण्ड भक्ति बनी रहे | हे राम ! आप हो मेरे 
आधार है॥ ६॥ 
चित्रकूटाल्वय रामसिन्दिरानन्दमन्दिर्म्‌ । 
बन्‍्दे झा पसमान््द भक्तानामभयप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 

चित्रकूटमें निवास करनेवाले, मगवतों लक्ष्मी (सीता) 
के आनन्दनिकेतन और भक्तोंको अभय देनेवाले परमानन्द- 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ॥ २ ॥ 

अस्योंशा लोकसाधका:। 

नमामि देव॑ चिद्र॒प॑विशुद्ध परम भजे ॥ ३ ॥ 

सम्पूर्ण जगतके अभीष्ट मनोरथोंको सिद्ध करनेवाले 
(अथवा सृष्टि, पालन एवं संहारके डवारा जगत्‌की व्यावहारिक 
सत्ताको सिद्ध करनेवाले), ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि 
देवता जिनके अभिन्न अंशमात्र हैं, उन परम विशुद्ध 
सचिदानन्दमय परमात्मदेव श्रीरामचन्द्रजीकों मैं नमस्कार 
करता हूँ तथा उन्हींके भजन-चिन्तनमें मन लगाता हूँ॥ ३ ॥ 








ऋषय ऊचुः 
अभगवन्‌ सर्वमाख्याते यत्‌ पृष्टे बिदुषा त्वया। 
संसारपाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि छ॥४॥ 
ऋषियोंने कहा--भगवन्‌ | आप विद्वान्‌ हैं, ज्ञानी हैं। 
हमने जो कुछ पुछा था, वह सब आपने हमें भलीभाँति 
बताया है। संसार-बन्धनमें बैंथे हुए जीवोंके दुःख 
बहुत हैं॥ ४ ॥ 
एतत्संसारपाशस्यच्छेदक: कतमः स्मृतः | 
कल्लौ वेदोक्तमार्गाक्ष नश्यन्तीति त्वयोदिता: ॥ ५॥ 
इस संसारबन्धनका उच्छेद करनेबाला कौन है ? आपने 
कहा है कि ऋलियुगममें वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जायैंगे॥ ५॥ 
अशर्मनिस्तानाँ च॒ यातनाक्ष त्रकीर्तिता: । 
घोरे कलियुगे आप्ले बकेदमार्गबहिष्कृते ॥ ६॥ 
पाखण्डत्व॑ असिद्ध वै सर्वैक्ष परिकीर्तितम्‌। 
अधर्मपरायण पुदषोंको प्राप्त होनेवाली यातनाओंका 
श्री आपने वर्णन किया है। घोर कलियुग आनेपर जब 
वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जायेंगे, उस समय पाखण्ड फैल 
जायगा--यह बात असिद्ध है। प्रायः सभी लोगेनि ऐसी 
बात कही है॥ ६३॥ 
कामारत्ता हस्वदेहाश् लुब्धा अन्योन्यतत्परा: ॥ ७॥ 
कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्वाहुपुत्र॒का: । 
कल्युगके सभी लोग कामबेदनासे पीड़ित, नाटे झरीरके 
और लोभी होंगे तथा घर्म और ईश्वरका आश्रय छोड़कर 
आपसमें एक-दूसरेपर हो निर्भर रहनेबाले होंगे। प्राय: सब 
स्मेग थोड़ी आयु और अधिक संतानवाले होंगे ' ॥ ७९॥ 
ख्तरियः  स्वपोषणपरा. बेइयाचरणतत्परा: ॥ ८ ॥ 
'पतिजाक्यमनादुत्य सदान्यगृहतत्परा: । 
दुःशीलेषु करिष्येन्ति पुरुषेषु सदा स्पृह्ठाम्‌॥ ९॥ 





+ इस इलोकरें सम्बोधनसहित सभी विभक्तियोंमे 'राम' शब्दके रूप आ गये हैं। 


+ किसी-किसी अलिमें 'स्वल्पायुब्रहुपुत्रका:' के स्थानमें 'स्वल्पणयोव॑हुप्रजा:' पाठ है। इसके अनुसार कलियुगयें प्रायः सब लोग 





ओड़े घन और अधिक संतानकाले होंगे: 


अर्थ समझना चाहिये। 


< * ओ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्ये « 





उस युगकी ख्त्रियाँ अपने ही दारोस्के पोषणमें तत्पर 
और वेश्याओंके समान आचरणमें प्रवृत्त होंगो। वे 
अपने पतिको आज्ञाका अनादर करके सदा दूसरोंके घर 
जाया-आया करेंगी। दुराचारी पुरुषोंसे मिलनेकी सदैव 
अभिलाषा करेंगी ॥ ८-९ ॥ 
असद्ठार्त्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाडुना:। 
प्ररुषानृतभाषिण्यो देहसंस्कारवर्जिता: ॥ १० ॥ 

उत्तम कुलकी ख्तियाँ भी परपुसुषोके निकट ओझछो बातें 
कस्नेबालो होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीरको 
शुद्ध और सुसंस्कृत बनाये रखनेके सद्रणोंसे वश्चित 
होंगी ॥ १७ ॥ 
बाचालाक्ष भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषित: । 
भ्रिक्षबक्षापि. मित्रादिस्रेहसस्बन्धयन्त्रिता: ॥ ११ ॥ 

कलियुगमें अधिकांश! स्रिथाँ वाचाल (व्यर्थ बकवास 
करनेवाली) होंगी। भिक्षासे जीबन-निर्वाह करनेवाले 
सेन्‍्यासी भो सित्र आदिके स्लेह-सम्बन्धमें बैधे रहनेवाले 
होंगे॥ ११॥ 
अन्नोपाधिनिमित्तेन शिष्यान्‌ बन्नन्ति लोलुपा:। 
उभाभ्यामपि पाणिध्यां शिर:कप्डूयन ख्रिय: ॥ १२॥ 
कुर्बनत्यो गृहभर्तृणामाज्ञों भेल्स्यन्यतन्द्रिता: । 

थे भोजनके लिये चिन्तित होनेके कारण लोभवश 
'शिष्योंका संम्ह करेंगे । स्त्रियाँ दोनों हाथोंसे सिर 'खुनलाती हुई 
गृहपतिकी आज्ञाका जान-बूझकर उल्लड्डून करेंगी ॥ १२ 
पाखण्डालापनिरता:. पाखण्डजनसड्डिन: ॥ १३ ॥ 
यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गत: कल: । 

जब ब्राहाण पाखण्डी छोगोंके साथ रहकर पाखष्डपूर्ण 
आतें करने लगें, तब जानना चाहिये कि कलियुग खूब बढ़ 
गया॥ १३१॥ 
घोरे कलियुगे ब्रह्मम्‌ जनानां पापकर्मिणाम्‌॥ १४ ॥ 
मनःशुद्धिविहीनानां निष्कृतिश्ष॒ कथे भवेत्‌। 

अहान्‌! इस अकार घोर कलियुग आनेपर सदा 
पाप-परायण रहनेके कारण जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो 
सकेगा, उन लोगॉकी मुक्ति कैसे होगी ?॥ दी ता 
अथा तुष्यति देवेशो देवदेवों जगबुरु:॥ १५॥ 
ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत थर्मझभुतां खर। 

घर्मात्माओमें श्रेष्ठ सर्वज्ञ सृतजी ! देवाधिदेव देवेश्वर 
जगदुरु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजों जिस भ्रकार संतुष्ट हों, बह 
उपाय हमें बताइये ॥ १५३॥ 
वद॒ सूत सर्वमेतदशेषत: ॥ १६ ॥ 
कस्य नो जायते तुष्टि: सूत त्वद्चचनामृतात्‌ ॥ १७॥ 

मुनिश्रेष्ठ सूतजी ! इन सारी ब्रातॉपर आप पूर्णरूपसे 
अकाझ डालिये । आपके वचनामृतका पान करनेसे किसको 
संतोष नहीं होता है॥ १६-६७॥ 








सूत्त उबाच 
श्रृणुध्वमृषय: सर्वे यदिष्टे वो वदाम्यहम्‌। 
गीत सनत्कुमाराय नास्देन महात्मना ॥ १८॥ 
रामायर्ण महाकाव्य॑ सर्ववेदेशु सम्मतम्‌। 
सर्वपापप्रञमन॑ दुष्टप्रहनिवारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
सूतजीने कहा--मुनिबरो ! आप सब ल्त्रेग सुनिये। 
आपको जो सुनना अभीष्ट है, वह मैं बताता हूँ। महात्मा 
नास्दजीने सनत्कुमारकों जिस रामायण नामक महाकाहैयका 
गान झुनाया था, वह समस्त पापोंका नाश और दुष्ट अहोंकी 
बआाघाका निवारण करनेबाल्ला है। वह सम्पूर्ण बेदाथोंको 
सम्मतिके अनुकूल है॥ १८-१९॥ 
दुःस्वप्न्‍रनाझन॑ धन्‍्ये .ध्रुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ । 
रामचद्धकथोपेत॑. सर्वकल्याणसिद्धिदम्‌ ॥ २०॥ 
उससे समस्त दुःस्वप्नॉका नाश हो जाता है। बह 
धन्यवादके योग्य तथा भोग और मोक्षरूप फल प्रदान 
कसनेबाल्मा है। उसमें भगवान्‌ श्रीऱमचन्द्रजोकी छीला- 
कथाका वर्णन है। बह काव्य अपने पाठक और ओताओंके 
लिये समस्त कल्याणमयी सिद्धियोंको देनेवाल्य है॥ २०॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणां हेतुभूत॑ महाफलम्‌ । 
अपूर्व पुण्यफलद॑ श्रृणुध्ब॑सुसमाहिता: ॥ २१ ॥ 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोका 
साधक है, महान्‌ फल देनेबाला है। यह अपूर्व काव्य 
पुण्यमय फल प्रदान करनेकी झाक्ति रखता है। आपलोग 
एकाग्रचित्त होकर इसे श्रवण करें ॥ २१॥ 
महापातकयुक्तों वा युक्तो वा सर्वपातकैः | 
श्रुल्वैतदार्ष दिव्यं हि काव्य शुद्धिमवाप्र॒ुयात्‌ं ॥ २२ ॥ 
रामायणेन खतंन्ते सुतरां ये जगद्धिता:। 
त् एवं कृतकृत्याक्ष सर्वशाख्रार्थकोबिदा: ॥ २३ ॥ 
महान्‌ पातकों अथवा सम्पूर्ण उपपातकोंसे युक्त मनुष्य 
भी उस ऋषिप्रणीत दिव्य काव्यका श्रवण करनेसे शुद्ध 
(अथवा सिद्धि) प्राप्त कर लेता है। सम्पूर्ण जगतके 
हित-साधनमें लगे रहनेवाले जो मनुष्य सदा रामायणके 
अनुसार बर्ताव करते हैं, वे हो सम्पूर्ण शास्ोंके मर्मको 
समझनेवाले और कृतार्थ हैं॥ २२-२३ ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षा्ां साधन॑ चर द्विजोत्तमा: | 
ओओतव्य च सदा भकक्‍त्या रामायणपरामृतम्‌॥ २४ ॥ 
किप्रबरों |! रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका 
साधन तथा परम अमृत रूप है; अतः सदा भक्तिभावसे 
उसका श्रवण करना चाहिये॥ र४ड॥ 
पुराजितानि पापानि नाझमायात्ति यस्य वै। 
रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति श्रुवम्‌ ॥ २५॥ 
जिस मनुष्यके पूर्वजन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, 
डस्तलीक्य रामायणके ग्रतिं अधिक प्रेम होता हैं। यह 
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बड्धित बात है ॥ २५॥ 
छामायणे वर्तमाने पापपाशेत 


यच्च्ित: । 

अनादृत्य असद्वाधासक्तचुद्धि: ग्रबर्तते ॥ २६॥ 
जी पापके बख्नमें जकड़ा हुआ है, वह रामायणकी कथा 
होनेपर उसकी अवहेलना करके दूसरी-दूसरी 
बातोंमें फैस जाता है! उन असद्राभाओमें 
अपनी युद्धिके आस्क्त होनेके कारण बह तदमुरूप हो बर्ताव 





करने लगता हैं॥ २६॥ 
जामायर्ण नाप पर तु 

सुपुण्यद॑वै श्ृणुत द्विजेखाः। 
अस्पिज्छ्ते 


जन्यजरादिनाशों 
अवल्यदोष: स नरोउच्युतः स्यात्‌॥ २७ ॥ 
इसलिये द्विजेन्द्रण | आपलोग रामायण नामक परम 
दुण्बदायक्त उत्तम काव्यका अवण को; जिसके सुननेसे जन्म, 
जगा और मृत्युके भवका नाश हो जाता है तथा श्रवण 
अशनेवाला मनुष्य पाप-दोषसे रहेत हो अच्युतस्वरूप हो 
जाता है ॥ २७॥ 
अर॑ बरेण्ये बरदे तु काव्य 
संतारबत्याशु च सर्वलोकम्‌। 
संक्ल्पितार्थप्रदमादिकाव्दं 
श्रुत्ता च्व रामस्प पद प्रयाति॥ २८ ॥ 
रामायण काव्य अत्यन्त उत्तम, बरणीय और मनोबाज्छित 
जर देनेवाल्ला है। बह उसका पाठ और श्रवण करनेवाले 
समस्त जगतको शीघ्र हो संसारसागरसे पार कर देता है । उस 
आदिकाब्यको सुरकर मनुष्य श्रीरामचन्रजोके परमपदको 
तराप्त कर लेता है॥ २८॥ 
अहोशविष्णबाख्यदरीरभेदै- 
विश्व सृजत्यत्ति च पाति चश्च। 
तपादिदेव॑ परम बरेण्य- 
माथाय चेतस्युपयाति मुक्तिम्‌॥ २९॥ 
जो ब्रह्म, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न-भिन्न रूप घारण 
ऊस्के विश्वकी सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन 
आदिदेव परमोत्कृश्ट परमात्मः श्रोरापचनद्रजीको अपने 
हृदय-मन्दिस्में स्थापित करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है ॥ 
वो. जासजात्यादिजिकल्पहीनः 
परावराणां परम: परः स्थात्‌। 
वेदान्तवेद्य:. स्वरुचा प्रकाश: 
स॒ वीक्ष्तते सर्वपुराणवेदै: ॥ ३० ॥ 
तथा जाति आंदि बिकल्पोंसे रहित, 
सर्वोत्कृष्ट, बेदान्त शाखके द्वार 
आममेबोग्य एवं अपने हो प्रकाशसे प्रकाशित होनेबाल्म 
६ फमात्मा है, उसका समस्त वेदों और युराणोंके द्वार 
साक्षात्कार होता है (इस रामावणके अनुशञोलनसे भी उसोकी 














आप्ति होती है।) ॥ ३०॥ 
ऊर्जें माथे सिते पक्षे चैप्रे छः द्विजसत्तमा: । 
नबाह्ा खलु श्रोत॒व्य॑ रामायणकथामृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
विप्रवरो | कार्तिक, माथ और चैत्रमासके झुक 
चक्षमें नौ दिनोमें रामायणक्ों अमृतमयी कथाका श्रवण 
करना चाहिये॥ ३१॥ ड 
इल्येबर॑ श्रूणुयाद्‌ यस्तु भ्रीरापचरित शुभम्‌। 
सर्वान्‌ कामानवाप्रोति परत्रामुत्र ओत्तमान्‌ ४ ३२॥ 
जो इस प्रकार श्रीगमचन्द्रजीके महलूमय चरित्रका श्रवण 
करता है, वह इस लोक और परलीकमें भी अपनी समस्त 
उत्तम कामनाओंको प्राप्त कर छेता है॥ ३२॥ 
त्रिसप्तकुलसंयुक्तः सर्वपापविवर्जित: । 
जाति रामभबन यत्र गत्वा न झोचते॥ ३३ ॥ 
खह सब पापोंसे मुक्त हो अपनी इक्कोस पीढ़ियोंके साथ 
औररामचन्द्रजीके उस परमधाममें चला जाता हैं, जहाँ जाकर 
मनुष्यको कभों झक नहों करना पड़ता है ॥ ३३॥ 
चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च बाचयेत्‌ । 
नवाहस्सु महापुण्य॑ श्रोतव्य॑ जन अयल्नततः ॥ इड ॥ 
चैत्र, और कार्तिकके शुकृपक्षमें परम पुण्यमय 
रामावण-कथाका नवाह-पारायण करना चाहिये तथा नौ 
दिनौतक इसे अयल्रपूर्वक सुनना चाहिये ॥ ३४॥ 
राषायणप्रादिकाव्य॑ स्वर्गमोक्षप्रदायकम्‌ । 
तस्माद्‌ घोरे कल्युगे सर्वधर्मबहिष्कृते ॥ ३५ ॥ 
जवभिर्दिन: ओ्रोतव्य॑ राघायणकथामृतम्‌ । 
रामायण आदिकाब्य है। यह स्वर्ग और मोक्ष देने- 
चाल्म है, अतः सम्पूर्ण थैमेंसि रहित घोर कलियुग आनेपर 
'नौ दिनोंमें रामाबणकौ अमृतमबी कथाको श्रवण करना 
चाहिये ॥ ३५३॥ 
रामनाम्परा ये तु घोरे कलिसुगे द्विजा:॥ ३६॥ 
[व एब कृतकृत्याश्ष न कलियंाधिते हि तान्‌ । 
ब्लाह्मणो ! जो लोग भयेकर कलिकालमें श्रीसम-नामका 
आश्रय छेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलियुग उन्हें बाधा 


नहीं पहुँचाता ॥ ३६३ ॥ 
शामायणस्थापि नित्य॑ भवति यदगृहे ॥ ३७॥ 


तद्‌ गृह तीर्थरूप हिं दुष्ठानां पापनाशनम्‌। 
जिस घरमें प्रतिदिन रामापणकी कथा होती है, वह 
तीर्थरूप हो जाता है। वहाँ जानेसे दुष्ठोके पाषोंका नाश 
होता है॥ ३७१ ॥ 
त्ताबत्पापानि निबसन्ति तपोथना: ॥ ३८ ॥ 
याबन्न श्रुयते सम्यक्‌ श्रीसद्रामाय्ण तरैः। 
तपोधनों ! इस शरीस्में तभीतक पाप रहते हैं, जब- 
तक मनुष्य श्रीयमायणकथाका भलीभाँति श्रवण नहीं 
करता॥ इ८३॥ 








* श्रीमद्वाल्सीकीयरामायणमाहात्ये « 





दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद्रामायणोद्धवा ॥ ३९ ॥ | गौतमशापत: ग्राप्त: सौदासो राक्षसीं तनुम्‌॥ ४९१ ॥ 


कोटिजन्पसमुस्थेन पुण्येनेव तु॒लच्यते | 
संसारमें श्रीरामायणकी कथा परम दुर्लघ ही है। जब 
करोड़ों जन्मोके पुण्योंका उदय होता है, त्तभी उसकी ग्राप्ति 
होती है॥ ३९ ६॥ 
ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमा: 
अस्य अ्रवणमान्नेण सौदासोडपि विमोखित: 
श्रेष्ठ ब्राह्मणो । कार्तिक, माघ और चैत्रके शुक्व पक्षमें 
रामायणके श्रवणमात्रसे (साक्षसभावापन्न) सौदास भी 
शापमुक्त हो गये थे॥ खण्द का 





रामायणप्रभावेण विमुक्ति प्राप्तबान्‌ पुनः । 
सौदासने महर्षि गौतमके शापसे राक्षस-झरौर प्राप्त किया 
था। चे रामायणके अभावसे हो पुनः उस शापसे छुटकारा 
या सके थे ॥४६६॥ 
अस्त्वेतच्छूणुयाद्‌ भक्त्या रामभक्तिपरायण: ॥ ४२ ॥ 
स मुच्यते महापापै: पुरुष: परातकादिधि: ॥ ४३ ॥ 
जो पुरुष औरामचडजीको भक्तिका आश्रय ले प्रैमपूर्वक 
इस कथाका अवण करता है, वह बड़े-बड़े पापों तथा पातक 
आदिसे मुक्त हो जाता है ॥ ४२-४३ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्व्ये कल्पानुकीर्तन नाम अथमोउध्याय: ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद-सनत्कुमार-संवादके अन्तर्गत रामायणमाहात्प्यविषयक कल्पका अनुकीर्तन 


नामक अथम 





अध्याय पूरा हुआ॥ १ # 


द्वितीयो5ध्याय: 


नारद-सनत्कुमार-संवाद, सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मणको राक्षसत्वकी प्राप्ति तथा 
रामायण-कथा-श्रवणद्वारा उससे उद्धार 


क्षय ऊचु: 
कर्थ॑ सनल्कुपाराय देवर्षिनारदों सुनिः । 
प्रोक्तवान्‌ सकलान्‌ धर्मान्‌ कथ तौ मिलिताबुभौ ॥ ९ ॥ 
कस्मिन्‌ क्षेत्रे स्थितों तात ताबुभौ ब्रह्ममादिनौं । 
थदुक्त नारदेनास्मे तत्‌ त्वे ब्रृहि महासुने॥ २॥ 

ऋषियोंने पूछा--महामुने ! देवर्षि नास्दमुनिने 
समत्कुमारजीसे रामायणसम्बन्धी सम्पूर्ण घर्मोंका किस प्रकार 
वर्णन किया था? उन दोनों ब्रह्मणादी महात्माओंका किस 
क्षेत्रमें मिलन हुआ था ? तात ! के दोनों कहाँ ठहरे 
मारदजीने उनसे जो कुछ कहा था, बह सब आप हमलोगोंको 
बताइये ॥ १-२ ॥ 





सूत्त उवाच 
सनकाद्या महात्मानों ब्रह्मणस्तनया: स्पृता:। 
सिर्मपा निरहंकारा; सर्वे ते ह्यूथ्वरितसः ॥ ३ ॥ 


सूतजीने कहा--मुनिवरो ! सनकादि महात्मा भगवान्‌ 
अह्यार्जीके पुत्र माने गये हैं। उनमें ममता और अहंकारका तो 
नाम भो नहीं है। वे सब-के-सब ऊचध्वरता (नैप्ठिक 
बह्यचारी) हैं॥ ३ ॥ 


तेषां नामानि वक्ष्यापि समकक्ष सनन्‍्दनः। 
सनत्कुमारश्ष॒ तथा सनातन इति स्मृततः ॥ड ॥ 


मैं आपलोगॉसे उनके नाम बताता हूँ, सुनिये। सनक, 
सनन्‍्दन, सनत्कुमार और सनातन--चे चारों सनकादि माने 
गये हैं ॥ ४ ॥ 





किष्णुभक्ता महात्यानो ब्रह्मध्यानपरायणा: । 
सहस्वसूर्यससंकाशा:. सत्यवन्तों. मुमुक्षबः ॥ ५॥ 
थे भगवान्‌ विष्णुके भक्त और महात्मा हैं। सदा बह्मके 
िन्तनमें लगे रहते हैं। बड़े सल्यवादों हैं। सहस्रों सूरयोकि 
समान तेजस्वी एवं मोक्षके अभिलाषो हैं॥ ५॥ 
'एकदा ब्रह्मण: पुत्रा: सनकाद्या महौजसः। 
मेरुखेड़ें समाजम्मुर्वाक्षितुं ब्रह्मण: सभाम्‌॥ ६॥ 
एक दिन थे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकौदि ब्रह्माजीकी 
सभा देखनेके लिये मेरु पर्वतके शिखरपर गये ॥ ६ ॥ 
तत्न गड्ढी महापुण्यां व्रिष्णुपादोद्धबां नदीम्‌। 
निरीक्ष्य स्त्रातुमुग्रक्ताः सीताख्यां प्रधितौजसः ॥ ७ ॥ 
वहाँ भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई परम पुण्यमयी 
गक्ननदी, जिन्हें सोता भी कहते हैं, बह रही थीं। उनका 
दर्शन कस्के वे तेजस्वी महात्मा उनके जलमें स्नान करनेकों 
उद्यत हुए॥ ७॥ 
एसस्मिज्नन्तरे . विधष्रा देवर्षिनांरदो मुनि: । 
आजगासोच्चरन्‌_ नाम हरेनारायणादिकम्‌॥ ८ ॥ 
आह्मणो ! इतनेमें हो देवर्पि नारदमुनि भगवान्‌के नारायग 
आदि नामॉंका उच्चारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे ॥८॥ 
नाराबणाच्युतानन्‍त बासुदेव जनार्दन। 
अज्ेश अज़पुरुष राम विध्णों नयोउस्तु ते॥९॥ 
इत्पुश्वरन्‌ हरेनांम पावयत्नखिलं जगत्‌। 
आजगाम स्तुवन्‌ गड्जों मुनिल्लॉकैकपावनीस्‌ ॥ १० ॥ 
वे “नारायण ! अच्युत ! अनन्त ! बासुदेंव ! जनार्दन ! 
चज्ञेद! अज्ञपुर्ष ! राम! किश्णों! आपको नमस्कार 








है।' इस अकार भगवल्नामका उच्चारण करके सम्पूर्ण जगतको 
भवित्र बनाते और एकमात्र ल्लोकपावनी गड़की स्तुति करते 
हुए बहाँ आये ॥ ९-६० ॥ 

अथायात्ते समुद्दीक्ष्य सनकाद्या महौजसः। 
यथाईमर्हणं चक्कुर्ववन्दे सोडपि तान्‌ मुनीन्‌॥ ११ ॥ 


उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियोनि 
उनकी यथोचित पूजा को तथा नारदजोने भी उन मुनियोंको 
मस्तक झुकाया ॥ ११॥ 
अथ तत्र सभामध्ये नारायणपरायणम्‌। 
सनल्कुमारः प्रोबाच नारद सुनिपुश्ल्‍डथम्‌॥ १२॥ 

जसदनन्तर वहाँ मुनियोकी सभामें सनत्कुमारजीने भगवान्‌ 
जासयणके परम भक्त सुनिवर सारदसे इस अकार 
कहा ॥ १२॥ 

सनत्कुमार उवाच 

सर्वज्ञोउसि महाप्राज़ मुनीह्ञानां च नारद 
हरिभक्तिपरो अस्पाक्त्तत्तो नास्व्यपरोड्िक: ॥ ९३ ॥ 

सनत्कुमार बोले--महाग्राज्ञ नारदजों ! आप समस्त 
मुनीश्ररोमें सर्वकज्ञ हैं। सदा श्रीहरिकी भक्तिमें तत्पर रहते हैं, 
अतः आपसे बद॒कर दूसरा कोई नहों है॥ ६३ ॥ 
येनेदमखिल्ँतं जाते जगत्‌ स्थावरजड्रमम्‌। 
गड्ढा पादोद्धबा यस्य कर्थ स ज्ञायते हरि: ॥ १४ ॥ 
अनुप्राह्मोउस्मि यदि ते तत्त्वतों बक्तुमहसि । 

इसलिये मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत्‌की 
उत्पत्ति हुई है तथा ये गद्गाजी जिनके चरणोंसे प्रकट हुई हैं, 
उन श्रीहरिके स्वरूपका ज्ञान कैसे होता है ? यदि आपकी 
हमलोगोपर कृपा हो तो हमारे इस अश्वका यथार्थरूपसे 
विवेचन कीजिये ॥ १४९॥ 

जरद उबाच 

जमः पराय देबाय परात्पसतराय च॥१५॥ 
परात्परनिबासाथ सगुणायागुणाय छ। 

नारदजीने कहा--जो परसे भी पसतर हैं, उन परमदेव 
औरामको नमस्कार है। जिनका निवास-स्थान (परमधाम) 
उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुणरूप हैं, उन 
ऑरामको सेरा नमस्कार है ॥ १५३॥ 
ज्ञानाज्ञानस्वरूपाय अ्र्माधिर्स्वरूपिणे ॥ १६ ॥ 
विद्याविद्यास्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। 

ज्ञान-अज्ञान, धर्म-अधर्म तथा विद्या और अविद्या--ये 
सब जिनके अपने हीं स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्परूप हैं, 
डन आप परमेश्षरकों नमस्कार है॥ १८६ ॥ 


ओ दैत्यहन्ता नरकान्तकक 
शुजाग्रमात्रेण. च. धर्मगोप्ता ॥ ९७॥ 
भूभारसंघातविनोदकामम 


नमामि देव. स्घुवेशदीपम्‌ । 
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जो दैल्वॉका विनाश और नस्कका अन्त करनेवाले हैं, जो 
अपने हाथके संकेतमात्रसे अथवा अपनी भुजाओंके बलसे 
धर्मको रक्षा करते हैं, पृथ्वीक भारका विनाश जिनका मनोरझ्न- 
मात्र है और जो उस मनोस्करनकी सदा अभिलाषा रखते हैं, उन 
रघुकुलदीप श्रीरमदेवको मैं नमस्कार करता हूँ॥ १७९॥ 
आबविर्भतश्वतुर्द्धां घ: कपिभि: परिवारितः ॥ १८॥ 
हतवान्‌ राक्षसानीकं राम . दाशरथि भजे । 

जो एक होकर भी चार स्वरूपोर्मे अबतीर्ण होते हैं, 
जिन्होंने वानरोंको साथ लेकर राक्षससेनाका संहार किया है, 
उन दक्षस्थनन्दन श्रीरामचन्द्रजीका मैं भजन करता हूँ॥ 
'एजसादीन्यनेकानि चरितानि महात्मन: ॥ १९॥ 
तेषां नामानि संख्यातुं शक्यस्ते नाब्दकोटिमि: । 

भगवान्‌ श्रीरामके ऐसे-ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके नाम 
करोड़ों वर्षोरमे भी नहीं गिनाये जा सकते हैं॥ १९१ ॥ 
महिसान॑ तु वज्नाप्न: पार॑ गन्तुं न झक्यते ॥ २० ॥ 
मनुभिश्ष मुनीन्‍्द्रैश्ष क्थ ते क्षुल्कको भजेत्‌। 

जिनके नामकी महिमाका मनु और मुनीश्चर भी पार 
नहीं पा सकते, वहाँ मेरे-जैसे क्षुद्र जीबकी पहुँच कैसे 
हो सकती है॥ २० 
यन्नाम्न: महापातकिनोंउपि ये ॥ २९ ॥ 
पावनल्व॑ प्रपद्मन्ते कथथ स्तोष्यामि क्षुल्लघी: । 

जिनके नामके स्मरणमात्रसे बड़े-बड़े पातकी भी पाचन 
बन जाते हैं, उन परमात्माका स्तवन मेंरे-जैसा तुच्छ 
बुद्धिवाला प्राणी कैसे कर सकता है॥ २११॥ 
रासायणपरा ये तु घोरे कलियुगें द्विजा:॥ २२॥ 
त एब कृतकृत्याक्ष तेषां नित्य॑ नमोउस्तु ते। 

जो ड्रिंज घोर कल्युगमें समायण-कथाका आश्रय 
छेते हैं, वे हो कृतकृत्य हैं। उनके लिये तुम्हें सदा नमस्कार 
करना चाहिये॥ २२१॥ 
ऊर्जें मासि सिते पक्षे चैत्रे माघे तथैब च॥ २३ ॥ 
नवाह्ना किल श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्‌। 

सनत्कुमारजी ! भगवानकी महिमाकों जाननेके लिये 
कार्तिक, माघ और चैत्रके शुक्र पक्षमें रामायणकी अमृतमयी 
कथाका नवाह श्रवण करना चाहिये॥ २३९॥ 
गौतमझापत: प्राप्तः सुदासो राक्षसीं ततुम्‌॥ २४ ॥ 
रामायणप्रभावेण _ बियुक्ति प्राप्तवानसौ । 

आह्मण सुदास गौतमके शापसे राक्षस-शरीरको प्राप्त हो 
गये थे; परंतु समायणके अभावसे हो उन्हें उस शापसे 
छुटकारा मिला था ॥ २४९॥ 

समत्कुमार उवाच 

झमायणं केन प्रोक्ते सर्वधर्मफलप्रदम्‌ ॥ २५॥ 
श्राप्त: कथ्थ गौतमेन स्रौदासो मुनिसत्तम। 
रामायणप्रभावेण कर्थ भूयो विमोक्षितः ॥ २६ ॥ 









सनत्कुमारने पूछा--मुनिश्रेष्ठ ! सम्पूर्ण घर्मोका फल 
देनेबाली रामायणकथाका किसने वर्णन किया है ? सौदासको 
गौतमद्वार कैसे शाप ग्राप्त हुआ 2 फिर वे रामायणके प्रभावसे 
किस प्रकार शापमुक्त हुए थे ॥२५-२६॥ 
अनुम्राह्मोउस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमईसि। 
सर्वपेतदशोषेण . मुने नो. वक्तुमहसि ॥ २७ ॥ 
श्रृण्वतों बदतां चैब कथा पापविनाशिनी । 

मुने ! यदि आपका हमलोगॉपर अनुग्रह हो तो सब कुछ 
'ठौक-ठीक बताइये | इन सारी बातोंसे हमें अबगत कराइवे; 
क्योंकि भगवान्‌की कथा वक्ता और श्रोता दोनोंके पापोंका 
जाश करनेवाली है॥ २७२॥ 

नारद उबाच 
श्रृणु रामायण विप्र यद्‌ वाल्मीकिसुखो द्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
नवाह्रा खलु रामायणकथामृतम्‌ । 

'मारदजीने कहा--ब्रह्मन्‌ | रामायणका प्रादुर्भाब महर्षि 
वाल्मीकिके मुखसे हुआ है। तुम उसीको श्रवण करो। 
रामायणकी अमृतमयों कथाक। श्रवण नौ दिनोंमें करना 
चाहिये॥ २८२॥ 
आस्ते कृतयुगे बिप्रो धर्मकर्मविशारदः ॥ २९ ॥ 
सरोमदत्त इति ख्थातों नाप्ना धर्मपरायण: 

सत्ययुगमें एक गआ्रह्मण थे, जिन्हें धर्म-कर्मका विशेष 
ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा घर्मके पालनमें 
ही तत्पर रहते थे ॥ २९६॥ 
विप्रस्तु गौतमाख्येन सुनिना ब्रह्मबादिता ॥ ३०॥ 
श्रालितः सर्वध्र्माँश्ष॒गड्जातीरे सनोरसे । 
पुराणशास्त्रकथनैस्तेनासा बोधितोडपि च॥ ३१॥ 
श्रुतवान्‌ सर्वधर्मान्‌ वै तेनोक्तानखिलानपि । 

(बे ब्राह्मण सौदास नामसे भी विख्यात थे।) ब्राह्मणने 
अहयवादी गौतम मुनिसे गल्लाजीके मनोर्म तटपर सम्पूर्ण 
घर्मोका उपदेश सुना था। गौतमने पुराणों और जास्यॉकी 
कथाओंद्वारा उन्हें तत्वका ज्ञान कराया था। सौदासने गौतमसे 
उनके बताये हुए सम्पूर्ण धर्मोका श्रवण किया था॥ 
कदाचित्‌ परमेशस्थ परिचर्यापरो3$भवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उपस्थितायापितस्मै प्रणाम॑ न चकार सः। 

एक दिनकी बात है, सौदास परमेश्वर शिवकी आराधनामें 
गे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरु गौतमजी आ पहुँचे; 
परंतु सौदासने अपने निकट आये हुए गुरूको भी उठकर 
अणाम नहीं किया ॥ ३२२॥ 

स तु ज्ञान्तों महाबुद्धिगौतमस्तेजसों निधि: ॥ ३३ ॥ 
आास्त्रोदितानि कर्माणि करोति स मु ययौ । 

परम बुद्धिमान गौतम तेजकी निधि थे, वे शिष्यके 
अर्तीवसे रुष्ट न होकर झ्ान्त ही बने रहे। उन्हें यह जानकर 
असन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्रोक्त क्मोंका 
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अनुष्ठान करता है॥ ३३१॥ 
चस्त्वर्चितों महादेव: शिव: सर्वजगदुरुः ॥ इड॥ा 
पाप राक्षसत्वे नियुक्तवान्‌। 
डबाच प्राज्ललिभूंत्वा विनयेषु चर कोबिंद: ॥ ३५॥ 
किंतु सौदासने जिनको आराधना को थी, ये सम्पूर्ण 
जगतके गुरु महादेव शिव गुरुकी अवहेलनासे होनेवाले 
पापको न सह सके। उन्होंने सौदासको राक्षसकी योनिमें 
जानेका झाप दे दिया। तब विनयकलाकोबिद ब्राह्मणने हाथ 
जोड़कर गौतमसे कहा ॥ ३४-३५॥ 
खिष्र उबाच 
अगबन्‌ सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन्‌ सुरेश्वर । 
क्षमस्व॒ भगवन्‌ सर्वमपराधः कृतों मया॥ ३६॥ 
ब्राह्मण बोले--सम्पूर्ण घ्मोके ज्ञाता ! सर्वदक्ञी ! 
सुंस्ध्चर ! भगवन्‌ ! सैंने जो अपराध किया है, वह सब आप 
क्षमा कोजिये ॥ ३६॥ 
गौतम उवाच 
ऊर्जे मासे सिते पक्षे रामायणकथामृतम्‌। 
जबाह्ना चैब ओ्रोतव्यं भक्तिभावेन सादरम्‌॥ ३७॥ 
जात्यन्तिक भवेदेतद्‌ द्वादशाब्द भविष्यति। 
गौतपघने कहा--वस्स ! कार्तिक मासके शुक्रपक्षमें तुम 
रामायणकों अमृतमयो कथाकों भक्तिभावसे आदरपूर्वक 
अबण करों। इस कथाकों नौ दिनोमें सुनना चाहिये। ऐसा 
करनेसे यह शाप अधिक दिनॉतक नहीं रहेगा। केवल बारह 
वर्षोतक हो रह सकेगा॥ ३७३॥ 
विप्र उवाच 
केन रामायण प्रोक्त चरितानि तु कस्ये वै ॥ ३८॥ 
'एतत्‌ सर्व॑ महाप्राज्ञ संक्षेपाद्‌ वक्तृमहसि । 
अनसा प्रीतिमापन्नो खबन्‍्दे चरणों गुगेः॥३९॥ 
ब्राह्मणने पूछा--रामायणकीं कथा किसने कही है ? 
तथा उसमें किसके चरित्रोंका वर्णन किया गया है? 
महामते ! यह सब संक्षेपसे बतानेकी कृपा करें। यों कहकर 
मन-ही-मन प्रसन्न हो सौदासने गुरुके चरणोंमें प्रणाम 
किया ॥ ३८-३९॥ 
गौतम उवाच 
श्रणु रामायण बिप्र वाल्मीकिसुनिना कृतम्‌। 
न रामावतारेण राक्षसा रावणादय: ॥ ४० ॥ 
हतास्तु देवकार्य हि चरित तस्थ तच्छणु। 
कारत्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्थ तु ॥ ४९ ॥ 
जलबमेहहनि ओतव्या सर्वपापप्रणाहिनी । 
गौतमने कहा--ब्रह्मत्‌। खुनों। रामायण-काव्यका 
ज्ञर्माण जालमौकि मुनिने किया है। जिन भगवान्‌ श्रीरामने 
अवतार अहण करके रावण आदि राक्षसोंका संहार किया 
और देवताओंका कार्य सैंवारा था, उन्हींके चरित्रका 


























हा “काब्यमें वर्णन हैं। तुम उसीका श्रवण करो। 
के शुक्तपक्षमें नें दिन अर्थात्‌ अतिपदासे 
रामायणकी कथा सुननी चाहिये। वह समस्त 
नाश करनेवाल्ली है ॥ ४०-४१ ई कर 
चार्थसम्पन्नो गौतम: स्वाश्रम॑ ययौ ॥ ४२ ॥ 
प्रोउपि दुःखमापन्नों राक्षसीं तनुमाश्रितः । 
ऐसा कहकर पूर्णकाम गौतम ऋषि अपने आश्रमको चले 
कैल्दे । इधर सोमदत्त या सुदास नामक आश्मणने दुःखमप्न 
कलकर राक्षस-शरीरका आश्रय लिया॥ ४२१॥ 
छुत्पोडितः पिपासात्तों नित्य क्रोशपरायण: ॥ ४३ ॥ 
कुष्णाक्षपाद्युतिभीमो बरश्राम बिजने बने। 
वे सदा भूख-प्याससे पीड़ित तथा क्रोधके वज्ौभूत 
हछहते थे। उनके शरीरका रंग कृष्ण पक्षकों रातके समान 
छत था। ये भयानक राक्षस होकर निर्जन बनमें भ्रमण 
हहरने लगे ॥ ४३९॥ 

स॒र्मांश्ष विविधांस्तत्न मनुष्यांश सरीसृुपान्‌॥ डड ॥ 
प्रब॒गांझैव प्रसभात्तानभक्षयत्‌ । 
वर्हाँ वे नाता प्रकारके पशुओं, मनुष्यों, साँप-विच्छू 
प्दे जन्तुओं, पक्षियों और वानरोंको बलपूर्वक पकड़कर 
जाते थे॥ ४४३॥ 





£.. पीतरक्तकलेबरै: ॥ ४५ ॥ 
तेनासीद्‌. भूर्भबंकरी । 
बहार्पियो ! उस राक्षसके द्वारा यह पृथ्वों बहुत-सो 
[वो तथा लाल-पीले शरीरबाले रक्तपायों गरेतॉसे परिपूर्ण 
अत्वन्त भयंकर दिखायी देने छगी॥४५६॥ 
स॒पृथिबीं झतयोजनविस्तराम्‌॥ ४६ ॥ 
कृत्वातिदु:खितां पश्चाइनान्तरसगात्‌ पुनः । 

छः महीनेमें ही सौ योजन विस्तृत भूभागको अत्पत्त 
डु.खित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी बनमें चला गया ॥ 
लत्नापि कृतबान्‌ नित्यं नरमांसाशन तदा॥ ड७ ॥ 
जगास नर्मदातीर. सर्बलोकभयंकरः । 

वहाँ भी वह अतिदिन नरमांसका भोजन करता रहा। 
रूप्पूर्ण लोकोंके मनमें भय उत्पन्न करनेबाला यह राक्षस 
डुमता-घामता नर्मदाजीके तटपर जा पहुँचा ॥ ४७९॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्त: कश्निद्‌ विप्रोउडतिधार्सिक: ॥ ४८ ॥ 
कलिड्डदेशसम्भूतो नाम्ना गर्ग इति स्पृतः। 

इसी समय कोई अत्यन्त धर्मात्या आह्ण उधर आ 
निकला। उसका जन्म कलिड्डदेशमें हुआ था। लोगोमें वह 
गर्ग नामसे विख्यात था ॥४८3॥ 
बहन्‌ गड्ढाजलं स्कन्धे स्तुबन्‌ विदा अधभुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
शायन्‌ नामानि रामस्थ समायातोउतिहर्षित: । 
पेपर गह्नाजल लिये भगवान्‌ विश्वनाथकों स्तुति तथा 
करामक्रे नामोंका गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और 





उत्साहमें भरकर उस पुण्य प्रदेशमें आया था॥४९९॥ 
तमायान्ते मुनि दृष्ठा सुदासो नाम राक्षस: ॥ ५० ॥ 
भ्राप्तों नः पारणेत्युक्त्वा धुजाबुद्यम्य ते ययौ । 
तेन कीर्तितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थित: ॥ ५९ ॥ 
अझ्षक्तस्त॑ द्विज॑ हन्तुमिदमूचे स राक्षस: । 
गर्ग मुनिको आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, 'हमें' 
भोजन प्राप्त हो गया।' ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओंको 
ऊपर डठाये हुए वह मुनिकी ओर चला; परंतु उनके द्वारा 
उद्चारित होनेवाले भगवन्नामोंकों सुनकर वह दूर हो खड़ा 
रहा । उन अहार्षिको मारनेमें असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस 
अकार बोल्ज ॥ ५०-५११॥ 
साक्षस उबाच 
अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने ॥ ५२ ॥ 
जामस्मरणमात्रेण राक्षसा अपि दूरगाः। 
मया अभक्षिता: पूर्व विप्रा: कोटिसहस्नरशः ॥ ५३ ॥ 
राक्षसने कहा--यह तो बड़े आश्चर्यको बात है! 
भद्र ! महाभाग ! आप महात्माकों नमस्कार है। आप जो 
भगवन्नामोंका स्मरण कर रहे हैं, इतनेसे ही राक्षस भी दूर 
भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणोंका भक्षण 
किया है ॥ ५२-५३॥ 
जामप्रावरणं विप्र रक्षति सवा महाभवात्‌। 
नामस्मरणमात्रेण राक्षता अपि भो वयम्‌॥ ड़ ॥ 
प्र झ्ञान्ति समापत्ना महिमा कोउच्युतस्य हि। 
अह्मन ! आपके पास्त जो नामरूपी कवच है, वहीं 
सक्षसोके महान्‌ भवसे आपको रक्षा करता है। आपके द्वारा 
किये गये नामस्मरणमात्रसे हम राक्षसोंको भी परम शान्ति 
प्राप्त हो गयी। यह भगवान्‌ अच्युतको कैसी महिमा है ॥ 
सर्वथा त्व॑ महाभाग रागादिरहितों द्विज ॥ ५५॥ 
रामकथाप्रभावेण पाहास्मात्‌ पातकाथमात्‌ | 
महाभाग ब्राह्मण ! आप श्रीरामकथाके प्रभावसे सर्वधा 
राग आदि दोषोंसे रहित हो गये हैं। अतः आप मुझे इस 
अधम पातकसे बचाइये॥ ५५१ ॥ 
शुर्बबज्ञा मया पूर्व कृता च॑ मुनिसत्तम ॥ ५६॥ 
कृतश्चानुप्रहः पश्चाद्‌ गुरुणोक्तमिद॑ बच: । 
मुनिश्रेष्ठ | मैंने पूर्वकालमें अपने गुरुकी अवहेलना की 
थी । फिर गुरुजीने मुझपर अनुग्रह किया और यह बात कही ॥ 
वाल्मीकिमुनिना पूर्व कथा रामायणस्य च॥ ५७ ॥ 
ऊर्जे मासे सिते पश्चे श्रोतव्या च प्रयत्नतः । 
'पूर्वकालमें वाल्मीकि मुनिने जो रामायणकी कथा 
कही है, उसका कार्तिकमासके शुक् पक्षमें प्रय्पूर्वक 
श्रवण करना चाहिये' ॥ ५७६९॥ 
पुनः जोक्ते रम्ये तु शुभदं बच: ॥ ५७८॥ 





नवाह्ला खलु श्रोतव्य॑ रामायणकथामृतम्‌। 


श्ड 


इतना कहकर गुरुदेबने पुनः यह सुन्दर एवं झुभदायक 
वचन कहा--'रामायणकी असृतमयी कथा नो दिनमें 
खुननी चाहिये' ॥ ५८३ ॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मम्‌ सहाभाग सर्वशाख्तरार्थकोबिद ॥ ५९ ॥ 
कथाश्रवणमात्रेण पाह्मस्मात्‌ पापकर्मण: | 

अतः सम्पूर्ण शास्रोंक तत्तवको जाननेबाले महाभाग 
आहाण ! आप मुझे रामाबणकथा सुनाकर इस पापकर्मसे 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५९३॥ 

जारद उबाच 

ततो रामायण ख्यात॑ राममाहात्प्यमुत्तमम्‌ ॥ ६० ॥ 
निशम्य विस्मयाबिष्टो बभूब द्विजसत्तम:। 
ततो विप्रः कृपाबिष्टो रामनामपरायण:॥ ६९१॥ 
सुदासराक्षस॑ नाम चेद॑ बाक्यमथात्रवीत्‌। 

नारदजी कहते हैं--उस समय वहाँ साक्षसके मुख्से 
रामायणका परिचय तथा श्रीरामके उत्तम माहात््यका वर्णन 
सुनकर द्विजश्रेष्ठ गर्म आश्चर्यचकित हो उठे। श्रोरामका 
नाम हो उनके जोबनका अवलम्ब था। बे ब्राह्मणदेवता 
उस राक्षसके प्रति दयासे द्रबित हो गये और सुदाससे 
इस प्रकार बोले ॥ ६०-६१९॥ 

विप्र उबाच 

राक्षसेद्र महाभाग मतिस्ते बरिमलाभवत्‌॥ ६२॥ 
अस्मिच्रूर्जे सिते पक्षे रामायणकथां श्रृणु। 
श्रूणु त्वे राममाहात्म्य॑रामभक्तिपरायण ॥ ६३ ॥ 

ब्राह्मणने कहा--महाभाग ! राक्षसराज ! तुम्हारी 
बुद्धि तिर्म हो गयी है। इस समय कार्तिकमासका शुक्ू 
पक्ष चल रहा है। इसमें रामायणको कथा सुनों। राम- 
भक्तिपरायण राक्षस! तुम श्रीरामचन्द्रजीके माहात्यको 
श्रवण करो ॥६२-६३ ॥ 
रामध्यानपराणां च कः समर्थ: प्रबाधितुम्‌। 
रामभक्तिपरो यत्र तत्र ब्रह्म हरिः झिव: ॥ ६४ ॥ 
तत्र देवाश्व सिद्धाक्ष रामायणपरा नराः। 

श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले मनुष्योंकों बाघा 
पहुँचानेमें कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्रीणमका भक्त है, 
वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और दिव विराजमान हैं। वहीँ देवता, 
सिद्ध तथा रामायणका आश्रय लेनेवाले मनुष्य हैं ॥ ६४९ ॥ 
तस्मादूर्जे सिते पक्षे रामायणकथां श्ृणु ॥ ६५॥ 
नवाह्ना खलु श्रोतव्य॑ सावधान: सदा भव। 

अतः इस कार्तिकमासके शुक्ल पक्षमें तुम समायणकी 





+ श्रीमहाल्मीकीयरामायणमाहात्यये « 





कथा सुनो। नौ दिनोंतक इस कथाको सुननेका विधान हैंड 
अतः तुम सदा सावघान रहो ॥ ६५३॥ 
इत्युक्ला कथयामास रामायणकथां मुनि: ॥ ८६६ 
कथाश्रवणमात्रेण राक्षसत्वमपाकृतम्‌ । 
विसुज्य राक्षस॑ भावमभवद्‌ देवतोपमः 
कोटिसूर्यप्रतीकाशो 
झद्डचक्रगदापाणिहरे: सद्य जगाम सः ॥ ६८ ॥ 
स्तुबन्‌ ते ब्राह्मणं सम्यग्‌ जगाम हरिमन्दिस्म्‌ ॥ ६९ 

ऐसा कहकर गर्ग मुनिने उसे रामायणकी कथा यु 
कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस- 
परित्याग करके बह देवताओंके समान सुन्दर, 
सूर्योके समान तेजस्वी और भगवान्‌ नाशायणके समाकछे 
कान्तिमान्‌ हो गया। अपनी चार भुजाओमें श्ढ, 
गदा और पद्य लिये वह श्रोहरिके वैकुण्ठधाममें चत्ठा | 
ब्राह्मण गर्ग मुनिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ 
भगवानके उत्तम धाममें जा पहुँचा ॥ ६६-६९ ॥ 

नारद उवाच 

तस्माक्कृणुथ्व॑ विप्रेद्ठा रामायणकथामृतम्‌ । 
स॒ तस्थ महिमा तत्र ऊर्जे मासि च कीर्त्यते ॥ ७० ह| 

जारदजी कहते हैं--विप्रवरों | अतः आप 
लोग भो शमायणको अमृतमयों कथा सुनिये। 





श्रवणकी सदा हीं महिमा है, किंतु कार्तिकमासमें 
बतायी गयी है ॥ ७० ॥ 
न्नामस्मरणादेव महापातककोटिपिः । 


बिमुक्तः सर्वपापेभ्यो नरो याति परां गतिम्‌॥ ले ॥ 
सामाबणके नामका स्मरण करनेंसे ही मनुष्य 
महापातकों तथा समस्त पापॉसे मुक्त हो परमगतिकों 
होता है॥ ७१॥ 
रामायणेति बन्नाम सकृदप्युच्यते यदा । 
तदैव पापनिर्मुक्तो विष्णुलोके स गच्छति ॥ ७२ ॥ 
मनुष्य “रामायण इस नामका जब एक बार भी उच्चारण 
करता है, तभी वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है और 
अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके लोकमें चला जाता है॥ ७२ ॥ 
ये पठन्ति सदा55र्यान॑ भक्त्या शृण्वन्ति ये नरा: । 
शड्भास्त्रानाछतगुणं तेषों संजायते फलम्‌॥ ७३ ॥| 
जो मनुष्य सदा भक्तिभावसे रामाबण-कथाको पढ़ते और 
सुनते हैं, उन्हें गड्मास्नानकी अपेक्षा सौगुना पुण्यफल प्राप्त 
होता है ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणें उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्प्ये राक्षसमोक्षणं नाम द्वितीयोउध्याय: ॥ २ ॥ 


इस अकार औस्कन्‍्दपुराणके उत्तरखण्डसें गारद-सनत्कुमारसंवादके अन्तर्गत वाल्मीकीय रामायणमाहात्यके 
असड्सें फक्षसका उद्धार नामक दूसरा अध्याव पूरा हुआ॥ २ ॥ 
3 









हि उवाच 
विष्र इदे प्रोक्तपितिहासं चल नारद। 
माहात्य॑ स्व पुनर्वद विस्तरात्‌॥ ९ ॥ 
सनत्कुमारने कहा--बहािं नारदजी! आपने यह 
कलट्भुत इतिहास सुनाया है। अब रामायणके माहात्यका पुनः 
वर्णन कीजिये ॥ १॥ 

अन्यमासस्य माहात्य॑ कथयस्व॒प्रसादत: । 
कस्य नो जायते तुष्टिमुने त्वद्नचनापृतात्‌॥२॥ 
(आपने कार्तिक मासमें रामायणक्रे श्रवणकी महिमा 
डतायी |) अब कृपापूर्वक दूसरे मासका माहात्य बताइये। 
! आपके बचनामृतसे किसको संतोष नहीं होगा ? ॥ 
जारद उवाच 

के यू महाभागा; कृता्थां नात्र संझाय: | 
छत: प्रभाव॑ रामस्थ भक्तित: श्रोतुमुद्यता: ॥ ३ ॥ 
सारदजीने कहा--महात्माओ ! आप सब लोग निश्चय 
हैं बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संद्य नहीं हैं; 
के आप भक्तिभावसे भगवान्‌ श्रोरामकी महिमा सुननेके 
के उद्यत हुए हैं॥ ३॥ 

आहात्यभ्रवर्ण यस्थ राघवस्थ कृतात्मनाम्‌। 
डुलंभ॑ प्राहुरत्वन्ते मुनयो.. ब्रह्मबादिनः ॥ ४ ॥ 
जहाबादी मुनियोने भगवान्‌ श्रीरामके माहात्यका श्रवण 
बुण्यात्मा पुरुषोके लिये परम दुर्लभ बताया है॥ड !॥ 
अृणुध्यमृषयश्षित्रसितिहास पुरातनम्‌ । 
सर्वपापप्रशमर्त सर्वरोगविनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
महर्षियो ! अब आपलोग एक़ विचित्र पुरातन इतिहास 
सुन्यि, जो समस्त पापोंका निवारण और सम्पूर्ण रोगोंका 
ख़नाश करनेबाला है॥ ५॥ 

आसीत्‌ पुरा ड्वापरें च सुमतिनाम घूपतिः। 
सोमबंशोद्धन: श्रीमान्‌. सप्तद्वीपैकनायकः ॥ ६ ॥ 
पूर्वकालकों ब्रात है, ड्रापरमें सुमति नामसे प्रसिद्ध एक 
शुजा हो गये हैं। उतका जन्म चचत्र॒बंशमें हुआ था। वे 
श्रोसप्पन्न और सातों ड्रीपॉंके एकमाज़ सम्राट थे॥६॥ 
अर्मात्मा सत्यसम्पन्न: सर्वसम्पद्िभूषित: । 
सदा रामकथासेबी. रामपूजापरायण: ॥ ७॥ 
उनका मन सदा धर्ममें हो लगा रहता था। ये सत्यवादी तथा 
सब प्रकारकों सम्पत्तियोंस सुशोभित थे। सदा श्रीरामकथाके 
सेवन और औ्रौर्मकी ही समाराघनामें संलम रहते थे॥ 3॥ 
रामपूजापएाणां च झुश्रूषुरनहंकृतिः । 
पूज्येषु. पूजानिरत: समदर्शी गुणान्वित: ॥ ८॥ 
श्रीरामकी पूजा-अर्चामें लगे रहनेवाले भक्तोंकी वे 



















माघमासमें रामायण-भ्रवणका फल--राजा सुमति और सत्यवतीके पूर्व-जन्मका इतिहास 


संदा सेवा करते थे। उनमें अहंकारका नाम भी नहीं था। वे 

पूज्य पुरुषोंके पूजनमें तत्पर रहनेबाले, समदर्शी तथा 

सदुणसम्पन्न थै॥८॥ 

सर्वभूतहित: शान्त: कृतज्ञ: कीत्तिमान्‌ नृपः । 

तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षणसंयुता ॥ ९ ॥ 
राजा सुमति समस्त प्राणियोंके हितैषी, शञान्त, कृतज्ञ और 

यशस्त्री थे। उनको परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त 

शुभ लक्षणोंसे सुशोभित थी॥९॥ 

पतिब्रता पतिप्राणा नाज्जा सत्यवती श्रुता। 

ताबुभौ दब्पती नित्य॑ रामायणपरायणौ ॥ १० ॥ 
उसका नाम सत्यवतो था। वह पतित्रता थी। पतिमें ही 

उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति-पत्नी सदा रामायणके ही 

पढ़ने और सुननेमें सेलप्म रहते थे॥ १० ॥ 

अन्नदानरती. नित्य जलदानपरायणौं । 

'तडागारामवाष्यादीनसंख्यातान्‌ू._ वितिेनतु: ॥ ११॥ 
सदा अन्नका दान करते और अतिदिन जलदानमें अवृत्त 

रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बाबड़ियोंका 

निर्माण कराया था ॥ ११॥ 

सो5पिं राजा महाभागों रामावणपरायण:। 

वाच्येच्छणुबाद्‌ बापि भक्तिभावेन भावित: ॥ १२ ॥ 
महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायणके ही 

अनुशीलनमें लगे रहते थे। वे भक्तिभावसे भावित हो 

रामायणको हो बाँचते अथवा सुनते थे॥ १२॥ 

एवं रामपरं नित्य राजान॑ धर्मकोविदम्‌। 

तस्थ प्रियां सत्यवत्तीं देवा अपि सदास्तुबन्‌॥ १३ ॥ 
इस प्रकार बे धर्मज्ञ नरेश सदा ओटमकी आराधनामें हो तत्पर 

रहते थे। उनकी प्यारों पत्नी सत्यवतों भी ऐसी हो थी। देवता भो 

उन दोनों दम्पतिको सदा भूरि-भूरि प्रद्ोसा करते थे॥ १३॥ 

बिश्षुता त्रिषु लोकेषु दम्पती तौ हि धार्मिकौ । 

आययौ बहुभि: शिष्वैदरदुकमामो विभाण्डक: ॥ १४ ॥ 
एक दिन उन त्रिभुबनविख्यात धर्मात्मा राजा-ग़नौको 

देखमेके लिये विभाण्डक मुनि अपने बहुत-से शिष्योके साथ 

वहाँ आये ॥ ६४॥ 

बिभाण्डकं मुनि दृष्ठा सुखमाप्तो जनेश्वर:। 

अत्युध्यौ. सपत्रीक:ः पूजाभिर्बहुविस्तरम्‌ ॥ १९५॥ 
मुनिवर विभाष्डकको आया देख राजा सुमतिको बड़ा 

सुख मिला | वे पूजाकी विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नौसहित 

अगवानीके लिये गये॥ १५॥ 

कृतातिश्यक्रियं झ्ञान्ते कृतासनपरिग्रहम्‌। 








निजासनगतो भूष: प्राज्नलिसुनिमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 





हे सुनिका अतिथि-सत्कार सम्पन्न हो गया और वे 

आन्तभावसे आसनपर विराजमान हो गये, उस समय अपने 

आसनपर बैठे हुए भूपालने मुनिसे हाथ जोड़कर कहा॥ 
राजोचाच 

अभगवन, कृतकृत्योउ्द्य त्वदध्यागमनेन भो:। 

सतामागमने सन्‍्तः प्रशंसन्ति सुखाबहम्‌॥ १७॥ 
राजा बोले--भगवन्‌ ! आज आपके शुभागमनसे मैं 

कृतार्थ हो गया; क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतोके आगमनकों 

सुखदायक बताकर उसको प्रशंसा करते है॥ १७॥ 

प्र स्थान्महतों प्रेस तत्र स्पुः सर्वसम्पदः । 

त्तेज: कीर्तिर्धन पुत्र इति £ ॥ १८ ॥ 
जहाँ महापुरुषोंका प्रेम होता है, चहाँ सारी सम्पत्तियाँ 

अपने-आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन 

और पुत्र--सभी बस्तुएँ उपलब्ध होती हैं--ऐसा विद्वान 

पुरुषोंका कथन है॥ १८ ॥ 

तम्र वृद्धि गमिष्यन्ति श्रेयांस्पनुदिन सुने । 

अन्न सन्तः प्रकुर्बन्ति महतीं करुणां अ्भो॥ १९॥ 
मुने ! प्रभो ! जहाँ संत-महात्मा बड़ी भार कृपा करते है, 


वहाँ. प्रतिदिन. कल्याणमब साधनॉंकी. वृद्धि 
होती है॥ १९॥ 
थो मूश्नि घारयेद ब्रह्मन्‌ विप्रपादतलोदकम्‌ । 


स स्त्रातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान्‌ नात्र संडायः ॥ २० ॥ 
ब्ह्मत्‌ ! जो अपने मस्तकपर ब्राह्मणोंका चरणोदक घारण 
करता है, उस पुण्यात्मा पुरुषने सब तीर्थोर्में स्नान कर 
लिया--इसमें संद्याय नहीं है ॥ २० ॥ 
मम पुत्राक्ष दाराश्ष सम्पदक्ष समर्पिता:। 
समाज्ञापय शान्तात्मन्‌ बये कि करवाणि ते ॥ २१॥ 
आन्तस्वरूप महर्षे ! मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी सम्पत्ति 
आपके चरणोंमें समर्पित है। आज्ञा दीजिये, हम आपकी क्‍या 
सेवा करें ?॥ २६॥ 
इत्थे बदलते भूप॑ ते स निरीक्ष्य सुनीश्चरः | 
स्पृशन्‌ करेण राजान॑ प्रत्युवाचातिहर्षित: ॥ २२ ॥ 
ऐेसी बातें कहते हुए राजा सुमतिकी ओर देखकर मुनीशचर 
'विभाष्डक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथसे राजाका 
स्पर्श करते हुए कहा॥ २२॥ 
ऋषिरुवाच 
राजन यदुक्ते भवता तत्सर्ब स्व्कुलोचितम्‌ । 
बिनयाबनताः से पर॑ श्रेयो भजन्ति हि॥ २३ 
ऋषि बोले--राजन्‌ ! तुमने जो कुछ कहा है, बह सब 
तुम्हारे कुलके अनुरूप है। जो इस प्रकार विनयसे झुक जाते 
है, बे सब लोग परम कल्याणके भागी होते हैं॥२३॥ 
अ्रीतोईस्मि लव भूपाल सन्मार्गपरिवर्तिन: । 
स्वस्ति तेउस्तु महाभाग यत्पृच्छामि तदुच्यताम्‌ ॥ रड ॥ 









शूपाल ! तुम सन्मार्गपर चलनेवाले हो। मैं तुमपर बहुत| 
असन्न हूँ। महाभाग ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुमसे जो कुछ| 
पूछता हूँ, उसे बताओ ॥ २४॥ 
हरिसंतोषकान्यासन्‌,. पुराणानि बहुन्यपि | 
माघधे सासि चोद्यतोडईसि रामायणपरायणः ॥ २५॥ 
तब भार्यापि साध्वीय नित्यं रामपरायणा। 
'किमर्थमेतद्‌ वृत्तान्त॑ बथाबद्‌ बक्तुमहसि ॥ २६॥ 
यह्ापि भगवान्‌ श्रीहरिकों संतुष्ट करनेवाले बहुत-से| 
पुराण भी थे, जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस 
माघमासमें सब प्रकारसे प्रय्शील होकर तुम जो रामायणके' 
ही पारायणमें लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा 
जो श्रीरामकी ही आराधनामें रत रहती है, इसका क्या कारण 
है ? यह चृत्तान्त यथावत्‌-रूपसे मुझे बताओं ॥२५-२६॥ 
राजोबाच 
श्रूणुष्च भगवन्‌ सर्व यत्यृच्छसि बदामि तत्‌ । 
आक्षर्य यद्धि ल्लोकानामावयोश्चरित मुने॥ २७॥ 
राजाने कहा--भगवन्‌ ! सुनिये, आप जो कुछ पूछते 
हैं, बह सब मैं बता रहा हूँ। मुने ! हम दोनोंका चरित्र सम्पूर्ण 
जगतके लिये आश्चर्यजनक है॥ २७॥ 
अहमासं पुरा झुद्रो मालतिनाम सत्तम। 
कुमार्गनिस्तो नित्य सर्वल्लोकाहिते रतः ॥ २८॥ 
साधुशिरोमणे ! पूर्वजन्ममें मैं मालति नामक शूद्र था। 
सदा कुमार्गपर हों चलता और सब ल्लेगॉंके अहित-साधनमें 
हो सलग रहता था॥ २८ ॥ 
पिशुनो . धर्मविद्धेपी . देवद्रव्यापहारक: । 
महापातकिसंसर्गी देबद्रव्योपजोबकः ॥ २९ ॥ 
दूसरोंकी चुगली खानेबाला, धर्मद्रोही, देवतासम्बन्धी 
ड्रब्यका अपहरण कसनेवाला तथा महापातकियोंकि संसर्गमें 
रहनेवाल्श था । मैं देव-सम्पत्तिस ही जीविका चलाता था ॥ 
गोप्नश्न ब्रह्महा चौरों नित्य प्राणिवश्वे रतः। 
नित्य॑ नि्वुर॒कक्ता च॒ पापी बेश्यापरायण: ॥ ३०॥ 
गोहल्या, ब्राह्मणहत्या और चोरी करना--यही अपना 
चंघा था। मैं सदा दूसरे प्राणियोंकी हिंसामें ही लगा रहता 
था । प्रतिदिन दूसरोंसे कठोर बातें बोलता, पाप करता और 
वेइयाओमें आसक्त रहता था॥३०॥ 
किछ्धित्‌ काले स्थितों होवमनादृत्य महद्डचः । 
सर्वबन्धुपरित्यक्तों दुःखी बनसमुपागमम्‌॥ ३१॥ 
इस प्रकार कुछ कालतक घरमें रहा, फिर बड़े लोगोंकी 
आज्ञाका उल्लड्भन करनेके कारण मेरे सभी भाई- 
बच्चुओनि मुझे त्याग दिया और मैं दुःखो होकर वनमें 
चला आया॥ ३१॥ 








मृगमांसाशन नित्य॑ तथा मार्गविरोधकृत्‌। 
'एकाकी दुःखबहुलो न्‍्यबस निर्जने बने॥३२॥ 









हू । इस तरह अकेला बहुत 
हसजन बनसें रहने लगा ॥ ३२ ॥ 
'ऋकदा क्षुत्परिश्रान्तो निद्माघुर्ण: पिपासितः । 
असिष्ठस्थाअ्रप॑ दैबवादपरर्य॑ निर्जने. बने ॥ ३३ ॥ 
एक दिनकोी बात है, मैं भूखा-प्यासा, थका-माँदा, निद्रासे 
हुआ एक निर्जन बनमें आया। वहाँ दैवयोगसे 
आांसप्ठजीके आश्रमपर मेरी दृष्टि पड़ी ॥ ३३ ॥ 
हंसकारण्डबाकी्ण._ तत्समीपे. महत्सरः । 
पर्यच्ते बनपुष्पौधैदछादित॑ तन्मुनीश्चर ॥ इड ॥ 
उस आश्रमके निकट एक विश्ञाल सरोवर था, जिसमें 
इस और कारण्डब आदि जलपक्षी छा रहे थे। मुनौखर ! 
बह सणेवर चारों ओस्से वन्य पुष्प-समूहोंद्वार आच्छादित 
थां॥ ३४ ॥ 
अपिय त्त्र पानीय॑ तत्तटे विगतश्रमः। 
उच्यूल्य वृक्षमूलानि घया क्षुध्व निवारिता ॥ ३५॥ 
वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तटपर बैठकर 
थकाबट दूर की । फिर कुछ वृश्षोंकों जड़ें उस्कड़कर 
डक्‍्के द्वारा अपनों भूख बुझायी ॥ ३५॥ 
असिष्ठस्थाश्रपे तत्र निवास कृतबानहम्‌। 
ज्ञीर्णस्फटिकसंधान॑ तत्रचाहमकारिषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वसिष्ठके उस आश्रमके पास हो मैं निवास करने लूगा। 
“फूटो स्फटिक-शिलाओंकों जोड़कर मैंने कहाँ दीवार 
छड़ी को ॥ ३६॥ 
पर्णस्तृणैश्ष कापैश्व गृह सम्यक प्रकल्पितम्‌ । 
लत्ाहं व्याधसत्त्वस्थो हत्वा बहुविधान्‌ मृगान्‌ ॥ ३७ ॥ 
आजीबिकां च कुर्बाणो वत्सराणां च॒ विंशञतिम्‌ । 
फिर पत्तों, लिनकों और काष्ठोंद्वार एक सुन्दर घर बना 
ज़ैया। उसी घरमें रहकर मैं व्याधोंकी वुत्तिका आश्रय ले 
नाना अकारके मृग्ोंको मारकर उन्हींके द्वारा बौस वर्षोतक 
अपनी जीबिका चलाता रहा ॥ ३७:॥ 
अधेयमागता साध्वी बिश्ध्यदेशसमुद्वा ॥ ३८ ॥ 
निषादकुलसम्भूता नाम्ना कालीति बिश्रुता । 
बन्धुवरैं: परित्यक्ता दुःखिता जौर्णविग्रहा ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर मेरी ये साध्यों पत्रों वहाँ मेंर पास आयों। 
पूर्वजन्ममें इनका नाम कालों था। काली निषादकुलकी कन्या 
थी और विश्ध्याददेशमें उत्पन्न हुई थो। उसके भाई-बन्चुओनि 
उसे ल्याग दिया श्रा। वह दुःखस़े पीड़ित थो। उसका झरीर 
बुद्ध हो चला था॥ ३८: 
हन्‌ क्षुद्परिश्रान्ता शोच्ती भौक्तिकी क्रियाम्‌ । 
दैवयोगात्‌ समायाता भ्रमन्ती बिजने बने ॥ड०॥ 
अहान्‌ | वह भुख-प्याससे शिथिल हो गयो थी और 

































इस स्रोचमें पड़ी थो कि भोजनका कार्य कैसे चलेगा? 
श्ूमती-घामती वह उसी निर्जन बनमें आ पहुँची, 
जिसमें मैं रहता था ॥४०॥ 
मासे ओऔष्मे च तापात्ता हान्तस्तापप्रपीडिता । 
इमां दुःखबतों दृष्ठा जाता में बिपुला घृणा ॥ ४९ ॥ 
गर्मीका महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और 
भौतर मानसिक संताप अत्यन्त पीड़ा दे रहा था। इस दुःखिनी 
माणेको देखकर मेरे मनमें बढ़ी दया आयी।॥ ४१॥ 
मया दत्ते जले चास्यै मांस बनफले तथा। 
गतश्रमा तु सा पृष्टा मया ब्रह्मम्‌ यथातथम्‌ ॥ ४२॥ 
सैने इसे पीनेके लिये जल तथा खानेके लिये मास और 
जंगली फल दिये। त्रह्मन्‌ ! कालो जब विश्राम कर चुकी, 
तब सैंने उससे उसका यथावत्‌ वृत्तान्त पूछा ॥ ४२॥ 
न्यवेदयत्‌ स्वकर्माणि तानि श्रणु महामुने। 
इबं काल्ली तु नाज्जा वै निषादकुलसम्भवा ॥ ४३ ॥ 
महामुने । मेरे पूछनेपर उसने जो अपने जन्म-कर्म 
लिलेदन किये थे, उन्हें बताता हूँ। सुनिये--उस्का नाम 
काली था और वह निषादकुलकी कन्या थी॥ ४३ ॥ 
दाम्भिकस्य सुता बिद्न्‌ न्‍्यवसद्‌ विख्यपर्वते । 
परस्वहारिणी नित्य॑ं सदा पैशुन्यवादिनी ॥ डड ॥ 
जिड्ठन्‌ ! उसके पिताका नाम दाम्भिक (या दाबिक) था। 
वह उसकी पुत्री थी और बिश्ध्यपर्वतपर निवास करतो थीं। 
सदा दूसगेंका घन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम 
मा ] 
बन्धुवर्गं: परित्यक्ता .यतो हतबती पतिम्‌। 
कान्‍्तारे विजने ब्रह्म मत्समीपमुपागता ॥ ४५॥ 
एक दिन उसने अपने पतिकी हत्या कर डाली, इसोलिये 
भाई-बन्घुओने उसे घरसे निकाल दिया। अह्मन्‌ | इस तरह 
परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन बनमें मेंर पास आयी 
थी॥डएुआ 
डइल्येज॑ स्वकृते कर्म सर्व महां न्‍्यवेदयत्‌। 
असिष्टस्थाश्रमे पुण्ये अहँ चेयं चर बै सुने ॥ ४६॥ 
दम्पतीभावमाश्रित्य स्थितो मांसाशिनौ तदा। 
डसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूपमें बतायी थीं। 
सुने ! तब वसिष्ठजीके उस पवित्र आश्रमके निकट मैं और 
ऋत्ती--दोनों पति-पत्नीका सम्बन्ध स्वीकार करके रहने और 
मसाहाससे हों जीवन-निर्वाह करने लगे॥ ४६१ ॥ 
उद्यमार्थे गता चैब बसिष्ठस्थाश्रम॑ तदा ॥ ४७ ॥ 
दृष्ठा चैब समाज च देवषीणां च सत्तम । 
रामायणपरा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने॥४८॥ 
एक दिन हम दोनों जीविकाके निमित्त कुछ उद्यम करनेके 
लिये वहाँ वसिष्ठजीके आश्रमपर गये। महात्मन्‌ ! वहाँ 
देबर्षियोंका समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हमलोग 








श्ढ्ध 


उच्चर गये थे। बहाँ माघमासमें प्रतिदिन ब्राह्मणलोग 
रामायणका पाठ करते दिखायी देते थे ॥ ४७-४८ ॥ 
निराहारी च॒ बिक्रान्तौ क्षृत्पिपासाग्रपीडितो । 
अनिच्छया गतौ तक्र बसिष्ठस्याश्रस प्रति /॥ ४९ ॥ 
रामायणकरथां श्रोते नवाह्ना चैत्र भक्तितः। 
तत्काल एव... पश्चत्वमावयोरभवचुने ॥ ५० ॥ 
उस समय हमत्लोग निरहार थे और पुरुषार्थ करनेमें 
समर्थ होकर भी भूख-प्याससे कष्ट पा रहे थे। अतः बिना 
इच्छाके हो बसिष्ठजीके आश्रमपर चले गये थे। फिर 
लगातार नौ दिनोंतक भक्तिपूर्वक रामाबणकी कथा सुननेके 
लिये हम ढोनों वहाँ जाते रहे | सुने |! उसी समय हम दोनोंकी 
मृत्यु हो गयी | ४९-७० ॥ 
कर्मणा तेन तुष्टात्या भगवान्‌ मधुसूदन: | 
स्वदूतान्‌.. प्रेषयामास मदाहरणकारणात्‌॥ ५१॥ 
हमारे उस कर्मसे भगवान्‌ सधुसूदनका मत 
असन्न हो गया था, अतः उन्होंने हमें ले आनेके लिये 
डूत भेजे॥ ५१ ॥ 
आगेप्य मां विमाने तु जम्मुस्ते च पर पदम्‌ ! 
आयां समीपमापन्नी देबदेवस्थ चक्रिण: ॥ ५२॥ 
जे दूत हम दोनोंको जिमानमें बिठाकर भगवानके परम 
चद (उत्तम धाम) में ले गये! हम दोनों देवाधिदेब 
अक्रपाणिके निकट जा पहुँचे * ॥ ५२॥ 
भुक्तवन्तौ महाभोगान्‌ यावत्कालं श्रृणुष्न मे । 
युगकोटिसहस्राणि युगकोटिशतानि ज्व॥ ५३ ॥ 
उचित्वा_ रामभवने. ब्रह्मलोकमुपागतो ! 
तावल्काल॑च॒तत्रापि स्थित्वैच्दपदमागतौ ॥॥/५४ ॥॥ 
वहाँ हमने जितने समयतक बड़े-बड़े भोग भोगे थे, 
यह बता रहे हैं। सुनिये--कोटि सहस््र और कोटि शत 
युगोतक श्रोशमघाममें निवास करके हमलोग जहा- 
लोकमें आये। वहाँ भी उत्ने हो समवतक रहकर हम 
इत्रलोकमें आ गये ॥ ५३-५४ ॥ 
तत्नापि तावत्कालं चर धुक्‍्त्वा भोगाननुत्तमान्‌। 
ज़तः पृथ्वी बय॑ फ्राप्ता: क्रमेण मुनिसत्तम ॥ ५५॥ 
मुमिश्रेष्ठ  इच्रल्लोकमें भी उतने ही. काललक 
परम उत्तम भोग भोगनेंके पश्चात्‌ हम क्रमशः इस पृथ्वी- 
पर आबे हैं ॥५५॥ 





<* श्रीमद्वाल्मीकीयरामाबणमाहात्प्ये « 


अत्रापि सब्यदतुत्ता रामायणप्रसादतः । 
अनिच्छया कृतेनापि श्राप्रमेबंबिध सुने ॥ ५६॥ 
यहाँ भी रामायणके प्रसादसे हमें अतुल सम्पत्ति प्राप्त हुई 
है। युने ! अनिच्छासे रामायणकता श्रवण कस्नेपर भो हमें 
ऐसा फल प्राप्त हुआ है॥ ५६॥ 
जवाह्ना किल श्रोतव्यं रापायणकथामृतम्‌ । 
अक्तिभावेन थर्मात्मञ्न्पमृत्युजरापहम्‌ [॥ ५७ ॥ 
घर्मात्मन्‌ ! यदि नौ दिनोतक भक्ति-भावसे समायणकी 
अमृत्मयी कथा सुनी जाय तो वह जन्प, जया और मृत्युका 
जाझ करनेवाली होती है ॥ ५७॥ 
अबवशेनापि यत्कर्म कृते तु सुमहत्फल्ूम्‌ । 
ददाति श्रूणु: विप्रे्ठ रासाबणप्रसादतः ॥ ५८ ॥ 
विप्रवर ! सुनिये, बिवश होकर भी जो कर्म किया जाता 
है, बह रामायणके असादसे परम महान्‌ फल प्रदान करता 
है॥ ५८॥ 
जारद उबाच 
'एतत्सर्व॑ निशाम्यासौं विभाण्डकों मुपरीक्चरः । 
अभिनन्दय महीपाले प्रययौ स्वतपोजनम्‌॥ ५९ ॥ 
नारदजी कहते हैं--यह सब सुतकर मुनौझर 
विभाष्डक सजा सुमतिका अभिनःदन करके अपने 
तपोबनकों चले गये ॥ ५९॥ 
तस्माच्छुणुध्वे विप्रेद्धा देवदेवल्थ चक्रिण:। 
रामावणकथा चैब कायघेनूपमा स्पृता ॥ ६० ॥ 
बिप्रवरो ! अतः आपलोग देबाधिदेव चक्रपाणि भगवान्‌ 
श्रोहरिकी कथा सुनिये। रामायणकथा कामघेनुके समान 
अधीष्ट फल देनेवाली बतायी गयी है ॥ ६० ॥ 
आधे मासे सिते पक्षे रामायर्ण अयत्नतः। 
नवाह्ला किल श्रोतब्य॑ सर्वश्चर्मफलगप्रदम्‌ ॥। ६९ ॥ 
साधयासके शुक्ल पक्षमें प्रथत्रपूर्वक्क रा मायणकी 
नवाह्नकथा सुननो चाहिये। बह सम्पूर्ण घ्मॉंका फल प्रदान 
करनेवाली है ॥६१॥ 
थ इ॒ई पुण्यमाख्याने सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
चाचयेच्छूणुबयाद्‌ बापि रामभक्तक्ष जायते॥ ६२ ॥ 
यह पवित्र आख्याय समस्त पापोंका नाश करनेवाला है। 
जो इसे बाँचता अथवा सुनता है, यह भगवान्‌ श्रीरामका 
भक्त होता है॥ ६२ ॥ 


डत्ि श्रीस्कन्दपुणाणे उत्तरखण्डें नारदसनल्कुमारसंवादे रामावणयाहात्प्ये छाघफलानुकीतने नाम तृतीयोउध्याय: ॥ ३ ॥ 
इस ग्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखष्डमें गरदसमत्कुमारसंवादके अन्तर्गत रामायणमाहात्यके असझ्ञमें माधमासमें 
रामायणकथाश्रवणके फ़लका कर्मी आसक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ # 





# यहाँ जिस परम पदसे लौटनेका वर्णन है, यह अह्मलोकसे भिन्न कोई उत्तम लोक 





जहाँ भगवान्‌ मधुसूदनके सानिध्य 


था श्रीतमके दर्शन-सुखका अनुभव होता था, इसे साक्षात्‌ वैकुग्ठ या साकेत उहोँ मातना चाहिये; क्योंकि वहाँसे पुनराबूत्ति नहीं होती । 
अनिच्छासे कधा-श्रवण करनेके कारण उन्हें अपुनरावतती लोक नहीं पिला था। 











+ चतुर्थोष्ध्याय: « श्द 
चतुर्थोउध्याय: 
चैन्नमासमें रामाषणके पठन और श्रवणका माहात््य, कलिक नामक 
व्याध और उत्तड्डू मुनिकी कथा 
नारद उबाच सौबीरनगर. प्राप्त: सर्वैश्वर्यसमन्वितम्‌ । 

अन्यमासं प्रवक्ष्यासि शृणुध्व॑ सुसमाहिता: । सरोभिविंमलोदकै: ॥ ९॥ 
सर्वपापहरं. पुण्ब॑. सर्वदुःखनिबर्हणम्‌ ॥ ९॥ | अलंकृते. विपणिभिरयया_ देवपुरोपमम्‌ । 
ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञां शुद्राणां चैत्र योषिताम्‌। उसके पापोंकी गणना करोड़ों वर्षों भी नहों की जा 


समस्तकामफलदे सर्वश्रतफलप्रदम्‌ ॥ २॥ 
दुःस्वप्रनाशन॑ धर्न्य. भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ । 
रामायणस्य माहात्प्ये श्रोतव्य चर ग्रयल्लतत: ॥ ३ ॥ 
नारदजी कहते हैं--महर्षियो ! अब मैं रामायणके पाठ 
और श्रवणके लिये उपयोगी दूसर मासका वर्णन करता हूँ, 
एकाग्रचित्त होकर सुनो । रामायणका माहात्य समस्त पापोंकों 
हर लेनेबाला, पुण्यजनक तथा सम्पूर्ण दुःखोंका निवारण 
करनेवाला है। बह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, झूद्र तथा 
खी--इन सबको समस्त मनोबाब्छित फल प्रदान 
करनेवाला है। उससे सब प्रकारके ब्रतोंका फल भी प्राप्त 
होता है। वह दुःस्वप्तका नाशक, धनको प्राप्ति करानेबाला 
तथा भोग और मोक्षरूप फल देनेबाला है। अतः उसे 
प्यत्षपूर्वक सुनता चाहिये॥ १--३ ॥ 
अश्रैबोदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
प्रठतां श्ण्वतां चैब सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसी बिषयमें विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
देते है। बह इतिहास अपने पाठकों और श्रेताओंके समस्त 
पापोंका नाश करनेबाला है॥ ४॥ 
आसीत्‌ पुरा कलियुगे कलिको नाम लुब्धकः । 
परदारपरद्रव्यहरणे सतते स्तः ॥ ५॥ 
आरचीन कलियुगमें एक किक नामवाला व्याघ रहता 
था। बह सदा पयाश्री खो और पराये घनके अपहरणमें हो 
जगा रहता था॥५॥ 
परनिन्दापरो. नित्य जन्तुपीडाकरस्तथा । 
इतबान्‌ ब्राह्मणान्‌ गाबः शतज्ञोड्थ सहस्लशः ॥ ६ ॥ 
दूसगेंकी निन्‍्दा करना उसका नित्यका काम था। 
वह सदा सभी जत्तुओंकों पीड़ा दिया करता था। उसने 
कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों, हजारों गौऑको हत्या 
कर डाली थी॥ ६॥ 
देबस्वहरणे. नित्य. परस्वहरणे. तथा। 
तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमहान्ति छ॥७॥ 
प्रसये धनका तो बह नित्य अपहरण करता ही था. 
देबताके धनको भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवनमें 
अनेक बड़े-बड़े पाप किये थे ॥ ७॥ 
न तेषां झकक्‍्यते वक्तु संख्या बत्सरकोटिमि:। 
स॒ कदाचित्महापापो.. जन्तुनामन्तकोपमः ॥ ८ ॥ 





सकती थी। एक समय वहीँ महापापी व्याध, जो जीव- 
जन्तुओंके लिये यमराजके समान भयंकर था, सौबोसनगरमें 
गया । जह नगर सब प्रकारके वैभवसे सम्पन्न, बस्ाभूषणोंसे 
'विभूषित युवतियोंद्वारा सुशोभित, खच्छ जलवाले सरोवरोंसे 
अलेकृत तथा भाँति-भाँतिकी दूकानोंसे सुसज्जित था। 
देवनगस्के समान उसको शोभा हो रही थी। व्याध उस 
जगरमें गया ॥ ८-९६॥ 
सस्योषजनमध्यस्थे . रम्ये. केदावसन्दिरिम्‌ ॥ १० ॥ 
छादिते व्याथों सुदं ययौ। 
हराम्यत्र सुवर्णानि बहूनीति बिनिश्चित:॥ ११॥ 
सौबीरनगर्के उपबनमें भगवान्‌ केशवका बड़ा सुन्दर 
मन्दिर था, जो सोनेके अनेकानेक कलशॉसे ढका हुआ 
था। उसे देखकर व्याधको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह 
'िक्षय कर लिया कि मैं यहाँसे यहुत-सा सुबर्ण चुराकर ले 
चलूँगा॥ १०-११॥ 
जगाम रामभवन॑ कीनाशश्षौर्यल्लेलुप:ः 
तत्रापश्यद्‌ द्विजबरं शान्तं तत्त्वार्थकोबिदम्‌॥ १२॥ 
परिचरयाँपरं विष्णोरुत्तडूँ तपसा निधिप्‌ । 
'एकाकिन दयालुँ च॑ निःस्पूहे ध्यानलोलुपम्‌ ॥ १९३ ॥ 
ऐसा निश्चय करके वह चोरीपर लट्टू रहनेबाला व्याध 
श्रौरामके मन्दिस्में गया। वहाँ उसने शान्त, तत्त्वार्थवता और 
भगवान्‌की आयधनामें तत्पर उत्तड्ू मुनिका दर्शन किया, जो 
तपस्याको निधि थे। वे अकेले हो रहते थे। उनके हृदयमें सबके 
अति दया भरी थी। वे सब ओससे निःस्पृह थे | उनके मनमें केवल 
भगवानके ध्यानका ही ल्लोभ बना रहता था॥ १२-१३॥ 
दृष्ठासौ लुब्घक्ो मेने ते चौर्यस्थान्तरायिणम्‌ । 
देवस्थ द्रव्यजात॑ तु समादाय महानिशि॥ १४॥ 
उन्हें वहाँ उपस्थित देख व्याधने उनको चोरीमें बिन 
डालनेवाला समझा। तदनन्तर जब आधी रात हुई, तब वह 
देवतासम्बन्धों द्रव्यसमूह लेकर चला ॥ १४ ॥ 
उत्तकं. हन्तुमारेभे. उद्यतासिर्मदोद्धतः । 
पादेनाक्रम्य तद्कक्षो गल संगृहा पाणिना ॥ १५॥ 
उस मदोन्मत्त व्याधने उत्तद्लू मुनिकी छातीको अपने एक 
चैस्से दबाकर हाथसे उनका गला पकड़ लिया और तलवार 
उठाकर उन्हें मार डालनेका उपक्रम किया ॥ १५॥ 
हन्तुं कृतमलि व्याथं उत्तद्लो प्रेक्ष चान्नबीत्‌। 





उत्तुने देखा व्याघ मुझे मार डालना चाहता है तो वे 
उससे इस प्रकार बोले ॥१५९॥ 
उत्तडु उबाच 
भो भो: साधो वृथा मां त्वे हनिष्यसि निरागसम्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्तडुने कहा--ओ भले मानुष ! तुम व्यर्थ हो मुझे 
मारना चाहते हो। मैं तो सर्वधा निरपराघ हूँ॥ १६ ॥ 
मया किमपराद्ध ते तद्‌ बद त्व॑ च लुब्धक । 
कृतापराधिनों लोके हिसां कुर्बन्ति यत्नतः ॥ १७॥ 
न हिंसन्ति बृथा सौम्थ सजजना अप्यपापिनम्‌ । 
लुब्घक ! बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध 
किया है? संसारमें लोग अपराधीकी हो प्रयलपूर्वक 
हिंसा करते हैं। कम सज्जन निरपराधकी व्यर्थ हिसा 
नहीं करते हैं॥ १७३ ॥ 
विशेधिप्नपि मूर्ेषु निरीक्ष्यावस्थितान्‌ गुणान्‌ ॥ १८ ॥ 
विरोध नाधिगच्छन्ति सज्जना: झान्तचेतसः | 
आन्तचित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्योमें 
भी सहुणोंकी स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीँ 
रखते हैं॥ १८२॥ 
बहुथा वाच्यमानो5पि यो नरः क्षमब्रान्वित: ॥ १९ ॥ 
तमुत्तम॑ नर श्राहूर्विष्णो: प्रियतर तथा ॥ २० ॥ 
जो मनुष्य बारम्वार दूसरोंकी गाली सुनकर भी क्षमाशझील 
बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है | उसे भगवान्‌ विष्णुका 
अत्यन्त प्रियजन बताया गया है॥ ६९-२० ॥ 
सुजनो न यात्ति बैरं पर हितनिरतों विनाशकालेउपि । 
छेदेइपि चन्दनतरू: सुरभीकरोति मुख कुठारस्य ॥ २९ ॥ 
दूसरोंके हित-साथनमें लगे रहनेवाले साघुजन किसोंके 
द्वार अपने विनाशका समय उपस्थित होनेपर भी डसके साथ 
वैर नहीं करते। चन्दनका वृक्ष अपनेको काटनेपर भी 
कुठारकी घारकों सुवासित ही करता है॥ २१॥ 
अहो विधिवैं बलवान्‌ ब्राधते बहुधा जनान्‌। 
सर्वसड्भविहीनोउपि ब्राध्यते तु दुरात्पना ॥ २२॥ 
अहो ! विघाता बड़ा बलवांन्‌ हैं। वह ल्लोगोंको नाना 
प्रकारसे कष्ट देता रहता है। जो सब ग्रकारके संगसे रहित 
है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताय्रा करते हैं॥ २२ ॥ 
अहो निष्कारणं लोके बाधन्ते दुर्जना जनान्‌। 
धीबराः पिशुना व्याधा लोकेउकारणवैरिण: ॥ २३ ॥ 
अहो | दुष्टजन इस संसारमें बहुत-से जोवॉकों बिना 
किसी अपराधके ही पीड़ा देते हैं। मल्ल्ाह मछलियोंके, 
चुगलखोर सज्जनोके और व्याघ मृगोंके इस जगत्‌में 
अकारण बैरी होते हैं॥ २३ ॥ 
अहो बलबती माया मोहयत्यसिले जगत्‌। 
पुन्रमित्रकलत्राहौ:. सर्वदुःखेन. योज्यते ॥ रड ॥ 
अहो ! माया बड़ों प्रबल है। यह सम्पूर्ण जगतको मोहें 





से 





* औमद्वाल्मीकोयरामायणमाहात्वे « 





डाल देतों है तथा स्तरो, पुत्र और मित्र आदिके द्वासा 
सबके सब प्रकासके दुःखोंसे संयुक्त कर देती है॥ २४॥ 
परड्व्यापहारेण कलजत्र पोषितं॑ च्व यत्‌। 
अन्ते तत्‌ सर्वमुत्सृज्य एक एब त्रयाति बै॥ २५॥ 
मनुष्य पसये घनका अपहरण करके जो अपनी ख्री आदिका 
पोषण करता है, वह किस कामका; क्योंकि अन्तगें उन सबको 
छोड़कर वह अकेला हो परलोककी राह लेता है॥ २५॥ 
मम माता मम्त पिता मस भार्या ममात्मजा: ।* 
मसेदमिति जन्‍्तूनां ममता बाधते वृथा॥ २६॥ 

*येरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नो, मेरे पुत्र तथा मेरा यह 
घरबार'--इस भ्रकार मसता व्यर्थ हो प्राणियॉंको कष्ट देती 
रहती है॥ २६॥ 
यावदर्पयति द्रव्य॑ तावद्‌ भवति बाख्व: । 
आर्जिति तु थन॑ सर्वे भुझन्ते बान्यवा: सदा ॥ २७ ॥ 
दुःखसेकतमो मूढस्तत्पापफलमश्रुते । 

मनुष्य जबतक कमाकर घन देता है, तभीतक लोग 
उसके भाई-बन्चु बने रहते है और उसके कमाये हुए धनको सारे 
कथु-बान्घव सदा भोगते रहते हैं; कितु मूर्ख मनुष्य अपने किये 
हुए पापके फलरूप दुःखको अकेत् हो भोगता है ॥ २७९ ॥ 
ड्ति ब्लुबाणं तमृि विमृइ्य भयविद्भलः ॥ २८ ॥ 
कलिक: आझ्लि: अआह क्षमस्वेति पुनः पुनः । 

उत्तकुमुनि जब इस म्कार कह रहे थे, तब उनकी बातोंपर 
चिचार करके कलिक नामक व्याघ भयसे व्याकुल हो उठा 
_और+ हाथ जोड़कर बासम्बार कहने लगा--'प्रभो ! मेरे 
अपराधको क्षमा कोजिये' ॥ २८९॥ 
तत्सड़स्थ श्रभावेण हरिसेनिधिमात्रंत: ॥ २९ ॥ 
गतपाषो लुब्धकश्व सानुतापो3भवद्‌ ध्रुबम्‌। 

उन महात्माके संगके प्रभावसे तथा भगवान्‌का सांनिध्य 
मिल जानेसे उस लुव्धकके सारे पाप नष्ट हो गये तथा उसके 
मनमें निश्चय ही बड़ा पश्चात्ताप होने लगा॥ २९९॥ 
सबा कृतानि पापानि महान्ति सुबहूनि ल॥३०॥ 
तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रे्ध तब दर्शनात्‌। 

वह बोला--'विप्रवर ! मैंने जीवनमें बहुत-से बड़े-बड़े 
पाप किये हैं; कितु वे सब आपके दर्शनमात्रसे नष्ट हो गये ॥ 
अहं वे पापधीर्नित्य॑ महापाप॑ समाचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कर्थ मे निष्कृति्भूयात्‌ क॑ यामि शरण विभो । 

'प्रभो ! मेरो बुद्धि सदा पापमें हो डूबों रहती थी। मैंने 
निरन्तर बड़े-बड़े पापोंका ही आचरण किया है। उनसे मेरा 
उद्धार किस प्रकार होगा ? मैं किसकी शरणमें जाऊँ॥ 
पूर्वजन्पार्जित:. पापैर्लुब्धकत्वमवाप्तबानू ॥ ३२ ॥ 
अत्रापि पापजालानि कृत्वा का गतिमाध्ुबाम्‌। 

*पूर्वजन्मके किये हुए पापोके फलसे मुझे व्याध होना 





पड़ा है, यहाँ भो मैंने पापोंके हो जाल बलेरे हैं। ये पाप 























हे किस गतिको प्राप्त होऊँगा ?' ॥ ३२१॥ 
बाक्‍यें समाकर्ण्य कलिकस्य महात्मन: ॥ ३३ ॥ 
उत्तद्लों नाम विप्र्षिरिदे वाक्यमथात्रवीत्‌। 
महामना कलिकको यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तहू इस 
ज़कार बोले ॥ ३३१॥ 

उत्तडू उवाकष 
साथु साधु महाप्राज्ञ मतिस्ते विमलोजज्वला ॥ ३४ ॥ 
अस्मात्‌ संसारदुःखानों नाशोपायमभीप्ससि | 
कहा--महामते व्याघ! तुम धन्य हो, 
धन्य हों, तुम्हारी शुद्धि बढ़ी निर्मल और उम्ज्वल है; 
्योकि तुम संसारसम्बन्धी दुःखेंके नाशका उपाय जानना 
चाहते हो॥ ३४९५ ॥ 

चैश्रे मासि सिते पक्षे कथा रामायणस्य च॥ ३७॥ 
जवाह्ला किल श्रोतव्या भक्तिभावेन सादरम्‌ । 
अस्य  श्रवरणमात्रेण सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥ ३६ ॥ 
चैज्रमासके शुक्मपक्षमें तुम्हें भक्तिभावसे आदरपूर्वक 
रामायणकी सवाह कथा सुननी चाहिये। उसके श्रवणमाजसे 
अनुष्य समस्त पापोसे छुटकारा पा जाता है ॥ ३५: 
जस्मिन्‌ क्षणेडसौ कलिको लुब्धकों वीतकल्मष: । 
रामायणकाथांश्रुत्वा सद्यः पक॒त्वभागतः ॥ ३७॥॥ 
उस समय किक व्याघके सारे पाप नष्ट हो 
बह शामायणंकी कथा सुनकर तत्काल मृत्युको 
हो गया॥ ३७॥ 

उत्तर: पतितें वीक्ष्य लुब्धकं ते दयापर:। 
 छतद दृष्ठा विस्मितश् कमलापतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ज्याधको धरतीपर पड़ा हुआ देख दबालु उत्तहू 
बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान्‌ कमलापतिका 
झूचन किया॥ ३८ ॥ 

करथां रामायणस्थापि श्रुत्वा च बीतकल्मष: । 
क़िव्य॑ बिसानमारुह्य. सुनिमेतदथात्रवीत्‌ ॥ ३९ 
रामागरणकी कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य 
क्मातपर आरूढ़ हो उत्तकू मुन्तिसि इस प्रकार बोल्ला ॥ ३९॥ 














सुत्त उवाच 
रामायणस्य माहात्प्य॑ श्रुत्वा प्रीतो सुनीश्चरः । 
सरत्कुमार: 
सुतजी कहते 
ज्लोश्षर समहकुमार बहुत असक्न छुए। उन्होंने सुनिश्रषठ 











बिमुक्तस्त्वह्ासादेन.._ महापातकसंकटात्‌ । 
तस्माज्नतोउस्मि ते बिद्दन्‌ यत्‌ कृतं तत्‌ क्षमस्व से ॥ ४० ॥ 
“बिडन्‌ ! आपके प्रसादसे मैं महापातकोंके संकटसे मुक्त 


हो गया। अतः मैं आपके चरणों प्रणाम करता हैं। मैंने जो 





किया है, मेरे उस्त अपराघकों आप क्षमा कीजिये ॥४० ॥ 
सूत उबाच 
डल्पुकत्बा देबकुसुपैर्सुनिश्रेष्ठटवाकिरत्‌ । 


अदक्षिणात्रय॑कृत्वा नमसस्‍्कारे चकार ह॥४१॥ 
खूतजी कहते हैं--ऐसा कहकर कलिकमे मुनिश्रेष् 
उत्त्ूूघर देवकुसुमोंकी वर्षा की और तीन बार उनकी 
परिक्रमा करके उन्हें बारम्बार नमस्कार किया ॥४१॥ 
जतों . बिमानसारुह्य. सर्वकापसमन्वितम्‌। 
अप्सरोगणसंकीर्ण प्रपेदे. हरिमन्दिर्म्‌ ॥ ४२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अप्सराओंसे भरे हुए सम्पूर्ण मनोवाव्छित 
ओगोंसे सम्पन्न विमानपर आरूढ़ हो वह श्रीहरिके परम 
श्ाममें जा पहुँचा ॥ ४२ ॥ 
तस्माक्ृणुथ्व॑ विप्रेल्दाः कथा रामायणस्य च। 
चैत्रे मासि सिते पक्षे श्रोतव्ये च प्रयल्लतः ॥ ४३ ॥ 
जवाह्वा किल रामस्थ रामायणकथामृतम्‌ । 
अतः विप्रवरों ! आप सब लोग रामायणकी कथा सुतें। 
चैज्रमासके शुक्पक्षमे प्रय्नपर्वक रामायणकी अमृतमयी 
कथाका नवाह-पारायण अवश्य सुनना चाहिये॥४३९॥ 
तस्मादुतुषपु सर्वे... हितकृद्धरिपूजक: ॥ ४डड ॥ 
ईफ्सिते पनसा यद्यत्‌ तदाप्नोति न संशयः | 
इसलिये रामायण सभी ऋतुओमें हितकारक है। इसके 
प्र॒जा करनेबाला पुरुष मनसे जो-जो चाहता 
, उसे निःसंदेह प्राप्त कर लेता है॥ बैंड ॥ 
सनत्कुमार यत्‌ पृष्टे तत्‌ सर्व गदित॑ मया ॥ ४५॥ 
_रामायणस्य माहात्प्य॑ ॥ ४६ ॥ 
सनत्कुमार ! तुमने जो रामायणका माहात््य पूछा 
था, बह सब मैंने बता दिया। अब और क्या खुनना 








इति औरस्कल्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंबादे रामायणमाहाल्वये चैत्रमासफल्तानुकी्तन 
इस प्रकार औस्कन्‍्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद-समत्कुमारसंबादके अन्तर्गत रामायणमाहात्यके प्रसंग चैज्रमासमें रामायण 
सुननेके फलका वर्णन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४॥ 
जन-+कीनानन 


पञ्ञमोउध्याय: 
रामायणके नवाहश्रवणकी विधि, महिमा तथा फलका वर्णन 


चाहते हो ? ॥ ४५-४६ ॥ 
ने नाम चतु्थोंडध्यायः ॥ ४ ॥ 





जारदजोंसे पुनः जिज्ञासा की ॥ १॥ 
डवाच 


सनत्कुमार 
प्रप्रच्छ नारद. सुनिसत्तमम्‌॥ १ ॥ | रामायणस्य माहात्ये_ कथित वै सुनीक्चर। 
औै--समायणका यह माहात्य सुनकर |इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिं रामायणस्थ च॥२॥ 


सनत्कुमार खोले--सुनीध्रर! आपने रामासणका 


श्र 


माहाल्य कहा । अब मैं उसको विधि सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 
एतथापि महाभाग सुने तत्त्वार्थथोलिंद । 
कृपया परयाविष्टो यथावद्‌ वक्तुमहसे ॥ ३ 
महाभाग मुने ! आप तक्‍्तार्थ-ज्ञानमें कुशल हैं; अतः 
अत्यन्त कृपापूर्वक इस विषयको यथार्थरूपसे बतायें ॥ ३ ॥ 
नारद उवाच 
रामाग्रणविधिं चैव श्रृणुध्व॑सुसमाहिता: । 
सर्वलोकेषु. बिख्यातं आड़े आ 
नारदजीने कहा--महर्षियों! तुमल्लेग एका- 
चित्त होकर ग़मायणकी वह विधि सुनो, जो सम्पूर्ण 
ललोकोंमें विख्यात है। बह स्वर्ग तथा मोक्ष-सम्पत्तिको 
यूद्धि करनेबाली है॥४॥ 
विधान तस्य वक्ष्याप्ति श्रृणुध्व॑ गदतों मम। 
रामायणकर्थां कुर्बन्‌ भ्क्तिभाबेन भावित: ॥ ५॥ 
मैं रामायणकथा-श्रवणका विधान बता रहा हूँ; तुम सब 
लोग उसे सुनों। रामायणकथाका अनुष्ठान करनेवाले बक्ता 
एवं श्रोताको भक्तिभावसे भावित होकर उस विधानका पालन 
करना चाहिये॥ ५॥ 
थेन चीणेंन पापानां कोटिकोटि: प्रणइयति। 
चैत्रे माघे कात्तिके च पह्म्यामथवाउडरभेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस विधिका पालन करलेसे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। 
चैत्र, माघ तथा कार्तिकमासके शुकृपक्षकी पञ्षमी तिथिको 
कथा आरम्भ करनी चाहिबे॥ ६॥ 
संकल्प तु ततः कुर्यात्‌ स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । 
अहोधिर्नवन्नि: श्राव्य॑रामायणकथामृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पहले स्वस्तिक्राचन कस्के फिर यह संकल्प करे कि 'हम 
नौ दिनोतक रामायणकी अमृतमयी कथा सुनेंगे' ॥ ७॥ 
अद्य प्रभृत्यह॑ राम श्रृणोमि त्वल्कथामृतम्‌। 
अत्यहै पूर्णतामेतु तब राम त्रसादतः ॥ ८ ॥ 
फिर भगवानूसे प्रार्थना करे--'श्रीराम ! आजसे प्रतिदिन 
मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूँगा । यह आपके कृपाप्रसादसे 
परिपूर्ण हो' ॥ ८ ॥ 
अत्यह॑ दन्तशुद्धि च अपामार्गस्थ शाखया। 
कृत्या सत्रायीत विधिवद्‌ रामभक्तिपरायण: ॥ ९ ॥ 
नित्यप्रति अपामार्गकी शाखासे दन्तशुद्धि करके राम- 
भक्तिमें तत्पर हो विधिपूर्वक स्नान करे ॥ ९ ॥ 
स्वयं च बन्धुभिः सार्द्ध श्रृणुयात्‌ प्रयतेच्रिय: । 
स्त्रान॑ कृत्वा यथाचार॑ दन्तधाबनपूर्वकम्‌ ॥ १० ॥ 
झुक्ास्बरधर: शुद्धो गृहमागत्य बाग्यतः। 
प्रक्षाल्य पादाबाचम्य स्मरेन्नारायणं ज्रभुम्‌॥ ११॥ 
अपनी इच्द्रियॉंकों संबममें रखकर भाई-बन्चुओंके साथ 
* स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचारके अनुसार 
दन्तधावनपूर्वक स्त्रान करके श्वेत बस्ल धारण करे और शुद्ध 
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हो घर आकर मौनभावसे दोनों पैर घोनेके पश्चात्‌ आचमन 
करके भगवान्‌ नारायणका स्मरण करे ॥ १०-११॥ 
निल्ये देबार्चन॑ कृत्वा पश्चात्‌ संकल्पपूर्वकम्‌। 
रामाबणपुस्तक॑ च्॒ अर्चयेद्‌ भक्तिभावतः ॥ १२ ॥ 
फिर प्रतिदिन देवपृजन करके संकल्पपूर्वक भक्तिभावसे 
ग्रमायणग्रन्थकी पूजा करे॥ १२॥ 
आबाहनासनाईौक्ष . गन्धपुष्पादिभिन्रती,। 
3 नमो नारायणायेति पूजयेद्‌ भक्तितत्परः ॥ १३ ॥ 
बतो पुरुष आवाहन, आसन, गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा 
*# नमो नारायणाय' इस मच्लसे भक्तिपरायण होकर पूजन 
करें॥ शड॥ 
एकचार॑ द्विवारं वा त्रिवारं बापि दाक्तितः । 
होम॑ कुर्यात्‌ प्रयत्नेन सर्वपापनिवृत्तये ॥ ९४ ॥ 
सम्पूर्ण पापोंकों निवृत्तिक लिये अपनी शक्तिके अनुसार 
एक, दो या तीन बार अयल्पूर्वक होम करे॥ १४॥ 
एवं ब: प्रबत: कुर्याद्‌ रामायणविश्विं तथा | 
सत॒याति विष्णुभवन पुनरावृत्तिदुर्लभम्‌॥ १५॥ 
इस प्रकार जो मन और इच्धियोंकों संयममें रखकर 
शामाबणकी विधिका अनुष्ठान करता है, वह भगवान्‌ 
किष्णुके धाममें जाता है; जहाँसे लौटकर वह फिर इस 
संसारमें नहीं आता ॥ १०॥ 
रामायणब्रतघरो शर्मकारी चर सत्तमः। 
चाण्डालं पतितं बापि वस्चाज्नेनापि नार्चयेत्‌॥ १६ ॥ 
जो रामायणसम्ब्थी ब्रतको घारण करनेवाल्य तथा 
धर्मात्मा है, वह श्रेष्ठ पुरुष चाप्डाल अथवा पतित ममुष्यका 
बस्तर और अज्से भी सत्कार न करे॥ १६ ॥ 
नास्तिकान्‌ भिन्नमर्यांदान्‌ निन्दकान्‌ पिशुनानपि । 
रामायणब्रतपरो. बाद्भात्रेणाप. नार्चयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
जो नास्तिक, घर्ममर्यादाको तोड़नेवाले, परानिन्दक और 
चुगलखोर हैं, उनका रामायणब्रतधारो पुरुष वाणीमाज्से भी 
आदर न करें॥ १७॥ 
कुण्डाशिनं गायक॑ च तथा देबल्काशनम्‌। 
भिषज॑ काव्यकर्तारं देवद्विजविरोधिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
परात्नलोलु्प॑ चैब परस्त्रीनित॑ तथा। 
राघायणकब्रतपरो. बाज्जात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
जो पतिके जीबित रहते हो परपुरुषक समागमसे 
माताद्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जारज पुत्रकों 'कुण्ड' 
कहते है। ऐसे कुण्डके यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत 
गाकर जीजिका चलाता है, देवतापर चढ़ी हुई वस्तुका 
उपभोग करेवाले मनुष्यका अन्न खाता है, वैद्य है लोगोंकी 
मिथ्या प्रशॉंसामें कविता लिखता हैं, देवताओं तथा 
ब्ह्मणोंका विरोध करता है, पराये अन्नका लोभी है और 





पर-स्लोमें आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्यका भी रामायणत्रतो 








बाणीमात्रसे भी आदर न करें ॥ १८-९९ ॥ 


गामाथणपरो धूत्वा परां सिद्धि गमिष्यति ॥ २०॥ 
इस प्रकार दोषोंसे दूर एवं शुद्ध होकर जितेन्द्रिय एवं 
सबके हितमें तत्पर रहते हुए जो रामायणका आश्रय लेता है, 
जह परमसिद्धिको प्राप्त होता है॥ २० ॥ 
जास्ति गद्भासमं तौर्थ नास्ति मातृससों गुरु: । 
नास्ति विष्णुसमो देबो नास्ति रामायणात्‌ परम्‌ ॥ २९ ॥ 
त्ञाके समान तौर्थ, माताके तुल्य गुरु, भगबान्‌ विष्णुके 
सदृत्ञा देखता तथा रामायणसे खड़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं 
है॥ २६॥ 
नास्ति बरेदसम॑ झास्त्रे नास्ति शान्तिसम॑ सुखम्‌ । 
नास्ति झान्तिपरे ज्योतिर्नांस्ति रामायणात्‌ परम्‌ ॥ २२ ॥ 
जेदके समान शास्त्र, झान्तिके समान सुख, शान्तिसे 
बढ़कर ज्योति तथा रामायणसे उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है ॥ 
नास्ति क्षमासम॑ सारे नास्ति कीर्तिसम॑ धनम्‌ । 
नास्ति ज्ञानसमो लाभो नास्ति रामायणात्‌ परम्‌ ॥ २३ ॥। 
क्षमाके संदृश् बल, कीर्तिक समान धन, ज्ञानके सदृश 
ज्ञाभ तथा रामायणसे बढ़कर कोई उत्तम गन्थ नहीं है ॥ ₹३ ॥ 
तदल्ते बरेदविदुषे गां दष्या्ध सदक्षिणाम्‌।॥ 
रामायण पुस्तक च॒ वस्त्रालंकरणादिकम्‌ ॥ रेड ॥ 
रामाबणकथाके अन्तमें वेदज्ञ वाचक्रको दक्षिणा- 
सहित गौका दान करे। उन्हें रामावणको पुस्तक तथा वस्न 
और आभूषण आदि 
रामायणपुस्तक॑यो बाच्नकाय श्रबच्छति। 
स॒ याति किष्णुभवर्न यत्र गत्वा न श्ोचति ॥ २८॥ 
जो चाचकको ग़मायणकी पुस्तक देता है, वह भगबान्‌ 
बिष्णुके धाममें जाता है; जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं 
करना पड़ता ॥ २५॥ 
नवाहजफलं कर्तुः श्रूणु धर्मबिदों बर। 
प्र्नम्यां तु समारभ्य रासायणकथामृतम्‌ ॥ २६ 
क्थाश्रवणमात्रेण . सर्वपापै: .. पमुच्यते । 
धर्मात्माऑमे श्रेष्ठ सनत्कुमार ! रामायणकी नवाहकथा 
सुनमेसे यजमानकों जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो पक्षमी 
तिथिकों रामायणकी अमृतमयीं कथाक्ों आरम्भ करके उसके 
श्रवणमात्से मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ २६९ ॥ 
आदि हथ॑ कृत॑ तस्य पुण्डककफले लभेत्‌॥ २७॥ 
अतथधारी तु श्रवर्ण यः कुर्यात्‌ स जितेच्रिय: । 
अश्वमेधस्य॒यज्ञस्थ द्विगुणं॑ फलमइनुते ॥ २८ ॥ 
चतुःकृत्व: श्रुत॑ येन कथित सुनिसत्तमा:। 
स॒लभेत्‌ परम ॥ २९॥ 
यदि दो बार यह कथा श्रतरण को गयी तो श्रोताको 
चुष्डरीकयज्का फल मिलता है। जे जितेन्द्रिय पुरुष 





अतधारणपूर्वक ऱमायण-कथाकों श्रवण करता है, बह दो 
अश्वमेघ यज्ञोका फल पाता है। सुनिवरो ! जिसने चार बार 
इस कथाका श्रवण किया है, बह आठ अग्निप्टोमके परम 
पुण्यफलका भागी होता है ॥ २७--२९॥ 
परकृत्वो ब्रतमिदे कृत॑ येन महात्मना। 
अल्यग्रिष्टोमज॑पुण्य॑ द्विगुणं प्राधुयान्नरः ॥ ३० ॥. 
जिस महामनस्तों पुरुषने पाँच बार रामायणकथा- 
श्रवणका बत पूरा कर लिया है.” वह अत्यप्रिष्टोस यशके 
द्विगुण पुण्य-फलका भागी होता है॥ ३० ॥ 
एबं ब्रत॑ च षड्वार॑ कुर्यांद्‌ यस्तु समाहित: । 
अ्रिप्टोमस्थ यज्ञस्य फलमष्टगुण॑ लभेत्‌ ॥ ३१॥ 
जो एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार छः बार रामायणकथाके 
जतका अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वह अभ्निप्टोसय्ञके 
आठगुने फलका भागी होता है॥ ३१॥ 
जारी बा पुरुष: कुर्यादष्टकृत्वो सुनीश्वराः। 
जरमेघस्यथ यज़्स्थ फले पक्चगुणं लभेत्‌ ॥ ३२॥ 
सुनौश्ररो। ख््री हो या पुरुष, जो आठ बार 
रामायणकथधाको सुन लेता है, वह नरमेधयज्ञका पाँचगुना 
ऋल पाता है॥ ३२॥ 
जरो वाष्यथ नारी वा नववारं समाचरेत्‌। 
गोमेघसवर्ज पुण्य स लभेत्‌ त्रिगुणं नरः॥ ३३॥ 
जो स्त्री या पुरुष नौ बार इस त्रतका आचरण करता है, 
उसे तौन गोमेघ-यज्ञका पुण्यफल प्राप्त होता है॥ ३३ ॥ 
रामायण तु यः कुर्चाच्छात्तात्मा प्रयतेन्द्रिय: । 
स्तर य्राति परमानन्द यत्र गत्बा न शोचति ॥ ३४॥ 
जो पुरुष झ्ान्तचित्त और जितेन्द्रिय होकर 
रामायणयज्ञका अनुष्ठान करता है, बह उस परमानन्द- 
मय धाममें जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं 
करना पड़ता ॥ इ४॥ 
रासायणपरो._नित्य॑ गद्जास्नानपरायण: | 
धर्ममागंप्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशायः ॥ ३५॥ 
जो प्रतिदिन रामायणका पाठ अधवा श्रवण करता है, 
'गड्जा नहाता है और धर्ममार्गका उपदेश देता है; ऐसे लोग 
संसाससागस्से मुक्त हो हैं, इसमें सेशय नहीं है॥ ३५॥ 
अतीनाँ ब्रह्मचारिणां अवीराणां च सत्तमाः। 
जवाद्वा किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च ॥ ३६ ॥ 
महात्माओ ! यतियों, अरह्मचारियों तथा प्रवोगेंको भी 
शामायणकों नवाहकथा सुननी चाहिये ॥ ३६॥ 
श्रुल्वा नरो रामकथामतिदीप्लोउतिभक्तितः । 
बह्मणः . पदमासाद्य तत्रैब॒ परिमोदते ॥ ३७ ॥ 
रामकथाकों अत्यन्त भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान 
तेजस उद्दीक्त हो उठता है और ब्रह्मलोकमें जाकर वहीँ 





आनन्दका अनुभव करता है ॥ ३७॥ 





तस्माच्छृणुध्ब॑विप्रेद्रा रामायणकथामृतम्‌ । 
ओतृणां थव॒ परं श्रावव्य॑ पब्रिज्राणामतुत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ 

इसलिये विप्रेन्दशण ! आपलोग रामायणकों अमृतमयी 
कथा सुनिवे। श्रेताओंके लिये यह सर्वोत्तम श्रवणीय जस्तु 
है और पविज्रेंमें भो परम उत्तम है॥ ३८ ॥ 
दुःस्वप्रनाशन छान्‍्ये ओतव्यं ला प्रथत्नतः । 
नरोउत्र श्रद्धपा युक्त: इलोक॑ इलोकार्डमेव च ॥ ३९ ॥ 
घठते मुच्यते सद्यो हुपपातककोटिमि: । 
सतामेब प्रयोक्तव्यं पे तु यत्‌॥ ड० ॥ 

दुःखप्नको नष्ट करनेवाली यह कथा धन्य है। इसे 
प्रयलपूर्वक सुनना चाहिये। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त होकर 
इसका एक इल्छेक या आधा इल्बरेक भौ पढ़ता है, वह 
तत्काल ही करोड़ों उपपातकॉसे छुटकारा पा जाता है। 
यह गुद्ासे भी गुर्ठातम वस्तु है, इसे सत्पुरुषोंकों हो 
सुनाना चाहिये ॥३९-४० ॥ 
बाच्येंद्‌ रामभबने पुण्यक्षेत्रे च संसदि। 
ब्रह्मद्रेघ्तानों. च. दम्धाजारस्तात्यनाम्‌ ॥ ४१॥॥ 
लोकबछऋफवृत्तीना न॒ब्रूयादिदमुत्तमप्‌ । 

भगवान्‌ श्रीरामके मन्दिस्में अथला किसों पुण्यक्षेजमें, 
सत्युरुषोंको सभामें रामायणकथाका प्रवचन करना चाहिये। 
जो ब्रह्मद्रोही, पाखण्डपूर्ण आचारमें तत्पर तश्ना लोगोंको 
उगनेवाली बृतिसे युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं 
खुनानी चाहिये ॥४१२॥ 
त्यक्तकामादिदोषाणां. रामभक्तिरतात्मनाम्‌ ॥ ड२ ॥ 
शुरूभक्तिरतानों च वक्तव्य सोक्षसाथनम्‌। 

जो काम आदि दोषोंका त्याग कर चुके हैं, जिनका 
मन रामभक्तिमें अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनोंकी 
सेलामें तत्पर हैं, उन्होंके समक्ष यह मोक्षक्ती साघनभूत 
कथा बाँचनी चाहिये॥ ४२२॥ 
सव्दिबममों.. राम: स्पृतश्चार््तिप्रणाशन; ॥ ४३ ॥ 
सद्धक्तवत्सलो देवो भकत्पा तुष्वति नान्यथा। 

औराम सर्वदेवमय माने गये हैं। वे आर्त प्राणियॉकों 
पीड़ाका नाश कसनेयाले हैं तथा ओष्ठ भक्तोपर सदा ही स्नेह 
रखते है। ये भगवान्‌ भक्तिसे ही संतुषठ होते हैं, दूसरे किसी 
उपायसे नहीं॥ ४३३ ॥ 
अवशेनापि चन्नाष्नि कीर्तिते वा स्मृतेडपि वा ॥ डंडे ॥ 
बिधुक्तपातक: सोडपि परम पदमश्ुते । 

मनुष्य विवश होकर भी उनके नामका कोर्तन अथवा 
स्मरण कर लेनेपर समस्त पातकोंसे मुक्त हो पर्मपदका भागी 
होता है ॥ ४ $ ॥ 
संखारघोरकान्तारदावाग्रिर्मधुसुदन: ॥डू५॥ 
स्मर्तृणां सर्वपापानि नाइयत्याशु सत्तमा:। 

महात्माओं ! भगवान्‌ मधुसूदन संसाररूपी भयंकर एजे 








दुर्गण बजको भस्म करनेके लिये दावानलके समान हैं। वे 
अपना स्मरण करनेवाले मनुष्योंके समस्त पाणोंका शीघ्र हीं 
नाश कर देते है ॥ ४५३ ॥ 
तदर्थकमिदं पुण्ये काव्य श्राव्यपनुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥॥ 
श्रवणात्‌ पठनाद्‌ बापि सर्वपापलिनाशकृत्‌ । 

इस पवित्र काव्यके प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं, अतः यह 
परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण कलेयोग्व है। इसका 
श्रवण अथवा पाठ करनेसे यह समस्त पापोंका नाझ 
करनेबाला है ॥४६१॥ 
बस्थरामरसे प्रीतिर्वतंते भक्तिसंयुता ॥ ४७ ॥ 
स॒ एव कृतकृत्यश्च सर्वशञास््रार्थकोबिद: । 

जिसको ्रीराम-स्समें श्रीति एवं भक्ति है, वहीं सम्पूर्ण. 
आस्तरोंके आर्थज्ञानमें निषण और कृतकृत्य है॥ ४७६ ॥ 
तदर्जित॑ तप: पुण्य तत्सत्य॑ सफल द्विजा: ॥ ४८ 
यदर्थश्रवणे अतिर्यथा ना हि. वर्तते। 

आह्यणो ! उसकी उपार्जित की हुई तपस्वा पवित्र, सत्य 
और सफल है; क्योंकि राम-रसमें ग्रीति हुए बिना रामायणके 
अर्थ-श्रवणमे प्रेम नहीं होता है॥ ४८ ९५॥ 
रामाबरणपरा ये तु॒रामनामपरायणा: ॥ ड॒९ # 
त एव कृतकृत्याक्ष घोरे कल्वियुगे द्विजा:। 

जो द्विन इस भयंकर कलिकालमें ग्रमायण तथा 
श्रौद्मनामका सहाय लेते हैं, ये हो कृतकृत्य है॥ ४९३ ॥ 
नवाह्ला किल ओतव्य रामायणकथामृतम्‌ ॥ ८७० ॥ 
ते कृतज्ञा महात्मानस्तेभ्यो निर्त्त नमो तमः । 

रामायणकी इस अमृतमयी कथाका नवाह श्रवण करना 
चाहिये। जो महात्मा ऐसा करते हैं, वे कृतज्ञ हैं। उन्हें 
अतिदित मेरा बारम्बार नमस्कार है ॥ ५०३॥ 
रामनासैब नासैल सासैब मम जीवनम्‌ ॥णछश्‌॥ 
कली नास्येव नास्व्ये नास्येव गतिसन्‍यथा । 

श्रीरमका नाम-- केवल श्रीषम-नाम ही मेरा जोबन है। 
कलियुगमें और किसी उपावसे जीजोंकी सद्गति नहीं होती , 
नहीं होती, नहीं होती ॥ ५१३३ 

सूत उवाच 

एवं सनत्कुमारस्तु नास्देन महात्मना ॥ ५२ ॥ 
सम्यक्क प्रबोधितः सद्यः परां निर्वतिमाप ह। 

सूतजी कहते हैं--महात्मा तारदजीके द्वाए इस प्रकार 
आनोपदेश पाकर सनत्कुमारजीकों तत्काल हो परमानन्दकी 
आह हो गयी ॥५२१॥ 
तस्माच्छुणुध्व॑ विप्रे्ठा रामाबणकथामृतम्‌॥ ५३ ॥ 
नवाह्ला किल श्रोतब्य॑ सर्वणापै: प्रमुच्यते। 

अतः विप्रवरों ! तुम सब लोग रामायणकी अमृतमयी 
कथा सुनो। रामावणको नौ दिनोंमें ही सुनना चाहिये। 
ऐसा करनेबाला समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ५३९॥ 





श्रुर्वा चैतन्महाकाव्यं बाचक यस्तु पूजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
जलस्य विष्णु: असन्न: स्थाच्छिया सह द्विजोत्तमा: । 
द्विजोत्तमो ! इस महान्‌ काव्यकों सुनकर जो वाचकको पूजा 
करता है, उसपर लक्ष्मोसहित भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं ॥ 
वाचके प्रीतिमापन्ने . ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: ॥ ५५॥ 
रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा नात्र कार्या बिचारणा । 
विप्रेन्द्रगण | बाचकके प्रसन्न होनेपर ब्रह्मा, विष्णु और 
महादेवजी प्रसन्न हो जाते हैं। ड्स विषयमें कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये॥ ० ॥ 
'रामायणबाचकाय गाबो बा्सासि क्राछनम्‌॥ ५६ ॥ 
रामायणपुस्तक॑च॒दद्याद्‌ वित्तानुसासत: | 
रामायणके बाचक्तको अपने वैभवके अनुसार गौ, वस्त्र, 
सुबर्ण तथा रामायणकी पुस्तक आदि बतुएँ देनी चाहिये ॥ 
तस्थ पुण्यफलं बक्ष्ये श्रुणुध्ब॑ सुसमाहिता: ॥ ५७ ॥ 
न॒बाघन्ते ग्रहास्तस्थ धूतवेतालकादबः । 
लस्वैब सर्वश्रेयांसि वर््नते चरिते झुते ॥ ५८॥ 
उस दानका पुण्यफल बत्ता रहा हूँ, आपलोग एकाग्रचित्त 
होकर सुनें। उस दाताक्ों अह तथा भूत-बेताल आदि कभी 
बाधा नहीं पहुँचाते। श्रीसमचरित्रका श्रवण करनेपर रोते 
सम्पूर्ण श्रेयकी वृद्धि होतो है॥ ५७-४८ ॥ 
न चाप्रिबाथिते तस्य न चौरादिभरय तथा। 
एतज्जन्मार्जिते: पापै: सद्य एज. ठिमुच्यते ॥ ७९ ॥ 
सप्तबंशसमेतस्तु॒ देहान्ते. मोक्षमाश्ुयात्‌। 
उसे न तो अभ्निक्ों बाघा आप्त होती है और न चोर 
आदिका भय ही। बह इस जन्ममें ठपार्जित किये हुए 
समस्त पापोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीरका 
अन्त होनेपर अपनो सात पीढ़ियोंके साथ मोक्षका भागी 
होता है॥ ५९६॥ 
इत्पेतद्: सम्ताख्यात॑ नारदेन प्रभाषितम्‌ ॥ ६० ॥ 
सनत्कुमारसुनये पृचछते भक्तितः पुरा। 
पूर्वकालमें समत्कुमार मुनिके भक्तिपूर्वक पूछनेपर 
नासदजीने उनसे जो कुछ कहा था, बह सब मैंने आपलोगोंको 
बता दिया॥ ६०९॥ 
रामाबणमादिकाव्यं सर्ववेदार्थसम्मतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सर्ब्रपापहर॑ पुण्य. सर्वदुःखनियरईणम्‌ । 
समस्तपुण्यफलदे सर्वयज्ञफलप्रदम्‌ ॥ ६२ ॥ 
रामायण आदिकाब्य है। यह सम्पूर्ण बेदाथोंकी 
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सम्मतिके अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापोका 
निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य सम्पूर्ण 
दुःखोंका बिनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञॉका 
'फल देनेवाला है॥ ६१-६२ ॥ 
थे पठच्त्यत्र बिबुधा: इलोक॑ इत्लोकार्द्मेज च । 
न॒तेषों पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते॥ ६३ ॥ 
जो बिट्ठान्‌ इसके एक या आधे इलोकका भी पाठ करते 
हैं, उन्हें कभी पापोंका बच्चन नहों प्राप्त होता ॥ ६३ ॥ 
रामार्पितमिद पुण्य कार्व्य॑ तु सर्वकामदम्‌। 
अक्त्या श्रुण्वन्ति विदन्ति तेषां पुण्यफले श्रूणु ॥ ६ड ॥ 
औरामको समर्पित किया हुआ यह पुण्यकाव्य 
सम्पूर्ण कामनाओंको देनेबाल्त है। जो लोग भक्तिपूर्वक 
इसे सुनते और समझते हैं, उनको प्राप्त होनेवाले पुण्य- 
फलका बर्णन सुनो ॥ ६४॥ 
ज्ञतजन्मार्जितै: पापै: सद्य एबं विमोचिता: | 
सहस्वकुलसंयुक्तै: प्रयान्ति परम॑ पदम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वे ल्लोेग सौ जन्मॉमें उपार्जित किये हुए पापॉसे तत्काल 
मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियोंके साथ परमपदको प्राप्त होते 
हैं॥ ६५॥ 
कि तौर्थंगोंप्रदानैवाँ कि तपोभि: किमंध्वरै: । 
अहन्यहनि रामस्य कीर्तन परि्शृण्वताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जो अतिदिन औरामका कीर्तन सुनते हैं; उनके लिये 
तोर्थ-सेबन, गोदान, तपस्या तथा वज्ञॉकी क्या आवश्यकता है ॥ 
चैत्रे माघे कार्तिक च रामायणकशथामृतम्‌ । 
अवैरहोभि:  श्रोतव्य॑ रामायणकथामृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चैत्र, माघ तथा कार्तिकमें रामायणकी अमृतमवी करथाका 
जवाह-पारायण सुनमा चाहिये॥ ६७॥ 
रामप्रसादजनकं रामभक्तिविवर्धनम्‌ । 
सर्वपापक्षयकरं सर्वसम्पद्विवर्दनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रामायण श्रीरामचन््रजोकी प्रसन्नता प्राप्त करानेबात्मा, 
ररामभक्तिको बढ़ानेबाला, समस्त पापोंका बिनाशक तथा 
सभी सम्पत्तियोंकी वृद्धि करनेवाला है॥ ६८ ॥ 
अस्त्वेतच्कुणुयाद बापि पठेद्‌ बा सुसमाहितः । 
सर्वपापबिनिर्मुक्तो विष्णुलोक॑ स गच्छति ॥ ६९ ॥ 
जो एकाग्रचित होकर रामायणकों सुनता अथवा पढ़ता 
है, बह सब पापॉसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता 
है॥ ६९ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्यये फल्ानुकीर्तन॑ नाम पह्रमोउ्ध्यायः ॥ ५॥ 


इस अकार ऑस्कल्दपुराणके उत्तरखण्डमें श्रीनारद-समत्कुमार-संवादके अन्तर्गत ग्रमायणमाहाल्यके प्रसज़में 
फलका वर्णन नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ५॥ 
नी ७०७ 





अहल्या-उद्धार 


॥ ओसोतारामचच्राध्यों नमः ॥ 


श्रीमद्ठाल्मीकीयरामायणम्‌ 


बालकाण्डम्‌ 
प्रथम: सर्गः 
नारदजीका वाल्मीकि मुनिको संक्षेपसे श्रीरामचरित्र सुनाना 


३० तपःस्वाध्यायनिरत तपस्बी बाग्बिदां बरम्‌ । 
नारद. परिपप्रच्छ. बाल्मीकिर्सुनिपुड्रजम्‌ ॥ ६॥ 
तपस्वी वाल्मीकिजीने तपस्या और स्वाध्यायमें लगे हुए 
बिद्वानॉमें श्रेष्ठ मुनिवर नारदजीसे पूछा--॥ १॥ 
को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणबान्‌ कश्ष वीर्यवान्‌ । 
शर्मज्ञश्ष॒ कृतज्ञञ्ष॒ सत्यवाक्यो. दृढब्रत: ॥ २॥ 
'[मुने !] इस समय इस संसारमें गुणवान्‌, वीर्यवान, 
धर्मज, उपकार माननेबाला, सत्यवक्ता और दृढ़प्रतिज्ञ कौन 
चै?॥२॥ 
चारित्रिण कऋ को युक्त: सर्वभूतेषु को हितः। 
बिद्ान्‌ कः कः समर्थश्ष कश्चैकप्रियरर्दान: ॥ ३ ॥ 
'सदाचास्से युक्त, समस्त प्राणियॉंका हितसाघक, विद्वान, 
सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन (सुन्दर) पुरुष कौन 
है?॥३॥ 
आत्मबान्‌ को जितक्रोधो द्युतिमान्‌ कोइनसूयक: । 
कस्य विभ्यति देवाक्ष जातरोषस्य संयुगे॥ ड॥। 
"मनपर अधिकार रखनेवाल्त, क्रोधको जोतनेबाला, 
कान्तिमान्‌ और किसौकी भी निन्‍दा नहीं करनेवाल्त्र 
कौन हैं? तथा संग्राममें कुपित होनेपर किससे देवता 
भी डरते हैं? ॥ ४॥ 
'एतदिच्छाम्यह॑ श्रोतुं परे कौतृहलं हि. में। 
महर्षे त्व॑ समथोंठसि ज्ञातुमेब॑बिथ नरम ॥ ५॥ 
'महर्षें! मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिये 
मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुषकों जानमेमें 
समर्थ हैं' ॥ ७॥ 
श्रुत्वा चैतत्लिलोकज़्ों बाल्मीके्नारदो बच: । 
श्रूषतामिति चामत्य प्रहष्टो ब्ाक्यमत्रवीत्‌॥ ६॥ 
महर्षि बाल्मीकिके इस बचनको सुनकर तीनों लोकॉका 
ज्ञान रखनेवाले नारदजीने उन्हें सम्बोधित करके कहा, अच्छा 
सुनिये और फिर प्सन्नतापूर्वक़ बोले-- ॥ ६॥ 









बहबो दुर्लभाश्लैब ये त्वया कीर्तिता गुणा: । 
घुने बक्ष्याम्यहं बुद॒ध्वा तै्युक्त: श्रूयतां नरः॥ ७॥ 
"मुने | आपने जिन बहुत-से दुर्लभ गुणॉका वर्णन किया 
है, उनसे युक्त पुरुषकों मैं बिचार करके कहता हूँ, आप 
सुनें ॥ ७॥ 
इक्ष्बाकुबंशप्रभवों रामो नाम जने: श्रुतः । 
नियतात्मा महावीयों झयुतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी ॥ ८ ॥ 
'इक्ष्ाकुके वंझमें उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं, 
जो ल्मेगोमें ग़म-नामसे बिख्यात हैं, बे ही मनको वामें 
रखनेवाले, महाबलवान्‌, कान्तिमान्‌, चैर्यबान्‌ और 
जितेन्द्रिय हैं॥ ८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाज्खजुनियहण: । 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुप्रीवो महाहनुः॥९॥ 
“वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा 
जत्ुसंहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएँ, बड़ी-बड़ी हैं। 
औवा झद्भके समान और ठोढ़ी मांस (पुष्ट) है॥९॥ 
महोरस्को . महेप्वासो. गूढजब्रुररिन्दमः । 
आजानुबाहु: सुशिरा: सुलल्छाट: सुबिक्रम: ॥ १०॥ 
“उनको छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है, गलेके नीचेकी 
हड्डी (हैसली) मॉलसे छिपो हुई है। वे शत्रुऑका दमन 
करलेबाले हैं। भुजाएँ घुटनेतक लम्बी हैं, मस्तक सुन्दर है, 
लल्प्ट भव्य और चाल मनोहर है॥ १०॥ 
समः समविभक्ताडु: स्त्रग्धवर्ण: प्रतापवान्‌। 
पीनवक्षा बिश्ञालाक्षो लक्ष्मीबाज्छुभलक्षण: ॥ ११॥ 
"उनका झरीर [अधिक ऊँचा या नाटा न होकर] मध्यम 
और सुडौल है, देहका रैग चिकना है। वे बड़े अतापी हैं। 
उनका वक्ष:स्थल भरा हुआ है, आँखें बड़ी-बड़ी हैं। ते 
ज्ोभायमान और शुभलक्षणोंसे सम्पन्न हैं॥ ११॥ 
धर्मज्ञ: सत्यसंधक्ष प्रजानों च हिते सतः। 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्न: शुचिर्वद्य: समाधिमान्‌ ॥ १२ ॥ 
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'धर्मके ज्ञाता, सत्यप्रतिज्ञ तथा प्रजाके हित-साधनमें लूगे 
रहनेवाले हैं। वे यश्ञस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेन्द्रिय और 
मनको एकाग्र रखनेवाले हैं॥ १२ ॥ 
प्रजापतिसम: श्रीमान्‌ थाात्ता रिपुनिषृदनः | 
रक्षिता जीवलोकस्य थर्मस्य परिरक्षिता ॥ १३ ॥ 

"प्रजापतिके समान पालक, श्रीसम्पन्न, वैरिविध्वेसक और 
जीवों तथा घर्मके रक्षक हैं॥ १३ ॥ 
रक्षिता स्वस्थ धर्मस्थ स्वजनस्थ चर रक्षिता। 
बेदवेदाड्ततत््वज्ञो धनुदेदि चः.निष्ठितः ॥ एड # 

*स्वधर्म और स्वजनोंके पालक, वेद-वेदाज्रॉके तत््वकेत्त 
तथा धर्नुवेंदमें प्रबोण हैं॥ एड ॥ 
सर्वशास्त्रार्थतत्त्ज्ञ: स्पृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षण: ॥ १५॥ 

'बे अखिल शास्त्रोके तत्त्वज्, स्मरणशक्तिसे युक्त और 
प्रतिभासम्पन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदयबाले थे 
श्रीरामचन्द्रजी चातचौत करनेमें चतुर तथा समस्त लोकोके 
प्रिय हैं॥ १५॥ 
सर्वदाभिगत: सद्धिः समुद्र इव सिन्धु्रि: । 
आर्य: सर्वसमश्षेव सदैव ॒प्रियदर्शनः ॥ १६ ॥ 

"जैसे नदियाँ समुद्रमें मिलती हैं, उसी प्रकार सदा रामसे 
साधु पुरुष मिलते रहते हैं। थे आर्य एवं सबमें 
समान भाव रखनेवाले हैं, उनका दर्शन सदा ही प्रिय 
माल्कूम होता है॥ १६॥ 
स॒च्र॒ सर्वगुणोपेतः: कौसल्यानन्दवर्धन:। 
समुद्र इब गाम्भीयें थैयेंण हिमबानिब ॥ १७॥ 

अम्पूर्ण शुणोंसे युक्त ये औ्रौरमचन्द्रजी अपनी माता 
कौसल्याक्रे आनन्द बढ़ानेवाले हैं, गम्भीसतामें समुद्र और 
धैर्यमें हिमालयके समान हैं॥ १७॥ 
विष्णुना सदृशों बीर्ये सोसबत्प्रियरदर्शन:। 
काल्लाभ्रिसदृश: क्रोधे क्षमया पृथिवीसम:ः ॥ १८॥ 
अनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापर:। 

"बे विष्णुभगवानके समान बलवान्‌ हैं। उनका दर्शन 
अन्द्रमके समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोधमें 
कालाग्रिके समान और क्षमामें पृथिवोके सदृज हैं, त्यागमें 
कुबेर और सत्पमें द्वितीय घर्मराजके समान हैं॥ ६८२ ॥ 
तमेबंगुणसम्पन्न॑ रास सत्यपराक्रमम्‌॥ १९॥ 
ज्येष्ठे ज्येष्ठगुणैर्युक्ते प्रियं ददारथ: सुतम्‌। 
अकृतीनां हितैयुक्ते  प्रकृतिप्रियकाम्बया ॥ २० ॥ 
यौवराज्येन संयोक्तमैच्छत्‌ प्रीत्या महीपति: । 

“इस प्रकार उत्तम गुणोंसे युक्त और सत्यपराक्रम- 
वाले सदगुणशालो अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्रको, जो 
प्रजाके हितमें संलम रहनेवाले थें, अजावर्गका हित 
ऋरनेकी इच्छासे राजा दशसथने प्रेमवश युवसाज॒पटपर 
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अभिषिक्त करना चाहा ॥ १९-२०१॥ 
तस्थाभिषेकसम्भारान्‌ दुष्ठा भार्याथ कैकयी ॥ २९॥ 
पूर्व दत्ततरा देवी. वरमेनमबाचत । 
विवासन॑ चर रामस्थ भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ २२ ॥ 

“तदनन्तर रामके गाज्याभिषेककी तैयारियाँ देखकर रानी 
कैकेयीने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राज़ासे यह 
बर माँगा कि रामका निर्वासन (वनवास) और भरतका 
राज्याभिषेक हो ॥ २१-२२ ॥ छ 
ससत्यवचनाद्‌ राजा थर्मपाशेन संयतः। 
बिवासबामास सुते राम दशरथ: प्रिबम्‌॥ २३॥ 

“सजा ददारथने सत्य बचनके कारण धर्म-बन्धनमें 
बधकर प्योरे पुत्र रामकों बनवास दे दिया॥ २३॥ 
स॒ जगाम बन॑ बीरः प्रतिज्ञामनुपालयन्‌। 
पितुरबंचननिर्देशात्‌ कैकेय्या: प्रियकारणात्‌ ॥ रड ॥ 

'कैकेयोका प्रिय करनेके लिये पिताकी आज्ञाके अनुसार 
उनकी अ्तिज्ञाका पालन करते हुए योर रामचन्द्र बनकों 
चले ॥ २४॥ 
त॑ ब्रजन्ते प्रियो भ्राता लक्ष्मणोइनुजगाम ह। 
स्रेहाद्‌ु खिनयसम्पन्नः  सुमित्रानन्दवर्धन: ॥ २५॥ 
अआरातरे दयितो भ्रातु: सौश्नात्रमनुदर्शयन्‌। 

"तब. सुमित्रेके आनन्द बढ़ानेवाले बिनयशील 
लक्ष्मणजोने भी, जो अपने बड़े भाई ग़मकों बहुत ही प्रिय 
थे, अपने सुबन्धुत्वका परिचय देते हुए ख्नेहबश तनकों 
जानेवाले बन्धुवर रामका अनुसरण किया॥ २५३॥ 
रामस्य दयिता भार्या नित्य॑ भ्राणसमा हिता ॥ २६॥ 
जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता। 
सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा बधू: ॥ २७॥ 
सीताप्यनुगता रास झशिन॑ रोहिणी यथा। 
पौरैस्तुगतो दूर पित्रा दहारथेन छा॥२८॥ 

“और जनकके कुलमें उत्पन्न सीता भी, जो अबती्ण हुई 
देबमायाको भाँति सुन्दरी, समस्त शुभलक्षणोंसे विभूषित, 
खियोमें उत्तम, रामके प्राणोकि समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा 
हो पतिका हित चाहनेवाली थी, रामचन्द्रजॉके पीछे चली; जैसे 
चन्द्रमाके पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ [ने 
अपना सार॑थि भेजकर] और पुरवासी मनुष्योने [स्वयं साथ 
जाकर] दूरतक उनका अनुसरण किया ॥ २६--२८ ॥ 
श्रूडबेरपुरे सूरत गड्ाकूले व्यसर्जयत्‌ । 
शुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपति प्रियम्‌॥ २९॥ 

'फिर शड़वेसपुरमें गढ्ा-तटपर अपने प्रिय निषादराज 
गुहके पास पहुँचकर धर्मात्मा श्रगमचन्द्रजीने सारथिको 
[अयोध्याके लिये] विदा कर दिया॥२९॥ 

'गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया। 
से बनेन बने गत्वा नदीस्तीत्वा बहुदका: ॥ ३०॥ 








चित्रकूटमनुप्राप्य. भरहाजस्थ झासनात्‌ । 
सम्बमावसर्थ कृल्वा रमसाणा बने त्रय:॥ ३१॥ 
डेबगन्धर्वसंकाशास्तत्र ते न्‍्यवसन सुखम्‌। 

'निषादराज गुह, लक्ष्मण और सीताके साथ राम--ये 
चारों एक बनसे दूसरे बनमें गये। मार्ममे बहुत जलॉबाली 
अनेकों नदियोंको पार करके [ भरद्वाजके आश्रमपर पहुँचे 
और गुहको वहाँ छोड़ ] भरद्वाज मुनिको आज्ञासे चित्रकूट- 
पर्वतपर गये। वहाँ वे तीनों देवता और गन्धवंकि समान 
बनमें नाना प्रकारकी लोल्यएँ करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी 
ऋनाकर उसमें सानन्द रहने लगे ॥ ३०-३१ ॥ 
चित्रकूट गते रामे पुप्नशोकातुरस्तदा ॥ ३२॥ 
राजा दशरथः स्वर्ग जगाम बिलपन्‌ सुतम्‌। 

'रामके चित्रकूट चले जानेपर पुत्रशोकसे पोड़ित राजा 
दशस्थ उस समय पुत्रके ल्थ्यि [उसका नाम ले-लेकर] 
बिलप करते हुए स्वर्गगामी चुप्‌॥ ३२९॥ 
गते तु तस्मिन, भसतो वसिप्प्रमुखैर्दिज: ॥ ३३ ॥ 
नियुज्यमानों राज्याय नैकछछद्‌ राज्यं महाबलः । 
सर जगाम बन बौरों रामपात्ग्सादक: ॥ इड ॥ 

उनके ख़र्गगमनके पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि अमुख 
बआाह्मणोड्रारा सज्यसंचालनके लिये नियुक्त किये जानेपर 
भी महाबलद्ाल्य कर भरतने राज्यक्रो कामना न करके 
भूज्य रामकों असन्न करनेके लिये बनकों हो प्रस्थान 
'किया ॥ ३३-३४ ॥ 
गल्मा तु स॒ पहात्पान राम सत्यपराक्तमम्‌। 
अयाचद्‌ श्रातर॑ राममार्यभावपुरस्कृत: ॥ ३५॥ 
त्वमेव राजा अर्मज्ञ इति रामे बचोउब्रवीत्‌ । 

“वहाँ पहुँचकर संद्धावनायुक्त भसतजीने अपने बड़े भाई 
सत्यपरोक्रमी महात्मा रामसे याचना को और यों कहा-- 
धर्मज्ञ! आप हो राजा हो' ॥ ३५१ ॥ 
रासोउपि परमोदार: सुमुखः सुमहायशा: ॥ ३६॥ 
न चैच्छत्‌ पितुरादेशाद्‌ राज्य रापो सहाबत्ठ: । 
प्रादुके चास्य राज्याय च्यासं दच्त्वा पुनः पुन: ॥ ३७ ॥ 
निबर्तधामास ततो.. भरते. भस्ताअजः । 

'परँतु महान यशस्त्रों परम उदार प्रसन्ममुख महाबलों 
सामने भी पिताके आदेशका पालन करते हुए राज्यको 
अधिलापा न को और उन भरताग्रजने गाज्यके लिये न्यास 
(चिह्न) रूपमें अपनी खड़ाकँ भरतको देकर उन्हें बार-बार 
आप्रह करके लौटा दिया ॥३६-३७१॥ 
सत कामसनवाप्यैव. रामपादाबुपस्पृशन्‌ ॥ ३८॥ 
सन्दिष्रामेडकरोद्‌ राज्य॑रामागसनकाडुचा । 

“अपनी अपूर्ण इच्छाको लेकर हो भरतने रामके चरणोंका 
स्पर्श किया और रामके आगमनको प्रतीक्षा करते हुए वे 
जन्‍्दिप्राममें सज्य करने लूरो ॥ ३८९ ॥ 












शते तु भरते श्रीमान्‌ सत्यसंघो जितेन्द्रिय: ॥ ३९ ॥ 
समस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्प जनस्य च। 
तत्रागभनमेकाओ दण्डकान्‌ प्रविवेश ह॥ ४० ॥ 

'भरतके लौट जानेपर सत्वप्रतिज्ञ जितेन्द्रिय श्रोमान्‌ 
रापने बहाँपर पुनः नागरिक जनोंका आना-जाना देखकर 
[उनसे बचनेके लिये] एकाप्रभावसे दण्डकारण्यमें प्रवेश 
किया॥ इेरन्डं०॥.| * 
अविज्य तु महारण्व रामों राजीबलोचनः। 
विराध राक्षस हत्वा शारभड ददर्श ह॥ ४९ ॥ 
सुतीक्षणं चाप्यगस्त््य॑ च अगस्त्थञ्नातरें तथा । 

“डस महान्‌ बनमें पहुँचनेपर कमललोचम रामने विश 
नामक ग़क्षसकों मास्कर शरभक्न, सुतोक्षण, अगस्त्य मुनि 
तथा अगस्तके भराताका दर्शन किया॥ ४९९॥ 
अगस्थवचनाधैव जप्राहैले शरासनम्‌॥ ४२ ॥ 
खड़ू च॒ परपप्नीतस्तूणी चाक्षयसायकौ। 

फिर अगस्त्थ मुनिके कहनेसे उन्होंने ऐन्द्र धनुष, एक 
खड़ और दो तूणीर, जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, 
असन्नतापूर्वक अहण किये ॥ ४२१ ॥ 
असतस्तस्य रामस्थ बने बनचरैः सह॥ ४३ ॥ 
ऋषयो5भ्यागमन्‌ सर्वे वधायासुररक्षसाम्‌। 

“एक दिन बनमें बनचरोंके साथ रहनेवाले त्रीरमके पास 
असुर तथा राक्षस्रोंके बघके लिये निवेदन करनेको वहाँकि 
सभी ऋषि आये॥४३२॥ 

स तेषां अतिशुभ्राव राक्षसानां तदा खने॥ ४४ ॥ 
अतिज्ञातक्ष रामेषा - बच: संयतति रक्षसाम्‌। 
ऋषीणाप्त्रिकल्पानों दण्डकारण्यवासिनाम्‌ ॥ ४५॥ 

“उस समय बनमें दष्डकारण्यवासी अग्रिके 
समान तेजस्वी उन ऋषियोंको राक्षसोंके मार्नेका वचन दिया 
और संग्राममें उनके वधकी प्रतिज्ञा को ॥ ४४-४५ ॥ 
लेन तज्रैब॒बसता जमनस्थाननिवासिनी । 
विरूपिता शुर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ४६ ॥ 

“वहाँ हैं; रहते हुए औरामने इच्छानुसार रूप बताने- 
जाली जनस्थाननिवासिनों शूर्पणख्ा नामकी साक्ष्सोको 
[छक्ष्मणक्रे द्वार उसकी नाक कटाकर] कुरूप कर दिया॥ 
सतः सर्वराक्षसान्‌ । 
खरे त्रिशिर्सं चैब दूषणं चैत्र राक्षसम्‌॥ ४७ ॥ 
निजधान रणे रामस्तेषां चैब पदानुगान्‌। 

“तब शूर्पणखाके कहनेसे चढ़ाई करनेवाले सभी 
शाक्षस्रोंको और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक 
असुयषेको समते युद्धमें मार डाला ॥3७* ॥ 
बने तस्मिन्‌ निबसता ॥ड८॥ 
रक्षसां निहतान्यासन्‌ सहस््राणि चतुर्दश । 











"उस बनमें निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 


३० 


चौदह हजार राक्षसॉका वंघ किया ॥ ४८२ 
जतो ज्ञातिवर्ध श्रुत्वा रावणः क्रोघमुच्छितः आडर व 
सहाये॑ बरयामास सारी नाम राक्षसम्‌। 

'तदनन्तर अपने कुटुम्बका वघ सुनकर राबण नामका 
राक्षस ऋोघसे मूर्च्छित हो उठा और उसने मारीच रक्षससे 
सहायता माँगी ॥ ४९२॥ 
बार्चमाण: मारीचेन स रावण: ॥ ५०॥ 
न विरोधों बलबता क्षमों रावण तेन ते। 
अनाठृत्य तु तद्दाक्यं रावण: कालचोदितः ॥ ५६ ॥ 
जगाम ततदा। 

"यद्यपि मारीचने यह कहकर कि 'रावण ! उस बलखान्‌ 
रामके साथ तुम्हाणा बिशेध ठीक नहीं हैं' राणको अनेकों 
बार मना किया; परंतु कालकी प्रेरणासे राबणने मार्रीबके 
वाक्‍्योंकों टाल दिया और उसके साथ ही रामके आश्रमपर 
गया॥ ५०-५१९३॥ 
तेन सायाबिना दूरमपवाहानुपात्मजो ॥ ८२ ॥ 
जहार भायाँ रामस्य गृप्ल॑ हत्वा जटायुषम्‌। 

"मायावी मारीचके द्वारा उसने दोनों शाजकुमाणेकों 
आश्रमसे दूर हटा दिया और स्वयं रामकी पत्नी सोताका 
अपहरण क्र लिया, [जाते समय मार्गमें विश्न डालनेके 
कारण] उसने जटायुनामक गृधका वध किया ॥ ५२३ ॥ 
शृक्षै छ निहते दूष्ठा ह॒तों श्रुत्वा च मैथिलीम्‌ ॥ ५३ ॥ 
राधवः शोकसंतप्तो बिल्लापाकुलेन्द्रिय: । 

'तत्पश्चात्‌ जटायुकों आहत देखकर और (उसीके 
मुखसे) सीताका हरण सुनकर रामचन्द्रजी शोकसे पीड़ित 
होकर बिलाप करने लगे, उस समय उनकी सभी इन्द्रियाँ 
व्याकुल हो उठी थीं॥ ५३३॥ 
ततस्तेनेव झोकेन गृश्नै दगध्बा जटायुषम्‌॥ ७८ड 
मार्गमाणो बने सीता राक्षस संददर्श ह। 
कऋबनस्यं नाम रूपेण बिकृत॑ घोरदर्शनम्‌॥ ५५॥ 
त॑ निहत्य स्वर्गतकक्ष सः। 

+फर उसी शोकमें पढ़े हुएं उन्होंने जटायु गृध्का अग्नि- 
संस्कार किया और बनमें सोताको ढूँढ़ते हुए कबन्ध नामक 
शक्षसकों देखा, जो झरीरसे विकृत तथा भयकर दीखनेवाला 
था। महाबाहु रामने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः 
बह स्वर्गकों चला गया॥ ५४-५५२॥ 
स॑ चास्य कथयामास झाबरीं धर्मचारिणीम्‌॥ ५६॥ 
श्रमणां. थर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव । 

'जाते समय उसने रामसे धर्मचारिणी शबरीका पता 
बतलाबा और कहा--“रघुनन्दन! आप घर्मपरायणा 
संन्यासिनी शबरोंके आश्रमपर जाइये ॥ ८६२॥ 
सोउभ्यगच्छन्महातेजा: झाबरीं शत्रुसूदन: 
ज्ञबर्या पूजित: सम्यग्‌ रामो दशरथात्मज: 






पका 





"झजुहन्ता महान्‌ तेजस्वी दशस्थकुमार राम शबरीके यहाँ 
गये, उसने इनका भलोभाँति पूजन किया एष्छर्‌ के 
पम्पातीरे हतुमता सड्तों बानरेण ह॥«८॥ 


सुप्रीवेण... समागतः । 

"फिर वे पम्पासस्के तटपर हनुमान्‌ नामक वानरसे मिले 
और उन्‍्हींके कहनेसे सुग्रोवसे भी मेल किया॥ ५८२॥ 
सुप्रीवाय च तत्सवे झंसद्रामों महाबल: ॥ ५९॥ 
आदितस्तद्‌ यथावृत्त सीतायाक्ष विशेषतः। 

"तदनन्तर महाबलबान्‌ रामने आदिसे ही लेकर जो 
कुछ हुआ था-बह और विशेषतः सीठाका वृततातत सुप्रीकसे 
कह सुनाया॥ ५९९॥ 
सुप्रीवज्षापि तत्सर्व श्रुत्वा रामस्य खानरः ॥ ६० ॥ 
चकार सरख्य॑ रामेण प्रीतश्षेबाश्रिसाक्षिकम्‌। 

“बानर सुप्रीबने रामकी सारी बातें सुनकर उनके साथ 
ज्रमपूर्वक अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की ॥ ६०२॥ 
लतो. खानरराजेन  चैरानुकथन श्रति॥ ६९॥ 
रामायाबेदित सर्व प्रणयाद्‌ दुःखितेन छ। 

“उसके बाद बानरराज सुप्रीवने खरेहबश वालीके साथ 
बैर होनेकी सारे बातें रामसे दुःखो होकर बतलायीं ॥ ६१९॥ 
अतिज्ञातं च रामेण तदा खालिबध प्रति ॥ ६२॥ 
खालिनश्ष बल तत्र कथयामास वानरः। 
सुप्रीब: शक्लितश्रासीजित्य॑ बीयेंण राघवे ॥ ६३ ॥ 

'उस समय रामने बालौकों मारनेकी ग्रतिशा की, 
ज़ब खानर सुप्रीबने बहाँ बालीके बलका वर्णन किया; 
क्योंकि सुप्रोबको ऱमके बरलके विषयमें बग़बर शक्ल 
नी रहती थीं॥ ६२-६३ ॥ 
राघबप्रत्ययार्थ तु॒दुन्दुभेः कायमुत्तमम्‌। 
दर्शयामास॒ सुप्रीको महापर्व॑तसंनिभम्‌ ॥ दंड ॥ 

“समकी प्रतीतिके लिये उन्होंने दुन्दुभि दैत्यका महान्‌ 
पर्वतके समान विश्ञाल शरीर दिखलाया॥ ६४॥ 
उत्स्मयित्वा महाबाहु: ग्रेक्ष्म चास्थि महाबल: । 

चिक्षेप सम्पूण दशयोजनम्‌॥ ६५॥ 

*महाबली महाबाहू श्रोरमने तनिक मुसकराकर उस 
अस्थिसमूहको देखा और पैस्के अगूठेसे उसे दस योजन दूर 
फेंक दिया ॥ ६५॥ 
बिभेद च॒ पुनस्तालान्‌ सप्रैकेन महेषुणा। 
गिरिं रसातलं चैब जनयन्‌ अत्ययं तदा॥ ६६॥ 

"फिर एक हो महान्‌ बाणसे उन्होंने अपना विश्वास दिलाते 
हुए सात लालवृक्षोक्र और पर्वत तथा स्सातलको बींध 
डाला॥ द६॥ 
सतः प्रीतमनास्तेन विश्वस्त: स महाकपिः। 





किब्किस्धां रामसहितो जगाम चर गुहाँ तदा ॥ ६७ ॥ 
"तदनन्तर रामके इस कार्यसे महाकपि सुप्रील 


* आालकाण्डे प्रथम: सर्ग: + 





मल-हो-मन प्रसत्र हुए और उन्हें रामपर विश्वास हो गया | फिर 
के उनके साध किष्किन्धा गुहामें गये ॥ ६७॥ 
जतोडगर्जद्धसिबरः . सुग्रीवो.. हेमपिड्डलः । 
त्तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः ॥ ६८ ॥ 
अनुमान्य तदा तारा सुग्रीयेण समागतः | 
लिजधान च॑ तजैन॑ झरेणैकेन राघव:ः ॥ घ९ ॥ 
"बहाँपर सुबर्णके समान पिज्जलवर्णबाले बोरबर सुग्रोवने 
गर्जना की, उप महानादकी सुनकर वानरराज बाली अपनो 
चल्ली तासकों आश्वासन देकर तत्काल घरसे बाहर निकलता 
और सुप्रीबसे भिड़ गया! जहाँ ग़मने वालीको एक ही 
चाणसे मार रिया ॥ ६८-६९ ॥ 
लतः . सुप्रीवबचनाझत्वा. बाल्ििनमाहवे । 
सुग्रीवमेष॒तद्राज्ये राघव: अत्यपादबत्‌ ॥ छ० ॥ 
>सुग्रोबके कथनानुसार उस संग्राममें बालीको मारकर 
उसके राज्यपर समने सुा्रौ्कको है बिठा दिया ॥ ७० ॥ 
सर चर सर्वान्‌ समानीय बानरान्‌ बानरपभः । 
दि: अस्थापयामास दिदृक्षर्जनकात्मजाम्‌ ॥ छ१ ॥ 
जब उन बॉनराजने भी स्रभी वानरोंको बुलाकर 
जानकीका पता रूगानेके लिये उन्हें चारों दिशाओंमें भेजा ॥ 
ततो गृश्रस्थ वचनात, सम्पातेहनुमान्‌ बत्ही । 
झतयोजनविस्तीर्ण लबणाणंबम्‌ ॥ छर ॥ 
*तत्पक्षात्‌ स्म्पातिनामक गृघ्रके कहनेसे बलबान्‌ 
हनुमानूजी सौ योजन विस्तारबाले क्षार समुद्रकों कृदकर 
जतघ गये ॥ ७२ ॥ 
जत्र छट्डों समासाद्य पुरी राबणपालिताप्‌। 
दद्श सीता ध्यायन्तीमशोकबनिकां गताम्‌॥ ७३ ॥ 
“वहाँ राबणपालित लड्भापुरमें पहुँचकर उन्होंने अशोक 
बाटिकामें सोताको चिन्तामप्र देखा॥ ७३ ॥ 
निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्ति विनिवेद्य च। 
समाश्षास्य उ्॒र वैदेहों मर्दबामास तोरणम्‌॥ ७४ ॥ 
"तब उन बिदेहनन्दिनोकों अपनी पहचान देकर रामका 
अंदेश सुनाया और उन्हें सान्वना देकर उन्होंने वाटिकाका 
द्वार तोड़ डाला ॥ झड ॥ 
पद्छ सेनाप्रगान्‌ हत्वा सप्त मन्जिसुतानपि ! 
चुस्मक्षे चर निष्पिष्य भ्रहणं समुपरागमत्‌ ॥ ७७ ॥ 
फिर पाँच सेनापहियों। और सात सस्व्रिकुमारकों हया 
कर बोर अक्षकुमारका भी कचूसर निकाल्श, इसके आद वे 
[जान-बूझकर] पकड़े गये ॥ ७५ ॥ 
अख्त्रेणोन्युक्तमात्मान ज्ञाल्वा पैतामहाद्‌ वरात्‌ | 
अर्षयन्‌ राक्षसान्‌ बीरे यन्त्रिणस्तान्‌ यदृष्कया ॥ ७६ ॥ 
“अह्माजोके वरदानसे अपनेको अह्पाशसे छूटा हुआ 
जानकर भो जोर हनुसानजोने अपनेकी वाँघनेवाले उन 
शाक्षसोंका अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया ॥ ७६ ॥ 








झ्ृ 


ततो दब्ध्वा पुरी ल्वकापुते सीतां च मैथिलीम ! 

रामाय प्रिथ्पाख्यातुं पुनरायान्पहाकषि: ॥ ७७ ॥ 
+तत्पश्नात्‌ मिथिलेशकुमारी सोताके [स्थानके] अतिरिक्त 

समस्त ल्डाको जलांकर वे महाकापि हनुमानजी रामकों प्रिय 

संदेश सुननेके लिये लक्डासे लौट आये ॥७७॥ 

सोडभिगम्य महात्पान॑ कृत्या राम॑ ग्रदक्षिणम्‌। 

न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा *सीतेति तस्वत: ॥ ७८ ॥ 

'अपरिमित बुद्धिशाली हनुमानूजीने वहाँ जा महात्मा 
रामकी प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन कियया--'मैंने 
स्लाजोका दर्शन किया हैं ॥ उट ॥ 
ततः सुग्रीवसहितों गत्वा तीर महोदघे: । 
ससुद्र॑ क्षोभयामास॒ शरैरादित्यसंनिश्चै: ॥ ७९ ॥ 

“इसके अनन्‍्तर सुप्रीवके साथ भगवान्‌ रामने 
महासागरके तटपर जाकर सूर्यक समान तेजस्वी बराणोंसे 
समुद्रकों क्षुब्ध किया | ७९ ॥ 
दर्शबामास खात्पान॑ समुद्र: सरितों पति: । 
ससुद्रबचनाक्षैबव. नले.. सेतुमकारयत्‌ ॥ ८० ए 

“तब नदीपति समुद्रने अपनेको प्रकट कर दिया, फिर 
समुद्रके हो कहनेसे रामने नलसे पुल निमोण कराया ॥ ८० ॥ 
त्ेन गत्वा पुरी लड्ढों हलवा रावणमाहवे । 
राप्ः सीतामनुप्राप्य परां ब्रीडासुपागसत्त ॥ ८६॥ 

उसी पुछसे लक्कपुरोमें जाकर स्बणकों मारा, फिर 
सौताके मिलनेपर गमकों बड़ी लज्जा हुई ॥ ८६॥ 
ताघुबाच ततों राम: परुर्ष जनसंसदि। 
अभमृष्यमाणा सा सीता विवेशञ ज्वलने सती ॥ ८२ ॥ 

“तब भरी सभामें सीताके प्रति वे मर्मघेदी बचन कहने 
छगे। उनकी इस बातको न सह सकनेके कारण साथ्यी सौता 
अंभ्रिसें प्रवेश कर गयों॥ ८२॥ 
ततोउप्रिबचनात्‌ सीता ज्ञात्वा विगतकल्मपाप्‌ । 
क्र्मणा तेन महता अलोक्य॑ सचराचरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सदेवर्षिगणं. तुर्ष. राघवस्थ महात्यनः । 

“इसके बाद अग्निके कहनेसे उन्होंमे सीतांको निष्कलडु 
माना। महात्मा रामचद्रजीके इस महान्‌ कर्मसे देवता और 
ऋषिवोसहित चगचर ह्रिभुन संतुष्ट हो गया॥ ८३२॥ 
बभौ रामः सम्प्रहष्ट: पूजित: सर्व्देवतैः ॥ ८४ ॥ 
अभिषिच्य लव लक्डुरयां राक्षसेन्द्रे बिभीषणम्‌ । 
कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वर: प्रमुमोद ह॥ ८५॥ 

'फिर सभी देवताओंसे पुजित होकर राम बहुत ही प्रसञ्न 
हुए और राक्षसग़ज़ विभीषणकी लड्जुतके राज्यपर अभिषिक्त 
करके कृतार्थ हो गये। उस समय निश्चिन्त होनेके कारण 
उमके आननन्‍्दका ठिकाना न रहा ॥ ८४-८५॥ 
देवताध्यो वर प्राप्य समुत्थाप्य चं वानरान्‌। 
अयोध्या ग्रस्थितो राम: पुष्पकेण सुदृदबुत: ॥ ८६ ॥ 


३२ 






“यह सब हो जानेपर राम देवताओंसे वर पाकर और 
मेरे हुए बानरोंको जीवन दिलाकर अपने सभी साथियोंके साथ 
पुष्पकविमानपर चढ़कर अयोध्याके लिये प्रस्थित हुए॥ ८६॥ 
भरद्वाजाभ्रम॑गत्वा राम: सत्यपराक्रम:। 
भरतस्थान्तिके रामो हनूमन्त॑ व्यसर्जयत्‌॥ ८७॥ 
*भद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचकर सबको आराम 
देनेवाले सत्यपराक्रमौ एमने भरतके पास हनुमानूको भेजा॥ ८७॥ 
पुनराख्यायिकां जल्पन्‌ सुप्रीबसहितस्तदा। 
पुष्पक॑ तत्‌ समारुहा नन्दिग्रामं ययौ तदा॥८८॥ 
"फिर भुग्रौवके साथ कथा-वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ 
हो थे सन्दिग्रासकों गये॥८८॥ 
भन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभि: सहितोडनघ:। 
रामः सीतामनुप्राप्य राज्य पुनरबाप्तवान्‌॥८९॥ 
“तिष्पाप समचन्द्रजीने नन्दिग्राममें अपनों जटा कटाकर 
भाएयेंके साथ, सोताकों पानेके अतन्तर, पुनः अपना राज्य 
प्राप्त किया है॥८९॥ 
प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्ट: सुधार्मिक:। 
निरामयो.. ह्ारोगश्च.. दुर्भिक्षभयवर्जित:॥ ९०॥ 
*अबरामके राज्यमें लोग प्रसन्‍त, सुखी, संतुष्ट पुष्ठ धार्मिक 
तथा रोग-व्याधिसे मुछ रहेंगे, उन्हें दुर्पिक्षका भय न होगा ॥ ९० ॥ 
न पुत्रमरणं केचिद्‌ द्रक्ष्यन्ति पुरुषा: क्वचित्‌। 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे ' 









राष्ट्र घन-धान्यसम्पन्न होंगे। सत्ययुगकी भाँति सभी लोग 
अदा प्र्नन्त रहेंगे॥ ९३॥ 
अश्वमेधशतैरिष्ठा. तथा. बहुसुवर्णकै:॥ ९४॥ 
गबां कोटथ्युत दत्त्वा विद्वदभ्यो बिधिपूर्वकम्‌। 
असंख्येयं धन दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा:॥ ९५॥ 
राजबंशाज्छतगुणान्‌ स्थापयिष्यति राघव:। 
चातुर्वर्ण्य च लोकेउस्मिन्‌ स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति॥ ९६॥ 
*महायशस्वी राम बहुत-से सुबर्णोंको दक्षिणावाले सौं 
अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उनमें विधिपूर्वक विद्वानॉको दस हजार 
करोड़ (एक खरब) गौ और ब्राह्मणोंको अपरिमित धन देंगे 
तथा सौंगुने राजवंशोंको स्थापना करेंगे। संसारमें चारों वर्णोको 
जे अपने-अपने धर्ममें नियुक्त रुखेंगे॥९४--९६॥ 
दशवर्षसहस्राणि._ दशवर्षशतानि च। 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक॑ प्रयास्थति॥९७॥ 
“फिर ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य करनेके अन्तर 
ऑऔदरामचन्द्रजी अपने परमधामकों पधारेंगे॥९७॥ 
इदं पवित्र पापर्त॑ पुण्य वेदैश्च सम्मितम्‌। 
चथः पठेद रामचरित सर्वपापैः प्रमुच्यते॥९८॥ 
*बेदोंके समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस 
समचरितक जो पढ़ेगा, वह सब पापोंसे मुक्त हो जायगा॥ ९८॥ 
एतदाख्यानमायुष्यं॑ पठन्‌ रामाबर्ण नरः। 


नार्वश्चाविधवा नित्य॑ भविष्यन्ति पतिद्वता:॥९१॥ | सपुत्रपौत्र: सगण:ः प्रेत्य स्वर्ग महीयते॥९९॥ 


*कोई कहीं भी अपने पुत्रकी मृत्यु नहीं देखेंगे, स्त्रिाँ 


विघवा न होंगी, सदा ही पतिब्रता होंगी॥९१॥ 
नचाग्रिज भव किंचिन्ताप्सु मज्जन्ति जन्तव:। 
न बातर्ज भय किंचिल्ापि ज्वरकृतं तथा॥९२॥ 
*आग लगनेका किंचित्‌ भी भय न होगा, कोई प्राणी जलमें 
नहीँ डूबेंगे, बात और ज्वरका भय थोड़ा भी नहों रहेगा ॥ ९२॥ 
न चापि क्षुद्धयं तत्र न तस्करभर्य तथा। 
जगराणि चर राष्ट्राण धनधान्ययुतानि च॥९३॥ 
नित्य प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। 
“श्ुधा तथा चोरीका डर भी जाता रहेगा, सभी नगर और 


इत्यार्षे श्रीमद्रामाषणे बाल्मीकीये अ/दिकाव्ये वालकाण्डे प्रथम: 


“आयु बढ़ानेवाली इस रामायण-कथाकों पढ़नेवाला 
मनुष्य सृत्युके अन्तर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजनवर्गके साथ 
ही स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होगा॥९९॥ 
पठन्‌ द्विजो वागृषभत्वमीयात्‌ 
स्थात्‌ क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌। 

पण्यफलत्वमीया- 
ज्जनश्च शूद्रोउपि महत्त्वमीयात्‌॥ १००॥ 

*इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान्‌ हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो 
पृष्वोका राज्य प्राप्त करें, वैश्यको व्यापारमें लाभ हो और 
शृद्र भी प्रतिष्ठा प्राण करे'॥१००॥ 
सर्ग:॥ ९॥ 





बणिग्जन: 





इस उकाए ऑवल्मीकिलिर्मित आएंतमायण आदिफाज्यके वासकाण्ड्ें पहला सर्ग परत हुआ॥ १॥ 


जिय--८+- पैसा +०००८-० 


द्वितीयः सर्ग: 


रामायणक्राव्यका उपक्रम--तमसाके तटपर क्रौज्ववधसे संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकिके शोकका 
शलोक-रूपमें प्रकट होना तथा ब्रह्माजीका उन्हें रामचरित्रमब काव्यके निर्माणका आदेश देना 





जारदस्ब॒ तु तद्‌ वाक्य 
पूजबामास थर्मात्मा 


श्रुत्वा वाक्यविशारद:। देवर्ति नारदजोके उपर्युक्त बचन सुनकर बाणीविशारद 
सहशिष्यो महामुनिम्‌॥१॥ थर्मात्मा ऋष बाल्मोकिजोंने अपने शिष्यॉसहित उन 















अलामुनिका पूजन किया ॥ १॥ 
बथाबत्‌ . पूजितस्तेन. देबर्षिनांरदस्तथा । 
: से जगाम विहायसम्‌॥ २ 
बाल्मोकिजोसे यधावत्‌ सम्मानित हो देबर्ि नारदजोने 
जानेके लिये उनसे आज्ञा माँगों और उनसे अनुमति मिल 
जलेपर वे आकाशमार्गसे चले गये ॥ २ ॥ 
क्‍ मुहूर्त गते तस्मिन्‌ देवलोक॑ मुनिस्तदा । 
जगाम तससातीर जाहृवव्यास्त्वविदूरत: ॥ ३ ॥ 
उनके देबल्लोक पधासतेके दो ही घड़ो बाद वाल्मीकिजी 
तरस नदीके तटपर गये, जो गद्गाजीसे अधिक दूर नहीं 
था॥३॥ 
स॒तु तीर समासाद्य तमसाया सुनिस्तदा। 
किष्यमाह स्थित पाश्वें दृष्ठा तीर्थमकर्दमम्‌॥ ४ ॥ 
'तमसाके तटपर पहुँचकर वहके याटको कोचड़से रहित 
देख मुनिने अपने पास खड़े हुए शिप्पसे कहा--॥ ४ ॥ 
अकर्दममिद॑ तीर्थ भरद्वाज निश्ञामय । 
उमणीय असन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा॥ ७॥ 
'भरद्ाज ! देखों, यहाँका घाट बड़ा सुन्दर है। इसमें 
कोचड़का नाम नहीं है। यहाँका जल जैसा हो स्वच्छ है, जैसा 
सत्पुरुषका मन होता है॥ ८॥ 
्यस्यतां कलझस्तात दीवतां बल्कलें मम। 
डदमेबावगाहिष्ये 'तमसातीर्थमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
“तात ! यहीं कलझ रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो। 
है तमसाके इसी उत्तम तीर्थमे स्नान करूँगा ॥ ६॥ 
एवयुक्तो भरद्वाजों बाल्मीकेन महात्मना। 
शयच्छत मुनेस्तस्थ बल्कले नियतो गुरो: ॥ ७ ॥ 
महात्मा वाल्मोकिके ऐसा कहनेपर नियमपरायण शिष्य 
भरद्राजन अपने गुरु मुनिषर बाल्मीकिकों वल्कऊू- 
अख्तर दिया ॥ ७॥ 
स्र॒शिष्यहस्तादादाय बल्कले नियतेख्धियः । 
विच्चचार ह पशइबंस्तत्‌ सर्बंतों बिपुल्ले बनम्‌॥ <८॥ 
शिष्यके हाथसे वलल्‍्कल लेकर थे जितेन्द्रिय 
मुनि वहाकि विज्ञाल बनकी शोभा देखते हुए सब ओर 
चिचरने लगे ॥ ८ ॥ 
तस्थाभ्याशे तु मिथुन चरच्तमनपायिनम्‌। 
ददर्श भगवांस्तत्र क्रौक्योश्षारुनिःस्वनम्‌ ॥ ९॥ 
उनके पास ही क्रीज्ध पक्षियोंका एक जोड़ा, जो कभी 
एक्-दूससेसे अलग नहीं होता था, विचर रहा था। चे 
पक्षी चड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान्‌ वाल्मीकिने 
पक्षियोंके उस जोड़ेक्ते वहाँ देखा ॥ ९ ॥ 
तस्मात्‌ तु सिथुनादेक पुमांस पापनिश्चयः । 
जधान वैरनिल्यो निषादस्तस्थ पक्यतः ॥ ९० ॥ 
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जो समस्त जन्तुऑका अकारण चैरें था, वहाँ आकर 
पक्षियेंक उस जोड़ेमेंसे एक--नर पक्षौको मुनिके देखते- 
देखते वाणसे मार डाला ॥ १० ॥ 
त॑ झोणितपरीताई़' चेष्टमान॑ महीतले । 
भार्या तु निहर्त दृष्ठा रराव करुणां गिरम्‌॥ ११॥ 
बह पक्षो खूनसे लथपथ होकर पृथ्वोपर गिर पड़ा और 
पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने कृणा। अपने पतिकी हत्या हुई 
देख उसकी भार्या औज्धी करणाजनक स्वरमें चोत्कार कर 
डठौ॥ ११॥ 
वियुक्ता पत्तिना तेन ट्विजेन सहचारिणा। 
ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्लिणा सहितेन बै॥ ९१२॥ 
उत्तम पेखोंसे युक्त वह पक्षों सदा अपनी भार्याके 
साथ-साथ विचरता था। उसके मस्तकका रेग तॉबेके समान 
ज्लालू था और वह कामसे मतवाला हो गया था। ऐसे पतिसे 
वियुक्त होकर क्रौद्धी बड़े दुःखसे रो रही थी॥ १२ ॥ 
तथाबिश्व॑ द्विज॑ दृष्ठा निषादेन निपातितम्‌। 
ऋषेर्ध्पात्मनस्तस्थ कारुण्यं समपद्यत ॥ १३ ॥ 
निफादने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षोकी वह 
दुर्देज्षा देख उन घर्मात्मा ऋषिकों बड़ो दया आयी॥ १३॥ 
त्तततः ह्विज: । 
निश्ञाम्य रुदती क्रौक्लीमिदें बचनमत्रवीत्‌॥ श४॥ 
ब्वभावतः करुणाका अनुभव करनेवाले अहार्पिन 'यह 
अधर्म हुआ हैं' ऐसा निश्चय करके गेती हुई ऋ्रौ्षीकों ओर 
देखते हुए निषादसे इस प्रकार कहा--॥ १४॥ 


(मा निषाद अतिष्ठां स्वमगमः शाश्चती: समा: । 


क्रौकृमिथुनादेकमबधी: काममोहितम्‌ ॥ १५ ॥ 
“निषाद ! तुझे नित्य-निरत्तर- भोौ शान्ति 
ज मिले; क्योंकि तृमे इस क्रौके एककी, जो 
कामसे मोहित हो रहा था, बिना किसो अपराधके हो 
हत्या कर डालो ॥ १५॥ 
तस्थेत्थ॑ ब्रुवतश्चिन्‍्ता बरभूव हृदि वीक्षतः। 
ओोकार्तेनास्थ शकुनेः किमिद व्याहृते मया॥ १६ ॥ 
ऐसा कहकर जब उन्होंने इसपर विचार किया, तब उनके 
मनमें यह चिन्ता हुई कि 'अहो ! इस पक्षीके जोकसे पीड़ित 
होकर मैंने यह क्या कह डाला' ॥ १६॥ 
ब्िन्तबन्‌ स महाप्राज़श्बकार मतिसान्मतिम्‌। 
शिष्य॑ चैवाब्रवीद बाक्यमि्द स मुनिपुड्ठलः ॥ १७ ॥ 
यहों सोचते हुए महाज्ञानो और परम बुद्धिमान्‌ मुनिवर 
वाल्मीकि एक निश्चयपर पहुँच गये और अपने शिष्यसे इस 
अकार बोछे--॥ १७॥ 
'पादबद्धोउक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वित: + 
झोकार्तस् प्रयृत्तो मे इलोको भवतु नान्‍्यथा ॥ १८ ॥ 








उसी समय पापपूर्ण विचार रखनेवाल्े एक निषादने, 


'ताह ! झोकसे पीड़ित हुए मेरे मुखसे जो वाक्य 





निकल पड़ा है, यह चार चरणोंमें आबड है। इसके ग्रत्येक 
चरणमें बराचरर-बराबर (यानी अःठ-आठ) आक्षर हैं तथा इसे 
बोणाके लयपर गाया भी जा सकता है; अतः फेर यह क्चन 
इल्मेकरूप (अर्थात्‌ इल्मेक नामक छन्दमें आबद्ध काव्यरूप 
था यशःस्वरूप) होगा चाहिये, अन्यथा नहीं ॥१८॥ 
अिष्यस्तु लस्य ब्ुबतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम्‌। 


प्रतिजग्राह  संतुष्टस्तस्य तुष्टोडभवन्युनि: ॥ १९ ॥ 
मुनिकी सह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाजको 
बड़ी प्रसबता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए 
कह--'हाँ, आपका यह चाक्‍्य इत्मेकरूप ही होना चाहिये ।' 
शिष्यके इस कथनसे मुनिका विशेष संतोष हुआ ॥ १९ # 
सोडभिषेक ततः कृत्वा तीथें तस्मिन्‌ अथाविधि । 
जमेब . खित्तवन्नर्थमुपावर्तः वे. घुनि: ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने उत्तम लोर्थमें लिधिपूर्वक स्लान 
किया और उसो विषयका विचार करते हुए ये आश्रमको 
ओर लौट पड़े ॥ २५॥ 
भरद्वाजस्तत; शिष्यों बिनीत: श्रुतवान्‌ गुरो: । 
कलश पूर्णमादाय पृष्ठतोडलुजगाम ह॥ २५॥ 
फिर उनका बिनौत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरहाज भी बह 
जलसे भं हुआ ऋलदा लेकर गुरुजोके पीछे-पीछे चला ॥ 
स्‌ प्रविश्याश्रमपर्द शिष्येण स्रह थर्मलित्‌। 
उपकिष्ट: कथाश्रान्याक्षकार ध्याममास्थित: ॥ २२ ॥ 
किष्यक्रे साथ आश्रमयरें पहुँचकर घर्मश ऋषि 
बाल्मीकिजी आसनपर बैठे और डूसरी-दूसरी बातें करने लगे; 
परेतु उनका ध्यान उस इलोककौ ओर हो लगा था ॥ २२ ॥ 
आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु: । 
चतुर्मुखो महातेजा द्रष्ट ते मुनिषुद्ल्‍षक्म ॥ २३॥ 
इतनेहोमें अखिल विश्वका सृष्टि करनेवाले, सर्वसमर्थ, 
महातेजस्तों चतुर्मुस्र ब्रह्माजी मुनिवर बाल्मीकिसे मिलनेके 
लिये स्वये उनके आश्रमपर आये ॥ २३॥ 
वाल्मीकिरथ त॑ दृष्ठा सहसोत्थाय वाग्यतः। 
आज्लि: प्रयतों भूत्वा तस्थौ परमविस्मित: ॥ २४ ॥ 
उन्हें देखते ही महर्षि बाल्मोकि सहसा उठकर खड़े हो 
गये । वे मन और इच्धियोको चशमें रखकर अत्यन्त विस्मित 
हो हाथ जेड़े चुपचाप कुछ कालतक खड़े हो रह गये, कुछ 
बोल न सके ॥ र४॥ 
पूजयामास ते देव पाद्माष्यांसनवन्दनेः । 
अणम्य विधिवदैन पृष्ठा चैब निरामयम्‌॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने पाद्य, अर्ध्य, आसन और स्तुति आदिके 
ड्वार भगवान्‌ बरह्माजीका पूजन किया और उनके चरणोमे 
बिधिवल्‌ प्रणाम करके उनसे कुझल-समाचार पूछा॥ २७॥ 
अथोपविश्य भगवानासने. परमार्खिते। 
बाल्मीकये चर ऋषये संदिदेशासन ततः ॥ २६॥ 


भगबान्‌ ब्रह्मने एक परम उत्तम आसनपर विराजमान 
होकर बाल्पोके मुनिकों भी आसन-अहण करनेकी 
आज्ञा दी ॥ २६॥ 
ब्रह्मणा समनुझञातः सोउप्युपाविद्ददासने 
उपविष्टे लदा तस्मिन्‌ साक्षाल्लोकपिलामहे ॥| २७ ॥ 
'तइ़तेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थित: । 
पापात्मना कृत कईँ वैस्प्रहणबुद्धिना ॥ २८ ॥ 
थत्‌ तादुशे चारुरव॑ क्रौछे हन्यादकारणात्‌ । 

बह्माजीकी आज्ञा पाकर वे भी आसनपर बैठें। उस 
समय साक्षात्‌ ल्लेकपितामड ऋरह सामने बैठे हुए थे तो भी 
चाल्मीकिका मन उस क्रौक्न पक्षीवाली घटनाकी ओर ही लगा 
रहा । थे उसीके विषयमें सोचने लगें--“ओह ! जिसकी 
बुद्धि वैरभावकों अहण कसेमें हो लूगी रहती है, उस पापात्मा 
च्याधने बिना किसों अपराधके हो वैसे मनोहर कलरव 
करनेवाले क्रौक् पश्ीके प्राण ले लिये' ॥२७-२८ ९॥ 
शोचजअैब पुनः क्रौ्धीमुपकलोकमिम जगौ ॥ २९॥ 
पुनरत्तर्गतमता. भूत्वा. ओकपरायण: । 

यही सोचते-सोचते उन्होंने ऋौद्ञोके आर्तनादकों सुनकर 
निषादको लक्ष्य करके जो इल्लोक कहा था, उसोको फिर 
अह्याजीके सामने दुहरावा। उसे दुहराते ही फिर उनके सनमें 
अपने दिये हुंए आपके अनौचित्यका ध्यान-आया। तब के 
जोक और चित्तायें डूब गये ॥ २९३ ॥ 
तमुबान्॒ततो ब्रह्मा प्रहसन्‌ सुनिपुड्डक्म्‌ ॥ ३० ॥ 
इल्लेक एवास्त्वव॑ बद्धो नात्र कार्या विचारणा । 
मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेये सरस्वती॥३९॥ 

जो उनको मन/ग्थितिको समझकर हसने छगे और 

सुनिवर बाल्मीकिसे इस प्रकार बोले--'ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे 
मुँहसे निकला हुआ यह छल्दोबद्ध वाक्य इल्ेकरूप ही 
होगा। इस विषयमें तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये! मेरे संकल्प अथवा प्रेरणासे ही तुमारे मुँहसे ऐसी 
जआाणी निकली है।! ३०-३१॥ 
रामस्य चरिते कृत्ले कुरु त्वमृषिसत्तय। 
घर्मात्पनों भगबतो लोके रामस्य घीमतः ॥ ३२ ॥ 
चूस कथय घीरस्य यथा ते नारदाच्छुतम्‌ 

“मुनिश्रे्ठ ! तुम ओरामके सम्पूर्ण चस्रिका वर्णन करों। 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीराम संसारमें सबसे बड़े घर्मात्मा 
और धौर पुरुष हैं। तुमने नारदजीके मुँहसे जैसा सुना है, 
उसोके अनुसार उनके चखिका चित्रण करो !३२९॥ 
रहस्थें च अकलाज्ञ छा यद्‌ कृत्त तस्य थीमतः: ॥ ३३ ॥। 
रामस्थ सहसौमित्ने राक्षसानों च सर्वदा:। 
वैदेह्याक्ैब यद्‌ बृत्ते प्रकाश यदि या रहः ॥ इड ॥ 
सद्याप्याप्यकिदित सर्व विदिते ते भविष्यति। 














“बुद्धिमान श्रोसमका जो गुप्त या प्रकट कृतान्त है तथा 


+ बालकाण्डे तृतीय: सर्गः 






लक्ष्मण, सौता और रा सम्पूर्ण गुप्त या प्रकट चर है, 
जे सब अज्ञात ऐोमेपर भी हुम्हें ज्ञत हो जायेंगे ॥ ३३-इड ९ ॥ 
न ते बागनृत्ता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥ ३५॥ 
कुरु रामकथां पुण्यां इलोकबद्धों मनोरमाम्‌ । 

'इस काव्यमें अक्वित तुम्हारी कोई भी यात झूठी नहीं 
होगी; इसलिये तुम श्रीरामचन्द्रजीकी परम पवित्र एवं मनोरम 
कथाको इलोकबद्ध करके लिखो॥ ३५३४ 
बावत्‌ स्थास्थन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ॥ ३६॥ 
ताबद्‌ रामायणकथा ल्लोकेघु प्रचरिष्यति | 

'इस पृथ्वीपर जबतक नदियों और पर्वतोंकों सत्ता रहेगी, 
तबतक संसारमें रामायणकथाका प्रचार होता रहेगा ॥ ३६९ ॥ 
यावद्‌ रामस्थ च॒ कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति ॥ ३७ ॥ 
ताबदुध्ब॑मध्श्ष॒तव॑ मल्लोकेषु निवत्यसि। 

“जवतक नुम्हारो बनायो हुई श्रोगमक्तथाका लोक चार 
रहेगा, तबतक तुम इच्छानुसार ऊपर-नोंचे तथा मेरे लोकोमे 
निवास करोंगे' ॥ ३७॥ 
इत्युक्वा भगवान्‌ ब्रह्मा तत्रैब्वान्तरधीयत | 
ततः सक्षिष्यों भगवान्‌ सुनिर्विस्सयमाययौ ॥ ३८॥ 

सा कहकर भगवान्‌ ब्रह्मजों यहों अन्त्घोन हो गये। 
उनके वहाँ अन्तर्थान होनेसे शिष्योसहित भगवान्‌ वाल्मीकि 
मुनिकों बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३८ ॥ 
तस्य शिष्यास्तत: सर्वे जगु; इल्ोकमिम पुनः । 
मुहूर्तुहू: प्रीयमाणा: प्राहुअ भृदविस्मिता: ॥ ३९ ॥ 

तदनन्तर उनके सभी शिष्ष्य अत्वन्त प्रसन्न होकर 
बोर-बार इस इत्छेकका गान करते लगे तथा परम बिस्पित 
हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे--॥ ३९॥ 
समाक्षरैश्वतुर्भिय:. पादैर्गतोी.. महर्षिणा । 
सोउनुव्याहरणाद्‌ भूय: शोक: इल्लेकत्वमागतः ॥ ड० ॥ 

'हमारे गुरुदेव महर्षिनि ऋ्रौ् पक्षीके दुःखसे 











दुःखो होकर जिस समान अक्षरोवाले चार चरणोसे युक्त 
वाक्यका गान किया था, वह था ते उनके दृदयका 
ज्ञोक; किंतु उनकी वाणीद्वारा उच्चारित होकर इलोकरूप' 
हो गया! ॥ ४० ॥ 
तस्य बुद्धिरिय॑ जाता महर्षपेर्भावितात्पनः । 
कृल्ख्न॑ रामायर्ण काव्यमीदृश: करवाण्यहम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इधर शुद्ध अन्त:करणवाले, महर्षि वाल्मीकिके मनमें यह 
विचार हुआ कि मैं ऐसे हो इलोकॉमें सम्पूर्ण 
रमायणकाबव्यकी स्वना कहूँ ॥ ४१॥ 
उदारवृत्तार्थपदर्मनोरसै- 

स्तदास्थ रामस्य चकार कोर्तिमान्‌ । 

समाक्षरै: 


इल्लोकशतैर्यशस्विनो 
चशस्कर॑ काव्यमुदारदर्शनः ॥ ४२॥ 
बह सोचकर ददार दृष्टिकाले उन यशस्तरी महर्षिने भगवान्‌ 
औररामचन्द्रजोके चरित्रको लेकर हजाणें इलोकॉसे युक्त 
महाकाव्यकी रचना को, जो उनके यशक्तो बढ़ानेवाला है। 
इसमें श्रीस्मके उदार चरित्रोंका प्रतिपादन करनेवाले मनोहर 
पदोंका प्रयोग किया गया है॥ ४२ ॥ 
तदुपणतसमाससंधियोग 
सममधघुरोपनतार्थवाक्यबद्धमू..। 
मुनिप्रणीतत 
दशहिर्सक्ष ख्ध॑ निश्ासयध्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
महर्षि वाल्मीकिके बनाये हुए इस काव्यमें तत्युरुष आदि 
समासों, दीर्घ-गुण आदि संघधियों और प्रकृति-प्रत्यपक्ते 
सम्बन्धका यथायोग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचनामें समता 
(पतत-प्रकर्ष आदि दोषोंका अभाव) है, पदोँमें माधुर्य है 
और अर्थमें प्रसाद-गुणकी अधिकता है। भावुकजनों ! इस 
अकार झाखहोय पद्धतिके अनुकूल बने हुए इस रघुवर-चरित्र 
और रावण-बघके प्सड्जको ध्यान देकर सुनो ॥ ४३ ॥ 


इत्यार्षे ओमद्रामायणें वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वितीय: सर्गः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार ऑवाल्मीकिनिर्मित आर्षयमायण आदिकाव्यके बालकाष्डमें दूसरा सर्ग पूरा हुआ॥ २ ॥ 
७०००० 


तृतीय: सर्गः 
वाल्मीकि मुनिद्वारा रामायणकाब्यमें निबद्ध विषयोंका संक्षेपसे उल्लेख 


श्रु्वा वस्तु समग्र तद्धर्मार्थसहिते हितम्‌। 
व्यक्तमन्वेषते भूयों ग्रद्‌ यृत्त तस्य धीघतः:॥ १॥ 
नारदजीके मुखसे धर्म, अर्थ एवं कामरूपी फलसे युक्त, 
हितकर (मोक्षदायक) तथा प्रकठ और गुप्त-- सम्पूर्ण 
रामचरित्रको, जो. रामायण. महाक्ाव्यकी . प्रधान 


कथावस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकिजी बुद्धिमान्‌ ्रीरामके 
उस जीवनवृत्तका पुनः भलीभांति साक्षात्कार करमेके 
लिये प्रयत्न करने र्ूगो ॥ १॥ 

उपस्पृश्योदक॑ सम्यडसमुनिः स्थित्वा कृताझ्ल्ि: । 
पआचीनाग्रेष दर्धेषु. धर्मेणान्वेषते गतिम्‌॥ २॥ 





३. काव्य या यज्ञरूप। 





चे पूर्वात्न कुझ“ॉके आसनपर बैठ गये और विधिवत्‌ 
आचमम करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भावसे स्थित हो योगघर्म 
(समाधि) के द्वारा गरम आदिके चरित्रोंका अनुसंघान 
करने लगे ॥ २॥ 
रामलक्ष्मणसीताभी राजा दशस्थेन च। 
सभायेंण सराष्ट्रण यत्‌ श्राप्त॑ तत्र तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 
हसिते भाषित॑ चैव गतियांबश्ध चेष्टितम्‌। 
तत्‌ सर्व धर्मत्री्येण यथावत्‌ सम्प्रपश्यति ॥ ४ ॥ 
औ्रेराम-लक्ष्मण-सीता तथा राज्य और रानियोसहित राजा 
दशरथसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें थौं--हँसना, 
बोलना, चलना और राज्यपालन आदि जितनी चेष्टाएँ 
हुई--उस सबका महर्विने अपने योगधर्मके बछसे मली- 
भाँति साक्षात्कार किया ॥ ३-४ ॥ 
ख्वीतृतीय्रेन च तथा यत्‌ प्राप्त चरता बने। 
सत्यसंधेन रापेण तत्‌ सर्व चान्ववैक्षत ॥ ५॥ 
सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण और सोताके साथ 
बनमें घिचरते समय जो-जो लछोलाएँ को थीं, बे सब उनको 
दृष्टिमें आ गयीं॥ ५॥ 
जतत; पह्यति धर्मात्मा तत्‌ सर्व योगमास्थित: । 
पुरा यत्‌ तत्र निर्वत्ति पाणाबामछ॒क॑ यथा ॥ ६॥ 
योगका आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षिने पूर्वकालमें 
जो-जों घटनाएँ घटित हुई थीं, उन सबको वहाँ हाथपर रखे 
हुए आँबलेकी तरह प्रत्यक्ष देखा॥ ६॥ 
जत्‌ सर्व तक्त्वतो दृष्ठा धर्मेण स महामतति:। 
अभिरामस्थ रामस्य तत्‌ सर्व कर्तुमुद्यत: ॥ ७ ॥ 
सबके मनको प्रिय छगनेयाले भगवान्‌ श्रौग्ममके सम्पूर्ण 
अरिप्रोका योगधर्म (समाघ्ति) के द्वारा यथार्थरूपसे निरीक्षण 
करके महाबुद्धिमान्‌ महर्षि बाल्मोकिने उन सबको 
महाकाव्यका रूप देनेकी चेष्टा को ॥ ७॥ 
कामार्थगुणसंयुक्ते थर्मार्थगुणविस्तरम्‌ । 
समुद्रसित्.._ रत्राक्य॑. सर्वश्चुतिमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्र॒ बथा कंथित॑ पूर्व नारदेन महात्मना। 
रघुवेशस्थ चरित चकार भगवान्‌ सुनिः॥ ९॥ 
महात्मा नारदजीने पहले जैसा वर्णन किया था, उसोके 
क़मसे भगवान्‌ वाल्मीकि मुनिने रघुबंशविभूषण श्रीसमके 
चौरित्रविषयक रामायण काव्यका निर्माण किया। जैसे समुद्र 
सब रत्रॉंकी निधि हैं, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, 
अलछड्भार एवं ध्वनि आदि रज्रोंका भण्डार है। इतना हो नहीं, 
यह सम्पूर्ण श्रुतियोंके सारधूत अर्थका प्रतिपादक होनेके 
कारण सबके कानोंको प्रिय लगनेवाला तथा सभीके चित्तको 
आकृष्ट करनेबाला है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी गुणों 
(फलों) से युक्त तथा इनका बिस्तासपूर्वक प्रतिपादन एवं 
दान करनेवाला है॥ ८-९॥ 





# श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 


जन्म रामस्थ सुमहदवीर्व॑ सर्वानुकूलताम्‌ । 
लोकस्य प्रियता क्षान्ति सौम्बतां सत्यशीलताम्‌॥ १० ॥ 
ओयमके जन्म, उनके महान्‌ पराक्रम, उनकी 
सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्यभाव तथा सत्य- 
झोछताका इस महाकाव्यमें महर्षिने वर्णन किया ॥ १०॥ 
जाना चित्रा: कथाश्चान्या विश्वामित्रसहायने । 
जानक्याअ्॒ विवाह ल॒ धनुषश्च विभेदनम्‌॥ ३१॥ 
विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम-लक्ष्मणके जानेपर जो उनके 
द्वार नाना प्रकासकी विचित्र लौल्ाएँ तथा अद्भुत बातें घटित 
हुईं, उन सबका इसमें महर्षिने वर्णन किया। श्रीरम- 
द्वारा मिथिलामें धनुषके तोड़े जाने तथा जनकनन्दिनी सीता 
और उर्मित्ता आदिके विवाहका भी इसमें चित्रण किया॥ 
रामरामबिवाद॑ च॒ गुणान्‌ दाशसथेस्तथा। 
तथाभिषेक॑ रामस्थ कैकेब्या दुष्टभावताम्‌॥ १२॥ 
विघात॑ चाभिषेकस्य रामस्थ चर बिवासनम्‌। 
राज्ञ: झोक॑ बिलाप॑ च परलोकस्य चाश्रयम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अकृतीनां विषाद छा श्रकृतीनां बिसर्जनम्‌। 
'निषादाधिपसंबाद॑ सूतोपावर्तन॑ तथा॥ १४ ॥ 
औराम-परशुराम-संवाद, दझ्लर्थनन्दन श्रीरामके गुण, 
उनके अभिषेक, कैकेयीकी दुष्टता, औरामके राज्याभिषेकर्मे 
विष्न, उनके वनवास, राजा दशस्थके शोक-बविलाप और 
परल्लेक-गमन, प्रजाओऑंके बिषाद, साथ जानेबाली 
अजाओंको मार्गमें छोड़ने, निषादराज गुहके साथ बात 
करने तथा सूत सुपन्‍्तकों अयोध्या लौटने आदिका भी 
इसमें उल्लेख किया ॥ १२--१४॥ के 
गड्जाबाक्षापि संतारं॑ भरद्वाजस्थ दर्शनम्‌। 
भरदाजाध्यनुज्ञानाशित्रकूटस्य दर्शनम्‌॥ १५॥ 
बास्तुकर्म निवेश च॑ भस्तागमन तथा। 
अ्रस्तादन॑ चल रामस्य पितुक्ष सल्ठिलक्रियाम्‌॥ १६ ॥। 
पादुकाग्र॒याभ्िषेके च्॒ नन्दिग्रामनिवासनस्‌ । 
दण्डकारण्यगमन॑ विराधस्थय वध तथा॥ १७॥ 
दर्शन॑झारभड्डस्थ सुतीक्षणेन समागमम्‌। 
अनसूथासमाख्यों च अड्गरागस्थ चार्पणम्‌॥ १८॥ 
दर्शन चाप्यगस्त्थस्थ धनुषों ग्रहण तथा। 
झूर्पणख्याश्न॒संवादं॑ विरूपकरणं तथा ॥ १९॥ 
बर्थ खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य चा। 
मारीचस्थ वर्घ चैब बैदेह्मा हरणं तथा॥२०॥ 
राघवस्थ॒ विल्लप॑च॒ गृध्वराजनिबर्हणम्‌ । 
कबन्घदर्शन॑ चैब पम्पायाश्ञापि दर्शनम्‌॥२९१॥ 
झबरीदर्शन॑ चैव. फलमूलाशन तथा। 
जलाप॑ चैव पम्पायों हनूमहर्शने तथा ॥ २२॥ 
ऋष्यमृकस्थ गयने सुग्रीवेण समागमम्‌। 
अत्ययोत्यादन॑ सख्य॑ बालिसुप्रीवविग्नहम्‌ ॥ २३ ॥ 


बालिप्रमथन॑_ चैब सुम्रीवप्रतिपादनम्‌ । 
त्ाराबिलाप समय वर्षरात्रनिवासनम्‌ ॥ रेड ॥ 
क्रोप॑ _राघवसिहस्य. बलानासुपसंग्रहम्‌ । 


दिल्ला: प्रस्थापनं चऔैब पृथिव्याश्न निवेदमम्‌॥ २५॥ 
आह कप च ऋक्षस्थ बिलदर्शनम्‌ । 
बेशन॑ चैब सम्पातेश्ञापि दर्शनम्‌॥ २६ ॥ 
पर्वतारोहणं चैब. सागरस्थापि लड्डुलम्‌ । 
ससुद्र॒तचनाकैव॒मैनाकस्थ॒च्॒दर्दानम्‌ ॥ २७॥ 
राक्षसीतर्जन॑चैब च्छायाग्राहस्य दर्शनम्‌। 
सिंहिकायाश्ष॒निधन. लक्भामलयदर्शनम्‌ ॥ २८ ॥ 
रात्रौ लक्डाप्रबेशीं च एकस्यापि विचिन्तनम्‌। 
आपानभूमिगमनमबरोधस्य दर्शनम्‌॥ २९ ॥ 
दर्शन॑रावणस्थापि पुष्पकस्य छा दर्शनम्‌। 
अज्ञोकबनिकायान॑ सीतायाश्ञापि दर्शनम्‌॥ ३०॥ 
अभिज्ञानप्रदान॑ च सीतायाश्रापि भाषणम्‌। 
राक्षसीतर्जन॑ चैब  ब्रिजटास्वप्रदर्शनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मणिप्रदान॑ सीताया वृक्षभर्ज्न तथैब च। 
राक्षसीबिद्र्य चैब किंकराणां निबर्हणम्‌॥ ३२ ॥ 
अहणे॑ बायुसूनोश  लक्भादाहाभिगर्जनम्‌ । 
अतिप्नवनमेत्राथ. सधूनों हरण॑_ तथा ॥ ३३ ॥ 
राघबाश्वासन॑ चैब मणिनियांतने तथा । 
संगर्म च्॑ समुद्रेण नलसेतोक्ष ब्रख्थनम्‌॥ ३४॥ 
प्रतार॑च॒समुद्रस्थ रात्रौ लडझ्भावरोधनम्‌। 
विभीषणेन संसर्ग बधोपायनिवेदनम्‌ ॥ ३५॥ 
कुष्भकर्णस्य निधन. मेघनादनिबहंणम्‌ । 
रावणस्य बिनाह लव सीताबाप्तिमरेः पुरे ॥३६॥ 
'विभीषणाभिषेके च॒ पुष्पकस्य च दर्शनम्‌। 
अयोध्यायाक्ष गमन॑ भरद्वाजसमागमम्‌ ॥ ३७॥ 
जषणं बायुपुत्रस्य भरतेन समागमम्‌ । 
रामाभिषेकाभ्युदये सर्वसैन्यविसर्जनप्‌ । 
स्वराष्ट्रकषन॑ चैव॒ वैदेह्माक्ष॒ बिसर्जनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनागत॑ च् यत्‌ किंचिद्‌ रामस्थ बसुधातले । 
तश्चकारोत्ते काव्ये ब्राल्मीकिर्भगवानृषि: ॥ ३९ ॥ 
श्रीराम आदिका गड्जाके पार जाना, भरद्वाज मुनिका दर्शन 
करना, भरद्वाज मुनिकी आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना और 
वहाँकी सैसर्गिक शोभाका अवलोकन करना, चित्रकूटमें 
कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ श्रोरामसे 
पिलनेके लिये आना, उन्हें अयोध्या लौट चलनेके लिये 
असन्न करना (सनाना), श्रीसमद्रार पिताको जलाजलि 
अरतद्वारा अग्रोष्याके ग़ाजसिंहासनपर श्रीशमचत्रजीकी श्रेष्ठ 
चादुकाओंका अभिषेक एवं स्थापन, नन्दिष्राममें भरतका 
निवास, श्रोरामका दण्डकारण्यमें गमन, उनके द्वारा विराघका 
बच, शरभड्डमुनिका दर्शन, सुतीक्षकके साथ समागम, 














अनसूयाके साथ सीतादेवीकी कुछ कालतक स्थिति, उनके 
ड्रास सीताको अआड्भरग-समर्पण, श्रीरयम आदिके द्वारा 
अगस्व्वका दर्शन, उनके दिये हुए वैष्णव घनुषका ग्रहण, 
झुर्पणखाका संवाद, श्रोगमकी आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा उसका 
विरूपकरण (उसकी नाक और कानका छेदन) , श्रीरामद्वारा 
खरन-दूषण और त्रिशिसका वध, झर्पणखाके उत्तेजित करनेसे 
रावणका श्रीरामसे बदला लेनेके लिये उठना, श्रीरामद्वारा 
माशीचका बच, राबणद्वाकु॒ विदेहनन्दिनों सौताका हरण, 
सौताके लिये श्रीरघुनाथजीका बिलाप, राबणद्वारा गृधराज 
जटायुका बध, श्रीसम और लक्ष्मणकी कबश्से भेंट, उनके 
द्वारा पम्पासरोवस्का अवलोकन, श्रीयमका शबरीसे मिलना 
और उसके दिये हुए फल-मूलको ग्रहण करना, श्रोसमका 
सोताके लिये प्रललाप, पम्पासरोवरके निकट हनुमानजीसे भेंट, 
श्रोधम और लक्ष्मणका हनुमानूजीके साथ ऋष्यमूक पर्वतपर 
जाना, वहाँ सुप्रॉवके साथ भेंट करना, उन्हें अपने बलका 
विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, बाली 
और सुम्रीवका युद्ध, श्रीरामद्वारा बाल्लेका विनाश, सुप्रीबको 
राज्य-समर्पण, अपने पति बालीके लिये ताराका विलाप, 
झरत्कालमें सीताकी खोज करानेके लिये सुप्रीवकी प्रतिज्ञा, 
ओऔरामका बरसातके दिनोंमें माल्यवान्‌ पर्वतके प्रखण 
नामक शिखरपर निवास, रघुकुलसिंह श्रीगमका सुप्रीयके 
अति क्रोध-अदर्शन, सुम्रीवद्वार सोताकी खोजके लिये 
बानससेनाका संग्रह, सुप्रीषका सम्पूर्ण दिशाओंमें बानरोंको 
जेजना और उन्हें पृथ्बीके द्वीप-समुद्र आदि विभागोंका 
'परिचय देना, श्रीरामका सोताके विश्वासके लिये हनुमानूजीको 
अपनी अँगूठी देना;“बानरोंकों ऋक्ष-बिल्त (स्वय॑प्रभा-गुफा) 
का दर्द्नन, उनका प्रायोपवेशन (प्राणत्यागके लिये अनशन), 
सम्पातीसे उनकी भेंट और बातचीत, समुद्रलक्ुनके लिये 
हनुसानूजोका महेत्द पर्वतपर चढ़ना, समुद्रकों लॉँधना, 
समुद्रके कहनेसे ऊपर उठे हुए मैनाकका दर्शन करना, इनको 
साक्षसीका डाटना, हमुमानद्वारा छायाग्राहिणी सिहिकाका 
दर्शन एवं निधन, लझ्भाके आधारभूत पर्वत (त्रिकूट) का 
दर्शन, सात्रिके समय लक्कूमें प्रवेश, अकेला होनेके कारण 
अपने कर्तव्यका विचार करना, ग्रवणके मंद्यपान-स्थानमें 
जाना, उसके अत्तःपुस्को स्थियोंकी देखना, हनुमानजीका 
राबणक देखना, पुष्फकविमानका निरीक्षण करना, अशोक- 
बटिकामें जाना और सौताजीके दर्शन करना, पहचानके 
लिये सीताजीको अँगूठों देना और उनसे बातचीत करना, 
राक्षसियोंद्रा सीताको डाँट-फटकार, त्रिजटाकों श्रीगमके 
लिये शुभसूचक स्वप्रका दर्शन, सौताका हमुमानजीको 
चुड़ामणि प्रदान करना, हनुमान॒जीका अज्योकवाटिकाके 
जुक्षॉको तोड़ना, राक्षसिवॉका भागना, रावणके सेवकॉका 
हनुमानजीके द्वारा संहार, वायुनन्दन हनुमानक़ा बन्दी होकर 








शाबणकी सभामें जाना, उनके द्वारा गर्जन और लड्भाजका दाह, फिर 
ल्लौटती बार समुद्रको लाघना, बानरोंका मघुबनमें आकर मधुपान 
करना, हनुमानजीका श्रीरामचनद्रजीकों आश्वासन देना और 
सौताजीकी दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेनासहित सुग्रीवके 
साथ श्रीरामकी लड्ढायात्राके समय समुद्रसे भेंट, नलका समुद्रपर 
सेतु बाँधना, उसी सेतुके द्वारा बानरसेनाका समुद्रके पार जाना, 
'रातकों बानरोंका लक्कापर चारो ओरसे घेरा डालना, विभीषणके 
साथ श्रीरामका मैत्री-सम्बन्ध होना, बिभीषणका श्रोरामको 
राबणके बधका उपाय बताना, कुम्भकर्णका निघन, मेघनादका 
चध, राबणका विनाश, सोताकों प्राप्ति, शत्रुनगरों लक्षमें 


* ओ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 


विभीषणका अभिषेक, श्रीरामद्वारा पृष्पफ्विमानका अवलोकन, 
डसके द्वारा दलल-बलसहित उनका अयोध्याके लिये प्रस्थान, 
औरामका भरद्ाजमुनिसे मिलना, वायुपुत्र हनुमानको दृत बनाकर 
अरतके पास भेजना तथा अयोध्यामें आकर भरतसे मिलना, 
औरमके राज्याभिषेकका उत्सव, फिर श्रीरामका सारी बानर- 
सेनाको विदा करना, अपने राष्ट्रकी प्रजाकों प्रसन्न रखना तथा 
उनको प्रसन्नताके लिये हो विदेहनन्दिनी सीताको बनमें त्याग देना 
इत्यादि वृत्तान्तोंको एवं इस पृथ्वीपर श्रीयमका जो कुछ भविष्य 
चरित्र था, उसको भो भगवान्‌ वाल्मोकि मुनिने अपने उत्कृष्ट 
महाकाव्यमें अद्भित किया ॥ १५--३९ ॥ 


इत्पाषें श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाप्डे तृतीय: सर्ग: ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्धित आर्षरमायण आदिकाव्यके बालकाष्डमें तीसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ ३॥ 


कै -नन+ 


चतुर्थ: सर्ग: 
महर्षि बाल्मीकिका चौबीस हजार इल्लोकोंसे युक्त रामायणकाव्यका निर्माण करके उसे लब- 
कुशको पढ़ाना, सुनिमण्डलीमें रामायणगान करके लव और कुशका ग्रशंसित होना तथा 
अयोध्यामें श्रीरामद्वारा सम्मानित हो उन दोनोंका रामदरबारमें रामायणगान सुनाना 


आआप्तराजस्थ रामस्थ वाल्मीकिर्भगवानृषि: । 
अकार चरितं कृत्लले विचित्रपदरर्थवत्‌ ॥ १॥ 
श्रीशमचद्धजीने जब वनसे लौटकर राज्यका झासन 
अपने हाथमें ले लिया, उसके बाद भगवान्‌ वाल्मीकि मुनिने 
डनके सम्पूर्ण चरित्रेके आधारपर विचित्र पद और अर्थसे 
युक्त रामायण काब्यका निर्माण क्रिया ॥ १॥ 
अतुर्विशत्सह्लाणि. इलोकानामुक्तवानृषि: । 
तथा सर्गझतान्‌ पश्च षटकाण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ २॥ 
इसमें महर्षिने चौबीस हजार इल्ेक, पाँच सौ सर्ग तथा 
उत्तरसहित सात काण्डॉंका प्रतिपादन किया है॥२ ॥ 
कृत्वा तु लन्महाप्राज्: सभविष्यं सहोत्तरम्‌। 
चिन्तयामास॒ को न्वेतत्‌ प्रयुझीयादिति प्रभु: ॥ ३ ॥ 
अविष्य तथा उत्तरकाप्डसहित समस्त रामायण पूर्ण कर 
लेनेके पश्चात्‌ सामर्थ्यशाली, महाज्ञानी महर्षिने सोचा कि 
कौन ऐसा झक्तिदाली पुरुष होगा, जो इस महाकाव्यको 
पढ़कर जनसमुदायमें सुना सके ॥ ३ ॥ 
तस्थ चिन्तयमानस्थ महरपेर्भावितात्मन: । 
अगृहीतां ततः पादौ सुनिवेषो कुशीलबों ॥ ४॥ 
शुद्ध अन्तःकरणबाले उन महर्षिके इस प्रकार विचार 
करते ही मुनिवेषमें रहनेबाले राजकुमार कुश और लूबने 
आकर उनके चरणोमें प्रणाम किया ॥ ४ ॥ 
क़ुशीलबौ तु थधर्मज्ञौ राजपुत्री यशास्विनौ। 
अआतरौ.. स्वस्सम्पन्नौ. ददर्शाअरसवासिनौ ॥ ५॥ 
स॒॒तु मेधाबिनौ दृष्ठा वेदेषु परिनिष्ठितों। 
वेदोपबृंहणार्थाय... ताबग्राहबत. अ्रचु:॥ ६ ॥ 





काव्य रामायणं कृत्स्त॑ सीतायाश्षरितं महत्‌ । 
पौलस्त्ववधमित्येव चक्कार_ चरितत्रत: ॥ ७॥ 
राजकुमार कुदय और लव दोनों भाई घर्मके ज्ञाता 
और यशस्व्री थे। उनका ख्र बड़ा ही मधुर था और 
जे सुनिकि आश्रमपर हों रहते थे। उनकी घारणाशक्ति 
अद्भुत थी और बे दोनों हो बेदोमें पारंगत हो चुके थे। 
भगवान्‌ बाल्मीकिने उनकी ओर देखा और उन्हें सुबोग्य 
समझकर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले उन महर्पिने 
बेदार्थका बिस्तारके साथ ज्ञान कयनेके लिये उन्हें सीताके 
अखिसे युक्त सम्पूर्ण रामायण नामक महाकाव्यका, 
जिसका दूसरा नाम पौलस्व्ववध अथवा दशाननबंध था, 
अध्ययन कराया ॥ ६--७॥ 
पाठ्ये गेये च्व सधुरं प्रमाणैस्त्नभिरन्वितम्‌ । 
जातिभि: सप्मभिर्युक्त तन्त्रीलयसमन्बितम्‌ ॥ ८॥ 
ससैः.. श्रूट्रासकरणहास्थ रौद्रभयानकैः । 
जीरादिभी . स्सैयुक्ते. काव्यमेतदगायताम्‌ ॥ ९॥ 
बह महाकाब्य पढ़ने और गानेमें भी मधुर, ड्रुत, मध्य 
और बिलम्बित--इन तीनों गतियोंसे अन्वित, पडज आदि 
सातों ख्बरोंसे युक्त, चीणा बजाकर स्वर और तालके साथ 
गाने योग्य तथा शूद्वार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा बीर 
आदि सभी रसॉसे अनुप्राणित है । दोनों भाई कुदा और लघ उस 
महाकाव्यको पढ़कर उसका गान करने लगे ॥ ८-९ ॥ 
तौ तु गान्चर्वतत्त्ज्ौ स्थानमूर्छनकोबिदौ । 
श्रातरौ स्वस्सम्पन्नौ गन्धर्वाबिब रूपिणौं॥ १०॥ 
जे दोनों भाई गान्धर्व विद्या (संगोत-झांस्र) के 


+ बालकाण्डे चतुर्थ: सर्ग: 





जल्वज्ञ, स्थान और सूच्छनाके' जानकार, मधुर स्वस्से सम्पन्न 
हूथा गन्धवेंकि समान मनोहर रूपबाले थे ॥ ६० ॥ 
रूपलक्षणसम्पन्नौ मधुरस्वरभाविणौ । 
ज्िम्बादिवोत्थितो बिम्बी रामदेहात्‌ तथापरी ॥ १९॥ 
सुन्दर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज सम्पत्ति थे। 
अ दोनों भाई बढ़े मधुर खससे जातालाप करते थे। जैसे 
़म्बसे प्रतिविम्ब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्रीरामके शरोस्से 
उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्रोसम ही प्रतीत 
होते थे ॥ ११ ॥ 
तौ राजपुन्नौ काल्स्येंन धर्म्यमास्यानपुनमम्‌ । 
बाचोविधेयं तत्सर्ब कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ॥ १२॥ 
ऋषीणां चऊ द्विजातीनां साथूनां ख समागमे । 
अथोपदेश॑ त्त्वज्ञौ जगतुः सुसमाहितों ॥ १३ ॥ 
थे दोनों राजपुत्र सब लोगोंकी प्रशंसाके पात्र थे, उन्होंने 
उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय सम्पूर्ण काव्यको जिह्लाग 
कर लिया था और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा 
जाधुओंका समागम होता था, उस समय उनके बोचमें 
अैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एक्ाग्रचित्त हों रमायणका 
गान किया करते थे॥ १२-१३ ॥ 
महात्यानाौ महाभागौ. सर्वलक्षणलक्षितौ । 
तौ कदाचित्‌ समेतानामृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
मध्ये सर्भ समीपस्थाविद काव्यमगायताम्‌। 
जच्छुल्वा मुनयः सर्वे बराष्यपर्याकुलेक्षणा: ॥ १५॥ 
साधु साध्विति ताबूचु: परे बिस्मयमागता: । 
ते प्रीतमनसः सर्वे सुनयों धर्मवत्सला:॥ १६॥ 
एक दिनकी बात है, बहुत-से शुद्ध अन्तःकरणबाले 
महर्षियॉकी मण्डली एकत्र हुई थी । उसमें महान्‌ सौभाग्यशाली 
तथा समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित महामनसखी कुश और 
लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभामें उन महात्माओंकि 
समीप बैठकर उस रामायण काव्यका गान किया । उसे सुनकर 
सभी मुनियोके नेत्रोमें आँसू भर आये और ले अत्यन्त 





क्र 








विस्मय-विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देंने लूगे। मुनि 
धर्मवत्सल तो होते ही हैं; वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन 
सबके मनमें बड़ी प्रसज्रता हुई॥ १४--१६ ॥ 


अशझंसुः गायमानौ कुशीत्ठथौ । 
अहो गीतस्य माथुर्व इल्लेकानों च विशेषत: ॥ ९७ ॥ 
से रामायण-कथाके गायक कुमार कुश और लबकी, जो 
अशैसाके हो योग्य थे, इस श्रकार प्रशंसा करने 
लूगे--'अहो ! इन बार्लकॉके गौतमें कितना माधुर्य है। 
इलीकॉकी मधघुरता तो और भी अर्ुत है॥ १७॥ 
चिरनिर्वृत्तमप्येतत्‌.प्रत्यक्षमिव दर्शितम्‌ । 
अविइय ताबुभौ सुष्ठ तथाभावभगायताम्‌॥ १८ ॥ 
सहितो मधुरं॑ रक्त सम्पन्न स्वरसम्पदा । 

“यद्यपि इस काब्यमें वर्णित घटना बहुत दिनों पहले 
हो चुकी है तो भी इन दोनों बालकोने इस सभामें प्रवेश 
कस्के एक साथ ऐसे सुन्दर भावसे स्वससम्पन्न, रागयुक्त 
मधुरगान किया है कि वे पहलेकी घटनाएँ भी प्रत्यक्ष-सी 
दिखायो देने लगी हैं--मानों अभी-अभी आँखोंके सामने 
शरटित हो रही हो' ॥ १८३॥ 
एबं प्रह्स्थमानौ तौ तपः इल्लाघ्यैर्महर्षिभि: ॥ १९ ॥ 
संरक्ततरमत्यर्थ मधुर. ताबगायताम्‌। 

इस ग्रकार उत्तम तपस्यासे युक्त महर्षिगण उन दोनों 
कुमारोंकी प्रदोसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यन्त 
मधुर रागसे रामायणका गान करते थे॥१९१॥ 
प्रीतः कश्चिन्सुनिस्ताध्यां संस्थित: कलझं ददौ ॥ २० ॥ 
असन्नों बल्‍्कलं कश्लथिद्‌ ददौ ताध्यां महायशा: । 
अन्य: कृष्णाजिनमदाद्‌ बज़सूत्र तथापरः॥ २१॥ 

उनके गानसे संतुष्ट हुए किसी मुनिने उठकर उन्हें 
घुरुकास्के रूपयें एक कलद्य प्रदान किया। किसी दूसरे 
महायज्ञस्व्री महर्षिने प्रसन्न होकर उन दोनोंको जल्‍्कल 
बस्तर दिया। किसीने काला मृगचर्म भेंट किया तो किसीने 
यज्ञोपबीत ॥ २०-२६॥ 





६. स्थान झब्दसे यहाँ मात्र, मध्यम और ताररूप ज़िविध स्वरोंकी उत्पत्तिका स्थान जताया गया है। इृदयकी प्रन्थिसे ऊपर और 
कपौलफलकसे नौचे जो प्राणोंके संचारका स्थान है, उसीको स्थान कहते हैं; उनके तीन भेद हैं--इृदय, कण्ठ और सिर । उसके पुनः 
तोन-तौम भेद होते है--सत्, मध्य और तार; जैसा कि शाप्डिल्यका बचन है-- 


चदूष्वे हृदयत्रन्येः कपोलूफलकादश्:। प्राणसंचारणस्थान 


स्थानमित्यभिघोबते ॥ 


ऊ कण्ठः शिस्केति तत्युतसिविध भवेत्‌ | मंत्र मध्य च तारे च .... ...॥ 


२. जहाँ खबर पूर्ण होते हैं, उस स्थानकों सुछेना कहते हैं। जैसा कि कहा गया है-- 
चैक स्यु: रू पूर्णो पाना सेल्युदाहता। 
अजयल्ली करेशञके अनुसार बोणा आदिके बादको सूछना कहते है--'वादसे सूर्छना परोक्ता। 


डक 


'कश्चित्‌ कमण्डलुं प्रादान्मौद्ञीमन्यो महासुनि: । 
बूृसीमन्यस्तदा प्रादात्‌ कौपीनमपरों सुनिः॥ २२॥ 
ताभ्यां ददौ तदा हष्ट:ः कुठार्पपरों मुनिः। 
काषायमपरों वस्त्र चीरमन्यो ददौ सुनिः॥ २३॥ 

एकने कमण्डलु दिया तो दूसरे महामुनिने मुझको मेखला 
भेंट कौ। तीसरेने आसन और चौथेने कौपीन प्रदान किया। 
किसी अन्य मुनिने हर्षमें भरकर उन दोनों बालकॉके लिये 
कुठार अर्पित किया। किसीने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी 
मुनिने चौर भेंट किया॥ २२--२३॥ 
जटाबन्धनमन्यस्तु काए्रज्जुं सुदान्वित: । 
अज्ञभाण्डमृषि: कश्षित्‌ काप्ठभारं तथापरः ॥ रेड ॥ 
औदुम्बरीं बृसीमन्य: स्वस्ति केचित्‌ तदाबदन्‌ । 
आयुष्यमपरे ब्राहूर्ुदा तत्र महर्षय: ॥ २५॥ 
ददुढ्षेव बरान्‌ सर्वे मुनयः सत्यवादिन: । 

किसी दूसरेने आनन्दमप्र होकर जटा बाँधनेके लिये रस्सी 
दी तो किसीने समिधा बाँधकर ल्लनेके लिये डोरी अरदान कये । 
एक ऋषिने यज्ञपात्र दिया तो दूसरेने काष्ठभार समर्पित 
किया। किसीने गूलरकी लकड़ीका बना हुआ पीढ़ा अर्पित 
किया। कुछ लोग उस्न समय आ्ञीर्बाद देने छगे-- 
बच्चो ! तुम दोनोंका कल्याण हो।' दूसरे महर्षि 
असनतापूर्वक बोल उठे--'तुम्हारो आयु बढ़े।' इस आकार 
सभी सत्यवादी मुनियोने उन दोनोंको नाना प्रकास्के वर 
दिये॥ २४-२५१॥ 
आश्षचर्यमिदमाख्यान॑ मुनिना सम्प्रकीर्तितम्‌ ॥ २६॥ 
पर॑कबीनासाथारं समाप्त च यथाक्रमम्‌। 

महर्षि बाल्मीकिद्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य 
परवर्ती कवियोंके लिये श्रेष्ठ आधारशिल्ा है। 
श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण चरित्रोंका क्रमशः वर्णन करते हुए. 
इसकी समाप्ति की गयी है॥ २६२ ॥ 
अभिगीतमिद॑गीत॑सर्वगीतिषु. कोबिदी ॥ २७॥ 
आयुष्य॑ पुष्टिजनन॑. सर्वश्रुतिमनोहरम्‌ । 

सम्पूर्ण गीतेंके विशेषज्ञ राजकुमारो ! यह काव्य आयु 
एवं पुष्टि प्रदान करनेबाला तथा सबके कान और मनको 
मोहनेबाला मधुर संगीत है। तुम दोनोने बढ़े सुन्दर ढंगसे 
इसका गान किया है॥२७२॥ 
अशस्यमानौ सर्वश्र कदाखित्‌ तत्र गायकौ ॥ २८॥ 
स्थ्यासु राजमार्गेषु _ददर्श भरताग्रज:। 
स्ववेइस चानीय ततो भ्रातरौ स कुशीलखों ॥ २९ ॥ 
'पूजयामास पूजाहोँ राम: झल्रुनिबरहण: । 
आसीन: काझने दिव्यें सच्च सिंहासने प्रभु: ॥ ३० ॥ 
उपोपबिए्टै: सच्वैर्नातृभिश्च॒समन्वितः । 

















दृष्ठा तु रूपसम्पन्नौ विनीतो आतराबुभौ॥ ३१॥ 


* औमड्वाल्मीकीयरामायणे « 


उबाच लक्ष्मएं राम: झत्नुन्ने भरत तथा। 
श्रूबतामेतदाख्यानमनयोर्देबवर्चसो: ॥ ३२ ॥ 
समस्यग्गायकौ समचोदयत्‌ । 
एक समय सर्वन्र प्रशंसित होनेवाले राजकुमार कुश और 
लूव अयोध्याकी गलियों और सड़कॉपर रामायणके 
इल्लेकोंका गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके 
ऊपर भरतके बड़े भाई श्रीरामकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन 
समादस्योग्य बख्ुओंको अपने घर बुलाकर उनका यथोंचित 
सम्पान किया। तदनन्तर शत्रुओंका संहार करनेवाले श्रीराम 
सुबर्णमय दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए। उनके मन्त्री 
और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुन्दर 
रूपयाले उन दोनों विनयशील भाइयोंकी ओर देखकर 
ओ्रीरामचन्द्रजीने भरत, लक्ष्मण और झत्रुघ्से कहा--'ये 
देवताके समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदोंसे 
युक्त मधुर काव्य बड़े सुन्दर ढंगसे गाकर सुनाते हैं। तुम सब 
लोग इसे सुनों।' यों कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयॉको 
गानेकी आज्ञा दी ॥२८--३२६॥ 
तौ चापि सधुरं रक्ते स्वचित्तायतनिःस्वनम्‌॥ ३३ ॥ 
तन्त्रीलयवदत्यर्थ विश्रुतार्थभगायताम्‌ । 
ह्वादबत्‌ सर्वगात्राणि मनाँसि हृदयानि च। 
आ्रोत्राअयसु्ख गेय॑ तद्‌ बभौ जनसंसदि ॥ इड ॥ 
आज्ञा पाकर वे दोनों भाई बीणाके लथके साथ 
अपने मनके अनुकूल तार (उच्च) एवं मधुर स्वरमें राग 
अलापते हुए रामायणकाव्यका गान करने लगे। उनका 
उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थका. बोघ हो 
जाता था। उनका गान सुनकर ओ्रोताओंके समस्त अन्ञॉमें 
हर्षजनित रोमाक्त हो आया तथा उन सबके मन और 
आत्मामें आनन्दकी तरंगें उठने छूगीं। उस जनसभामें 
होनेवाला बह गान सबकी श्रवणेन्द्रियोको अत्यन्त सुखद 
अतोत होता था॥ ३३-३४ ॥ 
इमौ सुनी पार्थिबलक्षणान्वितौ 
कुझीलबो चैब महातपस्विनौ । 
मसमापि तद्‌ भूतिकर॑ प्रचक्षते 
महानुभाव॑ चरिते निबोधत ॥ ३५॥ 
उस समय श्रीरामने अपने भाइयोंका ध्यान आकृष्ट करते 
हुए कहा--“ये दोनों कुमार मुनि होकर भी गजोचित 
लक्षणोंसे सम्पन्न हैं। संगीतमें कुशल होनेके साथ ही महान्‌ 
है। ये जिस चरित्रका--प्रबन्धकाव्यका गान करते 
हैं, बह शब्दार्थालक्लार, उत्तम गुण एवं सुन्दर रीति आदिसे 
युक्त होनेके कारण अत्यन्त प्रभावशाली है। मेरे लिये भी 
अभ्युदयकारक है; ऐसा वृद्ध पुरुषोंका कथन है। अतः तुम 
सब ल्लोग ध्यान देकर इसे सुनो' ॥ ३५॥ 






हर रामबच:प्रचोदिता- 
बगायतां.. मार्गविधानसम्पदा । 
चापि रामः परिषद्गतः हानै- 
बुभूषयासक्तमना 


इस प्रकार औँवाल्मीकिनिर्मित 


सर्वा पूर्वभियं य्रेषामासीत्‌ कृत्ख्ा वसुंधरा । 
अज़ापलिमुपादाय नृषाणां. जयहालिनाम्‌ ॥ १॥ 
बओेषां सर ख़गरो नाम स्रागरो ग्रेन खानितः। 
भ्रष्टिपुन्रसहत्माणि य॑ याच्त॑ पर्यवास्यन्‌ ॥ २॥ 
इक्ष्बाकूणामिद तेषां राज्ञों बंशे महात्मनाम्‌। 
महदुत्पन्नसाख्यान॑_ रामायणमिति श्रुतम्‌ ॥ ३॥ 
यह सारी पृथ्वी पूर्वकालमें प्रजापति मनुसे लेकर अबतक 
जिस बशके विजयज्ञाली नरेशोंके अधिकारमें सही है, 
ज़्होंने समुद्रकों खुदबाया था और जिन्हें यात्राकालूमें साठ 
इजार पुत्र घेस्कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके 
कुलमें उत्पन्न हुए, इन्हों इक्ष्वाकुबंशी महात्मा उजाओंकी 
कुलपरम्परामें रामायण नामसे असिद्ध इस महान्‌ ऐतिहासिक 
काव्वकी अबतारणा हुई है॥ १--३॥ 
तदिदें बर्तबिष्याव: सर्व निखिलमादितः । 
धर्मकामार्थसहित ओ्ोतव्यमनसूबता ॥ ४ ॥ 
हम दोनों आदिसे अन्ततक इस सारे काव्यका पूर्णरूपसे 
गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों 
पुरुषार्थोकों सिद्धि होती है; अतः आपलोग दोषदूष्टिका 
परित्याग करके इसका श्रवण करें ॥ ४ ॥ 
कोशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदों महान्‌। 
निबिष्ट:. सरबूतीरे. प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
कोशल नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है, जो 
सरयू नदीके किनारे बसा हुआ है। वह अचुर घन-घान्यसे 
सम्पन्न, सुखो और समृद्धिशाली है ॥ ५॥ 
अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकबिश्वुता । 
मनुना सानकेल््रेण या पुरी निर्मिता स्वयस्‌ ॥ ६॥ 
उसी जनपदमें अयोध्या नामकी एक नगरी है, जो समस्त 
लोकॉमें विख्यात है। उस पुरीकों स्वये महाराज मनुने 
बनवा्रा और बसाया था॥ ६॥ 








तदनन्तर श्रोरमकी आज्ञासे प्रेर्ति हो वे दोनों भाई 
मार्गविधानको' रौतिसे रामायणका गान करने लगे। सभामें 
बैठे हुए भगवान्‌ श्रीराम भी धीरे-धीरे उनका गान सुननेमें 


बधूव ॥ ३६ ॥ | तन्‍्मय हो गये॥ ३६॥ 
इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे बालमीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्थ: सर्ग: ॥ ४ ॥ 
आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाष्डमें चौथा सर्ग पूरा हुआ ॥ ४॥ 
विनननिनान-- 
पद्ञमः सर्गः हु 
राजा दशरथद्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरीका वर्णन 


आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी। 
औऔमसती ज्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥ ७॥ 
बह शोभाझालिनी महापुरी बारह योजन रूम्बी और तीन 
यजन चौड़ी थी। वहाँ बाहरके जनपदोंमें जानेका जो विशाल 
शाजमार्ग था, वह उभयपार्श्वें विविध वृक्षाबलियोंसे 
बिभूषित होनेके कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गोंसे विभक्त जान 
पड़ता धा॥७॥ 
राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता। 
युक्तपुष्पावकीणेंन_ जलसिक्तेन. नित्यशः ॥ ८ ॥ 
सुन्दर विभागपूर्वक बना हुआ महान्‌ राजमार्ग उस पुरौकी 
औलोभा बढ़ा रहा था। उसपर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे 
तथा प्रतिदिन उसपर जलका छिड़काव होता था॥ 
ता तु राजा दशस्थो महाराष्ट्रविवर्धनः। 
पुरीमावासयामास॒ दिवि. देवपतियथा ॥ ९॥ 
जैसे स्वर्गमें देबराज इद्धने अमराबतीपुरी बसायो थी, 
उसो प्रकार धर्म और न्यायके बलसे अपने महान्‌ राष्ट्रकी 
वृद्धि करनेवाले राजा दशरथने अवोध्यापुरीको पहलेकी 
अपेक्षा विशेषरूपसे बसाया था॥९॥ 
क्रपाटतोरणबतों सुविभक्तान्तरापणाम्‌ | 
सर्वयन्त्रायुधवतीमुषिता सर्वशिल्पिभि: ॥ १० ॥ 
बह पुरी बड़े-बड़े फाटकों और किबाड़ोंसे सुशोभित थी। 
उसके भीतर पृथक्‌-पृथक्‌ बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकारके 
यन्त्र और अख-दर््र संचित थे । उस पुरीमें सभी कलाओकि 
शिल्पी निवास करते थे॥ १०॥ 
सूतमागधसम्बाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम्‌ । 
झतप्लीशतसंकुलाम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्तुति-पाठ करनेवाले सूत और बंशाबलीका ग्रखान 
करनेवाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पुरी सुन्दर शोभासे 
सम्पन्न थी। उसकी सुषमाकी कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ 





£. गान दो अकास्के होते हैं--मार्ग और देशों। भिन्न-भिन्न देशोंको प्राकृत भाषामें गाये जानेवाले गानको देशों कहते हैं और 
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ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएँ थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। 
सैकड़ों शतप्रियों (तोपों) से वह पुरी व्याप्त थी ॥ ११ ॥ 
बधूनाटकसंघैश्ष॒संयुक्तां सर्वतः पुरीम्‌। 
उद्यानाग्रवणोपेतां महतीं. सालमेखलाम्‌ ॥ १२ ॥ 
उस पुरीमें ऐसी बहुत-सी नाटक-मष्डलियाँ थीं, जिनमें 
केत्नल स्रियाँ ही नृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरीमें 
चारों ओर उद्यान तथा आमेकि बगीचे थे। लम्बाई और 
चौड़ाईकी दृष्टिसे वह पुरी बहुत विशाल थी तथा साखूके वन 
उसे सब ओरसे घेरे हुए थे॥ १२ ॥ 
दुर्गगम्भीरपरिखां दुर्गामन्यैर्दुरासदाम्‌ । 
बाजिवारणसम्पूर्णा गोभिरुह्ै:ः खरैस्तथा ॥ १३ ॥ 
उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश 
करना या जिसे लॉँघना अत्यन्त कठिन था। बह नगरी 
दूसरॉंके लिये सर्वथा दुर्गम एबं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, 
गाय-बैल, ऊँट तथा गदहे आदि उपयोगी पशुओंसे बह पुरी 
भरी-पूरी थी॥ १३ ॥ 
सामन्तराजसंघैश बलिकर्मभिरावृताम्‌ । 
नानादेशानिवासैश्ष बणिग्भिरुपशोभिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
कर देमेबाले सामन्त नरेशोंके समुदाय उसे सदा घेरे रहते 
थे। विभिन्न देशोंके निवासी बैज्य उस पुरीकी शोभा बढ़ाते 
थे॥ १४॥ 
प्रासादै रत्नविकृतैः पर्वतैरिकष शोभिताम्‌। 
कूटाग़ारैश.. सम्पूर्णांमिद्स्थेवामराबतीम्‌ ॥ ९५ ॥ 
वहाँके महल्लॉंका निर्माण नाना प्रकारके रलोंसे 
हुआ था। ये गगनचुम्बो प्रासाद पर्वतोके समान जान 
पड़ते थे। उनसे उस पुरीकी बड़ी झोभा हो रही थो। 
बहुसंस्थक कूटागारों (गुप्तगूहों अथवा खियोंके 
क्रीड़ाभवनों) से परिपूर्ण बह नगरी इन्द्रकी अमसवतीके 
समान जान पड़ती थी॥ १०॥ 
चित्रापष्टापदाकारां वरनारीगणायुताम्‌ । 
सर्वरत्रसमाक्रीणाँ. जिघानगृहशोभिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलॉपर सोनेका पानी 
चढ़ाया गया था (अथवा वह पुरी चूतफलकके' आकारमें 
अस्तायी गयी थी) | श्रेष्ठ एबे सुल्दरो नारिबोंके समूह उस 
पुरीकी शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकारके स्त्रोंसे भरी-पूरी 
तथा सतमहले प्रासादोंसे सुशोभित थीं॥ १६॥ 
शुहगाढापविच्छिद्रों समभूमो निवेश्िताम्‌। 
शालितण्डुलसम्पूर्णामिक्षुकाण्डरसोदकाय्‌_ ॥ १७॥ 
पुरन्रासियेकि घरोंसे उसकी आबादी इतनों घनो हो 
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गयी थी कि कहीं थोड़ा-सा भी अवकाश नहीं दिखायी देता। 
था। उसे समतल्ल भुमिपर बसाया गया था। वह नगरी! 
जड़हन घानके चावलोंसे भरपूर थी। बहाँका जल इतना 
मीठा या स्वादिष्ट था, मानो इंखका रस हो ॥ १७॥ 
दुन्दुभीभिमृदद्ठेश्ध॒वीणाभि: पणवैस्तथा । 
नादितां भुशमत्यर्थ पृथिव्यां तामनुत्तमाम्‌॥ १८॥ 
भूमण्डलकी जह सर्वोत्तम नगरी दुन्दुभि, मृदुद्ग, वीणा, 
'पणव आदि बाद्यॉकी मधुर ध्वनिसे अत्यन्त गूँजती रहती 
थी॥१८॥ 
विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगत॑ दिवि। 
सुनिवेशितवेइमान्तां.. नरोत्तमसमावृताम्‌ ॥ १९ ॥ 
देबल्लोकमें तपस्यासे प्राप्त हुए सिद्धोंक विमानकी भाँति 
उस पुरीका भूमण्डलमें सर्वोत्तम स्थान था। वहाँके सुन्दर 
महल बहुत अच्छे ढंगसे बनाये और बसाये गये थे। उनके 
भीतरी भाग बहुत हो सुन्दर थे। बहुत-से श्रेष्ठ पुरुष उस 
युरोमें निवास करते थे॥ १९ ॥ 
ये लञ्र बाणर्न विध्यन्ति जिविक्तमपरापरम्‌। 
शब्दलेध्य॑ च बितते लूघुहस्ता विशारदाः ॥ २०॥ 
सिंहव्याप्रवराहाणां मत्तानां नदतां बने । 
हच्तारों निशितै: शास्वैरवललाद आहुअलैरपि ॥ २९॥ 
तलादुझानां. सहस्लैस्तामभिपू्णों महारथैः । 
पुरीमाबवासयामास राजा दशरथस्तदा ॥ २२॥ 
जो अपने समूहसे बिछुड़कर असहाय हो गया हो, 
जिसके आगे-पौछे कोई न हो (अर्थात्‌ जो पिता और पुत्र 
दोनोंसे होन हो) तथा जो शब्दवेधी बाणद्वारा बेधने योग्य हों 
अथवा युद्धसे हारकर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषोंपर जो लोग 
बाणोंका प्रहार नहीं करते, जिनके सघे-सघाये हाथ शीघ्रता- 
पूर्वक लक्ष्यवेध करनेमें समर्थ हैं, अख-झल्होंके प्रयोगमें 
कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो बनमें गर्जते हुए मतवाले 
सिंहों, व्याप्नों और सूअरोंकों तोखे शस्त्रोंस एवं भुजाओंके 
बलसे भी बलपूर्वक मार डालनेमें समर्थ हैं, ऐसे सहस्रं 
महास्थी बोरोंसे अयोध्यापुरी भरी-पूरी थीं। उसे महाराज 


महर्षिकल्पैऋषिभिश्ष॒ केवल: ॥ २३ ॥ 
अग्मिहोत्रो, शम-दम आदि उत्तम गुणोंसे सम्पन्न तथा 
छहों अड्लॉसहित सम्पूर्ण वेदोंके पारड्नत विद्वान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण 





६. गोविन्दराजकी टीकामें अष्टापदका अर्थ शारिफल या घृतफलक किया गया है। वह चौकी जिसपर पासा बिछाया या खेला 
जाय, घृतफलक कहलातो है। पुरोके बौचमें राजमहल था। उसके चारों ओर राजबीबियाँ थीं और बोचमे खाली जगहें थों। ब्ही 


'*अष्टापदाकाय' का भाव है। 
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हि सदा घेरे रहते थे। वे सहस्लोंका दान करनेवाले 
'ऋत्वें तत्पर रहनेवाले थे। ऐसे महर्षिकल्प महात्माओं 


बर्षिकल्पों राजर्पिस्रिपु लोकेषु विश्वुत: ॥२॥ 
लखान्‌ निहतामित्रों मित्रवान्‌ विजितेच्द्रिय: । 
अनैश्ध॒ संचर्यैक्षान्यी: . शक्रवैश्रवणोपमः ॥ ३ ॥ 
वथा मनुर्पहातेजा लोकस्थ परिरक्षिता । 
उथा दशरथों राजा लोकस्यथ परिरक्षिता॥ ४ ॥ 
उस अयोध्यापुरीमें रहकर राजा दशरथ ग्रजाबर्गका 
आलन करते थे। वे विद्वान्‌ तथा सभी उपयोगों 
उस्तुओंका संग्रह करनेवाले थे । दुरदर्शी और महान्‌ तेजस्वी 
थे। नगर और जनपदकी ग्रजा उनसे बहुत ग्रेम रखती थी। 
जे इक््वाकुकुल्के अतिसथों' वोर थे। यज्ञ करनेवाले, 
अमंपरायण और जितेन्द्रिय थे। महर्षियोके समान दिव्य गुण- 
अन्पन्न राजर्षि थे। उनको तीनों लोकोंमें ख्याति थी। वे 
उलबान्‌, शबुहीन, मित्रोंसे युक्त एवं इन्द्रियविजयीं थे। घन 
और अन्य वस्तुओंके सेंचयको दुष्टिसे इन्द्र और कुबेस्के 
रूमान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्बी प्रजापति मनु सम्पूर्ण 
जगतूकी रक्षा करते थे, उसो प्रकार महाराज दशरथ भी 


करते थे॥ १-४ ॥ 
ब्रिवर्गमनुतिष्ठता । 


















लेन. सत्याभिसंधेत 
घालिता सा पुरी श्रेष्ठा इल्लेणेबामरावती ॥ ५॥ 
धर्म, अर्थ और कामका सम्पादन करनेवाले क्मोंका 
अनुष्ठान करते हुए वे सत्यप्रतिक्ष तरेश उस श्रेष्ठ 
अगोध्यापुरीका उस्री तरह पालन कस्ते थे, जैसे इच्ध 
अमगबतीपुरीक्रा ॥ ५॥ 
तस्मिन, पुरवरे हष्टा धर्मात्मातों बहुआुता:। 
जरास्तुष्टा श्नैः स्व: स्वैरल्लृब्याः सत्यवादिन: ॥ ६ ॥ 
उस उत्तम नगरमें निवास करनेवाले सभी मनुष्य प्रसन्न, 
भर्मालमा, वहुभुत, निलॉभ, सत्यवादी तथा अपने-अपने 
धनसे संतुष्ट रहनेवाले थे॥ ६ ॥ 
जाल्पसंनिचय: कश्चिदासीत्‌ तस्मिन्‌ पुरोत्तमे । 
कुदुम्बी यो हासिद्धाओंउगवाश्चध्नधान्यवान्‌ ॥ ७ ॥ 





तथा ऋषियोंसे अवोध्यापुरों सुशोभित थी तथा राजा दद्ारंथ 
उसकी रक्षा करते थे ॥ २३॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्राणायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाप्डे पद्चम: सर्गः ॥ ५॥ 
इस प्रकार औवाल्मोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५॥ 
सी निव्मम 
षष्ठः सर्ग: 
राजा दशरथके शासनकालमें अयोध्या और वहाँके नागरिकॉंकी उत्तम स्थितिका वर्णन 





उस आ्रेष्ठ पुरीमें कोई भी ऐसा कुदम्बी नहीं था, जिसके 
पास उत्कृष्ट वस्तुओंका संग्रह अधिक मात्रामें न हो, जिसके 
धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गये हों तथा 
जिसके पास गाय-बैल, घोड़े, घम-घान्य आदिका अभाव 
हो ॥७॥ 
कामी वा न कदयों वा नृशसः पुरुष: क्रचित्‌ । 
ड्र्॑ं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्‌ न च नास्तिकः ॥ ८ ॥ 
अयोध्यामें कहों भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और 
नास्तिक मनुष्य देखनेकों भो नहीं मिलता था॥ ८॥ 
सर्वे नराश्च नार्यश्च थर्मशीला: सुसंयता; | 
सुदिता: झौलकृत्ताभ्यां महर्षय इबामल्ला: ॥ ९ ॥ 
वहाँके सभी ख्तरी-पुरुष घर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न 
रहनेवाले तथा श्ोल और सदाचास्की दृष्टिसे महर्षियोंकी 
भाँति निर्मल थे॥ ९॥ 
जाकुण्डली नामुकुटी नाख्नग्वी नाल्‍यभोगवान्‌ । 
जामृष्ठो न नलिप्ताज्ञो नासुगन्थश्न विद्यते॥१०॥ 
वहाँ कोई भी कुण्डल, मुकुट और पुष्पहारसे शुन्‍्य नहों 
था। किसोके पास भोग-सामग्रीकी कमी नहों थी। कोई भी 
ऐसा नहीं थां, जो नहा-धोकर साफ-सुथरा न हो, जिसके 
अज्लोमे चच्दनका लेप न हुआ हो तथा जो सुगन्धसे 
बखित हो ॥ १० ॥ 
जामृष्टभोजी नादाता नाप्यनड्डडनिष्कधूक्‌ | 
जाहस्ताभरणो बापि दृश्यते नाप्यनात्मवान्‌ ॥ ११॥ 
अपवित्र अन्न भोजन करनेवाला, दान न देमेबाला तथा 
मनको काबूमें न रखनेवाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखायी हो 
नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखनेमें नहीं आता था, 
जो बाजूबन्द, निष्क (स्वर्णपदक या मोहर) तथा हाथका 
आभूषण (कड़ा आदि) धारण न किये हो॥ 
जानाहिताभिर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः । 
कश्चिदासीदयोध्यायों न चावृत्तो न संकर: ॥ १२॥ 
अयोध्यामें कोई भी ऐसा नहीं था, जो अमिहोत्र 
और यज्ञ न करता हो; जो क्षुद्र, चोर, सदाचारशुन्य 
अथवा वर्णसंकर हो ॥ ६२ ॥ 








१: जो दस्त हजार महारथियोके साथ अकेल्त ही युद्ध कसेमें समर्थ हो, वह 'अतिरथी' कहलाता है। 
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स्वकर्मनिरता नित्य ब्राह्मणा विजितेन्द्रिया: | 
दानाध्ययनशीलाश्चव॒ संयताश्ष॒ प्रतिग्रहे ॥ १३ ॥ 
वहाँ निवास करनेवाले ब्राह्मण सदा अपने कमोंमें लगे 
रहते, इन्द्रियोंको बशमें रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा 
प्रतिग्रहसे बचे रहते थे॥ १३ ॥ 
नास्तिको नानृती खापि न कश्चिदबहुभ्रुतः । 
नासूयको न चादक्तो नाविद्वान्‌ विद्यते क्चित्‌ ॥ १४ ॥ 
वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था, जो नास्तिक, 
अस॒त्यवादी, अनेक शाख्त्रोंके ज्ञाससे रहित, दूसरोंके दोष 
दूँढ़नेवाला, साधनमें असमर्थ और विद्याहीन हो ॥ १४॥ 
नाषडकूलिट्ज़ास्ति. नाब्रतो.. नासहस्नरद: । 
न दीनः क्षिप्नच्ित्तो बा व्यधितों बापि कक्षत ॥ १५ ॥ 
उस पुरोमे लेदके छहों अड्ोको न जाससेलाला बहोत, 
स्हसोंसे कम दान देनेवाल्ला, दौन; विश्षिप्त-चित्त अथवा 
कुंखी भी कोई नहीं था॥ १५॥ 
ऋश्निज्नरो वा नारी वा नाभ्रीमान्‌ नाप्यरूपचान्‌ । 
ब्रद्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥ १६॥ 
अयोध्यामें कोई भी ख््री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता 
था, जो श्रीहीन, रूपरहित तथा राजभक्तिसे शून्य हो॥ १६॥ 
वर्णेश्ग्मूयचतुर्थेषु देवतातिथिपूजका: । 
कृतज्ञाक्ष बदान्याक्ष झूरा विक्रमसंयुता:॥ १७॥ 
ब्राह्मण आदि चारों वर्णकि लोग देवता और अतिथियोंके 
'घूजक, कृतज्ञ, उदार, शूस्वीर और पराक्रमी थे॥ श७ऊ॥ 
दीर्घायुषो नरा: सर्वे धर्म सत्यं च संश्रिता: । 
सहिता; पुत्रपौत्रक्ष नित्यं स्त्रीभिः पुरोक्तमे ॥ ९८॥ 
उस श्रेष्ठ नगस्‍में निवास करनेवाले सब मनुष्य 
दीर्घायु तथा धर्म और सत्यका आश्रय लेनेवाले थे। थे 
सदा ख्री-पुत्र और पौष्र आदि परिवास्के साथ सुखसे 
रहते थे॥ १८॥ 
क्षत्रे ब्रह्ममुख॑ चासीद्‌ वैज्या: क्षत्रसनुव्रता: । 
शुृद्रा: स्वकर्मनिरतास्त्रीन्‌ वर्णानुपचारिण: ॥ १९॥ 
क्षत्रिय ब्राह्मणॉंका मुँह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियोंकी 
आज्ञाका पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्यका 
पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णोको सेवामें संलग्न 
रहते थे॥ १९॥ 
सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता। 
अशथा पुरस्तागसनुना सानवेन्द्रेण श्लीमता॥२०॥ 
इक्ष्याकुकुलके स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरीकी रक्षा 
उसी प्रकार करते थे, जैसे बुद्धिमान्‌ महाराज मनुने पूर्वकालमें 
उसकी रक्षा की थी॥ २०॥ 
ओधानासप्िकल्पानां पेशलानाममर्थिणाम्‌ । 
सम्पूर्णा कृतविद्यानां गुहा केसरिणामित्र ॥ २१॥ 
ज्ञौर्वकी अधिकताके कारण अग्निके समान दुर्घर्ष, 





कुटिलतासे रहित, अपमानको सहन करनेमें असमर्थ तथा 
अख्-झस्तोंके ज्ञाता योद्धाओंके समुदायसे वह पुरों उसी तरह 
भरी-पूरी रहती थी, जैसे पर्वतोंकी गुफा सिंहोके समूहसे 
परिपूर्ण होती है॥२५॥ 
काम्बोजविषये जातैर्बाह्नीकेश्च हयोत्तमै: । 
खनायुजैर्नदीजैश पूर्णा. हरिहयोत्तमै: ॥ २२ ॥ 
काम्बोज और बाह्नौक देशमें उत्पन्न हुए उत्तम-घोड़ोंसे, 
बनायु देशके अश्वॉंसे तथा सिन्धुनदके निकट पैदा होनेवाले 
दरियाई घोड़ोंसे, जो इन्द्रके अश्व उच्चै:श्रवाके समान श्रेष्ठ थे, 
अयोध्यापुरी भरी रहती थी॥ २२ ॥ 
विन्थ्यपब॑तजैर्मति:.. पूर्णा. हैमबतैरपि । 
मदान्वितैरतिबलैमातड़ेः पर्वतोपमै: ॥ २३ ॥ 
विश्य और हिमालय पर्वतोंमें उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त 
बलदाली पर्वताकार मदमत्त गजराजोंसे भी वह नगरी 
परिपूर्ण रहती थी॥ २३॥ 
ऐराबतकुलीनैश्ञ महापद्मकुलैस्तथा । 
अख्जनादपि निष्क्रान्तै्वासनादपि च॒ द्विपैः ॥ रड ॥ 
ऐगबतकुलमें उत्पन्र, महापद्यके बेझमें पैदा हुए तथा 
अकून और बामन नामक दिग्गजोंसे भी प्रकट हुए हाथी उस 
पुरीकी पूर्णतामें सहायक हो रहे थे॥ र४ ॥ 
भद्रै्नद्रमृंगैश्ेव भद्रमनद्रमृगैस्तथा । 
अद्रमन्ैभद्रमृगैर्मृगस्द्रैत्ष सा... पुरी ॥ २५॥ 
नित्यमत्ते: सदा पूर्णा नागैरचलसंनिभेः । 
सा योजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते | 
अस्यों दशरथो राजा वसझ्भगदपात्थयत्‌ ॥ २६॥ 
हिमालय पर्वतपर उत्पन्न भद्रजातिके, विश्पर्वतपर 
उत्पन्न हुए मन्द्रजातिक तथा सहापर्वतपर पैदा हुए मृग 
जातिके हाथी भी बहाँ मौजूद थे। भद्ठ, मन्द्र और मृग--इन 
हीनोंके मेलसे उत्पन्न हुए संकरजातिके, भद्र और मच्ध--- 
इन दो जातियोंके मेलसे पैदा हुए संकर जातिके, भद्ठ 
और मृग जातिके संयोगसे उत्पन्न संकरजातिके तथा 
मसृूग और मद्र--इन दो जातियेके सम्मिश्रणसे पैदा 
हुए पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदोन्फ्त रहते थे, 
उस पुरौमें भरे हुए थे। (तीन योजनके बिस्तारबाली 
अयोध्यामें) दो योजनकी भूमि तो ऐसी थी, जहाँ पहुँचकर 
किसोके लिये भी युद्ध करमा असम्भब था, इसलिये 
बह पुरी 'अयोध्या' इस सत्य एवं सार्थक नामसे प्रकाशित 
होती थी; जिसमें रहते हुए राजा दद्ारथ इस जगत्‌का (अपने 
शाज्यका) पालन करते थे॥ २५-२६॥ 
ता पुरी स महातेजा राजा दशरथों महान्‌। 
झझास झमितामित्रों नक्षज्राणीव ऋन्रमा: ॥ २७॥ 
जैसे चत्रमा नक्षत्रलोकका शासन करते हैं, उसी 
ग्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरीका शासन 
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करते थे। उन्होंने अपने समस्त झजुओंकों नष्ट 
कर दिया था ॥ २७॥ 
लो सत्यनामां दृढतोरणार्गलों 
गृहैर्िचित्रेरपशोभितां. शिखास । 
घुरीमयोध्यां नृसहस्नरसंकुल्लां 
ज्ज्ञास॒ बे झक्रसमों महीपत्ति: ॥ २८॥ 


५ 


जिसका अयोध्या नाम सत्य एबं सार्थक था, जिसके 
दरवाजे और अर्गल्ला सुदृढ़ थे, जो बिचित्र गृहोंसे सदा 
सुशोभित होती थी, सहस्तरों मनुष्योंसे भरी हुई उस 
कल्याणमयी पुरीका इन्द्रतल्य तेजस्वी राजा दशरथ 
न्यायपूर्वक झासन करते थे॥ २८॥ 


इल्यारें श्रीमद्राणायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्ट: सर्ग:4। ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके बालकाष्डमें छठा सर्ग पूरा हुआ॥ ६ ॥ 
आफ पवलिलाक ३ 
सप्तमः सर्ग:ः 
राजमन्त्रियोंके गुण और नीतिका वर्णन 


स्थामात्या शुणैरासब्निक्ष्षाको: सुपहात्मनः । 
मन्जज्ञाश्ेड्जितज्ञाआ॒नित्य॑ प्रियहिते रताः 
अष्टी बभूबुर्वीरिस्थ तस्थामात्या यह्मास्विसः । 
शुच्यश्चानुरक्ताश्ष॒ राजकृत्येषु. नित्यश: ॥ २॥ 
इक्ष्याकुबंशों ब्रोर महामना महाराज दद्ारथके 
मन्लिजनोचित गुणोंसे सम्पन्न आठ मन्‍्हों थे, जो मन्लके 
तत्त्वको जाननेवाले और बाहरी चेष्टा देखकर हो मनके 
भावकों समझ लेनेवाले थे। वे सदा हो राजाके त्रिय एवं 
हितमें लगे रहते थे। इसीलिये उनका यज्ञ बहुत फैला हुआ 
था। वे सभी शुद्ध आचार-बिचारसे युक्त थे और राजकोय 
कार्यामें निरन्तर संलग्न रहते थे॥ १-२॥ 
धरृष्टिज॑यत्तो बिजयः सुराष्ट्री राष्ट्रबर्धनः । 
अक्रोपों धर्मपालश्षसुमन्त्रश्चाष्टमो5र्थवित्‌ ॥ ३ ॥ 
उनके नाम इस प्रकार हैं--धृष्टि, जबत्त, विजय, सुयाष्टर 
शाट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और आठवें सुमन, जो 
अर्थशार््रके ज्ञता धि॥ ३॥ 
ऋत्विजों द्वावभिमतोा तस्थास्तामृषिसत्तमौ । 
असि्ठो वामदेवक्ष मन्त्रिणक्ष॒तथापरे ॥ ४ ॥ 
सुग्ज्ञोउप्यध जाब्ालि:; काइयपोउप्यथ गौतमः । 
प्रार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनों द्विज: ॥ ५॥ 
ऋषियोंमें श्रेष्ठस वम्रिष्ठ और खामदेख--ये दो महर्षि 
राजाके माननीय ऋत्विज्‌ (पुरोहित) थे। इनके सिखा सुयज्ञ, 
जाबालि, काइयप, गौतम, दीर्घायु मार्कण्डेय और विप्रवर 
कात्यायन भी महाराजके मन्त्नो थे॥४-५॥ 
ै्रह्मार्पिभिर्नित्यमृत्विजस्तस्य पौर्वकाः । 
विद्याविनीता ह्लीसन्‍तः कुशला नियतेन्द्रिया:॥ ६॥ 
श्रीमत्तक्ष महात्मान: शाख्जज्ञा दृढविक्रमा:। 
कीर्तिपत्त: . प्रणिहिता _ यथाबचनकारिण: ॥ ७ ॥ 
त्तेज:क्षमायशःप्राप्ता:. स्मितपूर्वाभिभाषिण: । 
ऋषधात्‌ कामाश्हितोवा न ब्युस्‍तृतं बच: ॥ ८॥ 
इन बद्धर्षियोके साथ गज़ाके पृर्वपस्परागत ऋत्विजू भी 





श्आ 








सदा मन्ज्रौका कार्य करते थे। वे सब-के-सब विद्वान्‌ होनेके 
कारण विनयज्ञील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेन्िय, 
अ्रीसम्पन्र, महात्मा, शाख्वविद्याके ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, 
अयशस्वी, समस्त राजकार्योंमें सावधान, राजाकी आज्ञाके 
अनुसार कार्य करनेवाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कौर्तिमान्‌ तथा 
मुसकराकर बात करनेवाले थे। वे कभी काम, क्रोध या 
स्वार्थक बशोभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे ॥ ६--८ ॥ 
तेषासबिदिते किंचित्‌ स्वेषु नास्ति परेषु वा। 
क्रियमाणं कृत॑ वापि चारेणापि चिकोर्षितम्‌॥ ९॥ 
अपने या झत्रुपक्षके राजाओंकी कोई भी बात उनसे छिपी 
नहीँ रहतो थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं 
और क्‍या कस्ना चाहते हैं--ये सभी बातें गुप्तचरोंद्वारा उन्हें 
मालूम रहती थीं॥ ९॥ 
कुझला व्यवहारेषु सौहदेषु परीक्षिता: । 
प्राप्तकालं यथा दण्ड धारयेयु: सुतेष्बपि ॥ १० ॥ 
वे सभी व्यवहास्कुशल थे। उनके सौहार्दकी अनेक 
अवसरॉपर परीक्षा ली जा चुको थी। वे मौका पड़नेपर अपने 
पुत्रको भी उचित दण्ड देनेमें भी नहीं हिचकते थे॥ १०॥ 
कोझसंग्रहणे युक्ता बलूस्य च॑ परियग्रहे। 
अहिते चापि पुरुष न ॒ हिस्युरविदूषकम्‌ ॥ ११ ॥ 
कोषके सचय तथा चतुर्गद्रणों सेनाके सा्रहमे सदा को 
रहते थे। झत्रुने भी यदि अपराध न किया हो तो थे उसकी 
हिसा नहीं करते थे॥ ११॥ 
बीराक्ष नियतोत्साहा राजशास््रमनुष्ठिता: । 
ज्ुचीनां रक्षितासश्ल नित्यं विषग्रवासिनाम्‌ ॥ १२॥ 
उन सबमें सदा ज्ञौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। बे 
राजनीतिके अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्यके भोतर 
रहनेवाले सत्पुरुषोंकी सदा रक्षा करते थे॥ १५२ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रमहिसन्तस्ते. कोश समपूरयन्‌ । 
सुतीक्षणदण्डा: सम्प्रेक्ष्य पुरुषस्थ बलाबलम्‌ ॥ १३ ॥ 
जआह्यणों और क्षत्रियोंको कष्ट न पहुँचाकर न्यायोचित्त 











घनसे राजाका खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुषके 
बलाबलको देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दण्डका 
अयोग करते थे॥ १३॥ 
शुचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां सम्प्रजानताम्‌ । 
नासीत्पुरे वा राष्ट्रे बा मृषाबादी नर: क्चित्‌ ॥ १४ ॥ 
क्चिन्न वुष्टस्तत्रासीत. परदाररतिर्नरः । 
अज्ञान्त॑ सर्वमेबासीद्‌ राष्ट्र पुरवरे छा तत्‌॥ १५७॥ 
उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी 
जानकारीमें अयोध्यापुरी अथवा कोसलराज्यके भीतर कहीं 
एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था, जो मिथ्यावादी, दुष्ट और 
परस्वीरूम्पट हो। सम्पूर्ण राष्ठ और नगरमें पूर्ण झान्ति छायो 
रहती थी॥ १४-१५॥ 
खुबाससः सुवेषाश्ष ते च सर्वे शुचित्रता:। 
हितार्थाक्ष॒नरेच््रस्थजाग्रतो,. नयचक्षुषा ॥ १६ ॥ 
उन मन्त्रियोंके बस्न और वेष ख्च्छ एवं सुत्दर 
होते थे। बे उत्तम त्रतका पालन करनेवाले तथा राजाके 
हितैपी थे। नौतिरूपी नेज्ॉंसे देखते हुए सदा सजग 
रहते थे॥ १६॥ 
गुरोगुणगृहीताक्ष श्रख्याताक्ष _ पराक्रमैः । 
बिदेशेष्षपि विज्ञाता: सर्वतों बुद्धिनिश्लया: ॥ १७॥ 
अपने गुणोंके कारण वे सभी मन्त्री गुरुतुल्य समादरणीय 
स्जाके अनुग्रहपात्र थे। अपने पराक्रमोके कारण उनको 
सर्वत्र ख्याति थी। विदेशोमें भो सब लोग उन्हें जानते ये। 
थे सभी बातोंमें बुद्धिदाय भलोभाति विचार कस्के किसी 
निश्चयपर पहुँचते थे॥ १७॥ 
अधभितो गुणवन्तक्ष न चासन्‌ गुणवर्जिता: । 
संश्विविग्रहतत्त्ज़ा: प्रकृत्या सम्पदान्विता: 
समस्त देशों और कालोंमें वे गुणवान्‌ ही सिद्ध होते थे, 
गुणएौन नहीं । संधि और विग्रहके उपयोग और अबसरका 
उन्हें अच्छो तरह ज्ञान था। वे स्वभावसे हो सम्पत्तिशात्ती 
(दैबवी सम्पत्तसे युक्त) थे॥ १८ ॥ 
मन्बसंबरणों शाक्ताः शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिपु । 
मीतिशास्त्रलिशेषज्ञा: सतते प्रियवादिनः ॥ १९॥ 
उसमें राजकौय मन्त्रणाकों गुप्त रखनेकी पूर्ण शक्ति थी। 
वे सूक्ष्मविषयका विचार करनेमें कुशल थे। नौतिशास्वमें 
उनकी विशेष जानकारों थों तथा थे सदा हो प्रिय 








छगनेवाली बात बोलते थे॥ १९ ॥ 
इंदृजैस्तैरमात्यैश्ष | राजा. दशस्थोउनघः । 
उपपन्नो गुणोपेतैस्वशासद्‌ बसुखराम्‌ ॥ २०॥ 
ऐसे गुणवान्‌ मन्त्रियोंके साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ 
डस भूमण्डलूका शासन करते थे॥ २०॥ 
अवेक्ष्यमाणश्वारेण प्रजा थ्र्मेण रक्षयन्‌। 
अजानां पालने कुर्वन्नधर्म॑ परिवर्जयन्‌ ॥ २१॥ 
ये गुप्च्शेंक द्वारा अपने और शजरु-राज्यके 
बृत्तानतोपर दृष्टि रखते थे, प्रजाका धर्मपूर्वक पालन 
करते थे तथा प्रजापालन करते हुए अधर्मसे दूर हो 
रहते थे॥ २१॥ 
विश्रुतर्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः। 
सर तन्न पुरुषव्याप्र: शाझास पृथिवीधिमाम्‌॥ २२ ॥ 
उनकी तीनों ल्लोकॉमें प्रसिद्ध थो। वे उदार और 
सत्यप्रतिज्ञ थे। पुरुषसिंह राजा दशरथ अयोध्यामें हो रहकर 
इस पृथ्वीका शासन करते थे ॥ २२ ॥ 
नाध्यगच्छट्ठिशिर्ट जा तुल्व॑ वा झान्रुमात्मन: । 
मित्रवात्नतसामन्तः अत्तापहतकण्टकः । 
स्॒ झशास जगद्‌ राजा दिवि देवपत्तियशथा ॥ २३॥ 
उन्हें कभी अपनेसे बड़ा अथवा अपने समान भी कोई 
अल नहीं मिल्ता। उनके मित्रोंकी संख्या बहुत थो। सभी 
सामन्‍्त उनके चरणोंमें मस्तक झुकाते थे। उतके प्रतापसे 
राज्यके सारे कण्टक (झत्रु एवं चोर आदि) नष्ट हो गये थे। 
जैसे देवराज इन्द्र स्वर्गमे रहकर तोनों छोकोंका पालन करते 
हैं, उसी प्रकार राजा दशरंथ अयोध्यामें- रहकर सम्पूर्ण 
जगत्‌का शासन करते थे ॥ २३॥ 
तैम॑न्त्रिभिर्मन्त्नहितेनिवि्- 
बुतोउनुरक्ते: कुशल: समर्थ: । 
स॒पार्थिबों दीप्विमबाप युक्त- 
स्तेजोमयैगॉभिरिवोदितोउक: ॥ २४ ॥ 
डनके मन्ज्रो मल्त्रणाकों गुप्त रखने तथा राज्यके 
हित-साधममें संलझ रहते थे। वे राजाके प्रति अनुरक्त, 
कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी 
किरणोंक साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार 
राजा दक्षरथ उन तेजस्वरों मन्जियोसे घिर रहकर बड़ी शोभा 
पाते थे॥ र४॥ 


इत्पाषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमावण आदिकाव्यके बालकाण्डमें सातवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७॥ 
नील 








राजाका पुत्रके लिये अश्वमेधयज्ञ करनेका प्रस्ताव और मन्त्रियों तथा ब्राह्मणोंद्वारा उनका अनुमोदन 


तस्य चैबंप्रभावस्थ थर्मज्ञस्थ महात्मनः । 
झुतार्थ तप्यमानस्थ नासीद्‌ बंशकर: सुतः॥ १॥ 
सम्पूर्ण घ्मॉको जाननेबाले महात्या राजा दशरथ ऐसे 
अभावशाल्त होते हुए भी पुत्रके लिये सदा चित्तित रहते थे। 
बंशको चलानेवाला कोई पुत्र नहीं था॥ १॥ 
क्बन्‍्तयानस्थ तस्थै॑ ब्रुद्धिरासीन्पहात्मन: । 
सुतार्थ बाजिमेश्रेन किमर्थ न यजाम्यहम्‌॥ २॥ 
उसके छिये चिन्ता करते-करते एक दिन उन महा- 
सस्ती नरेशके सनमें यह विचार हुआ कि मैं पुत्रपरप्रिके लिये 
अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान क्‍यों न करूँ ?॥ २॥ 
सर निश्चितां सति कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान । 
अन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभि:॥ ३॥ 
जलतोउन्नबीन्‍्महातेजा: सुमच्न॑ मच्चिसत्तम । 
ज्ञीध्रमानय में सर्वान्‌ गुरूंस्तान्‌ सपुरोहितान्‌॥ ड॥ 
अपने समस्त शुद्ध बुद्धिवाले मन्न्रियोके साथ 
'परामर्पूर्वक यज्ञ करनेका हो निश्चित बिचार कस्के उन 
महातेजस्वी, बुद्धिमान्‌ एवं धर्मात्मा गाजने सुमत्लसे 
कहा-- मन्जिवर | तुम मेरे समस्त गुरुजनों एज प्रोहितोंको 
यहाँ ज्ञीघ्र बुला के आओ' ॥ ३-४॥ 
लत: सुमन्त्रस्व्वरितं गत्वा त्वस्तिविक्रमः | 
समानयत्‌ स तान्‌ सर्वान्‌ समस्तान्‌ बेदपारगान्‌ ॥ ७॥ 
सब झघतापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेवाले सुमन तुरंत 
जाकर उन समस्त वेहविद्याके पारंगत मुनियोको वहाँ बुला 
जाये॥ ५४ 
सुग्रज्ञ बामदेंत॑ जन जाबालिमथ काइयपय्‌। 
पुरोहित॑ वसिध्ठे च ये चाप्वन्ये द्विजोत्तमा: ॥ ६॥ 
तान्‌ पूजयित्वा थ्र्मांत्या राजा दद्ारथस्तदा। 
इतें धर्मार्थसहिते इलक्ष्णे खचनमत्रबीत्‌॥७॥ 
सुगज्ञ, वामदेण, जाबालि, काइयप, कुलपुरोद्चित वसिष्ठ 
तथा और भो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, ठत सबको पूजा करके 
पर्माला राजा दहारधने धर्म और अर्थसे युक्त यह मधुर 
बचने कहा-- ॥ ६-७॥ 
मम ल्लालूप्यमानस्थ सुतार्थ नास्ति वै सुखम। 
सतथ॑ हयमरेधेन. यक्ष्यामीति . मत्तिर्मम ॥ ८ ॥ 
"महर्पियों ! मैं सदा पुत्रके लिये विलाप करता रहता दूँ। 
उसके बिता इस राज्य आहिसे मुझ सुख नहीं मिलता: अतः 
मैने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र-प्राप्तिक लिये अश्रमेधद्वारा 
भगवान्‌का यजन कहूँ ॥ ८ ॥ 
तदहे. अष्ठुमिच्छामि झाख्दृष्टेन _ कर्मणा । 
के प्राप्स्याप्यह॑ काम बुद्धिस्त्रविचित्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
“मेरी इच्छा है कि शास्तोिक्त विधिस इस यज्ञका 
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अनुष्ठान कहूँ; अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोबाज्छित वस्तु 
प्राप्त होगी ? इसका बिचार आपल्लेग यहाँ करें' ॥ ६ ॥ 
'तत: साध्थिति तड्ढाब्ये ब्राह्मणा: प्रत्यपूजयन्‌ । 
वसिष्ठप्रसुखा: सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम्‌ ॥ १० ॥ 

राजाके ऐसा कहनेपर वसिष्ठ आदि सब ब्राह्मणोंने 'बहुत 
अच्छा' कहकर उनके मुखसे कहे गये पूर्वोक्त बचनकी 
प्रशंसा को॥ १० ॥ 
ऊचुक्ष परमप्रीता: सर्वे दशरथ बच: । 
सम्भारा: सम्ध्रियन्तां ते तुरगश्ष विसुच्यताम्‌॥ ११॥ 
सरव्वाश्षोत्ते तीरे अज़ञभूमितिधीयताम्‌ । 
सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रानभिप्रेतांश पार्थिव ॥ १९ ॥ 
अस्य ते धार्मिकी बुद्धिरिय॑ पुत्रार्थभागता। 

फिर वे सभी अत्यत्त प्रसन्न होकर राजा दशरथसे बोले--- 
"महाराज ! यज्ञ-सामग्रीका संग्रह किया जाय। भूमण्डलमें 
अमणके लिये यज्ञसम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय तथा ससयूके उत्तर 
ज़टपर चज्नभूमिका निर्माण किया जाय । तुम यज्ञद्मारा सर्वथा 
असनो इच्छाके अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे; क्योकि पुत्रके लिये 
जुष्हारे इदयमें ऐसी धार्मिक बुद्धिका उदय हुआ है ॥११-१२ १ 
ततस्तुष्टोड्भवद्‌ राजा श्रुल्वैतद्‌ द्विजभाषितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अमात्यानब्रवीद्‌ राजा हर्षव्याकुल लछोचन: | 
सम्भारा: सम्ध्रियन्तां से गुरूणां बचनादिह ॥ श४ ॥ 
समर्थाधिष्ठितश्वाश्व: सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌ | 
सरबबाश्षोत्ते तीरे. चज्ञभूमिविधीयताम्‌॥ १५॥ 
झान्तयक्षापि वर्थन्तां यथाकल्पं यथात्रिधि | 
झक्‍्यः प्राप्तुमबं यज्ञ: सर्वेणापि महोक्षिता ॥ १६॥ 
नापराधो भबेत्‌ कष्टो यद्यस्मिन्‌ क्रतुसत्तमे । 
छिद् हि मृगयन्ते सम बिद्वांसों ब्रह्मराक्षमरा: ॥ १७॥ 

ब्राह्मणोंका यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। 
हर्षसे उत्के नेत्र चखछ हो उठे। वे अपने मच्तियोंसे 
बोले-- गुरुजनॉंकी आज्ञाके अनुसार यज्ञकी सामग्री यहाँ 
एकत्र को जाय। झक्तिशालो वोरॉंके संरक्षणमें उपाध्याय- 
सहित अश्वकों छोड़ा जाय। सस्यूके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका 
लिर्माण हो। झास्त्रोक्त विधिके अनुसार क्रमशः शान्तिकर्मका 
खिस्तार किया जाय (जिससे विश्लॉंका निवारण हो) । यदि 
इस श्रेष्ठ यज्ञमें कष्ठप्रद अपराध बन जानेका भय न हो तो 
सभी राजा इसका सम्पादन कर सकते हैं; परेतु ऐसा होना 
कठिन है; क्‍योंकि विद्वान्‌ ब्रह्मतक्षस यज्ञमें विश्न डालनेके 
लिये छिद्र ढूँढ़ा करते हैं॥ १३--१७॥ 
विधिहीनस्य यज्ञस्थ सद्य: कर्ता विनइयति। 
तदाथा विधिपूर्व मे क्रतुरेष समाप्यते॥ १८॥ 
तथा विधान क्रियतां समर्था: साधनेप्निति। 






ड़ 





“विधिहीन यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला यजमान तत्काल 
नष्ट हो जाता है; अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्वक 
सम्पन्न हो सके, बैसा उपाय किया जाय । तुम सब लोग ऐसे 
साधन प्रस्तुत कसनेमें समर्थ हो'॥ १८९॥ 
तथेति चान्नुबन्‌ सर्वे मन्त्रिण: प्रतिपूजिता: ॥ १९॥ 
पार्थिवेद्धस्थ तद्‌ वाक्य यथापूर्व निशम्य ते। 

राजाके द्वारा सम्मानित हुए समस्त मज्रों पूर्वबत्‌ 
उनके बंचनोंकी सुनकर बोले--खहुत अच्छा, ऐसा 
ही छोगा' ॥ १९३॥ 
तथा ट्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तों नृषोत्तमम्‌॥ २०॥ 
अनुज्ञात्तास्तत: सर्वे. पुन्म्मुर्यथागतम्‌ । 

इसी प्रकार वे सभी धर्मजञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरबको 
अधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आये थे, वैसे ही 
फिर लौट गये ॥ २०१॥ 
िसर्जयित्या तान्‌ विप्रान्‌ सच्चिव्ञानिदमब्रबीत्‌ ॥ २९ ॥ 
ऋत्विम्मिरुपसंदिष्टो यथावत्‌ क्रतुराष्यताप । 


* श्रीमह्ठाल्पीकीयरामायणे « 





उन ब्राह्मणोंकों विदा करके सजाने मन्त्रियोंसे 
कहा--पुरोहितोके उपदेशके अनुसार इस यज्ञको विधिवत्‌ 
पूर्ण करना चाहिये ॥ २११॥ 
इल्युक्ल्वा नृपशार्दूल: सचिवान्‌ समुपस्थितान ॥ सर 
बिसर्जयित्वा स्व॑ वेइम प्रविवेश्ञ महासतिः । 

वहाँ उपस्थित हुए मन्त्रियोंसे ऐसा कहकर परम बुद्धिमात्‌ 
जृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महलमें चले गग्ले ॥ 
ततः स॒ गत्वा ता: पत्नरीनरेन््रों हृदयंगमा:॥२३॥ 
डबाच दीक्षों बिशत यक्ष्ये'ं सुतकारणात्‌। 

वहाँ जाकर नेरेशने अपनी प्यारी पत्नियोंस कहा-- 
'देवियो ! दीक्षा ग्हण करो । मैं पुत्रके लिये यज्ञ करूँगा' ॥ 
तासां_तेनातिकान्तेन बचनेन सुवर्चसाम्‌। 
मुखपद्यान्यशोभनत पद्मानीव हिमात्यये ॥ २४ ॥ 

उस मनोहर बचनसे उन सुन्दर कान्तिबाली रानियेकि 
मुख्तकमल बसन्तऋतुमें विकसित होनेवाले पह्ुजोंके समान 
खिल उठे और अत्यन्त शोभा पाने छगे॥ २४॥ 


इत्पापें श्रोमद्राभायणे वाल्मीकौये आदिकाव्ये वालकाप्डेडट्टम: सर्ग: ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें आठवाँ सर्य पूरा हुआ॥ ८ # 


२००_मृदिण-__, 


नवमः सर्ग:ः 
सुमन्त्रका राजाकों ऋष्यश्वूड़ मुनिको बुल्लनेकी सल्लाह देते हुए उनके अड्जडदेशमें जाने और 
झान्तासे विवाह करनेका प्रसड़ सुनाना 
3: १8४ रहः खूतों राजानमिदमश्रवीत्‌ । वे बड़े होंगे॥ ३-४ ॥ 


तत्‌ पुणावृत्त पुराणे च मया श्रुतम्‌॥ १॥ 

पुत्रके लिये अश्वमेध यज्ञ करनेकी बात सुनकर सुमन्त्रने 
राजासे एकान्तमें कहां--'महाराज ! एक पुराना इतिहास 
सुनिये। मैंने पुरणमें भी इसका वर्णन सुना है॥ १॥ 
ऋत्विग्भिरुपदिष्टोउ्य॑ पुरावृत्तो मया श्रुतः । 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पूर्व कथितवान्‌ कथाम्‌ ॥ २॥ 
ऋषीणां संनिधौ राजंस्तल्र पुत्रागम॑ प्रति । 

'ऋत्विजोने पुत्र-प्राप्तिके लिये इस अश्वमेघरूप उपायका 
उपदेश किया है; परंतु मैंने इतिहासके रूपमे कुछ विशेष बात 
सुनी है। राजन्‌ ! पूर्वकालमें भगवान्‌ सनत्कुमारने ऋषियोंके 
निकट एक कथा सुनायी थी। वह आपको पुत्रप्राप्तिसे सम्बन्ध 
रखनेवाली है ॥२५॥ 
काइ्यपस्य च विभाण्डक ड़ति श्रुतः ॥ ३ ॥ 
ऋष्यधूक्ष इति ख्यातस्तस्य पुत्रों भविष्यति। 
स॒ बने नित्वसंवृद्धो सुनिर्वनचर: सदा॥ड॥ 

“उन्होंने कहा था, मुनिवरों ! महर्षि काइयपके विभाष्डक 
नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा, जिसकी 
लोगोंमें ऋष्यथृज्ञ नामसे प्रस्नेद्धि होगी। वे ऋष्यशड़ मुनि 
सदा बनमें हो रहेंगे और वनमें हो सदा व्वलन-पालन पाकर 


नार्न्य जानाति विप्रेन्द्रो नित्य॑ पिन्ननुबर्तनात्‌। 
डैविध्य॑ ब्रह्मचर्यस्थ भविष्यति महात्मनः ॥ ५॥ 
लोकेषु प्रथ्ितं राजन विप्रैश्ञ कथितं सदा। 

*सदा पिताके हो साथ रहनेके कारण विप्रवर ऋष्यथूज्र 
दूसेरे किसीको नहों जानेंगे। राजन्‌ ! लोकमें ब्रह्मचर्यके दो 
रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणेनि सदा उन दोनों स्वरूपॉका 
वर्णन किया है। एक तो है दण्ड, मेखला आदि धारणरूप 
मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकालमें पत्नी-समागमरूप 
गौण अह्यचर्य। उन महात्माके द्वारा उक्त दोनों अ्रकारके 
अद्मचयोंका पालन होगा॥ ५६॥ 
तस्वैब॑ बर्तमानस्थ काल: समभिवर्तत ॥ ६॥ 
अर्ञ्ि शुश्रूषमाणस्थ पितरें च यशस्विनम्‌। 

इस प्रकार रहते हुए मुनिका समय अग्नि तथा यशस्ती 
घिताको सेवामें हो व्यतीत होगा॥६३॥ 
एतस्मिन्रेव काले तु रोमपादः अतापवान्‌॥ ७ ॥ 
अड्डेषु प्रथितों राजा भविष्यति महाबल्ल: । 

'तस्थ व्यतिक्रमाद्‌ राज़ो भविष्यति सुदारुणा ॥ ८॥ 
अनावृष्टि: सुघोरा वे सर्वलोकभयावहा । 


“उसी समय अड्जदेद्में रोमपाद नामक एक बड़े अतापी 








और बलवान्‌ राजा होंगे; उनके द्वारा घर्मका उल्लड्ुन हो 
जानेके कारण उस देशमें घोर अनावृष्टि हो जायगी, जो सब 
लोगॉको अत्यन्त भयभीत कर देगी॥ ७-८ ६ ॥ 
अनावुष्ट्यां तु बृत्तायों राजा दुःखसमन्वितः 


४ ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणाज्छुतसंवृद्धान्‌, समानीय प्रवक्ष्यति | 
भवन्‍्तः श्रुतकर्मांणे लोकचारित्रवेदिनः ॥ १० ॥ 
समादिद्ान्तु नियम॑ प्रायक्षित्त यथा भवेत्‌। 

“बर्षा बंद हो जानेसे राजा रोमपादकों भी बहुत दुःख 
होगा। थे शाख्ज्ञानमें बढ़े-चढ़े ब्राह्मणोंक्रो बुलाकर 
कहेँगे--'विश्रवरों ! आपलोग बेद- 
करनेवाले तथा लोगोंके आचार-विचारको पु 
अतः कृपा कस्के मुझे ऐसा कोई नियम बताइवे, जिससे मेरे 
भापका प्रायश्चित्त हो जाव' ॥ ६-१०२॥ 
इल्पक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मणसत्तमा:॥ ६९ ॥ 
बक्ष्यन्ति ते महीपाल्के ब्राह्मणा वेदपारगा:। 

“'राजाके ऐसा कहनेपर ने बेदोंके पारड्त 
अषठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह ॥९१३॥ 
विभाण्डकसुत॑ राजन सर्वॉपायरिहानय ॥ १२॥ 
आनाय्य तु महीपाल ऋष्यथ॒ई सुसत्कृतम्‌। 
बिभाण्डकसुतं राजन्‌ ब्राह्मणं वेदपारगम्‌। 
अयच्छ कन्यां ज्ञान्तां बै विधिना सुसमाहित: ॥ १३ ॥ 

'राजन्‌ ! विभाष्डकके पुत्र ऋष्यश्क्ष वेदोंके पारगामी 
बिद्वान्‌ हैं। भूपाल! आप सभी उपायोंसे उन्हें यहाँ ले 
आइये। बुलाकर उनका भलीमाँति सत्कार कीजिये। फिर 
एकाप्नचित हो वैदिक विधिके अनुसार उनके साथ अपनी 
कन्या शान्ताका विवाह कर दौजिये' ॥ १२-१३ ॥ 
तेषां तु बचने श्रुत्वा राजा छिन्तों अपल्सते । 
क्ेनोपायेन वै शक्यमिहानेत स वीर्बबान्‌॥ हृ४ ॥ 

उनकी बात सुनकर राजा इस चिन्तामें पड़ जायेंगे 
कि किस उपायसे उन शक्तिद्ञाली महर्पिकों यहाँ लाया 
जा सकता है॥ १४॥ 
शत्तों राजा विनिश्चित्प सह सन्त्रिभिरात्मवान्‌ । 
पुरोहितमपात्यांश अषयिष्यति सत्कृतान्‌ ॥ ९५ ॥ 














“फिर वे मनस्वों नरेश मन्त्रियोंके साथ निश्चय 
करके अपने पुरोहित और मन्त्रियोंकों सत्कारपूर्वक 
यहाँ भेजेंगे॥ १५॥ 
ते तु राज्ञों बच: श्रुल्वा व्यश्विता बिनतानना: । 

न गच्छेम ऋषे्भीता अनुनेष्यन्ति त॑ नृपम्‌॥ १६॥ 

“राजाकौ बात सुनकर वे मलत्री और पुरोहित मुँह 
लटकाकर दुःखो हो यों कहने,लगेंगे कि 'हम महर्षिसे डरते 
है, इसलिये वहाँ नहीं जायैंगे।' यों कहकर वे राजासे बड़ी 
अनुनय-विनय करेंगे॥ १६॥ 
वधक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्थोपायाँश्ष तान्‌ क्षमान्‌। 
आनेष्यामों ब्य॑ विश्रे न च दोषों भविष्यति ॥ १७॥ 

“इसके बाद सोच-विचारकर वे ग़जाको योग्य 
उपाय बतायेंगे और कहेंगे कि 'हम उन ब्राह्मणकुमारकों 
किसी उपायसे यहाँ ले आयेंगे। ऐसा करनेसे कोई दोष 
जहां घटित होगा' ॥ १७॥ 
एबमड्राधिपेनेव_ गणिकाभिऋषे:. सुतः । 
आनीतो3बर्षयद्‌ देव: झ्ञात्ता चास्मैं प्रदीयते ॥ ९८ ॥ 

/'इस प्रकार वेश्याऑकी सहायतासे अद्भराज मुनिकुमार 
ऋष्यभूड्ककों अपने यहाँ बुलायेंगे। उनके आते हो इन्द्रदेब 
उस राज्यमें वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शान्ता 
समर्पित कर देंगे॥ १८ ॥ 
ऋष्यश्वड्रस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्थति | 
सनत्कुमारकधितसेतावद_ व्याहत॑ मया ॥ १९॥ 

“'इस तरह ऋष्यश्षक्न आपके जामाता हुए । वे हो आपके 
कहे पु्रोको सुलभ करामेवाले यश्ञकर्मका सम्पादन करेंगे। 
यह सनत्कुमारजीकी कहो हुई बात मैंने आपसे निवेदन की 
हैं” ॥ १९॥ 
अथ हष्टो दशरथः सुमन्त्रे प्रत्यभाषत | 
अथर्ष्यश्ूडस्व्वानीतो बेनोपायेन सोच्यताम्‌ ॥ २०॥ 

यह सुनकर राजा दशस्थको बड़ी असन्नता हुई। 
उन्होंने सुमखसे कहा--मुनिकुमार ऋष्यशुद्गकों वहाँ 
जिस प्रकार और जिस उपायसे बुलाया गया, वह स्पष्ट- 





रूपसे बताओ ॥२०॥ 


इत्या्ें भ्रीमद्राघायणें वाल्मीकौये आदिकाव्ये बालकाण्डे नब॒म: सर्ग: ॥ ९॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाष्डमें नर्बाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ९॥ 


वैन 


दशमः सर्ग: 


अद्ज्देशमें ऋष्यश्वूड़्के आने तथा शान्ताके साथ विवाह होनेके प्रसज्ञका कुछ 
विस्तारके साथ बर्णन 


सुमनत्रशोदितो राज्ञा श्रोबाचेदे बचस्तदा । 
यर्थष्य॑श्रड्डस्त्वानीतों. ब्रोनोपायेन.. मन्त्रिभि: । 


शाजाको आज्ञा पाकर उस समय सुमखने इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया--“राजन्‌ ! रोमपादके मन्त्रियोने 


तन्‍्ये निगदित सर्व श्रूणु मे मन्त्रिभि: सह॥ १॥ | ऋष्यशृह्कको जहाँ जिस प्रकार और जिस उपायसे बुलाया 





था, वह सब मैं खता रहा हूँ। आप मन्त्रियोसहित मेरी 
बात सुनिये | ६ ॥ 
रोमप्रादमुबाचेदे. सहामात्य:._ पुरोहितः । 
उपायों. निरपाबो5यमस्माभिरभिचिन्तितः ॥ २॥ 
“उस समय अमाल्यॉंसहित पुरोहितने राजा रोमपादसे 
कहां--'महाराज ! हमलोगोंने एक उपाय सोचा है. जिसे 
काममें लानेते किसी भी विश्न-आधाके आनेंकी सम्भावना 
हाँ है॥ २॥ 
बनचरस्तपःस्वाध्यायसंयुतः । 
अनभिज्ञस्तु नारीणों विषयाणां सुखस्थ छ॥३ ॥ 
“ऋष्यभूड मुनि संदा बनमें हों रहकर तपस्या ओर 
स्वाध्यायमें लगे रहते हैं। वे खियोंको पहचानतेतक नहीं हैं 
और डिफ्योंके सुखसे भी सर्वधा अतधिज्ञ हैं॥ 3 | 
विधि: + 
पुरमानाण्यिष्याम:  क्षित्रे च्ाध्यवसीयताम्‌ ॥ ड ॥ 
“हु मलुष्योके चित्तको मथ डालनेवाले सनोबाज्फित 
जिपयोंका ऋलोभन देकर उन्हें अपने नगरपें ले आयेंगे; अतः 
इसके लिये ज्ञोप्र प्रयत्न किया जाय ॥ ४ ॥ 
शणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपबत्य: जज 
अलोज्य  विविधोपाबैरानेष्यत्तीह सत्कृता: ॥ ५ ॥ 
“दि सुख्दर आधुषणोंसे विभूषित मनोहर रूपवाली 
जेइयाएँ, वहां जायें ते। थे भाँति-भाँतिके उपायोंसे उन्हें 
छुभाकर इस पंगस्में ले आयेगी; अतः इन्हें सत्कारपूर्वक 
अजन चाहिये ॥ ५॥ 
शृत्वा तथेति राजा ख॒ प्रत्युवाच पुरोहितम्‌। 
पुरोहितो मन्लिणक्ष तदा चक्तक्ष ते तथा॥६॥ 
“यह सुनकर राजाने पुरोहितको उत्तर दिया, बहुत 
अच्छा, आपल्लेग ऐसा हो करें।' आज्ञा पाकर पुरोहित और 
सच्कियेति उस समय सैसी हो व्यवस्था को ॥ ६॥ 
करसुख्यास्तु _तच्छुत्वा बर्न प्रविविशुर्महत्‌ । 
आश्रमस्थाविदूरेउस्पिन्‌ बल्ने कुर्चन्ति दर्शने॥७॥ 
“तब नगरकी मुख्य-मुख्य लेइयाएँ. राजाका आदेश 
सुनकर उस महान्‌ चनमें गयीं और मुनिके आअमसे थोड़ो हो 
दूरघर ठहसकर उनके दर्शानका उद्योग करने लूगों॥$॥ 
ऋषेः पुत्रस्य धीरस्थ नित्वमाश्रसलासिनः ! 
पितुः स नित्यसंतुष्टों नातिचक्राम चाश्रमात्‌॥ ८॥ 
“मुनिकुमार ऋष्यथक् बड़े दो घोर स्वभावके थे। सदा 
आश्रममें हो रहा करते थे। उन्हें रूवंदा अपने पिताके पाल 
रहनेमे ही अधिक सुख मिलता धा। अर: बे कभो आश्रमके 
जहर नहों निकलते थे ॥ ८ ॥ 
न तेन जन्मप्रभृति दृष्टपूर्व तपस्विना। 
स्त्री जा प्रुपान बा यशान्यत्‌ सर्त्व नगरराष्ट्रजम्‌ ॥ ९ 
उन सपस्थो ऋषिकुमारने जन्यसे लेकर उस 














समयतक पहले कभी न तो कोई सती देखी थो और न पिताके 
सिवा दूसरे किसों पुरुषका ही दर्शन किया था। नगर या 
'शाश्टके गाँवों उत्पन्न हुए दूसरे-दूसरे आणियोंकों भी थे तहीं 
देख पाये थे॥ ९ ॥ 
ततः ककदाचित्‌ ते देशभाजगाम यदुच्छया। 
विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्षापक्यद्‌ वराड्ना: ॥ ९० ॥ 
“तदनन्तर एक दिन विधाष्डककुंपार नऋऋष्यशृद्र 
अकस्मात्‌ बुमते-फिस्ते उस स्थानपर चले आये, जहाँ वे 
चेश्नयाएँ, ठहरी हुईं थीं। बहाँ उन्होंमे उन सुन्दरी बनिताओंको 
देखा॥ ६०॥/ 
ताक्चित्रबेषा: अमदा गायस्त्यो मधुरस्वस्म्‌। 
ऋषिपुत्रसुपारम्य.. सर्वा _वचनसब्रुबन्‌ ॥ ११॥ 
“उन प्रमदाओंका वेष बढ़ा हो सुन्दर और अद्भुत था। 
वे सौठे स्वस्में भा रही शों। ऋषिकुमारको आया 
देख सभी उसके पास चली आंयों और इस प्रकार पूछने 
स्कपॉ--॥ ११॥ 
कस्त्वे कि वर्तसे ब्रह्मज्लालुमिच्छामहे वयम्‌ । 
एकस्त्वे बिजने दूंरे वने चरसि झंस नः॥ १२॥ 
“ब्रह्मनू! आप कौन हैं? क्या करते हैं? तथा इस 
निर्जन बनमें आश्रमसे इतनों दूर आकर अकेले क्यों विचर 
रहे है? यह हमें बताइये। हमल्लेग इस बातको जानना 
चाहतो हैं ॥ १२ ॥ 
अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा खने स्तरिय: । 
हार्दात्तस्य मतिजाता आख्यातुं पितरे स्वक्म्‌ ॥ १३ ॥ 
७ऋष्यशरडने क्‍समें कमी स्लियोंका रूप नहीं देखा था 
और वे र्याँ तो अत्यन्त कमपीय रूपसे सुशोभित थीं; 
उन्हें देखकर उनके मनमें स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिये 
उन्होंने उनसे अपने पिताका परिचय देनेका बिचार किया ॥ 
पिता विभाण्डको स्पा तस्याहे सुत औरसः । 
ऋष्यशूद्ग इति ख्याते नाम कर्य च मे 'युवि॥ शड ॥ 
“बे बोले--'मेंरे पिताका नाम विभाण्डक मुमि है। मैं 
उनका औरस पुत्र हैं। मेरा ऋष्यशृूत्न नाम और तपस्या आदि 
कर्म इस भृमण्डलमे प्रसिद्ध है॥ १४॥ 
इहाश्रमपदोज्त्मांकं समीप. शुभदर्शना: । 
करिष्ये व्योज्त्र पूजा वै सर्वेषां विशिपूर्वकम्‌ ॥ १५॥ 
“यहाँ पास हो मेए आश्रम है। आपलोग देखमेमें परम 
सुन्दर हैं। (अथवा आपका दर्शन मेरे लिये शुभकारक है।) 
आप मेरे आश्रमपर चलें। चहाँ मैं आप सब ल्लेगॉंकी 
खिचिएूर्वक पूजा करूँगा ॥ १५॥ 
ऋषिपुत्रवचः श्रुव्वा सर्वासों मतिरास वै। 
तदाश्रमप्द दर जग्मु: सर्वास्ततोड्ड्नाः ॥ १६ ॥ 
“ऋषिकुमास्की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत 











गयीं। फिर वे सब सुल्दरी ख्त्ियाँ उतका आश्रम्त देखनेके 


* बालकाण्डे दश्षम: सर्ग: 








कुलये बहाँ गयीं॥ १६॥ 
झातानां तु ततः पूजामृषिपुत्रश्षकार ह। 
डदमर्घ्यमिद॑ पाद्ममिदे मूल फले च नः ॥ १७॥ 
'बहाँ जानिपर ऋषिकुमारने “यह अध्ये है, यह पाद्य है 
तथा यह भोजनके लिये फल-सूल प्रस्तुत है' ऐसा कहते हुए. 
उन सबका विधिबत्‌ पूजन किया ॥ १७॥ 
अतिगृहा तु ता पूजां सर्वा एब समुत्सुका: | 
आऋषेर्भीताक्ष शीघ्र तु गमनायथ मति दधुः॥ १८॥ 
“ऋषिकों पुजा स्वोकार करके ले सभो वहाँसे 
लो जानेकों उत्सुक हुईं। उन्हें विभाष्डक सुनिका भय 
रहा था, इसलिये उन्होंने शौघ्र हो वहाँसि चली जानेका 
ख़ार किया ॥ १८ ॥ 
अस्माकमपि मुख्यानि फलानीमानि हे द्विज । 
शृहाण विप्र भरद्व ते भक्षयस्व॒ च मा चिरम्‌॥ १९॥ 
थे बोलौं--'ब्रह्मन ! हमारे पास भी ये उत्तम-उत्तम 
ऊल हैं। विप्रवर ! इन्हें अहण कीजिये। आपका कल्याण 
हो । इन फलोको शौञ्न हो खा लीजिये, विलम्ब न कीजिये' ॥ 
ततस्तास्त॑ समालिज्भूय सर्वा ह्षसमन्विता: 
मोदकान्‌ प्रददुस्तस्मै भश्ष्यांश विविधाज्छुभान्‌ ॥ २० ॥ 
“सेसा कहकर उन सबने हर्षमें भरकर ऋषिका आलिड्न 
किया और उन्हें खानेयोग्य भाँति-भाँतिक उत्तम पदार्थ तथा 
बहुत-सी मिठाइयाँ दीं॥ २० ॥ 
लानि चास्वाद्य तेजस्व्री फल्ठानीति सम मन्‍्यते । 
अनास्वादितपूर्वाणि बने नित्यनिवासिनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
“'डनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषिने समझा कि 
ये भी फल हैं; क्योंकि डस दिनके पहले उन्होंने कभी चैसे 
पदार्थ नहीं खाये थे। भछा; सदा वनमें रहनेवालॉके लिये 
जैसी बस्तुओँके स्वाद लेनेका अवसर ही कहाँ है ॥ २६॥ 
आपृच्छ्य ऋ तदा थिप्र॑ श्रतचयाँ निवेद्य चर । 
गछ्छन्ति स्मापदेशात्ता भौतास्तस्य पितु: ख्रिय: ॥ २२ ॥ 
'हत्पक्षात्‌ ठपके पिता विभाष्डक्र मुनिके डरसे डरी हुई 
जे खतियाँ त्रत और अनुष्ठातक्री बात बता उन ब्राह्मण- 
कुपतारसे पूछकर उस्ती बहाने जहाँसे चली गयीं॥ २२॥ 
गतासु तासु सर्वासु काइग्रपस्थात्मजों द्विज: । 
अस्वस्थहदयशञासीदू. दुःखाघ्य. परिवर्तते ॥ २३ ॥ 
/हम सबके चले जानेपर काइयपकुमार ब्राह्मण 
आप्यथृक्ष सन-हो-सन व्याकुल हो उठे और बड़े दुःखसे 
उधर-उधर टहलने लगे॥ २३ ॥ 
जतो5परेश्ुस्त॑ देशसाजगाम स॒वीर्यबान्‌ । 
विभाण्डकसुतः श्रीमान्‌ मनसाचित्तयच्मुहु: 
मनोज्ञा यत्र ता दूष्टा वास्मुख्या: स्वलक्ूता: 
“'तदनन्तेर दूसरे दिन फिर मनसे उन्होंका आरन्वार 
उ्बत्तन करते हुए. शक्तिशाली खिभाष्डककुमार श्रोमान्‌ 


















स्ड॥ 








५९ 








ऋष्यश्ृद्न उसों स्थानपर गये, जहाँ पहले दिन उन्होंने 
बस्थ और आभुषणोंसे सजी हुई उन मनोहर रूपबाली 
वेइ्याओंकों देखा था॥ र४२॥ 
दृषदेथ च ततो विप्रमायान्त हृष्टमानसाः॥२५॥ 
उपसृत्य ततः सर्वास्तास्तमूचुरिंद॑ बच: । 
एड्राश्रमपद॑ सौम्य अस्माकमित्ति चात्रुबन्‌ ॥ २६ ॥ 
'क्ह्मण ऋष्यशृब्॒क्को आते देख तुरंत हो उन 
वेज््याओंका हृदय प्रसत्रतासे खिल उठा। वे सब-कौ-सब 
उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगीं--'सौम्य ! 
आओ, आज हमारे आश्रमपर चलो ॥ २५-२६॥ 
चित्राण्यत्र बहुनि स्पुर्मूलानि च फल्लानि ऋचा । 
तत्राप्येष विशेषेण विधिर्िं भविता ध्रुवम्‌॥ २७॥ 
यद्यपि यहाँ नाना भ्रकारके फल-मूल बहुत मिलते है 
तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सबका विशेषरूपसे प्रबन्ध हो 
सकता है ॥ २७॥ 
श्रुत्वा तु बचने तासां सर्वासों हृदबड्रसम्‌। 
गघनाब मतिं अक्रे त॑ च निन्‍्युस्तथा स्त्रियः ॥ २८ ॥ 
“उन सबके मनोहर बचन सुनकर ऋष्ययूह 
उनके साथ जानेको तैयार हो गये और ते ख््रियाँ उन्हें 
अक्लदेदामें ले गयीं॥ स८॥ 
तत्र चानीयमाने तु विश्रे तस्मिन्‌ महात्मनि। 
बवर्ष सहसा देवों जगत्‌ अकह्लादयंस्तदा ॥२९॥ 
“'डन महात्मा ब्राह्मणके अक्ग्देशमें आते ही इच्धने सम्पूर्ण 
जगतको प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरम्प कर 
दिया॥ २९॥ हे 
वर्षेणबागत॑ विप्र॑ तापस॑ स॒नराधिपः । 
अत्यु्रम्य सुति अरहृः शिर्सा च सहीं गतः ॥ ३०॥ 
““वर्षासे हो राजाकों अनुमान हो गया कि थे तपस्थों 
जह्मणकुमार आ गये। फिर बड़ी विनयके साथ राजाने 
डसकी अगवानों को और पृथ्वोपर मस्तक टेककर उन्हें 
साष्टाज़ प्रणाम किया ॥३०॥ 
अरध्य॑ चर प्रददौ तस्पे न्‍्यायतः सुसमाहितः । 
बब्रे प्रसाद विप्रेन्रात्मा विभ्न॑ मन्युराबिशेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
फिर एक़ाग्रचित होकर उन्होंने ऋषिकों आर्ध्य निवेदन 
किया तथा उन विप्र्िरोमणिसे बरदान माँगा, 'भगवन्‌ ! 
आप और आपके पिताजीका कृपाप्रसाद मुझे प्राप्त हो ।' ऐसा 
उन्होंने इसलिये किया कि कहीं कपटपूर्वक यहाँतक लाये 
जानेका रहस्थ जान लेनेपर विप्रवर ऋष्यथूड अथवा 
विभाण्डक मुनिके मनमें मेरे प्रति क्रोध न हो ॥ ३१॥ 
अन्तःपुर प्रवेश्यास्म॑ कन्यां दत््वा यथाविधि | 
झान्तां झान्तेन सनसा राजा हर्षमजाप सः ॥ ३२॥ 
>तत्पश्नात्‌ ऋष्यशृड्रको अन्तःपुरमें लें जाकर उन्होंने 
झान्तचित्तसे अपनी कन्या झात्ताका उनके साथ विधिपुर्वक 

















वाह कर दिया। ऐसा कस्के राजाक्यो बड़ी असच्नता हुई ॥ 
एवं स्॒ न्‍्यबसत्‌ तत्र सर्वकाम: सुपूजित:। 





महालेजस्वी ऋष्यश्द्ध राजासे पूजित हों 
सम्पूर्ण मनोवाज्छित भोग आ्प्त कर अपनी धर्मपत्नी झान्ताके 


ऋष्यशड्रो महातेजा: शान्तया स्रह भार्यया ॥ ३३ ॥ | लाथ वहाँ रहने लगे ॥ ३३ ॥ 


इत्या्षे श्रीमद्रामाथणे बाल्पीक्रौये आदिकाव्ये बालकाण्डे दशम: 


सर्ग:ः ॥ १० ॥ 





इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें दसकाँ सर्ग पूया हुआ॥ १० ॥ 
जचच्चिच्ता 


एकादश: सर्गः हे 
सुमनत्रके कहनेसे राजा दशरथका सपरिवार अड्डराजके यहाँ जाकर 
बहाँसे शञान्ता और ऋष्यश्ूड़को अपने घर ले आना 


भरूव एब हि राजेंद्र श्रूण मे बचने हितम्‌। 
चथा सत देलज़बरः ्थ्ययाघास खुस्द्िमान॥ ६॥ 
संदनन्तर सुपन्त्रने फिर कहा--'राजेद्र | आप पुनः 
मुझसे अपने हितकी वह बात सुनिये, जिसे देवताओमें अ्रष्ठ 
बुद्धिमान्‌ समत्कुमाणीने ऋषियोको सुनाया था॥ १ ॥ 
इक्ष्वाकृषां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः । 
साज्ञा दशरथो राजा शमान्‌ सत्यप्रतिश्रजः ॥ २॥ 
“उन्होंने कहा धा--इक्ष्वाकुबंशामें दह्वर्थ नामसे प्रसिद्ध 
एक परम धार्मिक सत्यप्रत्तिज्ञ राजा होंगी ॥ २॥ 
अज्गराजेन सख्यं च तस्प राज़ो भविष्यति ! 
कत्या चास्य सहाभागा झान्ता नाम भविष्यति ॥ ३ ४ 
पुत्रस्ल्वड्गस्थ राज़स्तु ऐसपाटद इति 
ले सत राजा दशसथ्ो गमिष्यति महायद्ञा:॥ड॥ 
अनपल्योउस्मि धर्मात्पज्यान्ताभर्ता मम क्रतुम्‌। 
आहरेत त्वया55ज्ञप्तः संतानार्थ कुल्स्थ च॥ ५॥ 
“उनकी अह्वराजके साथ मित्रता होगी। अद्गराजके 
परम स्रौभाग्येशालिनी कन्या होगी, जिसका सास 
होगा 'शान्ता। अक़््देशक राजकुमारका ताम होगा 
'रोमपाद' । महायत्ञास्यों रुजा दद्ारंथ उनके पास जायेंगे 
हैंगे--“धर्गात्मन्‌ ! मैं सेतामहोन हूँ। यदि आप 
जान्ताके पति ऋष्यथ्रेक्न मुनि चलकर मेस 
बहु कण दें। इससे सुझे पुत्रको प्राप्ति होगी और मेरे 
अंड्ाकों रक्षा हो जागो ॥ ३--४५॥ 
आओत्वा राज्नोउथ तद्‌ वाक्य मनसा स॑ विचिन्त्प सच । 
अरदास्यते. पुत्रवन्ते. शान्ताभर्तारघात्मवान्‌ ॥ ६॥ 
“साजाको यह बात सुनकर मत-हो-सन उसपर खिचार 
करके मनस्ब्री छजा रोमपाद शञात्षाके पुत्रवान्‌ पतिकों उनके 
साथ भेज देंगे॥ ६॥ 
अतिगृहा च त॑ विप्न॑ स राजा खिगतज्वरः। 
ते बच्चे अहष्टेनाच्तरात्मना ॥ ७ ॥ 
"ब्राह्मण ऋष्यशूडको पाकर राजा दशरथको सारी चिन्ता 
दूर हो जायगी और वे प्रसक्नचत्त होकर उस यशका अनुष्ठान 
करेंगे ॥ ७॥ 





























ले कव राजा दशरथों बद्मास्काम: कृताझ्ल्ः ! 
ऋष्यथड द्विजओेप् जरपिष्यति धर्मवित्‌ ॥ ८ ॥ 
अज्ार्थ असवार्थ च स्वर्गार्थ च्॒ नरेश्वरः। 
लूपते च स त॑ काम ह्विजमुख्याद विज्ञाम्पति: ॥ ९ ॥ 
“यज्ञको इच्छा रखनेवाले घर्मज्ञ ग़जा दक्मर्थ हाथ 
जोड़कर द्विजओ्रेष्ठ अष्पशूज्कका यज्ञ, पुत्र और स्वर्गके लिये 
वरण करेंगे तथा वे अजापालक नंरश उन ओष्ठ ब्रद्मर्षिसे 
अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर छेंगे॥ ८-९६॥ 
पुत्राश्षास्थ भविष्यन्ति चत्वारोउमितविक्रपा: । 
बंशाप्रतिष्ठानकरा:ः. सर्वभूतेषु. विश्रुता: ॥ १० ॥ 
“साजके चार पुत्र होंगे, जो अप्रमेय पराक्रमी, बेशकी 
मर्यादा चढ़ानेबाले और सर्वत्र विख्यात होंगे॥ १०॥ 
एवं स देवश्रवर: पूर्व कच्चितवान्‌ कथाम्‌। 
सनत्कुमारों भगवान्‌ पुरा देवयुगे प्चुः ॥ १९ ॥ 
"सहाराज ! पहले सत्यवुगयें शक्तिशाली देवप्रवर 
भगवान्‌ सनत्कुमाएजीने ऋषियोंके समक्ष ऐसी कथा 
क्रही थी॥ ₹१॥ 
स्‌ स्व पुरुषशार्दूल सथानय सुसत्कृतम्‌। 
स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहन: ॥ १२॥ 
“पुरुषसिंह महाराज ! इसलिये आप स्वयँ ही सेना और 
सास्यिक साथ अड्जडदेशमें जाकर पुनिकुमार ऋध्यशृद्ञको 
सत्कारपूर्वक यहाँ ले आइये” ॥ २ ॥ 
सुमस्त्रस्य खच: श्रुत्वा हष्टो दशरथो>भवत्‌ । 
अमुमान्य वस्िष्ठ च सूतवाक्य निशञाम्य च ॥ १३ ॥ 
सात्त-पुरः सहामात्व: प्रययौ यत्न स द्विजः । 
सुमन्त्रका वचन सुलकर राजा दद्वास्थकं बड़ा हर्ष हुआ। 
उन्होंने मुनिबर बसिष्ठजोको भी सुसन्त्रकी बातें सुनायों और 
डनको आज्ञा लेकर रनिवासकी रानियों तथा मन्त्रियोंक साथ 
अक्ञदेझके लिये प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋष्यगद 
निवास करते थे॥ १३९॥ 
चनानि सरितश्लव व्यतिक्रम्य शनैः झानेः ॥ १४ ॥ 











अभिचक्राप ते देश यत्र वे सुनिपुज्धचः। 
मार्गमे अनेकानेक बनों और नदियोंकों पार करके वे 





धोरे-धीरे उस देशमें जा पहुँचे, जहाँ मुनिवर ऋष्यशृद् 
खसाजमान थे ॥ €४२॥ 
आसाद्य ते ह्विजश्रेष्ठ॑ रोमपादससीपगम्‌ ॥ १५ ॥ 
ऋषिपुत्र ददर्शाथों. दीप्यमानमिवानलम्‌ । 

बहाँ पहुँचनेपर उन्‍हें द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशक्ष रोमपादके पास 
हो बैठे दिखायी दिये। वे ऋषिकुमार प्रज्वल्ित अग्निके 
समान तेजस्वी जान पड़ते थे॥ १५६ ॥ 
लतो राजा यथायोग्यं पूजां चक्रे विशेषतः ॥ १६ ॥ 
सखित्वात्‌ तस्य बै राज्ञः प्रहष्टेनास्तरात्मना । 
रौमपादेन. चाख्यातपमृषिपुत्राया घीमते ॥ १७ ॥ 
सख्य॑ सम्बन्धक॑ चैव तदा ल॑ प्रत्यपूजयत्‌। 

तदनन्तर राजा रोमपादने मित्रताके नाते अत्वन्त प्रसन्न 
बदयसे महायज दशरथका शाख्लोक्त विधिके अनुसार बिशेष- 
रूपसे पूजन किया और चुद्धिमान्‌ ऋषिकुमार ऋष्यश्रद्ञको 
ग़जा दश्शस्थके साथ अपनी मित्नताकी बात बतायी। उसपर 
उन्होंने भी राजाका सम्मान किया ॥ ६६-१७१॥ 
एबं. सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नर: ॥ १८॥ 
सप्ताष्टदिवसान्‌ राजा राजानपिदमब्रवीत्‌ । 
जानता तब सुता राजन सह भर्त्रां विज्ञाम्पते ॥ १९॥ 
मदीर्य नगर बातु कार्य हि महतदुद्यतम्‌। 

इस प्रकार भलीभाँति आदर-सत्कार पाकर नस्थ्रेष्ठ 
सजा दहरथ रोमपादके साथ वहाँ सात-आठ दिनोंतक 
रहे। इसके बाद वे अद्जराजसे बोले--प्रजापालक नरेश ! 
तुम्हारी पुत्री जानता अपने यतिके साथ मेरे नगरमें पदार्पण 
करें; क्योंकि वहाँ एक महान्‌ आवश्यक कार्य उपस्थित 
डुआ है! ॥ १८-१६६॥ 
तथेति राजा संश्र॒ुत्य गमने तस्य धीमतः ॥ २०॥ 
उद्बाज बचने विन गच्छ त्वेँ सह भार्यया। 
ऋषिपुत्र: प्रतिश्रुत्य॒तथेत्याह नृप॑तदा ॥ २९॥ 

राजा ग्रेमपादने 'बहुत अच्छा' कहकर उन बुद्धिमान्‌ 
महर्षिका जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्यशृड्डसे कहा-- 
'बष्रव९) आप शाक्ताके साथ महाराज दशरथके यहाँ 
ये ।' राजाकी आज्ञा पाकर उन ऋषिपुत्रने 'तथास्तु कहकर 
राजा दशरथकों अपने चलतेक्ी स्वीकृति दे दी ॥ २२॥ 
ञ्॒नृपेणाध्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया। 
ताबन्योन्याझ्नलिं कृत्वा खेहात्संदिल्ष्य चोरसा ॥ २२ ॥ 
चनच्तुर्दशरथों. रोमपादश.बीर्यबान्‌। 
लतः सुहृदमापृछत्य प्रस्थितो रघुनन्दन: ॥ २३ ॥ 

राजा ग्रेमपादकी अनुमति ले ऋष्यश्रद्नने पत्नीके साथ 
वहाँसे श्ररधान किया । उस सघय अक्तिशाल्ल राजा रोमपाद 
और दब्ारधने एक दुसोक्लो हाथ जोड़कर खेहरपूर्वक छातोसे 
करगाया तथा अभिनतदन क्रिया। फिर मित्रसे विदा ले 

















खुकुलनन्दन दशरथ बहाँसे अस्थित हुए॥ २२-२३॥ 
पौरेषु ग्रेषयासास दूतान्‌ वै झीघ्रगामिनः । 
क्रियतां नगर॑ सर्व क्षिप्रमेव स्वलंकृतम्‌॥ रड ॥ 
धूपित॑ सिक्तसम्मृष्ट॑ पताकाभिरलेकृतम्‌ । 

उन्होंने पुरवासियोंके पास अपने झीघगामी दूत भेजे और 
कहत्वाया कि “समस्त नगरको श्ञौघ्न हो सुसज्जित किया 
जाय। सर्वत्र धूपकी सुगन्ध फैले। नगरकी सड़कॉकों 
झाड़-बुहारकर उनपर पानौका फ़िड़काब कर दिया जाय तथा 
सार नगर ध्वजा-पताकाओँसे अलेकृत हो' ॥ २४३॥ 
जततः अहष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम्‌॥ २५॥ 
तथा चक्रुक्ष तत्‌ सर्व राज्ञा यत्‌ प्रेषित तदा । 

राजाका आगमन सुनकर पुरबासी बड़े प्रसन्न हुए। 
महांशजने उनके लिये जो संदेश भेजा था, उसका उन्होंने उस 
समय पूर्णरूपसे पालन किया॥ २५६॥ 
त्ततः स्वलंकृत॑ राजा नगर अबिवेश ह॥ २६॥ 





ध्वनिके साथ विप्रवर ऋष्यश्रद्लको आगे करके अपने 

सजे-सजाये नगरमें प्रवेश किया ॥ २६९॥ 

लत: अ्रमुदिताः सर्वे दृष्ठा बै नागरा द्विजम ॥ २७॥ 

अवेइ्यसान॑ सत्कृत्य नरेत्रेणेन्द्रकर्मणा । 

यथा दिबि सुरेन्द्रेण सहस्त्राक्षेण काइ्यपम्‌ ॥ २८॥ 
उन द्विजकुमारका दर्शन करके सभी नगरनिवासी बहुत 

असन्न हुए। उन्होंने इनके समान पराक्रमी नरेन्द्र दशसथके 

साथ पुरीमे प्रवेद्ष करते हुए ऋष्यशृक्ञका उसी प्रकार सत्कार 

किया, जैसे देवताओंने स्वर्गमें सहस्ाक्ष इन्द्रके साथ प्रवेश 

करते हुए कश्यपनन्दन बामनजीका समादर किया था॥ 

आतन्तःपुरं प्रबेश्यैस पूजां कृत्वा च झास्त्रतः | 

कृतकृत्य॑ तदात्मानं॑ सेने तस्योपलाहनात्‌ ॥ २९॥ 
ऋषिको अन्तःपुरमें ले जाकर राजाने शास््रविधिके 

अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जानेसे 

अपनेको कृतकृत्य माना ॥ २९॥ 

अन्तःपुराणि स्वांणि झान्तां दृष्ठा तथागताम्‌ । 

सह भर्ज्ा विशाल्लाक्षीं प्रीत्यानन्दपुपागमन्‌ ॥ ३० ॥ 
बिशाल्लोचना शात्ताको इस प्रकार अपने पतिके साथ 

उपस्थित देख अन्तःपुरकी सभी गनियोंकों बड़ी प्रसन्नता हुई। 

वे आनन्दमम्न हो गयीं॥ ३०॥ 

पूज्यमाना तु ताभि: सा राजा चैव विशेषतः । 

उबास तत्र सुखिता कछ्लित्‌ काले सहद्विजा ॥ ३१॥ 
झात्ता भी उन सानियोंसे तथा विशेषतः महाराज दशरथके 

जाया आदर-सत्कार पाकर वहाँ कुछ कालतक अपने पति 

चिप्रवर ऋष्यमब्बेके साथ बड़े सुखसे रही ॥ ३६॥ 





डइत्पापें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकाटडा: सर्गः ॥ ११ ॥ 
इस यकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें ग्यारहर्वाँ सर्ग पूय हुआ ॥ ११ ॥ 
न 





श्रीमद्ठाल्पीकीयरामायणे « 





द्वादशः सर्गः 
राजाका ऋषियोंसे यज्ञ करानेके लिये प्रस्ताव, ऋषियोंका राजाकों और राजाका 
मच्त्रियोंको यज्ञकीं आवश्यक तैयारी करनेके लिये आदेद देना 


ततः काले बहतिथे कर््मिश्चित्‌ सुमनोहरें। 
सस्ते समनुप्राप्ते राज्ो चहडं मनो5भवत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनत्तर बहुंत समय बीत जानेके पश्चात्‌ काई परम 
मनोहर--दोधरहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसन्त 
ऋतुका आरम्भ हुआ था। राजा दशरथने उसी शुभ समयमें 
यज्ञ आरम्भ करनेक़ा विचार किया॥ १ ॥ 
ज़तः प्रणम्थ शिरसा ले बिप्न देवबर्णिनम्‌। 
थ्ज्ञाय वरबासास संतानार्थ कुलस्थ चख॥२॥ 
तत्पआत्‌ उन्होंने देवोपम कान्तियाले विप्रवर ऋष्यशक्ञको 
मस्तक झुक्ाकर प्रणाम किया और केझ- 
परापराकी रक्षके लिये पुत्र-प्रप्रिके निमित्त यज्ञ करानेके 
अद्देश्यसे उनका बरण किया॥ २ ॥ 
लथ्ेति च स राजानमुबाच वसुधाधिपम्‌ । 
संम्भाराः सम्भ्रियत्तां ते तुरगक्ष विमुच्यताम्‌॥ हे ॥ 
सरवबाश्षोत्ते . तीरे अज्ञभूमिर्बिधीयताम्‌ । 
ऋष्यशूहने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी प्रार्थना स्वोकार 
की और उन पृथ्वौपति नरेशरों कहा-- राजन ! यज्ञकी 
सामग्री एकत्र कराइये। भूमण्डलमें भ्रमणके लिये आपका 
यज्ञसम्बश्धी अश्व छोड़ा जाय और सरयूके उत्तर तटपर 
अज्ञभूमिका निर्माण किया जाय' ॥ ३2 ॥ 
सतो5ब्रवीज्ञपो बाल्ये ब्राह्मणान्‌ बेदपारणान्‌ ॥ ४ ॥ 
सुमन्त्राबाहय ॒. क्षिप्रसृत्विजो ब्रह्मजादिनः । 
सुथज्ञ खामदेवेँं च जाबालिमथ काइयपम्‌ ॥ ५ 
पुरोहित वसिष्ठे च ये आन्ये ह्विजसत्तमाः। 
तब राजने कहां--'सुमत््र ! तुम दाघ्र हो वेदबिद्याके 
पायप्वत ब्राह्मणों तथा ब्रद्मावादी ऋत्विजोंकों बुला ले आओ। 
सुयज्ञ, वामदेब, जाबालि; काश्यप, पुरोहित वसिष्ठ तथा 
अन्य जो भ्रष्ट ब्राह्मण हैं, उन संको चुलाओं ॥ ४-५३ ॥ 
तलतः सुमस्तरस्त्वरितिगल्वा ल्वस्तिविक्रम: ॥६॥ 
सम्तानयत्‌ स॒ तान्‌ सर्वान समस्तान बेदपारगान्‌ । 
तब शीक्नगामीं सुमत्त्र तुरुत जाकर बेदविद्याके पारगामी 
उन समस्त ब्राह्मणोंकों चुल्मा लाये ॥ ६२ 
तान्‌ पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दद्मारथस्तदा॥७॥ 
अर्मार्थसहित॑ युक्ते इल्द्षेणें बचनमत्नवीत्‌ । 
धर्मात्मां राजां दशरथने उन सबका पूजन किया और 
उससे धर्म तथा अर्थसे युक्त मधुर चचन कहा॥ ७१॥ 
मम तातप्यमानस्थ पुत्रार्थ नास्ति ले सुखम्‌॥ < ॥ 
चुत्रा्थ हयमेेन . यक्ष्यामीति मतिर्मस। 
'महर्षियों । मैं पुत्रके लिये विस्‍तर संतप्त रहता हैं। 


















उसके बिना इस राज्य आदिसे भी मुझे सुख नहीं मिलता है। 
अतः सैंने यह बिचार किया है कि पुत्रके लिये अश्वमेघ 
अज्ञका अनुष्ठान करूँ॥ ८३ ॥ हर 
तदहे हबमेथ्वेन कर्मणा ॥ ९॥ 
ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान्‌ प्राप्श्यामि चाप्यहम्‌। 

“इसी संकल्पके अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञका आरम्भ 
करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषिपुत्र ऋष्यशृत्नके 
अभावसे मैं अपनो सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर रूँगा' ॥ 
सतः साध्विति तह्वाक्य॑ ब्राह्मणा: प्रत्यपूजबन्‌ ॥ १० ॥ 
असिष्ठप्रसुखाः सर्वे पार्थिवस्थ मुखाच्च्युतम्‌। 
राजा दशरंधके मुखसे निकले हुए इस वचनकी 
जसि्ठ आदि सब आहाणोने 'साधु-साथु' कहकर चड़ी 
सराहना की॥ १०३ ॥ 
ऋष्यशूड्पुरोगाक्ष॒ प्रत्यूचुन॑पति तदा॥ ११॥ 
सम्भारा: सम्प्रियत्तां ते तुरगश्ष विमुच्यताम्‌ । 
सरव्याक्षोत्ते तीरे यज़ञभूमि्बिधीयताम्‌ ॥ १२ ॥ 

इसके बाद ऋष्यशूह्र आदि सब महर्षियेनि उस समय 
शाजा दश्रथसे पुनः यह आंत कहो-- महाराज| स्रज्- 
सामग्रीका संग्रह क्रिया जाय, यज्ञसम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय 
तथा ससयुक्ते उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण किया जाय ॥ 
सर्वथ्वा प्राफ्यसे पुत्रांक्षतुरोडमितबिक्रमान्‌ । 
अस्य ते धार्सिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थभागता ॥ १३ क्‍ 
"जुम बज्द्वास सर्वथा चार अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त 
करोगे; क्योंकि पुत्रंक लिये तुम्हारे मनमें ऐसे धार्मिक 
बिचारका उदय हुआ है' ॥ ६३॥ 
जतः प्रीतो3भवद्‌ राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम्‌ । 
अमात्यानब्रवीद्‌ राजा हर्षेणेद॑ शुभाक्षरम्‌॥ १४ ॥ 
बह बात सुनकर णाजाको वड़ी प्रसन्नता हुई। 
हुपके साथ अपने सात्त्रियोंसे यह शुभ 
अक्षरॉवाली बात कही॥ दंड ॥ 
शुरूणां वचनाच्छीघ्रे सम्भाराः सम्ध्रियन्तु मे । 
समर्थाधिष्ठितश्राश्चः सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌ ॥ १५॥ 
“गुरुजनॉकी आज्ञाके अनुसार सुमलोग. शीघ्र 
हो मेरे लिये यक्षकों सामग्री जुटा दो। दक्तिशालो जीरोंके 
सरक्षणमें यज्ञिय अश्व छोड़ा जाय और उसके साथ प्रधान 
ऋत्विज्‌ भो रहें॥ १५॥ 
ससरयवाश्रोत्ते तीरे बज्ञभूमिर्विधीयताम्‌ । 
ज्ञान्तयक्षाभिवर्धन्तों यथाकल्प॑ बथाविधि॥ १६॥ 














“सस्यूके उत्तर सटपर चज्ञभूमिका निर्माण हो, 


* खालकाण्डे त्रयोदशः सर्ग: 











झाख्ोक्त विधिके अनुसार क्रमशः वान्तिकर्म--पुण्याहवाचन | सके वैसा उपाय किया जाय | तुम सब लोग ऐसे साधन 


आदिका विस्तारपूर्वक अनुष्ठान किया जाय, जिससे विद्लोका 

निबारण हो॥ ६६ ॥ 

ज्ञक्यः कर्तुमय॑ यज्ञ: सर्वेणापि महीक्षिता। 

नापराधो भवेत्‌ कष्टो यद्यस्मिन्‌ क्रतुसत्तमे ॥ १७॥ 
*यंदि इस श्रेष्ठ यज्ञमें कष्टपद अपराध बन जानेका भय 

न हो तो सभी राजा इसका सम्पादन कर सकते हैं ॥ ६७॥ 

छिद्व॑ हि. मृगयच्तयेते विद्वांसों ब्रह्मराक्षसा: । 

विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः करता बिनइयति ॥ १८॥ 
'फतु ऐसा होना कठिन है; क्योंकि ये विद्ान्‌ ब्रह्म- 

राक्षस यज्ञमें बिप्न डालनेके लिये छिद्र ढूँढ़ा करते हैं। 

विधिहीन बज्ञका अनुष्तान करनेबाल्म यजमान तत्काल नष्ट 

हो जाता है॥ १८॥ 

तद्‌ यथा बिधिपूर्व से क्रतुरेष समाप्यते। 

तथा बिधान॑ क्रियतां समर्था: करणेप्लिह ॥ १९॥ 
"अतः मेरा यह यज्ञ जिस लरह विधिपूर्वक सम्पूर्ण हो 


अस्तुत करनेमें समर्थ हो'॥ १९॥ 

तथेति च् ततः सर्वे मन्त्रिण: प्रत्यपूजयन्‌ । 

पार्थिवेद्स्थ तद्‌ वाक्य यथाज्ञप्तमकुर्बत ॥ २० ॥ 
तब 'बहुत अच्छा' कहकर सभी मन्त्रियोंने राजराजेभ्रर 

दक्षर्थके उस कथनका आदर किया और उनकी आशाके 

अनुसार सारी व्यवस्था की ॥ २० ॥ 

जतो द्विजास्ते धर्मज्मस्तुवन्‌ पार्थिवर्षधम्‌। 

अनुज्ञातास्तत: सर्वे. पुनर्जग्मुर्यधागतम्‌ ॥ २९॥ 
तत्पश्चात्‌ उन बआहाणोनि भी धर्मज्ञ मृपश्रेष्ठ दशरथकी 

अज्लैसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आये थे, वैसे 

हो फिर चले गये॥ २६॥ 

गतेषु तेषु विप्रेषु मन्त्रिणस्तान्‌ नराधिपः। 

विसर्जयित्वा स्व॑ वेइम प्रविवेश महामतिः ॥ २२ ॥ 
उन बाहाणोंके चले जानेपर मन्त्रियोंको भी विदा करके वे 

महाबुद्धिमान्‌ नरेश अपने महलमें गये ॥ २२॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे याल्मीकीये आदिकाव्ये बरालकाण्डे द्वादशः सर्ग: ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रैवाल्मीकिनिमित आर्परामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १२॥ 
०००० 


त्रयोदह्: सर्गः 
राजाका वसिष्ठजीसे यज्ञकी तैयारीके लिबे अनुरोध, वसिष्ठजीद्वारा इसके लिये सेवकॉकी 


नियुक्ति और सुमन्त्रको राजाओंकी बुलाहटके लिये आदेश, समागत राजाओंका 
सत्कार तथा पत्नियोंसहित राजा दशरथका यज्ञकी दीक्षा लेना 


पुनः भ्राप्ते बसन्ते तु पूर्ण: संवत्सरोंडभवत्‌ । 
प्रसवार्थ गतों यूं हयमेथ्ेन बीर्यबान्‌ ॥ १॥ 
चर्तमान वसन्त ऋतुके बीतनेपर जब पुत्ः दुसरा चसन्त 
आया, तबलक एक वर्षका समय पूरा हो गया। उस समय 
शक्तिशाली राजा दशरथ संतानके लिये अश्वमेध यज्ञकी 
दीक्षा लेनेके निमित्त वसिष्ठजोके समीप गये ॥ ९ ॥ 
अभिवाद्य बसिए्टं चव॒ स्थायतः प्रतिपूज्य च। 
अग्रबीत्‌ भ्रश्चितं बाक्‍्य॑ गसबार्थ द्विजोत्तमम्‌॥ २॥ 
बसि्ठजीको प्रणाम करके राजाने व्यायतः उनका पूजन 
जमा और पुत्र-प्राप्तिका उद्देश्य लेकर उन द्विजश्रेष्ठ सुनिसे 
ग्रह जिनययुक्त खात कहीं ॥ २॥ 
अज्ञो में क्रिय्तां श्रह्मनन यथोक्ते सुनिपुद्षत। 
अथा न ब्िप्ताः क्रियक्ते बजाज्भेपु विधीयतास्‌॥ ३ ॥ 
"ब्रह्मन्‌! मुमिप्रवर! आप झास््रविचिक अनुसार 
भेश यज्ञ कायें और यज्ञके अड्नभूत अश्च-संचारण आदियें 
अद्ययाक्षल आदि जिस तरह बिन्र न डाल सके. वैसा 
उपाथ कौजिये ॥ ३॥ 
अक्ान्‌ स्त्रि्घ: सुहन्महां गुरूश्ष परमो महान्‌। 
शोढल्यो भवता चैव भारो यज़स्य चोद्यतः ॥ ड॥ 


“आपका मुझपर विशेष स्नेह है, आप मेरे 
सुदृद---अकारण हितैषी, गुरु और परम महान्‌ हैं। यह जो 
अज्ञका भार उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वहन कर 
सकते हैं'॥ ४॥ 
तथेति छ स॒ राजानमत्रवीद्‌ ट्विजसत्तम: | 
करिष्ये सर्वमेबैतद्‌ भवता यत्‌ समर्थितम्‌॥ ५॥ 

तब 'बहुत अच्छा' कहकर थिप्रवर बसिष्ट मुनि राजासे 
इस प्रकार बोले---'नरेश्वर ! तुमने जिसके लिये प्रार्थना की 
है, वह सब मैं करूँगा'॥ ७॥ 
ततोउब्रबोद्‌ द्विजान्‌ वृद्धान्‌ यज्ञकर्मसुनिष्ठितान्‌ । 
स्थापत्ये निष्ठितांझैब वृद्धान्‌ परसधार्मिकान्‌॥ ६॥ 
कर्मान्तिकाज्डिल्पकारान्‌ वर्धकीन्‌ खनकानपि । 
गणकाज्शिल्पिनऔव॒ तथैब नटनर्तकान्‌ ॥ ७॥ 
तथा शुच्रीज्ञास्रविदः पुरुषान्‌ सुबहुभ्रुतान्‌। 
अज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌॥ ८॥ 

तदनन्तर बसिष्ठजीनें यज्ञसम्बँ्धी कर्मोंमें निपुण तथा 
यज्ञविषयक शिल्पकर्ममें कुशल, परम धर्मात्मा, बूढ़े 
ब्रह्मणो, बज्ञकर्म समाप्त होनेतक उसमें सेवा करनेवाले 
सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदनेवाल्लों, ज्योतिषियों, 






कांेंगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्नवेत्ताओं तथा बहुश्रुत 
पुरुषोंकों बुलाकर उनसे कहा-- “तुमछोग महाराजकी आज्ञासे 
अज्ञकर्मके लिये आवश्यक प्रबन्ध करों ॥| ६-८ ॥ 
डष्टका ज्ञीघ्रमानीयतामिति । 
उपकार्या: क्रियत्तां च राज्ञों बहुगुणान्बिता:॥ ९॥ 

"जऔीघ्र ही कई हजार ईंटें लायी जायें । राजाओंके ठहरनेके 
लिये उसके योग्य अन्न-पान आदि अनेक उपकरणोंसे युक्त 
अहुत-से महक्त बनायें जायें ॥ ९॥ 
ब्राह्मणावसथाक्षैव कर्तव्या: शतञझ्ञः शुभा:। 
अक्ष्यात्रपानैर्बहुसिः समुपेता: सुनिष्ठिता: ॥ १० ॥ 

"ब्रहह्मणेकि रहनेके लिये भी सैकड़ों सुन्दर घर बनाये जाने 
चाहिये। वें सभी गृह बहुत-से भोजनोय अज्न-पान आदि 
उपकरणोंसे युक्त तथा आँधी-पानी आदिके निवारणमें समर्थ 
हों॥ १० ॥ 
तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याक्ष सुविस्तराः । 
आगतानां सुदूराध्य पार्थिवानां पृथक पृथक ॥ ११ ॥ 

"इसी तरह पुरवासियोंके लिये भो विस्तृत मकान बनने 
चाहिये। दुस्से आये हुए भूषालॉके लिये पृथक-पृथक्‌ महल 
बनाये जाये ॥ ११॥ 
जाजिवारणझालाश्न तथा शाव्यागृहाणि च। 
अटानां महदावासा चैदेशिकनिवासिनाम्‌ । १२॥ 

'घोड़े और हाथियोंके लिये भी झालाएँ बनायो 
जायें। साधारण लोगोंके सोनेके लिये भी घरोंको व्यवस्था 
हों। विदेशी सैनिकॉके लिये भी बड़ो-बड़ों छाबनियाँ 
जननी चाहिये ॥ शर ॥ 
आबासा बहुभक्ष्या तै सर्वकामैरुपस्थिता: । 
तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम्‌ ॥ ९३ 
दातव्यमन्ने विधिवत्‌ सत्कृत्य न तु लीलबा। 

"जे घर बनाये जायें, उतमें खाने-पीनेको प्रचुर सामग्री 
संचित रहे। उनमें सभी मनोबाज्छित पदार्थ सुलभ हों तथा 
नगरतासियोंकों भी बहुत सुन्दर अन्न भोजनके लिये देना 
च्ाहियें। बह भो विधिवत्‌ सत्कारपूर्वक दिया जाय, 
अबहेलना करके नहीं ॥ १३२॥ 
से बर्णा यथा पूजा प्राध्रुबन्ति सुसत्कृता: ॥ १४ ॥ 
न चाबज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि। 

सी व्यवस्था होनो चाहिये, जिससे सभी वर्णके 
ल्लैग भलभाँति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें। काम और 
ऋ्रोधके बशॉभूत होकर भी किसीका अनादर नहीं करना 
चाहिये॥ १४६ ॥ 
अज्ञकर्मसु ये व्यग्राः पुरुषा: शिल्पिनस्तथा ॥ १५॥ 
तेषामपि विज्ञेषेण पुजा कार्या यथाक्रमम्‌। 

"जो झिल्पी मनुष्य यज्ञकर्मकी आवश्यक तैयारोमें 
हों, उनका तो बड़े-छोटेका खयाल रखकर विशेषरूपसे 
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समादर करना चाहिये॥ १५६॥ 
थे स्थुः सम्पूजिता: सर्वे वसुभिभोजनेन च॥ १६॥ 
यथा सर्व सुबिहितं न किंचित्‌ परिहीयते। 
तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा॥ १७॥ 
'जो सेवक या कारीगर घन और भोजन आदिके द्वारा 
सम्मानित किये जाते हैं, वे सब परिश्रमपूर्वक कार्य करते हैं। 
उनका किया हुआ सार कार्य सुन्दर ढंगसे सम्पन्न होता है। 
उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता; अतः तुम सब लोग 
असन्नचित्त होकर ऐसा ही करो' ॥ १६-१७॥ 
सलतः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुबन । 
अथेष्ट॑ तत्‌ सुबिहित न किंचित्‌, परिहीयते ॥ १८ ॥ 
अश्ोक्त तत्‌ करिष्यामो न किंखित्‌ परिहास्पते । 
तब वे सब लोग बसिष्ठजौसे मिलकर नोले--' आपको 
जैसा अभोष्ट है, उसके अनुसार ही करनेके लिये अच्छी 
व्यवस्था की जायगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पायेगा। 
आपने जैसा कहा है, हमलोग वैसा हो करेंगे। उसमें कोई 
जुटि नहीं आने देंगे' ॥ १८२॥ 
ततः सुमन्त्रमाहय वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌॥१९॥ 
निमन्त्रवस्व नृपतीन्‌ पृथिव्यां ये च धार्मिका: । 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैज्याज्यूद्रोंझैव सहस्नहा: ॥ २० ॥ 
'तदनन्तर बसिष्ठजोने सुमत्रकों बुल्लकर कहा-- 'इस 
पृथ्वीपर धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
'सहसों झुद्र हैं, उत सबको इस यज्ञमें आनेके लिये निमन्त्रित 
करो ॥ २०॥ 
समानयस्व॒सत्कृत्यसर्वदेशेषु मानवान्‌। 
मिधिलाधिपति श्र जनक॑ सत्यवादिनम्‌ ॥ २९॥ 
तमानय महाभागं स्वयमेब सुसत्कृतम्‌ । 
पूर्व सम्बन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्व ब्रवीमि ते॥ २९॥ 
सब देशॉके अच्छे लोगोंको सत्कारपूर्वक यहाँ ले 
आओ | मिधिलाके स्वामी शूरबीर महाभाग जनक सत्यवादी 
जरेद् हैं। उनको अपना पुराना सम्बन्धी जानकर तुम स्वयं ही 
जाकर उन्हें बड़े आदर-सत्कारके साथ यहाँ ले आओ; 
इसीलिये पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ॥ २१-२२ ॥ 
लथा काशिपति स्त्रिग्धे सतत प्रियवादिनम्‌ | 
सदूत्ते देवसंकाश॑ स्वयमेत्रानयस्व ह॥ २३॥ 
"इसी प्रकार काशीके राजा अपने खेही मित्र हैं और सदा 
प्रिय बचन बोलनेवाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओकि तुल्य 
तेजस्वी हैं; अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ ॥२३॥ 
तथा केकबराजान॑ वृद्ध परमधार्मिकम्‌ | 
श्वशुर॑ राजसिंहस्थ सपुत्र तमिहानय ॥ २४ ॥ 
'केकयदेशके बुढ़े ग़जा बढ़े धर्मात्या हैं, वे राजसिंह 
के श्वशुर हैं; अतः उन्हें भी पुत्रसहित 
$ आओ॥ रड॥ 
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अज्लेश्वर॑ महेष्लास॑ रोमपाद॑ सुसत्कृतम्‌ । 
खबरें. राजसिंहस्यसपुत्रे तमिहानब ॥ २८५॥ 
“अड्डदेशके स्वामी महाधनुर्घर राजा य्रेमपाद हमारे 
महाराजके मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्रसहित यहाँ सत्कारपूर्वक 
ले आओ॥ २५॥ 
तथा कोसलराजान॑ भानुमन्त सुसत्कृतम्‌। 
मगधाधिपति शुरं सर्वशाखविज्ञारदम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्राप्तिज्ञे परमोदार॑ सत्कृत. पुरुषर्षभम्‌ । 
'कोशलशज भानुमानको भी सत्कारपूर्वक ले आओ। 
मगधदेशके राजा प्राप्तिज्ञको, जो शुरवोर, सर्वशास्रथिशारद, 
परम उदार तथा पुरुषोमें श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कारपूर्वक 
बुला ले आओ॥ २६९६॥ 
राज: शासनमादाय चोदयस्व नृपर्षभान्‌। 
प्राचीनान्‌ सिद्चुसौबीरान्‌ सौराष्ट्रयांश्ष पार्थिवान्‌ ॥ २७ ॥ 
'महाराजकों आज्ञा लेकर तुम पूर्वदेशके श्रेष्ठ नरशॉंको 
तथा सिन्धु-सौवीर एवं सुराष्र देशके भूपालोकों यहाँ आनेके 
लिये निमन्त्रण दो ॥ २७॥ 
दाक्षिणात्यान्‌ नरेनरोश्व॒ समस्तानानवस्व ह। 
स॒न्ति स्त्रिग्धाश्न ये चान्‍ये राजान: पृथिवीतले ॥ २८ ॥ 
तानानव वा क्षिप्रैं सानुगान्‌ सहवान्धवान्‌ । 
एतान्‌. दूतैर्महाभागैरानयस्व॒ नृपाज्ञया ॥ २९ ॥ 
"दक्षिण भारतके समस्त नरेशोंकों भी आमन्त्रित करो। 
इस भूतकूपर और भो जो-जो नरेश महाराजके प्रति स्नेह 
रखते हैं, उन सबको सेवकों और से-सम्बन्धियोंसहित 
चयथासम्भव श्ीत्र बुला लो। महाराजकों आज्ञास बड़भागी 
दूलोद्वारा इन खबके पास बुलाबा भेज दो' ॥ २८-२६ ॥ 
वसि्ठवाक्य॑तच्छूल्वा सुमन्त्रस्त्वस्ति तदा। 
व्यादिशत्‌ पुरुषांस्तक्न राज्ञामानयने शुभान्‌॥ ३० ॥ 
बसिष्ठका यह बचत सुनकर सुमनने तुरंत ही अच्छे पुरुषों- 
को राजाओंकी ब्रुलाहदके लिये जानेका आदेश दे दिया ॥ 
स्वयमेत्र हि ध्मात्मा श्रयातों सुनिशासनात्‌। 
सुमज़स्त्वरितों भूल्या समानेतुं महामति: ॥ ३१॥ 
परम ल्ुद्धिमान्‌ धर्मात्मा सुमन्‍्त्र वसिष्ठ मुनिकों आज्ञासे 
आाभ्न-खाक्ष रुजाओंको बुलानेके लिये स्वयं ही गये ॥ 
ते बज कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय महर्षये। 
सर्व नियेदयन्ति सम बज्ञे बतुपकल्पितम्‌॥ ३२॥ 
अज्ञकर्मकी व्यवस्थाके लिये जो सेवक नियुक्त 
किये गये थे, उन सबने आकर उस समयतक यज्ञसम्बख्धी 
जो-ज़ो कार्य सम्पन्न हो गया था, उस सबकी सूचना महर्षि 
श्सिष्ठकों दी ॥ ३२ ॥ 
जतः प्रीतो द्विजश्रेप्ठस्तान्‌ सर्वान्‌ सुनिस्त्रबीत्‌ । 


















अबकज्ञया न दातव्य॑ कस्यचिल्लीलयापि बा ॥ ३३ ॥ 
अकज्ञया कृत॑ हन्याद्‌ दातारं नात्र संशय: । 
यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े पसन्न हुए और उन 
सबसे बोले--'भद्र पुरुषो ! किसोको जो कुछ देना हो; उसे 
अवहेल्ना या अनादरपूर्वक नहीं देना चाहिये; क्योंकि 
अनादरपूर्वक दिया हुआ दान दाताकों नष्ट कर देता है-- 
इसमें संशय नहीं है' ॥ ३३१॥ 
ततः कैश्चिटहोरात्रैरुपयाता महीक्षितः ॥ इंड ॥ 
बहूनि र्रान्यादाय राज्ञो दशरथस्य ह। 
तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद राजा छोग महाराज दशारथके 
लिये बहुत-से रल्लोंकी भेंट छेकर अयोध्यामें आये ॥ ३४९॥ 
ततो बसिष्ठ: सुप्रीतो राजानमिदमब्रबीत्‌ ॥३५॥ 
डपयाता नरव्याप्न राजानस्तव शासनात्‌। 
मद्याषि सत्कृता: सर्वे बथाई राजसत्तम ॥ ३६॥ 
इससे बसिष्ठजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजासे 
कहा--पुरुषसिंह ! तुम्हारी आज्ञासे राजाल्लेग यहाँ आ गये । 
जूपश्रेष्ठ ! मैंने भी यथायोग्य उन सबका सत्कार किया है॥ 
अज्ञियं च॒ कृतं सर्व पुरुष: सुसमाहितेः । 
निर्यातु च भवान्‌ यह्टुं बज्ञायतनमन्तिकात्‌ ॥ ३७ ॥ 
“हमारे कार्यकर्ताओंने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञके लिये 
सारी तैयार को है। अब तुम भी यज्ञ करनेके लिये 
अज्ञमण्डपके समीप चलो ॥ ३७॥ 
सर्वकामैरुपहतैरुपेते व समन्ततः । 
अहुरहसि राजेद्र सनसेब. बिनिर्मितम्‌॥ ३८॥ 
“राजेन्र ! बज्ञमण्डपमें सब ओर सभी जांज्छनीय वस्तुएँ, 
कत्र कर दी गयी हैं। आप स्वये चलकर देखें | यह मप्डप 
इतना झीघ्र लैयार किया गया है, मानो मनके संकल्पसे ही 
बन गया हो ॥ ३८॥ 
तथा वसिष्ठबचनादृष्यश्वुद्धस्थ चोभयों: । 
दिवसे शुभनक्षत्रे निर्याता जगतीपतिः ॥ ३९॥ 
मुनिबर बसिष्ठट तथा ऋष्यश्ुद्भ दोनोंके आदेशसे 
शुभ नक्षत्रवाले दिनको राजा दशरथ यज्ञके लिये राजभवनसे 
निकले ॥ ३९॥ 
ततो वसिष्ठप्रमुखा: सर्व एव द्विजोत्तमा:। 
ऋष्यथ्ड़ं. पुरस्कृत्त. यज्ञकर्मारभंस्तदा ॥ ४० ॥ 
अज्ञवार्ट गता: सर्वे यथाश्ञासत्र॑ यथाव्रिधि। 
श्रीमांश्व सह पत्नीभी राजा दीक्षासुपाविशञत्‌ ॥ ४९ || 
तत्पश्चात्‌ बासेष्ट आदि सभी श्रेष्ठ द्विजेनि यज्ञमण्डपमे 
जाकर ऋष्यश्ूज्कों आगे करके झास्त्रोक्त विधिके अनुसार 
अज्ञकर्मका आरम्भ किया। पत्रियोंसहित श्रीमान्‌ अवध- 
नरेशने यज्ञकी दीक्षा ली॥४०-४९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे ऋयोदद्व: सर्ग: ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार औ्रीवाल्सीकिनिर्घित आर्परामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १३॥ 
40-63. 


थ्ड 





महाराज दशस्थके द्वारा अश्वमेथ यज्ञका साड़ोपाड़ः अनुष्ठान 


अथ संबत्सरे पूर्ण तस्मिन श्राप्ते तुरद्गसे। 

सरव्वाक्षोत्ते तीरे राज़ो यज़ोउध्यवर्तत ॥ ९ ॥ 
इधर वर्ष पूरा होनेपर यज्ञसम्ब्धी अश्व भूमण्डलूमें भ्रमण 

करके लौट अबा। फिर सस्यू नदीके उत्तर तटपर चजाका 


यज्ञ आरम्भ हुआ॥ १॥ 
ऋष्यशृूड्ं पुसस्कृत्त कर्म चक्रुब्विजर्पभा: । 
अश्रमेथे महायज्ञे राज्ञोउस्थ सुमहात्यन: ॥ २॥ 


महामनस्त्री राजा दक्षस्थके उस अश्वमेघ नामक 
महायज्ञमें ऋष्यशूकछ्रको आगे करके ओेष्ठ ब्राह्मण यज्ञसम्बन्धी 
कर्म करने लगे॥ २॥ 
कर्प कुर्बच्ति विधिवद्‌ यराजका खेदपारगा: । 
यथाविधि च्थान्याय॑ परिक्रामन्ति शास्त्रतः ॥ ३ ॥ 
यज्ञ कामैवाले सभी ब्राह्मण चेदोंके पास्ड्ठत विद्वान ये; 
अत्त: चे न्याय तथा विधिके अनुसार सब कर्मोंका उचित 
रीतिये सम्पादन करते थे और शास्रके अनुसार किस क्रमसे 
किप्त समय कौन-सी क्रिया करनो चाहिये, इसको स्मरण 
रखते हुए प्रत्येक कर्ममें परवृत्त होते थे॥ ३ ॥ 
अकर्ग्य आस्त्रतः कृत्वा तथैबोपसद ट्विजा:। 
चक्कुआ विधिवत, सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः ॥४॥ 
आक्मणोने प्रवर्ग्म (अश्वमेश्वके अक्षभृत कर्मविशेष) का 
शाख्त (विधि, सीसासा और कल्पसूत्र) के अनुसार सम्पादन 
ऊस्के उपसद नामक इष्टि-लिशेषका भी शास्त्रके अनुसार हो 
अनुान किया। तत्पक्षात्‌ शास्त्रीय उपदेशसे अधिक जो 
अतिदेदातः प्राप्त कर्म है, उस सबका भी चिघिवत्‌ सम्पादन 
क्रिया॥४॥ 
अभिपूज्य तदा हष्टाः सर्वे चक्तुर्थथात्रिधि | 
ज्ातःसवनपूर्वाणि. कर्माणि. मुनिपुद्धजा: ॥ ५॥ 
'तदनन्तर तचत्‌ क्मेंकि अद्भभूत देबतओंका पूजन करके 
हर्षमें भरे हुए उन सभी मुनिवरोनि विधिपूर्वक भातःसबन 
आँदे (अर्थात्‌ प्रातःसबन, माध्यन्दिनसबन तथा तृतीय 
सबन) कर्म किये॥ ५॥ 
ऐज्क्न विधिवद्‌ दत्तो राजा चाभियुतोनघः | 
मध्यन्दिन चर सबने गचर्तत यथाक्रपम्‌॥ ६॥ 
इन्रदेवताकों चिधिपूर्वक हनिष्यका भाग अर्पित किया 
शया। पापनिवर्तक राजा सोम (सोमलता)* का 
रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्यन्दिनसवनका 
कार्य आ्ररम्भ हुआ॥ ६॥ 








तृतीयसबने चैंव राज्ञोउस्थ सुमहात्यनः । 
अक्तुस्ते झाख्ततों दृष्ठा यथा ब्राह्मणपुज्ल्‍ला: ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणेने झाख्से देख-भालकर 
मनस्वी झ़जा दद्स्थके तृतोब सवनकर्मका भी विधिकत्‌ 
सम्पादन किया ॥७॥ 
आद्वयाऊक्रिरें तन्न शक्रादीन्‌ विद्ुधोत्तमान्‌ । 
ऋष्यथ्द्भादयो शिक्षाक्षरसमन्जित: ॥ ८ ॥ 
ऋष्यश्द्ञ आदि महर्पियोंने वहाँ अभ्यासकालमें सीखे 
ये अक्षणेंसे युक्त--स्वर और वर्णसे सम्पन्न स्तोंद्वारा इन्द्र 
आदि श्रेष्ठ देवताओंका आवाहन किया ॥ ८ ॥ 
गतिभिर्सश्ुरै: स्नि्वै्मन्तराद्धानैर्यथाईत: । 
होतारों दद॒राबाह्म हविभोंगान्‌ दिवौकसाम्‌॥ ९॥ 
मधुर एज मनोरम सामगानके लयमें गाये हुए आइ्वान- 
मन्तरोंद्यार देकताओंका आवाहन करके होताओंने उन्हें उनके 
योग्य हविष्यके भाग समर्पित किये ॥ ९ ॥ 
तत्र स्खलिते वा न किंचन । 
दृश्यते ब्रह्मयत्‌ सर्व क्षेमयुक्ते हि चक्रिरे ॥ १० ॥ 
उस चज्ञमें कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं 
पढ़ी । कहीं कोई भूछ नहीं हुई--अनजानमें भी कोई कर्म 
कूटने नहीं पाया; क्योंकि वहाँ साए कर्म मन््रोखारणपूर्वक 
सम्पन्न होता दिखायी देता था। महर्षियोंने सब कर्म क्षेमयुक्त 
एवं निर्विन्न परिपूर्ण किये ॥ १०॥ 
न तेघह:सु श्रान्तो वा क्षूषितों वा न दुँश्यते । 
नाबिद्वान्‌ ब्राह्मण: कश्चिन्नाशतानुचरस्तथा ॥ १५१॥ 
यज्ञके दिनोमें कोई भी ऋत्विज्‌ थका-माँदा या भूखा- 
प्यासा नहीं दिखायी देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा 
नहीं था, जो विद्वान न हों अथवा जिसके सौसे कम शिष्य 
था सेवक रहे हों॥ ११॥ 
ब्राह्मणा भुक्ञते नित्य॑ नाथवन्तश्ष भुझझते। 
जापसा धुझते चापि अ्रमणाओऔव भुक्ञते ॥ ९२॥ 
डस यज्ञमें प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे (क्षत्रिय और 
चैज्य भी भोजन पाते थे) तथा दुद्“ोंको भी भोजन उपलब्ध 
झोदा था। तापस और अ्रमण भी भोजन करते थे ॥ 
वृद्धाश् व्याधिताशैव स्त्रीबालाश्न तथैव च। 
अनिश भुक्लमानानां न॒तृप्निरुपलभ्यते ॥ १५३ ॥ 
बूढ़े, रोगी, स्तियाँ तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। 
भोजन इतनः स्वादिष्ट होता था कि निरत्तर खाते रहनेपर 








+ इस खिपयमें सूत्रवाररकए लचन है--सोमे राजाने दृषदि निधास- 


पत्थस्पर रखफर-“पत्थससे कूँचे। 


दुषद्धिसभिहन्यात्‌ अर्थात्‌ 'राजा सोम (सोमलता) को 





+ बालकाप्डे चतुदर्शः 


मी किसीका मन नहीं भरता था॥ १३ ॥ 
दीयतां दीवतामन्न॑ बासांसि विविधानि च। 
डति संचोदितास्तत्र तथा चक्कुरनेकशः ॥ ९४ ॥ 
"अन्न दो, नाना ग्रकारके बस्न दो' अधिकारियोंको ऐसी 
आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बासम्बार वैसा हो 
करते थे॥ (४ ॥ 
अन्नकूटाश् दृश्यन्ते बहव: पर्वतोपमा: । 
दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्थ बिधिवत्‌ तदा॥ १५॥ 
यहाँ प्रतिदिन विघिथत्‌ पके हुए अन्नके बहुत-से 
पर्वों-जैसे ढेर दिखायी देते थे ॥ ६५॥ 
मानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषा: स्त्रीगणास्तथा | 
अन्नपानै: सुविहतितास्तस्मिन्‌ बज्ञे महात्मन: 
महामनस्वरी राजा दशरथके उस यज्ञमें नाना 
हुए खोन्‍्पुरुष अञ्न-पानद्राण भलीभाँति तृप्त किये 
गये थे॥ १६॥ 
अन्न हि विधिवत्स्वादु प्रदांसन्ति द्िजर्षभा: | 
अहो तृप्ता: सम भद्व ते इति शुआ्राव राघव: ॥ १७॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्ण 'भोजन विधिवत्‌ बनाया गया है। बहुत 
स्वादिष्ट है--ऐसा कहकर अन्नकी प्रशेसा करते थे। भोजन 
करके उठे हुए त्लोगोंके मुखसे राजा सदा यही सुनते थे कि 
>हमलोग खूब तृप्त हुए। आपका कल्याण हो' ॥ १७॥ 
स्वलंकृताअ पुरूषा ब्राह्मणान्‌ पर्ववेषयन्‌। 
उपासल्ते ऋ त्तानन्ये सुमृष्टमाणिकुण्डल्ला: ॥ १८॥ 
आभूषणोंसे अल्कृत हुए पुरुष ब्राह्मणॉको भोजन 
पफोसते थे और उन लोगोंकी जो दूसरे लोग 
सहायता करते थे, उच्होंन भो विशुद्ध मणिमय कुष्डल 
धारण कर रखे थे ॥ १८॥ 
कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान्‌ बहूनपिं। 
प्राहु: सुवाग्मिनों धीराः प्रस्परजिगीषया ॥ १९ ॥ 
एक़ सबन समाप्त करके दूसरे सबनके आरम्भ होनेसे पूर्व 
था, उसमें उत्तम बक्ता घौर ब्राह्मण 
जौतगेकौ इच्छासे बहुतेरे युक्तिजाद उपस्थित 
कस्ते ह५ शास्धार्थ करते थे॥ १९॥ 
दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे क़ुशला द्विजा:। 
सर्वकर्माण चक्कुस्ते यथ्वाशास्त्र श्रयोदिता: ॥ २०॥ 
हस यशज्ञ्गों नियुक्त हुए कर्मकुशल ब्राह्मण प्रतिदिन 
जास््के अनुसार सब क्ता्योका सम्पादन करते थे॥ २०॥ 
नाषइब्डबिदत्रासीज्नाब्तो जाबह॒शुत: 
खदस्पास्तस्य लै राज़ों नाबादकुशलो द्विज:॥ २६॥ 
जाके उस बज्ञमें कोई भी सदस्व ऐसा नहों था, जो 























दर 


व्याकरण आदि छहों अज्ञोंका ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य- 
जतका पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो । वहाँ कोई 
ऐसा द्विज नहीं था, जो वाद-विवादमें कुशल न हो ॥ २१॥ 
प्ले यूपोच्छुये तस्मिन्‌ पड्‌ बैल्चा: खादिरास्तथा । 
ताबन्तों ब्िल्वसहिता: पर्णिनक्ष तथा परे॥ २२॥ 
जब यूप खड़ा करनेका समय आया, तब बेलकी 
रूकड़ीके छः यूप गाड़े गये । उतने ही खैरके यूप खड़े किये 
गये तथा पलाइके भो उतने ही यूप थे, जो बिल्वनिर्मित 
यूपोंके साथ खड़े किये गये थे॥ २२॥ 
इल्ेष्पातकमयो_ विष्टो.. देवदारुमयस्तथा । 
ड्राबेब तत्र विहितो बाहुव्यस्तपरिग्रहो ॥ २३ ॥ 
बहेड़ेके वृक्षका एक यूप अश्मेध यज्ञके लिये विहित 
है। देवदारुके बने हुए यूपका भी विधान है; परंतु उसकी 
संख्या न एक है न छः । देवदारुके दो ही यूप विहित हैं। 
दोनों बाँहें फैला देनेपर जितनी दूरी होती है, उतनी ही दूरपर 
जे दोनों स्थापित किये गये थे॥२३॥ 
कारिता: सर्व एवैते शाख्जज़र्यज्ञकोविदेः । 
औोभार्थ तस्व यज़स्थ काझनालंकृता भवन्‌॥ रड ॥ 
अज्ञकुझल द्ास्तज्ञ बराह्मणेनि ही इन सब यूपोंका निर्माण 
कसया था। उस यज्ञको शोभा बढ़ानेके लिये उन सबमें सोना 
जड़ा गया था॥ र४॥ 
एकबिंशतियूपास्ते 











'एकरविंशत्यरत्नयः । 
'बासोभिरेकविंशद्धिरेकैके समलंकृता: ॥ २५॥ 
पूछोक्त इक्तीस यूप इक्तीस-इक्नौस अरति' (पाँच सौ चार 
अड्भुल) ऊँचे बनाये “गये थे। उन सबको पृथक्‌-पृथक्‌ 
इक्कोस कपड़ोंसे अल्कृत किया गया था॥ २५॥ 
बिन्यस्ता विधिवत्‌ सर्वे शिल्पिभि: सुकृता दृढा: । 
अष्टात्नवः सर्व एब इलद्ष्णरूपसमन्विता; ॥ २६॥ 
कारीगरोंद्राय अच्छा तरह बनाये गये वे सभी 
सुदृढ़ यूप विधिपूर्वक स्थापित किये गये थे। थे सब- 
केनसब आठ कोणोंसे सुशोभित थे। उनकी आकृति 
सुन्दर एवं चिकनी थी॥ २६॥ 
आच्छादितास्ते बासोभिः पुष्पै्गन्धैक्ष पूजिता: । 
सप्रर्षयो दीप़िसन्तों विराजत्ते ब्रथा दिबि॥२७॥ 
उन्हें खस्लॉंसे छक दिया गया था और पुष्य-चन्दनसे 
उनकी पूजा की गयी थीं। जैसे आकाझमें तेजस्वी 
सा्पियॉंकी शोभा होती है, उस्री प्रकार यज्ञमप्डपमें वे 
दीप्विमान्‌ यूप सुशोभित होते थे ॥ ₹७॥ 
इष्टकाक्ष यथान्याय॑ कारिताश्ष प्रमाणतः । 
चितोउमित्नाह्मणौस्तत्र कुशल: झिल्पकर्मणि ॥ २८ ॥ 





8. तथा छ सूतस्‌--'चतुविशल्कनूलुयो5राकि:' अर्धात्‌ एक अर्त्रि चौबोस अब्गुलके बराबर होता है। 





दर 








सूत्रमन्‍्धमें बताये अनुसार ठोक मापसे ईंटें तैयार करायी 
गयी थीं। उन ईंटोंके ड्ारा यशसम्बन्धी झिल्पिकर्मेमें कुझल 
ब्राह्मणेनि अप्रिका चयन किया था॥ २८॥ 
स चित्यो राजसिंहस्थ संचित: कुशलैद्िजै: । 
गरुड़ो रूक्मपक्षो वै त्रिगुणोउष्टादशात्मक: ॥ २९॥ 
राजसिंह महाराज दश्रथके यज्ञमें चयनद्वारा सम्पादित 
अम्निकी कर्मकाण्डकुशल ब्राह्मणोंद्राय शाल्रविधिके अनुसार 
स्थापना की गयी। उस अप्रिकी आकृति दोनों पेख और 
पुल्छ फैलाकर नौंचे देखते हुए पृर्वाभमुख खड़े हुए 
गरुड़की-सी प्रतीत होती थी। सोनेक्य ईटॉसे पंखका निर्माण 
होनेसे उस गरुड़के पस््न सुवर्णमय दिखायो देते थे। प्रकृत- 
अवस्थामें चित्य-अग्रिके छः प्रस्तार होते हैं; कितु अश्रमेध 
सज्ञमें उखक। प्रस्तार तोनगुता हो जाता है। इसलिये वह 
मरुड़ाकृति आंग्रि अठारह प्रस्तारोँसे युक्त थी॥ २६ ॥ 
नियुक्तास्तत्र पशचवस्तत्तदुहिस्थ दैवतम्‌ । 
उरगा; पक्षिणश्षैत्र यथाझ्ञास्त्रे श्रचोदिता: ॥ ३०॥ 
नहाँ पूवोक्त यूपोंसे शाल्यजिहित पशु, सर्प और पक्षी 
विभिन्न देवताओंके उद्ेश्यसे बाँधे गये थे॥ ३० ॥ 
आमित्रे तु हयस्तत्न तथा जल्वलराक्ष ये। 
ऋषिधि: . सर्वमेवैतत्रियुक्ते जाखतस्तदा ॥ ३१ ॥ 
आापित कर्ममे वज्ञिय अश्च तथा कुर्म आदि जलचर जन्तु 


जो लहाँ लाये गये थे, ऋषियोंने उत सबको ज्ञास््रविघिके | जाती 


अनुसार पूर्वोक्त यूपॉर्मे बाँच दिया ॥ ३१ ॥ 
प्रशुनां ज़िशते तत्र यूपेषु नियत तदा। 
अध्वरत्नोत्तम॑ तत्र॒राज्ञो दहास्थस्थ ह॥ ३२॥ 
डस समय उन यूपॉमें तौन सौ पशु बंधे हुए थे तथा राजा 
दशरथका यह उत्तम अंश्वरम भी वहाँ चाँघा गया था॥ 
कौसल्या ले हये तत्र परिच्र्य समन्ततः। 
कृपापौर्बिससारैन॑त्रिभि: परमया सुदा ॥ ३३ ॥ 
रानी कौसल्याने वहाँ प्रोक्षण आदिके द्वार सब ओरसे 
उम्र अश्रका सेस्कर कस्के बड़ी प्रसन्नताके साथ तोन 
तल्लवारोंसे उसका स्पर्श किया॥ ३३॥ 
पतल्त्रिणा तदा सार्थ सुस्थितेन च चेतसा। 
अबसद्‌ रजनौमेकां कौसल्था धर्मकाम्यया ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर कौसल्या देखीने सुस्थिर चित्तसे धर्म- 
'पालनकी इच्छा रखकर उस अश्वके निकट एक रात निवास 
किग्रा ॥ इड ॥ 
होताध्वर्युस्तथो दाता हस्तेन समयोजयन्‌। 
महिष्या परिवृत््याथ खाबातामप्रां तथा ॥ ३७॥ 
तत्पश्ात्‌ होता, अध्वर्यु और उद्धाताने ग़जाकी (क्षत्रिय- 


* ओमद्वाल्मीकीयरामायणे « 


जातीय) महिषी 'कौसल्या', (वैज्यजातीय स्री) 'बावाता' 
तथा (शुद्रजातीय स्तरों) 'परिवृत्ति---इन सबके हाथसे उस 
अश्वका स्पर्श कराया ॥ ३५॥ 
पत्तल्त्रिणस्तस्थ वपामुद्धत्य नियतेच्द्रिय: । 
ऋत्विक्परमसम्पन्न: श्रपयामास॒शास्त्रत: ॥ ३६ ॥ 
इसके बाद परम चतुर जितेन्द्रिय ऋत्विकूने विधि- 
पूर्वक अश्वकन्दके गृदेको निकालकर आास्तरोक्त, रौतिसे 
पकाया॥ ३६ ॥ 
धूमग्थ॑ वपायास्तु जिप्नति सम नराधिपः। 
यथाकाले यथान्याय॑ निर्णुदन्‌ पापमात्पन: ॥ ३७॥ 
तत्पश्चात्‌ उस गूदेकी आहुति दी गयी। राजा दशरथने 
अपने पापको दूर करनेके लिये ठोक समयपर आकर 
विधिपूर्वक उसके घुएँकी गन्धको सूँघा ॥ ३७॥ 
हयस्थ यानि चाड्भानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा: । 
अप्री प्रास्थन्ति विधिवत्‌ समस्ता: घोडशर्बिज: ॥ ३८॥ 
उस अश्वमेध यज्ञके अज्ञभूत जो-जो हवनीय पदार्थ थे, 
उन सबको लेकर समस्त सोलह ऋत्विजू ब्राह्मण अम्रिमें 
विधिवत्‌ आहुत्ति देने लगें॥ ३८ ॥ 
प्रक्षआाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः। 
अश्वमेधस्व॒यज्ञस्थ वैतसो भाग ड्ृुष्यते ॥ ३९ ॥ 
अशश्वमेघके अतिरिक्त अन्य चज्ञोमें जो हवि दी 
कह पाकस्को शाखाओंमें रखकर दी जाती है; 
परंतु अनश्बमेघ यज्ञका हविष्य बेंतकी चटाईमें रखकर 
दैनेका नियम है॥ ३६ ॥ 
ज्यहो5श्वमेघः संख्यात: कल्पसूत्रेण ब्राहाण: । 
अतुष्टोममहस्तस्थ प्रथम परिकल्पितम्‌ ॥ ४० ॥ 
उक्थ्ये द्वितीय संख्यातमतिरात्र तथोत्तरम्‌ । 
कारितास्तत्र बहलो बिहिता: झाखदर्शनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
कल्पसूत्र और ब्राह्मणप्रस्थोंके द्वारा अश्वमेघके तीन 
स्थनीय दिन बताये गये हैं। उनमेंसे प्रथम दिन जो सवन 
होता है, उसे चतुष्टोम (“अग्निप्टोम') कहा गया है। द्वितोय 
दिस साध्य सबनको 'उक्थ्य' नाम दिया गया है तथा तीसरे 
दिन जिस सबनका अनुष्ठान होता है, उसे 'अतिरात्र' कहते 
हैं। उसमें शाख््रीय दृष्टिसे विहित बहुत-से दूसरे-दूसरे क्रतु 
भी सम्पन्न किये गये ॥ ४०-४₹१॥ 
ज्योतिष्ठोमायुषी अऔैवमतिरात्रौ च निर्मितों। 
अभिजिद्ठिश्वजिश्चैवमाप्तोयामा. महाक्रतु: ॥ ४२ ॥ 
ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम यज्ञ, दो बार अतिरात्र यज्ञ, 
पाँचवाँ अभिजित्‌, छठा विश्वजित्‌ तथा सातकें-आठवें 











आपतोर्याम--ये सब-के-सब महाक्रतु माने गये हैं, जो 





२. जातिके अनुसार जम अलग-अलग होते है । दशरथके तो कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा तौनों क्षत्रिय जातिकी हो थीं। 





६१ 








अश्रामेघके उत्तर कालमें सम्पादित हुए ॥ ४२ ॥ 
प्रार्ची होत्रे ददौ राजा दि स्वकुलवर्धन:। 
अध्यर्यवे प्रतीची तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अपने कुलकी बुद्धि करनेवाले गजा ददारथते यज्ञ पूर्ण 
होनेपर होताको दक्षिणारूपमें अयोध्यासे पूर्ष दिशाका सारा 
राज्य सौंप दिया, अध्यर्युको पश्चिम दिशा तथा बरह्माको 
दक्षिण दिशञाका राज्य दे दिया॥ ४३ ॥ 
उद्ात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैषा बिनिर्सिता। 
अश्वमेधे . महायज्ञे स्वयंभूविहिते. पुरा ॥ डड ॥ 
इसी तरह उद्ाताकों उत्तर दिज्ञाकी सारी भूमि दे दी। 
पूर्वकालमें भगवान्‌ ब्रह्माजीने जिसका अनुष्ठान किया था, 
उस अश्वमेध नामक महायज़में ऐसी ही दक्षिणाका विधान 
किया गया है* ॥ डंडे ॥ 
क्रतुं समाष्य तु तदा त्यायतः पुरुषर्षभ:। 
ऋति्विग्ध्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलबर्धन: ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुलको 
चूद्धि करलेबाले पुरुषशिरोमाणि सजा दक्षरथने ऋत्विजोको 
सारी पृथ्वी दान कर दी ॥ ४५॥ 
एवं दक्त्वा अहृष्टोडभूच्छीमानिश्ष्वाकुनन्दनः । 
ऋत्विजस्त्वश्रुवन्‌ सर्वे राजानं गतकिल्चिषस्‌ ॥ ड८ ॥ 
यों दान देकर इक्ष्वाकुकुछतन्दन श्रीमान्‌ महाराज 
द$रथके हर्षकी सीमा न रहो, परंतु समस्त ऋत्विजू उन 
निष्पाप नरेशसे इस प्रकार चोल्े--- ॥ ४ढ ॥ 
अ्रबानेव महीं कृत्स्लामेको रक्षितुमहति । 
न भूम्या कार्यमस्माक नहि झक्ता: सम पालने ॥ ड७ ॥ 
'महाराज ! अकेले आप हो इस सम्पूर्ण पृथ्वीको रक्षा 
करतेमें समर्थ हैं। हममें इसके पाछनकी दाक्ति नहीं है; अतः 
भूमिसे हमारा कोई प्रयोजन गहों है॥ ४9 ॥ 
सता: स्वाध्यायकरणे बय॑ नित्य हि भूमिष । 
मिष्कय॑ किल्लिदेखेह प्रयच्छतु भवानिति ॥ ४८ ॥ 
'भूणिषाल! हम तो सदा वेदोंके ख्वाध्यायमें 
है लगे 7हंते हैं (इस भूमिका पालन हमसे नहों हो 
सक्रला); अतः आप हमें यहाँ इस भृमिका कुछ निष्क्रय 
(पूल्थ) ही दे दें॥ ४८ ॥ 
प्रणिरत्रे सुबर्ण ब्रा गावों यद्वा समुद्यतम्‌। 
तत्‌ प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्योजनम्‌ ॥ डर ॥ 
'नृपब्रेष्ट ! मणि, रत्न, सुवर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु 
यहाँ उपस्थित हो, वहो हमें दक्षिणारूपसे दे दीजिये। इस 
शरतौसे हमें कोई अयोजन नहीं हैं! ॥ ४६ ॥ 











एबमुक्तो नरपति्राह्मणैलेंदपारगौ: । 
गबां झतसहतस्नाणि दश् तेभ्यो ददौ नृपः ॥ ५०॥ 
दक्शक्रोटि सुबर्णस्थ रजतस्थ॒चततुर्गुणम्‌। 

वेद्ोंके पारगामी विद्वान्‌ आक्षणोंके ऐसा कहनेपर राजाने 
उन्हें दस लाख गौएँ प्रदान कों। दस करोड़ स्वर्णमुद्रा तथा 
उससे चौगुनी रजतमुद्रा अर्पित कौ ॥ ५०१॥ 
ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रदृदु: सहिता बसु॥ ५९॥ 
ऋष्यश्वुड्राथ सुनये वसिष्ठाय च्॑ धीमते । 

तब उस समस्त ऋत्विजोने एक साथ होकर बह सारा घन 
मुनिवर ऋष्यश्द् तथा बुद्धिमान वसिष्तकों सौंप दिया॥ 
ततस्ते न्‍्यायतः कृत्वा प्रब्रिभागं द्विजोत्तमा: ॥ ५२॥ 
सुप्रीतमनस: सर्वे श्रत्यूचुर्मुदिता भृशम्‌। 

तदनन्तर उन दोनों महर्षियोंक सहयोगसे उस धनका 
न्यायपूर्वक बैटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन-हो-मन 
बड़े प्रसञ्न हुए और बोले--महाराज ! इस दक्षिणासे हम- 

ज्लोग बहुत संतुष्ट हैं'॥ ५२३॥ 
ततः असर्पकेध्यस्तु हिरण्य॑ सुसमाहितः ॥ ५३ ॥ 
जाम्बूनद॑ कोटिसंख्य॑ ब्राह्मणेभ्यों ददौ तदा। 

इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथने अध्यागत 
ऋद्यपोक एक करोड़ जाम्बूलद सुकर्णकों मुद्रा बारी ॥ 
दरिद्रायथ.. द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
'कस्मैचिद्‌ याचमानाय ददौ राघवनन्दनः । 

[ सास घन दे देनेके बाद जब कुछ नहीं बच रहा, तब ]| 
एक दरिद्र आह्यणने आकर राजासे धनकी याचना की। उस 
समय उन रघुकुलनन्दनु नरेशने उसे अपने हाथका उत्तम 
आभूषण उतारकर दें दिया॥ ५४६॥ 

४ प्रीतेषु विधिवद्‌ द्विजेषु द्विजवत्सल: ॥ ५७॥ 
प्रणाममकरोत्‌ तेषां हर्षव्याकुलितेन्द्रिय: । 

तत्पश्चात्‌ जब सभी ब्राह्मण विधिवत्‌ संतुष्ट हो गये, उस 
समय उनपर स्लेह रखनेवाले नरेशने उन सबको प्रणाम 
किया । प्रणाम करते समय उनकी सारी इन्द्रियाँ हर्षसे बिद्वल 
हो रहो थीं॥ ५५६३॥ 
तस्थाशिषो5थ विविधा ब्राहाएै: समुदाहता: ॥ ५६ ॥ 
उदारस्थ नृवीरस्थ धरण्यां पतितस्थ छा। 

पृथ्वोपर पड़े हुए उन ठदार नसबीरकों ब्राह्मणोने नाना 
प्रकास्के आश्ञोर्वांद दिये॥ ५६३ ॥ 
तत: प्रीतमना राजा प्राष्य अज्ञमनुत्तमस्‌॥ ५७॥ 
पापापहे स्वर्नयन॑ दुस्तरे पार्थिवर्षमैः । 

तदनत्तर उस परम उत्तम गशज्ञका पुण्यफल पाकर राजा 





« 'प्रजापतिस्श्मेध्मसुजत (अजापतिने अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान किया ।)” इस श्रुतिके द्वास यह सुचित होता है कि पूर्वकाल्मों 


अज्ञाजीने इस मठायजका 





का अनुप्नान किया था । इसमें दक्षिणारूपसे ग्रत्येक दिशाके दानका विधान कल्पसूत्रद्यारा किया गया है । यथा-- 


“प्रतिदिक दक्षिणी ददाति प्राची टिग्पोतुरदीक्षिणा अह्मणः प्रतीच्यध्वरवोरुदीच्युद्रातु:' ॥ 














दक्षरथके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। बह यज्ञ उनके सब्र 
पापोंका नाश करनेवाला तथा उन्हें स्वर्गलेकपें पहुँचानेवाला 
था। साधारण राजाओंकि लिये उस यज्ञको आदिसे अन्ततक 
पूर्ण कर लेता बहुत ही कठिन था॥ ५७६॥ 


ततो<ब्रवीदृष्यशूड_ राजा. दशरथस्तदा ॥ ५८ ॥ 
कुलस्य वर्धन॑ तत्‌ तु कर्तुमहसि सुक्त । 

यज्ञ समाप्त होनेपर राजा दशरथने ऋष्यशूदषसे 
कहा--'उत्तम ब्रतका पाछन करनेवाले मुनौश्रर ! झब जो 
कर्ष मेरी कुलूपरम्पसक्ो बढ़ानेबात्त हो, उसका सम्पादन 
आपको करना चाहिये'॥ ५८६॥ 
तथ्षेति व स॒ राजानमुजाच व्िजसत्तम: । 
भविध्यन्ति सुता राजेश्त्वारस्ते कुलोइहा:॥ ५९ ॥ 


तब द्विजश्रेश ऋष्यथूक्ष 'तथास्तु' कहकर राजासे 
योले--सजन्‌ ! आपके चार पुत्र होंगे, जो इस क्ुल्ूके 
भारको वहन करलेमें समर्च होंगे' ॥ ५६ ॥ 
स॒तस्य वाक्ये मधुरं निशस्य 
अणम्थ तस्मे प्रयतो नूपेद्र: ! 
जगाम हर्ष परम महात्मा 
तपुष्यथड पुनरष्युवाच ॥, ६० ॥ 
उनका यह मधुर बन सुनकर मन और इन्द्रियॉको 
अबमरम रखनेवाले महामना महाराज दशस्थ उन्हें प्रणाम 
करके बड़े हर्षकों ग्राए हुए तथा उन्होंने ऋष्यशूह्षको 
पुनः पुत्रप्राप्ति करानेबाले कर्मका अनुष्ठान ऋरनेके लिये 
ब्रेरित किया ॥ ६० ॥ 


इत्यार्ें श्रीमद्रामायणं खाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाप्डे चतुर्दशा: सर्ग: ॥ (४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पशमायण आदिकाव्यके यालकाण्डमें चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १४ ॥ 
नौ 
पशख्दझ: सर्गः 


ऋष्यश्ृड्द्धारा राजा दशरथके पुत्रेष्टि यज्चका आरम्भ, देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्माजीका राबणके 
बंधक उपाव ढूँढ़ निकालना तथा भगवान्‌ विष्णुका देवताओंको आश्वासन देना 


पेधाबी तु ततो ध्यात्वा स किक्निदिदमुत्तरम्‌। 
लूम्घसंज्ञस्ततस्त तु वेदज्ञो नृपमत्रवीत ॥ १ ॥ 
महात्मा ऋध्यचूद्र बढ़े मेधावी और चेदोंके 
थे। उल्होंने धोड़ो देरतक ध्यान लगाकर अपने चांबो 
कर्तव्यका निश्चय किया। फिर ध्यानसे विरत हो वे राजासे 
इस प्रकार चोले--॥ ६॥ 
इष्टि ले करिष्यासि पुत्रोयों पुत्रकारणात्‌ ! 
अथर्बंशिरसि प्रोक्तैर्मननैः सिद्धों बिधानतः ॥ २॥ 
"महाराज! मैं आपको पुत्रकी प्राप्ति करामेके लिये 
अधर्ववेदके मन्त्रोंसे पुश्रे्टि नामक यज्ञ करूँगा। बेटोक्त 
बिधिके अनुसार अनुष्ठान करनेपर वह यज्ञ अबश्य 
खफलछ होगा ॥ २॥ 
ततः श्राक्रमदिष्टिं ता पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ | 
जहानाप्रौ च॒ तेजस्वी मन््रदृष्टेन कर्मणा॥३॥ 
यह कहकर उन तेजस्वी ऋषिने पुत्रप्ाप्तिक उद्देश्यसे 








फुनेष्टि नामक यज्ञ आरम्भ किया और श्रौतविधिके अमुसतर |शक्रे॑.. त्रिदशराजान 


अग्रिम आहृति डाली ॥३॥ 
ततो देवाः सभन्धर्वा: सिद्धाश्ष परमर्षय:। 
आागप्रतिप्रहाध॑बै. समवेता यथाविथि ॥ ४ ॥ 
तब देवता, सिद्ध, गर्व और महर्घिगण विधिके 
अनुसार अपना-अपना भाग अहश करनेके लिये उस यज्ञमें 
एकत्र हुए ॥ ४ ॥ 
ता: समेत्य यथान्यावे तस्मिन्‌ सदसि देवता:। 
अब्लुवैल्लोककर्तारं. ब्रह्माणं बचने ततः ॥ ५॥ 











उस यज्ञ-सभामें क्रमदाः एकत्र होकर (दूसरोंकी दृष्टिसे 
अदृक्ष्य रहते हुए) सब देवता लोककर्ता ब्रहपजीसे इस 
अकार बोले-- ॥ ५॥ 
भरवं॑स्त्वच्प्सादेन रावणो नाम राक्षस: । 
सर्वान्‌ नो बाधते वीर्याच्छासितु ते न झक्तमः ॥ ६ ॥ 
“भगवन्‌ ! रावण नामक राक्षस आएका कृपाप्रसाद 
'प्राकर अपने बलसे हम सब लोगोकों बड़ा कष्ट दे रहा 
है। हममें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पतक्तमसे उसको 
दबा सकें॥ ६॥ 
स्वया तस्मे वरो दत्त: प्रीतेन भगवंस्तदा। 
मालबन्तक्ष ते चित्यं सर्व तस्य क्षमामहे ॥ ७ ॥ 
“प्रभो ! आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तबसे 
इमलोग उस बरका सदा समादर करते हुए उसके सारे 
अपराधोंको सहते चले आ रहे हैं॥ ७ ॥ 
उद्वेजबति लोकांस्ीनुच्छितान्‌ ब्वेष्टि दुर्मतिः । 
अधर्वचितु्िच्छति ॥ ८ ॥ 
"उसने तोनों ल्पेकोंके ्रणियोंका चाकों दम कर रखा है। 
बह दुष्टत्मा जिनको कुछ ऊँची स्थितिमें देखता है, उन्होंकि 
साथ द्वेष कस्पे छगठा है। देवए्ज इन्धको परास्त करनेकी 
अभिलकपा रखता है॥ ८ ॥ 
ऋषीन्‌ यक्षान्‌ सगख्थर्बार्‌ ब्राह्मणानसुरांस्तदा । 
अतिक्रामति दुर्धषों बरदानेन मोहित: ॥ ९ ॥ 
“आपके वरदानसे मोहित होकर वह इतना उद्दण्ड हो गया 
है कि ऋषियों, यक्षों, गन्धर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणोंको 


* बालकाप्डे पद्धदञ्ञ: सर्ग: 


पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है ॥ ९ ॥ 
मैंने सूर्य: प्रतपतति पाश्चें बाति न सारूत: | 
चलोमिंमाली ते दृष्ठा समुद्रोडपि न कम्पतते ॥ १० ॥ 
“सूर्य उसको ताप नहीं पहुँचा सकते | वायु उसके पास 
जोरसे नहीं चलतो तथा जिसकी उत्ताल नरहँ सदा ऊपर- नीचे 
होती रहती हैं, बह समुद्र भी रावणकों देखकर भयके मारे 
स्तब्ध-सा हो जाता है---उसमें कम्पन नहीं होता ॥ १० ॥ 
तम्पहन्नो भय तस्माद्‌ राक्षसाद्‌ घोरदर्शनात्‌ | 
बधार्थ तस्थ भगवन्नुपाय॑ कर्तुमहसि ॥ ११॥ 
“बह राक्षस देखनेमें भी बड़ा भयंकर है। उससे हमें 
महान्‌ भय प्राप्त हो रहा है; अतः भगबन्‌ ! उसके जघके 
लिय्रे आपको कोई-न-कोई उपाय अवश्य करना चाहिये ॥ 
एबमुक्तः सुरैः सर्वैश्विन्तबित्वा ततोउब्रजीत्‌ । 
हन्तार्य॑विदितस्तस्थ बधोपादो दुरात्मन: ॥ १२ ॥ 
त्ेन गश्धर्वयक्षाणां देखतानाँ लव रक्षसाम्‌। 
अवशध्यो5स्पीतति वागुक्ता तथेत्युक्ते च तन्मया ॥ १३ ॥ 
समस्त देवता ऐसा कहतेपर ब्रह्माजों कुछ सोचकर 
बोले-- देवताओं ! लो, उस दुरात्मके बघका उपाय 
मेरी समझमें आ गया। उसने घर माँगते समब यह बात 
कही थी कि मैं गन्धर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसॉंक हाथसे 
न मांण जाऊँ। मैंने भी 'तथास्तु' कहकर उसकी प्रार्थना 
स्वोकार कर ली॥ १२-६३ ॥ 
नाकीर्तयदकज्ञानात्‌ तद्‌ रक्षों मानुषांस्तदा। 
तस्मात्‌ स मानुषाद व्यों मृत्युनान्योउस्थ बिद्यते । १४ ॥ 
'मुुष्योंको तो बह तुच्छ समझता था, इसलिये 
डनके प्रति अबड्ेलना होनेके कारण उनसे अबध्य होनेका 
वरदान नहीं माँगा। इसलिये अब मसनुष्यके हाथसे हो 
उसका वध होगा | मनुष्यके सिण दूसरा कोई उसकी मृत्युका 
कारण नहीं है! ॥ १४॥ 
एतच्छुत्ा प्रिय बाक्य॑ ब्रह्मणा समुदाहतम्‌। 
देखा. महर्षयः सगे प्रहष्टास्तेडभवंस्तदा ॥ ६७॥। 
अद्याजौक्ी कहीं हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय 
समरत देवता और गहर्षि बड़े प्रसन्न हुए ॥ १५ ॥ 
एतरिसअच्तरे. विष्णुरूपयातो. महाद्युतिः । 











चाज्भुचक्रगतापाणि: पीतबासा जगत्पतिः ॥ १६॥ 
बैनतेय॑ समारुह्म. भास्करस्तोचदे बथा। 
जप्तदाटककेयूरो. बच्धमान:.. सुरोत्तम: ॥ ९७ ॥ 


अह्यणा च्व समागत्य तत्र तस्थी समाहितः। 

इसी समथ महान्‌ तेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु 
भी मेघके ऊपर स्थित हुए सुर्यकी भाँति गख्ड़पर सवार 
। उतके शरीरपर पीतास्थर और हाथोमें 
जद्ा आदि आयुध् शोभा पा रहे थे। 
हुए सुवर्णक बने केयर 















अकाशित हो रहे थे। उस समय सम्पूर्ण देवताओंने उनकी 
बन्‍्दना को और वे ब्रह्माजीसे मिलकर सावधानीके साथ 
सभामें विश्जजमान हो गये॥ १६-१७२॥ 
तमन्बुबन्‌ सुराः सर्वे समभिष्टूय संनता:॥ १८॥ 
त्वाँ नियोक्ष्यामहे किष्णो लोकानां हितकाम्यया । 

तब समस्त देवताओंने बिनीत भावसे उनको स्तुति 





कसके कहा--'सर्वव्यापी परमेश्वर! हम तीनों लोकॉके 
हितको कामनासे आपके ऊपर एक महान्‌ कार्यका भार 
दे रहे हैं॥ १८॥ 

राज्ञो दशारथस्य त्वमण्रोध्याधिपतेजिंभो ॥ १९॥ 
धर्मज्ञस्थ वदान्यस्थ _ महर्षिसमतेजसः । 

अस्य भायांसु तिसृषु ह्लीश्रीकोर्त्पुपमासु च ॥ २० ॥ 
ढिष्णो पुत्रत्वघागच्छ कृत्वा55त्माने चतुर्विधम्‌ । 

तम्र त्व॑ँ मानुषों भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम्‌॥ २१॥ 
अव्य॑दैवतैबिंष्णों समरे जहि रावणम्‌। 

'प्रधो ! अयोध्याके सजा दशरथ घर्मज्ञ, उदार तंथा 
महर्षियोंक समान तेजस्वी हैं। उनके तौन रानियाँ हैं, जो 
हो, ओ और कोर्ति--इन तीन देवियोके समान हैं। विष्णु- 
देव ! आप अपने चार स्वरूप बनाकर राज़ाकी उन तीनों 
रानियॉके गर्भसे पुत्रूपमें अबतार अहण कोजिये। इस 
प्रकार मनुष्यरूपमें प्रकट होकर आप संसारके लिये 
प्रबल कष्टकरूप रावणक्ते, जो देवताओंकि लिये अवध्य है, 
समरभूमिमें मार डालिये ॥ १६--२६३॥ 
स॒ हि देवान सगन्धवान्‌ सिड्धोश्ष ऋषिसत्तमान्‌ ॥ २९ ॥ 
राक्षसो रावणो सूर्त्रों वीयोद्रिकेण बाधते। 

“बह मूर्ख सक्षस सवण अपने बढ़े हुए पराक़मसे 
देखता, गधे, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियोंकों बहुत कष्ट 
दे रहा है ॥ २२१॥ 
ऋषयक्ष ततस्तेन ._गश्धर्वाप्सरसस्तथा ॥ २३ ॥ 
क्रीडल्लो नन्‍्दनवने रौद्रेण बिनिपातिता: । 

“उस रैद्र मिशाचरने ऋषियोंकों तथा नन्‍्दनबनमे क्रीड़ा 
कर्नेबाले गन्घवों और अप्सराओंकों भी ख्र्गसे भूमिपर गिरा 
दिया है॥२३९॥ 
बधार्थ बयमायातास्तस्थ वे पुनिर्भिः सह॥ २४॥ 
सिद्धगन्धर्वयक्षाश ततस्त्वाँ दारण गता:। 

'इसल्ये मुनियॉसहित हम सब सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष तथा 
देवता उसके जधके लिये आपकी दारणमें आये हैं॥ २४९॥ 
ल्व॑_ गतिः परमा देव सर्वेषां नः परंतप॥ २७॥ 
बधाय देवझत्रुणां नृणां लोके मनः कुरू। 

'डाबुओंको संताप देनेवाले देब। आप हीं हम 
सब लोगॉंकों परमगति हैं, अतः इन देवद्रोहियॉका 
वध करनेके लिये आप मुष्यलोकमें अवतार लेनेका 
निश्चय कीजिये' ॥ # 

















दंड 


एबं स्तुतस्तु देवेशों विष्णुख्िदशपुंगवः ॥ २६॥ 
पित्तामहपुरोगांस्तानू... सर्वललोकनमस्कृत: 
अब्रबीत्‌ त्रिदशान्‌ सर्वान्‌ समेतान्‌ धर्मसंहितान्‌ ॥ २७ ॥ 
उनके इस प्रकार स्तुति कसमेपर सर्वलोकवन्दित देवप्रवर 
देबाधिदेव भगबान्‌ विष्णुने बहाँ एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा 
आदि घर्मपरायण देवताओंसे कहा--॥ २६-२७॥ 
भये त्यजत भद्गं वो हितार्थ युधि रावणम्‌। 
सपुन्रपौत्र सामात्य॑ समन्त्रिज्ञातिबाल्धवम्‌ ॥ २८ ॥ 
हत्वा क़्रं दुराधर्ष देवषोणों भयावहम,। 
दक्षवर्षसहल्लाणि.. दशवर्षझतानि. च॥ २९॥ 
बत्यपाप्ति सानुषे लोके पालबन्‌ पृथिवीसिमाम्‌। 

'देवगण ! जुम्हाया कल्याण हो। तुम भयक्तों त्याग 
दो। यैं क़ुहारा हित करनेके लिये रावणकों पुत्र, पौत्र, 
अपात्य, मन््री और बच्ु-बास्धवो्साहित युद्धमें सार 
'ाहँगा। देवताओं तथा ऋषियोंको रे 
एज दुर्धष राक्षसका तांवा करके सैं 
इस पृथ्वीका पालन करता हुआ मनुष्यल्ोकमें निवास 
करूँगा' ॥ २८-२९३॥ 
एवं दवा खरे देवों देवानों विष्णुरात्मबान्‌॥ ३०॥ 
माजुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिसथात्मनः। 

देबताओंको ऐसा चर देकर मनस्वी भगवान्‌ विष्णुने 
मतुष्यलोकमें पहले अपनी जन्मभूमिके सम्बन्धमें विचार 
किया ॥ ३०२॥ 

_ततः पबापलाशाक्षः कृत्वा5उत्माने चतुर्विधम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पितर॑ रोचयबामास॒ तदा दशरथ नृपम्‌। 














इसके बाद कमल्‍ूनयन श्रोहरिने अपनेको चार स्वरूपो्मे 
प्रकट करके राजा दशरथको पिता बनानेका निश्चय किया ॥ 
जततो देबर्षिगन्धर्वा: सरुद्रा: स्राप्सरोगणा:। 
॥ ३२॥ 
तब देवता, ऋषि, गन्धर्व, रुद्र तथा अप्सराओंने दिव्य 
स्तुतियोंके द्वारा भगवान्‌ मघुसूदनका स्तबन किया ॥ ३२॥ 
तमुद्धत॑ रावणमुप्रतेजस है. 
अवृद्धदर्प अ्रिदशझ्षेश्वरद्विषम्‌ । 
बिराबणं. साधुतपस्विकण्टकं 
तपस्विनासुद्धर ते भयावहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
थे कहने लगे--'प्रभो ! रावण बड़ा उद्दण्ड है। उसका 
तेज अत्यन्त उग्र और प्रमण्ड बहुत बढ़ा-चढ़ा है। बह 
देवरज इन्द्रसे सदा द्वेष रखता है। तीनों लोकॉंकों रुलाता है, 
साधुओं और तपस्वी जनोंके लिये तो बह बहुत बड़ा कण्टक 
है; अतः तापसॉको भय देनेवाले उस भयानक राक्षसकी 
आप जड़ उखाड़ डालिये ॥ ३३ ॥ 
तमेव हलवा सबलं सबान्घव 
विरावण राबणमसुग्रपौरूषम्‌ । 
स्वलॉकमागच्छ.. गतज्वरश्लिरं 
सुस्द्रगुप्ते गतदोषकल्मषम्‌ ॥ इड ॥ 
“उपेद्ध ! सारे जगतकों रुलानेबाले उस उप्र पराक्रमी 
आवणको सेना और बन्धु-बान्धवॉसहित नष्ट करके अपनी 
स्वाभाविक निश्चित्तताके साथ अपने हीं द्वा सुरक्षित उस 
जिल्तन वैकुण्ठधाममें आ जाइये; जिसे राग-द्रेष आदि 
दोषोंका कलुष कभी छू नहीं पाता है'॥ इड,॥ 


उत्पार्षे श्रीमद्रामायणे खाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पक्दशः सर्ग: ॥ ९५॥ 
इस पकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बालकाष्डमें पंद्रहवाँ सर्ग पूथ हुआ॥ १५॥ 
अनगविनानन-ा 


घोडश: सर्गः 


देबताओंका श्रीहरिसे रावणवधके लिये मनुष्यरूपमें अवतीर्ण होनेको कहना, राजाके पुत्रेष्टि 
अज्ञ्ें अम्रिकुण्डसे प्राजापत्य पुरुषका प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे 
खाकर रानियोंका गर्भवती होना 


ततो। नारायणो किष्णुनियुक्त: सुरसत्तमै: । 
जानतन्नपि सुरानेब॑ इलक्ष्ण॑ क्चनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर उन श्रेष्ठ देखताओंद्वारा इस प्रकार रावणवधके 
लिये नियुक्त होनेपर सर्वव्यापी नारायणने रावणव्धके उपायको 
जानते हुए भी देवताओंसे यह मधुर वचन कहा-- ॥ ६॥ 
उपाय: को बे तस्य राक्षसाथिपते: सुरा:। 
अमहे ते समास्थाय निहन्यामृषिकण्टकम्‌ ॥ २ ॥ 
'देवगण ! राक्षसरज राबणके वधके लिये कौन-सा 
उपाय है, जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियोंके लिये 
कण्टकरूप उस निद्ाचरका वघ कहूँ ?'॥ २॥ 


एबमुक्ता: सुराः सर्वे ते 

मानुषे रूपसास्थाय रावर्ण जहि संयुगें॥ ३॥ 
उनके इस तरह पूछनेपर सब देवता उन अबिनाशी 

अगबान्‌ विष्णुसे बोले-- प्रभो ! आप मनुष्यका रूप धारण 

करके युद्धमें रावणकों मार डालिये ॥ ३॥ 

स हि तेपे तपस्तीव्र॑दीर्घकालमर्रिदमः । 

बैन तुष्टोउ्भबद ब्रह्मा ललोककृल्लोकपूर्वज: ॥ ४ ॥ 
“उस झल्लुदमन निशाचरने दीर्घकालतक तीब्र तपस्था की 

थी, जिससे सब लोगोंके पूर्वज ल्लेकस्नाष्टा ब्र्माजी उसपर 

असन्न हो गये ॥ ४ ॥ 














संतुष्ट: प्रददी तस्मै राक्षसाय बर॑ प्भु:। 
नानाविधेभ्यो धरतेभ्यो भय नान्‍्यत्र सानुषात्‌ ॥ ५॥ 
'उसपर संतुष्ट हुए भगवान्‌ ब्रह्माने उस राक्षसकों यह बर 
दिया कि तुम्हें नाना प्रकारके प्राणियॉमेंसे मनुष्यके सिा और 
किसीसे भय नहीं है॥ ५॥ 
अकज्ञाता: पुरा तेन बरदाने हि मानवा:। 
एवं पितामहात्‌ तस्माद्‌ बरदानेन गर्वित: ॥ ६॥ 
'पूर्वकालमें वरदान लेते समय उस्त रक्षसने मनुष्योंको 
दुर्मल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस 
प्रकार पितामहसे मिले हुए बरदानके कारण उसका घमण्ड 
बढ़ गया है॥ ६ ॥ 
डत्सादयति लोकांख्रीन्‌ खियश्नाप्युपकर्षति । 
तस्पात्‌ तस्य बधों दृष्टों सानुषेभ्य: परंतप ॥ 
'ज्ञान्ुऑको संताप देनेबाले देव | वह तीनों 
पीड़ा देता और स्तियोका श्री अपहरण कर लेता है; अतः 
उसका खध मनुष्यके हाथसे ही निश्चित हुआ है' ॥ ७॥ 
इत्येतद्‌ बचन॑ श्रुत्वा सुराणां किष्णुरात्मबान्‌। 
पितर॑ रोचयामास॒तदा दशरथ नृपम॥ ८॥ 
समस्त जीवात्माओंको बशमें रखनेवाले भगवान्‌ विष्णुने 
बात सुनकर अबतारकालमें राजा दशरथको 
बनानेकों इच्छा को ॥ ८॥ 
स चाप्यपुत्रो नुपत्िस्तस्मिन्‌ काले महाद्युतिः। 
अजयत्‌ .. पुत्रियामिष्टि.पुत्रेप्छुररिसूदन: ॥ ९ ॥ 
उसी समय ये शबुसृदन महातेजस्वी नरेद्ा पु्रहीन होनेके 
कारण पुत्रप्राप्तिकी इच्छासे पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे ॥ ९ ॥ 
स्‌ कुत्वा निश्चर्य विष्णुरामत्य च पितामहम्‌ । 
अन्तर्धान॑ गत्तों देव: पूज्यमानो महर्षिभि: ॥ १० ॥ 
उन्हें पिता बनानेक्रा निक्षय करके भगवान्‌ विष्णु 
'पितागहक्की अनुपतत्ति ले देखताओं और महर्षियोंसे पृजित हो 
वहाँसे अन्तर्घान हो गये ॥ ६० ॥ 
ज़तो बै बजमानस्यथ पावकादतुलप्रभम्‌। 
आआदुर्भूत महत्‌. भूले महावरी्य महाबलम्‌॥ १९॥ 
तत्पभात्‌ पुत्रे्टि यज्ञ करते हुए राजा दशस्थके यज्ञमें 
अप्रिकृष्ठणे एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके 
'शरीरों इतना प्रकाश था, जिसकी कहीं तुलना नहों थो। 
उसक। बल-पराक्रम महात्‌ था॥१६॥ 
कृष्णा पक्ताम्बरधरं रक्तास्थे दुन्दुभिस्वनम्‌ । 
ख्रिग्धहर्यक्षतमुजइमश्रुप्रबरपूर्धजम्‌ ॥ १२॥ 
उसकी अद्गकान्त काले रैगकी थी। उसने अपने 
आरीरपर लाल लस्न धारण कर रखा था। उसका मुख भो 
जार ही था। उसको वाणोसे दुनदुिके समान गम्भोर ध्वनि 
अ्रकट होती थीं। उसके रोम, दाढ़ी-मुँछ और बड़े-बड़े केश 
चिकने और सिंहके समान थे ॥ १२ ॥ 






















शुभलक्षणसम्पन्न दिव्याभरणभूषितम्‌ | 
औैलशूड्ससुत्सेध दृष्तशार्दूलबिक्रमम्‌ ॥ १३ ॥ 
बह शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न, दिव्य आभूषणोंसे विभूषित, 
औैलशिखरके समान ऊँचा तथा गर्वीले सिंहके समान 
चलनेबाला था॥ १३॥ 
दिवाकरसमाकार॑ _ दीप्तानलशिखोपमम्‌ । 
तप्तजाम्बूनदमयीं राज़तान्तपरिच्छदाम्‌ ॥ १४ ॥ 
दिव्यपायससम्पूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम्‌ | 
अगृदह्दा विपुलं दोभ्याँ स्वय॑ सायामयीमिव ॥ १५७॥ 
उसकी आकृति सूर्यक समान तेजोमयी थी। वह 
प्रज्वक्तित अप्रिको लपटोंके समान देदीप्यमान हो रहा 
था। उसके हाथमें तपाये हुए जाम्बूनद नामक सुबर्णकी 
बनी हुई परात थी, जो चाँदीके ढकनसे ढैकी हुई थी। 
चह (परात) थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खौरसे 
अरी हुई थी। उसे उस पुरुषने स्वय॑ अपनी दोनों भुजाऑपर 
इस्र तरह उठा रखा था, मानों कोई रसिक्र अपनी प्रियतमा 
पत्नोको अड्डूमें लिये हुए हो । वह अद्भुत परात मायामयी-सी 
जात पड़ती थी॥ १४-१५॥ 
समवेक्ष्यात्रवीद्‌ वाक्यमिदे दहारथे नृपम्‌। 
आआज़ापत्य॑नर॑ विद्धि मामिहाभ्यागत नुप ॥ १६॥ 
उसने राजा दह्र्थकी ओर देखकर कहा--'नरेश्वर ! 
मुझे प्रजापतिलोकका पुरुष जानो । मैं प्रजापतिकी ही आज्ञासे 
यहाँ आया हूँ ॥ १६॥ 
ततः पर तदा राजा भश्रत्युबाच कृताझलि: । 
अगबन्‌ स्वागत तेउस्तु किमह॑ करवाणि ते॥ ९७॥ 
तब ग़ाज़ा दझ्र्थने हाथ जोड़कर ठससे कहा-- 
“*भगवन्‌ ! आपका स्वागत है। कहिये, मैं आपकी क्या 
सेवा कहूँ ?॥ १७॥ 
अथो पुनरिद वाक्य प्राजापत्यों नरोउब्रबीत्‌ । 
राजन्नर्चचता देवानद्ाप्राप्तमिदं त्वया ॥ १८॥ 
फिर उस प्राजापत्य पुरुषने पुतः यह बात कही--- 
“शाजन्‌ ! तुम देवताओंकी आराधना करते हो: इसीलिये तुम्हे 
आज यह वस्तु प्राप्त हुई है॥ ६८॥ 
डे तु॒नृपशार्दूल पायस॑ देवनिर्मितम्‌ । 
अ्रजाकरं गृहाण ल्व॑ धन्यमारोग्यवर्धनम्‌ ॥ १९॥ 
"मूपश्रेष्ट | यह देवताओंकी बनायी हुई खीर है, जो 
संतानकी प्राप्ति करनेवाली है। तुम इसे ग्रहण करो । यह धन 
और आरोष्यकी भी वृद्धि करनेवाली है॥ १९॥ 
भार्बाणामनुरूपाणामश्रीतेति. प्रयच्छ. बै। 
तासु त्व॑ लप्स्यसे पुत्रान्‌ यदर्थ यजसे नूप ॥ २०॥॥ 
*राजन्‌ |! यह खोर अपनी योग्य पत्रियोंकों दो और 
कहो--'तुमलोग इसे खाओ ।' ऐसा करनेपर उनके गर्भसे 
आपको अनेक युत्रोंकी आप्ति होगी, जिनके लिये तुम यह 


* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 








अज्ञ कर रहे हो! ॥ २० ॥ 

तथेति नृपत्ति: प्रीत: झिस्सा प्रतिगृह्म ताम्‌। 

पात्रों देवाज्नसम्पूर्णा देवदत्तों हिरण्मयीम्‌॥ २९॥ 

अभिवाद्य चर तद्धूतमद्धुते प्रियदर्शनम्‌ । 

मुदा परमया युक्तश्षकाराभिप्रदक्षिणम्‌ ॥ २२ ॥ 
'राजाने प्रसन्नतापूर्वक “बहुत अच्छा' कहकर उस दिव्य 

पुरुषकी दी हुई देखा्नसे परिपूर्ण सोनेकी थालीको लेकर उसे 

अपने मस्तकपर धारण किया | फिर उस अद्भुत एबं प्रिय- 

हर्षन पुरुषकों प्रणाम करके बड़े आनन्दके साथ उसको 

परिक्रमा कौ॥ २१-२२ ॥ 

ततो दशरथ: श्राप्य पायस॑ देवनिर्सितम । 

जभूव परमप्रीतः प्राप्य जित्तमिवाघनः ॥ २३ ॥ 

ततस्तदद्भुतप्रख्य॑ भूत. परमभास्वरम्‌ । 

अैबर्तयरित्त्ना तत्‌ कर्म तज्ैयान्तरधीयत ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार देलताओंकी बनायी हुई उस खीरकों पाकर 

राजा दरशास्थ बहुत प्रश्न हुए, मानो निर्धनक्ों धन मिल गया 

हो। इसके ग्राद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना बह 

काम परूर्ध करके वहीं अन्तर्थान हो गया॥ २३-र४॥ 

हर्षरश्मिभिरुद्धयोते. तस्थान्तःपुरमाबभौ । 

जारदस्थाभिरामस्थ चल्मस्येव नभोंड्शुनि: ॥ २५॥ 
उस्र समय राजाके अन्तःपुर्की स्त्रियाँ हपॉल्लाससे 

खढ़ी हुई कान्तिमयी किरणोंसे प्रकाशित हो ठीक उसो 

तरह शोभा पाने लगों, जैसे वारत्कालके नयनाधिराम 

चम्द्रमाकी रम्य रह्मियोंसे उद्धांसित होनेबाल्म आकाश 

सुशोगित होता है ॥ २५॥ 

सोउन्लःपुर॑ प्रविष्यैव कौसल्यामिदमत्रवीत्‌ । 

पायस॑ अ्रतिगृह्लीघ्न पुत्रीय॑ त्विदसात्मन: ॥ २६ ॥ 
जाजा दशरथ बह ख्थीर लेकर अन्तःपुर्में गये और 

कौसल्यासे बोले--'देवि ! यह अपने लिये पुत्रकी प्राप्ति 

करानेबाली खौर अहण करो' ॥ २६॥ 

ऋसल्यायै नरपतिः पाय्रसार्थ ददी तदा। 

अर्धाद्थ ददौँ चापि सुमित्राय॑ नराधिष: ॥ २७॥ 
ऐेल्ा कहकर नरेशते उस समय उस खोरका आधा भाग 


महारानी कौसल्याको दे दिया । फिर बचे हुए आधेका आधा 
आग सानी सुमित्राकों अर्पण किया ॥ २७॥ 
कैकेब्ये चाबशिष्टार्थ ददौ पुत्रार्थकारणात्‌ । 
जअददी चाबशिष्टार्थ पायसस्थामृतोपमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनुच्न्त्य सुमित्राय॑पुनरेव महामति: । 
जब लासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक ॥ २९ ॥ 
उन दोनोंकों देनेके बाद जितनी खीर बच रही, उसका 
आधा भाग तो उन्होंने पुत्रपाप्तिक उद्देश्यसे कैकेयोकों दे 
दिया। तत्पश्चात्‌ उस खोरका जो अबशिष्ट आंघा भाग था, 
उस अमृतोफ्म भागकों महाबुद्धिमान्‌ नरेशने कुछ सोच- 
बिचारकर पुनः सुमित्राको हो अर्पित कर दिया। इस प्रकार 
'णाजाते अपनी सभी रानियोंको अलग-अलग खोर बाँट दी ॥ 
लाकँव पायस॑ आ्राप्य नरेन्‍्द्रस्पोत्तमस्त्रिय: । 
सम्मान॑ सेनिरे सर्बा: प्रहषोंदितचेतलः ॥ ३० ॥ 
महाराजकी उन सभी साध्वी रानियॉने उनके हाथसे वह 
खौर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्तमें अत्यन्त 
हरषोल्लास छा गया॥ ३०॥ 
लतस्तु ता: प्राइय तमुत्तमस्तियो 
'महीपतेरुत्तमपाय्स 
हुताशनादित्वसमानतेजसो- 
अचिरेण गर्भान्‌ प्रतिपेदिरे तदा॥३९॥ 
उस उत्तम खीरकों खाकर महाराजकी उन तीनों साध्वी 
महायानियोने ज्ञाघ्र ही पृथक-पृथक्‌ गर्भ धारण किया | उनके 
ये गर्भ अप्रि और सूर्यके समान तेजस्वी थे॥ ३१॥ 
ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य ता: ख्रियः.५ 
अरूढगर्भा:. प्रतिलब्धमानसः । 
बभूव हृष्टखिदिवे यथा हरिः 
सुरे्रसिद्धरषिंगणान्षिपुजितः ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर अपनी उन रानियॉको गर्भवती देख राजा 
दशरथको चड़ी प्रसजता हुई । उन्होंने समझा, मेरा मनोरथ सफल 
हो गया । जैसे स्वर्गमें इन्द्र, सिद्ध तथा ऋषियोंसे पूजित हो श्रीहरि 
असन्न होते है, उसी प्रकार भूतलमें देवेन्द्र, सिद्ध तथा महर्षियोंसे 


पृथक । 





सम्मानित हो राजा दक्षस्थ संतुष्ट हुए थे ॥ ३२ ॥ 


इत्ापें औमद्रामायणे बाल्पीकीये आदिकाव्ये बालकाप्डे घोडश: सर्ग: ॥ १६ ॥ 
इस पकार श्रीवाल्सीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें सोलहर्जाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १६ ॥ 
बन्‍न्‍न्‍मािनन-- 


सप्तदशः सर्ग: 
ब्रह्माजीकी ग्रेरणासे देवता आदिके द्वारा विभिन्न वानरबूथपतियोंकी उत्पत्ति 


पुत्रल्वे तु गते विष्णौ राज़स्तस्थ महात्मनः। 
उबाच देवता: सर्वा: स्वयम्भू्भगवानिदम्‌ ॥ १ ॥ 


देबताओँसे इस प्रकार कहा--॥ १॥ 


जब भगवान्‌ विष्णु महामनस्वों राजा ददास्थके |सत्यसंघस्थ वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिण: । 
पुत्रभावकों प्राप्त हो गये, तब भगवान्‌ ऋ्रह्माजीने सम्पूर्ण | विष्णो: सहायान्‌ बलिनः सुजथ्वे कामरूपिण: ॥ २ ॥॥ 





मायाविदश्ष श्रांश्व॒ वायुवेगसमान्‌ जबे। 
जयज्ञान्‌ बुद्धिसम्पन्नान्‌ विष्णुतुल्यपराक्रमान्‌॥ ३ ॥ 
असंहार्यानुपायज्ञान.. दिव्यसंहननान्वितान्‌ । 
सर्वांख्रगुणसम्पन्नानघृतप्राशनानिव #ड़आ 
'देवगण ! भगवान्‌ विष्णु सत्यप्रतिज्ञ, बोर और हम सब 
ललोगोकि हिलैषीं है। तुमलोग उनके सहायकरूपसे ऐसे 
पुत्रौंकी सृष्टि करो, जो बलवान, इच्छानुसार रूप घारण 
करनेमें समर्थ, माया जाननेवाले, शूरवोर, बायुके समान 
जेगशाली, नीतिज्ष, बुद्धिमान, विष्णुतुल्य पराक्रमी, किसीसे 
परास्त न होनेवाले, तरह-तरहके ठपायोके जानकार, दिव्य 
आरैरधारी तथा अमृतभोजी देबताओंके समान सब प्रकास्की 
अखविद्याके गुणोंसे सम्पन्न हों ॥ २-४ ॥ 
अप्सरस्सु चर मुख्यासु गन्धर्वीणां तनुषु ख। 
यक्षपन्नरगकन्यासु. ऋक्षविद्याधरीषु . च॥ ७॥ 
किन्नरीणां च॒ गात्नेषु बानरोणों तनूषु चा। 
सुजध्य॑ हरिरूपेण .पुन्रांस्तुल्यपराक्रमान्‌ ॥ ६ ॥ 
“प्रधान-प्रधान अप्सराओं, गन्धरवोकों स्तियों, यक्ष और 
नागॉकी कन्याओं, रीछोंकी स्थियों, विद्याघरिकें, किक्नरियों 
तथा बानस्येंके गर्भसे वानररूपमें अपने हो तुल्य पराक्रमो 
पुत्र उत्पन्न करे ॥ ५-६॥ 
पूर्वमेव. मया सृष्टो जाम्बबानृक्षपुद्धलः । 
जुब्पमाणस्थसहसा मम वक्‍त्रादजायत ॥ ७ ॥ 
“मैंने पहलेसे ही ऋक्षराज जाम्बबानक्यो सृष्टि कर स्खो 
है। एक बार मैं जैंभाई छे रहा था, उस्ती समय वह सहसा 
मेरे मैँहसे प्रकट हो गया ॥ ७॥ 
ते तथोक्ता भगबता तत्‌ प्रतिश्रुत्य शासनम्‌। 
जनयामासुरेब॑ ते. पुत्रान्‌ व्ानररूपिण: ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्मके ऐला कहनेपर दे नि 












ख़ीकार की और घातररपसें अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किये ॥ 
महात्पान! 


सिद्धविद्याधरोरगा: । 
॥९॥ 
शहवतता, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणोनि 
बलनमैं विचरनेताले वानर-भालुओंके रूपमें बोर पुत्रोंको 
जन्म दिया॥ ९॥ 
खानरेख॑ महेखाभपिद्रों वालिनमात्मजम्‌ । 
सुप्रीय॑ जनयासास॒ तपनस्तपतां खबर: ॥ १० ॥ 
देबराज इज्ने बानरशज वालीको पुतररूपमें उत्पन्न किया, 
जो गद्ेद्र पर्वतके समान विशालकाय और बलिफ था। 
तपनेवाल्लॉमें श्रेष्ठ भगवान्‌ सूर्यने सुग्रीक्को जन्म दिया ॥ ह० ॥ 
जृहस्पतिस्त्वजनयत, तारे नाम महाकपिम्‌। 
सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमत्तमनुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
बुहस्पतिने तार नामक महाकाय वानरको उत्पन्न किया, जो 
अगस्त जानर सरदारोमें परम बुद्धिमान्‌ और ओह था ॥११॥ 














दर 


बनदस्य सुतः श्रीमान्‌ बानरो गन्धमादनः। 

विश्वकर्मा त्वजनयन्नल्लं नाम महाकपिम्‌॥ १२॥ 
तेजस्वी जानर गन्धमादन कुबेस्का पुत्र था। विश्वकर्मनि 

जल नामक महान्‌ बानरकों जन्म दिया॥ १२॥ 

प्रावकस्य खुतः श्रीमान्‌ नील्छोउप्रिसदृक्षप्रभः । 

तेजसा यद्ासा बीर्यादत्यरिच्यत वीर्यबरान्‌॥ १३ ॥ 
अग्निके समान तेजस्वी श्रीमान्‌ नौल साक्षात्‌ अप्रिदेवका 

ही पुत्र था। वह पराक्रमी बानर तेज, यश और बल-वीर्यमें 

सबसे बढ़कर था ॥ १३ ॥ 

रूपद्रविणसम्पन्नावश्चिनो रूपसम्पतो । 

मैन्दे लव द्विलिंदं चैल् जनयामासतु: स्वयम्‌॥ ९४ ॥ 
रूप-वैभवसे सम्पन्न, सुच्दर रूपवाले दोनों अश्िनो- 

कुमारोंने स्वयं ही मैन्द और द्विबिदको जन्म दिया था॥ १४ ॥ 

वरुणों जनवामास सुषेणें नाम बानरम्‌। 

झरभं जनयामास पर्जन्यस्तु महाबल: ॥ १५॥ 
जरुणने सुपेण नामक वानरकों उत्पन्न किया और 

महाबल्ते पर्जन्यने शरभको जन्म दिया॥ १५॥ 

मारुतस्थौरसः श्रीमान्‌ हनूमान्‌ नाम बानरः। 

बज़संहननोपेतो._ जैनतेयसमो.._ जबे ॥ १६॥ 
हनुमान्‌ नामचाले ऐश्वर्यशाली जानर वायुदेवताके औरस 

पुत्र थे। उनका झसेर चज्रके समान सुदृढ़ था। वे तेज 

चलमनेमें गरुड़के समान थे॥ ६६॥ 

सर्ववानस्मुख्येषु. बुद्धिमान. बलवानपि । 

ते सुष्टा बहुसाहत्मा दक्षग्रीबबधोद्यता:॥ १७॥ 
सभी श्रेष्ठ वानरोमें“वे सबसे अधिक बुझधिमान्‌ और 

बलवान्‌ थे। इस प्रकार कई हजार बानरोंकी उत्पत्ति हुई। बे 

सभी राबणका बध करनेके लिये उद्यत रहते थे॥ १७॥ 

अप्रमेयबल्ला वोरा विक्रात्ता: कामरूपिण: । 

ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबत्ता:॥ १८॥ 
उनके बलको कोई सोमा नहीं थो । वे बोर, पराक्रमो और 

इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले थे। गजग़जों और पर्वतेकि 

समान महाकाय तथा महावली थे॥ १८ ॥ 

ऋक्षवानरगोपुच्छा: क्षिप्रमेब्राभिजज्ञिरे । 

वस्य देवस्थ यद्र॒प॑ वेषों यश्ष पराक्रमः॥ १९॥ 

अजायत सर्म तेन तस्थ तस्थ पृथक पृथक । 

गोलाडूलेषु चोत्पन्ना: किंचिदुश्नतविक्रमा: ॥ २०॥ 
रीछ. बानर तथा गोलाहुल (लंगूर) आतिके वीर शीघ्र 

ही उत्पन्न हो गये। जिस देवताका जैसा रूप, चेष और 

पराक्रम था, उससे उसीके समान पृथक्‌-पृथक्‌ पुत्र उत्पन्न 

हुआ। हंगुरोमे जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवावस्थाकी अपेक्षा 

भी कुछ अधिक पराक़मी थे॥ १९-२०॥ 

ऋक्षीषु च तथा जाता वानरा: किन्नरीषु च। 

देवा महर्षिगन्धवास्ताक्ष्येक्षा यज्ञस्बिनः॥ २१॥ 
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चागा: किंपुरुषाअब॒ सिद्धविद्याधरोरणा: | 
बहबो.. जनयामासुर्हष्टास्तत्र. सहस््नञः ॥ २२ ॥ा 
कुछ बानर रौछ जातिकी माताओंसे तथा कुछ किन्नरियोंसे 
उत्पन्न हुए । देवता, महर्षि, गन्धर्व, गरुड़, यदास्वी यक्ष, नाग, 
किम्पुरुष, सिद्ध, विद्याघर तथा सर्प जातिके बहुसंख्यक 
व्यक्तियोंने अत्यन्त हर्षमें भरकर सहखों पुत्र उत्पन्न किये ५ 
चआरणाश्ष सुतान्‌ वीरान्‌ ससृजुर्वनचारिण: । 
खानरान्‌ सुमहाकायान्‌ सर्वान्‌ वै बनचारिण: ॥ २३ ॥ 
देवताओका गुण गानेव्राफ़े कनबासी चारणेनि बहुत-से 
कर, विशालकाय ब्ानरपुन्न उत्पन्न किये। थे सब जंगली 
फफल-मुल्त व्वानेकले थे॥ र३॥ 
आप्सरस्तु चर सुख्यासु तथा विद्या्वरीपु च। 
नागकन्यासु छ तदा गश्धर्वीणां तयूषु ल। 
कामरूपबल्लोपेला._ बथाकापविच्यारिण: ॥ रह ॥ 
'गुल्य-पुरूष अध्ययाओं, विद्याघरियों, नागकन्याओं सथा 
गम्खर्-पत्रियोंके गर्भते भी इच्छानुसार रूप और करलसे युक्त 
कथा श्वेच्छानुसार सर्वत्र बिचरण करनेमें समर्थ बामस्पुत् 
ऊापन्न हुए॥ रेड ॥ 








झिल्छाघ्रहरणा: २७॥ 
चे दर्प और बल्में सिंह और व्याओंके समान थे । पत्थस्की 
अट्ठानोंसे प्रहार कस्तें और पर्वत उठाकर लड़ते थे #२७८॥ 
नखर्द्टायुधा: सर्वे सर्वे सर्वाख्रकोबिदा: | 
बिचालयेयुः चैलेन्द्रान्‌ भेदबरेयु: स्थिरान्‌ हरमान्‌, 
वे सभी नख और दाँतोंसे भी शस्त्ोंका काम लेते ये 
सबको सब भरकासके अख-शख्मोंका ज्ञान था! वे पर्वतोको 
भी हिला सकते थे और स्थिरशवसे खड़े हुए वृक्षेकों भी 
सोड़ डाल्लेकी शक्ति रखते थे ॥ २६॥ 
क्षोधयेयुश्च॒ वेगेन समुद्र सरितों पतिम! 
दार्वेयु: क्षिति पदभ्यामाप्नवेयुमहार्णबान्‌ ॥ २७ ॥! 
अपन वगसे खरिताओंके खामों समुद्रको भी क्ुक्य कर 
खकते थे। उसमें पैशेसे पृथ्वोको खिदोर्ण का डालनेको वाक्ति 
थो। थे महासागरोंको भी रलाँत्र सकते थे ॥ २७॥ 
नधस्तलं विश्ञेयुक्ष पृह्लीयुराप तोयदान्‌। 
गुह्रीयुरपि मातक़ान मत्तान्‌ प्रक्नज़तो बने ॥२८॥ 
ये चाहें तो आकादमें घुस जायें, बादलॉक्य हाथोंसे 








पकड़ ले-तथा ख्ममें वेगसे चलते हुए मतचाले गजराजोंको 
भी बन्दी बना लें ॥ २८ ॥ 
नर्दयानौक्ष नादेव. पातयेयुविंहड्रमान । 


ईदृज्ञा्चा असृतानि हरीणां ब्छामरूपिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
झले शतसहस्त्राणि यूथपानां महात्मनाम्‌ । 
ते अ्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपा:॥ ३०॥ 
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शोर शब्द करते हुए आकाशमें उड़नेवाले पक्षियोंकों भो 
वे अपने सिंहनादसे मिश सकते ये। ऐसे बलूदाली और 
इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले महाकाय बानर यूथपति 
करोड़ोकी संख्यायें उत्पन्न हुए थे । वे चानरोंके प्रधान यूथोंकि 
मो यूथर्पति थे ॥ २९-३० ॥ 
बभूबुर्यृधपश्रेष्ठान_वीरॉश्चाजनयन,.हरीन्‌। 
ऋक्षवत: प्रस्थानुपतस्थु: सहस्नरशः ॥ ३१॥ 
उन यूथपतियोने भी ऐसे जोर बानरॉको उत्पन्न किया था, 
जो यूथपोंसे भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकारके वानर थे--इन 
प्राकृत वानरोंसे विलक्षण थे । उममेंसे सहख्रों वानर-यूथपत्ति 
ऋक्षकान्‌ पर्बतके शिखरोपर निवास करने लंग्रे ॥ ३१॥ 
आन्ये नाताबिधाउ्छैलान्‌ काननानि च भेजिरे । 
सुर्यपुत्रं छा सुप्रीब॑ शक्रपुत्रे च बालिनमूं ॥ ३२ ॥ 
अ्रातराबुपतस्थुस्ते सर्थे था हरियूथपा: ! 
नते नील्के हतूमन्तमन्थांश हेस्यिथपान्‌ ॥ ३३ ॥ 
ते ताश्ष्यबलूसम्पन्ना: सर्खे बुद्धविदारदा:। 
विचस्त्तोर्दबन, सर्वान्‌ सिंहव्याप्रमहोरगान्‌॥ ३४ ॥ 
दूसरोंने नाना अकारके पर्वतों और जंगलेंका आश्रव लिया। 
इब्रकुमार बालों और सूर्यनन्‍्दन सुग्रोज ये दोनों भाई थे। समस्त 
आनरबृथपति उस दोनों भड़योको सेवामें उपस्थित रहते थे । इसी 
अकार वे नल-नील, हनुमान्‌ तथा अन्य वानर सरदारंका आश्रय 
लेते थे। वे सभी गरुड़के समान बलद्ाल्े तथा युद्धकों कलामें 
निपण थे / वे वरमें विचरते समय सिंह, व्याश्र और बड़े-बड़े नाग 
आदि समस्त वनजन्तुओको रौंद डालते थे ॥ ३२--डेंड ॥ 
महाबलो. महागराहुर्वाली विपुलतविक्रम: ! 
जुगोप भुजवीयेंण ऋक्षगोपुच्छवानरन्‌ ॥ ३५ ॥! 
महाबाहु बाल्मे महान्‌ बलसे सम्पन्न तथा विदोष पराक्रमी 
थे। उन्होंने अपने जाहुबऊसे सोछों, लंगूरों तथा अन्य 
बानरोकी रक्षा की थी॥ ३५॥ 
तैरिये पृथ्चिजी झूरैः सपर्वतबनार्णबा। 
कीर्णा. विविधसंस्थानैर्नानाव्यज्ञनलक्षणै: ॥ ३६॥ 
डन सथके झातेर और पार्थक्बसूचक लक्षण नाना 
प्रकारके थे। ये शुस्वीर बानर पर्वत, बन और सपुद्रोंसहित 
समस्त घूमण्डलूयें फैल गये ॥ ३६ ॥ 
तैसेंघबून्दाचलकूटसंनि- 
महायलैबॉनसयूथपाधिपै: 4 
धूर्भीमझरीरसूपै: 
समावृता रामसहायहेतो: !॥ ३७ ॥ 
वे ब्रानस्युथर्पाति मेघसमृह्ठ तथा पर्वतड्िखस्के समान 
विशालकाय थे। उनका बल महान्‌ था। उनके झरीर और 
रूप भबंकर थे। भगवान्‌ श्रीयमकों सहायताके लिये प्रकट 
हुए उन बानर बोऐेंसे यह सात पृथ्वों भर गयी धो ॥ ३७॥ 











जि 


इत्वाएं श्रीमह्राधायणे वाल्मीकीये आहिव्ाव्ये बालक्ाप्डे सप्दशाः सर्गः ॥ ९७॥ 
इस अकाए ऑवाल्यीकिसिरमित आर्पयमावण आदिकल्यके बाल्काप्डें सजहवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ १७॥ 


नकल 








अष्टादश: सर्गः 
राजाओं तथा ऋष्यश्ूड़को विदा करके राजा दशरथका रानियोंसहित पुरीमें आगमन, श्रीराम, 
भरत, लक्ष्मण तथा झन्रुन्नके जन्म, संस्कार, शील-स्वभाव एवं सद्गुण, राजाके 
दरबारमें विश्वामित्रका आगमन और उनका सत्कार 


निर्वृत्ते तु क्रतो तस्मिन्‌ हयमेथे महात्मनः। 
अतिगृह्यामरा. भागान्‌ प्रतिजग्मुंधागतम्‌॥ १ ॥ 
महामना राजा दक्षरथका यज्ञ समाप्त होनेपर देवताल्लोग 
अपना-अपना भाग ले जैसे आये थे, वैसे व्लौट गये ॥ १ ॥ 
समाप्तदीक्षानियपः 'पत्नीगणसमन्बित: । 
अविवेश पुरी राजा सभृत्यबलबाहनः ॥ २॥ 
दौक्षाका नियम समाप्त होनेपर राजा अपनी पत्नियोंको 
साध ले सेवक, सैनिक और सवास्यिंसहित पुरामें प्रवि् 





हुए॥ २॥ 

अथाह पूजितास्तेन राजा च पृथ्चिवीक्वरा:। 

मुदिताः प्रययुर्देशान्‌ अणम्य मुनिपुड्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
भिन्न-भिन्न देशोंके राजा भी (जो उनके यज्ञमें सम्मिल्ति 





होनेके लिये आये थे) महाराज दशरथद्वार चथावत्‌ 
सम्मानित हो मुनिवर बसिष्ठ तथा ऋष्यशूडको प्रणाम करके 
असन्नतापूर्वक अपने-अपने देशकों चले गये॥ ३॥ 
औमतां गछ्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात्‌ ततः। 
बल्लानि राज्ञां शुश्राणि प्रह्टान चकाहिरे ॥ ड॥ 
अवोध्यापुरीसि अपने चरक्ो जाते हुए उन ओमान्‌ 
नरेशोंके शुध्र सैंनेक अत्वन्त हर्षमप्न होनेके कारण बड़ी 
ज्ञोभा पा रहे थे ॥ ४॥ 
गत्तेषु पृथ्चिबीशेषु राजा दशरथः पुनः। 
अविवेश पुरी श्रीमान्‌ पुसस्कृत्य द्विजोत्तमान्‌॥ ५॥ 
उन राजाओंके विदा हो जानेपर श्रीमान्‌ महाराज दशस्थने 
ऑए ग्राह्मणोंकों आगे करके अपनो पुरोमे प्रवेक्षा किया ॥ ५॥ 
शान्तया प्रययौ सार्धमृष्यश्द्र: सुपजितः । 
अनुगण्यपमानों राज्ञा छा सानुयात्रेण घीमता॥ ६॥ 
राजाद्वारा अत्यन्त सम्मानित हो ऋष्यथद्र मुनि भो 
॥॥नताके साथ अपने स्थानको चले गये। उस समय सेवको- 
सहित बुद्धिमान्‌ महाराज दवारथ कुछ दृस्तक उनके 
पीछे-पीऐे उन्हें पाँचाने गये थे॥ ६ ॥ 
प्रव्॑ बिसृज्य तान्‌ सर्वान्‌ राजा सम्पूर्णणानसः । 
उबास्र सुख्तस्तत्र पुत्रोत्पत्ति बिचिन्तयन्‌ ॥ ७ ॥ 
हरा प्रकार उन सब अतिथिग्रोंकों विदा करके 
सफलूमनोरथ हुए ग़जा दशरथ पुत्रोत्पत्तिकी प्रतीक्षा करते 
हुए जहाँ बड़े खुकसे रहने छूगे ॥ ७॥ 
तत्तों चज्ञे सप्राप्ते तु ऋतूनां घद कप : ॥ 
तत्तश्न द्वादशे मासे चैन्ने नावधिके के #&॥ 
नक्षत्रेषदितिदेवत्ये. स्वोचसंस्थेषु. पहसु । 
अह्ेषु कर्कदे लप्मे बाक्पताविन्दुना सह॥ ९॥ 











प्ोद्यमाने जगन्नार्थ सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । 
कौसल्याजनयद्‌ राम॑ दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥ १० ॥ 
यज्ञ-समाप्तिके पश्चात्‌ जब॑ छः ऋतुएँ बीत गयीं, तब 
बारहवें मासमें चैत्रके शुकृपक्षकी नवमी तिथिको पुनर्वसु 
नक्षत्र एवं कर्क लप्रमें कौसल्यादेवीने दिव्य लक्षणोंसे युक्त, 
सर्वल्प्रेकवन्दित जगदीश्वर श्रीरामकों जन्म दिया। उस समय 
(सूर्य, मढ्ल, शनि, गुरु और शुक्र-- ये) पाँच प्रह 
अपने-अपने उच्च स्थानमें विद्यमान थे तथा लग्ममें चत्द्रमाके 
साथ बृहस्पति विराजमान थे ॥ ८--१० ॥ 
विष्णोरध॑ महाभागग॑ पुत्रमैक्ष्याकुनन्दनम्‌। 
लोहिताक्षे॑ महाबाहुं, रक्तोष्ठ दुन्दुभिस्वमम्‌ ॥ ९१॥ 
चे विष्णुस्वरूप हविष्य या खीरंके आधे भागसे प्रकट हुए: 
थे। कौसल्याके महाभाग पुत्र श्रीराम इक्वाकुकुलका आनन्द 
बढ़ानेवाले थे। उनके नेत्रोमें कुछ-कुछ लालिमा थीं। उनके 
ओठ ल्लाल्ह, भुजाएँ बड़ी-बड़ी और स्वर दुन्दुभिके शब्दके 
समान गम्भीर था॥ ११॥ 
कौसल्या झुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा । 
यथा वरेण देवानामदितिश्रपाणिना ॥ १२॥ 
उस अमिततेजस्वी पुत्रसे महारानी कौसल्याकी बड़ी 
ज्ञोभा हुई, ठीक उसी तरह, जैसे सुरश्रेष्ठ ब्रपाणि इन्द्रसे 
देवमाता अदिति सुशोभित हुई थीं॥ १२ ॥ 
भरतो नाम कैकेब्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः। 
साक्षाद विष्णोश्चतुभांग: सर्व; समुदितों गुण: ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर कैकेयोसे सत्यपराक्रमी भस्तका जन्म हुआ, जो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके (स्वरूपधूत पायस--खीरके) 
अतु्थाशसे भी न्यून भागसे प्रकट हुए थे। ये समस्त सदुणोंसे 
सम्पन्न थे॥ ६३॥ 
अथ लक्ष्मणश्ञन्नुन्नौ सुमित्राजनयत्‌ सुतौ। 
जीरो सर्वास्त्रकुशल्लीविष्णोरध्धसमन्वितौं ॥॥ १४ ॥ 
इसके बाद रानी सुमित्राने लक्ष्मण और झत्रुघ्न--इन दो 
पुओ्नोको जन्प दिया। ये दोनों बोर साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके 
अर्धभागसे सम्पन्न और सब प्रकारके अख्रोंकी विधामें 
कुझल थे॥ १८॥ 
पुष्ये जातस्तु भस्तो सीनलओ प्रसन्नधीः। 
सापें जातौ तु सौमित्री कुलीरेअ््युदिते रब ॥ १५॥ 
८#रत सदा ग्रसन्नचित रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र 
तथा मौन रूममें हुआ था। सुमित्राके दोनों पुत्र आइलेपा 
नक्षत्र और कर्कलम्मे उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने 
उच्च स्थानमें विराजमान थें॥ १५॥ 














राज्ञः पुत्रा महात्मानश्वत्वारो जज्षिरि पृथक्‌। 
'शुणवल्तोउनुरूपाश्च॒रुच्या प्रोष्ठपदोपमा: ॥ १६ ॥ 
राजा दशरथके ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक्‌-पृथक्‌ 
शुणोॉसे सम्पन्न और सुन्दर ये। ये भाद्यपदा नामक चार तारॉके 
समान कान्तिमान्‌ थे ॥ १६॥ 
जगुः कल ऋअ गन्धर्वा ननृतुक्षाप्सरोगणा: | 
देबदुन्दुभयों नेदुः पुष्पवृष्टिश्त खात्‌ पतत्‌॥ ९७॥ 
इनके जन्मके समय गत्धबोनि मधुर गीत गाये। 
अप्सगओंने नृत्य किया। देवताओंकी दुन्दुधियाँ बजने लगीं 
तथा आकाझसे फ़ूलॉकी यर्षा होने लगी ॥ १७॥ 
उत्सवक्ष महानासीदयोध्यायां जनाकुल: । 
रथ्याक्ष जनसम्बाधा नटनर्तकसंकुला: ॥ १८॥ 
अयोध्यामें बहुत बड़ा उत्तव हुआ। मनुष्योंको भारों 
भीड़ एकत्र हुई। गलियाँ और सड़कें ल्मेगोंसे खचाखच भरी 
थीं। चहुत-से नट और नर्तक वहाँ अपनी कलाएँ दिखा 
रहे थे॥ १८॥ 
गायपैश्व बिराविण्यों बादनैश्ञ तथापरैः। 
'विरेजुर्विपुल्ास्तत्र सर्वस्त्लसमन्विता: ॥ १९॥ 
वहाँ सब ओर गाने-बजानेवाले तथा दूसरे ल्ेगेकि शब्द 
जैज रहे थे। दौन-दुियोंके लिये खुटाये गये सब प्रकारके 
रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे॥ १९॥ 
अदेयाश्ध ददौ! राजा सूतमागघवन्दिनाम्‌। 
जआह्याणेध्यो ददौ बित्ते गोघनानि सहस्वाः ॥ २०॥। 
राजा दश्रथने सूत, मागध और बन्दौजनॉंकों देने 
ओम्ब पुरस्कार दिये तथा ब्राह्मणोंकों धन एबं सहलों 
गोधन प्रदान किये ॥ २० ॥ 
अतीत्यैकादशाहं तु॒नामकर्म तथाकरोत्‌ । 
ज्येप्ठे॑ राम महात्यान॑ भरते कैकबीसुलम्‌ ॥ २९ ॥ 
सौमिन्नि लक्ष्मणमिति झत्रुप्नमपर॑तथा | 
वसिष्ठ: परमप्रीतों नासानि कुसते तदा॥२२॥ 
ज्यारह दिल बोतनेपर महाराजने बालकॉका नामकरण- 
सेस्कार किया । उस समय महर्षि वसिप्ठने प्रसन्नताके साथ 
सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुल्रका नाम 'राम' रखा। 
श्रीराम महात्मा (परगात्मा) थे। कैकेयोकुमारका नाम भरत 
था सुमित्राके एक पुत्रका ताम लक्ष्मण और दूसेरेका शत्रुघ्न 
निश्चित किया ॥ २६-२२॥ 


ब्राह्मणान.. भोजयासास पौरजानपदानपि । 
अददद्‌ ब्राह्मणानां च रल्लौघमसले बहु ॥ २३ ॥ 
राजाने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपदवासियोकों 
भी भोजन कराया। ज्राह्मणोंको बहुत-से उज्ज्वल रत्समूह 
दान किये॥ २३॥ 
तेषां जन्पक्रियादीनि सर्बकर्माण्यकारयत्‌ । 
तेषां केतुरिब ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितु: ॥ श४॥ 
महर्षि वसिष्ठने समय-समयपर रजासे उन बालकोंके 
आतकर्म आदि सभी संस्कार करबाये थे। उन सबसमें 
श्रोरामचच्द्रजी ज्येष्ट होनेके साथ ही अपने कुंछकी 
कौर्ति-घ्वजाकों फहरानेबाली पताकाके समान थे। वे अपने 
पिताकी प्रसन्नताकों बढ़ानेबाले ये॥ २४॥ 
बभूव भूयो भूतानां स्वयम्भूरिब सम्मतः। 
सर्वे बेदबिदः शूराः सर्वे लोकहिते सता: ॥ २७॥ 
सभी भूतोंके लिये बे स्वयम्भू बह्माजीके समान विशेष 
प्रिय थे। राजाके सभी पुत्र वेदोंके विड्वान्‌ और शुरबीर थे। 
सब-के-सब्र लोकहितकारो कार्योँमें संलप्न रहते ये ॥ २५॥ 
सर्वे ज्ञानोपसम्पन्ना: सर्वे समुदिता शुणैः। 
तेषासपि महातेजा रामः सत्यपराक्रम: ॥ २६॥ 
इष्ठ: सर्वस्थ लोकस्य जाशाडू इब निर्मल: । 
'गजस्कस्थेज्अपृष्ठे च॒ रथचर्यासु सम्पतः ॥ २७॥ 
घलु्वेंदे च निरतः पितुः झुश्रृषणे रतः। 
सो ज्ञानवान्‌ और समस्त सदृणोंसे सम्पन्न थे । उनमें भी 
सत्यपराक्रमी श्रीरमचनद्रजी सबसे अधिक तेजस्वी और सब 
लोगोंके विशेष प्रिय थे। वे निष्कलड्टू चन्द्रमाके समान शोभा 
पाते थे । उन्होंने हाथोके कंधे और घोड़ेकी पोठपर बैठने तथा 
रथ हॉँकनेकी कल्मामें भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। 
थे सदा धनुरवेंदका अभ्यास कस्ते और पिताजीकी सेवामें छगे 
रहते थे ॥ २६-२७३॥ 
बाल्यात्‌ प्रभृति सखिसयो लक्ष्णणो लक्षिमबर्धन: ॥ २८ ॥ 
रामस्थ लोकरामस्य॒श्रातुज्येंठस्थनित्यशः । 
सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि झरीरतः ॥ २९॥ 
लक्ष्मीको वृद्धि करनेवाले लक्ष्मण बाल्यावस्थासे ही 
औरमचन्द्रजीके प्रति अत्यन्त अनुराग रखते थे। वे अपने 
बड़े भाई लोकाभिराम श्रोरामका सदा हो प्रिय कस्ते थे और 








आररसे भी उनको सेवामें ही जुटे रहते थे॥ २८-२९ ॥ 





६. प्रोष्ठददा कहते हैं--भादपदा नक्षत्रको । उसके दो भेद हैं--पूर्वभाद्रपदा और उत्तरभाद्रपदा। इन दोनोमें दोन्दो तारे हैं। यह. 


खत ज्यौतिष-द्ञास्ममें प्रसिद्ध है। (रा ति*्) 


२. यमायण॑तिलकके निर्माताने मूलके एकादबाह शब्दको सृतकके अन्तिम दिनका उपलक्षण माना है। उसका कहना है कि यदि 
कला न माना जाय तो 'दां्रिवस्य द्वादकाह खुतकम्‌ (कषत्रियकों बारह दिनो सूतक लगता है) इस स्मृतिवाक्यसे विरोध होगा; अतः 
सामजन्मके बारह दिन बोत जानेके वयाद तेरहवें दिन राजाने नामकरण-संस्कार किया--ऐसा मानना चाहिये। 


*+ बालकाप्डे अष्टादश: सर्ग: « 









॥ ३० ॥ 
मृष्टमन्नमुपानीतमश्रञाति न हि ते बिना। 
शोभासम्पन्न लक्ष्मण श्रीरमचनद्रजोंके लिये बाहर 
बिचस्नेबाले दूसरे प्राणके समान थे। पुरुषोत्तम ्रसमको 
उनके बिना नींद भी नहों आती थीं। यदि उनके पास उत्तम 
भोजन लाया जाता तो श्रीरामचन्द्रजी उसमेंसे लक्ष्मणको दिये 
बिना नहीं खाते थे॥ ३०१ ॥ 
अथवा हि हयमारूढो सृगगयां याति राघलः ॥३१॥ 
अश्वैन॑पृष्ठतो3ध्येति सथधनुः परिपाल्यन्‌ । 
भरतस्थापि झश्नुप्नों छक्ष्मणावरजों हि सः ॥ ३२॥ 
प्राणै: प्रियतरो नित्य॑ तस्य चासीत्‌ तथा प्रिय: । 

जब श्रीरामचत्द्रजो घोड़ेपर चढ़कर शिकार खेलनेके लिये 
जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीरकी रक्षा 
करते हुए पीछे-पौछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मणके 
छोटे भाई झात्ुप्त भरतजीको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थे 
और वे भी भरतजीको सदा आणोंसे भी अधिक प्रिय 
मानते थे ॥ ३६-३२) ॥ 

स चतुर्भिमेहाभागः पुल़र्दशरथः प्रिय: ॥ ३३ ॥ 
बभूव परमप्रीतो देवेरिव 
इन चार महान्‌ भाग्यशाली प्रिय पुत्ेंसे सजा दझरथको 
'बड़ो प्रसन्नता ग्राप्त होतो थी, ठीक आर देवताओं 
(दिक्‍्पालों) से बह्माजोको प्रसन्नता होती है॥ ३३ ॥ 
ते बदा ज्ञानसम्पन्ना: सर्वे समुदिता गुण: ॥ इड ॥ 
ह्ीमनतः कीर्तिमन्तक्ष सर्वाज्ञा दीर्घदरशिन: । 
तेषामेव॑प्रभावाणां सर्वेधां दीप़तेजसाम्‌ ॥ ३७५ ॥ 
पिता दह्ारथों हष्टो ब्रह्मा छोकाध्िपो यथा। 

वे सब वालक जब समझदार हुए, तब समस्त सदुणोंसे 
सम्पन्न हो गये। वे सभी रूज्जाशीक, यशस्वों, सर्वक्ष और 
दृरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यन्त तेजस्वी उन सभी 
पत्ञॉंकी प्राप्मिस राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्माकों भाँति बहुत 
अस्न्न थे॥ ३४-३५३ ॥ 

चापि म्रनुजव्याप्रा वैदिकाध्ययने रता:॥ ३६ ॥ 
पिल्ुशभ्रूषणरता धनुवेदे छा निष्ठिता:। 

3 धृ्पाश्सिह ग़जकुमार प्रतिदिन वेदोंके स्वाध्याय, पिताको 
सेवा तथा धन्रेंदके अध्यासमें दत्त-चित्त रहते थे ॥ ३६२ ॥ 
अध राजा दश्लरथस्तेषां दारक्रियां अ्ति॥ ३७॥ 
चिन्तयामास धर्मात्या सोपाध्याय: सवान्धल: । 
तस्य चिन्तयमानस्थ मन्त्रिमध्ये महात्यनः॥ ३८॥ 
अध्यागच्छच्महातेजा विश्वामित्रो महासुनिः। 

एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा ब्धु- 
आश्वोंके साथ बैठकर पुत्रोंके विवाहके विषयमें विचार कर 
रहे थे। मन्त्ियोके बौचमें विचार करते हुए उन महासना 

















नरेशके यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पघारे ॥ ३७३ ॥ 
स्‌ राज्ञो दर्शनाकाब्ली द्वाराध्यक्षान॒बाच ह॥३९॥ 
जीघ्रमाख्यात मां प्राप्त कौशिक॑ गाधिन: सुतम्‌। 

ये राजासे मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालोंसे 
कहा--'तुमलोग झीघ्र जाकर महाराजकों यह नस दो कि 
कुशिकबंशी गाधिपुत्र विश्वामित्र आये हैं' ॥ ३ 
तच्छुत्वा बचन॑ तस्य राज्ो; बेइ्म ग्रदुद्युबु: ॥ ४० ॥ 
सम्ध्रान्तमनसः सर्वे तेन बराक्येन चोदिताः । 

उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजाके 
दरबारमें गये । वे सब विश्वामिश्रके उस वाक्यसे प्रेरित होकर 
मन-ही-मन घबराये हुए थे ॥ ४० १॥ 
से गत्वा राजभवन विश्वामित्रमूर्षिं ख़दा ॥ ४९॥ 
श्राप्तमावेदयामासुर्नुपायेक्ष्षाकबे दा । 

'राजाके दस्बारमें पहुँचकर उन्होंने इक्ष्वाकुकुलनन्दन 
अवधनरेशसे _ कहा--'महाराज | महर्षि. विश्वामित्र 
चधारे है! बहु के 
तेषां तद्‌ बच श्रुत्वा सपुरोधषा: समाहितः ॥ ४२ ॥ 
अलत्युज्गाम संहष्टो ब्रह्मणमिव वासव: । 

उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गये। उन्होंने 
पुरेहितको साथ लेकर बड़े हर्षक साथ उनकी अगवानो की, 
मानो देवराज इन्द्र ऋह्माजीका स्वागत कर रहे हों॥ ४२ ॥ 
स्‌ दृद्ठा ज्वलितं दीप्त्या त्ापसं संशितत्रतम्‌॥ ड३ ॥ 
अहष्टबदनो. राजा ततोउर्घ्यमुपहार्यत्‌ । 

विश्वामित्रजी कठोर ब्रतका पालन करनेवाले तपस्वी थे। 
थे अपने तेजसे प्रज्वल्ति हो रहे थे। उनका दर्शन करके 
राजाका मुख ग्रसन्नतासे खिल उठा और उन्होंने महर्षिको 
अर्च्य निवेदन किया ॥४३९॥ 
स॒राज्ञः प्रतिगृह्ार्ष्य शास्त्रदृष्टन कर्मणा॥ डंड ॥ 
कुशल चाव्ययं चैब पर्यपृच्छन्नराधिपम्‌। 

राजाका वह अर्थ्य शाखरोय जिधिके आप स्वीकार 
करके महर्षिने उससे कुशल-म्नल पूछा ॥४४८३॥ 
पुरे कोश जनपदे ब्राध्थवेषु सुहत्सु च॥४५॥ 
कुशल कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत्‌ सुधार्मिक: । 

धर्मात्मा विश्वामित्रने क्रमशः राजाके नगर, खज़ाना, 
राज्य, बन्धु-बआन्धव तथा मित्रवर्ग आदिके विषयमें कुशल- 
अश्न किया---॥ ४५३॥ 
अपि ते संनता: सवें सामन्तरिपवों जिता: ॥ ४६ ॥ 
डैंवे लव सानुष॑ चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितम्‌। 

“राजन्‌ ! आपके राज्यकी सौमाके निकट रहनेवाले गात्रु 
राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं? आपने उनपर 
विजय तो प्राप्त की है न? आपके यज्ञयाग आदि देवकर्म 
और अतिथि-सत्कार आदि मनुष्यकर्म तो अच्छी तरह 
सम्पन्न होते हैं न ?' ॥४६९॥ 


डर 


बसिष्ठे च समागम्य कुशल सुनिपुड्डबः ॥ ४ड७॥। 
ऋषीश्व तान्‌ यथान्यायं महाभाग उबाच ह। 
इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्रने बसिठ्ठजी तथा 
अन्यान्य ऋषियोंसे मिलकर उन सबका यथावत्‌ कुशल- 
समाचार पूछा॥ ४७९॥ 
ते सर्वे हष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌॥४८॥ 
बिविशुः पूजितास्तेन निषेदुअ यधाईतः | 
फिर वे सब ल्लोग असन्नचित्त होकर राजाके दरबारमें गये 
और उनके द्वार पूजित हो यथायोन्य आसनोंपर बैठे ॥४८ २॥ 
अथ इृष्टमना राजा किश्वामित्र महामुनिष्‌ ॥ ४९ ॥ 
उद्ताल. परमोदारो + 
तदनन्तर प्रसन्नच्ति परम उदार ग्रजा ददारथने पुलकित 
होकर महापुनि विश्वामित्रकी घदोंसा कस्ते हुए कहा ॥४९९॥ 
यथामृतस्य समपरप्ति्यथा. वर्षमनूदके ॥ ५० ॥ 
यथा पुन्रजन्माप्रजस्य वै। 
अणप्रस्य चरथा लाभो ग्रथा हों महोदय: ॥ ५९ ॥ 
तशथैयागमने मनन्‍्ये स्वागते ते महासुने। 
कं च ते पर्स कार्म करोमि किसु हर्षित: ॥ ५२ ॥ 
'महापुने ! जैसे किसी मरणधर्मा मतुष्यकों अमृतकी 
आल्ति हो जाय, निर्जल प्रदेशा्में पानी भरस जाय, किसी 
संतानहीनको अपने अनुरूप पल्नोके गर्भसे पुत्र ाप्त हो जाय, 
खोयी हुई निधि मिल जाय तथा किसी महान्‌ उत्सवसे हर्षका 
उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है । ऐसा मैं 
गानता है। आपका स्वागत है। आपके मनमें कौन-सी उत्तम 
कामना है, जिसको मैंहर्षके साथ पूर्ण करे ? ॥ ५०--५२ ॥ 
पात्रभतोउसि मे ब्रह्मन्‌ दिष्ट्या प्राप्तोइसि मानद ! 
अब्य मे सफर जन्म जोबित॑ च सुजीवितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
"जहमन्‌ ! आप मुझसे सब प्रकारकी सेवा लेने योग्य 
उत्तम पात्र हैं। मानद ! सेश अहोभाग्य है, जो आपने 
यहाँतक पधारैका कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल 
और जीवन धन्य हो गया॥ ५३॥ 
थप्माद्‌ विप्रेद्ठमद्राक्ष सुप्रभाता निक्ञा मम । 
यूर्व॑ राजर्षिशब्देन तपसा दोतितप्रभः ॥ ड़ ॥ 
ब्रहार्षित्वभनुप्राप्त: पूज्योउसि बहुधा सथा। 


सदद्भुतमधूद्‌ विश्र पखित्रे परम सम ॥ ५५॥ 


* श्रीभद्वाल्पीकीयरासायणे « 





'मेरी बौली हुई रात सुन्दर प्रभात दे गयी, जिससे मैंने 
आज आप ब्राह्मणशिरोमणिका दर्शन किया। पूर्वकालमें 
आप राजर्षि शब्दस उपलक्षित होते थे, फिर तपस्थासे अपनी 
अद्भुत घरभाको प्रकाशित करके आपने त्रहार्षिका पद पाया; 
अतः आप राजर्षि और बर्षि दोनों ही रूपोमें मेरे पूजनोय 
हैं। आपका जो यहाँ मेरे सपक्ष झुभागमन हुआ है, यह परम 
पवित्र और अरुत है॥ ५४-५७॥ ० 
झुभक्षेत्रगतक्षाहे तब॒संदर्शनात्‌ प्रभो । 

'ब्रृहि बत्‌ प्रार्थिते छुध्य॑ कार्यमागमने श्रति ॥ ५६ ॥ 

“प्रभो । आपके दर्शनसे आज मेरा घर तीर्थ हो गया। 
सै अपने-आपके पुण्यक्षेत्रोकी यात्रा करके आया हुआ 
मानता हूँ। बताइये, आप कया चाहते हैं? आपके 
झुभागमनका शुभ उद्देश्य क्या है ? ॥ ५६ ॥ 
इच्छाम्बजुगृहीतोएह. त्वद्थ. परिवुख्ये । 
कार्यस्थ ने लिमर्य ल गन्तुमहसे सुब्रत ॥ ५७॥ 

"उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महर्षें | मैं चाहता हूँ कि 
आपको कृपासे आरगृहोत होकर आपके अभी९ मनोरथको जान 
है और अपने अभ्युदयके लिये उसकी पूर्ति करूँ । 'कार्य सिद्ध 
होगा या नहीं ऐसे संज्ञयको अपने मभपे स्थान न दीजिये॥ 
कर्ता चाहपशेषेण दैवतें हि भवान्‌ मम । 
मम चायमसुप्राप्तो महानभ्युदयो ह्विज। 
तवागमनजः कुत्खो धर्मश्ानुत्तयो द्विज ॥ ५८ ॥ 

“आप जो भी आज्ञा देंगे, मैं उसका पूर्णरूपसे पालन 
करूँगा; क्योंकि सम्माननीय अतिथि होनेके नाते आप मुझ 
गृहस्थके लिये देवता हैं। बहमन्‌ ! आज आपके आगमनसे 
मुझे सम्पूर्ण घर्मोक्रा उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान्‌ 
अच्युदबका अवसर आया हैं ॥ «८ ॥ 
डति हृदवसु्ख निशम्य वाक्य 

श्रुतिसुखमात्मकता विनीतसुक्तम्‌ | 
अधितगुणयशा. गुणविशिष्ट: 
परम जगाम हर्षम्‌॥ ५९ ॥ 
हुए ये विनययुक्त वचन, जो हृदय 
देयेबाले ये, सुनकर विख्यात गुण और 
यशबाछे, झम-दम आदि सदगुणोंसे सम्पन्न महर्षि विश्वामित् 


'परमऋषिः: 








बहुत प्रसन्न हुए॥ ५६॥ 


इत्याषें श्रीमद्रमायण्ेण वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेडशशादझः सर्ग: ॥ १८ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामावण आदिकाव्यके बालकाप्डमें अठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १८ ॥ 
कल रिसननानक 


एकोनविंश: सर्ग: 
विश्वामित्रके मुखसे श्रीरामकों साथ ले जानेकी माँग सुनकर राजा दशरथका दुःखित एवं 'मूर्छित होना 


'राजसिंहस्य 


जृपश्रेष्ठ महाराज दक्षरथका यह अद्भुत विस्ताससे युक्त 


+ 
महातेजा. विश्वामित्रोउभ्यभाषत ॥ १ ॥ | बचन सुनकर महातेजस्थों विश्वामित्र पुलकित हो उठे और 








इस प्रकार बोले॥ १॥ 
सदृ्श राजशार्दूल तवैबधुवि नान्यतः । 


महावंझप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिन: ॥ २॥ 
राजसिंह ! ये बातें आपके हो योग्य हैं। इस पृथ्वोपर 
दूसरेके मुखसे ऐसे उदार बचन निकलसेकी सम्भावना नहीं 
है | क्यों न हो, आप महान्‌ कुलमें उत्पन्न हैं और बसिष्ट-जैसे 
बह्मर्ष आपके उपदेशक हैं॥२॥ 
बत्‌ तु मे ह॒द्ते वाक्य तस्य कार्यस्य निश्चयम्‌ । 
कुरुष्च राजशार्दूल भव॒ सत्यप्रतिश्रव: ॥ ३ ॥ 
अच्छा, अब जो बात मेरे हृदयमें है, उसे सुनिये। 
तुश्रेष्ठ | सुनकर उस कार्यकों अबह्य पूर्ण करनेका निश्चय 
कौजिये। आपने मेरा कार्य सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की है। इस 
अतिज्ञाको सत्य कर दिखाइये ॥ ३ ॥ 
अह॑._ नियममातिष्ठे. सिद्धरर्थ  पुरुषषभ । 
तस्य विप्नकरौ द्वौ तु राक्षसौं कामरूपिणौ ॥ड॥ 
“पुरुषप्रवर ! मैं सिद्धिके लिये एक नियमका असुष्ठान 
करता हूँ। उसमें इच्छातुसार रूप धारण करनेवाले दो राक्षस 
विन्न डाल रहे हैं॥ ४ ॥ 
ब्रते तु बहुशश्रीणें समाप्त्याँ राक्षसाविसौ। 
मारीचश्ष सुबाहुआ वीर्यवन्तों सुशिक्षितो ॥ ५॥ 
“मेरे इस नियमका अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब 
उसको समाप्तिके समय ये दो राक्षस आ घमके हैं । उनके नाम हैं 
मागेच और सुबाहु । वे दोनों बलवान्‌ और सुजिक्षित हैं ॥ ५ ॥ 
मांसरुचिरीघेणे बेदि त्तामभ्यवर्षताम्‌। 
अबवधूते तथाभूते तस्मिन्‌ निद्रमनिश्चये ॥ ६ ॥ 
कृतश्रमो निरुस्साहस्तस्पाद्‌. देशादपाक्रमे । 
“उन्होंने मेरी यज्ञबेदीपर रक्त और मांसको वर्षा कर दी 
है। इस प्रकार उस्र समाप्तप्राय नियममें बित्न पड़ जानेके 
कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहोन होकर उस 
स्थानसे चला आया ॥ ६९॥ 
जल मे क्रोधमुल्मए्ं बुछ्धिर्भबति पार्थिक॥७॥ 
'पृष्बीनाथ ! उनके ऊपर अपने क्रोधका प्रयोग करूँ-- 
उन्हें आप दे दूँ, ऐसा विचार मेरे मनयें नहीं आता है ॥ ७ ॥ 
तथाभूता हि स्ला चर्या न झापस्तत्र सुच्यते। 
स्वपुन्न राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्राक्पक्षधर॑बोर॑ ज्येष्ट मे दातुमसि । 
क्योकि यह नियम ही ऐसा है, जिसको आरम्भ कर 
देनेपर क्रिसोको शाप नहीं दिया जाता; अतः नृपश्रेष्ठ ! आप 
अपने काकपच्छाथारी, सत्यपराक्रमी, शूरवोर ज्येष्ट पुत्र 
मुझे दे दें ॥ ८९ ॥ 
बाक्तों होष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा ॥ ९ ॥ 
रक्षता ये बकिकर्तारस्तेघामपि विनाशने। 
अयश्षास्पै प्रदास्यामि बहुरूप॑ न संजय: ॥ १०॥ 





"ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेजसे उन 
विश्नकारी राक्षसरॉंका नाश करनेमें समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक 
प्रकारका श्रेय भ्रदान करूँगा, इसमें संशय नहीं है ॥ ९-१० ॥ 
त्रयाणामपि लोकानां येन ख्याति गमिष्यति । 
मच तौ राममासाध्य छाक्तो स्थातुं कथंचन ॥ १९१॥ 

“उस श्रेयको पाकर ये तौनों लोकोंमें विख्यात होंगे। 
औरामके सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर 
नहीं सकते॥ ११॥ 
ज॒ लव तौ राघबादन्यों हन्तुमुत्सहते पुमान्‌। 
बीयॉत्सिक्तौ हि तो पापा कालपाशब्श गतौ ॥ १२ ॥ 
रामस्य राजशार्दूल न प्यांप्तौ महात्मनः। 

'इन रघुनन्दनके सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसोंको 
मारनेका साहस नहीं कर सकता । नृपश्रेष्ठ ! अपने बलका 
घमण्ड रखनेवाले बे दोनों पापी निशाचर कालूपाशके अधीन 
हो गये हैं; अतः महात्मा औरामके सामने नहीं टिक सकते ॥ 
न अ् पुत्रगतं स्त्रेहे कर्तुमहसि पार्थिव ॥ १३ ॥ 
अहं ते अतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ । 

'भूपाल ! आप पुत्रविषयक स्रेहको सामने न लाइये । मैं 
आपसे अतिज्ञापू्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसोंको इनके 
हाथसे मरा हुआ ही समझिये ॥ ₹३३॥ 
अहं वेद महात्मानं राम सत्यपराक्रमस्‌॥ १४॥ 
बसिष्ठोडपि महातेजा ये चेसे तपसि स्थिता: । 

*सल्यपराक्रमी महात्मा श्रीराम क्‍या हैं--यह मैं जानता 
हैं। महातेजस्वी वसिष्ठज़ी तथा ये अन्य तपस्तरी भी जानते 
हैं॥ शड॥ 
यदि ते धर्मलाभभ तु यशक्ष परम भुवि॥ १५॥ 
स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र राम॑ में दातुमहसि । 

“राजेद्र ! यदि आप इस भूमण्डलमें घर्म-लाभ 
और उत्तम यशको स्थिर रखना चाहते हों तो श्रौगमको 
मुझे दे दीजिये ॥१५९ ॥ 
चद्यध्यनुज्ञों काकुत्स्थ ददते तब मन्त्रिण:॥ १६॥ 
बसिष्ठप्रसुखा: सर्वे ततों राम॑ बिसर्जय । 

ककुल्स्थनन्दन ! यदि वसिष्ठ आदि आपके सभी 
स्त्री आपको अनुसति दें तो आप श्रीरामकों मेरे साथ 
बिदा कर दीजिये ॥१६९॥ 
अभिप्रेतमसंसक्तमात्पज दातुमहसि ॥ १७ ॥ 
दक्षराज॑ हि यज़स्थ राम॑ राजीबलोचनम्‌ । 

"मुझे ग्रमको ले जाना अभीष्ट है। ये भी बड़े होनेके 
कारण अब आसक्तिरहित हो गये हैं; अतः आप यज्ञके 
अवशिष्ट दस दिनोंके लिये अपने पुत्र क्मलनयन श्रीरामकों 
मुझे दे दीजिये ॥१७९॥ 
नाल्येति काल्छो बरज्ञस्थ यथायं मस राघव ॥ १८॥ 
तथा कुरुष्ठ भद्ें ते मा च शोके मनः कृथाः । 





छ्ड 


'रघुनन्दन ! आप ऐसा कीजिये जिससे मेंरे यज्ञका समय 
व्यतीत न हो जाय। आपका कल्याण हो। आप अपने 
मनको शोक और चिन्तामें न डालिये' ॥१८२॥ 
इत्पेबसुक्ल्या धर्मात्या धर्मार्थसहित॑ बच: ॥ १९ ॥ 
बिरराम महातेजा विश्वामित्रों महामतिः। 

यह घर्म और अर्थसे युक्त चचन कहकर घर्मात्मा, महा- 
तेजस्ी, परमबुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजी चुप हो गये ॥ १९९॥ 
स तन्निज्ञाम्य राजेन्रो विश्वामित्रवच: शुभम्‌ ॥ २०॥ 
ज्ञोकेन महताबिष्टअचाल च मुमोह च। 

चिश्वामित्रका यह शुभ बचन सुनकर महाराज दशस्थको 
थुभ-वियोगको आशड्भासे महान्‌, दुःख हुआ। वे उससे 





चोड़ित हो सहसा कॉँप उठे और बेहोश हो गये ॥ २०१॥ 
लब्धसंज्स्तदोत्थाय. व्यषीदत भयान्वितः ॥ २१ ॥ 


इ्ति इृदयमनोविदारणं 
मसुनिबचन॑ तद॒तीव झुश्रुवान्‌। 
जरपतिरभवन्महान्‌ महात्मा 


: ग्रचचाल चासनात्‌ ॥ २२॥ 

थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ, तब वे भयुभीत हो 
विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनिका वचन यजाके दृदय 
और मनको बिदीर्ण करनेवाला था। उसे सुनकर उनके मनमें 
बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसनसे 
विचलित हो मूर्च्छित हो गये ॥ २१-२२ ॥ 


इ्पापें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनर्बिशः सर्ग: ॥ ९९॥ 
इस अकार श्रीवाल्यीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके वालकाप्डमें उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १९ ॥ 


विंशः सर्ग:ः 
राजा दह्शर्थका विश्वामित्रको अपना पुत्र देनेसे इनकार करना और विश्वामित्रका कुपित होना 


लच्छुरवा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषित्म्‌। 
सुहूर्तमिज. निःसंज्: . संज्ञाबानिदमब्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
विश्वामित्रजीका वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ ददारथ दो 
अड्रीके लिये संशाशन्य-से हो गये। फिर सचेत होकर 
इस प्रकार बोले" ॥ १॥ 
अनषोडदावर्षो मे रामो. राजीवलोचन:ः । 
न युद्धयोग्यतामस्थ पश्यामि सह राक्षस: ॥ २॥ 
"महरें | मेरा कमछनयन सम अभी पूंरे सोलह वर्षका 
श्री नहों हुआ है। मै इसमें राक्षसोके साथ युद्ध करनेकी 
योग्यता नहोँ देखता॥ २ ॥ 
इयसक्षौहिणी सेना यस्थाहे पत्तिरीश्वर: । 
अनया सहितो गत्वा योद्धाहे तै्निशाचरैः ॥ ३ ॥ 
“यह मेरी आश्षौहिणों सेना है, जिसका मैं पालक और 
स्वामी भी हूँ। इस सेनाके साथ मैं स्वयं ही चलकर उत 
निशाचरोंके साथ युद्ध कहूँगा॥ ३ ॥ 
इसे झूगाक्ष विक्रान्ता भृत्या मेउखविश्ञार्दा: | 
योग्या रक्षोगैयॉदू न राम॑नेतुमहसि ॥ ४ ॥ 
"ये मेरे शुर्वीर सैनिक, जो अन्नविद्ामें कुशल 
और पराक्रमी हैं, शक्षसॉंके साथ जूझनेको योग्यता रखते 
है; अतः इन्हें ही ले जाइये; रामको ले जाना उचित 
नहीं होगा॥ ४ ॥ 
अहमेव. धनुष्पाणिगोप्ता. समस्मूर्धनि । 
आजत्‌ प्राणान्‌ धरिष्यामि ताबद योस्ये निशञाचरै: ॥ ५ ॥ 
"मैं ख्बय हो हाथमें घनुष ले युद्धके मुहानेपर रहकर 
आपके यज्ञको रक्षा करूँगा और जबतक इस झरोरमें प्राण 
रहेंगे तबतक निद्याचरेंक साथ लड़ता रहुँगा॥ ५॥ 





निर्विश्रा ब्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता। 
अहं तत्र गमिष्यामि न राम॑ नेतुमहसि ॥ ६॥ 
“मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना 
किसो विप्न-बाघाके पूर्ण होगा; अतः मैं ही वहाँ आपके साथ 
चढूँगा। आप रामको न ले जाइये ॥ ६॥ 
बालो ह्ाकृतविद्यक्ष न च वेत्ति बलाबलम्‌। 
न चाख़बलसंयुक्तो न च॒ युद्धविज्ञारदः ॥ ७॥ 
“मेरा राम अभी बालक है। इसने अभीतकृ युद्धकी विद्या 
हो नहीं सोखी है। यह दूसेरेके बलाबलको नहीं जानता है। 
न तो यह अख्न-बलसे सम्पन्न है और न युद्धकी कलामें 
निपुण हो ॥ ७॥ 
न चासौ रक्षसां योग्य: कूटयुद्धा हि राक्षसाः । 
खिप्रयुक्तो हि. रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे ॥ ८ ॥ 
जीवबितुं मुनिशादूले न॒राम॑ नेतुमहसि | 
यदि वा राघवं ब्रह्मन्‌ नेतुमिच्छसि सुब्रत ॥ ९॥ 
चतुरड्डसमायुक्ते मा सह च॒ ते नया 
“अतः यह राक्षसोंसे युद्ध करने योग्य नहीं है; क्योंकि 
सक्षस मायासे--छल-कपटसे युद्ध करते हैं। इसके सिवा 
शामसे बियोग हो जानेपर मैं दो घड़ी भी जीतित नहीं रह 
सकता; मुनिश्रेष्ठ ! इसलिये आप मेंर रामको न ले जाइये। 
अथवा ऋहान्‌ ! यदि आपकी इच्छा रामको ही ले जानेकी हो 
तो चहुज्णी सेनाके साथ मैं भी चलता हूँ। मेंरे साथ इसे 
ले चलिये ॥८-९२॥ 
अष्टिवर्षसहस्लाणि जातस्थ मम कौशिक ॥ १० ॥ 
कृच्छेणोत्पादितश्चाय॑ न॒राम॑ नेतुमहसि । 
*कुझिकनतदन ! मेरी अवस्था साठ हजार वर्षकी हो 


चायी। इस बुक़ापेमें बड़ो कठिनाईसे मुझे पुत्रको आस्मि हुई है, 
अतः आप रामको न ले जाइये ॥१० 3 ॥ 
चतुर्णामात्मजानां हि प्रीति: परमिका मम ॥ ११॥ 
ज्वेष्ठे धर्मप्रधाने ल न राम॑ नेतुमहंसि । 

'धर्मप्रधान राम मेंरे चारों पुत्रोंमें ज्येष्ठ है; इसलिये 
उसपर मेरा प्रेम सबसे अधिक है; अतः आप रामको 
न ले जाइये॥ ११॥ 
कक बीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्ष के च ते ॥ १२ ॥ 
क्र प्रमाणाः के चैतान्‌ रक्ष्ति मुनिपुड्रल । 
कर्थ चर प्रतिकर्तव्य तेषां रामेण रक्षसाम्‌॥ १३ ॥ 

थे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और 
जलौन है? उनका डोलडौल कैसा है? मुनौश्चवर! उनकी 
उक्षा कौन करते हैं ? राम उन राक्षसॉंका सामना कैसे कर 
सकता है ? ॥ १२-१३ ॥ 
मामकैर्वा बलैब्रेंहान मया या कूट्योधिनाम्‌। 
सर्व में शंस भगवन्‌ कर्थ तेषां सया रणे॥ १४ ॥ 
स्थातब्ये दुष्टभावानां वीयोस्सिक्ता हि राक्षसा: । 

“ब्रह्मन्‌ ! मेरे सैनिकोको या स्वयं मुझे हो उन मायायोधी 
राक्षसोंका प्रतीकार कैसे करना चाहिये? भगवन्‌! ये 
सारे बातें आप सुझे खताइये। उन 
मुझे कैसे खड़ा होना चाहिये? क्योंकि 
बअख्ताभिमानो होते है ॥ १४ ॥ 
तस्य लद्‌ वचन श्रुत्वा विश्वामित्रोउभ्यभाषत ॥ ९८॥ 
पौलस्यवंशशभ्रभवों। रावणो नाम राक्षस: । 

स ब्रह्मणा दत्तवसस्लैलोक्यं बाधते भुश्म्‌॥ ९६॥ 
महाबलो. महावीयों. राक्षसैर्वहुभिदृत: 
श्रूबले स महाराज राबणो राक्षसाधिपः 
साक्षाद्ैश्रवणभ्राता पुत्रों विश्रवसो मुने:। 
शजा दक्षरथको इस बातको सुनकर विश्वामित्रजी 
बेलि--'महाराज ! राबण नामसे प्रसिद्ध एक राक्षस है, जो 
महर्षि पुलर्पके कुलमें उत्पन्न हुआ है। उसे ब्ह्माजोसे 
मेहरमागा वरदान प्राप्त हुआ है; जिससे महान्‌ बलशालो और 
महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक याक्षसोंस घिरा हुआ बह 
निद्याचर तीनो लोकोंके निवासियोको अत्यन्त कष्ट दे रहा है। 
शुता जाता है कि राक्षसराज रावण विश्रवा मुनिका औरस पुत्र 
तथा साक्षात्‌ बुबेरका भाई है ॥१५--१७१॥ 
दा ८. अज़स्थ विप्लकतां महाबल: ॥ १८॥ 
तेन स्ंचोदितो तौ तु राक्षसौ च महाबलौ। 
सारीचश सुवाहुआ यज़विशन्न॑ करिष्यत: ॥ १९॥ 
बह महाबऊी निश्ञाचर इन्छा रहते हुए 'भी स्वयं आकर 
बज्॒में विन्न नहीं डालता ( अपने लिये इसे तुच्छ कार्य समझता 
है) , इसलिये उस्रीको प्रेरणासे दो महान्‌ बलवान्‌ राक्षस मारोच 
और सुबाहु बज्ञॉमें विज्न डाला करते है' ॥ १८-१९ ॥ 













श्ज्ा 
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डत्युक्तो मुनिना तेन राजोबाच सुनि तदा। 

नहि शक्तोउस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मन: ॥ २० ॥ 
विश्वामित्र मुनिक ऐसा कहनेपर राजा दशरथ उनसे इस 

अकार बोले-- 'मुनिबर ! मैं डस दुरात्मा राबणके सामने 

युद्धमें नहों ठहर सकता॥ २०॥ 

स्‌ ख्वं असाद॑ थर्मज्ञ कुरुप्च मम पुत्रके। 

मस चैबाल्पभाग्यस्य दैवत॑,हि भवान्‌ गुरु: ॥ २९॥ 





“अर्मज्ञ महपें ! आप मेंर पुत्रपर तथा मुझ मन्दभागी 
दझरथपर भी कृपा कीजिये; क्योंकि आप मेरे देवता 
तथा गुरु हैं॥ २६॥ 
देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पतगपन्नगाः । 

न झाक्ता राबण्ण सोदुं किं पुनर्मानवा युधि ॥ २२॥ 

“बुद्धमें रावणका वेग तो देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, 
गरुड़ और नाग भी नहों सह सकते; फिर मनुष्योंकी तो बात 
ही कया है॥ २२॥ 

स तु बॉर्यबतां बीय॑मादत्ते युधि रावण:। 
लेन चाहं न जक्तोउस्मि संयोद्/ु तस्य वा बल: ॥ २३ ॥ 
सबत्णे वा सुनिश्रेष्ठ सहितों बा ममात्मजैः । 

“मुनिश्रेष्ठ/ सवण समराज्भणमें बलवानोंके बलका 
अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रोंके 
साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकॉस युद्ध करेमें 
असमर्थ हूँ ॥२३१॥ 
कथमप्यमरप्रख्य॑  संग्रामाणामकोबिदम्‌॥ २४ ॥ 
खाल में तनय॑ ब्रह्मन्‌ नैब दास्थामि पुत्रकम्‌ | 

“ब्रह्मन्‌ ! यह मेरा देवोपम पुत्र युद्धकों कलासे सर्वथा 
अनभिज्ञ है। इसको अवस्था भो अभी बहुत थोड़ी है; 
इसलिये मै इसे किसो तरह नहीं दूँगा ॥२४९॥ 
अथ काल्लोपमौं युद्धे सुतो ४ ॥ २५॥ 
अज्ञविज्नकरी तौ ते नैब दास्यामि पुत्र॒कम्‌। 
सारीचश्व सुबाहुआ वॉर्यवन्तो सुशिक्षितौ ॥ २६॥ 

'मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैल्य सुद और 
उपसुत्दके पुत्र हैं। वे दोनों यु्धमें यमराजके समान 
हैं। यदि बे हो आपके यज्ञमें विश्न डालनेबाले हैं तो 
मैं उनका स्रामना करनेके लिये अपने पुत्रकों नहीँ दूँगा; 
क्योंकि जे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्धश्िषयक उत्तम 
शिक्षासे सम्पन्न हैं॥ २५-२६॥ 
तयोरन्‍यतरे ग्ोद्धुं बरास्यासि ससुहदगणः। 
अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्त सहबान्धवः ॥ २७॥ 

“मैं उन दोनोंमेंस किसी एकके साथ युद्ध करनेके 
लिये अपने सुहदोंके साथ चलुँगा; अन्यथा--यदि 
आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई-बन्धुऑसहित 
आपसे अनुनव-विनय करूँगा कि आप रामकों छोड़ 


दे ॥ रा 


जद 


इति नरपतिजल्पनाद द्विजे् 


कुशिकसुततं सुमहान्‌ बिवेशमन्यु: । 
सुहुत इब मखेउप्रिराज्यसिक्त: 








* ओमड्वाल्मीकीयरामायणे 





विश्वामित्रके मनमें महान्‌ क्रोधका आवेश हो आया, जैसे 
यज्ञशालामें अप्रिको भली-भाँति देकर घीकी 
धारासे अभिषिक्त कर दिया जाय बह प्रज्वल्ति 


समभबदुर्ज्वलितो. महर्षिबह्लिः ॥ २८ ॥ | हो उठे, उस्री तरह अभ्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी 
राजा दशरथके ऐसे बचन सुनकर विप्रबर कुशिकनन्दन | क्रोधसे जल उठे ॥ २८॥ 
इत्याषें श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाप्डे विश: सर्ग: ॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण 


आदिकाव्यके बालकाप्डमें बौसकाँ सर्ग पूरा हुआ॥२०॥ « 
ननड- 





एकविंश: सर्गः 


विश्वामित्रके रोषपूर्ण वचन तथा बसिष्ठका राजा दशरथको समझाना 


तच्छृत्वा बचने तस्यः रोहपयाकुलाक्षरम्‌। 
समन्यु: कौशिको वाक्य प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
शजा दद्ारथकी बातके एक-एक अक्षसमें पुत्रके प्रति खेह 
भरा हुआ था, उसे सुनकर महरर्षि विश्वामित्र कुपित हो उनसे 
असर प्रकार बोले-- ॥ १ ॥ 
पूर्वमर्थ अतिश्रुत्य॒ श्रत्तिज्ञा. हातुमिच्छसि । 
राधवाणामयुक्तोउ्य॑ कुलस्थास्थ बिपर्यय: ॥ २॥ 
“राजन्‌ | पहले मेरी माँगो हुई वस्तुके देनेको अतिज्ञा 
करके अब तुग ठसे तोड़ता चाहते हो। अतिज्ञाका यह त्याग 
स्घुवेजियोंके योग्य तो नहीं है। यह चर्त्ताव तो इस कुलके 
बिनाषाका सूचक है॥ २॥ 
अतीद॑ ते क्षर्म राजन्‌ गमिष्यासि ग्रधागतम्‌। 
मिश्याप्रतिज्ञ: काकुत्स्थ सुखी भव ४ ॥ ३ ॥ 
“नरेश्वर ! यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं 
जैसे आया था, चैसे हो लौट जाऊँगा | ककुत्स्थकुलके रत्र ! 
अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी कस्के हितेषी सुहृदोंसे घिरे 
रहकर सुखी रहो' ॥ ३ ॥ 
तस्य रोषपरीतस्थ॒विश्वामित्रस्थ घीमतः । 
चअचाल बसुधा कृत्त्रा देवानों च भय महत्‌॥ ४ ॥ 
बद्धिमान्‌ विश्वामित्रके कुपित होते ही सारी पृथ्वों काँप 
उठी और देवताओंकि मनमें सहान्‌ भय समा गया॥ ४॥ 
जस्तरूप तु विज्ञाय जगत्‌ सर्व महानृषि:। 
मृपति सुब्रतों धीरो बसिष्ठों वाक्यमत्रबीत्‌॥ ५॥ 
उनके ग्रेषस्रे भ्रांर संसार्को ज़स्त हुआ जान उत्तम 
अतक्ा पालन करनेवाले धीरचित्त महर्षि बसिष्ठने राजासे 
इस प्रकार कहा--॥ ५॥ 
इक्ष्बाकृणां कुले जात: साक्षाद्‌ धर्म इबापरः । 
ध्रृ-तिमान्‌ सुब्रत: श्रीमान्‌ न धर्म हातुसहसि ॥ ६॥ 
'महाराज ! आप इंक्षवाकुचंशी राजाओंके कुलमें साक्षात्त 
दूसरे धर्मके समान उत्पन्न हुए हैं। चैर्यवान्‌, उत्तम ब्तके 
पालक तथा श्रीसम्पन्न हैं। आपको अपने घर्मका परित्याग 
नहीं करना चाहिये॥ ६॥ 








त्रिषु लोकेषु विख्यातों श्र्मात्मा इति राघवः । 
स्वधर्थ प्रतिपदास्वनाधर्म बोदुमहसि ॥ ७ ॥ 
“रघुकुलभुषण दशरथ बड़े घर्मात्मा हैं' यह बात तीनों 
लोकोमें प्रसिद्ध है। अतः आप अपने घर्मका ही पालन 
कीजिये; अधर्मका भार सिरपर न उठाइये ॥ ७॥ 
अतिश्रुत्य॒करिष्येति उक्ते वाक्यमकुर्वतः । 
इष्टापूर्ततधो भूयात््‌ त्तस्माद्‌ राम॑ बिसर्जय ॥ ८ ॥ 
“मैं अमुक कार्य कहूँगा'---ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो 
उस वचनका पालन नहीं करता, उसके यज्ञ-यागादि इष्ट तथा 
आबवली-तालाब बनवाने आदि पूर्त कमेंकि पुण्यका नाश हों 
जाता है, अतः आप श्रीयमको विश्वामित्रजीके साथ भेज 
दीजिये॥ ८॥ 
कृतास्त्रमकृतास्त्र॑ वा नैन॑ झाक्ष्यन्ति राक्षसा:। 
गुप्त कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृते यथा ॥ ९॥ 
*ये अख्विद्या जानते हों या न जानते हों, राक्षस इनका 
सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वल्ित अम्रिद्वास सुरक्षित 
अमृतपर कोई हाथ नहों रूगा सकता, उसी प्रकार 
कुशिकनन्दन विश्वामित्रसे सुरक्षित हुए श्रीगमका वे राक्षस 
कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते ॥ ९॥ 
एव बिग्रहबान्‌ धर्म एप बीर्यवतां बरः। 
एव विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम्‌॥ १०॥ 
“ये श्रीराम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात्‌ धर्मकी मूर्ति हैं। 
ये बलवानोमें श्रेष्ठ हैं। विद्याके द्वारा ही ये संसारमें सबसे 
बढ़े-चढ़े हैं। तपस्याके तो ये विशाल भण्डार हो हैं ॥ १० ॥ 
एषो5स्त्रान्‌ विविधान्‌ वेत्ति जैल्लेक्ये सचराचरे । 
जैनपन्यः पुमान्‌ बेत्ति न च वेल्यन्ति केचन॥ ११॥ 
*चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकॉमें जो नाना प्रकारके 
अख हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सित्रा दूसरा 
कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है और न कोई 
जानेंगे हो ॥ ११॥ 
न देवा नर्षयः केचित्रामरा न च राक्षसाः । 
गदर्वयक्षप्रवरा: सकिन्नरमहोरगा: ॥ १२॥ 








हा ऋषि, राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े-बड़े 

7 भी इनके प्रभावकों नहीं जानते हैं॥ १२॥ 
फर्वास्त्राणि कृशाश्स्य पुत्रा: परमधार्मिका: । 
ज्वैशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्य प्रशासति ॥ १३ ॥ 

'आ्रायः सभी अख् ग्रजापति कुशाश्चके परम धर्मात्मा पुत्र 
क : उन्‍हें प्रजापतिने पूर्वकालमें कुशिकनन्दन विश्वामित्रको जब 
कुक वे राज्यशासन करते थे, समर्पित कर दिया था॥ १३॥ 
छ्ेउपि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापतिसुतासुता: । 
अकरूपा महाबीर्या दीप्िमन्तो जयावहा: ॥ १४॥ 

'कृशाश्रके वे पुत्र प्रजापति दक्षकी दो पुत्रियोंक संतानें 
क ; उनके अनेक रूप हैं। वे सब-के-सब महान्‌ शक्तिशाली, 
अकाशमान और विजय दिलानेबाले हैं॥ १४ ॥ 
जया चर सुप्रभा चैब दक्षकन्ये सुमध्यमें। 
ले सूतेडख्राणि शस्त्राणि द्त॑ परमभास्वरम्‌॥ १५॥ 

'प्रजापति दक्षको दो सुन्दरी कन्याएँ हैं, उनके नाम हैं 
जया और सुप्रभा। उन दोनोंनें एक सौ परम भ्रकाशमान 
अख-दार्नरॉंको उत्पत्र किया है॥ १८॥ 
पश्ताशत॑ सुताल्लेभे जया लब्धवरा बरान्‌। 
अधायासुरसैन्यानामप्रमेयानरूपिण: ॥ १६ ॥ 

'उनमेंसे जयाने बर पाकर पचास श्रेष्ठ पुत्रोको प्राप्त किया 
है, जो अंपरिमित दक्तिशाली और रूपरहित हैं। वे 
सत-के-सब असुरोंकी सेनाऑका वध करनेके लिये 
प्रकट हुए हैं॥ १६॥ 
सुप्रभाजनयथ्यापि पुत्रान्‌ पद्काझत॑ पुनः । 
संहारान्‌ नाम दुर्धर्षान्‌ दुराक्तामान्‌ बल्लीबसः ॥ १७ ॥ 

"फिर सुप्रभाने भी संहार नामक पचास पुत्रोंको जन्म 
दिया, जो अल्यन्त दुर्जय हैं। उनपर आक्रमण करना किसीके 
जिये भी सर्वथा कठिन है तथा थे सब-के-सब अत्यन्त 
अलिए्ठ हैं॥ १७॥ 








तानि चास्त्राणि वेज्येष यथावत्‌ कुशिकात्यज: । 
अपूर्वाणां च जनने ज्ञक्तों भूवञ्ञ धर्मवित्‌॥१८॥ 
“ये धर्मज्ञ कुशिकनन्दन उन सब अख-जशख्न्रोंको अच्छी 
तरह जानते हैं। जो अख्न अबतक उपलब्ध नहीं हुए हैं, 
उनको भी उत्पन्न करनेको इनमें पूर्ण शक्ति है॥ १८ ॥ 
तेनास्य सुनिमुख्यस्थ धर्मज्ञस्थ महात्मन: । 
न किडिदस्त्यविदित भूत॑ भव्य च राघव ॥ १९ ॥ 
*स्घुनन्दन ! इसलिये इम मुनिश्रेष्ठ धर्मज् महात्मा 
कि भूत या भविष्यकी कोई बात छिपी नहीं 
॥१९॥ 
एवंवीयों महातेजा विश्वामित्रो महायशा:। 
न॒रासगसने राजन्‌ संझार्य गन्तुमहंसि ॥ २०॥ 
*राजन्‌ ! ये महातेजस्वी, महायशस्त्री विश्वामिश्र ऐसे 
अभावशञाली हैं। अतः इनके साथ रामको भेजनेमें आप 
किसी पकारका संदेह न करें ॥ २०॥ 
तेषां निग्रहणे शाक्तः स्वयं च कुशिकात्मज: । 
तब पुत्रहितार्थाथ त्वामुपेत्याभियाचते ॥ २९ ॥ 
"महर्षि कौशिक स्वयं भी उन साक्षसॉका संहार करनेमें 
समर्थ हैं; किंतु ये आपके पुत्रका कल्याण करना चाहते हैं, 
इसील्ब्यि यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं' ॥ २६॥ 
इति सुनिवचनात्‌  अ्रसन्नचित्तो 
रघुवृषभश्ष॒ मुमोद पार्थिवाग्र॒चः । 
राघवस्व 
अधितयज्ञा: कुशिकात्मजाय बुद॒ध्या ॥ २२॥ 
महर्षि बसिश्ठक इस वचनसे विख्यात यशवाले 
रघुकुलशिरोमाणि नुपश्रेष्ट दशरथका मन प्रसन्न हो गया। वे 
आनन्दमप्र हो गये और बुद्धिसे विचार करनेपर 
विश्वामित्रजोकी प्रसन्नताके लिये उनके साथ श्रीरामका जाना 
उन्हें रुचिके अनुकूल प्रतीत होने छूगा॥ २२॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्राघायणे बाल्मोकीये आदिकाव्ये बालकाप्डे एकविंशा: सर्ग; ॥ २९॥ 
इस प्रकार श्रवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें इकीस्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 


अनन--नीनान- 
द्वाविंश: सर्ग: 
राजा दशरथका स्वस्तिबाचनपूर्वक राम-लक्ष्मणको मुनिके साथ धेजना, मार्गमें उन्हें विश्वामित्रसे 
बला और अतिबला नामक विद्याकी प्राप्ति 


तथा वसिष्ठे ल्रुबति राजा दशारथः स्वयम्‌। 
प्रहष्टटदनो.. रामसाजुहाबव सलक्ष्मणम्‌ ॥ १॥ 
कृतस्वस्ययन॑ मात्रा पित्रा दवार्थेन च। 
पुरोधसा. बसिप्ठेन. मडनलैरभिसन्त्रितम्‌ ॥ २ ॥ 


असिप्कके ऐसा कहनेपर राजा दशरथका मुख प्रसन्नतासे | ददौ 


फ्लू उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मणसहित औरामकों अपने 


पुरोहित वसिष्ने स्वस्तिबाचन करनेके पश्चात्‌ उनका 
यात्रासम्बन्धी मद्लकार्य सम्पन्न किया--श्रीयमकों 
मज़लूसूचक मन्त्रोंस अभिमन्त्रित किया गया॥ १-२॥ 
सत॒पुत्र॑ मूर्श््युपाघ्राय राजा दशरथस्तदा। 
कुशिकपुत्रायथ. सुप्रीतेनात्तरात्मना ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर गजा दश्वस्थने पुत्रका मस्तक सुँघकर अत्यन्त 


चास झुलाया। फिर माता कौसल्या, पिता दशरथ और |असन्नचित्तसे उसको विश्वामित्रकों सौंप दिया ॥ ३॥ 


छ्ढ 


ततो वायु: सुखस्पजों नीरजस्को बबौ तदा। 
बिश्वामित्रगत॑ राम॑ दृष्ठा राजीवलोचनस्‌ ॥ ४ ॥ 
पुष्पवृष्टिमहत्यासीद्‌ देबदुन्दुभिनि:स्वनै: । 
शड्डदुन्दुभिनिधोष: ज्रयाते तु महात्मनि ॥ ७॥ 
उस समय घूलरहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। 
कमलनयन श्रीरामको विश्वामित्रजोंके साथ जाते देख 
देबताओंने आकाशसे वहाँ फूलॉको बड़ी भारी वर्षा को। 
देबदुन्दुभियाँ बजने लगौं। महात्मा श्रोगमकी याज्ाके समय 
बादलों और नगाढ़ोंकी ध्वनि होने लगी ॥ ४-५॥ 
बिश्वाप्तित्रों ययावप्रे ततो रामो महायज्ञा:। 
काकपक्षधरों धत्बी ते श्र सौमित्रिरल्वगात्‌॥ ६॥ 
आगे-आरे तिश्वामित्र, उनके पोछे काकपक्षधारों 
महाय्नस्त्रो श्रीग्रम तथा उनके पीछे सुमित्राकुमार लक्ष्पण जा 
रहे थे॥ ६॥ 
कलापिनौ धनुष्पाणी शोभयानौ दिशों दश। 
विश्वामित्रंमरहात्मान॑त्रिशीपाविव पन्नगौ ॥ ७ ॥ 
उन दोतों शाइयेनि पीठपर तस्कस बाँध रुखे थे। उसके 
काथोंमे धनुष शोभा गा रहे थे तथा वे दोनों दस्नों दिशाओंको 
मुशौभित करते हुए महात्मा विश्वामित्रके पोछे तोन-तोन 
'फनबाले दो सर्पोकि समान चल रहे थे। एक ओर कंघेपर 
चमुष, दूसरी ओर पीठपर तृणीर और बीचमें मस्तक--इन्हों 
त्तीनॉंकी तीन फनसे उपसा दी गयी है॥ ७॥ 
अनुजस्मतुरक्षृद्री पितामहमिवाश्चिनौं । 
अनुयातौ श्रिया दौप्तौ शोभग्रत्ताबनिन्दितौ॥ ८॥॥ 
उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम 
कान्तिसे प्रकाशित होनेघाले वे दोनों अनिन्‍्द्य सुन्दर राजकुमार 
सब ओर झोभाका प्रसार करते हुए विश्वामित्रजोके पीछे उसी 
तरह जा रहे थे, जैसे ब्रह्मजोके पीछे दोनों अश्विनोकुमार 
चलते हैं॥ ८॥ 
तदा कुक्षिकपुत्र॑ तु धरतुष्पाणी स्वलंकृतो। 
बद्धगोधाजुलित्राणा, खड्डवन्तो महाद्युतती ॥ ९ ॥ 
कुमारी चारुवपुषो भ्रातरा रामलक्ष्णणौ । 
अनुयातौ श्रिया दीप्लौ शोभयेतासनिन्दितो ॥ १० ॥ 
स्थाएु| देवमिवालिन्तपे कुमारालिब पावकी। 
जे दोनों भाई कुमार श्रोशम और रृक्ष्मण वस्र और 
आभूषणोंसे अच्छी तरह अलेकृत थे। उनके हाथोंमें घतुष 
थे। उन्होंने अपने हाथोंकी अज्जुलियॉमें 'गोहटीके चमड़ेके बने 
हुए दस्ताने पहन रखे थे। उसके कटिप्रदेशमें तलवारें लटक 
रही थीं। उनके श्रीअड्र बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ 
बोर अच्धुत कान्तिसे उद्भासित हो सब ओर अपनी झोभा 
फैलाते हुए कुशिकपुत्र विंधामित्रका अनुसरण कर रहे थे। 
उस समय बे दोनों वीर अखिन्त्य दक्तिदाली स्थाणुदेव 
(महादेव) के पीछे चलमेवाले दो अग्निकुमार स्कन्‍्द और 








'िशाखकी भाँति शोभा पाते थे ॥९-१० ॥ 
अध्यर्धयोजन गत्वा सरव्वा दक्षिण तटे ॥ ११॥ 
रामेति मथुरां बाणीं विश्वामित्रोउभ्यभाषत | 
'गृहाण बत्स सल्ििले मा भूत्‌ काल्सस्य पर्यय: ॥ १२ ॥ 
अयोध्यासे डेढ़ योजन दूर जाकर ससयुके दक्षिण तटपर 
विश्वामिजने मधुर बाणीमें रामकों सम्बोधित किग्रा और 
कहा-- बत्स राम ! अब सस्यूके जलसे आचमन करो। 
इस आवश्यक कार्यमें बिल्म्ब न हो।॥ ११-१२॥ 
अन्त्रप्मा्म॑ गृहाण त्व॑ बलासतिबवलां तथा। 
न श्रम्ो न ज्वरों वा ते न रूपस्थ व्िपर्यथः ॥ १३ ॥ 

“बल्त और अतिबल्ला नामसे प्रसिद्ध इस मन्त्र- 
समुदायकों अहण करों। इसके प्रभावसे तुम्हें कभी अ्रम 
(थकावट) का अनुभव नहीं होगा। ज्वर (रोग या 
चिन्ताजनित कष्ट) नहीं होगा। तुम्हारे रूपमें किसी प्रकारका 
विकार या उलट-फेर नहीं होने पायेगा ॥ १३ ॥ 
जल सुप्ते प्रमत्ते वा धर्षयिष्यन्ति नै#ता: । 

न बाह्नोः सदूझ्ो वीयें यृथिव्यामस्ति कक्षन ॥ एड ॥ 

“सोते समय अथवा असावधानोकी अवस्थामें भी राक्षस 
कुन्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर संकेंगे। इस भूतलूपर 
बाहुबलमें तुम्हारी समानता करनेवाल्ा कोई न होगा ॥ १४॥ 
अ्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत्‌ सदृझस्तव | 
अल्लामतिबल्ं चैव पठतस्तात राष्ब॥ ए८७॥ 

“ठात ! रघुकुलनन्दन राम ! बला और अतिबलाका 
अभ्यास करनेसे तीनों ल्मेकॉमें तुम्हांर समान कोई नहीं 
रह जायगा॥ ६५॥ 

न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिक्षेये । 

जोत्तरे अ्तिवक्तव्ये समो लोके तवानघ॥ ९१६॥ 
अनघ ! सौभाग्व, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धिसस्बन्धी 

निदश्चयमें तथा किसीके प्रश्नका उत्तर देनेमें भो कोई तुम्हारों 

जुलना नहीं कर सकेगा॥ १६॥ 

'एतदविद्याह्ये लब्यधे न भवेत्‌ सदृशास्तव । 

बला चातिबला चैव सर्वज्ञानस्थ मातरौ॥ १७॥ 

“इन दोनों विधाओंके प्राप्त हो जानेपर कोई तुम्हारी 
समानता नहीं कर सकेगा; क्योंकि ये बला और अतिबला 
नामक विद्याएँ सब प्रकारके ज्ञानकी जननी हैं॥ १७॥ 
क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम। 
बलामतिबलां चैब पठतस्तात राघब ॥ १८॥ 
गृहाण सर्वलोकस्थ गुप्तये. रघुनन्दन। 

“नस्त्रेष्ठ श्रीयमम ! तात रघुनन्दर ! बला और अति- 
बलाका अध्यास कर लेनेपर तुम्हें भूख-प्यासका भी कष्ट 
नहीं होगा; अतः रघुकुलकों आनन्दित करनेवाले राम ! 
जुस सम्पूर्ण जगत्‌को रक्षाके लिये इन दोनों विद्याओको 
अहण करो ॥१८५॥ 








* बालकाप्डे ज्योविंश: सर्ग: 












यद्यश्लाथ भवेद्‌ भुवि। महर्षिसे वे दोनों विद्याएँ पहण को ॥२६९॥ 
। विद्ये तेज:समन्विते ॥ १९॥ |विद्यासमुदितों राम: शुशुभे भीमलिक्रम:॥ २२॥ 
अर लेनेपर इस भूतलूपर | सहस्नररश्मिर्भगवाउज्दारदीय दिवाकर: 
दोनों विद्याएँ अद्याजीको विद्यासे सम्पन्न होकर भयड्भर पराक्रमी श्रीराम सहस्रों 
किरणोंसे युक्त शरत्कालीन भगवान्‌ सूर्यके समान झोभा 
छठ काकुत्स्थ सदृशस्त्वे हि पार्थिव । पाने छगे ॥२२१ ॥ 
सर्वे त्वच्येते नात्र संशय: ॥ २०॥ | गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे । 
ऊधुस्तों रजनीं तत्र सरब्यां ससुख्ख त्रयः ॥ २३॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामने विश्वामित्रजीकी सारी गुरुजनोचित 
शजकुमार ! तुम्हीं इनके योग्य पात्र हो। चह्यपि | सेवाएँ. करके ह्षका अनुभव किया। फिर वे तौनों वहाँ 
आप करने योग्य बहुत-से गुण हैं अथवा | ससयूके तटपर रातमें खुखपूर्वक रहे ॥ २३॥ 
युण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहोँ है तथापि मैंने | दशरथनृपसूनुसत्तमाध्यां 
से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्यासे तृणशयनेउनुचिते._ तदोषिताभ्यास्‌ । 
कोर थे तुम्बोर लिये बहुूपिणों होगी कुशिकसुतबच्चो उनुल्लाल्लिताध्यां 
फल अदान करेंगी ॥ २०५ ॥ सुखमिव सा विबभौ विभावरी ख॥ २४ ॥ 
८ राजा दश्र्थके वे दोनों श्रेष्ठ सजकुमार उस समय वहाँ 
तृणको झव्यापर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोये थे। महर्षि 
चिश्वामित्र अपनी वाणीद्वागा उन दोनोंके प्रति ल्लाड़-प्यार प्रकट 
। उन्होंने उन झुद्ध अत्तःकरणवाले | कररहे थे। इससे उन्हें वह सत बड़ी सुखमयी-सी प्रतीत हुई ॥ 
इत्पा्षें ओमद्रामावणे वाल्मीकौये आदिकाव्ये बालकापण्डे द्वाविश: सर्ग: ॥ २२ ॥ 
उस अकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें बाईसकाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 


त्रयोविंश: सर्ग 
श्रीराम और लक्ष्मणका सरयू-गड्ढासंगमके समीप पुण्य आश्रममें रातको ठहरना 


गा तु शर्वर्या विश्वामित्रों महामुनिः। नित्यकर्म समाप्त करेंके महापराक्रमी श्रीयम और लक्ष्मण 
क्राकुत्स्थी शायानौ पर्णसंस्तरें ॥ ९ ॥ | अत्यन्त प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्रको प्रणाम करके वहाँसि 
छ३॒ रात वोतो और प्रभात हुआ, तब महामुनि | आगे जानेको उद्यत हो गये ॥४॥ 
और पत्तोंके बिछौनेपर सोये हुए उन दोनों | तौ प्रयान्तौ महावीयां दिव्यां त्रिपथरगगां नदीम्‌ । 
राजकुमाणोंसे कहा-- ॥ १॥ ददूशाते ततस्तत्र सरव्वा: संगमे शुभे॥ ५॥ 
सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते । जाते-जाते उन महाबली राजकुमारोंने गन्ना और सरयूके 
जरशरर्दूलल कर्तव्य॑ दैवमाहिकम्‌ ॥ २ ॥ | शुभ सक्लमपर पहुँचकर वहाँ दिव्य त्रिपथगा नदी गन्बाजीका 
औन्‍सअेप्न ग़म ! तुम्हारे पुत्रको पाकर महारानी | दर्शन किया॥ ५॥ 
सुपुत्रजननी कहीं जातो हैं। बह देखो, प्रातःकालूकी | तत्राश्रमप्द॑ पुण्यमृषीणां. भावितात्पनाप्‌ । 
समय हो रहा है; उठों और अतिदिन किये जानेबाले | बहुवर्षसहस्नाणि तप्यतां परम॑ तप: ॥ ६॥ 
गर्योको पूर्ण सज्जमके पास ही शुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षियोंका एक 
: परमोदारै बच: पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षोसे तीत्र तपस्या 
# कृतोदकौ बीरौ जेपतु: परम॑ जपम्‌॥ ३ ॥ | करते थे॥ ६॥ 
बराक ग्रह परम उदार बचन सुनकर उन दोनों नरश्नेष्ठ |त॑ दृष्ठा परमग्रीतौ राघवो पुण्यमाश्रमम्‌। 
करके देवताओंका तर्पण किया और फिर वे | ऊचतुस्ते महात्मान॑ विश्वामित्रपिदं बच: ॥ ७॥ 
डत्तम ज़पनीय मन्त्र गायत्रीका जप करने लगे ॥ ३॥ उस पवित्र आश्रमको देखकर रघुकुलस्ल श्रोराम 
खकुल्क्‍ंडेको. महावीयों विश्वामित्र तपोधनम्‌ । लक्ष्मण जड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्रसे 
ऑकरेडडाटातिसंहप्टी..._ गमनायाभितस्थतु: ॥ ४ ॥ यह बात कही--॥ ७॥ 
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कस्यायमाश्रम: पुण्य: को न्वस्मिन्‌ बसते पुमान्‌ 
अ्रगवज्छोतुमिच्छावः परं कौतूहलं हि नौ॥ ८॥ 
"भगवन्‌ ! यह किसका पवित्र आश्रम है? और इसमें 
कौत पुरुष निवास करता है ? यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। 
इसके हे हमारे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है'॥ ८ ॥ 
तथोस्तद्‌ बच्चनन॑ श्ुत्वा प्रहस्य सुनिपुज्जलः । 
अश्रवोच्छूयता त्तां राम बस्थाय॑ पूर्व आश्रम: ॥ ९॥ 
उन दीनोंका यह बचन सुनकर सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हँसते 
हुए बोके--“गस ! यह आश्रम पहले जिसके अधिकारमें 
बहा है, उसका परिचय देता हूँ, सुनो॥ ९॥ 
कन्दर्पों मूर्तिमानासीत्‌ काम इल्युच्यते चुथैः । 
तपस्यन्तमिंह स्थाएुँ नियमेन समाहितम्‌ ॥ १०॥ 
'ैलेद्टान्‌ पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कर्दर्प पूर्वकालमें 
मूर्तिमान्‌ धा--शरीर धारण करके विचसता था। उन दिनों 
भगवान्‌ स्थाणु (शिषष) इसी आश्रममें चित्तको एकाग्म करके 
व] 
कृतोहाह तु देजेश गच्छन्ते स्मरुद्रणम्‌। 
धर्षयामास दुर्ेधा हुँकुतश महात्मना॥ ६६ ॥ 
"एक दिन समाधिसे उठकर देवेश्वर शिव मरुद्रणोके साथ 
कहीं जा सो थे। उसी समय दुर्बुद्धि कामने उनपर आक्रमण 
किया। यह देख महात्मा शिवने हुड्डार करके उसे रोका ॥ 
अवध्यातभ्भष॒ रुद्रेण चक्षुपा रघुनन्दन । 
व्यशीर्यन्त द्रीरात्‌ स्वात्‌ सर्वगात्राणि दुर्मते ॥ १२ ॥ 
'रघुनन्दन भगवान्‌. रुदने शेषधरी दृष्टिसे 
अबहेंलनापुर्वक उसकी ओर देखा; फिर तो उस दुर्वुद्धके 
सारे अ| उसके झरीरसे जीर्ण-शोर्ण होकर गिर गये ॥ १२ ॥ 
तत्र गाज्न॑ हते तस्य निर्देग्धस्थ महात्मनः। 
अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद देवेश्वरण ह॥ १३ ॥ 
'बहाँ दग्ध हुए महामनां कन्दर्पका झरीर नष्ट हो गया। 
देवेश्वर रुद्ने अपने क्रोधसे कामकों अज्गहोन कर दिया॥ 
अनडू इति विख्यातस्तदाप्रभृति राघव। 
स चाड्र॒ब्षिषयः श्रीमान्‌ यत्राड़ स सुपोच ह॥ १४ 
"राम | तभोसे बह “अनड्भ' नामसे विख्यात हुआ। 
ज्ञोभाशाली कर्दर्धने जहाँ अपना आज्ञ छोड़ा था, वह प्रदेश 
आइदेशके नामसे विख्यात हुआ॥ ९४॥ 
तस्थाय्रमाश्रमः पुण्यस्तस्पेमे सुलबः पुरा। 
झ्िष्या धर्मपरा वीर तेषां पाप न विद्यते॥ १५॥ 
"यह उन्हीं महादेवजीका पुण्य आश्रम है। बोर! ये 
मुनिलषोग पूर्वकालमें उन्हीं स्थाणुके घर्मपरायण झिध्य या 
इनका साथ पाप नष्ट हो गया है॥ ६८॥ 





इहाह्य सजनी राम बसेम शुभदर्शान। 
पुण्ययो: सरितोर्मध्ये श्रस्तरिष्यामहे बयम्‌॥ १६॥ 

"झुभदर्शन गरम ! आजकी रातमें हमलोग यहीं इत 
चुण्य-सलिला सस्ताओंके बीचमें निवास करें। कल सबेरे 
इन्हें पार करेंगे ॥ १६॥ 
अभिगच्छामहे सर्वे शुच्ययः पुण्यमाश्रमम्‌। 
इह खास: परोउस्माकं सुखे वल्थामहे निशाम्‌ ॥ १७॥ 
सखराताक्ष कृतजप्याश्ष हुतहव्या नरोत्तम। 

"हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रममें चलें। 
यहाँ रहना हमारे लिये बहुत उत्तम होगा। नस्प्रेष्ठ / यहाँ 
स्नान करके जप और हवन करनेके बाद हम रातमें बड़े 
खुखसे रहेंगे ॥ १७२॥ 
तेषां संबदतां तत्र तपोदीर्ेण चक्षुषा ॥ १८॥ 
विज्ञायपरमप्रीता सुनयो हर्षमागसन्‌ । 

वे लोग वहाँ इस प्रकार आपसमें बातचीत कर ही रहे थे 
कि उस आश्रममें निवास करनेवाले मुनि तपस्याद्वारा प्राप्त हुई 
दूर दृष्टिसे उनका आगमन जानकर मन-ही-मन बड़े प्रसन्न 
हुए। उनके हृदयमें हर्षजनित उल्लास छा गया॥ ६८२॥ 
अध्य पाद्य॑ तथा55तिथ्ये निब्ेद्य कुशिकात्पजे ॥ १९॥ 
रामलक्ष्मणयो:.. प + 

उन्होंने विश्वामित्रजीको आर्घ्य, पाद्या और अतिथि- 
सत्कारकी सामम्री अर्पित अलेके, बाद श्रीराम और 
लब्ष्मणका भी आतिथ्य किया ॥ १९३॥ 
सत्कार॑ समलुप्राप्य कथाभिरभिरक्षयन, ॥२०॥ 
अधाहमजपन्‌ संध्यामृषयस्ते समाहिता: । 

यथोचित सत्कार करके उन मुनियोने इन अतिथियोका 
आँति-भाँतिकी कथा-बार्ताओंद्रार मनोरञन किया। फिर 
उन महर्षियोने एकाग्रचित्त होकर यथावत्‌ संध्यावन्दन 
एड जप किया ॥ २०१॥ 
सत्र खासिभिरानीता सुनिभिः सुत्रतेः सह॥२१॥ 
न्यबसन्‌ सुसुख तत्र कामाश्रमपदे तथा। 
तदनन्तर वहाँ रहमेबाले सुनियोनि अन्य उत्तम बतघारी 
मुनियोकि साथ विश्वामित्र आदिकों शयनके लिये उपयुक्त 
स्थानमें पहुँचा दिया। सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले 
उस पुण्य आश्रममें उन विश्वामित्र आदिने बड़े सुखसे 
निवास किया॥ २६२॥ 
जूपात्मजौं । 


रुमयामास धर्मात्पा कौशिको मुनिपुड्डलः ॥ २२॥ 
अमात्मा सुनिश्रे्ठ विशवामित्रने उन मनोहर राजकुमारोका 





सुच्दर कथाओंद्वास मनोस्क्ञन किया ॥ २२॥ 


इत्पा्ें श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयोविंशः सर्ग: ॥ रहे ॥ 
इस अकार अवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें तेईसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 


* बालकाप्डे पक्चविश: सर्ग: « 





अक्षिण्या घोर्या राम उत्सादितमसहाया । 
एतते सर्वमाख्यात॑ यथैतद्‌ दारुणं बनम्‌। 
अक्ष्या चोत्सादितं सर्वमद्यापि न निवर्तते॥ ३२॥ 


३ 





देझको उल़्ाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयड्ढर क्यों है, 
यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। उस यक्षिणोने हो इस 
सारे देशको उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर 


राम! उस असहा एबं भयानक यक्षिणीने इस |कर्मसे निवृत्त नहों हुई है' ॥ ३२ ॥ 
इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्विश: सर्ग: ॥ २४८ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्पदमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें चौबोसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २४॥ 
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पञ्जविंश: सर्ग: 


श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे ताटकाकी उत्पत्ति, विबाह एवं शाप आदिका 
अ्सड् सुनाकर उन्हें ताटका-बधके लिये प्रेरित करना 


अथ . तस्थाप्रमेयस्थ मुनेर्बचननमुत्तमम्‌। 
श्रुत्वा पुरुषशार्दूल्ल: प्रत्युवाच शुभां गिरम्‌॥ १॥ 
अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनिका यह उत्तम 
अचन सुनकर पुरुषसिंह श्रोरामने यह शुभ बात कहौ-- ॥ 
अल्पबीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुज्ञव। 
कथ॑ नागसहस्नरस्थधारयत्यबला बलम्‌॥ २॥ 
"मुमिश्रेष्ठ | जब बह यक्षिणी एक अबल्छा सुनी जाती है, 
जब तो उसकी शक्ति थोड़ी हो होनी चाहिये; फिर यह एक 
हजार हाथियॉंका बल कैसे घारण करती है ?'॥२॥ 
इत्युक्ते बचने श्रुत्वा राघवस्थामितौजसः । 
हर्षयज्दलक्ष्णया बाला सलक्ष्मणमरिंदमम्‌ ॥ ३ ॥ 
बिश्वापित्रोउब्रबीद्‌ वाक्य श्रृणु येन बलोत्कटा । 
बरदानकृत॑ वीय॑ धारयत्यबवला बलम्‌॥ ४॥ 
अमित तेजस्वी श्रीरघुनाथक कहे हुए इस खचनकों 
सुतकर विश्वामित्रजी अपनी मधुर वाणीद्वारा लक्ष्मणसहित 
जप्नुदमन श्रीरामकों हर्ष प्रदान करते हुए बोले--रघुतन्दन ! 
जिस कारणसे ताटका अधिक बलशालिनी हो गयी है, वह 
बतात। हूँ, खुनों। उसमें वस्दानजनित बलका उदय हुआ है; 
अतः बह अबल्त होकर भी बल धारण करतो है (सबला 
हो गयी है) ॥ ३-०४ ॥ 
पूर्वभासीन्महायक्ष:. सुक्रेतुर्नाना. बीर्यबान्‌ । 
अनपत्य: शुभाचारः स॒ छा तेपे महत्तप:॥ ५॥ 
"पूर्वकालकी बात है, सुकेतु नामसे प्रसिद्ध एक महान्‌ 
यक्ष थे। ये बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे; परेतु उन्हें कोई 
संतान नहीं थी; इसलिये उन्होंने बड़ी भारी तपस्या को ॥ ५॥ 
पितामहस्तु. सुप्रीतस्तस्थ॒ चक्षपतेस्तदा । 
कन्यासत्न ददौं राम ताठकाँ नाथ नामतः॥ ६॥ 
“श्रीराम ! यक्षराज सुकेतुकी उस तपस्थासे अह्माजोको 
बड़ी प्रसन्तता हुई। उन्होंने सुकेतुको एक कन्यारत्न प्रदान 
किया, जिसका नाम ताटका था ॥ ६॥ 
डदौ नागसहस्वस्थ बल चास्थाः पितामह: 
न स्वेब पुत्र यक्षाय ददों चासों महायज्ञा:॥७॥ 














अह्माजीने ही उस कन्याको एक हजार हाथियोंके समान 
बल दे दिया; परंतु उन महायशस्त्रों पितामहने उस यक्षको 
पुत्र नहीं हो दिया (उसके संकल्पके अनुसार पुत्र प्राप्त हो 
जानेपर उसके द्वारा जनताका अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही 
सोचकर ब्रह्माजीने पुत्र नहों दिया) ॥ ७॥ 
ता तु बाल्ठों विवर्धन्तीं रूपयौजनशालिनीम्‌ । 
जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भायौँ यहास्विनीम्‌॥ ८॥ 

"धीरे-धीरे वह यक्ष-बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर 
रूप-यौवनसे सुशोभित होने लगी। उस अबस्थामे सुकेतुने 
अपनी उस यशस्विनी कत्याकों जम्भपुत्र सुन्दके हाथमें 
उसकी पत्नोके रूपमें दे दिया ॥ ८ ॥ 
कस्यचित्त्थ कालस्य यक्षी पुत्र व्यजायत। 
मारीच॑ नाम दुर्धर्ष यः शञापाद राक्षसो3भवत्‌ ॥ ९॥ 

“कुछ कालके बाद: उस यक्षी ताटकाने मारीच नामसे 
प्सिद्ध एक दुर्जय पुत्रको जन्म दिया, जो अगस्त मुनिके 
जापसे राक्षस हो गया ॥ ९॥ 
सुच्दे तु निहते राम अगस्व्थमृषिसत्तमम्‌। 
ताटका. सहपुत्रेण. प्रधर्षयितुमिच्छति ॥ १० ॥ 

“श्रीराम ! अगस्त्थने हो शाप देकर ताटकापति सुन्दको 
भी मार डाला । उसके मारे जानेपर ताटका पुत्रसहित जाकर 
मुनिवर अगस्त्थकों भी मौतके घाट उतार देनेकी इच्छा करने 
रूगी ॥ ६०॥ 
भक्षार्थ जातसंरम्भा गर्जन्ती साभ्यधावत। 
आपततन्तीं तु ता दृष्ठा अगस्त्पो भगवानृषि: ॥ ११॥ 
राक्षसत्व॑ भजस्वेति मारीच॑ व्याजहार सः। 

*बह कुपित हो मुनिको खा जानेके लिये गर्जना करती हुई 
दौड़ी। उसे आती देख भगवान्‌ अगस्त्य मुनिने मारीयसे 
कहा--'तू देवयोनि-रूपका परित्याग करके राक्षसभावको 
प्राप्त हो जा' ॥ ११२॥ 
अगस्त: परसामर्षस्ताटकामपि शप्तवान्‌ ॥ १२ ॥ 
पुरुषादी महायक्षी बिकृता बिकृतानना। 
डइदें रूप॑ बिहायाशु दारु्ण रूपमस्तु ते॥ ९३ ॥ 





डे 


फकर अल्यन्त अमर्षमें भरे हुए ऋषिने ताटकाकों भी शाप 
दे दिया--'तू विकराल मुखवाली नरभक्षिणी राक्षसी हो 
जा। तू है तो महायक्षी; परंतु अब शौत्र ही इस रूपको 
त्यागकर तेरा भयद्भर रूप हो जाय' ॥ १२-१३॥ 
सैधा ज्ञापकृतामर्षा ताटका क्रोधमूर्च्छिता। 
देशमुत्सादयत्येनमगस्त्याचरिते झुभम्‌॥ १४ ॥ 
'इस प्रकार शाप मिलनेके कारण ताटकाका अमर्प 
और भी बढ़ गया। वह ऋोधसे मूख्छत हो उठों और 
उन दिनों अगस्त्यजी जहाँ रहते थे, उस सुन्दर देशको 
तजाहते छगी॥ १४॥ 
गलां राघक्ष दुर्वृत्ता बक्षीं परमदारुणाम्‌। 
गोष्राह्मणद्वितार्थीाय_ जहि.. दुष्टपराक्रमाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
'रधुतन्दन | तुम गौओं और ब्राक्मणोंका हित करनेके 
लि दुष्ट पराक्रमवाल़ो इस परम भयद्भुर दुरचारिणी यक्षीका 
बंध कर डालो ॥ १५॥ 
नहोनां झापसंसृष्टों कश्षिदुस्सहते पुमान्‌। 
निहन्तुंत्रिषु लोकेषु स्वामृते रघुनन्दन॥ १६॥ 
'सुकुलको आनन्दित करनेवाले बोर ! इस झापग्रस्त 
ताटकाक मारनेके लिये तौनों ललोकॉमे तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई पुरुष समर्थ नहीं है॥ १६॥ 
नहि ते ख्रीबधकृते घृणा कार्या नरोत्तम। 
चातुर्वण्यहिता्थ हि. कत॑व्ये राजसूनुना ॥ १७ ॥ 
“नस्श्ेष्ठ | तुम रबी-हत्याका विचार करके इसके 
प्रति दया-न दिखाना। एक़ राजपुत्रको चारों वर्णकि हितके 
छिये खीहत्या भी करनी पड़े तो उससे मुँह नहीं मोड़ना 
चाहिये ॥ १७॥ 
भृशंससनृशंस॑ वा पभ्रजारक्षणकारणात्‌ । 
पातक॑ बा सदोष॑ वा कर्तव्य रक्षता सदा ॥ १८॥ 





*प्रजापालक नरेशको प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये क्रूरतापूर्ण 
या क्र्रतारहित, पातकयुक्त अधवा सदोष कर्म भी करना 
पढ़े तो कर लेना चाहिये। यह बात उसे सदा ही ध्यानमें 
रुखनी चाहिये॥ १८ ॥ 
राज्यभारनियुक्तानापेष.. धर्म: सनातन: । 
अध्य्याँ जहि काकुत्स्थ धर्मों हास्यां न विद्यते ॥ १९ ॥ 

"जिनके ऊपर राज्यके पालनका भार है, उग्रका तों 
यह सनातन धर्म है। ककुत्स्थकुलनन्दन ! ताटका महा- 
चापिनी है। उसमें धर्मका लेद्ामात्र भी नहीं है; अतः 
डसे मार डालो ॥ १९॥ 
श्रूयते हि पुरा झक्तों विरोचनसुतां नृप। 
पृथिवीं हन्तुमिच्छन्ती मन्थधरामभ्यसूदयत्‌ ॥ २० ॥ 

“नरेध्र ! सुना जाता है कि पूर्वकालमें विरोचनकी 
पुत्री मन्‍्धरा सारी पृथ्वोका नाश कर डालना चाहती थी। 
उसके इस विचारकों जानकर इन्दने उसका वध कर 
डाला ॥२०॥ 
किष्णुना व पुरा रास भृगुपत्नी पतिब्रता। 
अनिन्‍द्रं लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषूदिता ॥ २९॥ 

“ओ्रोराम ! श्राचीन कालमें शुक्राचार्यकी माता तथा भूगुकी 
पतित्रता पत्नी त्रिभुवनको इन्द्रसे शून्य कर देना चाहती थीं। 
यह जानकर भगवान्‌ विष्णुने उनको मार डाला॥ २६॥ 
एलैश्वान्यश्ष  बहुभी . राजपुन्रैमहात्मभि: । 
अधर्मसहिता नायों हता: पुरुषसत्तमैं: । 
तस्मादेनां घुणां त्यकत्वा जहि मच्छासनाज्ञप ॥ २२ ॥ 

'इन्होंने तथा अन्य बहुत-से महामनस्वो पुरुषप्रवर 
शाजकुमारोने पापचारिणों स्वियॉका वध किया है। नरेंधर ! 
अतः तुम भी मेरी आज्ञासे दबा अथवा घृणाको त्यागकर इस 





राक्षसोको मार डाल्ले' ॥ २२॥ 


इत्पा्ें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकौये आदिकाव्ये बालकाण्डे पद्विंशः सर्ग; ॥ २५॥ 
इस प्रकार ओरीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें पचौसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २५॥ 


बड्विंश: सर्ग: 


श्रीरामद्वारा ताटकाका वध 


सुनेर्वचनमज्ञीब॑ श्रुत्वा नरवरात्यज: । 

राघव: अश्ाऊलिभर्भूत्वा प्रत्युवाच दुढब्तः ॥ १॥ 
मुतिके ये उत्माहभरे वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम 

ग्रतका पालन करनेवाले राजकुमार श्रीसमने हाथ जोड़कर 

उत्तर दिया--॥ १॥ 

पितुर्खचननिर्देशात्‌ पितुर्वचनगौरबात्‌ । 

बचने कौशिकस्थेति. कर्तव्यमविशक्कुया ॥ २॥ 

अनुशिष्टोउस्प्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । 

पित्रा दशरथेनाई नावज्ञेये हि. तदचा:॥३॥ 


*भगवन्‌ ! अयोध्यामें मेरे पिता महामना महाराज 
दश्शस्थने अन्य गुरुजनोंके बीख मुझे यह उपदेश दिया 
था कि “बेटा! तुम पिताके कहनेसे पिताके बचनोंका 
गौरब रखनेके लिये कुझिकनन्दन विश्वामित्रकी आज्ञाका 
निदाकु होकर पालन करना। कभी भी उनकी चातकी 
अवहेलना न करना' ॥ २-३ ॥ 
सोउहे पितुर्वच: श्रुत्वा झासनाद्‌ ब्रह्मवादिन: । 
करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 

“अतः मैं पिताजीके उस उपदेशको सुनकर आप 


* बालकाण्डे घड्लिंश: 











ऋछ्मवादी महात्माकी आज्ञासे ताटकाबधसम्बन्धी कार्यको 
उत्तम मानकर करूँगा--इसमें संदेह नहों है॥ ४ ॥ 
गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्थ च॒ हिताय च। 
तब चैबाप्रमेयस्य. बचने न] 
'गौ, ब्राह्मण तथा समूचे देशका हित करनेके लिये मैं 
आप-जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्माके आदेशका पालन 
करलेको सब प्रकारसे तैयार हैँ" ॥ ५॥ 
एब्मुकत्वा ध्ुर्मध्ये बदध्या मुष्टिसर्िंदमः । 
ज्याघोषमकरोत्‌ तीब्र॑ दिशः झाब्देन नादयन्‌॥ ६॥ 
ऐसा कहकर शत्रुदमन ्रीरामने धनुषके मध्यभागमें मुद्दी 
बँधकर उसे जोरसे पकड़ा और उसकी प्रत्यक्ञापर तीत्र 
टड्वार दी । उसकी आबाजसे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठीं ॥ ६ ॥ 
जेन झब्देन . किल्रस्तास्ताटकावनवासिनः । 
ताठका चर सुसंक्तुद्धा तेन शब्देन मोहिता॥७॥ 
उस्र शब्दसे ताटकाबनमें रहनेवाले समस्त प्राणी थर्रा 
उठे । ताटका भी डस ट्क्लार-वोपसे पहले तो किकर्तव्य- 
जिमृढ़ हों उठी; परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यन्त क्रोधमें 
अर गयी॥ ७॥ 
ते झाब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमृच्छिता। 
श्रुल्वा चाभ्यद्रबत्‌ क़ुद्धा यत्र शब्दों विनिःसुतः ॥ ८॥ 
डस्न झब्दकों सुनकर वह राक्षसी क्रोघसे अचेत-सो हो 
>यी थी। उसे सुनते ही बह जहाँसे आवाज आयी थी, उसी 
'देशाकी ओर रोषपूर्वक दौड़ी ॥ ८ ॥ 
ताँ दृष्ठा राघबः क़ुद्धां बिकृतों बिकृताननाम्‌। 
अप्ताणेनातिवृद्धों च लक्ष्मण स्रोडध्यभाषत ॥ ९ ॥ 
उसके शारीरकी ऊँचाई बहुत अधिक थी। उसकी 
मुख़ाकृति विकृत दिखायी देती थो। क्रोधमें भरो हुई 
उस्न बकरा राक्षस्रीकी ओर दुष्टिपात करके श्रीरामने 
लक्ष्मणसे कहवा-- ॥ ९॥ 
प्रदथ लक्ष्मण यक्षिण्या भैरव दारू्ण बपु:। 
भिश्चेरन्‌ दर्शनादस्था भीरूणां हृदयानि च॥ १०॥ 
"लक्ष्मण | देखो तो सही, इस यद्षिणोका दारेर कैसा 
दारुण एवं भबहडर है ! इसके दर्शनमात्रसे भीरु पुरुषोके हृदय 
विदौर्ण हो सकते हैं ॥ १० ॥ 
पता प्रश्य दुराधर्षा सायाबलसमन्विताम्‌। 
बिनिवृत्तो करोम्बद्य हतकर्णाग्रनासिकाम्‌॥ ११॥ 
"मायानलसे सम्पन्न होनेके कारण यह अत्यन्त दुर्जय हो 
शी है। देखो, सैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे 
पी» लौटनेबते बिबद्ा किये देता हूँ॥ १६॥ 
न होनाशह्सहे हन्तुं स्त्रीस्वभावेन रक्षिताम्‌। 
वीयै च्ञाश्था गति चैब हन्यामिति हि मे मति: ॥ १२ ॥ 
*यह अपने खोस्व्रभावके कारण रक्षित है; अतः मुझे इसे 
मा्नेमें उत्साह नहों है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके 

















अल-पाक्रम तथा गमनवगक्तिको नष्ट कर दूँ (अर्थात्‌ इसके 
हाथ-पैर काट डा) ॥ १२॥ 
एबं ब्लुबाणे रामे तु ताटका क्रोधमृच्छिता । 
उद्यम्य बाहुं गर्जन्ती राममेवाभ्यधाबत ॥ १३ ॥ 
श्रीराम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोधसे अचेत हुई 
जाटका वहाँ आ पहुँची और एक बाँह उठाकर गर्जना करती 
हुई उन्होंकी ओर झपटी ॥ १३॥ 
विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिहकारेणाभिभर्ल्य ताम्‌। 
स्वस्ति राघवयोरस्तु जय॑ चैबाभ्यभाषत ॥ १४॥ 
यह देख ब्रहर्षि विश्वामिश्नने अपने हुकारके द्वारा उसे 
डॉटकर कहा--'रघुकुलके इन दोनों राजकुमारोंका कल्याण 
हो। इनकी विजय हो' ॥ १४ ॥ 
डद्घुन्बाना रजो घोरें ताटका राघवाबुभौ। 
स्जोमेघ्रेन महता मुहूत स्रा व्यमोहयत्‌॥ १५॥ 
तब ताटकाने उन दोनों रघुवेशी वीरोंपर भयद्भुर धूल 
उड़ाना आरम्भ किया। वहाँ घूलका विशाल बादल-सा छा 
गया। उसके द्वारा उसने श्रीग्म और रूक्ष्मणको दो घड़ीतक 
मोहमें डाल दिया ॥ १५॥ 
जततों मायों समास्थाय झिलावर्षेण राघवौ। 
अबाकिरत्‌ सुमहता ततश्वुक्तोध राघवः ॥ १६॥ 
जत्पश्चात्‌ मायाका आश्रय लेकर बह उन दोनों भाइयोपर 
पत्थरोंकी बड़ों भारी बर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथजी 
उसपर कुपित हो उठे ॥ १६॥ 
झिलावर्ष महत्‌ तस्थाः झारवर्षेण राघव:ः। 
अ्रतिवायॉपधाबन्त्या: :करौ चिच्छेद पत्रिभि:॥ १७॥ 
रघुबीरने अपनी बाणवर्षाके द्वारा उसकी बड़ी भारी 
'िलाबृष्टिको रोककर अपनी ओर आती हुई उस निद्ञाचरीके 
दोनों हाथ तीखे सायकॉसे काट डाले ॥ १७॥ 
ततकछिन्नभुजां श्रान्तामभ्याशे परिगर्जतीम्‌ । 
सौमित्रिरकरोत्‌ क्रोधाद्भूतकर्णाप्रनासिकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
दोनों भुजाएँ कट जानेसे थकी हुई ताटका उनके निकट 
खड़ी होकर जोर-जोरसे गर्जना करने छगी। यह देख 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणने क्रोधमें भस्कर उसके वाक-कान काट 
लिये ॥ १८॥ 
कामरूपधरा सा तु कृत्वा रूपाण्यनेकदा: | 
आन्तर्धान॑ गता यक्षी मोहयन्ती स्वपायया॥ १९॥ 
परैतु वह तो इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली यक्षिणी 
थो; अतः अनेक ग्रकार्के रूप बनाकर अपनी मायासे श्रीराम 
और लक्ष्मणको मोहमें डालती हुई अदृश्य हो गयी ॥ १९॥ 
अइमवर्ष बिमुझन्ती भैरब॑ विचचार सा। 
सतस्तावइमवर्षेण. कीर्यमाणौ,. समन्ततः ॥ २० ॥ 
दृष्ठा गाथिसुतः श्रीसानिदे वचनमत्रवीत्‌ । 
अल ते घृणबा राम पापैषा दुष्टचारिणी ॥ २१॥ 





यज्ञविज्ञकरी यक्षी पुरा वर्लेत मायया। 
अध्यतां ताबदेवैधा पुरा संध्या प्रवर्तते ॥| २२ ॥ 
रक्षांसि संथ्याकाले तु इर्धर्धाणि भवन्ति हि। 

अब वह पत्थरोंकी भयज्लर वर्षा करती हुई आकाशमें 
बिचरने लगी औराम और लक्ष्मणपर चारों ओससे प्रस्तरोंको 
वुष्टि होती देख तेजस्थी गाधिनन्दन विश्वामित्नने इस प्रकार 
कहा--'शऔ्रीशम । इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। 
सह छड़ी पापिनी और दुराचाएणी है । सदा यज्ञॉमें विध्न डाला 
करतो है। यह अपनी माग्रासे पुनः अनल हो उठे, इसके 
चएले ही इसे मा: डालो। अभी संख्याकाल आना चाएता है, 
इसके पहले हो ग्रह कार्य हो जाना चाहिये; क्योंकि संध्याके 
समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं' ॥ २०--२२१॥ 
इत्पुक्त: सर तु तो यक्षीमश्मदृष्टचाभिवर्षिणीम्‌ ॥ २३ ॥ 
दर्शयज्क्ान्दवेधित्ब॑ता रुरोश्व स सायकै: 

विश्वामित्रजोबे: ऐसा कहनेपर ओगमने शाब्दबेघी बाण 
चल्ानेकी भक्तिका परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरोंकी वर्षा 
करनैवाली उस्र वक्षिणीको सब ओरसे अधरुद्ध कर दिया ॥ 
सा रुद्धा बाणजालेन माधाथलसमन्बिता॥ २४॥ 
अभिदुद्राब काकुत्स्थ॑ लक्ष्मणं च बिनेतुषी । 
सामापतन्ती बेगेन विक्रात्तामशनीमिव ॥ २५ ॥ 
झरेणोरसि बिव्याध स्रा प्रणत मस्ार चा। 

झुमके बाण-समूहसे घिर जानेपर मायाबलसे युक्त चह 
अक्षिणी जोर-जोरसे गर्जना करती हुई श्रीयम और लक्ष्मणके 
ऊपर टूट पड़ी । उसे चल्बये हुए इन्द्रके बच्रकी माँति वेगसे 
आती देख श्रोग्मने एक चाण मारकर उलकी छात्तों चोर 
डाली | तथ ताटका पृथ्वीपर गिरी और मर गयो ॥ 
जा हतों भीमसंकाशाँ दृष्ठा सुरफ्तिस्तदा॥ र६॥ 
साधु साध्विति काकुत्स्थे सुराश्चाप्पभिपूजयन्‌ । 

उस भयक्ूर राक्षसोको मारो गयी देख देवराज इन्द्र तथा 
देवताओंते श्रोगमको साधुवाद देते हुए उनकी ससहना की ॥ 
उदाय. परमप्रीत: सहम्राक्ष: पुरूदर: ॥ २७॥ 
सुराश सर्वे संहष्टा विश्वामिज्रमधथान्ुवन! 

उस समय सहस्नलोचन इन्द्र तथा समस्त देवताओंनि 
अत्पन्तप्रसन्न एव हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्रजु से कहा-- ॥ 
सुने कौशिक भई ते सेच्रा: सर्वे मरु़णा: ॥ २८ ॥ 
तोषिताः कर्मणानेन स्त्रेहे दर्शय राघवे। 

"मुन्रे ! कुशिकनन्दन |! आपका कल्चाण हो । आपने इस 
आर्यसे इन्द्रमहित सम्पूर्ण देवताओंको संतुष्ट किया है। अब 
रघूकुलतिलूक श्रीगमपर आप अपना स्ेह प्रकट कीजिये ॥ 
अजापते: कृशाश्चस्य पुग्रान्‌ सत्यपराक्रमान्‌ ॥ २९॥॥ 
ज्पोबलभूतों ब्रह्मने,. राघजाय निवेदय । 








"ब्रह्मन्‌ ! प्रजापति कृशाब्के अख्ब-रूषधारों पुत्रोंको, 
जो सत्यपरराक्रमों तथा तपोबलसे सम्पन्न हैं, श्रीगमको 
समर्पित कीजिये ॥ २९९ ॥ 
पात्रभूतक्ष ते ब्रहमस्तवानुगसने स्तः ॥ ३० ॥ 
कर्तव्य॑ सुमहत्‌ कर्म सुराणां राजसूचुना। 

*विप्रबर | ये आपके अख्दानके सुयोग्य पात्र हैं तथा 
आपके अनुसरण (सेवा-शुश्रूषा) में तत्यर रहते हैं। 
राजकुमार श्रोस़मके द्वारा देवताओंका महान्‌ कार्य सम्पन्न 
होनेबाला हैं! ॥ ३०३ ॥ 
एब्मुक्त्वा सुरा: सबें जम्मुईष्टा विहायसप्‌ ॥ ३१ ॥ 
विश्वामित्र पूजयन्तस्तत: संध्या अबर्तते | 

ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्रजोकी प्रशोसा करते 
हुए. प्रसन्नतपूर्वकिय आकाशमार्गसे चले गये। तत्पथ्चात्‌ 
संध्या हो गयो॥ ३९९॥ 
ततो सुनिवरः श्रीतस्ताटकाबथतोधितः ॥ ३२ ॥ 
सूध्नि रामसुपाध्राय इदे वचपमत्रवीत्‌ ! 

तदनन्तर ताटकावघसे संतुष्ट हुए मुनिबर विश्वामित्रने 
श्रौरामचन्द्रजोका मस्तक सुघकर उनसे यह बात 

कहौ--॥ ३२१॥ 
इहाद्य. सजनी राम वसाम झुभदर्शन ॥ ३३ ॥ 
श्र: प्रभाते गमिष्यामस्तदाअ्रमपर्द मम । 

'शुभदर्शन राम ! आजकी रातमें हमलोग यहाँ निवास 
करें। कल सबेरे अपने आश्रमपर चलेंगे! ॥ ३३९॥ 
विश्वामित्रवत्च: श्रुत्वा हष्टों दशस्थात्मजः ॥ इंड ॥ 
उल्लास॒रजनों तत्र ताठकाया बने सुखम। 

विश्वामित्रजोकी यह बात सुनकर दशरथकुमार श्रोराम 
बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटकाबनमें रहकर वह रात्रि बड़े 
सुखसे व्यतीत कक ॥ ३४९ ॥ 
मुक्तशार्प खने तश्ल तस्मित्रेव तदाहनि। 
रमणीय॑विवच्चाज यथा चैनत्रर्थ बनम्‌॥३५॥ 

उसी दित बह बन झापमुक्त होकर र्पणीय शोसासे 
सम्पन्न हो गया और चैत्ररथवनकी भाँति अपनी मनोहर छटा 
दिखाने लगा ॥ ३५॥ 
निहत्य ता यक्षसुतां स॒रामः 
अशस्यमानः सुरसिख्धसंघै: । 
उबास तस्पिन्‌ सुनिता सदैब 
प्रभातवेलो अतिवोध्यमानः ॥ ३६॥ 
यक्षकन्या ताटकाका बच करंके श्रीयमचद्रजो देवताओं 
तथा सिद्धसमूहोंकी प्रशंसाके पात्र बन गये। उन्होंने 
आतःकाऊकी प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्रजीके साथ 
'ताटकावनमें निकास किया ॥ ३६॥ 





कुत्पार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे बड्विंशा: सर्ग: ॥ २६॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीक्षिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें छब्बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २६॥ 








विश्वामित्रद्वारा श्रीरामकों दिव्याख्त्र-दान 


तो रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायश्ञा:। 
अऋहस्य राघव॑ बाक्यमुबाच मधुरस्वरम्‌ ॥ ६॥ 
ताटकाबनमें वह रात बिताकर महायशस्त्री विश्वामित्र 
कैसतते हुए मीठे स्वरमें औरमचस्द्रजीसे बोले--॥ १ ॥ 
अरितुष्टोईस्सि भद्दे ते राजपुत्र महायद्वा: । 
ओऔत्या परमया युक्तो ददाम्यस्थराणि सर्वझः॥२॥ 
“महायशस्बी॑ राजकुमार | तुम्हाा कल्याण हो। 
रूटकात्रधके कारण मैं तुमपर बहुत संतुष्ट #ुँ; अतः बड़ों 
असत्रताके साथ तुर्मों सब प्रकारके अब्ब दे रहा हूँ॥ २॥ 
डेवासुरगणान्‌_ वापि सगन्धबोर्गान्‌ भुवि। 
अरमित्रान, असह्याजौँ बश्ीकृत्य जयिष्वसि॥ ३ ॥ 
इनके प्रभावसे तुम अपने शजुऑको--चाहे वे देवता, 
असुर, गन्धर्व अथत्ा नाग हो क्यों न हों, रणभूमिमें बल- 
पुर्वंक अपने अधोन करके उनपर विजब पा जाओगे ॥ ३॥ 
तानि दिव्यानि भद्ठ ते ददाम्यसत्राणि सर्वशः। 
डण्ड्यक्र॑ मह॒द्‌ दिव्य तब दास्यासि राघव ॥ ४ ॥ 
धर्मंचक्र॑ ततो बीर काल्चक्र तथैब चा। 
बिष्णुच्क्र॑ तथात्युग्रमैद्े चक्र तथैब छा ॥५॥ 
अषुतन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सभी 
दव्यास्र दे रहा हूँ। बोर ! मैं तुमको दिव्य एवं महान्‌ 
डण्डचक्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुकक्र तथा अत्यन्त 
भयंकर ऐल्द्रचक्र दूँगा।॥ ४-५ ॥ 
बज़मस्न॑ नरश्रेष्ठ शौजे झूलवर तथा। 
अर ब्रह्विरक्षेआ ऐषीकमपि राघव ॥ ६॥ 
ददामि ते महाबाहो ब्राह्ममखमनुत्तमम्‌ । 
'नरश्रेष्ट. ग्रण्नण ! इच्रका चज्ार्र, शिवका अष्ठ जिशूल 
तथा भ्ह्माजोका ब्रह्म॑दिर नामक अख् भी दुँगा। महाबाहो ! 
साथ ही तुम्हें एंश्रोकाख तथा परम उत्तम कह्मास्य भी प्रदान 
करता हूँ॥ ८३॥ 
गदे दे चैब काकुत्थ्थ मोदकीशिखरी शुभे ॥ ७ ॥ 
इअदीम नरधादूल  प्रयच्छामि नृपात्मज। 
घर्मप्राशमह॑ राम कालपादों तथैब छ॥८॥ 
यारुणं पाशमस्ते स्व ददाम्यहमनुत्तमम्‌ । 
'कक्ुक्थकुल्भूषण | इनके सिवा दो अत्यन्त उज्ज्वल 
और सुन्दर गदाएँ, जितके नाग मोदको और शिखरी हैं, मैं 
तुष्हें अर्पश करता हू। पृरुषसिंह राजकुमार राम ! धर्मपादा, 
कारुपा4। और अ०णपादा भी बड़े उत्तम अख हैं। इन्हें भी 
आराण तुमे अपित करता हूँ॥ ७-८३ ॥ 
आह्ानी डे प्रयक्तासि शाप्कादें रघुनन्दन॥ ९॥ 
ह॒दापि क्षासत्र॑पैनाकमस्त्र॑ नारायण तथा। 
'घुनन्‍्दग | खूखो और गीलो दो प्रकारको अशनि तथा 





















पिनाक एवं नारायणास्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ॥ ९९॥ 
आश्रेयमर्त्र॑दयित॑ शिखर नाम नापतः ॥ १०॥ 
बायव्यं प्रंथर्म नाम ददामि तब चानघ। 
'अग्निका प्रिय आग्रेय-अस्न, जो शिखराख्के नामसे भी 
असिद है, तुम्हें अर्पण करता हैं/ अनघ ! अस्तरॉमें प्रधान जो 
वायव्यास्र है, वह भी तुम्हें दे रहा हूँ॥ १०१॥ 
अख हयझिरों नाम क्रौकममस्त्रं तथैव च॥ ११॥ 
आअक्तिद्वब॑ च काकुत्स्थ ददासि तब राघव। 
“ककुल्स्थकुलभूषण राघव! हयदिरा नामक अख, 
ऋद्ध-अख्त्र तथा दो शक्तिवोंको भी तुम्हें देता हूँ ॥ ११३॥ 
'कड्ढालं मुसलं घोर॑ं कापालमथ किड्धिणीम्‌ ॥ श्र ॥ 
बअधार्थ रक्षसों यानि ददाम्येतानि सर्वशः। 
'कड्काल, घोर मूसल, कपाल तथा किद्लिणों आदि 
सब अख्तर, जो राक्षसॉके बधमें उपयोगी होते हैं, तुम्हे 
दे रहा हूँ॥ १२॥ 
बैद्याधरं महास्त्रे ख नन्‍्द् नाम नामतः ॥ १३॥ 
असिरत्र महाबाहो ददामि नृबरात्मज | 
“महाबाहु राजकुमार ! नन्दन नामसे असिद्ध विद्याधरोंका 
महान्‌ अख्ब तथा उत्तम खडढ भी तुम्हें अर्पित करता हूँ॥ 
गान्धर्वमस्त्र॑दयिते सोहन॑ नाम नामतः ॥ १४ ॥ 
अस्वापन प्रशामने दक्षि सौम्य॑ छ राघव। 
रघुनन्दन ! मखखवॉका प्रिय सम्मोहन नामक अख, 
अस्वापन, प्रशमन तथा सौम्य अख भी देता हूँ॥१४३॥ 
वर्षणं ज्ञोषणं चैब संतापनबिलापने ॥ १५॥ 
मादने चैब दुर्धर्ष कर्दर्षदयितं तथा। 
शान्धर्वमसत्र॑दयित॑ मानव नाम नामतः ॥ १६॥ 
पैज्ञाचभस्त्र॑ डबित सोहने नाम नामतः। 
अतीच्छ नरशार्दूल राजपुत्र महायश: ॥ १७॥ 
*महावक्षस्वी पुरुषसिंह राजकुमार ! वर्षण, शोषण, 
संतापन, बिल्गपन तथा कामदेवका प्रिय दुर्जय अस्त मादन, 
गण्धर्वोका प्रिय मानवास्तर तथा पिशाचोंका प्रिय मोहनाख् भी 
मुझसे ग्रहण करो ॥ १५--१७॥ 
तामसे नरशा्दूढ्ू सौसने च महाबलम। 
संबत चैब दुर्थधर्ष मौसले जल नृपात्पज ॥ १८॥ 
सत्यमस्त्रें महाबाहों तथा मायामय॑ परम्‌। 
सौर तेजःप्रभ॑ नाम परतेजोउपकर्षणम्‌ ॥ १९॥ 
'नस्श्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम! तामस, महाबली 
सौमन, संबर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और मायामय उत्तम 
अख्न भो तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्यदेबताका तेज-प्रभ 
जामक अख्ब, जो झत्रुके तेजका नादा करनेवाल्त है, तुम्हे 
अर्पित करता हूँ ॥ १८-१९॥ 





सोमाख्न॑ शिश्षिरं नाम त्वाप्टसस्र॑ सुदारुणम्‌। 

दारुणं चर भगस्थापि झ्ीतेषुमथ मानवम्‌॥ २०॥ 
“सोम देवताका शिशिर नामक अख्न, ल्वष्टा (विश्वकर्मा) 

का अत्यन्त दारुण अख्, भगदेबताका भी भयेकर अख् तथा 

मनुका शीतेषु नामक अख्तर भी तुम्हें देता हूँ॥ २०॥ 

'एतान्‌ राम महाबाहो कामरूपान्‌ महाबलान्‌ । 

शृहाण परमोदारान्‌ क्षिप्रमेव नुपात्मज॥ २६९॥ 
'महाबराहु राजकुमार ओम ! ये सभी असर इच्छानुसार 

रूप घारण करनेवाले, मह्मान्‌ बलसे सम्पन्न तथा परम उदार 

है। तुम शीक्र दी इन्हें महण कये'॥ २६॥ 

स्थितस्तु भ्राइमुखो भृत्वा झुचिर्सुनिवरस्तदा । 

दी रामाब सुप्रीतो सनन्‍्न्रप्नामसनुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
ऐसी कहक्कर सुनियर विश्वामित्रजी उस समय ख्रात 

आहिंों शुद्ध हो पूर्वाधिमुख होकर बैठ गये और अत्यन्त 

प्रस्नश्नताके शाथ उत्होंने श्रीरामचन्क्रजोकों उन सभी उत्तम 

शाखोफा हपदेश दिया ॥ २२ ॥ 

सर्वसंग्रहण॑ येषां दैवतैरपि. दुर्लभ । 

तान्यख्राणि सदा विश्रो राघयाय न्यवेदयत्‌ ॥ २३ ॥ 
जिन अख्ोका पुणरूपसे संग्रह करना देवताओंके लिये 

थी दुर्लभ है. तन राघको विप्रवर विश्वामित्रजोने 

रामचन्द्रजीको समर्पित कर दिया ॥ २३॥ 

जपतस्तु सुनेस्तस्थ विश्वामित्रस्थ धीपतः । 





उपतस्थुर्महा्हणि सर्वाण्यस्राणि राघवम्‌॥ रेड ॥ 
ऊचुश्ष सुदिता राम॑ सर्वे प्राझल्यस्तदा | 
इसे लव परमोदार किंकरास्तब राघव ॥ २५॥ 
अद्यदिच्छसि भद्रे ते तत्सव करवाम वै। 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीने ज्यों हो जप आरम्भ किया त्यों ही 
जे सभो परम पूज्य दिव्यास्र स्वतः आकर श्रीरघुनाथजीके 
पास उपस्थित हो गये और अत्यन्त हर्षमें भरकर उस समय 
श्रोरामचन्द्रजोंसे हाथ जोड़कर कहने लगे---'परम उदार 
रघुतन्दन ! आपका कल्याण हों। हम सब आपके किल्ठर 
है। आप हमसे जो-जो सेवा लेना चाहेंगे, वह सब हम 
कर्नेको तैयार रहेंगे ॥ २४-२५३॥ 
ततों रामः असन्नात्मा तैरित्यक्तो महाबलैः॥ २६॥ 
अतिगृहा च काकुत्स्थ: समालभ्य च प्राणिना । 
झानसा में भविष्यध्वमिति तान्यभ्यचोदयत्‌ ॥ २७॥ 
उन महान्‌ प्रभावशाली अखॉके इस प्रकार कहनेपर 
श्ररामचन्द्रजी मन-हौ-मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण 
करनेके पश्चात्‌ हाथसे उनका स्पर्श करके बोले--'आप सब 
मेरे मनमें निवास करें ॥ र६-२७॥ 
जततः प्रीतमना रामों विश्वासित्ने महासुनिम्‌। 
अधिवाद्यमहातेजा. गमनायोपचक्रमे ॥ २८ ॥ 
सदनच्तर महातेजस्वी श्रीरामने प्रसन्नचित्त होकर महामुनि 
विश्वामित्रको प्रणाम किया और आगेकी यात्रा आरम्भ की ॥ 








इत्पायें श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तविंश: सर्गः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्पशमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें सत्ताईस्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २७॥ 
आकर 2 
अष्टाविंश: सर्गः 


विश्वामित्रका श्रीरामको अस्त्रोंकी संहारविधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य असत्रोंका उपदेश 
करना, श्रीरामका एक आश्रम एवं यज्ञस्थानके विषयमें मुनिसे प्रश्न 


अतलिशूहाततोउस्त्राण अहृष्टडदनः शुचि:। 
गनच्छश्नेष च काकुतस्थो विश्वामित्रमथात्रवोत्‌ ॥ ९ ॥ 
उतर आखोकों प्रहण करके परम पवित्र श्रीरामका मुख 
असभ्नतासे खिल उठा था। जे चल्तते-चलते हो विश्वामित्रसे 
बले--॥ १ ॥ 
शृहीताख्ोउस्मि 'भगवन्‌ दुराधर्ष: सुरैरपि। 
अख्त्राणां व्वहमिच्छामि संहारान्‌ सुनिपुद्डछ ॥ २॥ 
"भगवन्‌ | आपकी कपासे इत अख्रॉंको अहण करके सै 
देबताओकि लिये भी दुर्जय हो गया हैँ। मुनिश्रेष्ठ ! अब मैं 
अस्लॉकी संहारविधि जातना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 
पे ब्लुकति काक़ुत्थ्थे विश्वामित्रों महातपाः:।॥ 
संहारान्‌ व्याजहाराध धृतिमान्‌ सुत्रत्त:ः झुचि: ॥ ३ ॥ 
ककुत्स्थकुलतिलक श्रीयमके ऐसा कहनेपर महातपस्वी, 
चैयंवान्‌, उत्तम ब्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनिने उन्हें 





अखॉकी सेहारबिधिका उपदेश दिया॥३॥ 
सत्यवन्ते सत्यकीति धुष्ट रभसमेव च। 


अतिहारतरे नाम पराइस्सुखमबाडसुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
जलक्ष्यालक्ष्याबिमा चैब दृढ़नाभसुनाभकौ । 
दक्लाक्षक्तवकत्री.. च॒. दशझीर्षशतोदरी ॥ ७॥ 
पद्मनाभमहानाभौ दुन्दुनाभस्वनाभकौ । 


ज्योतिष॑ शकुन॑ चैष नैरास्यविमलाबुभौ ॥ ६ ॥ 
यौगंधरविनिद्रो च दैत्यप्रसथना तथा। 


शुब्विबाहुर्महाबाहुर्निष्कलिविंरुचस्तथा ॥ 
सार्चिमाली घृतिमाल्ली वृत्तिमान्‌ रुचिरस्तथा॥ ७॥ 
पित्यः.. सौमनसक्षव विधृतमकराबुभौ । 
परवीर॑ रति चैव घनधान्यों च राघव ॥<८॥ 
कामरूप  कामरुचि, मोहसावरणं तथा। 
जुम्मक॑ सर्पनार्थ च पन्थानवरुणौ तथा॥९॥ 


बालकाप्डे अष्टाबिंदा: सर्गः « 








कुझाश्चतनवान्‌ राम भास्वरान्‌ कासरूपिण: । 
अतीच्छ मम भट्ठ ते पात्रभूतोउसि राघव ॥ १०॥॥ 
तदनन्तर वे बोले--'रघुकुलनन्दन राम! तुम्हारा 
कल्याण हो! तुम अखबिद्याक्ते सुयोग्य पात्र हो; अतः 
लिम्नाद्भित अखोंकों धो अहण करो--सत्ववान्‌, सत्यकीर्ति, 
घृष्ट, रभस, प्रतिहास्तर, प्राड्मुख, अवाड्मुख, लक्ष्य, 
अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाध, दशाक्ष, शतबका, दशशॉर्ष, 
झतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुन्दुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, 
शकुन, नैगास्य, विमल, दैत्यनाशक यौगंघर और बिनिद्र. 
शुचिनाहु, महाबाहु, निष्कलि, विरुच, सार्चिमाली, धृतिमाली, 
जृत्तिमानू, रुचिर, पिज्य, सौमनस, लिधुत, मकर, परवीर, रति, 
घन, घान्य, क्रामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृम्पक, 
सर्पनाथ, पन्‍्थान और वरुण--ये सभी प्रजापति कुशाश्रके पुत्र 
है। थे इच्छातुसार रूप धारण करनेवाले तथा परम तेजस्वी हैं। 
तुम इन्हें म्रहण करों' ॥ ४-१० ॥ 
ब्ाढमित्येक काकुत्स्थ: प्रहष्टेनान्तरात्मता । 
दिव्यभास्वस्देहाक्ष मूर्तिमत्त: सुखप्रदा: ॥ ११॥ 
तब “बहुत अच्छा' कहकर श्रीरामचन्द्रजीने असन्न 
मनसे उत अख्नॉकों अहण किया। उन मूर्तिमान्‌ अस्नॉके 
शरीर दिव्य तेजस उद्धासित डो रहे थे। वे अस्त जगत्‌को 
सुर देनेवाले थे॥ ११॥ 
क्रेचिदड्ठारसदूशा: केचिद्‌ धूमोपमास्तथा | 
अद्धार्कसदृशाः केचित्‌ प्रह्लाज्ञलिपुटास्तथा ॥ १२ ॥ 
उनमेंसे कितने हीं अक्लरोंके समान तेजस्वी थे। कितने हो 
धूमके समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अख्तर सूर्य और 
चन्द्रमाके समान भ्रकाझमान थे। वे सब-के-सब हाथ 
जोड़कर श्रीशमके समक्ष खड़े हुए॥ १२॥ 
राम प्राजलयो भूल्वाब्मुवन्‌ सधुरभाषिणः। 
इसे सम नरशादूल शाधि कि करवास ते॥ १३ ॥ 
उक्होंने अक्ुलि बाँधे मधुर बाणीमें ओ्रोरमसे इस प्रकार 
क्रहा--'पुरुषसिंह ! हमलोग आपके दास हैं। आज्ञा 
कीजिये, हम आपको क्या सेवा करें ?' ॥ ६३ ॥ 
शब्यताशिति तानाह चथेष्ट रघुनन्दनः । 
मरानस्रा: कार्यकालेषु स्राहाय्य॑ में करिष्यथ ॥ एड ॥ 
शब्र रघुकुछनन्दन रामने उनसे कहा--'इस समय तो 
आपलोग अपने अभौष्ट स्थानको 
समय मैंटे मनमें स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते 
रहें! ॥ १४॥ 

















अश्व ते राममामन्त्रय कृत्वा चापि ग्रदक्षिणम्‌। 
'एबमस्त्विति काकुत्स्थमुक्त्वा जम्मुर्यथागतम्‌ ॥ १५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वे श्रीगमकी परिक्रमा करके उनसे विदा ले 
उनकी आज्ञाके अनुसार कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करके जैसे 
आये थे, वैसे चले गये॥ १५॥ 


सच तान्‌ राघबो ज्ञात्वा विश्वामित्र॑ महापुनिम्‌ । 
गच्छत्नेवाथ मधुरे | बचनमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
'किमेतन्पेघसंकाश पर्व॑तस्थाविदूरत: । 


वृक्षखण्डमितो भाति पर॑ कौतूहले हि मे ॥ १७॥ 
इस प्रकार उन अखोंका ज्ञान प्राप्त करके श्रीरघुनाथजीने 
चलत्ते-चलतते ही महामुनि विश्वामित्रसे मधुर बाणीमें 
पूछा--'भगवन्‌ ! स्रामनेवाले पर्वतके पास ही जो यह 
मेघोंकी घटाके समान सघन वृक्षोंसे भरा स्थान दिखायी देता 
है, क्‍या है ? उसके विषयमें जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी 
उत्कण्ठा हो रही है॥ १६-१७॥ 
दर्शनीय मृगाकी्ण मनोहरमतीब छ। 
जानाप्रकारैः आकुनैर्वल्गुभाषैरलंकृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
“यह दर्शनोय स्थान मृगोंके झुंडसे भरा हुआ होनेके 
कारण अत्यन्त मनोहर अतीत होता है। नाना प्रकारके पक्षी 
अपनी मधुर झब्दावलीसे इस स्थानकी शोभा बढ़ाते हैं॥ 
'निःखताःस्मो मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद रोमहर्षणात्‌ । 
अनया त्ववगच्छामि देशस्थ सुखवत्तया ॥ १९॥ 
“मुनिश्रेष्ठ | इस प्रदेशकी इस सुखमयी स्थितिसे यह जान 
पड़ता है कि अब हमलोग उस रोमाझ्कारी दुर्गम 
जारकावनसे बाहर निकल आये हैं॥ १९॥ 
सर्व में शंस भगवन्‌ कस्याश्रमपदं त्विदम्‌। 
सम्प्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मप्ना दुष्टजारिण: ॥ २०॥ 
ज़ब यज़स्य विज्लाय दुरात्यानों महामुने। 
अगवंस्तस्थ को देश: सा यत्र तब याज्ञिकी ॥ २९॥ 
रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन्‌ मया वध्याश्न राक्षसा: । 
एतत्‌ सर्व सुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यह॑ प्रभो ॥ २२॥ 
"भगबन्‌ ! मुझे सब कुछ बताइये । यह किसका आश्रम 
है ? भगवन्‌ ! महामुने ! जहाँ आपकी यज्ञक्रिया हो रही है, 
जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्महत्यारे, दुरात्मा राक्षस आपके 
चज्में विश्न डालनेके लिये आया करते हैं और जहाँ मुझे 
यज्ञकी रक्षा तथा साक्षसोंके बधका कार्य करना है, उस 
आपके आश्रमका कौन-सा देझ है? ब्रह्मन्‌। मुनिश्ेष् 
अभो ! यह सब मैं सुनना चाहता हूँ. ॥ २०--२२॥ 


इत्या्षे श्रीमद्राभायणे जाल्मीकोग्रे आदिकाव्ये बालकाण्डेड्टाजिंश: सर्गः ॥ २८॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मौकिनिर्मित आर्षरामायण 


आदिकाव्यके बालकाप्डमें अड्डाईसबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 
2०००-हि००० 





* श्रीमद्वाल्मीकीयरासायणे * 





एकोनत्रिश: सर्ग: 
विश्वामित्रजीका श्रीरामसे सिद्धाश्रमका पूर्ववृत्तान्‍्त बताना और उन दोनों भाइयॉके 
साथ अपने आश्रमपर पहुँचकर पूजित होना 


अथ  तस्थाप्रमेयस्यथ वचन. परिपुच्छतः । 
विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे ॥ १॥ 
अपरिमित प्रभावशाली भगवान्‌ त्रसमका बचन सुनकर 
महातेजस्वोी विश्वामिष्रने उनके प्रश्नका उत्तर देना आस्म्प 
किया-- ॥ ६ ७ 
जृह राष महानाहों. विष्णुर्देवनमस्कृतः । 
चर्षाणि सुबहूनीह तथा चुगशतानि च॥२॥ 
तपक्षरणबोगार्थमुबास सुमहात्तपा: । 
एप पृर्लाँधमों राम वामनस्थ महात्मनः ॥ ३ ॥ 
"महाबाहु श्रम ! पूर्वकालमें यहाँ देवबन्दित भगवान्‌ 
किष्णुने बहुत वर्षों एवं सो युगोततक तपस्थाके लिये निवास 
किया था | उत्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या को धो । यह स्थान 
महात्मा बामनका--जामन अवतार घारण करनेको उच्चत हुए 
श्रोषिष्णुका अबताए गहणसे पूर्व आश्रम था॥ २-३ ॥ 
स्लिस्धाश्र॒म इति ख्यातः सिद्धो हात्र महातपा:। 
एत्तस्मिल्लेव काले तु राजा वैरोचनिर्नलि: ॥ ४ ॥ 
निर्मित्य दैलतगणान्‌ सेन्‍्द्रानः सहमरुद्रणान्‌। 
कारयामास्र_तह्नाज्य॑ त्रिषु लोकेपु खिश्रुतः॥ ५॥ 
इसकी सिद्धाअ्रगके नामसे अश्लिद्ध थी; क्योंकि यहाँ 
माहतपस्ती विष्णुकों सिद्धि आप्त हुई थी | जब वे तपस्या करते 
थे, उसी समय विरेचनकुमार राजा बलिने इन्द्र और 
मरद्रणोंसहित समस्त देवताओँकों पराजित कस्के उनका 
ग़ज्य अपने अधिकारमें कर लिया था। के तोनों लोकॉमें 
चिख्यात हो गये थे ॥४-५॥ 
अज्ञ क्क्तार सुमहानसुरेद्यों महाबलः । 
:. साभिपुरोगमाः । 
विष्णुमूचुरिहाश्रमे ॥ ६ ॥ 
“उन महाबलली गहान्‌ असुरुणजने एक यज्ञका आयोजन 
'्ैया। उधर बलि यज्ञमें रूगे हुए थे, इधर अप्रि आदि 
हैजता स्वये इस आश्रममें पघारकर भगवान्‌ विष्णुसे 
औओोले-- ॥६॥ 
अलिवैंरोचनिर्विष्णों. यजते . चज्ञमुत्तमम्‌। 
असमाप्तत्रते तस्मिन्‌. स्वकार्यमभिपश्चताम्‌ ॥ ७ ॥ 
>'सर्वव्यापी परमेश्वर! विरोचनकुमार बलि एक 
उत्तग यज्ञका अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका बह यज्ञ-सम्बन्धी 
नियम पूर्ण होनेसे पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर 
लेना चाहिये ॥ ७॥ 
ये चैनमधिवर्तत्ते य्राखितार इतस्ततः | 
यदश्ष यत्र यथावघ सर्वे तेभ्यः अयच्छति॥ <८॥ 





“इस समय जो भी याचक इघर-उघरसे आकर उनके 
यहाँ याचनाके लिये उपस्थित होते हैं, वे गो, भूमि और 
सुबर्ण आदि सम्पत्तियोमेंसे जिस बस्तुको भी लेना, चाहते 
हैं, उनको ये सारों वस्तुएँ राजा बलि यथावत्‌-रूपसे 
अर्पित करते हैं॥ ८ ॥ 
स॒ स्व सुरहितार्थाय मायायोगसुपाश्रित: । 
बामनत्व॑ गतो किष्णों कुरू कल्याणमुत्तमम्‌॥ ९॥ 

“अतः विष्णों। आप देवताओंके हितके लिये 
अपनी योगमायाका आश्रय के बामनरूप धारण करके 
उस यज्ञमें जाइये और हमारा उत्तम कल्याण-साघन 
कोजिये' ॥ ९॥ 
एतस्मिक्नत्त्ते राम कश्यपोउभिसमप्रभः । 
अदित्या सहितो राम दीप्यमान इबौजसा॥ १०॥ 
देखीसहायो भगवान्‌ दिव्य॑ वर्षसहस्लकम्‌ । 
बते समाप्य बरदं तुष्ठटाब मधुसूदनम ॥ ११॥ 

“औरम ! इसी समय अभप्रिके समान तेजस्त्री महर्षि 
कश्यप धर्मपत्नो अदितिके साथ अपने तेजसे प्रकाशित 
होते हुए वहाँ आये। ये एक सहस््र दिव्य वर्षोतक चालू 
रहनेवाले महान्‌ ब्रतकों अदितिदेवीके साथ ही समाप्त 
करके आये थे।- उन्होंने वरदायक भगवान्‌ मधुसूदनकी 
इस प्रकार स्तुति कौ-- ॥ १०-११॥ 
तपोमय॑ तपोराशि तपोमूर्ति तपात्मकम्‌। 
तपसा स्वॉ सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्‌॥ १२॥ 

“भगवन्‌ ! आप तपोमय हैं। तपस्थाकी राशि हैं। तप 
आपका ख्रूप है। आप ज्ञासस्वरूप हैं। मैं भलीभाँति 
जपस्था कस्के उसके प्रभावसे आप पुरुषोत्तमका दर्शन कर 
रहा हूँ॥ १२॥ 
झरीरे तब पश्यासि जगत्‌ सर्वमिद प्रभो। 
ल्वघनादिरनिर्देश्यस्व्वामहे शरण गतः ॥ १३ ॥ 

“अ्रभो ! सैं इस सारे जगत॒कों आपके शारीरमें स्थित 
देखता हूँ। आप अनादि हैं। देश, काल और वस्तुकी सीमासे 
'घरे होनेके कारण आपका इदमित्थेरूपसे निर्देश नहीं किया 
जा सकता। मैं आपकी दरणमें आया हूँ ॥ १३॥ 
'तमुबाच हरि: प्रीत: कश्यप॑ गतकल्मषम्‌। 
बई वस्य भद्दे ते बराहेंडसि मतो मम ॥ १४॥ 

*कश््यपजीके सारे पाप घुल गये थे। भगवान्‌ श्रीहरिने 
अल्पन्त असत्र होकर उनसे कहा--'महरपें ! तुम्हास कल्याण 
हो। तुम अपनी इच्छाके अनुसार कोई वर माँगो; क्योंकि तुम 





मेरे विचारसे बर पानेके योग्य हो' ॥ १४ ॥ 





बालकाण्डे एकोनरत्रिश: सर्ग: 








_कल्छृत्वा बचने तस्य सारीच: कश्यपो5ब्रबोत्‌ । 
अदित्या देवतानों च्व मम चैबानुबाचितम्‌॥ १५ क्‍ 
खरे बरद सुप्रीतो दातुमहसि सुब्रत । 
चुत्रत्व॑गच्छ भगवज्नदित्या मम चानघ ॥ १६॥ 
भगवान्‌का यह चचन सुनकर मरीचिनन्दन कइयपने 
कजा-- उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले वरदायक परमेश्वर ! 
सम्पूर्ण देवताओंकी, अदितिको तथा मेरी भो आपसे एक हो 
बयतके लिये बारम्बार याचना है । आप अत्पत्त प्रसन्न होकर मुझे 
उह एक हो बर प्रदान करें। भगवन्‌ | निष्पाप नारायणदेख । 
आप मेरे और अदितिके पुत्र हो जायै ॥ १७-१६ ॥ 
श्राता भरत यअव्रीयाँस्ल्व॑_झाक्रस्थासुरसूदन । 
ओोकातानाँ तु देवानां साहाय्य॑ कर्तुमरहसि | 
"असुरसूदन ! आप इन्द्रके छोटे भाई हों और शोकसे 
चोड़ित हुए इन देवताओंकी सहायता करें ॥ १७ 
अब॑ सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्‌ ते भविष्यति । 
सिद्धे कर्मण देवेश् उत्तिष्ठ म्गवन्नितः ॥ १८॥ 
“देखेश्वर! भगवन्‌! आपको कृपासे यह स्थान 
सिद्धाश्रमके नामले विख्यात होगा। अब आपका लपरूप 
कार्य सिद्ध हो गया है; अत्तः वहाँसे उठिये' ॥ १८ ॥ 
अथ बिष्णुर्महातेजा अदित्याँ समजाबत। 
ज्ामने॑ रूपसास्थाथ. वैरोचनिमुपागमत्‌ ॥ १९ ॥ 
'तदनन्तर महातेजस्वीं भगवान्‌ विष्णु अदितिदेवीके 
जर्भसें प्रकट हुए और बामनरूप धारण करके विरोचनकुमार 
चलेके पराश्त गये ॥ १९॥ 
ज्ीन्‌ पद्ानथ भिक्षित्वा अतिगृहा ल मेदिनोम्‌ । 
आक्रम्य लोकॉल्लोकार्थों सर्वल्लोकहिते रतः ॥ २० ॥ 
यह्लेल्द्राय पुनः अआदान्नियम्य बलिमोजसा । 
जऔैल्लोक्य स्॒ महातेजाश्चक्रे झक्तबद्ंं पुनः ॥२९॥ 
“शाम्पूर्ण छोकोफे हितमें तत्पर रहनेघाले भगवान्‌ विष्णु 
अलिके अधिकारसे ज्िलोकीका राज्य ले लेना चाहते थे 
अतः ठमोंने हौन पग भूमिफे छिये याचना करके उनसे 
भूमिदान ग्रहण फिया और तीनों ल्लोकोको आक्रात्त करके 
इन्हें पुनः देवगाज इन्द्रको छौटा दिया। महातेजस्वी ओहरिने 
आपनी गक्तिसे बल्का निग्रह करके त्रिलोकीको पुनः इन्दरके 
अधीन कर दिया॥ २०-२६॥ 
तेनैत्न पूर्वभाक्रान्त आश्रम: श्रमनाहानः । 
प्रद्मापि भकत्या तस्वैव वासनस्थोपभुज्यते ॥ २२ ॥ 
"उन्हीं भगवान्‌ने पूर्वकालमें यहाँ निकास किया था; 























इसलिये यह आश्रम सब प्रकारके अम (दुःख-पोक) का कै 








नाश करनेवाल्ता है। उन्हों भगवान्‌ बामनमें भक्ति होनेके 
कारण मैं भी इस स्थानको अपने उपयोगमें लाता हूँ॥ २२॥ 
एनमाश्रममायान्ति राक्षसा विप्नकारिण: । 
अन्न ते पुरुषव्याप्र हन्तव्या दुष्टचारिण: ॥ २३ ॥ 
'इसी आश्रमपर मेरे यज्ञमें त्रिष्न डालनेबाले राक्षस 
आते हैं। पुरुषसिंह ! यहाँ तुम्हें उन दुराचारियोंका वध 
करना है॥ २३॥ थे 
अदा गच्छामहे राम सिद्धाश्रमसनुत्तमम्‌ । 
तदाश्रमप्द॑तात यथा मम ॥ २४॥ 
“औरराम ! अब हमलोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रममें 
पहुँच रहे हैं। तात! वह आश्रम जैसे मेरा है, वैसे ही 
तुष्हारा भी है'॥ २४॥ 
डइत्युक्त्बा परमप्रीतों गृह्म राम॑ सलक्ष्मणम्‌। 
अविद्न्नाभ्रमपपदे व्यरोचत . महासुनिः । 
झझीब गतनीहारः . पुनर्वसुसमन्बितः ॥ २५॥ 
ऐसा कहकर महामुनिते बड़े प्रेमसे श्रोगम और लक्ष्मणके 
हाथ पकड़ लिखें और उत दोनोंके साथ आश्रममें प्रवेश 
किया | उस समय पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रोंके बीचमें स्थित 
चुवाररहिल चन्द्रमाको भाँति उनको शोभा हुईं॥ २५॥ 
जे दृष्ठा सुनयः सर्वे सिद्धा्रमनिवासिनः । 
उत्पत्योत्पत्थ सहसाविश्वामित्रमपूजयन्‌ ॥ २६ ॥ 
अथाह चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते। 
तथैव णाजपुत्राध्यामकुर्वश्नतिश्चिक्रियाम्‌ | २७॥ 
बिश्वामित्रजीको आया देख सिद्धाश्रममें रहनेवाले सभो 
तपस्बों डछलत्ते-कूदते हुए सहसा उनके पास आये और 
सबने मिलकर उन बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजौंकी यथोचित पूजा 
की । इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारोंका भी अतिथि- 
सत्कार किया ॥ २६-२७॥ 
सुहूर्ततथ .. विश्रान्ती. राजपुत्नाबरिंदमो । 
प्राझछी. सुनिशार्दूलयूचतू.. रघुनन्दनौं ॥ २८ ॥ 


दो घड़ोतक विश्राम करनेके बाद र्घुकुलकों आनन्द 
देनेवाले झजुदमन राजकुमार श्रोगम और लक्ष्मण हाथ 
जोड़कर मुनिबर बिश्वामित्रसे बोले-- ॥ २८ ॥ 
अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्व ते मुनिपुंगव। 
सिद्धाश्रमो5य॑ सिद्ध: स्थात्‌ सत्यमस्तु बचस्तव ॥ २९ ॥॥ 

'मुनिश्रे् / आप आज ही यज्ञकी दीक्षा अहण करें। 
आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तवमें यश्रानाम 
तथागुण सिद्ध हो और रा्षसेके वधके विषयमें आपकी 








जात सच्चो हो ॥ २९॥ 


हि 





एबमुक्तों महातेजा विश्वामित्रो महानृषि:। 
अविवेश तदा दीक्षों नियतो नियतेन्द्रिय:॥ ३०॥ 
कुमाराबि तां रात्रिमुषित्वा सुसमाहितो। 
अभातकाले चोत्थाय पूर्व संध्यामुपास्थ च ॥ ३१ ॥ 
अशुच्वी परम जाप्ये समाप्य नियमेन छ। 
हुताग्रिहोत्रमासीने विश्वामित्रमवन्दताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर महातेजस्वों महर्षि विश्वामित्र 


श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 





जितेन्द्रियभावसे नियमपूर्वक यज्ञकी दीक्षामें प्रविष्ट 
हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानोके साथ रात 
ज्यतीत कस्के सबेरें उठे और स्ान आदिसे शुद्ध हो 

>कालको. संघ्वोपासना तथा नियमपूर्वक सर्वश्रेष्ठ 
गाबत्नीमसत्रका जप करने लूगे। जप पूरा होनेपर उन्होंने 
अम्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्रजीके | चरणॉमें 
वन्‍्दना की ॥ ३०--केर ॥ हे 





इत्यापें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये यालकाण्डे एकोनात्रिश: सर्ग: ॥ २९॥ 
इस प्रकार ओवाल्मीकिनिर्मित आर्षयामायण आदिकाव्यके बालकाष्डमें उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २९ ॥ 
न+-+-रिान-े 


त्रिश 


सर्ग: 


श्रीरामब्वारा विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा तथा राक्षसोंका संहार 


अथ तौ हदेदाकालज्ञौं. राजपुत्रावरिंदमौ । 
देशे काले चर बावयज्ञाबधूतों कौशिक बच: ॥ ९॥ 
तदमन्तर देदा और कालको जाननेवाले शबु॒दमन 
राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण जो देश और कालके अनुसार 
खोलते योग्य खचनके मर्मश थे, कौशिक मुनिसे इस 
प्रकार बोछे- ॥ १॥ 
भगवब्छलेतुसिच्छावो यस्मिन्‌ काले निशाचरौ। 
संरक्षणीयौं तौ ब्रृहि नातिबर्तेत तत्क्षणम्‌॥ २॥ 
"भागवन्‌ | अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस 
समय उम दोतों निशाचरॉंका आक्रमण होता है ? जब कि 
हमें उन दोगॉकों यज्ञभूगिगें आनेसे रोकना है। कहों ऐसा न 
हो, असावधानीमें ही वह समय हाथसे निकल जाय; अतः 
उसे बता दौजिये' ॥ २॥ 
एबे ज्ुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणौं युयुत्सया | 
सें ते सुनयः प्रीताः प्रशझंसुनृपात्मजों॥३॥ 
ऐसी बात कहकर युद्धकी इच्छासे उतावले हुए उन 
दोनों ककुरूथश्ी राजकुमारोंकी ओर देखकर वे सब 
पुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बखुओंकी भूरि-भूरि 
अरशेक्षा करने करों ॥ ३ ॥ 
आच्यप्रधृत्ति पड़ाजे रक्षतों राघवों युवाम्‌। 
दीक्षां गतों होष मुनिर्मानित्व॑ छः गमिष्यति॥ ४ ॥ा 
थे बौसे--“ये मुनिबर विश्ामित्रजी यज्ञकों दीक्षा 
है चुके हैं; अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों स्थुवंधी 
बीर स्लावधान होकर आजसे छ; रातोतक इनके यज्ञकी 
रक्षा करते रहें' ॥ ४ ॥ 
जौ तु तदचन श्रुत्वा राजपुत्री यह्ास्विनों। 
अनिद्र. षडहोरात्र_ तपोबनमरक्षताम्‌॥ ५॥ 
मुनियोकय यह बचत सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार 
लगातार छः दिन और छः राततक उस तपोवनको रक्षा करते 


रहे; इस खीचमें उन्होंने नींद भी नहीं ली॥+५॥ 
उपासांचक्रतुबीरी.. बत्ती. परमधन्विनौ । 
ररक्षतुर्मुनियरं विश्वामित्रमरिंदमौ ॥ ६ ॥ 


झत्रुओंका दमन करनेवाले वे परम घनुर्घर वीर सतत 
सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्रके पास खड़े हो उनकी 
(और उनके यज्ञकी) रक्षामें लगे रहे ॥ ६॥ 
अधथ काले गते तस्मिन्‌ पष्ठेहहनि तदागते। 
सौमित्रिमब्रवीद्‌ रामो यत्तों भव समाहित: ॥ ७॥ 
इस प्रकार कुछ काल बौत जानेपर जब छठा दिन आया, 
तब श्रीयमने सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे कहा--- सुमित्नानन्दन ! 
तुम अपने चित्तको एकाप्र करके सावधान हो जाओ' ॥ ७॥ 
रामस्वैंब॑ ब्लुवाणस्थत्वरितिस्थयुयुत्सया । 
अजज्वाल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोहिता ॥ ८॥ 
युद्धकी इच्छासे शौघ्रता करते हुए श्रीराम इस प्रकार कह 
हो रहे थे कि उपाध्याय (ब्रह्मा), पुरोहित (उपद्रष्ट) तथा 
अन्यान्य ऋत्विजोंसे घिरी हुई यज्ञकी वेदी सहसा प्रज्यलित 
हो उठी (वेदीका यह जलता राक्षसोके आगमनक्रा सूचक 
उत्पात था) ॥ ८॥ 
सदर्भवमसखुक्का ससमित्कुसुमोश्या । 
विश्वामित्रेण सहिता बेदिजज्वाल सर्त्विजा ॥ ९॥ 
इसके बाद कुश, चमस, स्ुकू, समिधा और फूलोंके 
ढेस्से सुशोभित होनेवाली विश्वामित्र तथा ऋत्विजोंसहित जो 
अज्ञकी वेदी थी, उसपर आहवनीय अग्नि प्रज्वलित हुई 
(अम्निका यह प्ज्वलन यज्ञके उद्देश्यसे हुआ था) ॥९॥ 
अन्रबध यथान्याय॑ यज्ञोडसौ सम्प्रवर्तते । 
आकाझें च महाउछव्द: प्रादुरासीद्‌ भयानक: ॥ ९० ॥ 
फिर ते झास्ब्रोय विधिके अनुसार वेद-मनत्रोंक उच्चारण- 
पूर्वक उस यज्ञका कार्य आरम्भ हुआ | इसी समय आकाहमें 
बड़े जोरका झब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था॥ १५०॥ 











आवार्य गगन मेघो यथा प्रावृषि दृश्यते। 
तथा मायां बिकुबांणौ राक्षसावभ्यघाबताम्‌ ॥ १९ ॥ 
सारीचक्ष सुबाहुश्ष॒ तथोस्तुचरास्तथा । 
आगम्य भीमसंकाशा रुथिरौघानवासृजन्‌ ॥ १२॥ 
जैसे वर्षाकालमें मेघोंको घटा सारे आकाशको घेरकर 
छायो हुईं दिखायी देती है, उसी प्रकार मारोच और सुबाहु 
नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ 
मण्डपकी ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। 
उन भर्यकर राक्षसोने वहाँ आकर रक्तकौ धाराएँ बरसाना 
आरम्प कर दिया॥ १३-१२॥ 
ता तेन रुध्रिरौधेण वेदीं वीक्ष्य समुक्षिताम्‌। 
सहसाभिद्गुतो रामस्तानपश्णत्‌ ततो दिलि॥ ९३ ॥ 
ताबापतन्ताी सहसा दुष्ठा राजीवलोचनः। 
लक्ष्मण त्वमिसम्प्रेक्ष रामो बचनमत्रवीत्‌ ॥ एड ॥ 
रक्तके उस अबाहसे यज्ञ-वेदीक आस-पासकौ भूमिको 
भौगी हुई देख श्रीसमचन्डजी सहसा दौढ़े और इधर- 






माणीच और सुबाहुको सहसा आते 
लूक्ष्मणकी ओर देखकर कहा-- ॥ 
परहच लक्ष्मण दुर्वृत्तान्‌ राक्षसान पिज्चिताडानान्‌ । 
मानकाख्बस्माश्रताननिलेन. यथा. घनान्‌॥ १७॥ 
करिष्यासि न संदेहो नोत्सहे हस्तुमौदुज्ञान्‌। 








मारना नहों चाहता ॥ १' 


इत्सुक्त्वा बचने रामश्षापे संधाय वेगबान्‌॥ १६॥ 
सानते.. परमोदारमस्त्र... परमभास्वरम । 
चिक्षेप परमक्ुद्धों मारीचोरसि राघव: ॥ ९७ ॥ 


ऐसा कहकर वेगशाली श्रौरामते अपने घनुष्पर परस 
उदार सासबार्॒का संधान किया। वह असर अत्यन्त तेजस्वी 
आ। श्रीशगने छ्टे रोपों भरकर मारोचकों छातोमें उस 
श्राणका प्रहार किया ॥ १६-१७॥ 
से तेन परमास्रेण मासबेन समाहतः। 
सप्पर्ण ग्रोजनशत॑ छ्षिप्तः सागरसम॒वे ॥ १८॥ 
उस उन्तम मारबास्थका गहरा आघात लगनेसे मारोच पूरे 
थो बोजनबी दूरेधर समुद्रके जलमें जा गिरा ॥ १८ ॥ 
बिचेतने. विधूर्णन्त॑ शीतेषुबलपीडितम्‌ । 
निरस्त दृढ़्य मारीय॑ रामो लक्ष्मणमत्रबीत्‌ ॥ १९ ॥ 
जीतेए नामक मानवाख्से पीड़ित हो मारेच अचेत-सा 


होकर चक्कर काटता हुआ दुर चला जा रहा है। यह देख 
श्रोसममने लक्ष्मणसे कहा-- ॥ १९॥ 
पहय लक्ष्मण झ्ञीतेषुं मानव मनुसंहितम्‌। 
मसोहयित्वा नबल्येने न लव प्राणैर्वियुज्यते ॥॥ २० ॥ 
“लक्ष्मण ! देखो, मनुके द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक 
मानवास््र इस रक्षसको मूर्छित करके दूर लिये जा रहा है, 
कितु उसके प्राण नहों ले रहा हैं ॥ २० ॥ 
इमानपि वधिष्यासि निर्धुणान्‌ दुष्टचारिण:। 
राक्षसान्‌ पापकर्मस्थान्‌ यज्ञप्नान्‌ रूधिराशनान्‌ ॥ २९॥ 
*अब यज्ञमें विप्न डालनेवाले इन दूसरे निर्दय, दुराचारी, 
'प्रपकर्मो एवं रक्तभोजी राक्षसॉंको भी मार गिराता हूँ ॥ २१॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मण॑ चाशु ल्लाघव॑ दर्शयत्निव | 
जिगृह्य. सुमहघ्वास्त्रमा्रेयं. रघुनन्दनः ॥ २२॥ 
सुबाहूरसि चिक्षेप स विद्ध: आ्रापतद्‌ भुवि। 
ज्ञेषान्‌ वायव्यमादाय निजघान महायशाः:। 
राघव: परमोदारों सुनोनाँ सुदमावहन्‌ ॥ २३ ॥ 
लक्ष्मणसे ऐसा कहकर रघुनन्दन श्रीयमने अपने हाथकी 
कुत्तों दिखाते हुए-से शीज्न हो महान्‌ आग्रेयास्रका संभान 
करके उसे सुबाहुकी छातोपर चलाया । उसकी चोट लगते 
हो वह मस्कर पृथ्वोपर गिर पड़ा। फिर महायशस्वरी परम 
उदार स्घुवोस्ते वायव्यास्र लेकर शेष निशाचरोंका भो संहार 
कर डालता और मुनियोकों परम आनन्द प्रदान किया॥ 
स हत्वा राक्षसान्‌ सर्वान्‌ यज्ञन्नान्‌ रघुनन्दनः । 
ऋषिभि: पूजितस्तत्र यथेन्द्रो बिजये पुरा॥ २४॥ 
इस प्रकार रघुकुलनत्दन श्रीराम यज्ञमें विल्न डालनेबाले 
समस्त राक्षसोंका वध करके वहाँ ऋषियोंद्रारा उसी प्रकार 
सम्मानित हुए जैसे पूर्वकालूमें देबराज इद्ध असुरोपर विजय 
पाकर महर्पियोंद्यास पूजित हुए थे॥ २४॥ 
अथ यज़े समाप्ते तु विश्वामित्रों महामुनिः। 
निरीतिका दिज्ो दृट्ठा काकुत्स्थमिदमत्रबीत्‌ ॥ २५॥ 
अज्ञ समाप्त होनेपर महामुनि विश्वामित्रने सम्पूर्ण 
दिशञाओंको विश्न-बाधाओंसे रहित देख श्रीरमचन्द्रजीसे 
कहा--॥ २५॥ 
कृताओं5स्मि महाबाहों कृत॑ गुरुवचस्त्वया। 
सिद्धाश्रममिर्द सत्यं कृत वीर महायहश:ः। 
स्‌ हि राम॑ प्रशस्थैबं ताभ्यां संध्यामुपागमत्‌ ॥ २६ ॥ 
“महाबाहो ! मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने 
गुरुको आज़ाका पूर्णरूपसे पालन किया । महायशस्त्री जीर । 
तुमने इस सिद्धाश्रमका नाम सार्थक कर दिया ।' इस प्रकार 
श्रोसमचन्द्रजीको प्रश्लंसा करके मुनिने उन दोनों भाइयोके 
साथ संध्योपासना की ॥ २६॥ 














इत्पाें ओसडासाग्रणे खाल्मीकोये आदिकाव्ये बालकाप्डे त्रिदा: सर्म: ॥ ३० ॥ 
इस श्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण >> बालकाप्डमें तौसकाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३० ॥ 












कत्रिशसरग: | 2] 


+ श्रीमद्ठाल्मीकीयरामायणे « 





श्रीराम, लक्ष्मण तथा ऋषियोंसहित विश्वामित्रका मिथिलाको प्रस्थान तथा मार्गमें संध्याके 
समय श्ोणभद्गतटपर विश्राम 


अथ ता रजनी तत्र कृता्थों रामलक्ष्मणौ। 
ऊपतुर्भुदिति। थीरी. प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ १ ॥ 
तदनन्तर (विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करके) कृतक्त्य हुए 
राम और लक्ष्मणने उस यज्ञशाल्वामें हो वह रात वितायी। 
उस सप्तम जे दोनों खीर यढ़े प्रसन्न थे। उनका हृदय 
हर्षोत्जमाससे परिपूर्ण था॥ ५ ॥ 
भ्रभाताबा तु शर्बयों कृतपौर्बाहिकक्रियों । 
बिश्वामिप्रसृर्षी शात्याप_ सहिताव्भिजस्मतु: ॥ २ ॥ 
रात बौतनेपर जब प्रातःकाछू आया, तब बे दोनों भाई 
पूर्षाहकालके नित्य-नियमसे निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा 
आन्य ऋषपैयोके पाम्त सराथ-खाघ गये ॥ २॥ 
अभिवाद्य सुनिश्रेष्ठ॑ ज्वल्ून्तमिव पावकम्‌ । 
कच्तुः परमोदारं वाक्ये. मधुरभाषिणों ॥ ३ ॥ 
चहाँ जाका उन्होंने भ्रज्वलित अप्निके समान तेजस्वी 
सुनिश्रेश् | विश्वामित्रकों प्रणाम किया और मधुर भाषायें यह 
परम हृदार बचन कहा-- ॥ ३ ॥ 
डइसौ सम सुनिशार्दूल किंकरो समुपागतो। 
आज्ञापग पुनिश्रेष्ठ शासने करवाब किम्‌॥ ४ ॥ 
"मुनिम्रवर | हम दोनों किद्धर आपकी सेवामें उपस्थित 
#। मनिश्रेष्ठ ! आज्ञा दौजिये, हम क्या सेवा करें ?' 0 ४ ॥ 
एक्मुक्ते तयोंवरांक्ये सर्व एव महर्षयः। 
विश्वाप्रित्र॑ पुसरस्कृत्प राम॑ वचनमन्ल॒बन्‌ ॥ ५॥ 
उन दोनोंके ऐसा कहनेपर वे सभो महर्षि किश्वामित्रको 
आगे करके श्रीरामचन्द्रजीसे बोले-- ॥ ५॥ 
मैश्विलस्प नस्थ्रेष्ठ जनकस्थ भविष्यति । 
अज्ञ। परसश्र्पिष्ठस्तत्ञ॒यास्थामहे बयम॥ ६॥ 
'नरश्नेष्ठ । मिथिराके राजा जनकक। परम घर्ममय यज्ञ 
आर दनेयाला है। उसमें हम सत्र ल्लोग जायेंगे ॥ ६॥ 
ले चैब नरशाूल सहास्माभिग॑मिष्यसि । 
अद्भुत च धनूरत्न॑ तत्र त्व॑ ड्रपुमहसि ॥ ७ ॥ 
'पुरुषसिह | तुर्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है। वहाँ 
बहा हो अरुत भ्रनुषरल है। तुम्हें उसे देखना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
शब्द पूर्व नरश्रष्ठ दत्त सदसि दैवते:। 
अप्रमेयचल॑ घोरे मख्े. परमभास्वरम्‌ु॥ ८॥ 
"पुरुषधबर । पहले कभी यज्ञमें पधारे हुए देवताओंनि 
जनककफे किसी पूर्वपुरूषक्तों वह चनुष दिया था। वह कितना 
अ्रवछ और भारी है, इसका कोई मापन्‍्तोल नहीं है। वह 
बहुत ही प्रकाशमान एबे भयेकर है॥ ८॥ 





जास्य देवा न गण्धर्बा नासुरा न च राक्षसाः | 

कर्तुंपारोषणं झक्ता न कथन मानुषा: ॥ ९॥ 
“अनुष्योंकों तो बात हो क्‍या है। टेबता, #न्यर्व, 

असुर तथा राक्षस भो किसी तरह उसकी प्रत्यज्ञा नहीं 

चढ़ा पाते ॥ ९ ॥ 

अतुषस्तस्य वीर्य हि जिज्ञासन्तों महीक्षितः | 

जे शझेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलला: ॥ १०॥ 
"उस धतुषको शक्तिका पता लगानेके लिये कितने 

हो महाबली राजा और राजकुमार आये; किंतु कोई भी 

उसे चढ़ा न सके ॥ १० ॥ 

तखनुर्नरशार्दूलक.. मैथिलस्थ महात्मनः । 

सत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञ च परमा्धुतम्‌ ॥ ११॥ 
“ककुत्स्बकुलनन्दन पुरुषसिंह राम ! वहाँ चलनेसे तुम 

महामना मिथिल्वानरेशके उस धनुषक्तो तथा उनके परम 

अद्भुत बह्ञको भी देख सकोगे॥ ११॥ 

तद्धि यज़फले तेन सैथिलेनोत्तम धनुः। 

यालित॑ नरशार्दूल सुनार्भ सर्वदेवतै: ॥ १२ ॥ 
*नसत्रेष्ट ! मिथिल्लनरेशने अपने यज्ञक फलरूपमें उस 

उत्तम धनुषको माँगा था; अतः सम्पूर्ण देवताओं तथा 

भगवान्‌ झड्ढरने उन्हें वह घनुष प्रदान किया था। उस 

घतुषका मध्यभाग जिसे मुट्ठीसे पकड़ा जाता है, बहुत हो 

सुच्दर है ॥ १२ ॥ 

आयागभूत॑ नृपतेस्तस्थ वेश्मनि राघव। 

अर्चिति.. विविधैरन्थैर्धुपैश्ागुरुतन्धिभिः ॥ १३ ॥ 
'रघुनन्दन ! राजा जनकके महलमें वह धनुष पूजनीय 

देवलाकी भाँति प्रतिष्ठित है और नाना श्रकारके गन्ध, 

घूप तथा अगुरु आदि सुगन्धित पदार्थोंसे उसकी पूजा 

होती है! ॥ १३॥ 

एवसुक्त्वा सुनिवर: प्रस्थानमकरोत्‌ तदा। 

सर्षिसद्व: सकाकुत्स्थ आमन्त्रय वनदेवता: ॥ १४ ॥ 
ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्रजीने वन-देवताओंसे 

आज्ञा लौ और ऋषिमण्डली तथा राम-लक्ष्मणके साथ 

वहाँसे प्रस्थान किया ॥ १४ ॥ 

स्वस्ति वोउस्तु गमिष्यामि सिद्ध: सिद्धाभ्रमादहम्‌ । 

उत्तरे जाह्नबीतीरे  हिमवन्ते शिलोचयम्‌ ॥ १५॥ 
चलते समय उन्होंने वनदेवताओंसे कहा--'मैं अपना 

अज्ञकार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रमसे जा रहा हूँ। गड़्ाके 

उत्तर तटपर होता हुआ हिमालयपर्वतकी उपल्यकामें 





जाऊँगा। आपल्त्रेगॉंका कल्याण हो' ॥ १७॥ 


* बालकाप्डे द्वात्रिजञ: सर्ग: « 





इत्युक्त्बा मुनिशार्दूल: कौशिकः स तपोधनः । 

उत्तां. दिशमुद्दिश्य अस्थातुसुपचक्रमे ॥ १८६ ॥ 
ऐसा कहकर तपस्थाके धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिकने उत्तर 

'दिश्ञाकी ओर प्रस्थान आरम्भ किया॥ ₹६॥ 

ते ख्जन्त॑ मुनिवरसन्वगादनुसारिणास्‌। 

झकटीशतमात्र॑ तु ॒प्रयाणे ब्रह्मबादिनाम्‌ू ॥ १७॥ 
उस समय--अस्थानके समय यात्रा करते हुए मुनिवर 

विश्वामित्रके पीछे उसके साथ जानेवाले ब्रह्मबादी महर्षियॉंको 

सी गाड़ियाँ चलो ॥ १७॥ 

मृगपक्षिगणाक्षतष स्रिद्धाश्रमनियासिन: । 

अनुजग्मुर्महात्मान॑ विश्वामित्र तपोघ्वनम्‌ ॥ १८॥ 
सिद्धाश्रममें निवास करनेवाले मुग और पक्षी भी तपोधन 

विश्वामित्रके पीछे-पीछे जाने लूगे ॥ १८॥ 

निवर्तयामास ततः सर्पिसड्भ: स पक्षिण: । 

ते गत्वा दूरमध्यान॑ लूम्बपाने दिवाकरे॥ १९॥ 

वास चक्ुर्मुनिगणा: शोणाकूले समाहिताः 

तेउस्त॑ गते दिनकरे स्त्रात्वा हुतहुताझना: ॥ २०॥ 
कुछ दूर जानेपर ऋषिमण्डलोसरहित विश्वामित्रने उन 

पशु-पक्षियोंकों लौटा दिया। फिर दृश्तकका मार्ग ते कर 

केनेके बाद जब सूर्य अस्ताचलको जाने लगे, तन उन 

ऋषियोंने प्रर्ण सावघान रहकर शोणभद्के तटपर पड़ाव 

डाल । जब सू्दिब अस्त हो गये, लव स्नान करके उन 











डस्पापें श्रीमद्राणायणे बाल्‍्मीकोये आदिकाव्ये बालकापडे एकत्रिशः सर्ग- 





सबने अभ्निहोत्रका कार्य पूर्ण किया॥ १९-२०॥ 
विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य .. निषेदुरमितौजस: । 
रासोजपि सहसौमित्रिमुनीस्तानभिपूज्य छ॥ २९॥ 
अग्मतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य श्लीमतः। 
इसके बाद वे सभी अमिततेजस्वी ऋषि मुन्रिबर 
विश्वामित्रको आगे करके बैठे; फिर लक्ष्मणसहित श्रीराम भी 
उन ऋषियोंका आदर करते *हुए बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीके 
सामने बैठ गये ॥ २६१॥ 
अथ रामो महातेजा विश्वामित्र तपोधनम्‌॥ २२ ॥ 
पप्रछ्छ मुनिशार्दूल॑ कौतृहलसमन्वितम्‌ । 
सत्प्चात्‌ महातेजस्वी श्रोरामने तपस्थाके धनी मुनिश्रेष्ठ 
विश्वामित्रसे कौतृहलपूर्वक पूछा--॥ २२१ ॥ 
भगवन्‌ को न्यय॑ देश: ४ ॥ २३ ॥ 
ओरोतुमिच्छामि भद्"ं ते वक्तुमहसि तत्त्वतः । 
भगवक्‍न्‌ ! यह हरे-भरे समृद्धिशाली बनसे सुशोधित देश 
कऔैन-सा है ? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका 
कल्याण हो । आप मुझे ठीक-ठौक इसका रहस्य बताइये' ॥ 
नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुब्रतः। 
तस्य देशस्य निर्विल्मृषिमध्ये महातपा:॥ २४॥ 
श्रेशममचद्रजीके इस अश्वसे प्रेरित होकर उत्तम ब्रतका 
'घालन करतेवाल् महातपस्त्री विश्वामित्रने ऋषिमण्डलीके बीच 
उस्स देशका पूर्णरूपसे परिचय देना प्रारम्भ किया ॥ रेड ॥ 
॥३१॥ 








इस ग्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें इकतीसवाँ सर्य पूरा हुआ॥ ३8 ॥# 
2०० मवीरिकनमक 


द्वात्रिंशः सर्गः 


ब्रह्मपुत्र कुशके चार पुत्रोंका वर्णन, शोणभद्ग-तटबर्ती प्रदेशको बसुकी भूमि बताना, 
कुशनाभकी सौ कन्याओंका बायुके कोपसे 'कुब्जा' होना 


ब्रह्मयोनिर्महामासीत्‌ कुझों नाम महातपा:। 
४ सज्जनप्रतिपुजक: ॥ १ ॥ 
(बिश्रामिश्रजो कहते हैं--) श्रीराम ! पूर्वकालमें कुश 
जामसे प्रसिद्ध (# महातपस्वी राजा हो गये हैं। वे साक्षात्‌ 
ब्रह्माजोके पुत्र थे। उनका प्रत्येक ग्रत एवं संकल्प बिना 
।क्सी कैद या कठिनाईके ही पूर्ण होता था। वे घर्मके ज्ञाता, 

अत्पुरुषोफा आदर करनेवाले और महान्‌ थे॥ ६॥ 

सर महात्मा कुलीतायाँ युक्तायों सुमहाबलान्‌। 
सैदष्थी जनथामास चतुरः सदुझान्‌ सुतान्‌॥२॥ 





उत्तम कुलमे उत्पन्न विदर्भदेशकी राजकुमारी उनकी पत्र 
थी। उसके गर्भसे उन महात्मा नरेशने चार पुत्र उत्पन्न किये, 
जो उन्हींक समान थे ॥ २॥ 
कुशाम्ब॑ कुशनाभं च्व असूर्तरजस॑ बसुम्‌ । 
दीक्षियुक्तान महोत्साहान्‌ क्षत्रधर्मचिकीर्षया ॥ ३ ॥ 
तानुबाच कुझाः पुन्नान्‌ धर्मिष्ठान्‌ सत्यवादिनः । 
क्रियतां पाल्लन॑ पुत्रा धर्म प्राप्स्थथ पुष्कलम्‌॥ ४ ॥ 

उनके नाम इस प्रकार हैं--कुशाम्ब,. कुशनाभ, 
असुर्तरजस' तथा बसु। ये सब-के-सब तेजस्वी तथा 








१. ग़मायणरिरोसणि तसक व्यास्याके लिसांताने 'अममूर्तिरल' पाठ माना है। सहाभारतके अनुसार इनका नाम “अमूर्तस्यस्‌' या 
*अमृतँया' था (तन० ९५। १७) । यहाँ इनके द्वास घमोरण्य आामक नगर बसानेका उल्लेख है। यह नगर धर्मारण्य नामक तैर्थभूत 


कनमें था। यह वन गयाके आस-पासका ही 
और गयाक्रों एकता पिद्ध होतों है। महाभारत वनपर्व (८ड। 





है। अमूर्तस्याके पुत्र गयने 





ने हों गया नामक नगर बसाया था। अतः घर्मारण्य 





२) में सयाके ब्रह्मसरोवरको धर्मारण्यसे सुझोधित बताया गयी है। 








महान्‌ उत्साही थे। राजा कुझने 'प्रजारक्षणरूप' क्षत्रिय-घर्मकि 
'पालनकी इच्छासे अपने उन घर्मिष्ठ तथा सत्यवादी युऋ्रोसे 
कहा--पुत्रो ! प्रजाका पालन करों, इससे तुम्हें घर्मका 
पूरा-पूणा फल प्राप्त होगा' ॥ ३-४॥ 
कुशस्य बचने श्रुत्वा चत्वारों लोकसत्तमा:। 
निवेश चक्रिरे सर्वे पुराणों नृवरास्तदा ॥ ५॥ 
अपने पिता महाराज कुशकी यह बात सुनकर उन चारों 
ोबादिएेभरणि नश्ग्रेष्ठ रजकुपारोंने उस समय अपने-अपने 
हिये पृथक्‌-पृथ्‌ नगर निर्माण कराया॥ ५॥ 
कुशाम्बस्तु महातेजाः क्ौध्ाप्यीसकरोत्‌ पुरीम्‌ । 
कुदनाभस्तु॒धर्मात्मा चक्रे महोदयम्‌॥ ६ ॥ 
महातेजाबी कुशास्खने 'कौशास्बी' पुरो बस्रायो (जिसे 
आजबाल 'कोसपम' कहते हैं)। धर्मात्मा कुद्ानाभने 
“महोदय” नामक नगस्का निर्माण कराया ॥ ६॥ 
अमूर्तरजसों. मास धर्मारण्य महासत्ति: । 
अक्रे पुरखरँ राजा खसुनाम गिरिक्रजम॥ ७ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ असूर्वस्वसने 'धर्मारण्य' नामक एक 
श्रेष्ठ नगर खसाया तंथा राजा वसुने 'गिरिबिज' नगस्की 
स्थापना को ॥ ७॥ 
एपा वसुमती नाम बसोस्तस्थ महात्मनः। 
एले शैलबरा: पक्रच अकाशन्ते समत्ततः॥८॥ 
अन्नांमा वमुुकी यह 'गिस्त्रिअ' नामक राजथानों 
'बसूमतीके नागसे प्रसिद्ध हुई । इसके चारों ओर वे पाँच श्रेष्ठ 
चर्षत सुशोभित होते हैं! ॥ ८ ॥ 
सुमागधी नदी रम्या सागधान्‌ विश्ुताउडययो । 
पश्चानां पौलमुख्यानां सध्ये मालेव झोभते ॥ ९॥ 
यह रमणीय (सोन) नदी दक्षिण-पश्चिमकों ओरसे बहती 
हुई मगध देशमें आयो है, इसलिये यहाँ 'सुमागघी' नामसे 
विख्यात हुई है। पह इस पाँच श्रेष्ठ पर्वतोंके बोचमें मालाको 
भाँति सुद्ञोभित हो रहो है॥ ९ ॥ 
सैषा हि सागधी रा बसोस्तस्य सहात्मन: । 
पूर्याधिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्थमात्तिनी ॥ ३० ॥ 
श्रीराम ! इस प्रकार 'मागधी' नामसे प्रसिद्ध हुई यह सोन 
नहीं पूर्षोक्त महात्मा वसुसे सम्बन्थ रखती है । रघुतत्दन ! यह 
दक्षिण-पश्चिमसे आकर पूर्वोत्तर दिशाकी ओर प्रवाहित हुई 
है। इसके दोनों तटौपर सुत्दर क्षेत्र (उफ्जाऊ स्वत) हैं, अतः 
यह सदा सस्य-गालाओँंसे अलंकृत (हरी-भरी खेतोसे 
कुशोभित) रहती है॥ ६०॥ 





* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 





कुशनाभस्तु राजर्षि: कन्याशतमनुत्तमम्‌ | 
जनयामास छधर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन ॥ ११॥ 
रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम ! धर्मात्मा राजर्षि 
कुझनाघने घृताची अप्सराके गर्भसे परम उत्तम सौ 
कन्याओंको जन्म दिया॥ ११५॥ 
तास्तु यौवनद्ञाल्न्यों रूपवत्य: स्वलंकृता: । 
उद्यानधूमिमागम्य॒ प्रावृषीबष शतहृदा: ॥ एं२ ॥ 
गाबत्त्यो नृत्यमानाक्ष बादयन्त्यस्तु राघव। 
आमोद॑ परम जम्मुर्वराभरणपूषिताः ॥ १३ ॥ 
ये सब-की-सब सुन्दर रूप-लाबण्यसे सुशोभित थीं। 
धॉर-घीरे युवावस्थाने आकर उसके सौन्दर्यको और भी बढ़ा 
दिया। रघुवर ! एक दिन वस्न और आभूषणोंसे लिभूषित हो 
ले सभी राजकन्याएँ उद्यान-भुमिमें आकर वर्षाऋतुमें 
प्रकाशित होनेवाली विद्युत्भालाओंकी भाँति शोभा पाने 
लूगों। सुन्दर अलंकारोंसे अलंकृत हुई ये अन्ननाएँ: गाती, 
बजाती और नृत्य करती हुई वहाँ परम आमोद-अमोदमें 
मम्न हो गयीं॥ १२-१३ ॥ 
अथ ताश्षास्सवॉडूयो रूपेणाप्रतिमा भुवि। 
उद्यानभूमिसागम्य॒ तारा इब घनान्तरे ॥ १४॥ 
उनके संभो अक्ज बड़े मनोहर थे। इस भूतलपर उनके 
रूप-सौन्दर्वको कहाँ भी तुलना नहों थो। उस उद्यानमें 
आकर वे बादलोके ओटमें कुछ-कुछ छिपी हुई तारिकाओंके 
समान शोभा पा रही थीं॥ श्ड॥ 
ता: सर्वा गुणसम्पन्ना रूपयौवनसंयुताः। 
दृष्ठा सर्वात्मको वायुरिदे वचनमत्रवीत्‌॥ १५॥ 
उस समय उत्तम गुणोंसे सम्पन्न तथा रूप और यौवनसे 
सुशोभित उन सब राजकन्याओंको देखकर सर्वस्वरूप बायु 
देवताने उनसे इस प्रकार कहा-- ॥ १५॥ 
अहे ब: कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ । 
मानुषस्त्यज्यतां भावों दीर्घमायुरवाप्स्यथ ॥ १६॥ 
"सुन्दरियों ! सैं तुस सबको अपनो प्रेयसीके रूपमें प्राप्त 
करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएँ बनोगी। अब 
अलुष्यभावका त्याग करों और मुझे अल्लीकार करके 
देबाड़नाओंको भाँति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो ॥ १६॥ 
चले हि यौवन नित्य सानुषेषु विशेषतः। 
आक्षय॑ यौबने श्राप्ता अमर्यक्ष भविष्यथ ॥ १७॥ 
“जिश्ेषतः मानव-झरोरमें जबानी कभी स्थिर नहीं 
सहतो--अतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ सम्बन्ध हो 





(जक ८२ । ४७) सर्मासण्यमें पितृ-पूजनकों महतता बतायी गयी है। 
१. सहाघारत सभापर्थ (२९।६--६०) सें इन याँचों पर्वतोके नाम इस प्रकार खर्णित है--(१) विपुल, (२) बगह, 
(३) चुषभ (ऋष्म), (४) ऋषिगिरि (मान) ठया (५) चैत्वक। 








जानेपरतुमलोग अक्षब यौवन प्राप करके अमर हो जाओगी' ॥ 
तस्य तद्‌ बचन श्रुत्वा बायोरक्िप्टकर्मण: । 
अपहास्य ततो ब्राक्‍्य कन्याशतमथाब्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
अनायास हो महान्‌ कर्म करनेवाले वायुदेवका यह कथत 
सुनकर वे सौ कन्याएँ अवहेलनापूर्वक हँसकर बोलों-- ॥ 


अन्तक्षरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम । 
अ्भावज़ाक्ष ते सर्बाः किमर्थमबमन्यसे ॥ १९॥ 
"सुसश्रेष्ठ | आप प्राणवायुके रूपमें समस्त प्राणियोके 
भोतर बिचरते हैं (अतः सबके मनकी बातें जानते हैं; 
आपको यह माल्म होगा कि हमारे मनमें आपके प्रति कोई 
आकर्षण नहीं है)। हम सब बहिनें आपके अनुपम 
प्रभावकों भी जामती हैं (तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग 
जहीं है); ऐसी दशामें यह अनुचित प्रस्ताव करके आप 
हमारा अपमान किसलिये कर रहे हैं? ॥ १९॥ 
कुशनाभसुता देव समस्ता: सुरसत्तम। 
स्थानाच्च्यावचितु देव रक्षामस्तु तपों बयम्‌॥ २०॥ 
'देव। देवशिरोमणे! हम सब-कौ-सब राजर्पि 
कुशनाभकी कत्याएँ हैं। देवता होनेपर भी आपको जाप देकर 
जयुपदसे भ्रष्ट कर सकते हैं, कितु ऐसा करना नहीं चाहती; 
ह्यॉकि हम अपने तपको सुरक्षित रखतो हैं ॥ २०॥ 
सा भूत्‌ स काल दुर्मेक्ष: पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
अवमन्‍्य॒स्वथमेंण स्वय॑ बरसुपास्महे ॥ २६१ ॥ 
"दुर्मते ! बह समय कभी न आवे, जब कि हम अपने 
सत्यवादी पिताकी 





गे अवहेलना करके कामबझ् या अत्यन्त 

अधर्मपूर्वक स्वयं हो बर ढूँढ़ने लगें ॥२६॥ 

पिता हि प्रभुरम्माकं देवते परम च सः। 

अस्य नो दास्यति पिता स॒ नो भर्ता भविष्यति ॥ २२ ॥ 
&मलोगोंपर हमारे पिताजीका प्रधुत्व है, ये हमारे लिये 








सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथमें दे देंगे, बही 
हमारा पति होगा' ॥ २२॥ 
तासां तु बचने श्रुत्वा हरि: परमकोपनः। 
अविश्य सर्वंगात्राणि बभझ्ञ भगवान्‌ प्रभु: ॥ २३ ॥ 
अरत्रिमात्राकृतयों भग्मगात्रा भयार्दिता: | 
उनको यह बात सुनकर बायुदेव अत्यन्त कुपित हो उठे । 
उन ऐश्वर्यशञाल्त्े प्रभुने उनके भीतर अविष्ट हो सब्न अज्ञॉको 
मोड़कर टेढ़ा कर दिया। झरीर मुड़ जानेके कारण वे कुचड़ी 
हो गयीं। उनकी आकृति मुट्ठी बैधे हुए एक हाथके बराबर 
हो गयी। वे भयसे व्याकुल हो उठों ॥ २३५॥ 
ता: कन्या बायुना भ्रप्मा बिजिशुर्जुपतेर्गृहम्‌। 
अविश्य च सुसम्ध्रान्ता; सलज्जा: साख्रलोचना: ॥ २४ ॥ 
जायुदेवके द्वारा कुबढ़ी को हुई उन कन्याओने राजभवनमें 
अवेश किया । प्रवेश करके वे लब्जित और उद्वि्न हो गयीं। 
उनके नेत्रोंस आँसुओंकी थाराएँ बहने लगीं॥ र४ ॥ 
सच ता दयिता भञ्ना: कन्या: परमशोभना: । 
दृष्ठा दीनास्तदा राजा सम्ध्रान्त इदमब्रबीत्‌ ॥ २५॥ 
अपनी परम सुन्दर प्यारो पुत्रियोंको कुब्जताके कारण 
अत्थन्त दबनोब दशामें पड़ी देख राजा कुझनांभ घबरा गये 
और इस जकार बोले---॥ २५॥ 
किमिदे कथ्यतां पुत्यः को धर्ममवमन्यते। 
कुब्जा; केन कृता: सर्वाश्वेष्टन्यो नाभिभाषथ । 
एवं राजा बिनिःअश्वस्य समाधि संदथे तत: ॥ २६॥ 
“पुत्रियो ! यह क्या हुआ ? बताओ | कौन प्राणी धर्मकी 
अवहेलना करता है ? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया, जिससे 
तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं हो।' यों कहकर 
'राजाने लंबो साँस खोँचो और उनका उत्तर सुननेके लिये ये 
सावधान होकर बैठ गये ॥ २६॥ 





इत्यापें श्रोमद्माघायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाप्डे द्वात्रिशा: सर्ग:ः ॥ ३२ ॥ 
एस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाज्यके बालकाप्डमें कत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३२ ॥ 
ब्रयस्त्रिश: सर्ग 


राजा क़ुशनाभद्वारा कन्याओंके थैर्य एवं क्षमाशीलताकी प्रशंसा, ब्रह्मदत्तकी उत्पत्ति 
तथा उनके साथ कुशनाभकी कन्याओंका विवाह 


तंस्य तद्‌ बचने श्रुत्वा कुझनाभस्य धघीमत:। 

शिरोधिक्षणणो.. स्पृष्ठा. कन्याशतमभाषत ॥ १ ॥ 
बुद्धिमान महाग्ज कुद्दनाभका वह वचन सुनकर उन सौ 

ऋषाओंने पितावे: चरणॉमे सिर रुखकर प्रणाम किया और 

इख्र प्रकार कहा-- ॥ १॥ 

वायु: सर्वात्मकों राजन प्रधपंयितुमिच्छति। 

अशुर्भ मार्गमास्थाथ न॒धर्म अत्यवेक्षते ॥ २॥ 
शकत्‌ ' शर्त्र संचार ऋेकाले बायुदेव अशुभ मार्गका 


अबलम्बन करके हमपर बलात्कार करना चाहते थे। धर्मपर 
उनकी दृष्टि नहों थी॥२॥ 
पितृमत्य: सम भद्ठे ते स्वच्छन्दे न व्य॑ स्थिता: । 
पितर नो वृणीष्न॒ त्व॑ यदि नो दास्पते तब ॥ ३॥ 
हमने उनसे कहा--'देव ! आपका कल्याण हो, हमारे 
पिता विद्यमान हैं; हम स्वच्छन्द नहीं हैं। आप पिताजीके पास 
जाकर हमारा वरण कीजिये। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे 
तो हम आपको हो जायैंगी' ॥ ३ ॥ 








तन पापानुबन्थेन बचने न प्रतीच्छता। 
एवं ब्लुबन्त्यः सर्वा: सम वायुनाभिहता भूशम्‌॥ ४॥ 

'घरेतु उनका सन तो पापसे बंघा हुआ था। उन्होंने हमारी 
बात नहीं मानी। हम सब बहिनें ये हो धर्मसंगत बातें कह 
रही थीं, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुँचायों--बिना 
अपराधके ही हमें पोडा दी ॥ ४॥ 
तास्रां तु खच्च्न॑ शुत्वा राजा प्रमधार्सिक: । 
अत्युषाय. महातेजाः कन्याशतमनुत्तमम॥ ५॥ 

उनकी जात सुनकर पस्म धर्मात्मा महातेजस्वी राजाने 
उत अपनी परम उत्तम सौ कन्याओंकों इस प्रकार उत्तर 
दिया-- ॥ ४॥ 
क्षान्ते क्षमाकतताँ पुन्यः कर्तव्य सुमहत्‌ कृतम्‌। 
ऐकमत्यमुषागम्य कुले चावेक्षिते मम ॥ ६॥ 

'बुत्रियों ! क्षमाशोक महापुरुष हो जिसे कर सकते 
है, बही क्षपा तुमने घो को है। यह तुमलोगोके द्वारा महान्‌ 
कार्य सम्पन्न हुआ है। तुस सबने एकमत होकर जो मर 
कुछकी गर्यादापर हो दृष्टि रखी है--कामभावको अपने 
मनमें स्थान नहीं दिया है--यह भी तुमने बहुत बड़ा 
काम किया हैं॥६॥ 
अलूंकारों हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्थ बा। 
शुष्कर॑ तल वे क्षान्ते जिदशेषु विशेषतः॥ ७॥ 
यादूशी ला: क्षमा पुत्यः सर्वासामविशेषतः । 

'स्री हो या पुष्प, उसके लिये क्षमा ही आधुषण है। 
पुणियों । तुम सब स्थोगोंमें समानरूपसे जैसो क्षमा या 
सहिष्णुता है. वह विशेषतः देवताओंके लिये भी दुष्कर 
ही है॥ ७६॥ 
क्षमा दाने क्षमा सत्य क्षमा यज़ा्ष पुत्रिका: ॥ ८ 
क्षमा यज्ञ: क्षमा धर्म: क्षमायों विष्ठितं जगत्‌ । 

'पुज्नियों ! क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा 
यह है और क्षमा घर्म है, क्षमापर भी यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
दिका हुआ है! ॥ ८4॥ 
बिसृज्य कन्या: काकुत्स्थ राजा अ्रिदशव्रिक्रम: ॥ ९ ॥ 
अच्कज़ों सन्त्रयाप्तास प्रदान ख्रह सत्तिभिः। 
जेषे काले व कर्तव्य॑ सदृझे प्रतिपादनम्‌॥ १०॥ 

ऋक्ुत्श्थकुलननदन श्रीराम | देवतुल्य पराक्रमी ग़जा 
कुश्ताभने कन्याओंसे ऐसा कहकर उन्हें अच्तःपुरमें जानेकी 
आज्ञा दे दी और मन्त्रणाके तत्वकों जाननेबाले उत 
स्वयं मयंक साथ बैठकर कत्याओंके बिवाहके विपयमेँ 
विचार आरम्भ किया। विचारणोय विषय यह था कि 'किस 
दैडामैं किस समय और किस सुवोग्य बस्के साथ उनका 
चिलाह किया जाय ?' ॥ ६-१० ॥ 

'एतस्मित्रेव काले तु चूली नाम महाद्युतिः । 
ऊध्वरेता: झुभाखारो क्राह्म तप उपागमत्‌॥ १६ ॥ 











उन्हीं दिनों चूल्ी नामसे असिद्ध एक महातेजस्वों, 
सदाचारी एवं ऊध्वरेता (नैष्टिक ब्रह्मचारों) मुनि वेदोक्त 
तपका अनुष्ठान कर रहे थे (अथवा ब्रह्मचिन्तनरूप तपस्थामें 
संलझ थे) ॥ ११॥ 
तपस्थन्तमृषिं तत्र॒ गन्धर्वी पर्युपासते । 
सोमदा नाम भद्दे ले ऊर्मिातनया तदा॥ १२॥ 
श्रीराम ! तुम्हारा भल्ला हो, उस समय एक गर्न्क्वकुमारी 
हाँ रहकर उन तपस्ी मुनिकी उपासना (अनुप्रहकी इच्छासे 
सेबा) करती थी। उसका नाम था सोमदा। वह ऊर्मिलाकी 
पुत्री थी ॥१२॥ 
सा ऋ्॒ ते प्रणता भूत्वा शुअषणपराबणा। 
उदास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुप्टो3मवद्‌ गुरु: ॥ १३ ॥ 
बह प्रतिदिन मुनिकों प्रणाम करके उनकी सेवामें लगी 
रहती थो तथा धर्ममें स्थित रहकर समय-समयपर सेवाके 
लिये उ्पास्थत होती थी; इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली 
मुनि बहुत संतुष्ट हुए॥ २३॥ 
सच ता कालयोगेन श्रोबाच रघुनन्दन। 
परितुष्टोडस्मि भद्वे ते कि करोमि तब प्रियम्‌॥ १४॥ 
स्घुतददन ! शुभ समय आनेपर चूलीने उस गन्धर्वकन्यांसे 
कहा--'झुभे ! तु्हाय कल्याण हो, मैं तुमपर बहुत संतुष्ट 
हैं। बोलो, तुम्हाय कौन-सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ” ॥ १४॥ 
परितुष्ट॑ मुनि ज्ञाल्वा गन्धर्वीं सधुरखरम.। 
उब्बाच परमप्रीता वाक्यज्ञा बाक्यकोविदम्‌॥ १५॥ 
मुनिको संतुष्ट जानकर गन्धर्व-कन्या बहुत असन्न हुई। 
बह बोलनेको कला जानती थी; उसने बाणीके मर्मज्ञ मुनिसे 
मधुर स्वस्में इस प्रकार कहा-- ॥ ६५७॥ 
लक्ष्म्या समुदितों ब्राह्मवा ब्रह्मघूतों महातपा: । 
ब्राह्मेण तपस्ला युक्ते पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्‌॥ १६॥ 
*महेँ ! आप न्राह्मी सम्पत्ति (बद्मतेज) से सम्पन्न होकर 
अहास्वरूप हो गये हैं, अतएब आप महान्‌ तपस्वी हैं। मैं 
आपसे आ्राह्म तप (ब्रह्म-ज्ञान एवं बेदोक्त तप) से युक्त 
धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ॥ १६॥ 
अपत्तिक्षास्मि भद्े ते भार्या चास्सि न कस्यचित्‌ । 
बआरहोणोपगतायाक्ष दातुमहसि में सुतम्‌॥ १७॥ 
"मुने । आपका भल्ता हो। मेरे कोई पति नहीं है। मैं न 
तो किसीकी पत्न हुई हैँ और न आगे होकँगी। आपकी 
सेबामें आयी हूँ; आप अपने ब्राह्म बल (तपःचाक्ति) से मुझे 
पुत्र प्रदान करें ॥ ६७॥ 
तस्याः. प्रसन्नो ब्राह्ममनुत्तमम्‌ । 
बह्मदत्त डति ख्याते मानस चुूल्निः सुतम्‌॥ १८॥ 
उस गमन्धर्वकन्याक सेवासे संतुष्ट हुए ्रहमर्षि चुलोने उसे 
परम उत्तम ब्राह्म तपसे सम्पन्न युत्र अ्रदान किया। बह उनके 





मानसिक संकल्पसे प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका 





जाम 'ब्रह्मदत्त' हुआ॥ १८ ॥ 

स॒राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यबसत्‌ तदा। 

काब्पिलयां परया लक्ष्म्या देबराजों यथा दिवम्‌॥ १९ ॥ 
(कुशनाभके यहाँ जब कन्याओंके विबाहका विचार चल 

रहा था) उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मोसे सम्पन्न हो 

क्राम्पिल्या' नामक नगरीमें उसी तरह निवास करते थे, जैसे 

स्वर्गकी अमराबतोपुरीमें देवराज इन्द्र ॥ १९ ॥ 

स॒ बुद्धि कृतबान्‌ राजा कुशनाभः सुधार्मिक: । 

ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्याशते तदा॥ २० ॥ 
ऋकुत्त्थकुलभूषण श्रीराम ! तब परम धर्मात्मा राजा 

कुशनाधने अह्यदतके साथ अपनी सी कन्याओंको व्याह 

देनेका निश्चय किया ॥ २०॥ 

तमाहूथ.. महातेजा ब्रह्मदत्ते महीपत्तिः । 

ददौ कन्याझत॑ राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ २९॥ 
महानेजस्थो भुवाल गहा कदताभत ब्रद्दनकों बुलाकर 

अत्यन्त प्रसन्न चिससे उन्हें अपनी सौ कन्याएँ सौंप दीं ॥ २६॥ 

अशथाक्रम॑ तदा पार्णि जग्राह रघुनन्दन । 

ब्रह्मदतों.. महीपालस्तासां. देवपतिर्यथा ॥ २२ ॥ 
रघुनन्दन |! डस समय देवराज इज्के समान तेजस्वी 

पृथ्वोपति जह्मदतने क्रमदाः उन सभी 

पाणिग्रहण किया ॥ २२॥ 

स्पृष्टमात्रे तदां पाणौ विक़ुब्जा विगतज्वरा: । 

युक्त परमया ल्कक्ष्म्या बभो कन्याझते तदा ॥ २३ ॥ 








+ बालकाप्डे चतुरखिश: सर्ग: « 









बिवाहकालमें उन कन्याओंके हाथोंका ब्रह्मदत्तके 
हाथसे स्पर्श होते हो वे सब-की-सब कन्याएँ, कुब्जत्व- 
दोषसे रहित, नोगेग तथा उत्तम झोभासे सम्पन्न प्रतीत 
होने छूगीं ॥ २३॥ 
सर दुष्ठा बायुना मुक्ता: कुशनाभो महीपतति: । 
बाभूव परमप्रीतो हर लेभे पुनः पुनः ॥ र४॥ 
बातरोगके रूपमें आये हुए वायुदेवने उन कन्याओंको 
छोड़ दिया--यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न 
हुए और बास्म्बार हर्षका अनुभव करने लगे॥ र४॥ 
कृतोद्वाह॑ं तु॒राजान॑ ब्रह्मदर्त महीपतिम्‌। 
सदार॑ प्रेषयासास सोपाध्यायगणं तदा ॥ २५॥ 
भुपाल राजा ब्रह्मदत्तका बिवाह-कार्य सम्पन्न हो जानेपर 
महाराज कुशनाभने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितोंसहित 
आदरपूर्वक बिदा किया ॥ २५॥ 
सोमदापि सुत॑ दृ्ठा पुत्रस्य सदृशी क्रियाम्‌ । 
अथान्याय॑ च॒ गण्धर्वी स्तुषास्ता: प्त्यनन्द्त | 
स्पृष्ठा स्पृष्टठा च ता: कन्या: कुझनार्भ प्रशास्यच ॥ २६ ॥ 
गन्धर्वीं सोमदाने अपने पुत्रकों तथा उसके योग्य 
जिजाह-सम्ब्धको देखकर अपनी उन पुत्रवधुओंका 
यंथोचितरूपसे अभिनन्‍दन किया। उसने एक-एक 
करके उन सभी राजकन्याओंकों हृदयसे लगाया और 
महाराज कुझनाभकी सराहना करके वहाँसे प्रस्थान 
किया॥ २६॥ 








डस्पार्षे श्रोमद्रामायणे बाल्मीकोये आदिकाब्ये बालकाण्डे ज्व्त्रिशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 
इस अकार ओ्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें तैंतीस॒वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३३॥ 


अतुरस्त्रिद्व: सर्गः 
गाधिकी उत्पत्ति, कौशिकीकी प्रशंसा, विश्वामित्रजीका कथा बंद करके आधी रातका 
वर्णन करते हुए सबको सोनेकी आज्ञा देकर झयन करना 


कृतोद्वाहै गतें तस्मिन ब्रहादतते च राघव। 
अपुत्र: पुत्र॒ल्लाभाय पौत्रीमिष्टिमकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ 
रेघुतन्दन ! विवाह करके जब राजा ब्रद्मदत चले गये. 
तब पुन्रहीन महाराज कुशनाभने श्रेष्ठ पुत्रक्ती प्राप्तिक लिये 
पुणीर सशञका अनुष्ठान किया ॥ १॥ 
डटयाँ तु वर्तमानायों कुशनार्भ महीपतिम्‌। 
उलाच् परणोदारः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा ॥ २॥ 
डस यज्ञके होते समय परम उदार अदह्मकुमार महाराज 
कुशने भूषाक कुशनाभसे कहा-- ॥ २॥ 
पुन्नसे सदृष्ता: पुन्न भविष्यति सुधार्मिक:। 
शा्रिं प्राएयसि तेन लव कीर्ति लोके छ द्ाश्वतीम्‌ ॥ ३ ॥ 
"बेटा | तुम्हें अपने समान हो परम घ॒र्मात्मा चुत्र प्राप्त 
कोगा। तुम 'गाधि' नामक पुत्र आप्त करोगे और उसके द्वार 











तुम्हे संसासमें अक्षय कॉर्ति उपलब्ध होगी' ॥ ३॥ 

एबसुक्‍त्वा कुशों राम कुशनाभ महीप्रतिम्‌ । 

जगामाकाशामाविश्य॒ब्रहमलोके सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रौराम ! पृथ्वोपति कुशनाभसे ऐसा कहकर राजर्षि 

कुश आकाशमें प्रविष्ट हो सनातन अहाल्शेककों चले 

गये॥ ४ ॥ 

कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमत: | 

जज्ञे परयधर्मिष्ठो. गाधिरित्येव नामतः ॥ ५॥ 
कुछ कालके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ राजा कुड्नाभके यहाँ परम 

धर्मात्मा “गाधि' नामक पुत्र॒का जन्म हुओ॥ ५॥ 

स॒ पिता मम काकुत्स्थ गाधि: परमधार्मिक: । 

कुछबंझप्रसुतोडस्म कौंशिको. रघुनन्दन ॥ ६॥ 
ककुल्ल्थकुलभूषण रघुनन्दन ! वे परम धर्मात्मा राजा 





गाधि मेरे पिता थें। मैं कुडके कुलमें उत्पन्न होनेके कारण 

'कौशिक' कहलाता हूँ॥ ६॥ 

पूर्वजा भगिनी चापि सम राघव सुत्रता। 

नाप्ना सत्यवती नाम ऋवीके प्रतिपादिता॥ ७॥ 
राघव ! मेरे एक ज्येष्ठ बहिन भी थो, जो उत्तम त्रतका 

पालन करनेताली थौं। उसका नाम सत्यवती था। वह 

ऋचीक पुनिकों व्याही गयी थी॥७॥ 





खशरीरा गत्ता स्वर्ग भर्तारमनुवर्तिनी । 
कौशिकी परमोदारा ञ् महानदी॥ ८॥ 
अपने पत्िका अनुसरण करनेवाली सत्वबतों शरोस्सहित 





स्पर्गल्लेककों चली गयीं थी। जही परम उदार महानदी 
'कौशिकौके रूपमें भी प्रकट होकर इस भूतलपर प्रवाहित 
होतो है॥ ८ ॥ 
दिव्या पुण्योदक्का रम्या हिसवन्तसुपाश्रित्ता। 
लोकस्थ हितकायां्थ प्रवृत्ता भगिनी मम ॥ ९॥ 
मेरी बह जद्दित जगाएके हितके लिये हिमालयका आश्रय 
छेकर नहौरूपाँ प्रत्नादित हुई। वह पुण्यसल्ला दिव्य नदी 
बहीं रमणीय है॥ ९॥ 
जततोउई द्विमवत्पाश्वें वसामि नियत: सुखम्‌। 
भरगिस्याँ ख्रेहसंयुक्त: कौशिक्यां रघुनन्दन ॥ १०॥ 
राुनचदन । मेय अपनी बहित कौशिकोके अति बहुत सेह 
है; अत; पैं हिमालयके निकट उसोके तटपर नियमपूर्वक बड़े 
खुखसे निवास करता हूँ॥ १० ॥ 
सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्में प्रतिष्ठिता। 
पतिज्नता घहाभागा कौहिकी सरितों खरा॥ ११॥ 
पृण्यगी सत्यवती सत्य धर्ममें प्रतिष्ठित है। वह परम 
सौधाग्यशालिनो पतिब्रता देवी यहाँ सरिताओंमें श्रेष्ठ 
कौशिवीके रूपा विद्यमान है॥ ११॥ 
अहं हि नियमाद्‌ राम हित्वा ता समुपागतः। 
सिजाश्रममनुप्राप्त: सिद्धोउस्मि त्तव तेजसा ॥ १२॥ 
श्षेग़म | मैं बज्ञसग्बधी तियमको सिद्धिके लिये 
ही अपनी बहिनका सॉनिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम (बक्सर) 
में आया था। अब तुप्होरे तेजस मुझे जह सिद्धि प्राप्त 
है। गयी है॥ १२ ॥ 
एपा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य बेहास्थ कीर्तिता । 
देशस्थ हि महाबराहो यत्मां त्वे परिपृष्छसि ॥ ९३॥ 
महाबाहु श्लोराम | तुमने मुझसे जो पूछा था, उसके 
उत्स्में मैंने तुम्हे शोणभद्भतटवर्ती देशाका परिचय देते हुए यह. 
अपनी तथा अपने कुछकी उत्पत्ति बतायी है॥ १३॥ 
गतो<अ्रंगात्र: काकुत्स्थ कथाः कथयतों सम । 
ननिद्ामश्येहि भद्े ते मा 'मूद्‌ विप्नोउ्वनीह नः ॥ शड ॥ 





* श्रीमद्ाल्पोकीयरामायणे « 





काकुल्स्थ ! मेरे कधा कहते-कहते आधी रात बीत 
। अब थोड़ी देर नींद ले ल्त्रे। तुम्हारा कल्याण हो। 
मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरणके कारण हमारी यात्रामें 
विध्र न पड़े॥ शृड ॥ 
निष्पन्दास्तरव: सर्वे निलीना मृगपक्षिण:। 
नैशेन तमसा व्याप्ता दिशक्ष रघुनन्दन॥ १५॥ 
सारे कुक्ष निष्कम्प जान पड़ते हैं--इनका एक पा भी 
नहीं हिलता है। पशु-पक्षी अपने-अपने वासस्थानमें छिपकर 
बसेरे लेते हैं। रघुनन्दन ! राज़िके अन्धकाससे सम्पूर्ण दिशाएँ, 
व्याप्त हो रही हैं॥ १५॥ 
झनैर्विसुज्यते संध्या नभो नेत्रैरिवाबृतम्‌। 
नक्षत्रतारागहन॑ ज्योतिर्भिरवभासते ॥ १६ ॥ 
श्रीरे-घीरे संध्या दूर चलो गयी। नक्षत्रों तथा तागओंसे 
भरा हुआ आकाश (सहस्त्राक्ष इन्द्रको भाँति) सहसखों 
ज्योतिर्मय मेज्नोंसे व्याप्त-सा होकर प्रकाशित हो रहा है ॥ 
उत्तिष्ठते छा झीतांशु: झाशी लोकतमोनुदः । 
ह्रादयन्‌ प्राणिनां ल्लेके मनांसि प्रभया स्वया ॥ १७ ॥ 
सम्पूर्ण खोकका अन्धकार दूर करनेवाले शीतरश्मि 
चन्द्रमा अपनी प्रभासे जगत्‌के प्राणियॉके मनको आह्वाद 
अदान करते हुए उदित हो रहे हैं * ॥ १७॥ 
चैज्ञानि सर्वभूतानि प्रचवरन्ति ततस्ततः | 
यक्षराक्षससब्ञाक्ष रौद्राआ पिशिताशना: ॥ १८॥ 
ातमें विचरनेवाले समस्त प्राणी--यक्ष-राक्षसॉके समुदाय 
तथा भयंकर पिशाच इधर-उघर बिचर रहे हैं॥ १८ ॥ 
एबमुक्‍ल्वा महातेजा विरराम महामुनिः। 
साधुसाध्विति ते सर्वे मुनयो हवाभ्यपूजयन्‌॥ १९॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो 
जये। उस समय सभी मुनियेने साधुवाद देकर 
विश्वामित्रजोकी भुरि-भूरि प्रशंसा कौ--॥ १९॥ 
कुशिकानामयं वंश्ों महान्‌ थर्मपरः सदा। 
अज्योपसा महात्मान: कुझवंदया नरोत्तमा:॥ २०॥ 
“कुदपुत्रोका यह वंश सदा ही महान्‌ धर्मपरायण 
रहा है। कुझवंज्ञो महात्मा श्रेष्ठ मानव अह्ाजीके समान 
सेज़स्तरों हुए हैं॥ २०॥ 
विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायश्ञः । 
कौशिको सरिता श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तब ॥ २१॥ 
*महायशञस्त्री विश्वामित्रजी ! अपने वंशमें सबसे बड़े 
महात्मा आप हो हैं तथा सरिताओंमें श्रेष्ठ कौशिकी भी 
आपके कुलकों कीर्तिको प्रकाशित करनेबाली है' ॥ २१॥ 
मुद्दितमुनिज्ञार्टू्ले: अजशस्तः कुझिकात्मज: | 
निद्भामुषागमच्छीमानस्तंगत इवांशुमान्‌ ॥ २२ ॥ 





+ दर चर्णयसे जात पड़ता है कि उस राजिको कृष्णपक्षक्ों नवमी तिथि थी। 


* बालकाप्डे पद्र्तरिशः सर्ग: « 





श्ग्श 





इस श्रकार आनन्दमप्न हुए उन सुनिवरोंद्वार अ्श्ॉसित |ग्रशस्थसुनिशार्दूले निद्रा. समुपसेवते ॥ २३ ॥ 


ऋमान्‌ कौशिकमुनि अस्त हुए सूर्यकी भाँति नोंद छेने 
लकी ॥ २२॥ 


रामोउपि सहसौमित्रि: किंचिदागतविस्मय: । 


बह कथा सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीगमकों भी कुछ 
उिस्मय हो आया। वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रकों सराहना 
करके नींद लेमे कूगे॥ २३॥ 


इत्पायें श्रीपद्रामायणे बाल्मीकोये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुख्िंशः सर्गः ॥ ३४ ॥ 
इस मकतार ऑवाल्मीकिनिर्मित आर्षपमायण आदिकाव्यके वालकापइमें चॉतीसर्वा सर्ग पृ हुआ॥ ३४॥ 


पद्ञत्रिंश: सर्ग: 


शोणभद्ग पार करके विश्वामित्र आदिका गड्ाजीके तटपर पहुँचकर वहाँ रात्रिवास करना 
तथा श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उन्हें गड्ढाजीकी उत्पत्तिकी कथा सुनाना 


ज्पास्य रात्रिशेष॑ तु श्ोणाकूले महर्षिभि:। 
लिशायाँ सुप्रभातायां विश्वामित्रोउभ्वभाषत ॥ १ ॥ 
महर्षियॉसहित विश्वामित्रने सत्रिके शोषभागमें शोणभद्गके 
ज़डपर झायन किया। जब रात बोती और प्रभात हुआ, तब 
के औरामचन्द्रजीसे इस प्रकार बोले-- ॥ ६ ॥ 
सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। 
उत्तिष्ठोत्तिह भद्दे ते गमनायातिरोचय ॥ २॥ 
'श्रीयम ! रात बीत गयी। सबेश हो गया। तुम्हारा 
ऊल्याण हो, उठो, उठो और चलनेकी तैयारी करो' ॥ २॥ 
सच्छुत्वा बचने तस्वथ कृतपूर्वाहिकक्रियः । 
गमने रोचयामास वाक्य चेदसुबवाच ह॥३॥ा 
मुनिकी बात सुनकर पूर्वाह़कालका नित्यनियम पूर्ण 
करके आराम चलनेकों तैयार हो गये और इस 
बओोले-- ॥ ३ ॥ 
अय॑ शोणः शुभजलो5गाध्च: पुलिनमण्डित: । 
कतरेण पथा ब्रह्मन्‌, संतरिष्यामहे बयम्‌॥४॥ 
"जह्मनू! शुभ जलसे परिपूर्ण तथा अपने तटोंसे 
सुशोभित होनेब्ाला यह शोणभद्र तो अधाह जान पड़ता है। 
हमलोोग किस मार्गसे चलकर इसे पार करेंगें ?' ॥ ४ ॥ 
एब्मुक्तस्तु रामेण. विश्वामित्रोउब्रबीदिदम्‌ । 
प्रूष प्रत्था मयोहिष्टो ब्रेन यान्ति सहर्षयः॥७॥ 
श्रोरामके ऐसा कहनेपर विश्वामित्र बोल्ले--'जिस सार्गसे 
सहर्षिगण शोणभद्टको पार करते हैं, ठसका मैंने पहलेसे हो 
िश्ष्ष कर रखा है, बह मार्ग यह है' ॥ ५॥ 
एब्मुक्ता महर्षयो विश्चामित्रेण धीमता । 
पश्यन्तस्ते प्रयाता ले बनानि विविधानि च॥ ६॥ 
अद्धिसान्‌ विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर वे महर्षि नाना 
अकासके जनोंकों शोभा देखते हुए जहाँसे प्रस्थित हुए ॥ ६ ॥ 
के गत्बा दूरमध्याने गतेउर्धदिवसे तदा। 
जाह़्वीं सरितां श्रेष्ठां दद्शुर्मुनिसेबिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अहुत दूरका मार्ग तै कर लेनेपर दोपहर होते-होते उठ 
सब लोगनि मुनिजनसेवित, सरिताओमें श्रेष्ठ गड्डाजॉके 

















तटपर पहुँचकर उनका दर्शन किया॥ ७॥ 
तां दृष्ठा पुण्यसलिलां हंससारससेविताम्‌। 
बधूवुर्पुनय: सर्वे मुदिता: सहराघवाः ॥ ८॥ 
हंसों तथा सारसॉसे सेवित पुण्यसल्लिला भागीरथीका 
दर्शन कस्के श्रोसमचन्द्रजीके साथ समस्त मुनि बहुत 
असन्न हुए॥ ८ ॥ 
तस्थास्तीरे तदा सर्वे चकुर्वासपरिग्रहम्‌ | 
जतः स्त्रात्वा यथान्यार्य संतर्ष्य पितृदेवता: ॥ ९ ॥ 
हुल्वा चैबाग्रिहोत्राणि प्राइव चामृतवद्धवि: 
बिविशुजांहबीतीरे शुभा सुदितसानसाः 
विश्वामित्र महात्माने परिवार्य समन्तत- 
डस समय सबने गड्जाजोके तटपर डेरा डाला । फिर 
विधिवत्‌ स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण किया। 
डससके खाद अभ्होत्र करके अमृतके समान मीठे हविष्यका 
धोजन किया। तदनन्तर वे सभी कल्याणकारी महर्षि 
असन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्रको चारों ओरसे घेरकर 
गन्जाजीके तटपर बैठ गये ॥९-१०९॥ 
विछ्ठिताक्ष यथान्यायं राघवौं ज यथाईत: । 
सम्प्रह्॒ममना रासो विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
जब वे सब मुनि स्थिरभावसे विराजमान हो गये और 
्रेराम तथा लक्ष्मण भी यथायोग्य स्थानपर बैठ गये, तब 
औरामने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्रजीस पूछा-- ॥ ११॥ 
भगवज्छोतुमिच्छामि गड्ढां त्रिपथर्गां नदीम। 
अैलोक्ये कथमाक्रम्य गता नदनदीपत्तिम्‌॥ १२॥ 
'भगवन्‌ ! मैं यह सुनना चाहता हूँ कि तीन मा्गोंसे 
प्रवाहित होनेवात्जे नदी ये गद्भाजी किस प्रकार तीनों छोकोमें 
चूमकर नदों और नदियोंके स्वामी समुद्रमें जा मिली हैं ?' ॥ 
चओदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः। 
बुद्धि जन्म चर गक़ाया वक्तुमेबोपचक्रमे ॥ १३॥ 
श्रोसमके इस प्रश्नद्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्रन 
गद्नाजोकों उत्पत्ति और वृद्धिकों कथा कहना आरम्भ 
किया--॥ १३॥ 


















ड् ५२२४०४२००४: 


शैलेन्द्रो हिसवान्‌ राम धातूनामाकरों महान्‌। 

तस्य कन्याइय राम रूपेणाप्रतिम॑ घुवि ॥ १४ ॥ 
'श्रीरम ! हिमवान्‌ नामक एक़ पर्वत है, जो समस्त 

पर्वतोका राजा तथा सब प्रकारके घातुओंका बहुत बड़ा 

खज़ाना है। हिमवान्‌की दो कन्याएँ हैं, जिनके सुन्दर रूपकी 

इस भूतलपर कहीं तुलना नहीं है ॥ १४ ॥ 

था मेरूदुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा। 

नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया ॥ १५॥ 
*मेरू पर्वक्तकी मनोहारिणी पुत्रों मेता हिमवानकी प्यारी 

पनी है। सुन्दर करिप्रदेशवाली सेना ही उत दोनों कन्याओंकी 

जननी हैं॥ १५॥ 

तस्पां गक्केबरमभकज्ज्येष्ठा हिमबतः सुता। 

डप्ता नाप द्वितीयाभूत्‌ कन्या तस्वैव राघव ॥ १८६ ॥ 
'रघुनन्दन ! येनाके गर्भसे जो पहली कन्या उत्पन्न हुई, 

ही ये गज्ञाजी हैं। ये हििमवानकी ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवानूकी 

ही दूसरी कत्या, जो ऐेनाके गर्भसे उत्पन्न हुईं, उमा नामसे 

अभिद्ध हैं॥ १६॥ 

आध ज्येष्ठों सुराः सर्वे वेबकार्यच्रिक्रीषया । 

हौलेखे बरयामासुर्गड्रों त्रिपथ्गा नदीम्‌॥ १७॥ 
कूछ कालके पमात्‌ सब देवताओंने देवकार्यकों सिद्धिक 

लिये ज्येप्कन्या गह्माजीको, जो आगे चलकर स्वर्गसे त्रिपधगा 

नदीकेरूपमें अवतोर्ण हुईं, गिरिराज हिमालयसे माँगा ॥ १७ ॥ 

हद धर्मेण हिमब्रांस्तनयों लोकपावनीम्‌ । 

स्वच्छन्तपथर्गां शो अलोक्यहितकाम्यया ॥ १८॥ 
'हमबानूने तिभुबनका हित करनेकी इच्छासे स्वच्छन्द 

कथपर विचस्पेजाली अपनी लोकपाबनो पुत्री गक़ाको 

'र्मपूर्थक उन्हें दे दिया॥ १८ ॥ 

अतियृहा त्रिलोकार्थ त्रिल्तोकहितकाल्लिण: । 

गज्जामावाघ तेठगच्छन, कृतार्थेनान्तरात्मना ॥ १९ ॥ 

















# श्रीमद्ाल्पीकीयरामायणे « 





“तोनों लोकॉके हितकी इच्छावाले देवता त्रिधुवनकी- 
अलाईके लिये हो गज्ाजोको लेकर मन-ही-मन कृतार्थताका 
अनुभव करते हुए चले गये ॥ १९॥ 
या चान्या शैलदुहिता कन्या55सीदरघुनन्दन । 
उच्च सुब्रतमास्थाथ तपस्तेपे तपोश्चना ॥ २० ॥ 

*सुनन्दन ! गिरिराजकी जो दूसरी कन्या उमा थीं, वे 
उत्तम एवं कठोर ब्रतका पालन करती हुई घोर तपस्यामें लगा 
गयीं। उन्होंने तपोमय धनका संचय किया ॥॥ २०॥ 
उग्रेण तपस्रा युक्तां ददौ शैलबरः सुताम्‌। 
रुद्रायाप्रतिरूपाय उमा लोकनमस्कृताम्‌ ॥ २९ ॥ 

'कोरिसिजने उग्र तपस्यामें संल्म हुई अपनी वह 
विद्ववन्दिता पुत्री उमा अनुपम ग्भावशाली भगवान्‌ रुद्रको 
व्याह दो ॥ २९॥ 
एते ते औलराजस्थ सुते ल्ोकनमस्कृते। 
गड्ा चल सरिता श्रेष्ठा उमादेवीं व राघव ॥ २२ ॥ 

'रघुनन्दन ! इस प्रकार सरिताओंमें श्रेष्ठ गड्डा तथा 
भगवती उमा--ये दोनों गिरिराज हिमालयकों कन्याएँ हैं। 
साटा संसार इनके चरणोमें मस्तक झुक्काता है॥ २२ ॥ 
'एतत्‌ ते सर्वमाख्यात॑ यथा त्रिपथगामिनी | 
ख॑ गता प्रथम तात गति गतिसतां बर॥ २३॥ 
सैषा सुरनदी रम्या शैलेन्द्रतया तदा। 
सुरलोक॑ समारूढा विपापा जलवाहिनी॥ २४॥ 

*गतिशौल्हॉमें श्रेष्ठ तात औराम ! गज्जाजीकी उत्पत्तिके 
विषयमें ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दीं। ये त्रिपथ- 
गामिनी कैसे हुईं ? यह भी सुन लो । पहले तो ये आकाश- 

मार्गम गयो थों। तत्पक्लात्‌ ये गिरिराजकुमारी गड्ा 
रूपमें देवलोकमें आरूढ़ हुई थीं। 
फिर जलरूपमें प्रवाहित हो लोगोंके पाप दूर करती हुई 
रसातलमें पहुँची थीं' ॥ २३-२४॥ 





इत्पापें श्रीमद्राभायणें बाल्पीकीये आदिकाव्ये बालकाप्डे पद्त्रिंदा: सर्ग: ॥ ३५॥ 
उस प्रकार औवाल्मीकिप्रि्मित आर्परामायण आदिकाज्यके बालकाप्डमें फैतीसबाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३५ ॥ 


घदत्रिंशः सर्गः 
देवताओंका शिव-पार्वतीकों सुरतक्रीडासे निवृत्त करना तथा उमा देवीका 
देबताओं और प्रथ्वीको ज्ञाप देना 


उक्तक्‍काकये घुनो तस्मिन्रुभा राघवलक्ष्मणौ । 
अखिस्तश कथां बीराबुचतुर्मुनिपुड्ठतम्‌ ॥ ६ ॥ 
किल्ापजककी चात समाप्त होनेपर श्रीयम और रक्ष्पण 
दें बने उतको कही हुई कथाका अभिनन्दन कस्के 
सहल्‍्ल हहल्‍ानजस इस पकार कहा--॥ ९॥ 
अर्मदुछलीटे जान कथित परम त्वया। 
दुढित: औरूसजस्थ ज्येष्ठाया वक्तुमहसि । 
बिस्तर. स्विस्तस्ज्ञोउसि... दिव्यमानुषसम्भवम्‌ ॥ २ ॥ 


>जह्मन्‌ ! आपने यह बड़ी उत्तम धर्मबुक्त कथा सुनायी। 
अब आप गिरिराज हिमवानको ज्येष्ठ पुत्री गड्भाके दिव्यलेक 
तथा मनुष्यल्त्ेकसे सम्बन्ध होनेका वृत्ता्त विस्तारके साथ 
सुनाइये; क्योंकि आप विस्तृत वृत्तान्तके ज्ञाता हैं॥ २॥ 
जीन्‌ पथों हेतुना केन प्लावयरेल्लोकपावनी | 
कर्थ गड्ढा त्रिपथगा विश्वुता सरिदुत्तमा॥३॥॥ 

“लोककने पवित्र करनेबाली गज्जा किस कारणसे तीन 
मार्गमि अवाहित होतो हैं? ससिताओंमें श्रेष्ठ गल्लाकी 








ज्िपथगा' नामसे प्रसिद्धि क्यों हुई ? ॥ ३ ॥ 

त्रषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मों: कै: समन्विता। 

लथा ब्रुबति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोंधन: ॥ ड॥ 

निखिलेन कथां सर्वामृषिमध्ये न्यवेदयत्‌। 
*धर्मज्ञ महपें | तोनों ल्लोकॉमें जे अपनी तोन धाराओंकि 


ड्ास कौन-कौन-से कार्य करतो हैं ?' श्रोरामचन्द्रजोके इस 
प्रकार पूछनेपर तपोधन विश्वामित्रने सुनिमण्डलीके बोच 
गद़्ाजीसे सम्बन्ध रखनेबाली सारो बातें पूर्णरूपसे कह 
सुनावी-- ॥ ४ ॥ 
पुरा राम कृतोद्गाह: शितिकण्ठों महातपा:॥ ५॥ 
दृध्टा च भगवान्‌ देवीं मैथुनायोपचक्रमे। 
श्रीराम ! पूर्वकालमें महातपस्वी भगवान्‌ नीलकण्ठने 
उम्रादेबोके साथ विवाह करके उनको नववधूके रूपमें अपने 
निकट आयो देख उनके साथ रति-क्रोडा आरम्भ की ॥ ५९ ॥ 
तस्य संक्रीडमानस्थ महादेवस्थ धीमत: । 
झितिकण्ठस्य देवस्य दिव्य॑ वर्षशत गतम्‌॥ ६ ॥ 
'वरम बुद्धिमान महान्‌ देखता भगवान्‌ 





उमादेवीके साथ क्रोडा-विहार करते सौ दिव्य वर्ष बीत गये ॥ 
ज॑चापि तनयो राम लस्यामासोत्‌ परेतप। 
पितामहपुरोगसा: ॥ ७ ॥ 


सर्वे देवा: ससुय्क्ताः 
'बन्रुऑको संताप 
बिहास्के बाद 'भी महादेवजीके उमादेवीके गर्भसे कोई पुत्र 
हीं हुआ। यह देख बहम आदि सभो देवता उन्हें रोकनेका 
उद्योग करने छरो ॥ ७ ॥ 
यविहोत्पद्यते भूत॑ कस्तत अतिसहिष्यति । 
अधभिगम्य सुराः सर्वे अ्रणिपल्येदमब्मरुबन्‌ ॥ ८॥ 
उन्होंने श्रोचा--इलने दोर्घकालके पश्चात्‌ यदि रुद्रके 
तैजसे उमादेबोके महात्‌ श्राणों अकट हो भो 
जाय लो कौन उसके तेजको सहन करेगा ? बह क्चास्कर 
टेगता भगणषान्‌ शिव्के पास जा उन्हें प्रणाम करके 












यो बोले-- ॥ ८॥ 
देशतेज महातेश  लोकस्यास्य हिते 
प्रणिपालेन 


सता 
अस्रादे. कर्तुमहसि ॥ ९ ॥ 


दैशता भाषफ़े चरणोसे सस्तक्त झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर 
आप इन देलताओपर कृपा करें 
न छोका भारथिष्यन्ति तब तेज: सुरोत्तम। 
ब्राह्मण तपसा युक्तों देव्या सह तपश्चर॥ १०॥ 
"सुस्मेष्ट थे छोक़ आपके तेजको 
सकेंगे; अतः आप कऋरेडास्े निवृतत हो वेदबोधित तपस्यासे 
युक्त होकर अमारदेवोके साथ तप कीजिये॥ १०॥ 
अल्लोक्यहितकामार्थ तेजस्तेजसि धारय । 
रक्ष सर्वानिमॉल्लोकान नालोक॑ कतुमहंसि ॥ १९ ॥ 


सुराणों 

















“तोनों लोकॉके हितकी कामनासे अपने तेज (वॉर्य) को 
तेजःस्वरूप अपने-आपमें हो धारण कीजिये। इन सब 
ल्तेकॉको रक्षा कीजिये । लोकोंका विनाश न कर डालिये' ॥ 
देवतानां बच: श्रुत्वा सर्वल्लोकमहेश्वरः । 
बाढमित्यब्रबीत्‌ सर्वान्‌ पुनश्चेदमुवाच ह॥ १२॥ 

'देबताओंकी यह बात सुनकर सर्वल्ोकमहेश्वर शिवने 
“बहुत अच्छा' कहकर उनकृ अनुरोध स्वोकार कर लिया; 
फिर उनसे इस प्रकार कहा-- ॥ १२॥ 
धारबिष्याम्यह॑ तेजस्तेजसैब. सहोमया । 
ब्रिदशा: पृथिवी लैब निर्बाणमधिगच्छतु ॥ १३ ॥ 

'देवताओ ! उमासहित मैं अर्थात्‌ हम दोनों अपने तेजसे 
हो तेजको धारण कर लेंगे। पृथ्वो आदि सभी लोकॉके 
निवासी शान्ति त्ताभ करें॥ १३ ॥ 
यहिदे क्षुक्षितं स्थानाच्मम तेजों हानुत्तमम्‌। 
घारयिष्यति कस्तन्पे ब्लुवन्तु सुरसत्तमा:॥ १४॥ 

“किंतु सुसश्रेष्ठणण ! यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज (बौर्य) 
क्षुब्ध होकर अपने स्थानसे स्खलित हो जाय तो उसे कौन 
घारण करेगा ?--यह मुझे बताओ ॥ ६४ ॥ 
एडयुक्तास्ततो. देवा: ग्रत्यूचुरवृषभध्वजम्‌ । 
बत्तेज: क्षुत्रितं हाद्य तद्धरा धारयिष्यति॥ १५॥ 

“उनके ऐसा कहनेपर देवठाओंने वृषभध्वज भगवान्‌ 
जिवसे कहा--“भगवन्‌ ! आज आपका जो तेज क्षुब्ध 
होकर मिंरेगा, उसे यह पृथ्वीदेबो धारण करेगी' ॥ ६५॥ 
एबमुक्त: सुरपति: प्रमुपोच महाबल:; । 
त्तेजसा पृथ्चिब्री येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥ १६॥ 

"देवताओंका यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिकने 
अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और बनॉसहित यह सारी 
पृथ्वी व्याप्त हो गयी॥ ह६॥ 
ततो देवा: पुनरिदमूचुक्षापि हुताशनम्‌। 
आविश्ञ स्व महातेजो रोड वायुसमन्वितः ॥ १७॥ 

“तब देवताओंने अप्रिदेवसे कहा--'अग्रे | तुम वायुके 
सहयोगसे भगवान्‌ शिवके इस महान्‌ तेजकों अपने भीतर 
रख लो' ॥ १७॥ 
तदअिना पुन्व्यांप्त॑ संजात॑श्वेतपर्वबतम्‌ । 
दिव्यं॑ झरवर्ण चैब पावकादित्यसंनिभम्‌ ॥ १८॥ 

अग्निसे व्याप्त होनेपर वह तेज श्वेत पर्षतके रूपमें 
परिणत हो गया। साथ हो वहाँ दिव्य ससकंडोंका बन 
औो प्रकट हुआ, जो अभ्रि और सूर्यके समान तेजस्वी प्रतीत 
होता था॥ १८॥ 
थत्र जातो महातेजा: कार्तिकेयोउम्िसम्धव: । 
अथोमां च शिव चैव देवा: सर्षिगणास्तथा ॥ १९९ ॥ 
'पूजयापासुरत्यर्थ सुप्रीतमनसस्तदा । 

“उसी बनमें अग्निजनित महातेजस्वी कार्तिकेयका 








श्ग्ड 


प्रदुर्भाव हुआ। तदनन्तर ऋषियोंसहित देवताओंने अत्यन्त 
प्रसन्नचित्त होकर देवी उमा और भगवान्‌ शिक्‍का बड़े 
भक्तिभावसे पूजन किया ॥ १९२॥ 

अथ चहैलसुता राम बत्रिदेशानिदमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
समन्युरशपत्‌ सर्वान्‌क्रोधसंसक्तलोचना । 

"श्रीराम ! इसके बाद गिरिराजनन्दिनी उमाके नेत्र क्रोधसे 
ज्लाल हो गये। उन्होंने समस्त देवताओंको रोषपूर्वक शाप दे 
दिश्रा | जे खोलौं-- ॥ २०. न्‍ 
अस्पान्नितारिता चाहें पुन्नकाम्यया ॥ २९ ॥ 
अपत्य॑ स्थेषुदारेपु नोत्पादयितुमहथ । 
अद्यप्नभृति युष्पाकमप्रजा: सन्‍्तु पत्नयः॥ २२॥ 

"देबताओ ! सैंने पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे पतिके साथ 
समाशण किया था, परेत तुमने मुझे ऐेक दिया। अतः अब 
जुगल्लोग भी अपनी पल्रियोंसे संतान ठपन्न करने योग्य नहीं 
रह जाओगे । आजसे तुम्हारो पत्रियाँ संतानोत्यादन नहीं कर 
सकेंगी---संतानहीन हो जायैंगी' ॥ २६-२२ ॥ 
एज्सुक्‍त्वा सुरान्‌ सर्वॉज्दाशाप पृथिवीमपि। 
अबने नैकरूपा से बहुभाया भविष्यसि ॥ २३ ॥ 

*सन देवताओंखे पेस़ा कहकर उमादेवीने पृथिवोकों भो 
ज्ञाप दिया--भूमे ! तेरा एक रूप नहीं रह जायगा। तू 








बहुतोंकों भार्या होगी॥ २३॥ 
जन च॒ पुत्रकृतां प्रीति मत्क्रोधकलुषीकृता। 
आप्स्यसि त्वे सुदुर्मेघो मम पुन्नमनिच्छती ॥ २४ ॥ 
“खोटी बुद्धिवाली पृथ्वी ! तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न 
हो। अतः मेरे क्राघसे कलुषित होकर तू भी पुत्रजनित सुख 
या ग्रसन्नताका अनुभव न कर सकेगी' ॥ र४॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ पीडितान्‌ दृष्ठा सुरान्‌ सुरपतिस्तदा । 
गघनायोपचक्रामदिशं. बरुणपालिताम्‌ ॥ २५॥ 
“उन सब देवताओंको उमादेवोके शापसे पीडित देख 
देवेशवर भगवान्‌ झिंवने उस समय पश्चिम दिशाकी ओर 
अस्थान कर दिया॥ २५॥ 
स गत्वा तप आतिष्ठत्‌ पाश्नें तस्योत्तरे गिरे: | 
हिमवत्मभवे श्र सह देव्या महेश्वरः ॥ २६॥ 
'वहाँसे जाकर हिमालय पर्वतके उत्तर भागमें उसीके एक 
झिद्वरपर उमादेवीके साथ भगवान्‌ महेश्वर तप करने लगे ॥ 
एव ते बिस्तरों रास शैलपुत्या निवेदितः। 
गड्जाबा: ग्रभव चैब शृणु मे सहलक्ष्मण ॥ २७॥ 
“लक्ष्मणसहित श्रोग्रम! यह मैंने तुम्हें गिरिराज 
'हिमबानकी छोटी पुत्री उमादेवीका विस्तृत वृत्तान्त बताया है। 
अब मुझसे गद्ाके आदुर्भावकी कथा सुनो ॥ २७॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे घदत्रिंदा: सर्गः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रॉवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके चालकाप्डमें छत्तोसर्वा सर्ग पूरा हुआ॥ ३६ # 


सप्तत्रिश: 


४ सर्ग: 


'गड्ढासे कार्तिकेयकी उत्पत्तिका प्रसड़ 


तप्यमाने तवा हेबे सेन्द्रा: सामिपुरोंगमाः। 
सेनापतिमभी प्लन्तः 'पिल्ामहसुपागमन्‌ ॥ १ ॥ 
जब महादेवजों तपस्या कर रहे थे, उस समय 
आग आदि सम्पूर्ण देषता अपने लिये सेनापतिकों इच्छा 
#क* बहाजीके पारा आये॥ १॥ 
ततोठब्रुषन्‌ सुराः सर्तें भगवन्ते पितामहम्‌। 
अणिपल्य सुरागाम सेख्राः साम्रिपुरोशमा:ः॥२॥ 
औको आगम देतेजाले श्रीयम! इच्ड और 
अग्रिश्नहित सगसत दैवताओंने भगवान्‌ बरह्मको प्रणाम करके 
इस प्रकार क्टा--॥ २॥ 
थेन सेनापतिदेव दत्तो. भगवता पुरा। 
स॒त्तपः परमास्थाय तप्यते सम सहोमया॥ ३॥ 
'प्रभौ | पूर्वकालमें जिन भगवान्‌ महेश्वस्ते हमें 
(योजरूपसे) सेनापति प्रदान किया था, ये उमादेवीके साथ 
उत्तम तपका आश्रय लेकर तपस्या करते हैं ॥ ३॥ 
यसत़ानन्तर॑ कार्य छोकानों हितकाम्यया । 
संविधत्स्व विशानज्ञ त्वेँ हि नः परमा गति: ॥ ४ ॥ 








“बिंघि-बिघानके ज्ञाता पितामह ! अब लोकहितके लिये 
जो कर्तेव्य प्राप्त हो, उसको पूर्ण कीजिये; क्योंकि आप ही 
हमारे परम आश्रय हैं! ॥४॥ 
हैेबतानां बच: श्रुल्वा सर्वलोकपितामह: । 
सात्वचन्‌ ॥५॥ 

देवताओंकों यह बात सुनकर सम्पूर्ण लकोंके पितामह 
अह्याजीने मधुर बचनोंद्वारा उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा-- ॥ 
औौलपुञ््या यदुक्त तन्न प्रजा: स्वासु पत्निषु । 
तस्या वचनमह्िष्ट सत्यमेब न संशबः ॥ ६॥ 

“देवताओं ! गिरिराजकुमारी पार्वतीने जो शाप दिया है, 
उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियोंके गर्भसे अब कोई संतान 
नहीं होगी। उमादेवीकी वाणी अमोघ है; अतः वह सत्य 
होकर ही रहेगी; इसमें सेशब नहीं है॥ ६॥ 

च यस्थां पुत्रे हताझनः। 
जनयिष्यतति . देवानों.. सेनापतिसरिंदमस्‌ ॥ ७ ॥ 

“थे हैं उमाकों बड़ी बहिन आकाशगज्ला, जिनके गर्भमें 
जद्कुस्जीके उस तेजको स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे 










जु॒को जन्म देंगे, जो देवताओंके शत्रुओंका दमन करनेमें 
समर्थ सेनापति होगा॥ ७॥ 

ज्येष्ठा शैलेन्द्रदहिता मानयिष्यति ते सुतम्‌। 

उसायास्तइहुमत॑ भविष्यति न॒ संशय: ॥ ८ ॥ 
थे गड्जा गिरिराजकी ज्येष्ट पुत्री हैं, अतः अपनो छोटी 

अहैनके उस पुत्रकों अपने ही पुत्रके समान मानेंगी। उमाकों 

मो यह बहुत प्रिय लगेगा। इसमें संशय नहीं है' ॥ ८ ॥ 

तच्छुत्वा बचने तस्य कृतार्था रघुनन्दन । 

ग्राणिपत्थ सुराः सर्वे पितामहमपूजयन्‌ ॥ ९ ॥ 
रखुनन्दन | अद्माजीका यह वचन सुनकर सब देवता 

उतकृत्य हो गये। उन्होंने बह्माजीकों प्रणाम करके उनका 

चूजन किया ॥ ९॥ 

ले गत्वा परम राम कैल्लासं धातुमण्डितम्‌। 

अप्मिं नियोजयामासु: पुत्रार्थ सर्वदिबता: ॥ १० ॥ 
श्रीराम ! विविध घातुओँसे अलंकृत उत्तम कैलास 

उर्वतपर जाकर उन सम्पूर्ण देवताओंने अम्रिदेवको पुत्र उत्पन्न 

करनेके कार्यमें नियुक्त किया ॥ १० ॥ 

देवकार्यमिद॑ देव समाधत्स्व॒ हुताशन । 

जैल्पुत्याँ महातेजो गड़ायां तेज उत्सुज ॥ ११॥ 
ये जोले- ! हुताशन ! यह देवताओंका कार्य है, 

इसे सिद्ध कीजिये। भगवान्‌ रूद्रके उस महान्‌ तेजको अब 

आप गज्जाजीमें स्थापित कर दोजिये'॥ ११॥ 

देकतानां प्रतिज्ञाय गह्लामभ्येत्य पावकः । 

गर्भ धारब लै देखि देवतानासिदं प्रियम्‌॥ १२॥ 
तब देबताओंसे “बहुत अच्छा' कहकर अग्रिदेव 

गग्ाजीके निकट आये और बोछे--'देवि! आप इस 

जर्भकों धारण कों। यह देवताओंका प्रिय कार्य है! ॥ ६२॥ 

इस्येतद्‌. बचने श्रुत्वा दिव्यं रूपसमधारबत्‌ । 

स्त॒ तस्था महिमां दृष्ठा समन्‍्तादबझीयंत॥ ९१३ ॥ 
अप्रिदेवकों यह जात सुत्कर गद्गादेबोने दिव्यरूप 

७९७ कर लिया। उनकी यह महिमा--यह रूप-सैभव 

देशकर आशदेखने उस रुद्र-तेजकों उसके सब ओर 








खिखेर दिया ॥ १३ ॥ 
समन्ततस्तवा. तेबीमभ्यषिछत  पायकः । 
सर्वस्तोतांस़ि प्रूर्णानि गड्ढाया रघुनन्दन ॥ १४ ॥ 


(धुनन्दन | अग्रिदेवने जब गज्लादेवीफ़ों सब ओरसे उस 
रुद्र-तेजद्वार अभिषिक्त कर दिया, तब गदड्गाजीके सारे स्रोत 
उससे परिपूर्ण हो गये ॥ (४ ॥ 
तथुवाच् ततो गह्ला सर्वदेबपुरोगमम्‌ । 
अछक्ता धारणे देख तेजस्तत समुद्धतम ॥ १७॥ 
उहामानात्रिता तेन. सम्प्रव्यधितचेतना । 

तब गज्जाने समस्त देवताओंकि अग्रगामी अप्रिदेवसे इस 
प्रकार कहा- ! आपके द्वास स्थापित किद्ये गये इस 









श्०्५ 


बढ़े हुए तेजको धारण कस्नेमें मैं असमर्थ हूँ। इसकी आँचसे 
जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गयी हैं' ॥ १५३ ॥ 
अधाग्रबीदिदे_गड्डा.. स्वदिवहुताशन: ॥ १६॥ 
इृह हैमबते पाश्चें गर्भोड्ये संनिवेश्यताम्‌। 

तब सम्पूर्ण देवताओंके हविष्यकों भोग लगानेवाले 
अम्रिदेशने गड्लादेबीसे कहा--'देवि ! हिमालय पर्व॑तके 
पार्श्ागर्में इस गर्भको स्थापित, कर दीजिये' ॥ १६३॥ 
श्रुत्वा त्वप्रिबचों गड्ढा ते गर्भभतिभास्वरम्‌॥ १७॥ 
उत्ससर्ज महातेजा: ख्रोतोभ्यों हि तदानघ। 

निष्पाप रघुनन्दन ! अप्रिकी यह बात सुनकर 
महातेजस्विनों गड़ाने उस अत्यन्त प्रकाशमान गर्भकों अपने 
स्लोतॉंसे निकालकर यथोचित स्थानमें रख दिया॥ १७५॥ 
यदस्या निर्गते तस्मात्‌ तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌॥ १८॥ 
काझन॑धरणोीं प्राप्त॑ हिरण्यमतुलप्रभम्‌। 
ताम्न॑ कार्ष्णायसं चैब तैक्ष्ण्यादेबाभिजायत ॥ १९ ॥ 

'गड्जाके गर्भसे जो तेज निकल्त्र, वह तपाये हुए जाम्बूनद 
नामक सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ दिखायी देने गा (गढ़ा 
सुबर्णमय मेरुगिरिसे प्रकट हुई हैं; अतः उनका बालक भी वैसे 
ही रूप-रंगका हुआ) । पृथ्वोपर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित 
हुआ, वहाँकी भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गयी। 
उसके आस-पासका स्थान अनुपम ग्रभासे प्रकाशित होनेवाल्म 
रजत हो गया। उस तेजकी तीक्ष्णतासे ही दुरवर्ती भूभागकी 
वस्तुएँ ताँव और लोहेके रूपमें परिणत हो गयीं ॥ १९॥ 
मसल तस्थाभवत्‌ तत्न त्रपु सीसकमेव च। 
तदेतद्धरणी प्राप्य.. नानाधातुरवर्धत ॥ २० ॥ 

उस तेजस्वी गर्भका जो मल था, वहाँ वहाँ राँगा और 
सोसा हुआं। इस प्रकार पृथ्वीपर पड़कर यह तेज नाना 
प्रकारके घातुओंके रूपमें बृद्धिको प्राप्त हुआ ॥ २० ॥ 
सिश्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरक्षितम्‌। 
सर्व॑पर्बतसंनद्ध सौवर्णमभवद्‌ बनम्‌॥ २९१ ॥ 

पृथ्वोपर उस गर्भके रखे जाते हों उसके तेजसे व्याप्त 
होकर पृवोक्त श्वेतपर्वत और उससे सम्बन्ध रखनेवाल्गा सारा 
बन सुबर्णमय होकर जगमगाने छूगा॥ २९॥ 
जातरूपमिति ख्यात॑ तदाप्रभृति राघव । 
सुवर्ण . पुरुषव्याप्र हुतादानसमप्रभम्‌ । 
तृणवृक्षकतागुल्म॑सर्व॑ भवति काछनम्‌॥ २२॥ 

पुरुषसिंह रघुनन्दन ! तभीसे अग्रिके समान प्रकाशित 
होनेबाले सुबर्णका नाम जातरूप हो गया; क्‍योंकि उसी 
समय सुवर्णका तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भके 
सम्पर्कसे बहाँका तृण, वृक्ष, लता और गुल्प--सब 
कुछ सोनेका हो गया॥ २२ ॥ 
त॑ कुमार ततो जात॑ सेन्द्रा: सह मरुद्रणा: । 
क्षीरसम्भावनार्थाव कृत्तिका: समयोजबन्‌॥ २३॥ 


श्न्ब 


दनन्तर इन्द्र और मरुद्रणोंसहित सम्पूर्ण देवताओंने वहाँ 
उल्लन्न हुए कुमारको दूध पिल्नेके लिये छहों कृतिकाओंको 
नियुक्त किया ॥ २३॥ 
ताः क्षीरं जातमात्रस्थ कृत्वा समयमुत्तमम्‌ । 
ददुः पुन्नोउयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिता: ॥ २४ ॥ 
तब उन कृत्तिकाओंने 'यह हम सचका पुत्र हो' ऐसी 
उत्तम गर्त रखकर और इस बातका निश्चित विश्वास लेकर 
उस भबजात ऋएलकत्फों आपना दूछ प्रदान किया ७ रड ७ 
ततस्तु देवता: सर्वा: कार्तिकेय इति खुबन्‌ । 
पुत्रस्लैल्लोक्यविख्यातों भविष्यति न संझयः ॥ २५॥ 
उस समय सब देवता बोले--“यह बालक कार्तिकेय 
कहछायेगा और तुमलोगोंका त्रिधुवसविख्यात पुत्र 
हौगा--इसमें सेशय नहीं है! ॥ २५॥ 
ज्े्ा तय बचने श्रुत्वा स्कन्ने गर्भपरिस्तले। 
स््रापयन्‌ परया लक्ष्स्या दीप्यमाने यधानलम्‌ ॥ २६ ॥ 
पैबताओंकां यद् अनुकूल बचन सुतकर शिव और 
पार्वतीसे स्कचित (स्खलित) तथा गद्डलाद्यात गर्भलाव 
होनेपर प्रकट हुए अप्निके समान उत्तम अभासे प्रकाशित 
होनेववाले उस जाल्ककों कृत्तिकाओंने नहलाया॥ २६॥ 
सकन्‍्द इत्यल्लुवन्‌ देवाः स्कर्न गर्भपरिस्तवे। 
कार्तिकेय महाबाहुँ काकुल्स्थ ज्यलनोपमम्‌॥ २७॥ 
आकुरत्थकुलभूषण श्रोरम ! अप्रितुल्य तेजस्वी महाब्वाहु 
कार्तिकेय गर्भस्नावकालमें स्कन्दित हुए थे; इसलिये 
देवताओं उन्हें स्कन्‍द कहकर पुकारा ॥ २७॥ 


इत्पायें श्रीपक्रामायणो याल्मीकौये आदिकाथ्ये बालकाप्डे सप्नत्रिशः सर्गः ॥ ब७॥ -. 
इस प्रकार औँषाल्सोकिनिर्धित आर्परमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें सैतीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३७॥ 












आदुर्भूत ततः क्षीर॑ कृत्तिकानामनुत्तमम्‌ | 

'घण्णों षडाननो भूत्वा जग्माह स्तनजे पयः ॥ २८ क्‍ 
तदनन्तर कृततिकाओंके स्तनोंमें पस्म उत्तम दूघ प्रकट' 

हुआ। उस समय स्कत्दने अपने छः मुख प्रकट करके उन' 

छहाँका एक साथ हो स्तनपान किया॥ २८ ॥ 


शृहीत्वा  क्षीस्मेकाह्मा सुकुमारबपुस्तदा । 
अजयत्‌_स्वेन बीर्येण दैत्यसैन्यगणान्‌ बिभुः ॥,२९॥ 
एक हो दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीरबाले/ 
अक्तिज्ञालो कुमारने अपने पराक्रमसे दैत्योंकी 
सेनाऑपर विजब प्राप्त को ॥ २९॥ 
+ 
जतस्तममरा:. सर्वे. समेत्याभ्रिपुरोगमाः ॥ ३० ॥ 
तत्पश्चात्‌ अग्नि आदि सब देवताओंने मिलकर उन महा- 
जेजस्थों स्कन्दका देवसेनापतिके पदपर अभिषेक किया॥ 
एप ते राम गक्लाया विस्तरोउअभिहितो सया। 
कुमारसम्भवश्षत्ष धन्य: पुण्यस्तथैब च॥ ३१॥ 
श्रोरम ! यह मैने तुम्हें गज्जाजोके चरित्रको विस्तारपूर्वक 
आताया है; स्राथ ही कुमार कार्तिकेयके जन्मका भी प्रसड्े 
सुनाया है, जो श्रोताको धन्य एवं पुण्यात्मा बनानेवाला है॥ 
अक्तश्न यः कार्तिकेये काकुत्स्थ भुवि मानवः । 
आयुष्मान्‌ पुत्रपौत्रैक्ष स्कत्दसालोक्यतां ब्रजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
| इस पृथ्वौपर जो मनुष्य कार्तिकेयमें 
अक्तिभाव रखता है, वह इस लोकमें दीर्पायु तथा पुत्र-पौजरॉसि 
सम्पन्न हो मृल्युके पश्चात्‌ स्कत्दके ल्वोकमें जाता है ॥ ३२ ॥ 





अष्टात्रिश: सर्गः 
राजा सगरके पुत्रोंकी उत्पत्ति तथा यज्ञकी तैयारी 


ता कथा कौशिको रामे निवेद्य मश्नुराक्षराम्‌। 
पुनरेथापर॑ जाक्य॑ काकुत्स्थमिदमब्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रजोने मधुर आक्षरोंसे युक्त वह कथा औ्रेरामको 
सुनाकर फिर उनसे दूसग सदन इस प्रकार कहा-- ॥ ९॥ 
अयोध्याधिपतिचींर पूर्वमासीअराधिप: । 
सगे नाम धर्मात्या प्रजाकामः स॒ चात्रज:॥ २॥ 
'बीर ! पहलेकी बात है, अयोध्यामें सगर नामसे प्रसिद्ध 
एक धर्मात्मा राजा ग़ज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, 
अक्त से पुन्र-प्राग्षिके लिये सदा उत्सुक रहा करते थे ॥ २॥ 
जाम केशिनी नाम नामतः। 
ज्येष्ठा सगरपत्नी सा थर्मिष्ठा सत्यवादिनी ॥ ३ ॥ 
*औराम ! विदर्भराजकुमाए केशिनो राजा सगरकी ज्येछ 
पत्नी थी। घढ बढ़ी घर्मात्मा और सत्यनादिनी थी॥ ३॥ 


अरिष्टनेमेर्टिहिता. सुपर्णभगिनी तु सा। 
द्वितीया सगरस्थासीत्‌ पत्नी सुमतिसंज्ञिता ॥ ४॥ 
“सगरकी दूसरी पत्नीका नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमि 
कश््यफ्की पुत्री तथा गरुडकों बहिन थी॥ ४ ॥ 
ताध्याँ सह महाराज: पत्नीभ्यों तप्तवांस्तप:। 
हिमवन्ते समासाद्य. भुगुप्रस्ततणे गिरौ ॥ ५॥॥ 
“महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियोंके साथ 
हिमालय पर्वतपर जाकर भूगुप्रखलण नामक शिखरपर 
तपस्या करने लगे ॥ ५॥ 
अध वर्षशते पूर्ण तपसाउडराथितो मुनिः। 
सगराय वर प्रादाद्‌ भगुः सत्यवतां बरः॥६॥ 
“सौ बर्ष पूर्ण होनेपर उनकी तपस्याद्वाया प्रसन्न हुए सत्य- 
जआदियोंमें श्रेष्ठ महर्षि भूगुने सजा सगरकों वर दिया ॥ ६॥ 








अपत्यलाभ: सुमहान्‌. भविष्यति तबानघ। 
कीर्ति चाप्रतिमां लोके अ्राप्स्यसे पुरुषर्षभ ॥ ७॥ 
'मिष्पाप नरेश! तुन्हें बहुत-से पुत्रोंको प्राप्ति होगो। 
दुल्पप्रवर ! तुम इस संसारमें अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे ॥ 
एका जनयिता तात पुत्र बंशकर तब। 
अरष्टि पुत्रसहस्लाणि अपरा जनविष्यति ॥ ८ ॥ 
'तात ! तुम्हारी एक पत्नों तो एक हो पुत्रको जन्म देगी, 
जो अपनी बंशपरम्पराका विस्तार करनेवाल्ा होगा तथा दूसरों 
अत्री साठ हजार पुत्रोंकी जननी होगी॥ ८ ॥ 
आपषमाणं महात्मान॑ राजपुत्र्या प्रसाद्य तम्‌। 
ऊचतु:ः. परमप्रीते  कृताअलिपुटे. तदा॥ ९॥ 
“महात्मा पृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन 
दोनों राजकुमारियों (रानियों) ने उन्हें प्रसन्न करके स्वये भी 
अल्यन्त आनन्दित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा--॥ ९॥ 
एक: कस्याः सुतो ब्रह्मन्‌ू का बहुझ्ननयिष्यति । 
श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्म, सत्यमस्तु जचस्तल ॥ ६०॥ 
'ब्राशन्‌ ! किस रानौके एक पुत्र होगा और कौन बहुत- 
है जननी होगी ? हम दोनों यह सुनना चाहती हैं। 
आपक्री ब्ाणी सत्य हो' ॥ १० ॥ 
तयोस्तद्‌ बचन॑ श्रुत्था धृगु: परमधार्मिकः । 
उबाच परमां वार्णी स्वच्छन्दोउन्न विधीयताम्‌ ॥ ११॥ 
पक्को बंधाकरों वास्तु बहबों खरा महाबला:। 
कीर्तियत्तो महोत्साहा: का वा क॑ वरभिच्छति ॥ १२ ॥ 
"डन दौनौंको यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भुगुने उत्तम 








जाणीयें कहा--'दैतियो ! तुमलोग यहाँ अपनो इच्छा प्रकट | एवं 


करे । तुम्हे बेकष चछानेवाला पक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान्‌ 
बलबाप, चशख्ी एप्न॑ अत्यन्त उत्साही बहुत-से पुत्र ? इन दो 
जरोंगैंसे किस वरकों कौन-सी रानी ग्रहण करना चाहती है ?' ॥ 
मुनेरतु बचने श्रुत्था केशिनी रघुनन्दन। 
अंबाकर॑राप जप्राह नृपसंनिधौ ॥ १३॥ 
'रघुकुलनचदन श्रीशम! सुनिका यह चचन सुनकर 
केंदिगोंने राजा सगरके सगोप बंद चलानेवाले एक हीं 
पुत्र॒का खबर अहण कसा ॥ ६३ ॥ 
अष्टिं. पुत्रसहत्माणि सुपर्णभणिनी तदा। 
महोत्माहान्‌ कीर्तिपतों जप्राह सुमति: सुतान॥ १४ ॥ 
"तब गरुड़की बद्ित सुमतिने महान्‌ उत्साही और यशस्वी 
साठ हजार पुज्रोंकों जन्प देनेका चर प्राप्त किया॥ शड॥ 
अदक्षिणपृर्षि कृत्वा शिरसाभिप्रणम्थ तम्‌। 
जगाम ख़पुरे राजा सभायों सरघुनन्दन ॥ १५ ॥ 
'उघुनन्दत ! तदनन्तर रानियॉसहित राजा सगस्ने महर्षिको 
चरिक्रा करके उनके चरणोंमें मस्तक झुकाबा और अपने 
चगरकतों प्रस्थात किया ॥ १७॥ 


इत्यारें श्रीमद्रामायणे बाल्यीकीये आदिकाव्ये बालकाप्डेड्टाजिश: 





अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्र व्यजायत। 
असमज्ञ इति ख्यात॑ केशिनी सगरात्मजम्‌॥ १६॥ 

"कुछ काल व्यतीत होनेपर बड़ी रानी केशिनीने सगरके 
औरस पुत्र 'असमञ्' को जन्म दिया ॥ ६६॥ 


सुमतिस्तु नरव्यात्र॒गर्भतुम्ब॑ व्यजायत । 
षष्टि: पुत्रसहस्त्राणि तुम्बभेदाद्‌ बिनिःसृता: ॥ १७॥ 

“पुरुषसिंह ! (छोटी रानी सुमतिने तुँबीके आकारका 
एक गर्भापेण्ड उत्पन्न किया। उसको फोड़नेसे साठ हजार 
बालक निकले ॥ १७॥ 
घृतपूर्णेषु कुम्मेषु धात््यस्तान्‌ समबर्धयन्‌। 

कालेन महता सर्वे यौवन अ्तिपेदिरे ॥ १८॥ 

"उन्हें घोसे भरे हुए घड़ोंमें रखकर घाइयाँ उनका 
पालन-पोषण करने रूगीं। घोरे-धीर जब बहुत दिन बीत 
गये, तब वे सभी बालक युवावस्थाको प्राप्त हुए॥ १८ ॥ 
अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः । 
वष्टि: पुत्रसहर्लाणि सगरस्थाभवंस्तदा ॥ १९॥ 

“इस तरह दीर्घकालके पश्चात्‌ राजा सगरके रूप 
चुवावस्थासे सुशोभित होनेबाले साठ हजार पुत्र तैयार हो गये ॥ 
स्त॒ च॒ स्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्थात्मसम्भवः। 
बालान्‌ गृहीत्वा तु जले सरख्वा रघुनन्दन ॥ २० ॥ 
अक्षिप्य प्राहसञ्नित्य॑ मज्जतस्तान्‌ निरीक्ष्य खै। 

“नस्प्रेष्ट रघुतन्दत ! सगरका ज्येष्ट पुत्र असमझ नगरके 
बालकॉंको पकड़कर ससयूके जलमें फेंक देता और जब वे 
डूबने छूगते, तब उनकी ओर देखकर हँसा करता ॥ २०५॥ 
पापसमाचार:. सज्जनप्रतिबराधकः ॥ २९॥ 
पौराणामहिते युक्त: पित्रा निर्वासित: पुरात्‌ । 

“इस प्रकार पापाचारमें प्रकृत होकर जब वह सत्पुरुषोकों 
पोडा देने और नगर-निबासियोंका अहित करने लगा, तब 
घिताने उसे नगरसे बाहर निकाल दिया ॥ २११॥ 
जस्य पुत्रोंशुमान्‌ नाम असमझ्ञस्य वीर्यबान्‌ ॥ २२ ॥ 
सम्मतः सर्वस्थापि प्रियंबदः । 

'असमझके पुत्र॒का नाम था अंशुमान्‌। वह बड़ा ही 
पराक्रमी, सब्रसे मघुर वचन बोलनेबाल्म तथा सब लोगोंको 
प्रिय था॥ २२१॥ 
ततः कालेन महता मतिः समभिजायत ॥ २३ ॥ 
सगरस्य नस्थ्रेष्ठट बजेयमिति निश्चिता। 

नस्ब्रेष्ठ ! कुछ काल्के अनन्तर महाराज सगरके मनमें 
यह निश्चित बिचार हुआ कि 'मैं यज्ञ करूँ" ॥ २३५॥ 

स कृत्वा निश्चय राजा सोपाध्यायगणस्तदा | 
अज़कर्समण वेदज़ो वह समुफ्चक्रमे ॥ २४ ॥ 

'यह दृढ़ निश्षय करके वे बेदबेता नरेश अपने 
उपाध्यायोंके साथ यज्ञ करनेकी तैयारीमें रूग गये' ॥ २४ ॥ 
सर्गः ॥ ३८ ॥ 








इस प्रकार श्रीकाल्मीकिनिर्मित आर्पपमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें अड़तीसरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३८ ॥ 


(75 ] बा० रा७ ( खण्ड--१ ) ५-- 

















एकोनचत्वारिश: सर्ग: 


इन्द्रके द्वारा राजा सगरके वज्ञसम्बन्धी अश्वका अपहरण, सगरपुत्रोद्वारा सारी पृथ्वीका भेदन 
तथा देवताओंका ब्रह्माजीको यह सब समाचार बताना 


विश्वामित्रवच: श्रुत्वा कचात्ते रघुनन्दनः । 
जवाच  परमप्रीतों पुर्नि दीपए्षमिवानलम॥ १ ॥। 
विश्वाभित्रजीकी कही हुई कथा सुनकर श्रोशमचन्द्रजी बढ़े 
अन्न हुए। उन्होंने कथाके अन्तमें आंग्रेतुल्य लेजस्वी 
िश्रापित्र मुनिसे कहा--॥ १॥ 
श्रोतुभिच्छामि भ्नं ते विस्तरेण कथामिमाम्‌। 
पूंजो में कथ्े ब्रहान्‌ यज्ञ बे समुपाहरत्‌ ॥ २॥ 
'अहान.! आपका कल्याण हो । मैं इस कथाकों विस्तारके 
साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगरने किस 
अकार चज्ञ किया था ?'॥२॥ 
तस्थ तद्‌ बचर्न शुल्क कौतृहलसमन्वितः। 
विश्वािन्नस्तुकाकुत्त्थमुल्ञाच ग्रहस॑श्नित ॥ ३ ॥ 
उनकी वह बात सुनकर विश्वामित्रजीको बड़ा कौतृहल 
हुआ। ये यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ. 
अद्नीके छिये ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर-जोरसे हँस पड़े। हैसते 
हुएसे ही उत्होंने श्रोसससे कहया--॥ ३॥ 
श्रूबतां लिस्तरों राम स्गरस्य महात्मनः । 
ऑंक्रश्रशुरों नाम्ना हियवानिति विश्वुतः ॥ ४ ॥ 
विन्ध्यपर्बतमासादय. निरीक्षेत. परल्परम्‌। 
सथोम॑ध्ये समभवद्‌ यज्ञ: सर पुरुषोत्तम ॥ ५॥ 
राम! तूम महात्मा रूगसक्ते बज्ञका विस्तारपूर्वक 
चर्णन स़ो। पुरुषौतम | जाहुरजीके श्वशुर हिमवान्‌ तामसे 
लिख्यात पर्षत विश्याचलतक पहुँचकर तथा विश्यपर्वत 
हिमचानूतक पहुँचकर दोनों एक्र-दूसरेकों देखते हैं (इस 
देलोंके लोचमें घूसश कोई ऐसा ढँचा पर्वत नहीँ है, जो 
दोगोंके पारसारसिकि दर्दागर्में बाधा उपस्थित कर सके) । इन्हीं 
दोनों पर्वतोंके ग्रीस आर्सावर्तकी पुण्यधूमिसे उस यज्ञका 
अलुष्टान हुआ था ॥४-५॥ 
स हि देशों तर्व्याक्न अदस्तों बज्ञकर्मणि। 
नस्याश्रचयाँ काकुत्थ वुढघन्त्रा महारथः॥ ६ ॥ 
अंधुमानकरोंत्‌, तात समरस्य मते स्थितः | 
'पुरुषसिंह ! यद्दी देश यज्ञ करनेके लिये उत्तम माया गया 
है। तात ककृत्स्थतदन ! राजा सगरकी आज्ञासे यज्ञिय 
अश्वक्तों रक्षावाा भार सुदृढ़ घरुर्घर महार्थी अशुसानने 
खीकार किया धा॥ ६९॥ 
जत्य पर्काण तं यज्ें बजमानस्थ खासबः्वा७॥ा 
राक्षसीं तनुमास्थाय. चज्ञियाश्रमपाहरत्‌ । 
“परेतु पर्यके दिन यज्ञमें लगे हुए राजा सगस्के यज्ञसम्वन्धी 
ोड़ेको इख्ते राक्षसका रूप घारण करके चुरा लिया ॥ ७३ ॥ 








हियमाणे तु काकुतस्थ तस्मिक्षश्लें महात्मनः ॥ ८॥ 
उपाध्यायगणा: सब. यजमानमथाह्षुबन्‌ । 
अय॑ पर्वण बेगेन बज्ञियाश्रोउपनीयतेन्॥ ९ ॥ 
हतारे जहि काकुत्स्थ इयऔवोपनीबताम्‌। 
यज्ञच्छिद्रे भवत्येतत्‌ सर्वेधामशिवाय नः॥ १०॥ 
तत्‌ तथा क्रियता राजन्‌ यज़ोच्छिद्र: कुतो भवेत्‌ । 

“काकुत्थ्थ ! मह्ामना सगरके उस अमश्रका अपहरण होते 
समय समस्त ऋत्विजोंने यजमान सगरसे कहा-- 
'ककुत्स्थनन्दन ! आज पर्वके दिन कोई इस यशसम्बन्धी 
अश्वकों चुत़कर बड़े बेगसे लिये जा रहा है। आप चोरकों 
मास्यि और घोड़ा वापस ल्ञइये, नहीं तो यज्ञमें विश्व पड़ 
जायगा और वह हम सब स्मेगेकि लिये अमड्नलका कारण 
डोगा। राजन्‌ ! आए ऐसा प्रयक्ष कीजिये, जिससे यह यज्ञ 
बिनए किसी विज्न-बाघाके परिपूर्ण हो! | ८--१०१॥ 
सोपाध्यायवच: श्रुत्वा तस्मिन्‌ सदसि पार्थिबः ॥ ११ |! 
षष्टि पुत्रसहल्नाणि वाक्यमेलतदुबाच ह। 
शरति पुत्रा न पश्यासि रक्षसां पुरुषर्षधा;॥ ६२ !॥ 
सत्पूतैमहाभागैरास्थिते. हि... महाक्रतु: । 

“उस चज्ञ-सभामें बैठे हुए गजा सगरने उपाध्यायोंकी बात 
सुनकर अपने साठ हजार पुत्रोंसे कहा--'पुरुषप्रवर पुत्रो ! 
'यह महान्‌ यज्ञ वेदमसज्रोंसे पत्रित्र अन्तःकरणवाले महाघाग 
महात्माओंडाग्र सन्पादित हो रहा है; अतः 
पहुँच हो, ऐसा मुझे नहीं दिखायी देता (अतः यह आंश्व 
चुरानेबाल्म कोई देवकोटिका पुरुष होगा) ॥ १२ ॥ 
तद्‌ गच्छथ विचिन्वध्बे पुत्र॒का भद्नमस्तु व: ॥ १३ ॥ 
समुद्रमालिनी.. सवा पृथिवीमनुगच्छथ । 
एकैके योजने पुत्रा विस्तारमभिगच्छत ॥ १४ ॥ 
यावत्‌ तुरणसंदर्शस्तावत्‌ खत पेदिनीप्‌। 
तयेब हयहर्तार सार्गपाणा ममसाज्ञया ॥ १५ ॥ 

'अंतः पुत्रों जाओ, घोड़कों खोज कय्रे। 
चुप्हार कल्याण हो । समुद्रसे घिरी हुई इस सारी पृथ्वीको छान 
डालो । एक-एक योजन विस्तृत भूमिको बॉटेकर उसका चप्पा- 
चष्पा देख डालो । जबतक बोड़ेका पता र लूग जाय, त्बत्तक 
मेरे आज्ञासे इस पृथ्वीकों खोदते रहो। इस खोदनेका एक हो. 
लक्ष्य है--उस अशके चोरको ढरँढ़ निकालना ॥ १३---१५॥ 
दीक्षित: पौजसहिल: सोपाध्यायगणस्त्वहम्‌ 
इह्त स्थास्थामि भर जो यावत्‌ तुस्गदर्शनम्‌॥ १६ ॥ 

“मैं यज्ञकों दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे डूँदनेके 


























लिये नहों जा सकता; इसलिये जबतक उस अश्वकर 


+ बालकाप्डे चत्वारिश: सर्ग: « 


दर्शन न हो, तबतक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमानके 
रवथ यहीं रहूँगा ॥ १८६॥ 
ले सर्वे हष्टममसों राजपुत्रा महाबलाः। 
जम्मुर्पपीतरल॑ राम पितुर्वच्चनयन्त्रिता: ॥ १७ ॥ 
औ्रराम ! पिताके आदेशरूपी बन्धनसे बैंधकर वे सभी 
महाबली राजकुमार मन-हो-मन हर्षका अनुभव करते हुए 
झुतलूपर बिचरने लगे ॥ १७॥ 
गत्वा तु पृथित्रीं सबांमदृष्ठा ते महाबला:। 
योजनायामविस्तारमेकेको... धरणीतलम्‌ । 
खिभिदु: पुरुषव्याप्रा वच्रस्पर्शसमैर्भुज: ॥ १८ ॥ 
'सारो पृथ्बोका चक्कर लगानेके बाद भी उस अश्वकों न 
देखकर उन महाबली पुरुषसिंह राजपुत्रोने अत्येकके हिस्सेमें 
एक-एक योजन भूमिका अँटबारा कस्के अपनी भुजाओंद्वारा 
उम्े खोदना आरम्भ किया। उनको उन भुजाओँका स्पर्श 
जज़के स्पर्शकी भाँति दुस्सह था॥ १८ ॥ 
अलैरशनिकल्पैक्ष॒ हलैक्षापि. सुदारुपी: । 
फिद्यघाना बसुमती ननाद रघुनन्दन ॥ १९॥ 
'खुनन्दन | उस समय चज्रतुल्य झूलों और अल्वन्त 
दाकूण हलोंडारा सब ओरसे विदोर्ण को जातो हुई बसुघा 
आतैनाद करने छूगी॥ १९॥ 
जागानी कध्यमानानामसुराणों च राघव। 
सक्षसानां दुराधर्ष सत्त्वानों निनदोइभबत्‌॥२०॥ 
'रघुबोर | उन राजकुमारोंद्वारा मारे जाते हुए नागों, 
असुरों, रक्षसों तथा दूसरे-दूसरे प्राणियोंका भयंकर आर्तनाद 
जैजने छगा ॥ २० ॥ 
औओजनारनां सहल्लाणि षरष्टिं तु रघुनन्दन। 
बिभिदुर्धरणी.. राम... रस्ातलमनुत्तमम्‌॥ २९ ॥ 























श्०्९ 


'रघुकुलको आनानन्‍्दित करनेवाले श्रीराम ! उन्होंने साठ 
हजार योजनकों भूमि ख़ोद डाल्मे। मानो बे सर्वोत्तम 
स्स्ातलका अनुसंघान कर रहे हों ॥ २१॥ 
एवं पर्वतसम्बाध जम्बूद्वीप॑ नृपात्मजा: । 
खतन्तों नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमु: ॥ २२॥ 

'जूपश्रेष्ठ सम ! इस प्रकार पर्वतोंसे युक्त जम्बूद्वीपकी 
भ्रुमि खोदते हुए वे राजकुमार सब्र ओर चक्कर लगाने 
लगे॥ २२॥ 
ततों देबाः सगन्धर्वा: सासुराः सहपन्नगाः । 
सम्भ्रान्तमनस: सर्वे पितामहमुपागमन्‌ ॥ २३ ॥ 

“इसी समय गन्धर्बों, असुरों और नागॉसहित सम्पूर्ण 
देवता मन-हौ-मन घबस उठे और ब्रह्माजीके पास गये ॥ 
ते प्रसाह्य महात्मानं विषण्णबदनास्तदा। 
ऊलु: परमसंत्रस्ता: पितामहमिद॑ बच्चः ॥ २४ ॥। 

“उनके मुखपर विषाद छा रहा था। वे भयसे अत्यन्त 
संत्रस्त हो गये थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके 
इस प्रकार कहां--॥ २४॥ 
अगवन्‌ पृथिवी सर्वा खन्‍्यते सगरात्पजै:। 
जहवड्ध॒ महात्मानों वध्यन्ते जलचारिण:॥ २५॥ 

“भगवन्‌ ! सगस्के पुत्र इस साय पृथ्वीको खोदे डालते 
हैं और वहुत-से महात्माओं तथा जलचारों जीवॉका वध कर 
रहे हैं॥ २५॥ 
अर्थ अज़हरोउस्माकमनेनाश्रोउपनीयते । 
इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजा:॥ र८६॥ 

“यह हमारे यज्ञमें विन डालनेवाला है। यह हमारा अश्न 
चुराकर ले जाता हैं' ऐसा कहकर वे सगरके पुत्र समस्त 
प्राणियोंकोी हिंसा कर रहे हैं” ॥ २६ ॥ 








डल्यार्षे श्रोमढ्राभावणे बाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाप्डे एकोनचत्वारिशः सर्ग: ॥ ३९॥ 
इस प्रकार रणाल्पीकिनि्धित आपरामायण आदिकाव्यके वालकाप्डमें उततालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३९ ॥ 
(०22304%3523 
चत्वारिंशः सर्गः 
सगरपुत्रोंके भावी घिनाशकी सूचना देकर क्रह्माजीका देवताओंको शान्त करना, सगरके पुत्रोंका 
पृथ्वीक्ों खोदते हुए कपिलजीके पास पहुँचना और उनके रोषसे जलकर भस्म होना 


देखतानां लचः श्रुत्वा भगवान्‌ ले पितामहः । 
प्रत्यक्ात् सुसंत्रस्तात कृतान्तग्रल्मोहितान्‌ ॥ १ ॥ 
4बताओकी ब्रात सुतक्कर भगवान्‌ ब्रद्माजीन कितने ही 
प्राणियॉंका अन्त करनेवाले सगरपुत्रोंके बलसे मोहित एज 
अवधीत हुए उन देवताओंसे इस प्रकार कहा-- ॥ ६॥ 
अस्प्रेय्य॑ बसुभा कृत्सा बासुदेवस्थ धीमतः। 
महिषरी माध्चजस्थैणा स एवं भगवात्‌ प्रधुः॥ २॥ 
कापिलं रूपमास्थाय घारयत्यनिशं धराम्‌ । 
तस्य क्रोपाग्रिना तमधा भविष्यक्ति नृपात्यजा: ॥ ३ ॥ 





*देवगण ! यह सारी पृथ्वो जिन भगवान्‌ वासुदेवकी वस्तु 
है तथा जिन भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी यह गानों है, थे ही 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रोहरिं कपिल मुनरिका रूप घारण 
करके निरन्तर इस पृथ्वीकों धारण करते हैं । उनकी कोपाग्रिसे 
ये स्लोरे राजकुमार जलकर भस्म हो जायैंगे॥ २-३॥ 
प्थ्चिव्याक्षापि निर्भेदों दृष्ट एवं सनातनः। 
सगरस्य ज् पुत्राणों विनाशों दीर्घदर्शिनाम्‌॥ ४ ॥ 

'"पृथ्योका यह भेदन सनातन है--भ्रत्येक कल्पमें 
अवश्यम्भावी है। (श्रुतियों और स्मृतियोमे आये हुए सागर 


११० 


आदि आब्दोंसे यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है।) इसी पकार 
दूरद्शो पुरुषोने सगरके पुत्रोंका भावी बिनाझ भी देखा हो है; 
अतः इस विषयमें शोक करना अनुचित है ॥ ४ ॥ 
पितामहवचः: . शुत्वा. अयखस्तिशदर्रिंदसा:। 
देबाः. परमसंहष्टा:. पुनर्जग्मुर्यथागतम्‌ ॥ ५॥ 
अह्याजीका यह कथन सुनकर शत्रुओंका दमन करनेवाले 
तीस देवता बढ़े हर्षमें भरकर जैसे आये थे, उसी तरह पुनः 
लौट गये ॥ ५॥ 
सगरस्थ चर ॒प्रुन्नाणां श्रादुरासीत्महास्वतः । 
प्रुधिष्यां भिद्यमानायां निर्धासससनिःस्वनः ॥ ६॥ 
अरगरपुओंके हाथरो जब प्रथ्वी स्लोदी जा रहो थी, उस 
समझ उससे घज़पातके ख़मान बड़ा भयंकर दाब्द होता था ॥ 
तत्तों फ्िक्त्वा महीं सर्वा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
संहिता: स्लागराः सर्वे पितर॑ वाक्यमल्रुबन्‌ ॥ ७॥ 
इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा 
करके थे सभी सगर पुत्र पिताके पास खाली हाथ लौट आये 
और बोले-- ॥ ७छ॥ 
परिक्रान्ता मही सर्वा सत्तवन्तक्ष सूदिता:। 
देवदानवरक्षांसि पिशाओरगपन्नगा: ॥ «८ ॥ 
न च्व पइयामहेश्य ते अश्वहर्तारसेव च। 
कि करिष्याम भ्द ते बुद्धिस्त्र बिचार्यताम्‌॥ ९ ॥ 
'पेताजी ! हमने सारी पृथ्वी छान डाली। देवता, दानव, 
'शाक्षरा, पिज्ञाय और नाग आदि बड़े-बड़े बलवान्‌ प्राणियॉको 
मार डाला । फिर भो हमें न तो कहीं घोड़ा दिखायी दिया और 
न घोड़ेक़ा चुगनेवाछ्ा हो। आपका भला हो । अब हम क्‍या 
बड़ें. ? एस विध्यमें आप हो कोई उपाय सोचिये' ॥ ८-९ ॥ 
सैषौ तद्‌ बचने शुत्वा पुत्राणों राजसत्तमः 
खमस्युरत्रबीदू वाक्ये स़गरो रघुनन्दन ॥ ९०॥ 
'युतच्दन ! पुओ्नोंका यह जचत सुनकर राजाओमे ओष्ठ 
सगरने उनसे कृपित ऐकर कहा-- ॥ ६० ॥ 
भूषः खग़त भरद्द खो विभेद्य बसुधातलम्‌ । 
अभ्वहरतारमासाष्ट. कृतार्थाक्ष.. निवर्तत ॥ ११ ॥ 
“जाओ, फिरसे सारी प्रथ्वो खोदों और इसे विदोर्ण करके 
पोड़ेक्े चौरका पता लगाओं। चोरतक पहुँचकर काम पूरा 
होनेपर ही लौटना' ॥ ६१॥ 
पित्र्तच्ननममालाइ. सगरस्य महात्मन: । 
ष्टिः. पुज्सहस्नाणि रसातलमभिद्रबन्‌ ॥ १२ 
अपने महात्मा पिता सगरकी यह आज्ञा शिशेधार्य करके 
थे साठ इजार गनकुमार रसातलकी ओर बढ़े (और रोपमें 
आरकर पृथ्वी खोदने लगे) ॥ १२॥ 
खन्‍्यमाने ततस्तस्मिन, दहृशुः पर्वतोपमम्‌। 
दिवागर्ज विरूपाक्ष धारयन्ते महीतलूम॥ १३॥ 
उस खुदाकि समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज 











दिखायी दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष है। बह इस भुतलकों 
चारण किये हुए था॥ १३॥ 
सपर्वतवनों कृत्खों पृथित्री रघुनन्दन । 
धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागज़ः॥ १४७ 
रघुनन्दन ! महान्‌ गजराज विरूपाक्षने पर्वत और 
वनॉसहित इस सम्पूर्ण पृथ्वीकों अपने मस्‍्तकपर धारण कर 
रखा था॥ ४ ॥ 
यदा पर्वणि काकुत्स्थ विश्रमार्थ महागजः। 
खेदाश्यालयते ज्ञीर्ष भूषिकम्पस्तदा भवेत्‌॥ ९५॥ 
काकुत्स्थ ! वह महान्‌ दिग्गज जिस समय थधककर 
विश्रामके लिये अपने मस्तकको इधर-उधर हटाता था, उस 
समय भूकम्प होने छगता था॥ १७॥ 
ते ते प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजम्‌। 
मानयत्तों हि ते रास जम्मुर्भित्ता रसातलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
औराम ! पूर्व दिशाकी रक्षा करनेवाले विशाल गजराज 
विकपाक्षकी परिक्रमा करके उसका सम्मान कस्ते हुए वे 
अगरपुत्र स्सातलका भेदन करके आगे बढ़ गये॥ १६॥ 
जतः पूर्बों दिश भित्त्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः । 
दक्षिणस्थामपि दिशि ददृशुस्ते महागजम्‌॥ १७॥ 
चूब दिज्ञाका भेदन करनेके पश्चात्‌ वे पुनः दक्षिण 
दिशाकों भूमिकों खोदने लगे। दक्षिण दिशामें भी उन्हें एक 
महान्‌ दिग्गज दिस्कायी दिया॥ ६७॥ 
महापईा महात्मानं. सुमहत्पर्वतोपमम्‌ । 
ज्िस्सा धारवन्ते गा विस्मयं जग्सुरुत्तमम्‌॥ १८ ॥। 
डसका नाम था महापद्य । महान्‌ पर्वतके समान ऊँचा वह 
विशालकाय गजराज अपने मस्तकपर पृथ्वीको घारण करता 
ा। उसे देखकर उस राजकुमारोंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ 
के ते भ्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्पनः। 
श्ष्टि: पुत्रसहस्नराणि पश्चिमां बिभिदुर्दिशम्‌॥ १९ ॥ 
महात्मा सगरके वें साठ हजार पुत्र उस दिग्गजकी' 
परिक्रमा करके पश्चिम दिशाको भूमिका भेदन करने लगे ॥ 
पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमम्‌ । 
'दिज्ञागजें सौसनस ददृशुस्ते महाबला: ॥ २०॥ 
अश्चिम दिज्ञामें भी उस महाबली सगरपुत्रेनि महान 
पर्वताकार दिग्गज सौमनसका दर्शन किया ॥ २०॥ 
ते ते प्रदक्षिणं कृत्वा पूद्ठा चापि निरामयम्‌ | 
खनत्तः समुपाक्रान्ता दिशे सोमबर्ती तदा॥२९॥ 
उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल-समाचार 
घूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशामें 
जा पहुँचे॥ २६॥ 
उत्तरस्थों ददुशुहिपपाण्डरम्‌ । 
अद्वं भरद्रेण जपुषा धारबन्ते महीमिमाम्‌॥२२॥ 





रघुश्नेष्ट ! उत्तर दिज्ञामें उन्हें हिमकें समान चेतभद्र 









: दिखायी दिया, जो अपने कल्याणमय झरीरसे 
(ध्वोको धारण किये हुए था॥ २२॥ 
'ततः सर्वे कृत्वा चैन॑ प्रदक्षिणम्‌ । 
पुत्रसहस्नाणि बिभिदुरबंसुधातलूम्‌ ॥ २३ ॥ 
उसका कुशल-समाचार पूछकर राजा सगस्के वे सभी 
इकट हजार पुत्र उसकी परिक्रमा करनेके पश्चात्‌ भूमि खोदनेके 
जुट गये ॥ २३॥ 
: प्रागुत्तरां गत्वा सागरा: प्रथितां दिशम्‌। 
सर्वे पृथिवीं सगरात्मजा:॥ २४ ॥ 
लदनन्तर सुनिख्यात पूर्वोत्तर दिशामें जाकर उन 
आरारक॒मारोंने एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वोकों खोदना 









के तु सर्वे महात्मानो भीमलेगा महाबलाः। 

डदुशुः कपिल तत्न बासुदेव॑ सनातनम्‌ ॥ २५॥ 

आर ठत्त सभी महामना. महाबली एवं भयानक 

डाली राजकुमारोंने वहाँ सनातन बासुदेवस्वरूप भगबान्‌ 

ऋषिलकों देखा॥ २५॥ 

हय॑ छा तस्प देवस्थ चरन्तमविदूस्तः । 

अहर्षमतुले ग्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन ॥ २६॥ 
सज। श्षगरके यज्ञका वह जोड़ा भी भगवान्‌ कपिलके 

यास ही चर रहा था। रघुनन्दन ! उसे देखकर उन सबके 

अनुषम हर्ष प्राप्त हुआ॥ २६ ॥ 





खगरो.. रघुलस्दन । 

जप्तारसऩ्वीद्‌ राजा दीप्यमान॑ स्वतेजस्रा ॥ १॥ 
स्मृतन्दन | 'पुश्रोकों गये बहुत दिन हो गये--ऐसा 

जानकर राजा सारे आपने पौत्र अंशुमानसे, जो अपने तेजसे 

खदो्यमान हो रहा भरा, इस प्रकार कह्दा-- ॥ ६॥ 

शःक्ष कृतविद्यक्ष पूर्वैस्तुल्योडसि तेजसा । 

पिल्ृणी शत्तिपन्विच्छ येन चाश्रोउपबाहित: ॥ २ ॥ 
“बत्स ! तुप शूरवीर, विह्टान्‌ तथा अपने पूर्वजोकि तुल्य 

अजस्तरो हो। हम भी अपने चाचाओके पथका अनुसरण करो 

और उसप्त ओरका पता लगाओ, जिसने मेरे यज्ञ-सम्बा्खी 

अध्वका अपहरण कर लिया है॥ २॥ 

अन्तभौमानि सत्त्यानि बीर्य॑बान्ति महात्ति च। 

जो तु प्रतिधाताथै सासिं गृह्रीध्र कार्मुकम्‌ ॥ ३ ॥ 
है अलखान्‌ जीव रहते हैं; 


पुन्राँश्चिरगताउन्ञात्वा 


















ते ते बज्ञहन॑ ज्ञात्वा क्रोथपर्याकुलेक्षणा:। 
खनित्नलाडुल्धरा. नानावृक्षशिलाधरा: ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ कपिलकों अपने यज्ञमें विश्न डालनेबाला जानकर 
डनको आँखें क्रोघसे लाल हो गयीं । उन्होंने अपने हाथोंमें खेतो, 
हल और नाना प्रकारके वृक्ष एवं पत्थरोके टुकड़े ले रखे थे ॥ 
अभ्यधावन्त संक्र॒द्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चाह्रुबन्‌ । 
अस्माके त्वं हि तुरग यज्ञियं हतवानसि ॥ २८॥ 
दुर्मेथस्त्वं हि सम्प्राप्तान्‌ बिद्धि न: सगरात्यजानू । 
थे अत्यन्त रोषमें भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले-- 
“अरे ! खड़ा रह, खड़ा रह । तू ही हमारे यज्ञके घोड़ेकों यहाँ 
चुग लाया है। दुर्बुद्धे! अब हम आ गये | तृ समझ ले, हम 
महाराज सगरके पुत्र हैं! ॥ २८५ ॥ 
अ्रुत्वा त़द्‌ बचने तेषां रघुनन्दन ॥ २९ ॥। 
रोषेण महताविष्टो. हुढ्लरमकरोत्‌ तदा। 
रघुनन्दन ! उनकी जात सुनकर भगवान्‌ कपिलको बढ़ा 
रोष हुआ और उस रोषके आवेदामें ही उनके मुँहसे एक 
हुकार निकल पड़ा ॥ २९९॥ 
जतस्तेनाप्रमेयेण.. कपिलेन. महात्मना । 
अस्पराज्ञोकृता: सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजा: ॥ ३० ॥ 
ओर ! उस हुकारके साथ ही उन अनन्त प्रभावाली 
महात्मा कपिलने उन सभी सगरपुत्रोंक्रों जलाकर राखका 
ढेर कर दिया ॥ ३० ॥ 


जत्यायें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चत्वारिश्ञः सर्गः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके बालकाष्डमें चालीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 
एकचत्वारिश: सर्गः 


सगरकी आज्ञासे अंशुमान॒का रसातलमें जाकर घोड़ेको ले आना और 
अपने चाचाओंके निधनका समाचार सुनाना 


अतः उनसे टक्कर लेनेके लिये तुम तलवार और घनुष 'थी 
लेते जाओ॥ ३॥ 
अभिवाद्याभ्रिवाह्यॉस्व्व॑ हत्वा विप्नकरानपि । 
सिद्धार्थ: संनिवर्तस्व सम यज्ञस्थ पारगः ॥४॥ 
"जो वन्दनीय पुरुष हों, उन्हें प्रणाम करना और जो तुम्हारे 
मार्ममें चिश्न डालनेवाले हों, उनको मार डालना । ऐसा करते 
हुएसफलमनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञको पूर्ण का ओ ॥ 
एवमुक्तोंइशुमान्‌ सम्यक सगरेण महात्मना । 
अनुरादाय खड़ू च जगाम लघुबिक्रम: ॥ ५॥ 
महात्मा सगरके ऐसा कहमेपर झौघ्नतापूर्वक पराक्रम 
कर दिखानेवाला वीरबर अंशुमान्‌ धनुष और तलवार 
लेकर चल दिया ॥ ५॥ 
सत॒खात॑ पितृभिमांगमन्तभौंस॑ महात्मप्ति: । 
जआपद्यत नस्श्रेष्ठ तेन. राज्ञाभिचोदितः ॥ ६ ॥ 











नस्थ्रेष्ठ/ उसके महामनस्वो चाचाओंने पृथ्वीके 
भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसोपर बह राजा सगरसे 


प्रेरित होकर गया ॥ ६ ॥ 
देबदानबरक्षोति: पि्ञाचपतगोरगै: । 
पूज्यमान॑_ महातेजा. दिशागजमपक्यत ॥ ७ ॥ 


वहाँ उस महातेजस्वी बोरने एक दिग्गजको देखा, जिसकी 
देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग--सभी पूजा 
कर रहे थे॥ ७॥ 
म॒ ते भ्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ठा चैव निरामयम्‌। 
पिछृन, सा परिपप्रच्छ बाजिहतारमेत छा ॥ ८॥ 
उसकी परिक्रमा करके कुशल-मज्नल पूछकर अंशुमानने 
उस्र दिमामसे अपने चाचाओंका समाचार तथा अन्य 
नुगनैबारेका पता पूछा ॥ ८ ॥ 
दिशागजस्तु शक ॥श्रत्युवाच _महामति: । 
आम्रमस्र कृतार्थसूबे सहाश्र: झौष्रमेष्यसि ॥ ९ ॥ 
उसका प्रअ सुनकर परम बुद्धिमान्‌ दिग्गजने इस प्रकार 
उत्ता दियया--'असामेज कफ ! सुप्त अपता कार्य सिद्ध 
का! घोड़ेसहित शीघ्र लौट आओगे' ॥ ९॥ 
तस्थ तद्‌ यचन श्षुत्वा सबनिष दिशागजान। 
श्रधाक्रमं॑ अथान्यायं प्र समुपच्क्रसे ॥ १० ॥ 
उप्तकी यह बात सुनकर ऑशुसानते क्रमद्ाः सभी 
ददिग्गनोसे न्यायानुश्ार उक्त अश्र पूछना आरन्भ किया॥ 
सैश .. सर्वर्दिशापालैकॉंक्यज़ैबॉक्यकोबिद: । 
पूजित: सहयशैबागत्तासीत्यभिद्योदित: ॥ ११ ॥ 
बाबयकेः मर्मको समझने तथा योलनेमें कुशल उन समस्त 
दिगाजोंने अंशुमानका सत्कार किया और यह शुभ कामना 
अरकट कौ कि तुम घोड़ेसद्ित लौट आओगे॥ १६॥ 
तैषों तद्‌ बचने श्रुत्वा जगाम लघुविक्रमः। 
भमस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्थ स्रागरा: ॥ १२ ॥ 
उनका बह आशोर्थाद सुनकर अंशुमान शोघतापूर्वक पैर 
अकांता हुआ ठस रथानपर जा पहुंचा, जहाँ उसके चाचा 
रागगपुत्र राखके छेर शुए पड़े छे॥ १२॥ 
सर दुःखवशघापत्नस्तवसमझ्ञसुतस्तदा । 
चुक्रोश परपार्तस्तु वंधात्‌ तेषां सुदु:ख्तः ॥ ९३ ॥ 
उनके तथसे अस्रमेजपुत्र अंशुमान्‌को बड़ा दुःख हुआ। 
वह शौकके लक्षीभूत हो अत्यन्त आतंभावसे फूड-फूटकर 





दोने छगा ॥ १३॥ 
यज्ञियं च॒ हे तत्र चरन्तमविदूस्त: । 
दर्दर्श पुरुषव्याप्तो दुःखजोकसमन्वितः ॥ १४ ॥ 


दुःख-शोकमें डूबे हुए पृरुणसिंह अंशुमानने अपने 
यज्ञा-सस्याश्ी अभ्रकों भी यहाँ गास हो चरते देखा ॥ हड ॥ 
स तेषां राजपुत्राणां कर्तुकामो जलक्रियाम्‌। 

स्‌ जलार्थी महातेजा न चापश्यज्जलाशबम्‌ ॥ १५॥ 


* श्रीमद्वाल्यीकीयरामायणे 

















महातेजस्वीं अंशुमानने उन राजकुमारोंकों जलाझलि 

देनेके लिये जलकी इच्छा की; किंतु वहाँ कहीं भी कोई 

जलाशय नहीं दिखायी दिया॥ १५॥ 

बिसार्य निपुणां दृष्टि ततोउपश्यत्‌ खगाधिपम्‌ । 

पितृणां मातुरं राम सुपर्णमनिल्लोपमम्‌॥ १६॥ 
श्रीगम ! तब उसने दुस्तककों वस्तुओंको देखनेमें समर्थ 

अपनी दुष्टिको फैल्ाकर देखा । उस समय उसे वायुके,समान 

वेगशाली पक्षिरज गरुड़ दिखायी दिये, जो उसके चाचाओं, 

(सगरपुत्रों) के मामा थे॥ १६॥ 

स॒॒चैनमन्रबीद्‌ वाक्य लैनतेयों महाबत्त:। 

मा शुच्तः पुरुषव्याप्र वधो5यं लोकसम्मतः ॥ १७॥ 
महाबली विनतानन्दन गरुड़ने अंशुमानुसे कहा-- 

“पुसुषसिंह ! शोक न करों। इन राजकुमारोंका बध सम्पूर्ण 

मजे लिये हुआ है॥ १७॥ 

कपिलेनाश्रमेयेण दग्धा हीमे महाबल्ला:।॥ 

सल्िलं नाहसि भ्राज्ञ दातुमेषों हि लौकिकम्‌॥ १८ ॥ 
“बिड्डनू ! अनन्त प्रभावशाली महात्मा कपिलने इन 

महाबल्ओी राजकुमायेंको दग्ध किया है। इनके लिये तुमं 

लौकिक जलकों अज्जलि देना उचित नहीं है॥ १८ ॥ 

गड्मा हिसवतो ज्येष्टा दुहिता पुरुषर्षभ। 

तस्याँ कुरु महाबाहों पितृणणां सल्लिक्रियाम्‌ ॥ १९॥ 
>नस्श्रेष्ठ | महाबाहों ! हिमवान्‌की जो ज्येष्ठ पुत्री गड्ञाजी 

हैं, उन्हींके जलसे अपने इन चाचाओंका तर्पण करो ॥ १९॥ 

अस्मराशीकृतानेतान्‌.. प्लावयेल्लोकपावनी । 

तया क्लिन्नसिद भस्म गड्डया ल्लोककान्तद्ा। 

बष्टि पुत्रसहस्नाणि स्वर्गलोक॑ गमिष्यति ॥ २० ॥ 
"जिस समय लोकपाजनी गड्जा राखके ढेर होकर गिरे हुए. 

उन साठ हजार राजकुमारोंको अपने जलसे आप्नाव्रित 

करेंगी, उसी समय उन सबको ख्वर्गलोकमें पहुँचा देंगी। 

स्लेककसनौया गड्लाके जलसे भीगी हुई यह भस्मराहि इन 

सबको स्वर्गत्मेकमें भेज देगी ॥ २७ ॥ 

निर्गच्छाक्ष॑ महाभाग  संगृहा पुरुषर्षभ । 

अरज्जञ॒ पैतामहे खीर निर्वर्तयितुमहसि ॥ २१॥ 
*महाभाग ! पुरुषप्रवर ! जोर ! अब तुम घोड़ा लेकर 

जाओ और अपने पितामहका यज्ञ पूर्ण करो' ॥ २१॥ 

सुपर्णवचन श्रुव्वा सॉड्शुमानतिवीर्यबान्‌ । 

स्वरिति हबमादाय पुनरायान्महातपा: ॥ २२ ॥ 
गरुड़की यह बात सुनकर अत्यन्त पराक्रमी महातपस्तरो 

अंशुमान्‌ घोड़ा लेकर तुरेत लौट आया॥ २२॥ 

ततो.राजानमासाद्य दीक्षित रघुनन्दन । 

न्यवेदयद्‌ यथावृत्त सुपर्णबचन तथा ॥ २३॥ 
रघुनन्दन ! यज्ञमे दोक्षित हुए राजाके पास आकर उसने 

समाचार निवेदन किया और गरुड़की बतायी हुई बात 














॥क कह सुनायी ॥ २३ ॥ 

लच्छृत्वा घोरसंकाश वाक्यमंशुसतो नृपः। 

बज़ निर्वर्तयाभास यथाकर्ल्प॑यथाबिधि ॥ २४ ॥ 
अँशुमानके मुखसे यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगरने 

ऊल्पोक्त नियमके अनुसार अपना यज्ञ विधिवत्‌ पूर्ण किया ॥ २४ ॥ 

स्वपुर॑ त्वगमच्छीमानिष्टयज्ञो. महीपति: । 

गड्जायाश्वागमे राजा निश्चय नाध्यगच्छत ॥ २७॥॥ 
यज्ञ समाा करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनों 


राजघानीको लौट आये। वहाँ आनेपर उन्होंने गल्लाजीको ले 
आनेके विषयमें बहुत जिचार किया; किंतु वे किसी निश्चयपर 
न पहुँच सके॥ २५॥ 
अगल्वा निश्चय राजा कालेन महता महान्‌। 
ब्रिशइर्षसहस्त्राणि राज्यं कृत्वा दि गतः ॥ २६ ॥ 
डीर्घकालतक बिचार करनेपर भी उन्हें कोई निश्चित 
उपाय नहीं सुझा और तोस हजार बर्षोतक राज्य करके वे 
स्वर्गलोककों चले गये ॥ २६॥ 


इत्पार्षे श्रीपद्राभायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये खालकाण्डे एकचत्वारिशः सर्ग; ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें इकतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 


द्विचत्वारिश: सर्ग: 
अंशुमान्‌ और भगीरथकी तपस्या, ब्रह्माजीका भगीरथको अभीष्ट वर देकर गड्जाजीकों धारण 
करनेके लिये भगवान्‌ शद्भुरकों राजी करनेके निमित्त प्रयत्न करनेकी सलाह देना 


कालघर्म गते राम सगरे प्रकृतीजना:। 
जाजान॑ रोचयामासुरंशुमन्त॑ सुधार्मिकम्‌ ॥ १ ॥ 
शराम ! सगरकी मृत्यु हो जातेपर अजाजनोंने परम 
घर्मात्मा अंशुमानक्ों राजा बनानेको रुचि प्रकट को ॥ ६॥ 
सर राजा सुमहानासीदंशुमान रघुनन्दन । 
लस््य पुत्रों महानासीद्‌ दिलीप इति विश्वुतः ॥ २॥ 
रघुमन्दन | अँशझुमान्‌ बड़े प्रतापो राजा हुए। उनके पुत्रका 
जाम दिलीप था। बह भो एक महान्‌ पुरुष बा ॥२॥ 
तस्मे राज्य समादिश्य दिलीपे रघुनन्दन । 
हिमवस्छिखरे. राये तपस्तेपे सुदारूणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रखुकुलकों आतत्दित करनेयाले बोर! अंशुमान्‌ 
दिल्लीपको राज्य देकर हिमार्थ्यके रमणोय शिखरपर चले 
और वहाँ अत्यन्त कठोर तपत्या करने त्को ॥ ३॥ 
ब्वाब्रिक्ाच्छतसाहल॑ बर्षाणि. सुमहायश्ञा: । 
तपोबनगतो राजा स्वर्ग लेशे तपोधनः ॥ ड॥ 
महान्‌ यक्ञश्वी शा ओंशुमानूने ठस तपोबनमें जाकर 
तीस एणार लर्पोतक तप किया । तपस्थाके घनसे सम्पन्न हुए. 
उस नरेशने यहीं झरीर त्यागकर श्वर्गेलोक प्राप्त किया ॥ ड॑ ॥ 
दिलीपस्तु महातेजा: श्रुत्वा पैतामह बधम्‌ । 
दःखोपहतया बुद्धया निश्चय नाध्यगच्छत ॥ ५॥ 
अपने पित़ामहोँके बधक्ा चृत्तात्त खुनकर महातेजस्बी 
दिलीप भी बहुत दुःखी रहते थे। अपनो बुद्धिसे बहुत 
सोचने-वियारनेके खाद भी जे किसी निक्षयपर नहीं पहुँच 
सके ॥ ५॥ 
कर्थ॑ गद्काबतरणं क॒थ तेषा जलक्रिया। 
तारथेय॑ कर्भ॑ चैतानिति चिन्तापरो5भवत्‌ ॥ ६ ॥। 
3 श्षद। इसी चित्तामें डूबे रहते थे कि किस प्रकार 
'ृथ्बीपर गह्लाजीक्ा उतरता सम्भव होगा ? कैसे गड्गाजलद्वार 











उन्हें जलाअलि दो जायेगी और किस प्रकार मैं अपने उन 

पितरोंका उद्धार कर सकूँगा॥ ६॥ 

तस्य चिन्तयतों नित्य॑ धर्मेण विदितात्मनः। 

पुत्रों भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्मिकः ॥७॥ 
अतिदिन इन्हीं सब चित्ताओंम पड़े हुए राजा दिलीपको, जो 

अपने धर्माचरणसे बहुत विख्यात थे, भगीरथ तामक एक 

चरम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ ॥ ७॥ 

डिलीपस्तु. महातेजा.. चज्ञैबहुभिरिष्ठवान्‌ । 

ब्रिज्ञदंसहस्तनाणि. राजा. राज्यमकारयत्‌ ॥ ८ ॥ 
महातेजस्वी दिलोपने-बहुत-से यज्ञॉका अनुष्ठान तथा तीस 

हजार वर्षोतक राज्य किया ॥ ८ ॥ 

अगल्वा निश्चय राजा तेषामुद्धरण प्रति। 

व्याधिना नरशार्दूल. कालधर्ममुपेयिवान्‌ ॥ ९ ॥ 
पुरुषसिंह ! उन पितरोंके उद्धारके विषयमें किसों 

निश्चयको न पहुँचकर राजा दिलीप रोगसे पीड़ित हो मृत्युको 

आप्त हो गये॥९॥ 

इन्दरलोक॑ गतो राजा स्वार्जितिनेक कर्मणा। 

राज्ये भगीरथ पुत्रमश्रिषिच्य नरर्षभः ॥ १० ॥ 
पुत्र भगीरथकों राज्यपर अधिपिक्त करके नरमेष्ठ 

राजा दिलीप अपने किये हुए पुण्यक्रमकि प्रभायसे 

इन्द्रलोकमें गये ॥ १०॥ 

अगीरथस्तु. राजर्षिथॉर्मिको. रघुनन्दत । 

अनपत्यो महाराज: प्रजाक्रामः सच प्रजा: ॥ ११॥ 

अन्त्रिप्राधाय तद्‌ राज्य गड्भाबतरणें रतः। 

ज्ञपो दीर्घ समातिष्ठद्‌ गोकर्णे रघुनन्दन ॥ १२॥ 
ख़ुतत्दन ! धर्मात्मा राजर्षि महाराज भंगीरथके कोई 

संतान नहीं थी। वे संत्तान-प्राप्तिकी इच्छा रखते थे लो भी 

भश्रजा और राज्यकी रक्षाका भार सन्त्रियॉपर रखकर 








गह्नाजीको पृथ्वीपर उतासनेके पयल्में लग गये और 
गोकर्णतोर्थमें बड़ी भारी तपस्या करने लूगे ॥ ११-१२॥ 
ऊरध्वंबाहु: पक्ततपा मासाहारों जितेन्द्रिय:। 
तस्य॒वर्षसहस्नराणि घोरे तपसि तिष्ठतः ॥ १३ ॥ 
अतीतानि महाबाहो तस्थ राज्ञो महात्मनः। 
महाबाहों ! वे अपनो दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर 
ग्द्नाग्रिक् सेवन करते और इच्धियोंको काबूमें रखकर 
एक-एक महीनिषा आहार पहण करते थे। इस प्रकार घोर 
वपा्यागें छगे हुए महात्मा राजा भगौरथके एक हजार वर्ष 
व्यतीत हो गये॥ १३३१ 
सुप्रीतो भगवान्‌ ब्रह्मा अ्रजानों अधुरीश्धर: ॥ एड ॥ 
ततः सुरगणेः सार्धमुपागप्य पितामहः । 
अरीरर्श  महात्माप॑ तप्यमानमथान्रत्ीत्‌ ॥ १५७ !॥ 
इलसे प्रजाओंकि स्वामी भगवान्‌ बह्माजो उपपर बहुत 
जसज्र हु(। पितामड़ प्रद्यामे देवताओंके साथ जहाँ आकर 
जक्‍स्‍तामें को हुए महाप्ता भगीरथसे इस प्रकार कहा-- ॥ 
अमीरथ महाराज प्रीतस्तेडह॑ जनाधिप । 
तपसा ऊन सुतप्तेत बरे वरय सुन्रत ॥ ६६! 
“महाराज भगोरध ! सुम्हारी इस तत्तम तपस्यासे मैं बहुत 
प्रात हूँ। श्रेष्ठ जतका पालन कसलेयाले नरेश्वर ! तुम कोई 
खर माँगो' ॥ ६६॥ 
तमुबात्य गद्दातेजा:  सर्वलोकपितामहम्‌ । 
अगीरधो महाबाहु: कृताजल्पुटः 'स्थितः ॥ १७ ॥ 
सब महातेजली महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके 
स्रामते ण्धे हो गये और उन सर्वल्नेकपितामह अ्रह्मसे इस 
अकार लोक#-- ॥ १७॥ 
आदि में भगवान्‌ प्रीतो बद्यास्ति तपसःफलम्‌ । 
सगरस्यात्मजा: सर्जे घत्त: सलिलमाधुयु:॥ १८॥ 
'भगवत्‌ । यदि आप सुद्ठापर प्रसत्र है और यदि इस 
जपस्थाका कोई डत्तम फल है तो सगरके सभी पुन्नोको मेरे 
हाथसे गज्लजीका जल प्राप्त हो॥ १८॥ 
जद्बायाः सलिलक़िल्ने भस्मस्येषां सहात्मनाम्‌। 
स्वर्ग गच्छेशुरायन्त सर्वे झा अपितामहा:॥ १९॥ 
इत्यार्धे श्रौम्द्राणायणे बाल्मीकीये 
इस अकार श्रीवाल्पीकिनिर्मित आर्परामायण 





“इन सहात्माऑकी भस्मराशिके गल्नाजोंके जलसे भीग 
जानेपर मेरे उन सभी प्रपितामहोंको अक्षय खर्गलेक मिले ॥ 
देव याचे ह संतत्यै नावसीदेत्‌ कुल च नः । 
इक््बाकृणां कुले देव एव मेउस्तु खरः परः ॥ २० ॥ 

"देव ! मैं संतिके लिये भी आपसे प्रार्थना करता 
हूँ। हमारे कुछको परम्परा कभी नष्ट त हो। भगवन्‌।! 
मेरे द्वारा माँगा हुआ उत्तम बर सम्पूर्ण इक्ष्वाकुबेशके लिये 
लागू होना चाहिये! ॥ २० ॥ 
उक्तवाक्ये॑ तु राजान॑ सर्वलोकपितामह: । 
अल्युवाच शुभां वाणीं मथुरां मधुराक्षराम्‌॥ २६॥ 

शाजा भर्गोस्थके ऐसा कहनेपर सर्वल्लेकपितामह 
'ब्रह्माजीने मधुर अक्षरेंवाली परम कल्याणमयी मीठी 
जाणीमें कहा-- ॥ २१॥ 
मनोरथो.. सहानेष. भगीरथ महारथ । 
एवं अवतु भद्दे ते डक्ष्बाकुकुल्बर्धन ॥ २२॥ 

'इक्ष्वाकुबंशकी वृद्धि करनेवाले महारथी भगीरथ ! 
जुम्हास कल्याण हो। तुम्हारा यह महान्‌ मनोरथ इसी रूपमें 
पूर्ण हो ॥ २२ ॥ 
इ्ं हैमबती ज्येष्ठा गड्ढग हिमबत: सुता। 
तो बै धारयितुं राजन हरस्तत्र नियुज्यताम्‌ ॥ २३ 

*शजन्‌ ! ये हैं हिमाछयकी ज्ये्ठ पुत्री हैमबती गड़ाजी। 
इनको धारण करनेके लिये भगवान्‌ झ्भुरकों तैयार करो ॥ 
गड्भायाः पतने राजन पथिब्री न सहिष्यते । 
तां वै घारचितुं राजन्‌ नान्‍ये पश्यामि झुलिनः ॥ रेड ॥ 

“महाराज ! गद्भाजीके गिरनेका वेग यह पृथ्वी नहीं सह 
सकेगी । मैं त्रिशुलघारी भगवान्‌ शह्लुरके सिवा और किसौको 
ऐसा नहीँ देखता, जो इन्हें घारण कर सके! ॥ २४॥ 
तपेवमुक्त्वा राजान॑ गड्ढों चाभाष्य लोककृत्‌ | 
जगाम त्रिदिवं देवेः सर्व: सह मरुद्रणैः ॥ २५॥ 

राजासे ऐसा कहकर लोकस्षष्टा त्रह्माजीने भगवतों 
सक्से भौ भगोस्थपर अनुप्रह करनेके लिये कहा। इसके 
बाद बे सम्पूर्ण देवताओं तथा मरुद्रणोके साथ स्वर्गलोककों 





चले गये॥ २५॥ 


आदिकाव्ये खालकाण्डे ट्विबत्वार्रिशः सर्ग: ॥ ४२ ॥ 
आदिकाव्यके बालकाप्डमें बयालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४२ ॥# 
वन्औाना 


ब्रिचत्वारिशः सर्गः 
अगीरश्चकी तपस्थासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ शझ्लूर्का गड्डाको अपने सिरपर धारण करके 


बिन्दुसरोबरमें छोड़ना 


'और उनका सात धाराओमें विभक्त हो भगीरथके 


साथ जाकर उनके पितरॉका उद्धार करना 


देल्देवे गते तस्पिन, सोउद्युष्ठाअनिषीडितास । 
कूल्वा वसुमती ग़म बत्सरं समुपासत ॥ १॥ 


श्रम ! देबाधिदेव ब्रह्माजीके चले जानेपर राजा भगीरथ 
पृथ्वीपर केवल अँगूठेके अग्रभागकों टिकाये हुए खड़े हो 


* बाल्काण्डे त्रिचत्वारिश: सर्ग: « 





झुक वर्षतक भगवान्‌ शह्गस्की उपासनामें लगे रहे॥ १॥ 
अथ संबत्सरे पूर्ण सर्वलोकनमस्कृत: । 
डमापति: पशुप्ती  राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
वर्ष पूरा होनेपर सर्वलोकवन्दित उमावल्‍्लभ भगवान्‌ 
पशुपतिने प्रकट होकर राजासे इस प्रकार कहा-- ॥ २ ॥ 
आतस्तेहह॑नस्श्रेष्ठ॒ करिष्यामि तब प्रियम्‌। 
डिरसा धारयिष्यामि हौैलराजसुतामहम्‌ ॥ ३ ॥ 
'नरश्रेष्ठ ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य 
अवश्य करूँगा। मैं गिरिराजकुमारो गक़देवोको अपने 
सत्तक्रपर धारण करूँगा' ॥ ३॥ 
लतो हैमबती स्थेष्टा. सर्वलोकनमस्कृता । 
लड़ा सातिमहद्॒ुप॑ कृत्वा लेंगे सर दुःसहम्‌॥ ड॥ 
आकाजञ्ञादपतद्‌ राम शिले शिवशिरस्पुत। 
औंगम ! दाकनृरजीकी स्वीकृति मिल जानेपर हिमालयकी 
ज्येष्ठ पुष्रो गज़ाजो, जिनके चरणोंसे सारा संसार मस्तक 
झुकाता है, बहुत घड़ा रूप धारण करके अपने वेगको 
दूस्सद बनाकर आकाशस भगवान्‌ दरक शोभायमान 
सत्तकपर गिरी ॥ ४4 ॥ 
अचिन्तयध॒ सा देवी गड्ढा परमदुर्धरा ॥ ५॥ 
बिज्ञाम्यह हि पातालं स्वोतसा यूह्या शाहडरम्‌ । 
उस समंय परम दुर्घर ग्लादेवीन यह सोचा था कि मैं 
अपने प्रखर प्रवाहके साथ दाडरजोको लिये-दिये पातालमें 
चुस जाऊँगी॥ ५१॥ 
तस्थाकलेपने ज्ञात्वा क़ुद्धस्तु भगवान्‌ हरः॥द॥ 
तिरोभावयितुं बुद्धि चक्रे  जिनयनस्तदा । 
जतके इस अहंकारको जानकर क़िसत्रघारों भगवान्‌ हर 
कुषित हो उठे और उक्तोंने उस समय गक़कों अदृश्य कर 
इनेका विच्चार किया॥ ६३ ॥ 
सा तंस्मिन, पतिता पुण्या पुण्ये रुद्स्थ सूर्धनि ॥ ७ ॥ 
हिमरबत्यतिमे राम जटामण्डलगद्नरे । 














खा कथेचिचपहीं गन्तुं नाझक्ोदू बल्रप्तास्थिता ॥ ८॥ 
पुण्थस्ररूपा गज़ो भगवान्‌ रुद्रके पवित्र मस्तकपर गिरों। 

उसका बह मस्तक जटामण्डल्खूपी गुफासे सुशोभित 

हिसाछयफे समान णान पड़ता था | उसपर गिरकर विज्ञेष प्रयत्न 

करावेगा भी किस तरह के पृथ्वोपर त जा सकी ॥३-८ ॥ 

वैश्व सा तिर्गर्ण लेभे जदामण्डलमन्ततः। 

देशो संबत्सरगणान्‌ बहून्‌ ॥ ९॥ 





अर्महिक ठस जटाजूटमें हो भटकतो रहा ॥ ९६ ॥ 

लासपइब्त्‌ पुनस्तत्र तपः परमसास्थित: । 

सर तेन तोषितश्ासीदत्वच्ते रघुनन्चन ॥ १० ॥ 
रघुनल्दन । अभगीरथने देखा, गक्लजी भगवान्‌ झड़रके 





श्श्५ 





जटामण्डलमें अदृइ्य हो गयों हैं; तब वे पुनः बहाँ भारी 
तपस्थामें लग गये। उस तपस्थाद्वारा उन्होंने भगवान्‌ शिवको 
बहुत संतुष्ट कर लिया ॥ १० ॥ 
बिससर्ज ततो गड्ढां हरो बिन्दुसरः प्रति। 
तस्याँ विसृज्यमानायां नायां सप्त स्त्रोतांसि जज्ञिरे ॥ १९ ॥ 
तब गड्जाजीको बिन्दुसरोवरमें ले जाकर छोड़ 
दिया। वहाँ छूटते हो उनकी सात धाराएँ हो गयीं॥ ११ ॥ 
हादिनी पावनी चैव नलिनी च॒ तथैव चा। 
तिस्त्र: श्रार्खीं दिशं जम्मुर्गज्ञा: शिबजला: शुभा: ॥ १२ ॥ 
हादिनी, पावनीं और नलिनौ--ये कल्याणमय जलसे 
सुशोभित गज्जाकी तीन मड्जलमयी घाराएँ पूर्व दिशाकी ओर 
चल्म्रे गयीं॥ १२॥ 
सब सीता च सिन्धुक्षब महानदी। 
दिल्नै जस्पु: प्रतीचीं तु दिद्दां शुभा: ॥ ९३ ॥ 
खुचक्षु, सौता और महानदी सिन्धु--ये तीन शुभ धाराएँ 
पश्चिम दिशाको ओर प्रवाहित हुईं॥ १३॥ 
सप्तमी चान्वगात्‌ तासां भगीरथरथ तदा। 
अगीस्थोडपि राजर्षिदिव्य॑ स्यन्दनमास्थित: ॥ १४ ॥ 
आयादग्रे महातेजा गड्ढा ते चाप्यनुब्रजत्‌। 
गगनाच्छंकरझिरस्ततो घरणिमागता ॥ ६५॥ 
उनकी अपेक्षा जो सातवीं धाय थी, वह महाराज 
अगोस्थके रथके पीछे-पोछे चलने लगी। महातेजस्व्ी राजर्पि 
अगीस्थ भी दिव्य रथपर आरूढ हो आगे-आगे चले और 
'ग्ल उन्‍्होंक पथका अनुसरण करने लगीं। इस प्रकार के 
आकादासे भगवान्‌ झड्ढस्के मस्तकपर और वहाँसे इस 
पृथ्वीपर आयी थीं॥ १८॥ 








असर्पत जले. तत्र तीब्रशब्दपुरस्कृतम्‌ । 
मत्स्यकच्छपसई भव शिंशुमारगणैस्तथा ॥ ९६॥ 
पतद्धि: पतितैक्षैब व्यरोच्त वसुंधरा । 


गह्नाजोकी वह जलरादि महान्‌ कलकलू नादके साथ 
लोब्न गतिसे प्रवाहित हुई। मल्य, कच्छप और शिंशुमार 
(संस) झुँड-के-झुंड उसमें गिरने छगे। उन मिरे हुए. 
जलजन्तुओंसे जसुख्थराकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ १६९॥ 
ततो.. देवर्षिगल्थर्वा यक्षसिद्धरणास्तथा ॥ ९७॥ 
व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्‌ गां गतो तदा। 
विसानै्नगराकारिहयैर्गजवरैस्तदा ॥ १८॥ 

तदनन्तर देखता, ऋषि, गन्धर्व, यक्ष और सिद्धणण 
जगरके समान आकारबाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजॉपर 
बैठकर आकाशसे पृथ्बीपर गयी हुई गल्लाजीकी शोभा 
निहारने छूगे ॥ १७-१८॥ 
पारिप्रवगताश्लापि देबतास्तत्र विष्ठिता: । 
तदद्धुतमिम॑_ लोके. गज्लावतरमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
विदुक्षकों. देवगणा: समीयुरमितौजसः । 


श्श्ब 


देबतालोग आश्चर्यचकित होकर वहाँ खड़े थे। जगतमें 
गज्ञावत्रणके इस अब्धुत एवं उत्तम दृश्यकों देखनेको 
इच्छासे अमित तेजस्वी देवताओंका समूह वहाँ जुटा 
हुआ था॥ १९१॥ 
सम्पतद्धिः सुरगणैस्तेषां चाभरणौजसा ॥ २० ॥ 
जञतादित्यमिवाभाति गगने गततोयदम्‌। 

तीव गतिसे आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य 
आभृषणोंके प्रकायासे बहाँका मेघरहित निर्मल आकाश इस 
तरह प्रकाझित हो रहा था, मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो 
गये दो॥ २०१॥ 
सिंशुमारोर्गगपैम॑निरपि छ. चझले: ॥ २९॥ 
बिशुझ्धरिक विक्षिरराकाशसभवत्‌ तदा। 

शिंशुपार, सर्प तथा चश्चल मल्थसमूहोंके उछलतेसे 
गड्जाजीके जरुसे ऊपरका आकाश ऐसा जात पढ़ता था, 
मानो वहाँ चज्चक चपलाओंका प्रकाश सब ओर व्याप्त हो 
रहा हो ॥२६१॥ 
पाण्ड्रौ; सल्िलोत्पीडै: कीर्यमाणैः सहस्वघा ॥ २२ ॥ 
आारताश्ररिज़ाकीएणँ गगने. हंससम्युवैः । 

जायु आदिसे सहसरों दकड़ोमें बेंटे हुए फेन आकाशमें 
सब ओर फैल रहे थे। घानो शरदकहतुके श्वेत बादल अथवा 
इस उड़ से हो ॥२२१॥ 
ऋच्िद्‌ दूतत्तर॑ याति कुटिलें क्रचिदायतम्‌॥ ३३ ॥ 
छिनत॑ क़चिदुद्धृत क्रलिंद्‌ याति झानैः डानैः । 
सलिलेनेव सलिले.. क्रच्िदभ्याहते ॥ रड ॥ 

शह्ाजीफी वह धारा कहां तेज, कहों टेढ़ों और कहाँ 
चौही होकर चाहती भी । कहीं बिलकुल नोचेको ओर गरिस्ती 
और कहां ऊँचेकी ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमिपर 
यह रे बहती थो और कहां-कहीं अपने ही जल्से 
डसके जल्में बारम्बार टकरें लगती रहतों थीं॥ २३-२४ ॥ 
सहुरूर्श्यपर्थ गत्वा पपात वसुधों पुनः। 
तच्छेकरशिरोश्रएं. भ्र्ट॑ धूमितले. पुनः ॥ २७॥ 
व्यरोक्नतत तदा तोरय॑ निर्मले गतकल्सफम्‌। 

ज्ञीका वह जल बार-बार ऊँचे मार्गपर उठता और पुनः 
नोचों भूमिषर गिरता धा। आकाशसे भगवान्‌ शह्लरके 
मस्तकपर तथा जहाँसे फिर पृथ्वीपर गिरा हुआ वह निर्मल 
एप पफिन्र गह्जाजल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था ॥ २५॥ 
जत्रर्षिगणग्ख्धचर्ता वसुघातलवासिनः ॥ २६॥ 
अणाक्रुपत्तिते तोये पवित्रमिति पस्पुशुः। 

हुस स्पस भूतलनिलाखी ऋषि और गन्धर्व यह सोचकर 
कि भगवान्‌ ब्भूरके मस्तकसे गिरा हुआ यह जलू बहुत 
पलित्र है, उसमें आचमन करने छगे ॥२६९॥ 
शापात्‌ अ्रपतिता ये च गगनाद्‌ वसुधातलम्‌ ॥ २७ ॥ 
कृत्या तत्राभिषेके ते बधूबुर्गतकल्मषा:। 











श्रृतपापा: पुनस्तेन तोयेनाथ झुभान्विता: ॥ २८ ॥ 
पुनराकाझमाबिद्य स्वॉल्लोकान्‌ प्रतिपेदिरे । 

जो झापभ्रष्ट होकर आकाझसे पृथ्वोपर आ गये थे, वे 
क्‍ जलमें स्नान करके निष्पाप हो गये तथा उस्र जलसे 
पाप धुल जानेके कारण पुनः झुभ पुण्यसे संयुक्त हो 
आकाशझमें पहुँचकर अपने ल्लोकोंको था गये ॥ २७-२८ ६॥ 
सुसुदे सुदितों ल्लोकस्तेन तोयेन भास्वता ॥,२९॥ 
कृताभिषेको गड्जायां बभूब गतकल्मष: | 

उस प्रकाझमान जलके सम्पर्कसे आनन्दित हुए सम्पूर्ण 
जगतको सदाके लिये बढ़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गह्नायें 
स्नान कस्के पापहोन हो गये ॥ २९२॥ 
भगीरथो हि राजर्षिदिव्य॑ स्थन्दममास्थितः ॥ ३० ॥ 
ध्रायादग्रे महाराजस्तं गड्ढा पृष्ठतोउन्वगात्‌ । 

(उमर पहले बता आये हैं कि) सर्प महाराज भगीरथ 
दिव्य रथपर आरूढ़ हो आगे-आगे चल रहे थे और गज्जाजी 
उसके पीछे-पीछे जा रहो थीं॥ ३० १॥ 
देखा: सर्पिंगणा: सर्वे दैत्यदानवराक्षसा:॥ ३१॥ 
गख्धर्ववक्षप्रवरा:ः सर्किनरमहोरगाः । 
सर्पाक्षाप्पससो राम भगीरथरथानुगा: ॥ ३२॥ 
गड्जामन्वगमन्‌ प्रीता: सर्वे जलचराक्ष ये। 

श्रेगम | उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैल्य, दानव, 
राक्षस, गन्धर्व, यक्षप्रबर, किन्नर, बड़े-यड़े नाग, सर्प तथा 
अप्सरा--ये सब त्मोग बड़ी अ्सन्नताके साथ राजा भगीरथके 
रथके पीछे गद्भाजीके साथ-साथ चल रहे थे। सब प्रकारकें 
जलजन्तु भी गड्जाजीकी उस जलराशिके साथ सानन्द जा रहे 
बे॥ ३१-३२१॥ 
यो राजा ततों गड्जा यशस्विनी ॥ ३३ ॥ 
जगाम सरिता श्रेष्ठा सर्वपापप्रणाशिनी | 

जिस ओर राजा भगीरथ जाते, उसी ओर समस्त 
पाषोंका नाज्न करनेवाली सरिताओंमें श्रेष्ठ अशस्विनी 
गह्गा भी जातो थीं॥ ३३१॥ 
ततो हि. बजसानस्थ जह्लोरखुतकर्मण: ॥ ३४ ॥ 
'गड्भा सम्प्राववामास बज्ञवार्ट महात्मनः। 

उस्र समय मार्गमें अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहु 
यज्ञ कर रहे थे। ग्गाजो अपने जल-अ्रबाहसे उनके 
अज्ञमष्डपकों बहा ले गयीं॥ ३४९॥ 
तस्यावलेपरन ज्ात्वा क़ुद्धो जहुक्ष राघव॥३५॥ 
अपिवत्‌ तु जल सर्व गड्राबा: परमाद्धुतम्‌। 

रघुनन्दन ! राजा जहू इसे गल्लाजीका गर्व समझकर 
कुपित हो उठे; फिर लो उन्होंने गढ्लाजीके उस समस्त जलको 
चर ल्या। यह संसास्के लिये बड़ी अद्भुत बात हुई ॥ ३५॥ 
जतो देवा: सगन्धर्वां ऋषयश्च सुविस्मिता: ॥ ३६ ॥ 








पूजयन्ति महात्मानं जहूं.. पुरुषसत्तमम्‌ । 








तब देवता, गन्धर्व तथा ऋषि अत्यन्त बिस्पित होकर 
पुल्पप्रवर महात्मा जहूकी स्तुति करने लगे ॥३६ ९ ॥ 
गड्ढों चाषि नयन्ति सम दुहितृत्वे महात्मनः ॥ ३७॥ 
ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोज्राभ्यामसृजत्‌ प्रभु: । 
तस्माजहुसुता गड्ढा प्रोच्यते जाह्॒बीति च॥३८॥ 
उन्होंने गल्लाजीको उन महात्मा नरेशकी कन्या बना दिया। 
अर्थात्‌ उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गज्जाजीको प्रकट 
करके आप इनके पिता कहलायेंगे।) इससे सामर्थ्यशाली 
महाततेजश्वी जहूु, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानोकि 
कद्रोंद्वारा गज्जाजोकों पुनः प्रकट कर दिया, इसलिये गज्जा 
जहुकी पुत्री एवं जाह॒बी कहलाती हैं॥ ३७-३८ ॥ 
जगाम लव पुनर्गज़्ा भगीरथरथानुगा। 
सागर चापि सम्प्राप्ता सा सरित्मवरा तदा॥ ३९॥ 
स्मातलमुपागच्छत्‌ सिद्धार्थ तस्य कर्मण:। 





'बालकाण्डे चतुक्षत्वारिश: सर्ग: « 


११७ 


वहाँसे गज्जा फिर भगोरथके रथका अनुसरण करती हुई 
चलीं। उस समय सरिताओंमें श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्रतक जा 
पहुँचों और राजा भगोरथके पितरोंके उद्धाररूपी कार्यकी 
सिद्धिके लिये रसातलमें गयीं॥ ३९३॥ 
भगीरथो5पिराजर्षिगड्रामादाय. यत्नतः 
'पितामहान्‌. भस्मकृतानपश्यद्‌ गतचेतन: । 

राजर्षि भगोरथ भी यल्लपू्क गद्लाजौको साथ ले वहाँ 
गये। उन्होंने शापसे भस्म हुए अपने पितामहोंकों अचेत-सा 
होकर देखा ॥ ४०२ ॥ 
अथ तद्धस्मनां राशि गड्डासलिलपमुत्तमम्‌ । 
प्लावयत्‌ पृतपाप्पानः स्वर्ग ग्राप्ता रघूत्तम ॥४१॥ 

रघुकुलके श्रेष्ठ चीर | तदनन्तर गझ्के उस उत्तम जलमे 
सगर-पुत्रोंकी उस भस्मराशिको आप्लरावित कर दिया और वे 
सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्गमें पहुँच गये ॥४९१॥ 





४०॥ 


इत्पा्े शरीमद्राणायणे वाल्‍्मौकीये आदिकाव्ये बालकाप्डे प्रिच्वारिश: सर्गः ॥ डे ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें तैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 
चतुश्चत्वारिश: सर्ग 


ब्ह्याजीका भगीरथकी प्रशंसा करते हुए उन्हें गड्राजलसे पितरोंके तर्पणकी आज्ञा देना और 
राजाका बह सब करके अपने नगरको जाना, गड्जावतरणके उपाख्यानकी महिमा 


स्॒ गत्वा सागर राजा गड्यानुगतस्तदा। 
प्रबिब्रेद्दा तल भूमेर्यत्र ते भस्मसात्कृता:॥ १॥ 
भस्मन्यथाप्रते राम गड्नाया: सलिलेत 
सर्वलोकप्रभुर्नह्मा 'राजानमिदमब्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रम | इस अकार गल्जाजोकों साध लिये राजा 
भरगीरेधते समुद्र तक जाकर रसातलमें, जहाँ उनके पूर्वज भस्म 
प्रवेश किया | वह भस्मराज्षि जब गड्लाजोके जलसे 
आपध्लाबित हो गयी, तब सम्पूर्ण खोकोंके स्वामी भगवान्‌ 
बच्यने वहां प्रधास्कर गाजासे इस प्रकार कहा-- ॥ १-२॥ 
तारिता नरशार्दूकः दिव॑ याताक्ष देवबत्‌ । 
पष्टि: पुत्रसहस्नाणि स्गरस्थ महात्मन: ॥ ३ ॥ 
'नरश्रार ! महात्मा राजा सगरके स्राठ हजार पुत्रॉका 
हुणने ठझार कर दिया। अब ते देवताओंकी भाँति स्वर्ग- 
लोकों जा पहुँचे॥ ६॥ 
सागरस्थ जले लोके ग्रावत्स्थास्यति पार्थिव । 
सरगरस्थात्मजाः सर्वे तिब्ि स्थास्मच्ति देवबत्‌ ॥ ४ ॥ 
"भूपा७ ! इस संसास्में जबतक सागस्का जल मौजूद 
रहेगा; तबतक सगस्के सभो पुत्र देवताओंकी भाँति 
स्वर्गलोक्रमें अतिछित रहेंगे ॥ ४ ॥ 
हब चछ बुहिता ज्येष्ठा तब गड्डा भविष्यति। 
व्वल्कृतेन च नाप्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता ॥ ७॥ 
"ये गह्ना कुारी भी ज्येष्ट पुत्रों होकर रहेंगी और 








तुम्हारे नामपर रखें हुए भागोरधी नामसे इस जगतमें 
विख्यात होंगी ॥ ५॥ 
“गड्ढा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च। 
जीन्‌ पथो भावयन्तीति तस्मात्‌ त्रिपथगा स्पृता ॥ ६॥ 
“बरिपथगा' दिल्या और भागीरथी--इन तोनों नामोंसे 
गल्जाको असिद्धि होगी । ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीमों 
चथचोकों पवित्र करतों हुई गमन करती हैं, इसलिये त्रिपथगा 
मानी गयी हैं॥ ६ ॥ 
पितामहानां सर्वेषां त्वसत्र॒ मनुजाधिप । 
कुरुघ  सलिले राजन्‌ प्रतिज्ञामपवर्जय ॥ ७॥ 
'नसथ्वर ! महाराज ! अब तुम गड्जाजीके जलसे यहाँ 
अपने स्रभी पितामहॉँका तर्पण करों और इस प्रकार अपनों 
तथा अपने पूर्वजोंद्रास की हुई प्रतिज्ञाको पूर्ण कर लो ॥ ७॥ 
पूर्वकेण हि ते राज॑स्तेनातियशसा तदा। 
थर्मिणां प्रवरेणाथ् नैष श्राप्तो मनोरथः॥८॥ 
*शाजन्‌ | तुम्होरे पूर्वज घर्मात्माओमें श्रेष्ठ महायझस््री 
राजा सगर भी गड्लाको यहाँ लाना चाहते थे; कितु उनका यह 
मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ॥ ८ ॥ 
तथैवांशुमता. बत्स लोकेउप्रतिमतेजसा । 
शो प्रार्थवता नेतुं ज्तिज्ञा नापवर्जिता॥९॥ 
राजर्षिणा. गुणबता . महर्षिसमतेजसा । 
मत्तुल्यतपसा चैब क्षत्रधर्मस्थेितेन च ॥१०॥ 








“बल्स | इसी प्रकार लोकमें अग्रतिम प्रभावश्ञाली, उत्तम 
गुणविदिष्ट, महर्षितुल्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्को तथा 
क्षत्रिय-घर्मपरायण राजर्षि अशुमानने भी गक्लकों यहाँ 
लञनेकी इच्छा की; परंतु वे इस पृथ्वीपर उन्हें लानेकी प्रतिहा 
पूरी न कर सके ॥ ९-१०॥ 
दिल्ीपेन महाभाग तब ॒पिन्रातितेजसा । 
पुनर्न शकिता नेते गड्ढां प्रार्थवतानघ ॥ ११॥ 

"मिष्पाप महाभाग ! बुम्होरे अत्यन्त तेजस्त्री पिता दिलीप 
भी गज्ञाको यहाँ तूनेकी इच्छा करके भो इस कार्यमें सफल 
लत हो राक्ते ॥ ११॥ 
सा ल्वथा समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषषभ। 
च्राप्तोहसि पर लोके यशः परमसम्मतम्‌॥ १२॥ 

'"पुरुषप्रबर ! तुमने गज्लाकों भूतछपर लानेकी बह प्रतिज्ञा 


पूर्ण कर ली। इससे संसारमें तुम्हें परम उत्तम एवें महान 


अशफ़ी प्राप्ति हुई ह॥ १२ ॥ 

तश्॒ गज्लाबतरण॑ त्वया कृतसरिदस । 

अप्ेत अर भषान्‌ आप्तो धर्मस्थायतन सहत्‌॥ १३ ॥ 
शन्रुदमन ! तुमने जो गड्जाजोको पृथ्वोपर ठतासतेका कार्य 

पूरा किया है, इससे उस महान्‌ ब्रह्मलोकपर अधिकार प्राप्त 

कर छिया है, जो घर्मका आश्रय है॥ १३॥ 

ज़ाजयस्थ त्वसात्पान॑ नरोत्तम सदोखिते। 

शाहिले पुरुषश्रेष्ठ शुल्रि: पुण्यफल्लो भव ॥ शेड ॥ 
'अरश्रेष्ठ | पुरुपप्रबर ! गज्लाजोंका जल सदा ही स्ानके 

ओन्‍्य है। तुप स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर 

गुएयका फल आ। करो ॥ १४॥ 

पित्तामहानों सर्वे्षों कुरुप सल्किलक्रियाम्‌। 

स्वस्ति ते3स्तु गमिष्यामि स्व लोक गम्यतां तूप ॥ १५ ॥ 
'मो९ | तुम अपने सभी पितामहोंका तर्पण करो। 

(४४९ कल्याण हो। अब मैं अपने लोकको जाऊँगा। तुम 

भी अपनी गजधानौकों लौट जाओ ॥ १५॥ 

इल्येत्रपुक्लवा. देखेदा:. सर्वलोकपितामहः । 

अधागर्त तथागछछद्‌ देवल्लोके महायज्ञा:॥ १६॥ 
हैशा फहकर सर्वल्ोकषितामह महाबशस्त्रो देवेश्वर 

अह्वाजी जैसे आये थे, पैसे ही देवलोकको लौट गये॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकौये आदिकाब्ये बालकाण्डे 


अगीरथस्तु राजर्षि: कृत्वा सलिलमुत्तमम्‌ । 
चधाक्रम यथान्याय॑ सागराणों महायह्ा: ॥ १७॥ 
कृतोदकः झुच्ी राजा स्वपुरं प्रविवेश ह। 
सपृद्धार्थों नस्श्रेष्ठ स्वराज्ये प्रझजास ह॥ १८॥ 
नस्त्रेष्ट ! महायझञस्त्री राजर्षि राजा भगोरथ भी गज़ाजीके 
उत्तम जलसे क्रमशः सभी सगर-पुत्रॉंका विधिवत्‌ तर्पण 
करके पवित्र हो अपने नगरको चले गये। इस प्रकार 
सफल्ूमनोरथ होकर वे अपने राज्यका शासन करने लगे ॥ 
असुमोद चर ल्लोकस्ते नृपमासाद्य राघव। 
नष्टशोकः समृद्धाओं बशूव बिगतज्वरः ॥ १९ ॥ 
रघुनन्दन ! अपने गजाकों पुनः सामने पाकर अजावर्गको 
बड़ो प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा । सबके मनोरथ 
पूर्ण हुए और चिन्ता दूर हो गयी॥ १९॥ 
एब ते राम गड्जाया विस्तरोडभिहितों मया। 
स्वस्ति प्राप्ठुहि भद्रं ते संध्याकालोउतिवर्तते | २० ॥ 
श्रोग़म ! यह गड्जाजोकी कथा मैंने तुम्हें विस्तारके साथ 
कह सुनायी । तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, म्नलमय 
संध्यावन्दन आदिका सम्पादन करे । देखो, संध्याकाल बीता 
जा रहा है॥ २०॥ 
अन्य यशस्यमायुष्य॑ पुत्र्य स्वस्यमथापि च। 
थः आवयति विप्रेषु क्षत्रियेप्चितरेिष्‌ च॥२९१॥ 
अयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च। 
इदमाख्यानमायुष्य॑ गड्जावतरणं शुभम्‌॥ २२॥ 
यह गक्नाबतरणका मजजलमय उपाख्यान आयु 
अढ़ानेबाल्य है। धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्गकी प्राप्ति 
करानेवात्थ है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्णके 
लोगौंको भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और 
पितर प्रसन्न होते हैं॥ २१-२२॥ 
यः श्रूणोति च काकुत्स्थ सर्वान्‌ कामानवाध्च॒ुयात्‌ | 
सर्वे पापा: प्रणइयन्ति आयु: कीर्तिश्न वर्धते | २३ ॥ 
ऋकुत्स्थकुल्भूषण ! जो इसका श्रवण करता है, 
बह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। उसके 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयुकी वृद्धि एवं कीर्तिका 
बिस्तार होता है॥ २३॥ 





॥ सर्ग: ॥ डड ॥ 


इस अकार श्रीयाल्मीकिनिर्मित आर्पयमायण व्यिस्मके यात यलकाप्डमें चौँवालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ डंड ॥ 


पद्नचत्वारिश: सर्ग: 
देक्षताओं और रदैत्यो्वारा क्षीर-समुद्र-मन्थन, भगवान्‌ रुढ॒द्वारा हालाहल विषका पान, भगवान्‌ 
क्िष्णुके सहयोगसे मन्दराचलका पातालसे डद्धार और उसके द्वारा मन्थन, धन्वन्तरि, अप्सरा, 
बारुणी, उदच्चै:श्रवा, कौस्तुभ तथा अमृतकी उत्पत्ति और देवासुर-संग्राममें दैत्योंका संहार 


बिश्वामित्रवच: श्र॒ुत्ता राघव: सहलक्ष्मण:। 
विस्मय॑ परम गत्वा विश्वासिन्रमथात्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


विश्वामिषजोको बातें सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीयमचन््रजीको 


| छ् विसव छुआ। थे मुचिले इस प्रकार बोले--॥ १॥ 





* बालकाप्डे पछचत्वारिश: सर्ग: « 











अत्पद्धुतमिदं ब्रह्ममू कथित परम स्वया। 
आड्रावतरण पुण्य सागरस्यापि पूरणम्‌ ॥ २॥ 
जह्यन्‌ ! आपने गज्जाजीके स्वर्गसे उतरने और समुद्रके 
को यह बड़ी उत्तम और अत्यन्त अद्भुत कथा सुनायी ॥ 
क्षणभृतेव नौ रात्रि: संबृत्तेव॑ परंतप । 
डरमों चिन्तयतो: सवा निखिलेन कथा तब ॥ ३ ॥ 
'काम-क्रोधादि शत्रुऑंको संताप देनेवाले महतें! 
आपकी कहा हुई इस सम्पूर्ण कथापर पूर्णरूपसे बिचार करते 
डुए हम दोनों भाइयोकी यह रात्रि एक क्षणके समान कत 
8] 
उस्प स्रा हार्बरों सर्वाँ सम सौमित्रिणा सह। 
ज़गाम चिन्तयानस्य विश्वामित्र कथां शुभाभ्‌ ॥ ४ ॥ 
'बिभ्ामित्रजी | लक्षमणक्के साथ इस शुभ कथापर विचार 
हुए हो मेरी यह सारी रात बोलो हैं ॥ ४ ॥ 
हतः प्रभाते बिमले विश्रामित्रं तपोधनम्‌। 
उाय ग्राघवों वाक्य कुताहिकमरिंदमः ॥ ५७ ॥ 
तत्पक्षात्‌ निर्मल प्भातकाल उपस्थित होनेपर तपोधन 
खश्मामित्रजी जब तित्यकर्मसे निजृत्त हो चुके, तब दाजुदमन 
ओ्रेरामचन्ड्जीने उनके पास जाकर कहा--॥ ५॥ 
शता भगवती रात्रि: ओतव्य परम श्रुतम्‌। 
तराम सरिता श्रेष्ठी पुण्याँ त्रिपथ्गां नदीम्‌॥ ६॥ 
नै । यह पूजनोया रात्रि चलो गयी। सुनने योन्य 
आवॉतम कथा मैंने सुन त्ये । अब हमलोग सरिताओमें श्रेष्ठ 
पुण्यस्नजिला क्रिथगामिनो नदी गड्बाजोके 
जौरेषा हि सुस्वास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणाम्‌। 
अगघन्तमिह आप्त॑ ज्ञात्वा स्वस्तिमागता॥ ७॥ 
"स॒द। पुण्वकर्ममें तत्पर रहनेवाले ऋषियोकों यह नाव 
हपरिध्रत है। इसपर सुखद आसन बिछा है। आप परमपूज्य 
मह्फिकों यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियोंकों भेजो हुई यह नाव 
बडी तौत गतिसे यहाँ आयी हैं ॥ ७॥ 
शस्य लू खचते श्रुत्वा राघवस्थ महात्यनः। 
संतार॑क्ारयामास सर्पिसह्स्थ कौशिक: ॥ ८॥ 
भकात्पा रखुतच्दसकका यह वचन सुनकर विश्वामित्रजोने 
चहऐ क्रषियोंसदित औराम-रूक्ष्यणको पार कराया ॥ ८ ॥ 
उसे. तौरमासाहाय. सप्पूज्य्िंगण. ततः । 
शज्भाकूछे निबिष्टास्ते बिशाल्लां ददुशुः पुरीम्‌॥ ९॥ 
तत्मशाल्‌. स्वयं भी उत्ता तटपर पहुंचकर उन्होंने वहाँ 
उहनेआाले अईषिओोक्ा ग़त्कार क्रिया। फिर सब लोग 
उप्झाजोके किसों उद्वत्कर बिशाल्य तायक्त पुरोको शोभा 
छगें॥ ९॥ 


मुनिबरस्तृण_ जगाम सहराघव: 


































त्तो 
विशालां नगरीं रम्यो दिव्याँ स्वरगॉपमां तदा ॥ १० ॥ 
क़दनरतंर श्रीशम-लक्ष्मणको साथ ले मुनिवर विश्यामित् 








कुरैत उस दिव्य एवं र्मणीय नगरी बिशाल्लकी ओर चल दिये, 
जो अपनी सुन्दर शोभासे स्वर्गके समान जान पड़ती थी॥ 
अथ रामो महाप्राज्ञों विश्वामित्र महासुनिम्‌। 
पप्रच्छ प्राझलिभूल्वा विज्ञाल्ठामुत्तमां पुरीम्‌॥ ११॥ 
उस समय पस्म बुद्धिमान औररामनें हाथ जोड़कर 
उस उत्तम विज्ञाल्त्र पुरौके विषयमें महामुनि विद्यामित्रसे 
घूछा--॥ १६॥ 
कतमों राजबंशोउ्य॑ विश्ञालायां महामुने । 
श्रोतुमिच्छामि भद्ठं ते पर॑ कौतृहलं हि में ॥ ९२॥ 
“महामुने ! आपका कल्याण हो । मैं यह सुनना चाहता 
हूँ कि विज्ञालामें कौन-सा राजवझञ ग़ज्य कर रहा है ? इसके 
लिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा है' ॥ १२॥ 
तस्य तद्‌ बच्चा श्रुत्वा रामस्य सुनिपुद्धडबः । 
आख्यातुं तत्समारेभे विशालाया: पुरातनम्‌॥ १३ ॥ 
औरामका यह बचन सुनकर मुनिश्नेष्ठ विश्वामित्रने 
विद्वाल्ा पुरे प्राचीन इतिहासका वर्णन आरम्भ किया-- ॥ 
श्रूयतां राम झक्रस्य कथां कथयतः श्रुताम्‌। 
अस्पिन्‌ देशे हि यद्‌ बृत्ते श्रूणु तत्त्वेन राघव ॥ १४॥ 
'रघुकुलनन्दन औसम ! मैंने इन्द्रके मुखसे विश्ञाला- 
पुरोके बैभवका ग्रतिपादन करनेबाली जो कथा सुनी है, उसे 
बता रहा हूँ, सुनो । इस देशमें जो वृत्तान्‍्त घटित हुआ है, उसे 
यथार्थरूपसे श्रवण करो॥ श४॥ 
पूर्व कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबला:। 
अदितेक्ष महाभागा बीर्य॑बन्त: सुधार्मिका: ॥ १५॥ 
“आराम ! पहले सत्ययुगमें दितिके पुत्र दैल्य बड़े बलबान्‌ 
थे और अदितिके परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े 
अक्तिश्ञालों थे ॥ १५॥ 
ततस्तेषां नरव्याप्र॒बुद्धिरासीच्यहात्ममाम्‌ । 
अमरा विजराक्षैब कर्थ स्थामों निरामया: ॥ १६॥ 
"पुरुषसिंह ! उन महामना दैत्यों और देजताओंके 
मनमें यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर-अमर और 
जोसेग हों ?॥ १६॥ 
त्ेषों चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद्‌ विपक्षिताम्‌ । 
क्षीरोदमथन कृत्वा रस प्राप्स्याम तत्र वै॥ ९७॥ 
'इस प्रकार चिन्तन करते हुए उन विचारशील देवताओं 
और दैल्योंकी बुद्धिमें यह बात आयी कि हमलोग यदि 
क्षीस्सागसका मन्धन करें तो उसमें निक्षय हो अमृतमय रस 
आप्त कर लेंगे॥ १७॥ 
तो निश्चित्य मधथन॑ योक्‍त्रे कृत्वा च वासुकिम्‌ । 
अन्‍्थान॑ सन्दरेकृत्वा ममन्धुरमितौजसः ॥ ९८॥ 
“समुद्रमन्‍्धनका निश्चय करके उन अमिततेजस्वी देवताओं 
और दैत्योंने चासुकि नागकों रस्सी और मन्दराचलको मथानों 
अन्गकर ज्लीर-सागस्कों मथना आरम्भ कियां॥ ६८॥ 








अधथ वर्षसहस्लेण बोकससर्पशिरांसि ल। 
अमन्तोठतिजिय तत्र दद्ंशुर्दशनैः शिला: ॥ १९॥ 
“तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर सस्सी बने हुए सर्पके 
बहुसंख्यक मुख अत्यन्त विष उगलते हुए वहाँ मन्दराचलकी 
शिलाओंको अपने दाँतोंसे डैसने छगे ॥ १९ ॥ 
उत्पपाताअिसंकाशं. हाल्ठाहलमहाल्िषम्‌ । 
तन दशधे जगत सर्ब संदेबासुरमानुषम्‌ ॥ २०॥ 
“अतः उस समय वहां आँग्रके समान दाइक हाल्म्रहल 
आमक महाभयेकर जि५ ऊंपरको उठठा। उसने देवता, 
अखुर और मनु्गॉसहित सम्पूर्ण जगत॒को दस्ध करता 
आारण्भ किया ॥ २०४ 
अथ देवा महादेव शद्भरें_ शरणार्थिन: । 
जम्मुः पशुण्रति रुद्र आहि आहोति तुष्ुबुः ॥२१॥ 
“यह देश देखतात्गेग शण्णार्थी होकर सब्रका कल्याण 
क्नेबारे महान्‌, देवता पशुपाति रुद्रकों शशामें गये और 
प्रहि-्लाएिक्ती पक्तार छूगाकर उसकी स्तुति करने छूगे॥ 
एज्मुक्तक्ततो.. देैंदेलदेवेश्वर- 
आदुराप्तीत्‌ू ततोउ्ग्रैथ दाद्भुचक्रधरों 
'देकहाओंके इस प्रकार पुकारतेपर देबदेः 
'दिण णहाँ प्रकट हुए। फिर यहों आक्बु-चक्रधारो भगवान्‌ 
आहार भी उपस्थित हो गये ॥ सर ॥ 
उद्याचैन॑ स्मिते कृत्वा रढें शूलधरे हरिः। 
दैलतैमस्यमाने तु॒वत्पूर्व॑ समुपस्थितस्‌ ॥ २३ ॥ 
तत, त्वदीयं सुरक्षेह्ठ खुराणामग्रतो हि यत्‌। 
अश्रपुजाबिह स्थित्वा गृहाणेंद॑ विष प्रभी॥ २४॥ 
*अंहरित विशुलूघारों भगवान कहसे मुसकसकर कहा-- 
"सरक्षए ' देवताओंके समुद्रगन्‍्थन करनेपर जो वस्तु सबसे 
पहले शा॥ हुई है, खा आपका भाग है; क्योकि आप सच 
'बताओँमे अपरण्य हैं। पभो । अम्पूजाके रूपयें प्राप्त हुए. 
इस विषको आए यहाँ खड़े होकर अहण करें ॥ २३-२४ ॥ 
उत्युक्शा. च. सुसभ्रेष्ठस्तजैवान्तरधीयत । 
देकलाां भय धूष्टा शरत्वा बाव्य तु झार्डिण: ॥ २५॥ 
हालाहलं लिष॑ घोर॑ संजग्राहापतोपमम्‌ । 
बैब्ान्‌ छियज्य देखेशों जगाम भगवान्‌ हर: ॥ ₹८६॥ 
'हुआ कहतत देवशिरोमणि विष्णु जहां अत्तर्घान 
है। मंणे। देबताओंका भज्र देखकर और भगवान्‌ विष्णुकी 
पूर्वाक्त चात सुतकर देखेश्वर भगवान्‌ रुद्े उस छोर 
हाल्गहल विषकों अमृतके समाते मानकर अपने कतप्ठमें 
श्राएण कर लिया तथा देवताओंको किंद। करके वे अपने 
#थानकों चले गये॥ २७-२६॥ 
ततों देबासुरा:ः सर्व ममन्थू रघुनन्दन। 
अविवेज्ञाथ पाता्ल॑ सम्धातः पर्व॑तोलमः ॥ २७ ॥। 
'रघुनन्दन ! तत्पक्षात्‌ देवता और असर सब मिलकर 
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क्षीरस्ागरका मस्थन करने लगे। उस समय मथानों बना 
हुआ उत्तम पर्षत मच्दर पातालमें घुस गया ॥ २७॥ 

सतो. हेंबाः. सरगन्धर्वास्तुष्टवुर्मधुस्दनम्‌ । 

स्व गतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवौकसाम्‌॥ २८ ॥ 
पालयास्मान_महाब्ाहो .गिरिमुद्धर्तुमहसि । 

>तब देवता और गन्धर्व भगवान्‌ मधुसूदनकी स्तुति करे 
छगे--+महाबाहो ! आप हीं सम्पूर्ण आणियॉकी गलि हैं। 
विशेषतः देबत्ताओंके अवल्मम्बन तो आप ही हैं। आप हमारी 
करें और इस पर्वतकों उठाये ॥ २८३॥ 
इति श्रुत्वा हृषीकेश: काम रूपमास्थितः ॥ २९ ॥ 
पर्वत पृष्ठतः कृत्वा दिइये तत्रोदधौं हरि: । 

“यह खुनकर भगवान्‌ हर्षीकेशने कच्छपका रूप घारण 
कर ल्या और उस पर्वतकोों अपनी पीठपर रखकर वे श्रीहरि 
जहाँ समुद्रके भीतर सो गये ॥ २९९॥ 
चर्वताई तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशव: ॥ ३० ॥ 
देवानां मध्यतः स्थित्वा मसन्थ पुरुषोत्तम: । 

मकर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ केशव उस 
परबंतशिखरकों हाथसे पकड़कर देवताओंके बीचमें खड़े हो 
स्वये भी समुद्रका मन्धन करने लगे॥ ३०२॥ 
अथ ॒बर्षसहस्रेण आयुर्वेदसय: पुमान्‌॥ ३१॥ 
डदलिष्ठत्‌. सुधर्भात्मा सदण्ड: सकमण्डल्दु:। 
पूर्व धन्वत्तरिनाम अप्सराक्ष सुवर्चसः: ॥ ३२ ॥ 

“तदनन्तर एक हजार वर्ष बोलनेपर उस क्षोरस्ागरसे एक 
आयुर्वेदसय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथमें 
दण्ड और दूसरेमें कमण्डलु था। उनका नाम घल्वन्तरि था। 
उतके आकल्यके बाद सागरस्ते सुन्दर कान्तिव्मली बहुत-सी 
अफयाएँ प्रकट हुई ॥ ३१-३२ ४ 
अप्सु निर्मथनादेव रसात्‌ तस्माद्‌ बरखिय: । 
उत्पेतुर्मनुजश्रेष् तस्मादप्सरसो3भवन्‌ ॥ ३३ ॥ 

>नस्म्रेष्ठ ! मन्थन करनेसे ही अप्‌ (जल) में उसके रससे 
थे सुच्दरी ख््रियाँ उत्पन्न हुई थों, इसलिये अप्सरा कहलाबीं ॥ 
पष्टि: कोस्यो3भव॑स्तासामप्सराणां सुवर्चसाम्‌। 
असंख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिकाः ॥ ३४ ॥ 

“काकुल्थ ! उन सुल्दर कान्तिवाली असराओँको संख्या 
स्राउ करोड़ थो और जो उनकी परिचारिकाएँ थीं, उनकी 
गणना नहीं की जा सकतो। वे सब असंख्य थीं॥ ३४॥ 
न ला: सम प्रतिगृहन्ति सर्बे ते देबदानवाः। 
अप्रतिग्रहणादेब ता वे साथारणा: स्पृता: ॥ ३५॥ 

"उन अप्सराओक्कों समस्त देवा और दानव कोई भी 
अपनी 'पत्नी' रूपसे ग्रहण न कर सके, इसलिये ये 
(सामान्या) मानी गयीं॥ ३५७॥ 
वरुणस्थ ततः कन्या वारूणी रघुनत्दन! 
उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिप्रहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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स्घुनन्दन ! तदनन्तर बरूणकी कन्या वारुणी, 
अभिमानिनों देवों श्री, प्रकट हुई और अपनेको स्वीकार 
करनेवाले पुरुषकी खोज करने लगी ॥ ३६॥ 
देते: पुत्रा न तां गम जगृहुर्वरुणात्मजाम्‌ । 
अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्तामनिन्दिताम॥ ३७॥ 

'बोर श्रोसाम ! दैल्योंने उल वरुणकन्या सुराकी नहीं ब्रहण 
ह्कबा, परंतु अदितिके पुत्रेने इस अनिन्‍्श सुन्दरीको अहण 
ऋर लिया॥ ३७॥ 


युद्धमासीन्‍्पहाघोर॑ वीर त्रैल्लोक्यमोहनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
समस्त असुर साक्षसोंके साथ मिलकर एक हो गये। 
आर ! देवताओंके साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो. 
तीनों लोकॉको मोहमें डालनेवाला था॥ ४१ ॥ 
अदा क्षय गते सर्व तदा विष्णुर्महाबल: | 
अमृते सो5हरत्‌ तूर्णे मायामास्थाय मोहिनीम्‌॥ ४२ ॥ 
“जब देवताओं और असुरेका वह सारा समूह 
| क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान्‌ विष्णुने मोहिनों 
असुरास्तेत दैत्ेधा: सुरास्तेनादितेः सुता:। मायाका आश्रय लेकर तुरंत ही अमृतका अपहरण कर 
डरष्टा: प्रमुदिताश्रासन्‌ बारुणीअहणात्‌ सुरा: ॥ ३८ ॥ लिया ॥ ४२ ॥ 
'सुग़से रहित होनेके कारण ही दैत्य “असुर' कहलाये ये गताभिसुख विष्णुमक्षर॑पुरुषोत्तमम्‌ । 








और सुद्-सेघनके कारण हो अदितिके पुशेंको “सुर' संज्ञा |सम्पिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना॥ ४३॥ 
हुई । वारुणीकों अहरण करनेसे देवतालोग हर्षसे उत्फुल्ल एवं "जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीम लानेके लिये अविनाशी 
अननन्‍्दमम् हो गये॥ ३८॥ पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुके सामने गये , उन्हें प्रभावशाली 
उच्चै:अबा हयश्रेष्ठों सणिर्त्र॑ झ कौस्तुभम्‌। अंगवान्‌ विष्णुने उस समय युद्धमें पीस डाला ॥ ४३ ॥ 
अतिप्रत्ररश्रेष्ठ तब्ैबाघृतमुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ | अदितेरात्मजा बीरा दितेः पुत्रान्‌ निजप्लिरे । 

"नस्प्रेष्ठ | तदमत्तर घोड़ोंमें उत्तम उच्चैःक्षवा, मणिरम | अस्मिन्‌ घोरे महायुद्धे दैतेयादित्ययोर्भुशम्‌ ॥ डड ॥ 
औस्तुभ तथा परम उत्तम अमृतका प्राकट्य हुआ ॥ ३९॥ 'देवताओं और दैल्योंके उस घोर महायुद्धमें अदितिके 
अच् त्तस्य कृते राम महानासीत्‌ कुलक्षयः !। ' वीर पुत्रोंने दितिके पुत्रोंका विशेष संहार किया ॥ डंडे ॥ 
अदितेप्तु ततः पुत्रा दितिपुत्रानयीधयन्‌ ॥ ४० ॥ |निहत्य दितिपुत्रांस्तु राज्ये प्राष्य पुरंदरः। 

"औराम | उस अमृतके लिये देवताओं और असुग्रेंक |शज्ास मुदितो लोकान्‌ सर्षिसड्वान्‌ सचारणान्‌॥ ४५॥ 
कुरूका महान्‌ं सहार हुआ। अदितिके पुत्र दितिके पुत्रोकि 'दैल्यॉका बध करमेके पश्चात्‌ त्रित्लेकीका राज्य पाकर 
आधथ युद्ध करने लगे ॥ ४० ॥ देवराज इच्ध बड़े असन्न हुए और ऋषियों ठथा चारणोंसहित 
एकलासगमन्‌ सर्वे असुरा राक्षस: सह। समस्त लोकॉंका शासन करने ल्गो' ॥ ड५॥ 

कुत्या्षे श्रोमड्राघायणे वलल्पीकोये आदिक्राव्ये बालकाण्डे पहुचत्वारिश: सर्रः ॥ ४५॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्पित आर्परामायण आधिकारयके: बालकाप्डमें फैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४५॥# 
घदचत्वारिश:ः सर्ग:ः 
पुत्ननधसे दुःखी दितिका कशयपजीसे इन्द्रहन्ता पुत्रकी प्राप्तिके उद्देश्यसे तपके लिये आज्ञा लेकर 
क्ुशप्लक्षपें तप करना, इन्द्रद्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्थामें 
पाकर इन्द्रका उनके गर्भके सात दुकड़े कर डालना 
इतेषु तेषु पुम्रेष दिलिः परमदुःखित्ता | “मं तपस्या करूँगो, आप इसके लिये मुझे आज्ञा दें और 
मारीच् कश्यप नाप्त भर्तारमिदमक्रबीत्‌ ॥ ९ ॥ | मेंस गर्भमें ऐसा पुत्र प्रदान करें, जो सब कुछ कस्नेमें समर्थ 

अपरी उन यूुत्रौक्ि मांर जानेपर दितिकों बड़ा दुःख हुआ। | तथा इच््रका बध करनेबाला हो' ॥ ३॥ 
जे अपने पति मरोचिन-दन कश्यपके पास जाकर बोलौ--- ॥ | तस्थास्तद्‌ बचने श्रुत्वा मारी: कश्यपस्तदा । 
इतपुत्रारिमि. भगवंस्तव॒. पुत्रैमहाबल्: । अत्युवाच महातेजा दितिं परमदुःखिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
झक्कहन्तारमिच्छाि पुत्र. दीर्घतपोर्जितम्‌ ॥ २ ॥ | उसको यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचिनन्दन 

*भर५१ । आपके महाबलीं पुत्र देवताओंनि मेरे पुत्रेको | कश्सपने उस परम दुःखिनी दितिको इस अकार उत्तर 
गार हाल; अतः मैं दीघंकालकी तपस्थासे उपार्जित एक ऐसा | दिया--॥ ४॥ 
यु आहतों हूँ जो इन्ड॒क्ा वध करनेमे समर्थ हो ॥२॥ (एवं भबतु भद्र॑ ते झुच्र्भक तपोधने। 
स्महे तपश्नरिष्यासि गण से दातुमहसिे। ज्ञनयिष्यसि पुत्र स्व शक्रहन्तारमाहवे ॥ ५॥ 
इंश्वर हाक्रहत्तार॑  त्वमनुज्ञातुमईस्त ॥ ३॥ 'लपोधने | ऐसा ही हो। तुम ज्ञौचाचास्का पालन 
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'करो। तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्रकों जन्म दोगी, जो 
युद्धमें इन्रको मार सके॥५॥ 
पूर्ण वर्षसहस्ले तु शुचिरयदि भविष्वसि। 
पुत्र॑ ब्रैलोक्यहन्तारं मत्तस्त्व॑ जनविष्यसि॥ ६ ॥ 
“यदि पूरे एक सहस्न वर्षतक पवित्रतापूर्वक रह सकोगी 
तो तुम मुझसे तिलोकोनाथ इन्द्रका वध ऊरलेमें समर्थ पुत्र 
च्राक्ष कर लोगी'॥ ६॥ 
'एवमुक्त्वा महातेजा: पराणिना सम्ममार्ज तामू। 
तामालभ्य ततः स्वस्ति इत्सुक्वा तपसे ययौ॥ ७छ ॥ 
ऐक्का कहकर महात्तेजस्थी ऋश्यपने दितिके शरोरपर 
हाथ फेंस। फिर उनका स्पर्श करके कहा--' तुम्हारा कल्याण 
हो।' प्रेस कहकर जे हपस्याके लिये चले गये॥७॥ 
गते तपस्मिनू भरक्रेष्ठ दितिः परमहर्षिता। 
कुशप्लपं॑ समासाद्य_तपस्‍तेपे सुदारूणम्‌॥ ८ ॥ 
अरग्रे्ट! उनके चले जानेंपर दिति अत्यन्त हर्ष और 
हासाहमेँ भरकर क़ुशप्लब सामक तपोधनमें आयों और 
अत्यन्त कठोर त॒प्स्था करे लगीं॥८॥ 
शपसतस्थां हि कुर्वत्यां परिचयाँ चकार हा 
सहस्ताक्षो. नरश्रेष्ठ परथा गुणसम्पदा॥ ९ ॥# 
चुहयप्रबर श्रीराम | दितिके तपस्या करते समय सहललोचन 
इन्द्र विनय आदि उत्तम गुणसम्पत्तिसे युक्त हो उनकी सेवा- 
डहल ऋरने लगे॥९॥ 
आऑग्निं कुशान्‌ काष्ठमप: फल॑ मूल तथैव च। 
अ्यवेदय्रत्‌ सहस्थाक्षों यब्यात्यदा काइक्षितम्‌॥१०॥ 
साहलाक्ष इन्द्र अपनी मौसी दितिके लिये आत्ति, कुशा, 
काए, जल, फल, मूल प़था अन्यान्य अभिलषित बस्तुऑको 
लो छाफर देते थे॥ १०॥ 
जात़संवाएनैश्चैव अ्रमापनयनैस्तथा। 
शरक्तः सर्वेषु कालेषु दिति परिचचार ह॥११॥ 
दाद मौसीकी शारीरिक सैवाएँ कस्ते, उनके पैर दबाकर 
उसकी धरक्काणट पिठाते तथा ऐसी हो अन्य आवश्यक 
सेश्षाओंद्राए थे एर रागय दितिकी परिचर्या करते थे॥ १२ ॥ 
पूर्ण वर्षसहस्ने सा दशोने रघुतन्दना 
दितिः. परमसंहृष्ण. सहस्वाक्षमधाबवीत्‌॥ १२॥ 
रघुतन्दन! लय सहलत वर्ष पूर्ण होनेमें कुल दस वर्ष 
बआाकों रह गये, तब एक दिन दितिने अत्त्यन्त हर्षमें भरकर 
सहस्नलोचन इनसे कहा ॥ १२॥ 
तपश्चरन्त्पा ब्रषाँणि दश वीयंबतां वर 
अवशिष्टानि भद्ठं ते श्चातर॑ द्रक्ष्यसे ततः॥₹१३॥ 
'जलवानौमें श्रेष्ठ योर! अब मेरी तपस्याके केवल दस 
अर्ष और शेष रह गये हैं। तुम्हारा भला हो। दस बर्ष बाद 





# औमद्वाल्मोकीयरामायणे « 








बुम अपने होनेबाले भाईंकों देख सकोगे॥ १३॥ 
अमहं त्वत्कृते पुत्र तमाथास्थे जयोत्सुकम्‌। 
ब्ैलोक्यविजर्य॑ पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वर॥ शड॥ 
“बेटा! मैंने तुम्हारे विनाशके लिये जिस पुत्रकी याचना 
को थो, वह जब तुम्हें जोतनेके लिये उत्सुक होगा, उसे 
समय मैं उसे शान्त कर दूँगी--सुम्हारे ग्रति उसे बैर-भावसे 
| रहित तथा भ्रातृ-स्तेहसे युक्त बना दूँगी। फिर तुम उसके साथ 
रहकर उसोके द्वारा को हुईं ब्रिभुबन-विजयका सुख निश्चिन्त 
होकर भोगना॥ १४॥ 
याखचितेन सुरक्षेष्ठ  पित्रा तब महात्मना। 
बरो वर्षसहस्रान्ते मम दत्त: सुतं प्रति॥९५॥ 
*सुसश्रेष्ठ ! मेरे प्रार्थना करनेपर तुम्हारे महात्मा पिताने 
एक हजार वर्षके बाद पुत्र होनेका मुझे वर दिया है'॥ १५॥ 
इत्युक्ला च्व दितिस्तत्र प्राप्त मध्यं दिनेश्वरे। 
निद्रयापहता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः॥१६॥ 
ऐसा कहकर दिति नॉंदसे अचेत हो गयीं। उस समय 
सुर्वदेव आकाशके मध्य भागमें आ गये थे--दोपहरका समय 
हो गया था। देवी दिति आसनपर बैठौ-बैठी झपकी लेने 
लगौं। सिर झुक गया और केश पैरोंसे जा लगे। इस प्रकार 
जिद्वाबस्थामें उन्होंने पैरोंकों सिस्से लगा लिया॥१६॥ 
दष्ठा तामशुचिं शक्रः पादयो: कृतमूर्धजाम्‌। 
शिरःस्थाने कृतीं पादी जहास सच मुमोद च॥१७॥ 
उन्होंने अपने केशोंको पैरोंपर डाल रखा था। सिरको 
टिकानेके लिये दोनों पैरोंको ही आधार बना लिया था। यह 
देख दितिकों अपवित्र हुई जान इन्द्र हैँसे और बड़े प्रसन्‍न 
हुए॥ १७॥ 
तस्था:. शरीरविवरं॑ प्रविवेश पुरंदरः। 
जअर्भ च॒ स॒प्तधा राम चिच्छेद परमात्मवान्‌॥१८॥ 
शर्म! फिर तो सतत सावधान रहनेवाले इन्द्र माता 
दितिके उदरमें प्रविष्ट हो गये और उसमें स्थित हुए गर्भके 
उन्होंने सात दुकड़े कर डाले॥ १८॥ 
अभिह्ममानस्ततो ग्भो बज्ेण  शतपरव॑णा। 
रूरोद सुस्वर॑ राम ततो दितिरबुध्यत॥ १९॥ 
जौराम। उनके ढ्वाद्य सौ पर्वोंवाले बद्रसे बिदीर्ण किये 
जाते समय वह गर्भस्थ बालक ज़ोस-जोरसे रोने लगा। इससे 
दितिकी निद्रा दूट गयी--वे जागकर उठ बैठीं॥१९॥ 
मा रूदो मा रुदश्चेति गर्भ शक्रोउभ्यभाषत। 
विभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासब:॥२०॥ 
हब इद्धने उस रोते हुए गर्भसे कहा--' भाई! मत रो, 
अत रो" यरंत्ु महतेजस्वों इद्धने रोते रहनेपर भी उस गर्भके 
डुकड़े कर हो डालें॥र०णवा 








+ खाल्वकाण्डे सप़चत्वारिश: 





ज हत्तव्यं न हन्तव्यमित्येव दितिरत्रबीत्‌। 

झलष्पपात ततः झाक्रो सातुर्वंचनगौरवात्‌॥ २९॥ 
उस समय दितिने कहा--'इन््र ! बच्चेको न मासे, न 

आरो।' माताके वचनका गौरव मानकर इन्द्र सहस्ा उदससे 

झेकल आये ॥ २१५॥ 

आक्लिबंज़सहितो दिति शक्रोउभ्यभाषत | 

अशुचिदेब सुप्तासि पादयो: कृतमूर्धजा ॥ २२ ॥ 








श्र्३ 





तदन्तरमह ल्ब्ध्वा जाक्रहन्तारमाहते । 
अभिन्‍्द सप्तथा देबि तन्पे त्व॑ क्षन्तुमहसि ॥ २३॥ 

फिर वद्रसहित इन्द्रने हाथ जोड़कर दितिसे कहा-- 
देबि ! तुष्हारे सिरके बाल पैरोंसे लगे थे। इस प्रकार तुस 
अपवित्र अवस्थामें सोयो थीं। यही छिद्र पाकर मैने इस 
'इत्बहन्ता' बालकके सात टुकड़े कर डाले हैं। इसलिये माँ । 
तुम मेरे इस अपराधको क्षमा करो' ॥ २२-२३॥ 





इत्यापें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाप्डे पद्लत्वारिशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 
इस अकार ऑवाल्मोकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके बाल्काण्डमें छियालोसकाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४८ # 


सप्तचत्वारिश: सर्गः 


दिलिका अपने पुत्रोंको मरुढ़ण बनाकर देवलोकमें रखनेके लिये इन्द्रसे अनुरोध, इन्द्रद्वारा उसकी 
स्वीकृति, दितिके तपोबनमें ही इक्ष्वाकु-पुत्र विशालद्वारा बिशाल्ठा नगरीका निर्माण तथा 
'बहाँके तत्कालीन राजा सुमतिद्वारा विश्वामित्र मुनिका सत्कार 


सप्तधा तु कृते गधे दितिः परमदुःखिता। 
सहस्ताक्ष दुराधर्ष वाक्य॑ सासुनयात्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इन्द्रद्वारा अपने गर्भके रात दुकड़े कर दिये जानेपर देखी 
:ख हुआ। बजे दुर्द्धघ॑ बोर सहस्राक्ष इन्द्रसे 
#द॥ 
ममापराधात्‌ गर्भोडयं सप्तथा शकलीकृतः । 
जापराथो हि. देखेदा तवात्र बलसूदन॥ २॥ 
'देवेत्रा ! बछशुदत ! मेरे हो अपराधसे इस गर्भके सात 
दुकड़े हुए हैं। इसमें जुष्हारा कोई दोष नहीँ है ॥ २॥ 
प्रिय॑ स्वत्कृतमिच्छामि सम गर्भविपर्यथे । 
महत्ता सप्त सप्तानाँ स्थानपाला भवन्तु ते॥३॥ 
"इस गर्भफो ना? करनेके निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण करे 
कथा है, वह तुम्हांर और मेरे लिये भौ जिस तरह प्रिय हो 
जाम--जैरों भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिये सुखद 
हे! जाय, वैसा उपाग मैं करना चादतों है। मेरे गर्भके वे सातों 
न्कषण्ड स्रात व्यक्ति होकर खातों मस्दर्णोके स्थानोंका पान 
करनेवाले हो जायें॥ ३ ॥ 
खात्स्कव्था इसे सप्त चरन्तु दिलि पुत्र॒क। 
सारुता एति लिख्याता दिव्यरूपा ममरात्यजा:॥ ड॥ 
"बैठा ! ये मेंरे दिव्य रूपधारी पुत्र 'मारुत' नामसे 
असि होफर आकाझमें जो सुविस्यात सात वातस्कस्धा 
$. उनमें लिचरें॥४॥ 
अहालोक॑ चरत्वेक इद्लोक॑ तथापरः | 
दिल्यजाधुरिति ख्यातस्तुतीयोईपि महायज्ञा:॥ ५॥ 
* (ऊपर जो सात मरुत्‌ यताये गये हैं, वे सात-सातके 
आण है। इस मक्तार उन्चास मस्त्‌ समझने चाहिये । इनमेंसे) 








जो प्रधम गण है, बह ब्रह्मलोकमें विचरे, दुसरा इच्दधलोकरमें 
विचरण करे तथा तीसरा महायशास्त्री मरुद्रण दिव्य खायुके 
जामसे विख्यात हो अन्तरिक्षमें बहा करे॥ ५॥ 
अत्वारस्तु सुस्क्षेष्ठ दिशों ले तब शासनात्‌ | 
संचरिष्यन्ति भद्रे ते कालेन हि ममात्मजा:॥ ६॥ 
त्वल्कृतेनैब नान्ना वै सारुता इति विश्वुता:। 
*सुस्थ्ेष्ठ | तुम्हारा कल्याण हो । मेरे शेष चार पुत्रोंके गण 
सुष्हारी आज्ञासे समयानुसार सम्पूर्ण दिशाओंमें संचार करेंगे। 
तुम्हारे हो रखे हुए नामसे (तुमने जो 'मा रुद:" कहकर उन्हें 
रोनेसे सना किया था, उसी 'मा रूद:'--इस वाक्यसे) थे 
सब-के-सब मारुत कहेलायेंगे। मारुत नामसे ही उनको 


पसिद्धि होगा ॥६३॥ 
तजस्यास्तद्‌ बचने श्रुत्वा सहस्त्राक्ष: पुरंदरः ॥ ७॥ 
उल्ाच ग्राअल्डिबाक्यमितीदे_ बलसूदन: । 


दितिका वह वचन सुनकर बल दैत्यकों मासनेवाले 
सहलाक्ष इद्ने हाथ जोड़कर यह बात कही-- ] ॥ 
सर्वमेतद्‌ यथोक्ते ते भविष्यति न संहायः ॥ ८॥ 
विचरिष्यन्ति भद्दे ते देबसरूपास्तवात्मजाः । 

“मा । तुम्हारा कल्याण हो । तुमने जैसा कहा है, यह सच 
ईसा हो होगा; इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देखरूप 
होकर बिच्रेंगे ॥ ८६ ॥ 
एव तौ निश्चय कृत्वा सातापुत्री तपोबने॥९॥ 
जग्पतुख्विदिवं राम कृतार्थाबिति नः श्रुतम्‌ | 

शरोसम |! उस तपोवनमें ऐसा निश्चय कस्के जे दोनों 
साता-पुत्र--दिति और इन्द्र कृतकृत्य हो स्वर्गलोककों चले 
गबे--ऐसा हमने सुत रखा है॥ ९९॥ 





९. आवक, अवह, संवह; उद्वह, चिकह, यरिव अर पतावह--डे सात महत्‌ हैं। इन्होंको सात वातस्कख कहते हैं। 





एव देश: स काकुत्स्थ महेन्धाध्युषित: पुरा ॥ १० ॥ 
दिति य्रन्न तपःसिद्धामेब॑ परिचचार सः। 
काकुत्स्थ ! यही वह देश है, जहाँ पूर्वकालमें रहकर 
देवराज इन्द्रने तप:सिद्ध दितिकी परिचर्या की थी ॥ १०१॥ 
इक्ष्वाकोस्तु नरव्याप्र पुत्र: परमधार्मिक: ॥ १९॥ 
अल्ब्बुषायामुत्पन्नों बिज्ञाल इति विश्रुतः । 
तेन च्यास्रीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता ॥ १२ ॥ 
पुरुषसिंह | पूर्वकाऊुमें महाराज इक्ष्वाकुक एक परम 
धर्माआ। पुत्र थे, जो विशाल नापसे प्रसिद्ध हुए । उनका जन्म 
अलरूम्पुणाके गर्भसें हुआ था। उत्होंने इस स्थानपर चिज्ञात्म 
जागक्ों पुरी बसावी थी॥ ११-१२॥ 
विशालस्थ सुत्ों राम हेमचड्रो महाब्:। 
सत्र इति विख्यातो हेमचन्रादनन्तरः॥ १३॥ 
श्रीगम ! सिशालके पुत्रका ताम था हेमचन्द्र, जो बढ़े 
बलबान्‌ थे। ऐेमचजके पुत्र सुचन्दर नामसे विख्यात हुए॥ 
रास धुप्राक्ष ड्ति विश्वुतः। 
पृज्नाष्ततनयक्षापि. सुक्रय:.. समपद्यत ॥ श्ड ॥ 
औराशचदछ ! सुचख्के पुत्र घूघा और घूुम्नाबके पुत्र 
सूंजय हुए॥ एड ॥ 
सुद्भचस्थ सुतः श्रीमान, सहदेव: अ्त्तापवान्‌। 
कुणाश्व: सहदेवस्य पुत्र: परमघार्मिक: ॥ १८ ॥ 
संजयके बतापी पुत्र ओमान्‌ सहदेव दुए। सहदेवके परम 
धर्मात्मा घुतरका नाम कुझाश्व था॥ १७॥ 
कुझाश्चस्थ महातेजा: सोमदत्त: अतापवान्‌। 
स्रोमदत्तस्य पुज़स्तु काकुल्थ इति बिश्ुतः ॥ १६॥ 
कुदाभ्रके: भहातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और 
सोमदलके पुत्र काकुत्स्थ नामसे विस्यात हुए॥ १६॥ 
तस्थ पुन्नों महातेजा: सम्प्रत्येष पुरौसिमाम्‌। 
आवम्रत्त, परमप्रर्यः सुप्तिनांम दुर्जव:॥ १७ ॥ 





काकुत्स्थके महातेजस्वी पुत्र सुमति नामसे प्रसिद्ध हैं: जो 
परम कान्तिमान्‌ एवं दुर्जय बोर हैं। वे हो इस समय इस 
पुरोमें निवास करते हैं ॥ १७॥ 
इक्ष्वाकोस्तु असादेन से वैज्ञालिका नृपाः । 
दीर्घायुषो महात्पानों बीर्यबन्त: सुधार्मिका: ॥ १८ ॥ 
महाराज इश्ष्वाकुके प्रसादसे विशालाके सभी नरेश 
दोर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक, होते 
आये हैं॥ १८॥ 
इहाद्य रजनीमेकां सुख॑ स्वप्स्यामहे बयम्‌। 
श्वः ग्रभाते नस्क्रेष्ठ जनक हुमहसि ॥ ९९॥ 
नस्श्रे्ट ! आज एक रात हमलोग यहीं सुखपूर्वक शयन 
करेंगे; फिर कल प्रातःकाल यहाँसे चलकर तुम मिथिल्लामें 
राजा जनकका दर्शन करोगे॥ १९॥ 
सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतम्‌ । 
श्रुव्वा नरवस्श्रेष्ठ.. अत्यागच्छन्पहायज्ञा: ॥ २० ॥ 
नरेशोमें श्रेष्ठ, महातेजस्वी, महायशस्वों राजा सुमति 
किश्वामित्रजीको पुरीके समीप आया हुआ सुनकर उनकी 
अगवानीके लिये स्वयं आये ॥ २० ॥ 
पूजा छ परमां कृत्वा सोपाध्याय: सबान्धव: । 
ब्ज्जलि: कुशल पृष्टवा विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
अपने पुरोहित और बन्घु-बान्धवोके साथ राजाने 
विश्वामित्रजीकी उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल- 
समाचार पूछा और उनसे इस अकार कहा-- ॥ २१॥ 
अन्योजस्प्यनुगृहीतोउस्मि यस्य मे विषय सुने । 
सम्प्राप्तों दर्शन चैब नास्ति धघन्यतरों मगर ॥२२॥ 
'मुने ! मैं घन्‍च हूँ। आपका मुझपर बड़ा अनुग्रह 
है; क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्यमें पघास्कर मुझे 
दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर घन्य पुरुष दूसरा 
कोई नहीं हैं' ॥ २२॥ 


एत्माणें औषद्रासायणे बराल्मोकोंय्रे आदिकाव्ये बालकाप्डे सप्तचत्वारिंशः सर्ग: ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रोषाल्मोकिनिर्मित आर्पामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें सैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४७ ॥ 
६०८ कमर्नषयन 
अष्टचत्वारिश: सर्ग: 
राजा सुमतिसे सत्कृत हो एक रात विशालामें रहकर मुनियोसहित श्रीरामका मिथिलापुरीमें 
पहुँचना और वहाँ सूने आश्रमके विषयमें पूछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे 
अहल्याको शाप प्राप्त होनेकी कथा सुनाना 


पृष्ठा तु कुशल तत्र परस्परसमागमे । 


कथधाप्ते सुमतिलांक्य व्याजहार महामुनिम्‌॥ ६ ॥ | गजसिंहगती 


जहाँ. परस्पर समागमके समय एक-दूसरेका 


इमौ कुमारी भद्वं ते देवतुल्यपराक्रमौ । 
यीरोी. शार्दूलवृषभोपमौ ॥ २ ॥ 


“बहन! आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार 


कुशल-गड्नल पूछकर बातचोतके अन्तमें राजा सुमतिने |देवताओंके तुल्य पयाक्रमी जान पड़ते हैं। इसकी चाल-ढाल 


महासुनि विश्वासित्रते कहा- 


#ह॥ 


हाथी और सिंहको गतिके समान है। ये दोनों वौर सिंह और 








साँडके समान प्रतीत होते हैं॥ २ ॥ 
घद्मपत्रविज्ञालाक्षो 'खड़तृणधनुर्धरी । 
अश्विनाबिब रूपेण . समुपस्थितयोबनौ ॥ ३ ॥ 
इनके बड़े-बड़े नेत्र विकसित कमलदलके समान शोभा 
पाते हैं। ये दोनों तलवार, तस्कस और घनुष घारण किये हुए. 
है। अपने सुत्दर रूपके ढ्वास दोनों अश्विनीकुमारोंकों लज्जित 
करते है तथा युवावस्थाके निकट आ पहुँचे हैं॥ ३ ॥ 
यदुच्छयैल गां प्राप्ती देवल्ोकादिवासरी। 
कर्थ पदभ्यामिह प्राप्ती क्रिमर्थ कस्य वा सुने ॥ ४ ॥ 
“इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है. मानो दो देवकुमार 
दैलेच्छाबदां देवलोकसे पृथ्वीपर आ गये हॉ। मुने। ये 
दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे, किसलिये यहाँ पैदल 
ही आये हैं? ॥ ४॥ 





भ्रूषयन्ताबिस॑_ देह चन््सूर्याविवास्थरम्‌ । 
परस्पेण.. सद॒झौ.. भ्रमाणेड्रितचेष्टिते: ॥ ५ ॥ 
"जैसे चन्रमा और सूर्य आकाबाब्ले शोभा बढ़ाते हैं. उसो 





अकार ये दोनों कुमार इस देझकों सुझोभित कर रहे हैं। 
जरीस्‍्की ऊँचाई, मनोभावसूचक संकेत तथा चेष्टा 
(बोलचाल) में ये दोनों एक-दूसरेके समान हैं॥ ५॥ 
क्रिमर्थ चर नस्श्रेष्ठो सम्प्राप्तो दुर्गमे पथि। 
बरायुचधते बीसे ओतुमिच्छामि तत्वतः ॥ ६ ॥ 
"श्रेष्ठ आयुध धारण करनेवाले ये दोनों नसप्रेष्ठ और इस 
दुर्गण सार्गपें किसलिये आये हैं? यह मैं यथार्थरूपसे 
सुनना चाहता हूँ ॥ ६॥ 
तस्य तसद्‌ बन श्रुत्वा अ्थावृत्त न्‍्यवेदयत्‌। 
सिद्धाअ्रमनिवार्स चर राक्षसानां ब्ध यथा। 
विश्वाधिन्नवत्त: श्लुत्वा राजा परमविस्मित्त: ॥ ७॥ 
खुमतिका बह बचन खुनका विश्रामित्रजोने उन्हें सब 
घृत्तान्‍्त यथार्थरूपसे निवेदन किया। सिद्धाश्रममें निवास और 
राक्षप्तोके बधक्रा असल्षः भो यथावत्‌ रूपसे कह सुनाया। 
विश्वामित्रजोंकी बात शुनकर धजा सुमतिको बड़ा विस्मय हुआ ॥ 
अतिथी परम प्राप्ती पुत्रौ दशस्थस्य तौ। 
पूणयासास॒ विधिवत सत्काराहाँ सहाबलत्तो ॥ ८ ॥ 
उन्होंने परम आदरणीय अतिथिके रूपमें आये हुए उन 
दौनें। महाबल्ली दग्ार्थ-पुत्रॉका विधिपूर्वक आतिथ्य-सत्कार 
किया ॥ ८ ॥ 
ततः परमस्तत्कार॑खुमतेः प्राप्य राघवौ। 
डष्य तत्र निशामेकां जम्मतुर्मिथिलां तत:॥ ९॥ 
सुमतिस्ते उत्तम आदर- ये दोनो 
कुमार वहाँ एक रात रहे और सब 
चल दिये॥ ९॥ 
ता दृष्ठा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरी शुभाम । 
साथ साध्विति शेसन्तो मिथिलों समपूजयन्‌ ॥ १० ॥ 


बेरे उठकर मिथिंस्वकी ओर 











मिथिलामें पहुँचकर जनकपुरौकी सुन्दर शोभा देख 
सभी मार्षि साधु-साधु कहकर उसकी धूरि-भूरि प्रशंसा 
करने छगे॥ १० ॥ 
सिथिलोपबने तत्र आश्रर्स दृश्य राघवः। 
पुराण निर्जन॑ रम्ये पत्रच्छ मुनिपुद्ठथम्‌॥ ११॥ 
मिथिलाके ठपवनमें एक पुराना आश्रम था, जो अत्यन्त 
स्मणीय होकर भी सुनसान दिखायो देता था। उसे देखकर 
श्रोसमचन्द्रजोन मुनिबर विश्वामित्रजीसे पूछा-- ॥ ११॥ 
इदसाश्रससंकादं कि न्विद॑ सुनिवर्जितम्‌ । 
ओ्रोतुभिच्छामि भगवन्‌ कस्याय॑ पूर्व आश्रम: ॥ १२॥ 
“भगवन्‌ ! यह कैसा स्थान है, जो देखनेमें तो आश्रम- 
जैसा है; कितु एक भो मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहोँ होते हैं। मैं 
यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था ?' ॥ 
तच्छुत्वा राघवेणोक्ते वाक्यं वाक्यविशास्दः । 
अत्युबाच महातेजा विश्वामित्रों महासुनि:॥ १३ ॥ 
श्रोरमचख्द्जोका यह अश्व सुनकर अवचनकुझल 
महातेजल्वों महामुनि विश्वामित्रने इस प्रकार उत्तर दिया-- ॥ 
हन्त ते कथयिष्यामि श्रृणु तत््वेन राघव। 
अस्वैतदाश्रमप्द झञप्त॑. कोपान्महात्मन: ॥ १४ ॥ 
'स्घुनन्दन ! पूर्वकालमें यह जिस महात्माका आश्रम था 
और जिन्होंने क्रोधपूर्वक इसे ज्ञाप दे दिया था, उनका तथा 
उनके इस आश्रमका सब वृत्तत्त तुमसे कहता हूँ। तुम 
अथार्थरूपसे इसको सुनो ॥ शृड ॥ 
गौतमस्थ नस्श्रेष्ठ. पूर्वमासीन्‍्महात्मनः । 
आश्रमो दिव्यसंकाश: सुरैरपि सुपरूजितः ॥ १५॥ 
“सस्प्ेष्ठ ! पूर्वकालमें यह स्थान महात्मा गौतमका आश्रम 
धा। उस समय यह आश्रम बड़ा हो दिव्य जान पड़ता था। 








देवता भी इसको पूजा एवं प्रशंसा किया ॥१५॥ 
स॒चात्र तप आतिष्ठदहल्यासहितः पुरा। 
अर्षपुगान्यनेकानि. राजपुत्र. महायशाः ॥ १६॥ 


*महायद्ञास्व्री राजपुत्र ! पूर्वकालमें महर्षि गौतम अपनी 
घत्नों अहल्याके साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने 
बहुत वर्षोतक यहाँ तप किया था॥ १६॥ 
तस्थान्तरे बिदित्वा च सहस्वाक्ष: झाचीपतिः । 
सुनिवेषधरो भूल्वा अहल्यामिदमब्रवीत्‌ ॥ १७॥ 

“एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रमपर नहीं थे, उपयुक्त 
अवसर समझकर झचौपति इन्द्र गौतम पुनिका वेष धारण 
किये वहाँ आये और अहल्यासे इस प्रकार योले-- ॥ 
ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिन: सुसमाहिते। 
संगम त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥ १८॥ 

“सदा सावधान रहनेबालों सुन्दरों! रतिको इच्छा 
रखनेवाले ग्राथों पुरुष ऋतुकालकी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। 
सुल्दर किप्रदेशबाली सुन्दरी ! मैं (इन्द्र) तुम्होरं साथ 


श्र 


समागम करना चाहता हूँ ॥ १८ ॥ 


सुनिवेष॑ सहस्त्राक्षे  विज्ञाय 


रघुनन्दन । 
मति चकार दुर्मेधा देवराजकुतृहलात्‌ ॥ १९॥ 


*रघुनन्दन ! महर्षि गौतमका वेष धारण करके आये हुए 
इन्रकों पहचानकर भी उस दुर्बुद्धि नारीने 'अहो ! देवराज 
इन्द्र मुझे चाहते हैं' इस कौतृहलबश उनके साथ समागमका 
निश्षय्र करके व अस्ताव स्वीकार कर लिया ॥ १९॥ 
अधाब्रबीत्‌. सुसक्षेष्ठ॑ कृताश्ेंनान्तरात्मना । 
कृतार्थास्मि सुरक्षेड्र गच्छ झीध्रमितः प्रो ॥ २०॥ 
आत्पान माँ चल हेलेश्ा सर्षथा रक्ष गौतमात्‌.। 

पतिके पश्चात्‌ उसने देवराज इन्द्रसे संतुष्टाचल होकर 
कहा--'१/श्रेष्ट मैं आपके समागमसे कृत्ार्थ हो 
गयी । प्रभों ! अब आप जाप यहाँसे चले जाइये | टेलेशवर ! 
महरर्ति गौतमके कॉपसे आप अधनी और मेरी भी सब 
मकारसे रक्षा कीजिये' ॥ २०९ ॥ 
कुन्धक्ु प्रह्नन, खाबयमहल्यासिदसत्र॒जीत्‌ ॥ २१॥ 
सुश्रोणि परितुष्टोउस्सि श्िष्याप्ति यथागतम्‌ । 

'तब, इकगें अहल्यारे हँसते हुए कहा--'सुन्दरों | 
मैं भी संतुष्ट हो गया। आब जैसे आया था, उसी तरह 
चला जाऊँगा' ॥ २१९॥ 
एवं संगष्य तु तदा निश्चक्रामोटजात ततः॥ २२॥ 
स सम्भ्रसात्‌ त्वस्न्‌ रास शक्लिततों गौतम प्रति । 

'श्रीग़रम ! इस प्रकार अहल्यासे समागम करके इन्द्र जब 
उस कुलटींसे बाहर निकले, तब गौतमके आ जानेको 
आशड्ीस बड़ी उतावलौके साथ बेगपूर्वक भागनेका 
अयक् करने लगे ॥ २२ ॥ 
गौतम स ददर्शाथ श्रविज्ञन्ते महासुनिम्‌॥ २३ ॥ 





देखतानबतुर्धपै तपोब्चल्समन्वितम्‌ । 
तीथॉदकपरिकफ़ित्रै... दीप्यमानमिवानलम ॥ २४ ॥ 
शहीतसम्तिध॑ तप्न मुनिपुड्डचम । 


"इतनेहीमें उन्होंने देखा, देबताओं और दानवोके 
छिये भी दुर्ध्ष, शपोष्नलसब्या्, सहासुनि मौतम हाथमें 
असमिध्ा लिये आश्रममें प्रवेश कर रहे हैं। उतका शरोर 
हौर्धक्े जल्मों भीगा हुआ है और ले प्रज्वल्ति अग्निक्े 
शान उद्दी हो रहे हैं ॥ २३-२४१॥ 
दरगा सुरपतिस्त्रस्तोी विषण्णबदनोउभवत्‌ ॥ २५॥ 
अथ दुष्ठा सहस्ाक्षे सुतिवेषधरें सुनिः। 
डुर्वृत्ते वृत्तसम्पन्नो रोषाद्‌ खचनमत्रवीत्‌॥ र८६॥ 











“उनपर दृष्टि पड़ते हो देवराज इद्ध भयसे थर्र उठे। 
उनके मुखपर विषाद छा गया। दुराचारी इन्द्रको मुनिका वेष 
शरण किये देख सदाचास्सम्पत्र सुनिवर गौतमजीने रोषमें 
भअस्कर कहा-- ॥ २५-२६॥ 
सम रूप समास्थाय कृतवानसि दुर्मते। 
अकर्तव्यमिर्द यस्माद्‌ विफलस्त्वे भविष्यसि ॥ २७ ॥ 

“दुर्मते ! तुने सेश रूप धारण करके यह न करबेयोग्य 
पापकर्म किया है, इसल्ल्ये तू विफल (अष्डकोपोंसे रहित) 


हो जायगा' ॥ २७॥ 
गौतमेनैकमुक्तस्य सुरोषेण.. महात्पना । 
चेलतुर्बृषणी भूमौ सहल््ाक्षस्थ तत्क्षणात्‌ ॥ २८॥ 
'रोषमें भरे हुए महात्मा गौतसके ऐसा कहते हों 
सहस्लाक्ष इन्द्रक दोनों अप्डकोष उसी क्षण पृथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ २८॥ 
तथा झाप्त्वा च॒ वै झक्रं भार्यामपि च शाप्तवान्‌ । 
डहवर्षसहस्नाणि _निबसिष्यसि ॥ २९॥ 
जातभक्षा निराहारा तप्थच्ती भस्मशझायिनी। 
अदृश््या सर्वभूतानामाश्रमेउस्मिन्‌ वसिष्यसि ॥ ३० ॥ 
बदा स्वेतद्‌ वन घोरे रामो दशरथात्मज:। 
आमगमिष्यति पूता भविष्यसि ॥ ३१ ॥ 
सस्यातिथ्येन दुर्वत्ते लोभमोहविवर्जिता । 
मत्सकाओ सुदा युक्ता स्व बपुर्धारयिष्यसि ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रक्ो इस प्रकार शाप देकर गौतमने अपनी पत्नीकों भी 
ज्ञाप दिया--दुणचारिणों ! तू भी यहाँ कई हजार बर्षोतक 
केबल हवा पौकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राखमें 
पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियोंसे अदृश्य रहकर इस आश्रममें 
लिवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ-कुमार राम इस घोर वनमें 
चदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य- 
सत्कार करलेसे तेंर लोभ-मोह आदि दोष दूर हो जायैंगे और 
लू प्रसअतापूर्वक मेरे पास पहुँचकर अपना पूर्व शरीर घारण 
कर लेगी' ॥२९--३२॥ 
'एबमुक्ल्बा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम्‌ । 
इममाश्रमसुत्सज्य सिद्धचारण _ सेविते। 
हिसवच्छिखरे रष्ये लपस्तेपे महातपा: ॥ ३३ ॥ 
“अपनी दुराचारिणीं पत्नोसे ऐसा कहकर महातेजस्वी 
महातपस्थों गौतम इस आश्रमकों छोड़कर चले गये और 
झ्द्धों तथा चारणोंसे सेवित हिमालयके रमणीय झिखरपर 
रहकर तपस्या करने लगे! ॥ ३३ ॥ 








डल्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मोकौये आदिकाव्ये वालकाण्डेडचत्वारिश: सर्ग: ॥ ४८॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें अड़तालीसरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


+ बालकाप्डे एकोनपक्ाश: सर्ग: 


एकोनपश्ञाझ्: सर्ग: 








पितृदेवताओंद्वारा इन्द्रको भेड़ेके अण्डकोशसे युक्त करना तथा भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा 
अहल्याका उद्धार एवं उन दोनों दम्पतिके द्वारा इनका सत्कार 


अफलस्तु ततः झक्रो देवानप्िपुरोगमान्‌। 

अव्रवीत्‌. त्रस्तनयनः . सिद्धरन्धर्वचारणान्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर इन्द्र अष्डकोपसे रहित होकर बहुत डर गये। 

नेत्रोमे त्रास छा गया | वे अप्नि अदि दे 

गन्वर्णों और चारणोंसे इस प्रकार 








कर्बता तपसों वि्न॑ गौतमस्य महात्मनः । 
ऋ्रोधमुत्पाद्य हि. मया सुस्कार्यमिंदं कृतम्‌॥ २॥ 
देवताओं ! महात्मा गौतमकी तपसवामें विश्न डालनेके 





डेबताओंका कार्य हो सिद्ध किया है # 
अफलोऊश्मि कृतस्तेन क्रोधात्‌ स्रा ख निराकृता | 
आापमोक्षेण महता तपोडस्थापहले मबा ॥ ३॥ 
मुनिने ओधपूर्वक भारों शाप देकर मुझे अप्डकोपसे 
कर दिया और अपनी पत्नॉका भी परित्याग कर 
उससे मेंरे द्वारा उनको तपत्याका अपहरण हुआ है॥ ३॥ 
सन्‍्पा सुस्व॒राः सर्वे म्र्षिसह्वाः सचारणाः 
सुरकार्यकर॑ यूय॑ सफले.. कर्तुमहथ ॥ ४ ॥ 
(सदि सैं उनकी तपस्यामें लिप्त नहीं डालता तो वे 
देजताओँकां राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा कस्के) मैंने 
डेबताओँका ही कार्य रिद्ध किया है। इसाल्ये श्रेष् 
देकताओं | तुम सब छोग, ऋषिसपुदाय और चारणगण 
गिलकर मुष्ठे आष्डकोणसे युक्त करनेका प्रय्ल करों' ॥ ४ ॥ 
शतक्तोर्वच: शुत्वा देवा: स्ाश्रिपुरोगमा: । 
पितृदेआनुपेत्याहु:.. सर्वे. सह मरूदणे: ॥ ७॥ 
झ्फा या वचन सुतका मस्दगणोसहित अम्रि 
आँद समस्त देवता कव्यबाहन आदि पितृदेवताओंके 
प्रास्त जाकर बोले- ॥५॥ 
अय॑ मेपः स्रवृषणः झक्रो हावृषण: कृत: ।॥ 
अेपस्थ वृषणौ गृह्य झक्रायाशु श्रयच्छत ॥ ६ ॥ 
'पितृगण। बह आपका भेडा अप्डक्मोपसे युक्त 
इज अण्डकोषरहित कर दिये गये हैं। अतः इस 
भेड़ेके दोनों अण्डकोषोंकों लेकर आप आकर हो इज्डको 
अर्पित कर दें॥ ६ ॥ 
अफलस्तु कृतों मेष: परां तुष्टि अदास्यति । 
भवतां हर्षणार्थ च॒ ये व दास्थन्ति मानवा:। 
अक्षय हि फले तेषां यूयें दास्यथ पुष्कलम्‌॥ ७॥॥ 
'अण्डकोपसे रहित किया हुआ यह भेड़ा इस स्थानमें 
आपल्तोगोक्ों परग संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य 
आपक्गगोंक्री प्सन्नताके लिये. अप्डकोपराहित भेड़ा 




























दान करेंगे, उन्हें आपल्लेग उस दानका उत्तम एवं पूर्ण 
फल प्रदान करेंगे! ॥ ७ ॥ 
अग्रेस्तु बचने पिल॒देवाः समागता:। 
उत्पाट्य मेषबृषणा. सहस््राक्षे न्‍्यवेशयन्‌॥ ८ ॥ 
अप्निको यह बात सुनकर पिलृदेबताओंने एकत्र हो 
अड़ेके अष्डकोपोंकों उस्राइकर इन्द्रके शारोस्‍्में उचित 
स्थानपर जोड़ दिया ॥ ८ ॥ 
तदाप्रभृति काकुत्स्थ पितृदेवा: समागताः । 
अफलान्‌ भुझ्ते मेषान. फलैस्तेषामयोजयन्‌॥ ९ ॥ 
ककुरूथनन्दन श्रीराम | तभोसे वहाँ आये हुए समस्त 
पितु-देबता अप्डकोपरहित भेड़ोंको हो उपयोगमें लाते हैं 
और दाताऑको उनके दानजनित फ्ॉके भागों बनाते हैं ॥ 
इन्द्स्तु. सेषबृषणस्तदाप्रभुति. राघव । 
गौतमस्य प्रभावेण तपसा छा महात्मनः॥ १० ॥ 
रघुनन्दन ! उसी समयसे महात्मा गौतमके तपस्याजनित 
अभावसे इन्द्रको भेड़ॉके अप्डकोष घारण करने पड़े ॥ १० ॥ 
जदागच्छ महातेज आश्रम पुण्यकर्मण: । 
तारबैनां महाभागामहल्यों देवरूपिणीम्‌ ॥ ११ ॥ 
महातेजस्वो श्रीराम ! अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतमके 
इस आश्रमपर और इन देवरूपिणी महाभागा 
अहल्याका उद्धार करो,॥ १६॥ 
: श्रुत्वा राघव: सहलक्ष्मण: | 
विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्म आश्रम॑ प्रविवेश ह॥ १२॥ 
खिश्चामित्रजोका यह बचन सुनकर लक्ष्मणसहित श्रोरामने 
उन महर्षिकों आगे करके उस्र आश्रममें प्रवेश किया ॥ १२ ॥ 
डदर्श चा महाभागां तपसा झतितप्रभान्‌। 
ल्लोकैरपि समागम्य दुर्निंरीक्ष्यां सुरासुरै: ॥ ९३ ॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने देखा--महासौभान्यशालिनों अहल्या 
अपनो तपस्यासे देदीप्यमान हो रही है। इस लोकके मनुष्य 
ऊथा सम्पूर्ण देवता और असुर भी वहाँ आकर उन्हें देख 
नहीं सकते थे॥ १३ ॥ 
अबल्रान्निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव । 
श्रूमेनाभिषरीताडु. दीप्तामपिशिखामित्र ॥ १४ ॥ 
खतुषाराबृतां साशञ्रां. पूर्णचन्प्रभामिव । 
अध्येउम्भसो दुराधर्षां दीप्तां सूर्यप्रभामिव ॥ १५ ॥ 
उनका स्वरूप दिव्य था। विघाताने बड़े प्रथल्से उनके 
अक्लॉका निर्माण किया थां। वे मायाम्री-सौ प्रतोत होती 
थीं। घूमसे घिगे हुई प्रज्वलित अभ्रिशिखा-सी जान पड़ती 
शं। ओले और ब्रादलोंसे डकी हुई पूर्ण चन्द्रमाको प्रभा-सी 























दिखायी देती थों तथा जलके भीतर उद्भासित होनेवाली 
सूर्यकी दुर्धर्ष प्रभाके समान दृष्टिगोचर होती थीं॥ १४-१८ # 
सा हि गौतमबाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूव ह। 
ब्रयाणामपि लोकानां यावद्‌ रामस्य दर्शानम्‌। 


शापस्यान्तमुप्रागस्य_ तेषां दर्ईनमागता ॥ ९६ ॥ 
४“ गौतमके शापक्‍श ओऔरामचद्रजीका दर्शन होनेसे 
पहले तीनों ल्लेकोंके किसों भी प्राणीके लिये उनका 
दर्शन होना कठिन थां। श्रोरमका दर्शन -मिल्ल जानेसे 
जब उनके शापक्ता अन्त हो गया, तब वे उत सबको 
दिखायी देंगे लगी॥॥१६॥ 
राघवौं तु त़दा तस्याः पादौ जगृहतुर्सुदा। 
झारत्ती गोतमक्‍: ्रतिजप्राह सा हि तो॥ १७ ॥ 
पराह्ममष्य॑ तथाउउत्तिध्य॑ झक्कार सुसमाहिता। 
प्रतिजग्राह काकुत्स्थों विश्रिदृष्ेन कर्मणा॥ १८ ॥ 
इस साय औ्रैराम और लक्ष्मणने बड़ी प्रसन्तताके साथ 
अहल्याके दोनों चरणॉंका रपर्शा किया। महाषे गौतसके 
सच्नॉक्ता स्मरण करके अहल्याने यड़ी सावधानोकेः साथ उन 
दोनों भाइयॉफों आदरणोय अतिथिके रूपमें अपनाया और 
पाध, आर्ण आदि अर्पित कस्के उनका आतिथ्य-सत्कार 
फिक। । श्रीरामचन्दजीने झास्खोय जिघिके अनुसार अहल्याका 
सह आतिश्य प्रहण किया॥ १७-१८ ॥ 





पुष्पवृष्टिसहल्यासीद्‌ू. देवदुन्दुभिनि:स्वनैः । 
गन्धर्वाप्सरसां चैव महानासीत्‌ समुत्सवः॥ ९९ ॥ 
उस समय देबताओंकी दुन्दुभि बज उठो। साथ हीं 
आकाझसे फूल्लॉंकी बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गन्धर्वों और 
अप्सगओंद्वारा महान्‌ उत्सव मनाया जाने लगा ॥ १९॥ 
साथु साध्विति देवास्तामहल्यां समपूजयन्‌। 
तपोबलविशुद्धाड्ली गौतमस्य बशानुगाम्‌ २० ॥ 
महर्षि गौतमके अधीन रहनेवाली अहल्यां अपनों 
त्तफडक्तिसे विशुद्ध स्बरूपको प्राप्त हुईु--यह देख सम्पूर्ण 
देवता उन्हें: साधुबाद देते हुए उनको भूरि-भूरि. 
प्रशंसा करने लगे॥ २०॥ 
गौतमोउपि महातेजा अहल्यासहितः सुखी । 
रास सम्पूज्य विधिवत्‌ तपस्तेपे महातया:॥२९॥ 
महातेजस्वी महातपस्वीं गौतम भी अहल्याकों अपने साथ 
पाकर सुखो हो गये। उन्होंने श्रीरामकों विधिबत्‌ पूजा करके 
तपस्या आरम्भ को ॥२६॥ 
रामोडपि परमां पूजां गौतमस्य महासुनेः। 
सकाझाद्‌ बिधिवत्‌ प्राष्य जगाम मिथिलां ततः ॥ २२॥ 
सहासुनि गौतमकी ओससे विधिपूर्वक उत्तम पूजा-- 
आदर-सत्कार पाकर ओऔराम भी मुनिवर विश्वामित्रजीक साथ 
मिधिलापुरीको चले गये ॥ २२ ॥ 


इत्मापें श्रीमद्रापाघणें बाल्मोकौये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनपत्ञाशः सर्ग: ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार श्रैवाल्मीकिनिर्मित आर्पतामायण आदिकाव्यके वालकाप्डमें उनयासवाँ सर्ग यूय हुआ ॥ ४९ ॥ 
नं न_- ४ 
पश्चाझ:ः सर्ग: 
श्रीराम आदिका सिथिला-गमन, राजा जनकट्ठारा विश्वामित्रका सत्कार तथा उनका 
श्रीराप और लक्ष्मणके विषयमें जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना 


ततः प्रागत्तरों गत्था राप: सौसित्रिणा सह। 
थिश्वामित्र. पुरस्कृत्ष. बज्ञवाटमुपागपत्‌॥ ६ ॥ 


_तदमकर लक्ष्मणसहित आराम विश्रामित्रजोको आगे 


'रक्े महांर्ष मौतपके आश्राससे ईशानकोणकी ओर चले और 






उामस्तु 
साध्यो बज्ञससृद्धिह जनकस्य महात्मन: 
बहूनीह सहल्लाणि नानादेशनिजासिताम्‌ । 


ब्राह्मणानां मद्राभाग बेदाध्ययनशालिनाम्‌॥ ३ ॥ 

खहां लक्ष्मणसहित श्रीग़मने मुनिश्रेष्ठ विश्वामिजसे 
कहा-- महाभाग | भहात्मा जनकके यक॒का समारोह 
तो बड़ा सुन्दर दिखाबी दे २हा है। यहाँ नाना देशोके 
निवासी सह्नों ब्राह्मण जुटे हुए हैं, स्वाध्यायसे 
शोभा पा रहे हैं ॥ २-३ ॥ 








ऋषिबाटाश दृश्यन्ते झकटीशतसंकुला: । 
देशो विधीयतां ब्रह्मन्‌ यत्र बल्यामहे बबम्‌ ॥ ४ ॥ 
'ऋषियोंके बाड़े सैकड़ों छकड़ोंसे भरे दिखायी दे रहे है। 
अह्यन्‌ ! अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कोजिये, जहाँ हमलोग 
भी ठहरें! ॥४॥ 
रामस्थ बचने श्रुत्वा विश्वामित्रों महासुनिः। 
निबासमकरोद्‌ देशे विविक्ते सलित्तान्बिते॥ ५॥ 
अऔरामचच्रजोका यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्रने 
फब्लात्त स्थानमें डेशा डाला, जहाँ पानौका सुभीता था ॥ ५॥ 
विश्वामित्रमनुप्राप्त श्रुत्वा नृपवरस्तदा । 
झतानन्दे पुरस्कृत्त. पुरोहितमनिन्दितः ॥ ६ ॥ 
अनिन्‍्ध (उत्तम) आचार-विचारवाले नृपश्रेष्ठ महाराज 
जनकने जब सुना कि विश्वामित्रजी पधारे हैं, तब ये तुरंत 
अपने पुरोहित झतानन्दको आगे करके [अर्घ्य लिये 











खर्तभावसे उनका स्वागत करनेको चल दिये] ॥ ६॥ 
ऋत्विजो5पि महात्मानस्त्वर्ध्धमादाय सत्वरम्‌ 
प्रत्युज़्गाम सहसा विनयेन  समन्वित: ॥ छ | 
विश्वामित्राय धर्मेंण ददौ धर्मपुरस्कृतम्‌। 
उनके साथ अर्च्य लिये महात्मा ऋत्विज्‌ भी इरध्रतापूर्वक 
चले। ग़जाने घिनीतभावसे सहस्ा आगे बढ़कर महर्पिकों 
अगबानी को तथा धर्मशाखके अनुसार विश्वामित्रको घर्मबुक्त 
अर्घ्य समर्पित किया ॥ ७३ ॥ 
प्रतिगृद्या तु जा पूजा जनकस्य महात्मनः ॥ ८ ॥ 
पप्नच्छ कुशल राज्ञो यज्ञस्थ च निरामयम्‌। 
महत्ता राजा जनक्रक्ों बह पूजा अहण करके मुलिने 
उनका कुशल-समाचार पूछा तथा उनके यज्ञकों निर्बाध 
स्थितिके विषयमें जिज्ञासा को॥ ८९ ॥ 
स॑ तोक्षाथ सुनीन, पृद्ठा सोपाध्यायपुरोधस: ॥ ९ ॥ 
यधाहंमृषिभि: स्लें: समसागब्छत्‌ प्रहष्टवत्‌। 
राजाके साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आये थे. 
भी कुज्ाल-मडूल पूछकर विश्वामित्रजो बड़े हर्षक साथ 
उत सभो महर्षियोंसे यथायोग्य मिले ॥ ६५ ॥ 
अथ राजा मुनिश्नेष्ठे कृताअलिस्भाषत ॥ १७ ॥ 
आसमे भगवातास्तां सहैभिसुनिपुड्ठतेः । 
इसके बाद राजा ज़मकते मुतिवर जिश्रामित्रसे हाथ 
जोड़कर क्रहा--'भाषन्‌! आप इस सुनोधरोके साथ 
आसमपर विराजमान होइये ॥ १०९ ॥ 
जनकस्य बच: श्रुत्वा निघस्राद महामुनिः॥ १५॥ 
पुरोधा ऋत्विजक्षैब राजा व सहमन्त्रिभिः। 
आसनेषु॒ बथान्यायमुपविष्टा:. समन्‍्ततः ॥ १२॥ 
बह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसनपर बैठ गये। 
पुरोहित, ऋत्विज तथा मच्त्रियॉसह्ित राजा भो सत्र ओर 
यधायोग्य आस्नॉपर विगजमान हो गये॥ ६१-१२ ॥ 
डहाह़ा स नृपतिस्तन्न विश्वामित्रमथात्रवोत्‌ । 
अद्य अज़समृद्धिमें सफला दैवतेः कृता॥ शढ ॥ 
तत्पक्षात्‌ सजा जतकने विश्वामित्रजौक ओर देखकर 
कहा 'भगबान्‌ | आज देवताओंनि मेरे यज्ञकी आयोजना 
सफल्त कर दी ॥ ६३॥ 
अदा बज़फल॑ श्राप्त॑ भगवहर्डनान्यया । 
धन्योजर्म्थनुगूहोतरोउस्मि यस्थ मे मुनिपुद्धच: ॥ १४ ॥ 
अज़ोपसदने ब्रहान्‌ भ्राप्तोडसि मुनिच्चिः सहा। 
“आज पृन्य चरणक्रि दर्कासे मैंगे यज्ञका फल पा लिया। 
आध्न्‌ । आप पुरनियाँग श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्पियोंके साथ 














परे यशसण्छपरगें पदा्पण किया, इससे से धत्य हो गया। यह 
| 


मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अुअह है ॥१४३२ 
डातशाह तु ब्रहाें दीक्षासाहुर्मनीषिण: 
जतो भागार्थिनों देवान, डररुमईसि कौशिक । 





॥ १७ ॥ 





अहायें! मनोषी ऋत्विजोंका कहना है कि 'मेरी 
अज्ञदीक्षाके बारह दिन ही दोष रह गये हैं। अतः 
कुशिकनन्दन ! बारह दिनोंके बाद यहाँ भाग ग्रहण करनेके 
किये आये हुए देवताओंका दर्शन कौजियेगा' ॥६५९ ॥ 
इत्पुक्ला. सुनिशादूंले. प्रहष्टबदनस्तदा ॥ १६ ॥ 
पुनस्ते परिपप्रच्छ प्राज्लल्ि: प्रयतों नूपः। 
सुनिवर विश्वामित्रसे ऐसा, कहकर उस समय प्रसन्नमुख 
हुए जितेख्रिय ग़ज़ा जनकने पुनः उनसे हाथ जोड़कर 
पूछा-- ॥१६* ॥ 
इसी कुसारो भद्व ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥ १७॥ 
गजतुल्यगती बीरी. झादूलवृषभोपमो । 
पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्डतुणीघनुर्धरो । 
अश्विनाविब रूपेण.. समुपस्थितयौबनौ ॥ १८ ॥ 
यदृच्छयेव गां प्राप्ती देवल्लोकादिवामरौ। 
कर्थ पदभ्यामिह श्राप्ती किमर्थ कस्य वा मुने ॥ १९ ॥ 
वरायुधधरी वीरी कस्य पुत्रौ महामुने। 
भूषयन्तादिम॑ देश चन्द्रसूयांबिबाम्बरम्‌ ॥ २० ॥ 
परस्परस्थ सदुशौ.. प्रमाणेड्रितेष्टितेः । 
काकपक्षघरी बोरी श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ २९॥ 
“महामुने! आपका कल्याण हों। देवताके समान 
पराक्रमी और सुत्दर आयुध धारण करनेवाले ये दोनों 
खोर खजकुमार जो हाथीके समान मन्दगतिसे चलते हैं, 
सिंह और सॉड़के समान जान पड़ते है, प्रफुल्ल कमलदलके 
समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण 
किये हुए हैं. अपने मनोहर रूपसे अश्विनोकुमारोंको 
भो रूब्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी-अभो यौबनावस्थामें 
अवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोकसे उतरका 
पृथ्वीपर आये हुए दो देवताओंके समान जान पढ़ते 
हैं, किसके पुत्र हैं? और यहाँ कैसे, किसलिये अथवा 
किस उद्देश्यसे पैदल ही पथारे हैं? जैसे चन्द्रमा और 
सुर्व आकाझकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी 
उपस्थितिसे इस देशाकों विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों 
एक-्दूसरेसे बहुत मिलते-जुलते हैं। इनके शरीसकी 
ऊँचाई, संकेत और चेष्टाएँ प्रायः एक-सी हैं। मैं इन 
दोनों काकपक्षधारी वोरोंका परिचय एवं बृत्तान्त यथार्थ- 
रूपसे सुनना चाहता हूँ ॥ १७--२६॥ 
तस्य तद्‌ बचन श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः । 
ज्यवेदबदमेयात्मा पुत्री दशस्थस्थ तौ ॥ २२॥ 
महात्मा जलकका यह प्रश्न सुनकर अमित आत्पबलसे 
सम्पन्न विश्वामित्रजोंने कहा--'राजन्‌ ! ये दोनों महाराज 
'दक्स्थके पुक्र हैं ॥ २२॥ 
सिद्धाश्रमनिवार्स च राक्षसानां वर्ध तथा। 
तत्रागसनमव्यत्र विज्ञाल्याक्ष दर्शनम्‌॥ २३ ॥ 





अहल्यादर्शन॑ चऔैव गौतसेन समागमम्‌। 
महाधनुषि जिज्ञासा कर्तुमागसन॑ तथा ॥ २४ ॥ 
इसके बाद उन्होंने उन दोनोकि सिद्धाश्रममें निवास, 
राक्षसोंके वध, बिना किसी घबराहटके मिथित्तातक आगमन, 
बिशाल्पुरीके दर्शन, अहल्याके साक्षात्कार तथा महर्षि 
गौतमके साथ समागम आदिका विस्तारपूर्वक बर्णन किया। 





* श्रोमद्वाल्मीकोयरामायणे 








फिर अन्तमें यह भी बताया कि 'ये आपके यहाँ रखे हुए महान्‌ 
धनुषके सम्बन्धमें कुछ जाननेकी इच्छासे यहाँतक आये है' ॥ 
एतत्‌ सर्व महातेजा जनकाय महात्पने। 





निवेश विररामाथ विश्वामित्रों महामुनिः॥२७॥ 
महात्मा राजा जनकसे ये सब बातें निवेदन करके 
महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गये ॥ २५॥ 


डत्पापें श्रीमद्राभायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये बालकाण्डे पद्काशः सर्ग: ॥ ५० ॥ कं 
इस अकार ओकाल्सोकिनिर्धित आर्थरामाय्ण आदिकाब्यके बालकाप्डमें पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
मामला केक 
एकपशाह: सर्गः 


झतानन्दके पूछनेपर विश्वामित्रका उन्हें श्रीरामके द्वारा अहल्याके उद्धारका समाचार बताना तथा 
झतानन्तद्वारा ओऔरामका अभिनन्दन करते हुए विश्वामित्रजीके पूर्वचरित्रका बर्णन 


कर्य तथू बचने श्रुत्वा विश्वामित्रस्थ धीमतः। 
प्रश्रोपा गद्धातेजा: शत्तानन्दो महातपा: ॥ ६॥ 
रस बुद्धिमान्‌ बिश्वामित्रजोको बह बात सुनकर 
महाततिजसली महात्पस््री झतानन्द्णफे शरीरमें गरेमाझ 
हो आया॥ ६॥ 
शौत्ताएण झुतो ज्वेष्ठस्तपसा झोतितप्रभ: 
रामसंबर्षानातेब पर विस्मयमागतः ॥ २॥ 
से भौतमक्रे ज्येष्ठ पुत्र थे। तपत्यासे उनको कान्ति 
पक्राशित हो रही थी। थे श्रीरमचन्रजीके दरवॉगमात्रसे ही बड़े 
चिरिगत हुए॥ २॥ 
पत्ती निषण्णी सम्प्रेक्ष्य झातानन्दों नृपात्मजों। 
सुक्ासीनौ सुनिश्रेष्ठ विश्वासित्रमधात्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
हत दोनों राजकुगारोंकों सुखपूर्वक बैठे देख शतानन्दने 
मुनिश्नेत्र विश्वामितर॒जीसे पूछा-- ॥ ३ ॥ 
अपि ते मुनिशार्दूक पम माता यशस्विनी। 
दर्शिता. ग़ाजपुत्रायथ. तपोदीर्घमुपागता ॥ ४ ॥ 
'घुक्रिकर ! भेती यशञख्विती गाता अहल्या बहुत दिनोंसे 
तपढथा 4५ (है थीं। क्‍या आपने ग़जकुमार श्रीगमको उनका 
दर्शत कराया 7 ॥४॥ 
अपि ग़ामे मह्ातेजा मम माता ग्ज्ञास्विनी। 
बन्यैरुपाहस्त्‌. पूजों. पूजाहँ. सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ५॥ 
“क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशांख्वनी माता अहल्याने 
चनमें होनेवाले फरू-फ़ूल आदिसे स्पस्त देहघारियोंके 
किसे पूजनोंय श्रोगमयद्रजीफा पूजन (आदर-सत्कार) 
किया था ?॥ ५॥ 
अपि रापाय क्थित॑ घह्‌ बृत्त तत्‌ पुरातमम्‌। 
मम पातुर्महातेजों देवेन दुस्नुप्ठितम ॥ ६ ॥ 
'महातेजस्थी मुगे! क्या आपने श्रीयमसे वह प्राचीन 
बत्तान्‍्त कहा था, जो मेरी माताके प्रति देवराज इन्द्रढमारा किये 
गये छल-कपट एवे दुसचारहाशा घटित हुआ था? ॥ ६॥ 








अपि कौझिक भट्ढ ते गुरुणा मम संगता। 

मम माता मुनिश्रेष्ट रामसंदर्शनादितः ॥ ७ ॥ 
'मुनिश्ने.्ठ कौशिक ! आपका कल्याण हो। क्‍या 

औरामचन्द्रजोके दर्शन आदिके प्रभावसे मेरी माता शापमुक्त 

हो पिठानीसे जा मिल्लें ? ॥७॥ 

अपि मे गुरुणा राम: पूजितः कुशिकात्मज | 

इहागतों महातेजा: पूजां प्राप्य महात्यनः ॥ ८॥ 
"कुक्षिकनन्दन | क्‍या मेरे पिताने औरामका पूजन किया 

था? क्‍या उन महात्माकों पूजा महण करके ये महातेजस्वी 

श्रोग्रम यहाँ पघारे हैं ? ॥ ८ ॥ 

अपि झान्तेन मनसा गुरुमें कुशिकात्यज | 

डहागतेन रामेण . पूजितेनाधिबादितः ॥ ९ ॥ 
"विश्वामित्रजों । क्‍या यहाँ आकर मेंरे माता-पिताद्वारा 

सम्मानित हुए ्रोगरमने मेरे पूज्य पिताका शञान्त चित्तसे 

अभिवादन किया था ?'॥ ९॥ 

तच्छुत्वा बचने तस्थ विश्वामित्रों महामुनि: । 

अत्युबाच झतानन्दे बाक्यज्ञों वाक्यकोबिंदम्‌॥ १० ॥ 
अतानन्दका ग्रह प्रश्न सुनकर बोलनेकी कला जाननेवाले 

महामुनि विश्वामित्रने बातचीत करनेमें कुशल झतानन्दकों इस 

अकार उत्तर दिया-- ॥ १०७ ॥ 

जातिक़ान्तं सुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्य॑ कृते मया। 

संगता मुनिना पत्नी भाग॑बेणेब रेणुका॥ १९॥ 
"मुनिश्रेष्ठ | मैंने कुछ उठा नहों रखा है। मेरा जो 

कर्तव्य था, उसे सैंने पूरा किया। महर्षि गौतमसे उनकी 

पत्नी अहल्या उसी प्रकार जा मिलो है, जैसे भृगुबंशी 

जमदप्िसे रेणुका मिली है' ॥ ११॥ 

तच्छुल्वा बचने तस्थ विश्वामित्रस्थ थ्रीमतः । 

झतानन्दो महातेजा रास॑ बचनमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
चुझिसान्‌ विश्यमित्रक यह बात खुनकर महातेजस्वी 





श्रोशममचन्द्रजींसि यह बात कही-- ॥ ६२॥ 


श्र 
ञ| 








स्वागत ते नरश्रेष्ठ दिष्टधा प्राप्तोठसि राघव । 
ख़िश्वामित्र पुरस्कृत्यम. महर्षिमपराजितम्‌ ॥ १३ ॥ 

'नस्श्रेष्ट / आपका स्वागत है। रघुनन्दन ! मेरा अहोमाग्य 
जो आपने किसोस पराजित न होनेवाले महर्षि विश्वामित्रको 
आगे करके यहाँतक पधारनेका कष्ट उठाया ॥ १३ ॥ 


अचिन्त्यकर्मा तपसा ब्रह्मर्पिरमितप्रभ: । 
खिश्वामित्रो महातेजा वेदम्येन॑ परपां गतिम्‌॥ १४ ॥ 
'ाहर्षि थिश्वामित्रेक कर्म अचिस्य हैं। ये तपस्वासे 
अद्मर्पिपदकों प्राप्त हुए है। इसकी कान्ति असौम है और ये 
महातेजस्वी हैं । मैं इनको जानता हूँ । ये जगत्‌के परम आश्रय 
हितैषों) हैं॥ १४ ॥ 
नास्ति धन्यतरों राम त्वत्तोउन्यों भुवि कक्षन। 
मोप्ता क़ुशिकपुत्रस्ते ग्रेन तप्त महत्तप:॥ १५॥ 
'श्रीकषम ! इस पृथ्वीपर आपसे बढकर धन्यातिघन्य पुरुष 
इसरा कोई नहीं हैं; क्योंकि कुदिकतन्दन विश्वासित्र आपके 
रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ो भारों तपस्या की 
श्रूषतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मन: । 
बथाबले बथातत््व॑ तन्पे निगदतः श्रूणु॥ १८६॥ 
मैं महात्पा कौशिकके बल और स्वरूपका यथार्थ वर्णन 
कपतता हूँ। आप ध्यात देकर मुझसे यह सब सुनिये ॥ १६ ४ 
राजा5सीटेष श्र्ांत्मा दीर्घकालमरिदय: । 
कृतविद्यक्ष प्रजानां च॒ हिते सतः ॥ ९७ ॥ 
'ये विश्वामित्र पहले पक धर्मात्या सज़ा थे। इन्होंने 
उाजुओंके दमनपूर्वक दोर्घकाल्तक ग्रज्य किया था। थे 
धर्मज् और लिद्वान्‌ होनेके साथ हो अजाबर्गक हित- 
साधनमें तत्पर रक्तो थे ॥ १७॥ 
अजापतिसुतस्त्वासीत्‌ कुशों नाम महीपत्ति: । 
कुछास्थ पुत्रो बलवान्‌ कुशनाभ: सुघ्ार्मिक: ॥ १८ ॥ 
*प्राचोनकालमे कुद्दा नामसे भ्रश्चिद्ध एक ग़ाजा हो गये हैं। 
थे फ्रयापत्िके पुत्र थे। कुशके बललान्‌ पुत्रका नाम कुशनाभ 
हुआ | वह चढ्ा हो घर्मात्मा था॥ १८॥ 
कुक्षनाभसुतस्त्वासीदू गाधिरित्येव विश्वुतः । 
गाधेः पुत्रों महातेजा विश्वासिन्नों महासुनिः॥ ६९॥ 
'कुशनाभफे पुत्र गाधि नामसे विख्यात थे। ठत्हीं गाधिके 
महागैगरी पुत्र से सहासुति विश्वागिज हैं॥ 
विश्वामित्रों मद्ातेजा: पालयामास मेदिनोम्‌ । 
अहूरर्पं्तालाणि राजा. राज्यमक्कारयत्‌ ॥ २० ॥ 
“महातेजस्ती राजा पिश्वामित्रने कई हजार जर्षोतिक इस 
पृष्वौका पाल्‍़न तथा राज्यका शासन किया॥ २ 



























श्३्९ 





कदाचित्‌ तु महातेजा योजयित्वा वरूधिनीम्‌ । 
अक्षौहिणीपरिवृत: परिचक्राम मेदिनीम्‌॥ २९॥ 
“एक समयको बात है महातेजस्वों राजा विश्वामित्र 
सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणो सेनाके साथ पृथ्वौपर 
विचरने लगे॥ २६॥ 
जगराणि चर राष्ट्राण सरितश्ष महागिरीन्‌। 
आश्रमान्‌ क्रमझों राजा बिंचरन्नाजगाम ह॥२२॥ 
असिष्ठस्थाश्रमप्द नानापुष्पलताद्र॒मस्‌ । 
जानाप्रगगणाकीर्ण सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २३ ॥ 
“बे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े-बड़े पर्वतों और 
आश्रमोमें क्रमशः विचरते हुए महर्षि वसिष्ठके आश्रमपर आ 
पहुँचे, जो नाना प्रकारके फूलों, खताओं और वृक्षॉसे झोभा पा 
रहा था। नाना भ्रकारके मृण (वन्यपशु) बहाँ सब ओर फैले 
हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रममें निवास करते थे ॥ 





देवदानवगन्धर्व: 'किनरैरुपशोभितम्‌ । 
अज्ञान्तहरिणाकीर्ण द्विजसड्डनिषेवितम्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मर्थिगणसंकीर्ण देवर्षिगणसेवितम्‌ । 


'देवता, दानव, गन्धर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते 
थे। झान्त मृग वहाँ भरे रहते थे। बहुत-से ब्राह्मणों, 
अह्यर्षियों और देवर्पियोंके समुदाय उसका सेवन करते थे ॥ 
'तपश्चरणसंसिद्धैरप्रिकल्पैर्महात्मभि: ॥२५॥ 
सतते संकुलं श्रीमदब्रह्मकल्पर्महात्मनि: । 
अव्यक्षीवायुभक्षेक्ष . ज्ञोर्णपर्णाइनैस्तथा ॥ २६॥ 
फलपमूलाझनैद्दान्तिर्जितदोपैजितिन्द्रिय: + 
ऋषिभिवांलखिल्यैश्व  जपहोमपरायणै:._॥ २७॥ 
अन्यैबैंखानसंजब॒. समन्तादुपशोभितम्‌। 
वसिष्ठस्थाश्रमपदे ब्रह्मलेकमिवापरम्‌ । 
ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबल्;॥२८॥ 

'तपस्यासे सिद्ध हुए अमिके समान तेजस्वी महात्मा तथा 
बच्याके समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रममें भरे 
रहते थे। उनमेंसे कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा 
पोकर । कितने हो महात्मा फल-मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते 
चबाकर रहते थे। राग आदि दोषोंको जीतकर मन और 
काबू रखनेबाले बहुत-से ऋषि जप-होममें लगे 
रहते थे। बालखिल्थ मुनिगण तथा अन्यान्य वैज्ञानस 
महात्मा सब ओरसे उस आश्रमकी शोभा बढ़ाते थे । इन सच 
ओके कारण महर्षि बसिष्ठका यह आश्रम दूसरे 
अह्यलोकके समान जान पड़ता था। बिजयी बौोंमें श्रेष्न 
महाबल विश्वामित्रने उसका दर्शन किया' ॥ २५८--२८॥ 








डुल्पारषे श्रीमढामाबणे बाल्मीकोये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकपक्ादा: सर्गः ॥ ५१॥ 
कस अकार श्रोबाल्मीकिनिर्मित आर्षपमायण आदिकाव्यके वाल्वकाष्डमें इक्यावनर्वाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५१ ॥# 


अमान 





श्ड्र 





शरीमद्वाल्पीकीयरामायणे 


हिपझ्वाश: सर्ग: 








महर्षि वसिष्ठद्वारा विश्वामित्रका सत्कार और कामघेनुको अभीष्ट 
बस्तुओंकी सृष्टि करनेका आदेश 


ते दृष्ठा परमप्रीतो विश्वामित्रों महाबलः। 
अणतो विनयाद्‌ वीरों खसिष्ठ जपतां वरम्‌॥ १॥ 
“जप करनेवालोमें श्रेष्ठ बसिष्ठका दर्शन करके महाबल्ली 
सौर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और घितयपूर्वक उन्होंने उनके 
चएणोगें प्रणाम किया ॥ १॥ 
स्वारते तब चेत्युक्तो वसिप्ठेस महात्मना। 
आसन चास्थ भगवान्‌ बसिष्ठो व्यादिदेश ह॥२॥ 
'लब भष्ठ्णा ससिप्नने कहा--'राजन्‌ ! तुम्हारा स्वागत 
है।' ऐसा कहकर भगवान्‌ वसिष्ठने उन्हें जैठनेके लिये 
आगत दिया ॥ २॥ 
उपकिष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीपते। 
आशथान्याये,. मुनिबरः फलसूलसुपाहरत, ॥ ३ ॥ 
जन बुद्धिमान, चिश्वामित्र आसनपर विगजमान 
कब मुनिबर बसिष्ठते उर्हों विधिपूर्वक फरू-सूलका 
उप्र आर्तिति क्िया ॥ ३ ॥ 
अतिगृह्ा तु ता पूजों वसिष्ठाद्‌ राजसत्तम:। 
अप्रिहोत्रविष्येषु. कुशल. पर्यपूच्छत ॥ ४ ॥ 
विश्वासित्रो महातेजा उनस्पतिगणे तदा। 
सर्यत्र क़ुशले श्राह बसिष्ठो राजसत्तमम्‌॥ ५॥ 
'बकि#जोसे खह आतिध्य-सत्कार ग्रहण करके 
गजशिरोमाँण महातेजस्थी विध्ामित्रते उनके तप, अम्रिहोत्र 
विष्यक्षण और रता-यूक्ष आदिका कुशल-स्माचार 
घूछा। फिर पसिएजीनि उन तृपश्रनेठ्से सबके सकुशल 
होनेक्रौं जात यतायी ॥ ४-५९५॥ 
शुख्तोपलिष्ट राजान॑ विश्वामित्र॑पमहातपा: । 
चप्रच्छ जपता ओएरे वसिष्ठों ब्रहाण: सुतः ॥ ६॥ 
'फ़ैर जप करनेबालोमें श्रेष्ठ ब्रद्माकुमार भहातपस्तरों 
जरिप्ठी वहाँ सुखपूर्तक लैंठे हुए जा जिभ्रामित्रसे इस 
अकार पूछा--॥६॥ 
कक्षित्ते कुझले गजन्‌ कथिद्‌ घर्मेण सक्षयन्‌। 
अजा: पालयसे राजन राजबृत्तेत धार्मिक ॥ ७॥ 
“राजन ! तुम्त सकुशल तो हो न ? धर्मात्मा नरेझ ! क्‍या 
तूम धर्मपृर्णक प्रणाको प्रसन्न २खते हुए राजोचित रौति-नीतिसे 
अजावर्गका पालन करते हो ? ॥ ७॥ 
कछित्ते सम्धृता ध्ृत्या: कचित, तिष्ठन्ति झासने । 
काित्ते खिजिता: सर्से रिपतो रिपुसूदन ७८७ 
“अात्रुसृदन | कया तुमने अपने भृत्वोंका अच्छी तरह 
भरण-पोषण किया है ? क्या वे तुम्हारो आज्ञाके अघोत रहते 
है ? क्या तुमने समस्त इजुऑपर लिजय पा ली है ॥ ८ ॥ 

















क्‍ बलेषु कोह्ोषु मित्रेष झ परंतप। 
कुझलं ते नरव्याप्र तथानघ ॥ ९॥ 
>जआत्रुऑको सेताप देनेवाले पुरुषसिंह निष्पाप नरेश ! 
कया तुम्हारों सेना, कोश, मित्रवर्ग तथा पुत्र-पौत्र आदि सब 
सकुशल हैं ?'॥९॥ 

सर्वत्र कुशल. राजा बसिष्ठं प्रत्युदाहरत्‌। 
विश्वामित्रो महातेजा वसिष्टे विनयान्वितम्‌॥ १०॥ 
“तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्रे वितवशीलः 
महर्षि वसिष्ठकों उत्तर दिया--'हाँ भगवन्‌। मेरे यहाँ 
सर्वत्र कुझल है?" ॥ ६०॥ 

कृत्वा तौ सुचिर काल धर्मिष्ठी ता: कथास्तदा । 
मुदा परमया युक्तौ प्रीयेतां तो परस्परम्‌॥ १९१॥ 
“तत्पश्चात्‌ ले दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नताके साथ 
अहुत देरतक परस्पर वाताल्प करते रहे । उस समय एकका 
दूसरेके साथ बड़ा ग्रेम हो गया॥ १६१॥ 
ततों बसिष्ठों भगवान्‌ कथान्ते रघुनन्दन। 
विश्वामित्रसिंदं_ खाक्यमुबाच॒ प्रहसन्निव ॥ १२ ॥ 
'रघुनन्दन ! बातचोत करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ बसिष्ठने 
विश्वामित्से हंसते दुए-से इस प्रकार कहा-- ॥ १२॥ 
आतिथ्य॑ कर्तुभिच्छामि बलस्यास्य महाबल | 
ज़ब चैबाप्रमेबस्थ यथाह सम्प्रतीच्छ - मे ॥ ९३ ॥ 
“महावलो नरेश ! तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा 
और तुम्हारों इस सेनाका यथायोग्य आतिथ्य-सत्कार करना 
चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोधको स्वीकार करो ॥ १३ ॥ 
सत्क्रियों हि भवानेतां प्रतीच्छतु मया कृताम्‌ । 
राजेस्व्वमतिथिश्रेष्ठ;. पूजनीय:  प्रयत्नत: ॥ १४ ॥ 
“ग़जन्‌ ! तुम अतिथियोंमें श्रेष्ठ हो, इसलिये यल्रपूर्वक 
सुनहरा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्रारा किये 
गये इस सत्कारकों तुम ग्रहण करो'॥ १४॥ 
एव्पुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महासतिः। 
कृतमित्वन्रबीद्‌ राजा पूजाबाक्येन से त्वया॥ १५॥ 
“बसिप्ठके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ राजा विश्वामित्रने 
कहा--'मुने ! आपके सत्कारपूर्ण बचनोंसे हो मेरा पूर्ण 
सल्कार हो गया॥ ६५॥ 

'फलपूलेन भगवन्‌ विद्यते यत्‌ तवाश्रमे। 
'पाद्येनाइसनोयेन.. भणवहर्बनेन च ७९६७ 








>भगवन्‌ ! आपके आश्रमपर जो विद्यमान हैं, उन 
फल-मुल, पाद्य और आचमनाय आदि वस्तुओंसे मेस 
अलोभाति आदर-सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो 








आपका दर्शन हुआ, इसीसे मेरी पूजा हो गयी ॥ ६६ ॥ 
सर्वथा चल महाप्राज्ञ पूजाहेंण सुपुजितः। 
जसस्तेउस्तु गमिष्यासि मैश्रेणेक्षस्त्र चक्षुषा ॥ ९७ ॥ 
"महाज्ञानो महें! आप सर्वथा मेरे पूजनोय हैं 
तो भी आपने मेरा भलीभाँति पूजन किया। आपको नमस्कार 
है। अब मैं यहाँसे जाऊँगा। आप मैज्रीपूर्ण दृष्टिसे मेरी 





देखिये' ॥ १७॥ 
एवं बझुब््त॑ राजान॑ वसिष्ठ॑ पुनरेब हि। 
न्यमन्त्रगत धर्मांत्मा पुनः पुनरूदारधीः ॥ १८ ॥ 
'ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्रसे उदारचेता धर्मात्मा 
बांसप्नने निमन्त्रण स्वोकार करनेके लिये बारम्बार आग्रह 
किया ॥ ६८ ॥ 
बआाढपित्येव गाधेयो बसिएं प्रत्युवाच ह। 
यथाप्रिय॑ भगवतस्तथास्तु॒ मुनिपुक्षब ॥ १९ ॥ 
तक गाधिनन्दन विश्वामित्रने उन्हें उत्तर देते हुए 
कक “बहुत अच्छा। मुझे आपको आज्ञा स्वोकार है। 
मुनिप्रवर ! आप मेरे पृज्य हैं। आपकी जैसा रुचि 
--आपको जो प्रिय लगे, वहो हो' ॥ १९॥ 
एलपुक्तस्तथा तेन बसिष्ठों जपतां बरः। 









होम-घेजुकों बुलाया, जिसके पाप (अथवा चैल) घुल गये 
थे(वह कामघेनु थी) ॥ २० ॥ 
एड्रेहि शबले क्षिग्रं श्रण चापि खचों मम। 
सबलस्थास्य राजपें: कर्तु व्यवसितोंउस्म्यहम्‌ । 
भोजनेन महाहेंण सत्कार॑ संविधत्त्व मे ॥ २१॥ 
“(उसे बुलाकर ऋषिने कहा--) 'शबले ! शौष्न 
आओ, आओ और मेरी यह बात सुनो--मैंने सेनासहित इन 
राजर्पिका महाराजाओंके योग्य उत्तम भोजन आदिके द्वारा 
आतिथ्य-सत्कार करनेका निश्चय किया है। तुम मेरे इस 
मनोरथको सफल करो ॥ २६॥ 
यस्य य्रस्थ यथाकाम पषडरसेप्नभिपूजितम्‌। 
'तत्‌ सर्व कामथधुग्‌ दिव्ये अभिवर्ष कृते मम ॥ २२ ॥ 
“घडरस भोजनोमेंसे जिसको जो-जो पसंद हो, उसके 
लिये वह सब अस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनों! आज 
मेरे कहनेंसे इन अतिथियोंके लिये अभीष्ट वस्तुऑकी 
वर्षा करो ॥ २२॥ 
ससेनाज्ेन पानेन लेहाचोष्येण संयुतम्‌। 
अन्नानां निचर्य॑ सर्व सृजस्व झाबले त्वर॥ २३ ॥ 
“शबले ! सरस पदार्थ, अन्न, पान, लेह्म (चटनी 
आदि) और चोष्य (चूसनेको वस्तु) से युक्त भाँति-भाँतिके 
अन्नॉकी डेरी लगा दो । सभी आवश्यक वस्तुओंकी सृष्टि कर 
दो। झाँघता करो--विल्म्ब न होने पावे” ॥ २३ ॥ 


इल्बार्षे श्रीमद्राणायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे ह्िपज्चाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्पीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके आलकाप्डमें बावनवाँ सर्ग पूया हुआ॥ ५२॥ 
चलन है 
त्रिपद्लाह: सर्ग: 


कामधेतुकी सहायतासे उत्तम अन्न-पानद्वारा सेनासहित तृप्त हुए विश्वामित्रका वसिष्ठसे 
उनकी कामधश्चेनुको माँगना और उनका देनेसे अस्वीकार करना 


एज़्पुक्ता व्सिष्ठेड शबला आत्रुसूदन । 
चित कामघुक कामान्‌ यस्य यस्पेप्सिते यथा ॥ ९ ॥ 
'शत्रुखूदन | महर्षि वसिप्चक ऐसा कहतेपर चितकबरे 
रण उस ॥/मधेनुने जिसकी जैसी इच्छा थी, उसके लिये 
जैसी हो क्षामत्रीं जुटा दी ॥ १॥ 
डइश्ूत्‌ मधुस्तथा लाजान्‌ मैरेयांश्व॑ बरासवान्‌। 
पानानि ऋ महाहीाणि भरक्ष्यांक्षोश्ावचानपि ॥ २॥ 
'ईश, पु, लाबा, गैरेय, श्रेष्ठ आसब, पानक रस आदि 
नाना प्रकारके सहुपूल्य भक्ष्य-पदार्थ प्रस्तुत कर दिये ॥ २॥ 
उध्णावयस्थौदनस्थान्न राह्ायर:. पर्वतोषमा: । 
मूगन्यज्ञानि सूपांश दक्चिकुल्धास्तथैव च॥३॥ा 
गरप-गरण भातके पर्वतके सडूश केर लग गये । मिष्टान्न 
(ग्रीर) और दारू भो तैयार हो गयी। दूध, दहों और घोकी 
हो नह बह चलीं॥ ३॥ 


जानास्वादुरसानां च खाण्डवानां तथैब च। 
भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि चर सहस्लशः ॥ ४ ॥ 
*भाँति-भाँतिके सुस्वादु रस, खाण्डव तथा नाता प्रकारके 
भोजनोंसे भरी हुई चाँदीकी सहखों थालियाँ सज गयीं॥ ४ ॥ 
सर्बभासीत्‌. सुसंतुष्ट.. हष्टपृष्ठजनायुतम्‌ । 
बविश्वामित्रबलं॑ राम वसिष्टेन सुतर्पितम्‌ ॥ ५॥ 
“श्रीराम ! महर्षि वसिप्ठने विश्वामित्रजीकी सारी सेनाके 
्मोगोंको भलोभाँति तृप्त किया। उस सेमामें बहुत-से 
हष्ट-पुष्ट सैनिक थे। उन सबको बह दिव्य भोजन पाकर 
बड़ा संतोष हुआ॥ ५॥ 
विश्वामित्रो. हि... राजर्षिहष्टपुष्टस्तदाभवत्‌ । 
सान्तःपुरवरो. राजा. सब्राह्मणपुरोहित: ॥ ६ ॥ 
'राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अन्तःपुस्को रानियों, 
जाह्मणों और पुरोहितोंके साथ बहुत ही हृषट-पुष्ट हो गये ॥ ६ ॥ 


श्क्ड 


सामात्यों मब्जिसहित: सभृत्य: पूजितस्तदा। 
युक्तः . परमहर्षेण.. वसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
'अमात्य, मंन्री और भृत्यॉसहित पूजित हो वे बहुत 
प्रसन्न हुए और वसिष्ठजीसे इस प्रकार बोले--- ॥ ७ ॥ 
पूजितो5ह त्वया ब्रहमन पूजाहेंण सुसत्कृतः। 
श्रूयतामभिधास्यामि वाकय॑बाक्यविशारद ॥ ८ ॥ 
“अह्दान्‌। आप स्वर्ध मेरे पूजनोय हैं तो भी आपने 
मे पूजन किया, भलोभौति स्वागत-सत्कार किया। 
बातचीक करनेमें कुझल महयें ! अब ये एक बात कहता 
हूँ, ते शुनिये॥ ८॥ 
गया शतस्रहस्लेण दौयतां बाला सम। 
रक्क॑ हि. भागवश्नेतद्‌ रत्तहारी चा पार्थिव: ॥ ९॥ 
हस्पा्ते शब्रत्तों देहि मसैषा धर्मतों द्विज। 
“भगवन। आप सुझसे एक छाख गौएँ लेकर यह 
चितकरी गाय गुप्त दे दीजिये; क्योंकि यह गौ समरूप है 
और रह छैनेका अधिकारी राजा होता है। बरह्मत्‌ ! मेरे इस 
कशनपर ध्यान देक९ मुझे यह शबला गौ दे दीजिये; क्योंकि 
यह घर्मतः मेरे ही बस्तु है! ॥ ९९॥ 
एकमुक्तस्तु भगवान, वम्निष्ठो मुनिपुद्नल:॥ १०॥ 
विश्वासित्रेण धर्मात्मा अत्युवाच महीपत्तिम्‌। 
'किश्वामिजफे ऐसा कहनेपर धर्मात्मा मुनिषर भगवान्‌ 
अज्लिष्ठ राजाकों उत्तर देते हुए बोले--॥ १०३॥ 
नाहे हातसहस्मेण नापि कोटिशतैर्गवाम्‌॥ १९ ॥ 
डाजन तास्थामि वायलां राशिभी रजतस्य वा । 
न परित्यागमँ्थ. मत्सकाशादरिंदम ॥ १२॥ 
"जत्रुऑक्ा दमन करनेवाले नरेश्वर | मैं एक लाख 
आ सौ करोष्ठ अथवा चाँदोंके ढेर लेकर भो अदलेमें 
इस शबला गौकों नहीं दूँगा। यह मेरे पाससे अलग 
होने योग्य यहाँ है॥ १२ ॥ 
झाशती द्ाग्नला मह्मां कीर्तिरात्मबतो यथा। 
अस्यां हव्ये च कब्य॑ च प्राणयात्रा तथैव च ॥ १३ ॥ 
“जैसे मनरी पुरुषकी अक्षय कोर्ति कभी ठससे अलग 
नहीं रह सकतो, उसो प्रकार यद्द सदा मेरे साथ सम्बन्ध 
रशमैवाल्ली शत्रछा गौ मुझसे पृथक्‌ नहीं रह सकती। मेरा 
हव्यन्कव्य और ओबन निर्बाह इसौपर निर्भर है॥ २३॥ 
आवचत्ताप्रिहोजे चर बलिहोंमस्तथैव च। 
स्वाहाकारबषदकारी बिद्याश विविधास्तथा ॥ १४ ॥ 
'मेंह अम्रिकोत्र, चलि, होम, स्वाहा, वषटकार और 
आँति-भाँतिकी लिद्याएँ इस कामघेनुके ही अधीन हैं॥ एड ॥ 
आयत्तमत्र॒ राजपें.. सर्वमेतज्ञ॒ संदायः । 
सर्वस्वमेंतत्‌, सत्येन गम सुष्टिकरी तथा॥ १५॥ 
कारणैबंहुभी राजन्‌ न दास्ये शाबलां तब। 
“'राजर्षे | मेरा यह सब कुछ इस गौके हो अघोन है, 








इसमें संजय नहीं है। मैं सच कहता हूँ--यह गौ हो मेरा 
सर्वस्व है और यही मुझे सब ग्रकारसे संतुष्ट करनेवाली है। 
! बहुत-से ऐसे कारण हैं, जिनसे बाध्य होकर मैं यह 
झबला गौ आपको नहीं दे सकता' ॥ १५३॥ 


असिष्ठेनैवसुक्तस्तु विश्वामित्रोउब्रबीत्‌ तदा ॥ १६ ॥ 
संर्धतरमत्यर्थ वाक्य वाक्यविशारद: । 

“बसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर बोलमनेमें कुशल विश्लामित्र 
अल्यन्त क्रोघपूर्वक इस अकार बोले--॥ १६२॥ 
हैरण्यकक्षग्रैबेयान्‌ 2-20“ पन १७॥ 
ददामि कुक्कराणां ते चतुर्दश । 

"मुने । मैं आपको चौदह हजार ऐसे हाथी दे रहा हूँ, 
जिनके कसनेवाले रस्से, गलेके आभूषण और अडडुदा भी 
सोनेके बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे॥ 
हैरण्यानों रथानां च॒ श्वेताश्वानां चतुर्युजाम्‌॥ १८॥ 
ददामि ते शतान्यष्टी किंकिणीकबिभूषितान्‌ । 
हानां देशजातानां कुल्ूतजानां महौजसाम्‌। 
सहस्नमेके दश च ददामि तब सुब्रत ॥ १९॥ 
जानावर्णविधक्तानां बयःस्थानां तथैब च। 
दद्वाम्थेकों गबाँ कोटि दाबला दीयतां मम ॥ २०॥ 

“उत्तम ब्रतका पालन करनेबाले मुनौश्चर ! इनके सिवा मैं 
आठ सौ सुवर्णमय रथ भ्रदान करूँगा; जिनमें शोभाके लिये 
सोनेके चुंघुरू लगे होंगे और हर एक रथमें चार-चार सफेद 
के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छो जाति और उत्तम देशमें 
उत्पन्न महातेजस्वी ग्यारह हजार घोड़े भी आपकी सेवामें 
अर्पित करूँगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकासके ऱ्चाली नयी 
अबस्थाकी एक करोड़ गौएँ भी दूँगा, परंतु यह शबला गौ 
मुझे दे दीजिये ॥ १८--२० ॥ 
थाबदिच्छसि र्नानि हिरण्यं बा द्विजोत्तम । 
ताबद्‌ ददामि ते सर्व दीयतां शाबला मम ॥२९१॥ 

“'ट्रिजश्रेष्त | इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या 
सुबर्ण लेना चाहें, बह सब आपको देनेके लिये मैं तैयार हूँ; 
किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दोजिये' ॥ २१॥ 
एबमुक्तस्तु भगवान्‌ विश्वामित्रेण घीमता। 

ञ दास्थामीति शाबत्तां प्राह राजन्‌ कथंचन ॥ २२ ॥। 

“बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ बसिष्ठ 
“गजन्‌ ! मैं यह चितकबरी गाय तुन्हें किसी तरह भी 
नहीं दुँगा॥ २२॥ 
एतदेव हि में रत्लपेतदेव हि मे धनम्‌। 
एलदेव हि. सर्वस्वमेतदेव हि. जीवितम्‌॥ २३॥ 

“यहा मेरा रत्न है, यही मेरा घन हैं, यहां मेरा सर्वस्व है 
और यही मेरा जीवन है ॥ २३॥ 
दर्शश्ष॒पौर्णमासक्ष  यज्ञाश्रैवाप्तदक्षिणा: । 

'एतदेव हि मे राजन्‌ विविधाश् क्रियास्तथा ॥ २४ ॥ 











मेरे दर्श, पौर्णमास, अचुर दक्षिणाबाले यज्ञ 
ऋथ्य भाँति-भाँतिके पुण्यकर्म--यह गौ हो है। इसीपर हो 
ब्जेड सच कुछ निर्भर है॥ रड॥ 

अलोयूला: क्रिया: सर्बां मम राजन्‌ न संशय: । 





बहुना किं प्रल्लापेन न दास्ये कामदोहिनीम्‌॥ २७ ॥ 

'नरेश्वर ! मेरे सारे झु8भ क्मोंका मुल यही है, इसमें 
संशव नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करनेसे क्या लाभ । मैं इस 
कामघेनुओ कदापि नहीं दूँगा” ॥२५॥ 


इत्यार्ष ओपद्रामायण वाल्मौकीये आविकाव्ये बालकाए्डे त्रिपश्चाशः सर्ग: ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्पपामायण आदिकाब्यके बालकाष्डमें तिरपनरयाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५३॥ 
अनीता 


चतुःप्चाशः सर्ग: 
विश्वामित्रका वसिष्ठजीकी गौको बलपूर्वक ले जाना, गौका दुःखी होकर बसिष्ठजीसे इसका 


कारण पूछना और उनकी आज़ासे शक, थवन, पहुब आदि बीरोंकी सृष्टि करके उनके 
द्वारा विश्वामित्रजीकी सेनाका संहार करना 


कामधेनुं वसिष्लोषपि यदा तल त्यजते सुनिः। 
लहास्थय झाबलां राम विश्वामित्रोडन्वकर्षत ॥ १॥ 
औगम असिष्ठ मुनि किसो तरह भी डस कामघेनु 
जौ देनेके लिये तैयार म हुए, तब राजा विश्वामित्र उस 
त़्वतकत्रो रफ़की घेपुकों बलपूर्वक घसीट के चले॥ १॥ 
जीग्प्ाना शु झाबल्ता राम राजा महात्मना। 
कु्णखिता चित्तयामास्र रूदसी झोककर्शिता ॥२॥ 
रुघुनन्दन ! मह्मामसस्वों राजा विश्वामित्रक्े द्वार इस प्रकार 
के जायी जाते हुई बह गौ शोकाकुल हो मन-हो-मन रे पड़ो 
और अत्यन्त दुःशिषत हो विचार करने लगौ-- ॥ २॥ 
पॉरत्यक्ता बसिष्ठेन किमह. सुमहात्यना । 
चाह ग़जभतैदीना हियेय भशदुःखिता ॥ ३ ॥ 
'अहो ) क्‍या महात्मा वस्ष्ठने सुझे त्याग दिया है, जो 
थ राजाके सिपहो मुझ दोन और अत्यन्त दु:खिया गौको इस 
जरह चलपूर्षक लिये जा रहे हैं? ॥ ३ ॥ 
कि. प्रयापकृत॑ तस्य महर्षेभांवितात्पन: । 
बन्यायनासस दूष्ठा भक्तां त्यजति धार्मिक: ॥ ४।॥ 
'पश्निन्र अन्तःकरणबाले: उन महापका मैंने ठया अपराध 
५ है कि वे पर्मात्मा मुनि मुझे निरपताध और अपना भक्त 
जानकर भी त्याग रहे हैं ?' ॥४ ॥ 
कृति संचिस्तयित्या तु विःश्रस्थ व पुनः पुनः । 
जगास सेगेन सदा बसिप्ठे परमौजसम्‌॥ ७॥ 
जिर्धय॒त्तास्तदी भ्रृत्याब्शतशः काज्रुखदन। 
'इजुखूदन । यह सोचकर चह गौ खाएस्वार लेखों साँस 
उन सैकड्टों सेषकॉफो झटककर उस 
समय महातेजस्ती वस्निष्ठ मुनिके पास बड़े लेगसे जा पहुँची ॥ 
जगाप्तानिलबेगेन. घादमूल॑ महात्यक ॥ ६॥ 
आबला सा रुठत्ती चर क्रोद्ान्ती चेदमब्रवीत। 
बसिष्ठस्थाअतः ह्थित्वा रूदस्ती मेघनि-स्वना ॥ ७ ॥ 
>बह इअल। गौ बायुके समान वेगसे उन महात्माके 
ऋणोंके समीप गया और उसके सामने खड़ो हो सेबके 











। समान गम्भीर ख्वस्से रोतो-चीत्कार करतो हुई उनसे इस 

अक्कार बोली-- ॥ छ-७॥ 

भगवन्‌ किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मण: सुत। 

अस्माद्‌ राजभटा मां हि नयन्ते त्वत्सकादातः ॥ ८॥ 
“भगवन्‌ | ब्ह्कुमार! क्‍या आपसे मुझे त्याग 

हैया, जो ये राजाके सैनिक मुझे आपके पाससे दूर लिये 

जा स्हे हैं ?'॥८ ॥ 

एब्रमुक्तस्तु ब्हार्षिरिद._ बचनमत्रवीत्‌ ! 

आोकसंतप्तदद्णं स्वसारमिब दुःखिताम्‌ ॥ ९ ॥ 


"उसके ऐसा कहनेपर ब्रह्मा वसिष्ठ शोक सेतप्त 
हृदयबाल्को दुःखिया बहिनके समान उस गौसे इस प्रकार 
बोले---॥ ९॥ 


न खां त्यजामि दाबले ,नापि मेउपकृते त्वया । 





''झबले ! मैं तुम्हारा त्याग नहों करता। तुमने मेरा कोई 
आपशाध नहीं किया है। ये महाबली सजा अपने बलसे 
मतंबाले होकर तुमकों मुझसे छोनकर ले जा रहे हैं ॥ १० ॥ 
नहि तुल्ये बल महां राजा त्वद्या विशेषतः । 
चली राजा क्षत्रियश्ष पृथिव्या: पतिरेव च्॥ १९ ॥ 

“मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषत: आजकल ये 
राजाके पदपर प्रतिष्ठित हैं। राजा, क्षत्रिय तथा इस पृथ्वीके 
पालक होनेके कारण ये बलखान्‌ हैं॥ ११॥ 
इयमक्षौहिणी पूर्णा गजवाजिस्थाकुला । 
हस्तिध्वजसपाकीर्णा तेनासौ. बलखत्तर; ॥ ९२॥ 

“इनके प्राप्त हाथी, घोड़े और रथोंसे भरो हुई यह 
अक्षौहिणी सेना है, जिसमें हाथियोके हौदोंपर लगे हुए 
ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेनाके कारण भो ये 
मुझसे प्र हैं ॥ ६२॥ 
एडमुक्ता वसिष्ठेन श्रत्युवात् ब्िनीतवत्‌ । 
खच्चने बचनज्ञा सा ब्रह्मर्षिमतुलप्रभप्‌ ॥ १३ ॥ 

असिष्ठजीके ऐसा कहनेपर बातचौंतके मर्मको समझते 





शब्द 


बाली उस कामधेनुने उन अनुपम तेजस्वी हार्पिसि यह 

बिनययुक्त बात कही-- ॥ ९३॥ 

न॒बलं क्षत्रियस्याहुब्राह्मणा बलबत्तरा:। 

अ्रह्मन्‌ ब्रह्म दिल्य॑ क्षात्राद्ध बल्वत्तरम्‌॥ १४ ॥ 
“्रह्मन्‌ ! क्षत्रियका बल कोई ग्ल नहीं है। ब्राह्मण ही 

क्षत्रिय आदिसे अधिक बलवान्‌ होते हैं। ज्राहणका बल 

दिव्य है। बह क्षश्रिय-बलसे अधिक प्रबल होता है ॥ (४ ॥ 

अप्रोोर्य ग्रह तुर्थ न त्वया बल्वत्तर:। 

विश्वामित्रो.. महावी्य॑स्तेजस्तव॒ दुरासदम्‌ ॥ १७॥ 
“आपका बर अप्रमेय है। महापराक्रमी विधामित्र 

आपसे अधिक्त बलवान नहीं हैं। आपका तेज दुर्घर्ष है॥ 

नियुद्धक््व मां महातेजस्त्वे ब्रहाबलसम्धृताम्‌ । 

तस्य दर्ष बल्ले यत्र॑ नादायामि दुरात्मन: ॥ १६॥ 
“'भहातेजस्थी महर्षें! मैं आपके ब्रद्मबलसे परिपुष्ट 

हुई हूँ। अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिये। मैं 

इस दुग्त्मा रजाके बल, प्रयक्ष और अभिमानकों अभी 

चूर्ण किये देती हूँ! ॥ १६॥ 

इत्युक्तस्तुं तथा राम वसिष्ठस्तु महायशा:। 

सुजस्वेति तदोबाच बल परबलार्दनम्‌ ॥ ९७॥ 
'श्रीशम ! कामघेनुके ऐसा कहनेपर महायदास्वी 

असिप्नने कहा--“इस दाजु-सेनाकों नष्ट करनेवाले सैनिकोकी 

सृष्टि करों' ॥ १७॥ 

सस्य त़द्‌ बचने शुत्वा सुरधि: सासृजत्‌ तदा । 

स्पा दुभारतोत्सृष्टा: पह़वाः इतज्ों नुप॥ १८॥ 
'राजकुमार ! उनका वह आदेश सुनकर उस गौने उस 

राय वैसा ही किया। उसके हुँकार करते हो सैकड़ों पहव 

जातिके घीर पैदा दो गये ॥ १८ ॥ 





जाशायन्ति बल सर्व विश्वामित्रस्य पश्यतः | 
स॒ राजा परमक्कुद्ध: क्रोधविस्फारितेक्षण: ॥ १९ ॥ 
“वे सब विश्वामित्रके देखते-देखते उनकी सारी सेनाका 
नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्रकों बड़ा क्रोध हुआ। 
वे रोपसे आँखें फाड़-फाड़कर देखने लगे॥ १९ ॥ 
पह़बान्‌_ नाशयामास शस्प्रैसथावचैरपि । 
विश्वामित्रार्दितान्‌ दृष्ठा पहवाज्दातशस्तदा ||२०॥ 
भूव एबासृजद्‌ घोराज्छकान्‌ यवनमिश्रितान्‌ | 
तैरासीत्‌ संबृता भूमि: शकैर्यबनमिश्रितेः ॥ २९ ॥ 
“उन्होंने छोटे-बड़े कई तरहके अखोंका प्रयोग करके उन 
'पहुवॉका संहार कर डाला । विश्वामित्रद्वारा उन सैकड़ों पहवॉकों 
पीड़ित एबं नष्ट हुआ देख उस समब उस दाबला गौने पुनः 
यवनमिश्रित डाक जातिके भयंकर बौरोंको उत्पन्न किया। उन 
यवनमिश्रित शकोंसे वहाँको सारी पृथ्वी भर गयी ॥ २०-२१॥ 
अ्रभावद्धिर्महावीयैहंमकिजल्कसंनिभेः । 
तीक्ष्णासिपद्रिहधरैहेंमवर्णाम्बरावृतै: ॥२२॥ 
निर्दग्धे तदबलं सर्व प्रदीमैरिव पावकैः। 
ततोउसख्राणि महातेजा विश्वामित्रों मुमोच ह। 
जैस्ते यवनकाम्बोजा बर्बराक्षाकुलीकृता: ॥ २३ ॥ 
"बे कोर महापराक्रमी और तेजस्वों थे। उनके शरीसकी 
अ्न्ति सुवर्ण तथा केसस्के समान थी। वे सुनहरे बखोंसे 
अपने झरीस्को ढैंके हुए थे। उन्होंने हाथोंमें तोखे खड़ और 
घट्टिश ले रखे थे। अज्वल्ति अंग्रिके समान उद्धासित 
होनेवाले उन वीरोंने विश्वामित्रकी सारी सेनाको भस्म करना 
आरम्भ किया। तब महातेजस्वों विश्वामित्रने उनपर बहुत-से 
अख छोड़े। उन अखॉंकी चोट खाकर वे यंबन, काम्बोज 





और बर्बर जातिके योद्धा व्याकुल हो उठे' ॥ २२-२३ ॥ 


इत्माें श्रीमद्राघायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे चतुःपक्काशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्ित आर्परामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें चौवन्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५४॥ 


प्चपज्ञाश: सर्ग: 
अपने सौ पुत्रों और सारी सेनाके नष्ट हो जानेपर विश्वामित्रका तपस्था करके महादेवजीसे 
दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वसिष्ठके आश्रमपर प्रयोग करना एवं वसिष्ठजीका 
ब्रह्मदण्ड लेकर उनके सामने खड़ा होना 


ततस्तानाकुलान्‌ वृष्टा विश्वाभित्रास्त्रमोहितान्‌। 

'बसिष्ठश्ञोद्राप्रास कामश्लुक्‌ स्ृज योगतः ॥ १॥ 
“विधामित्रके अस्नॉसे घायल होकर उन्हें व्याकुछ हुआ 

देश शसिह्रजीने फिर आज्ञा दो--'कामधेनों! अब 

शोगबलसे दूसरे सैनिकॉको सृष्टि करो ॥ ६॥ 

जस्या ईुँकारतों जाता: काम्बोजा रविसंनिभा:। 

करधसशाधथ सम्यूता बर्बरा: झास्त्रपाणय: ॥ २॥ 
"तब उम्र गौने फिर हुँकार किया | उसके हंकारसे सूर्यके समान 


तेजस्वी कास्बोज उत्पन्न हुए । थनसे शस्तरधारी बर्वर प्रकट हुए ॥ 
योनिदेशाद्य यबना: शकुद्देशाच्छकाः स्पृता:। 
शेमकृपेषु स्लेच्छाश् हारीता: सकिरातकाः ॥ ३ ॥ 
“योनिदेशसे यबन और झकृद्देश (गोबरके स्थान) से 
ज्ञक उत्पन्न हुए। रोमकुपोंसे स्लेच्छ, हारीत और किरात 


जरकट हुए॥ ३ ॥ 
तैस्तन्निषुदित सर्व बिश्वामित्रस्य तत्क्षणात्‌ | 
सपदातिगर्ज साथ सरथ रघुनन्दन ॥ ४ ॥ 
















'खुनन्दन ! उन सब बीरोने पैदल, हाथी, घोड़े 
रथसहित विश्वामित्रकी सारी सेनाका तत्काल संहार 
कित डाला ॥ ४॥ 
निषूदित॑सैन्य॑ बसिष्ठेन महात्मना । 
श्ामित्रसुतानां तु झात॑ नानाविधायुधम्‌ ॥ ५॥ 
अध्यधावत्‌ सुसंक्रुद वसिष्ठ॑ जपतां बरम्‌। 
हुकारेणैव _तान्‌ सर्वान्‌ निर्ददाह महानृषिः ॥ ६ ॥ 

'महात्मा चसिष्ठद्वारा अपनी स्ेनाका संहार हुआ देख 
कक्‍श्ामित्रके सौ पुत्र अत्यन्त क्रोधमें भर गये और नाना 
जकारके अख-अर्न लेकर जप करनेवालोमें श्रेष्ठ बसिप्ठ- 
चुसेपर ढूंढ पढ़े। तब उन महर्षिने हुकारमाज्से उत सबको 
जत्वकर भस्म कर डाला ॥ ५-६॥ 
जे साक्षरथपादाता वसिष्ठेन महात्यना। 
अस्मीकृता मुहूर्तेन  विश्वामित्रसुतास्तथा ॥ ७ ॥ 
चसिष्ठहवारा विश्वामिज्रके वे सभी पुत्र दो हीं 
रथ और पैदल सैनिकॉसहित जल्जकर भस्प कर 
झले गये ॥ ७ ॥ 
डुट्ठा बिनाशितान्‌ सवांन्‌ बले चर सुमहायश्ञा: । 
सत्रीड॑ चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रोभवत्‌ तदा॥ ८ ॥ 

“आफो समस्त पुत्रों तथा सारी सेनाका विनाझ 
हुआ देख भहाथशस्त्रों विश्वापित्र लज्जित हो बड़ो चिन्तामें 
बड़ गये ॥ ८ ॥ 
समुद्र इल निर्खेगो भपडंट्ू इजोरगः । 
ड्परक्त इबाहित्य:ः सद्यो निष्प्रभतां गतः॥९॥ 

समुद्रके समान उनका साथ वेग जात्त हो गया । जिसके 
गत तोड़ लिये गये हों उस सर्पके समान रथा शाहघसस्त 
एर्बकों भाँति वे तत्काछ हो निस्तेज हो गये ॥ ९॥ 
इलपुत्रबछों दोनो लूनपक्ष इव द्विज:। 
हतसर्वधलोत्साहो.. निर्देद.. समपचद्चत ॥ १०॥ 

"प्र और सेना दोनोंके मारे जानेसे वे पंख कटे हुए. 
समान दीन हो गये। उनका सारा बल और उत्साह 
न; हो गया। ये सन-हीं-मन चहुत खिन्न हो उठे ॥ १० ॥ 
स॒पुष्रपेक राज्याथ पालयेति नियुज्य छा। 
प्रथियीं. क्षत्रधपेंण. बनमेबाध्यपद्यत ॥ १६ ॥ 

उनके एफ ही पुत्र चथा था, उसको ठन्‍्होंने राजाके पदपर 
अभिपिक्त करके राण्यफी रक्षाके छिये नियुक्त कर दिया और 
लविय-धर्मक अनुसार पृथ्वोके पालतकों आज्ञा देकर ले 
जममें पड़े गये॥ ११॥ 
सत॒गल्था हिमलत्पाश्थेंकिंसरोरगसेखितम्‌ । 
महादेवप्रस्रादाथ॑. तपस्तेपे.._ महातपा: ॥ १२ ॥ 

।हमाऊयफे पा्नभागमें, जो किन्नरों और नागोंसे सेवित 
#-3। है, यहाँ जाकर महादेवजीकी प्सन्नताके लिये 
हपसयाका आश्रथ्य के के तपमें ही सैलग्र हो मये॥ १२॥ 














* बालकाण्डे पक्षपश्काश: सर्ग: « 


श्क्७ 





केनचित्‌ त्वथ कालेन देवेशों दृषभध्वज: । 
दर्शावामास बरदों विश्वामित्र महामुनिम्‌॥ १३ ॥ 

“कुछ कालके पश्चात्‌ बरदायक देवेश्वर भगवान्‌ 
वृषभध्वज (शिक्ष) ने महासुनि विश्वामित्रको दर्शन 
दिया और कहा-- ॥ १३॥ 
किमर्थ तप्यसे राजन्‌ ब्रृहि यत्‌ ते विवक्षितम्‌ । 
बरदोउस्मि वरो यस्ते काद्वितः सोउभिधीयताम्‌ ॥ १४ ॥ 

“राजन ! किसलिये तप करते हों ? बताओ क्या कहना 
चाहते हो ? मैं तुम्हें बर देंनेके लिये आया हूँ तुम्हें जो बर 
पाना अभीष्ट हो, उसे कहों'॥ १४॥ 
एबमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपा:। 
अणिपत्य महादेव॑ विश्वामित्रोउत्रवीदिदम्‌ ॥ १५ ॥ 

“महादेवजोके ऐसा कहनेपर महातपस्वी विश्वामित्रने उन्हें 
अणाम करके इस प्रकार कहा--॥ १५॥ 
यदि तुष्टठो महादेव धनुर्वेदो ममानघा 
साड्जोपाड्जोपनिषदः सरहस्यः गरदीयताम्‌॥ १६॥ 

“'निष्पाप महादेव ! यदि आप संतुष्ट हों तो अड्ढ, उपाड़, 
उपनिषद्‌ और रहस्योंसहित धमुर्वेंद मुझे प्रदान कीजिये ॥ 
थानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु । 
गन्धवयक्षरक्ष:सु प्रतिभान्तु_ ममानघ ॥ १७॥ 
तब प्रस्रादाद्‌ भवतु देबदेव मसेप्सितम्‌। 

“अनघ ! देवताओं, दानवों, महर्षियों, गन्धवों, यक्षों 
तथा राक्षसोके पास जो-जो अख हों, वे सब आपकी कृपासे 
मेरे हृदयमें स्फुरित हो जायें । देवदेव ! यही मेरा मनोरथ है, 
जो मुझे प्राप्त होना चाहिये' ॥१७१९॥ 

'एबमस्त्विति देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा॥ १८ ॥ 
शआप्य चास्त्राणि देवेशाद विश्वामित्रो महाबल: । 
डर्षेण महता युक्तो दर्पपूर्णोई्भबत्‌ तदा॥ १९॥ 

“तब 'एवमस्तु' कहकर देवेश्वर भगवान्‌ झडर वहाँसे 
चले गये। देवेश्वर महादेवसे वे अख्र याकर महाबली 
विश्वामित्रको बड़ा घमंड हो गया । वे अभिमानमें भर गये ॥ 
विवर्धमानो बॉर्येण समुद्र इब पर्वणि। 
हते मेने तदा राम वसिष्ठमृषिसत्तमम्‌ ॥ २०॥ 

'जैसे पूर्णिमाको समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे 
पराक्रमद्वारा अपनेको बहुत बढ़ा-चढ़ा मानने लगे । श्रीगम । 
उन्होंने मुनिश्रेष्ठ अस्रिठकों उस समय मरा हुआ ही समझा ॥ 
ततो गल्वाउअश्रमपर्द मुमोचास्त्राणि पार्थिव: । 
बैस्तत्‌ तपोबन नाम निर्दग्धे चास्रतेजसा॥ २९॥ 

फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वसिष्टके आश्रमपर जाकर 
भाँति-भाँतिके अखोंका प्रयोग करने लगे | जिनके तेजसे बह 
साथ तपोबन दग्ध होने लगा ॥ २१॥ 
डदीर्बभाणमर््र॑तद्‌ विश्वामित्रस्थधीमत: 














दृष्टा विप्रद्धता भीता सुनवः झतज्ञों दिशा: ॥ २२॥ 


श्३८ 


"बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रक उस बढ़ते हुए अख्ब-्तेजक्ते 
देखकर वहाँ रहनेवाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो सम्पूर्ण 
दिशाओमें भाग चले॥ २२॥ 
बसि्ठस्थ च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिण: । 
बिद्वबन्ति भयाद्‌ भीता नानादि्भ्यः सहस््नहा: ॥ २३ ॥ 

“बसिष्ठजीके जो शिष्य थे, जो वहांकि पशु और 
पक्षों थे, थे सरहस्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिज्ञाओकी 
ओर भाग गये ॥ २३ # 
वसिष्ठस्थाश्रमपद॑ शुन्यमास्रोषहात्मतः । 

मुहर्तगित निःशब्दम्ासीदीरिणसंनिभम्‌ ॥ र४ ॥ 

*पहाज्मा बसिष्ठका पह आश्षम खूना हो गया। दो 
ही फड़ीमें कसर भूमिके समान ठस स्थानपर सन्नाटा 
छा गया॥ र6॥ 
खदतों बे चसिष्ठस्थ मा भैरिति सह्छहु:। 
लाह्ाणास्यद्य गाश्चेये नीहारसिण भास्कर: ॥ २७ ॥ 

'लस्िष्ठजी बार-बार कहते छगे-- डरो मत, से अभी 
हरा गा्िफुशनो। नष्ट किये देता हूँ। ठीक उस्लो तरह, जैसे 

हत्पापें श्रीमड्राघाणणे 


खाल्मीकोये आविकाब्ये बालकाण्डे पन्‍्रपन्नाशः 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकिपिर्मित आर्ष॑मायण आदिकाव्यके बालकाप्डसें फचपनर्वाँ है पूण हुआ॥ ५५॥ 
अन«०-दिनाननाा 


बटपश्वाह:ः सर्ग:ः 
िश्वामित्रह्वारा वसिष्ठजीपर नाना प्रकरारके दिव्यास्त्रोंका प्रयोग और बसिष्ठद्वारा ब्रह्मदण्डसे ही 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिके लिये तप करनेका निश्चय 


उनका झामन एवं विश्वामित्रका 


एबमुक्तो बसिप्ठेस_विश्वामित्रों महाचलः। 
आम्रैयमस्ममुद्दिश्य तिठ तिष्ठेति चाग्रबीत्‌॥ ९ ॥ 
बसिएजीके ऐसा कहनेपर गहाबली विश्रामित्र आग्रेयाख 
लेकर घौज़े--'अरे खड़ा रह, खड़ा रह ॥ ६ ॥ 
जहादण्ड॑. सप्तुद्म्य कालदण्डमिवापरम्‌ । 
यस्िष्ठो भगवान क्रोधादिद॑ व्चनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
उत्तर समय द्वितोथ काछदण्डके समान अहयदप्डको 
उठाकर भगवान्‌ बरिप्ठते क्रोधपूर्वक इस प्रक्रार कह्दा-- ॥ 
क्षत्रबन्धों स्थितोउसस्येष यद्‌ बल्ले तद्‌ विदर्शय । 
नाब्ाग्माष्थष्या ते दर्प झाख्स्थ तब साधिज ॥ हे ॥ 
'क्षत्रिवाधम ! ले, यह मैं खड़ा हूँ। तेरे पास जो बल हो, 
ले दिखा। गाधिपुत्र। आज तेरे अस्नन्दास्त्लॉके झानका 
आप मैं अभी घूलमें मिला दूँगा॥३॥ 
क्र चला ते भ्त्रियनलं क्ल छा श्रह्मललं महत्‌। 
पइच ब्रह्मचलं दिव्य॑प्रप्त क्षत्रियपांसन ॥ ४ड॥ 
'झत्ियकुलकलझ्कू ! कहाँ तेरा क्षाजबल और कहाँ महान्‌ 
जद्वाल>। मेरे दिव्य क्रक्मचलको देख ले' ॥४॥ 
तस्थासत्र॑ गार्थिपुत्रस्थ घोरमाग्रेयमुत्तमम्‌ । 
अह्यदण्ेन. तच्छान्तमग्रेवेंग.. इवाम्भसा ॥ ५७ ॥ 


बंका 



















सूर्य कुहासेको मिटा देता हैं ॥ २५॥ 
एब्सुक्ल्वा महातेजा वसिष्ठो जपतां खरः। 
विश्वामित्र तदा वाक्य सरोषमिदसत्रबीत्‌ ॥ २६॥ 
"जपनेवालॉमें श्रेष्ट महातेजस्वी जसिष्ठ ऐसा कहकर उस 
समय विश्वामित्रजीसे रोषपूर्वक बोले--- ॥ २६॥ 
आश्रमे चिरसंवृद्धे यद्‌ विनाशितवानसि | 
दुराचारो हि यन्पूढस्तस्मात्‌ व न भविष्यसि # २७॥ 
“ओरे ! तूने चिस्कालसे पाले-पोसे तथा हरे-भरे किये| 
हुए इस आश्रमको नष्ट कर दिया--उजाड़ डाला, इसलिये. 
तू दुशचारी और विवेकशून्य है और इस पापके कारण 
कुदालसे नहों रह सकता' ॥ २७॥ 
इत्युकस्वा परमक्ड्धों दण्डसुद्म्य सत्वर:। 
विधूम इब  काल्लाप्नियंसदण्डमिवापरम्‌ ॥ २८ ॥ 
'ऐसा कहकर वें अत्यन्त क्रुद्ध हों घूमरहित न्‍ 
समान उद्दौप्त हों उठे और दूसरे यमदण्डके समान भय 
डंडा हाथमें उठाकर तुरंत उनका सामना करनेके लियें। 
लैयार हो गये ॥ २८ ॥ 





॥ ५५ ॥। 


जाधिपुत्र विश्वामित्रका वह उत्तम एवं भयंकर आप्रेयाख | 
असिष्ठजीके बह्मदप्डसे उस प्रकार झान्त हो गया, जैसे पानी 
पड़नेसे जरूतो हुई आगका वेग ॥ ५॥ 
बारुणं चैंब रोदे चर ऐन्द्रे पाशुपतं तथा। 
ऐषीक॑ चापि चिक्षेप कुपितों गाधिलन्दनः ॥ ६ ॥ 

तब गाधिपुत्र विश्वामित्रने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐल्द, 
चघाशुपत और ऐपीक नामक अखोंका प्रयोग किया ॥ ६॥ 
मानव मोहन चैव गान्धर्व स्वापन तथा। 
जुष्पर्णं मादन._ चैब संतापनबिल्वापने ॥ ७ ॥ 
ज्ञोषणं दारणे चैब वज़मस््र॑_सुदुर्जयम्‌ । 
बहापाश कालपादों वारुणं पाशमेव च॥<८॥ 
पिनाकमस्त्र॑ दयित॑ शुष्कार्दे अशनी तथा। 
दण्डाख्सथ पैज्ञा्च क्रौक्मल्ल तथैबव च॥९॥ 
शर्मचक्र कालचक्रे विष्णुचक्र॑ तथैव च। 
खायव्यं मथने चैव अर्त्न हयशिरस्तथा॥ ९०॥ 
जअक्तिदयं चर चिक्षेप कद्भाले मुस॒लं तथा। 
वैद्याधरें महास््र॑ च. कालाखमधथ दारुणम्‌॥ १९॥ 
ज्रिशुलमस्तनरें घोरे च कापालमथ कक्भणम्‌ | 
एतान्बस्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन ॥ श्र वा 





* बालकाप्डे सप्रपछाज्ञ: सर्ग: 


रघुनन्दन | उसके पश्चात्‌ क्रमशः मानव, मोहन, गान्धर्ज, 
जकापन, जुम्भण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, बिदारण, 
झुदुजंय वज्जास्त्र, ब्रह्मपाद, कालपाश, वारुणपाश, परमप्रिय 
हनाकाख, «० डो प्रकारकी अशनि, दण्डास्म, 
दैशाचास्त्र, , धर्मचक्र, कालचक्र, तिष्णुचक्र, 
आायव्यास्र, मन्थनाख, हयकिरा, दो प्रकारको शक्ति, कड्डाल, 
सुसल, महान्‌ वैद्याधराख, दारुण कालाख, भयेकर 
खशूल्ास््र, कापालास्न और कड्डूणाख--ये सभी अख्न 
ससिष्ठजोके ऊपर चलाये ॥ ७-१२ ॥ 
अमि्ठे जपता श्रेष्टे. तददूभुतमिबाभवत्‌ । 
लानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मण: सुतः ॥ १३ ॥ 
जपनेबालॉमें श्रेष्ठ महर्षि बसिष्ठपर इतने अखनोंका प्रहार 
बढ़ एक अद्भुत-सी घटना थी, परंतु अह्माके पुत्र वसिछ्ठजोने 
उन सभी अस्न्रॉको केवल अपने डंडेसे ही न० कर दिया ॥ 
लेषु शान्तेयु ब्रह्मास्त्र क्षिप्जान्‌ गाश्विनन्दनः । 
जलदखमुद्दत॑ दृष्ठा देवा: साम्रिपुरोगमाः ॥ शृड ॥ 
डेबघंद्श्॒ सम्ध्रान्ता गन्धवाँ: समहोरगा:। 
अलोक्यमासीत्‌ संत्रस्त॑ ब्रह्माखे समुदीरिते ॥ १५॥ 
उन सब अल्ञोके शञान्त हो जानेपर गाधिनन्दन विश्वामिजने 
वह्यास्वका प्रयोग किया। अद्यास्यको उद्यत देख आम्रि 
आदि देवता, देवर्षि, गन्धर्व और बड़े-बड़े ताग भी 
इहज़ गये। अक्मास्क्के ऊपर उठते हो तोनों स्प्रेकॉके 
आए थर्स उठे ॥ १४-१५॥ 
सदप्यस्त्र॑ महाघोर॑ ग्हां ब्राह्मण तेजसा। 
असिष्ठो प्रसते सत्रे ब्रह्मदण्डेग राघव ॥ ₹६॥ 
गाघव ! वसिष्ठजोंने अपने ब्रह्मतेजक अभावसे उस 
महाभ्यंकर ब्रह्मास्तको भी बह्मदण्डके द्वारा हो झान्त 
ऊर दिया ॥ ६६॥ 
ब्रह्मा प्रसमानस्य वसिष्ठस्थ महात्मनः: । 
ब्रैल्लोक्यमोहने रौड्े रूपमासीत्‌ सुदारूणम्‌॥ १७॥ 
उस ब्राप्मास््रको शान्त करते समय महात्पा वसिप्रका वह 
रीड़रूप तोनों लोकॉंकों मोहों डालनेबाला और अत्यन्त 
अयक्कर जात पड़ता धा॥ ह७॥ 





















१३९ 


रोमकृपेषु सर्वेषु वसिष्स्थ महात्मनः । 

मसरीच्य इब  निष्पेतुरम्रेर्शूमाकुल्शार्चिष: ॥ १८ ॥ 
महात्मा वसिष्ठक समस्त रोमकृपॉमेसे किरणोकी भाँति 

धूमयुक्त आगकी लपटें निकलने लगीं॥ १८॥ 

प्राज्वलद्‌ ब्रह्मदण्डश वसिष्ठस्थ करोद्यत: । 

विधूस ड़ब काल्ाप्रेयमदण्ड इबापर: ॥ १९ ॥ 
असिप्चजीके हाथमें उठा हुआ द्वितीय यमदण्डके समान वह 

अद्यादण्ड धूमरहत कालाप्रिके समान प्रज्वलित हो रहा था॥ 

'ततोउस्तुवन्‌ सुनिगणा वसिष्ठ॑ जपतां वरम्‌। 

अपोध॑ ते बले ब्रहमंस्तेजो धारय तेजसा॥२०॥ 
उस समय समस्त मुनिगण मन्त्र जपनेबालोंमें श्रेष्ठ वसिप्ठ 

मुनिकी स्तुति करते हुए बोले--'ब्रह्मन्‌ ! आपका बल अमोघष 

है। आप अपने तेजको अपनी हो झक्तिसे समेट लौजिये ॥ 

निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन्‌ विश्वामित्रो महावल:। 

अमोघ ते बल श्रेष्ठ व्लोका: सन्तु गतव्यथा: ॥ २१ ॥ 
"महावल्ती विश्वामित्र आपसे पराजित हो गयें। मुनिश्रेष्ठ 

आपका बल अमोषघ है। अब आप शान्त हो जाइये, जिससे 

लोगोंकी व्यथा दूर हो' ॥ २१॥ 

'एबमुक्तो महातेजा: शर्म चक्रे महाबल:। 

विश्वामित्रों विनिकृतों विनिःश्वस्पेदमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
महर्षियोंके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी महाबली बसिष्ठजी 

झान्त हो गये और पराजित विश्वामित्र लम्बी साँस खींचकर 

यो बोले-- ॥ २२॥ 

घिग्‌ बल क्षत्रियबल्ं ब्रह्मतेजोबले बलम्‌। 

एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि में ॥ २३॥ 
क्षत्रियके बलको घिक्ार है। अद्यतेजसे प्राप्त होनेबाला 

बल हो वास्तवमें बल है; क्योकि आज एक ब्रह्मदण्डने मेरे 

सभी अख् नष्ट कर दिये॥ २३॥ 

तदेतत्‌. प्रसमीक्ष्याह असन्नेन्रिसानस: । 

जतपो महत्‌ समास्थास्थे यद्‌ सै ब्रह्मल्वकारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
“इस घटनाको प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और 

इच्द्रियोंको निर्मल करके उस महान्‌ तपका अनुष्ठान करूँगा, 

जो मेरे लिये ब्राह्मणत्वको प्राप्तिका कारण होगा' ॥ २४॥ 








इत्यापें श्रीमद्राथायण याल्मीकीये आदिकाव्ये बाल्काण्डे पटपञ्ञाद्ा: सर्गः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रैयाल्यॉकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके आलकाप्डमें छप्पनर्वाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५६ ॥ 
००००-०० 
सप्तपञ्चाह्य: सर्ग: 
विश्वात्रित्रकी तपस्या, राजा अ्रिशह्रुका अपना यज्ञ करानेके लिये पहले वसिष्ठजीसे प्रार्थना करना 
और उनके इन्कार कर देनेपर उन्हींके पुत्रोंकी शरणमें जाना 


ततः .. संतप्रहदयः  स्मरक्निग्रहमात्मन: । 


स॒ दक्षिणां दिद्ठां गत्वा महिष्या सह राघव। 


खिनि:श्रस्य छिनिःश्स्य कृतवैरों महात्मा ॥ ६॥ |तताप परम घोर विश्वामित्रों महातपा:॥२॥ 
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श्रोराम ! तदनन्तर विश्वामित्र अपनी पराजबकों याद 
करके मन-ही-मन संतप्त होने लूगे। महात्मा वसिष्ठके साथ 
बैर बाँधकर महातपस्वी विश्वामित्र खास्म्बार लूम्बो साँस 
खींचते हुए अपनी रानोके साथ दक्षिण दिशामें जाकर 
अत्यन्त उल्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने छूगे॥ ३-२॥ 
फलमूलाशनो दान्तक्षजार परमे तपः। 
अथास्थ जज्िरें पुत्रा: सत्यधर्मपरायणा: ॥ ३॥ 
इविष्पन्दी मधुष्पन्दो दृढ़नेज्रो महारथः । 

बहाँ गत और इन्द्रियॉंकों वरामें करके वे फल-मूल्का 
आहार करते तथा उत्तम तपस्यामें छगो रहते थे। वहीं उनके 
हकिष्णन्द, सधुष्गन्‍्द, दृढनेत और सहारथ नामक चार पुत्र 
उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्ममें तत्पर रहनेबाले थे ॥ ३२॥ 
पू्णें बर्षसहल्ये तृ ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ४ ॥ 
आग्रन्नीणाशुर॑याक्‍्ये विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
जिता राजर्षिल्ोकास्ते तपसा कुशिकात्मज ॥ ५॥ 
अनेन तप़सा ता हि राजर्षिरिति विद्यहे। 

एक़ हजार यर्ष पूँ हो जानेपर लोकपितामह बह्माजोने 
तपस्थाके घनो बिश्वामित्रकों दर्शान देकर मधुर वाणीमें 
कहा--'कुक्षिकननदन । तुमने तपस्पाके द्वारा राजर्षियोंके 
क्ोकोंपर विजय पायी है। इस तपस्पाके प्रभावसे हम तुम्हें 
स्या राजर्षि समझते हैं'॥ ह#-५९॥ 
एज्मुक्‍लता महातेजा जगाम सह तैबलैः ॥ ६ ॥ 
ज्रिबिष्टप. ब्रह्मलोके_ छोकानों. परमेश्वर: । 

यह कहकर सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी बह्मजी देवताओंके 
साथ स्र्गल्लेक होते हुए बहालोककों चले गये॥ ६१॥ 
चिश्रामित्रोजपि हिया किंचिदवाड्मुख: ॥ ७॥ 
डुःखेन शत समत्युरिदमत्रवीत्‌ । 
तपशा सुमहत्‌ ता राजर्षिरिति मां बिंदु; ॥ <८॥ 
हेल्ला: सर्पिगणाः सर्वे नास्ति मन्‍्ये तप: फलम। 

डनकी बात सुनकर विश्वामित्रका मुख लज्जासे कुछ झुक 
गया। चे बढ़े ६:श्षस्े व्यथित हो दोनतापूर्वक सन-ही-सत यों 
कहने कृगे--'अहो ! मैंने इतना बड़ा तप किया तो भो 
ऋषियोंसाहित सम्पूर्ण देणता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। 
गालूए होता है, इस तपस्थाक्ता कोई फू नहीं हुआ' ॥ 
एवं निश्चित्म सनसा 'मूय एवं महातपा:॥ ९॥ 
जपक्ाचार धर्मात्मा काकुत्स्थ पस्मात्यवान्‌। 

श्रौगाम ! मनमें ऐला खोचकर अपने सनको बहामें 
उखनेवाके महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुतः भारी 
तपश्षयामें मा गये ॥ ९९ ॥ 
एप्तस्मिन्नेच काले तु सत्यवादी जिलेन्द्रिय: ॥ १०॥ 
क्रिशि विख्यात इक्ष्बाकुकुलबर्धन: | 

गा शधय इक्ष्याकुकुछकी कीर्ति बढ़ानेवाले एक 
सत्यवादी और जितेन्द्रिय राजा राज्य करते थे। उनका 





जाम था किदू॥ ३० ३॥ 
तस्थ बुद्धि: ससुत्यन्ना यजेयमिति राघल ॥ ११॥ 
'गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परों गतिम्‌। 
रघुनन्दन ! उनके मनमें यह विचार हुआ कि 'मैं ऐसा. 
कोई यज्ञ करूँ, जिससे अपने इस शरोस्के साथ ही 
देबताओंकी परम गति--स्वर्गलोकको जा पहुँचूँ' ॥ ११२॥ 
बसिष्ठे स समाहूव कथयामास चिन्तितम्‌ ॥,१२ ॥ 
अशक्यपिति चाप्पुक्तो वसिष्टेस महात्मना। 
तब उन्होंने वसिष्ठजोकों बुलाकर अपना यह विचार उन्हें 
कह सुनाया। महात्मा वसिष्ठने उन्हें बताया कि 'ऐसा होना 
असम्भव है ॥ ६२९॥ 
अत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १३ ॥ 
ततस्तत्कर्मसिद्धर्थ पुत्रोस्तस्थ गतों नृपः। 
जब वसिप्ठने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब बे राजा उस 
कर्मकी सिद्धिके लिये दक्षिण दिज्ञामें उन्होंके पुत्रोंके पास: 
चले गये ॥ १३९॥ 
जासिष्टा दीर्घतपसस्तपों यत्र हि तेपिरे ॥ १४ ॥ 
जिशद्भुस्त॒ महातेजाः शत परमभास्वरम। 
बसिष्ठपुत्रान्‌ ददूशे तप्यमानान्‌ सनस्विनः॥ १५॥ 
उ्निष्ठजोके वे पुत्र जहाँ दीर्घकालसे तपस्थामें अवृत 
होकर तप करते थे, उस स्थानपर पहुँचकर महातेजस्वी 
ब्रिशुडुने देखा कि मनको बह्षमें रखनेवाले ले सौ परमतेजस्वी 
असिष्ठकुमार तपस्थामें सेलप्म हैं॥ १४-१५॥ 
सोउभिगम्य महात्मान: सर्वानेब गुरो: सुतान्‌ । 
अधिवाद्यानुपर्वण  हिया किक 
अग्रवीत्‌ स॒ महात्मान: सर्वानेव राह 
उन सभी महात्मा गुरुपुन्रेंके पास जाकर उन्होंने क्रमशः 
उन्हें प्रणाम किया और लज्जासे अपने मुखकों कुछ नीचा 
किये हाथ जोड़कर उन सब महात्माओंसे कहा--॥ 
शरण बः अपन्नोडहे शरण्याज्दार्ण गतः॥ १७॥ 
अत्याख्यातो हि भद्"ें वो बसिष्ठेन महात्मना। 
यथ्टुकामों. महायज्ञ॑ तदनुज्ञातुमहथ ॥ १८ ॥ 
“गुरुपुन्रों । आप दारणांगतवत्सल हैं। मैं आपलोगोंकी 
झरणमें आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वसिष्ठने 
मेस यज्ञ कराना अस्वोकार कर दिया है। मैं एक महान्‌. 
यज्ञ करना चाहता हूँ। आपलोग उसके लिये आज्ञा दें॥ 
शुरुपुत्रानह॑ सर्वान्‌_ नमस्कृत्य प्रसादये । 
जथिस्सा प्रणतो याजे ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान्‌ ॥ १९ ॥ 
ते माँ भवन्तः सिद्धार्थ याजयन्तु समाहिता: । 
सजशरीरो यथाह वै देवलोकमवाधुयाम्‌ ॥ २० ॥ 
“मैं समस्त गुरुपुजेंकों नमस्कार कस्के असन्न करना 
चाहता हूँ। आपलोग तपस्यामें संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण हैं। 
मैं आपके चरणोंमें मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि 


॥ १६ ॥ 














आपलोग एकाम्रचित्त हो मुझसे मेरो अभोष्टसिद्धिके लिये ऐसा 
कोई यज्ञ करावें, जिससे मैं इस शरोरके साथ ही देवलोकमें 
जा सकूँ॥ १९-२० ॥ 

अत्याख्यातों बसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधना: । 
शुरुपुज्ञानृते सर्वान्‌ नाह॑ पश्यामि काँचन ॥ २९॥ 
'तपोधनो ! महात्मा वसिष्ठके अस्वीकार कर देनेपर अब 


सैं अपने लिये समस्त गुरुपुन्रोंकी शरणमें जानेके सिवा दूसरी 

कोई गति नहीं देखता ॥ २१॥ 

इक्ष्वाकृणां हि सर्वेषां पुरोधा: परमा गति: । 

तस्मादनन्तर सर्वे भवन्तो दैवत॑ मम ॥ २२॥ 
“समस्त इश्ष्बाकुबदियोंके लिये पुरोहित वसिष्ठजी ही परम- 

गति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं! ॥ 


इत्पाषें श्रीमद्राभायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तपश्ञाशः सर्गं: ॥ ५७॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें सत्तावनर्वाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५७॥ 


अष्टपश्लाश: सर्ग: 
जबसिष्ठ ऋषिके पुत्रोंका कक डॉट बताकर घर लौटनेके लिये आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा 
पुरोहित बनानेके लिये उद्यत देख शाप-अ्रदान और उनके शापसे चाण्डाल 
हुए त्रिशद्रुका विश्वामित्रजीकी शरणमें जाना 


ततस्रवाड्लोबच्न॑ श्रुत्ला. क्रोअसमस्बितम्‌ । 
ऋषिपुत्ल्‍रशात॑ राम राजानसिदमत्रबीत्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्याख्यातोउसि दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना। 
ते कर्थ समतिक्रम्य शाख्वान्तरमुपेयिबान्‌ ॥२॥ 
रुनत्दन ! राजा जिशकुका यह वचन सुनकर वसिष्ठ 
मुनिके ये भ्रौ पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले-- 
दर्द । तुम्ोरे सत्यवादी गुरुने जब तुन्हे मना कर दिया है, 
तब तूपने उनका उल्लड्लन कस्के दूसरों शाखाका आश्रय 
कैसे छिया ? ॥ १-२ ॥ 
इक्ष्त्राकृणां हि सर्वेषों पुरोधा: परमा गतिः। 
ज॒चातिक्रमितुं झकये बच्चन॑ सत्यवादिनः ॥ ३ ॥ 
"समस्त इश्ष्बाकुबंधी क्षत्रियोंके लिये पुरोहित वसिछ्ठजी 
हो परमगति हैं। उतर सत्यवादी सद्दात्याकी बातको कोई 
आत्यथा नहीं कर सकता ॥ ३॥ 
अशक्यपिति सोबाच वस्िष्ठों भगवातृषिः । 
ते बय बै सम्राहर्तु क्रतुं शक्ता: कर्थ॑चन ॥ ४॥ 
"जिस यज्ञकर्मको उन भगवान्‌ बसिष्ठमुनिते असम्भव 
चताया है, उसे हमलोग कैसे कर सकते हैं॥४॥ 
श्रालिशस्त नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरें पुना। 
चाजने भगवाउ्शक्तस्नैल्लोक्सस्थापि पार्थिव ॥ ५ ॥ 
अबपान कर्थ करतुँ तस्य झाक्ष्यामहे बयम्‌। 
'नर्श्रेष्ट || तुम अभी नदान हो, आपने जगरकों लौट 
जाओ। पृथ्यान।थ | भगवान्‌ वसिठ्ठ तोनों ल्लोकोका 
अक करानेमें समर्थ है, हमलोग उनका अपमान कैसे 
कऋर सकेंगे' ॥ ५६ ॥ 
सैषां लद्‌ खच्र्त श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरम॥ ६॥ 
सा राजा पुनरेवैतानिंद॑ वचनमत्रवीत्‌ । 
अत्याज््यातों भगवता गुरुपुन्रैस्तथैव हि ॥ ७ ॥ 
आच्याँ गति गमिष्याणि स्वस्ति वोउस्तु तपोचचना: । 











गुरुपुन्ेंका वह क्रोधयुक्त चचन सुनकर राजा ब्रिश्हुने 
चुन: उनसे इस प्रकार कहा--'तपोघनों ! भगवान्‌ वसिप्ठने 
तो मुझे ठुकस ही दिया था, आप गुरुपुत्रगण भी मेरी प्रार्थना 
जहाँ स्वोकार कर रहे हैं; अतः आपका कल्याण हो, अब मैं 
दूसरे किसीको शरणमें जाऊँगा'॥ ६-७३॥ 
ऋषिपुत्रास्तु तच्छुत्वा वाक्य घोराभिसंहितम्‌॥ ८॥ 
ज्ञेपु: परमसंक्रुद्धाअण्डालत्व॑ गमिष्यसि । 
इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशु: स्व स्वमाश्रमम्‌ ॥ ९॥ 

तरिशकुका यह चोर अभिसंधिपूर्ण बचन सुनकर महर्षिके 
पुत्रोने अत्यन्त कुपित हो उन्हें शाप दे दिया-- 'ओरे! जा 
तू चाष्डाल हो जायगा।' ऐसा कहकर वे महात्मा अपने- 
अपने आश्रममें प्रविष्ट हो गये ॥ ८-९ ॥ 
अशध रात्र्यां व्यतीतायां राजा चघण्डालतां गत: । 
जीलवख्॒धरो नील: पुरुषो ध्वस्तमूर्धज: ॥ १०॥ 
चित्पमाल्याड्रागक्ष॒ आयसाभरणो5भवत्‌ । 

तदनन्तर रात व्यतीत होते हो राजा त्रिशाह्डू चाण्डाल हो 
गये उनके झरीरका सह नील्था हो गया | कपड़े भी नोले हो 
गये । प्रत्येक अड्भमें रुक्षता आ गयी। सिरके बाल छोटे-छोटे 
हो गये । सारे झारीरमें चिताको राख-सी लिपट गयी । विभिन्न 
अज्जॉमें यथास्थान स्लोहेके गहने पड़ गये॥ १०९॥ 
ते दृष्ठा मन्त्रिण: सर्े त्यज्य चण्डाल्रूपिणम्‌ ॥ १९ ॥ 
आदबन्‌ सहिता राम पौरा येउस्थानुगामिनः । 
एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मबान्‌ ॥ १२॥ 
दह्लासानों दिवारात्र विश्वासित्र तपोधनम्‌ । 

श्रोसम ! अपने राजाकों चाप्डालके रूपमें देखकर सब 
मख्त्रो और पुरवासी जो उनके साथ आये थे, उन्हें छोड़कर 
भाग गये। ककुत्स्थमन्दन ! वे धीरस्वभाव नरेश दिन-रात 
चिन्ताकी आगमें जलने ऊंगे और अकेले ही तपोधन 
विश्वामित्रको झरणमें गये॥ ११-१२॥ 





िश्वामित्रस्तु ते दृष्ठा राजान॑ विफलोकृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
अण्डालरूपिएं राम मुनि: कारुण्यमागत: | 
कारुण्यात्‌ स महातेजा वाक्य परमधार्मिक: ॥ १४ ॥ 
इदे जगाद भद्ठं ते राजान॑ घोरदर्शनम्‌ । 
किमागमनकार्य ते राजपुत्र महाबल ॥ १५॥ 
अयोध्याधिपते बोर ज्ञापाश्चण्डाल्तां गतः। 

श्रीराम | विश्वाभित्नने देखा राजाका जीवन निष्फल हों 
शया है। उन्‍हें चाण्डालूके रूपमें देखकर उन महातेजस्बों परम 
पर्मात्मा सुगिकके हृदममें करणा भर आयी। चे दयासे द्रतित 
होकर भयंकर दिखाथी देनेवाके राजा त्रिशह्लुसे इस प्रकार 
बौरे--'महाबल्लो राजकुमार ! तुझारा भला हो, यहाँ किस 
काससे तुम्हारा आना हुआ है। चोर अयोध्यानरेडा | जान 
पड़ता है तुम आपसे चाष्डालभावको प्राप्त हुए हो' ॥ 
अथ तद्ब्राबयप्राकर्ण्य राजा अण्डालतां गत: ॥ १६ ॥ 
अब्रबीत्‌ प्राजनलिबॉक्य बाक्यज़ो वाक्यकोविदप्‌ । 

बिश्वामित्रकी बात सुनकर चाप्डालभावको प्राप्त हुए और 
बआाणीके ताहार्यकों समझनेवाले राजा जिशकुने हाथ जोड़कर 
बाबयार्थकोणिद लिश्वापित्र सुनिसे इस अकार कहा-- ॥ 
अत्याख्यातोउर्ति गुरुणा गुसुपुन्रैस्तथेव च॥ १७ ॥ 
अनवाप्यैब त॑ कार्म सया प्राप्तो लिपर्यय:। 

"महें । सुझे गुह़ लथा युरुपुनञने ठुकरा दिया। यैं जिस 
मनों5मोष्ट बस्तुकों पाना चाहता था, उसे न पाकर इच्छाके 
विपरीत आनर्थका भागी हो गया॥ एजटर॥ 
सहझ्वरीरों दि ग्रायासिति से सौम्यदर्शन॥ १८॥ 
या चेए्ठ करतुशत॑ तश नाबाप्यते फलम्‌। 

“सौष्यदर्शन मुनीश्र ! मैं चाहता था कि इसो झरोरसे 
स्वर्गकों जाऊँ, परेतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने 
सैकड़ों यज्ञ किये हैं; किंतु उसका भी कोई फल नहीं 
मिल रहा है॥ १८९॥ 








# श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 








अनूतं नोक्तपूर्व मे न च्॒ बक्ष्ये कदाचन ॥ १९॥ 
कृच्छेष्बपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपें। 

“सौम्य ! मैं क्षत्रियघर्मकी शपथ खाकर आपसे कहता हूँ 
कि बड़े-से-बड़े सडूटमें पड़नेपर भी न तो पहले कभी मैंने 
मिथ्या भाषण किया है और न भविष्यमें हों कभी करूँगा॥ 

अज्ैरबहुविधैरिष्ट प्रजा धर्मेण पालिता: ॥ २०॥ 
शुरवश्ष महात्मान: शीलवृत्तेन तोषिता: | 
थ्र्मे प्रयतमानस्थ यज्ञ चाहतुमिच्छतः २९ ॥ 
परितोष न गच्छन्ति गुसबो मुनिपुद्नव। 
दैवमेख पर॑ मन्‍्ये पौरुष तु निरर्थकम्‌॥ २२॥ 

“मैंने नाना प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान किया, प्रजाजनोंकी 
धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचारके द्वारा महात्माओं 
तथा गुरुजनॉंको संतुष्ट रखनेका प्रयास किया | इस समय भी 
मैं यज्ञ करना चाहता था; अतः मेरा यह प्रयल धर्मके लिये 
ही था। मुनिप्रवर ! तो भी मेरे गुरुजन मुझपर संतुष्ट न हो 
सके । यह देखकर मैं दैवको हो बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो 
निरर्थक जान पड़ता है ॥ २०--२२॥ 
दैवेनाक्रम्बते सर्व दैवे हि. परमा गतिः। 
तस्य में पससार्तस्थ ः ॥ 
कर्तुमहसि घद् ते दैवोपहतकर्मण: ॥ २३ ॥ 

“देव सबपर आक्रमण करता है। दैव हो सबकी परमगति 
है। मुने ! मैं अत्यन्त आर्त होकर आपको कृपा चाहता हूँ। 
दैबने मेरे युरुषार्थको दबा दिया है। आपका भला हो। आप 
मुझपर अवदय कृपा करें॥ र२३॥ 
नान्याँ गति गमिष्यामि जान्यच्छरणमस्ति से । 
दैबे पुरुषकारेण निवर्तयितुमहसि ॥ २४ ॥ 

“अब मैं आपके सिवा दूसरे किसोकों शरणमें नहीं 
जाऊँगा। दूसरा कोई मुझे शरण देनेबाला है भी नहीं। आप 
हो अपने पुस्यार्थसे मेरे दुर्दैदको पलट सकते हैं! ॥ २४॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्राघायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेड्टपक्लाशः सर्ग: ॥ ५८ ॥ 
एस अकार श्रीवाल्पीकिनिर्षित आर्षरमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें अद्डावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ 


>> 
एकोनषष्टितम: सर्ग: 
विश्वामित्रका त्रिशक्रुको आश्चासन देकर उनका यज्ञ करानेके लिये ऋषि-सुनियोंको आमन्त्रित 
करना और उनकी बात न माननेवबाले महोदय तथा ऋषिपुत्रोंको शाप देकर नष्ट करना 


उक्तवाक्य॑ तु राजान॑ कृपया कुशिकात्यज: । 

अन्रबीन्मधुरं बाबर्य साक्षाद्मण्डालताँ गतम्‌॥ १॥ 
(इतानन्दजी कहते .हैं--श्रीराम !] 

चाण्टालके स्वरूपकों आक्ष हुए, राजा त्रिवकुके पृजोक्त 

लघनकों सुनकर कुशिकनन्दन विश्वामित्रजीने दबासे द्रलित 

हौकर उनसे मचुर बाणोमें कहा-- ॥ ६ ॥ 

इक्ष्त्राकों स्वागत बत्स जातनामि त्वाँ सुधार्पिकम्‌ । 


साक्षात्‌ 


झरणं ते अ्दास्यामि मा धैषीनृपपुड्ठव ॥ २॥ 
'वल्स ! इक्षबाकुकुलनन्दन ! तुम्हारा स्वागत हैं। मैं 

जानता हूँ, तुम बढ़े धर्मात्मा हो । नृपप्रबर ! डरो मत, मैं तुम्हें 

झरण दूँगा॥२॥ 

अहमामत््रये सर्वान्‌ महर्षीन्‌ पुण्बकर्मण: । 

अज्ञसाह्माकरान्‌ राज॑स्ततों यक्ष्यसि निर्वुतः ॥ ३ ॥ 
“राजन्‌ ! तुम्हारे यज्ञमें सहायता करनेवाले समस्तः 





* बाल्काण्डे एकोनषष्टितम: सर्ग: « 





श्ड३ 

















दुत्क्कर्मा महर्षियोंकों मैं आमन्त्रित करता हूँ। फिर तुम 
आजन्दपूर्वक यज्ञ करना ॥ ३ ॥ 

शुरुशापकृत रूप यदिदं वि ब्तते । 
अनेन सह रूपेण सझरीरों गमिष्यसि॥४॥ 
हस्तप्राप्तमहे सन्‍्ये स्वर्ग तब नराधिप । 
अस्त्व॑कौशिकमाराम्य द्ारण्ये झारणागतः॥ ५॥ 

'गुर्के शापसे तुम्हें जो यह नवीन रूप आ्राप्त हुआ 
है इसके साथ हो तुम सदेह स्थर्गलोककों जाओगे। 
'श्वर ! तुम णो शरणागतबत्सलू विश्वामित्रकी दारणमें 
झा गये; इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे 
डाथमें आ गया है' ॥४-५॥ 
एबमुक्‍त्था महातेजाः पुत्नान्‌ पस्मधार्सिकान्‌। 
व्यादिदेश महाश्राज्ञान्‌ चज्ञसम्भारकारणात्‌ ॥ ६॥ 

ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्रने अपने पस्म 
अर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रोंकों यज्ञको सामग्री जुटानेकी 
आज्ञा दी ॥६॥ 
सर्वाज्दिष्यानू समाहृय. वाक्यमेतदुबाच ह। 
सर्वानूषीन. सवासिष्ठानानयध्व॑ ममाज़बया ॥ ७ ॥ 
सशिष्यान्‌ सुहदक्षव स्त्विज: सुबह॒श्रुतान। 

तत्पश्षात्‌ समस्त क्िष्योंकों बुलाकर उनसे यह बात 
कही--'तुमस्थेग मेरी आज़ासे अनेक विषयोके ज्ञाता समस्त 
ऋषि-मुतियोंको, जिनमें जसिप्ठके पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके 
क्यों, सुहृदों तथा ऋत्विजोंसहित बुल्ला लाओ ॥ ७१ ॥ 
चद॑न्यो. बचने. ब्रूयान्यद्वावयबलचोदित: ॥ ८ ॥ 
तत्‌ सर्वमखिलेनोक्ते ममाख्येद्रमनादुतम्‌। 

“जिसे मेरा संदेश देकर छुलाया गया हो वह अथवा 
दूसरा कोई यदि इस यज्ञके विषयमें कोई अवहेलनापूर्ण बात 
कई तो तुपण्लोग वह सब पूरा-पूरा सुझसे आकर कहना ॥ 
सस्य तू बचत भ्रुल्वा दिशों जग्पुस्तदाज़या ॥ ९ ॥ 
आजम्पुरथ वेषोध्य: सर्वेभ्यो ब्रह्मगादिन: । 
के छा जिष्ष्या: सप्ागध्य सुर्ति ज्वल्त्तिजसम्‌ ॥ १० ॥ 
उा्युश बच्चन सबव॑ सकेंषां ब्रह्ममादिनाम्‌। 

उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिज्ञाओंमें चले 
जयें। फिर तो साल देशोंसे श्रह्मतादी मुनि आने छगे। 
अधामित्रके के दिष्य उत प्रत्वलिल तेजवाले सहर्चिके पास 
सबसे पहले लौट आये और समस्त अह्यवादियोंने जो बातें 
कहें थीं, उन्‍हें सबने विश्वामित्॒लोसे कह खुनाया ॥ ९-१० ६ ॥ 
श्रुत्वा ते बचने सर्वे समायान्ति ह्िजातय:॥ ११॥ 
सर्वद्ेशेषु चागच्छन, वर्जयित्वा महोदयम्‌। 

थे बोजे--'गुस्देव ! आपका आदेश या संदेश सुनकर 
आययः सम्पूर्ण देशाँमें सहनेबाले सभी आहण आ रहे हैं। 
केबक महोदय नामक ऋषि तथा वसिष्ठ-पुत्रोंको छोड़कर 
सभी महर्षि यहाँ आतेके लिये प्रस्थान कर चुके हैं ॥ ११३३ 




















वासिष्ट॑ बच्छत सर्व क्रोंधपर्याकुलाक्षरम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथाह बचने सर्व शृणु त्व॑ मुनिपुश्ल्‍षल। 

'मुनिश्रेष्ठ | बसिष्ठके जो सौ पुत्र हैं, उन सबने 
क्रोधधरी वाणीमें जो कुछ कहा है, वह सब आप 
सुनिये॥ १२६॥ 
क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्थ विशेषतः ॥ १३ ॥ 
कथ्थ॑ सदसि भोक्तारों हविस्तस्थ सुर्षयः । 
ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वी चाप्डालभोजनम्‌ ॥ १४ ॥ 
कर्थ स्वर्ग गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिता:। 

'वे कहते हैं--जो विशेषतः चण्डाल है और जिसका 
यज्ञ करानेवाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञमें देवर्थि 
अथवा महात्मा ब्राह्मण हविष्यका भोजन कैसे कर सकते 
हैं ? अथवा चण्डालका अन्न खाकर विश्वामित्रसे पालित हुए. 
जआह्मण ख्वर्गमें कैसे जा सकेंगे ?' ॥ १३-१४६ | 


संरक्तछोचना: ॥ १५॥ 





'मुनिप्रवर ! महोदयके साथ बसिष्ठके सभी पुत्रोनि 
कऋोघसे त्वल आँखें करके ये उपर्युक्त निशव्॒तापूर्ण बातें 
॥ १५६५ै॥ 
तेषों तद्‌ बचने श्रुत्वा सर्वेयां सुनिपुड्धचः ॥ १६॥ 
क्रोधसंरक्तनवनः सरोषमिदमत्रवीत । 

न सबकी वह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्रके दोनों 
नेत्र ्रोचसे छाल हो गये और के रोषपूर्वक इस प्रकार 
बोले-- ॥ १६३ ॥ 
यद्‌ दूषबन्त्यदुष्टे मां तप उच्च समास्थितम्‌ ॥ १७॥ 
अस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशय: । 

“चै उद्य तपस्यामें लगा हूँ और दोष या दुर्भावनासे रहित 
हैँ तो भी जो मुझपर दोषारोपण करते हैं, वे दुरात्मा भस्पीभूत 
हो जायैंगे, इसमें संशय नहीं है॥ १७३॥ 
अद्य ते कालपाशेन नीता बैवस्वतक्षयम्‌॥ १८॥ 
सप्तजातिशतान्येब मृतपा: सम्भवन्तु ते। 
अश्वरमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निर्धुणा:॥ १९॥ 

"आज कालपाशसे बैंधकर वे यमलोकमें पहुँचा 
किये गये। अब ये सात सौं जन्मोतक मुर्दोकी रखबाली 
करनेवाली, निश्चितरूपसे कुत्तेका मांस खानेवाली 
मुष्ठिक नामक असिद्ध निर्देय चण्डाल-जातिमें जन्म 
अहण करें॥ १८-६९ ॥. 
विकृताक्ष विरूपाक्ष लोकाननुचरन्स्विमान्‌ । 
महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मामदृष्य॑ हादूषयत्‌ ॥ २०॥ 
दृषितः सर्वलोकेषु निषादत्व॑_गमिष्यति । 
आ्राणातिपातनिरतों. निरनुक्रोशतां. गतः ॥ २१॥ 
दीर्घकाले मम क्रोधाद दुर्गति वर्तयिष्यति। 

“वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकोमें बिचरें। 














साथ हीं दुर्बुद्ध महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीनको भी दुषित | एताबदुक्ल्वा बचने विश्वामित्रों महातपा:। 
किया है, मेरे क्रोघसे दीर्घकालतक सब त्पोगॉमें निन्दित, दूसरे | विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महासुनि: ॥ २२॥ 


अआरणियोंकी हिसामें तत्पर और दयाशुन्य निषादयोनिको प्राप्त 


करके दुर्गति भोगेगा' ॥ २०-२६३॥ 


ऋषियोंके बीचमें ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी 
शव महामुनि विश्वामित्र चुप हो गये ॥ २२ ॥ 


इत्पाषें श्रीमद्रामायणे बाल्योकीये आदिकाब्ये आलकाण्डे एकोन्ष्टितम: सर्ग: ॥ ५९ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्पीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके कालकाप्डमें उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५९ ॥ 


घष्टितम: सर्गः श 


विश्वामित्रका ऋषियोंसे त्रिशजुका 


॥ यज्ञ करानेके लिये अनुरोध, ऋषियोंद्वारा यज्ञका आरम्भ, 


त्रिशक्लुका सशरीर स्वर्गगमन, इन्द्रद्मरा स्वर्गसे उनके गिराये जानेपर क्षुब्ध हुए 
विश्वामित्रका नूतन देवसर्गके लिये उद्योग, फिर देवताओंके 
अनुरोधसे उनका इस कार्यसे बिरत होना 


लपोचलाइताज्ज़ात्वा वाप्मिष्टान, समहोदयान्‌ । 
ते विश्वामित्रोउभ्यभाषत ॥ १ ॥ 


बस्िष्ठके पुत्रौकों अपने तपोललसे नष्ट हुआ जान महातेजस्वी 
विश्रामित्रगे ब्राषियोंके चौचयें इस प्रकरार कहा-- ॥ ६॥ 
अयमिक्ष्वाकुदायादख्शाद्वूरिति बिश्लुत: । 
अर्भिष्ठक्ष बदान्यक्ष मां चैब बारणं गतः॥२॥ 
'मुवियरो । ये इक्ष्वाकुवेशषमें उत्पन्न राजा त्रिश्ठ हैं। ये 
बिम्यात नशा बड़े हलौ धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस 
समय मेग्े झरणमें आये हैं॥ २॥ 
स्वेनानेन. शरोरेण . वेबलोकजिगीयया । 
चथाये स्वशरीरेण देखलोके गमिष्यति ॥ ३ ॥ 
तथा प्रवर्त्यतां शज्ञों 'भवद्धिश्ष मया सह। 
'इनको इच्छा है कि मैं अपने इसी झरोरसे देवलोकपर 
अधिकार प्राप्त कक । अतः आपलोग मेरे साथ रहकर ऐसे 
यज्ञका अनुष्ठान करें, जिससे इन्हें इस शरीस्से ही देवल्मेककों 
रात हो सके ॥ ३९॥ 
चिशामित्रवत्त: शुत्वा सर्व एवं महर्षयः ॥ ४ ॥ 
छान सपेता: सहसा धर्मज्ञा धर्मसंहितम्‌। 
अये कुशिकदायादों मुनिः परपकोपनः॥ ५॥ 
यदाह बच्चन सम्धगेतत्‌ कार्य न संशवः । 
विभामित्रजौफी यह बात सुनकर धर्मको जाननेवाले सभी 
गहर्षियोंते सहसा एक्+ होकर आपसमें धर्मयुक्त परामर्श 
किया-- ज्राह्मणे ! कुज्िकके पुत्र विश्ामित्र मुति बड़े क्राची 
हैं। ये जो बात कह रहे हैं, उसका ठीक तरहसे पालन करना 
चाहिये। इसमें साय यहाँ है ॥ डनथ # 
अग्निकल्पों हि 'भगलान्‌ शाप दास्यति रोषतः ॥ ६॥ 
शस्मात्‌ प्रतरत्यत्तां यज्ञ: सझरीरों यथा दिखि। 
गष्छेदिक्ष्वाकुदाबादों.. विश्वामित्रस्थतेजसा ॥ ७ ॥ 
*ये भगवात्‌ सिश्रासित्र अग्रिके समान तेजस्तरो हैं। यदि 











इनको बात नहीं मानों गयो तो ये रोषपूर्वक शाप दे देंगे। 
इसलिये ऐसे यज्ञका आरम्भ करना चाहिये, जिससे 
िश्वामित्रके तेजसे ये इक्ष्वाकुलन्दन ब्रिशडु॒ सहारीर 
स्वर्गल्लोकमें जा सकें ॥ ६-७॥ 
जततः अवर्त्यतां यज्ञ: सर्वे समधितिष्ठत । 
'एवमुक्त्वा सहर्षयः महक ः क्रियास्तदा | ८ ॥ 
इस तरह विचार करके सर्वसम्मतिसे यह निश्चय 
किया कि “यज्ञ आरम्भ किया जाय।' ऐसा निश्चय करके 
महर्षियेनि उस समय अपना-अपना कार्य आरम्भ किया॥ 
आाजक महातेजा विश्वामित्रोडभवत्‌ क्रतौ। 
ऋत्विजश्ानुपुर्व्येण मन्त्रवन्‍्मन्त्रकोविदा: ॥ ९ ॥ 
अक्कु: सर्वाणि कर्माँणि यथाकल्प॑ यथाबिधि | 
महातेजस्वो विश्रामित्र स्वय॑ हो उस' यज्ञमें याजक 
(अध्वर्यू) हुए। फिर क्रमशः अनेक मख्वेत्ता ब्राह्मण 
ऋत्विजू हुए; जिन्होंने कल्पशाखके अनुसार विधि एवं 
मन्तरोश्वारणपूर्वक सारे कार्य सम्पन्न किये ॥ ९९॥ 
त़तः कालेन महता विश्वामित्रों महातपा: ॥ १०॥ 
ज्ञकाराबाहन॑तत्र भागार्थ सव्दिबता: । 
जाध्याग्मस्तदा तत्र भागार्थ स्वदिबता:॥ ११॥ 
तदनन्तर बहुत समयतक यत्रपूर्वक म्रपाठ करके 
महातपस्वी विश्वामित्रने अपना-अपना भाग अहण करनेके 
लिये सम्पूर्ण देवताओंका आवाहन किया; परंतु उस समय 
वहाँ भाग लेनेके लिये वे सब देवता नहीं आये ॥ १०-११॥ 
तत: कोपसमाविष्टो विश्वामित्रों महामुनिः। 
स्ुवमुद्म्य सक्रोथख्विशक्लुमिदमत्रवीत्‌, ॥ श२॥ 
इससे महामुति विश्वामित्रकों बड़ा क्रोध आया और 
उन्होंने स्तुवा उठाकर रोषके साथ राजा ब्रिदाडुसे इस 
अकार कहा--॥ १२॥ 
पडहुय में तपसो वीर्य स्वार्जितस्य नरेश्वर। 
एप स्वां स्वशरीरेण नवामि स्वर्गमोजसा ॥ १३ ॥ 





'नरेश्वर ! अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपत्याका बल 
देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्तिसे सशरीर स्वर्गलोकमें 
चहुँचाता हूँ॥ १३॥ 
दुष्प्रंप' स्व॒शरीरेण स्वर्ग गच्छ नरेश्वर। 
स्वार्जित किंचिदष्यस्ति मया हि तपस: फलम्‌ ॥ ९४ ॥ 
राज॑स्ल्व॑ तेजसा तस्य सझशरीरो दिख ब्रज । 

*राजन्‌! आज तुम अपने इस झरोरके साथ ही दुर्लभ 
स्वरणलोकको जाओ | नरेंध्र ! यदि मैंने तपस्थाका कुछ भी 
फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभावसे तुम सौर 
स्वाललोककों जाओ'॥ १४३॥ 
उक्तब्राक्ये सुनौ तस्मिन्‌ सशरीरों नरेश्वरः ॥ १५॥ 
दिन्ले जगाम काकुत्स्थ मुनौनां पश्यतां तदा। 

श्रीराम ! विश्वामित्र मुनिके इतना कहते ही ग़जा ७६३ 
जब सुतियोके देखते-देखते उस समय अपने झरीस्के साथ 
हों स्वर्गलोककों चले गये॥ १५३॥ 
स्वर्गलोक गते दृष्ठा त्रिशकुं पाकशासनः ॥ १६॥ 
सह सर्च: सुरगणैरिद वचनमत्रवीत्‌ । 

कियहुको खर्गलोकमें पहुँचा हुआ देख समस्त 
देबताओंक साथ पाकझासन इंद्ने उनसे इस प्रकार 
क्रहा-- ॥ हद ॥ 
ब्रिदाद्डों गच्छ भूबस्त्वे नासि स्वर्गकृतालय: ॥ १७ ॥ 
गुरुआपहतो घूछ पत भृूमिमवाकिदारा: । 

"मूर्ज त्रियदड ! तू फिर यहासे लौट जा, तेरे लि स्वर्ग 
रुघान नहीँ है। तू गुरुके शापसे नष्ट हो चुका है, अतः नोचे 
मुँह किये पुनः पृथ्वीपर गिर जा' ॥ ह७ट्र ॥ 
एब्गुक्तो सहेन्द्रेण कक रपतत्‌. पुन; ॥ श८॥ 
विक्रोशमानस्त्राहीति त्र॑ं तपोनम्‌। 

इन्द्रके इतना कइते ही राजा त्रिशहर्‌ तपोधन विश्वामित्रको 
पुकारक्तर 'त्राहि-आाहि' को रट लगाते हुए पुकः ख्र्गसे 
जले गि॥ १८३ ॥ 
तच्छूत्था बचने तस्य क्रोशमानस्य कौशिक: ॥ ६९॥ 
रोधभाहारयत्‌ तीग्र॑ तिष्ठ तिष्ठेति चात्रबीत्‌ । 

बीते चिल्लाते हुए त्िशड्भुक्ो बह करुण पुकार सुनकर 
कौशिक गुनिको बढ़ा क्रोध हुआ। थे भिशूसे बेले-- 
'भाजन्‌ ! कहाँ ठहर जा, लहों ठहर जा' (उनके एसा कहनेपर 
जिशएू बौचोे ही हटके रह गये) ॥ १९६॥ 





ऋषिमध्ये से तेजस्वी ४ ॥ २०॥ 
सुजन्‌ दक्षिणधार्गस्थान, सप्तर्पीनपरान्‌ पुनः । 
नक्षत्रव॑शमपरमसृजत्‌ क्रोधमूर्च्छित: 






त्पक्षात्‌ तेजस्त्री विश्वामित्रने ऋषिमण्डलीके 
प्रजापौतिके समान दक्षिणमार्गके लिये नये सप्तर्षियोंको सृष्टि 
की तथा क्रोधसे भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रोंका भी निर्माण 
कर डाला ॥ २०-२६॥ 








श्द्५ 


दक्षिणों दिशमास्थाय ऋषिमध्ये महायशा: । 
सुद्ठा नक्षत्रबंशं च॒ क्रोधेन कलुषीकृतः ॥ २२ ॥ 
अन्यमित््रं करिष्यामि लोको वास्यादनिन्रकः । 
दैवतान्यपि स क्रोधात्‌ र्र्ं समुपचक्रमे ॥ २३ ॥ 
वे महायशस्तरी मुनि क्रोधसे कलुषित हो दक्षिण दिशामें 
ऋषिमण्डलीके बीच नृतन नक्षत्रमात्तऑंकी सृष्टि करके यह 
बिचार करने रूगे कि "मैं दूसूरे इन्द्रकी सृष्टि करूँगा अथवा 
मेंरे द्वार रचित स्वर्गलोक बिना इन्द्रके ही रहेगा।' ऐसा 
लिक्षय करके उन्होंने ऋरोधपूर्वक नूतन देवताओंकी सृष्टि 
आस्म्भ की ॥ २२-२३॥ 
ततः परमसम्ध्रात्ता: सर्पिसज्ञा: सुरासुरा:। 
विश्वामित्र॑ महात्मानमूचु: सानुनय॑ बच: ॥ र४ ॥ 
इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि-समुदाय बहुत 
ख़बराये और सभी वहाँ आकर महात्मा विश्वामित्रसे 
खिनयपूर्वक बोले-- ॥ २४॥ 
अये राजा महाभाग गुरुशापपरिक्षत: । 
सशरीरो दि यातुं नाहत्येत तपोधन ॥ २५॥ 
“महाभाग ! ये राजा 2९ गुरुके शापसे अपना पुण्य 
नष्ट करके चाष्डाल हो गये हैं; अतः तपोधन ! ये सदारीर 
स्वर्गमें जानेके कदापि अधिकारी नहीं हैं' ॥ २५॥ 
क्ेषों त़द्‌ बचन॑ श्रुत्वा देबानों मुनिपुड्रवः। 
अब्रवीत्‌ सुमहद्‌ वाक्य कौशिक: स्वदिवताः ॥ २६ ॥ 
उन देवकाओंकी यह बात सुनकर मुनिवर कौशिकने 
सम्पूर्ण देबताओँसे परमोत्कृष्ट वचन कहा-- ॥ २६॥ 
सहारीरस्य भद्दे वस्बिशक्षोरस्थ भूपतेः । 
आरोहणं प्रतिज्ञात॑ नानृत॑ कर्तुमुत्सहे ॥ २७ ॥ 
'देवणण ! आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशह्ुको 
सदेह स्वर्ग भेजनेको प्रतिज्ञा कर ली है; अतः उसे मैं झूठी 
नहीं कर सकता॥ २७ ॥ 
स्वगॉउस्तु सशरीरस्य ब्रिशाड्लोरस्थ शाश्चतः । 
नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि धुबाण्यथ ॥ २८॥ 
बाबललोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्वेतानि सर्वशः । 
अत्‌ कृतानि सुराः सर्वे तदनुज्ञातुमहथ ॥ २९॥ 
"इन महाराज ज़िशडुको सदा स्वर्गलोकका सुख प्राप्त होता 
रहे । मैंने जिन नक्षत्रोंका निर्माण किया है, वे सब सदा मौजूद 
रहें । जबतक संसार रहे, तबतक ये सभी बस्तुएँ, जिनकी मेरे 
डर सुष्टि हुई है, सदा बनी रहें। देबताओ ! आप सब लोग 
इन बातोंका अनुमोदन करें ॥ २८-२९॥ 
एबसुक्ता: सुरा: सर्वे श्रत्यूचुर्मुनिपुड्नवम्‌ । 
एवं भबतु भद्ठ ते तिप्न्वेतानि सर्वशः ॥ ३०॥ 
गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपथाद्‌ बहिः। 
नक्षत्राणि सुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योति:षु जाज्वलन्‌ ॥ ३१॥ 
अबाविदाराखिशडुश्ष॒ तिष्ठत्वमरसंनिभ: । 








अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतीषि नृपसत्तमम्‌॥ ३२॥ 
कृतार्थ कीर्तिमत्ते ल स्वर्गलोकगत यथा। 

उनके ऐसा कहनेपर सब देवता मुनिवर विश्वामित्रसे 
बोले--'महरपें ! ऐसा ही हो। ये सभी वस्तुएँ बनों रहें 
और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेठ ! आपके रचे हुए 
अतेक नक्षत्र आकाडामें वैश्वासरपथसे याहर प्रकाशित 
होगे और उन्हों ज्योतिर्मय उक्षत्रोंके बौचमें सिर जीचा 
किये भी प्रकाशमान रहेंगे। कहाँ इनकी स्थिति 
देबताओके समान होगी और ये सभो नक्षत्र इन कृतार्थ 
एल यज्ञस्त्री नृषओष्ठका स्वर्शीय पुरुषकी भाँति अनुसरण 
कराते रहेंगे! ॥ २०--३२१॥ 
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विश्वाभिजस्तु॒ धर्मात्पा सव्दिवैरभिष्ठुतः ॥ ३३ ॥ 
ऋषिमध्ये महातेजा ख्ाढमित्येव देवता: 
इसके बाद सम्पूर्ण देवताओंने ऋषियोंके बीचमें ही 
महातेजस्वी घर्मौत्या विश्यामित्र मुनिकी स्तुति की। इससे 
असन्न होकर उन्होंने 'बहुत अच्छा' कहकर देवताओंका 
अनुगेघ स्वीकार कर लिया॥ ३३१॥ 
तती देवा महात्मानो ऋषयश्व तपोधना:।« 
जम्मुर्यथ्ागते सर्वे चज़स्थान्ते नगेत्तम ॥ इड वा 
नस्श्रेष्ठ औराम ! तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर सब देवता 
और तपोधन महर्षि जैसे आये थे, उसी प्रकार अपने-अपने 
स्थाउकों लौट गये॥ ३४ ॥ 


इल्धापें श्रीमद्रापायणे बाल्मीकोये आदिकाव्ये बालकाण्डे पश्चितम: सर्ग: ॥ ६० ॥ 
इस पकार औषाल्यीकिनिर्मित आर्थयमाणण आदिकाव्यके बाठ्काप्डमें साठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 
नीता» 
एकषष्टितमः सर्ग: 
विश्वामित्रकी पुष्कर तीर्थमें तपस्या तथा राजर्षि अम्बरीषका ऋचीकके मध्यम पुत्र 
शनःशेपको यज्ञ-पशु बनानेके लिये खरीदकर लाना 


विश्वामित्रो महातेजा: प्रस्थितान्‌ वीक्ष्य तातपीन्‌ । 

अनवीक्षरशार्दूल. सर्वास्तान, बनबासिनः ॥ १ ॥ 
[झतानन्दजी कहते हैं--] पुरुषसिंह श्रीराम ! यज्ञमे 

आये झुए उन सब जनवासी ऋषियोंकों वहाँसे जाते देख 

गहातेजस्वी विश्ञामित्रने उनसे ऋद्ा--॥ १७ 

परहाविद्न: प्रवृत्तो5्य दक्षिणाप्तास्थितों दिशम्‌। 

दिश्लाभव्यां अ्पत्थासस्तञ्र॒तप्य्यापहे तप: ॥ २॥। 
“महर्षियो | इस दक्षिण दिश्ञामें खहनेसे हमारी तपस्यामें 

अहानू बिद्र आ पड़ा है; अतः अब हम दूसरी दिज्ञामें चले 

जाएँगे और लहीं रहकर तपस्या करेंगे॥२॥ 

पश्चियायां विज्ञाल्लायां पुष्करेषु महात्मनः । 

सुख्य॑ तपश्षरिष्याप: सुख्व॑ नद्धि तथोबनम्‌॥ ३ ॥ 
"बिश्ञाल पश्चिम जो महात्मा बह्मार्जके तीन पुष्कर 

हैं, उन्होंके पाता राइफर हम खुख्पूर्वक तपस्या करेंगे; क्योंकि 

जह तपोणन बहुत हाँ सुखद है ॥ ३॥ 

एवशुक्ला महातेजा: पुष्करेष महासुनिः । 

लप डगन दुराथ्ष तेपे मूछफलाशनः ॥ ४ ॥ 
ऐसा ऋहकर वे महातेजस्वी मफ्ठामुनि पुष्करमें खछे गये और 

वहाँ फलू-मुऊछ॒का भोजप काके उग्म एवं दुर्य तपस्या करे लगे ॥ 

एप्तस्पिल्ेव काले तु अवोध्याधिपति्सहान्‌ । 

अम्यरोष इति ख्थातो यहेँ समुफ्वक्रतमे ॥ ५॥ 
इन्हों दियों अगोध्याके महाराज आवरीपष एक यज्ञकी 

तैयारी कापे छोो ॥ ५॥ 

कस्प ले यजमानस्थ पशुघिल्यो जहार ह। 

अणष्टे तु पशौ थिप्रों राजानमिदमब्रजीत्‌॥ ६॥ 









अब ये यक्षमें लगे हुए थे, उस समय इन्द्रने उनके 
अज्ञपशुको चुया लिया। पश्षुके खो जानेपर पुरोहितजीने 
राजासे कहा--॥ ६ ॥ 
पशुरभ्याहतों राजन्‌ प्रणष्टस्तबदुर्नयात्‌ । 
अरक्षितारं॑ राजाने ब्नन्ति दोषा नरेध्चर॥७॥ 

*राजन्‌ ! जो पशु यहाँ लाया गया था, बह आपको 
दुर्नोद्तिकि कारण खो गया । नरेधवर ! जो राजा अज्ञ-पशुकी रक्षा 
नहीं करता, उसे अनेक प्रकारके दोष नष्ट कर डालते हैं ॥ ७ ॥ 
प्रायक्षित महऊ््बेतज्लर॑ वा पुरुषर्षभ। 
आनयस्व पशु शीघ्र याबत्‌ कर्म प्रवर्तते ॥ ८ ॥ 

*पुरुषभ्रबर ! जबतक कर्मका आरम्भ होता है, उसके 
पहले हो खोये हुए पशुक्ती खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले 
आओ । अथवा उसके प्रतिनिधिरूपसे किसी पुरुष पशुको 
खरोद लाओ। यही इस पापका महान्‌ प्रायक्षित्त है' ॥ ८ ॥ 
उपाध्यायवत्न: श्रुत्था से राजा पुरुषर्षभः । 
अन्वियेष महाबुर्द्ि: पशुं गोभि: सहस्नरश: ॥ ९॥ 








अम्करोषने हजायें गौओंके सुल्यपर ख्रींदनेके लिये एक 
पुरुषका अन्वेषण किया॥ ९ ॥ 
देशाक्ननपदोस्तास्ता-्‌ भगराणि खनानि छ। 
आश्रप्राणि च पुण्यानि मार्गभाणो महीपति: ॥ १० ॥ 
स॒पुत्रसहित॑ लात सभार्य॑ रघुन्दन | 
चगुठुले समासीनयक्तीक॑ संदर्दर्श ह॥ ११॥ 
जात रघुनन्दन ! विभिन्न देझों, जनपदों, नगरों, बन्तें तथा 
प्रविन्न आश्रमोंमे खोज करते हुए राजा अम्बरीष भुगुतुल् 





पर्वतपर पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रोंके साथ बैठे हुए. 

ऋचीक मुनिका दर्शन किया ॥ १०-११॥ 

तमुबाच॒महातेजा: प्रणस्थाभिप्रसाद्य च। 

महर्षि त्पसा दीप्त॑ राजर्षिरसितप्रभः ॥ १२ ॥ 
अमित कान्तिमान्‌ एवं महातेजस्वी राजर्पि अम्बरोषने 

नपस्थासे उद्दीम्त होनेवाले महर्षि ऋचीौकक्रो प्रणाम किया और 

उन्हें असन्न करके कहा ॥ १२॥ 

प्रष्टा सर्वत्र कुशलमृचीक॑ तमिदे बच: । 

गबा झतसहस्रेण ब्िक्रोणीषे सुर्त यदि॥ १३ ॥ 

चशोरथें महाभाग कृतकृत्योउस्मि भागंव | 

पहले तो उन्होंने ऋचीक मुनिसे उनको सभी वस्तुओंके 
ख़षयमें कुलाल-समाचार पूछा, उसके बआद इस प्रकार 
कहा--'महाभाग भृगुततदत ! यदि आप एक लाख गौएँ, 
#कर अपने एक पुत्रको पशु बयानेके लिये बेचें तो मैं 
कृतकूल्य हों जाऊँगा ॥ १३३॥ 
स्जें परिणता देशा यज्ञिय न लभे पशुम्‌॥ शड ॥ 
वातुर्पईसि सूल्येन सुतमेकमितो मस। 

'ै सा देशॉमें घूस आया; परंतु कहीं थो यजोपयोगो पशु 
नहों पा सका। अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे 
अपने एक पुत्रकों दे दोजिये' ॥ १४३ ॥ 
एब्मुक्तों महात्तेजा ऋचीकस्त्वब्रवीद्‌ बच: ॥ १७॥ 
जाई ज्येष्ठ नरश्रेष्ठ विक्रोणीयों कर्थंचन । 

उनके ऐसा कहनेपर महातेजस्वों ऋचौक बोले-- नर- 
आए ! सैं अपने ज्येषठ पुत्रको तो किसी तरह नहीं बेचूंगा' ॥ 
ऋचीकस्प बच: शुत्वा तेषां माता महात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
उद्यान. नरशार्वूलम्म्वरीषमिंद_ बच: । 

ऋचाक मुनिकी बात सुनकर उन महात्मा पुओरॉंकी माताने 
परुणसिंह अम्नरीपसे इस प्रकार कहा-- ॥ ६६३ ॥ 
अबिक्रेय॑ सुत॑ ज्येर्ट॑ भगवानाह भाग॑व: ॥ १७ ॥ 
ममाषि दयित॑ विद्धि कनिष्टे शुनकं प्रभो। 
तस्पात्‌ कनीथस पुत्र न दास्ये तब पार्थिव ॥ १८ ॥ 








श्ड७छ 


“प्रभो ! भगवान्‌ भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि 
बेचनेबोस्य नहीं है; परंतु आपको मालूम होना चाहिये जो सबसे 
छोटा पुत्र शुनक है, बह मुझे भी बहुत ही प्रिय है। अतः 
पृथ्वीनाथ ! मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूँगी॥ 
ब्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु बलल्‍लभा: । 
मातृणां च कनीयांसस्तस्माद रक्ष्ये कनीयसम्‌ ॥ १९ ॥ 

'नस्श्रेष्ट ! प्रायः जेठे पुत्र पिताओंको प्रिय होते हैं और 
छोटे पुत्र माताओंको । अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र॒की अवध्ष्य 
रक्षा करूँगी' ॥ १९॥ 
उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्‌ सुनिपल्यां तथैल च। 
शुनःशेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 

राम ! मुनि और उनकी पत्नीके ऐसा कहनेपर मझलें 
पुत्र शुनःशेपने स्वये कहा-- ॥ २०॥ 
पिता ज्येष्ठमविक्रेये माता चाह कनीयसम्‌ | 
किक्रेय॑ मध्यम मन्‍ये राजपुत्र नयस्तव माम्‌॥ २९१॥ 

“राजपुत्र ! पिताने ज्येष्ठको और माताने कनिष्ठ पुत्र॒कों 
बेचनेके लिये अयोग्य बतल्लया है। अतः मैं समझता हूँ इन 
दोनोंकी दृष्टिमें मझला पुत्र ही बेचनेके योग्य हैं। इसलिये तुम 
मुझे ही ले चल्' ॥ २६॥ 
अथ राजा महाबाहो वाक्यात्ते ब्रह्मलादिन: । 
हिरण्वस्व सुवर्णस्थ कोटिभी रत्लराशिशिः ॥ २२ ॥ 
जबा झतसहस्नेण शुनःझषेप॑ नरेश्वरः । 
गृहीत्वा परमप्रीतोी जगाम रघुनन्दन ॥ २३॥ 

महाबाहु रघुन्दन ! ब्रह्मबादी मझले पुत्रके ऐसा कहनेपर 
राजा अम्बरोष बढ़े सन्न हुए और एक करोड़ स्वर्णमुद्रा, 
स्त्नोके ढेर तथा एक लाख गौओंके बदले शुनःशेपको लेकर 
वे घरकों ओर चले॥ २२-२३॥ 
अम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य सत्वरः | 
आुनःशेप॑ महातेजा जगामाशु महायश्ञा:॥ २४॥ 

महातेजस्वों महायशस्तरों राजर्ष अम्बरीष शुन/शेपकों 
रथपर बिठाकर बड़ी उताबलीके साथ तीत्र गतिसे चले ॥ 


डइत्यार्षे औमद्राभायणे वाल्यीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकषष्टितम: सर्ग: ॥ ६९ ॥ 
दशा अकार औवाल्पौकिनिर्मित आर्परामायण आदिकान्यके कालकाप्डमें एकसठर्वाँ सर्य पूरा हुआ ॥ ६१ ॥ 


ह्विषष्टितम: सर्ग: 


विश्वामित्रद्वारा शुनःशेपकी रक्षाका सफल प्रयत्न और तपस्या 


शुताःशोप॑ नरश्रेष्ठ गृहीत्ता तु महायशाः। 
ज्यभ्रपत्‌, पुण्कें राजा मध्याह्षे रघुनन्दन॥१॥ 

| शत्ताननदजी  खोले-- ]नसक्रेष्ठट. रघुनन्दन ! 
महायशस्ती श़णा अम्बरीष शुनझोपको साथ लेकर 
दोषएरके समय गुण्कर तौर्थमें आये और बहाँ विश्राम 
3] 








तस्य बविश्रममाणस्थ शुनःशेपरो महायश्ञा:। 
पुष्कर ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्र॑ ददर्श ह॥२॥ 
तप्यन्तमृषिभि: साथ्थ मातुले परमातुरः । 
'विषण्णवदनो दीनस्तृष्णया जल श्रमेण छ॥३॥ 
चपाताड़े सुने राम वाक्य चेदमुबाच ह। 


श्रीगम ! जब वे विश्राम करने लगे, उस समय 








तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्रसे मिला | वह अत्यन्त 
आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुखपर विधाद छा गया 
था। वह भूख-प्यास और परिश्रमसे दीन हो मुनिको गोदमें 
गिर पड़ा और इस प्रकार बोला-- ॥ २-३९३॥ 

न मे$स्ति माता न पिता ज्ञातयों बाव्थवा: कुल: ॥ ४ ॥ 
ब्रातुमहसि मां सौस्य भ्रमण सुनिपुद्नच। 

'सौम्य ! मुनिपुक्चत | न मेरे मात्ता हैं, न पिता, फिर 
शारई-बन्धू कहाँरे हो सकते हैं। (मैं असह्तास हूँ अतः) आप 
ही धर्मके हा मेरी रक्षा कोजिये ॥४ ५ ॥ 
आता स्व हि नरश्रष्ठ सर्वेषों स्व हि भावनः ॥ ५॥ 
राजा चर कृतकार्यः स्पावहे दीर्घायुरव्ययः। 
स्वर्गलोकश॒पाभीयां तपस्तप्त्ता ह्ानुत्तमम ॥ ६॥ 

'नर्ज़ै॥ | आप सबके रक्षक तथा आभीष्ट वस्‍्तुकी प्राप्ति 
कपनेबाले है। ये राजा अप्वगैष कृतार्थ हो जाये और मैं भी 
'बिकासहित दीशायू होक्तर सर्वोत्तम तपस्या कस्के स्वर्गलोक 
आप्र कर छूँ--ऐभी कृपा कीजिये ॥ ५-६ ॥ 
स॒मे नाशों हानाथस्य भव भव्येन चेतसा। 
पिलेल पुज्ने घ॒र्मात्मस्नातुमहसि किल्चिषात्‌ | ७ ॥ 

'घर्मात्मन्‌! आप अपने निर्मलचित्तसे मुझ अनाथके 
नाथ (असड़ायके संरक्षक) हो जायें। जैसे पिता अपने 
गुज़की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पापसूलक 
विषतिसे बचाइसे' ॥ ७॥ 
तस्य तद्‌ बचने श्रुत्वा विश्वामित्रों महातपा:। 
स्रान्ययित्वा बहुविध॑ पुत्रानिदसुत्ाच ह॥ ८ ॥ 

शुक/पोषक्की जाह लात सुनकर महातपस्वो विश्वामित्र 
हरे नाना प्रकास्से सान्लना दे अपने पुत्रोंसे इस अकार 
चौके ॥ ८ ॥ 
यर्कृते पितरः पुत्राक्नयक्ति शुभार्थिन: । 
परलोक्हितार्थाय._ तस्थ काल्होज्यमागतः ॥ ९ ॥ 

'अनो | शुशक्को अभिलापा रणनेवाले पिता जिस 
पारएौफिफ हितके उददेश्यसे पुत्रॉफो जन्म देते है, उसको 
पूर्तिका यह समय आ गया है॥९॥ 
अय॑ मुनिसुतो मत्तः द्ारणमिच्छतति। 
अस्प जोबितमात्रेण प्रियय॑ कुरुत पुत्रका: ॥ १०॥ 

"चुप । यह बालक मुनिकुमार मुझसे अपनो रुक्षा चाहता 
है; तुमलोग अपना जीवममात्र देकर इसका प्रिय करो ॥ ६० ॥ 
सर्जे सुकृतकर्माण: सर्खे धर्मपरायणा:। 
प्रशुभूता नरेन्द्रस्म तृप्तिममै: अयच्छत ॥ ११ ॥ 

'तुण सब-केन्सब पुण्यात्पा और धर्मपरायण हो । अतः 
'शजाके यज्ञमें पशुबनकर अभ्निदेवको तृप्ति प्रदान करो ॥ १६ ॥ 
जाधरत्रांश् शुनःशेषो यज्ञश्षाविजल्नतों भवेत्‌। 
देवतास्तर्पिताक्ष स्थुमंम चापि कृत बच: ॥ १२ ॥ 








“इससे झुनःशेप सनाथ होगा, राजाका यज्ञ भी बिना 
किसी विश्रबाधाके पूर्ण हो जायगा, देवता भी तृप्त होंगे और: 
तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञाका पालन भी हो जायगा'॥ १२॥ 
मुनेस्तद्‌ बचन॑ श्रुत्वा मधुच्छन्दादय: सुता:। 
साभिमान॑ नसश्रेष्ठ सलीलमिदमल्लुबन्‌ ॥ १३ ॥ 

*नसत्रेष्ट  विश्वामित्र मुनिका बह बचन सुनकर उनके 
मधुच्छन्द आदि पुत्र अभिमान और अपहेलनापूर्वक्‌ इस 
अकार बले-- ॥ १३॥ 
कथमात्पसुतान्‌ हित्वा ऋ्रायसेउन्यसु्त बिभो । 

पश्याम: श्वमांसमिव भोजने ॥ १४ ॥ 

“प्रभो ! आप अपने ् -से पुत्रोंको त्यागकर दूसरेके 
एक पुत्रकी रक्षा कैसे करते हैं ? जैसे पचित्र भोजनमें कुत्तेका 
सांस पड़ जाय तो बह अग्राह्म हे। जाता है, उसी प्रकार जहाँ 
अपने पुत्रोंकी रक्षा आवश्यक हो, वहाँ पुत्रकी रक्षाके 
कार्यकों हम अकर्तव्यकों कोटिमें हो देखते हैं ॥ १४॥ 
तेषां तद्‌ बचने श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुद्षवः । 
क्रोधसंरक्तनयनो व्याहर्तुमुपचक्रमे ॥ १५ ॥। 

उन पुत्रॉंका बह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्रके नेत्र 
ऋोघसे ल्वल हो गये | वे इस प्रकार कहने लगे--॥ १५॥ 
निःसाध्वसमिदं ओक्ते थ्र्मादपि विगर्हितम्‌। 
अतिक्रम्ब तु मदवाक्यें दारूणे रोमहर्षणम्‌॥ १६॥ 
श्वरमांसभोजिन: सर्वे वासिष्ठा इब जातिषु। 
पूर्ण वर्षसहस्रे तु॒ पृथिव्यामनुवत्यथ ॥ १७॥ 

“अरे । तुमल्लोगोने निर्भय होकर ऐसी बात कही है, जो 
चर्मसे रहित एवं निन्दित है। मेरी आज्ञाका उल्लड्डन करके 
जो यह दारुण एवं रोमाकारो बात तुमने मैहसे निकाली है, 
इस अपराधके कारण तुम सब लोग भी बसिष्ठके पुत्रोंकी 
आँति कुत्तेका मांस खानेवाली मुष्टिक आदि जातियोंमें जन्म 
लेकर पुरे एक हजार बषोतक इस पृथ्वोपर रहोगे' ॥ १७॥ 
कृत्वा झापसमायुक्तान्‌ पुत्नान्‌ सुनिवरस्तदा । 
झनुःशेपमुवाचार्त॑ कृत्वा रक्षां निरामयाम्‌॥ १८॥ 

इस प्रकार अपने पुत्रोंको शाप देकर मुनिवर विश्वामित्रने 
उस समय शोकार्त शुनःशेपकी निर्विश्न रक्षा करके उससे इस 
अकार कहा--॥ ६८॥ 
पवित्रपाशैराबद्धो रक्तमाल्यानुलेपन: । 
बैष्णाब॑ यूपमासाद्य. वाश्भिरप्रिमुदाहर ॥ १९ ॥ 
इसे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुन्रक । 
अम्बरीषस्थ यज्ञेउस्मिस्ततः सिद्धिमवाफ्यसि ॥ २० ॥ 

! अम्बरौषके इस यज्ञमें जब तुन्हें कु 
आदिके पवित्र पाशोंसे बाँधकर लाल फूलॉंकी माला और 
ल्लाल चन्दन धारण करा दिया जाय, उस समय तुम 
चष्णुदेवता-सम्बन्धी यूपके पास जाकर बाणोद्रारा अम्निकी 
(इत्र और विष्णुको) स्तुति करना और इन दो दिव्य 








गाधाओंक़ा गान करना । इससे तुम मनोबाज्छित सिद्धि प्राप्त | कर दिया और यज्ञ-पशुकों खाल बख्न पहिनाकर युपमें 


कर लोगे' ॥ १९-२० ॥ 

शुनाःशेपो गृहीत्वा ते दे गाथे सुसमाहितः। 

त्वस्था राजसिंहे तमम्बरीषमुबाच ह॥ २९ ॥ 
शुनःशेपने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओंको अहण 

किया और राजसिंह अम्बरीपके पास जाकर उनसे झीघ्नता- 

पूर्वक्ष कहा-- ॥ २१॥ 

राजप्लिंह महाबुद्धे शीध॑ गच्छाबहे बयम्‌। 

निवर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षा च समुदाहर ॥ २२॥ 
"जैक ! परम बुद्धिमान्‌ राजसिंह ! अब हम दोनों शीघ्र 

अछे। आप यशकी दीक्षा लें और यज्ञकार्य सम्पन्न करें ॥ 








२३ ॥ 
आषिकुगारका वढ्ध वचन सुनकर राजा अम्बरोष आल्स्य 

छोड़ हर्षसों उत्फुलल हो शीघरतापुर्वक यज्ञशालामें गये ॥ 

सदस्थानुमते. राजा पवित्रकृतलक्षणम्‌ । 

पशु रक्ताम्बरं कृत्वा यूपे ते समबन्चयत्‌॥ २४ ॥ 
यहाँ सदस्थकों अनुमति ले राजा अम्वरीपने शुनःशेपको 

कुदके पंकिपायसे बॉधकर उसे पशुके लंक्षणसे सम्पन्न 


बाँध दिया॥ २४॥ 
बद्धों बाग्भिरप्रयाभिरभितुष्टाव वै सुरौ। 
चैब॒ चथाबन्मुनिपुत्रकः ॥ २५॥ 
बैघे हुए मुनिपुत्र शुनःशेपने उत्तम बाणीद्वारा इ्र और 
उपेन्द्र इन दोनों देवताओंकी यथावत्‌ स्तुति की ॥ २५४ 
ततः प्रीतः सहस्वाक्षो रूस्यस्तुतितोषितः। 
दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्कुनःशेपाय बरासब: ॥ २६॥ 
डस रहस्यभूत स्तुतिसे संतुष्ट होकर सहस् नेत्रधारी 
इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शुनःशेपकों दीर्घायु 
अदान को ॥ २६॥ 
स्तर च राजा नस्श्रेष्ठ यज़स्थ च समाप्तब्रान्‌। 
फल बहुगुणं राम सहस्त्राक्षप्रसादजम्‌ ॥ २७॥ 
जरश्रेष्ठ औराम ! राजा अम्बरीपने भी देवगाज इद्रकी 
कृपासे उस यज्ञका बहुगुणसम्पन्न उत्तम फल प्राप्त किया॥ 
विश्वामित्रोउपि धर्मात्या भूयस्तेपे महातपा:। 
पुष्करेष.. नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च॥२८॥ 
पुरुषप्रवर ! इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्यामित्रने 
जी पुष्कर तीर्थमें पुनः एक हजार वर्षोतक तौत्र तपस्या की ॥ 





इत्पाषे आघद्राघायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विपष्टितम: सर्गः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्थित आर्पपमायण आदिकाव्यके वालकाप्डमें बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६२ ॥ 
2००कम नमक 


त्रिषष्टितम: सर्गः 


विश्वामित्रकों ऋषि एवं महर्षिपदकी प्राप्ति, मेनकाद्वारा उनका तपोभड्र 
तथा ब्रह्मर्षिपदकी प्राप्तिके लिये उनकी घोर तपस्या 


पूर्ण वर्षसहस्ते तु कख़तस्नात॑ महासुनिम्‌। 
आ+यगक्तान्‌ सुरा; सर्वे लपः फलचिकोर्षब: ॥ ९ ॥ 
[शतानच्दजी कहते हैं-- राम !] जब एक हजार 
जर्ष पूरे पं गये, तब उन्होंने ब्रतको समाप्तिका स्नान 
किया। ज्वात कर छेनेपर महामुनि विश्वामित्रके पास 
अझण्यु्ण देयता उन्हें तपस्याका फल देनेको इच्छासे 
आये॥ ६॥ 
अब्रबीत्‌ सुम्हातेजा ब्रह्मा सुरुचिरे बच: । 
आपिःल्वससि भट्ट ते स्वार्जित: कर्मभि: शुभ: ॥ २ ॥ 
डस सपय महातेजस्त्री बह्याजीने मधुर आणोमें कहा-- 
"जूते! तुकारा कल्याण हो | अब तुम अपने ढ्वाग उपार्जित 
शाभक्तपेकि प्रभागसे ऊपि हो गये ॥ २ ॥ 
जमेवसुक्वा. देवेशास्जिदिवं. पुनरध्यगात्‌ । 
विश्वाम्रित्रों महातेजा भूजस्तेषे महत्‌ तपः॥ ३ ॥ 
उनसे पसा कहकर देवेश्वर बरह्माजों पुरः स्वर्गको 
के गयें। इधर महंतेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ो भारो 
तपस्यामें छूग गये ॥ $॥ 

















ततः काल्डेन महता मेनका परमाप्सरा:। 
पुष्करेषु. सरक्रेष्ठ स्त्रातुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
स्कर्ट  लदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर परम सुल्दरी 
अप्मग मेनका पुष्करमें आयी और वहाँ स्रानकी तैयारी करने लगी ॥ 
जो दर्दर्श महातेजा पेनकां कुशिकात्मजः । 
रूपेणाप्रतिमां तत्र॒वखिहद्युत॑ जलदे यथा ॥ ५॥ 
महातेजस्वी कुशिकमन्दन विश्वामित्रने वहां उस मेनकाकों 
देखा। उसके रूप और लाबण्यकी कहाँ तुलना नहों थी। 
जैसे बादलमें बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्करके 
जलमें शोभा पा रहो थी॥ ५॥ 
करन्दर्पदर्घक्शगो सुनिस्तामिदमत्रवीत्‌ । 
अप्सरः स्वागत तेउस्तु बस चेह ममाश्रसे ॥ ६॥ 
उसे देखकर बिश्यामित्र मुनि कामके अघौन हो गये और 
उससे इस अकार बोले--'अप्सय ! तेश स्वागत है, तू मेरे 
इस आश्रममें निवास कर ॥ ६॥ 
अनुगृह्रीध् भ््ट॑त्ते मदनेन विमोहितम्‌। 
इत्पुक्ता सा बरायेहा तत्र वासमथाकरोत्‌॥ ७॥ 





श्रवण 








'तेय भला हो।। मैं कामसे मोहित हो रहा हूँ। मुझपर कृपा 
कर ।' उनके ऐसा कहनेपर सुन्दर कंटिप्रदेशवाली मेनका वहाँ 
निवाम् करने लगी॥ ७॥ 
तपस्तो हि. महाविपष्नो विश्वामित्रमुपागमत्‌। 
तस्थां बसन्‍्तयां वर्षांणि पक्ष पक्क च राघव॥ ८॥ 
विशासित्राअगे सौम्ये सुखेन व्यतिचक्तमु:। 

इस प्रकार तपस्गाका बहुत यट्डा चिप्ल विश्वामित्रजीके पास 
कार झगस्थित हो गया। रपुनन्दन | मेनकाको विश्वामित्रजीके 
उश्ष श्रील्य आश्रमपर रहते हुए दस वर्ष बड़े खुखसे जोते ॥ 
अध्य काले गते तस्णिन, विश्वामिन्नों महायुनि; ॥ ९॥ 
सन्नी संवृत्तभ्िन्‍्ताशोकपरायण: 
हतना स्रमय चीत जानेपर महामुनि विश्वामित्र रब्जित-से 
हो गये। चिन्ता और शोकमें जूब गये ॥ ९९ ॥ 
सुद्धिमुने: स्रसुत्पन्ना स्रामर्धा रघुनन्दन ॥ ६० ॥ 
शर्त सु॒राणां कर्मतत, तपोःपहर्ण महत्‌। 

शणुतच्यत ! श॒निके सनसें शेणपूर्वक यह खिचार उत्पन्न 
हुशा कि "या राय देवताओंकी करतूत है। उन्होंने हमारी 
त५पशथाब। अपहरण करोके लिये यह मद्ाय्‌ प्रयास किया है ॥ 
अप्लोराजापदेशेन गता: संवत्सरा दक्ष ॥ ११॥ 
काममोहाभिधृतस्य विप्लोउ्य॑ प्रत्युपस्थितः । 

“मैं क्रापमवित गोहरो ऐसा आक्रान्त हो गया कि मेरे दस 
वर्क एक द्विन-रातके स्रमान लौत गये। थह मेरी तपस्थामें 
बहुत बड़ा वि उपस्थित हो राया' ॥ # 
सर निःशभ्वसत्‌ मुनिदयाः पश्चात्तापेत ४ ॥ ९९ ॥ 

रा विचारक्ः गुतिणर जिश्ागित्र लम्बी साँस खाँचते हुए 
गशात्तापसे दुःरित हो गये॥ १२ ॥ 
भीतामप्सरस दृष्ठा बेपत्ती प्राझलिं स्थिताम्‌। 
मेगा गर्ध्रैाक्यैलिंस॒ज्य कुशिकात्मज: ॥ १३ ॥ 
उत्तर॑पर्वत॑ राम विश्वामित्रो जगाम ह। 
हस संग गैनका अपारा भयभौत हो थर-थर काँपती 

होथ जौड़का उनके सामने खड़ी हो गयो। उसको 
ओर देखका कुशिकनन्दन विश्वामित्नने मधुर व्चनोंद्वारा 
उस्ते छ्रिदा कर दिया और स्वयं थे उत्तर पर्वत (हिमवान) 
पर नले गये ॥ १३॥ 
मर कृत्वा नैष्ठिकी बुद्धि जेतुकासो महायज्ञा: ॥ १४ ॥ 
क्रौशिकीतीरमासाद्य. तपस्तेपे. दुरासदम्‌ । 

वहाँ उन महायद्याख्बी मुनिने निश्चयात्मक बुद्धिका आश्रय 
के कामदेयको जौतनेके लिये कौजिकों-तटपर जाकर दुर्जय 
तपस्या आरणश कौ॥ १४१ ॥ 
तस्य वर्षसहस्राणि शप उपासतः ॥ १५॥ 
उत्तरे पर्बते राम देवतानामभूद, भबम्‌। 

श्रोराम | वहाँ उत्तर पर्वतपर एक हजार वर्षोतक घोर 
त्तपस्पामें लगे हुए विश्वामितरसे देवताओंकों बड़ा भय हुआ ॥ 
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ओऔमद्वाल्मीकीवरामायणे « 


आमन्त्रयन्‌ समागम्य सर्वे सर्षिगणा: सुरा: ॥ १६॥ 
महर्षिशब्दे लूभतां साध्वर्य कुशिकात्मजः | 
सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने 
लगे--ये कुशिकनन्दन विश्वामित्र महर्षिकी पदवी प्राप्त करें, 
यही इनके लिये उत्तम बात होगी' ॥ १६१६॥ 
देवतानों बच: श्रुत्वा सर्वलोकपितामह: ॥ १७॥ 
अन्रवीच्चधुरं वाक्य विश्वामित्रे तपोधनम्‌। * 
महरषे स्वागत बत्स तपसोग्रेण तोषितः ॥ १८॥ 
महत््वमृषिसुख्यत्वे ददासि तव कौझिक | 
देवताओंकी बात सुनकर सर्वल्लोकपितामह ब्रह्माजी 
तथोघन विश्वामित्रके पास जा मधुर वाणीमें बोले--'महरें ! 
तुम्हारा स्वागत है। बल्स कौझिक ! मैं तुम्हारी उग्र तपस्यासे 
बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों श्रेष्ठता प्रदान 
करता हूँ ॥ ९७- ५ 
अह्यणस्तु बच: श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः ॥ १९॥ 
आल: प्रणतो भूल्वा प्रत्युवात पितामहम्‌ । 
स्वार्जिति: कर्म: शुभैः ॥ २० ॥ 
यदि मे भगवप्नाह ततोउह विजितेन्द्रियः । 
अह्याजीका यह बचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ 
जोड़कर प्रणाम कस्के उनसे चोले--“भगवन्‌ ! यदि अपने 
ड्राया उपार्जित झुभकर्मेके फलसे मुझे आप ब्रह्मर्पिका 
अनुपम पद अदान कर सके तो मैं अपनेको जितेन्द्रिय 
समझूँगा' ॥ २० ॥ 
जघुबाच ततों ब्रह्मा न तावत्‌ त्वे जितेन्द्रिय: ॥ २९ ॥ 
अतस्व मुनिशादूंत्क इत्युक्त्वा त्रिदिबं गतः । 
जब अह्माजीने उनसे कहा--'मुनिश्रेष्ट ! अभी तुम 
जितेन्द्रिय नहों हुए हो। इसके लिये प्रयत्न करो।' ऐसा 
कहकर वे स्वर्गल्मककों चले गये ॥ २१२॥ 
विष्रस्थितेषु देखेषु विश्वामित्रों महासुनिः॥ २२॥ 
ऊर्ध्वंबराहुर्निरालम्बो बायुभक्षस्तपश्चरन्‌ । 
देवताओंके चले जानेपर महामुनि विश्वामित्रने पुनः घोर 
जपस्या आरम्भ को । वे दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये बिना किसी 
आधास्के खड़े होकर केवल चायु पीकर रहते हुएं तपमें 
संलग्न हो गये॥ २२९॥ 
चर्से पश्छततपा भूत्वा वर्षास्वाकाहासंश्रय: ॥ २३ ॥ 
शिक्षिरे सलिलेशाबी रात््यहानि तपोथनः। 
एवं वर्षसहस््॑ हि. तपो घोरसुपागमत्‌ ॥ २४ ॥ 
'श्मीकि दिनोमें पश्माम्रिका सेवन करते, जर्षाकालमें खुले 
आकाज्ञके नोचे रहते और जाड़ेके समय गत-दिन पानीमें 
खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधनने एक हजार बर्षोतक 
जोर तपस्या की ॥ २३-२४॥ 











तस्मिन्‌ संतप्वमाने तु विश्वामित्रे महासुनौ। 
संताप: सुमहानासीत्‌ सुराणां बासवस्थ च॥ २५॥ 





१५३ 








महामुनि विश्वामित्रक इस प्रकार तपस्या करते |उबाचात्महिते वाक्यमहित॑ कौशिकस्य छ॥ २६॥ 


समय देबताओं और इन्द्रक मनमें बड़ा भारों संताप 
हुआ॥ २५॥ 
स्थ्यामप्सरसं शाक्रः सर्व: सह मरुद्णैः:। 


समस्त मरुद्णोंसहित इन्द्रने उस समय रम्भा अप्सरासे 
ऐसी बात कही, जो अपने लिये हितकर और विश्वामित्रके 
लिये अहितकर थो॥२६॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्राघायणे खाल्मोकीये आदिकाव्ये बालकाए्डे त्रिषष्टितमः सर्ग: ॥ ६३ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें तिरसठवाँ सर्ग पूष हुआ ॥ ६३ ॥ 
अन-नदियानन 


अतुःषष्टितमः सर्ग: 


विश्वामित्रका रम्भाको ज्ञाप देकर पुनः घोर तपस्याके लिये दीक्षा लेना 


सुरक्ार्यमिद॑ रम्से कर्तव्य॑सुमहत्‌ त्वया। 
लोभन॑ कौशिकस्येह. काममोहसमन्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
(इन्द्र बोले--) रे ! देबताओंका एक बहुत बड़ा 
कार्य उपस्थित हुआ है । इसे तुष्हें ही पूरा करना है। तू महर्षि 
विश्वामित्रकों इस अकार लुभा, जिससे वे काम और मोहके 
जज्ञोभूत हो जायें॥ ६॥ 
तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण धीमता। 
ब्रीडिता प्राझ्लल्िबाँक्य प्रत्युवाच सुरेश्वरम्‌ ॥ २॥ 
श्रोगम ! बुद्धिमान्‌ इद्रके ऐसा कहतेपर बह आप्सरा 
छाज्वित हो हाथ जोड़कर टेबेब्वर इद्धसे बोली- 
अर्थ सुरपते घोरों विश्वामित्रों महासुन्ि:। 
क्रोधमुल्त्नक्ष्यते घोर मयि देव न संझाबः ॥ ३॥ 
“सुरपते | में महामुति विश्रामित्र बड़े भवंकर हैं। 
हेत् ! इसमें संदेह नहीं कि ये मुझपर सबातक क्रोघका 
प्रयोग करेंगे॥ ३ ॥ 
तत्तौं हि मे भय देव अलाद॑ कर्तुमहसि 
प्रबमुक्तस्तथा राम सभव॑ भीतया तदा ॥ ड॥ 
तामुबान सहस्वाक्षो वेपमानों कृताझलिम्‌ । 
मा भैषी रख्ये भरद्रं ते कुरुप़ सम झासनम्‌॥ ५॥ 
*अत्तः देणेश्वर ! मुझे उनसे यड़ा डर लगता है, आप 
मुझणए कृपा करें। ओऔरशम ! डरी हुई सम्भाके इस प्रकार 
भयपूर्षक कहतेपर सहर् नेज्नथारों इत्र हाथ जोड़कर खड़ी 
और धर-थर काँतो हुई रप्थासे इस प्रकार बोले- 
हू भव ते कर, ऐश भ्ता हो, एू मेरी आज्ञा मान ले ॥ ४-५॥ 
कोकिलो. हृदयप्राही साधवे. रुचिरद्ु॒मे । 
अई कन्दर्पसहित: स्थास्यामि तल पार्श्तः ॥ ६॥ 
'वैशार मासमें जवपल्लबॉसे परम 
सुल्दर शोभा धारण कर छेता है, अपनी मघुर काकलोसे 
सबके हदयकों सतींचनेवाले कोकिल और कामदेवके साथ मैं 
शी के पास रहूँगा ॥ ६ ॥ 
स्वे॑ हि रूपे बहुगुणं कृत्वा परमभास्वरम्‌ । 
तपूर्णि कौशिक भद्ठे भेदयस्व तपस्विनम्‌॥७॥ 
'अद्ने ! तू अपने परम कान्ििमान्‌ रूपको हाव-भाव आदि 



























विविध गुणोंसे सम्पन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनिको 
तपस्थासे विचलित कर दे' ॥ ७॥ 
सा श्रुत्वा बचन॑ तस्थ कृत्वा रूपमनुत्तमम्‌। 
लोभबामास ललिता विश्वामित्र शुचिस्पिता | ८॥ 
डेवराजका यह बचन सुनकर उस मधुर मुसकानवाली 
सुच्री अप्सरते परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्रको 
खुघाना आरम्भ किया ॥ ८॥ 
कोकिल्स्प तु शुआ्राव बल्गु व्याहरत: स्वनम्‌ । 
सम्प्रह्टन मनसा स॒ चैनामन्ववैक्षत॥ ९॥ 
विश्वामित्रने मीठों बोली बोलनेवाले कोकिलको मंधुर 
काकली खुनी। उन्होंने प्रसन्नचित होकर जब उस ओर 
डृष्टिपात किया, तब सामने रम्भा खड़ो दिखायों दी॥ ९॥ 
अथ तस्थ च शाब्देन गौतेनाप्रतिसेन छ। 
दर्शनेन च रम्भाया सुनिः संदेहसागतः॥ १० ॥ 
कोकिलके कलरब, सम्भाके अनुपम गीत और 
अप्रत्याशित ददनसे मुनिके मनमें संदेह हो गया ॥ ६०॥ 
सहस्त्ाक्षस्य तत्सर्वविज्ञाय मुनिपुड्डतः । 
रुम्भां क्रोधसमाविष्ट: शशाप कुशिकात्मज: ॥ १९॥ 
देबराजका वह साय कुचक्र उनको समझमें आ गया। 
फिर तो मुनिवर विश्वामित्रने क्रोघमें भस्कर रम्भाको शाप देते 
हुए कहा--॥ ११॥ 
अत्यां लोभयसे रम्भे कामक्रोधजयैषिणम्‌। 
डशवर्षसहस्राणि दौौली स्थास्यसि दुर्भगे॥ १२॥ 
“दुर्भगे रम्भे ! मैं काम और क्रोधपर त्रिजय पाना चाहता 
हूँ और तु आकर मुझे खुभाती है। अतः इस अपराधके कारण 
हजार वर्षोतक पत्थरकों प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी ॥ 
ब्राह्मण: सुमहातेजास्तपोबछसमन्खित: । 
उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मत्क्रोधकलृषीकृताम्‌ ॥ १३ ॥ 
“रूम । ज्ञापका समय पूरा हो जानेके बाद एक महान्‌ 
वो और तपोब्रलसम्पन्न ब्राह्मण (त्रह्माजीके पुत्र वसिष्ठ) 
मेरे ऋोघसे करुंपित तेरा उद्धार करेंगे ॥ १३ ॥ 
'एबसुकत्वा महातेजा विश्वामित्रों महासुनि:। 
अशक्तुवन्‌ थारबितुं कोप संतापमात्मन: ॥ १४ ॥ 















श्ष्र 


ऐसा कहकर महातेजस्वी महासुनि विश्वामित्र अपना क्रोच 
न शेक सकनेके कारण मन-हो-मन संतस्त हो उठे ॥ ह४॥ 
तस्य झञापेन महता रम्भा शली तदाभवत्‌ । 
बच: श्रुत्वा च कन्दपों महर्षें: सच निर्गत: ॥ ९५ ॥ 
मुतिके उस महाशापसे सम्भा तत्काल पत्थरक प्रतिमा बन 
जायी। महर्षिका वह शापयुक्त कचन सुनकर कल्दर्प और इन्द्र 
चहाँशे खिसक गये॥ १५॥ 
कोपेन जमहातेजास्तपोग्पहरण . कूते । 
डुन्द्रिसिरजिते राम न लेशे शान्तिमात्मनः ॥ १६॥ 
श्रीगम ! ऋ्रौधसे तपस्याका क्षय हो गया और इच्द्रियाँ 
अभोतक कायूपें न आ सको, यह जिचारकर उन महातेजस्वी 
मुनि चि्तकों शान्ति नहीं मिलती थी॥ १६॥ 
खभूवाश्य मनझ्िित्ता लपोउपहरणे कूते । 
अब क्रोध गमिष्यामि न चल बक्ष्ये कंचन ॥ १७ ॥। 
तपस्थाका अपहरण हो जानेपर उनके मतमें यह विचार 
उप छुआ कि 'अबसे न तो क्रोध करूँगा और न किसो 
भी अवस्‍्थामे मुँहसे कुछ बोकूगा॥ २७॥ 
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अथवा नोच्छवसिष्यामि संबत्सरशतात्यपि । 

अहे हि झोषयिष्यामि आत्पान॑ विजितेन्द्रिय: ॥ १८॥ 
"अथवा सौ वर्षोंतक मैं घास भी न छुँगा। इच्टरियोंको 

जोतकर इस झरोरकों सुखा डारूँगा॥ १८॥ 

ताबद्‌ याबद्धि मे प्राप्त ब्राह्मण्यं तपसार्जितम्‌। 

झाश्वती: समाः॥ १९॥ 

*जबतक अपनी तपस्यासे उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त त 

होगा, तबतक चाहे अनन्त वर्ष बीत जायें, मैं बिना खाये- 

चौये खड़ा रूँगा और साँसतक न लैँगा॥ १९॥ 

हि से सप्यमानस्थ क्षय बास्यन्ति सूर्तमः । 

एवं वर्षसहस्नस्य दीक्षां स मसुनिपुद्ठयः | 

च्वकाराप्रतिमां लोके प्रतिज्ञों रघुनन्दन ॥ २० ॥ 
“तपस्या करते समय मेंर शरीरके अवयव कदापि नष्ट 

जहां होंगे।' रघुनन्दन! ऐसा निश्चय करके मुनिवर 

लिश्वामितरने पुनः एक हजार वर्षोतक तपस्था करनेके लिये 

दीक्षा अहण की । उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी संसारमें 

कहाँ तुलना नहीं है॥ २०॥ 


इत्पा्ें भीषद्रामायणे बाल्मीकोये आदिकाव्ये बालकाप्डे चतु:षष्टितम: सर्ग: ॥ ६४ ॥ 
हा प्रकार औवाल्मीकिनिर्सित आर्पमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें चौसठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६४॥ 


पश्नषष्टितम: सर्गः 
बिश्वामित्रकी घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति तथा राजा जनकका उनकी 
अशंसा करके उनसे बिदा ले राजभवनको ल्लौटना 


अथ हैमबर्ती राम दिशे त्यकत्वा महासुनिः। 

पुन्ना दिशमनुप्नाष्य तपस्‍्तेपे सुदारूणम्‌ ॥ ९ ॥ 
(झ्तानन्दजी कहते हैं--) श्रोम ! पूर्वोक्त प्रतिज्ञाके 

अनन्ता मह्यापनि विश्वामि उत्तर दिशाक्रो त्यागकर पूर्व दि्ञामें 

चड़े गये और वहीं रहकर अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगे ॥ 

मौन. वर्षसहस्मस्थ कृत्वा. श्रतमनुत्तमम्‌ । 

अकाराप्रतिम॑ राम तपः परमदुष्करम्‌ ॥ २॥ 
उ्घुतत्दन ! एक सहस्त वर्षोतक परस उत्तम मौन-ब्रत 

धाएण करके वे पस्म दुष्कर तपस्यामें छगे स्हे | उसके उस 

लगकी कहीं तुलना न थी॥२॥ 

पूर्ण वर्षसहल्ले तु काप्रभूत॑ सहासुनिम। 

विड्नै्बहृतिराधूत. क्रोधो. नान्तरमालिशत ॥ ३ ॥ 

'हजार वर्ष पूर्ण हॉनेतक वे महायुनि काष्ठको भाँति 

निश्लेष्ठ को रहे। ब्रीय-बोचमें उनपर बहुत-से विश्नोका 

आक्रमण हुआ, पौँतु क्रोघ उतके भोतर नहों चुसने पाया ॥ 

स॒ कूंत्वा निश्चय राम तप आतिष्ठताव्ययम्‌। 

तस्य बर्षसहस्तस्थ अते पुर्णे महात्रतः ॥ डे ॥ 

जतस्मिन्‌ काले रघूत्तम | 
इन्दो .ह्विजातिर्भूल्वा ते. सिद्धमन्नमबाचत ॥ ५ ॥ 








आराम ! अपने निश्चयपर अटल रहकर उन्होंने अक्षय 
तपका अनुष्ठान किया। उनका एक सहल वर्षोका त्रत पूर्ण 
होनेपर वे महान्‌ ब्रतधारी महर्षि त्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण 
कस्नेको उद्यत हुए। रघुकुलभूषण ! इसी समय इत्दरने 
ब्राह्मणके वेषमें आकर उनसे तैयार अन्नकी याचना की ॥ 
तस्मै दत्त्वा तदा सिद्ध सर्व विध्राय निश्चितः । 
निःशेष्तिउ्ञे. भगवानभुक्त्वैव महातपाः ॥ ६॥ 

तब उन्होंने बह साथ तैयार किया हुआ भोजन उस 
जाह्मणक्को देंनेका निश्चय करके दे डाल्ला। उस अन्नमेंसे कुछ 
औी शेष नहीं बचा | इसलिये वे महातपस्वी भगवान्‌ विश्वामित्र 
बिना ख्ताये-पोये हो रह गये॥ ६॥ 
_ज॒किंचिदबदद्‌ विप्र॑ मौनब्तसुपास्थितः । 
'तथैबासीत्‌ पुनर्मॉनमनुच्छवा्स चकार ह॥७॥ 

फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मणसे कुछ कहा नहीं। अपने 
मौन-अतका चधार्थरूपसे पालन किया। इसके बाद पुनः 
'पहलेकी ही भाँति श्रासोच्छूवाससे रहित मौनत्रतका अनुष्ठान 
आरप्थ किया ॥ ७॥ 
अध वर्षसहस््न॑ च नोच्छबसन्‌ सुनिपुड्डतः । 
तस्थानुच्छबसमानस्य मू्नि थ्रूम्तो व्यजायत ॥ ८॥ 


* बालकाप्डे पऋ्षष्टितम: सर्ग: « 





पूं? एक हजार वर्षोतक उन मुनिश्रेष्ठे साँसतक 
जहों ली। इस तरह साँस न लेनेके कारण उनके मस्तकसे 
[आँ उठने छगा॥ ८ ॥ 
जैलोक्ये येन सम्भ्रान्तमालापितमिवाभवत्‌ । 


ततो.. देवर्षिंगन्धर्वा: पन्नगोरगराक्षसा: ॥ ९ ॥ 
मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मन्दरइमयः । 
कइमलोपहता: सर्वे पितामहमथाब्रुबन्‌ ॥ १० ॥ 


उससे तोनों लोक्ोके प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त-से 
होने छगे। उस समय देवता, ऋषि, गख्धर्व, नाग, सर्प और 
क्षण सब मुनिक्ती तपस्थामे मोहित हो गये । उनके तेजसे 
सबकी कान्ति फौकी पड़ गयों। वे खब-के-सब दुःखसे 
ज्याकुछ हो पित्तामह अ्रह्माजीसे बोले-- ॥ ९-१० ॥ 
बहुभि: कारोैदेंब विश्वामित्रों महासुनिः। 
लोमित: क्रोधितक्षेज तपसा चाभिवर्धते ॥ ११॥ 
देव । अनेक प्रकारके निमितोंद्रास महामुनि विश्वामिजिकों 
लोग और क्रोध दिलानेकी चेश को गयो; किंतु वे अपनो 
तपस्पाक्रे प्रभावसे निरन्तर आगे बढ़ते जा रहे है॥ ११॥ 
हास्य वृजित किंचिद्‌ दृश्यते सूक्ष्ममष्युत। 
न दीबते यदि त्वस्थ मनसा यदभीप्सितम्‌॥ १२॥ 
'बिनाशयति जैलोक्य तपस्ता सचराचरम्‌। 
ज्याकुलाश्ष दिशः सवा न च किंचित्‌ प्रकाइते ॥ १३ ॥ 
#. कोई भी दोष नहीं दिखायो देता। 
यदि इन्हें इनको मनचाही वस्तु नहीं दी गयी तो ये अपनी 
तपस्पासे चराचर प्राणियोसहित तोनों ल्लोकॉंका नाहा 
ेंगे। इस #म4 सारी दिज्ञाएेँ घूमसे आच्छादित हो गयी 
है, कहीं कुछ भी सूझ्ाता नहीं है॥ १२-९३ ॥ 
सागर: क्षृभिता: सर्वे विज्ञीर्यन्ते च पर्वता: । 
अकम्पते च बसुधा वायुवांतीह संकुलः॥ शड॥ 
'समुद्र क्षुखर हो उठे हैं, सांग पर्वत बिदोर्ण हुए. जाते 
हैं, धरती डगमग हो रही हैं और प्रचण्ड आँघो चलने 
लगी है॥ १४॥ 
प्रह्मन्‌ न प्रतिजानीषों नास्तिकों जायते जन: । 
सम्मूढमित्र जैलोक्य॑ सम्प्रशुभितसानसम्‌ ॥ १५॥ 
"जरह्मत्‌ ! हमें इस उपद्रतके निधारणका कोई उपाय नहीं 
सप्में आता है। सब लोग नास्तिकफी भांति कर्मोनुष्ठानले 
शा हो रो हैं। तीनों छोकोंके प्राणियोंका मन क्षुब्ध हो गया 
€। सभी किंफर्तप्गणिमूपर-से हो रहे हैं॥ ६५॥ 
भास्करों निष्प्रभक्षेवसहरेंस्तस्थ तेजसा । 
शुद्धि, न कुरुते यालज्नाशे देव महासुनि:॥ १६॥ 
तावत, प्रस्ादों 'भगवज्नग्निरूपो महाद्युति: 
“महंत लिश्रामित्रके तेजसे सूर्यकी प्रभा फोकी पड़ गयीं 
$। भ्गतन्‌ । ये महाफान्तिमान्‌ मुनि अभ्निस्वरूप हो रहे 
देव ! महामुनि विश्वागित्र जब्तक जगतके विनाशका 
































श्ष्ड 


नहीँ करते तबतक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिये ॥ १६३॥ 
कालाभिना यथा पूर्व त्रैलोक्य दह्मतेडरिबल्म्‌ ॥ ९७ ॥ 
देबराज्य॑ चिकीषेंत दीयतामस्यथ यन्पनः । 

जैसे पूर्वकालमें प्रतयकालिक अग्निने सम्पूर्ण 
ब्रिलोकीको दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको 
जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओंका ग़ज्य प्राप्त 
करना चाहें तो वह भी इन्हें दे दिया जाय। इनके मनमें जो 
भी अभिलाषा हो, उसे पूर्ण किया जाय' ॥ १७९॥ 
ततः सुरगणा: सर्वे पितामहपुरोगमाः ॥ ६८ ॥ 
विश्वामित्र॑ महात्मान॑ वाक्य मधुरमल्लुवन्‌ । 

'तदसन्तर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्रके 
पास जाकर मधुर बाणीमें बोले-- ॥ १८९ ॥ 
श्रह्मथें स्वागतं तेउस्तु तपसा सम सुतोधिता: ॥ १९॥ 
ब्राह्मण्य॑ तपसोग्रेण प्राप्जानस कौदिक । 

'बहापें ! तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्यासे बहुत 
संतुष्ट हुए हैं। कुशिकनन्दन ! तुमने अपनी उग्रतपस्यासे 
आह्मणत्व प्राप्त कर लिया ॥ १९९॥ 
दीर्घमायुश्ष ते ब्रह्ममू ददामि समरूद्रण:॥ २०॥ 
स्वस्ति प्राप्ठुहि भडं ते गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ । 

असुद्रणोंसहित मैं तुम्हें दी्घायु प्रदान कह 

कुम्हारा कल्याण हो। सौम्य ! तुम मड्डछके भागी बनो 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ ॥ २०३॥ 
पितामहवच: श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिबोकसाम्‌॥ २९॥ 
कृत्वा प्रणाम मुदितों व्याजहार महासुनिः। 

पितामह अह्माजीकी यह बात सुनकर महामुनि विश्ामित्रने 
अत्वन्त असन्न होकर सम्पूर्ण देवताओंकों प्रणाम किया 
और कहा-- ॥ २१६॥ 
ब्राह्मण्य॑ यदि मे प्राप्त दीर्घमायुस्तथैल च॥ २२॥ 
अंध्कारोउथ बषदकारों वेदाश्ष बरयन्तु माम्‌। 
क्षत्रवेदिदां. श्रेष्ठ... ब्रह्मवेदबिदामपि ॥ २३ ॥ 
बहपुत्रो बसिष्ठो सामेव॑ वदतु देवता: । 
यशोव परम: कामः कृतों यान्तु सुर्षभा: ॥ २४ ॥ 

'देबगण ! यदि मुझे (आपकी कृपासे) ब्राहणत्व मिल 
गया और दीर्घ आयुकौं भी प्राप्ति हो गयी तो ३“कार, 
बषदटकार और चारों वेद स्वये आकर मेरा बरण करें। इसके 
सिवा जो क्षत्रिय-वेद (धनुर्लेद आदि) तथा त्रह्मबेंद (ऋक्‌ 
आदि चारों बेद) के ज्ञाताओँमें भी सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत् 
वसिष्ठ स्वये आकर मुझसे ऐसा कहें (कि तुम ब्राहमण हों 
गये), यदि ऐसा हो जाय तो मैं समझुँगा कि मेरा उत्तम 
मनोरथ पूर्ण हो गया | उस अवस्थामें आप सभी श्रेष्ठ देबगण 
अहाँसे जा सकते हैं ॥ २२--२४॥ 
ततः अ्रसादितो देवैर्वसिष्ठों जपतां बरः। 











सख्य॑ं चकार ब्रह्मर्षिरिवमस्त्विति चात्रबीत्‌॥ २५॥ 





तब देवताओंने मन्त्रजप क्नेवालवॉ श्रेष्ठ वरिष्ठ मुनिको 
प्रसन्न किया। इसके बाद ऋह्मर्पि वसिष्ठने 'एजमस्तुँ कहकर 
विश्ामित्रका ब्रहमर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ 
मित्रता स्थापित कर ली॥ २५॥ 
ब्हार्थिस्तत॑ न संदेह: सर्व सम्पद्यते तब। 
इत्युकल्वा देबताआापि सर्वा जग्पुर्यथागतम्‌॥ २६ ॥ 
'पुने ! तुम ब्रद्मार्ति हो गये, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा 
सन्ष ग्राप्रणोचित संस्कार सम्पन्न प्वो गया।' ऐसा कहकर 
आण्यू्ण ऐणता णैसें आये थे तैसे जलौट गये ॥ २६॥ 
चिश्वापित्रोःपि धर्मात्पा लब्ध्या ब्राह्मण्यमुत्तमम्‌ । 
प्रूजयामास्र॒ज्रहापि. वस्निष्ठ॑ जपतों वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
उक्त प्रक्रार उत्तम आ्राह्मणत्५ आरा॥ करके धर्मात्ता 
विश्रामितरजोंनि भी अ्ज-जप कस्नेआलोंगे श्रेष्ठ अद्यार्ष 
बसिष्ठत्ा पूजग क्रिया ॥ २७॥ 
कृतकामी महीं खर्वा चचार तपस्ति स्थित: । 
एप स्थनेन ब्राह्मण्य श्राप्त राम महात्मना॥ २८॥ 
इस हराइ अपया सतोर्थ सफर करके तपस्थायें लूगे 
रहकर ही ये सम्पूर्ण प्रध्वोपर बिचस्ने लगे। श्रोराम ! 
दूर प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्माने आह्यणत्व 
प्राप्त किया ॥ २८ ॥ 
प्रष राम मुनिश्रेष्ठ एव जिपग्रहवॉस्तप: | 
ग्रुप धर्मः परो तित्य॑ जरीर्यस्पैण परायणस्‌ ॥ २९॥ 
रघुनन्दन ! ये विश्वामिवजी समस्त मुनियोमे श्रेष्ठ हैं, ये 
पाक मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं, ठत्तम भर्मके साक्षात्‌ विम्रद हैं 
और पराक्रमकौ परम निधि हैं॥ २६ ॥ 
एल्मुकल्या महातेजा लिरराम ह्विजोत्तम: । 
झतानन्दबचः. श्रुर्त्रा रामल्कक्ष्मणसंनिधौ ॥ ३० ॥ 
ज़पक्त; प्राज़ल्ियाक्यपुताच क़ुशिकात्मजम्‌ । 
पैसा कहकर महातेजस्वो ब्रिप्रबर शतानन्दजों चुप हो 
गणे। शतानन्‍्दजीके मुखसे यह कथा सुनकर महायान 
जनक श्रोग़म और लक्ष्यणके समीप विश्वामित्रजोसे हाथ 
जौहफर कहा-- ॥ ३०९॥ 
अच्योउस्प्थनुगृहीतोउस्मि चस्य से सुनिपुद्ठल ॥ ३९ ॥ 
अज्ञ॑ काकुत्थसद्दितः प्राप्तानसि कौशिक । 
पाव्ितोऋ#हई ल्वया अह्मन, दर्शनेन महायुने ॥ ३२ हा 
“मुनिप्रवर कौशिक | आप कक्त्स्थकुलनन्दन श्रीगरम 
और लक्ष्मणके साथ परे यज्ञवें पघारे, इससे यैं घन्य हो 
शबो। आपने मुझपर बड़ी कृपा की। महामुने ! बहन! 
आपने दर्बान देकर मुझे पढित्र कर दिया ॥ ३१-३२ ॥ 











* श्रीमड्डाल्पीकीयरामायणे « 





गुणा बहुविथा: श्राप्तास्तव संदर्शनात्मया । 
विस्तरेण लव वैं ब्रह्मन्‌ कीर्त्यमान महत्तपः ॥ ३३ ॥ 
श्रुत॑ मया महातेजों रामेण छा महात्मना। 
सदस्पै: प्राष्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणा: ॥ ३४ ॥ 
*आपके दर्शनसे मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकारके 
गुण उपलब्ध हुए | बह्मन्‌ ! आज इस सभामें आकर मैंने महात्मा 
राम तथा अन्य सदस्योके साथ आपके महान्‌ तेज (प्रभाव) का 
वर्णन सुना है, यहुत-से गुण सुने है। ब्रह्मन्‌ ! शतानन्दजोने 
आपके महान तपका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक बताया है ॥ 
अप्रमेयं॑ तपस्तुध्यमप्रमेये च ते बलम्‌। 
अप्रमेया गुणाश्वैब नित्य॑ ते कुशिकात्मज ॥ ३५॥ 
“कुशिकनन्दन | आपकी तपस्था अप्रमेय है, आपका 
बल अनन्त हैं तथा आपके गुण भी सदा हो माप और 
संख्यासे परे हैं ॥ ३५॥ 
तृप्तिराक्षय॑भूतानां कथानां नास्ति मे विभो। 
कर्मकाल्ओछे सुनिश्चेष्ठ छम्बते रविमण्डलस्‌॥ ३६॥॥ 
'अभो ! आपकी आश्चर्यमयी कथाओके श्रवणसे मुझें 
तृप्ति नहों होतो है; कितु मुनिश्रेष्ठ | यज्ञका समय हो गया है; 
सूर्यदेव ढलने रंगे हैं॥ ३६॥ 
श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टमरहसि माँ पुनः । 
स्वागत॑ जपता श्रेष्ठ सासनुज्ञातुमहसि ॥ ३७ ॥| 
“जप करनेवालॉमें श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने ! आपका स्वागत 
है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दें, इस समय मुझे 
जआनेकी आज्ञा प्रदान करें' ॥ ३७॥ 
एवमुक्तों सुनिवरः पग्रशास्थ पुरुषर्षभम्‌ । 
बिससर्जाशु जनक प्रीते प्रीतमनास्तदा ॥ ३८ ॥ 
राजाके ऐसा कहतेपर सुनिवर विश्वामित्रजीं मन-ही-मन 
बड़े असत्न हुए। उन्होंने प्रीतियुक्त नरक्रेष्ट राजा जनककी 
प्रशंसा करके शीघ्र हो उन्हें विदा कर दिया ॥ ३८ ॥ 
एबमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठे बैदेहों मिथिलाधिपः । 
प्रदक्षिण चकाराशु सोपाध्याय: सबास्धव: ॥ ३९ ॥ 
डस समय मिथिल्ापति विदेहराज जनकने मुनिश्रेष्ठ 
जिश्वामिजसे पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और 
बन्धु-बाख्बोंके साथ उनको शीध्ष हो परिक्रमा को। फिर 
बहाँसे वे चल दिये॥ ३९॥ 
बिश्वामित्रोडपि धर्मांत्या सहराम: सलक्ष्मण: । 
स्ववासमभिचक्रास पूज्यमानों महात्मन्रि: ॥ ४० ॥ 
'त्पक्तात्‌ धम्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओंसे पूजित होकर 
ओगम और लक्ष्मणके साथ अपने विश्राम-स्थानपर लौट आये ॥ 


इत्पार्षे श्रोमड्राघायणे वाल्मोकोये आदिकाव्ये बालकाप्डे पक्रपष्टितम: सर्ग: ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार त्रैवाल्सोकिनिर्मित आर्पतामायण आदिकाव्यके वालकाप्डमें पैसठव्वाँ सर्ग पूय हुआ ॥ ६५ ॥ 
जन्‍म 


* बालकाण्डे घट्यष्टितम: सर्ग: 





हू घट्षष्टितम: सर्गः 








राजा जनकका विश्वामित्र और राम-लक्ष्मणका सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुषका 
परिचय देना और धनुष चढ़ा देनेपर श्रीरामके साथ उनके व्याहका निश्चय प्रकट करना 


तत्ः प्रभाते बिमले कृतकर्मा नराधिपः। 
विश्वामित्र महात्मानमाजुहाब सराघवम्‌ ॥ ६॥ 
तमर्चयित्वा ध्र्मात्मा शास्त्रदेष्टन कर्मणा। 
राधजौ क्ञ महात्मानौ लदा बाक्यपुबाज ह॥२॥ 
शदमन्तर दूसरे दिन निर्यल्ठ प्रभातकाल आतेपर घर्मात्पा 
ग़जा जनकने अपना नित्य नियम पूरा करके श्रीराम और 
छक्ष्मणसहित महात्मा बिश्वामित्रजीकों बुलाया और ज्ञाख्रीय 
खिधिके अनुसार गुनि तथा उन दोनों महामनस्वो 
शजकुमाशेंका पूजन करके इस प्रकार कहा--॥ १-२॥ 
अभगबन्‌ स्वागत तेउस्तु कि करोमि तवानघ। 
भबानाज्ञापयतु म्रामाज़ाप्यो भवता हाहम्‌॥३॥ 
“भगषन्‌ ! आपका स्वागत है । निष्याप महें ! आप मुझे 
आज्ञा दीजिये, मैं आपकी क्‍या सेवा कहैँ; क्योंकि सै आपका 
आज्ञापालक हूँ. ॥३॥ 
एकमुक्तः स धर्मात्मा जनक्ेन महात्मना। 
अत्युवाच सुनिश्रेष्ठो बाक्य॑ वाक्यविशारद: ॥ ड॥ 
महात्मा जनकके ऐसा कड़नेपर बोलनेमें कुशल धर्मात्मा 
सुनिश्ेष् विश्वामिन्नने उनसे यह बात कहा-- ॥ ४॥ 
पुत्री दशरथस्थेमो. क्षत्रियों लोकविश्वुतो । 
डहुकामी. थ्नुःक्रेष्ठ बदेतत््ववि. तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
"महाराज ! राजा दशरथके ये दोतों पुत्र विश्वविख्यात 
क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ घनुष रखा 
उस्से देखनेकी $७७॥ रखते हैं ॥ ५ ॥ 
एलद्‌ वर्शय भट्ट ते कृतकासौ नृपात्मजों। 
दर्शनादस्थ धनुषो. यथेष्ट॑.. प्रतिग्रास्यत: ॥ ६ ॥ 
"आपका कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दौजिये। 
इससे इसकी इच्छा पूरी हो जायगी। फिर ये दोनों राजकुमार 
उस श्रतुफ्ते दर्शनमाज्से संतए्र हो इस्छानुसार अपनो 
गाजधानौको लौट जायेंगे ॥ ६ ॥ 
एप्पुक्तला जनकः अल्युत्ाल महासुनिम्‌। 
अआशत्ापस्थ धनुषों यदर्थमिह तिए्ठति ॥ ७ ॥ 
मुनिके ऐसा कहनेपर राजा जनक महामुनि विश्वामित्रसे 
बेजे--'मुनितर ! इस धनुषका दुत्तात्त सुनिये। जिस 
डददेश्ससे यह धनुष यहाँ रखता गया, वह सब बताता हूँ ॥ 
देवरात इति ख्यातो निमेज्येंप्रों महीपति: 
न्यास्रोध्यें तस्य 'मगवन्‌ हस्ते दत्तो महात्मनः ॥ <८॥॥ 
'भगबन्‌ | निमिके ज्येष्ट पुत्र राजा देवरातके नामसे 
विख्यात थे। उन्हीं महात्माके हाथमें यह घनुष घरोहरके 
रूपमें दिया गया था॥ ८ ॥ 














दक्षबज्ञवधे पूर्व धनुरायम्य बीर्य॑बान्‌ । 
विध्व॑स्थ त्रिदशान्‌ रोषात्‌ सलीलमिदमब्रबीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्माद्‌ भागार्थिनो भाग नाकल्पयत से सुरा: । 
बराड्रानि महाहाँणि धनुषा शातयामि बः॥ १०॥ 

“कहते हैं, पूर्वकालमें दक्षयज्ञविध्वंसके समय परम 
वराक्रमी भगवान्‌ शहूरने खेल-खेलमें हो शोपपूर्वक इस 
अनुषकों उठाकर यज्ञ-विध्व॑सके पश्चात्‌ देवताओंसे कहा-- 
देबगण ! मैं चक्षमें भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु 
तुमलोगोने नहीं दिया। इसलिये इस घनुपसे मैं तुम सब 
स्तरेगोंके परम पूजनोय श्रेष्ठ आड्ड---मस्तक काट डालैगा' ॥ 
ततो बिमनसः सब्वें देवा वै मुनिपुड्व । 
असादयन्त देवेशे तेषां प्रीतोईभवद्‌ भव: ॥ १९॥ 

“मुनिश्रेष्ठ ! यह सुनकर सम्पूर्ण देवता उदास हो गये और 
स्तृतिके द्वारा देवाधिदेव महादेवजीको प्रसन्न करने लगें। 
अन्तमें उनपर भगवान्‌ शिव ्रसत्र हो गये ॥ ६५ ॥ 
जीतियुक्तस्तु सर्वेघां ददौ तेषां महात्मनाम्‌। 
तदेतद. . देवदेवस्थ  थनूरत्रे._ महात्मनः ॥ १२॥ 
ज्यासभूत तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभौ। 

असन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्व्री देवताओंको 
यह घनुष अर्पण कर दिया। कही यह देवाधिदेव महात्मा 
भगवान्‌ शड्बरका धनुष-रत्र है, जो मेरे पूर्वज महाराज 
देवयतके पास घरोहरके रूपमें रखा गया धा॥१२१॥ 
अथ में कृषतः क्षेत्र लाडललादुत्थिता ततः ॥ १३ ॥ 
क्षेत्र शोधयता लब्धा नाप्ना सीतेति विश्रुता । 
धूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा ॥ ९४॥ 

'एक दिन मैं यज्ञके लिये भूमिशोधन करते समय खेतगें 
हल चला रहा था | उसी समय हलके अग्रभागसे जोती गयी 
भूमि (हराई या सीता) से एक कन्या अ्रकट हुईं। सोता 
(हलद्वासा खाँची गयी रेखा) से उत्पन्न होनेके कारण उसका 
नाम सीता रखा गया। पृथ्वोसे प्रकट हुई बह मेरी कन्या 
क्रमशः बढ़कर सयानों हुईं॥ १३-१४ ॥ 
वीर्यशुल्केति में कन्या स्थापितेयमयोनिजा । 
चूतलादुत्थितां ता तु बर्धमानां ममात्मजाम्‌ ॥ ९१५॥ 
वरयामासुरागत्य राजानो सुनिपुड्ड् । 

“अपनी इस अयोनिजा कन्याके विषयमें मैने यह निश्चय 
किया कि जो अपने पराक्रमसे इस घनुषकों चढ़ा देगा, 
उस्रीके साथ मैं इसका व्याह करूँगा। इस तरह इसे 
कोयंशुल्का (पराक्रमरूप झुल्कवाल्ी) बनाकर अपने घरमें 
रुख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ ! भूतलसे प्रकट होकर दिनों-दिम 








श्ष्द 





अढ़नेबाली मेरी पुत्री सौताको कई राजाओने यहाँ आकर 
माँगा॥ १७३॥ 

ततेषां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
बीर्यशुल्केति भगवन्‌ न ददामि सुतामहम्‌ । 

"परंतु भगवन्‌ ! कन्याका बरण करनेवाले उन सभी 
ग्रजाओंको मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वोर्वशुल्का है। 
(उचित पराक्रम प्रकट करनेपर ही कोई पुरुष उसके साथ 
'विषाह करनेफा अधिकारी हो सकता है।) यही कारण है कि 
है) आजतक किसौकों अपनी कन्या नहीं दी॥ १६२॥ 
ततः सर्वे नृप्तयः सपेत्य सुनिपुड्षथ ॥ १७॥ 
मिथिल्‍्लामप्युपागम्य बोर्य जिज्ञासबस्तदा । 

"मुनिषुद्रण ! तब सभी राजा मिलबर मिथिलामें आये 
और पूछने छरों कि राजकुमारी स्रीताको भ्राप्त करनेके लिये 
ऋत-या पराक्रप निश्चित किया गया है॥ ९७३॥ 
तेषां जिज्ञास्रघानानों दो धतुरुपाहतम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्ञ तस्य धनुपस्तोत्वने४पि वा। 

'हैं) पराक्रमक्रों जिज्ञासा करनेवाले उन राजाओंकि सामने 
गह शिक्षणीका धनुष रख दिया; परंतु ते व्मोग इसे उठाने या 
हिलाेमें भी समर्थ न हो सके ॥ १८९॥ 
तेषां बीर्यबतां ब्रोर्यसलप॑ ज्ञात्वा महामुने ॥ १९॥ 
अत्याख्याता नृपतयस्तन्रिबोध तपोधन । 

“महामुने ! उन पराक्रमी नेत्वॉकी शक्ति बहुत थोढ़ीं 
जानकर मैंने उन्हें कन्या देनेसे इन्कार कर दिया। तपोधन | 
इसके बाद जो घटना घटी, उसे भी आप सुन लीजिये ॥ 
जत्तःः परमकोपेन राजानों सुनिपुद्डबष ॥ २० ॥ 
अरूधन, बिथिल्लां सबें बीर्यसंदेहमागता:। 

'जुकिवर ! मेरे इल्कार करनेपर थे ख़ब राजा अत्यन्त 
कुपित हो उठे और अपने पराक्रगके विषयमें संशयापत्र हो 
शैधिलाफों चारों ओरसे घेस्कर खड़े हो गये ॥ २०१ ॥ 





* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 











आत्पानमवधूत॑ मे विज्ञाय नृपपुड्रला: ॥ २१॥ 
रोषेण महताविष्टा: पीडयन्‌ मिथिलां पुरीम । 

"मेरे हारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन ओष्ठ नरेशोने 
अत्यन्त रुष्ट हो मिथिलापुरीको सब ओरसे पीड़ा देना प्रारम्भ 
कर दिया॥ २१६१॥ 
ततः संबत्सरे पूर्ण क्षयं॑ बातानि सर्वशः ॥ २२ ॥ 
साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततो5ह॑ भूशदुःखितः ।,, 

“मुनिश्रेष्ठ ! पूरे एक वर्षतक वे घेरा डाले रहे | इस बीचमें 
युद्धके सारे साधन क्षीण हो गये । इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ ॥ 
तो देवगणान्‌ सर्वास्तपसाह॑ प्सादबम्‌॥ २३ ॥ 
दद्श्च परमप्रीताश्तुरज़जले.. सुरा:। 

"तब मैंने तपस्थाके द्वास समस्त देवताओंको प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा को। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे 
चतुरगिणी सेना प्रदान को ॥ २३९॥ 
ततो भप्ना नृपतयों हन्यमाना दिज्लों ययुः॥ रे ॥ 
अबीर्या वीर्यसंदिग्धा: सामात्या: पापकारिण: | 

“फिर तो हमारे सैनिकॉकी मार खाकर वे सभी पापाचारी 
राजा, जो बलहीन थे अथवा जिनके बलबान्‌ होनेमें संदेह 
था, मन्त्रियोंसहित भागकर विभिन्न दिज्ञाओँमें चले गये॥ 
तदेतत्मुनिशादूंछ. धनु. परमभास्वरम्‌ ॥ २५॥ 
रामलक्ष्मणयोश्रापि दर्शयिष्यामि सुब्रत । 

“मुनिश्रेष्ठ | यही बह परम प्रकाश्ममान धनुष है। उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले महपें ! मैं उसे श्रीयम और 
लक्ष्मणकों भी दिखाऊँगा ॥ २५९॥ 
यहास्थ बनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने। 
खुतामयोनिजां सीता दद्यां दाशरथेरहम्‌॥ २६॥ 

“मुने ! यदि श्रीराम इस धनुषकी अल्यक्मा चढ़ा दें 
तो मैं अपनी अथ्रोनिजा कन्या सोताकों इन दशरथकुमारके 
हाथमें दे दूँ ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मौकौये आदिकाव्ये बालकाण्डे षद्पष्टितम: सर्ग: ॥ ६६ ॥ 
इस म्रकार श्रीयाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके बाल्काप्डमें छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 
अन्‍न्‍गकिननन 
सप्रषष्टितमः सर्गः 


श्रीरामके द्वारा धनुर्भड्र तथा राजा जनकका विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा 
बशरथको बुलानेके लिये मन्त्रियोंको भेजना 


जनकरस्प कच: श्ुत्वा विश्वामित्रों महासुनिः। 
अनुर्दर्शय रासाय इति होवाच पार्थिबम्‌॥ ६॥ 
जनकती यह लात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले-- 
'गजन्‌ | आप श्रोरगामकों अपना घनुष दिखाइये' ॥ १॥ 
जत्त: स्र॒ राजा जनकः सचिबान्‌ व्यादिदेश ह। 
श्रनुरानीयता. विव्य॑ गन्शममाल्यानुलेपितम्‌ ॥ २॥ 
तब राजा जनकने मन्त्रियॉंको आज्ञा दौ--चन्दन और 


मालाओंसे सुझोभित बह दिव्य घनुष यहाँ ले आओ' ॥ २॥ 
जनकेन समादिष्टा: सचिवा: प्राविशन्‌ पुरम्‌। 
तखनुः पुस्तः कृत्वा निर्जग्मुरमितौजसः ॥ ३ ॥ 
राजा जनकको आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मन्त्री नगरमें 
गये और उस घनुषको आगे करके पुरैसे बाहर निकले ॥ ३॥ 
नृणां झतानि पद्चाशद्‌ व्यायतानां महात्मनाम्‌। 
मज्जूषामष्टचक्रों.. ता समूहस्ते कथेचन ॥ ड॥। 


बह घनुष आठ पहियोंवालली लोहेकी बहुत बड़ो संदूकमें 
रुखा गया था। उसे मोटे-ताजे पाँच हजार महामनस्वों जोर 
किसो तरह ठेलकर बहाँतक ला सके ॥ ४ ॥ 
तामादाय सुमझ्षामायसीं यत्र तद्धनुः । 
सुरोपम॑ ते  जनकमपूचु्न॑पतिसन्त्रिण: ॥ ५॥ 
लोहेकी वह संदूक, जिसमें धनुष रखा गया था, लाकर 
उन मन्त्रियं राजा जनकसे कहा-- ॥ ५॥ 
हदें धनुर्वरं राजन प्रृजितं सर्वराजमिः । 
मिश्िल्लाध्षिप राजेन्द्र दर्शनीय॑ यदीच्छसि ॥ ६ ॥ 
'राजनू ! मिथिलापतें | शजेद्र | यह समस्त राजाओं 
दवाएं भ्ष्मानित श्रेष्ठ बनुष है। यदि आप इन दोनों 
ग़जकुमारोंकों दि हैं तो दिखाइये' ॥ ६ ॥ 
तेषां नृपो बचः श्रुत्था कृताझलिस्भाषत। 
विश्वापित्र॑महात्मान॑ताबुभी रामलक्ष्मणौ ॥ ७ ॥ 
उनक्की बात सुपर राजा जनकते हाथ जोड़कर महात्मा 
विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्रीयम और लक्ष्णणसे कहा--॥ 
डे अनुर्वर॑. ब्रह्मखननकैरभिपूजितम्‌ । 
वाजधिश्न॒ महावीर्यैरशक्तै: पूरिति तदा ॥ &॥ 
"ब्रह्मन्‌ ! यही कह श्रेष्ठ धनुष है, जिसका जनकवंशों 
नरशोनि सदा हो पूजन किया है तथा जो इसे उठानेमें समर्थ 
न है| सके, उन महापराक्रमों नरेशोने भो इसका पूर्वकालमें 
सम्मान किया है॥ ८ ॥ 
मैतत्‌ सुरगणाः सर्वे सासुरा न चल राक्षसा: । 
शम्धर्वद्नक्षप्रवरा: सकित्नरमहोरगा: ॥ ६ ॥ 
“इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गन्धर्व, बड़े-बड़े 
अश्ष, क्रि्रर और महानाग भी यहीं चढ़ा सके हैं ॥ ९॥ 
क्र गतिमाुषाणों च धनुषोउस्थ प्रपूरणे। 
आरोपणे समायोगे वेपने तोलने लथा॥९१०॥ 
की इस घसृषकों खोचते चढ़ाने इसपर बाण संघान 
कागे, इसकों भ्रत्यक्षापर तथा इसे उठाकर 























इधर उधर हिलागेमें मनुष्योंकी कहाँ दाक्ति है ?॥ १० ॥ 
तदेतद,.धनुषां. श्रेष्ठमानोते. सुनिपुड्रव । 
दर्षाय्नेतत्पहाभाग._ अनयो.. राजपुत्रयोः ॥ ११ ॥ 


मुनिप्रवर | यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ छाया गया है। 
महाभाग | आप इसे इन दोनों राजकुमाणोंको दिखाइये' ॥ 
व्िश्वामित्र: स्रामस्तु श्रुत्ता जनकभाषितम्‌ । 
बत्स राम धनुः परइुय इति राघबमत्रबीत्‌ ॥ १२॥ 
श्रौशामसलौहत विश्वामिन्नने जनकूका बह कथन खुनकर 
२७+दनस बहा--'बत्स ग़स ! इस घनुषकों देखों' ॥ १२॥ 
महपेंबतनात्‌ रासो य्न्न॒ तिट्ठति तद्धनुः। 
मुन्ना तामपाबुत्य दुष्डा धनुस्थाब्रबीत्‌॥ ९३॥ 
पक्का आज्ञासे औरमने जिसमें बह धनुष थ्रा उस 
संदृककों खोलकर उस धयुपक्रो देखा और 














श्ष्छ 


डे श्ुर्बरं दिव्य॑ संस्पृशामीह पाणिना | 
चल्रवाश भविष्यामि तोलने पूरपोडपि वा॥ १४॥ 
'अच्छा अब मैं इस दिल्य एवं श्रेष्ठ धनुषमें हाथ लगाता 
हैँ। सै इसे उठाने और चढ़ानेका भी प्रयत्त करूँगा' ॥ १४॥ 
ब्राढपित्यब्रबीद्‌ राजा मुनिश्च समभाषत | 
छीलया स॒ धरुमंध्ये जग्राह बचनान्युने:॥ १५॥ 
पहयतां नृसहस््राणां छहुनां रघुनन्दनः । 
आरोपयत्‌ स॒ धर्मात्मा सलीलमिव तख्धनु: ॥ १६॥ 
तब राजा और मुनिने एक स्वर्से कहा--'हाँ, ऐसा हो 
करो ।' मुनिको आज्ञासे रघुकुलनन्दन धर्मात्मा श्रीरामने उस 
अनुषको बोचसे पकड़कर ल्लेल्मपूर्वक उठा लिया और 
खेल-सा करते हुए उसपर प्रत्यज्षा चढ़ा दीं। उस समय कई 
हजार मनुष्योंकी दृष्टि उनपर लगी थी॥ १५-१६॥ 
आरोपयित्वा मौर्वीं च॒ पृस्यामास तख्धलुः। 
त़द्‌ बभञ्जञ थनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा: ॥ ९७॥ 
अल्यक्षा चढ़ाकर महायशस्वी नस्श्रेष्ठ श्रीरामने ज्यों ही उस 
धनुषको कानतक ख्रींचा त्यों हो बह बीचसे ही टूट गया ॥ 
तस्यथ झब्दो महानासीज्निर्घातसमनिःस्वनः । 
भूमिकम्पश्ष॒ सुमहान्‌ पर्वतस्येव दीर्यतः ॥ १८॥ 
टुटते समय उससे वद्रपातके समान बड़ी भारी आवाज 
हुई। ऐसा जान पड़ा मात पर्वत फट पड़ा हो। उस समय 
महान्‌ भूकम्प आ गया॥ १८ ॥ 
निपेतुश्ष नरा: सर्वे तेन शब्देन मोहिता:। 
बर्जयित्वा मुनिबरं राजान॑ तो च राघवों॥ १९॥ 
मुनिवर विश्वामित्र, ग़जा जनक तथा रबुकुलभूषण दोनों 
भाई श्रोराम और लक्ष्मणकों छोड़कर शोष जितने लोग यहाँ 
खड़े थे, वे सब धनुष टूटनेके उस भयेकर शब्दसे मूर्छित 
होकर गिर पड़े॥ १९ ॥ 
अत्याश्वस्ते जने तस्मिन्‌ राजा विगतसाध्बसः | 
उबाच प्राज्जलियवाँक्य वाक्यज्ञों मुनिपुश्चलम ॥ २० ॥ 
थोड़ी देरमें जब सबको चेत हुआ, तब निर्भय हुए राजा 
जनकते, जो बोलनेमें कुशल और वाक्‍्यके मर्मको समझने- 
जाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्रसे कहा-- ॥ २० ॥ 
अभगवन्‌ दुृष्टवीयों मे रामो दह्मरथात्मज:। 
अत्यद्धुतमचित््य॑ च॒ अतर्कितमिदं मया ॥ २१॥ 
“भगवन्‌ ! मैंने दशरथनन्दन श्रीसमका पररक्रम 
आज अपनों आँखों देख लिया। महादेवजीके धनुषकों 
चढ़ाना--बह अत्वत्त अद्भुत, अखिल्य और अतर्कित 
घटना है॥ २६॥ 
जनकानां कुले कौर्तिमाहरिष्यति मे खुता। 
सीता धर्तास्मासाद्य राम॑ दशरस्थात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ 
"मेरे पुत्री सोता दशरथकुमार श्रीरामको पतिरूपमें प्राप्त 
करके जनकवंशकी कीर्तिका विस्तार करेगी॥ सर ॥ 


श्ष्ड 


मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्यशुल्केति कौशिक । 
सीता प्राणैरबहूमता देया रामाय में सुता॥ २३॥ 
'कुशिकनन्दन ! मैंने सीताकों वीर्यशुल्का (पराक्रमरूपी 
शुल्कसे ही प्राप्त होनेचाली) बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह 
आज सत्य एवं सफल हो गयी। सीता मेरे लिये ग्राणोंसे भी 
बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्रोगामको समर्पित करूँगा ॥ 
भब्तोउतुपते ब्रह्मश्शीघ्रं गछन्तु सत्निण:। 
म्रम कौशिक भ्रद्वं ले अदोध्यां त्वरिता रथैः ॥ रड ॥ 
उाजाने. प्रश्चितै्ाक्यैरानयत्तु पुरे. मम । 
चदाने बीय॑क्ुल्काया: कथबन्तु चल सर्वज्ञ:॥ २५॥ 
"ब्रह्मन्‌,| कुत्रिकनन्दत | आपका कल्याण हो। यदि 
आपकी आजा हो तो मेंरे मन्‍्ब्री रथपर सवार होकर बड़ी 
उतावलीके म्राथ शीघ ही अयोध्याको जायें और विनययुक्त 
एणनोद्रारा महागण देशरथकों मेरे नगरसें लिया छायें। साथ 
ही बरह्का गाव गाओगा बताका यह लेदर को कि जिएके 
किये पराक्तमका ही शुल्क नियत किया गया था, उस्र 


+ ओषद्वाल्पीकीयरामायणे « 





जनककुमारों सोताका विवाह श्रोरामचन्द्रजोके साथ होने 
जा रहा है॥ र२४-२५॥ 
मुनिगुप्ती च काकुत्थ्थौ कथबन्तु नुपाय वै। 
अ्रीत्ियुक्ते तु राजानमानबन्तु सुझीघ्रगा: ॥ २६॥ 
*ये लोग महाराज दशरथसे यह भी कह दें कि आपके 
दोनों पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण विश्वामित्रजोके द्वारा सुरक्षित 
हो मिथिलामें पहुँच गये हैं। इस प्रकार प्रीतियुक्त हुए राजा 
दश्शरथक्ों ये शोघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लायें' ॥ 
कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिण: । 
अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान्‌। 
यथावृत्त समाख्यातुपानेतुं चर नृपष॑ तथा ॥ २७॥ 
विश्वामित्रने 'तथास्तु' कहकर राजाकी बातका समर्थन 
किया। तब घर्मात्मा राजा जनकने अपनी आज्ञाका पालन 
करनेवाले मज्ियोंकों समझा-बुझाकर यहाँका ठीक-ठींक 
समाचार महाराज ददारथकों बताने और उन्हें मिथिलापुरीमें 
के आनेके लिये भेज दिया॥ २७॥ 


इत्यापें औघदासायणे वाल्यीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्रपष्टितम: सर्ग: ॥ ६७ ॥ 
हरा प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्सित आर्परामायण आदिकाज्यके बालकाप्डमें सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६७ ॥ 


अष्टषष्टितम: सर्गः 


राजा जनकका संदेश पाकर मन्त्रियोंसहित महाराज दशरथका मिथिलता जानेके लिये उद्यत होना 


जनफ्रेन सपादिष्टा दूतास्ते फ़ान्तबाहना:। 
जिराजमुषिता मार्गे तेश्योध्यां श्राविज्ञन्‌ पुरीमू॥ १ ॥ 
राजा जनककी आज्ञा पाकर उतके दूत अयोध्याके लिये 
प्ररिधत हुए। यतेमें बाहनोंके थक जानेके कारण तीन रात 
विश्ाम १२के चौथे दिन वे अथोध्यापुरीमें जा पहुँचे ॥ ९ ॥ 
ते पाजताचनाद गत्या गाज़लेक्म प्रवेद्िता:। 
वहुशुदेंबसकाश. वृद्ध दशरथ नूषम्‌॥ २ ॥ 
राजाकी आजशासे उनका ग़जमहलूमें प्रवेश हुआ। 
छह जाकर उत्तोते देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशारथका 
दर्शन किया ॥ २॥ 
यद्धाक्षलिपुटा; सर्वे दूता विगतसाध्वसा:। 
राजान॑ प्रश्चितं बाब्यमतब्रुबन्‌ मधुराक्षरम्‌ ॥ ३ ॥ 
सैथिलों ज़नकों राजा सामिहोत्रपरस्कृतः । 
मुदुपुहुपभुग॒या.. स्लेहसंरक्तया.. गिरा ॥ ड वा 
कुशल चाव्ययं च्ैव सोपाध्यायपुरोहितम्‌ । 
जनकरस्त्वा महाराज पृच्छते स्रपुरःसरम्‌ ॥ ५॥ 
हत शाभी दूतोने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजासे मचुर 
चाणीमें यह विनययुक्त लात कही--' महाराज ! मिथिल्तपति 
ग्ना जनकने अप्निहोत्रकी अग्निको सामने रखकर स्लेहयुक्त 
मधुर नाणीमें स्लेककोश्रहित आपका तथा आपके उपाध्याय 
और पुरोहितोंका बारम्बार कुछल-मड्डरू पूछ है ॥ इ--५॥ 


पृष्ठा कुशल्मव्यग्न॑ बैदेहो मिथिलाधिपः । 
कौशिकानुमते बाक्ये. भवन्तमिदमत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
इस प्रकार व्यग्रतारहित कुशल पूछकर- मिथिलापति 
बिदेहराजने महर्षि विश्वामित्रकी आज्ञासे आपको यह संदेश 
दिया है॥ ६॥ 
पूर्व अतिज्ञा बिदिता वीयंशुल्का ममात्मजा। 
राजानश्ष कृतामर्षा निोरयां विमुखीकृता: ॥ ७॥ 
“राजन्‌ ! आपको मेरी पहले को हुई अतिज्ञाका हाल 
मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्रीके विवाहके लिये पराक्रमका 
ही श्लुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने हो राजा 
अमर्षमें भरे हुए आये; कितु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और 
बिसुख होकर घर लौट गये ॥ ७॥ 
सेय मम सुता राजन विश्वामित्रपुसस्कृतैः । 
'यदूच्छयागतै राजन्‌ निर्जिता तब पुत्रकैः ॥ ८॥ 
"नरेशवर ! मेरी इस्र कन्याकों विश्वामित्रजीके साथ 
अकस्मात्‌ घूमते-फिरते आये हुए आपके पुत्र श्रीरामने अपने 
पराक्रमसे जीत लिया है॥ ८ ॥ 
तथा रत्ने ध्नुर्दिव्य॑ मध्ये भर्म महात्मना | 
रामेण हि महाबाहो महत्यों जनसंसदि॥ ९॥ 
*महाबाहो ! महात्मा श्रीसमने महान्‌ जनसमुदायके मध्य मेरे 
चहाँरखे हुएरलस्वरूप दिव्य घनुषको बीचसे तोड़ डाला है ॥ ९ ॥ 


* बाल्काण्डे एकोनसप्नतितम: सर्गे: 











अस्पे देवा मया सीता बीर्यशुल्का महात्मने । 


अतिज्ञां.. तर्तुमिच्छामि. तदनुज्ञातुमहसि ॥ १० ॥ 
अतः मैं इन महात्पा श्रोरामचन्द्रजोको अपनी बॉर्यशुल्का 
कन्या सीता प्रदान करूँगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञसे 
'र होना चाहता हूँ। आप इसके छिये मुझे आझा देनेकी 
कृपा करें॥ ६० ॥ 
सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्कृतः । 
आीघ्रमागच्छ भ्रत्र॑ ते द्रष्टमहसि राघवों ॥ ११॥ 
'महाराज ! आप अपने गुरू एवं प्रोह्चितक साथ यहाँ 
झऔछ पधारे और अपने दोनों पुत्र रघुकुलभूषण ओम और 
आऋश्ष्यणको देखें। आपका भल्ता हो॥ ६१ ॥ 
आतेज्ञां मम उाजेद्र  निर्वतंयितुमहसि । 
पुत्रयोरुभयोरेव.. श्रीति. त्वमुपलप्स्यसे ॥ १२ ॥ 
"राकेद्र ! यहाँ पघारकर आप मेरे प्रतिज्ञ पूर्ण करें। यहाँ 
आतेसे आपको अपने दोनों पुतरेके बिबाहजनित आनन्‍्दकों 
माह होगी॥ १२ ॥ 
एज... विदेहाध्िपत्तिसथुर॑ बाक्यमत्रवीत्‌ । 
विश्वामित्राध्यनुज्ञातः शततानन्दमते स्थित: ॥ १३ ॥ 
'2जनू | इस तरह विदेहराजने आपके पास यह मधुर 
कदेदा भेजा था। इसके लिए विश्वामित्रजोको 
खतानदजोको सम्मति भी प्राप्त हुई थो ॥ ₹ 
उूतबाब्य॑ तु तच्छुत्ा राजा परमहर्षितः 
वसिएँँ खापदेवे॑छ मन्त्रिणक्षवमब्रवीत्‌ ॥ ९४ ॥ 
संदेशआहक मन्ियोक्ता यह वचन सुनकर राजा दशरथ 
कड़े प्रसश्र हुए | उन्होंने महर्षि अस्रिष्ठ, जामदेव तथा अन्य 
सॉन्चियोसे कहा--॥ १४ ॥ 























गुप्त: कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः । 
ल्क्ष्मणेन सह श्रात्रा विदेहेषु बसत्यसौं॥ १५॥ 
“कुशिकनन्दन विश्वामित्रसे सुरक्षित हो कौसल्याका 
आननन्‍्दवर्धन करनेवाले श्रोगम अपने छोटे भाई लक्ष्मणके 
साथ विदेहदेशमें निवास करते हैं॥ १५॥ 
दृष्टबीय॑स्तु काकुत्स्थों जनकेन महात्मना। 
सम्प्रदान॑सुतायास्तु राधे कर्तुमिच्छति ॥ १६ ॥ 
'बहाँ महात्मा राजा जनकने ककुत्स्थकुलभूषण औरामके 
पराक्रमको प्रत्यक्ष देखा है। इसलिये वे अपनी पुत्री सौताका 
बिकाह रघुकुलरल रामके साथ करना चाहते हैं॥ १६ ॥ 
अदि वो रोचते यूत्त जनकस्य महात्मनः। 
चुरीं गच्छामहे झीज्ं मा भूत्‌ कालस्य पर्यय: ॥ १७ ॥ 
*यदि आपलोगोंकी रुचि एवं सम्मति हो तो हमत्लोग 
जोघ हो महात्मा जनककी मिथिलापुरोकों चलें। इसमें 
खिलम्ब न हो ॥ १७॥ 
अन्त्रिणो बाढमित्याहु: सह सर्वैर्महर्षिभि: । 
सुप्रीतश्चात्रबीद्‌ राजा श्रो यात्रेति च् मन्त्रिण: ॥ १८ ॥ 
बह सुनकर समस्त महर्षियोंसहित मन्त्रियेनि 'बहुत 
अच्छा' कहकर एक स्वरसे चलनेकी सम्मति दी। राजा बड़े 
प्रसन्न हुए और मन्त्रियोंसे बोले--'कल सब्रेरे हो यात्रा 
कर देनो चाहिये ॥ १८ ॥ 
सन्त्रिणस्तु नरेद्रस्थ रात्रि परमसत्कृताः। 





सहाराज दक्षरथके सभी मन्त्री समस्त सदगुणोंसे सम्पन्न 
थे। सजाने उनका बड़ा संत्कार किया । अत; बारात चलनेकी 
जात सुनकर उन्होंने बड़े आनन्दसे वह ात्रि व्यतोत की ॥ 





डुत्याे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेः्रषष्टिसम: सर्ग: ॥ ६८ ॥ 
इुस अकार शरोषात्मोकित्रिमिंत आर्परमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें अड़सठवाँ सर्ग पूछ हुआ ॥ ६८ # 


एकोनसप्नतितमः सर्ग 


दल्ल-बलसहित राजा दशरथकी मिथिल्वा-यात्रा और बहाँ राजा जनकके द्वारा 
उनका स्वागत-सत्कार 


तत्ों रा््याँ व्यतीतायां सोपाध्याथ: सवान्धव: । 
राजा 
तदनक्तर रात्रि व्यतीत होनेपर उपाध्याय और 
अप्धुबाधबॉसहित तज। 4३१५ हर्षमें भरकर सुमस्‍्त्रसे इस 
अकार बोले - ॥ ४ ॥ 
अब्य सर्बे धताध्यक्षा ध्नतमादाय पुष्कलम्‌। 
ज़जल्थप्रे सुविहिता. तानारत्लसमन्क्षिता: ॥ २॥ 
आज हमारे सभी धनाध्यक्ष (खजोंची) 
लेकर नाना प्रकारफे रखोंसे सम्पन्न हो सबसे 
उनकी रक्षाके लिये हर तरहकी सुव्यवस्था होनी 











अतुरड्रजले ज्ापि शीघ्र निर्यातु सर्वशः। 


दशरथों हाट: सुमन्त्रसिदसब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ |ममाज्ञासमकालं लञअव यान॑ युग्यमनुत्तमम्‌॥ ३॥ 


“सारी चतुर्रज्णों सेना भी यहाँसे शीघ्र ही कूच कर दे। 
अभी मेरी आश्ञा सुत्ते ही सुन्दर-सुन्दर पालकियाँ और 
अच्छे-अच्छे घोड़े आदि बाहन तैयार होकर चल दें ॥ ३ ॥ 
बसिष्ठो वामदेवश्ष जाबालिरथ कश्यपः। 
सार्क्डेयस्तु दीर्घायु#षि: कात्यायनस्तथ्ा ॥ ४ ॥ 
एसे द्विजा: प्रयान््वग्रे स्थन्दन॑ योजयस्व में। 


अथा काल्लात्ययो न स्थाद्‌ दूता हि त्वस्यन्ति साम्‌ ॥ ५ ॥ 


'असिष्ठ, कामदेव, जाबालि, कश्यप, दीर्घजीवी पार्कण्टेय 







मुनि तथा कात्यायन---ये सभी ब्रह्मर्षि आगे-आगे चले। मेरा 
रथ भी लैयार करो। देर नहीं होनी चाहिये। राजा जनकके दूत 
मुझे जल्दी करनेके लिये प्रेरित कर रहे हैं ॥ ४-५ ॥ 
बचनाश्व नरेन्‍्द्रस्म सेना चल चतुरड्भिणी। 
राजानमृषिर्भि: साथी ब्रजन्त॑ पृष्ठतोउन्बयात्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रजाकी इस्र आज्ञाके अनुसार चतुर्राज्ञिणी सेना तैबार हो 
गग्नी और ऋषियोंके साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथके 
पोछे-पी७ चली ॥ ६॥ 
शत्या चतु मार्ग विटेहानध्युपेयिवान्‌ । 
राजा आ जनकः ओसाइशुल्वा पूजामकल्पयत्‌ ॥ ७ ॥ 
चार दिनका भार्ग तय करके वे सब लोग विदेह-देशमें 
जा साँचें। उसके आगपनका समाचार सुनकर श्रोमान्‌ सजा 
जनकने स्थागत-सत्कारकों तैयारों की ॥ ७॥ 
ततो ग़ाजानमासाद्य वृद्ध दश्षस्थे नृपम्‌। 
मुदितों जनकों राजा प्रहर्ष परम यथा ॥ ८॥ 
तप्पश्ात्‌ आनन्दमग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज 
दक्षरथके पास्त पहुँचे । उनसे मिलकर उन्हें वहा हर्ष दुआ ॥ 
उबबाच बच्चन॑ श्रेष्ठो नरश्रेष्ट मुदान्लितम्‌ । 
स्वागत ते नरश्रेष्ठ दिष्ल्या प्राप्तोडसि राघव ॥ ९ ॥ 
राजाओं श्रेष्ठ मिथिल्अनरेशने आनन्‍्दमग्न हुए पुरुषप्रबर 
बाजा दश्षरथल्ने कहा--'नस्क्रेष्ठ रघुनन्दन ! आपका स्वागत 
है। में? बढ़े ५०५, जो आप यहाँ पधारे॥ ९ ॥ 
पुल्रयोरूभयो: श्रीति लप्स्यस़े बोर्यनिर्जिताम्‌ । 
हिला प्राप्तो महातेजा वसिष्ठों भगवात॒षि: ॥ १० ॥ 
सह सर्वैर्दिज्रेपैदेवेरिथ. झतक्रतुः । 

'आए यहाँ आगे दोनों पुतॉंकी प्रीति प्राप्त करेंगे, जो 
उन्होंने अपने पशाक्रमसे जोतकर पायो है। महातेजस्वी 
अशणान्‌ शस्तिर सुनिने भी हमारे सौभाग्यसे हो यहाँ पदार्पण 
किया है। ३ सभो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ वैसो ही शोभा 
पा रहे हैं, जैसे देवताओंके साथ ३5 सुदोषित होते है ॥ 
दिएशा मे निर्णिता विज्ला दिया में पूजिते कुलम्‌ ॥ १९ ॥ 
वाषतीः साई सम्यन्थाद्‌ वीर्यश्रेर्रैसहाललै: 

'सौभाग्यस्ने मेरे शारों विश्न-आधाएँ पराजित हो गयों। 
उयुकुलके गद्मापुरप सद्ान बलसे सम्पन्न और पराक्रममें 
सभसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण 
आज एरे कुछका सम्मात बढ़ गया॥ ६६१६॥ 
श्षः प्रभाते नरेन्द्र त्व॑संवर्तयितुमहलि ॥ १२ ॥ 
यज्ञस्थान्ते. नस्क्रेष्ठ. विवाहमृषिसत्तमै: । 

“तस््ेष्ट नरेंद्र ! कल सत्र इत सभी महर्षियोंके साथ 








उपस्थित हो मेरे हु समाप्तिक बाद आप श्रीरामके 

बिवाहका झुभकार्य सम्पन्न करें ॥ १२९॥ 

तस्थ तद्‌ बचने श्रुत्वा ऋषिसध्ये नराधिप: ॥ १३॥ 

वाक्य बाक्‍्यविवां श्रेष्ठ: प्रत्युवाच महीपतिम्‌ । 
ऋषियोंकी मण्डलीमें राजा जनककी यह बात 

बोलनेकी कला जाननेवाले दिद्वानोंमें श्रेष्ठ एवं वाक्य" 

मर्मज्ञ महाराज दवारथने मिथिलानरेशको इसर* प्रकार 

उत्तर दिया-- ॥ १३९॥ 

अतिगश्रहों दातृबञ्ञः  श्रुतमेतन्मया पुरा ॥ १४ ॥ 

यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌। 

*धर्मज्ञ! सैंने पहलेसे यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह 
दाताके अघोन होता है। अतः आप जैसा कहेंगे, हम बैसा 
हो करेंगे! ॥ १४२॥ 
तद्‌ धर्मिष्ठ यशस्यें च बचने सत्यवादिनः ॥ १५॥ 
श्रु्वा विदेहाधिपति: परं॑ जिस्मयमागत: । 

खत्यवादी राजा दशरथका वह घर्मानुकूछ तथा 
अशोवर्धक बचन सुनकर घिदेहताज जनकको बड़ा 
बिस्मय हुआ॥ १८६॥ 
सतत: सर्वे मुनिगणा: परस्परसमागमे ॥ १६॥ 
हर्षेण महता युक्तास्तां रात्रिमवसन्‌ सुखम्‌। 

तदनन्तर सभी महर्षि एक-दूसरेसे मिलकर बहुत प्रसन्न 
हुए और सबने बड़े सुखसे बह रात बितायी॥ १६१॥ 
आधथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन सम॑ ययौ॥ १७॥ 
विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य पितु: पादाबुपस्पृशन्‌। 

इधर महातेजस्वो श्रीसम विश्वामित्रजोको आगे करके 
लक्ष्मणके साथ पिताजोके पास गये और उनके चरणोंका ! 
स्पर्श किया॥ १७६॥ 
राजा अ राघवौ पुत्रौ निज्ञाम्य परिहर्षित: ॥ १८॥ 
डउबास  परमप्रीती जनकेनाभिपूजितः । 

राजा दशरथने भी जनकके द्वार आदर-सत्कार पाकर 
जड़ी प्रसन्नताका अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल- 
रत पुत्रोको सकुझल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ । वे यतमें 
बड़े सुखसे वहाँ रहे ॥ १८९॥ 
जनको5पि महातेजा: क्रिया धर्मेंण तत्त्तवित्‌। 
अज़स्प लव सुताभ्यां च कृत्वा रातज्रिमुवास ह॥ १९॥ 

महातेजस्वी तत्त्वज्ञ राजा जनकने भी धर्मके अनुसार 
यज्ञकार्य सम्पन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओंके 
लिये मडनल्वचारका सम्पादन करके सुखसे वह रात्रि 
व्यतीत की ॥ १९॥ 





इ्या्े श्रीमद्रासायणे वाल्पीकीये आदिकाब्ये बालकाप्डे एकोनसप्नतितसः सर्ग: ॥ ६९॥ 


इस प्रकार औवाल्यीकिनिर्पित आर्पपमायण आदिकाव्यके कालकाप्डमें उनहत्तरवाँ सर्य पूरा हुआ ॥ ६९ ॥# 
अनन-नरिलनन-- 





* बालकाण्डे सप्ततितमः 


सर्गः 











“सप्ततितमः सर्गः 


राजा जनकका अपने भाई कुशध्वजको सांकाइया नगरीसे बुलबाना, राजा दद्वरथके 
अनुरोधसे बसिष्ठजीका सूर्यबंशका परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मणके 
लिये सीता तथा ऊर्मिललाकों वरण करना 


ततः प्रभाते जनक: कृतकर्मा महर्षिधि: | 
उबाच वाक्य बाक्यज्ञ: झतानन्द॑ पुरोहितम्‌॥ ९१॥ 
तदनन्तर जब सबेशा हुआ और राजा जनक महर्षियोंके 
रूहयोगसे अपना यज्ञन्कार्य सम्पन्न कर चुके, तब वे 
जाक्यर्मज्ञ सरेश अपने पुरो्ठित शतानन्दजौसे इस प्रकार 
ओोलै-- ॥ १॥ 
अ्राता मम महातेजा वीर्यबरानतिधार्सिक: । 
कुशध्वज इति ख्यात: पुरीमध्यवसच्छुभाम्‌ ॥॥ २॥ 
बार्थाफलकपर्यन्तां पिबन्निक्ष॒मतों. नदीम्‌ । 
सांकाइयां पुण्यसंकाशां विभानमिवर पुष्पकम्‌ ॥ ३ ॥ 
अद्यन्‌ ! मेरे सहातेजस्बीं और पराक्रमी भाई कुदाध्वल 
जो अत्यन्त धर्मात्पा हैं, इस समय इश्लुसती तदौका 










झब्ुओंके निवारणमें समर्थ बड़े-बड़े यन्त्र लगाये गये हैं। 
बह पुरी पुष्पक विमानके समान विस्तृत से 
होनेवाे स्वर्गलोकके सदृज् सुन्दर है॥ 
तमहं द्रह्मिब्छासि य्ज्ञगोप्ता स में मतः। 
अति स्रोशपि महातेज़ा इमां भोक्ता मचा सह ॥ ४ ॥ 
'बहाँ रहनेबाले अपने भाईंको इस झुझ अलसरपर 
मैं यहाँ उपस्थित देखता चाहता हूँ: क्योंकि मेरो दृष्टिमे 
के मेरे इस अक्के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुदाध्वज 
4 थेंर स्राथ श्रीसीता-रामक विवाहसम्ब्धी इस सक्गछ 
समादेहका सुख्र उठावेंगे' ॥ ४॥ 
एजपुक्ते हु खच्ने शतानन्तस्थ संनिधौ। 
आगता: क्रेचिदब्यपग्राजनकस्तान्‌ समादिशत्‌ ॥ ५॥ 
राजाके दर अक्रार ऋ्नेपर झतानन्दजोके समीप कुछ 
भर स्वभाव: पुरूष आये और राज! जनकने उन्हें पूवोक्त 
आएश सुतागा॥ ५४ 
शासनात्‌ तु नोन्द्रत्म प्रययुः शीघ्रवाजिशि: । 
सपानेतुँ तरण्याप्न॑ किष्णुमिन्राज़या यथा॥ ६॥ 
राजाकी भाजासे ले ओह दूत तेज चलनेवाले चोड़ॉपर 
म्रवार हो पुरुषसिह कुशध्शजक्तों बुला लानेके लिये चल 
हियये। मानों इज़कों आज्ञासे उनके दूत भगवान्‌ विष्णुको 
श्रुलागे जा रहे हों ॥ ६॥ 
साँक्राइयां ते समागम्य ददुझुक्ष कुझध्यजम्‌। 
स्यक्लेंदयन्‌ ग्रधायुत्त जनकस्य चर चिन्तितम्‌ ॥ छ॥ 
सॉकाक्यामे पहुंचकर उन्होंने कुशाध्वजसे चेंट 


























मिथिल्वका यथार्थ समाचार एवं जनकका अभिप्राय भी 
निबेदन किया ॥ ७॥ 





<॥ 
उन महावेगशाली श्रेष्ठ दुतोंके मुखसे मिथिल्ताका सारा 
बूत्तान्त खुनकर राजा कुझाध्वज महाराज जनककी आज्ञाके 
अनुसार मिथिलामें आये॥ ८॥ 
स॒ददर्श महात्मान॑ जनक धर्मबत्सलम्‌ । 
सोउभिवाद्य शतानन्दे जनक चातिधार्मिकम्‌॥ ९ ॥ 
राजा परम दिव्यमासन॑ सोउध्यरोहत । 
वहाँ उन्होंने धर्मबत्सल महात्मा जनकका दर्शन 
किया। फिर झतानन्दजों तथा अत्यन्त धार्मिक जनकक़ों 
प्रणाम करके वे राजाके योग्य परम दिव्य सिंहासनपर 


कक हु 
रो तो सु अ्रातराबमितझुती ॥ १० ॥ 


ब्रेषयामासतुर्वीरी सल्किश्रेष्ट सुदामनम्‌ । 
गच्छ सन्त्रिपे शोप्नमिक्ाकुससितप्रभम्‌॥ ११॥ 
आत्मज: सह दुर्धषमानयस्व समन्त्रिणम्‌। 
सिंहासतपर बैठे हुए उन दोनों अमितत्ेजस्वो बोर 
बन्धुओने सन्त्रिप्रबर 
'मन््रिवर ! आप ज्ीत्र हो अमिततेजस्वी इश्ष्वाकुकुलभूषण 
महाराज दशरथके पास जाइये और पुत्रों तथा मन्त्रियॉसहित 
उन दुर्जय नरेशकों यहाँ बुला लाइये' ॥ १०-१११॥ 
औपकार्यों स गत्वा तु रघूर्णां कुलवर्धनम्‌॥ १२॥ 
ददर्श झिस्सा. चैनमभिवाहयोदमत्रवीत्‌ । 

आज्ञा पाकर मन्रो सुदामन महाराज दशरथके खेमेमें जाकर 
रघुकुलकी कीर्ति बढ़ानेबाले उन नरेशले मिले और मस्तक 
झुकाकर उन्हें प्रणाम करनेके पश्चात्‌ इस प्रकार बोले-- ॥ 
अयोध्याधिपते बोर ब्ैदेहो मिथ्विाधिप: ॥ १३ ॥ 
स॒ त्वां द्र व्यवसितः सोपाध्यायपुरोहितम्‌। 

“ओर अयोध्यानरेश ! मिथिलापति बिदेहराज जनक 
इस समय उपाध्याय और पुरोहितसहित आपका दर्शन 
करना चाहते हैं! ॥ १३९॥ 
अन्न्रिश्रेष्ठलच: श्रुत्वा राजा सर्पिगणस्तथ्रा ॥ १४ ॥ 
सबस्धुरगमत्‌ तत्र जनको यत्र वर्तते। 

मन्त्रिवर ! सुदासनकी जात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों 
और बन्यु-बान्धवॉके साथ उस स्थानपर गये जहाँ राजा 
जनक विद्यमान थे॥ ह्ड | 











श्र 





राजा च मन्त्रिसहितः सोपाध्याय: सबान्धव: ॥ १८५ ॥ 
वाक्य बाक्यविदां श्रेष्ठो बैदेहमिदमब्रवीत्‌। 

मल्त्री, उपाध्याय और भाई-बन्चुओंसहित राजा दशरथ, 
जो बोलनेकी कला जाननेवाले विद्ानोमें श्रेष्ठ थे, विदेहराज 
जनकसे इस प्रकार बोले--॥ १५६॥ 
जिदित ते महाराज डक्ष्वाकुकुलदैवतम्‌॥ १६॥ 
चक्ता सर्वेषु कृत्येषु वस्तिष्टों भगवानृषि:। 

*मद्दाराज ! आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु- 
$ देक्ता ये महर्षि असि्ठजों हैं। हमारे बहाँ सभी 
फार्थोमे ये भगवान्‌ वसिष्ट मुनि हो कर्तव्यका उपदेश करते 
हैं और इन्हींकी आजञाका पालन किया जाता है॥ १६१॥ 
विधागित्राध्यतुज्ञाता सह सर्वेर्पहर्षिति: ॥ १७ ॥ 
एप वश्ष्यति धर्मात्मा वस्िष्ठों में बथाक्रमम्‌ । 

"यदि म्रम्पुर्ण महर्षियॉसहित विश्वामित्रजीकी आज्ञा हो तो 
से भर्ौषा सप्तिह हो पहले सेरी कुछ-परम्पराका क्रमशः 
पश्चिम देंगे' ॥ १७ ॥ 
तूए्णीभूते दशरथ वसिष्लो अगवानृषि; ॥ १८ ॥ 
उद्याच बावय॑ वावबज़ो बैदेह॑ सपुरोधसम्‌ । 

सौ कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गये, तब वाक्यवेत्ता 
भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि पुरोहितसहित विदेहयजसे इस 
अक्कार चोेले--॥ ६१८५॥ 
अव्यक्तप्र'भतों ऋक्षा शाश्रत्तों नित्य अव्ययः ॥ १९ ॥ 
तस्मान्पदौचि: स्जज़े मरीचेेः कड्यपः सुतः। 
विद्वस्थान, कश्यपाजज्ञे सनुर्वैवस्वतः स्पुत: ॥ २० ॥ 

“ब्रह्ाजोकी उतात्तिका कारण अव्यक्त है--ये स्वयस्थू 
हैं। नित्थ, ३॥४० और अविनाओ हैं। उनसे मरीचिकी उत्पत्ति 
हुएं। गरौचिके पुत्र कश्यप है, कचयपसे जिवस्वानका और 
िलस्तान्े वैलस्तत्त सनुका जन्प हुआ ॥ १६-२० ॥ 
मनुः प्रजापतिः पूर्बभिक्ष्याकुक्ष मनोः खुतः । 
तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजान॑ बिद्धि पूर्वकम्‌ ॥ २९ ॥ 

'मतु पहले प्रजापति थे, उनसे इश्वाकु नामक पुत्र हुआ। 
हन इश्णाकुकों ही आप अयोध्याके प्रथम राजा समझ्ों ॥ 
इक्ष्बाकोस्तु खुतः श्रीमान्‌ कुक्षिरित्येव विश्लुतः । 
कुक्षेरधात्मजः.. श्रीमान्‌. बिकुक्षिस्दपह्यात ॥ २२ ॥ 

'इक्ष्याफ़ुफे पुत़का नाम कुक्षि था। वे बड़े तेजस्त्री थे। 
कुक्षिसे लिकुद्दि नामक कान्तिमान्‌ पुत्रका जच्म हुआ ॥ 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाण: पुत्र: प्तापबान्‌। 
आणःस्य तु महातेजा अनरण्य: अत्ापयान॥ २३ ॥ 

“बिकुक्षिके पुत्र महातेजस्बी और प्रतापों बराण हुए। 
बआाणके पुत्रका नाप अनरण्य था। वे भी बड़े तेजखों और 
अत्ापी थे॥ ९३ ॥ 
अनरण्यात, पृश्नजजे कुल न] 
त्रिशक्लोरभत्रत्‌ पुत्रों महावज्ञा: ॥ २४ ॥ 












“अनरण्वसे पृथु और पृथुसे त्रिशडका जन्म हुआ। 
तिशडुके पुत्र महायशस्वर घुन्धुमार थे॥ रेड ॥ 
थुन्धुमारान्पहात्तेजा. युवनाश्वो. महारथ: । 
युबनाश्वसुतश्चासीन्‍्पास्घाता. पृथिवीपतति: ॥ २५॥ 

'घुन्धुमारसे महातेजस्वीं महारथों युवनाश्चका जन्म 
हुआ । युवनाश्रके पुत्र मान्धाता हुए, जो समस्त भूमण्डलके 
स्वामी थे॥ २५७॥ रू 
साश्धातुस्तु सुतः श्रीमान्‌ सुसन्धिरूुदपद्यत | 
सुसन्धेरपि पुत्रौ द्वौ धुवसच्धि: असेनजित्‌॥ २६॥ 

'मान्धातासे सुसन्धि नामक कान्तिमान्‌ पुत्रका जन्म हुआ। 
सुसच्चिके भी दो पुत्र हुए--धुवसन्धि और प्रसेनजित्‌ू ॥ 
अशास्त्ी धरुबसन्धेस्तु भरतो नाम नामतः। 
अस्तात्‌ तु महातेजा असितो नाम जायत ॥ २७॥ 

'धुवसच्खिसे भस्त नामक यश्चास्त्री पुत्रका जन्म हुआ। 
अरतसे महातेजस्थी असितकी उत्पत्ति हुई॥ २७॥ 
अस्यैते अतिराजान  उद्पद्ान्त  झज्रवः । 
हैहयास्तालजह्ञाआ॒ चूराश्ल शाशबिन्दबः ॥ २८ ॥ 

"राजा असितके साथ हैहय, तालजड्ुः और शशबिन्दु-- 
इन तीन राजवंशोंके लोग शत्रुता रखने रूगे थे॥ २८॥ 
तांश्व स ज्रतियुध्यन्‌ वै युद्धे राजा प्रवासित: । 
हिमबन्तमुपागस्य  भार्याध्यां सहितस्तदा ॥ २९ ॥ 

“बुड्धमें इन तीनों शत्रुओंका सामना करते हुए राजा 
आंसित अबासों हो गये। वे अपनी दो रानियोके साथ 
हिमाल्यपर आकर रहने लगे ॥ २९॥ 
असितोउल्पबलो राजा कालघर्ममुपेयिवान्‌ । 
दे चास्य भायें गर्भिण्यौ बभूबतुरिति श्रुति: ॥ ३० ॥ 

"राजा असितके पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गयी थी। 
वे हिमालयपर ही मृत्युको प्राप्त हो गये। उस समय उनकी 
दोनों रानियाँ गर्भवती थों, ऐसा सुना गया है॥ ३०॥ 
एका गर्भविनाशार्थ सपल्‍ये सगर॑ ददौ। 

"उनमेंसे एक रानोने अपनी सौतका गर्भ नष्ट करनेके 
लिये उसे विषयुक्त भोजन दे दिया॥ ३०३॥ 
ततः जैलबरे रम्ये बधूवाभिरतों सुनिः॥३९॥ 
भाग॑बइच्यबनों नाम हिमवन्तसुपाश्रितः । 
तत्र चैका महाभागा भार्गव देववर्चसम्‌॥ ३२॥ 
बबन्‍्दे पद्मपत्राक्षी काड्ुन्ती सुतमुत्तमम्‌। 
तमृ्षि साभ्युपागम्य कालिन्दी चाध्यवादयत्‌ ॥ ३३ ॥ 

“उस समय उस र्मणीय एवं श्रेष्ठ पर्वतपर भूगुकुलमें 
उत्पन्न हुए महामुनि च्यबन तपस्थामें लगे हुए थे। 
हिसालयपर हो उनका आश्रम था। उन दोनों सनियोमेंसे एक 
(जिसे जहर दिया गया था) कालिन्दीनामसे असिद्ध थी। 
विकसित कमलदलके समान नेत्रॉंबाली महाभागा कालिल्दी 
एक उत्तम पुत्र पानेकों इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य 


+ बालकाप्डे एकसप्ततितमः सर्य: « 





जेजस्वी भूगुनन्दन च्यवनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया ॥ 
मस॒तामभ्यवदद्‌ विप्रः पुत्रेप्सु पुत्रजन्पनि। 
तब कुक्षौ महाभागे सुपुन्र: ; ॥ इड ॥ 
महावीयों महातेजा अचिरात्‌ संजनिष्यत्ति। 
गरेण सहित: श्रीमान्‌ मा शुच्र: कमलेक्षणे ॥ ३५ ॥ 
“उस समय ब्हर्षि च्यवनने पुत्रकों अभिलापा रखनेबालो 
कालिन्दीसे पुत्र-जन्पके विषयमें कहा-- “महाभागे ! तुम्हारे 
उदस्मैं एक गद्दान्‌ बललबान्‌, महातेजस्बी और महापराक्रमी 
उत्तम पुत्र है, वह कान्तिमान्‌ बालक 
(जहर) के सांथ उत्पन्न होगा। अतः कमत्तत्लोचने 
जुके लिये चिन्ता न करे ॥ ३४-३७ ॥ 
ब्यथनं॑ चर नमस्कृत्य राजपुत्री पतिक्रता। 
परत्या बिरहिता तस्मात्‌ पुत्रे देवी व्यजायत ॥ इ८६ ॥ 
"बह विधवा राजकुमारों काहिन्दी बड़ों पतित्रता 
थौं। सहर्षि आ्यकनक्को नमस्कार कस्के वह देवी अपने 
आश्रमपर लौट आयी। फिर समय आनेपर उसने एक 
धुबकों जन्म दिया ॥ इ६ ॥ 
सपलया तु गरस्तस्थ दक्तो गर्भजिधांसया। 
ख्रह तेन गरेणैब संजातः सगरोउभवत्‌ ॥ इछ ॥ 
"उसको सरौतने उश्षके गर्भको नष्ट कर जो गर 
(ल्रिष) दिया थी, उसके साथ हो! उत्पन्न होनेके कारण वह 
राजकुमार “सगर' नामसे विख्यात हुआ ॥ ३७॥ 
ख्रगरस्थासमस्तलस्तु॒.. असमज्ञादथांशुमान्‌ । 
िलीपोंउशुमतः पुत्रों दिलीपस्थ 'भगीरथः ॥ ३८ ॥ 
'सगरके पुत्र असमेज और असपंजके पुत्र अंशुमान्‌ हुए। 
अंशमान्के पुत्र दिलोप और दिलोपके पुत्र भगीरथ हुए॥ 
भरगीरधात्‌ ककुत्स्थक्ष ककुत्स्थाब्य रघुस्तथा । 
स्योस्तु॒पुत्रस्तेजस्थी वृद्ध: पुरुषादकः ॥ ३९ ॥ 
'भगोरवसे ककुत्स्थ और ककुत्स्थसे रघुका जन्म हुआ। 



























रुके तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो दापसे राक्षस हो गये थे ॥ 
कल्माषपादोप्यभवत्‌ तस्माज्जातस्तु शद्गुण: । 
सुदर्शन: झद्ल॒णस्थ अग्निवर्ण: सुदर्शनात्‌ ॥ ४० ॥ 
*ओे ही कल्माषपाद नामसे भी प्रसिद्ध हुए थे। उससे 
झ्झजण नामक पुत्रका जन्प हुआ था। शद्ग॒णके पुत्र सुदर्शन 
और सुदर्शनके अ्निवर्ण हुए ॥ ४० ॥ 
ओऔघ्रगस्त्विवर्णस्थ झीघ्रगस्य मरु: सुतः। 
मरे: अ्रशुश्रुकस्त्वासीदस्बरीष: प्रशुश्रुकात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अम्रिवर्णके झीक्रणा और झऔीभ्रगके पुत्र मर थे। महसे 
अशुक्षुक और अशुश्रुकसे अम्बरीषको उत्पत्ति हुई ॥४९॥ 
अम्बरीषस्य महीपतिः । 
नहुषस्थ ययातिस्तु नाभागस्तु चयातिजः ॥ ४२॥ 
नाभागस्थ बशूवाज अजाद दशरथो5भवत्‌ । 
अस्माद्‌ दशरथाज्ञातौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौं ॥ ४३ ॥ 
“अम्बरोषके पुत्र राजा नहुप हुए। नहुपके ययाति और 
यातिके पुत्र नाभाग थे। नाभागके अज हुए। अजसे 
दशरथका जन्म हुआ । इन्हीं महाराज दशरथसे ये दोनों भाई 
श्रोराम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं॥ ४२-४३ ॥ 
आदिबंशबिशुद्धानां राज्ञों परमधर्मिणाम्‌। 
इक्ष्याकुकुलजातानां बीराणां सत्यवादिनाम्‌॥ ड४ ॥ 
'इक्ष्बाकुकुलमें उत्पन्न हुए राजाओंका बंश आदिकालसे 
ही शुद्ध रहा है। ये सब-के-सब परम धर्मात्मा , वीर और 
सत्यवादी होते आये हैं॥ ४ ॥ 
रामलक्ष्मणयोरथ्रें खत्सुते बरये नूप। 
नस्श्रेष्ठ सदृशे दातुपहसि ॥ ४५ ॥ 
नरेबर ! इसी इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न हुए श्रीराम 
और लक्ष्मणके लिये मैं आपकी दो कन्याओंका रण करता 
हूँ। थे आपको कन्याओंके योग्य हैं और आपकी कन्याएँ. 











कन्यादान करें! ॥ ४५॥ 





इत्पार्षे ओसड्ामायणे व्वल्प्रीकोये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्नतितम: सर्ग: ॥ ७० ॥ 
इस कार ऑकाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आटिकाव्यके बालकाप्डयें सत्तरवाँ सर्ग पूय हुआ॥ ७० ॥ 
>+ अब 
एकसप्नतितमः सर्ग: 
राजा जनकका अपने कुलका परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मणके लिये क्रमशः 
सीता और ऊर्मिलाको देनेकी प्रतिज्ञा करना 


एप च्रुजञाणं जनक: भ्रत्युवाच कृताखलि:। 
अ्रोत्ुपांसि भ् ते कुले नः परिकीर्तितम्‌॥ ९१ ॥ 
प्रदान हि. पुनिश्रेष्ट कुल निरवशोधत: । 
अक्तध्य॑ कुल॒जातेन तन्नियोध महामते ॥ २॥ 
हर्ष बाल्ष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्याकुवंशका परिचय दे 
जु३, तब यजा जनकने हॉथ 






परिचय दे रहे हैं, सुनिये। महामते ! कुलीन पुरुषके लिये 
कन्यादानके समय अपने कुलका पूर्णरूपेण परिचय देना 
आबश्यक है; अतः आप सुननेकी कृपा करें॥ ६-२॥ 
राजाधूत्‌ त्रिषु ल्लोेकेषु बिश्रुतः स्वेन कर्मणा । 
निमि: परमधर्मात्मा सर्वसत्त्वतां बरः॥ ३॥ 
'प्राचौत कालमें निमति नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए. 
हैं, जो सम्पूर्ण बैयं्ञाली महापुरुषों श्रेष्ट तथा अपने 








पराक्रमसे तोनों ललोकोंमें विख्यात थे॥ ३ ॥ 
तस्थ पुत्रों सिथिनांस जनको सिथिपुत्रकः । 
अथम्तो जनको राजा जनकादप्युदाबसु: ॥ ड ॥ 
“उनके मिथि गामक एक पुत्र हुआ | मिथिके पुज्॒का नाम 
जनक हुआ । ये हो हमारे कुलमें पहले जनक हुए हैं (इन्होंके 
नामपर हमारे बंश्षक्ता प्रत्येक राजा 'जनक' कहलाता है) । 
जनकसे उदावसुक्ता जन्म हुआ॥ हू ॥ 
उदातसोस्तु धर्मात्मा जातो बी नन्दिवर्धन:। 
अन्दिवर्भसुतः शुरः सुक्रेतुनांम नामतः ॥ ५॥ 
“उदावसुसे घर्मात्मा उन्दिकर्धन उत्पन्न हुए। नन्दिवर्धनके 
औुरुतीर घुरक्ा नाग सुकेतु एुआ ॥ ५॥ 
सुकेततोरपि. धर्मात्ा देखरातों महाबल्: । 
देखरातस्थ.. गाजपेंश्रीद्रथ. इति.. स्पृतः ॥ ६ ॥। 
"सुकेलुक॑ भो ऐेषशात नामक पुत्र हुआ। देखशत महान्‌ 
जलन और भर्षाणा थे। सजर्षि देलयतके बुहद्बथ नामसे 
प्रसिद्ध एक एत़ एभा॥ ६॥ 
बरहइधस्थ शुरोभू्पहावीर:.. प्रतापबान्‌ । 
अहावीरस्थ ध्रृतिधान्‌, सुधृति:ः सत्यविक्रम: ॥ ७॥ 
"बूह(थक्ेः पुत्र महाबोर हुए, जो शूर और अतापी थे। 
अहपीरके शुधृति हुए, जे। पैन और सत्यपराक्रमी थे॥ 
खुधलेरपि धर्षात्पा धृष्टकेतु: सुधार्मिकः । 
धुएकेत्तोक्ष . राजपेंहर्यश इति. विश्लुतः ॥ ८ ॥ 
'सुध्तिके भी धर्माहा। घृष्केत मुए, जो परम धार्मिक 
थ। शणर्षि घृष्टकेतुका पुत्र हर्यक्ष नामसे जिस्‍्मात हुआ॥ 
हर्यक्षस्थ मर्। पुन्नों मरो: पुत्र: अ्रती्धकः | 
प्रतीन्धकम्य धर्मात्मा राजा कीर्तिस्थ: सुतः ॥ ९॥ 
'रर्यश्वके धुत धर, महके पुत्र प्रतीत्यक्त तथा प्रतीन्‍्धकके 
गुप्त भर्माप्ा राजा कॉर्तिश्थ हुए ॥ ९६ ॥ 
पुत्र: कौर्तिस्थस्यापि देवमीढ ड्ति स्मृतः 
तेबमीरस्थ जिल्लुओ्ओं विद्ुधस्थ महीधक: 
"कीर्तिस्थवेः पुर देजमोछ वागसे विख्यात हुए. | देवमोदके 
कियुध और बिबुधके पुत्र महीभ्रक हुए॥ ६० ॥ 
महीधकसुतों राजा कीर्तिरातों महाबलः। 
कीर्तिरातस्थ राजपेर्महारोमा. व्यजायत ॥ ११ ॥ 
'महीधक्रके पुत्र महाचली राजा कॉर्तिगत हुए। राजर्षि 
ऑर्तियतके मदारोमा नामक पुत्र उत्पञत्न हुआ॥ ११ ॥ 
महारोष्णस्तु धर्मात्मा स्वर्णगोमा व्यजायत। 
स्वर्णरोम्णस्तु. राजपेंईस्वरोमा. व्यजायत ॥ १२ ॥ 
'महागेगाते धर्मात्मा स्वर्णरेमाका जन्म हुआ। राजर्पि 
जर्णरोमासे हस्वरोमा उत्पन्न हुए॥ १२॥ 
हस्य पुत्रहय॑ राज्ञो धर्मज्ञस्थ महात्मनः। 
ज्येप्ठो5हमनुजो भ्राता मत वीर: क़ुशध्वज: ॥ १३॥ 
"धर्मज्ञ महात्या राजा हस्वरोमाके दो पुत्र उत्पन्न हुए. 





श्रीमद्ाल्पोकोयरामायणे 








जिनमें ज्येष्ठ तो मैं हो है और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर 

कुदाघ्वज है॥ १३॥ 

मा तु च्येछठे पिता राज्ये सोडभिषिच्य पिता मम । 

कुझध्वज॑ समाबेदय झारं॑ मयि बने गतः॥ १४॥ 
“मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्रकों राज्यपर अभिषिक्त करके 

कुञ्ाघ्वजका साया भार मुझे सौंपकर बनमें चले गये ॥ १४॥ 

बुद्धे पितरि स्वयाते धर्मेण ध्ुस्मावहम्‌।« 

श्रातरं देवसंकादं स्वरेहात्‌ पश्यन्‌ कुशध्वजम्‌ ॥ ९५॥ 
“बुद्ध पिताके स्वर्गगामों हों जानेपर अपने देवतुल्य भाई. 

कुद्धाध्बजकों सेह-दृष्टिसे देखता हुआ मैं इस राज्यका भार 

अर्मके अनुसार वहन करने छूगा॥ १५॥ 

कस्यचिस्वथ कालस्य सांकाइयादागतः पुरात्‌। 

सुधन्वा वीर्यबान्‌ राजा मिथिलामवरोधकः ॥ १६॥ 
"कुछ कालके अनन्तर पसाक्रमी राजा सुधन्वाने सांकाइय 

जगरसे आकर मिथिल्शको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १६॥ 

सच मे श्रेषयामास जैव धनुरनुत्तमम्‌। 

सीता चल कन्या पद्माक्षी महां बै दीयतामिति ॥ ९७॥ 
उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि 'तुम' 

'शिवजोंके परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमलनयनी कन्या 

सीताको मेरे हवाले कर दो' ॥ १७॥ 

जस्याप्रदानान्पहर्ष. युद्धमासीव्म्या सह। 

स हतोउभिसुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे ॥ १८॥ 
“महतें ! मैंने उसकी माँग पूरों नहीं को। इसलिये मेंरे 

साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राममें सम्मुख युद्ध करता 

हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथसे मारा गया ॥ #८॥ 

निहत्य त॑ मुनिश्रेष्ठ सुघन्वान॑ नराधिपम्‌। 

सांकाइये श्रातरं शूरमभ्यपिल्ले कुशध्वजम्‌॥ १९॥ 
मुनिश्रेष्ठ | राजा सुधन्वाका वध कस्के मैंने सौकापय 

नगरके राज्यपर अपने झूस्वीर भ्राता कुशध्वजकों अभिषिक्त 

कर दिया ॥ १९॥ 

कनीयानेष में भ्राता अहं ज्येष्ठों महासुने। 

ददामि परमप्रीतों वध्यों ते मुनिपुड्धल ॥ २०॥ 
"महामुने ! ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका 

जड़ा भाई हूँ। मुनिवर ! मैं बड़ी प्रसन्नताके साथ आपको दो 

बहुएँ प्रदान करता हूँ॥ २०॥ 

सीतां रामाय भ्ढं ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय वै। 

चीर्यशुल्कों मत सुतां सीतां सुरसुतोषमाम्‌॥ २९॥ 

द्वितीयामूर्मिलां चैव त्रिवंदामि न संझाय: | 

डदामि परमप्रीतो वध्वों ते मुनिपुड्डण॥ २२ 
“आपका भल्हा हो! में सीताकों श्रीरामके लिये और 

ऊर्मिललाक्ों लक्ष्मणके लिये समर्पित कर्ता हूँ। पराक्रम हो 

जिसको पानेका शुल्क (जर्त) था, उस देवकन्याके समान 








सुच्दरी अपनों प्रथम पुत्रो सोताको श्रीरामके लिये तथा दूसरी 


* बालकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्ग: « 





जार दुहराता हूँ, इसमें संझय नहों है। मुनिष्नवर ! मैं परम 
असन्न होकर आपको दो बहएँ दे रहा हूँ ॥ २१-२२ ॥ 
'रामलक्ष्मणयो राजन्‌ गोदानं कारयस्व ह। 
जेतृकार्य छा भड्ठ ते ततो वैवाहिक कुरू॥ २३ ॥ 
(वसिए्तजोसे ऐसा कहकर राजा जनकने महाराज 
दश्रथसे कहा--) राज]! अब आप औराम और 
लक्ष्मणके महुलके लिये इनसे गोदान करबाइये, आपका 
अल्याण तो। नान्दीमुख श्राद्धका कार्य भी सम्पन्न कीजिये। 





श्द्५ 


ऊर्मिलाको लक्ष्मणके लिये दे रहा हूँ । मैं इस बातको तीन | इसके बाद विवाहका कार्य आरम्भ कौजियेगा॥ २३॥ 


असधघा हादय महाबाहो तृतीयदिबसे ग्भो। 
फल्युन्यामुत्तरे राजेस्तस्मिन्‌ वैवाहिक कुरू। 
रामल्कक्ष्मणयोरथें दाने कार्य सुखोदयम्‌॥ र४॥ 
"महाबाहों ! प्रधो! आज मधा नक्षत्र है। राजन! 
आजमके तीसरे दिन उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्रमें वैवाहिक कार्य 
कीजियेगा। आज श्रोगाम और (लक्ष्मणके अध्युदयके लिये 
(गो, भूमि, तिल और सुबर्ण आदिका) दान कराना चाहिये; 
क्योंकि बह भविष्यमें सुख देनेवाला होता है' ॥ २४ ॥ 


इत्पा्षे श्रीमद्रामायणे बाल्पीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकसप्ततितम: स्तर्ग: ॥ ७९ ॥ 
इस अ्कार श्रीवाल्पीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें इकहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७१ ॥ 
अनन--नौरनानान 


द्विसप्ततितमः सर्ग: 


विश्वामित्रद्वारा भरत और झज़ुघ्नके लिये कुशध्वजकी कन्याओंका बरण, राजा जनकद्वारा 
इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथका अपने पुत्रोंके मड़लके लिये नान्दीश्राद्धू एवं गोदान करना 


अमुक्तबत्त बैदेहे विश्वामित्रों महामुनि:। 

डवाच बच्चन बी वसिष्ठसहितों तृपम्‌॥ ९॥ 
विदेशराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब 

वस्िप्रसहित सहासुनि विश्वासिक्र उत जोर नेडसे इस 

अकार बोले-- ॥ ६॥ 

अचिच्ययान्यप्रयेयाणि. कुलानि. उरपुड्डच। 

इक्ष्बाकृूणां बिदेहानां नैषां तुल्योउस्ति कश्षन ॥ २॥ 








ओनॉकी समानता करनेताल्ा दूसरा कोई राजवंश नहीं है॥ 
ख्रदृशों धर्मसस्वन्ध: सदृशों रूपसस्पदा । 
रामलक्ष्मणयों राजन्‌ सीता चोर्सिलया सह ॥ ३ ॥ 
'राजन्‌ | इन दोनों कुछोंसे जो यह घर्म- सम्बन्ध स्थापित 
होते जा रहा है, सर्बधा एक-दूसरेके योग्य है। रूप-वैभवकी 
बृष्टिते भो समान वोब्यताक्ा है; क्योंकि ऊर्मिलसहित सीता 
अंग और लक्ष्मणके अनुरूप हैं॥ ३॥ 
कक्तब्यं च नस्थ्रेष्ट श्रूयतां बचने सम। 
भ्राता ग्रशोयान्‌ धर्मज्ञ एव राजा कुद्ाध्यज: ॥ ४ ॥ 
अस्य श्रर्मात्मनों राजन्‌ रूपेणाप्रतिप्त धुत्षि । 
सुतादय॑ नरश्रेप्ठ. पत्यर्थ बरयामहे॥ ५॥ 
शर्त क़ुमारस्प शम्नुप्रस्थ तर धीमतः। 
खरये ते सुते राजैस्तयोरथें महात्पतों: ॥ ६॥ 
'नरश्ने|्ठ | इसके बाद मुझे भी कुछ कहता है; आप सेरो 
आत श्रुनिये । ग़जन्‌। आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा 
बुद्याध्वज बैठे हैं, $+ धर्मात्मा नरेशके भी दो कन्याएँ हैं, जो 
हस्र भूमण्डलूमें अनुपम सुल्दरी हैं। नस्श्रेष्ठ ! भूपाल ! मैं 





आपकी उन दोनों कन्याओंका कुमार भरत और बुद्धिमान | पल्‍यो 





आुघ्त इन दोनों महामनस्वी राजकुमारोंके लिये इनकी 
धर्मपत्रों बनानेके उददेड्यसे वरण करता हूँ ॥४--६॥ 
पुत्रा. ददास्थस्येसे. रूपयौवनशाल्नि: । 
ल्लोेकपालसमा:. सर्वे. देवतुल्यपराक्रमा: ॥ छ॥ 
“राजा दशरथके ये सभी पुत्र रूप और यौबनसे 
सुझोमित, ल्लोकपालॉके समान तेजस्वी तथा देवताओंके 
जुल्य पराक्रमी हैं ॥ ७॥ 
उभ्योरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम्‌। 
डइक्ष्वाकुकुल्मव्यग्ं॑ भवतः . पुण्यकर्मण: ॥ ८ ॥ 
“राजेन्द ! इन दोनों भाइयों (भरत और झत्रुघ्त) को भी 
कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्याकुकुलको अपने 
सम्बन्धसे बाँध लीजिये। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं; आपके 
कतमें व्यप्रता नहीं आनी चाहिये (अर्थात्‌ आप यह सोचकर 
व्य्र न हों कि ऐसे महान्‌ सम्रादके साथ मैं एक ही समय चार 
चबाहिक सम्बन्धोका निर्वाह कैसे कर सक्ता हूँ) ॥ ८॥ 
विश्वामित्रवचच: श्रुत्वा वसिष्ठस्थ मते तदा। 
जनक:  प्राअलियवांक्यमुबाच मुनिपुद्डवों ॥ ९॥ 
वसिष्ठजोकी सम्मतिके अनुसार विश्रामित्रजोका यह बचन 
सुनकर उस समय राजा जनकने हाथ जोड़कर उन दोनों 
मुनिबरोंसे कहा-- ॥ ९ ॥ 
कुल धन्यमिदें मन्‍्ये येषां तौ सुनिपुड्रवौ। 
सदुृश कुलसम्बन्ध॑ यदाज्ञापपत: स्वयम्‌॥ १० ॥ 
"मुनिपुद्णो ! मैं अपने इस कुलकों धन्य मानता हूँ, 
जिसे आप दोनों इक्ष्वाकुबंशके योग्य समझकर इसके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेके लिये स्वयं आज्ञा दे रहे हैं॥ १०॥ 
एवं भवतु भद्दे व: कुझाध्वजसुतें इसे। 
अजेतां सहितो आबरुष्नभरताबुभौ ॥ १९॥ 











*आपका कल्याण हो । आप जैसा कहते हैं, ऐसा ही हो। 
ये संदा साथ रहनेवाले दोनों भाई भरत और झलुब्न 
कुद्ाध्वजकी इन दोनों कन्याओं (मेंसे एक-एक) को 
अपनौ-अपनी धर्मपत्नोके रूपमें अहण करें ॥ ११॥ 
एकाह्नाराजपुत्रीणां चतसूर्णां महासुने। 
पाणीन्‌ गृहृन्तु ऋत्वारो राजपुत्रा महाबला:॥ १२॥ 

"महापुने | ये चारों महाबली राजकुमार एक हो दिन 
हमारे चारों राजकुमारियोंका पणिपरहण करें ॥ ६२॥ 
उत्तों हिलसे ब्राप्तन, फल्गुनीध्यों मनीषिण: । 
वेब्ाहिक प्रएैसन्ति 'भगो बत्र प्रजापति: ॥ ९३ ॥ 





"अष्मन्‌ ! अगले दों दिन फाल्युनी नामक सक्षत्रोंसे युक्त 
है। इतपें (पहे दिन तो पूर्का फाल्युतो है और) दूसरे दिन 


(अर्धात्‌ गरसों) उत फ़ाल्गुगों नामक नक्षत्र होगा, जिसके 

दा गजाणति भग (तथा अर्यमा) है। सनोषी पुरुष उस 

सक्षत्नमें रैशाहिफ कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं ॥ १३॥ 

एबगुकत्वा सच: सौस्य प्रत्युत्थाय कृताझलि: । 

उधीौ प्रुनिबरी राजा जनकों वाक्यमत्रबोत्‌ ॥ ९४ ॥॥ 
इस्र प्रकार सौम्प (घनोहर) वचन कहकर राजा जनक 

हहफर सह़े हो गये और उन दोतों सुनिधरोंसे हाथ जोड़कर 

बोले. -॥ १४॥ 

प्रो धर्म: कृतो महाँ दिष्योंउस्सि भवततोस्तथा । 

हसान्यासनपुख्यानि 


आमस्थतां सुनिपुद्षी ॥ १५ ॥ | एकैकशो 


'आपलोगने कन्याओंका विब्याह निश्चित करके 
मेंह ये महात्‌ धर्मक्ता सम्णादन कर दिया; मैं आप दोनोका 
शिष्य एूँ। मुनिबरों | इग ओछ आसनॉपर आप दोलों 
विशाणपघान हों ॥ १५॥ 
अथा द॒द्मरधस्वेथ॑_तथायोख्या पुरी ममता 
प्रधुत्ते मास्ति संदेहों यथाहँ कर्तुमहंथ ॥ ९८॥ 

"आपके लिये जैसो गजा दशरथकी अयोध्या है, वैसी हो 
आह सेर पिशिछापुरी थी है। आपका इसपर चूय अधिकार 
है, इसमें रांदेह कहीं; अतः आप हमें यथाबोग्य आज्ञा प्रदान 
करते रहें! ॥ १६॥ 
तथा झ्ुबति चैठछेहे जनके रघुनन्दनः । 
राजा इृष्टः अत्युवाच महीपत्तिम्‌ ॥ १७ ॥ 

फिदेदाज जनकके पेसा ऋहतेपर रघुकुलका आनन्द 
अद्ाने़ाके राजा ददारथने प्रसन्न होकर उन | 
इस प्रकार उत्तर दिया-- ॥ ६७॥ 
चुकाससंख्येयगुणौ. भ्नातरा सिथिल्ेशरी । 
ऋषयो गाजखसरक्ञाक्ष भब्यासमिपूजिता: ॥ १८॥ 





नसेब्रिलेवर ! आप दोनों भाइयोंके गुण असंख्य हैं; 

आपलोगेनि ऋषियों तथा राजसमूहोंका भलोभाँति सत्कारे 

किया है॥ १८ ॥ 

स्वस्ति प्रापठुहि भद्दे ते गभिष्याम: स्वमालयम्‌ । 

श्राद्धकर्माणि विधिवद्धिधास्य इति चान्नवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
'आपका कल्याण हो, आप मज्लके भागी हों। अब हम. 

अपने विश्रामस्थानकों जायैंगे। वहाँ जाकर मैं विधिपूर्वक 

जान्‍्दीमुखश्राद्धका कार्य सम्पन्न करूँगा ।' यह बात मी राजा 

दश्ासथने कहों ॥ १९॥ 

तमापृष्ठा नरपति राजा दशरथस्तदा । 

मुनीद्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायज्ञा: ॥ २०॥ 
तदनन्तर मिथिलानरेशकों अनुमति ले महायशस्व्री राजा 

दद्ारथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वसिष्ठको आगे करके तुरंत 

अपने आबासस्थानपर चले गये॥ २०॥ 

सर गत्वा निलय॑ राजा श्राद्ध कृत्वा विधानतः । 

अभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानसुत्तमम्‌॥ २९॥ 
डेंर्पर जाकर राजा दशरथने (अपराह्कालमें) 

चिधिपूर्वक आभ्युदयिक श्राद्ध सम्पन्न किया। तत्पश्चात्‌ (रात 

आोतनेपर) ग्तत्काल उठकर राजाने तत्कालोचित उत्तम 

गोदान-कर्म किला ॥ २६॥ 

शबां शतसहस््न॑ भव ब्राह्मणेभ्यों नराधिपः। 

ददौ राजा पुन्नानुद्दिश्य धर्मतः ॥ २२॥ 
राजा दशरथने अपने एक-एक पूत्रके मद़लके लिये 

धर्मानुसार एक-एक ल्मख गौएँ ब्राह्मणोंकों दान की ॥ २२॥ 

४ सम्पन्ना: सबत्सा: कांस्थदोहना: । 

गया झतसहस्नाणि चत्वारि पुरुषर्षभ: ॥ २३॥ 

वित्तमन्यश॒ सुबहु॒ द्विजेध्यो. रघुनन्दनः । 

डदो गोदानसुदिश्य॒पुत्राणां पुत्रवत्सलः ॥ रढ ॥ 
उस सबके सींग सोनेसे मढ़े हुए थे। उन सबके 

स्राथ बछड़े और काँसेके दुग्घपात्र थें। इस प्रकार 

पुत्र॒वत्सछ रघुकुलूनन्दन पुरुषशिरोमणि राजा दशरथने 

चार लाख गौओंका दान किया तथा और भी बहुत- 

सता धन पुत्रेंके लिये गोदानके उद्देश्यसे आह्मणोंको 

दिया ॥ २३-रेंढ ॥ 

स्र॒खुतैः कृतणोदानैर्वृत: सन्नपतिस्तदा । 

ल्ेकपालैरिवाभाति बृतः सौम्य: प्रजापति: ॥ २५॥ 
गोदान-कर्म सम्पन्न करके आये हुए पुत्रॉसे घिरे हुए राजा 

दक्लरथ उस समय लोकपालोसे घिरकर बैठे हुए शान्तस्वभाव 

अजापति ज्रह्मके समान ज्ञोभा पा रहे थे॥ २५॥ 





हत्पापें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकोये आदिकाव्ये बाल्काप्डे द्विसप्ततितम: सर्ग: ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्वरामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें बहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७२॥ 
ला 





*बालकाएडे ब्रिसप्ततितमः 


अ्रिसप्ततितम: सर्ग: 





सर्ग: « श्द्छ 





औरीराम आदि चारों भाइ़योंका बिबाह 


अस्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्‌। 
तस्मिस्तु दिवसे बीरों युधाजित्‌ समुपेयिबान्‌॥ १ ॥ 
पुत्र: केकयराजस्थ साक्षाद्धरतमातुल: । 
दृष्ठा पृष्ठा च कुझलं राजानमिदपत्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 
राजा दशरथने जिस दिन अपने पुत्रोके विवाहके निमित्त 
उत्तम गौदान किया, उम्री दिन भरतके सगे मामा 
केकयराणकुमार बीर युधाजित्‌ बहाँ आ जुके । उन्होंने 
महाथ्षजका दर्दान करके कुशल-मज़ुल पूछा और इस प्रकार 
ऋड्रा-- ॥ ६-२॥ 
केकयाधिपती राजा स्रेहात्‌ कुशलमब्नबीत्‌। 
चेषा कुशलकामो5स्ि तेषां स्म्प्रत्यवामयम्‌॥ ३ ॥ 
स्वल्लीय॑सम्त राजेद्र डष्ुकामों महीपतिः। 
जदर्थपुपद्यातोजहमयोध्यां रघुनन्दन ॥ ४ ॥ 
रघुनन्दत ! केकयदेशके महाराजने बड़े जलेहके साथ 
आपका कुद्ञल-समाचार पुछा है और आप भी हमारे यहाँकि 
जिन-जिन लोगोंकी कुशलवार्ता जानना चाहते होंगे, वे सब 
इल समय स्वस्थ और सानन्ट हैं। सजेन्र ! केकवतेञा 
धाजजे भरतको देखना चाहते हैं। अतः इन्हें लेनेके लिये हो 
नै अयोध्या आया था॥ उन्‍्ड ॥ 
श्ुत्वा ल्वहप्योध्यायां विवाहार्थ तबात्मजान्‌। 
मिथिलामसुपयाततांस्तु त्वया सह महीपते ॥ ५॥ 
स्वस्दच्राध्युपय्रातोउहं द्र्दुकाम: स्वसु: सुतम्‌। 
"परत पृथ्वोनाथ ! आबोध्यामें अह सुनकर कि आपके 
सभी पुत्र बिबाहके लिये आपके साथ मिथित्म पघारे हैं, मैं 
तुंज्त यहाँ चला आया; क्योंकि मेरे घनमें अपनी बहितके 
बेटेकं देखनेकी बड़ी कालमा थीं ॥ ५६॥ 
अथ राजा दशरथ: प्रियातिधिमुपस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
दबा. परमसत्का:.. पूजनाहमपूजयत्‌ । 
महाराज दशरथने अपने प्रिय अतिथिकों उपस्थित देख 
यह सल्कारके साथ ठतकी आषभगत को; क्योंकि वे सम्मान 
पानेके ही गोग्य थे॥६ १॥ 
ततस्तामुषितों रात्रि. सह पुन्नैहात्मभि: ॥ ७ ॥ 
अ्रधाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्ववित्‌। 
ऋषोक्षदा . पुरस्कृत्य. यज्ञवाटमुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
तदागत्तर अपने महामनस्त्री पुपरेके साथ वह रात व्यतीत 
का, थे (प्व३ नरेश प्रातःकाऊ उठे और नित्यकर्म करके 
अंषयोकों आगे क्रिये जनककी यज्ञशात्ममें जा पहुँचे ॥ 
गक्ते मुहतें बिजये .सर्वाभरणभूषित: 
प्रात्चिः सहितो रामः कृतकौतुकमड़लः: 
बसिट्ठ॑ प्रुरतः कृत्वा.. महर्धीनिपरानपि । 
वस्निष्टो. भगवानेत्य बैदेहमिदसत्रतीत्‌ ॥ १० ॥ 












शक 





तत्पश्चात्‌ विवाहके योग्य विजय नामक मुहूर्त आनेपर 
दुल्हेंके अनुरूप समस्त वेष-भूषासे अलंकृत हुए भाइयेकि 
साथ श्रीरामचन्रजी भो वहाँ आयें। बे लरिब्राहकालोचित 
महल्‍ल्चार पूर्ण कर चुके थे तथा वसिष्ठ मुनि एवं अन्यान्य 
महार्पियोंको आगे कस्के उस मण्डपमें पथारे थे। उस समय 
भगवान्‌ बसिष्ठने विदेहरज जनकके पास जाकर इस 
अकार कहा-- ॥ ९-१०॥ 
राजा दहारथों राजन ॥ 
पुत्रैनन॑रवरश्रेष्ठो दातारमभिकाडुते ॥ ९१ ॥ 
'राजन्‌ ! नरेशॉमें श्रेष्ट महाराज दशरथ अपने पुत्रोंका 
वैजाहिकसूत्र-बख्धनरूप मक्॒लाचार सम्पन्न करके उन सबके 
साथ पधारे हैं और भीतर आनेके लिये दाताके आदेशकी 
ब्तोक्षा कर रहे हैं॥ ३१ ॥ 
दातुत्नतिग्रहीतृभ्यां सर्वाथीं: सम्भवन्ति हि। 
स्वधर्य श्रतिपास्व॒ कृत्वा बैवाह्यपुत्तमम्‌॥ १२ ॥ 
"क्योकि दाता और अतिग्रहोता (दान ग्रहण करनेवाले) 
का संयोग होनेपर हो समस्त दान-घर्मोका सम्पादन सम्भव 
होता है; अत: आप विबाह-काल्पेपयोगी शुभ क्मोंका 
अनुष्ठान कस्के उन्हें बुलाइये और कन्यादानरूप स्वधर्मका 
पालन कोजिये' ॥ १२ ॥ 
इल्युक्त: परमोदारों वसिष्ठेन महात्मता। 
अत्युबाच महातेजा वाक्य परमथर्मवित्‌॥ १३ ॥। 
महात्मा वसिष्ठके ऐसा कहनेपर परम उदार, परम 
धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनकने इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ १३॥ 
क्र: स्थित: प्रतिहारो से कस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते । 
स्वगृहे को बिचारोउस्ति यथा राज्यमिद तब ॥ १४ ॥ 
कृतकौतुकसर्वस्वा बरेदिघूलमुपागला: । 
मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता बहेरिवात्तिंषः ॥ ९५॥ 
“मुनिश्रेष्ठ | महाराजके लिये मेरे यहाँ कौन-सा पहरेदार 
खड़ा है। वे क्रिसके आदेशकी प्रतीक्षा करते हैं। अपने घरामें 
आनेके लिये कैसा सोच-विचार है ? यह जैसे मेरा याज्य है, 
जैसे हो आपका है। मेरे कन्याओंका चैवाहिक सूत्र" 
अखनरूप मढ़लूकृत्य सम्पन्न हो चुका है। अब वे यश्ञखेदीके 
पास आकर बैठी हैं और अग्रिकी प्रज्वलित शिखाओंके 
समान प्रकाशित हो रहो हैं॥ १ड-१०॥ 
सच्चोडहं त्वत्परतीक्षो5स्पि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठित: । 
अविष्न॑ क्रियतां सर्व किमर्थ हि विल्म्ब्यते ॥ १६ ॥ 
'इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षामें वेदीपर बैठा हूँ। 
आप निर्वित्रतापूवक सब कार्य पूर्ण कौजिये। विल्म्ब 
किसलिये करते हैं ?'॥ ₹६॥ 








तद्‌ बाक्य जनकेनोक्त श्रुत्वा दह्मरथस्तदा। 
अवेशयामास  सुतान्‌ सर्वानृषिणणानपि ॥ १७ ॥ 
बसिष्ठजोके मुखसे राजा जनकको कहीं हुई बात सुनकर 
महाराज दशरंथ उस समय अपने पुत्रों और सम्पूर्ण 
महर्षियोंकों महऊके भीतर ले आये॥ ₹७॥ 
ततों राजा बिदेहानां वसिष्ठमिदमत्रजीत्‌। 
कारयस्व ऋषे सर्वाप्रषिभिः सह धार्मिक ॥ १८॥ 
वायस्य लोकरामस्य क्रिययां बैबाहिकों प्रभो । 
शदइनक्ार विदेहराजते वॉसिष्ठओसे इस प्रकार कहा-- 
"धर्माणा महर्षे! अभो! आप ऋषिबोक्नो साथ लेकर 
दीक्षाभिगाम श्रौश्गके विवाहक्ी सम्पूर्ण क्रिया कराइये' ॥ 
जथेव्युकत्था तु. जनक ब्रसिष्ठों भगवानूषिः॥ १९ ॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्म झातानन्दे छ् भ्रार्सिकम्‌। 
अपामध्ये तु विध्िबद्‌ बेदि कृत्वा महातपा: ॥ २०॥ 
अलेखकार तां बेदि गब्धपुष्पे: समत्ततः। 
सुक्र्णपालिकामिश चित्रकुम्पैक्ष 52. ८ आरश्आ 
[राक्ो! बारालैआ धूपपातै: 
आपात! खुबे: स्मग्थि: पाश्रैरष्यांदियुजिते: ॥ २२ ॥ 
लाजपूर्णश्॒ पाज्ीधिरक्षतैरपि. संस्कृतैः । 
वध: स्ीः सपास्तीर्य विधिवन्मन्पपूर्वकम्‌ ॥ २३ ॥ 
अध्रिमाधाय ते बेशाँ विधिमन्त्रपुरस्कृतम_ 
जाहावामौ महातेजा वस्ष्ठो मुनिपुड्डतः ॥ २४ड ॥ 
तब जन#जोसे 'बाहुत अच्छा' कहकर महातपस्बो 
अगलान्‌ समिष्ठ सुनिने किश्ामित्र और धर्गात्मा शतानन्दजीको 
आगे करके विलार-मण्डपके मध्यभागमें विधिपुर्वक बेदी 
अतायो और शब्य तथा फूलोकि ढ% उसे चाणें ओस्से सुन्दर 
कं सजाबा। साध पी खहुत-सी सुतर्ण-पाल्तिकाएँ, यवके 
अहुरोंसे युक्त चित्रित ऋलग, जमाये हुए सकोरे, 
शूणशुक्त धुपपात, शद्बपा+, खुबा, लुक, अर्थ्य आदि 
धूजनपात्र, लाबा (खीलों) से भरे हुए पात्र तथा धोये हुए 
अक्षत आदि स्रमस्त साम्रियोको भी यथास्थान रख दिया। 
ज्पधात्‌ महातेजस्वी मुनिबर असिट्ठज़ोने खराजर-बराबर 
कुशौक चारों ओर बिछाकर मत्त्रोद्यारण करते हुए. 
[बॉधिपूर्वक अधि स्थापत किया और पिचिको प्रधानता देते हुए. 
मजअपाटपूर्षक प्रश्वलित अग्रियें हवन किया ॥ १९-२४ ॥ 
लतः सीता समानीय सर्वाधरणभूषिताम्‌ । 
सप्रक्षमप्रे: संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा ॥ २७॥ 
आप्रब्बीजजनकों राजा कौस़ल्यानन्दवर्धनम्‌। 
डे सीता सम खुता स्रहघर्मचरी तव॥ र८॥ 
अतीर्छ चना भट्ट से पा्णिं गृहप्र पाणिना । 
पत्तिन्रता महाभागा छाद्रेबातुगता सदा॥ २७॥ 
तंदनत्तर ग़ज़ा जनकने सब अकारके आभृषणोंसे 
विभूषित सीताफो के आकर आंग्रके समझा श्रोसमचन्द्रजीके 














बिठा दिया और माता कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले 
उन श्रोगमसे कहा---'रघुनन्दन ! सुम्हाय कल्याण हो। यह 
मेंस पुत्री सोता तुम्हारी सहर्थर्मिणोके रूपमें उपस्थित है; इसे 
स्वीकार करों और इसका हाथ अपने हाथमें व्े। यह परम 
चतिबता, महान्‌ सौभाग्यवती और छायाको भांति सदा तुम्हारे 
पीछे चलनेवाल्तो होगी' ॥ २५--२७॥ 
इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्‌ राजा मन्त्रपूत जल तदा । 
साथुस्राध्विति देवानामृषीणां बदतां तदा ॥ १८ ॥ 
यह कहकर राजाने श्रोगमके हाथमें सत््से पवित्र 
हुआ संकल्पका जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं 
और ऋषियोंके मुखसे जनकके लिये साधुवाद सुनायी 
देने छगा ॥ २८ 
देखदुन्दुधिनि्ोष: .. पुष्पवषों. महानभूत्‌ । 
एवं दक्त्वा सुतां सरोतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम्‌॥ २९॥ 
अबन्रबवीजनको.. राजा. हर्षेणाभिपरिष्ठुतः । 
लक्ष्मणागच्छ भद्दे ते ऊर्मिल्लामुद्यतों मया ॥ ३० ॥ 
खतीच्छ पाणिं गृह्रीघ्र सा भूत्‌ कालस्य पर्ययः । 
देवताओंके नगाड़े बजने लगे और आकाझसे फूलॉकी 
बड़ी भारों वर्षा हुई। इस प्रकार मन्त्र और संकल्पके जलके 
साथ अपनी पुत्री सीताका दान करके हर्षम्त हुए राजा 
जनकने लक्ष्मणसे कहा--'लक्ष्मण ! तुम्हारा कल्याण हो। 
आओ, मैं ऊर्मिलवकों तुम्हारी सेवामें दे रहा हूँ। इसे स्वीकार 
करो । इसका हाथ अपने हाथमें लो। इसमें बिलम्ब नहीं 
होना चाहिये' ॥ २९-३० १ ॥ 
तमेवरमुक्ला जनकों भरते चाभ्यभाषत ॥ ३१॥ 
गृहाण पार्णि माण्डव्या: पाणिना रघुनन्देन । 
लक्ष्मणसे ऐसा कहकर जनकने भसतसे कहा-- 
'रघुनन्दन ! माप्डबोका हाथ अपने हाथमें खो ॥३१६॥ 
अत्ुप्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीन्मिथिलेश्वरः ॥ ३२॥ 
श्रुतकीरतेमहाबाहों पार्णिं गृहीत्र॒ पराणिना । 
सर्वे भवन्तः सौम्याक्ष सर्वे सुचरितत्रता:॥ ३३ ॥ 
पल्नीभि: सन्‍्तु काकुत्स्था मा भूत्‌ कालस्य पर्यय: । 
फिर धर्मात्मा मिथिलेदने झजाश्नकों सम्बोधित करके 
कहा--'सहाबाहों ! तुम अपने त्ञाथसे श्रुतकीर्तिका 
ाणिग्रहण करो। तुम चारों भाई शान्तस्वभाव हो | तुम सबने 
उत्तम ब्रतका भलीभाँति आचरण किया है। ककुत्स्थकुलके 
भूषणरूप तुम चारों भाई पत्नोसे संयुक्त हो जाओ। इस 
कार्यमें विलम्ब नहों होना चाहिये' ॥ ३२-३३२॥ 
जनकस्य बच: श्रुत्वा पाणीन्‌ पाणिभिरस्पृशन्‌ ॥ ३४ ॥ 
अत्वारस्ते चतसृण्णां वसिष्ठस्थ मते स्थिता:। 
अग्निं अदक्षिणं कृत्वा बेदि राजानमेब चा॥ ३५॥ 
ऋषींश्चञापि महात्यान: सहभार्या रघूद्वहाः । 
अथोक्तेन. ततश्षक्रुर्विवाह विधिपूर्वकम्‌ ॥ ३६ ॥ 




















राजा जनकका यह बचन सुनकर उन चारों रजकुमारोनि 
आयें राजकुमारियोंके हाथ अपने हाथमें लिये। फिर 
अस्ष्ठजीकी सम्मतिसे उन रघुकुलरम महामनस्वी 
राजकुमारोने अपनी-अपनी पत्लोके साथ अम्रि, थे 
दशरथ तथा ऋषि-मुनियोंक्री परिक्रमा की और वेदोक्त 
विधिके अनुसार बैवाहिक कार्य पूर्ण किया ॥ ३४--३६ ॥ 





पृष्पवृष्टिमहत्यासीदन्तरिक्षात.. सुभास्वरा । 
दिव्यदुन्दुभिनिषोषि्गीतबादिश्ननि:स्वनै: ॥ ३७॥ 
ननृतुश्षाप्सर:सह्वा गब्धवांश जगु; कलम्‌। 
बिजाहे. रघुमुख्यानां. तदख्भुतमदृइयत ॥ ३८ ॥ 


उस्र समस्र आकाशसे फूलॉकी चड़ी भारी वर्षा हुई, जो 
सुहाबनो लगती थी । दिव्य दुन्दुभियोंकी गम्भोर ध्वनि, दिव्य 
गौतेकि मनौदर शब्द और दिव्य बाद्योके मधुर घोषके साथ 
झु४-की-झुड अप्सयाएँ नृत्य करने लगीं और गख्र्ज मधुर 


गीत गाने छगे। उन रघुवंशशिगोमणि राजकुमारोंके विवाहमें 


यह अद्भुत दृश्य दिखाया दिया ॥ ३७-३८ ॥ 
ईदृशे बर्तमाने तु॒तुूर्योद्धुष्टनिनादिते । 
्रिरपं ते परिक्रम्य ऊहुर्भायां महोजसः ॥ ३९॥ 
जहनाई आदि बााजोंके मधुर घोषसे गूँजते हुए उस 
बतंमान बिबाहोत्सवर्में उन महातेजस्बरी राजकुमारंने अप्रिकी 
तीन बार परिक्रमा करके पल्नियॉंको स्वीकार करते हुए 
विवाहकर्म सम्पन्न किया ॥ ३९॥ 
अथोपकार्य जग्पुस्ते सभार्या रघुनन्दना:। 
राजाप्यनुययों पश्यन्‌ सर्पिसह्ठ: सबान्धव: ॥ ४० ॥ 
तदनत्तर रघुकुलकों आनन्द प्रदान करनेवाले थे चारों 
भाई अपनी पत्नियोंके साथ जमवासेमें चले गये। राजा 
दशरथ भी ऋषियों और बन्धु-बान्धवोके साथ पुत्रों और 
पुत्र-बघुओंको देखते हुए उनके चौछे-पोछे गये ॥ ४० ॥ 





इत्सार्पे श्रीमद्राघायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिसप्रतितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षपमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें तिहत्तरवाँ सर्ग पूदा हुआ ॥ ७३ ॥ 





चतुःसप्ततितम: सर्ग 
विश्वामित्रका अपने आश्रमको प्रस्थान, राजा जनकका कन्याओंको भारी दहेज देकर राजा 
दश्षस्थ आदिको विदा करना, मार्ममें शुभाशुभ झकुन और परशुरामजीका आगमन 


अध् राज्य व्यतीतायां विश्वामित्रो महासुनिः। 
आपूष्ठा तौ व राजानौ जगणामोत्तरपर्वतम्‌॥ ९ ॥ 
'कदनन्तर जब रात बोती और स्बेरा हुआ, तत्र महामुनि 
उंडभ्ामित्र राजा जनक: और महारान दझ्शरथ दोनों राजाअ 
चूछकर उतकी स्वीकृति के उत्तरपर्वतपर (हिमालयकों 
जआाक्षाभूत पर्यतपर, जहाँ कौशिकीके तटपर उनका आश्रम 
था, वहाँ) चढ़े गयो॥ १॥ 
विश्ामित्रे गते राजा बैदेहे मिथिलाधिपम्‌। 
आपरिष जगामाझु राजा दझरथः पुरीम्‌॥२॥ 
पिश्चामि्रजोके अले ज़ानेपर महाराज दद्ारथ भी 
विदेषराज गिधिलानरेशसे अतुमाति लेकर हो ज्ौघ अपनी पुरो 
अधोध्याक्तों जानेके लिये तैयार हो गये ॥ २॥ 
अथ राजा चिदेहानां ददो कन्याधन खहु। 
गया शतसास्राणि बहूनि मिश्चिलेश्र: ॥ ३॥ 
कम्बलापाँ सच सुख्यानां क्षौषान्‌ कोल्यप्वराणिच । 
हस््यश्चरथपादात॑ दिव्यरूप॑. स्वलंकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उम्र समय विदेहगाज जनकने अपनी कन्याओंके तिमित्त 
हरेजमें बहुत अधिफ घन दिया। उन सिथिल्या-नरेशने कई 
अग्य गौएँ, कितनी ही अच्छी-अच्फी कालीने तथा करोड़ोंको 
प0्ा्मे रेवाामा और सूती खल्न 
हनेंश्े सजे हुए बहुत-से दिव्य हाथो, घोड़े, रथ और 
सैमिक भेंट किये॥ ३-४ ॥ 











दही कन्याशते तासाँ दासीदासमनुत्तमम्‌ | 
हिरण्बस्थ सुवर्णस्य युक्तानां विद्युपस्थ च॥ ५॥ 
अपनी पुत्रियोके लिये सहेलोके रूपमें उन्होंने सौ-सौ 
कन्याएँ, तथा उत्तम दास-दास्ियाँ अर्पित कीं। इन सबके 
अतिरिक्त राजाने उन सबके लिये एक करोड़ स्वर्णमुद्रा 
स्मतमुद्रा, मोतो तथा मूँगे भी दिये॥ ५॥ 
ददौ राजा सुसंहष्टः कम्याधनमनुत्तमम्‌। 
दत्त्ता बहुविध राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्‌॥ ६॥ 
अ्वियेश स्वनिलय॑ मिथिलां पिथिलेश्वरः । 





इस प्रकार मिथिल्लापति राजा जनकने बड़े हर्षके साथ 
उत्तमोत्तम कन्याधन (दहेज) दिया। नाना प्रकारको बस्तुएँ, 
दहेजमें देकर महाराज दशरथकों आज्ञा ले बे पुमः 
मिथिल्शनगरके भीतर अपने महलूमें लौट आये। उधर 


अयोध्यानरेश 

कस्के अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेबकॉके साथ 

अपनी राजघानोकी ओर प्रस्थित हुए॥ ६-७१ ॥ 

गछ्छत्ते तु नर्व्याप्र॑ सर्पिसडूं सराघवम्‌॥ ८ ॥ 

बओोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्‍्ततः। 

भौमाश्षैव॒ सृगा: सर्वे गच्छन्ति सम प्रदक्षिणप्‌॥ ९ ॥ 
डस समय ऋषि-समुह तथा श्रीरामचन्द्रजीके साथ यात्रा 














करते हुए पुरुषसिंह महाराज दशरथके चारों ओर भयकर 
बोली बोलनेवाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमिपर विचस्ने- 
वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने ल्‍्डो ॥ ८-६ ॥ 
तान्‌ दुष्ठा राजशार्दूलो वसि्ठे पर्यपृच्छत। 
असौम्या: पक्षिणो घोरा मृगाआपि ग्रदक्षिणा: ॥ १० ॥ 
'किमिदे हृदयोत्कम्पि सनो सम विषीदति। 
उन सबकों देशकर राजसिंह दझरथने वसिउठजोसे 
पूछा -'मुनिबर ! एक ओर तो ये भयंकर पक्षों चोर झब्द 
॥९ हे हैं और दूसरों ओर ये मुग हमें दाहिनों ओर कस्के 
जा रहे हैं; पह अशुभ और शुभ दो प्रकारका शक्ुन कैसा ? 
46 मेरे हृदसकों का्णत किये देता है। मेश मन विषादमें 
जूबा जाता है! ॥ १०१॥ 
राजी मशसमलीलका क्या वाक्य महानृषिः ॥ ११ ॥ 
उद्ाच मप्यगाँ श्रुयतामस्थ बत्‌ फलम्‌ । 
उपस्थित भर्य घोर दिव्य पक्षिमुखाच्च्युतम्‌ ॥ १२ ॥ 
झूगा; प्रव्मामबनच्येते संतापस्यज्यतामयम । 
ग्रणा द॥(४का यह वचन सुनकर महर्षि बसिशठने 
जधुर याणौमें कह--“रजन्‌ ! दाग शकुनका जो फल है, उसे 
आफाशमें पक्षियोंके मुख्से जो बात निकल रही है, वह 
&06ी है कि इस समय कोई घोर भव उपस्थित ऐोनेवाल्ा है, परंतु 
हमें दाहिने रखकर जानेणाऐे ये मग उस्न भयके झात्त हो जानेफो 
ज्ुणना दे रहे हैं. इसलिये आप यह चिन्ता छोड़िये' ॥ 
मेषां संतदरता तत्र बायुः प्रादुर्बभूज ह॥ १३॥ 
कम्पयन्‌ पेतितीं सर्याँ पातयेक्ष महाद्रुमान्‌। 
समस्त स्ंबृतः सूर्यः सर्वे नावेदिषुर्दिक्: ॥ १४ ॥ 
शस्मना चाबृते सर्व सम्पृह़्मिव तदबल्म,। 
एन ऐोगॉमें इस प्रकार जाते हो हो रहो थीं कि वहाँ बड़े 
जॉगेंकों आधी हती । यह श्री पृथ्वोछ्ो कैपाती हुई यढ़े-यढ़े 
यृधोकी घगज्ाबी करते लगी। सूर्य अन्धकारसे आच्छन्न हो 
जगे। किसौको दिज्ञाओब्छा भाव ते रहा | धुलूसे कक जानेके 
कारण 4ह से शेता मूच्छित-सों हों गयो ॥ १३-६४३ ॥ 
असिप्ठ ऋषयश्षान्ये राजा च ससुतस्तदा ॥ ९५॥ 
ससैज्ञा इब तत्रासन, सर्वमत्यद्दिचेतनम । 
तस्मिस्तमल्ि घोरे तु भस्मच्छन्नेल सा चमुः ॥ १६॥ 
उल्ल समय केयल वि मुनि, अन्यात्य ऋषियों तथा 
चुप्नोंसहित राजा दशरथकों हो चेत रह गया यथा, शेष समो 
छोग अचेत हो गये थे। उस घोर आन्चकारमें राजाकों बह 
रोना घूलसे आच्छादित-स्रो हों गयी थी॥ १५-१८ ॥ 
हर्ष. भीमसंकाशं._ जठामण्डल्घारिणम्‌ । 
आार्गब॑ जापदमनये्य॑ राजा राजबिसर्दतप्‌॥ १७ 













त्पार्षे औमद्राघायणे वाल्मीकोबे आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्ग: 





कैल्लासमिव दुर्धर्ष काल्शाम्रिमिब दुःसहम्‌। 
ज्वलन्तमिवतेजोभिदुर्निरीक्ष्य॑ पृथग्जनैः ॥ १८ ॥ 
सके चासज्ज्य परशु धर्मुर्विद्युद्ृणोपमप्‌। 
अगृह्म झस्सुग चर त्रिपुरक्ष यथा शिवस्‌॥ १९॥ 
उस समय राजा दशरथने देखा--क्षत्रिय राजाओंका 
माल-मर्दन करनेवाले भृगुकुलनन्दन जमदग्रिकुमार परशुराम 
झआामनेसे आ रहे हैं। वे बड़े भयानक-से दिखायी देते थे। 
उन्होंने मस्तकपर बड़ी-बड़ी जटाएँ घारण कर रखी थीं। वे 
कैलासके समान दुर्जय और कालाप्रिक समान दुःसह अतीतः 
होते थे। तेजोमण्डलद्वारा जाज्वल्यमान-से हो रहे ये। 
साधारण ल्लोंगोंके लिये उनको ओर देखना भी कठिम था | थे 
कंघेपर फरसा रखे और हाथमें बिद्युद्गणोके समान दीप्तिमात्‌ 
घनुष एवं भयंकर बाण लिये त्िपुरविनाशक भगवान्‌ शिवके 
समान जान पड़ते थे ॥ ६७--६९॥ 
त॑ दृष्ठा भीमसंकाशं ज्वलन्तमिव पावकम्‌। 
असिष्ठप्रसुखा. विश्ना. जपहोमपरायणा: ॥ २० ॥ 
संगता मुनयः सर्वे संजजल्पुरथो मिः 
प्रज्वल्लित अग्रिके समान भयानक-से अतीत होनेवाले 
पर्शुरामको उपस्थित देख जप और होममें तत्पर रहनेवाले 
यसिष्ठ आदि सभी ब्राएर्षि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें 





करने लगे ॥ २०१॥ 
कछित्‌ पितृवधामर्षी क्षत्नं नोत्सादयिष्यति ॥ २९ ॥ 
पूर्व क्षत्रवध॑ कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः । 


क्षत्रस्योत्सादर्न भूयो न खल्वस्य चिकीर्षितम्‌॥ २२ ॥ 
"क्या अपने पिताके बधसे अमर्पके वशौभूत हो ये 
क्षत्रियोंका संहार नहों कर डालेंगे ? पूर्वकालमें क्षत्रियोंका 
अध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इमको 
बदला लेलेक्मो चिन्ता दूर हो चुकों है। अतः फिर क्षत्रियॉका 
सहार करना इनके लिये अभीष्ट नहीं है, यह निश्चयपूर्वक 
कहा जा सकता हैं ॥ २१-२२॥ 
एवमुक्त्वाध्य॑ंसादाय भागब॑ भीमदर्शनम्‌ । 
ऋषयों रास रासेति मधुर॑ वाक्यमन्नुवन्‌ ॥ २३ ॥ 
ऐसा कहकर ऋषियोंने भयंकर दिखायी देमेबाले 
अृगुनन्दन परशुरामको अर्थ्य लेकर दिया और 'राम ! राम!" 
कहकर उनसे मधुर काणीमें बातचीत को ॥ २३॥ 
अतिगृहा॒ तु ता पूजामृषिदत्तां प्रतापवान्‌। 
राम दाशरथिं रामो जामदस्न्योउभ्यभाषत ॥ २४ ॥ 
ऋषियोंकी दी हुई उस पूजाकों स्वीकार करके अ्तापी 
जमदमिपुत्र परशुरामने दशस्थनन्दन श्रीरामसे इस प्रकार 
कहा ॥ स्ड ॥ 





॥ छड॥। 


इस प्रकार श्रीवाल्यीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें चौहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७४॥ 
2म-विनन 








बालकाण्डे पक्चसमतितमः 


तय सप्नतितमः सर 





१७९ 







राजा दशरथको बात अनसुनी करके परशुरामका श्रीरामको बैष्णब-धनुषपर 
बाण चढ़ानेके लिये छलकारना 


शाम दाह्ारथे जीर बोर्य ते श्रृपतेउद्धुतम्‌। 
अनुषों भेदन॑ चैब्र निखिल्लेन साया श्रुतम्‌॥ १॥ 
(धनन्दन ओग्रम ! कर ! सुना जाता है कि तुन्करा 
उ्राक्रम अद्भुत है। तुन्‍्होरे द्वारा शिव घनुषके तोड़े जानेका 
आरा समाचार भी मेरे कानॉमें पड़ चुका है॥ ६ ॥ 
खखुतमचिच्य॑ अ. भेदने. धनुष्स्तथा। 
लच्छुत्वाहमनुप्राप्तो. धुर्गृह्मापर १॥ २। 
उस धनुषका तोहता अद्भुत और अखिल्य है; उसके 
द्वतकी बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम घतुष्न लेकर 
या हूँ॥२ ४ 
सदिदे घोरसंकार्श जामदस्त्य॑ महद्धनु:। 
पृरवस्व॒ झरेफैल. स्वछले दर्शयस्व च॥। 
“बह है बह जमदप्रिकृपार परशुरामका भयंकर 
'जवाल धनुध | तु। इसे ख्ींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ 
और अपना बाल दिखाओ॥ ३ ॥ 
सहई ते बल्ले दृष्ठा धामुषोउप्यस्थ पूरणे। 
इतप्रछे प्रवास्थाति तीर्षकलाध्यमहं + तल ॥ ४ ॥ 
'इस घनुषके चढ़ानेमें भी दुष्हारा बल कैसा है ? यह 
दलकर सै चुके ऐसा इच्दयुद्ध दान करूँगा, जो तुम्हारे 
जााक्रमके छिये स्पृशणोय होगा ॥ ४ ॥ 
जस्य शत बचत अुत्वा राजा दशरथस्तदा। 





झुभम्‌ ॥ २॥ 


























॑कज्धणणकंदनों. दौनः प्राज्ञलिवांक्यपन्नवीत्‌ | ५ ॥। 
फरझुसमजाका कह बचन खुतकर उस समय राजा 
पर विषाद छा गणछण। के दौनभाकसे डाथ 

जोड़कर बोले-- ॥%५॥ 





करोधात्‌ अ्रशान्तस्त्व श्राह्मणक्ष महासपा:। 
जालानों.. मम पुद्राणामक्ब दालुमहीस ॥ ६ ॥ 

न्क्षाएन कूछे जान: स्वाध्यायब्रतशाितार 
सहस्ाक्षे प्रतिज्ञाम शर्ख अक्षिप्रवानस्ि ॥ ७ ॥। 
ज्रफ्नन! भाष स्वाभ्याय और बतसे शोभा पानेदवाले 
जना+ गणार सास व्यय रा + हर ऋप मे मनन 
बहाज्ानी हैं; क्षत्रियोपर प्रकट करके 
शाक्त हो चुके हैं; इसलिये मेंरे आलक पुत्रोको आर 
कृपा कर, क्योकि आप इचके 

जरिज़ा करके शस्बका पॉरेत्याग कर दिया है॥ ६-३ 

खत स्थे ध्रम्मंपरो भरूल्था क्रडबघाद्य बसुंधराम्‌। 
ऊत्बा.. अनसुधागमस्ध महेडकृतकेततः ॥ ८॥ 
चृष्वीका 


'इस तरह आफ धर्ममें लत्पर हो ऋष्यपञजोकों 
























चनमें आक्रर महेल्‍्रपर्वतेपर आश्रम बनाकर 


चा० रा७ ( खण्ड--$ ) #-- 





| रहते हैं ॥ ८ ॥ 

से सर्वविनाशाय सम्प्राप्नस्त महासुने । 

न चैकस्मिन. हते रामे सर्वे, जीवामहे बयम्‌॥ ९॥ 
'महामुने ! (इस अकार शख्त्यागकी प्रतिज्ञा करके 

धो) आप मेरा सर्वनाश करनेके लिये कैसे आ गये? 

(यदि कहें--सेरा रोष तो केवल ग़मपर है तो) एकमात्र 

झामके सारे जानेपर हो हम सब लोग अपने जीवनका 

चरित्याग कर देंगे! ॥ ९॥ 

डुबल्येब॑ दशरथे जामदस्त्य: ग्रतापवान्‌। 

अनादृत्य तु॒ तदबाक्य॑ राममेबाध्यभाषत ॥ १० ॥ 

राजा दश्मरथ इस प्रकार कहते ही रह गये; परेतु प्रतापी 

घरशुरमने उनके उन बचनॉंकी अवहेलना कस्के रामसे ही 

बातचीत जारी रखों॥ १० ॥ 

इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठ दिव्ये लोकाभिपूजिते। 

डुढे बलबती मुख्ये सुकृते बिश्वकर्मणा॥ ११॥ 
बे बोक्ते-- रखुनन्दन ! ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और 

डेज्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मानकी दृष्टिसे देखता 

था। साक्षात्‌ विश्वकर्माने इन्हें खरनाया था। ये बड़े प्रबल 

और दृढ़ थें॥ ११५॥ 

अनुसृष्ट॑ सुरैरके त््यम्बकाय युयुत्सवे । 

ज़िपुरक्न नस्श्रेष्ठ भर्म॑काकुत्स्थ यक्त्तया ॥ १२॥ 
'नसगरष्ठ | इनमेंस एकको देबताओने त्िपुरासुर्से युद्ध 

ऋरनेके लिये भगवान अड्भरकों दें दिया था | ककुत्स्थनन्दन ! 

हमसे ज़िपुरका नाइ डुआ था, बह जही थनुष था; जिसे 


















सदिद लैष्णाव॑ राम बनुः परपुरंजयम्‌ ॥ १३॥ 
“और दूसरा दुर्धर्ष घनुष यह है, जो मेरे हाथमें है। इसे 
| श्रष्ठ देवताओंने भगवान्‌ विष्णुकों दिया था। श्रीराम | 
जाबुतगरोपर बिजय पानेबाल्ग वहो यह वैष्णल धनुष हैं॥ 
समानसारं काकुल्स्थ रौद्रेण धनुषा त्विदम्‌। 
लदा तु देवता: सर्वाः पृच्छन्ति सम पितामहम्‌॥ १४ ॥ 
शितिकण्ठस्थ विष्णोश्न बलाबलनिरीक्षया | 
'ककुत्स्थनचदन | कह भी शिवजीके घनुषके समान हीं 
अबल्क है। उत दिनों समस्त देबताओंने भगवान्‌ शिक्ष और 
अलाबलकी परोक्षाके लिय्रे पितामह ब्रह्मजीसे पूछा 
था कि 'इन दोनों देवताओंमें कौन अधिक बलझाली है' ॥ 
अभिप्नार्य तु किज्ञाय देवतानां पितामहः ॥ १५॥ 
विरोध जनवामास तयोः सत्यवतां बरः। 














हे 





'देवताओंके इस अभिप्रायको जानकर सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ 
पितामह ब्रह्माजीने उन दोनों देवताओं (शिव और विष्णु) में 
विशेघ उत्पन्न कर दिया ॥ १५९॥ 
विरोधे तु महद्‌ युद्धमभवद्‌ रोमहर्थणम्‌॥ १६ ॥ 
शितिकण्ठस्थ विष्णोश्ष॒परस्परजयैषिणो: । 

“बिगेध पैदा होनेपर एक-दूसरेकों जीतनेकी इच्छावाले 
दिव और बिष्णुमें बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर 
देनेबाकआ था ॥ १६३॥ 
त़दा तु जुष्पित जैज धनुर्भीमपराक्रमम्‌॥ ९७॥ 
हुँकारेण महादेव: स्त्भितो<थ बत्रिलोचनः । 

'ठस समय भगवान्‌ किष्णुने हलूरमात्रसे शिवजोंके 
अर्गक बलशाली घनुषकों शिथिल तथा जिमेत्रधारो 
महादेवगीको भी स्तम्भित कर दिया॥ १७९॥ 

सपाणष्य सर्पिसद्र: सचारपे:॥ ८ ॥ 
याच्निती भ्रझ्ममं॑ तश्र जम्मतुस्ती सुरोक्तमो । 
तन ऋषिसमूहों तथा चारणॉसह्नित देवताओंने आकर 
तन दोगों श्रेष्ठ देवताओंसे शान्तिके लिये याचना क्यो; फिर जे 
दोनों वहाँ झान्त हो गये॥ १८३ : 
जीभते तद्‌ अनुर्दृष्दा चौव॑ ः ॥ १९ ॥ 
अभिक मेनिरे स्षिण्णां देखा: सर्षिगणास्तथा । 

“भगवान्‌ बिष्णुके पतक्रमसे शिबनोके उस धनुषको शिथिल 
एुशा ऐश ऋषियोंसद्ित देवता ओने धगवान्‌ विष्णुको अ्रष्ठ माता ॥ 
धनू, रुद्रस्तु संक्ृज्ों विदेहेषु महायश्ञा:॥२०॥ 
देखगातस्थराजपेर्टदी हस्ते  ससायकम,। 

'सदनन्चार कुपित हुए महायझास्बरी रद आणसहित अपना 
घनुष विदेहदेशके ग्रजर्षि टेबगतके राथमें दे दिया ॥ २० ॥ 
हुई च॒सैण्णय रास परप्रंजयम॥ २१॥ 
ऋचीके भार्गले प्रादाद्‌ विष्णु: स न्याससुत्तमम्‌ । 

"ओ्रोगण ! झज्नुगगतेपर विज्रम पागेबाले इस बैष्णव- 
शनुषफों भगवान्‌ विष्णुने से ऋचीकपुनिको उत्तम 
शरोहरके रुणमें दिया था॥ २६९ 
ऋलचोकस्तु महातेजा: पुन्रस्याप्रतिकर्मण: ॥ २२ ॥ 

ददौ दिव्य॑ जमदपरेमहात्मनः । 

फैर महातेजस्वी ऋचीकते प्रतीकार (अतिशोध) क्यो 





इल्या्षें औमड्रासायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये खालकाप्डे पझसप्ततितम:ः सतर्ग: ॥ ७५ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्पीकिनिर्पित आर्पामायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें पचहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७५ ॥ 
घट्सप्ततितम: सर्ग: 


श्रीरामका बैष्णब-धनुषको चढ़ाकर अमोघ बाणके द्वारा परशुरामके तप:प्राप्त पुण्यलोकॉका 
नाश करना तथा परशुरामका महेन्द्रपर्वतको 





श्रुत्वा तु जामदस््यस्थ जाक्ये दादारथिस्तदा। 


गौरवाध्यन्त्रितकथ- 


* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे 








पितू राममथधात्रवीत्‌ ॥ १॥ | रखकर सँकोचवद्ा वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु 














भावनासे रहित अपने पुत्र एवं मेंरे पिता गहाक 
अधिकारमें यह दिव्य धनुष दे दिया॥ २२२॥ 
ज्यस्तशस्त्रे पितरि में तपोबलसमन्विते॥ २३॥ 
अर्जुनो बिदथे मृत्युं आ्राकृतां बुद्धिमास्थित: । 
*तपोबलसे सम्पन्न मेरे पिता जमदग्रि अख्-ः 
परित्याग कस्के जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस 
पआकृत बुद्धिका आश्रय लेनेबाले कृतबॉर्यकुमा[ु अर्जुनने। 
डनको मार डाल ॥ २३६॥ 
अश्वमप्रतिरूपष तु पितु: श्रुत्वा सुदारुणम्‌। 
क्षत्रमुत्साद्य॑ रोषाज्जातं जातमनेकहा: ॥ २४ ॥ 
"पिताके इस अत्यन्त भर्यंकर वधका, जो उनके 
नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारेबार उत्पन्न 
क्षत्रियोंका अनेक बार संहार किया॥ रद ॥ 
पृथ्चिवीं चाखिल्लां प्राष्य कश्यपाय महात्मने । 
यज्ञस्थान्तेज्दद॑ राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे ॥ २५॥ 
'औराम ! फिर साशे पृथ्वीपर अधिकार करके यैंने 
यज्ञ किया और उस यज्ञके समाप्त होनेपर पुण्यकर्मा महात्मा 
कश्यपको दक्षिणारूपसे यह सारी पृथ्वी दे डाली ॥ २५॥ 
द्क्त्वा महेद्वनिल्यस्तपोबरलसमन्वित: । 
श्रुत्वा तु घनुषों भेद ततो5ह द्वुतमागतः ॥ २६॥ 
"पृथ्वीका दान करके मैं महेन्द्रपर्वतपर रहने लगा और 
हाँ तपस्या करके तपोबलसे सम्पन्न हुआ। वहाँसे शिवजीके 
अनुषके तोड़े जानेका समाचार सुनकर मैं शीघतापूर्वक यहाँ 
आया हूँ॥ र६॥ 
तदेव॑ बैष्णव॑ राम पितृपैतामह॑ महत्‌ । 
क्षत्रधर्म॑ पुरस्कृत्यगृह्नीप्व. धनुरुत्मम्‌ ॥ २७॥ 
योजयस्व  धनुःश्रेष्ट झर॑ परपुरेजयम्‌। 
अदि झक्तोउसि काकुत्स्थ इन्द् दास्यामि ते ततः ॥ २८ ॥ 
*श्रीसम ! इस प्रकार यह महान्‌ वैष्णबंधनुष मेंरे पिता- 
पितामहोंके अधिकारमें रहता चला आया है; अब तुम 
क्षत्रियधर्मको सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथमें लो और 
इस श्रेष्ठ धनुषपर एक ऐसा बाण चढ़ाओ, जो दात्रुनगरीपर 
विजय पानेमें समर्थ हो; यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें 
इन्द्-युद्धका अबसर दूँगा॥ २७-२८ ॥ 


ल्जैट जाना 
दह्स्थनन्दन ओरामचन्द्रजी अपने पिताके गौरवका ध्यान 





जमदभिकुमार परशुरामजीकी उपर्युक्त बात सुनकर उस समय 
के मौन न रह सके। उन्होंने परशुरामजोसे कहा-- ॥ १॥ 
कृतबानसि यत्‌ कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव । 
अनुरुध्यामहे. ब्रह्मत्त. पितुरानृण्बमास्थित: ॥ २ ॥| 
“भूगुनन्दन ! ब्रह्मनू! आपने पिताके ऋणसे ऊऋण 
होनेकी--पिताके मारनेबालेका वध करके बैरका बदला 
चुकानेकी भाषना लेकर जो क्षत्रिय-संहाररूपी कर्म 
किया है, उसे मैंने सुना है और हमलोग आपके उस 
कर्मका अनुमोदन भी करते हैं (क्योंकि वीर पुरुष वैरका 
अतिशोध खेते हो हैं) ॥ २॥ 
बीर्यृहीनमिवादाक्ते.. क्षत्रधमेंण. भार्गव । 
अबजानासि में लेजः पहय मेउद्य पराक्रमम्‌॥ ३ ॥ 
भार्गव ! मैं क्षत्रियधर्मसे युक्त हूँ (इसीलिये आप 
आह्षण-देवताके समक्ष जिनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा 
हूं) तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ-सा मानकर 
येग तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और 
पराक्रम देखिये' ॥ ३ ॥ 
इत्पुक्ल्था राघल: क्ुद्धों भार्गवस्थ वरायुध्रम्‌। 
श्र चर अ्ततिजग्राह हस्ताल्लघुपराक्रम: ॥ ड॥ 
ऐसा कन्नकर ज्ीघ्र पराक्रम करनेवाले त्रोरमचचजोने 
कुषित हो परकुग्रमजीके हाथसे वह उत्तम धनुष और बाण 
ले लिया (स्राथ हो उनसे अपनो वैष्णबों शक्तिको भो वापस 
के लिया) ॥ ४॥ 
आएेष्य स श्वय्‌ रामः हारे सज्यं चककार ह। 
जामदस्न्य॑ ततों राम राम: क्कुद्धोउत्रवीदिदम्‌ ॥ ५॥ 
हस धमनुष्को चढ़ाकर औ्रौरामने उसकी प्रत्यक्षापर बाण 
रखा, फिर कुंपित होकर उन्होंने जमदभ्निकुमार परशुरामजीसे 
इस प्रकार कहा. ॥ ५॥ 
ब्राह्मणोउल्लीति पूज्यों में विश्वामित्रकृतेन छ। 
श्पाछक्तों न ते राष मोक्त॑ प्राणहर॑ शरम्‌॥ ६॥ 
“(भूगुलच्दत) रास ! आप ब्राह्मण होनेके नाते सेरे पूज्य 
हैं लचा बिशासिश्रजीके साथ भी आपका सम्बन्ध है--इन 
सब ऋएणोंसे मै इस प्राण संहारक बाणकों आपके शरो(पर 
महीं छोड़ सकता॥ ६ ॥ 
हुमा जरा त्वद्ृति राम तपोलललसमर्जितान्‌। 
लोकामप्रतिधान्‌, बापि हनिष्यामीति से सतिः ॥ ७ वा 
न हवा वैष्णो दिव्य; घर: परपुरंजयः। 
सोथ; पतलि सीरयेण बलदर्पलिनाशनः ॥ ८॥ 
"राम । मेगा लियार है कि आपको जो सर्वत्र शीघतापूर्वक 
आने-जानेकी दाक्ति: श्राक् हुई है उसे अथबा आपने अपने 
जपोबलते जिन अनुपम पुण्यलोकोॉको प्राप्त किया है उन्होंको 
कग हडए अत ढपों पाक्रसते पक्के बचक 
अमंझक्रों चूर कर देगेवाला यह दिव्य बैष्णब बाण, जो 
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जजुओंकी नगरोपर विजय दिलानेवाल्त है, कभी निष्फल 
नहीं जाता है' ॥ ७-८ ॥ 
वरायुधधर॑ राम द्र॒ईं सर्षिगणा: सुरा: । 
पिलामहे पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशाः ॥ ९॥ 
उस समय उस उत्तम घनुष और बाणकों धारण करके 
खड़े हुए श्रीरमचन्द्रजीको देखनेके लिये सम्पूर्ण देवता और 
ऋषि बह्माजीको आगे करके वहाँ एकत्र हों गयें॥ ९॥ 
गन्धवाप्सरसशीय.. सिद्धचारणकिन्नरा: । 
यक्षराक्षसनागाक्ष॒ तद्‌ डर महदख्भुतम्‌ ॥ १०॥ 
गचर्ष, अप्सराएँ, सिद्ध, चारण, क्ष, राक्षस 
और नाग भी उस अत्यन्त अद्भुत दृश्यको देखनेके लिये वहाँ 
आ पहुँचे॥ १० ॥ 
जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुध्रे । 
निर्वीयों जामदग्न्योउसौ रामो राममुदैक्षत॥ १९ ॥ 
जब श्रोरामचन्द्रजोने वह श्रेष्ठ घनुष हाथमे ले लिया, उस 
समय सब ल्त्रेग आश्चर्यसे जडवत्‌ हो गये। (परशुशामजीका 
बैष्णण तेज निकलकर श्रीशमचन्द्रजीमें मिल्ल गया। 
इसलिये) चॉर्यहोन हुए जमदग्रिकुमार रामने दशरथनन्दन 
औरामकी ओर देखा॥ ११॥ 
तेजोभिर्गतबीर्यत्वाज्जमदस्त्यो. जडीकृतः । 
राम॑ कमलपत्राक्ष मन्‍्दे मनन्‍्दमुबाच ह॥१२॥ 
त्तेज निकल जानेसे बीर्यहीन हो जानेके कारण जडबत्‌ 
बने हुए जमदग्रिकुमार परशुरामने कमलनयन अशमसे 
अऑरे-घीरे कहा--॥ ह२॥ 
काइयपाय मया दत्ता यदा पूर्व बसुंधरा। 
बिषये मे न वस्तव्यमित्ति माँ काइयपो5ब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
“रघुनन्दत ! पूर्वकालमें मैंने कक्यपजीको जब यह 
पृथिबों दान को थो, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि 'तुम्हें 
मेरे शाज्यमें नहीं रहना चाहिये' ॥ १३॥ 
सो5हं गुरुवचः कुर्बन्‌ पृथिव्यों न बसे निशाम्‌ । 
तवाप्रभृति काकुत्स्थ कृता मे काइयपस्थ ह॥ १४॥ 
'ककुत्स्थकुलनन्दन ! तभीसें अपने गुरु कश्यपणीकी 
इस आज्ञाका पालन कस्ता हुआ मैं कभी रातमें पृथिवौपर 
नहीं निवास करता हूँ; क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने 
कश्यपके सामने रातकों पृथिवीपर न रहनेकी प्रतिज्ञा कर 
रखी है॥ १४ ॥ 
तामिमां मद़ति जीर हन्तुं नाहसि राघव। 
मसनोजव॑ गमिष्यासि बहेल्दे पर्वतोत्तमम्‌ ॥ १९५॥ 
इसलिये बोर राघव ! आप मेरी इस गमनथक्तिकों नष्ट 
न करें। मैं मनके समान वेगसे अभी महेन्द्र नामक श्रेष्ठ 
पर्वतपर चलता जाऊँगा॥ १५॥ 
ल्लेकास्त्वप्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया। 
जहि ताञ्छरमुख्येन मा भूत्‌ कालस्य पर्यय: ॥ १६॥ 














छोकॉपर बिजय पायो है, उन्होंको आप इस श्रेष्ठ वाणसे नष्ट 
कर दें; अब इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये ॥ १६॥ 
अक्षय्य॑ं मधुहन्तारं जानामि त्वाँ सुरेश्वरम्‌। 
अनुषोउस्यथ परामर्शात्‌ स्वस्ति तेउस्तु परंतप ॥ १७॥ 
*बानुऑंको संताप देनेवाले वोर ! आपने जो इस घनुषको 
चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चितरूपसे ज्ञात हो गया क्ति आप 
मधु दैर्पको मारनेवाल्ल अविनाश देवेश्वर विष्णु हैं। आपका 
कत््याण हो॥ १७॥ 
पते सुरगणाः सर्णें निरीक्षक सपागता:। 
त्थाप्रप्रतिमक्रप्तांणम्रप्रतिइन्दमाहबे ॥ १८ ॥ 
*ये सत्र देवता प्रकतर होकर आपको ओर देख रहे हैं। 
आपके कर्म कमान हैं; युद्धमें आपका सामना करनेबाला 
दूसरा कोई नहीं है॥ १८ ॥ 
न चोधं लब क्ाक़ुत्थ त्रीहा भवितुसईति। 
स्वया. ग्रैलोब्दनाथ्ैन ग्रवहें बिमुखोकृत: ॥ १९ ॥ 
'ककुरस्थकुलभूषण | आपके सामने ओो मेग्रे असमर्थता 
प्रकट हुई--यह मेरे लिये लूज्जाजनक नहीं हो ख्कतो; 
अयोक्ति आप जिलोकीनाध औरहरिते सुष्ठे पराजित किया है॥ 
आरमप्रतिम॑ राम. सोक्तुमहले सुब्रत । 
जस्मोक्षे गपिष्यासि महेन्द्र पर्वतोत्तमम॥ २० ॥ 


अपना अनुपम बाण छोड़िये; इसके छूटनेके बाद ही मैं श्रेष्ठ 

महेन्द्र पर्वतपर जाऊँगा' ॥ २०॥ 

तथा ब्लुवति रासे तु जामदर्न्ये प्रतापबान्‌। 

रामो दाशरथि: श्रीमांश्िक्षेप झरमुत्तमम्‌॥२९॥ 
जमदग्रिनन्दन परशुरामजीके ऐसा कहनेपर प्रतापी 

दरथनन्दन श्रोमान्‌ रामचखजोने वह उत्तम बाण छोड़ 

दिया॥ २१॥ 

सम हतान्‌ दृश्य रामेण स्वॉल्लोकांस्तपसा्जितान्‌। * 

जामदग्न्यों जगामाशु महेद्ध॑ पर्वतोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
अपनी तपस्याद्वारा उपार्जित किये हुए पुण्यलोकॉकों 

ओरामचनद्रजोके चलाये हुए उस बाणसे नष्ट हुआ देखकर 

परशुगामजों शोघ हो उत्तम महेन्द्र पर्वतपर चले गये ॥ २२ ॥ 

ततो वितिमिरा: सर्वां दिशश्नोपदिशस्तथा । 

सुरा: सर्षिगणा राम अझजझंसुरूदायुधम्‌ ॥ २३॥ 
उनके जाते हो समस्त दिज्ञाओं तथा उपदिशाओंका 

अत्यकार दूर हो गया | उस समय ऋषियोसहित देवता उत्तम 

आयुधधारो त्रोरामकी धूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे ॥ २३ ॥ 

राम दाह्रथिं समो जामदस्न्यः अपूजितः । 

लत: प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगति प्रभु: ॥ २४॥ 
तदनन्तर दद्ारथनन्दन श्रोगमने जमदग्रिकुमार परशुरामका 

पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथकुमार 


“उत्तम अतक्का पाछन ऋतेवाले श्रीगाम ! अब आप | ग़मकी परिक्रमा करके अपने स्थानकों चले गये॥ २४ ॥ 
इस्या्ें भ्रीपद्राणायणे वाल्पीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे घट्सप्ततितम: सर्ग: ॥ ७६ ॥ 
उस प्रकार श्रीवाल्मोकितिर्मित आर्पामायण आदिकाव्यके बालकाप्डें किहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७६ ॥ 
अनिल 


सप्नसप्ततितमः सर्ग: 
राजा दशरथका पुत्रों और वश्लुओंके साथ अयोध्यामें प्रवेश, झजन्नुघ्लसहित भरतका मामाके यहाँ 
जाना, भीरामके बर्तावसे सबका संतोष तथा सीता और श्रीरामका पारस्परिक प्रेम 


जते शागे प्रशास्तात्मा राषों दाशरधिर्थतु:। 
यरुणायाप्रमेधाथ ददी.. हस्ते  महायह्वा: ॥ ६ ॥ 
मार परशुरामजोके चक्ते जानेपर महाबझस्तरों 
दषारधततदत श्रोगगते शाब्यक्षित होका अपार शक्तिशाली 
सरुणके हाथम बह चनुष दे दिया॥ १॥ 
आखिब्ाद्य सतों रामो वसिप्ठप्रसुखानृषीन्‌। 
पित्तर॑ लिकल्े.दृष्ठा श्रोबाच रघुनन्दनः ॥ २ ॥ 
तत्पम्रातू जसिष्ठ आदि ऋषियोको अणाम करके रघुनन्दन 
ओगमने. अपने फिताकी विकल. देखकर. उनसे 
कह़ा--॥ २॥ 
फ़ापदरन्यों गतों रासः प्रयातु चतुर्रा्ट्रणी। 
अआशद्ोध्याभिमुखो सेना स्वया नाथेन पालिता॥ ३ ॥ 
॥पैतानी | जमदाभिकुमार परशुसमजों चले गये। अब 
आपके अधिनायबकत्वगें सुरक्षित यह चतुरद्निणी सेना 





अयोध्याको ओर प्रस्थान करें ॥ ३॥ 
रामस्य बचर्न श्रुत्वा राजा दशरथ: सुतम्‌। 
बाहुध्यों सम्परिध्रज्य मुह्न्युपाप्राय राघवम्‌ ॥ ४ड॥ 
ग़तो राम ड्ति श्रुत्वा हष्टः असुदितों नृपः। 
पुनजांत॑ तदा मेने पुत्रमात्मासेव छ॥ ७॥ 
औरमका यह वचन खुनकर राजा दशरथने अपने पुत्र 
रघुनाथजीको दोनों भुजाओंसे ख़ॉंचकर छातीसे लूगा लिया 
और उनका मस्तक सुँघा। 'परदुरामजी चले गये' यह 
खुनकर राजा दझरथक्ते बड़ा हर्ष हुआ, वे आनन्दमम्म हो 
जये। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र॒का पुनर्जन्म 
हुआ माना ॥ ४-५॥ 
चोदबामास ता सेनाँ जगामाशु ततः पुरीम्‌। 
'फ्ताकाध्वजिनीं रम्यों तू्योदि्घुष्टनिनादिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
दत्ता उन्होंने सेनाकों नगरब्को ओर कुँच करनेकी 








*बालकाणडे सप्सप्ततितम: सर्ग: 


आज्ञा दी और वहांसे चलकर बड़ी जोधताके साथ वे 
अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे। उस समय उस पुणोमें सब ओर 
ध्वजा-पताकाएँ फहर रही थीं। सजाबटसे नगरकी रमणोयत्ता 
जह़ गयो थी और भाँति-भाँतिके वाद्यॉको ध्वनिसे सारो 


अवीध्या गूंज उठी थी ॥ ६॥ 
सिक्तराजपथारम्यां.. प्रकीर्णकुसुमोत्कराम्‌ । 
राजप्रवेशसुमुखः पौरैर्मझलपाणिप्ि: ॥ ७ ॥ 


सप्पूर्णाँ प्राविशद्‌ राजा जनौधै: समलंकृताम्‌। 
पौरे। प्रत्युद्धतों दूर॑ द्विजैश्ष पुस्वासिभिः॥<८॥ 
सड़कॉपर जलका छिड़काव हुआ था, जिससे पुरोकी 
सुर शोभा बढ़ गयी थी। यत्र-तत्र केर-के-ढेर फूल बिखेंर 
गये थें। पुर्काखों मनुष्य हाथोमें माजुलिक उस्तुएँ छेकर 
राजाके प्रबेशमार्गपर प्रसन्रमुख होकर खड़े थे। इन सबसे 
भरी पूरी तथा भारी जनसमुदायसे अलककृत हुई अयोध्या- 
कुरणें राजाने प्रवेश किया । नागरिकों तथा पुसवासी ब्राह्मणोंने 
इराक आगे जाकर महाराजकी अगबानी की थी॥ 3-८ ॥ 
पुब्ररनुगतः .. श्रीमाञ्श्रीमक्धिश्ष. सहायहा: । 
अविवेश गृह राजा हिमबल्सदृर्श श्रियम्‌॥९॥ 
अपने कान्तिमान्‌ फुन्ोके साथ महायझस्त्री श्रीमान्‌ राजा 
शशस्थने अपने प्रिय सजभवनमें, जो हिमालबके समान 
सुत्दर एवं गगनचुस्बों था, प्रवेश किया॥ ९॥ 
जननद स्वजनै राजा गृहे काम: सुपुजित:। 
कौसल्या उ सुपित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा ॥ ६० ॥ 
वधुप्रतिग्रहे युक्ता याज्ञान्या राजयोषितः। 
'ग़जमहर्में स्वजनोंद्रारा सनोबाज्छित बस्तुओँसे परम 
पूणित हो ग्रजा दक्षरथने बड़े आनन्दका अनुभव किया 








तथा जो अन्य राजपत्नियाँ थीं, वे सत्र बहुओंको उतास्नेके 
कार्यमें जुट गयों ॥ ६० ३ ॥ 
ततत+ सीता महाभागामूर्मिलां छ यशस्बिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
क़ुशध्यजसुते. चोधे अप चल ते 
सफ््ाल्लापनहोसि: शोधिता: ॥ १२॥ 
शादनणार गाजपरिवारकी ठन खियोंने परम सौधाग्यवतों 
स्रीता, य्मासिबिनी ऊर्मिछा तथा कृशध्वजकी दोनों 
कल्याओं--॥॥्हबो और अतकौर्तिको सवारौसे उतारा और 
गक्षछ गोत गातो हुई सथ वधुओंको घरमें ले गयों। बे 
प्रश्रेशकालिक द्ोगकर्मस सुशोभित तथा रेशमी साड़ियोंसे 
अलकृत थों॥ १२॥ 
हेब्नतायतनात्याशु सर्वास्ता:. प्रत्यपूजयन्‌ । 
अभिवाद्याधिताञांक्ष सर्वा राजसुतास्तदा ॥ १३ ॥ 
उमिरे सुद्िता: स्र्बा भर्तेंभिसुंदिता रहः। 

उन भक्त देअमन्दिरोंगें ले जाकर उन बहुओंसे 
देवताओका पूजन ऋरबाया। तदयन्तर नववघूरूपमें आयी 

















हुई उन सभी राजकुमास्थिते वन्दनीय सास-ससुर आदिके 
चरणोंमें प्रणाम किया और अपने-अपने पतिक्े साथ 
एकान्तमें रहकर वे सब-की-सब बड़े आमन्दसे समय 
व्यतीत करने लगीं॥ १३॥ 

कृतदारा: कृताख्राक्ष सधना: ससुहज्जना: ॥ ९४॥ 
शुश्रृषमाणा: पितर॑बर्तयन्ति नररपभा: । 
'कस्यचित्तत्थ कालस्य राजा दशरथ: सुतम्‌॥ १५॥ 
अस्त॑ कैकबीपुत्रमत्रबीदू. रघुनन्दनः । 

श्रेराम आदि पुरुषश्रेष्ट चारों भाई अख्विद्यामें निपण और 
विवाहित होकर धन और मित्रोके साथ रहते हुए पिताकी 
सेबा करने लगें। कुछ कालके बाद रघुकुलनन्दन राजा 
दश्र्थने अपने पुत्र कैकेयोकुमार भरतसे कहा-- ॥ 
अये केकयराजस्य पुत्रों बसति पुत्रक ॥ १८६ ॥ 
स्वां नेतुमागतो जीरो युधाजिन्धातुलस्तव। 

"बैठा ! ये तुम्हारे मामा केकयराजकुमार चौर युधाजित्‌ 
कुम्हें लेनेके लिये आये हैं और कई दिनोंसे यहाँ ठहरे 
हुए हैं ॥ १६९॥ 
श्रुरवा दशरथस्वैतद्‌ भरतः कैकयीसुतः ॥ १७॥ 
'गमनायाभिचक्राम झन्रुन्नसहितस्तदा । 

दद्मर्धजीको यह बात सुनकर कैकेयौकुमार 'भरतने उस 
समय झाजुश्बक साथ मामाके वहाँ जानेका विचार किया॥ 
आपुच्छब्य पितरं झुरो राम चाह़िष्टकारिणम्‌ ॥ १८॥ 
मातृश्षाषि नस्श्रेष्ठ: शज्रुन्नसहितो चयो। 

के नरश्रेष्ट शुरवोर भरत अपने पिता सजा दशरथ, 
आनायास्॒ ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीराम तथा सभी 
माताओंसे पूछकर उनको आज्ञा ले झनुप्नसहित बहाँसि 





युथाजित्‌ प्राप्य भस्त॑ सदातरुन्न प्रहर्षित: ॥ ९९॥ 
स्वपुरं ग्राविशद्‌ वीर; पिता तस्य तुतोष ह। 

आघुप्रसहित भसतको साथ लेकर जोर युधाजितने बड़े 
साथ अपने नगरमें प्रवेश क्रिया, इससे उनके पिताकों 
बड़ा संतोष हुआ॥ १९ 
गते छा भरते रामो लक्ष्मणक्ष महाबल्:॥ २०॥ 
पितर॑ देवसंकाशं. पूजयामासतुस्तदा । 

अस्तके चले जानेपर महाबली श्रीराम और लक्ष्मण उन 
दिनों अपने देबोपम पिताकी सेवा-पुजामें संलग्र रहने लगे ॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः ॥ २९॥ 
चकार राम: सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च । 

पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगरवासियोफे 
सब कलाम तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर 
कार्य करनें लगे ॥ २६१॥ 
मातृध्यो मातुकार्याणि कृत्वा परमय्नन्त्रित:॥ र२॥ 














गुरूणां गुरुकार्याणि काले क्कालेउन्ववैक्षत । 
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ये अपनेको बड़े संयममें रखते थे और समय-समयपर 
माताओंके लिये उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनॉंके 
भारी-से-भारी कार्योकों भी सिद्ध करनेका ध्यान रखते ये ॥ 
एबं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणा नैगमास्तथा॥ २३॥ 
रामस्थ जशौलवृत्तेन सर्वे जे 

उनके इस बर्तावसे राजा दशरथ, बेदवेतता आह्यण तथा 
अैद्ययकर्ग बड़े प्रसन्न रे थे; श्रीरामके उत्तम शौल और 
सद॒:व्यवहाएसे उस राज्यके भीतर निवास करनेवाले सभो 
मनुष्य नहुत संतुष्ट रहते थे॥ २३२॥ 
तैषागतिग्रशा ल्लोेके रामः संत्यपराक्रमः 
स्वयंभूरिय भूतानां बधूब गुणवत्तर: 

शाजाके हन चारो पुत्रॉमे सत्यपराक्रमों श्रोगम हो लोकमें 
अत्यन्त अद्ास्त्रों तथा मद्ान्‌ गुणवान्‌ हुए--ठीक उस्रों तरह 
की सपस्त भूतोमें स्वयम्भू बहा हो अत्यन्त यशस्तीं और 
महान्‌ गुणवान्‌ है॥ र८ :॥ 
रामक्ष स्लीतया साथ ब्िजहार बहूनतून्‌॥ २५७॥ 
मतसबी तद़तसनास्तस्था हृदि समर्पितः। 

औगशमचन्द्रजी सदा सीताके हदवमन्दिस्में बितजसान रहते 
थे तथा सनस्ती श्रीशामका मन भो सोतामें हो लगा रहता था; 
श्रीसमने सोताके साध अतेक ऋतुऑतक विहार किया॥ 
प्रिया तु सीता रामस्य दारा: पितुकृता इति ॥ २६॥ 
शुणाह॒पगुणाधापि. अतिर्भूयोडचिवर्धते । 
तस्पाश भर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तते॥२७॥ 





॥ रेड ॥ 








सौता श्रीरामकों बहुत ही प्रिय थीं; क्योंकि वे अपने 
सजा जनकद्ारा श्रोरामके हाथमें पत्नीरूपसे समर्पित की 
थीं। सीताके पातित्रत्य आदि गुणसे तथा उनके सौन्दर्यगुणसे 
भी श्रीरामका उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था; 
इसी प्रकार संताके हृदयमें भी उनके पति श्रीराम अपने गुण 
और सरौन्दर्यके कारण द्विगुण प्रीतिपात्र बनकर रहते थे॥ 
अन्तर्गतमपि व्यक्तमास्याति हृदय हदा। 
तस्थ भूयों विशेषेण सैथिली जनकात्मजा।" 
देवताधि: स्रमा रूपे सीता औ्रीरिव रूपिणी ॥ २८ ॥ 

जनकनन्दिनी मिथिलेदकुमारी सीता श्रीरामके हार्दिक 
अभिप्रायकों भी अपने हृदयसे ही और अधिकरूपसे जान 
छेती था तथा स्पष्टरूपसे बता भी देती थीं। थे रूपमें 
देबाड़नाओंके समान थीं और मूर्तिमती लक्ष्मी-सी प्रतीत 
होती थीं॥ २८ ॥ 
तथा स॒राजर्षिसुतोडभिकामया 

सेयिवानुत्तमराजकन्यया ॥ 
अतीब राम: शुझुभे मुदान्वितो 
विभुः प्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः ॥ २९॥ 

ओए राजकुमारी सीता श्रोगयमकी ही कामना रखती थों 
और ओरीशम भी एकमात्र उन्हींको चाहते ये; जैसे लक्ष्मीके 
स्राथ देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी शोभा होती है, उसी प्रकार 
उन सीतादेवीके साथ राजर्षि दशरथकुसार श्रोराम परम प्रसन्न 
रहकर बड़ी शोभा पाने लूगे ॥ २९ ॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिक्राव्ये यालकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्ग: ॥ ७७ ॥ 
हुश अकार औयाल्पीकिनिर्मित आर्थरमायण आदिकाव्यके बालकाप्डमें सतहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७७॥ 


बालकाएडं सम्पूर्णम्‌ 


॥ श्रोसतोतारामच्द्राध्यों नमः ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्‌ 
अयोध्याकाण्डम्‌ : 


अ्थमः सर्गः 
श्रीरामके सद्गुणोंका वर्णन, राजा दशस्थका श्रीरामको युवराज बनानेका विचार तथा विभिन्न 
नरेशों और नगर एवं जनपदके लोगोंको मन्त्रणाके लिये अपने दरबारमें बुलाना 


गच्छता मातुलकुर्ल धरतेन  तदानघः । 
जाम्नन्नो नित्यशन्नन्नलों नीतः प्रीतिपुरस्कृत: ॥ १॥ 
(पहले यह बताया जा चुका है कि) भरत अपने 
मामाके यहाँ जाते लमय काम आदि झात्रुऑको सदाके 
लिये नष्ट कर देनेबाले निष्याप शत्रुप्रकों भी प्रेमवश अपने 
साथ छेते गये थे॥ ६॥ 
स्र॒तत्र न्यवसब ध्रात्ना सह सत्कारसत्कृत:। 
मातुछेनाश्रततिना. पुत्रस्तनेहत. लालित: ॥ २॥ 
वाईँ भाईसहित उनका बड़ा आदर-सत्कार हुआ और चे 
वहाँ सुख्तपूर्वक रहने छगों। उनके मामा युधाजित्‌, जो 
अभयूधके अधिपति थे, उत दोनॉपर पु्रसे भी अधिक ख्ेह 
सकते और बढ़ा ल्लाड़ च्यार करते थे॥ २ ॥ 
जत्रापि निवसन्तौ तौ तर्ष्यमाणौ लव कामतः। 
भ्रातरौ स्मरतां वीसी वृद्धे दक्षारथं नृषम्‌॥३॥ 
यद्यपि मामाके यहाँ उन दोनों बोर भाइयोंको सभी इच्छाएँ 
धूर्ण ऋाक्े तक पूर्णतः तृशर किया जाता था, तथापि वर्हाँ 
रहते हुए भी उन्हें अपने बुद्ध पिता महाराज दशस्थकी 
साद कभी नहीं भूलती थी॥ ३ ॥ 
राजापि तौ महातेजा: सस्मार प्रोषितौ सुतौ। 
उसी... 'भरतशयुप्ताौ... महेख्बरूणोपसौ ॥ ४ ॥ 
महातेजस्वी राजा दश्शास्थ भी में गये हुए महेन्द्र 
और व०णके: समान पयाक्रमों आपने उन दोनों पुत्र भरत और 
जायुध्का सद। स्मरण किया करते थे ॥ ४ ॥ 
सर्व एव तु॒तसख्थेष्ठाश्षत्वार: पुरुषषभा: । 
स्वद्वारीराद्‌.. बिनिर्वुत्ताझत्थार इब बाहवः ॥ ७॥ 
अपने झरोससे अरकट हुई चारों भुजाओंके समान वे सब 
चारों हो पुरुषशिरोगणि पुत्र सहाराजकों बहुत ही प्रिय थे॥ 
तेषासपि महातेजा राखों रतिकरः पितुः। 
खद्माभूरिष. भूतानों लभूव शुणवत्तर: ॥ ६॥। 
परतु उनमें भी महातेजस्वी श्रीराम सबकी अपेक्षा अधिक 














गुणवान्‌ होनेके कारण समस्त प्राणियॉंके लिये ब्रह्माजीकी 

भाँति पिताके लिये विशेष प्रीतिवर्धक थे॥ ६॥ 

स्‌॒हि देवैरूदीर्णस्य रावणस्य बधार्थिभि: । 

अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु: सनातन: ॥७॥ 
इसका एक कारण और भो था--बे साक्षात्‌ सनातन 

लिष्णु थे और परम प्रचण्ड राषणके वधक्की अभिलापा 

स्खनेवाले देवताओंकी प्रार्थनापर मनुष्यलोकर्मे अवतीर्ण 

हुए थे ॥ ७॥ 

कौसल्या झुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा । 

यथा वरेण  देवानामदितिबँज्रपाणिना ॥ ८ ॥ 
उन अमित तेजस्वी पुत्र ्रीशामचन्द्रजीसे महारानी 

कौसल्याको बैसो जैसे दे 








भूमावतुपमः ९ 
श्रोग्रम बड़े ही रूपकान्‌ और पराक्रमी थे। वे किसीके 
थे। भूमष्डलमें उसको समता करनेबालां 
कोई नहीं था। वे अपने गुणोंसे पिता दशरथके समान एवं 
ओम्ब पुत्र थे॥ ९॥ 
सच नित्य प्रशान्तात्मा मृदुपूव ले भाषते। 
उच्यमानोडपि परुष॑ नोत्तरे प्रतिपदाते ॥ १० ॥ 
वे सदा झान्त चित्त रहते और सान्‍्नापूर्वक मीठे बचन 
बोलते थे; यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो ते 
उसका उत्तर नहीं देते थे ॥ १० ॥ 
कदाचिदुषकारेण. कृतेनैकेन . तुष्यति । 
जन॒ स्मरत्यपकाराणों झातसप्यात्मवत्तया ॥ ११॥ 
कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके 
उस एक ही उपकास्से सदा संतुष्ट रहते थे और मनको चरमें 
सखनेके कारण किसके सैकड़ों ने 
अपराधोंकों याद नहीं रखते ये॥ ११॥ 




















१७८ * श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 
शीलबृद्धैज्ञानवृद्धैरवयोवृद्धश्न सज्जनैः । विघाताने संसारमें समस्त पुरुषोंके सारतत््वको समझनेवाले 
कथयत्नास्त बै नित्यमस्त्रयोग्यान्तरेश्रपि ॥ १२ ॥ | साधु पुस्षके रूपमें एकमात्र ओरामको हो प्रकट किया है ॥ 


अख्न्‍-शस्त्रोंक अभ्वासके लिये उपयुक्त समयमें भी 
बीच -बीचमें अवसर निकालकर ये उत्तम चसितरमें, ज्ञानमें 
तथा अवस्थामें बढ़े-चढ़े सत्पुरषोके साथ ही सदा बातचोत 
करते (और उनसे शिक्षा लेते थे) ॥ १२॥ 
युद्धिमान, मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवदः । 
वीर्यवान्न च॒ वीयेंण पहता स्वेन बिस्मितः ॥ ६३ ॥ 
वे बड़े बुद्धिमान्‌ थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। 
आपने प्रास आये हुए मनुष्योंसे पहले स्वय॑ हो बात करते 
और ऐसी बाते पृंढले निकालते जो उन्हें प्रिय छगें; बल और 
पप्तक्रारो सप्पन्न होगेपर भी अपने महान्‌ पराक्रमके कारण 
हमे कभो गर्ज नह्तों होता था॥ १३ ॥ 
ज॑ आपृतक्थों बिट्वान्‌ बुद्धानां प्रतिपुजकः । 
आतुरक्ता अजाधिक्ष . प्रजाय्ाप्यनुरज्यते ॥ १४ ॥ 
छठी जात तो ठतके गुजरो कभी निकलती हो नहीं थी। 
थे विद्ान्‌ थे और रादा शुद्ध पृरुषोका सम्मान किया करते थे । 
प्रणाफा औरापके प्रति और ओरामका श्रजाके श्रति बड़ा 
आतुएग भा॥ है ॥ 
झातुक्कोशों। जितक्रोधो ब्राह्णप्रतिपूजक: । 
दोनानुक्रप्पी घर्मज्नों नित्य॑ प्रथहवाज्छुचि: ॥ १५॥ 
3 परम दयारु क्रोधको जीतनेयाले और आ्राष्मणोके 
पुजारी थे। इनके घनपें दीन-दुशशियोके प्रति बड़ों दया थो। 
मैं थर्मके ग़फ़्यकों जायतेजाले, इच्धियोंक्ो सदा बड़ामें 
पशवैणाले और ब्राहर-भोतरसे परम पवित्र थे॥ १५॥ 
कुछोचितमतिः क्षात्र स्वधर्म बहु मनन्‍्यते। 
फ्यते परया औत्या महतत्‌ स्वर्गफलं! ततः॥ १६ ॥ 
अपने कुलोगित आगार, दया, उद्ारता और शरणागत- 
रक्षा झापियें पं उसका सत्र लगाता था। जे अपने क्षत्रिय- 
प्र्म्ं। अधिक, महत्व देंते और मानते थे। ले उस क्षत्रिय- 
धर्मके पालगसे बहान्‌ स्वर्ग (परम घाम) की प्राप्ति मानते थे; 
“अ0 बढ़ौ प्रम्नलताके साथ उससे संख्या रहते थे॥ १६॥ 
माभ्ेधसि रतों थश त्‌ विरुद्धकथारूचि: । 
उत्तरोश्तरधुक्तीया वक्ता. ख्ाचस्पतियंथा ॥ १७ ॥ 
अमब्जुकारी निषिद्ध कर्मयें उनकी कभी प्रवुत्ति यहाँ 
होती थौ। शास््रतिरुद सातोकों सुततेसें उको रुचि नहों थी; 
जे 3पने न्याय्युक्त पदाके समर्थनमें बुहस्पतिके समान 
एक-से-एक बढ़फर युक्तियाँ देते थे ॥ ६७ ॥ 
आरौगस्तरुणो वाम्पी वपुष्पान देशकालूखित्‌। 
छोके पुरुषस्रास्तर: स्राधुरेको विनिर्मित:॥ ₹८॥ 
उनका देर नोंगेण था और अवस्था तरुण । वे अच्छे 
चक्ता, सुन्दर शरीरशें सुशोधित तथा देश-कालके तत््वकों 
समझनेवाफ़े थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि 











स तु श्रेष्नै्गुणर्युक्त: प्रजानों पार्थिबात्मज: । 
बहिश्षर डब प्राणों बशूत गुणतः प्रिय: ॥ १९॥ 
राजकुमार श्रीराम श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त थे। वे अपने 
सदुणोके कारण प्रजाजनॉंको बाहर विचरनेवाले प्राणकी भाँति 
प्रिय थे॥ १९ ॥ 
सर्वविद्यात्रतस्त्राता यथावत्‌ साहुवेदबित्‌। 
डच्बख्बे च पितु: श्रेष्ठो बधूव भरताग्रज: ॥ २० ॥ 
अरतके बड़े भाई श्रीराम सम्पूर्ण विध्याओंके ऋतमें 
निष्णात और छह्ों अज्लोसहित सम्पूर्ण वेदोंके यथार्थ ज्ञाता 
थे। बाणविद्यामें तो वे अपने पितासे भी बढ़कर थे ॥ २० ॥ 
कल्याणाभिजन:ः साथुरदीन: सत्यवागृजु: | 
वृद्धरभिविनीतश्च द्विजैर्थर्मार्थद्शिज्ि: ॥ २९ ॥ 
ये कल्याणकी जन्मधूमि, साधु, दैन्यरहित, सत्यवादी 
और सरल थे; धर्म और अर्थके ज्ञाता वृद्ध आश्मणोके द्वारा 
उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी ॥ २१॥ 
घर्मकामार्थतत्त्वज्: स्पृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌। 
ल्लैकिके समयाचारे कृतकल्पो विज्ञारदः ॥ २२॥ 
उन्हें धर्म, काम और अर्थके तत्त्तका सम्यक्‌ ज्ञान था। 
ये स्मरणशक्तिसे सम्पन्न और प्रतिभाशाली थे। ये लोक- 
व्यवहारके सम्पादनमें समर्थ और समयोचित घर्माचरणमें 
कुझल थे ॥ २२॥ 
निभृतः संवृताकारों गुप्तमन्त्र: सहायवान्‌। 
अमोघक्रोघहर्षश॒. त्यागसंयमकालवबित्‌॥ २३ ॥ 
वे विनयशोल, अपने आकार (अभिप्राय) को 
छिपानेव्ाले, मन्त्रकों गुप्त रखनेवाले और उत्तम सहायकोंसे 
सम्पन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता 
था। वे बस्तुओंके त्याग और संग्रहक अवसरकों भलीभाँति 
जानते थे॥ २३॥ 
वृढ़भक्ति: स्थिरत्नज्ञों नास्रदग्राहों न दुर्खल: । 
निस्तत्ब्रीरप्रमत्तञ्ञ स्वदोषपस्दोषबित्‌ ॥ २४ ॥ 
गुरुजनोंके प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थितप्रज्ञ थे 
और असदवस्तुऑको कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके 
मुखसे को दुर्बचन नहों निकलता था। ये आलस्यरहित, 
अमादशुन्य तथा अपने और पराये मनुष्योंके दोषोंको अच्छी 
अकार जाननेबाले थे॥ २४॥ 
आाख्ज्ञक्ष॒ कृतज्ञश्ष॒ पुरुषान्तरकोबिदः । 
आः अप्रहानुग्रहयोयंथान्याथं. बिचक्षण: ॥ २५॥ 
थे शझास्त्रेके ज्ञाता, उपकारियोंके प्रति कृतज्ञ तथा 
पुरुषोंके तारतम्थकों अथवा दूसरे पुव्षोके मनोभावको 
जाननेमें कुल थे। यधायोग्य निम्रह और अनुग्रह करनेमे 
के पूर्ण चतुर थें॥ २५॥ 


* अयोध्याकाप्डे ग्रधम: सर्ग: « 





सस्संप्रहानुग्रहणे. स्थानविज्निप्रहस्य चा। 
आयकर्मण्युपायज्ञ: . संदृष्टव्ययकर्मबित्‌ ॥ २६ ॥ 
उन्हें सत्पुरुषोंके संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषोके 
अप्रहके अबसरोक्ा ठौक-ठौक ज्ञान था। घनको आयके 
उप्ाणोंकों वे अच्छों तरह जानते थे (अर्थात्‌ फूलॉको 
नष्ट न करके उनसे रस लेनेवाले अमरोंकी भाँति वे 
अजाओँंकों कष्ट दिये बिना हीं उनसे न्यायोचित घनका 
उणर्जन करेगें कुट्ाछ थे) तथा शाख्र्णित व्यय कर्मका 
भी उन्हें ठोक-ठोक ज्ञान था ॥ २६॥ 
ओष्ठ्य आखसमूहेषु श्राप्तो व्याभिश्रकेषु ऋ। 
अर्थधरों च॒ संगृहा सुखतन्त्रो न चालस्र: ॥ २७॥ 
उतोंने सब प्रकारफे अख्समूष्ठों तथा संस्कृत, आ्राकृत 
जांदि भाषाओं मिश्रित नाटक आदिके ज्ञानमें निपुणता प्राप्त 
जो थो। ये जर्थ और घ॒र्मका संग्रह (पालन) करते हुए 
तदनुकूछ बगमबा सेवन करते थे और कभो आलत्यकों पास 
हीं फ़टकते देते थे॥ २७॥ 
अहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थविभागवित्‌ । 
आगेहे ब्रिनये चैव युक्तों बारणबाजिनाम्‌॥ २८॥ 
लिहार (क्लोंडा या मनोस्क्षन) के उप्योगमें आनेवाले 
संगत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पोंके भी वे विशेषज्ञ 
४। अधेकि विभाजनका भी उन्हें सम्यक्‌ ज्ञान था।' वे 
डझाधियों और शोष्ठोपर चढ़ने और उन्हें भाँति-भातिको 
चालॉकी शिक्षा देनेमें भी निषुण थे॥ २८ ॥ 
धनुर्वेदविदां. श्रेष्ठो- लोकेउतिसथसम्मतः । 
अभियाता प्रहता चा सेनानबबिशञारदः ॥ २९॥ 
श्रेशमचनड्जजी इस लोकमें धजुर्वेदके सभी विद्वानोमे ओष् 
ध। आंतेरथी बीर भी उनका लित्ञोष सम्मान करते थे। 
3ुश्नेनापर आक्रमण और प्रहार ये विशेष कुझल 
थे। सेता-सेचालनको नोतिये उक्ोने अधिक निषुणता 
प्रा को भी ॥२९॥ 
अप्रधुष्पक्ष संग्रामे कुद्धैरपि. सुरासुरैः । 
अनसूो जितक्रोथ्ो न दुपो न च मत्सरी ॥ ३० ॥ 
संग्राममे कृपित होकर आये हुए समस्त देवता और 
असुर भी हतकों परास्त नहीं कर सकते थे। उतसे दोषदृष्टिका 
था अभाव था। वे क्रोधको जीत चुके थे। दर्ष और 


























श्छर 





ईर््याका उनमें अत्यन्त अभाव था॥ ३०॥ 
जावज्ञेयश्व भूतानां न च कालवझानुगः:। 
एवं श्रेष्ठेगुणैर्युक्त: प्रजानां पार्थिवात्मज: ॥ ३९ ॥ 
ल्लोकेषु बसुधाया: क्षमागुणैः । 
बुद्धणा बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्यें चापि झाचीपते: ॥ ३२ ॥ 
किसी भी आणीके मनमें उनके प्रति अवहेलनाका भाव 
नहों था। वे कालके वशुमें होकर उसके पीछे-' 
चलनेबाले नहीं थे (काल ही उनके पीछे चलता था) | इस 
अकार उत्तम गुणोंसे युक्त होनेके कारण राजकुमार श्रोशाम 
समस्त प्रजाओं तथा तोनों लोकोंके प्राणियोंके लिये 
आदरणीय थे । वे अपने क्षमासम्बन्धी गुणोके द्वारा पृथ्वोकी 
समानता करते थे। बचुद्धिमें बृहस्पति और बल-पराक्रममें 
आचीपति इन्द्रके तुल्य थे॥ ३१-३२॥ 
तथा सर्वप्रजाकान्तै: प्रीतिसंजननैः पितुः। 
शुणैर्विसुकये रामो दीप़तः सूर्य इवांशुभि: ॥ ३३ ॥ 
जैसे सूर्यदेव अपनी किरणोंसे प्रकाशित होते हैं। 
उसी अकार श्रीयमचद्रजी समस्त प्रजाओँकों प्रिय लूगने- 
बाले तथा पिताकी प्रोति बढ़नेवाले सदुणोंसे सुझोभित 
होते थे ॥ ३३ ॥ 
तमेबंदृत्तसम्पन्नमत्रधृष्यपराक्रमम्‌ 4 
ल्लेकनाथोपर्म॑ नाथमकामयत  मेदिनी ॥ कड ॥ 
ऐसे सदाचारसम्पन्न, अजेय पराक्रमी और ल्म्रेकपालोके 
समान तेजस्वी श्रोरामचन्द्रजीको पृथ्वी (भूदेवी और 
भूमण्डलकों जजा) ने अपना स्वामी बनानेकी कामना की ॥ 
लैस्तु गुणैरनुपसै:ः सुतम्‌। 
दृष्ठा दशरथों राजा चक्रे चिन्तां परंतपः ॥३५॥ 
अपने पुत्र श्रोगमकों अनेक अनुपम गुणोंसे युक्त देखकर 
आत्रुऑको संताप देनेबाले राजा दशरथने मन-हो-मन कुछ 
बिचार करना आरम्भ किया॥ ३५॥ 
अथ राज़्ों बधूवैब वृद्धस्य चिरजीबिनः। 
ज्ीतिरेषा कर्थ रामो राजा स्यान्पयि जीवति ॥ ३६॥ 
डन चिरज्ञोवों बूढ़े महाराज दशरथके हृदयमें यह चिन्ता 
हुईं कि किस प्रकार मेरे जीते-जी श्रोरामचद्र राजा हो जायें 
और उनके राज्याधिषेकसे प्राप्त होनेवाली यह प्रसन्नता मुझे 
कैसे सुलम हो॥ ३६॥ 








९ #/०्कों व्यथक्रा विधान इस प्रकार देखा जाता है-- 


क्प्रिदायत्य चार्पेन खतुर्भागेत जा पुतः | पादभारीसिभिवापि व्ययः संशुद्धघते तव॥ 


(महा* सभा» ५। ७१) 


जास्डजी ऋहते हैं --सुषरिष्ठिर। क्या तुम्तारों आयके एक चौथाई या आधे अथवा तौन चौथाई भागे तुम्हारा सारा खर्च 


चल जाता है / 


4 +ञ्र |लखो पाँच अस्तुओकि लिये अर्थका विभाजन कस्तेवाल्म मनुष्य इहल्मेक्त और परलोकमें भो सुखो होता है। वे बस्तुएँ, 


#--धर्म, यज्ञ, अर्थ, आत्मा और स्वजन। यथा-- 


जर्मास यशसेडथाँय कामाय स्वजनाय च । पक्चा विधजन्‌ क्समिहामुत्र च मोदते ॥ 


(अमड्ार ८ १९। ३७) 


श्८० 


एघा हास्य परा प्रीतिहंदि सम्परिवर्तते। 

कदा नाम सुत॑ द्रक्ष्याम्यभिषिक्तमहे प्रियम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उनके हृदयमें यह उत्तम अभिललाषा बासम्बार चक्कर लगाने 

जगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्रोरामका राज्याभिषेक 

देखूगा॥ ३७ ॥ 

बृद्धिकामो हि लोकस्थ सर्वभूतानुकम्पकः । 

शत्तः प्रिय्तरों लोके पज॑त्य इब वृष्टिमान्‌॥ ३८॥ 
से स्रोचने क्रो कि 'श्रीगम सत्र लोगेकि अभ्युदयकी 

कामना कयो और सम्पूर्ण जीवॉपर दया रखते हैं । वे लोकमें 

चर्षा करनेवाले मेघकी भाँति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो 

गये है॥ ३८ ॥ 

अम्रधाक्रस्तमों जौ बृहस्पतिसमों मतों । 

महतीधरक्षमो.. धूयां मत्तक्ष गुणबत्तर: ॥ ३९ ॥ 
“श्र झल्त-पाक्रगों यय और इन्द्रके समान, युद्धिमें 

अृरश्तिक समान और प्रैव॑मे पर्वतके समान हैं। गुणोंमे तो 

से सर्तशा सद्रेन्लढ्े हैं॥ ३९ ॥ 

हमिशा.. कृल्ज्रामघितिष्ठन्तमात्यजम्‌ । 

अभेम सायसा दृट्रा खथा स्वर्गमवाघुयाम,॥ ४० ॥ 
"मैं इस्लो ठापमें अपने बेटे श्रोससकों इस खारो पृथ्वोका 

सजा करते देख यथास्रमय सुखसे स्वर्ग प्राप्त कहूँ, वहों मेरे 

जोब्नक्नों साध है! ॥ रू० ॥ 

इत्येब 8 अपन ः 

शिह्रैएपरिपेसैश . छोके आड़श 

ते झा्मीक्ष्य तदा राजा य्रक्त सप्तुदितर्गुणी:। 

निश्चिस ख्रचिवैः स्रार्थ यौवराज्यममन्यत ॥ हूर ॥ 
एम प्रकार तिचारक्तर तथा अपने पुत्र औरापकों उस-ठन 

जाता अ्क्रारके किलक्षण, राजनोचित, अरंख्य तथा लोकोत्तर 

गुणौंले, जो आत्य रजाओमें दुर्लभ हैं, बिभूषित देख राजा 

एशरशने मन्यियोफ़े साथ सलाह कस्के उन्हें युवराज 

चनावेफ़ा निभ्रय कर छिया ॥ ४१-४२॥ 

दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातजं भयम्‌। 

संचचक्षेकथ पेधाती शरीरे चात्पनों जराम्‌॥ ड३ ॥ 
आदपा] पदाज दशाशने एसल्तोको स्र्त अलरिक्ष 

तंधा भूतलों दृष्टिगोंचर होनेजाल़ उत्पातोंका घोर भय 

सूचित किया और अपने कृद्धावश्थाके: आगमनकों 


भी जाए बताती ॥ '४३॥ 
ज्ञोक्ापतुदमात्मनः । 
ल्‍ोके रामस्य बुबुधे स्रम्प्रियत्वे महात्मनः ॥ डड ॥ 
पुर्ण चन्माके समान मनोहर मुझायाक्ते महात्मा श्रीराम 





























* श्रीमड्ठाल्पीकोयरामायणे « 


समस्त प्रजाके प्रिय थे । लोकमें उनका सर्वप्रिय होना राजाके 
अपने आन्तरिक शोकको दूर करनेवाला था, इस बातकों 
राजाने अच्छी तरह समझा ॥ डड ॥ 
आत्पनश्ष श्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च। 
भ्राप्ते काले स धर्मात्मा भक्‍्त्या त्वर्तिवान्‌ नूपः ॥ ४५ ॥ 
तदनन्तर उपयुक्त समय आनेपर धर्मात्मा राजा दशरथने 
राज्याभिषेकके लिये शीघ्र तैयारी करमेकी आज्ञा दी। इस 
उताबलोमें उनके हृदयका प्रेम और प्रजाका अनुराग भी 
कारण था ॥ ४५ ॥ 
जानानगरवास्तव्यान्‌ पृथग्जानपदानपि । 
समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्‌ प्रथिवीपतिः ॥ ४६ ॥ 
उन भूपालने भिन्न-भिन्न नगयोंमें मिवास करनेवाले 
अघान-प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदोंके सामन्त राजाओकों 
थी मन्त्रियोंद्रार अयोध्यामें वुल॒वा लिया ॥ ४६॥ 
तान्‌. वेइमनानाभरणैर्यथाह प्रतिपुजितान्‌। 
दद्शालिकृतों राजा प्रजापतिरिव प्रजा: ॥ ४७ ॥ 
उन सबको ठहसनेके लिये घर देकर नाना प्रकारके 
आभुषणोंद्वारा उनका यथायोग्य सत्कार किया। तत्पश्चात्‌ 
स्वयं भी आलंकृत होकर राजा दशरथ उन सबसे उसी प्रकार 
मिले, जैसे प्रजापति ब्रह्म प्रजाबर्गसें मिलते हैं॥४७॥ 
न तु केकयराजानं जनक वा नराधिपः। 
व्वस्था चानथ्रामास पश्चात्तौ श्रोष्यतः प्रियम्‌॥ ४८ ॥ 
जल्दीबाजोके कारण राजा दशरथने केकयनंरेशकों तथा 
मिथिलापति जनकको भी नहों बुलवाया । * उन्होंने सोचा वे 
द्वोनों सम्बन्धी इस प्रिय समाचारको पीछे सुन लेंगे ॥ ४८ ॥ 
अशधोपबिष्टे नृपता तस्मिन्‌.. परपुरादने । 
तल: भ्रबिविशु: शोषा राजानों लोकसम्मता: ॥ ४९ ॥ 
तदनत्तर झज़ुतगरोंकों पीड़ित करनेवाले राजा दशरथ जब 
दस्बारमें आ बैठे, तब (केकययाज और जनकको छोड़कर) 
औोष सभो स्मेकप्रिय नरेशोने सजसभामें प्रवेज्ञ किया ॥ ४९ ॥ 
अथ राजविती्णेंषु विविधेषप्वासनेषु च। 
राजानमेबाभिमुखा . निषेदुर्नियता नूपा: ॥ ५० ॥ 
ले सभी नरेश राजाद्ाया दिये गये नाना प्रकारके 
सिहासनॉपर उन्होंकी ओर मुँह करके विनीतभावसे बैठे थे ॥ 
सा लब्धपानैर्विनयात्वितैर्तुपः 
पुरालयैर्जानपदैक्ष सानवैः । 
उपोषविष्टनृपति्वृतो बभौ 


सहस्तचक्षूर्भगवानिवामरै: ॥५१॥ 





* केकसनोशके साथ भरत-: 
और पे छतसे नहीं जाने 






शक थो आ जाते। इत सबके तथा राजा जनकके रहनेसे ओरामका राज्याभिषेक सम्पन्न हो जाता 
डरे देवताओंने राजा दशरस्‍्थक्मे इन सबको नहीं युलनेको बुद्धि दे दी। 


* अयोध्याकाण्डे द्वितीय: सर्ग: 









सजासे सम्मानित होकर व्रिनोतभाजसे उन्होंक आस-पास | घिरे हुए महाराज ददारथ उस समय देवताओंके बोचमें विराजमान 
हुए सामत्त नरेज्ञों तथा नगर और जनपदके निवासी मुनष्योंसे | सहसूनेत्रधारी भगवान्‌ इन्द्रके समान शोभा पा रहे थे ॥ ५४ ॥ 


इत्पार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्येःयोध्याकाण्डे प्रथम: सर्ग: ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मौकिनिर्मित आर्षतमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें पहला सर्ग पृ हुआ ॥ १ # 
द्वितीय: सर्गः 
राजा दश्षरथद्वारा श्रीरामके राज्याभिषेकका प्रस्ताव तथा सभासदोंद्वारा औरामके गुणोंका बर्णन 
करते हुए वक्त प्रस्तावका सहर्ष युक्तियुक्त समर्थन 


ततः परिषद सर्वासामन्य वसुथाधिपः । 
हितमुखर्षण॑ चैबमुबाच. प्रथित॑ बच: ॥ ६ ॥ 
दृ्तुभिस्वरक्ल्पेत शम्भीरेणानुनादिता । 
स्वरेण महत्ता राजा जीमृत इब नादबन॥२॥ 
उम्र समय राजसभामें बैठे हुए सबत्लेगोंकों सम्बोधित 
सके महाराज दशास्थने मेक समान शब्द करते हुए 
दन्दरभिकी ध्वतिके सदृश अत्यन्त गम्भीर एवं चैँजते हुए 
उद्च स्वस्से सबके आनन्दको बढ़ानेबाल्मी यह हितकारक 
जात्त कहों ॥ १-२ ॥ 
राजलक्षणयुक्तेन. कान्तेनानुपपेन. च। 
उद्ाच स्सयुक्तेन  स्वरेण . नूपतिनृंपान ॥ ३ ॥ 
शजा दशरथका स्वर राजोचित लिः्घता और गम्भीरता 
आदि गृणोंसे युक्त था, अत्यन्त कमनोय और अनुपम था। 
बे डस अद्भुत स्समय ख्स्से समस्त नरेशोको सम्बोधित 
करके बोके-- ॥ ३ ॥ 
विदित॑ भक्‍तासेतद्‌ यथा से राज्यमुत्तमम। 
पूर्वकर्मण राजे: सुतवत्‌ परिषालितम्‌ ॥ ड॥। 
'सजानों ! आपलोगोंकों सह तो विदित ही है कि मेरे 
पूर्णजज राजाधिराजोत इस श्रेष्ठ राज्यक्रा (यहाँकों प्रजाका) 
कल प्रकार पुत्र॒को भांति पालन किया था॥४॥ 
स्रोहमिक्ष्याकुभि: सर्वैन॑स्न्ल: प्रतिपाल्ितिम्‌। 
अ्रेषल्ता योक्तुमिब्छासि सुखाहमखिलं जगत्‌ ॥ ५॥ 
अमस्‍्त इक्ष्याकुतशी नरेशोंने जिसका प्रतिपाल्‍़न किया 
है, 3श् खुख्त भोगनेके योग्य सम्पूर्ण जगतको अब मैं भी 
अल्याणका भागी बनाना चाहता हूँ ॥ ५॥ 
मद्माध्याचरिति.. पूर्व:. प्रस्थानमनुगच्छता । 
प्रजा लिल्यमनिद्रेण बद्याझ्ावत्यभिरक्षिता: ॥ ६॥ 
मर पुर्जज जिस गार्गपपर चलते आये हैं, उसोका 
अमुसरण कहते हुए मैने भो सदा जागरूक रहकर समस्त 
प्रगाणवौफी सथाराक्ति रक्षा को है॥ ६॥ 
डर शरीर॑ कृत्सस्थ लोकस्य चरता हितम। 
प्राण्डुरस्थातपत्रस्य च्छायायों. जरिते सया ॥ ७ ॥ 
श्मर्त संसास्का हित-साघन करते हुए मैंने इस शरीरको 
अंत राजहत्रकी छायामें यृढ़ो किया है॥ ७ ॥ 








जआप्य वर्षसहस्राणि बहून्यायूंषि जीवतः। 
जीर्णस्यास्थ झरीरस्थ विश्रान्तिमभिरोचये ॥ ८ ॥ 
“अमभैक सहस्र (साठ हजार) वर्षोंकों आयु पाकर 
जीवित रहते हुए अपने इस जराजीर्ण पारीरको अब मैं विश्राम 
देना चाहता हूँ॥ ८ ॥ 
उाजप्रभावजुष्टों. च... दुर्वहामजितेच्िये: । 
परिश्रात्तोडस्मि लोकस्य गुर्वी धर्मधुरं बहन ॥ ९॥ 
“जगतके धर्मंपूर्वक संरक्षणका भारी भार राजाओंके शौर्य 
आदि प्रभावोंसे ही उठाना सम्भव है। अजितेन्द्रिय पुरुषोके 
लिये इस बोझको ढोना अत्यन्त कठिन है। मैं दीर्घकालसे 
इस भारी भारकों वहन करते-करते थक गया हूँ॥ ९॥ 
सो5हे विश्राममिच्छामि पुत्रे कृत्वा प्रजाहिते। 
संनिकृष्टानिमान्‌ सर्वाननुमान्य द्विजर्षभान्‌ ॥ १० ॥ 
“इसलिये यहाँ पास बैठे हुए इन सम्पूर्ण ओरेष्ठ द्विजोंकी 
अनुमति लेकर प्रजाजनोके हितके कार्यमें अपने पुत्र श्रोरमको 
नियुक्त करके अब मैं राजकार्यसे विश्राम लेना चाहता हूँ ॥ १० ॥ 
अनुजातो हि मां सर्वैगुणै: क्रेष्ठो ममात्मज: । 
पुरुदरसमो खीर्ये राम: परपुरंजय: ॥ १९॥ 
"मेरे पुत्र औ्रसम येरों अपेक्षा सभी गुणोमे श्रेष्ठ हैं 
अनत्रुऑकी नगरोपर विजय पानेवाले श्रोरामचन्द्र बल- 
पराक्रममें देवराज इन्द्रके समान हैं॥ १६॥ 
त॑ चन्रमिब पुष्येण युक्ते धर्मभृतां बरम्‌। 
यौषराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुषपुड्डबम्‌॥ ९२ ॥ 
“पुष्प-नक्षजसे युक्त ऋन्‍्द्रमाकों भाँति समस्त कार्योकि 
आाधनमें कुदाल तथा धर्मात्माओमे श्रेष्ठ उन पृरुषशिरोमणि 
औरामचन्द्रकों मैं कल प्रातःकाल पुष्य सक्षत्रमें युवराजके 
पदपर नियुक्त करूँगा॥ १२॥ 
अनुरूप: स वो नाथों लक्ष्मीवॉल्लक्ष्पणाप्रज: । 
ब्ैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरप्‌ ॥ १३॥ 
'लक्ष्मणके बड़े भाई श्रोमान्‌ राम आपल्ेगोंके लिये 
समय स्वामो सिद्ध होंगे; उनके-जैसे स्वामीसे सम्पूर्ण त्रिोकी 
भी परम सनाथ हो सकती है॥ १३ ॥ 
अनेन श्रेयसा सद्य: संयोक्ष्येडडमिमां महीम्‌। 
'गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्‌ निवेदय ले ॥ १४ ॥ 








श्ढर 





"ये श्रीरम कल्याणस्वरूप हैं; इनका झीघ्र हो अभिषेक 
करके मैं इस भूमण्डलकों तत्काल कल्याणका भागी 
बनाऊँगा। अपने पुत्र श्रीसमपर राज्यका भार रखकर मैं 
सर्वथा क्वेशरहित--निश्चिन्त हो जाऊँगा॥ १४ ॥ 
यदिदे मेउनुरूपार्थ मया साधु सुमन्त्रितम्‌। 
अक्त्तो ग्रेउनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 

"यदि मेग यह प्रस्ताव आपल्मेगोंको अनुकूल जान पड़े 
और बदि हैंने यह अच्छी बात सोचो हो तो आपलोग इसके 
ये गुष्जो राहर्ष आनुशति एं अथवा यह बतावें कि मैं किस 
अकास्से कार्य कहूँ ॥ १५॥ 
यहाप्येषा मम प्रीतिहिंतमन्यद्‌ विचित्त्यताम्‌ । 
आन्या मध्यश्थच्ित्ता तु विभर्दाध्यक्रिकोदया ॥ ६६ ॥ 

“अ्प्नपि यह श्रीशामके राज्याभिषेकका विचार मेरे लिये 
अधिक प्रसन्नताका विषय है तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी 
कोई सबके लिये ह्ितकर बात हो तो आपलोग उसे सोचें; 
जयोंकि मध्यस्थ पुकुणोंका लिचधार एकपक्षीय पुरुषकों अपेक्षा 
बिलक्षण होता है, कारण कि बह पूर्वपक्ष और अपरपक्षकों 
ख्क््य करके किया गया होतेके कारण अधिक अभ्युदय 
'कानेबाला होता है ॥ १६॥ 
इति प्रुण्ल॑ सुदिता: प्रत्यनन्दन नृपा नपम। 
चृष्टिपच्ले मह्ममेघ॑ नर्दनत डइब बहिंणः ॥ १७ ॥ 

राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे, उस समय वहाँ 
उपस्थित नोशोने अत्यन्त होकर उन महाराजका उसो 
प्रकार अभिनन्‍्दन क्तिया, जैसे मोर मधुर केकारब फैलाते हुए. 
यर्षा ऋणेबाले गद्गगोमका आजियन्दय काते हैं॥ १७॥ 
ज्िग्धोडनुनादः खेजज़े ततो हर्षसमोरितिः । 
जनौघोदघुप्संनादों.. मेदिनीं .कम्पयन्निव ॥ १८ ॥ 

जत्मध्ात्‌ समर जनसमुदायकी स्लेहमयी ह्ध्वनि 
ातायो पद्को। यह इतनी प्रबक्त थी कि समस्त प्रथ्वीको 
पाती हुई-सों जान पड़ो ॥ ४८ ॥ 
तस्य धर्मार्थविदुषो भाषपाज्ञाय सर्वदा: | 
ज्राह्यणा बलमुरु्याश् पौरजानपदै; सह॥ १९॥ 
सत्य ते मल्रद्ितुं समतागतबुद्धयः । 
उ््युक्ष सनसा ज्ञात्वा बुद्ध दशरथ नृपम्‌॥ २०॥ 
ध्र्प और अर्थके ज्ञाता महाराज दद्रथकते अभिप्रायक्ो 
पूर्णरूपसे जानकर सम्पूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और 
अगपदके प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंके साथ मिलकर परस्पर 
साक्ताह करनेके लिये बैठे और मनसे सब कुछ समझकर जब 
पे एव विश्यारं पहुँच गये, तथ बूढ़े राजा दशस्थसे इस 
अकार लोले--- ॥ १९-२० ॥ 
अनेक्रवर्षसाहस्रों. यृद्धस्त्वमसि. पार्थिव । 
स्र॒राम॑ युवराजानमभिषिज्ञस्व॒पार्थिवम्‌ ॥ २९ ॥ 
'वृश्वीगाथ ! आपकी डावरधा कई हजार बषोंको हो 
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गयी। आप चुढ़े हो गये। अतः पृथ्वोके पालनमें समर्थ 
अपने पुत्र श्रीयमका अवद्य ही युवराजके पदपर अभिषेक 
कोजिये॥ २१॥ 
इच्छामो हि महाबाहुँं रघुबीर॑ महाबलम्‌। 
गजेन महता यान्ते राम छत्राबृताननम्‌ ॥ ₹२॥ 
*रघुकुलके वीर महाबलचान्‌ महाबाहु श्रोगम महान्‌ 
गजराजपर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊप्रर श्वेत 
छत्र तना हुआ हो--इस रूपमें हम उनको झाँकों करना 
चाहते हैं! ॥ २२॥ 
डइति तद्नचने श्रुत्वा राजा तेधां मनःप्रियम्‌। 
आजानत्रिबव॒ जिज्ञासुरिदे बचनमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
डनकी यह बात राजा दक्षरथके मनको प्रिय रूगमेबाली- 
थी; इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान-से बनकर उन सबके. 
मनोभावको जाननेकी इच्छासे इस प्रकार बोले-- ॥ २३ ॥ 
श्रुल्लनैतद्‌ बचने यन्ये राघ पतिमिच्छथ । 
डाजान:ः संझयोउय॑ मे तदिद ब्रूत तक्त्वतः ॥ रेड ॥ 
"ाजागण ! मेरी यह बात सुनकर जो आपलोगेनि 
औरामको राजा बनानेकी इच्छा प्रकट को है, इसमें मुझे यह 
संशय हो रहा है जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। 
आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें॥ २४॥ 
कथ नु मयि धर्मेंण पृथ्िवीमनुशासति। 
अवन्तो ड्रद्डुभिच्छच्ति युवराज॑ महाबलम्‌ ॥ २५॥ 
धर्मपूर्वक इस पृथ्वीका निरत्तर पालन कर रहा हूँ' 
फिर मेरे रहते हुए आपलोग महाबली श्रीरामको युवराजके 
रूपमें क्यों देखना चाहते हैं ?' ॥ २७॥ 
ते तमूचुमंहात्मान: पौरजानपदैः सह। 
बहबो नृप कल्याणगुणा: सन्ति सुतस्य ते ॥ २६॥ 
यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपदके लोगोंके 
साथ राजा दशरथसे इस प्रकार बोले--'महाराज ! आपके 
चुत्र श्रोगममें बहुत-से कल्याणकारी सद्गुण हैं॥ २६॥ 
गुणान्‌ गुणबतो देव देवकल्पस्थ थ्रीमतः। 
प्रियानानन्दनान्‌ कृत्स्ान्‌ प्रवक्ष्यामोउद्य ताज्यूणु ॥ २७॥ 
देव! देवताओंके तुल्य चुद्धिमानू और गुणवान्‌ 
श्रसमचन्‍्द्रजोके सारे गुण सबको प्रिय लगनेबाले और 
आनन्ददायक हैं, हम इस समय उनका यरत्किचित्‌ वर्णन कर 
रहे है, आप उन्हें सुनिये ॥ २७॥ 
हिव्यैगुणै: झक्रसमों राम: सत्यपराक्रम:। 
इक्ष्वाकुभ्यो5पि सर्वेध्यो हातिरिक्तो बिशाम्पते ॥ २८॥ 
अजानाथ ! सत्यपराक्रमी श्रीराम देवराज इन्द्रके 
समान दिव्य गुणोंसे सम्पन्न हैं। इक्ष्वाकुकुलमें भी ये 
सबसे श्रेष्ठ हैं॥ २८॥ 
राम: लोके सत्य: सत्यपरायण: | 
साक्षाद्‌ रामाद बिनिर्वृत्तों धर्मक्षापि श्रिया सह ॥ २९ ॥ 
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“औराम संसारमें सत्वबादी, सत्यपसयण और सत्पुरुष 
है। साक्षात्‌ श्रीरामने हो अर्थके साथ धर्मको भी प्रतिष्ठित 
ककया है ॥ २९ ॥ 
जजासुखत्वे चन्रस्थ बसुधाया: क्षमागुण:। 
बुद॒ध्या यूहस्पतेस्तुल्यो बीरयें साक्षाच्छलीपते: ॥ ३० ॥ 

ये प्रजाको सुख देनेमें चन्द्रमाको और क्षमारूपी गुणमें 
जूष्बोकी समानता करते हैं। बुद्धिमें वृहस्पत्ति और बल- 
'ऋ्रममें साक्षात्‌ दाचीपति इन्रके समान हैं॥ ३० ॥ 
अर्मज्:. सत्यसंधक्ष शीलबाननसूबकः । 
ज्ञान; सान्वयिता इलक्ष्ण: कृतज्ञों विजितेच्रिय: । 
मुदुक्ष स्थिरचित्तत्ष सदा भव्योउनसूथक: । 
झ्लरैयवादी च भूतानां सत्यवादी च राघव: ॥ ३२ ॥ 

'श्रीगम घर्मज्ष, सत्यप्रतिज्ञ, ज्ञोलबान, अदोषद्शों, 
जाल, दीन-दु खिसोकों सान्वना प्रदान करनेवाले, मृद्भाषो, 
जितन्द्रय, कोमल स्वभाववाले, स्थिर्बुद्धि, सदा 
कल्याणकारी, असूयारहित, समस्त आणियोकि प्रति प्रिय 
उचन बोलनेवाले और सत्यवादों हैं॥ ३१-३२॥ 
अहुभुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानासुपासिता । 
जतास्थेहातुला. कीर्तियशस्तेजक्ष॒ चर्धते ॥ ३३ ॥ 

"बे बहुश्रुत बिद्वारों, बड़े-बूढ़ों तथा ब्राह्मणॉंक उपासक 
ह--सदा हो उनका संग किया करते हैं, इसलिये इस जगतमें 
ओरामको अनुपम कौर्दि, यश और लेजका बिस्तार हो रहा है ॥ 
देबासुर मनुष्याणां सर्वास्रेषु विशारदः । 
स्म्यग्‌ विद्याब्रतस्त्रातों यथावत्‌ साड़ूबेदबित्‌ ॥ ३४ ॥ 

'देवता, असुर और मनुष्योंके सम्पूर्ण अस््रोंका उन्हें 
व्वदोषरूपले ज्ञान है। थे सा बेदके यथार्थ विद्वान्‌ और 
अम्पूर्ण विद्याओँमें भलीभाँति निष्णात हैं॥ ३४ ॥ 
शाध्वें ऋ भुवि ओष्ठो बभूव भरताग्रज:। 
कल्यांणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामति:॥ ३५॥ 

"भातके बड़े भाई औराम गान्र्षणेद (संगीतशास्त्र) में भी 
इस भूतलपर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण तो वे जन्मभूमि हैं। 
तका स्वभाव साधु पुरुषेकि समान है, हृदय उदार और बुद्धि 
खज्ञाल है॥ ३५॥ 
ब्िजैरभिविनीतक्ष श्रेप्र्मार्थनैपुणै: । 
यदा ब्जतति संग्राम॑ ग्रामार्थे नगरस्य बा॥ ३६॥ 
गल्वा स्रौमिजिस्रहितो नाविजित्य निबर्तते। 

धम॑ और अर्थके प्रतिपादनमें कुड्ठाल श्रेष्ठ ब्राहमणोनि उन्हें 
उत्तम शिक्षा दी है। बे आम अथथा नगरकी रक्षाके लिये 
लक्ष्मण साथ अब संआमभूमिमें जाते हैं, उस समय वहाँ 
जाकर जिजय प्राप्त किये बिता पोछे तहोँ लौटते ॥ ३६॥ 
संग्राम्रात्‌ प्रुनरागत्य क़ुक्रेण रथेन बा॥३७॥ 
पौरान्‌ ह्वजनबञज्ित्य॑ कुदाले परिपुच्छति । 
पुत्रेष्रमिषु दारेषु ग्रेष्यशिष्यणणेषु च॥ ३८॥ 





कुतज्, 











“संग्रामभूमिसे हाथी अथवा रथके द्वारा पुनः अयोध्या 
लौटनेपर वे पुरवासियोंसे स्वजनॉंकों भाँति प्रतिदिन उनके 
पुत्रों, अभ्निहोत्रकी अप्रियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्योंका 
कुशलू-समाचार पूछते रहते हैं॥ ३७-३८ ॥ 
निखिलेनानुपूर्व्यु च॒ पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
शुश्रूषन्ते च व: शिष्या: कछ्चिद्‌ वर्मसु दंशिताः ॥ ३९ ॥ 
इति बः पुरुषव्याप्र: सदा, रामोउभिभाषते । 

“जैसे पिता अपने औरस पुत्रोंका कुझल-मद्गल पूछता है, 
उसी प्रकार वे समस्त पुरबासियोंसे क्रमशः उनका साय 
समाचार पूछा करते हैं। पुरुपसिंह श्रोराम आह्मणोंसे सदा 
पूछते रहते हैं कि “आपके शिष्य आपलोगॉकी सेवा 
करते हैं न ?' क्षत्रियोंसे यह जिज्ञासा करते हैं कि 'आपके 
सेबक कवच आदिसे सुसज्जित हो आपकी सेवामें तत्पर 
रहते है न?' ॥३९१॥ 
व्यसनेषु मनुष्याणां भृज् भवति दुःखितः ॥ ४०॥ 
उत्सवेषु च॒ सर्वेषु पितेव परितुष्यति। 

“नगरके मनुष्योपर संकट आतेपर वे बहुत दुःखो हो जाते 
हैं और उन सबके चरोंमें सब जे उत्सव होनेपर उन्हें 
पिताकों भाँति प्रसन्नता होती है॥ ४०२॥ 
सत्यवादी महेघ्वासों वृद्धसेवी जितेखियः ॥ ४१॥ 
स्मितपूर्वाभिभावी च धर्म सर्वात्मनाश्नितः । 
सम्यस्योक्ता श्रेयसों च न बिगृह्मकथारुचि: ॥ डर ॥ 

“बे सत्यवादी, महान्‌ धनुर्घर, वृद्ध पुख्षोके सेवक और 
जितेख्िय है। श्रीराम पहले मुसकराकर वार्ताल्वाप आरम्भ 
करते है। उन्होंने सम्पूर्ण हृदयसे घर्मका आश्रय ले रखा है। 
बे कल्याणका सत्यक्ष आवोजन करेवारे हे, निल्टनोय 
बातोंकी चर्चामें उनकी कभी रुचि नहीं होती है॥ ४१-४२ ॥ 
उत्तरोत्तस्युक्ता च वक्ता बाचस्पतिय॑था । 
सुभ्नूरायतताम्राक्ष: साक्षाद्‌ विष्णुरिव स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 

“उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए बार्तालाप करनेमें वे 
साक्षात्‌ बृहस्पतिके समान हैं। उनकी भौहें सुन्दर हैं, आँखें 
बिशाल और कुछ लालिमा लिये हुए हैं। थे साक्षात्‌ विष्णुकी 
भाँति शोभा पाते हैं ॥ ४३ ॥ 
रामो लोकाभिरामोउ्य॑ श्ौरयवीर्यपराक्रसैः । 
प्रजापालनसंयुक्तो न. रागोपहतेन्द्रिय: ॥ 'डड ॥ 

“सम्पूर्ण ल्लेकोंकों आनन्दित करनेवाले ये श्रीराम शूरता, 
बोरता और पराक्रम आदिके द्वारा सदा प्रजाका पालन करनेमें 
लगे रहते हैं। उतकी इच्ध्रियाँ राग आदि दोषोंसे दूषित नहीं 
होती हैं॥ डंडे ॥ 
शक्तरबरैलोक्यमप्येष भोक्तु कि नु महीमिमाम्‌। 
नास्य क्रोध: प्रसादश्ष निरथॉउस्ति कदाचन ॥ ४५॥ 

“इस पृथ्वीकी तो बात हो क्या है, बे सम्पूर्ण त्रिलोकी- 
को भी रक्षा कर सकते हैं। उतका क्रोघ और प्रसाद कभी 


श्द्ड 


व्यर्थ नहीं होता है॥ ४५॥ 
हन्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्येषु न कुप्यति। 
युनकत्यग्ैं: ग्रहष्ट#॥ तमसौ यत्र तुष्यति ॥ ४६ ॥ 
"जो शास्तके अनुसार प्राणदण्ड पानेके अधिकारी हैं. 
उनका ये नियमपूर्वक बध कर डालते हैं तथा जो शास्त्र- 
दृष्टिसे अवध्य हैं, उनपर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। 
जिस ये संतुष्ट होते हैं, उसे हर्षमें भरकर घनसे परिपूर्ण कर 
देते हैं॥ ४६ ॥ 
डान्तेः सर्वप्रजाक्ानत: प्रीतिसंजननैर्नणाम्‌ । 
शुणैचिंरोचते रासो दीप्तः सूर्य इबांझुसि: ॥ ४७ ॥ 
'ममस्त प्रजाओँंके लिये कमनीय तथा मनुष्योंका आनन्द 
जद्ानेकाके सन और इन्द्रियॉकि संयम आदि सहदणोंद्रार 
श्रीणम चैसे हो शोभा पाते हैं, जैसे तेजस्वों सूर्य अपनी 
क्रिएणोंसे सुशोभित होते हैं॥ ह७॥ 
शपेधंशुणसब्यन्न. राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ । 
ल्लॉक्रपालोपस साधमकाप्यत सेदिनी ॥ ४८ ॥ 
से सर्वुणसम्पन्न, लोकपालोके समान प्रभावशाली 
पूबव सल्यपरक्रपी श्रीरामकों इस पृथ्वोको जनता अपना स्वामी 
बताता चाहती है॥ ४८ ॥ 
ता: ओयसि जातस्ते दिष्ट्यासौं तब राघव: । 
हिष्ट्या पुन्नगुणैयुक्तो मारीच इब कश्यप: ॥ ४९॥ 
'हगरे सौभाग्यले आपके ले पुत्र श्रौरघुनाथजी प्रजाका 
कल्याण करनेमें समर्थ हो गये है तथा आपके स्रौभाग्यसे ले 
सरीसिनन्दन कद4पवो भाँति पुत्नोचित गुणोंसे सम्पन्न है॥ 
बक़मारोग्यपशायुआ राषस्थ विदितात्मनः । 
देवासुरमनुष्येषू. सगन्य्षॉर्गेष.. च॥ ५० ॥ 
आइांसते जनः सर्वों राष्ट्र पुरकरें तथा। 
आश्यन्तरक्ष त्राह्मक्ष पौरजानपदों जनः॥ ७१॥ 





+ श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 





"देवताओं, असुगें, मनुष्यों, गन्धवों और नागॉमेंसे अत्येक 
बर्गके स्मेग तथा इस राज्य और राजघानीमें भी बाहर-भीतर 
आने-जानेबाले नगर और जनपदके सभी लोग सुबिख्यात 
औलस्वभाववाले श्रीग्रमचन्द्रजीके लिये सदा ही बल, 
आरोग्य और आयुकी शुभ कामना करते हैं॥ ५०-५१॥ 
्बियो वृद्धास्तरुण्यश्न साय॑ प्रातः समाहिता: । 
सर्बा देवाज्ञमस्वन्ति रामस्थार्थें मनस्विनः ६ 
ज्ेषों तद्‌ याखितं देव त्वत्मसादात्समृद्धघताम्‌ ॥ ५२ ॥ 

“इस नगरकी बूढ़ी और युवती--सब तरहकी ख्वियाँ 
खबरे और सायंकालमें एकाग्रचित होकर परम उदार 
श्रीयमचन्द्रजीके युवराज होनेके. लिये. देबताओंसे' 
अमस्कासपूर्वक प्रार्थना किया करतों हैं। देव ! उनकी बह 
प्रार्थना आपके कृपा-प्रसादसे अब पूर्ण होनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 
'राममिन्दीबरइयार्म सर्वशत्रुनिबर्हणम्‌ । 
'पघरदयामो यौवराज्यस्थं तब राजोत्तमात्मजम्‌ ॥ ५३ ॥ 

“नूपश्रे्ठ जो नोलकमलके समान स्थामकान्तिसे 
सुशोभित तथा समस्त झत्रुऑका संहार करनेमें समर्थ है; 
आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्रीममको हम युवराज-पदपरः 
विराजमान देखना चाहते हैं॥ ५३ ॥ 
ते देब्देबोपममात्पज॑ ते 

सर्वस्थ ल्ोकस्यथ हिते निविष्टम्‌। 
हिताय. नः .क्षिप्रमुदारजुष्ट 
बस्द त्वमहसि ॥ ५४ ॥ 

“अतः वसदायक महाराज ! आप देवाधिंदेव श्रीविष्णुके 
समान पराक्रमी, सम्पूर्ण लोकोंके हितमें सेल रहनेवाले और 
महापुरुषोंद्रार सेंवित अपने पुत्र श्रीगमचन्द्रजीका जितना 
औघ हो सके प्रसन्नतापूर्वक राज्याभिषेक कोजिये, इसोमें 





हमलोगॉंका हित है ॥ ५४ ॥ 


इस्पा्ें श्रीमद्रामायणे बाल्मोकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे ड्वितीय: सर्ग: ॥ २ ॥ 
इस प्रकार औवाल्यीकिनिर्मित आर्थरमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें दूसरा सर्ग पूरा हुआ॥ २ ॥ 
>>--नकीिज-_ 


तृतीय: सर्गः 
राजा दशारथका बसिष्ठ और बामदेवजीको श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी 'करनेके लिये कहना 
और उनका सेबकॉक्ों तदनुरूप आदेश देना; राजाकी आज्ञासे सुमतत्रका श्रीरामको 
राजसभामें बुला छाना और राजाका अपने पुत्र श्रीरामको 
'हितकर राजनीतिको बातें बताना 


त्तेपामअलिपशानि.. ग्रगृहीतानि_ सर्वशः । 
प्रतिगृद्दात्रबीद्‌ राजा तेम्य: प्रियहितं बच: ॥ १॥ 
संभासदौने कमलपुष्पको-सी. आकृतिवाली अपनी 
अज्लियोंकी सिस्‍से कगाकर सब्र प्रकास्से महास्जके 
अ्तायक। समर्थन किया; उनकी वह पद्माअलि स्वोकार 
करके राजा <श्रथ उन सबसे प्रिय और हितकारों बचन 





ओोले-- ॥ १॥ 

अहोउस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम। 

बच्चे ज्येष्ठे प्रियं पुत्र यौवराज्यस्थमिच्छथ ॥ २॥ 
"अहो ! आपलोग जो मेरे परमग्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्रोरमको 

चुबराजके पदपर अतिष्ठित देखना चाहते हैं इससे मुझे बड़ी 

असकनता हुई है तथा मेरा ग्रभाव अनुपम हो गया हैं ॥ २॥ 


+ अयोध्याकाप्डे तृतीय: सर्ग: « 


श्ब्५ 








ड्रति श्रत्यर्चितान्‌ राजा ब्राह्मणानिदमब्रजीत्‌ । 
बसिष्ठ॑ बामदेव॑ च्॒तेषासेवोपशृण्बताम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकारकी बातोंसे पुरबासों तथा अन्यान्य सभासदोंका 
सह्कार करके राजाने उनके सुनते हुए हो व्रामदेव और वसिष्ठ 
आदि ब्राह्मणेसे इस प्रकार कहा--॥ ३ ॥ 
चंत्र: श्रीमानय मास्तः पुण्यः पुष्पितकाननः । 
ऑऔबराज्याय रामस्थसर्वमेबोपकल्प्यताम्‌ ॥ ड ॥ 
“यह चैत्रमास बड़ा सुन्दर और पचित्र है, इसमें सारे 
अन-ठपकय खिल उठे है; अतः इस समय श्रीरमका 
चुपराजपदपर अभिषेक करनेके लिय्रे आपलोग सब सामप्री 
उक़ञ्ज कराइये' ॥ ४ ॥ 
राज़स्तूपरते बाक्ये जनघोषों महानभूत्‌ । 
जनैस्तस्मिन्‌ अध्ात्ते अर जनघोषे जनाधिप:॥ ५॥ 
असिई घुनिशादूले राजा बचनमत्रवीत्‌। 
राजाकी यह बात समाप्त डोनेपर सब ल्मेग हर्षके कारण 
महान्‌ कोलाहछ करने क्रें। धॉरे-शौरे उस जनरवके झान्त 
डोनेपर पजापाल्‍्क नरेश दड्शरथने सुनिप्रवर वसिष्ठसे यह 
जत कही-- ॥ ५६॥ 
अभिषेक्राय रामस्थ यत्‌ कर्म सपरिच्छटम॥ ६॥ 
सद्द्य भगवन.. सर्वमाज्ञापय्ितुमहसि । 
'भगवन्‌ ! श्रीरमके अधिपेकके 










तैयारी करनेके लिये से 
च्छूत्वा भूमिपालस्थ वसिष्ठो मुनिसत्तम: ॥ ७ ॥ 
आदिदेशाप्रतो राज्ञः स्थितान युक्तान कृताजलीन्‌ । 
पद्मगजका राह वचन सुतक्तर मुनिविर वसिष्ठने राजाके 
हो हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञापालनके लिये तैयार 
सेबकोंसे कह्ा-- ॥ ७६ ॥ 
झुवर्णादीनि रत्लानि बलीन, सर्वषधोरषि ॥ ८ ॥ 
झाफ़्पाल्यानि लाजांश पृथक च सधुसर्पिषी । 
अहतातनि ऋ बासांसि रथ॑ सर्वायुधान्यपि ॥ ९॥ 
खतुसुबले चैब गज अ चाभलक्षणम्‌। 
जामरव्यज़ने चोभे ध्वज छ्न॑ झ पाण्ड्रम्‌ ॥ ६० ॥ 
दाल था झातकृत्भाना कृष्पानामप्रिब्धसाम । 
हाण्यपपृक्मृष्भ॑ सम्र व्याघरचर्म छ॥ ६११॥ 
अच्चान्यत्‌ किचिदेष्टव्यं तत्‌ सर्वमुपकल्प्यताम्‌ । 
उपस्थापयत .. प्रातरग्यगारे.. महीपते: ॥ १२ ॥ 
'ुमल्ोग सुबर्ण आदि रन, देबपूजनकों सामओ्री, सब 
अब/की ओषधियां, श्वेत पुष्पोंको मालाएँ, खील, 
अख्छण अछग पात्नोंसे शहद और थी, नये वस््र, रथ, सल 
ज्कारके अखा-शख्त्र, चतुराक्निणों सेवा, उत्तम लक्षणोंसे युक्त 
ऋषों, चमरों गायकों युँछके बालोंसे बने हुए दो व्यजन, 
ध्वज, श्वेत छत्र, अप्रिके समान देदोष्यमान सोनेके सौ 








कलझा, सुवर्णसे मढ़े हुए सोगोंवाला एक साड, सपूचा 
व्याप्नचर्म तथा और जो कुछ भी वाज्छनीय बस्तुएँ हैं, उन 
सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराजकी अग्निशालामें 
पहुँचा दो ॥ ८--१२॥ 
अच्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च। 
चअन्‍्दनस्त्रग्भिरच्य॑न्तां धुपैक्ष प्राणहारिभिः ॥ १३ ॥ 
पुर तथा समस्त नगरक़े सभी दसबाजोंको चन्दन 
और मात्त्रओंसे सजा दो तथा वहाँ ऐसे घृप॑ सुछूगा दो जो 
अपनी सुगन्धसे ल्लोगोंकों आकर्षित कर लें॥ १३ ॥ 
अशस्तमन्ने गुणबद्‌ दक्चिक्षीरोपसेचनस्‌ । 
द्विजानां शातसाहस्न॑यत्मकाममल भबेत्‌ ॥ १४ ॥ 

'दही, दूध और घी आदिसे संयुक्त अत्यन्त उत्तम एवं 
शुणकारी अज्न तैयार कराओ, जो एक लाख बाह्मणोंके 
भोजनके लिये पर्याप्न हो॥ १४ ॥ 
सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्व: प्रभाते प्रदीयताम्‌ । 
चूत दि च ल्ाजाश्व दक्षिणाश्वापि पुष्कल्का: ॥ १५ ॥ 

“कल ग्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें वह 
अल्न प्रदान करो; साथ हो घी, दही, खोल और पर्याप्त 
दक्षिणाएँ भी दो ॥ ६५॥ 
सूर्येडभ्युदितमात्रे श्वो भक्ति स्वस्तिबाचनम्‌ । 
ब्राह्मणाश्न निमच्यन्तों कल्प्यन्तामासनानि च ॥ १६॥ 

'कलः सुयोदव होते हो स्वस्तिवाचन होगा; इसके लिपि 
आहायणोंको निमन्त्रित करो और उनके लिये आसनोंका 
अवध कर तो ॥ १६ ॥ 
आबध्यन्तां पताकाश्ष राजमार्गश्ष सिच्यताम्‌। 
सर्वे चर तालापचरा गणिकाश्न स्वलंकृता: ॥ ९७ ॥ 
कक्ष्यां ट्वितीयासासाद्य तिप्ठन्तु नृपवेइसन: । 

'नगरमें सब ओर पताकाएँ फहरायी जाये तथा 
साजमा्गोंपर छिड़काव कराया जाय। समस्त ताल्जीबी 
(संगीतनिषुण) पुरूष और सुन्दर बेष-'ुषासे विभूषित 
बाराज्रनाएँ, (नर्तकियाँ) राजमहलकी दूसरी कक्षा (हगौढ़ी) 
में पहुँचकर खड़ी रहें॥ १७१॥ 
देबायतनचैत्येषु. सान्नभक्ष्या: सदक्षिणा: ॥ १८ ॥ 
उपस्थापयितव्या: स्पुर्मांल्ययोग्या: पृथक्यूथक्‌ । 

'देव-मन्दिरोमें तथा चैत्यवृक्षोंके मीचे या चौराहोंपर जो 
पूजनोय देवता हैं, उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ भक्ष्य-भोज्य पदार्थ एबं 
दक्षिणा अस्तुत करनी चाहिये ॥ १८३॥ 
दीघांसिबद्धगोधाश्ष  संनद्धा. मृष्टवाससः ॥ १९ ॥ 
महाराजाडुन॑ झूरा: प्रविज्वन्तु महोदयम्‌। 

“लेबी तलवार लिये और गोधाचर्मके बने दस्ताने पहने 
और कमर कस़कर तैयार रहनेवाले शूर-बोर योद्धा स्वच्छ 
'बच्न धारण किये महाराजके महान्‌ अभ्युदयशांली आँगनमें 
अलेडा करें ॥ १९ट॥ 








श्थ्द 





एवं व्यादिश्य विप्रौ तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितो ॥ २० ॥ 
चअक्रतुझब यच्छेष॑ पार्थिवाय निवेश ला। 
आदेश देकर दोनों 


सेबकॉको इस प्रकार कार्य करनेका 
आह्ाण ऑल8 औए ज्यमदेल्लन 'ह्ेशताप्मस, खूलस्‍्ीयल, 
योग्य क्रियाओंकों स्वयं पूर्ण किया। राज़ाके बताये हुए 
कार्येकि अतिरिक्त भी जो शेष आवज्यक कर्तव्य था उसे भी 
उन दोनॉने राजासे पूछकर स्वयं ही सम्पन्न किया ॥ २०१ ॥ 
क़ृतमित्पेव चाल्रृतामभिगम्य॒ जगत्पतिम्‌॥ २१॥ 
अशधोक्तातलर्न प्रीतौ हर्षयुक्तो द्विजोससी। 

मदनन्ता महाराजके पास जाकर प्रसक्षता और हर्षसे भरे 
हुए वे दोनों थेष्ठ द्विज जोकि--'राजन्‌ ! आपने जैसा कहा 
शा, छगके अनुसार सब कार्य लम्पन्न हो गया ॥ २१ 5॥ 

सुप्तज ह्युत्तिमानू, राजा वचनमत्रबीत्‌ ॥ सर ता 

वाम; कृतात्मा भरता शीश्रयातीयतासिति। 

इसके जाए तेजस्ती राजा ददारथने सुमतत्रसे कहा-- 
“सस्ते । पलिज्रात्मा श्रोगसको जुम शोध्र यहाँ युल्ला लछाओ' ॥ 
ख्र॒ तथैलि प्रतिज्ञाय सुमन्‍्त्रों राजशासनात्‌ ॥ २३ ॥ 
पार्भ जन्नानयांचक्रे रथेन रथ्िताँ बरस । 

लब “जो आशज्ा' कहफर सुमत्त्र गये तथा राज़ाके 
आदशातुसार रंधयोँमे श्रेष्ठ श्रोसमको रथपर बिठाकर के 
आये ॥ २३ ॥ 
आध तन्न सहासीनास्तदा दडार्थं चुपस॥ २ड॥ 
आच्योदीच्या अतीच्याक्ष दाक्षिणात्याआ भूसिपा: । 
परेक्छाक्षा्ग्रॉ॥ ये चान्‍ये चनवैलान्तब्रासितः ॥ २७॥ 
उपास्रोलक्रिरं सर्वे है देखा वासल॑ यथा। 

उश्न राजभवामें साध बैठे हुए पूर्ण, उत्तर, पश्चिम और 
दक्षिणके भूपाक़, म्लेब७, आर्य तथा बनों और पर्वतोने 
कहतैणाएे अन्यान्य मनुष्य सब क्ेे-सब उस समय राजा 
दक्षरधककं ठ्तों प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता 
देकशाज को ॥ २५ ॥ 
कैषां सख्ये ख्लन राजर्थिमरतामिश खासवः ॥ २६॥ 
अ्सादस्थो दशरथों दद्द्काबान्तमात्ममम्‌ । 
गन्धर्बराजप्रतिम॑ लोके. लिख्यातपौरुषम्‌ ॥ २७ ४ 

उनके बीच अश्टालिकाके भोतर बैठे डज्रथ 
मध्य देवराज इद्चकी भाँति जाघा पा 
अहोंसे आपने पुत्र श्रीरमकों अपने पास आते देखा, 
जो गध्धर्वाजकै समान तेजस्वों थे, उतका पौरूष समस्त 
खख्नारमें किज्यात था॥ २६-२७॥ 
दीर्घबाहुं, महासस्व॑ सत्तमातड्रगासिनस्‌ । 
आत्वक्कान्लानन॑ गामसतील. ज्िबदर्दानन्‌ ॥ २०८ ॥ 
रूपौदार्यगुणीः पुंखा. दृष्टिित्तापहारिणम्‌ । 
घर्माभितप्ताः पर्जन्य॑ द्वादयन्लमित्र अजा:॥ २९॥ 

उनकी भुआएँ बड़ी और बल महान्‌ था। वे मतवाले 



















* श्रीम्ाल्मीकीयरासायणे « 





समान बड़ो सस्तोके साथ चल रहे थे। उनका 
सुख चतद्धमासे भी अधिक कान्तिमान्‌ था। श्रीगमका दर्शन 
सबकको अत्यन्त प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता 
डक: तक. जैर: मल वगा्लीरिल बचा लेते थे ५ 
जैसे बूपमें तपे हुए आणियोंक्ती मेष आनन्द अदान करता है, 
उसी अकार वे समस्त प्रजाको परम आहूद देते रहते थे ॥ 
जे ततर्प समाबान्तं पश्यमानों नराधिपः,/ 
अबतार्य सुमखस्तु राघवं स्वन्दनोत्तमात्‌ ॥ ३० ॥ 
चितुः समी्ष गच्छन्ते प्राक्डि: पृश्ठतोउ्वगात्‌ । 

आते हुए श्रोसमचन्द्रको ओर एकटक देखते हुए राजा 

डशरथक तृप्ति नहों होतो थी। सुमस्त्रने उस श्रेष्ठ रथसे 
औरामचन्द्रजोको उताय और जब वे पिताके समीप जाने 
छगे, तब सुमन्त्र भो उनके पौछे-पोछे हाथ जोड़े हुए गये ॥ 
स॒ते कैल्ासश्ड्रार्भ प्रासाद॑ रघुनन्दनः ॥३१॥ 
आरुरोह नुर्प डर सहसा तेन राघलः। 

बह राजमहल केलासशिखसके समान उज्ज्वल और 
ऊँचा था, रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रम महाराजका 
दर्शन करनेके लिये सुमन्‍तके साथ सहसा उसपर चढ़ गये ॥ 
झ॒प्राजल्िरिभिप्रेत्य ग्रणतः पितुरन्तिके ॥ ३२ ॥। 
जाम स्वे श्रावबन्‌ रामों खबन्‍्दे चरणौ पितुः। 

शाम दोनों ब्ाथ जोड़कर विनीतभावसे पिताके पास गये 
और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों अरणोमें 
प्रणाम किया ॥ ३२१॥ 
कै दुष्डा प्रणत॑ पाश्नें कृताकल्लिपुट॑ यूपः॥ ३३ ॥ 
युह्माकुल्की सपाकृष्य सस्वज़े प्रियसात्यजम्‌। 

औ्रीरमक्परे पास आक़र हाथ जोड़ प्रणाम करते देख 
खजाने उनके दोनों हाथ पकड़ लिये और अपने प्रिय पुत्रको 
पास खींचकर छातीसे लूगा स्तिया॥ ३३३॥ 

मस्यडसाणकाझनपृषितस, ॥ झंडे ॥ 

डिदेशा राजा रूचिरं रामाय परमासनम्‌। 

उस समय शाजाने उन ओरामचन्द्रजीको मणिजटित 
झुबणसे भूषित एक परम सुत्दर सिंहासनपर बैठमेको 
आज्ञा दी, जो पहलेसे उन्होंके लिये वहाँ उपस्थित किया. 
जया था॥ झढ ॥ 
तथाउउसनवरश्राष्य व्यदीपयत राघवः ॥ ३५ ॥ 
स्वचैव गभया मेरुसुदये विमलो रखिः। 

जैसे निर्मल सूर्य उदयकालमें मेरुपर्वतकों अपनी 
'रणोंसे उद्धासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी उस 
ओ्ठ आसनको अहण कस्के अपनो ही अभासे उसे प्रकाशित 
करने करे ॥ ३७३ ॥ 
त्तेन किश्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोच्तत॥ ३६॥ 
विमलअहनक्षत्ा. झ्ञास्दी ओौरिवेन्दुना। 












उनसे प्रकाझित हुई जह सभा भी बड़ी शोभा पा रहो थी। 





डक उसी तरह जैसे निर्मल मह और नक्षन्रोंस भण हुआ 
जारत्‌ू-कालका आकाश चन्द्रमासे छद्धासित हों उठता है॥ 
हे प्रश्यमानो यृप्तिस्तुतोष प्रियमात्मजस्‌॥ ३७॥ 
अलकृतामिबात्पातनादशतल्संस्धितम: । 

जैसे सुन्दर 'भूषासे अलेकृत हुए अपने हो 
पलिव्रिस्वकों देखकर मनुष्यको यढ़ा संतोष ग्राप्त होता 
है, उसो अकार अपने शोधाशाली प्रिय पुत्र उन श्रीरामको 
देखकर राजा बड़े प्रसत्न हुए ॥३७॥ 
प्व॒ ते सुस्थितमाधाध्य पुत्रे पुत्र॒बतां खरः॥ ३८॥ 
उलाचेद वचो राजा देवेद्रसिब कइ्यपः । 

जैसे ऋषयप देवराज इच्धको पुकारते हैं, उसी प्रकार 
सुक़वायोंसे अठ राजा दशरथ सिंज्रासनपर बैठे हुए अपने पुत्र 
श्रगसत्को सम्बोधित करके उल्से इस प्रकार बोके--॥ 
ज्येष्ठायासस्लि मे पत्न्यां सदृष्यां सदृझः सुतः ॥ ३९ ॥ 
उत्पत्नस्ल्व गुणज्येश्लों मम रामात्मजः प्रिय: । 
ल्था बतः अजाश्षेमा: स्वगुणैस्तुरक्लिता: ॥ ४० ॥ 
तम्पात्‌ स्व॑पुष्ययोगेन बौवराज्यमवाशुहि । 

बा ! तुल्हारा उत्म मेरी बड़ी महारानी कौसल्याके 













गुणवल्यपि तु स्तेहात, पुत्र वक्ष्यामि ते हितम। 
श्रूधों कितयपास्थाय भव नित्य जिलेद्धियः ॥ ४डर ॥ 
चैटा | शष्यापि तुग स्वथावसे 
बिफफों यही सका लिणंस है तथापि मैं खेहवश सदुणर 
स्म्पञ्र होनेपर भौ तुम्हें कुछ हिलको बातें बलाता हूँ। तुम 
और भी अधिक चिनयका आश्रय लेकर सदा जितेच्धिय 
ने रहों | ४१ 
कापक्रोभसशुत्धानि त्यजस्व व्यसनानि च। 
परोक्षया व्॑सानों वृस्या प्रत्यक्षया तथा॥ ४३ ॥ 
'क्राम और क्रॉधसे उत्पन्न होनेयाले दुर्व्यसनोंका 
अर्षथा त्याग कर दो, पगोक्षवृत्तिसे (अर्थात्‌ गुप्तवरोंद्ार 
यथार्थ बरातोंफा पता ऊगाकर) तथा प्रत्यक्षवृत्तिस (अर्थात्‌ 
दर्पारमें सामने आकर कहनेकाली जनताके मुखसे उसके 
जुतान्तॉंकों डेख-सुतकर) ठोक-ठीक त्याय- 
किच्ारमें तत्पर रहो ॥ ४३ ॥ 























अमात्यप्रभृती: सर्वाः  ग्जाश्षैवबानुसक्षय । 
कोष्ठागारायुधागारै: कृत्वा संनिचयान्‌ बहून्‌ ॥ डंडे ॥। 
:.. पाल्यति. मेदिनीम्‌ । 


तस्य नन्दन्ति सित्राणि लब्ध्वामृतमिवामरा: ॥ ४७ ॥ 
'मन्त्रो, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा 
अजाजनोंको सदा असन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार 
(भष्डारगृह) तथा शास््रागार आदिके ड्वारा उपयोगी 
बस्तुओंका वहुत बड़ा संग्रह करके मन्त्री, सेनापति और प्रजा 
आदि समस्त प्रकृतियोंकों प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति 
अनुस्क्त एबं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वोका पालन करता है, उसके 
मित्र डसी प्रकार आनन्दित होते हैं, जैसे अमृतकों पाकर 
देवता प्रसन्न हुए थे॥ ४ड-४५॥ 
तस्मात्‌ पुत्र त्वमात्मान॑ निय्रम्यैंवं समाचर । 
जला ग॒सुहदस्तस्य॒रामस्थ॒प्रियकारिण: ॥ ४६ ॥ 
: झीघ्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन्‌ । 
“इसलिये बेटा ! ठुम अपने चित्तकों बढ़ामें रखकर 
इस अकारके उत्तम आचरणोंका पालन करते रहो ।' राजाकी 
थे बातें सुतकर श्रीरामचन्द्रजोका प्रिय करनेवाले सुहृंदोति 
सुरेत ममता कौसल्याके पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार 
निवेदन किया ॥ ४६३ ॥ 
सा हिरण्यं च गाओव रल्लानि विविधानि च ॥ ४७ ॥। 
व्यादिदेश प्रियाख्वेध्य: कौसल्वा प्रमदोत्तमा । 
नास्योमें श्रेष्ठ कौसल्याने जह प्रिय संबाद सुनानेवाले 
उन सुदृदोंकों तरह-तरहके रत्न, सुवर्ण और गौएँ पुरस्कार- 
रूपमें दीं ॥४७६॥ 
अशथाधिवाद्य राजांने रथपारुह्य राघव: । 
अबो स्वं झुतिमद्‌ बेइस जनौदै: प्रतिपुजित: ॥ ४८ ॥ 
इसके कद श्रोरामचचद्रजी ग़ज़ाकों प्रणाम करके रथपर 
बैठे और प्रजाजनोंसे सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली 
अभवनमें चले गये॥ ४८॥ 
ते चापि पौरा नृपते्वचस्त- 
तदा लाभमिवेष्टमाशु । 
गत्वा 
समानर्चुरभिप्रह्ष्टा: ॥ ४९ ॥ 
जनगरनिवासी मनुष्योने राजाकों बातें सुनकर मन-हौ-मन 
बह अनुभव किया कि हमें शौघ्न ही अभीष्ट वस्तुकी प्राप्त 
होगी, फिर भी महाराजको आज्ञा लेकर अपने घरोंको गये 
और अत्यत्त हर्षसे भरकर अधीष्ट-सिद्धिके उपलक्ष्यमें 
देबताओंकी पूजा करने लगे ॥ ४९॥ 


इत्पा्ँ भ्रीमद्राणायणे वाल्पीकीये आदिकाव्येउ्योध्याकाण्डे तृतीय: सर्ग: ॥ ३ ॥ 


उस अकार औवाल्सोकिनिर्सित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें तीसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ $ ॥# 
अनीता 








श्रीरामको राज्य देनेका निश्चय करके राजाका सुमन्त्रद्वारा पुन: श्रीरामको बुलवाकर उन्हें 
आवश्यक बातें बताना, श्रीरमका कौसल्याके भवनमें जाकर माताको यह 
समाचार बताना और मातासे आज्ञीर्बाद पाकर लक्ष्मणसे प्रेमपूर्वक 
वार्तालाप करके अपने महलमें जाना 


गतेष्ृध् पृषों भूझः पौरेषु सह सजिधिः। 
भजयित्वा ततअ्क्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम्‌॥ १॥ 
श्र एव पुष्यों भबिता श्रोभरिषेच्यस्तु मे सुतः । 
राघों राजीतपन्नाक्षों ग्रुवराज इति आरा 
एजसभासे पुरवाश्षियोंके चले जानेपर कार्यसद्धिके बोग्य 
हे क्ालके गियसकों जानतेषाले प्रभावशाली नरेशते पुनः 
मन्चियैफि साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि 'कल हो 
भुष्य नदात्र होगा, अतः कल हो मुझे अपने पुत्र कमलनयन 
अगमकत युवराजक्के पदपर अभिषेक क्र देता चाहिये ॥ 
आशाच्यर्गृहताविदय्य_ राजा. द॒दारथस्तदा | 
सूतपासल्रयामास शाम पुनरिहानय ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर जन्तःपुरमे जाकर महाराज दशरथने सूतकों 
मुछाया और आज्ञा दो--“जाओं, श्रोगमकों एक बार फिर 
यहाँ बुछा छाओ' ॥ ३॥ 
अतिपृह्य तु तव॒बाब्य सूतः पुनरुपाययौ। 
रामस्य भव्न॑झीघय रामसानयितु पुनः ॥ ४ ॥ 
उनकी आज़ा पिशेधार्य करके सुपर श्रीगमको शो 
शुल्ता जात्रेक छिणें पुतः उसके सहलमें गये॥४॥ 
द्रारस्थैरालेदित तस्थ रासायागसने पुनः । 
औल्लीज ज्ञापि रागस्त प्राएं शब्लाखितो3भवत्‌ ॥ ५॥ 
ड्रासपालोंने ओरागक्कों सुसजके पुनः आगमनकी 
ययूचता दों। उनका आगरशन खुनते हो रोरागके मनयें 
खदेह हो। गया ॥ ७५॥ 
मशेश्श क्षैने त्यर्तो रापो खचनपत्रवीत। 
अहागातकृत्य॑ ते. भूयस्तदब्हाशेषतः ॥ ६ ॥ 
उन्हे भोतः बुलाकर श्रोशमे उनसे बड़ी उताबलोके साथ 
पूछा--'आपको पुनः यहाँ आनेकी क्या आवदयकता 
पड़ी 2" गष्ष पूर्णरूपरों बताइये ॥ ६॥ 
शपुत्ताज्ञ ततः सूतों राजा त्वां दुसिच्छति। 
औुत्मा प्रमाण तत्र त्व॑गमनाबेतराय बा॥ ७॥ 
जब सूतने उससे कहा-- महाराज आपसे मिलना चाहते 
है। मेरी इस बातको सुनकर वहाँ जाने या न जानेका निर्णय 
आप राय को ॥ ७॥ 
ड्रति ख़ुतबच्ाः श्रुत्वा रामो5पि त्वस्यान्वितः । 
ख्रसयों.. साजधधबन. पुनह्रीहूँ._ नरेश्वस्म ॥ ८ ॥ 
यूतक्ता बह बचन सुनकर श्रोरामचच्रजो महातज दशरधका 
पुनः दर्शन करनेके लिये तुरैत उसके महल्‍ूकी और चल दिये ॥ 



























त॑ श्रुत्वा समनुप्राप्त राम॑ दझारथों नृपः। 
प्रवेशयापास गृह विवक्षु: प्रियमुत्तमम्‌॥ ९ ॥ 
्रोसमकों आया हुआ सुनकर राजा दशरधने उनसे 
प्रिय तथा उत्तम बात कहनेके लिये उन्हें महल्के भीतर 
बुल्ला छिया॥ र॥ 
अबविज्ञाश्नेब चर श्रीमान्‌ राघजों भवन पितु:। 
दर्दर्श पितरं दूरात्‌ अ्रणिपत्य कृताझलि: ॥ १० ॥ 
पिताके भक्‍्नमें प्रवेश करते हो श्रीमान्‌ रघुनाथजीने 
उन्हें देखा और दूरसे ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणॉमें 
पड़ गये ॥ ह०॥ 
अणमन्ते तसुत्थाप्य सम्परिष्वज्य भूमिपः । 
अदिश्य चासन चास्मै राम चर पुनरबत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
अणाम करते हुए ओ्रोरामको उठाकर महासजने छातीसे 
छूगा लिया और उन्हें बैठनेके लिये आसन देकर पुनः उनसे 
इस अकार कहना आरम्भ किया--॥ ११॥ 
शाम बद्धोपन्सि दीयांबुर्भुक्ता भोगा चश्ेप्सिता 
अन्नवद्धि:. क्रतुशतेर्वचेष्ट.. भूरिदक्षिणै: ॥ १२ ॥ 
औरम ! अब मैं बूढ़ा हुआ। मेरी आयु बहुत अधिक 
हो गयी। मैंने बहुत-से मनोबाब्छित भोग भोग लिये, 
अन्न और बहुत-सो दक्षिणाओंसे युक्त सैकड़ों यज्ञ भी 
कर लिये॥ १२॥ 
जातमिष्टमपत्य॑ में. त्वमद्मानुप्स भुवि। 
द्त्तमिषप्रमघीत॑ च_ मया पुरुषसत्तम ॥ १३॥ 
“पुरुषोतम ! तुम मेंरे परम प्रिय अभीष्ट संतानके रूपमें 
प्राप्त हुए जिसकी इस भूमण्डलमें कहीं उपमा नहीं है, मैंने 
दान, यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिये॥ १३॥ 
अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि | 
देबर्षिपितृव्िप्राणामनृणोउस्पि. तथाउउत्मन: ॥ १४ ॥ 
"वीर | मैंने अभीष्ट सुखोंका भी अनुभव कर लिया। मैं 
देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणेंकि तथा अपने ऋणसे भी 
उऋण हो गया॥ १४ ॥ 
न किंचित्मम कर्तव्यं तबान्यत्राभिषेच्चनात्‌ | 
अतो यच्च्चामहं ब्रूयां तत्ये त्वे कर्तुमहसि ॥ १५॥ 
“अब तुम्हें युवराज-पदपर अभिषिक्त करमेके सिवा 
और कोई कर्तव्य मेरे लिये शेष नहीं रह गया हैं, अतः 
मैं तुमसे जो कुछ कहूँ, मेरी उस आज्ञाका तुम्हें पालन 
करना चाहिये॥ १५॥ 


> अवोध्याकाप्डे चतुर्थ: सर्गः « 





अद्य प्रकृतय: सर्वास्त्वामिच्छान्ति नराधिपम्‌ | 
अतस्त्वां युवराजानमभिषेक्ष्यामि पुत्रक ॥ १६ ॥ 
"बेटा ! अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहतों 
है, अतः मैं तुम्हें युबराजपदपर अभिषिक्त करूँगा॥ १६॥ 
अपि चाद्याशुभान्‌ राम स्वप्रान्‌ पश्यामि राघव । 
सनिर्धाता दिवोल्काश्ष पतन्ति हि महास्वना: ॥ १७॥ 
'रघुकुलनन्दन श्रीराम | आजकल मुझे बड़े बुरे सपने 
दिखायी देते हैं। दिनसें वज्रपातके साथ-साथ बड़ा भयंकर 
झब्द करनेबाली उल्काएँ, भी गिर रही हैं॥ १७॥ 
अवष्टब्धे च में राम नक्षत्र दारुणप्रहै:। 
आबेदयन्ति ॥ १८ ॥ 
"श्रीराम ! ज्योतिषियोंका कहना है कि मर जन्मनक्षत्रको 
सूर्य, मज़ल और राहु नामक भयंकर ग्रहोंने आक्रान्त कर 
किया है॥ १८ ॥ 
प्रायेण चल निमित्तानामीदृशानां समुझले । 
राजा हि पृत्युम्राप्नोति घोरां चापदसृच्छति ॥ १९ ॥ 
ऐसे अशुभ लक्षणौंका प्राकट्य होनेपर प्रायः राजा घोर 
आपत्ति पड़ जाता है और अन्ततोगल्वा उसकी मृत्यु भी हो 
जाती है॥ ६९॥ 
तद्‌ यावदेव में छेतों न विमुद्मति राघव। 
साबतेबाधिषिज्वस्त चला हि प्राणिनों मति: ॥ २०॥ 
'अक्त; खुनन्दन ! जबतक मेरे चित्तमें मोह नहीं छा 
जाता, तबतक ही तुम युवराज-प्टपर अपना अभिषेक करा 
॥ क्‍योंकि आरणियोंकी बुद्धि चक्कल होती है ॥ २० ॥ 
अद्य चन्रोभ्युपगघत्‌ पुष्यात्‌ पूर्व पुनर्वसुम्‌ । 
श्र! पुष्यमोगे नियते बक्ष्यन्ते दैबचित्तका:॥ २१॥ 
'आज चद्रमा पुष्यसे एक नक्षत्र पहले पुतर्वसुपर 
विग़जमान हैं, अतः निश्चय ही कल जे पुष्य नक्षत्रपर 
रहेंगे--ऐसा ज्योतिषी कहते हैं॥२९॥ 
लज्म पुष्येडभिषिज्ञस्त्र सनस्त्वरयतीव साम्‌। 
श्रस्त्थाहमिषेक्ष्यापि यौवराज्ये. परंतप ॥ २२ ॥ 
“इसलिये उस पुष्य उक्षत्रमें हो तुम अपना अभिषेक करा 
ले। । ब्त्रुओंकों संताप देतेवाले जोर ! सेश मन इस कार्यमें 
4६ शीघ्रता करनेको काता है। इस कारण कल अवश्य 
हो मैं तुझात सुवराजपदपर अभिषेक कर दूँगा॥ २२ # 
तस्मात्‌ त्वयाध्यप्रभृति निशेयं नियतात्मना। 
सह अध्वोपवस्तव्या दर्भप्रस्तरशायिना ॥ २३ ॥ 
'अतः तुप इस समयसे लेकर सारी रात इन्द्रियसंबम- 
पूर्षक रहते हुए यधू सीताके साथ उपवास करो और कुद्यकी 
जआय्यापर स्नोओ॥ २३ ॥ 
सुहरदक्षा्रमत्तास्त्वां रक्षन्वच्य . समच्ततः । 
भवन्ति बहुविज्लानि कार्याण्येब्ंज्रथानि हि॥ २४ ॥ 
'आज जुन्हारे सुहृद्‌ साबघान रहकर सब ओससे सुन्हारो 








श्८९ 





रक्षा करें; क्योकि इस प्रकारके शुभ कार्योमें बहुत-से विध्न 
आनेकी सम्भावना रहतो है॥ रह ॥ 
विप्रोषितक्ष॒ भरतो यावदेव पुरादितः । 
ताबदेबाभिषेकस्ते श्राप्तोकालो मतो मम ॥ २५॥ 
“जबतक भरत इस नगरसे बाहर अपने मामाके यहाँ 
निवास करते हैं, तबतक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे 
उचित प्रतीत होता है॥ २५॥। 
काम खल्‌ु सतां वृत्ते भ्राता ते भरत: स्थित: । 
ज्येष्ठानुबर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशों जितेन्द्रिय: ॥ २६॥ 
कि तु चित्त सनुष्याणासनित्यसिति से सतम्‌। 
सतां च॒ थर्मनित्यानां कृतझोभि च राघव ॥ २७॥ 
“इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषोंके 
आचार-व्यवहारमें स्थित हैं, अपने बड़े भाईका अनुसरण 
करनेवाले, धर्मात्पा, दयालु और जितेन्द्रिय हैं तथापि 
मनुष्योका चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता--ऐसा मेरा मत है। 
स्ुनन्दन । धर्मपसायण सत्पुस्पोंका मन भी विभिन्न कारणोंसे 
शग-द्वेषादिसे संयुक्त हो जाता है' ॥ २६-२७॥ 
इल्युक्त: सरोअभ्यनुज्ञातः श्लोभाविन्यभिषेचने । 
ब्रजेति राम: पितरमभिवाद्याभ्ययाद्‌ गृहम्‌॥ २८॥ 
राजाके इस प्रकार कहने और कल होनेवाले राज्याभिषेकके 
अतपालनके लिये जानेकी आज्ञा देंनेपर औरामचम्द्रजी 
पिलाको प्रणाम करके अपने महलमें गये॥ २८ ॥ 
अविश्य चात्मनो वेइम राज्ञा5दिष्टेडभिषेचने । 
जत्क्षणादेव निष्क्रम्य मातुरन्तःपुर॑ययौ ॥ २९ ॥ 
राजाने राज्याभिषेकके लिये ब्रतपालनके निमित्त जो 
आज्ञा दी थी, उसे सीताको बतानेके लिये अपने महलके 
भीतर प्रवेश करके जब श्रोरामने वहाँ सीताको नहीं देखा, 
तब वे तत्काल हो वहाँसे निकलकर माताके अन्तःपुरमें 
चले गये ॥ २९ ॥ 
तत्न ता ग्रवणामेब मातरं क्षौमवासिनीम्‌। 
बाग्यतों देवतागारे दद्शायातती प्रियम्‌॥ ३०॥ 
बहाँ जाकर उन्होंने देखा माता कौसल्या रेशमी वस्त्र पहने 
मौन हो देवमन्दिस्में बैठकर देवताकी आराधनामें लगी हैं 
और पुत्रके लिये राजलक्ष्यीकी याचना कर रही हैं॥ ३० ॥ 
जआआगेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा। 
सीता चानविता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेच्चनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रौरामके राज्याभिषेकका प्रिय समाचार खुनकर सुमित्रा 
और लक्ष्मण वहाँ पहलेसे ही आ गये थे तथा बादमें सोता 
यहां बुला ली गयी थीं॥ ३१॥ 
तस्मिन्‌ कालेअपि कौसल्या तस्थाबामीलितेक्षणा । 
सुमित्रयान्वास्थमाना सीतया लक्ष्मणेन ख॥ ३२॥ 
ओशमचन्द्रजी जब वहाँ पहुँचे, उस समय भी कौसल्या 








नेत्र बंद किये ध्यान लगाये बैठी थीं और सुमित्रा 











सीता तंथा लक्ष्मण उनकी सेवामें खड़े ये ॥ ३२ ॥ 
शुल्वा युष्ये च पुत्रस्य यौवराज्येडभिषेचनम्‌ । 
ग्राणायामेन पुरुष॑ ध्यायमाना जनार्दनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पुष्य सक्षत्रके योगमें पुत्रेके युवराजपदपर अभिषिक्त 
होनेको बात सुनकर वे उसको मड़लकामनासे प्राणायामके 
द्वारा परमपुरुष नारायणका ध्यान कर रहो थीं॥इइ॥ 
तथा सनियमामेब सरोडभिगम्याभिवाद्य च। 
उताय वच्यन॑रासों हर्षयंस्तासिद बरम्‌॥ इड ॥ 
इस अकाए तियमर्में लगी हुई माताके निकट उसी 
अबवस्थामें जाकर श्रीरामने डनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष 
प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ चात कही--॥ ३४ ॥ 
आशख्ष पित्रा नियुक्तोउस्मि प्रजापालनकर्मणि । 
'रत्िता श्रोडरिषेको मे चथा मे झासन पितु: ॥ ३५ ॥ 
सीतय्ाप्युपत्नस्तत्या रजतीय॑ मया सह। 
एब्पुक्तमुपाध्याय: स॒ हि मासुक्तबान्‌ पिता ॥ ३६ ॥ 
माँ | पिताजीने मुझे प्रजापालनके कर्मों नियुक्त किया 
है। कक मेरा अभिषेक होगा । जैसा कि मेरे छिये पिताजोका 
आदेक्ष है, 3ख्के अनुसार सौताको भी मेरे साथ इस रातमें 
उपयास्र करता होगा। 3पाध्यायोने ऐसी ही बात बतायी थी, 
जिसे पिताजीने मुझसे कहा है ॥ ३५-३६ ॥ 
थाति थात्यत्र योग्यानि श्रोभाविन्यभिषेचने । 
लाति में प्रद्ललान्यदा वैदेक्ाशैव कारय ॥ ३७॥ 
'ड्रात्तः कल होनेबाले अभिषेकके निमित्तले आज मेरे 
और सौताके छिये जो-जो गडएलकार्य आवश्यक हो, थे सब 
कगाओं' ॥ ३७॥ 
एशच्छूस्वा तु सल्या चिरकालाधिकाद्वितम्‌ । 
हर्णबराष्पाक़ल॑. जाबयमिदे_ राममभाषत ॥ ३८ ॥ 
चिरकालसे माताके हदयमें जिस्र बातकों अभिल्‍्तपा थी, 
उसकी पूर्तिको क्ृपित करनेवाज़ी यद्र बरात सुतकर माता 
#म्नल्याने आनर्दके आँसू बहाते हुए. रद कल्ठसे इस 
कार कहा-- ॥ ३८॥ 
च्त्ता शा। छिर॑ जोक हतास्ते परिपन्थिन:। 
ज्ञातीनू में त्थे श्रिद्या युक्तः सुमित्रायाक्ष नन्‍दय ॥ ३९ ॥ 
'चैटा. श्रोणस | चिस्झ्रोबी होओ। जुम्हरे मार्ममें 











* श्रीमद्वाल्पीकीयरासायणे « 


विद्न डालनेवाले शत्रु नष्ट हो जायैं। तुम राजलक्ष्मीले 

युक्त होकर मेरे और सुमित्राके बन्धु-बान्यवॉको आनन्दित 

करो ॥ ३९॥ 

'कल्याणे बत नक्षत्रे मया जातोंउसि पुत्रक । 

चेन त्वया दशारथों गुणैराराश्चित: पिता॥ ४० ॥ 
“बेटा ! तुम मेरे द्वारा किसी मद्गलमय नक्षत्रमें उत्पन्न 

हुए थे, जिससे तुमने अपने गुणोंद्वार पिता दशब्थको 

असन्न कर लिया॥ ४० ॥ 

अमोष॑ बत मे क्षान्ते पुरुषे पुष्करेक्षणे। 

येयमिक्ष्वाकुराजश्री: पुत्र त्वां संश्रयिष्यति ॥ ४९ ॥ 
“बड़े हर्षको बात है कि मैंने कमलनयन भगवान्‌ 

कविष्णुकी प्रसन्नताके लिये जो ब्रत-उपबास आदि किया था, 

बह आज सफल हो गया। बेटा ! उसीके फलसे यह 

इक्ष्वाकुकुल्की राजलक्ष्मी तुम्हें ग्राप्त होनेवाली है! ॥ ४१ ॥ 

इल्येवमुक्तो मात्रा तु रामो श्रातरमत्रवीत्‌। 

अआह्लि अहृलमासीनमभिवीक्ष्य स्मयज्निव । ४२ ॥ 
माताके ऐसा कहनेपर श्रीगमने बिनीतभावसे हाथ 

जोड़कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मणकी ओर देखकर 

मुसकराते हुए-से कहा-- ॥ ४२ ॥ 

लक्ष्मणोमां मया सा्थ ग्रश्ााधि त्वे वसुंधराम्‌ । 

द्वितीय॑ मेउन्तरात्पान त्वासियं श्रीरूपस्थिता ॥ ४३ ॥ 
“लक्ष्मण ! तुम मेरे साथ इस पृथ्वीके राज्यकों शासन 

(पालन) करो। तुम मेरे द्वितीय अन्तरात्मा हो। यह 

ग्रजलक्ष्मी तुस्दींको प्राप्त हो रही है॥४३॥ 

सौमिय्रे धुडक्ष्व भोगांस्ल्वमिष्टान्‌ राज्यफलानिच । 

जीविते चापि राज्य च॒ त्वदर्धमभिकामये ॥ ४४ ॥ 
*सुमित्रानन्दन ! तुम अभीष्ट भोगों और राज्यके ओष्ट 

फलोंका उपभोग करो । तुम्हारे लिये ही मैं इस जीबन तथा 

राज्यकी अभिलाषा करता हूँ' ॥ ४४ ॥ 

इत्युक्ल्वा छक्ष्पणं रामों मातराबभिवाद्य च। 

अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च ययौ स्वं च निवेशनम्‌ ॥ ४५॥ 
लक्ष्मणसे ऐसा कहकर श्रोरामने दोनों माताओंको प्रणाम 

किया और सोताकों भी साथ चलनेकी आज्ञा दिलाकर बे 

उनको लिये हुए अपने महलमें चले गये ॥ ४५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्राघायणे वाल्यीकीये आदिकाव्येउ्ोध्याकाण्डे चतुर्थ: सर्ग: ॥ ड ॥ 
इस प्रकार ओकल्मीकिनिर्मित्त आर्पप्मायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें चौथा सर्ग पूरा हुआ #४॥ 


००० मिलन--० 
पद्ञमः सर्ग: 
राजा दह्मारथके अनुरोधसे वसिष्ठजीका सीतासहित श्रीरामको उपवासब्रतकी दीक्षा देकर आना 
और राजाको इस समाचारसे अवगत कराना; राजाका अत्तःपुरमें प्रवेश 


संदिषयय राम नृपतिः श्रोभाविन्यभिषेचते । 
पुरोहित... समाहृथ... बसिष्ठमिदमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


डघर महाराज दशरथ जब श्रोरामचन्द्रजीकों दूसरे दिन 


| होनेबाले अभिषेकके विषयमें आवश्यक संदेश दे चुके, तब 





अपने पुरोहित बसिष्ठजीको बुलाकर बोले-- ॥ १॥ 
गच्छोपबार्स॑ काकुत्स्थ॑ कारयाद्य त्पोधन। 
अवसे राज्यलाभाय बध्वा सह यतत्रत॥ २॥ 
'निय्ममपूर्वक ज़्तका पालन करनेवाले तपोधन ! आप 
और विश्ननिवारणरूप कल्याणकी सिद्धि तथा राज्यको 
प्राप्तके लिये बहूसहित श्रोरमसे उपवासब्रतका पालन 
कराइये' ॥ २॥ 
तथ्ेति चर स राजानमुक्त्वा बेंदबिंदां बरः। 
स्वय॑ बसिष्ठों भगवान्‌ ययौ रामनिवेशनम्‌॥ ३॥ 
उपबासयितु खीर मत्रविन्धनत्रकोबिदम्‌ । 
ज़ाह्य॑ सथवर॑ युक्तमास्थाय. सुधृतब्रतः ॥ ४ ॥ 
तब शजासे 'तथास्तु' कहकर वेदकेतता विद्वानॉमें श्रेष्ठ तथा 
उत्तम अतधारी स्वयं भगवान्‌ वसिष्ठ मन्बवेत्ता चोर श्रीरामको 
उपलास-ब्नतकी दीक्षा देनेके ल्यि आह्यणके चढ़नेबोम्य 
जुते-जुताये श्रेष्ठ रधपर आरूढ़ हो श्रोरामके महरूकों ओर 
अल दिये। ३-४॥ 
सा रामभवर्न प्राप्य पाण्ड्राश्रधनप्रभम्‌ | 
खिल्नः कश्ष्या रथेनैन्न विवेश सुनिसत्तमः ॥५॥ 
श्रीयमका भवन श्ेत बादलॉँके समान उज्ज्वल था, 
उसके पास पहुँचकर मुतिवर वसिश्ठने उसकी तोन ड्योढ़ियोंमे 
रुथके द्वाग हो प्रवेश किया ॥ ५॥ 
तमागतसूर्षि. रामस्त्वरत्रिव. ससम्धभ्रमस्‌ । 
मानथिष्यन, स्र॒ मानाहँ निश्चक्ताम निवेदानात्‌ ॥ &॥ 
जहाँ पधारे हुए उत सम्पायनीय सहर्षिका सम्मान करनेके 
जैक्ये श्रीरगचन्द्रजी बढ़ी उतावलीके साथ वेगपूर्वक घरसे 
आहर निकाडे ॥ ६ ॥ 
अभ्येत्य त्वरमाणोउथ स्थाध्याहं पनीषिणः। 
तलोउबतारयामास्त॒ प्ररियृह्ा रथ्ात्‌ स्वयम्‌॥ ७ ॥ 
डन मनीषी महर्षिके रथके समीप झोघतापूर्वक जाकर 
ओगगते स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथसे नौचे उतारा ॥ 
सा चैन प्रश्नित दूद्टा सम्भाष्याभिप्रसाध च। 
प्रिग्राई हर्षयस्‌ राषसित्युवाथ पुरोहितः ॥ ८॥ 
ओराष प्रिय जचन सुननेके योग्य थे। उन्हें इतना विनीत 
टैशाफर पुरोहितजीने 'वत्स !' कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न 
करके उनका एर्ष बढ़ाते हुए इस अकार कहा--॥ ८ ॥ 
पस्न्नस्ते पिता राम यक्त्वे राज्यप्रबाप्यसि | 
उपयास 'भबानहा करोतु सह सीतया ॥ ९॥ 
श्रोग्रम | तुम्हारे पित। तुपर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें 
उस गज्य श्राप्त होगा; अतः आजको सातमें तुम बधू सोताके 
सा संपदा अरे ॥ ९ ॥ 
प्रातस्त्वाम्रभ्रिषेक्ता हि. यौजराज्ये नराधिय:। 
पिता दक्षरथः प्रीत्या ग्रयाति नहुबों यथा॥ १०॥ 
घुनन्डन ! जैसे नहुपने सयातिका अभिषेक किया था, 
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उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातःकाल बड़े 
ज्रेमसे तुम्हारा युवराज-पदपर अभिषेक करेंगे ॥ १०॥ 
इत्युकल्ला स॒ तदा रामसुपवास यतख्तः । 
मन्त्रबत्‌ कारयासास वैदेहा सहिते शुच्चिः ॥ ११॥ 
ऐसा कहकर उन ब्तघारी एवं प्रवित्र महर्षिने 
मस्त्रद्चारणपूर्वक स्रौतासहित श्रीरमको उस समय उपवास- 
बतको दोक्षा दी ॥ १६१॥ 
ततों यथाबद्‌ रामेण स्‌ राज्ञों गुरुरचितः । 
अध्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौँ रामनिवेशनात्‌ ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजोने महाराजके भी गुरु यसिष्ठका 
यथावत्‌ पूजन किया; फिर वे मुनि शररामकी अनुमति ले 
उनके महरूसे बाहर निकले ॥ १२॥ 
सुहखिस्तत्र रामोडपि सहासीनः प्रियंबदेः । 
सभाजितो बिवेशाथ ताननुज्ञाप्य सर्वशः ॥ ९३॥ 
श्रीराम भी वहाँ प्रियवचन बोलनेवाले सुहददोंके साथ कुछ 
देश्तक बैठे रहे; फिर उनसे सम्मानित हो उन सबकी अनुपति 
ले पुनः अपने महल्के भीतर चले गये॥ १३॥ 
हष्टनारीनस्थुत॑ रामवेइस_ तदा बभौ। 
अथा मत्तद्विज़्गण् प्रफुल्लनलिनं सरः ॥ १४ ॥ 
डस समय श्रीरमका भवन हर्षोत्फुल्ल नर-नारियोंसे भरा 
हुआ था और मतवाले पक्षियोके कलरोंसे युक्त खिले हुए. 
'कमलवाले तालाबके समान शोभा पा रहा था॥ श४॥ 
स राजभवनश्रख्यात्‌ तस्माद्‌ रामनिवेद्दनात्‌ 
निर्गत्य ददुझे मार्ग वसिष्ठों जनसंवृतम्‌॥ १५॥ 
राजभवनोंमें श्रेष्ठ ओरामके महलूसे बाहर आकर 
बसिष्ठजीने सारे मार्ग मनुष्योंको भोड़से भरे हुए देखे ॥ १५॥ 
बृन्दवृन्दैर्योध्यायों. राजमार्गां: समन्ततः । 
अभूवुरभिसम्बाधा: कुतृहलजनैर्वृता: ॥ ९६ ॥ 
अयोध्याको सड़कॉपर सब ओर झुंड-के-झुंड मनुष्य, जो 
ओऔरामका राज्याभिषेक देखनेके लिये उत्सुक थे, खचाखच 
भरे हुए थे; सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे॥ १६॥ 
जनवुन्दोर्मिसंघर्षहर्षस्वनवृतस्तदा व 
अभूव राजसार्गस्थ सागरस्येव निःस्वनः ॥ १७॥ 
जनसमुदायरूपी लहरोंके परस्पर टकरानेसे उस 
समय जो हर्षध्वनि प्रकट होती थी, उससे व्याप्त हुआ 
राजमार्गकका कोलाहल समुद्रकी गर्जनाकौ भाँति सुनायौं 
देता था॥ १७॥ 
सिक्तसम्पृष्टरथ्या हि तथा चर बनमाल्लिनी। 
आसीदयोध्या तदह: समुच्छितगृहध्वजा ॥ ९८ ॥ 
डस दिन बन और उपबनोंकी पंक्तियॉंसे सुशोभित हुई 
अयोध्यापुरीके घर-घरमें ऊँची-ऊँची ध्वजाएँ फहर रही थीं; 
वहाँकी सभी गलियों और सड़कॉंको झाड़-बुहारकर वहाँ 
छिड़काब किया गया था॥ १८॥ 
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तदा ह्ायोध्यानिलयः सख्रीबालाकुलो जनः । उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये और 
रामाभिषेकमाकाक्लन्नाकाब्नन्न॒दयं रखे: ॥ १९ ॥ | पूछने लूगों--मुने! क्‍या आपने सेरा अभिप्राय सिद्ध 


ख्नियों और बालकॉंसहित अयोध्याबासी जनसमुदाय 
श्रीरामके राज्याभिषेकको देखनेकी इच्छासे उस समय शीघ्र 
सूर्बोदय होनेकी कामना कर रहा था॥ १९॥ 
अजालंकारभूत॑ च जनस्थानन्दवर्धनम। 
उत्सुको४भूजनो डर त्तमयोध्यामहोत्सवम्‌ ॥ २० ॥ 
अयोध्याका बह महान्‌ उत्सव प्रजाओंके लिये अलेकार- 
कप और सब लोगोंके आनत्दकों बढ़ानेबाला था; वहाँकि 
सभी मनुष्य उसे देखनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे थे ॥ २० ॥ 
एवं. तजानसत्बाधे राजमार्ग पुरोहितः । 
व्यूकन्निक जनौघ॑ ते झने राजकुले ययौ॥२९॥ 
फ्ञा प्रक्तार गनुष्योक्ो भीड़से भरे हुए राजमार्गपर 
पहैल+र परोक्चितजी उस जनस्रपूढको एक ओर करते हुए-से 
धौरे-धौरे राजमाहलबगे ओर गये ॥ २६ ॥ 
सिताभ्रशिरारत्रस्य॑ प्रासादमधिरुहा चैं। 
स्रमोयाय नरेनद्रेण झक्रेणेव बृहस्पति: ॥ २२ ॥ 
शेत्त जलद-खण्डक्रे समान सुशोभित होनेबाले महलके 
ऊपर चढ़कर वम्रिष्ठजी राजा दशरथसे उसी प्रकार मिले,जैसे 
बृहरपति तेबराज इन्द्रसे मिल रहे हों ॥ २२ ॥ 
ज्पाणतमभिप्रेकष्य हित्वा राजासर्न नृषः। 
पप्नच्छ स्वते तस्मै कृतमित्यभिवेदबत्‌ ॥ २३ ॥ 


किया ।' बसिष्ठजीने उत्तर दिया--' हाँ ! कर दिया" ॥ २३॥ 
त्तेन चैब तदा तुल्य॑ सहासीना: सभासदः । 
आसलनेभ्यः समुत्तस्थु: पूजयन्तः पुरोहितम्‌॥ २४ ॥ 
उनके साथ हो उस समय वहाँ बैठे हुए अन्य सभासद्‌: 
भो पुरोहितका समादर करते हुए अपने-अपने अक्षनोंसे 
उठकर खड़े हो गये॥ २४ ॥ 
गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातों मनुजौध॑ विसृज्य तम्‌। 
विलेशान्तःपुर॑ राजा सिंहो गिरिगुहासिव ॥ २५॥ 
तदनन्तर गुरुजीकी आज्ञा ले राजा दशरथने उस 
जनसमुदायको विदा करके पर्वतकी कन्दरामें घुसनेवाले 
सिहके समान अपने अन्तःपुस्में प्रवेश किया ॥ २५॥ 
सदग्र॒यवेषप्रमदाजनाकुले 
महेन्द्रवेइमप्रति् 
व्यदीपयंश्वारू बिवेश पार्थिव: 
झझशीब तारागणसंकुल॑ नभः ॥ २६॥ 
सुन्दर वेश-भूषा चारण करनेवाल्ली सुन्दरियोंसे भरे हुए 
इत्द्रसदनके समान उस मनोहर राजभवनकों अपनी शोभासे 
अकाशित करते हुए राजा दशरथने ठसके भीतर उसी प्रकार 
अबेश किया, जैसे चन्द्रमा ताराओंसे भरे हुए आकाशर्मे 
पदार्पण करते हैं॥ २६॥ 


निवेशनम्‌ । 


इल्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येज्योध्याकाप्डे पद्म: सर्ग: ॥ ५॥ 
इस ग्रकार ऑवाल्मीकिति्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अवोध्याकाप्डमें पाँचकाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५॥ 
2 विम्णनक, 
षष्ठ: सर्ग: 
सीतासहित श्रीरामका नियमपरायण होना, हर्षमें भरे पुरवासियोंद्धारा नगरकी सजावट, राजाके 
पति कृतज्ञत्ता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरीमें जनपदवासी मनुष्योंकी भीड़का एकत्र होना 


गले परुरोहिते राप्ः ख्वातों नियतसानस्रः 

ख्रह पत्या विश्ञाल्लक्‍क्ष्या नारायणमुपागमत्‌॥ ९ ॥ 
परोहितजीके यक्े जानेपर मनकों रखतनेवाले 

श्रेशापने खान करके अपनी जिशाललोचना पल्रोके साथ 

औयागायणकी' उपासना आरम्भ की ॥ ६॥ 

भ्रगृद्य शिरस्ता पात्रीं हलिषो विधिवत ततः। 

दैवतायाए्य॑ जुहाह ज्वलितानले ॥ २॥ 

उन्होंने हथिष्य पात्रक्कों सिर झुकाकर नमस्कार किया और 

अण्यक्तित भरग्निें गह्मत्‌ देजता (च्ोषशायी नारायण) को 

अ्रसभताके लिये जिधिपूर्कक उस हविष्यकी आहूति दी ॥ 


शेष च हविषस्तस्थ प्राध्याशास्थात्मन: प्रियम्‌। 
ध्यायन्नारायर्ण देज॑स्वास्तीणें कुशसंस्तरे ॥ ३ ॥ 
बाग्यत: सह बैदेहा भूत्वा नियतमानसः । 
श्रीमत्यायतने विष्णो: झिह्ये नरवरात्मज़: ॥४॥ 

तत्पश्चात्‌ अपने प्रिय मनोरथकी सिद्धिका संकल्प लेकर 
उन्होंने उस यज्ञशेप हविष्यका भक्षण किया और मनको 
संयममें रखकर मौन हो वे राजकुमार श्रीराम विदेहनान्दनी 
सौताके साथ भगवान्‌ विष्णुके सुन्दर मन्दिरमें श्रीनारामण 
देवका ध्यान करते हुए बहाँ अच्छी तरह बिछो हुई कुशकी 
चटाईपर सोये ॥ ३-४ ॥ 





१. ऐसा पाना जाता है फि राधा नाराणण शब्दसे श्रोसग॒नाथजोको यह अर्चा-मूर्ति अभिप्रेत है; जो कि पूर्वजोकि समयसे ही 
दीर्पकाकृतक अयोध्यामें उपान्य देयताके रूपमें रही। लादमें श्रीरमजीने वह मुर्ति विभीषणको दे दी थो, जिससे वह वर्तमान श्रीरेंगक्षेत्रमें 
गहँची। इसकी पिस्तृत कथा पत्चपुराणमे है। 


* अयोध्याकाप्डे बष्ठ: सर्ग: 








एकयामावशिष्टायां राज्यों प्रतिविदुध्य सः। 
अल्कारबिधिं सम्यक्‌ कारयामास वेइसनः ॥ ५॥ 
जब तीन पहर बोतकर एक हो पहर रात शोष रह गयी, 
हब वे शयनसे उठ बैठे। उस समय उन्होंने सभामष्डपको 
सजानेके लिये सेबकॉको आज्ञा दो ॥ ५॥ 
ततब्र श्रृण्बन्‌ सुखा बाच्च: सूलमागधबन्दिनाम्‌ । 
पूर्वांसंध्यासुपासीनो जजाप सुसमाहितः ॥ ६ ॥ 
वहाँ सूत, मागथ और बंदियोंकी श्रवणसुखद जाणों 
सुनते हुए ्रीगमने प्रातःकालिक संध्योपासना को; फिर 
एकाप्रचित होकर वे जप करने लगे ॥ ६॥ 
तुष्ठाब._ प्रणतश्षेब. शिरसा. मधुसुदनम्‌ । 
िमलक्षौमसंघीतो वाचयामास् स॒ द्विजानू ॥ ७॥ 
तदनन्तर रेशमी बख्र घारण किये हुए औरामने मस्तक 
झुकाकर भगवान्‌ मधुसूदनको प्रणाम और उनका स्तवन 
किया; इसके बाद ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया ॥ ७॥ 
तेषों. पुण्याहघोषोउथ गम्धीरमधुरस्तथा । 
अयोध्यां. पूरयामास  तूर्बघोषानुनादित: ॥ ८ ॥ 
उन ब्राह्मणोंका पुण्याहबाचनसम्बन्धों गम्भीर एवं मधुर 
ओष नाना अरकारके वाह्यॉकी ध्वनिसि व्याप्त होकर सारी 
अयोध्यापुरोमें फैल गया ॥ ८ ॥ 
कृतोषबासं तु॒तदा बैदेहा सह राघवम्‌। 
अयोध्यानिलय: श्रुत्वा सर्व: अमुदितों जनः ॥ ९॥ 
उस समय अयोध्यावासी मनुष्येनि जब यह सुना कि 
ओरामचन्द्रजीने स्रीताके साथ उपवास-ब्रत आरम्भ कर दिया 
है, तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ९॥ 
ततः पौरजनः सर्व; श्रुत्था रामाभिषेचनम्‌। 
अभाता रजनीं दृष्ठा चक्रे शोभयितुं पुरीम्‌॥ १०॥ 
सबैरा होनेपर श्रोरामके राज्याधिषिकका समाचार 
सुतकर समस्त पुण्खासौ अयोध्यापुराको सजानेमें लग 
गये ॥ १० ॥ 
सित्ताभ्रशिसराभेपु. देवतायतनेषु. च। 
अतुष्पधेषु॒_रथ्यासु चैल्येप्रड्टालकेप च॥ ११॥ 
जानापण्यसमृद्धेष.._ वणिजामापणेंषु. च। 
कुट्डम्बिनों समृद्धेषु श्रीमत्सु भबनेषु च॥ १२॥ 
स्रभासु चैब सर्वासु वृक्षेत्रालक्षितेषु छ। 
्वजा: समुच्छिता: साधु पताकाश्चाभवस्तथा ॥ १३ ॥ 
जिनके शिखरोंपर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन 
वर्बतोके रामात गगनचुस्वी देवमन्दिरों, चौराहों, गलियों, 
दबबुक्षों, समस्त राभाओं, अड्डालिकाओं, नाता अकारकी 
अचनेथ १4 बस्तुओँसे भरी हुई व्यापारियोकों ड 
दक्तानों तथा कुदा्वी गृहस्थोंके सुन्दर समुझिशात्मे भवनोसें 
और दूरसे दिल्लायो देंनेकाले वृक्षोपर भी ऊतबो ध्वजाएँ लगायी 
जों और उसमें पताकाएँ फहरायी गयीं॥ ११--१३ ॥ 

















१९३ 








जटनर्तकसद्भानां गाबकानों च गायताम्‌। 
मनःकर्णसुखा बाच: शुश्राव जनता ततः ॥ १४ ॥ 
उस समय वहाँको जनता सब ओर नटों और नर्तकोके 
समूहों तथा गानेबाले गायकॉको मन और कानोंकों सुख 
देनेवाली बाणों सुनती थी॥ १४॥ 
रामाभिषेकयुक्ताश्ष कथाश्रक्तुर्मियो जना:। 
रामाभिषेके सम्प्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च॥१५॥ 
औरामके राज्याभिषकका शुभ अवसर भ्राप्त होनेपर प्रायः 
सबल्गेग चौराहोंपर और घरोंमें भी आपसमें श्रीरामके 
राज्याभिषेककों हो चर्चा करते थे॥ १५॥ 
जाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारेषु सद्डहाः | 
'रामाभिषकसंयुक्ताश्चकृरेव कथा. मिथः ॥ १६॥ 
घरोंके दरबाजॉपर खेलते हुए झुंड-के-झुंड बालक भी 
आपससमें श्रीरामके राज्याभिपेककी ही बातें करते थे ॥ १६ ॥ 
कृतपुष्पोपहास्श्च धूपगन्धाधिवासितः । 
राजमार्ग: कृतः श्रीमान्‌ पौरै रामाभिषेयने ॥ १७॥ 
पुरवासियोंने औरामके राज्याभिषेकके समय राजमार्गपर 
भेंट चढ़ाकर वहाँ सब ओर धूपकी सुगन्ध फैला दी; 
ऐसा करके उन्होंने राजमार्गको बहुत सुन्दर बना दिया॥ 
अ्रकाशकरणार्थ च निशागमनशक्भुया । 
दीपवुृक्षांस्तथा . चक्ररनुरथ्यासु ॥ १८ ॥ 
शज्याधिषेक हे हों जानेको आशड्भासे 
प्रकाशकों व्यवस्था करनेके ले पुरवासियोने सब ओर 
सड़कॉके दोनों तरफ वृक्षको भाँति अनेक शाखाओंसे युक्त 
दीपस्तम्भ खड़े कर दिये।॥ १८ ॥ 
अलंकार पुरस्थैव॑ कृत्वा तत्‌ पुरबासिनः। 
आकाड्डुमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेच्नम्‌॥ १९॥ 
समेत्य सह्डशः सर्वे चत्वरेष्‌ सभासु च। 
कथ्यन्तों.. सिथस्तत्र ग्रद्माशोसुर्जनाधिपम्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार नगरकों सजाकर श्रीसमके युवराजपदपर 
अभिषेकको अभिल्मपा रखनेवाले समस्त पुरवासी चौराहों 
और सभाओंमें झुंड-के-झुंड एकत्र हो वहाँ परस्पर बातें करते 
हुए महाराज दशरचकी प्रशेसा करने लगे--- ॥ १९-२० ॥ 
अहो महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । 
ज्ञात्वा बृद्धे स्वमात्पान राम॑ राज्येडभिषेक्ष्यति ॥ २९ ॥| 
“अहो ! इश्ष्वाकुकुलको आनन्दित करनेवाले ये ग़्जा 
दद्ार्थ बड़े महात्मा हैं, जो क्रि अपने-आपको बूढ़ा हुआ 
जानकर श्रसमका राज्याभिषेक करने जा रहे हैं॥ २१॥ 
सर्वे हानुगृहीता: सम यज्नो रामों महीपति:। 











“बड़ों |चिराय भविता गोप्ता दृष्टलॉकपरावरः ॥ २२९ ॥ 


भगवान्‌का हम सब ल्मेगॉपर बड़ा अनुग्रह है कि 
औरीरामचन्द्रजो हमारे राजा होंगे और चिरकालतक हमारी रक्षा 
करते क्योंकि जे समस्त लोकोंके निवासियोंमें जो 








भलाई या बुराई है, उसे अच्छी तरह देख चुके हैं ॥ २२ ॥ 

अनुद्धतमना विद्वान्‌ घर्मात्मा श्रातृवत्सल:। 

बथा च॒ भ्रातृषु स्त्रिग्धस्तथास्मास्वपि राघव: ॥ २३ ॥ 
'श्रीरमका मन कभी उद्धत नहीं होता। वे विद्वान, 

धर्मात्मा और अपने भाइयोंपर स्नेह रखनेवाले हैं। उनका 

अपने भाइयोपर जैसा स्नेह है, वैसा ही हमत्लोगोंपर भो है ॥ 

चिर जीवतु धर्मात्मा राजा दहास्थोड्नघः। 

अव्मसादेनाभिषिक्त राप्त॑ द्रक्ष्यामहे वयम्‌॥ २४॥ 
*घर्मात्मा पूबे निष्पाप राजा दक्षरथ चिस्काछूतक जीवित 

रहें, जिनके असादसे हमें श्रीरामके राज्याभिषेकका दर्घान 

सुलभ होगा' ॥ र४॥ 

एवंजिध क्श्चग्रतां पौराणां शुश्रुवु: परे। 

विश्ध्यों बिश्रुतवृत्तान्ता: ग्राप्ता जानपदा जना: ॥ २५ ॥ 
अधिषेकक। वृत्तान्‍्त सुनकर नाना दिज्ञाओंसे उस 

जनपदके लोग भी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने उपर्युक्त जातें 

कऋहतेबाले पुरवासियोंकों सभो बातें सुनो ॥ २५ ॥ 

ते तु दिग्ध्यः पुरी प्राप्ता दर रामाभिषेजनस्‌ । 

राफ्स्प पूरयामासु: पुरी जानपदा जना:॥ २६॥ 





* श्रीमद्वाल्पोकीयरासायणे « 





वे सब-के-सब श्रोरमका राज्याभिषेक देखनेके लिये- 
अनेक दिज्ञाओंसे अयोध्यापुरोमें आये ये। उन जनपद- 
ज़िबासी मनुष्योने श्रीरामपुरैकों अपनी उपस्थितिसे भर 
दिया था॥ २६॥ 
जनौचैस्तैविंसपंद्धि: शुश्रुवे तत्र निःस्वनः । 





कहाँ मनुष्योंकों भीड़-भाड़ बढ़नेसे जो जनस्व झुनायी 
देता था, वह पर्वोके दिन बढ़े हुए वेगवाले महासागरकी 
गर्जनाके समान जान पड़ता था॥ २७॥ 
ततस्तदिद्क्षयसनिध घर 
दिदृक्षुभिर्जानपदैरुपाहितै: ॥ 
समन्ततः: सस्वनसाकुले बभौ 
समुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस समय ओ्ोरामके अभिषेकका उत्सव देखनेके लिये 
पधोरे हुए जनपदवासी मनुष्योंद्राय सब ओरसे भरा हुआ वह 
इन्द्रपुैक समान नगर अत्यन्त कोलाहलपूर्ण होनेके कारण 
मकर, नक्र, तिमिड्जल आदि विशाल जल-जन्तुओसे परिपूर्ण 
महासागरके समान प्रतीत होता था॥ २८॥ 


डल्पार्णे श्रीमद्राभायणें वाल्पीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे पष्ठ: सर्गः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीधाल्मीकिनिर्मित आर्पपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें छठा सर्ग पूरा हुआ॥ ६ # 
२०-ममीकक 
सप्तमः सर्ग: 
ओऔरामके अभिषेकका समाचार पाकर खिल्न हुई मन्‍्थराका कैकेयीको उभाड़ना, परंतु प्रसन्न हुई 
कैकेयीका उसे पुरस्काररूपमें आभूषण देना और वर माँगनेके लिये प्रेरित करना 


ज्ञातिदासी ग्रतो जाता कैकेष्या तु सहोषिता। 
प्रासात॑ चन्द्रसंकाशमारुगह. यदूच्छया ॥ ६॥ 
रानी कैकेयीके पास्र एक दासी थी, जो डसके मायकेसे 
आयो हुई थी। वह भ्दा कैकेयीके ही साथ रहा करती थी। 
उम्रका जन्‍्प कहाँ हुआ था ? ठराके देदा और माता-पिता 
क्तौन थे ? इसका पता किसौक्ो गहों था। अभिषेकसे एक 
दिन पहले बह खेच्छासे हो कैकेयोके चन्द्रमाके समान 
क्राश्तिमाग महलकी छतपर जा चढ़ो॥ ₹॥ 
सिक्तराजपथां कृत्त्रां श्रकोर्णकमल्लोत्पल्माम्‌। 
अयद्योध्याँ मग्थरा तस्मात्‌ प्रास्रादादल्ववैक्षत ॥ २॥ 
उस दासीका ना। था--मन्थय। उसने उस महलको 
#तमे देस्ता--अयोध्याकी सहकॉपर छिड़काव किया गया 
है और सारी फरौमें रत्-तत्र खिले हुए कमल और उत्पलू 
लिखे गये हैं ॥ २ ॥ 
पताकाभिर्वरा्ईभिध्वजैश समलंकृताम्‌ । 
सिक्तों. चन्‍्दनतोयैश्च शिर/स्ातजनैर्युताम्‌ ॥ ३ ॥ 
सब और बहुमूल्य पताकाएँ फहरा रही हैं। ध्वजाओंसे 
इश्ष पुरोकी अपूर्व शोभा हो रही है। राजगार्गोपर चच्दनमिश्रित 


'जलका छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरीके सब लोग 
उबटन लगाकर सिस्के ऊपरसे स्नान किये हुए हैं॥ ३॥ 
साल्यमोदकहस्तैश ड्िजेन्रैरधिनादिताम्‌ । 
शुक्नदेवगृहड्वारां सर्वबादित्नादिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्प्रहष्टजनाकीर्णा बह्घोषनिनादिताम्‌ । 
अद्ष्टवरहस्त्यश्वां सम्प्रणर्दितगोवृषाम्‌ ॥ ५॥ 


श्रोरमके दिये हुए माल्य और मोदक हाथमें लिये 
जष्ठ आ्रह्मण हर्षनाद कर रहे हैं, देवमन्दिरोंक दरवाजे 
चूने और चन्दन आदिसे लोपकर सफेद एबं सुन्दर बनाये 
गये हैं, सब प्रकास्के चाजोंकी मनोहर ध्वनि हो रही है, 
अत्पत्त हर्षमें भरे हुए मनुष्योंसे सारा नगर परिपूर्ण है 
और चारों ओर जेदपाठकॉंकी ध्वनि गूँज रही है, श्रेष्ठ 
हाथी और घछोड़े हर्षसे उत्फुल्ल दिखायी देते हैं तथा 
गाय-बैल भ्रसत्न होकर रैंभा रहे हैं ॥ ४-५॥ 
हष्टप्रमुदित: ते 
अयोध्यां मन्‍्थरा दृष्ठा पर॑ विस्मयमागता ॥ ६ ॥ 

सारे नगरनिवासी हर्षजनित रोमाझुसे युक्त और 
आनन्दमग्न हैं तथा नगरमें सब ओर श्रेणोबद्ध ऊँचे-ऊँचे 











ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्याकों ऐसो शोभाकों देखकर 
मन्थराक्तो बड़ा आश्चर्य हुआ॥ ६॥ 
सा हर्षोत्फुल्लनयनां पाण्डुरक्षौमबासिनीस्‌। 
अबिदूरे स्थितां दूष्ठा धात्री पप्रच्छ मन्धरा॥ ७ ॥ 
ड्सने पासके ही कोठेपर रामकों धायकों खड़ों देखा, 
उसके नेत्र प्रसन्नतासे ख़िले हुए थे और झरीरपर पीले 
रेगकी रेडमी साड़ी शोभा पा रहो थी। उसे देखकर मन्धराने 
उससे पूछा-- ॥ ७॥ 
उत्तमेमाधिसंधुक्ता. हर्षेंणार्थपण.. सती । 
राममाता धन कि नु जनेध्य: सप्प्रयक्ततति ॥ ८॥ 
अतिमात्र अहर्ष: कि जनस्थास्य च ांस में। 
कारथिष्यति कि थ्रापि सम्प्रहष्टो महीपतिः ॥९॥ 
'धाय | आज शब्रीरामचनद्रजोकों माता अपने किसो 
अभीष्ट मनोरथके साधनमें तत्यर हो अत्यन्त हर्षमें भरकर 
झ्ोगौंकों धन क्यों बाँट रहो हैं? आज यहाँकि सभी 
अनुष्योंकों इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण 
मुझे बताओ ! आज महाराज दशरथ अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कौन-सा कर्म करायेंगे' ॥ ८-९ ॥ 
विदीर्बंमाणा हर्षेण धात्रो तु पस्या सुदा। 
आचचक्षेक्थ कुब्जाये भूवर्सी राखवे ख्ियम्‌ ॥ १० ॥ 
श्र: पुष्येण जितक्रोध॑ यौवराज्येन चानघम्‌ । 
राजा दशारथों रामसभिषेक्ता हि राघकम्‌॥ १९॥ 
श्रीयमकी धाय तो हर्षसे फूल्ली नहों समातो थो, उसने 
ऊुच्नाके पूछनैपर बड़े आनन्दके साथ उसे बताया-- 
कुक ! रघुताथजौको अहुत बड़ों सम्पत्ति प्राप्त होनेवाल्लो है। 
कुछ महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्रके योगमें ऋघको 
जौतनेवाल्ले, पापरहित, रघुकुलनन्दन ओ्रोरमक्तों युवराजके 
जद्पर आभिपिक्त 
धाव्रयास्‍्तु बच श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रमसर्षित: । 
अलासदिखराकारात्‌.. श्रासादादबरोहत ॥ १२ ॥ 
घायका यह जचन सुतकर कुब्जा मन-हो-मन कुक़ गयी 
और उस कैजास-शिशरकी भाँति उज्ज्वल एवं गगनचुम्बो 
अपादरों हूरेस हो नौचे उतर गयी ॥ १२ ॥ 
स्तना दह्ममाना क्रोधेन सन्थरा पापदर्शिनी। 
जयानापेत कैकेयीमसिंद॑_ बचनप्द्जीत्‌ ॥ १३ ॥ 
घन्थणकों इसमें कैकेयीकका आमिष्ट दिस्ायी देता था, बह 
ऋषरों जल रही थी । उसने महलमें लेटी हुई कैकैयोके पास 
जाकर इस प्रकार कहा-- ॥ ६३ ॥ 
उत्तिष्ठ बूढ़े कि शेपे भर्य॑ त्वामभिवर्तते। 
उप्रप्रतमघोघेन नात्मानसवबुध्यसे ॥ १४ ॥ 
'पूर्तें! डठ। क्‍या सो रही है ? सुझपर बड़ा भारी भय 
झआ रहा है। अरी | तेरे ऊपर विपतिका पहाड़ दूट पड़ा है, 
हर थी तुझे अपनी इस दुरबस्थाका बोध नहीं होता ?' ॥ 





॥ १०-११॥ 





अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन बिकत्थसे । 
चल हि तब सौभास्यं नद्या: स्त्रोत इबोष्णगे ॥ १५ ॥ 
तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाये आते हैं मानो 
साथ सौभाग्य तुझे हो अर्पित कर देते हों, परंतु पीौठ-पीछे वे 
तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपनेमें अनुरक्त जानकर 
सौभाग्यकों डॉंग हॉँका करती है, परंतु जैसे औरीष्म ऋतुमें 
नदीका प्रवाह सूखता चला जता है, उसी प्रकार तेरा वह 
सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है--तैंरे हाथसे चला जाना 
चाहता है !'॥ १५॥ 
एबमुक्ता तु कैकेयी रुष्टया परुष बच: । 
कुब्जया पापदर्शिन्या विधादमगसत्‌ परम्‌॥ १६॥ 
इष्टमें भो अनिष्टका दर्शन करानेबाली रोषभरी कुब्नाके 
इस अकार कठोर बचन कहनेपर कैकेयीके मनमें बड़ा 
दुःख हुआ॥ १६॥ 
कैकेयी त्वब्रबीत्‌ कुब्जां कथ्चित्‌ क्षेम॑ न मन्धरे । 
विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये भृशदुःस्ताम्‌॥ १७॥ 
उस्न समय केकयराजकुमारीने कुब्जासे पूछा-- 
“मन्धरे | कोई अमज्जलकी बात तो नहों हो गयी; क्योंकि 
तेरे मुखपर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुःखी 
दिखायो देती है' ॥ १७ ॥ 
अन्‍्थरा तु बच: श्रुत्वा कैकेब्या मधुराक्षरम्‌। 
उबाच क्रोश्संयुक्ता वाक्य वराक्यविज्ञार्दा ॥ १८॥ 
सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां हितेषिणी । 
विषादयन्ती प्रोवाच्च भेदयन्ती च राघवम्‌॥ १९ ॥ 
मन्‍्धरा बातचोत करेमें बड़ी कुद्ाल थी, वह कैकेयीके 
मीठे क्‍्चन सुनकर और भो खिलन्न हो गयी, उसके प्रति अपनी 
हितैपिता प्रकट करती हुई कुपित हो डठी और कैकेयीके 
मममें श्रीरामके प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई 
इस प्रकार बोली-- ॥ १८-१९ ॥ 
अक्षय सुमहद्‌ देवि अबूत्त त्वह्विनाशनम्‌। 
राम॑ दशस्थो राजा यौवराज्येडभिषेक्ष्यति ॥ २०॥ 
"देवि ! तुम्हारे सौभाग्यके महान्‌ बिनाशका कार्य आरम्म 
हो गया है, जिसका कोई प्रतीकार नहीं है। कल महाराज 
दशरथ श्रौरामकों युवराजके पदपर अभिषिक्त कर देंगे॥ 
सास्म्यगाथे भये मप्ना दुःखशोकससन्विता । 
दह्ामानानलेनेब त्वद्धितार्थभिहागता ॥ २९ ॥ 
“यह समाचार पाकर मैं दुःख और शोकसे व्याकुल हो 
अगांध भयके समुद्रमें डूब गयी हूँ, चिन्ताकी आगसे 
मानो जली जा रहो हूँ और तुम्हारे हितकी बात बतानेके 
लिये यहाँ आयी हूँ ॥ २१॥ 
'तब दुःखेन कैकेयि मम दुःखं महद्‌ भवेत्‌ । 
व्वदवृद्धौ मम वृद्धिश्ष भवेदिह न संदाय: ॥ २२॥ 
“केकबनन्दिनि ! यदि तुमपर कोई दुःख आया तो उससे 
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मुझे भी बड़े भारो दुःखमें पड़ना होगा । तुम्हारी उन्नतिमें हो मेरी 

भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है॥ २२ ॥ 

जराधिपकुले जाता महिषी त्व॑ महीपत्ते: । 

उद्रत्व॑राजधर्माणां क्थ देवि न बुध्यसे ॥ २३ ॥ 
*देवि ! तुम राजाओंके कुलमें उत्पन्न हुई हो और एक 

महाराजकी महारानी हो, फिर भी राजधर्मॉकी उग्रताको कैसे 

नहीं समझ रहो हो ?॥ २३॥ 

घर्मवादी शाठों भर्ता इल्शक्ष्णणादी च दारुण: । 

शुद्धभायेन. जानीपे.._ तेनैवमतिसंधिता ॥ २४ ॥ 
"तुम्हारे स्वामी धर्मकी बातें तो बहुत करते हैं, परेतु 

हैं बढ़े श७। मैँहसे लिकनी-सुपड़ी बातें कस्ते हैं, परंतु 

हदयके बड़े क्ूर हैं। तुम समझतो हो कि वे सारी बाते 

शुद्ध भावसे ही कहते हैं, इसीलिये आज उनके द्वारा 

तुम बता ठगी गयी॥ २४॥ 

उपस्थित: श्रयुक्षानस्त्वयि सान्त्वसनर्थकम्‌ । 

अध्धेनैद्वाष्टा ते 'भर्ता कौसल्यां योजविष्यति ॥ २५ ॥ 
“तुल्हांरे पत्ति तुम्हें व्यर्थ सान्त्वना देनेके लिये यहाँ 

हरपस्थित होते हैं, वे हों अब रानो कौसल्वाको अर्थसे सम्पन्न 

करने जा रहे हैं॥ २५॥ 

अपबाहा तु वुष्टात्मा भरते ज़्व बाच्चुयु। 

काल्ये स्थापयिता राम॑ राज्ये निहतकण्टके ॥ २६॥ 
“उनका हंदयं इतना दुषित है कि भरतकों तो 

उन्होंने सुक्होरे मायके भेज दिया और कक्त सबेर हो 

अवभके तिष्कण्टक शाज्यपर वे श्रीगमका अभिषेक 

करेंगे॥ २६ ॥ 

जात्रु: पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया । 

आशौधिष इ्वाड्रेन बाले परिधृतस्त्वया ॥ २७॥ 
“बाल ! जैरों माता हितकी कागनासे पुत्रका पोषण करतीं 

है, तप्ी प्रकार 'पति' कहलानेवाले जिस ज्यक्तिका तुमने 

पोषण क्रिया हैं, वह घास्तव्ें शजु तिकला। जैसे कोई 

अज्ञागकत्ा रापेक्षो आपती गोदगें छेकर उसका ल्लालन करे, 

उस्ती प्रकार तुमने ठन सर्पजत्‌ बर्ताव करनेवाले महाराजको 

अपने अड्लूपें स्थान दिया है ॥ २७ ॥ 

यथा हि कुर्बाच्छत्रुर्वा सर्पों वा प्रत्युपेक्षित: । 

शाज्ञा हदारथेनाश सपुम्रा त्वे तथा कृता॥ २८॥ 
"उपेक्षित झात्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है, 

राजा दशरथ) आज पुत्रसहित तुझ कैकेयोके प्रति जैसा हो 

नर्तविं किया है॥ २८ ॥ 

पापेनानृतसास्वेन बालक नित्य सुखोलिता। 

गा स्थापस्रता राज्ये सानुब्च्या हता हाासि ॥ २९ ॥ 
"बारे ! तुम सदा सुद्त भोगतेके योग्य हो, परंतु सरमें 

पाप (दुर्धावना) रखकर ऊपरसे झूठी सान्वना देनेवाले 
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महाराजने अपने राज्यपर श्रीगरमको स्थापित करनेका 
करके आज सगे-सम्बन्धियोंसहित तुमको मानो मौतके मुखरमें 
डाल दिया है॥ २९॥ 
सा भ्राप्तकालं कैकेयि क्षिप्रं कुरु हित॑ तब । 
ज्ायस्व पुत्रसात्मान॑ माँ च॒ विस्मयदर्शने ॥ ३० ॥ 
“केकयराजकुमारी ! तुम दुःखजनक बात सुनकर भी मेरी 
ओर इस तरह देख रही हो, मानो तुम्हें प्रसन्नता हुईन्हों और 
मेरी बातोंसे तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो 
और जिसे करनेका समय आ गया है, अपने उस हितकर 
कार्यकों शौद्र करों तथा ऐसा करके अपनों, अपने पुत्रकों 
और मेरी भी रक्षा करो' ॥ ३० ॥ 
मन्थराया बच: श्रुत्वा झयनात्‌ सा शुभानना । 
उत्तस्थी हर्षसम्पूर्णा चद् लेखेब शञारदी ॥ ३१॥ 
मन्थराको यह बात सुनकर सुन्दर मुखबाली कैकेयी 
सहस्रा झब्बासे उठ बैठी। उसका हृदय हर्षसे भर 
गया। वह झत्त्यूर्णिमाके चन्द्रमण्डलकी भाँति उद्दी# 
हो उठी ॥ ३१॥ 
अतीव सा तु संतुष्टा कैकेयी बिस्मयान्विता। 
दिव्यमाभरणं तस्ये कुब्जाये प्रददी शुभम्‌॥ ३२॥ 
कैकेयी मन-हो-मन अल्पन्त संतुष्ट हुई। विस्मयविमुरध 
हो मुसकराते हुए उससे कुब्जाको पुरस्कारके रूपमें एक बहुत 
सुन्दर दिव्य आभूषण प्रदान किया ॥ ३२॥ 
दल्वा त्वाभरणं तस्वे कुब्जायै प्रमदोत्तमा। 
कैकेयी मन्धरां हष्टा पुनरेबाब्रवीदिदम्‌॥ ३३ ॥ 
डे तु सन्धरे महामाख्याते परम प्रियम्‌। 
'एतन्पे प्रियमाख्यातं कि खा भूयः करोमि ते ॥ ३४ ॥ 
कुब्जाको वह आभूषण देकर हर्षसे भरी हुई रमणी- 
झिशेमणि कैकेयोने पुनः मन्थरासे इस अकार कहा-- 
“मन्धरे ! यह तूने मुझे बड़ा हो प्रिय समाचार सुनाया। तुमे 
मेरे लिये जो यह प्रिय संबाद सुनाया, इसके लिये मैं तेरा 
और कौन-स्रा उपकार करूँ ॥ ३३-केड ॥ 
रासे क्वा भस्ते वाह विशेष नोपलक्षये । 
तस्मात्‌ तुष्टास्मि यद्‌ राजा राम॑ राज्येअभिषेक्ष्यति ॥ ३५ ॥ 
“मैं भो राम और भरतमें कोई भेद नहों समझती । अतः 
यह जानकर कि राजा श्रीरमका अभिषेक करनेयाछे हैं, मुझे 
बड़ी खुशी हुई है॥ ३५॥ 
न में परे किंचिदितो वर पुनः 
श्रियं प्रियाहें सुबर्च बचोउमृतम्‌ । 
तथा ह्वाबोचस्त्वमतः प्रियोत्तरे 
बर पर ते प्रददामि ते वृणु ॥ ३६॥ 
“मन्धरे ! तू मुझसे प्रिय वस्तु पानेके योग्य है। मेरे लिये 
श्रोयमके अभिषेकसम्बन्धी इस समाचारसे बढ़कर दूसरा 





कोई प्रिय एवं अमृतके समान मधुर बचन नहीं कहा जा | प्रिय संबाद सुनानेके बाद तू कोई श्रेष्ठ वर माँग ले, मैं 
सकता । ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है; अतः अब यह | उसे आवइय दूँगी' ॥ ३६॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकोये आदिकाव्ये:योध्याकाण्डे सप्तम: सर्ग: ॥ ७ ॥ 
इस अक्तार औवाल्मीकिनिपित आर्षतमायण आदिकाब्यके अयोध्याकाप्डमें सातवाँ सर्ग पृ हुआ ॥ ७॥ 
अष्टम: सर्ग: 
मन्थराका पुनः श्रीरामके राज्याभिषेकको कैकेयीके लिये अनिष्टकारी खताना, कैकेयीका 
श्रीरामके गुणोंकों बताकर उनके अभिषेकका समर्थन करना तत्पश्चात्‌ कुब्जाका पुनः 
शऔरामराज्यको भरतके लिये भयजनक बताकर कैकेयीको भड़काना 


मन्धरा त्वध्यसूय्यैनासुत्सूज्याभरणं हि. तत्‌। 
उद्बाचेदे_ ततो वाक्य कोपदुःखसमन्विता ॥ १॥ 
अह सुनकर मन्धराने कैकेयौको निन्‍्दा करके उसके दिये 
हुए. आभूषणको उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुःखसे 
भरकर वह इस अकार बोली--॥ १ ॥ 
हे किमर्थमस्थाने कृतवत्यसि बालिशे । 
शोकसागरमध्यस्थ जात्मानमबबुध्यसे ॥ २ ॥ 
"रानी! तुप बड़ी नादान हो। अहो! तुमने यह 
अमौके हर्ष किसलिये प्रकट किया ? तुम्हें शोकके स्थानपर 
असन्नता कैसे हो रही है? अशी! तुम ओोकके समुद्रमें 
डूबी हुई हो, तो भो तुम्हें अपनी इस विपत्नावस्थाका 
बोध नहीं हो रहा है॥ २॥ 
मनसा प्रसहामि त्वां देखि दुःखार्दिता सती। 
वच्छोचितव्ये हष्टासि प्राष्य स्व॑ व्यसन॑ महत्‌ ॥ ३ ॥ 
'देक्षि | गहान्‌ संकटमें पड़नेपर जहाँ तुम्हें झोक होना 
चाहिये, वहां हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर 
मुझे मन-ही-मन बड़ा क्रेश सहन करना पड़ता है। मैं दुःखसे 
व्याकुछ हुई जातो हूँ॥ ३ ॥ 
ज्ोचामि दुर्मतित्व॑ ते का हि प्ाज़ा प्रहर्षयेत्‌ । 
आरेः खपत्रीपुत्रस्थ वृद्धि मृत्योरिबागताम्‌॥ ड ॥ 
"मुझे तु्हारी दुर्वुड्धेके लिये हो अधिक शोक होता है। 
अगी | सौतका ब्रेटा शत्रु होता है। बह सौतेलो माँकि लिये 
जाक्षात्‌ गृल्पुके समान है। भत्, उसके अध्युदयका अवसर 
आया दे॥ कौन बुद्धिमतों सनी अपने मनमें हे मानेगी ॥ 
भरतादेव राषस्य भयम्‌ । 
तद्‌ विच्चिन्य लिषण्णास्पि भय॑ भीतार्धि जायते ॥ « ॥ 
“यह राज्य भरत और राम दोनोंके लिये साधारण 
आोग्यकस्तु है, इसपर दोनोंका समान अधिकार है, इसलिये 
ओशमकछो भरतसे ही भव है। यही सोचकर मैं विषादसें 
पुबों जातों हूँ; क्योंकि भथभीतसे ही भय प्राप्त होता है 
अर्ध्नांतू आज जिसे भव है, वहीं राज्य प्राप्त कर लेलेपर 
जब अल हो जायगा, तव अपने भयके हेतुको उखाड़ 
फकेगा॥ ५॥ 








लक्ष्मणो हि महाबाहू राम॑ सर्वात्यना गतः। 
झज़ुप्नश्षापि भरतं काकुत्स्थं॑ लक्ष्मणों यथा॥ ६॥ 
"महाबाहु लक्ष्मण सम्पूर्ण हृदयसे श्रोगरमचन्द्रजीके 
अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्रीरामके अनुगत हैं, उसी तरह 
झल़ुन्न भी भरतका अनुसरण करनेवाले हैं॥६॥ 
्रत्यासत्रक्रणापि. भरतस्यैब भामिनि। 
राज्यक्रमो विसृष्टस्तु तयोस्ताबह्यबीयसो: ॥ ७ ॥ 
“भामिनि ! उत्पत्तिके क्रमसे श्रीरमके बाद भरतका ही 
पहले राज्यपर अधिकार हो सकता है (अतः भरतसे भय 
होना स्वाभाविक है) । लक्ष्मण और झज़ुन्न तो छोटे हैं; अतः 
उनके लिये राज्यप्राप्तिकी सम्भावना दूर है॥ ७॥ 
विदुष: क्षत्रचारित्रे आज़स्य आप्तकारिण:। 
भचात्‌ श्रवेपे रामस्थ चिन्तबन्ती तवात्मजम्‌॥ <॥ 
“श्रीयम समस्त झास्त्रोके ज्ञाता हैं, विशेषतः क्षेत्रिय- 
चस्तरि (राजनीति) के पण्डित हैं तथा समयोचित कर्तव्यका 
पालन करनेवाले हैं; अतः उनका तुम्हारे पुत्रके प्रति 
जो क्रस्तापूर्ण बतांव होगा, उसे सोचकर मैं भयसे काँप 
उठती हूँ॥ ८॥ 
सुभगा किल कौसल्या यस्या: पुत्रोउभिषेक्ष्यते । 
यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः ॥ ९ ॥ 
“बास्तवमें कौसल्या ही सौभाग्यवती हैं, जिनके पुत्र॒का 
कल पुष्यनक्षत्रके योगमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्वारा युवराजके महान्‌ 
पदपर अभिषेक होने जा रहा है॥ ९॥ 
श्राप्तां बसुमतीं प्रीति प्रतीतां हतबिद्विषम्‌। 
उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीबत्‌ त्वं कृताझललि: ॥ १० ॥ 
बे भूमण्डलका निष्कण्टक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी; 
क्योंकि वे राजाको विश्वासपात्र हैं और तुम दासीकी भाँति 
हाथ जोड़कर उनकी सेवामें उपस्थित होओगी॥ १० ॥ 
एवं च त्वं सहास्माभिस्तस्या: प्रेष्या भविष्यसि । 
पुत्रश्न॒ तब रामस्य ग्रेष्यल्वे हि. गमिष्यति॥ ११॥ 
“इस प्रकार हमलोगोंके साथ तुम भी कौसल्याकों दासी 
बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरतको भी श्रीरामचन्द्रजीकी गुलामी 
करनी पड़ेगी ॥ १६१॥ 


श्र्८ 


हृष्टा: खल्ु भविष्यन्ति रामस्थ परमा: स्त्रिय: । 
अप्रहष्टा भविष्यन्ति स्वुषास्ते भरतक्षये॥ १२॥ 
“श्रीरमचच्द्जीके अन्तःपुरकी परम सुत्दरों स्तिया-- 
सौतादेवी और उनकी सख्याँ निश्चय ही बहुत असन्न होंगी 
और भरतके प्रभुल्वका नाश होनेसे तुम्हारों बहुएँ शोकमग्म 
हो जायैंगी' ॥ १२॥ 
ता दृष्ठा परमप्रीतां छ़ुवन्तीं मन्‍्थरां ततः। 
रामस्यैब गुणान्‌ देवी कैकेयी प्रशाशंस ह॥ १३ ॥ 
मन्थराकों अत्यन्त अग्रसन्नताके कारण इस प्रकार 
बहयी-बहकी बातें करती देख देवों कैकेयॉने श्रोसमके 
शुणोकी हो प्रशंसा करते हुए कहा--॥ १३॥ 
बर्मज्ञो गुणवान्‌ दान्तः कृतज़ञः सत्यवाउछुचि: । 
रामतो राजसुत्तों स्येष्ठो यौबराज्यमतोउहँति॥ ९४॥ 
"कुब्मे | श्रीशाग धर्मके ज्ञता, गुणवान, जितेच्िय, 
कृतश, श्रत्यवादी और पतित्र होनेके साथ हो महाराजके ज्येष्ठ 
फू हैं; अतः युलराज होगेके योग्य वे ही हैं॥ १४ ॥ 
श्रातृन्‌ भ्त्पांक्ष दीर्घायु: पितृषत्‌ पालयिष्यति । 
संत्तृप्यसे कथ क़ुब्जे श्षुत्वा रामाभिषेखतम्‌॥ १७॥ 
“वे दीर्षजीवी होकर अपने भाइयों और धृत्योंका पिताकी 
भाँति पाछान फॉंगे। कुब्णे |! उनके अभिषेककी बात सुतकर 
चू इतनी जल बयों रही है? ॥ १५॥ 
अ्रतक्ञापिं रामस्य ध्रुव वर्षदतात्‌ परम्‌। 
पितृपैतामह॑ राज्यमवाप्स्यति नरर्षभः ॥ १६॥ 
'श्रोशमकी राज्यप्राप्तिके सौ जर्ष बाद नस्श्रेष्ठ भरतको भो 
निश्चय हीं अपने पिता-पितामहोंका राज्य मिलेगा॥ १६॥ 
मा त्वमध्युदये प्राप्ते दहासानेव सन्धरे। 
भक्षिष्यति च कल््याणे किप्रिदे परितप्यसे ॥ १७॥ 
"अन्‍य! । ऐसे अभ्युदयक्ती प्रापिके समय, जब कि 
अध्िष्यों फल्याण-हो-क्ल्याण दिखायी दे रहा है, तू इस 
अक्कार जलती तुई-सी सतत क्यों हो रही है ?॥ १७॥ 
यथा है भरतों सान्यस्तथा भूयो5पि राघव: । 
कौसल्यातोउत्तिरिक्ते च मम शुश्रुषतते बहु॥ १८॥ 
“मो लिये जैसे भरत आदर्के घात्र हैं, वैसे हो बल्कि 
हतसे भी बढ़कर श्रीशम है; बयोंकि जे कौसल्यासे भी बढ़कर 
मेरी सहुतत सेवा किया करते है॥ १८॥ 
जाय यदि हि रामस्य भरतस्थापि तत्‌ तदा। 
मन्‍्यते हि बथाउःत्मान॑ यथा राघव: ॥ १९ ॥ 
*बदि श्रीग्रमक्रों राज्य पिलू तो तो उसे भरतको मिला 
हुआ समझ; क्योंकि श्रीरमचतद्र अपने भाइयोंकों भी अपने 
हो सगात समझते हैं ॥ र९॥ 
कैकेच्या सच श्रुत्वा मनन्‍्थरा भृज्ादु:खिता। 
शोर्घमुष्ण॑सिनि:श्रस्थ कैकेबीमिदमब्रबीत्‌ ॥ २० ॥ 
कैकेयीकी यह ज्ञात सुनकर मन्थगक बढ़ा दुःख हुआ। 

















वह लूबों और गरम साँस खींचकर । बोली-- 
अनर्थदर्शिनी.._ मौख्यन्नात्मानमवबुध्यसे । 
आञोकव्यसनविस्ती्ण मज्जन्ती दुःखसागरे ॥ २१ 
“रानी ! तुम सूर्खतावश अनर्थकों ही अर्थ समझ 
हो । जुम्हें अपनी स्थितिका पता नहीं है। तुम दुःखके 
महासागरमें डूब रही हो, जो शोक (इष्टसे वियोगकी चिन्ता 
और व्यसन (अनिष्टकी त्राप्तिके दुःख) से महान 
ग्राप्त हो रहा है॥ २१॥ 
अविता राघबो राजा राघबस्य च यः सुतः । 
राजबंशात्तु भरतः कैकेयि परिहास्यते ॥ २२ 
"केकयराजकुमारो ! जब औ्ररामचन्द्र राजा हो जायैगे, 
उनके बाद उनका जो पुत्र होगा, उसीको राज्य मिलेगा | 
तो साजपरम्परासे अलग हो जायैंगे॥ २२॥ 
जहि राज: सुता: सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि । 
स्थाप्यमानेषु सर्वेष. सुमहाननयों भवेत्‌ ॥ २३ 
"भामिनि ! राजाके सभी पुत्र सज्यसिंहासनपर 
बैठते हैं; यदि सबको बिठा दिया जाय तो बड़ा 
अनर्थ हो जाय ॥ २३॥ 
तस्पाएण्येष्टे हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवा: । 
स्थापयन्तयनवच्ाड्रि 'गुणबल्स्वितरेष्रपि ॥ २४ ॥ 
"परमसुच्दरी केकयनन्दिनि ! इसोलिये राजालोग राज- 
काजका भार ज्येष्ठ पुत्रप हो रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र 
गुणवान्‌ न हो तो दूसरे गुणवान्‌ पुत्रोंको भी राज्य सौंप 
देते है॥ २४ ॥ 
असाबत्वत्तनिर्भअस्तव॒पुत्रो.. भविष्यत्ति । 
अनाथवत्‌ सुखेभ्यक्ष राजबंशाध्य बत्सले॥२५॥ 
*पुत्र॒वल्सले ! तुम्हारा पुत्र राज्यके अधिकारसे तो बहुत 
डूर हटा ही दिया जायगा, वह अनाथकी भाँति समस्त सुखोंसे 
भी वज्चित हो जायगा॥ २५॥ 
साहं त्वद्थें सम्प्राप्ता ख॑ तु मां नावबुद्धणसे । 
सपल्रिवृद्धो या मे त्व॑ प्रदेय॑ दातुमहसि ॥ २६॥ 
*इसलियये मैं तुम्हारे ही हितकी बात सुझानेके लिये यहाँ 
आयो हैं; परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, डलें 
स्ततका अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चलो हों॥ 
थ्रुव॑ तु भरते राम: प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ | 
देझात्तर॑नायबिता ल्तेकान्तरमथापि जा॥२७॥ 
"याद रखो, यदि श्रीरामकों निष्कण्टक राज्य मिल गया तो 
जे भरतको अवश्य हो इस देशसे बाहर निकाल देंगे अथवा. 
उन्हें परल्मेकमें भो पहुँचा सकते हैं ॥ २७॥ 
बाल एव तु मातुल्य॑ भरतो नायितस्त्वया । 
संनिकर्षाद्य सौहाद॑ जायते स्थावरेश्विब !! २८॥ 
छोटी अबस्थामें ही तुमने भरतको मामाके घर भेज 
दिया। निकट रहनेसे सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बार्त॑ 








स्थावर योनियोंमें भी देखो जाती है (छता और वृक्ष आदि एक- 
दूसरेके निकट होनेपर परस्पर आलिकन-पादामें बद्ध हो जाते 
हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजाका उनमें भी समानरूपसे सह 
बढ़ता; अतः वे उन्हें भो आधा राज्य दे देते) ॥ २८ ॥ 
भरतानुबशात्‌ सोडपि शाब्रुब्नस्तत्सस॑ गतः। 
लक्ष्मणो हि यथा रार्म तथाय॑ भरत॑ गतः ॥ २९॥ 
'भरतके अनुगरधसे शररुघ्न भी उनके सांथ हीं चले गये 
(यदि वे यहाँ होते तो भरतका काम बिगड़ने नहीं पाता। 
क्योंकि---) जैसे लक्ष्मण रामके अनुगामी हैं, उसी प्रकार 
आबुष्न भरतका अनुसरण करनेवाले हैं॥ २९ ॥ 
श्रुयते हि ट्वमः कश्िच्छेत्तत्यो बनजीबनै: । 
संनिकर्षादिषीकाभिमोचितः परमाद्‌ भयात्‌ ॥ ३० ॥ 
"सुना जाता है, ज॑गलकी लकड़ी बेचकर जोविका 
अलानेबारे कुछ लोगोनि किसी शुक्षको काटनेका निश्चय 
किया, परंतु वह वृक्ष कैंडोलों झाड़ियोंसे घिरा हुआ था; 
इसलिये वे उसे काट नहीं सक्रे। इस प्रकार उन कैंटीली 
झाड़ियोने निकट रहनेके कारण उस वृक्षको महान्‌ भयसे 
चाचा छिया॥ ३० ॥ 
गौप्ता हि राम सौमित्रिलक्ष्मणं चापि राघव: । 
अश्विनोरिव सौश्नात्र तवोलॉकेषु विश्वुतम्‌॥ ३१ ॥ 
'सुमिघ्राकुमार लक्ष्मण श्रोसमकों रक्षा करते हैं और 
ऑंगम उपकी। उतर दोनॉंका उत्तम श्रात-्य्ेम दोनों 
अश्विनीकुमारोंकी भाँति तीनों ल्लोकॉंमें प्रसिद्ध है॥ ३६॥ 
तम्मान्न लक्ष्मणे राम: पाप किचित्त्‌ करिष्यति । 
रामस्तु भरते पराप॑ कुबदिब न संझायः ॥ ३२॥ 
"इसलिये श्रीराम लक्ष्णणका तो किद्वित्‌ भी अनिष्ट नहों 
गे, परंतु भारतका अमिष्ट किये दिना थे रह नहीं सकते; 
इसमें संझाय नहीं है॥ ३२ ॥ 
तम्माद, राजगृहादेव बार गच्छतु राघल; । 
एतद्धि रोचते में भूश्ं चापि हिते तब ॥ ३३ ॥ 
"अत: श्रीशामचन्द्र महाराजके महलसे ही सीधे बनको 
से जायैं--गुझ्ो तो यहीं अच्छा जान पड़ता है और इसोमे 
(/हा। परम हित है ॥ ३३ ॥ 
एप ते ज्ञातिपक्षस्थ ओधडीव भविष्यति। 
अदि चेत्‌ भरतों धर्मात्‌ पिच्ये राज्यमबाप्स्थति ॥ ३४ ॥ 
*अदि भरत घ्मीनुसार अपने पिताका राज्य प्राप्त कर लेंगे 
ग तुर्शाय और तुम्होरे पक्षके अन्य सब छोगोंका भी 











कल्याण होगा॥ इंड ॥ 

स॒ ते सुखोचितो बालो रामस्यथ सहजो रिपु: । 

समृद्धार्थस्य नष्टा्थों जीविष्यति कर्थ बशो | ३५ ॥ 
'सौतेला भाई होनेके कारण जो श्रीगमका सहज ञात्रु है, 

यह सुख भोगनेके योग्य तुम्हारा बाछक भरत राज्य और 

धनसे बच्लित हो राज्य पाकर समृद्धिशाली बने हुए श्रोरामके 

बशमें पड़कर कैसे जीवित रहेगा ॥ ३५॥ 


अभिद्गुतमिवारण्ये. सिंहेन गजयूथपम्‌ । 
अच्छाछमा्न॑ रासेण भरते ब्ातुमहसि ॥ ३६ ॥ 
जैसे बनमें सिंह हांथियॉंके यूथपतिपर आक्रमण 
करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा 
राम भरतका तिरस्कार करेंगे; अतः उस तिरस्कारसे तुम 
भरतकी रक्षा करो ॥ ३६ ॥ 
दर्पाज्निराकृता पूर्व त्ववा सौभाग्यकत्तया। 
राममाता सपलत्री ते कथ्थ बैरे न यापयेत्‌ ॥ ३७॥ 
“तुमने पहले पतिका अत्यन्त प्रेम प्राप्त होनेके कारण 
बमंडमें आकर जिनका अनादर किया था, बे ही तुम्हारी सौत 
ऑराममाता कौसल्या पुत्रकी राज्यप्राप्तिस परम सौधाग्य- 
जझ्ालिनी हो उठी हैं; अब वे तुमसे अपने वैस्का बदला 
क्यों नहीं लेंगी॥ ३७॥ 
अदा चर रामः पृथिवीमबाप्स्यते 
अधूतसत्राकरतैल्संयुताम्‌ 4 
लदा गमिष्यस्थ शुभ पराभव 
सहैब दीना भसतेन भामिनि ॥ ३८॥ 
“भामिनि ! जब श्रोराम अनेक समुद्रों और पर्वतोसे 
युक्त समस्त भूमण्डलूका राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम 
अपने पुत्र भरतके साथ ही दीन-हीन होकर अशुभ 
पप्राभवका पात्र बन जाओगी ॥ ३८ ॥ 
बदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यते 
थ्रुव॑प्रणष्टो' भरतो भविष्यति । 
अतो हि संखिन्तय राज्यमात्पजे 
परस्थ चैबास्थ विवासकारणम्‌॥ ३९॥ 
“याद रखो, जब औराम इस पृथ्वीपर अधिकार आप 
कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्टप्राय हो 
जायैंगे। अतः ऐसा कोई उपाय स्रोचों, जिससे तुम्हारे 
पुत्रक्को तो राज्य मिले और छात्रुभृत श्रीरामका वनवास 
हो जाय' ॥ ३९॥ 


इत्पाषें श्रीपद्राभायणे वाल्यीकीये आदिकाव्येज्योध्याकाण्डेड्टम: सर्ग: ॥ ८॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें आठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥८॥ 
अनकन्नुकिकनमगक 








+ ओमद्वाल्पीकीयरामायणे « 





नवमः सर्ग: 
कुब्जाके कुचक्रसे कैकेयीका कोपभवनमें अवेश 


एबमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना। 
दीर्घमुष्ण. बिनिःश्वस्य मन्थरामिदमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्धराके ऐसा कहनेपर कैकेयोका मुख क्रोघसे तमतमा 
उठा | यह लंबी और गरम साँस खींचकर उससे इस प्रकार 
बोली--॥ १॥ 
अध्य रामपितः क्षिप्न॑ बन भ्रश्यापयास्यहम्‌ । 
ओद्वराज्येय. भरते. क्षिप्रमद्याभिषेयये ॥ २ ॥ 
'कुल्मे ! मैं श्रोगमकों शोध हो यहाँसे बसमें भेजूँगी और 
बुरेत हो युबराजक्के पदपर भरतका अभिषेक कराऊँगी ॥ २ ॥ 
डदेत्विदा्ती सम्पश्य केनोपायेन साथये। 
ध्ररतः प्राप्रुयाद्‌ राज्य न तु राम: कर्थंच्नन ॥ ३ ॥ 
“परतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपायसे अपना 
अभीष्ठ साधन करूँ ? भरहको राज्य प्राप्त हो जाय और श्रोसम 
उसे किसी तरह भी न पा सके--यह काम कैसे बने ?' ॥ ३ ॥ 
एब्म्ुक्ता तु सा देव्या मन्धरा परापदर्शिनी। 
रासार्थमुप्हिसन्तों कैकेयीमिदमब्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 
देवी कैकेयीके ऐसा कहनेपर पापका मार्ग दिखानेवालों 
गन्थद श्रीशमके स्थार्थरर कुठाराघात करतो हुई यहाँ 
कैकेयीसे इस प्रकार बोली--- ॥ ४ ॥ 
इन्तेदानी प्रपश्य ल्थ॑ कैकेयि श्रूयतां बच: । 
था ते भरतों राज्य पुत्र: आफ्यति केवलम्‌ ॥ ५॥ 
'क्रेकपरन्दिति ! अच्छा, अब देखो कि मैं क्या करतो 
हूँ? तुम मेरी बात सुनो, जिससे केबल तुम्हारे पुत्र भरत हो 
दा्य प्राप्त बरेंगे (औशम नहीं) ॥ ५॥ 
कि ते झमासति कैक्रेयि स्परक्तीं था निगृहसे । 
अदुष्घ्रभानसात्मार्थ मत्तस्त्वे. श्रोतुमिच्छसि ॥ ६ ॥ 
'कैकेयि | क्या तुम्हें स्मरण नहों है ? या स्मरण होनेपर 
भी मुझसे ७ि५। ?हो हो ? जिसकी तुप्त मुझसे अनेक जार 
चर्चा कराती खाती गो, अपने उसी प्रयोजनको तुम मुझसे 
सुनना चाहती हो ? इसका क्‍या कारण है ?॥ ६॥ 
भद्योच्यमा् यदि ते भ्रोत॑ छन्दों विलासिनि। 
शरूयतासािधास्पासि शुत्वा चैतद्‌ ब्रिधोयताम्‌ ॥ ७ ॥ 
बलासिन ! यदि गेरे ही मैंहसे सननेंके लिये तुम्हारा 
आग्रह है तो नतातीं हूँ, खुनो और खुतकर इसोके अनुसार 
कार्य करों' ॥ ७॥ 
औल्वैत॑ सच्चन॑तस्या मन्धरायास्तु कैकयों। 
किनिटुस्थाय शयनात्‌ स्वास्तीर्णादिदमब्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
अत्यराक्ता यह लचन सुनकर कैकेयों अच्छो तरहसे बिछे 
हुए उस्र प्ेगस्े कुछ उठकर उससे यों बोल्ली--॥ ८॥ 
कथयस्थ मधोपाय क्वेनोपाथेन सनन्‍्यरे। 
भरत: प्राश्ुयाद्‌ राज्य न तु रामः कथ्थेंचन ॥ ९॥ 





मन्धेरे ! मुझसे बह उपाय बताओं। किस उपायसे 
अरतको तो राज्य मिल जायगा, किंतु औ्रोराम उसे किसी तरह 
नहीं पा सकेंगे' ॥ ९॥ 
एबमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी। 
रामार्थमुपहिंसन्तो कैकेबीमिदमब्रबीत्‌ ॥ १० ॥ 
देवी कैकेयोके ऐसा कहनेपर पापका मार्ग दिखानँवाली 
मन्धरा श्रीरामके स्वार्थपर कुठाराघात करती हुई उस समय 
कैकेयीसे इस प्रकार बोल्मै-- ॥ १०॥ 
पुरा देबासुरे युद्धे सह राजर्षिभि: पति: । 
अगच्छत्‌ ल्वासुपादाय देबराजस्य साहाकृत्‌॥ ११॥ 
'देबि ! पूर्वकालकी बात है कि देवासुर-संग्रामके 
अवसरपर राजर्षियोंके साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर 
देवराजकों सहायता करनेके लिये गये थे॥ ११॥ 
दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दण्डकान्‌ प्रति । 
वैजयन्तमिति ख्याते पुर॑ यत्र तिमिध्वज: ॥ १२॥ 
स्तर झम्बर डति ख्यातः दातसायों महासुरः। 
ददौ झक्रस्थ संग्राम देवसब्लैरनिर्जितः ॥ १३ ॥ 
"केकयराजकुमारी ! दक्षिण दिज्ञामें दप्डकारण्यके भीतर 
जैजयन्त नामसे विख्यात एक नगर है, जहाँ दम्बर नामसे प्रसिद्ध 
एक महान्‌ असर रहता था | वह अपनी ध्यजामें तिमि (द्वेल 
मछली) का चिह् धारण करता था और सैकड़ों मायाओका 
जानकार था । देवताओंके समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते 
थे । एक बार उसने इन्द्रके साथ युद्ध छेड़ दिया ॥ १२-१३॥ 
तस्मिन्‌ महति संप्रामे पुरुषान्‌ क्षतविक्षतान्‌। 
राज्ौ असुप्तान्‌ प्नन्ति सम तरसापास्य राक्षसराः ॥ १४ ॥ 
"उस महान्‌ संग्राममें क्षत-विक्षत हुए पुरुष जब रातमें 
थककर सो जाते, उस समय साक्षस उन्हें उनके बिस्तरसे 
ध्खोंच ले जाते और मार डालते थे॥ १४॥ 
तत्नाकरोन्महायुद्ध राजा. दशरथस्तदा । 
असुरैक्ष महाबाहु: शस्त्रश्ष शकलीकृतः ॥ १५॥ 
"उन दिनों महाबाहु राजा दकरथने भी वहाँ असुरोके साथ 
जड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्धमें असुरोेनि अपने अख्- 
शस्तोंद्वारा उनके झारोस्कों जर्जर कर दिया ॥ १५॥ 
अपबवाहा त्वया देवि संग्रामान्नष्टचेतन: । 
तत्रापि किक्षतः झख्त्रै: पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥ ९६॥ 
*देवि ! जब राजाकी चेतना लुप्त-सी हो गयी, उस समय 
सार्थक काम करती हुई तुमने अपने पतिको रणभूमिसे दूर 
हटाकर उनकी रक्षा की । जब वहाँ भी राक्षसोंके राखोंसे वे 
आायल हो गये, तब तुमने पुनः वहाँसि अन्यत्र ले जाकर 
उनकी रक्षा कये॥ १६॥ 





सुट्टेन लेन दत्तौ ते दो बरो झुभदर्शने। 
स॒ त्वयोक्त: पतिर्देबि यदेच्छेयं तदा बरम्‌॥ १७॥ 


* अयोध्याकाष्डे नक्मम: सर्ग: « 


गुदह्यीयां तु तदा भर्तस्तथेत्युक्त॑ महात्ममा । 
अनभिज्ञा हाहं देवि त्वग्रैश कथ्ितं पुरा॥ १८॥ 
“शुधदर्शने ! इससे संतुष्ट होकर पहाराजने तुम्हें दो 
ऋरदान देंनेको कहा--टेंवि | उस समय तुपने अपने पतिसे 
कहा--'आणनाथ ! जब मेरी इच्छा होगी, तब मैं इन वरोंको 
माँग हूँगी । उस ससय उन महात्मा नरेशने 'तथासतु' कहकर 
तुन्हारी बात मान ली थी। देवि ! मैं इस कथाको नहीं जानती 
थी । पूर्वकालमें तुम्हींने मुझसे यह वुत्तान्‍्त कहा था ॥ १८ ॥ 
कथैषा तब तु स्त्ेहान्मनसा ध्रार्यते मद्रा। 
रामाभिषेकसम्धारान्निगृहा 'बिनिबर्तय ॥ १९ ॥ 
"तबसे तुम्हारे स्तलेहतश मैं इस बातको मन-हों-मन सदा 
याद रखती आयी हूँ। तुम इन बरोके प्रभावसे स्वामीको 
वशमें करके श्रीरामके अभिषेकके आयोजनकों पलट दो ॥ 
तौ लव यात्रस्व भर्तारें भरतस्थाभिषेचनम्‌। 
प्रद़्ाजर॑ च रामस्य वर्षाणि क् चतुर्दश ॥ २०॥ 
“तुम उन दोनों बरोंकों अपने स्वामीस माँगों। एक बरके 
ड्वाए भरतकता राज्याभिषेक और दूसरेके द्वारा औरामका चौदह 
वर्षतकका वनवास माँग लो॥ २०॥ 
आुर्दश हि बर्षाणि रापे प्रत्राजिते वनम्‌। 
ब्रजाभावगतल्लेह: स्थिरः पुत्रों भविष्यति ॥ २९ ॥ 
“जब श्रीराम चौदह यर्षोकि लिये बनमें चले जायैंगे ।' तत्र 
उठने समयर्ष तुप्होरे पुत्र भरत समस्त प्रजाके हृदयमें अपने 
लिये स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्यपर स्थिर हो जायेंगे ॥ 
क्रोधागारं अ्रविश्याद्य क्कुद्धेबाश्वपतेः सुते। 
औष्वानन्तहितायों त्वे. भूपो सलिनवासिनी ॥ २२ ॥ 
“अक्षपत्तिकुमारी ! तुप इस समय सैले सत्र पहन लो 
और कोपभवममें अबेश कस्के कुरंपेत-सी होकर लिन 
बिघ्तरके हो भूमिपर छेट जाओ ॥ २२ ॥ 
मरा झूैने प्रत्युदीक्षेया सा चैनमशिभाषथा: । 
रूदन्ती पार्थिनं दूष्ठा जगत्यां शोकलाल्सा ॥ २३ ॥ 
'राजा आेें तो उतकी ओर आँखें उठाकर न देखो और 
न उनसे कोई यात हो करों। महाराज देखते ही सोती हुई 
जौकपा हो धरतोपर लोटने गो ॥ २३॥ 
दचिता स्वे सदा भर्तुरत्र में नास्ति संझयः । 
त्वस्कृते क्र भहाराजों बिद्दोदपि हुताझनम्‌॥ २४॥ 
“इसमें तनिक भी संदेह कहीं कि तृम अपने पतिको सदा 
ही बड़ी प्यारी रही हों। तुफारे लिये महाराज आगमें भी 
अबेदा कर सक्तते हैं॥ २४॥ 
न जवां क्रीघयितु शक्तों न क्कुऊों अल्युदीक्षितम, । 
तब प्रिद्यार्थ राजा तु प्राणणानपि परित्यजेत्‌ ॥ २५॥ 
"डे न तो सुण्तें कृषित कर सकते हैं और न कुपित 
अबस्थामें दुण्हें देख हो सकते हैं। सजा दशस्थ सुन्हारा प्रिय 
करके लिये आपने प्राणोंका भी त्थाग कर सकते हैं ॥ २५ ॥ 





न हातिक्रमितुं छ्क्तस्तव बाक्य महीपतिः: । 
मन्दस्वभावे बुध्यस्थ सौभाग्यबललपात्यन: ॥ २६॥ 
“महाराज सुम्हारो बात किसी तरह टाल नहीं सकते। 
मुख्धे ! तुम अपने सौभाग्यके बलका स्मरण करो ॥ २६ ॥ 
मणिमुक्तासुवर्णानि_रत्रानि विंबिधानि च। 
दछ्घाद्‌ दशरथो राजा मा सम तेषु मनः कृथा: ॥| २७ ॥ 
"राजा दद्चरथ तुम्हें भुल्लबेमें डालनेके लिये मणि, मोती, 
सुबर्ण तथा भाँति-भाँतिके रत्न देमेकी चेष्टा करेंगे; किंतु ठुम 
उनकी ओर मन न चलाना॥ र७॥ 
ओऔ तौ देवासुरे युद्धे खरे दशरथो ददौ। 
तौ स्मार्य मकतभागे सो5थों न त्वा क्रमेदति ॥ २८॥ 
'महाभागे ! देबासुर-संग्रामके अबसरपर राजा दझरथने 
बे जो दो वर दिये थे, उनका उन्हें स्मरण दिलाता। बरदानके 
रूपमें माँगा गया तह तुम्हारा अभीष्ट मनोरध सिद्ध हुए बिना 
नहीं रह सकता ॥ २८॥ 
अदा तु ते बर॑ दद्यात्‌ स्वयमुत्थाप्य राघव:ः । 
व्यवस्थाप्य महाराज त्वमिम॑ यृणुया बरम॥ २९॥ 
'रबुकुछनन्दन राजा दशरथ जब स्व तुम्हें घरतीसे 
उठाकर वर देनेको उद्यत हो जायें, तब उन भहाराजको सत्यको 
आपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे बर माँगना ॥ २९॥ 
रापप्रद्जजर्न दूर॑नघ वर्षाणि पश्न ऋञ। 
भरत: क्रियतां राजा पृथ्िव्यां पार्थिकर्षम ॥ ३०॥ 
“जर माँगते समय कहना कि नूपश्रेष्ट| आप श्रीरामको 
चौद॒ह बर्षेकति लिये बहुत दूर बनमें भेज दीजिये और घरतकों 
भूमण्डलका सजा बनाइये ॥ ३० ॥ 
अतुर्दश हि वर्षाणि रामे ग्रन्नाजिते बतम्‌। 
रूढश कृतमूलश्ष होष॑ स्थास्यति ते सुतः ॥३९॥ 
"औ्रीरामके चौदह बषोकि लिये वनमें चले जामेपर तुम्हारे 
पुत्र भरतका राज्य सुदृढ़ हो जायगा और प्रजा आदिको वच्ममें 
कर लेनेसे पहाँ उनकी जड़ जम जायगी । फिर चौदह वर्षोकि 
बाद भी से आजोवन स्थिर बने रहेंगे ॥ ३१॥ 
रामप्रव्नाजन॑चैब देवि याचस्व ते बरम्‌। 
एबं सेल्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनि ॥ ३२ ॥ 
'देवि | तुप गाज़ासे श्रीरामके बनवासका वर अदझ्य 
माँगो। पुत्रके लिये राज्यक्ती कामना कर्नेवाली कैकेयि ! 
ऐसा करलेसे तुम्हारे पुत्रक सभी मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे ॥ 
एबे भ्रन्नाजिलक्षैव रामोउसमो भविष्यति । 
भ्रस्तक्ष गतापित्रस्तत राजा भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
"इस प्रकार वनवास मिक्त जानेपर ये राम राम नहों रह 
जायेंगे (इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्यमें नहीं रह 
अकेमा) और तुम्हारे भख्र भी इल्रहौन राजा होंगे॥ ३३ ॥; 
येन कालेन रामक्ष बनात्‌ प्रत्यागसिष्यति | 
अन्तर्बहिश्व॒पुत्रस्ते कृतमुल्ली भविष्यति ॥ इड ॥ 





श्ण्र 





'जिस समय श्रीराम बनसे लौटेंगे, उस समयतक तुन्होरे 
पुत्र भरत भीतर और बाहस्से भी दृढ़मूल हो जायेंगे ॥ इड ॥ 
संगृहीतमनुष्यक्ष॒सुदृद्धि: साकमात्मवान्‌ । 
ब्राप्तकाल्ं नु मन्येहह॑ राजान॑ वीतसाध्वसा ॥ ३७॥ 
रामाभरिषेकसंकल्पात्रिगृह्ा बिनिवर्तय । 

“उनके पास सैमिक-बलका भी संग्रह हो जायगा; 
जिलेस्िय ते जे हैं हो; अपने सुहदोंके साथ रहकर दृढ़पूल 
हो जायैंगे। इस्र समय मेरी मान्यताके अनुसार ग्रजाको 
श्रौरापक्ते राज्याभिषिफके संफल्पसे हटा देनेका समय आ 
गद्या है; लात! दुम लिर्भय होकर राजाक्को आपने जचतोंमे बाँध 

और हलहें श्रीराणक्ते अभिषेक्तके संकल्पसे हटा दो' ॥ 
अनर्थ॑यर्थरूपेण आरहिता स्रा ततस्तया॥ ३६॥ 
हष्टा प्रतीता कैकेयी सन्धरामिदमब्रवीत्‌। 
सा हि बाक्येन कुब्जाया: किशोरीजोत्पथ्थ गता ॥ ३७ ॥ 
क़ैकेयी विस्पय॑पआराप्य परईपरमदर्शना । 

ऐसी जाते कहकर मन्ययने कैकेबोकों बुद्धिमें अनर्थको 
है| अर्धरूपमें जैचा दिया। कैकेयीक्ी उसको बातपर विश्वास 
को गया और बह मन-हो-मन बहुत प्रसत्न हुईं। यद्यपि वह 
अहुत समझदार थी, तो भी कुबरके कहनेसे नादान 
श्रालिकाकी तरह कुमार्गपपर चली गयी--अनुचित काम 
कानेको तैयार हो गयी | उसे मन्धराकी बुद्धिपर बड़ा आश्चर्य 
हुआ और वह उम्रसे इस प्रकार बोलली-- ॥ ३६-३७६ ॥ 
अज्ञां त्ते नावजानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायिनि ॥ ३८ ॥ 
पृथिव्यामस्रि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्षये | 
ल़मेल तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणों ॥३९॥ 

"ऐितफी बात कुशल कुब्जे! तू एक श्रेष्ठ 
थे है; मै मेरे झुझिको अकदेलया पहों कहूगो। बुद्धेक 
दास किसी कार्यका निक्षय करनेयें तू इस एरथ्वोपर सभी 
कुष्जाओमें उत्तम है। बेब दू ही मेरी हितैषिणो है और 
ख्द्या स्रालघान रहफर मेरा कार्य सिद्ध करनेमें कमी रहती 
कै॥ ३८-३९॥ 
नाई समबल्रुद्धबेये कुब्जे राज़श्षिकीर्षितम्‌ । 
स्नन्ति दुःसंह्थिता: कुब्जा: वक्रा: परमपापिका: ॥ ४० ॥ 
"बुडने ! यदि तू न होतो तो राजा जो घड़यस्त्र रचना 
चाहते है, बह कदापि मेरे समझमें नहों आता। तेर सिला 
लिंतनों बुरूजाएँ हैं, वे बेडौल शरोरबाली, टेढ़ो-मेढ़ो और 
बह परापिनों होती हैं ॥ ४० ॥ 
लव पदासिव॒ वातेन संनता प्रिग्रदर्दाना। 
उरस्तेशभिनिविष्ट सै यावत्‌ स्कत्धात्‌ समुन्नतम्‌ ॥ ४१ ॥ 

"तू तो वायुके ढ्वाया झुकायो हुई कमलिनोको भाँति कुछ 
झुकी हुई होनेपर भी देखनेसें प्रिय (सुन्दर) है। तेरा 
वक्षर्थल कुब्जताके दोषसे व्याप्त है, अत्तज्व केघोतक ऊँचा 
दिखायी देता है॥ ४६॥ 





* ओमद्वाल्मीकीयरामायणे « 


अधस्ताशोदरं श्ञान्ते सुनाभमिव लज्तितम। 
अतिपूर्ण च जघन॑ सुपीनौ चल पयोधरो ॥ ४२ ॥ 

“वक्ष/स्थल्से नीचे सुन्दर नाभिसे युक्त जो उदर है, बह 
मानो वक्षःस्थलूकों ऊँचाई देखकर ल्शज्जित-सा हो गया है, 
इसलिये झञात्त--कृश प्रतीत होता है। तेरा जघन बिस्तृत है 
और दोनों स्तन सुन्दर एवं स्थूल हैं ॥ ४२ ॥ 
'बिमलेन्दुसम॑ वक्त्रमहो राजसि मन्धरे। « 
जघने तव॒ निर्मुष्ट रशनादामभूषितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

'मन्थेरे ! तेण सुख निर्मल चन्द्रमाक समान अद्भुत 
ज्ोभा पा रहा है। करघनीकी लडियोंसे विभूषित तेरी कटिका 
अमग्रभाग बहुत ही स्वच्छ--रोमादिसे रहित है॥ ४३ ॥ 
जझ्छे ध्ृशमुपन्यस्ते पादौ च॑ व्यायताबुभौ। 
त्वपायताध्यां सक्थिध्यां मन्धरे क्षौमबासिनी ॥ डड ॥ 
अग्रतों मम गच्छत्ती राजसेउतीव शोभने। 

*मन्धेरे ! तेरी पिण्डलियाँ परस्पर अधिक सटी हुई हैं और 
दोनों पैर बड़े-बड़े हैं। तू बिशाल ऊरुओं (जाँबों) से 
सुशोभित होतो है। शोभने ! जब तू रेशमी स्राड़ी पहनकर 
मेरे आगे-आगे चलती है, तब तेरी बड़ी शोभा होती है॥ 
आसन्‌ या: शम्बरें साया: सहस्नमसुराधिपे ॥ ४८५ हा 
हृदये ते निविष्टास्ता भूयश्चान्या: सहस्नरशः । 
तदेव स्थगु यद्‌ दीर्घ रथघोणमिलायतम्‌॥ ४६॥ 
मतयः क्षत्रविद्याक्ष मायाक्षात्र वसन्ति ते। 

'*असुररशाज ञझम्बरकों जिन सहस्नों मायाओंका ज्ञान है, वे 
सब तेंर हृदयमें स्थित हैं; इनके अलाबे भी तू हजारों 
अकारको मायाएँ जानतो है। इन मायाओंका समुदाय ही तेरा 
यह चढ़ा-सा कुब्बड़ है, जो रथके नकुए (अग्रभाग) के 
समान बड़ा है। इसोमें तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, क्षत्रविद्या 
(राजनीति) तथा नाना प्रकारकी मायाएँ निवास करती हैं॥ 
अम्न तेफहे प्रमोक्ष्यामि माल्लाँ कुब्जे हिरण्मबीम्‌ ॥ ४७ || 
अभिषिक्ते ल भरते राघते लव बने गते। 
जात्येन च्॒ सुबर्णेन सुनिष्ठप्तेन सुन्दरि॥ ४८॥ 
लब्धार्था च प्रतीता व लेपडिष्यामि ते स्थणू । 

"सुन्दर कुब्जे | यदि भरतका राज्याियेक हुआ और 
श्रौय्म बनक्को चले गये तो मैं सफलमनोरथ एवं संतुष्ट होकर 
अच्छी जातिके खूब तपाये हुए. सोनेकों बनीं हुई सुन्दर 
स्वर्णमाला तेरे इस कुब्बड़को पहनाऊँगी और इसपर 
चन्दनका लेप लगवाऊँगी ॥ ४3-ड८९॥ 
मुखे च तिलक चिर्त्र जातरूपमये शुभम्‌॥ ४९॥ 
'कारयिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि ऋ । 
परिधाय श्ुभे बस्त्रे देवतेव चरिष्यसि ॥ ५७० ॥ 

“कुब्जे ! तेरे मुख (छत्थाट) पर खुन्दर और विचित्र 





सोनेका टोका लगवा दूगी और तू बहुत-से सुच्दर आपृषण 
एवं दो उत्तम वंस्र (लहंगा और दुपट्टा) धारण करके 


* अयोध्याकाण्डे नव: सर्ग: 





देवाहनाके समान विचरण करेगो ॥ ४९-८० ॥ 
चअन्द्रमाह्यमानेन सुखेनाप्रतिमानना । 
गमिष्यसि गति सुख्यां गर्वयन्ती द्विजजने | ५९॥ 
'चन्द्रमासे होड़ लगानेवाले अपने मनोहर मुखद्दास तू 
ऐसी सुन्दर छगेगी कि तेंर मुखको कहां समता नहीं रह 
जायेगी तथा शब्रुओके बोचमें अपने सौभाग्यपर राव प्रकट 
करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी॥ ५६॥ 
जवापि कुदजा कब्जाबा सर्वाभरणभायिता: « 
पादौ परिच्रिष्यन्ति यथैव त्वे सदा मम॥ ५२॥ 
"जैसे तू सदा मेरे चरणोंकी सेवा किया करती है, उसी 
प्रक्रार समस्त आधूषणोंसे विभूषित बहुत-सो कुब्जाएँ तुझ 
कुब्जाके भी चरणोंकी सदा परिचर्या किया करेंगी ॥ ५२ ॥ 
डति अदास्थमाना सा कैकेयीमिदमब्रबीत्‌। 
आयानां झायनें शुप्रे वेद्यामप्रिश्िखामितव ॥ ५३ ॥ 
जब इस प्रकार कुठ्जाकी प्रशंसा को गयी, तब उसने 
बंद्ोपर प्रज्बलित अप्रि-दिखाके समान सुन दाव्यापर शयन 
करनेबाली कैकेयोसे इस प्रकार कहा-- ॥ ७३ ॥ 
गतोदके सेतुबन्धों न कल्याणि विशीयते। 
उत्तिष्ठ॒ कुरू कल्याण राजानमतुदर्शय ॥ ८ड ॥ 
'अल्याणि ! नदौका पानी निकल जानेपर उसके लिखे 
बाँध नहीं बाँधा जाता, (यदि रामका अभिषेक हो गया 
कुछारा बर माँगना व्यर्थ होगा; अतः आातोंमें समय त 
ब्रिताओं) जल्दी डठो और अपना कल्याण करो। कोप- 
भवतपमें जाकर राजाको अपनों आलस्थाका परिचय दो' ॥ 
तथा श्रोत्माहिता वेबी गत्वा मनन्‍्धरबा सह। 
क्रोधागार॑बिशालाक्षी सौभाग्यमदगर्बिता॥ ५५॥ 
अनैकशतस्राहस्॑ मुक्ताहारं.. बराडुना | 
अवमुच्य वरा्हाणि शुभान्‍न्याभरणानि च॥ ८६॥ 
मन्‍्यराके इस्र प्रकार श्रोत्साहन देनेपर सौभाग्यके सदसे 
शर्म करनेबाष्ी शिशालरोचना सुन्दरी कैकेयो देवी उसके 
खाध हो क्रोपभकषतों जाकर लाखोंको ल्लागतके मोतियॉके 
हार. तंथा दूखह-दूसरें सुच्दर बहुमूल्य आभुषणोंकों अपने 
आारीरसे उतार-उतारकर फेंकने छूणो ॥ ५७-५६ ॥ 
तदा हेमोप्रमा तत्र क़ुब्जाबाब्यवशंरता । 
संबिदय भूप्तो कैकेयी मन्थरासिदसब्रवीत्‌॥ ५७ ॥ 
सोनेके समान सुत्दर कान्तिवालो कैकेयी कुब्जाकी 
आतंकि चशोभूत हो गयो थी, अतः यह धरतीपर लेटकर 
मसम्धरासे इस प्रकार बोलौ-- ॥ ५७ ॥ 
डुह्व जा मां सृतां कुब्जे नृपायावेदयिष्यसि। 
शर्त तु राघवे प्राप्ते भरतः आप्स्यते क्षितिम्‌ ॥ ५८॥ 
खुलणेंन न से छ्ाथों न रत्नैन च भोजन: । 
एप से जीवितस्थान्तो रामों यद्भिषिच्यते ॥ ५९ ॥ 
'कुब्जे! मुझे न तो सुवर्णसे, न रज्ोंसे और न 
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भँति-भाँतिके भोजनोंसे हो कोई प्रयोजन है; यदि श्रीरमका 
राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवनका अन्त होगा। अब या 
तो श्रीरामके वनमें चले जानेपर भरतको इस भूतलका राज्य 
आप्त होगा अथवा तू यहाँ महाराजको मेरी मृत्युका समाचार 


सुनायेगी' ॥ ५८-५६ ॥ 
अथो पुनस्तां महिरीं महीक्षितों 
बचोभिरत्यर्थमहापराक्रमैः + 


उब्बाच कुब्जा भरतस्य “मातर॑ 
हिते जचों राममुपेत्य चाहितम्‌॥ ६० ॥ 
तदनन्तर कुब्जा महाराज दशरथको रानी और भरतकी 
माता कैकेयीसे अत्यन्त क्रूर बचनोंड्वारा पुनः ऐसी बात कहने 
लगी, जो लौकिक दृष्टिसे भरतके लिये हितकर और 
ओरामके लिये अहितकर थी-- ॥ ६० ॥ 
अपल्थथते राज्यमिद हि राधवों 
अदि ध्रुवं त्वे ससुता चर तप्स्यसे । 
ततों हि कल्याणि यतस्व तत्‌ तथा 
अथा सुतस्ते भरतोउभिकेक्ष्यते ॥ ६९ ॥ 
“कल्याणि ! यदि श्रीगरम इस राज्यकों प्राप्त कर लेंगे तो 
लिश्षय हो अपने युत्र भरतसहित तुम भारी संतापमें पड़ 
ऐसा प्रयत्न करो, जिससे तुम्हारे पुत्र भरतका 
शाज्याभिषेक हो जाय' ॥ ६६ ॥ 
सथातिबिद्धा सहिषीति कुब्जया 
समाहता खागिषुभिमुहुर्महु: । 
'िधाय हस्तो हृदयेउतिविस्मिता 
झझंस कुब्जां कुपिता पुनः पुनः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार कुब्जानें अपने बचनरूपी याणोंका बारंबार 
अहार करके जब रानी कैकेयोकों अत्यन्त घायल कर दिया, 
तब वह अत्यस्त विस्मित और कुपित हो अपने हटयपर दोनों 
हाथ रखकर कुब्जासे बारेबार इस प्रकार कहने लगी-- ॥ 
यमस्य वा माँ विषय गतामितो 
निशम्य कुब्जे प्रतिबेदयिष्यसि | 
खने गते खा सुचिराय राघवे 
समृद्धकामो 'भरतों भविष्यलि ॥ ६३ ॥ 
'कुब्जे ! अब या तो रामचन्द्रके अधिक कालके लिये 
जममें चले जानेपर भरतका मनोरथ सफल होगा या तू मुझे 
यहाँसे यमलोकमें चली गयी सुनकर महाराजसे यह समाचार 
निवेदन करेगी ॥ ६३ ॥ 
अहं हि नैवास्तरणानि न स्रजो 
न॒ चत्दने नाकनपानभोजनम्‌। 
न किंचिदिच्छामि न चेह जीवन 
न चेदितो गच्छति राघजो बनम्‌॥ ६४ ॥ 
“यदि राम यहाँसे वनको नहों गये तो मैं न तो 








आँति-भाँतिके बिछौने, न फूल्मेंके हार, न चन्दन, न अञ्जन, 
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ज॑ पान, न भोजन और न दूसरी ही कोई चस्तु छेना | किल्ररीके समान जान पड़ती थो॥ ६५॥ 
चाहूँगी। उस दक्षामें तो मैं यहाँ इस जीवनको भी नहीं | उदीर्णसंरण्धतमोदृतानना 


रुखना चाहूँगी' ॥ ६८ || 
अधैवमुक्‍्त्वा बचने सुदारू्ण 

निधाय स्वांभरणानि भामिनी। 
असंस्कृतामास्तरणेन. भेदिनीं 

तदाधिशिशओे पतितेव किनरी ॥ ६५॥ 

ऐसे अत्यन्त कठोर वचन कहकर कैकेयीने सार आभूषण 

उत्तार दिये और छिना बिस्तरके हो लह खालो जमीनपर लेट 
जयी।| हस्त समय चह स्वर्गसे धृतलपर गिरे हुई किस्रों 


तदावमुक्तोत्तममाल्यभूषणा 
नरेड्रपत्नी विसना जधूव सा 
तसोबृता छौरिव समप़तारका ॥ ६६ ॥ 
उसका मुख बढ़े हुए अमर्परूपी अन्धकारसे आच्छादित 
हो रहा था। उसके अज्जॉसे उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर 
चुके थे। उस दशामें उदास भनवाली राजरानी*कैकेयी 
जिसके तारे डूब गये हों, उस अम्थकाराच्छन्न आकाशके 
समान प्रतीत होती थी॥ ६६॥ 


इत्पाषं श्रोस्रामाग्रणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे नवम: सर्ग: ॥ ९॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्पीकिनिर्मित आर्पामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें न्वाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ९ # 
दम: सर्ग: 


राजा दशरथका कैकेयीके भवनमें जाना, उसे कोपभवनमें स्थित देखकर दुःखी 
होना और उसको अनेक प्रकारसे सान्त्वना देना 


विदर्शिता यदा देवी क़ुब्जया पापया भ्रशम्‌। 
ज़दा शेते सम सा 'भूमोौ दिग्धतिद्धेव किनरी ॥ १॥ 
पापिनी कुब्णने जब देवी कैकेयीकों बहुत उलटी बातें 
समझा दीं, तब जह्ट विषाक्त बाणसे जिद्ध हुई कित्ररेके समान 
घरतीषर लछोटने लगी॥ ६॥ 
निश्चित्य मनसा कृत्य सा सम्यगिति भासिनी । 
अन्धगाये शने;. सर्वमाचचक्षे क्च्िक्षणा ॥ २॥ 
सन्थराके बताये हुए समस्त कार्यकों यह बहुत उत्तम 
हऔै--ऐसा मत-हीमग विश्षय करके बातचोतमें कुल 
अमिनी कैकेयीने मन्‍्थरासे धीरे-धीरे अपना सारा मत्तव्य 
बता दिया॥ २॥ 
सवा दीना निश्चय कृत्वा सत्धरावाज्यमोहिता । 
जागक्न्येब निःश्वस्य दीर्घमुष्णे चर भामिनी॥ ३ ॥ 
मुहूर्त. बिन्‍तयामास॒ मार्गसात्मसुखावहम्‌। 
अन्‍्थफे बचतोंगे मोहित एवं दोग हुई भामिनों कैकेयी 
पूलतोक्त निश्चण करके नागकन्याकी भाँति गरम और लंबी 
साँस खींचने लगो ओर दो घड़ोतक अपने लिये सुख्लदायक 
सार्गफा लिचार करती रही ॥ ३९॥ 
सा सुहृशार्थकासा उ ते निद्माम्य विनिश्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
बभूव पस्सप्रीता सिद्धि प्राप्येक सन्‍्धरा। 
और तह मन्थरा जो कैकेयीका हित चाइनेजालो सुददद्‌ थो 
और उसीके मनेस्थको सिद्ध करतेकी अभिलाषा रखती थी, 
वैकेयीके उस्र नित्यकों सुनकर बहुत प्रसन्न हुई; मानो उसे 
कोई बहुत बड़ो सिख्ि मिल गयो हो॥ ४९॥ 
अश्य सा रुषिता देवी सम्यवकृत्वा ब्िनिश्ययम्‌ | ५॥ 
संबिलेशाबला भूमौ निवेश्य श्रुक्ुटिं सुखे। 





तदनन्तर रोषमें भरी हुई देवो कैकेयो अपने कर्तव्यका 
भलोाति विश्यय कर मुखमण्डलमे स्थित भौहोंको टेढ़ी करके 
घरतोपर सो गयी । और क्या करती अबला ही तो थी ॥ ५९ ॥ 
ततश्षित्राणि माल्यानि दिव्यात्याभरणानि च॥ ६॥ 
अपविद्धानि कैकेव्या तानि भूघि प्रपेदिरे। 

तदनन्तर उस केक्यराजकुमारीने अपने विचित्र पुष्पहारों 
और दिव्य आधृषणोंको उतारकर फेंक दिसा। वे सारे 
आभूषण धरतोपर यत्नन्तत्र पड़े थे॥ ६६ ॥ 
तथा तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च॥ ७॥ 
अश्ॉधवन्त बसुधां नक्षत्राणि यथा नभः। 

जैसे छिटके हुए तारे आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी 
प्रकार फेंके हुए वे पुष्पशार और आभूषण बहाँ भूमिकी झोभा 
बढ़ा रहे थे ॥ ७१॥ 
क्रोधागारे चर पतिता सा बभौ मलिनाम्बरा॥ ८॥ 
एकवेणी दूढां बद्ध्वा गतसच्त्वेब किनरी। 

मलिन बस्तर पहनकर और सारे केशोॉको दुक्तापूर्वक एक 
ह बेणोसे बॉँध्षकर कोपभवमे पड़ी हुई कैकेयी बलहीन 
अथवा अचेत हुईं किन्नरीके समान जान पड़ती थी॥ ८३ ॥ 
आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्थाभिषेचनम्‌॥ ९॥ 
उपस्थानमनुज्ञाप्प अ्विवेश . निवेशनम्‌ । 

उधर महासज दक्षरथ मन्त्री आदिको श्रीगमके 
शज्याभिषेककों तैयारीके ल्थ्थि आज्ञा दे सबको यधासमय 
उपस्थित होनेके लिये कहकर रमिवासमें गये ॥ ९६॥ 
अध्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जज्ञिवान॥ ९०॥ 
प्रियाहों प्रियमाख्यातुं विवेशान्त:पुरं बी । 

उन्होंने सोचा--आज हो श्रोरामके अभिषेककी बात 











असिद्ध को गयी है, इसलिये यह समाचार अभी किसी रानौको 
नहों मालूम हुआ होगा; ऐसा विचास्कर जितेन्द्रिय राजा 
दशरथने अपनी प्यारी रानीको यह प्रिय संवाद सुनानेके लिये 
अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ ९०९॥ 
स कैकेय्या गृह श्रेष्ठे प्रविवेश महायश्ञा:॥ १९१॥ 
पाण्डुराश्रमिवाकाशं राहुयुक्ते निशाकरः। 

उन महायश्स्व्री नरेशने पहले कैकेयीके ओरेष्ट भवनमें 
अवेज्ञ किया, मानो श्वेत बादलॉसे युक्त राहयक्त आकाशमे 
चन््रमाने पदार्पण किया हों ॥ ११९॥ 


शुकबहिंसमायुक्ते ऋ्ौद्धहंसरुतायुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
बादित्ररखसंघुष्ट कुब्जाबापनिकायुतम्‌ । 
लतागहैश्चित्रगृहैक्षप्पकाशोकशोधितः ॥ १३ ॥ 


उस भवनमें तोते, मोर, क्रौक और हंस आदि पक्षों 
कलरब कर रहे थे, वहाँ बरद्योका मधुर घोष गुँज रहा था, 
हुत-सी कुब्जा और बौनी दासियाँ कक थीं, चम्पा और 
अज्ञोकसे सुश्ञोभित बहुत-से लताभवन ओर चित्रमत्दिर उस 
महलकी शोभा बढ़ा रहे थे॥ १२-१३ ॥ 
दात्तराजत सौवर्णवेदिकामि: समायुतम्‌। 
नित्यपुष्पफलै्ृक्षै्ापीभिरुपशोभितम, _ ॥ श्ड ॥ 

ह्ाथीदाँत, चाँदी और सोनेकी बननो हुई वेदियोंसे संयुक्त 
उस भ्वनको नित्य फूलने-फलनेवाले वृक्ष और बहुत-सी 
बआबड़ियाँ सुशोभित कर रहो थीं॥ ह४ ॥ 


दान्तराजतसौवएँ: . संबृते.. परमासनैः । 
विविधैरन्ञपानैश्ध॒ भक्ष्यश्ष | विविधैरषि ॥ १९५॥ 
उपपन्ने. महाहैँश्ष भूषणैस्त्रिदिबोपसस्‌ । 


उम्रमें हाथीदाँत, चाँदी और स्रोनेके बने हुए उत्तम 
शिंद्ाशत रखे भये थें। नाना प्रकारके अन्न, पान और 
भाँति-भाँतिके भक्ष्य-भोज्य पदा्धोंसे वह भवन भरा-पूर 
धा। चहुपृल्य आधृषणोंसे सम्पन्न कैकैयीका वह भवन 
रकाकि समान झोभा पा रहा था॥ ६५६ ॥ 
सन अविश्य महाराज: स्वसन्तःपुरमुद्धिपत्‌ ॥ १६॥ 
न ददर्श ख्त्रियं राजा कैकेयीं शयनोत्तमे। 

अपने उस सर्मशिशाली अन्तःपुरमें प्रवेश करके 
महाग़ण शणा दशरशने यहाँकी उत्तम शब्यापर रानी 
कफेयीको नहीं देशा॥ १६३॥ 

रत्पर्थी मनुजाधिप:॥ १७॥ 

अपश्यन, दयिता भायौं पप्रच्छ विषस्ताद च। 

कामबलमस्े सैयुक्त वे नरेश रानीकी प्रसन्नता बढ़ानेकी 
अभिल्ाषास्रे भीतर गये थे। बहाँ अपनी प्यारी पन्ीको न 
देखकर उनके समें बड़ा जिषाद हुआ और जे उनके विषयमें 
यूछ-ताछ करने लगे॥ ह७३॥ 
जहि तस्य पुरा तेबी ता खेल्ठामत्यवर्तत॥ १८॥ 
ज छ राजा गृह झून्यं प्रबिबेश कदालन। 








ततो गृहरातों राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत ॥ १९॥ 
अथापुरमविज्ञाय._ स्वार्थलिप्सुमपण्डिताम्‌ । 

इससे पहले रानी कैकेयी राजाके आगमनकी उस बेलामें 
कहाँ अन्यत्र नहीं जातों थीं, राजाने कभो सूने भवनमें प्रवेश 
नहीं किया था, इसीलिये वे घरमें आकर कैकेयीके बारेमें 
पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई 
स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहलेकी ही भाँति 
अतिहारोंसे उसके विषयमें पूछा॥ १८-१९६॥ 
अतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता तु ४ ॥ २० ॥ 
देव देवी भृश क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्दुता । 

अतिहारो बहुत डरो हुई थी। उसने हाथ जोड़कर 
कहा--देव ! देवी कैकेयो अत्यन्त कुपित हो कोपभवनकी 
ओर दौड़ी गयी हैं' ॥ २० $ छ 
अतीहार्या खच:ः श्रुत्वा राजा परमदुर्मना:॥ २१॥ 
बिषसाद पुनर्भूयो लुल्वितव्याकुलेन्द्रिय: । 

अतिहारीकी यह बात सुतकर राजाका मन बहुत उदास हो 
गया, उनकी इच्द्रियाँ चड्लल एवं हट३ 3 हो डठीं और वे 
पुनः अधिक विषाद करने लगें॥२१ 


तत्र ता पतितां भूमौ ॥श्स्॥ 
अतप्त इब दुःखेन सोउपश्यज्जगतीपति: । 
कोपभवनमें वह भूमिपर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई 


थी, जो उसके लिये योग्य नहीं था। राजाने दुःखके कारण 
संतप्त-से होकर उसे इस अवस्थामें देखा ॥ २२९॥ 
सबुद्धस्तरुणीं भार्या प्राणेध्योडपि गरीयसीम्‌ ॥ २३ ॥। 
अपाप: पापसंकल्पां ददर्ग थ्वरणीतले | 
ह्कत्ामिव विनिष्कृत्ता पतितां देवताधिव ॥ एड ॥ 
राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः 
बे उसे अपने प्राणोंस भी बढ़कर मानते थे। राजाके मनमें 
कोई पाप नहीं था; परंतु कैकेया अपने मनमें पापपूर्ण 
संकल्प लिये हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लताक़ी 
आँति पृथ्वोपर पड़ी देखा--मानो कोई देवाड़ना ख्वर्गसे 
भूतलपर गिर पड़ी हो ॥ २३-२४ ॥ 
किन्नरीमिव॒निर्ध्तां च्युतामप्सरस यथा। 
मसायासिव परिभ्रष्टां हरिणीमित्र संयताम्‌॥ २५॥ 
बह स्वर्मभ्रष्ट किलन्रती, देवलोकसे च्युत हुई अप्सरा, 
लक्ष्यश्रष्ट माया और जालमें बैंधी हुई हरिणीके समान जान 
पड़ती थी ॥२५॥ 
करेणुमिव दिग्धेन बिद्धां मृगयुना बने। 
महागज इवारण्ये स्त्रेहात्‌ परमदु:खिताम्‌॥ २६ ॥ 
परिसमृज्य चर पाणिशभ्यामभिसंत्रस्तचेतन: । 
कामी कमलपत्राक्षीमुवाच वनितामिदम्‌ ॥ २७ ॥ 
जैसे कोई महान्‌ गजराज बनमें व्याधके द्वारा विषलिप्त 
आणसे बिद्ध होकर गिरी हुई अत्यन्त दुःखित हथिनीका 








स्लेहवद्ा स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दद्यस्थने 
महान्‌ दुःखमें पड़ी हुई कमलनयनी भार्या कैकेयीका स्रेहपूर्वक 
दोनों हाथोंसे स्पर्श किया । उस समय उनके मनमें सब ओरसे 
ग्रह भय समा गया था कि न जाने यह क्या कहेगों और 
क्या करेगी ? वे उसके अज्जलॉपर हाथ फेरते हुए उससे इस 
प्रकार बोले-- ॥ २६-२७॥ 

न तेहहमभिजानामि क्रोधमात्पनि संश्रितम्‌। 

देबि केनाभियुक्तासि केन वासि बिमानिता ॥ २८ ॥ 

'देवि ! तुम्हारा क्रोध मुझपर है, ऐसा तो मुझे विश्वास 
नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है ? किसके 
द्वारा तुम्हारी निन्दा की गयी है ? ॥ २८॥ 
यदिदं मम दुःखाय शोषे कल्याणि पांसुषु । 
भूमौ शेषे किसर्थ त्व॑ मयि कल्याणचेतसि ॥ २९ ॥ 
भूतोपहतचित्तेव. मम चित्तप्रमाथिनि। 

“कल्याणि ! तुम जो इस तरह मुझे दुःख देनेके ल्यि 
घूलमें लोट रही हो, इसका क्या कारण है ? मेरे चित्तको मथथ 
डालनेवाली सुन्दरो ! मेरे मनमें तो सदा तुम्हारे कल्याणको 
हो भावना रहती है। फिर मेंरे रहते हुए तुम किस लिये 
घरतीपर सो रही हो ? जान पड़ता है 'चुहरे चित्तपर किसी 
पिशाचने अधिकार कर लिया है॥ २९३॥ 
सन्ति मे कुशला वैद्यास्व्वभितुष्टाक्ष सर्वश: ॥ ३० ॥ 
सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनि । 

"भामिनि ! तुम अपना रोग बताओ मेरे यहाँ बहुत-से 
चिकित्साकुशल वैद्य हैं, जिन्हें मैंने सब प्रकारसे संतुष्ट कर 
रखा है, वे तुन्हें सुस्तो कर देंगे॥ ३०२॥ 

'कस्य बापि प्रिय कार्ये केन वा विप्रियं कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्र: प्रिय छभतामद्य को वा सुमहदप्रियम्‌। 

*अथबा! कहो, आज किसका प्रिय करना है ? या किसने 
तुम्हारा अप्रिय किया है ? तुम्हारे किस उपकारीको आज प्रिय 
मनोर प्राप्त हो अथबा किस अपकारीको अत्यन्त अप्रिब-- 
कठोर दण्ड दिया जाय ?॥ ३१९॥ 
मा रैत्सीर्मा च कार्पोस्‍त्वे देवि सम्परिशोषणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अवध्यो वध्यतां को वा वध्य: को वा विमुच्यताम्‌ । 
दरिद्रः को भवेदाकधों ब्रव्यवान्‌ बाप्य्किचन: ॥ ३३ ॥ 

'देवि ! तुम न रोओ, अपनी देहको न सुखाओं; आज 
तुम्हारी इच्छाके अनुसार किस अवध्यका बध किया जाय ? 
अथवा किस प्राणदण्ड पानेयोग्य अपराधीको भी मुक्त कर 
दिया जाय ? किस दरिद्रको घनवान्‌ और किस घनवानको 
कंगाल बना दिया जाय ? ॥ ३२-३३ ॥ 








अहं च॒ हि मदीयाश्ष सर्वे तब बह्ानुगाः। 
जल ते कंचिदश्रिप्रायं व्याहन्तुमहसुत्सहे ॥ ३४ ॥ 
आत्पनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम्‌। 

“मैं और मेरे सधी सेबक तुम्हारी आज्ञाके अधघोन हैं। 
कुम्होरे किसी भी मनोरथको मैं भंग नहीं कर सकता--उसे 
पूरा करके हो रहूँगा, चाहे उसके लिये मुझे अपने प्राण हो 
क्यों न देने पड़ें; अतः तुम्हारे मनमें जो कुछ हो, उसे 
स्पष्ट कहो ॥ ३४२ ॥ 
बलमात्पनि जानन्ती न माँ शक्छितुमहसि ॥ ३५॥ 
करिष्यामि तब प्रीति सुकृतेनापि ते शापे। 

“अपने बलको जानते हुए भी तुम्हें मुझपर संदेह नहीं 
करना चाहिये। मैं अपने सत्कमोकी दापथ खाकर कहता हूँ, 
जिससे तुम्हें असन्नता हो, वहों करूँगा॥ ३५३॥ 
यावदावर्तते चक्र॑ तावती में बसुंधरा॥ ३६॥ 
ड्राजिडा: सिन्धुसौवीरा: सौराष्ट्रा दक्षिणापथा: । 
बड्जाड्रमगधा मत्स्या: समुद्धाः काशिकोसला: ॥ ३७ ॥ 

“जहाँतक सूर्यका चक्र घूमता है, वहाँतक सारी पृथ्वी मेरे 
अधिकारमें है। इबिड़, सिन्धु-सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण 
भारतके सारे प्रदेश तथा अक्ग, बड़े, मगघ, मत्य, काशी 
और कोसल--इन सी समृद्धिशाली देक्ञॉपर मेरा 
आधिपत्व है॥ ३७॥ 
तत्र जात॑ बहु द्॒व्य॑ ध्नधान्यमजाबिकम्‌ । 
ततो वृणीष्न कैकेयि यद्‌ यत्‌ त्व॑ सनसेच्छसि ॥ ३८ ॥ 

"केकथराजनन्दिनि ! उनमें पैदा होनेवाले भाँति-भाँतिके 
द्रव्य, घन-घान्य और बकरौ--भेंड़ आदि जो भी तुम मनसे 
लेना चाहतो हो, वह मुझसे माँग लो ॥ ३८॥ 
किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ झोभने। 
तत्त्व मे ब्रृहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌। 
त़त्‌ ले व्यपनयिष्यामि नीहारसिब रहिसिवान्‌ ॥ ३९ ॥ 

“भीरु। इतना क्लेश् उठाने--प्रयास करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? शोभने ! उठो, उठो। कैकेयि ! ठीक- 
डौक बताओ, तुम्हें किससे कौन-सा भय प्राप्त हुआ है ? 
जैसे अंशुमाली सूर्य कुहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं 
तुम्हारे भयका सर्वधा निवारण कर दूँगा' ॥ ३९॥ 
तथोक्ता सा समाश्रस्ता बक्तुकामा तदप्रियम्‌। 
परिपीडयितुं भूयो. भर्तारसुपचक्रमे ॥ ४० ॥ 

राजाके ऐसा कहनेपर कैकेयौको कुछ सान्त्वना मिली। 
अब उसे अपने स्वामीसे वह अभ्रिय बात कहनेकी इच्छा 
हुईं। उसने पतिको और अधिक पीड़ा देनेकी तैयारी की ॥ 


इल्पार्षे श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येज्योध्याकाण्डे दक्षम: सर्ग: ॥ १० ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें दसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १० ॥ 
विन 


* अयोध्याकाण्डे एकाददा: सर्गे: 





र्ण्छ 








एकादश: सर्ग: 
कैकेबीका राजाको प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहलेके दिये हुए दो बरोंका स्मरण दिलाकर 
अभरतके लिये अभिषेक और रामके लिये चौदह वर्षोंका वनवास माँगना 


ते मन्मथशरैबिद्ध कामवेगवशानुगम्‌ । 
उब्बाच पृथिवीपालं कैकेयी दारु्ण बच: ॥ ९॥॥ 
भरूपल दशरथ कामदेवके बाणोंसे पोड़ित तथा 
कामवेगके वशोभूत हो उसीका अनुसरण कर रहे थे। उनसे 
कैकेयीने यह कठोर बचन कहा---॥ १॥ 
मास्मि विप्रकृता देव केनचित्राबमानिता | 
अधिप्रायस्तु मे कश्षित्‌ तमिच्छामि त्वया कृतम्‌ ॥ २ ॥ 
'देल ! न तो किस्रोंने मेश अपकार किया है और न 
किसीके ड्वारा मैं अपमानित या निन्दित हो हुईं हूँ। मेस कोई 
एक अभिप्राय (मनोरध) है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति 
चाहती हूँ॥ २॥ 
अतिज्ञों प्रतिजानीपू यदि लव कतुमिच्छसि । 
अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थित मया॥ ३॥ 
"यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हों तो प्रतिज्ञा 
कीजिये। इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय 
आपसे कहूँगी ॥ ३ ॥ 
तामुबाब् महाराज: 
कामी हस्तेन संगृहा मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्‌॥ ड॥ 
महाराज दशरथ कामके अधीन हो रहे थे। जे कैकेयौकी 
बात सुनकर किचित्‌ मुस्कराये और पृथ्वौपर पड़ी हुई उस 
देखौके केशॉको हाथसे पकड़कर--उसके सिरक्तो अपनी 
गोएगें रतमकर उससे इस प्रकार बोले-- ॥ ४ ॥ 
अबलिमे न जानासि त्वस्तः प्रियतरों मस। 
प्रमुजो प्रतुजव्याप्राद रामादत्यों न खिद्यते ॥ ५॥ 
"अपने सौभाग्यपर गर्व करनेबालो कैकेयो | क्या तुम्हें 
९4 नहीं है कि मसश्रेष्ठ औरामके अतिरिक्त दूसगा कोई ऐसा 
शतुष्य नहीं है, जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो॥ ५॥ 
लैनाजस्येन. सुख्येत राघवेण महात्मना। 
डापें ते जीवनाएँण ब्रृहि यन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ६॥ 
'जो प्राणोकि ड्रारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें 
जोतना किसोके लिसे भी असम्भव है, उन प्रमुस्त बोर 
जहाता औररामकौ शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी 
कामना पूर्ण होगी; अतः तुम्हारे मनकी जो इच्छा हो उसे 
यताओं॥ ६ ॥ 
थे युहूर्तमपश्यस्तु न जीवे तमहं धुबम्‌। 
त्तेन रामंण कैकेथि छापे ते बचनक्रियाम्‌॥७॥॥ 
'कैकेबि ! जिन्हें दो घड़ी भी न देखनेपर निश्चय हों मैं 
जोबित गहों रह संकता, ठन ओरामकी शपथ खाकर कहता 
हूं कि तुम जो कहोगो, उसे यूर्ण करूगा॥ ७॥ 





आत्मना चात्पजैश्नान्यैर्वुण य॑ मनुजर्षभम्‌। 
त्तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌॥८॥ 
"केकयनन्दिनि ! अपने तथा अपने दूसरे पुत्रोंको निछाबर 
करके भी मैं जिन नस्थ्रेष्ठ श्रीरीमका वरण करनेको उद्यत हूँ, 
उन्होंको शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारों कही हुई बात 
पूरी कहूगा ॥ ८॥ 
अद्रे हृदयमप्येतदनुमृृइ्योद्धरस्व से। 
'एलत्‌ समीक्ष्य कैकेयि ग्रूहि बत्‌ साधु मन्यसे ॥ ९ ॥ 
'भद्रे ! केकयराजकुमारी ! मेरा यह हृदय भी तुम्हारे 
बचनॉंको पूर्तिके लिये तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी 
इच्छा व्यक्त करके इस दुःखसे मेरा उद्धार करों। श्रीग्रम 
सबको अधिक प्रिय हैं-"इस बातपर दृष्टिपात करके तुम्हें 
जो अच्छा जान पड़े, बह कहो॥ ९॥ 
बलमात्मनि पश्यन्ती न बिशक्लितुमहसि | 
करिष्यापि तब प्रीति सुकृतेनापि ते शापे ॥ १०॥ 
“अपने बलको देखते हुए भी तुप्हें मुझ़पर शक्ल नहीं 
करनी चाहिये। मैं अपने सत्कर्मोंकों दापथ खाकर प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि तुन्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध ककूँगा'॥ 
सा तदर्थमना देवी तम्रभिष्रायमागतम्‌। 
निर्माध्यस्थ्याश हर्षाध बभाषे दुर्खत॑ बच: ॥ ११॥ 
रानी कैकेयीका मन स्वार्थकी सिद्धिमें ही लगा हुआ था। 
उसके इृदयमें भरतके प्रति पक्षपात था और रजाको अपने 
बल्ञामें देखकर हर्ष हो रहा था; अतः यह सोचकर कि अब 
मेंएे लिये अपना मतलूथ साधनेका अवसर आ गया है, यह 
राजासे ऐसी बात बोली, जिसे मुँहसे निकालना (शत्रुके लिये 
भी) कठिन है ॥ ११॥ 
तेन बाक्येन संहष्टा तमभिप्रायमात्मनः। 
व्याजहार. महाघोरमभ्यागतमिवान्तकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
राजाके उस शपथयुक्त बचनसे उसको बड़ा हर्ष हुआ था। 
उसने अपने उस अभिप्रायकों जो पास आये हुए यमराजके 
समान अत्यन्त भयंकर था, इन डाब्दोंमें व्यक्त किया--॥ 
अथा क्रमेण शपसे बर॑ मस ददासि छ। 
तक्कृण्वन्तु अयस्तरिंशद्‌ देवा: सेड्रपुरोगमाः ॥ १३ ॥ 
“राजन्‌ ! आप जिस तरह क्रमद्ः शपथ खाकर मुझे तर 
देनेको उद्यत हुए हैं, उसे इन्द्र आदि तैंतीस देवता सुन लें ॥ 
जभश्चैव अहा राज्यहनी दिदा:। 
जगन्च पृथिबी चेय॑ सगन्धर्वा: सराक्षसा: 
निशाचराणि धूतानि गृहेणु गृहदेवता: । 
थआनि चान्यानि धूतानि जानीयुर्भाषितं तब ॥ १५॥ 









श्ड॥ 


श्ण्८ 





“चन्द्रमा, सूर्य, आकाझ,, अह, सात, दिन, दिशा, 
जगत, यह पृथ्वी, गन्धर्व, गक्षस, रातमें विचस्नेवाले 
आणी, घरोंमें रहनेवाले गृहदेबता तथा इनके अतिरिक्त 
भी जितने प्राणी हों, वे सब आपके कथनकों जान लैं-- 
आपको बातोंके साक्षी बनें॥ १४-१५॥ 
सत्यसंधो महातेजा धर्मज्ञ: सत्यवाक्शुचि: । 
करे म्रम ददात्येष सर्वे श्रूणवन्तु देवता: ॥ ९६॥ 

“सब देवता सुनें! महातेजस्वी, सत्पप्रतिज्ञ, धर्मके 
ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार-बिचारबाले ये महाराज 
सुफ्ते वर दे रहे है! ॥ १६ ॥ 
इति देवी महेशास॑ परिगृह्ञाभिवास्थ च। 
ततः परमुवाचेद्र खरद॑ कराममोहितम्‌ ॥ १७ ॥ 

छत प्रकार काममोहित होकर वर देनेको उद्यत 
हुए सहाधनुर्ध: राजा दशरथकों अपनी मुट्ठीमें करके 
देषी कैकेयीने पहले उनको भ्रशंसा की; फिर इस प्रकार 
क्राह्ा--- ॥ ६१७॥ 
क्पर राजन्‌ पुरा बृत्त तस्मिन्‌ देवासुरे रणे। 
ततन्न तथा च्यावयककत्रुत्तव जीवितमन्तरा ॥ १८ ॥ 

“शजन्‌ ! उस पुरानी खातकों याद कौजियें, जब कि 
देवासुरक्षप्राम हो रद्रा था। वहाँ चाज्रुगे आपको घायल करके 
गिरा दिया था, केवल आ्राण नहीँ लिये थे॥ १८ ॥ 
जज चापि मया देव यत्‌ त्व॑ समभिरक्षितः । 
जाप्रत्या यत्तमानायास्ततों में प्रददौ बरौ॥ १९॥ 

'देव। उभर सुदस्थलूमें सारी रात जागकर अनेक 
प्रकारके प्रयल करके जे मैंने आपके जीवनकी रक्षा की थी 
उसे संतुष्ट होकर आपने मुझे दो बर दिये थे॥ १९ ॥ 
तौ दत्तौ ल वर देण निक्षेपौ घृणयाम्यहम्‌। 
तवैब पृथ्चिवीपाल . सक्का. रघुनन्दन ॥ २०॥ 

'देण ! पृथ्बोपाल रघुनन्दन | आपके दिये हुए वे दोनों 
जा पैं। घरोहस्के रूपमें आपके हों पास रण दिये थे। आज 
इस श्थय उन्होंकों मैं खोज करती हूँ ॥ २० ॥ 
त़त, अतिशुल्य भ्रमण न चेदू दास्यसि में खरम्‌ । 
अप्टीत्र हि प्रहास्थामि जीबित त्वद्विमानिता ॥ २९॥ 

'इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उत 
नहॉँकों नहीँ देंगे तो मै अपनेक्तो आपके द्वारा अपमानित हुई 
रागहकर आन हो श्राणोंका पंरित्याग कर दूँगी'॥२६॥ 
जाप्लत्रेण सदा राजा कैकेब्या स्ववशे कृत: । 
अच्रस्कत्दर विनाशाद्र पादँ मृग इलात्मनः ॥ २२॥। 

जैसे मृ॥ बहेलियेकी वाणीमाजसे अपने ही बिनाइके 
जिगे उसके जालमें फैंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयीके 





* श्रीमद्वाल्यीकीयरायायणे « 





वज्ीघृत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्वकालके बरदान- 
बाक्यका स्मरण करानेमाजसे अपने ही विनाशके लिये 
अतिज्ञके बन्धनमें बंघ गये ॥ २२ ॥ 
ततः परसुवाचेद॑ बरद॑ काममोहितम्‌ । 
बरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तौ महीपते॥२३॥ 
त्तौ ताबदहमदौब वक्ष्यामि श्रूणु मे बचः। 
अभिषेकसमारम्भो._ राघवस्योपकल्पित: ॥, २४ ॥ 
अनेनैवाभिषेकेण भरतों मेउभ्रिषिच्यताम्‌। 
तदनन्तर कैकेयीने काममोहित होकर वर देनेके लिये 
उद्यत हुए राजासे इस प्रकार कहा---'देव ! पृथ्वीनाथ ! उन 
दिनों आपने जो दो वर देनेको प्रतिज्ञा की थी, उन्हें अब मुझे 
देना चाहिये। उन दोनों बरोंको मैं अभो बताऊँगी--आप 
मेरी बात सुनिये--यह जो श्रीरामके राज्याधिषेककी तैयारी 
की गयो है, इसों अभिषेक-सामग्रीद्वारा मेरे पुत्र भरतका 
अभिषेक किया जाय ॥ २३-२४३॥ 
यो द्वितीयो बरों देव दत्तः से त्वया ॥ २५॥ 
दा वेबासुरे युद्धे तस्य कालोउयमागतः । 

“देव ! आपने उस समय देवासुससंग्राममें प्रसन्न होकर 
मेरे लिये जो दूसरा बर दिया था, उसे प्राप्त करनेका यह 
समय भी अभी आया है॥२५३॥ 
नव पत्क च॒ बर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः ॥ २६॥ 
चीराजिनधरो धीरों रामों भवतु तापसः। 
भसतो . भजतामद्य_ यौवराज्यमकण्टकम्‌ ॥ २७॥ 

“घोर स्वभावबाले श्रीराम तपस्वीके वेशमें बल्कल तथा 
मृगचर्म धारण करके चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें जाकर 
रहें। भरतको आज निष्कण्टक युवराजपद प्राप्त हो जाय ॥ 
एप में परमः कामसो दत्तमेब बरे वृणे। 
अद्य चैब हि पहयेय॑ प्रयात्त॑ राघ॑ बने ॥ २८॥ 

“यहां मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहलेका दिया 
हुआ बर ही माँगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें, जिससे मैं 
आज हो श्रीरामको वतकी ओर जाते देखूँ॥ २८ ॥ 
सत॒ राजराजो भव सत्यसंगरः 

कुल च शीलं च हि जन्प रक्ष च । 
परत्र वासे हि बदच््यनुत्तमं 
तपोथ्चना: स्त्यवचों हित॑ नृणाम्‌॥ २९॥ 

“आप राजाओंके राजा हैं; अतः सत्यप्रतिज्ञ बनिये और 
उस सत्यके द्वार अपने कुल, शौल तथा जन्मकी रक्षा 
कीजिये । तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ 
धर्म है। वह परल्लेकमें निवास होनेपर मनुष्योंके लिये परम 
कल्याणकारी होता है ॥ २९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्राणायणे वाल्मौकीये आविकाब्येउ्योध्याकाण्डे एकादइा: सर्गः ॥ १९ ॥ 
इस अक्ार औवाल्मीकितिर्मित आर्षपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें ग्वारहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ११ ॥ 





* अवोध्याकाण्डे द्वादशः सर्ग: « 
द्वादह: सर्गः 











महाराज दशरथकी चिन्ता, विलाप, कैकेयीको फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न 
माँगनेके लिये अनुरोध करना 


ततः श्रुत्वा महाराज: कैकेय्या दारुणं बच: । 
चिन्तामभिसमापेदे. मुहूर्त प्रताप छच॥ ६॥ 
कैकेयौका यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथको 
बड़ी चिन्ता हुई | वे एक मुहूर्ततक अत्यन्त संताप करते रहे ॥ 
कि नु मेड्यं [5पि बा मम । 
अनुभूतोपसगों जा मनसो बाणप्युपद्रबः ॥ २॥ 
उन्होंने सोचा--'क्या दिनमें हो यह मुझे स्वप्न दिखायी दे 
रहा है? अथवा मैंर चित्तका मोह है ? या किसी भूत (परह 
आदि) के आबेशसे चित्तमें विककता आ गयी है? या 
आधि-व्याधिके कारण यह कोई मनका हो उपद्गब है' ॥ २ ॥ 
इति संचिन्त्य तद्‌ राजा नाध्यगच्छत्‌ तदासुखम्‌ । 
अ्तिरृध्य ततः संज्ञा कैकेयीबाक्यतापितः ॥ ३ ॥ 
यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रमके कारणका पता नहों 
लूगा। उस समय राजाको मूर्च्छित कर देनेवाल्ता महान्‌ दुःख 
आग्न हुआ। तलयश्चात्‌ होशमें आनेपर कैकेयॉक्ी बातको बाद 
करके उन्हें पुनः संताप होने गा ॥ ३॥ 
व्यश्वितों विक्लवश्चैव व्यात्नीं दृष्ठा बथा मृगः। 
असंबृतायामासीनों जगत्वां दीर्घमुच्छक्सन्‌ ॥ ड ॥ 
मण्डले पन्नगों रूद्धों सन््ररिव महाविषः। 
जैसे किसी बाघिनकों देखकर मृग व्यधित हो जाता है, 
उसी प्रकार वे नरेश कैकेयीकों देखकर पीड़ित एवं व्याकुलू 
हो उठे । बिस्तररहित खाली भूमिपर बैठे हुए राजा लेबी साँस 
खींचने लगे, मानो कोई महा विधैला सर्प किसी मप्डलमें 
मन्रोंद्ार अवरुद्ध हो गया हो॥४९॥ 
अहो धिगिति सामर्षों बाचमुक्त्वा नराधिप: ॥ ५॥ 
मोहमापेदिबानू, भूय: . शोकोपहतचेतनः 
राजा दशरथ रोषमें भरकर 'अहों ! घिक्कार है' यह 
कहकर पुनः मूर्च्छित हो गये। शोकके कारण उनकी चेतना 
लुप्तन्सी हो गयी॥ ५१॥ 
चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदु:खित: ॥ ६॥ 
कैकेयीमब्रबीत्‌ क़ुद्धो निर्दहन्निव तेजसा । 
बहुत देर्के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश 
अत्यन्त दुःखी होकर कैकेयौको अपने तेजसे दग्घ-सी करते 
हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले-- ॥ ६२ ॥ 
सृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्थ विनाशिनि॥ ७ ॥ 
कि कृत॑ तब रामेण पापे पाप मयापि बा। 
"दयाहीन दुराचारिणी कैकेयि ! तू इस कुलका बिनाझ 
करनेवाली डाइन है। पापिनि ! बता, मैंने अथवा श्रोरामने 


त्ेस क्या बिगाड़ा है? ॥ ७३॥ 











सदा ते जननीतुल्यां यृत्ति बहति राघवः ॥ ८ ॥ 
तस्यैब॑ त्वमनर्थाय. किनिमित्तमिहोद्यता । 

“श्रौरामचन्द्र तो तेंर साथ सदा सगी माताका-सा बर्ताव 
करते आये हैं; फिर तू किस लिये उनका इस तरह अनिष्ट 
करनेपर उतारू हो गयी है॥ ८९ ॥ 
ल्व॑ सया$उत्पविनाशाय अब स्व॑_निवेशिता ॥ ९॥ 
अविज्ञानाज्पसुता व्याला तीक्षणविषा यथा । 

"मालूम होता है--मैंने अपने बिनाशके लिये हो तुझे 
अपने घरमें लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू 
राजकन्याके रूपमें तीखे विषवाली नागिन है॥९१॥ 
जीवल्ोको यदा सर्वों रामस्थाह गुणस्तत्रम्‌ ॥ १० ॥ 
अपराधे कमसुद्िश्य स्वक्ष्यामीष्टमह॑ सुतम्‌ । 

"जब सारा जोब-जगत्‌ श्रीरामके गुणोंकी प्रशंसा करता 
है, तब सैं किस अपराधके कारण अपने उस प्यारे पुत्रको 
ल्वाग दूँ? ॥ १०१॥ 
कौसल्यां चल सुमित्रां च त्यजेयमपि वाश्रियम्‌ ॥ ११ ॥ 
जीवित चात्मनों राम॑ न त्वेव पितृबत्सलम्‌ | 

"मैं कौसल्या और सुमित्राको भी छोड़ सकता हूँ, 
राजलक्ष्मीका भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने 
आणस्वरूप पितृभक्त श्रीरमको नहीं छोड़ सकता ॥ ११६॥ 
परा भवति मे अॉरीतिर्दृद्ठा तनयमग्रजम्‌॥ १२॥ 
अपइयतस्तु में राम॑ नष्ट भवति चेतनम्‌। 

“अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रोसममको देखते ही मेरे हृदयमें परम- 
प्रेम उमड़ आता है; परंतु जब मैं श्रीरामको नहीं देखता हूँ, 
तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है॥ १२६॥ 
'तिप्ठेल्लोको बिना सूर्य सस्यँ वा सलिले बिना ॥ १३ ॥ 
न तु राम बिना देहे तिष्ठेत्ु मम जीवितम्‌। 

“सम्भव है सूर्यके बिना यह संसार टिक सके अथवा 
पानीके बिना खेती उपज सके, परंतु श्रीरामके बिना मेरे 
झरीरमें प्राण नहीं रह सकते॥ १३९॥ 
तदले त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये ॥ १४॥ 
अपि ते चरणौ मूझ्नां स्पृशास्येष प्रसीद मे । 
किमर्थ चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम्‌॥ १५॥ 

“अत्त: ऐसा बर माँगनेसे कोई लाभ नहीं । पापपूर्ण निश्चय- 
बाली कैकेयि | तू इस निश्चय अथवा दुरगहको त्याग दे | यह लो, 
मैं तेरे पैशोपर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझपर प्रसन्न हो जा। 
पापिनि ! तूने ऐसी परम क्ररतापूर्ण बात किस लिये सोच है ? ॥ 
अथ जिज़ाससे माँ त्वे भरतस्थ प्रियाप्रिये । 
अस्तु चत्तत्त्या पूर्व व्याह्ृत॑ राघवं प्रति॥ १६॥ 


२९० 


“यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या 
अप्रिय तो रघुनन्दन भरतके सम्बन्धमें तू पहले जो कुछ कह 
चुकी है, वह पूर्ण हो अर्थात्‌ तेरे प्रथम वसके अनुसार मैं 
भरतका राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ॥ १६॥ 

स मे ज्येप्टसुतः श्रीमान्‌ धर्मज्येष्ठ इतोब मे । 
तत्‌ त्वया प्रियवादिन्या सेबार्थ कथिते भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 

*तू पहले कहा करती थी कि 'श्रीराम मेरे बढ़े बेटे हैं, वे 
धर्गांचरणगें भी सबसे बड़े हैं !' परंतु अब माल्यूम हुआ कि तू 
ऊभ्र(-ऊपरसे चिकनौ-चुपड़ी बातें किया करती थी और वह 
आात तूने श्रीरामसे अपनी सेजा कणनेके लिये ही कहो होगी ॥ 

शोकसंतप्ता संतापयसि माँ भृधाम्‌। 
आधशाधि गृहे शून्ये स्रा त्वे परवज्ञ गता ॥ १८ ॥ 

'आज श्रीरामकें अभिषेककी बात सुनकर तू झोकसे 
संता हो उठी है और मुझे भो बहुत संताप दे रही है; इससे 
जान पढ़ता है कि इस्र सूने घरमें तुझपर भूत आदिका आचेद 
हो गया है, अतः तू पर्व होकर पेसो बातें कह रही है ॥ 
इक्ष्बाकृर्णां कुले देथि स्म्प्राप्त: सुमहानयम्‌। 
अनच्ो भद्यसाप्पत्रे गत्र ते बिकृता मतिः॥ श्र ॥ा 

'देवि ! व्यायशील इश्ष्बाकुबंशमें यह बड़ा भारी अन्याय 
आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरों बुद्धि इस प्रकार लिकृत 
हो गयी है॥ ६९॥ 
जहि किंचिदयुक्त वा विप्रियं वा पुरा मस। 
अकरोंस्त्व॑ बिद्ालाक्षि तेन न श्रददयामि ते ॥ २० ॥ 

'पिशाललोचते ! आजसे पहले तूनें कभो कोई ऐसा 
आचरण नहीँ किया है, जो अनुचित अथवा मेरे लिये 
अप्रिय हो; इसीलिये तेरी आजकों बातपर भो मुझे लिश्वास 
नहीं होता हैं॥ र०॥ 
ननु ते गाप्नतस्तुल्यों भरतेन महात्मना। 
बहुझो हि सम बाले त्वे कथा; कथयसे मम ॥ २१॥ 

"तेरे हिये तो श्रीराण भी महात्मा भरतके हो तुल्य हैं। 
चाले ! तू बहुत थार आातचीतके भसंगमें स्व ही यह बात 
मुझसे कहती रही है॥ २१॥ 
तस्य भ्र्धाहमानों देखि खने खास ग्रहास्थिनः । 
कर्थ॑ रोचयसे भीरू न बर्षाणि पद छ॥ २२ ॥ 

*भीर स्वभाबबालों देंबि | उन्हों घर्मात्मा और यशञस्वी 
श्रीयमका चौदह तोफि छिये यनवास्र तुझे कैसे अच्छा 
छूगता है 7 ॥ २२॥ 
आ्पत्तसुकुमारस्थ तस्य थर्मे कृतात्मन:। 
कथ॑ गेलयसे वासमरण्ये भृशदारुणे ॥ २३॥ 

'जो अत्यन्त सुकुमार और श्र्ममें दृढ़तापूर्वक सन 
छगाये रखनेताए है, तन्हों श्रोससको जनबास देना तुझे 
कैसे ठचिकर जान पढ़ता है? अहो। तेरा हृदय बड़ा 
कठोर है ॥ २३॥ 








रोचयस्थभिरामस्थ रामस्यथ_ शुभलोचने । 

तब झुश्रूषमाणस्थ किसर्थ विप्रवासनम्‌॥ २४॥ 
“सुन्दर नेत्रोंबाली कैकेयि ! जो सदा तेरी सेवा-ुश्रूषामें 

लगे रहते हैं, उन नवनाभिराम औ्रौरामको देशनिकाला दे 

देनेको इच्छा तुझे किस लिये हो रही है ? ॥ २४॥ 

रामो हि भरताद्‌ भूयस्तव शुश्रूषते सदा। 

विशेष त्वयि तस्मात्‌ तु भरतस्य न लक्षये ॥ २५॥ 
'मैं देखता हूँ, भरतसे अधिक श्रीराम ही सदा तेरी सेवा 

करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवामें रहते हों, ऐसा मैंने 

कभी नहीं देखा है॥ २५॥ 

झुश्रूषों गौरव चैब प्माएणं जचनक्रियाम्‌। 

कस्तु धूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षभात्‌ ॥ २६ ॥ 
*ससथ्रेष्ठ श्रैयससे बढ़कर दूसरा कौन है, जो गुरुजनॉंकी 

सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातोंको मान्यता 

देने और उनकी आज्ञाका तुरंत पालन करनेमें अधिक 

तत्परता दिखाता हो॥ २६ ॥ 

बहूनां ख्रींसह्राणां बहनों चोपजीबिनाम्‌। 

परिवादोउपजादों जा राघवे नोपपदाते ॥ २७ ॥ 
“मेरे यहाँ कई सहल्न लवियाँ हैं और बहुत-से उपजोवी 

धृल्वजन हैं, परंतु किसीके सुँहसे औरामके सम्बन्धमें सच्ची या 

झूठी किसी प्रकारकी दिकावत नहीं सुनी जाती ॥ २७॥ 

सान्त्ववन्‌ सर्वधूृतानि राम: शुद्धेन चेतसा । 

गृह्लाति मनुजव्याश्र: प्रियैजिंबयवासिनः ॥ २८॥ 
'पुरुषसिंह औरराम समस्त ग्राणियोंकों शुद्ध हृदयसे 

सान्त्वना देते हुए प्रिय आचरणोंद्वार राज्यकी समस्त 

अजाओँको अपने बशमें किये रहते हैं॥ २८ ॥ 

सत्येन ल्लोेकाक्षय॒ति द्विजान्‌ दानेन राघव: । 

गुरूड्छुश्रूषया बोरों थनुषा युधि झात्रवान्‌ ॥ २९॥ 
“वीर श्रीरामचन्द्र अपने सात््विक भावसे समस्त 

स्मेकॉको, दानके द्वाण द्विजोंको, सेवासे गुरुननोंकों और 

धनुष-बाणद्वारा युद्धस्थलमें शत्रु-सैनिकॉंकों जौतकर अपने 

अधोन कर लेते हैं॥ २९॥ 

सत्य दाने तपस्त्यागों मित्रता शौचमार्जवम्‌ 

विद्या चल गुरुशुभ्रूषा ध्ुवाण्येतानि राघवें ॥ ३०॥ 
सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, 

विद्या और गुठ-झुश्रूधा--ये सभी सद्रण श्रोराममें 

स्थिररूपसे रहते हैं॥ ३०॥ 

सस्मिन्नार्जवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम्‌। 

प्रापमाशंससे. रामे. महर्षिसमतेजसि ॥ ३९ ॥ 
"देवि ! महर्षियोंके समान तेजस्वी उन सौधे-सादे देव- 

चुल्य श्रीसमक्ा तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है ? ॥ ३१॥ 

स्पराग्यप्रियं वाक्य ल्लोकस्य प्रियवादिन: । 

स कर्थ॑ त्वल्कृते राम वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्‌ ॥ ३२ ॥ 


* अबोध्याकाप्डे ड्वादझञ: सर्ग: « 








श्रीराम सब लोगोंसे प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी 
किसीको अप्रिय वचन कहा हो, ऐसा मुझे याद नहीं 
पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय रामसे मैं तेरे लिये अप्रिय बात 
कैसे कःँगा ? ॥ ३२॥ 
क्षप्ता यस्मिस्तपसत्याग: स॒त्य॑ धर्म: कृतज्ञता । 
अप्यहिंसा चर भूतानां तमृते का गतिमम ॥ ३३ ॥ 
“जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और 
समस्त जीबॉकि प्रति दया भरी हुई है, उन श्रीरामके बिना मेरी 
रूया गति होगी ? ॥ ३३ ॥ 
मम बृद्धस्थ कैकेयि गतान्तस्थ तपस्विनः । 
दीने॑लालप्यमानस्थ कारुण्य॑ कर्तुमहसि ॥ इड ॥ 
'कैकेयि | मैं बूढ़ा हूँ। मौतके किनारे बैठा हैँ। मेरी 
अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीनभावसे तेरे सामने 
गिड़गिढ़ा रहा हूँ। तुझे मुझ़पर दया करनी चाहिये॥ ३४ ॥ 
पृथिव्यां सागरान्तायां यत्‌ किंचिदध्चिगम्यते । 
सत्‌ सर्व तब दास्यामि मा छ स्वै मन्‍्युमाबिश ॥ ३५ ॥ 
“अमुद्रपर्यन्त पृथ्वोपर जो कुछ मिल सकता है, वह सब 
मैं जु्षे दे दूँगा, परंतु तू ऐसे दुरामहमें न पड़, जो मुझे मौतके 
सुँहमें ढकेलनेवाला हो ॥ ३५॥ 
अज्जलिं कुर्मि कैकेबि पादौ चापि स्पृश्ञामि ते । 
झारणं भव रामस्थ साथ््समों मामिह स्पृशेत्‌॥ इ८ ॥ 
“केकयनन्दिनि ! मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता 
हूँ। तू श्रीयमक्को शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे ॥ 
इति दुःखाभिसंतप्त॑ | घिलपन्तमचेतनम्‌ । 
धूर्णमान॑ महाराज॑ ज्ोकेन समभिप्लतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पार॑ शोकार्णवस्थाशु प्रार्थयन्त पुनः पुनः। 
अल्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रतरं बच: ॥ ३८ ॥ 
महायज दक्षारथ इस प्रकार दुःखस्े संतत्त होकर बिलाप 
कर रह थे। उनकी चेतना बार-बार ल्मप हो जातो थी। उनके 
अस्तिष्कर्में चक्र आ रहा था और वे शोकमप्न हो उल 
शोकग़ागरशे शीज् पार होनेके लिये खारंबार अनुनय-विनय 
ऋर रहे थे, तो भो क्रैकेयोका हृदब नहों पिघल्था। बह और 
भो भोषण रूप धारण करके अत्यन्त कठोर बाणोमें उन्हें इस 
मक्तार उत्तर दैने छगौ-- ॥ ३७-३८ ॥ 
शरदि ठक्वा बरी राजन पुनाः पत्यनुतप्यसे। 
धार्मिकाव॑ कथ तीर पृथिष्यां कथ्थिष्यसि ॥ ३९॥ 
“ऱणन्‌ | यदि दो यरदान देकर आप फिर उनके लिये 
पक्षाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर ! इस धुमण्डलूमें आप 
अपनी धार्मिकताका ढिंढ्ोर कैसे पीट सकेंगे ? ॥ ३९ ॥ 
अठा सामेता खहबस्त्वथा राज्य: सह। 
कथचिष्यक्ति भ्र्मज्ञ सत्र कि अतिवक्ष्यसि ॥ ड० ॥ 
'धर्मके ज्ञाता महायज | जब बहुत-से गाजर्पि एकत्र 
गोकर आपके साथ मुझे दिये हुए वरदानके निषयमें बातचीत 








२११ 





करेंगे, उस समय वहाँ आप उन्हें क्या उत्तर देंगे ? ॥ ४० ॥ 

अस्था: अ्सादे जीबामि या च मामभ्यपाल्यत्‌ । 

तस्या: कृता मया मिथ्या कैकेब्या इति बक्ष्यसि ॥ ४९ ॥ 
"यही कहेंगे न, कि जिसके प्रसादसे मैं जीबित हूँ, जिसमे 

(बहुत बड़े संकटसे) मेरी रक्षा को, उसों कैकेयोकों बर 

देनेके लिये की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी ॥४६॥ 

किल्वियं त्व॑ नरेसद्राणां करिष्यसि नराधिप। 

यो दत्त्वा वरमहौब पुनरनयानि भाषसे॥४२॥ 
"महाराज ! आज हो बरदान देकर यदि आप फिर उससे 

विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुलके राजाओँके माथे 

कलंकका टोका लगायेंगे॥ ४२ ॥ 

ब्य: इबेनकपोतीये स्वमांस पक्षिणे ददौ। 

अलर्कश्षक्षुपी दत्वा जगाम गतिमुत्तमाम्‌॥ ४३ ॥ 
"राजा बैब्यने बाज और कबूतरके झगड़ेमें (कबूतरके 

रण बचानेकी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये) बाज नामक 

'पक्षोको अपने झरीस्का मोस काटकर दे दिया था । इसों तरह 

राजा अलर्कने (एक अंधे आह्यणको) अपने दोनों नेत्रोंका 

दान कस्के परम उत्तम गति आप्त की थी॥४३॥ 

सागरः समय॑ कुत्वा न वेल्ठामतिवर्तते । 

समय मानृत॑ कार्षो: पूर्ववृत्तमनुस्मरन्‌॥ उ४॥ 
'समुद्रते (देबताओंके समक्ष) अपनी नियत सीमाकों न 

लॉघनेकी प्रतिज्ञा की थी, सो अबतक वह उसका उल्लड्डन 

जहाँ करता है। आप भी पूर्ववर्तों महापुरुषोंके बर्ताबको सदा 

ध्यानमें रखकर अपनी अतिज्ञा झूठी न करें॥ ४ ॥ 

स॒ लव धर्म परित्यज्य राम॑ राज्येअमिषिच्य जे । 

सह कौसल्यया नित्य सन्तुमिच्छसि दुर्मते ॥ ४५ ॥ 
“(परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे?) दुर्बुद्धि नेश ! 

आप तो धघर्मको तिल्लजलि देकर श्रीरामको राज्यपर 

अभिषिक्त करके रानी कौसल्याके साथ स॒दा मौज उड़ाना 

चाहते हैं॥ ४५॥ 

अवत्वधमों धर्मो वा सत्यं बा यदि बानृतम्‌। 

अक्त्वया संश्रुतं मह्ां तस्य नास्ति व्यत्तिक्रम: ॥ ४६ ॥ 
“अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस यातके 

लिये आपने मुझसे पतिज्ञा कर ली है, उसमें कोई परिवर्तन 

जहां हो सकता ॥ ४६॥ 

अहं हि विषमहदयोत पीत्वा बहु तवाग्रतः। 

पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्मश्रिषिच्यते ॥ ४७ ॥ 
“यदि औरमका राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके 

सामने आपके देखते-देखते आज हो बहुत-सा विष 

पीकर मर जाऊँगी॥ ४७ ॥ 

एकाहमपि पह्येये॑ यदछयहे राममातरम्‌ । 

अज्जलिं अतिगृहन्तों श्रेयो ननु मृतिर्मम ॥ ४८॥ 
“यदि मैं एक दिन भी राममाता कौसल्याकों राजमाता 


श्र 


होनेके नाते दूसरे ललोगॉंसे अपनेको हाथ जोड़वाती देख र/ँगो 
तो उस समय मैं अपने लिये मर जाना ही अच्छा समझुगी ॥ 
भरतेनात्मना चाह छापे ते मनुजाधिप। 
यथा नान्येन तुष्येयमते रामविबासनात्‌॥ ४९ ॥ 
"नरेश्वर ! मैं आपके सामने अपनी और भस्तकी शपथ 
खाकर कहती हूँ कि श्रीरामको इस देशसे निकाल देनेके 
सिवा दूसरे किसी वरसे मुझे संतोष नहीं होगा' ॥ ४९ ॥ 
एताचवदुक्त्ता बच्चने कैकेयी विराम ह। 
बिलपर्क चर राजान॑ न प्रतिव्याजहार सा ॥ ५०॥ 
इतना कहकर कैकेयी सुप हो गयों। राजा बहुत 
शेथे-गिड़गिढ़ायै; फितु उसने उनको किसी बातका जवाब 
नहीँ दिया ॥ ५६० ॥ 
श्र॒त्वा तु राजा कैकेय्या याक्‍्य परमशोंभनम्‌ । 
राभस्य चल बने वासमैश्चर्य भरतस्थ च॥५६१॥ 
नाभ्यधाषत कैकेयी पुहृत व्याकुलेन्द्रिय:। 
अक्षतानिमिषो देवीं प्रिययामप्रियवादिनीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
'श्रेरामका लगवास्त हो और भरतका राज्याभिषेक' 
कैकेयीके मुश्यसे यह परम अमज्लककारे वचन सुनकर 
राजाकी सारी इन्दियाँ व्याकुल हो डठों। वे एक मुहूर्ततक 
कैकेयोसे कुछ ग बोले । उस अप्रिय खचन चोलनेवाल्ली प्यारी 
गनींकी ओर केवल एकटक दृष्टिसे देखते रहे ॥ ५१-७२ ॥ 
ता हि वच्रसमां ल्ाचमाकर्ण्य हृदयाप्रियाम्‌। 
श्रुत्बा राजा न सुस्वितोउभवत्‌ ॥ ५८३ ॥ 
मनको प्रिय लगतेवाली कैकेयीकी वह चज़के समान 
कठोर तथा दुःख़-्शोकमयो बाणी सुतकर राजाको बड़ा दुःख 
हुआ। उनको सुख्त-शान्ति छित गयी॥ ५३ ॥ 
स॒ देव्या व्यवसाय झा घोर॑ झ्व दापर्थ कृतम्‌। 
ध्यात्या रामेति निःश्वस्ण च्छिज्नस्तररिवापतत्‌ ॥ ५ड ॥ 
हैषो कैकेयीक्रे ठसा घोर निश्नण और किये हुए शपथकों 
ओर श्यान याते ही वे 'हा शाम |' कहकर लेबो साख खोंचते 
करें वुक्षकों भाँति गिर पड़े॥ ५४॥ 
जष्टखिलो द्थोक्ात्तों सिपरीतों यथातुरः। 
हततेजा बरथा स्रपोँ जभूष जगतीपति: ॥ ५५॥ 
उनकी च्ेतता लुपत-सी ह्वो गयीं। ले उन्मादगस्त-से 
चतौत छोते छरगे। उनकी प्रकृति लिपरीत-सी हो गयी। 
मे !ेगी-से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशस्थ 
मख्से जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्पके समान 






निश्लेष्ट हों गये ॥ ५५॥ 
दीनबा5धतुरथा बाच्या इति होवाच कैकयीम्‌। 
अनर्थमिममर्थाण॑ केन. त्वमुपदेझिता ॥ ५६ ॥ 


जदनन्तर उन्होंने दीन और आतुर बाणीमें कैकेयॉसे इस 
अकार कहा--' ! तुझे अनर्थ ही अर्थ-सा अतीत हो रहा 
है, किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? ॥ ५६॥ 








* श्रीमद्दाल्मीकीयरामायणे « 


भूतोपहतचित्तेव ब्लुक्‍न्‍ती मां न लज्जसे । 
झीलव्यसनमेतत्‌ ते नाभिजानाम्यहं पुरा ॥ ५७ ॥ 

"जान पड़ता है, तेरा चित्त किसी भूतके आवेशसे दूषित 
हो गया है। पिशाचग्रस्त नारीफी भाँति मेरे सामने ऐसी बातें 
कहती हुई लू लब्जित क्‍यों नहीं होती? मुझे पहले इस 
बातका पता नहीं था कि तेरा यह कुलाडुनोचित शौल इस 
तरह नष्ट हो गया है॥ ५७॥ 
बालायास्तत्‌ त्विदानीं ते लक्षये विपरीतबत्‌। 
कुतों वा ते भबं जात॑ या त्वमेबंबिध खरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
राष्ट्र भसतमासीन॑ बृणीषे राघब बने। 
विरमैतेन भाबेन  त्वमेतेनानतेन छा॥ ५७९॥ 

*बाल्लाबस्थामें जो तेरा झील था, उसे इस समय मैं 
िपरीत-सा देख रहा हूँ। तुझे किस बातका भय हो गया है जो 
इस तरहका बर माँगती है ? भरत राज्य-सिंहासनपर बैठें और 
औशम बममें रहें---यही तू माँग रही है। यह बड़ा असत्य तथा 
ओछ विचार है | तू अब भी इससे विस्त हो जा॥ ५९॥ 
यदि भर्तु: श्रिबं कार्य ल्लोकस्प भरतस्य च। 
जूशंसे पापसंकल्पे श्षुद्रे दुष्कृतकारिणि॥ ६०॥ 

“क्र स्वभाव और पापपूर्ण विचारवाली नौच दुराचारिणि ! 
यदि अपने पतिका, सारे जगत्‌का और भरतका भी प्रिय करना 
चाहती है तो इस दूषित संकल्पको त्याग दे॥ ६०॥ 
कि नु दुःखसलीक॑ वा सथि रासे च पश्यसि । 
जज कअश्चंचिदृते रामाद्‌ भस्तो राज्यमावसेत्‌ ॥ ६९॥ 

"तू मुझमें या श्रोराममें कौन-सा दुःखदायक या अप्रिय 
बताँव देख रही है (कि ऐसा नीच कर्म करनेपर उतारू हों 
गयी है); श्रीरामके बिना भरत किसी तरह राज्य लेना 
स्वीकार नहीं करेंगे॥ ६१॥ 
रामादपि हि त॑ मनन्‍्ये धर्मतो बलवत्तरम्‌। 
कर्थ द्रक्ष्यामि रामस्य बन॑ गच्छेति भाषिते ॥ ६२॥ 
मुखबर्ण खिबर्ण तु स्कूल ॥ 

"क्योंकि मेरी समझमें घर्मपालमकी भरत श्रीरामसे 
भी बढ़े-चढ़े है। श्रोगमसे यह कह देनेपर कि तुम वनको 
जाओ; जब उनके मुखको कान्ति राहुग्रस्त चन्द्रमाकी भाँति 
फौको पड़ जायगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास 
मुखको ओर देख सकूँगा ? ॥ ६२६॥ 
तां तु में सुकृतां बुद्धि सुहद्धि: सह निश्चिताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कर्थ॑ द्क्ष्याम्यपावृत्तो परैरिव हतो चमूम्‌। 

“मैंने औररामके अभि७ेकका निश्चय सुहदोंके साथ 
विचार करके किया है, मेरी यह बुद्धि शुभ कर्ममें प्रवृत्त 
हुई है; अब मैं इसे शत्रुओंद्राश पराजित हुई सेनाकी भाँति 
पलटी हुई कैसे देखूगा ? ॥ ६३१॥ 
कि माँ वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्ध्य: समागता: ॥ दंड ॥ 
बालो. खतायपैक्ष्याकश्चिर॑ राज्यमकारयत्‌ । 


* अयोध्याकाण्डे द्वादशः सर्ग: « 








"नाना दिशाओंसे आये हुए राजालोग मुझे लक्ष्य करके 
सेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूढ इक्ष्वाकुबंशी राजाने कैसे 
दीर्घकालतक इस राज्यका पालन किया है 7 ॥ दृ४९ ॥ 
अदा हि बहलो वृद्धा गुणबवन्तों बहुश्रुता:॥ ६५॥ 
परिष्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थ॑ वक्ष्यामीह कर्थ तदा। 
कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्र: ग्श्नाजितों मया ॥ ६६ ॥ 

“जब बहुत-से बहुश्रुत गुणवान्‌ एवं वृद्ध पुरुष आकर 
मुझसे पूछेंगे कि श्रीराम कहाँ हैं ? तब मैं उनसे कैसे यह 
कहूँगा कि कैकेयीके दबाव देंनेपर मैंने अपने बेंटेको घरसे 
निकाल दिया ॥ ६५-६६ ॥ 
थदि सत्य॑ ब्रवीम्येतत्‌ तदसत्य॑ भविष्यतति । 
कि मां बक्ष्यति कौसल्या राघवे बनमास्थिते | ६७ ॥ 
कि चैनाँ प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृद्म्‌ । 

कि श्रीरामको वनवास देकर मैंने सत्यका 
पालन फिगर तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देनेकी बात 
कह चुका हूँ, बह असत्य हो जायगी | यदि राम बनको चले 
गये तो कौसल्या मुझे क्या कहेगी ? उसका ऐसा महान्‌ 
अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूँगा॥ दर ॥ 
थदा थदा च कौसल्या दासीव च सखीब च ॥ ६८ ॥ 
भार्याबद्‌ु भगिनीव्ध॒ मातृबच्चोपतिष्ठति । 
सतत॑ प्रियकामा मे प्रिग्रपुत्रा प्रियंबदा ॥ ६९॥ 
न मया सत्कृत्ता देबो सल्कारा्हा कृते तब। 

हाय ! जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, बह 
प्रिय जचन बोलनेवाली कौसल्या जब-जब दासी, सखी, 
पत्नी, बहिंय और माताको भाँति मेरा प्रिय करनेको इच्छासे 
करी सेवार्में उपस्थित होती थी, तब-तब उस सत्कार 
पानेशोग्य देशोंका भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार 
नहीं क्तिया ॥६८-६९३॥ 
डदानीं क़त्तपति मां यन्मया सुकृते त्वयि ॥ ७० ॥ 
अपध्यव्यज्ञनोपेत भ्रुक्तमञ्रमिवातुरम्‌ । 

'तैंर साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, वह वाद 
जाकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है, जैसे 
अपध्य (हानिकारक) प्यक्षनोंसे युक्त खाया हुआ अन्न 
किसी गेगीको कष्ट देता न ॥७०3॥ 
सिप्रकार च॒ राषस्य जगस्य अ॥ ७१॥ 
सुमित्रा प्रेक्ष्य तै भीता कथ्थ॑ मे विश्वसिष्यति । 

श्रीगमके अभिषेकका निवारण और उनका बनकी ओर 
धस्थान देखकर निक्षय ही सुमित्रा भयभीत हो जायगी, फिर 
आह औशें थे विश्वास करेंगी ? ॥ ७११॥ 
कृषणं श्रत खैंदेहों श्रोष्यति इय्ममप्रियम्‌॥ छर ॥ 
माँ वे पलत्वमापन्न॑ राप॑ ले वनसाभतम। 

'हाय॑ ! बेचारी सीताको एक हो साथ दो दुःखद एवं अप्रिय 
समाचार सुनने पड़ेंगे--श्रीरमका वनवास और मेशों सृत्यु ॥ 





बैदेही बत मे प्राणाज्श्ोचन्ती क्षपय्चिष्यति ॥ ७३ ॥ 
हीना हिमबतः पाश्चें किनरेणेव किंनरी। 

“जब बह श्रोरामके लिये शोक करने लगेगी, उस समय 
मेरे प्राणोंका नाश कर डालेगी--उसका शोक देखकर मेरे 
आ्राण इस शरीरमें नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालयके 
पार्थ्रभागमें अपने स्वामी किन्नस्से बिछुड़ी हुई किन्नरीके 
समान हो जायगी ॥ ७३६॥ ५ 


हि राममहे दृष्ठा गबसन्ते महाबने॥ ७छड॥ 
चिरे जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीम्‌। 
सा चून॑ विध्ववा राज्य सपुत्रा कारयिष्यसि ॥ ७५॥ 
“मैं श्रीगामको विशाल वनमें निवास करते और 
मिथिलेशकुमारी सौताको गेती देख अधिक कालतक जीवित 
रहना नहीं चाहता। ऐसी दद्वामें तू निश्चय ही विधवा होकर 
बेटेके साथ अयोध्याका राज्य करना ॥ छड-७५॥ 
सत्ती त्वामहमत्यन्तं व्यवस्थाम्यसती सतीम्‌। 
रूपिणों विषसंयुक्तां पीत्वेब मदिरों नरः॥ ७६ ॥ 
“ओह ! मैं तुझे अत्यन्त सती-साध्वी समझता था, परंतु 
तू बड़ी दुष्ट निकली; ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य 
देखनेमें सुन्दर मदिराकों पोकर पीछे उसके द्वारा किये गये 
बिकारसे यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था॥ 
अनू्तर्बत मां सान्त्वै: सान्त्वयन्ती सम भाषसे । 
गीतशब्देन संरुध्य छुब्धो मृगमिवावधी: ॥ ७७ ॥ 
अबतक जो तू साल्वनापूर्ण मीठे बचन बोलकर मुझे 
आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, बे तेरी कही हुई 
सारी बातें झुठो थों। जैसे व्याघ हरिणको मधुर संगीतसे 
आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले 
मुझे लुभाकर अब मेरे आरण ले रही है ॥ ७७॥ 
अनार्य इति मामार्वा: पुत्रविक्रायकं घुवम्‌। 
'विकरिष्यन्ति र्थ्यासु सुराप॑ ब्राह्मणं यथा॥ ७८॥ 
“श्रेष्ठ पुरूष निश्चय हो मुझे नौच और एक नारीके मोहाों 
पढ़कर बेटेको बेच देनेवाला कहकर झराबो आह्णकी भाँति 
मेरी राह-बाट और गली-कूचोमें निन्‍्दा करेंगे॥ ७८ ॥ 
अहो दुःखमहों कृच्छुं यत्र बाच: क्षमे तब । 
दुःखमेवंबिध॑ प्राप्त॑ पुरा कृतमिवाशुभप्‌॥ ७९॥ 
'अहो ! कितना दुःख है ! कितना कष्ट है ! ! जहाँ मुझे 
ये बातें सहन करनी पड़ती हैं। मानो यह मेरे पूर्वजन्मके 
किये हुए पापका ही अशुभ फल है, जो मुझपर ऐसा महान्‌ 
दुःख आ पड़ा॥ ७९॥ 
चिर॑ खलु मया पापे त्व॑ पापेनाभिरक्षिता । 
अज़ानादुपसम्पन्ना. सज्जुरुदइधनी. यथा ॥ ८०॥ 
“पापिनि ! सुझ पापीने बहुत दिनोंसे तेरी रक्षा की और 
अज्ञानवश तुझे गले लगाया; किंतु तू आज मेंरे गलेमें पड़ी 








हुई फॉँसीको रस्म बन गयी ॥ ८० ॥ 





रममाणस्त्वया सार्थ मृत्युं त्वां नाभिलक्षये । 
बालों रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम्‌॥ ८९ ॥॥ 
“जैसे बालक एकान्तमें खेलता-खेलता काले नागकों 
हाथरमें पकड़ ले, उसी भ्रकार मैंने एकान्तमें तेरे साथ कड़ा 
करते हुए तेरा आलिज्जन किया है; परंतु उस समय मुझे यह 
न सूझा कि तू ही एक दिन मेरौ मृत्युका कारण बनेगी ॥ 
त॑ तु मां जीबलोको5य॑ नूनमाक्रोट्ठुमहति । 
भा छापिएकः पुत्र: स॒ सहात्पा दुरात्पना॥ ८२॥ 
'हाथ | मुझ एुरप्माने जीते-जी ही अपने महात्मा पुत्रकों 
पिठृहीन बना दिया। मुझे यह मारा संसार निमश्य हो 
घिक्ारेगा--गालियाँ देगा, जो उचित ही होगा॥ ८२ ॥ 
बालिजों बत कामात्पा राजा दहारथों भुशम्‌। 
ख़ोकूते थः प्रियं पुत्रे बने प्रस्थापयिष्यति ॥ ८३ ॥ 
"हमे मेरी मिनदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा 
हों मूर्ख और कामों है, जो एक त्लोकों संतुष्ट करनेके लिये 
अपने ध्योरे पुत्रको वनमें भेज रहा है ॥ ८३ ॥ 
चेदैश्व.. ब्रह्मचयैंश्. गुरुभिश्लोपकर्शितः: । 
भोगकाले महत्कृच्छे पुनरेत्त अपस्थते ॥ ८४ ॥ 
हाथ! अबतक तो श्रीराम वेदोंका अध्ययन करने, 
बहाचर्यक्रतका पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनोंको 
सेतामें सल्तम् रहनेके कारण डुबल्े होते चले आये हैं। उन 
जब इनके लिये सुखभोगका समय आया है. तब ये बनमें 
जाकर गहान्‌ कष्टरों पड़ेंगे॥ ८ह॥ 
जाल ह्वितीय॑ बच्चन पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌। 
स्र॒यन॑ अम्रजेत्युक्तो बराढमित्येव वक्ष्यति॥ ८५॥ 
'अपने पुत्र ओरामस्रे यदि मैं कह दूँ कि तुम बनको चले 
जाओ तो घे तुरंत 'बहुत अच्छा' कहकर मेरे आज्ञाकों 
स्वीकार कर एँगे। पेरे पुन्न राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे 
अतिकूल उत्तर नहीं दे सकते ॥ ८५॥ 
यदि मे राघवः कुर्याद्‌ बने गच्छेति चोदित: । 
श्रतिकूलं प्रियं थे स्थान्न तु वत्मः करिष्यति ॥ ८६ ॥ 
"यदि मेरे शन णानेफी आाजां दे देनेपर भी श्रीरामचन्द्र 
सके ज्िपरौत करते--जनमें नहों जाते तो जहाँ मेंरे लिये 
प्रिष कार्य होगा; किंतु मेरा चेटा ऐसा नहीं कर सकता ॥ 
राघन्ने हि बन॑ प्राप्ते सबबंलोकस्य धिक्ृतम्‌। 
पृह्युरक्षमणीय॑ मां नयिष्यत्ति यपक्षयप्‌॥ ८७ ॥ 
"यदि रघुतनदन ग्रम बनकतों चले गये तो सब लोगोंके 
धिक्लारपात्र बने हुए सुह्ठा आक्षम्य अपराधीकों मृत्यु अवश्य 
अमलछोकर्मे पहुँचा देगी ॥ ८७॥ 
ग्रते संधि गते रासे श्र्न मसुजपुद्डवे। 
इऐटे सम जने होषे कि पाप॑ प्रतिपत्यसे ॥ ८८ ॥ 
"यदि नरथरे४ श्रीशमके सनमे चके जानेपर मेरो मृत्यु हो 
गो तो ज्लोष जो मेरे प्रियजन (कौसल्या आदि) यहाँ 











रहेंगे, उनपर तू कौन-सा अत्याचार करेगी ?॥ ८८॥ 
कौसल्या मां च राम॑ च पुत्रौ च यदि हास्यति । 
दुःखान्यसहती देवी मामेवानुगमिष्यति ॥ ८९ ॥। 
देवी कौसल्याको यदि मुझसे, श्रीगमसे तथा शोष 
दोनों पुत्र लक्ष्मण और झत्रुघ्नसे बिछोह हो जायगा तो 
जह इतने बड़े दु:खको सहन नहीं कर सकेगी; अतः मेरे 
हो पोछे वह भी परलोक सिधार जायगी। (सुमित्राका भी 
यही हाल होगा) ॥ ८९॥ 
कौसल्यां चल सुमित्रां च मां च पुत्रैस्त्रिभि: सह । 
अक्षिप्य नरके सा लव कैकेयि सुखिता भव ॥ ९०॥ 
“कैकेयि ! इस प्रकार कौसल्याको, सुमित्राकों और तीनों 
पुत्रोंके साथ मुझे भी नरक-तुल्य महान्‌ शोकमें डाछकर तू 
स्वयं सुखों होना ॥ ९० ॥ 
मया रासेण छ त्यक्ते शाश्चर्त सत्कृतं गुणै: । 
इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यमाकुलं.. पालविष्यसि ॥ ९१ ॥ 
*अनेकानेक गुणोंसे सत्कृत, झाश्वत तथा क्षोभरहित यह 
इक्ष्वाकुकुल जब मुझसे और ओऔरामसे परित्यक्त होकर 
ज्ञोकसे व्याकुल हो जायगा, तब उस अवस्थामें तू इसका 
पालन करेगी ॥ ९१॥ 
प्रिय॑ चेद्‌ भसतस्वैतद्‌ रामप्रत्राजन भवेत्‌ । 
मा सम से भरतः कार्षीत्‌ प्रेतकृत्यं गतायुषः ॥ ९२ ॥ 
*बदि भरतको भी श्रीरामका यह बनमें भेजा जाना प्रिय 
लगता हो तो मेरी मृत्युके बाद वे में? शरीरका दाह- 
संल्कार न करें॥ ९२ ॥ 
मृत्ते सयि गते रासे वन पुरुषपुडवे । 
सेदानीं विधवा राज्य सपुत्रा कारयिष्यसि ॥ ९३ ॥ 
"चुरुषशिरोमण श्रीरामके बन-गमनके पश्चात्‌ मेरी 
मृत्यु हो जामेपर अब बिघवा होकर तू बेटेके साथ 
अयोध्याका राज्य करेगी॥ ९३ ॥ 
लव राजपुत्रि दैवेन न्‍्यवसों मम वेइसनि। 
अकोर्तिश्लातुलला लोके ध्रुवः परिभवश्च मे। 
सर्वभूतेषु आाबज़ा यथा पापकृतस्तथा ॥ ९४॥ 
*सजकुमारी ! तू मेरे दुर्भाग्यसे मेंरे घरमें आकर बस 
गयी। तेरे कारण संसारमें पापाचारौको भाँति मुझे निक्षय ही 
अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियोंसे अबहेलना 
प्राप्त होगी ॥ ६४ ॥ 
कर्थ॑ स्थैविंभुययात्वा गजाश्नैश्न मुहर्मुह: । 
'पदध्यां रामो महारण्ये बत्सों मे विचरिष्यति ॥ ९५॥ 
"मेंरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बार॑बार रथों, हाथियों और 
चोड़ोंसे यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विज्ञाल बनमें 
पैदल कैसे चलेंगे 2 ॥ ९५॥ 
बल्य चाहारसमये सुदाः: कुण्डलधारिण: | 
अहँपूर्वा: पच्चन्ति सम प्रसन्ना: पानभोजनम्‌॥ ९६॥ 


* अबोध्याकाण्डे डादशः सर्ग: « 





स कर्थ नु कषायाणि तिक्तानि कदुकानि चल । 
अक्षयन्‌ वन्‍्यमाहारं सुतो मे बतंबिष्यति॥ ९७ ॥ 
“भोजनके समय जिनके लिये कुण्डलघारी रसोइये प्रसन्न 
होकर 'पहले मै बनाऊँगा' ऐसा कहते हुए खाने-पीनेकी 
उस्तुएँ तैयार करते थे, बे हो मेरे पुत्र रामचन््र वनमें कसैले, 
कक्त और कड़े फल्लोंका आहार करते हुए किस तरह 
निर्वाह करेंगे॥ ९६-९७ ॥ 
महाहवख्वसम्बद्धों भूल्वा चिरसुखोचितः। 
काषायपरिधानस्तु कर्थ रामो भविष्यति॥ ९८ ॥ 
"जो सदा बहुमूल्य बस्न पहना करते थे और जिनका 
चिरकालसे सुखमें हो समय बोता है, वे हो त्रोराम बनमें 
गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे? ॥ ९८ ॥ 
कस्येदे दारुणं॑. वाक्यपेबंविधमपीरितम्‌ । 
रामस्थारण्यगसने भसतस्याभिषेचचनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
“श्रीसमका वनगसन और भरतका अभिषेक--ऐसा 
ऊठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणासे अपने मुँहसे निकाला है ॥ 
धिगस्तु योषितो नाम झठाः स्वार्थपराबणा: । 
न ब्रत्लीधि स्त्रियः सवा भरतस्यैल घातरम्‌॥ १००॥ 
'कत्रयोंको घिक्तार है; क्योंकि वे शठ और स्वार्पणयण 
शती हैं; परंतु मैं सारो स्लियोंके लिये ऐसा नहीं कह सकता, 
केबल: भस्तकी माताको हो निन्‍्दा करता हू॥ १०० ॥ 





अनर्थभावेडर्थपरे सूइंसे 
ममानुतापाय._ निवेहितासि । 
क्रिमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं 
हितानुक्कारिण्यथबापि. रामे ॥ १०१ ॥ 


“अनर्थमें ही अर्थबुद्धि रखनेवाली क्रूर कैकेयि ! तू मुझे 
संतताप देनेके लिये ही इस घसमें बसायो गयी है। अरो । मेरे 
कारण तू अपना कौन-सा अप्रिय होता देख रहीं है ? अथवा 
सबका निरत्तर हिल करनेवाले औरामयें ही तुझे कौन-सी 
खुगई दिखायी देती हैं ॥ १०१॥ 
चरिष्यजेसु: पितरोठपि पुत्नान्‌ 

भायाँ: पत्तीआपि कृतातुरागा:। 
कुत्खं हि सर्व॑ क़ुपितं जगत्‌ स्पाद्‌ 
दूद्देब राम ब्यसने निमप्रम्‌॥ १०२ ॥ 

*आक्षाक्ो सकटके समुद्रमे डबा हुआ देखकर तो पिता 
अपने पुत्नॉ्तो त्याग देंगे। अनुरागिणों स््ियाँ सी अपने 
पहियोंको त्याग देंगी । इस प्रकार यह सारा जगत्‌ हो कुपित- 
जिपरीत ब्यवह्वार करनेवाला हो जायगा॥ १०२॥ 


अहँ चुनर्देवकु॒माररूप- 
मसलंकृत॑ ते सुतमाब्रजन्तम्‌। 
अन्दासि पश्यन्निव दर्शनेन 
भवासि पुनर्युवेब ॥ १०३ ॥ 


"देवकुमास:के समान कमनीय रूपयाले अपने पुत्र 





स्श्५ 





श्रीयमको जब बस्तर और आंभूषणोंसे विभूषित होकर सामने 
आते देखता हूँ तो नेत्रोंस उतको शोभा निहारकर निहाकत हो 
जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर 
जवान हो गया॥ १०३॥ 
बिना हि सूर्चेण भवेत्‌ प्रवृत्ति- 
रवर्षताी वज्रधरेण 
राम तु गच्छन्तमित: समीक्ष्य 
जीवेन्न कश्चिक्तिति चेतना में ॥ १०४ ॥ 
'कदाचित्‌ सूर्यक बिना भी संसारका काम चल 
जाय, बच्रधागें इनके वर्षा न कसनेपर भी प्राणियॉका 
जोबन सुरक्षित रह जाय, परेतु गमकों यहाँसे वनकी 
ओर जाते देखकर कोई भो जीवित नहीं रह सकता--मेरी 
ऐसी घारणा है॥ १०४॥ 
बिनाशकामामहिताममित्रा- 
माबासय मृत्युमिवात्मनस्त्वाम्‌ 
चिर॑ बताड्ेन धृतासि सर्पोी 
महाविषा तेन हलोउस्मि मोहात्‌॥ १०५॥ 
*अरी ! तू मेरा बिनाश चाहनेबालों, अहित करनेबाली 
और शज्बुरूप है । जैसे कोई अपनी ही मृत्युकते घरमें स्थान दे दे, 
उसी प्रकार मैंने तुझे घरमें बसा लिया है। खेदको बात है कि 
दस मोहबड़ा तुझ सहालिचैलों नागिनकों चिस्कालसे अपने 
अडूूमें घारण कर रखा है; इसोलिये आज मैं मारा गया॥ 
सया स्व रामेण सलक्ष्मणेन 
अज्ञास्तु हीनो भरतस्त्ववा सह। 
पुर॑ च राष्ट्र च निहत्य कान्थवान्‌ 
अमाहितानां च भवाभिहर्षिणी ॥ १०६ ॥ 
"मुझसे, त्रोरम और लक्ष्मणसे होन होकर भरत समस्त 
बाख्वोंका विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्रका 
झ्ञासन करें तथा तू मेरे झत्रुओंका हर्ष यढ़ाने्ाली हों॥ 
नुशंसबृत्ते. व्यसनप्रहारिणि 
असह्य बाक्ये यदिहाद्य भाषसे | 
न नाम ते तेन मुखात्‌ पतन्त्यधो 
विशीर्यमाणा दझ्ना: सहस्वधा ॥ ६०७॥ 
“क्रूरतापूर्ण बर्ताव करनेवाली कैकेयी ! तू संकटमें पड़े 
हुएपर प्रहार कर रही है। अरी | जब तू दुरपहपूर्वक आज 
| ऐसी कठोर बातें मैहसे निकालती है, उस समय तेरे दाँतोंके 
| हजाणें दुकड़े होकर मुँहसे नीचे क्यों नहों गिर जाते 2 ॥ 
ज॒किंचिदाहाहितमप्रिय॑ बचो 
न केत्ति राम: परुषाणि भाषितुम्‌ । 
'कर्थ तु रामे ह्ाभिरामवादिनि 
ब्रवीषि दोषान्‌ गुणनित्यसम्मते ॥ १०८ ॥ 
“आराम कभी किसीसे कोई अहितकारक या अभ्रिय 
बचन नहीं करते हैं। वे कट॒बचन बोलना जानते ही नहीं हैं। 


चापि । 








उनका अपने गुणोंके कारण सदा-सर्वदा सम्मान होता है। 
उन्हीं मनोहर बचन बोलनेवाले त्रोराममें तू दोष कैसे बता रहो 
है ? क्योंकि बनवास उसीको दिया जाता है, जिसके बहुत-से 
दोष सिद्ध हो चुके हों ॥ १०८ ॥ 
अताम्य वा प्रज्वल वा प्रणइय वा 

सहस्नशो बा स्फुटितां महीं ब्रज । 
न ते करिष्यामि बच: सुदारुणं 

मम्राहिते केकयराजपांसने ॥ १०९॥ 

'ओ फेकबराजके कुछूकों जोती-जागतों कलकु ! तू 

चाहते ग्ल्मनिममें ड्रग जा अथवा आगयपें जलकर खाक हो जा 
आ बिष खाकर भ्राण दे दे अथवा पृथ्वीमें हजारों दरारें 
बनाकर तसौमें समा जा; परंतु मेरा अहित करनेवाली तेरी यह 
अत्यन्त कहोर बात मैं कदापि यहीं मावूँगा॥ ६०९ ॥ 
कुरोपगां.. नित्यमसत्यियंवदां 

्रतुष्टभावां स्वकुल्लोपघातिनीम्‌ । 
न जीलितु त्वाँ बिषहेउमनोरमां 

दिश्क्षमाणां हृदय॑सबन्धनम्‌ ॥ ११०॥ 

“तू छरके समान घात करनेवाली है। बातें तो मीठी-मीठी 

करती है, परंतु थे सदा झूठी और सद्भावनासे रहित होती हैं। 
तेरे दृदसका भाव अल्यन्त दूषित है तथा तू अपने कुलका भी 
जाश करतेवाली है। इतना हो नहों, तू आणोंसहित मेरे 
हृदयबों भी जलकर भस्म कर डालना चाहतो है; इसरील्ि 





मेरे मनको नहीं भाती है । तुझ पापिनीका जीवित रहना मैं नहीं 
सह सकता॥ ११०॥ 


स्पृश्ामि पादाबषि ते अ्सीद मे ॥ १११॥ 
'देवि ! अपने बेटे श्रैगमके बिना मेरा जीबन ज्ञहीं रह 
सकता, फिर कहाँसे सुख हो सकता है ? आत्मज्ञ पुरुषोंको 
भी अपने पुत्रसे बिछोह हो जानेपर कैसे चैन मिल्ल सकता 
है? अतः तू मेरा अहित न कर । मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू 
सुझपर उसन्न हो जा' ॥ १११॥ 
स॒॒भूमिपालो बिलपतन्ननाथबत्‌ 
र्त्रिया गृहीतों हृदयेउतिसात्रया। 
पपात देब्याक्षरणौ प्रसारिता- 
चुभावसम्प्राप्य यथाउउतुरस्तथा ॥ ११२॥ 
इस ग्कार महाराज दद्वारथ मर्यादाका उल्लब्डन 
करनेबाली उस हठौली ख्रीके वशमें पड़कर अनाथकी भाँति 
बिलाप कर रहे थे। वे देवों कैकेयीके फैलाये हुए दोनों 
अरणोंकों छूना चाहते थे; परंतु उन्हें न पाकर बोचमें हो 
मुच्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह, जैसे कोई रोगी 
किसी वस्तुको छूता चाहता है; किंतु दुर्बछताके कारण 
वहाँतक न पहुँचकर बीचमें ही अचेत होकर गिर जाता है॥ 


इत्पारषें श्रीमद्राणायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येःयोध्याकाण्डे द्वादशः सर्ग: ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मौकिनिर्मित आर्षामायण आदिकाच्यके अयोध्याकाप्डमें बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १२॥ 


वरि०_-__> 
जअयोदहा: सर्गः 
राजाका विलाप और कैकेयीसे अनुनय-बिनय 
अतदई. महाराज॑ दायातमतथोचितम्‌। सत्बबादी और दृढ़प्रतिश्ष हूँ, फिर आप मेरे इस बरदानकों 
ययाततिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्‌ परिच्युतम्‌॥ १ ॥ | क्‍यों हजम कर जामा चाहते हैं ?' ॥ ३ ॥ 
अनर्भरूपासिद्धार्था, हाभीता. भयदर्दिनी । एबमुक्तस्तु कैकेव्या राजा दह्शारथस्तदा । 
प्रुतराक्तारग्रामास तमेंब वरमड़ना ॥ २॥ | ग्रत्युवाब ततः क़॒द्धों मुहूर्त विह्लन्निव॥४॥ 


भहायन दब्ञरथ उस्र अयोग्य और अनुचित अवस्थागें 
पृश्तीपर पड़े थे। ठस सम्तय थे पुण्य समाप्त होनेपर 
देवलोकसे भ्रए हुए साजा ययातिके समान जान पड़ते थे। 
उनको वैसी दक्षा देख अनर्थकी साक्षात्‌ मूर्ति कैकेयो, 
जिसका प्रयोजन अभीतक सिद्ध नहीं हुआ था, जो 
लोकापबादका भय छोड़ चुकों थी और श्रीरामसे भरतके 
लिये भय देखतों थी, पुनः उस्रों वस्के लिये राजाको 
ा्बोधित करके कहने रूगी--॥ १-२॥ 
से कल्थसे महाराज सत्यवादी वृढब्तः। 
सम चेद बर॑ कस्साद्‌ विधारबितुमिच्छसि॥३॥ 
*मत्ताग़ज ! आप तो डॉंग मारा करते थे कि मैं बड़ा 





कैकेयीके ऐसा कहनेपर राजा दद्ारथ दो घड़ीतक 
व्याकुलकी-सी अवस्थामें रहे। तत्पश्चात्‌ कुपित होकर उसे 
इस प्रकार उत्तर देने छगे-- ॥ ४॥ 
मृते सथि गते रामें बने मनुजपुड़से । 
हन्तानायें समामित्रे सकामा सुखिनी भव ॥ ५॥ 
“ओ नीच ! तू मेरी दब है। नरश्रेष्ठ श्रेमके वनमें चले 
जानेपर जब मेसे मृत्यु हो जायगी, उस समय तू 
सफलमनोरथ होकर सुखसे रहना॥ ५॥ 
स्वगेंईपि खलु रामस्थ कुझले दैवतैरहम्‌ । 
अत्यादेशादभिह्िित धारयिष्ये कथ्थ बत॥ ६॥ 
"हाथ ! स्वर्गमें भो जब देवता मुझसे श्रीयमका कुझल- 
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समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्‍या उत्तर दूँगा ? यदि 
कहूँ, उन्हें बनमें भेज दिया तो उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति 
घिक्कारपूर्ण बात कहेंगे, उसे कैसे सह सकूँगा ? इसके लिये 
मुझे बड़ा खेद है ॥ ६ ॥ 

कैकेय्या: प्रियकामेन राम: प्रब्नाजितों खनम्‌। 

थदि सत्य॑ ब्रवीम्येतत्‌ तदसत्य॑ भविष्यति ॥ ७ ॥ 

'कैकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे उसके माँगे हुए 
बरदानके अनुसार मैंने श्रीरमकों बनमें घेज दिया, यदि ऐसा 
कहूँ और इसे सत्य बताऊँ तो मेरी वह पहली बात असत्य 
हो जायगी, जिसके द्वारा मैंने रामको राज्य देनेका आश्वासन 
दिया है॥ ७॥ 
अपुमप्नेण मद्या पुत्र: श्रमेण महता महान्‌। 
रामो लब्धो महातेजाः स कर्थ त्यज्यते मया ॥ ८॥ 

"मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान्‌ परिश्रम करके मैंने जिन 
महातेजस्त्री महापुरुष श्रीरामकों पुत्ररूपमें प्राप्त किया है, 
उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है? ॥ ८ ॥ 
शूरक्ष कृतविद्यक्चन॒ जितक्रोध: .क्षमापरः । 
कथ्थ॑ कमल्पत्नाक्षो मया रामो विवास्थते॥ ९॥ 

“जो शूस्बीर, विद्वान, क्रोधकों जीतनेवाले और 
क्षमापरायण हैं, उन कमलनयन क्रोरामको मैं देशनिकाल्ा 
कैसे दें सकता हूँ? ॥९॥ 
ऋशमिन्तीजरश्याम॑ दीर्घयाह, महाबलम्‌। 
अधिराममहं राम॑ स्थापय्रिष्यामि दण्डकान्‌ ॥ १०॥ 

"जिनकी अज्जकात्ति नोलकमलके समान उयाम है, 
भुुजाएँ, विज्ञाऊ और महान्‌ हैं, उन नयनाभिराम 
ओगशमबी मै <४४कलतः भेज सकूँगा ?॥ १०॥ 
सुखानामुचितस्यैव॒ दुःखैरनुचितस्थ च। 
हुः/ख॑ नाप्तानुपइय्ेय॑ कर्थ रामस्थ धीमतः ॥ ११॥ 

'जों सदा सुख भोगनेफे ही योग्य हैं, कदापि दुःख 
भोगनेके ओोग्य नहीं हैं, उन बुद्धिमान श्रोसमक्को दुःख उठाते 
में कैसे देख सकता हैँ? ॥ ६६॥ 
यादे दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमण भवेत्‌। 
अदुःखाईस्य रामस्य ततः सुखमलाप्तुयाम्‌॥ १२॥ 

जौ दुःझा भोगमेके योग्य नहीं हैं, उन श्रीगमको ग्रह 
रानणासक्ता दुःश दिये बिना ही यदि पैं इस संसारसे विदा हो 
जाता तो मुझे बढ़ा सुख मिलता ॥ १२॥ 
सुर्शसे पापसंकल्पे राम सत्यपराक्रमस्‌। 
कि सिप्रियेण कैकेयि प्रिय योजबसे मम ॥ १३ ॥ 
अकीर्तिंग्तुला लोके धुव॑परिभविष्यति । 

'ओ प्रापपूर्ण बिचार रखनेबाली पाषाणहदया कैकेयि ! 
सत्यपरक्रमी श्रोराम मुझे बहुत प्रिय हैं, तू मुझसे उनका विछोह 
क्यों कद रही है ? अरो ! परेसा ्ब हो संसारमें 
+द अपकॉर्ति फैलेगी, जिसकी कहीं तुलना नहीं है. ॥ १३६ ॥ 
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तथा बिलपतस्तस्थ परिभ्रमितच्ेतसः ॥ १४ ॥ 
अस्तमभ्यागमत्‌ सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। 

इस अकार बिलाप करते-करते राजा दशरथका चित्त 
अत्यन्त व्याकुल हो उठा। इतनेमें ही सूर्यदेव अस्ताचलको 
चले गये और प्रदोषकाल आ पहुँचा॥ १४९॥ 
सा त्रियामा तदार्तस्य चन्द्रपण्डलमण्डिता ॥ १५॥ 
राज़ो बिलपमानस्थ न द्ृयभासत हावरी। 

बह तीन पहरोंवाली रात यद्यपि चन्द्रमण्डलकी 
चारुचन्द्रिकासे आल्लेकित हो रही थी, तो भी उस समय 
आर्त होकर विल्मप करते हुए राजा दद्मरथके लिये प्रकाश 
या उल्लास न दे सकी ॥ १५६॥ 
सदैवोष्णं विनिःश्वस्य वृद्धों दशरथों नूपः॥१६॥ 
बिललापार्तबद्‌ दुःखं गगनासक्तलोचन: । 

बूढ़े राजा दशरथ निरन्तर गरम उच्छबास लेते हुए 
आऊाशकों ओर दृष्टि लगाये आतंको भांति दु-खपूर्ण बिलाप 
करने छगे-- ॥ श्र आर 
न अभातं त्वयेच्छामि निशे नक्षन्नभूषिते॥ १७॥ 
क्रियतां मे दया भद्रे मयाय॑ रचितोउञ्जलिः । 

“नक्षत्रमालाओंसे अलेकृत कल्याणमयी रात्रिदेवि ! मैं 
नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वाय अभात-काल लाया जाय । मुझपर 
दया करे। मैं तुनहोरे सामने हाथ जोड़ता हूँ॥ १७१९॥ 
अश्ववा गम्बतां ज्ञीघ्रं नाहमिच्छामि निर्घणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
नूशंसां केक्यी द्र्ढं यत्कृते व्यसन मस। 

अथबा झीघ्र बीत जाओ; क्योंकि जिसके कारण मुझे 
भारी संकट प्राप्त हुआ है, उस निर्दय और क्रूर कैकेयीकों 
अब मैं नहीँ देखना चाहता' ॥ १८३॥ 
'एबमुक्‍्त्वा ततो राजा कैकेयीं संशालाखॉत. ॥१९॥ 
असादयामास॒ पुनः कैकेयीं राजधर्मबित्‌ । 
कैकेबीसे ऐसा कहकर राजधर्मके ज्ञाता राजा दशरथने 
पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या भ्रस्न्न करमेकी चेष्ट 
आरम्भ कौ--॥ १९१॥ 
साथुवृत्तस्य दीनस्य॒ल्वद्गतस्थ गतायुष: ॥ २०॥ 
प्रसाद: क्रियतां भद्दे देखि राज़ों बिशेषतः। 

'कल्याणमयी देवि ! जो सदाचारी, दीन, तेंरे आश्रित, 
गतायु (मरणासन्न) और विशेषतः राजा है--ऐसे मुझ 
दश्रथपर कृपा कर॥ २०१॥ 
झत्ये न खलु सुओणि मयेदं समुदाहतम्‌॥ २१॥ 
कुरु साधुप्रसादं मे बाले सहदया हासि। 

“सुन्दर कटिप्रदेशबाली केक्रनन्दिनि ! मैंने जो यह 
राज्य देनेकी बात कही है, वह किसी सूने घरमें 
भरी सभामें घोषित की है, अतः बाले ! तू बड़ी सुदंदय 
है; इसलिये मुझपर भलीभाँति कृपा कर (जिससे सभासदों- 












ड्वास मेस़ उपहास न हो) ॥ २११॥ 


र्श्ढ 


प्रसीद देवि रामो से त्वहत्त राज्यमव्ययम्‌॥ २२॥ 
लभतामसितापाड़े. बशः परमबाप्यसि । 

'देवि ! प्रसन्न हो जा। कजरारे नेतरप्रान्तवाली प्रिये ! मेरे 
श्रीराम तेरे हो दिये हुए इस अक्षय राज्यको प्राप्त करें, इससे 
तुझे उत्तम यशकी प्राप्ति होगी ॥ २२१॥ 
मम रामस्थ लोकस्य गुरूणां भरतस्य च। 
प्रियमेतद्‌ गुरुओणि कुरू चारुसुखेक्षणे॥ २३ ॥ 

'चृधुल नितम्बबाली देवि ! सुमुखि ! सुलोचने ! यह 
अस्ताब मुझको, औरामकों, समस्त प्रजावर्गको, गुरुजनॉंको 
तथा भरतको भी प्रिय होगा, अक्त इसे पूर्ण कर' ॥ २३ ॥ 
विशुद्धभावस्थ हि. दुष्टभावा 

दीनस्य ताप्नाश्रुकलस्थ 
अ्रुत्वा खिच्चित्रं करुणा बिलाप॑ 
भर्तुर्तृतेंसा न. चक्कार खाब्यम्‌ ॥ र४ ॥ 

'एजाके हृदयका भाष अत्यन्त शुद्ध था, उसके आँसूभरे 
जज छाल हो गये थे और वे दौनभावसे विचित्र ककणाजनक 
घिलाप कर रहे थे, किंतु मनमें दूषित विचार रखनेवालो 
लिहुर कैकेयोने पतिके उस विल्मपकों सुनकर भी उसको 


राज्ञः । 





आज्ञाका पालन नहीं किया॥ रद ॥ 
ततः सर राजा पुनरेव मूच्छितः 


प्रिबामतुष्ठों अतिकूलभाषिणीम्‌ । 
समीक्ष्य पुत्रस्थ विवासन प्रति 
क्षितौ बिसंज्ञों निषषात दुःस्वितः ॥ २५॥ 
(इतनी अनुनव-विनयके बाद भी) जब प्रिया कैकेयी किसी 
तरह संतुष्ट न हो सके और बराबर प्रतिकूल बात हो मुँहसे निकालती 
गयो, तब पुत्रके वनवासकों बात सोचकर राजा पुनः दुःखके मारे 
मूच्छित हो गये और सुघ-बुध खोकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २५॥ 
इतीब राज्ञो व्यथ्ितस्थ सा निशा 
जगाम घोर श्वसतो मनस्विनः। 
विबोध्यमान: प्रतिबोधन तदा 
निवार्थामास स॒ राजसत्तमः ॥ २६॥ 
इस अकार व्यधित होकर भयंकर उच्छवास लेते हुए 
मनस्त्री राजा दशरथको बह रात धीरे-धीरे बीत गयी। 
प्रातःकाल याजाको जगानेके लिये मनोहर वाह्योकि सांथ 
महुकछगान होने लगा, परेतु उन राजशिरोमणिने तत्काल 
मनाहो भेजकर बह सब बंद करा दिया॥ २६॥ 


इस्सापें भ्रीमदामायणे बाल्यीकोये आदिकान्येडयोध्याकाण्डे श्रयोदशञ: सर्ग: ॥ १३ ॥ 
इस मक्तार श्रीवाल्पीकिनिर्मित आर्षपामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १३ ॥ 


चतुर्दश: सर्ग: 
कैकेयीका राजाकों सत्यपर दृढ़ रहनेके लिये प्रेरणा देकर अपने वरॉकी पूर्तिके लिये दुराग्रह 
दिखाना, महर्षि वसिष्ठका अन्तःपुरके द्वारपर आगमन और सुमन्त्रको महाराजके 
पास धेजना, राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको बुल्ानेके लिये जाना ' 


पुत्रशोकार्दित पापा विसंज्ञ पत्तित॑ भुवि । 
बिचेष्रमानमुत्पेक्ष्य ऐक्ष्याकमिदमत्रबीत्‌ ॥ ९ ॥ 
इक्ष्त्ाकुतन्दत ग़जा दशरथ पुत्रशोकर्स पीड़ित हो 
प्रृथ्वौपर अचेत पढ्ठे थे और वेदनासे छटपटा रहे थे, 
हमें हवा अज्ाधरागें देखका पापितों कैकैयों इस प्रकार 
न] 
प्राप॑ कृत्वेव किमिद॑ मम संश्ुत्य संभ्रवम। 
बोषे क्षितितले सत्र: स्थित्यां स्थातुं त्वमहसि ॥ २ ॥ 
“महाराज ! आपने मुझे दो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी और 
जब मैंने उन्हें माँगा, तल आप इस जार सत्र होकर पृश्तीपर 
गिर पड़े, मानों कोई पाप करके पछता रहे हों, यह क्या बात 
है ? आपको सत्पुरुषोंको मर्यादामें स्थिर रहना चाहिये ॥ २॥ 
आहूः सत्यं हि परम धर्म धर्मविदों जना:। 
साप्यपाधरित्ा ऋ गद्या त्वे धर्म ग्रतिखोदितः ॥ ३ ॥ 
'भर्मज्ञ पुरुष सत्यकों हो सबसे श्रेष्ठ घर्म बतर्ते हैं, उस 
सत्यक्रा सहाय लेकर मैंने आपको धर्मका पालन करतेके 
छिंये ही प्रेरित किया है॥ ३॥ 





संशुत्य जैब्यः इयेनाय सवा तनुँ जगतीपतिः । 
अदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम्‌॥ ४॥ 
'पृथ्वोपति राजा दैब्यने बाज पक्षीको अपना शरीर देनेको 
अतिक्षा करके ठसे दे हो दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर 
ख्लोअड ॥ 
तथा हालर्कस्तेजस्वी ब्राह्मणे बेदपारगे। 
आाचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्याविमना ददौ॥ ५॥ 
*इसो अकार तेजस्वी राजा अल्कने वेदोंके पासक्गत विद्वान्‌ 
आाह्मणको उसके याचना करनेपर मनमें खेद न छाते हुए. 
अपनी दोनों आँखें निकालकर दे दी थाँ॥ ५॥ 
सस्तिं तु पतिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः। 
सल्यानुरोश्चात्‌ समये बेल्ठां सवा नातिवर्तते ॥ ६॥ 
*सत्वक्े प्राप्त हुआ समुद्र सत्यका हो अनुसरण करनेके 
कारण पर्व आदिके समय भो अपनी छोटी-सी सीमातर-- 
भुमिका भी उल्लडडन नहीं करता ॥ ६ ॥ 
सत्बमेकपर्द ब्रह्म सत्ये धर्म: अतिष्ठितः । 
सत्यमेबाक्षया बेदा: सत्येनाबाप्यते परम्‌॥७॥ 





'सत्य हों प्रणबरूप शाब्दबरह्म है, सत्यमें हो घर्म 
प्रतिष्ठित है, सत्य हो अविनाशी खेद है और सत्वसे हो 
परमरह्मकी प्राप्ति होती है॥ ७॥ 
सत्य॑ समनुवर्तस्व यदि छार्में धुता मतिः। 

स बरः सफलो पेउस्तु बरदों हासि सत्तम॥ ८॥ 

"इसलिये यदि आपको बुद्धि धर्ममें स्थित है तो सत्यका 
अनुसरण कीजिये। साघुशिरोमणे ! मेरा माँगा हुआ 
बह थर सफल होना चाहिये; क्योंकि आप स्वयं हो उस 
वसके दाता हैं॥ ८ ॥ 
अर्मस्पैवाधिकासार्थ मस चैलाधिचोदनात्‌ । 
अब्राजय सुते राम॑ त्रिः खल्बु त्वां ब्रवीम्यहम्‌॥ ९॥ 

"बर्मके हो अधीष्ट फलको सिद्धिके लिये तथा मेरी 
्ररणासे भी आप अपने पुत्र श्रोरमको घस्से निकाल दोजिये। 
सैं अपने इस कथनको तीन बार दुहराती हूँ॥ ९ ॥ 
सम्तय॑ च्व॒ ममार्येम॑ यदि त्व॑ न करिष्यसि । 
अप्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीबितम्‌॥ १०॥ 

"आर्य ! यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञुका आप पालन 
नहाँ करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त (उपेक्षित) होकर आपके 
सामने ही अपने प्राणोंका परित्याग कर दूँगो ॥ ६० ॥ 
एवं ग्रचोवितों राजा कैकेव्या निर्विशया । 
नाशकत, पाशमुन्मोक्तुं बल्िरिद्रिकृत यथा ॥ १९॥ 

इस प्रकार कैकेयीने जब निःशा्टः होकर राजाको प्रेरित 
किया, तब वे उस स्त्यरूपी बन्धनको वैसे हो नहों खोल 
झक्के--उस बखनसे अपनेको उसी तरह नहीं मुक्त कर सके, 
जैसे राजा बलि इन्द्रमेरित वामनके पाझसे अपनेको मुक्त 
करनेयें असमर्थ हो गये थे॥ १६॥ 
उद्धक्रान्तहदयश्लापि.. विवर्णबदनोउभवत्‌ । 
सर धुय्यों लै परिस्पन्दन्‌ युगचक्रान्तरं यथा॥ १२॥ 

द्वो पढ़ियॉफे बौचमें फैख़कर बहाँसे निकलनेकी चेष्टा 
ऋरनेंबाछे गाड़ोके चैलकों धाँति उतका दृदय उदभ्रान्त हो 
उठा था और उनके मुखको कान्ति भो फोकी पड़ गयी थी ॥ 
विकलाध्याँ चल नेत्राभ्यासपक्यन्रिव भूमिपः | 
कच्छाद्‌ धै्रेंण संस्तभ्य कैकेयीमिदमब्रबीत्‌ ॥ ९३ ॥ 

अपने विकाछ मेजौंसे कुछ भी देसनेमें असमर्थ-से होकर 
चूपाल दशरधने बष्टी कठिनाईसे बैये धारण करके अपने 
हंदयकों सैभार्ा और फैफेयीसे इस प्रकार कहा-- ॥ ६३॥ 
अस्ते सन्जरकृतः पाणिरप्ौ पापे सया धृतः। 
संत्यजाप्ति स्त्रज॑ औल तब पुत्र सह त्वया॥ १४॥ 

"पापिति | सैंने अप्निके समीप 'साहु् ते ग्रभ्णासि 
सौभगश्वाय हस्तव्‌ः" इत्यादि बैदिक मज्रका पाठ करके 
तेरे जिस हाथकों पकड़ा था, उसे आज छोड़ रहा हूँ। 
साथ ही तेरे और अपने द्वार उत्पन्न हुए तेरे पुत्रका भी 
त्याग करता हैं॥ १४॥ 














अदाता रजनी देवि सूर्बस्योदयनं त्रति। 
अभिषेकाय हि जनस्त्वरयिष्यति मां घ्रुवम्‌॥ १५॥ 
'देबि ! ख़त बीत गयी। सूर्योदय होते हो सब लोग 
लिश्षय हो श्रोसमका राज्याभिषेक करनेके लिये मुझे शीघ्रता 
करनेको कहेंगे॥ १५॥ 
'रामाभिषेकसम्धारैस्तदर्थमुपकल्पितः ॥ 
राम: कारबितव्यो में मृतस्थ सलिलक्रियाम्‌॥ १६ ॥ 
सपुत्रया त्वया नैब कर्तव्या सल्कित्तक्रिया | 
“उस समय जो सामान श्रीयमके अभिषेकके लिये जुटाया 
जया है, उसके द्वारा मेरे मरनेके बाद श्रीशमके हाथसे सुझे 
'जलाऊुलि दिलवा देना; परंतु अपने पुत्रसहित तू मेरे लिये 
जलाझलि न देना॥ १६६॥ 
व्याहत्तास्यशुभाचारे यदि रामाभिषेच्रमम्‌ ॥ ९७॥ 
न शाक्तोउ्ास्थ्यहं द्रषड दृष्ठा पूर्व तथासुखम्‌ । 
हतहथ॑. तथानन्दे. पुनर्जनमवाइतमुखम्‌ ॥ १८॥ 
*धापाचारिंणि ! यदि तू श्रीमके अभिषेकर्में विश्न 
डालेगी (तो तुझे मेंर लिये जलाजलि देनेका कोई अधिकार 
ने होगा)। मैं पहले श्रीरामके राज्याभिषेकके समाचारसे 
जो जन-समुदायका हपॉल्लाससे परिपूर्ण उन्नत मुख देख 
चुका हैं, वैसा देखनेके पश्चात्‌ आज पुव: उसी जनताके 
हर्ष और आनत्दसे झुत्य, नीचे लूटके हुए मुखको मैं 
नहों देख सकूँगा' ॥ १७-१८ ॥ 
ता तथा ब्लुबतस्तस्थ भूमिपस्थ महात्मन:। 
अधभाता झार्वरी पुण्या अद्धनक्षत्रमालिनी॥ ९१९॥ 
महात्मा राजा दशरथके कैकेयॉसे इस तरहकी 
बातें कस्तेन्करते ही चन्द्रमा और नक्षत्रमालाओंसे 
अलेकृत बह पुण्यमयी रजनीं बोत गयी और प्रभात 
काल आ गया॥ १९॥ 
ततः यापसमाचारा कैकेयी पार्थिव पुनः । 
उबाच्॒ परुषे जाक्य वाक्यज्ञा रोषमूर्छिता ॥ २०॥ 
'तदनन्तर बातचीतके मर्मको समझनेवाल्ली पापाचारिणी 
केयी रोपसे मूच्छित-सों होकर राजासे पुन कठोर 
जाणोमें बोलो-- ॥ २० ॥ 
'किमिदे भाषसे राजन्‌ वाक्य गररूजोपमम्‌। 
आनायबितुमह्लि्ट. पुत्र राममिहाहसि ॥ २९ ॥ 
स्थाप्य राज्ये मम सुत॑ कृत्वा राम बनेच्नरम्‌। 
निःसपत्रां छ माँ कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ २२ ॥ 
'सजन्‌ ! आप बिष और शूल आदि रोगेकि समान कष्ट 
देनेबाले ऐसे बचन क्यों बोल रहे हैं (इन बातोंसे कुछ 
होने-जानेवाला नहीं है) । आप बिना किसो क्रेशके अपने 
पुत्र श्रोरमकों यहाँ बुलवाइये । मेरे पुत्रको राज्यपर प्रतिष्ठित 
कीजिये और श्रीगमकों जनमें भेजकर मुझे निष्कण्टक 
बनाइये; तभी आप कुतकृत्य हो सकेंगे' ॥ २१-२२॥ 











स॒तुन्न इब तीक्षणेन अतोदेन हयोत्तमः। 
राजा प्रचोदितो5भीक्ष्णं कैकेव्या वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ २३ ॥ 
तीखे कोड़ेकी मारसे पीड़ित हुए उत्तम अश्की भाँति 
कैकेयीडवारा बारंबार प्रेरित होनेपर व्यधित हुए राजा दशरथने 
इस प्रकार कहा-- ॥ २३॥ 
धर्मबन्धेन बद्धोडस्मि नष्टा च मम चेतना। 
ज्येहल पुन्नं प्रिय॑ राम द्रष्ठमिच्छामि धार्मिकम्‌॥ २४ ॥ 
मैं चाकि बच्चनमें बैंघा हूआ हूँ। मेरी चेतना खुप्त होती 
जा सी है। इसलिये इस समय मैं अपने घर्मपरायण परम 
प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्रोगमकों देखना चाहता हूँ ॥ रड॥ 
सतत: अ्रप्पातां रजनीसुदिते च दिवाकरे। 
पुण्ये नक्षत्रयोगे चल सुहतें ले समागते ॥ २५॥ 
चसिष्ठो गुणसम्पन्न: शिष्य: परिवृतस्तथा। 
हपगृद्माशु सम्मारान, अविवेश पुरोत्तमम्‌॥ २६॥ 
डर जन रात बीती, अधात हुआ, सूर्वदेवका उदय हो 
जया और पुण्यनक्षक्रके योगमें अभिषेकका शुभ मुहूर्त आ 
पहुँचा, हम समय शिष्योंसे घिरे हुए सुभगुणसम्पत्न महर्षि 
जसिष्ठ अभिषेककी आवश्यक सामप्रियोंका सेग्रह करके 
आधतापूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी आये॥ २५-२६ ॥ 
सिक्तप्तम्मार्जितपथां.. पताकोत्तमभूषिताम्‌ । 
संहष्टमनुजोपेता समृद्धविपणापणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
ह्त पुण्यवेलामें अयोध्याक्तों सड़के झाड़-बुहारकर साफ 
कौ गयी थीं और उनपर जलका छिड़काव हुआ था। सारों 
पुरी उत्तम पताकाओंसे सुझोभित थी। बहकि सभी मनुष्य 
हर्ष और उत्माहसे भरे हुए थे। बाजार और दूकानें इस तरह 
सजी हुई थीं कि उनकी समृद्धि देखते हो बनती थी ॥ २७ ॥ 
महोत्सवसमायुक्ता राघवाधें समुत्सुकाम्‌ । 
चन्‍्चनागुरुघूपैश. सर्वतः .. परिधुभिताम्‌ ॥ २८ ॥ 
सब ओर महात्‌ उत्सज् हो रहा था। सारी नगरी 
श्रोशमच-जोके अभिषेकके लिये उत्सुक थीं। चारों ओर 
चन्दन, अगर और धूपकी सुगन्ध व्याप्न हो रहो थी ॥ २८ ॥ 
ता पुरी समतिक्रम्य पुरंदरपुरोषभाम्‌। 
अतबास्तःपुर॑श्रीमान्‌ सानाध्वजगणायुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
इल्दनगरी अमराततीके समान ज्ोभा पानेबाली उस 
पुरीको पार करके श्रोमात्‌ बसिष्ठजीते राजा दशरथके 
अन्तापुक्का दर्शन किया। जहाँ सहस््रों ध्वनाएँ फहरा 
रही धीं॥२९॥ 
पौरजानपरदाक्कीणँ. ग्राह्मपैरुपश्ञोमितम्‌ । 
अष्टिपि: सुसम्पूर्ण सदस्य: परमाचति: ॥ ३०॥ 
नगद और जनपदके लोग वहाँ भरे हुए ये। बहुत-से 
ब्राह्मण उस स्थानकी ज्ञोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार सजसेबक 
तथा सजे-सजाये सुन्दर घोड़े बहाँ अधिक संख्यामें 
उपस्थित थे॥ ३०॥ 
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तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिबक्राम ते जनम्‌। 
वसिष्ठ:. परमप्रीत:. परमर्षिप्रिरावृत: ॥ ३१ ॥ 
श्रेष्ठ महर्षियोंसे घिरे हुए वसिष्ठी परम प्रसन्न हो 
उस अन्तः्पुरमें पहुंचकर उस जन-समुदायकों लॉधकर 
आगे बढ़ गये॥ ३१॥ 
स स्वपद्यद्‌ विनिष्क्रान्तं सुमन्‍्त्रे नाम सारधिम्‌। 
द्वारे मनुजसिंहस्थ सचिव प्रियदर्शनम्‌ ।७३२॥ 
वहाँ उन्होंने सहाराजके सुन्दर सचिव तथा सारथि 
सुमन्लकों अन्तःपुरके ड्वारपर उपस्थित देखा, जो उसी समय 
भीतसरसे निकले थे॥ ३२ ॥ 
तमुबाच महातेजा: सूतपुत्र बिशारदम्‌ । 
असिष्ठ:  क्षिप्रमाचक्ष्य नुपतेमामिहागतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तब महातेजस्वी जसिष्ठने परम चतुर सूतपुत्र सुमन््रसे 
कहा--'सूत ! तुम महाराजकों शीघ्र हो मेरे आगमनकी 
सूचना दो ॥ ३३॥ 
डमे गड्जोदकघटा: सागरेभ्यक्ष काझनाः। 
औदुम्बरं भद्गपीठमभिषेकार्थमाहतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
"(उन्हें बताओ कि श्रीरमके राज्याभिषेकके लिये सारी 
सामग्री एकत्र कर ली गयी है) ये गज्ञजलसे भरे कलश 
रखे हैं, इन सोनेके कलशॉमें समुद्रोंसे लाया हुआ जल भरा 
हुआ है। यह गूलरकी लकड़ौका बना हुआ भद्गपीठ है, जो 
अभिषेकके लिये लाया गया है (इसीपर बिठाकर श्रीरामका 
अभिषेक होगा) ॥ ३४॥ 
सर्वबीजानि गन्धाक्ष रत्रानि विविधानि च। 
क्षौद्रे दध्धि घृते लाजा दर्भा: सुमनसः पथः ॥ ३५॥ 
अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्ल बरवारण:। 
अतुरश्चो रथः श्रीमान्‌ निर्त्रिशों धनुरुत्तमम्‌॥३६॥ 
बाहन॑ नससंयुक्त छत्र च झाशिसंनिभम्‌। 
श्वेते च वालव्यजने भृड्ारं च हिरण्मयम्‌॥ ३७ ॥ 
हेमदामपिनद्धक्ष ककुझान्‌ पाण्डुरों वृषः 
केसरी च॑ चतुर्देष्टो हरिश्रेष्ठों महाबल; ॥ ३८ ॥ 
सिंहासन॑व्याघ्रतनु: समिधश्च॒हुताशनः 
सर्वे बादित्रसब्बाश्ष वेश्याश्वालेकृता: खतरियः ॥ ३९॥ 
आचार्या ब्राह्मणा गाव: पुण्याश्ष मृगपक्षिण: 
पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्ष॒ गणैे: सह ॥ ४० ॥ 
एते चान्ये च बहव:ः प्रीयमाणा: प्रियंखदाः । 
अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिव: ॥ ४₹॥ 
“सब प्रकारके वीज, गन्ध, भाँति-भाँतिके रत्न, मधु, दहीं, 
चो, लावा या खोल, कुश, फूल, दूध, आठ सुन्दरी कन्याएँ, 
मत्त गजयज, चार घोड़ोंवाल्त रथ, चमचमाता हुआ खड्ग, 
उत्तम धनुष, मनुष्वोंद्याश ढोयी जानेवाली सवारी (पालकी 
आदि), चन्द्रमाके समान श्वेत छत्र, सफेद चैंबर, सोनेकी 
झाएं, सुवर्णकी मालासे अलंकृत ऊँचे डीलबाला श्वेत 





पीतबर्णका यूषभ, चार दाढ़ोंवालां सिंह, महाबलखान्‌ 
उत्तम अश्च, सिंहासन, व्याप्रचर्य, समिधाएँ, अम्रि, सब 
अकारके बाजे, बाराज्जनाएँ, श्र्लास्युक्त सौभाग्यवतों र्त्रयाँ, 
आचार्य, ज्लाह्मण, गौ, पवित्र पशु-पक्षी, नगर और 
'जनपदके श्रेष्ठ पुरुष अपने सेवक-गणोसहित प्रसिद्ध-असिद्ध 
व्यापारी--ये तथा और भी बहुत-से प्रियवादी मनुष्य 
बहुसंख्यक राजाओंके साथ अ्रसन्नतापूर्वक श्रीरामके 
अभिषेकके लिये यहाँ उपस्थित हैं॥ ३५--४१॥ 
त्वर्बस्व॒महाराज॑ यथा. समुदितेडहनि । 
पुष्ये नक्षत्रयोगे चर रामो राज्यमबाधुयात्‌ ॥ ४२॥ 
"तुम महाराजसे झीघता करनेके लिये कहो, जिससे 
अब सूर्योदयके पश्चात्‌ पुष्य नक्षत्रके योगमें श्रोराम राज्य 
ग्राप्त कर लें' ॥ ४२ ॥ 
ड्रति लस्य बच: श्रुस्वा सूतपुत्रों महाबल:। 
स्तुबन्‌ नृपतिशादत्के अ्तिवेश निवेदानम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वश्रिष्ठजीके ये बचन खुनकर महाबली सूतपुत्र 
सुमजगे राजसिंह दशरथकी स्तुति करते हुए उनके भवनमें 
प्रवेश किया ॥ ४३ ॥ 
त॑ तु पू्ोदितं वृद्ध द्वासस्था राजसम्मता:। 
न बोकुरभिसंरोजू राज़: प्रियचिकीर्षण: ॥ ४ड ॥ 
राजाका प्रिय करनेकी इच्छा रखनेवाले और उनके द्वारा 
नि द्ारपाल उन बूढ़े सचिवकों भीतर जानेसे रोक न 
सके; क्योंकि उनके लिये पहलेसे ही महाराजकी आज्ञा थीं 
कि ये किसी समय भी भीतर आनेसे रोके न जाये ॥ डं४ ॥ 
स॒सम्ीपस्थितो राज़स्तामवस्थामजज़िवान्‌। 
लास्भि:ः. परसतुष्टाभिरभिष्टोतुं. प्रचक्रसे ॥ ४५ ॥ 
सुमन्त्र राजाके पास जाकर खड़े हो गये । उन्हें उनकी उस 
अज्ाधाका पता नहीं था; इसलिये जे अत्यन्त संतोषदायक 
वचनौंद्वारा उनकी स्तुति करनेको उद्यत हुए ॥ ४५ ॥ 
जतः सख॒तो अधापूर्व प्रा्थिबस्थ निबेदाने। 
सुमन्त्र: भ्राक्नलिभूृत्वा तुष्ठाव जगतीपततिम्‌ ॥ ड६ ॥ 
सुत सुमन्‍्त्र राजाके उस्र महरूमें पहलेकी ही भाँति हाथ 
जोड़कर उन महाराजकी स्तुति करने छगे-- ॥ ४६ ॥ 
यथा नच्द्रति तेजस्वी सागरों भास्करोदये। 
प्रीतः प्रीतेत सनसा तथा नन्‍्दय नस्ततः ॥ ड७॥ 
'महाणण ! जैसे सूर्योदय होनेपर तेजस्वी समुद्र स्वये 
पक्ती तरंगोंसे उल्लसित हो उसमें ज्नानकों इच्छाबाले 
मनुष्योको आनतन्दित करता है, उसी अकार आप स्वयं 
असक्त हों प्रसक्ततापूर्ण दृदयसे हम सेवकॉको आनन्द 
अदान कीजिये ॥ ४७ ॥ 
इन्धरमस्याँ तु वेलायामभितुष्टाव मातलि:। 
स्रोए्जयद्‌ दानवान्‌ सर्वॉस्तथा त्वां बोधयाम्बहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
'देश्नसारधि मातलिने इसी बेलामें देवराज इच्रकों स्तुति 
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की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवॉपर विजय प्राप्त कर ली, 
उसी प्रकार मैं भो स्तुति-बचनोंद्रारा आपको जगा रहा हूँ॥ 
बेदा: सहाड़ा विद्याश्व यथा झ्ात्पभुर्व प्रभुम्‌ । 
ज्ह्याणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
'छहों अज्लॉसहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएँ जैसे 
स्वयम्भू भगवान्‌ अक्माको ज़गाती हैं, उसी प्रकार आज मैं 
आपको जगा रहा हूँ॥ ४९ ॥ 
आदित्य: सह चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभाम्‌ । 
बोथवत्वद्य पृथित्रीं तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ ॥ ५० ॥ 
“जैसे चन्रमाके साथ सूर्य समस्त भूतोंकी आधारभूता 
इस शुभ-स्वरूपा पृथ्वोको जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज 
मैं आपको जगा रहा हूँ॥ ५० ॥ 
उत्तिष्ठन.. सुमहाराज 
जिराजमानों वपुषा मेरोरिव दिवाकरः ॥ ५१ ॥ 
'महाराज | उठिये और उत्सवकालिक मडलकृत्य पूर्ण 
करके वस्न्राभूषणोंसे सुशोभित शरीससे सिंहासनपर 
विराजमान होइये। फिर सेरु पर्वतसे ऊपर उठनेबाले 
सूर्यदेबके समान आपकी ज्ञोभा होती रहे ॥ ५१॥ 
सोमसू्यों च काकुत्स्थ शिववैश्रवणाबपि । 
बरुणश्चाभ्रिरिद्रश्न॒विजय॑ ग्रदिशन्तु ते॥५७२॥ 
ककुत्स्थ-कुलनन्दन ! चन्द्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, 
चरूण, अप्रि और इन्द्र आपको विजय प्रदान करें॥ ५२॥ 
जता भगवती रात्रि: कृत कृत्यमिंदं तब। 
आुध्यस्व॒नृपशार्दूल कुरु कार्यमनन्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
*राजसिंह ! भगवती गत्रिदेवीं विदा हो गयीं। आपने 
जिसके लिये आज्ञा दी थी, आपका यह सारा कार्य पूर्ण हो 
गया। इस बातकों आप जान लें और इसके आद जो 
अभिषेकका कार्य शेष है, उसे पूर्ण करें॥ ५३ ॥ 
उद्तिष्ठत.. रामस्थ. समग्रमभिषेचनम्‌ । 
पौरजानपदाक्षापि नैगमश्च॒ कृताजलि: ॥ ५४ ॥ 
*श्रोरमके अभिषेककी सारी तैयारी हो चुकों है। नगर 
और जनपदके लोग तथा मुख्य-मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े 
हुए उपस्थित हैं॥ ५४॥ 
स्वयं बसिष्ठो भगवान्‌ ब्राह्मणैः सह तिष्ठति । 
क्षिप्रमाज़ाष्यतों राजन राघवस्याभिषेचनम्‌॥ ५५ ॥ 
“राजन्‌ ! ये भगवान्‌ बसिष्ठ मुनि ब्राह्मणँकि साथ द्वारपर 
खड़े हैं; अतः श्रीरमके अभिषेकका कार्य आरम्भ करनेके 
लिये झीत्र आज्ञा दीजिये॥ ५५॥ 
अथा ह्वापाला: पशवो यथा सेना ह्ाानायका | 
अथा चर विना रात्रिय॑था गावो बिना वृषम्‌ ॥ ५६॥ 
एवं हि भविता राष्ट्र बत्र राजा न दृइयते । 
“जैसे चरवाहोंके बिना पशु, सेनापतिके बिना सेना, 
चन्‍्द्रमाके बिना राजि और सॉड़के बिना गौओंकी शोभा नहीं 
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होतो, ऐसी ही दशा उस राष्ट्रको हो जाती है, जहाँ राजाका 
दर्दान नहीं होता है' ॥ ५६६॥ 
एवं तस्य बच: श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्थवत्‌ ॥ ५७७ ॥ 
अभ्यकीर्यत शोकेन 'भूय एबं महीपत्ति:। 
सुमजत्रके इस प्रकार कहे हुए सान्त्बनापूर्ण और सार्थक 
बच्चनकों सुनकर राजा दश्वारथ पुनः झोकसे ग्रस्त हो गये ॥ 
ततस्तु राजा त॑ सूत॑ सन्नहर्ष: सुर्त प्रति ॥ ५८ ॥ 
ओकरक्तेक्षण: श्रीमानुद्दीक्ष्येबराय धार्मिक: । 
आक्यैस्तु खलु मर्माणि मस्त भूयों निकृत्तसि ॥ ८९ ॥ 
डरस शाणथ पुत्रके खिगोगकी सप्थावनासे ठतकी प्रसन्नता 
नथ्ट हो चुको थी। झोकके कारण उनके नेत्र ल्मक हो 
गये थे। उन धर्मात्मा श्रीमान्‌ नरेशने एक बार दृष्टि उठाकर 
सूतकी ओर देखा और इस त्रकार कहा--'तुम ऐसी 
जाते सुनाकर मेरे मर्म-स्थानॉपप और अधिक आधात 
क्यों कर रे हो' ॥ ५८-५६ ॥ 
सुमत्त्र: करुएं भ्रुत्वा दृष्टा दीते ख पार्थिवम्‌ । 
अगृद्दीताख़लि; किचित्‌ तस्माद्‌ देशादपाक्रमत्‌ ॥ ६० ॥ 
राजाफे ये करुण कचन सुनकर और उनकी दौन-दक्ञापर 
दृष्िपात्त कस्के सुमन्‍्त्र हाथ जोड़े हुए उस स्थानसे कुछ पीछे 
हट गये ॥ ६० ॥ 
अदा बक्तुं स्वयं दैन्यान्न झाह्माक सहीपति: । 
सहा सुमत््र मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाल ह॥ ६१॥ 
जब दुःख और दीनताके कारण राजा खयं॑ कुछ भी न 
कहर सके, तन सन्त्रणाका ज्ञान र्खनेषाली कैकेयीने सुमत्रको 
इस प्रकार उत्तर दिया-- ॥ ६१॥ 
सुगझल राजा रजनी रामहर्षसमुत्सुक: । 
अजागरपरिश्रान्तो निद्रावशमुपागतः ॥ ६२ ॥ 
'सुमन्‍्त्र |! राजा रातंघर श्रीरामके राज्याभिषेकजनित हर्षके 
कारण हत्कण्ठित होका जागते रहे हैं। अधिक जागरणसे 
धक्क जानेके कारण इस्र समय इन्हें नींद आ गयी है ॥ ६२ ॥ 
तब गर्छ त्थरित सूत राजपुत्रे यशस्विनम्‌। 
रामसानय भद्ठ ते नाज्न कार्या लिचारणा॥ ६३ ॥ 
'अत़ः सूत | तुम्हारा भत्म हो। तुम तुरैत जाओ और 
यशस्ी राजकुमार श्रीरापको यहाँ खुला छाओ | इस बिघयमें 
हु कोई आत्यधा विचार गहों करना चाहिये'॥ ६३ ॥ 
अश्षुत्वा राजवचने कथे गब्छामि भामिनि। 
तच्छूल्वा मन्त्रिणों बाक्य॑ राजा मन्त्रिणमत्रबीतू ॥ दड ॥ 
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तब सुसन्बने कहा--'भामिनि ! मैं महाराजकी आज्ञा 
सुने बिता कैसे जा सकता हूँ ?' मन्त्रीकी बात सुनकर राजाने 
उनसे कहा--॥ ६४ ॥ 
सुमन्त्र राम॑ द्रक्ष्यासि झीघ्रसानय सुन्दरम्‌। 
सत॒ मन्यमान: कल्याणं हृदयेन ननन्‍द च॥ ६५॥ 

*सुमन्त्र | मैं सुन्दर श्रौरामको देखना चाहता हूँ। तुम 
जौघ्र उन्हें यहाँ ले आओ।' उस समय श्रीरामके दर्शमसे हो 
कल्याण मानते हुए राजा मन-ही-मन आननन्‍्दका अनुभव 
करने लछगे॥ ६५॥ 
निर्जगास च॒ स्‌ प्रीत्या त्वरितों राजशासनात्‌ । 
सुमन्त्रश्चित्तयामासत्वरिते चोदितस्तया ॥ ६६ ॥ 

इधर सुमनत्र राजाकौ आज्ञासे तुरंत प्रसन्नतापूर्वक 
वहाँसे चल दिये। कैकेयीने जो तुरेत श्रीरमको बुला। 
लानेकी आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे-- 
“पता नहीं, यह उन्हें बुलनेके लिये इतनी जंल्दी क्यों 
मचा रहो है 7 ॥ ८६ ॥ 
व्यक्त रामाभिषेकार्थे इहायास्यति थर्मराद। 
इति सूतों मति कृत्वा हषेंण महता पुनः ॥ छं७ ॥ 
निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिदृक्षया । 
सागरहदसंकाझात्सुसन्त्रोउन्तःपुराच्छुभात्‌ू. । 
निष्क्र्य जनसम्बा्ध ददर्श द्वारमप्तः ॥ ६८ ॥ 

“जान पड़ता है, औरामचन््रके अभिषेकके लिये ही यह 
जल्‍दी कर रही है। इस कार्यमें घर्मतज़ राजा दशरथको 
अधिक आयास करना पड़ता है (शायद इसौलिये ये बाहर 
जहीं निकलते) ।' ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमत्त्र 
फिर बड़े हर्षके साथ श्रीरमके दर्ज़नकी इच्छासे चल पड़े। 
अमुद्रके अन्तर्वतों जल्मशयके समान उस सुन्दर अन्तप्पुरसे 
निकलकर सुमन्खने झारके सामने मनुष्योंको भारी भीड़ 
एकत्र हुई देखों ॥ ६७-६८ ॥ 
ततः पुरस्तात, सहसा विनिःसृतो 

महीपतेद्टॉरगतान्‌ू.._ विलोकबन्‌। 
ददर्शां पौरान्‌ विविधान्‌ महाघना- 
नुपस्थितान्‌ द्वारसुपेत्य बिप्ठितान्‌ ॥ ६९ ॥ 

शाज़ाके अन्तापुर्से सहसा निकलकर सुमन्त्रने द्वारपर 
'एकज हुए ल्लेगोंकों ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा, 
अहुसंख्यक पुरवासों वहाँ उपस्थित थे और अनेकनिक 
महाधनी पुरुष राजद्वारपर आकर खड़े थे॥ ६९ ॥ 


उत्माे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येः्योध्याकाण्डे चतुदर्श: सर्मः ॥ ९४ ॥ 


उस प्रकार ऑवाल्मीकिनिर्मित आर्पामायण आदिकान्यके अयोध्याका्डमें चौदहवाँ सर्ग पूया हुआ॥ १४ ॥ 
न्यननहिभ०क 
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पञ्चद॒श: सर्ग: 
सुमन्त्रका राजाकी आज्ञासे श्रीरामको बुल्ानेके लिये उनके महलमें जाना 


ते तु तां रजनीसुष्य ब्राह्मणा बेदपारगाः 
उपत्तस्थुरूपस्थाने सह राजपुरोहिता: ॥ १ ॥ 
ये बेदोंके पारक्षत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात 
बिताकर प्रातःकाल (राजाकी प्रेरणाके अनुसार) राजद्वारपर 
उपस्थित हुए थे॥ ६॥ 
अमात्या बलपुख्याक्ष मुख्या ये निगमस्थ च । 
राघवस्थाभिषेकार्थे.. प्रीयमाणा: सुसंगता: ॥ २॥ 
मज्त्री, सेनाके मुख्य-मुख्य अधिकारी और बड़े-बड़े 
सेठ-साहूकार..श्रीरामचन्द्रजीके अभिपेकके लिये बड़ों 
प्रसप्नताके साथ वहाँ एकत्र हुए थे॥ २॥ 
उदिते बिमले सूर्य पुष्ये चाध्यागतेह्हनि। 
लगने कर्कठके भ्राप्ते जन्म रामस्थ जल स्थिते ॥ ३ ॥ 
अभिषेकाय॒ रामस्य द्विजेन्तैर्पकल्पितम्‌ । 
काछना जलकुम्भाक्ष भद्गपीठ॑ स्वलंकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्थथश्व॒ सम्यगास्तीणों भास्वता व्याप्रचर्मणा। 
गज्लाबमुनयो: पुण्यात्‌ संगमादाहत॑ जलम्‌ ॥ ५॥ 
जिर्मकत सूययोदय होनेपर दिनमें जब पुष्य नक्षत्रका योग 
आया तथा श्रीरामके जन्मका करके लूग्र उपस्थित हुआ, उस 
समय श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने श्रोसमके अभिषेकके लिये सारी सामग्री 
एकत्र करके उसे जैचाकर रख दिया । जलसे भरे छुए स्तोनेके 
कलदा, भछोभाति सजाया हुआ भद्गरपीठ, चमकोले 
व्याप्नचर्मसे अच्छी तरह आबृत रथ, गज्ञा-यमुनाके पवित्र 
खह़पसे छाया हुआ जल--ये सब बस्तुएँ. एकत्र कर 
ली गयी थीं॥ ३--५॥ 
याश्षान्याः सरितः पुण्या हृदाः कृपा: सरांसि च। 
प्राग्यहाक्षो्ध्यवाहाश॒तिर्यग्वाहाश क्षीरिण: ॥ ६ ॥ 
ताध्यक्षेबाहत॑ तोथे. समुद्रेभ्यक्ष  सर्वश: 
क्षौई दि घृत॑ लाजा दर्भा; सुमनसः 
अष्हौ नव कन्या रूचिरा मत्तक्ष बसबारण: 
खजल्ाा! क्षीरिभिषछत्ना घटा: काछनराजता:॥ ८॥ 
पश्ोत्पल्युता. भान्ति पूर्णा: परमबारिणा । 
उनके श्षिता जो अन्य सदियाँ, पवित्र जलाशय, कृप और 
सरोगर हैं तथा जो पूर्वकी और बहनेवालो (गोदाबरों और 
कावेरी आदि) नदियाँ हैं, ऊपरकी ओर प्रवाहवाले जो 
(अहावर्त आदि) सगेचर हैं तथा दक्षिण और उत्तरक्की ओर 
बहनेलाछी जो (गण्डकी एवं ज्ञोणभद्र आदि) नदियाँ हैं, 
लानमें टृथके समान निर्मह जज भरा रहता है, उन सबसे 
और समस् समुद्रोंसे भी लाया हुआ जल वहाँ संग्रह करके 
रुख़ा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दहों, घो, मधु, लावा, 
कुक, फुल, आठ सुन्दर कन्याएँ, गजराज और 
दूधवाछे वृक्षोके पल्‍्लवॉसे ढके हुए सोने-चाँदीके जलपूर्ण 






















कलदा भी वहाँ विराजमान उत्तम जलसे भंरे होनेके 
साथ हो पद्म और उत्पलॉसे संयुक्त होनेके कारण बड़ी शोभा 
या रहे थे ॥ ६--८९॥ 
अन्द्रोशुविकचप्रख्यं पाण्डुरे. र्रभूषितम्‌ ॥ ९॥ 
सर्ज॑तिप्ठमति रामस्थ बालव्यजनमुत्तमम्‌ | 
श्रीरामके लिये चन्‍्द्रमाकी किरणोंके समान विकसित 
कान्तिसे युक्त श्वेत, पीतवर्णका रत्नजदित उत्तम चैंबर 
सुसज्जितरूपसे रखा हुआ था॥ ९६९॥ 
अन्द्रमण्डलसंकाशमातपत्र॑ ख॒ पाए्डरम्‌ ॥ १०॥ 
सरज॑ झुतिकर श्रीसदभिषेकपुरस्सरम्‌ | 
अन्द्रमण्डलके समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी 
अभिषेक-सामग्रीके साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुन्दर 
और प्रकाश फैलानेबाला था॥ १०९॥ 
पाण्डरक्ष वृष: सज्जः पाण्डुराश्वश्न संस्थित: ॥ ११॥ 
सुसख्वित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्च भी खड़े थे ॥ ११॥ 
बाच्त्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्च तथापरे। 
डक्ष्वाकृूणां यथा राज्ये सम्प्रियेताभिषेजनम्‌॥ १२ ॥ 
_तथाजातीयमादाब राजपुत्राभिषेचनम्‌ । 
ते राजवचनात्‌ तत्र महीपतिम्‌॥ १३ ॥ 
सब प्रकारके बाजे मौजूद थे। स्तुति-पाठ करनेवाले 
तथा अन्य मागघ आदि भी उपस्थित थे। इक्वाकुबंशी 
'राजाओंके राज्यमें जैसो अभिषेक-सामग्रीका संग्रह होना 
चाहिये, राजकुमारके अभिषेककी बैसों हो सामग्री साथ 
लेकर वे सब लोग महाराज दशसथकी आज्ञाके अनुसार वहाँ 
उनके दर्शनके लिये एकत्र हुए थे॥ १२-१३ ॥ 
अपश्यन्तोउल्य॒बन्‌ को नु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत्‌ । 
ज॒ यश्यामश्ष राजानसुदितक्ष दिवाकरः ॥ १४॥ 
यौवराज्याभिषेकक्ष सज्जों रामस्य धीमतः। 
शाजाको द्वारपर न देखकर वे कहने लगे--'कौन 
महाराजके पास जाकर हमारे आगमनकी सूचना देगा। हम 
महाराजको यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और 
बुद्धिमान्‌ श्रीरमके यौबराज्याधिषेककी सारी सामग्री जुट 
गयी है' ॥ १४१॥ 
इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वास्तांश्ष महीपतीन॥ १५॥ 
अन्नवीत्‌ तानिद॑ वाक्य सुमन्‍्त्रो राजसत्कृतः । 
बे सब लोग जब इस प्रकारकी बातें कर रहे थे; उसी 
समय राजाद्वारा सम्मानित सुमन्‍्त्रने वहाँ खड़े हुए उन समस्त 
भूपतियोंसे यह बात कही-- ॥ १५६॥ 
राम राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो हाहम्‌॥ १६॥ 
पूज्या राज़ो भवन्तश्ष रामस्य तु विशेषतः | 
अब पृच्छामि वचनात्‌ सुखमायुष्मतामहम्‌ ॥ १७॥ 




















"मैं महाराजकी आज़ासे श्रीरमको बुलानेके लिये 
तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराजके तथा विशेषततः 
श्रीरमचन्द्रजीके पूजनीय हैं। मैं उन्होंको ओरसे आप समस्त 
चिरजीबी पुरुषोंक कुदाल-समाचार पूछ रहा हूँ। आपत्तेग 
सुखसे हैं न ?'॥ १६-१७॥ 
राज़: सम्प्रतिबुद्धस्य चानागमनकारणम्‌ । 
इत्युक्त्वान्तःपुरद्वारमाजगाम पुराणबित्‌ ॥ १८ ॥ 

ऐसा कहका और जगे हुए होनेपर ओ्रोमहाराजके बाहर न 
आनेका कारण बताकर पुरातन क्ततान्तॉंको जाननेवाले सुमन्‍्र 
पुनः अन्त-पुस्के द्वारपर लौट आये॥ १८ ॥ 
ख़दा म्क्ते च तद्‌ वेइम सुमनन्‍्त्र: प्रविवेश ह। 
तुप्टाचास्य तदा बंध प्रतिह्य सर बिज्ञाम्पते: ॥ १९ ॥ 

जह राजभवन सुगजक्के सिये सदा खुला रहता था। 
उक्कोंने भीतर प्रषेधा किया और प्रवेश करके महाराजके 
चंधाकी रतुति की ॥ ६९॥ 
बायनीय॑ नरेजस्थ तदास्राद्य.व्यतिष्ठत । 
सोठत्पासाह्म तु तद्‌ बेइस तिरस्करणिमन्तरा ॥ २० ॥ 
आश्ीर्भिगुणयुक्ताभिरभितुष्ठाव. राघबम्‌ । 

आदनन्तर ये सजाके शयनगृहुके पास जाकर खड़े हो गये। 
डरा घाके डह्यच्त तिकट पहुँचकर जहाँ बोचमें केवल चिकका 
आत्तः रह गया था, मड़े हो वे गुणवर्णनपूर्वक आज्ञोर्वांदसूचक 
खचनोंद्ारा रपुकुलनरेशञाको र्ुति करने छगे--- ॥ २०१ ॥ 

ससूर्यों च्ञ काक़ुछथ दिवचैश्रवणाबपि ॥ २९॥ 
व्रुणआाभ्रिरिद्रश्ध जिजये प्रदिवान्तु ते। 

'ककुत्स्थनन्दन | ऋ्भमा, सूर्य, शितर, कुबेर, वरुण, 
मप्रि और इन्द्र आपको विजय अ्रदान कं ॥ २११॥ 
गता' भगवती रात्रिरह: शिवमुपस्थितम्‌॥ २२॥ 
बुद्धश्स्व राजशार्तूल कुरु कार्यमनत्तरम्‌ । 

'भगजती गात्रि विदा हो गयी। अब कल्याणस्वकूप दिन 
उपस्थित हुआ है। राजसिंट ! निद्रा स्थागकर जग जाइये और 
अब जो कार्य आग्र है, उसे कीणिये॥ २२९॥ 
ज्राहणा बलमुख्याक्ष नैगमाश्चागतास्त्विह ॥ २३ ॥ 
दर्शन हलक गले प्रतिसुद्धघस्व॒राघव । 

*बाहाण, स्रेशाके मुक्य अधिकारी और बड़ेन्बड़े 
रशठ-साहुकार यहाँ आ गये हैं। बे सब लोग आपका दर्दान 
चाहते हैं। रघुनन्दन ! जागिये' ॥ २३६॥ 
स्तुबन्ते ते तदा सूते सुमन्त्रे सन्त्रकोब्रिदस्‌॥ रड ॥ 
श्रतिबुद्धध ततो राजा इद॑ वचनमत्रवीत्‌ । 

सखणा करनेमें कुद्यक खूत सुमन्‍्त्र जब इस प्रकार 
करने छगे, तब राजाते जागका उनसे यह बात कहौं-- ॥ 
रामसानय सूतेति यदस्थभिहितो सथा॥२५॥ 
किमिदे कारण येन मसाज्ञा अतिवाछाते। 
ञ्र॒ चैब सम्प्रसुप्तोडहमानयेहाशु राघवम्‌ ॥ २८६॥ 
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*सूत ! श्रोसमकों बुल्य लाओ--यह जो मैंने तुमसे 
कहा था, उसका पालन क्यों नहों हुआ ? ऐसा कौन-सा 
कारण है, जिससे मेरी आज्ञाका उललब्डन किया जा रहा है ? 
सै सोया नहीं हूँ। तुम श्रीरामको झीघ्र यहाँ बुछा लाओ' ॥ 
इति राजा दशरथ: सूत तत्रान्वश्ञात्‌ पुनः । 
सत॒ राजबचन श्रुल्वा झिस्सा ग्रतिपूज्य तम्‌॥ २७ ॥ 
निर्जगाम नृपाबासान्मन्यमानः प्रिय महत्‌।, 
अपन्नो राजमार्ग च॒ पताकाध्वजशोधितम्‌॥ २८॥ 

इस प्रकार राजा दशरथने जब सूतकों फिर उपदेश दिया, 
तब थे सजाकों बह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका 
सम्पान करते हुए राजभवनसे बाहर निकल गये। थे 
मन-ही-मन अपना महान्‌ प्रिय हुआ मानने 'छरे। 
शाजभवनसे निकलकर सुमन्त्र ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित 
साजमार्गपर आ गये ॥ २७-२८॥ 
हष्ट: प्रमुदित: सूतो जेगामाशु बिलोकयन्‌। 

स सूतस्तत्र शुआ्रब रामाधिकरणाः कथा: ॥ २९ ॥ 
अभिषेचनसंयुक्ता: सर्वलोकस्य हृष्टबत्‌ । 

वे हर्ष और उल्ल्मासमें भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए. 
औौघतापूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमन्त्र वहाँ मार्गमें सब 
स्मेगोंके मैंहसे श्रीरामके राज्याभिषिककी आनन्ददायिनी बातें 
खुनते जा रहे थे॥ २९१॥ 
ततो ददर्श रुचिरं कैलाससदृश्प्रभम्‌ ॥ ३० ॥ 
रामवेइस सुमल्रस्तु शक्रवेश्मसमप्रभम्‌। 
महाकपाटपिहिते वितर्दिशतशोभितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

'तदनन्तर सुमन्त्रकों श्रीयमका सुन्दर भवन दिखायी दिया, 
जो कैलासपर्वतके समान श्चैत प्रभासे प्रकाशित हो रहा था। 
बह इन्द्रभवनके समान दीप्लिमान्‌ था । उसका फाटक विशाल 
किबाड़ोंसे बंद था (उसके भीतरका छोटा-सा द्वार ही खुला 
हुआ था) । सैकड़ों वेदिकाएँ उस भवनकी शोभा बढ़ा रही 


थों॥ ३०-३१॥ 
काझ्ननप्रतिपैकार्य सणिविद्युमतोरणम्‌ । 
शारदाध्रधनप्रख्य॑ दीपत॑ मेरुगुहासमम्‌॥ ३२॥ 


उसका मुख्य अग्रभाग सोनेकी देव-प्रतिमाओँसे 
अलैकृत था| उसके बाहर फाटकर्में मणि और मैंगे जड़े हुए. 
थे। चह सास भवन झरद्‌ ऋतुके बादल्जेंकी भाँति श्वेत 
कान्तिसे युक्त, दीप्िमान्‌ और मेरुपर्वतकों कन्दराके समान 
ज्ञोभायमान था॥ इ२ ॥ 
सण्भिर्वरमाल्यानां सुमहद्धिरलुंकृतम्‌ । 
मुक्तामणिभिराकी्ण. चन्‍्दनागुरुभूषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

सुबर्णनिर्मित पुष्पॉकी मालाओंके बोच-बोचमें पिरोयी हुई 
जहुयूल्य मणियोंसे वह भवन सजा हुआ था । दोवाएँमें जड़ी 
हुई मुक्तामणियोंसे व्याप्त होकर जगमगा रहा था (अथवा 
कहाँ मोती और मणियोके भण्डार भरे हुए थे) । चन्दन और 





अगरको सुगनन्‍्ध उसको शोभा बढ़ा रही थी॥ ३३ ॥ 
गश्धान्‌ मनोज्ञान्‌ बिसृजद्‌ दार्दुर झिखरें यथा । 
सारसैश्चल मय्रैश् विनदर्धिर्विराजितम्‌ ॥ इड ॥ 
जह भवन मलयाचलके समीपकततों दर्दर नामक 
चन्दनगिरिके जिखरको भाँति सब ओर मनोहर सुगन्ध खिखेर 
रहा था। कलरव करते हुए सास्स और मयूर आदि पक्षी 
डसकी शोभावृद्धि कर रहे थे॥ ३४ ॥ 
सुकृतेहापृगाकीर्णमुल्की्ण.. भक्तिभिस्तथा । 
मनक्षक्षुक्ष॒ भूतानामाददत्‌.. तिग्मतेजसा ॥ ३५ ॥ 
सोने आदिको सुन्दर ढंगसे बनी हुई भेड़ियोंको मूर्तियोंसे 
चह व्याप्त था। शिल्पियोने उसकी दीवारोंमें बड़ों सुन्दर 
नक्राशी की थी। बह अपनी उत्कृष्ट शोभासे समस्त 
श्राशियेकि मन और नेज्रोंकों आकृष्ट कर लेता था॥३५॥ 
अन्द्रभास्करसंकादों कुबेरभवनोपमम्‌ । 
महेन्द्रधामप्रतिस॑ जानापक्षिसमाकुलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चल्दाग और सूर्के समान तेजस्पों कुबेर-भवनके समान 
अक्षय सम्पत्तिसे पूर्ण तथा इन्रधामके ससान भव्य एवं 
अनोस्म उस श्रोरामभवनमें नाना प्रकास्के पक्षो चहक रहे थे ॥ 
पमरेस्थूइससं सूतों रामबेइम दददा ह। 
डपस्थितै: समाकीर्ण जनैसक्षलिकारिभि: ॥ ३७॥॥ 
सुसन्तनते देखा--श्रीसमका महल सेर-पर्वतके शिखरकी 
शाँति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्रीसमक्ती वन्दना 


ऋतेके लिये उपस्थित हुए असंख्य मनुष्योंसे बह भरा हुआ 


है॥ ३७॥ 
उपादाय. समाक्रान्तैस्तदा. जानपर्देर्जनै: । 
रामाधिषेकसुसुसैरुमुखै:.. समलंकृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


भाँति भा्तिके उपहार लेकर जनपद -निवासो मनुष्य उस 
क्माय चर पहुँचे हुए थे। श्रीरामके अभिषेकका समाचार 
सुनकर उनके सुस्त असन्नतासे खिल उठे थे। वे उस 
उस्सबक्कों देखनेके लिये उत्कण्ठित थे। उन सबको 
उपस्थितिसे भवगकों बड़ों ज्ञोभा हो रहीं थो॥ ३८ ॥ 
महामेघस्मप्रख्यमुदर्ष सुबिराजितम्‌ । 
नानास्त्समाक्री्णँ कुब्जकैरपि चावृत्म्‌ ॥ ३९ ॥ 
बह विशाल ग़जभवन महान्‌ मेघरूप्डके खमान 
कं और सुन्दर शोभारें सम्पन्न था। उसको दोवाएंमे 
जाता प्रकारके रक्त जढ़ें गये थे और 
भश एआ था॥ ४९॥ 
स्‌॑ खाजियुक्तेन रथेन सारथिः 
समाकुछे राजकुले विराजयन्‌। 
राजगृहात्रिपात्तिना 
पुरस्थ स्र्वस्थ मनांसि हर्घयन्‌ ॥ ४० ॥ा 
सारयि सुमन राजभवतकी ओर जानेवाले वरूथ 
(जोहैकी चहर या सींकचोंके बने हुए आवरण) से युक्त 





चरूथिना 








श्स्५ 





तथा अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए रथके द्वार मनुष्योंकी भीड़से भरे 
शाजमार्गकी ज्ञोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर-निवासियोके 
मनको आनन्द प्रदान करते हुए श्रोरमके भवनके पास 
जा पहुँचे ॥ ४० ॥ 
जत्तः समासाठ्य महाधन॑ महत्‌ 
अहष्टरोमा स बभूब सारथि: । 
मृरैमंयुरैश्च.. समाकुलोल्बर्ण 
गृहे. बराह॑स्थ डाचीपतेेरिव ॥ ४१ ॥ 
उत्तम बस्तुको प्राप्त करनेके अधिकारों श्रीरमका बह महान्‌ 
समृद्धिझाली विज्ञाल भवन शचीपति इच्रके भवनकी भाँति 
सुशोभित होता था। इचर-उधर फैले हुए मृगों और मपरोसे 
उसको ज्ञोभा और भी बढ़ गयी थी। वहाँ पहुंचकर सार 
सुमन्‍्त्रके शरीरमें अधिक हर्षके कारण रोमाञ् हो आया ॥ ४१॥ 
स्॒ तत्र कैलासनिभा: स्वलंकृताः 
अविश्य कक्ष्याख्रिदशाल्योपसा: । 
आ्रियान्‌ बरान्‌ रामसते स्थितान्‌ बहून्‌ 
व्यपोह्मशुद्धान्तसुपस्थितो रथी ॥ ४२ ॥ 
कहाँ कैलास और ख्गके समान दिव्य शोभासे युक्त, 
[सुन्दर सजो हुई अनेक ड्यौढ़ियोंको राँधकर औ्ररमचन्द्रजौकी 
आज्ञामें चलनेवाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्योको बाचमें छोड़ते हुए 
स्थसहित सुमन्त्र अन्तपपु्के द्वारपर उपस्थित हुए ॥ ४२॥ 
स॒तत्र झुआ्राव च हर्षयुक्ता 
'रामाभिषेकार्थकृतां 
जरेद्रसूनोरभिमडडलार्था: 
सर्वस्थ ल्त्रोकस्थ गिरः अ्रहृष्टाः ॥ ४३ ॥ 
उस स्थानपर उन्होंने ओरमके अभिषेक-सम्बन्धो कर्म 
कस्नेबाले स्प्रेगोकी हर्षभरी यातें सु, जो ग़जकुपार 
श्रौरामके लिये सब ओस्से मक़लकामना सूचित करती थीं। 
इसरो प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगॉंको भी हर्षोल््ाससे 
चरिपूर्ण वार्ताओंको श्रवण किया ॥ ४३॥ 


जनानाम्‌। 


महेन्द्रसद्मप्रतिमं च_ बेइस 
रामस्थ र्ये . मृगपक्षिजुष्टम्‌ । 
दर्द्श  मेरोरिव. शरइसुर् 


विध्राजमान प्रभया सुमन्त्र: ॥ ४ंड ॥ 
श्रोसमका वह भवन इन्द्रसदनकों शोभाकों तिरस्कृत कर 

रहा था। मृगों और पक्षियोंसे सेवित होनेके कारण उसकी 
स्मणीयता और भी बढ़ गयी थी। सुमन्त्रने उस भंवनकों 
देखा । वह अपनी प्रभासे प्रकाशित होनेवाले मेरुगिरिके ऊँचे 
खिखरको भाँति सुशोभित हो रहा था॥ ४४ ॥ 
उपस्थितैस्खलिकारिभिश्व 

सोपायचैर्जानपरदैर्जनैश्ष + 
कोट्या पराथैंश्व विमुक्तयानै: 

समाकुल. द्वारदे ददर्श ॥ ४५ ॥ 





उस भवनक्के द्वारपर पहुँचकर सुमत्त्रने देखा--औरामकी 
वन्दनाके लिये हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपद-वासो मनुष्य 
अपनी सवारियोंसे उतरकर हाथोंमें भाँति-भाँतिके उपहार 
लिये करोड़ों और पराधोंकी संख्यामें खड़े थे, जिससे वहाँ 
बड़ों भारी भीड़ छूग गयी थी॥४५॥ 


तत्तो महामेघमहीधराभ 

हल सत्यसह्ाम्‌ + 
शाघोषबाहां ददर्श 

'शत्तुख्र्य नागसुदग्रकायम्‌ ॥ ४६ ॥। 


खदसख्र उत्होंते औराशकी सवारोसें आनेवाले सुन्दर 
जन्नुफ़ृ2 ताथक विशालकाय गजराजको देखा, जो महान्‌ 
प्ेप्से युक्त पर्वतके समान प्रतीत होता था। उसके 
राण्हशथलसे मदकी धारा बह रहो थी । वह अंकुदासे काबूमें 
आनेवाला नहीं था। उसका लेग शजुओंके लिये अत्यन्त 
असझ्ठा था| उसका जैसा नाम था, चैसा हो गुण भी था ॥ 
स्वालकृतान्‌ साध्ररधान्‌ सक्ुझ॒रा- 

अमात्यमुख्यांश् ददर्श वल्लभान्‌। 


* ओ्ोमद्वाल्पीकोयरासायणे « 








व्यपोह्य सृतः सहितान्‌ समन्ततः 
समृद्धमत्तःपुरमःविवेश हू ॥ ड७॥ा 
उन्होंने वहाँ राजाके परम प्रिय मुख्य-मुख्य मन्त्रियॉको भी 
एक साथ उपस्थित देखा, जो सुन्दर वख्बाभूषणोंसे विभूषित 
थे और घोड़े, रथ तथा हाथियोंके साथ वहाँ आये थे। 
सुमखने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्रीरामके 
समृद्धिशालती अन्तःपुरमें प्रवेश किया॥४७॥ .« 
जलोउब्रिकूटाचलमेघसंनिर्भ 
महाविमानोपमवेहमसंयुतम्‌॥ 
अबार्यमाण: श्रविवेश सारथिः 
अभूतरत्न॑ सकरो . यथ्ार्णबम्‌ ॥ ड८ ॥ 
जैसे मगर भ्रचुर रज्नोंसे भरे हुए समुद्रमें बेरोक-टोक 
प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथि सुमन्त्रने पर्वत-झिखरपर 
आरूढ़ हुए अजिचल मेघके समान शोभायमान महान 
विमानके सदृझ सुन्दर गुहोंसे संयुक्त तथा प्रचुर रत्न- 
अप्डास्से भरपूर उस महत्वमें बिना किसी रोक-टोकके 
अवेश किया॥ ड८॥ 


इत्या्ें श्रोप्रामाषणे बाल्मीकोये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे प्ददश: सर्ग: ॥ १५॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पयमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें पंद्रहयाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १५॥ 
कन-न-नमूिलन-बक 
चोडशाः सर्ग: 


सुमन्त्रका श्रीरामके महलमें पहुँचकर महाराजका संदेश सुनाना और श्रीरामका सीतासे अनुमति 
ले लक्ष्मणके साथ रथपर बैठकर गाजेबाजेके साथ मार्गमें स्त्री-पुरुषोंकी बातें सुनते हुए जाना 


स्॒ सतस्तःपुरद्दारं समतीत्य जनाकुलम्‌ । 
अ्रविविक्तों ततः क्रक्ष्यामाससाद पुराणवित्‌ ॥ १ ॥ 
पुरातन जत्तान्तोंके ज्ञाता सृत सुमत्र मनुष्योंकी भीड़से भरे 
आत्तःपुरके द्वारकों छॉघकर महलकी एकात्तकक्षापें 
जहां भीड़ बिलकुल नहों थी॥ १॥ 
आसकार्मुकबिभ्रस्धिर्युवनर्ृष्ठकुण्डलेः + 
अप्रमादिधिरेकाग्रैः स्वानुस्कैरधिष्ठिताम्‌ ॥ २ ॥। 
शहँ श्रीरामके चरणोंयें अनुराग रशनेवाले एकाग्रवित्त 
प्रब स्राथधान युवक भ्रास और घनुष आदि लिये डटे हुए थे। 
हतके कानों शुद्ध सुपर्णक खने हुए. कुण्ठछ झलमला 
रह थे ॥ २॥ 
सत्र क्राषायिणों ब॒द्धान्‌ बेत्रपाणीन्‌ स्वल॑कृतान्‌ । 
दद्॒र्श बिछ्ठितान्‌ द्वारि स्त्यध्यक्षान्‌ सुसमाहितान्‌ ॥ ३ ॥ 
उस्त कोकीमे सुमखकों गेरुआ बल्ब पहने और हाथमे 
छ़ष्टी छियें यस्लाभूषणोंसे अलंकृत महुत-से वृद्ध पुरुष बड़ी 
साक्षधानौके साथ द्वारपा चैठे दिखायो दिये, जो अन्तःपुरकी 
खिरयफि अध्यक्ष (संरक्षक) थे॥३॥ 
ते स्रमीक्ष्य स्माय्रात्त॑ राप्प्रिग्रचिकोर्षल: । 
सहसोत्पतिता: सर्वे क्यासनेभ्य: ससरम्भ्रमा:॥ ड॥। 





सुमनत्रको आते देख श्रोगमका प्रिय करनेक्री इच्छाबाले 
वे सभी पुरुष सहसा वेगपूर्वक आसनोंसे उठकर खड़े 
हो गये॥ ड ॥ 
तानुबाच्यविनीतात्मा सूतपुत्र: प्रदक्षिण: । 
क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रो द्वारि तिष्ठति ॥ ५॥ 
राजसेबामें अत्यन्त कुशल तथा विनीत इृदयवाले सूतपुत्र 
सुमन्जने उससे कहा--“आपलोग श्रीरामचच््जीसे शीक्ष 
जाकर कहें, कि सुमन्त्र दरवाजेपर खड़े हैं! ॥ ५॥ 
ते रामसुपसड्म्य भर्तुः 
सहभायांय._ रामाय क्षिप्रमेबाचचक्षिरे ॥ ६ ॥ 
स्वासौका प्रिय करनेको इच्छावाले ये सब सेवक 
औरामचन्द्रजीके पास जा पहुँचे। उस समय श्रीराम अपनी 
धर्मपनी सीताके साथ विराजमान थे । उन सेवकॉने शीघ्र ही 
उन्हें सुमजत्रका संदेश सुना दिया॥ ६॥ 
अतिवेदितसाज्ञाय.. सूतमभ्यन्तरं. पितुः। 
तज्ैवानाययासास राघवः  प्रियकाम्यया ॥ ७॥ 
डारखक्षकोंद्वाय दी हुई सूचना पाकर श्रीरामने पिताकी 
असन्नताके ल्वियि उनके अन्तस्ज्ञ सेवक सुमन्त्रकों वहीं 
अत्तःपुरमें खुलबा लिया ॥ ७॥ 


* अयोध्याकाण्डे घोड़झ: सर्ग: 








ते. वैश्रवणसंकाशपुपविष्ट. स्वल्कृतम्‌ । 
ददश सूतः पर्यद्लू सौबणें सोत्तरच्छदे ॥ ८॥ 
वहाँ पहुँचकर सुमन्त्रने देखा श्रीरामचन्द्रजो बल्वाभषणोंसे 
अलंकृत हो कुब्ेस्के समान जान पड़ते हैं और बिछानोंसे 
युक्त सोनेके पलंगपर विराजमान हैं॥ ८ ॥ 
वराहरुघिराभेण शुचिना चर सुगख्िना । 
अनुलिप पराध्येंन चन्दनेन  परेंतपम्‌॥ ९॥ 
स्थितया पार्श्रतश्षापि बालव्यजनहस्तया । 
डपेत॑ सीतया भूचश्नित्रया शशिन॑ यथा ॥ १०॥ 
जआधुऑको संताप देनेवाले रघुनाथजोके श्रीअब्लॉमे 
खाराहके रुधिरकी भाँति खाल, पवित्र और सुगन्धित उत्तम 
चन्दनका लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास 
बैठकर अपमे हाथसे चर्बर डुल्म रहो हैं। सीताके अत्यन्त 
समौप बैंठे हुए श्रीराम चित्रासे संयुक्त चद्रमाको भाँति 
शोभा पते हैं॥ ९-१० ॥ 
ते. तपन्तमिवादित्यपुपपत्न॑ स्वतेजसा। 
बबन्‍्दे बरदं बन्दी विनयज्ञों बिनीतवत्‌॥१९१॥ 
विनयके ज्ञाता बन्दी सुमन्त्रने तफते हुए सूर्यको भाँति 
अपने नित्य प्रकाशसे सम्पन्न रहकर अधिक त्रकाडित 
ऐोनेबाले खरदायक श्रीयमको विनोत्तभावसे प्रणाम किया॥ 
प्रा सुसुख् दृष्ठा बिहारशयनासते। 
राजपुत्रमुबाचेते. सुमओ . राजसत्कृत: ॥ ९२ ॥ 
बिहारकाकिक दायनके लिये जो आसन या, उस 
अलंगपर बैठे हुए असत्र मुखवाले राजकुमार श्रीगमका दर्शन 
करके सजा दक्षरथद्रारा सम्मानित सुसन्‍तने हाथ जोड़कर इस 
प्रकार कह्ा-- ॥ ६२ ॥ 
कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वाँ ड्रघ्ुमिच्छति । 
महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यतां तत्र मा चिरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
'श्रोगम ! आपको पाक्तर महारानी कौसल्या सर्वश्रेष्ठ 
संतानबाली हो गयी हैं। इस समय रानो कैकेयीके साथ बैठे 
हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः जहाँ 
चहिये, तिृण्य न कौजिये' ॥ ६३॥ 
एपपुक्तस्तु संहष्टों नरसिंहो महाह्युतिः । 
लत: सम्मानयाघास सौतामिदसुबाच ह॥ १४ ॥ 
सुमच्यके ऐसा कहतेपर महातेजस्वो नरअ्रेष्ठ श्रोगामने 
स्रौताजीका सम्मान करते हुए प्रसक्नतापूर्वक उससे इस 
घकार कहा --॥ हढ॥ 
देलि देवआ देखी अ समागम्यब मदत्तरे। 
अन्तयेते. श्रुत॑ किंचिद्भिषेचनसंहितम्‌ ॥ १० ॥ 
देवे। जान पड़ता है, पिताजी और माता कैकेयो 
मेदे सिएयमें ही कुछ खिचार कर रहे 
है। ।निक्षय हां मेरे अभिषकके सस्बन्थमें हो कोई बात 
जल होगी॥ ६५॥ 




















श्श्छ 


लक्षवित्वा ह्वाभिप्रा्य प्रियकामा सुदक्षिणा | 

संचोदयति राजान॑. मदर्थमसितेक्षणा ॥ १६ ॥ 
'मेंरे अभिषेकके बिषयमें राजाके अभिप्रायको लक्ष्य 

करके उनका प्रिय करनेको इच्छावाली परम उदार एब्े समर्थ 

कजरोरे नेत्रॉवाली कैकेयो मेरे अभिषेकके लिये ही राजाकों 

प्रेरित कर रही होंगी॥ १६॥ 

सा भ्रहष्टा महाराज॑ हितकामानुबर्तिनी । 

जननी चार्थकामा में केकबाश्चिपतेः सुता ॥ १७॥ 
"मेरी माता केकयराजकुसारी इस समाचारसे बहुत प्रसन्न 

हुई होंगी। बे सहाराजका हित चाहनेबाली और उनकी 

अनुगामिनी हैं। साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं। अतः 

वे महाराजको अभिषेक करनेके लिये जल्दी करनेको कह 

रहो होंगी॥ १७॥ 

दिल्टया खल्हु महाराजों महिष्या प्रियया सह । 

सुमन आ्रहिणोद्‌ दूतमर्थकामकरे मम ॥ १८ ॥ 
*सौभाग्यकी बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानीके 

साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभीष्ट अर्थकों सिद्ध करनेवाले 

सुमन्त्रको हो दूत बनाकर भेजा है॥ ६८॥ 

आादृशी परिषत्‌ तत्र तादृशो दूत आगतः। 

चुवमहव माँ राजा चौबराज्येडभिषेक्ष्यति ॥ १९ ॥ 
“जैसो वहाँ अन्तस्ज्र परिषद्‌ बैठी है, वैसे ही दूत 

सुमन्त्रजी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज हो महाराज मुझे 

युवराजके पदपर अभिषिक्त करेंगे॥ १९॥ 

हन्त झीघ्रमितों गत्वा द्रक्ष्यासि च महीपतिस्‌। 

सह त्व॑ परिवारेण सुखमास्स्व रमस्व छ॥ २०॥ 
“अतः मैं असन्नतापूर्वक यहाँसे शीघ्र जाकर महाराजका 

दर्शन कहूँगा। तुम परिजनोंके साध यहाँ सुखपूर्वक बैठो 

और आनन्द करो' ॥ २०॥ 

पतिसम्मानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा । 

आ द्वारमनुबब्नाज मड़लान्यभिदध्युषी ॥ २१॥ 

द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रॉवाली 

उनका मज्ल-चिन्तन करती हुई स्वामीके साथ- 

साथ द्वारतक उन्हें पहुँचानेके लिये गयीं॥ २१॥ 

राज्य॑ द्विजातिभिर्जु्टं राजसूयाभिषेचनम्‌ । 

कर्तुंमहति ते राजा बासबस्थेत्र ललोककृत्‌॥ २२॥ 
उस समय वे बोलौं--'आर्यपुत्र | ब्राह्मणॉके साथ 

रहकर आपका युवराजपदपर अभिषेक करके महाराज दूसरे 

समयमें राजसूय-यज्ञमें सम्रादके पदपर आपका अभिषेक 

करनेयोग्य हैं। ठोक उसी तरह जैसे लोकस्नरष्टा बहने 

देवराज इन्द्रका अभिषेक किया था॥ २२॥ 

दीक्षित ब्रतसम्पन्न॑ बराजिनधरं शुच्चिम्‌। 

कुसड्शुज्ञपाणिं च पह्यन्ती त्वों भ्रजाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
“आप राजसुब-यज्ञमें दीक्षित हो तदनुकूल ब्रतका पालन 

















करनेमें तत्पर, श्रेष्ठ मृगचर्मघारी, पवित्र तथा हाथमें 
मृगका श्रुद्न घारण कस्नेबाले हों और इस रूपमें आपका 
दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवामें संल्म रहूँ--यहा 
मेरे शुभ-कामना है॥ २३ ॥ 

पूर्वों दिशे बा्रघरों दक्षिणां पातु ते यमः। 

अरुण: पश्चिमामाशां धनेहस्तूत्तरां दिशम्‌॥ २४॥ 
“आपको पूर्व दिशामें वज़घारी इन्द्र, दक्षिण दिशामें 
मंगल, परक्षिम दिशामें वरुण और उत्तर दिज्ञामें कुबेर 





रक्षा करें ॥ र४6॥ 
अथ . सौताभनुज्ञाप्प. कृतकौतुकमड्ूलः । 
निश्चक्ताम सुमनन्‍्त्रेण स्रह राप्तो निवेशनात्‌॥ २७॥ 


तदनन्तर स्रोताकी अनुशति छे उत्सवक्ालिक मज़लकृत्य 
धूर्ण करके श्रोगमचद्रजी सुमतत्रके साथ अपने महखसे बाहर 
निकले ॥ २७५॥ 
चर्बलादिय निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाणायः । 
लक्ष्मण ड्वारि सरोउपक्यत्‌ प्राद्माजलिपुट स्थितम ॥ २६॥ 

फर्षतकी गुफामे भ्ायत करनेयाला सिंह जैसे पर्वतसे 
निकछकर आता है, उसी प्रकार महलसे निकलकर 
अशाचब्दजीने द्वारपर लूथ्मणको उपस्थित देखा, जो 
विगोतभाणसे हाथ जोड़े खड़े थे ॥ २६॥ 
अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्‌ स॒हज्जनैः। 
से सर्वानर्थितों तृष्टा समेत्य अतितत्डा ख॥२७॥ 
सतत: पावकर्संकाधामारुरोह. रथोत्तमम्‌ । 
अयाधं पुरुषव्याप्रों राजिते राजनन्दनः ॥ २८॥ 

तदतत्तर मध्यम कक्षामें आकर वे मित्रेंसे मिले। 
फिर प्रार्थी जनोंको उपस्थित देख उन सबसे मिलकर 
उन्‍हें संतुष्ट करके पुरुषसिंह राजकुमार राम व्याघचर्मसे 
आंषत, शौधाशाली तथा अग्रिके समान तेजस्त्रो उत्तम 
रधपर आरूढ़ हुए॥ २७-२८॥ 
शेघनादपसम्धाधे प्रणिद्ेमविभूषितम्‌ । 
सुष्णन्तमिव चक्षूंषि प्रभया मेस्वर्चसम्‌ ॥ २९ 

उल् स्थक्की भरघराहट मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान 
अतीत होती थों। उसमें स्थानकी सेकीर्णता तहों थीं। 
जह बिस्तृत भा और मणि एवं सुबर्णसे विभूषित था। 
उसकी कान्ति सुवर्णमय मेरुपर्णतके समान जान घड़तो थी। 
खह रथ अपनों अभासे ल्ोगॉफी आँखोंमे चकाचौंच-सा 
पैदा कर देता था॥ २९ ॥ 

श्र युक्ते. परमवाजिधि: । 

हरियुक्ते सहस्थाक्षो स्थमित्र इवाशुगम॥ 

उत्ताँ उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होनेके 
कारण हार्थीके बचोके समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्त 
सेधारी इद्ध होः रैगके घोड़ोंसे युक्त शोज्गासी स्थपर सवार 
ऐते है, उसी प्रकार औगग अपने उस रथपर आरूढ़ थे ॥ 





अबयो तूर्णमास्थाय राघवों ज्वल्ित: प्रिया । 
स॒पर्जन्य इबाकाशे स्वनवानभिनादबन्‌ ॥ ३९ ॥ 
निकेतान्नि्ययौ श्रीमान्‌ महाभ्रादिव चन्द्रमा: । 

अपनी सहज शोभासे प्रकाशित श्रीरघुनाथजी उस 
रथपर आरूढ़ हो तुरंत बहाँसे चल दिये। बह तेजस्वी 
रथ आकाझमें गरजनेबाले मेघकी भाँति अपनी घर्घर 
ध्वनिसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित करता हुआ महान. 
मेघखतप्डसे निकलनेवाले चन्द्रमाके समान श्रीराम उस 
अवनसे बाहर निकला॥ ३१३॥ 
चित्रचापरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघबानुजः ॥ ३२ ॥ 
ज्ञुगोप श्रातरे भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः । 

श्रोसमके छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथमें विचित्र चबैर लिये 
उस रथपर बैठ गये और पीछेसे अपने ज्येष्ठ श्राता श्रीरमकीं 
रक्षा करने लगे॥ ३२१॥ 
लतो.. हलहलाशाब्दस्तुमुल;.. समजायत ॥ ३३ ॥ 
तस्य निष्क्रममाणस्थ जनौघस्थ समन्ततः | 

फिर तो खब ओरसे मनुष्योंकी भारी भीड़ निकलने लगी। 
उस्र समय उस जन्म के चलनेसे सहसा भयंकर 
कोल्महकू मच गया॥ ३३३॥ 
ज़तो हयवरा सुख्या नागाक्ष गिरिसंनिभा; ॥ ३४ ॥ 
अनुजम्मुस्तथा राम॑ द्ातझोउथ सहल्वधा: | 

औरामके पीछे-पीछे अच्छे-अच्छे घोड़े और पर्वतोकि 
समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारोंकी 
संख्यामें चलने लगे॥ ३४३॥ 
अग्रतश्चास्य संनद्धाश्वन्दनागुरुभूषिता: ॥ ३५॥ 
खब्बचापघरा: शूरा जम्मुराशंसलों जना:। 

उनके आगे-आगे कबच आदिसे सुसज्जित तथा चन्दन 
और अगुरसे विभूषित हो खड्ट और धनुष धारण किये 
बहुत-से शूस्वोर तथा मडुलाशंसी मनुष्य--वच्दी आदि 
चल रहे थे॥ ३५६॥ 
जतो बादिवशब्दाक्ष स्तुतिशब्दाक्ष बन्दिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सिंहनादाश शूराणां ततः शुश्रुविरि पथ्ि। 
हर्म्घालातायनस्थाभिभूषिताभिः._ समन्ततः ॥ ३७ ॥ 
क्कीर्यमाण: सुपुष्पौधैर्ययाख््रीभिररिंदम: । 

तदनन्तर मार्ममें वाह्यॉकी ध्वनि, वन्दीजनोंके स्तुतिपाठके 
झब्द तथा शस्बोणेके सिंहनाद सुनायी देंने लगें। महलोंकी 
फडड़कियोंमें बैठ हुई वस्राभूषणोंसे विभूषित वनिताएँ, सब 
ओरसे शत्रुदमत श्रोरमपर ढेर-के-ढेर सुन्दर पुष्प बिखेर रही 
थीं। इस अवस्थामें त्रेरम आगे बढ़ते चले जा रहे थे॥ 
राम सर्वानवद्याडूयो रामपिप्रीषया ततः॥३८॥ 
वचोभिस्यवैहंम्बंस्था: क्षितिस्थाश्न बबन्दिरे। 


उस समय अड्डाल्काओं और भूठलपर खड़ी हुई 





सर्वाद्रसुच्दरी युवतियाँ ्रोगमका प्रिय करनेकी इच्छासे श्रेष्ठ 


बचनोंड्रारा उनको स्तुति गाने लूमीं ॥ ३८१ ॥ 
नन्दृति ते माता कौसल्या मातृनन्दन ॥ ३९ ॥ 
'पहयन्ती सिद्धयात्र त्वां पित्ये राज्यमुपस्थितम्‌ । 

"माताकों आनन्द प्रदान करनेवाले रघुबार ! आपको यह 
यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस 
अवस्थामें आपको देखती हुई आपको माता कौसल्या निश्चय 
हो आनन्दित हो रही होंगी॥ ३९२ ॥ 
सर्वसीमन्तिनीभ्यक्ष सीतां सीसन्तिनों बराम्‌॥ ४० ॥ 
अमस्यन्त हि ता नायों रामस्य हृदयप्रियाम्‌। 
तया सुबरितं देव्या पुरा नून॑ महत्‌ तपः॥ ४९ ॥ 
रोहिणीब शशाद्वेन रामसंयोगधाप या। 

"बे नारियाँ श्रीरमकों इृदयबल्लभा सोसान्तिनी सोताको 
संखारकी समस्त सौभाग्यवतों खयोंसे ्रेष्ट मानती हुई कहने 
रूगीं--'उन देवी सीताने पूर्वकालमें निक्षय हो बड़ा भारी 
उप किया होगा, तभो उन्होंने चड्मासे संयुक्त हुई रोहिणोकी 
भाँति श्रीरमका संयोग प्राप्त किया है' ॥ ४०-४९ ॥ 
इति  श्रासादश्ड्नेण.. प्रमदाभिननरोत्तम: । 
झुश्राव राजमार्गस्थ: प्रिया बाच उदाज़ता: ॥ ४२ ॥ 

इस भ्रक्तार राज़मार्गपर स्थपर हुए ओरामचन्द्रजो 
प्रासादशिखरयेपर बैठी हुई युवती स्किवो्के वास कही गयो ये 
च्यादों चातें सुन रहे थे॥ डर ॥ 
सतर॒राघबस्तत्र तदा प्रल्वापा- 

ज्युआाब ल्लोकस्थ समागतस्य। 
आत्माश्चिकारा विविधाश् बाच: 
अहष्टरपस्थ पुरे. जनस्य ॥ ड३॥ 
उत्म समय अबोध्यामें आये हुए दूर-दूरके ल्मग अत्यन्त 
उर्षसे भरकर वहाँ श्रीरमचद्रजोके विषयमें जो जार्तालाप 
और त५४-तरहको बातें करते थे, आपने विषयमें कही गयी 
उत सभी बातोंकों श्रोश्वुनाथनी सुनते जा रहे थे ॥४३॥ 
एफ श्रिय॑गक्तति राघवोडछा 
राजप्रस्रादाद्‌ बिपुलों गमिष्यन्‌। 
वर्य सर्षसपृद्धकामा 
चेषासध॑ जो भविता प्रशास्ता ॥ डूड ॥ 

















फ्ते 





श्र 





वे कहते थे--'इस समय ये श्रीसमचन्द्रजी महाराज 
दक्षरथकी कृपासे बहुत बड़ी सम्पत्तिक अधिकारी होने जा 
रहे हैं। अब हम सब ल्लोगोंकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो 
जायेगी, क्योंकि ये श्रोराम हमारे शासक होंगे ॥ ४४ ॥ 
लाभो जनस्थास्थ यदेष सर्व 
अपल्थते . राष्ट्रमद चिराय। 
न ह्वात्रिय॑ किंचन जातु कृश्षित्‌ 
पश्येज्न दुःख मनुजाधिपेडस्मिन्‌ ॥ ४५॥ 
'यदि यह सारा राज्य चिरकालके लिये इनके हाधमें आ 
जाय तो इस जगत्‌की समस्त जनताके लिये यह महान्‌ लाभ 
होगा। इनके राजा होनेपर कभी किसोका अप्रिय नहीं होगा 
और किसको कोई दुःख भी नहीं देखना पड़ेगा' ॥४५॥ 
स्त॒घोषवद्धिक्ष हयै: सनागैः 
पुरःसरैः. स्वस्तिकसूतमागश्चैः । 
सहीयमान: _ प्रबरैक्ष 
राभिष्ठुतो वैश्रणों यथा ययौ॥ ४६॥ 
हिनहिनाते हुए |, चिग्घाड़ते हुए हाथियों, 
जय-जयकार करते हुए आगे-आगे चलगेकालेः बन्दियों, 
स्वुत्तिपाठ करनेवाले सूतों, बंशकी विरुदावलि बखाननेवाल्े 
मागघों कथा सर्वश्रेष्ठ गुणगायकोंके तुमुल घोषके बीच उन 
बन्‍्दी आदिसे पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्रीरामचन्रजों 
कुबेरके समान चल रहे थे ॥ ४६ ॥ 
करेणुमातड्डरथाश्वसंकुले 
महाजनोथे: 








घरिपूर्णचत्वरम्‌ । 
बहुपण्यसंचर्य 
ददर्श रामो बिमलं महापथम्‌॥ ४७ ॥ 

आज़ा करते हुए औरामने उस विज्ञाक राजमार्गको 
देखा, जो हथिनियों, मतबाले हाथियों, रथों और घोड़ोंसे 
स्कचाखच भरा हुआ था। उसके ग्रत्येक चौराहेपर मनुष्योंकी 
भारों भीड़ इकट्ठी हो रहो धो। उसके दोनों पार्श्रभागोमें 
प्रचुर रत्रोंसे भरी हुईं दुकानें थों तथा विक्रयके योग्य और भी 
अहुत-से ह्रव्योंके ढेर वहाँ दिखायी देते थे। यह गज़मार्ग 
बहुत साफ-सुथरा था॥ ४७॥ 


जधूतरत्न 


इत्पाणें श्रीपद्राणायणे वाल्मीकौये आदिकाब्येडयोध्याकाप्डे घोडशः सर्ग: ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार थरीवाल्मीकिनिर्मित आर्पपामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें सोलहवाँ सर्य पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 
अमान 
सप्तदश: सर्गः 


औरामका राजपथकी झोभा देखते और सुह्ददोंकी बातें सुनते हुए पिताके भवनमें प्रवेश 


स॒राप्तो रथ्षमास्थाय सम्प्रह्सुहज्जनः । 
पताक्काध्चजसापत्र महाहांगुरूधुपितम्‌ ॥ १ ॥ 
अपश्यन्नगर॑ श्रीमान्‌_ नानाजनसमन्बितम्‌ । 
से गहैरभ्रसंकादीः . पाण्डुरैस्पशोभितम्‌ ॥ २ ॥ 


इस प्रकार औमान्‌ रामचन्द्रजी अपने सुहदोंको आनन्द 
प्रदान करते हुए रथपर बैठे राजमार्गके जौचसे चले जा रहे 
थे; उन्होंने देखा--सास नगर ध्वजा और पताकाओंसे 
सुझोमित हो रहा है, चारों ओर बहुमूल्य अगुरु नामक 








राजमार्ग ययों रामो मध्येनागुरुधूपितम्‌ । 


धुपको सुगख्ख छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्योंको 
सु 


* श्रीमद्वाल्मोकीयरामायणे « 








भीड़ दिखायी देती है। बह राजमार्ग श्वेत बादलॉंके समान 
उज्ज्वल भव्य भबनोंसे सुशोभित तथा अगुरुकी सुगन्बसे 
व्याप्त हो रहा था॥२॥ 
अन्दनानां चर सुख्यानामगुरूणा च संचयै: ॥ ३॥ 
उत्तमानां ऋ गन्धानां क्षौमकौशाम्बरस्थ च। 
अबिद्धाभिश्च॒मुक्ताभिरुत्तमे: स्फाटिकैरपि ॥ ४ ॥ 
ज्ोभपानससम्बाध ते. राजपथमुत्तमम्‌ । 
संवृत॑. विविध: पुष्पैर्भक्ष्यैरुशाबचैरपि ॥ ५ ॥ 
ददशें ते राजपथ दिवि देवपतियंथा। 
द्यक्षतहब्रिलांजिर्धुपैरपुरुचन्चनैः न] 
जानामाल्योपगन्यैश सदाभ्यर्चितचत्वरम्‌। 
आक्ती श्रेणीके चन्‍्दनों, अगुरू नामक धूपों, उत्तम 
गचप्रण्यों, अलसी या सन आदिके रेशोसे बने हुए कपड़ों 
तथा रेशमी जखरोंके ढेर, अनचिधे मोती और उत्तमोत्तम 
स्फटिक रक्न तस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्गको शोभा बढ़ा 
रहे थे। बह ताता प्रकारके पुष्पों तथा भाँति-भाँतिके भव्य 
पदार्थेसिं भय हुआ था। उसके चौराहोंको दहो, अक्षत, 
हविष्य, राबा, धुप, अगर. चन्दन, नाना श्रकारके पुष्पहार 
और गन्दद्रव्योसे सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोकमें 
चैडे हुए देवशज इन्द्रको भाँति रथारूढ श्रीयमते उस 
ग़जमार्गको देखा॥ ३- ६ ॥ 
आझ्ञीर्यादान, बहुअशरण्वन्‌ सुहर्दि: समुदीरितान्‌ ॥ ७ ॥ 
अधाई च्ापि सम्पूज्य सर्वानेब नरान्‌ ययौ। 
जे अपने सुबदोंके मुखसे कहे गये बहुत-से 
आशोर्कादोंकों सुनते और यथायोब्व उन खब लोगोंका 
सर्गान करते हुए चले जा रहे थे ॥ ७१॥ 
पितामहैराखरित॑.. तथैत. अपितामहैः ॥ ८ ॥ 
अद्योपादाय ते. मार्गमभिषिक्तोइलुपालय । 
(उनके हितैषो खुद कहते थे--) रुनन्दन ! तुम्हांर 
पितामह और प्रपितागष्ट (दादे और परदादे) जिसपर चलते 
आये है, आज उरी गार्गकों ग्रहण करके युवराज-पदपर 
अभिषिक्त ग्लो आप एस सब ल्मेगोंका निरन्तर पालन करें ॥ 
यथा मम पोषिताः पित्रा यथा सर्वे: पितामहैः । 
ततः सुख्तां सर्णें रासे वल््याम राजनि॥ ९॥ 
(फिर वे आपस्रमें कहने छगे--) भाइयों ! श्रौरामके 
| तथा रागस्त पितामफ्रोद्ठाण जिस प्रकार हमल्ोगोंका 
पालय-गोषण हुआ है, श्रीगमके राजा होनेपर हम उससे भी 
अधिक सुखी रहेंगे॥ ९ ॥ 
अकमढा हि भुक्तेग परमार्थरले छल नः। 
अधि पष्याघ निर्यान्ति रास राज्यें भ्रतिष्ठितम्‌ ॥ ९० ॥ 
'यंदि हम राज्यपर अतिष्ठित हुए श्रीसमकों पिताके 
सबसे निकलते हुए देख छे--बंदि राजा रामका दर्शन 
कर लें ते अब हमे इहलोकके भोग और परमार्थस्वरूप मोक्ष 














लेकर क्या करना है॥ १०॥ 
जतत्तो हि नः प्रियतरं नान्यत्‌ किंचिद्‌ भविष्यति । 
अथाभिषेको रामसस्थ राज्येनामिततेजस: ॥ ११ ॥ 
"अमित तेजस्वी श्रीरमका यदि राज्यपर अभिषेक हो 
जाय तो वह हमारे लिये जैसा प्रियतर कार्य होगा, उससे 
बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा' ॥ ११॥ 
एताश्षान्याश्ष सुदददामुदासीनः शुभा: कथा: |, 
आत्पसम्पूजनी: श्रुण्वन्‌ ययौ रामों महापथम्‌॥ १२ ॥ 
सुहृदोंके मुँहसे निकली हुई ये तथा और भी कई तरहकी 
अपनी प्रशंसासे सम्बन्ध रखनेवाली सुन्दर बातें सुनते हुए. 
औ्रीरमचन्द्रजों राजपथपर बढ़े चले जा रहे थे॥ १२॥ 
न हि तस्मात्मन: कश्िश्क्षुपी बा नरोत्तमात्‌। 
जरः शक्रोत्यपाक्र्ठुमतिक्रास्तेषपि राघबे ॥ १३ ॥ 
(जो श्रीगमकी ओर एक बार देख लेता, वह उन्हें 
देखता हो रह जाता था।) श्रीरघुनाधजीके दूर चले जानेपर 
भी कोई उन पुरुषोत्तमकी ओरसे अपना मन या दृष्टि नहीं 
हटा पाता था॥ १३॥ 
[यश्च राम न पह्येतु य॑ च रामो न पश्यति | 
निन्दितः सर्वल्लोकेयु स्वात्माप्येने विगहते॥ १४ ॥ 
उस समय जो श्रीरमको नहीं देखता और जिसे श्रीराम 
नहीं देख लेते थे, चह समस्त ल्तेकोंमें निन्दित समझा जाता 
था लथा स्वयं उसकी अन्तरात्मा भी उसे घिक्कारती थी॥ 
सर्वेषु स॒ हि धर्मात्मा वर्णानों कुर्ते दयाम्‌। 
अआतुणा हि वय:स्थानों तेन ते तमनुब्रता:॥ ९५॥ 
धर्मात्पा औराम चारों वर्णकि सभी मनुष्योपर उनकी 
अवस्थाके अनुरूप दया करते थे, इसलिये वे सभी उनके 
भक्त थे॥ १५॥ 
चतुष्पधान. देवपथांशैत्यांशायतनानि च। 
अदक्षिणं. परिहरज्जगाम नृपतेः सुतः ॥ १६॥ 
साजकुमार श्रीराम चौराहों, देवमागों, चैत्यवृक्षों तथा 
देबमन्दिरोंकों अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे चढ़ रहे थे॥ 
स॒ राजकुलपासादाय मेघसब्बोपमै: शुभैः । 


अ्रासादश्पूज्रैिविये:._ कैलासशिखरोपमै: ॥ ९७॥ 
आखवास्यद्धिर्गगन॑ विमानैरिव पाण्डुरैः । 
वर्धमानगृहैश्चापि रत्नजालपरिष्कृतैः ॥ १८ ॥ 


तत्‌ पृथ्िव्यां यूहवर॑ महेन्द्रसदनोपमम्‌ । 
राजपुत्र: पितुर्वेइम प्रविवेश श्रिया ज्वलन्‌॥ १९॥ 
राजा दशस्थका भवन मेघसमूहोंके समान शोभा 
चानेवाले, सुल्दर अनेक रूप-रंगवाले कैलासशिखरके समान 
उज्ज्बल प्रासादशिखरों (अद्डाल्किओं) से सुशोभित था। 
उसमें समोक्ी जालीसे विभूषित तथा बिमानाकार क्रौड़ागृह 
ओी बने हुए थे, जो अपनी बैत आभासे प्रकाशित होते थे। 
जे अपनी ऊँचाईसे आकाझको भी लधते हुए-से प्रतीत होते 


* अयोध्याकाप्डे अष्टादश: 














गूहोंसे युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भृतलपर इन्द्रसदनके 

समान झोभा पाता था। उस राजभवनके पास पहुँचकर अपनी 

ज्ञोभासे प्रकाशित होनेवाले राजकुमार ओऔरामने फिताके 

महलमें प्रवेश किया ॥ १७--१९ ॥ 

स॒ कक्ष्या धन्विभिगुप्तास्तिख्रोउतिक्रम्य वाजिभि: । 

प्रदातिरपे कक्ष्ये द्वे जगाम नरोक्तमः ॥ २०॥ 
उन्होंने घर्घर बॉरोड्रारा सुरक्षित महलकी तीन 

ड्यौढ़ियोंको तो घोड़े जुते हुए रथसे हो पार किया, फिर दो 

के पुरुषोत्तम राम पैदल हो गये ॥ २० ॥ 

स सर्बाः समतिक्रम्य कक्ष्या ददारथात्मज: | 








इस अकार सारी ड्यौढ़ियॉंकों पार करके दशरथनन्दन 
श्रीयम साथ आये हुए सब ल्लोगोंकों ललौटाकर स्वयं 
अन्तःपुरमें गये॥ २६॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा 
जनः स सर्बों मुद्ितों नृपात्मजे। 
अतीक्षते तस्य पुनः सम निर्गर्म 
यथोदय॑ च्द्रमसः सरित्यति: ॥ २२ ॥ 
जब ग़जकुमार श्रीराम पिताके पास जानेके लिये अन्तःपुरमें 
अविष्ट हुए, तब आनन्दमग्र हुए सब लोग बाहर खड़े होका 
उनके पुनः निकलनेकी प्रतीक्षा करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे 


संनित्रत्थ॑जन॑ सर्व शुद्धान्तःपुरमत्यगात्‌ ॥ २९ ॥ | सरिताओंका स्वामी समुद्र चत्रोदयकी प्रतीक्षा करता रहता है॥ 
इत्पार्षे श्रीमड्रापायणे बाल्मीकोये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे सप्दशः सर्गः ॥ १७ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्पोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अग्रोध्याकाष्डमें सत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १७ ॥ 


अष्टादश: सर्गः 


श्रीरामका कैकेयीसे पिताके चिन्तित होनेका कारण पूछना और कैकेयीका कठोरतापूर्वक अपने 
माँगे हुए वरोंका दृत्तान्त बताकर श्रीरामको वनवासके लिये प्रेरित करना 





स ददझांसने रामो बिषण्णं पितरे झुधे। 
कक्रेण्या सहिते दीने मुखेन परिशुष्यता॥ १ ॥ 
महलमें जाकर श्रोसमने पिताकों कैकेयोके साथ एक 
सुन्दर आसनपर बैठे देखा । वे चिपाइमें डूबे हुए 
मुँह सूर्ष गया था और बे बढ़े दबनोय दिखायी 
स्र॒पितुश्षरणी पूर्वमभिवाद्य बिनीतवत्‌। 
ततो बबन्दे चरणौ कैकेब्या: सुसमाहितः ॥२॥ 
निकट पहुयनेपर क्ररमने विनोतभावसे पहले अपने 
पिताके चरणोमें प्रणाम किया; उसके बाद बड़ी सावघानोंके 
साथ उन्होंने कैकेयोके चरणोंमे भी मस्तक झुकाया ॥ २॥ 
जामेत्युकबा तू बचने बाष्यपरयाकुलेक्षण: । 
काक्षाक नृपत्तिदीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस समय दौनदशामें पड़े हुए राजा दशरथ 
राम !' ऐसा कहकर चुप को गये (इससे आगे उनसे वो 
नहीं गया) । उनके नेज्रोसे आँसू भर आये, अतः बे श्रोसमकों 
ओर न तो देख सके भौर त उनसे कोई बात हो कर सके ॥ 
तदपूर्णव.. परपतेद्द्र. रूपे.. भयावहम्‌ । 
राषोषपि भय्रसापन्न; पदा स्पृष्टेब प्त्नगम्‌॥ ४ ॥ 
राजाका शाह अधूतपूर्ण भयंकर रूप देखकर श्रोरामक्रो भी 
भय हो गया, गानों उ्दोने पैरसे किसो सर्पको छू दिया हो ॥ 
इख्शरप्रह्टस्त झोकसंतापकर्शितम्‌ । 
निःश्वसच्ौ गमहाराज॑ व्यधिताकुल्चेतसम्‌ ॥ ५॥ 
ऊमिपालिनपक्षोर्ध्य॑ क्षुश्यनततमिव॒ सागरम्‌। 
अपप्रतमिवादित्यपुक्ताउतपृ्षि था ॥ ६ ॥ 
गणाक्ती इक्ियोर्से प्रसभता तहों थो; वे झोक और 





थचे॥ 















संतापसे दुर्बल हो रहे थे, बारंबार लंबी साँसें भरते थे तथा 
उनके चित्तमें बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वें ऐसे दोखते 
थे, मानो तसक़माल्त्रओंसे उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुव्ध हो 
उठा हो, सूर्यको राहुने अस लिया हो अथवा किसी महर्षिने 
झूठ बोल दिया हो॥ ६ ॥ 
अच्ल्त्यकल्प॑ नृपतेस्ते झ्ोकमुपधारवन्‌ । 
बचधूव संरब्धतर: समुद्र इब पर्वणि॥ ७छ॥ 
शाजाका वह शोक सम्भावनासे परे था। इस शोकका क्या 
कारण है--यह सोचते हुए ्ररामचन्द्रजो पूर्णिमाके समुद्रकी 
भांति अत्वत्त विश्षुव्ध हो उठे ॥ ७॥ 
चिन्तयामास चतुरो राम: पितृहिते रतः। 
क्िंस्विद्येवनृपतिन मां अल्यभिनन्दलि ॥ ८ ॥ 
पिताके हितमें तत्पर रहनेबाले परम चतुर श्रीराम सोचने 
छगे कि 'आज ही ऐसी क्या बात हो गयी' जिससे महाराज 
मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं॥ ८ ॥ 
अन्यदा मां पिता दूद्टा कुपितोउपि भ्रसीदति। 
तस्य मामा सम्प्रेक्षष किमायासः प्रवर्तते ॥ ९॥ 
“और दिन तो पिताजी कुपित होनेपर भी मुझे देखते ही 
प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्रेश 
क्यों हो रहा है! ॥ ९॥ 
स॒दीन ड़ब झ्ोकातों विषण्णवदनझुतिः । 
कैकेयीमभिवाहब॒ रामो.. बचनमत्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 
यह सब सोचकर श्रोराम दोन-से हो गये, शोकसे कातर 
हो उठे, विधादके कि कारण उनके मुख़की कान्ति फीकी पड़ 












कच्चित्मया नापराद्धमज्ञानाद्‌ येन मे पिता। 


कुपितस्तत्ममाचक्ष्व अ्रसादय ॥ १९ ॥ 
"मा ! मुझसे अनजानमें कोई अपराध तो नहीं हो गया, 

जिससे पिताजी मुझपर नाराज हो गये हैं। तुम यह बात मुझे 

खताओ और तुम्हीं इन्हें ममा दो ॥ ११॥ 

अप्रसन्नमना: कि नु सदा मां प्रति बत्सलः । 

बिषण्णबदनो दीनः नहि मां प्रति भाषते ॥ १२॥ 
*ये तो रादा शुष्दो प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न 

यों हो गया ? देखता हैँ, ये आज मुझसे बोलतेतक नहीं 

हैं, इनके मुकपर विषाए छा रहा है और ये अत्यन्त दुःखी 

हो रहे है॥ १२॥ 

झारीरों प्रानसो वापि कधिदेन॑ न बाधते। 

संत्तापों घाभितापों खा दुर्लभ द्वि सदा सुखम्‌॥ १३ ॥ 
'कोई शारीरिक व्याधिजनित संताप अथवा मानसिक 

अआगिताप (चिन्ता) तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है ? क्योंकि 

मनुष्यकों सदा सुख-द्वी-सुख मिले--ऐसा सुयोग प्रायः 

दुर्लभ होता है॥ १३॥ 

कधिकन्न किंचित्‌ भरते कुमारे प्रियदर्शने। 

अज्लुप्ने वा महासत्त्वे मातृणां वा ममाझुभम्‌॥ श्ड ॥ 
“प्रदर्शन कुमार भरत, महाबल्ले झतुप्न अथवा मेरे 

माताओँका तो कोई अम्ल नहीं हुआ है 2॥ दृड ता 

अतोषयन्‌ महाराजमकुर्थन्‌ वा पितुर्वच: । 

मुहूर्तसपि नेच्छेयं जीबितुं कुपिते नृपे ॥ १७ ॥ 
"महाग़्जकों असतुष्ट करके अथवा इनको आज्ञा न 

मानकर इन्हें कुपित कर देनेपर मैं दो घड़ी भी जोजित रहना 

कं चाँगा॥ १५॥ 

चतोपूले नरः पदचेत्‌ प्रादुर्भावधिहात्मनः। 

क्रथें तप्तिन्‌ न उत्तेंत प्रत्यक्षे सति दैखते॥ १६॥ 
'मनुण्य जिसके क्रारण इस जगत्‌गें अपना प्रादुर्भाल 

(जन्म) देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिताके जीते-जी यह 

उाक्के आपुकूल बर्ताव क्यों त कोगा ? ॥ १६॥ 

क्शित्ते परुष क्लिंच्रेदभिमानात्‌ पिला पम्त। 

कक्तों भवत्या रोषेण यैनास्य लुलित मनः ॥ ९७ ॥॥ 
कहाँ तुमने तो अधिसात या रोषके कारण सेरे पिताजीसे 

कोई कढ़ोर बात नहों कह डाली, जिसले इनका मन दुखखो हो 

गया है ? ॥ १७॥ 

एतवाऋक्ष्त् से देति तक्वेन परिपरच्छतः। 

क़िनिमित्तमपूर्वोड्य॑ लिकारो.. मनुजाधिपे ॥ १८ ॥ 
'देजि | मैं ख्र्वी बात पूछता हूँ, बताओ, किस कारणसे 

मद्दाग़जक्ते सनर्में आज इतना लिकार (संताप) है ? इनकी 

सो अब तो पहले कभो नहीं देखो गयी थो' ॥ ६८ ॥ 

एफज़्क्ता त्‌ कैकेश्ी राध्बेण महात्यना। 

उताचेदे सुनिर्लत्ञा धृष्टमात्पहित॑ बच: ॥ १९ ॥ 








महात्मा श्रीसमके इस प्रकार पूछनेपर अत्यन्त निर्लज्ञ 
कैकेयोी बड़ों ढिठाईके साथ अपने मतलबकी बात इस 
प्रकार बोली-- ॥ १९॥ 
न राजा कुपितों राम व्यसन नास्य किंचन। 
किंचिच्मनोगत॑ त्वस्थ॒त्वद्धयात्रानुभाषते ॥ २० ॥ 
“सम ! महाराज कुपित नहीं हैं और न इन्हें कोई कष्ट ही 
हुआ है। इनके मनमें कोई बात है, जिसे तुम्हारे डर्से ये कह 
नहोँ पा रहे है॥ २०॥ 
प्रिय॑ त्वामप्रियं बक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते । 
तद॒बद॒र्य॑त्वया कार्य बदनेनाश्रुत॑ मम ॥ २१॥ 
"तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहनेके 
लिये इनकी जबान नहीं खुलती; किंतु इन्होंने जिस कार्यके 
लिये मेरे सामने प्रतिज्ञा की है, उसका तुम्हें अवश्य पालन 
करना चाहिये॥ २१॥ 
एप महां बरे दक्त्या पुरा मामशिपूज्य च। 
स पश्चात्‌ तप्यते राजा बथ्ान्य: प्राकृतस्तथा ॥ २२ ॥ 
“इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँहमाँगा 
बरदान दे दिया और अब ये दूसरे गैंवार मनुष्योंकी भाँति 
उसके लिये पश्चात्ताप करते हैं॥ २२ ॥ 
अतिसृज्य ददानीति वर मम विज्ञाम्पति:। 
सत॒निरथे गतजले सेतु बन्धितुमिच्छति ॥ २३॥॥ 
“ये प्रजानाथ पहले “मैं दूँगा'--ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझें 
बर दे चुके हैं और अब उसके निवारणके लिये व्यर्थ प्रयल 
कर रहे हैं, पानी निकल जानेपर उसे रोकनेके लिये बाँध 
बाँधनेको निरर्थक चेष्टा कस्ते हैं॥ २३ ॥ 
धर्मघूलमिदे राम बिंदिते च सतामपि। 
जत्‌ सत्य न त्थज़ेद राजा कुपितस्त्वल्कृते यथा ॥ २४ ॥ 
राम! सत्य हो धर्मकी जड़ है, यह सत्पुरुषोका 
भी निश्चय है। कहों ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे 
कारण मुझपर कुपित होकर अपने उस सत्यकों ही 
छोड़ बैंठें। जैसे भी इनके सत्यका पालन हो, वैसा तुम्हें 
करना चाहिये॥ २४ ॥ 
यदि तद्‌ वक्ष्यते राजा शुभ वा यदि वाशुभम्‌ । 
क्रिष्यसि तत: सर्वपाख्यास्थामि पुनस्त्वहम्‌ ॥ २५॥ 
यदि राजा जिस बातको कहना चाहते हैं, बह शुभ हो 
या अशुभ, तुम सर्वधा उसका पालन करो तो मैं सारी बात 
चुक तुमसे कहूँगी ॥ २५॥ 
यदि त्वभिह्िित॑ राज्ञा त्वयि तन्न विपत्यते। 
ज़तोज्हमभिधास्थामि न होष त्वयि वक्ष्यति ॥ २६॥ 
“यदि राजाकी कहीं हुई बात तुम्हारे कानॉमें पड़कर यहीँ 
नष्ट न हो जाब--बंदि तुम उनको अत्येक आज्ञाका पालन 
सब कुछ खालकर बता दूंगी, ये स्वयं 
तुमसे कुछ नहीं कहेंगे' ॥ २६॥ 





* अवोध्याकाण्डे अष्टादश: सर्गः 


एतत्‌ तु बच श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहतम्‌। 
उबाच व्यथ्िितों रामस्तां देवीं नृपसंनिधों ॥ २७॥ 
कैकेयोकों कही हुई यह बात सुनकर श्रीरामके मनमें बड़ी 
व्यथा हुई। उन्होंने सजाके समीप हो देवी कैकेयोसे इस 
अकार कहा-- ॥ २७॥ 
अहो धिड् नाहसे देवि बक्तु सामीदृशे बच: । 
अहे हि बचनाद्‌ राज़: पतेयमपि पावके ॥ २८॥ 
भरक्षयेय॑ विष तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णबे। 
नियुक्तों गुरुणा पित्रा नृषेण ्र हिलेन च॥ २९ ॥ 
तद्‌ ब्रृहि बचने देवि राज़ो यदभिकाक्लितम्‌। 
करिष्ये अतिजाने चर रामों ड्विनांभिभाषते ॥ ३० ॥ 
'अहो ! धिक्ार है! देवि! तुम्हें मेंरे श्रति ऐसो बात 
मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये। मैं महाराजके कहनेसे आगमें 
भी कूद सकता हूँ, तीज्र विषका भो भक्षण कर सकता हूँ 
और समुद्रमें भी गिर सकता हूँ | महाराज मेरे गुरु, पिता और 
हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्‍या नहीं कर सकता ? 
इसलिये देबि ! राजाकों जो अभोष्ट है, वह बात मुझे 
बताओ | मैं प्रतिश करता हूँ, उसे पूर्ण कहैगा। राम दो 
तरहकी बात नहीं करता हैं ॥ २८--३०॥ 
तमार्जवसमायुक्तमनार्या सत्यवादिनम्‌ । 
उबात्न राम॑ कैकेयी बचने भृझदारुणम्‌॥ ३१॥ 
श्रीराप सरल स्वभावसे युक्त और सत्ववादी थे, उनको 
बात सुतकर आनायों कैंकेबीने अत्यन्त दाि्ण बचन कहना 
आर्य क्रिया--॥ ३६॥ 
पुरा देखासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव। 
रक्षितेत बरी दत्ती सशल्येन महारणे॥३२॥ 
रघुनन्दन | पहलेकी जात है, देवासुरसंग्राममें तुम्हारे 





पलकों रक्षा को थी, तससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे दो वर 

दिये भें ॥ ३२ ॥ 

तन्न पे ग्राक्चितों राजा भरतस्थाभिषेजनम्‌। 

गषन॑ दण्शक्रारण्यें तब चाहोव राघव ॥ ३३ ॥ 
'राघण ! डकॉपेंसे एक जरके द्वारा तो मैंने महाराजसे यह 

थाचगा की है कि भराफ़ा राज्याभिषिक हो और दूसरा वर यह 

म“ं॥ है के युम्हें आज हो दण्डकारण्यमें भेज दिया जाय ॥ 

अधि सत्यप्रतिज्न त्व॑ पितरं कर्तुमिक्तसि । 

आत्मान॑ च्व नरश्रेष्ठ सम वाक्यमिरद शूणु ॥ ३ड॥ 
“गरश्र४ | ४ तुम अपने पिताको सत्यप्रतिक्ष बनाना 

चाहते हों और अपनेको भी सत्यवादी सिद्ध करमेकी इच्छा 














रखते हो तो मेरी यह बात सुनो ॥ ३४॥ 
संनिदेशे पितुस्तिष्ठट यथानेन प्रतिश्रुतम्‌ । 
त्वयारण्यं अबेष्टव्य॑ नव वर्षाणि पदञ्ञ च॥३५॥ 
“तुम पिताकी आज्ञाके अधीन रहो, जैसी इन्होंने प्रतिशा 
की है, उसके अनुसार तुम्हें चौदह वर्षेकि लिये बनमें प्रवेश 
करना चाहिये॥ ३५॥ 
अस्तश्षाभिषिच्येत जझदेतदभिषेचनम्‌। 
त्वदर्थे बिहिते राज्ञा तेन सर्वेण राघव ॥३६॥ 
*रघुनन्दन ! राजाने तुम्हारे लिये जो यह अधभिषेकका 
सामान जुटाया है, उस सबके द्वारा यहाँ भरतका अभिषेक 
किया जाय॥ ३६॥ 
सप्त सप्त च॒ वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः । 
अभिषेकमिद॑ त्यकत्वा जटाचीरधरों भत्र ॥ ३७ ॥ 
“और तुम इस अभिषेकको त्यागकर चौदह वर्षोतक 
दष्डकारण्यमें रहते हुए जटा और चीर धारण करो ॥ ३७॥ 
भरतः कोसलपते: ग्रशास्तु बसुधामिमाम्‌। 
नानारल्ससाकीर्णां_ सवाजिरथसंकुल्लाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
“कोसलनरेशकी इस बसुधाका, जो नाना अकारके 
रलोंसे भरी-पूरी और घोड़े तथा रोंसे व्याप्त है, भरत 
ज्ञासन करें॥ इट॥ 
एलेन ल्वां नरेनद्रोडयं कारुण्येत समाप्ठतः । 
के: संक्लिष्टटदनो न झक्तोति निरीक्षितुम्‌॥ ३९ ॥ 
“बस इतनो ही बात है, ऐसा करनेसे तुम्हारे वियोगका 
कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणामें डूब 
रहे हैं। इसो झोकसे इनका मुख सूख गया है और इन्हें 
जुम्हारी ओर देखनेका साहस नहीं होता ॥ ३९॥ 
एतत्‌ कुरू नरेन्‍्द्रस्थ वचन रघुनन्दन । 
सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्‌ ॥ ४० ॥ 
'रघुनन्दन राम | तुम राजाकी इस आज्ञाका पालन करो 
और इसके महान्‌ सत्यकी रक्षा करके इन नरेशको संकटसे 
चार लो' ॥ ४० ॥ 
इतीव तस्यां परुष॑ बदलता 
न चैब रामः प्रविवेश शोकम्‌। 
प्रविब्यथे चापि महानुभावो 
राजा लञ्व॒पुत्रव्यसनाधितप्त: ॥ ४९॥ 
कैकेयोक्ते इस प्रकार कठोर बचन कहनेपर भी 
औओरामके हृदयमें शोक नहों हुआ, परंतु महानुभाव राजा 
डशरथ पुत्रके भावों वियोगजनित दुःखसे संतप्त एवं 
व्यथित हो उठे ॥ ४१॥ 


इत्यार्षे शरीयद्राभागरणे बाल्मीकीये आदिकाब्येउयोध्याकाण्डेड्टाददा: सर्गः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार ओवाल्यीकिनिर्मित आर्षामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डसें अठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १८ # 


निनन-मभिनान 














र्झ्ढ * ीमद्ाल्पीकोबरामायणे « 
एकोनविंश: सर्ग: 
श्रीरामकी कैकेयीके साथ बातचीत और वनमें जाना स्वीकार करके उनका माता 
कौसल्याके पास आज्ञा लेनेके लिये जाना 
तदप्रियममित्रज्ने.. बचने मरणोपमम्‌ । पालन करते हुए उस कार्यको क्‍यों नहीं करूँगा ? ॥ ८॥ 
श्रुव्वा न विव्यथे राम: कैकेयीं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | तथाश्चासय ड्लीमन्ते कि ्विद बन्महीपतिः। 


बह अप्रिय तथा मृत्युके समान कष्टदायक बचन सुनकर 
भी झबुसूदन श्रीराम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयीसे 
इस प्रकार कहा-- ॥ १॥ 
एबमस्तु गमिष्यासि वर्न वस्तुमह॑ त्वितः । 
जटाचीरघरो. राज्ञः .. प्रतिज्ञामनुपाल्यन्‌ ॥ २॥ 
“मा! बहुत आच्छा! ऐसा हो दो। मैं महाराजको 
प्रतिज्ञाका पालग करनेके लिये जटा और चीर धारण करके 
खनमें रहनेके निमित्त अबश्य यहाँसे चला जाकँगा॥ २॥ 
डुदे त्‌ ज्ञात॒मिच्छामि किमर्थ मां महीपतिः। 
साभिनन्दति. दुर्शषों.. बथापूर्वभरिंदम: ॥ ३ ॥ 
'गरैतु मैं यह जानना चाहता हूँ क्ति आज दुर्जय तथा 
बात्रुऑका दमन करनेवाले महाराज मुझसे पहलेको तरह 
असमशतापूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं ? ॥ ३॥ 
मन्युर्न न त्वया कार्यों देवि ब्रूमि तवाग्रतः। 
चास्यापि भव सुप्रीता बने चीरजटाथरः॥ ड़ ॥ 
'हेणि ! मैं सुष्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसल्ये 
आध नहों करता चाहिये। निशक्षय चौर और जटा घारण 
करके मैं वनको चल्त्र जाऊँगा, तुम असन्न रहो ॥ ४ ॥ 
हिलेम शुरूणा पित्रा कृतज्ेन नृपेण च। 
तिद्रुज्यमानों खिख्व्य: कि न कुयांमह प्रियम्‌ ॥ ५ ॥। 
“शजा मेरे दितेषी, गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं। इतकी आज्ञा 
फलेपा हैं इसका कौन-सा ऐसा प्रिय कार्य है, जिसे निःशाकू 
होकर न कर सके ?॥ ७॥ 
अल्लीक॑ मानस ल्वेके हृदय॑ दहते मस। 
स्वयं सन्नाह मां राजा भरतस्थाध्रिषेचनम्‌ ॥ ६॥ 
१३३ में? सगकने एक हो हार्दिक दुःख अधिक जला 
रा है कि स्वय॑ महाराजने मुझसे भरतके अभिपेककी 
आंत यहीं कही ॥ ६॥ 
अहे हि सीता राज्ये च ग्राणानिष्टान्‌ धनानि च । 
हा श्रात्रे स्वय॑ दण्मां भरताय प्रलोदित: ॥ ७॥ 
"मैं केशल तुफ्तारे कहनेसे भी अपने भाई भरतके लिये 
इसर राज्यको, स्रोताकों, प्यारे त्राणोक्रों तथा सारी सम्पत्तिको 
श्री असम्ततापूर्तक रूस हो दे सकता हूँ॥ ७॥ 
कि. पुतरममुजेल्देण स्वर पित्रा प्रचोदित:। 
जब चर प्रियकामार्थ ग्रतिज्ञामनुपालयन्‌ ॥ ८ ॥ 
"फैर यदि स्वथे महाथज--मेंरे पिाजों आज्ञा दें और 
बह भी तुझ्हाय प्रिय कार्य करनेके लिये, तो मैं अतिज्ञका 














वसुधासक्तनयनो. मन्दमश्रूण. मुझति ॥ ९॥ 
"तुम मेरे ओरसे विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील' 

महाराजकों आश्वासन दो। ये पृथ्वोनाथ पृथ्वीकी ओर दृष्टि 

किये घीर-धीरे आँसू क्‍यों बहा रहे हैं? ॥ ९॥ 

गच्छन्तु चैबानयितुं दूता: झीघ्रजवै्ये: । 

भरते. मातुलकुलादब्ब॒ नृपश्ञासनात्‌ ॥ १० ॥ 
“आज ही महाराजकों आज्ञासे दूत शीघ्रगामी शोड़ोपर 

सवार होकर भरतकों सामाके यहाँसे बुलानेके लिये 

चले जायें ॥ १०॥ 

दण्डकारण्यमेषो5हं गच्छाम्येब हि सत्वर: । 

अबविचार्य पितुर्वाक्य॑ समा वस्तुं चतुर्दश ॥ १९॥ 
“मैं अभी पिताकी बातपर कोई बिचार न करके चौदह' 

वर्षोंतक बनमें रहनेके लिये तुरंत दण्डकारण्यकों चला ही 

जाता हूँ॥ ११॥ 

सा हष्टा तस्य तद्‌ बाक्य॑ श्रुत्वा रामस्य कैकयी । 

अस्थानं अ्रहृधाना सा त्वरथामास राघवम्‌॥ १२॥ 
श्रौरामकी वह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई | उसे 

विश्वास हो गया कि ये बनको चले जायैंगे। अतः श्रीरामकों 

जल्‍दी जानेकी ग्रेरणा देती हुई वह बोली--॥ १२॥ 

एवं भवतु यास्थन्ति दूता: शीघ्रजवै्हयैः । 

भस्ते. मातुलकुलादिहावर्तयितुं. नराः ॥ १३ ॥ 
“तुम ठौक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिये। भरतको 

मामाके यहाँसे बुला लानेके लिये दूतलोग शीघ्रगामी घोड़ोंपर 

सवार होकर अबदय जायैंगे॥ १३॥ 

तब त्वहं क्षम॑ सन्‍ये नोत्सुकस्थ विलम्बनम्‌। 

राम तस्मादितः ज्ञीघ्न॑ बने त्वे गन्तुमहसि ॥ १४॥ 
“फरेतु सम | तुम बनमें जानेके लिये स्वयं ही उत्सुक 

ज्ञान पड़ते हों; अतः तुम्हारा विल्म्य करना मैं ठीक 

जहीं समझती। जितना शीघ्र सम्भव हो, तुम्हें यहाँसे वनको 

अल देना चाहिये॥ १४॥ 

ब्रीडान्वित: स्वयं यद्य नृपस्त्वां नाभिभाषते । 

जैतत्‌.किंचित्रस्श्रेष्ट मन्युरेघोउपनीयताम्‌ ॥ १५७॥ 
“नस्श्रेष्ट : सजा लब्कित होनेके कारण जो स्वयं तुमसे 

नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणोय बात महां है। अतः 

इसका दुःख तुम अपने मनसे निकाल दो ॥ १५॥ 

याकत्व न बने यातः पुरादस्मादतित्वरम्‌। 

पिठा तावन्न ते राम स्त्रास्थते भोक्ष्यतेडपि वा ॥ १६ ॥ 





+ अद्ोध्याकाण्डे एकोनर्बिश: सर्गे: « 





'औराम ! तुम जबतक अत्यन्त उतावलीके साथ इस 
जगरसे बनको नहीं चले जाते, तबतक तुम्हारे पिता खान 
अथबा भोजन नहीँ करेंगे! ॥ १६॥ 
धिक्रप्टपेति निःश्रस्थ राजा शोकपरिशुतः। 
मूच्छितों ्यपतत्‌ तस्मिन्‌ पर्वाक्के हेसभूपिते॥ ९७॥ 
यह बात सुनकर शोकमें डूबे हुए राजा दशरथ 
लेबी साँस खाँचकर बोले--'घिक्कार है | हाथ | बड़ा कष्ट 
हुआ ।' इतना कहकर बे मू्ख्छत हो उस सुबर्णभूषित 
पलंगपर गिर पड़े ॥ १७ ॥ 
रामो5प्पुस्थाप्य राजान॑ कैकेय्याभिप्रचोदितः । 
क्रद्ायरेब हतो वाजी बन गत्तुं कृतत्वरः ॥ श८॥ 

डस समय श्रीरामने राजाक्रों उठाकर बैठा दिया और 
ककेयीसे प्रेरित हो कोड़ेकी चोट खाये हुए घोड़ेको भाँति वे 
जीधरतापूर्षक बनको जानेंके लिये उतावले हो उठे ॥ १८ ॥ 
लदप्रियमनाांया.._ बचने. दारुणोदयम्‌ । 
श्रुत्वा गतव्यथों राम: कैकेयीं बराक्यमत्रवीत ॥ १९ ॥ 

अनार्या कैकेयोके उस अप्निय एवं दारूण बचनको 
सुनकर भी श्रीशमके मनमें व्यथा नहों हुई। ले कैकेयोस 
ले ॥ ६६ ॥ 
जाहमर्थपरो.. देबि.._ लोकमावस्तुमुत्सहे । 
खिज्धि मामृपिभिस्तुल्यें किपले घर्सभास्थित्तम्‌ ॥ २० ॥ 

'देकि | मैं धनका ठपासक होकर संसारमें उहों 
चाहतां। तुम विश्वास रखो ! मैंने भी ऋषियोंकी हो भांति 
निर्मल धर्मक। आश्रय के रखा है ॥ २० ॥ 
आअत्‌ तत्रभवत: किंचिच्छक्ये कर्तु प्रिये सा । 
आणातापे परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्‌॥ २१ ॥ 

"पूज्य पिताजीका जो भी प्रिय कर्थ मैं कर सकता हैँ 
उसे प्राण देकर भो ऋरूँगा। तुम उसे सर्वधा मेर द्वारा हुआ 
हो समझी ॥ २६॥ 
ज॒हातों धार्मच्ररर्ण क्रिंचिदस्ति महत्तरम्‌। 
आश्वा पितारि शाश्रूपा तस्थ वा वचनक्रिया॥ २२ ॥ 

पताक्रों सेत्वा अथषा उसकी आज्ञाका पालन करना, 
अशा भषत्तयपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसास्में दूसरा कोई 
भर्माचएण नहीं ह॥ २२ ॥ 
अतुक्तोउप्पश्नभक्षता भवत्या बचनादहम्‌। 
बने बत़ग्राणि खिजने वर्षाणीह चतुर्दश ॥ २३ ॥ 

'गध्पि पृष्ण पिलाजीने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि 
चौदह परणोतक इस भृतलूपर निर्जन 
उनमें मिणास फरौंगा॥ २३॥ 

ज न्यूज पयि कैकेयि किचिदाइससे गुणान्‌। 
पद. राजानमवोच्तरूवे ममेश्चवरतरा सती ॥ रड ॥ 

'अैक्ेयि ! तुम्हारा मुझपर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारो 

फेक, आजाका पाछन कर सकता हैँ; सुरने ख्ये 

















रहना 
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सुझसे न कहकर इस कार्यके लिये महाराजसे कहा--इसको 

कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझमें कोई गुण नहीं 

देखती हो ॥ २ड ॥ 

आबन्‍्मातरसापूच्छे सीता चानुनयाम्यहम्‌। 

ततोउच्चौब गमिष्यासि दण्डकानां महद्‌ बनम्‌ ॥२५॥ 
'अच्छा ! अब मैं माता कौसल्यासे आज्ञा ले हूँ और 

सीताको घी समझा-चुझा रूँ, इसके बाद आज हो विशाल 

दण्डकवनकी यात्रा करूँगा ॥२५॥ 

भरत: पालयेद्‌ राज्य शुश्रुपेश् पितुर्यथा। 

तथा भवत्या कर्तव्ये स्॒ हि धर्म: सनातनः ॥ २६॥ 
"तुम ऐसा प्रयल्ष करना, जिससे मस्त इस राज्यका 

पालन और पिताजीकों सेख्ा करते रहें; क्योंकि यही सनातन 

धर्म है ॥ २६॥ 

शामस्थ तु बच: श्रुत्वा भृ्श दुःखगतः पिता । 

ज्ञोकादशक्तबन्‌ वक्तुं. प्रसुरोद महास्वतम्‌॥ २७॥ 
औरामका यह बचन सुनकर पिताको बहुत दुःख हुआ। 

बे ज्ञाकके आवेगसे कुछ बोल न सके, केबल फूट-फुटकर 

सोने लगे ॥ २७॥ 

बन्दित्वा चरणौ राज्ञों विसंज़स्य पितुस्तदा। 

कैकेव्याश्वाप्यनायादा निष्पपात महाद॒ुति: ॥ २८॥ 

वी अचेत पड़े हुए पिता. 
भी चरणोमे प्रणाम 








महाराज दद्ारथ तथा अनार्या कैकेयीके 
करके उस भवनसे निकले ॥ २८ ॥ 
सर रामः पितरे कृत्वा कैकेयी च॒ प्रदक्षिणम्‌। 
निष्क्रम्यात्त:पुरात्‌ तस्मात्‌ स्वे ददर्श सुहज्जनम्‌ ॥ २९ ॥ 
चिता दशरथ और माता कैकेयोकों परिक्रमा करके उस 
अन्तःपुस्से बाहर निकलकर श्रीराम अपने सुदददोंसे मिले।' 
ते बाब्यपरिपूर्णाक्ष: पृष्ठतोअ्ुजगाम ह। 
लक्ष्मण: परमक्रुदझः सुमित्रानन्दवर्धन: ॥ ३०॥ 
सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाल्े लक्ष्मण उस अन्यायकों 
देखकर अत्यन्त कुपित हो उठे थे, तथापि दोनों नेत्रोमें आंसू 
भरकर दे चुपचाप औररामचन्द्रजोके पौछे-पीछे चले गये ॥ 
आभिषेच्वनिकं भाण्डं कृत्वा राम: अदक्षिणम्‌ । 
झनैर्जगाम सापेक्षो दृष्टि तत्राविचालयन ॥ ३१॥ 
श्रोरामचन्द्रजोंक मनसें अथ बन जानेको आकाद्बाका 
उदय हो गया था, अतः अभिपेकके लिये एकत्र की हुईं 
सामप्रियोंकी प्रदक्षिणा करते हुए वे घौर-धीरे आगे बढ़ गये। 
उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया॥ ३१॥ 
न चास्थ महतीं लक्ष्मी राज्यनाशोउपकर्षति । 
लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरइमेरिव क्षय; ॥ ३२॥ 
श्रोगयम अखिनाशी से युक्त थे, इसलिये उस समय 
राज्यका न मिलना उन लोककमनोब्र औररामकी महतीं 
जोभामें कोई अन्तर न डाल सका; जैसे चन्द्रमाका क्षीण 























श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 








होना उसको सहज शोभाका अपकर्ष नहों कर पाता है॥ 
न बने गन्तुकामस्य त्यजतश्न बसुंधराम्‌। 
सर्वलोकातिगस्थेव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ ३३ ॥ 
बे वनमें जानेको उत्सुक थे और सारी पृथ्वोका राज्य छोड़ 
रहे थे; फिर भी उनके चित्तमें सर्वलोकातोत जीवन्युक्त 
महात्माकी भाँति कोई बिकार नहीं देखा गया॥ ३३ ॥ 
अतिषिध्य शुर्भ छन्न॑ व्यजने च॒ स्वलंकृते। 
ब्रिसर्जयित्वा स्व॒जने रथ पौरॉस्तथा जनान्‌॥ इड ॥ 
धारयन्‌ मनसा तुःखभिन्द्रियाणि निगृहा च। 
अखिवेशात्मबान्‌ वेश्म मातुरप्रियज्ञेसिवान्‌ ॥ ३५॥ 
औरामने अपने ऊपर सुन्दर छत्र लगानेकी मनाही 
कर दौ। डुछाये जानेयाले सुसण्जित चैबर भी रोक 
दिये। थे रथको ललौटाकर स्वजनों तथा पुरवासी मनुष्योंको 
भी बिंदा करके (आत्मीय जनोंके दुःखसे होनेवाले) 
कुखक़ो मन्में हो दबाकर इज्रियॉँको कायूमें करके 
यह अप्रिय समाचार सुनानेके लिये माता कौसल्याके 
महलगें गये। उस समय उन्होंने मनको पूर्णतः वां 
कर रखता था॥ हड-३५॥ 
सर्वोष्ष्यभिजन: श्रीमाउश्रीमत: सत्यवादिनः । 
नालक्षयत रामस्य_ कंचिदाकारमानने ॥ ३६ ॥ 
जो शोभाशाल मनुष्य सदा सत्यवादी श्रोमान्‌ रामके 
निकट रहा करते थे, उन्होंने भो उनके सुखपर कोई विकार 
नहीं देखा ॥ ३६ ॥ 


उचित चल महाबाहुर्न जहौ हर्षमात्मवान्‌। 


झारद: समुदीर्णांशुभ्नन्धस्तेज इबात्मजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मनको वशमें रखनेवाले महावाहु श्रोरमने अपनो 
स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहों छोड़ो थो, जैसे 
शरद-कालका उद्दीप्त किरणोंवाला चत्रमा अपने सहज 
तेजका परित्याग नहीं करता है॥ ३७॥ 
बाच्ा मधुरया रास: सर्व सम्मानयक्षमम्‌। 
मातुः समीप॑ धर्मात्या प्रविवेश महायज्ञा: ३८ ॥ 
महायञस्वी धर्मात्मा श्रोगम मधुर बाणोसे सब ल्लेगोंका 
सम्मान करते हुए अपनी माताके समीप गये ॥ ३८ ॥ 
त॑ गुणैः समता श्राप्तो भ्राता बिपुलबिक्रमः । 
सौमित्रिनुबब्नाज धारयन्‌ दुःखमात्यजम्‌॥ ३९ ॥ 
उस समय गुणोमें श्रोसमकों हो समानता करनेवाले 
महापराक्रमी भ्राता सुमिज्ञकुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक 
दुःखको मनमें हो धारण किये हुए श्रोरामके पीछे-पीछे गये ॥ 
अखिश्य वेइमातिभुश सुदा युते 
समीक्ष्य तो चार्थविपत्तिमागताम्‌ | 
न चैव रामोउत्र जगाम विक्रियां 


सुहज्जनस्थात्मविपत्तिझकुया ॥ ड० ॥ 
अल्वन्त आलदसे भरे हुए उस भवनमें प्रवेश करके 
लौकिक दृष्टिस अपने अभीष्ट अर्थका 






यहाँ अपने मुख्पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया ॥ ४० ॥ 


इल्पारषें श्रोमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाच्येउयोध्याकाण्डे एकोनर्विश: सर्ग: ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आरषरामावण आदिक्ाव्यके अयोध्याकाप्डमें उन्नेसववाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 





राजा दशरथकी अन्य रानियोंका बिलाप, श्रीरामका कौसल्याजीके भवनमें जाना और उन्हें अपने 
बनब्रासकी बात बताना, कौसल्याका अचेत होकर गिरना और श्रीरामके उठा 
देनेपर उनकी ओर देखकर बिलाप करना 
सब्मिस्तु प्ररुषव्याश्ने निष्क्रामति कृताजलौ। कौसल्यायाँ यथा युक्तो जनन्यां बर्तते सदा। 
आर्तशब्तों 


जज्ञे खत्रीणामन्त:पुरे तदा॥ ६ ॥ 
उधर पुरुषलिंह श्रीराम हाथ जोड़े हुए ज्यों हो 
कैकेयीके गहलरों बाहर निकलते करे, त्यों ही अन्तःपुरमें 


तथैव  बर्ततेउस्पासुजन्मप्रभुति राघव: ॥ ३ ॥ 
"बे रघुनाथजों जन्पसे हो अपनो माता कौसल्याके प्रति 
सदा जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी करते थे ॥ 


रहनेवाली राजमह्विलाओंका महान आर्तनाद प्रकट | न क्रुध्यत्यभिशप्तोडि क्रोधनीयानि वर्जयन्‌। 


हुआ॥ ६॥ 
कृत्मेप्रचोंदितः पित्रा सर्वास्थान्तःपुरस्थ च। 
गतिभ्र झरणं चासीत्‌ स्तर रासोउद्य प्रवत्स्थति ॥ २॥ 


क्॒द्धान्‌ अस्रादयन्‌ सर्वान्‌ स इतोउद् ग्रवत्स्यति ॥ ४ ॥ 
"जो कठोर बात कह देनेपर भी कुपित नहीं होते थे, 
दूसरोंके मनमें क्रोध उत्पन्न करनेबालो बाते महों बोलते थे 


ये कह रही थी--॥थ ! ओ पिताके आया न देनेपर भी | तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियोंकों मना लिया करतें थे, ये 
सपस्त अन्तःपुर्के आवश्यक कार्योंमें स्वतः संलग्न रहते थे, | हो ओम आज यहाँसे वनको चले जायेगे ॥ ४ ॥ 





जो हमलोगोंके सहारे और रक्षक थे, वे श्रीयम आज वनको 
चले जायेगे ॥ २॥ 


अबुखिबंत नो राजा जीवलोक॑ चरत्यवम्‌। 
यो गति सर्वभूतानों परित्यजति राघवम्‌॥ ७॥ 


* अयोध्याकाण्डे बिंश: सर्ग: « 








"बड़े खेदको बात है कि हमारे महाराजकों बुद्धि मारो 
गयी। ये इस समय सम्पूर्ण जोब-जगत्‌का विनाश कसलेपर 
चुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियोंके जोबनाधार 
अरामका परित्याग कर रहे हैं' ॥ ५॥ 
इति सर्वां महिष्यस्ता विवत्सा इब थेनव:। 
प्रतिमाचुक्ुशुश्षापि सस्वन॑ चापि चुक्ुशुः ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार समस्त रानियाँ अपने पतिकों कोसने लगीं 
और बछड़ोँसे बिछुड़ी हुई गौओंकी तरह उच्च स्वस्से क्रन्दन 
करने लगी॥ ६ ॥ 
स॒ हि चान्तःपुरे घोरमातंशब्द महौपतिः। 
पुत्रशोकाभिसंतप्त: श्रुत्वा व्यालीयतासने ॥ ७ ॥ 

अन्त/पुरका बह भयद्भधर आतंनाद सुनकर महाराज 
दश्रथने पुत्रशोकसे संतप्त हो लूज्जाके मारे बिछौनेमें हो 
अपनेकों छिपा लिया ॥ ७॥ 
रामस्तु भूशमायस्तों निःश्वसआ्निब कुकर: । 
जगाम सहितो भ्रात्रा सातुरुत्तापुरं बज्ी॥ ८॥ 
इधर जितेन्द्रिय श्रोरमचन्द्रजो स्वजनोंके दुःखसे अधिक 
ख्िन्न होकर हार्थीके समान लंबी साँस खोंचते हुए भाई 
लक्ष्मणक्के साथ माताके अत्तःपुरमें गये॥ ८ ॥ 
सोउ्पक्यत्‌ पुरुष तत्र वृद्ध परमपूजितम। 
उपबिष्ठटे गृहहारि तिष्ठतशापरान्‌ बहुत ॥ ९॥ 
वहाँ उन्होंने उस घरके दरवाजेपर एक परम पुजित कृद्ध 
'पुरुणकों बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत-से मनुष्य वहाँ 
बड़े दिखायो दिये॥ ९ ॥ 
दृष्देब तु तदा राम ते सर्वे समुपस्थिता:। 
जयेन जयतां श्रेष्टे वर्धयन्ति सम राघवम्‌॥ १० ॥ 
थे सब-के-सब विजयी जीरोंे श्रेष्ठ रचुनत्दन औओरामको 
देखते दी जय-जयकार करते हुए उनकी सेवामें उपस्थित हुए 
और उन्हें बधाई देने लगे ॥ १० ॥ 
प्रविष्य प्रथमों कक्ष्यां ट्वितीयायां ददर्श सः। 
ज्ाह्मणान्‌ बेदसम्पन्नान्‌ वृद्धान्‌ राज़ाधिसत्कृतान ॥ ११ ॥ 
पहली हगोंढ़ो पार करके जब जे दूसरीमें पहुंचे, तब 
जहाँ उन्हें राजाके द्वारा सम्मानित बहुत-से वेदक़ ब्राह्मण 
ैखायीं दिये॥ ६१॥ 
श्रणम्य रामस्तान्‌ वृखांस्तृतीयायां ददर्श सः । 
र्व्रषों घालाश वुद्धाक्ष द्वाररक्षणतत्थरा:॥ १२॥ 
उतर युद्ध आह्मणोंको प्रणाम करके औ्रौरामचनद्रजी जब 
जोखरों झगोढ़ोमें पहैचे, तब वहाँ उन्हें ढ्ाररक्षाके कार्यमें लगो 
डुई बहुत-सी नषणयस्का एवं घृद्ध अवस्थायाली स्त्रियाँ 
'डिख्नायो दीं॥ १२ ॥ 
अर्धग्निल्ां प्रहष्टास्ता: प्रविदय लव गृह स्रिय: । 
न्यवैदयन्त त्वरित राममातुः प्रिय तदा ॥ १३ ॥ 
उन्‍हें देखकर उन ब्वियोकों बड़ा हर्ष हुआ। ओटामको 

























बचाई देकर उन स्वियोनि तत्काल महलके भीतर प्रवेश किया 
और तुरंत ही औ्रै्मचद्रजोकी माताको उसके आगमनका 
प्रिय समाचार सुनाया॥ १३॥ 
कौसल्यापि तदा देजी रात्रि स्थित्वा समाहिता । 
अ्भाते चाकरोत्‌ पूजां विष्णो: पुत्रहितेणिणी ॥ ९४ ॥ 
डस समय देवी कौसल्वया पुत्रकी मड्ररूकामनासे रातभर 
जागकर सबेरे एकाग्रचित हो भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
कर रहो थीं॥ शड॥ हे 
सा क्षौमबसना हृष्टा नित्य श्रतपरायणा। 
अभ्निं जुहोति सम तदा मन्रबत्‌ कृतमड्डला ॥ १५॥ 
वे रेशमी बत्य पहनकर बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर 
खतपरायण होकर मक्नलकृत्य पूर्ण करनेके पश्चात्‌ मन्त्रो्वारण- 
पूर्वक उस समय अम्रिमें आहुति दे रही थीं॥१५॥ 
अविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम्‌। 
ददर्श मातर॑ तत्र हावयन्ती हुताशनम्‌॥ १६॥ 
उसी समय श्रीरमने माताके शुभ अन्त-पुरमे प्रवेश करके 
हाँ माताकों देखा । वे अग्निमें हबन करा रहो थीं॥ १६ ॥ 
देवकार्यनिमित्त च तत्रापश्यत्‌ समुद्यतम्‌। 
दु्यक्षतघृत॑ चैब मोदकान्‌ हविषस्तथा ॥ १७॥ 
ल्ाजान्‌ माल्यानि शुक्वानि पायस कृसरं तथा । 
समिथ: पूर्णकुम्भांश्ष ददर्श रघुनन्दनः ॥ १८॥ 
रखघुनत्दनने देखा तो बहाँ देव-कार्यक लिये बहुत-सी 
सामग्री संग्रह कस्के रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, 
मोदक, हविष्य, घानका लावा, सफेद माल, खीर, खिचड़ी 
समिधा और भरे हुए कलश्ञा--ये सब वहाँ दृष्टिगोचर 
हुए ॥१७-१८॥ 
तां शुक्कक्षौम्संवीतां ब्रतयोगेन कर्शिताम्‌। 
तपंयन्तों. ददशाखिदिंबतां. वरवर्णिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
उत्तम कान्तिवाली माता कौसल्या सफेद रेगकी रेशमी 
साड़ी पहने हुए थीं। वे ब्रतके अनुष्ठानसे दुर्बल हो गयी थीं 
और इष्टदेवताका तर्पण कर रही थीं। इस अवस्थामें श्रीरामने 
उन्हें देखा ॥ १९ ॥ 
स्रा चिरस्थात्मजं दृष्ठा मातृनन्दनमागतम्‌। 
अभिचक्राम संहष्टा किशोर॑ बड़बा यथा॥ २०॥ 
माताका आनन्द बढ़ानेवाले प्रिय पुत्रको बहुत देरके बाद 
सामने उपस्थित देख कौसल्यादेवो बड़े हर्षमें भरकर उसकी 
ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछेड़ेको देखकर बड़े 
हर्षसे उसके पास आयी हो ॥ २०॥ 
सर मातरसुपक्रात्तामुपसंगृहा राघवः । 
परिष्क्तश्ष बाहुभ्यामव्रातक्ष॒ मूर्धनि ॥ २९॥ 
ओरघुनाथजीने निकट आयो हुई माताके चरणोंमें प्रणाम 
न्कबा और माता औसल्याने उन्हें दोनों भुजाओंसे कसकर 
छातीसे लगा हिया तथा बड़े प्यारसे उनका मस्तक सूँधा ॥ 


२३८ 


तमुवात्र॒दुराधर्ष राघव॑ सुतमात्मन: । 
कौसल्या पुत्रबात्सल्यादिद प्रियहित बचः ॥ २२॥ 
उस समय कौसल्यादेवीने अपने दुर्जय पुत्र त्रोगमचन्द्रजोसे 
पुत्रलेहबश यह प्रिय एवं हितकर बात कही--॥ २२॥ 
बृद्धानां धर्मशील्ठानों राजषीणां महात्मनाम्‌। 
अआपुद्यायुश्र कीति चर धर्म चाप्युचितं कुले॥ २३ ॥ 
बेटा | तुम धर्मशौल, वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियोंके 
समान आयु, क्रोर्ति और कुलोचित घर्म प्राप्त करो ॥ २३ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञ॑पितरं राजान॑ पश्य राघव। 
अद्दौघ त्वी स॒ धर्मात्पा यौवराज्येडभिषेक्ष्यत्ति ॥ २४ ॥ 
'रघुतदन ! अब तुम जाकर अपने सत्यप्रतिज्ञ पिता 
राजाका दर्शन करो। थे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा 
युवग़ाजके पदपर अभिषेक करेंगे' ॥ रड ॥ 
वत्तमासनमालध्य. भोजनेन. निमन्त्रित: । 
मात्तरे राघवः किंचित्‌ प्रसायक्लल्मित्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
यह कहकर माताने उन्हें बैठनेके लिये आसन दिया और 
भोजन करनेको कहा। भोजनके लिये निमन्त्रित होकर 
श्रीरमने उस आसनका स्पर्शमात्र कर लिया | फिर वे अज्ञलि 
फैल्ाकर सातासे कुछ कहनेको उद्यत हुए॥ २५॥ 
स॒स्वभावविनीतश्ष॒ गौरवाध्य तथानतः। 
भ्रस्थितो दण्डकारण्वसाअष्टुमुपचक्रमे ॥ २६ ॥ 
थे स्वभावसे ही विनयदवील ये तथा माताके गौरवसे भी 
उनके सामने नतमस्तक हो गये थे। उन्हें दष्डकारण्यको 
अस्थान करना था, अतः वे उसके लिये आज्ञा लेनेका उपक्रम 
करने छूगे॥ २६॥ 
देथि नूने न जानीषे महद्‌ भय्रमुपस्थितम्‌। 
इदं तब चल दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्थ च॥ २७॥॥ 
उन्होंने कहा--'देवि | निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, 
तुम्हारे ऊपर महान्‌ भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं 
जो बात कहने जा रहा हूँ, उसे सुनकर तुमको, सोताको और 
लक्ष्मणकों भी दुःख होगा; तथापि कहूँगा ॥ २७॥ 
गपिष्ये हुष्छकारण्य॑ किपनेनासनेन से। 
बिष्टरासनयोग्यो हि कालोउय॑ मामुपस्थितः ॥ २८ ॥ 
“अब तो यै दण्डकारण्यमें जाकँगा, अतः ऐसे बहुमूल्य 
आसनकी मुझे क्‍या आबध्यकता है ? अब मेरे लिये यह 
कुशकी चराएपर बैठनेका समय आया है॥ २८ ॥ 
अतुर्देश हि बर्षाणि बत्््यासि बिजने बने। 
कन्दपूलफलैजीवन्‌ हित्वा मुनिवदामिषम्‌॥ २९ ॥ 
*थैं राजभोग्य वस्तुका त्याग करके मुनिको भाँति कत्द, 
। मूल और फलॉसे जीवन-निर्वाह करता हुआ चौदह वर्णोतक 
निर्जन वनमें निवास कहूँगा॥ २९॥ 
भ्रसताय _ महाराजों द्यौवराज्य॑ प्रयच्छति । 
माँ पुनर्दण्डकारण्यं॑ विवासयति तापसम्‌॥ ३० ॥ 
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“महाराज युवराजका पद भरतको दे रहे है और मुझे 
तपस्बों बनाकर दण्डकारण्यमें भेज रहे हैं॥ ३० ॥ 
स षद्‌ चाष्टी च वर्षाणि वत्स्थामि बिजने बने । 
आसेवमानो वन्यानि फलपसूलैड वर्तयन्‌॥ ३९॥ 
अतः चौदह वर्षोतक निर्जन कनमें रहुँगा और जंगलमें 
सुलभ होनेवाले बल्कल आदिको धारण करके फल-मूलके 
आहारसे हो जोवन-निर्वाह करता रहूँगा' ॥ ३१॥, 
सा निकृत्तेब साल्वस्य यष्टि: परशुना बने। 
प्रपात सहसा देवी देवतेव दिवइच्युता ॥ ३२ ॥ 
यह अप्रिय बात सुनकर बनमें फरसेसे काटी हुई 
जालवृक्षकों शाखाके समान कौसल्या देवी सहसा पृथ्वीपर 
गिर पड़ीं, मानो स्वर्गसे कोई देवाड़ना भूतलपर आ गिरी हो ॥ 
तामदु:खोचिता दृष्ठा पतितां कदलीमिव । 
रामस्तृत्थापवामास सातरे गतचेतसम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जिन्होंने जीवनमें कभी दुःख नहों देखा था--जो दुःख 
भोगनेके योग्ब थीं ही नहीं, उन्हों माता कौसल्याकों कटी हुई 
'कदल्लीकी भाँति अचेत-अवस्थामें भूमिपर पड़ी देख श्रीयमने 
हाथका सहारा देकर उठाया॥ ३३॥ 
उपावृत्योत्थितां दीनां वड़बामिब बाहिताम्‌। 
पांसुगुण्ठितसर्वाड्डीं विममर्श ज्व पाणिना ॥ इ४ड॥ 
जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो 
और थकावट दूर करनेके लिये धरतीपर ललोट-पोटकर 
उठी हो, उसी तरह उठी हुई कौसल्याजीके समस्त अज्जॉमें 
घूछ लिपट गयो थी और बे अत्यन्त दीन दशाकों पहुँच 
गयी थों। उस अवस्थामें ओरामने अपने हाथसे उनके 
अन्जोंकी घूल पोंछो ॥ इड ॥ 
स्राराघवमुपासीनमसुखाता सुखोचिता । 
उबाच . पुरुषव्याप्रमुपशृण्बति. लक्ष्मणे ॥ ३५ ॥ 
कौसल्याजोने जीवनमें पहले सदा सुख ही देखा था और 
उसके योग्य थों, परंतु उस समय वे दुःखसे कातर हो उठी 
थों। उन्होंने लक्ष्मणके सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुषसिंह 
शरेणमसे इस प्रकार कहा--॥ ३५॥ 
थदि पुत्र न जायेथा मम ज्ञोकाय राघव। 
न सम दुःखमतों भूयः पश्येयमहमप्रजा:॥ ३६॥ 
बेटा रघुनन्दन ! यदि तुम्हास जन्म न हुआ होता तो 
मुझे इस एक हो बातका शोक रहता। आज जो मुझपर 
इतना भारी दुःख आ पड़ा है, इसे वन्ध्या होनेपर मुझे 
नहों देखना पड़ता ॥ ३६॥ 
एक एव हि वन््याया: शोको भवति मानस: । 
अप्रजास्मीति संतापों न ह्वान्य: पुत्र बिद्यते ॥ ३७ ॥ 
“बेटा ! वच््याकों एक मानसिक शोक होता है। उसके 
मनमें बह सेताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, 
इसके सिला दूसरा कोई दुःख उसे नहीं होता ॥ ३७॥ 





न दृष्टपूर्व कल्याणं सुखे जा पतिपौरुषे । 
अपि पुत्रे विपश्येयसिति रामास्थितं मया॥ ३८ ॥ 
“बेटा राम ! पतिके प्रभुत्वकालमें एक ज्येष्ठ पत्रोको जो 
कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिये, जह मुझे पहले कभी 
नहीं देखनेको मिला । सोचती थी, पुत्रके राज्यमें मैं सब सुख 
देख हूगी और इसी आशासे मैं अबतक जीती रही ॥ ३८ ॥ 
सा बहुन्यमनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम्‌। 
अहं श्रोष्ये सपत्नीनापवराणां परा सती॥३९॥ 
"बढ़ी रानौ होकर भी मुझे अपनों बातोंसे हृदयको 
विदरीर्ण कर देनेबाली छोटी सौतोंके बहुत-से अप्रिय बचन 
सुनने पड़ेंगे ॥ ३९ ॥ 
अतो दुःखतरे कि सु अमदानां भविष्यति। 
मम श्ञोकों बिलापश्च यादृशोउ्यमनन्तकः ॥ ४ड०॥ 
'खियोंके छिये इससे बढ़कर महान्‌ दुःख और क्‍या 
होगा; अतः भेद जोक और बिलाप जैसा है, उसका कभी 
अन्त नहीं है॥ ४० ॥ 
त्वथि संनिहितेउप्येबमहमास॑ निराकृता | 
कि पुनः प्रोषिते तात धुब सरणमेव हि॥ ४९ ॥ 
'तातत ! तुम्हारे निकट रहनेपर भी मैं इस प्रकार सौतोसे 
तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जानेपर मेरी क्या 
दक्षा होगी ? उस दशामें तो मेरा मरण हो निश्चित है ॥ ४६ ॥ 
आल्मन्ते नियृहीतास्मि. भर्तनित्यमसम्पता । 
परिवारेण कैकेव्या: समा वाप्यथवावरा ॥ ४२ ॥ 
'पतिकी ओससे मुझे सदा अत्यन्त तिरस्कार अथवा कड़ो 
फटकार ही मिली हैं, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ 
है। मैं कैकेयीकी दासियोंके बराबर अथवा उससे भी गयी- 
जीती समझी जातो हूँ॥ ४२ ॥ 
यो हि मां सेंबते कक्षिदपि बाष्यनुवर्तते। 
कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनों नाध्रिभाषते ॥ ४३ ॥ 
“ज्ञों कोई मेरी सेबामें रहता या मेरा अनुसरण करता है, 
चरष्ट भी कैकेयीके येटेको देखकर चुप हो जाता है, मुझसे 
जात नहीं करता है॥ ४३ ॥ 
नित्यक्रोधतया तस्था: कथ्ें तु खरबादि तत्‌ । 
कैकेय्या खदने ब्र्रं पुत्र शाक्ष्यासि दुर्गता ॥ डंडे ॥ 
बेटा | इस दुर्गतियें पढ़कर मैं सदा ऋ्ोधी स्वभावके 
कारण कटुबचन बोलनेवाले उस कैकेयोके मुखको कैसे 
देख सकूँगी॥ हू४ ॥ 
इश्ष म्रप्त च॒ वर्षाणि जातस्थ तब राघव। 
अतीतानि प्रकाज्ुन्तया मया दुःखपरिक्षयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
'रघुनन्दन ! तुम्हारे उपनवनरूप द्वितीय जन्म लिये सत्रह 
वर्ष बीत गये (अथात्‌ तुम अब सत्ताईस वर्षके हो गये) । 
अबतक मैं बही आशा खूगाये चली आ रही थी कि अब 
मेरा दुःख दूर हो जायगा॥ ४५ ॥ 








तदक्षयं महददुःखं नोत्सहे सहितुं चिरात्‌ । 
बिप्रकार॑सपल्रीनामेब॑ जीर्णांपि_राघव ॥ ४६ ॥ 
"राघव ! अब इस बुढ़ापेमें इस तरह सौतोंका तिरस्कार 
और उससे होनेवाले महान अक्षय दुःखको मैं अधिक 
कालतक नहीं सह सकती ॥ ४६॥ 
अपइयन्ती तब सुख परिपूर्णशशिप्रभम्‌ । 
कृपणा वर्तयिष्यामि कर्थ कृपणजीबिका ॥ ४७ ॥ 
पूर्ण चन्रमाके समान 'तुम्होरे मनोहर मुखको देखे 
बिना मैं दुःखिनी दबनौय जोवनवृत्तिसें रहकर कैसे 
निर्वाह करूँगी ॥ ४७ ॥ 
उपवासैक्ष योगैश् बहुभिक्ष परिश्रम: । 
दुःखसंबर्थितो मोध॑ त्व॑ हि दुर्गतया मया॥ ४८॥ 
“बेटा ! (यदि तुझे इस देशसे निकल हो जाना है तो) 
मुझ भाग्यहीनाने बारंबार उपवास, देवताओंका ध्यान तथा 
बहुत-से परिश्रमजनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने 
कष्टसे पालन-पोषण किया है॥ ४८ ॥ 
स्थिर नु हृदय मन्‍्ये ममेदे यज्ञ दीर्यते। 
जआवृषीव महानद्याः स्पृष्टे कूल नवाम्पसा॥ ४९॥ 
"मैं समझती हूँ कि निश्षव ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर 
है, जो तुत्होरे बिछोहकी बात सुनकर भी वर्षाकालके नृतन 
जलके ज्रवाहसे टकराये हुए महानदीके कगारको भाँति फट 
नहीं जाता है॥ ड९॥ 
स्व चूने सरणण न विदाते 
ज॒ चाबकाशोउस्ति यम्क्षये मस्त। 
यदन्तकोउद्यैव न॒मां जिहीर्षति 
असह्ा सिंहो रूदतीं मृगीमिवर ॥५०॥ 
ब्निश्षय ही मेरे लिये कहीं मौत नहीं है, यमराज़के घरमें 
ओ मेरे लिये जगह नहीं है, तभी तो जैसे किसी रोती हुई 
मृगीको सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उस्री प्रकार यमराज 
मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है॥ ५० ॥ 
स्थिरे हि चू हृदय मसायस 
न भिद्यते यद्‌ भुवि नो विदीर्बते | 
अनेन दुःखेन च देहमर्पित॑ 
ध्ुबं॑ हााकाले मरणं न विद्यते ॥ ५१ ॥ 
“अवश्य हो मेश कठोर हृदय लोहेका बना हुआ है, जो 
पृथिबीपर पड़नेपर भी न तो फटता है और न टूक-टूक हो 
जाता है। इसी दुःखसे व्याप्त हुए इस झरीसके भी 
डुकड़े-टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय हो, मृत्युकाल आये 
बिना किसीका मरण नहीं होता है ॥ ५१॥ 
इदे तु दुःख यदनर्थकानि में 
ब़तानि दानानि छा संयमाक्ष हि। 
तपश्च॒ तप्त॑ बदपत्यथकाम्यया 
सुनिष्फले बीजमिवोप्नमूघरे ॥ ५२ ॥ 





"सबसे अधिक दुःखकी बात तो यह है कि पुत्रके सुखके 
लिये मेरे द्वार किये गये ब्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो 
गये। मैंने संतानकी हित-कामनासे जो तप किया है, वह भी 
ऊसरमें बोये हुए बीजकी भाँति मिष्फल हो गया॥ «५२ ॥ 
यदि हाकाले मरणं यदृच्छया 

लभेत कश्निद्‌ गुरुदुःखकर्शितः । 
परेतसंसदे 
छिना त्वया श्रेमुरिबरात्जजेन बै॥ ५७५३ ॥ 

"यदि कोई मनुष्य भारी दुःखसे पीड़ित हो असमयमें भी 
अपनी इच्छाके अनुसार मृत्यु पा सके तो पैं तुम्हारे बिना 
आपने बछड़ेसे बिछुड़ी हुई गायकी धाँति आज ही यमराजकी 
सभामें चली जाऊँ ॥ ५३ ॥ 
अथापि कि जीवितमद्य में बृथा 

त्वथा विना चअत्रनिभाननप्रभ। 
अनुत्रजिष्यामि वन त्वचैड गौः 
सुदुर्बडा. बत्समिवाभिकाहुय ॥ ५४ ॥ 





*चनद्रमाके समान मनोहर मुख-कान्तिवाले श्रीराम ! 
यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ 
कुत्सित जीवन क्‍यों बिताऊँ? बेटा! जैसे गौ दुर्बल 
होनेपर भी अपने बछड़ेके लोभसे उसके पीछे-पीछे 
चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही बनको 
चली चलूँगी' ॥ ५६ ॥ 
भृशमसुखममर्षिता तदा 

सीक्ष्य 

व्यसनसुपनिशास्थ सा सहत्‌ 

सुतमिव बद्धमवेक्ष्य किंनरी ॥ ५५७॥ 

आनेबाले भारी दुःखको सहनेमें असमर्थ हो महान्‌ 

संकटका विचार करके सत्यके ध्यानमें बैथे हुए अपने 

पुत्र श्रीरबुनाथजीकों ओर देखकर माता कौसल्या उस 

समय बहुत बिलाप करने लगीं, मानो कोई किन्नरों 

अपने पुत्रकों बश्चनमें पड़ा हुआ देखकर बिलख 
रही हो॥ ५५॥ 


राघवम्‌। 


इत्पार्षे श्रीम्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये:योध्याकाप्डे विंश: सर्ग: ॥ २० ॥ 
इस अकार औरीवाल्मीकिनिर्मित आर्षयमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डरें बँसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २० # 
ैन्नननलॉदि+ ०० 
एकविंश: सर्ग: 
लक्ष्पणका रोष, उनका श्रीरामको बलपूर्वक राज्यपर अधिकार कर लेनेके लिये ग्रेरित करना तथा 
श्रीरामका पिताकी आज्ञाके पालनको ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मणको समझाना 


तथा तु बिलपन्ती तां कौसल्यां राममातरम्‌। 

उद्ाच्च लूक्ष्मणो दीनस्तल्कालसदृश बच: ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई श्रोराममाता कौसल्यासे 

अत्यन्त दुःखी हुए लक्ष्मणने उस समयके योग्य बात 

कही -॥ १॥ 

न रोचते ममाष्येतदार्थे यद्‌ राघवों बनम्‌। 

स्यचत्वा राज्यश्रिय॑ गच्छेत्‌ ख््रिया वाक्यवश्ञॉंगत: ॥ २ ॥ 

विपरीत वृद्धश्ष विष्यैक्ष॒ प्रध्र्षित: । 

नृप। किमिल न ग्रयाघ्तोद्मपरानः समच्यथः॥३॥ 
“बढ़ी माँ ! मुझे भी यह अच्छा नहों लगता कि श्रोराम 

राज्यलक्ष्मीका परित्याग करके वनमें जायैं। महाराज तो 

झस समय श्तरीकी लातमें आ गये हैं, इसलिये उनको 

अकृति विपरीत दो गयी है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे 

बिषयॉने उन्हें चद्रामें कर लिया है; अतः कामदेकके 

बज्ञीभूत हुए ले नरेंद्रा कैकेयी-जैसी स््रौकी प्रेरणासे क्या 

नहों कह ख्रकते हैं? ॥ २०३ ॥ 

नास्थापरा्ध परद्याप्ति नापि दोष तथाविधम्‌। 

थ्रेन निर्बास्यते राष्ट्राद्‌ वनवासाय राघवः ॥ ४ ॥। 


लिये बिबश किया जाय॥४ड॥ 

न ते पद्याम्यहं ल्लोके परोक्षमपि यो नरः। 

स्वमित्रोडपि निरस्तोडपि योउस्थ दोषमुदाहरेत्‌ ॥ ५॥ 
“सै संसारमें एक मनुष्यकों भी ऐसा नहीं देखता, जो 

अत्यन्त झात्रु एवं तिरस्कृत होनेपर भी परोक्षमें भी इनका कोई 

दोष जता सके ॥ ५॥ 

देबकल्पमृजुं दान्ते रिपूणामपि बत्सलम्‌। 

अवेक्षमाण: को धर्म त्यजेत्‌ पुत्रमकारणात्‌ ॥ ६॥ 
*धर्मपर दृष्टि रखनेवाला कौन ऐसा राजा होगा, जो 

देबताके समान शुद्ध, सरल, जितेन्द्रिय और शझत्रुऑपर 

भी स्रेह रखनेवाले (श्रीराम-जैसे) पुत्रका अकारण 

परित्याग करेगा ? ॥ ६॥ 

तदिदे बचने राज्ञ: पुनर्बाल्‍यमुपेयुषः । 

पुत्र: को हृदये कुर्याद्‌ राजबृत्तमनुस्मरन्‌ ॥ ७॥ 
“जो पुनः बालभाव (विवेकशून्यता) को प्राप्त हो गये हैं, 

ऐसे राजाके इस वचनको राजनीतिका ध्यान रखनेवाला कौन 

पुत्र अपने हृदयमें स्थान दे सकता है ? ॥ ७॥ 

यावदेव न जानाति कश्चिदर्थमिम॑ नरः । 


मैं श्रोस्घुनाथजोका ऐसा कोई अपराध या दोष नहों | ताबदेब मया सार्थ्मात्मस्थं कुरू झासनम्‌॥ ८॥ 


देखता, जिससे इन्हें राज्यसे निकाला जाय और बनमें रहनेके 


“रघुनन्दन ! जबतक कोई भी मनुष्य आपके बनवासकी 


बातको नहीं जानता है, तबतक ही, आप मेरी सहायतासे इस 
राज्यके शासनकी बागड़ोर अपने हाथमें ले लीजिये ॥ ८ ॥ 
मया पाश्चें सधनुषा तब गुप्तस्य राघव। 
कः समर्थोंड्धिक॑ कु कृतान्तस्थेव तिष्ठत: ॥ ९ ॥ 
'रघुबीर ! जब मैं धनुष लिये आपके पास रहकर 
आपकी रक्षा करता रहूँ और आप कालके समान युद्धके 
लिये डट जाये, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट 
करनेमें कौन समर्थ हो सकता है ? ॥ ९॥ 
निर्मनुष्यासिसां सर्वामयोध्यां. मनुजर्षभ । 
करिष्यामि दरैस्तीक्ष्पौय॑दि स्थास्थति विश्रिये ॥ ६० ॥ 
“नस्श्रेष्ठ | यदि नगरके लोग विरोधमें खड़े होंगे 
तो मैं अपने तीखे बाणोंसे सारो अयोध्याको मतुष्योसे 
खूनी कर दूँगा॥ १०॥ 
धरतस्थाध पक्ष्यो वा थो बास्थ हितमिच्छति । 
सर्वास्तांक्ष वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते ॥ ११ ॥ 
'जो-जो भरतका पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्होंका 
हित चाहेगा, उन सबका मैं वध कर डालुँगा; क्योंकि जो 
क्रोमल या नश्न होता है, उसका सभो तिरस्कार करते हैं॥ 
जोच्साहितो5य॑ कैकेव्या संतुष्टो यदि न: पिता । 
अमित्रभूतो निःसड़ं वध्यतां वध्यतामपि॥ १२॥ 
"यदि कैकेयीके प्रोत्साहन देंनेपर उसके ऊपर संतुष्ट हो 
सिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें घो मोह-समता छोड़कर 
इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिये॥ १२ ॥ 
गुरोरप्यवलिप्रस्थ कार्याकार्यमजानत: । 
उत्पर्थ प्रतिपन्नस्थ कार्य भव॒ति झासनम्‌॥ १३॥ 
"क्योंकि यदि गुरु भी घमंड़में आकर कर्तव्याकर्तव्यका 
ज्ञान खो बैठे और कुमार्गपर चलने लगे तो उसे भी दण्ड देना 
आवदयक हो जाता है॥ १३॥ 
जलमेष किमाश्रित्य हेतु वा पुरुषोत्तम । 
हातमिषछति कैकेस्थे उपस्थितसिंदे तव ॥ १४ ॥ 
'घशपोत्तभ | सजा किस बलका सहारा लेकर अथवा 
क्रिश्ष कारणकों सामने रखकर आपको त्यायतः प्राप्त हुआ 
यह राज्य अब कैकेयीको देना चाहते हैं? ॥ १४ ॥ 
त्थबा चैब मग्मा औक कृत्वा वैरसनुत्तमस्‌। 
कआास्य शक्ति: श्रियं दातुं भरतायारिशासन॥ १७॥ 
शकुद्मत श्रोणण ! आपके और मेंरे साथ आरी वैर 
आँधिकर इतकी कया शक्ति है कि यह राज्यलक्ष्मी ये भस्तको 
मी] 
अनुरक्तोउस्मि भावेन श्रातरे देवि तत््वतः । 
सत्येन धतुषा अब द्त्तेनेष्ठेन ते झपे॥ १६॥ 
'होबे ! (बड़ों माँ!) मैं सत्य, धनुष, दान तथा यज्ष 
आदिको दापध खाकर तुमसे सी बात कहता हूँ कि मेर 
अपने पूज्य श्राता श्रोराममें हार्दिक अनुराग है॥ १६॥ 








दीघ्रमभिमरण्यं बा यदि राम: प्रवेक्ष्यति। 

अबिष्टं तत्र मां देवि स्वे पूर्वभवधारथ ॥ १७॥ 
"देव! आप विश्वास रखें, यदि श्रीराम जलती हुई 

आगमें या घोर बनमें प्रवेश करनेवाले होंगे तो मैं इनसे भी 

पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊँगा॥ १७॥ 

हरामि बीर्याद्‌ दुःखं ते तमः सूर्य इबोदितः । 

देवी पश्यतु में वीर्य राघवक्षेण पश्यतु॥१८॥ 
"इस समय आप, रघुनाथजी तथा अन्य सब लोग भी मेरे 

पराक्रमको देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अन्धकारका नाश 

कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी इक्तिसे आपके सब 

दुःख दूर कर दूँगा॥ १८॥ 

हनिष्ये पितरं बृद्धे कैकेय्यासक्तमानसम्‌। 

क्ृपणं च स्थितं बालये वृद्धभावेन गर्हितम्‌ ॥ १९॥ 
“जो कैकेयीमें आसक्तचित्त होकर दीन बन गये हैं, 

बालभाव (अविवेक) में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापेके 

कारण निन्दित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिताको मैं अवश्य 

मार डालूँगा' ॥ १९॥ 

'एतत्‌ तु बच श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः। 

डबाच राम॑ कौसल्या रूदती शोकत्छालसा ॥ २०॥ 
अहामनस्वी लक्ष्मणके ये ओजस्वी बचन सुनकर 

ज्ञोकमग्न कौसल्या श्रीरामसे सोती हुई बोलीं--॥ २० ॥ 

श्रातुस्ते खद॒त: पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुत त्वया। 

अव्त्ानत्तर तत््व॑ कुरुध्च यदि रोचते ॥ २९॥ 
"बेटा ! तुमने अपने भाई लक्ष्मणकी कही हुई सारी बातें 

सुन लीं, यदि जैचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना 

डच्चित समझो, उसे करों ॥ २१॥ 

न चाधर्म्य बच: श्रुत्वा सपल्‍या मम भाषितम्‌ । 

विहाय झोकसंतप्तां गन्तुमहसि मामितः ॥ २२॥ 
"मेरे सौतकी कही हुई अधर्मयुक्त बात सुनकर मुझ 

औञोकसे संतप्त हुई माताकों छोड़कर तुम्हें यहाँसे नहीं 

जाना चाहिये ॥ २२॥ 

अर्मज्ञ इति धर्मिष्ठ धर्म चरितुमिच्छसि। 

झुश्रुष मामिहस्थस्त्वे चर धर्ममनुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
*धर्मिष्ठ ! तुम धर्मकों जाननेयाले हो, इसलिये यदि 

श्र्मका पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो 

और इस प्रकार परम उत्तम धर्मका आचरण करो॥ २३॥ 

जुश्रुपुजजनीं पुत्र स्वयृहे नियतो बसन्‌। 

परेण तपसा युक्तः काइय्रपस््रिदिवं गतः ॥ र२४॥ 
"बल्स ! अपने घरमें नियमपूर्वक रहकर माताकी सेवा 

करनेवाले काश्यप उत्तम तपस्यासे युक्त हो स्वर्गल्मेकमं 

चले गये थे ॥ २४॥ 

अशथ्ैैव राजा पृज्यस्त गौरबेण तथा हाहम्‌। 





ज्वाँ साहे नानुजानामि न गन्तव्यमितों बनम्‌॥ २५॥ 








"जैसे गौरबके कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं 
भी हूँ। मैं तुम्हें बन जानेकी आज्ञा नहीं देतो, अतः तुम्हे 
यहाँसे बनको नहीं जाना चाहिये॥ २५॥ 
त्वद्वियोगान्न मे कार्य जीवितेन सुखेन च। 
त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भ्रक्षणम्‌॥ २६ ॥ 

"तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिये श्रेयस्कर 
है, परेशु तुमसे घिक्तण हो जानेपर न सुझे इस जीवनसे कोई 
अ्योजन है और न खुखसे ॥ २६ ॥ 

'शदि ह्वे यास्पसि बने व्यवस्था पां शोकलालसाम्‌ । 
अह॑ प्रायमिहास्िष्ये न व शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ २७ ॥ 

"यदि तुम मुझे शोकमें डूबी हुई छोड़कर बनको चले 
जाओगे तो मैं उपणास करके प्राण त्याग दूँगीं, जीवित नहीं 
खा सकी ॥२७॥ 
लतस्त्व॑ प्राफ्यसे पुत्र निरथ॑ स्तरेकविश्वुतप्‌। 
ब्रह्महत्यामिवाधमाँत, समुद्र: सरिता पत्तिः ॥ २८ ॥ 

बेटा ! ऐसा होनेपर तुम संसारपसिद्ध यह नरकतुल्य 
कष्ट भाओगे, जो ब्ह्महत्याके समान है और जिसे 
सरिताओंकि स्वामी समुद्रगे अपने अधर्मके फलरूपसे प्राप्त 
किया था' *॥ २८ ॥ 
बिलपन्ती तथा दीनाँ कौसल्वाँ जननीं ततः । 
उबात्न रामो धर्मात्मा बचने घर्मसंहितम्‌॥ २९॥ 

माता कौसल्याको इस प्रकार दीन होकर विल्प्रप कस्ती 
देख धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रने यह धर्मबुक्त बचन कहा-- ॥ 
नासित जाक्तिः पितुर्वाक्य समतिक्रमितूं मम । 
अश्लादग्रे सवा शिरसा गन्तुमिच्छास्यह बनम्‌ ॥ ३०॥ 

"माता | मैं तुप्हारे चरणोंसे लिर झुकाकर तुम्हें असर 
करना चाहता हू । मुझमें पिताजीकी आज्ञाका उल्लब्डून करनेको 
शक्ति तहीं है, अतः मैं बनको हो जाना चाहता हूँ ॥ ३० ॥ 
ऋषिणा च्न पितुवांक्य॑ कुर्वता बनजारिणा। 
गौईता जानताश्चम कण्डना छ विपक्षिता ॥ ३९॥ 

बनलासी विद्वान कप्डु मुनिने पिताकों आज्ञाका 
पालन करके लिये आधर्म समझते हुए भी गौका वध 
कर डाला था॥ ३१॥ 
अस्माक॑ तु कुले पूर्व सगरस्थाज्ञया पितु:। 
ख़नर्दिः सागरैभूमिमजाप्त: सुमहान्‌ बधः ॥ ३२॥ 

"हमारे कुछमें भी पहले राजा सगरके पुत्र ऐसे हो गये हैं, 
जो पिताको आशम्रे पृथ्वी खोदते हुए खुरी तरहसे मारे गये ॥ 
जामदरन्‍्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम्‌। 
कृत्ता परशुनारण्ये. पितुर्वचचनकारणात्‌ ॥ इ३ ॥ 





+ श्रीमद्वाल्पीकीयरासायणे « 


“जमदम्रिके पुत्र परशुरामने पिताकी आज्ञाका पालन 
करनेके लिये हो बनमें फरसेसे अपनी माता रेणुकाका गला 
काट डाल था॥ ३३॥ 
एलैस्यैश्ा बहुभिदेवि देवसमैं: कृतम्‌। 
पितुर्वचचनमक्लीब॑ करिष्यामि. पितुहिंतम्‌॥ ३४ ॥ 

'देबि ! इन्होंने तथा और भी बहुत-से देवतुल्य मनुष्येनि 
उत्साहके साथ पिताके आदेशका पालन किया है। क्षतः मैं 
भी कायरता छोड़कर पिताक्रा हित-स्राधन करूँगा ॥ ३४ ॥ 
न खल्वेतन्पयैकेन क्रियते पितुशासनम्‌। 
एलैरपि कृत देवि ये मया परिकीर्तिता: ॥ ३५॥ 

*देवि ! केबल मैं हो इस प्रकार पिताके आदेशका पालन 
नहीं कर रहा हूँ। जिनको मैंने अभो चर्चा की है, उन सबने 
भी पिताके आदेशका पालन कियां है॥ ३५॥ 
जाहं शथर्ममपूर्व' ते प्रतिकूल अबर्तये। 
पूर्वरयमधिप्रेतो.. गतो. सार्गौउनुगम्बते ॥ ३६ ॥ 

“मां! मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नंबीन धर्मकां 
अचार नहीँ कर रहा हूँ। पूर्वकालके धर्मात्मा पुरुषोको 
मो यह अभीष्ट था। मैं तो उनके चले हुए मार्गका ही 
अनुसरण करता हूँ॥ ३६ ॥ 
तदेतत्‌ तु मया कार्ये क्रियते भुवि नान्यथा । 
पितु॒र्हि कचन कुर्बन्‌ न कश्िन्नाम हीयते ॥ ३७॥ 

"इस भूमण्डलपर जो सबके लिये करनेयोग्य है, बही मैं 
ो करने जा रहा हूँ। इसके विपरोत कोई न करनेयोग्य काम 
नहीं कर रहा हूँ। पिताकी आज्ञाका पालन करनेबाला कोई 
भो पुरूष घर्मसे अष्ट नहीं होता ॥ ३७॥ 
तामेबसुकत्वा जननीं लक्ष्मण पुनरत्रवीत्‌। 
वाक्य वाक्‍्यदिवं श्रेष्ठ: श्रेष्ठ: सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ ३८ ॥ 

अपनी मातासे ऐसा कहकर बाक्यवेत्ताओंमें श्रेष्ठ समस्त 
चनुर्धरशिरोमणि शऔररामने पुनः लक्ष्मणसे कहा-- ॥ ३८॥ 
तब लक्ष्मण जानामि मयि स्वरेहमनुत्तमम्‌। 
विक्रम॑ चैब सत्त्वे जल तेजश्व सुदुरासदम्‌॥ ३९ ॥ 

+रूक्ष्मण ! मेरे भ्रति तुम्हात जो परम उत्तम स्नेह है, उसे 
मैं जानता दूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेजका भी 
मुझे ज्ञान है॥ ३९ ॥ 
मम मातुर्महद दुःखमतुल्े शुभलक्षण | 
अभिप्नायं न बिज्ञाय सत्यस्थ च डामस्य च ॥ ४० ॥ 

*शुधलक्षण लक्ष्मण ! मेरी माताकों जो अनुपम एवं 
महान्‌ दुःख हो रहा है, वह सत्य और शमके विषयमें मेरे 
अधिप्रायको न समझनेके कारण है॥ ४० ॥ 


+ किसी कल्पयें समुदषने अपनी माताकों दुरत दिया था, उससे पिप्पत्मद नामक बहहारविन उस अधर्मका दण्ड देनेके लिये उसके 
ऊपर पक जृस्याक्ता अयोग किया इससे समुद्र नरकबआसतुल्य महान्‌ दुःख भोगना पड़ा या। 





थर्मो हि परो लोके धर्मे सत्यं अतिष्ठितम्‌। 
रमसंश्रितमप्येतत्‌ पितुर्वच्ननमुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
'संसारमें घर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्ममें हो सत्यको 
प्रतिष्ठा है। पिताजीका यह बचन भी धर्मके आश्रित होनेके 
कारण परम उत्तम है॥ ४६॥ 
संश्रुत्य च॒ पितुर्बाक्य॑ यातुर्वा ब्राह्मणस्य वा । 
न कर्तव्यं वृथा बीर धर्ममाश्नित्य तिष्ठता ॥ ४२ ॥ 
“वीर | धर्मका आश्रय लेकर रहनेवाले पुरुषक्ो पिता, 
करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिये॥ ४२ ॥ 
सोडहे न शाक्ष्यासि पुमर्नियोगमतिवर्तितुम्‌। 
पितुर्हि बचचनाद्‌ बीर कैकेय्याहे प्रचोदित: ॥ ४३ ॥ 
“बीर ! अतः मैं पित्ताजीकी आज्ञाका डल्लड्डून नहों कर 
सकता; क्योंकि पिताजीके कहनेसे हो कैकेयीने मुझे बनमें 
आानेकी आज्ञा दी है॥ ४३॥ 
तदेता बिसृजानायी क्षत्रधर्माश्रितां मतिम्‌। 
धर्ममाश्रय मा तैक्ष्ण्य॑ मदबुद्धिरनुगम्यताम्‌॥ डड ॥ 
'इसलिये केवल क्षात्रचर्मका अवल्म्बन करनेवाल्ी इस 
ओछ्ठी बुद्धिका त्याग करों, धर्मका आश्रय लो, कठोरता 
छोड़ो और मेरे बिचारके अनुसार चलो ॥ डड ॥ 
लमेबमुक्‍्त्वा सौहादांद्‌ भ्रातरं लक्ष्मणात्रज: । 
डबाच भूयः कौसल्यां प्राअलि: शिरसा नत: ॥ ४५८ ॥ 
अपने भाई लक्ष्मणसे सौहार्दबश ऐसो बात कहकर उनके 
जड़े आता श्रीरामने पुनः कौसल्याके चरणोंमे मस्तक झुकाया 
और हाथ जोड़कर कहा-- ॥ ४५॥ 
अनुमन्यस्व मां देखि गमिष्यन्तसितों बनम्‌। 
जापितासि मम प्राणीः कुरु स्वस्थयनानि से ॥ ड८६॥ 
'देषि ! मैं यहाँसे जनको जाऊँगा। तुम मुझे आज्ञा दो 
और स्वस्तिवाचन कराओ । यह यात मैं अपने प्राणॉकी शपथ 
दिव्लाकर कहता हूँ॥ ४८ ॥ 
तोणंग्रतिज्ञक्ष बनात्‌, पुनरेष्याम्यहे पुरीम्‌। 
ययातिरिव राजर्िं: पुरा हिल्वा पुनर्दिबम्‌॥ ४७ ॥ 
"जैसे पूर्षकालमें राजर्षि ययाति स्वर्गलोकका त्याग करके 
घुगः भूतरूपर उतर आये थे, उस्री प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण 
करते पुनः तनसे अयोध्याप्रोकों लौट आऊँगा॥ड७॥ 
शोक: स॑ध्राय॑तां मातईदये साश्षु मा शुच्: । 
अनवासातिहिष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्बचच: ॥ ४८ ॥ 
'मा। ज्ञोककों अपने हटयमें ही अच्छी तरह दवाये 
गसों। शौक न करो। पिताकी आज्ञाका पालन करके मैं 
फिर चनवासस यहाँ लौट आऊँगा॥ ४८ ॥ 
त्वया मया श्र वैदेश्ञा लक्ष्णणेन सुमित्रया। 
पिहुर्तियोगे स्थातव्यमेष धर्म: सनातनः ॥ ४९ ॥ 
मको, मुझको, सौताकों; लक्ष्मणको और माता 











श्ड३ 


सुमित्राकों भी पिताजीकों आज्ञामें हो रहना चाहिये। यही 
सनातन थर्म है॥४ड९॥ 
अम्ब सम्धृत्य सम्भारान्‌ दुःखं हृदि निगृह्या च । 
बनवासकृता बुद्धिर्मम. धर्म्यानुवर्त्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 
“मा ! यह अभिषेककी सामग्री ले जाकर रख दो । अपने 
मनका दुःख में ही दबा लो और वनवासके सम्बन्धमें जो 
मेंस धर्मानुकूछ विचार है, डूसका अनुसरण करो--मुझे 
जानेकी आज्ञा दो ॥ ५० ॥ 
'एतद्‌ बचस्तस्थ निद्माम्य माता 
सुधर्म्यमव्यप्रमविक्वब॑ 
मूतेव संज्ञा अतिल्ध्य देवी 
समीक्ष्य राम॑ पुनरित्युबाच ॥ ५१ ॥ 
औरामचन्द्रजीकी यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और 
आकुलतासे रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्यमें प्राण 
आ जाय, उसी प्रकार देवी कौसल्या मूर्च्छा त्यागकर होशमें 
आ गयीं तथा अपने पुत्र ्रेरमकी ओर देखकर इस प्रकार 
कहने लगौं--॥ ५१॥ 
अशैब ते पुत्र पिता तथाी 
गुरू स्वशमेंण सुहत्तया छा। 
न ख्वानुजानामि न मां विहाय 
सुदुःस्वितामहसि पुत्र गन्तुम्‌॥ ५२ ॥ 
“वेट ! घर्म और सौहा्के नाते जैसे पिता तुन्हारे लिये 
आदरणोब गुरुजन हैं, वैसो ही मैं भी हैँ। मैं तुम्हें बनमें 
जानेकी आज्ञा नहीं देती। वत्स ! मुझ दुःखियाको छोड़कर 
चुम्हें कहों नहीं जाना चाहिये॥ ५२ ॥ 
कि जीवितेनेह बिना त्वया मे 
लोकेन वा कि स्वध्यामृतेन। 
शयो सुहूर्त तब संनिधार्न 
अमैव कृत्स्रादपि जीवल्लोकात्‌॥ ५३ ॥ 
परे बिना मुझे यहाँ इस जीबनसे क्या लाभ है ? इन 
देवता तथा पितरोंकी पूजासे और अमृतसे भी क्‍या 
लेना है ? तुम दो घड़ी भी मेरे पास रहो तो वहीं मेंर लिये 
सम्पूर्ण संसारके राज्यसे भी बढ़कर सुख देनेवाला है! ॥ 





नरैरिवोल्काभिरपोहामानो 
सहागजो ध्वान्तमभिप्रविष्ठ: । 
भूय:  प्रजज्वाल बिलापमेव 


निशास्य रामः करुणं जनन्या:॥ ७४ ॥ 

जैसे कोई विशाल गजराज किसी अन्धकूपमें पड़ जाय 

और स्त्रेग उसे जलते लुआठोंसे मार-मार्कर पीड़ित करने 

हूगें, उस दश्ामें बह क्रोधसे जल उठे; उसी त्रकार श्रीराम 

भी माताका बारेंबार करुण-विलाप सुनकर (इसे स्वधर्म- 

पालनमें बाघा मानकर) आवेझमें भर गये। (बनें जानेका 
हो दृढ़ निश्चय कर ल्लिया) ॥ पु ॥ 
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स॒मातरे चैब विसंज्ञकल्पा- 
मार्त च्॒ सौमित्रिमभिप्रतप्तम्‌। 
धर्में स्थितो धर्म्यसुवाच वाक्ये 
यथा स॒ एवाहति तत्र बक्तुम्‌॥ ५५॥ 
उन्होंने घर्ममें ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अचेत-सी हो. 
रही मातासे और आर्त एबं संतप्त हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे 
भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही, जैसी उस अवसरपर वे हो 
का सकते थे॥ ५५॥ 
अह हि ते लक्ष्मण नित्यमेव 
जानाधि भक्ति ऋ्र पराक्तम च। 
त्वभिश्रायमसंनिरीक्ष्य 
माजा सहाध्यर्टस मा सुदुःखम्‌॥ ७५६ ॥ 
+लक्ष्मण | मैं नानता हूँ, तुम सदा ही मुझमें भक्ति रखते 
हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान्‌ है, यह भी मुझसे 
छिपा नहीं है; तथापि तुम मेंरे अभिप्रायकी ओर ध्यान न 
देकर माताजीके साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह 
मुझे अत्यन्त दुःख़में न डालो ॥ ५६॥ 
धर्मार्थकामा: खत. जीवल्लेके 
समीक्षिता धर्मफल्लोदयेयु । 
थे तत्र सर्वे स्थुस्संझय मे 
आभायेंब वश्याभिमता खपुत्रा ॥ ५७ ॥ 
इस जीवजगत्‌में पूर्वकृत घर्मक फलकी ग्राप्तिके 
अवसरोपर जे धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गये हैं, वे सब- 
के-सब जहाँ धर्म है, कहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं--इसमें संशय 
नहीं है; ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तोनोंको 
साधन होती है। बह पतिके बशोभूत या अनुकूल रहकर 
अतिधि-सत्कार आदि धर्मके पालनमें सहायक होतो है। 
प्रेयशी रूपसे कामका साधन बनती है और पुत्रबतो होकर उत्तम 
लोककी भ्राप्तिकूप अर्थकी साधिका होती है ॥ ५७ ॥ 
यब्रमिस्तु स्ले. स्पुससंनिविष्ट 
धर्मों बतः स्थात्‌ तदुपक्रमेत। 
द्वेप्पो. भवत्यर्थपरों हि. लोके 
कागात्ाता खलवपि न प्रद्ास्ता ॥ ५८॥ 
'जिम्न कर्ममें धर्म आदि सब्र पुरुषाधौका समावेद्ञा न हो, 
'प्तक्ों यहीं करता चाहिये। जिससे धर्मको सिद्धि होती हो, 
उसौका आरम्भ करना चाहिये । जो केबल आर्थपरायण होता 
है, यह लोकमें सबके द्वेषका पात्र बन जाता है तथा 
धर्मविरुद्ध काममें अत्यन्त आसक्त होना प्रशंसा नहीं, 
निन्‍्दाकी चात है॥ ५८ ॥ 
शुरुधध राजा ऋ्ा पिता च बुद्ध 
क्रोधात्‌ अहर्षादेथवापि कामात्‌। 
यद्‌ व्यादिशेत्‌ कार्यमवेक्ष्य धर्म 
कस्ते न कुर्यादनुदांसवृत्ति: ॥ ५९॥ 





सम 
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'महाराज हमल्लेगोके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ 
हो माननीय पुरुष हैं। वे क्रोघसे, हर्षसे अथवा 
कामसे प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्यके लिये आज्ञा दें तो 
हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिये। जिसके 
आचरणोमें क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिताकों आज्ञाके 
पालनरूप धर्मका आचरण नहीं करेगा॥ ५९॥ 

न तेन झक्तोमि पितु: अतिज्ञा- 
मिसां न कर्तुं सकलां यथावत्‌। 
स॒ ह्वावयोस्तात गुरुनियोगे 
देव्याक्ष भर्ता स॒ गतिश्ल धर्म: ॥ ६०॥ 

'इसलियें मैं पिताकी इस सम्पूर्ण प्रतिज्ञाका यथावत्‌ 
पालन करलेसे मुँह नहीं मोड़ सकता | तात लक्ष्मण ! वे हम 
दोनॉको आज्ञा देनेमें समर्थ गुरु हैं और माताजीके तो वे ही 
पत्ति, गति तथा धर्म हैं॥६०॥ 
सस्मिन्‌ पुनजीबति र्मराजे 

विज्ेषतः स्वे पथि बर्तमाने। 
देवी मया सार्थममितोडभिगच्छेत 

कर्थस्विदन्या विधववेब नारी ॥ ६१॥ 

वे घर्मके अवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और 

विज्लेपत: अपने घर्ममय मार्गपर स्थित हैं, ऐसी दश्ामें 
माताजी, जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटेके साथ रहती है, 
उस प्रकार मेरे साथ यहाँसे बनमें कैसे चल सकती हैं 7 ॥ 
स्रा मानुसन्यस्व वन ब्रजन्ते 
कुरुष्च नः स्वस्थथयनानि देलि। 
समाप्ते. पुनराक्नजेये 
अथा हि सत्येन पुनर्ययातिः ॥ ६२ ॥ 

“अक देवि ! तुम मुझे बनमें जानेकी आज्ञा दो और 
हमारे महृलके लिये स्वस्तिवाचन कराओ, जिससे वनवासकी 
अवधि समाप होनेपर मैं फिर तुम्हारी सेबामें आ जाऊँ । जैसे राजा 
ययाति सत्यके प्रभावसे फिर स्वर्गमें लौट आये थे ॥ ६२ ॥ 
यज्ञों हाई केवलराज्यकारणा- 

ज्ञ पृष्ठठतः कर्तुमलं महोदयम्‌। 
अदोर्घकालेन तु देवि जीविते 
'बुणेउबरामद्य महीमधर्सतः ॥ ६३ ॥ 

“केबल धर्महीन राज्यकें लिये मैं महान्‌ फलदायक 

चर्मपालनरूप सुयशको पीछे नहों ढकेल सकता। मा! 








यथा 


जीवन अधिक कालतक रहनेवाला नहीं है; इसके लिये | 


मैं आज अधर्मपूर्वक इस तुच्छ पृथ्वोका राज्य लेना 
नहीं चाहता' ॥ ६३ ॥ 
असादयन्नरवृषभ: स॒ मातरे 
पराक्रमाज्जिगमिषुरेव दण्डकान्‌ । 
अथानुज॑ भृशमनुशास्य॒ दर्शन 
कार ता हृदि जननीं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६ड ॥ 





नस्श्रेध्न. श्रीरामचन्द्रजीनि 
दण्डकारण्यमें जानेकी इच्छासे माताकों असन्न करनेका | समझाकर मन-हो-मन माताको परिक्रमा करनेका संकल्प 
प्रथत्त किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मणकों भो |किया॥ दंड ॥ 
इत्याषें औमद्राभायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउयोथ्याकाण्डे एकचिंशः सर्ग: ॥ २९॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें इक्कोसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २१ ॥ 


९०->«-नहिषन»-, 


इस प्रकार 


रष५ 


बैवपूर्वक | अपने विचास्के आतुसार भलीभाँति घर्मका रहस्य 


द्वाविंश: सर्गः ह 
श्रीरामक्ा लक्ष्मणको समझाते हुए अपने बनवासमें दैवको ही कारण बताना और अभिषेककी 
सामग्रीको हटा लेनेका आदेश देना 


अधथ तं व्यथबा दीन॑ सविद्येषममर्थितम्‌ । 
सरोषमिव नागेन्द्र रोषविस्फास्तिक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
आसाधद्य रामः सौमित्रि सुहदे भ्रातरं प्रियम्‌। 
उद्ाचेदे स॒थैयेंण धारयन्‌ सत्त्यमात्यवान्‌॥२॥ 
(श्रोगमके राज्याधिषेकर्में विश्नच पड़नेके कारण) 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथासे बहुत दुःखी थे। 
उनके मनमें विशेष अमर्ष भरा हुआ था। बे रोषसे भरे हुए 
गजरजकी भाँति क्रोधसे आँखें फाड़-फाड़कर देख रहे थे। 
अपने मनको वद्ममें सखनेबाले श्रोगाम बैर्वपूचंक चिसको 
तिर्विकारकूपसे काबमें रखते हुए अपने हितैषों सुहृद प्रिय 
भाई लक्ष्मणके पास जाकर इस प्रकार बोले--॥ १-२॥ 
निगृह्य रोष झोक चल बैर्यमाश्रित्य केवलम्‌। 
अबमाने निरस्थैंन॑ गृहीत्वा हर्षमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपछस्ते. यदैतन्पे.. अभिषेकाअंमुत्तमम्‌ । 
सर्व निवर्तब क्षिप्र॑ कुरु कार्य निरव्ययम्‌॥ ड॥। 
"लक्ष्मण | केवल चैर्यका आश्रय लेकर अपने मनके 
क्रोध और शोककों दूर करों, चित्से अपमानकौ भावना 
जिकाक दो और हृदयमें भल्लोभाति हर्ष भरकर मेरे 
अभिषेक्रके लिये यह जो उत्तम सामग्री एकत्र को गयी है, 
उसे क्षीध्र हदा दो और ऐसा कार्य करो, जिससे सेरे 
वनगमनाों श्ाधा ठपस्थित न हो ॥ ३-४ ॥ 
स्रौमित्रे योअभिषेकाथें मस स्रम्भाससस्भ्रस:। 
सोउस्तु सम्भारसम्ध्रम: ॥ ७॥ 
'मुगिष्नानदन | अबतक अभिषेकके लिये सामग्री 
जुद़नेमें जो तुम्हारा उत्साह था, वह इसे रोकने और मेरे वन 
जानेफी तैयारी करनेमें होता चाहिये॥ ५ ॥ 
चस्या गवभिषेका्ें मानस परितप्यते । 
पाता नः सा अथा न स्थात्‌ सब्िशद्धा तथा कुरु ॥ ६ ॥ 
में? अभिषेकके कारण जिसके चितमें संताप हो रहा है, 
उस दमा माता कैकेयीको जिससे किसी तरहकी दाह्डा न रह 
आंध्र, बहों काम करो ॥ ६॥ 
तस्या: शक्ला्य दुःख॑ मुहूर्तमपि नोत्सहे। 
सनस्ति अतिसंजात॑ सौमित्रेऋमुपेक्षितुम्‌ ॥ ७ ॥ 





“लक्ष्यण ! उसके मनमें संदेहके कारण दुःख उत्पन्न हो, 
इस बातको मैं दो घड़ीके लिये भी नहीं सह सकता और न 
इसको उपेक्षा हो कर सकता हूँ॥७॥ 
न॒बुद्धिपूर्व नाबुद्ध स्मरामीह कदाचन । 
मातृषां वा पितुर्वाहे कृतमल्प॑ था विप्रियम्‌॥ ८॥ 

“मैंने यहाँ कभी जान-बूझकर या अनजानमें माताओंका 
अथवा पिताजीका कोई छोटा-सा भी अपराध किया हो, ऐसा 
याद नहीं आता॥ ८ ॥ 
सत्य: सत्याभिसंधश्र॒ नित्य सत्यपराक्रमः । 
परलोकभयाद्‌ भीतो निर्भयोउस्तु पिता मम ॥ ९॥ 

"पिताजी सदा सत्यवादी और सत्यपराक्रमी रहे हैं। 
बे परलोकके भयसे सदा डरते रहते हैं; इसलिये मुझे 
'बहो काम करना चाहिये, जिससे मेंरे पिताजीका पारलौकिक 
अय दूर हो जाय ॥ ९॥ 
तस्थापि हि. भवेदस्मिन्‌ कर्मण्यप्रतिसंहते । 
सत्यं नेति मनस्तापस्तस्थ तापस्तपे्च माम्‌॥ १०॥ 

“यदि इस अभिषेकसम्बन्धो कार्यको रोक नहीं दिया गया 
तो पिताजीकों भी मन-ही-मन यह सोचकर संताप होगा कि 
मेरी बात सच्चो नहों हुई और उनका बह मनस्ताप मुझे सदा 
संतप्त करता रहेगा॥ १०॥ 
अभिषेकविधान तु तस्मात्‌ संहत्य लक्ष्मण । 
अन्वगेबाहमिच्छामि बन॑ गन्तुमितः पुरः॥ ११॥ 

लक्ष्मण ! इन्हीं सब कारणोंसे मैं अपने अभिषेककां 
कार्य रोककर झीघ्र ही इस नगरसे बनकों चलता जाना 


चाहता हूँ ॥ ११॥ 
मम अब्राजनादष कृतकृत्या नृपात्मजा। 
सुते भरतमव्यग्रमभिषेचयतां. ततः ॥ १२॥ 


“आज मेरे चले जानेसे कृतकृत्य हुई ग़जकुमारी 
कैकेयी अपने पुत्र भरतका निर्भय एवं निश्चित्त होकर 
अभिषेक कराबे॥ १२॥ 
मसयि जटामण्डल्धारिणि । 
'गतेउरण्यं च कैकेव्या भविष्यति मन: सुखम्‌॥ १३ ॥ 

“मैं बल्कल और मृगचर्म घारण करके सिर्पर जटाजूट 


स्डद 





बाँधे जन वनको चला जाऊँगा, तभी कैकेयॉके मनको सुख 

प्राप्त छोगा॥ १३॥ 

बुद्धि: श्रणीता येनेयं मनश्ष सुसमाहितम्‌। 

ते नु नाहांमि संक्षेप्ट अश्नजिष्यामि मा चिरम्‌ ॥ ए४ 
"जिस विधाताने कैकेयीको ऐसी बुद्ध प्रदान को है तथा 

जिसकी प्रेरणासे उसका मन मुझे बन भेजनेमें अत्यन्त दृढ़ 

हो गया है, उसे विफलमनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिये 

उच्चित नहीं है॥ ६७४ ॥ 

कृताष्ण एब सौमित्रे द्रष्टव्यों मठ्रबासने। 

राज्यस्म च वितीर्णस्प पुनरेत निबर्तने॥ १५॥ 
“सुमिज्राकुमा: ! मेरे इस ग्रवासमें तथा पिताड़ारा 

दिये हुए राज्यके फिर हाथसे निकल जानेमें दैवको हो कारण 

समझता चाहिये॥ १५॥ 

कैकेय्या: अतिपत्तिहिं कर्थ स्थान्पम बेदने । 

यदि तस्पा न भाजोउय॑ कृतान्तविहितों भबेत्‌ ॥ १६ ॥ 
"मेरी समहासे कैकेयोका यह विपरीत मनोभाव दैवका हो 

ज्रिधान है। यदि ऐसा न होता तो वह गुझे बनमें भेजकर पीड़ा 

देनेका विचार क्यों करती ॥ १८६॥ 

जानासि हि यथा सौम्य न प्ातृषु ममान्तरम्‌ । 

'भूतपूर्व बिशेषों बा तस्या सयि सुत्तेशपि ब्रा ॥ १७॥ 
'सौग्य | तुम तो जानते ही हो कि मरे मनमें पहले भो 

कभी माताओंके प्रति भेदभाव नहों हुआ और कैकेयो भी 

पहले मुझमें या अपने पृतमें कोई अन्तर नहीं समझतो थी ॥ 

सोउभिपेकनिवृत्यर्थें: प्रवासार्थैक्ष दुबंच: । 

उम्रैयाक्‍्यैरई ततस्था नान्यद्‌ दैवात्‌ समर्थये ॥ १८॥ 
"मेरे अधिषेककों रोकने और मुझे वनमें भेजनेके लिये 

डग़ने राजाकों प्रेरित करनेके निममित जिन भयंकर और 

करदुणचनोंका भ्योग किया है, उन्हें साधारण मयुष्योके लिये 

शी पुँहेसे निकालना क्रठिन है। उसकी ऐसी चेष्टामें मै दैवके 

सिा दूसरे किसो कारणक। म्मर्थन नहीं करता॥ हट ॥ 

क्रथ॑प्रकृतिसाम्पन्ना राजपुत्री तथागुणा। 

ब्रुब्चात्‌ सा प्राकृतेव स्त्री मत्पीढ्य 'भरतृसंनिघौ ॥ १९ ॥ 
*ग्रदिं ऐसो बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ 

गणोसे युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्रोकी भाँति 

अपने पांतिके सगीष मुझे पीड़ा देनेवाली बात कैसे कहती-- 








गुण कष्ट देते: लिये रामको कनमें भेजनेका प्रस्ताव कैसे | एपिरेव 


उपस्थित करती ॥ १९ ॥ 

यद्तिन्त्ये तु लत हैंजे धूतेध्रपि न हन्यते। 

व्यक्त म्रधि च तस्यां च पतितों हि विपर्यय: ॥ २० ॥ 
जिसके विषयमे कभी कुछ सोचा न यया हो, वहां 

हैषका विधान हैं। प्राणियॉंें अथवा उनके अधिष्ठाता 

देवताओंमें भी कोई ऐसा नहीं है, जो उल देवके बिघानको 

भेंट सके: अतः विश्वय हो उसको प्रेरणासे मुझमें और 








* औमद्वाल्मीकीयरामायणे « 


कैकेयोमे यह भारी उलट-फेर हुआ है (मेरे हाथमें आया 

हुआ राज्य चला गया और कैकेवीकी बुद्धि बदल गयी) ॥ 

कश्ष दैवेन सौमित्रे योजुमुत्सहते पुमान्‌। 

यस्य तु अहर्ण किंचित्‌ कर्मणोःन्यन्न दृश्यते | २९ ॥ 
'सुमित्रानन्दन ! क्मोंके सुख-दुःखादिरूप फल आप्त 

होनेपर हो जिसका ज्ञान होता है, कर्मफलसे अन्यत्र कहीं भी 

जिसका पता नहीं चलता, उस दैवके साथ कौन पुरुष युद्ध 

कर सकता है? ॥ २१॥ 

सुखदुःखे भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ। 

यस्य किंखित्‌ तथाभूत॑ ननु दैवस्थ कर्म तत्‌ ॥ २२ ॥ 
“सुख-दुःख, भय-क्रोध (क्षोभ), लाभ-हानि; उत्पत्ति 

और विनाश तथा इस ग्रकारके और भी जितने परिणाम प्राप्त 

होते हैं, जिनका कोई कारण समझमें नहीं आता, ये सब 

दैबके ही कर्म हैं॥ रर ॥ 

ऋषयोःप्युग्रतपसो दैबेनाभिप्रचोदिता: । 

उत्सुज्य नियमांस्तीव्रान्‌ भ्रइयन्ते काममन्युत्रि: ॥ २३ ॥ 
“उग्र तपस्बी ऋषि भी दैवसे प्रेरित होकर अपने तीत्र 

नियमोंकों छोड़ बैठते और काम-क्रोधके द्वारा विषशञ हो 

मर्यादासे भ्रष्ट हो जाते हैं॥ २३॥ 

असंकल्पितमेवेह. यदकस्मात्‌..प्रवर्तते । 

निवत्याँरिव्धमारम्पैननु दैवस्थ कर्म तत्‌ ॥ २४ ॥ 
“जो बात बिना सोचे-विचारे अकस्मात्‌ सिरपर आ पड़ती 

है और अयन्ोंड्रारा आरम्भ किये हुए कार्यको रोककर एक 

नया हो काष्ड उपस्थित कर देती है, अवश्य यह दैवका ही 

विधान है॥ र४॥ 

'एतया तत्त्वया बुद्धब्या संस्तभ्यात्पानमात्मना । 

मे परितापो न बिद्यते ॥ २५॥ 

'इस तात्विक बुद्धिके द्वारा स्वये हो मनको स्थिर कर 

लेनेके कारण मुझे अपने अभिषेकर्में वि्न पड़ जानेपर भी 

दुःख या संताप नहीं हो रहा है॥ २८॥ 

तस्मादपरिताप: संस्त्वसप्यनुविधाय माम्‌ । 

अतिसंहारय ॒क्षिप्रमाभिषेवनिकी क्रियाम्‌॥ २६॥ 
'इसी प्रकार तुम भी मेरे बिचारका अनुसरण करके 

संतापशुन्य हो राज्याभिषिकके इस आयोजनकों शीघ्र 

बंद कय दो ।॥ र६॥ 

बटे:. सर्वैरभिषेचनसब्धूते: । 

मम लक्ष्मण तापस्ये ब्तस्त्रानं भविष्यति॥ २७॥ 
“लक्ष्मण ! राज्याभिषेकके लिये सैजोकर रखे गये इन्हों 

सब कलओोंड्रास मेरा त्तापस-अ्तके संकल्पके लिये 

आवश्यक स्रान होगा॥ २७॥ 

अथवा कि स्यैतेन राज्यद्रव्यमयेन तु। 

डद्धृतं में स्वयं तो ज्तादेश करिष्यतति ॥ २८॥ 
“अथवा राज्याभिषेकसम्बन्धी मद्भल द्रव्यमय इस 


* अयोध्याकाप्डे त्रयोविश: सर्ग: 


कलझजलकी मुझे क्‍या आवश्यकता है? स्वये मेरे 

द्वारा अपने हाथसे निकाला हुआ जल हो मेरे ब्रतादेशका 

साधक होगा ॥ २८ ॥ 

मा चर लक्ष्मण संताप॑ कार्षीलैक्ष्म्या बिपर्यये । 

राज्यं बा बनवासो जा बनवासो महोदय: ॥ २९॥ 
“लक्ष्पण ! लक्ष्ीके इस उलट-फेरके विषयमें तुम कोई 

चिन्ता न करो | मेरे लिये राज्य अथवा वनवास दोनों समान 

हैं, अल्कि विशेष बिचार करनेपर वनवास हो महान्‌ 

अभ्युदयकारी प्रतीत होता है॥ २९ ॥ 











न लक्ष्मणास्मिन्‌ मम्त राज्यविश्ने 
यवीयस्यभिश्धित्तव्या । 
दैववाधिपन्ना न पिता कथ्थंचि- 
ज्ञानासि दैवे हि तथाप्रभावम्‌॥ ३०॥ 

“लक्ष्मण ! मेरे राज्याभिषेकर्में जो विश्न आया है, इसमें 
मेरे सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शक्कर नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि वह दैवके अक्लीन थी। इसी प्रकार पिताजी 
भी किसी तरह इसमें कारण नहीं हैं । तुम तो दैब और उसके 
अद्भुत प्रभावको जानते हो हो, बहो कारण है' ॥ ३०॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउ्योध्याकाप्डे द्वाविंशा: सर्ग: ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें बाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २२ ॥# 


अयोविंश सर्ग 
लक्ष्मणकी ओजभरी बातें, उनके द्वारा दैवका खण्डन और पुरुषार्थका प्रतिपादन तथा उनका 
श्रीरामके अभिषेकके निमित्त विरोधियोंसे ल्लेहा लेनेके लिये उद्यत होना 


इत्ति ब्रुक्ति रामे तु लक्ष्मणोउवाबिदारा इब। 
ध्यात्वा सर्ध्य जगामाशु सहसा दैन्यहर्षयो: ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजो जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय 
लक्ष्मण सिर झुकावे कुछ सोचते रहे; फिर सहसा झीघता- 
पूर्वक के दुःख और हंपके बोचको स्थितिसें आ गये 
(ओऔयमके राज्याभिषेकमें विल्ल पड़नेके कारण उन्हें दुःख 





निश्श्चास महासपों बिल्स्थ इब रोषित: ॥ २॥ 
गरथरष्ट लक्ष्मणने उस समय ललारमें भौहोंको चढ़ाकर 
हब साँस खोंचना आरम्भ किया, मानों बिलमें बैठा हुआ 
सहोन्‌ सर्प गेषमें भरकर फुँकार मार रहा हो।॥ २॥ 
तस्य दुष्रतिबोक्ष्य॑ तद्‌ भ्रुकुटीसहित॑ तदा। 
बधौ क्ुद्स्थ सिंहस्थ मुखस्य सूद सुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
हमी हुई भीशेंक साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए. 
संहके मुखके समान जान पड़ता था, उसको ओर देखना 
कठिन हो रहा था॥ ३॥ 
अप्रहस्ते विधुन्य॑स्तु हस्ती हस्तमिवात्पनः । 
तिय॑गू््व शरीरे का पातयित्वा शिरोधराम्‌॥ ४॥ 
अप्राक्ष्णा बीक्षमाणस्तु 
जैसे हाथी अपनी सैड़ हिलाया करता है, ठसी प्रकार वे 
आपने दाहिने ह्ाथको हिलाते और गर्दनकों आरीरमें ऊपर- 
जये औ६ अगरू-बगक सब ओर घुमाते हुए नेत्रोंके 
जश्रभागसे टेढ़ी नजरोंद्रार अपने भाई ओसमको देखकर 
उनसे बौके-- ॥ ४९ ॥ 
अस्थाने सम्भ्रमो यस्य जातों वै सुपहानयम्‌॥ ५॥॥ 
असंदोषप्रसड़्ेल स्तेकस्थानतिशक्रुया । 











कर्थ. ह्लोतदसम्भ्रान्तस्त्वद्विधो. वक्तुमहति ॥ ६ ॥ 
अथा होवमझौण्डीर॑ झौण्डीर: क्षत्रियर्षभ: । 
कि नाम कृपणं दैवमशक्तमभिज्ंससि ॥ ७॥ 
“अया ! आप समझते हैं कि यदि पिताको इस आज्ञाका 
पालन करनेके लिये मैं बनको न जाऊँ तो धर्मक विरोधका 
असड्ढ उपस्थित होता है, इसके सिवा लोगोके मनमें यह बड़ी 
भाणे शक्ल उठ खड़ी होगी कि जो पिताकी आज्ञाका डल्लड्डन 
करता है, वह यदि राजा हो हो जाय तो हमारा धर्मपूर्वक 
पालन कैसे करेगा ? साथ हो आप यह भी सोचते हैं कि 
यदि मैं पिताकों इस आज्ञाका पालन नहीं करूँ तो दूसरे लोग 
भो नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्मकों अवहेलना होनेसे जगत्‌के 
बिनाशका भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और 
झड्डाओका निराकरण कस्नेके लिये आपके मनमें वनगमनके 
अति जो यह बड़ा भारी सम्भ्रम (उत्ताजलापन) आ गया है, 
यह सर्वथा अनुचित एबं भ्रममूलक ही है; क्योंकि आप 
असमर्थ 'दैब' नामक तुच्छ वस्तुकों प्रघल बता रहे हैं। 
दैवका निराकरण करलेमें समर्थ आप-जैसा क्षत्रियशिरोमणि 
बीर यदि भ्रममें नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह 
सकता था? अतः असमर्थ पुरुषोंद्ारा हो अपनाये जाने 
ओग्य और पौरुषके निकट कुछ भी करनेमें असमर्थ 'दैव' 
को आप साधारण मनुष्यके समान इतनी स्तुति या प्रदसा 
क्यों कर रहे हैं? ॥ ५--७॥ 
पापबोस्ते कथ॑ नाम तयो: शक्ल न खिधयते। 
सन्ति धर्मोषघासक्ता थर्मात्मन्‌ कि न बुध्यसे ॥ ८ ॥ 
“धर्मात्मन्‌ ! आपको उन दोनों पापियोपर संदेह क्यों नहीं 
होता 2? संसारमें कितने हो ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं, जो 
दूससेंको ठगनेके लिये धर्मका ढ्ोंग बनाये रहते हैं, वया आप 











उन्हें नहीं जानते हैं ? ॥ ८॥ 
तयो: सुचरित स्वार्थ शाठ्य्यात्‌ परिजिहीर्षतो: । 
यदि नैबं व्यवसितं स्याद्धि प्रागेब राघव। 
तयो: प्रागेब दत्तश्ष स्थाद्‌ वरःप्रकृतक्ष सः ॥ ९ ॥ 
'रघुनन्दन ! जे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये 
झठतावश धर्मके बहाने आप-जैसे सच्चरित्र पुरुषका 
परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा बिचार न 
होता तो जो कार्य आज हुआ है, वह पहले हो हो गया 
छ्ोता। ग्रहि जरदानबाली बात सश्ली होती तो आपके 
अभिषेक्तका कार्य म्रार्म्ष होनेसे पहले हो इस तरहका 
बर दे दिया गया होता ॥ ६ ॥ 
छोकविद्विप्ठमारव्ध॑.ल्वदन्यस्थाभिषेजनस्‌ । 
नोत्सहे सहितुं वीर तत्र में क्षन्तुमहसि ॥ १० ॥ 
(गुणवान्‌ ज्येष्ठ फुकके रहते हुए छोटेका अभिषेक 
करना) यह लोकविरुद्ध कार्य है, जिसका आज आरम्भ 
किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसौका राज्याभिषेक 
हो, यह मुझसे सहन नहों होनेका। इसके लिये आप 
मुझे क्षमा करेंगे॥ १०॥ 
बेनैवमागता दैधे तल बुद्धिर्महासते । 
सोठपि धर्मों मम द्वेष्यो यत्यसड्राद्‌ विधुद्ासि ॥ १६॥ 
“महामते | पिताके जिस वचनको मानकर आप मोहमें 
पड़े हुए है और जिसके कारण आपकी बुड्धिमें दुबिधा उत्पन्न 
हो गयी है, मैं उसे धर्म माननेका पक्षपाती नहीं हूँ; ऐसे 
धर्मका तो मैं घोर विरेध करता हूँ॥ १६॥ 
कर्ध त्वै कर्मणा झक्त: कैकेयीबवर्ततिन: । 
करिष्यम्नि पितुर्वाक्यमशर्मिर्ठ बिगर्हितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
“आप अपने पराक्रमसे सब कुछ कसतेमें समर्थ होकर भी 
कैकेयौके वज्ञामें रहनेवाले पिताके अधर्मपूर्ण एवं निन्दित 
अन्ताक। पालन कैसे करेंगे ? ॥ १२॥ 
'यदय॑ किल्यिषाद भेदः कृतो5प्येवे न गृह्मते । 
जाद्ते तत्र में दुःख धर्मसड्रक्ष गर्ितः॥ १३॥ 
लरदानकी झूठी कल्पनाका पाप करके आपके 
अभिषेकर्प रोष्ठा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूपमें 
नहीं ग्रहण करते हैं। इसके लिये मेरे मनमें बड़ा दुःख 
होता है। ऐसे कपठपूर्ण धर्मके प्रति होनेबाली आसक्ति 
निन्दित है॥ ६३॥ 
तबाय॑ धर्मसंयोगो लोकस्थास्थ विगर्हितः । 
मनसापि कर्थ॑ काम कुर्यात्‌ त्वां कामबृत्तयो: । 
सथोस्त्वहितयोर्नित्यें झत्रवो: पिन्रभिधानयो: ॥ एड ॥ 
"पसे पासण्डपूर्ण धर्मके पालनमें जो आपकी प्रवृत्ति दो 
रहो है, वह यहाँके जनसमुदायकी दृष्टिमें निन्दित है। आपके 
सिला दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्रका अहित करनेवाले, 
पिता-धाता नामथारी उन कामाचारी झहुओंके सपोर्थको 





* ओमद्ाल्मीकीयरामायणे « 


मनसे भी कैसे पूर्ण कर सकता है (उसकी पूर्तिका विचार भी 

मनमें कैसे ला सकता है?) ॥ १४॥ 

यद्यपि अतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोर्मतम्‌। 

तथाष्युपेक्षणीय॑ ते न में तदपि रोचते ॥ १५॥ 
“माता-पिताके इस बिचारकों कि--'आपका राज्याभिषेक 

न हो' जो आप दैबकी ग्रेरणाका फल मानते हैं, यह भी मुझे 

अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि 

आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये॥ १५॥ 

विज्ञजो बॉर्यहीनो यः स दैबमनुवर्तते 

जीरा: सम्यावितात्मानों न दैवे पर्युपासते ॥ १६॥ 
“जो कांयर है, जिसमें पराक्रमका नाम नहीं है, वही 

दैवका भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदरकी दृष्टिसे 

देखता है, वे द्क्तिशालों बोर पुरुष दैवकौ उपासना नहीं 

करते हैं॥ १६॥ 

दैवे॑_पुरुषकारेण थः समर्थ: प्रबाधितुम्‌। 

न दैवेन विपन्नार्थ: सो5बसीदति ॥ ९७ ॥ 
"जो अपने पुरुषार्थसे दैबकों दबानेमें समर्थ है, वह पुरुष 

दैवके द्वार अपने कार्यमें बाधा पड़नेपर खेद नहीं 

करता--विथिल होकर नहीं बैठता ॥ १७॥ 

ब्क्ष्यान्ति स्वष्या दैवस्थ पौरुष पुरुषस्थ चझ। 

दैबमानुष्योरद्य व्यक्ता व्यक्तिभविष्यति ॥ ९८॥ 
*आज संसारके लोग देखेंगे कि दैवकों झक्ति बड़ी 

है या पुरुषका पुल्यार्थ/ आज दैव और मनुष्यमें कौन 

बलूवान्‌ है और कौन दुर्बल--इसका स्पष्ट निर्णय हो 

जायगा॥ १८॥ 

अद्य में पौरुषहते दैवं द्रक्ष्यन्ति वै जना:। 

्ैदैंबादाहत॑ तेड्य .दृष्टे राज्याभिषेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 
“जिन लोगोने दैवके बलसे आज आपके राज्याभिषेकको 

नष्ट हुआ देखा है, थे हो आज मेरे पुरुषार्थसे अवश्य हो 

दैवका भी घिनाश देख लेंगे॥ १९॥ 


कक केक गज॑ मदजल्लोख्तम्‌ । 
वि दैबे पौरुषेण . निबर्तये ॥ २० ॥ 


अडडुशकी परवा नहीं करता और रस्से या सॉकलको 

भी तोड़ देता है, मदकी धारा बहानेबाले उस मत गजराजकी 
भाँति बेगपूर्वक दौड़नेवाले दैवको भी आज मैं अपने 
पुसुषार्थसे पीछे लौटा दूँगा॥ २० ॥ 
ल्ोकपालछा: समस्तास्ते नाहाय रामाभिषेचनम्‌। 
न कृल्ल्तास्रयो लोका बिहन्यु: कि पुनः पिता ॥ २९॥ 

“समस्त लोकपाल और तीनों लोकोंके सम्पूर्ण प्राणा आज 
औरामके राज्याभिषेकको नहीं रोक सकते, फिर केवल 
पिताजोको तो बात हो क्‍या है.? ॥ २१॥ 
चर्खिबासस्तवारण्ये मिथों राजन्‌ समर्थित: । 
अरण्ये ते विवल्स्यच्ति चतुर्दश समास्तथा॥ २२॥ 


+ अयोध्याकाण्डे जयोविंश: सर्ग: 





“राजन्‌! जिन लोगने आपसमें आपके बनवासका 
समर्थन क्रिया है, वे स्वयं चौदह वर्षोतक बनसें जाकर 
छिपे रहेंगे ॥ २२ ॥ 
अहं तदाशां थ्रक्ष्यामि पितुस्तस्थाक्ष या तब । 
अभिषेकविघातेन._ पुत्रराज्याय बर्तते ॥ २३ ॥ 

“मैं पिताकी और जो आपके अभिषेकमें विश्य डालकर 
अपने पुत्रको राज्य देनेके प्रयत्ममें लगी हुईं है, उस कैकेयीकी 
भी उस आश्ाकों जलाकर भस्म कर डालूँगा ॥ २३॥ 
महलेन बिरुद्धाय न स्थाद्‌ दैलबलं तथा। 
अभक्रिष्यति दुःखाय यथोग्म पौरुष मस॥ रड॥ 

'जो मेरे बलके विरोधमें खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर 
पुरुषार्थ जैसा दुःख देनेमें समर्थ होगा, वैसा दैवबल उसे 
सुख नहीं पहुँचा सकेगा॥ रद ॥ 
ऊर्ध्बवर्षसहस््रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम्‌ । 
आर्यपुत्रा: करिष्यक्ति बनबास॑ गते त्वथि ॥ २५॥ 

'सहल्ों वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ जब आप अवस्थाक्रमसे 
जनमें निवास करनेके लिये जायेंगे, उस समय आपके बाद 
आपके पुत्र प्रजापालनरूप कार्य करेंगे (अर्थात्‌ उस 
समय भी दूसरोंकों इस राज्यमें दखल देनेका अवसर नहीं 
प्राप्त ह्ञोगा) ॥ २५॥ 
पूर्वराजर्षिकृत्या हि. बनवासोउभिथीयते । 
ज्रजा सिक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्‌ परिषालने॥ २६॥ 

'पुरात्तन राजर्वियॉंकी आचारपरम्पराके अनुसार अजाका 
पुत्रबतू पालन करनेके निमित्त प्रजावर्गकों पुत्रों हाथमें 
सौपकर वृद्ध राजाका बनमें निवास करना उचित बताया 
जाता है॥ २६॥ 

स छोत्‌ राजन्यनेकाग्रे राज्यविभ्रमवादुय। 
अैशवधिछसि धर्मात्मन्‌ राज्य राम ्वमात्मनि ॥ २७॥। 

“धर्मात्मा श्रौराम! हसारे महाराज वानप्रस्थधर्मके 
बाल्नमें सित्तको एकाग्र नहीं कर रहे हैं, इसौल्यि यदि आप 
बह समझते हों कि उनको आज्ञाके विरुद्ध राज्य ग्रहण कर 
हेनेपर समस्त जनता बिद्रोहों हो जायगी, अतः राज्य अपने 
हाभमें नहीं रह सकेगा और इसौ श्भासे यदि आप अपने 
ऊपर ग़ज्यका भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वनमें चले 
जाता चाहते है तो इस शाह्टञाको छोड़ दीजिये ॥ २७॥ 
अतिजाने च ते बीर मा भूब॑ बीरलोकभाक्‌ । 
राज्य॑ थे तब रक्षेयमहे वेलेव सागरम्‌॥ २८॥ 

'बीर ! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्रको 
रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपको और आपके राज्यकी 
रक्षा करूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो वीरलोकका भागी 
न होऊ॥ २८॥ 
सड्लैरफिषिक्षस्व॒तत्र त्व॑ व्यापतों भला 
अहमेको महीपाल्गानल॑ बारखितुं बल्लात्‌ ॥ २९ ॥ 














“इसलिये आप मड्जलमयी अभिषेक-सामग्रीसे अपना 
अभिषेक होने दोजिये। इस अभिषेकके कार्यमें आप तत्पर 
हो जाइये। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी 
भूपाल्लॉंको रोक रखनेमें समर्थ हूँ॥ २९॥ 

न श्ोभार्थाविसौ बाहू न थनुर्भूषणाय में। 

जासिराबन्थनार्थाय न॒द्वाराः स्तम्भहेतथः ॥ ३०॥ 
> मेरी दोनों भुजाएँ केबुझ शोभाके लिये नहीं हैं। मेरे 

इस धनुषका आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल 

कमरमे बाँधे रखनेके लिये नहीं है तथा इन बाणोंके खम्मे 

नहीँ बनेंगे ॥ ३० ॥ 

अमिन्रमथनार्थाय सर्वमेतशतुष्टयम्‌ । 

न चाह कामयेउत्यर्थ यः स्थाच्छत्रुर्मती मम ॥ ३१॥ 

“ये सब चारों बस्तुएँ शात्रुओंका दमन करनेके लिये ही 
है। जिसे मैं अपना झत्रु समझता हैँ, उसे कदापि जीवित 
रहने देना नहीं चाहता ॥ ३१॥ 
असिना तीक्ष्णघारेण विद्युघलितवर्चसा । 
अगृहीतेन वै झात्रुं बद्रिणं वा न कल्पये ॥ ३२॥ 

"जिस समय मैं इस तोखी धास्वाली तलवारकों हाथमें 
लेता हूँ, यह बिजल्लेकी तरह चञ्जलल प्रभासे चमक उठती 
है। इसके द्वारा अपने किसी भी झत्रुको, वह वजधारी इन्द्र 
ही क्यों न हो, मैं कुछ नहीं समझता ॥ ३२॥ 
खड़निष्पेषनिष्यिष्टनहला दुक्षकआः चर में। 
हरत्वश्वरथिहस्तोरुशिरोभिर्भविता सही ॥ ३३ ॥। 

"आज मेरे खड़के प्रहारसे पीस डाले गये हाथी, घोड़े 
और रथियोंके हाथ, जाँध और मस्तकोंद्रार पटी हुई यह 
पृथ्वी ऐसो गहन हो जायगी कि इसपर चलना-फिरना कठिन 
हो जायगा ॥ ३३ ॥ 

जमा पइत मेउद्य दीप्यमाना इवागयः। 
परिचय द्विषो भूमौ सेघा इब सविद्युतः ॥ ३४॥ 

"मेरी तलबारको घारसे कटकर रक्तसे छूथपथ हुए शत्रु 
जलती हुई आगके समान जान पड़ेंगे और ब्रिजलीसहित 
मेघोंके समान आज पृथ्वोपर गिरेंगे॥ ३४ ॥ 
बद्धगोधाजुल्ज्राणे अगृहीतशरासने । 
कर्थ पुरुषमानी स्थात्‌ पुरुषाणां मयि स्थिते ॥ ३५॥ 

“अपने हाथोंमें गोहके चर्मसे बने हुए दस्तानेको बाँधिकर 
जब हाथमें धनुष ले मैं युद्धके लिये खड़ा हो जाकैगा, उस 
समय पुरुषोर्मेस कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुषपर 
अभिमान कर सकेगा ? ॥ ३५॥ 
बहुभिश्षैकमत्यस्यन्लेकन च_ बहूखनान्‌ । 
विनियोधक्ष्याम्यह॑. बाणान्नुवाजिगजमर्मसु ॥ ३६ ॥॥ 

“मैं बहुत-से जराणोंद्रारा एकको और एक ही बाणसे 
बहुत-से योद्धाऑंको घराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों 
और हाथियोंके मर्मस्थानोपर बाण मारूँगा ॥ ३६॥ 


अद्य मेउस्प्रभावस्य पभाव: प्रभविष्यति। 
राज्ञश्षाप्रभुतों कर्तुँ प्रभुल्व॑ च तब अभो॥ इछ ॥ 
"प्रो! आज राजा दश्रथकों प्रभुताकों मिटाने और 
आपके अभुत्वकी स्थापना करनेके लिये अच्बबलसे सम्पन्न 
मुझ लक्ष्मणका प्रभाव प्रकट होगा॥ ३७॥ 
अद्यचन्दनसारस्थ केयूरामोक्षणस्थ च। 
बसूतां च विमोक्षस्थ सुहदों पालनस्थ छा ॥ ३८॥ 
अनुरूपातिसौ ब्वाहू राम कर्म करिष्यतः। 
अभिषेश्ननत्िश्रस्थ कर्तृणां ते निबारणे ॥ ३९ ॥ 
श्रोशभ ! आज मे ये दोनों भुजाएँ, जो चन्दनका लेप 
लगाने, श्राजूबंद पहतते, धतका दास करने और सुहृदोके 
पालनमें सलगा रहनेके योग्य हैं, आपके राज्याभिषेकर्मे 
कित्न झालसेबालॉको रोकतेके लिये अपने अनुरूप पराक्रम 
प्रकट करेंगी ॥ ३८-३९ ॥ 
ब्रथीहि कोः'्वौव मया वियुज्यतां 
तबासुहतू. प्राणयद्ाःसुहज्जनैः । 





* शरीम्ठाल्मीकीयरामायणे « 


यथा तवेय॑ बसुधा बशा भवेत्‌ 
तथैब मां झाधथि तवास्मि किंकरः ॥ ४० ॥ 
“अ्रभो! बतल्लाइये, मैं आपके किस शाजुको अभी 
आण, यज्ञ और सुदज्जनोंस सदाके लिये बिलूग कर 
डूँ। जिस उपायसे भी यह पृथ्वों आपके अधिकारमें 
आ जाब, उसके लिये मुझे आज्ञा दीजियें, मैं आपका 
दास हूँ ॥ड० ॥ 
बिमृज्य बार्ष्व परिसान्वय चासकृत्‌ 
स॒ लक्ष्मण राघवबंशवर्धनः । 
डवाच पित्रोबंचने. व्यवस्थित 
निबोध सामेष हि सौम्य सत्पथः ॥ ४९॥ 
रघुवंशको वृद्धि करनेवाले ओ्रोगामने लक्ष्मणकी ये 
बातें सुनकर उनके आँसू पोंछे और उन्हें बारेबार सान्त्वना 
देते हुए कहा--सौम्य! मुझे तो तुम माता-पिताकी 
आज्ञाके पालनमें हो दृढ़तापूर्वक स्थित समझों। यही 
सत्पुरुषोंका मार्ग है! ॥४१॥ 


इत्पार्षे औमद्राणायणे बाल्मीकोये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे त्रयोविंश: सर्ग: ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षपयमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें तेईसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २३ ॥ 


चतुर्विश: सर्ग 
बिल्काप करती हुई कौसल्याका श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके लिये आग्रह करना तथा 
पतिकी सेवा ही नारीका धर्म है, यह बताकर श्रीरामका उन्हें रोकना और बन 
जानेके लिये उनकी अनुमति प्राप्त करना 


ते स्रमीक्ष्य व्यवसित पितुर्न्विशपालने । 
कौसल्या बाप्पसंरूद्भा बच्चो धर्मिप्ठमत्नजीत्‌॥ १ ॥ 
कौस्नल्थाने जब देखा कि श्रीशमने पिताकी आज्ञाके 
प्राकृनका हो टूढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आँसुऑसे रुघी 
हुई गद्ठद बाणोमें धर्मात् श्रीयमसे इस प्रकार बोलों-- ॥ 
अहुष्टतुःखो. धर्मात्पा.. सर्वधूतप्रियंबदः । 
सथि जातों दशरधात्‌ कथसुष्छेत बर्तबेत्‌॥ २ ॥ 
"हाय ! किसने जीवनमें कभी दुःख नहीं देखा है, जो 
सपस्त प्राणियॉँसे सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म 
महाराज दषारधसे मेरे ढ्वाय हुआ है, वह मेस थर्मात्मा पुत्र 
डब्छयूतिसे--खेतमें गिरे हुए अनाजके एक-एक दानेको 
बनकर कैसे जीवन-निर्वाह कर सकेगा ? ॥ २॥ 
अस्य भृत्याश् दासाक्ष मृष्टान्यज्नानि भुझते। 
कर्थ स॒ भोक्ष्यते रामो बने घूलफल्वान्ययम्‌॥ ३ ॥ 
"जिनके 'पृत्प और दास भी शुद्ध, स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, 
जे हो श्रीयम बनां फ-मूलका आहार कैसे करेंगे ? ॥ 
क पतच्छुवदधेच्छुत्वा कस्य वा न भयेद्‌ भयम्‌ । 
'गुणबान्‌ दयितो राज़ः काकुत्स्थो यद्‌ विवास्थते ॥ ड ॥ 
"जो ख्दुणसम्पत्न और महाराज दक्षस्थके प्रिय हैं, 
















. ककुत्स्थ-कुल-भूषण श्रीरमकों जो वनवास दिया जा 
रहा है, इसे सुनकर कौन इसपर विश्वास करेगा ? अथवा 
ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा ? ॥४॥ 
नून॑ तु बलवॉल्लोके कृतात्त: सर्वभादिशन्‌। 
राघाभिरामस्त्व॑ बने यत्र गमिष्यसि ॥ ५॥ 
“श्रोयम ! निश्चय ही इस जगतमें दैब सबसे बड़ा 
है। उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है--बही 
खुख-दुःखसे संयुक्त करता है; क्योंकि उसीके 
आकर तुम्हारे-जैसा ल्रेकप्रिय मनुष्य भी वनमें 
उच्यत है॥ ५॥ 
'अब॑ तु मामात्मभवस्तवादर्शनमारुत: । 
:खसमिथो रूदिताश्रुहुलाहुतिः ॥ ६ ॥ 
४ + 
क॑ पुत्र निःश्वासायाससम्भव: ॥ ७॥ 
विहीनामिह मां शोकामिस्तुलो महान्‌। 
यथा कक्ष्य चित्रभानुहिमात्यये ॥ ८॥ 
"तु बेटा ! तुमसे बिछुड़ जानेपर यहाँ मुझे शोककी 
अनुपम एे बहुत बढ़ो हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म 
|कर डालेगो, जैसे औष्मऋतुमें दावानल सूखों लकड़ियों और 





चास-फूसको जला डालता है । ज्ञोककों यह आग मेरे अपने 
ही मनमें प्रकट हुई है । तुम्हें न देख पानेकी सम्भावना ही वायु 
बनकर इस अग्निको उद्दीप कर 
इसमें ईंधनका काम कर रहे हैं जो अश्रुपात होते हैं, वे 
हीं मानो इसमें दी हुई घौकी आहुति हैं। चिन्ताके कारण जो 
गरम-गरम डच्छूबास उठ रहा है, वहों इसका महान्‌ घूम है। 
तुम दूर देशमें जाकर फिर किस तरह आओगे--इस 
प्रकाए्की चिंता ही इस शोकाप्रिकों जन्म दे रहो है। साँस 
लेमेका जो प्रयत्र है, उसीसे इस आगकी ग्रतिक्षण वृद्धि हो रही 
है। तुमहों इसे बुझानेके लिये जल हो । तुम्हांर बिना यह आग 
मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी ॥ ६--< ॥ 
कर्थ हि धनु: स्व॑ ब्त्स गच्छन्तमनुगच्छति। 
अहे त्वानुगभिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि॥ ९॥ 
'वत्स | घेनु आगे जाते हुए अपने बछड़ेके पीछे-पोछे 
कैसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भो जाओगे, 
तुम्हारे पीछे-पीछे चली चलुँगी' ॥ ९ ॥ 
यथा निगदितं मात्रा तद्‌ वाक्य पुरुषर्षभ: | 
श्रुत्वा रामोउब्रवीद्‌ वाक्य मातरं भृशदु:खिताम्‌ ॥ १० ॥ 
आता कौसल्याने जैसे जो कुछ कहा, उस वचनको 
सुनकर पुरुषोत्तम श्रीरामने आत्वन्त दुःख़में डूबों हुई अपनी 
माँसे पुनः इस प्रकार कहा-- ॥ १० ॥ 
कैकेय्या बद्धितों राजा मयि चारण्यमाश्रिते। 
भरबत्या च॒ परित्यक्तों न चूर्त वर्तयिष्यति॥ १६९॥ 
'माँ ! कैकेयोने राजाके साथ धोखा किया है। इधर मैं 
नको चला जा रहा हूँ। इस दद्ञामें यदि तुम भी उनका 
परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जोवित नहीं रह सकेंगे ॥ 
भर्तु: किल परित्यागों नृश्ंसः केवल्ले स्थिया: । 
स॒ भवत्या न कर्तव्यों सनसापि विग्हितः ॥ १२॥ 
'पतिका परित्याग नारके लिये बड़ा हो क्ररतापूर्ण 
है। सत्पुरुषोने इसकी बड़ी निन्‍दा को है; अत्त: तुम्हें तो 
बात कभी मनमें भी नहों लानो चाहिये ॥ 
याबज्जीवति काकुत्स्थ: पिता मे जगतीपति: । 
शुश्रूषा क्रियतों ताबत्‌ स॒ हि धर्म: सनातन: ॥ १३ ॥ 
"मैंरे पिता ककुल्स्थकुल-भुषण महाराज टकरथ जबतक 
जौबित हैं, तबतक तुम उन्होंकी सेवा करो | पत्तिकों सेवा हो 
खोके लिये सनातन धर्म है ॥ १३ ॥ 
एबमुक्ता तु रामेण कौसल्या शुभदर्शना। 
तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्लि.्कारिणम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर शुभ क्मोंपर दृष्टि रखनेजाल्लो देवो 
कौसल्याने अत्यन्त असन्न होकर अनायास हो महान्‌ कर्म 
करनेवाले श्रीरामसे कहा--' अच्छा बैटा ! ऐसा हो करूँगो' ॥ 
एवमुक्तस्तु बचने रामो धर्मभूृतां खरः। 
भूयस्तामब्रबीद्‌ वाक्य मातरे भूशदुःखिताम्‌ ॥ १५॥ 




















र्ष्र 


मकि इस प्रकार स्वोक॒तिसूचक बात कहनेपर धर्मात्माऑमें 
श्रेष्ठ ओरामने अल्वन्‍त दुःखमें पड़ी हुई अपनी मातासे पुनः इस 
प्रकार कहा ॥ १५॥ 

मया चैब भवत्या चर कर्तव्यं बचने पितु:। 

राजा भर्ता गुरु: श्रेष्ठ: सर्वेषामीश्चरः प्रभु: ॥ १६॥ 

"माँ! पिताजोकी आज्ञाका पालन करना मेरा और 
तुम्हार--दोनोंका कर्तव्य है; क्योंकि राजा हम सब लोगोंकि 
स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर एवं प्रौु हैं॥ १६॥ 
डइमानि तु महारण्ये विहत्य नव पक्ष च। 
वर्षाणि परमश्रीत्या स्थास्यामि बचने तब॥ ९७॥ 

“इन चौदह वर्षोतक मैं बिशाल बनमें घृम-फिरकर 
लौट आऊँगा और बड़े प्रेमसे तुम्हारी आज्ञाका पालन 
करता रहूँगा' ॥ १७॥ 
एबयुक्ता प्रिय॑ पुत्रे बराष्पपूर्णाना तदा। 
डबाच्॒परमातां तु कौसल्या सुतबत्सला ॥ १८॥ 

उनके ऐसा कहनेपर पुत्रवत्सला कौसल्याके मुखपर पुनः 
आँखुऑकी घारा बह चली। वे उस समय अत्यन्त आर्त 
होकर अपने प्रिय पुत्रसे बोलीं-- ॥ १८ ॥ 
आसां राम सपल्नीनां वस्तु मध्ये न से क्षमम्‌। 
जब मामपि काकुत्स्थ वन वन्‍्यां मृगीमिव ॥ १९॥ 
यदि ते गमने बुद्धि: कृता पितसपेक्षया । 

"बेटा राम ! अब मुझसे इत सौतेंके बीचमें नहीं रहा 
जायगा। काकुत्स्थ ! यदि पिताकी आज्ञाका पालन करनेकी 
इच्छासे तुमने वनमें जानेका ही निश्चय किया है तो मुझे भी 
बनवासिनी हरिणीकी भाँति वनमें ही ले चलो ॥ १९५॥ 
तो तथा रूदती रामो रूदन्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
जीवच्या हि ख्त्रिया भर्ता दैवत॑ प्रभुरेव च। 








यह कहकर माता कौसल्या रोने लगीं। उन्हें उस तरह 
रोती देख श्रीराम भी रो पढ़े और उन्हें सान्त्वना देते हुए 
बओोले--'माँ ! स्बोके जीते-जी उसका पति ही उसके लिये 
देवता और ईंश्वस्के समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे 
दोनोंके प्रभु हैं॥ २०-२१॥ 
न हानाथा बय॑ राज्ञा लोकनाथेन थध्रीमता। 
अरतश्लापि ध्मांत्मा सर्वभूतप्रियंबद: ॥ २२ ॥ 
अवतीमनुवर्तेत स हि. धर्मरतः सदा। 

*जबतक बुद्धिमान्‌ जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं, 
तबतक हमें अपनेको अनाथ नहीं समझना चाहिये। भरत भी 
बड़े धर्मत्मा हैं। वे समस्त पग्राणियॉंके भ्रति प्रिय बचन 
जओोलनेवाले और सदा हो धर्ममें तत्पर रहनेबाले हैं; अतः वे 
चुन्हाता अनुसरण--वुम्हारी सेवा करेंगे॥ २२३॥ 
अथा मथि तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिव: ॥ २३ ॥ 





अं नावाध्रुयात्‌ किंचिदप्रमत्ता तथा कुरू। 


श्ष्र 


"मेरे चले जानेपर जिस तरह भी महाराजको पुत्रशोकके 
कारण कोई विज्ेष कष्ट न हो, तुम सावघानीके साथ 
ही प्रयत्त कला ॥ २३३ ॥ 
दारुणश्षाप्ययं शोकों यथैन॑ न बिनाशयेत्‌॥ रड ॥ 
राज्ञो वृद्धस्य सतत हिते चर समाहिता। 

“कहीं ऐसा न हो कि यह दारुण शोक इनकी जीवनलोला 
ही समाप्त कर डाले । जैसे भी सम्भव हो, तुम सदा सावघान 
रहकर बूढ़े महाराजके हित-साधनमें लगी रहना॥ २४९॥ 
ब्तोपजासनिरता या नारी परमोक्तमा ॥ २५॥ 
भर्तारं नानुव्तेत सा च्॒ पापगतिर्भवेत्‌ । 

“उत्कृष्ट गुण और जाति आदिको दृष्टिसे परम उत्तम तथा 
ब्त-उपजासमें तत्पर होकर भी जो नारी पतिकी सेवा नहीं 
करती है, उसे पापियोंकों मिलनेबाली गति (नस्क आदि) 
की अ्राप्ति होती है॥ २५९॥ 
भर्तु: शुभ्रूषया नारी लभते स्वर्गपुत्तमम्‌॥ २६॥ 
अपि या निर्नमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌। 

'जो अन्यान्य देवताओंकी बन्दना और पूजासे दूर रहती 
है, वह नारी भी केबल पतिकी सेवामाजसे उत्तम स्वर्गल्लेकको 
आप्त कर छेती है ॥ २६३ ॥ 
झुश्रुषामेब कुर्बीत भर्तु: प्रियहिते सता ॥ २७ ॥ 
एप थर्म: ख्या नित्योवेदेल्तोके श्रुतः स्पृतः । 

“अतः नारीको चाहिये कि वह पतिके प्रिय एवं 
हितसाधनमें तत्यर रहकर सदा उसकी सेवा हो करे,यहो 
खीका बेद और लोकमें प्रसिद्ध नित्य (सनातन) घर्म है। 
इसका श्रृतियों और स्मृतियोंे भी वर्णन है॥ २७३ ॥ 
अभ्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्ष देवता: ॥ २८॥ 
पूज्यास्ते मल्कृते देवि ब्राह्मणाश्षैब सत्कृता: । 

'देवि ! तुम्हें मेरी मल-कामनासे सदा अम्रिहोत्रके 
अवससोंपर पुष्पोंसे देवताओंका तथा सत्कारपूर्वक ब्राह्मणोका 
भी पूजन करते रहना चाहिये ॥ २८९॥ 
एवं काल प्रतीक्षस्त्र मसागमनकाब्लिणी ॥ २९॥ 
नियता नियताहारा भर्तृशअ्रूषणे रता। 

'इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमोंका पालन 
करती हुई स्वामीकी सेवामें लगी रहो और मेरे आगमनकी 
इच्छा रखकर समयकी प्रतीक्षा करो ॥ २९२॥ 
प्राप्यसे परम॑ काम सयि पयांगते सति॥ ३० ॥ 
यदि थधर्मभृतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम्‌। 

“यदि धर्मात्माओमें श्रेष्ठ महाराज जोबित रहेंगे तो मेरे 
लौट आनेपर तुम्हारी भी शुभ कामना पूर्ण होगी' ॥ ३०९॥ 
एवमुक्ता तु रामेण ब्राष्पपर्याकुलेक्षणा ॥ ३१॥ 
कौसल्या पुत्रशोकार्ता राम॑ बचनमत्रवीत्‌। 


* ओमड्ठाल्मीकीयरामायणे 











श्रोरामके ऐसा कहनेपर कौसल्याके नेत्रोंमें आँसू छलक 
आये ।वेपुत्रशोकसे पीड़ित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोलीं-- ॥ 
गमने सुकृतां बुद्धि न ते झक्रोमि पुत्रक ॥ ३२ ॥ 
बिनिवर्तयितुं वीर चूरन कालो दुरत्यय: । 

“बेटा ! मैं तुम्हारे बनमें जानेके निश्चित विचारको नहीं 
पलट सकती | वीर ! निश्चय हो कालकी आज्ञाका उल्लब्न 
करना अत्यन्त कठिन है॥ ३२६॥ ; 

'गच्छ पुत्र त्वमेकाओं भद्रं तेडस्तु सदा बिभो ॥ ३३ ॥ 
पुनस्त्वथि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्ृमा। 

'सामर्थ्यशाली पुत्र ! अब तुम निश्चिन्‍्त होकर बनको जाओ, 
तुम्हारा सदा ही कल्याण हो । जब फिर तुम बनसे लौट आओगे, 
उस समय मेरे सरे क्वश--सब संताप दूर हो जायेंगे ॥ ३३९ ॥ 
अत्यागते महाभागे कृताथें चरितब्रते । 
पितुरानृण्यतां श्राप्ते स्वपिष्ये परम सुखम्‌॥ ३४ ॥ 

“बेटा ! जब तुम वनवासका महान्‌ ब्रत पूर्ण करके 
कृतार्थ एबे महान्‌ सौभाग्यशाली होकर लौर आओगे और 
ऐसा कस्के पिताके ऋणसे उऋण हो जाओगे, तभी मैं उत्तम 
सुखकी नींद सो सकूँगी ॥ ३४॥ 
कृतान्तस्थ॒ गति: पुत्र दुर्विभाव्या सदा भुवि। 
चस्त्वां संचोदयति से वचच आबिश्य राघव ॥ ३५॥ 

*बेटा रघुनन्दन ! इस भूतलूपर दैवकों गतिको समझना 
बहुत ही कठिन है, जो मेरी बात काटकर सुम्हें बन जानेके 
लिबे प्रेरित कर रहा है॥ ३५॥ 
गच्छेदानी महाबाहों क्षेमेण पुनरागतः। 
जन्दयिष्यसि मां पुत्र साम्ना इलक्ष्णेन चारुणा ॥ ३६ ॥ 

"बेटा ! महाबाहो ! इस समय जाओ, फिर कुशलपूर्वक 
ल्लौटकर सान्त्वनाभरें मधुर एवं मनोहर बचनोंसे मुझे 
आनन्दित करना ॥ ३६ ॥ 
अपीदानी स काल: स्याद बनात्‌ प्रत्यागर्त पुनः । 
यत्‌ त्वां पुश्र॒क पश्येयं जटाबल्कलघारिणम्‌॥ ३७॥ 

“बत्स ! क्या वह समय अभी आ सकता है, जब कि 
जटा-बल्कल घारण किये वनसे लौटकर आये हुए तुमको 
फिर देख सकूँगी' ॥ ३७ ॥ 
तथा हि राम॑ बनवासनिश्चित॑ 

ददर्श देवी परमेण चेतसा। 
डबाच राम॑ झुभलक्षणं बचो 
बभूव जञ्र स्वस््थयथनाभिकाड्लिणी ॥ ३८॥ 
देवो कौसल्याने जब देखा कि इस प्रकार श्रीराम 
बनवासका दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदस्युक्त 
हदयसे उनको शुभसूचक आशीर्वाद देने और उनके लिये 
स्वस्तिवाचन करानेकी इच्छा करने लगीं॥ इट ॥ 


इत्पाषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येज्योध्याकाण्डे चतुर्विश्: सर्गः ॥ २४ ॥ 
इस अकार औरवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें चॉबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २४ # 
2०+-न्यदि'न ० 








कौसल्याका श्रीरामकी वनयात्राके लिये मड्लकामनापूर्वक स्वस्तिवाचन करना और श्रीरामका 
उन्हें प्रणाम करके सीताके भवनकी ओर जाना 


सा बिनीय तमायासमुपस्पृश्य जले शुचि। 

चकार माता रामस्य मफ़ूलानि सनस्विनी॥ ९॥ 

श्रीरामकी मनस्विनी माता कौसल्याने पवित्र जलसे आचमन 

किया, फिर बे यात्राकालिक मड्जलकृत्यॉका अनुष्ठान 

करने लूगीं॥ १ ॥ 

न॒झाक्‍्यसे बारयितुं गच्छेदानी रघूत्तम । 

जीघ्र॑ अ विनिवर्तस्व वर्तस्व सता क़मे॥२॥ 
(इसके बाद थे आशीर्वाद देती हुई बोलॉ--) 

'रघुकुलभूषण ! अब यैं तुम्हें रोक नहीं सकती, इस समय 

जाओ, सत्युरुषोंके मार्गपर स्थिर रहो और झौघ्न ही बनसे 

लौट आओ॥२॥ 

ये परालयसि धर्म त्वे प्रीत्या च्ष नियमेन च। 

स॒ बै राघवशार्दूल . धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥ ३ ॥ 
'रघुकुलसिंह ! तुम नियमपूर्वक प्रसन्नतके साथ 

जिस धर्मका यालन करते हो, वहो सब ओरसे तुम्हारो 

रक्षा करे॥ ३॥ 

येध्य: अ्णमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च। 

ते च्व त्वामभिरक्षन्तु बने सह महर्षिच्रि: ॥ ड ॥ 
“बेड | देवस्थानों और मन्दिरोंमें जाकर लुम जिनको 

अणाम करते हो, वे सब देवता महर्षियोंके साथ वनमें तुन्हारी 

रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

यानि दत्तानि तेउस्त्राणि विश्वामित्रेण ध्ीमता। 

तानि त्वामभिरक्षन्तु शु्ण: समुदित सदा॥ ५॥ 
"तुम सदगुणोंसे प्रकाशित हो, बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजोने 

तुम्हें जो-जो अस्त दिये हैं, बे सब-के-सब सदा सब ओरसे 

तुम्हारी रक्षा करें॥ ५॥ 

पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रृषया. तथा। 

सत्येन च महाबाहो चिर॑ जीवाभिरक्षित: ॥ ६ ॥ 
"महाबाहु पुत्र | तुम पिताकी शुश्रुषा, माताकी सेवा तथा 

सत्यके पालनसे सुरक्षित होकर चिरंजीबी बने रहो ॥ ६ ॥ 

समिल्कुशपवितन्नाणि. वेद्यश्नायतलनानि च। 

स्थण्डिलानि च॒ विप्राणां चला वृक्षा: क्षुपा हृदा: । 

पतड्ढाः पन्नगा: सिंहास्त्वां रक्षत्तु नरोत्तम॥७॥ 

“नसश्रेष्ट | समिधा, कुद्ा, पतित्री, वेदियाँ, 

बआह्णोंके देवपूजनसम्बन्धी स्थान, पर्वत, वृक्ष, क्षुप (छोटी 

शाखाबाले वृक्ष), जलाशय, पक्षों, सर्प और सिंह वनमें 

तुम्हारी रक्षा करें॥ ७॥ 

स्वस्ति साध्याक्ष विश्वे च मसरु्तञ्ष महर्षिभि: । 

स्वस्ति धाता विधातता चल स्वस्ति पूषा भगोउर्यमा ॥ ८ ॥ 











'साध्य, विश्वेदेत तथा महर्षियॉसहित मरुद्गुण तुम्हारा 
कल्याण करें; धाता और विधाता तुम्हारे लिये मडलकारी हों; 
घृषा, भग और अर्यमा तुम्हारा कल्याण करें॥ ८॥ 
लोकपालाक्ष ते सर्वे ,वासवप्रमुखास्तथा । 
ऋतव: घद्‌ च ते सर्वे मासा: संबत्सरा: क्षपा: ॥ ९ ॥ 
दिनानि च॒ मुहूर्ताश्ष स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा । 
श्रुति: स्पृतिक्ष धर्मश्ष पातु त्वां पुत्र सर्बतः ॥ १९० ॥ 

'वे इन्द्र आदि समस्त लोकपाल, छहों ऋतुएँ, सभी 
मास, संबत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मज्जल 
करें। बेटा ! श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओरसे तुमारी 
रक्षा करें ॥ ९-१० ॥ 
स्कन्दक्ष भगवान्‌ देव: सोमश्न सबृहस्पति: । 
सप्तर्षयो नारदअ्व ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः॥ १९॥ 

“भगवान्‌ स्कन्ददेव, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षिगण और 
नारद--ये सभी सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें॥ ११॥ 
के चापि सर्वतः सिद्धा दिशक्ष सदिगीख्वराः । 
स्तुता मया बने तस्मिन्‌ पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः ॥ १२ ॥ 

“बेटा ! वे असिद्ध सिद्धयण, दिज्ञाएँ और दिकृपाल मेरी 
की हुई स्तुतिसे संतुष्ट हो उस बनमें सदा सब ओरसे तुम्हारी 
रक्षा करें॥ १२॥ 
जैल्ला; सर्वे समुद्राक्ष राजा वरुण एबं च। 
झौरत्तरिक्ष पृथिवी. बायुश्ष सचराचरः ॥ १३॥ 
नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्न सह दैवतेः: | 
अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु त्वां बनमाश्चितम्‌ ॥ ९४ ॥ 

“समस्त पर्वत, समुद्र, राजा वरुण, बुल्लेक; अन्तरिक्ष, 
पृथिवो, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताऑसहित 
अह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएँ--ये सब-के-सब 
बनमें जानेपर सदा तुम्हारी रक्षा करें॥ १३-१४ ॥ 
ऋतवश्षापि षद चान्ये मासाः संवत्सरास्तथा | 
कलाश्ष काष्टाक्ष तथा तब झर्म दिशन्तु ते॥ १५॥ 

"छः ऋतुएँ, अन्यात्य मास, संबवत्सर, कला और 
काष्टा--ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें॥ १५॥ 
मसहावनेडपि चरतो मुनिवेषस्थ धीमतः । 
तथा देवाश्ष दैत्याक्ष भवन्तु सुखदाः सदा ॥ १६॥ 

"मुनिका वेष धारण करके उस विश्ञाल वनमें विचरते हुए. 
तुझ बुद्धिमान्‌ पुत्रके लिये समस्त देवता और दैत्य सदा 
सुख्दायक हों ॥ १६ ॥ 
राक्षसानां पिशाच्ानां रौद्राणां क्र्रकर्मणाम्‌। 
क्रव्यादानां च॒ सर्वेषां मा धूत्‌ पुत्र॒क ते भयम्‌॥ १७ ॥ 

बेटा ! सुम्हें भयंकर राक्षसों, क्र्रकर्मा पिशञाचों तथा 


र्ष्ड 





समस्त मांसभक्षी जन्तुओंसे कभी भय न हो ॥ १७ ॥ 
हबगा वृश्चिका दंशा मशकाओैव कानने। 
सरीसृपाश्च कीटाश्न मा भूबन्‌ गहने तब ॥ १८ ॥ 
“बनमें जो मेढक या वानर, बिच्छू, डाँस, मच्छर, 
पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं, वे उस गहन वनमें तुम्हारे 
लिये हिसक न हों॥ १८ ॥ 
महाद्विपाक्ष सिंहाञ व्याप्रा ऋक्षाश्ष देष्टिण: । 
महिषा: शृद्धिणो रौद्रा न ते दुद्ान्तु पुत्रक ॥ १९॥ 
“पुत्र ! बड़े-बड़े हाथी, सिंह, व्यात्र, रोछ, दाढ़वाले 
अन्य जीव तथा विशाल सींगवाले भयंकर भैंसे व्में तुमसे 
द्रोह न करें॥ १९॥ 
नृपांसभोजना रौद्रा ये चान्ये सर्वजातयः। 
मा च त्वां हिंसिषुः पुत्र मया सम्पूजितास्त्विह ॥ २० ॥ 
“बत्स ! इनके सिव्रा जो सभी जातियोंमे नरमांसभक्षी 
भयंकर प्राणी हैं, जे मेरे द्वारा यहाँ पृजित होकर वनमें तुम्हारी 
हिंसा न करें॥ २० ॥ 
आगममास्ते शिवा: सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमा: । 
सर्वसम्पत्तयो राम स्वस्तिमान्‌ गरु्छ पुत्र॒क ॥ २९॥ 
“बेटा राम! सभी मार्ग तुम्होरे लिये मड़लकारी हों। 
तुम्हारे पराक्रम सफल हों तथा तुम्हें सब सम्पत्तियाँ प्राप्त होतो 
रहें। तुम सकुशल यात्रा करो ॥ २१॥ 
स्वस्ति तेउस्त्वान्तरिक्षेभ्य: पार्थिवेध्य: पुनः पुनः ॥ २२ ॥ 
सर्वेध्यक्षत् देवेध्यो ये चल ते परिपन्थिनः॥ २२॥ 
“तुम्हें आकाझचारी प्राणियोंसे, भूतलके जीव-जन्तुओंसे, 
समस्त देबताओंसे तथा जो तुम्हारे जत्रु हैं, उनसे भी सदा 
कल्याण प्राप्त होता रहे ॥ २२ ॥ 
शुक्र: सोमअ्र सूर्यक्ष धनदोउथ यमस्तथा। 
पान्तु त्वामर्चिता राम दण्डकारण्यवासिनम्‌॥ २३ ॥ 
'श्रीयम ! शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम--ये 
मुझसे पूजित हो दण्डकारण्यमें निवास करते समय सदा 
तुम्हारी रक्षा करें ॥ २३ ॥ 
अभ्नि्वायुस्तथा धूमो मन्त्राश्षर्षिसुखच्युता: । 
उपस्पर्शनकाले तु पान्तु त्वा रघुनन्दन ॥ रड ॥ 
'रघुनन्दत ! स्नान और आचमनके समब अग्नि, 
बायु, धूम तथा ऋषियोंके मुखसे निकले हुए मन्त्र तुम्हारो 
रक्षा करें॥ २४॥ 
सर्वलोकप्रभुब्रह्या. भूतकर्त्‌॒. तथर्षयः । 
थे चर क्षेषाः सुरास्ते तु रक्षत्तु वनवासिनम्‌ ॥ २८॥ 
'समस्त लोकॉके स्वामी ब्रह्मा, जगतके कारणभूत 
परत्रह, ऋषिगण तथा उनके अत्तिरिक्त जो देवता हैं, वे 
सब-के-सब वनवासके समय तुम्हारों रक्षा करें ॥ २७॥ 
डति माल्यै: सुरगणान्‌ गन्वैश्ञापि यज्ञस्विनी । 
स्तुतिभिश्चानुरूपाधिरानर्चायतल्ोचना ॥ २६ ॥ 











ऐसा कहकर विज्ञाललोचना यशस्विनी रानी कौसल्याने 
युष्पमाल्ल और गन्ध आदि उपचारोंसे तथा अनुरूप 
स्तुतियोंद्वारा देवताओंका पूजन किया ॥ र६॥ 
ज्वलन॑ समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना। 
हावयामास विधिना रामसक्ुलकारणात्‌ ॥ २७॥ 
उन्होंने त्रोगमकों मड़्ल-कामनासे अग्रिको लाकर एक 
महात्मा ज्राह्मणके ड्वास उसमें विधिपूर्वक होम करबाया॥ 
चूत श्वेतानि साल्यानि समिधञ्षैब सर्पपान्‌। 
उपसम्पादयामास कौसल्या. परमाडुना ॥ २८॥ 
औओष्ठ नारी महारानों कौसल्याने घो, श्वेत पुष्प और 
माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएँ ब्राह्मणके समीप 
स्खवा दीं ॥ २८ ॥ 
उपाध्याय: स बिथिना हुत्वा शान्तिसनासयम्‌ । 
हुतहव्यावशेषेण  बाहां॑ बलिमकल्पयत्‌ ॥ २९॥ 
'पुरोहितजीने समस्त उपद्रबॉकी शान्ति और आरोग्यके 
डद्देश्यसे विधिपूर्वक अध्निमें होम करके हवनसे बचे हुए. 
हृविष्यके द्वारा होमको वेदीसे बाहर दसों दिशाओमें इन्द्र 
आदि ल्ोकपालेंके लिये बलि अर्पित की ॥ २९॥ 
अधुदश्यक्षतघृते: स्वस्तिवाच्य॑ द्विजांस्ततः । 
वाचयामास रामस्थ बने स्वस्व्थयनक्रियाम्‌॥ ३०॥ 
तदनन्तर स्वस्तिवाचनके उददेश्यसे ब्राह्मणोंकों मधु, दही, 
अक्षत और घृत अर्पित करके 'बनमें श्रीरमका सदा मज्जल 
हो' इस कामनासे कौसल्याजोने उन सबसे स्वस्व्थयनसम्बन्धी 
मन्त्रोंका पाठ करवाया ॥ ३० ॥ 
ततस्तस्म॑ द्विजेखाय राममाता यहास्वित्री । 
दक्षिणां अ्रददौ काम्यां राघब चेदमत्रबीत्‌ ॥ ३९१॥ 
इसके बाद यरहाख्िनी श्रौराममाताने उन विप्रवर 
चुरोहितजीको उनकी इच्छाके अनुसार दक्षिणा दी और 
श्रीरघुनाथजीसे इस प्रकार कहा-- ॥ ३१॥ 
अन्पमड्ले.. सहत्वाक्षे . सर्वदेवनमस्कृते । 
वृत्रनाशे समभवत्‌ तत्‌ ते भवतु मड्भलम्‌॥ ३२ ॥ 
"बृजासुस्का नाश करनेके निमित्त सर्वदेबबनन्दित 
सहसनेत्रधारी इन्रको जो मब़ुलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ 
था, वही मड्गल तुम्हारे लिये भी हो॥ ३२॥ 
अन्मड्रले सुपर्णस्थ विनताकल्पयत्‌ पुरा। 
अमृत प्रार्थवथानस्थ तत्‌ ते भवतु मड़लम्‌॥ ३३ ॥ 
“पूर्वकाल्में विनतादेवीने अमृत लानेकी इच्छावाले अपने 
पुत्र गस्ड़के लिये जो मड्जलकृत्य किया था, वही मड्डल तुम्हें 
भी ज्राप्त हो ॥ ३३ ॥ 
अमृतोत्पादने दैत्यान्‌ ज्जतो वज्रधरस्व यत्‌। 
अदितिर्मड्रस्डे प्रादात्‌ तत्‌ ते भवतु मद्नलम्‌॥ ३ड ॥ 
“अमृतकी उत्पत्तिक समय दैल्योंका संहार करनेवाले 
वच्रघाये इन्द्रक लिये माता अदितिने जो मडुलमय आशीर्वाद 





दिया था, बही मज्जल तुम्हारे लिये भी सुलूम हो ॥ ३४ ॥ 
त्रिविक्रमान्‌ श्रक्रमतो विष्णोरतुल्वतेजस: । 
अदासीन्भड्ूले राम तत्‌ ते भवतु मड्गलम्‌॥ ३७॥ 
'औराम ! तन प्गोको बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी 
भगवान्‌ किष्णुके लिये जो मड़लाशंसा की गयी थी, बहा 
मज्जल तुम्हारे लिये भी प्राप्त हो ॥ ३५॥ 
ऋषय: सागरा द्वीपा बेदा लोका दिशक्ष ते। 
मड़ुलानि महाबाहों दिशन्तु शुभमड्गलम्‌॥ ३६॥ 
*महाबाहो ! ऋषि, समुद्र, द्वीप, बेड, समस्त लोक 
और दिजञाएँ तुम्हें महल प्रदान करें। तुम्हारा सदा शुभ 
मड़ल हो' ॥ ३६॥ 
इति पुत्रस्य शेषाक्र कृत्वा शिरसि भामिनी। 
गश्जैश्ञापि समाल्ध्य. राममायतलोचना ॥ ३७ ॥ 
औषधी च सुसिद्धार्था बिशल्यकरणी शुभाम्‌ । 
चकार रक्षां कौसल्या मन्तरैरभिजजाप च॥३८॥ 
इस प्रकार आशोबांद देकर विज्ञाललोचना भामिनों 
कौसल्याने पुत्रके मस्तकपर अक्षत रखकर चन्दन और गोली 
लगायी तथा सब मनोरथोंको सिद्ध करनेबाल्ली विशल्यकरणी 
नामक शुभ ओषधि लेकर रक्षाके उद्देडयसे मन्त्र पढ़ते हुए. 
उसको श्रीरामके हाथमें बाँध दिया; फिर उसमें उल्कर्य लानेके 
लिये मन्त्रका जप भो किया ॥ ३७-३८ ॥ 
उबाचापि ग्रहष्टेन सा दुःखवशवर्तिनी । 
बाज्जात्रेण न भावेन बाच्चा संसज्ममानया ॥ इ९॥॥ 
तदनन्तर दुष्खके अधीन हुई कौसल्याने ऊपरसे असन्न- 
सी होकर मन्त्रोंका स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय 
ये बाणीमात्रसे हों मन्त्रोद्चाण कर सकी, हृदयसे नहीं 
(क्योंकि हृदय श्रीरामके बियोगकी सम्भावनासे व्यथित था, 
इसीलिये) वे खेदसे गद्दद, लड़खड़ाती हुई वाणोसे मन्त्र 
बोल रही थीं॥ ३९ ॥ 
आमम्य मूर्थ्नि चाप्राय परिष्ृज्य यशस्विनी | 
अबदत्‌ पुत्रमिष्टाओं गच्छ राम यथासुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
अरोग॑ सर्वसिद्धार्थभयोध्यां पुनरागतम्‌ । 
प्रडयामि त्वां सुख वत्स संधिते राजवर्त्पसु ॥ ४९ ॥ 
इसके बाद उनके मस्तककों कुछ झुकाकर यदास्विनो 
माताने सुधा और बेटेको हृदयसे छगाकर कहा-- 
'बत्स राम ! तुम सफलमनोरथ होकर सुख़पूर्वक बनको 
जाओ । जब पूर्णकाम होकर रोगरहित सकुशल अयोध्यामें 
लौठोगे, उस समय तुम्हें राजमार्गपर स्थित देखकर 
सुखी होऊँगी ॥ ४०-४१ ॥ 











अणष्टदुःखसंकल्पा 


हर्षविद्योतितानना । 
द्रक्ष्यामि त्वां बनात्‌ भ्राप्त॑ पूर्णचद्रभिवोदितम्‌॥ ४२ ॥ 
“उस समय मेरे दुःखपूर्ण संकल्प मिट जायैंगे, मुखपर 
हर्षजनित उल्लास छा जायगा और मैं बनसे आये हुए तुमको 
पूर्णिमाकों रातमें उंदित हुए पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति देखूगी॥ 


अ्रद्रासनगत राम बनबासादिहागतम्‌ । 
द्रक्ष्यामि चल पुनस्त्वां तु तीर्णबन्तं पितुर्वच: ॥ ४३ ॥ 

'श्रीरम ! बनवाससे यहाँ आकर पिताकी प्रतिज्ञाको पूर्ण 
करके जब तुम राजसिंहासनपर बैठोगे, उस समय मैं पुनः 
पसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन करूँगी॥ ४३ ॥ 
मडलैरुपसम्पन्नो बनवासादिहागतः । 
वध्वाश्ष परम नित्य त्वे कामान्‌ संवर्ध याहि भो: ॥ ४४ ॥ 

“अब जाओ और बनबाससे यहाँ लौटकर राजोचित 
मडलूमय वस्लाभूषणोंसे विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू 
सीताकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करते रहो ॥ ४४ ॥ 
मयार्खिता देवगणा: शिवादबो 

सुरोरगाः । 


महर्षबो. भूतगणा: 
अभिप्रयातस्य बर्न चिराय ते 
हितानि काहुन्तु दिशश्ष राघव ॥ ड८ ता 
“रघुनन्दन ! सैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया 
है, वे शिव आदि देवता, महर्षि, मृतगण, देवोपम नाग और 
सम्पूर्ण दिशाएँ---ये सब-के-सब वनमें जानेपर चिस्कालतक 
तुम्हारे हितसाघनकों कामना करते रहें! ॥ ४५॥ 
अतीब चाश्रुप्रतिपूर्णचोलना 
समाप्य च्‌ स्वस्थयन यथाविधि। 
प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं 
पुनः पुनक्षापि निरीक्ष्य सस्वजें ॥ ४६॥ 
इस प्रकार माताने नेत्रोंमें अत्यन्त आँसू भरकर 
विधिपूर्वक वह स्वस्तिवाचन कर्म पूर्ण किया | फिर श्रीरामकी 
परिक्रमा को और बारंबार उनको ओर देखकर उन्हें छातीसे 
लगाया ॥ ४६ ॥ 


तथा हि देव्या च कृतप्रदक्षिणो 


स॒राघव: प्रज्वलितस्तया श्रिया | ४७ ॥ 

देवी कौसल्याने जब श्रोरामकी ग्रदक्षिणा कर ली, तब 

महायद्ञस्त्री रघुनाथजो बारंबार माताके चरणोंको दबाकर 

प्रणाम करके माताकी मज्नलकामनाजनित उत्कृष्ट शोभासे 
सम्पन्न हो स्रीताजीके महलकी ओर चल दिये॥४७॥ 


इत्पापें श्रीमद्राणायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउ्योध्याकाण्डे पत्लबिंश: सर्ग: ॥ २५॥ 
इस अ्कार औवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें पचीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २५॥ 
2००नदिलिना 








श्रीरामको उदास देखकर सीताका उनसे इसका कारण पूछना और श्रीरामका पिताकी आज्ञासे 
बनमें जानेका निश्चय बताते हुए सीताको घरमें रहनेके लिये समझाना 


अभिवाद्य तु कौसल्यां राम: सम्प्रस्थितों बनम्‌ । 
कृतस्वस्त्थयनो मात्रा थर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः ॥ ९ 
धर्मिष्ठ सार्गपर स्थित हुए श्रीराम माताड्वारा स्वस्तिबाचन- 
कर्म सम्पन्न हो जानेपर कौसल्याको प्रणाम करके वहाँसे 
बनके लिये प्रस्थित हुए॥ ₹॥ 
जविराजयन्‌ राजसुतों राजमार्ग नरैवबृतम्‌। 
हृदयान्याममन्थेव._ जनस्थ गुणबत्तया ॥ २॥ 
उस समय मतुष्योंको भीड़से भरे हुए शाजमार्गको 
प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्रीराम अपने सदुणोके कारण 
लोगोंके मनको मथने-से लगे (ऐसे गुणबान्‌ श्रीयमको 
वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहाँके स्तरेगोंका जो 
कचोटने लगा) ॥ २॥ 
बैदेही जापि तत्‌ सर्व न शुआवब तपस्विनी। 
तदेव हृदि तस्याश्न ॥३॥ 
'तपस्विनी विदेहनन्दिनी सीताने अभीतक वह सारा हाल 
नहीं सुना था। उनके हृदयमें यहीं बात समायी हुई थो कि 
मेरे पतिका युवराजपदपर अभिषेक हो रहा होगा॥ ३ ॥ 
देवकार्य सम सा कृत्वा कृतज्ञा हष्टचेतना। 
अभिज्ञा राजध्मांणां राजपुत्री प्रतीक्षति ॥ ४ ॥ 
विदेहराजकुमारी सौता सामयिक कर्तव्यों तथा 
राजधमोंको जानती थीं, अतः देवताओंकी पूजा करके 
असन्नचित्तसे श्रीरामके आगमनकी प्रतीक्षा कर रहो थीं॥ ४ ॥ 
प्रवियेशाथ रामस्तु स्ववेइ्म सुविभूषितम्‌। 
प्रह्टजनसम्पूर्ण हििया किचिदवाडस्मुख: ॥ ५॥ 
इतनेमें ही श्रीरामने अपने भलीभाँति सजे-सजाये 
अत्तःपुरमें, जो असन्न मनुष्योंसे भरा हुआ था, प्रवेश किया। 
उस समय लज्जासे उनका मुख कुछ नौचा हो रहा था ॥ ५॥ 
अथ सीता समुत्पत्य बेपमाना च ते पतिम्‌। 
अपश्यच्छोकसंतप्त ॥द६॥ 
सीता उन्हें देखते हों आसनसे उठकर खड़ी हो गयीं। 
उनकी अवस्था देखकर काँपने लगीं और चिन्तासे व्याकुल 
इख्ियॉबाले अपने उन शोकसंतप्त पतिको निहारने ऊूगों॥ 
ता दृष्ठा स हि धर्मात्पा न शशाक मनोगतम्‌ । 
ते झ्ोक॑ राघवः सोदुं ततो बिवृततां गतः ॥ ७ ॥ 
धर्मात्मा श्रोग्स सीताको देखकर अपने मानसिक 
शोकका वेग सहन न कर सके, अतः उनका बह झोक प्रकट 
हो गया ॥ ७॥ 
बिवर्णवदन दृष्ठा ते अस्थिन्रसमर्षणम्‌। 
आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो॥ ८॥ 





उनका मुख उदास हो गया था। उनके अज्लॉसे पसीना 
निकल रहा था। वे अपने ज्ञोकको दबाये रखनेमें असमर्थ 
हो गये थे। उन्हें इस अवस्थामें देखकर सीता दुः्खल्े संतप्त 
हो उठी और बोलों--'प्रधो ! इस समय यह आपकी कैसी 
दशशा है? ॥ ८॥ 
अद्य बाहंस्पतः श्रीमान्‌ युक्त: पुष्येण राघव। 
प्रोच्यते ब्राह्मणै: श्राज़ै: केन त्वमसि दुर्मना: ॥ ९॥ 
'रघुनन्दन ! आज बृहस्पति देवता-सम्बन्धी मज्ललमय 
पुष्यनक्षत्र है, जो अभिषेकके योग्य है। उसकी पुष्यनक्षत्रके 
योगमें विड्ान्‌ ब्राह्मणेने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे 
समयमें जब कि आपको प्रसन्न होना चाहिये था, आपका 
मन इतना उदास क्‍यों है? ॥ ९॥ 
न॒ते झतदालाकेन जलफेननिभेन ऋ। 
आवूृत् बदने बलगु च्छत्रेणाभिबिराजते ॥ १० ॥ 
"मैं देखती हूँ, इस समय आपका मनोहर मुख 
जलके फेनके समान उज्ज्वल तथा सौ तोलियोंबाले 
अत छत्रसे आच्छादित नहीं है, अतएब अधिक शोभा 
नहों पा रहा है॥ १०॥ 
व्यजनाभ्यां च मुख्याध्यां शतपत्रनिधेक्षणम्‌। 
चन्दरहंसप्रकाशाध्यां बीज्यते न तबाननम्‌॥ १९१॥ 
*कमल-जैसे सुन्दर नेत्र धारण करनेवाले आपके इस 
मुखपर चन्द्रमा और हेसके समान श्वेत वर्णवाले दो श्रेष्ठ 
चैंवरोंद्वाए हवा नहों को जा रही है॥ ११॥ 
बास्मिनो बन्दिनक्षापि अहष्टास्त्वां नरघभ। 
स्तुबन्तो नाद्य दृश्यन्ते मडनलेः सूतमागधा: ॥ १२॥ 
“नस्श्रे्ठ ! प्रबचनकुझल बन्दी, सूत और मागधजन 
आज अत्यत्त प्रसन्न हो अपने माड़लिक बचनोंद्वाए आपकी 
स्तुति करते नहीं दिखायी देते हैं॥ १२ ॥ 
ज ते क्षौद्रं च दध्ि च ब्राह्मणा वेदपारगा: । 
सूर्ध्ति सू्धांभिषिक्तस्य ददति सम विथानतः ॥ १३ ॥ 
“वेदोंकि पासक्भत्त विद्वान्‌ ब्राह्मणेने आज मूर्घाभिषिक्त हुए 
आपके मस्तकपर तोथॉदकरमिश्रित मघु और दचिका विधि- 
पूर्वक अभिषेक नहीं किया ॥ १३॥ 
न स्वां प्रकृतय: सर्वा: श्रेणीमुख्याश्न भूषिता: । 
अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा ॥ १४ ॥ 
'मन््ी-सेनापति आदि सार प्रकृतियाँ, वस्ाभूषणोंसे 
विभूषित मुख्य-मुख्य सेठ-साहूकार तथा नगर और 
जनपदके लोग आज आपके पीछे-पीछे चलनेकी इच्छा नहीं 
कर रहे हैं! (इसका क्‍या कारण है ?) ॥ १४॥ 


* अयोध्याकाण्डे घड्खिंश: सर्ग: 


चतुर्भिवेगसम्पन्नहय: काकझ्ननभूषणै: । 
मुख्य: पुष्परथो युक्त: कि न गच्छति लेउग्रतः ॥ १५ ॥ 
"सुनहरे साज-बाजसे सजे हुए चार वेगशाली घोड़ोंसे 
जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ (पुष्पभूषित केबल भ्रमणोपयोगी 
रथ) आज आपके आगे-आगे क्यों नहीं चल रहा है ?॥ 
न हस्ती चाप्मतः श्रीमान्‌ सर्वलक्षणपूजित: । 
अयाणे छक्ष्यते वीर कृष्णमेघगिरिप्रभः ॥ १६ ॥ 
“बीर ! आपकी यात्राके समय समस्त शुभ लक्षणोंसे 
अश्सित तथा काले मेघवाले पर्वतके समान विशालकाय 
तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्‍यों नहीं दिखायी 
देता है? ॥ १६॥ 
न च॒ काझनचित्र॑ ते पश्यासि प्रियदर्शन। 
भ्रद्रासन॑ पुरस्कृत्य यात्ते वीर पुर/सरम्‌॥ १७॥ 
“प्रियदर्शन बीर ! आज आपके सुवर्णजटित भद्रासनकों 
सादर हाथमें लेकरं अग्रगामी सेबक आगे जाता क्यों नहीं 
दिखायी देता है 7 ॥ १७॥ 
अभिषेको यदा सज्ज: किमिदानीमिदं तब । 
अपूर्वों मुखबर्णश्ष न अहर्षश्ष लक्ष्यते ॥ ९८॥ 
“जब अभिषेककी सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समयमें 
आपकी यह क्या दश्ञा हो रही है ? आपके मुखकी कान्ति 
उड़ गयी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके 
चेहरेपर प्रसन्नताका कोई चिह्न नहीं दिखायी देता है। इसका 
क्‍या कारण है ?' ॥ १८ ॥ 
इत्तीव बिलपन्ती ता प्रोबाच रघुनन्दनः । 
सीते तत्रभवांस्तात: ग्रव्नाजयति मां बनम्‌॥ १९॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई सीतासे रघुनन्दन श्रोरामने 
कहा--सींते ! आज पूज्य पिताजी मुझे वनमें भेज रहे हैं ॥ 
कुले महति सम्भूते धर्मज्ञे धर्मचारिणि। 
श्रूणु जानकि येनेदे क्रमेणाद्यागत मम ॥ २० ॥ 
'महान्‌ कुलछमें उत्पन्न, धर्मको जाननेवाली तथा 
धर्मपरायणे जनकर्नान्दनि ! जिस कारण यह बनवास आज 
मुझे प्राप्त हुआ है; बह क्रमझः बताता हूँ, सुनो ॥ २० ॥ 
राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै। 
कैकेय्ये मम मात्रे तु पुरा दत्तो महाबरी॥२९॥ 
'मैंरे सत्यप्रतिज्ञ पिता महाराज ददारथने माता कैकेयीको 
पहले कभी दो महान्‌ वर दिये थे॥ २१॥ 
तयाद्य मम सज्जेउस्मिन्नभिषेके नृपोद्यते | 
अचोदितः स समयों श्र्मेण प्रतिनिर्जित: ॥ २२॥ 
'इधर जब महाराजके उद्योगसे मेरे राज्याभिषेककी तैयारी 
होने लगी, तब कैकेयीने उस वरदानकी प्रतिज्ञाको याद 
दिलाया और महाराजको घर्मतः अपने काबूमें कर लिया ॥ 
अतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया। 
पित्रा मे भस्तश्चापि यौवराज्ये नियोजित: ॥ २३ ॥ 











र्ष्छ 





'इससे विवश होकर पिताजीने भरतकों तो युवराजके 
'पघदपर नियुक्त किया और मेरे लिये दूसरा बर स्वीकार किया, 
जिसके अनुसार मुझे चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें निवास 
करना होगा ॥ २३॥ 
सो5हे त्वामागतो ब्र|ं प्रस्थितो विजन बनम्‌। 
भरतस्य समीपे ते नाहे कथ्यः कदाचन॥ र४॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा न,सहन्ते परस्तवम्‌। 
तस्मान्न ते गुणा: कथ्या भरतस्थाग्रतों मम ॥ २५॥ 

'इस समय मैं निर्जन वनमें जानेके लिये प्रस्थान कर 
चुका हूँ और तुमसे मिलनेके लिये यहाँ आया हूँ। तुम 
भरतके समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना; क्‍योंकि 
समृद्धिशाली पुरुष दूसरेकी स्तुति नहों सहन कर पाते हैं। 
इसीलिये कहता हूँ कि तुम भरतके सामने मेंरे गुणोंकी 
अशैसा न करना ॥ २४-२५॥ 
अहं ते नानुवक्तव्यों विशेषेण कदाचन। 
अनुकूलतया दाक्य॑ समीपे तस्य वर्तितुम्‌॥ २६॥ 

'बिज्ञेषतः तुम्हें भरतके समक्ष अपनों संखियोंके साथ 
भी बारंबार मेरी चर्चा नहों करनी चाहिये; क्योंकि उनके 
मनके अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह 
सकती हो॥ र६॥ 
तस्मै दत्त नृपत्तिना यौवराज्ये सनातनम्‌। 

स असाचस्त्वया सीते नृपतिश्च विश्ेषतः ॥ २७॥ 

*सीते ! राजाने उन्हें सदाके लिये युवराजपद दे दिया है, 
इसलिये तुम्हें विशेष प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिये; 
क्योंकि अब ये हो राजा होंगे॥ २७॥ 
अहं चापि प्रतिज्ञा तां गुरो: समनुपालयन्‌। 
वनमहोव॒यास्थामि स्थिरीभव सनस्विनि ॥ २८ ॥ 

“मैं भो पिताजीकों उस प्रतिज्ञाका पान करनेके लिये 
आज ही वनको चला जाऊँगा। मनस्विनि ! तुम घैर्य धारण 
करके रहना ॥ २८॥ 
याते चर मयि कल्याणि दर सुनिनिषेवितम्‌। 
अतोपषजासपरया. भव्ितव्य॑ त्वयानघे ॥ २९ ॥ 

“कल्याणि ! निष्पाप सीते | मेंरे मुनिजनसेबित वनकों 
चक्ते जानेपर तुम्हें प्रायः त्रत और उपवासमें संलग 
रहना चाहिये ॥ २९॥ 

'कल्यमुत्धाय देवानां कृत्वा पूजा यथाविधि | 
बन्दितव्यों दशरथः पिता मम जनेश्चवरः ॥ ३० ॥ 

“अतिदिन सबेरे उठकर देवताओंकी विधिपूर्वक 
घूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथकी बन्‍्दना 
करनी चाहिये ॥ ३०॥ 
माता चर मम कौसल्या वृद्धा संतापकर्शिता । 
चर्ममेबाग्रत: कृत्वा त्वत्त: सम्मानमर्हति ॥ ३१॥ 

“मेरी माता कौसल्याको भी प्रणाम करना चाहिये। एक 


र्ष८ 





# श्रीयद्वाल्मीकीयरामायणे 








तो बे बूढ़ी हुईं, दूसरे दुःख और संतापने उन्हें दुर्बल कर 
दिया है; धर्मको हो सामने रखकर छुमसे वे विशेष 
अम्मान पानेके योग्य हैं॥ ३१॥ 
बन्दितव्याश्न ते नित्यं या: शेषा मम मातरः। 
स्नेहप्रणयसम्भोगै: समा हि मम मातर:॥३२॥ 
“जो मेरी शेष माताएँ हैं, उनके चरणोमें भी तुम्हें 
प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये; क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और 
'पालन-पोषणकी दृष्टिसे सभो माताएँ मेंरे लिये समान हैं॥ ३२ ॥ 
भ्रातृपुत्रसमी चापि द्रष्टव्याँ क्र विशेषतः। 
त्वया भरतशब्रुघ्नौं प्राण: प्रिबतरा मम॥३३॥ 
*भरत और शत्रुष्न मुझे प्राणोंसे भो बढ़कर प्रिय हैं, 
अतः तुम्हें उन दोनोंकों विशेषत: अपने भाई और पुत्रके 
समान देखना और मानना चाहिये॥ ३३॥ 
बिप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्थ कदाचना 
स हि राजा च वैदेहि देशस्थ च कुलस्थ च॥ ३४॥ 
“विदेहनन्दिनि! तुम्हें भरतकी इच्छाके बिरुद्ध कोई 
काम नहीों करना चाहिये; क्योंकि इस समय बे मेरे देश 
और कुलके राजा हैं॥ ३४॥ 
आराध्िता हि शौलेन प्रयत्नैश्ोपसेविता:। 
राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति बिपर्यये॥३५॥ 





“अनुकूल आचरणके द्वारा आराधना और प्रयलपूर्वक 
सेवा करनेपर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बतांव 
करनेपर बे कुपित हो जाते हैं॥ ३५॥ 
औरस्थानपि पुत्रान्‌ हि त्वजन्त्यहितकारिण:। 
समर्थान्‌ सम्प्रयृहडन्त जनानपि नराधिपा:॥ ३६॥ 

*जों अहित करनेवाले हैं वे अपने औरस पुत्र हो क्यों 
ज हों, राजा उन्हें त्याग देते हैं और आत्मीय न होनेपर भो जो 
सामर्थ्यंबान्‌ होते हैं, उन्हें वे अपना बना लेते हैं॥ ३६॥ 
सा त्वं बसेह कल्याणि राज़: समनुवर्तिनी। 
भस्तस्थ रता धर्मे सत्यव्रतपरावणा॥ ३७॥ 

*अठ; कल्याणि! तुम राजा भरतके अनुकूल बर्ताव 
'करतो हुई घर्म एवं सत्यद्रतमें तत्पर रहकर यहाँ निवास करों ॥ ३७॥ 
अहं गमिष्यामि महावन॑ प्रिये 

त्वया हि बस्तव्यमिहेव भामिनि। 
यथा व्यलीक॑ कुरुषे न कस्यचित्‌- 
ज्था त्ववा कार्यमिदं बच्चों मम॥३८॥ 

*प्रिये | अब मैं उस विशाल बनमें चला जाऊँगा। 
भामिनि! तुम्हें यहों निवास करना होगा। तुम्हारें बर्ताबसे 
किसोको कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी 
इस आज्ञाका पालन करते रहना चाहिये'॥ ३८॥ 


डत्या्े श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडयोघ्याकाण्डे पड्विंशः सर्ग;॥ २६॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकितिर्मित आर्यदमायण आदिकान्यके अवोध्याकाण्डमें छब्बौसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २६ ॥ 





सप्तविंशः सर्गः 
सीताकी श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके लिये प्रार्थना 


एवमुक्ता तु वैदेही प्रियाहाँ प्रियवादिनी। 
प्रणयादेव संक्रुद्धा. भर्तारमिदमब्रवीत्‌॥ १॥ 
श्रीरमके ऐसा कहनेपर प्रियवादिनी विदेहकुमारो 
सीताजी, जो सब प्रकारसे अपने स्वामीका प्यार पानेयोग्य 
थौं, प्रेमसे ही कुछ कुपित होकर पतिसे इस प्रकार 
बोलौं-॥१॥ 
किमिदं भाषसे राम वाक्य लघुतया श्वुवम्‌। 
त्वया यदपहास्थ॑ में श्रुत्वा नरवरोत्तम॥२॥ 
“नरश्रेष्ट औराम! आप मुझे ओछी समझकर यह 
क्‍या कह रहे हैं? आपको ये बातें सुनकर मुझे बहुत हँसो 
आती है॥ २॥ 
बीराणां राजपुत्राणां शस्त्रास्त्रविदुषां नूप। 
अनहँमयशस्यं च॒ न ॒श्रोतव्यं त्ववेरितम्‌॥ ३॥ 
“नरेश्वर । आपने जो कुछ कहा है, बह अस्तर- 
शास्त्रों ज्ञाता वीर राजकुमारोंके योग्य नहीं है। वह 
अपयशका टौका लगानेबाला होनेके कारण सुननेयोग्य 
भी नहीं है॥३॥ 


आर्यपुत्र पिता माता श्राता पुत्रस्तथा स्नुपा। 
स्वानि पुण्यानि भुझ्ञाना: स्व॑ स्व॑ भाग्यमुपासते॥ ४॥ 
*आर्यपुत्र ! पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू-ये 
सब पुण्यादि कर्मोंका फल भोगते हुए अपने-अपने भाग्य 
(शुभाशुभ कर्म )-के अनुसार जीवन-निवांह करते हैं॥ ४॥ 
भर्तुभांग्ब॑तु नायेंका प्राप्तोति पुरुषर्षभ। 
अतश्जैवाहमादिष्टा. बने. वस्तव्यमित्यपि॥ ५॥ 
*पुरुषप्रबर! केबल पत्नी ही अपने पतिके भाग्यका 
अनुसरण करतो है, अठ: आपके साथ ही मुझे भी बनमें 
रहनेकी आज्ञा मिल गयी है॥५॥ 
न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखीजन:। 
इुह प्रेत्प चर नारीणां पतिरेको गति: सदा॥६॥ 
“नारियोंके लिये इस लोक और परलोकमें एकमात्र 
पति हो सदा आश्रय देनेवाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियाँ 
तथा अपना यह शरोर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है॥ ६॥ 
अदि त्वं प्रस्थितो दुर्ग वनमझैव राघव। 
अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनन्ती कुशकण्टकान्‌॥ ७॥ 





* अयोध्याकाण्डे सप्विंदा: सर्ग: « 








'रघुनन्दन ! यदि आप आज हो दुर्गम बनकी ओर 
अस्थान कर रहे हैं तो सैं रास्तेके कुदा और काँटोंको कुचलती 
हुई आपके आगे-आगे चलुँगी॥७॥ 
ईष्या रोष बहिष्कृत्य भुक्तहोषभिवोदकस्‌। 
नय मां बीर बिल्रव्ध: पाप॑ मयि न बिद्यते ॥ ८॥ 

'अतः बोर ! आप ईंप्यों' और रोषको' दूर करके 
पीनेसे' बचे हुए जलकी भाँति मुझे निःशब्बः होकर साथ ले 
अलिये। मुझमें ऐसा कोई पाप--अपराध नहीं है, जिसके 
कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें ॥ ८ ॥ 
आसादाग्रे विमानैवा वैहायसगतेन जा। 
सर्वावस्थागता भर्तु: पादच्छाया बिहिष्यते ॥ ९ ॥ 

'ऊँचे-ऊँचे महल्होंमें रहना, विमानोंपर चढ़कर घूमना 
अथबा अणिमा आदि सिद्धियोंके द्वारा आकाञमें विचस्ना-- 
इन सबकी अपेक्षा स्नॉके लिये सभी अवस्थाओंमें पतिके 
चरणोंकी छायामें रहना विशेष महत्त्व रखता है ॥ ९॥ 
अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाअ्रयम्‌ । 
नास्मि सम््ति वक्तव्या वर्तितव्य यथा सया ॥ ९० ॥ 

“मुझे किसके साथ कैसा बतांव करना चाहिये, इस 
विषयमें मेरी माता और पिताने मुझे अनेक प्रकारसे शिक्षा दी 
है। इस समय इसके खिषयमें मुझे कोई उपदेश देनेको 
आवश्यकता नहीं हैं॥ १० ॥ 
अहं दुर्ग गमिष्यामि वर्न पुरुषवर्जितम्‌। 
नानामृगगणाकीर्ण.. झ्ञार्दूलगणसेवितम्‌ ॥ १९ ॥ 

'अतः नाना प्रकारके वन्य पशुओंसे व्याप्त तथा सिंहों 
और व्याप्नोंसे सेलित उस निर्जन एवं दुर्गम बनमें मैं 
अबइय चलूँगी॥ ११॥ 
सुख बने निबल्यामि यथैव भवने पितुः। 
अचिन्तयत्ती त्री ल्लोकांशिन्तबन्ती पतिब्रतम्‌ ॥ ६२ ॥ 

“मैं तो जैसे अपने पिताके घरमें रहतो थी, उसी प्रकार 
उस बनमें भी सुखपूर्वक निवास करूँगी । वहाँ तीनों लोकॉके 
ऐश्वर्यको भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिब्रत धर्मका 
चिन्तन करती हुई आपकी सेवामें लगी रहूँगो॥ १२॥ 
शुश्रूषमाणा ते नित्य नियता ब्रह्मचारिणी। 
सह रंस्थे त्वया जीर बनेषु मधुगन्धिषु ॥ १३ ॥ 

'बीर ! नियमपूर्वक रहकर ब्रहह्मचर्यक्रतका पालन कहूँगी 
और सदा आपकी सेबामें तत्यर रहकर आपहोके साथ 
मीठी-मीठी सुगन्धसे भरे हुए बनोमें विचरूगी ॥ १३ ॥ 





२५९ 


ल्वे हि कर्तुं बने शक्तो राम सम्परिपालनम्‌। 
अन्यस्थापि जनस्थेह कि पुनर्मम मानद॥ १४॥ 

“दूसरोंको मान देनेवाले श्रोयम ! आप तो वनमें रहकर 
दूसरे ल्लोगोंकी भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना 
आपके लिये कौन बड़ों बात है ? ॥ १४॥ 
साहे स्वया गमिष्यामि बनमद्य न संशय: । 
नाहं॑ झक्‍्या महाभाग निवर्तयितुसुदयता॥ १५॥ 

“महाभाग ! अतः मैं आपके साथ आज अवश्य बनमें 
चहूँगी। इसमें संश्ञय नहीं है। मैं हर तरह चलनेको तैयार 
हूँ। मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता॥ १५॥ 
'फलपूलादाना नित्य॑ भ्रविष्यामि न संशय: । 

न ते दुःख॑ करिष्यासि निवसन्ती त्वया सदा ॥ ९६ ॥ 

“वहाँ चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूँगी, सदा 
आपके साथ रहूँगी और प्रतिदिन फल-मूल खाकर ही निर्वाह 
करूँगी। मेरे इस कथनमें किसी प्रकारके संदेहके लिये स्थान 
नहीँ है॥ १६॥ 
अधग्नतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवत्ति त्वयि। 
इच्छामि परत: शैल्लान्‌ पल्‍वलानि सरांसि च ॥ ९७ ॥ 
डडढँ सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। 

“आपके आगे-आगे चलूँगी और आपके भोजन कर लेनेपर 
जो कुछ बचेगा, उसे हो खाकर रहूँगी। प्रभो ! मेरो बड़ी इच्छा है 
कि मैं आप बुद्धिमान्‌ आणनाथके साथ निर्भव हो वनमें सर्वश्न 
'घूमकर पर्वत, छोटे-छोटे तालाबों और सरोवरोको देखू॥ १७२॥ 
इेसकारण्डबाकीर्णा: पद्चिनी: साधुपुष्पिता: ॥ १८॥ 
इच्छेयं सुखिनी ब्रछुं त्वया वोरेण संगता। 

'आप मेरे वीर स्वामी हैं। मैं आपके साथ रहकर 
सुखपूर्वक उन सुन्दर सरोवरोंकी शोभा देखना चाहती हूँ, जो 
श्रेष्ठ कमलपुष्पोंसे सुशोभित हैं तथा जिनमें हेस और 
कारष्डब आदि पक्षी भरे रहते हैं॥ १८९॥ 
अभिषेक करिष्यामि तासु नित्यमनुब्रता ॥ १९ ॥ 
सह त्वया विश्ाालाक्ष रेस्थे परमनन्दिनी। 

*बिश्ञाल नेत्रॉंबाले आर्यपुत्र ! आपके चरणॉमें अनुरक्त 
रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरोमें स्नान करूँगी और आपके 
साथ बहाँ सब ओर विचरूँगी, इससे मुझे परम आनन्दका 
अनुभव होगा॥ १९६१॥ 
एवं झञत॑ खापि त्वया सह॥२०॥ 
व्यतिक्रम न बेल््ामि स्वर्गोडपि हि न मे मतः । 





१. स्त्री होकर यह बनमें जानेका साहस कैसे करतो है ? इस विचारसे ईर्ष्या होती है। 
२. यह्व मेरी बात नहीं मान रहो है, यह सोचकर ग्रेष प्रकट होता है। इन दोनॉका त्याग अपेक्षित है। 
३. जैसे किसो जलहोन बीहड़ पथमें लोग अपने पौनेसे बचे हुए पानौको साथ ले चलते हैं, उसी प्रकार मुझे भी आप साथ 


के चलें--यह सीताका अनुरोध है। 


रद 








'इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षोतक भो यदि आपके 
साथ रहनेका सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्टका अनुभव 
नहीं होगा | यदि आप साथ न हों तो मुझे स्वर्गलोकको प्राप्ति 
भी अभीष्ट नहीं है॥ २०१॥ 
स्वर्गेषपि च बिना बासों भबिता यदि राघव | 
त्वया बिना नरव्याप्न नाहे तदपि रोचये ॥ २१ ॥ 

'पुरुषसिंह रघुतन्दन! आपके बिना यदि मुझे 
स्वर्गलोकका निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिये 
रुचिकर नहीं हो सकता--मैं उसे लेना नहीं चाहूँगो ॥ २६ ॥ 
अह॑ गमिष्यामि बन सुदुर्ग् 

मगायुत॑ बानरवारणैश्ष । 
बने निवत्स्थासि यथा पितुर्गृहि 
तबैब पादाबुपगृद्य. सम्मता ॥ २२॥। 

'प्राणनाथ | अतः उस अत्यन्त दुर्गम बनमें, जहाँ सहसत्ो 
मृग, खानर और हाथी निवास करते हैं, मैं अवश्य चलूँगी 
और आपके ही चरणोंकी सेवामें रहकर आपके अनुकूल 
चलती हुई उस वनमें उसी तरह सुखसे रहूँगी, जैसे पिताके 
घरमें रहा करती थी॥२२॥ 


* ओऔमद्वाल्यीकीयरामायणे « 


अनन्यभावामनुरक्तचेतस 
त्वया बियुक्तां मरणाय निश्चिताम्‌। 
नयस्व मां साथु कुरुष्च याचनां 
नातो सा ते गुरुता भ्रविष्यति ॥ २३॥ 
“मेरे हृदयका सम्पूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है, 
आपके सिवा और कहाँ मेरा मन नहीं जाता, यदि आपसे 
वियोग हुआ तो निश्चय हो मेरो मृत्यु हो जायगी। इसलिये 
आप मेरी आचना सफल करें, मुझे साथ लें:चलें, यहो 
अच्छा होगा; मेरे रहनेसे आपपर कोई भार नहीं पढ़ेगा' ॥ 
तथा ब्लुबाणामपि थर्मवत्सलां 
न चल सम सीता नृवरों निनीषति। 
डाल चैनां बहु संनिवर्तने 
बने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥ २४ ॥ 
धर्ममें अनुरक्त रहनेबाली सीताके इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर भी नस्थ्रेष्ठ श्रोसमकों उन्हें साथ ले जानेकी इच्छा 
नहीं हुई। वे उन्हें जनवासके बिचारसे निवृत्त करनेके 
लिये वहाँकि क्टोंका अनेक प्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णन 
करने रूगे॥ रड ॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये&योध्याकाप्डे सप्रबिंशः सर्ग: ॥ २७ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें सत्ताईसबाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २७ ॥ 


जप 
अष्टाविंश: सर्गः 
श्रीरामका वनवासके कष्टका वर्णन करते हुए सीताको वहाँ चलनेसे मना करना 


स॒एवं ब्लुबर्ती सीतां धर्मज्ञों घर्मबत्सल:। 

न नेतुं कुरुते बुद्धि बने दुःखानि चिन्तयन्‌॥ १॥ 
घर्मकों जाननेबाली सोताके इस अकार कहनेपर भी 

धर्मबत्सल श्रीरामने वनमें होनेवाले दुःखोंकों सोचकर उन्हें 

साथ ले जानेका विचार नहीं किया ॥ १॥ 

सान्वयित्वा ततस्तां तु बराष्पदूषितलोचनाम्‌ । 

निवर्तनार्थे. धर्मात्मा वाक्यमेतदुबाच ह॥२॥ 
सीताके नेज्ोंमे आँसू भरे हुए थे। घर्मात्या श्रीराम उन्‍हें 

बनबासके विचारसे निवृत्त करनेके लिये सानलवना देते हुए. 

इस प्रकार बोले-- ॥ २॥ 

सीते महाकुलीनासि धर्में च निर्ता सदा। 

डहाचरस्व॒ धर्म स्वे यथा मे मनसः सुखम्‌॥ ३॥ 
'सीते | तुम अत्यन्त उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो और 

सदा धर्मके आचरणमें ही लगी रहती हो; अतः यहीं रहकर 

धर्मका पालन करो, जिससे मेरे मनको संत्तोष हो ॥ ३॥ 

सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्य त्वचाबले । 

बने दोषा हि बहवो वसतस्तान्‌ निम्नो्व में ॥ड॥ 
'सीते ! मैं तुमसे जैसा कहूँ, वैसा ही करना 

कर्तव्य है। तुम अबला हो, बनमें निवास करनेवाले 





मनुष्यको बहुत-से दोष प्राप्त होते हैं; उन्हें बता रहा हूँ, 
मुझसे सुनो ॥ ४ ॥ 
सीते विमुच्यतामेषा बनवासकृता मतिः। 
बहुदोष॑ हि. कान्तारं॑ वनमित्यभिधीयते ॥ ५॥ 
*सीते ! बनवासके लिये चलनेका यह विचार छोड़ दो, 
'बनको अनेक प्रकारके दोषोंसे व्याप्त और दुर्गम बताया जाता हैं ॥ 
हितबुदध्या खलु॒ बचो. मयैतदभिधीयते । 
सदा सुखं न जानामि दुःखमेब सदा वनम्‌॥ ६॥ 
“तुम्हारे हितको भावनासे ही सैं ये सब बातें कह रहा हूँ। 
जहाँठक मेरी जानकारी है, बनमें सदा सुख नहीं मिलता। 
चहाँ तो सदा दुःख हो मिला करता है॥ ६॥ 
गिरिनिर्झरसम्धूता गिरिनिर्दरिवासिनाम्‌। 
सिंहानां निनदा दुःखा: श्रोतुं दुःखमतों बनम्‌॥ ७॥ 
“पर्वतोंसे मिरनेवाले झसनोंके शब्दको सुनकर उन 
चर्वतॉंकी कन्दराओँमें रहनेवाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। 
उनकी यह गर्जना सुननेमें बड़ी दुःखदायिनों प्रतोत्त होती है, 
इसलिये वन दुःखमय हो 
क्रीडमानाअ्न विस्त्रब्धा मत्ता: शृन्‍्ये तथा मृगा: । 
दृष्ठा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम्‌॥ ८॥ 








* अयोध्याकाण्डे अष्टार्विज: सर्ग: « 





'सौंते! सूने बनमें निर्भभ होकर क्रोड़ा करनेवाले 
मतबाले जंगली पशु मनुष्यको देखते ही उसपर चारों ओस्से 
ढूट पड़ते हैं; अतः बन दुःखसे भरा हुआ है॥ ८ ॥ 
सग्राहा: सरितझैब पड्डवत्यस्तु दुस्तरा: । 








मत्तैरपि गजैर्नित्यमतो दुःखतरे बनम्‌॥ ९ ॥ 
“बनमें जो नदियाँ होती हैं, उनके भीतर ग्राह निवास करते 
है, उनमें कोचड़ अधिक कारण उन्हें पार करना 





अत्यन्त कठिन होता है। इसके सिल्रा वनमें मतबाले हाथी 

सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणोंसे वन बहुत हो 

दुःखदायक होता है॥ ९ ॥ 

लताकण्टक्संकीर्णा: कृकबाकूपनादिता: । 

निरपाश् सुदुःखाश्ष सार्गा दुःखसतो वनम्‌॥ १०॥ 
'बनके मार्ग लताओं और कॉँटोंसे भरे रहते हैं। बहाँ 

जंगली मुर्गे बोला करते हैं, उन मार्गोपर चलनेमें बड़ा कष्ट 

होता है तथा बहाँ आस-पास जल नहीं मिलता, इससे बनमें 

दुःख-हो-दुःख है॥ १० ॥ 

सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयंभञास्‌ धूतले। 

रात्रिषु अ्रसखित्रेन तस्माद्‌ दुःखसतो बनम्‌॥ १९ ॥ 
'दिनभरके परिश्रमसे बके-मादि मनुष्यको रातमें जमीनके 

ऊपर अपने-आप मिरे हुए सूखे फ्तोके बिछौनेपर सोना 

पड़ता है, अतः बन दुःखसे भरा हुआ है॥ ११॥ 

अहोरात्रं च॒ संतोष: कर्तव्यों नियतात्यना। 

फलै्वृक्षाबपतिते: सीते दुःखमतो बनम्‌॥ १२॥ 
"सीते ! वहाँ मनको वड़ामें रखकर वृक्षॉसे स्वतः गिरे हुए. 

'फलोके आहारपर ही दिन-रात संतोष करना पड़ता है, अतः 

बन दुःख देनेवाला हो है॥ ₹२ ॥ 

डपवासश्च कर्तव्यों यथा ग्राणेन चैथिल्लि। 

जटाभारश्च कर्तव्यों बल्कलाम्बरघारणम्‌॥ १३ ॥ 
“मिथिलेशकुमारी ! अपनी दक्तिके अनुसार उपबास 

करनो, सिरपर जटाका भार डोना और बल्‍्कल बस्तर घारण 

करना--यही वहाँकी जीवनशैली है॥ १३॥ 

देखतानाँ पितृणो च्व कतंव्य॑ ब्रिधिपूवंकम्‌। 

प्राप्तानामतिथीनां ऋ नित्यशाः अतिपूजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
'देबताओंका, पितरोका तथा आये हुए अतिथियोका 

प्रतिदिन शास्रोक्ततिधिके अनुसार पूजन करना--यह 

वनवासीका प्रधान कर्तव्य है॥ १४॥ 

कार्यस्निरभिषेकश्च काले काले चर नित्यश: । 

चरतां नियमेनैश तस्माद्‌ दुःखतरं बनम्‌॥ १५॥ 
'बनवासीको प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों समय स्त्रान 

करना होता है। इसलिये बन बहुत हो कष्ट देनेवाला है॥ 

उपहासरश्चव कर्तव्य: कुसुमैः स्वयमाहतेः । 

आर्षेण विधिना बेद्यां सीते दुःखमतों बनम्‌॥ १६॥ 
'सीते ! वहाँ स्त्रये चुनकर लाये हुए फ़ूलोंड्राय वेदोक्त 








२६१ 





विधिसे वेटीपर देवताओंकी पूजा करनी पड़ती है। इसलिये 

बनको कट्टप्रद कहा गया है॥ १६॥ 

यथालब्धेन कर्तव्य: संतोषस्तेन मैथिलि। 

अताहारैब॑नचरै: सीते दुःखमतो बनम्‌॥ १७ ॥ 
'मिथिलेशकुमारी जानकी ! वनवासियोंकों जब जैसा 

आहार मिल जाय उसोपर संतोष करना पड़ता है; अतः बन 

दुःखरूप ही है। १७॥ | « 

अतौब बातस्तिमिर॑ जुभुक्षा चाति नित्यशः । 

भयानि चर महाक्त्यत्र ततो दुःखतर॑ बनम्‌॥ ९८॥ 
“बनमें प्रचण्ड आँधी, घोर अन्धकार, प्रतिदिन भूखका 

कष्ट तथा और भी बड़े-बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः घन 

अत्यन्त कष्ठप्रद है॥ १८॥ 

सरीसृपाश्ष बहलो बहुरूपाश् भामिनि। 

अरच्ति पथि ते दर्पात्‌ ततो दुःखतरं बनम्‌॥ १९॥ 
*भामिनि ! वहाँ बहुत-से पहाड़ी सर्प, जो अनेक प्रकारके 

रूपबाले होते हैं, दर्पकश बीच रास्तेमें बिचरते रहते हैं; अतः 

बन अत्पत्त कष्टदायक है॥ १९॥ 

नदीनीलयना: जदीकुटिलगामिल: । 

तिड्न्त्यावृत्यपन्‍्थानमतो दुःखतरं खनम्‌॥ २०॥ 
"जो नदियोंमें निवास करते और नदियोंके समान 

हो कुटिल गतिसे चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प 

उनमें रास्तेको घेर्कर पड़े रहते हैं; इसलिये वन बहुत ही 

कष्टदायक है॥ २० ॥ 

पतड़ा वृश्चिका: कोटा दंशाश्व मशकै: सह । 

बआश्चन्ते नित्यमबले सर्व दुःखसतों बनम्‌॥२९॥ 
अबले ! पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डॉँस और मच्छर 

यहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं; अतः सारा बन दुःखरूप 

हो है॥ २१॥ 

डमा: कण्टकिनअब कुशा: काशाश्ष भामिनि । 

बने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखमतों बनम्‌॥२२॥ 
“भामिनि । वनमें काटैदार वृक्ष, कुश और कास होते हैं, 

जिनकी शाखाओंके अग्रभाग सब ओर फैछे हुए होते हैं, 

इसलिये बन बिज्ञेष कष्टदायक होता है॥२२॥ 

कायज्लेशाश्ष बहलो भयानि विविधानि च। 

अरण्यवासे बसतो दुःखसेव सदा खनम्‌॥ २३॥ 
“बनें निवास करनेवाले मनुष्यको बहुत-से शारोर्कि 

क्ैज्ों और नाना प्रकारके भयोंका सामना करना पड़ता है, 

अक्त वन सदा दुःखरूप ही होता है॥ २३ ॥ 

क्रोचल्लोभौ बिमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मति: । 

भेतव्यं चव भ्ेतव्ये दुःखे नित्यमतो बनम्‌॥ २४ ॥ 
“अहाँ क्रोध और लोभको त्याग देना होता है, तपस्यामें 

मन छूगाना पड़ता है और जहाँ भयका स्थान है, वहाँ भी 

भयभीत न होनेकी आवश्यकता होती है; अतः बनमें 





रबर 





सदा दुःख-ही-दुःख है॥ रड ॥ 

तदलं ते बन गत्वा क्षेम॑ नहि बने तब। 

विमृशत्निव पश्यामि बहुदोषकरें बनम्‌॥ २५॥ 
"इसलिये तुम्हारा बनमें जाना ठीक नहीं है। वहाँ जाकर 

सु सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच-विचारकर 

देखता और समझता हूँ---कि बनमें रहना अनेक दोषोंका 

उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है॥ २५॥ 


* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 








बन तु नेतुं न कृता मतिर्यदा 
बभूव रामेण तदा महात्मना | 
न तस्य सीता बचने चकार ते 
ततोउब्रबीद्‌ राममिदं सुदुःखिता ॥ २६॥ 
जब महात्मा श्रीरामने उस समय सीताकों वनमें ले 
जानेका विचार नहीं किया, तब सीताने भी उनकी उस बातकों 
नहींमाना । वे अत्यन्त दुःखी होकर औररामसे इस प्रकार बूली ॥ 





इत्याें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डेःष्टाबिंश: सर्ग: ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें अट्ठाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २८ # 
इ---न्‍रन-- 


एकोनत्रिंश: सर्ग: 


सीताका श्रीरामके समक्ष उनके साथ अपने वनगमनका औचित्य बताना 


'एतत्‌ तु बच श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता। 
असक्ताश्रुपुखी . मन्दमिदं._ बचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सीताको बड़ा दुष्ख 
हुआ, उनके मुखपर आँसुओंकी धाय बह चली और चे 
धीरे-धीरे इस प्रकार कहने लगीं--॥ १॥ 
ये त्वया कीर्तिता दोषा बने वस्तव्यतां प्रति। 
गुणानित्येव तान्‌ विद्धि तब स्त्रेहपुरस्कृता ॥ २॥ 
'प्राणनाथ | आपने बनमें रहनेके जो-जो दोष बताये हैं, 
वे सब आपका स्रेह पाकर मेरे लिये गुणरूप हो जायैंगे। इस 
बातको आप अच्छी तरह समझ लेँ॥२॥ 
मृगाः सिंहा गजाशब झार्दूछा: झरभास्तथा। 
अमराः सृमराक्षेव ये चान्‍्ये बनचारिण:॥३॥ 
अदृष्टपूर्वरूपत्वात्‌ सर्वे ते तब राघव। 
रूप॑ दृष्दापसपेंयुस्ततव सर्वे हि. बिभ्यति ॥ ४ ॥ 
*रघुनन्दन ! मृग, सिंह, हाथी, शेर, दारभ, चमरी गाय, 
नींलगाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं, ये सब-के-सब 
आपका रूप देखकर भाग जायैंगे; क्योंकि ऐसा प्रभावशाली 
ख़रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभो 
डरते हैं; फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे ? ॥ ३-४ ॥ 
स्वया चर सह गत्तव्य॑ मया गुरूजनाज्ञया। 
त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्‌॥ ५॥ 
'श्रीगम ! मुझे गुरुजनॉकी आज्ञासे निश्चय हो आपके 
साथ चलना है; क्योंकि आपका वियोग हो जानेपर मैं यहाँ 
अपने जीवनका परित्याग कर दूँगी॥ ५॥ 
नहि मां त्वल्समीपस्थासपि झक्रोडपि राघव। 
सुराणामीश्वरः . शाक्त:. अधर्षयितुमोजसा ॥ ६॥ 
*रघुनाथजी ! आपके समीप रहनेपर देवताओंके राजा 
इन्द्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते ॥ ६ ॥ 





पतिहीना तु या नारी न सा शरक्ष्यति जीवितुम्‌ | 
काममेवंबिध राम त्वया मम निदर्शितम्‌॥ ७॥ 
“औ्ौराम ! पतित्रता व्गरीं अपने पतिसे वियोग होनेपर 
जीवित नहीं रह सकेगी; ऐसी बात आपने भी मुझे भलीभाँति 
दर्शायी है ॥ ७॥ 
अथापि च॒ महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम्‌। 
पुरा पितृयृहे सत्यं वस्तव्य॑ किल में बने॥८॥ 
“महाप्राज्ञ! यद्यपि वनमें दोष और दुःख हो भरे हैं, 
तथापि अपने पिताके घरपर रहते समय मैं ब्राह्मणोंके मुखसे 
पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि 'मुझे अवश्य ही बनमें रहना 
पड़ेगा' यह जात मेरे जीवनमें सत्य होकर रहेगी॥ ८ ॥ 
ल्कक्षणिभ्यो द्विजातिध्य: श्रुत्वाह॑ बचने गृहे। 
बनवासकृतोत्साहा.नित्यमेव महाबल्व ॥ ९॥ 
*महाबलो बोर | हस्तरेखा देखकर भविष्यकी बातें जान 
लेनेवाले ब्राह्मणोंके मुखसे अपने घरपर ऐसी बात सुनकर मैं 
सदा ही बनवासके लिये उत्साहित रहती हूँ ॥९॥ 
आदेज्ञो बनवासस्य भ्राप्तव्यः स मया किल। 
सा त्वया सह भर्त्राहं यास्थामि प्रिय नान्यथा ॥ १० ॥ 
'प्रियतम ! ब्राह्मणसे ज्ञात हुआ वनमें रहनेक्ा आदेश 
एक-न-एक दिन मुझे पूरा करना हो पड़ेगा, यह किसी तरह 
'पकट नहीं सकता । अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वनमें 
अवश्य चलूँगी॥ १०॥ 
कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह । 
कालअश्षायं समुत्पन्न: सत्यवान्‌ भवतु द्विज: ॥ ११॥ 
"हेसा होनेसे सैं उस भाग्यके विधानको भोग छूँगी। 
उसके लिये यह समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे 
चलता हो है; इससे उस ब्राह्मणको बात भी सच्ची हो 
जायगी॥ ११॥ 


+ अयोध्याकाप्डे एकोन्जिशः सर्गः « 





बनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल। 
आय्यन्ते नियत॑ खीर पुरुवैरकृतात्यत्रि: ॥ १२॥ 
"बोर ! सैं जानती हूँ कि बनवासमें अवश्य हो बहुत-से 
दुःख प्राप्त होते हैं; परंतु थे उन्होंको दुःख जान पड़ते हैं, 
जिनकी इच्द्रियाँ और मन अपने बजामें नहीं हैं॥ १२॥ 
कन्यया च॒ पितुगगेहे बनवासः श्रुतो मया। 
भिक्षिण्या: झमवृत्ताया मस मातुरिहातः ॥ १३ ॥ 
“पिताके घरपर कुमारी अवस्थामें एक झान्तिपरायणा 
भिक्षुकोके मुखसे भी मैंने अपने वनवासकी बात सुनो थी। 
उसने मेरी माताके सामने हो ऐसी बात कही थीं॥ १३ ॥ 
प्रसादितक्ष थे पूर्व तव॑ में अहृतिथं प्रभो। 
गमन॑ बनबासस्य काझ्वलित हि सह त्वया॥ १४॥ 
“प्रभो ! यहाँ आनेपर भी मैंने पहले हो कई बार आपसे 
कुछ कालतक वनमें रहनेके लिये प्रार्थना की थी और 
आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चितरूपसे 
जान लें कि आपके साथ वनको चलना मुझे पहलेसे ही 
अभीष्ट है॥ १४ ॥ 
कृतक्षणाहं भद्रं ते गन प्रति राघव। 
बनवासस्य झुरस्थ मस ऊर्या हि रोचते॥ १५॥ 
'रघुनन्दन ! आपका भला हो। मैं वहाँ: चलनेके लिये 
पहलेसे ही आपकी अनुमति आप्त कर चुकी हूँ। अपने 
शुरवीर बनवासो पतिको सेवा करना मेंरे छिये अधिक 
रुचिकर है॥ १५॥ 
शुद्धात्मन्‌ प्रेमभावाद्धि भविष्यामि विकल्मघा । 
भर्तारमनुगच्छन्ती भर्ता हि. परदैवतम्‌॥ १६॥ 
*शुद्धात्मन्‌ ! आप मेरे स्वामी हैं, आपके पीछे ग्रेमभावसे 
बनमें जानेपर मेरे पाप दूर हो जायैंगे; क्योंकि स्वामी ही खौके 
लिये सबसे बड़ा देवता है॥ १६ ॥ 
्रेल्यभावे हि कल्याण: संगपो मे सदा त्वया । 
श्रुतिहिं श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशस्विनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
'आपके अनुगमनसे परलोकमें भी मेरा कल्याण होगा 
और सदा आपके साथ मेश संयोग बना रहेगा। इस विफ्यमें 
यशस्वो ब्राह्मणोंके मुखसे एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है (जो 
इस प्रकार है--) ॥ १७॥ 
इहल्लोके च॒ पितृभिर्या स्त्री यस्थ महाबल। 
अद्धिर्दत्ता स्वधमेंण श्रेत्यभावेषपि तस्य सा॥ १८ ॥ 
*महाबली बीर! इस ल्ोकमें पिता आदिके द्वारा जो 
कन्या जिस पुरुषकों अपने धर्मके अनुसार जलसे संकल्प 
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करके दे दी जाती है, वह मरनेके बाद परलोकमें भी 
उसौकी स्त्री होती है॥ १८॥ 
'एबमस्मात्‌ स्वकां नारीं सुवृत्तां हि पतिब्रताम्‌ । 
नाभिरोचयसे नेतुं त्व॑ मां केनेह हेतुना॥ १९ ॥ 
'मैं आपकी धर्मपत्री हूँ, उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली 
और पतित्रता हूँ, फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँसे 
अपने साथ ले चलना नहीं खाहते हैं॥ १९ ॥ 
भक्तां पतिब्रतां दीनां माँ समां सुखदुःखयो: । 
नेतु्महसि काकुत्स्थ समानसुखदुःखिनीम्‌॥ २० ॥ 
'ककुत्स्थकुलभूषण ! मैं आपकी भक्त हूँ, पातित्रत्यका 
पालन करती हूँ, आपके बिछोहके भयसे दौन हो रही हूँ तथा 
आपके सुख-दुःखममे समानरूपसे हाथ बैटानेवाली हूँ। मुझे 
खुख मिले या दुःख, मैं दोनों अवस्थाओंमें सम रहुँगी--हर्ष 
या झोकके वच्चौभूत नहों होऊँगी। अतः आप अवश्य ही 
मुझे साथ ले चलनेकी कृपा करें॥ २० ॥ 
दि मां दुःखितामेव वन नेतुं न चेच्छसि। 
विषमरस्नि जलं वाहमास्थास्थे मृत्युकारणात्‌ ॥ २९॥ 
“यदि आप इस प्रकार दुःखमें पड़ी हुई मुझ सेविकाकों 
अपने साथ कनमें ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्युके 
लिये विष खा छुँगी, आगमें कूद पहूँगी अथवा जलमें 
डूब जाऊँगी' ॥ २६॥ 
एवं बहुविध ते सा याचते गन प्रति। 
जानुमेने महाबाहुस्तां नेतुं बिजन॑ बनम्‌॥ २२॥ 
इस तरह अनेक अ्रकारसे सरीताजी बनमें जानेके 
लिये याचना कर रही थीं तथापि महाबाहु श्रीरामने 
उन्हें अपने साथ निर्जन बनमें ले जानेकी अनुमति 
नहीं दी॥ २२॥ 
एवमुक्ता तु स्रा चिन्तां मैथिली समुपागता । 
स्त्रापयन्तीब शामुष्पैसश्रुभिनन॑यनच्युतै: ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देनेपर मिथिलेशकुमारी 
सीताको बड़ी चिन्ता हुई और थे अपने नेश्रोंसे गरम-गरम 
आँसू बहाकर धरतीकों भिगोने-सी लूगीं॥ २३॥ 
चिन्तयन्ती तदा ता तु निबर्तयितुमात्मबान्‌। 
क्रोधाविष्टा तु वैदेहीं काकुत्स्थों बह्ढसान््वयत्‌ ॥ २४ ॥ 
उस समय विदेहनन्दिनीं जानकौकों चिन्तित और 
कुपित देख मनको वशमें रखनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने 
उन्हें बनवासके विचारसे निवृत्त करनेके लिये भाँति-भाँतिकी 
कहकर समझाया ॥ २४॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मोकोये आदिकाव्येडवोध्याकाण्डे एक्ोनत्रिश: सर्ग: ॥ २९ ॥ 
इस अकार औ्रीवाल्पीकिनिर्मित आर्वरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें उनतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २९ ॥ 
अन्‍-गरिनाननन 








सीताका वनमें चलनेके लिये अधिक आग्रह, बिलाप और घबराहट देखकर श्रीरामका उन्हें साथ 
ले चलनेकी स्वीकृति देना, पिता-माता और गुरुजनोंकी सेवाका महत्त्व बताना तथा सीताको 
बनमें चलनेकी तैयारीके लिये घरकी वस्तुओंका दान करनेकी आज्ञा देना 


सान्त्व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा | 
'बनवासनिमित्तार्थ भ्र्तारमिदमत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीसमके समझानेपर मिथिलेदकुमारी जानकी वनवासको 
आज्ञा प्राप्त करनेके लिये अपने पतिसे फिर इस प्रकार 
बोलीं ॥ १॥ 
सा तसपुत्तमसंविश्मा सीता विपुल्वक्षसम्‌। 
प्रणयाश्वाभिमानाध॒ परिचिक्षेप राघबम्‌ ॥ २॥ 
सीता अत्यन्त डरी हुई थों। वे प्रेम और स्वाभिमानके 
कारण विशाल वक्ष/स्थलवाले औरामचन्द्रजोपर आक्षेप-सा 
करती हुई कहने लगीं--॥ २॥ 
कि त्वामन्यत बैदेह: पिता मे मिथिलाधिप: । 
रास जामातरें अ्राष्य र्त्रियं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 
'औरराम ! क्‍या मेरे पिता मिथिलानरेश विदेहराज 
जनकने आपको जामाताके रूपमें पाकर कभी यह भी 
समझा था कि आप केवल शरीरसे हो पुरुष हैं; कार्य- 
कलपसे तो खो ही हैं॥ ३॥ 
अनृतत बत लोकोउयमज्ानाद्‌ यदि वक्ष्यति। 
तेजो नास्ति पर॑ रामे तपतीब दिवाकरे॥ ४ ॥ 
'नाथ । आपके मुझे छोड़कर चले जानेपर संसारके ल्लेग 
अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्यके समान तपनेवाले 
श्रीरामचन्द्रमें तेज और पराक्रमका अभाव है तो उनको यह 
असत्य धारणा मेरे लिये कितने दुःखकी बात होगी॥ ४ ॥ 
कि हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतों वा भयमस्ति ते । 
थत्‌ परित्यक्तुकामस्त्व॑ मासनन्यपरायणाम्‌ ॥ ५॥ 
'आप क्या सोचकर विषादमें पड़े हुए हैं अथवा किससे 
आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ 
सीताका, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना 
चाहते हैं॥ ५॥ 
झुमत्सेनसुत॑  जीर॑ सत्यवन्तमनुब्रताम्‌। 
सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मबशवर्तिनीम्‌॥ ६॥ 
“जैसे सावित्री च्युमत्सेनकुमार बीरवर सत्यवानकी हो 
अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी हो आज्ञाके 
अधीन समझिये॥ ६॥ 
न त्वह॑ सनसा त्वन्यं द्रष्टास्मि त्वदृतेडनघ। 
त्वया राघव गचछेय॑ यथान्या कुलपांसनी ॥ ७॥ 
'निष्पाप रघुनन्दन ! जैसी दूसरी कोई कुलकलड्िनी व्बी 
परपुरुषपर दृष्टि रखती है, बैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके 
सिवा किसी दूसेरे पुरुषको मनसे भी नहीं देख सकती। 





इसलिये आपके स्राथ हो चहूँगो (आपके बिना अकेली 
यहाँ नहीं रूँगी) ॥ ७॥ 
स्वयं तु भार्या कौमारी चिरमध्युषितां सतीम्‌। 
जैल्ूूथ इब मां राम परेध्यो दातुमिच्छसि॥ ८॥ 
“श्रीयम ! जिसका कुमाराबस्थामें हो आपके साथ 
विवाह हुआ है और जो चिरकालतक आपके साथ रह 
चुको है, उसो मुझ अपनी सतो-साध्वी पत्रोकों आप 
औरतकी कमाई खानेवाले नटकी भाँति दूसरोंके हाथमें 
सौंपना चाहते हैं ? ॥ ८॥ 
अस्थ पथ्यंचरासात्थ यस्य चार्थेडवरुध्यसे । 
लव तस्य भव वश्यक्ष विधेयश्व सदानघ॥९॥ 
“मिष्पाप रघुनन्दन ! आप मुझे जिसके अनुकूल चलनेकी 
शिक्षा दे रहे हैं और जिसके छिये आपका राज्याभिषेक गेक 
दिया गया है, उस भरतके सदा हो वशबर्ती और आज्ञा- 
पालक बनकर आप हो रहिये, मैं नहीं रहूँगी॥ ९॥ 
सत॒मामनादाय बने न त्व॑ अस्थितुपहसि । 
तपों वा यदि बारण्यं स्वगों वा स्यात्‌ त्वया सह ॥ १० ॥ 
इसलिये आपका मुझे अपने साथ लिये बिना बनकी 
ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, 
बनमें रहना हो अथवा स्वर्गमें जाना हो तो सभी जगह मैं 
आपके साथ रहना चाहतो हूँ॥ १०॥ 
न च से भविता तत्र कक्षित्‌ पश्चि परिश्रमः । 
पृष्ठतस्तवः गच्छनत्या. विहारशयनेप्लिव ॥ ११ ॥ 
'जैसे बगौचेमें घूमने और पलंगपर सोनेमें कोई कष्ट नहीं 
होता, उसी प्रकार आपके पीछे-पीछे बनके मार्गपर चलनेमें 
भी मुझे कोई परिश्रम नहों जान पड़ेगा॥ ११॥ 
कुशकाशशरेषीका ये च्व कण्टकिनों हुमा: । 
तुूलाजिनसमस्पर्शा सार्गे मम सह स्वया॥ १२॥ 
*सास्तेमें जो कुश-कास, सरकंडे, सौंक और कीटेदार वृक्ष 
मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहनेसे रूई और 
मृगचर्मके समान सुखद ग्रतोत होगा ॥ १२॥ 
'महावातसमुदभूते थन्मामवकरिष्यति । 
रजो रमण तच्चन्ये पराध्यमिव चन्दनम्‌॥ १३॥ 
“प्राणवल्लभ ! प्रचण्ड आँधीसे उड़कर मेरे शरीरपर जो 
बूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चन्दनके समान समझूँगी॥ ६३ ॥ 
झाइल्षु बदा शिश्ये वनात्तर्वनगोचरा | 
कुधास्तरणयुक्तेषु कि स्थात्‌ सुखतरं ततः ॥ श्ड ॥ 
“जब बनके भीतर रहूँगी, तब आपके साथ घासोंपर भी 


* अयोध्याकाष्डे त्रिज्ञ: सर्ग: « 








सो लूँगी। रंग-बिरेगे कालीनों और मुलायम बिछौनोंसे युक्त 
पलंगॉपर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है 7 ॥ ए४ ॥ 
पन्नं मूल फले यत्तु अल्प वा यदि वा बहु। 
दास्यसे स्वयमाहत्य. तन्मेउमृतरसोपसम्‌॥ १५॥ 
'आप अपने हाथसे लाकर थोड़ा या बहुत फल, 
मूल या पत्ता, जो कुछ दे देंगे, बही मेंर छिये अमृत-रसके 
समान होगा॥ १५॥ 
न मातुर्न पितुस्तत्र स्मरिष्यासि न बेइसनः । 
आर्तवान्युप्भुझ्ाना पुष्पाणि च फलानि च ॥ १६ ॥ 
“ऋतुके अनुकूल जो भी फल-फूल प्राप्त होंगे, उन्हें 
जाकर रहूँगी और माता-पिता अधवा महलको कभी चाद 
नहीं करूँगी॥ १६॥ 
न च् तत्र ततः किंचिद्‌ द्रष्ठमहसि विप्रियम्‌। 
मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा ॥ १७ ॥ 
*बहाँ रहते समय मेरा कोई भी ग्तिकूल व्यवहार आप 
नहीं देख सकेंगे। मेंरे लिये आपको कोई कष्ट नहीं उठाना 
पड़ेगा। मेसा निर्वाह आपके लिये दूभर नहीं होगा ॥ १७ ॥ 
अस्त्वया सह स स्वर्गों निरयो यस्त्वया बिना । 
इति जानन्‌ परां प्रीति गच्छ राम मया सह ॥ १८॥ 
'आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वही मेरे लिये स्वर्ग है 
और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो; बड़ मेरे लिव्ये 
नरकके समान है। श्रोगम ! मेरे इस निश्चयक्रो जानकर आप 
मेंरे साथ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक वनको चलें ॥ १८ ॥ 
अथ मामेकमव्यग्नां बन॑ नै नविष्यसे। 
विषमहैब पास्यामि सा वह्चें द्विबतां गसम्‌॥ १९ ॥ 
'मुझे वनवासके कष्टसे कोई घबराहट नहीं है। यदि 
इस दक्ञामें भी आप अपने साथ मुझे वनमें नहीं ले चलेंगे 
तो मैं आज ही बिष पी छूँगी, परंतु शत्ुओंके अधोन 
होकर नहीं रहूँगी॥ १९ ॥ 
पश्चादपि हि दुःखेन मम नै्वास्ति जीबितम्‌। 
उज्ितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं बरम्‌॥ २०॥ 
जाथ ! यदि आप मुझे त्यागकर बनकों चले जायेंगे तो 
पीछे भी इस भारी दुःखके कारण मेरा जोबित रहना सम्भव 
जहीं है; ऐसी द्ञामें मैं इसो समय आपके जाते ही अपना 
प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ॥ २०॥ 
इस हि सहित शोक॑ मुहूर्तमपि नोत्सहे। 
कि पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैके च दुः:खिता ॥ २९ ॥ 
'आपके विरहका यह ज्ञोक मैं दो घड़ो भी नहीं 
सकूँगी। फिर मुझ दुःर्ियासे यह चौदह 
सहा जागगा ?' ॥ २१॥ 
इति सा शोकसंतप्ता बिलप्य करुणँ बहु। 
चुक्रोश पतिमायस्ता भृशमालिड्रय सस्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार बहुत देस्तक करुणाजनक विल्मप करके 








र्द्५ 


झ्ञोकसे संतप्त हुई सीता शिधिल हो अपने पतिकों जोरसे 
प्रकड़कर--उनका गाढ़ आलिड्नन करके फूट-फूटकर 
सोने छगीं॥ २२॥ 


सा विद्धा बहुभिरवाक्यर्दिग्थैरिव गजाडूना। 
चिससंनियत बाष्प॑ मुमोचाप्रिमिबारणि: ॥ २३ ॥ 
जैसे कोई हथिनों विषमें बुझे हुए बहुसंख्यक बाणोंद्वांर 


घायल कर दी गयो हो, उसो ज्ञकार सीता श्रीरामचन्द्रजीके 

पू्बोक्त अनेकानेक बचनोंद्वारा मर्माहत हो उठी थी; अतः जैसे 

अरणी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देरसे रोके 

हुए आँसुओंको वरसाने लूगीं॥ २३॥ 

तस्या: स्फटिकर्सकाशं बारि संतापसम्भवम्‌ । 

नेत्राध्यां परिसुस्राव पद्डुजाध्यामिबोदकम्‌॥ २४ ॥ 
उनके दोनों नेत्रोंसे स्फटिकके समान निर्मल संतापजनित 

अश्रुजल झर रहा था, मानो दो कमलॉसे जलकी धारा गिर 

रही हो॥ र४॥ 

तत्सितामलूचन्द्राभ॑ मुखमायतल्लोचनम्‌ । 

पर्यशुष्यत वाष्पेण जल्लोखूृतमिवाम्बुजम्‌ ॥ २५॥ 
बड़े-बड़े नेज्रोंसे सुशोभित और पूर्णिमाके निर्मल 

चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ उनका वह मनोहर मुख 

संतापजनित तापके कारण पानीसे बाहर निकाले हुए कमलके 

समान सुख-सा गया था॥ २८॥ 

ता परि्वज्य बाहुभ्यां विसंज्ञामिव दुःखिताम्‌। 

उबाच बचने रामः परिविश्वासयंस्तदा ॥ २६॥ 
सीताजी दुःखके मारे अचेत-सी हो रही थीं। श्रीरामचन्द्रजीने 

उन्हें दोनों हाथोंसे सैभालकर इृदयसे छगा लिया और उस समय 

उन्हें सानवना देते हुए कहा-- ॥ २६ ॥ 

न॒ देखि छत दुःखेन स्वर्गमप्यभिरोचये। 

नहिं मेउस्ति भर्य किंचित्‌ स्ववम्भोरिव सर्वत: ॥ २७ ॥ 
*देवि ! तुम्हें दुःख देकर मुझे स्वर्गका सुख मिलता हो तो 

मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। स्वयम्भू अह्माजीकी भाँति मुझे 

'किसीसे किक्चित्‌ भी भय नहीं है॥ २७॥ 

तब सर्वमभिप्रायमविज्ञाय शुभानने । 

जासं न रोचये'रण्ये शाक्तिमानपि रक्षणे॥२८॥ 
'शुभानने ! यद्यपि वनमें तुम्हारी रक्षा करनेके लिये 

सैं सर्वधा समर्थ हूँ तो भो तुम्हारे हार्दिक अभिप्रायको 

पूर्णरूपसे जाने बिना तुमको जनवासिनी बनाना मैं उचित 

नहों समझता था॥२८॥ 

यत्‌ सृष्टासि मया सार्थ बनवासाय मैथिलि | 

विहातुं मया झाक्या ऑतिरात्यक्ता यथा ॥ २९ ॥ 
'मिथिलेदाकुमारी ! जब तुम मेरे साथ वनमें रहनेके लिये 

हो उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहों सकता, ठीक उसी 

तरह जैसे आत्मज्ञानो पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नताका 

त्याग नहीं करते ॥ २९॥ 








अर्मस्तु गजनासोरू सस्थराचरित: पुरा। 
त॑ चाहमनुवर्तिष्ये यथा सूर्य सुबखंत्ता ॥ ३० ॥ 
"हाथीकी सुड़के समान जाँधवालो जनककिशोरी ! 
पूर्वकालके सत्पुरुषोने अपनी पत्रीके साथ रहकर जिस 
धर्मका आचरण किया था, उसीका मैं भी तुम्हारे साथ 
रहकर अनुसरण करूँगा तथा जैसे सुवर्चला (संज्ञा) 
अपने पति सूर्यका अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम 
भी मेरा अनुसरण करो ॥ ३० ॥ 
न खल्वहं न गच्छेयं खरे जनकनन्दिनि। 
बचने तन्नयति मां पितुः सत्योपबृंहितम्‌॥ ३९ ॥ 
'जनकनन्दिनि ! यह तो किसी प्रकार सम्भव ही नहीं है 
कि मैं वनको न जाऊेँ; क्योंकि पिताजीका वह सत्ययुक्त वचन 
ही मुझे बनकी ओर ले जा रहा है॥ ३१॥ 
एप धर्मश्न सुश्नोणि पितुर्मातुक्ष बढ़यता। 
आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहँ जीवितुमुत्सहे ॥ ३२ ॥ 
"सुश्रोणि ! पिता और माताकी आज्ञाके अघोन रहना 
पुत्रका धर्म है, इसलिये मैं उनकी आज्ञाका उल्लब्डुल करके 
जीबित नहीं रह सकता॥ ३२॥ 
अस्वाधीन॑ कर्थ॑ दैवं प्रकारैरभिराध्यते । 
स्वाधीन॑ समतिक्रम्य मातरें पितर॑ गुरुम्‌॥ ३३ ॥ 
'जो अपनी सेबाके अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष देवता माता, 
पिता एवं गुरुका उल्‍्लह्डन कस्के जो सेवाके अधीन नहीं है, 
उस अप्रत्यक्ष देवता दैबकी विभिन्न प्रकारसे किस तरह 
आराधना की जा सकती है॥ ३३॥ 
यन्न अय॑ त्रयों लोका: पवित्र तत्सम॑ भुवि। 
नान्यदस्ति  शुभापाज्े . तेनेदसिराध्यते ॥ ३४ ॥ 
“सुन्दर नेत्रप्रान्‍्तवाली सीते | जिनकी आराधना करनेपर 
धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकोंकी 
आराधना सम्पन्न हो जाती हैं, उन माता, पिता और गुरुके 
समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतलूपर नहों है। 
इसीलिये भूतलके निबासी इन तीनों देवताओंकी आराघना 
करते हैं॥ ३४ ॥ 
न सत्य॑ दानमानौ वा यज्ञों बाप्याप्तदकक्षिणा: । 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्मता ॥ ३५॥ 
'सीते ! पिताकी सेवा करना कल्याणकी गप्तिका जैसा 
अबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न 
मान है और न पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञ ही है॥ ३५॥ 
स्वरगों धन वा धान्‍्ये वा विद्या पुत्रा: सुखानि च । 
गुरुवृत्यनुरोधेने न किंचिदपि दुर्लधम्‌ ॥ ३६ ॥ 
“गुरुजनोंकी सेवाका अनुसरण करनेसे स्वर्ग, घन-घान्य, 
विद्या, पुत्र और सुख--कुछ भी दुर्लभ नहीं है॥ ३६॥ 
देवगन्धर्वगोलोकान्‌. ब्रह्मलोकांस्तथापरान्‌ । 
आध्रुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणा: ॥ इ७ ॥ 





*माता-पिताकी सेवामें लगे रहनेवाले महात्मा पुरुष 
देवल्लेक, गण्धर्वस्थेक, ब्ह्मल्लेक, गोलोक तथा अन्य 
ज्जेकॉकों भी प्राप्त कर लेते हैं॥ ३७॥ 
स॒ मा पिता यथा झास्ति सत्यधर्मपथे स्थित: । 
तथा बर्तितुमिच्छामि स हि धर्म: सनातनः ॥ ३८ ॥ 

'इसीलिये सत्य और घर्मके मार्गपर स्थित रहनेवाले पूज्य 
पिताजी मुझे जैसो आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा हों बर्ताव करना 
चाहता हूँ; क्योंकि वह सनातनघर्म है॥३८॥ “ 
मम सज्ना मतिः सीते नेतुं सवा दण्डकावनम्‌ । 
बस्लिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता ॥ ३९ ॥ 

“सोते ! “मैं आपके साथ वनमें निवास करूँगी'--ऐसा 
कहकर तुमने मेंरे साथ चलनेका दृढ़ निश्चय कर लिया है, 
इसलिये तुम्हें दण्डकारण्य ले चलनेके सम्बन्ध्मं जो मेया 
पहल बिचार था, वह अब बदल गया है॥ ३९॥ 
सा हि दिष्टानवच्याड्रि बनाय सदिरिक्षणे। 
अनुगच्छस्व॒ मां भीरू सहबर्मचरी भव ॥ ४०॥ 

*मदभरे नेन्रोंवाली सुन्दरों ! अब मैं तुम्हें बनमें चलनेके 
लिये आज्ञा देता हूँ। भीरु ! तुम मेरी अनुगामिनी बनो और 
मेंरे साथ रहकर घर्मका आचरण करो ॥ ४०॥ 
सर्वथा सदृश सीते मप स्वस्थ कुलस्प च। 
व्यवसायमनुक्रात्ता कान्ते त्वमतिज्ञोभनम्‌॥ ४१॥ 

"प्राणवल्लभे सीते ! तुमने मेरे साथ चलनेका जो यह 
परम सुत्दर निश्य किया है, यहः तुम्हारे और मेरे कुलके 
सर्वथा योग्य ही है॥४१॥ 
आरभस्व शुभश्रोणि बनवासक्षमा: क्रिया: | 
नेदानीं त्वदूते सीते स्वर्गोडपि मस रोचते ॥ ४२ ॥ 

"सुश्रोण ! अब तुम बनवासके योग्य दान आदि 
कर्म आरम्भ करो। सौते ! इस समय तुम्हारे इस प्रकार 
डुढ़ निश्चय कर लेनेपर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा 
नहीं रूगता है॥४२॥ 
ब्राह्मणेभ्यक्ष रत्नानि भिक्षुकेभ्यक्ष भोजनम्‌ । 
देहि चाइंसमानेभ्यः संत्वरस्व ले मा चिरम्‌ ॥ ४३ ॥ 

“ब्राह्मणोंको रन्स्बरूप उत्तम बस्तुएँ दान करो और भोजन 
माँगनेबाले भिक्षुक्रोंकों भोजन दो । शीघ्रता करो, बिलम्ब नहीं 
होना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
भ्रूषणानि महाहाँणि वरवस्थाणि यानि च। 
रमणीयाश्ष ये केचित्‌ क्रीडार्थाश्षाप्युपस्करा: ॥ डड ॥ 
झयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च। 
देहि. स्वभृत्यवर्गस्थ ब्राह्मणानामनन्तरम्‌ ॥ ४५ ॥ 

कुल्होरे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों, जो-जो 
अच्छे-अच्छे यर्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा 
अनोसक्षनकी जो-जो सुन्दर सामग्रियाँ हों, मेरे और तुम्हारे 
उपयोगमें आनेवालो जो उत्तमोत्तम झय्याएँ, सवारियाँ तथा 


अन्य बस्तुएँ हों, उनमेंसे क्राह्मणॉको दान करनेके पश्चात्‌ जो | तततः 


बच्चें उन सबको अपने सेंवकॉकों बट दो' ॥ बंड-४५ ॥ 

अनुकूल तु सा भर्तृज्ञात्वा गमनमात्मनः । 

क्षित्रं प्रसुदिता देवी दातुमेब अ्चक्तमे ॥ ४८ ॥ 
*स्वामीने बनमें मेरा जाना स्वीकार कर लिया--मेरा 

बनगमन डनके मनके अनुकूल हो गया' यह जानकर देवों 

सीता बहुत प्रसन्न हुईं और शीघ्रतापूर्वक सब बस्तुओंका दान 

करनेमें जुट गयीं॥ ४६॥ 





* रद 


अहष्टा. ग्रतिपूर्णमानसा 

यशस्बिनी भर्तुरवेक्ष्य भाषितम्‌। 
थनानि रल्लानि चल दातुमडुला 

प्रचक्रमे धर्मभृतां सनस्विनी ॥ ४७ ॥ 

तदनच्तर अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेसे अत्यन्त हर्षमें 
भरी हुई यशस्विनों एवं सनस्विनों सीता देंबी स्वामीके 
आदेझपर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणॉंको धन और रल्रोंका 
दान करनेके लिये उच्यत हो गैयों ॥ ४७॥ 


इत्पाषें श्रीमद्राणायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे ब्रिंझा: स्र्ग: ॥ ३० ॥ 
इस अकार आऔवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें तीसबाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३०॥ 


जिनन अत 
एकत्रिशः सर्गः 
श्रीराम और लक्ष्मणका संबाद, श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका सुहदोंसे पूछकर और दिव्य 


आयुध लाकर वनगमनके लिये तैयार होना, श्रीरामका उनसे ब्राह्मणोंको धन 
आँटनेका विचार व्यक्त करना 


एबं श्रुत्वा स संवाद लक्ष्मण: पूर्वभागतः | 
बाष्पपर्याकुलमुख: झोक॑ सोदुमशक्नुवन्‌ ॥ ६॥ 
जिस समय श्रीगम और सीतामें बातचोत हो रहो 
थी, लक्ष्मण वहाँ पहलेसे हो आ गये थे। उन दोनोंका 
ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमण्डल आँसुओंसे भोग 
गया। भाईके विस्हका शोक अब उनके लिये भी असहा 
हो डठा॥ ६॥ 
स॒भ्रातुश्वरणी गा निषीड्य रघुनन्दनः । 
सीतामुवाचातियशां राघरव च महाव़तम्‌ ॥ २ ॥ 
रघुकुलकों आनन्दित करनेवाले लक्ष्मणने ज्येष्ठ 
श्राता श्रीरामचन्द्रजीके दोनों पैर जोरसे पकड़ लिये और 
अत्यन्त ग्रशस्विनी सोता तथा महान्‌ ब्रतधारों औरघुनाथजोसे 
कहा--॥ २॥ 
अदि गन्‍्तुं कृता बुझ्धिरन सृगगजायुतम्‌ । 
अहे त््वानुगमिष्यामि खनमप्रे धनुर्धरः ॥ ३ ॥ 
"आर्य ! यदि आपने सहस्ों वन्य पशुओं तथा हाथियोंसे 
भरे हुए बनमें जानेका निश्षय कर हो लिया है तो मैं भी 
आपका सतुलरणः करूँगा। अतुुःहाथमें 'रेकर आगे- 
आगे चलूँगा॥ ३॥ 
मसया समेतोउरण्यानि रम्थाणि विचरिष्यसि। 
पक्षिभिर्मृगयूयैश्च॒ संघुष्टानि. समन्ततः ॥ ४ ॥ 
'आप मेरे साथ पक्षियोंके कलरब और भ्रमरसमूहोंके 
गुझारवसे गुँजते हुए स्मणीय बनॉमें सब ओर विचरण 
कीजियेगा॥ ४ ॥ 
न॒ देवलोकाक़मर्ण नामरत्वमह॑ बृणे। 
ऐश्वर्य चापि लोकानां कामये न त्वया खिना ॥ ५॥ 
“मैं आपके बिना स्वर्गमें जाने, अमर होने तथा सम्पूर्ण 
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ल्लेकोंका ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी भी इच्छा नहीं रखता' ॥ ५॥ 
एवं ब्रुवाण: सौमित्रि्वनवासाय निश्चित: । 
रामेण बाहुभि: साल्व्वैर्निषि्धः पुनरत्रबीत्‌॥ ६॥ 
बनवासके लिये निश्चित बिचार करके ऐसी बात 
कहनेबाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणको श्रोरामचन्द्रजीने बहुत-से 
सान्त्वनापूर्ण बचनोंड्राय समझाकर जब बनमें चलनेसे मना 
किया, तब वे फिर खोले-- ॥ ६॥ 
अनुज्ञातस्तु भबता पूर्वमेब यदस्म्यहम्‌ । 
'किमिदानी पुनरपि क़्रियते मे निबारणम्‌॥ ७॥ 
“बैया ! आपने तो पहलेसे ही मुझे अपने साथ 
रहनेकी आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों 
रोकते हैं? ॥७॥ 
अर्थ ग्रतिषेधो से क्रियते गन्तुमिच्छतः। 
एलदिच्छामि बिज्ञातुं संशयों हि. मसानघ॥ ८॥ 
"निष्पाप रघुनन्दन! जिस कारणसे आपके साथ 
चलनेकी इच्छावाले मुझको आप मना करते हैं, उस 
कारणको मैं जानना चाहता हूँ। मेरे हृदयमें इसके लिये बड़ा 
संज्ञय हो रहा है! ॥ ८॥ 
ततोउद्रवीन्पहातेजा . रामो.. लक्ष्मणमग्नतः । 
स्थित प्राग्गामिन॑ धीर॑ याचमार्न कृताझ्ललिम्‌॥ ९ ॥ 
ऐसा कहकर धीर-बीर लक्ष्मण आगे जानेके लिये 
तैयार हो भगवान्‌ श्रीरामके सामने खड़े हों गये और 
हाथ जोड़कर याचना करने छगें। तब महातेजस्वी श्रीरामने 
उनसे कहा--॥ ९॥ 
ल्िग्धों ध्र्मरतो धीरः सतत सत्पथे स्थितः । 
प्रिय: आणसमो वह्यो विजेयश्व सखा च मे ॥ ९० ॥ 
“लक्ष्मण ! ठुम मेरे स्रेहीं, धर्मपरायण, धीर-बीर 


स्ष्ड 








त्तथा सदा सन्मार्गमें स्थित रहनेवाले हो। मुझे आरणोंके 
समान प्रिय हो तथा मेंरे बढ़ामें रहनेवाले आज्ञापालक 
और सखा हो ॥ ६०॥ 
मयाद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तइनम्‌। 
को भजिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यश्स्विनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
“सुमित्रानन्दन ! यदि आज मेरे साथ तुम भी बनको चल 
दोगे तो परमयशस्विनी माता कौसल्या और सुमित्नाको सेवा 
कौन करेगा ? ॥ ११॥ 
अभिवर्षति कामैर्य: पर्जन्यः पृथिवीमिव । 
स्र॒कामपाशपर्यस्तों महातेजा महीपतिः॥ ९१२॥ 
“जैसे मेघ पृथ्वीपर जलकी वर्षा करता है, उसी प्रकार जो 
सबकी कामनाएँ पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी महाराज 
दद्रथ अब कैकेयीके प्रेमपाशमें बैंघ गये हैं॥ १२ ॥ 
स्रा हि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपतेः सुता । 
दुःखितानां सपत्रीनां न करिष्यति शोभनम्‌॥ १३ ॥ 
*केकयराज अभश्वपत्तिको पुत्री कैकेयी महाराजके इस 
राज्यको पाकर मेरे वियोगके दु:खमें डूबी हुई अपनी सौतोंकि 
साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी॥ १३॥ 
न भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदुःरिवताम्‌ । 
भरतो राज्यमासाद्य कैकेब्यां पर्यवस्थितः ॥ १४ ॥ 
'भरत भी राज्य पाकर कैकेयीके अधीन रहनेके 
कारण दुःखिया कौसल्या और सुमित्राका भरण-पोषण 
नहीं करेंगे॥ १४ ॥ 
तामाया स्वयमेवेह राजानुप्रहणेन या। 
सौमित्रे भर कौसल्यामुक्तमर्थमु॑ चर ॥ ९७॥ 
*अतः सुमित्राकुमार | तुम यहाँ रहकर अपने प्रयत्नसे 
अथवा राजाकी कृपा प्राप्त कस्के माता कौसल्याका 
पालन करो। मेरे बताये हुए इस प्रयोजनको हो सिद्ध 
करो ॥ १५॥ 
एवं सयि च ते भ्तिर्भविष्यतति सुदर्शिता। 
धर्मज्ञगुरुपुजायां. धर्मश्चाप्यतुल्लो. महान्‌ ॥ १६ ॥ 
“ऐसा करजलेसे मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है, बह भी 
भलोभाँति प्रकट हो जायगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनोंकों पूजा 
करनेसे जो अनुपम एवं महान्‌ धर्म होता है, वह भी तुम्हें प्राप्त 
हो जायगा॥ १६॥ 
एवं कुरुध् सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दना 
अस्माभिर्विप्रहीणाया मातु्नों न भवेत्‌ सुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
*रघुकुलको आनन्दित करनेवाले सुमित्राकुमार ! तुम मेरे 
लिये ऐसा ही करो; क्योंकि हमलोगोंसे बिछुड़ो हुई हमारो 
माँकों कभी सुख नहीं होगा (बह सदा हमारो ही डिन्तामें 
डूबी रहेंगी)' ॥ १७॥ 
'एबमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण: इलणया गिरा । 
अत्युवाच्च तदा राम॑ बाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌॥ १८ ॥ 





औयमके ऐसा कहनेपर बातचोतके मर्मकों समझनेवाले 
लक्ष्मणने उस समय च्ातका तात्पर्य समझनेवाले श्रीगमको 
मधुर वाणीमें उत्तर दिया--॥ १८॥ 
तवैब लेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति। 
कौसल्यां च सुमित्रां च ग्रयतो नास्ति संशय: ॥ १९ ॥ 
“बोर! आपके हो तेज (प्रभाव) से भरत माता 
कौसल्या और सुमित्रा दोनोंका पवित्र भावसे पूजन करेंगे; 
इसमें संशय नहीं है॥ १९॥ हा 
यदि दुःस्थो न रक्षेतर भरतो राज्यमुत्तमम्‌। 
आप्य दुर्मनसा जीर गर्वेण च विशेषतः ॥ २०॥ 
तमहं दुर्मति क़रूर॑ बधिष्यासि न संज्ञायः । 
तत्पक्षानपि तान्‌ सर्वाखैलोक्यमपि कि तु सा ॥ २९॥ 
कौसल्या विभूयादार्या सहस््र॑ मद्विघानपि । 
अस्था: सहस््न॑ं आमाणां सम्प्राप्तमुपजीविनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
“जोरबर ! इस उत्तम राज्यको पाकर यदि भरत बुरे 
रास्तेपर चलेंगे और दूषित हृदय एवे घिशेषतः घमप्डके 
कारण माताओंको रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर 
अभरतका तथा उनके पक्षका समर्थन करनेवाले उन सब 
ल्ओेगोंका जघ कर डालूँगा; इसमें संशय नहीं है। यदि सारी 
जिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणोंसे 
हाथ धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौसल्या तो स्वयं ही 
मेर-जैसे सहसं मनुष्योंका भी भरण कर सकती है; क्योंकि 
उन्हें अपने आश्रितोंका पालन करनेके लिये एक सहर्न गाँव 
मिले हुए हैं॥ २०--२२॥ 
तदात्पभरणे चैब मम मातुस्तथैव॒ च। 
पर्याप्ता मद्विधानों च भरणाय मनस्विनी ॥ २३॥ 
'इसल्ल्ये वे मनस्विनी कौसल्या स्वयं हौ अपना, मेरी 
माताका तथा मेरे-जैसे और भी बहुत-से मनुष्योंका भरण- 
पोषण करनेमें समर्थ है॥ २३ ॥ 
कुरुष्ठमामनुचर॑ बैधरम्य_नेह विद्यते । 
कृताथों5ह॑ भविष्यामि तब चार्थ: प्रकल्प्यते ॥ २४ ॥ 
“अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिये। 
इसमें कोई घर्मकी हानि नहीं होगो। मैं कृतार्थ हो जाऊँगा 
तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वाय सिद्ध हुआ करेंगा॥ 
घनुरादाय. सगु्ण खनिन्रपिटकाधर: । 
अग्नतस्ते गमिष्यामि पन्‍्थान॑ तब दर्शयन्‌॥ २५॥ 
“प्रत्यक्लासहित घनुष लेकर खंतो और पिटारी लिये 
आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे-आगे चहूँगा॥ 
आहरिष्यामि ते नित्य सूलानि च फलानि च । 
अन्‍्यानि जल तथान्यानि स्वाहा्हाणि तपस्विनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अतिदिन आपके लिये फल-मूल लाऊँगा तथां 
तपस्वीजनोंके लिये वनमें मिलनेवाली तथा अन्यान्य 
हवन-सामग्री जुटाता रहूँगा॥ २६॥ 





भवांस्तु सह बैदेह्मा गिरिसानुषु रेस्थ से। 
अहं सर्व करिष्यापि जाग्मत: स्वपतश्ष ते॥ २७॥ 
“आप चिदेहकुमारोके साथ पर्बतरिखरोंपर भ्रमण करंगे। 
वहाँ आप जागते हों या सोते, मैं हर समय आपके सी 
आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा' ॥ २७॥ 
'रामस्त्वनेन खाक्येन सुप्रीतः भ्रत्युवाच तम्‌। 
अ्जापृच्छस्व॒सौमित्रे सर्वमेव सुहज्जनम्‌ ॥ २८ ॥ 
लक्ष्मणकी इस बातसे श्रीरामचनद्रजको बड़ी प्रसन्नता हुई 
और उन्होंने उससे कहा--'सुमित्रानददन ! जाओ, माता 
आदि सभी सुहदोसे मिलकर अपनी बच्वाताके चफद बछ 
लो--उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो॥ २८ ॥ 
थे च राज़ो ददौ दिव्ये महात्मा वरुण: स्वयम्‌ । 
जनकस्य महायज्ञे घनुषी रोद्दर्शने ॥ २९ ॥ 
अभेद्ये कबचे दिव्ये तृणी चाक्षग्यसायकौ | 
आदित्यविमलाभौ ड्रौ खड्टौ हेसपरिष्कृती ॥ ३०॥ 
सत्कृ्य निहित. सर्बमेतदाचार्यसदानि । 
सर्वभायुघ्रमादाय  क्षिप्रमात्रज. लक्ष्मण ॥ ३९ ॥ 
“लक्ष्मण ! जा जनकके महान्‌ बज्ञमें स्वय॑ महात्मा 
वरुणने उन्हें जो देखनेमें भयंकर दो दिव्य घनुष दिये थे, 
साथ हीं, जो दो दिव्य अभेद्य कबच, अक्षय बाणोंसे भरे हुए 
दो तरकस तथा सूर्यकी भाँति निर्मल दीप़िसे दमकते हुए जो 
दो सुवर्णभूषित खड़ प्रदान किये थे (बे सभी दिव्यास्् 
मिथिलानरेशने मुझे दहेजमें दे दिये थे), उन सबके 
आचार्यदियके घरमें सत्कारपूर्वक रखा गया है । तुम उन सारे 
आयुषधोंको लेकर ज्ीघ लौट आओ' ॥ २९--३६ ॥ 
स॒सुहज्जनमामन्य वनवासाय निश्चित: । 
जप्राहायुधमुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी गये और सुहज्जनोंको अनुमाति 
'छेकर वनवासके लिये निश्चितरूपसे तैयार हो इश्ष्वाकुक्ुलके 











श्दर 


गुरु बसिप्ठजोके यहाँ गये। वहाँसे उन्होंने उन उत्तम 

आयुधोंकों ले लिया ॥ इ२ ॥ 

'तद्‌ दिव्य राजशार्दूलह: सत्कृतं माल्यभूषितम्‌ । 

राघाय दर्शयामास सौमित्रि: सर्वमायुधम्‌॥ ३३ ॥ 
क्षत्रियशिरोमाणि सुमित्राकुमार लक्ष्मणने सत्कारपूर्वक रखे 

हुए उन माल्यविभूषित समस्त दिव्य आयुधोंको लाकर उन्हें 

श्रोसमको दिखाया ॥ ३३॥ 

'तसुवाचात्मबान्‌ राम: शऔीत्याँ लक्ष्मणमागतम्‌ । 

काले त्वमागतः सौम्य काब्लिते मप लक्ष्मण ॥ ३४ ॥ 
तब मनस्तरी श्रीरामने वहाँ आये हुए लक्ष्मणसे प्रसन्न 

होकर कहा--'सौम्य ! लक्ष्मण ! तुम ठीक समसपर आ 

गये। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था॥ ३४॥ 

अहं त्रदातुमिच्छामि यदिद मामकं॑ धनम्‌। 

ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया. सह॒ परेंतप ॥ ३५॥ 
“आब्रुओंको संताप देनेवाले वीर! मेंस जो यह घन 

है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी आहायणोंकों बाँटना 

चाहता हूँ॥ ३५॥ 

वसन्तीह दुढे भक्त्या गुरुषु ह्विजसत्तमा:। 

तेषामपि चर में श्रूयः सर्वेबां चोपजीविनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
*गुरुजनॉंके अति सुदृढ़ भक्तिभावसे युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण 

हाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रितजनोंको भी 

मुझे अपना यह घन बाँटना है॥ ३६॥ 

वसिष्ठपुत्रे तु॒ सुबपज्ञमारय॑ 

त्वमानयाशु अब 
अपि अथास्थामि बने समस्ता- 
मध्यर्च्य शिष्टानपरान्‌ द्विजातीन॥ ३७॥ 

*वसिष्ठजोके पुत्र जो ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, उन्हें 

तुम शीघ्र यहाँ बुला स्त्रओ। मैं इन सबका तथा और जो ब्राह्मण 

ज्ेष रह गये हों, उनका भी सत्कार करके बनको जाऊँगा' ॥ 


द्विजानाम्‌ । 


इत्यार्षे श्रीपद्राणायणे बाल्पीकोये आदिकाव्ये:योध्याकाण्डे एकत्रिंश: सर्गः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मौकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें इकतीसकाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३१ ॥ 
ह_-_--नवैचन--_» 
द्वात्रिशः सर्ग: 
सीतासहित श्रीरामका बसिष्ठपुत्र सुयज्ञको बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नीके लिये बहुमूल्य 


आभूषण, 


रत्न और धन आदिका दान तथा लक्ष्मणसहित श्रीरामद्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, 


सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण और सुहृज्जोंको धनका वितरण 


ततः झञासनमाज्ञाय श्रातुः प्रियकरे हितम्‌। 
गत्वा स॒॒प्रविवेशाशु सुय्ज़स्य निवेशनम्‌॥ १॥ 

तदनन्तर अपने भाई श्रीरामकी प्रियकारक एवं हितकर 
आज्ञा पाकर लक्ष्मण बहाँस चल दिये। उन्होंने झोघ्न हो 
गुरुपुत्र सुयशके घरमें प्रवेश किया ॥ १.॥ 


त॑ विप्रमसन्यगारस्थे बन्दित्वा लक्ष्मणोउब्रबीत्‌। 
सखेउध्यागच्छ पश्य स्व वेश्म दुष्करकारिण: ॥ २॥ 
उस समय विप्रवर सुबज्ञ अम्रिशालामें बैठे हुए थे। 
लक्ष्मणने उन्‍हें प्रणाम करके कहा--' सखे ! दुष्कर कर्म करनेवाले 
श्रोशमचन्द्रजोके घरपर आओ और उनका कार्य देखो' ॥ २॥ 





ततः संध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह। 
ऋछद्ध स प्राविशल्लक्ष्म्या रम्ये रामनिबेशनम्‌॥ ३ ॥ 
सुयज्ञने मध्याह्कालको संध्योपासना पूरी करके 
लक्ष्मणके साथ जाकर श्रोरामके र्मणोय भवनमें अबेश 
किया, जो लक्ष्मीसे सम्पन्न था॥ ३॥ 
तम्ागत॑बेंदबिद॑ ग्राज्ञलि:ः सीतया सह। 
सुयज्ञमधिचक्राम राघवोउप्रिमिवा्चितम्‌ ॥ ४ ॥ 
होमकालमें पृजित अप्रिके समान तेजस्वी बेदवेत्ता 
सुबज्ञकों आया जान सीतासहित औरामने हाथ जोड़कर 
उनकी अगवानी को ॥ ४॥ 
जातसूपमयैर्मुख्यैरड्दै:. कुण्डलः. शुधैः: । 
सहेमसुन्नैमणिध्ि: केयूरैवलयैरपि ॥ ५ ॥ 
अन्यैश्ष स्ल्ैबंहुभिः काकुत्त्थ: ग्रत्यपूजयत्‌ । 
तत्य्षात्‌ ककुत्स्थकुलभूषण श्रौरामने सोनेके बने हुए श्रेष्ठ 
अड्डदों, सुन्दर कुष्डलों, सुवर्णमय सूतरमें पिरोयी हुई मणियों, 
केयूरों, बलयों तथा अन्य बहुत-से रज्रोंद्वारा उनका पूजन किया ॥ 
सुथज्ञ॑ स॒तदोबाच रामः सीताग्रजोदित: ॥ ६ ॥ 
हार॑ं च हेमसूत्र च भायाये सौम्य हास्य । 
रशनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी ॥ ७ ॥। 
इसके बाद सीताको ग्रेरणासे ओरामने सुयज्ञसे कहा-- 
'सौम्य ! तुम्हारी पत्नोकी सखो सीता तुम्हें अपना हार, 
खुवर्णसूत्र और करघनों देना चाहती है। इन वस्तुओंक 
अपनी पत्नीके लिये ले जाओ॥ ६-७॥ 
अड्डदानि चर चित्राणि केयूराणि शुभानि च। 
अबच्छति सखी तु्य॑ भायांये गच्छती बनम्‌॥ ८॥ 
'बनको अ्रस्थान करनेबाली तुम्हारी ख्रोको सखो सीता 
तुम्हे तुम्हारो पत्रीके लिये बिचित्र अड्भद और सुत्दर केयूर भी 
देना चाहतों है॥ ८॥ 
पर्यक्लमग्र॒यास्तरणं नानारत्रविभूषितम्‌ । 
तम्रपीच्छति बैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि ॥ ९ ॥ 
'उत्तम बिछौनोंसे युक्त तथा नाना प्रकारके रन्ोंसे विभूषित 
जो पलंग है, उसे भी विदेहनन्दिनी सीता तुम्हारे हो घरमें भेज 
देना चाहती है॥ ९ ॥ 
नाग: ज्ञाब्नुजयो नाम सातुलोउयं ददौ मम। 
ते ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुड्ख ॥ १०॥ 
प्िप्रवर ! झन्रुअय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामाने 
मुझे भेंट किया था, उले एक हजार अशर्फियोके साथ मैं तुम्हें 
अर्पित करता हूँ ॥ १० ॥ 
इत्पुक्त: स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृहा तत्‌ । 
रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिष: हिला: ॥ ११ ॥ 
श्रीरमके ऐसा कहनेपर सुयज्ञने वे सब वस्तुएँ अहण 
करके श्रीगम, लक्ष्मण और सोताके लिये मद्डलमय 
आशीर्वाद प्रदान किये ॥ १६ ॥ 





अथ श्रातरमव्यग्म॑ प्रिय रामः प्रियंबदम। 
सौमित्रिं तमुवाचेद॑ ब्रहोब त्रिदशेश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामने झान्तभावसे खड़े हुए और प्रिय बचन 
बोलनेवाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे उसी 
तरह निम्नाद्धित बात कहो, जैसे ब्रह्मा देवगज इन्द्रसे 
कुछ कहते हैं॥ १२॥ 
अगस्त्य॑ कौशिक॑ चैब ताबुभौ ब्राह्मणोत्तमौ । 
अर्चयाहूय सौमित्रे रत्रे: सस्यमिवाम्बुभि: ॥ ९३ ॥ 
तर्पयस्थ॒महाबाहो गोसहल्लेण राघव । 
सुबर्णरजतैशैव म्रणिधिश्ष॒ महाधनैः ॥ ९४ ॥ 
*सुमित्राननदन ! अगस्त्थ और विश्वामित्र दोनों उत्तम 
आह्णोंको बुलाकर रज्रॉंद्टास उनकी पूजा करों। महाबाहु 
रबुनन्दन ! जैसे मेघ जरूको वर्षाद्वारा खेतीको तृप्त करता है, 
उसी ग्रकार तुम उन्हें सहस्रों गौओं, सुवर्णमुद्राओं, रजतद्रव्यों 
और बहुमूल्य मणियोंद्वारा संतुष्ट करो ॥ १३-६४॥ 
कौसल्यां च य आश्ञीभिर्भक्तः पर्युपतिष्ठति । 
आचार्यस्तैत्तिरियाणामभिरूपश्ष॒ बेदबित्‌॥ १५॥ 
तस्य यान॑ चर दासीक्ष सौमित्रे सम्प्रदापय | 
कौशझ्ेयानि च बस्त्राणि यावत्‌ तुष्यति स द्विज: ॥ ९६ ॥ 
लक्ष्मण ! यजुर्वेदीय तैत्तितिय शाखाका अध्ययन 
करनेवाले क्रह्मणोंके जो आचार्य और सम्पूर्ण वेदोंके बिद्वान्‌ 
हैं. साथ हो जिनमें दानप्राप्तिकों चोम्यता है तथा जो माता 
ज्फौसल्याके अति भक्तिभाव रखकर ग्तिदिन उनके पास 
आकर उन्हें आश्ञोर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, 
दास-दासी, रेशमी वस्र और जितने घनसे वे ब्राह्मणदेवता 
संतुष्ट हों, उतना घन खजानेसे दिलवाओ॥ १५-१६ ॥ 
सूतक्षित्ररथश्चार्: सचिव: सुचिरोषितः । 
तोषयैन॑. महाहैंश्ष ॥ ९७ ॥ 
पशुकाधिश्ष सर्वांभिर्गगां दशझतेन छा। 
'चिन्नरथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। ये सुदीर्धकालसे 
यहाँ राजकुलकी सेवामें रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य 
बख्ब और घन देकर संतुष्ट करों। साथ हो, इन्हें उत्तम 
अणीके अज आदि सभी पशु और एक सहस्त्र गौएँ अर्पित 
करके पूर्ण संतोष प्रदान करों॥ १७३९ ॥ 
ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमाणवा:॥ १८॥ 
नित्यस्वाध्यायशोलत्वान्नान्यत्‌ कुर्वन्ति किंचन । 


अल्सा: स्वादुकामाश्ष महतां चापि सम्मता: ॥ १९॥ 
तेघामशीतियानानि. र्रपूर्णान. दापय । 
जञालिबाहसहल्ल॑ज दे झते भद्॒कांस्तथा॥ २०॥ 


“मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले जो कठशाखा और कलाप- 
दष्डथारी ब्रह्मचारो हैं, वे सदा 
कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर 
पाते | भिक्षा माँगनेमें आलसो हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खानेकी 











इच्छा रखते हैं। महान्‌ पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके 
लिये रलेकि बोझसे लदे हुए अस्सी ऊँट, अगहनी चावलका 
भार ढोनेवाले एक सहस््र बैल तथा भद्रक नामक धान्यविशेष 
(चने, मुँग आदि) का भार लिये हुए दो सौ बैल और 
दिलबाओ ॥ १८--२०॥ 
व्यक्षनार्थ च सौमित्रे गोसहस्रसुपाकुरू। 
मेखलीनों महासद्व:ः कौसल्यां समुपस्थितः । 
तेषां सहस््र॑ सौमित्रे प्रत्येक सम्प्रदापय ॥ २६॥ 
'सुमित्राकुमार ! उपर्युक्त वस्तुओंके सिवा उनके लिये 
दही, थो आदि व्यक्ननके तिमित्त एक सहस्र गौएँ भी हैकवा 
दो। माता कौसल्याके पास मेखल्त्रघारी ब्रह्मचारियोंका बहुत 
बड़ा समुदाय आया है। उनमेंसे प्रत्येककों एक-एक हजार 
स्वर्णमुद्राएँ, दिलवा दो ॥ २१ ॥ 
अम्बा यथा नो नन्देश कौसल्या मम दक्षिणाम्‌ । 
तथा द्विजातीस्तान्‌ सर्वाल्लैंक्षमणार्चय सर्वश्ञः ॥ २२॥ 
“लक्ष्मण ! उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणोंको मेरद्वारा 
दिलायी हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौसल्या 
आनन्दित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सबकी सब प्रकारसे 
पूजा करो' ॥ २२॥ 
ततः पुरुषद्ञादूलस्तद्‌ धर्न लक्ष्मण: स्वयम्‌। 
अथोक्ते ब्राह्मणेद्राणामददाद्‌ धनदों यथा ॥ २३॥ 
इस भ्रकार आज्ञा प्राप्त होनेपर पुरुषसिंह लक्ष्मणने स्वये 
ही कुबेरकी भाँति श्रोरामके कथनानुसार उत ओरष्ठ ऋराह्मणोकी 
उस धनका दान किया॥ २३॥ 
अश्ाब्रवीद्‌. बाष्पगलांस्तिप्ठतक्षोपजीबिन: । 
स॒ प्रदाय बहुद्रव्यमेकेकस्पोपजीबनम्‌ ॥ २४ ॥ 
लक्ष्मणस्थ च॒ यद्‌ बेइम गृह च यदिदं मम । 
अशून्य॑ कार्यमेकैके याबदागमर्न॑ मम ॥ २७॥ 
इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवक 
जिनका गला आँसुओंसे रुंधा हुआ था, बुलाकर श्रोरामने 
उनमेंसे एक-एकको चौदह वर्षोतक जीविका चलानेयोग्व 
बहुत-सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा-- जबतक 
मैं बनसे लौटकर न आऊँ, तबतक तुमलोग लक्ष्मणके और 
मेरे इस घरकों कभी सूना न करना--छोड़कर अन्यत्र न 
जाना' ॥ २४-२५॥ 
इत्युक्‍त्वा दुःखित॑ सर्व जने तसुपजीबिनम्‌ । 
उबाचेदं धनाध्यक्ष धनसानीयतों सम ॥ २६॥ 
चे सब सेवक श्रीगमके बनगमनसे बहुत दुःखो थे। उनसे 
उपर्युक्त बात कहकर श्रोणम अपने घनाध्यक्ष (खजांची) से 
बोले--'खजानेमें मेश जितना धन है, वह सब ले आओ' ॥ 
ततोउस्थ घनमाजहु: सर्व एजोपजीबिनः । 
सत राशिः सुमहांस्तत्र दर्शनीयो हादृबथत ॥ २७॥ 
यह सुनकर सभी सेवक उनका चन ढो-ढोकर ले आने 


+ अयोध्याकाप्डे द्वात्रिश: सर्ग: « 
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छगे। वहाँ उस धनकी बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखायी देंने 
'छगो, जो देखने हो योग्य थी॥ २७॥ 
ततः स्‌ पुरुषव्याप्रस्तद्‌ धन सहलक्ष्मणः। 
ब्विजेध्यो बरालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्वादापबत्‌ ॥ २८ ॥ 
तब लक्ष्मणसहित पुरुषसिंह औ्रामने बालक और बूढ़े 
आहाणों तथा दौन-दुःखियॉकों वह सारा धन बैटवा दिया ॥ 
सत्रासीत्‌ पिड्नलो गाग्यस्त्रिजटो नाम वै द्विज: । 
क्षतवृत्तिवने. नित्य॑ फीलकुद्दाललाडुली ॥ २९॥ 
उन दिनों बहाँ अयोध्याके आस-पास चनमें त्रिजट 
जामबाले एक गर्गगोत्रीय ब्राह्मण रहते थे । उनके पास जीविकाका 
कोई साधन नहीं था, इसलिये उपवास आदिके कारण उनके 
अऋरैसका रेग पीला पड़ गया था । वें सदा फाल, कुदाल और हल 
लिये बनमें फल-मूलकी तल्ाझमें घूमा करते थे ॥ २९ ॥ 
ते बुद्ध तरूणी भार्या बालानादाय दारकान्‌। 
अब्रवीद ब्राह्मणं वाक्य स्त्रीणां भर्ता हि देवता ॥ ३० ॥ 
अपास्य फाले कुद्दालं कुरुच्च बचने मम। 
राम दर्शय धर्मज्ञ यदि किंचिदवाप्स्यसि ॥ ३९॥ 
बे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी 
तरुणी थी। उसने छोटे बच्चोंको लेकर आह्णदेवतासे यह बात 
कहौ-- प्राणनाथ ! (यप्मपि) स्त्रियोंके लिये पति ही देवता है, 
(अतः मुझे आपको आदेश देनेका कोई अधिकार नहीं है, 
तथापि मैं आपकी भक्त हूँ; इसलिये विनयपूर्वक यह अनुरोध 
करती हूँ कि--) आप यह फाल और कुदाल फेंककर मेरा 
कहना कोजिये। धर्मज्ञ औरामचन्द्रजीसे मिलिये। यदि आप 
ऐसा करें तो वहाँ अवश्य कुछ पा जायैंगे' ॥ ३०-३१॥ 
स भार्बावा बच: श्रुत्वा झाटीमाच्छाद्य दुश्छदाम्‌ । 
सत॒प्रातिष्ठत पन्धाने यत्र रामनिवेशनम्‌॥ ३२॥ 
चत्नोकी बात सुनकर आह्ण एक फटी घोती, जिससे 
मुश्किलसे शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्गपर चल 
दिये, जहाँ श्रीरामचन्द्र्ोका महल था॥ ३२॥ 
अृग्बड्रिरःसर्म दीप्त्या त्रिजट॑ जनसंसदि । 
आपकृमाया: कक्ष्याया नैते कश्षिंदवारयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भूगु और अड्विराके समान तेजस्त्री त्रिजट जनसमुदायके 
बोचसे होकर श्रोराम-भवनकी पाँचवीं ड्यौढ़ीतक चले गये, 
परंतु उनके लिये किसीने रोक-टोक नहीं की ॥ ३३ ॥ 
सत॒राममासाद्य तदा त्रिजटों वाक्यमत्रबीत्‌ । 
निर्धनो बहुपुत्रोडस्मि राजपुत्र महाबल ॥ हेड ॥ 
क्षतवृत्तिबने नित्य॑ अत्यवेक्षस्त्र सामिति। 
उस समय श्रौरमके पास पहुँचकर ब्रिजटने कहा-- 
“महाबली राजकुमार ! मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत-से पुत्र हैं, 
जीबिका नष्ट हो जानेसे सदा बनमें ही रहता हूँ, आप मुझपर 


कृषादृष्टि कीजिये' ॥ ३४५॥ 





तमुबाब॒ततों रामः परिहाससमन्वितम्‌॥ ३७॥ 


२७२ 


गयां सहस्रमप्येके न श्र विश्राणितं सया। 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्ताबदबाप्स्यसे ॥ ३६ ॥ 
तब श्रीरामनें बिनोदपूर्वक कहा--'ब्ह्मन्‌ ! मेरे पास 
असंख्य गौएँ हैं, इनमेंसे एक सहस्का भी मैने अभीतक 
किसको दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर 
फेक सकेंगे, वहाँतककी सारी गौएँ आपको मिल जायैंगो' ॥ 
स शार्टी परित: कट्याँ सम्ध्रान्तः परिवेष्ट्य ताम्‌ । 
आविध्य दण्ड चिक्षेप सर्वप्राणेन बेगतः ॥ ३७॥ 
यह सुनकर उन्होंने बड़ो तेजोके साथ घोतीके पल्लेको 
सब ओरसे कमरमें पेट लिया और अपनी सारी शक्ति 
लगाकर डंडेको बड़े बेगसे घुमाकर फेंका ॥ ३७॥ 
स तीर््वा सरयुपार दण्डस्तस्य कराच्च्युत: । 
गोश्जे  बहुसाहल्ले. पपातोक्षणसंनिधौ ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मणके हाथसे छूटा हुआ बह डंडा सरयूके उस 
पार जाकर हजारों गौओंसे भरे हुए गोष्ठमें एक सॉँड़के 
पास गिरा॥ ३८ ॥ 
ते परिष्वज्य धर्मात्या आ तस्मात्‌ सरयूतटात्‌ । 
आनयामास॒ता गाबस्त्रिजटस्याश्रम॑ ग्रति ॥ ३९ ॥ 
धर्मात्मा श्रीरामने त्रिजदकों छातीसे छगा लिया और उस 
सरयूतरसे लेकर उस पार गिरे हुए डंडेके स्थानतक जितनो गौएँ. 
थीं, उन सबको मैंगवाकर ज्िजटके आश्रमपर भेज दिया ॥ 
उबाच ऋ्र तदा रामस्ते गार्ग्यमभिसान्वयन्‌ । 
मन्युर्न खल्लु कर्तव्य: परिहासो हाय मम ॥ ४० ॥ 
उस समय श्रीरामने गर्गवंज्ञी त्रिजटको सान्त्वना देते हुए 
कहा--'बहान्‌ ! मैंने विनोदमें यह वात कही थी, आप 
इसके लिये बुरा न मानियेगा ॥ ४० ॥ 
इर्द हि. तेजस्तव यद्‌ दुरत्ययं 
तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया। 
ड्मे भवानर्थमिप्रचोदितो 
यृणीघ्व॒ किंचेदपर॑ व्यवस्यसि ॥ ४१ ॥ 
'आपका यह जो तेज है, इसीको जाननेको 
इच्छासे मैंने आपको यह डंडा फेंकनेके लिये प्रेरित किया 





+ श्रीमद्वाल्यीकीयरासायणे « 





था, यदि आप और कुछ चाहते हों तो माँगिये ॥ ४१॥ 
ब्रबीसि सत्येन न ते सम बन्त्रणां 
घने हि वह्ात्मम विप्रकारणात्‌। 
अव्त्सु सम्यवश्रतिपादनेन 
अयार्जितं चैब यज्ञास्करं भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिये कोई संकोचकी 
बात नहीं है। मेंरे पास जो-जों धन हैं, बह सब ब्राह्मणेकि 
लिये हो है। आप-जैसे ब्राह्मणोंको शास्त्रीय विधिके अनुसार 
दान देनेसे मेरे वा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यशकी 
वृद्धि करनेवाला होगा' ॥ ४२ ॥ 
ततः सपार्यस्रिजयो महामुनि- 
गैवामनीक॑ अतिगृहा मोदितः । 
स्तदाशिष:. अत्यवद्यहात्मन: ॥ ४३ ॥। 
गौओंके उस महान्‌ समूहको पाकर प्ीसहित महामुनि 
जिजटको बड़ी प्सन्नता हुई, वे महात्मा श्रीमको यश, बल, 
जीति तथा सुख बढ़ानेवाले आशीर्वाद देने लगे ॥ ४३ ॥ 
स॒ चापि रामः प्रतिपूर्णपौरुषो 
महाधने धर्मबलैरुपार्जितम्‌ । 
नियोजयामास सुहज्जने चिराद्‌ 
अथाहसम्मानवत्त: .. अचोदित: ॥ डड ॥ 
तदनन्तर पूर्ण पराक्रमी भगवान्‌ श्रीराम धर्मबलसे 
उपार्जित किये हुए उस महान्‌ धनको लोगोंके यथायोग्य 
सम्मानपूर्ण बचनोंसे प्रेरित हो बहुत देरतक अपने सुब्दो्में 
बाँटते रहे ॥ डड ॥ 
द्विज: सुहृद्‌ भृत्यजनो5थवा तदा 
दरिद्रभिक्षाचरणश्ष यो भवेत्‌। 
न तत्र कक्षिन्न बभूव तर्पितों 
अथाहईसम्पाननदानसम्भ्रमै: ॥ ४५ ॥ 
उस समय बहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुद्दद, सेवक, दरिद्र 
अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था, जो ओरमके यधायोग्य 
सम्मान, दान तथा आदर-सल्कारसे तृप्त न किया गया हो ॥ 


इत्पारषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउयोष्याकाप्डे द्वात्रिा: सर्ग: ॥ ३२ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षदमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३२॥ 


2४--मदिन्ननन 
तयस्त्रिंश: सर्ग: 
सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका दु:खी नगरवासियोंके मुखसे तरह-तरहकी बातें सुनते हुए 


पिताके दर्शनके लिये कैकेयीके 


दत्वा तु सह बैदेहा ब्राह्मणेभ्यो धर्न जहु। 
जग्पतु: पितर॑ द्रई सीतया सह 


ब्रह्मणोंकों बहुत-सा धन दान करके वन जानेके लिये उद्यत 


महलमें जाना 
हो पिताका दर्शन करनेके लिये गये॥ १॥ 


॥ १॥ |ततो गृहीते श्रेष्याभ्यामझोघेतां तदायुथे । 
बिदेहकुमारी स्रोताके साथ श्रीराम और लक्ष्मण |मालादामभिरासक्ते.. सीतया 


समलंकृते ॥ २॥ 
उनके साथ दो सेवक श्रोयम और लक्ष्मणके वे धनुष 








आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूलको मालाओंसे सजाया 
गग्या था और सोताजीने पूजाके लिये चढ़ाये हुए चन्दन 
आदिसे अलेकृत किया था। उन दोनेके आयुधोंको उस 
समय बड़ी शोभा हो रही थी॥ २॥ 
ततः प्रासादहम्याँणि विमानशिखराणि छ। 
अभिरुद्य जनः श्रीमानुदासीनों व्यलोकबत्‌॥ ३ ॥ 
उस अबसरपर धमी लोग प्रासादों (तिमंजिले महत्तों), 
हर्म्यगूहों (राजभवनों) तथा बिमानों (सात मंजिले महलों) 
की ऊपरी छतॉपर चढ़कर उदासीन भावसे उन तीनॉंकी ओर 
देखने लगे ॥ ३ ॥ 
न हि रथ्या: सुशक्यन्ते गन्तुं 
आरुक्व तस्मात्‌ प्रासादाद दीना: पश्चान्ति राघकम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय सड़कें मनुष्योंको भीड़से भरी थों। 
इसलिये उनपर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो गया 
था। अतः अधिकोद मनुष्य आसादों (तिम॑जेले मकानों) 
पर चढ़कर वहीँसे दुःखो होकर औरामचन्द्रजीकी ओर 
देख रहे थे॥ ४ ॥ 
पदाति सानुजं दृष्ठा ससीत॑ च॒ जनास्तदा। 
ऊलुर्बहुजना.._ बाचः:_ शोकोपहतचेतस: ॥ ५ ॥ 
श्रीयमकों अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी 
साथ पैदल जाते देख बहुत-से मनुष्योका इृदय शोकसे 
ज्याकुल हो उठा। वे खेदपुर्वक कहने लगे- 
य॑ यान्तमनुयाति सम चतुरडजलं महत्‌। 
'लमेके सीतया सार्धमनुयाति सम लक्ष्मण:॥ ६ ॥ 
'हाथ ! यात्राके समय जिनके पीछे विशाल चतुरड्िणी 
सेना चलती थी, वे ही श्रेरम आज अकेले जा रहे हैं और 
उनके पीछे सीताके साथ लक्ष्मण चल रहे हैं॥ ६ ॥ 
ऐश्वर्यस्थ रसज्ञ: सन्‌ कामानां चाकरों महान्‌। 
नेच्छत्येबानृत कर्तुं. बचने. धर्मगौरबात्‌ ॥ ७ ॥ 
"जो ऐश्व्यके सुखका अनुभव करनेवाले तथा भोग्य 
बस्तुओंके महान्‌ भप्डार थे--जहाँ सबको कामनाएँ पूर्ण 
होती थीं, वे ही श्रीराम आज धर्मका गौरब रखनेके लिये 
पिताकी बात झूठी करना नहीं चाहते हैं॥ ७ ॥ 
था न छाक्या पुरा दएं भूतैराकाशागैरपि। 
त्ामछा सीतां पद्यच्ति राजमागंगता जनाः॥ ८॥ 
'ओह ! पहले जिसे आकाशमें विचरनेवाले प्राणी भी 
हीं देख पाते थे; उसी सौताको इस समय सड़कॉपर खड़े 
हुए लोग देख रहे हैं॥ ८ ॥ 
अड्गभरागोचितां सीता. रक्तचन्दनसेविनीम्‌ । 
वर्षमुष्णं च शीत॑ च॒ नेष्यत्याशु विवर्णताम्‌॥ ९ ॥ 
'सीता अड्जराग-सेवनके योग्य हैं, त्वल्ल चन्दनका सेवन 
करनेवाली हैं। अब वर्षों, गर्मी और सर्दी ज्ञोत्र हों इनके 
अड्ॉकी कान्ति फोकी कर देसी॥ ९ ॥ 











अद्य चुने दहारथः सत्त्वमाविश्य भाषते। 

नहि राजा प्रिय पुत्र बिवासयितुमहँति ॥ १० ॥ 
“निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाचके आवेझमें 

पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं; क्योंकि अपनी स्वाभाविक 

स्थितिमें रहनेघाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र॒को घरसे 

निकाल नहों सकता ॥ १०॥ 

निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कर्थ स्थाद्‌ बिनिबासनम्‌ । 

कि पुत्यस्य लोको5यं जिती वृत्तेन केवलम्‌ ॥ ११॥ 
"पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घरसे निकाल देनेका 

साहस कैसे हो सकता है ? फिर जिसके केवल चरिज्रसे हो 

यह सारा संसार वज्ौभूत हो जाता है, उसको वनवास देनेकी 

लो बात ही कैसे की जा सकती है? ॥ ११॥ 

आनुज्ञस्यमनुक्रोश: श्रुत शीलं दमः दाम: । 

राघव॑ झोभव्येते बड़गुणा: पुरुषर्षभम्‌॥ १२॥ 
"क्रुसताका अभाव, दया, विद्या, शौक, दम (इच्धिय- 

संयम) और जम (मनोमिग्रह)--ये छः गुण नस्प्रेष्ठ 

औरामकों सदा ही सुशोभित करते हैं॥ १२॥ 

तस्मात्‌ तस्थोषघातेन प्रजा: परमपीडिताः । 

औदकानीब सत्त्वानि औष्से सल्लिसंक्षयात्‌ ॥ १३ ॥ 

'अतः इनके ऊपर आघात करने--इनके राज्याभिषेकरमें 

अजाको उसी तरह महान्‌ छेश पहुँचा है, जैसे 

रर्मीमें जलाशयका पानी सूख जानेसें उसके भीतर रहनेवाले 

जीव तड़पने लूगते हैं॥ ६३॥ 

घीड़या पीडित॑ सर्व जगदस्य जगत्पतेः । 

सूल्स्वेवोपघातेन . वृक्षः . पुष्पफलोपग:ः ॥ ९४ ॥। 
“इन जगदीश्वर श्रीग्ममकी व्यथासे सम्पूर्ण जगत्‌ व्यथित 

हो उठा है, जैसे जड़ काट देनेसे पुष्प और फलसहित सारा 

युक्ष सूख जाता है॥ हृ४॥ 

पूल होष मनुष्याणां थर्मसारों महाद्युति:। 

पुष्प फल लव पत्रं च शाखाश्षास्पेतरे जना; ॥ १५॥ 
“ये महान्‌ तेजस्वी श्रीराम सम्पूर्ण मनुष्योके सूल हैं, धर्म 

ही इनका बल है। जमतके दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और 

ज्ञाखाएँ हैं॥ १५ ॥ 

ते लक्ष्मण इब क्षिग्र सपलयः सहबान्धवा: । 

गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः ॥ १६॥ 
“अतः हमलोग भी लक्ष्मणकी भाँति पत्रे और 

बखुबाख्वोंके साथ ज्ञौघ्न हो इन जानेवाले श्रीरामके ही 

पीछे-पीछे चल दें। जिस मार्गसे श्रीरधुनाथजी जा रहे हैं, 

उसोका हम भी अनुसरण करें॥ १६ ॥ 

उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि चर गृहाणि च। 

एकदुःखसुखा राममनुगच्छाम थार्मिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
“बाग-बगीचे, बर-द्वार और खेती-बारी--सब छोड़कर 









अ्मात्मा श्रेयमका अनुगमन करें । इनके दुःख -सुखके साथी बनें ॥ 


श्छ्ढ 


समुद्ृतनिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च। 
उपात्तघनधान्यानि हतसाराणि. सर्वशः ॥ १६८ ॥ 
रजसाध्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैबतेः । 
मृषकैः. परिधावख्रिद्विलरावृतानि छ॥ १९॥ 
अपेत्तोदकधूमानि. हीनसम्मार्जानि च। 
अणछ्टबलिकर्मेंज्यामन्त्रहोमजपानि ख॥ २०॥ 
दुष्कालेनेव भञ्ञानि पिन्नभाजनवन्ति च। 
अस्मत्त्यक्तानि कैकेबी बेइसानि पतिपद्यताम्‌ | २६ ॥ 
'हम अपने घरोंकी गड़ो हुई निधि निकालें। आगनकी 
फर्श खोद डालें। साय घन-घात्य साथ के छें। सारों 
आवश्यक वस्तुएँ हटा लें। इनमें चारों ओर घूल भर जाय। 
देवता इन चरोंको छोड़कर भाग जायें। चूहे बिलसे बाहर 
निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें और उनसे ये 
घर भर जायें। इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और 
नजाड़ ही लगे। यहाँ बलिवैश्वदेव, यज्ञ, पन्त्रपाठ, होम और 
जप बंद हो जाय। मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो, इस 
अकार ये सारे घर ढह जाये। इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों 
और हम सदाके लिये इन्हें छोड़ दें--ऐसी 
कैकेयी आकर अधिकार कर लछे॥ १८--२१॥ 
जाने नगरमेवास्तु येन गक्छति राघव:। 
अस्माश्रिश्च परित्यक्त पुर सम्पद्यतों बनम॥ २२॥ 
“जहाँ पहुँचमेके लिये ये ओएमचन्द्रजो जा रहे हैं, वह वन 
ही नगर हो जाय और हमारे छोड़ देनेपर यह नगर भी वनके 
रूपमें परिणत हो जाय ॥ २२ ॥ 
बिलानि देष्टिण: सर्वे सानूनि मृगपक्षिण:। 
ल्यजन्त्वस्मद्भयाद्धीता गजा: सिंहा बनान्‍्यपि ॥ २३॥ 
“बनमें हमलोगोंके भवसे साँप अपने बिल छोड़कर भाग 
जायैं। पर्वतपर रहनेवाले मृग और पक्षो उसके शिखरोंको 
छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन बनोंको त्यागकर दुर 
चले जाये ॥ २३ ॥ 
अस्मत्त्क्ते प्पदान्तु सेव्यमान॑ त्यजन्तु च। 
तृणमांसफलादानां देश व्याल्मृगद्विजस्‌ ॥ रड ॥ 
अपदातां हि कैकेयी सपुत्रा सह बान्यवैः। 
राघबेण बये सर्वे बसे बत्स्पाम निर्दुता:॥ २०॥ 
"बे सर्प आदि उन स्थानोमें चले जाये, जिन्हें हमलोगोनि 
छोड़ रखा है और उन स्थानोक्वे त्याग दें, जिनका हम सेवन 








करते हैं। यह देश घास चरनेवाले पशुओं, मांसभक्षे! हिंसक 
जन्तुओं और फल खानेबाले पक्षियोक्रा निवासस्थान 


बन जाय। यहाँ सर्प, पशु और पक्षों रहने छूगें। उस 
दक्षामें पुत्र और बच्धु-बआन्यवॉसहित कैकेयी इसे अपने 








* श्रीमद्ठाल्मीकीयरासायणे « 


| अधिकास्में कर छे। हम सब लोग उनमें ्रीरघुनांथजीके 


साथ बड़े आनन्दसे रहेंगे! ॥ |] 
इल्येबे विबिधा बाच्चों नानाजनसमीरिता:। 
झ्ुक्षाव राघव: श्रुत्वा न विचक्रेडस्थ मानसम्‌ ॥ २६ ॥ 
स तु बेइम पुनर्मातु: कैलासशिखरप्रभम्‌। 
अधिचक्राम धर्मात्या मत्तमातड्भरविक्रम: ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीसमचन्त्रजोने बहुत-से मनुष्योंके मुँहसे 
निकली हुई तरह-तरहब्ती बातें सुनी; कितु सुनकर भी उनके 
'पममें कोई बिकार नहों हुआ। सतबाले गजराजके समान 
पराक्तमी घर्मात्ता श्रीराम पुनः माता कैकेयीके 
कैल्ासशिखरके सदुझ्ञ झुप्र भवनमें गये ॥ २६-२७ ॥ 
बिनीतवीरपुरुष॑ ग्रबिदध तु॒नृपाल्यप्‌ । 
द्दर्शाबवस्थितं. दीने. सुमन्रमविदूरतः ॥ २८ ॥ 
जिनयज्ञौल बीर पुरुणोंसे युक्त उस राजभवनमें प्रवेश करके 
उन्होंने देखा--सुमन्त्र पास ही दुःखी होकर सड़े हैं॥ २८ ॥ 





अ्रतीक्षमाणोउभिजन॑. ददार्त- 

घनात॑रूप: अहसन्रिवाथ । 
जगाप रामः पितरें दिदृक्षु: 

पितुर्मिदेशों विध्वश्विकीर्षु: ॥ २९॥ 


पूर्वजोकों निषासभूभि अबधके मनुष्य वहाँ शोकसे 
आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्रीगप स्वयं 
ओकस्ले पोड़ित नहीं हुए---उनके शरीरपर व्यधाका कोई 
चिह्न प्रकट नहों हुआ। वे पिताको आज्ञाकः विधिपूर्वक 
पालन करनेकी इच्छासे उनका दर्शन करनेके लिये हैंसते 
हुए-से आगे बढ़े ॥ २९॥ 
तत्पूब॑पैक्ष्षाकसुतो महात्मा 
रामो गरमिष्यन्‌ नृपमार्तरूपम्‌। 
ग्रेक्ष्य तदा सुसस्त्र 
पितुर्महात्मा अतिहारणार्थम्‌ ॥ ३० ॥ 
ऑकाकुलूरूपसे पड़े हुए राजाके पास जानेवाले महात्मा 
सहामना इक्ष्वाकुकुलनन्दन श्रोशम वहाँ पहुँचनेसे पहले 
सुसनत्रकों देरकर पिलाके पास अपने आगमनको सूचना 
भेजनेके लिये उस समय वहीं ठहर गये ॥ ३० ॥ 
पितुर्निदेशिन तु॒ थर्मवत्सललो 
बनप्रवेशे कृतबुद्धिनिक्षय: । 
सः राघव: प्रेश्य सुपच्मत्रवी- 
ज्िबेदयस्वागमन॑ नुपाथ से ॥ ३१॥ 
पिलाके आदेशसे बनमें प्रवेश करनेका बुद्धिपूर्वक निद्रय 
कस्के आये हुए घर्मवत्सल श्रोरामचन्द्रजी सुमन्‍त्रकी ओर टेखकर 
बोले--'आप महाराजको मेरे आगमनकी सूचना दे दें! ॥ ३१ ॥ 


इल्बारपे श्रीमद्राभायणे वाल्मीकोये आदिकाव्येध्योध्याकाण्डे जयस्त्रिझ: सर्ग: ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार औ्वाल्मीकिनिर्मित आर्परमावण आंदिकाच्यके अयोध्याकाप्डमें तैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ 
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अतुस्त्रिह: सर्गः 
सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका रानियॉसहित राजा दशरथके पास जाकर बनवासके ल्ये 
विदा माँगना, राजाका शोक और मूर्च्छा, श्रीरामका उन्हें,समझाना तथा राजाका 
श्रीरामको हदबसे लगाकर पुनः मूच्छित हो जाना 


तलः कमलपन्राक्ष; इयामो निरुपमो महान्‌। 
उबात्न रामस्ते सूरत पितुराख्याहि मामिति॥ ₹॥ 
स॒ रामप्रेषित: क्षित्र॑ संतापकलुषेन्द्रियम्‌ । 
अविक्ष्य नृपति सूतो निःश्वसन्ते ददर्श ह॥२॥ 
जब कमलनथन स्यामसुन्दर उपमारहित महापुरुष 
औरामने सूत सुमच््रसे कहा--'आप पिताजोको मेरे 








आगमनको सूचना दे दीजिये' तब श्रीरामको प्रेरणासे शाद्र हो 
भीतर जाकर सारथि सुमत्ने राजाका दर्शन किया। उनको 
सारी इच्द्रियाँ संतापसे कलुषित हो रही थों। वे लम्बी साँस 





खौँच रहे थे॥ १-२ ॥ 
उपरक्तमिवादित्य॑ 
तटाकमिव 


भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ । 
निस्तोबसपइयज्जगतीपतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
आबोध्य च महाप्राज़्: परमाकुलचेतनय्‌। 
राममेबानुझोचन्त॑. सूतः .. आ्रालिस्ब्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुमन्तने देस्वा, यृथ्वीपति महाराज दशरथ राहत सूर्य, 
राखसे ढकी हुई आग तथा जल्शुन्य ताल्ाबके समान 
अरहोन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यत्त व्याकुल है और के 
्ररमका हो चित्तन कर रहे हैं। तब महाप्राक्ञ सूतने 
महाराजको सम्बोधित कस्के हाथ जोड़कर कहा॥ इ-ड ॥ 
त्ते वर्धयित्था राजानं पूर्व सूतो जयाशिया। 
भयविक्लबया बाच्ा मन्‍्दया इलद्ष्णयात्रवीत्‌ ॥॥ ५॥ 
'पहले तो सूत सुमन्बने विजयसूचक आशोर्बाद देते हुए 
महाराजकी अध्युदय-कामना को; फिर भवसे व्याकुल 
मन्द-मचुर बाणोद्वारा यह बात कहो- 
अर्य॑ स॒ पुरुषव्याप्नो द्वारि तिष्ठति ते सुतः। 
ब्राह्मणेभ्यो धरने दत्त्वा सर्व चैबोपजीबिनाम्‌॥ ६ ॥ 
स त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रम:। 
सर्वान्‌ सुहद आपूृच्छद्य त्वां हीदानीं दिदुक्षते ॥ ७ ॥ 
>शमिष्यति महारण्य॑ ते पश्य जगतीपते। 
थूत॑ राजगुणैः सर्वैरादित्यसिब रहिमणि: ॥ ८॥ 
'धृष्वीनाथ ! आपके पुत्र ये सत्यपराक्रमी पुरुषसिंह 
श्रीराम ब्राह्मणों तथा आल्रित सेबकॉको अपना सारा घन 
देकर ड्वारपर खड़े हैं। आपका कल्याण हो, ये अपने सब 
सुहदोंसे मिल्कर--उनसे विदा लेकर इस समय आपका 
दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका 
दर्शन करें। राजन्‌ ! अब ये विज्ञाल कनमें चले जायैंगे, 
अतः किरणोंसे युक्त सूर्वको भाँति समस्त गजोचित गुणसे 
सम्पन्न इन श्रीयमकों आप भी जी भरकर देख लोजिये' ॥ 








॥५॥ 





स सत्यवाक्यों धर्मात्मा गाम्भीयांत्‌ सागरोपमः । 
आकाश इब निष्पद्षों नेत्र: प्रत्युवाच तम्‌॥ ९॥ 
यह सुनकर समुद्रके समान गम्भीर तथा आकादाकी 
अआाँति निर्मल, सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथने उन्हें 
उत्तर दिया--॥ ९॥ 
सुमन्त्रानय में दारान ये केलिदिह सामकाः | 
दारैः परिवृत: सर्वै्द्ठमिच्छामि राघकषम्‌॥ १० ॥ 
'सुमत्त्र | यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियाँ हैं, उन सबको 
बुलाओ । उन सबके साथ मैं श्रोगमको देखना चाहता हूँ. ॥ 
सरोउन्तःपुरमतीत्यैब स्त्रियस्ता वाक्यमब्रवीत्‌ । 
आबों द्वबति वो राजा गम्यतां तत्न मा चिरम ॥ ११ ॥ 
जब सुमचखने बड़े वेगसे अन्तःपुरमें जाकर सब ख्तरियोंसे 
कहा-- देवियों ! आपलोगोंको महाराज बुला रहे हैं, अतः 
चहाँ ज्ञीघ्र चलें" ॥ ११॥ 
एबमुक्ता: ख्तिय: सर्वा: सुमत्त्रेण नृपाज्ञया। 
अ्रचक्रमुस्तद्‌ भवन भर्तुराज्ञावः शासनम्‌ ॥ १२ ॥ 
राजाब्ये आज्ञासे सुमन्‍्त्रके ऐसा कहनेपर वे सब रानियाँ 
स्वामीका आदेश समझकर ठस भवनकी ओर चलीं ॥ ६२ ॥ 
अर्धसप्तझतास्तत्र अपदास्ताग्नल्लोचना: । 
कौसल्थां परिवार्याथ झनैज्॑सुर्धृतब्रता; ॥ १३ ॥ 
कुछ-कुछ लाल नेत्रोवाली साढ़े तीन सौ पतित्रता युवती 
ख्बियाँ महारानी कौसल्याकों सब ओरसे घेरकर धीरे-घीरे उस 
अचनमें गयीं॥ १३ ॥ 
आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः। 
उबाच राजा ते सूतं सुमन्त्रानय में सुतम्‌॥ श४॥ 
डन सबके आ जानेपर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा 
दह्मरधने सूतसे कहा--सुमनत्र! अब मेंरे पुत्र॒कों 
छे आओ ॥ ह४॥ 
स॒ सूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिली तथा। 
जगामाभिमुखस्तूर्ण सका जगतीपते: ॥ १५ ॥ 
आज्ञा पाकर सुमन्त्र गये और श्रीराम, लक्ष्मण 
तथा सीताको साथ लेकर ज्ञौप्र ही महाराजके पास 
ल्ैट आये॥ १५॥ 
स्‌ राजा पुत्रमायात्तं दृष्ठा चारात्‌ कृताज्ञलिस्‌ । 
डत्पपातासनात्‌ तूर्णमार्त: ख्रीजनसंबृतः ॥ १६ ॥ 
महाराज दूससे ही अपने पुत्रको हाथ जोड़कर आते देख 
सहसा अपने आसनसे उठ खड़े हुए। उस समय ख्ियोंसे 
घिरे हुए वे नरेश शोकसे आर्त हो रहे थे॥ १६॥ 


रण 


सोअभिदुद्राब वेगेन राम॑ दृद्दा विज्ञाम्पति: । 
तमसम्प्राप्य दुःखार्त: पपात भुवि मूच्छित: ॥ १७ ॥ 
श्रीरमको देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेगसे 
उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुँचनेके पहले ही दुःखसे 
व्याकुल हो पृथ्बापर गिर पड़े और मूर्च्छित हो गये ॥ १७ ॥ 
त॑ रामोअभ्यपतत्‌ क्षिप्र॑ लक्ष्मणश्ष महारथः । 
विसंज्ञमिव दुःखेन सशोक॑ नृपति तथा ॥ १८॥ 
उस समय श्रीराम और महारथी लक्ष्मण बड़ो तेजीसे 
चलकर दुःखके कारण अचेत-से हुए झोकमग्र महाराजके 
पास जा पहुँचे ॥ १८ ॥ 
ख्रीसहस्ननिनादश॒ संजज्ञे. राजवेइमनि । 
हा हा रासेति सहसा भूषणध्यनिमिश्रितः ॥ १९॥ 
इतनेहोमें उस राजभवनके भीतर सहसा आभूषणोंकी 
ध्वनिके साथ सहस्रों स्त्ियोंका 'हा राम ! हा राम !।' बह 
आर्तनाद गुज उठा ॥ १९॥ 
ते परिष्ृज्य बआाहुध्यां ताबुभौ रामलक्ष्मणौं। 
पर्यद्षे सीतया सार्थ रुदन्त: समवेशयन्‌ ॥ २०॥ 
श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सोताके साथ रो पड़े 
और उन तीनोनि महाराजको दोनों धुजाओंसे उठाकर पलंगपर 
बिठ दिया ॥ २० ॥ 
अथ रामो मुहूर्तस्थ लब्धसंज्ञ महीपतिम्‌। 
उबाच. ्राझ्जलिकाष्पश्ञोकार्णवपरिधुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
जोकाश्रुके सागरमें डूबे हुए महाराज दश्रथको दो घड़ीमें 
जेब फिर चेंत हुआ, तब ओऔरामने हाथ जोड़कर उनसे 
कहा--॥ २१॥ 
आपूच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्चरोउसि नः । 
अस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्व॑ कुशलेन साम्‌ ॥ २२॥ 
"महाराज! आप हमल्झेगोके स्वामी हैं। सें 
दण्डकारण्यकों जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। 
आप अपनी कल्याणमयी दृश्टिसे मेरी ओर देखिये ॥ २२ ॥ 
लक्ष्पणं चानुजानीहि सीता चान्वेतु मां बनम्‌ । 
कारणेर्बहुभिस्तथ्यै्वायंमाणा न॒चेच्छत: ॥ २३ ॥ 
अनुजानीहि सर्बान्‌ न: झोकसुत्सुज्य मानद । 
लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान्‌ ॥ २ड ॥ 
"मेरे साथ लक्ष्मणकों भी बनमें जानेकी आज्ञा दीजिये। 
साथ ही यह भी स्वोकार कोजिये कि सीता भी मेरे साथ 
अनको जाय। मैंने बहुत-से सथे कारण बताकर इन 
दोनोंकों रोकनेकी चेष्ठा को है, परंतु ये यहाँ रहना नहों 
चाहते हैं; अतः दूसग्रोंकी मान देनेवाले नरेश ! आप 
जोक छोड़कर हम सबको--मुझको, लक्ष्मणकों और 
सीताको भी उसी तरह बनमें जानेको आज्ञा दीजिये, जैसे 
अद्वाजीने अपने पुत्र सनकादिकोंको तपके लिये वनमें 
जानेकी अनुमति दी थीं'॥ र४॥ 























* औमडाल्मीकीयरामायणे « 





अतीक्षमाणमव्यग्रमनुज्ञां जगतीपते: । 

डबाच्व राजा सम्प्रेक्य वनवासाय राघबम्‌॥ २५॥ 
इस प्रकार झान्तभावसे बनवासके लिये राजाकी आज्ञाकी 

ज़तोक्षा करते हुए औरामचद्रजीकी ओर देखकर महाराजने 

उतसे कहा-- ॥ २५॥ 

अहे राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः। 

अवोध्यायां त्वपेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्‌ ॥ २६॥ 
"रघुनन्दन ! मैं कैकेयीकों दिये हुए बसके कारण मोहमें 

पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वये ही अब अयोध्याके 

झुज़ा बन जाओ' ॥ २६॥ 

एवमुक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतां बरः। 

अत्युवाचाजलिं कृत्वा पितर॑ं वाक्यकोबिदः ॥ २७ ॥ 
महाराजके ऐसा कहनेपर बातचीत करनेमें कुझल 

धर्मात्माओमें श्रेष्ठ श्रीयमने दोनों हाथ जोड़कर पिताको इस 

अकार उत्तर दिया-- ॥ २७ ॥ 

अबान्‌ वर्षसहस्राय पृथिव्या नूपते पत्ति:। 

अहं त्वरण्ये बत््थामि न में राज्यस्थ काह्लिता ॥ २८॥ 
“महायाज ! आप सहस्तों वर्षोतक इस पृथ्वीके अधिपति 

जे रहें। मैं तो अब बनमें ही निवास कहूँगा। मुझे राज्य 

लेलेकी इच्छा नहीं है॥ २८ ॥ 

जब पक्क च वर्षाँणि बनवासे विहत्य ते। 

चुन: पादौ अहीष्यासि अतिज्ञान्ते नराधिप ॥ २९॥ 
'नंसश्वर ! चौदह वर्षोतक वनमें घूम-फिस्कर आपको 

अतिज्ञा पूरी कर लेनेके पश्चात्‌ मैं पुन आपके युगल चरणोमें 

सस्तक झुकाऊँगा' ॥ २९॥ 

रुदन्ञार्त: प्रिय॑ पुत्र सत्यपाशेन संयुतः । 

कैकेब्या चोदममानस्तु मिथों राजा तमब्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
राजा दझरथ एक तो सत्यके बन्धनमें बैचे हुए थे, दूसरे 

एकान्तमें उन्हें श्रोरामकों बनमें तुरंत भे ल्यि 

बाध्य कर रहो धो--इस अबस्थामें वे आर्तभावसे रोते हुए 

जहाँ अपने प्रिव पुत्र त्रोरमसे बोले-- ॥ ३०॥ 

श्रेयसे वृद्धबें तात पुनरागमनायथ चा। 

'गच्छस्वारिष्टमव्यग्र: पन्धानमकुतो भयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
"तात ! तुम कल्याणके लिये, वृद्धिके लिये और फिर 

स्जैट आतेके लिये झान्तभावसे जाओ। तुम्हारा मार्ग 

विश्न-बाघाओँसे रहित और निर्भय हो॥ ३१॥ 

न हि सत्वात्पनस्तात धर्मांभिमनस्तव। 

संनिवर्तयितुं बुद्धि: शक्‍्यते रघुनन्दन ॥ ३२ ॥ 

अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा। 

एकाहे दर्शनेनापि साधु तावधराम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
“बेटा रघुननदन ! तुम सत्वस्वरूप और घर्मात्मा हो। 

खुहहरे बिचारको पत्थटना त्तो असम्भव है; परंतु रातभर और 

रह जाओ। सिर्फ एक सतके लिये सर्वथा अपनी यात्रा रोक 









दो। केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखनेका सुख उठा हैँ ॥ 
मातरें मां छ सम्पश्यन्‌ बसेसामद्य शर्वरीस्‌। 
सर्वकामैस्त्वे श्र: काल्ये साक्नयिष्यसि ॥ ३४ ॥ 
'अपनी माताको और मुझको इस अवस्थामें देखकर 
आजकी इस रातमें यहाँ रह जाओ। मेरे द्वारा सम्पूर्ण 
अभिलपित बस्तुओंसे तृप्त होकर कल आ्रातःकाल यहाँसि 
जाना॥ इड ॥ 
दुष्कर॑ क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय । 
त्वया हि मत्मियार्थ तु बनमेबसुपाश्रितम्‌॥ ३५॥ 
'मैरे प्रिय पुत्र औराम | तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे 
हो। मेरा प्रिय करनेके लिये ही तुमने इस प्रकार वनका 
आश्रय लिया है॥ ३५॥ 
न चैतन्मे प्रिय पुत्र झपे सत्येन राघव। 
छन्नया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया भस्माग्रिकल्पया ॥ ३६ ॥ 
अच्नना या तु लब्धा मे ता स्वे निस्ततुंपिच्तसि । 
अनया वृत्तसादिन्या कैकेब्याभिप्रचोदित: ॥ ३७ ॥ 
“परंतु बेटा रघुनन्दन ! मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ 
कि यह मुझे प्रिय नहीँ है। मुझे तुम्हारा चनमें जाना अच्छा 
नहीं छगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राखमें छिपी हुई आगके 
समान भवंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्रायकों छिपा रखा 
था। इसीने आज मुझे मेंरे अधीष्ट संकल्पसे बिंचलित कर 
दिया है। कुल्मेचित सदाचारका विनाश करनेवाले इस 
कैकेयीने मुझे वरदानके लिये प्रेरित करके मेंरे साथ बहुत 
बड़ा घोखा किया है। इसके द्वारा जो बचना मुझे प्राप्त हुई 
है, डस्ीको तुम पार करना चाहते हो॥ ३६-३७ ॥ 
न चैतदाक्षर्यतम॑ यत्‌ ल्वे ज्येष्ट: सुतों मम । 
अपानृतकर्थ पुत्र पितर॑ कर्तुमिच्छसि ॥ ३८ ॥ 
ुत्र | सुम अपने पिताकों सल्यवादों बनाना चाहते 
हो। तुम्हारे लिये यह कोई अधिक आश्चर्यकी बात नहीं 
है; क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों हो दृष्टियोंसे मेरे 
ज्येष्ठ पुत्र हो' ॥ ३८ ॥ 
अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरात॑स्थ भाषितम्‌। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनों बचनमत्रबीत्‌॥३९॥ 
अपने ज्ञोकाकुल पिताका यह कथन सुनकर उस 
समय छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामने दुःखो होकर 
कहा-- ॥ ३९॥ 
प्राप््याधि यानद्य गुणान्‌ को मे श्रस्तान्‌ प्रदास्यतति । 
अपक्रमणमेबात:... सर्वकामैरह॑ बुणे ॥ ४० ॥ 
“महाराज ! आज यात्रा करके मैं जिन गुणों (ल्तरभों)कों 
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कल कौन मुझे देगा ?* अत्तः मैं सम्पूर्ण 

कामनाओंके बदले आज यहाँसे निकल जाना ही अच्छा 

समझता हूँ और इसोका वरण करता हैँ॥ ४० ॥ 

डइबे सराष्ट्रा सजना धनश्चान्यसमाकुलछा | 

सा विसृष्टा बसुथा भरताय प्रदीयताम्‌॥ ४९॥ 
राष्ट और यहाँके निवासी मनुष्योंसहित धन- 

आान्यसे सम्पन्न यह सारी थृथ्वो मैंने छोड़ दी। आप 

इसे भस्तको दे दें ॥४१॥ 

बनवासकृता बुद्धिन चर मेड चलिष्यति । 

अस्तु युद्धे बरो दत्त: कैकेय्ये बरद त्वया ॥४२॥ 

दीयतां निखिलेनैलव सत्यस्त्ब॑ भव पार्थिव । 

“मेरा बनवासविषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा। 
वरद्ायक नरेश! आपने देकासुर-संग्राममें कैंकेयीको 
जो बर देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्णरूपसे दीजिये और 
सल्यवादी बनिये ॥ ४२१ ॥ 
अहं. निदेश  भवतों यथोक्तमनुपालयन्‌॥ ४३ ॥ 
अतुर्देश समा बत्से बने वनचरै: सह। 
मा विमश्ों वसुसती भरताय प्रदीयताम्‌॥ डंड॥ 

“मैं आपकी उक्त आज्ञाका पालन करता हुआ चौदह 
बर्षोत्क बनमें बनचारी प्राणियोंके साथ निवास करूँगा। 
आपके मनमें कोई अन्यथा बिचार नहीं होना चाहिये। आप 
यह सारी पृथ्वो भरतको दे दीजिये॥ ड३-४४॥ 
नहि मे काब्वितं राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियम्‌। 
अथानिदेश  कतुँ ये तलवैब रघुनन्दन ॥ ४५॥। 

खघुननदन ! सैने अपने मनको सुख देने अथवा 
स्वजनोंका प्रिय करनेके उद्देशयसे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं 
को थो। आपको आज्ञाका यथावत्रूपसे पालन करनेक्े 
लिये हो मैंने उसे अहण करनेकी अभिलाषा की थी॥ ४५॥ 
अपगच्छतु ते दुःख प्रा भूर्बाष्पपरिप्लुतः । 
नहि क्षुभ्यति दुर्थर्ष: समुद्र: सरितां पतिः ॥ ४६ ॥ 

*आपका दुःख दूर हो जाय, आप इस प्रकार आँसू न 
बहाबें। सरिताओंका स्वामी दुर्घ्ष समुद्र क्षुव्ध नहीं होता 
है--अपनो मर्यादाका त्याग नहों करता है (इसी तरह 
आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिये) ॥ ४६॥ 
नैबाह राज्यमिच्छामि न सुखे न च सेदिनीम्‌। 
जैव सर्वानिमान कामान्‌ न स्वर्ग नच जीवितुम्‌ ॥ ४७ ॥ 

"मुझे न तो इस राज्यकी, न सुखकी, न पृथ्वीकी, न 
इन रूब्पूर्ण भोगोंकी, न स्वर्गकी और न जीवनकी हो 
इच्छा है॥ ४७॥ 
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ल्वामह सत्यमिच्छाधि नालृते पुरुष । 
अत्यक्षे तब सत्येन सुकृतेन चा ते झापे ॥ डट ॥ 
'पुरुषशियेमणे । मेंरे सनमें यदि कोई इच्छा है तो यही कि 
आप सत्यवादी बनें। आपका जचन मिथ्या न होने पावे । यह 
बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कमोंको शपथ खाकर 
कहता हूँ॥ ४८ ॥ 
मच हाक्‍ये मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रझ्ों । 
स शोक धारयस्वेम॑ नहि मेउस्ति विपर्यय: ॥ ४९ ॥ 
“तात ! अ्रभो ! अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर 
सकता | अतः आप इस ज्ञोकको अपने भीतर हो दवा ले। 
मैं अपने निश्चयके लिपरीत कुछ नहीं कर सकता ॥ ड९ ॥ 
अर्थितो हास्मि कैकेव्या बन गच्छेति राघव । 
मया चोक्ते ब्रजामीतति तत्सत्यमनुपालये ॥ ७० ॥ 
'रघुनन्दन ! कैकेयीने मुझसे यह याचना कौ कि 'राम ! 
सुम बनको चले जाओ' मैंने बचन दिया था कि 'अवश्य 
जाऊँगा' उस सत्यका मुझे पालन करना है॥ ५७ ॥ 
भा चोल्कण्ठां कृथा देव बने रंस्थामहे वयम्‌ । 
अशान्तहरिणाकीणें नानाशकुनिनादिते ॥ ५१ ॥ 
“देव । बोचमें हमें देखने या हमसे मिलनेके लिये आप 
उत्कण्ठित न होंगे। शान्तर्वभाववाले मृगोंसे भरे हुए और 
भाँति-भाँतिके पक्षियोंके कलरवोंसे गुजते हुए उस बनमें 
हमलोग बड़े आनन्दसे रहेंगे ॥ ५१ ॥ 
पिता हि दैवत॑ तात देबतानासपि स्पृतम्‌। 
तस्माद्‌ दैबतमित्येव करिष्यामि पितुबंच: ॥ ५२ ॥ 
'तात ! पिता देवताओंके भी देवता माने गये हैं। 
अतः मैं देवता समझकर हो पिता (आप) कौ आज्ञाका 
पालन करूँगा ॥ ५२ ॥ 
चतुर्दशसु॒ वर्षेषु_ गतेषु नृषसत्तम । 
पुनर्द्रक्ष्यसि मां प्राप्त संतापोडर्य ब्रिमुच्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
“नृपश्रेष्ट | अब यह संताप छोड़िये। चौदह वर्ष बोत 
जानेपर आप फिर मुझे आगरा हुआ देखेंगे॥ ५३ ॥ 
थेन संस्तम्भनीयो5य॑ स्वों जाष्पकलो जन: । 
स्‌ त्व॑ पुरुषशादूंल किमर्थ विक्रियां गत: ॥ ८ड ॥ 
"पुरुषसिंह ! यहाँ जितने लोग आँसू वहा रहे हैं, इन 
सबको घैर्य बैंधाना आपका कर्तव्य है; फिर आप स्वयं हो 
इतने बिकल कैसे हो रहे हैं? ॥ ५४ ॥ 
पुरं च राष्ट्र च मही च केबला 
मया विसृष्टा भसताय दीयताम्‌। 
अहं. निदेश भवतोउनुपाल्यन 
बने गमिष्यासि चिराय सेवितुम्‌॥ ८५ ॥ 
"यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। 
आप यह सब कुछ भरतकों दे दीजिये। अब मैं आपके 
आदेझका पालन कस्ता हुआ दीर्चकालतक बनें निवास 











करनेके लिये यहाँसे यात्रा कर रहा हूँ॥ ५५॥ 
मबा विसुष्टों भरतो महीमिसां 
सशैलखण्डो.. सपुरोपकाननाम्‌। 
जिवासु सीमास्वनुशास्तु केवल 
त्वया यदुक्त नृपते तथास्तु तत्‌॥ ७६॥ 
"मेरी छोड़ी हुई पर्वतख्ण्डों, नगरों और उपवनोंसहित इस 
सारो पृथ्वोका भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओंधें स्थित 
रहकर पालन करें। नसेघर ! आपने जो बचन दिया है, बह 
यूर्ण हो॥ ५६ ॥ 
न में लथा पार्थिव थीयते मनों 
महत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये। 
यथा निदेशे तब शिष्टसम्मते 
व्यपैतु दुःखं तब मत्कृतेउनघ ॥ ५७ ॥ 
"पृथ्वोनाथ ! निष्पाप महाराज ! सत्पुरुषोंद्राय अनुमोदित 
आपको आज्ञाका पालन करनेमें मेश मन जैसा लगता है, 
वैसा बड़े-बड़े भोगोंमें तथा अपने किसी प्रिय पदार्थमें भी 
नहीों छूगता; अतः मेरे लिये आपके मनमें जो दुःख है, बह 
दूर हो जाना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
तदष्य. नैवानघ राज्यमव्ययं 
न सर्वंकामान्‌ बसुधाँ न सैथिल्लीम्‌ । 
न चित्तितें त्वामनृतेन योजयन्‌ 
वृणीय सत्य श्रतमस्तु ते तथा॥ ८८॥ 
“निष्पाप नरेश! आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं 
अक्षय राज्य, सब अकारके भोग, वसुधाका आधिपत्य, 
सैथिलेशकुमारें सोता तथा अन्य किसों अभिलपित 
पदार्थको भी स्वीकार नहों कर सकता । मेरी एकमात्र इच्छा 
यहाँ है कि 'आपकी भ्रतिज्ञा सत्य हो ॥ ५८ ॥ 
'फलानि सूल्लानि चर भ्क्षयन्‌ बने 
गिर्रीक्ष पकयन्‌ सरितः सरांसि च । 
बने. भ्रविश्यैजञ बिचित्रपादर्प 
सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृत्ति: ॥ ५९ ॥ 
“मैं विचित्र वुक्षोंसे युक्त वनमें प्रवेश करके फल-मूलका 
भोजन करता हुआ वहाँके प्व॑तों, नदियों और सरोबरोंकी 
देख-देखकर सुखों होऊँगा: इसलिये आप अपने मनको 
आ्ञान्त कीजिये! ॥ ५९॥ 
एबं स॒ राजा व्यसनाभिपन्न- 
स्तापेन दुःखेन च्॒ पीड्यमान: । 
आलिक्य पुत्र सुबिनष्टसंज्ञो 
भूमि गतो नैत चिचेष्ट किंचित्‌ ॥ ६० ॥ 
ओयसमक्के ऐसा कहनेपर पुत्र-बिछेहके संकटमें पड़े हुए. 
राजा दशरथने दुःख और संतापसे पीड़ित हो उन्हें छातीसे 
रूगाया और फिर अचेत होकर के पृथ्वीपर गिर पड़े । उस समय 











उनका झरीर जडको भाँति कुछ भी चेष्ठा न करसका ॥ ६० ॥ 





देष्य: 


समेता- 


समस्ता रुरुदुः 
सता बर्जयित्वा नसदेवपत्रोम्‌ । 


रुदन्‌ सुसनत्रोषपि जगाम मूर्च्छा 





झ्छढ 





यह देख राजसनी कैकेयौकों छोड़कर वहाँ एकत्र 
हुई अन्य सभी रामियाँ से पड़ीं। सुमस्त्र भी रोते- 
रोते मुच्छित हो गये तथा बहाँ सब ओर- हाहाकार 


हाहाकृत॑ तत्र बधूव सर्वम्‌॥ ६१॥ | मच गया॥ ६६ ॥ 
इत्पापें श्रीमद्राघायणे वाल्मोकीये आदिकाब्येउयोध्याकाप्डे चतुर्तरिंदा: सर्ग: ॥ इ४ ॥ 
इस पार ऑवाल्सीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें चाँतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३४॥ 
२०००० स्पा हू 
पञ्ञत्रिंश: सर्गः 
सुमनत्रके समझाने और फटकारनेपर भी कैकेबीका टस-से-मस न होना 


ततों निधूव्ष सहसा झिरों निःश्वस्थ चासकृत्‌। 
पाणिं पाणौ बिनिष्पिष्य दन्तान्‌ कटकटाय्य छू ॥ ६ ॥ 
लोचने कोपसंरक्ते वर्ण पूबोंचित॑ जहत्‌। 
कोपाभिभूत: सहसा संतापमशुभ॑ गत: ॥ २॥ 
मसनः समोक्षमाणश्र सूतो दशरथस्य छा। 
कम्पयन्निब कैकेय्या हृदब॑ खावदारै: जिले: ॥ ३ ॥ 
तदनत्तर ह्ञोझमें आनेपर साराथि सुमन्त्र सहसा उठकर 
खड़े हो गये। उनके मनमें जो 
अमज्ञलकारी था। वे क्रोघके 







कम्पित-सा करने छगे--- ॥ १-३ ॥ 


वाक्यवरनुपपंर्विभिन्दन्निल 


चाशुर्भः । 
कैकेव्या: सर्वर्माणि सुमन्त्र: ग्त्यभाषत ॥ ४ ॥ 


अपने अशुभ एवं अनुपम छचनरूपों बज्से केक्रेयोंके 
सॉर मर्मस्थानोंका कस्ते हुए सुसन्‍वने उससे इस 
प्रकार कहना आरम्भ किया--॥ ४ ॥ 
अस्थास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथ: स्वयम्‌। 
अर्ता सर्वस्व जगत: स्थावरस्य चरस्थ च॥५॥ 
नहाकार्यतर्म॑ किंचित्तव देवीह. विद्यते । 
पतिप्नीं त्वामह॑ मन्‍्ये कुलप्लीमपि चात्ततः ॥ ६॥ 
"देवि ! जब्न तुमने सम्पूर्ण चराचर जगत्‌के स्वामी स्वये 
अपने पति महाराज दश्शरधका हो त्याग कर दिय्या, तब इस 
जगत्‌में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है, जिसे तुम न कर सको; में 
तो समझता हूँ कि तुम पतिकी हत्या करनेवाल् तो हो हो; 


अन्ततः कुलघातिनी भो 
दुष्प्रक्यधिवाचलम्‌ । 















यन्महेठमिवाजय्य 
महोदधिमिवाक्षोभ्य॑ संतापयसि. कर्मचि: ॥ ७॥ 

“ओह ! जो देवराज इन्द्रके समान अजेय, पर्वतके 
समान अकम्पनीय और महालागरके रूमान क्लोभरहित 





हैं, उन महाराज ददास्थकों भी तुम अपने कमोंसे संत 

कर रहो हो ॥७॥ 

मावमंस्था दशरथ भर्तार॑ेबरदे पतिम्‌ 

भर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते ॥ ८॥ 
शजा दक्षरथ तुम्हारे पति, पालक और बरदाता हैं। तुम 

इसका अपमान न करो। नारिबोंके लिये पतिकी इच्छाका 

महत्त्व करोड़ों पुत्रेंस भी अधिक है॥ ८ ॥ 

अथाबयो हि राज्यानि अ्राप्रुजन्ति नृपक्षये। 

इक्ष्वाकुकुलनाथेउस्मिंस्ते._ लोपग्ितुमिच्छसि ॥ ९ ॥ 

'इस कुछमें राजाक्म परल्लेकवास हो ज़ानेपर उसके 

वि ज्वेष्ठ पुत्र होते हैं, वे हों 

राज्य पाते हैं। सजकुलके इस परम्परागत आचारकों तुम इन 

इक्ष्वाकुखंशके स्वामी महाराज दद्ारथके जीते-जो हो मिटा 

देना चाहतो हो ॥ ९॥ 

राजा भव्तु ते पुत्रों भरतः झास्तु मेंदिनीम्‌। 

वर्य तत्र गमिष्यामो ब्त्र रामो ग॑मिष्यति॥ १०॥ 

“तुम्हांर पुत्र भरत राजा हो जायेँ और इस पृथ्वीका 
झ्ञासन करें; कितु हमलोग तो कहां चले जायैंगे जहाँ 
श्रीराम जायेंगे ॥ ६७ ॥ 

न च ते बिषये कश्निद ब्राह्मणों वस्तुमहति । 
तादूश॑ स्वममर्यांदमद्य. कर्म करिष्यसि ॥ ११॥ 
चूल॑ सर्वे गमिष्यासों मार्ग रासनिषेबितम्‌। 

'ुर्हार राज्यमें कोई भी ब्राह्मण नियास्र नहीं करेगा; 
अदि तुम आज वैसा मयांदाहोन कर्म करोंगी तो निश्चय 
ही हम सब ल्लोग उसी मार्गपर चले जायेंगे, जिसका 
श्रोरामने सेबन किया है॥ १११॥ 
त्यक्ता या बान्व: सर्वे्राह्मण: साधुधिः सदा ॥ १२॥ 
का प्रीती राज्यलाभेन तव देवि भविष्यति। 
तादुश॑ त्वम्म्यादं कर्म कर्तु चिकोर्षसि ॥ १३ ॥ 

“सम्पूर्ण बन्धु-बान्धज और सदाचारों आह्मण भी तुम्हारा 
त्याग कर देंगे। देवि ! फिर इस राज्यको पाकर तुम्हें क्या 
आनन्द मिलेगा। ओह ! तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना 
चाहती हो ॥ १२-१३ ॥ 














आश्चर्यमिव पश्यामि यस्थास्ते दृत्तमीदृशम्‌। 
आन्नरत््या न बिदुता सझो भवति सेदिनी ॥ १४ ॥ 
"मुझे तो यह देखकर आश्चर्य-सा हो रहा है कि तुम्हारे 
इतने बड़े अत्याचार करनेपर पी पृथ्वों तुरंत फट क्‍यों 
नहीं जाती ? ॥ १४ ॥ 
महान्रह्मर्षिसृष्टा बा ज्वलन्तो भीमदर्शनाः। 
धिग्वाग्दण्डा न हिंसन्ति रामप्रश्नाजने स्थिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
'अथवा डे ब्रह्मर्षियोंक घिक्कारपूर्ण बाग्दण्ड 
(शाप) जो देखनेमें भवंकर और जलकर भस्प कर 
देनेवाले होते हैं, ओररामको घस्से निकालनेके लिये तैयार 
खड़ी हुई तुम-जैसी पाषाणहदयाका सर्वनाश क्‍यों नहों 
कर डालते हैं?॥ १५॥ 
आर छित्ता कुठारेण निम्ब॑ परिचरेत्‌ तु कः । 
यश्षैन॑ पयसा सिद्लेम्नैयास्य मधुरो भबेत्‌॥ १६॥ 
"भला आमको कुलनाड़ोसे काटकर उसको जगह नोमका 
सेवन कौन करेगा ? जो आमकों जगह नोमको हो दूघसे 
सॉंचता है, उसके लिये भी यह नीम मीठा फल देनेवाला नहीं 
हो सकता (अतः वरदानके बहाने ्रोग़मको वसवास देकर 
कैकेबीके चित्तको संतुष्ट करना राजाके लिये कभी सुखद 
'परिणामका जनक नहीं हो सकता) ॥ १६ ॥ 
आभिजाल्य हि ते मन्‍ये यथा मातुस्तथैव च । 
न हि निम्धात्‌ खवेत्‌ क्षौद्रं लोके निगदित बच: ॥ ९७ ॥ 
'कैकेयि | मैं समझता हूँ कि तुन्हारी माताका अपने 
कुलके अनुरूप जैसा स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भो है। 
लोकमें कही जानेबाली यह कहावत सत्व हो है कि नौमसे 
मधु नहों टपकता ॥ १७॥ 
तब मातुससदयग्राह विद्य पूर्व यथा श्रुतम्‌। 
पितुस्ते बरदः कश्मिद्‌ ददी बरमनुत्तमम्‌॥ १८ ॥ 
"तुम्हारी माताके दुराप्रहको बात भी हम जानते हैं। इसके 
विषयमें पहले जैसा सुना गया है, वह बताया जाता है। एक 
समय किसी बर देनेवाले साघुने तुम्हारे पिताको अत्वन्त 
उत्तम बर दिया था॥ १८ ॥ 
सर्वभूतरुत॑तस्मात्‌ संजज्ञे वसुधाधिपः। 
तेन तिर्यगातानों च भूतानां बिदित बच: ॥ ६९ ॥ 
“उस बस्के प्रभावसे केकयनरेश समस्त प्राणियोंकी बोलो 
समझने लगे। तिर्यक्‌ योनिमें पड़े हुए प्राणियोंकों बातें भो 
उनकी समझमें आ जातो थों॥ १९॥ 
ततो जृम्मस्थ झायने विरुताद्‌ भूरिवर्जसः। 
पितुस्ते बिदितो भाव: स तत्र बहुघाहसत्‌ ॥ २०॥ 
*एक दिन तुम्हारे महातेजस्वों पिता दय्यापर लेटे हुए थे। 
उसी समय जृम्भ नामक पक्षीकी आवाज उनके कानोंमे 
पड़ी । उसको बोलीका अभिप्राय उनको समझमें आ गया। 
अतः बे बहाँ कई बार हँसे ॥ २०॥ 








* औमद्वाल्पीकोवरामावणे « 





तत्र ते जननी क़ुद्धा मृत्युपाशमभीप्सती। 

हासं ते नृपत्ते सौम्य जिज्ञासामीति चात्रबीत्‌ ॥ २९॥ 
“उसी झव्यापर तुन्हारी माँ भी सोयी थी। वह यह 

समझकर कि राजा मेरे हो हँसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी 

और गलेसें मौतको फाँसो लगानेकी इच्छा रखती 

जोली--'सौम्य ! नरेधवर ! तुम्हारे हैसनेका क्या कारण ् 

यह मैं जानना चाहतो हूँ ॥२१॥ 

जृषश्लोबाच ता देवों हासं झंसामि ते यदि। 

ततों मे मरण सद्यो भविष्यति न संहायः ॥ २२॥ 
"तब शाजाने उस देकीसे कहा--'रानी ! यदि मैं अपने: 

हैसनेका कारण बता दूँ तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जायगी, 

इसमें संशाव नहीं है! ॥ २२ ॥ 

माता ते पितर॑ देखि पुतः केकयमत्रवीत्‌। 

ज्ञैंस मे जीव वा प्रा वा न मां ख्व॑ प्रहसिष्यसि ॥ २३ ॥ 
"देवि! यह सुनकर तुम्हारी ग़नी माताने तुम्हारे 

पिता केकबराजसे फिर कहा--तुम जीओ या मरे, मुझे 

कारण बता दो। भविष्यमें तुम फिर मेरी हँसी नहीं 

डड़डा सकोगे' ॥ २३ ॥ 

प्रियया चर तथोक्त: स केकय: पृथिवरीपतिः । 

तस्पते बरदायार्थ कथयामास तत्त्वतः ॥ ₹४॥ 
"अपनी प्यारी रानोके ऐसा कहनेपर केकयनरेशने 

उस वर देनेबाले साथुके पास जाकर सारा समाचार ठीक- 

ठीक कह सुनाया॥ २४॥ 

ततः स बरदः साधू राजान॑ प्रत्यभाषत | 

प्रियतां ध्वेसतां खेये मा शंसीस्त्व॑ महीफ्ते ॥॥ २५ ॥ 
"तब उस बर देमेबाले साधुने राजाकों उत्तर दिया-- 

महाराज ! रानी मरे या घरसे निकल जाय; तुम कदापि यह 

बात उसे न बताना ॥ २५॥ 

सर खा बचस्तस्थ प्रसन्नमनसों नृपः। 

मातर निरस्थाशु विजहार कुबेरवत्‌ ॥ २६॥ 
"प्रसन्न चित्तवाले उस साधुका यह वचन सुनकर 

केकयनरेशने तुम्हारों माताकों तुरंत घरसे निकाल दिया और 

स्वय॑ कुबेरके समान बिहार करने छगे॥ २६॥ 

तथा त्वमपि राजान॑ दुर्जनाचरिति पशथ्चि। 

असद्ग्राहमिम॑मोहात्‌ कुरुषे पापदर्शिनी ॥ २७॥ 

भी इसी प्रकार दुर्जनोंके मार्गपर स्थित हो पापपर 

हो दुष्टि रखकर मोहबज्ञ रजासे यह अनुचित्त आग्रह 

कर रहो हो ॥ २७ ॥ 

सत्यश्षात्र प्रवादो5यं स्तैकिक: अतिभाति मा । 

पितृन समनुजायन्ते नरा मातरमड्ला;॥ २८॥ 
'आज मुझे यह लोकोक्ति सोलह आने सच माल्मः 

केले है कि पुत्र पिताके समान होते हैं और कन्याएँ 

माताके समान॥ २८॥ 











भैबे भव गृहाणेदे यदाह वसुश्ाधिप: । 


भर्तुरिच्छामुपास्येह. जनस्थास्थ गतिभंव ॥ २९ ॥ 
'तुम ऐसी न बनो--इस लोकोक्तिको अपने जीवनसें 
चरितार्थ न करों। राजाने जो कुछ कहा है, उसे स्वोकार 
करो (श्रीरामका राज्याभिषेक होने दो)। अपने पतिको 
इच्छाका अनुसरण करके इस जन-समुदायकों यहाँ शरण 
देनेबाली बनो ॥ २९ ॥ 
मा स्व प्रोत्साहिता पा्ैदेंवराजसमप्रभम्‌। 
भर्तारे लोकभर्तारमसद्धम॑मुपादघ ॥ ३० ॥ 
"पापपूर्ण बिचार रखनेबाले लोगंकि बहकाबेमें आकर 
तुम देवराज इन्द्रके तुल्य तेजस्वी अपने ल्लोक-प्रतिपालक 
स्वामीको अनुचित कर्ममें - लगाओ॥ ३० ॥ 
नहि मिश्या अतिज्ञातं करिष्यति तवानघः। 
श्रीपान्‌ दशरथों राजा देवि राजीबलोचनः ॥ ३१ ॥ 
'देवि | कमलनयन श्रोमान्‌ सजा दझरथ पापसे दूर रहते 
हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे॥ ३६॥ 
ज्येष्टो बदान्य: कर्मण्य: स्वधर्मस्थापि रक्षिता । 
रक्षिता जीवलोकस्य बली रामोउभिषिच्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
“श्रीरामचच्रजी अपने भाइयॉमें ज्ये्ठ, उदार, कर्मठ, 
स्वधर्मक पालक, जीवज़गत्‌के रक्षक और बलवान्‌ हैं। 
इनका इस राज्यपर अभिषेक होने दो ॥ ३२ ॥ 
परिबादो हि ते देवि महाललोके चरिष्यति। 
थदि रामो वन य्राति बिहाय पितरं नृपम्‌॥ ३३ ॥ 















"देवि ! यदि श्रीसम अपने पिता राजा दशरथको छोड़कर 
चनको चले जावैंगे तो संखारमें तुम्हारी बड़ी निन्‍दा होगी॥ 
स्वराज्यं राघव: पातु भव त्वें विगतज्वरा। 
नहि ते राघबादन्य: क्षमः पुरवरें बसन्‌॥ ३४॥ 

“अकः श्रीरामचन्द्रजी हो अपने राज्यका पालन करें 
और तुम निश्चिन्‍्त होकर बैठो। श्रीसमके सिवा दूसरा 
कोई राजा इस श्रेष्ठ नगरमें रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण 
नहों कर सकता ॥ ३४ ॥ 
रामे हि यौजराज्यस्थे राजा दशरथों बनम्‌। 
प्रवेक्ष्ति महेधासः . पूर्ववृत्तमनुस्मरन्‌ ॥ ३५ ॥ 

श्रोगमके युवराजपदपर प्रतिष्ठित हो जानेके बाद 
महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्बजोंके वृत्तान्तका स्मरण करके 
स्वय॑ बनमें प्रवेश करेंगे ॥ ३५॥ 
इति सास्तवैश्व तीक्ष्पैश्न कैकेयीं राजसंसदि। 
भूथः संक्षोभबयामास सुमनत्रस्तु कृताझ्लिः ॥ ३६॥ 
नैब सा क्षुभ्यते देवी न च्व सम परिदूयते। 
न चास्था मुखवर्णस्थ लक्ष्यते ब्रिक्रिया तदा ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार सुमचने हाथ जोड़कर कैकेयौको उस 
राजभक्‍नमें सान्त्वनापूर्ण तथा तीखे बचनोंसे भी बारम्बार 
वित्त करनेको चेष्टा कौ; किंतु वह टस-सेन्मस न 
देबो कैकेयोके मनमें न तो क्षोभ हुआ और न दुषख 
उस समय उसके चेहरेके रंगमें भों कोई फर्क पड़ता 
नहीं दिखायो दिया॥ ३६-३७॥ 





इत्पाषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे पद्कन्निश: सर्ग: ॥ ३५॥ 
इस प्रकार औवाल्मोकिनिर्सित आर्पपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें पैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३५॥ 
अ्णारन्बनमयद 


घदत्रिंहा: सर्ग: 


राजा दशरथका श्रीरामके साथ सेना और खजाना भेजनेका आदेश, कैकेयीद्वारा इसका विरोध, 
सिद्धार्थका कैकेयीकों समझाना तथा राजाका श्रीरामके साथ जानेकी इच्छा प्रकट करना 


ततः सुमन्त्रमैक्षषाकः पीड़ितोउन्न अ्तिज्ञया । 
सब्राष्पसतिनि:श्वस्थ जगादेद॑.पुनर्वच्च: ॥ १९॥ 
'सब इध्वाकुकुलनन्दन राजा दशरथ वहाँ अपनी प्रतिज्ञासे 
पोड़ित हो आँसू बहाते हुए लम्बी साँस खॉचकर सुमन्‍्त्रसे 
फिर इस प्रकार चोले-- ॥ १॥ 
स्ृत स्त्रसुसम्पूर्णा चतुर्विधबला चखमू:। 
राषवस्थानुयात्रार्थ  क्षिप्रं प्रतिविधीयताम्‌ ॥ २॥ 
"सुत ! तुम शांत हो स्तॉसे भरो-पूरों चतुरा्रिणी सेनाको 
श्रीरामके पीछे-पीछे जानेकी आज्ञा दो ॥ २ ॥ 
रूपाजीबाश्व यादिन्यो वरणिजश्च महाश्वना:। 
झोभयन्तु कुमारस्य बाहिनीः सुप्रसारिता: ॥ ३॥ 
“रूपसे आजीविका चलाने और सरस वचन बोलनेवाली 
स्तरियाँ तथा महाधनों एवं विक्रबयोग्य दव्दोंका प्रसारण 











करनेमें कुशक वैश्य राजकुमार श्रीरामकी सेनाओंकों 

सुझोभित करें॥ ३ ॥ 

थे चैनमुपजीवन्ति रमते यैश्ल॒बीर्यतः | 

तेषां आहुविधं दक््वा तानप्यन्र नियोजय ॥ ४॥ 
“जो श्रीरामके पास रहकर जीबन-निर्वाह करते हैं तथा 

जिन मल्ल्लोंसे ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन 

सबको अनेक श्रकारका धन देकर उन्हें भी इनके साथ 

जानेकी आज्ञा दे दो॥४॥ 

आयुधानि च्व मुख्यानि नागरा: झकटानि च। 

अनुगछ्न्तु काकुत्स्थ॑ व्याधाश्नारण्यकोबिदा: ॥ ५॥ 
“मुख्य-मुख्य आयुध, नगरके निवासी, छकड़े तथा वनके 

रहस्यको जाननेवाले व्याध ककुत्स्थकुलभूषण 


सब्र 


निम्नन्‌ मृगान्‌ कुक्रांश्ष पिबंश्वारण्यक॑ मथु। 
नदीक्ष बिविधा: पश्यन्‌ न राज्य संस्मरिष्यति ॥ ६ ॥। 
“बे रास्तेमें आये हुए मृगों एवं हाथियोंको पीछे लौटाते, 
जैगली मधुका पान करते और नाना प्रकारकों नदियोंको 
देखते हुए अपने राज्यका स्मरण नहीं करेंगे॥ ६ ॥ 
धान्यकोशश्ष यः कश्चिद्‌ धनकोशाश्ष मामकः । 
तौ राममनुगच्छेतां बसन्‍्ते निर्जन बने ॥ ७॥ 
“श्रीराम निर्जन बनमें निवास करनेके लिये जा रहे हैं, 
अतः मेरा खजाना और अन्नभप्डार--ये दोनों वस्तुएँ इनके 
साथ जाये ॥ ७॥ 
अजन्‌ पुण्येषु देशेषु विसुजंश्राप्तदक्षिणा: । 
ऋषिभिश्चापि संगम्य प्रवत्यति सुखं बने ॥ ८॥ 
"ये बनके पावन प्रदेज्ञॉमें यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य 
आदिको पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियोंसे मिलकर वनमें 
सुख़पूर्वक रहेंगे ॥ ८ ॥ 
भरतक्ष. महाबाहुसयोध्यां. पालयिष्यति । 
सर्वकामै: पुन: श्रीमान्‌ राम: संसाध्यतामिति ॥ ९ ॥ 
*महाबाहु भरत अयोध्याका पालन करेंगे। श्रीमान्‌ 
अमको सम्पूर्ण मनोबाब्छित भोगोंसे सम्पन्न करके यहाँसे 
भेजा जाय' ॥ ९॥ 
एवं ब्लुबति काकुत्स्थे कैकेव्या भ्यमागतम्‌। 
सुख चाप्यगमच्छोष॑ स्वसथ्रापि व्यरुघ्यत ॥ १०॥ 
जब महाराज दशस्थ ऐसी बातें कहने लगे, तब 
कैकेयौकों बड़ा भय हुआ। उसका मुँह सूख गया और 
उसका स्वर भी रुँध गया ॥ ₹०॥ 
सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता | 
राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ११॥ 
बह केकयराजकुमारी विषादभ्रस्त एवं त्स्त होकर सूखे 
मुँहसे रजांकी ओर ही मुँह करके बोली-- ॥ ११॥ 
राज्य॑ गतथधन साथों पीतमण्डां सुरामिव। 
निरास्वाद्यतम॑ शून्य भरतो नाभिपत्स्यते ॥ १२ ॥ 
"श्रेष्ठ महाराज ! जिसका सारघाग पहलेसे ही पी लिया 
गया हो, उस आस्वादरहित सुराको जैसे उसका सेवन करने- 
बाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस घनहीन और 
सुने राज्यको, जो कदापि सेवन करनेयोस्य नहीं रह जायागा. 
भरत कदांपि नहीं ग्रहण करेंगे! ॥ १२॥ 
कैकेय्थां मुक्तलजायां वदन्त्यामतिदारुणम्‌ । 
राजा दशस्थो वाक्यमुवाचायतलोचनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
कैकेबी लाज छोड़कर जब बह अत्यन्त दारुण बचन 
बोलने लगी, तब राजा दशारधने उस विज्ञालस्पेचना 
कैंकेयौसे इस प्रकार कहा-- ॥ १३॥ 








बहन्ते कि तुदसि मां नियुज्य थुरि माहिते। 
अनार्ये कृत्यमारब्ध कि न पूर्वमुपारुषः ॥ शेड ॥ 
*अनाये ! अहितकारिणि | तू रामकों वनवास देनेके 
दुर्बह भारमें लगाकर जब मैं उस भारकों दो रहा हूँ, उस 
अबलस्थामें क्यों अपने बचनोंका चाबुक मारकर मुझे पोड़ा दे 
रही है ? इस समय जो कार्य तूने आरम्भ किया है अर्थात्‌ 
औरामके साथ सेना और सामग्री भेजनेमें जो व्यतिबन्ध 
लगाया है, इसके लिये तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की 
थी? (अर्थात्‌ पहले ही यह क्यों नहीं कह दिया था कि 
श्रीयमक्ों अकेले बनमें जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि 
सामग्री नहों जा सकती)” ॥ एड ॥ 
तस्वैतत्‌ क्रोधसंयुक्तुक्ते श्रुत्वा बराड्रला। 
कैकेयी ट्विगुणं क्ुद्धा राजानमिदमब्रबीत्‌॥ १५॥ 
झाजाका यह कऋ्रोघयुक्त वचन सुनकर सुन्दरी 
कैंकेयों उनको अपेक्षा दूना क्रोध कस्के उनसे इस प्रकार 
बोली--॥ १५॥ 
तवैब॒ वंश सगरो च्येष्पुत्रमुपारुधत्‌। 
असमज्ञ इति ख्यात॑ तथाय॑ गन्तुमहति ॥ १६॥ 
“महाराज ! आपके हो वंझमें पहले राजा सगर हो गये 
हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ट युत्र असमञ्ञकों निकालकर उसके 
लिये यज्यका दरवाजा सदाके लिये बंद कर दिया था। इसों 
ज़रह इनको भी यहाँसि निकल जाना चाहिये'॥ १६ ॥ 
एवमुक्तो घिगित्येब राजा दशरथोंउब्रवीत्‌। 
ब्रीडितश्न॒ जनः सर्व: सा चर तन्नावबुध्यत ॥ १७ ॥ 
ऐसा कहने ने /घिक्तार है।' 
कत कैकवो 
अपने कथनके अनौचित्यको अथवा राजाद्रारा दिये गये 
'घिक्कारके औचित्यको नहीं समझ सक्री ॥ १७॥ 
तत्र वृद्धों महामात्र: सिद्धार्थों नाम नामतः । 
शुच््बहपतों राज़: कैकेयीमिदमब्रबीत्‌ ॥ ९८ ॥ 
उस समय वहाँ साज़ाके प्रधान और वयोवृद्ध 
मन्त्रों सिद्धार्थ बैठे थे। ये बड़े हो शुद्ध स्वभाववाले 
और राजाके विशेष आदरणीय थें। उन्होंने कैकैयोसे इस 
प्रकार कहा-- ॥ ६८ ॥ 
असम गृहीत्वा तु क्रीडत: पश्चि दारकान्‌। 
सरव्यां अक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्सतिः॥ १९॥ 
'देवि ! असमञ बड़ो दुष्ट बुद्धिका राजकुमार था। बह 
मार्गपर खेलते हुए बाल्कोंको पकड़कर सरयूके जलमें फेक देता 
था और ऐसे हो कार्योंसे अपना मनोरक्नन करता था॥ १९॥ 
दृष्ठा नागरा: सर्वे क़ुद्धा राजानमन्नुवन्‌ । 
असमझे वृणीधकमस्मान्‌ वा राष्ट्रबर्धन ॥ २०॥ 
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'उसकी यह करतृत देखकर सभी तगरमिवासो कुपित हो 
राजाक़े पास जाकर बोले- 
महाराज ! या तो आप अकेले असमझको 
इन्हें निकालकर हमें इस नगरमें रहने दीजिये" ॥ २० ॥ 
जानुबाच ततो राजा किंनिमित्तमिदं भयम्‌। 
ताक्षापि राज्ञा सम्पृष्टा बाक्य प्रकृतयोउल्लुबन्‌ ॥ २९ ॥ 

"तब राजाने उनसे पूछा-- तुम्हें असमझसे किस कारण 
भय हुआ है ?' राजाके पूछनेपर उन प्रजाजनोनि ग्रह बात 
कही-- ॥ २१॥ 
ऋरीडतस्त्वेष नः पुत्रान्‌ बाल्कानुद्‌ भ्रात्तचेतस: । 
सरव्वां प्रक्षिपल्मौख्यदतुलां ग्रीतिमश्लुते ॥ २२ ॥ 

'प्रहाराज | ग्रह हमारे खेलते हुए छोटे-छोटे बच्चोंको 
पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं, तब उन्हें 
सस्यूमें फेंक देते हैं। मृखताबदा ऐसा कस्के इन्हें अनुपम 
आनन्द प्राप्त होता हैं! ॥ २२ ॥ 
सत॒ तासा बच श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिपः । 
ते तत्याजाहित पुत्र तासां प्रियलिकीर्षया ॥ २३ ॥ 

“उन अजाजनोंकी बह बात सुनकर राजा सगरने उनका 
प्रिय कसनेकी इच्छासे अपने उस अहितकास्क दुष्ट पुत्रकतो 
त्याग दिया॥ २३॥ 
त॑ थाने झीघ्रसारोप्य सभारय॑ सपरिच्छदम्‌ । 
चांवज्जीवं विवास्योंउयमिति तानन्वश्ञात्‌ पिता ॥ २४ ॥ 

'पिताने अपने उस पुत्रको पत्रों और आवश्यक 
सामग्रीसहित ज्ञीध् रंधपर विठाकर अपने सेवकॉक्ा आज्ञा 
दी-- इसे जीवनभरके लिये राज्यस बाहर निकाल दो' ॥ 
सत॒ फालपिटकं गृह गिरिदुर्गाण्यलोकबत्‌ | 
दिश: स्वांस्वनुचरन्‌ स यथा पापकर्मकृत्‌ ॥ २५॥ 
इल्येनमत्यजद्‌ राजा सगरो लै सुधार्मिकः । 
रामः किमकरोत्‌ पाप॑ ग्रेनैबमुपरूध्यते ॥ २६ ॥ 

'असमझने फाल और पिटारी लेकर पर्बतोंको दुर्गम 
गुफाओंको हो अपने निवासके योग्य देखा और कन्द आदिके 
लिये यह सम्पूर्ण दिशाओमें विचरने कमा | वह जैसा कि 
बताया गग्मा है; पापाचारी था, इसलिये परम धार्मिक राजा 
सगरने उसको त्याग दिया था। श्रोरामने ऐसा कौन-सा 
अपराध किया है, जिसके कारण इन्हें इस तरह राज्य पानेसे 
गेका जा रहा है ? ॥ २५-२६॥ 
नहि कंचन पश्यामों राघवस्यागुणं बबम्‌। 
दुर्लभो हास्य निरयः शशाड्रस्येव कल्मपम्‌॥ २७ ॥ 

*हमलोग तो श्रोगमचन्द्रजीमें कोई अबगुण नहीं देखते हैं; 
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जैसे (शुक्रपक्षकों द्वितोयाके) चन्द्रमामें मलिनताका 
दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई याप या अपराध 
कुँढ़नेसे भो नहों मिल सकता ॥ २७॥ 
अथकबा देबि स्व॑ं कंचिद्‌ दोष पश्यसि राघवे । 
जमझ्य ब्रृहि तत्वेन तदा रामो बिवास्थते॥ २८॥ 
“अथवा देषि ! यदि तुम्हें श्रीरामचन्द्रजीमें कोई दौष 
दिखायी देता हो तो आज उस्ते ठीक-ठौक बताओ। उस 
दक्षामें श्रीगमको निकाल दिया जा सकता है॥ २८॥ 
अदुष्टस्थ हि संत्याग: सत्पथे निरतस्य च। 
निर्दहेदपि झक्रस्य झुतिं धर्मविरोधवान्‌ ॥ २९ ॥ 
“जिसमें कोई दुष्टता नहों है, जो सदा सन्मार्गमें ही स्थित 
है, ऐसे पुरुषका त्याग धर्मसे विरुद्ध माना जाता है। ऐसा 
धर्मबिरोधों कर्म तो इन्रके भी तेजको दग्ध कर देगा ॥ २९॥ 
तदले देवि रामस्थ श्रिया बिहतया त्वया। 
ल्लोकतोउपि हि ते रक्ष्य: परिवादः शुभानने ॥ ३० ॥ 
“अतः देखि! श्रोरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकर्में विश्न 
डालनेसे तुम्हें कोई त्थम तहीं होगा। शुभानने ! तुम्हे 
स्वरेकनिन्दास भी बचनेकी चेष्टा करनी चाहिये! ॥ ३०॥ 
अ्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वरः । 
झोकोपहतबा वाचा कैकेबीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सिद्धार्थको बातें खुनकर राजा दह्यरथ अत्यन्त थके 
हुए स्वस्से ज्ोकाकुल वाणोमें कैकेयोसे इस प्रकार 
जोल्े-- ॥ ३६॥ 
एतडचो.. नेच्छसि पापरूपे 
हिते न जानासि ममात्मनोउथवा । 
आस्थाय मार्ग कृपणं कुचेष्टा 
चेष्टा हि. ते साथुपथादपेता ॥ ३२॥ 
“पापिनि ! क्‍या तुझे यह बात नहीं रुची ? तुझे मेंरे या 
अपने हितका भी बिलकुल ज्ञान नहीं है ? तू दुःखद मार्गका 
आश्रय छेकर ऐसी कुचेष्टा कर रहो है। तेरी यह सारी चेष्ट 
साधु पुरुषोंके मार्गके विपरीत है॥ ३२ ॥ 
अनुब्रजिष्याम्यहमद्य रामे 
राज्ये परित्यज्य सुख धन च। 
सर्वे च राज़ा भरतेन च स्व 
अथासुखं भुडडक्षत्ष चिराय राज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
“अब मैं भो यह राज्य, धन और सुख छोड़कर श्रोरमके 
पीछे चला जाऊँगा। ये सब लोग भी उन्होंके साध जायैंगे। 
तू अकेली राजा भरतके साथ चिरकालतक सुखपूर्वक राज्य 
भोगती रह' ॥ ३३ ॥ 





इत्याये बरमद्रासायाग बाल्याकाय “गदिका्यत्योंव्याकाा परदलिश सर ॥डद 
इस अकार ऑँवाल्मीकिनिर्मित आपंरामादण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छत्तीसकाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३६ ॥ 
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सप्तत्रिंशः सर्ग: 
श्रीराम आदिका वल्कल-वस्त्र-धारण, सीताके वल्कल-घारणसे रनिवासकी स्त्रियोंको खेद तथा 
गुरु वसिष्ठका कैकेयीकों फटकारते हुए सीताके बलल्‍्कल-धारणका अनौचित्य बताना 


महामात्रव्त: श्रुत्वा रामो दशरथ तदा। 
अभ्यभाषत बाक्य॑ तु बिनयज्ञों बिनीतबत्‌॥ १॥ 
प्रधान मन्त्रीकी पूर्वोक्त बात सुनकर विनयके झञाता 
श्रोशमने उस समय राजा दशरथसे चिनीत होकर कहा-- ॥ 
त्यक्तभोगस्य से राजन्‌ बने बन्येन जीवतः 
कि कार्यमतुयात्रेण त्यक्तसड्रस्थ सर्वतः ॥ २॥ 
'राजन्‌ ! मैं भोगोंका परित्याग कर चुका हूँ। मुझे 
ज॑गलके फल-मूलोंसे जीवन-निर्वाह करना है। जब 
मैं सब ओससे आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेनासे 
क्या अ्योजन है 2 ॥ २॥ 
यो हि दच्त्वा ट्विपश्रेष्ठें कक्ष्यायों कुस्ते मनः। 
सज्ुस्नेहत कि तस्थ त्यजतः कुज्लरोत्तमम्‌॥ ३ ॥ 
“जो श्रेष्ठ गजराजका दान करके उसके रस्सेमें मन लगाता 
है--लोभवज्ञ स्स्सेको रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं 
करता; क्योंकि उत्तम हाथीका त्याग करनेवाले पुलुषको उसके 
सस्पेमें आसक्ति रखनेकी क्‍या आवद्यकता है ?॥३॥ 
तथा मम सत्तां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते। 
सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येबानयन्तु मे ॥ ४ आ 
'सत्पुरपोमे श्रेष्ठ महाराज | इसो तरह मुझे सेना लेकर 
क्या करना है? मैं ये सारी बस्तुएँ धरतकों अर्पित करनेकी 
अनुमति देता हूँ। मेरे लिये तो (माता कैकेयोकी दासियाँ) 
चीर (चिंथड़े या वल्कल-बंख्र) ला दें॥४॥ 
ख़नित्रपिकके चोभे समानयत गच्छत। 
चतुर्दश बने वास वर्षाणि बसतो मम॥ ७॥ 
'दासियो ! जाओ, खन्ती और पेटारी अथवा कुदारी और 
खाँची ये दोनों बस्तुएँ लाओ। चौदह वर्षोतक बनमें रहनेके 
छिये ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं' ॥ ५॥ 
अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहत्य राघवम्‌। 
उबाच परिधत्स्वेति जनौधे . निरपत्रपा ॥ ६ ॥ 
कैकेयी लाज-संकोच छोड़ चुकी थी। वह ख्य॑ ही 
जाकर बहुत-सो चौर ले आयो और जनसमुदायमें 
श्रीयमचन्द्रजीसे बोली, 'लो, पहन लो' ॥ ६ ॥ 
स॒ चीरें पुरुषव्याप्र: कैकेय्या: प्रतिगृह्य ते। 
सूक्ष्मबस्त्रमवक्षिप्प. मुनिवस्त्राण्यवस्त ह॥ ७॥॥ 
पुरुषसिंह श्रीरामने कैकेयीके हाथसे दो चीर ले लिये 
और अपने महीन बख्ब उतारकर मुनियेकि-से बस्त घारण 
कर लिये ॥ ७॥ 
लक्ष्मणश्नापि तत्रैब॒ विहाय बसने झुभे। 
तापसाच्छादने चैव जग्माह . पितुसथतः ॥ ८ ॥ 











इसी प्रकार रक्ष्मणने भों अपने पिताके सामने हो 
दोनों सुन्दर बस्य उतारकर तपस्वियोंके-से बल्कल-बस्न 
पहन लिये॥ ८ ॥ ्द 
अथात्मपरिधानार्थ सीता कौशेयबासिनी । 
सम्प्रेक्ष्ष चीर संत्रस्ता पृषतती बागुरासिब ॥ ९॥ 
सा व्यपत्रपमाणेब प्रगृह्म व सुदुर्मना: । 
कैकेय्या: कुझचीरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥ १९० ॥ 
अश्रुसम्पूर्णनेत्रा च॒ धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी। 
गन्धर्वराजप्रतिम॑ भर्तारमिदमब्रबीत्‌ ॥ ११ ॥ 
कर्थ नु चीर॑ बष्नन्ति मुनयो वनवासिनः। 
इति ह्कुझला सीता स्रा मुषोह मुहूर्मुहुः ॥ १२॥ 
तदनत्तर रेशमी-चस््र पहनने और धर्मपर हो दृष्टि 
रखनेवाली धर्मज्ञा शुभलक्षणा जनकनन्दिनों सौता अपने 
पहननेके लिये भी चीसवखको प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर 
गो, जैसे मृगो बिछे हुए जालको देखकर भयभीत हो जाती 
है। वे कैकेयीके हाथसे दो बल्कल-बस्न लेकर लब्जित-सी 
हो गयों। उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ और नेज्ेमे आँसू 
भर आये। उस समय उन्होंने गन्धर्वगजके समान तेजस्वी 
पतिसे इस प्रकार पूछा--नाथ! बनवासी मुनिलोग 
चौर कैसे बाँधते हैं? यह कहकर उसे धारण करनेमें 
कुशल न होनेके कारण सौता बारस्बार मोहमें पड़ जाती 
थौं--भूल कर बैठतों थीं॥ ९--१२॥ 
कृत्वा कण्ठे सम स्रा चीरमेकमादाय पाणिना । 
तस्थौ हाकुशला तत्र ब्रीडिता जनकात्मजा ॥ ९३ ॥ 
चोर-घारणमें कुशल न होनेसे जनकनन्दिनी सीता 
लूज्जित हो एक बल्कल गलेमें डाल दूसरा हाथमें लेकर 
चुपचाप खड़ो रहीं॥ १३ ॥ 
तस्यास्तत्‌ क्षिप्रमागत्य रामों धर्मभृतां खरः । 
चीरें बबन्ध सीताया: स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तब धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रोरम जल्दीसे उनके पास आकर 
स्वयं अपने हाथोंसे उनके रेशमी वस्नके ऊपर वल्कल-बल्न 
बाँघने लगे ॥ १४॥ 
राम प्रेक्ष्य तु सीताया अ्नन्तं चीरमुत्तमम्‌। 
अत्तःपुस्चरा नार्यों मुमुचुर्वारि नेत्रजम्‌॥ १५॥ 
स्रीताकों उत्तम चौरबस््र पहनाते हुए श्रीयमकों ओर 
देखकर रनवासकी रित्रयाँ अपने नेत्रोंसे आँसू बहाने लगीं ॥ 
ऊलुश्ष॒परमायत्ता राम॑ ज्वल्तितेजसम्‌ । 
नैंब नियुक्तेव बनवासे मनस्विनी॥१६॥ 
वे सब अत्वत्त ख़िन्न होकर उदीप्त तेजवाले श्रीरामसे 


* अयोध्याकाप्डे सप्तश्रिंश: सर्ग: « 





बोलौं--बेटा ! मनस्विनो सौताको इस प्रकार वनवासको 
आज्ञा नहीं दो गयो है॥ १६ ॥ 
पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्यथ विजन बनम्‌। 
लाबद्‌ दर्शनमस्या नः सफ़लं भवतु ग्रभो ॥ ९७॥ 
'प्रभो! तुम पिताकी आज्ञाका पाक्तन करनेके लिये 
जबतक निर्जन बनमें जाकर रहोगे, तबतक इसोक्रो 
हमारा जीवन सफल होने दों॥ १७॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन बने गच्छस्व॒पुत्रक । 
नेबमहति कल्याणि बस्तुं तापसबद्‌ बने ॥ १८ ॥ 
“बैटा ! तुम लक्ष्मणकों अपना साथी बनाकर उनके साथ 
बनको जाओ, परेतु यह कल्याणी सौता तपस्त्री मुनिकी भाँति 
बममें निवास करनेके योग्य नहीं है॥ १८ ॥ 
कुरु नो द्ाचनां पुत्र सीता तिप्ठतु भाषिनी। 
थर्मनित्य: स्वयं स्थातुं न हीदानीं त्वमिच्छसि ॥ १९ ॥ 
पुत्र! तुम हमारी यह याचना सफल करों। भामिनो 
सौता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्मपरायण हो अतः स्क्‍थे 
इस समय यहाँ नहों रहना चाहते हो (परेतु सोताकों तो 
रहने दो) ' ॥ १९॥ 
तासामेबंबिधा वाच: श्रृण्वन्‌ दशरथात्यज:। 
अबन्धैब तथा चीरें सीतवा तुल्यज्ञीलया ॥ २०॥ 
अरे गृहीते तु तया सबाष्यो नृपतेगुरू:। 
निबार्ब सीता कैकेयीं बसिष्ठो बाक्यमत्र॒वीत्‌ ॥ २: 
माताओंकी ऐसी बातें सुनते हुए भी दक्ञरथनच्दन औरामने 
सीताको बल्कलू-बस्न्र पहना हो 
झीलस्वभाववाली सीताके वल्कल घारण कर 
गुरू वसिष्ठजोके नेत्रोंमें आँसू भर आया। उन्होंने सोताको 
रोकक़र कैकेयीसे कहा-- ॥ २०-२६॥ 
अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयि कुलपांसनि। 
बद्ायित्वा तु राजान॑ न भ्रमाणेउबतिप्ठसि ॥ २२ ॥ 
'मर्यादाका उल्लड्डून करके अधर्मकी ओर पैर बढ़ाने- 
खाली दुर्बृद्ध कैकियी ! तू ककयराजके कुलको जीती-जागती 
कलझू है। अरी! राजाको घोखा देकर अब तू सौमाके 
भीतर नहीं रहना चाहती है ? ॥ २२ ॥ 
न गन्तरव्य खने देव्या सीतया शीलबार्जिति 
अतुष्ठास्यतति रामस्थ सीता प्रकृतमासनम्‌॥ २३ ॥ 
“शौलका परित्याग करनेवाली दुष्टे ! देवों सौता बनमें 
नहीं जायैंगी। रामके लिये प्रस्तुत हुए राजसिंहासनपर 
थे हो बैठेंगी ॥ २३ ॥ 
आत्मा हि दारा: सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम्‌। 
आत्मेयमिति रामस्य पालविष्यति मेदिनीम्‌॥ २४ ॥ 
“सम्पूर्ण गृहस्थोंकी पत्रियाँ उनका आधा अड्डः हैं। इस 
तरह सीता देवी भो श्रोगमकों आत्मा हैं; अतः उनकी जगह 
गे ही इस राज्यका पालन करेंगी॥ रड ॥ 


























आशथ्य यास्थति वैदेही बने रामेण संगता। 

खबसत्रानुयास्थाम: पुर॑ चेद॑ गमिष्यति ॥ २५॥ 

अन्तपालाश्ष यास्वन्ति सदारों यत्र राघव:। 

सहोपजीब्य॑ राष्ट्र च पुर॑ च सपरिच्छदम्‌ ॥ २६॥ 
"यदि विदेहनन्दिनी सोता श्रीरामके साथ बनमें जायँगी तो 

हमलोग भो इनके साथ चले जायैंगे। यह सारा नगर भी 

चल्छा जायगा और अन्तःपुरके-रक्षक भी चले जायैंगे। अपनी 

पत्नेके साथ ्रौरामचन्द्रजी जहाँ निवास करेंगे, वहीं इस राज्य 

और नगरके लोग भी धन-दौछत और आवश्यक सामान 

लेकर चले जायैंगे॥ २५-२६॥ 

भरतक्ष. सझन्रुप्नश्षीरसा बनेचरः | 

बने बसन्त काकुत्स्थमनुव्स्थति पूर्वजम्‌॥ २७॥ 
"भरत और झछ़ुन्न भी चौरवस््र धारण करके वनमें 

रहेंगे और वहाँ निवास करनेवाले अपने बड़े भाई श्रीरामकी 

सेवा करेंगे ॥ २७॥ 

ततः झुत्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह। 

ल्वमेका झाधि दुर्वृत्ता अ्रजानामहिते स्थिता ॥ २८॥ 
फिर तू वृक्षेके साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी 

पृथ्वोका राज्य करना। तू बड़ी दुराचारिणों है और प्रजाका 

अहित करनेमें लूगी हुई है॥ २८॥ 

न हि तद्‌ भविता राष्ट्र यत्न रामो न भूपतिः । 

लद्‌ बने भविता राष्ट्र यत्न रामो निवल्स्यति ॥ २९ ॥ 
“आद रख, श्रीराम जहाँकि सजा न होंगे, वह राज्य राज्य 

नहीं रह जायगा--जंगल हो जायगा तथा श्रीराम जहाँ निवास 

करेंगे, बह बन एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन जायगा ॥ २९॥ 

न ह्ादत्तां महों पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति। 

त्वयि बा पुत्रवद्‌ वस्तुं यदि जातों महीपते: | ३० ॥ 
*यदि भरत राजा दशरथसे पैदा हुए हैं तो पिताके 

असन्नतापूर्वक दिये बिना इस राज्यकों कदापि लेना नहीं 

चाहेंगे तथा तेरे साथ पुतरबत्‌ बर्ताव करनेके लिये भी यहाँ 

बैठे रहनेको इच्छा नहीं करेंगे॥ ३० ॥ 

यद्यपि त्व॑ क्षितितलाद्‌ गगन चोत्पतिष्यसि । 

पितृबंशचरित्ज्: सोउन्‍्यथा न करिष्यति ॥ ३९॥ 
"तू पृथ्वी छोड़कर आसमानमें उड़ जाय तो भी अपने 

पितृकुलके आचार-व्यवहारकों जाननेबवाले भरत उसके 

विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे ॥ ३१॥ 

तत्‌ स्वया पुन्रगर्धिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियम्‌। 

लोके नहि स विद्येत यो न राममनुब्रत: ॥ ३२॥ 
"तूने पुत्रका प्रिय करनेकी इच्छासे बास्तवमें उसका 

अप्रिय हो किया है; क्योंकि संसारमें कोई ऐसा पुरुष नहीं है 

जो श्रीरामका भक्त न हो ॥ ३२॥ 

दक्ष्यस्य.ैव कैकेयि पशुव्यालमृगद्विजान्‌ । 

'गच्छतः सह रामेण पादपांश्ष तदुन्भुखान्‌॥ ३३ ॥ 


स्दद 


+ श्रीमहाल्पीकीयरामायणे « 


“कैकेयि | तू आज हीं देखेगो कि बनको जाते हुए. 
औ्रौयमके साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा 
रहे है। औरेंकी तो बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ 
जानेको उत्सुक हैं॥ ३३ ॥ 
अशोत्तमान्याभरणानि देवि 

देहि स्वुषाये व्यपनीय चीरस्‌। 
न॒ चीरमस्थाः प्रविधीयतेति 
न्यवारयत्‌ तद्‌ बसने बसिष्ठ: ॥ ३४ ॥ 

*देबि ! सीता तेरी पुत्रवधू हैं। इनके शरीरसे वल्कल- 
वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहननेके लिये उत्तमोत्तम बस्र और 
आभूषण दे। इनके लिये वल्कल-बस्ब देना कदापि उचित 
नहीं है।' ऐला कहकर वसिप्ठने उसे जानकीको वल्कल-वखन 
पहलानेसे सना किया ॥ ३४ ॥ 
एकस्य रामस्य बने निवास- 

स्त्वया वृत: केकबराजपुत्रि। 
विभूषितेय॑ पतिकर्मनित्या 
बसत्वरण्ये. सह राघबेण ॥ ३५॥ 
बे फिर बोले--'केकयराजकुमारी ! ठुने अकेले श्रोरमके 
लिये ही बनवासका वर माँगा है (सौताके ले नहीं); अतः ये 


शाजकुसारों वस्माभूषणोंसे विभूषित होकर सदा खूड्ञार धारण 
करके कनमें श्रीरामचन्रजोके साथ निवास करें ॥ ३५॥ 
यानैश्॒सुख्य:. परिचारकैश 

राजपुत्री 


सुसंवृता _ गच्छतु 
बस्लैश्॒ सर्वे: सहितैिंधानै- 
जेब बृता ते वससम्प्रदाने॥ ३६ ॥ 
*णजकुमारी सीता मुख्य-मुख्य सेवकों तथा स्बारियोके 
साथ सब ग्रकासके बस्बों और आवश्यक उपकरणोंसे सम्पन्न 
होकर वनको यात्रा करें । तूने जर माँगते समय पहले सोताके 
वनवासको कोई चर्चा नहों को थी (अतः इन्हें वल्कलबख 
नहों पहनाया जा सकता) '॥ ३६॥ 
तस्मिस्तथा जल्पति विप्रमुख्ये 


जृपस्थाप्रतिमप्रभावे 
नैब स्‍्प सीता बिनिवृत्तभावा 
प्रियस्थ भर्तु: अतिकारकामा ॥ ३७ ॥ 


ऋह्मणशियेमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि 
सिष्ठके ऐसा कहनेपर भी सीता अपने प्रिंयतम पतिके 
समान ही वेशा-भूषा घारण करनेको इच्छा रखकर उस 
चर-घारणसे विरत नहीं हुई ॥ ३७॥ 


इत्पा्ें श्रीमद्रामायणे दाल्पीकीये आदिकाव्येउबोध्याकाप्डे सप्तजिश: सर्ग: ॥ ३७ ॥ 
इस अकार ओरीवाल्मीकिनिर्मित आरषरमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डसें सैतोसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३७॥ 
बून्‍-मोदुल्‍न- 
अष्टात्रिह: सर्ग: ४ 
राजा दशरथका सीताको बलल्‍्कल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयीको फटकारना और 
श्रीरामका उनसे कौसल्यापर कृपादृष्टि रखनेके लिये अनुरोध करना 


तस्थाँ चीर॑बसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌ । 
प्रचुक्कोश जनः सो धिक्‌ त्वां दशरथ त्विति ॥ १ ॥। 
सौताजी सनाथ होकर भी जब अनाथको भाँति चोरबत् 
धारण करने रूगीं, तब सब लोग चिल्ल्ता-चिल्लाकर कहने 
लगे--'राजा दश्षस्थ ! तुम्हें घिक्वार है !' ॥ १॥ 
तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महाँपतिः । 
चिच्छेद जीखिते श्रद्धां धर्में यश्ञासि चात्मनः ॥ २॥ 
स निःश्रस्पोष्णपैक्ष्याकस्तां भार्यामिदमत्रवीत्‌। 
कैकेयि कुशचीरेण न सीता गन्तुमहँति ॥ ३ ॥ 
चहाँ होनेवाले उस कोलाहलसे दुःखो हो इक्ष्वाकुबंशी 
महाराज दशस्थने अपने जोबन, धर्म और यज्ञको उत्कर 
इच्छा त्याग दी। फिर वे गरम साँस खांचकर अपनों भार्या 
कैकेय्रोसे इस प्रकार बोले--'कैकेयि ! सीता कुझ-चीर 
(वल्कलू-बख््र) पहमकर बनमें जानेके योग्य नहीं है ॥ 
सुकुमारी च बाला च सततं च सुखोचिता । 


जेब बनस्यथ बोस्येति सत्यमाह गुरुसम ॥ ४ ॥। 
“यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखोमें ही पली है। 
मेरे गुरुओ ठीक कहते हैं कि यह सौता बनमें जाने योग्य नहीं है ॥ 
डब॑ हि कस्यापि करोति किंखचित्‌ 
तपस्विनी राजवरस्थ पुत्री। 
था चीरमासाह्य जनस्य मध्ये 
स्थिता बिसंज्ञा श्रमणीब काचित्‌॥ ५॥ 
'“ग़रजाओँमें श्रेष्ठ जजककी यह तपस्विनी पुत्री क्‍या 
किसौका भी कुछ बिगाड़ती है? जो इस प्रकार जन- 
समुदाबके बोच क्रिसों किंकर्तव्यविमूढ़ भिक्षुक्रोके समान 
चोर धारण करके खड़ी है ? ॥ ५॥ 
चओराण्यपास्वाज्नकस्य कन्या 
जेये प्रतिज्ञा मम कदत्तपूर्वा। 
जच्छतु. राजपुत्री 
समग्रा सह सर्वस्तैः॥ ६॥ 





अथासु्ख 
चने 


'जनकनन्दिनी अपने चीर-बख्र उतार डाले। 'यह इस 
रूपमें बन जाय' ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहों को है और 
न किसीको इस तरहका बचन हीं दिया है। अतः राजकुमारी 
सौता सम्पूर्ण बल्लालंकारोंसे सम्पन्न हो सब प्रकारके रत्रोक 
साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके, उसी तरह बनको 
जा सकती है॥६॥ 
अजीबनाहेंण... मा. नृशैसा 

कृता प्रतिज्ञा नियमेन ताबत्‌। 
स्वया हि बाल्यात्‌ प्रतिपन्नमेतत्‌ 
तत्पा दहेद्‌. बेणुमिवात्मपुष्पप्‌ ॥ ७ ॥ 

"मै जीवित रहनेयोग्व नहीं हूँ। मैंने तेरे बचनोंमें बैधकर 
'एक तो यों ही नियम (शपथ) पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर 
डालो है, दूसरे तूने अपनी नादानीके कारण सीताको इस तरह 
चौर पहनाना प्रारम्म कर दिया। जिस प्रकार बाँसका फूल 
उसौको सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी को हुई प्रतिज्ञा 
मुझीको भस्म किये डालती है॥ ७॥ 
रामेण यदि ते पापे किंचित्कृतमशोंभनम्‌। 
अपकार: क इह ते बैदेह्मा दर्शितोउ्धमे ॥ ८॥ 

"नीच पापिनि! यदि श्रोसमने तेश कोई अपराध 
किया है तो (उन्‍हें तो तू वनवास दे हो चुको) विदेहनन्दिनी 
सौताने ऐसा दण्ड पानेयोग्य तेरा कौन-सा अपकार कर 
डाला है ?॥ ८॥ 
मृगीबोत्फुल्लनयना मृदुझछा सनस्विनी । 
अपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा॥ ९॥ 

"जिसके नेत्र हरिणीके नेत्रोंके समान खिले हुए हैं, 
जिसका स्वभाव अत्यन्त कोमल एवं मधुर है, वह मनस्विनी 
जनकनन्दिनी तेरा कौन-सा अपराध कर रहों है? ॥९॥ 
ननु पर्याप्तमेब॑ ते पापे रामबिवासनम्‌। 
'किपेभि: कृपणैभूयः पातकैरपि ते कृतैः ॥ १० ॥ 

“पापिनि ! तूने श्रोसमकों वनवास देकर हो पूरा पाप कमा 
लिया है। अब सौताको भी बनमें भेजने और वल्कल 
'पहनाने आदिका अल्वन्त दुःख़द कार्य करके फिर तू इतने 
पातक किसलियें बटोर रही है ? ॥ ६०॥ 
अतिज्ञात॑ मया तावत्‌ त्वयोक्ते देवि शरुण्वता । 
राम॑ यदभिषेकाय_ त्वमिहागतमत्रली: ॥ १९ ॥ 

*देवि | श्रीगयम जब अभिषेकके लिये यहाँ आये थे, उस 
समय तूने उनसे जो कुछ कहा था, उसे सुनकर मैंने उतनेके 
लिये ही प्रतिज्ञा की थी॥ ११॥ 








तस्वेतत्‌ समतिक्रम्य निरय॑ गन्तुमिच्छसि । 

सैथिलीमपि या हि त्वमीक्षसे चीरबासिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
"सका उल्लड्डन कस्के जो तू मिथिलेशाकुमारी 

जानकौको भी वल्कल-बसख्र पहने देखना चाहती है, 

इससे जान पड़ता है, तुझे नस्कमें ही जानेकी इच्छा 

हो रहो है! ॥ १२॥ 

एवं ब़ुबन्तं पितरं राम: सम्प्रस्थितों बनम्‌। 


अवाक्दिरसमासीनमिर्द बचनपत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
राजा दझ्लरथ सिर नौचा किये बैठे हुए जब इस प्रकार 
कह रहे थे, उस समय वनकी ओर जाते हुए श्रीराममे पितासे 
इस प्रकार कहा-- ॥ १३॥ 
डे धार्सिक कौसल्या मत माता यशस्विनी । 
बृद्धा चाक्षुद्शीला च न च॒ त्वाँ देव गहते ॥ १४ ॥ 
मया विहीनां बरद अ्रपन्नां शोकसागरम्‌। 
आदृष्टपृर्वव्यसनां.. भूष:.. सम्मन्तुमहसि ॥ १५ ॥ 
“अर्मात्पन्‌ ! ये मेरी बश्स्विनों माता कौसलया अब 
बुद्ध हो चली हैं। इनका स्वभाव बहुत ही उध और 
उदार है। देव! यह कभी आपकी निन्दा नहाँ करती 
हैं। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा 
होगा। वरदाबक नरेश्ञ ! ये मेरे न रहनेसे शोकके समुद्रमें 
डूब जायैगों। अतः आप संदा इनका अधिक सम्मान 
करते रहें॥ हु४-१५॥ 
पुत्रशोक॑ बथा नर्च्छेत्‌ त्वया पूज्येन पूजिता। 
मां हि संचिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत्‌ तपस्विनी ॥ १६ ॥ 
“आप पुज्वतम पतिसे सम्मानित हो जिस प्रकार यह 
पुन्रशेकका अनुभव न कर सकें और मेरा चिन्तन करती हुई 
भी आपके आश्रयमें हो ये मेरी तपस्विनों माता जीवन धारण 
करें, ऐसा प्रथत्त आपको करना चाहिये॥ १६॥ 
डइमना महेन्द्रोपण. जातगर्थिनी 
तथा बिधातुं जननीं मझाहसि। 
यथा बनस्थे मयि शोककर्िता 
न जीवित न्यस्थ यमक्षयं ब्रजेत्‌ ॥ १७॥ 
“इन्द्रके समान त्तेजस्बी महाराज ! ये निरन्तर अपने बिछुड़े 
हुए वेटेको देखनेके लिये उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा न हो मेरे 
बनमें रहते समय ये झोकसे कातर हो अपने प्राणोंको त्याग 
करके यमलोकको चलो जायें। अतः आप मेरी माताकों सदा 
ऐसी हो परिस्थितिमें रखें, जिससे उक्त आवग्भाके लिये 
अबकाद न रह जाय ॥ १७॥ 


इल्पार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मोकीये आदिकाब्येउबोध्याकाण्डेत्िश्: सर्ग: ॥ ३८ ॥ 


इस प्रेकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षधमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें अड़तीसर्वा सर्ग पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


ज-_-ौहन+__>- 


र्ब्ढ 


एकोनचत्वारिश: सर: 


राजा दशरथका विलाप, उनकी आज्ञासे सुमन्‍्त्रका रामके लिये रथ जोतकर ल्ठाना, कोषाध्यक्षका 
सीताकों बहुमूल्य बस्र और आभूषण देना, कौसल्याका सौताको पतिसेवाका उपदेश, 
सीताके द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्रीरामका अपनी मातासे पिताके ग्रति 
दोषदृष्टि न रखनेका अनुरोध करके अन्य माताओंसे भी बिदा माँगना 


रामस्य तु बच: श्रुत्वा पुनिवेषधरं चल तम्‌। 
समीक्ष्य सह भार्याभी राजा विंगतचेतनः ॥ १॥ 
श्रेयमकी बात सुनकर और उन्हें मुनिवेष घारण किये 
देख स्थिवॉसहित राजा दह्वस्थ शोकसे अचेत हो गये ॥ १॥ 
जैने दुःखेन संतप्तः अ्रत्यवैक्षत राघवम्‌। 
न चैनमभिसम्प्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्सना: ॥ २॥ 
दुःखसे संततप्त होनेके कारण वे श्रीरमकी ओर भर आँख 
देख भी न सके और देखकर भी मनमें दुःख होनेके कारण 
उन्हें कुछ उत्तर न दे सके ॥ २४ 
स॒मुहूर्तमिवासंज्ञों दुःखितश्न॒महीपति: । 
बिललाप  महाबाहू._ राममेवानुखिन्तयन्‌ ॥ हे ॥ 
दो घड़ीतक अचेत-सा रहनेके बाद जब उन्हें होश हुआ, 
सब वे महाबाहु नरेश ओररामका ही चिन्तन करते हुए दुःखो 
होकर बिलाप करने छगे--॥ ३ ॥ 
मन्‍्ये खलु मया पूर्व खिकत्सा बहबः कृता: । 
आणिनो हिंसिता ब्ापि तन्यामिदसुपस्थितम्‌॥ डे ॥ 
'मालूम होता है, मैंने पूर्वजन्ममें अवश्य ही बहुत-सी 
गौओंका उनके बछड़ोंसे विछोह कराया है अथवा अनेक 
अणियोंकी हिसा की है, इसीसे आज में! ऊपर यह संकट 
आ पढ़ा है॥४॥ 
न स्वेबानागते काल्डे देहाच्य्यवति जीवितम्‌। 
कैकेव्या क्लिक्‍्यमानस्थ मृत्युमंस न खिछाते ॥ ५ ॥ 





“समय पूरा 5 किसीके झैससे प्राण नहीं 
निकलते; तभी ते कैकेयीके द्वारा इतना क्वेढा पानेपर भी मेरी 
मृत्यु नहीं हो रही है॥ ५॥ 


यो5ह घावकसंकाशं पश्यामि पुस्त: स्थितम्‌। 
विहाय बसने सुक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम्‌॥ ६॥ 
"ओह ! अपने अभ्निके समान तेजस्वी पुत्र॒को महीन वस््न 
त्याषकर तपस्वियोकि-से वल्कल-वस्त धारण किये सामने 
खड़ा देख रहा हूँ (फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं) ॥ 
'एकस्या: खलु कैकेव्या: कृतेउरय खिद्यते जनः । 
स्वार्थ ग्रयतमानायाः संश्रित्य निकृति त्विमाम्‌ ॥ ७ ॥ 
“इस वरदानरूप शठताका आश्रय लेकर अपने स्वार्थ- 
साधनके प्रयलमें लगी हुई एकमात्र कैकेयीके कारण ये सब 
लोग महान्‌ कष्टमें पड़ गये है' ॥ ७॥ 
एवपुक्तता तु वचन बाष्पेण लिहतेख्ियः। 
रामेति सकृदेवोक्त्वा व्याहतुँ न शशाक सः ॥ ८॥ 





'ऐल्ली बात कहते-कहते राजाके नेत्रोंमें आँसू भरब्आये। 
उनकी इन्द्रियाँ शिथिल हो गयों और वे एक ही बार 'हे 
डाम !' कहकर मूर्च्छित हो गये | आगे कुछ न बोल सके ॥ 
संज्ञा तु अतिलूभ्यैव सुहूतांत्‌ स महीपतिः। 
नेत्राध्यामश्रुपूर्णा भ्यां सुमन््रपिदसग्रलीत्‌ ॥ ९ ॥ 

दो घड़ी बाद होझमें आते ही वे महाराज आँसू-भरे नेत्रोंसि 
देखते हुए सुमन्‍्त्रसे इस प्रकार बोले-- ॥ ९॥ 
औपबाह्ल॑ रथ युक्‍त्वा त्वमायाहि हयोत्तमै: ! 
श्पयैने महाभागमितों जनपदात्‌ परम्‌॥₹१०॥ 

"तुम सबारीके योग्य एक रथको उसमें उत्तम थोड़े 
जोतकर यहाँ ले आओ और इन महाभाग और्यमको उसपर 
बिठाकर इस जनपदसे बाहरतक पहुँचा आओ ॥ १०॥ 
एबं मन्‍्ये गुणवत्ता शुणानां फल्मुच्यते। 
पिन्ना सात्रा च यत्साधुर्वरों निर्वास्पते बनम्‌॥ ११ ॥ 

“अपने श्रेष्ठ वीर पुत्रकों स्वय॑ माता-पिता हो जब 
अरसे निकालकर बनमें भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम 
झोता है कि शाख्में गुणवान्‌ पुरुषोंके गुणोंका यही फल 
बताया जाता है' ॥ ११॥ 
राज्ों जचनमाज्ञाय सुमनन्‍त्र: शीघ्रविक्रम: । 
औओजयित्वा ययौ तत्र रक्षमश्चैरलंकृतम्‌॥ १२॥ 

राजाकी आज्ञा दिरोधार्य करके शीक्षगामों सुमन्‍्त्र गये 
और उत्तम घोड़ोंसे सुशोभित रथ जोतकर के आये ॥ १२॥ 
ते रथ राजपुत्राय सृतः कनकभूषितम्‌। 
आचचक्षेफझ्लिं कृत्वा युक्ते परमवाजिधभि: ॥ १३॥ 

फिर सूत सुमन्‍्त्रने हाथ जोड़कर कहा--- महाराज ! 
राजकुमार श्रीरामके लिये उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ सुवर्ण-- 


भूषित रथ तैयार है ॥ १३ 0 
राजा 23.2 व्यापृ्त  वित्तसंचये । 
डबाच निश्चित सर्वतः शुच्तिः ॥ १४ ॥ 


तब देश और कालको समझनेवाले, सब ओरसे शुद्ध 
(इहलोक और परलेकसे उऋण) राजा दशरथने तुरंत ही 
घन-संग्रहके व्यापारमें नियुक्त कोषाध्यक्षकों बुलाकर यह 
निश्चित बात कही-- ॥ १४ ॥ 
बासांसि चल बरा्हाणि भूषणानि महान्ति च। 
वर्षाण्येतानि संख्याय बैदेल्या: क्षिप्रमानय ॥ १५ ॥ 

“तुम विदेहकुमारी सोताके पहननेयोम्य बहुमूल्य बस्न 
और महान, आधूषण जो चौदह वर्षेकि लिये पर्या्ष हों 


+ अयोध्याकाण्डे एकोनच्त्वारिश: सर्गः « 





गिनकर शीघ्र ले आओ' ॥ १५॥ 
नरेन्‍्द्रेणैबमुक्तस्तु गत्वा कोशगृहे ततः । 
प्रायच्छत्‌ सर्वमाहत्य सीतायै क्षिप्रमेव तत्‌॥ १६॥ 
महाराजके ऐसा कहनेपर कोपाध्यक्षने खजानेमें जा वहाँसे 
सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीताकों समर्पित कर दीं॥ १६॥ 
सा सुजाता सुजातानि बैठेही प्रस्थिता वनम्‌ । 
भूषयामास गात्राणि तैबिंचित्रैलिंभूषणै: ॥ ९७ ॥ 
उत्तम कुलमें उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवासके 
'लिये प्रस्थित विदेहकुमारी सौताने सुन्दर रक्षणोंसे युक्त अपने 
सभी अन्जॉको उन विचित्र आभूषणोंसे विभूषित किया ॥ १७ ॥ 
व्यराजयत बैदेही लेइस तत्‌ सुविभूषिता। 
उद्यतोंइशुमत: काले ख॑ प्रभेव विवस्वतः: ॥ १८॥ 
डन आभूषणोंसे विभूषित हुई बिदेहनान्दिनों सौता उस 
घरकों उसी प्रकार सुशोभित करने लगीं, जैसे प्रातःकाल 
डगते हुए अंशुमाली सूर्यको प्रभा आकाशकों अकाशित 
करती है॥ १८॥ 
ता भुजाध्यों परिष्रज्य श्रश्नूबंच्ननमब्रबीत्‌। 
अनाचसन्ती कृपणं मूर्श्ल्युपाघाय मैथिलीम्‌ ॥ ९९॥ 
उस समय सास कौसल्चाने कभी दुःख़द बर्ताव न 
करनेवाली मिथिलेशकुमारों सोताकों अपनी दोनों भुजाओंसे 
कसकर छातीसे लगा लिया और उनके मस्तकको सुँघकर 
कहा--॥ १९॥ 
असत्यः सर्वलोके5स्मिन्‌ सतत सत्कृता: प्रिय: । 
जानुमन्यन्ते बिनिषातगत खियः ॥ २० ॥ 
"बेटी ! जो स्बियाँ अपने प्रियतम पतिके द्वारा सदा 
सम्मानित होकर भी संकटमें पड़नेपर उसका आदर नहीं 
करती हैं, वे इस सम्पूर्ण जगत्‌में ' असती' (दुष्टा) के नामसे 
पुकारी जाती हैं॥ २०॥ 
एप स्वभावों नारीणामनुभूय पुरा सुखम्‌। 
अल्पामप्यापदं प्राष्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि ॥ २९॥ 
'दुष्टा स्त्रियोंका यह स्वभाव होता है कि पहले तो ये 
पतिके द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ो-सी 
भी विपत्तिमें पड़ता है, तब उसपर दोषारोपण करतों और 
उसका साथ छोड़ देती हैं॥ २६॥ 
असत्यशीला बिकृता दुर्गा अहृदया: सदा। 
असत्यः पापसंकल्पा: क्षणमाात्रविरागिण: ॥ २२ ॥ 
'जों झूठ बोलनेवाली, विकृत चेष्टा करनेवाली, दुष्ट 
पुरुषोंसे संस्र्ग रखनेबाली, पतिके प्रति सदा इृटयहोसताका 
परिचय देनेवाली, कुलटा, पापके ही मनसूब्रे वाँधनेवाली और 
झोटी-सी बातके लिय्रे भी क्षणमात्रमें पतिकी ओरसे विस्त्त हो 
जानेवाली हैं, वे सब-की-सब असतो या दुष्टा कही गयी हैं ॥ 
न कुल न कृतं विद्या न दत्त नापि संग्रह: । 
स्त्रीणां गृह्ाति हदयमनित्यहदया हि ता; ॥ र३॥ 
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"उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदिका 
दान और संग्रह (पतिके द्वारा स्नरेहपूर्वक अपनाया जाना), 
'यह सब कुछ दुष्टा ख्वियोंके हृदयको नहीं ब्ामें कर पाता है; 
क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है॥ २३॥ 
साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते । 
स्त्रीणां पवित्र परम॑ पतिरेको विशिष्यते ॥ २४॥ 

"इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, द्ाखोंकी आज्ञा और 
कुलोचित मर्यादाओंमें स्थित रहतो हैं, उन साध्वो-स्त्रयोकि 
लिये एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है ॥ 
स त्वया नावमस्तव्य; पुत्र: अब्राजितों बनम्‌। 
तब देवसमस्त्वेष निर्धन: सश्चनोडपि बा॥२७॥ 

"इसलिये तुम मेरे पुत्र श्रीयमका, जिन्हें बमवासकी आज्ञा 
मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हों या नी, 
तुम्हारे लिये देवताके तुल्य है! ॥ २५॥ 
बिज्ञाय बचने सीता तस्या धर्मार्थसंहितम्‌। 
कृत्वाझलिमुबाचेद॑श्रश्रूमभिमुखे स्थिता ॥ २६ ॥ 

सासके धर्म और अर्थयुक्त वचनोंका तात्पर्य भलीभाँति 
समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीताने हाथ जोड़कर उनसे 
इस प्रकार कहा-- ॥ २६॥ 
करिष्ये सर्वपेबाहमार्या यदनुशास्ति माम्‌। 
अभिज्ञास्मि यथा भर्तु्वर्तितव्यं श्रुतं च मे ॥ २७॥ 

“आयें ! आप मेरे लिये जो कुछ उपदेदा दे रहो हैं, मैं 
उसका पूर्णरूपसे पालन कहूँगी। स्वामीके साथ कैसा बर्ताव 
करना चाहिये, यह मुझे भलीभाँति विदित है; क्योंकि इस 
लिषयकों मैने पहलेसे हो सुन रखा है॥ २७॥ 

न मामसज्जनेनाया समानयितुमहति । 
धर्मांद्‌ विचलितुं नाहमलं चन्‍्द्रादिब ग्रभा ॥ २८॥ 

"यूजनोया माताजी ! आपको मुझे असती स्तरियोके 
समान नहीं मानना चाहिये; क्योंकि जैसे प्रभा चन्द्रसासे 
दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिब्रत-धर्मसे बिचलित 
नहों हो सकती ॥ २८ ॥ 
नातन्त्री बाद्यते वीणा नाचक्रो बिद्यते रथः । 
नापति: सुखमेथ्वेन या स्थादपि शतात्मजा॥ २९॥ 

“जैसे बिना तारकी वीणा नहीं बज सकती और बिना 
पहियेका रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार नारी सौ 
बेटोंको माता होनेपर भी बिना पतिके सुखी नहीं हो सकती ॥ 
मित॑ ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । 
अपितस्य तु दातार॑ भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ ३०॥ 

'पिता, श्राता और पुत्र-ये परिमित सुख प्रदान 
करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख़का दाता है--डसकी 
सेवासे इहलोक और दोनोंमें कल्याण होता 
कौन खो है, जो अपने पतिका सत्कार 
| 











्र्क़ 


३9 


२९० 


साहमेबंगता. श्रेष्ठा. श्रुतब्र्मपरावरा । 
आयें किमबमन्येयं स्त्रिया भर्ता हि दैवतम्‌॥ ३१ ॥ 
“आयें ! मैंने श्रेष्ठ व्वियों--माता आदिके मुखसे नारोके 
सामान्य और विशेष घर्मोंका श्रवण किया है। इस प्रकार 
पातित्रत्यका महत्त्व जानकर भी मैं पतिका क्यों अपमान 
करूँगी ? मै जानती हूँ कि पति हो खोका देवता है! ॥ ३१ ॥ 
सीताया बचने श्रुत्वा कौसल्या हृदयड्रमम्‌। 
शुद्धसत्त्वा मुमोचाश्रु सहसा दुःखहर्षजम्‌॥ ३२ ॥ 
सीताका यह मनोहर बचन सुनकर शुद्ध. अन्तःकरणवाली 
देवी कौसल्याके नेत्रोंसे सहसा दु:ख और हर्षक आँसू बहने लगे ॥ 
ताँ प्राक्षलिसभिप्रेक्ष्य मातृमध्येठतिसत्कृताम्‌ । 
रामः परमधर्मात्मा मातरें वाक्यमत्रजीत्‌॥ ३३ ॥ 
तब परम घर्मात्मा श्रीरामने माताओंके बीचमें अत्यन्त 
सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौसल्याकी ओर देख हाथ 
जोड़कर कहा-- ॥ ३३ ॥ 
अच्ब मा दुःखिता भूल्वा पइयेस्त्वं पितरं मम । 
क्षयोडपि बनवासस्थ क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ इेड ॥ 
“माँ! (इन्हींके कारण मेरे पुत्रका बनवास हुआ है; ऐसा 
समझकर) तुम मेरे पिताजोकी ओर दु:र्ित होकर न देखना । 
वनवासकी अवधि भो ज्ञोत्र ही समाप्त हो जायगी ॥ इड ॥ 
सुप्ताबास्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पत्ठ च। 
समग्रमिह सम्प्राप्ते माँ द्रक्ष्यसि सुहृदवुतम्‌ ॥ ३५॥ 
“ये चौदह वर्ष तो तुम्हारे सोते-सोते निकल जायेंगे, फिर 
एक दिन देखोगो कि मैं अपने सुददोंस घिय हुआ सोता और 
लक्ष्मणके साथ सम्पूर्णरूपसे यहाँ आ पहुँचा हूँ ॥ ३५॥ 
'एतावदशिनीतार्थमुक्त्या स॒जननीं बच: । 
ब्रयः शातशतार्था हि ददशविक्ष्य मातरः॥३६॥ 
ताक्षापि स॒तथैबाता मातृर्दशसथात्मज: । 
धर्मयुक्तमिद॑ं वाक्य निजगाद कृताझलि: ॥ ३७ ॥ 
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मातासे इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर 
दक्ञस्थनन्दन श्रोरमने अपनो अन्य साढ़े तीन सौ माताओकी 
ओर दुष्टिपात किया और उनको भी कौसल्याकी ही भाँति 
औ्ञोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे यह 
धर्मयुक्त बात कहों-- ॥ ३६-३७॥ 
संवासात्‌ परुष किंचिदज्ञानादपि यत्‌ कृतम्‌। 
तन्‍्धे समुपजानीत सर्वाक्षामनत्रयामि वः ॥०३८॥ 

*माताओ ! सदा एक साथ रहनेके कारण मैंने जो कुछ 
कठोर बचन कह दिये हों अथवा अनजानमें भो मुझसे जो 
अपराध बन गये हों, उनके लिये आप मुझे क्षमा कर दें। 
मैं आप सब माताओंसे विदा माँगता हूँ ॥३८॥ 
बचने राघवस्यैतद्‌ धर्मयुक्त समाहितम्‌। 
झुश्लुब॒ुस्ता: ख्ियः सर्बा: शोकोपहतजेेतस: ॥ ३९ ॥ 

राजा दशरथकी उन सभी खियोने श्रोरघुनाथजीका यह 
समाघानकारी घर्मयुक्त बचन सुना, सुनकर ठन सबका चित्त 
औकसे व्याकुलू हो गया॥ ३९ ॥ 
जज्ञेअथ तासां संनाद: क्रौज्जीनामिव निःस्वनः । 
मानवेन्द्रस्य भारबांणामेव॑ बदति राघवे ॥ ड० ॥ 

श्रीरमके ऐसो बात कहते समय महाराज दद्रथकी 
सनियाँ कुररियोके समान विल्मप करने लगीं। उनका वह 
आतंनाद उस यजभवनमें सब ओर गूँज उठा ॥ ४० ॥ 
मुस्जपणवमेघघोषयद्‌ 

दहास्थवेइ्मबभूव यत्‌ पुरा। 
बिलपितपरिदेवनाकुले 
व्यसनगत तदभूत्‌ सुदुःखितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

जज दगगथका यो भवन पहले सुरज पणव और सेख 
आदि जाद्योके गम्भीर घोषसे गुँजता रहता था, वहो विलाप 
और रोदनसे व्याप्त हो संकटमें पड़कर अत्यन्त दुःखमय 
अतोत होने छूगा॥ ४१॥ 


इत्पार्षे भ्रीमद्राणायणे खाल्मीकीये आदिकाब्येउयोध्याकाण्डे एकोनचत्वारिश: सर्ग:ः ॥ ३९॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्पदमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें उत्तात्वोसर्वा सर्गे पूरा हुआ॥ ३९ ॥ 
95«पहुन_-०« 


चअत्वारिशः सर्गः 
सीता, राम और लक्ष्मणका दशरथकी परिक्रमा करके कौसल्या आदिको प्रणाम करना, 


सुमित्राका लक्ष्मणको उपदेश, सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मणका रथमें बैठकर बनकी 
ओर प्रस्थान, पुरवासियों तथा रानियोसहित महाराज दशरथकी झोकाकुल अवस्था 


अश्व रामश्ष सीता च लक्ष्मणश्ञ कृताझ्लल्िः । 
उपसंगृह्ा राजान॑ चअक्कुर्दीना: ब्रदक्षिणम्‌ ॥ ९॥ 
तदनन्तर राम, लक्ष्मण और सोताने हाथ जोड़कर 


त॑ चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्: सह सीतया। 
राघवः: शोकसम्मूढ़ो जननीमभ्यवादयत्‌ ॥ २॥। 
उनसे दिंदा लेकर सीतासहित धर्मज्ञ रघुनाथजोने 


दौनभावसे राजा दशसथके चरणोंका स्पर्श कस्के उनकी | माताका कष्ट देखकर ओोकसे व्याकुछ हो उनके चरणॉमें 


दक्षिणाबर्त परिक्रमा को ॥ १॥ 


अणाम किया ॥ २॥ 





अन्वक्ष॑ लक्ष्मणो भ्रातु: कौसल्यामभ्यवादयत्‌ । 

अपि मातुः सुमित्राया जग्माह चरणौ पुनः ॥ ३॥ 
अ्रीरामके बाद लक्ष्मणने भी पहले माता कौसल्याको 

प्रणाम किया, फिर अपनो माता सुमित्राके भी दोनों पैर 

पकड़े ॥ ३ ॥ 

ते बन्दमा रूदती साता सौमित्रिमत्नवीत्‌। 

हितकामा महाबाहुं सूर्श्ययपाघ्राय लक्ष्मणम्‌ ॥ ड ॥ 
अपने पुतन्न॒ महाबाहु लक्ष्मणको प्रणाम करते देख 

उनका हित चाहनेवालो माता सुमित्राने बेटेका मस्तक 

सूँघकर कहा-- ॥ ४॥ 

सृष्टस्त॑ बनवासाय स्वनुरक्तः सुहज्जने । 

रामे अमाद॑ मा कार्षी: पुत्र भ्रातरि गक्छति ॥ ५॥ 
“*बत्स | तुम अपने सुहृद्‌ श्रोरामके परम अनुणगी हो, 

इसलिये मैं तुम्हें नवासके लिये विदा करतो हूँ। अपने बड़े 

भाईके वनमें इधर-उधर जाते समय तुम उनकी सेबामें कभी 

अमाद न करना॥ ५॥ 

व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेव तखानघा 

एव लोके सता धर्मों यज्ज्येप्ठलशगों भवेत्‌॥ ६॥ 
“ये संकटमें हों या समृ्धिमें, ये हो तुम्हारी परम गति हैं। 

निष्पाप लक्ष्मण ! संसारमें सत्पुरुषोका यही घर्म है कि 

सर्वदा अपने बड़े भाईकों आज्ञाके अघोन रहें ॥ ६ ॥ 

डदे हि वृत्तमुचित कुलस्थास्थ सनातनम्‌। 

दाने दीक्षा क चज़ेषु तलुत्यागों मृथेषु हि॥७॥ 
“दान देना, यज्ञमें दीक्षा झहण करना और युद्धमें 

शरीर त्यागना--यही इस कुलका उचित एवं सनातन 

आचार है! ॥ ७॥ 

लक्ष्मणं त्वेबमुक्त्वासौ संसिद्धे प्रियराघकम्‌ । 

सुमित्रा गछ्छ गच्छेति पुतः पुनरुबाच तम्‌॥ ८॥ 
अपने पुत्र लक्ष्मणसे ऐसा कहकर सुमित्राने वनवासके 

लिये निश्चित बिचार रखनेबाले सर्वप्रेय श्रीयमचच्रजीसे 

कहा--बेटा ! जाओ, जाओ (तुम्हारा मार्ग मज्लमय 

हो) ।' इसके बाद वे लूक्ष्मणसे फिर बोलौं--॥ ८ ॥ 

राम॑ दशरथ बिद्धि मां बिख्धि जनकात्मजाम्‌ । 

अयोध्यामटर्वीं ब्रिख्धि गच्छ तात बथासुखय॥ ९ ॥ 
“ब्रेटा ! तुम श्रीरमको ही अपने पिता महाराज दशरथ 

समझो, जनकनन्दिनी सौताकों हो अपनी माता सुमित्रा मानो 

और बनको ही अयोध्या जानों। अब सुखपूर्वक यहाँसे 

प्रस्थान करो' ॥ ९ ॥ 

ततः सुमन्त्र: काकुत्स्थे प्राज्ललिवाक्यपत्रवीत्‌ । 

बिनीतों विनयज्ञक्ष मातलिखाँसव॑ बचा ॥ १०॥ 
इसके बाद जैसे मातलि इन्द्रस कोई बात कहते हैं, उसी 

अकार विनयके ज्ञाता सुमन्त्रने ककुत्स्थकुलभूषण श्रोरामसे 

विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा-- ॥ १०॥ 





२९९ 


सथमारोह भद्दं ते राजपुत्र महायहः। 
क्षिप्न॑ त्वों प्रापयिध्यामि यत्र माँ राम वक्ष्यसे ॥ १९ ॥ 
*महायशस्त्रों राजकुमार श्रोरम ! आपका कल्याण हो। 
आप इस रथपर बैठिये। आप मुझसे जहाँ कहेंगे, वहाँ मैं 
ज्ञौत्न आपको पहुँचा दूँगा॥ ११॥ 
चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यानि बने त्वया। 
तान्युपक्रमितव्यानि यानि ड्वेब्या प्रचोदितः ॥ १२॥ 
“आपको जिन चौदह वर्षोतक वनमें रहना है, उनकी 
गणना आजसे ही आरम्भ हो जानो चाहिये; क्योंकि 
देवों कैकेयोने आज हो आपको वबनमें जानेके लिये प्रेरित 
किया है'॥ १२॥ 
ते रथ सूर्यसंकाशं सीता हष्टेन चेतसा। 
आउरुरोह बरारोहा कृत्वालंकारमात्मन: ॥ १३ ॥ 
तब सुन्दरी सोता अपने अ्जॉमें उत्तम अलंकार 
धारण करके श्रसत्न चित्तसे उस सूर्यके समान तेजस्वी 
रथपर आरूढ़ हुई ॥ १३॥ 
बनबासं हि संख्याय बासांस्याभरणानि च। 
अर्तास्मनुगच्छन्त्ये॑सीताये श्वशुरो ददौ ॥ €४॥ 
पतिके साथ जानेबाली सीताके लिये उनके अरणुरने 
बनवासको वर्षबसंख्या गिनकर उसके अनुसार ही बस्तर और 
आभूषण दिये थे॥ हड॥ 
तथैवायुधजातानि प्रातृभ्यां कबचानि च। 
स्थोपस्थे प्रविन्यस्थ सचर्म कठिन॑ च यत्‌॥ १५॥ 
इसो प्रकार महाराजने दोनों भाई श्रीरम और लक्ष्मणके 
लिये जो बहुत-से अस्-शख््र और कबच प्रदान किये थे, 
उन्हें रथके पिछले भागमें रखकर उन्होंने चमड़ेसे मढ़ी हुई 
पिटारी और खन्‍्तो या कुदारी भी उसीपर रख दी ॥ १५॥ 
अथो ज्वलनसंकाशं चामीकरविभूषितम्‌। 
तमारुरुहतुस्तूण.. भ्रातरा रामल्लक्ष्मणौ ॥ ९६ ॥ 
इसके बाद दोनों भाई श्रीयम और लक्ष्मण उस 
अप्रिके समान दीष्तिमान्‌ सुवर्णभूषित रथपर शीघ्र हो 
आरूढ़ हो गये॥ १६ ॥ 
सीतातृतीयानारूढान्‌ दृष्ठा रथमचोदयत्‌ । 
सुमतत्र: सम्मतानश्चान्‌ बायुवेगसमाकवे ॥ १७ ॥ 
जिनमें सीताकी संख्या तौसरो थी, उन श्रीगम आदिकों 
र्थपर आरूढ़ हुआ देख सारथि सुमन्त्रने रथकों आगे 
बढ़ाया। उसमें जुते हुए बायुके समान वेगशाली उत्तम 
शोड़ोंको हाँका ॥ १७॥ 
अथाते तु महारण्य चिरराजाय राघले। 
बभूव नगरे मूर्च्छा बलमूर्छछा जनस्थ च॥ १८॥ 
जब श्रोरामचन्द्रजी सुदीर्घकालके लिये महान्‌ बनकी ओर 
छगे, उस समय समस्त पुरवासियों, सैनिकों तथा 
उर्शकलूपमें आये हुए बाहरी लोगोंको भी मूर्च्ई आ गयी॥ 





र्र्र 


'तत्‌ समाकुल्सम्ध्रान्त मत्तसंकुपितद्विपम्‌ । 

हयसिक्चितनिर्घोष पुरमासीन्महास्वसम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समय सारी अयोध्यामें महान्‌ कोलाहल मच गया। 

सब लोग व्याकुछ होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी 

अरामके बियोगसे कुरपित हो उठे और इधर-उधर भागते हुए. 

शोड़ोंके हिनहिनाने एवं उनके आभूषणोंके खनखनानेकी 

आबाज सब ओर गूँजने लगी॥ १९॥ 

ततः सबालबृद्धा सा पुरी परमपीडिता। 

रामपेबाभिदुद्राव घर्मात: सलिले यथा ॥ २०॥ 
अयोध्यापुरीके आबाल बृद्ध सब ल्तेग अत्यन्त पीड़ित 

होकर औरामके ही पीछे दौड़े, मानो धूपसे पीड़ित हुए प्राणी 

'ानीकी ओर भागे जाते हों ॥ २०॥ 

पार्श्वः पृष्ठतश्नापि लम्बमानास्तदुन्पुखा: । 

बआाष्पपूर्णमुखा: सर्वे तमूचुर्भृशनिःस्वना: ॥ २९ ॥ 
उनमेंसे कुछ ल्मेग रथके पीछे और अगलू-बगलमें 

लटक गये। सभी श्रीगमके लिये उत्कण्ठित थे और सबके 

मुख्पर आँसुओंको धारा बह रहो थी। वे सब-के-सब 

उच्चस्वस्से कहने लगे--॥ २६॥ 

संयच्छ ब्राजिनां रश्मीन्‌ सृत याहि झनैः झनै: । 

मुख द्रक्ष्याम रामस्य दुर्द्श नो अविष्यति ॥ २२॥ 
'सूत ! घोड़ोंकी लगाम खाँचो। रथकों धीरे-धीरे ले 

चलते । हम श्रोगमका मुख देखेंगे; क्योंकि अब इस मुखका 

दर्शन हमलोगॉके लिये दुर्लभ हो जायगा॥ सर ॥ 

आयसं हृदव॑ नून॑ राममातुरसंशयम्‌ । 

यद्‌ देबगर्भप्रतिमे बन याति न झिद्ाते ॥ २३॥ 
निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीकी माताका हृदय लोहेका बना 

हुआ है, इसमें तनिक भी संदाय नहों है। तभी तो देव- 

कुमारके समान तेजस्पी पुत्रके वनकी ओर जाते समय फट 

नहीं जाता है॥ २३॥ 

कृतकृत्या हि बैंदेही छायेबानुगता पतिम्‌। 

न जहाति सता शर्मे मेरुमर्कप्रभा यथा॥ रडढ॥ 
"बिदेहनन्दिनी सोता कृतार्थ हो गयीं; क्योंकि वे पतित्रत- 

धर्ममें तत्पर रहकर छायाकी भाँति पतिके पीछे-पीछे चली जा 

रही हैं। ये श्रीयमका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़तो हैं, जैसे 

सूर्यकी प्रभा पेरुपर्वतका त्याग नहीं करती है॥ र४॥ 

अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ: सतते प्रियवादिनम्‌ । 

भ्रातर॑देवसंकाश॑ यस्त्वे परिचरिष्यसि ॥ २५॥ 
'अहो लक्ष्मण ! तुम भी कृतार्थ हो गये; क्योंकि तुम 

सदा प्रिय चचन बोलनेबाले अपने देवतुल्य भाईको बनमें 

सेवा करेंगे ॥ २५॥ 

महत्येषा हि ते बुख्धिरिष चाभ्युदयो महान्‌। 

एप स्वर्गस्थमार्गक्ष यदेनमनुगच्छसि ॥ २६ ॥ 
"तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है। तुम्हास यह महान्‌ 
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अभ्युदव है और तुम्हारे लिये यह स्वर्गका मार्ग मिल गया 
है; क्योंकि तुम औरामका अनुसरण कर रहे हो' ॥ २६॥ 
एबं बदन्‍्तस्ते सोढं न शेकुर्वाष्पमागतम्‌ । 
जरास्तमनुगच्छन्ति प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌ ॥ २७ ॥ 
ऐसी बातें कहते हुए वे पुस्वासो मनुष्य उमड़े हुए 
आँसुओंका वेग न सह सके | वे लोग सबके प्रेमपात्र इध्ष्वाकु- 
कुलनन्दन श्रीरमचन्द्रजोके पीछे-पीछे चले जा रहे थे ॥ २७ ॥ 
अथ राजा बृतः स्त्रीभि्दीनाभिदीनचेतन: । 
निर्जगाम प्रिय पुत्र द्रक्ष्यामीति ब्रुजन्‌ गृहात्‌ ॥ २८ ॥ 
उसी समय दयनोय दशकों प्राप्त हुई अपनी ख्त्ियोंसे 
घिरे हुए राजा दशस्थ अत्पन्त दीन होकर “मैं अपने 
च्यूरे पुत्र श्रोशमको देखैगा' ऐसा कहते शुए महल्से 
बाहर निकल आये ॥ २८॥ 
झुश्रुबे चाग्मतः स्त्रीणां रुदतीनां महास्वनः । 
अथा नादः करेणुनां बद्धे महति कुझरे॥२९॥ 
उन्हेंनि अपने आगे रोती हुए स्तियोंका महान्‌ आर्तनाद 
झुना ! वह वैसा हो जान पड़ता था, जैसे बड़े हाथी यूथपतिके 
बाँध लिये जानेपर हथिनियोंका चीत्कार सुनायी देता है॥ 
पिता हि राजा काकुल्थ्थः श्रीमान्‌ सत्रस्तदा बभौ । 
परिपूर्ण: शज्ञों काले अहेणोपप्लुतों यथा॥ ३० ॥ 
उस समय श्रीसमके पिता ककुत्स्थवेशी श्रीमान्‌ राजा 
दह्मस्थ उल्रो तरह खिन्र जान पड़ते थे, जैसे पर्वक समय 
शहसे अस्त होनेपर पूर्ण चन्द्रमा श्रीहीन प्रतीत होते हैं ॥ ३० ॥ 
सच अ्रीमानचिन्त्यात्मा रामो दह्रथात्मज: । 
सूत॑ संचोदयायास त्वरित वाह्यतामिति ॥ ३६ ॥ 
यह देख अखिस्यस्वरूप दशरथनन्दन श्रोमान्‌ भगवान्‌ 
सामने सुमन्त्रको प्रेरित करते हुए कहा--'आप रथको 
तेजीसे चलाइये' ॥ ३१॥ 
रासो याहीति त॑ सूत॑ तिप्ठेति क्र जनस्तथा। 
उभर्य नाशकत्‌ सूतः कर्तुमध्वनि चोदितः ॥ ३२ ॥ 
एक ओर ओरामचन्द्रजों सारथिसे रथ हॉकनेके लिये 
कहते थे और दूसरी ओर साय जनसमुदाय उन्हें ठहर जानेके 
लिये कहता था। इस प्रकार दुविधामें पड़कर सारथि सुमन्त्र 
उस मार्गपर दोनॉमेंसे कुछ न कर सके--न तो रथको आगे 
बढ़ा सके और न सर्वथा रोक हो सके ॥ ३२ ॥ 
निर्मच्छति महाब्वाहौँ रासे पौरजनाश्रुभिः। 
पतितिरभ्यवहिते.. अणनाश_ महीरज: ॥ ३३ ॥ 








धूल झान्त हो गयी॥ ३३ ॥ 

रूदिताश्रुपरिद्यूने हाहाकृतमचेतनम्‌ । 

अयाणे राघवस्थासीत्‌ पुरे. परमपीडितम्‌॥ ३४ ॥ 
ओयमचन्द्रजोके प्रस्थान करते समय साय नगर अत्यन्त 


* अयोध्याकाण्डे चत्वारिंशः सर्ग: « 








पीड़ित हो गया। सब रोने और आँसू बहाने छगे तथा 
हाहाकार करते-करते अचेत-से हो गये॥ ३४ ॥ 
सुस्नाव नयनैः स्त्रीणामस्रमायाससम्भवम्‌ । 
मीनसंक्षोभ्चचलितैः:. सलिले.. पड्ुजैरिव ॥ ३५ ॥ 
नारियोंके नेत्रोंस उसी तरह खेदजनित अश्रु झर रहे थे, 
जैसे मछलियोंके उछलनेसे हिले हुए कमलोद्वारा जलकणोंको 
वर्षा होने लगती है॥ ३५॥ 
दृष्ठा तु नृपतिः श्रीमानेकचित्तरतं पुरम्‌। 
निपपातैब दुःखेन कृत्तमूल इब द्र॒ुम: ॥ इ६॥ 
श्रीमान्‌ राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरीके लोगोंको 
एक-सा व्याकुलचित्त देखकर अत्यन्त दुःखके कारण जड़से 
कटे हुए वृक्षकी भाँति भूमिपर गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
तत्तों हलहलाझब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः। 
नराणां प्रेक्ष्य राजान॑ सीदत्तं भृशदु:खितम्‌॥ ३७ 
उस समय राजाको अत्यन्त दुःखमें मग्न हो कष्ट पाते देख 
श्रीरामके पीछे जाते हुए मनुष्योंका पुनः महान्‌ कोल्महल 
प्रकट हुआ ॥ ३७॥ 
हा रामेति जनाः केचिद्‌ राममातेति चापरे। 
अन्तःपुरसमृद्धं च्॒क्रोचान्त॑ पर्वदेवयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्तःपुस्की रानियोंके सहित राजा दश्मरथको उछस्वस्से 
विलाप करते देख कोई 'हा राम !' कहकर और 
राममाता !' की पुकार मचाकर करुणक्रन्दन करने लगे ॥ 
अन्‍्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं भ्रात्तचेतसम्‌ । 
राजान॑ मातरं चैब ददर्शानुगता पथि ॥ ३९॥ 
उस समय श्रीरामचनद्रजोने पीछे घुमकर देखा तो उन्हें 
विषादग्रस्त तथा श्रान्तचित्त पिता राजा दशरथ और दुःखे 
डूबो हुई माता कौसल्या दोनों हो मार्गपर अपने पोछे आते 
हुए दिखायी दिये॥ ३९ ॥ 
स बद्ध इब पाशेन किशोरों मातरं यथा। 
अर्मपाशेन संयुक्त: प्रकाशं नाध्युदैक्षत ॥ ४० ॥ 
जैसे रस्सीमें बैधा हुआ घोड़ेका बच्चा अपनी माक्तो नहीं 
देख पाता, उसी प्रकार धर्मके बन्धनमें बैंधे हुए ओरामचन्द्रजो 
अपनी माताकी ओर स्पष्टरूपसे न देख सके ॥ ४० ॥ 
पदातिनौ च यानाहाँवदुःखाहौं सुखोचितो। 
दूष्टा संचोदयामास शी याहीति सारथिम्‌॥ ४९ ॥ 
जो सवागीपर चलने योग्य, दुःख भोगनेके अयोग्य और 
सुख भोगनेके ही योग्य थे, उन माता-पिताको पैदल ही अपने 
पीछे-पीछे आते देख औरामचद्रजोने सारधिको ज्ञौ्र रथ 
हॉकनेके लिये प्रेरित किया ॥ ४६ ॥ 
नहि तत्‌ पुरुषव्याप्रों दुःख दर्शन पितु:। 
मातुश्ष सहितु शक्तस्तोलै्नुन्न इब डरा 
जैसे अडडुशसे पोड़ित किया हुआ गजग़ज उस 
कष्टको नहीं सहन कर पाता है, उसो प्रकार पुरुषसिह 











श्रीरामके लिये माता-पिताको इस दुःखद अवस्थामें देखना 
असह्य हो गया ॥ ४२॥ 
पत्यगारमिवायान्ती सवत्सा बत्सकारणात्‌। 
बद्धवत्सा यथा श्रेनू राममाताभ्यधाबत ॥ ४३ ॥ 
जैसे बैंधे हुए ब्ड़ेवालो सवत्सा गौ शामको घरकी 
ओर ल्तैठते समय बछड़ेके स्रेहसे दौड़ी चली आंतों 
है, उस्रो प्रकार श्रीरामको ज्ञाता कौसलथा उनकी ओर 
दौड़ी आ रही थीं॥४३॥ 
तथा रुदन्तीं कौसल्यां रथ तमनुधावतीम्‌। 
क्रोशन्तों राम रासेति हा सीते लक्ष्मणेति च | ड४ ॥ 
रापलक्ष्मणसीतार्थ ख़बन्तीं बारि नेन्नजम्‌। 
असकृत्‌ प्रैक्षत स॒ तां नृत्यन्तीमिब मातरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
“हा राम ! हा राम! हा सीते ! हा लक्ष्मण !' की रट 
छगाती और रोतो हुई कौसल्या उस रथके पीछे दौड़ रही 
थीं। वे श्रीराम, लक्ष्मण और सीताके लिये नेत्रोंसे आँसू बहा 
रहो थीं एवं इघर-उघर नाचती--चकर लगाती-सी डोल 
रहो थीं। इस अवस्थामें माता कौसल्याको श्रीग्मचन्द्रजीने 
जआारंबार देखा ॥ डड-ड५ ॥ 
तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याहीति रघव: । 
सुमन्त्रस्य बभूवात्या चक्रयोरित चान्तरा ॥ ४६॥ 
राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे--'सुमन्त्र 
उहरो।' कितु श्रोरमचनद्रजी कहते थे--“आगे बढढ़िये, 
जऔीघ्र आगे बढ़िये।' उन दो प्रकारके आदेशॉमें पड़े हुए 
बेचारे सुमन्त्रका मन उस समय दो पहियोंके बीचमें फैसे 
हुए मनुष्यका-स्रा हो रहा या॥ ड६॥ 
जाओ्रौषसिति राजानमुपालब्धोउपि वक्ष्यसि। 
चिरं दुःखस्थ पापिष्ठटसिति रामस्तमत्रजीत्‌॥ ४७ ॥ 
उस समय श्रोरामने सुमज़से कहा--'यहां अधिक 
बिलम्ब करना मेंर और पिताजोंके लिये दुःख ही महीं, 
महान्‌ दुःखका कारण होगा; इसलिये रथ आगे बढ़ाइये। 
ल्लौटनेपर महाराज उलाहना दें तो कह दीजियेगा, मैंने 
आपकी बात नहीं सुनौ' ॥ ४७॥ 
स्॒ रामस्थ बच: कुर्वन्ननुज्ञाप्पय च ते जनम्‌। 
बजतो5पि हयाज्योप्न॑ चोदयामास सारधिः ॥ ४८ ॥ 
अन्तमें श्रोरामके ही आदेशका पालन करते हुए 
सारथिने पौछेसे आनेवाले लोगोंसे जानेकी आज्ञा ली 
और स्थतः चलते हुए घोड़ोंको भी तीब्रगतिसे चलनेके 
लिये हाँका ॥ ४८॥ 
न्यवर्तत जनो राज्जो राम॑ कृत्वा प्रदक्षिणम्‌। 
मनसाप्याशुवेगेन न॒न्यवर्तत मानुषप्‌ ॥ ४९॥ 
राजादशसथके साथ आनेवाले लोग मन-ही-मन 
श्रीयमको परिक्रमा कस्के दारीर्माजसे लौटे (मनसे नहीं 
व्लैंटे); क्योंकि बह उनके रथकी अपेक्षा भी तीत्रगामी था। 





श्द्ड 





+ श्रीमद्वाल्मीकीयरामाबणे « 








दूसरे मनुष्योका समुदाय झीघ्रगामो मन और झरोर दोनोंसे 
ही नहों लौटा (वे सब लोग श्रीगमके पीछे-पोछे दौड़े 
चले गये) ॥ ४९ ॥ 
अभिच्छेत्‌ पुनरायात॑ नैने दूरघनुत्रजेत्‌ । 
इत्यमात्या. महाराजमूचुर्दशरथ॑ बच: ॥ ५० ॥ 
इधर मन्त्रियोने महाराज दशस्थसे कहा--राजन्‌ ! 
जिसके लिये यह इच्छा की जाय कि वह पुनः झञाघ्र लौट 
आये, उसके पौछे दूरतक नहीं जाना चाहिये' ॥ ५० ॥ 


तेषां बच: सर्वगुणोपपन्नः 
अस्थिन्नगात्र:  अ्विषण्णरूप: । 
निश्चम्य राजा कृपण: सभायों 
व्यवस्थितस्त सुतमीक्षमाण: ॥ ५१ ॥ 
सर्वगुणसम्पन्न सजा दशरथका झारीर पसीनेसे भीग रहा 
था। बे विषादके मूर्तिमान्‌ स्वरूप जान पड़ते थे। अपने 
मन्त्रवोंको उपर्युक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गये और 
रानियोसहित अत्यन्त दोनभावसे पुत्र॒की ओर देखने लगे॥ 


डत्पा्षे श्रीमद्राभायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येःयोध्याकाण्डे चत्वारिश्ः सर्ग: ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार औ्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें चात्वेसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 
एकचत्वारिश: सर्ग: 
श्रीरामके वनगमनसे रनवासकी स्त्रियोंका बिलाप तथा नगरनिवासियॉंकी शोकाकुछ अवस्था 


तस्मिस्तु पुरुषव्याश्रे निष्क्रामति कृताझलौ । 
आर्तशब्दो हि संजज्ञे स्त्रीणामत्तःपुरे महान्‌॥ ६॥ 
पुरुषसिंह श्रोशमने माताओसहित पिताके लिये दूस्से हो 
हाथ जोड़ रखे थे, उसो अवस्थामें जब ये रथद्वारा नग़रसे 
बाहर निकलने लगे, उस समय रनवासकी सनियोमें बड़ा 
हाहाकार मच गया॥ ६॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बलस्थतपस्विन: । 
यो गति: शरण चासीत्‌ स नाथ: क्क नु गच्छति ॥ २॥ 
बे रोती हुई कहने लगीं--'हाय ! जो हम अनाथ, दुर्बल 
और शोचनीय जनोंकी गति (सब सुखोंकी प्राप्ति करानेबाले) 
और इारण (समस्त आपत्तियोंस रक्षा करने वाले) 
थे, ये हमारे नाथ (मनोरथ पूर्ण करनेवाले) श्रीगम कहाँ 
चले जा रहे हैं ?॥ २॥ 
न क्ुध्यत्यभिशस्तो5पि क्रोधनीयानि वर्जयन्‌। 
क्रुद्धान्‌ प्रसादयन्‌ सर्वान्‌ समदु:ख: कक गच्छति ॥ ३ ॥॥ 
“जो किसीके द्वार झूठा कलंक लगाये जानेपर भी 
क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलानेबाली बातें नहों कहते 
थे और रूठे हुए सभी लोगोंको मनाकर प्रसन्न कर लेते 
थे, थे दूसरोंके दुःखमें समबेदना प्रकट करनेवाले राम 
कहाँ जा रहे हैं? ॥ ३ ॥ 
कौसल्यायां महातेजा यथा मातरि बर्तते। 
तथा यो बर्ततेउस्मासु महात्मा क्व नु गच्छति ॥ ४ ॥ 
“जो महातेजस्वी महात्मा श्रोयम अपनी माता कौसल्याके 
साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही बताव हमारे साथ भो 
करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं? ॥ ४ ॥ 
कैकेय्या छ्लिश्यमानेन राज्ञा संचोदितों बनम्‌। 
परित्राता जनस्थास्थ जगतः क्ल नु गच्छति॥ ५॥ 
'कैकेयीके द्वारा छवशमें डाले गये महाराजके वन जानेके 
लिये कहनेपर हमलोगॉंकों अथवा समस्त जगतको रक्षा 





करनेवाले श्रोरघुबोर कहाँ चले जा रहे हैं ? ॥५॥ 
अहो निश्चेतनों राजा जीवलोकस्य संक्षयम्‌। 
अम्ये॑ स॒त्यत्रते रास बनवासे प्रबत्यति ॥ ६ ॥ 
“अहो ! ये राजा बड़े बुद्धिहोन हैं, जो कि जोवजगतके 
आश्रयमूत, घर्मपरायण, सत्यत्रतो श्रीगमको वनवासके लिये 
देशनिकाला दे रहे हैं! ॥ ६॥ 
इतति सर्वा महिष्यस्ता ब्रिवत्सा इब थेनवः। 
रूखदुऔब दुःखातां: सस्वरच्॒बिचुकुशुः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार ये सब-कौ-सब रानियाँ बछड़ोंसे बिछड़ी हुई 
गौओंको तरह दुःखसे आते होकर रोने और उच्स्वस्से क्रन्‍्दन 
करने रूगी ॥ ७॥ 
सत॒ त़मन्तःपुरे घोरमातंशब्दे महीपति: । 
पुत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा चासीत्‌ सुदुःरितः ॥ ८ ॥ 
अन्त-पुरमें वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्नशोकसे संतप्त 
हुए महाराज दशरथ बहुत दुःखो हो गये ॥ ८ ॥ 
ाभिहोज्नाण्यहूवत्त नापचन्‌ गृहसेधिनः । 
अकुर्बन्‌ न प्रजा: कार्य सूर्यश्चान्तरधीयत ॥ ९ ॥ 
व्यसृजन्‌ कबलान्‌ नागा गाबो वत्सान्‌ न पाययन्‌ । 
पुत्रे प्रथमजं लख्ध्या जननी नाभ्यनन्दत॥ १०॥ 
उस दिन अम्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थेके घर भोजन 
नहीं बना, पजाओंने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव 
अस्ताचलकों चले गये, हाथियोने मुँहमें लिया हुआ चारा 
छोड़ दिया, गौओने बछड़ोंकों दूघ नहीं पिलाया अर नह 
पहल पुक्रको जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई॥ 
त्रिशक्ुलॉहिताडुश बृहस्पतिबुध्ाबपि । 
दारुणा: सोममभ्येत्य अहा: सर्वे व्यवस्थिता: ॥ ११ ॥ 
ज्िशेकु, मड़ल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त यह चुक्र, 
झञनि आदि रातमें वक्तगतिसे चन्द्रमाके पास पहुँचकर दारुण 
(क्रस्कान्तियुक्त) होकर स्थित हो गये ॥ ११॥ 











अहाश्ष गततेजस: । 
नभसि अचकाझिरे ॥ १२॥ 
नक्षत्रोंकी कान्ति फोकी पड़ गयो और अह निस्तेज हो 


नक्षत्राण गतार्चीषि 
विशाखाक्ष सधूमाश्च 


गये। ले सब- आकाझमें विपरीत मार्गपर स्थित हो 

धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे॥ १२॥ 

क्ालिकानिलबेगेन.. महोदथ्चिरिबोत्थित: । 

रामे बने प्रव्नजिते नगरे प्रचछ्ाल तत्‌॥ ९१३ ॥ 
आकाश्षमें छायी हुईं मेघमाला वायुके बेगसे उमड़े 

हुए समुद्रके समान प्रतोत होतों थी। श्रोसमके बनको 

जाते समय वह सारा नगर जोर-जोरसे हिलने छगा (वहाँ 

भूकम्प आ गया) ॥ १३॥ 

दिलज्ञ: पर्याकुला: सर्बास्तिमिरेणेब संबृता: । 

जन हो नापि नक्षत्रे ग्रघकाशे त॒ किंचन ॥ श्ड॥ 
समस्त दिद्याएँ व्याकुल हो उठों, उनमें अन्थकार-सा छा 

गया। न कोई ग्रह प्रकाशित होता था, त नक्षत्र ॥ एड ॥ 

अकस्मान्नागरः सो जनों दैन्यमुपागमत्‌। 

आहारे वा बिहारे वा न कश्षिदकरोन्घन: ॥ १५॥ 
सहसा सारे नागरिक दीन-दशाको प्राप्त हो गये। किसीने 

भी आहार या विहारमें मत नहों लगाया ॥ १५॥ 

झ्ोकपयांयसंतप्त: सतते दीर्घमुच्छवसन्‌ । 

अयोध्यायां जन: सर्वश्ुक्कोश जगतीपतिम्‌॥ १६ ॥ 
अयोध्यावासी सब लोग शोकपरम्परासे संतप्न हो निरत्तर 

लंबी साँस खाँचते हुए राजा दशरथको कोसने लगे ॥ श८ ॥ 

बाष्पपर्याकुलमुखो . राजमार्गगतो. जनः । 

न हष्टो लध्यते कश्षित्‌ सर्व: शोकपरायण: ॥ १७॥॥ 
सड़कपर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं 











२९५ 





दिखायी देता था। सबका मुख आँसुओंसे भीगा हुआ था 
और सभी शोकमग्र हो रहे थे॥ १७॥ 
न जाति पबन: शीतों न शशी सौम्यदर्दानः । 
न सूर्यस्तपते लोक॑ सर्व पर्याकुल जगत्‌॥ १९८॥ 
तल वायु नहीं चलती थी। चन्द्रमा सौम्य नहीं दिखायी 
देता था। सूर्य भी जगत्‌कों उचित माज्ामें ताप या प्रकाश 
नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था॥ १८॥ 
अनर्थिनः सुताः स््रीणां भर्तारों भ्रातरस्तथा। 
सर्वे सर्व परित्यज्य रापसेवान्वचिन्तयन्‌ ॥ १९ ॥ 
बालक माँ-बापकों भूल गये। पतियोंको स्रियोंकी याद 
नहीं आतो थो और भाई भाईका स्मरण नहीं करते थे--सभी 
सब कुछ छोड़कर केवल श्रीरामका ही चिन्तन करने लगे ॥ 
ये तु रामस्यथ सुहदः सर्वे ते मृढचेतसः। 
झोकभारेण चाक्रान्ता: झयन॑ नैव भेजिरे ॥ २०॥ 
जो शरीरामके मित्र थे, वे सब तो और भी अपनो सुध- 
बुध खो बैठे थे। ज्ञोकके भारसे आक्रान्त होनेके कारण वे 
शतमें सोयेतक नहों॥ २०॥ 
ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना 
पुर्दरेणेब मही. सपर्वता । 
चचाल घोरं भवशोकदीपिता 
सनागयोधाश्ररणा ननाद च॥२१॥ 
इस प्रकार सारे अयोध्यापुरी श्रीरमसे रहित होकर भय 
और झोकसे भ्रज्वल्तति-सी होकर उसी प्रकार घोर हलचलमें 
पड़ गयों, जैसे देवराज इन्द्से रहित हुई मेरुपर्वत सहित यह 
पृथ्वो डगमगाने लगतो है। हाथी, घोड़े और सैनिकॉंसहित 
उस नगशमें भयंकर अमर्तनाद होने लगा॥ २१॥ 








इत्पाषे श्रीपद्रामायणे बाल्पीकोये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे एकचत्वारिश: सर्गः ॥ ४९ ॥ 
इस अकार ऑवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें इकतालॉसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४₹ # 


द्विचत्वारिश: सर्गः 
राजा दशरथका पृथ्वीपर गिरना, श्रीरामके लिये विलाप करना, कैकेयीको अपने पास आनेसे 


मना करना और उसे त्याग देना, कौसल्या और सेवकॉकी सहायतासे उनका कौसल्याके 
भक्‍नमें आना और वहाँ भी श्रीरामके लिये दुःखका हीं अनुभव करना 


यावत्‌ तु निर्यतस्तस्थ रजोरूपमदृश्यत । 
संजहारात्मचक्षृषी ॥ ९ ॥ 
बनकी ओर जाते हुए श्रीरामके रथकौं धूल जबतक 
दिखायी देती रही, तबतक इक्ष्वाकुबंशके स्वामी राजा 
दशरथने उधरसे अपनी आँखें नहीं हटायों ॥ ६ ॥ 
आबद्‌ राजा प्रिय॑ पुत्र पश्यत्यत्यन्तधार्सिकम्‌ | 
तावबद्‌ ब्यवर्धतेबास्थ धरण्यां पुत्रदर्बाने ॥ २ ॥ 
थे महाराज अपने अत्यत्त धार्मिक प्रिय पुत्र॒को जबतक 
देखते रहे, तबतक पुत्रकों देखनेके लिये उनका शरर मानो 


पृथ्वोपर बढ़ रहा था--वै ऊँचे उठ-उठकर उनको ओर 

निहार रहे थे॥२॥ 

न परश्यति रजोउप्यस्यथ यदा रामस्य भूमिपः। 

तदार्तश निषण्णक्ष॒पपात  थरणीतले ॥ ३ ॥ 
जब राजाको श्रोरामके रथकी धूल भी नहीं दिखायी 

लूगी, तब वे अत्यन्त आर्त और विषादग्रस्त हो 

पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३ ॥ 

तस्थ दक्षिणमन्वागात्‌ कौसल्या बाहुमड़ना। 

पर चास्थान्वगात्‌ पार्श्व कैकेबी सा सुमध्यमा ॥ ४ ॥ 





श्र 


उस समय उन्हें सहारा देनेके ल्लिथिं उनको घर्मपत्नो 
कौसल्या देवी दाहिनी बाँहके पास आयों और सुन्दरों कैकेयो 
डनके वामभागमें जा पहुँचीं॥ ४ ॥ 
ता नथेन लव सम्पन्नो धर्मेण विनयेन च। 
उबाच राजा कैकेयीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः 
कैकेयीकों देखते हों नय, विनय और धर्मसे सम्पन्न 
राजा दशरथकी समस्त इच्द्रियाँ व्यथित हो उठों; वे 
बोल उठे-- ॥ ५॥ 
कैकेयि मामकाड्जानि मा स्प्राक्षी: पापनिश्चये । 
नहि ल्वां ड्रष्टमिच्छामि न भायां न च बान्धवी ॥ ६ ॥ 
“पापपूर्ण बिचार रखनेवाली कैकेयि ! तू मेरे अज्लॉका 
स्पर्श न कर । मैं तुझे देखना नहीं चाहता । तू न तो मेरी मार्या 
है और न बाखवी ॥ ६॥ 
ये लव स्वामनुजीबन्ति नाहे तेषों न ते समा 
क्ेबलार्थपरां हि त्वां त्यक्तधर्मा त्यजाम्यहम ॥ ७॥ 
+जो तेरा आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करते है, मैं उनका 
स्वामी नहीं हूँ और ये मेंर परिजन नहीं है। तुने केवल चनमें 
आसक्त होकर धर्मका त्याग किया है, इसलिये मैं तेरा 
परित्याग करता हूँ॥ ७॥ 
अगुह्लां यश्व ते प्राणिमप्निं पर्यणयं च यत्‌। 
अनुजानामि तत्‌ सर्वमस्मिल्लोके परत्र च॥ ८॥ 
"मैंने जो तेरा पाणिग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर 
अप्रिकी परिक्रमा की है, तेरे साथका वह सारा सम्बन्ध इस 
ल्लेक और परलोकके लिये भी त्याग देता हूँ॥ ८ ॥ 
भरतश्षेत्‌ प्रतीत: स्थाद्‌ राज्य॑ प्राप्यैतदव्ययम्‌। 
चन्‍्मे स॒ दछ्यात्‌ पित्र्थ मा मां तहत्तमागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
“तेरा पुत्र भरत भी यदि इस बिश्न-बाघासे रहित राज्यकों 
पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिये श्राद्ममें जो कुछ पिण्ड या 
जल आदि दान करे, बह मुझे प्राप्त न हो' ॥ ९॥ 
अधथ रेणुसमुद्ध्वस्ते समुत्थाप्य नराधिपम्‌। 
न्यबर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्शिता ॥ १०॥ 
'तदनन्तर शोकसे कातर हुई कौसल्या देवों उस समय 
धरतीपर लोटनेके कारण धूलसे व्याप्त हुए महाराजको 
उठाकर उनके साथ राजभवनकी ओर लौटों॥ १० ॥ 
हत्वेव ब्राह्मण कामात्‌ स्पृष्टाप्रेमिव पाणिना । 
अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रे संचिक्य राघवम्‌॥ ११॥ 
जैसे कोई जान-बूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मणको हत्या कर 
डाले अथवा हाथसे प्रज्वल्तित अप्निका स्पर्द कर ले और 
ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी अ्रकार घर्मात्मा राजा दशरथ 
अपने ही दिये हुए वरदानके कारण बनमें गये हुए श्रोरमका 
चिन्तन करके अनुतप्त हो रहे थे॥ ११॥ 
निवृत्यैव॒ निवृत्यैवः सीदतो. रथवर्त्मसु । 
राज्ञो नातिबधौ रूप अस्तस्थांशुमतो यथा॥ १२ ॥ा 








+ श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 





शाजा दक्षरथ बारेबार पीछे लौटकर रथके मार्गोपर 
देखनेका कष्ट उठाते थे। उस सम उनका रूप राहग्रस्त 
सूर्यकों भाँति अधिक जलोभा नहों पाता था॥ १२॥ 
बिललाप स्‌ दुःखार्तः प्रिय पुत्रमनुस्मरन्‌। 
जगरान्तमनुप्राप्त॑ बुद॒ृध्बा. पुत्रमथाब्रबीत्‌ ॥ १३ ॥ 
वे अपने प्रिय पुत्रका बारेबार स्मरण करके दुःखसे आतुर 
हो विल्वप करने लगो। वे बेटेको नगरकी सीमापर्‌ पहुँचा 
हुआ समझकर इस प्रकार कहने लंगे-- ॥ १३॥ 
बाहनानाँ च मुख्यानां बहता त॑ ममात्मजम्‌ । 
'घदानि पथ्िि दृश्यच्ते स महात्या न दृइयते ॥ १४ ॥ 
“हाय ! मेरे पुत्रको बलको ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों 
(घोड़ों) के पदचिह्न तो मार्गमें दिखायी देते हैं; परंतु उन 
महात्पा श्रीयमका दर्जन नहीं हो रहा है॥ १४॥ 
थः सुखेनोषधानेषु होते चन्‍न्दनरूपितः। 
बीज्यमानों महाहाँिः स्त्रीभिर्मप सुतोत्तमः ॥ १५॥ 
स॒नून॑ क्चिदेवाद्य वृक्षमूलमुपाभ्रित: । 
काष्ठट॑ वा यदि जाइमानमुपधाय झायिष्यते ॥ १६ ॥ 
“जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र औराम चन्दनसे चर्चित हो तकियोंका 
सहारा लेकर उत्तम वराव्याऑपर सुखसे सोते थे और उत्तम 
अलंकारोंसे विभुषित सुन्दरी ख््रियाँ जिन्हें व्यजन डुलाती थीं, ले 
निश्चय ही आज कहीं वृक्षकी जड़का आश्रय ले अथवा किसी 
काठ या पत्थरकों सिरके नोचे रखकर भूमिपर हो शयन करेंगे ॥ 








उत्थास्यति च मेदिन्या: कृपणः पांसुगुण्ठित: । 
बिनि:श्वसन्‌ श्रस्तवणात्‌ करेणूनामिवर्षभ: ॥ ९७॥ 
“फिर अज्जॉमें घूल लपेटे दोनकी भाँति लेबी साँस खींचते 


हुए वे उस झायन-भूमिसे उसी प्रकार उठेंगे, जैसे किसी 

झरनेके पाससे गजराज उठता है ॥ १७॥ 

द्रक्ष्यन्ति चूने पुरुषा दीर्घबाहूं वनेचरा:। 

रामसुत्थाय गच्छन्ते लोकनाथमनाथबत्‌ ॥ १८ ॥ 
“निश्चय ही बनमें रहनेखाले मनुष्य ल्लेकनाथ महाबाहु 

औरामको बहाँसे अनाथकी भाँति उठकर जाते हुए देखेंगे ॥ 

सा नूर जनकस्पेष्टा सुता सुखसदोचिता। 

कण्टकाक्रमणक्रान्ता वनमद्य.गभिष्यति ॥ १९॥ 
“जो सदा सुख भोगनेके ही योग्य है, वह जनककी प्यारी 

पुत्री सीता आज अवश्य ही काँटॉपर पैर पड़नेसे व्यधाका 

अनुभव करती हुई बनको जायगी॥ १९॥ 

अनभिज्ञा जनानां स्रा नून भयसुपैष्यति । 

अ्पदानर्दित॑ श्रुव्वागम्भीर॑ रोमहर्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
“बह बनके कष्टोंसे अनभिज्ञ है। वहाँ व्याप्र आदि हिसक 

जन्तुओंका गम्भोर तथा रोमाककारी गर्जन-तर्जन सुनकर 

निश्चय हो भयभीत हो जायगी॥ २०॥ 

सकामा अब कैकेयि विधवा राज्यमावस | 

नहि ते पुरुषव्याप्न॑ बिना जीवितुमुत्सहे ॥ २९ ॥ 


* अयोध्याकाण्डे द्विचत्वारिश्: सर्ग: « 








“अरी कैकेबी ! तू अपनों कामना सफल कर ले और 
विधवा होकर राज्य भोग। मैं पुरुषसिंह औरोसमके बिना 
जीवित नहीं रह सकता ॥ २१॥ 
इत्येब॑ बिल्पन, राजा जनौघेनाभिसंबृत: । 
अपस्त्रात इबारि्ट अविबेश गृहोत्तमम्‌॥ २२॥ 

इस प्रकार बिल्प करते हुए ग़ज़ा दशरथने मरघटसे 
नहाकर आये हुए पुरुषकी भांति मनुष्योंकों भारों भोड़से 
'घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवममें प्रवेश किया ॥ २२ ॥ 
शुल्यचत्वरवेइ्मान्तां. संवृतापणबेदिकाम्‌ । 
ह्लान्तदुर्बलदुःखाता नात्याकीर्णमहापथ्ाम्‌ ॥ २३ ॥ 
तामकेक्ष्य पुरी सर्वाँ रामसेवानुचिन्तयन्‌ । 
बिलपन्‌ प्राविशद्‌ राजा गृह सूर्य इवाम्बुदम्‌ ॥ २४ ॥ 

उन्होंने देखा, अयोध्यापुरीके प्रत्येक घरका बाहरी चबूतरा 
और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है। (क्योंकि उन घरोंके 
सब लोग श्रीरामके पीछे चले गये थे।) बाजार-हाट बंद है। 
जो लोग नगरमें हैं, वे भी अत्यन्त क़ात्त, दुर्बल और दुःखसे 
आतुर हो रहे है तथा बढ़ी-बड़ो सड़कोंपर भी अधिक 
आदमी जाते-आते नहोँ दिखायी देते हैं। सारे नगरकों यह 
अवस्था देखकर श्रीरामके लिये ही चिन्ता और विल्लाप करते 
हुए राजा उसी तरह महलके भीतर गये, जैसे सूर्य मेघोंको 
घटामें छिप जाते हैं॥ २३-२४॥ 
महाह्रदमिवाक्षोध्य॑ सुपणेन. हतोरगम्‌ । 
रामेण रहिते बेष्म बैदेह्या लक्ष्णणेन च॥२५॥ 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीतासे रहित बह राजभजन उस 
महान्‌ अक्षोध्य जलाशयके समान जान पड़ता था, जिसके 
भीतरके नागकों गरुड़ उठा ले गये हों ॥ २५॥ 
अथ गड्नदशब्दस्तु बिलपन्‌ वसुधाधिपः। 
उवाच मृदु मन्दार्थ बचने दीनमस्वरम्‌॥ २६॥ 
उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथने गढ़द वाणोमें 
डारपालॉंसे यह मधुर, अस्पष्ट, दीनतायुक्त और स्वाभाविक 
स्वर्से रहित बात कही-- ॥ २६ ॥ 
कसल्याया गृह शीघ्र राममातुनन॑यत्तु माम्‌। 
सहान्यत्र मसाक्षासो हृदयस्य भविष्यतति ॥ २७॥ 

"मुझे ज्ौघ्र हो श्रीरम-माता कौसल्याके घसमें पहुँचा दो; 
क्योंकि मेरे हदयकों और कहीं शान्ति नहीं मिल सकती' ॥ 
इति ब्लुबच्त॑ राजानमनयन्‌ द्वारदर्शिनः । 
कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेस्थत बिनीतबत्‌॥ २८॥ 

ऐसी बात कहते हुए राजा दझरथको द्वारपालने बड़ी 
जिलयके साथ रनों कौसल्याके भवनमें पहुँचाया और 











२९७ 





पलेगपर सुल्ला दिया ॥ २८ ॥ 
ततस्तत्र प्रविष्टस्थ कौसल्याया निवेशनम्‌। 
अधिरुद्धापि झायनं॑ बभूव लुलित मनः ॥२९॥ 
यहाँ कौसल्याके भवनमें भ्रवेश करके पलंगपर 
आखरूढ़ हो जानेपर भो राजा दशरथका मन चझलल एबं 
मलिन ही रहा॥ २९॥ 
पुत्रहथविहीन॑ च्॒ स्तुषया , च बिवर्जितम्‌। 
अपश्यद्‌ भवन राजा नष्टचन्द्रसिवाब्बरम्‌ ॥ ३० ॥ 
दोनों पुत्र और पुत्रबधू सोतासे रहेत बह भवन 
राजाको चन्द्रही३ आकाशकी भाँति श्रीहीन दिखायी 
देने छगा ॥ ३० ॥ 
तथ्च दुृष्ठा महाराजों भुजमुद्यम्य बीर्यवान्‌। 
उद्चै/स्वरेण प्राक्रोशद्धा राम बिजहासि नौ॥३९॥ 
सुखिता बात त॑ काल जीविष्यन्ति नरोत्तमा: । 
परिष्वजन्तो ये राम॑ ढ्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌॥ ३२॥ 
डसे देखकर पराक्रमी महाराजने एक बाँह ऊपर उठाकर 
डद्बस्वस्से विल्मप करते हुए कहा--'हा राम !तुम हम 
दोनों माता-पिताको त्याग दे रहे हो। जो नरश्रेष्ठ चौदह 
बर्षोको अवधितक जोबित रहेंगे और अयोध्यामें पुना 
ल्लैंटे हुए श्रोगमको हृदयसे लगाकर देखेंगे, वे ही बास्तवमें 
सुखी होंगे ॥ ३१-३२ ॥| 
अथ रात्र्याँ श्रपन्नायां कालरात््यामिवात्मन: । 
अर्धरात्र दशरथ: ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर अपनी कालरात्रिके समान बह रात्रि आनेपर 
राजा दशरथने आघी शत होनेपर कौसल्यासे इस प्रकार 
कहा-- ॥ ३३॥ 
न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश । 
रास॑ मेड्नुगता दृष्टिस्थापि न निवर्तते ॥ ३४ ॥ 
“कौसल्ये ! मेरे दृष्टि श्रौयमके हो साथ चली गयी और 
बह अबतक नहीं लौटी है; अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। 
एक बार अपने हाथसे मेरे शरीरका स्पर्श तो करो' ॥ ३४ ॥ 
त्तँ राममेबानुविचिन्तयन्ते 
समीक्ष्य देवी झायने नरेत्द्रम्‌। 


बिनिश्चसत्त॑ बिललाप कृच्छुम्‌ ॥ ३५॥ 

आाय्यापर पड़े हुए महाराज दशरथको श्रीरामका ही चिन्तन 

करते और रूंबो साँस खाँचते देख देवी कौसल्या अत्यन्त 

व्यधित हो उनके पास आ बैठों और बड़े कष्टसे बिलाप 
करने लूगी ॥ ३५॥ 





इत्यार्षे श्रीपद्रामायणे वाल्यीकौये आदिकाव्येउ्योध्याकाण्डे द्विचत्वारिश: सर्ग: ॥ ४२ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मोकिनिर्सित आर्परमादण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें बयालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 


उलन-नौरनानना 


सर्द 





त्रिचत्वारिश: सर्ग: 
महारानी कौसल्याका बिलाप 


जतः समीक्ष्य शायने सन्न॑ शोकेन पार्थिवम्‌। 
कौसल्या पुत्रशोकार्ता त्तमुवाच महीपतिम्‌॥ १ ॥ 
शब्यापर पड़े हुए राजाकों पुत्रशोकसे व्याकुल देख 
पुत्रके ही शोकसे पीड़ित हुई कौसल्याने उन महाराजसे 
कहा--॥ १॥ 
राघबे नरशादूले विष मुक्त्वाहिजिहागा । 
विचरिष्यति कैकेयी निर्मुक्तेब हि पन्नगी॥ २॥ 
“नरश्रेष्ठ श्रीयमपर अपना विष उैड्रेलकर टेढ़ी चालसे 
चलगेवाली कैकेयी केंचुल छोड़कर नूतन शरीरसे प्रकट हुई 
सर्पिणीकी भाँति अब स्वच्छन्द बिचरेगो॥ २॥ 
विवास्य रास सुभगा लब्धकासा समाहिता। 
आसयिष्यति मां भूयो दुष्टाहिरिव वेइ्सनि ॥ ३ ॥ 
"जैसे घरमें रहनेवाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता है, 
उसी प्रकार श्रीगमचनच्द्रको वनवास देकर सफलमनोरथ हुई 
सुभगा कैकेयी सदा साबघान होकर मुझे ज़ास देती रहेगी । 
अथास्मिन्‌ नगरे रामश्चरन्‌ भैक्ष गृहे बसेत्‌। 
कामकारो बर॑ दातुमपि दास ममात्मजम्‌॥ ड॥ 
"यदि श्रीगम इस नगरमें भीख माँगते हुए भी घरमें रहते 
अथवा मेरे पुत्रको कैकेयीका दास भी बना दिया गया होता 
तो बैसा वरदान मुझे भी अभीष्ट होता (क्योंकि उस दशामें 
मुझे भी श्रोरामका दर्शन होता रहता। औरामके बनवासका 
वरदान तो कैकेयीने मुझे दुःख देनेके लिये हो माँगा है।) ॥ 
पातयित्वा तु कैकेय्या राम॑ स्थानाद यशथ्ेष्टल: । 
अविद्धो रक्षसाँ भाग: पर्वणीवाहिताप्रिना ॥ ५॥ 
'कैकेयीने अपनी इच्छाके अनुसार श्रीरामकों उनके 
स्थानसे भ्रष्ट करके वैसा ही किया है, जैसे किसी अम्निहोत्रोने 
पर्वके दिन देवताओंकों उनके भागसे वक्षित करके राक्षसोंको 
बह भाग अर्पित कर दिया हो॥ ५॥ 
'लागराजगतिवीरि महाबाहर्थनुर्धर: । 
जनमाविशते नूने सभार्य: सहलक्ष्मण: ॥ ६ ॥ 
'गजराजके समान मन्द गतिसे चलनेवाले वीर महाबाहु 
अनुर्धर श्रीराम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मणके साथ 
अनमें प्रवेश कर रहे होंगे॥ ६॥ 
बने ल्वदृष्टदु:खानां कैकेब्यनुसते त्वया। 
त्यक्तानों बनवासाय कान्यावस्था भविष्यति ॥ ७॥ 
“महाराज ! जिन्होंने जीवनमें कभी दुःख नहीं देखे थे, उन 
श्रीयम, लक्ष्मण और सोताको आपने कैक्ेयॉकी बातोमें 
आकर बनमें भेज दिया। अब उन बेचारोको बनवासके कष्ट 








ते रल्रहीनास्तरुणा: फलकाले विवासिता: । 
'कर्थ वल्स्यान्ति कृपणा: फलमूले: कृताशना: ॥ ८ ॥ 





*रल्तुल्य उत्तम वस्तुओँसे बच्धित वे तोनों तरुण सुखरूप 
फल भोगनेके समय घस्से निकाल दिये गये । अब ये बेचारे 
'फलू-मुल्का भोजन करके कैसे रह सकेंगे ?॥८॥ 
अपीदानी स काल: स्थान्यम झोकक्षय: शिव: । 
सहभार्य॑ सह _श्रात्रा पश्येयमिह राघलमु॥ ९॥ 

"क्या अब फिर मेरे ज्ञोककों नष्ट करनेवाला वह शुभ 
समय आयेगा, जब मैं सीता और लक्ष्मणके साथ वनसे 
लौटे हुए श्रीरामको देखूगी ? ॥ ९ ॥ 
अुल्वैवोपस्थितौ वीरो कदायोध्या भविष्यति। 
यजश्ास्विनी हष्टजना सुच्छितध्वजमालिनी ॥ १० ॥ 

“कब यह झुुभ अवसर प्राप्त होगा जब कि 'बोर श्रीयम और 
लक्ष्मण बनमे लौट आये' यह सुनते हो यशञस्बिनों अयोध्यापुरके 
सब ल्तोग हर्षसे उल्लसित हो उठेंगे और घर-घर फहराये गये 
ऊँचे-ऊँचे ध्वज-समूह पुरोकी शोभा बढ़ाने लगेंगे ॥ १० ॥ 
कहदा प्रेक्ष्य नरव्याप्रावरण्यात्‌ पुनरागतौ। 
अविष्यति पुरी ह्ष्टा समुद्र इब पर्वोणि ॥ ११॥ 

“नस्त्रेष्ठ श्रोगम और लक्ष्मणकों पुनः बनसे आया हुआ 
देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमाके उमड़ते हुए समुद्रकीं भाँति 
कब हर्षोल्लाससे परिपूर्ण होगी ? ॥ ११॥ 
कदायोध्यां महायाहु: पुरी बीरः श्रवेक्ष्यति । 
पुरस्कृत्य रथे सीतां यृषभो गोबधूमिव्र ॥ १२॥ 

“जैसे सॉड़ गायकों आगे करके चलता है, उसी प्रकार 
जोर महाबाहु श्रीधमम रथपर सीताको आगे करके कब्र 
अयोध्यापुरीमें प्रवेश करेंगे ? ॥ १२ ॥ 
कदा आ्राणिसहस्नाणि राजमार्गें ममात्मजौं। 
लाजैरबकरिष्यन्ति अविशन्तावरिदमौ ॥ १३ ॥ 

“कब यहाकि सहस्नरों मनुष्य पुरोमें प्रवेश करते और 
शाजमार्गपर चलते हुए मेंरे दोनों शत्रृदमन पुत्नॉपर लावा 
(खोल) को वर्षा करेंगे ? ॥ १३॥ 


अविशन्तौ कदायोध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलौ । 
उदग्रायुधनिस्थिंशों.. सश्रृद्ाविव. पर्वतो ॥ १४ ॥ 
“उत्तम आयुध एवं खड़' लिये शिखरयुक्त पर्वतोंके समान 


अतीत होनेजाले औग्म और लक्ष्मण सुन्दर कुण्डलॉसे 
अलंकृत हो कब अयोध्यापुरीमें प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रेकि 
समक्ष प्रकट होंगे ? ॥ १४ ॥ 
कदा सुमनसःकन्या द्विजातीनां फलानि ज। 
अदिश्लक्त्य: पुरी हष्टा: करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥ १५७॥ 
“कब ब्राह्मणोंको कन्याएँ हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण 
करती हुईं अवोध्यापुरीकी पस्क्रिमा करेंगी ? ॥ १५॥ 
कदा परिणतो बुद्धथा बयसा चामरप्रभाः। 
अभ्युपैष्यति बर्मात्या सुवर्ध इब लालयन्‌॥ १६ ॥ 








+ अवोध्याकाप्डे चतुुत्वारिश: सर्गः « 
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"कब ज्ञानमें बढ़े-चढ़े और अवस्थामें देवताओंके समान 
तेजस्वी धर्मात्मा श्रीराम उत्तम वर्षाकी भाँति जनसमुदायका 
लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे ? ॥ १६॥ 

'निःसंशर्य मया मन्‍्ये पुरा खीर कदर्यया। 
पातुकामेषु बत्सेषु मातृणां झातिता: सतना: ॥ ६७॥ 

'बीर ! इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्मसें मुझ नोच 
आचार-बिचारबाली नारीने बछड़ोंके दूध पौनेके लिये उद्यत 
होते ही उनकी माताओंकि स्तन काट दिये होंगे॥ ९७॥ 
साहे गौरिब सिंहेन बिवत्सा बत्सत्ठा कृता। 
कैकेय्या पुरुषव्याप्र बालवस्सेव गौबंलात्‌ ॥ ६८ ॥ 

'पुरुषसिंह ! जैसे किसी सिंहने छोटेसे बछड़ेबाली वत्सला 
गौकों बलपूर्वक बछड़ेसे होन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेवीने 
मुझे बलात्‌ अपने बेटेसे विलग कर दिया है॥ १८ ॥ 
नहि. ताबदगुणैर्जुए्ं सर्वशास््रविशारदम्‌ । 
एकपुत्रा बिना 











“जो उत्तम गुणोंसे युक्त और सम्पूर्ण शाख्तरमें प्रवीण हैं, 
उन आपसे पुत्र ब्रोसमके बिना मैं इकलौते बेटेबाली माँ 
जोबित नहीं रह सकती ॥ १९॥ 

न हि में जीविते किंचित्‌ सामथ्य॑मिह कल्प्यते । 
अपश्यक्त्या: प्रियं पुत्रे छक्ष्मणं च महाबल्म्‌ ॥ २० ॥ 
अब प्यारे पुत्र श्रोयम और महाबली देखे 
ना मुझमें जीवित रहनेकी कुछ भी शक्ति नहीं है॥ २० ॥ 
अय॑ हि मां दीपयत्तेउद्य “बह्ि- 
स्तनृूजशोकप्रभवों 
रहिमभिरुत्तमप्रभो 
अथा निदाघे भगवान्‌ दिवाकरः ॥ २९॥ 

“जैसे औष्म ऋतुमें उत्कृष्ट प्रभावाले भगवान्‌ सूर्य अपनी 
किरणोंद्वारा इस पृथ्वोको अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह 
चुत्रशोकजनति महान्‌ अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाये 


महाहितः । 
सहीमिसो 


पुत्रमह॑ जीवितुपुत्सहे ॥ १९ ॥ | दे रहो है ॥ २६॥ 


इत्पायें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउ्योध्याकाण्डे ब्रिचत्वारिश: सर्ग: ॥ ४३ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें तैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 


चअतुश्चत्वारिश:ः सर्गः 
सुमित्राका कौसल्याकों आश्वासन देना 


बिलपन्ती तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम्‌। 
इदे शर्में स्थिता धर्म्य सुमित्रा वाक्यमत्नलीत्‌॥ ९ ॥ 
सारियोंमें श्रेष्ठ कौसल्याकों इस प्रकार घिलाप करती देख 
चर्मपरायणा सुमित्रा यह धर्मेयुक्त बात बोलो-- ॥ ६॥ 
जलवायें सदगुणैर्युक्त: स॒पुत्र: पुरुषोत्तम: । 
कि ते विलपितेनैवं कृपणं रुदितिन बा॥र॥ 
“आर्ये । तुम्हारे पुत्र श्रम उत्तम गुणोंसे युक्त और पुरुषों 
श्रेष्ठ हैं। उनके लिये इस प्रकार बिलाप करना और दीनता- 
पूर्वक रोना व्यर्थ है, इस तरह रोने-घोनेसे क्‍या छाभ 7 ॥ २॥ 
यस्तबायें गतः पुत्रस्त्यवस्वा राज्ये महाबल:ः | 
साधु कुर्बन्‌ महात्मान॑ पितर सत्यवादिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
शि्टैराचरिति सम्यक्दाश्चवत्‌ प्रेत्म फलोदये । 
रामो धर्में स्थित: श्रेष्ठो नस शोच्य: कदाचनः ॥ ४ ॥। 
“बहिन ! जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिताको 
भलीभाँति सत्यवादी बनानेके लिये वनमें चले गये हैं, वे 
तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्रीसम उस उत्तम धर्ममें स्थित हैं, 
जिसका सत्पुरुषनि सर्वदा और सम्यक्‌ प्रकारसे पालन किया 
है तथा जो परलोकमें भी सुखमय फल प्रदान करनेवाला है। 
ऐसे धघर्मात्माके लिये कदापि शोक नहीं करना चाहिये ॥ 
बर्तते चोत्तमां वृत्ति लक्ष्मणोउस्मिन्‌ सदानघः । 
द्यावान्‌ सर्वभूतेषु लाभस्तस्थ महात्मनः ॥ ५ ॥ 
'मिष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियोके त्रति दवाल्हु हैं। वे 
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सदा श्रोसमके अति उत्तम बर्ताव कस्ते हैं, अतः उन महात्मा 
लक्ष्मणके लिये यह लाभको हो बात है॥ ५॥ 
अरण्यवासे यद्‌ दुःखं जानन्त्येब सुखोचिता। 
अनुगच्छति बैदेही धर्मात्मान॑ तबात्मजम्‌ ॥ ६॥ 
“बिदेहनन्दिनी सीता भी जो सुख भोगनेके ही योग्य है, 
बनवासके दुःखोंको भलीभाँति सोच-समझकर ही तुम्हारे 
थर्मात्मा पुत्रका अनुसरण करती है॥ ६॥ 
कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभु: । 
धर्म: स्त्यव्रतपरः कि न श्राप्रस्तवात्मज: ॥ ७॥ 
“जो प्रभु संसारमें अपनी कौर्ति॥म॥4यी पताका फहरा रहे हैं 
और सदा सत्यत्रतके पालनमें तत्पर रहते हैं, उन धर्मस्वरूप 
तुम्हारे पुत्र श्रीगमकों कौन-सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है ॥ ७॥ 
व्यक्त रामस्य विज्ञाब ज्ञौ॑ माहात्थ्यमुत्तमम्‌। 
ज॒ गाजसंशुतिः सूर्य: संतापयितुमरहति ॥ ८ ॥ 
“श्रीसमकी पवित्रता और उत्तम माहात्यको जानकर 
निश्चय ही सूर्य अपनी किरणोंद्ारा उनके शरीरको संतप्त 
जहां कर सकते ॥ ८॥ 
शिव: सर्वेषु कालेषु काननेभ्यों बिनिःसृतः । 
राघवं युक्तज्ञीतोष्ण: सेविष्यति सुखोडनित्ठः ॥ ९॥ 
"सभी समयोमें बनोंसे निकली हुई उचित सरदी और 
गरमीसे युक्त सुखद एवं मडुलमय वायु श्रीरघुनाथजोकी 
सेवा करेंगी ॥९॥ 
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झयानमनर्घ रात्रौ. पिसेवाशिपरिश्वजन्‌ । 
धर्मन्न: संस्पृशब्छीतश्चद्वमा . ह्रादय्रिष्यति ॥ १० ॥ 
'रत्रिकालमें धूपका कष्ट दूर करनेबाले शोतल चन्द्रमा 
सोते हुए निष्पाप श्रीसमका अपने किरणरूपी करोंसे आलिख्जन 
और स्पर्श करके उन्हें आह्वाद अदान करेंगे ॥ ६० ॥ 
ददौ चार्त्राणि दिव्यानि यस्सै ब्रह्म महौजसे । 
दानकेन्रे हे दुष्ठा ततिमिध्वजसुते रणे॥ ११॥ 
*श्रीरामके ड्राए रणभूमिसें तिमिध्वज (द्वम्बर) के पुत्र 
दानवराज सुबाहुको मारा गया देख विश्वामित्रजीने उन 
महातेजस्वी चीरको बहुत-से दिव्यास्त अदान किये थे ॥ ११॥ 
स झुरः पुख्यव्याप्र: स्ववाहुअलमाश्रितः 
अससंत्रस्तो हारण्येउसौ लेइमनीव निवल्यते | ९२ ॥ 
जे पुरुषसिंह श्रीराम बड़े शुस्‍कोर हैं। वे अपने ही 
जाहुबलका आश्रय लेकर जैसे महल्में रहते थे. उसी तरह 
बनमें भी निडर होकर रहेंगे॥ €२॥ 
अस्पेषुपथमासाद्य बिनाई यान्ति झात्रब:। 
कर्थ न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमहोति ॥ १३ ॥ 
जिनके बाणोंका लक्ष्य बनकर सभो दातु विनाशको प्रा 
होते हैं, उनके झासनमें यह पृथ्वो और यहाँके प्राणी कैसे 
नहीं रहेंगे ? ॥ ६३ ॥ 
या श्री: शौर्थ च रामस्य या च कल्याणसस्वता । 
निवृत्तारण्यवास: स्व॑ क्षिप्र॑ राज्यमवाप््यति ॥ १४ ॥ 
“श्रीश्मकी जैसी ज्ञारोरिक ओभा है, जैसा पराक्रम है और 
जैसी कल्याणकारिणी ज्ञक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे 
बनवाससे लौटकर शीघ्र हो अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे॥ 
सूर्यस्थापि भवेत्‌ सू्यों ह्वाग्नेरप्नि: प्रभो: प्रभु: । 
श्रिया: श्रीक्ष भवेदग्रया कीर््या: कीर्ति: क्षमाक्षमा ॥ 
दैबते देवतानों क्व भूतानों भूतसत्तमः। 
तस्य के ह्ागुणा देवि बने ब्राप्यथवा पुरे ॥ ९६॥ 
देवि ! श्रीय्रम सूर्यक भी सूर्य (अ्रक्राशक) और 
अग्निके भी अग्नि (दाहक) हैं। बे प्रभुके भी प्रभु, लक्ष्मीकी 
भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमाकी भी क्षमा हैं। इतना ही 
नहीं--बे देवताओंके घी देवता तथा भूतोंके भी उत्तम भूत 
हैं। वे बनमें रहें या नगरमें, उनके लिये कौन-से चराचर 
प्राणी दोषावह हो सकते है॥ १५-१६॥ 
पृथिव्या सह बैदेह्ला श्रिया लव पुरुषर्षभः । 
क्षित्र॑ तिसुभिरेताभि: सह रामोउभिघेक्ष्यते ॥ ९७ ॥ 
'बुरुषशिरोमणि श्रीराम शीघ्र हो पृथ्वी, सोता और 
लक्ष्मी--इन तीनेकि साथ ग़ज्यपर अभिषिक्त होंगे॥ १७॥ 
दुःखर्ज विसृजत्यभु निष्क्रामत्तमुदीक्ष्य यप्‌ । 
अयोध्यायां जनः सर्व: झोकबेगसमाहतः ॥ १८ ॥ 
कुझचीरधरं॑ वीर गच्छन्तमपराजितम.। 
सीतेबानुगता लक्ष्मीस्तस्य कि नाप दुर्लूभम्‌ ॥ १९ ॥ 








जिनको नगरसे निकलते देख अयोध्याका सारा 
जनसमुद्राय झोकके लेगसे आहत हो नेत्रोंसे दुःखके आँसू 
बहा रहा है, कुश और चीर धारण करके वनको जाते हुए 
जिन अपराजित नित्यविजयी बोरके पोछे-पीछे सौताके रूपमें 
साक्षात्‌ लक्ष्मी हो गयी है, उनके लिये क्‍या दुर्लभ है? ॥ 
चनुर्गहवरो यस्थ बाणखड़गाख्रभुत्‌ स्वयम्‌ । 
लक्ष्मणो ब्रजति हाग्रे तस्य कि नाम दुर्लधम्‌ ॥ २० ॥ 
"जिनके आगे धनुर्षोरियोमे श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बोण और 
खड़ग आदि अख्न लिये जा रहे हैं, उनके लिये जगतसें 
क्लैन-सी बस्तु दुर्लभ है7 ॥ २०॥ 
निवृत्तनलवास ते ब्रष्टास पुनरागतम्‌ । 
जहि शोकं॑ च मोहं च देखि सत्य ब्रवीमि ते॥ २९॥ 
'देवि ! मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। तुम बनवासकी अवधि 
पूर्ण होनेपर यहाँ लौटे हुए औररामकों फिर देखोगी, इसलिये 
तुम शोक और मोह छोड़ दो ॥ २६॥ 
जझिस्सा चरणाबेतौ. बन्दमानमनिन्दिते | 
पुनर््॑क्ष्यस कल्याणि पुन्रे ऋन्‍्द्ठमिबोदितम्‌ ॥ २२ ॥ 
'कल्याणि ! अनिन्दिते ! तुम नवोदित चन्रमाके समान 
अपने पुत्रको पुनः अपने चरणोंमें मस्तक रखकर अणाम 
करते देखोगो ॥ २२ ॥ 
पुनः अ्रविष्ट दृष्ठा तमभिषिक्ते महाश्रियम्‌। 
समुत्स्क्ष्यसि नेज्राभ्यां शीघ्रमानन्दज जलम्‌॥ २३॥ 
*राजभवनमें प्रविष्ट होकर पुनः राजपदपर अभिषिक्त हुए. 
अपने पुत्रको बड़ी भारी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न देखकर तुम 
ज्ञीघ्न ही अपने नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहाओगी ॥ २३॥ 
मा झ्ञोकों देवि दुःख था न रामे दृष्यतेडशिवस, । 
क्षित्र॑ ब्रक्ष्यसि पुत्रे त्वे ससी्त सहलक्ष्मणम्‌॥ रड ॥ 
"देवि ! श्रोशमके लिये तुम्हारे मनमें शोक्त और दुःख नहीं 
होना चाहिये; क्योंकि उनमें कोई अश्युभ बात नहीं दिखायी 
देती । तुम सीता और लक्ष्मणके साथ अपने पुत्र श्रोरमको 
ज्ञीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी॥ र४ ॥ 
त्वथाशेषो जनश्षायं समाश्चास्यों यतोउनघे। 
किमिदानीमिर्द देवि करोषि हृदि बिक्बम ॥ २५॥ 
*पापरहित देवि ! तुम्हें तो इन सब लोगोंको धैर्य बैंधाना 
चाहिये, फिर स्वयं हो इस समय अपने हृदयमें इतना दुःख 
क्‍यों करती हो? ॥ २५॥ 
ना त्वं शोचितु देवि यस्थास्ते राघव: सुत: । 
नहि रामात परो लेके खिद्चते सत्यथे स्थित: ॥ र६ ॥ 
देवि! तुन्हें शोक नहीं करना चाहिये; क्योकि ठुम्हें 
स्घुकुलनन्दन राम-जैसा बेटा मिला है। श्रीरामसे बढ़कर सन्‍्मार्गमे 
स्थिर रहनेवाला मतुष्य संसारमें दूसरा कोई नहीं है ॥ र६ ॥ 
अभिवादयमान ते दृष्ठा ससुहृदे सुतम्‌। 
'मुदाभ्रु सोक्ष्यसे क्षिप्रं मेघरेखेब आार्षिकी ॥ २७ ॥ 





















“कब ज्ञानमें बढ़े-चढ़े और अवम्धामे देवताओंके समान 
तेजस्तरी धर्मात्मा श्रीराम उत्तम वर्षाकी भाँति जनसमुदायका 
लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे ? ॥ १६॥ 
निःसंशायं मया मन्‍्ये पुरा वीर कदर्यया। 
पातुकामेषु यत्सेषु सातृणां झातिता: सतना: ॥ १७ ॥ 
“बीर ! इसमें संदेह नहों कि पूर्व जन्ममें मुझ नोच 
आचार-विचारबाली नारीने बछड़ोंके दूध लिये उद्यत 
होते हो उनकी माताओँके स्तन काट दिये होंगे ॥ १७॥ 
साहँ गौरिव सिंहेन विबत्सा बत्सला कृता। 
कैकेय्या पुरुषव्याप्र बराल्वत्सेव गौर्बलात्‌ ॥ १८ ॥ 
'पुरुषसिंह ! जैसे किसी सिंहने छोटेसे बछड़ेवाली वत्सला 
भौको बलपूर्वक बछड़ेसे होन कर दिया हो, उसो प्रकार कैकेयीने 
मुझे बलातू अपने बेटेसे बिलूग कर दिया है॥ ६८ ॥ 
नहि. ताबदगुणर्जुप्ट सर्वशासत्रविशारदम्‌ । 
एक्पुत्रा बिना 





“जो उत्तम गुणोंसे युक्त और सम्पूर्ण शास्त्रेमें प्रबीण हैं, 
उन अपने पुत्र श्रोरामके बिना मैं इकलौते ब्रेटेजाली माँ 
जोबित नहीं रह सकती ॥ १९॥ 

ज हि में जीविते किंखित्‌ सामर्थ्यमिह कल्प्यते । 
अपध्यन्त्या: प्रिय॑ पुत्रे लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ २० ॥ 

“अब प्योरे पुत्र श्रीरम और महाबली लक्ष्मणकों देखे 
बिना मुझमें जोवित रहनेकी कुछ भी शक्ति नहीं है॥ २० ॥ 
अय॑ हि मां दीपयतेउद्य 'वहि- 


स्तनूजशोकप्रभवों... महाहितः । 
महीसिमाँ._ रहिमभिरुत्तमप्रभो 
अथा निदाधे भगवान्‌ दिवाकरः ॥ २९॥ 
“से मरष्म ऋतुमें उत्कृष्ट प्रभावाले भगवान्‌ सूर्य अपनी 


किरणोंद्वारा इस पृथ्वोकों अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह 
चपुष्शोकडनति महान अहितकारक अधि आज सुद्धे जलाये 


पु्रमह॑ जीवितुपुत्सहे ॥ १९ ॥ | दे रहो है ॥ २६॥ 


इत्पायें श्रीमद्राणायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे त्रिचत्वारिज्ञ: सर्ग: ॥ ४३ ॥ 
इस अकार औरवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अवोध्याकाप्डमें तैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 


अतुश्चत्वारिश: सर्ग: 
सुमित्राका कौसल्याको आश्वासन देना 





बिलपन्ती तथा तां तु कौसल्यां अमदोत्तमाम्‌। 
डुद ध््में स्थिता थम्ये सुमित्रा खाक्यमत्रवीत्‌॥ १॥ 
नारियॉमें श्रेष्ठ कौसल्याको इस प्रकार विल्पप करती देख 
धर्मपरायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली-- ॥ ६॥ 
तवायें सदगुणर्युक्त: स पुत्र: पुरुषोत्तम: । 
कि ते बिलपितेनैव कृपणं रुदितिन बा॥२॥ 
'आयें ! तुम्हारे पुत्र श्रोरयम उत्तम गुणोंसे युक्त और पुरुषोमे 
औओए्ट हैं। उनके लिये इस प्रकार बिलाप करना और दोनता- 
पूर्वक रोना व्यर्थ है, इस तरह रोने-घोनेसे क्या लाभ 
अस्तवायें गतः पुत्रस्त्यकस्वा राज्य॑ पहाबल: । 
साधु कुर्बन्‌ महात्मान॑ पितर॑ सत्यवादिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
शिष्टैराचरिते सम्यक्दाश्वत्‌ प्रेत्प फलोदये । 
रामों धर्मे स्थित: श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचनः ॥ ४ ॥ 
“बहिन ! जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिताको 
भलीभाँति सत्यवादी बनानेके लिये वनमें चल गये हैं, वे 
तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्रीराम उस उत्तम धर्ममें स्थित हैं, 
जिसका सत्पुरुषोंने सर्वदा और सम्यक्‌ प्रकारसे पालन किया 
है तथा जो परलोकमें भी सुखमय फल प्रदान करनेबाल्ा है। 
ऐसे धर्मात्माके लिये कदापि शोक नहीं करना चाहिये ॥ 
बर्तते चोत्तमां वृत्ति लक्ष्मणोंडस्मिन्‌ सदानघः | 
दयावान्‌ सर्वभूतेषु ल्लाअस्तस्थ महात्मन: ॥ ७ ॥ 
“निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियॉंके अति दयालु हैं। वे 
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सदा औरामके प्रति उत्तम वर्ताब करते हैं, अतः उन महात्मा 
लक्ष्मणके लिये यह ल्रधकों ही बात है॥ ५॥ 
अरण्बवासे यद्‌ दुःख॑ जानन्त्येव सुखोचिता | 
अनुगच्छति जैदेही थर्मात्पाने तवात्यजम॥ ६ ॥ 
"बिदेहनन्दिती सोता भी जो सुख भोगनेके हों योग्य है, 
चनवासके दुःखोंको भलीभाँति सोच-समझकर ही तुम्हारे 
शर्मात्मा पुत्रका अनुसरण करती है ॥ ६॥ 
कीर्तिधूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभुः। 
शर्म: सत्यत्रतपरः कि न अ्राप्तस्तवात्मजः ॥ ७॥ 
"जो प्रभु संसारमें अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं 
और सदा सत्यत्रतके पालनमें तत्पर रहते हैं, उन धर्मस्वरूप 
तुम्हारे पुत्र श्रीगणको कौन-सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है ॥ ७॥ 
व्यक्ते रामस्य विज्ञाय शौच माहात्य्यमुत्तमम्‌। 
ज॒ गाप्रमंशुभि: सूर्य: संतापयितु्हति ॥ ८ ॥ 
“औसमकी पवित्रता और उत्तम माहाल्यकों जानकर 
निश्चय ही सूर्य अपनी किरणोंद्राश उनके शरीरकों संतप्त 
कर सकते॥ ८॥ 
शिव: सर्वेषु कालेषु काननेभ्यों विनिःसृतः । 
राघव॑ युक्तझीतोष्ण: सेविष्यति सुखोउनित्ठः ॥ ९॥ 
“सभी समयोमें वनोंसे निकलो हुई उचित सरदी और 
गसमोसे युक्त सुखद एवं मजजलमय वायु श्रीरघुनाथजीकी 
सेवा करेगी ॥ ९ ॥ 











झ््छ् 


ज्ञायानसनघ॑ रात्रौ.. पितेबाभिपरिछ्जन्‌ । 
अर्मन्न: संस्पृशब्छीतश्चद्ममा ह्लादयिष्यति ॥ १० ॥ 
'सब्रिकालमें धूपका कष्ट दूर करनेवाले झीतल चन्द्रमा 
सोते हुए निष्पाप ओरामका अपने किरणरूपी करोंसे आलिडन 
और स्पर्श करके उन्हें आह्वाद प्रदान करेंगे॥ १० ॥ 
ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्पै ब्रह्मा महौजसे । 
दानवेद्ध॑हत॑ दृष्ठा तिमिथ्वजसुतं रणे॥ ११ ॥ 
'श्रीरामके द्वारा रणभूमिमें तिमिध्दज (दझम्बर) के पुत्र 
दानबराज सुबाहुको माया गया देख विश्वामित्रजोने उन 
महातेजस्तरी बौरकों बहुत-से दिव्यास््र प्रदान किये थे॥ ११॥ 
स्र॒ झूरः पुरुषव्याप्र: स्ववाहुबल्माश्रित: । 
असंत्रस्तो हारण्येडसो वेइसनीब निबत्सयते ॥ १२॥ 
"बे पुरुषसिंह श्रीराम बढ़े शूरवोर हैं। वे अपने हो 
बाहुबलका आश्रय लेकर जैसे महल्में रहते थे, उसो तरह 
बनमें भी निडर होकर रहेंगे॥ १२ ॥ 
अस्येषुपथमासाद्य विनाश यान्ति झाज़ब:। 
कर्थ न पृथिब्री तस्य झासने स्थातुमहँत्ति ॥ १३ ॥ 
"जिनके बाणोंका लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाशको प्राप्त 
होते हैं, उनके शासनमें यह पृथ्वो और यहांकि आणी कैसे 
नहीं रहेंगे ? ॥ १३ ॥ 
या श्रीः शौर्य च रामस्य या च कल्याणसच्त्वता । 
निवृत्तारण्यवासः स्वं क्षिप्रं राज्यमजाप्यतति ॥ १४ ॥ 
'श्रीगमकी जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और 
जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे 
बनवाससे लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे॥ 
सूर्यस्थापि भवेत्‌ सूरों हाम्रेरप्नि: प्रभो: प्रभु: । 
श्रिया: श्रीक्ष भवेदप्रया कीत्या: कीर्ति: क्षमाक्षमा ॥ 
दैवते देवतानाँ था भूतानां भूतसत्तम: । 
तस्थ के ह्वागुणा देवि बने वाप्यश्वबा पुरे ॥ ९६॥ 
'देवि ! श्रीराम सूर्यके भी सूर्य (प्रकाशक) और 
अग्निके भी अग्नि (दाहक) हैं। वे प्रभुके भी प्रभु, लक्ष्मीकी 
भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमाकी भी क्षमा हैं। इतना हो 
नहां--वे देवताओंके भी देवता तथा भूतोके भी उत्तम भूत॑ 
हैं। वे बनमें रहें या नगरमें, उनके लिये कौन-से चराचर 
प्राणी दोषाबह हो सकते हैं॥ १५-१६॥ 
पृथ्चिव्या सह वैदेह्या श्रिया खा पुरुषरषभः। 
क्षिप्र॑ं तिसुभिरेताभि: सह रामोउभिषेक्ष्यते ॥ १७ ॥ 
"पुरुषशिरोमणि श्रीराम झी्र हो पृथ्वी, सौता और 
लक्ष्मी--इन तीनोंके साथ राज्यपर अभिकिक्त होंगे॥ १७॥ 
दुःख विसृजत्यश्रु निष्क्रामन्तमुदीक्ष्य यम्‌। 
अग्योध्यायां जन: सर्व: शोकबेगसमाहतः ॥ १८ ॥ 
कुशचीरधरं_ वीर॑ गच्छन्तमपराजितम्‌ । 
सीतेबानुगता लक्ष्मीस्तस्थ कि नाम दुर्लभम्‌॥ १९ ॥ 


* औमड्वाल्मीकीयरामायणे « 





जिनको नगरसे निकलते देख अयोध्याका सारा 
'जनसमुदाब झोकके वेगसे आहत हो नेत्रोंसे दुःखके आँसू 
बहा रहा है, कुदा और चोर घारण करके वनको जाते हुए 
जिन अपराजित नित्यविजयी वीरके पोछे-पीछे सीताके रूपमें 
साक्षात्‌ लक्ष्मी हो गयो है, उनके लिये क्या दुर्लभ है ?॥ 
अनुर्गृहबरों यस्थ बराणखड्गाख्रभृत्‌ स्वयम्‌। 
लक्ष्मणो त्रजति ह्वग्रे तस्थ कि नाम दुर्लभम्‌ ॥ २०॥ 
"जिनके आगे घनुधारियोमें श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वये बाण और 
खड़ग आदि अख्तर लिये जा रहे हैं, उनके लिये जगत्‌में 
कौन-सो वस्तु दुर्लभ है? ॥ २० ॥ 
निवृत्तननवास॑ ते ड्रष्टासपुनरागतम्‌। 
जहि झोक॑ च मोह च देवि सत्य॑ ब्रत्ञीमि ते ॥ २१ ॥ 
'देवि ! मैं तुमसे सत्य कहती हू। तुम वनवासकी अवधि 
पूर्ण होनेपर यहाँ लौटे हुए श्रोरमको फिर देखोगी, इसलिये 
सुम झोक और मोह छोड़ दो ॥ २६॥ 
शिर्सा चरणावेतौ. वन्दमानमनिन्दिते । 
पुनर्बक्ष्यसि कल्याणि पुत्र चद्रमिबोदितम्‌॥ २२ ॥ 
“कल्याणि ! अनिन्दिते ! तुम नवोदित चन्द्रमाके समान 
अपने पुत्रकों पुनः अपने चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम 
करते देखोगी॥ २२॥ 
पुनः अबिष्टे दृष्ठा तमभिषिक्ते महाश्रियम्‌। 
समुत्स्कक्ष्यसि नेत्राभ्यां झीघ्रमानन्दर्ज जलम्‌॥ २३ ॥ 
*राजभवनमें प्रविष्ट होकर पुनः राजपदपर अभिषिक्त हुए 
अपने पुत्र॒को बड़ो भारी राजलक्ष्मोसे सम्पन्न देखकर तुम 
ज्ञोघ्न ही अपने नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहाओगी ॥ २३ ॥ 
मा झोको देवि दुःख वा न रामे दृष्पतेडशिवम्‌ । 
क्षित्रे द्रक्ष्यसि पुत्र ल्‍व॑ ससीत॑ सहलक्ष्मणम्‌॥ २४ ॥ 
देवि ! श्रीरामके लिये तुम्हारे मनमें शोक और दुःख नहीं 
होना चाहिये; क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखायी 
देती । तुम सीता और लक्ष्मणके साथ अपने पुत्र श्रीगयमकों 
जञीघ्न हो यहाँ उपस्थित देखोगी॥ रड ॥ 
त्ववाझोषो जनश्चार्य समाश्चास्यों यतोउनघे। 
'किमिदानीमिदं देवि करोषि हदि विकृलबम्‌॥ २५॥ 
“पापरहित देबि ! तुम्हें तो इन सब लोगोंको घैर्य बैंधाना 
चाहिये, फिर स्वयं हो इस समय अपने हृदयमें इतना दुःख 
क्यों करती हो ? ॥ २५॥ 
नाहां स्व झोचितुं देवि यस्यास्ते राव: सुतः । 
नहि रामात्‌ परो ल्लोके विद्यते सत्पथे स्थित: ॥ २६॥ 
'देवि! तुम्हें जोक नहों करना चाहिये; क्योंकि तुम्हें 
रघुकुलनन्दन राम-जैसा बेटा मिला है । श्रीयमसे बढ़कर सन्मार्गमें 
स्थिर रहनेवाल्तर मनुष्य संसारमें दूसरा कोई नहीं है॥ २६ ॥ 








अधिवादयमानं ते दृष्ठा ससुहद॑ सुतम्‌। 
मुदाश्रु मोक्ष्यसे क्षिप्रं मेघरेखेब वार्षिकी ॥ २७॥ 


* अयोध्याकाण्डे पक्चचत्वारिशः सर्ग: « 





"जैसे वर्षाकालके मेघोंको घटा जलको वृष्टि करतों है, | रामस्थ तो 


उसी भ्रकार तुम सुब्दोंसहित अपने पुत्र श्रीसमकों अपने 
चरणॉमें प्रणाम करते देख ज्ञौ्न हो आनन्दपूर्वक आँसुओंकी 
वर्षा करोगी॥ २७॥ 
पुत्रस्ते बरदः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागत: । 
कराभ्यां मृदुपीनाभ्यां चरणों पीडबिष्यति ॥ २८॥ 
'तुम्होरे बरदायक पुत्र पुनः शीत हो अयोध्यामें आकर 
अपने मोटे-मोटे कोमल हाथोद्वार तुम्हारे दोनों पैरोंको दबायँंगे ॥ 
अभिवाद्य नमस्थन्ते शूरं॑ ससुहृदे सुतम्‌। 
मुदास््रै: प्रोक्षसे पुत्रे मेघराजिरिबाचलम्‌॥ २९॥ 

"जैसे मेघमाला पर्वतकों नहल्लातो है, उसी प्रकार तुम 
अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुहृदोंसहित अपने 
शुर-बीर पुत्रका आनन्दके आँसुओंसे अभिषेक करोगो' ॥ 
आश्चवासबन्ती विविधैश्व वाक्यै- 

बॉक्योपचारे कुशलानबद्या । 














३०१ 





मानर्थेबधकवा 
देवी सुमित्रा बिरराम रामा॥३०॥ 
बातचीत करनेमें कुझल, दोषरहित तथा रमणीय 
रूपबाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह-तरहकी बातोंसे 
श्रीरममाता कौसल्याको आश्वासन देती हुई उपर्युक्त बातें 
कहकर चुप हो गयीं॥ ३०॥ 


निशम्य 
रामस्य सौतुर्नरदेवपल्या: । 
सद्य: शरीरे विननाश ज्ञोकः 
झरदगतो मेघ इबाल्पतोयः ॥ ३१॥ 


लक्ष्यणकी माताका बह बचन सुनकर महाराज दशरथकी 
पल्नी तथा श्रीरमकी माता कौशल्याका सारा शोक उनके 
शरीर (मन) में ही तत्काल बिलीन हो गया। ठीक उसी 
तरह, जैसे शसद्‌ ऋतुका थोड़े जलवाला बादल ज्ञी्र हो 
छिलन्न-भिन्न हों जाता है॥ ३१॥ 


इत्यापें श्रीमढ्मामायणे वाल्मीकीये आहदिकाव्येउ्योध्याकाण्डे चतुझ्षत्वारिशः सर्गः ॥ डड ॥ 
इस अकार ऑँवाल्मोकिनिर्मित आर्षपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें चौवालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४ड ॥ 
०-कनित-- 


पञ्चचत्वारिशः सर्ग:ः 


श्रीरामका पुरवासियोंसे भरत और महाराज दशस्थके प्रति ग्रेम-भाव रखनेका अनुरोध करते हुए 
लौट जानेके लिये कहना; नगरके बुद्ध ब्राह्मणोंका श्रीरामसे लौट चलनेके लिये आग्रह 
करना तथा उन सबके साथ श्रीरामका तमसातटपर 


अनुरक्ता महात्मानं॑ रास॑ सत्यपराक्रमम्‌। 
अनुजम्मुः ज्रयान्ते ते बनवासाय मानवाः॥ १॥ 
उधर सत्यपराक्रमी महात्मा श्रेगयम जब बनको ओर जाने 
लगे, उस समय उसके प्रति अनुराग रखनेवाले बहुत-से 
अयोध्याबासी मनुष्य वनमें निवास करनेके लिये उनके 
पोछे-पौछे चल दिये॥ १॥ 
निबर्तितेउतीव बलात्‌ सुहृद्धरमेंण राजनि । 
मै ते संन्यवर्तन्त रामस्थानुगता रथम्‌॥२॥ 
'जिसके जल्दी लौटनेकी कामना की जाय, उस स्वजनकों 
दूरतक नहीं पहुँचाना चाहिये'--इत्यादि रूपसे बताये गये 
सुहदुधर्मक अनुसार जब राजा दशरथ बल्पूर्वक लौटा दिये 
॥ तब भी जो श्रीरामजीके रथके पीछे-पीछे लगे हुए थे, 
वे अयोध्यावासी अपने घरकों ओर नहीं लौटे ॥ २॥ 
अयोध्यानिलयानां हि. पुरुषाणां महायशञा: । 
बभूब गुणसम्पन्न: पूर्णचन्र इब प्रियः ॥ ३॥ 
क्योंकि अयोध्याबासी पुरुषोंके लिये सहुणसम्पन्न 
महायशस्ी श्रीराम पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रिय हो गये थे ॥ 
स बाच्यमान: काकुत्स्थस्तात्रि: प्रकृतिभिस्तदा । 
कुर्बाण:.. पितरं सत्य॑ बनमेवान्वपद्मत ॥ ४ ॥ 
उन प्रजाजनोंने औरामसे घर लौट चलनेके ल्थयि बहुत 




















आर्थना को; कितु ले पिताके सत्यकी रक्षा करमेके लिये 
जनकी ओर ही बढ़ते गये ॥ ४॥ 
अवेक्षमाण: सस्त्रेहे चक्षुषा अपिवन्निव । 
'उवाच रामः सस्त्रेहे ता; प्रजा: स्वाः प्रजा इब ॥ ५॥ 
बे प्रजाजनॉको इस प्रकार स्तरेहभरी दृष्टिसे देख रहे थे 
मानो नेज्ञोंसे उन्हें पो रहे हों। उस समय श्रीरामने अपनी 
संतानक्रे समान प्रिय उन प्रजाजनोंसे स्रेहपूर्वक कहा-- ॥ 
अ्रीतिबंहुमानश मध्यवोध्यानिवासिनाम्‌ । 
मत््रियार्थ विशेषेण भरते स्रा बिधीयताम्‌॥ ६॥ 
“अयोध्यानिवासियोंका मेंरे प्रति जो प्रेम और आदर है, 
बह मेरी ही प्रस॒न्नताके लिये भरतके प्रति और अधिकरूपमें 
होना चाहिये॥६॥ 
स॒ हि कल्याणचारित्र: कैकेव्यानन्दवर्धनः । 
करिष्यति यथ्वावद्‌ वः प्रियाणि चर हितानि चर ॥ ७॥ 
"उनका चरित्र बड़ा हो सुन्दर और सबका कल्याण 
करनेवाल्ा है। कैकेयौका आनन्द बढ़ानेबाले भरत आप 
स्ोगॉंका बथाबत्‌ त्रिय और हित करेंगे ॥ ७॥ 
ज्ञानवृद्धों वयोबालों . मृदुर्बीर्यगुणान्बितः । 
अनुरूप: स जो भर्ता भविष्यति भयापहः ॥ ८॥ 
“के अक्स्थामें छोटे होनेपर भी ज्ञानमें बड़े हैं। पराक्रमोचित 


झ०२ 


गुणोंसे सम्पन्न होनेपर भी स्वभावके बड़े कोमल हैं। वे 
आपलोगोंके लिये योग्य राजा होंगे और पजाके भवका 
निवारण करेंगे॥ ८ ॥ 
स्॒हि राजगुणैयुक्तो युवराज: समीक्षित: । 
अपि चापि मया शिष्टै: कार्य वो भर्तुशसनम्‌॥ ९ ॥ 
“वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणोंसे युक्त हैं, इसोल्मयि 
महाराजने उन्हें युवराज बनानेका निश्चय किया है; अतः 
आपलोगॉंको अपने स्वामी भरतकों आज्ञाका सदा पालन 
करना चाहिये ॥ ९॥ 
न संतप्येद्‌ यथा चासौ बनवासं गते मयि। 
महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया ॥ १० ॥ 
"मेरे बनमें चले जानेपर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी 
शोकसे संतप्त न होने पायें, इस बातके लिये आपलोग सदा 
चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे आपको मेरी इस 
आ्रार्थनापर अवश्य ध्यान देना चाहिये' ॥ १०॥ 
यथा यथा दाझ्रथिर्धर्ममेबाश्रितो भवेत्‌। 
तथा तथा प्रकृतयों राम पतिमकामयन्‌॥ ११ ॥ 
'दशरथनन्दन श्रीरामने ज्यों-ज्यों धर्मका आश्रय लेनेके 
लिये ही दृढ़ता दिखायी, त्यों-ही-त्यों प्रजाजनोंके मनमें 
उन्हींको अपना स्वामी बनानेकी इच्छा प्रबल होती गयी॥ 
बाष्पेण पिहित॑ दीन॑ रामः सौमित्रिणा सह। 
चअकर्षेब गुणैर्बद्ध॑ जन॑ पुरनिवासिनम्‌ ॥ १२॥ 
समस्त पुरवासी अत्यन्त दीन होकर आँसू बहा रहे थे 
और लक्ष्मणसहित श्रीराम मानो अपने गुणोंमें बाँधकर उन्हें 
खीँचे लिये जा रहे थे ॥ १२॥ 
ते द्विजार्रिविध वृद्धा ज्ञानान वयसौजसा। 
बय:प्रकम्पशिरसो . दूरादूचुरिंदं._ बच: ॥ ९१३ ॥ 
उनमें बहुत-से ब्राह्मण थे, जो ज्ञान, अवस्था और 
तपोबल--तौनों ही दृ्रियोंसे बड़े थे। वृद्धावस्थाके कारण 
कितनोंके तो सिर काँप रहे थे । वे दूरसे हो इस प्रकार बोले-- ॥ 
बहन्तो जबना राम॑ भो भो जात्यास्तुरंगमाः । 
निवर्तध्व॑न॒गत्तव्य॑ हिता भवत भर्तरि॥ शड॥ा 
*ओरे । ओ त्तेज चलनेवाले अच्छी जातिके चोड़ो ! तुम 
बड़े वेगशाली हो और औरामको वनकी ओर लिये जा रहे 
हो, लौटो ! अपने स्वामीके हितैषी बनो ! तुम्हें वनमें नहीं 
जाना चाहिये॥ १४॥ 
कर्णवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरड्ढमा:। 
यूय॑ तस्मान्निवर्तध्वे॑याचरनां प्रतिवेदिता: ॥ १५ ॥ 
"यों तो सभी आणियोके कान होते है, परंतु घोड़ोंके कान 
बड़े होते हैं; अतः तुम्हें हमारी याचनाका ज्ञान तो हो ही गया 
होगा; इसलिये घरको ओर लौट चले ॥ १५॥ 
धर्मतः स॒ बिशुद्धात्मा वीर: शुभदृढब्त: । 
उपबाह्ास्तु वो भर्ता नापवाह्य: पुराद्‌ बनम्‌॥ १८६ ॥ 
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>कुष्होरे स्वामी ओम विशुद्धात्मा, वीर और उत्तम जतका 
डृढ़तासे पालन कस्लेबाले हैं, अतः तुम्हें इनका उपयहन 
करना चाहिये--इन्हें बाहरसे नगरके समीप ले चलना 
चाहिये। नगरसे वनको ओर इनका अपवहन करना--३इन्‍्हें 
ले जाना तुम्हारे ल्यि कदांपि उचित नहीं है' ॥ १६॥ 
एवसार्तप्रल्वपांस्तान्‌ वृद्धान्‌ प्रलपतो द्विजान्‌। 
अवेक्ष्य सहसा रामों रथादवततार ह॥ ९७॥ 
वृद्ध ब्राह्मणोंकों इस प्रकार आर्तभावसे प्रलाप करते देख 
श्रोयमचन्द्रजी सहसा रथसे नोचे उतर गये॥ १७॥ 
पद्भ्यामेब जगामाथ ससीत: सहलक्ष्मण: । 
संनिकृष्टपदन्‍्यासों. रामो.. खनपरायण: ॥ १८॥ 
थे सीता और लक्ष्मणके साथ पैदल ही चलने लगे। 
आह्मणोंका साथ न छूटे, इसके लिये वे अपना पैर बहुत 
निकट रखते थे-- लंबे डगसे नहीं चलते थे। बनमें पहुँचना 
हो उनकी यात्राका परम लक्ष्य धा॥ १८॥ 
द्विजातोन्‌ हि पदातीस्तान्‌ रामश्ारित्रवत्सलः । 
जन शज्ञाक घृणाचक्षु: परिमोक्तु रथेन सः ॥ १९॥ 
श्रीरामचन्द्रजोंके चरि्रमें वात्सल्य-गुणकी प्रघानता थी। 
उनको दृष्टिमें दया भरी हुईं थी; इसलिये वे रथके द्वारा 
चलकर उन पैदल चलनेवाले ब्राह्मणोंकों पीछे छोड़नेका 
साहस न कर सके ॥ १९॥ 
गच्छन्तमेव॒त्त॑ दृष्ठा राम सम्भ्रान्तमानसा: । 
ऊचु: परमसंतप्ता राम बाक्यमिदं ट्विजा: ॥ २० ॥ 
श्रोश़मको अब भी बनकी ओर हीं जाते देख वे ब्राह्मण 
मसन-ही-मन घबरा उठे और अत्यन्त संतप्त होकर उनसे इस 
प्रकार बोले-- ॥ २०॥ 
ब्राह्मण्यं कृत्स्रसेतत्‌ सवा ब्रह्मण्यमनुगच्छति । 
द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वाभअयोउप्यनुयान्त्वमी ॥ २९ ॥ 
'*रघुनन्दन ! तुम आहाणोंके हितैषों हो, इसोसे यह 
सारा ब्राह्मण-समाज तुम्हारे पीछे-पीछे चल रहा है। 
ब्रह्मणोंके कंघोंपर चढ़कर अप्निदेव भी तुम्हात अनुसरण 
कर रहे हैं ॥ २६॥ 
बाजपेयसमुत्थानि च्छन्नाण्येतानि पश्य नः। 
पृष्ठतोउनुप्रयातानि सेघानिब जलात्ययें ॥ २२ ॥ 
*जर्षा बौतनेपर झरद्‌ ऋतुसें दिखायो देनेवाले सफेद 
आदलोंके समान हमारे इन श्वेत छत्रोंकी ओर देखो, 
जो तुम्हारे पोछे-पोछे चल पढ़े हैं। ये हमें जाजपेय यज्ञमें 
ब्राप्त हुए थें॥ २२ ॥ 
अनवाप्तातपत्रस्य रहिमिसंतापितस्थ॒ ते। 
'एपिइ्छायां करिष्याम: स्वैदछज्ैवॉजपेयकै: ॥ २३॥ 
"तुन्हें उज़कीय श्वेतच्छत्न नहीं आप्त हुआ, अतएब तुम 
सूर्यदेवकी किरणोंसे संतप्त हो रहे हो। इस अवस्थामें हम 
आाजपेय-यज्ञमें प्राप्त हुए इन अपने छत्रोंद्रार तुम्हारे लिये 
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छाया करेंगे ॥ २३ ॥ 
था हि नः सतत बुखिल्रेंदमन््रानुसारिणी। 
त्वल्कृते सा कृता बत्स बनवासानुसारिणी ॥ र४ ॥ 
*बल्स । हमारी जो बुद्धि सदा वेदमसत्रेकि पौछे चलती 
थी--उन्हींके चिन्तनमें छगों रहती थी, वहीं तुम्हारे लिये 
बनवासका अनुसरण करनेवाली हो गयी है॥ र४॥ 
हृदयेष्रवतिष्ठ्ते लेदा ये नः परे धनम्‌। 
बल्थन्य पिगृहेश्वेव दाराश्षारित्ररक्षिता: ॥ २५॥ 
"जो हमारे परम घन वेद हैं, ले हमारे हृदयोमें स्थित 
है। हमारी स्ियाँ अपने चसिजबलसे सुरक्षित रहकर घरोमें 
ही रहेंगी॥ २५॥ 
पुनर्न निश्षयः कार्यस्त्वढ़तौ सुकृता मतिः। 
त्वयि धर्मव्यपेक्षे तु कि स्थाद्‌ धर्मपथे स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
“अब हमें अपने कर्तज्यके बिषयमें पुनः कुछ निश्चय नहीं 
करना है। हमने तुम्हारे साथ जानेका विचार स्थिर कर लिया है। 
तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मणकी 
आज्ञाके पालनरूपी घर्मकों ओरसे निरपेक्ष हो जाओगे, तब 
दूसरा कौन प्राणी धर्ममार्गपर स्थित रह सकेगा ॥ २६ ॥ 
याचितो नो निवर्तस्व हंसशुक्रशिरोरुहै: । 
शिरोभिर्निभृताचार महीपतनपांसुलै: ॥ २७ ॥ 
'सदाचारका पोषण करनेवाले श्रीराम ! हमारे सिसके 
बाल पककर हेसके समान सफेद हो गये हैं और पृथ्वोपर 
पड़कर साष्टाड़ प्रणाम करनेसे इनमें घूल भर गयी है। हम 
अपने ऐसे मस्तकॉंको झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम 
घरको लौट चलो (जे तत्त्वज्ञ आह्मण यह जानते थे कि 
श्रोराम साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं। इसीलिये उनका श्रीसमके 
अति प्रणाम करना दोषकी बात नहीं है) ॥ २७॥ 
बहूनां बितता यज़ा द्विजानां य इहागता:। 
तेषां समाप्तिरायत्ता तब खत्स निवततने॥ २८॥ 
" (इतनेपर भी जब श्रीराम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण 
बोले--) बत्स ! जो लोग यहाँ आये हैं. इनमें बहुत-से ऐसे 
आंह्यण हैं, जिन्होंने यज्ञ आरम्भ कर दिया है; अब इनके 
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अज्ञॉकी समाप्ति तुम्हारे लौटनेपर ही निर्भर है॥ २< ॥ 
भक्तिमन्तीह भूतानि जड्डसाजड्रमानि च। 
यआाच्वमानेषु तेषु त्व॑ भक्ति भक्तेषु दर्शय॥ २९॥ 
'संसारके स्थावर और जह्नमम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति 
भक्ति रखते हैं । वे सब तुमसे लौट चलसेकी प्रार्थना कर रहे 
हैं। अपने उन भक्तोंपर तुम अपना ख्रेह दिखाओ ॥ २९॥ 
अनुगन्तुमशक्तास्त्वा मूलैरुद्धतवेगिन: । 
उन्नता बायुवेगेन विक्रोझन्तीब पादपा: ॥ ३०॥ 
*ये बुक्ष अपनी जड़ोंके कारण अत्यन्त वेगहीन हैं, इसोसे 
तुम्हारे पीछे नहों चल सकते; परेतु वायुके बेगसे इनमें जो 
सनसनाहट पैदा होती है, उनके द्वारा ये ऊँचे वृक्ष मानो तुम्हें 
पुकार रहे हैं--तुमसे ल्लौट चलनेकी प्रार्थना कर रहे हैं॥ ३० ॥ 
निश्वेष्ठाहारसंचारा. वृक्षैकस्थाननिश्चिताः । 
पक्षिणोउपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पिनम्‌॥ ३१॥ 
"जो सब प्रकारकी चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगनेके लिये 
भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चितरूपसे वृक्षके एक 
स्थानपर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट चलनेके 
छिये प्रार्थना कर रहे हैं; क्योंकि तुम समस्त प्राणियोपर कृपा 
करनेवाले हो ॥ ३१॥ 
एबं बिक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने। 
दद्शे तमसा तत्र बारयन्तीथ राघक्म्‌॥३२॥ 
इस प्रकार श्रीरामसे लौटनेके लिये पुकार मचाते हुए उन 
बह्मणोंपर मानो कृपा करनेके लिये मार्गमें तमसा नदी 
दिखायी दी, जो अपने तिर्यक्‌-प्रवाह (तिरछी धारा) से 
श्रीरघुनाथजीकों रोकती हुई-सी प्रतीत होतीं थी॥ ३२ ॥ 
सतः सुमन्‍त्रोडपि रथाद्‌ बिसमुच्य 
शआन्तान्‌ हयान्‌ सम्परिवर्त्य शीघ्रम्‌ । 
पीतोदकांस्तोयपरिध्ुताड्ा- 
जचारयद्‌_जै॑। तमसाविदूरे ॥ ३३ ॥ 
वहाँ पहुँचनेपर सुमच्रने भी धके हुए घोड़ोंको शीघ्र ही रथसे 
खोलकर उन सबको टहल्वाया, फिर पानी पिल्लाया और नहलाया, 
तत्पक्षात्‌ तमसाके निकट ही चरनेके लिये छोड़ दिया ॥ ३३ ॥ 


इत्पायें श्रीमद्रापायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये:योध्याकाण्डे पद्चचत्वारिश: सर्ग: ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें पैतालौसबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४५ ॥ 
पकमनुहितलकक 


घदचत्वारिश: सर्गः 
सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका रात्रिमें तमसा-तटपर निवास, माता-पिता और अयोध्याके 
लिये चिन्ता तथा पुरवासियोंको सोते छोड़कर बनकी ओर जाना 
जतस्तु॒तमसातीरे. स्प्यमाश्रित्य. राघव: । कहा--॥ १॥ 
सीतामुद्दीक्षष सौमित्रिमिंद॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ | इयमछ्य निज्ञा पूर्वा सौसित्रे प्रहिता बनम्‌। 
तदनन्तर तमसाके रमणौव तटका आश्रय लेकर ओऔरामने | वनवासस्थ भद्"ं ते न चोत्कण्ठितुमहसि ॥ २ ॥ 
सौताकी ओर देखकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे इस प्रकार |. 'सुमित्रानन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो। हमलोग जो 





बनकी ओर प्रस्थित दुए हैं, हमारे उस बनवासकी आज यह 
पहल्ये रात प्राप्त हुई है; अतः अब तुम्हें नगरके लिये 
उत्कण्ठित नहीं होना चाहिये ॥ २ ॥ 

प्रशय शुत्यान्यरण्यानि रुदत्तीथ समन्‍्ततः। 

यथा. निलबमायद्धिर्निलीनानि मृगद्विजैः ॥ ३ ॥ 

"इन सूने बनॉकी ओर तो देखो, इनमें वन्य पशु-पक्षो 
अपने-अपने स्थानपर आक़र अपनी बोली बोल रहे 
हैं। उनके शब्दसे सारी बनस्थलो व्याप्न हो गयी है, मानो 
ये सरे वन हमें इस अवस्थामें देखकर ख़िन्र हो सब 
ओस्से ये रहे हैं ॥ ३ ॥ 
अद्यायोध्या तु नगरी राजथानों पितुर्मम । 
सख्त्रीपुैंसा गतानस्माञ्ोचिष्यति न संशय: ॥ ४ ॥ 

“आज मेरे पिताकी राजघानी अयोध्या नगरी बनमें आये 
हुए हमल्लेगोंके लिये समस्त नर-नारियोंसहित शोक करेंगी, 
इसमें संशय नहीं है॥ ४ ॥ 
अनुरक्ता हि. मनुजा ले ३०4 #त 
त्वाँं चर मां अर नरव्याप्र तथा ॥ ५॥ 

"पुरुषसिंह ! अधोध्याके मनुष्य चहुत-से सदगुणोंके 
कारण महाराजमें, तुममें, मुझमें तथा भरत और उुझमें भी 
अनुरक्त हैं॥ ५॥ 
पितर॑ चानुझोचामि मातरे छा यशास्विनीम्‌। 
अपि नान्धी भवेतां नौरूदन्तौं ताबभीक्ष्णश: ॥ ६ ॥ 

'इस़ समय सुझे पिता और यद्नास्बनी माताके लिये बड़ा 
ज्ञोक ही रहा है; कहाँ ऐसा न हो कि वे निरन्तर रोते रहनेके 
कारण अंधे हो जाये॥ ६॥ 
भरत: खलु धर्मात्पा पितरे मातरं च में! 
धर्मार्थकामसहितर्वाक्यैराश्वासयिष्यति ॥ ७ ॥। 

"फरंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। अवश्य ही वे घर्म, अर्थ 
और काम--तौनोंके अनुकूल जबनोंड्रास पिताजोकों और 
मेरी माताकों भी सानतना देंगे॥ ७॥ 
भरतस्यथानृशंसत्व॑ संचिच्त्याह पुनः पुनः । 
जानुझोचामि पिंतरं सातरे च्व महाभुज ॥ ८ ॥ 

'महाबाहो ! जब मैं भरतके कोसत्ड स्वभावका बार-बार 
स्मरण करता है, तब मुझे माता-पिंताके लिये अधिक चिन्ता 
नहीं होती ॥ ८ ॥ 
ज्वया कार्य नरव्याप्र मामनुत्रजता कृतम्‌। 
अन्‍्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणार्थ सहायता ॥९॥ 

“नसश्रेष्ठ लक्ष्मण ! तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महस्व- 
पूर्ण कार्य किया है; क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेहकुमारी 
सीताको रक्षाके लिये कोई सहायक डुँढ़ना पड़ता ॥ ९॥ 
अख्रेव हि सौमित्रे व्स्थाम्यद्य निशामिमाम्‌ । 
एतद्धि रोचते महां वन्येडपि विबिधे सति॥ १० ॥ 

"सुमित्रानन्दन ! यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके जंगली 








* श्रीमद्वाल्मीकीयरासायणे « 


'फलू-सूलछ मिल सकते हैं तथापि आजको यह रात मैं 
केवल जल पौकर ही बिताऊँगा। यहाँ मुझे अच्छा जान 
पड़ता है! ॥ १०॥ 
एब्सुक्‍त्वा तु सौसित्रि सुमन्‍त्रसमपि राघव:। 
अप्रमत्तस्त्वमश्चेवु भव ॒सौब्येत्युवाच ह॥ १९॥ 
लक्ष्मणसे ऐसा कहकर ओरामचन्द्रजीने सुमन्त्रसे भी 
कहा--'सौम्य ! अब आप घेड़ोंकी रक्षापर ध्यान दें, उनको 
ओस्से असाबधान न हों' ॥ ११॥ 
सोअच्चान्‌ सुमन्त्र: संयम्य सूर्येउस्ते ससुपागते । 
अ्रभूतववसान्‌ कृत्वा जभूव प्रत्यनन्तर: ॥ १२॥ 
सुमन्खने सूर्यास्त हो जानेपर घोड़ोंकों लाकर बाँघ 
दिया और उनके आगे बहुत-सा चारा डालकर जे श्रीरामके 
पास आ गये ॥ १२ ॥ 
उपास्य तु शिरबां संध्यां दृष्ठा राजिमुपागताम्‌। 
रामस्य झायने चक्रे सुतः सौमित्रिणा सह॥ १३ ॥ 
फिर (वर्णानुकूल) कल्याणमयी संध्योपासना करके रात 
आयी देख लक्ष्मणसहित सुमन्त्रने श्रीरामचन्द्रजीके शयन 
कसेयोग्य स्थान और आसन ठीक किया ॥ १३॥ 
ता झ्यों तमसातीरे वीक्ष्य वृक्षदलै्वृताम्‌। 
राम: सौमित्रिणा सार्थ सभार्य: संबिवेश ह॥ शड ॥ 
तमसाके तटपर दुक्षके पत्तोंसे बनी हुई वह जप्या देखकर 
श्रीरामचनद्रजी लक्ष्मण और सोताके साथ उसपर खैठे ॥ १ड ॥ 
सचाय॑ सम्प्रसुप्ते तु ्रान्ते सम्प्रेक्य लक्ष्मण: । 
'कथयासास्र खृताव रामस्य विविधान्‌ गुणान्‌ ॥ १७॥ 
थोड़ो देरमें स्रोतासहित श्रीगयमको थककर सोया हुआ 
देख लक्ष्मण सुमनबसे उतके नाना अकारके गुणोंका वर्णन 
करने लछगे॥ १५॥ 
जाप्रतोरेव ता रात्रि सौमित्रेरुदितो रखलिः। 
सूतस्व तमसातीरे रामस्य ब्ुबतो गुणान्‌॥ श्८ता 
सुमखत्र और छक्ष्मण तमसाके किनारे श्रोसमके गुणोंकी 
चर्चा करते हुए रातभर जागते रहे। इतनेहोमें सूर्योदयका 
समय निकट आ पहुँचा ॥ १६ ॥ 
'गोकुल्शकुलतीराबास्तमसाथा विदूस्‍त: । 
अवसत्‌ तज्न ताँ रात्रि राम: प्रकृतिभिः सह ॥ १७ ॥ 
तमसाका बह तट गौओंके समुदायसे भरा हुआ था! 
श्रीरामकन्‍द्रजीने प्रजाजनेकि साथ कहीं रातिमें निवास किया। 
चे अजाजनोंसे कुछ दूरपर सोये थे॥ १७॥ 
उत्थाय च महातेजा: प्रकृतीस्ता निशाम्य च। 
अब्रवीद्‌ श्रातरें रामो लूकक्ष्मणं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
महातेजस्वी औराम तड़के हो उठे और प्रजाजनोंको सोते 
देख पवित्र लक्षणोंवाले भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार बौले-- ॥ 
अस्मद्दयपेक्षान सौमित्रे निर्व्यपेक्षान्‌ गृहेन्नपि । 
वृक्षमूलेषु संसक्तान्‌ पश्य लक्ष्मण साम्प्रतम्‌॥ १९॥॥ 





* अयोध्याकाण्डे वद्च॒त्वारिश्ः सर्गः + 





'सुमित्राकुमार लक्ष्मण ! इन पुरवासियोकी ओर देखो, 
इस समय वृक्षोकी जड़से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केबल हमारी 
चाह है। ये अपने घरोंकी ओरसे भी पूर्ण निरपेक्ष हो गये हैं ॥ 
अथैते नियम पौराः कुर्वन्यस्मत्रिवर्तने । 
अपि त्राणान्‌ न्यसिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्‌ ॥ 

'हमें लौटा ले चलनेके लिये ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, 
इससे जान पढ़ता है, ये अपना प्राण त्याग देंगे; कितु अपना 
निश्चय नहीं छोड़ेंगे ॥ २० ॥ 
याबदेब॒ तु संसुप्तास्तावदेष बये लघु। 
रथ्मारुह्य. गच्छामः: पन्थानसकुतोभयम्‌ ॥ २९ ॥ 

“अतः जबतक ये सो रहे हैं तभीतक हमलोंग स्थपर 
सवार होकर शीघ्रतापूर्वक बहाँसि चल दें। फिर हमें इस 
मार्गपर और किसोके आमेका भय नहीं रहेगा॥ २६॥ 
अतो भूयो5पि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरवासिन: । 
स्वपेयुसरनुरक्ता मा वृक्षयूलेषु संश्रिता; ॥ २२॥ 

*अयोध्यावासी हमलोगोकि अनुराग हैं। जब हम यहाँ 
निकल चलेंगे, तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षोंको जड़ोंसे 
संटकर नहीं सोना पड़ेगा॥ २२ ॥ 
पौरा ह्वात्मकृताद दुःखाद्‌ विप्रमोच्या नृपात्यजै: । 

न तु खल्वात्पना योज्या दुःखेन पुरवासिन: ॥ २३ ॥ 

*राजकुमारोंका यह कर्तव्य है कि वे पुस्वासियोको अपने 

होने 'खसे मुक्त करें, न कि अपना दुःख देकर 






अब्रवील्लक्ष्मणों राम॑ साक्षाद्‌ धर्मंघिव स्थितम्‌ । 
रोचते में तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुह्मतामिति॥ २४ ॥ 
यह सुनकर लक्ष्मणने साक्षात्‌ धर्मक समान विराजमान 
भगवान्‌ श्रौरमसे कहा--परम बुझ्धिमान्‌ आर्य! मुझे 
आपकी गय पसंद है। ज्ञोघ्र हो रथपर सबार होइये' ॥ रड ॥ 
अथ रामोउब्रवीत्‌ सूत॑ शीघ्र संयुज्यतां रथ: । 
गमिष्यामि ततो3रण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रभो ॥ २७॥ 
तब श्रीरामने सुमन्‍्त्रसे कहा--'प्रभो | आप जाइये और 
ज्ौष्र हो रथ जोतकर तैयार कौजिये । फिर मैं जल्दी हो यहाँसि 
बनकी ओर चलूँगा'॥ २५॥ 
सूतस्ततः संत्वरित: स्थन्दन तैहंयोत्तमै: । 
थ्ोजयित्वा तु रामस्य प्राज्ञलि: अ्त्यवेदयत्‌ ॥ २६॥ 
आज्ञा पाकर सुमख्रने उन उत्तम घोड़ोंको तुरंत हो रघमें जोत 
दिया और श्रीरामके पास हाथ जोड़कर निवेदन किया-- ॥ २६ ॥ 
अय॑ युक्तो महाबराहों रथस्ते रथिनां बर। 
त्वस्थाउउरोह भद्ब ते ससीत: सहलक्ष्मण: ॥ २७॥ 
'महाबाहो ! रथियॉमें श्रेष्ठ बीर ! आपका कल्याण हो। 
आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है। अब सीता और 
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लक्ष्मणके साथ शीघ्र इसपर सवार होइये' ॥ २७॥ 
ते स्थन्दनमधिष्ठाथ राघवः: सपरिच्छद: । 
ज्ञीघ्रगामाकुलाबतो तमसामतरक्नदीम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजो सबके साथ रथपर बैठकर तीत्र-गतिसे 
बहमेवाल्ली भैंवरोंसे भरी हुई तमसा नदीके उस पार गये ॥ 
स॒॒ संतीर्व महाबाहु: श्रीमाज्दावमकण्टकम्‌ । 
आपद्यत महामार्गभंभय॑ भवयदर्शिनाम ॥ २९॥ 
नदीको पार करके महाबाहु श्रीमान्‌ राम ऐसे महान्‌ 
मार्गपर जा पहुँचे जो कल्याणप्रद, कण्टकरहित तथा सर्वश्र 
भय देखनेवालोंके लिये भो भयसे रहित था॥२९॥ 
मोहनार्थ तु पौराणां सूते रामो5ब्रवीद्‌ बच: | 
डदडतमुख: प्रयाहि स्थमारुह्या सारथे ॥ ३०॥ 
सुहते त्वरित गत्वा निवर्तव रथ पुनः। 
अथा न विद्यु: पौरा मां तथा कुरू समाहितः ॥ ३९ ॥ 
डस समय श्रीरामने पुरवासियॉकों भुलाबा देनेके लिये 
सुमन्त्रसे यह बात कही--'सारथे ! (हमलोग तो यहाँ उतर 
जाते हैं;) परेतु आप रथपर आरूढ़ होकर पहले उत्तर 
दिशाको ओर जाइये। दो घड़ोतक तीत्र गतिसे उत्तर जाकर 
फिर दूसरे मार्गसे स्थको यहाँ ल्लौंटा लाइये। जिस तरह भी 
युरवासियोंको मेरा पता न चल; वैसा एकाग्रतापूर्वक 
अबल कोजिये' ॥ ३०-३१॥ 
रामस्य तु कच: श्रुत्वा तथा चक्रे च सारथि: । 
अल्यागम्य च रामस्य स्वन्दनन ग्रत्यवेदबत्‌॥ ३२॥ 
श्रीशमजोका यह वचन सुनकर सारथिने वैसा ही किया 
और लौटकर पुनः श्रीयमकी सेवामें रथ उपस्थित कर दिया ॥ 
तो सम्प्रयुक्ते तु रथ समास्थितो 
ज़दा ससीतोा.रघुवंशवर्धनो । 
अचोदयामास ततस्तुरंगमान्‌ 
स्त॒सारथियेंन पथा तपोबनम्‌॥ ३३ ॥। 
'तत्पक्षात्‌ सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मण, जो रघुबंशकी 
जूद्धि करनेवाले थे, लौटाकर लाये गये उस रथपर चढ़े। 
लदनन्तर सारधिने घोड़ोंको उस मार्गपर बढ़ा दिया, जिससे 
तपोबनमें पहुँचा जा सकता था॥ ३३॥ 
'तलः समास्थाब रथ महारथः 
ससारथिर्दाशरथिवन॑ ययौ। 
'उदडसु्ख ते तु रथ चअकार 
अयाणमाडुल्यनिमित्तदर्शनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर सारथिसहित महारथी श्रीरामने यात्राकालिक 
मड्ूसूचक दाकुन देखनेके लिये पहले तो उस रथको 
उत्तराधिमुख खड़ा किया; फिर वे उस रथपर आरूढ़ होकर 
बनकी ओर चल दिये॥ ३४ ॥ 











इत्पा्ें श्रीमद्राभायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे घट्खस्वारिशः सर्ग: ॥ ४६ ॥ 
इस कार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४६ # 


३०६ 


सप्तचत्वारिश: सर्ग: 





ज्रात:काल उठनेपर पुरबासियोंका विल्लाप करना और निराझ होकर नगरको लौटना 


अभातायां तु शर्बर्या पौरास्ते राघवं बिना। 

ज्ञोकोपहतनिश्चेष्टा बभूबुहतचेतस: ॥ १ ॥॥ 
इधर रात बीतनेपर जब सबेरा हुआ, तब अयोध्याबासों 

मनुष्य श्रीरघुनाथजीको न देखकर अचेत हो गये। 

जोकसे व्याकुल होनेके कारण उनसे कोई भो चेष्टा 

करते न बनी ॥ १॥ 

जोकजाश्रुपरिद्यूना बीक्षमाणास्ततस्तत: । 

आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति सम दुःख्िता: ॥ २ ॥ 
ओे शोकजनित आँसू बहाते हुए अत्यन्त खिन्न हो गये 

तथा इधर-उधर उनकी खोज करने लगे। परेतु उन दुःखी 

पुरवासियोंकों श्रीराम किघर गये, इस बातक़ा पता देनेवाला 

कोई चिह्ृतक नहीं दिखायो दिया॥२ ॥ 

ते बिषादार्तबदना रहितास्तेव घीमता। 

कृपणा: करुणा बाचो वदन्ति सम सनीषिण: ॥ ३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रीममसे विलूग होकर वे अत्यत दीन 

हो गये। उनके मुखपर विषादजनित वेदना स्पष्ट दिखायी 

देती थी। वे मनौषी पुरवासों करुणाभरे वचन बोलते हुए 

बिलाप करने लंगे--॥ ३ ॥ 

थिगस्तु खलु निद्रा तां ययापहतचेत्तस:। 

नाह्य पह्यामहे रास पृथूरस्के महाभुजम्‌॥ड वा 
“हाय ! हमारी उस निद्राको घिक्वार है, जिससे अचेत हो 

जानेके कारण हम उस समय विद्ञाल बक्षवाले महाबाहु 

श्रीरामके दर्शनसे वद्धित हो गये हैं ॥ ४ ॥ 

'कर्थ रामो महाबाहु: स तथाबितथक्रिय: । 

भक्ते जनमभित्यज्य प्रवास तापसो गतः॥ ७॥ 
“जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहों होती, वे 

तापसवेषधारी महाबराहु औराम हम भक्तजनोंको छोड़कर 

परदेश (वन) में कैसे चले गये ? ॥ ५॥ 

यओ नः सदा पालयति पिता पुत्रानिबौरसान्‌। 

कर्थ॑ रघूणां स श्रेष्ठस्यक्त्वा नो बिपिन गत: ॥ ६ ॥ 
“जैसे पिता अपने औरस पुत्रोंका पालन करता है, उसी 

अकार जो सदा हमारे रक्षा करते थे, वे हो रघुकुलश्रेष्ट ओराम 

आज हमें छोड़कर बनको क्‍यों चले मये 7 ॥ ६ ॥ 

इहैथ निथन॑ यास महाप्रस्थानमेव बा। 

रामेण रहितानां नो किमर्थ जीबिते हितम्‌॥ ७ ॥ 
“अब हमलोग यहाँ प्राण दे दें या मरनेका निक्षय करके 

उत्तर दिशाकी ओर चल दें। श्रीरामसे रहित होकर हमारा 

जीवन-धारण किसलिये हितकर हो सकता है 2 ॥ ७॥ 

सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च। 

तैः भ्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोंउथवा बयम्‌ ॥ ८ ॥ 
“अथवा यहाँ बहुतत-से बड़े-बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उनसे 





चिता जल्जकर हम सब स्तरोग उसौमें प्रवेश कर जाये ॥ ८ ॥ 
कि बक्ष्यामो महाबाहुरनसूबः प्रियंबरदः । 
जीतः स॒ राघवो5स्माभिरिति बक्तुं कथं क्षमम्‌॥ ९॥ 
* (यदि हमसे कोई ओरीरामका बृत्तान्‍्त पूछेगा तो हम उसे 
क्या उत्तर देंगे ?) क्या हम यह कहेंगे कि जो किसीके दोष 
नहीँ देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, उन महाबाहु 
औ्रोरघुनाथजोको हमने जनमें पहुँचा दिया है? हाय ! यह. 
अयोस्य बात हमारे मैँहसे कैसे निकल सकती है ? ॥ ९॥ 
सा नूने नगरी दीना दृष्दास्मान्‌ राघ बिना । 
भविष्यति निरानन्दा सस्त्रीबषालबयोउधिका ॥ १० ॥ 
“श्रोरामके बिना हमल्मेगोंकों लौटा हुआ देखकर खी, 
बालक और वृद्धोंसहित सारे अयोध्यानगरी निश्चय हो दीन 
और आनन्‍्दहौन हो जायगी॥ १०॥ 
निर्यातास्तेन वोरेण सह नित्य महात्मना। 
विहीनास्तेन ऋ पुन: कर्थ द्रक्ष्याम तां पुरीम ॥ १९॥ 
“हमलोग जोरबर महात्मा श्रोगमके साथ सर्वदा निवास 
करनेके लिये निकले थे। अब उनसे बिछुड़कर हम 
अयोध्यापुरोको कैसे देख सकेंगे' ॥ ६१॥ 
इलीव बाहुधा वाचो बलाहुमुद्मम्ब ते जना:। 
'विलपन्ति सम दुःखार्ता हृतबत्सा इबाग्॒यगा: ॥ १२॥ 
इस अकार अनेक तरहकों बातें कहते हुए वे समस्त 
पुरवासों अपनों भुजा उठाकर बिलाप करने लगे। वें 
बछड़ोंसे बिछुड़ो हुई अग्रगामिनों गौओंको भाँति दुःखसे 
व्याकुल हो रहे थे ॥ ६२॥ 
जतो मार्गानुसारेण गत्वा किचित्‌ ततः क्षणम्‌। 
सार्गनाशाद्‌ बिषादेन महता समभिप्नता: ॥ १३ ॥ 
फिर सास्तेपर रथकी लीक देखते हुए सब-के-सब कुछ 
दृस्तक गये; कितु क्षणभरमें मार्गका चिह्न न मिलनेके कारण 
वे महान्‌ शोकमें डूब गये ॥ १३ ॥ 
रथ्पार्गानुसारेण. न्यवर्तन्त॒ मनस्विन: । 
किमिद॑ कि करिष्यामो दैवेनोपहता इति॥ ९४॥ 
उस समय यह कहते हुए कि 'यह क्या हुआ ? अब हम 
क्या करें ? दैवने हमें मार डाल्ज' ये मनस्वो पुरुष स्थकी 
लौकका अनुसरण कस्ते हुए अयोध्याकों ओर लौट पड़े ॥ 
अथागतेनैव मार्गेण हक्लात्तचेतसः । 
अयोध्यासगमन्‌ सर्वे पुरी व्यथितसजनाम्‌॥ १५॥ 
उनका चित्त क्लान्त हो रहा था। वे सब जिस मार्गसे गये 
थे, उसीसे लौटकर अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे, जहाँके सभी 
सत्युरुष श्रीरामके लिये व्यथित थे॥ १५॥ 
आलोक्‍्य नगरीं ता च क्षयव्याकुलपानसा: । 
आवर्तबन्त तेड्श्रूण नयनै: झोकपीड़ितैः ॥ १६ ॥ 





०७ 





उस नगरीकों देखकर उसका हृदय दुःख़से व्याकुल हो 
डठा। वे अपने शोकपीड़ित नेत्रोंढागा आँसुओंको वर्षा 





करने लगे॥ १६॥ 
एपा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते। 
आपगा  गरुड़ेनेव. हृदादुद्घृतपत्रगा ॥ ९७ ॥ 


(बे बोले--) जिसके गहरे कुष्डसे बहाँका नाग 
'गरुड़के द्वाग निकाल लिया गया हो, बह नदी जैसे ोभाहीन 
हो जाती है, उसी प्रकार श्रोरमसे रहित हुई यह 
अयोध्यानगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है' ॥ ९७॥ 
अनच्रहीनमिवाकाशं॑. तोयहीनमिवार्णवबस्‌ । 
अपश्यन्‌ निहतानन्दे नगर ते बिचेतस: ॥ १८॥ 


उन्होंने देखा, साया नगर चन्द्रहीन आकाश और जलहीन 
समुद्रके समान आनन्दशुन्य हो गया है। पुरीकी यह दुरवस्था 
देख वे अचेत-से हो गये ॥ १८ ॥ 
ले तानि लेइसानि महाथ्वनानि 
दुःखेन दुःखोपहता विह्वन्तः । 
जैव प्रजप्पु: स्वजनं परे बा 
निरीक्ष्यमाण्प: प्रविनष्टहर्षा: ॥ १९॥ 
उनके हृदयका सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे 
दुःखसे पोड़ित हो उन महान्‌ बैभवसम्पन्न गृहोंमें बड़े क्रेशके 
साथ अविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और परायेकी 
पहचान न कर सके ॥ १९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाब्येउयोध्याकाण्डे सप्चत्वारिशः सर्ग: ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मौकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अवोध्याकाप्डमें सैतालौसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४७॥ 


अष्टचत्वारिंश: सर्ग: 
नगरनिवासिनी स्त्रियोंका विलाप करना 


तेषासेव॑ विषण्णानों पीडितानामतीजव च। 
आाधष्पविप्रुतनेत्राणां. सझोकानां. मुमूर्षया ॥ १ ॥ 
अभिगम्य॒निवृत्तानां राम॑ नगरवासिनाम्‌ । 
उद्गतानीव. सक्वानि. बभूबुस्मनस्विनाम्‌ ॥ २॥। 
इस प्रकार जो लिपादगस्त, अत्यन्त पीड़ित, शोकमग्र 
तथा आण त्याग देनेकी इच्छासे युक्त हो नेत्रोंस आँसू बहा रहे 
थे, श्रीरामचन्द्रजोंके साथ जाकर भी जो उन्हें लिये बिना लौट 
आये थे और इसीलिये जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन 
नगरवासिवॉकी ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण 
निकल गये हों॥ १-२ ॥ 
स्व॑ स्व निलयमागम्य पुत्रदारै: समावृता:। 
अश्रूणि मुमुचु: सर्वे ब्राष्पण पिहितानना: ॥ ३ ॥ 
वे सब अपने-अपने घरमें आकर पत्नों और पुत्रंस 
घिरे हुए आँसू बहाने छूगे। उनके मुख अश्रुधारासे 
आच्छादित थे॥ ३॥ 
न चाहष्यन्‌ू न चामोदन्‌ वणणिजो न असास्थन्‌ । 
न चाह्योभन्‍त पण्यानि नापचन्‌ गृहसेथ्विन: ॥ डे ॥ 
उनके झरीरमें हर्षका कोई चिह्न नहीं दिखायी देता था 
तथा मनमें भी आनन्दका अभाव ही था। वैश्योने अपनी 
दुकानें नहीं खोलों । क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ बाजारोंमें फैलायो 
जानेपर भी उनकी शोभा नहीं हुई (उन्हें लेनेके लिये आहक 
नहीं आये)। उस दिन गृहस्थोंके घरमें चूल्हे नहीं 
जले--स्सोई नहीं बनीं ॥ ४ ॥ 
नष्ट दृष्ठा नाध्यनन्दन्‌ बिपुल्ले बा धनागमम्‌। 
पुत्र प्रथम लब्ध्वा जननी नाप्यनन्दत ॥ ५॥ 
खोयी हुई वस्तु मिल जानेपर भी किसीको प्रसन्नता कहीं 








हुई, विपुल घन-राशि प्राप्त हो जानेपर भी किसोने उसका 
अभिनन्दन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्रको जन्म दिया 
था, वह माता भी आनन्दित नहीं हुई ॥ ५॥ 
गृहे गृहे रुदत्यक्ष भर्तार गृहमागतम्‌। 
व्यग्हयन्त दुःखार्ता वास्भिस्तोत्त्ररिबर द्विपान्‌॥ ६ ॥ 
अल्येक घरको स्वियाँ अपने पतियॉको श्रीरामके बिना ही 
लौटकर आये देख ये पड़ों और दुःखसे आतुर हों कठोर 
बचनोंड्याय उन्हें कोसने लगी, मानो महाबत अक्लुझॉसे 
हाथियॉको मार रहे हों॥ ६॥ 
जु तेषां गृहैः कार्य कि दारै: कि धनेन वा । 
पुनरैर्बापि सुखैर्बापि ये न पइनन्ति राघवम्‌॥ ७॥ 
वे बोलौं--'जो छोग श्रौरामको नहीं देखते, उन्हें 
बस-द्वार, खती-पुत्र; घनन्दौलत और सुख-भोगोंसे क्या 
अयोजन है ? ॥ ७॥ 
एक: सत्पुरुषो लोके लक्ष्मण: सह सीतया। 
आऔोउ5नुगच्छति काकुत्स्थ॑ राम॑ परिचरन्‌ बने ॥ ८ ॥ 
“संसासमें एकमात्र लक्ष्मण हो सत्पुरुष हैं, जो मताके 
साथ श्रीधमकी सेवा करनेके लिये उनके पीछे-पीछे 
बनमें जा रहे हैं॥ ८ ॥ 
आपगा: कृतपुण्यास्ता: पद्चिन्यश्ष सरांसि च। 
येषु यास्यति काकुत्स्थो बिगाह्या सलिले शुच्ति ॥ ९॥ 
"उन नदियों, कमलमाप्डित बाबड़ियों तथा सरोबरोमि 
अवच्य ही बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जलमें 
स्त्रान करके श्रोस़मचन्द्रजी आगे जायैंगे॥ ९॥ 
झोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमटव्यो रम्यकानना: । 
आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तक्ष पर्वता: ॥ ९०॥ 





झ्ण्द 





'जिनमें स्मणोय वृक्षावलियाँ शोभा पातो हैं, वे सुन्दर 
वनश्रेणियाँ, बड़े कछारवाली नदियाँ और शिखरोंसे सम्पन्न 
पर्वत श्रीयमकी द्योधा बढ़ायेंगे ॥ १० ॥ 
कानने बापि झौलं वा य॑ रामोउनुगमिष्यत्ति | 
प्रियात्तिथिमिव प्राप्त नैने शक्ष्यच्यनर्चितुम्‌॥ ९१॥ 

"श्रीराम जिस वन अथवा पर्वतपर जायैंगे, वहाँ उन्हें 
अपने प्रिव अतिथिकी भाँति आया हुआ देख वे बन और 
पर्वत उनकी पूजा किये बिना नहीं रह सकेंगे ॥ ११॥ 
विच्छरिकुसमापीडा. बहुमझ्षरिधारिण: । 
राघब दर्शयिष्यन्ति नगा 'भ्रमरशालिनः ॥ १२॥ 

'विचित्र फूल्लेके मुकुट पहने और बहुत-सी मऊरियाँ 
धारण किये भ्रमरोंसे सुशोभित वृक्ष बनमें श्रोगमचन्द्रजोको 
अपनी शोभा दिखायेंगे॥ १२ ॥ 
अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फललानिच । 
दर्शयिष्यन्त्यमुक्कोशाद्‌ गिरयो. रामसागतम्‌॥ १३ ॥ 

*बहाँके पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए शरोरामका अत्यन्त 
आदरके कारण असमयमें भी उत्तम-उत्तम फूल और फल 
दिखायेंगे (भेंट करेंगे) ॥ १३ ॥ 
प्रस्नविष्यन्ति तोयरानि विमलानि महीघरा: । 
विदर्शायन्तो विविधान्‌ भूयश्षित्रांश्व निर्शरान्‌ ॥ १४ ॥ 

"बे पर्वत बारंबार नाना प्रकारके विचित्र झरने दिखाते हुए. 
श्रीरामके लिये निर्मल जलके स्रोत बहायेंगे ॥ १४॥ 
पादपा: पर्वताप्रेष स्मयिष्यन्ति राघवम्‌। 
यत्र रासो भर्य नात्र नास्ति तत्र पराभव:॥ १८॥ 
स॒ हि शूरो महाबाहु: पुत्रों दशरथस्य च। 
पुरा भवति नोडदूरादनुगच्छाम राघवम्‌॥ ९८६ ॥ 

“पर्वत-शिखरोपर लहलड़ाते हुएं वृक्ष औरघुनाथजीका 
मनोरैजन करेंगे। जहाँ श्रौराम हैं वहाँ न तो कोई भय है और 
न किसीके द्वारा पराभव ही हो सकता है; क्योंकि दशरथनन्दन 
महाबाहु औराम बड़े शुरबोर हैं। अतः जबतक वे हमलोगोंसे 
बहुत दूर सहों निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास 
पहुँचकर पीछे लग जामा चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 
पादच्छाया सुर्ख भतुस्तादृशस्थ महात्मन: । 
स॒ हि नाथो जनस्थास्य स॒ गति: स परायणम्‌ ॥ १७ ॥ 

'उनके-जैसे महात्मा एवं स्थामोके चरणोंकोी छाया हो 
हमारे लिये परम सुखद है। वे हो हमारे रक्षक, गति और 
परम आश्रय हैं॥ १७॥ 
जय परिचरिष्यास: सीता यूयं च राघवम्‌। 
डइति पौरस्थियोभर्तृन्‌ दुःखार्तास्तत्तदक्लुबन्‌ ॥ १८ ॥ 

'हम ख्ियाँ सीताजीकों सेवा करेंगी और तुम सच 
लोग श्रीरघुनाथजोकी सेवामें लगे रहना। इस अकार 
पुस्वासियोंकी खतरियाँ दुःखसे आतुर हो अपने पतियोंसे 
उपर्युक्त बातें कहने छगीं॥ १८ ॥ 
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युष्पाकं राघवो5रण्ये योगक्षेम॑ विधास्थति । 

सीता नारीजनस्यास्थ योगक्षेम॑ करिष्यति ॥ १९ ॥ 
(वे पुनः बोलौं--) “बनमें श्रीरामचन्द्रजी आपलोगोंका 

योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीताजी हम नारियोंके योगक्षेमका 

निर्वाह करेंगो ॥ १९ ॥ 

को च्वनेनाप्रतीतेन सोल्कण्ठितजनेन छ। 

सम्प्रीयेतामनोज्ञेन_ वासेन. हतचेतसा ( २०॥ 
“यहाँका निवास प्रीति और प्रतीतिसे रहित है। यहाँकि 

सब स्ेग औरामके लिये उत्कण्ठित रहते हैं। किसीको 

यहाँका रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहनेसे मन अपनी 

सुघ-बुध खो बैठता है। भला, ऐसे निवाससे किसको 

असजता होगो ? ॥ २० ॥ 

कैकेब्या यदि चेद्‌ गाज्यं स्थादघ॒र्म्यमनाथवत्‌ । 

न हि नो जीवितेनार्थ: कुतः पुत्र: कुतों धनैः ॥ २९ ॥ 
“यदि इस राज्यपर कैकेयॉका अधिकार हो गया तो 

यह अनाथ-सा हो जायगा। इसमें धर्मकी मर्यादा नहीं 

रहने पायेगी। ऐसे राज्यमें तो हमें जोबित रहनेकी ही 

आबश्यकता नहीं जान पड़ती, फिर यहाँ घन और पुत्रोंसे 

क्या लेना है? ॥ २१॥ 

यया पुत्रक्ष भर्ता च्व त्यक्तावैश्वर्यकारणात्‌ | 

कं सा परिहरेदन्ये कैकेयी कुलपांसनी॥२२॥ 
"जिसने राज्य-वैभवके लिये अपने पुत्र और पतिको 

ज्याग दिया, वह कुलकलड्डिनी कैकेयी दूसरे किसका 

स्थाग नहीं करेगी ? ॥ २२ ॥ 

कैकेब्या न बय॑ राज्ये भृतका हि बसेमहि। 

जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरपि शपामहे॥ २३ ॥ 
“हम अपने पुत्रोंको शपथ खाकर कहती हैं कि जबतक 

कैकेयी जोवित रहेगी, तबतक हम जीते-जो कभी उसके 

साज्यमें नहीं रह सकेगी, भले हो यहाँ हमारा पालन-पोषण 

होता रहे (फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगी) ॥ २३ ॥ 

था पुर्ज़् पार्थिवेन्दरस्थ प्रवासयति निर्धणा। 

कर्ता प्रार्ष्य सुख जीवेदथर्म्या दुष्टआारिणीम्‌॥ २४ ॥ 
“जिस निर्देव स्वभाववाली नारीने महाराजके पुत्रकों 

राज्यसे बाहर निकलबा दिया है, उस अधघर्मपरायणा 

दुशचारिणी कैकेयॉके अधिकारमें रहकर क्हौन सुखपूर्वक 

जोबन व्यतीत कर सकता है ?॥ २6 ॥ 

उपद्वुतमिदे सर्वमनालण्यमनायकम्‌ । 

कैकेब्यास्तु कृते सर्व विनाशसुपयास्थति ॥ २५॥ 
कैकेबीके कारण यह साय राज्य अनाथ एवं यज्ञरहित 

होकर उपद्रवका केन्द्र बन गया हैं, अतः एक दिन सबका 

बिनाझ हो जायगा॥ २५॥ 

नहि प्रत्नजिते रामे जीविष्यति महीपति: । 

मृते दशस्थे व्यक्त व्िलोयस्तदनन्तरम्‌॥२६॥ 





उस नगतीकों देखकर उनका हृदय दुःखसे व्याकुल हो 
उठा। ये अपने शोकपीड़ित नेत्रोंद्याा आँसुओंकी वर्षा 
करने लूगे॥ (६ ॥ 
एपा रासेण नगरी रहेता नसातिशोंभते। 


आपगा  गरुडेनेव. हृदादुदधृतपन्नगा ॥ १७ ॥ 
(बे बोले--) जिसके गहरे कुण्डसे वहाँका नाग 
गरड़के द्वारा निक्राल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन 
हो जाती है, उसी प्रकार श्रोरामसे रहित हुई यह 
अयोध्यानगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है' ॥ १७॥ 
चअख्रहीनमिवाकाशं॑ तोयहीनमिवार्णबम्‌ । 
अपश्यन्‌ निहतानन्द॑ नगर ते विचेतसः ॥ १८॥ 





उन्होंने देखा, सास नगर चन्द्रहीन आकाझ और जलहीन 
समुद्रके समान आनन्दशून्य हो गया है। पुरीकी यह दुर्वस्था 
देख वे अचेत-से हो गये॥ १८ ॥ 
ते तानि बेइमानि सहाधतानि 
दुःखेन दुःखोपहता बिद्यान्तः । 
जैब प्रजग्पु:ः स्वजन॑ परे बा 
निरीक्ष्यमाण्प्रः प्रबिनष्टहर्षा: ॥ १९ ॥ 
उनके हृदयका सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। थे 
दुःखसे पीड़ित हो उन महान्‌ बैभवसम्पन्न गृहोंमें बढ़े केशके 
साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और परायेकी 
पहचान न कर सके॥ १९॥ 


इत्याषें श्रीमद्राभायणे बाल्मीकीग्रे आदिकाव्ये:योध्याकाण्डे सप्तचत्वारिश: सर्ग: ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्षपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें सैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४७॥ 
बनना 


अष्टचत्वारिंश:ः सर्ग: 
नगरनिवासिनी स्त्रियोंका विल्लाप करना 
तेषामेब॑ विषण्णानों पीडितानामतीव च। हुई, विपुल घन-रात्षि प्राप्त हो जानेपर भी किसीने उसका 
बआाष्पविध्युतनेत्राणां सशोंकानाँ. सुमूर्षया ॥ ९ ॥ | अभिनत्दत नहों किया । जिसने प्रधम बार पुत्रकों जन्म दिया 


अभिगम्य॒निवृत्तानों राम नगरवासिनाम्‌। 
उद्गतानीव सत्तवानि बभूवुरमनस्विनाम्‌॥ २॥। 
इस प्रकार जो विषादअस्त, अत्यन्त पोड़ित, झोकमग्र 
तथा प्राण त्याग देनेकी इच्छासे युक्त हो नेत्रोसे आँसू बहा रहे 
थे, श्रीरामचन्द्रजीक साथ जाकर भी जो उन्‍हें लिये बिना लौट 
आये थे और इसीलिये जिनका चित्त ठिकाने नहों था, उन 
नगरबासियोंकी ऐसी दशा हो रहो थो मानो उनके ग्राण 
निकल गये हों ॥ १-२॥ 
स्व सस्‍्व॑ निलयम्रागम्य॒पुत्रदारैः समावृत्ता:। 
अभ्रृणि मुमुचुः सर्वे बराष्पण पिहिताननाः॥ ३॥ 
थे सब अपने-अपने घरमें आकर पत्नी और पुत्ोसे 
घिरे हुए आँसू बहाने छगे। उनके मुख अश्रुधारासे 
आच्छादित थे ॥ ३॥ 
न चाहष्यन्‌ न चामोदन्‌ बणिजो न असारयन्‌ । 
मे चाशोभन्त पण्यानि नापचन्‌ गृहसेधिनः ॥ ४ ॥ 
उनके शरोरमें हर्षका कोई चिह्न नहीं दिखायी देंता था 
तथा मनमें भी आनन्दका अभाव हो था। वैश्येनि अपनी 
हुकाने नहीं खोलीं । क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ बाजारोम फैलायो 
जानेपर भी उनकी शोभा नहीं हुई (उन्हें लेनेके लिये आहक 
नहीं आये)। उस दिन गृहस्थोके घरमें चूल्हे नहों 
जले--रसोई नहीं बनी ॥ ४ ॥ 
नहँ दृष्ठा नाभ्यनन्दन्‌ बिपुले वा अनागमम्‌। 
पुत्र॑ प्रथम लब्ध्वा जननी नाप्यनन्दत ॥ ५॥ 
खोयी हुई वस्तु मिल जानेपर भी किसीको प्रसन्नता नहीं 












था, बह माता भी आनन्दित नहीं हुई॥ ५॥ 
गृहे गृहे रुदत्यश्ष॒ भर्तारे गृहमागतम्‌ । 
व्यगहंयत्त दुःखार्ता वास्भिस्तोत्त्ररिव ट्विपान्‌॥ ६॥ 
ये ब्लियाँ अपने पतियोंको श्रीरामके बिना ही 
देख शे पड़ों और दुःखसे आतुर हो कठोर 
कचनोंद्वारा उन्हें कोसते लगीं, मानों महाबत अद्भुबोसे 
हाथियोंको मार रहे हों॥ ६ ॥ 
कि नु तेषां गृहैः कार्य कि दारैः कि धनेन बा । 
पुत्रैवापि सुखैर्ापि ये न पश्यन्ति राघवम्‌॥ ७ ॥ 
ये बोलौं-जो लोग श्रीरमको नहीं देखते, उन्हें 
घर-द्वार, स्रौ-पुत्र, घन-दौकतत और सुख-भोगोंसे क्या 
प्रयोजन है ? ॥ ७॥ 
एक: सत्पुरुषों लोके लक्ष्मण: सह सीतया। 
योउनुगच्छति काकुत्स्थे रास॑ परिचरन्‌ बने ॥ ८॥ 
“संसारमें एकमाज लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं, जो सीताके 
साथ ओऔरामकों सेवा करनेके लिये उनके पौछे-पीछे 
बनमें जा रहे हैं॥ ८॥ 
आपगाः कृतपुण्यास्ता: पद्चिन्यश्व सरांसि च। 
येषु यास्यति काकुत्स्थो विगाह्म सलिलं शुचि ॥ ९ ॥ 
“उन नदियों, कमलमण्डित आाबड़ियों तथा सरोवरोने 
अवदय हो बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जलमें 
सत्रान करके श्रोरामचन्द्रजों आगे जायेंगे॥ ९ ॥ 
झोभविष्यन्ति काकुत्स्थमटव्यो रम्यकानना: | 





आपगाश्च महानूपा: सानुमततक्ष पर्वता: ॥ १०॥ 








"जिनमें स्मणीय वृक्षाबलियाँ झोभा पाती हैं, वे सुच्दर 
बनश्रेणियाँ, बड़े कछारवाली नदियाँ और शिखरोंसे सम्पन्न 
पर्वत श्रीयमकी शोभा बढ़ायेंगे॥ १० ॥ 

'कानन॑ बापि हौल्ले वा य॑ रामोउनुगमिष्यति । 
प्रियातिथिमिव भ्राप्ते नैने शाक्ष्यच््यन्चितुम्‌॥ १९ ॥ 

“श्रीसम जिस वन अथवा पर्वतपर जायेंगे, वहाँ उन्हें 
अपने प्रिय अतिथिकी भाँति आया हुआ देख ये बन और 
पर्वत उनकी पूजा किये बिना नहीं रह सकेंगे॥ ११॥ 
बिचित्रकुसुमापीडा बहुमझ्रिधारिण: । 
राघव॑ दर्शायिष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः ॥ १२॥ 

“विचित्र फूलोंके मुकुट पहने और बहुत-सी मझरियाँ 
धारण किये भ्रमणेंसे सुशोभित वृक्ष बनमें श्रीरामच्द्रजोको 
अपनी शोभा दिखायेंगे॥ १२ ॥ 
अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च । 
दर्शायिष्यन्त्यनुक्रोशाद गिरयो रामसागतम्‌॥ १३ ॥ 

“बहाँके पर्वत अपने यहाँ पघारे हुए श्रीगामको अत्यन्त 
आदरके कारण असमयमें भी उत्तम-उत्तम फूल और फल 
दिखायेंगे (भेंट करेंगे) ॥ १३ ॥ 
अख्नविष्यन्ति तोयानि खिमलानि महीघ्ररा:। 
बिदर्शयन्तो बिविधान्‌ भूयश्षित्रांश्ष निझरान्‌ ॥ १४ ॥ 

"वे पर्वत बारेबार नाना प्रकारके विचित्र झरने दिखाते हुए. 
औररामके लिये निर्मल जलके स्रोत बहायेंगे ॥ १४ ॥ 
पादपाः पर्वताग्रेषप रमय्िष्यन्ति राघबम्‌। 
अज्न रासो भ्र्य नात्र नास्ति तत्र पराभव: ॥ १७॥ 
स हि शूरो महाबाहुः पुत्रों दशरथस्य चा। 
पुरा भबति नोड्दूरादनुगच्छाम राघबम्‌॥ १८६॥ 

*पर्वत-शिखरोंपर लहलडाते हुए वृक्ष श्रीरघुनाथजोका 
मनोरेजन करेंगे। जहाँ श्रोराम हैं वहाँ न तो कोई भय है और 
न किसीके द्वारा पराभव ही हो सकता है; क्योंकि दशरथनन्दन 
महाबाहु श्रोराम बड़े शुरवोर हैं। अतः जबतक वे हमलोगोॉसे 
अहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले हो हमें उनके पास 
पहुँचकर पीछे ूग जाना चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 
पादच्छाया सुर्ख भर्तुस्तादृशास्थ महात्मनः । 
से हि नाथों जनस्थास्य स गति: स परायणम्‌ ॥ १७ ॥ 

'उनके-जैसे महात्मा एवं स्वामोके चरणोंकी छाया हो 
हमारे लिये परम सुखद है। वे हो हमारे रक्षक, गति और 
परम आश्रय हैं॥ १७॥ 
बर्य परिचरिष्याम: सीता यूयं च राघवम्‌। 
इति पौरस्त्रियोभर्तुन दुःखार्तास्तत्तदब्मुबन्‌ ॥ १८ ॥ 

“हम ख्त्रियाँ सोताजीको सेवा करेंगी और तुम सब 
लोग श्रीरघुनाथजीकी सेवामें लगे रहना।' इस प्रकार 
पुस्वासियोंकी ख्तरियाँ दुःखसे आतुर हो अपने पतिवोंसे 
उपयुक्त बातें कहने लूगों॥ १८ ॥ 














श्रीमट्ठाल्यीकीयरामायणे « 


युष्पाक॑ राघवोउरण्ये योगक्षेम॑ विधास्यति । 

सीता नारीजनस्थास्य ब्रोगक्षेम॑ करिष्यति ॥ १९ ॥ 
(वे पुनः बोलौं--) “बनमें श्रीरामचन्द्रजी आपलोगोंका 

बोगक्षेम सिद्ध करेंगे और सोताजी हम नारियोके योगक्षेमका 

निर्वाह करेंगी ॥ १९॥ 

को न्वनेनाप्रतीतेन सोत्कण्ठितजनेन ऋछा। 

सम्प्रीयेतामनोज्ञेन_ बासेन. हतचेतसा ॥ 2० ॥ 
*चहाँका निवास ओ्रीति और प्रतीतिसे रहित है। यहाँकि 

सब लोग श्रीरमके लिये उत्कष्ठित रहते हैं। किसीको 

यहाँका रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहनेसे मन अपनी 

सुध-बुध खो बैठता है। भला, ऐसे निवाससे किसको 

प्रसन्नता होगी ? ॥ २० ॥ 

कैकेय्या यदि चेद्‌ राज्यं स्थादथर्म्यमनाथवत्‌ । 

न हि नो जीवितेनार्थ: कुत: पुत्रै: कुतों धनैः ॥ २९ ॥ 
“यदि इस राज्यपर कैकेयोका अधिकार हो गया तो 

यह अनाथ-सा हो जायगा। इसमें धर्मकी मर्यादा नहीं 

रहने पायेगी। ऐसे राज्यमें तो हमें जीवित रहनेकी ही 

आवश्यकता नहीं जान पड़ती, फिर यहाँ धन और पुत्रोंसे 

क्या लेना है ? ॥ २१॥ 

यद्या पुत्रश् भर्ता चर त्यक्तावैश्वर्यकारणात्‌। 

कं सा परिहरेदन्य॑ कैकेयी कुलपांसनी॥२२॥ 
जिसने राज्य-वैभवके लिये अपने पुत्र और पतिको 

त्याग दिया, यह कुलकलड़्लिनी कैकेयी दूसरे किसका 

त्याग नहीं करेगी ? ॥ २२॥ 

कैकेब्या न वर्य राज्ये भृतका हि बसेमहि। 

जीबन्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरपि झपामहे॥ २३ ॥ 
हम अपने पुत्रोंकी शपथ खाकर कहती हैं कि जबतक 

कैकेयो जीबित रहेगी, तबतक हम जौते-जी कभी उसके 

राज्यमें नहों रह सकेंगी, भले हो यहाँ हमारा पालन-पोषण 

होता रहे (फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगी) ॥ २३॥ 

था पुत्र पार्थिकेद्वस्थ प्रवासयति निर्धणा। 

कर्ता प्राप्ये सुख जीवेदश्र्म्या दुष्टचारिणीम्‌॥ २४ ॥ 
“जिस निर्दय स्वभाववाली नारीने महाराजके पुत्रको 

क्‍ आहर निकलता दिया है, उस अधर्मपरायणा 

दुसचारिणों कैकेयोंके अधिकारमें रहकर कौन सुखपूर्वक 

जोवन व्यत्तीत कर सकता है ? ॥ २४॥ 

डपब्डुतमिदं सर्वमनालम्यमनायकम्‌ । 

कैकेब्यास्तु कृते सर्व बिनाशमुपयास्थति ॥ २५॥ 
'ऊैकेबीके कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञरहित 

होकर उपद्रवका केन्द्र बन गया है, अतः एक दिन सबका 

विनाञ हो जायगा ॥ २५॥ 

नहि प्रत्नजिते रामे जीविष्यति महीपति:। 

मृते दश्शास्थे व्यक्ते बिलोपस्तदनन्तरम्‌॥२६॥ 


“अ्रीरामचन्द्रजेके बनवासी हो जानेपर महाराज 
दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है 
कि राजा दद्शारथकों मृत्युके पश्चात्‌ इस राज्यका लोप 
हो जायगा॥ २६॥ 
ते विष पिबरतालोड्य क्षीणपुण्या: सुदुःखिता: । 
राधव॑ बानुगच्छध्वमश्ुति वापि गच्छत ॥ २७॥ 

'इसलिये अब तुमल्लेग यह समझ लो कि अब 
हमारे पुण्य समाप्त हो गये। यहाँ रहकर हमें अत्यन्त 
दुःख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दश्ञामें या तो जहर खोलकर 
थी जाओ या श्रीरामका अनुसरण करो अथवा किसो 
ऐसे देशमें च्ते चलो, जहाँ कैकेयौका नाम भी न सुनावी 
पड़े॥ २७॥ 
मिथ्याप्रव्राजितो राम: सभार्य: सहलक्ष्मण: । 
भरते संनिबद्धा: स्मः सौनिके पशवों यथा ॥ २८॥ 

"झूठे बरकी कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मणके साथे 
श्रीरमको देशनिकालछा दे दिया गया और हमें भरतके साथ 
बाँध दिया गया। अब हमारे दशा कसाईके घर बैंघे हुए 
पशुओंके समान हो गयी है ॥ २८॥ 
पूर्णचन्द्राना:. इयामों.. गूकजन्नुररिंदमः 
आजानुबाहु: पद्माक्षो रामों ल्क्ष्मणपूर्वज: 
पूर्वाभिभाषी मधुर: सत्यवादी महाबल: 
सौम्यक्ष सर्वलोकस्य चद्धबत्‌ प्रियदर्शन:॥ ३० ॥ 

'लक्ष्मणके ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामका मुख पूर्ण चन्द्रमाके 
समान मनोहर है। उनके झरीरकों काच्ति दयाम, गलेको 
हँसली मोससे ढको हुई, भुजाएँ घुटनोतक लेबो और 
नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं। वे सामने आनेपर 
पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मौठे और सत्य वचन 
बोलते हैं। श्रीगम शत्रुओंका दमन कस्नेवाले और 
महानू बलवान्‌ हैं। समस्त जगतके लिये सौम्य 
(कोमल स्वभाबबाले) हैं। उनका दर्शन चन्द्रमाके समान 
प्यारों है॥ २९-३० ॥ 
नून॑ पुरुषशार्दूलो. मत्तमातड्रविक्रम: । 
शोभयिष्यत्यरण्यानि खिचरन्‌ स महारथः ॥ ३१॥ 

'मिश्वय हो मतबाले गजराजके समान पराक्रमो पुरुषसिंह 
महारथी श्रीराम भूतलूपर बिचस्ते हुए जनस्थलियोंकी 
ज्ञोभा बढ़ायेंगे' ॥ ३१॥ 
तास्तथा बिलपन्त्यस्तु नगरे नागरख्तरियः। 
चुक्रुशुर्द:खसंतप्ता. मृत्योरिव. भयागमे ॥ ३२ ॥ 







२९॥ 








जगरमें नागरिकॉकी स्त्रियाँ इस प्रकार विलाप करती हुई 
दुः्खलसे संतप्त हो इस तरह जोर-जोरसे रोने लूीं मानों उनपर 
मृत्युका भय आ गया हो॥ ३२॥ 
इत्येब॑ खिलपन्तीनां सत्रीणां बेइससु राघवम्‌। 
जगामास्ते दिनकरों रजनी चाध्यवर्तत ॥ ३३ ॥ 
अपने-अपने घरोंमें श्रीरमके लिये ख्त्रियाँ इस प्रकार 
दिनभर बिल्मप करती रहीं।,थधीरे-धीरे सूर्यदेव अस्ताचलको 
चले गये और रात हो गयी॥ ३३ ॥ 
नष्टज्वलनसंतापा. अ्ह्यात्ताध्यायसत्कथा | 
तिमिरेणानुलिप्लेब तदा स्रा नगरी बभौ॥ इड॥ 
उस समय किसीके घरमें अग्निहोत्रके लिये भी 
आग नहीं जल्में। स्वाध्याय और कथावार्ता भी नहीं 
हुईं। सार अयोध्यापुरी अन्धंकारसे पुती हुई-सी प्रतीत 
होतों थी॥ इड॥ 
उपझ्ञान्तवणिक्पण्या नष्टहर्षा निराश्रया । 
अयोध्या नगरी चासीज्नष्टतारमिवाम्बरम्‌ ॥ ३५॥ 
बनियोंको दुकानें बंद होनेके कारण बहाँ चहल-पहल 
नहीं थी, सारी पुरीकी हँसो-खुशी छिन गयी थी, श्रीरामरूपी 
आश्रयसे रहित अयोध्यानगरी जिसके तारे छिप गये हों, उस 
आकाझके समान श्रीहीन जान पड़ती थी॥ ३५॥ 


तदा स्थियों रामनिमित्तमातुरा 
अथा सुते भ्रातरि वा बिबासिते। 
बिल्प्य दीना सरुर्दुर्खिखितस: 


सुतैर्हितासामधिको5पि सोउभवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उस समय नगरवासिनी स्त्रियाँ श्रीरमके लिये इस 
तरह झोकातुर हो रहो थीं, मानो उनके सगे बेटे या 
भाईको देशनिकाला दे दिया गया हो । वे अत्यन्त दीनभावसे 
बिलाप करके रोने छगों और गोते-रोते अचेत हो गर्यी; 
क्योंकि श्रीराम उनके लिये पुत्रों (तथा भाइयों) से भी 
चढ़कर थे ॥ ३६ ॥ 
अज्ञात्तगीतोत्सवनृत्यवादना 
विध्रष्टर्षा. पिहितापणोदया । 
तदा ह्वायोध्या नगरी बधूव सा 
महार्णबः संक्षपितोदको यथा॥ ३७॥ 
जहाँ गाने, बजाने और नाचनेके उत्सव बंद हो गये, 
सबका उत्साह जाता रहा, बाजारकी दुकानें नहीं खुलीं, इन 
सब कारणोंसे उस समय अयोध्यानगरी जलहीन समुद्रके 
समान सूनसान लग रही थी॥ ३७॥ 


इत्या्ें श्रीमद्राणायणे खाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डेड्रचत्वारिशञ: सर्ग: ॥ ४८ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें अड़तालीसबाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४८ ॥ 
2ण--मूिलन-+« 
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आमवासियोंकी बातें सुनते हुए श्रीरामका कोसल जनपदको लाँघते हुए आगे जाना और बेदश्रुति, 
गोमती एबं स्थन्दिका नदियोंकों पार करके सुमन्त्रसे कुछ कहना 


रामोडपि राज़िशेषेण तेनैबव. महदन्तरम्‌ । 
जगाम पुरुषव्यात्र: . पितुराज्ञामनुस्मरन्‌ ॥ १॥ 
उधर पुरुषसिंह श्रीयम भी पिताकी आश्ञाका बारेबार 
स्मरण करते हुए उस्र झोष राज़िमें ही बहुत दूर निकल गये ॥ 
तथैब गच्छतस्तस्थ व्यपायाद्‌ रजनी शिवा। 
उपास्य तु शिवा संध्यां लिषयानत्यगाहत॥ २॥ 
उसी तरह चलते-चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी 
भी व्यतीत हो गयी। सबेरा होनेपर मज्जलमयी सेघ्योपासना 
करके थे विभिन्न जनपदोंको लाँघते हुए चल दिये॥२॥ 
आमान्‌ विकृष्टसीमान्तान्‌ पुष्पितानि बनानि छा । 
पश्यक्नतिययो झञीघ्र शनैरिव हयोत्तमैं: ॥ ३ ॥ 
जिनकी सीमाके पासकी भूमि जोत दी गयी थो, उन आमों 
तथा फूलोंसे सुशोभित जनोंको देखते हुए वे उन उत्तम 
शरोड़ोंद्यार शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे तथापि सुन्दर 
दृड्यॉंके देखनेमें तन्‍्मय रहनेके कारण उन्हें उस स्थकी गति 
घीमी-सी ही जान पड़ती थी॥३॥ 
श्रृण्बन्‌ बाचो मनुष्याणां आ्रमसंवासवासिनाम्‌ । 
राजान धिग्‌ दशरथ कामस्य वशमास्थितम्‌ ॥ ड॥ 
मार्ममें जो बड़े और छोटे गाँव मिलते थे, उनमें निवास 
करनेवाले मनुष्योंकी निम्नाड्ल्त बातें उनके कानोमें पढ़ रहो 
थॉ--'अहो ! कामके व़ामें पड़े हुए राजा दश्स्थको 
घिकार है | ॥ ४॥ 
हा नृशंसाद्य कैकेयी पापा पापानुबन्धिनी। 
तीक्षणा सम्भिन्नमर्यादा तीक्षणकर्मणि बर्तते ॥ ५॥ 
'हाय! हाय! पापशोल्ण, पापासक्त, क्रूर तथा 
धर्ममर्यादाका त्याग करनेवाली कैकेयीकों तो दया 
छू भी नहीं गयो है, बह क्रूर अब निष्ठुर कर्ममें हो 
लगी रहती है॥ ५॥ 
या पुन्रमीदृर्श राज्ञ: प्रवासयति धार्मिकम्‌। 
बनवासे महाग्राज्॑सानुक्रोश॑ जितेच्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
'जिसने महाराजके ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु 
और जितेन्द्रिय पुत्रकों उनवासके लिये घरसे निकलवा 
दिया है ॥ ६ ॥ 
कर नाम महाभागा स्रीता जनकनन्दिनी। 
सदा सुखेप्नभिरता . दुःखान्यनुभविष्यति ॥ ७ ॥ 
“जनकनन्दिनी महाभागा सोता, जो सदा सुख्ॉमें हो रत 
रहतीं थीं, अब वनवासके दुःख कैसे भोग सकेंगी ? ॥ ७॥ 
अहो दश्स्थो राजा निःस्त्रेहः स्वसुतं प्रति। 
प्रजानामनधे. राम॑ परित्यक्तुमिहेच्छति ॥ ८ ॥ 





“अहो ! क्या राजा दशरथ अपने पुत्रके प्रति इतने 
स्लेहहीन हो गये, जो प्रजाओंके भ्रति कोई अपराध न 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीका यहाँ परित्याग करू देना 
चाहते हैं! ॥ ८॥ 
एता बाचो मनुष्याणां आमसंवासवासिनाम्‌। 
श्रृण्वश्नतिययों वीर: कोसलान्‌ कोसलेश्वर: ॥ ९ ॥ 

जोरे-बड़े गाँवोमें रहनेवाले मतुष्योंकी ये बातें सुमते हुए. 
जोर कोसलूपति श्रीगम कोसछ जनपदकी सीमा लाधकर 
आगे बढ़ गये ॥ ९॥ 
ततो बेदश्रुति माम शिववारिवहां नदीम्‌। 
उत्तीर्याभिमुख: प्रायादगस्त्याध्युषितां दिशम्‌॥ ९० ॥ 

तदनन्तर झतल एवे सुखद जल बहानेवाली वेदश्रुति 
नामक नदोको पार करके श्रोरामचन्द्रजो अगस्त्यसेबित 
दक्षिणदिझ्ञाको ओर बढ़ गये॥ १०॥ 
'गल्वा तु सुचिरं काल ततः झ्ीतवहां नदीम्‌। 
गोमती गोदुतानूपामतरत्‌ सागरक्ञमाम्‌॥ १९ ॥ 
डोर्घकाल्तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती 
जदीको फार किया. जो शीतल जलूका स्रोत बहाती थी। 
उसके कछारमें बहुत-सो गौएँ विचस्ती थीं॥ ११॥ 
गोमती चाप्यतिक्रम्यथ राघव: शीघ्रगैहयेः । 
मसदूरहेसाभिरुताों ततार स्वन्दिकों नदीस्‌॥ १२॥ 
ज्ीघ्रगामी घोड़ोंद्रास गोमतो नदोकों लॉध करके 
अ्रसघुनाथजीने मोरों और हंसोंके कलरबोंसे व्याप्त स्वन्दिका 
जामक नदीको भी पार किया॥ १२॥ 
स महीं मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकबे पुरा। 
स्फीतां राष्ट्रवृतां रामो वैदेहीसन्वरदर्शयत्‌ ॥ १३ ॥ 
यहाँ जाकर श्रीरामने घन-घान्यसे सम्पन्न और अनेक 
अवान्तर जनपदोंसे घिरी हुई भूमिका सोताकों दर्शन कराया, 
जिसे पूर्वकालमें राजा मनुने इक्ष्वाकुकों दिया था॥ १३॥ 
सूत इत्येब चाभाष्य सारथिं तमभीक्ष्णशः | 
हेसमत्तस्वरः श्रीमानुबाच पुरुषोत्तम: ॥ १४ ॥ 
फिर श्रीमान्‌ पुरुषोत्तम श्रौरामने 'सृत!' कहकर 
सार्थिको बारंबार सम्बोधित किया और मदमत्त हंसके 
समान मधुर स्वस्में इस प्रकार कहा-- ॥ १४॥ 
कदाहे पुनरागम्य सरख्बा: पुष्पिति बने। 
मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः ॥ १७॥ 

'सुत! मैं कब पुनः ल्लौटकर माता-पितासे मिलुँगा 
और सरयूके पार्श्वव्ती पुष्पित बनमें मृगयाके लिये भ्रमण 
कहूँगा ?॥ १७॥ 





+ अश्योध्याकाण्डे पद्चाज्: सर्ग: « 





जात्यर्थभभिकाज्ञसमि. मृगयां सरयूबने । 

रतिहॉपातुछा. लोके. राजर्घिंगणसम्मता ॥ १८६ ॥ 
"मैं सस्यूके बनमें दविकार खेलनेको बहुत अधिक 

अभिल्वाषा नहीं रखता। यह लोकमें एक प्रकारकों अनुयम 

क्रौड़ा है, जो राजर्पियोंके समुदायकों अभिमत है॥ ६६॥ 

राजषींणां हि लोकेउस्मिन्‌ रत्यर्थ मृगया बने। 

काले कूर्ता ता मनुजैर्थन्विनामभिकाडिक्षताम्‌ ॥ १७ ॥ 
'इस लोकमें बनमें जाकर शिकार खेलना राजर्षियोंकों 
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कोड़ाके लिये प्रचलित हुआ था। अतः मणुपुवोद्टारा 

उस समय की गयी यह क्रोड़ा अन्य घनुर्धरोंको भी 

अभीष्ट हुई' ॥ १७॥ 

स॒तमध्वानसैक्ष्याक: सूरत मधुरया गिरा। 

त॑ तमर्थमिप्रेत्त.॒ ययोा बाक्यसुदीरयन्‌ ॥ १८ ॥ 
इश्ष्वाकुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी बिभिन्न विषयोकों लेकर 

सूतसे मधुर वाणीमें उपयुक्त ज्वातें कहते हुए उस मार्गपर 

बढ़ते चले गये॥ १८ ॥ 


इत्पाधें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकौये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे एकोनपद्काश: सर्ग: ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मोकिनिर्मित आर्षपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें उनचासवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
>००-विनानानन 
पद्चाश: सर्गः 


श्रीरामका मार्गमें अयोध्यापुरीसे बनवासकी आज्ञा माँगना और श्रूड़बेरपुरमें गड्भातटपर पहुँचकर 
रात्रिमें निवास करना, वहाँ निषादराज गुहद्वारा उनका सत्कार 


बिशालान्‌ कोसलान्‌ रम्यान्‌ बात्वा लक्ष्मणपूर्व॑ज: । 
अयोध्यामुन्मुखो धीमान्‌ प्राज्ल्िबॉक्यमब्रबीत्‌॥ 
इस प्रकार विशाल और रमणोय कोसलदेशकों सौमाकों 
पार करके लक्ष्मणके बड़े भाई बुद्धिमान श्रोरमचन्द्रजीने 
अयोध्याकी ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर 
कहां--॥ १॥ 
आपूच्छे त्वां पुस्थश्रिष्ठ॒ काकुत्स्थपरिपालिते । 
दैबतानि च यानि त्वाँ पालयनत्यावसन्ति च॥२॥ 
'ककुत्स्थवंशों राजाओंसे परिपालितः पुरीशिरोमणि 
अयोध्ये ! मैं तुमसे तथा जो-जो देवता तुम्हारे रक्षा करते 
और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी बनमें जानेको 
आज्ञा चाहता हूँ॥२॥ 
निवृत्तननवासस्त्वामनृणों जगतीपते: । 
पुनर्दरक्ष्यामि मात्रा छ पित्रा च सह संगतः ॥ ३ ॥ 
'बनवासकी अवधि पूरी करके महाराजक ऋणसे उऋण 
हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूँगा और अपने 
माता-पितासे भी मिलूँगा' ॥ ३ ॥ 
ततो रुचिरताप्नाक्षो भुजमुद्रम्थ दक्षिणम्‌। 
अभ्रुपूर्णमुखो.. दीनोउब्रबीज्जानप्द जनम ॥ ड ॥ 
इसके बाद सुन्दर एवं अरुण नेत्रबाले श्रीरामने दाहिनी 
भुजा उठाकर नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए दुःखी होकर जनपदके 
लोगोंसे कहा-- ॥ ४॥ 
असुक्रोशो दया चैब यथाह मयि वः कृतः । 
चिर॑ दुःखस्थ पापीयो गम्यतासर्थसिद्यये ॥ ५॥ 
“आपने मुझपर बड़ी की और यथोचित दया 
दिखायी। मेंरे लिये आपलोगोने बहुत देरतक कष्ट सहन 
किया। इस तरह आपका देरतक दुःखमें पड़े रहना अच्छा 
नहीं है; इसलिये अब आपलोग अपना-अपना कार्य 















करनेके लिये जाइये' ॥ ५॥ 
तेडभिबाद्य महात्मान॑ कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌। 
बिलपन्तों नरा घोर व्यतिष्ठेश्ष क्चित्‌ क्रचित्‌ ॥ ६॥ 
यह सुनकर उन मलुष्योने महात्मा श्रीरामको प्रणाम करके 
उनक्ये परिक्रमा की और घोर विल्ञाप करते हुए वे जहाँ-तहाँ 
खड़े हो गये॥ ६ ॥ 
तथा विलपता तेषामतृप्तानां च राघवः। 
अचक्षु्विषर्य॑आवाद्‌ यथार्कः क्षणदासुखे ॥ ७ ॥ 
उनकी आँखें अधी श्रीरामके दर्शनसे तृप्त नहीं हुई थीं 
और बे पुवोक्त रूपसे विलाप कर ही रहे थे, इतनेमें 
औरघुनाथजो उनको दृष्टिसि ओझल हो गये, जैसे सूर्य 
अदोषकालमें छिप जाते हैं॥ ७॥ 
ततो थान्यधनोपेतान्‌ दानशीलजनाब्शिबान्‌। 
अकुतश्चिद्धधानू _ सप्यांश्रैत्ययूपसमाबृतान्‌ ॥ ८ ॥ 
उद्यानाप्रवणोपेतान्‌. सम्पन्नसलिलाशयान्‌ । 
तुष्टपष्ठजणनाकीर्णान्‌_ गोकुलाकुलसेवितान्‌ ॥ ९ ॥ 
रक्षणीयान्‌ नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान्‌। 
स्थेन. पुरुषव्याप्र:. कोसल्ानत्यवर्तत ॥ १० ॥ 
इसके बाद पुरुषसिंह श्रोराम रथके द्वारा ही उस कोसल 
जनपदको लाँध गये, जो धन-धान्यसे सम्पन्न और सुखदायक 
था। वहाँके सब ल्मरेग दानशील थे । ढस जनपदमें कहींसे कोई 
भय नहीं था। बहाँके भूभाग स्मणीय एव चैत्य-वृक्षों तथा 
अज्ञसम्बन्धी युपोंसे व्याप्त थे। बहुत-से उद्यान और आमोकि 
जन उस जनपदकी शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जलसे भरे हुए. 
बहुत-से जलाशय सुशोधित थे। सारा जनपद हृष्ट-पुष्ट 
मनुष्योंसे भरा था; गौओंके समूहोंसे व्याप्त और सेवित था। 
बहाकि आमॉकी बहुत-से नरेश रक्षा करते थे तथा कहाँ 
वेदमन्त्ॉंकी घ्वनि गूँजती रहती थी ॥ ८-१० ॥ 


झ्श्र 


अध्येन मुदिते स्फीत॑ रम्योद्यानसमाकुलम्‌ । 
राज्य भोज्य॑ नरेनद्राणां बय्यौ धृतिमतां खरः ॥ १९ ॥ 
कोसलदेशसे आगे बढ़नेपर थैर्यवानोमें श्रेष्ठ औरामचद्ध- 
जी मध्यमार्गसे ऐसे राज्यमें होकर निकले, जो सुख्य- 
सुविधासे युक्त, धन-धान्यसे सम्पन्न, रमणोय उद्यानोंसे व्याप्त 
तथा सामन्त नरेशोंके उपभोगमें आनेबाल्ला था ॥ ६१॥ 
तत्र ब्रिपथगां दिव्यां शीततोयामशैवलाम्‌। 
ददर्श राघवों गड्लां रम्यामृधिनिषेबिताम्‌ ॥ १२ ॥ 
उस राज्यमें श्रीरघुनाथजोने जिपथगामिनों दिव्य नदी 
गड्जाका दर्शन किया, जो झीतल जलसे भरो हुई, सेवारेंसे रहित 
तथा स्मणोय थीं। बहुत-से महर्षि उनका सेवन करते थे ॥ 
आश्रमैरविदूरस्थे: श्रीमद्धि: समलंकृताम्‌। 
कालेउप्सरोभिईश्टाभि: सेविताम्भोहुदां शिवाम्‌॥ १३ ॥ 
उनके तटपर थोड़ी-थोड़ी दूरपर बहुत-से सुन्दर आश्रम 
बने थे, जो उन देवनदीको झोभा बढ़ाते थे। समय-समयपर 
हर्षभरी अप्सराएूँ भी उतस्कर उनके जलकुण्डका सेवन करती 
हैं। ये ग़ज्जा सबका कल्याण करनेबालो हैं॥ १३ ॥ 
देबदानवगस्धर्वैं: किनरैरुपशोभिताम्‌ । 
नागगख्धर्बपत्नीभि: सेवितां सतते शिवाम्‌॥ १४ ॥ 
देवता, दानव, गन्धर्व और किन्नर उन शिवस्वरूपा 
भागीरथीकी ज्ञोभा बढ़ाते हैं। नागों और गन्धवॉको पत्नियाँ 
उनके जलका सदा सेवन करती हैं॥ ४ ॥ 
देबाक्रीडशताकीर्णा. देबोद्यानयुतां नदीम्‌ । 
देबार्थमाकाशगतां विख्यातां देवपद्चिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
गज्जाके दोनों तटोंपर देवताओंके सैकड़ों पर्वतीय 
क्रीड़ास्थल हैं। उनके किनारे देबताओंके बहुत-से उद्यान भी 
है। वे देवताओंको क्रीड़ाके लिये आकाशमें भी विद्यमान हैं 
और वहाँ देवपश्चिनीके रूपमें विख्यात हैं॥ १५॥ 
जलाघाताइहासोआं .. फेननिर्मलहासिनीम्‌ । 
क्रचिद्‌ वेणीकृतजलां क्रचिदावर्तशोभिताम्‌॥ ९६ ॥ 
प्रस्तरखण्डॉसे गड्ाके जलके टकरानेसे जो शब्द होता है, 
वही मानों उनका उग्र अइ्हास है। जलूसे जो फेन प्रकट 
होता है, वही उन दिव्य नदीका निर्म हास है। कहां तो 
उनका जल वेणीके आकारका है और कहीं के चैवरोंसे 
सुशोभित होती हैं॥ १६॥ 
क्चित्‌ स्तिमितगम्भीरां क्चिद्‌ वेगसमाकुलाम्‌ | 
क्चिद्‌ गम्भीरनिधोंषां क्रच्रिद्‌ चैरवनि:स्वनाम्‌ ॥ १७॥ 
कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है। कहों वे महान्‌ 
वेगसे व्याप्त हैं। कहीं उनके जलसे मुदक् आदिके समान 
गम्भीर घोष प्रकट होता है और कहों वज़पात आदिके समान 
भयंकर नाद सुनायी पड़ता है॥ १७॥ 
निर्मलोत्पलसंकुलाम्‌ । 
क्चिन्निर्मलबालुकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
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उनके जलमें देवताओंके समुदाय गोते छगाते हैं। 
कहँ-कहों उतका जल नोल कमलों अथवा कुमुदोंसे 
आच्छादित होता है। कहाँ विज्ञाल पुलिनका दर्शन होता है 
क्रो कहीं निर्मल बालुका-राशिका ॥ १८॥ 
हंससारससंघुष्ठा.. चक्रवाकोपश्ोभिताम्‌ । 
सदामत्तैक्ष 'जिहरैरपिपन्नामनिन्दिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
हंसों और सारसोके कलरव वहाँ गुँजते रहते हैं! चकवे 
उन देबनदोकों श्ञोभा बढ़ाते हैं। सदा मदमत्त रहनेवाले 
विहेगस उनके जलपर मैंडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभासे 
सम्पन्न हैं॥ १९॥ 
क़्चित्‌ तीरस्ैर्वक्षै्मात्ताभिरिव शोधिताम्‌। 
क्खित्‌ फुल्लोत्पलक्छत्नां क्चित्‌ पद्मवनाकुलाम्‌ ॥ २० ॥ 
कहां तटवर्ती वृक्ष माल्गकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते 
है। कहों तो उनका जल खिले हुए उत्पत्लेंसे आच्छादित है 
और कहीं कमलबनोंसे व्याप्त ॥ २०॥ 
क्चित्‌ कुमुदखण्डैश कुड्मलैरुपशोभिताम्‌। 
जानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव व क्चित्‌॥ २१॥ 
कहाँ कुमुदसमूह तथा कहीं कलिकाएँ उन्हें सुशोमित 
करती हैं। कहां नाना प्रकारके पुष्पोंके परागोंसे व्याप्त होकर 
वे मदमत्त नारोंके समान प्रतोत होती हैं॥ २१॥ 


व्यपेतमलसंघातां सणिनिर्मलदर्शनाम्‌ । 
दिशागजै्बनगजैर्मत्तिक्ष खरबारणै: ॥ २२ ॥ 
श् संनादितवनान्तराम्‌ । 


वे मलसमूह (पापराज्षि) दूर कर देती है। उनका जल 
इतना स्वच्छ है कि मणिके समान निर्मल दिखायी देता है। 
उनके तटबरत्ती बनका भीतरी भाग मदमत्त दिग्गजों, जंगली 
हाथियों तथा देवराजकों सबारोमें आनेवाले श्रेष्ठ गजराजोंसे 
कोल्महलपूर्ण बना रहता है॥ २२९॥ 
अ्रसमदामिव यलत्नेन भूषितां भूषणोत्तमै: ॥ २३ ॥ 
फलपुष्पै: किसलयैर्दृतां गुल्यैद्टिजैस्तथा । 
विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशिनीम्‌॥ २४ ॥ 

वे फलों, फूल्लें, पल्‍लवों, गुल्मों तथा पक्षियोंसे आवृत 
होकर उत्तम आभूषणोंसे यत्रपूर्वक विभूषित हुई युवतीके 
समान ज्ञोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोंसे हुआ है। उनमें पापका लेदा भी नहीं है। वे दिव्य 
नदी गक्ल जोबोंके समस्त पापोंका नाश कर देनेबाली हैं॥ 
शिंशुमारैश् नक्रैश धुजंगैक्ष समन्विताम्‌। 
जटाजूटाद्‌ भ्रष्टो सागस्तेजसा ॥ २५॥ 
समुद्रमहिषी गड्ढा सारसक्रौछनादिताम्‌ । 
आससाद :.. श्ृड़वेरपुर गति ॥ २६ ॥। 
उनके जलमें सुस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। 
सगरबंझी राजा भगीरथके तपोमय तेजसे जिनका दौकरजीके 
जटाजूटसे अवतरण हुआ था, जो समुद्रकी रानी हैं तथा 
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जिनके निकट सारस और क्रौक् पक्षी कलरब करते रहते हैं, 
उन्हीं देबनदी गड्ाके पास महाबाहु औरामजो पहुँचे । गड्मको 
बह धागा शूहकेरपुरमें वह रहो थी॥ २५-२६ ॥ 
तामूर्मिकलिलाबर्तामन्ववेक्ष्य महारथ: । 
सुमन्त्रमब्रबीत्‌ू. सूतमिहैबाद्य. बसामहे ॥ २७ ॥ 
जिनके आवर्त (भैंवरें) लहरोंसे व्याप्त थे, उन गड्लाजीका 
दर्शन करके महारथी श्रीरामने सारथि सुमखसे कहा-- 
“सूत | आज हमलोग यहीं रहेंगे! ॥ २७॥ 
अबिदूरादय॑ नद्या बहुपुष्पप्रवालवान्‌ । 
सुमहानिद्ठुदीवृक्षो . बसाघोडजब सारथे ॥ २८॥ 
'सारथे ! गड्डाजोके समीप हो जो यह बहुत-से फूल्लों 
और नये-नये पल्लब्ॉसे सुशोधित महान्‌ इह्ुदीका वृक्ष है. 
इसौके नौंचे आज रातमें हम नित्रास करेंगे॥ २८ ॥ 
प्रेक्षामि सरितां श्रेष्ठां सम्पान्यसलिलों शिवास्‌। 
देबमानवगश्धर्वमृगपन्नगपक्षिणाम्‌ ॥र२९॥ 
"जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गन्धवों, सपों, पशुओं 
तथा पक्षियोंके लिये धी समादरणोय है, उन कल्याणस्वरूपा; 
सरिताओमें श्रेष्ठ. गह्नाजोका भी मुझे यहाँसे दर्शन छोता 
रहेंगा' ॥ २९ ॥ 
लक्ष्मणश्च॒ सुमन्त्रश्न॒ बाडमित्येत राघवम्‌। 
उक्स्बा तमिड्लुदीबृक्ष तदोपयबतुहय: ॥ ३० ॥ 
जब लक्ष्मण और सुमन्त्र भी श्रीरमचन्द्रजोस बहुत 
अच्छा कहकर आश्रोद्वार उस इबनूदी वृक्षके समीप गये॥ 
रामोउभियाय त॑ रुम्ब॑ वृक्षमिक्ष्याकुनन्दनः । 
रथादबतरत्‌ तस्मा सभा: सहलक्ष्यण: ॥ ३१॥ 
उस रमणोय वृक्षके पास पहुँचकर इक्वाकुल्दन 
औराम अपनी पत्नो सोता और भाई लक्ष्मणके साथ रथसे 
उतर गये॥ ३१ ॥ 
सुमन्त्रोउप्यवतीयांथ मोचयित्वा हयोत्तमान्‌। 
बृक्षमूलगत॑ रामसुपतस्थे. कृताझ्ललि: ॥ ३२ ॥ 
फिर सुमन्त्रने भी उतरकर उत्तम घोड़ोंको खोल दिया और 
चृक्षकी जड़पर बैठे हुए ्रेसमचन्द्रजीके पास जाकर ये हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये॥ ३२॥ 
सत्र राजा गुहों नाम रामस्थात्ससमः सखा। 
निषादजात्यों बलवान स्थपत्तिश्षेत्ति विश्रुत: ॥ ३३ ॥ 
शहुवेरपुरमें गुहतामका राजा राज्य करता था। वह 
श्रीरमचन्द्रजीका प्राणोंके समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म 
निषादकुलमें हुआ था। यह शारीरिक्र शक्ति और सैनिक 
बक्तिकी दृष्टिस भी बलवान्‌ था तथा वहाँकि निषादोंका 
सुबिख्यात राजा थां॥ ३३ ॥ 
स श्रुत्वा पुरुषव्याप्न॑ राम॑ विषयमागतस्‌। 
वृद्ध: परिवृतोंउमाल्यैज्ञातिभिश्चाप्युपागतः ॥ इड ॥ 
उसने जब सुना कि पुरुषसिंह श्रोराम मेंरे राज्यमें पधारे 
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हैं, तब बह बूढ़े मन्त्रियों और बन्धु-बान्थवॉसे घिरा 
हुआ चहाँ आया ॥ इड ॥ 
ततो निषादाधिपति दुृष्ठा दूरादुपस्थितम्‌। 
सह सौमित्रिणा राम: समागच्छद्‌ गुहेन सः ॥ ३५॥ 
निषादराजको दूरसे आया हुआ देख श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मणके साथ आगे बढ़कर उससे मिले॥ ३५॥ 
तमार्त: सम्परिष्॒ज्य गुल्ठे राघवमत्रवीत्‌ । 
यथायोध्या तथेदे ते राम कि करवाणि ते ॥ ३६ ॥ 
इंदृश हि महाबाहो कः प्राप्स्यत्यतिथिं प्रियम्‌ । 
श्रौरामचचद्रजोको बल्‍्कल आदि धारण किये देख गुह्कों 
बड़ा दुःख हुआ। उसने श्रोरधुनाधजीको हृदयसे लगाकर 
कहा--'श्रीरम ! आपके लिये जैसे अयोध्याका राज्य है, 
उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइये, मैं आपकी क्‍या 
सेवा करूँ ? महाबाहो ! आप-जैसा प्रिय अतिथि किसको 
सुलघ होगा 7" ॥ ३६९॥ 
ततो.गुणवदन्नाद्ममुपादाय पृथग्विधम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अध्य॑ चोपानयच्छीघ्र वाक्ये चेदयुवात ह। 
स्वागत ते महाबराहों तवेयमखिला महीं॥३८॥ 
बब् प्रेष्या भवान्‌ भर्ता साधु राज्यं प्रशाधि न: । 
अक्ष्य॑ भोज्य॑ च पेव॑ चर लेहां चैतदुपस्थितम्‌ | 
झ्बनानि चर सुख्यानि बाजिनों खादने च ते ॥ ३९ ॥ 
फिर भाँति-भाँत्तिका उत्तम अन्न लेकर वह सेबामें 
उपस्थित हुआ | उसने जञौघ् हो आर्घ्य निवेदन किया और इस 
अकार कहा-- महाबाहो ! आपका स्वागत है। यह सारी 
भूमि, जो मेंर अधिकारमें हैं, आपको ही है। हम आपके 
सेवक हैं और आप हमारे स्वामी, आजसे आप ही हमारे इस 
शाज्यका भल्व्रभाँति शासन करें | यह भक्ष्य (अन्न आदि), 
घोज्य (खोर आदि), पेय (पानकरस आदि) तथा लेहा 
(चटनी आदि) आपकी सेबामें उपस्थित है, इसे स्वीकार 
करें। ये उत्तमोत्तम शय्याएँ हैं तथा आपके थ्रोड़ेंके खानेके 
जिये चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं--ये सब सामग्री 
अहण करें ॥ ३७--३९॥ 
गुहमेबं ब्रुबा्णं तु राघव: अत्युवाच ह। 
डब हष्टाश भवता सर्वदा बयम्‌॥४०॥ 
परदध्यासभिगसाशैव॒ स्लेहसंदर्शनेन च। 

'गुहके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उसे इस प्रकार उत्तर 
दिया--'सखे ! तुम्होर यहाँतक पैदल आने और ख्रेह 
दिखानेसे ही हमारा सदाके लिये भलीभाँति पूजन-- 
स्वागत-सत्कार हो गया | तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता 
हुई है' ॥ ४०७ ६ ॥ 
भुजाभ्यां साधघुवृत्ताध्यां पीडयन्‌ वाक्यमन्नबीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
दिप्धा त्वां गुह पश्यामि ह्वारोगं सह बान्धवैः । 
अपि ते कुझलं सराष्ट्रे मित्रेपु चर बनेषु च॥ डर ॥ 








'फिर श्रीरामने अपनी दोनों मोल-गोल भुजाओंसे गुहका 
अच्छी तरह आलिज्लन करते हुए कहा--'गुह ! सौभाग्यको 
बात है कि मैं आज सुम्हें बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वस्थ एवं 
सामन्द देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्यमें, मितरोके यहाँ 
तथा बनोंमें सर्वत्र कुशल तो है ? ॥ ४६-४२ ॥ 
यत्‌ त्विदं भवता किंचित्‌ प्रीत्या समुपकल्पितम्‌ 
सर्व तदनुजानामि नहि. वें प्रतित्रहे ॥ ४३ ॥ 

"तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे 
स्त्रीकार करके मैं तुम्हें वापिस ले जानेकी आज्ञा देता है; 
क्योंकि इस समय दूसरोंकी दी हुई कोई भी बस्तु मैं ग्रहण 
नहीं करता--अपने उपयोगमें नहीं ल्वता॥ ड३॥ 
कुशचीराजिनधर॑ फलसमूलाझर्न च माम्‌ । 
बिद्धि. अणिहिते धर्मे तापस॑ बनगोचरम्‌॥ डंड ॥ 

“बल्कल और मृगचर्म धारण करके फल-मूलका आहार 
करता हूँ और धर्ममें स्थित रहकर तापसवेद्ञामें बनके 
भीतर-ही बिचरता हूँ। इस दिनों तुम मुझे इसो नियममें 
स्थित जानो ॥ ४ड ॥ 
अश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनखित्‌। 
एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः ॥ ४५ ॥ 

“इन सामग्रियोमें जो घोड़ोंके खाने-पीनेको वस्तु है, 
उसीकी इस समय मुझे आबश्यकता है, दूसरी किसी वस्तुकी 
नहीं | घोड़ोंको खिला-पिला देनेमाजसे तुम्हारे ड्वाा मेरा पूर्ण 
सत्कार हो जावगा ॥ ४५॥ 

मे। 


एते हि दबिता राज्ञः पितुर्दशरथस्य 
एतेः : ॥ ४६ ॥ 


"ये घोड़े मेरे पिता महाराज ददारथकों बहुत प्रिय हैं। 
इसके खाने-पोनेका सुन्दर प्रबन्ध कर देनेसे मेरा भल्लोभाँति 
पूजन हो जायगा' ॥ ४६ ॥ 


* श्रीमद्वाल्पोकीयरामायणो « 








अश्षानां प्रतिपानं च खादन॑ चैब सोउनन्‍्वशात्‌ | 
गुहस्तत्रेव.. पुरुषोस्त्वरित. दीयतामिति ॥ ४७ ॥ 

तब गुहने अपने सेवकोंको उसी समय यह आज्ञा दी कि 
तुमघोड़ोके खाने-पीनेके लिये आवश्यक वस्तुएँशोध्र स्मकर दो ॥ 
ततश्षीरोत्तरासड्र: संध्यामन्वास्थ पश्चिमाम्‌ । 
जलमेबाददे भोज्य॑ लक्ष्मणेनाहते॑स्वयम्‌ ॥ ४८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ बल्कलका उत्तरीय-बस्त्र घारण «करनेवाले 
शऔरामने सार्यकालूकी संघ्योपासना करके भोजनके नामपर 
स्वय लक्ष्मणका लाया हुआ केवल जलमात्र पी लिया॥ 
तस्थ भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मण: । 
सभार्यस्य ततो3भ्येत्य तस्थौ वृक्षमुपाश्रितः ॥ ४९ ॥ 

फिर पत्नोसहित श्रोशम भूमिपर ही तृणकी शय्या बिछाकर 
सोये | उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणोंकों घो-पॉछकर 
बहाँसे कुछ दुरपर हट आये और एक वृक्षका सहारा लेकर 
जैठ गये॥ ४९॥ 
गुहोडपि सह सूतेन सौसित्रिमनुभाषयन्‌। 
आन्वजाग्रत्‌ ततो राममप्रमत्तो थनुर्धरः ॥ ५०॥ 

गुह भी सावधानोके साथ धनुष घारण कस्के सुमन्‍्त्रक 
साथ बैठकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे बातचीत करता हुआ 
श्रीयमकी रक्षाके लिये रातमर जागता रहा ॥ ५० ॥ 
तथा झयानस्थ ततो यरशस्विनो 

मनस्विनो दाझरथे्महात्यन: । 
अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्थ सा 
तदा व्यतीता सुचिरेण शर्वरी ॥ ५९॥ 

इस प्रकार सोये हुए यशस्बरी मनस्वरी दश्रथनन्दन महात्मा 
औरामकी, जिन्होंने कभी दुःख नहों देखा था तथा जो सुख 
भोगनेके ही योग्य थे, बह रात उस समय (नींद न आनेके 
कारण) बहुत देस्के बाद व्यतीत हुईं॥ ५१॥ 


इत्पार्षें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे पश्चाशः सर्ग; ॥ ५० ॥ 
इस ग्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पचासववाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५० ॥ 


एकपश्ाश: सर्गः 
निषादराज गुहके समक्ष लक्ष्मणका बिलाप 


त॑ जाग्रतमदम्मेन भ्रातुरर्थाथ लक्ष्मणम्‌ 

गुहः संतापसंतप्तों राघव॑ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणको अपने भाईके लिये स्वाभाविक अनुगगसे 

जागते देख निषादराज गुहकों बड़ा संताप हुआ। उसने 

रघुकुलनन्दन लक्ष्मणसे कहा--॥ ६॥ 

डये तात सुखा झाय्या त्वदर्थमुपकल्पिता। 

अत्याश्वसिहि साध्वस्थां राजपुत्र यधासुखम्‌ ॥ २ ॥ 
'तात ! ग्रजकुमार ! तुम्हारे लिये यह आयम देनेवाली 

झाय्या तैयार है, इसपर सुखपूर्वक सोकर भल्वेभाँति 


विश्राम कर स्ते ॥ २॥ 
उचितो5यँ जन: सर्व: क्लेश्ानों त्व॑ सुखोचितः । 
शुप्त्पथ जागरिष्याम: काकुत्स्थस्य बब॑ निशाम्‌ ॥ ३ ॥ 
“यह (मैं) सेवक तथा इसके साथके सब लोग बनवासी 
होनेके कारण सब प्रकास्के क्वेश सहन करनेके योग्य हैं 
(क्वॉकि हम सबको कष्ट सहनेका अभ्यास है), परंतु तुम 
सुखमें हो पले हो, अतः उसीके योग्य हो (इसलिये सो 
जाओ) । हम सब स्गरेग श्रीसमचन्द्रजीको रक्षाके लिये 
रातभर जागते रहेंगे॥ ३॥ 


+ अयोध्याकाण्डे एकपन्नाझः सर्ग: « 


हि रामात्‌ प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन। 
ब्वीप्येव च॒ ते सत्य सत्येनेव चल ते छापे ॥ ४॥ 
“मैं सत्यकी हो शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता 
हूँ कि इस घृतलपर मुझे ओ्रौरामसे बढ़कर प्रिय दूसरा 
कोई नहीं है॥ ४ ॥ 
अस्य प्रस्तादादाशंसे लोके5स्मिन्‌ सुमहद्‌ यहा: । 
शरमांबाप्ति च॒ बिपुलामर्थकामोौ च्व पुष्कलौ ॥ ५॥ 
"इन श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे हो मैं इस लोकमें महान्‌ 
यश, विपुल धर्म-लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु 
पानेकी आशा करता हूँ॥ ५॥ 
सरो5हं प्रियसर्ख राम॑ झायान॑ सह सीतया। 
रक्षिष्यापि धरनुष्पाणि: सर्वथा ज्ञातिभि: सह ॥ ६ ॥ 
“अतः मैं अपने बन्धु-बान्धवॉंके साथ हाथमें धनुष 
लेकर सीतासहित सोये हुए प्रिय-सखा औरामकों सब 
अकारसे रक्षा करूँगा ॥ ६॥ 
न मेउस्थथविदित किंचिद्‌ बनेउस्मिश्वरत: सदा । 
चतुरड़ छातिबलं सुमहत.. .संतरेमहि ॥ ७॥ 
'इस बनमें सदा बिचरते रहनेके कारण मुझसे यहांको 
कोई बात छिपी नहीं है। हमलोग यहाँ झत्रुको अत्यन्त 
जक्तिशालिनी विज्ञाल चतुराज्रिणों सेनाको भी अनायास हो 
जोत लेंगे! ॥ ७॥ 
ल्क्ष्मणस्तु त्दोबाच. रक्ष्यमाणास्त्वथानघ । 
जात्र भीता व्यय सर्वे धर्ममेबानुपश्यता॥ ८ ॥ 
क्र्थ दाशरथौ भूमौ झायाने सह सीतया। 
शाक्‍्या निद्रा सया लब्धुं जीबिते वा सुखानि वा ॥ ९ ॥ 
यह सुनकर लक्ष्मणन कहा--'निष्पाप निषादराज ! तुम 
धर्मपर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिये इस 
स्थानपर हम सब लोगोंके लिये कोई भय नहीं है। फिर भी 
जब महाराज दक्षरथके ज्येष्ठ पुत्र सोताके साथ भूमिपर शयन 
कर रहे हैं, तब मेरे लिये उत्तम द्रा्यापर सोकर नींद लेना, 
जीबन-धारणके लिये स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे-दूसरे 
सुखोकों भोगना कैसे सम्भव हो सकता है ? ॥ ८-९॥ 
यो न देबासुरैः सर्वे: शक्‍य: प्रसहितु युधि । 
ते पश्य सुखसंसुप्त तुणपु सह सीतया॥ १० ॥ 
"देखो ! सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्धमे 
जिनके वेगकों नहीं सह सकते, वे हो औराम इस समय 
सौताके साथ तिनकॉंके ऊपर सुखसे सो रहे हैं॥ १० ॥ 
थो मन््रतपसा लब्धो विविधैज्ष पराक्रमै:। 
एको दद्दारथस्यैष पुत्र: सदृशलक्षण: ॥ ११॥ 
अस्मिन्‌ प्रत्नजिते राजा न चिरे वर्त॑यिष्यति । 
विधवा सेदिनी चूने क्षिप्रसेव भविष्यति ॥ १२॥ 
“गायत्री आदि मत्त्रोंक जप, कृच्छचाद्रायण आदि तप 
तथा नाना प्रकास्के पराक्रम (यज्ञानुठ्ठान आदि प्यत्र) 

















ड्श्५ 





करनेसे जो महाराज दशस्थको अपने समान उत्तम लक्षणोंसे 
युक्त ज्येष्ट पुत्रके रूपमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्रीरामके वममें 
आ जानेसे अब राजा दशरथ अधिक कालतक जीवन धारण 
हाँ कर सकेंगे। जान पड़ता है, निश्चय ही यह पृथ्वी अब 
ज्ञीघ्न विधवा हो जायगी॥ ११-१२॥ 
बिनद्य सुमहानाद॑ श्रमेणोपरताः खियः । 
निर्घोषोपरत॑ तात मन्ये राजनिवेशनम्‌॥ १३ ॥ 
तात ! रनिवासकी खियाँ बड़े जोरसे आर्तनाद करके 
अधिक अ्रमके कारण अब चुप हो गयी होंगी। मैं समझता 
हूँ, राजभवनका हाहाकार और चौत्कार अब शान्‍्त हो 
गया होगा॥ १३॥ 
कौसल्या चैव राजा चल तथैल जननी मम। 
नाझंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते झर्वरीमिमाम्‌॥ ९४ ॥ 
“महारानी कौसल्या, ग़जा दशरथ तथा मेरी माता 
सुमित्रा--ये सब लोग आजकी राततक जीवित रहेंगे या 
नहीँ, यह मैं नहीं कह सकता॥ १४ ॥ 
जीवेदपि हि मे माता झत्रुप्नस्थान्ववेक्षया । 
तद्‌ दुःखं यदि कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति ॥ १५॥ 
"झज़ुब्नकी जाट देखनेके कारण सम्भव है मेरी माता 
जोबित रह जाय, परंतु यदि वोस्जननों कौसल्था श्रीरामके 
विरहमें नष्ट हो जायैंगी तो यह हमल्लेगोंके लिये बड़े दुःखकी 
जात होगो ॥ १५७॥ 
अनुरक्तजनाकीर्णा. सुखालोकप्रियावहा । 
राजव्यसनसंसृष्ठटा सा पुरी विनशिष्यति ॥ ९६॥ 
जिसमें श्रोरामके अनुयगी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो 
सदा सुखका टर्जनरूप प्रिय वस्तुकी ग्राप्ति करानेबालली रही है, 
बह अयोध्यापुरों राजा दशरथके निधनजनित दुःखसे युक्त 
होकर नष्ट हो जायगी॥ १६॥ 
करथ्थ॑ पुत्र महात्मान॑ज्येप्ठपुत्रमपह्यत: । 
झरीरें धारबिष्यन्ति प्राणा राज़ो महात्मनः ॥ १७॥ 
“अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्रोरमको न देखनेपर महामना 
शाजा दक्रथके प्राण उनके शरौरमें कैसे टिके रह सकेंगे ॥ 
बिनष्टे नृपता पश्चात्‌ कौसल्या विनशिष्यति | 
अनन्तरे चर मातापि मम नाझासुपैष्यति ॥ १८ ॥ 
“महाराजके नष्ट होनेपर देवों कौसल्या भी नष्ट हो जायैंगी। 
तदनन्तर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेंगी॥ 
अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य.. मनोरथम्‌ । 
राज्ये रामसनिक्षिप्य पिता में विनशिष्यति ॥ १९॥ 
“ (महाराजको इच्छा थी कि श्रीरामको राज्यपर अभिषिक्त 
करूँ) अपने उस मनोरथको न पाकर श्रीरामको राज्यपर 
स्थापित किये बिना हो 'हाय ! मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, 
नष्ट हो गया' ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणोंका 
परित्याग कर देंगे॥ १९॥ 





झ्श्द 


सिद्धार्था: पितरं वृत्ते तस्मिन्‌ काले ह्ुपस्थिते । 
शतकार्येबु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति राघवम्‌॥ २०॥ 
“उनकी उस मृत्युका समय उपस्थित होनेपर जो ल्परेग 
रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुलशियेमणि दशरथका सभी 
प्रेतकायोमें संस्कार करेंगे, वे ही सफलमनोरथ और 


भाग्यशाली हैं॥ २०॥ 

रुम्यचत्वरसंस्थानां.. संविभक्तमहापथाम्‌ । 
हर्म्यप्रासादसम्पन्नां . गणिकावरशोधिताम्‌॥ २९ ॥ 
रथाश्वगजसम्बाधां तूर्यनादनिनादिताम्‌ । 
सर्वकल्याणसम्पूर्णा. हृष्टपुष्टजनाकुलाम्‌ ॥ २२ ॥ 
आरामोद्यानसम्पन्ना + 


सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानी पितुर्मम ॥ २३ ॥ 

*(यदि पिताजी जीवित रहे तो) रमणीय चबूतरों 
और चौराहोंके सुन्दर स्थानोंसे युक्त, पृथक्‌-पृथक्‌ बने 
हुए विशाल राजमार्गोसे अलंकृत, धनिकॉंकी अड्ालिकाओं 
और ेवमच्दिरों एवं राजभवनोंसे सम्पन्न, श्रेष्ठ वाराड़्नाओंसे 
सुशोभित, सथों, चोड़ों और हाथियोंके आवागमनसे 
भरी हुई, विविध वाद्योंकी ध्वनियोंसे निनादित, समस्त 
कल्याणकारी वस्तुओंसे भरपूर, हष्टयष्ट मनुष्योसे 
सेवित, पृष्पवाटिकाओं और उद्यानोंसे विभुषित तथा 
सामाजिक उत्सवोसे सुझोमित हुईं मेंरे पिताकी राजघांनी 
अयोध्यापुरतीमें जो ल्लोग बिच्ेंगे, वास्तव वे हो सुखो 
है॥ २३--२३॥ 





अपि जीबेद्‌ दशरथो वनवासात्‌ पुनर्ववम्‌। 

अल्थागम्य महात्मानमपि प्यास सुब्रतम्‌॥ २४ ॥ 
क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हमलोगोके लौटनेतक 

जीबित रहेंगे ? क्या बनवाससे ललौटकर उन उत्तम अतघारी 

महात्माका हम फिर दर्शन कर सकेंगे ? ॥ र८॥ 

अपि सत्यप्रतिज्ञेन सार्थ कुशलिना बयम्‌। 

निवृत्ते बनवासेउस्मिन्नयोध्यां प्रविशेमहि4। २५ ॥ 
"क्या बनवासकी इस अवधिके समाप्त होनेपर हमलोग 

सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामके साथ कुशलपूर्वक अयोध्यापुरैमें प्रवेश 

कर सकेंगे ?' ॥२५॥ 

परिदेवयमानस्थ दुःखार्तस्थ महात्पनः । 

तिप्ठतो राजपुन्नस्थ हार्वरी सात्यवर्तत ॥ २६॥ 
इस प्रकार दुःखसे आर्त होकर विल्लाप करते हुए महामना 

राजकुमार लक्ष्मणकों बह सारी रात जागते हो बीती ॥ २६॥ 

तथा हि सत्य ख्रुब॒ति प्रजाहिते 


सुसोच खाषष्यं व्यसनाभिषीडितो 

ज्वरातुरों नाग इब व्यथातुर: ॥२७॥ 

अनाके हितमें संलम रहनेबाले राजकुमार लक्ष्मण जब 

बड़े भाईके अति सौहार्दवद्ञ उपर्युक्तरूपसे यथार्थ बात कह- 

रहे थे, उस समय उसे सुनकर निषादराज गुह दुःखसे पीड़ित 

हो उठा और व्यधासे व्याकुल हो ज्वरसे आतुर हुए हाथीकी 
भाँति आँसू चहारे लगा ॥ २७॥ 


शुहः । 


इत्यार्षें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे एकपश्ाश: सर्ग: ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५१ ॥ 
सन्‍वणणवीदिननाननक. 


द्विपज्लाश: सर्ग: 
श्रीरामकी आज्ञासे गुहका नाव मैंगाना, श्रीरामका सुमन्‍्त्रकों समझा-बुझाकर अयोध्यापुरी लौट 
जानेके लिये आज्ञा देना और पाता-पिता आदिसे कहनेके लिये संदेश सुनाना, सुमन्त्रके वनमें 
ही चलनेके लिये आग्रह करनेपर श्रीरामका उन्हें युक्तिपूर्वक समझाकर लौटनेके लिये 
विवश करना, फिर तीनोंका नावपर बैठना, सीताकी गड्ढाजीसे प्रार्थना, 
नावसे पार उतरकर श्रीराम आदिका बत्सदेशमें पहुँचना और 
सायंकालमें एक वृक्षके नीचे रहनेके लिये जाना 


प्रभातायां तु शर्वर्या पृथुवक्षा महायशाः। 
उबबाच रामः सौमित्रि लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌॥ ९॥ 
जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विज्ञाल 
वक्षवाले महायझस्तरी श्रीरामने शुभलक्षणसम्पन्न सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणसे इस अकार कहा--॥ १॥ 
भास्करोदबकालोउसौ गता भगवती निजश्ञा। 
असौ सुकृष्णो बिहग: कोकिलस्तात कूजति ॥ २ ॥ 
'तात ! भगवती रात्रि व्यतीत हो गयी। अब सूवोदयका 
समय आ पहुँचा है। वह अत्यन्त काले रंगका पक्षी कोकित्त 


कुह-कुट्टू बोल रहा है ॥ २॥ 
बरहिणानां च॒ निधोंषः श्रूयते नद॒तां बने। 
तराम जाह्बीं सौम्य ज्ीघ्रगां सागरड्रमाम्‌॥ ३ ॥ 
"बनें अव्यक्त शब्द करनेवाले मयूरोंकी केका वाणी भी 
सुनायी देती है; अतः सौम्य ! अब हमें तीत्र गतिसे 
जहनेवाली समुद्रगामिनी गद्जाजीके फर उतरना चाहिये' ॥ 
बििज्ञाय रामस्थ वचः सौमित्रिमिंत्रनन्दन: । 
गुहमामन्त्य सूते श्र स्रोउतिप्ठद्‌ आतुरञतः ॥ ड॥ 
मित्रोंकी आनान्दित करनेवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणने 





श्रीगमचन्द्रजीके कथनका अभिप्राय समझकर गुह और 
सुमस्त्रको बुल्लकर पार उतरनेकी व्यवस्था करनेके लिये कहा 
और स्वयं वे भाईके सामने आकर खड़े हो गये ॥ ४ ॥ 
स॒ तु रामस्थ बचने निशाम्य प्रतिगृद्या च। 
स्थपतिस्तूर्णमाहुय सचिवानिदमत्रबीत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीगमचन्द्रजीका वचन सुनकर उनका आदेश शिरोघार्य 
करके निषादराजने तुरंत अपने सचिबोकों बुलाया और इस 
प्रकार कहा-- ॥ ५॥ 
अस्यवाहनसंयुक्तां.. कर्णग्राहवर्ती शुभाभ्‌ । 
सुप्रतारां दृढां तीर्थें श्ीघ्व नावमुपाहर ॥ ६ ॥। 
“तुम घाटपर झीघ्र हों एक ऐसो नाव ले आओ, जो 
मजबूत होनेके साथ हो सुगमतापूर्वक खेनेयोग्य हो, उसमें 
डॉड़ लगा हुआ हो, कर्णघार बैठा हो तथा वह नाब देखनेमें 
सुन्दर हो' ॥ ६॥ 
त॑ निशम्य गुहादेश गुहामात्यों गतो महान्‌। 
उपोह्य रूचिरां नाव गुहाय प्रत्यवेदबत्‌ ॥ ७ ॥ 
निषादराज गुहका वह आदेश सुनकर उसका महान्‌ मन्त्री 
गया और एक सुन्दर नाव घाटपर पहुँचाकर उसने गुहको 
इसकी सूचना दी ॥ ७॥ 
सतत: स॒ ग्राज्जलिर्भूत्वा गुहो राघवमनत्रवीत्‌। 
उपस्थितेयं नौ्देंब भूयः: कि करवाणि ते॥ ८॥ 
तब गुहने हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--' देव । 
यह नौका उपस्थित है; बताइये, इस समय आपको और क्‍या 
सेवा करूँ ? ॥ ८ ॥ 
जबामससुतप्रख्य. तु... सागरगासिनीस्‌ । 
नौरियं. पुरुषव्याप्च॒ झीघ्रमारोह सुब्रत ॥ ९॥ 
'देवकुमारके समान तेजस्वी तथा उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले पुरुषसिंह श्रीराम ! समुद्रगामिनी गड्गानदीकों पार 
करनेके लिये आपकी सेवामें यह नाव आ गयी है, अब आप 
औीध्र इसपर आरूढ़ होइये' ॥ ९ ॥ 
अथोबाच महातेजा रामो गुहमिद॑ बच: । 
कृतकामो5स्मि भवता शीघ्रमारोष्यतामिति ॥ १० ॥ 
तब महातेजस्थी श्रीराम गृहसे इस प्रकार बोले-- सखे ! 
तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब ज्ञौघ्र ही सब 
सामान नाबपर चढ़ाओं' ॥ १०॥ 
तलः कलापान्‌ संनहा खड्टी बध्बा च घन्विनौ । 
जग्पतुर्येन तां गड्डां सीतया सह राघवों॥ ११॥ 
यह कहकर श्रोराम और लक्ष्मणने कक्‍च घारण करके 
त्रकस एवं तलवार ब्राँधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई 
जिस मार्गसे सब लोग घाटपर जाया करते थे, उसौसे सीताके 
साथ गल्लाजीके तटपर गये॥ ६१॥ 
राममेब॑ तु श्वर्मज्ञमुपागत्थबिनीतवत्‌ । 
किमहे करवाणाीति सूतः प्राज्ञलिस्रबीत्‌ ॥ १२॥ 


* अवोध्याकाण्डे ट्विफ्छाह: सर्ग: + 





झ्श्७ 











उस समय धर्मके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीरामके पास जाकर 
सार सुमन्त्रने विनीतभावसे हाथ जोड़कर पूछा--'प्रभो | 
अब मैं आपको क्या सेवा करूँ ?'॥ १२॥ 
जलतोउब्रबीद्‌ दाशरथिः सुमन्त्रे 
स्पृशन करेणोत्तमदक्षिणेन । 
सुमनत्र शीघ्र पुनरेब याहि 
राज: सकाहे भव चाप्रमत्त: ॥ ९३॥ 
तब दशरथधनन्दन श्रोरामने सुमन्त्रकों उत्तम दाहिने 
हाथसे स्पर्श करते हुए कहा--'सुमन्‍्त्रजी! अब आप 
औीघ्र ही पुऊः महाराजके पास ल्लौट जाइये और वहाँ 
साबघान होकर रहिये ॥ १३॥ 
निबत॑स्वेत्युवाचैनमेतावद्धि. कृते.. मम । 
रथ विहाय पद॒भ्यां तु गमिष्यामों महावनम्‌॥ १४॥ 
उन्होंने फिर कहा--'इतनी दूरतक महाराजकी आज्ञासे 
मैंने रथद्वास यात्रा को है, अब हमलोग रथ छोड़कर पैदल 
हो महान्‌ बनकी यात्रा करेंगे; अतः आप लौट जाइये'॥ 
आत्मान॑ ख्वध्यनुज्ञातमवेक्ष्यार्त: स सारथि: | 
सुम्र: .. पुरुषव्याप्रपैक्ष्वाकमिदमब्रवीत्‌ ॥ ९५॥ 
अपनेको घर ल्त्रैटनेकी आज्ञा प्राप्त हुईं देख सारथि सुमन्त्र 
ज्ञोकसे व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकुनन्दन पुरुषसिंह 
श्रीसमसे इस अकार बोले-- ॥ १५॥ 
नातिक्रान्तमिदं लोके पुरुषेणेह केनचित्‌ । 
तब सश्नातृभार्यस्थ वास: प्राकृतबद्‌ बने ॥ १६॥ 
“स्घुनन्दन ! जिसको प्रेरणासे आपको भाई और पत्नीके 
साथ साघारण मनुष्योंको भाँति वनमें रहनेको विवद्ञ होना 
पड़ा है, उस दैवका इस संसारमें किसी भी पुरुषने उल्लड्डन 
नहों किया ॥ १६॥ 
न मन्ये ब्रह्मचयें वा स्वधीते वा फलोदय: । 
मार्दबार्जबयोर्बापि त्वां चेद्‌ व्यसनमागतम्‌॥ १७ ॥ 
"जब आप-जैसे महान्‌ पुरुषपर यह संकट आ गया, तब 
मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य-पालन, वेदोंके स्वाध्याय, दयालुता 
अथबा सरलतामें भी किसी फलकी सिद्धि नहीं है॥ १७ ॥ 
सह राघव दैदेह्या भ्रात्रा चैव बने बसन्‌। 
ल्वे गति प्राफ्यसे वीर त्रील्लोकॉस्तु जयश्निव ॥ १८ ॥ 
“जोर रघुनन्दत ! (इस प्रकार पिताके सत्यकी रक्षाके 
लिये) विदेहनन्दिनों सीता और भाई लक्ष्मणके साथ यनमें 
निवास करते हुए आप तीनों लोकॉपर विजय प्राप्त करनेवाले 
महापुरुष नारायणको भाँति उत्कर्ष (महान्‌ यञ्ञ) प्राप्त करेंगे ॥ 
बर्य खलु हता राम ये त्वया ह्युपवक्धिता:। 
कैकेव्या वश्ञमेष्याम: पापाया दुःखभागिन:ः ॥ १९॥ 
“औराम ! निश्चय हो हमलोग हर तरहसे मारे गये; क्योंकि 
आपने हम पुसवासियोंको अपने साथ न ले जाकर अपने 
दर्शनजनित सुखसे वद्धित कर दिया। अब हम पापिनी 
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कैकेयीके वशमें पड़ेंगे और दुःख भोगते रहेंगे' ॥ १९ ॥ 

इति ब्लुबन्नात्ससस॑ सुमन्त्र: सारथिस्तदा । 

दृष्ठा दूरगत॑ राम दुःखातों रुर्दे चिरम्‌॥२०॥ 
आत्माके समान प्रिय श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसी बात कहकर 

उन्हें दूर जानेको उद्यत देख सारथि सुमन्त्र दुःखसे व्याकुल 

होकर देरतक रोते रहे ॥ २० ॥ 

ततस्तु विगते बाष्पे सूतं स्पृष्टोदक शुचिम्‌ । 

'रामस्तु मधुरं वाक्य पुनः पुनरुबाच तम्‌॥ २१ ॥ 
असुओंका प्रवाह रुकनेपर आचमन करके पवित्र हुए 

सारथिसे श्रीरामचन्द्रजीने बारंबार मधुर बाणो्में कहा-- ॥ 

इक्ष्बाकृणां त्वया तुल्य॑ सुहृदे नोपलक्षये । 

यथा दशरथो राजा मां न झोचेत्‌ तथा कुरु ॥ २२॥ 
“सुमन्‍्त्रजी! मेरी दृष्टिमें इक्ष्बाकुबंदियोंका हित 

करनेबाला सुद्दद्‌ आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप 

ऐसा प्रयत्न करें, जिससे महाराज दशरथकों मेरे लिये 

ज्ञोक न हो॥ २२॥ 

ज्ञोकोपहतचेताकश्ष॒ वृद्धश्ष. जगतीपतिः । 

कामभारावसत्नश्ष॒तस्मादेतद्‌ ब्रवीसि ते॥ २३॥ 
*प््धिबीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उसका 

सारा मनोरथ चूर-चूर हो गया है; इसलिये उनका इृदय 

ज्ञोकसे पीड़ित है। यहीं कारण है कि मैं आपको उनको 

सैंभालके लिये कहता हूँ॥ २३॥ 

यद्‌ यथा ज्ञापयेत्‌ किचित्‌ स महात्मा महीपतति: । 

कैकेव्या: प्रियकामार्थ कार्य तदविकाडुया ॥ र४॥ 
“बे महामनस्वी महाराज कैकेयीका प्रिय करनेको इच्छासे 

आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दें, उसका आप आदरपूर्वक 

पालन करें--यहीं मेंग अनुगेघ है॥ र४ ॥ 

'एतदर्थ हि राज्यानि प्रश्ञास्ति नराधिषा:। 

यदेषां सर्बकृत्यीषू मनो न अतिहन्यते ॥ २५ ॥ 
*राजालोग इसीलिये राज्यका पालन करते हैं कि किसी 

भी कार्यमें इसके मनकी इच्छा-पूर्तिमें बिघ्च न डाला जाय ॥ 

अद्‌ यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति। 

न छ ताम्यति शोकेन सुमन्त्र कुरू तत्‌ तथा ॥ २६ ॥ 
'सुमन्‍त्रजी ! जिस किसी भी कार्यमें जिस किसी 

तरह भी महाराजको अप्रिय बातसे खिन्न होनेका अवसर 

न आबे तथा वे शोकसे दुबले न हाँ, वह आपको उसी 

प्रकार करना चाहिये॥ २६॥ 

अदुृष्टदुःखं राजाने वृद्धमार्यजितेच्दियम्‌ । 

ब्रूयास्त्वमभिवाह्यै मम हेतोरिदें बच: ॥ २७ ॥ 
"जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा है, उन आर्य, जितेन्रिय और 

वृद्ध महाराजको मेरी ओस्‍्से प्रणाम करके यह बात कहियेगा ॥ 

न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणों न च झोचति। 

अयोध्यायाश्च्युताश्चयुताश्रेति वने वत््यामहेति वा ॥ २८ ॥ 
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“हमलोग अयोध्यासे निकल गये अथवा हमें बनमें रहना 
पड़ेगा, इस बातको लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूँ और 
न लक्ष्मणको हो इसका झोक है॥ २८ ॥ 
चतुर्दशस॒वषेंपु निवृत्तेत पुनः पुनः। 
लक्ष्मणं मां च सीता च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्‌ ॥ २९ ॥ 

*चौदह वर्ष समाप्त होनेपर हम पुनः झीघ्र हो लौट 
आयैंगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मणको और सीताकी 
भी फिर देखेंगे ॥ २९॥ 
एबमुक्त्वा तु राजान॑ मातरं च्व सुमनत्र मे। 
अन्याश्ष देवी: सहिता: कैकेयीं झ पुनः पुनः ॥ ३० ॥ 

*सुमन्त्रजी ! महाराजसे ऐसा कहकर आप मेरी मातासे, 
उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों (माताओं) से तथा 
कैकेयीसे भी बारेबार मेरा कुशल-समाचार कहियेगा॥ 
आरोग्य॑ ब्रृहि कौसल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌। 
सीताबा मम चार्यस्य बचनाल्‍लक्ष्मणस्थ छल ॥ ३१॥ 

'माता कौसल्यासे कहियेगा कि तुम्हाग पुत्र स्वस्थ 
एवं असन्न है। इसके बाद सोताकी ओरसे, मुझ ज्येष्ठ 
पुत्रको ओरसे तथा लक्ष्मणकी ओरसे भी माताकी 
चरणवन्दना कह दीजियेगा॥ ३१॥ 
ब्रूबाश्षापि महाराज भरत क्षिप्रमानय । 
आगतश्चापि भसतः स्थाप्यों नृपमते पदे॥ ३२॥ 

“तदनन्तर मेरे ओरसे महाराजसे भौ यह निवेदन 
कोजियेगा कि आप भसतकों झोघ्र हीं बुलवा ले और 
जब वे आ जाये, तब अपने अभीष्ट युवराजपदपर उनका 
अभिषेक कर दें॥ ३२॥ 
अरते च॒ परिष्ृज्य यौवराज्येडभिषिच्य च। 
अस्मत्संतापर्ज ज॒त्वामभिन्रविष्यति ॥ ३३ ॥ 

*भस्तको छातोसे लगाकर और युवराजके पदपर 
अभिषिक्त करके आपको हमल्ओेगोंके वियोगसे होनेबाला 
दुःख दबा नहीं सकेगा॥ ३३ ॥ 
भरतश्षापि वक्तव्यों यथा राजनि बर्तसे। 
तथा मातृषु वर्तेथा: सर्वास्वेबाविज्येषत: ॥ ३४ ॥ 

“भरतसे भी हमारा यह संदेश कह दीजियेगा कि 
महाराजके प्रति जैसा नुम्हाग बर्ताव है, वैसा हो समानरूपसे 
सभी माताओंके प्रति होना चाहिये॥ इ४ ॥ 
अथा च॒ तब कैकेयी सुमित्रा चाविशेषतः | 
तथ्ैैब देवी कौसल्या सम माता विशेषतः ॥ ३५॥ 

“तुल्हारी दृष्टिमें कैकेयौका जो स्थान है, बही समानरूपसे 
सुमित्रा और मेरी माता कौसल्याका भी होना उचित है, इन 
सबमें कोई अन्तर न रखना॥ ३५॥ 
तातस्थ प्रियकामेन यौवराज्यमबेक्षता । 
लोकयोरुभयो: शक्‍्ये नित्यदा सुखमेधितुम्‌ ॥ ३६ ॥ 

“पिताजीका प्रिय करनेको इच्छासे युवराजपदको स्वीकार 
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करके यदिं तुम रजकाजको देखभाल करते रहोगे तो इहलोक 
और परलोकमें सदा ही सुख पाओगे' ॥ ३६ ॥ 
निवर्त्यमानो रामेण सुमत्त्र: प्रतिबोधित: । 
तस्सर्ब॑ वचन श्रुल्वा स््रेहात्‌ काकुत्स्थमत्रबीत्‌ ॥ ३७ ॥॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्‍त्रको लौटाते हुए जब इस प्रकार 
समझाया, तत्न उनकी सारी बातें सुनकर वे श्रीसमसे स्नह- 
पूर्वक बोले--॥ ३७॥ 
अदहे नोपचारेंण ब्रूबां स्वेहादविक़लबम्‌ । 
भक्तिमानिति तत्‌ ताबद्‌ वाक्य स्वे क्षन्तुमहसि ॥ ३८ ॥ 
कर्थ हि त्वदविहीनोउहं प्रतियास्यामि ता पुरीम्‌ । 
तब तात बिद्योगेन पुत्रशोकातुरामिय ॥ ३९ ॥ 
“तात ! सेबकका स्वामीके प्रति जो सत्कारपूर्ण बर्ताव 
होना चाहिये, उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन 
न कर सकुँ, यदि मेंरे मुखसे ख्रेहबश कोई धृष्टतापूर्ण बात 
निकल जाय तो “यह मेरा भक्त है' ऐसा समझकर आप मुझे 
क्षमा कीजियेगा। जो आपके वियोगसे पुत्रओकसे आतुर हुई 
माताकी भाँति संतम्त हो रही है, उस अयोध्यापुरीमें मैं आपको 
साथ लिये बिना कैसे लीटकर जा सकूँगा ? ॥ ३८-३६ ॥ 
सराममपि ताबन्मे रथ दृष्दता तदा जनः। 
बिना राम॑ रथ दृष्टबा विदीयेतापि सा पुरी ॥ ४० ॥ 
“आते समय ल्लेगोने मेरे रथमें श्रोरमको विराजमान देखा 
था, अब इस स्थको श्रीसमसे रहित देखकर उन ल्मेगॉक्ा 
और उस अयोध्यापुरीका भी हृदय बिदो्ण हो जायगा॥ 
दैन्ये हि नगरी गच्छेद्‌ दृष्ठा झुन्यमिस रथम्‌। 
सूताबशेष स्‍्व॑ सैन्य हतवीरमिवाहबे ॥ ४९ ॥ 
“जैसे युद्धमे अपने स्वामी बोर रथोके मारे जानेपर जिसमें 
केबल सारथि शेष रह गया हो ऐसे रथको देखकर उसको 
अपनी सेना अत्यन्त दयनोय अवस्थासें पड़ जाती है, उसी 
अकार मैंर इस रथको आपसे सूना देस्वकर सारी अयोध्या 
नगरी दीन दक्षाको ग्राप्त हो जायगी ॥ ४१॥ 
दूरेईपि निबसन्त त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌। 
ब्रन्तयन्तोउद्य नून॑ त्वां निराहाराः कृताः प्रजा: ॥ ४२ ॥ 
“आप दूर रहकर भी प्रजाके पृदयमें निवास करनेके 
कारण स॒दा उसके सामने हो खड़े रहते हैं। निश्चय हो इस 
समय प्रजाबर्गकि सब लोगोने आपका ही चित्तन करते हुए. 
खाना-पौना छोड़ दिया होगा ॥ ४२ ॥ 
दुष्ट तद्‌ बे त्वया राम यादृर्श त्वत्मगबासने | 
प्रजानां संकुलं बृत्त व्वच्छोकक्लान्‍्तलेतसाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
“श्रीगम ! जिस समय आप बनको आने लगे, उस समय 
आपके शोकसे व्याकुलचित्त हुई प्रजाने जैसा आर्तनाद एवं 
क्षोभ प्रकट किया था, उसे तो आपने देखा हो था ॥ ४३ ॥ 
आर्तनादों हि थं: पौरैरुन्युक्तस्व्वय्रवासने | 
सरथ॑ मां निशाम्बैब कुर्यु: झतगुणं ततः॥ डड ॥ 
























आपके अयोध्यामे मिकलते समय पुस्वासियोने जैसा 
आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिये ल्लौटा 
देख के उससे भी सौगुना हाहाकार करेंगे॥ ४४ ॥ 
अहं कि चापि वक्ष्यामि देवीं तब सुतो मया । 
जीतोउलौ मातुलकुल्ई संताप मा कृथा इति ॥ ४५॥ 
असत्यम्रषि नैबाह ब्रूयों बचनमीदृशम्‌। 
क्थमप्रियमेबाहं॑ब्रूयों सृत्यमिंद॑ बच: ॥ ४६ ॥ 
"क्या मैं महारानी कौसल्यासे जाकर कहूँगा कि मैंने 
आपके बेटेकों मामाके घर पहुँचा दिया है? इसलिये आप 
संताप न करें, यह बात प्रिय होनेपर भी असत्य है, अतः 
ऐसा असत्य बचन भी मैं कभी नहीं कह सकता । फिर यह 
अप्रिय सत्य भो कैसे सुना सकूँगा कि मैं आपके पुत्रकों बनमें 
पहुँचा आया ॥ ४५-४६॥ 
सम ताबन्नियोगस्थास्त्वद्न्थुजनवाहिन: । 
कर्थ रथ त्वया हीन॑ प्रवाह्मन्ति हयोत्तमाः ॥ ४७॥ 
“ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञाके अधीन रहकर आपके 
अन्धुजनॉका भार वहन करते हैं (आपके बन्धुजनोंसे होन 
रथका ये वहन नहों करते हैं), ऐसी दक्ञामें आपसे सूते 
स्थको ये कैसे खँच सकेंगे ? ॥ ४७॥ 
जत्न झक्ष्याम्वह॑ गन्तमयोध्यां त्वदृतेडनथ । 
बनवासानुबानाय आमनुज्ञातुमहसि ॥ ४८ ॥ 
“अतः निष्पाप रघुनन्दन ! अब मैं आपके बिना अयोध्या 
स्मैटकर नहीं जा सकूँगा। मुझे भी बनमें चलनेकी ही आज्ञा 
दीजिये॥ डट # 
अदि मे ब्रालसानस्थ त्यागमेव करिष्यसि। 
सरथोउग्ि प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया ॥ ४९ ॥ 
"यदि इस तरह याचना कसनेपर भी आप मुझे त्याग ही 
देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथसहित अग्निमें 
अबेश कर जाऊँगा ॥ ४९॥ 
अविष्यन्ति बने यानि तपोब्रिन्नकराणि ते। 
स्थेन अतिबाथ्िष्ये तानि स्वांणि राघव ॥ ५० ॥ 
'खुननदन | बनमें आपकी तपस्यामें विज्न डालनेवाले 
जो-जो जन्तु उपस्थित होंगे, मैं इस रथके द्वारा उन सबको 
दूर भगा दूँगा॥ ५०॥ 
ल्वत्कृतन मया प्राप्त स्थचर्याकृतं सुखम्‌। 
आशंसे त्वल्कृतनाह॑ बनवासकृते सुखम्‌॥ ५१॥ 
श्रेरम ! आपकी कृपासे मुझे आपको रथपर बिठाकर 
'यहाँतक लानेका सुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रहसे 
सैं आपके साथ वनमें रहनेका सुख भी पानेकी आशा 
करता हूँ॥ ५१॥ 
असीदेच्छामि तेडरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः । 
जीत्याभिहितमिच्छामि भव मे प्र॒त्यनन्तरः ॥ ५२॥ 
“आप असन्न होकर आज्ञा दीजिये। मैं वनमें आपके पास 








ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप ग्रसन्नतापूर्वक कह 

दें कि तुम कनमें मेरे साथ हो रहो ॥ ८र ॥ 

इमेडपि च्र हया वीर यदि ते बनवासिनः । 

परिचर्या करिष्यन्ति ग्राप्स्यन्ति परमाँ गतिम्‌॥ ५३ ॥ 
'बीर ! ये घोड़े भी यदि बनमें रहते समय आपको सेवा 

करेंगे तो इन्हें परमगतिकी प्राप्ति होगी॥ ५३ ॥ 

तब शुश्रूषणं मूर्ना करिष्यामि बने बसन्‌। 

अयोध्यां देवल्लोके वा सर्वथा प्रजहाम्बहम्‌ ॥ ८४ ॥ 
'प्रभो ! मैं बनमें रहकर अपने सिरसे (सारे झरीरसे) 

आपकी सेवा करूँगा और इस सुख़के आगे अयोध्या तथा 

देवलोकका भी सर्वथा त्याग कर दूँगा॥ ५४ ॥ 

नहि शक्या प्रवे्ठ सा मयायोध्या त्वया बिना । 

राजधानी महेन्द्स्‍स्य यथा दुष्कृतकर्मणा ॥ ५५॥ 
“जैसे सदाचारहीन प्राणी इन्द्रकों राजघानों स्वर्गमें नहीं 

प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरोमें 

नहीं जा सकता ॥ ७८ ॥ 

बनवासे क्षय ग्राप्ते सपैष हि. मनोरथः। 

यदनेन रथेनैश् त्वां बहेय॑ पुरी पुनः ॥ ५६॥ 
'मेरी बह अभिलाषा है कि जब वनवासकी अवधि 

समाप्त हो जाय, तब फिर इसों रथपर बिठाकर आपको 

अयोध्यापुरीमें ले चलूँ ॥ ५६ ॥ 

चतुर्दश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया बने। 

क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि चान्यथा ॥ ५७ ॥ 
“वनमें आपके साथ रहनेसे ये चौदह वर्ष मेंर लिये चौदह 

क्षणोंके समान बीत जायैंगे। अन्यथा चौदह सौ ब्षोकि समान 

भारी जान पड़ेंगे ॥ ५७ ॥ 

भृत्यवत्सल तिष्ठन्त॑ भर्तुपुत्रतते पथि। 

भक्ति भृत्य॑ स्थितं स्थित्या न मा त्व॑ हातुमहसि ॥ ५८ ॥ 
'अत्तः भक्ततत्सल ! आप मेरे स्वामीके पुत्र हैं। आप 

जिस पथपर चल रहे है, उसीपर आपकी सेवाके लिये साथ 

चलमेको मैं भी तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता 

हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्यजनोचित मर्यादाके भीतर स्थित 

हूँ; अतः आप मेरा परित्याग न करें ॥ ८८ ॥ 

एवं बहुवि्ध दीन॑ याचमान॑ पुनः पुनः। 

रामों ध्रृत्यानुकप्पी तु सुमन्त्रमिदमब्रबीत्‌ ॥ ८५९ ॥ 
इस तरह अनेक प्रकार्से दीन कचन कहकर बारेबार 

याचना करनेवाले सुमन्त्रसे सेवकॉपर कृपा करनेवाले 

औरामने इस प्रकार कहा-- ॥ ८९॥ 

जानामि परमां भक्तिमहं ते भर्तृवत्सल। 

श्रूणु चापि यदर्थ त्वां प्रेषयामि पुरीमितः ॥ ८० ॥ 
'सुमनत्रजी । आप स्वामीके प्रति स्नेह रखमेबाले हैं। 

मुझमें आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है, उसे मैं जानता हैँ; फिर 

भी जिस कार्यके लिये मैं आपको यहाँसे अयोध्यापुरोमें भेज 





रहा हूँ, उसे सुनिये॥ ६०॥ 
जगरीं त्वां गत दृष्ठा जननी मे यबीयसी। 
कैकेयी अ्रत्ययं गच्छेदिति रामो बने गतः ॥६९॥ 
“जब आप नगरको लौट जायैंगे, तब आपको देखकर 
मेरो छोटो माता कैकेयोको यह विश्वास हो जायगा कि राम 
बनको चले गये ॥ ६१॥ 
बिपरीते तुष्टिहीना वनवास गते सयि/ 
राजानं नातिशद्धेत सिथ्याबादीति थार्मिकम्‌॥ ६२ ॥ 
'इसके विपरोत यदि आप नहीं गये तो उसे संतोष नहीं 
होगा। मेरे बनवासी हो जानेपर भी वह घर्मपरायण महाराज 
दश्शस्थके प्रति मिथ्यावादो होनेका संदेह करे, ऐसा मैं 
नहीं चाहता ॥ ६२ ॥ 
एव मे प्रथपः कल्पो यदम्बा मे यवीयसी। 
भरतारक्षित॑ स्फीत॑ पुन्रराज्यमवाप्स्यते ॥ ६३ ॥ 
“आपको भेजनेमें मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी 
माता कैकेयी भरतद्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्यको 
हस्तगत कर ले॥ ६३ ॥ 
मम भ्रियार्थ राज़्ञश्न सुमन्त्र त्वे पुरी ब्रज। 
संदिष्टश्षापि बानर्थास्तांस्तान्‌ ब्रूयास्तथा तथा ॥ ६४ ॥ 
*सुमन्त्रजी ! सेरा तथा महाराजका प्रिय करनेके लिये 
आप अयोध्यापुरीको अवश्य पधारिये और आपको जिनके 
लिये जो संदेश दिया गया है, बह सब वहाँ जाकर उन 
लोगोंसे कह दोजिये' ॥ ६४ ॥ 
इत्युक्ल्वा बचने सूत॑ सान्ल्वयित्वा पुनः पुनः । 
गुहू बचनमक्लीबो रासो हेतुसदब्रबीत्‌ ॥ ६७॥ 
ऐसा कहकर श्रीरामने सुमन्त्रको बारंबार सान्त्वना दी। 
इसके बाद उन्होंने गुहसे उत्साहपूर्वक यह युक्तियुक्त बात 
कहौ--॥६५॥ 
नेदानीं गुह योग्योड्ये बासो मे सजने बने । 
अवश्यमाश्रमे वास: कर्तव्यस्तद़तो विधि: ॥ ६६ ॥ 
'निषादराज गुह ! इस समय मेरे लिये ऐसे वनमें रहना 
उचित नहीं है, जहाँ जनपदके स्लोगोंका आना-जाना अधिक 
होता हो, अब अबच्ञय मुझे निर्जन वनके आश्रममें ही वास 
करना होगा। इसके लिये जटा धारण आदि आवश्यक 
विधिका मुझे पालन करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
सो5हँ गृहीत्वा नियम तपस्विजनभूषणम्‌ । 
हितकाम: पितुर्भूय: सीताया लक्ष्मणस्य च॥ ६७॥। 
जटा: कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय | 
तक्क्षीर॑ राजपुत्रायगुहः. क्षिप्रमुपाहरत्‌ ॥ ६८ ॥ 
“*अक्तः फल-मूल्का आहार और पृथ्वीपर शयन आदि 
नियमोको अहण करके मैं सोता और लक्ष्मणको अनुमति 
पिताका हित करनेकी इच्छासे सिरपर तपस्वी जनोंके 
आभूषणरूप जटा चारण करके यहाँसे वनको जाऊँगा। मेरे 


केशॉकों जटाका रूप देनेके लिये तुम बड़का दूघ लव दो।' 
गुहने तुरंत ही बड़का दूध लाकर श्रीरामको दिया ॥ ६७-६८ ॥ 
लक्ष्मणस्थात्पनशैव॒.. रामस्तेनाकरोज्जटा: । 
दीर्घबाहुर्नरव्याप्रो जटिलत्वमधारयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
शरामने उसके द्वारा लक्ष्मणकी तथा अपनो जटाएँ बनायीं। 
महाबाहु पुरुषसिंह ्रैयम तत्काल जटाधारी हो गये ॥ ६९॥ 
तौ तदा चीरसम्पन्नौ जटामण्डलथारिणों। 
अज्ञोभ्रेतामृषिसमौ. भ्रातरा रामलक्ष्मणौ ॥ ७० ॥ 
उस समय वे दोनों भाई औ्रौराम-लक्ष्यण बल्कलू 
बस्न और जटामण्डल धारण करके ऋषियोंके समान 
ज्ञौभा पाने लगे ॥ ७० ॥ 
ततो बैखानस सार्गमास्थित: सहलक्ष्मण:। 
ब्रतमादिष्टबान्‌ राम: सहाय॑ शुहमत्रवीत ॥ ७९१ ॥ 
तदनन्तर बानप्रस्थमार्कका आश्रय लेकर लक्ष्मणसहित 
श्रीयमने बानप्रस्थोचित ब्रतकों ग्रहण किया। तत्पश्चात्‌ वे 
अपने सहायक गुहसे बोले-- ॥ ७१॥ 
अप्रमत्तो बले कोझशे दुर्गे जनपदे तथा। 
अवेधा गुह राज्य हि दुरासक्षतर्म मतम्‌॥ छर ॥ 
"मेषादराज ! तुम सेना; खजाना, किला और राज्यके 
विषयमें सदा सावधान रहना; क्योंकि राज्यक्तो रक्षाका काम 
बड़ा कठिन माना गया है' ॥ ऊर॥ 
ततस्त॑ समसतुज्ञाप्व गुहमिक्ष्वाकुनन्दनः । 
जगाम तुर्णमव्यत्र: सभार्य: सहलक्ष्मण: ॥ ७३ ॥ 
गुहको इस प्रकार आज्ञा देकर उससे बिदा ले 
इश्ष्याकुकुलनन्दन श्रोरामचन्द्रजी पत्नों और लक्ष्मणके साथ 
तुरंत ही वहाँसे चल दिये । उस समय उनके चित्तमें तनिक 
भी व्यग्रता नहीं थी॥ ७३ ॥ 
स॒ तु दृष्ठा नदीतीरे नाबमिक्ष्वाकुनन्दनः। 
तितीर्षु: शीघ्रगां गड्डामिदे बचनसत्रवीत्‌ ॥ ७ड ॥ 
नदीके तटपर लगी हुई नाबकों देखकर इक्ष्वाकुनन्दन 
श्ररामने झीध्रगामी गंड्ञानदीके पार जानेकी इच्छासे 
लक्ष्मणको स्रम्बोधित करके कहा-- ॥ उड ॥ 
आरोह त्व॑ नरव्याप्र स्थितां नाबमिमां झनै: । 
सीतां चारोपयाल्वक्ष परिगृह्य मनस्विनीम्‌॥ ७८ ॥ 
'पुरुषसिंह ! यह सामने नाव खड़ो है। तुम मनस्विनी 
सौताकों पकड़कर धौरेसे उसपर बिठा दो, फिर स्वयं भी 
जावपर बैठ जाओ! ॥ ७५ ॥ 
स्‌ भ्रातुः शासन श्रुत्वा सर्वमप्रतिकूलयन । 
आरोप्य मैथिली पूर्वमारुरोहात्मबांस्ततः ॥ ७६ ॥ 
भाईका यह आदेदा सुनकर मनको ब़ामें रखनेवाले 
लक्ष्मणने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले 
िथिलेशकुमारो श्रीसीताको ताउपर बिठाया, फिर स्वयं थो 
उसपर आरूढ़ हुए ॥ ७६ ॥ 














अथारुरोह तेजस्वी स्वर्य॑ लक्ष्मणपूर्वज: । 
तो. निषादाधिपतिर्गुलो ज्ञातीनचोदयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सबके अत्तमें लक्ष्मणके बड़े भाई तेजस्वी औराम स्वये 
नौकापर बैठे। तदनन्तर निषादराज गुहने अपने भाई- 
बन्चुओको नौका खेनेका आदेश दिया॥ छ७॥ 
राघवो5ठपि महातेजा नावमारुह्म तां ततः। 
ब्रह्मवत्क्षत्रईचचैचई जजापू. हितमात्मन: ॥ ७८ ॥ 
महातेजस्वों श्रीग्मचद्रजी भी उस्र नावपर आहूढ़ 
होनेके पश्चात्‌ अपने हितके उद्देश्यसे ब्राह्मण और 
क्षत्रियके जपनेयोग्य 'दैवी नाब' इत्यादि वैदिक मस्त्रका 
जप करने रूगे॥ ७८ ॥ 
आचम्य च यथाशास्त्र नदी तां सह सीतया | 
प्रणमत्ीतिसंतुष्टो.. लक्ष्मणश्ष॒ महारथः: ॥ ७९ ॥ 
फिर झास्त्रविधिके अनुसार आचमन करके सौताके साथ 
उन्होंने प्रसन्नचितत होकर गड्जाजीकों प्रणाम किया। महारथी 
रूक्ष्मणने भी उन्हें मस्तक झुकाया॥ ७९॥ 
अनुज्ञाय सुमन्‍्त्रं च सबले चैव त॑ गुहम्‌। 
आस्थाय नाव॑ रामस्तु चोदयामास नाबिकान्‌ ॥ ८० ॥ 
इसके बाद श्रीरामने सुमन्‍लको तथा सेनासहित गुहको भी 
जानेकी आज्ञा दे नावपर भलीभाँति बैठकर मल्लाहोंको उसे 
चलानेका आदेश दिया ॥ ८० ॥ 
ततस्तैश्ञाल्तता नौका कर्णधारसमाहिता । 
शुभस्फ्यवेगाभिहता झञौप्न सल्लिमत्यगात्‌ ॥ ८१॥ 
तदनन्तर मल्लाहोंने नाव चलायी। कर्णधार सात्रघान 
होकर उसका संचालत करता था। वेगसे सुन्दर डाँड़ 
चलानेके कारण वह नाव बड़ी तेजीसे पानीपर बढ़ने लगी ॥ 
मध्य तु समनुप्राप्य भागीरध्यास्त्वनिन्दिता | 
बैदेही प्राझ्ललिभूंल्वा तो नदीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ८२ ॥ 
भागीरथीकी बीच धारामें पहुँचकर सती साध्वी विदेह- 
जन्दिनी सौताने हाथ जोड़कर गह्नाजोसे यह प्रार्थना की--. ॥ 
पुत्रो दश्स्थस्थायं॑ महाराजस्थ धीमतः । 
निदेश पालयल्वेने गड्ढे त्वदभिरक्षितः ॥ ८३ ॥ 
'देवि गड्ढे ! ये परम बुद्धिमान्‌ महाराज दशरथके पुत्र हैं 
और पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये वनमें जा रहे हैं। 
थे आपसे सुरक्षित होकर पिताकी इस आज्ञाकां पालन कर 
सकें--ऐसी कृपा कोजिये ॥ ८३ ॥ 
चअतुर्दश हि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने | 
भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥ ८४ ॥ 
“बनमें पूरे चौदह वर्षोतक निवास करके ये मेरे तथा 
अपने भाईके साथ पुनः अयोध्यापुरौको लौटेंगे ॥ ८४ ॥ 
ततस्त्वाँ देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता। 
अक्ष्ये प्रमुदिता गड्ढे सर्वकामसमृद्धिनी ॥ ८५ ॥ 
“सौभाग्यश्ञालिनो देवि गड्ढे ! उस समय वनसे पुनः 





कर्र 








कुशलपूर्वक लौटनेपर सम्पूर्ण मनोरथोंसे सम्पन्न हुई मैं बड़ो 
प्रसन्नताके साथ आपकी पूजा करूँगी ॥ ८५॥ 
लव हि त्रिपथगे देवि ब्रह्मलोक॑ समक्षसे। 
भार्या चोदघिराजस्य ल्लोकेउस्मिन्‌ सम्प्रदृश्यसे ॥ ८६ ॥ 
"स्वर्ग, भूत और पाताल--तौनों मार्गोपर विचरनेवाल्पे 
देवि ! तुम यहाँसे ब्रह्मलोकतक फैलों हुई हो और इस 
लोकमें समुद्रराजको पत्नीके रूपमें दिखायी देती हो ॥ ८६ ॥ 
सा त्वां देवि नमस्यामि प्रशोंसामि च शोभने । 
प्राप्तराज्ये नरव्याप्रे शिवेन पुनरागते ॥ ८७ ॥ 
*शोभाशालिनी देवि ! पुरुषसिंह श्रोगम जब पुनः बनसे 
सकुशल लौरकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सोता 
पुनः आपको मस्तक झुकाऊँगी और आपकी स्तुति करूँगी ॥ 
गयां शतसहस्त्रनं च वस्त्राण्यज्न॑ च पेशाल्टम्‌। 
ब्राह्मणेभ्य: प्रदास्यामि तब प्रियचिकोर्षया ॥ ८८ ॥ 
*इतना हो नहीं, मैं आपका प्रिय करनेको इच्छासे 
ब्राहणोंको एक लाख गौएँ, बहुत-से बस्नर तथा उत्तमोत्तम 
अन्न प्रदान करूँगी ॥ ८८॥ 
सुराघटसहस्रेण... सांसभूतौदनेन. च। 
यक्ष्ये त्वां प्रीयतां देवि पुरी पुनरुपागता॥ ८९॥ 
देवि! पुनः अयोध्यापुरोमें लौटनेपर मैं सहसरो 
देखदुर्लभ पदार्थोंसे तथा राजकीय भागसे रहित पृथ्वी, 
बख््र और अन्नके द्वारा भी आपकी पूजा करूँगी। आप 
मुझपर अ्सन्न हों# ॥ ८९ ॥ 
यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि चर सन्ति हि। 
तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च ॥ ९० ॥ 
'आपके किनारे जो-जो देवता, तीर्थ और मन्दिर हैं, उन 
सबका मैं पूजन करूँगी॥ ९० ॥ 
पुनरेब महाबाहूर्मया भ्राज्ा च संगतः । 
अयोध्यां बनवासात्‌ तु भ्रविष्वत्वमघोडनघे ॥ ९१ ॥ 
“निष्पाप गड्ढे ! ये महाबाहु पापरहित मेरे पतिदेव मेरे 
तथा अपने भाईके साथ वनवाससे लौटकर पुनः अयोध्या 
नगरीमें अवेद्ा करें ॥ ९१॥ 
तथा सम्धाषमाणा सा सीता गड्जामनिन्दिता । 
वक्षिणा दक्षिण तीर क्षिप्रमेबाभ्युपागमत्‌ ॥ ९२ ॥ 
पतिके अनुकूल रहनेबाली सती-साध्वी सीता इस 
प्रकार गड्ढाजीसे प्रार्थना करती हुई ज्ञीौघ्न ही दक्षिणतटपर 
जा पहुँचीं॥ ९२ ॥ 
तीर तु समतुप्राष्य नाव हित्वा नरघभ:। 
ब्रातिष्ठत सह श्रात्रा बैदेहा च परंतपः ॥ ९३ ॥ 





किनारे पहुँचकर शत्रुओंको संताप देनेवाले नरश्रेष्ठ 
श्रीगमने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा बिदेहनन्दिनी 
सीताके साथ आगेको प्रस्थान किया॥ ९३॥ 
अधाञ्रवीन्पहाबाहु:... सुमित्रानन्दवर्धनम्‌ । 
भव ॒संरक्षणार्थाय सजने विजनेउपि वा॥ ९४॥ 
अबइय॑ रक्षणं कार्य मद्विब्िजने बने। 
अश्रतों गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु ॥ ९५॥॥ 
पृष्ठतोडनुगमिष्यासि सीता त्वां चानुपालयन्‌ । 
अन्योन्यस्थ हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभ ॥ ९६ ॥ 
त़दनन्तर सहाबाहु श्रीराम सुमित्राननदन लक्ष्मणसे 
बोले---'सुमित्राकुमार |! अब तुम सजन या निर्जन बनमें 
सीताकी रक्षाके लिये सावधान हो जाओ | हम-जैसे लोगोंकों 
निर्जन बनमें नारौकी रक्षा अवश्य करनों चाहिये। अतः तुम 
आगे-आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे-पीछे चलें और मैं 
सोताकों तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चढुँगा। 
पुरुषप्रवर ! हमलोगॉंकों एक-दूसरेको रक्षा करनों चाहिये ॥ 
म हि ताबदतिक्रान्तासुकरा काचन क्रिया। 
अद्य दुःखं तु बैंदेहो बनवासस्य वेल्य॒ति ॥ ९७ ॥ 
“अबतक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ 
है--इस समयसे हो कंठेनाइयॉका सामना आरम्भ हुआ 
है। आज विदेहकुमारों सीताको वनवासके वास्तविक कप्टका 
अनुभव होगा ॥ ९७॥ 
ब्रणष्जनसम्बा्ध क्षेत्रारामविवर्जितम्‌ । 
विषस लव प्रपातं च बनमद्ः प्रवेक्ष्यति ॥ ९८॥ 
“अब ये ऐसे बनमें श्रवेज्ञ करेंगी, जहाँ मनुष्योंके 
-जानेका कोई चिह्न नहीं दिखायी देगा, न घान आदिके 
खेत होंगे, + टहलनेके लिये बगीचे । जहाँ ऊँची-नौची भूमि 
होगी और गड्ढे मिलेंगे, जिसमें गिस्नेका भय रहेगा' ॥ ९८ ॥ 
श्रुत्बा रामस्थ वचन ग्तस्थे लक्ष्मणोउप्रत: | 
अन्तर चा सीताया राघयों रघुनन्दनः ॥ ९९॥ 
श्रीरमचनद्रजोका यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े। 
उनके पोछे स्रोता चलने लगीं तथा सोताके पीछे रघुकुलनन्दन 
अराम थे ॥ ९९ ॥ 








गते तु गड्जापरपारमाशु 
रार्म सुमच्तः सतते निरीक्ष्य । 
अध्वप्रकर्षाद.. बिनिवृत्तदृष्टि- 


मुँबोच बाष्प॑ व्यधितस्तपस्वी | १०० ॥ 
औरमचन्द्रजी शोघ्न गल्ञाजोके उस पार पहुँचकर जबतक 
दिखावी दिये तबतक सुमन्त्र निरत्तर उन्हींकी ओर दुष्ट 





+ इस इल्लेकमें आये हुए 'सुराघटसहसेण' व्टी व्युस्पत्ति इस अकार है--सुरेषु देवेधु न घटन्ते न सन्तीत्यर्थ:, तेषां सस्ते तेन 
सहस्संख्याकसुरदुर्लभपदार्थेनित्यर्थ:। 'मासभूतीदनेन' की व्युत्पत्ति इस प्रककर समझनो चाहिये--मोसभूतौदनेन मा नास्ति अंसो 
शाजभागो यस्यां सा एव भू: पृथ्वो च उते वस्ले च ओदने च एतेपों समाहारः, तेन ख त्वो यक्ये। 


+ अयोध्याकाप्डे ब्रिपक्ताशः सर्गं: « 
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लगाये देखते रहे । जब वनके मार्ममें बहुत दूर निकल जानेके 
कारण बे दृष्टिसे ओझल हो गये, तब तपस्वो सुमन्‍्वके इृदयमें 
चड व्यथा हुई वे नेत्रोंस आँसू बहाने लगे ॥ १०० ॥ 
सर लोकपालप्रतिमप्रभाव- 

स्ती््वा महात्मा बरदों महानदीम्‌ । 
ततः समृद्धाउद्युभसस्यमालिनः 

क्रमेण बत्सान्‌ मुदितानुपागमत्‌॥ १०१ ॥ 

लोकपालॉके समान प्रभाजशाल्लो वरदायक महात्पा 

औराम: महानदी गज्जाको पार करके क्रमशः समृद्धिशाली 
अत्सदेश- (प्रयाग-) में जा पहुँचे, जो सुन्दर घन-धान्यसे 


सम्पन्न था। वहाकि लोग बड़े इृष्ट-पुष्ट थें॥ १०१॥ 
त्तौ तत्र हत्वा चतुरों महामृगान्‌ 

जराहसृह््य पृषत॑ महारुरुम्‌ । 
आदाय सेध्य॑ त्वरित बुभुक्षितो 

वास्राय काले ययतुर्वनस्पतिम्‌॥ १०२॥ 

बहाँ उन दोनों भाइयोनें मृगया-बिनोदके लिये बराह; 

ऋष्य, पृषत्‌ और महारुक- इन चार महामृगोपर बाणोंका 
प्रहार किया। तत्प्चात्‌ जब उन्हें भूख लगी, तब पवित्र 
कन्द-मूल आदि लेकर सायंकालके समय ठहरनेके लिये 
(वे सोताजोके साथ) एक वृक्षके नौचे चले गये ॥ १०२ ॥ 





इत्पापें श्रीपद्राघायणे वाल्मीकौये आदिकाव्येःयोध्याकाण्डे द्विपक्नादा: सर्ग: ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें बावनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५२ ॥ 


त्रिपज्ञाह: सर्ग: 
श्रीरामका राजाकों उपालम्थ देते हुए कैकेबीसे कौसल्या आदिके अनिष्टकी आशड्ला बताकर 
लक्ष्मणको अयोध्या लौटानेके लिये प्रयत्न करना, लक्ष्मणका श्रीरामके बिना अपना 
जीवन असम्भव बताकर वहाँ जानेसे इनकार करना, फिर श्रीरामका 
उन्हें बनवासकी अनुमति देना 


स॒ त॑ वृक्ष समासाझ्य संध्यामन्वास्थ पश्चिमाम्‌ । 
रापो रमयतां श्रेष्ठ इति होबाच लक्ष्मणम्‌॥ ६ ॥ 
उस्र वृक्षके नोचे पहुँचकर आनन्द अदान करनेबालममे 
श्रेष्ठ श्रीरमने सायेकालकी संध्योपासना कस्के लक्ष्मणसे इस 
ग्क्रार कहा--॥ १॥ 
अद्येय॑प्रथमा रात्रियाता जनपदाद्‌ बहि:। 
था सुमन्त्रेण रहिता ता नोत्कण्ठितुमहसि ॥२॥ 
"सुमित्रानददन ! आज हमें अपने जनपदसे बाहर यह 
पहली रात प्राप्त हुईं है; जिसे सुम्त्र हमारे साथ नहों हैं। 
इस रातको पाकर तुम्हें नगरको सुख-सुविघाओंक लिये 
उत्कण्ठित नहों होना चाहिये ॥ २॥ 
जागर्तव्यमतद्धिभ्यामद्यप्रथ्ृति रात्रिषु । 
योगक्षेमौ हि. सीताया बलेंते लक्ष्मणाबयो: ॥ ३ ॥ 
“लक्ष्मण ! आजसे हम दोनों भाइयॉका आलप्व छोड़कर 
गातमें जागना होगा; क्योंकि सोताके योगक्षेम हम दोनोंके ही 
अधीन हैं॥३॥ 
रात्रि. कर्थचिदेवेमां सौमित्रे  वर्तवामहे । 
अपवर्तामहे. भूमावास्तीर्य॑ स्वयमजित: ॥ ४ ॥ 
“सुमित्नानन्दन ! बह रात हमल्लेग किसो तरह बितायेंगे 
और सब संग्रह करके सकाये हुए तिनकों और फतोकी शब्या 
बनाकर उसे भूमिपर बिछाकर उसपर किसी तरह सो हक ॥ 















स॒तु संबिज्य मेदिन्यां महाहशयनोचितः। 

इसा: सौसित्रये रामो व्याजहार कथा: श्ुभाः ॥ ५॥ 
जो बहुमूल्य झव्यापर सोनेके योग्य थे, वे श्रीराम 

भृमेपर हो बेठकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे ये शुभ बातें 

कहने लगे--- * ॥ ५॥ 

ध्रुवपद्य महाराजो दुःखं स्वपिति लक्ष्मण । 

कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवितु्हति॥ ६ ॥ 
*छक्ष्मण ! आज महाराज निश्चय ही बड़े दुःखसे सो 

रहे होंगे; परंतु कैकैयों सफलमनोरथ होनेके कारण बहुत 

संतुष्ट होगा ॥ ६॥ 

सा हि देवी महाराज कैकेयी राज्यकारणात्‌। 

अपि न च्याबयेत्‌ प्राणान्‌ दृष्ठा भरतमागतम्‌॥ ७ ॥ 
“कहां ऐसा न हो कि रानी कैकेयों भरतकों आया देख 

शाज्यके लिये महाराजकों प्राणोंसे भी वियुक्त कर दे ॥ ७॥ 

अनाथश्ष हि वृद्धक्ष मया चैब बिना कृतः। 

कि करिष्यति कामात्पा कैकेव्या वशमागतः ॥ ८ ॥ 
महाराजका कोई रक्षक न डोनेके कारण वे इस समय 

असलाथ हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेंरे वियोगका सामना करना 

पड़ा है। उनको कामना मनमें हो रह गयी तथा बे कैकेयीके 

अमें पड़ गये हैं; ऐसो दक्षामें वे बेचोरे अपनी रक्षाके 

लिये क्‍या करेंगे ? ॥ ८॥ 




















+ इलोक ६ से लेकर २६ तक ओऔरामचन्द्रजोनि 





जो बातें कहो हैं, वे लक्ष्मणकों परोक्षाके लिये तथा उन्हें अयोध्या लौटानेके 


लिये कहीं गयी हैं; वास्तवमें उनको ऐसी मान्यता नहीं थी। यहो बात यहाँ सभी ज्याख्याकारोंने स्वोकार को हैं। 





इदे व्यसनमालोक्य राज्ञश्ष॒मतिविश्रमम्‌ । 
काम एबार्थधर्माभ्यां गरीयानिति से मतिः॥ ९॥ 
“अपने ऊपर आये हुए इस संकटकों और ग़जाको 
मतिश्रान्तिकों देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और 
धर्मकी अपेक्षा कामका ही गौरब अधिक है।॥ ९॥ 
को ह्वाविद्वानपि पुमान्‌ प्रमदाया: कृते त्यजेत्‌ । 
पुत्र॑ तातो सामिव लक्ष्मण ॥ १०॥ 
"लक्ष्मण ! पिताजीने जिस तरह मुझे त्याग दिया है, 
उस प्रकार अत्यन्त अज्ञ होनेपर भी कौन ऐसा पुरुष होगा, 
जो एक ख्लीके लिये अपने आज्ञाकारी पुत्रका परित्याग 
कर दे ? ॥ १०॥ 
सुखी बत सुभार्यक्ष भरतः केकबीसुतः । 
मुदितान्‌ कोसलानेको यो भोक्ष्यत्यधिराजबत्‌ ॥ ११ ॥ 
'कैकेयीकुमार भरत ही सुखों और सौभाग्यवती स्त्रीके 
पति हैं, जो अकेले ही हृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे भरे हुए 
'कोसलदेशका सम्राट्की भाँति पालन करेंगे॥ ११॥ 
स हि राज्यस्य सर्वस्य सुखमेक॑ भविष्यति। 
ताते तु बयसातीते मयि चारण्यमाश्निते ॥ १२॥ 
“पिताजी अत्यन्त वृद्ध हो गये है और मैं कनमें चला 
आया हूँ, ऐसी दशामें केवल भरत हो समस्त याज्यके त्रेष्ठ 
सुखका उपभोग करेंगे॥ १२॥ 
अर्थधर्मी परित्यज्ययः काममनुवर्तते । 
एबमापद्यते क्षिप्र राजा दशरथो यथा॥ १३॥ 
'सच है, जो अर्थ और धर्मका परित्याग करके केवल 
'कामका अनुसरण करता है, वह उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्तिमें 
पड़ जाता है, जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हैं ॥ ६३ ॥ 
मन्‍्ये दशरथान्ताय मस श्रव्नाजनाय चल। 
कैकेयी सौम्य सम्प्राप्ता राज्याय भरतस्थ च॥ एड ॥ 
'सौम्य ! मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथके ग्राणोंका 
अन्त करने, मुझे देशनिकाला देने और भरतको राज्य 
दिलानेके लिये ही कैकेयी इस राजभवनमें आयी थी॥ एड ॥ 
अपीदानी तु कैकेयी सौभाग्यमदमोहिता। 
कौसल्यां चल सुमित्रां च सा प्रबाधेत मत्कृते ॥ १५५ ॥ 
'इस समय भी सौभाग्यके मदसे मोहित हुई कैकेयी मेरे 
कारण कौसल्या और सुमित्राको कष्ट पहुँचा सकती है ॥ 
मातास्मत्कारणाद्‌ देवी सुमित्रा दुःखमावसेत्‌ । 
अयोध्यामित एब स्वँ काले प्रविश लक्ष्मण ॥ १६ ॥ 
“हमलोगॉके कारण तुम्हारी माता सुमित्रादेबोकों बड़े 
दुःखके सांथ यहाँ रहना पड़ेगा; अतः लक्ष्मण ! तुम यहाँसे 
कल प्रातःकाल अयोध्याको लौट जाओ ॥ (६॥ 
अहमेको गरमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्‌। 
अनाथाया हि नाथस्त्व कौसल्याया भविष्यसि ॥ ९७॥ 
'मैं अकेला ही सीताके साथ दण्डकवनको जाऊँगा। 








तुम वहाँ मेरी असहाब माता कौसल्याके सहायक हो 
जाओगे।॥ १७ ॥ 
क्षुद्॒कर्मा हि. कैकेयी द्वेषादन्‍्यायमाचरेत्‌ । 
परिद्द्याद्धि धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम्‌॥ १८॥ 
*घर्मज्ञ लक्ष्मण ! कैकेयीके कर्म बड़े खोटे हैं। वह 
देघबाद्ा अन्याय भी कर सकतो है। तुम्हारी और मेरी माताको 
जहर भी दे सकती है॥ १८॥ & 
नून॑ जात्यन्तरे तात स्त्रियः पुत्रैचचियोजिता: । 
जनन्या मम सौमित्रे तदद्यैतदुपस्थितम॥ १९॥ 
"तात सुमित्राकुमार ! निश्चय ही पूर्वजन्ममें मेरी माताने 
कुछ स्त्रियोंका उनके पुत्रोंसे खियोंग कराया होगा, उसी पापका 
यह पुत्र बिछोहरूप फल आज उल्हें प्राप्त हुआ है॥ १९॥ 
असबा हि चिसपुष्टेन दुःखसंवर्धितिन च। 
विप्रयुज्यत कौसल्या फलकाले घिगस्तुमाम्‌ ॥ २० ॥ 
“मेरी माताने चिस्कालतक मेरा पालन-पोषण किया 
और स्वर दुःख सहकर मुझे बड़ा किया। अन्न जब पुत्रसे 
आम्न होनेबाले सुखरूपी फलके भोगनेका अवसर आया, 
तब मैंने माता कौसल्याको अपनेसे बिग कर दिया। 
मुझे घिकार है ! ॥ २०॥ 
मा सम सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्‌ पुत्रमीदृशम्‌। 
सौमित्रे योडहमम्बाया दक्षि झोकमनन्तकम्‌ ॥ २९॥ 
“सुमित्रानन्दन ! कोई भी सौभाग्यवतीं ख्नो कभी ऐसे 
पुककों जन्म न दे, जैसा मैं हूँ; क्योंकि मैं अपनों माताको 
अनन्त शोक दे रहा हूँ॥ २१॥ 
मन्ये प्रीतिविशिष्टा सा मत्तों लक्ष्मण सारिक्रा । 
चत्तस्था: श्रूयते वाक्य शुक पादमरेदश ॥ २२॥ 
*लक्ष्ण ! मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता कौसल्यामें 
मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई बह सारिका ही करतो 
है; क्योंकि उसके मुखसे माँको सदां यह बात सुनायी 
देती है, कि 'ऐ ठोते ! तू झजरुके पैरको काट खा' (अर्थात्‌ 
हमें पालनेबाली माता कौसल्याके अत्रुके पाँवकों चोंच 
मार दे। वह पक्षिणी होकर माताका इतना ध्यान रखती 
है और मैं उनका पुत्र होकर भी उनके लिये कुछ नहीं 
कर पाता) ॥ २२॥ 
झोचचल्त्याश्चाल्पभाग्याया न किंचिदुपकुर्वता । 
पुत्रेण किमपुत्राया सया कार्यपरिदप ॥ २३ ॥ 
“झजुदमन ! जो मेरे लिये शोकमग्र रहती है, 
मन्दभागिनो-सी हो रही है और पुत्रका कोई फल न पामेके 
कारण निपूती-सों हो गयी है, उस मेरी माताकों कुछ भी 
डपकार न करनेवाले मुझ-जैसे पुत्रसे क्या प्रयोजन है ? ॥ 
अल्पभाग्या हि से माता कौसल्या रहिता मया। 
ज्ञेते परमदुःखाता पतिता शोकसागरे॥ र४॥ 
"मुझसे बिछुड़ जानेके कारण माता कौसल्था वास्तवमें 


* अयोध्याकाण्डे चतुःपद्ञाज: सर्ग: 





मन्दभागिनी हो गयी है और शोकके समुद्रमें पड़कर अत्यन्त 
दुःखसे आतुर हो उसोमें शयन करती है॥ रद ॥ 
एको ह्वाहमयोध्यां च पृथिवीं चापि लक्ष्यण । 
तरेयमिषुत्रि: क़॒ुद्धो ननु बीवमकारणम्‌॥२७॥ 
'लक्ष्मण ! यदि मैं कुपित हो जाऊँ तो अपने बाणोंद्वारा 
अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमण्डलकों निष्कप्टक 
बनाकर अपने अधिकारमें कर है; परंतु पारलौकिक हित- 
साधनमें बल-पराक्रम कारण नहीं होता है (इसोलिये मैं ऐसा 
नहीं कर रहा हूँ।) ॥ २५॥ 
अधर्मभयभीतश्ष॒ परलोकस्य चानघ । 
तेन लक्ष्मण नाद्याहमात्मानमभिषेचये ॥ २६॥ 
'निष्पाप लक्ष्मण ! मैं अधर्म और परल्लेकके डरसे डरता 
हैं; इसॉलिये आज अयोध्याके राज्यपर अपना अभिषेक नहों 
कराता हूँ ॥ २६॥ 
एतदन्यश करु्ण विलष्य बिजने बहु। 
अश्रुपूर्णमुखों दीनों निश्षि तृष्णीमुपाबिशत्‌ ॥ २७ ॥ 
यह तथा और भी बहुत-सी बातें कहकर श्रीरामने उस 
निर्जन बनमें करुणाज़नक बिल्लाप किया। तत्पश्चात्‌ वे उस 
रातमें चुपचाप बैठ गये । उस समय उनके मुखपर आँसुओंको 
धारा बह रही थी और दोनता छा रहों थी॥ २७॥ 
बिल्ांपोपरते राम॑ गतार्चिषमिवानलम्‌। 
समुद्रमिव॒ निर्वेगमाश्चासबतत. लक्ष्मण: ॥ २८ ॥ 
बिलापसे निवृत्त होनेपर श्रीसम ज्वालारहित अमर और 
वेगथूल्य समुद्रक समान झान्त अतीत होते थे। उस समय 
लक्ष्मणने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा-- ॥ २८॥ 
धरुवमचद्य पुरी राम अवोध्या55युद्विनों बर। 
निष्प्रभा त्वयि निष्क्रान्ते गतचद्देव झर्वरी ॥ २९॥ 
'अखधारियोंमें श्रेष्ठ औराम ! आपके निकल आनेसे निश्चय 
हो आज अयोध्यापुरी चन्द्रहौन रात्रिके समान निस्तेज हो गयी ॥ 
जैतदौपयिकं राम यदिद परितप्यसे। 
बिषादयसि सीता व मां चैल पुरुषपंभ ॥ ३७॥ 
"पुरुषोत्तम श्रीराम ! आप जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं, 
यह आपके लिये कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके 
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सोताको और मुझको भी खेदमें डाल रहे हैं॥ ३० ॥ 
न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव । 
मुहूर्तमपि जीवाबो ॥३१॥ 
*रघुनन्दन ! आपके बिना सीता और मैं दोनों दो घड़ी भी 
जोजित नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह, जैसे जलसे निकाले 
हुए मल्थय नहीं जीते हैं॥ ३१॥ 
नहि ताते न झज़ुन्ने न झुमित्रों परंतप। 
ड्रष्टडमिच्छेयमद्याह॑ स्वर्ग रापि त्ववा खिला ॥३२॥ 
“झत्रुओंको ताप देनेवाले रघुबीर ! आपके बिना आज मैं 
न तो पिताजीको, न भाई झारुघ्रको, न माता सुमित्राको और 
न स्वर्गलोकको ही देखना चाहता हूँ ॥ ३२॥ 
ततस्तत्र समासीनौ नातिदूरे निरीक्ष्य ताम्‌। 
न्यग्रोध्वे सुकृतां शब्यां भेजाते धर्मबत्सलौ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर वहाँ बैठे हुए धर्मबत्सल सीता और श्रीरामने 
थोड़ी ही दूरपर बटवुक्षके नौचे लक्ष्णणद्वारा सुन्दर ढंगसे 
निर्मित हुई जाय्या देखकर उसौका आश्रय लिया (अर्थात्‌ वे 
दोनों वहाँ जाकर सो गये।) ॥ ३३॥ 
स॒लक्ष्मणस्पोत्तमपुष्कलेबचो 
निशम्य चैब॑ वनवासमादरात्‌ । 
समा: समस्ता बविदधे परंतप: 
अपला धर्म सुचिराय राघव: ॥ इड ॥ 
झल्ुओंको संताप देनेवाले रघुनाथजीनें इस प्रकार 
बनवासके भ्रति आदरपूर्वक कहे हुए रक्ष्मणके अत्यन्त 
उत्तम बचनोंको सुनकर स्वयं भी दीर्घकालके लिये बनवास- 
रूप धर्मको स्वीकार करके सम्पूर्ण वर्षोंतक लक्ष्मणकों अपने 
साथ चनमें रहनेकी अनुमति दे दी ॥ ३४॥ 
ततस्तु तस्मिन्‌ बिजने महाबलौ 
महावने राघबरबंशवर्धनौ । 
ज॒तौ भर्य सम्भ्रममध्युपेयतु- 
ऑअंधैब सिंहौ गिरिसानुगोचरौ ॥ ३५॥ 
तदनम्तर उस महान्‌ निर्जन बनमें रघुबंशकों वृद्धि 
करनेवाले वे दोनों महाबल्ी बोर पर्वतशिखरपर विचरनेवाले 
सिंहोंके समान कभी भय और उद्वेगको नहीं प्राप्त हुए॥ 





इत्पार्षे औमद्रापायणे वाल्मौकोये आदिकाव्येउयोध्याकाप्डे श्रिपश्ञाश: सर्ग: ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रीबाल्पीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाज्यके अयोध्याकाप्डमें तिरपनर्काँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५३ ॥ 


चतुःपज्चाश: सर्ग: 
लक्ष्मण और सीतासहित श्रीरामका प्रयागमें गड्जा-यमुना-संगसमके समीप भरद्वाज-आश्रममें 


जाना, मुनिके द्वारा उनका अतिथिसत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वतपर ठहरनेका 
आदेश तथा चित्रकूटकी महत्ता एवं ज्ञोभाका वर्णन 


ते तु तस्मिन्‌ महावृक्षे उषित्वा रजनी शुभाम्‌। 
विमलेअभ्युदिते सूर्ये तस्माद्‌ देशात्‌ प्रतस्थिरे ॥ ९ ॥ 





उस महान्‌ वृक्षके नीचे वह सुन्दर रात बिताकर वे सब लोग 
'िर्मल सुोदयकालमें उस स्थानसे आगेको त्रस्थित हुए ॥ १॥ 





+ ऑमद्वाल्पीकीयरामत्यणे 











झ्श्द 
अत्र भागीरथों गाड्ला यसुनाभिप्रवर्तते । | मुनेर्द्शनकाड्लिणों । 
जम्मुस्तं देशमुहिह्य खिगाहा सुमहद्‌ जनम्‌॥ २ ॥ |सीतयानुगतौ खीरी. दूरादेबावतस्थतु: ॥ क्‍ के 


जहाँ भागोशथी गज्जासे यमुना मिलती हैं, उस स्थानपर 
जामेके लिये ये महान्‌ जनके भौतससे होकर यात्रा करने 
लगे॥२॥ 
तेभूमिभागान्‌ बिबिधान्‌ देशॉश्रापि मनोहरान्‌। 
पश्यल्तस्तत्र॒तत्र यशस्विनः ॥ ३ ॥ 
थे तीनों यशस्व्री यात्री मार्गमें जहाँ-तहाँ जो पहले कभी 
देखनेमें नहीं आये थे, ऐसे अनेक प्रकास्के भू-भाग तथा 
मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे॥ ३ ॥ 
यथा क्षेपेण सम्पश्यन्‌ पुष्पितान्‌ विविधान्‌ द्मान्‌ । 
निर्वृत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिमब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुखपूर्वक आरामसे उठते-बैठते यात्रा करते हुए उन 
तीनोने फूलोंसे सुशोभित भाँति-भाँतिके वृक्षॉका दर्शन 
किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब 
औरामने लक्ष्मणसे कहा-- ॥ ४॥ 
अयागसभितः पहुय सौमित्रे घूमसुत्तमम्‌। 
अग्रेर्भगवतः केतु मन्‍्ये संनिहितों मुनिः ॥ ५॥ 
“सुमित्राननदन ! वह देखो, अयागके पास भगवान्‌ 
अमप्निदेवको ध्वजारूप उत्तम घूम उठ रहा है। मालूम होता 
है, मुनिवर भरद्वाज यहीं हैं॥ ५ ॥ 
जून॑ श्राप्ताः सम सम्भेदे गद्लायसुनवोर्वयम्‌। 
तथाहि श्रूयते शब्दों वारिणोर्वारिघर्षजः ॥ ६ ॥। 
'निश्चय हो हमलोग गज्जा-यमुनाके सब्॒मके पास आ 
पहुँचे हैं; क्योंकि दो नदियोंके जलोके परल्पर टकरानेसे जो 
जाब्द प्रकट होता है, वह सुनायी दे रहा है॥ ६ ॥ 
दारूणि. परिभिन्नानि वनजैरुपजीबिभि: । 
छिन्नाश्षाप्याश्रमे चैते दृश्यच्ते बिबिधा छा 
“बनमें उत्पन्न हुए फल-मूल और काष्ट आदिसे जीबिका 
चंलानेबाले लोगेने जो लकड़ियाँ काटी हैं, वे दिखायी देतों 
हैं तथा जिनकी लकड़ियाँ काटी गयी हैं, वे नाना प्रकार्के 
वृक्ष भी आश्रमके समीप दृष्टिगोंचर हो रहे है' ॥७॥ 
अ्रन्विनौ तौ सुख गत्वा रम्बमाने दिवाकरे। 
गड्भायमुनयोः संधौ प्रापतुर्निलय॑ सुने: ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्घर वीर श्रीराम 
और लक्ष्मण सूर्यास्त होते-होते गद्बा-यमुनाके सड्रमके 
समीप मुनिवर भरद्वाजके आश्रमपर जा पहुँचे ॥ ८॥ 
रामस्त्वाश्रममासाद्य. आसयन्‌ मृगपक्षिण: । 
गत्बा मुहूर्तमध्वाने अभरद्वाजमुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी आश्रमकी सीमामें पहुँचकर अपने घनुर्घर 
बेशके द्वारा वहाँके पशु-पक्षियोंको डराते हुए दो ही 
घड़ीमें ते करनेयोग्य सार्गसे चलकर भरद्ाज मुनिके 
समीप जा पहुँचे ॥ ९ ॥ 




























आश्रममें पहुँचकर महर्षिक दर्शनको इच्छावाले 
सौतासहित बे दोनों बोर कुछ दूरपर ही खड़े हो गये ॥ १०॥ 
सत॒ प्रविश्य महात्मानमृषि ॥ 
संशितब्रतमेकार्सल तपसा  लूब्धचक्षुपम्‌ ॥ ११॥ 
हुताभिहोत्र॑ दृद्देद महाभाग: कृताझलिः | 
रामः सौमित्रिणा सार्थ सीतया चाभ्यवादयत्‌ ॥ १२ ॥ 
(दूर खड़े हो महर्षिके शिष्यसे अपने आगमनकी सूचना, 
'दिलवाकर भीतर आनेकी अनुमति प्राप्त कर लेनेके बाद) पर्ण- 
आाल्ामें प्रवेश करके उन्होंने तपस्याके प्रभावसे तीनों कालॉकी 
सारे बातें देखनेकी दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेनेवाले एकाग्रचित 
तथा तीक्ष्ण ब्रतघारी महात्मा भरद्ाज ऋषिका दर्शन किया, जो 
अभ्िहोत्र करके शिष्योंसे घिरे हुए आसनपर विराजमान थे॥| 
महर्षिको देखते हो लक्ष्मण और सौतासहित महाभाग ओऔरामने 
हाथ जोड़कर उतके चरणॉमें प्रणाम किया ॥ ११-१२ ॥ 
ज्यवेदयत चात्पान॑ तस्पैलक्ष्मणपूर्वज: । 
पुत्री दशस्थस्यावों भगवन्‌ रामलक्ष्मणौं॥ १३ ॥ 
भार्या ममेब॑ कल्याणी वैदेही जनकात्मजा। 
माँ चानुबाता विजन तपोबनमनिन्दिता ॥ १४॥ 
त्पश्चात्‌ लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरघुनाथजीने उनसे इस 
अकार अपना परिचय दिया--'भगवन्‌! हम दोनों राजा| 
दक्शरथके पुत्र हैं। मेश नाम राम और इनका लक्ष्मण है तथा 
ये बिदेहराज जनककी पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सती 
साध्वी सीता हैं, जो निर्जन तफोवनमें भी मेरा साथ देंनेके 
लिये आयी हैं॥ १३-१४॥ 
फिन्रा अब्राज्यमान माँ सौमित्रिर्नुजः प्रियः । 
भ्राता बनसेव थ्ृतब्रतः ॥ १५॥ 
"पिताकी आज्ञासे मुझे वनकी ओर आते देख ये मेरे प्रिय 
अनुज भाई सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी बनमें हो रहनेका 
लेकर मेरे पीछे-पीछे चले आये हैं॥ १५॥ 
पिञ्ना नियुक्ता भगवन्‌ प्रवेक्ष्यामस्तपोबनम्‌। 
अर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र मूछफलादाना: ॥ १६ ॥ 
*भगवन्‌ ! इस प्रकार पिताकी आज्ञासे हम 
तपोबनमें जायैंगे और वहाँ फल-मूलका आहार करते 
चर्मका ही आचरण करेंगे' ॥ १६॥ 
तस्य तद्‌ बचने श्रुत्वा राजपुत्रस्य थ्रीमतः। 
उपानयत ध्र्मात्मा गासर्ध्यमुदक॑ं ततः ॥ ९७ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ राजकुमार श्रीरमका बह वचन 
घर्मात्मा भरद्ाज मुनिने उनके लिये आतिध्यसत्कारके 
एक गौ तथा अर्ध्व-जल समर्पित किये॥ १७॥ 





जानाविधानन्ररसानू._ वन्‍्यमूलफलाश्रयान्‌ । 
तेध्यो ददौ तप्ततपा वास चैबाभ्यकल्पयत्‌ ॥ १८ ॥ 





उन तपस्वी महात्माने उन सबको नाना अकारके अन्न, स्स 
और जंगली फल-मूल प्रदान किये । साथ हो उनके ठहरनेके 
लिये स्थानकी भी व्यवस्था को ॥ १८ ॥ 
सृगपक्षिभिरासीनो सुनिभिशक्च समन्ततः । 
'राममागतमध्यर्व्य स्वागतेनागत॑ सुनिः ॥ ९९ ॥ 
अतिगृहा तु तामर्चामुपविष्ट से राघवम्‌। 
भरद्वाजोउब्रबीद्‌ वाक्य धर्मयुक्तमिंदं तदा॥२०॥ 
महर्षिके चारों ओर मृग, पक्षों और ऋषि-मुनि बैठे थे 
और उनके बीचमें वे विराजमान थे । उन्होंने अपने आश्रमपर 
अतिथ्रिरूपमें पधारे हुए श्रीयमका स्वागतपूर्वक सत्कार 
किया | उनके उस सत्कारको ग्रहण करके श्रीरामचन्द्रजीं जब 
आसनपर विराजमान हुए, तब भरद्वाजजीनें उनसे यह 
चर्मयुक्त वचन कहा-- ॥ १९-२० ॥ 
चिरस्थ खल्दु काकुत्स्थ पह्याम्यहमुपागतम्‌। 
श्रुत॑ तब मया चैब विवासनसकारणम्‌॥ २१॥ 
'*ककुत्स्थकुलभूषण श्रोग़म ! मैं इस आश्रमपर 
कालसे तुम्हारे शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ (आज मेस 
मनोरथ सफल हुआ है) | मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें 
अकारण ही वनवास दे दिया गया है॥ २६॥ 
अबकाझ्ञो विविक्तोउय॑ महानद्यो: समागमे। 
पुण्यक्ष रमणीयश्च वसत्विह भवान्‌ सुखम्‌॥ २२ ॥ 
'गक़ और यमुना--इन दोनों महानदियोंके संगमके 
पासका यंह स्थान बड़ा हो पवित्र और एकान्त है। यहाँको 
अआ्रकृतिक छटा भो मनोरम है, अतः तुम यहीं सुख्पूर्वक 
निवास करो' ॥ २२॥ 
एबमुक्तस्तु बचने भरद्वाजेन राघव: । 
अत्युवाच शुर्भ वाक्य रामः सर्वहिते रतः ॥ २३ ॥ 
भरद्वाज मुनिके ऐसा कहनेपर समस्त प्राणियोंके हितमें 
तत्पर रहनेवाले रघुकुलनन्दन औरामने इन शुभ बचनेकि द्वारा 
उन्हें उत्तर दिया-- ॥ २३ ॥ 
भगवन्नित आसन्नः पौरजानपदों जनः। 
सुदर्शमिह मां श्रेक्ष्य मन्येडहमिसमाअ्रमस्‌॥ २४ ॥ 
आगमिष्यति बैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः । 
अनेन कारणेनाहमिह बास॑ न॒रोचये ॥ २५॥ 
*भगवन्‌ ! मेरे नगर और जनपदके लोग यहाँसे बहुत 
निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना 
सुगम समझकर लोग इस आश्रमपर मुझे और सीताको 











देखनेके लिये प्रायः आते-जाते रहेंगे; इस कारण यहाँ निवास 
करना मुझे ठोक नहीं जान पड़ता ॥ २४-२५॥ 
एकान्ते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम्‌। 
रुमते यत्र बैदेही सुखाहाँ जनकात्मजा॥ २६॥ 
“भगवन्‌ ! किसी एकान्त प्रदेशमें आश्रमक्रे योग्य उत्तम 
स्थान देखिये (सोचकर बताइये), जहाँ सुख भोगनेके योग्य 
विदेहराजकुमारी जानकी प्रसज़तापूर्वक रह सकें' ॥ २६॥ 
एलच्छुल्वा शुभ बाक्यं भरद्वाजों महासुनि:। 
राघवस्यथ तु तद्‌ बाक्यमर्थश्राहकमब्रत्रीत्‌ ॥ २७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह शुभ वचन सुनकर महामुनि 
उनके उक्त उद्देशयकी सिद्धिका बोध करानेबाली 
बात कहौ-- ॥ २७॥ 
दश्क्रोश इतस्तात गिरिय्यस्मिन्‌ निवत्स्थसि | 
महर्षिसेवित: पुण्य: पर्वत: शुभदर्शनः ॥ २८॥ 
“तात ! यहाँसे दस कोस (अन्य व्याख्याके अनुसार ३० 
कोस) * की दूरेपर एक सुन्दर और महर्षियोंद्वारा सेबित 
पस्म पवित्र पर्वत है, जिसपर तुम्हें निवास करना होगा॥ 
गोलाडूलानुचरितो बानरक्षनिषेवित: । 
चित्रकूट डति ख्यातों गन्धमादनसंनिभः ॥ २९ ॥ 
“उसपर बहुत-से लंगूर विचरते रहते हैं। वहाँ वानर और 
रौछ भी निवास करते हैं । वह पर्वत चित्रकूट नामसे विख्यात 
है और गन्धमादनके समान मनोहर है॥ २९॥ 
यआावता चित्रकूटस्य नरः श्रूड्राण्यवेक्षते। 
कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः ॥ ३०॥ 
“जब मनुष्य चित्रकूटके शिखरोंका दर्शन कर लेता है, 
तब कल्याणकारी पुण्य कमोंका फल पा लेता है और कभी 
पापमें मन नहीं लगाता है॥ ३०॥ 
ऋषयस्तत्र बहवो विहत्य शरदां शातम्‌। 
तपसा दिवमारूढा: कपालशिरसा सह॥३९१॥ 
"वहाँ बहुत-से ऋषि, जिनके सिरके बाल बृद्धावस्थाके 
कारण खोपड़ीकी भाँति सफेद हो गये थे, तपस्थाद्वारा सैकड़ों 
वर्षोतक क्रीड़ा करके स्वर्गलोककों चले गये हैं॥ ३१॥ 
अविविक्तमहे मनन्‍्ये ते बासं भवत: सुखम्‌। 
ड॒ह जा बनवासाय बस राम मया सह॥ ३२॥ 
'उसी पर्वतको मैं तुम्हारे लिये एकान्तबासके योग्य और 
सुखद मानता हूँ अथवा श्रीराम ! तुम वनवासके उद्देश्यसे 
मेरे साथ इस आश्रमपर ही रहो' ॥ ३२॥ 








+ रामायणशिरोमणिकार दस कोसका अर्थ तौस कोस करते है और 'दश च दक्ष च दश च' ऐसी व्युत्पत्ति करके एकडेपके 
नियमानुसार एक हो दशका प्रयोग होनेपर भी उसे ३० संख्याका वोधक मानते हैं। प्रयागसे चित्रकूटकी दूरी लगभग २८ कोस मानी 
जाती है, जो उपर्युक्त संख्यासे मिलती-जुलती ही है। आधुनिक मापके अनुसार प्रयागसे चित्रकूट ८० मौल है। इस हिसावसे चालीस 
कोसकी दूरी हुई। परंतु पहलेका क्रोशमान आधुनिक सानसे कुछ बड़ा रहा होगा, तभी यह अन्तर है। 


२८ 


स्‌ राम॑ सर्वकामैस्ते भरद्ाज: प्रियातिथिम्‌। 
सभार्य सह च॒ श्षात्रा अतिजग्राह हर्षयन्‌॥ ३३ ॥ 
ऐसा कहकर भरद्वाजजीने पत्रों और श्लातासहित प्रिय 
अतिथि श्रीरामका हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकारकी मनोवाज्छित 
बस्तुओंद्रार उन सबका आतिध्यसत्कार किया ॥ ३३ ॥ 
तस्य प्रयागे रामस्य ते सहर्षिमुपेयुष:। 
अपन्ना रजनी पुण्या चित्रा: कथयत: कथा: ॥ इड ॥ 
प्रयागमें श्रीरामचन्द्रजी महर्षिक पास बैठकर विचित्र बातें 
करते रहे, इतनेमें ही पुण्यमयी रात्रिका आगमन हुआ॥ 
सीतातुतीय: काकुत्स्थ: परिश्रान्त: सुखोचित: । 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां राज्रिमबसत्‌ सुखम्‌॥ ३५॥ 
ये सुख भोगनेयोग्य होनेपर भी परिश्रमसे बहुत थक गये 
थे, इसलिये भरद्वाज मुनिके उस मनोहर आश्रममें ओररामने 
रक्ष्मण और सीताके साथ सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत को ॥ 
अभातायां तु झर्वयाँ भरद्वाजमुपागसत्‌ । 
उबाच नरशार्दूलो सुनि ज्वल्तितेजसम्‌ ॥ इे६ ॥ 
तदनन्तर जब रात बीती और ग्रातःकाल हुआ, तब 
पुरुषसिंह श्रीराम प्रज्वलित त्ेजवाले भरद्वाज मुनिके पास गये 
और बोले-- ॥ ३६ ॥ 
डर्वरी भगवन्ञद्य सत्यशील तवाश्रमे । 
उषिता: स्मोउह वसतिमनुजानातु नो भवान्‌ ॥ ३७ 8 
“भगवन्‌ ! आप स्वभावतः सत्य बोलनेवाले हैं। आज 
हमलोगोंने आपके आश्रममें बड़े आयामसे रात बितायो है, 
अब आप हमें आगेके गत्तव्य-स्थानपर जानेके लिये आज्ञा 
अदान करें! ॥ ३७॥ 
रात्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजोउब्रबीदिदम्‌ । 
मधुमूलफलोपेत॑ चित्रकूट. ब्रजेति ह॥ ३८॥ 
वासमौपयिक॑ मन्‍्ये तब राम महाबल। 
रात बीतने और सबेरा होनेपर औरामके इस प्रकार 
पूछनेपर भरद्वाजजीने कहा--'महाबली श्रीराम ! तुम मधुर 








फल-मूलसे सम्पन्न चित्रकूट पर्वतपर जाओ। मैं उसोको 
तुम्हारे लिये उपयुक्त निवासस्थान मानता हूँ ॥ ३८२॥ 


सानानगगणोपेतः किन्नरोरगसेवित: ॥ ३९ ॥ 
मयूरनादाभिरतो ग़जराजनिषेबित: । 
गम्यतों भवता शौलक्षित्रकूटः स विश्वुतः ॥ ४०॥ 

“बह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकारके वृक्षोंसे हरा- 
भरा है । वहाँ बहुत-से किन्नर और सर्प निवास करते है, मोरोंके 
कलरबोंसे वह और घी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत-से 
गजराज उस पर्वतका सेवन करते हैं । तुम वहाँ चले जाओ ॥ 
पुण्यक्ष रमणीयश्च॒ बहुपूलफलायुत: । 
तत्र कुझरयूथानि मृगयूथानि खैव हि॥ ४१॥ 
विचरन्ति बनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव। 
सरित्यस्त्रवणप्रस्था-न_ दरीकन्दरनिर्झरान्‌ । 
चरत: सीतया सार्थ नन्दिष्यति मनस्तव ॥४२॥ 

“बह पर्वत परम पवित्र, स्मणीय तथा बहुसंख्यक 
फल-मूलोसे सम्पन्न है। वहाँ झुंड-के-झुंड हाथी और हिरन 
जनके भीतर बिचरते रहते हैं। रघुनन्दन | तुम उन सबको 
अल्यक्ष देखोगे। मन्दाकिनी नदी, अनेकानेक जलस्लोत, 
यर्वतजिखर, गुफा, कत्दरा और झरने भी तुन्हारे देखनेमें 
आयेंगे । वह पर्वत सीताके साथ विचरते हुए तुम्हारे मनंको 
आनन्द अदान करेगा॥ ४ह-डर ॥ 
अहष्टकोयष्टिमकोकिलस्वनै- 

'विनोदवन्ते च सुख पर शिवम्‌ । 
सृगैश्च मत्तैबबुभिश् कुझरेः 
सुरम्थमासाद्य समावसाश्रयम्‌॥ डे ॥ 

'हर्षमें भरे हुए टिप्टिभ और कोकिस्मेंक कलरबोंड्रारा वह 
पर्वत यात्रियॉका मनोस्कन-सा करता है। यह परम सुखद 
एवं कल्याणकारी है, मदमत्त मृगों और बहुसंख्यक मतवाले 
हाथियोंने उसको रमणीयताकों और बढ़ा दिया है। तुम उसी 
पर्वतपर जाकर डेसा डालो और उसमें निवास करो' ॥ ४३ ॥ 











इत्यापें श्रीपद्रामायणे वाल्मीकौये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे चतुःपख्काव्रा: सर्ग: ॥ ५४ ॥ 
इस अकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५७४॥ 


पद्लपज्ञाश: सर्ग:ः 
भरद्वाजजीका श्रीराम आदिके लिये स्वस्तिवाचन करके उन्हें चित्रकूटका मार्ग बताना, उन सबका 
अपने ही बनाये हुए बेड़ेसे यमुनाजीको पार करना, सीताकी यमुना और इयामवटसे 
आर्थना, तीनोंका यमुनाके किनारेके मार्गसे एक कोसतक जाकर बनमें 
घूमना-फिरना, यमुनाजीके समतल तटपर रात्रिमें निवास करना 


उषित्वा रजनी तत्र  राजपुत्राबरिदमों । 


आनिको उद्यत हुए॥ १॥ 


महर्षिमभिवाद्याथ  जम्मतुरस्त॑ गिरि प्रति ॥ १॥ |तेषां स्वस्ययन चैल महर्षि: स चकार ह। 
उस आश्रममें रातभर रहकर दात्रुऑंका दमन करनेवाले | त्रस्थितान्‌ ग्रेक्ष्य तोशैब पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ २॥ 


ये दोनों राजकुमार महर्षिको त्रणाम करके चित्रकूट पर्बंतपर 


उन तीनोंको प्रस्थान करते देख महर्षिने उनके लिये उसी 








प्रकार स्वस्तिबाचन किया जैसे पिता अपने औरस पुत्रोको यात्रा 
करते देख उनके लिये मडझलूसूचक आझीबाँद देता है ॥ २ ॥ 
ततः अचक्रमे बक्तु बचने स महासुनि:। 
भरद्वाजो सहातेजा राम स्त्यपराक्रमस्‌ | ३ ॥ 
तदनच्तर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाजने सत्य पराक्रमो 
औरामसे इस प्रकार कहना आर्भ किया--॥ ३॥ 
गड्डाबरपुनयो:. संधिमासाद्य. मनुजर्षभो । 
कालिन्दीमनुगच्छेतां नदी पश्चान्ुखाश्रिताय्‌॥ ४ ॥ 
“नसश्रेष्ठट ! तुम दोनों भाई गड्ढा ओर यमुताके सेगमपर 
पहुँचकर जिनमें पश्चिममुखों होकर ग्ला मिली हैं, उन 
महानदी यमुनाके निकट जाना ॥४॥ 
अथासाद्य तु कालिन्दीं प्रतिस्तोत:समागताप्‌ । 
तस्थास्तीर्थें प्रचरित प्रकार्म ग्रेक्ष्य राघव। 
क्त्र॒ यूथ प्र॒ब॑ कृत्वा तरतांशुमती नदीम॥ ५॥ 
'रघुतन्दन ! तदनन्तर गज्ञाजोके जलके बेगसे अपने 
अबाहके प्रतिकूल दिश्ञामें मुड़ी हुई यमुनाके यास पहुँचकर 
ल्मेगोंक आने-जानेके कारण उनके पदचिहाँसे चिह्ित हुए 
अबवतरण-प्रदेश (पार उतरनेके लिये उपयोगों घाट) को 
अच्छी तरह देख-भालकर वहाँ जाना और एक बेड़ा बनाकर 
उसोके द्वारा सुर्वकत्या यमुनाके उस पार उतर जाना ॥ ५॥ 
ततो न्यग्रोधमासाधय महान्त हरितच्छदम्‌ । 
परीत॑ बहुभिबृक्षे: इयास सिद्धोपसेबितम्‌ ॥ & ॥ 
जतस्मिन्‌ सीताझ्लिं कृत्वा प्रयुझ्ञीताशिषां क्रियाप्‌। 
समासाद्य च॒ त॑ वृक्ष वसेद्‌ वातिक्रमेत बा।७॥ 
"तत्पश्चात्‌ आगे जानेपर एक बहुत बड़ा बरगदका वृक्ष 
मिलेगा, जिसके पत्ते हरे रैगके हैं। यह चारों ओस्से 
अहुसंख्यक दूसरे वृक्षोंद्वारा घिरा हुलआ है। उस वृक्षक्ा नाम 
इयामबट है। उसको छायाके नीचे बहुत-सें स्रद्ध पुरुष 
लिबास करते हैं। वहाँ पहुँचकर सौता दोनों हाथ जोड़कर उस 
वृक्षसे आशीवांदकी याचना करें । यात्रोकी इच्छा हो तो उस 
वृक्षके पास जाकर कुछ कालतक वहाँ निवास करे अथवा 
वहाँसे आगे बढ़ जाय ॥ ६-७॥ 
क्रोशमात्रे ततो गत्वा नीले प्रेक्ष्य छ काननम्‌। 
सल्लकीबदरीसिश्र॑ रपये वंशैक्ष॒ बामुनैः॥ ८॥ 
*इयामबटके एक कोस दूर जानेपर तुम्हें नोलबतका 
दर्शन होगा; वहाँ सल्लकी (चीड़) और बेस्के भी पेड़ मिले 
हुए हैं। यमुनाके तटपर उत्पन्न हुए बाँसॉके कारण वह और 
भी रमंणीय दिखायी देता है॥ ८ ॥ 
स॒पम्थाश्चित्रकूटस्थ गतस्य सया। 
रम्यो सार्दवयुक्तश्ष दावैश्वेब बिवर्जित: ॥ ९॥ 
"यह वहीं स्थान है जहाँसे चित्रकूटकी रास्ता जाता है! मैं 
उस मार्गसे कई बार गया हूँ। वहाँकी भूमि कोमल और दुु्य 
स्मणीय है। ठघर कभी दावानलकका भय नहीं होता है' ॥ ९ ॥ 

















इति पन्धानमादिश्य महर्षि: संन्यवर्तत । 
अभिवाद्य तथेत्युक्वा रामेण बिनिवर्तित:॥ १० ॥ 
इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे, 
तब श्रीरामने 'तथास्तु' कहकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया 
और कहा-- अब आप आश्रमको लौट जाइये' ॥ ६०॥ 
उपावूत्ते सुनौ तस्मिन्‌ रासो लक्ष्मणमत्रवीत्‌। 
कृतपुण्या: सम भद्व ते सुनिर्यन्नोउनुकम्पते ॥ ११ ॥ 
उन महर्षिके ल्ैंट जानेपर ओररामने लक्ष्मणसे कहा-- 
तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो 
इससे जान पड़ता है कि हमलोगोनि 
पहले कभी महान्‌ पुण्य किया है'॥ ११॥ 
डति तौ पुरुषव्याप्तौ सम्त्रयित्वा मनस्थिनौ। 
सीतामेबाग्रत: कृत्वा कालिन्दीं जप्मतुर्नदीम्‌ ॥ ९९॥ 
इस प्रकार बातचौत करते हुए वे दोनों मनस्वी युरपसिंह 
सौताको हो आगे करके यमुना नदीके लटपर गये॥ १२॥ 
अश्यासाद्य तु कालिन्दी शीघ्रस्नोतस्विनीं नदीम्‌ । 
चिन्तामापेदिर. सधोी. नदीजलतितीर्षकः ॥ १३ ॥ 
वहाँ कालिन्दीका स्रोत भरद्डी तीत्रगतिसे प्रवाहित हो रहा 
था; वहाँ पहुँचकर वे इस चिन्तामें पढ़े कि कैसे नदीकों पार 
किया जाय; क्योंकि वे तुरंत ही यमुनाजीके जलकों पार करना 
चाहते थे॥ १३॥ 
तौ काए्टसंघाटमथो चक्रतुः सुमहाप्तवम्‌। 
झुष्कैवंशी: समाकीर्णमुशीरैश् समावृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्तो बैतसशास्वाक्ष जम्बुशाखाश्व बीर्यजञान्‌। 
चकार लक्ष्मणशिछत्त्या सीताया: सुखमासनम्‌ ॥ १७॥ 
फिर उन दोनों भाइयॉने जंगलके सुखे काठ बटोरकर 
उन्होंके ड्ाय एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा 
सूखे बाँसोंसे व्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया 
था। तदनत्तर पराक्रमी लक्ष्मणने बेंत और जामुनकी 
टहनियोंको काटकर सीताके बैठनेके लिये एक सुखद आसन 
सैयार किया ॥ १४-१५ ॥ 
तत्र भ्रियमिवाच्िन्त्याँ रामो दाशरथि: प्रियाम्‌। 
'इंघत्स लूज्ञमानां तामध्यारोपयत प्लबम्‌॥ १६ ॥ 
याश्वें तन्न च चैंदेह्मा बसने भूषणानि च। 
ज्रबे कठिनकार्ं च रामअक्रे समाहित: ॥ १७॥ 
दशरथनन्दन श्रीरामने लक्ष्मीके समान अचिन्त्य ऐश्वर्य- 
बालों अपनी प्रिया सोताकों जो कुछ लब्जित-सी हो रही थीं, 
उस बेड़ेपर चढ़ा दिया और उनके बगलमें वचन एवं आभूषण 
रुख दिये; फिर श्रोरामने बड़ी सावधानीके साथ खन्ती 
(कुदारी) और बकरेंके चमड़ेसे मढ़ी हुई पिटारीको भी 
बेड़ेपर हो रखा॥ ९६-१७॥ 
आरोप्य सीतां प्रथम संघार्ट परिगृह्म तौ। 
ततः अतेसतुर्यत्ती अऔती दशरथात्मजौ ॥ १८ ॥ 
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इस प्रकार पहले सीताको चढ़ाकर वे दोनों भाई 
दशरथकुमार श्रीयम और लक्ष्मण उस बेड़ेको पकड़कर खेने 
छगे। उन्होंने बड़े प्रयल और प्रसन्नताके साथ नदोकों 
पार करना आरम्भ किया॥ १८॥ 
'कालिन्दीमध्यमायाता स्रीता स्वेनामवन्दत | 
स्वस्ति देवि तरामि त्वाँ पारयेन्पे पतिब्रतम्‌॥ १९ ॥ 
अमुनाकी बीच धारामें आनेपर सौताने उन्हें प्रणाम किया 
और कहा--देवि ! इस बेड़ेद्वारा सै आपके पार जा रही हूँ। 
आप ऐसी कृपा करें, जिससे हमत्ओोग सकुशल पार हो 
जायें और मेरे पतिदेव अपनी बनवासजिषयक प्रतिज्ञाको 
निर्विश्न पूर्ण करें॥ १९ ॥ 
यक्ष्ये त्थो गोसहस््रेण सुराघटशतेन छा। 
स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्‌ ॥ २० ॥ 
'इक्ष्याकुबंशों बोरोंद्राणय पालित अयोध्यापुरमें 
श्रीरघुनाथजीके सकुशल लौट आनेपर मैं आपके किनारे एक 
सहस््र गौओंका दान कहूँगी और सैकडों देवदुर्लभ पदार्थ 
अर्पित करके आपको पूजा सम्पन्न कहूँगी' ॥ २०॥ 
कालिल्दीमथ सीता तु याचमाना कृताझ्ञलि: । 
तीरमेबाभिसम्प्राप्ता दक्षिण. बरवर्णिनी ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार सुन्दरी सीता हाथ जोड़कर यमुनाजीसे प्रार्थना 
कर रहीं थीं, इतनेहीमें वे दक्षिण तटपर जा पहुँची ॥ २६ ॥ 
ज़तः. प्रवेनांशुमत्ती शीघ्रगामूर्मिमालिनीम्‌। 
कक्ष: संत्तेरुयमुनों. नदीम्‌॥ रर ॥ 
इस तरह उन तौनोने उसो बेड़ेड़ारा बहुसंख्यक लटबतों 
वृक्षोंसे सुशेभित और तसज्मालाओंसे अलंकृत शीघ्रगामिनी 
सूर्य-कन्या यमुना नदीकं पार किया ॥ २२॥ 
ते तीर्णा: प्रवमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुनावनात्‌। 
इयाम्॑ न्यप्रोधमासेदु: शीतल्ई हरितच्छदम्‌ ॥ २३ ॥ 
पार उतरकर उन्होंने ब्रड़को तो वहाँ तटपर छोड़ 
दिया और स्मुना-तटबर्ती वनसे अस्थान करके वे हरे-हरे 
फ्ततोंसे सुशोधित शीतल छायावाले इ्यामबटके पास 
जा पहुँचें॥ २३ ॥ 
न्यप्रो्थ समुपागम्य वैदेही चाभ्यवन्दत । 
नमस्तेउस्तु महावृक्ष पारयेच्मे पत्तित्नतम्‌ ॥ र४ ॥ 
बटके समीप पहुँचकर विदेहनन्दिनी सीताने उसे मस्तक 
झुकाया और इस प्रकार कहा--'महावुक्ष | आपको 
नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें, जिससे मेंर पतिदेव अपने 
बनवासबिषयक ब्रतको पूर्ण करें॥ २४॥ 
कौसल्यां चैब पश्येम सुमित्रां च यशास्विनीम्‌ । 
इति सीताअलिं कृत्वा पर्यगच्छन्‍्मनस्विनी ॥ २५॥ 
“तथा हमलोग बनसे सकुशल ल्पैटकर माता कौसल्या 
तथा यशस्बिनी सुमित्रादेवोका दर्शन कर सकें।' इस 
अकार कहकर मनस्विनो सौताने हाथ जोड़े हुए उस वृक्षको 





* ओऔमद्वाल्मीकीयरामायणे « 


'पस्क्रिमा को ॥ २५॥ 

अवलोक्य ततः सीतामायाचन्तीमसनिन्दिताम्‌ । 

दबयितों च बिथ्ेयां च रामो लक्ष्मणमत्रबीत्‌ ॥ २६ ॥ 
सदा अपनी आज्ञाक अधीन रहनेवाल्ली प्राणप्यारी 

सतो-साध्वी सोताको ज्यामजटसे आशर्वादकी याचना करती 

देख श्रोगमने लक्ष्मणसे कहा-- ॥ २६ ॥ 

सीतामादायगच्छ त्वमग्रतो भरतातुज 

पृष्ठतोउनुगमिष्यासि सायुघो चर ॥ २७॥ 
'भरतके छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! तुम सीताको साथ 

लेकर आगे-आगे चलो और मैं धनुष घारण किये पीछेसे 

तुमत्मेगोंकों रक्षा करता हुआ चलूँगा॥ २७॥ 

बंद बचत फल प्राथबते पष्या वा जतकात्यजा । 

तत्‌ तत्‌ प्रयच्छ बैदेह्या यत्रास्था रमते मनः ॥ २८ ॥ 

'विदेहकुलनन्दिनी जनकदुलारी सीता जो-जो फल या 

फूल माँग अथवा जिस वस्तुको पाकर इनका मन असन्न रहे, 

यह सब इन्हें देते रहो ॥ २८॥ 

'एकैके पादप गुल्म॑ लता वा पुष्पशालिनीस्‌। 

अदृष्टरूपां पश्यन्ती राम॑ प्रपच्छ साबला॥ २९॥ 
अबल्ग सता एक-एक वृक्ष, झाड़ो अथवा पहलेकी न 

देखो हुई पुष्पश्षोभित लताको देखकर उसके विषयमें 

ओरामचन्द्रजोसे पूछती थीं॥ २९॥ 

र्मणीथान्‌ बहुलिघान पादपान्‌ कुसुमोत्करान्‌ । 

सीतावचनसंरब्ध॒ आनयामास लक्ष्मण: ॥ ३० ॥ 
तथा लक्ष्मण सोताके कथनानुसार तुरंत हो भाँति-भाँतिके 

चृक्षोंकी मनोहर शाखाएँ और फूलेकि गुच्छे ला-लाकर उन्हें 

देते थे ॥ ३० ॥ 





हंससारसनादिताम्‌ । 
रैसमे जनकराजस्य सुता श्रेक्ष्य तदा नदीम्‌॥ ३१॥ 
उस स्रमय जनकराजकिशोरी सीता विचित्र बालुका 
और जल्माशिसे सुशोभित तथा हँस और सारसोॉके 
कलतादसे मुखरित यमुना नदौकों देखकर बहुत प्रसन्न 
होतों थां॥ ३१॥ 
क्रोशासाज॑ ततो गत्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। 
बहून्‌ सेध्यान्‌ सृगान्‌ हत्वा चेरतुर्यमुनाबने ॥ ३२॥ 
इस तरह एक कोसकी यात्रा कस्के दोनों भाई श्रीराम 
और लक्ष्मण (प्राणियोंके हितके लिये) मार्गमें मिले 
हुए हिसक पशुओंका बध करते हुए यमुना-तटबर्ती 
वनमें बिचरने रूगे ॥ ३२॥ 
बिहत्य ते बर्हिणपूगनादिते 
झुभे बने बारणबानरायुते। 
सम नदीवप्रमुपेत्थ सत्वरे 
'निबासमाजम्मुरदीनदर्शनाः  ॥ ३३ ॥ 
उदार दुष्टिवाले के सीता, लक्ष्मण और औराम मोरोंके 
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झुंडोंकी मोठी बोलोसे गुंजते तथा हाथियों और जानरोंसे | समतल्त तटपर आ गये और रातमें उन्होंने वहीं निवास 
भरे हुए उस सुन्दर बनमें घूम-फिरकर शौघ्र हो यमुनानदीके | किया॥ ३३॥ 
इत्याें श्रयद्ापायणे वाल्पीकीये आदिकाय्पेः्योध्याकाप्डे पक्रपक्काशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार ऑवाल्मीकिनिर्मित आर्षतमायणा आदिकाज्यके अयोध्याकाप्डमें पचपन्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५५॥ 


घटपझाइझ: सर्ग: 


बनकी झोभा देखते-दिखाते हुए श्रीराम आदिका चित्रकूटमें पहुँचना, व्लल्मीकिजीका दर्शन 
करके श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा पर्णशालाका निर्माण तथा उसकी 


वास्तुझान्ति करके उन सबका कुटीमें प्रवेश 
अथ  रात्र्या व्यातीतायामवसुप्तमनन्तर्म्‌ । 'देखों, ये भिलावे और बेलके पेड़ अपने फूलों 
अबोधयापास झनैर्लक्ष्मण॑. सघुपुड़व: ॥ १ ॥ | और फल्लेंके भारसे झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्योंका यहातक 


तदनन्तर रात्रि व्यतीत होनेपर रखुकुललिरोमणि औरामने 
अपने जागनेके बाद वहाँ सोये हुए लक्ष्मणको धॉरेसे जगाया 
(और इस प्रकार कहा--) ॥ १॥ 
सौमित्रे श्रृणु वन्यानां वल्गु व्याहरतां स्वनम्‌। 
सम्प्रतिष्ठामहे कालः अस्थानस्थ परंतप ॥ २ ॥ 
"शत्रुओंको संताप देनेवाले सुमित्राकुमार ! मीठी बोलो 
चोलनेवाले शुक-पिक आदि जंगली पक्षियोंका कलरव 
सुनो। अब हमलोग यहाँसे प्रस्थान करें: क्योंकि अस्थानके 
योग्य समय आ गया है ॥ २॥ 
असुप्तस्तु ततों भ्रात्रा समये प्रतिबोधित: । 
जही निद्रां च तद्रां चल प्रसक्ते च परिश्रमम्‌॥ ३ ॥ 
सोये हुए लक्ष्मणने अपने बड़े भाइंद्राय ठोक समयपर 
जगा दिये जानेपर निद्रा, आलस्य तथा राह चंलनेकी 
थकावटको दूर कर दिया॥ ३॥ 
तत उत्धाय ते सर्वे स्पृष्ठा नद्या: शिव जल्म्‌ । 
पन्थानमृषिभिजुंष्ट चित्रकूटस्थ ते. यु: ॥ ड॥ा 
फिर सब लोग उठे और यमुना नदोके श्ञोतलू जलूमें 
स्नान आदि करके ऋषि-मुनियोंद्धारा सेकित चित्रकूटके उस 
मार्गपर चल दिये ॥४॥ 
ततः सम्प्रस्थित: काले राम: सौमित्रिणा सह। 
सीता कमलपत्नाक्षीमिंद॑_बचनमब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय लक्ष्मणके साथ बहाँसे प्रस्थित हुए औररामने 
कमलमनयनों सीतासे इस प्रकार कहा-- ॥ ५ ॥ 
आदी्तानिब वैदेहि सर्वतः पुष्पितान्‌ नगान्‌। 
स्वैः पुष्प: किंशुकान्‌ पशय मालिन: शिशिरात्यये ॥ ६ ॥ 
“बिदेहराजनन्दिनी |! इस बसन्त-ऋतुमें सब ओरसे खिले 
हुए इन पलाश-वृक्षोंकों तो देखों। ये अपने हो पुष्पोंसे 
पुष्पमालघारी-से प्रतीत होते हैं और उन फूलों 
अभाके कारण प्रज्वित होते- 
'घश्य भल्लातकान्‌ बिल्वान्‌ नरैस्तुपसेबितान्‌ । 
'फलपुष्पैरवनतान्‌ चून॑ छाक्ष्याम जीवितुम्‌॥ ७ ॥ 
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आना सम्भव न ये उनके द्वारा उपयोगमें नहीं 
ल्लाबे गये हैं; अत: निश्चय हीं इन फलोंसे हम जोबंन- 
निर्वाह कर सकेंगे' ॥ ७॥ 
पथ ॒द्रोणप्रमाणानि लूम्बभानानि लक्ष्मण | 
अधूनि सथुकारीधि: सम्भृतानि नगे नगे॥ ८॥ 
(फिर लक्ष्मणसे कहा--) “लक्ष्मण ! देखो, यहाँकि 
एक-एक बृक्षमें मधुमक्खियोंद्रार लगाये और पुष्ट किये गये 
मधघुके छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सबमें एक-एक द्रोण 
(रूगभग सोलह सेर) मधु भरा हुआ है॥ ८॥ 
एप क्रोाति नत्यूहस्त॑ शिखी प्रतिकृजति। 
रमणीये बनोददेशे पुष्पसंस्तरसंकटे ॥ ९ ॥ 
“बनका यह भाग बड़ा ही रमणीय है, यहाँ फूलोंकी 
वर्षा-सी हो रहो है और सारी भूमि पुष्पोंसे आच्छादित 
दिखायी देती है। इस जनप्रान्तमें यह चातक 'पौ कहाँ 'पी 
कहाँ' व्हों स्ट लगा रहा है। उघर वह सोर बोल रहा है, मानों 
परपीहेकी खातका उत्तर दे रहा हो ॥९॥ 
मातड्यूथानुसूर्त अक्षिसंघानुनादितम्‌ । 
चित्रकूटमिस॑ पश्य प्रवृद्धशिखर गिरिम्‌ ॥ १० ॥ 
*यह रहा चित्रकूट पर्वत--इसका शिखर बहुत ऊँचा हैं। 
झुंड-के-झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहाँ बहुत-से 
पक्षों चहक रहे हैं॥ १०॥ 
समभूमितले. रम्ये. हुपैबहुभिरादते । 
पुण्ये रेस्थामहे लात चित्रकूटस्थ कानने ॥ ११॥ 
'तात ! जहाँकी भूमि समतल है और जो बहुत-से 
वृक्षोंसे भरा हुआ है, चित्रकूटके उस पवित्र काननमें हमलोग 
बड़े आनन्दसे विचरेंगे' ॥ ११॥ 
ततस्तो पादचारेण गच्छन्ता सह सीतया। 
रम्यमासेदतु: हौले चित्रकूट मनोरमम्‌॥ १२॥ 
सौताके साथ दोनों भाई श्रीरम और लक्ष्मण पैदल ही 
बाज्रा करते हुए यथासमय स्मणीयः एवं मनोरम पर्वत 
चित्रकूटपर जा पहुँचे ॥ ६२॥ 





ड३२ 


त॑ तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतम्‌। 
रुम्ये. सम्पन्नसरसोदकम्‌ ॥ १३ ॥ 
बह पर्वत नाना प्रकारके पक्षियोंसे परिपूर्ण था। वहाँ 
'फल-मूलॉकी बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रामें 
उपलब्ध होता था। उस स्मणीय शैलके समीप जाकर 
श्रीरामने कहा--॥ १३ ॥ 
मनोज्ञोउ्यं गिरि: सौम्य नानाहुमलतायुतः । 
रम्यः स्वाजीव: प्रतिभाति में ॥ ९४ ॥ 
“सौम्य ! यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकारके वृक्ष 
और लताएँ इसकी दज्ञोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल-मूल भी 
बहुत हैं; यह रमणीय तो है हो । मुझे जान पड़ता है कि यहाँ 
बड़े सुखसे जीबन-निर्वाह हो सकता है॥ €४॥ 
मसुनयक्ष महात्यानों बसन्त्यस्मिडिदालोशये। 
आर्य बासो भबेत्‌ तात वयमत्र वसेमहि॥ १५॥ 
इस पर्वतपर बहुत-से महात्मा मुनि निवास करते 
हैं। तात | यही हमारा बासस्थान होनेयोम्य है। हम यहाँ 
निवास करेंगे' ॥ १५॥ 
डति सीता चर रामश्च लक्ष्मणश्च कृताझलिः । 
अभिगम्याश्रम॑ सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन्‌ ॥ ९६ ॥ 
ऐसा निश्चय करके सोता, श्रोग़म और रूक्ष्मणने हाथ 
जोड़कर महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें प्रवेश किवा और सबने 
उनके चरणोमें मस्तक झुकाया ॥ १६ ॥ 
तान्‌ महर्षि: अमुदितः पूजयामास धर्मवित्‌। 
आस्यतामिति चोवाच स्वागत ते निवेद्य च ॥ १७॥ 
धर्मको जाननेवाले महर्षि उनके आगमतसे बहुत पसन्न 
हुए और 'आपलोगोंका स्वागत है। आइये, बैठिये ।' ऐसा 
कहते .हुए उन्होंने उनका आदर-सत्कार किया ॥ ₹७॥ 
ततोउब्रवीन्महाबाहुर्लक्ष्मणं. लक्ष्मणाग्रज: । 
संनिवेद्य यथान्यायमात्मानमृष्ये. प्रभु: ॥ १८॥ 
'तदनन्तर महाबाहु भगवान्‌ श्रीरमने महर्षिको अपना 
-यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मणसे कहा--॥ १८ ॥# 
लक्ष्मणानय दारूणि दृढ़ानि च बराणि च। 
कुरुष्नाबसथ॑ सौम्य वासे मेउभिरते मनः ॥ १९ ॥ 
'सौम्य लक्ष्मण ! तुम जंगलसे अच्छी-अच्छी मजबूत 
'लकड़ियाँ ले आओ और रहनेके लिये एक कुटी तैयार करो। 











यहों निबास करनेको सेरा जी चाहता है ॥ १९॥ 

तस्य तद्‌ बचने श्रुत्वा सौमित्रिविंविधान्‌ दुमान्‌ । 

आजहार. ततश्रक्रे.. पर्णशाल्मामरिंदमः ॥ २०॥ 
ओऔररामकी यह बात सुनकर झत्रुदमन लक्ष्मण अनेक 

प्रकासके वुक्षोकी डालियाँ काट लाये और उनके द्वारा एक 

पर्णशाल्ा तैयार की ॥ २०॥ 

तां निष्ठितां बद्धकटां दृष्ठा राम: सुदर्शनाम्‌। 

शुश्रूषमाणमेकाग्रमिदं खचनमत्रवीत्‌॥॥ २१ ॥ 
बह कुटो बाहर-भीतरसे लूकड़ीकी ही दोवारसे 

सुस्थिर बनायी गयी थी और उसे ऊपरसे छा दिया 

गया था, जिससे वर्षा आदिका निवारण हो। वह देखनेमें 

बड़ी सुन्दर लगती थीं। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित्त 

होकर अपनी बात सुननेवाले लक्ष्मणसे औरामने इस 

अकार कहा--॥ २१॥ 

ऐणेयं मांससाहत्य झालां यक्ष्यामहे बयम्‌। 

कर्तव्य॑ बास्तुझम सौमिन्ने चिरजीविभिः ॥ २२ ॥ 
“सुमित्राकुमार ! हम ग्जकन्दका गूदा लेकर उसौसे 

पर्णशाल्त्के अधिष्ठाता देवताओंका पूजन करेंगे;' क्योंकि 

दोर्घ जीवनको इच्छा करनेवाले पुरुषोंको वास्तुशान्ति अवश्य 

करनो चाहिये ॥ २२॥ 

मुर्ग हत्वाउईनब क्षित्र लक्ष्मणेह शुभेक्षण । 

कर्तव्य: झासख्रदूष्टो हि. विधिर्घर्ममनुस्पर ॥ २३ ॥ 
*कल्याणदर्ञीं लक्ष्मण ! तुम 'गजकन्द' नामक कन्दको" 

उखाड़कर या खोटकर शीघ्र यहाँ ले आओ; क्योंकि शास्त्रोक्त 

विधिका अनुष्ठान हमारे लिये अवश्यकर्तव्य है। तुम घर्मका 

हो सदा चिन्तन किया करों ॥ २३॥ 

श्रातुर्बचचनमाज्ञाय_ लक्ष्मण: परवीरहा | 

चअकार ऋउ् बथोक्ते हि त॑ रामः पुनरत्रबीत्‌॥ २४ ॥ 
भाईको इस बातको समझकर शत्रुवीरोंका वघ करनेवाले 

लक्ष्मणने उनके कथनानुसार कार्य किया | तब श्रीरामने पुनः 

उनसे कहा-- ॥ र४॥ 

ऐणेयं श्रपयस्वैतच्छालां यक्ष्यामहे बयम्‌। 

स्वर सौम्बमुहूतोंड्य॑ ध्रुवक्ष दिब्रसो हायम्‌॥ २५॥ 
"लक्ष्मण ! इस गजकन्दको पकाओ। हम पर्णशालाके 

अधिष्ठाता देवताओंका पूजन करेंगे। जल्दी करो। यह 





२. यहाँ 'ऐगेये मोसम्‌' का अर्थ है--गजकत्द नामक कत्द-विश्योषका गृदा। इस प्रसंगमें मॉसपरक अर्थ नहीं लेना चाहिये; 
क्योंकि ऐसा अर्थ लेनेपर 'हित्वा मुनिवदामिषम (२।२०। २६), 'फलामनि मृलानि च भक्षयन्‌ वने' (२।३४। ५९) तथा 
*घर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र मूलफलादाना:' (२ | ५४ । ६६) इत्यादि रूपसे को हुई ओ्रीसमक्ो भ्रतिज्ञाओँसे विरोध पड़ेगा। इन बचनॉमें 


निरामिष रहने और फल-मूल खाकर घर्मांचणण कस्नेकों हो बात कहो गयो है। 'समों द्विनांभिभाषते' 


(ओराम दो तरहको बात नहीं 





कहते हैं, एक बार जो कह दिया, वह अटल है) इस कथनके अनुसार औरमको प्रतिज्ञा टलनेवाली नहों है। 
२. मदनपाल-निमण्टके अनुसार 'मृग' का अर्थ गवकत्द है। 


* अयोध्याकाण्डे घदपक्ताझ: सर्ग: + 





सौम्यमुहूर्त है और यह दिन भी 'घुब'' संज्ञक है (अत्तः 
इसीमें यह शुभ कार्य होना चाहिये) ॥ २५॥ 
स लक्ष्मण: कृष्ण मृर्ग हत्वा सेथ्यं प्रतापवान्‌ । 
अथ चिक्षेप सौमित्रि: समिद्धे जातवेदसि ॥ २६ ॥ 
अतापी सुमित्राकुमार लक्ष्मणे पवित्र और काले छिलके- 
बाले गजकन्दको उखाड़कर प्रज्वल्तित आगमें डाल दिया ॥ 
तत्‌ तु पक्रं समाज्ञाय निष्टप्त छिन्नओणितम्‌ । 
लक्ष्मण: पुरुषव्याप्रमथ_ राघवमत्रबीत्‌ ॥ २७ ॥ 
सक्तबिकारका नाश करनेवाले" उस गजकंदको भलीभाँति 
परकाहुआ जानकर लक्ष्मणने पुरुषसिंह श्रीरपुताथजी से कहा--. ॥ 
अं सर्ब: समस्ताडृ: श्रृतः कृष्णमृगो मया। 
देवता देवसंकाश यजस्व कुझलो हासि॥ २८ ॥ 
'देवोपम तेजस्वी औरघुनाथजी ! यह काले छिलकेवाला 
'गजकन्द, जो बिगड़े हुए सभो अज्ञॉको ठीक करनेबाल्त है, * 
मेरे्रार सम्पूर्णए: पका दिया गया है। अब आप 
बास्तुदेवताओंका यजन कोजिये; क्योंकि आप इस कर्ममें 
कुशल हैं॥ २८॥ 
रामः स्त्रात्वा तु नियतो गुणवाक्रपकोबिंद:। 
संग्रहेणाकरोत्‌ सर्वान्‌ मन्त्रान्‌ सत्रावसानिकान्‌ ॥ २९ ॥ 
सदुणसम्पन्न तथा जपकर्मके ज्ञाता श्रीरमचन्द्रजोनें ख्रान 
करके शौच-संतोषादि नियमोके पालनपूर्वक संक्षेपसे उन 
सभी मेन्त्रोंका पाठ एब्ले जप किया, जिनसे बास्तुयज्ञकों 
पूर्ति हो जाती है॥ २९ ॥ 
इटटा देवगणान्‌ सर्वान्‌ बिवेशाबसर्थ शुचि: । 
अभूब चर मनोह्वादो रामस्थामिततेजसः ॥ ३० ॥ 
समस्त देवताओंका पूजन कस्के पवित्र भावसे औरामने 
पर्णकुटीमें प्रवेश किया। उस समय अमितत्तेजस्वी औ्रमके 
मनमें बड़ा आहाद हुआ॥ इल्वा 
वैश्वदेवबलिं कृत्वा रौद्र वैष्णबमेब चा। 
वास्तुसंझमनीयानि मड़ुल्लानि प्रवर्तवन्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्पधात्‌ बलिवैश्वदेव कर्म, रुद्रयाग तथा वैष्णबयाग कस्के 


३३३ 





अरामने बास्तुदोषकी झान्तिके लिये मड्जलपाठ किया ॥ ३१॥ 
जपं च न्यायतः कृत्वा स्रात्वा नह्ां यथाविधि | 
पापसंशामन॑ रामश्षकार बलिसुत्तमम्‌॥ ३२ ॥ 

नदौमें विधिपूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि 
अन्‍्ज्ॉका जप करनेके अनन्तर ओऔरामने पश्सूना आदि 
दोषोंकी शान्तिके लिये उत्तम बलिकर्म सम्पन्न किया ॥ ३२५॥ 
वेदिस्थलविधानानि चैत्पान्यायतनानि आ। 
आश्रमस्थानुरूपाणि स्थापयासास राघव: ॥ ३३ ॥ 

सघुनाथजीने अपनों छोटी-सी कुटीके अनुरूप हों 
वेदिस्थलों (आठ दिक्पालेंकि लिये बलि-समर्पणके स्थानों), 
चैत्बों (गणेश आदिके स्थानों) तथा आयतनों (विष्णु आदि 
कि स्थानों) का निर्माण एवं स्थापना की ॥ ३३ ॥ 
वुक्षपर्णच्छदनां. मनोज्ञां 

अथाप्रदेश॑ सुकृतां निवाताम्‌। 
वासाब सर्वे बिविशु: समेताः 

सभा यथा देवगणा: सुधर्मास्‌॥ ३४ ॥ 

बह मनोहर कुठो उपयुक्त स्थानपर बनी थी। उसे वृक्षोकि 
पत्तोंस छाथा गया था और उसके भोतर प्रचण्ड बायुसे 
बचनेका पूरा प्रबन्ध था। सीता, लक्ष्मण और श्रीराम सबने 
एक साथ उसमें निवासके लिये प्रवेश किया। ठीक वैसे ही, 
जैसे देवतालोग सुधर्मा सभामें प्रवेश करते हैं॥ ३ंध ॥ 
सुरम्यमासाद्या तु॒ चित्रकूट 
नदीं च॒ तां माल्यवततीं सुतीर्धाम्‌। 
इष्टो. मृगपक्षिजुष्टां 
जहौ चल दुःख पुरविप्रवासात्‌॥ ३५॥ 

चित्रकूट पर्वत बड़ा हो रमणीय था। वहाँ उत्तम ती्थों 
(सोर्चस्वान, सीढ़ी और घाटों) से सुशोभित माल्यबती 
(सन्‍्दाकिनो) नदी बह रहो थी, जिसका बहुत-से पशु-पक्षी 
सेवन करते थे। उस पर्वत और नदीका सानिध्य पाकर 
श्रोरमचनद्रजीको बड़ा हर्ष और आनन्द हुआ | वे नगरसे दूर 





त्तां 


जनन्‍्द 








बनमें आनेके कारण होनेब्ाले कष्टको भूल गये ॥ ३५॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे बद्पक्वाश: सर्ग: ॥ ५६॥ 
इस ग्रकार औंवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अवोध्याकाप्डसें छष्पनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५६ # 
दिन 





३, 'उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्कर& धुर्व स्थिरम्‌ । 


(मुहृर्तीचन्‍्तामाँणि) 


अधांत तौनों उत्तत और रोहिणो नक्षत्र तथा रविवार--ये “ुव' एवं 'स्थिर' संज्क हैं। इसमें गृह॒दान्ति या वास्तुशान्ति आदि 


कार्य अच्छे माने गये हैं। 





२. 'छिन्रशोणितम्‌' की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--'छित्न श्ोणित॑ रक्तबिकाररूपै रोगजाते येन सः तम्‌।' 'गजक़तत्द' रोगविकारका 


नाशक्ते है यह वैध्क्मे प्रसिद्ध है। मदनपाल-निषण्दके 'पड़दोषादिकु्नहत्ता' आदि बचनसे भी यह चर्मदोष तथा कुछ आदि 


रक्तब्रिकारका माशक सिद्ध होता है। 


३. 'समस्‍्ताह:' को व्युत्य्ति यों समझती चाहिये-- सम्यग्‌ प्लान्ति अस्तानि अह्ञानि येन सः।' 


ड्ड्ड 





+ श्रोमद्वाल्मीकीयरामायणे « 








सप्तपञ्ञाशः सर्ग: 


सुमन्त्रका अयोध्याको लौटना, उनके मुखसे श्रीरामका संदेश सुनकर पुरवासियोंका बिल्ाप, 
राजा दशरथ और कौसल्याकी मूर्च्छा तथा अन्तःपुरकी रानियोंका आर्तनाद 


कथयथित्वा तु दुःखार्त: सुमन्त्रेण चिरं सह। 
रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहे गुहः॥ १॥ 
इधर, जब श्रीराम गडजाके दक्षिणतट॒पर उतर गये, तब 
गुह दुःखसे व्याकुल हो सुमन्‍्लके साथ बड़ी देरतक बातचीत 
करता रहा | इसके बाद वह सुमन्‍्रकों साथ ले अपने घरको 
चला गया॥ ६॥ 
भरद्वाजाभिगमने॑ प्रयागे च सभाजनम्‌ । 
आ गिरेगंमन॑ तेषां तजस्थैरभिलक्षितम्‌ ॥ २॥ 
अ्रीरामचन्द्रजीका प्रयागमें भरद्वाजके आश्रमपर जाना, 
मुनिके द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वतपर पहुँचना-- 
ये सब उजुत्तान्त शरह्नवेस्के निवासी गुप्तचरोंने देखे और लौटकर 
गुहको इन बातोंसे अबगठ कराया ॥२॥ 
अनुज्ञातः सुमत््रोडथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌। 
अयोध्यामेब नगरीं त्रययौ गाददुर्मना: ॥ ३ ॥ 
इन खब ब्ातोंकों जानकर सुमन गुहसे विदा ले अपने 
उत्तम घोड़ोंकों रथमें जोतकर अवोध्याकी ओर ही ल्ैट पड़े। 
उस समय उनके मनमें बड़ा दुःख हो रहा था॥ ३ ॥ 
स॒बनानि सुगन्धीनि सरितश्ष सरांसि च। 
पश्यन्‌ यत्तो ययौ ज्ञीघ्रं आमाणि नगराणि च ॥ ४ ॥ 
वे मार्ममें सुगन्धित जनों, नदियों, सरोवरों, गाँवों 
और नगरोंको देखते हुए बड़ी सावधानीके साथ शीघरतापूर्वक 
जा रहे थे ॥४॥ 
ततः सायाहसमये द्वितीयेहहनि सारथि:। 
अयोध्यां समजुप्राष्य निरानन्दां दरद्श ह॥५॥ 
श्रृडरवेरपुससे लौटनेके दूसरे दिन सायंकालमें अयोध्या 
'पहुँचकर उन्होंने देखा, सारी पुरी आनन्दशून्य हो गयी है ॥ 
स॒शुत्याभिब निःशब्दों दृष्ठा परमदुर्सना:। 
सुमन्रश्चित्तयामास शोकबेगसमाहत: ॥ ६ ॥ 
बहाँ कहीं एक शब्द भी सुनायी नहों देता था। सारी पुरी 
ऐसी नीरव थी, मानो मनुष्योंसे सूनी हो गयी हो। अयोध्याको 
ऐसी दशा देखकर सुमतलके मनमें बड़ा दुःख हुआ। वे 
शौकके वेगसे पीड़ित हो इस प्रकार चिन्ता करने लगे-- ॥ 
कछ्िन्न सगजा साश्चा सजना सजनाधिपा। 
रामसंतापदुःखेन दग्धा झोकाप्निना पुरी॥७॥ 
'कहीँ ऐसा तो नहीं हुआ कि श्रीरमके विरहजनित संतापके 
दुःखसे व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराजसहित सारे 
अयोध्यापुरी शोकाप्रिसे दग्घ हो गयी हो' ॥ ७॥ 
इति चिन्तापर: सूृतो वाजिभि: शीघ्रयायित्रि: । 
नगरद्वारमासाद्य त्वस्ति: अविवेश ह॥ढ॥ 











इसी चिल्तामें पड़े हुए सारधि सुमच्लने झीघ्रगामी 
ोड़ोंद्ाण नगरद्वारपर पहुँचकर तुरंत ही पुरीके भीतर 
अवेश किया ॥ ८ ॥ 
सुमन्त्रमभिधाबत्त: झतशोउथ सहस्दी: । 
क्र रास इति पृच्छन्‍तः सूतमभ्यव्रबन्‌ नराः॥ ९॥ 
सुमन्त्रको देखकर सैकड़ों और हजारों पुरबासी मनुष्य 
दौड़े आये और 'श्रीराम कहा हैं?' यह पूछते हुए उनके 
रथके साथ-साथ दौड़ने लगे॥ ९॥ 
तेषां झा्ईंस गड्जायामहमापृच्छय राघवम्‌। 
अनुज्ञातों निवृत्तोडस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥ १०॥ 
के तीर्णा इति विज्ञाय ब्राष्पपूर्णसुखा नराः। 
अहो घिगिति निःश्वस्य हा रामेति बिचुक्ुशु: ॥ ११॥ 
उस समय सुम्जने उन ल्लेगोंसे कहा--“सज्जनो | मैं 
'गक्लजीके किनारेतक श्रीरघुनाथजोके साथ गया था। बहाँसे 
उन घर्मनिष्ठ महात्माने मुझे ल्लौट जानेकी आज्ञा दी। अतः मैं 
उनसे बिंदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। 'वे तोनों व्यक्ति 
गझ्लके उस पार चले गये' यह जानकर सब लोगोंके मुख्वपर 
आँसुओंक घाराएँ बह चलों। “अहों ! हमें घिक्कार है।' ऐसा 
कहकर वे लंबो साँसें खोचते और 'हा राम !' की पुकार 
सचाते हुए ओोर-जोरसे करुणक्रन्दन करने लगे ॥ १०-३१॥ 
झुश्राव च॒ वच्स्तेषां दुन्दं वृन्दें सा तिष्ठताम्‌। 
हता: सम खलु ये नेह पह्याम इति रांघवम्‌ ॥ १२९॥ 
सुमनन्‍्त्रने उनको बातें सुनो । वे झुंड-के-झुंड खड़े होकर 
कह रहे थे-- हाय ! निश्चय हो हमलोग मारे गये; क्योंकि 
अब हम यहाँ औरामचन्द्रजीकों नहों देख पायँगे॥ १२॥ 
दानयज़ञविवाहेषु समाजेषु महत्सु च। 
न ब्रक्ष्यामः पुन्जांतु धार्मिक राममन्तरा॥ १३ ॥ 
"दान, यज्ञ, बिबाह तथा बड़े-बड़े सामाजिक उत्सवॉके 
समय अब हम कभी धर्मात्मा श्रीगयमको अपने बीचमें खड़ा 
हुआ नहीं देख सकेंगे॥ १३॥ 
कि समर्थ जनस्पास्थ कि प्रियं कि सुखाबहम्‌ । 
डति रामेण नगर पित्रेव परिपालितम्‌॥ १४॥ 
*अमुक पुरुषके लिये कौन-सी वस्तु उपयोगी है ? क्या 
करनेसे उसका प्रिय होगा ? और कैसे क्िस-किस वस्तुसे 
उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातोॉंका विचार करते हुए. 
श्रोयमचन्द्रजी पिताकी भाँति इस नगरका पालन करते थे' ॥ 
खाताबनगतानों च॒स्त्रीणामन्वन्तरापणम्‌ । 
राममेबाधितप्तानों. शुत्राव परिदेवनाम्‌ ॥ १५७॥ 
बाजारके बोचसे निकलते समय सारथिके कानोंमें स्त्रियोंके 














रोनेकी आवाज सुनायो दी, जो महलोंको खिड़कियोंमें बैठकर 
श्रीरामके लिये ही संतप्त हों बिलाप कर रहीं थीं॥ ६५ # 
सत॒ राजमार्गमध्येन सुमन्त्र: पिहिताननः । 


थत्र राजा दद्वारथस्तदेबोपययो गृहम्‌॥ १६॥ 
राजमार्गके बीचसे जाते हुए सुमन्‍्त्रम कपड़ेसे अपना मुँह 
ढक लिया | वे रथ लेकर उसी भवनकी ओर गये, जहाँ राजा 
दशरथ मौजूद थे॥ १६ ॥ 
सो5बतीर्य रथाच्छीप्न॑ राजबेइम प्विज्य च। 
कक्ष्या: सप्ताभिचक्राम महाजनसमाकुला: ॥ १७॥ 
राजमहलके पास पहुंचकर बे जन हो रथसे उतर पड़े 
और भीतर अबेश करके बहुत-से मतुष्योंसे भरी हुई सात 
ड्योडियोंको पार कर गये॥ ९७॥ 
हम्यैविंसानै: प्रासादैरवेक्ष्याथ समागतम्‌ । 
हाहाकारकृता नायों रामादर्शनकर्शिता: ॥ १८ ॥ 
धनियोंकी अड्डालिकाओं, सतमंजिले मकानों तथा 
राजभवनोमें बैठी हुई च्लियाँ सुमनत्रको लौटा हुआ देख 
आगसके दृशनस चातन होनक ६ खत दुवाण है शहर 
कर उठीं॥ १८॥ 
आयवतैरविंमलैनेंत्रैरश्रुवेगपरिप्नतै: + 
अन्योन्यमभिवीक्षस्तेउव्यक्तमार्ततरा: स्त्रिय: ॥ १९॥ 
उनके कज्जल आदिसे रहित बड़े-बड़े नेत्र आँसुओंके 
बेगमें डूबे हुए थे। वे स्त्रियाँ अत्यन्त आर्त होकर अब्यक्त- 
भावसे एक-दूसरीकी ओर देख रही थीं॥ १९ ॥ 
ततो. दश्शास्थस्त्रीणां प्रासादेभ्यस्ततस्तत: । 
रामशोकाभितप्तानां मन्दे शुश्राव जल्पितम्‌॥ २०॥ 
'तदनन्तर राजमहलॉंमें जहाँ-तहाँसे श्रोशमके शोकसे 
संतप्त हुई राजा दश्रथकी रानियोके मन्दस्वरमें कहे गये वचन 
सुनायी पड़े ॥ २० ॥ 
सह रामेण निर्यातों बिना राममिहागतः। 
सूतः कि नाम कौसल्यां क्रोझन्ती प्रतिवक्ष्यति ॥ २१ ॥ 
*ये सारथि सुमन्‍्त्र श्रोसमके साथ यहाँसे गये थे और 








हुई कौसल्याको ये क्या उत्तर देंगे? ॥२६॥ 

यथा उ मन्ये दुर्जीबमेल न सुकरें ध्रुवम्‌। 

आछ्छिद्य पुत्रे निर्यात कौसल्या यत्र जीवति ॥ २२ ॥ 
'मैं समझती हूँ, जैसे जीवन दुःखजनित है, निश्चय ही 

उसी प्रकार इसका नाश भो सुकर नहीं है; तभी तो न्यायतः 

प्राप्त हुए अभिषेकको त्यागकर पुत्रके बनमें चले जानेपर भी 

कौसल्या अभीतक जीवित हैं'॥ २२॥ 

सत्यरूप तु तद्‌ वाक्य राजस्त्रीणां निशामयन्‌ | 

अदीप्त इब शोकेन विवेश सहसा गृहम्‌॥ २३ ॥ 
रानियॉकी वह सच्ची बात सुनकर जोकसे दम्ध-से होते 

हुए सुमत्रने सहसा राजभवनमें प्रवेश किया ॥ २३॥ 





स्‌ प्रविज्याष्ट्रमी कक्ष्यां राजान॑ दीनमातुरम्‌। 

पुत्रशोकपरिदयूनसपश्यत्‌. पाएड़्रे. गृहे ॥ र४ ॥ 
आठवों ड्योढ़ीमें भ्रवेश करके उन्होंने देखा, राजा एक 

श्वेत भवनमें बैठे और पुत्रज्ञोकसे मल्लिन, दोन एवं आतुर हो 

रहे हैं॥ २४ ॥ 

अभिगम्य॒तमासीने॑ राजानमभिवाद्य च। 

सुमनत्रो रामबचन यथोक्त॑ प्रत्यवेदयत्‌॥ २५॥ 
सुमन्‍्तरने वहाँ बैठे हुए महाराजके पास जाकर उन्हें प्रणाम 

किया और उन्हें श्रोरामचन्द्रजीको कहीं हुई बातें ज्यों-की-त्यों 

सुना दीं ॥२५॥ 

स॒तृष्णीमेव तच्छुत्वा राजा विद्युतमानसः | 

भूर्च्छितो न्‍्यपतद्‌ भूमौ रामशोकाभिपीडित: ॥ २६ ॥ 
राजाने चुपचाप ही बह सुन लिया, सुनकर उनका हृदय 

डवित (व्याकुल) हो गया। फिर वे श्रीगममके शोकसे 

अल्यत्त पीड़ित हो मूच्छित होकर पृथ्वोपर गिर पड़े ॥ २६॥ 

जततोउन्तःपुरमाविद्ध॑ मूर्च्छित पृथिवीपतो। 

उच्छित्य बाहू चुक्रोश्न नृपतो पतिते क्षितौं॥ २७ ॥। 
महाग्जके मुरच्छित हो जानेपर सारा अन्तःपुर दुःखसे 

व्यथित हो उठा। राजाके पृथ्वोपर गिरते ही सब लोग दोनों 

हें उठाकर जोर-जोस्से चीत्कार करने छगे॥ २७॥ 

सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम्‌। 

उत्थापयामास॒तदा वचन चेदमत्रबीत्‌ ॥ २८॥ 
उस समय कौसल्याने सुमित्राकी सहायतासे अपने गिरे 

हुए पतिकों उठाया और इस प्रकार कहा-- ॥ २८॥ 

डर्म तस्य महाभाग दूत॑ दुष्करकारिण:। 

बनवासादनुप्राप्त॑ कस्मात्न॒ प्रतिभाषसे ॥ २९॥ 
“महाभाग ! ये सुमन्‍्वजी दुष्कर कर्म करनेवाले श्रोरामक 

दूत होकर--उनका संदेश लेकर वनवाससे लौटे हैं। आप॑ 

इनसे बात क्‍यों नहीं करते हैं ? ॥ २९॥ 

अद्येपमनर्य॑ कृत्वा व्यपत्रपसि राघव | 

उत्तिष्ठ सुकुतं तेइस्तु शोके न स्थात्‌ सहायता ॥ ३० ॥ 
*खुस्‍त्दन ! पुत्रको वनवास दे देना अन्याय है। यह 

अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं ? उठिये, आपको 

अपने सत्यके पालनका पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह 

जोक करेंगे, तब आपके सहायकॉंका समुदाय भी आपके 

साथ ही नष्ट हो जायगा॥ ३० ॥ 

देख यस्था भयाद्‌ राम नानुपृच्छसि सारथिम्‌। 

नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रव्ध प्रतिभाष्यताम्‌ ॥ ३१॥ 
देव! आप जिसके भंयसे सुमत्लजीसे श्रोग़मका 

समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है; 

अतः निर्भय होकर बात कीजिये' ॥ ३१॥ 

सा तथोक्त्वा महाराज॑ कौसल्या झोकलालसा | 

धरण्यां. निषपाताशु .ब्राष्पविष्युतभाषिणी ॥ ३२ ॥ 











महाराजसे ऐसा कहकर कौसल्याका गला भर आया। 
आँसुओके कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोकसे 


व्याकुल होकर तुरंत ही रस गिर पड़ीं॥ इस # 

बिलप्ती तथा दृष्ठ चतिता भुवि। 

पति चाकेक्ष्य ता: सर्वा: समन्ताद रुरुदुः स्तिय: ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार बिलाप करती हुई कौसल्याको भूमिपर पड़ो 

देख और अपने पतिकी मूच्छित दश्ापर दृष्टिपात करके सभी 

रानियाँ उन्हें चारों ओरसे घेस्कर रोने छूगीं॥ ३३ ॥ 


'ततस्तमन्तःपुरनादमुत्थित॑ 

समीक्ष्य दृद्धास्तरुणाश्ष सानवा: | 
ख्तियश्ष सर्वा रुरुदु: समन्ततः 

पुरं तदासीत्‌ पुनरेब संकुछम्‌॥ ३४ ॥ 

अन्तःपुरसे उठे हुए उस आर्तनादकों देख-सुनकर 

जगरके बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े। सारी स्त्रियाँ भी 
रोने लगीं। वह साया नगर उस समय सब ओरसे पुनः 
ज्ञोकसे व्याकुछ हो उठा॥ ३४॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्राणायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे सप्रपक्काशः सर्ग: ॥ ५७ ॥ 
इस भ्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें सत्तावनवाँ सर्य पूरा हुआ ॥ ५७ ॥ 


अष्टपञ्चाश: 


महाराज दशरथकी आज्ञासे सुमन्त्रका 
अत्याश्वस्तों यदा राजा मोहात्‌ प्रत्यागतस्पृति: । 
तदाजुहाब॒त॑ सूतं रामवृत्तान्तकारणात्‌॥ ९ ॥ 
मूर्च्छा दूर होनेपर जब राज़ाको चेत हुआ तब सुस्थिर 
चित्त होकर उन्होंने श्रीसमका वृत्तान्त सुननेके लिये सारथि 
सुमन्त्रकों सामने बुलाया ॥ १॥ 
तदा सूतो महाराज॑ कृताझ्लिरुपस्थित: । 
राममेवानुझोचत्तं दुःखजझोकसमन्वितम्‌ ॥ २॥ 
डस समय सुमन्‍्तर श्रीरमके ही शोक और चिन्तामें 
निरन्तर डूबे रहनेवाले दुःख-श्ोकसे व्याकुल महाराज 
दशरथके पास हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ २ ॥ 
चृद्ध॑ परमसंतप्त॑ नवग्रहमिव द्विपम्‌। 
विनि:श्वसन्‍्ते ध्यायन्तमस्वस्थमिव कुझरम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा तु रजसा सूत॑ ध्वस्ताड़ समुपस्थितम्‌। 
अश्रुपूर्णमुखं दीनसुवाच परसार्तबत्‌ ॥ ड ॥ 
जैसे जंगलसे तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने 
यूथपति गजराजका चिन्तन करके लंबो साँस खींचता 
और अत्यन्त संतप्न तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी 
प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्रीरामके लिये अत्यन्त संतप्त 
हो लंबी साँस खींचकर उन्हींका ध्यान करते हुए अस्वस्थ- 
से हो गये थे। ग़जाने देखा, सारधिका सारा दारीर 
धूछसे भर गया है। यह सामने खड़ा है। इसके मुखपर 
आँसुओंकी धारा बह रही है और यह अत्यन्त दीन दिखायी 
देता है। उस अबस्थामें ग़जाने अत्यन्त आर्त होकर 
उससे पूछा-- ॥ ३-४ ॥ 
क्व नु बल्थति धर्मात्मा वृक्षमूल्मुपाश्रित:। 
सोउत्यन्तसुखितः सूत किमशिष्यति राघवः ॥ ५॥ 
"सूत ! घर्मात्मा श्रीराम वृक्षकी जड़का सहारा ले कहाँ 
निवास करेंगे ? जो अत्यन्त सुखमें पले थे, वे मेरे ल्लाड़ले 
राम वहाँ कया खायेंगे ? ॥ ५॥ 





: सर्गः 
श्रीराम और लक्ष्मणके संदेश सुनाना 


दुःखस्थानुचितो दुःख॑ सुमत्र शयनोचितः। 
भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथ्मनाथवत्‌॥ ६॥ 
'"सुमतत्र ! जो दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं; उन्हीं 
श्रीसमको भारी दुःख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शब्यापर 
झयन करलनेयोग्व हैं, वे राजकुमार श्रीराम अनाथकी भाँति 
भूमिपर कैसे सोते होंगे ? ॥ ६ ॥ 
यं यात्तमनुवान्ति स्म॒ पदातिरथकुझ्रा: । 
स॒बत््यति कर्थ रामो बिजन॑ वनमाश्रितः ॥ ७॥ 
“जिनके यात्रा करते समय पीछे-पोछे पैदलों, रधियों और 
हाथीसवाणँंकी सेना चलती थी, वे ही श्रीराम निर्जन बनमें 
पहुँचकर वहाँ कैसे निवास करेंगे ? ॥ ७॥ 
व्यालैमृगैराचरित कृष्णसर्पनिषेवितम्‌ । 
थे कुमारौ बैदेहा साथ वनमुपाश्रितौ ॥ ८॥ 
“जहाँ अजगर और व्यात्र-सिंह आदि हिसक पशु बिचरते 
हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं, उसी वनका आश्रय 
लेनेबाले मेरे दोनों कुमार सौताके साथ बहा कैसे रहेंगे ? ॥ ८ ॥ 
सुकुमायां तपस्विन्या सुमत्र सह सीतया। 
राजपुत्री कर्थ पादैरवरुह्या रथाद्‌ गतौ॥९॥ 
*सुमन्त्र ! परम सुकुमारी तपस्थिनी सीताके साथ वे 
दोनों राजकुमार श्रीयम और लक्ष्मण रथसे उतरकर पैदल 
कैसे गये होंगे ? ॥ ९ ॥ 
सिद्धार्थ: खलु सूत त्व॑ येन दृष्टी ममात्मजौ । 
बनाते ग्रविशन्तो तावश्चिनाविब मन्दरम्‌॥९०॥ 
'सारथे ! तुम कृतकृत्य हो गये; क्योंकि जैसे दोनों 
अश्विनीकुमार मन्दराचलके बनमें जाते हैं, उसो प्रकार 
बनके भीतर प्रवेश करते हुए मेंरे दोनों पुत्रोंकों तुमने अपनी 
आँखोंसे देखा है॥ १० ॥ 
'किमुबाच् बचो राम: किमुबाच च लक्ष्मण: । 
सुमनत्र वनमासाद्य किसुवाच च मैथिली ॥ ११ ॥ 





"सुमन्‍्त्र ! बनमें पहुँचकर औगमने तुमसे क्या कहा? 
लक्ष्मणने भी क्‍या कहा ? तथा मिथिलेशकुमारी सीताने क्या 
संदेश दिया ? ॥ ११॥ 
आसितं शयित॑ं भुक्ते सूत रामस्थ कोर्तय। 

ययातिरिव साधुषु ॥ १२ ॥ 

'सूत ! तुम श्रोरामके बैठने, सोने और खाने-पौनेसे 
सम्बन्ध रखनेवाली बातें बताओ। जैसे स्वर्गसे गिरे हुए 
राजा ययाति सत्पुरुषोके ओचमें उपस्थित होनेपर सत्मगके 
प्रभावसे पुनः सुखी हो गये थे, उसी प्रकार तुम-जैसे 
साधुपुरुषके मुखसे पुत्रका वृत्तान्त सुननेसे मैं सुखपुर्वक 
जीवन धारण कर सकूँगा' ॥ ९२॥ 
इति सूतों नरेज्रेण चोदित: सज्जमानया। 
उबाच बाचा राजान॑ स बराष्पपरिबद्धबा ॥ १३॥ 

महाराजके इस प्रकार पूछनेपर सारथि सुमखने 
आँसुओंसे रैँधी हुई गढ़द वाणीद्वार उससे कहा--॥ 
अब्नबीत्पे महाराज ध्र्ममेवानुपालयन्‌ । 
अज्जलिं राघव: कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च॥ श्ड॥ 
सूत मद्बचनात्‌ तस्थ तातस्थ विदितात्यन: । 
झिरसा बन्दनीयस्य बन्झौ पादौ महात्मनः ॥ १५॥ 
सर्बमन्तःपुरं बाच्य॑ सूत महचनात्‌ त्वचा। 
आरोग्यमविशेषेण अथाहमभिवादनम्‌ ॥ १६ ॥ 

'महाराज ! श्रीरामचन्रजीने घर्मका ही निरन्तर पालन 
करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा 
है--'सूत ! तुम मेरी ओरसे आत्मज्ञानी तथा बन्दनोय मेरे 
महात्मा पिताके दोनों चरणोंमें प्रणाम कहना तथा अन्ततःपुरमें 
सभी माताओंकों मेंरे आरोग्यका समाचार देते हुए उनसे 
विशेषरूपसे मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना॥ 
माता च मम कौसल्या कुशलं चाभिबादनम्‌ । 
अभ्रमार्द च्व वक्तव्या ब्रूयाश्ैनासिंदं बच: ॥ १७॥ 
अर्मनित्या ग्रथाकालूमम्न्यगारपा भव । 
देथि देवस्थ पादौ चल देवबत्‌ परिपालय ॥ १८॥ 

“इसके बाद मेरी माता कौसल्यासे मेरा प्रणाम करके 
बताना कि 'मैं कुशलसे हूँ और धर्मपालनमें सावधान रहता 
हूँ।' फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि 'मा ! तुम सदा 
धर्ममें तत्पर रहकर यथासमय अग्रिशालाके सेवन 
(अग्रिहोत्र-कार्य) में संलप्न रहना। देवि ! महाराजको 
देवताके समान मानकर उनके चरणोंकी सेवा करना॥ 
अभिमान॑ च मान॑ च त्यक्त्वा वर्तस्व मातृषु । 
अनुराजानमार्या च कैकेयीमम्ब कारय ॥ १९॥ 

“अधिमान' और मानको' त्यागकर सभी माताओंके 


* अवोध्याकाप्डे अष्टपश्छाज्: सर्गः 








अति समान बर्ताव करना--उनके साथ हिल-मिलकर 

रहना। अम्बे ! जिसमें राजाका अनुणग है, उस कैकेयौको 

भी ओरष्ठ मानकर उसका सत्कार करना॥ १९॥ 

कुमारे भरते ृत्तिर्बर्तितव्या च राजबत्‌। 

अप्यज्येष्ठा हि. राजानों राजघर्ममनुस्मर ॥ २० ॥ 
"कुमार भरवके श्रति राजोचित बर्ताव करना | राजा खोटी 

उम्रके हों तो भी वे आदरणीय ही होते हैं--इस राजधर्मको 

याद रखना ॥२०॥ 

भरत: कुशल बाच्यों वाच्यो मह्चनेन च। 

सर्वास्वेब यथान्याय॑ वृत्ति बर्तस्व मातृषु ॥ २९॥ 
“कुमार भस्तसे भी मेरा कुशल-समाचार बताकर उनसे 

मेरी ओरसे कहता--भैया | तुम सभी माताओंके प्रति 

न्यायोचित बर्ताव करते रहना ॥ २१॥ 

वक्तव्यश्न महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दन: । 

पितर॑ यौवराज्यस्थो . राज्यस्थमनुपालय ॥ २२ ॥ 
'इक्ष्बाकुकुलूका आनन्द बढ़ानेवाले महाबाहु भरतसे यह 

भी कहना चाहिये कि युवराजपदपर अभिषिक्त होनेके बाद 

भी तुम राज्यसिंहासनपर विराजमान पिताजीकी रक्षा एवं 

सेवामें सेलम्र रहना ॥ २२ ॥ 

अतिक्रान्तवया राजा मा स्मैन॑ व्यपरोरुध: । 

कुमारराज्ये जीवस्व॒ लस्वैवाज्ञात्रवर्तनात्‌ ॥ २३ ॥ 
"राजा बहुत बूढ़े हो गये है--ऐसा मानकर तुम उनका 

विरोध न करना--उन्हें राजसिंहासससे न उतारना। 

युवराज-पदपर ही प्रतिष्ठित रहकर उनको आज्ञाका पालन 

करते हुए ही जीवन-निर्वाह करना॥ २३ ॥ 

अब्रवीज्वापि माँ भूयो भृशमश्रूणि वर्तवन्‌। 

मातेब सम माता ते ब्रष्टव्या पुत्रगर्धिनी ॥ २४॥ 


डल्येब॑ मां महायशञा: | 
रामो राजीबपन्राक्षो भ्रुशमश्रृण्यवर्तवत्‌ ॥ २५॥ 
"फिर उन्होंने नेत्रोंसे बहुत आँसू बहाते हुए मुझसे भरतसे 


कहनेके लिये ही यह संदेश दिया--'भरत । मेरी पुत्रबत्सला 
माताकों अपनी हो माताके समान समझना ।' मुझसे इतना हो 
कहकर महाबाहू महायशस्वी कमलनयन श्रीराम बड़े वेगसे 
आँसुओंको बर्षा करने छगे॥ २४-२५॥ 
लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धों निःश्बसन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ । 
केनाथमपराधेन. राजपुत्रो. विवासितः ॥ २६॥ 
“परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यन्त कुपित हो लेबी 
साँस खोँचते हुए बोले--'सुमन्‍त्रजी ! किस अपराधके 
कारण महाराजने इन राजकुमार श्रीरामकों देंशनिकाला 
दे दिया है ? ॥२६॥ 





६. मुख्य पटरानों होनेका अहड्भार। २. अपने बड़प्पनके घमंडसें आकर दूसरोके तिरस्कार करनेकी भावना। 





राज्ञा तु खलु कैकेय्या लघु चाश्रुत्य झासनम्‌ । 

कृत कार्यमकार्य वा वर्य बरेनाभििपीड़िता: ॥ २७॥ 
'राजाने कैकेयीका आदेश सुनकर झटसे उसे पूर्ण 

करनेकी त्रतिज्ञा कर ल्ली। उनका यह कार्य उचित हो या 

अनुचित, परंतु हमलोगोंकों उसके कारण कष्ट भोगना हो 

पड़ता है॥ २७॥ 

यदि अब्राजितों रामो छोभकारणकारितम्‌। 

वरदाननिमित्त बा सर्वथा दुष्कृतं कृतम्‌॥ २८॥ 
"श्रीरामको चनवास देना कैकेयीके ल्रोभके कारण हुआ 

तो अंथवा राजाके दिये हुए वरदानके कारण, मेरी दृष्टिमें यह 

सर्वथा पाप ही किया गया है॥ २८ ॥ 

डे ताबद्‌ यथाकाममीश्वरस्थ कृते कृतम्‌। 

रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्षये ॥ २९ ॥ 
“यह श्रीरामकों बनवास देनेका कार्य राजाको स्वेच्छा- 

चारिताके कारण किया गया हो अथवा ईश्वरको प्रेरणासे, 

परंतु मुझे श्रोरामके परित्यागका कोई समुचित कारण नहीं 

दिखायी देता है॥ २९ ॥ 

असमीक्ष्य समारब्ध॑ विरुद्धे बुद्धिलाघवात्‌ । 

जनयिष्यति संक्रोश राघवस्थ बिबासनम्‌॥ ३०॥ 
“बुद्धिकी कमी अथवा तुच्छताके कारण उचित- 

अनुचितका विचार किये बिना हो जो यह राम-वनवासरूपी 

शाखविरुद्ध कार्य आरम्भ किया गया है, यह अवश्य हो 

निन्दा और दुःखका जनक होगा॥ ३० ॥ 

अहे ताबन्पहाराजे पितृत्व॑ नोपलक्षये । 

भ्राता भर्ता च बन्धुक्ष पिता च मस राघव: ॥ ३९॥ 
“मुझे इस समय महाराजमें पिताका भाव नहीं दिखायी 

देता। अब तो रघुकुलनन्दन श्रीराम हो मेरे भाई, स्वामी, 

बन्धु-बाख्व तथा पिता हैं॥ ३१॥ 

सर्बलोकप्रियं त्यक्त्वा सर्वल्लेकहिते स्तम्‌। 

सर्वलोको5नुरज्येत कर्थ चानेन कर्मणा॥ ३२॥ 
"जो सम्पूर्ण लोकोंके हितमें तत्यर होनेके कारण सब 

इत्या्ें श्रीमद्रामायणे वाल्पीकीये 








लोगोंके प्रिय हैं, उन श्रोरमका परित्याग करके राजानें जो यह 
क्रतापूर्ण पापकृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार 
उनमें कैसे अनुस्क्त रह सकता है ? (अब उनमें राजोचित 
गुण कहाँ रह गया है 7) ॥ ३२ ॥ 
सर्वप्रजाभिराम हि राम॑ गज्नज्य धार्मिकम्‌। 
सर्बल्लोकविरोधेन कथ राजा भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
“जिनमें समस्त प्रजाका मन रमता है, उन्र धर्मात्पा 
श्रीरामको देशनिकाल देकर समस्त ल्लेकोंका विरोध करनेके 
कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे ? ॥ ३३ ॥ 
जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती तपस्विनी। 
भूतोपहतचित्तेव बिष्ठिता बिस्पृता स्थिता॥ ३४ ॥ 
“महाराज ! तपस्विनी जनकनन्दिनी सीता तो लंगी साँस 
खाँचतो हुई इस प्रकार निश्वेष्ट खड़ी थीं, मानो उनमें किसी 
भूतका आवेश हो गया हो । वे भूली-सी जान पड़ती थीं॥ 
अदृष्टपूर्व्यसना.. राजपुत्री. यशस्विनी | 
तेन दुःखेन रूदती नै मां किंचिदब्रबीत्‌॥ ३५॥ 
“डन यज्ञास्विनी राजकुमारीने पहले कभी ऐसा संकट नहीं 
देखा था। वे पतिके ही दुःखसे दुःखो होकर रो रही थीं। 
उन्होंने मुझसे कुछ भो नहीं कहा ॥ ३५॥ 
उद्दीक्ष्षाणा भर्तार मुखेन परिशुष्यता। 
सुसोच सहसा बाष्प सा॥ ३६॥ 
'मुझे इघर आनेके लिये उद्यत देख ये सूखे मुँहसे पतिकी 
ओर देखती हुई सहसा आँसू बहाने लगी थीं॥ ३६ ॥ 
तथैब रासो5श्रुमुखः कृताझलिः 


तथैब सीता रूदती तपस्विनी 
निरीक्षते राजस्थ॑ तथैब माम्‌॥ ३७॥ 
“इसी प्रकार लक्ष्मणको भुजाओंसे सुरक्षित श्रीगयम उस 
समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुखपर आँसुओंकी धारा 
बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस 





क्‍ ओर देखती थीं और कभी मेरी ओर' ॥ ३७॥ 
आदिकाबव्येउ्योध्याकाण्डेड््टपज्ञाशः सर्ग: ॥ ५८॥ 


आदिकाव्येड्योध्याकाण्डेड्टरपश्लाश: 
इस अकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्पधमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें अद्वावनर्वा सर्ग पूरा हुआ॥ ५८ ॥ 
जज 


एकोनषष्टितम: सर्ग: 
सुमन्त्रद्वारा श्रीरमके झोकसे जड-चेतन एवं अयोध्यापुरीकी दुरवस्थाका 
वर्णन तथा राजा दशरथका बिलाप 


सम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रार्तन्त वर्त्मनि। 
उष्णमश्रु विमुखन्तो रामे सम्प्रस्थिते बनम्‌॥ १ ॥ 
उभाध्यां राजपुत्राभ्यामथ कृत्वाहमखजलिम्‌ । 
अस्थितो रथमास्थाय तददुःखमपि धारयन्‌॥ २॥ 
सुमन्त्रने कहा--'जब श्रीरामचन्द्रजी बनकी ओर अस्थित 


हुए, तब मैंने उन दोनों राजकुमारोंको हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया और उसके वियोगके दुःखको हृदयमें घारण करके 
स्थपर आरूढ़ हो उधससे लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े 
नेत्रोंसे गर्म-गरम आँसू बहाने लगे। रास्ता चलतेमें उनका 
मन नहीं लगता था॥ १-२॥ 





गुहेन सार्थ तत्रैब स्थितोउस्मि दिवसान बहन । 
आशा यदि मां रामः पुनः शाब्दापयेदिति ॥ ३ ॥ 
"मैं गुहके साथ कई दिनोंतक वहाँ इस आशासे ठहरा रहा 
कि सम्मब है, ओराम फिर मुझे बुल्श लें॥ ३॥ 
बिषये ते महाराज महाव्यसनकर्शिता: । 
अपि कृक्षाः परिम्ल्लाना: साष्पहर कक ४ ॥ ४ ॥। 
“महाराज ! आपके राज्यमें वृक्ष भी इस महान्‌ संकटसे 
कृशकाय हो गये हैं, फूल अब्जभर और कलियॉसहित 
मुसझा गये हैं॥ ४ ॥ 
उपतप्तोदका नद्यः पल्‍्वलानि सरांसि च। 
परिशुष्कपलाशानि._ व्नान्युपलनानि च॥ ७५॥ 
"नदियों, छोटे जलाशायों तथा बड़े सरोवरोंके जल गरम 
हो गये है। बनों और उपबनोके पते सूख गये हैं॥ ५॥ 
न च॒ सर्पन्ति सत्तवानि व्याला न प्रचरन्ति च । 
रामशोकाभिभूत॑ तन्निष्कुजमभवद्‌_ खनम्‌ ॥ ६ ॥ 
“बनके जीव-जन्तु आहारके लिये भी कहीं नहीं जाते हैं। 
अजगर आदि सर्प भी जहाँ-के-तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते 
हैं। श्रीयमके शोकसे पीड़ित हुआ वह सादर वन तीरब-्सा 
हो गया है॥ ६ ॥ 
ल्लीनपुष्करपत्राश॒ नद्यक्ष॒ कलुषोदका: । 
संतप्रपद्चाः पद्चिन्यो. लीनमीनविहंगमा: ॥ ७ ॥ 
“नदियोंके जल मलिन हो गये हैं। उनमें फैले हुए. 
कमलॉके पत्ते गल गये हैं। सग्रेवरोंके कमल भी सूख गये 
हैं| उनमें रहनेवाले मत्य और पक्षी भी नष्टप्राव हो गये हैं ॥ 
जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च । 
नातिभान््यल्पगन्थीनि फलानि च यथापुरम्‌॥ ८॥ 
“जलमें उत्पन्न होनेबाले पुष्प तथा स्थलसे पैदा 
होनेवाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगन्धसे युक्त होनेके कारण 
अधिक शोभा नहों पाते हैं तथा फल भो पूर्बबत्‌ नहों 
दृष्टिगोचर होते हैं ॥ ८ ॥ 
अन्रोद्यानानि झृन्यानि प्रलीनविहगानि छ। 
न चाभिरामानारामान्‌ पह्यापि सनुजर्षभ ॥ ९॥ 
'नरश्रेष्ठ | अयोध्याके उद्यान भी सूने हो गये हैं, उनमें 
रहनेवाले पक्षी भी कहीं छिप गये हैं। यहाँके बगीचे भी मुझे 
पहलेकी भाँति मनोहर नहीं दिखायी देते हैं॥ ९ ॥ 
प्रविज्ञान्तमयोध्यायां. न कश्चिद्धिनन्दति । 
भरा राममपश्यन्तो निःश्वसन्ति मुहूर्मुहः ॥ १०॥ 
*अयोध्यामें प्रवेश करते समय मुझसे किसोने प्रसन्न 
होकर बात नहीं की । श्रीरामकों न देखकर ल्लोग बार॑बार लंखी 
साँसें खाँचने लगे ॥ १०॥ 
देव राजरथं दृष्ठा बिना राममिहागतम्‌। 
दूरादश्ुमुखः सो राजमा्गें गतो जनः॥ श१॥ 
"देव! सड़कपर आये हुए सब लोग णाजाका रथ 








झ३९ 


श्रोरमके बिना ही यहाँ लौट आया है, यह देखकर दूरसे हो 
आँसू बहाने लगे थे॥ १६॥ 
हम्यैंबिंसानै: . प्रासादैरवेक्ष्यष.. रथमागतम्‌ । 
हाहाकारकृता नायों रासादर्शनकर्शिता: ॥ १९२ ॥ 
“अड्डालिकाओं, विमानों और प्रासादोपर बैठी हुई स््रियाँ 
वहाँसे रथकों सूना हो लौटा देखकर श्रीसमकों न देखेनेके 
कारण व्यधित हो उठों और,हाहाकार करने लूगीं॥ ६२ ॥ 
आयतैविमलैनेंत्रसशुअेगपरिपनुतैः + 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तेउव्यक्तमार्ततरा: स्त्रियः ॥ १३ ॥ 
'उनके कज्जल आदिसे रहित बड़े-बड़े नेत्र आँसुओंके 
चेगमें डूबे हुए थे। वे खियाँ अत्यन्त आर्त होकर अव्यक्त 
भावसे एक-दूसरीकी ओर देख रही थीं॥ १३॥ 
जामित्राणों न मित्राणासुदासीनजनस्थ छा। 
अहमार्ततया कंचिद्‌ विद्येष नोपलक्षये ॥ १४ ॥ 
*झत्रुओं, मित्रों तथा उदासौन (मध्यस्थ) मनुष्योंको 
भी मैंने समानरूपसे दुःख देखा है। किसीके झोकमें मुझे 
कुछ अन्तर नहीं दिखायी दिया है॥ शड॥ 


अप्रहष्टमनुष्या च दीननागतुरंगमा | 
आर्तस्वरपरिम्लाना. बिनिःश्वसितनिःस्वना ॥ १५॥ 
निरानन्दा महाराज रामप्रत्राजनातुरा । 


कौसल्या पुत्रहोनेव अयोध्या प्रतिभाति से ॥ १६ ॥ 
“महाराज ! अयोध्याके मनुष्योंका हर्ष छिन गया 
है। वहाँके घोड़े और हाथी भी बहुत दुःखी हैं। सारी 
युरी आर्तनादसे मल्न दिखायी देती है। स्पेगोंकी 
लंबी-लंबी साँसे ही.इस नगरोका उच्छूबास बन गयी 
है। यह अयोध्यापुरो श्रोसमके वनवाससे व्याकुछ हुई 
पुब्रक्योगिनी कौसल्याकी भाँति मुझे आनन्‍्दशुन्य प्रतीत 
हो रहो है' ॥ १५-१६॥ 
सूतस्थ बचने श्रुव्वा बाच्ा परमदीनया। 
आष्पोपहतया. सूतमिद॑_ वचनमत्रवीत्‌॥ १७ ॥ 
सुमन्त्रके वचन सुतकर राजाने उनसे अश्रु-गद्द परम 
दीन वाणीमें कहा-- ॥ १७॥ 
कैकेव्या बिनियुक्तेन पापाभिजनभाषया । 
मसथा न सन्त्रकुझलैबृद्ध: सह समर्थितम्‌॥ १८॥ 
*सूत ! जो पापी कुल और पापपूर्ण देशमें उत्पन्न हुई है 
तथा जिसके विचार भी पापसे भरे हैं, उस कैकेयीके कहनेमें 
आकर मैंने सलाह देनेमें कुशल वृद्ध पुरुषोंके साथ बैठकर 
इस विषयमें कोई परामर्श भी नहीं किया॥ १८॥ 
न॒सुहद्धिन चासात्यैर्मनत्रयित्वा सनैगमैः। 
मयायमर्थ: सम्मोहात्‌ स्रीहेतों: सहसा कृतः ॥ १९ ॥ 
“सुददों, मन्तियों और वेदवेत्ताओंसे सलाह लिये बिना ही 
मैंने मोहवश केवल एक स्त्रीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये 
सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है॥ १९॥ 


इड० 


अवितव्यतया नूनमिदं जा व्यसन महत्‌। 

कुलस्थास्य विनाझाय प्राप्त सृत यदृच्छबा ॥ २०॥ 
'सुमन्‍्त्र ! होनहारवश यह भारी विपत्ति निश्षय ही इस 

कुलका विनाश करनेके लिये अकस्मात्‌ आ पहुँची है॥ 

सूत यद्यस्ति ते किंचिन्मयापि सुकृतं कृतम्‌। 

लव प्रापयाशु मां राम॑ प्राणा: संत्वस्यन्ति सास्‌ ॥ २९ ॥ 
“सारथे | यदि मैंने तुम्हाा कभी कुछ थोड़ा-सा भी 

उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र हो श्रोरमके पास पहुँचा 

दो। मेरे प्राण मुझे श्रीरामके दर्शनके लिये शीघ्रता करनेको 

्रेरणा दे रहे हैं॥ २१॥ 

अद्यद्यापि ममैजाज़ा निवर्तंयतु_राघवम्‌ । 

न॑ झाक्ष्यामि बिना राम मुहूर्तमपि जीवितुम्‌ ॥ २२ ॥ 
*यदि आज भी इस राज्यमें मेरी हो आज्ञा चलती हो तो तुम 

मेरे ही आदेशसे जाकर श्रीरामकों वनसे लौटा ले आओ; क्योंकि 

अब मैं उनके बिता दो घड़ी भी जीचित नहीं रह सकूँगा ॥ २२ ॥ 

अश्ववापि महाबाहुर्गतो दूर भविष्यति । 

मामेब रथमारोष्य झीघ्र॑ रामाय दर्शय ॥ २३॥ 
“अथवा महाबाहु श्रीराम तो अब दूर चले गये होंगे, इसलिये 

मुझे ही रथपरबिठाकर ले चलो और शौघ्र ही रामका दर्शन कराओ ॥ 

वृत्तदंप्रो महेघ्नासः क्रासौ लक्ष्मणपूर्वजः । 

यदि जीबामि खाध्वेने पह्येय॑ सीतया सह ॥ रड ॥ 
'कुन्दकलीके समान ध्ेत दाँतोंवाले, लक्ष्मणके बड़े भाई 

महाघनुर्धर श्रीराम कहाँ हैं ? यदि सोताके साथ भल्डी-भाँति 

उनका दर्शन कर लूँ, तभी मैं जीबित रह सकता हूँ ॥ २४ ॥ 

ल्लोहिताक्ष. महाबाहुमामुक्तमणिकुण्डलप्‌ । 

राम॑ यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम्‌॥ २५॥ 
“जिनके लाल नेत्र और बड़ी-बड़ी भुजाएँ हैं तथा जो 

मणियोंके कुण्डल धारण करते हैं, उन श्रीरामको यदि मैं उहों 

देखूँगा तो अवश्य यमलोकको चला जाऊँगा॥ २५॥ 

अतो नु किं दुःखतर यो5हमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌। 

इमामवस्थामापन्नो नेह प्रह्यासि राघवम्‌॥ २६॥ 
'इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या होगी कि मैं इस 

मरणासन्न अवस्थामें पहुँचकर भी इक्ष्वाकुकुलनन्दन राघकेन्द्र 

श्रीरामको यहाँ नहीं देख रहा हूँ॥ २६ ॥ 

हा राम रामानुज हा हा वैदेहि तपस्विनि। 

न मां जानीत दुःखेन प्रियमाणमनाथवत्‌ ॥ २७ ॥। 
'हा यम | हा लक्ष्मण ! हा विदेहराजकुमारी त्तपस्विनी 

सीते | तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुःखसे 

अनाथकी भाँति मर रहा हूँ ॥ २७॥ 

स॒तेन राजा दुःखेन धृझमर्पितचेतनः । 








ज्ञोकसागरमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
राजा उस दुःखसे अत्यन्त अचेत हो रहे थे, अतः वे उस 
परम दुर्लद्वय शोकसमुद्रमें निमप्र होकर बोले-- ॥ २८ ॥ 


अबगाढ: .सुदुष्पारं 


शमझोकमहावेगः सीताबिरहपारग: । 
श्वसितोर्मिमहावतों. बाष्पवेगजलाबिल: ॥ २९॥ 
ाहुविक्षेपमीनोउसो।. विक्रन्दितमहास्वनः । 
अकीर्णकेशशैवाल:.. कैकेयीबडबामुखः | ३०॥ 
ममाश्रुवेगप्रभव: कुब्जाबाक्यमहाग्रह: । 
बरबेलो. नृजंसाया _ रामप्रग्नाजनायत: ॥ ३९ ॥ 
अस्मिन्‌ बत निमओउहं कौसल्ये राघव ब्रिना । 
दुस्तरो जीवता देबि मयाय॑ शोकसागरः ॥ ३२॥ 
"देवि कौसल्ये ! मैं श्रोरमके बिना जिस शोक-समुद्रमें डूबा 
हुआ हूँ, उसे जोते-जी पार करना मेंरे लिये अत्यन्त कठिन है। 
औरमका शोक हो उस समुद्रका महान्‌ वेग है । सोताका बिछोह ही 
उसका दूसरा छोर है। लेबी-लंबो साँसें उसकी लहरें और 
बड़ो-बड़ो चैवरें हैं। आँसुओंका वेगपूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही 
उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना हो उसमें उछलती हुई 
मछलियोंका विल्मस है । करुण-क्रन्दन हो उसको महात्‌ गर्जना 
है। ये बिखरे हुए केश ही उसमें उपलब्ध होनेवाले सेवार हैं। 
कैकेयी बड़वानल है | वह शोक-समुद्र मेरी बेगपूर्वक होनेबाली 
अश्रुवांकी उत्पत्तिका मूल कारण है। मन्थराके कुटिलतापूर्ण 
बचन हो उस समुद्रके बड़े-बड़े ग्राह हैं। क्रर कैकेयीके माँगि 
हुए दो बर हो उसके दो तट हैं तथा श्रोगमका बनवास ही उस 
शोक-सागर्का महान्‌ विस्तार है॥ २९--३२॥ 
अश्लोभन॑ यो5हमिहाद्य राघव॑ 
दिदृक्षमाणो न लभे सलक्ष्मणम्‌॥ 
डतीव राजा बिलपन्‌ महायशञाः 
परपात तुर्ण झयने स मूच्छितः ॥ ३३ ॥ 
"मैं लक्ष्मणसहित ओऔदरामको देखना चाहता हूँ, परंतु इस 
समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ--यह मेरे बहुत बड़े 
पापका फल है।' इस तरह विल्तप करते हुए महायद्रास्वो 
शाजा दक्षरथ तुरंत ही मूर्च्छित होकर द्य्यापर गिर पड़े॥ 
डति विलपति पार्थिबे अणष्टे 
करुणतर द्विंगुणं चल रामहेतों:। 
बचनमनुनिशम्ध तस्य देवी 
अचमगमत्‌ पुनरेव राममाता ॥ इंड ॥ 
औरामचन्द्रजोके लिये इस प्रकार बिलाप करते हुए 
राजा दशस्थके मुच्छित हो जानेपर उनके उस अत्यन्त 
करणाउनक उचसकों सुनकर रमसाता दवों कौसल्थाकों 
चुन: दुगुना भय हो गया॥ इड॥ 


इत्यार्षे श्रीसद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे एकोनषष्टितम: सर्ग: ॥ «९ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५६ # 
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* अयोध्याकाण्डे पष्टितम: सर्गः « ३४९ 
षष्टितमः सर्ग: 
कौसल्याका विलाप और सारथि सुमजत्रका उन्हें समझाना 
ततो भूतोपसृष्टेन बेपमाना पुनः पुनः। हो अभ्यास हों ॥ ८ ॥ 
शरण्यां गतसत्वेब कौसल्या सूतमत्रबीत्‌ ॥ ६॥ |नगरोपवन गत्वा यथा सम रमते पुरा। 
तदनन्तर जैसे उनमें भूतका आबेश हो गया हो, इस |त्यैब स्मते सीता निर्जनेषु बनेष्छपि ॥ ९॥ 


अकार कौसल्या देवी बारंबार कापने लगीं और अचेत-सो 

होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं। उसी अवस्थामें उन्होंने सारचिसे 

कहा--॥ १॥ 

नथ माँ यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मण: । 

तान्‌ बिना क्षणमप्यद्य जीवितुं नोत्सहे ह्राहम्‌ ॥ २॥ 
*सुमखत्र ! जहाँ श्रोराम हैं, जहाँ सोता और लक्ष्मण हैं, 

हीं मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी 

जीवित नहीं रह सकती ॥ २॥ 

निवर्तय रथे शीर्घ्र दण्डकान्‌ नय मासपि। 

अथ तान्‌ नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌॥ ३ ॥ 
जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दष्डकारण्यमें ले 

चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोककी 

यात्रा करूँगी' ॥ ३॥ 

बाष्पवेगोपहतया स॒वाचा सज्जमानया। 

डइदमाश्चासबन्‌ देवों सुतः ग्राजलिस्ब्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 
देवी कौसल्याकी बात सुनकर सारथि सुमन्त्रने हाथ 

जोड़कर उन्हें समझाते हुए आँसुओंके वेगसे अवरुद्ध हुई 

गद्ददबाणीमें कहा-- ॥ ४ ॥ 

त्यज ज्ञोके च मोहं च सम्भ्रम॑ दुःखज तथा। 

व्यवधूय चा संता बने बत्स्यति राघव: ॥ ५॥ 
“महारानी ! यह ज्ञोक, मोह और दुःखजनित व्याकुछता 

छोड़िये। श्रीरामचन्द्रजो इस समय सारा संताप भूलकर बनमें 

निवास करते हैं॥ ५॥ 

ललक्ष्मणश्नापि रामस्थ पादौ परिचरन्‌ बने। 

आराधयति बर्मज्ञ: परलोक॑ जितेच्द्रिय: ॥ ६॥ 
'धर्मश एवं जितेद्धिय लक्ष्मण भी उस बनमें 

श्रीरमचन्द्रजेके चरणोंकी सेवा करते हुए अपना परलोक 

बना रहे हैं॥ ६ ॥ 

जिजनेठपि बने सीता खास प्राप्य गृहेप्लित । 

विख्रम्म॑ लभते3भीता रामेविन्यस्तमानसा ॥ ७ ॥ 
'सीताका मन भगवान्‌ श्रौरम्में हो लगा हुआ है। 

इसलिये निर्जन बनमें रहकर भी घरकी हो भाँति प्रेम एबं 

असन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं ॥७॥ 

नास्या दैत्यं कृत किंचित्‌ सुसृक्ष्ममपि लक्ष्यते । 

उचितेत्र प्रवासानां बैदेही प्रतिभाति में॥ ८॥ 
“अनमें रहनेके कारण उनके मनमें कुछ थोड़ान्सा भी 

दुःख नहीं दिखायी देता । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता 

है, मानो विदेहराजकुमारी सीताको परदेशमें रहनेका पहलेसे 





“जैसे यहाँ नगरके उपवनमें जाकर ले पहले घूमा 
करती थीं, उसी प्रकार निज बनमें भी सौता सानन्द 
बिचरती हैं॥ ९॥ 
खालेव रमते. सीताबालचन्रनिभानना । 
रामा रामे ह्ादीनात्मा खिजनेउपि बने सती॥ ९०॥ 

“पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखबाली रमणी-पिरोमणि 
उदारइदया सती-सराध्यों सीता उस निर्जन वनमें भी श्रीरमके 
समीप बालिकाके समान खेलती और प्रसन्न रहती हैं ॥ ६० ॥ 
'तद॒गत॑ हृदय यस्यास्तदधीन॑ चर जीवितम्‌। 
अयोध्या हि भवेदस्था रामहीना तथा वनम्‌॥ ११॥ 

“उनका हृदय श्रीराममें हों लगा हुआ है। उनका 
जीवन भी श्रीरामके ही अधीन है, अतः ग़मके बिना 
अयोध्या भों उनके लिये वनके समान हो होगी (और 
श्रोगमके साथ रहनेपर वे वनमें भी अयोध्याके समान ही 
सुखका अनुभव करेंगी) ॥ ११॥ 
परिपृच्छति वैंदेही आमांश्ष नगराणि च। 

'शरति दुष्ठा नदीनां च॒ पादपान्‌ बिविश्वानपि ॥ ९२॥ 

“विदेहनान्दिनो सीता मार्गमें मिलनेवाले गाँवों, नगरों, 
जदियोके अवाहों और नाना प्रकारके वृक्षोंकों देखकर उनका 
'परिचय पूछा करती हैं॥ १२॥ 
राम वा लक्ष्मणं वापि दृष्ठा जानाति जानकी । 
अबोध्या क्रोशमात्रे तु बिहारमिब सा्निता ॥ १३ ॥ 

“श्रीराम और लक्ष्मणकों अपने पास देखकर जानकीको 
यहीं जान पड़ता है कि मैं अयोध्यासे एक कोसकी दूरीपर 
मानो घूमने-फिस्सेंके लिये ही आयो हूँ॥ १३ ॥ 
इदमेव . स्मराम्यस्था: सहसैबोपजल्पितम्‌ । 
कैकेयीसंश्रितं जल्प॑ नेदानीं प्रतिभाति माम्‌॥ १४ ॥ 

'सौताके सम्बन्धमें मुझे इतना ही स्मरण है। उन्होंने 
कैकेयीको लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी, बह 
इस समय मुझे याद नहीं आ रही है' ॥ ४॥ 
ध्वेसयित्वा तु तद वाक्य प्रमादात्‌ पर्युपस्थितम्‌ । 
हादन॑ बचने सूतो देव्या मधुरमन्रवीत्‌॥९१५॥ 

इस प्रकार भूलसे निकली हुई कैकेयीविषयक उस 
आतको पलटकर साथ सुमत्तरने देवी कौसल्याके इृदयको 
आह्ाद प्रदान करनेवाला मधुर बचन कहा-- ॥ १५॥ 
अध्वना बातबेगेन सम्भ्रमेणातपेन च। 
ज॒बविगच्छति वैदेह्ाआ्द्धाशुसदृशी प्रभा॥ १६॥ 

'मार्ममें चलनेकी थकावट, वायुके वेग, भयदायक 


ड्डर 








'बस्तुओंको देखनेके कारण होनेबाली घबराहट तथा धूपसे भी 

विदेहराजकुमारीकी चन्द्रकिरणेंके समान कमनीय कान्ति 

उनसे दूर नहीं होती है ॥ १६ ॥ 

सदृझं शतपत्रस्थ पूर्णचन्द्रोपसप्रभस्‌ । 

बदन तद्‌ बदान्याया वैंदेहा न बिकम्पते ॥ १७॥ 
“उदारह्ददया सौताका विकसित कमलके समान सुन्दर 

तथा पूर्ण चन्भरमाके समान आनन्ददायक कान्तिसे युक्त मुख 

कभी मलिन नहीं होता है॥ १७ ॥ 


॥ 

अध्यापि चरणौ तस्था: पद्मकोशसमप्रभौ ॥ ९८ ॥ 

“जिनमें महावस्के रंग नहीं लग रहे हैं, सोताके वे दोनों 
चरण आज भो महावरके समान ही लाल तथा कमलकोशके 
समान कान्तिमान्‌ हैं॥ १८ ॥ 
नृपुरोल्कृष्टटीलेब खेले गच्छति भामिनी। 
डदानीमपि. बैदेही._ तदरागान्यस्तभूषणा ॥ १९ ॥ 

'श्रीसमचन्द्रजीके प्रति अनुरागक कारण उन्होंकी 
असन्नताके लिये जिन्होंने आभूषणोंका परित्याग नहीं किया है, 
बे विदेहराजकुमारों भामिनों सीता इस समय भी अपने 
नूपुरोकी झतकारसे हंसोके कलनादका तिरस्कार-सा करती 
हुई लोलाबिलासयुक्त गतिसे चल्तो हैं॥ १९ ॥ 
गजं वा बीक्ष्य सिंह वा व्याप्न॑ वा वनमाश्निता । 
माहारथति संत्रासं बराहू रामस्य संश्रिता ॥ २०॥ 

“वे श्रीयमच-द्रजीके बाहुबलका भरोसा कस्के चनमें रहतो 
है और हाथी, बाघ अथबा सिंहको भी देखकर कभी भय 


* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 





नहीं मानती हैं॥ २० ॥ 
न झोच्चास्ते न चात्पा ते शोच्यो नापि जनाधिप: । 
इदें हि चरित लोके अतिष्ठास्यति झाश्चतम्‌॥ २९॥ 
*अतः आप ओ्रोसम, लक्ष्मण अथवा सीताके छिये 
औ्लोक न करें, अपने और महाराजके लिये भी चिन्ता 
छोड़ें । श्रीयमचचद्रजोका यह पावन चरित्र संसारमें सदा 
हो स्थिर रहेगा ॥ २१॥ * 
विधूय शोक॑ परिहष्टमानसा 
महर्षियाते पश्चि सुब्यवस्थिता: । 
बने सता बन्यफलाइाना: पितुः 
झुभां अ्रतिज्ञों प्रतिपालयन्ति ते॥२२॥ 
"वे तोनों हो शोक छोड़कर असन्नचित्त हो महर्पियोंके 
मार्गपर दृढ़तापुर्वक स्थित हैं और बनमें रहकर फल- 
मूछका भोजन करते हुए पिताकी उत्तम श्रतिज्ञाका पालन 
कर रहे हैं ॥ २२ ॥ 
तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना 
निवार्यमाणा. सुतशोककर्शिता । 
न चैब देवी विरराम कृजितात्‌ 
अ्रियेेति पुत्रेति च राघबेति च ॥२३॥ 
इस भ्रक्तार युक्तियुक्त बचन कहकर सारथि सुमनखने 
चुब्शोकसे पीड़ित हुई कौसल्याको चिन्ता करने और रोनेसे 
रोकना तो भो देवी कौसलया विलापसे विस्त न हुईं । वे 'हा 
च्योरे !' 'हा पुत्र !' और 'हा रघुनन्दन !' की रट लगाती हुई 
करुणक्रन्दन करतों हो रहोँ॥ २३ ॥ 





इत्पाषें श्रीमद्राणायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउ्योध्याकाण्डे षष्टितम: सर्ग: ॥ ६० ॥ 
इस अकार त्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्षपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डसें साठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० # 
्ल्नजिनना+ 


एकषष्टितम: सर्ग: 


कौसल्याका बिलापपूर्वक राजा दशरथको उपालम्भ देना 


बने गते धर्मरते रामे रमयतां बरे। 
कौसल्या रुदती चार्ता भर्तारमिदमत्रबीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अजाजनोंको आनन्द प्रदान करनेवाले पुरुषोमे श्रेष्ठ 
शर्मपरायण श्रोरामके वनमें चले जानेपर आर्त होकर रोती हुई 
कौसल्याने अपने पतिसे इस भ्रकार कहा--॥ ६॥ 
यद्यपि त्रिषु ल्तोकेषु प्रधिते ते महद्‌ बशः 
सानुक्रोशों वदान्यश्ष प्रियवादी च राघव: ॥२॥ 
"महाराज ! यद्यपि तीनों लोकॉमें आपका महान्‌ 
यज्ञ फैला हुआ है,--सब लोग यहो जानते हैं कि-- 
स्घुकुलनरेश्ा दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय बचने 
ओलनेवाले हैं॥ २॥ 
कर्थ नरवस्श्रेष्ठ पुत्री तो सह सीतया। 
दुःखितो सुख्संबृद्धों वने दुःख सहिष्यत: ॥ ३ ॥ 





'नरेशॉमें श्रेष्ठ आर्यपुत्र ! तथापि आपने इस बातका 
खिचार नहीं किया कि सुखमें पले हुए आपके थे दोनों पुत्र 
सोताके साध वनवासका कष्ट कैसे सहन करेंगे॥ ३॥ 
सा चून॑ तरुणी इयामा सुकुसारी सुखोचिता। 
कथ्मुष्णं च झीते चर मैथिली विसहिष्यते | ४ ॥ 

“बह सोलह-अठारह वर्षोको सुकुमारी तरुणो मिथिलेश- 
कुमारी सौता, जो सुख भोगनेके हो योग्य है, बममें सर्दी- 
गरमोका दुःख कैसे सहेगी ? ॥ ४ ॥ 
भुक्त्वाझन॑ विशालाक्षी सूपर्देशान्वितं शुभम्‌। 
बन्य॑ नैवारमाहारं कथ्य सीतोपभोक्ष्यते ॥ ५॥ 

“बिशाललोचना सीता सुन्दर व्यअनॉंसे युक्त सुन्दर 
स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी, अब वह जंगलकी 
तिन्नीके चाबछका सूखा भात कैसे खायगी ? ॥ ५॥ 





* अवोध्याकाण्डे एकबष्टितम: 








गीतबादित्रनिघोंष॑. श्रुत्वा झुभसमन्विता । 
कर्श्व क्रव्यादस्सिहानां शब्दे श्रोष्यत्यश्ोभनम्‌॥ ६ ॥ 
"जो माज़ुलिक वस्तुओंसे सम्पन्न रहकर सदा गोत 
और बाध्यकी मधुर ध्वनि सुना करती थी, वहीं जंगलमें 
मांसभक्षी सिंहोंका अजशोभन (अमड्रूकारी) शब्द कैसे 
सुन सकेगी ? ॥ ६ ॥ 
महेख्धध्वजसंकाशः क्व॒ नु होते महाभुज:। 
भुजे. परिघसंकाशमुपाधाय._ महाबल: ॥ ७ ॥ 
'जो इन्द्रध्वजके समान समस्त ल्लेकॉके लिये उत्सब प्रदान 
करनेवाले थे, बे महाबल्ी, महावाहु श्रीराम अपनो परिघ-जैसो 
मोटी बाँहका तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे ? ॥ ७॥ 
पद्मवर्ण  सुक्ेशान्त॑ पद्मनि:श्वाससुत्तमम्‌ । 
कदा द्रक्ष्यामि रामस्थ बदन॑ पुष्करेक्षणम्‌॥ ८॥ 
'जसकी क्रान्ति कमलके समान है, जिसके ऊपर सुन्दर 
केश शोभा पाते हैं, जिसको प्रत्येक साससे कमलकगी-सी 
सुगन्ध निकलती है तथा जिसमें विकसित कमलके सदूझ 
सुन्दर नेत्र सुश्ोभित होते हैं, औरामके उस सनोहर मुखको 
मैं कब देखूँगो ? ॥ ८ ॥ 
बज़सारमय॑ नून॑ हृदय मे न संशयः। 
अपह्यन्या न ते बद्‌ वै फलतीदं सहस्रघा ॥ ९ ॥ 
“मेरा हृदय निश्चय ही लोहेका बना दुआ है, इसमें संदाव 
नहों है; क्योंकि श्रीगमको न देखनेपर भी मेरे इस हृदबके 
सहस्रों टुकड़े नहीं हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
अत्‌ त्वया करुणं कर्म व्यपोह्य मस बान्धवा: । 
निरस्ता: परिधाबन्ति सुखाहाँ: कृपणा बने ॥ १० ॥ 
“आपने यह बड़ा हो निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना 
कुछ सोच-विचार किये मेरे बान्धवोंको (कैकेयॉके कहनेसे) 
ज्काल दिया है, जिसके कारण जे सुख भोगनेंके योग्य 
होनेपर भी दोन होकर बनमें दौड़ रहे हैं॥ ६० ॥ 
यदि पहुदशे वर्षे राघवः पुनरेष्यति। 
जह्ाद्‌ राज्यं च कोश चर भरतो नोपलक्ष्यत ॥ ११ ॥ 
यदि पंद्रहवें वर्षमें श्रीरमचन्द्र पुकः बनसे रहटें तो भरत 
उनके लिये राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी सम्भावना नहीं 
दिखायी देती ॥ ११॥ 
धोजयन्ति किल श्राद्धे केचित्‌ स्वानेव बाख्खवान्‌ । 
ततः पश्चात्‌ समीक्षन्ते कृतकार्या द्विजोत्तमान्‌ ॥ १२॥ 
तत्र ये गुणबन्तक्ष बिह्वांसश्व द्विजातव:। 
न यश्चात्‌ तेडभिसन्यन्ते सुधासपि सुरोपमा:॥ १३॥ 
'कहते हैं. कुछ लोग श्राद्धमें पहले अपने बराख्थवों 
(दीहित्र आदि) को हो भोजन करा देते हैं, उसके बाद 
कृतकृत्य होकर निमन्नित ओष्ठ ब्राह्मणोंकी ओर ध्यान 
देते हैं । परेतु वहाँ जो गुणबान्‌ एवं विद्वान्‌ देवतुल्य 
उत्तम आह्यण होते हैं, वे पोछे अमृत भी परोसा गया 














हो तो उसको स्वोकार नहीं करते हैं॥ १२-१३॥ 
ब्राह्मणेष्रपि वृत्तेषु भुक्तशेष॑ द्विजोत्तमा: । 
जाध्युपेतुमलं प्राज़ा: श्रूड्चच्छेदमिवर्षभा: ॥ १४ ॥ 
“यद्यपि पहली पंक्तिमें भी ब्राह्मण ही भोजन करके 
उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान्‌ बाह्मण हैं, थे 
अपमानके भबसे उस्र भुक्तशेष अन्नको उसी तरह अहण 
नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटानेको नहीं 
तैयार होते हैं ॥ १४॥ 
एवं कनीयसा क्षात्रा भुक्ते राज्यं बिशाम्पते। 
अभ्राता ्येष्टो वरिष्ठक्ष किमर्थ नावमन्‍्यते॥ १७॥ 
"महाराज ! इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे 
भाईके भोगे हुए राज्यकों कैसे प्रहण करेंगे ? वे उसका 
तिरस्कार (त्याग) क्यों नहीं कर देंगे ? ॥ १५॥ 
न परेणाहत॑ भक्ष्यं व्याप्र: खादितुमिच्छति। 
एबमेज नरव्याप्र: परलीढं न मंस्थते ॥ १६॥ 
“जैसे बाघ गीदड़ आदि दूसरे जन्तुओकि लाये या खाये 
हुए भक्ष्य पदार्थ (शिकार) को खाना नहीं चाहता, इसी 
अकार पुरुषसिंह श्रीराम दूसरोंके चाटे (भोगे) हुए 
राज्य-भोगक् नहों स्वीकार करेंगे॥ १६ ॥ 
हविराज्य॑ पुरोडाशः कुझा यूपाश्ष खादिरा: | 
जैतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरध्वरे ॥ १७॥ 
*हविष्य, घुत, पुरोडाश, कुझ और खदिर (खैर) के 
यूप--ये एक यज्ञके उपयोगमें आ जानेपर 'यातयाम' 
(उपभुक्त) हो जाते हैं; इसलिये विद्वान्‌ इनका फिर दूसरे. 
यज्ञमें उपयोग नहीं करते हैं॥ १७॥ 
ज़था ह्वात्तमिंदं राज्य हतसारां सुरामिव। 
जाभिमन्तुमले रामो नष्टसोमसित्राध्वरम्‌ ॥ १८॥ 
“इसी प्रकार निःसार सुर और धुक्ताबशिष्ट यज्ञसम्बन्धी 
सोमस्सकी भाँति इस भोगे हुए राज्यकों श्रीराम नहीं ग्रहण 
कर सकते ॥ १८॥ 
जैबंबिधमसत्कारं_ राघवों. मर्घयिष्यत्ति । 
खलबवानिब झार्दूलो बालधेरपिमर्शनम्‌ ॥ १९॥ 
“जैसे बलवान्‌ शर किसीके द्वारा अपनी पूँछका पकड़ा 
जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्रीराम ऐसे अपसानकों 
नहीँ सह सकेंगे॥ ६९॥ 
जैतस्थ सहिता लछोका भर्य॑ कुर्युर्पहापृथे । 
अधर्म त्विह धर्मात्मा लोक॑ धर्मेण योजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
"समस्त लोक एक साथ होकर यदि महासमर्में आ 
जाये तो भी वे श्रीरामचन्द्रजीके मनमें भय उत्पन्न नहीं 
कर सकते, तथापि इस तरह राज्य लेनेमें अधर्म मानकर 
उन्होंने इसपर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त 
जगत्‌को धर्ममें लगाते हैं, वे स्वय॑ अधर्म कैसे कर 





सकते हैं? ॥ २० ॥ 





जन्‍्वसौ काझनैर्बाणसहावीयों महाभुज: । 

युगान्त इब भूतानि सागरानपि निर्दहित्‌ ॥ २९ ॥ 
*वे महापराक्रमी महाबाहु श्रीयम अपने सुवर्णभूषित 

बाणोंद्वारा सारे समुद्रोंकों भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं, 

जैसे संवर्तक अग्रिदेव प्रलयकालूमें सम्पूर्ण प्राणियोंकों भस्म 

कर डालते हैं॥ २१॥ 

स॒तादृशः सिंहबलो वृषभाक्षों नर्षभ:। 

स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्यजों यथा॥२२॥ 
'सिंहके समान बल और बैलके समान बड़ेन्‍्बड़े 

नेज्रवाला बैसा नसश्रेष्ठ बीर पुत्र स्वय॑ अपने पिताके ही हाथों- 

द्वारा मारा गया (राज्यसे वच्चित कर दिया गया) । ठीक उसो 

तरह, जैसे मत्थ्थका बच्चा अपने पिता मल्थके द्वारा हों खा 

लिया जाता है॥ २२॥ 

द्विजातिचरितो धर्म: शास्त्रे दृष्ट: सनातन: । 

थदि ते थधर्मनिरते त्वया पुत्रे बिबासिते॥२३॥ 
“आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्रको देशनिकाला दे 

दिया गया, अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियोंनि 

बेदमें जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ट द्विज जिसे 

अपने आचरणमें लाये हैं, वह धर्म आपको दृष्टिमें सत्य 

है या नहों ॥ २३॥ 

गतिरेका पतिरनार्या ह्वितीया गतिरात्मज:॥ 

तृतीया ज्ञातयो राजंश्वतुर्थी नैब विद्यते ॥ रड ॥ 
*राजन्‌ ! नारीके लिये एक सहारा उसका पत्ति है, 

दूसरा उसका पुत्र है तथा तोसरा सहारा उसके पिला- 

भाई आदि बच्धु-बान्यव हैं, चौथा कोई सहारा उसके 

लिये नहीं है॥ रड ॥ 





सत्र त्व॑ मम नैवासि रासश्व बनमाहितः। 
न ब्न गन्तुमिच्छामि सर्वथा हा हता त्वया ॥ २५॥ 
“इन सहारोंमेंसे आप तो मेरे हैं हो नहों (क्योंकि आप 
सौतके अधीन हैं) | दूसरा सहारा श्रीराम हैं, जो बनमें भेज 
दिये गये (और बन्धु-बान्धव भी दूर हैं। अतः तीसरा सहारा 
भी नहीं रहा)। आपकी सेवा छोड़कर यैं श्रीरामके पास 
बनमें जाना नहों चाहती हूँ, इसलिये सर्वधा आपके 
ड्वारा मारी हो गयी॥ २५॥ 
हते स्वया राष्ट्रमिद सराज्य 
हता: सम सर्वा: सह मन्त्रभिश्न । 
हता सपुम्रास्मि हताक्ष पौराः 
सुतश्ष भार्यां च तब प्रहष्टी ॥ २६॥ 
“आपने श्रीरमकों वनमें भेजकर इस राष्ट्रका तथा आस- 
पासके अन्य राज्योंका भी नाश कर डाला, मन्त्रियॉसहित सारी 
अजाका वध कर डाला । आपके द्वारा पुत्रसहित मैं भी मारी गयी 
और इस नगरके निवासी भी नष्टपराय हो गये । केबल आपके पुत्र 
भरत और पनो कैकेयी दो ही प्रसत्र हुए हैं ॥ २६॥ 
इमा गिर दारुणछाब्दसंहिता 
निशम्ब रामेति सुमोह दुःखित: । 
तत: स झोकं त्रविवेज्ञ पार्थिव: 
स्वदुष्कृत॑ चापि पुनस्तथास्मरत्‌॥ २७॥॥ 
कौसल्चाको बह कठोर इब्दोंसे युक्त वाणी सुनकर राजा 
दशस्थको बढ़ा दुःख हुआ | वे 'हा राम !' कहकर 
हो गये। राजा शोकमें डूब गये। फिर उसी समय उन्हें अपने 
एक पुराने दुष्कर्मका स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें 
यह दुःख ग्राप्त हुआ था॥ २७॥ 





इत्या्ें श्रीमद्रापायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येःघोध्याकाण्डे एकपष्टितम: सर्गः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मोकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें एकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६१ # 
[२222 * 243. 
द्विषष्टितम: सर्ग: 
दुःखी हुए राजा दशरथका कौसल्याको हाथ जोड़कर मनाना और 
कौसल्याका उनके चरणोमें पड़कर क्षमा माँगना 


एबं तु क्रुद्धबधा राजा राममात्रा सशोकया। 

श्राबित: परुष बराक्य चिन्तयामास दुःखितः ॥ १ ॥ 
शोक्रमग्र हो कुपित हुई श्रीराममाता कौसल्याने जब राजा 

दशसरथको इस प्रकार कठौर बचन सुनाया, तब चे दुःख्ित 

होकर बड़ी चित्तामें पड़ गये ॥ ६॥ 

चिन्तयित्वा स च नृपो मोहव्याकुलितेखिय: । 

अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परंतप: ॥ २॥ 
चिन्तित होनेके कारण राजाकी सारी इन्द्रियाँ मोहसे 

आच्छन्न हो गयीं। तदनन्तर टीर्थकालके पश्चात्‌ शत्रुओंको 

संत्ाप देनेवाले ग़ज़ा दशरथको चेत हुआ ॥ २॥ 


स॒संज्ञामुपलध्यैव दीर्घमुष्ण॑ च निःश्वसन्‌। 
कौसल्यां पार्श्तो दृष्ठा ततश्िन्तामुपागमत्‌॥३॥ 
होशमें आनेपर उन्होंने गरम-गरम लंबी साँस ली 
और कौसल्याकों बगलमें बैठी हुई देख वे फिर चिन्तामें 
घड़ गये॥ ३ ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्थ अत्यभात्‌ कर्म दुष्कृतम्‌। 
अदनेन कृत पूर्वभज्ञानाच्छब्दवेधिना ॥ ४ ॥ 
िन्तामें पड़े-पड़े हो उन्हें अपने एक दुष्कर्मका स्मरण हो. 
आया, जो इन शब्दवेधी बाण चलानेवाले नरेशके द्वारा पहले 
अनजानमें बन गया था ॥ड ॥ 


*+ अवोध्याकाण्डे द्विषष्टितम: सर्ग: 





अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन चल प्रभु:। 
ड्वाध्यामपि महाराज: झोकाध्यामपितप्यते ॥ ५॥ 








बेटना हुई । उन दोनों हो शोकोंसे महाराज संतप्त होने लगे ॥ 
दहामानस्तु शोकाभ्यां कौसल्यामाह दुःखित: । 
वेषमानोउज्ञलिं कृत्वा प्रसादार्थभबाइमुख: ॥ ६॥ 
उन दोनों शोकॉंसे दग्ध होते हुए दुःखी राजा दशरथ नीचे 
मुँह किये थर-थर काँपने लगो और कौसल्थाको मनानेके 
लिये हाथ जोड़कर बोले-- ॥ ६ 
असादये त्वा कौसल्ये रखितोंउर्य मयाज्जलि: । 
वत्सला चानुशंसा चर त्वें हि नित्य परेष्र॒ुपि ॥ ७॥। 
“कौसल्थे ! मैं तुमसे निहोरा करता हो 
ओ। देखो, मैंने ये दोनों हाथ 
दूसरोंपर भी सदा वात्सल्य और 
मेरे प्रति क्यों कठोर हो गयो ?) ॥ ७ ॥ 
भरता तु खलु नारीणां गुणवान्‌ निर्मुणोंडपि वा । 
धर्म विपृह्ासानानां प्रत्यक्षे देखि दैवतम्‌॥ ८॥ 
देश ! पति गुणवान्‌ हो या गुणहोंन, धर्मका विचार 
करलनेबाल्ली सती नारियॉके लिये वह प्रत्यक्ष देवता है ॥ ८ ॥ 
सा स्व॑ ध्र्मपरा नित्य दृष्टलोकपराबरा। 
नाहसे विप्रियं बक्तुं दुःस्वितापि सुदुःखिलम्‌॥ ९ ॥ 
'तुम तो सदा धर्ममें तत्पर रहनेबाली और लोकमें 
भले-बुरेकों समझनेवाल्ली हो। यद्यपि तुम भी दुःखित हो 
तथापि मैं भी महान्‌ दुःखमें पड़ा हुआ हूँ, अतः तुम्हें मुझसे 
कठोर बचन नहीं कहना चाहिये ॥ ९॥ 
_तद्‌ वार्क्य करुणं राज्ञ: श्रुत्वा दीनस्थ भाषितम्‌ । 
कौसल्याव्यसृजद्‌ बाष्प॑ प्रणालीब नवोदकम्‌ ॥ १० ॥॥ 
दुःख हुए राजा दद्ञरथके मुख्से कहे गये उस करुणाजनक 
आँसू बहाने लगों, मानो 
छतकी नालोसे नृतन (बर्षाका) जल गिर रहा हो ॥ १०॥ 
सा सून्नि बद्ध्वा रूदती राज़: पद्ममिवाजझञलिम्‌ । 
सम्भ्रमादब्रबीत्‌ त्रस्ता त्वरमाणाक्षरें बच: ॥ १९ ॥ 
ये अधर्मके भवसे रो पड़ों और राजाके जुड़े हुए 
कमलसदृश हाथोंको अपने सिस्से सटाकर घबराहटके 
ध्रतापूर्वक एक-एक अक्षर्का उद्चारण करती हुईं 
प्रसीद शिरसा याल्ले भूमौ निपतितास्मि ते। 
याचितास्मि हता देब क्षत्तव्याहे नहि त्वया ॥ १२॥ 
'देब | मैं आपके सामने पृथ्वोपर पड़ी हूँ। आपके 
चरणोंमें मस्तक रखकर याचना करतो हूँ, आप प्रसन्न हों। 
यदि आपने उलडे मुझसे हो याचना की, तब तो मैं मारी 
गयी । मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पानेके 
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योस्य हैँ, प्रहार पानेके नहों॥ १२ ॥ 
नैषा हि सा स्त्री भवति इलाघनीयेन धीमता। 
उभयोल्लॉकयोल्लॉंके पत्या या सम्प्रसाआते ॥ १३ ॥ 
"पति अपनी खोके लिये इहलोक और परलोकमें भी 
स्पृहणोय है। इस जगत्‌में जो स्रो अपने बुद्धिमान्‌ पतिके द्वार 
मनायी जाती है, वह कुल-खी कहलानेके योग्य नहीं है ॥ १३ ॥ 
जानामि धर्म धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम्‌। 
पुत्रशोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम्‌॥ १४ ॥ 
*धर्मज्ञ महासज ! मैं खो-घर्मको जानती हैँ और यह भी 
जानती है कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी 
न कहने योग्य बात कह दी है, वह पुत्रशोकसे पीड़ित होनेके 
कारण मेरे मुख्से निकल गयी है॥ श्ड ॥ 
ज्ञोको नाझयते थैर्य ज्ञोको नाशयते श्रुतम्‌। 


'फिर | शोकों नाशयते सर्व नास्ति झोकसपों रिपुः ॥ १५॥ 


"शोक थैर्यका नाझ कर देता है। शोक झास््ज्ञाकको भी 
रुप कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है; अतः 
ओकके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है॥ १५॥ 
शक्यमापतित: सोदूं अ्रहारो रिपुहस्ततः । 
स्रोदुसापतित: शोक: सुसूक्ष्मोडपि न शक्यते ॥ १६ ॥ 

“झज्रुके हाथसे अपने ऊपर पड़ा हुआ शख्तरोंका प्रहार सह 
लिया जा सकता है; परंतु दैववश प्राप्त हुआ थोड़ा-सा भी 
ज्ञोक नहीं सहा जा सकता॥ १६॥ 
बनवासाय रामस्य पछात्रोउत्र॒गण्यते 
थः झोकहतहर्षाया: पह्कवर्षोपमो मम ॥ ९७॥ 

“*औरामको वनमें गये आज पाँच रातें बीत गयीं। मैं यही 
विवती रहते हैँ। शोकने मेरे हर्षको नष्ट कर दिया है, अतः ये पांच 
सात मेरे लिये पाँच वर्षकि समान प्रतीत हुई हैं॥ १७॥ 
ते हि चिन्तवमानाया: झोकोउ्ये हृदि वर्धते । 
नदीनामिव वेगेन समुद्रसलिलें. महत्‌॥ १८॥ 

“श्रीयमका हो चिन्तन करनेके कारण मेरे हृदयका यह 
झोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियोंके बेगसे समुद्रका जल 
बहुत बढ़ जाता है' ॥ १८॥ 
एवं हि कघयन्त्यास्तु कौसल्याया: शुर्भ बच: । 
मन्दरहिमिरभृत्‌ सूर्यों रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १९ ॥ 
अथ त्रह्लादितो वाक्यैदेंव्या कौसल्यया नृपः । 
झोकेन लव समाक्रान्तो निद्राया बशमेयिब्रान्‌॥ २० ॥ 

ऋऔसल्या इस प्रकार शुभ बचन कह ही रही थीं कि 
सूर्यकी किरणें मन्द पड़ गयों और रात्रिकाल आ पहुँना। देवी 
कौसल्याकी इन बातोंसे राजाको बड़ी पसन्नता हुई। साथ ही 
वे श्रोरमके झोकसे भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोककी 
अवस्थामें उन्हें नींद आ गयी॥ १९-२०॥ 


इल्यार्षे श्रीमद्राभायणे वाल्मीकौये आठिकाव्येःयोध्याकाण्डे द्विपष्टितम: सर्ग; ॥ ६२ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डरें बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६२ ॥ 
चलन 








* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 





सर्ग: 





राजा दशरथका शोक और उनका कौसल्यासे अपने द्वारा मुनिकुमारके मारे 
जानेका प्रसड्ढ सुनाना 


अतिबुद्धो. मुहूतेन.. शोकोपहतचेतनः । 

अथ राजा दशरथ: स॒चिन्तामभ्यपद्यत ॥ ९ ॥ 
राजा दशरथ दो हो घड़ीके बाद फिर जाग उठे। उस 

समय उनका हृदय शोकसे व्याकुल हो रहा था। वे मन- 

हो-मन चिन्ता करने लगे॥ १॥ 

'रामलक्ष्मणयोश्षैव. बिवासाद्‌ बासबोपमम्‌ । 

आपेदे उपसर्गस्त॑ तमः सूर्यमिबासुरम्‌ ॥ २॥ 
श्रीशम और लक्ष्मणके बनमें चले जानेसे इन इन्द्रतुल्य 

तेजस्वी महाराज दशरथकों शोकने उसी प्रकार घर दबाया 

था, जैसे राहुका अन्धकार सूर्यकों ढक देता है॥ २॥ 

सभायें हि गते रामे कौसल्यां कोसलेख्वर:। 

विवक्षुरसितापाड़ी._ स्पृत्वा. दुष्कृतमात्यन: ॥ ३ ॥ 
पत्नोसहित श्रीरामके बनमें चले जानेपर कोसलनरेझ 

दशरथने अपने पुणतन पापका स्मरण करके कजसरे 

नेत्रॉंबाली कौसल्यासे कहनेका विचार किया ॥ ३ ॥ 

स॒ राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रत्नाजिते बनम्‌। 

अर्धरात्रे दशरथ: सोउस्मरद्‌ दुष्कृत कृतम्‌॥ड॥ 
डस समय श्रीसमचन्द्रजीको जनमें गये छठी रत बीत रही 

थी। जब आधी रात हुई, तब यजा दशरथधको उस पहलेके 

किये हुए दुष्कर्मका स्मरण हुआ ॥ ४ ॥ 

स्‌ राजा पुत्रशोकार्त: स्मृत्वा दुष्कृतमात्मन: । 

कौसल्यां पुन्रशोकातामिंद॑ बचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
पुत्रशोकसे पीड़ित हुए महाग़जने अपने उस दुष्कर्मको 

याद करके पुत्रशोकसे व्याकुल हुई कौसल्यासे इस प्रकार 

कहना आरम्भ किया--॥ ५॥ 

यदाचरति कल्याणि शुभं बा यदि बाशुभम्‌। 

तदेव लभते भद्दे कर्ता कर्मजमात्पनः॥ ६॥ 
'कल्याणि ! मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता 

है, भद्रे ! अपने उसी कर्मके फलस्वरूप सु्त या दुःख 

कर्ताको प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 

गुरुलाघबम्थानामारम्पे. कर्मणां. फलम्‌। 

दोष॑ बा यो न जानाति स बाल डति होच्यते ॥ ७ ॥ 
“जो कर्मोंका आरम्भ करते समय उनके फलोंकों गुरूता 

या लघुताकों नहों जानता, उनसे होनेवाले लाभरूपी गुण 

अथवा हामिरूपी दोषकों नहों समझता, वह मनुष्य बालक 

(मूर्ख) कहा जाता है ॥ ७॥ 

कश्चिदाप्रवर्ण छित््वा पलाद्ांश्व निषिद्ञति । 

पुष्प॑ दृष्षा फले गृश्षु: स श्ञोचति फलागमे ॥ ८॥ 
“कोई मनुष्य पलाशका सुन्दर फूल देखकर मन-हौ-मन- 





यह अनुमान कस्के कि इसका फल और भी मनोहर तथा 
सुस्वादु होगा, फलकी अभिलाषासे आमके बगीचेको 
काटकर वहाँ पलाझके पौदे रूगाता और सींचदा है, वह 
फल रूगनेके समय पश्चात्ताप करता है (क्योंकि उससे 
अपनी आशाके अनुरूप फल बह नहीं पाता है) ॥ ८॥ 
अविज्ञाय फल यो हि कर्म त्वेबानुधाबति। 
स शोचेत्‌ फलवेल्छायां यथा किंशुकसेचक:ः ॥ ९ ॥ 
“जो क्रियमाण कर्मक फलका ज्ञान या विचार न करके 
केवल कर्मकी ओर हो दौड़ता है, उसे उसका फल मिलनेके 
समय उसी तरह शोक होता है, जैसा कि आम काटकर 
पल्लाझ सौंचनेबालेको हुआ करता है॥ ९॥ 
सोडहमाम्रवर्ण छिन्वा पलाझञांश्ष न्यपेचयम्‌। 
राम फल्हागमे त्यकत्या पश्चाच्छोचामि दुर्मति: ॥ ९० ॥ 
“मैंने भी आसका बन काटकर पल्लाशोको ही सींचा है, 
इस कर्मके फलकी प्राप्तिक समय अब श्रीसमको खोकर मैं 
पश्चात्ताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसो खोटो है ? ॥ १० ॥ 
लब्धझब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्पता। 
कुमार: झब्दवेधीति मया पायमिदं कृतम्‌॥ ११॥ 
'“कौसल्ये ! पिताके जीबनकालमें जब मैं केवल 
चाजकुमार था, एक अच्छे धर्ुर्धरके रूपमें मेरी ख्याति फैल 
गयी थी। सब ल्मोग बहो कहते थे कि 'राज़कुमार दशरथ 
झब्द-वेघो बाण चल्लाना जानते हैं।' इसी ख्याति्में पड़कर 
मैंने यह एक पाप कर डाल्शा था (जिसे अभी बताऊँगा) ॥ 
तदिदं मेउलुसम्प्राप्त॑ देवि दुःखं स्वयंकृतम्‌। 
सम्पोहादिह बालेन यथा स्पाद्‌ भक्षितं बिषम्‌ ॥ ९२ ॥ 
'देवि ! उस अपने हो किये हुए कुकर्मका फल मुझे इस 
महान्‌ दुःखके रूपमें प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक 
अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता 
है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानबश किये हुए दुष्कर्मका फल 
ओऔ यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है॥ १२॥ 
यथान्यः पुरुष: कश्ित्‌ पलाइौमोहितो भवेत्‌ । 
एवं सयाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यसिदे फलम्‌॥ १५३ ॥ 
“जैसे दूसरा कोई गैबार मनुष्य पलाशके फूलॉपर ही मोहित 
हो उसके कड़वे फलको नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी 'शब्द- 
बेघी बाण-विद्या' को प्रशंसा सुकर उसपर लट॒दू हो गया। 
उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पापकर्म बन सकता है और ऐसा 
भयंकर फल ग्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ॥ 
देव्यनूढा त्वमभवों युवराजों भ्रवाम्यहम्‌। 
क्तत: आआवृडनुप्राप्ता मम कामबिवर्धिनी ॥ १४ ॥ 





'देबि। तुम्हात विवाह नहों हुआ था और मैं अभी 
युवराज ही था, उन्हीं दिनोंकी बात है। मेरी कामभावनाको 


बढ़ानेवाली वर्षा जय कहर आप आश्डआ॥ 
अपास्थ हि रसान्‌ ' चर जगदंशुभि: । 


परेताखरितां भीमा रविराचरते दिशम्‌॥ १५॥ 
"सूर्यदेव पृथ्वीके रसॉको सुखाकर और जगतको 
अपनी किरणोंसे भलीभाँति संत करके जिसमें यमलोकव्तों 
प्रेत बिच करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिज्ञामें संचरण 
करते थे॥ १५॥ 
उष्णमन्तर्दधे सद्यः स्त्रिग्घा ददुझिरें घना:। 
ततो जहषिरे सर्वे भेकसारडडबर्हिण: ॥ १६ ॥ 
'सब ओर सजल मेष दृष्टिगोचर होने छगे और गरमी 
तत्काल श्ञान्त हो गयी; इससे समस्त मेढकों, चातकों और 
मयूरोंमें हर्ष छा गया॥ १६ ॥ 
ऋ्लिन्नपक्षोत्तरा: स्त्राता: कृच्छादिव पतत्तरिण: । 
वृष्टिबाताबधूताआान्‌ पादपानभिपेदिरे ॥ १७ ॥ 
'पक्षियोंकों पँखें ऊपरसे भांग गयी थौं। वे नहा 
उठे थे और बड़ी कठिनाईसे उन वृक्षोतक पहुँच पातते 
थे, जिनकी डालियोके अग्रभाग कषों और वायुके झोक्परंसे 
झुम रहे थे॥ १७॥ 
पतितेनाम्भसा55च्छन्न: पतमानेन चासकृत्‌। 
आबभौ.. मत्तसारड्डस्तोयराशिरिवाचत्ड: ॥ १८ ॥ 
"गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जलसे आच्छादित हुआ 
मतबाला हाथी तरख़रहित अश्ञान्त समुद्र तथा झोगे पर्वतके 
समान प्रतीत होता था॥ १८ ॥ 
पाण्ड्रारुणवर्णानि ख्ोलाँसि बिमल्लान्यपि। 
सुखुबुर्गिरिधातुभ्य: सभस्मानि भुजंगवत्‌ ॥ १९ ॥ 
'पर्वतोंसे गिरनेबाले स्रोत या झरने निर्मल होमेपर भो 
पर्वतीय धातुओंके सम्पर्कसे श्वेत, लाल और भस्मयुक्त होकर 
सर्पोकी भाँति कुटिल गतिसे यह रहे थे॥ १९ ॥ 
सस्मिन्नतिसुखे काले धनुष्मानिषुमान्‌ रथी। 
व्यायामकृतसंकल्प: सरयूमन्वगां नदीम्‌॥ २०॥ 
'बर्षा ऋतुके उस अत्यन्त सुखद सुहावने समयमें मैं 
अनुष-बाण लेकर रथपर सबार हो शिकार खेलनेके लिये 
सस्यू नदीके तरपर गया॥ २० ॥ 
निपाने महिष रात्रौ गज बाध्यागतं मृगम्‌। 
अन्यद्‌ वा श्रापद॑ किंचिजिघीसुरजितेन्द्रिय: ॥ २: 
"मेरी इन्द्रियाँ मेरे बदमें नहीं थीं। मैंने सोचा था कि पानी 
पोनेके घाटपर रातके समय जब कोई उपद्रवकारों भैंसा, 
मतवाला हाथी अथवा सिंह-व्यान्न आदि दूसरा कोई हिसक 
जन्तु आबेगा तो उसे मारूँगा॥ २६॥ 
अधान्थकारे त्वश्रौष॑ जले कुम्भस्व पू्तः । 
अचक्षु्विषये घोष॑ वारणस्येबनर्दत: ॥ २२॥ 








“उस समय वहाँ सब ओर अन्कार छा रहा था। 
मुझे अकस्मात्‌ पानीमें घड़ा भरनेकी आधाज सुनायी 
बड़ो। मेरी दृष्टि तो बहाँतक पहुँचतो नहीं थी, किंतु वह 
आबाज मुझे हाथीके पानी पीते समय होनेवाले वाब्दके 
समान जान पड़ी ॥ २२॥ 
ततोडहे छारसुदधृत्यदीप्तमाशीविषोषमम्‌ । 
आब्द॑े प्रति गजप्रेप्सुरभिलक्ष्यमपातय्म्‌ ॥ २३ ॥ 

“तब सैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सुँड़में पानी 
खींच रहा होगा; अतः वही मेरे बाणका निश्ञाना बनेगा। 
'तस्कससे एक तीर निकाला और उस झब्दको लक्ष्य करके 
अल्त दिया। वह दीप्तिमान्‌ बाण विषघर सर्पके समान 
अचंकर था॥ २३॥ 
अमुझ्ल॑ निशित॑ बाणमहमाशीविषोपमस्‌ । 
सत्र खागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीद्‌ बनौकसः ॥ २४ ॥ 
हा हेति पततस्तोये बराणाद्‌ व्यथ्ितमर्मण: । 
सस्मिन्निपतिते भूमौ बागभूत्‌ तत्र सानुषी ॥ २५॥ 

“बह उप/कालकी बेला थी। विपैले सर्पके सदृश् उस 
तीस्ते बाणको मैंने ज्यों ही छोड़ा, त्यों हो वहाँ पानीमें गिरते 
हुए किसों बनवासोका हाहाकार मुझे स्पष्टरूपसे सुनायी 
दिया। मेरे बाणसे उसके मर्ममें बड़ो पीड़ा हो रही थी। उस 
'पुरुषके घराज्ञायों हो जानेपर वहाँ यह मानव-याणी प्रकट 
हुई---सुनावी देने लगी-- ॥ २४-२५॥ 
कथमस्मद्विथे झास्त्र॑निपतेश _ तपस्थिनि । 
अविविक्ता नर्दी रात्राबुदाहारो>हमागत: ॥ २६ ॥ 

"आह ! ज़पस्वीपर शल्नका प्रहार कैसे सम्भव 
हुआ ? मैं तो नदीके इस एकान्त तटपर सतमें पानी लेनेके 
लिये आया था॥ २६॥ 
इषुणाभिहतः केन कस्य बापकृत॑ मया। 
ऋषि न्यस्तदण्डस्थ बने बन्‍्येन जीवतः ॥ २७॥ 
कथ॑ नु झख्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते। 
जटाभारधरस्पैव बलल्‍्कलाजिनबासस; ॥ २८ ॥ 
को वधेन ममार्थी स्थात्‌ कि वास्यापकृत॑ मया । 
एवं. निष्फल्मारब्धे_ केबलानर्थसंहितम्‌ ॥ २९ ॥ 

“किसने मुझे बाण मारा है ? मैंने किसका क्‍या बिगाड़ा 
था ? मैं तो सभी जोबोको पौड़ा देनेको वृत्तिका त्याग करके 
ऋषि-जोबन बिताता था, बनमें रहकर जंगली फल-सूलॉसे 
हो जोविका चलाता था। मुझ-जैसे निरपराध मनुष्यका 
जख्बसे वध क्यों किया जा रहा है ? मैं वल्कल और मूगचर्म 
'पहननेवात्त् जटाधारों तपस्बों हूँ। मेश बध करनेमें किसने 
अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारनेवालेका क्या 
अपराध किया था? मेरी हत्याका प्रय व्यर्थ ही किया 
गया ! इससे किसोको कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ 
हो हाथ लगेगा ॥ २७--२९॥ 
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न क्चित्‌ साथु मन्येत यथैव गुरुतल्पगम्‌। 
नेम॑ तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मन: ॥ ३० ॥ 
मातरं पितरं॑ चोभावनुझोचामि मद्रथे । 
तदेतन्पिथुन॑ वृद्ध चिर्कालभूते मया ॥ ३९ ॥ 
मयि पछत्वमापन्ने कां वृत्ति वर्तय्रिष्यति। 
बृद्धो च मातापितरावह चैकेषुणा हतः ॥ ३२ ॥ 
केन सम निहता: सर्वे सुबालेनाकृतात्मना। 

“इस हत्यारेको संसारमें कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा 
नहीं समझेगा, जैसे गुरुपत्रोगामीको। मुझे अपने इस 
जीबनके नष्ट होनेकी उतनी चिन्ता नहीं है; मेरे मारे जानेसे मेरे 
माता-पिताको जो कष्ट होगा, उसौक्के लिये मुझे बारंबार जोक 
हो रहा है। मैने इन दोनों वृद्धोंका बहुत समयसे 
पालम-पोषण किया है; अब मेंरे शरीर्के न रहनेपर ये किस 
पकार जीवन-निर्वाह करेंगे ? घातकने एक हो बाणसे मुझे 
और मेरे बूढ़े माता-पिताकों भी मौतके मुखमें डाल दिया। 
किस विवेकहौन और अजितेन्द्रिय पुरुषने हम सब ल्लोगॉंका 
एक साथ हो बंध कर डाला ?' ॥ ३०--३२१॥ 
ताँ गिर करुण्ण श्रुत्वा मम धर्मानुकाद्लिण: ॥ ३३ ॥ 
कराभ्यां सशर चाप॑ व्यथितस्थापतद्‌ भुवि 

“ये करुणाभंरे बचन सुनकर मेरे मनमें बड़ी व्यथा हुई। 
कहाँ तो मैं धर्मकी अभिलाषा रखनेबाला था और कहाँ यह 
अधर्मका कार्य बन गया । उस समय मेरे हाथोंसे धनुष और 
बाण छूटकर पृथ्वीपर गिर पड़े॥ ३३२ ॥ 
तस्याहं करुणं श्रुत्वा निह्चि ॥ इड ॥ 
सम्ध्रान्त: शोकबेगेन भृशसास विचेतन: । 

'रतमें बिलाप करते हुए ऋषिका बह करुण वचन 
सुनकर मैं शोकके बेगसे घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यन्त 
बिलुप्त-सी होने लगी॥ इड* ॥ 
त॑ देशमहमागम्य दीनसत्त्वः सुदुर्मना: ॥ ३५॥ 
अपश्यमिषुणा तीरें सरव्यास्तापसं हतम्‌। 
अवकीर्णजटाभार॑ प्रविद्धकलझोदकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पांसुशोणितदिग्धाड़ शयान॑ शल्यवेधितप्‌ । 

स मामुद्वीक्ष्य नेत्राध्यां अस्तमस्वस्थचेतनम्‌ ॥ ३७ ॥॥ 
इत्युवाच बच: क्रूर दिश्वक्षत्रिव तेजसा। 

'मेंरे हृदयमें दीनता छा गयो, मन बहुत दुः 
गया। सरयुके किनारे उस स्थानपर जाकर मैंने 
एक तपस्वरी बाणसे घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएँ 
बिखगी हुई हैं, घड़ेका जल गिर गया है तथा सारा झशीर 
घूल और खूनमें सना हुआ है। वे बाणसे बिघे हुए 
पड़े थे। उनको अवस्था देखकर मैं डर गया, मेरा चित्त 
ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रोंस 
देखा, मानों अपने तेजसे मुझे भस्म कर देना चाहते हों। 
वे कठोर बाणोमें यों बोले-- ॥३५--३७३॥ 
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कि तवापकृतं राजन्‌ बने निवसता मया॥ ३८॥ 
जिही्ःम्थो गुर्वर्थ यदहे ताडितस्त्वया । 

“राजन्‌ ! बनमें रहते हुए मैंने तुम्हास कौन-सा अपराध 
किया था, जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता- 
पिताके ल्लये पानो लेनेकी इच्छासे यहाँ आया था ॥ ३८६ ॥ 
एकेन खलु ब्राणेन मर्मण्यभिहते मयि॥३९॥ 
ड्ावश्थौं निहतो वृद्धो माता जनयिता च मे । * 

“तुमने एक ही बाणसे मेरा मर्म विदीर्ण करके मेंरे दोनों 
अन्धे और बूढ़े माता-पिताकों भी मार डाला॥ ३९९॥ 
जौ चूम दुर्बलाबन्धौ मत्पतीक्षौ पिपासितौ॥ ४०॥ 
चिरमाझ्ञां कृतां कष्टों तृष्णां संधारयिष्यत: । 

“जे दोनों बहुत दुबले और अन्धे हैं। निश्चय ही प्याससे 
पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षामें बैठे होंगे। वे देरतक मेरे 
आगमनकी आशा लगाये दुःखदायिनी प्यास लिये बाट 
जोहते रहेंगे ॥ ४० ९॥ 

न चून॑ तपसो बाम्ति फलयोग: अश्रुतस्थ वा ॥ ४१ ॥ 
पिता यत्याँ न जानीते शयान॑ पतिते भुवि। 

“अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शाख्तज्ञाकका कोई फल 
यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है; क्योंकि पिताजीको यह नहीं मालूम 
है कि मैं पृथ्वीपर गिरकर मृत्युशय्यापर पड़ा हुआ हूँ॥ 
आानजन्नपि च कि कु्यादशक्तश्वापरिक्रम: ॥ ४२॥ 
भिद्यमानमिवाशक्तस्त्रातुमन्यो नगो नगम्‌। 

“यदि जान भी लें तो क्या कर सकते हैं; क्योंकि असमर्थ 
हैं और चल-फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे बायु आदिके द्वारा 
तोड़े जाते हुए वृक्षकों कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, 
उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते ॥ ४२१॥ 
पितुस्त्वमेब मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्य राघव ॥ ४३३ ॥ 
ज॒ख्थामनुदहेत्‌ क़ुद्धों बनमप्रिरिवैधित:। 

“अतः स्घुकुलनरेश ! अब तुम्हों जाकर शीघ्र ही मेरे 
पिताको यह समाचार सुना दो। (यदि स्वय॑ कह दोगे तो) 
जैसे ग्रज्वल्तित अम्नि समूचे वनको जला डालती है, उस 
प्रकार वे क्रोघमें भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे ॥ ४३ ॥ 
इयमेकपदी राजन थतों से पितुराश्रम: ॥ ४ड ॥ 
त॑ अ्सादब गत्वा स्व न त्वा संकुपित: झपेत्‌ । 

'राजन्‌ ! यह पगडंडी उधर ही गयी है, जहाँ मेरे पिताका 
आश्रम है। तुम जाकर उन्हें सत्र करों, जिससे ले कुपित 
होकर तुम्हें शाप न दें ॥ डड | ॥ 
विशल्य कुरु मां राजन्‌ मर्म मे निशितः झर: ॥ ४५ ॥ 
रुणद्धि मृदु सोस्सेथ॑ तीसमम्बुस्यों यथा। 

“शजन्‌ ! मेरे झरीर्से इस बराणकों निकाल दो। यह 
तैंस्वा बाण मेरे मर्मस्थानको उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है, जैसे 
जदीके जलूका वेग उसके कोमल बालुकामय ऊँचे तटकों 
डछित-भिक्न कर देता हैं ॥४५ ६॥ 














सशल्य: छ्लिइ्यते प्राणै्िंशल्यों निवश्चिष्यति | ४६ ॥ | तुम्हारे मनमें ब्राह्मणलधको लेकर कोई व्यथा नहीं 


इति सासविद्वछ्वितत्ता तस्य झाल्यापकर्षणे । 
दुःखितस्य च॒ दीनस्य मम शोकातुरस्य ख॥ ४७ ॥ 
लक्षयामास स ऋषिक्षिन्तां मुनिसुतस्तदा । 
“मुनिकुमारकी यह बात सुनकर मेरे मनमें यह चिन्ता 
समायी कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें केश होता 
है और निकाल देता हूँ तो ये अभो आणोंसे भी हाथ थो बैठते 
है। इस प्रकार बाणको निकालनेके विषयमें मुझ दौन- 
दुःखी और शोकाकुछ दशरथको इस चिन्ताको उस समय 
मुनिकुमारने लक्ष्य किया ॥ ४-४३ ॥ 
ताम्यमान॑ स॒ मां कृच्छादुबाच परमार्थवित्‌ ॥ ४८॥ 
सीदमानो विवृत्ताड्लोज्लेष्टणानो गत: क्षबम्‌। 
संस्तभ्य झोकं बैयेंण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌ ॥ ४९ ॥॥ 
“यथार्थ बातको समझ लेनेबाले उन महर्षिने मुझे 
अत्यन्त ग्लानिमें पड़ा हुआ देख बड़ें कष्से कहा-- 
'राजन्‌ | मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरो आँखें चढ़ 
गयी हैं, अज्जभ-अड्डमें तड़पन हो रही है। मुझसे कोई 
चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्युके समौप पहुँच गया 
हूँ, फिर भी धैर्यके द्वाा शोककों रोककर अपने चित्तको 
स्थिर करता हूँ (अब मेरी बात सुनो) ॥ ४८-४९ ॥ 
ब्रह्महत्याकृत. ताप. हृदबादपनीयताम्‌ । 
न द्विजातिरह राजन्‌ मा भूत्‌ ते मनसो व्यथा ॥ ५० ॥ 
“मुझसे ज्रह्महत्या हों गयी--इस चित्ताकों अपने 
ऋदयसे निकाल दो | राजन्‌ ! मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिये 


होनी चाहिये ॥ ५० ॥ 
शुद्भायामस्मि वैद्येन जातो नरबराधिप | 
इतीव बदतः कृच्छाद्‌ बराणाप्रिहतमर्मण: ॥ ५९ ॥ 
बिघूर्णतो विचेष्टस्थ बेपमानस्थ भूतले । 
तस्थ॒त्वाताम्थमानस्य ते ब्राणमहसमुद्धरम्‌। 
स्‌ मामुद्दीक्ष्य संत्रस्तों जहौ ग्राणांस्तपोधन: ॥ ५२ ॥ 

“नसथ्रेष्ट ! मैं बैज्ञ्य पिताद्वारा शुद्रजातीय माताके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ हूँ।' बाणसे मर्ममें आघात पहुँचनेके कारण वे 
बड़े कष्टसे इतना ही कह सके | उनकी आँखें घूम रही थीं। 
उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी । वे पृथ्वीपर पड़े-पड़े छटपटा 
रहे थे और अत्यन्त कष्टका अनुभव करते थे। उस 
अवस्थामें मैंने उनके झरीरसे उस बाणकों निकाक दिया। 
फिर तो अत्यन्त भवभीत हो उन तपोघनने मेरी ओर देखकर 
अपने ग्राण त्याग दिये |॥ ५१-५२ ॥ 
जलाररयात्र॑ तु॒ विलप्य कृच्छें 

पर्म्रणं संततमुच्छबसन्तम्‌ । 
ततः सरख्यां तमहं॑ छायाने 
समीक्ष्य भद्रे सुभूश्ं विषण्ण: ॥ ५३ ॥ 

“पानौमें गिरनेके कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। 
मर्ममें आधात लगनेके कारण बड़े कष्टसे विलाप करके और 
बार॑बार उच्छुवास लेकर उन्होंने प्राणोंका त्याग किया था। 
कल्याणी कौसल्ये ! उस अवस्थामें सस्यूके तटपर मरे पड़े 
मुनिपुत्रकों देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ' ॥ ५३॥ 


डत्पाषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे त्रिषष्टितम: सर्ग: ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें तिस्सठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६३ ॥ 
अल पकनलालमक 


चतुःषष्टितम: सर्ग: 
राजा दशरथका अपने द्वारा मुनिकुमारके बधसे दुःखी हुए उनके माता-पिताके बिलाप 


और उनके दिये हुए शापका प्रसंग सुनाकर कौसल्याके समीप रोते-बिलखते 
हुए आधी रातके समय अपने प्राणोंको त्याग देना 


खधमप्रतिरूप॑ तु महरपेंस्तस्थ. राघव: । 
बिलपन्नेब धर्मात्पा कौसल्यामिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
उन महर्षिके अनुचित बधका स्मरण करके घर्मात्मा 
रघुकुलनरेशने अपने पुत्रक लिये विलाप करते हुए हो सनी 
कौसल्यासे इस प्रकार कहा-- ॥ ६॥ 
तदज्ञानान्पहत्याप॑ कृत्वा. संकुल्कतिखियः । 
एकस्त्वचित्तयय॑ बुदध्या कर्थ नु सुकृतं भबेत्‌॥ २॥ 
'देबि। अनजानमें यह महान्‌ पाप कर डालनेके 
कारण मेरी सारी इ्द्रियाँ व्याकुल हो रहो थीं। मैं अकेला 
हो बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपायसे मेरा 
कल्याण हो 2॥ २॥ 


ततस्ते घटमादाय पूर्ण परमबारिणा । 
आश्रम॑ तमहें ग्राप्य यथाख्यातपर्थ गतः ॥३॥ 
“तदनन्तर उस घड़ेको उठाकर मैंने सरयूके उत्तम जलसे 
भरा और उसे लेकर मुनिकुमास्के बताये हुए मार्गसे उनके 
आश्रमपर गया॥ ३॥ 
तत्राह॑ दुर्बलावन्धौ. वृद्धावपरिणायकौ । 
अपइय तस्य पितरौ ल्कूनपक्षाचिल द्विजो ॥ ४॥ 
“वहाँ पहुँचकर मैंने उनके दुबले, अन्ये और बूढ़े 
साता-पिताको देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीँ 
था। उनकी अवस्था पेख कटे हुए दो पक्षियोंके समान 
थी॥डवआ 





३५० * श्रीमदाल्मीकीयरामायणे « 

तन्निमित्ताभिरासीनौ कथाभिरपस्श्रिमौ । क्षत्रियो5ह॑दझ्ारथों नाहं पुत्रों महात्मनः । 

तामाशां मत्कृते  हीनावुपासीनावनाथबत्‌ ॥ ५ ॥ | सज्जनावमतं दुःखमिद प्राप्त स्वकर्मजम्‌॥ १३ ॥ 
"बे अपने पुत्रकी ही चर्चा करते हुए उसके आनेकी आशा | “महात्मन्‌ ! मैं आपका पुत्र नहों, दशरथ नामका एक 


लगाये बैठे थरे। उस चर्चाके कारण उन्हें कुछ परिश्रम या 
थकाबटका अतुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी 
वह आशा घूलमें मिल चुको थी तो भी के उसके आसरे बैठे 
थे। अब बे दोनों सर्वथा अनाथ-से हो गये थे ॥ ५॥ 
शोकोपहतचित्तश्ञ भयसंत्रस्तचेतन: । 
तद्चाश्रमपर्द गल्वा भूब: शोकमह गतः ॥ ६ ॥ 
"मेरा हृदय पहलेसे हो शोकके कारण घबराया हुआ था। 
भयसे मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनिके आश्रमपर पहुँचकर 
मैया बह शोक और भी अधिक हो गया ॥ ६ ॥ 
पदशब्द॑ तु मे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यमभाषत। 
कि चिरायसि मे पुत्र पानीय॑ क्षिप्रमानय ॥ ७॥ 
"मेंरे पैरोंकी आहट सुनकर जे मुनि इस प्रकार बोले-- 
“बेटा ! देर क्यों छगा रहे हो ? शीघ्र पानी ले आओ॥ ७ ॥ 
अप्निमित्तमिंदं लात सलिले क्रीडित॑ त्वया। 
उत्कण्ठिता ते मातेय॑ ग्रविज्ञ क्षिप्रमाश्रमम्‌ ॥ ८॥ 
“तात ! जिस कारणसे तुमने बड़ी देरतक जलमें 
क्रौड़ा कौ है, उसी कारणको लेकर तुम्हारी यह माता 
तुम्हारे लिये उत्कण्ठित हो गयी है; अतः शीघ्र हो आश्रमके 
भीतर अवेश करो ॥ ८ ॥ 
यद्‌ व्यलीकं कृत॑ पुत्र मात्रा ते यदि वा मया। 
न तन्मनसि कर्तव्य त्वया तात तपस्विना॥ ९॥ 
“'बेटा | लात ! यदि तुम्हारी माताने अथवा मैंने तुम्हारा 
कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मनमें उहों लाना 
चाहिये; क्योंकि तुम तपस्वी हो॥ ९॥ 
त्व॑ गतिस्त्वगतीनां चल चक्षूस्त्वे हीनचक्षुषास्‌। 
समासक्तास्त्वयि प्राणा: कथ्थ॑ त्वे नाभिभाषसे ॥ १० ॥ 
“हम असहाय हैं, तुम्हीं हमारे सहायक हो । हम अम्धे हैं, 
तुम्हीं हमारे नेत्र हो। हमलोगोंके प्राण तुम्हींमें अटके हुए हैं। 
बताओ, तुम बोलते क्यों नहों हो ?' ॥ १० ॥ 
सुनिमव्यक्तया खाचा तसहं॑ सज्जमानया | 
हीनव्यअ्ञनया प्रेक्ष्य भीतचित्त इवाल्लुबम्‌॥ ११॥ 
'मुनिको देखते ही मेंरे मनमें भय-सा समा गया। 
मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरोंका उच्चारण 
नहीं हो पाता था। इस अकार अस्पष्ट वाणीमें मैंने बोलनेका 
प्रयास किया॥ ११॥ 
मनसः कर्म चेष्टाभिरभिसंस्तभ्य वाग्बलम्‌। 
आचचक्षे त्वह॑ तस्मै पुत्रव्यसनज भयम्‌॥ ₹२॥ 
“मानसिक भयको बाहरी चेष्टाओंसे दबाकर मैंने कुछ 
कहनेकी क्षमता श्राप्त कौ और मुनिपर पुत्रको मृत्युसे जो 
संकट आ पड़ा था, वह उनपर प्रकट करते हुए कहा-- ॥ 


क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश्ञ यह ऐसा दुःख पाया है, 

जिसकी सत्पुरुषोने सदा निन्‍्दा की है॥ १३॥ 

अगर्वश्षापहस्तो 5हं सरयूतीरमागतः । 

जिघांसु: श्वापद किंचित्रिपाने बागतं गजम्‌ ॥ १४ ॥ 
“'भगवन्‌ ! मैं घनुष-बाण लेकर सस्यूके तटपर आया 

था। मेरे आनेका उद्देश्य यह था कि कोई जंगली 

हिंसक पशु अथवा हाथी घाटपर पानी पौनेके लिये आचे 

तो मैं उसे मारूँ ॥ श४ ॥ 

ततः श्रुतो माया शब्दों जले कुम्भस्य पूर्यतः । 

द्विपो: मत्वाह॑ बाणेनाभिहतो सया॥ १५॥ 








“'ोड़ो देर बाद मुझे जलमें घड़ा भरनेका शब्द सुनायी 
पड़ा। सैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिये 
उसपर बाण चला दिया॥ १५॥ 
गत्वा तस्यथास्ततस्तीरमपश्यमिषुणा हृदि । 
विनिर्भिन्ने गतप्राणं शयान॑ भुवि तापसम्‌॥ ९६॥ 

“'फिर ससयूके तटपर जाकर देखा कि मेरा बाण एक 
तपस्वीको छातामें लूगा है और वे मृतप्राय होकर घरतीपर 
पड़े हैं॥ १६॥ 

अचनादुपेत्य.. परितष्यतः । 
स॒ सया सहसा बाण उदथृतो मर्मतस्तदा ॥ १७॥ 

“उस बाणसे उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस 
समय उन्होंके कहनेसे मैंने सहसा बह बार्ण उनके मर्म- 
स्थानसे निकाल दिया ॥ १७॥ 
सत॒ चोदधृतेन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थित: । 
भगवलन्‍्ताबुभौ झोचन्नन्धाविति बिलप्य च॥ १८॥ 

“बाण निकलतेके साथ ही बे तत्काल स्वर्ग सिधार गये। 
मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता-माताके 
लिये बड़ा शोक और विलाप किया था॥ १८॥ 
अज्ञानाद्‌ भवतः पुत्र: सहसाभिहतों मया। 
ओेषमेर्ब गते यत्‌ स्थात्‌ तत्‌ असीदतु मे मुनिः ॥ १९ ॥ 

“इस प्रकार अनजानमें मेरे हाथसे आपके पुत्रका वध हो 
गया है। ऐसी अवस्थामे मेरे श्रति जो शाप या अनुग्रह शोष 
हो, उसे देनेके लिये आप महर्षि मुझपर असन्न हो' ॥ १९॥ 
स॒ तच्छुत्वा बच: क्रूर॑ मया तदघशंसिना। 
नाशकत्‌ तीब्रमायासं स कर्तुँ भगवानृषि: ॥ २० ॥ 

“मैंने अपने मुँहसे अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिये 
मेरी क्रूरतासे भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पृज्यपाद महर्षि मुझे 
कठोर दण्ड--भस्म हो जानेका शाप नहों दे सके ॥ २०॥ 
स॒बाध्यपूर्णकदनो निःश्वसज्दोकमूर्च्छित: । 





सामुबाच महातेजा: कृताझलिसुपस्थितम्‌॥ २९॥ 


+ अवोध्याकाण्डे चतुःघष्टितम: सर्ग: 


“उनके मुखपर आँसुओंकी धारा बह चली और वे 
औोकसे मूर्च्छित होकर दौर्घ निःश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े 
उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्थी मुनिने 
मुझसे कहा-- ॥ २६॥ 
ययद्येतदशुभं कर्म न सम में कथये: स्वयम्‌। 
'फलेन्पूर्धा सम ते राजन्‌ सद्य: शतसहत्वधा ॥ २२ ॥ 

"'राजन्‌ | यदि यह अपना पापकर्म तुम स्व यहाँ आकर 
न बताते तो शीघ्र ही तुम्होरे मस्तकके सैकड़ों-हजारों 
डुकड़े हो जाते ॥ २२ ॥ 
क्षत्रियेण बधों राजन्‌ बानप्रस्थे बिशेषतः। 
ज्ञानपूर्व कृत स्थानाच्च्यावयेदपि वस्चिणम्‌॥ २३ ॥ 

“नरेशवर ! यदि क्षत्रिय जान-बूझकर विशेषतः किसी 
वानप्रस्थीका वध कर डाले तो वह वज्रधारी इन्द्र ही क्यों न 
हो, बह उसे अपने स्थानसे भ्रष्ट कर देता है ॥ २३ ॥ 
सप्तधा तु भवेन्मूर्धा मुनौ तपसि तिष्ठति। 
ज्ञानादू विसुजतः शास्त्र तादृशे ब्रह्मबादिनि ॥ रड ॥ 

““तपस्यामें छगे हुए वैसे ब्रह्मबादी मुनिपर जान-बुझकर 
जख्त॒का प्रहार करनेवाले पुरुषके मस्तकके सात टुकड़े हो 
जाते हैं॥ २४ ॥ 
अज्ञानाद्धि कृतं चस्मादिदं ते तेन जीवसे। 
अपि ह्वाकुशलं न स्थाद राघवाणां कुतों भवान्‌ ॥ २५॥ 

“तुमने अनजानमें यह पाप किया है, इसील्ये अभीतक 
जोबित हो। यदि जान-बूझकर किया होता तो समस्त 
रघुवंशियोंका कुछ हो नष्ट हो जाता, अकेले तुम्हारो तो 
बात ही क्‍या है?'॥ २५॥ 
जय नौ नृप ते देशमिति मां चाभ्यभाषत। 
अद्य त॑ ड्रष्टुमिष्छाब: पुत्र पश्चिमदर्शनम्‌ ॥ २६॥ 

"उन्होंने मुझसे यह भी कहा--'नंस्श्वर ! तुम हम दोनोंकों 
उस स्थानपर ले चल्ओे, जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस 
समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिये उसका 
अन्तिम दर्शन होगा' ॥ २६ ॥ 
रुधिरेणावसिक्ताड़ं. प्रकी्णांजिनवाससम्‌ । 
जयान॑ भ्रुवि निःसंज्ञ धर्मराजबश गतम्‌॥ २७॥ 
अथाहमेकस्ते देश नीत्वा तौ भृश्ादुःखितो । 
अस्पर्शयमहं पुत्र॑ त॑ मुनि सह भार्यया ॥ २८॥ 

"तब मैं अकेला हो अत्यन्त दुःखमें पढ़े हुए उन देम्पतिकों 
उस स्थानपर ले गया, जहाँ उनका पुत्र कालके अघीन होकर 
पृथ्वीपर अचेत पड़ा था। उसके सारे अड्ड- खूनसे लूथपथ हो 
रहे थे, मृगचर्म और वस्ब बिखेरे पड़े थे। मैंने पत्नीसहित 
मुनिकों उनके पुत्रके झरोरका स्पर्श कराया ॥ २३-२८ ॥ 
तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ठा तमासाद्य तपस्विनौं। 

निपेततु: झारीरेउस्थ पिता चैनमुबाच ह॥२९॥ 

'वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्रका स्पर्श कस्के उसके 























न ३५१ 





अत्यन्त निकट जाकर उसके झारीरंपर गिर पड़े। फिर पिताने 

पुत्रको सम्बोधित करके उससे कहा--॥ २९॥ 

जाभिबादबसे माद्य न चर मामभिभाषसे | 

कि च झोषे तु भूमौ त्वं बत्स किं कुपितो हासि ॥ ३० ॥ 
“बेटा ! आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न 

मुझसे बोलते हो हो। तुम घरतीपर क्‍यों सो रहे हो ? क्या 

तुम हमसे रूठ गये हो ? ॥ ३० ॥ 

जन्‍्वहे तेउप्रिय: पुत्र सातरं पश्य धार्मिकीम्‌। 

कि व नाल्िड्रसे पुत्र सुकुमार बचो बद॥ ३९॥ 
“बेटा ! यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम अपनी इस 

धर्मात्मा माताकों ओर तो देखो । तुम इसके हृदयसे क्यों नहीं 

लूग जाते हो ? वत्स ! कुछ तो बोलो ॥ ३१॥ 

कस्य जा पररात्रेडहे श्रोष्यासि हृदयड्रसम्‌। 

अधीयानस्य मधुरं शास्त्र वान्यद्‌ विशेषतः ॥ ३२॥ 
“अब पिछली रातमें मधुर स्वस्से शास्त्र या पुराण आदि 

अन्य किसी अन्धका विशेषरूपसे स्वाध्याय करते हुए किसके 

मुँहसे मैं मनोरम झास्त्रचर्चा सुनूँगा ?॥ ३२॥ 

को मां संध्यामुपास्थैब स्त्रात्वा हुतहुताशन: । 

इल्लाघविष्यत्युपासीन: .पुत्रझोकभयार्दितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अब क्यैन स्त्रान, संध्योपासना तथा अभ्निहोत्र करके मेरे 

पास बैठकर पुत्रशेकके भयसे पीड़ित हुए मुझ बूढ़ेको 

सान्खना देता हुआ मेरी सेवा करेगा ?॥ ३३॥ 

कन्दमूलफले हत्वा यो मां प्रियमिवातिधिम्‌ । 

भोजयिष्यत्यकर्मण्यमप्रग्रहमनायकम्‌ ॥ इ४ ॥ 
“अब कौन ऐसा है, जो कन्‍्द, मूल और फल लाकर 

मुझ अकर्मण्य, अज्नसंग्रहसे रहित और अनाथकों प्रिय 

अतिथिको भाँति भोजन करायेगा॥ ३४॥ 

इपामश्धां च दृद्धां च सातर॑ ते तपस्विनीम्‌। 

कर्थ पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीम्‌ ॥ ३५॥ 
“बेटा ! तुम्हारी यह तपस्विनी माता अस्धी, बूढ़ी, दीन 

तथा पुत्रके लिये उत्कण्ठित रहनेवाल्ली है। मैं (स्वये अन्धा 

होकर) इसका भरण-पोषण कैसे करूँगा ? ॥ ३५॥ 

तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सदर्न प्रति। 

श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥ ३६ ॥ 
“*पुत्र ! ठहरो, आज यमरणजके घर न जाओ | कल मेरे 

और अपनी माताके साथ चलना ॥ ३६॥ 

डभावषि लव ज्ञोकार्तांवनाथौ कृपणौ बने। 

क्षिप्रसेष गमिष्यावस्त्ववा हीनौ यमक्षयम्‌॥ ३७ ॥ 
“हम दोनों ज्ञोकसे आर्त, अनाथ और दी हैं। तुम्हारे 

न रहनेपर हम ज्ञौघ्र ही यमलोककी राह लेंगे॥ ३७॥ 

तो बैवस्वत॑ दूद्ठा त॑ प्रवक्ष्यामि भारतीम्‌। 

क्षमतां धर्मराजो मे बिभृयात्‌ पितरावयम॥ ३८ ॥ 
“तदमन्तर सूर्वपुत्र यमराजका दर्शन करके मैं उनसे 


झ्ष्र 


+ श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 


यह बात कहूँगा--धर्मणज मेरे अपराधकों क्षमा करें 
और मेरे पुत्रको छोड़ दें, जिससे यह अपने माता-पिताका 
भरण-पोषण कर सके ॥ ३८ ॥ 
दातुमर्हति धर्मात्पा छोकपालो महायज्ञा:। 
ईंदृशास्थ. ममाक्षव्यामेकामभवदक्षिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“ये धर्मात्मा हैं, महायशस्वी लोकपाल हैं। मुझ-जैसे 
अनाथको बह एक बार अभय दान दे सकते हैं॥ ३९ ॥ 
अपापोउसि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा । 
तेन सत्येन गच्छाशु ये ल्लोकास्ल्वख्योधिनाम्‌॥ ४० ॥ 
यां हि शूरा गति यान्ति संग्रामेप्ननिवर्तिनः । 
हतास्त्वभिसुखा: पुत्र गति ता परमां ब्रज ॥ ४९ ॥ 
“बेटा ! तुम निष्पाप हो, किंतु एक पापकर्मा क्षत्रियने 
तुक्कारा वध किया है, इस कारण मेरे सत्यके प्रभावसे तुम 
ज्ञीघ्र ही उन लोकॉमें जाओ, जो अखयोधी शूरबीरोंको प्राप्त 
होते हैं। बेटा ! युद्धमें पीठ न दिखानेबाले शूरवीर सम्मुख 
युद्धमें मारे जानेपर जिस गतिको प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम 
गतिकों तुम भी जाओ ॥ ४०-४१ ॥ 
याँ गति सगरः जैव्यों दिलीपों जनपेजय:। 
नहुषो थुन्धुमारक्ष अ्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक ॥ डर ॥ 
“वत्स ! राजा सगर, झैव्य, दिलीप, जनमेजय, नहुष और 
धुन्धुमार जिस गतिको प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हें भी मिले ॥ 
यथा गति: सर्वभूतानां स्वाध्याचात्‌ तपसश्च या । 
भूमिदस्याहिताभ्रेश्च एकपत्नीबव्रतस्थ च॥ ड३ ॥ 
गोसहस्रत्रदातृ्णां गुरुसेबाभृतामपि । 
देहन्यासकृतां या च॒ तां गति गच्छ पुत्रक ॥ डड ॥ 
"'स्वाध्याय और तपस्यासे समस्त प्राणियोंके आश्रयभूत 
जिस परमअह्मकी प्राप्ति होती है, बहो तुम्हें भी प्राप्त हो। बत्स ! 
भूमिदाता, अग्निहोत्रो, एकपल्नीब्रतो, एक हजार गौओंका दान 
करनेवाले, गुरुकी सेवा करनेवाले तथा महाप्रस्थान आदिके 
द्वारा देहत्याग करनेवाले पुरुषोंकों जो गति मिलती है, बहो 
तुम्ें भी प्राप्त हो ॥ ४३-४४ ॥ 
नहिं त्वस्मिन्‌ कुले जातो गच्छत्यकुशलां गतिम्‌ । 
स तु यास्यति येन त्वे निहतो मम बाख्खव: ॥ ४५ ॥ 
“हम-जैसे तपस्वियोंके इस कुलमें पैदा हुआ कोई पुरुष 
युरी गतिको नहीं प्राप्त हो सकता | बुरी गति तो उसकी होगी, 
जिसने मेरे बान्धरवरूप तुम्हें अकारण मारा है 7" ॥ ४५॥ 
एवं स॒ कृपणं तत्र पर्देवयतासकृत्‌ 
4स्मै कर्तुंमुदक॑ प्रवृत्तः सह भार्यया ॥ ४६ ॥ 
'इस भ्रकार वे दीनभावसे बासम्बार विल्ाप करने लगे। 
तत्पश्चात्‌ अपनी पत्नीके साथ वे पुत्रको जल्जजलि देनेके 
कार्यमें प्रवृ्त हुए ॥ ४६ ॥ 
स्‌ तु दिव्येन रूपेण मुनिपुत्र: स्वकर्मनिः। 
स्वर्गमध्यारुहतत्‌ क्षित्रं झक्रेण सह धर्मचित्‌ ॥ डऊ॥ 





“इसौ समय वह धर्मज्ञ मुनिकुमार अपने पुण्य-कमोकि 
पभावसे दिव्य रूप धारण करके शीघ्र हो इन्द्रके साथ 
स्वर्गकों जाने छगा ॥ ड७॥ 
आबभाषे च तौ वृद्धौ शक्रेण सह तापसः । 
आश्चस्य च॒ मुहूर्त तु पितरं वाक्यमत्रवीत्‌॥ ४८॥ 

'इन्द्रसहित उस तपस्वीने अपने दोनों बूढ़े पिता-माताकों 
एक मुहूर्ततक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत "की; फिर 
बह अपने पितासे बोल्शा-- ॥ ४८ ॥ 
स्थानसस्मि महत्‌ प्राप्तो भवतो: परिच्चारणात्‌ । 
भवन्तावपि च॒ क्षिप्र॑ मम मूलमुपैष्यथः ॥ ४९ ॥ 

मैं आप दोनोंकी सेबासे महान्‌ स्थानको प्राप्त हुआ हूँ, 
अब आपलोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइयेगा' ॥ ४९ ॥ 
एबमुक्स्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता। 
आरुरोह दिय॑ क्षिप्रं मुनिपुत्नो जितेन्द्रिय: ॥ ५० ॥ 

“यह कहकर वह जितेन्द्रिय मुनिकुमार उस सुन्दर आकार- 
बाले दिव्य बिमानसे ओोघर ही देवलोकको चला गया।॥ 
स कृत्वाथोदकक तूर्ण तापसः सह भार्यया। 
सापुबाच _महातेजा: कृताझलिमुपस्थितम्‌॥ ५१ ॥ 

'तदनन्तर पत्नोसहित उन महातेजस्वी तपस्तरी मुनिने 
तुरंत ही पुत्रको जल्मझलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए 
मुझसे कहा-- ॥ ५६॥ 
अद्यैब जहि मां राजन्‌ मरणे नास्ति मे व्यथा । 

झरेणौकपुत्र मां त्वमकार्षोरिपुत्र॒कम्‌ ॥ ५२ ॥ 

“शाजन्‌ ! तुम आज ही मुझे भी मार डालो; अब मसेनेमें मुझे 
कष्ट नहों होगा। मेरे एक हो बेटा था, जिसे तुमने अपने 
बाणका निद्ञाना बनाकर मुझे पुक्रहीन कर दिया ॥ ५२॥ 
त्ववापि चल यदज़ानान्निहतो मे स बालक: । 
तेन त्वासपि शप्स्थेडह सुदुःखमतिदारुणम्‌॥ ५३ ॥ 

“तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालककी हत्या की है, उसके 
कारण मैं तुम्हें भी अत्यन्त भयेकर एवं भलीभाँति दुःख 
देनेवाल्ा झाप दूँगा॥ ५३॥ 
पुत्रव्यसनर्ज दुःखं यदेतन्पमसाम्प्रतम्‌। 
एबं त्वे पुत्रशोकेन राजन्‌ काल करिष्यसि ॥ ५४ ॥ 

*राजन्‌ ! इस समय पुत्रके वियोगसे मुझे जैसा कष्ट हों 
है, ऐसा हो तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्रशोकसे ही 
कालके गालमें जाओगे ॥ ५४ ॥ 
अज्ञानात्तु हतो यस्मात्‌ क्षत्रियेण त्वया मुनिः । 
तस्मात्‌ त्वां नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराश्चिप ॥ ५७॥ 
ल्वामष्येतादुशो भाव: क्षिप्रमेष गमिष्यति | 
'जीवितान्तकरों घोरों दातारमिब दक्षिणाम्‌॥ ५६॥ 

“नरेश्वर ! क्षत्रिय होकर अनजानमें तुमने वैदयजातीय 
मुनिका वध किया है, इसलिये शीघ्र ही तुम्हें अह्महत्याका 
याप तो नहीं रूगेगा तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही 


- अवोध्याकाण्डे चतुःपष्टितमः 








भयानक और प्राण लेनेबाली अवस्था आप्त होगो। ठीक 

उसी तरह, जैसे दक्षिणा देनेवाले दाताको उसके अनुरूप 

फल प्राप्त होता है, ॥ ५५-५६ ॥ 

एबं ज्ञा्प मयि न्यस्थ विलप्य करुणं बहु। 

चितामारोष्य देह तन्पिधुन॑ स्वर्गमभ्ययात्‌ ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देरतक करुणाजनक 

बिलाप करते रहे; फिर वे दोनों पति-पत्नी अपने शारीरोंको 

जलती हुई चितामें डालकर स्वर्गको चले गये ॥ ५७ ॥ 

तदेतशित्तयानेन स्पृर्त पाप॑ मया स्वयस्‌। 

'तदा ब्ाल्यात्‌ कृत॑ देवि शब्दवेध्यनुकर्षिणा ॥ ५८ ॥ 

'देबि | इस प्रकार बालस्वभावके कारण मैंने पहले 
अब्दवेधी बाण मारकर और फिर उस मुनिके झरीरसे 
ब्राणकों खींचकर जो उनका वधरूपी पाप किया था, बह 
आज इस पुत्रवियोगकी चित्तामें पड़े हुए मुझे स्वयं हो 
स्मरण हो आया है।॥ ५८ ॥ 
तस्थाय॑ कर्मणो देवि विपाकः समुपस्थित: । 
अपश्यैः सह सम्धुक्ते व्याधिरन्नससे यथा॥ ८९॥ 
तस्मान्मामागत॑ भद्ने तस्योदारस्थ तद्‌ बच: । 

'देवि! अपव्य वस्तुओंके साथ अन्नसस अहण कर 
लेनेपर जैसे शरीरमें रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह 
उस पापकर्मंका फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणि ! 
उन उदार महात्माका झापरूपी बचन इस समय मेरे पास 
फल देनेके लिये आ गया है ॥ ५९६॥ 
इत्युक्ल्वा स॒ रुदंख्रस्तो भारयामाह तु भूमिष: ॥ ६० ॥ 
यदहं पुत्रशोकेन संत्यजिष्यामि जीवितम्‌। 

'त्वां न पश्यामि कौसल्ये त्वे हि मां स्पृश ॥ ६१ ॥ 

कहकर वे भूपाल मृत्युके भयसे त्रस्त हो अपनों 
पल्नौसे रोते हुए बोले--'कौसल्ये ! अब मैं पुत्र-शोकसे 
अपने प्राणोंका त्याग करूँगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी 
आँखोंसे देख नहीं पाता हूँ; तुम मेरा स्पर्श करो ॥ ६०-६१ ॥ 
अमक्षयमनुप्राप्ता द्रक्ष्यन्ति नहि सानवा:। 
यदि मां संस्पृशेद्‌ राम: सकृदन्वारभेत वा ॥ ६२ ॥ 
धन॑ जा यौवराज्यं बा जीवेयमिति से सतिः । 

"जो मनुष्य यमलोकमें जानेवाले (मरणासत्र) होते हैं, वे 
अपने बान्धवजनोंको नहीं देख पाते हैं। यदि औराम आकर 
एक खार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन-वैधब और 
युवराजपद स्वीकार कर छेँ तो मेरा विश्वास है कि मैं जो 
सकता हूँ ॥६२२॥ 
न जन्मे सदृश देवि यन्‍्पया राघवे कृतम्‌॥ 5३ ॥ 
सदृश॑ तत्तु तस्यैब यदनेन कृत मयि। 

'देबि ! मैंने श्रीसमके साथ जो बर्ताव किया है, वह मेरे 
वोग्य नहीं था; परंतु श्रीरामने मेरे साथ जो व्यवहार किया है, 
बह सर्वथां उन्हींके योग्य है॥ ६३३॥ 











दुर्वृत्तमपि कः पुत्न॑ त्यजेद्‌ भुवि विचक्षण: ॥ दृ४ ॥ 
कक्ष अब्राज्यमानों बा नासूयेत्‌ पितरं सुतः । 

“कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष इस भूतलपर अपने दुराचारी पुत्रका 
भी परित्याग कर सकता है? (एक मैं हूँ, जिसने अपने 
धर्मात्पा पुत्रको त्याग दिया) तथा कौन ऐसा पुत्र है, जिसे 
बरसे निकाल दिया जाय और बह पिताको कोसेतक नहों ? 
(परंतु श्रीयम चुपचाप चले गये। उन्होंने मेंर बिरुद्ध एक 
झब्द भी नहीं कहां) ॥ ६४३ ॥ 
अक्षूषा त्वाँ न पश्यामि स्मृतिर्मस बिलुप्यते ॥ ६५ ॥ 
दूता वैवस्वतस्थैते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्‌। 

'कौसल्ये ! अब मेरी आँखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं; 
स्परण-शक्ति भी लुप्त होतो जा रही है। उधर देखो, ये यमराजके 
दूत मुझे यहाँसे ले जानेके लिये उतावले हो उठे हैं ॥ ६५६ ॥ 
अतस्तु कि दुःखतर॑ यदह जीवितक्षये ॥ ६६ ॥ 
नहि पश्यामि श्रर्मज्ञ राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ । 

"इससे बढ़कर दुःख मेरे लिये और क्या हो सकता 
है कि मैं श्राणान्‍्तक समय सत्यपसक्रमी धर्मज्ञ स़मका 

दर्दन नहीं पा रहा हूँ॥ ६६६॥ 
तस्यादर्शनज: जोक: सुतस्याप्रतिकर्मण: ॥ ६७ ॥ 
उच्छोषयति वै श्राणान्‌ वारि स्तोकमिवातपः । 

'जिनकी समता करनेवाल्त्र संसारमें दूसरा कोई नहीं है, 
डन प्रिय पुत्र औररामके ज्ञोक मेरे प्राणोंको उसी 
तरह सुखाये डालता है, जैसे धूप थोड़े-से जलको शीघ्र 
सुखा देती है॥ ६छटर ॥ 

न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुशुभकुण्डलम्‌॥ ६८ ॥ 
सुख द्रक्ष्यन्ति रामस्थ वर्षे पझछदशे पुनः। 

"बे मनुष्य नहीं देवता हैं, जो आपके पंद्रहवें वर्ष 
बनसे लौटनेपर श्रीरामका सुन्दर मनोहर कुष्डलॉसे अलेकृत 
मुख देखेंगे॥ ६८६ ॥ 
घपन्रेक्षणं सुश्र॒ सुदं्ट चारुनासिकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अन्या द्रक्ष्यत्ति रामस्य ताराधिपसमं मुखस्‌ । 

“जो कमलके समान नेत्र, सुन्दर भौहें, स्वच्छ दाँत और 
सतोहर नासिकासे सुशोभित श्रोरामके चस्द्रोपम मुखका दर्शन 
करेंगे, वे धन्य हैं॥ ६९१॥ 
सदृश झारदस्पेत्रो: फुल्लस्थ कमलस्य च॥ ७०॥ 
सुगन्धि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति ये सुखम्‌ । 
निवृत्ततनवार्स तमयोध्यां. पुनरागतम्‌॥ ७९१ ॥ 
ब्रक्ष्यन्ति सुखिनों राम॑ शुक्र मार्गगत यथा। 

जो मेरे श्रोगामके शरबनद्रसदृश् मनोहर और प्रफुल्ल 
'कमलके समान सुवासित मुखका दर्शन कहेंगे, वे धन्य हैं। जैसे 
(मूढ़ता आदि अवस्थाओंकों व्यागकर 
स्थित शुक्रका दर्शन करके लोग सुखी 
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हुए श्रीरमको जो लोग देखेंगे जे हो सुखी होंगे ॥ 3०-७१ ९॥ 
कौसल्ये चित्तमोहेन हृदय॑ सीदतेतराम्‌ ॥ ७२ ॥ 
बेदये न च्॒ संयुक्ताज्दाब्दस्पर्शरसानहम्‌ । 
*कौसल्ये ! मेरे चित्तपर मोह झा रहा है, हदय विदोर्ण-सा 
हो रहा है, इन्द्रियोंसे संयोग होनेपर भी मुझे शब्द, स्पर्श और 
रस आदि विषयॉका अनुभव नहीं हो रहा है॥ ऊर 3 ॥ 
चित्तनाशाद्‌ विपद्यन्ते सर्वाण्येबेच्लियाणि हि। 
क्षीणस््रेहस्य दीपस्थ संरक्ता रश्मयों यथा ॥ ७३ ॥ 
'जैसे तेल समाप्त हो जानेपर दीपकको अरुण प्रभा 
बिलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतनाके नष्ट होनेसे मेरी सारी 
इन्द्रियाँ ही नष्ट हो चली हैं॥ ७३ ॥ 
अयमात्मभव: झोको मामनाथमचेतनम्‌ । 
संसाधयति बेगेन बा कूले नदीरयः ॥ छड ॥ 
“जिस प्रकार नदीका वेग अपने ही किनारेको काट गिराता 
है, उसी प्रकार मेंर अपना हो उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे 
बेगपूर्वक अनाथ और अचेत किये दे रहा है॥ उड ॥ 
हा राघव महाबाहों हा ममायासनाझन। 
हा पितृप्रिय मे नाथ हा मसासि गतः सुत ॥ ७५ ॥ 
“हा महाबाहु रघुननदन ! हा मेरे कष्टोंको दुर करनेवाले 
श्रीराम ! हा पिताके प्रिव पुत्र | हा मेंरे नाथ ! हा मेरे बेटे ! 


* श्रीमद्वाल्पीकोयरामायणे 











वुम कहाँ चले गये 2 ॥७५॥ 
हा कौसल्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनि । 
हा नृशंसे ममामित्रे कैकेयि कुलूपांसनि॥७६॥ 
हा कौसल्ये ! अब मुझे कुछ नहों दिखायी देता। हा 
तपस्विनि सुमित्रे ! अब मैं इस ल्लोकसे जा रहा हूँ। हा मेरी 
जब, क्रूर, कुललाज्ञार कैकेयि ! (तेरी कुटिल इच्छा पूरी 
हुई) ॥ ७६॥ 
इति मातुश्य रामस्य सुमित्रायाश्ष संनिधौ। 
राजा दक्षरथ: झोचऊ्लीवितान्तमुपागमत्‌ ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीशाम-माता कौसल्या और सुमित्राके 
निकट ज्ञोकपूर्ण बिलाप करते हुए राजा दशरथके जीवनका 
अन्त हो गया ॥ ७७॥ 
तथा तु दीन: कथयन्‌ नराधिप: 
प्रियस्थ॒पुत्रस्थ बिवासनातुरः । 
'गत्तेउर्थरात्रे भृझदुःखपीडित- 
स्तदा जहौ.श्राणसुदारदर्शन: ॥ ७८ ॥ 
अपने प्रिय पुत्रके बनवाससे झोकाकुल हुए राजा दशरथ 
इस अकार दोनतापूर्ण बचन कहते हुए आधी रात बोतते- 
बोतते अत्यन्त दुषखसे पीड़ित हो गये और उसी समय उन 
डदारदर्शों नरेझने अपने आणोंको त्याग दिया॥ ७८ ॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्यीकोबे आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे चतुःघड्टितम: सर्गे: ॥ छूड ॥ 
इस प्रकार त्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षयमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें चाँसठ्वाँ सर्ग पूरा हुआ॥ द४॥ 


पञ्नषष्टितम 


सर्गः 


बन्दीजनोंका स्तुतिपाठ, राजा दशरथको दिवंगत हुआ जान उनकी रानियोंका करुण-बिल्लाप 


अथ राज्त्यां व्यतीतायां प्रातरेखापरेंडहनि । 
बन्दिनः पर्युपातिषंस्तत्पार्थिवनिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर रात बौतनेपर दूसरे दिन सबेरे हो वन्दोजन 
(महाराजकी स्तुति करनेके छिये) सजमहलमें उपस्थित हुए। ॥ 
सूताः परमसंस्कारा सागशथाश्षोत्तमश्रुता: । 
गायकाः श्रुतिशीलाश्व निगदन्तः पृथक्पृथक ॥ २॥ 
व्याकरण-ज्ञाससे सम्पन्न (अथवा उत्तम अलकुरोसे 
बिभूषित) सृत, उत्तमरूपसे वेशपरम्पराका श्रवण करनेवाले मागघ 
और सज्लीतश्ञास्रका अनुशीलन करनेवाले गायक अपने-अपने 
मार्गके अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ यज्ञोगान करते हुए वहाँ आये ॥ २ ॥ 
राजान॑ स्तुब॒तां तेषामुदात्ताभिहिताशिषास्‌ । 
प्रासादाभोगबिस्तीर्ण: स्तुतिशब्दो ह्वाबर्तत ॥ ३ ॥ 
उच्च ख़रसे आशीर्वाद देते हुए राजाको स्तुति करनेवाले 
डमन सृत-मागध आदिका झब्द राजमहलोके भीतरी भागमें 
'फैलकर गूँजने लगा॥ ३॥ 
ततस्तु स्तुब॒तां तेषां सूतानों पाणिवादका:॥ 
अपदानान्युदाहत्व 'पाणिवादान्यवादयन्‌ ॥ ड ॥ 





बे सुतगण स्तुति कर रहे ये; इतनेहोमें पाणिबादक 
(हाथोंसे ताल देकर गानेबाले) बहाँ आये और राजाओंकि 
बोते हुए अद्भुत कमोंका बख़ान करते हुए तालगतिके 
अनुसार तालियाँ बजाने लगे॥ ४॥ 
तेन झाब्देन बिहगा: ग्रतिबुद्धाश् सस्वनुः। 
झाखास्था: पद्रस्थाक्न ये राजकुलगोचराः ॥ ५॥ 
उस शझब्दसे वुक्षोंकी शाखाओंपर बैठे हुए तथा 
राजकुलमें हों बिचरनेवाले पिजड़ेमें बेद शुक आदि पक्षी 
जागक़र चहचहाने लूगे॥ ५॥ 
व्याहता:पुण्यशब्दाक्ष वीणानां चापि निःस्वना: । 
आश्ञीर्गेय॑ चल गाथानां पूर्यामास बेइम तत्‌ ॥ ६॥ 
श्ुुक आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणंके मुखसे निकले 
हुए पवित्र झब्द, वोणाओंके मधुर नाद तथा गाथाओंके 
आश्ञीर्वादयुक्त गानसे वह स्राय भचन गूँज उठा ॥ ६॥ 
ततः शुचिसमाचाराः पयुंपस्थानकोबिदाः। 
उपतस्थुर्यथापुरा ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर स्दाचारों तथा परिचर्याकुशल सेवक, जिनमें 


* अयोध्याकाण्डे पद्धषष्टितम: 








स्त्रियों और खोजोंकी संख्या अधिक थी, पहलेकी भाँति उस 
दिन भी राजभवनमें उपस्थित हुए ॥ ७॥ 
हरिचन्दनसम्पृक्तमुदक 'काझननैघटे: । 
आनिन्‍युः स््रानशिक्षाज्ञा यथाकालं बथाविधि ॥ ८॥ 
स्नानविधिके ज्ञाता भूल्यजन विधिपूर्वक सोनेके घड़ोमे 
अन्दनमिश्रित जल लेकर ठीक समयपर आये॥ ८॥ 
मड्जलालम्भनीयानि. प्राझनीयान्युपस्करान्‌ । 
उपानिन्युस्तथा पुण्या: कुमारीबहुला: ख्तियः ॥ ९ ॥ 
पवित्र आचार-बिचारवाली र्त्रियाँ, जिनमें कुमारी 
कम्याओंकी संख्या अधिक थी, मडलके छिये स्पर्श करने 
योग्य गौ आदि, पीने योग्य गड़राजल आदि तथा अन्य 
उपकरण--दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि ले आयों॥ 
सर्व विधिबदर्चितम्‌ । 
सर्व॑सुगुणलक्ष्मीवत्‌ तदभूदाधिहारिकम्‌ ॥ १०॥ 
प्रातःकाल राजाओंके मड़जलके लिये जो-जो कस्तुएँ लायी 
जाती हैं, उनका नाम आभिहारिक है। वहाँ ल्वायी गयी सारी 
आभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न, विधिके 
अनुरूप, आदर और प्रश॑साके योग्य उत्तम गुणसे युक्त तथा 
औोभायमान थी॥ ६०॥ 
ततः सूयोंदर्य यावत्‌ सर्व परिसमुत्सुकम्‌। 
'तस्थावनुपसम्पाप्त॑ किंस्बिदित्युपशडिलम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सूवोंदय होनेतक राजाकी सेवाके लिये उत्सुक हुआ स्वरा 
परिजनवर्ग वहाँ आकर खड़ा हो गया। जब उस समयतक 
राजा बाहर नहीं निकले, तब सबके मनमें यह झक्भा हो गयी 
कि महाराजके न आनेका क्‍या कारण हो सकता है ? ॥ 
अथ या: कोसलेद्रस्थ शबन अत्यनन्तरा:। 
ता: ख्रियस्तु समागम्य भर्तारें श्रत्यवोबयन्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर जो कोसलनरेश दशरथके समोप रहनेवालो 
ख्त्रियाँ थीं, ये उनकी शय्याके पास जाकर अपने स्वामीकों 
जगाने छगीं॥ १२॥ 






अधाप्युच्तवृत्तासता विनयेन नयेन चऋ। 

नहास्य हायन॑ स्पृष्ठा किंचिदप्युपलेभिरे ॥ १३ ॥ 
बे स्त्रियाँ उनका स्पर्श आदि करनेके योग्य थीं; अक्त 

बिनीतभावसे युक्तिपूर्वक उन्होंने उसकी द्ञाव्याका स्पर्दा 

किया। स्पर्श करके भी थे उनमें जोबनका कोई चिह्न 

नहीं पा सकी ॥ १३॥ 

ता; स्त्रियः स्वप्रशीलज़ाश्रेष्टां संजलनादिषु । 

ता बेषथुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु वाद्धितता:॥ एड ॥ 
सोये हुए पुरुषको जैसी स्थिति होतो है, उसको भी वे र्त्याँ 

अच्छी तरह समझती थीं; अतः उन्होंने हृदय एवं हाथके 

मूलभागमें चलनेवाली नाड़ियोंकी भी परीक्षा की, कितु वहाँ घी 

कोई चेष्ट नहीं प्रतीत हुई। फिर तो के काँप उठीं। उनके मनमें 

राजाके प्राणेंके निकल जानेकी आशा हो गयी ॥ १४ ॥ 








+ 0 


अतिस्नोतस्तृणाआणां सदृश॑ संचकाशिरे 

अथ संदेहमानानां स्त्रीणां दृष्ठा च पार्थिवस्‌। 

अत्‌ तदाशद्»ित्ते पार्प तदा जज्ञे विनिश्चयः ॥ १५॥ 
दे जलके प्रवाहके सम्मुख पड़े हुए तिनकॉके अग्रभागकी 

भाँति काँपतो हुईं प्रतौत होने लूगीं। संशयमें पड़ी हुई उन 

ललयोंकों रजाकी ओर देखकर उनकी मृत्युके विषयमें जो 

श्ढ हुई थी, उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया ॥ 

कौसल्या च॒ सुमित्रा छल पुत्रशोकपराजिते। 

ख्रसुप्ते न अबुध्येते यथा कालसमन्विते॥ ९६॥ 
पुत्रशोकसे आक्रान्त हुई कौसल्या और सुमित्रा उस 

समय मरी हुईके समान सो गयी थीं और उस समयतक 

उनको नींद नहीं खुल पायी थी॥ १६॥ 

निष्प्रभासा विवर्णा च सन्ना झोकेन संनता | 

न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिरावृता ॥ ९७॥ 
सोयी हुई कौसल्या श्रीहोन हो गयी थीं। उनके झरौरका 

ईंग बदल गया था। वे शोकसे पराजित एबं पीड़ित हो 

अन्धकारसे आच्छादित हुई तारिकाके समान झोभा नहीं पा 

रही थीं॥ १७॥ 

'कौसल्थानन्तर राज़ञः सुमित्रा तदनन्तरम्‌। 

न स्प विश्वाज़ते देवी शोकाश्रुलुलितानना ॥ १८॥ 
शाजाके पास कौसल्या था और कौसल्याके समीप 

देखो सुमित्रा थीं। दोनों हो निद्रामग्र हो जनेके कारण 

ज्ञोभाहोन भ्रतोत होती थीं। उन दोनोके मुखपर शोकके 

आँसू फैले हुए थे॥ १८॥ 

ते च दृष्ठा तदा सुप्ते उधे देव्यौं च ते नृपम्‌। 

सुप्रमेवोद्भतप्राणमन्तःपुरममन्यत ॥१९॥ 
उस समय उन दोनों देवियोंको निद्रामग्न देख अन्तःपुरकी 

अन्य स्वियोने यहो समझा कि सोते अबस्थामें ही महाराजके 

प्राण निकल गये हैं॥ १९॥ 

ततः अचुक्रुशु्दीनाः सस्वर॑ ता बराड्डना: । 

करेणेब_ इजारण्ये . स्थानप्रच्युतयुथपा: ॥ २०॥ 
फिर तो जैसे जंगलमें यूथपति गजराजके अपने 

वासस्थानसे अन्यत्र चले जानेपर हथिनियाँ करुण चीत्कार 

करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अन्तःपुरकी सुन्दरी रानियाँ 

अत्यन्त दुःख हो उच्च स्वस्से आर्तनाद करने लगीं ॥ २० ॥ 

तासामाक्रन्दशब्देन सहसो दतचेतने । 

च सुमित्रा ल त्यक्तनिद्रे बभूबतु: ॥ २९॥ 

उनके रोनेकी आवाजसे कौसल्या और सुमित्राको भी नींद 

टूट गयी और चे दोनों सहसा जाग उठीं॥ २१॥ 

कौसल्या च सुमित्रा च दृद्ठा स्पृष्टा च पार्थिवम्‌ । 

हा नाथेति परिक्तश्य पेततुर्धरणीतल्छे ॥ २२ ॥ 
'कौसल्या और सुमित्राने राजाकों देखा, उनके शरीरका 

स्पर्श किया और 'हा नाथ !' की पुकार मचाती हुई वे दोनों 











रानियाँ पृथ्वोपर गिर पड़ी ॥ २२ ॥ 

सा कोसलेन्द्रदुहिता चेष्टमाना महीतले। 

ज॒श्षाजते सजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता॥ २३॥ 
कोसलराजकुमारी कौसल्या घरतीपर ल्लोटने और 

छटपटाने लगीं। उनका धूलि-घूसरित शरीर शोभाहोन 

दिखायी देने छगा, मानो आकाशसे टूटकर गिरी हुई कोई 

तार घूलमें लोट रही हो॥ २३ ॥ 

जूपे झञान्तगुणे जाते कौसल्यां पतितां भुवि। 

अपइयंस्ता: र्त्रियः सबां हतां नागवधूमिव ॥ २ड ॥ 
राजा दशरथके शरीरको उष्णता शान्त हो गयी थी। इस 

प्रकार उनका जीवन श्ञान्त हो जानेपर भूमिपर अचेत पड़ो हुई 

कौसल्याको अन्तःपुरकी उन सारी स्ियेनि मी हुई नागिनके 

समान देखा ॥ र४॥ 

ततः सर्वा नरेन्‍्द्रस्य कैकेयीश्रमुखा: ख्िय: । 

रुदत्य:. शोकसंतप्ता. निपेतुर्गतचेतना: ॥ २५ ॥ 
तदमन्तर पीछे आयी हुई महाराजकी कैकेयी आदि 

सारी रानियाँ झोकसे संतप्त होकर येने लगीं और अचेत 

होकर गिर पड़ीं॥ २५॥ 

ताभिः स बलवान्‌ नाद: क्रोशन्तीभिरनुद्भुत: । 

येन स्फीतीकृतो 'भूयस्तद्‌ गृहं समनादयत्‌ ॥ २६ ॥॥ 
डन क्रन्दन करती हुई रानियोने वहाँ पहलेसे होनेवाले 


अबल आर्तनादको और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए 
आरतनादसे वह साय खजमहल पुनः बड़े जोससे गूंज 
डठा॥ २६॥ 

तत्‌. परित्रस्तसम्भ्रान्तपर्युत्युकजनाकुलूम्‌ । 


सर्वतस्तुमुलाक्रन्दं परितापार्तबान्धवम्‌ ॥ २७ ॥ 
सद्योनिपतितानन्द॑ दीन॑. बिल्लवदर्शनम्‌ । 
बधूव नरदेवस्थ सद्य दिष्टान्तमीयुषः २८॥ 
काल्धर्मको प्राप्त हुए राजा दशरथका वह भबन डरें; 
अबराये और अत्यन्त उत्सुक हुए मनुष्योंसे भर गया। सब 
ओर रोने-चिल्लानेका भयंकर शब्द होने गगा। वहाँ राजाके 
सभी बन्धुन्वास्खव जोक-संतापसे पीड़ित होकर जुट गये। 
वह सारण भवन तत्काल आनन्दशून्य हो दीन-दुःखी एवं 
व्याकुल दिखायी देने गा ॥२७-२८॥ 
अतीतमाज्ञाय॒तु॒पार्थिवर्षभ 
अशस्विन॑ ते परिवार्य पत्रयः:। 
श्रृश्ष रुदत्य: करुणं सुदुःखिता: 
अगृहा बाहू व्यलपन्ननाथवत्‌ ॥ २९॥ 
उन यदास्वरी भूपाल॒शिरोमणिको दिवज्भत हुआ जान 
उनकी सारे पत्नियाँ उन्हें चारों ओरसे घेस्कर अत्यन्त दुःखी 
हे जोर-जोस्से ग्रेने रगीं और उनकी दोनों बाहें पकड़कर 
अनाथकी भाँति करुण-विल्गप करने लगीं॥ २९॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्वामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाप्डे पक्रषष्टितम: सर्ग: ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार औ्रेबाल्मीकिनिर्मित आषंरामायण आदिकाव्यके 





अयोध्याकाप्डमें फैसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६५॥ 


घषट्षष्टितमः सर्ग: 
राजाके लिये कौसल्याका विलाप और कैकेयीकी भर्त्सना, मन्त्रियोंका राजाके शावको तेलसे 
भरे हुए कड़ाहमें सुल्लाना, रानियोंका विल्लाप, पुरीकी श्रीहोीनता और पुरवासियोंका शोक 


तमग्रिमिव संशान्तमम्बुहीनमिवार्णवम्‌ । 
नतप्रभमिवादित्य॑ स्वर्गस्थे प्रेक्ष्य भूमिपम्‌॥ ९॥ 
कौसल्या बराष्पपूर्णाक्षी बिविधे शोककर्शिता । 
उपग॒ृहा किरो राज्ः कैकेयी अत्यभाषत॥ २॥ 
बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रभाहोन सूर्यकी भाँति 
जशोभाहोन हुए दिवक्ञत्त गजाका शव देखकर कौसल्याके नेत्रॉमें 
आँसू भर आये। वे अनेक प्रकारसे शोकाकुल होकर राजाके 
मस्तकको गोदमें ले कैकेयीसे इस प्रकार बोलौं-- ॥ ६-२ ॥ 
सकामा भव कैकेयी भुडडछ्ब राज्यमकण्टकम्‌ । 
त्यकत्वा राजनमेकाग्रा नृशंसे दुष्टचारिणि॥ ३ ॥ 
*दुगचारिणी क्रूर कैकेयी ! ले, तेरी कामना सफल हुई। 
अब राजाको भी त्यागकर एकाग्रचित हो अपना अकप्टक 
राज्य भोग ॥ ३॥ 
बिहाय मां गतो रामों भर्ता चर स्वर्गतों मम। 
विपथे सार्थहीनेष नाह जीवितुमुत्सहे ॥ ड ॥ 


“राम मुझे छोड़कर बनमें चले गये और मेरे स्वामी 
ख्र्ग सिघारे। अब मैं दुर्गम मार्गमें साथियोंसे बिछुड़कर 
असहाय हुई अबल्मकी भाँति जीजित नहीं रह सकती ॥ ४॥ 
भर्तारें तु परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मन:। 

४ ॥ ५॥ 

“नासीधर्मको त्याग देनेवाली कैकेयोके सिवा संसारमें 
दूसरी कौन ऐसी खो होगी जो अपने लिये आराध्य देवस्वरूप 
पतिका परित्याग करके जीना चाहेगी? ॥ ५॥ 

न लुब्धों बुध्यते दोषान्‌ किंपाकमिव भक्षयन्‌। 
कुब्जानिमित्त कैकेय्या राघवाणां कुल हतम्‌॥ ६॥ 

“जैसे कोई धनका लोधी दूसरोंकों विष खिला देता है और 
उससे होनेवाले हत्याके दोषोंपर ध्यान नहीं देता, उसी ग्रकार इस 
कैकेयीने कुब्जाके करण रघुवेशियॉके इस कुलका नाशकर डाला ॥ 
अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा राम॑ विवासितम्‌। 
सभार्य जनक: श्रुत्वा परितप्स्यत्यह॑ यथा ॥ ७॥ 





'कैकेयीने महाराजको अयोग्य कार्बमें लूगाकर उनके 
द्वारा पत्नौसहित श्रोसमकों बनवास दिला दिया। यह 
समाचार जब राजा जनक सुनेंगे, तब मेरे हो समान उनको 
भी बड़ा कष्ट होगा॥ ७॥ 
स्‌ मामनाथां विधवां नाह्य जानाति धार्मिक: । 





"मैं अनाथ और जिधवा हो गयौ--यह बात 
पुत्र कमलनयन श्रीरमकों नहों मालूम है। थे तो यहाँसे 
जीते-जी अदृश्य हो गये हैं॥ ८ ॥ 
बिदेहराजस्थ सुता तथा चारुतपस्विनी । 
दुःखस्थानुचिता दुःखं बने पर्चुद्िजिष्यति ॥ ९ ॥ 

"पति-सेबारूप मनोहर तप करनेबालो विदेहराजक्ुमारी 
सौता दुःख भोगनेके योग्य नहों है। वह बनमें दुःखका 
अनुभव करके ठद्ठिप्न हो उठेगी॥ ९ ॥ 
नदतां भीमघोषाणां निशासु मृगपक्षिणाम्‌। 
निशम्यमाना संत्रस्ता राघव संश्रयिष्यत्ति ॥ १० ॥ 

*गतके समय भयानक दाब्द करनेवाले पशु-पक्षियोंकी 





बोली सुनकर भयभौत हो सीता श्रोरामको हो दारण लेगी-- 
उन्हींकी गोदमें जाकर छिपेगी ॥ ६० ॥ 
वृद्धक्षैवाल्पपुत्रश् बैदेहीपनुचित्तयन्‌ । 


सो5पि झोकसमाविष्टो जून त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ १९ ॥ 
"जो बूढ़े हो गये हैं, कन्याएँमाज हो जिनकी संतति 
राजा जनक भी सीताको हो बासम्बार चिन्ता करते हुए शोकमें 
डूबकर अवश्ष्य हो अपने ग्राणोंका परित्याग कर देंगे॥ ११॥ 
साहमद्ैब दिष्टास्त॑ गमिष्यासि पतिब्रता । 
डइर्द शरीरमाल्डिडग्य प्रवेक्ष्यामि हुताहानम्‌॥ १२॥ 
"मैं भी आज हो मृत्युका वरण करूँगी। एक पतिवताको 
भाँति पतिके शरीरका आल्डड्रिल करके चिताको आगमें प्रवेश 
कर जाऊँगी' ॥ १२॥ 
तां ततः सम्परिष्ृज्य बिलपत्ती तपस्विनोम्‌। 
व्यपनिन्‍्यु: सुदुःखारता कौसल्यां व्यावहारिका: ॥ १३ ॥ 
पतिके दारीरकों हृदयसे लगाकर अत्यन्त दुःखसे 
आर्त हो करुण बिलाप करती हुई तपस्विनो कौसल्याको 
राजकाज देखनेवाले मन्त्रियोने दूसरो स्तियोद्रारा वहाँसे 
हटवा दिया॥ १३॥ 
लैलब्रोण्यां तदामात्या: संवेइय जगतीपतिम्‌। 
राज्ञः सर्वाण्यधथादिष्टाश्षक्त: कर्माण्यनन्तरम्‌॥ १४ ॥ 
फिर उन्होंने महाराजके झरीस्कों तेलसे भरे हुए कड़ाहमें 
रखकर वसिष्ठ आदिकी आज्ञाके अनुसार इबको रक्षा आदि 
अन्य सब राजकौय कार्योंक्री सैभाल आरम्भ कर दी ॥ १४ ॥ 
ने तु संकालनं राज्ञों बिना पुत्रेण मन्त्रिण: । 
सर्वज्ञा: कर्तुमीयुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम्‌॥ १५॥ 


वे सर्वज्ञ मन्त्रों पके विना राजाका दाह-संस्कार न 









क्ष्छ 





कर सके, इसलिये उनके शवकी रक्षा करने लगे॥ १५॥ 

तैलब्रोण्यां शञायित॑ त॑ सचिवैस्तु नराधिपम्‌। 

हा सृतोउयमिति ज़ात्वा स्त्रियस्ता: पर्यदिवयन्‌॥ ९६ ॥ 
जब मन्त्रियोने सजाके जबको तैलके कड़ाहमें सुल्लया, 

तब यह जानकर सारी रानियाँ 'हाय | ये महाराज परलोक- 

बासी हो गये' ऐसा कहतो हुई पुनः बिलाप करने लगीं॥ 

बाहूनुच्छित्य कृपणा . लेत्रप्रस्तवणैर्मुख: । 

रुदत्य:ः शोकसंतप्ता: कृपणं पर्यदेवयन्‌॥ १७ ॥ 
उनके मुखपर नेत्रोंसे ऑसुओंके झरने झर रहे थे। बे 

अपनी भुजाओंको ऊपर उठाकर दीनभावसे रोने और 

झोकसंतप्त हो दयनीय विलाप करने लगीं॥ १७॥ 

हा महाराज रामेण स़ततं प्रियवादिना । 

विहीना: सत्वसंधेन किमर्थ विजहासि नः ॥ १८॥ 
वे बोलों--'हा महाराज ! हम सत्यप्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय 

जओोलनेवाले अपने पुत्र श्रीयमसे तो बिछुड़ी ही थौं, अब आप 

भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं? ॥ १८॥ 

कैकेव्या दुष्टभावाया राघबेण विवर्जिता: । 

कर्थ सपतया वलत््याम: समीपे विधवा बयम्‌॥ १९॥ 
*ओरामसे बिछुड़कर हम सब विघवाएँ, इस दुष्ट 

विचास्वाली सौत कैकेयीके समीप कैसे रहेंगी ? ॥ १९॥ 

स॒ हि नाथ: स चास्माकं तब च प्रभुरात्मवान्‌। 

बने रामो गतः श्रीमान्‌ विहाय नृपतिश्रियप्‌ ॥ २० ॥ 
“जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे, वे मनस्वी 

शरामचन्द्र राजलक्ष्मीकों छोड़कर बन चले गये ॥ २०॥ 

त्वया तेन च वीरेण बिना व्यसनमोहिताः । 

'कर्थं बय॑ निवत्स्थाम: कैकेय्या च बिदूषिता: ॥ २९ ॥ 
“बोरबर औराम और आपके भी न रहनेसे हमारे ऊपर 

बड़ा भारी संकट आ गया, जिससे हम मोहित हो रही 

हैं। अब सौत कैक्ेयीके ड्वास तिरस्कृत हो हम यहाँ 

कैसे रह सकेगी ?॥ २६॥ 

थया चर राजा रामक्ष लक्ष्मणश्न महाबल: | 

सीतया सह संत्यक्ता: सा कमन्य न हास्यति ॥ २२ ॥ 
“जिसने राजाका तथा सोतासहित श्रीराम और महाबली 

भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग 

जहीं ॥र२२॥ 

ता आष्पेण च संवीता: झोकेन बिपुलेन च । 

व्यचेष्टत्त निरानन्दा राघवस्यथ बरस्त्रियः ॥ २३ ॥ 
स्घुकुलनरेश दशारथकी वे सुन्दरी रानियाँ महान्‌ शोकसे 

अस्त हो आँसू बहातो हुई नाना भ्रकारकी चेष्टाएँ, और बिलाप 

कर रही थीं। उनका आनन्द लुट गया था।॥ २३ ॥ 

निशा नक्षत्रहीनेष खत्रीव भर्तुबिवर्जिता | 

पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा महात्मना॥ २४॥ 









महामना श्जा दशसथसे हीन हुई वह अयोध्यापुरी 


ड्ष्ड 





नक्षत्रहीन रात्रि और पतिविहोना नारोकी भाँति श्रीहोन 
हो गयी थी॥ २४ ॥ 
ब्राष्पपर्याकुलजना हाहाभूतकुलाडुना । 
झुन्यचत्वरबेइसान्ता न बश्नाज यथापुरम्‌॥ २५॥ 
जगरके सभी मनुष्य आँसू बहा रहे थे। कुलबती ख्त्रियाँ 

हाहाकार कर रही थों। चौराहे तथा घरोंके द्वार सुने दिखायो 
देते थें। (वहाँ झाड़-बुहार, छोपने-पोतने तथा बलि अर्पण 
करने आदिकी क्रियाएँ नहीं होती थीं।) इस प्रकार वह पुरी 
पहलेकी भाँति शोमा नहीं पाती थी॥ २५॥ 
गते तु शोकात्‌ त्रिदिवं नराधिपे 

महीतलस्थासुनृपाडनासु च। 
निवृत्तचार: सहसा गतों रखिः 

अवृत्तचारा रजनी ह्युपस्थिता ॥ २६॥ 

राजा दशरथ शोकबश्ञ स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियाँ 

ज्ञोकसे ही भूतलूपर लोटतो रहीं। इस शोकमें हो सहसा 
सूर्यकी किरणोंका प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेब अस्त 
हो गये। तत्पश्षात्‌ अन्धकारका प्रचार करती हुई रात्रि 
उपस्थित हुई ॥ २६॥ 
ऋि्े तु पुत्राद्‌ दहन महीपते- 

नरोचयंस्ते सुहद: समागता: । 
इतीब तस्सिव्दायने न्यवेशयन्‌ 

विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदर्शनम्‌ ॥ २७ ॥ 





* श्रीमद्वाल्मीकीयरामावणे 











जहाँ पघारें हुए सुहदोने किसी भी पुत्रके बिना 
राजाका दाह-संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब 
राजाका दर्शन अचिन्य हो गया, यह सोचते हुए उन 
सबने उस तैल्पूर्ण कड़ाहमें उनके शावकों सुरक्षित 
सुख दिया॥ २७॥ 
गतप्रभा छौरिव भास्करें विना 
व्यपेतनक्षत्रगणेव 
पुरी बभासे रहिता महात्मना 
कण्ठास््रकण्ठाकुलमार्गचत्वरा ॥ २८ ॥ 
सूर्यके बिना प्रभाहोन आकाश तथा नक्षत्रोंके बिना 
जोभाहीन यात्रिको भाँति अयोध्यापुरी महात्मा जा दशस्थसे 
रहित हो श्रीहोन प्रतोत होती थी। उसकी सड़कों और 
चौराहोंपर आँसुओंसे अवरुद्ध कण्ठबाले मनुष्योंकों भीड़ 
एकत्र हो गयी थी॥ २८॥ 
नराश्ष नार्यक्ष समेत्य संघशों 
विगरहमाणा . भरतस्य मातरम्‌। 


डार्बरी । 


तदा नगयाँ नरदेवसंक्षये 
बभूबुराता न च्॒ झार्म लेघिरे ॥२९॥ 
झुंड-के-झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत- 


माता कैकेयीको निन्दा करने छगें। उस समय महाग़जकी 
मृल्युसे अयोध्यापुरीमें रहनेवाले सभी लोग शोकाकुलू हो रहे 
थे। कोई भी ज्ञान्ति नहों पाता था॥२९॥ 


इत्या्षें श्रीमद्राभायणे बाल्मीकौये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे प्रदूषष्टितम: सर्ग: ॥ ६६ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 


सप्तषष्टितमः सर्ग: 
मार्कण्डेय आदि मुनियों तथा मन्त्रियोंका राजाके बिना होनेवांली देशकी दुरवस्थाका वर्णन 
करके वसिष्ठजीसे किसीको राजा बनानेके लिये अनुरोध 


आक्रन्दिता निरानन्दा सासत्रकण्ठजनाविल्ठा । 
अयोध्यायामबतता सा व्यतीयाय झर्वरी॥ १॥ 
अयोध्यामें ल्लोगोंकी वह रात रोते-कलप्ते हो बीतो। 
उसमें आनन्दका नाम भी नहों था। आँखुओँसे सब लोगोंके 
कण्ट भरें हुए थे। दुःखके कारण वह गत सबको चड़ो लम्बी 


अतीत हुई थी॥ १॥ 
व्यतीतायां तु. झर्वर्यामादित्यस्योद्ये ततः। 
समेत्य. राजकर्तार:. सभामीयुर्द्धिजातयः ॥ २॥ 


जब रात बीत गयी और सूर्योदय हुआ, तब शज्यका 
अबन्ध करनेवाले ब्राह्मणलोग एकत्र हो दरबारमें आये ॥ २ ॥ 
मार्कण्डेयो5थ मौडल्यो वामदेवश्न कडयपः | 
कात्यायनो गौतमश्ष जाबालिश्न महायज्ञा:॥३॥ 
एते द्विजा: सहामात्यैः पृथग्बाचमुदीरयन्‌। 
वसिष्ठमेबाभिमुखा: श्रेष्ठ राजपुरोहितम्‌ ॥ ४ ॥ 


मार्कप्डेय, मौदल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम 
और महायशस्वी जाबालि--ये सभी ब्राह्मणश्रेष्ठ राजपुरोहित 
असिष्ठजीके सामने बैठकर मन्त्रियोंके साथ अपनी अलग- 
अलग राब देने छगे ॥ ३-४ ॥ 
अतीता झार्वरी दुःखं या नो बर्षशतोपमा। 
अस्मिन्‌ पततत्वमापत्ने पुत्रशोकेन पार्थिबे ॥ ५॥ 

बे बोले--'फुशोकसे इन महाराजके स्वर्गबासी होनेके 
कारण यह रात बड़े दुःखसे बीतो है, जो हमारे लिये सौ 
वर्षेके समान अतीत हुई थी॥५॥ 
स्वर्गस्थक्ष  महाराजो. रामश्ारण्यमाश्रितः । 
लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैब गतः सह ॥६॥ 

"महाराज दशरथ स्वर्ग सिघारे। श्रीगमचन्द्रजी वनमें 
रहने लगे और तेजस्वो लक्ष्मण भो श्रीमके साथ ही 
चले गये॥ ६॥ 


* अयोध्याकाण्डे सप्रषष्टितम: सर्ग: 





उभौ धरतजात्रुन्नो केकयेषु. परंतपौ । 
पुरे राजयूहे. रप्ये. सातामहनिवेशने ॥ ७ ॥। 
'डब्रुऑंकों संताप देनेवाले दोनों भाई भरत और 
जपरुष्न केकयदेशके रमणोय राजगृहमें नानाके घरमें निवास 
करते हैं ॥७॥ 
इक्ष्बाकृूणाभिहाद्यीव कश्चिद्‌ राजा बिधीयताम्‌ । 
अराजकं हि नो राष्ट्र बिना समवापघ्रुबात्‌ ॥ ८॥ 
'इक्ष्बाकुबंशी राजकुमारॉमेंसे किसीको आज हो यहाँका 
राजा बनाया जाय; क्योंकि राजाके बिना हमारे इस राज्यका 
नाश हो जायगा॥ ८॥ 
नाराजके जनपदे विद्युत्पाली महास्वन:। 
अभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिव्येन बारिणा॥ ९॥ 
"जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपदमें विद्युम्मालाओंसे 
अल॑कृत महान्‌ गर्जन करनेवास्त्र मेघ पृथ्वोपर दिव्य जलकी 
वर्षा नहीं करता है॥ ९ ॥ 
जाराजके जनपदे बीजमुष्टि: अकीर्यते। 
नाराजके पितुः पुत्रों भार्या जा वर्तते बशे ॥ १०॥ 
"जिस जनप्रदमें कोई राजा नहीं, वहाके ख़ेतोंमें 
मुद्ठौ-के-मुड्ठी बोज नहीं बिखर जाते। राजासे रहित देवामें 
पुत्र पिता और स्त्री पतिके बझमें नहों रहती ॥ ६० ॥ 
अराजके शन नास्ति नास्ति भायांप्यराजके । 
इदमत्थाहित॑ चान्यत्‌ कुतः सत्यमराजके ॥ १९॥ 
*राजहोन देशमें घन अपना नहों होता है। बिना राजाके 
सज्यमें पत्नी भी अपनी नहों रह पाती है। राजारहित देहामें 
यह महान्‌ भय बना रहता है। (जब वहाँ पति-पत्नो आदिका 
सत्य सम्बन्ध नहीं रह सकता, तब) फिर दूसरा कोई सत्व 
कैसे रह सकता है? ॥ ११॥ 
जाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः। 
उद्यानानि अर रम्याणि हष्टा: पुण्यगृहाणि चर ॥ १२ ॥ 
"बिना राजाके गज्यमें मनुष्य कोई पहायत-भवन नहीं 
बनवाते, स्मणीय उद्यानका भी निर्माण नहों करवाते तथा हर्ष 
और उत्साहके साथ पुण्यगृह (घर्मशाल्तर, मन्दिर आदि) भी 
नहीं बनवाते हैं॥ १२ ॥ 
नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातय: | 
सन्राण्यन्बासते दान्ता ब्राह्मण: संशितत्रता: ॥ १३ ॥ 
“जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपदमें स्वभावतः यज्ञ 
कस्नेबाले द्विज और कठोर ब्रतका पालन करनेवाले 
जितेन्द्रिय ब्राह्मण उन बड़े-बड़े बज्ञॉका अनुष्ठान नहों करते, 
जिनमें सभी ऋत्विज्‌ और सभी यजमान होते हैं॥ १३ ॥ 
नाराजके जनपदे महायज्ञेषु अज्वन: 
आहाणा बसुसम्पूर्णा बिसृजन्त्याप्तदक्षिणा: 
*शाजारहित जनपदमें कदाचित्‌ महायज्ञॉका 
उनमें घनसम्पन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजोंको पर्याप्त दक्षिणा नहों 






















(उन्हें भव रहता है कि लोग हमें घनो समझकर लूट न लें) ॥ 
जाराजके_ जनपदे. अहष्टनटनर्तका: । 
उत्सवाक्ष समाजाक्ष बर्थन्ते राष्ट्रवर्धना:॥ १५॥ 
“*अराजक देशमें राष्ट्रकों उन्नतिशील बनानेवाले उत्सव, 
जिनमें लट और नर्तक हर्षमें भरकर अपनी कल्लाका पदर्शन 
करते हैं, बढ़ने नहीं पाते हैं तथा दूसरे-दूसरे राष्ट्रहित॒कारी 
संघ भी नहीं पनपने पाते हैं॥ १५॥ 
नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिण:।॥ 
कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीला: कथाप्रियैः ॥ ९६॥ 
“बिना राजाके राज्यमें वादी और प्रतिबादीके विबादका 
संतोषजनक निषटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियोंको 
स्थभ नहीं होता | कथा सुननेकी इच्छावाले लोग कथावाचक 
पौराणिकॉंको कथाओंसे प्रसत्र नहीं होते॥ १६॥ 
जाराजके जनपदे सुझानानि समागताः । 
सायाह्रे क्रीडितुं यान्ति कुमायों हेमभूषिता: ॥ १७ ॥ 
“राजारहित जनपदमें सोनेके आभूषणोंसे विभूषित हुई 
कुमारियाँ एक साथ मिलकर संध्याके समय उद्यानोमे क्रीड़ा 
करनेके लिये नहीं जाती हैं॥ १७॥ 
जाराजके जनपदे घनवन्तः सुरक्षिताः । 
ज्ञेस्ते बिवृतद्वारा:ः कृषिगोरक्षजीविन: ॥ १८॥ 
“बिना राजाके राज्यमें धनील्लोग सुरक्षित नहों रह पाते 
तथा कृषि और गोरक्षासे जोवन-निर्वाह करनेवाले बैज्य भी 
दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं॥ १८ ॥ 
नाराजके जनपदे वाहन: ज्ञीप्रवाहिभि: । 
जरा निर्यान्त्थरण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥ १९॥ 
“राजासे रहहेत जनंपदमें कामी मनुष्य नारियोंके साथ 
ज्ञौघगामी जाहनोंद्वारा बनविहारके लिये नहीं निकलते हैं॥ 
जाराजके जनपदे बरद्धघण्टा विषाणिन:। 
अटबन्ति राजमागेंषु कुझ्लरा: षष्टिहायना: ॥ २०॥ 
"जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपदमें साठ वर्षके 
दन्तार हांथी घेटे बाँधकर सड़कॉपर नहीं घूमते हैं॥ २० ॥ 
नाराजके जनपदे झारान्‌ संततमस्यताम्‌। 
तलनिधॉोष . इृष्नस्राणामुपासने ॥ २१ ॥ 
“बिना राजाके राज्यमें घनुर्विद्याक अभ्यासकालमें निरन्तर 
रूक्ष्यकी ओर बाण चलानेबाले बीरोंकी प्रत्यश्षा तथा 
करतलका शब्द महीँ सुनायी देता है॥ २१॥ 
नाराजके जनपदे बणिजों दूरगामिनः । 
गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिता: ॥ २२ ॥ 
*राजासे रहित जनपदमें दूर जाकर व्यापार करनेवाले 
डणिक्‌ बेचनेकी बहुत-सी वस्तुएं, साथ लेकर कुशालपूर्वक 
मार्ग ते नहीं कर सकते॥ २२॥ 
जाराजके जनपदे चरत्येकचरो बज्ञी। 
भावचन्नात्मनाउठत्मान॑ चत्र साय॑ गृहों मुनि: ॥ २३॥ 











इ६० 


'जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपदमें जहाँ संध्या हो 
वहीँ डेश डाल देनेब्ाला, अपने अन्तःकरणके द्वारा परमात्माका 
ध्यान करनेबाला और अकेला हो विचरनेवाला जितेन्द्रिय 
मुनि नहीं घूमता-फिरता है (क्योंकि उसे कोई भोजन 
देनेबात्मा नहीं होता) ॥ २३ ॥ 
नाराजके जनपदें योगक्षेम:ः अ्रबर्तते । 

न चाप्यराजके सेना दात्रून बिषहते युधि ॥ २४ ॥ 

“अराजक देशमें लोगॉंको अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति और प्राप्त 
वस्तुकी रक्षा नहीं हो पाती । राजाके न रहनेपर सेना भी युद्धमें 
शत्रुऑका सामना नहीं करती ॥ २४ ॥ 
नाराजके जनपदे हष्ट: परमबाजिधिः । 
नराः संयान्ति सहसा रथैक्ष अतिमण्डिता: ॥ २५॥ 

"बिना राजाके राज्यमें लोग बख्वाभूषणोंसे विभूषित हो 
इष्ट-पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथोंद्रारा सहसा यात्रा नहीं करते हैं 
(क्योंकि उन्हें लुटेगेंका भय बना रहता है) ॥२५॥ 
नाराजके जनपदे नरा: झाख्तरविजञारदा: । 
संबदन्तोपतिष्ठन्ते.. बनेषूपवनेषु. बा॥ २६॥ 

“राजासे रहित राज्यमें शास्त्रॉके विशिष्ट विद्वान्‌ मनुष्य 
बनें और उपवनोमें शास्त्रोंकी व्याख्या करते हुए नहीं 
ठहर पाते हैं॥ र६ ॥ 
नाराजके, जनपदे. माल्यमोदकदक्षिणा: । 
देवताभ्यर्चनाथांय. कल्प्वन्ते  नियतैर्जनः ॥ २७ ॥ 

“जहाँ अराजकता फैल जाती है, उस जनपदमें मनको 
बशमें रखनेवाले स्थरेग देवताओंको पूजाके लिये फूल, 
मिठाई और दक्षिणाकी व्यवस्था नहों करते हैं॥ २७॥ 
जाराजके_ जनपदे. चन्दनागुरुरूणिता: । 
राजपुत्रा विराजन्ते बसन्‍्ते इब शाखिनः ॥ २८॥ 

“जिस जनपदमें कोई राजा नहीं होता है, वहाँ चच्दन और 
अगुरुका लेप लगाये हुए राजकुमार बसन्त-ऋतुके खिले हुए. 
यृक्षोकी भाँति शोभा नहीं पाते हैं॥ २८॥ 
यथा ह्ानुदका नहों यथा वाप्यतु्णं बनम्‌। 
अगोपाला यथा गाबस्तथा राष्ट्रमपजकम्‌॥ २९॥ 

'जैसे जलके बिना नदियाँ, घासके बिना बन और 
गघालोके बिना गौओंकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजाके 
बिना राज्य ज्ञोभा नहीं पाता है॥ २९ ॥ 
ध्वजों रथस्य अज्ञान॑ धूमो ज्ञानं बिभावसो: । 
तेषां यो नो ध्वजों राजा स॒ देवत्वमितों गतः ॥ ३० ॥ 

"जैसे ध्वज रथका ज्ञान कराता है और घूम अप्रिका 
बोधक होता है, उसों प्रकार राजकाज देखनेवाले हमल्वेगोंके 
अधिकारको प्रकाशित करनेवाले जो महाराज थे, वे यहाँसे 
देवलोकको चले गये ॥ ३०॥ 
नाराजके जनपदे स्वकं॑ भवति कस्यचित्‌। 
मल्था इब जता नित्य भक्षयन्ति परस्परम्‌॥ ३१ ॥ 





* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 








*णाजाके न रहनेपर राज्यमें किसी भी मनुष्यक्रों कोई भी 
बस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मल्य एक-दुसरेकों खा 
जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देशके लोग सदा एक-दूसरेकों 
खाते--लूटते-खसोटते रहते हैं॥ ३१॥ 
ये हि सम्भिन्नमर्यादा नास्तिकाइिछन्नसंशया: । 
तेजपि भावाय कल्पन्‍्ते राजदण्डनिपीडिता: ॥ ३२॥ 

“जो वेद-झास्बोंकी तथा अपनी-अपनी जातिके लिये 
नियत बर्णाश्रमको मर्यादाकों भड्डः करनेवाले "नास्तिक 
मनुष्य पहले राजदष्डसे पीड़ित होकर दबे रहते थे, 
वे भी अब राजाके न रानेसे निःश्न होकर अपना प्रभुत्व 
अकट करेंगे॥ ३२ ॥ 
अथा दृष्टि: झरीरस्थ नित्यमेतर प्रवर्तते। 
तथा नरेज्द्रो राष्ट्र्य प्रभवः सत्यधर्मयो: ॥ ३३ ॥ 

"जैसे दृष्टि सदा हो झरोसके हितमें प्रवृत रहती है, 
उसी प्रकार सजा राज्यके भीतर सत्य और धर्मका प्रवर्तक 
होता है।॥ ३३॥ 
राजा सत्य च धर्मश्ष राजा कुल्वतां कुल्म्‌। 
राजा माता पिता चैब राजा हितकरों नृणाम्‌॥ ३४ ॥ 

“राजा हो सत्य और धर्म है। राजा ही कुलबानोंका कुल 
है। सजा ही माता और पिता है तथा यजजा ही मनुष्योंका हित 
करनेबाला है ॥ ३४ ॥ 
बमो वैश्रवण: झक्रो वरुणश्व महाबल्:। 
विश्शिष्यत्ते नरेच्रेण वृत्तेन महता ततः॥ ३५ ॥ 

"राजा अपने महान्‌ चसिके ड्वारा यम, कुबेर, इत्र और 
महाबल्ग वरुणसे भी बढ़ जाते हैं (यमराज केवल दण्ड देते हैं, 
कुबेर केवल घन देते हैं, इद्ध केवल पालन करते हैं और वरुण 
केबल सदाचास्में नियन्त्ित करते हैं; परंतु एक श्रेष्ठ राजामें ये 
चारों गुण मौजूद होते है । अतः वह इनसे बढ़ जाता है) ॥ ३५९॥ 
अहो तप डकेदं स्थान्न भ्ज्ञायेत किंचन। 
राजा चेन्न भवेल्लोके विभजन्‌ साध्वसाधथुनी ॥ ३६ ॥ 

“यदि संसारमें भले-दुरेका विभाग करनेबाला राजा न हो 
जो यह सास जगत्‌ अन्थकारसे आच्छम्न-सा हो जाय, कुछ 
भो सुझ न पड़े ॥ ३६॥ 
जीवत्वपि महाराजे तवैब बचने बयम्‌। 
नातिक्रमामहे सर्वे बेला प्राप्येक्ष सागर: ॥ ३७॥ 

'असिष्ठजी ! जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमितक 
पहुँचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग 
महाराजके जीवनकालमें भी केवल आपकी ही बातका 
डल्लब्ुल नहीं करते थे ॥ ३७॥ 
स॒ नः समीक्ष्य द्विजवर्य कुत्ते 








जूपे॑ बिना राष्ट्रमरण्यभूतम्‌ । 
कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्ये 
स्वमेल राजानमिहाभिषेचय ॥ ३८ ॥ 


* अयोध्याकाण्डे अष्टथष्टितम: सर्गः « 








अतः विप्रवर ! इस समय हमारे व्यवहारकों देखकर 
तथा राजाके अभावमें जंगल बने हुए इस देशपर दृष्टिपात 


३६१ 





करके आप ही किसी इशक्ष्वाकुबंशी राजकुमारकों अथवा दूसरे 
किस्री योग्य पुरुषकों राजाके पदपर अभिषिक्त कीजिये' ॥ 


इत्पा्षें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकोये आदिकाव्येउयोध्याकाप्डे सप्रषष्टितम: सर्ग: ॥ ६७ ॥ 
इस अकार ऑवाल्मीकिनिर्सित आर्षामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६७॥ 


अपक पक तकन 
अष्टएषष्टितम: सर्ग: 
बसिष्ठजीकी आज्ञासे पाँच दूतोंका अयोध्यासे केकयदेशके राजमृह नगरमें जाना 


तेषां तद्‌ बचने श्रुत्वा बसिष्ठ: प्रत्युवाच ह। 
पिन्रामात्यजनान्‌ सबांन्‌ ब्राह्मणांस्तानिदे खचः ॥ ९ ॥ 
सार्कण्डेय आदिके ऐसे बचन सुनकर महर्षि वसिप्ठने 
मित्रों, सच्त्रियों और उन समस्त ब्राह्मणोंको इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ ६ ॥ 
अदसौ मातुलकुले दत्तराज्यः पर॑ सुखी । 
अभरतो वसति श्रात्रा झज्ुप्लेन सुदान्वितः ॥२॥ 
राजा दशरथने जिनको राज्य दिया है, वे भरत इस समय 
अपने भाई शजुप्नके साथ मामाके यहाँ बड़े सुख और 
असज्ताके साथ निवास करते हैं॥ २ ॥ 
तच्छीघ्र जबना दूता गच्छन्तु त्वसितिं हथे:। 
आनेतुं भ्रातरौ वीरो कि समीक्षामहे बयम्‌॥ ३॥ 
'उन दोनों जोर बन्चुओंको बुलानेके ल्थयि झोघ ही तेज 
उलसनेवाले दूत घोड़ोंपर सवार होकर यहाँसे जायें, इसके 
सवा हमलोग और क्या विचार कर सकते हैं ?' ॥ ३ ॥ 
गच्छन्त्विति तत: सर्वे बसिष्ठ॑ बाक्यमब्रुबन्‌। 
तेषां तद्‌ बचन॑ श्रुत्वा वसिष्ठो बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ड॥ 
इसपर सबने वसिष्ठजीसे कहा--हाँ, दूत अबडय भेजे 
जायें।' उनका वह कथन सुनकर उसिप्ठजोने दूतोंको 
सम्बोधित करके कहा-- ॥ ४ ॥ 
एहि. सिद्धार्थ विजय जयन्ताशोकनन्दन । 
श्रूयतामितिकर्तव्य॑ सर्वानेत्ष ब्रबीसि बः ॥ ५॥ 
'सिद्धार्थ ! विजय ! जयन्त ! अशोक ! और नन्दन ! 
तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है, उसे सुनो । 
मैं तुम सब लोगोंसे हो कहता हूँ॥ ५॥ 
पुरं॑ राजगृह॑ गत्वा शीघ्र जझीघ्रजवैहये: । 
त्यक्तशोकैरिद बाध्य: ज्ञासनाद्‌ भरतो मम ॥ ६ ॥ 
'तुमलोग शीघ्रगामी घोड़ोंपर सवार होकर तुरंत हो 
राजगृह नगरकों जाओ और शोकका भाव न प्रकट करते हुए. 
मेरी आज्ञाके अनुसार भरतसे इस प्रकार कहो ॥ ६॥ 
:. पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च्ा मन्त्रिण: | 
त्वरमाणश्र॒निर्बाहि कृत्यमात्ययिक॑ स्वया ॥ ७ ॥ 
"कुमार ! पुसेहितजी तथा समस्त मन्त्रियोने आपसे 
कुशल-मड्ल कहा है। अब आप यहाँसे शीघ्र हो चलिये। 
अयोध्यामें आपसे अत्यन्त आवश्यक कार्य है।॥ ७॥ 








मा चास्मै प्रोषितं रास मा चास्मै पितरं मृतम्‌। 
भवन्त: झंसिषुर्गत्वा राघवाणामितः क्षयम्‌॥ ८॥ 
"भरतको श्रीसमचडके वनवास और पिताकी मृत्युका 
हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियोंके कारण 
रघुवेशियोंके यहाँ जो कुहराम मचा हुआ है, इसकी 
चर्चा भी न करना॥ ८॥ 
कौझेयानि च बस्रराणि भूषणानि वराणि च। 
क्षिप्रमादाय राज्श्ष॒ भरतस्थ॒ च्॒गच्छत ॥ ९॥ 
“केकबराज तथा भरतको भेंट देनेके लिये रेशमी बल्ब 
और उत्तम आभूषण लेकर तुमत्लेग यहाँसे शीघ्र चल दो' ॥ 
दत्तपथ्यशना दूता जम्मुः स्व स्व॑ निवेशनम्‌ । 
केकयांस्ते गमिष्वन्तो हयानारुद्म सम्मतान्‌॥ १०॥ 
केकय देशको जानेजाले वे दूत रास्तेका खर्च ले अच्छे 
केड़ॉपर सवार हो अपने-अपने घरको गये ॥ १० ॥ 
ततत: श्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनत्तरम्‌। 
असिष्ठेनाध्यनुज्ञाता दूता: संत्वरित ययुः॥ १९॥ 
'तदनन्तर यात्रासम्बन्धो शेष तैयारो पूरी करके वसिष्ठजीकी 
आज्ञा ले सभी दूत तुरंत बहाँसे प्रस्थित हो गये॥ ११॥ 
न्यन्तेनापरतालस्थ ्रल्म्बस्थोत्तर त्रति। 
निषेबमाणास्ते जम्मुर्नदीं मध्येन साल्िनीम्‌॥ १२॥ 
अपरताल नामक पर्वतके अन्तिम छोर अर्थात्‌ दक्षिण भाग 
और प्रलम्बगिरिके उत्तरभागमें दोनों पर्वतोंकि बीचसे बहनेवाली 
मालिनी नदीके तटपर होते हुए वे दूत आगे बढ़े ॥ १२॥ 
ते हास्तिनपुरे गड्ढां तीर््वा प्रत्यक्सुखा ययु: । 
पाख्ालदेशमासाद्यमध्येन कुरुजाडुलूम्‌ ॥ ९३ ॥ 
हस्तिनापुरमें गक़कों पार करके वे पश्चिमकी ओर गये 





और पाज्ञालदेशमें पहुँचकर कुरुजाडुल ग्रदेशके बीचसे होते 
हुए आगे बढ़ गये ॥ १३॥ 


सरांसि च सुफुल्लानि नदीक्ष बिमलोदका: । 

निरीक्षमाणाजम्मुस्ते दूता: कार्यबशादद्रुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
मार्गमें सुन्दर फूल्लेंसे सुशोभित सरोघरों तथा निर्मल 

जलबालो नदियोंका दर्शन करते हुए बे दूत कार्यवश तीन्र- 

गतिसे आगे बढ़ते गये ॥ १४ ॥ 

ते असन्नोदकां दिव्यां नानाविहससेलिताम्‌। 

डपातिजस्मुर्वेंगेग शरदण्डां जलाकुलाम्‌॥ १५॥ 


न] 


'तदनन्तर वे स्वच्छ जलसे सुशोभित, पानीसे भरी हुई 
और भाँति-भाँतिके पक्षियोंसे सेवित दिव्य नदी झरदण्डाके 
तटपर पहुँचकर उसे वेगपूर्वक लॉँध गये॥ ₹५॥ 
निकूलबृक्षमासाद्य दिव्य॑ सत्योपयाचनम्‌ । 
अभिगम्याभिवाद्ं ते कुलिड्र प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥ १६ ॥ 

शरदण्डाके पश्चिमतटपर एक दिव्य वृक्ष था, जिसपर 
किसी देबताका आवास था; इसीलिये यहाँ जो याचना को 
जाती थी, बह सत्य (सफल) होती थी, अतः उसका नाम 
सत्योपयाचन हो गया था। उस वन्दनौय बृक्षके निकट 
पहुँचकर दूतोंने उसकी परिक्रमा को और बहाँसे आगे जाकर 
उन्होंने कुलिज्ञा नामक पुरौमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 
अभिकालं ततः प्राप्य तेजोडभिभवनाच्च्युता: । 
पितृपैतामहीं . पुण्यां तेरुरिक्षुमत्ती नदीम्‌ ॥ १७ ॥ 

बहाँसे तेजोडभिभवन नामक गाँवकों पार करते हुए वे 
अभिकाल नामक गाँवमें पहुँचे और वहाँसे आगे बढ़नेपर 
उन्होंने ग़ज़ा दह्वस्थके पिता-पितामहोंद्राय. सेवित 
पुण्यसलिला इक्षुमती नदीकों पार किया ॥ १७॥ 
अवेक्ष्याजलिपानांश्ष ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌। 
ययुर्मध्येन बाह्नीकान्‌ सुदामानं च पर्वतम्‌॥ १८॥ 

वहाँ केवल अजजलिभर जल पीकर तपस्या करनेवाले 
चेदोंके पारगामी ब्राह्मणोंका दर्शन कस्के वे दूत बाह्लोक 
देशके मध्यभागमें स्थित सुदामा नामक पर्वतके पास 
जा पहुँचे ॥ १८॥ 
'विष्णो: पद प्रेक्ष्ममाणा बिपाशां चापि झाल्मलीम्‌ । 
नदीर्वापीतटाकानि पल्‍्वलानि सरांसि च॥ १९॥ 

इत्या्ें श्रीमद्रामायणे वाल्पीकीये 








पश्यन्तो विविधांश्ापि सिंहान्‌ व्याप्रान मृगान्‌ द्विपान्‌ । 
चबु: पथातिमहता शासन भर्तुरीप्सवः ॥ २०॥ 
उस पर्वतके झिखरपर स्थित भगबान्‌ विष्णुके चरण- 
चिह्॒का दर्शन करके वे बिपाशा (व्यास) नदी और उसके 
तटवर्ती शाल्मली वुक्षके निकट गये । बहाँसे आगे बढ़नेपर 
बहुत-सी नदियों, बाबड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों 
तथा भाँति-भाँतिके बनजन्तुओं--सिंह, व्याध्र, मृग और 
हाथिबोंका दर्शन कस्ते हुए वे दूत अत्यन्त बिशाल मार्गके 
ड्रास आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामौकी आज्ञाका शीघ्र 
पालन करनेको इच्छा रखते थे॥ १९-२०॥ 
ते श्रान्तवाहना दूता बिकृष्टेन सता पथा। 
गिरित्रज॑ पुस्वर॑ शीघ्रमासेदुरझ्लसा ॥ २९॥ 
उन दुतोंके वाहन (घोड़े) चलते-चलते धक गये थे। 
वह मार्ग बड़ो दूस्का होनेपर उपद्रवसे रहित था। उसे ते 
करके सारे दूत ज्ञीत्र हो बिना किसी कष्टके श्रेष्ठ नगर 
गिरित्रजमें जा पहुँचे ॥ २१॥ 
भर्तु: प्रिवार्थ कुलरक्षणार्थ 
वंशस्यथ॒ परिग्रहार्थम्‌। 
अहेडमानास्ववस्या सम दूता 
रात््यां तु ते तत्युरमेब याता:॥ २२॥ 
अपने स्वामी (आज्ञा देनेवाले वसिष्ठजो) का प्रिय और 
अजावर्गकों रक्षा करने तथा महाराज दशरथके वशपरम्परागत 
राज्यकों भसतजोसे स्वीकार करानेके लिये सादर तत्पर हुए वे 
दूत बड़ों डतावल्ेके साथ चलकर रातमें हो उस नगरमें 
जा पहुँचे॥ २२वा 





सर्ग: ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पपामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डसें अरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ द८ ॥ 


अणणणमृहिंग---, 


एकोनसप्ततितम:ः सर्ग: 
भरतकी चिन्ता, मित्रोंद्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयास तथा उनके पूछनेपर भरतका 
मित्रोंके समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुःस्वप्रका वर्णन करना 


यामेब रात्रि ते दूताः प्रविज्ञान्ति सम ता पुरीम्‌। 

भरतेनापि ता रात्रि स्वप्नो दृष्टोउ्यमप्रिय: ॥ ९॥ 
जिस रातमें दूतोने उस नगरमें प्रवेश किया था, उससे 

पहल्ले रातमें भरतने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था॥ १॥ 

व्युप्टामेज तु ता रात्रि दृष्टा त॑ स्वप्रमप्रियम्‌। 

पुत्रों राजाधिराजस्थ सुभृश॑ पर्यतप्यत ॥ २॥ 
रात बीतकर प्रायः सबेरा हो चला था तभी उस अप्रिय 

स्वप्रकों देखकर राजाधिराज दशरथके पुत्र भरत मन-हो-मन 

बहुत संतप्त हुए॥२॥ 

तप्यमान॑ तमाज्ञाय वयस्या: प्रियवादिनः । 

आयासं बिनविष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथा: ॥ ३ ॥ 


उन्हें चिन्तित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रोनि उनका 
मानसिक फ्रेश दूर करनेकी इच्छासे एक गोष्ठी को और उसमें 
अनेक अकारकी बातें करने लगे॥ ३॥ 
वादयन्ति तदा शान्ति स्ठासयक््यपि चापरे। 
जाटकान्यपरे स्माहुरहस्थानि विविधानि च॥ ४॥ 
कुछ लोग बीणा आदि बजाने लगे। दूसरे लोग उनके 
खेदकों झान्तिके लिये नृत्य कराने लूगे। दूसरे मित्रोनि नाना 
अकारके नाटकॉंका आयोजन किया, जिनमें हास्यरसकी 
प्रधानता थी॥४॥ 
स्‌ तैम॑हात्मा भरतः सरिखभिः प्रियवादिभि: | 
गोष्ठीहास्यानि कुर्वद्धिन॑ ्राइष्घत राघव: ॥ ५॥ 





* अयोध्याकाण्डे एकोनसप्ततितम: सर्मः 


क्रितु रघुकुलभूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी 
मित्रोंकी गोष्ठीमें हास्यघिनोद कसनेपर भो प्रसन्न नहीं 
हुए॥ ५॥ 
तमत्रबीत्‌ प्रियसखो भरत॑ सखिभिवृतम्‌ । 
सुहस्िः पर्युपासीनः: कि सख्े नानुमोदसे ॥ ६॥ 
तब सुद्ददोंसे घिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्रने मित्रोके 
बीचमें विराजमान भरतसे पूछा--'सखे ! तुम आज असन्न 
क्यों नहीं होते हो ?' ॥ ६॥ 
एबं छ्ुबाणं सुहदे भरतः अत्युबाच ह। 
श्रूणु ते यन्निमित्त मे दैन्यमेतदुपागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वप्ने पितरमद्राक्ष॑ मलिने. मुक्तमूर्धजम्‌। 
पतन्तमद्रिशिखरात्‌ कलुषे गोमये हदें ॥ ८ ॥ 
इस अकार पूछते हुए सुहृदाको भरतने इस प्रकार उत्तर 
दिया--'मित्र ! जिस कारणसे मेरे मनमें यह दैन्य आया है, 
वह बताता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्रमें अपने पिताजोको 
देखा है। उनका मुख मलिन था; बाल खुले हुए थे और वे 
पर्वतकी चोटीसे एक ऐसे गंदे गढेमें गिर पड़े थे, जिससें 


गोबर भरा हुआ था ॥ ७०८॥ 
प्र्रमानक्ष से दृष्टः स तस्मिन्‌ गोमये हृदे। 
पिबन्नझलिना तैले हसब्निब  मुहुहु: ॥ ९ ॥ 


“मैंने उस गोबस्के कुण्डमें उन्हें तैरते देखा था। वे 
अजलिमें तेल लेकर पी रहे थे और बास््बार हैंसते हुए-से 
प्रतीत होते थे॥ ९ ॥ 
ततस्तिलोदन॑भुक्‍त्वा पुनः पुनरधःझिरा:। 
सैलेनाभ्यक्तसर्वा्डस्तैलमेबान्वगाहत ॥ १० ॥ 

“फिर उन्होंने तिछ और भात खाया। इसके बाद उनके 
सारे झरीसमें तेख लगाया गया और फिर वे सिर नौचे किये 
तैलमें ही गोते लूगाने लंगे॥ ६० ॥ 
स्वप्नेषपि सागर शुष्क चन्द्रे च पतितं भुक्ि। 
उपरुद्धों च जगतीं तमसेव समावृत्ताम्‌॥ १९॥ 

“स्कपमें ही मैंने यह भी देखा है कि समुद्र सूख गया, 
चन्द्रमा पृथ्वीपर गिर पड़े हैं, सारो पृथ्वी उपद्रबसे अस्त और 
अन्धकारसे आच्छादित-सी हो गयी है॥ ११॥ 
औपबाह्ास्थ नागस्य बिषाणं शकलीकृतस्‌। 
सहसा चापि संझान्ता ज्वल्किता जातबेदस: ॥ १२ ॥ 

“महाराजकी सवारीके काममें आनेबाले हाथोका दाँत 
दूक-दूक हो गया हैं और पहलेसे प्रज्वलित होती हुई आग 
सहसा चुझ गयी है॥ ६२॥ 
अबदीर्णा च पृथिवां शुष्कांश्न विविधान्‌ द्रमान्‌ । 
अहे पश्यामि बिध्वस्तान्‌ सधुमांश्षैत्र पवंतान्‌ ॥ १३ ॥ 

"मैंने यह भी देखा है कि पृथ्वी फट गयी है, नाना 
अकारके वृक्ष सूख गये हैं तथा पर्वत ढह गये हैं और उनसे 
धुआँ निकल रहा है॥ १३॥ 
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पोठे का्ष्णांयसे चैव॑ निषष्णण कृष्णलाससम्‌ । 
अहरन्ति स्प राजान॑ भ्रमदा: कृष्णपिड्ुला: ॥ १४ ॥ 
"काले लोहेकी चौकीपर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने 
काल्छा ही बख््र पहन रखा है और काले एवं पिज्नलबर्णकी 
ख्तरियाँ उनके ऊपर प्रहार करती हैं॥ १४॥ 
व्वरमाणञ्ष॒धर्मात्मा रक्तसाल्यानुलेपनः । 
रथेन खस्युक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः ॥ १५॥ 
*घर्मात्मा राजा दशरथ ल्लाल रंगके फूलॉकी माला पहने 
और स्थल चन्दन लगाये गधे जुते हुए रथपर बैठकर बड़ी 
तेजोंके साथ दक्षिण दिज्ञाको ओर गये हैं॥ ६५॥ 
अहसन्तीब राजान॑ अमदा रक्तवासिनी । 
अकर्षन्ती मया दृष्टा राक्षती बिकृतानना॥ श६॥ 
"लाल बस्न धारण करनेवाली एक स्त्री, जों विकगल 
मुख्वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराजको हँसती 
हुई-सी खोंचकर लिये जा रहो थी। यह दृद्य भी मेरे 
देखनेमें आया ॥ १६॥ 
एक्मेतन्यया दुष्टमिसां रात्रि भयावहाम्‌। 
अहे रामो5थवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति ॥ ९७॥ 
“इस प्रकार इस भयंकर रात्रिके समय मैंने यह स्वप्न 
देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं, श्रीराम, राजा 
दशरथ अथवा लक्ष्मण--इनमेंसे किसी एककी अवश्य 
सूत्यु होगी॥ १७॥ 
नजरों यानेन थः स्वप्रे खसयुक्तेन याति हि। 
अचिरात्तस्य॒थूम्रार्य चितायां सम्प्रदूष्यते ॥ १८ ॥ 
एतज्निमित॑ दीनोउहे _न॒ बच: प्रतिपूजये । 
झुष्यतीव ऋ मे कण्ठो न स्वस्थमित्र में पनः ॥ १९ ॥ 
*जो मनुष्य स्वप्रमें गधे जुते हुए रथसे यात्रा करता 
दिखायी देता हैं, उसकी चिताका धुआँ झीब्न हीं देखनेमें 
आता है। यहो कारण है कि मैं दुःखी हो रहा हूँ और 
आपलोगोंच्ले बातोंका आदर नहीं करता हूँ। मेरा गला 
सुखा-सा जा रहा है और मन अस्स्थ-सा हो चला 
है॥ १८-१९॥ 
न पश्यासि भयस्थानं भय चैबोपधारये। 
भ्रष्टक्ष स्वस्योगो मे छाया चापणता मम। 
जुग॒ुप्सु इब चात्पानं न च पश्यामि कारणम्‌॥ २०॥ 
"मैं भयका कोई कारण नहीं देखता तो भी भयको प्राप्त 
हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल गया है तथा मेरी कान्ति भी फीकी 
पढ़ गयी है। सै अपने-आपसे घृणा-सी करने लगा हूँ, परंतु 
इसका कारण क्या है, यह मेरी समझमें नहीं आता ॥ २०॥ 


इसमाँ च दुःखस्वप्नगति निशम्य हि 
व्वनेकरूपासवितर्कितां. पुरा । 

भर्य॑ महत्तदुदबान्न याति में 
विचिन््य राजानमचित्त्यदर्शनम्‌ ॥ २९ ॥ 





* ऑमसड्वाल्मीकोयरामायण « 





“जिनके विषयमें मैंने पहले कभी सोचातक उहों था, ऐसे | रूपमें क्यों हुआ, जिसकी मेंरे मनमें कोई कल्पना नहीं थौ--यह 
अनेक प्रकास्के दुःखप्नोंको देखकर तथा महाराज़का दर्शन इस | सोचकर मेरे हृदयसे महान्‌ भय दूर नहीं हो रहा है' ॥ २९॥ 
डइत्पार्षे श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाप्डे एकोनसप्ततितम: सर्ग: ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आर्परामायण साालकेअख अयोध्याकाप्डमें उनहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ 


सप्नतितमः सर्ग: 


दूतोंका भरतको उनके नाना और मामाके लिये उपहारकी वस्तुएँ अपिंत करना और वसिष्ठजीका 
संदेश सुनाना, भरतका पिता आदिकी कुशल पूछना और नानासे आज्ञा तथा उपहारकी 
बस्तुएँ पाकर शत्रुघ्नके साथ अयोध्याकी ओर भ्रस्थान करना 


भरते झ्ुबतति स्वप्न दूतास्ते झ्लात्तबाहना: । 
अ्विश्यासहापरिख रम्य॑ राजगृहे पुरम्‌॥ १॥ 
इस प्रकार भरत जब अपने मित्रोंको स्वप्रका कृत्तात्त बता 
रहे थे, उसी समय थके हुए बाहनोंबाले वे दृत उस रमणीय 
राजगृहपुरमें विष्ट हुए, जिसकी खाईको लॉघनेका कष्ट 
जाबुओंके लिये असह्य था॥ १॥ 
समागम्ब अर राज्ञा ते राजपुत्रेण चार्खिता:। 
राज्ञ: पादौ गृहीत्वा च तमूचुर्भरत बच: ॥ २॥ 
नगसमें आकर वे दूत केकयदेशके राजा और राजकुमारसे 
मिले तथा उन दोनोंने भी उनका सत्कार किया। फिर वे 
भावी राजा भरतके चरणोंका स्पर्श करके उनसे इस 
प्रकार बोले--- ॥ २॥ 
पुरोहितस्त्वां कुशले प्राह सर्वे च मन्त्रिण: । 
त्वर्माणश्च॒निर्याहि कृत्यमात्ययिक ल्वया॥३॥ 
“कुमार ! पुरोहितनों तथा समस्त मन्त्रियोने आपसे 
कुशल-मज़ल कहा है। अब आप यहाँसे ज्ञोत्र चलिये। 
अयोध्यामें आपसे अत्यन्त आवश्यक कार्य है॥ ३ ॥ 
इसानि च॒ महाहाँणि वस्त्राण्याभरणानि च। 
अतिगृहा विशालाक्ष मातुलस्थय च दापय॥ ड॥ 
'बिज्ञाल नेत्रोंबाले राजकुमार ! ये बहुमूल्य बस्ल और 
आभूषण आप स्वयं भी अहण कौजिये और अपने मामाकों 
भी दीजिये॥ ४ ॥ 
अन्न बिंशतिकोस्घस्तु नृपतेमाँतुल्स्थ ते। 
दशकोल्यस्तु सम्पूर्णास्तथैब॒ च॒नृपात्मज ॥ ५ ॥ 
“ग़जकुमार ! यहाँ जो बहुमूल्य सामग्रो लायी गयी 
है, इसमें बोस करोड़कों लागतका सामान आपके नाता 
केकेयनरेशके लिये है और पूंरे दस करोड़की ल्लागतका 
सामान आपके मामाके लिये है' ॥ ५॥ 
अतिगृहा तु॒तत्‌ सर्व स्वनुरक्त: सुदज्जने। 
दूतानुबवाच भरतः काम: सम्प्रतिपुज्य तान्‌ ॥ ६ ॥ 
थे सारी वस्तुएँ लेकर मामा आदि सुदृदोंमें अनुराग 
रखनेवाले भरतने उन्हें भेंट कर दीं। तत्पश्चात्‌ इच्छानुसार 
जस्तुएँ_ देकर दूतोंका सत्कार करनेके अनन्तर उनसे इस 








प्रकार कहा--॥ ६॥ 

कश्चित्‌ स॒ कुशली राजा पिता दशरथों मम । 

कचिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे चल महात्मनि॥ ७ ॥ 
"मेरे पिता महाराज दशरथ सकुद्ल तो हैं न? महांत्मा 

श्रीरम और लक्ष्मण नौरोग तो हैं न? ॥ ७॥ 

आर्या अर धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मबादिनी। 

अरोगा चापि कौसल्वा माता रामस्य घीमतः ॥ ८ ॥ 
“*घर्मको जानने और घर्मकी ही चर्चा करनेवाली बुद्धिमान्‌ 

शओशामब्ले माता घर्मपसयणा आर्या कौसल्याको तो कोई गेग 

या कष्ट नहीं है ?॥<८॥ 

'कछ्ित्‌ सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्थ या। 

झनत्रुप्नस्स च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा॥ ९॥ 
'क्या बोर लक्ष्मण और उाजुघ्॒की जननी मेरी मझली माता 

अर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी हैं? ॥९॥ 

आत्मकामा सदा चऋण्डी क्रोथ्वना श्राज्ञमानिनी । 

अरोगा चापि से माता कैकेयी किमुबाच्र ह॥ १० ॥ 
“जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहतो और 

अपनेको बड़ो बुद्धितती समझती है, उस उप्र स्वभाववाली 

कोपशोला मेरी माता कैकेयीकों तो कोई कष्ट नहीं है ? उसने 

क्या कहा है ?' ॥ १० ॥ 

एवमुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना। 

ऊचु: सम्प्रश्नित वाक्यमिंदे ते भरत॑ तदा॥ ११॥ 
महात्मा भरतके इस प्रकार पूछनेपर उस समय दूतोंनि 

विनयपूर्वक उनसे यह बात कहो--॥ ११॥ 

कुझलास्ते नरव्याप्र येषां कुशलमिच्छसि | 

श्रीक्ष त्वां दृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथ: ॥ १२ ॥ 
'पुरुषसिंह ! आपको जिनका कुशल-म़ल अभिप्रेत है, 

थे सकुशल हैं। हाथमें कमल लिये रहनेवाली लक्ष्मी 

(ज्ञोभा) आपका वरुण कर रहो है। अब यात्राके लिये शोघ 

ही आपका रथ जुतकर तैयार हो जाना चाहिये' ॥ १२॥ 

भरतश्चञापितान्‌ दूतानेवमुक्तो5भ्यभाषत । 

आपुच्छेडह॑ महाराज दूता: संत्वरयन्ति माम्‌॥ १३ ॥ 
उन दूतोंके ऐसा कहनेपर भस्तने उससे कहा-- अच्छा 





* अयोध्याकाण्डे सप्ततितमः सर्ग: « 








मैं महाराजसे पूछता हूँ कि दूत मुझसे ज्ञीघ्र अयोध्या चलनेके 
लिये कह रहे हैं। आपको क्या आज्ञा है ?' ॥ १३॥ 
'एबमुक्त्वा तु तान्‌ दूतान्‌ भरत: पार्थिवात्मज: । 
दूतेः संचोदितो बाक्य॑ मातामहमुबाच ह॥ १४ ॥ 
दूतोंसे ऐसा कहकर राजकुमार भरत उससे प्रेरित हो 
नानाके पास जाकर बोले-- ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदित: | 
पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्व॑ स्मरिष्यसि ॥ १७॥ 
*रजन्‌ ! मैं दृतोंके कहनेसे इस समय पिताजोके पास जा 
रहा हूँ। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे, यहाँ आ जाऊँगा' ॥ 
भसतेनैबमुक्तस्तु. नृूषो.. मातामहस्तदा । 
तमुबाच् शुर्भ वाक्य झिरस्थाप्राय राघवम्‌॥ १६ ॥ 
भरतके ऐसा कहनेपर नाना केकयनरेशने उस समय उन 
रघुकुलभूषण भरतका मस्तक सुँधकर यह शुभ वचन 
कहा-- ॥ १६॥ 
गच्छ तातानुजाने त्वां कैकेबी सुप्रजास्त्वया । 
सातर॑ कुशल ब्रूया: पितरे च परंतप॥ ६७ ॥ 
'तात । जाओ, मैं कुन्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर 
कैकेयी उत्तम संतानवाली हो गयों। शतुऑको संत्प 
देनेवाले योर। तुम अपनी माता और पितसे यहाँका 
कुशल-समाचार कहना ॥ ९७॥ 
पुरोहिते च॒ कुझालं ये चान्ये द्विजसत्तमा:। 
तो ञ्व तात महेघ्लासौ भ्रातरौ रामल्क्ष्मणो ॥ १८ ॥ 
“तात ! अपने पुरोहितजोसे तथा अन्य जो श्रेष्ठ ऋह्मण 
हों, उत्से भी सेरा कुझल-मड़ल कहना। उत महाघनुर्घर 
दोनों भाई श्रीयम और लक्ष्मणसे भी यहाँका कुशल-समाचार 
सुना देना' ॥ ६८॥ 
तस्मै हस्त्युत्तमांश्िन्नान्‌ कस्बलानजिनानि च। 
सत्कृत्य केकयों राजा भरताय दो धनम्‌॥ १९॥ 
ऐसा कहकर केकयनरेशने भरतका सल्कार करके उन्हें 
बहुत-से उत्तम हाथी, विचित्र कालोन, मुगचर्म और 
बहुत-सा धन दिये॥ १९॥ 
अन्त: पुरेउतिसंवृद्धान्‌.. व्याप्नरवीर्यबलोपसान्‌ । 
दंष्टायुक्तान महाकायाज्युनश्रोपायन॑ ददी ॥ २० ॥ 
जो अन्तःपुरमें पाल-पोसकर बड़े किये गये थे, बल और 
पराक्रममें बाघोंके समान थे, जिनको दाढ़ें बड़ों-बड़ो और 
काया विशाल थी, ऐसे बहुत-से कुत्ते भो केकयनरेशने 
अस्तको भेंटमें दिये ॥ २० ॥ 
रुक्‍्मनिष्कसहस््रे द्वे षोड़ज्ाश्रशतानि छ। 
सत्कृत्य केकेय्रीपुत्रं केकयो धनमादिशत्‌॥ २९ ॥ 
दो हजार सोनेकी मोहरें और सोलह सौ घोड़े भी दिये। 
इस प्रकार केकयनरेशने केकयीकुमार भसतको सत्कारपूर्वक 
बहुत-सा धन दिया॥ २१॥ 





तदामात्यानभिप्रेतान्‌ विश्वास्यांश्न गुणान्वितान्‌ । 
ददावश्चपति:. शीघ्र भरतायानुयायिन: ॥ २२॥ 
डस समय केकबनरेश अक्षपतिने अपने अभीष्ट, 
विश्वासपात्र और गुणवान्‌ मन्त्रियॉंकों भरतके साथ जानेके 
लिये ज्ञौघ्र आज्ञा दी ॥ २२॥ 
ऐराबतानैद्धश्षिरान्‌ नागान्‌ जै प्रियदर्शनान्‌। 
खराज्यीघ्रान्‌ सुसंयुक्तान्‌ मातुल्लोउस्पै धन॑ ददौ ॥ २३ ॥ 
भरतके मामाने उन्हें उपहारमें दिये जानेवाले फलके 
रूपमें इराबान्‌ पर्वत और इन्द्रदिर नामक स्थानके आस-पास 
उत्पन्न होनेबाले बहुत-से सुन्दर-सुन्दर हाथो तथा तेज 
चललनेजाले सुशिक्षित खबर दिये॥ २३ ॥ 
स॒दते केकयेन्रेण धने तन्नाभ्यनन्दत । 
भरतः केकयीपुत्रो गमनत्वर्या तदा॥ रह ॥ 
उस समय जानेकी जल्दी होनेके कारण केकयीपुत् 
भरतने केकयराजक्े दिये हुए उस घनका अभिनन्दन 
नहीँ किया॥ २४॥ 
अभूव हास्य हृदये चिन्ता सुसहती तदा। 
ल्वस्था चापि दूतानां स्वप्नस्थापि च दर्शनात्‌ ॥ २५॥ 
उस अबसरपर उनके हृदयमें बड़ी भारी चिन्ता हो 
रहो थी। इसके दो कारण थे, एक तो दूत बहाँसे चलनेकी 
जल्‍दी मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दुःस्वप्रका दर्दान भी 
हुआ था॥ २५॥ 
स॒स्ववेइ्साध्यतिक्रम्य नरनागाश्चसंकुलम्‌। 
अपेदे. सुमहच्छीमान्‌_ राजमार्गसनुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
थे यात्राकी तैयारोके लिये पहले अपने आवासस्थानपर 
गये। फिर बहाँसे निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ोंसे 
भरे हुए परम उत्तम राजमार्गपर गये। उस समय भरतजोके 
पास बहुत बड़ो सम्पत्ति जुट गयो थी॥ २६॥ 
अध्यतीत्य ततो5पश्यदन्तःपुरमनुत्तमम्‌ । 
ततस्तद्‌ भरत: श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥ २७ ॥ 
सड़कको पार करके श्रीमान्‌ भरतने राजभवनके परम 
उत्तम अन्त/पुरका दर्शन किया और उसमें वे बेरोक-टोक 
शुस गये ॥ २७॥ 
स मातामहमापृच्छ्य मातुलं चर युधाजितम्‌। 
सथमारुद्या भरतः झजुप्ससहितों ययौ॥२८॥ 
जहाँ नाना, नानी, मामा युधाजित्‌ और मामीसे 
विदा ले झजुश्नसहित रथपर सवार हो भरतने यात्रा 
आरम्भ की॥ २८ ॥ 
रथान्‌ मण्डलचक्रांक्ष योजयित्वा पर: शतम्‌ । 
उद्धगोश्वारै्ृत्या. भरते. यान्तमन्वयु: ॥ २९॥ 
'गोलाकार पहियेवाले सौसे भी अधिक रथोंमें ऊँट, बैल, 
चोड़े और ख़च्चर जोतकर सेवकॉने जाते हुए भरतका 
अनुसरण किया॥ २९॥ 





सहार्यकस्यात्मसमैरमात्यै ॥ 


आदाय 





'झलब्रुहोन महामना भरत अपनी और मामाकी सेनासे सुरक्षित 
हो इलुघ्नको अपने साथ स्थपर लेकर नानाके अपने हो समान 
माननोय मन्त्रियेंकि साथ मामाके घरसे चले; मानो कोई सिद्ध पुरुष 





गृंहाद्‌ बयो सिद्ध इवेन्द्रलोकात्‌ ॥ ३७ ॥ | इन्लोकसे किसो अन्य स्थानके लिये ग्रस्थित हुआ हो ॥ ३० ॥ 


इत्पावें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येप्योध्याकाण्डे सप्रतितम: सर्ग: ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षतमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमे सत्तर्वासर्ग पूरा हुआ ॥ ७० ॥ 


एकसप्ततितम: सर्ग 
रथ और सेनासहित भरतकी यात्रा, विभिन्न स्थानोंकों पार करके उनका उज्जिहाना नगरीके 
उद्यानमें पहुँचना और सेनाको धीरे-धीरे आनेकी आज्ञा दे स्वयं रथद्वारा तीब्रवेगसे 
आगे बढ़ते हुए सालबनको पार करके अयोध्याके निकट जाना, बहाँसे 
अयोध्याकी दुरबस्था देखते हुए आगे बढ़ना और सारधिसे अपना 
दुःखपूर्ण उद्भार प्रकट करते हुए राजभवनमें प्रवेश करना 


स्‌ भ्राइल्मुखो राजगृहादभिनिर्याय वीर्यबान्‌। 
'तत: सुदामां द्युतिमान्‌ संतीर्यावेक्ष्य तां नदीम्‌ ॥ १ ॥॥ 
हादिनीं दूरपारां क्र श्रत्यकस्रोतस्तरड्रिणीम्‌। 
शतद्गुमतरच्छीमान्‌_ नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः ॥ २ ॥ 
शजगृहसे निकलकर पराक्रमी भरत पूर्वदिशाकों ओर 
चले ।# उन तेजस्वी राजकुमारने मार्गमें सुदामा नदीका दर्शन 
करके उसे पार किया। तत्पश्षात्‌ इख््वाकुनन्दन ओऔमान्‌ 
भरतने, जिसका पाट दूरतक फैला हुआ था, उस हादिनो 
नदीकों लॉँधकर पश्चिमाभिमुख बहनेबालो दातद्ु नदी 
(सतलज) को पार किया॥ ६-२॥ 
ऐलघथाने नहीं तीत्वाँ ग्राष्य चापरपर्वतान्‌। 
शिल्हमाकुर्वतीं ती््वा आग्रेय॑ शल्यकर्षणम्‌॥ ३ ॥ 
बहाँसे ऐलान नामक गाँवमें जाकर वहाँ बहनेबालो 
नदीकों पार किया। तत्पश्चात्‌ वे अपरपर्वत नामक जनपदें 
गये। वहाँ शिला नामकी नदी बहती थी, जो अपने भीतर 
पड़ी हुई वस्तुको शिल्त्रस्वरूप बना देती थी। उसे पार करके 
भरत बहाँसे आग्रेय कोणमें स्थित शल्यकर्षण नामक देशमें 
गये, जहाँ झरीरसे कॉटेको निक्कालनेमें सहायता करनेबाली 
ओषधि उपलब्ध होती थी॥३॥ 
सत्यसंध: शुचिर्भूत्वा प्रेक्षणाण: शिल्शाबहाम्‌। 
अभ्यगात्‌ स॒ महाशैलान्‌ बन॑ चैत्ररथं अ्रति॥ ४ ॥ 
त्तदनन्तर सत्यप्रतिज्ञ भरतने पवित्र होकर शिलावहा 
नामक नदीका दर्शन किया (जों अपनों ग्रखर धारासे 
शिलाखण्डॉ--बड़ी-बड़ी चट्टानॉको भी बहा छे जानेके 


कारण उक्त नामसे प्रसिद्ध थी) । उस नदीका दर्शन करके वे 
आगे बढ़ गये और बड़े-बड़े पर्वतोंकों लांघते हुए चैतररथं 
जामक बनमें जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 
सरस्वतों चर गड्ा च चुग्पेन अतिपद्य च। 
उत्तरान्‌ वीरमस्स्थानों भारुण्डे ग्राविशद्‌ वनम्‌॥ ५॥ 
तत्पश्नात्‌ू पश्चिमजाहिनों सससख्तों तथा गड्जाकी 
छाय-विशेषके सज्गमसे होते हुए उन्होंने वीरमल्थ देशके 
उत्तरबर्ती देझॉमें पदार्पण किया और वहाँसे आगे बढ़कर वे 
भारुष्डबनके भोतर गये ॥ ५॥ 
बेगिनीं च कुलिड्राख्यां ह्ादिनीं पर्वतावृताम्‌। 
अमुनां ब्राष्य संतीणों बलमाश्चासयत्‌ तदा॥ ६॥ 
फिर अत्यन्त बेगसे बहनेवाल्ती तथा पर्वतोंसे घिरी होनेके 
कारण अपने प्रखर प्रवाहके द्वार कलकल नाद करनेबालों 
कुलिड्ला पार करके यमुनाके तटपर पहुँचकर उन्होंने 
सेनाको विश्राम कराया॥ ६॥ 
शीतीकृत्य तु गात्राणि क्लान्तानाश्रास्य बाजिन: । 
तत्र स्रात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजपुत्रो महारण्यमनभी क्ष्णोपसेबितम्‌ । 
भरड़ो भद्रेण बानेन सारूत: खमिवात्यगात्‌ ॥ ८॥ 
थके हुए घोड़ोंको नहल्वकर उनके अज्जॉको श्ीतलता 
अदान करके उन्हें छायामें घास आदि देकर आराम करनेका 
अबसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्रान और जलपान 
करके रास्तेके लिये जल साथ ले आगे बढ़े। मड्लाचारसे 
युक्त हो माड्ुलिक रथके द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्योंका । 











* अयेध्यासे जो पाँच दूत चले थे, वे सीधी राहसे राजगृहमें आये थे; अतः उनके मार्ममे 
मार्ममें नहीं पड़े थे। भखके साथ रथ और चतुरक्षिणों सेना थी, अतः 





स्थान पड़े थे; वे भरतके 
लिर्वाहके अनुकूल मार्गसे चलकर वे अयोध्या पहुँचे 





थे। इसलिये इसके मार्गमें सर्वथा नये आमों और स्थानोंकः उल्लेख मिलता है। 


बहुधा आना-जाना या रहना नहीं होता था, उस विज्ञाल 
बनको उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया, जैसे बायु आकाशको 
लाँघ जाती है॥ ७-८ ॥ 
भागीरथी दुष्प्रर॑ं सॉउशुधाने महानदीम्‌। 
उपायाद्‌ राघवस्तूर्ण प्रास्बटे खिश्रुते पुरे ॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अशुधान नामक आमके पास महानदों भागीरथी 
गज्गाको दुस्तर जानकर रघुनन्दन भरत तुरंत हो प्राग्वट नामसे 
विख्यात नगरमें आ गये ॥ ९ ॥ 
स गछ्ज प्राग्बटे तीत्वां समायात्‌ कुटिकोष्टिकाम्‌ । 
सबलस्तां स॒तीर््वाथ समगाद्‌ श्रर्मवर्धनम्‌॥ १०॥ 
पआम्ट नगरमें गज्भको पार करके वे कुटिकरोष्टिका 
नामबाली नदीके तटपर आये और सेनासहित उसको भी पार 
करके धर्मबर्धन नामक ग्राममें जा पहुँचे ॥ ६० ॥ 
तोरण दक्षिणार्थेन जम्बूप्रस्थ॑समागमत्‌ । 
बरू्थ क्र बयौ रम्ये आम दझ्वरधात्मज:॥ ११॥ 
वहाँसे तोरण आमके दक्षिणार्थ भागमें होते हुए 
जम्बूप्रस्थमे गये। तदनन्तर दशरथकुमार भरत एक रमणीय 
आमंमें गये, जो बरूथके नामसे विख्यात था॥ १६॥ 
सत्र रम्ये बने वास कृत्वासौ प्राइसुखो ययौ । 
अद्यानमुज्जिहानाया: प्रियका यत्र पादपा:॥ श२॥ 
बहाँ एक स्मणीब वनमें निवास करके बे प्रातःकाल पूर्व 
दिश्ञाकों ओर गये। जाते-जाते उज्जिहाना नगरोके उद्यानमें 
पहुँच गये, जहाँ कदम्ब नामबाले वृक्षोकी बहुतायत थी। 
स तांस्तु प्रियकान्‌ प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिन: । 
अनुज्ञाष्याथ भरतो बाहिनीं त्वरितों ययौ॥ १३ ॥ 
उन कदम्बॉंके उद्यानमें पहुँचकर अपने स्थमें शोघ्रगामो 
धोड़ोंको जोतकर सेनाकों घीरे-घोरे आनेकी आज्ञा दे भरत 
तौन्नगतिसे चल दिये॥ १३ ॥ 
वास कृत्वा सर्वतीें ती्वा चोत्तानिकां नदीम्‌ । 
अन्या नदीक्ष विविधः पार्व॑तीयैस्तुरड्डयः ॥ शड ॥ 
हस्तिपृष्ठकमासाद्य कुटिकामप्यवतंत । 
ततार च नरव्याप्रों लोहित्मे छ क्पीबतीय॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ सर्वतोर्थ नामक गआममें एक शत रहकर 
उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियोंकों भो नाना प्रकासके 
पर्बतीय घोड़ोंद्वार जुते हुए रथसे पार करके नरश्रेष्ठ भरतजो 
हस्तिपृश्चक नामक ग्राममें जा पहुँचे। बहाँसे आगे जानेपर 
उन्होंने कुटिका नदी पार को। फिर लोहित्य नामक आममें 
पहुँचकर कपीवर्ती नामक नदौकों पार किया॥ १४-१५॥ 
एकसाले स्थाणुमतीं बिनते गोमती नदीय्‌। 
कलिड्डनगरे चापि श्राप्य सालबन॑ तदा॥ १६॥ 
फिर एकसाल नगरके पास स्थाणुमती और विनत-आमके 
निकट गोमतो नदीको पार करके वे तुरंत हो कलिह्ननगर्के 
पास सालबनमें जा पहुँचे ॥ १६॥ 




















झ६७ 





अरतः क्षिप्रमागच्छत्‌ .सुपरिश्रान्तवाहन: । 
बने लत समतीत्याशु झर्वर्यामरुणोदये ॥ १७ ॥ 
अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां स॒ ददर्श ह। 
ता पुरी पुरुषव्याप्र: सप्तरात्रोषितः पश्चि॥ १८॥ 
कहाँ जाते-जाते भरतके घोड़े धक गये । तब उन्हें विश्राम 
देकर वे सतों-यत शीघ्र हो सालवनको लाँध गये और 
अरुणोदयकालमें राजा मनुकी बसायों हुई अयोध्यापुरीका 
उन्होंने दर्शन किया । पुरुषसिंह भरत मार्ममें सात रातें व्यतीत 
करके आठवें दिन अयोध्यापुरोका दर्शन कर सके थे॥ 
अयोध्यामग्रतो दृष्ठा सारथिं चेदमत्रवीत्‌। 
एवा नातिप्रतीता में पुण्योद्याना यशस्विनी ॥ १९ ॥ 
अबोध्या दृश्यते दूरात्‌ सारथे पाण्डमृत्तिका । 
अज्विभिर्गुणसम्पन्नैब्रांह्णैवेंदपारगेः ॥ २० ॥ 
भृयिष्ठमृद्धैराकीर्णा राजर्षिवरपालिता । 
सामने अयोध्यापुरीको देखकर वे अपने सारथिसे इस 
जकार बोले--'खूत! पवित्र उद्यानोंसे सुशोभित यह 
'यशस्विनों नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखायी देती 
है। यह वही नगरी है, जहाँ निरन्तर बज्ञन्याग करनेवाले 
गुणवान्‌ और बेदोंके पारड्जत विद्वान्‌ ब्राह्मण निवास करते हैं, 
जहाँ बहुत-से घानियोंकी भी बस्ती है तथा राजार्पियोमे श्रेष्ठ 
दशरथ जिसका पालन करते हैं, वही अयोध्या इस 
सफेद मिड्टीके डृहको भाँति दीख रही है॥ 
अशोध्यायां पुरा शब्द: श्रूयते तुमुलो महान्‌। 
समस्तान्नरनारीणां तमछझ न श्रृणोम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
“पहले अयोध्यामें चारों ओर नर-मारियोंका महान्‌ 
सुमुलनाद सुनायो पड़ता था; परंतु आज मैं उसे नहीं 
सुन रहा हूँ॥ २१९१॥ 
उद्यानानि हि. सायाह्ले क्रीडित्वोपस्तैनरें: ॥ २२ ॥ 
समन्ताद्‌ विप्रधावद्धि: प्रकाशन्ते ममान्यथा । 
तान्यद्यानुरुदन्तीब परित्यक्तानि कामिभि: ॥ २३ ॥ 
"सायंकालके समय लोग उद्यानोमें प्रवेश करके वहाँ 
क्रोड़ा करते और उस क्रौड़ास निवृत्त होकर सब ओरसे अपने 
घरोको ओर दौड़ते थे, अतः उस समय इन उद्यानोंकी अपूर्व 
ओधा होती थी, परंतु आज थे मुझे कुछ और ही प्रकारके 
दिखायी देते हैं। वे हो उद्यान आज कामीजनोंसे परित्यक्त 
होकर रोते हुए-से प्रतीत होते हैं॥ २२-२३ ॥ 
अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति माम्‌। 
नहात्र यानैर्दृश्यन्ते न गजैर्न च बराजिमि:। 
निर्यान्तो वाधियान्तों वा नरमुख्या यथा पुरा ॥ २४ ॥ 
'सास्थे ! यह पुरे मुझे जंगल-सो जान पड़ती है। 
अब यहाँ पहलेकी भाँति चोड़ों, हाथियों तथा दूसरी- 
सवारियोंसे आते-जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य महीं दिखायी 











दे रहे हैं॥ सड ॥ 


ड्द्ढ 


उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि छ। 
जनानां. रतिसंयोगेघ्रत्वन्तगुणवन्ति. च॥ २५॥॥ 
तान्येतान्यह्य पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः । 
स्स्तप्णरनुपर्थ. विक्रोशखिरिव हुसै: ॥ र६॥ 
“जो उद्यान पहले मदमत्त एवं आनन्दमप्न शमरों, 
'कोकिलों और नर-नारियोंसे भरे प्रतीत होते थे तथा ल्तेगेंकि 
प्रेम-मिलनके लिये अत्यन्त गुणकारी (अनुकूल सुविघाओंसे 
सम्पन्न) थे, उन्होंको आज मैं सर्वथा आनन्दशुत्य देख रहा हूँ। 
वहाँ मार्गपर बृक्षॉके जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष 
करुण क्रन्दन कर रहे हैं (और उनसे उपलक्षित होनेके कारण 
वे उद्यान आनन्दहीन प्रतीत होते हैं) ॥ २५-२६ ॥ 
नाद्यापि श्रूयते शब्दों मत्तानों मृगपक्षिणाम्‌। 
सरक्तां प्रधुरां वाणी कल व्याहरतां बहु ॥ २७॥ 
'रागयुक्त मधुर कलरब करनेवाले मतवाले मृगों और 
पक्षियोंका तुमुल शब्द अभीतक सुनायो नहीं पड़ रहा है ॥ 
अन्दनागुरुसम्पूक्तों. धूपसम्मृच्छितोउमल: । 
प्रबाति पवन: श्रीमान्‌ कि नु नाद्य यथा पुरा ॥ २८ ॥ 
“चन्दन और अगुरुकों सुगनधसे मिश्रित ठथा घूपको 
मनोहर गन्धसे व्याप्त निर्मल मनोरम समौर आज पहलेकी 
भाँति क्‍यों नहीं प्रवाहित हो रहा हैं? ॥ २८॥ 
ध्रेरीमृदड़्बीणानां. कोणसंघड्टित:. पुनः । 
किमझा झाब्दों खिरतः सदादीनगति: पुरा ॥ २९॥ 
'बादनदण्डद्वारा बजायो जानेबाली भेरों, मृदड्ध और 
बीणाका जो आघातजनित शब्द होता है, वह पहले 
अयोध्यामें सदा होता रहता था, कभी उसको गति अवरुद्ध 
नहीं होती थो; परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद 
हो गया है ? ॥ २९॥ 
अनिष्टानि च पापानि पश्यापि विविधानि च। 
निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीदति में सनः ॥ ३०॥ 
"मुझे अनेक भ्रकारके अनिष्टकारी, क्रूर और अदुभ- 
सूचक अपशकुन दिखायी दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न 
हो रहा है॥ ३० ॥ 
सर्वथा कुशले सूत दुर्लभ मम बखुषु। 
तथा ह्वासति सम्मोहे हृदय सीदतोब मे॥३१॥ 
'सारथे ! इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे 
बान्धवॉको कुशल-मड़ल सर्वथा दुर्लूभ है, तभी तो मोहका 
कोई कारण न होनेपर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है' ॥ ३१॥ 
'विषण्ण: श्रान्तहदयस्बस्त: संलुलितिन्द्रिय: । 
भस्तः अविवेशाशु पुरीमिक्ष्याकृपालिताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भरत मन-ही-मन बहुत ख्वित्र थे । उसका हृदय शिथिल 
हो रहा था। वे डरे हुए थे और उनको सारी इच्धियाँ छ्ुब्ध 
हो उठी थों, इसी अवस्थामें उन्होंने झीघ्रतापूर्वक इक्बाकुबंची 
राजाओंद्वारा पालित अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ 








* औमद्वाल्पीकीयरासायणे « 


ब्वारेण. वैजयन्तेन प्राविशच्छान्तवाहनः । 
ब्वा:स्वैरुस्थाय विजयमुक्तस्तै: सहितो ययौ ॥ ३३ ॥ 
पुरोके द्वारपर सदा बैजयन्ती पताका फहरानेके कारण उस 
ड्वास्का नाम वैजवन्त रखा गया था। (यह पुरोके पश्चिम 
आागमें था।) उस वैजयन्तद्वास्से भरत पुरीके भीतर प्रविष्ट 
हुए। उस समय उनके रथके घोड़े बहुत थके हुए थे। 
ड्वारपालॉने उठकर कहा--'महाराजकी जय हो !| फिर वे 
डनके साथ आगे बढ़े ॥ ३३ ॥ 
स स्वनेकाग्रहदयो द्वा:स्थे प्रत्यर्य ते जनय्‌ । 
सूतमश्चपते: क्लान्तमत्रवीत्‌ तत्र राघव: ॥ ३४ ॥ 
भरतका हृदय एकाग्र नहीं था--वें घबराये हुए थे। 
अतः उन रघुकुलनन्दन भरतने साथ आये हुए द्वारपालॉंको 
सल्कारपूर्वक लौटा दिया और केकयराज अश्चपतिके धके- 
माँदे सारथिसे वहाँ इस प्रकार कहा-- ॥ ३४॥ 
'किमहे त्वरया5उनीत: कारणेन विनानघ। 
अशुभाशक्लि हृदय शीलं चर पततीव में ॥ ३५॥ 
_'निष्पाप सूत ! मैं बिना कारण ही इतनी उतावलीके साथ 
क्यों बुलाया गया ? इस बातका विचार करके मेरे हृदयमें 
अशुभको आशा होती है। मेरा दीनतारहित स्वभाव भी 
अपनी स्थितिसे भ्रष्ट-सा हो रहा है॥ ३५॥ 
श्रुता नु ब्रादृशाः पूर्व नृपतीनां बिनाशने। 
आकारांस्तानह सर्वानिह पश्यामि सारथे॥ ३६ ॥ 

"सारथे! अबसे पहले मैंने राजाओंके विनाशके 
जैसे-जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणोंको आज मैं 
यहाँ देख रहा हूँ॥ ३६॥ 
सम्मार्जनविहीतानि परुषाण्युपलक्षये । 
असंयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः ॥ ३७॥ 
बलिकर्मविहीनानि. धूपसप्मोदनेन च। 
अनाझितकुदुप्यानि अ्भाहीनजनानि च॥३८॥ 
अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुदम्बिभवनान्यहम्‌ । 

“मैं देखता हूँ---गृहस्थोंके घरोंमें 88 लगी है। वे 
रूखे और श्रोहोन दिखायी देते हैं। इनकी किवाड़ें खुली हैं। इन 
घरोमें बलिवैश्वदेवकर्म नहीं हो रहे हैं। ये घूपको सुगन्धसे 
अश्चित हैं । इनमें रहनेवाले कुटुम्बीजनोंको भोजन नहीं प्राप्त हुआ 
है तथा ये सारे गृह प्रभाहीन (उदास्र) दिखायी देते है। जान 
पड़ता है--इनमें लक्ष्मीका निवास नहीं है॥ ३७-३८२॥ 
अपेतमाल्यशोभानि असम्पृष्टाजराणि छ॥३९॥ 
देबागाराणि शुत्यानि न भान्तीह यथा पुरा । 

“देवमन्दिर फूलॉस सजे हुए नहीं दिखायी देते। इनके 
आँगन झाड़े-बुहारे नहीं गये हैं। ये मनुष्योंसे सूने हो रहे हैं, 
अतएव इनकी पहले-जैसी शोभा नहीं हो रही है ॥ ३९१॥ 
देबतार्चा: अविद्धाश्ष चज़गोष्ठास्तथैब्न चर ॥४०॥ 
माल्यापणेषु राजन्ते नाह्य पण्यानि वा तथा | 





* अयोध्याकाण्डे द्विसप्ततितम: सर्गः 





दृश्यन्ते वणिजोउप्यद्य न यथापूर्वमत्र वे ॥ ४९ ॥ 
ध्यानसंबि्रहदया अष्टव्यापारयन्जिता: । 
"देवप्रतिमाओंकी पूजा बंद हो गयी है। बजञझञालाओंमें 
यज्ञ नहीँ हो रहे हैं। फूलों और मालाओंके बाजारमें आज 
बिकनेकी कोई वस्तुएँ नहीं शोधित हो रहो हैं। यहाँ पहलेके 
समान बनिये भी आज नहीं दिखायो देते हैं। चिन्तासे उनका 
हृदय उद्दिप्र जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जानेके 
कारण बे संकुचित हो रहे हैं॥ ४०-४६ ॥ 
देबाय्तनचैत्येषु. दीनाः . पक्षिमृगास्तथा ॥ ४२ ॥ 
मल्लिन॑ चाश्रुपूर्णाक्ष॑ दीन॑ ध्यानपर॑ कृहाम्‌। 
सस्त्रीपुंस च पश्यामि जनसुत्कण्ठित पुरे॥ ४३ ॥ 
'देवालयों तथा चैत्य (देव) वृक्षोपर जिनका निवास 
है, थे पशु-पक्षी दीन दिखायो दे रहे हैं। मैं देखता हूँ. 
जगरके सभो खो-पुरुषोंका मुख मन है, उनकों आँखॉमे 
आँसू भरे हैं और वे सब-के-सब दीन, चित्तित, दुर्बल 
तथा उत्कण्ठित हैं! ॥ ४२-४३ ॥ 
इल्येवमुक्त्वा भरत: सूत॑ ते दीनमानसः | 
तान्यनिष्टान्ययोध्यायां ग्रेक्ष्य राजगृहँ ययौ ॥ डड ॥ 
सारधिसे ऐसा कहकर अयोध्यामें होनेवाले उन अनिष्ट- 
है 









सूचक चिह्मोंकों देखते हुए भरत मन-ही-मन दुःखी हो 
राजमहलमें गये ॥ ४डड ॥ 
त्तां शुन्यशूड्राटकवेइमरथ्यां 
रजोरुणद्वारकबाटयन्त्राम्‌ + 
दूट्ठा पुरीमिद्यपुरीधप्रकाशां 
दुःखेन. सम्पूर्णतरो.. बभूब ॥ ४ड५॥। 
जो अयोध्यापुरी कभी केबराज इन्द्रकी नगरीके समान 
शोभा पाती थी; उसोके चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी 
दिखायी देती थॉं तथा दरबाजोंकी किबाड़ें धूलि-धूसर 
हो रही थों, उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुःखमें 
निमम्न हो गये ॥ ४५॥ 
बभूब पहयन्‌ मनसोउप्रियाणि 
चान्यन्यदा नास्य पुरे बभूवु:। 
अबाकिद्ारा दीनमना न हष्टः 
पितुर्महात्मा अखिवेश _ खेइम ॥ ड६॥ 
उस नगरमें जो पहले कभी नहीं हुई थीं, ऐसी अप्रिय 
बआातोंको देखकर महात्मा भरतने अपना भस्तक नोचेको झुका 
लिया, उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन-हृदयसे पिताके 
भवनमें प्रवेश किया ॥ ४६॥ 





श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येध्योध्याकाण्डे एकसप्ततितम: सर्य: ॥ ७६ ॥ 


इस अकार ऑरवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें इकहत्तरहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७९१ ॥ 


द्विसप्ततितम: सर्ग: 
भरतका कैकेयीके भवनमें जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिताके परलोकवासका 
समाचार पा दु:खी हो विलाप करना तथा श्रीरामके विषयमें पूछनेपर कैकेयीद्वारा 
उनका श्रीरामके बनगमनके वृत्तान्तसे अवगत होना 


अपइयंस्तु  ततस्तत्र॒ पितरं पितुरालये । 
जगाम भरतों द्र॒ष्ट मातरं मातुरालये ॥ १॥ 
तदनन्तर पिताके घरमें पिताको न देखक़र भरत माताका 
दर्शन करनेके लिये अपनो माताके महलूमें गये ॥ १॥ 
अभुप्राप्तं तु त॑ दृष्ठा कैकेयी प्रोषितं सुतम्‌। 
डत्पपात तदा हष्टा त्यक्त्था सौबर्णमासनम्‌॥ २॥ 
अपने परदेश गये हुए पुत्रको घर आया देख उस समय 
ककेयी हपेसे भर गयो और अपने सुवर्णमय आसनको छोड़ 
उछलकर खड़ी हों गयी ॥ २॥ 
स्‌ भ्रविश्यैव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितम्‌। 
भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्वाश्वरणौ झुभौ ॥ ३॥ 
धर्मात्मा भरतने अपने उस घरमें प्रवेश देखा कि 
साग घर शरहोन हो रहा है, फिर 
चरणोंका स्पर्श किया ॥ ३॥ 
से मूह्ति समुपान्नाथ परिप्रज्य चशस्विनम्‌। 
अछ्ले.. भरतमारोप्य. प्र समुफ्चक्रमे ॥ ४ ॥ 






अपने यशस्वी पुत्र भरतकों छातीसे लगाकर कैकेयीने 
उनका मस्तक सूँघा और उन्हें गोदमें बिठाकर पूछना 
आरम्भ किया--॥ ४॥ 
अद्य ते कतिचिद्‌ राज्यइच्युतस्थार्यकवेइमन: । 
अपि नाध्यश्रम:ः शीघ्र रथ्षेनापततस्तव ॥ ५॥ 
“बेटा ! तुम्हें अपने नानाके घरसे चले आज कितनी रातें 
व्यतीत हो गयों ? तुम रथके द्वारा बड़ो शौघताके साथ आये 
हो। रास्तेमें तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई ? ॥ ५॥ 
आर्यकस्ते सुकुशली युधाजिन्पातुलस्तव । 
प्रवासाध सुख पुत्र सर्व में वक्तुमहसि ॥ ६॥ 
“तुम्होरे नाना सकुझाल तो हैं न ? तुम्हारे मामा युधाजित्‌ 
तो कुझलसे हैं ? बेटा | जब तुम यहाँसे गये थे, तबसे लेकर 
अबतक सुख्से रहे हो न ये सारी बातें मुझे बताओ' ॥ ६ ॥ 
एबं पृष्ठस्तु कैकेय्या प्रिय॑ पार्थिवनन्दनः । 
आचष्ट भरत: सर्व _मात्रे राजीवलोचन: ॥ ७॥ 
कैकेयॉके इस प्रकार प्रिय वाणीमें पूछनेपर दशरथनन्दन 


झ्छ० 





कमलनयन भरतने माताकों सब बातें बतायों ॥ ७ ॥ 

अद्य मे सप्तमी सक्रिइच्युतस्थार्यकवेइ्सनः । 

अम्बाया: कुशली तातो युधाजिन्मातुलश्ध मे ॥ ८ ॥ 
(बे बोले--) “मा! नानाके घरसे चले मेरी यह 

सातवीं रात बोती हैं। मेंरे नानाजी और मामा युधाजित्‌ 

भी कुशलसे हैं॥ ८ ॥ 

यन्‍्मे घने चर रत्न॑ जे ददौ राजा परंतपः। 

परिश्रान्त॑ पथ्यभवत्‌ ततोउहे पूर्वभागतः ॥ ९ ॥ 

राजबाक्यहरैदतिस्त्वर्यमाणोहमागत: 


डे + 
यदहं अ्रष्टपिच्छामि तदम्बा. वक्तुसहति ॥ ९० ॥ 
*शत्रुओंको संताप देनेवाले केकयनरेशने मुझे जो 
धन-रल प्रदान किये हैं, उनके भारसे मार्गमें सब वाहन थक 
गये थे, इसलिये मैं राजकीय संदेश लेकर गये हुए दूतोके 
जल्दी मचानेसे यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, 
अब मैं जो कुछ पूछता हूँ, उसे तुम बताओ' ॥ ९-१० ॥ 
झून्योउ्य॑ शयनीयस्ते पर्यड्लो हेसभूषितः । 
न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रहष्ट: प्रतिभाति मे॥ ११ ॥ 
“यह तुम्हारी शब्या सुवर्णभूषित पलंग इस समय 
सूना है, इसका क्या कारण है (आज यहाँ महाराज उपस्थित 
क्यों नहीं हैं) ? ये महाराजके परिजन आज प्रसन्न क्यों 
नहीं जान पड़ते हैं 7 ॥ ११॥ 
राजा भवति भूथिष्ठमिहाम्थाया निवेशने। 
तमहे नाद्य पश्यामि द्रष्टडसिच्छन्निहागतः ॥ १२ ॥ 
"महाराज (पिताजी) प्रायः माताजोके हो महलमें रहा 
करते थे, कितु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं 
उन्हींका दर्शन करनेकी इच्छासे यहाँ आया हूँ॥ १२॥ 
पितुर्पहीष्ये पादौ च॒ त॑ ममाख्याहि पृच्छतः । 
आहोस्बिदम्बाज्येष्ठाया: कौसल्याया निवेझने ॥ १३ ॥ 
“मैं पूछता हूँ, बताओ, पिताजी कहाँ है ? मैं उनके पैर 
पकड्/ँगा। अथवा बड़ी माता कौसल्याके घरमें तो वे नहीं हैं 7" ॥ 
त॑ भ्रत्युवाच कैकेयी प्रियबद्‌ घोरमप्रियम्‌। 
अजानन्ते प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता॥ ९४ ॥ 
कैकेयी राज्यके लोभसे मोहित हो रहो थी। वह राजाका 
कृत्तात्त न जाननेबाले भरतसे उस घोर अप्रिय समाचारको 
प्रिय-सा समझती हुई इस प्रकार बताने कमी--॥ शृड ॥ 
या गत्तिः सर्वभूतानां तां गति ते पिता गत: । 
'शाजा महात्मा तेजस्वी यायजूक: सता गति: ॥ १५ ॥ 
“बेटा ! तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, 
तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषोके आश्रयदाता थे। एक दिन 
समस्त प्राणियोंकी जो गति होती है, उसो गठिको वे भी 
प्राप्त हुए हैं! ॥ १५॥ 
तच्छुत्वा भरतो वाक्य धर्माभिजनवाज्छुचि: । 
पपात सहसा भूमौ पितृझोंकबलार्दितः 














* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 


हा हतोउस्मीति कृपणां दीनां बाचमुदीरयन्‌। 
निपपात महाबाहुर्बाहू विक्षिप्य बीर्यवान्‌॥ १७ ॥ 
भरत धार्मिक कुलमें उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध 
था। माताकी बात सुनकर वे पितृशोकसे अत्यन्त पीड़ित हो 
'सहसा पृथ्वोपर गिर पड़े और 'हाय, मैं मारा गया !' इस प्रकार 
अत्यन्त दीन और दुःखमय वचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी 
महाबाहु भरत अपनी भुजाओंको जास्म्वार पृथ्वोपरनपटककर 
गिरने और लोटने छूगे ॥ १६-१७ ॥ 
ततः झोकेन संबीतः पितुर्मरणदुःखित: । 
बिललाप महातेजा श्रान्ताकुल्तिचेतनः ॥ १८ ॥ 
उन महातेजस्वी यजकुमारकी चेतना भ्रान्त और व्याकुल 
हो गयी। जे पिताकी मृल्युसे दुःखी और शोकसे व्याकुलचित् 
होकर विलाप करने लगे-- ॥ १८॥ 
'एतत्‌ सुरुचिर॑भाति पितुर्में शायन॑ पुरा। 
झशिनेवामल रात्रौ गगन॑ तोयदात्यये ॥ १९ ॥ 
तदिद न विभात्यद्य विहीन॑ तेन धीमता। 
व्योमेष झशिना हीनमप्शुष्क इब सागर: ॥ २०॥ 
“हाय ! मेरे पिताजीकी जो यह अत्यन्त सुन्दर जाव्या पहले 
शरत्कालको रातमें चन्द्रमासे सुशोभित होनेवाले निर्मल 
आकाशको भाँति शोभा पाती थी, वही यह आज उन्हीं बुद्धिमान्‌ 
महाराजसे रहित होकर चन्द्रमासे होन आकाद और सूखे हुए. 
समुद्रके समान ओ्रोहोन प्रतौत होती है' ॥ १९-२०॥ 
आष्पपुत्सज्य कण्ठेन स्वात्मना परिपीडित: | 
अच्छाद्य बदन श्रीमद्‌ वस््रेण जयतां वर: ॥ २१॥ 
विजयी वोरोमें श्रेष्ठ भरत अपने सुन्दर मुख बख्से 
ढककर अपने कण्ठस्वर्के साथ आँसू गिराकर मन-ही-मन 
अत्यन्त पीड़ित हो पृथ्वोपर पड़कर विलाप करने लगे॥ 
तमाते देवसंकाश समीक्ष्य पतित॑ भुवि । 
निकृत्तमिब सालस्य स्कन्थें परशुना बने॥२२॥ 
माता मातडुसंकाज चअद्धार्कसदृश॑ सुतम्‌ । 
उत्धापयित्वा झोकात॑ बचने चेदमब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
देवतुल्य भरत झोकसे व्याकुछ हो बनमें फरसेसे काटे 
गये साखूके तनेकी भाँति पृथ्बीपर पड़े थे, मतवाले हाथीके 
समान पुष्ट तथा चन्द्रमा या सूर्यके समान तेजस्वी अपने 
जोकाकुल पुत्रकों इस तरह भूमिपर पड़ा देख माता कैकेयीने 
उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा--॥ २२-२३ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेषे राजन्नत्र महायहा:। 
त्वद्धिधा नहि झोचन्ति सनन्‍्तः सदसि सम्पता: ॥ २४ ॥ 
*राजन्‌ ! उठो | उठो। महायशस्तव्री कुमार | तुम इस 
तरह यहाँ धरतीपर क्यों पड़े हो ? तुम्हारे-जैसे सभाऑमें 
सम्पानित होनेवाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं॥ 
दानबज्ञाधिकारा हि. झीलश्रुतितपोनुगा | 
बुद्धिस्ते बुद्धिसम्पन्न प्रभेवार्कस्थ मन्दिरे ॥ २५॥ 





* अयोध्याकाप्डे द्विसप्ततितमः सर्ग: « 


ब७९ए 





"बुद्धिसम्पन्न पुत्र ! जैसे सूर्वमण्डूमें प्रभा निश्चवल रूपसे 
रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। बह दान और 
यज्ञ्में लमनेकों अधिकारिणों है; क्योंकि सदाचार और 
वेदवाक्योंका अनुसरण करनेवाली है' ॥ २५॥ 
स्‌ रुदित्वा चिर॑ काले भूमौ परिवियृत्य छ। 
जननीं प्र॒त्युवाचेद. शोकैर्बहुभिराबृत: ॥ २६ ॥ 

भरत पृथ्वीपर लोटते-पोटते बहुत देरतक रोते रहे। 
तत्पश्चात्‌ अधिकाधिक शोकसे आकुल होकर वे मातासे इस 
अकार बोले-- ॥ २६॥ 
अभिषेक्ष्यति राम तु राजा बज्ञ नु यक्ष्यते । 
इत्यहें कृतसंकल्पो हष्टों ग्रात्नामयासिषम्‌ ॥ २७ ॥ 

"मैंने तो बह सोचा था कि महाराज और्मका 
राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञका अनुष्ठान करेंगे--यहा 
सोचकर मैंमे बड़े हर्षके साथ बहाँसे यात्रा को थी॥ २७ ॥ 
तदिदे ह्ान्यथाभूत॑ व्यवदीर्ण मनों मस। 
पितरं यो न पश्यामि नित्य प्रियहिते रतम्‌॥ २८॥ 

'किंतु यहाँ आनेपर सारी बातें मेरी आशाके विपरीत 
हो गयीं। मेरा हृदय फटा जा रहा है; क्योंकि सदा अपने 
प्रिय और हितमें लगे रहनेबाले पिताजीकों मैं नहीं देख 
रहा हूँ॥ २८ ॥ 
अम्ब केनात्यगाद्‌ राजा व्याधिना मब्यनागते । 
अन्‍्या रामादयः से ये: पिता संस्कृत: स्वथम्‌ ॥ २९ ॥ 

"मा ! महाराजको ऐसा कौन-सा रोग हो गया था, जिससे 
वे मेरे आनेक्रे पहले हो चल बसे ? श्रीगम आदि सब भाई 
धन्य हैं, जिन्होंने स्वये उपस्थित रहकर पिताजीका 
अच्तयेष्टि-संस्कार किया ॥ २९ ॥ 

न नून॑ मां महाराज: भ्राप्तं जानाति कीर्तिमान्‌ । 
उपजिध्रेत्‌ तु मां मूर्ध्नि तात: संनाम्य सत्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 

'मिक्षय ही मेरे पूज्य पिता यशस्तरो महाराजको मेरे यहाँ 
आनेका कुछ पता नहीं है, अन्यथा बे झीज्र हो मेरे मस्तकको 
झुकाकर उसे प्याससे सुंघते॥ ३० ॥ 
क्र स॒ पाणि: सुखस्पर्षास्तातस्पाक्लिष्टकर्मण: । 
यो हि मां रजसा ध्वस्तमभीक्ष्णं परिमार्जति ॥ ३१ ॥ 

“हा ! अनायास ही महान्‌ कर्म करनेणाले मेरे पिताका 
जह कोमल हाथ कहाँ है, जिसका स्पर्श मेरे लिये बहुत ही 
सुख्तदायक था? वे उसी हाथसे मेरे धूलिधूसर झरीरको 
बारेबार पोंछा करते थे॥ ३१॥ 
यो मे भ्राता पिता बन्धुर्यस्थ दासोउस्पि सम्मतः । 
तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्पाक्लिष्टकर्मणः ॥ ३२ ॥ 

“अब जो मेंर भाई, पिता और बच्चु हैं तथा जिनका 
मैं परम प्रिय दास हुँ, अनायास हो महान्‌ पराक्रम करने- 
बाले उन श्रीरामचन्द्रजीको तुम ज्ञीत्र हो मेंरे आनेकी 
सूचना दो॥ ३२ ॥ 














पिता हि भवति ज्येष्ठों धर्ममार्यस्य जानतः । 
तस्थ पादौ अहीष्यासि स॒ हीदानीं गति्मम ॥ ३३ ॥ 

*धर्मके ज्ञाता श्रेष्ठ पुस्षके लिये बड़ा भाई पिताके समान 
होता है। मैं उनके चरणोमें प्रणाम करूँगा। अब वे ही मेरे 
आश्रय हैं॥ ३३ ॥ 
धर्मविद्‌ धर्मशीलक्ष महाभागों दृढब्तः । 
आर्ये किमब्रबीद्‌ राजा पिता में सत्यविक्रमः ॥ ३४ ॥ 
पश्चिम: साधुसंदेशमिच्छामि श्रोतुमात्मन: । 

“आये ! घर्मका आचरण जिनका स्वभाव बन गया था 
तथा जो बड़ो दृढ़ताके साथ उत्तम ब्रतका पालन करते थे, 
ये मेरे सत्यपराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अन्तिम 
समयमें क्या कह गये थे ? मेरे लिये जो उनका अन्तिम 
संदेश हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ॥ ३४९॥ 
इति पृष्ठा यथातत््व॑ कैकेयी बाक्यमत्रलीत्‌॥ ३५॥ 
रामेति राजा बिलपन्‌ हा सीते लक्ष्मणेति च । 
स॒ महात्या पर॑ लोक गतो मतिमतां बरः ॥ ३६॥ 

भरतके इस प्रकार पूछनेपर कैकेयीने सब बात ठीक-ठीक 
बता दी। वह कहने लगी--'बेटा ! बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ तुम्हारे 
महात्मा पिता महाराजने 'हा ग़म ! हा सीते ! हा लक्ष्मण !' इस 
अकार विल्मप करते हुए परलोककी यात्रा की थी ॥ ३५-३६ ॥ 
इतीमां पश्चिमों बा व्याजहार पिता तब। 
कालधर्म॑ परिक्षिप्त: पादौरिव महागजः ॥ ३७॥ 

“जैसे पास बैंधा हुआ महान्‌ गज जिबश्ञ हो जाता है, 
उसी भ्रकार कालघर्मक वश्ौभूत हुए तुम्हारे पितानें अन्तिम 
जचन इस अकार कहा था--॥ ३७॥ 
सिद्धार्थास्तु नरा रांममागत सह सीतया। 
ल्क्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌॥ ३८॥ 

"जो लोग सीताके साथ पुनः लौटकर आये हुए श्रीराम 
और महाबाह्‌ लक्ष्मणको देखेंगे, वे हो कृतार्थ होंगे' ॥ ३८ ॥ 
तच्छुत्वा विषसादैब द्वितीयाग्रियशंसनात्‌ । 
'विषण्णवदनो भूल्वा भूथः पप्रच्छ मातरम्‌॥ ३९॥ 

माताके द्वार यह दूसरी अप्रिय बात कहो जानेपर भरत 
और भी दुःखी ही हुए। उनके मुखपर विषाद छा गया और 
उन्होंने पुनः मातासे पूछा-- ॥ ३९॥ 
कक चेदानीं स धर्मात्पा कौसल्यानन्दवर्धन: । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया च समागतः ॥ ४०॥ 

“मा ! माता कौसल्याका आनन्द बढ़ानेबाले धर्मात्मा 
श्रीशमचन्द्रजो इस अवसरपर भाई लक्ष्मण और सीताके साथ 
कहाँ चले गये हैं ?' ॥ ४० ॥ 
तथा पृष्ठा यथान्यायमाख्यातुमुफचक्रमे । 
मातास्य युगपद्वाक्य॑विप्रिय॑प्रियशंसया ॥ ४१ ॥ 

इस प्रकार पूछनेपर उनकी माता कैकेयीने एक साथ ही 
प्रिय बुद्धेसि वह अप्रिय संबाद यथोचित रीतिसे सुनाना 


इ्छर 


आरम्भ किया-- ॥ ४₹॥ 
स हि राजसुत: पुत्र चीरवासा महावनम्‌। 
दण्डकान्‌ सह बैदेह्या लक्ष्मणानुंचरों गतः ॥ डर ॥ 
“बेटा ! राजकुमार श्रीराम बल्कलू-वस्नर घारण करके 
सीताके साथ दण्डकबनमें चले गये हैं। कृक्ष्मणने भी 
उन्हींका अनुसरण किया है' ॥ डर ॥ 
भरतस्रस्तो श्रातुक्षारित्रश्‌क्रुया | 
स्वस्थ बंशस्य माहात्ययात्‌ अर समुपचक्रमे ॥ ४३ ॥ 
यह सुनकर भरत डर गये, उन्हें अपने भाईके चरित्रपर 
जाह्डा हो आयो। (वे सोचने लगे--श्रीयाम कहों घ॒र्मसे गिर 
तो नहीं गये ?) अपने बेज्ञको महत्ता (घर्मपरायणता) का 
स्मरण करके वे कैकेयीसे इस प्रकार पूछने लगे-- ॥ ४३ ॥ 
क्चिन्न ब्राह्मणघनं हतें रामेण कस्यचित्‌। 
कछिन्नाढ्धो दरित्रो बा तेनापापो विहिंसित: ॥ ४८ ॥ 
“मा | औररामने किसी कारणवश ब्राह्मणका घन तो नहीं 
हर लिया था ? किसी निष्पाप धनी या दरिद्रकी हत्या तो नहीं 
कर डाली थी? ॥ ४ढ॥ 
कध्चिन्न परदारान्‌ वा राजपुत्रोडभिमन्यते । 
'कस्मात्‌ स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासित: ॥ ४५ ॥ 
"राजकुमार श्रीरामका मन किसी परायों स््लौकी ओर तो 
नहीं चला गया ? किस अपराधके कारण भैया श्रीगमको 
दण्डकारण्यमें जानेके लिये निर्वासित कर दिया गया है ?' ॥ 
अथास्थ चपला माता तत्‌ स्वकर्म यथातथम्‌ । 
तेनैबव. स्त्रीस्वभावेन. व्याहर्तुपुपचक्रमे ॥ ४८६ ॥ 
तब चपल स्वभावबाली भरतको माता कैकेयीने उस 
बिवेकशून्य चख्लल नारीस्वभावके कारण ही अपनी करतृतको 
ठीक-ठीक बताना आरम्भ किया ॥ ४६॥ 
एबमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना। 
उदाच बचने हष्ठा वृथापण्डितसानिनी ॥ ४ड७ ॥ 
महात्मा भरतके पूर्वोक्त रूपसे पूछनेपर व्यर्थ हो अपनेको 
बड़ी विदुषी माननेवाली कैकेयीने बड़े हर्षमें भरकर कहा--. ॥ 
न ब्राह्मणथन॑ किंचिद्धूते रामेण कस्यचित्‌। 
कश्षिन्नाक्यों दरिद्रो वा तेनापापो बिहिंसित: । 
न राम: परदारान्‌ स चक्षुभ्यांमपि पह्चति ॥ ड८ ॥ 








* श्रीमड्ाल्मोकीयरामायणे « 





बेटा ! श्रीसमने किसी कारणवदा किशिन्मात्र भी 
ब्राह्मणके धनका अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध 
धनी या दरिद्रको हत्या भी उन्होंने नहीं की है। ओराम कभी 
किसी परायो ख्बोपर दृष्टि नहों डालते हैं॥ ४८ ॥ 
सया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्येहाभिषेचनम्‌। 
ब्ाचितस्ते पिता राज्य रामस्थ च विवासनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

बेटा ! (उनके बनमें जानेका कारण इस प्रकार है--) 
मैंने सुना था कि अयोध्यामें ्रोरामका राज्याभिषेक होने जा 
रहा है, तब मैंने तुम्हारे पितासे तुम्हारे लिये गज्य और 
श्रोगमके लिये वनवासकी प्रार्थना की ॥ ४९॥ 
स स्ववृत्ति समास्थाय पिता ते तत्‌ तथाकरोत्‌ । 
रामस्तु सहसौमित्रि: प्रेषित: सह सीतया॥ ५० ॥ 
तमपहइयन्‌ प्रिय पुत्रे महीपालो महायज्ञा:। 
पुत्रशोकपरिधूनः 'पत्तत्वमुपपेदिबान्‌ ॥ ५१ ॥ 

“उन्होंने अपने सत्यप्रतिज्ञ स्वभावके अनुसार मेरों माँग 
पूरी को । श्रोसम लक्ष्मण और सौताके साथ वनको भेज दिये 
गये, फिर अपने प्रिय पुत्र श्रीसमको न देखकर वे महायशस्वो 
महाराज पुत्रशोकसे पीड़ित हो परलोकवासी हो गये॥ 
ल्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वमबलम्ब्यतास्‌। 
त्वत्कृते हि मया सर्बमिदमेबंत्रिधं कृतम्‌॥ ५२॥ 

"धर्मज्ञ | अब तुम राजपद स्वोकार करो । सुम्हारे लिये हो 
मैंने इस प्रकारसे यह सब कुछ किया है॥ ५२ ॥ 
मा शोक॑ मा चर संताप॑ बथैर्यमाश्रय पुत्रक । 
त्वदधीना हि नगरी राज्य चैतदनामयम्‌॥ ५३ ॥ 

“बेटा | ज्ञोक और संताप न करो, घैर्यका आश्रय लो। 
अब यह नगर और निष्कण्टक राज्य तुम्हारे हों अधीन है ॥ 
तत्‌ पुत्र शीघ्र बिधिना विधिज्ञै- 

द्विजेन्द्रे: । 


ंसिष्ठमुख्यै: सहितो 
राजानमदीनसत्त्व- 
सात्मानसुव्यामभिषेचयस्व ॥ ५४ ॥ 

“अतः बत्स ! अब विधि-विधानके ज्ञाता वसिष्ठ आदि 
आह्मणोंके साथ तुम उदार हृदयबाले महाग़जका 
अस्पेष्टि-संस्कार करके इस पृथ्वीके शाज्यपर अपना 
अभिषेक कराओ' ॥ ५४ ॥ 


संकाल्य 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे द्विसप्रतितम: सर्गः ॥| ७२ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें बहततरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७२ # 
अमल -न्‍न्‍क 


त्रिसप्ततितमः सर्गः 
भसतका कैकेयीको थिक्कारना और उसके ग्रति महान्‌ रोष प्रकट करना 


श्रुत्वा च स पितुर्वृत्त श्रातरौ च विवासितो । 
भरतो दुःखसंतप्त इदे.. कचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


[कल 





परलोकवास और दोनों भाइयॉंके बनवासका समाचार 
भस्त दुःखसे संतत् हो उठे और इस अकार बोले-॥ १॥ 





* अवोध्याकाप्डे त्रिसप्ततितम: सर्गः 


कि नु कार्य हतस्थेह मस्त राज्येन शोचत: 
विहीनस्थाथ पित्रा च श्रात्रा पितृससेन च 
'हाय ! तूने मुझे मार डाला। मैं पितासे सदाके लिये 
बछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाईसे भी बिग हो गया। 
अब तो मैं शोकमें डूब रहा हूँ, मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या 
करना है? ॥ २॥ 
दुःखे मे दुःखमकरोभ्रणे क्षारमिबाददाः । 
राजान ग्रेतभावस्थे कृत्वा राम॑ च्र तापसम्‌॥ ३॥ 
"तुमे राजाकों परलोकवासी तथा श्रौमको तपस्वी 
बनाकर मुझे दुःख-पर-दुःख्न दिया है, घावपर नमक-सा 
छिड़क दिया है॥ 3॥ 
कुलस्थ त्वमभावाय कालरात्रिरिबागता । 
अड्जारमुपगूहा सम पिता से नावबुद्धलान्‌ ॥ ड॥ 
“तू इस कुछक विनाश करनेके लिये कालरात्रि बनकर 
आयी थी । मेरे पिताने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, दहकते 
हुए अज्ञारकों हृदयसे लगा लिया था; कितु उस समय यह 
बात उनकी समझमें नहों आयी थी॥ ४॥ 
सृत्युभापादितो राजा त्वया में पापदर्शिनि। 
सुर्ख परिहत मोहात्‌ कुलेउस्मिन्‌ कुलपांसनि ॥ ५॥ 
'पापपर ही दृष्टि रखनेवाल्ली ! कुलकलड्डिनी ! तूने मेरे 
महाराजको कालके गालमें डाछू दिया और मोहबड् इस 
कुलका सुख सदाके लिये छीन लिया॥ ५॥ 
त्वा प्राप्य हि पिता मेड्य सत्यसंघो महायशाः । 
तीब्रदुःखाभिसंतप्तों वृत्तो दशरथो नृपः॥ ६॥ 
"तुझे पाकर मेरे सत्यप्रतिक महायशस्वों पिता महाराज 
दद्दारथ इन दिलों दुःसह दुःखसे संतप्त होकर प्राण त्यागनेको 
विवश हुए हैं॥ ६॥ 
बिनाशितो महाराज: पिता में धर्मवत्सलः। 
कस्मात्‌ प्रव्नाजितो राम: कस्मादेव बने गतः ॥ ७॥ 
"बता, तुमे मेंरे धर्मबल्सल पिता महाराज दशरचका विनाश 
क्यों किया ? मेरे बड़े भाई औरामको क्यों घरसे निकाला और वे 
भी क्यों (तेरे हो कहनेसे) बनको चले गये ? ॥ ७ ॥ 
कौसल्या च्॒ सुमित्रा चर पुत्रशोकाभिपीडिते। 
दुष्कर॑यदि जीबेतां प्राप्य त्वाँ जननीं मम ॥ ८॥ 
'कौसल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलानेवाली तुझ 
कैकेयीको पाकर पुत्रशोकसे पोड़ित हों गयों। अब उनका 
जीवित रहना अत्यन्त कठिन है॥ ८ ॥ 
जन्‍्वायॉ5पि च धर्मात्मा त्वयि वृत्तिमनुत्तमाम्‌। 
बर्तते गुरुवृत्तिज़ों यथा मातरि बर्तते॥ ९॥ 
"बड़े भैया श्रीराम धर्मातमा हैं; गुरुजनोंके साथ कैसा 
बर्ताव करना चाहिये--इसे वे अच्छी तरह जानते हैं. 
इसलिये उनका अपनी माताके प्रति जैसा बर्ताव था, वैसा ही 
उत्तम व्यवहार जे तेरे साथ भी करते थे॥ ९ ॥ 




















तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी । 

त्वथि धर्म समास्थाय भगिन्यामिव बर्तते ॥ ९०॥ 
'मेरी बड़ो माता कौसल्या भी बड़ों दूरदर्शिनी हैं। वे धर्मका 

हो आश्रय लेकर तेरे साथ बहिनका-सा बर्ताव करती हैं ॥ १० ॥ 

तस्था: पुत्र महात्मानं चीरबल्कलवाससम्‌ । 

अस्थाप्य बनवासाय कथं पापें न ज्ोचसे ॥ ११॥ 
"चापिनि ! उनके महात्मा पुत्रकों चोर और बल्कल 

पहनाकर तूने बनमें रहनेके लिये भेज दिया। फिर भी तुझें 

औक क्यों नहीं हो रहा है।॥ ११॥ 

अपापदक्िन झूरं॑ कृतात्मानं यशास्विनम्‌। 

अब्राज्य चीरवसने कि नु पश्यसि कारणम्‌॥ १२॥ 
'श्रीश्मम किसीको बुराई नहीं देखते । वे शूरबीर, पतित्रात्मा 

और यद्वस्तरी हैं। उन्हें चोर पहनाकर बनवास दे देनेमें तू 

कौन-सा ल्वभ देख रही है ?॥ ६२॥ 

छुब्धाया विदितों मन्‍्ये न तेहह राघवे बथा। 

तथा ह्वानर्थों राज्यार्थ त्वया55नीतो महानयम्‌॥ १३ ॥ 
"तू लोधिन है। मैं समझता हूँ, इसोलिये तुझे यह पता 

जहाँ है कि मेस श्रीरामचन््रजीके प्रति कैसा भाव है, तभी तूने 

शाज्यके लिये यह महान्‌ अनर्थ कर डाला है॥ १३॥ 

अहं हि पुरुषव्याप्रावपश्यन्‌ रामलक्ष्मणौ । 

केन उक्तिप्रभावेण राज्य रक्षितुमुत्सहे ॥ १४ ॥ 
“चै युरुषसिंह श्रीरम और लक्ष्मणकों न देखकर किस 

अक्तिके प्रभावसे इस राज्यकी रक्षा कर सकता हूँ ? (मेरे 

अल तो मेरे भाई ही हैं) ॥ १४ ॥ 

ज॑ हि नित्य महाराजो बत्लबन्ते महौजसम्‌। 

डपाश्नितो5भूद्‌ धर्मात्या मेसुमेंसवन॑ यथा ॥ १५॥ 
"मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन 

महातेजस्वी बलवान्‌ श्रीरामका ही आश्रय लेते थे (उन्हींसे 

अपने लोक-परलोकको सिद्धिकी आशा रखते थे), ठौक 

उसी तरह जैसे मेरुपर्वत अपनी रक्षाके लिये अपने ऊपर 

उत्पन्न हुए गहन बनका हो आश्रय छेता है (यदि वह दुर्गम 

बनसे घिरा हुआ न हो तो दूसरे छोग निश्चय हो उसपर 

आक्रमण कर सकते हैं) ॥ १५॥ 

सो5डह॑ कथमिम॑ भार॑ महाधुर्यसमुद्यतम्‌ । 

दम्यो धुरसिवासाद्य सहेये केन चौजसा॥ १६॥ 
*यह राज्यका भार, जिसे किसी महाघुरंघरने धारण किया 

था, मैं कैसे, किस बलसे धारण कर सकता हूँ ? जैसे कोई 

झोटा-सा बछड़ा बड़े-बड़े बैल्लॉंड्राय ढोये जानेयोग्य महान्‌ 

भारको नहीं खाँच सकता, उसो प्रकार यह राज्यका महान्‌ 

भार मेरे लिये असहा है॥ १६॥ 

अथवा में भवेच्छक्तियोंगैर्वुद्ध॒बलेन वा। 

सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्द्धिनीम ॥ १७॥ 
“अथवा नाना प्रकारके उपायों तथा बुद्धिललसे मुझमें 






राज्यके भरण-पोषणको दाक्ति हो तो भी केवल अपने बेटेके 

लिये राज्य चाहनेवाली तुझ कैकेयौकी मनःकामना पूरी नहा 

होने दूँगा ॥ १७॥ 

न मे बिकाक्ल जायेत त्यक्तु स्वां पापनिश्चयाम्‌ । 

थदि रामस्य नाकेक्षा त्वयि स्थान्पातृबत्‌ सदा ॥ १८ ॥ 
*यदि श्रीराम तुझे सदा अपनी माताके समान नहाँ देखते 

होते तो तेरी-जैसो पापपूर्ण विचारबाली माताका त्याग करनेमें 

मुझे तनिक भी हिंचक नहों होती ॥ १८ ॥ 

उत्पन्ना तु कथ्थ बुद्धिस्तवेय॑ पापदर्शिनी । 

साधुचारित्रविश्रष्टे पूर्वेंषां नो बिगहिता ॥ १९ ॥ 
“उत्तम चरिअसे गिरी हुई पापिमि ! मेरे पूर्वजोने जिसको 

सदा निन्‍दा की है, वह पापपर ही दृष्टि रखनेवाली बुद्धि तुझमें 

कैसे उत्पन्न हो गयी ?॥ १९॥ 

अस्मिन्‌ कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राज्येडभिषिच्यते । 

अपरे भ्रातरस्तस्मिन्‌ अबर्तन्ते समाहिता:॥२०॥ 
“इस कुलमें जो सबसे बड़ा होता है, उसौका राज्याभिषेक 

होता है; दूसरे भाई सावघानीके साथ बड़ेकी आज्ञाके अधोन 

रहकर कार्य करते हैं॥ २०॥ 

न हि मन्‍्ये नृशंसे त्व॑ राजधर्ममवेक्षसे । 

गति वा न बिजानासि राजवृत्तस्य झाश्चतीम्‌ ॥ २९ ॥ 
'क्ूर स्वभाववाल्मो कैकेयि ! मेरी समझमें तू स़जघर्मपर 

दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिलकुल नहीं जानती | राजाओंके 

बर्ताबका जो सनातन स्वरूप है, उसका भी तुझे ज्ञान नहों है ॥ 

सतते राजपुत्रेषु ज्वेष्ठो राजाभिषिच्यते । 

राज्ञामेतत्‌ सम॑ तत्‌ स्थादिक्ष्याकृणां विशेषतः ॥ २२ ॥ 
'राजकुमारोंमें जो ज्येष्ठ होता है, सदा उसीका राजाके 

'पदपर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओंके यहाँ समान 

रूपसे इस नियमका पालन होता है। इक्ष्वाकुबंशो नरेशोंके 

कुलमें इसका विशेष आदर है॥ २२ ॥ 

तेषां घर्मैकरक्षाणां कुलचारित्रशोंभिनाम्‌। 

अद्य चारित्रशौटारय॑ स्वां श्राष्य बिनिवर्तितम्‌॥ २३ ॥ 


“जिनको एकमात्र धर्मसे हो रक्षा होतों आयी है तथा जो 
कुल्मेचित सदाचारके पालनसे हो सुशोभित हुए हैं, उनका 
यह चसित्रविषयक अभिमान आज तुझे पाकर--तेरे 
सम्बन्धक कारण दूर हो गया॥ २३॥ 
तबापि सुमहाभागे. जनेन्रकुलपूर्वके । 
बुद्धिपोह: कथमय सम्भूतस्त्वथि गर्हितः ॥ २४ ॥ 

*महाभागे ! तेरा जन्म भी तो महाराज केकबके; कुलमें 
डुआ है, फिर तेरे हृदयमें यह निन्दित बुद्धिमोह कैसे 
उत्पन्न हो गया ? ॥ र४॥ 

न तु कार्म करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये। 
बया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं॑ मम ॥ २५॥ 

“अरी ! तेरा विचार बड़ा हो पापपूर्ण है। मैं तेरी इच्छा 
कदापि नहीं पूर्ण कहँगा । तूने मेंरे लिये उस विपतिकी नींच 
डाल दी है, जो मेरे प्राणतक ले सकती है॥ २५॥ 
एक  त्विदानीसेबाहमप्रियार्थ तबानघम्‌ । 
निबर्तविष्यामि वनाद्‌ श्रातरें स्वजनप्रियम्‌॥ २६॥ 

"यह ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करनेके लिये तुल गया. 
हूँ। मैं बनसे निष्पाप आता श्रीगमको, जो स्वजनोके प्रिय 
हैं, ल्‍्वैटा ल्नूऊँगा॥ २६॥ 
निबर्तयित्वा राम॑ च तस्वाह॑ दीप़तेजस: | 
दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ॥ २७॥ 

ओरामको ल्लौटा स्त्रकर उद्दी्त तेजवाले उन्हीं महापुरुषका 
दास बनकर स्वस्थचित्तसे जीवन व्यतीत करूँगा' ॥ २७॥ 

इत्येबसुक्‍्या भरतो महात्मा 
प्रियेतरैबॉक्यगणैस्तुदस्ताम्‌ 
शञोकार्दितक्षापि ननाद.. भूयः 
सिंहोे यथा मन्दरकन्दरस्थ: ॥ २८॥ 
ऐसा कहकर महात्मा भरत श्ञोकसे पीड़ित हो पुनः 
जली-कटी बातोंसे कैकेयॉको व्यंधित करते हुए उसे 
जोर-जोससे फटकारने लगे, मानो मन्दराचलकी गुहामें बैठा 
हुआ सिंह गरज रहा हो ॥ २८॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येःयोध्याकाण्डे त्रिसप्रतितम: सर्गः ॥ ७३ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आंदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें तिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ऊ३ ॥ 


अतुःसप्ततितमः सर्गः 


भरतका कैकेयीको 


ता तथा गह॑यित्वा तु मातरे भरतस्तदा। 

रोषेण महताविष्ट: पुनरेबाब्रबीद्‌ू बच: ॥ १ ॥ 
इस भ्रकार माताकौ निन्दा करके भरत उस समय 

महान्‌ रोषावेशसे भर गये और फिर कठोर काणोमें 

कहने लगे--॥ १॥ 

राज्याद्‌ भ्रेशस्व कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणि। 





कड़ी फटकार देना 


परित्यक्तासि धर्मेंण मा मृतं रुदती भब॥२॥ 

“दृष्टतापूर्ण बर्ताव करनेवाले क्रूरहदया कैकेयि ! सू 
राज्यसे भ्रष्ट हो जा। घर्मने तेरा पंरित्याग कर दिया है, अतः 
अब तू मरे हुए महाराजके लिये रोना मत, (क्योंकि तू 
पत्नोधर्मसे सिर चुकों है) अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू 
जन्मभर युत्रके लिये गेया कर॥ २॥ 


कि नु तेज्दूषयद्‌ रामो राजा वा भृशघार्मिक: । 
ययोर्मत्युर्विवासश्॒ त्वत्कृते. तुल्यमागतौ ॥ ३ ॥ 
'औ्ररामने अथवा अत्यन्त धर्मात्मा महाराज (पिताजी) ने 
तेर क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ हो उन्‍हें तुम्हारे कारण 
बनवास और मृल्युका कष्ट भोगना पढ़ा ?॥ ३ ॥ 
श्रुणह॒त्यामसि श्राप्ता कुलस्थास्थ बिनाशनात्‌ । 
कैकेयि नरक गच्छ मा चर तातसलोकताम्‌॥ ४ ॥ 
कैकेयि ! तूने इस कुलका किनाश करनेके कारण भ्रूण- 
हत्याका पाप अपने सिरपर लिया है, इसलिये तू नस्कमें जा 
और पिताजीका लोक तुझे न मिले ॥ ४॥ 
यक्त्वया हीदृश॑ पाप॑ कृत॑ घोरेण कर्मणा। 
सर्बलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादित॑ भयम्‌ ॥ ५ ॥ 
“तूने इस घोर कर्मके द्वारा समस्त लोकॉके प्रिय श्रीरामको 
देशनिकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे 
लिये भी भय उपस्थित कर दिया है॥ ५ ॥ 
स्वल्कृते मे पिता बृत्तो रामश्लारण्यमाश्रित:। 
अबज्ञों जीबलोके च त्वयाह॑ ग्रतिपादित: ॥ ६॥ 
"तेरे कारण मेरे पिताकौ मृत्यु हुई, श्रीरमकों बतका 
आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तुने इस जीवजगतसें 
अपबझका भागी बना दिया॥ ६॥ 
मातृरूपे मसामित्रे नृशंसे राज्यकासुके। 
न॒ते5हमधिभाष्योउस्मि दुर्वति पतिघातिनि॥ ७ ॥ 
"राज्यके लोभमें पड़कर क्रूर्तापूर्ण कर्म करनेवाले 
दुशाचारिणी पतिधातिनि ! तू माताके रूपमें मेरी इत्रु है। तुझे 
मुझसे बात नहीं करनी चाहिये ॥ ७॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च॒ याश्वान्या मम मातरः । 
दुःखेन महताविष्टास्त्वां आप्य कुलदूषिणीम्‌॥ ८॥ 
'कौसल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएँ हैं, वे सब 
तुझ कुलकलड्डिनीके कारण महान्‌ दुःखमें पड़ गयी हैं॥ 
न॑ त्वमश्नप्ते: कन्या धर्मराजस्य धीमतः। 
राक्षसी तत्र जातासि कुलडप्रध्यंसिनी पितुः॥ ९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्मरज अश्वपतिकी कन्या नहोँ है। तू 
उनके कुलमें कोई राक्षसी पैदा हो गयी है, जो पिताके बंशका 
विध्बेस करनेबाली है॥ ९६ ॥ 
अत्‌ त्वया धार्मिकों रामो नित्यं सत्यपरायण: । 
अर्न॑ प्रस्थापितो वीर: पितापि त्रिदिबं गतः ॥ १० ॥ 
अत्‌ प्रधानासि तत्‌ पाप॑ मथि पित्रा बिना कृते । 
अ्रतृभ्यां च् परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाग्रिये ॥ ११॥ 
“तूने सदा सत्यमे तत्पर रहनेवाले धर्मात्मा बोर श्रीगमको 
जो बनमें भेज दिया और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी 
हो गये, इन सब कुकृत्योंद्वारा तूने प्रघान रूपसे जिस पापका 
अर्जन किया है, वह पाप मुझमें आकर अपना फल दिखा 
रहा है; इसलिये मैं पितृहीन हो गया, अपने दो भाइयोंसे 














बिछुड़ गया और समस्त जगत्‌के लोगोंके लिये अप्रिय 
बन गया॥ १०-११॥ 
कौसल्यां धर्मसंयुक्तां बियुक्तां पापनिश्चये। 
कृत्वा कं प्राप्यसे हाड्ा लोक निरयगामिनि ॥ १२ ॥ 
"पापपूर्ण विचार रखनेवाली नरकगामिनों कैकेयि ! 
अम्मपगायणा माला कौसल्याको पति और पुत्रसे वशित करके 
अब तू किस स्तोकमें जायगी 2,॥ १२ ॥ 
कि नावबुध्यसे करे नियत बस्धुसं्रयम्‌। 
ज्येष्ठे पितृसम॑ राम॑ कौसल्यायात्मसम्भवम्‌ ॥ १३ ॥ 
“क्रदये ! कौसल्यापुत्र श्रीराम मेरे बड़े भाई और 
पिताके तुल्य हैं। वे जितेश्विय और बन्धुओंके आश्रयदाता 
हैं। क्या तू उन्हें इस रूपमें नहीं जानती है ? ॥ १३॥ 
अड्जड्ञत्यड्ज: पुत्रो.. हृदबाधश्याभिजायते । 
तस्मात्‌ प्रियतरों मातु: प्रिया एव तु बाख्यवा: ॥ १४ ॥ 
“पुत्र माताके अड्ज-प्रत्यक्ष और हृदयसे उत्पन्न होता है, 
इसलिये बह माताओं अधिक झ्िय होता है। अत्य भाई-बत्यु 
केवल प्रिय हो होते हैं (कितु पुत्र प्रियतर होता है) ॥ १४ ॥ 
अन्यदा किल बर्मज्ञा सुरधिः सुरसम्मता। 
वहमानौ ददज्ञॉर्व्या पुत्री बिगतचेतसौ॥ १५॥ 
“एक समयकीो वात है कि धर्मको जाननेबाली देव- 
सम्मानित सुरक्ष (कामघेनु) ने पृथ्वोपर अपने दो पुत्रोको 
देखा, जो हल जोतते-जोतते अचेत हो गये थें॥ १५॥ 
तावर्धदिवस श्रान्तौ दृष्दा पुत्री महीतले। 
रुरोद. पुत्रशोकेन बाष्पपर्याकुलेक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
*मध्याहका समय होनेतक लगातार हल जोतनेसे वे 
बहुत थक गये थे। पृथ्वीपर अपने उन दोनों पुत्रों ऐसी 
दुर्दशामें पड़ा देख सुरभि पुत्रशोकसे रोने लगी। उसके नेत्रोमें 
आँसू उमड़ आये॥ १६॥ 
अधस्ताद्‌ ब्रजतस्तस्याः सुरराज्ञों महात्मनः। 
बिन्दब: पतिता गात्रे सूक्ष्मा: सुरंभिगन्धिन: ॥ १७ ॥ 
"उसी समय महात्मा देवराज इन्द्र सुरभिके नौचेसे होकर 
कहीं जा रहे थे। उनके शरीरपर कामघेनुके दो बूंद सुगन्धित 
आँसू गिर पढ़े॥ १७॥ 
निरीक्षमाणस्तां झक्रो ददर्श सुरभि स्थिताम्‌। 
आकाश खिष्ठितां दीनां रूदतीं भृशदुःखिताम्‌॥ १८ ॥ 
“जब इन्रने ऊपर दुष्टि डाली, तब देखा--आकाशार्मे 
सुरभि खड़ी हैं और अत्यन्त दुःखी हो दीनभावसे रो रही हैं ॥ 
ता दृष्ठा शोकसंतप्तां वज्रपाणियंशस्विनीम। 
इन्द्र: प्राझ्ललिरुद्धिआ्: सुरराजोउब्रवीद्‌ बच: ॥ १९॥ 
“बञ्ञस्विनी सुरभिको शोकसे संतप्त हुई देख चज्रधारी 
देवराज इन्द्र उड्धिमर हो उठे और हाथ जोड़कर बोले--॥ 
भय कच्चिन्न चास्मासु कुतश्चिद्‌ विद्यते महत्‌ । 
कुतोनिमित्त: झोकस्ते ब्रूहि सर्वहितैषिणि ॥ २० ॥ 





इज 





“सबका हित चाहनेवाली देवि ! हमलोगोंपर कहोंसे कोई 
महान्‌ भय तो नहीं उपस्थित हुआ है? बताओ, किस 
कारणसे तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है ? ॥ २० ॥ 
एब्मुक्ता तु सुरभि: सुरराजेन थीमता। 
पत्युवाच तत्तो ध्रीरा वाक्य बाक्यविज्ञारदा ॥ २९॥ 

'बुद्धिमान्‌ देवराज इन््रके इस प्रकार पूछनेपर बोलनेमें 
चतुर और धौरस्वभाववालौ सुरिने उन्हें इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ २६॥ 
शान्त पाप न वः किंचित्‌ कुतश्चिदमराधिप । 
अहं तु मश्नौ शोचामि स्व पुत्रों विपमे स्थितों ॥ २२ ॥ 

"देबेश्वर ! पाप शान्त हो । तुमलोगोंपर कहींसे कोई भय 
नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रोंको विषम अवस्था (घोर 
सह्डूट) में ३ देख शोक कर रही हूँ॥ २२ ॥ 
तो दृष्ठा दीनौ सूर्यरहिमप्रतापितौ । 
बध्यमाना बलीबदौं कर्षकेण दुरात्पना ॥ २३ ॥ 

"ये दोनों बैल अत्यत्त दुर्बल और दुःखो हैं, सूर्यको 
किरणोंसे बहुत तप गये हैं और ऊपरसे बह दुष्ट किसान इन्हें 
पीट रहा है॥ २३॥ 
मम कायात्‌ प्रसूतौ हि दुःख़िता भारपीडितौ । 
यौ दूट्टा परितप्येडहै नास्ति पुत्नसमः प्रिय: ॥ २४ ॥ 

"मेरे झरीरसे इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भारसे पीड़ित 
और दुःखी हैं, इसीलिये इन्हें देखकर मैं शोकसे संतप्त हो रही 
हूँ; क्योंक्रि पुत्रके समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है! ॥ २४ ॥ 
चस्याः कृत्ख्न॑ व्याप्रभिंदें जगत्‌। 
ता दृष्ठा रूदतीं शक्रों न सुतान्‌ मन्यते परम्‌॥ २५॥ 

'जिनके सहसों पुत्रोंस यह सारा जगत्‌ भरा हुआ है, उ्हों 
कामघेनुको इस तरह रोतो देख इन्द्रने यह माना कि पुत्रसे 
अढ़कर और कोई नहीं है॥ २५॥ 
इन्द्रो ह्ाश्ुनिषातं त॑ स्वगात्रे पुण्यगन्धिनम्‌। 
सुरभि मन्‍्यते दृष्ठा भूयसीं तामिहेश्वर:॥२६॥ 

'देवेश्वर इच्ने अपने दारौरपर डस पवित्र गन्धवाले 
अश्रुपातको देखकर देवों सुरभिकों इस जगत्‌में सबसे 
श्रेष्ठ माना ॥ २६ ॥ 
समाप्रतिमवृत्ताया_ लोकधारणकास्बया । 
अ्रीमत्या गुणमुख्याया: स्वभावपरिचेष्टया ॥ २७॥ 
अस्या: पुत्रसहस्नाणि सापि झोचति कामधुक्‌ । 
कि पुनर्या बिना रास कौसल्या वर्तयिष्यति ॥ २८ ॥ 

“जिनका चरित्र समस्त ग्राणियॉंके लिये समान रूपसे 
हितकर और अनुपम है, जो अभीष्ट दानरूप ऐश्वर्यशक्तिसे 
सम्पन्न, सत्यरूप अधान गुणसे युक्त तथा स्त्रेकरक्षाकी 
कामनासे कार्यमें प्रवृत्त होनेवालो है और जिनके सहस्त्ों पुत्र 
है, वे कामधेनु भो जब अपने दो पुत्नोंके लिये उनके 
स्वाभाविक चेष्टामें रत होनेपर भी कष्ट पानेके कारण श्लोक 





* श्रीमद्वाल्यीकीयरामायणे « 





करतों हैं तब जिनके एक हो पुत्र है, वे माता कौसल्या 
श्रीसमके बिना कैसे जीवित रहेंगी ? ॥ २७-२८॥ 
एकपुत्रा च साध्वी च॒ विवल्सेयं स्वया कृता । 
तस्मात्‌ ल्वे सतते दुःख ग्रेत्य चेह च लप्स्यसे ॥ २९ ॥ 
'इकलौते बेटेबाली इन सतो-साध्वी कौसल्याका तूने 
उनके पुत्रसे बिछोह करा दिया है, इसलिये तू सदा हो इस 
लोक और परलोकमें भी दुःख ही पायेगी ॥ २९,॥ 
अहं ल्वपचिति भ्रातु: पितुश्ष सकलामिमाम्‌। 
वर्धन॑ यशसश्चापि करिष्यामि न संशयः ॥ ३० ॥ 
“मैं तो यह राज्य लौटाकर भाईकी पूजा करूगाँ और यह 
साथ अच्वेष्टिसस्कार आदि करके पिताका भी पूर्णरूपसे 
पूजन करूँगा तथा निःसंदेह मैं वही कर्म करूँगा, जो 
(तेरे दिये हुए कल्छूको मिटानेवाला और) मेरे यशकों 
बढ़ानेवाल्गा हो ॥ ३०॥ 
आनाव्य च महाबाहुं कोसलेन्द्रं महाबलम्‌ । 
स्वयमेव प्रवेक्ष्यासि खनन सुनिनिषेवितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
*महाबलो महाबाहु कोसलनरेश श्रोरामको यहाँ लौटा 
लाकर मैं स्वयं ही मुनिजनसेबित वनमें प्रवेश करूँगा॥ 
नहाहं पापसंकल्पे पापे पाप॑ त्वया कृतम्‌। 
झक्तो घारयितुं पौरैसश्रुकण्ठैनिरीक्षितः ॥ ३२ ॥ 
"पापपूर्ण संकल्प करनेवाली पापिनि ! पुस्वासी मनुष्य आँसू 
बहाते हुए अवरुद्धकण्ठ हो मुझे देखें और मै तेरे किये हुए इस 
पापका बोझ ढोता रहूँ--यह मुझसे नहीं हो सकता ॥ ३२ ॥ 
सा त्वमा््निं प्रविश वा स्वय॑ वा बिश दण्डकान्‌ । 
रज़ुं बद्धबाथवा कण्ठे नहि तेउन्यत्‌ परायणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
“अब तू जलती आममें प्रवेश कर जा, या स्वयं 
दण्डकारण्यमें चल्ली जा अथवा गलेमें रस्सी बाँधकर प्राण दे 
दे, इसके सिचा तेरे लिये दूसरी कोई गति नहीं है॥ ३३ ॥ 
अहमप्यकनी श्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे । 
कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकल्मषः ॥ इड ॥ 
“सल्यपयाक्रमी श्रीरामचन्द्रजी जब अयोध्याकी भूमिपर 
घदार्पण करेंगे, तभो मेरा कलड्डु दूर होगा और तभी मैं 
कृतकृत्य होकँगा' ॥ इड ॥ 
डइति नाग डबारण्ये तोमरा्रआतोदितः । 
पपात भुवि संक्तड्धों निःश्सन्निब पन्नग:॥३५॥ 
यह कहकर भरत बनमें तोमर और अक्लुशद्वारा पीड़ित 
किये गये हाथोको भाँति मृच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पढ़े 
और कऋषधमें भरकर फुफकारते हुए साँपकी भाँति रुम्बी साँस 
खाँचने लगे ॥ ३५॥ 
संसक्तनेत्र:. शिथिलाब्बरस्तथा 
किघृतसवाभरण: 
बभूव धूमौ पतितों नृपात्मज: 
झचीपते:.. केतुरिवोत्सवक्षये | ३६ ॥ 





परंतपः । 
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अन्रुओंको तपानेवाले राजकुमार भरत उत्सव समापन होनेपर 
जौचे गिराये गये झचोपति इ्अके ध्वजल्कों भाँति उस समय 


यृष्वोपर पड़े थे, उनके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये थे, वस्र ढोले पड़ 
गये थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गये थे॥ ३६ ॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्राणायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येयोध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्ग: ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें चौहत्तवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७४ ॥ 
नननपिनतनन 


पद्ञसप्ततितमः सर्गः 
कौसल्याके सामने भरतका शपथ खाना... 


दीर्घकालात्‌ समुत्थाय सं॑ज्ञां लब्ध्वा स वीर्यबान्‌ । 
नेत्राध्यामश्रुपूर्णाध्यां. दीनामुद्दीक्ष मातरम्‌॥ १ ॥ 
स्रोउमात्यमध्ये. भरतो.. जननीमध्यकुत्सवत्‌ । 
बहुत देसके बाद होशमें आनेपर जब पराक्रमी भरत उठे, 
तब आँसूभरे नेत्रोंसे दीन बनी बैठी हुई माताकी ओर देखकर 
मन्त्रियोंके बीचमें उसकी निन्‍्दा करते हुए बोले-- ॥ 
राज्य न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरम्‌ 
अभिषेक न जानामि योउभृद्‌ राज्ञा समीक्षित: । 
बिप्रकृष्टे ह्ाह॑ देशे शझल्ुप्नसहितोउभवम्‌ ॥ ३॥ 
'मख्िवरों ! मैं राज्य नहों चाहता और + मैंने कभो 
मातासे इसके लिये बातचोत ही को है। महाराजने जिस 
अधिषेकका निश्चय कियां था, उसका भी मुझे पता नहों था; 
क्योंकि उस समय मैं झनुघ्रके साथ दूर देहमें था ॥ २-३ ॥ 
वनवास न जानामि रामस्थाह॑ महात्मन: । 
बिबासने च सौमित्रे: सौतायाक्ष यधाभवत्‌ ॥ ड॥ 
*महात्मा श्रोरमके वनवास और सोता तथा लक्ष्मणके 
निर्वासनका भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब और कैसे 
हुआ? ॥ ४ ॥ 
तथैब क्रोहातस्तस्थ भरतस्यथ महात्मनः । 
कौसल्यां झब्दमाज़ाय सुमित्रां चेदमत्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माताको कोस रहे 
थे, उस समय उनकी आवाजको पहचानकर कौसल्याने 
सुमित्रासे इस प्रकार कहा-- ॥ ५ ॥ 
आगतः क्वूरकार्याया: कैकेय्या भरतः सुतः। 
तमहे द्रष्टमेचछामि भरत॑ दीर्घदर्शिनम॥ ६॥ 
'कूर कर्म करनेवाली कैकेयोके पुत्र भरत आ गये हैं। थे 
बड़े दूरदरशो हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहतो हूँ ॥ ६॥ 
एबमुक्‍्ल्वा सुमित्रां तो विवर्णबदना कृशा। 
अतस्थे भरतो यत्र बेपसाना विखेेतना॥७॥ 
सुमित्रासे ऐसा कहकर उदास मुखवाली, दुर्बल और 
अचेत-सी हुईं कौसल्या जहाँ भरत थे, उस स्थानपर जानेके 
फिये काँपतो हुई चलीं ॥ ७ ॥ 
स॒ तु राजात्मजश्चापि झम्रुप्नसहितस्तदा । 
अतस्थे भरतो येन कौसल्याया निबेशनम्‌॥ <८॥ 
उसे समय उससे गजकसा अपत भो शश्रकों साथ 











छिये उसी मार्गसे चले आ रहे ये, जिससे कौसल्याके 
भवनमें आना-जाना होता था॥८॥ 
त्ततः कौसल्यां प्रेक्ष्य दु:ःखितौ । 
पर्यप्रजेतां दुःखाताँ पतिता॑ नष्टचेतनाम्‌ ॥ ९॥ 
रुदन्तौ रूदती दुःखात्‌ समेत्यार्या मनस्विनी । 
अरत॑ अत्युवाचेद भ्रृष्दुःस्विता ॥ १०॥ 
तदनन्तर ाज़ुन्न और भरतने दूरसे ही देखा कि माता 
कौसल्था दुःखसे व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वीपर गिर 
पड़ी हैं। यह देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और बे दौड़कर 
डनक् गोदीसे गण गये तथा फूट-फूटकर सोने लंगे। आर्या 
मनस्विनी कौसल्चा भी दुःखसे गे पड़ों और उन्हें छातीसे 
छगाकर अत्वन्त दुःखित हो भरठसे इस प्रकार बोलीं-- ॥ 
इदें ते राज्यकामस्थ राज्य प्राप्ामकण्टकम्‌ । 
सम्प्राप्तं बत कैकेय्या ज्ञाप्न॑ क्ररेण कर्मणा ॥ १९॥ 
“बेटा ! तुम राज्य चाहते थे न ? सो यह निष्कण्टक राज्य 
कुम्हें प्राप्त हो गया; कितु खेद यही है कि कैकेयीने जल्दीके 
कारण बड़े क्रूर कर्मके द्वारा इसे पाया है॥ ११॥ 
अस्थाप्य चौरवसन पुत्र में बनवासिनम्‌। 
कैकेयी कं गुणं तत्न पश्यति क़्रदर्शिनी॥ १२ ॥ 
"क्रूस्तापूर्ण दृष्टि रखनेवाली कैकेयो न जाने इसमें 
कौन-सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटेको चौर-बस्न्र 
पहनाकर बनमें भेज दिया और उसे बनवासी बना दिया॥ 
क्षित्रे मासपि कैकेयी अ्रस्थापयितुमहति । 
हिरण्यनाभो यज्नास्ते सुतों में सुमहायशाः ॥ १३॥ 
हैँ चाहिये कि मुझे भी शीघ्र ही उसी 
स्थानपर भेज दे, जहाँ इस समय सुवर्णमयी नाभिसे 
सुशोभित मेरे महायशस्त्री पुत्र श्रीराम हैं॥ ६३॥ 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचर सुखम्‌। 
अमिहोत्र॑ पुरस्कृत्य अ्रस्थास्थे यत्र राघव: ॥ ९४॥ 
"अथवा सुमित्राकों साथ लेकर और अम्निहोत्रकों आगे 
ऊस्के मैं स्वयं हो सुखपूर्वक उस स्थानको प्रस्थान करूँगी, 
जहाँ ओ्रोराम निवास करते हैं॥ १४ ॥ 
काम या स्वयमेबाद्य तत्र मां नेतुमहसि। 
अत्रासौ पुरुषव्याप्रस्तप्यते में सुतस्तपः ॥ १७॥ 








“अथध॒का तुम स्वयें हो अपनो इच्छाके अनुसार अब मुझे 
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हीं पहुँचा दो, जहाँ मेरे युत्र पुरुषसिंच श्रीराम तप करते हैं ॥ 
इूर्दे हि तब बिस्तीर्ण घनथान्यसमाचितम्‌। 
हस्त्यश्वरथसम्पूण राज्य निर्यातितं तथा ॥ १६॥ 
“यह धन-घान्यसे सम्पन्न तथा हाथो, घोड़े एवं रथोंसे 
भरा-पूरा विस्तृत राज्य कैकेयीने (श्रीरामसे छोनकर) तुम्हें 
दिलाया है' ॥ १६॥ 
इत्यादिबहुभिरवाक्यै: क्ूरै: सम्भर्त्सितोडनथ: । 
बिव्यथे भरतोउतीव ब्रणे तुझोव सूचिना॥ ९७॥ 
इस तरहकी बहुत-सी कठोर बातें कहकर जब कौसल्याने 
निरपशाध भरतकी भर्त्सना की, तब उनको बड़ी पीड़ा हुई; 
मानो किसीने घावमें सूई चुभो दी हो ॥ १७॥ 
प्रपात चरणौ तस्यास्तदा सम्ध्रान्तचेतन: । 
बिलप्य. बहुधासंज्ञो लब्धसंज्ञस्तदाभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
जे कौसल्याके चरणोमें गिर पड़े, उस समय उनके चित्तमें 
बड़ी घबराहट थी। जे बास्म्बार वित्मप करके अचेत हो 
गये। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ॥ १८ ॥ 
एवं विल्पसानां ता ग्राज्ललिर्भसतस्तदा । 
कौसल्यां श्रत्युवाचेदे झोकैर्नहुभिरावृताम्‌॥ ९९ ॥ 
तब भरत अनेक प्रकारके शोकोंसे घिरी हुई और पृव्ोक्त 
रूपसे विलाप करती हुईं माता कौसल्यासे हाथ जोड़कर इस 
प्रकार बोले---॥ १९ ॥ 
आर्ये कस्मादजानन्तं गर्हसे मामकल्मषम्‌। 
विपुल्लां च मम प्रीति स्थितां जानासि राघवे ॥ २० ॥ 
'आर्ये ! यहाँ जो कुछ हुआ है, इसकी मुझे बिलकुल 
जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ. तो भो आप क्यों 
मुझे दोष दे रही हैं ? आप तो जानतो हैं कि श्रीरघुनाथजोमे 
मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है॥ २०॥ 
कृतशास्त्रानुगा बुद्धिर्मा भूत्‌ तस्य कदाचन। 
सत्यसंधः सतां श्रेष्ठो यस्थायोंउनुमते गतः ॥२६९॥ 
"जिसकी अनुमतिसे सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ, सत्यप्रतिज्ञ, 
आर्य श्रीरामजों बनमें गये हों, उस पापीकों बुद्धि कभी 
गुरुसे सीखे हुए शास्रोंमें बताये गये मार्गका अनुसरण 
करनेबाली न हो ॥ २६ ॥ 
रैष्य॑ पापीयसां यातु सूर्य चल प्रति मेहतु। 
हन्तु पादेन गा: सुप्ता यस्था्योउनुमते गतः ॥ २२ ॥ 
"जिसकी सलाहसे बड़े भाई श्रीसमको बनमें जाना पड़ा 
हो, बह अत्यन्त पापियो--होन जातियोंका सेवक हो। 
सूर्यकी ओर मुँह करके मलमूत्रका त्याग करे और सोयी हुई 
गौओऑंको लातसे मारे (अर्थात्‌ बह इस पापकर्मोकि 
दुष्परिणामका भागी हो) ॥ २२॥ 
'कारयित्वा महत्‌ कर्म भर्ता भृत्यमनर्थंकम्‌। 
अधर्मो योउस्य सो स्पास्तु यस्यायोंडतुमते गत: ॥! २३ ॥ 
"जिसकी सम्मतिसे भैया श्रोग्ममने वनको अस्थान किया 
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हो, उसको बही पाप लगे, जो सेवकसे भारो काम कराकर 
डसे समुचित वेतन न देनेवाले स्वामीको लगता है॥ २३॥ 
पघरिपाल्यमानस्यथ राज्ञों भूतानि पुत्र॒वत्‌। 
ततस्तु हुह्ातां पाप॑ यस्यायोउनुमते गतः ॥ रड ॥ 
"जिसके कहनेसे आर्य श्रीयमको बनमें भेजा गया 
हो, उसको वहो पाप लगे, जो समस्त प्राणियोंका पुत्रकी 
भाँति पालन करनेवाले राजासे द्रोह करनेवाले लोगोंको 
छूगता है॥ २४॥ मे 
अलिषड्भागमुद्धत्य नृपस्पारक्षितु: प्रजा: | 
अध्यमों योउस्य सोउस्पास्तु यस्यायोउनुमते गत: ॥ २५॥ 
जिसको अनुमतिसे आये श्रीराम वनमें गये हों, वह उसी 
अधर्मका भाग हो, जो प्रजासे उसकी आयका छठा भाग लेकर 
भी अ्जावर्गको रक्षा न करनेवाले राजाको प्राप्त होता है॥ २५॥ 
संश्रुत्य च तपस्विध्य: सत्रे वै बज्ञदक्षिणाम्‌। 
ता चापलता पाप॑ यस्यायोउनुमते गतः॥२६॥ 
'जिसकी सलाहसे भैया श्रोरामको बनमें जाना पड़ा हो, 
उसे वही पाप लगे, जो चज्ञमें कष्ट सहनेवाले ऋत्विजोंकों 
दक्षिणा देनेकी प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देनेवाले 
ल्मेगोंको लगता है ॥ २६॥ 
हस्ल्यश्वरथसम्बाधे. युद्धे  शखसमाकुले । 
मा स्म कार्बीत्‌ सतां घर्स यस्यायोंडनुमते गत: ॥ २७ ॥ 
“हाथी, घोड़े और रथोंसे भरे एवं अख-शास्रॉंकी वर्षासे 
ज्याप्त संझरममें सत्युल्योंके घर्मका पालन न करनेवाले 
योद्धाओंको जो पाप लगता है, वही उस मनुष्यको भी प्राप्त हो, 
जिसकी सम्मतिसे आर्य श्रीरामजीको वनमें भेजा गया हो ॥ 
उपदिए्ट सुसृक्ष्यार्थ झासत्रं यत्रेन धीमेता। 
सत॒ नाशयतु दुष्टात्मा यस्थायोउनुसमते गतः ॥२८॥ 
"जिसको सलाहसे आर्य श्रीरामको बनमें प्रस्थान करना 
पड़ा है, वह दुष्टात्मा बुद्धिमान्‌ गुरुके द्वारा यत्रपूर्वक प्राप्त 
हुआ झास्त्रके सूक्ष्म विषयका उपदेश भुला दे ॥ २८॥ 
मा ऋ्र॒ त॑ व्यूकबाह्डंस चद्रभास्करतेजसम्‌। 
द्राक्षीद्‌ राज्यस्थमासीन॑ यस्यायों3नुपते गतः ॥ २९ ॥ 
“जिसकी सल्ाहसे बड़े भैया श्रोगमकों वनमें भेजा गया 
हो, वह चन्द्रमा और सूर्यक समान तेजस्वी तथा बिज्ञाल 
शुजाओं और कंघोंसे सुशोभित श्रौरमचन्द्रजीको 
राज्यसिंहासनपर विराजमान न देख सके--वह राजा 
औयमके दर्दानसे बद्धित रह जाय ॥ २९॥ 
पायस॑ कृसरं छाग॑ वृथा सो3श्रातु निर्घुणः । 
गुरूंश्वाप्यवजानातु बस्यायोउनुमते गत: ॥ ३०॥ 
“जिसको सल्माहसे आर्य श्रीरामचन्द्रजों बनमें गये 
हों, बह निर्देय मनुष्य खोर, खिचड़ी और बकरोंके दूधको 
देवताओं, पितरों एवं भगवानको निवेदत किये बिना 
व्यर्थ कस्के खाय॥ ३०॥ 
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गाश्ष स्पृश्तु पादेन गुरून्‌ परिवदेत च। 
मित्रे छु्लोत स्रोउत्यर्थ बस्यायोंइनुमते गतः ॥३१५॥ 
"जिसकी सम्मतिसे श्रीरामचन्द्रजीको बनमें जाना पड़ा हो, 
बह पापी मनुष्य गौओंके शरौरका पैस्से स्पर्श, गुरुजनॉकी 
निन्‍्दा तथा मित्रके प्रति अत्यन्त द्रोह करे ॥ ३६॥ 
विश्वासात्‌ कथित किंचित्‌ परिवादं मिथ: क्कचित्‌ । 
बिवृणोतु स॒ दुष्टात्मा यस्यायोंउनुमते गतः ॥३२॥ 
“जिसके कहनेसे बड़े भैया ओराम बनमें गये हों, वह 
दुष्टात्मा गुप्त रखनेके विश्वासपर एकान्तमें कहे हुए किसोके 
दोषकों दूसरॉपर प्रकट कर दे (अर्थात्‌ उसे विश्वासघात 
करनेका पाप लगे) ॥ ३२॥ 
अकर्ता चाकृतज्ञक्ष त्यक्तात्मा निरपत्रपः 
लोके भवतु विद्विष्ो यस्थायोंनुमते 





३३॥ 


'जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीराम कममें गये हों, बह 
मतुष्य उपकार न कसनेवाला, कृतप्र, सत्पुरुषोंद्टारा परित्यक्त, 
निर्लज़ और जगत्‌में सबके द्वेषका पात्र हो॥ ३३ ॥ 





"जिसकी सलाहसे आर्य श्रीराम वनमें गये हों, बह अपने 
अस्में पुत्रों, दासों और भूल्योंसे बिरा रहकर भी अकेले ही 
मिष्ठात्न भोजन करनेके पापका भागों हो ॥ ३४ ॥ 
अप्राष्य सदृशान्‌ दाराननपत्थ: प्रमीयताम्‌। 
अनवाप्य क्रियां धर्म्याँ यस्यायॉउनुमते गतः ॥ ३५॥ 

'जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीरमका बनगमन हुआ 
हो, वह अपने अनुरूप पत्नीको न पाकर अग्निहोत्र आदि 
धार्मिक कर्मोंका अनुष्ठान किये बिना संतानहोन अवस्थामें 
ही मर जाय ॥ ३५॥ 

'सा5उत्मनः संतति द्ाक्षीत्‌ स्वेषु दारेषु दुश्खितः । 
आयुःसमग्रमप्राप्य यस्थायोंडनुमते  गतः ॥ ३६ ॥ 

"जिसकी सम्मतिसे मेंरे बड़े भाई औरराम बनमें गये 
हों, वह सदा दुःखी रहकर अपनो धर्मपत्नीसे होनेबाली 
संतानका मुँह न देखे तथा सम्पूर्ण आयुका उपभोग किये 
बिना ही मर जाय॥ ३६ ॥ 

'राजस््रीबालबृद्धानों वधे यत्‌ पापमुच्यते। 
भृत्यत्यागे च॒ यत्‌ पार्ष तत्‌ पाप॑ प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ३७॥ 

"राजा, खरे, बालक और वृद्धोंका वध करने तथा भृल्णेंकों 
त्याग देंनेमें जो पाप होता है, वही पाप उसे भी लगे ॥ ३७॥ 
लाक्षया मथुमांसेन लोहेन च् विषेण च। 
सदैव बिभूयाद भृत्यान्‌ बस्यायॉउनुमते गतः ॥ ३८ ॥ 

'जिसकी सम्पतिसे श्रोसमका वनगमन हुआ हो, वह 
सदैव लाह, मधु, मास, ल्थेहा और विष आदि निषिद्ध 
उस्तुओंको बेचकर कमाये हुए घनसे अपने भरण-पोषणके 
योग्य कुदुम्बोजनॉका पालन करें॥ सट ॥ 








३७९ 


संग्राम समुपोढे च झाल्रुपक्षभयंकरे। 
प्रलायमानों बध्येत यस्थायोंउनुमते गतः ॥ ३९॥ 
"जिसकी रायसे श्रीराम वनमें जानेको विवश्ञ हुए हों, वह 
शत्र॒ुपक्षको भय देनेवाले युद्धके प्राप्त होनेपर उसमें पीठ 
दिखाकर भागता हुआ मारा जाय ॥ ३९ ॥ 
कपालपाणि: . पृथिवीमटतां चौरसंवृतः । 
भिक्षमाणों यथोन्‍्मत्तों यस्यायोंडनुमते गतः ॥ ४० ॥ 
“जिसकी सम्मतिसे आर्य* श्रीराम वनमें गये हों, बह 
फटे-पुराने, मैले-कुचैले बस्लसे अपने शरीरकों ढककर 
हाथमें खप्पर ले भीख माँगता हुआ उत्मत्तकी भाँति पृथ्वौपर 
घूमता फिरे ॥ ४०७ ॥ 
मद्यप्रसक्तों भवतु स्त्रोप्र॒क्षेप्‌ चल नित्यशा:। 
कामक्रोधाभिभूतक्ष॒यस्यायोउनुमते गतः ॥ ४९ ॥ 
“जिसको सलहहसे श्रीरामचन्द्रजीको वनमें जाना पड़ा हों, 
बह काम-क्रोधके वशौभूत होकर सदा हो मद्यपान, ख्री- 
समागम और च्ूतक्रीड़ामें आसक्त रहे॥ ४६॥ 
सास्य थर्मे मनो भूयादथर्म स निषेक्ताम्‌। 
अपात्रवर्षी भवतु यस्थायॉउनुमते गत: ॥ ४२ ॥ 
"जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीशम वनमें गये हों, उसका 
मन कभी धर्ममें न गे, वह अधर्मका हों सेवन करे और 
अपात्रकों धन दान करे ॥ डर ॥ 
संखितान्यस्य बित्तानि विविधानि सहस्नरशाः। 
दस्युभिर्विप्रलुष्यन्तां यस्थायोडनुमते गतः ॥ ४३ ॥ 
"जिसकी सलाहसे आर्य श्रोसमका वन-गमन हुआ हो, 
उसके द्वारा सहस्रोकी संख्यामें संचित किये गये नाना 
प्रकारके धन-बैभवॉको लुटेरे छूट ले जाये ॥ ४३ ॥ 
उभे संध्ये शयानस्य यत्‌ पाप॑ परिकल्प्यते। 
तथ पाप॑ भवेत्‌ तस्य यस्थार्योउनुमते गतः ॥ डंड ॥ 
यदपक्‍्निदायके पाप॑ यत्‌ पाप॑ गुरुतल्पगे । 
मित्रद्रेहे च यत्‌ पाप॑ तत्‌ पाप प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
"जिसके कहनेसे भैया श्रोगमको बनमें भेजा गया 
हो, उसे वहीं पाप लगे, जो दोनों संध्याओंके समय सोये 
हुए पुरुषकों प्राप्त होता है। आग लगानेवाले मनुष्यको 
जो पाप रूगता है, गुरुपलीगामीको जिस पापकी प्राप्ति 
होती है तथा मित्रद्रोह करनेसे जो पाप श्राप्त- होता है, वही 
पाप उसे भी लगे॥ डड-४५॥ 
देवतानां पितृणां क् मातापित्रोस्तथैव च। 
मा स्म कार्षीत्‌ स शुश्रूषां यस्थायोंउनुमते गतः ॥ ४६ ॥ 
“जिसकी सम्मतिसे आर्य ओ्रोगमको वनमें जाना पड़ा है, 
बह देवताओं, पितरों और माता-पिताकी सेवा कभी न करे 
(अर्थात्‌ उनकी सेवाके पुण्यसे वक्धित रह जाय) ॥ ४६॥ 
सता लोकात्‌ सत्ता कीर्त्या: सज्जुष्ात्‌ कर्मणस्तथा । 
अ्रइयतु क्षिप्रमच्यैव बस्थायोंड्नुमते गतः ॥ ४७ ॥ 








"जिसकी अनुमतिसे विवश होकर भैया श्रोरामने वनमें 
'पदार्पण किया है, बह पापी आज हो सत्पुरुषोके लोकसे, 
सत्पुरुषोंकी कीर्तिसे तथा सत्पुरुषोंद्गाय सेवित कर्मसे शीघ्र 
भ्रष्ट हो जाय ॥ ४७ ॥ 
अपास्य मातृशुअ्रूषामनर्थे सोउबतिष्ठताम्‌ । 
दीर्घबराहुर्पहावक्षा. यस्यायॉउनुमते. गतः ॥ ४८ ॥ 

“जिसकी सम्मतिसे बड़ो-बड़ो बाँह और विशाल 
वक्षबाले आर्य श्रीरामकों बनमें जाना पड़ा है, वह माताकी 
सेवा छोड़कर अनर्थके पथमें स्थित रहे ॥ ४८ ॥ 

दरिदरश् ज्वररोगसमन्वितः । 
समायात्‌ सतत क्लेशं यस्थायॉनुमते गतः॥ ४९ ॥ 

"जिसकी सलाहसे त्रीरामका बनगमन हुआ हो, वह 
दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण-पोषण पानेके योग्य पुत्र आदिकी 
संख्या बहुत अधिक हो तथा बह ज्वर-रोगसे पीड़ित होकर 
सदा छ्ेश भोगता रहे ॥ ४९ ॥ 
आश्ञामाशंसमानानां दीनानामूरध्वचक्षपाम्‌ । 
अर्थिनां बिता कु्यांद यस्वायोंउनुमते गतः ॥ ५० ॥| 

“जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्रीराम वनमें गये हों, बह 
आशा लगाये ऊपरकी ओर आँख उठाकर दाताके मुँहकी 
ओर देखनेवाले दीन बाचकॉंकी आश्ञाको निष्फल कर दे ॥ 
मायया रुखतां नित्य पुरुष: पिशुनोउशुलिः । 
राज्ञो भीतस्त्वश्र्मात्मा यस्थायोंउजुमते गतः ॥ ५९१ ॥ 

"जिसके कहनेसे भैया औ्रोगमने वनको अ्रस्थान किया हो, 
बह पापात्मा पुरुष चुगल्ा, अपवित्र तथा राजासे भयभीत 
रहकर सदा छल-कपटमें ही रचा-पचा रहे॥ ५१॥ 
ऋतुख्नातां सती भार्यामृतुकालानुरोधिनीम्‌ । 
अतिकतेंत दुष्टात्मा यस्यायोंउनुमते गतः ॥ ५२ ॥ 

'जिसके परामर्शसे आर्यका बनमगन हुआ हो, बह 
दुष्टत्मा ऋतु-स्नानकाल प्राप्त होनेके कारण अपने पास आयी 
हुई सती-साध्वी ऋतुस्नाता पत्रोकों ठुकरा दे (उसकी इच्छा 
न पूर्ण करनेके पापका भागों हो) ॥ ५२ ॥ 
विप्रलुप्तप्रजातस्य॒दुष्कृत॑ ब्राह्मणस्थ यत्‌। 
तदेतत्‌ प्रतिपद्येत यस्थायोंउडनुमते गतः ॥ ५३ ॥ 

"जिसकी सलाहसे मेरे बड़े भाईको वनमें जाना पड़ा हों, 
उसको यहीं पाप रंगे, जो (अन्न आदिका दान न करने 
अथवा खौसे द्वेष सखनेके कारण ) नष्ट हुई संतानवाले 
ब्राह्मणको प्राप्त होता है॥ ५३ ॥ 
ब्राह्मणायोद्यतां पूजा बिहन्तु कलुपेन्द्रिय: । 
बालवत्सां च गां दोस्घु यस्यायोंडनुमते गतः ॥ पड ॥ 

"जिसकी रायसे आर्यने बनमें पदार्पण किया हो, वह 
मलिन इन्द्रियवाला पुरुष ब्राह्मणके लिये की जाती हुई पूजामें 
विप्न डाल दे और छोटे बछड़ेवाली (दस दिनके भीतरको 
व्यायी हुई) गायका दूध दुह्े॥ ५ढढ ॥ 





* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 








धर्मदारान्‌ परित्यज्य परदारान्‌ विधेजताम्‌। 

व्यक्तधर्मरतिर्मुडी. यस्यायॉउनुसते. गत: ॥ ५०॥ 
“जिसने आर्य श्रीरामके वनमगनकी अनुमति दी हो, वह 

सृढ़ धर्मपत्रोको छोड़कर परसख्लोका सेवन करे तथा 

धर्मविषयक अनुणगको त्याग दे॥ ५५॥ 

प्रानीयदूषके पा्प॑ तथैब विषदायके । 

यत्तदेक: स॒ लूभता यस्यायोउनुमते गतः ॥,५६॥ 
“पानौको गन्दा करनेवाले तथा दूसरोंकों जहर देनेबाले 

मनुष्यको जो पाप लगता है, बह साया पाप अकेल्ला वही प्राप्त 

करे, जिसकी अनुमतिसे विवश होकर आर्य श्रीरमकों बनमें 

जाना पड़ा हैं॥ ५६ ॥ 

तृषा्त सति पानीये विप्रल्लम्भेन योजयन्‌। 

यत्‌ पाप लभते तत्‌ स्थाद्‌ यस्थायोउनुमते गतः ॥ ५७ ॥ 
"जिसकी सम्मतिसे आर्यका बनगमन हुआ हो, उसे वही 

पाप भ्राप्त हो, जो पानी होते हुए भी प्यासेको उससे वक्चित 

कर देनेवाले मनुष्यकों लगता है॥ ५७॥ 

अकक्‍्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः । 

सेन पापेन युज्येत यस्यायॉउनुमते गतः ॥ ५८ ॥ 
"जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीराम कनमें गये हों, वह उस 

पापका भागो हो, जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्योमेंस किसी 

एकके प्रति पक्षपात रखकर मार्गमें खड़ा हो उनका झगड़ा 

देखनेवाले कलहप्रिय मनुष्यको प्राप्त होता है' ॥ ५८ ॥ 

एबमाश्वासयत्नेव. दुःखातोंडनुपपात  ह। 

विहीनां पतिपुन्राध्यां कौसल्यां पार्थिवात्मज: ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार पति और पुत्रसे बिछुड़ी हुई कौसल्याको 

शपथके द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुःखसे 

व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५९॥ 

त़्दा ते शापथैः कष्ट: झपमानमचेतनस्‌। 

भरते शोकसंतप्त॑ कौसल्या जाक्यमन्रबीत्‌ ॥ ६० ॥ 
उस समय दुष्कर झापथोंद्वारा अपनी सफाई देते हुए. 

शॉकसंतप्त एवं अचेत भरतसे कौसल्याने इस प्रकार 

कहा-- ॥ ६०॥ 

मम दुःखमिद॑ पुत्र भूयः ससुपजायते। 

शपथै: शपमानो हि श्राणानुपरुणत्सि से ॥ ६९॥ 
बेटा ! तुम अनेकानेक दापथ खाकर जो मेरे प्राणोंको पड़ा 

दे रहे हो, इससे मेरा यह दुःख और भी बढ़ता जा रहा है ॥ ६१॥ 

दिया न चलितो घर्मादात्पा ते सहलक्षण: । 

वत्स सत्पप्रतिज्ञो हि सतां लोकानवाप्यसि ॥ ६२ ॥ 
“वत्स | सौभाग्यकी बात है कि झुभ लक्षणोंसे सम्पन्न 

तुम्हात चित्त घर्मसे विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्वप्रतिज्ञ 

हो, इसलिये तुम्हें सत्युरुषोंके ल्लेक प्राप्त होंगे! ॥ ६२ ॥ 

इत्युक्ल्वा चाह्लूमानीय भरते आतृवत्सलम्‌। 

परिष्वज्यमहाबाहुं रुरेद भृशदुःखिता ॥ ६३ ॥ 


+ अवोध्याकाप्डे बदसप्तितमः सर्ग: - 





ऐसा कहकर कौसल्याने भ्राठृभक्त महाबाहु भस्तको 
गोदमें खाॉँच लिया और अत्वन्त दुःखों हो उन्हें गलेसे 
लगाकर वे फूट-फूटकर रोने लगीं॥ ६३ ॥# 
एवं बिल्पसानस्थ दुःखातंस्थ सहात्मनः । 
मोहाश शोकसंरम्भाद्‌ बभूव लुल्ति मनः ॥ दंड ॥ 
महात्मा भरत भी दुःखसे आर्त होकर बिलाप कर 
रहे थे। उनका मन मोह और ज्ञोकके बेगसे व्याकुछ 
हो गया धा॥ ६४ ॥ 








ड८९ 





लालप्यमानस्य विचेतनस्थ 
अणष्टबुद्धे:  पतितस्थ भूमौ। 
मुहुर्महूर्नि:छ्सतश्ष दीर्घ 


सा तस्य झोकेन जगाम रात्रि: ॥ ६५॥ 
पृथ्वोपर पड़े हुए भस्तकों बुद्धि (विवेकशक्ति) नष्ट हो 
थी। वे अचेत-से होकर बिलाप करते और बारंबार 
लंबी साँस खाँचते थे। इस तृरह शोकमें हो उनकी वह रात 
बीत गयी ॥ ६५॥ 





इल्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउ्योध्याकाण्डे पक्सप्ततितम: सर्ग: ॥ ७५ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें पचहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७५॥ 


घट्सप्ततितमः सर्ग 


राजा दह्वरथका अच्ल्येष्टिसंस्कार 


जमेब॑ शोकसंतपें भरते. कैकबीसुतम्‌ । 
उबाच बदतां श्रेष्ठों वसिष्ठ: श्रेष्ठलागृषिः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार झोकसे संतप्त हुए केकयोकुमार भरतसे 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षि बसिप्ठने उत्तम वाणोमें कहा-- ॥ ६॥ 
अले शोकेन भद्वं ते राजपुत्र महायशः। 
प्राप्तकाल॑ नरपते: कुरु. संयानमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
*महायशस्बी राजकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो। यह ज्ञोक 
छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने-जानेवाला नहीं है। अब 
समयोचित कर्तव्यपर ध्यान दो। राजा दशरथके दाबको 
दाहसंस्कारके लिये ले चलनेका उत्तम प्रबन्ध करों ॥ २॥ 
वसिष्टस्थ बच: श्रुत्वा भरतों धरणीं गतः। 
प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास थर्मवित्‌॥ ३ ॥ 
असिष्ठजीका वचन सुनकर धर्मज्ञ भरतने पृथ्वीपर पड़कर 
उन्हें साष्टाह़ प्रणाम किया और मन्त्रयोद्दार पिताके सम्पूर्ण 
प्रेतकर्मका प्रबन्ध करवाया॥ ३ ॥ 
उद्धृत्य तैलसंसेकात्‌ स तु भूमौ निबेशितम्‌। 
आपीतवर्णवबदन॑ प्रसुप््रमिबष भूमिपम्‌॥ ड ॥ 
राजा दशरथका शब तेलके कड़ाहसे निकालकर भूमिपर 
रखा गया। अधिक समयतक तेलमें पड़े रहनेसे उसका मुख 
कुछ पीला हो गया। उसे देखनेसे ऐसा जान पड़ता था, मानो 
भूमिपाल दशरथ सो रहे हों ॥ ४ ॥ 
संवेदय शयने चाश्रये नानास्त्रपरिष्कृते। 
ततो दशरथ पुत्रो बिललाप सुदुःखितः ॥ ५॥ 
तदनन्तर मृत राजा दद्वरथकों धो-पोंछकर नाना प्रकारके 
रत्लोंसे विभूषित उत्तम शब्या (विमान) पर खुलाकर उनके 
पुत्र भरत अत्यन्त दुःखो हो बिल्प करने छगे---॥ ७॥ 
कि ते व्यवसित राजन ओषिते मच्यनागते। 
बिवास्य॒ राम धर्मज्ञ लक्ष्मणं च महाबलम्‌॥ ६॥ 
'रजन्‌ ! मैं परदेशमें था और आपके पास पहुँचने भी 





नहीं पाया था, तबतक हो धर्मज्ञ श्रीराम और महाबली 
लक्ष्मणको बनमें भेजकर आपने इस तरह स्वर्गमें जानेका 
निश्चय कैसे कर लिया ? ॥ ६॥ 
क्र यास्यसि महाराज हिल्वेम॑ दुःखित॑ जनम्‌। 
होने. पुरुषसिंहेन.. रामेणाक्लिप्टकर्मणा ॥ ७ ॥ 
“महाराज ! अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले पुरुषसिंह 
श्रौरमसे होन इस दुःखो सेवकको छोड़ आप कहाँ चले 
जायेंगे ?॥७॥ 
थोगक्षेमं तु तेउव्यप्र॑ कोउस्पिन्‌ कल्पयिता पुरे । 
त्वयि अयाते स्वस्तात रामे च बनमश्रिते॥ ८॥ 
तात ! आप स्वर्गको चल दिये और श्रीरामने वनका 
आश्रय लिया--ऐसी दश्ञामें आपके इस नगरमें निश्चिन्तता- 
पूर्वक प्रजाके योगक्षेमकी व्यवस्था कौन करेगा ? ॥ ८॥ 
विश्वजा पृथिवी राज॑स्त्थथा हीना न राजते। 
हीनचन्द्रेव रजनी नगरी अतिभाति मास्‌॥९॥ 
*“राजन्‌ ! आपके बिना यह पृथ्वी विधवाके समान हो 
गयी है, अतः इसकी शोभा नहीं हो रहो है। यह पुरी भी मुझे 
चऋन्‍्द्रहोन सात्रिके समान श्रीहीन प्रतीत होती है' ॥ ९॥ 
एबं बिल्पमान॑त॑ भरते दीनमानसम्‌ । 
अश्रवीद्‌ बचन॑ भूयों वसिष्ठस्तु महासुनिः ॥ १०॥ 
इस प्रकार दौनचित्त होकर बिलाप करते हुए भरतसे 
महामुनि वसिप्ठने फिर कहा--॥ १० ॥ 
बतकार्याणि बान्यस्य कर्तव्यानि विशाम्पते: । 
तान्वव्यग्न॑महाबाहों क्रियतामविचारितम्‌ ॥ १९॥ 
“महाबाहों ! इन महाराजके लिये जो कुछ भी प्रेतकर्म 
करे हैं. उन्हें बिना बिचारे शान्तचित्त होकर करो' ॥ ११॥ 
तथेति भरतों वाक्य बसिष्ठस्थाभिपूज्य तत्‌। 
ऋत्विक्पुरोहिताचार्यासत्वरथामास सर्वशः ॥ शए ॥ 
तब 'बहुत अच्छा' कहकर भरतने वसिष्ठजीकी आज्ञा 


* श्रीमह्ठाल्यीकीयरामायणे « 








शिरोधार्य की तथा ऋत्विक््‌, पुरोहित और आचार्य--सबको 
इस कार्यके लिये जल्दी कसनेको कहा--॥ १२॥ 
ये त्वम्रयो नरेत््रस्थ अग्न्यगाराद बहिष्कृता: । 
ऋत्विग्भियाजकैडैव ते हूबन्ते यथाविधि॥ १३ ॥ 
सजाकी अग्निशालासे जो अप्रियाँ बाहर निकास्गे गयी थीं, 
उममें ऋत्विजों और याजकोंद्वार विधिपूर्वक हबन किया गया ॥ 
शिक्षिकायामथारोष्य राजान॑ गतचेतनम्‌ । 
बाष्पकण्ठा विमनसस्तमूचु: परिचारकाः ॥ १४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महाराज दशरथके प्राणहीन शरीरकों पालकीमें 
बिठाकर परिचारकगण उन्हें इमशानभुमिको ले चले। उस 
समय आँसुओंसे उनका गला रुंघ गया था और मन-ही-मन 
उन्हें बड़ा दुःख हो रहा था॥ १४ ॥ 
हिरण्य॑ च सुवर्ण च बासांसि विविधानि च। 
अकिरन्तो जना मार्गे नृपतेरप्रतों यथु:॥ ९१५॥ 
मार्गमें रजकीय पुरुष राजाके शवके आगे-आगे सोने, 
चाँदी तथा भाँति-भाँतिके बस्तर लुटाते चलते थे॥ १५॥ 
चन्दनागुरुनिर्यासान्‌ सरल पदाक॑ तथा । 
देवदारूणि चाहत्य  क्षेपयन्ति तथापरे ॥ १६ ॥ 
गश्धानुशाबर्चां श्षान्यांस्तत्र॒ गत्वाथ भूमिपम्‌। 
तत्र॒ संवेशयामासुश्चितामध्ये . तमृत्विज: ॥ ९७ ॥ 
इमशानभूमिमें पहुँचकर चिता तैयार की जाने लगी, 


किसीने चन्दन लाकर रखा तो किसीने अगर, कोई-कोई | कृत्वोदक 


गुणुलक तथा कोई सरल, पद्यक और देवदारुकी रूकड़ियाँ 

सथा-लाकर चितामें डालने लगे। कुछ ल्तेगोने तरह-तरहके 

सुगन्धित पदार्थ लाकर छोड़े । इसके बाद ऋत्विजोने राजाके 

आबकों चितापर रखा॥ ६६-१७॥ 

तदा हुताशन॑ हुत्वा जेपुस्तस्थ तदृत्विज: । 

जगुक्ष ते यथाझ्ास्त्र॑ सत्र सामानि सामगा:॥ ९८॥ 
'उस समय अभ्रिमें आहुति देकर उनके ऋत्विजेनि वेदोक्त 

मन्त्रोंका जप किया। सामगान करनेवाले विद्वान्‌ शास््रोय 





पद्धतिके अनुसार साम-श्रुतियोंका गायन करने लगे ॥ ६८ ॥ 
शिबिकाभिश्ष यानैज्ष यथाह तस्य योपितः । 
नगराक्रिर्ययुस्तत् बुद्ध: परिवृतास्तथा ॥ १९ ॥ 
असब्यं चापि ते चक्रुऋत्विजोउसिचितं नृपम्‌ । 
स्तियश्ष शोकसंतप्ता: कौसल्याप्रमुस्वास्तदा ॥ २० ॥ 
(इसके बाद चितामें आग लग्रायी गयो) तदनन्तर राजा 
दक्शस्थको कौसल्या आदि रातियाँ बूढ़े रक्षकोंसे दे हुई 
यथायोग्य शिबिकाओं तथा रथॉपर आरूढ़ होकर नगरसे निकलों 
तथा शोकसे संतप्त हो उमशानभूमिमें आकर अश्वमेघान्त यज्ञॉके 
अनुष्ठाता राजा दद्षर्थके ग़बकी परिक्रमा करने लगों। साथ ही 
ऋत्विजोने भी उस झबको परिक्रमा को ॥ १९-२० ॥ 
क्रौ्धीनामिब नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे। 
आतानां करुणं काले क्रोशत्तीनों सहस्नशः ॥ २९ ॥ 
डस समय वहाँ करुण क्रन्दन करतो हुई सहस्रो 
शोकार्त रानियोंका आर्तनाद कुररियोंके चौत्कारके समान 
सुनायी देता धा॥२१॥ 
ततो रूदनत्यो लिबशा बिल्प्य च पुनः पुनः । 
आनिभ्यः ससयूतीरमबतेरुसृपाडुना: ॥ २२ ॥ 
दाहकर्मके पश्चात्‌ विबश होकर रोती हुई वे राजरानियाँ 
आरेबार विल्ाप करके सवारियोंसे हो सरयूके तटपर 
जाकर उतरीं ॥ २२ ॥ 
के ते भरतेन.सार्थ 
जृपाडुना मच्चिपुरोहिताश्र । 
अविश्याश्रुपरीतनेत्रा 
भूमौ दक्षाह॑ व्यनयन्त दुःखम्‌॥२३॥ 
भरतके साथ रानियों, मन्तियों और पुरोहितोने भी 
राजाके लिये जलाजलि दी, फिर सब-के-सब नेत्रोंसे 
आँसू बहाते हुए नगरमें आये और दस दिनॉतक भूमिपर 
जायन करते हुए उन्होंने बड़े दुःखसे अपना समय व्यतीत 
किया॥ २३॥ 


पुर 


इत्पार्षे श्रीमद्राभायणे खाल्मीकीये आदिकाव्येयोध्याकाण्डे बद्सप्ततितम: सर्ग: ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें छिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७६ ॥# 


अिनन-ीरिनानन, 


सप्तसप्ततितमः सर्ग: 
भरतका प्रिताके श्राद्धमें ब्राह्मणोंको बहुत धन-रत्र आदिका दान देना, तेरहवें दिन अस्थि-संचयका 


शेष कार्य पूर्ण करनेके लिये पिताकी चिताभूमिपर जाकर भरत और 


र झजत्ुश्नका 


विलाप करना और वसिष्ठ तथा सुमन्त्रका उन्हें समझाना 


ततों दशाहे+तिगते कृतशौचो नृपात्यजः: । 
डादशेहनि सम्प्राप्ते, आद्धकर्माण्यकारवत्‌ ॥ ९॥ 
तंदनन्तर दह्शाह व्यतीत हो जानेपर राजकुमार भरतने 
ग्यारहवें दिन आत्मशुद्धिक लिये स्नान और एकादशाह 
श्राद्धका अनुष्ठान किया, फिर बारहवाँ दिन आनेपर 


उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म (मासिक और सपिष्डीकरण 
श्राद्ध) किये॥ १॥ 

ब्राह्मणेब्यो धन रत्न॑ ददावन्न चल पुष्कलम्‌। 
बासांसि च महाहाँणि रज्नानि विविधानि च। 
वास्तिक बहु शुक्के च गाक्षापि बहुझस्तदा ॥२॥ 


* अयोध्याकाण्डे सप्सप्ततितमः सर्ग: 





उसमें भरतने आह्मणोंको घन, सत्र, अचुर अन्न, बहुमूल्य 
जज, नाना प्रकारके रब, बहुत-से बकरे. चांदी और बहुतेगे 
गौएँ दान को ॥ २॥ 
दासीर्दासाक्ष बरानानि बेइमानि सुमहान्ति छ। 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज़स्तस्थयोध्वंदेहिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
'शाजपुत्र भरतने राजाके पारलौकिक हितके लिये चहुत-से 
दास, दासियाँ, सवारियाँ तथा बड़े-बड़े घर भो ब्राह्मणोंको 
दिये॥ ३॥ 
ततः श्रभातसमये दिवसे च ज्रयोदशे। 
बिललाप . महाबाहूर्भरतः शोकमूर्च्छितः ॥ ४ ॥ 
'तदनन्तर तेरहबें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत जोकसे 
मूर्च्छित होकर घिलाप करने लगे ॥ ४ ॥ 
झब्दापिहितकण्ठश्व झोधनार्थमुपागत: । 
चितामूले . पितुर्बांक्यभिदमाह सुदुःखितः ॥ ५ ॥ 
तात यस्मिन्‌ निसृष्टोहहे त्वया भ्रातरि राघबे। 
तस्मिन्‌ बन॑ भ्रत्नजिते शुन्ये त्यक्तोंस्म्यह त्वया ॥ ६ ॥ 
उस समय रोनेसे उनका गला भर आया था, ये पिताके 
'चितास्थानपर अस्थिसंचयके लिये आये और अत्यन्त दुःखो 
होकर इस प्रकार कहने लगे--'तात | आपने मुझे जिन 
ज्येष्ठ भ्राता ओ्ररघुनाथजोके हाथमें सौंपा था, उनके वनमें 
चले जानेपर आपने मुझे सूनेमें हो छोड़ दिया (इस समय 
मेंस कोई सहारा नहीं) ॥ ५-६ ॥ 
अस्या गतिरनाथाया: पुत्र: प्रत्नाजितों बनम्‌। 
तामम्बों तात कौसल्यां त्यक्त्वा त्वं क्व गतो नूप ॥ ७ ॥ 
'तात ! नरेश्वर | जिन अनाथ हुई एकमात्र आधार 
पुत्रको आपने वनमें भेज दिया, उन माता कौसल्याकों 
छोड़कर आप कहाँ चले गये ? ॥ ७ ॥ 
दरष्टा भस्मारुणं तथ दग्धास्थि स्थानमण्डलूम्‌। 
पितुः झरीरनिब्रांण॑ निष्टनन्‌ विषसाद ह॥ <८॥ 
पिताको चिताका वह स्थानमण्डल भस्मसे भग हुआ था, 
अत्यन्त दाहके कारण कुछ लाल दिखायी देता था। वहाँ 
पिताकी जली हुई हड्डियाँ बिखरी हुई थीं। पिताके शरीरके 
निर्वाहका बह स्थान देखकर भरत अत्यन्त बिलाप करते हुए 
जोकमें डूब गये ॥ ८ ॥ 
स तु दृष्ठा रूवन दीन: पपात श्वरणीतले। 
उत्धाष्यमानः झक्रस्य यन्त्रध्वज डबोच्छित: ॥ ९॥ 
उस स्थानको देखते ही वे दीनभावसे रेकर पृथ्वोपर गिर 
पड़े। जैसे इन्द्रका चन्त्रवद्ध ऊँचा ध्वज ऊपरको उठाये जाते 
समय सिसककर गिर पड़ा हो ॥ ६॥ 
अभिपेतुस्ततः सर्वे तस्थामात्या: शुचित्रतम्‌। 
अन्तकाले निपतित॑ ययातिमृषयो यथा॥ श०॥ 
तब उनके सारे मन्त्री उन पवित्र ब्रतवाले भरतके पास आ 
पहुँचे, जैसे पुण्योका अन्त होनेपर स्वर्गेसे मिरे हुए राजा 
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अबातिके पास अषप्टक आदि राजर्षि आ गये थे॥ १० ॥ 
झलुन्नक्षापि भरते दृष्ठा शोकपरिप्ठुतम्‌। 
बिसंज्ञो न्‍्यपतद्‌ भूमौ भूमिपालमनुस्मरन्‌॥ ११॥ 
भस्तको शोकमें डूबा हुआ देख उाजुश्न भी अपने पिता 
महाराज दह्वरथका बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े॥ ११॥ 
उन्पत्त इब निश्चित्तो बिलक्लाप सुदुःख्ितः 
स्मृत्वा पितुर्गुणाड्रानि तानि तानि तदा तदा ॥ १२॥ 
थे समय-समयपर अनुभवमें आये हुए पिताके ल्ललन- 
चालनसम्बन्धी उन-उन गुणोंका स्मरण करके अत्यल 
दुःखो हो सुध-बुध खोकर उन्मत्तक समान बिल्लाप करने 
छूगे--- ॥ १२॥ 
मन्‍्थराप्रभवस्तीत्र कैकेबीग्राहसंकुल: । 
बरदानसयोक्षोभ्योउमज्जवच्छोकसागर:._॥ १३॥ 
हाय ! मन्धरासे जिसका प्राकट्य हुआ है, कैकेयीरूपी 
आहसे जो ब्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिठाया नहीं जा 
सकता, उस वरदानमय शोकरूपी उग्र समुद्रने हम सब 
लोगॉको अपने भीतर निमग्न कर दिया है॥ १३ ॥ 
सुकुमारं च बालं उ्र सतते ल्लालिते त्वया। 
क्र तात भरत हित्वा बिलपन्ते गतों भवान्‌॥ ९४॥ 
“तात ! आपने जिनका सदा लाड़-प्यार किया है तथा जो 
सुकुमार और बालक हैं, उन रोते-बिलखते हुए. भरतकों 
छोड़कर आप कहाँ चले गये ? ॥ १४॥ 
ननु भोज्येषु पानेषु वस्त्रेप्नाभरणेपु चा। 
अबारबति सर्वान्‌ नस्तन्न: कोउच्य करिष्यति ॥ ९५॥ 
"भोजन, पान, बद्र और आभूषण--इन सबको अधिक 
संख्यामें एकत करके आप हम सब लोगोंसे अपनी रुचिकी 
अस्तुएँ अहण करनेको कहते थे। अब कौन हमारे लिये ऐसी 
व्यवस्था करेगा ? ॥ १५॥ 
अवदारणकाले तु पृथिवी नाददीय्यते । 
बिहोना या त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना॥ १६॥ 
“आपम-जैसे धर्मज्ञ महात्मा रजासे रहित होनेपर पृथ्वीको 
फट जाना चाहिये। इस फटनेके अवसरपर भी जो यह फट 
नहीं रहो है, यह आश्चर्यको बात है॥ १६॥ 
पितरि स्वर्गमापत्रे रामे चारण्यमाश्निते । 
कि में जीवितसामर्थ्व प्रवेक्ष्यमि हुताशनम्‌॥ १७ ॥ 
"पिता स्वर्गवासी हो गये और श्रोसम वनमें चले गये। 
अब मुझमें जीवित रहनेकी क्‍या इक्ति है? अब तो मैं 
अम्िमें हो अवेश करूँगा ॥ १७॥ 
होनो श्रात्रा व पित्रा च श॒त्यामिक्ष्वाकृपालितताप्‌ । 
अवोध्यां न अवेक्ष्यामि अवेक्ष्यामि तपोबनम्‌॥ १८ ॥ 
“बड़े भाई और पितासे हीन होकर इश््वाकुवंशी नरेहरों- 
ड्राय पाल्ित इस सूनी अयोध्यामें मैं प्रवेश नहों करूँगा; 











तपोबनको ही चला जाऊँगा' ॥ १८ ॥ 
तयोर्बिलपितत श्रुत्वा व्यसन चाप्यवेक्ष्य तत्‌। 
भूशमार्ततरा भूयः सर्व एवातुगामिनः ॥ १९ ॥ 
उन दोनोंका चिलाप सुनकर और उस संकटको देखकर 
समस्त अनुचर-वर्गके लोग पुनः अत्यन्त झोकसे व्वाकुल हो उठे ॥ 
ततो विषण्णौ श्रान्तौ च झतुप्नभसताबुभौ। 
धरायां सम व्यचेष्टेतां भम्शूड्राविवर्षभौ ॥ २० ॥ 
उस समय भरत और दलुघ्र दोनों भाई विषादग्रस्त 
और थकित होकर टूटे सरींगॉवाले दो बैलोंके समान 
पृथ्वीपर लोट रहे थे॥ २० ॥ 
ततः अकृतिमान्‌ वैद्य: पितुरेषां पुरोहित: । 
वसिष्ठो भरत॑ बाक्‍्यमुत्थाप्य तमुबाच ह॥२१॥ 
तदनन्तर दैबी प्रकृतिसे युक्त और सर्वज्ञ वसिष्ठजो, जो 
इन श्रीराम आदिके पिताके पुरोहित थे, भरतको उठाकर 
उनसे इस प्रकार बोले---॥ २१॥ 
अथोदशोउ्य॑ दिवस: पितुर्वृत्तस्य ते चिभो। 
सावशेषास्थिनिचये किमिह त्व॑ बिलम्बसे ॥ २२ ॥ 
“प्रभो ! तुम्हारे पिताके दाहसंस्कार हुए यह तेरहवाँ दिन 
है; अब अस्थिसंचयका जो शेष कार्य है, उसके कसनेमें तुम 
यहाँ विलम्ब क्‍यों लगा रहे हो ? ॥ २२ ॥ 
जीणि इद्धानि भूलेषु 


+ श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 


तेषु चापरिहायेंघबु_नैवे भवितुमहसि ॥ २३ ॥ 
“भूख-प्यास, शोक-मोह तथा जरा-मृत्यु--ये तीन द्न्द्र 
सभी आणियोंमें समातरूपसे उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना 
सर्वथा असम्भव है--ऐसी स्थितिमें तुम्हें इस तरह झोका- 
कुल नहीं होना चाहिये' ॥ २३॥ 
सुमन््रशपि झलुप्नमुत्थाप्याभिष्रसाद्य च। 
श्रावयामास तस्‍्त्वज्: सर्वभूतभवाभवौं ॥ २४ ॥ 
तत्वज्ञ सुमलने भी शजुप्चकों उठाकर उनके चित्तको 
झान्त किया तथा समस्त प्राणियेंके जन्‍्य और मरणकी 
अनिवार्यताका उपदेश सुनाया ॥ २४॥ 
उल्थितौ तो नरव्याप्नौ प्रकाशेते यशस्विनौ। 
बर्षांतपपरिग्लानौ पृथगिन्द्र्वजाबिब ॥ २५ ॥ 
उल समय उठे हुए वे दोनों यशस्त्ी नरश्रेष्ठ वर्षा और 
घूपसे मलिन हुए दो अलग-अलग इन्द्रध्वजॉके समान 
अकाशित हो रहे थे॥ २५॥ 
अश्रूणि परिमृद्नत्तौ रक्ताक्षो दीनभाषिणों। 
अमात्यास्त्वरयन्ति स्प तनयौ चापरा: क्रिया: ॥ २६ ॥ 
ले आँसू पोछते हुए दीनतापूर्ण बाणोमें बोलते थे। उन 
दोनोंकी आँखें लाल हो गयीं थीं तथा मन्त्नी्ोग उन दोनों 
राजकुमाणोंकों दूसरो-दूसरी क्रियाएँ शीध्र करनेके लिये प्रेरित 
कर रहे थे॥ २६॥ 


अवृत्तान्यविशेषत: 
इत्पार्षें श्रीमद्राभायणे वाल्पीकीये आदिकाव्येःयोध्याकाण्डे सप्सप्ततितमः सर्ग: ॥ ७७ ॥ 
इस अकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें सतहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७७॥ 
अजित 


अष्टसप्ततितम: 
झन्नुन्नका रोष, उनका कुब्जाकों घसीटना और भरतजीके 


अथ यात्रां समीह्त छात्रुप्तो लक्ष्मणानुज:। 
भरते शोकसंतप्तमिदं. बचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तेरहवें दिनका कार्य पूर्ण करके श्रोरामचन्द्रजीके पास 
जानेका बिचार करते हुए शोकसंतप्त भरतसे लक्ष्मणके छोटे 
भाई जझतुप्नने इस प्रकार कहा--॥ १॥ 
गतिर्य: सर्वभूतानां दुःखे कि पुनरात्मनः। 
स॒ रामः सन््वसम्पन्न: ख्रिया प्रव्नाजितों बनम्‌॥ २॥ 
"भैया ! जो दुःखके समय अपने तथा आत्मीयजनोंके 
लिये तो बात हो क्या है, समस्त प्राणियोंकों भी सहारा 
देनेबाले हैं, वे स्वगुणसम्पन्न श्रीराम एक स्त्रीके ड्वारा बनमें 
भेज दिये गये (यह कितने खेदकी बात है) ॥ २॥ 
बलबान्‌ वीर्यसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम योउप्यसौ । 
कि न मोचयते राम कृत्वापि पितृनिग्रहम्‌॥ ३ ॥ 
तथा वे जो बल और पराक्रमसे सम्पन्न लक्ष्मण 
जामघारी झुरवीर है, उन्होंने भौ कुछ नहीं किया। मैं पूछता 
हूँ कि उन्होंने पिताको कैद करके भी श्रोगमकों इस संकटसे 


: सर्गः 
रतजीके कहनेसे उसे मूर्च्छित अवस्थामें छोड़ देना 


क्यों नहीं छुड़ाया ? ॥ ३॥ 
पूर्वमेच तु॒विग्राह्मः समवेक्ष्य नयानयौ | 
उत्पर्थ थः समारूढो नारा राजा वश गतः ॥ ४॥ 
“जब राजा एक नारोके बशमें होकर बुरे मार्गपर आरूढ़ 
हो चुके थे, तब न्याय और अन्यायका बिचार करके उन्हें 
पहले ही कैद कर लेना चाहिये था' ॥४॥ 
इति सम्भाषमाणे तु झज़ुप्ने लक्ष्मणानुजे। 
प्रारडवरेईभूतू तदा कुब्जा सर्वाभरणभूषिता ॥ ५॥ 
लक्ष्मणके छोटे भाई झबुघ्न जब इस प्रकार रोषमें भरकर 
बोल रहे थे, उसो समय कुल्जा समस्त आधूषणोंसे विभूषित 
हो उस साजभवमके पूर्वद्वारपर आकर खड़ी हो गयी ॥ ५ ॥ 
लिप्ता चन्दनसारेण राजबस्ताणि बिश्रती। 
विविधे. विविधैस्तैस्तर्मूषणैश्च. विभ्रूषिता ॥ ६ ॥ 
उसके अज्लॉमें उत्मोत्म चन्दनका लेप लगा हुआ था तथा 
बह राजरानियोके पहनने योग्य विविध वस्् घारण करके भाँति- 
भाँतिके आभूषणोंसे सज-घजकर वहाँ आयी थी॥ ६॥ 





मेखलादामभिद्चिन्रैरन्यैश्न वस्भूषणै: । 
बभासे बहुभिर्वद्धा रज्ुभिरिव बानरी ॥ ७ ॥ 
करघनीको विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुन्दर 
अलेकाऐेंसे अलंकृत हो बह बहुत-सी रक्सियोमे बेंघी हुई 
बानरीके समान जान पड़ती थी॥ ७ ॥ 
ता समीक्ष्य तदा द्वाःस्थो भृश पापस्थ कारिणीम्‌ । 
गृहीत्वाकरुणं कुब्जां झाम्रुघ्लायः न्यवेदयत्‌ ॥ ८ ॥ 
वहीं सारे बुराइयोंको जड़ थी। वही ओशमके 
बनवासरूपी पापका मूल कारण थी। उसपर दृष्टि पड़ते ही 
द्वारपालने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयलाके साथ घसोट 
लाकर जत्रुघ्नके हाथमें देते हुए कहा-- ॥ ८ ॥ 
अस्याः कृते बने रामो न्यस्तदेहक्ष वः पिता। 
सेयें पापा नृशंसा छ तस्या: कुरु यथामति॥ ९ ॥ 
*राजकुमार ! जिसके कारण आरीस्मकों बनमें निवास 
करना पड़ा है और आपलोगोंके पिताने शरेरका परित्याग 
किया है, वह क्रूर कर्म करनेबाली पापिनी यही है। आप 
इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझें करें ॥ ९॥ 
शबुप्नश्ष॒तदाज्ञाय बचने. धृशदुःखितः । 
अन्तःपुरचरान्‌ सर्वानित्युबाच घृतब्रत: ॥ १० ॥ 
द्वारपालको बातपर विचार करके श्रुघ्रका दुःख और बढ़ 
गया उन्होंने अपने कर्तव्यका निश्य किया और अत्तःपुरमें 
रहनेवाले सब लोगोंको सुनाकर इस प्रकार कहा-- ॥ १० ॥ 
तीज्रमुत्पादित दुःख॑ भ्रातृणां मे तथा पितु:। 
अथा सेय॑ नृशंसस्य कर्मण: फलसमश्वुताप्‌॥ ११॥ 
"इस पापिनीने मेरे भाइयों तथा पिताको जैसा दुःसह दुःख 
पहुँचाया है, अपने उस क्रूर कर्मका बैसा हो फल यह भी भोगे' ॥ 
एबमुकल्वा क्र तेनाशु सखीजनसमाबृता। 
'गृहीता बलबत्‌ कुब्जा सा तद्‌ गृहमनादबत्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा कहकर झजुप्नने सख्ियोंसे घिरों हुई कुब्जाकों तुरत 
हो बलपूर्वक पकड़ लिया। बह डरके मारे ऐसा चौखने- 
चिल्लाने लगी कि बह सारा महल गज उठा॥ श्र ॥ 
ततः सुभृशसंतप्तस्तस्था: सर्व: सखीजन: । 
क्रुद्धमाज़ाब झत्रुन्ने व्यपलायत सर्वझ्ः ॥ १३॥ 
फिर तो उसकी सारी सखियाँ अत्यन्त संत हो उठी और 
जुघ्नको कुपित जानकर सब ओर भाग चल्हों॥ १३॥ 
अमन्त्रथत कृत्स््रश्न तस्थाः सर्व: सखीजनः । 
अथाय॑ समुपक्रान्तो निःशेष नः करिष्यति॥ शड ॥ 
उसकी सम्पूर्ण सखियेनि एक जगह एकत्र होकर 
आपसमें सलाह को कि जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक 
कुब्जाकों पकड़ा है, उससे जान पड़ता है, ये हमल्गॉमेंसे 
किसौको जीवित नहीं छोड़ेंगे ॥ १४ ॥ 
सामुक्रोज्ञां ददान्यां च धर्मज़ों च यशस्विनीम्‌। 
औसल्यों शरण याम: सा हि नोउस्ति धरुवा गति: ॥ १५ ॥ 











झट 


“अतः हमलोग परम दयालु, उदार, धर्मश और 
यश्षस्बिनी महारानी कौसल्वाकी दरणमें चलें। इस समय वे 
हो हमायों निश्चल गति है ॥ १५॥ 
स॒ छा रोषेण संबीत: झन्नुन्नः झात्रुशसनः। 
'विचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्ती पृथिवीतले ॥ १६ ॥ 

इत्रुओंका दमन करनेवाले दाजुघ्न रोधमें भरकर कुब्जाको 
जमोनपर घसीटने लगे। उस समय वह जोर-जोरसे चीत्कार 
कर रहो थी॥ १६॥ न 
तस्यां ह्ाकृष्यमाणायां मन्धरायां ततस्ततः । 
चित्र॑ बहुविधध॑ भाण्ड पृथिव्यां तदव्यशीर्यत ॥ १७ ॥ 

जब मन्थरा घसोटी जा रही थी, उस समय उसके नाना 
अकासके विचित्र आभूषण ढूट-टूटकर पृथ्वीपर इधर-उधर 
खिखरे जाते थे॥ १७॥ 
ते भाण्डेन बिस्तीर्ण श्रीमद्‌ राजनिवेध्ञानम्‌। 
अज्ञोभत तदा धूयः झ्ञारद॑ गगन॑ यथा॥ १८॥ 
आधभृषणोंके उन दुकड़ोंसे बह श्ोभाशाली विशाल 
राजभवन नक्षत्रमालाओँसे अलेकृत शरत्कालके आकाशकी 
भाँति अधिक सुशोधित हो रहा था॥ १८॥ 
स॒ बली बलबत्‌ क्रोधाद गृहीत्वा पुरुषर्षभ: । 
कैकेयीमधिनिर्भत्यबभाषे परुष॑ बच्चः ॥ १९॥ 
बलखवान्‌ नसश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मन्थराको 
जोरसे पकड़कर घसोट रहे थे, उस समय उसे छुड़ानेके लिये 
कैकेयो उनके पास आयी । तब उन्होंने उसे घिक्कारते हुए उसके 
अति बड़ो कठोर बातें कहों--उसे रोषपूर्वक फटकारा ॥ १९॥ 
तैर्बाक्यै: परुषैर्द:खै: कैकेयी भृशदुःखिता। 
झन्नुघ्नभयसंत्रस्ता. पुत्र झरणमागता ॥ २०॥ 
आजुब्नक बे कठोर वचन बड़े ही दुःखदायी थे। उन्हें 
सुनकर कैकेयौको बहुत दुःख हुआ। वह शतरुष्नके भयसे 
थर्र उठी और अपने पुत्रकी शरणमें आयी॥२०॥ 
त॑ ग्रेक्ष्य भरतः क्रुद्ध झान्रुप्नमिदमत्रवीत्‌। 
अबवध्या: सर्वधूतानां श्रमदाः क्षम्यतामिति ॥ २९॥ 
आजुन्नको क्रोधमें भरा हुआ देख भरतने उनसे कहा-- 
"सुमिजकुमार ! क्षमा करो। ख्त्रियाँ सभी प्राणियोंके लिये 
हैं॥ २६॥ 
हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टारिणीम्‌। 
अदि मां धार्सिको रासो नासूयेन्मातृघातकम्‌ ॥ २२ ॥ 

*यदि मुझे यह भय्य न होता कि घर्मात्मा श्रीराम मातृघाती 
समझकर मुझसे घुणा करने लगेंगे तो मैं भी इस दुष्ट 
आचरण करनेबाली पापिनी कैकेयोकों मार डालता ॥ २२॥ 
इम्रामपि हतां कुछ्जां यदि जानाति राघवः। 
स्वां च मां चैब धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते धुवम्‌ ॥ २३ ॥ 

*अर्मात्मा श्रीरघुनाथजी तो इस कुब्जाके भी मारे जानेका 
समाचार यदि जान लें तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे 





३८६ 








बोलना भी छोड़ देंगे' ॥ २३ ॥ 

भरतस्य बच: श्रुत्वा झन्रुन्नो लक्ष्मणानुजः। 

न्यवर्तत ततो दोषात्‌ तां मुमोच च मूर्च्छिताम्‌ ॥ २ड ॥ 
भरतजीक़ी यह बात सुनकर लक्ष्मणके छोटे भाई जतुन्न 

मन्थराके वघरूपी दोषसे निवृत्त हो गये और उसे सूर्च्छित 

अबवस्थामें ही छोड़ दिया॥ र४ ॥ 

सा पादमूले कैकेय्या मन्‍्थरा निपपात ह। 

निःश्वसन्ती सुदुःखार्ता कृपणं बिललाप ह॥ २५॥ 
मम्थरा कैकेयीके चरणोंमें गिर पड़ी और लंबी साँस 


करने लूमी ॥ २५॥ 
झजुश्नविक्षेपतिपूडसंज्ञां 
समीक्ष्य कुब्जों भरतस्य माता। 

झानेः समाश्चासददार्तरूपां 
क्रौद्धीं जिल्झामिव वीक्षपाणाम्‌॥ २६॥ 

अजुन्नक पटकने और घसौटनेसे आर्त एवं अचेत हुई 
कुब्जाको देखकर भरतकी माता कैकेयी धीरे-धीरे उसे 
आश्वासन देने--होशमें लनेकी चेष्टा करने लगी। उस 
समय कुब्जा पिजड़ेंमें बैधी हुई क्रौ्ीकी भांति कातर दृष्टिसे 


खरींचती हुई अत्यन्त दुःखसे आर्त हो करुण विलाप |उसकी ओर देख रही थी॥ २६॥ 
इत्पाषें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये:योध्याकाण्डेडट्सप्रतितम: सर्ग: ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षशमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें अठहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७८ ॥ 


८० 
एकोनाशीतितमः सर्गः 
मन्‍्त्री आदिका भरतसे राज्य अहण करनेके लिये भ्रस्ताव तथा भरतका अभिषेक-सामग्रीकी 


परिक्रमा करके श्रीरामको ही राज्यका अधिकारी बताकर उन्हें लौटा लानेके लिये 
चअलनेके निमित्त व्यवस्था करनेकी सबको आज्ञा देना 


ततः  अ्भातसमयें दिवसेउथ चतुर्दशे । 
समेत्य राजकर्तारों भरत॑ वाक्यमब्बुवन्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर चौदहवें दिन प्रातःकाल समस्त राजकर्मचारो 
मिलकर भरतसे इस प्रकार बोले-- ॥ ६॥ 
गतों दशरथः स्वर्ग यो नो गुरुतरों गुरू:। 
राम॑ अन्नाज्य बै ज्येष्ठे लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ २॥ 
स्वमद्य भव नो राजा राजपुत्रों महायशः। 
संगत्या नापाराक्नोति. राज्यमेतदनायकम्‌ ॥ ३ ॥ 
*महायशस्वी राजकुमार ! जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वे 
महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र औराम तथा महाबलो 
लक्ष्मणको बनमें भेजकर स्वयं स्वर्गलोकको चले गये, अब 
इस राज्यका कोई स्वामी नहीं है; इसलिये अब आप हो हमारे 
राजा हों। आपके बड़े भाईकों स्वये महाराजने वनवासकी 
आज्ञा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया ! अत्तः 
आपका राजा होना न्यायसज्गत है। इस सब्भतिके कारण ही 
आप राज्यको अपने अधिकारमें लेकर किसीके प्रति कोई 
अपराध नहीं कर रहे हैं॥ २-३॥ 
आशभिषेच्निके. सर्वरभिदमादाय. राघव। 
अतीक्षते त्वाँ स्वजनः श्रेणयश्ष नृपात्मज ॥ डे ॥ 
'राजकुमार रघुनन्दन ! ये मन्त्री आदि स्वजन, पुरवासी 
तथा सेठलोग अभिषेककी सब सामग्री लेकर आपकी राह 
देखते हैं॥ ४ ॥ 
राज्य गृहाण भरत पितृपैतामह॑ धुवम्‌। 
अभिषेत्रय चात्मानं पाहि चास्मान्‌ नरषभ॥ ७॥ 
“*भरतजी ! आप अपने माता-पितामहोंके इस राज्यको 





अवदय ग्रहण कोजिये। नरसश्रेष्ठट ! ऱजाके पदपर अपना 
अभिषेक कराइये और हमलोगोंकी रक्षा कीजिये' ॥ ५॥ 
आशरिषेचनिकं भाण्ड कृत्वा सर्व प्रदक्षिणम्‌। 
अरतस्ते जने सर्व प्र॒त्युवाच धृतब्रतः ॥ ६॥ 
यह सुनकर उत्तम ब्रतको घारण करनेवाले भरतने 
अभिषेकके लिये रखो हुई कलश आदि सब सामग्रीको 
प्रदक्षिणा को और वहाँ उपस्थित हुए सब ल्लोगोंको इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ ६॥ 
ज्येष्टस्थ राजता नित्यमुचिता हि कुलस्थ नः । 
जैब॑ भक्तों मां वक्तुमहन्ति कुझला जना:॥७॥ 
"सज्जनों ! आपल्कोग बुद्धिमान्‌ हैं, आपको मुझसे ऐसी 
जात नहीं कहनो चाहिये। हमारे कुलमें सदा ज्येष्ठ पुत्र हो 
राज्यका अधिकारी होता आया है और यह्मी उचित भी है॥ 
रामः पूर्वों हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः । 
अहं त्वरण्ये बल्यामि वर्षाणि नव पद्ध च॥ ८॥ 
*श्रीरामचनद्रजी हमलोगोंके बड़े भाई है, अतः के 
हो राजा होंगे। उनके बदले मैं हो चौदह वर्षोतक वनमें 
निवास करूँगा॥ ८ ॥ 
चुज्यतां महती सेना चतुरड्जमहाबला । 
आनयिष्याम्यहं ज्येष्टे भ्रातर॑ राघव॑ बनात्‌ ॥ ९॥ 
आपलोग विशाल चतुरक्निणी सेना, जो सब प्रकारसे 
सबल हो, तैयार कौजिये। मैं अपने ज्येष्ठ श्राता 
श्रीयमचन्द्रजीको बनसे लौटा लाऊँगा॥ ९॥ 
आभिषेचनिके चैव सर्वमेतदुपस्कृतम्‌ । 
पुरस्कृत्मगमिष्यासि रामहेतोर्वन॑ प्रति ॥ १०॥ 


* अयोध्याकाण्डे अज्ञीतितम: सर्ग: « 


सज्रैब॒ते नरव्याप्रमभिषिच्य पुरस्कृतम्‌। 

आनयिष्यामि वै राप॑ हव्यवाहमिवाध्चरात्‌ ॥ १९ ॥ 
*अभिषेकके लिये संचित-हुई इस सार सामग्रोको आगे 

करके सै श्रोगससे मिल्लेके लिये बतमे चदगा शी इन सम्र्ठ 

औरामचन्द्रजीका वहाँ अभिषेक करके यजञसे ल्तायो जानेवाली 

अग्निके समान उन्हें आगे करके अवोध्यामें ले आऊँगा ॥ 

न सकामां करिष्यामि स्वामिमां मातृगन्धिनीस्‌ । 

बने वल्पाम्यहं दुर्गें रामो राजा भविष्यति॥ १२॥ 
_परतु जिसमें लेकमाक सातुभाव दोष है. आपने माता 

कहलानेवाली इस कैकेयोक्रो मैं कदापि सफलमनोरथ नहीं 

होने दूँगा। श्रीम यहाँके राजा होंगे और मैं दुर्गम बनमें 

निवास करूँगा॥ १२॥ 

क्रियतां शिल्पिभि: पन्‍्था: समानि विषमाणिच । 

रक्षिणश्वानुसंचान्तुपथि. दुर्गविचारका: ॥ १३ ॥ 
'कारीगर आगे जाकर रास्ता बनायें, ऊँची-नोची भूमिको 

बराबर करें तथा मार्ममे दुर्गम स्थानोंको जानकारी रखनेवाले 

रक्षक भी साथ-साथ चलें' ॥ १३॥ 

एवं सम्भाषसाणं ते रामहेतोनृपात्मजम्‌ । 

अत्युबाच्र जनः सर्व: श्रीमद्‌ वाक्यमनुत्तमम्‌॥ शड॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके लिये ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार 

भरतसे वहाँ आये हुए सब लोगोंने इस प्रकार सुन्दर एवं 

परम उत्तम बात कही--॥ १४ ॥ 

एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिष्ठताम्‌। 

यस्त्व॑ ज्येष्टे नूपसुते पृथिवीं दातुमिच्छसि ॥ १५॥ 











३८७ 





'भरतजी ! ऐसे उत्तम बचन कहनेवाले आपके पास 
कमलवनमें निवास करनेवाल्ले लक्ष्मी अवस्थित हों; क्योंकि 
आप राजाके ज्येष्ट पुत्र श्रीसमको स्वयं ही इस पृथिवीका 
शाज्य स्त्रौटा देना चाहते हैं' ॥ १५॥ 
अनुत्तम॑ तट्चन॑ नृपात्मजः 

अभाषित॑ संश्रवणे निदाष्य च। 
अहर्षजास्ते प्रति खाष्पबिन्दबो 
निपेतुरायानननेत्रसम्भवा: ॥ १६॥ 
उन ल्त्रेगोंका कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब 
कानमें पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरतकों बड़ी 
प्रसक्ता हुई। उन सबकी ओर देखकर भसतके मुखमण्डलममें 
खुशोभित होनेवाले नेज्रोंसे हर्षजनित आँसुओंकी बूँदें 
गिरते लगीं॥ १६॥ 
ऊचुस्ते बचनमिद॑ निद्मम्यध॒हष्टाः 
सामात्याः सपरिषदों वियातशोका:। 
जरवरभक्तिमान्‌. जनक्ष 
बचनाश्य शिल्पिवर्ग: ॥ १७ ॥ 
भरतके मुखसे श्रोगमको ले आनेकी बात सुनकर 
उस सभाके सभी सदस्यों और मन्त्रयॉंसहित समस्त 
राजकर्मचारी हर्षसे खिल उठे। उनका साय शोक दूर 
हो गया और वे भसतसे बोले--'नसश्रेष्ठ ) आपकी 
आज्ञाके अनुसार राजपरिवास्के प्रति भक्तिभाव रखनेवाले 
कारीगणों और रक्षकॉंकों मार्ग ठीक करनेके लिये भेज 
दिया गया है! ॥ १७॥ 


पन्‍्थाने 


इत्पार्षे श्रीपद्रापायणे बाल्मीकीये आदिकाबव्येःयोध्याकाण्डे एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें उम्नासीबाँ सर्य पूटा हुआ॥ ७९ ॥ 


अश्ीतितमः सर्ग: 
अयोध्यासे गड्डातटतक सुरम्ब शिविर और कृप आदिसे युक्त सुखद राजमार्गका निर्माण 


अथ भूमिप्रदेशज्ञा: . सुून्नकर्मविशारदा: । 
स्वकर्माभिरता: शुराः खनका यन्‍्त्रकास्तथा ॥ १॥ 
कर्मान्तिका: स्थपतयः पुरुषा बन्त्रकोबिदाः। 
तथा वर्धकयश्लैव मार्मिणो वृक्षतक्षका: ॥ २॥ 
सूपकारा: सुधाकारा बंझचर्मकृतस्तथा । 
समर्था ये च॒ ब्रष्टाः पुरतक्ष पतस्थिरे ॥ ३॥ 





रखनेवाले, सूत्रकर्म (छाबनों आदि बनानेके लिये सुत घारण 
करने) में कुशल, मार्गकों रक्षा आदि अपने कर्ममें सदा 
सावधान रहनेवाले शूर-बोर, भूमि खोदने या सुर आदि 
बनानेबाले, नदी आदि पार करनेके लिये तुरंत साधन 
उपस्थित करनेवाले अथबां जलके प्रवाहको 
बेतनभोगी कार्रीगर, धवई, स्थ और बन्त्र आदि बनानेवाले 








पुरुष, बढ़ई, मार्गरक्षक, पेड़ काटनेबाले, रसोइये, चूमेसे 
पोतने आदिका काम क्लेवाले, बाँसको चटाई और सूप 
आदि बनामेवाले, चमड़ेका चारजामा आदि बनानेवाले तथा 
सास्तेकी विशेष जानकारों रखनेवाले सामर्थ्यशाली पुरुषोनि 
पहले अस्थान किया॥ १--३ ॥ 
स॒ तु हर्षात्‌ तमुद्देशें जनौधो बिपुलः प्रयान्‌। 
अज्ञोभत महावेग: सागरस्येबरपर्वणि ॥ ४ ॥ 
उस समय मार्ग ठीक करनेके लिये एक विशाल जनसमुदाय 
जड़े हर्षक साथ बनप्रदेशकी ओर अग्रसर हुआ, जो 
पूर्णिमाके दिन उमड़े हुए समुद्रके महान्‌ वेगकी भाँति शोभा 
पा रहा घा॥डआ 


शेकनेबाले |ले स्ववारं समास्थाय वर्त्मकर्मणि कोविदा:। 


करणैविंविधोपेते: पुरस्तात्‌. सम्प्रतस्थिरे ॥ ५॥ 


८८ 


ले सार्ग-निर्माणमें निषुण कारोगर अपना-अपना 
दल साथ लेकर अनेक प्रकारके औजारोंके साथ आगे 
चल दिये॥ ५॥ 
लता बललीश्व गुल्याँश्व स्थाणूनशमन एवं च। 
जनास्ते चक्िरे मार्ग छिन्दन्तो विविधान्‌ हुमान्‌ ॥ ६ ॥ 
बे लोग लताएँ, बेलें, झाड़ियाँ, ढुँठे वृक्ष तथा पत्थरोंको 
हटाते और नाना प्रकारके वृक्षोकों काटते हुए मार्ग तैयार 
करने लगे ॥ ६॥ 
अवुक्षेप्‌॒ च॒ देशेषु केचिंद्‌ वृक्षानरोपयन्‌। 
केचित्‌ कुठारैष्टकु्ष दात्रैड्छिन्दन्‌ कचित्‌ क्चित्‌ ॥ ७ ॥ 
जिन स्थानोमें वृक्ष नहों थे, वहाँ कुछ लोगोंने वृक्ष भी 
लूगाये। कुछ कारीगरोने कुल्हाड़ों, टंकों (पत्थर तोड़नेके 
औजारों) तथा हैसियोंसे कहों-कहों वृक्षों और घासोंको 
काट-काटकर रास्ता साफ किया ॥ ७॥ 
अपरे जीरणस्तम्थान्‌ बलिनो बलखत्तरा:। 
बिधमन्ति सम दुर्गाणि स्थलानि छल ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
अपरे5पूरयन्‌ कृपान्‌ पांसुभिः श्रश्रमायतम्‌। 
निम्नभागांस्तथैबवाशु समांश्चक्तः. समन्‍्ततः ॥ ९॥ 
अन्य प्रबल मनुष्योनि जिनकी जड़ें नीचेतक जमी 
हुई थीं, उन कुश, कास आदिके झुरमुटोंकों हाथोंसे हो 
उखाड़ फेंका। वे जहाँ-तहाँ ऊँचे-नीचे दुर्गम स्थानोंको 
खोद-खोदकर बराबर कर देते थे। दूसरे लोग कुओं 
और लंबे-चौड़े गड्ढोंकों धूलोंसे हो पाट देते ये। जो 
स्थान नीचे होते, वहाँ सब ओरसे मिट्टी डालकर वे उन्हें 
ज्ञौष्र ही बराबर कर देते थे॥ <८-९॥ 
अबन्धुर्बन्धनीयांश्व॒क्षोद्यान्‌ संचुक्षुदुस्तथा । 
बिभिदुर्भेदनीयांश्व॒ताँसस्‍्तान्‌ देशान्‌ नरास्तदा ॥ १० ॥ 
उन्होंने जहाँ पुल बाँधनेके योग्य पानी देखा, वहाँ पुल 
याँध दिये। जहाँ कैंकरीली जमीन दिखायो दी, जहाँ उसे 
'डोक-पीटकर मुलायम कर दिया और जहाँ पानी बहनेके 
लिये मार्ग बनाना आवश्यक समझा, वहाँ बाँध काट दिया। 
इस भ्रकार विभिन्न देझमें वहाँको आवश्यकताके अनुसार 
कार्य किया ॥ १० ॥ 
अचिरेण तु कालेन परिवाहान्‌ बहूदकान्‌। 
अक्तुर्बहुविधाकारान्‌. सागरप्रतिमान्‌ बहून्‌॥ १९॥ 
छोटे-छोटे सोतोंकोी, जिनका पानी सब्र ओर बह 
जाया करता था, चारों ओरसे बाँधकर ज्ञीत्र हों अधिक 
जलबाला बना दिया। इस तरह थोड़े ही समयमें उन्होंने 
पिन्न-भिन्र आकार-अकारके बहुत-से सरोवर तैयार 
कर दिये, जो अगांघ जलसे भरें होनेके कारण समुद्रके 
समान जान पड़ते थे ॥ ६१॥ 
निर्जलेषु चर देशेषु खानयामासुरुत्तमान्‌। 
उदपानान्‌ बहुविधान्‌ वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥ १२॥ 








+ ओमद्वाल्पीकीयरासायणे « 


निर्जल स्थानोमें नाना प्रकार्के अच्छे-अच्छे कुपूँ और 
बाबड़ी आदि बनवा दिये, जो आस-पास बनी हुई 
चेदिकाओंसे अलंकृत थे ॥ १२ ॥ 


ससुधाकुट्टिमतलः अपुष्पितमहीरुह: । 
सत्तोद्घुष्टड्जगण:. पताकाभिरलेकृत: ॥ १३ ॥ 
अन्दनोदकसंसिक्तो. नानाकुसुमभूषितः । 


बहुझोभत सेनाया: पन्धाः सुरपथोपम:ना १ड ॥ 
इस अकार सेनाका वह मार्ग देबताओंके मार्गकी 
भाँति अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमिपर चूना- 
सु्खों और कंकरीट बिछाकर उसे कूट-पीटकर पक्का 
कर दिया गया था। उसके किनारे-किनारे फूलोंसे सुशोभित 
वृक्ष छगाये गये थे। वहाँके वृक्षोंपर मतवाले पक्षी 
चहक रहे थें। सारे मार्गको पताकाओंसे सजा दिया 
गया था, उसपर चनन्‍्दममिश्रित जलका छिड़काव किया 
जया था तथा अनेक प्रकारके फूलॉसे वह सड़क सजायी 
गयी थी॥ १३-१४॥ 
आज्ञाप्याथ यथाज्ञप्ति युक्तास्तेडधिकृतानरा: | 
रमणीयेषु . देशेषु च॥ १५॥ 
ओ निवेशस्त्वभिप्रेतो भरतस्थ महात्मनः। 
आूबस्त॑ शोधयामासुर्भूषाभिर्भूषणोपमम्‌ ॥ १६ ॥ 
मार्ग बन जानेपर जहाँ-तहाँ छाबनी आदि बनानेके 
लिये जिन्हें अधिकार दिया गया था, कार्यमें दत्त-चित्त 
रहनेवाले उन लोगोनि भरतकी आज्ञाके अनुसार 
सेबकॉंको काम करनेका आदेश देकर जहाँ स्वादिष्ट 
फल्मेंकी अधिकता थी उन सुन्दर प्रदेशोमें छाबनियाँ 
और जो भरतको अभीष्ट था, मार्गके भूषण- 
रूप उस शिविस्कों नाना प्रकाके अलेकारोंसे और 
भी सजा दिया॥ १५-१६॥ 
सक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूरतंत्‌ च तद्विदः । 
निवेशान्‌ स्थापबामासुर्भरतस्थमहात्मन: ॥ १७॥ 
जास्तु-कर्मके ज्ञाता विद्वानोने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तोमि 
महात्मा भरतके उहरनेके लिये जो-जो स्थान बने थे, उनकी 
प्रतिष्ठा करवायो ॥ १७॥ 


बहुपांसुचयाआ्ापि परिखा: _ परिवारिताः । 
सज्रेन्द्रनील्प्रतिमाः अतोल्ीवरशोभिता: ॥ १८ ॥ 
प्रासादमालासंयुक्ताः.. सौधप्राकारसंवृता: । 


पताकाझोभिता: सर्वे सुनिर्ितमहापथा: ॥ १९ ॥ 
बिसर्पस्धिस्थाकाशे. विद््लाग्रविमानकैः । 
समुच्छितैनिबेशास्त बभुः शक्रपुरोपमा: ॥ २०॥ 
मार्गमें बने हुए वे निवेश (विश्राम-स्थान) इन्द्रपुरीके 
समान झ्ोभा पाते थे। उनके चारों ओर खाइयाँ खोदी 
गयी थीं, घूल-मिट्टीके ऊँचे ढेर रूगाये गये थे। खेमोके 





अंतर इच्डनौल्माणिकी बनी हुई अतिमाएँ सजायी गयों थीं। 


+ अयोध्याकाण्डे एकाजीतितम: सर्ग: « 





गलियों और सड़कॉंसे उनको विशेष श्लोभा होती थी। 
राजकीय गृहों और देवस्थानोंसे युक्त वे शिविर चूने 
पुते हुए प्राकारों (चहारदीवारियों)से घिरे थे। सभी 
विश्रामस्थान पताकाओंसे सुझोभित थे। सर्वत्र बड़ी- 
बड़ी सड़कोंका सुन्दर ढंगसे निर्माण किया गया था। 
घिट््लों (कबूतरोंके रहनेके स्थानों--काबकों) और 
ऊँचे-ऊँचे श्रेष्ठ विमानेके कारण उन सभी शिविशेको 
बड़ी झोभा हो रही थी ॥ १८--२० ॥ 

जाह्नवी तु समासाद्य विविधद्वमकाननाम्‌। 
शीतलामलपानीयाँ 
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सचन्द्रतारागणमण्डिते यथा 

जभः क्षपाबासमलं किराजते | 
स॒तदा व्यराजत 

क्रमेण रम्यः शुभशिल्पिनिर्मित: ॥ २२ 0 
जाना अकारके वृक्षों और बनोंसे सुशोभित, ज्ञौतल निर्मल 

जलसे भरी हुई और बड़े-बड़े मल्पोंसे व्याप्त गज़ञाके 

किनारेतक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय बड़ी 

ज्ञोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरोने उसका निर्माण किया 

था। सात्रिक समय बह चन्द्रमा और तारागणोंसे मण्डित 


जरेख्रमार्ग: 


मसहासीनसमाकुलाम्‌ ॥ २९ ॥ | निर्मल आकाशके समान सुशोभित होता था॥ २१-२२॥ 


इत्पापें श्रीमद्राघायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडयोध्याकाण्डेउशीतित्तम: सर्गः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें अस्सी्ाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८० ॥ 
मननवकिकलनन- 
एकाशीतितमः सर्गः 
प्रातःकालके मड़लबाद्य-घोषको सुनकर भरतका दुःखी होना और उसे बंद कराकर बिलाप 
करना, बसिष्ठजीका सभामें आकर मन्त्री आदिको बुलानेके लिये दूत भेजना 


जतो आान्दीसुस्ती रात्रि भरत॑ सूतमागधा:। 
तुष्दुः सविशेषज्ञा:.स्तवैर्मड्रल्वसंस्तबै: ॥ ९ ॥ 
इधर अयोध्यामें उस अध्युदयसूचक रात्रिका थोड़ा-सा 
ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति-कलाके विशेषज्ञ सूत 
और मागघौने मज्नलमयी स्तुतियोद्वार भरतका स्तवन 
आरम्भ किया॥ १॥ 
सुर्णकोणाभिहत,.. प्राणद्यासदुत्दुधषि । 
द्मुः शह्लांश्ष शतशों वाद्योश्रोशावचस्थरान्‌ ॥ २॥ 
अहरकी समाप्तिको सूचित करनेवालों दुन्दुभि सोनेके 
डेडेसे आहत होकर बज उठो ! बाजे बजानेवाल्लॉने खद्भ तथा 
दूसरे-दूसरे नाना प्रकास्के सैकड़ों जाजे बजाये॥ २ ॥ 
स॒ तूर्यधोष: सुमहान्‌.दिवमापूरयन्निव । 
भरते झोकसंतप्त भूयः शोकैरर्घबत्‌ ॥ ३ ॥ 
बाह्यॉंका वह महान्‌ तुमुछ घोष समस्त आकाशको व्याप्त 
करता हुंआ-सा गैज उठा और ज्ञोकसंतप्त भरतकों पुतः 
श्ञोकाप्रिकी आँचसे राँधने कूगा ॥ ३ ॥ 
ततः अबुद्धो भरतस्त॑ घोष॑ संनिवर्त्त च। 
नाह राजेति चोक्त्वा त॑ झन्रुप्नमिट्सत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
बाच्योंकी उस ध्वनिसे भरतकों नौंद खुल गयो; वे जाग 
उठे और “मै ग़जा नहीं हूँ' ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजोका 
अजना बंद करा दिया | तत्पश्षात्‌ वे झन्रु्नसे बोले-- ॥ ४ ॥ 
पह्य आम्नुघप्न कैकेय्या लोकस्पापकृत॑ महत्‌। 
विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथों गतः॥ ५॥ 
“शब्रुघ्न ! देखों तो सही, कैकेयीने जगत्‌का 
अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझपर बहुत-से दुःखोंका 
ओझ डालकर स्वर्गलोककों चले गये ॥ ५॥ 











सस्यैषा _ शर्मराजस्थ  घर्ममूला महात्मनः । 
परिभ्रमति. राजश्रीनौरिवाकर्णिका _ जले ॥ ६ ॥ 
“आज उन धर्मराज महामना नरेशकी यह धर्ममूला 
राजलक्ष्मो जलमें पड़ो हुई बिना नाविककी नौकाके समान 
इधर-उधर डगमगा रही है॥ ६॥ 
यो हि नः सुमहान्‌ नाथ: सोउपि ग्रश्नाजितों बने । 
अनया धर्मपुत्सृज्य मात्रा मे राघजः स्वथम्‌॥ ७॥ 
“जो हमलोगोंके सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं, उन 
श्रोरघुनाथजीको भी स्वर्य मेरी इस माताने घर्मकों तिलाझलि 
देकर बनमें भेज दिया' ॥७॥ 
इल्येब॑ भरते वीक्ष्य बिलपन्तमचेतनम्‌ । 
कृपणा रुरुदुः सर्वा: सुस्वर॑ योपितस्तदा ॥ ८ ॥ 
उस समय भसतको इस प्रकार अचेत हो-होकर बिलाप 
करते देख रानिवासकी सारी स्तरियाँ दीनभावसे फूट-फूटकर 
रोने छूगी ॥ ८॥ 
तथा तस्मिन्‌ बिलपति वसिष्ठो राजधर्मवित्‌। 
सभामिक्ष्वाकुनाथस्यथ प्रविवेश महायज्ञा: ॥ ९॥ 
जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय 
साजघर्सके ज्ञाता महायह्ास्वों महर्षि वसिष्ठने इक्ष्याकुनाथ 
छाजा दशरथके सभाभवममें प्रवेश किया॥ ९॥ 
झ्ञातकुम्भमयीं रम्याँ सणिहेमसमाकुलाम्‌ । 
सुघर्मापिव॒श्चर्मात्मा सगण: अ्रत्यपद्यत ॥ १०॥ 
स्त॒ काझनमर्य पीठ स्वस्त्थास्तरणसंवृतम्‌ । 
अध्यास्त सर्ववेदज़ो दूताननुझशास च॥११॥ 
बह सभाभवन अधिकांझ सुबर्णका बना हुआ था। 
उसमें सोनेके स्वम्भे लूगे थे। वह स्मणीब सभा देवताओंकी 


३९० 








सुधर्मा सभाके समान शोभा पाती थी। सम्पूर्ण बेदोके ज्ञाता 
धर्मात्मा बसिष्ठने अपने झिष्यगणके साथ उस सभामें पदार्पण 
किया और सुवर्णमय पीठपर जो स्वस्तिकाकार बिछौनेसे ढका 
हुआ था, चे विराजमान हुए। आसन अहण करनेके पश्चात्‌ 
उन्होंने दूतोंको आज्ञा दी-- ॥ १०-११॥ 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ योधानमात्यान्‌ गणवल्लभान्‌ । 
क्षिप्रमानयताव्यग्रा: कृत्यमात्ययिकं हि नः॥ १२॥ 
सराजपुत्र झजन्ुप्न॑ भरत॑ चर यदहास्विनस्‌ । 
युधाजितं सुपन्‍््रे च ये च तत्र हिता जना: ॥ १३ ॥ 
"तुमलोग शान्तभावसे जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, 
अमात्यों और सेनापतियोंको शीध्र बुला लाओ। अन्य 
राजकुमारोंक साथ यशञस्त्री भरत और झस्रुप्तकों, मन्त्र 
युधाजित्‌ और सुमन्त्रकों तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहाँ 
हों उन सबको शीघ्र बुलाओं । हमें उनसे बहुत हो आवश्यक 
कार्य है' ॥ १२-१३॥ 
त्ततो 


सथैस्श्वैगजैश्ञापि 


महान ससुदपद्यत । 
जनानामुपगच्छताम्‌ ॥ १४ ॥ 


* ओमड्वाल्मीकोयरामायणे « 





सदनन्तर छोड़े, हाथी और रथोंसे आनेवाले लोगोंका 
महान्‌ कोछाहल आरम्भ हुआ॥ शड ॥ 


ततो. भस्तमायान्त॑ झतक्रतुमिवामरा: । 
अल्यनन्दन्‌ प्रकृतयों यथा दहारथ तथा॥ १५४ 
तत्पश्चात्‌ जैसे देवता इन्द्रका अभिनन्दन करते हैं, उसी 
अकार समस्त अकृतियों (मन्तीन्प्रजा आदि) ने आते हुए 
भरतका राजा दझरथको हो भाँति अभिनन्दन किया ॥ १५॥ 
हुद इबव॒ तिमिनागसंबृतः 
स्तिसितजलो. मणिशल्ुशर्करः । 
दशस्थसुतशोभिता सभा 
सदशरथेब॒बभूब सा पुरा॥ १६॥ 
'लिमिनामक महान्‌ मत्व्य और जलहस्तीसे युक्त, 
स्थिर जलवाले तथा मुक्ता आदि मणियोंसे युक्त शब्ध 
और बालुकावाले समुद्रके जलाशयकी भाँति वह 
सभा दशरथपुत्र भरतसे सुशोभित होकर वैसी ही शोभा 
पाने रूगी, जैसे पूर्वकालमें राजा दशरथकी उपस्थितिसे 
ज्ञोभा पाती थी* ॥ १६॥ 


इत्पा्ें श्रीमद्राघायणे बालमीकीये आदिकाब्येडयोध्याकाण्डे एकाशीतितमः सर्ग: ॥ ८९॥ 
इस ग्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें इक्यासीवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ८१ ॥ 
:कन्‍िस०--कर 
द्यशीतितम: सर्ग: 
बसिष्ठजीका भरतको' राज्यपर अभिषिक्त होनेके लिये आदेश देना तथा भरतका उसे अनुचित 
बताकर अस्वीकार करना और श्रीरामको लौटा लानेके लिये बनमें 
अलनेकी तैयारीके निमित्त सबको आदेश देना 


तामार्यगणसम्पूर्णा भरत: प्रग्महो सभाम्‌ । 
दरदर्श ब्रुख्धिसम्पन्न: पूर्णचद्धों निशासिव ॥ १॥ 
चुद्धिमान्‌ भरतने उत्तम ग्रह-मक्षत्रोंसे सुशेभित और पूर्ण 
चन्द्रमण्डलसे प्रकाशित रात्रिकों भाँति उस सभाको देखा। 
वह श्रेष्ठ पुरुषोंकी मण्डलीसे भरी-पूरी तथा वसिष्ठ आदि ओ्रेष्ठ 
मुनियोकी उपस्थितिसे शोभायमान थी॥ ६॥ 
आसनानि बथान्यायमार्याणां बिज्तां तदा। 
बस्त्राड्डरागप्रभया झतिता सा सभोत्तमा ॥ २॥ 
उस समय यथायोग्य आसनॉपर बैठे हुए आर्य पुरुषोंके 
बख्नरों तथा अक्गरागोंकी प्रभासे वह उत्तम सभा अधिक 
दीप्विमती हो उठी थी॥२॥ 
सा विद्वज्नसम्पूर्णा सभा सुरुचिरा तथा। 
अदृश्यत घनापाये पूर्णचन्द्रेव डार्वरी ॥ ३॥ 


जैसे वर्षाकाल व्यतीत होनेपर शरदऋतुकी पूर्णिमाको 
पूर्ण चन्द्रप्डलसे अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखायी देती 
है, उसी प्रकार विद्वानोंके समुदायसे भरी हुई वह सभा बड़ी 
सुन्दर दिखायी देती थी॥ ३॥ 
राज़स्तु प्रकृतीः सर्वा: स सम्प्रेक्ष्य च धर्मबित्‌ । 
इ्दें पुरोहितो खाक्य भरत मृदु चात्रबीत्‌॥४॥ 
उस समब घर्मके ज्ञाता पुरोहित वसिष्ठजीने राजाकी सम्पूर्ण 
अकृतियोंको उपस्थित देख भरतसे यह मधुर वचन कहा-- ॥ 
सात राजा दह्षरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन्‌। 
अनधान्यवती स्फीतां प्रदाय पृथित्री तब॥५॥ 
'तात! राजा दशरथ यह घन-धान्यसे परिपूर्ण 
समुद्धिशालिनी पृथिवों तुम्हें देकर स्वय॑ घर्मका आचरण 
करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं॥ ५॥ 





* यहाँ सभा उपसेय और हद (जलाशय) उपमान है। जलाशवके जो विशेषण दिये गये हैं, वे सभायें इस प्रकार संगत होते 
हैं--सभामें तिसि और जलहस्तोके चित्र लगे हैं। स्थिर जलक्यो जगह उसमें स्थिर तेज है, स्वम्भोमें मणियाँ जड़ी गयी हैं, झ्बके चित्र 
है तथा फर्शमें सोनेका लेप लगा है, जो स्वर्णवार्डका-सा प्रतीत होता है। 





रामस्तथा स॒त्यवृत्ति: सता थर्ममनुस्मरन्‌। 
नाजहात्‌ पितुरादेश शज्ञी ज्योत्म्रामिबोदितः ॥ ६॥ 
"सत्पपूर्ण बर्ताव करनेवाले श्रोगमचन्द्रजीने सत्पुरुषोके 
र्मका जिचार करके पिताको आज्ञाका उसी प्रकार उल्लदुत 
नहीं किया, जैसे उदित चन्द्रमा अपनी चाँदनोको नहीं 
छोड़ता है॥ ६॥ 
पित्रा क्रात्रा च॒ ते दत्त राज्य निहतकण्टकम्‌ । 
तद्‌ ुदक्ष् पुदितामात्यः क्षिप्रसेवाभिषेचयय ॥ ७ ॥ 
उदीच्याक्ष भ्रतीच्याक्ष दाक्षिणात्याश् केवला: । 
क्रोट्यापरान्ता: सामुद्रा र्रान्युपहरत्तु ते॥ ८॥ 
"इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता- ही तुम्हें यह 
अकण्कट राज्य प्रदान किया है। अतः तुम मन्त्रियोंको प्रसन्न 
रुखते हुए इसका पालन करो और ज्ञौन्न ही अपना अभिषेक 
करा लो। जिससे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और अपरात्त 
देशके निवासी राजा तथा समुद्रमें जहाजोंद्वारा व्यापार 
करनेवाले व्यवसायी तुम्हें असेख्य रत्न प्रदान करें ॥ ७-८ ॥ 
तच्छुत्वा भरतो बाक्य॑ शोकेनाभिपरिध्नुत: । 
जगांस मनसा राम॑ धर्मज्ञो धर्मकाडुया॥९॥ 
यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोकमें डूब गये और घ्॒म- 
'पालनकी इच्छासे उन्होंने मन-हो-मन श्रोयमकी दारण लो ॥ 
सबाष्पकलया वाचा कलहंसस्वरों युवा। 
बिललाप सभामध्ये जगहें चर पुरोहितम्‌॥ १० ॥ 
नवयुब॒क भरत उस भरी सभामें आँसू बहाते हुए गड़द 
बाणोद्वार कलहेसके समान मधुर स्वस्से बिल्लाप करने और 
पुरोहितनीको उपाल्म्भ देने लगे--॥ १० ॥ 
चअरितिब्नह्चर्यस्य विद्यास्रातस्थ धीपतः । 
धर्में प्रयतमानस्यथ को राज्य मद्विधो हरेत्‌॥ ११॥ 
“गुरुदेव ! जिन्होंने ब्रह्मचर्यका पालन किया, जो सम्पूर्ण 
विद्याओमें निष्णात हुए तथा जो सदा हों धर्मके लिये 
प्रय्नशौल रहते हैं, उन बुद्धिमान्‌ श्रीसमचन्द्रजीके राज्यका 
मेरे-जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है 7 ॥ ११॥ 
क्र दश्रथाज्जातों भवेद्‌ राज्यापहारक:ः। 
राज्य चाहं लव. रामस्य शर्म बक्तुमिहाहसि ॥ १२॥ 
'महाराज दशरथका कोई भी पुत्र बड़े भाईंके राज्यका 
अपहरण कैसे कर स्रकता है ? यह राज्य और मैं दोनों हो 
श्रीरामके हैं; यह समझकर आपको इस सभामें घर्मसंगत 
बात कहनी चाहिये (अन्याययुक्त नहीं) ॥ १२॥ 
ज्येष्ठ: श्रेष्ठश्न ध्र्मात्पा दिलीपनहुषोपमः । 
रूब्धुमहति काकुत्स्थों राज्य दशरथों यथा ॥ १३ ॥ 
“धर्मात्मा श्रीग्रम मुझसे अबस्थामें बड़े और गुणोमें 
भ श्रेष्ठ हैं। चे दिलोप और नहुपके समान 
अतः महाराज दशरथकों भाँति वे हो इस राज्यकों पानेके 
अधिकारी हैं॥ १३ ॥ 

















+ अवोध्याकाप्डे इयशीतितम: सर: 











अनार्यजुष्टमस्वर्य॑ कुर्याँ पापमह॑ यदि । 
इक्ष्बाकूणामह॑लोके भवेय॑ कुलपांसन: ॥ ए४ ॥ 
“पापका आचरण तो नीच पुरुष करते हैं। वह मनुष्यको 
निश्चय डी नरकमें डालनेबाला है। यदि श्रीरामचन्द्रजोका 
साज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूँ तो संसारमें 
इक्ष्बाकुकुलका कलंक समझा जाऊँगा॥ १४॥ 
यद्धि सात्रा कृतं पाप नाहं तदपि रोचये। 
इहस्थो वनदुर्गस्थे नमस्यामि कृताझ्लिः ॥ ९५॥ 
"मेरी माताने जो पाप किया है, उसे मैं कभी पसंद 
नहीं करता; इसॉलिये यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम बनमें 
निवास करनेवाले श्रीरामचन्द्रजोको हाथ जोड़कर प्रणाम 
करता हूँ॥ १५॥ 
राममेबानुगच्छामि स॒ राजा द्विपदां बरः। 
अद्याणामपि लोकानां राघवों राज्यमर्हति ॥ १६ ॥ 
"मैं ऑस्रमका हो अनुसरण करूँगा। मनुष्योंमें श्रेष्ठ 
औरघुनाथजी ही इस राज्यके राजा हैं। वे तौनों ही लोकोंके 
राजा होनेयोग्य है! ॥ १६ ॥ 
तट्ठाक्य॑ धर्मसंयुक्ते श्रुव्वा सर्वे सभासदः | 
हर्षान्मुमुचुसश्रण_ रामे.. निहितलेत्तसः ॥ १७ ॥ 
अरतका वह घर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद्‌ 
औओसममें चित्त ूूमाकर हर्षक आँसू बहाने गे ॥ ६७॥ 
यदि ल्वार्य न शक्ष्यासि विनिवर्तयितुं बनात्‌ । 
बने तज्रैव बल्थामि यथायों लक्ष्मणस्तथा॥ १८॥ 
भस्तने फिर कह्ा--“यदि मैं आर्य श्रीयमकों बनसे न 
ल्लैदा सकूँगा तो स्वय॑ भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मणकी भाँति वहाँ 
निवास करूँगा ॥ १८॥ 
सर्वोपाय॑ तु बर्तिष्ये बिनिवर्तयितुं बल्ात्‌। 
समक्षमार्यमिश्राणां साथूनां. गुणबर्तिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
"मै आप सभी सद्दुणयुक्त बर्ताव करनेवाले पृजनीय श्रेष्ठ 
सभासदॉके समक्ष श्रोरामचन्द्रजीकों बलपूर्वक लौटा लानेके 
किये सारे उपायोसे चेष्टा करूँगा॥ १९॥ 
विष्टिकर्मान्तिका: सर्वे मार्गशोधकदक्षका: । 
अस्थापिता मया पूर्व यात्रा च मम रोचते ॥ २० ॥ 
'औैने मार्गशोधनमें कुशल सभी अवैतनिक तथा 
वेतनभोगी कार्यकर्ताऑंको पहले ही यहाँसे भेज दिया 
है। अतः मुझे औरामचन्द्रजीके पास चलना ही अच्छा 
जान पड़ता हैं! ॥ २० ॥ 
एब्मुक्त्वा तु थर्मात्मा भरतों भ्रातृबत्सल: । 
समीपस्थमुबाचेद॑ सुमन्त्र मनत्रकोचिदम्‌ ॥ २९ ॥ 
सभासदोंसे ऐसा कहकर आतृवत्सल धर्मात्मा भरत पास 
बैठे हुए मन्त्रकेतता सुमन्रसे इस प्रकार बोले---॥ २१॥ 
सुणंमुत्थाय गच्छ त्वे सुमन्‍त्र मम ज्ञासनात्‌ । 
चआज़ामाज्ञापय क्षिप्र बल चैव समानय॥ २२॥ 





“सुमन्त्रजी ! आप जल्दी उठकर जाइये और मेरी आज्ञासे 
सबकी बनमें चलनेका आदेश सूचित कर दौजिये और 
सेनाको भी जौघ हो बुला भेजिये' ॥ २२ ॥ 


एबमुक्त: सुमन्‍्त्रस्तु भरतेन महात्यना । 

अहष्ट: स्रोडदिशत्‌ सर्व यथासंदिष्टमिष्टजत्‌ ॥ २३ ॥ 
महात्मा भरतके ऐसा कहनेपर सुमन्त्रने बड़े हर्षके साथ 

सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया ॥ २३ ॥ 

ताः गष्डष्टाः प्रकृतयों बलाध्यक्षा बलस्य च। 

शु॒त्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्यथ निबर्तने ॥ रड ॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीकों लौटा लानेके ल्ये भस्त जायैंगे और 

उनके साथ जानेके लिये सेनाकों भी आदेझ प्राप्त हुआ 

है'--यह समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेना- 

पतिगण बहुत असन्न हुए॥ र४ ॥ 

ततो योधाडुना: सर्वा भर्तृन्‌ सर्वान्‌ गृहे गृहे । 

यात्रागमनमाज्ञाय त्वस्यन्ति सम हर्षिता: ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर उस यात्राका समाचार पाकर सैनिकॉको सभी 

खिरयाँ घर-घरमें हर्षसे खिल उठीं और अपने पतियोंको 

जल्दी तैयार होनेके ल्किये प्रेरित करने छगीं॥ २५॥ 

ते हयैगोंरथै: ज्ञीप्॑स्पन्दनैश्ञ मनोजव: । 

सह योषिद्वलाध्यक्षा बलं सर्वमचोदयन्‌ ॥ २६॥ 
सेनापतियोंने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा मनके समान 

बेगशाली रथॉसहित सम्पूर्ण सेनाको स्ियॉसहित यात्राके 

लिये झीघ्र तैयार होनेकी आज्ञा दी ॥ २६॥ 

सर्ज तु तद्‌ बलं दृष्ठा भरतो गुरुसंनिधौ। 

रथ में त्वस्यस्वेति सुपन्त्रं पार्श्रतोउब्र॒बीत्‌ ॥ २७॥ 
सेनाकों कूँचके लिये उच्यत देख भरतने गुसके समीप हो 

बगलमें खड़े हुए सुमन्त्रसे कहा--'आप मेरे रथकों झीध् 

तैयार करके लाइये' ॥ २७॥ 

भ्ररतस्थ तु॒तस्थाज्ञों परिगृह्य प्रहर्षित: । 

रथ गृहीत्वोषययौ युक्ते परमवाजिधि: ॥ २८॥ 
भरतकी उस आज्ञाकों शिरोधार्य करके सुमन्त्र बढ़े 

हर्षके साथ गये और उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ रथ लेकर 

लौर आये॥ २८॥ 








स राघव: सत्यधृति: प्रतापवान्‌ 
बझुबन्‌ सुयुक्ते दृढसत्यविक्रम:। 
शुरू. महारण्यगत यज्ञास्विनं 
अस्रादविष्यन्‌ भरतोउब्रबीत्‌ तदा ॥ २९॥ 
तब सुदृढ़ एवं सत्य पसाक्ृमबाले सत्यपरायण 
अतापी भरत विज्ञाल बनमें गये हुए अपने बड़े 
भाई बशस्वी श्रीगमक्ों लौटा लानेके निमितू राजी 
करनेके लिये यात्राके उद्देश्यसे उस समय इस प्रकार 
बोले-- ॥ २९॥ 
सूर्ण त्वमुत्थाय सुमत्आ गच्छ 
बल्स्य योगाय बल्गघानान्‌। 
आनेतुमिच्छामि हि त॑ बनस्थे 
असाद्य राम॑ जगतो हिताय ॥ ३०॥ 
*सुमन्‍्त्रजी ! आप ज्ञीत्न उठकर सेनापतियोंके पास जाइये 
और उनसे कहकर सेनाको कल कुूँच करनेके लिये तैयार 
होनेका प्रबन्ध कौजिये; क्योंकि मैं सारे जगतका कल्याण 
करनेके लिये उन बनबासी ओ्रोगमको असन्न करके यहाँ ले 
आना चाहता हूँ ॥ ३०॥ 
स॒ सूतपुत्रो भरतेन सम्य- 
गाज़ापितः सम्परिपूर्णकाम:ः । 
झझास सर्वान्‌ भ्रकृतिप्रधानान्‌ 
बलस्य मुख्यांश सुहज्ननें च॥३१॥ 
भस्तको यह उत्तम आज्ञा पाकर सूतपुत्र सुमन्‍्त्रने अपना 
मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावर्गके सभी 
प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुहदोंको भरतका आदेश 
सुना दिया॥ ३१॥ 
ततः समुत्थाय कुले कुले ते 
राजन्यवैज्या वृषल्ाश्च॒ विप्रा: | 
अयूयुजन्लुष्टरथान्‌ खरांश्ष 
नागान्‌ हयांक्षैव कुलप्रसूतान ॥ ३२॥ 
तब अल्येक घरके स्त्रेग ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैदय और शूद्र 
उठ-उठकर अच्छी जातिके घोड़े, हाथी, ऊँट, गधे तथा 
रथोंकों जोतने लगे ॥ ३२ ॥ 


इल्पाषें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउयोथ्याकाण्डे इ्यश्ीतितम: सर्ग: ॥ «८२ ॥ 
इस अकार अ्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें बयासीवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ 2२ ॥# 


अब ज 
ज््यशीतितमः सर्ग:ः 
भरतकी बनयात्रा और श्वृड्रवेरपुरमें रात्रिबास 


ततः समुत्थित: कल्पमास्थाय स्थन्दनोत्तमम्‌। 

अ्रययौ. भरतः शीघ्र रामदर्शनकाम्या ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर प्रातः 

आरूढ़ हो श्रीरामचच्द्रजोके दर्शनकी इच्छासे झीज्नतापूर्वक 





अस्थान किया ॥ १५॥ 
अबयुस्तस्यथ सर्वे. मन्त्रिपुरोहित: । 


ल्‍कालू उठकर भसतने उत्तम रथपर |अधिरूद्म हयैयुंक्तान्‌ रथान्‌ सर्यरथोपमान्‌॥ २॥ 


उनके आगे-आगे सभी मन्‍्त्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए. 





रथोपर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे स्थ सूर्यदबके स्थके 
समान तेजस्वी दिखायी देते थे ॥ २ ४ 
जवनागसहस्राणि कल्पितानि यथाविधि । 
अन्वयुर्भरत॑. यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यात्रा करते हुए इश्ष्याकुकुलनन्दन भरतके पीछे-पीछे 
विधिपूर्वक सजाये गये नौ हजार हाथी चल रहे थे॥ ३॥ 
षष्ठी स्थसहस्नाणि ध्न्विनों बिविधायुधा:। 
अन्बयुर्भरते यान्‍्ते राजपुतन्र॑ बश्स्विनस्‌ ॥ ४ ॥ 
यात्रापरायण यशस्त्री राजकुमार भरतके पोछे साठ हजार 
रथ और नाता प्रकारके आयुध घारण करनेवाले घतुर्घर 
योद्धा भी जा रहे थे ॥ ४॥ 
झते॑ सहस्नाण्यश्वानां समारूढानि राघवप्‌। 
अन्वयुर्भरत॑ बान्ते राजपुत्रे यशस्विनम्‌ ॥ ५॥ 
उसी प्रकार एक लाख घुड़सवार भी उन यहास्वी 
रघुकुलनन्दन राजकुमार भरतकी यात्राके समय उनका 
अनुसरण कर रहे थे॥ ५॥ 
कैक्रेयी च॒ सुमित्रा च कौसल्या च यशास्विनी । 
रामानयससंतुष्ठा. णआयुवानेन. भास्वता ॥ ६ ॥ 
कैकेयी, सुमित्रा और यशास्विनी कौसल्या देवों भो 
श्रीरामचन्द्रजीकों लौटा लानेके लिये की ज़ानेवाली उस 
ात्ासे संतुष्ट हो तेजस्वी रथके ड्वारा प्रस्थित हुई ॥ ६ ॥ 
अयाताक्षायंसंघाता राम॑ दर सलक्ष्मणम्‌ । 
तस्यैबव च कथाश्षित्रा: कुर्बांणा हष्टमानसा: ॥ ७ ॥ 
आहाण आदि आयों (अवर्णिकों) के समूह मनमें 
अत्यन्त हर्ष छेकर लक्ष्मणसहित श्रीसमका दर्शन करनेके 
लिये उन्होंके सम्बश्धमें विचित्र आतें कहते-सुनते हुए 
यात्रा कर रहे थे॥७॥ 
मेघश्याम॑ महायाहूं. स्थिरसत्त्व॑ दृढअ्तम्‌ । 
कदा द्रक्ष्यामहे राम॑ जगतः शोकनाशनम्‌॥ ८॥ 
(वे आपसमें कहते थे--) 'हमलोग दृढ़ताके साथ 
उत्तम बतका पालन करनेवाले तथा संसारका दुःख दूर 
करनेवाले, स्थितप्रजञ, श्यामवर्ण महाबाहु श्रोगमका कब 
दर्शन करेंगे ? ॥ ८॥ 
दुष्ट एबं हि नः शोकमपनेष्यति राघव:। 
तमः सर्वस्थ लोकस्य समुझ्न्निव भास्कर: ॥ ९ ॥ 
"जैसे सूर्यदेश उदय लेते हो सारे जगत॒का अन्धकार हर 
छेते हैं, उसी अकार श्रीस्थुनाथजों हमारों आँखोंके सामने 
पड़ते ही हमल्लोगॉंका सारा शोक-संत्ताप दूर कर देंगे' ॥ ९ ॥ 
इत्येबे कथयन्तस्ते सम्प्रहष्टाः कथा: शुभा: । 
परिष्ृजानाश्षान्योन्य यबुर्नागरिकास्तदा ॥ १० ॥ 
इस भ्रकास्कों बातें कहते और अत्वच्त हर्षसे भरकर 
एक-दूसरेका आलिज्रन करते हुए अयोध्याके नागरिक उस 
समय यात्रा कर रहे थे ॥ १०॥ 








* अयोब्याकाप्डे व्य्ञीतितमः सर्ग: « 





३९३ 





ये ऋ तत्रापरे सर्वे सम्मता ये च॒ नैगमा: 
राम अ्तिवयुरष्टा: सवा: प्रकृतथ: शुभाः ॥ ११॥ 
स नगरमें जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे, वे सब लोग 
ज़था व्यापारों और शुभ विचारवाले प्रजाजन भी बड़े हर्षके 
स्राथ श्रोगमसे मिलनेके लिये प्रस्थित हुए॥ ११॥ 
मणिकाराश्ष ये केचित्‌ कुष्पकाराश्च शोभना: । 
सुत्रकर्मविशेषज्ञा ये च, शरस्त्रोपजीबिनः ॥ १२॥ 
मायूरकाः क्राकचिका वेधका रोचकास्तथा | 
दन्तकारा: सुधाकारा ये च गन्धोपजीबिन: 
सुबर्णकारा: ग्रख्यातास्तथा कम्बलकारका: 
स्त्रापकोष्णोदका वैद्या घूपका: शौण्डिकास्तथा ॥ १४ ॥ 
रजकास्तुत्रवायाक्ष आमघोषमहत्तरा: । 
शैलूबाश् सह ख्त्रीभियान्ति कैवर्तकास्तथा॥ १५॥ 
समाहिता वेदबिदो ब्राह्मणा वृत्तसम्मता: 
गोस्थैर्भरत॑ यान्तमनुजग्पु:.. सहख्नहः ॥ १६॥ 
जो कोई मणिकार (मशियोंकों सानपर चढ़ाकर चमका 
देनेबाले), अच्छे कुम्भकार, सूतका ताना-बाना करके बस्तर 
बनानेको कलाके विज्ेपज्ञ, शास्त्र निमांण करके जोबिका 
चल्ानेवाले, मायूरक (मोस्को पाँखोंसे छत्न-व्यजन आदि 
बनानेवाले) . आरेसे चन्दन आदिको लकड़ी चीरनेब्राले, मणि- 
मोती आदियें छेद करनेवाले, गेचक (दीवारों और बेदी आदिमें 
ज्ञोभाका सम्पादन करमेवाले) , दन्तकार (हाथीके दाँत आदिसे 
नाना प्रकारकी वस्तुओंका निर्माण करनेवाले), सुधाकार (चुना 
बनानेवाले), गत्धी, प्रसिद्ध सोनार, कम्बल और कालीन 
बनानेबाले, गरम जलसे नहलानेका काम करनेवाले, वैद्य, 
घूपक, (घूपन-क्रियाद्राय जीविका चलानेबाले), शौण्डिक 
(मच्चविक्रेता), धोबो, दर्जों, गाँवों तथा गोशाल्प्रऑके महतो, 
स्वियॉसहित उलट, केबट तथा समाहितचित्त सदाचारी बेदवेत्ता 
सहसों ब्राह्मण बैलगाड़ियॉपर चढ़कर वनकी यात्रा करनेवाले 
अरतके पीछे-पीछे गये ॥ १२--१६ ॥ 
सुवेषा: शुद्धवसनास्ताप्रमृष्टानुलेपिन: । 
सर्वे ते जिविधैयांति: झलनैर्भरतमन्वयुः ॥ १७॥ 
सबके वेद सुन्दर थे। सबने शुद्ध वस्ब धारण कर रखे 
थे तथा सबके अड्भॉमें तबरेके समान लाल रंगका अल्वराग 
छूगा था। वे सब-के-सब नाना प्रकारके वाहनोंद्वारा 
अररे-धीरे भसतका अनुसरण कर रहे थे ॥ १७॥ 
अहष्टमुदिता सेना सान्वयात्‌ कैकेयीसुतम्‌। 
आ्रातुरानयने यात॑ भस्ते. श्रातृवत्सल्म्‌ ॥ १८ ॥ 
हर्ष और आतन्दमें भरी हुई वह सेना भाईको बुलानेके 
लिये प्रस्थित हुए कैकेयीकुमार भ्रातृबत्सल भरतके पीछे-पोछे 
चलने लगी ॥ १८॥ 
से गत्वा दूरसध्यान॑ रथयानाश्चकुझरैः । 
समासेदुस्ततो गड्ढो। श्रृड्ववेर्प्रं ब्ति ॥ १९॥ 








॥ १३ ॥ 


















इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियेकि द्वारा बहुत 
डूसतकका मार्ग तय कर लेनेके बाद वे सब ल्त्ेग खुड़वेरपुरमें 
गज्लजीके तटपर जा पहुँचे ॥ १९ ॥ 


यत्र राससस्वा बोरो गुहो ज्ञातिगणैर्वृत: 

निवसत्यप्रमादेन देश ते परिपालयन्‌॥ २०॥ 
जहाँ श्रीरामचनद्रजीका सखा जोर निषादराज गुह 

सावधानोके साथ उस देशकी रक्षा करता हुआ अपने भाई- 

बन्धुओंके साथ निवास करता था॥ २०॥ 

उपेत्य तीर 

व्यवतिष्ठत सा सेना भस्तस्थानुयायिनी ॥ २१॥ 
चक्रवाकोंसे अलंकृत गज्लातटपर पहुँचकर भरतका 

अनुसरण करनेवाली वह सेना ठहर गयी॥ २१॥ 

निरीक्ष्यानुत्थितां सेनां तां च गड्ढां शिवोदकाम्‌ । 

भरत: सचिबान्‌ सर्वानश्रवीद्‌ वाक्यकोबिद: ॥ २२ ॥ 
पुण्यसलिला भागीरधीका दर्शन करके अपनी उस 

सेनाको शिथिल हुई देख बातचीत करनेकी कलामें कुददाल 

भरतने समस्त सचिवोंसे कहा-- ॥ २२ ॥ 

निवेशयत में सैन्यमभिप्रायेण सर्वतः। 

विश्रान्ता: प्रतरिष्याम: श्व इमां सागरड्रमाम्‌॥ २३ ॥ 
'आपलोग मेरे सैनिकॉकों उनकी इच्छाके अनुसार यहाँ 

सब ओर ठहरा दीजिये। आज रातमें विश्राम कर 








बाद हम सब लोग कल सबेरे इन सागर-गामिनी नदी 
'गज्ाजोको पार करेंगे॥ २३॥ 
दातुं च॒ताबदिच्छामि स्वर्गतस्थ महीपते: । 
औध्वंदेहनिमित्तार्थभवतीयोंदक नदीम्‌॥ २४ ॥ 

“यहाँ ठहस्नेका एक और प्रयोजन है---मैं चाहता हूँ कि 
'गड्लजीमें उतरकर स्वर्गीय महाराजके पारलौकिक कल्याणके 
लिये जलाञलि दे दूँ ॥ २४॥ 
जस्वैबं ब्लुबतोउमात्यास्तथेत्युकल्वा समाहिता: । 
न्यवेशयस्तांइछन्देन स्वेन स्वेन पृथक पृथक ॥ २५॥ 

उनके इस प्रकार कहनेपर सभी मन्त्रियोने 'तथास्तु' 
कहकर उनकी आज्ञा स्वोकार कौ और समस्त सैनिकॉंको 
उनकी इच्छाके अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानॉपर ठहरा 
दिया॥२५॥ 
निवेश्य गड्ढामनु तां महानदी 

चर्म विधान: परिवर्हशोभिनीम्‌। 
डबास रामस्य तदा महात्मनों 
विचिन्तमानो भरतों निवर्तनम्‌॥ २६॥ 

महानदी गज्जके तटपर खेमे आदिसे सुशोभित होनेवाली 
उस सेनाकों व्यवस्थापूर्वक्क ठहराकर भरतने महात्मा 
श्रोरामके ल्हौटनेके विषयमें विचार करते हुए उस समय 
जहाँ निवास किया॥ २६॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे ध्यशीतितमः सर्ग: ॥ ८३ ॥ 
इस अकार औवाल्मोकिनिर्मित आर्षतामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें तिरासीबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८३ ॥ 
जनता 
चतुरशीतितमः सर्गः 


निषादराज गुहका अपने बन्धुओंको नदीकी रक्षा करते हुए युद्धके लिये तैयार रहनेका आदेश दे 
भेंटकी सामग्री ले भरतके पास जाना और उनसे आतिथ्य स्वीकार करनेके लिये अनुरोध करना 


ततों निविष्टां ध्यजिनीं गड्ढामन्वाश्नितां नदीम्‌। 
निषादराजों दूदुँव ज्ञातीन्‌ स परितोउद्रबीत्‌ ॥ ९॥ 
उधर निषादराज गुहने गड्का नदोके तटपर ठहरी हुई 
भसतकी सेनाको देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई- 
असखुओंसे कहा-- ॥ १॥ 
महतीयमितः सेना सागराभा ग्रदृइ्यते । 
जास्थान्तमवगच्छामि सनसापि विचिन्तयन्‌ ॥ २ ॥ 
'भाइयो | इस ओर जो यह विज्ञालल सेना ठहरी हुई है 
समुद्रके समान अपार दिखायी देती है; मैं मनसे बहुत- 
सोचनेपर भी इसका पार नहीं पाता हूँ॥ २॥ 
अदा न खलु दुर्बुद्धिर्भरत: स्वयमागतः | 
स॒ एप हि महाकाय: कोबिदारध्वजो रथे॥ ३ ॥ 
“निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्ध भरत भी आया हुआ है; 
यह कोबिदारके चिह्॒वाली विश्याल ध्वजा उसीके रथपर 
'फहरा रहो है॥ ३ ॥ 


अन्धयिष्यति जा पाहैरथ वास्मान्‌ वध्चिष्यति | 
अनु दाशरथ्िं राम॑ पित्रा राज्याद्‌ विवासितम्‌॥ ४ ॥ 
“व समझता हूँ कि यह अपने मन्त्रयोंद्रा पहले 
हमलोगोंको पाशॉसे बैधवायगा अथवा हमारा वध कर 
डालेगा; तत्पश्चात्‌ जिन्हें पिताने राज्यसे निकाल दिया है, उन 
दशस्थनन्दन औरामको भी मार डालेगा॥ ४॥ 
सम्पन्नां श्रियमन्विच्छेस्तस्य राज़ः सुदुर्लभाम्‌। 
भरत: कैकेबीपुत्रो हन्तुं समधिगच्छति ॥ ५॥ 
“कैकेबीका पुत्र भरत राजा दशरथकी सम्पन्न एवं सुदुर्ल;भ 
राजलक्ष्मीकों अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसीलिये बह 
ओशमचन्द्रजीको बनमें मार डालनेके लिये जा रहा है ॥ ५॥ 
भ्र्ता चैव सखा चैब रासो दाशरथिमंम। 
तस्वार्थकामा: संनद्धा गड्ननूपेञञ्न॒ तिष्ठत ॥ ६॥ 
“परंतु दशरथकुमार श्रोग़म मेरे स्वामी और सखा हैं, 
इसलिये उनके हितकी कामना रखकर तुमलोग अख्- 


* अवोध्याकाण्डे पद्छाशीतितमः सर्ग: « 








आखोंसे सुसज्जित हो यहाँ गज्ञ|के तटपर मौजूद रहो ॥ ६ ॥ 
तिष्ठन्तु सर्वदाशाक्ष गल्लामन्वाश्रिता नदीस्‌। 
बलयुक्ता.. नदीरक्षा . मासमूलफलाशना: ॥ ७ ॥ 
'सभी सल्लाह सेनाके साथ नदौकी रक्षा करते हुए 
गन्जाके तटपर हो खड़े रहें और नाबपर रखे हुए फल-मूल 
आदिका आहार करके हो आजकी रात बितायें ॥ ७॥ 
नावाँ झतानां पद्कानां कैबर्तानां झातं झातम्‌। 
संनद्धानां तथा यूनां तिष्टन्लित्यभ्यचोदयत्‌ ।। ८ ॥ 
"हमारे पास पाँच सौ नायें हैं, उनमेंसे एक-एक नावपर 
मल्लाहोंके सौ-सौ जबान युद्ध-सामग्रीसे लैस होकर बैठे 
रहें।' इस प्रकार गुहने उन सबको आदेश दिया॥ ८ ॥ 
थदि तुष्टस्तु भरतों रामस्येह भविष्यति। 
इय॑ स्वस्तिमती सेना गड्जामदय तरिष्यति ॥ ९ ॥ 
उसने फ़िर कहा कि 'यदि यहाँ भरतका भाव श्रीरामके 
प्रति संतोषजनक होगा, तभी उनकी यह सेना आज 
कुद्दालपूर्वक गड्लाके पार जा सकेगा ॥ ९॥ 
इत्युक्स्वोपायन॑गृह्य मत्स्यसांसमधूनि च। 
अभिचक्राम भरत॑ निषादाधिपतिगुंह: ॥ १० ॥ 
यों कहकर निषादराज गुह मल्यण्डी' (मिश्री), फलके गूदे 
और मधु आदि भेंटकी सामओ लेकर भरतके पास गया ॥ १० ॥ 
त्तमायान्ते तु सम्प्रेक्ष्य सृतपुत्र: श्तापवान्‌ । 
भरताबाचचक्षेक्ध समयज्ञो बिनीतबत्‌॥ ११॥ 
उसे आते देख समयोचित कर्तव्यको समझनेवाले अ्तापो 
सूतपुत्र सुमन्‍न्ने विनीतकों भाँति भरतसे कहा--॥ ११॥ 
एव ज्ञातिसहस्रेण स्थपति: परिवारितः । 
कुशल्छो दण्डकारण्ये बृद्धो भ्रातु्व ते सखा ॥ १२॥ 
तस्थात्‌ पश्यतु काकुत्स्थ त्वां निषादाथिपो गुह: । 
असंदाय॑ ब्िजानीते यत्र तौ रामलक्ष्मणो ॥ १३ ॥ 
“ककुत्स्थकुलभूषण ! यह बूढ़ा निधादगज गुह अपने 
सहस्रों भाई-बन्धुओंके साथ यहाँ निवास करता है । यह तुम्हारे 
बड़े भाई श्रोरमका सखा है। इसे दण्डकारण्यके मार्गकी विशेष 
जानकारी है। निश्चय हो इसे पता होगा कि दोनों भाई श्रोसम और 
लक्ष्मण कहाँ हैं, अतः निषादराज गुह् यहाँ आकर तुमसे मिलें, 
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इसके लिये अवसर दो' ॥ १२-१३॥ 
'एलत्‌ तु बचन श्ुत्वा सुमत्त्नाद्‌ भरतः शुभम्‌। 
डबाच् वचन शीघ्र गुहः पश्यतु सामिति॥ १ड॥ 
सुमन्‍्त्रके मुखसे यह शुभ वचन सुनकर भरतने कहा-- 
“निषादराज गुह मुझसे शोघ मिलें--इसकी व्यवस्था 
को जाय'॥ १४॥ 
लब्ध्यानुज्ञां सम्प्रहष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः । 
आगमश्य भरतं ग्रह्लो गुहों बचनमत्रवीत्‌॥१५॥ 
मिलनेकी अनुमति पाकर गुह अपने भाई-बन्धुओंके 
साथ वहाँ असन्नतापूर्वक आया और भरतसे मिलकर बड़ों 
नमश्नताके साथ बोला--॥ १५॥ 
निष्कुटक्षेब देशो5य॑ बद्चिताशापि ते बयम्‌। 
निवेदयाम ते सर्व स्वके दाशगृहे बस॥ ९६॥ 
'यह बन-प्रदेश आपके लिये घरमें लगे हुए बगीचेके 
समान है। आपने अपने आगमनकी सूचना न देकर हमें 
चोखेमें रख दिया--हम आपके स्वागतकी कोई तैयारी न 
कर सके | हमारे पास जो कुछ है, बह सब आपकी सेवामें 
अर्पित है। यह निषादोंका घर आपका हो है, आप यहाँ 
सुखपूर्वक निवास करें॥ १६॥ 
अस्ति मूलफले चैततन्निषादैः स्वयमर्जितम्‌। 
आई  शुष्के तथा मांस वन्य चोच्चावर्च तथा ॥ १७॥ 
+बह फल-मूल आपकी सेवामें अस्तुत है। इसे निषाद 
ल्मेग स्वये तोड़कर लावे हैं। इनमेंसे कुछ फल तो अभी हरे 
लाजे है और कुछ सूख गये हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ 
'फलका गूदा भी है। इन सबके सिवा नाना प्रकारके दूसरे- 
दूसेरे बन्‍्य पदार्थ भो हैं। इन सबको ग्रहण करें॥ ६७॥ 
आइंसे स्वाशिता सेना बल्यत्येनां विभावरीम्‌ । 
अर्चितो विविद्वैः कामै:श्व: ससैन्‍्यों गभिष्यसि ॥ १८ ॥ 
“हम आझा करते हैं कि यह सेना आजकी रात यहाँ 
उहररेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना 
अकारकी मनोवाज्छित बस्तुऑंसे आज हम सेनासहित 
आपका सत्कार करेंगे, फिर कल सबेरे आप अपने सैनिकॉके 
साथ यहाँसे अन्यत्र जाइयेगा' ॥ १८ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येः्योथ्याकाण्डे चतुरशौतितपः सर्ग: ॥ ८४ ॥ 
इस अकार ऑवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें चौरासीबाँ सर्या पूरा हुआ ॥ ८४॥ 
02 
पञ्ञाशीतितमः सर्ग: 
गुह और भरतकी बातचीत तथा भरतका शोक 


एबमुक्तस्तु भरतों निषादाधिपति गुहम्‌। 
प्रत्युकाच महाग्राज्ञो जाक्य॑ हेल्वर्थसंहितम्‌ ॥ ९ ॥ 





निषादराज गुहके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ भरतने युक्ति 
और प्रयोजन युक्त वचनोंमें उसे इस प्रकार उत्त दिया-- ॥ १॥ 





१. यहाँ मूल्में 'मत्त्य' शब्द 'मस्तयण्डो अर्थात्‌ मित्रोक्र बाचक है। 'मल्यप्डी' इस नामका एक अंश 'मल्य' है, अतः नामके एक अंशके 


अहणमे सम्पुर्ण नमक गहण किया गया है. 
[75 ] वा० रा० ( खण्ड--१ ) १४-- 








ऊर्जितः खलु ते काम: कृतो मम गुरो: सखे । 
यो मे त्वमीदृश्ी सेनामभ्यर्चयितुमिच्छसि ॥ २॥ 
"पैया ! तुम मेरे बड़े भाई श्रीरामके सखा हो । मेरी इतनी 
बड़ी सेनाका सत्कार करना चाहते हो, यह तुन्हारा मनोरथ 
बहुत ही ऊँचा है। तुम उसे पूर्ण हो समझो--तुम्हारी अ्रद्धासे 
ही हम सब लोगोंका सत्कार हो गया' ॥२॥ 
इत्युक्वा स महातेजा गुहं वचनमुत्तमम्‌। 
अब्रबीद्‌ भरत: श्रीमान्‌ पन्धान दर्शयन्‌ पुनः ॥ ३॥ 
यह कहकर महातेजस्वी श्रोमान्‌ भरतने गन्तव्य मार्गको 
हाथके संकेतसे दिखाते हुए पुतः गुहसे उत्तम बाणोमें 
पूछा--॥ ३॥ 
कतरेण गषिष्यामि भरद्वाजाश्रम॑ यथा । 
गहनो5यं भृश॑ देशों गड्जानूपो दुरत्ययः॥ड॥ 
“मिषादराज ! इन दो मार्गोरमेंस किसके द्वारा मुझे भरडाज 
मुनिके आश्रमपर जाना होगा ? गज्लके किनारेका यह प्रदेश 
तो बड़ा गहन मालूम होता है। इसे लौधकर आगे बढ़ना 
कठिन है' ॥ ४ ॥ 
तस्य तद्‌ खचन॑ श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीपतः। 
अब्रबीत्‌ प्राझल्ि्भूल्वा गुहों गहनगोचरः ॥ ५॥ 
बुद्धिमान्‌ राजकुमार भरतका यह बचन सुनकर बनमें 
बिचरनेवाले गुहने हाथ जोड़कर कहा-- ॥ ५॥ 
दाझ्ञास्त्वनुगमिष्यन्ति देडाज्ञा: सुसमाहिता: । 
अहे चानुगमिष्यासि राजपुत्र महाबल ॥ ६॥ 
'महाबली राजकुमार ! आपके साथ बहुत-से मल्लाह 
जायेंगे, जो इस प्रदेशसे पूर्ण परिचित तथा भली- 
भाँति सावधान रहनेवाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके 
साथ चलुँगा॥ ६॥ 
कछ्िन्न दुष्टो ब्रजसि रामस्याह्लिप्टकर्मण: । 
डे ते महती सेना शाह्लों जनवतीब मे॥७॥ 
"परन्तु एक बात बताइये, अनायास हो महान्‌ पराक्रम 
करनेवाले श्रोशमचन््रजीके प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो 
नहीं जा रहे हैं? आपकी यह बिशाल सेता मेरे मनमें 
श्भा-सी उत्पन्न कर रही है' ॥ ७॥ 
तमेबमभिभाषत्तमाकाश_ इब. निर्मल: । 
भरतः इलक्ष्णया वाच्चा गुह बचनमत्रवीत्‌॥ ८॥ 
ऐसी बात कहते हुए गुहसे आकाशके समान निर्मल 
भरतमे मधुर बाणीमें कहा-- ॥ ८ ॥ 
मा भूत्‌ स कालो यत्‌ कष्ट न मां शह्लितुमहसि । 
राघवः स हि मे श्राता ज्येष्ठ: पितृसमों मतः ॥ ९ ॥ 
“निषादराज ! ऐसा समय कभी न आये। सुम्हारों बात 
सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ । तुम्हें मुझपर संदेह नहीं करना 
चाहिये। श्रीरघुनाथजी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उन्हें पिताके 
समान मानता हूँ॥ ९॥ 





ते निवर्तबितुं यामि काकुत्सथ्थे बनवासिनम्‌ । 
बुद्धि्या न से कार्या गुह सत्यं ब्रवीमि ते । १० ॥ 
“ककुत्स्थकुलभूषण श्रोराम वनमें निवास करते हैं, अतः 
उन्हें लौटा लानेके लिये जा रहा हूँ। गुह ! मैं तुमसे सच 
कहता हूँ। तुम्हें मेंरे विषयमें कोई अन्यथा बिचार नहीं 
करना चाहिये'॥ १०॥ 
स॒तु संहष्टबदन: श्रुत्वा भरतभाषितम्‌। 
पुनरेवाब्रवीद्‌ वाक्य भरत॑ प्रति हर्षितः॥ ११ ॥ 
अरतको बात सुनकर निषादराजका मुँह प्सन्नतासे खिल 
उठा। बह हर्षसे भरकर पुनः भरतसे बोला-- ॥ ११॥ 
अन्यस्त्व॑ न त्वया तुल्य॑ पश्यापि जगतीतले । 
अयल्रादागतं राज्य यस्त्व॑ त्यक्तुमिहेच्छसि ॥ १२॥ 
आप घन्य हैं, जो बिना प्रयल्के हाथमें आये हुए 
राज्यको त्याग देना चाहते हैं। आपके समान घर्मात्मा मुझे 
इस भूमण्डलमें कोई नहीं दिखायी देता ॥ १२॥ 
ज्ञाश्वती खलु ते कीर्तिल्लॉकाननु चरिष्यति । 
अस्त्व॑ कृच्छुगतं राम॑ प्रत्यानयितुमिच्छसि ॥ ९३ ॥ 
*कष्टप्रद बनमें निवास करनेवाले श्रीरमको जो आप 
लौटा ल्लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकोमें आपकी अक्षय 
कीर्तिका असार होगा' ॥ १३ ॥ 
एवं सम्भाषमाणस्थ गुहस्य भरते तदा। 
बाभौ नष्टप्रभ: सूर्यो रजनी चाध्यवर्तत॥ ९४॥ 
जब गुह भरतसे इस प्रकारकी बातें कह रहा था, उसी 
समय सूर्यदेबकी प्रभा अदृइय हो गयी और रातका अन्धकार 
सब ओर फैल गया॥ १४॥ 
संनिवेश्य स॒ता सेनां गुहेन परितोषितः। 
झजुप्लेन सम॑ श्रीमाज्छयन॑ पुनरागमत्‌ ॥ १५॥ 
गुहके बर्तावसे श्रीमान्‌ भरतको बड़ा संतोष हुआ और थे 
सेनाको विश्राम कस्नेकी आज्ञा दे झन्रुघ्नक साथ शयन 
करनेके लिये गये ॥ १५॥ 
रामचित्तामय: झोको भरतस्यथ महात्मनः । 
उपस्थितो हानहंस्थ थर्मप्रेक्षस्यतादृशः ॥ १६ ॥ 
धर्मपर दृष्टि रखनेवाले महात्मा भरत शोकके योग्य 
नहीं थे तथापि उनके मनमें श्रीरामचन्द्रजीके लिये चिन्ताके 
कारण ऐसा ज्ञोक उत्पन्न हुआ, जिसका वर्णन नहीं 
हो सकता॥ ₹६॥ 
अन्तर्दाहिन दहन: संतापयति राघवम्‌। 
बनदाहाअिसंतप्त॑ गूढोइतरिव पादपम्‌ ॥ १७॥ 
जैसे बनमें फैल हुए दावानलसे संतप्त हुए वक्षकों उसके 
खोखलेमें छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी 
अकार दशस्थ-मरणजन्य चिन्ताकी आगसे संतप्त हुए 
भरतक्वे वह राम-वियोगसे उत्पन्न हुई झोकाम्रि 
और भी जलाने ऊूगी॥ १७॥ 


* अयोध्याकाण्डे घडशोतितम: सर्ग: « 


प्रखुतः सर्वगात्रेभ्य: स्वेंदे ज्ञोकागसम्भवस्‌। 

यथा सूर्याशुसंतप्तो हिमबान्‌ असृतो हिमस्‌॥ १८॥ 
जैसे सूर्यकी किरणोंसे तपा हुआ हिमालय अपनी 

पिघली हुईं बर्फकों यहाने लगता है, उसो अकार भरत 

शोकामिसे संतम्त होनेके कारण अपने सम्पूर्ण अद्जोसे 

पसीना बहाने छगे ॥ ६८ ॥ 








ध्याननिर्दरशैलेन बिनि:श्वसतितधातुना । 
दैन्यपादपसंघे8न._ शोकायासाधिश्रुद्गिणा ॥ १९॥ 
प्रमोहानन्तसत्तवेन संतापौषध्िबेणुना । 


आक्रान्तों दुःखदैलेन महता कैकयीसुतः ॥ २०॥ 

डस समय कैकेयीकुमार भरत दुःखके बिश्ञाल पर्चतसे 
आक्रान्त हो गये थे। श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान ही उसमें 
छिद्ररहित शिलाओंका समृह था। दुःखपूर्ण उच्छवास ही 
जैरिक आदि घातुका स्थान ले रहा था। दीनता (इन्दरियॉकी 
अपने विषयोंसे विमुखता) हो वृक्षसमूहोंके रूपमें प्रतीत 
होती थी। शोकजनित आयास ही उस दुःखरूपी पर्वतके 
ऊँचे शिखर थे। अतिदाय मोह हो उसमें अनन्त प्णी ये। 
बाहर-भीतरकी इच्द्रियोंमें होनेवाले संताप हों उस पर्वतकी 


इत्पायें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्येउ्योध्याकाण्डे पज्ञाहीतितम: 








ओषधियाँ तथा बाँसके वृक्ष थे॥ १९-२० ॥ 
बिनिःश्वसन्‌ वै भृदादुर्मनास्ततः 
अ्मूढसंज्ञ, . परमापदे 
झार्म न छेभे हृदयज्वरार्दितो 
नरघभो यूथहतो अथर्षभः ॥ २१॥ 
उनका मन बहुत दुःखो था। ये लंबी साँस खाँंचते हुए 
सहसा अपनी सुध-बुघ खोकर बड़ी भारी आपत्तिमें पड़ 
गये। मानसिक चिन्तासे पीड़ित होनेके कारण नरश्रेष्ठ भरतको 
शान्ति नहीं मिलती थी। उनको दशा अपने झुंडसे बिछुड़े हुए. 
वृषधकी-सी हो रही थी॥२१॥ 
शुहेन सार्थ भरतः समागतो 
महानुभाव: सजनः समाहितः | 
सुदुर्मनास्त॑ भरते तदा पुल 
गुंहः.. समाश्चासयदगज॑ प्रति ॥ २२॥ 
परिवाससहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुहसे 
मिले, उस समय उनके मनमें बड़ा दुःख था। वे अपने 
बड़े भाईके लिये चिन्तित थे, अतः गुहने उन्हें पुनः 
आश्वासन दिया॥ २२ # 


गतः । 





सर्ग: ॥ ८५॥ 





इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पतमायण आदिकाव्यके अयोध्याकापडमें प्चासोवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८५॥ 
-+ीदिनाननन 


घडशीतितमः सर्गः 
निषादराज गुहके द्वारा लक्ष्मणके सद्धाव और बिलापका वर्णन 


आचचक्षेक्थ स॒द्धाव॑ लक्ष्मणस्प महात्पनः । 
भरतायात्रमेयाय गुहो गहनगोचर: ॥ १ ॥ 
नचारी गुहने अप्रसेय शक्तिशाली भरतसे महात्मा 
लक्ष्मणके सद्भावका इस प्रकार वर्णन किया--॥ १॥ 
त॑ जाग्रत॑ गुणैयुक्त॑ बरचापेषुधारिणम्‌ । 
श्रातृगुप्ल्यर्थमत्यन्तमहं रूक्ष्मणमब्रुबम्‌ ॥ २॥ 
"लक्ष्मण अपने भाईकी रक्षाके लिये श्रेष्ठ धनुष और 
बाण धारण किये अधिक कालतक जागते रहे । उस समय 
उन सह्ुणशाली लक्ष्मणसे मैंने इस प्रकार कहा-- ॥ २॥ 
डर्य तात सुखा शाय्या 
प्रत्याशक्षसिहि शेध्वास्थाँ सुख राघवनन्दन ॥ ३ ॥ 
उचितो35र्य जनः सर्वों दुःखानां त्व॑ सुखोचित: । 
धर्मात्म॑स्तस्थ गुप्ल्यर्थ जागरिष्यामहे वयम्‌॥ड॥ा 
“तात रघुकुलनन्दन ! मैंने तुम्हारे लिये यह सुखदायिनी 
शब्या तैयार की है। तुम इसपर सुखपूर्वक सोओ और 
भ्रलीभाति विश्राम करो। यह (मैं) सेवक तथा इसके 
'साथके सब लोग बनवासी होनेके कारण दुःस्नर सहन करनेके 
योग्य हैं (क्योंकि हम सबको कष्ट सहनेका अभ्यास है); 
तु तुम सुखमें हो पले होनेके कारण उसोके योग्य हो। 


धर्मात्मन्‌ ! हमल्लोंग श्रोरामचन्द्रजोकी रक्षाके लिये रातभर 

जागते रहेंगे ॥ ४ ॥ 

नहि रासात्‌ प्रियतरों समास्ति भुवि कक्षन। 

मोल्सुको स्त्य॑ तबाग्रतः ॥ ५॥ 
“मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमण्डलमें मुझे 

श्रोगमसे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है; अतः तुम इनकी 

रक्षाके लिये उत्सुक न होओ॥ ५॥ 

अस्य प्रसादादाइंसे लोकेउस्मिन्‌ सुमहदयश: | 

शर्मावाप्ति च विपुलामर्थकामौ च केवलौ ॥ ६॥ 
“इन श्रीरघुनाधजीके प्रसादसे हो मैं इस लोकमें महान्‌ 

अश, प्रचुर धर्मलाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु 

पानेकी आशा करता हूँ॥ ६॥ 

सो5ह प्रियसखं राम शायान॑ सह सीतया। 

रक्षिष्यामि धनुष्पाणि: सर्वे; स्वैज्ञातिभि: सह ॥ ७॥ 
“अतः मैं अपने समस्त बन्धु-बान्धवोके साथ हाथमें 

चनुष लेकर सोताके साथ सोये प्रिय सखा श्रोरामकी (सब 

अकारसे) रक्षा करूगा॥७॥ 

नहि मेउबिदितं किंचिद्‌ वनेउस्मिंश्षरत: सदा। 

आतुरद हापि बले प्रसहेम वय॑ युधि ॥ ८॥ 





“'इस बनमें सदा विचस्ते रहनेके कारण मुझसे यहाँको 
कोई बात छिपी नहीं है। हमलोग यहाँ युद्धमें झत्रुको 
चतुरज्ञिणी सेनाका भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं ॥ 
एवमस्माधिरुक्तेन. लक्ष्णणेन महात्मता। 
अनुनीता बर्ब सर्वे धर्मसेबानुपश्यता ॥ ९ ॥ 

“हमारे इस प्रकार कहनेपर धर्मपर ही दृष्टि रखनेवाले 
महात्मा लक्ष्मणने हम सब ल्लेगोंसे अनुनयपृर्वक कहा-- ॥ 
कर्थ दाशरथों भूषो झयाने सह सीतया। 
शाक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा ॥ १० ॥ 

“निषादराज ! जब दशरथनन्दन श्रोराम देवों सीताके 
साथ भूमिपर दायन कर रहे हैं, तब मेरे लिये उत्तम 
जय्यापर सोकर नौंद लेना, जोवन-घारणके लिये स्वादिष्ट 
अन्न खाना अथवा दूसो-दूसरे सुख्योकों भोगना कैसे सम्भव 
हो सकता है? ॥ ६०॥ 
यो न देबासुरैः सबैं: शक्‍यः प्रसहितुं युधि | 
ते पश्य गुह संब्िष्टं तृणेषु सह सीतया ॥ ११ ॥ 

“गुह ! देखो, सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी 
युद्धमें जिसके बेगकों नहीं सह सकते, वे हो श्रीराम इस 
समय सीताके साथ तिनकॉपर सो रहे हैं॥ ११॥ 
महता तपसा लब्धो विविधैश्ष परिश्रमै:। 
एको.. दशारथस्यैष पुत्र: सदृशलक्षण: 
अस्मिन्‌ प्रत्नाजिते राजा न चिरें बत॑यिष्यत्ति । 
विधवा पेदिनी नूतन क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १३ ॥ 

"महान्‌ तप और नाना प्रकासके परिश्रमसाध्य उपायोंद्वारा 
जो यह महाराज दशरथकों अपने समान उत्तम लक्षणोंसे 
युक्त ज्येष्ठ पुत्रके रूपमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्रीरामके बनमें 
आ जानेसे राजा दशरथ अधिक कालतक जीवित नहाँ रह 
सकेंगे । जान पढ़ता है निश्चय हो यह पृथ्वी अब जञौघ्र विधवा 
हो जायगी॥ १२-१३॥ 
बिनद्य सुमहानादे श्रमेणोपरता:  ख्ियः । 
निर्घधोषों बिरतों नूनमद्य.राजनिवेशने ॥ १४ ॥ 

“'अबश्य ही अब रनिवासकी स््रियाँ बड़े जोरसे आर्तनाद 
करके अधिक श्रमके कारण अब चुप हो गयो होंगी और 
ग्रजमहलका वह हाहाकार इस समय ञ्ञात्त हो गया होगा ॥ 
कौसल्या चैव राजा चल तथैब जननी मम। 
नाइंसे यदि ते सर्बे जीवेयु: शर्बरीसियाय्‌ ॥ १७॥ 

“महारानी कौसल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता 
सुमित्रा--ये सब लोग आजकी इस राततक जीवित रह 
सकेंगे या नहीं; यह मैं नहों कह सकता॥ १८॥ 
जीवेदपि चल में माता झजुम्नस्थान्ववेक्षया । 
दु/खिता या हि कौसल्या वोससूर्विनशिष्यति ॥ १६ ॥ 
कारण सम्भव है. मेरी माता 
परंतु पुत्रके विरहसे दु:खमे डूबो हुई 












श्र 








* ओमद्ाल्मीकीयरामायणे « 








वीर-जननी कौसल्या अवस्य नष्ट हो जायेगी ॥ १६॥ 
अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌। 
राज्ये रामसनिक्षिप्य पिता मे बिनशिष्यति ॥ १७॥ 
“*(महासज़की इच्छा थी कि औरामकों राज्यपर 
अभिषिक्त कहूँ) अपने उस मनोरथको न पाकर श्रोरामकों 
राज्यपर स्थापित किये बिना हो 'हाय ! मेरा सब कुछ नष्ट हो 
गया ! नष्ट हो गया !!' ऐसा कहते हुए मेंरे पिताजी अपने 
पणोंका परित्याग कर देंगे॥ १७॥ 
सिद्धार्था: पितरे बृत्त तस्मिन काले ह्युपस्थिते । 
गतकार्येचु सर्वेषु संस्करिष्यान्ति भूमिपम्‌॥ १८॥ 
“उनको उस मृत्युका समय उपस्थित होनेपर जो लोग 
बहाँ रहेंगे और सेरे मरे हुए पिता महाराज द्र्थका सभी 
प्रेतकायॉँमें संस्कार करेंगे, वे हो सफलमनोरथ और 
भाग्यशालो हैं॥ १८॥ 
सम्थचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्‌ । 
हर्म्यप्रासादसम्पन्नां सर्वरत्रविभूषिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
गजाश्वरथसब्बाधां तूर्यबनादबिनादिताम्‌ । 
सर्वकल्याणसम्पूर्णा. हृष्टपष्टजनाकुलाम्‌ ॥ २० ॥ 
आरामोधद्यानसम्पूर्णा समाजोल्सबजालिनीम्‌ । 
सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानी पितुर्मम ॥ २९॥ 
“(यदि पिताजो जीवित रहे तो) रमणीय चबूतरों और 
ौराहोकि सुन्दर स्थानॉंसे युक्त, पृथक्‌-पृथक्‌ यने हुए बिशाल 
राजमागोंसे अलकृत, घनिकॉंकी अड्लाल्काओं और 
देवमन्दिरों एवं राजभवनोंसे सम्पन्न, सब प्रकारके रलॉसे 
िभूषित, हाथियों, घोड़ों और रथॉंके आवागमनसे भरी हुई, 
विविध बाद्योकी ध्वनियोंसे निनादित, समस्त कल्याणकारी 
बस्तुओंसे भरपूर, हृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे व्याप्त, पुष्पवाटिकाओं 
और उद्यानोंसे परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सबोंसे सुशोभित॑ 
हुई मेंरे पिताकी राजधानी अवोध्यापुरीमें जो लोग विचरेंगे, 
वास्तवमें वे हो सुखो हैं | १९--२१॥ 
अपि सत्पप्रतिज्ेन साधे कुझलिना बयम्‌। 
निवृत्ते समये ह्वास्मिन्‌ सुखिताः प्रविशेमहि ॥ २२ ॥ 
“क्या बनवासको इस अवधिके समाप्त होनेपर सकुशल 
स्लौंटे हुए सल्यप्रतिज्ञ औरामके साथ हमलोग अयोध्यापुरीमें 
अवेश कर सकेंगे! ॥ २२ ॥ 
परिदिवयमानस्थ तस्वैब॑ हि. महात्मनः । 
तिष्ठतों राजपुत्रस्य हार्बरी सात्यबर्तत ॥ २३ ॥ 
“इस अकार बिलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार 
लक्ष्मणकी वह सारी रत जागते हो बोतों ॥ २३॥ 
अभाते विमले सुर्ये कारयित्वा जटा उभौ। 
अस्मिन्‌ भागीरथीतीरे सुर्ख संतारितों मया॥ २४ ॥ 
“आ्रतःकाल निर्मल सुवोदय होनेपर मैंने भागोरथीके 











तटपर (बटके दुघसे) उन दोनोंके केशॉक्नो जदाका रूप 





दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा ॥ २४ ॥ 
जठाधरी तौ.. बुपचीरबाससौ 
कुझ्रयूथपोषमौ । 


महाबली 
बरेषुधीचापघरी परंतपौ 


कमएमकीहत 





३९९ 





“'सिस्पर जटा घारण करके वल्कल एजे खीर-बख्त्र 
पहने हुए, महाबली, झात्रुसंतापी श्रीसम और लक्ष्मण 
डो गजयूथपतियोंके समान झोभा पाते थे। वे सुन्दर तरकस 
और खनुष धारण किये इधर-उधर देखते हुए सौताके 

व्यपेक्षमाणा सह सीतया गतौ॥ २५॥ | साथ चले गये” ॥ २५॥ 

इत्यापें श्रीमद्रारामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये:योध्याकाण्डे पडशीतितमः सर्गः ॥ ८६॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें छियासौ्क[ँ सर्ग पूरा हुआ॥ ८६ ॥ 


सप्ताशीतितमः सर्गः 
भरतकी मूरच्छासे गुह, शत्रुघ्न और माताओंका दुःखी होना, होशमें आनेपर भरतका गुहसे श्रीराम 
आदिके भोजन और शयन आदिके विषयमें पूछना और गुहका उन्हें सब बातें बताना 


गुहस्य बचने श्रुत्वा भरतों भृशामप्रियम्‌। 
ध्यान॑ जगास तपज्रैव सत्र आर ्आ 
गुहका श्रीरामके जटाघारण सम्बन्ध रखनेवाला 
अत्यन्त अप्रिय बचन सुनकर भरत चिल्तामग्न हो गये। जिन 
अ्रीरामके विषयमें उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्होंका वे 
चिन्तन करने लगे (उन्हें यह चिन्ता हो गयो कि अब मेस 
मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। श्रोसमने जब जटा घारण कर ली, 
तब ये शायद ही लौटें) ॥ १॥ 
सुकुमारो महासत्त्व: सिंहस्कन्धों महाझुजः। 
पुण्डरीकविश्ञालाक्षस्तरूण: प्रियर्द्शन: 
अत्याश्वस्थ मुहूते तु काले परमदुर्मना:। 
ससाद सहसा तोत्रैहंदे बि्ध इब द्विपः॥३॥ 
अरत सुकुमार होनेके साथ ही महान्‌ बलझालल थे, उनके 
कंधे सिंहके समान थे, भुजाएँ बड़ी-बड़ो और नेत्र विकसित 
कमलके सदृश सुन्दर थे। उनकी अबस्था तरुण थी और वे 
देखनेमें बड़े मनोरम थे । उन्होंने गुहकों बात सुनकर दो घड़ोतक 
किसी प्रकार थैर्य धारण किया, फिर उनके मनमें बड़ा दुष्ख् 
हुआ | वे अंकुशसे बिद्ध हुए हाथीके समान अत्यन्त व्यधित 
होकर सहसा दुःखसे विधिल एवं मूर्च्छित हो गये ॥ २-३ ॥ 
भरते मूर्च्छित दृष्ठा बिवर्णवदनों गुहः। 
बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकम्पे बथा दुमः ॥ ४ ।॥। 
भरतक्ो मूच्छिंत हुआ देख गुहके चेहरेका रंग उड़ गया। 
बह भुकम्पके समय मधित हुए वृक्षकी भाँति वहाँ व्यथित 
हो उठा ॥ ४ ॥ 
तदबस्थे तु भरत छात्रुप्नोउनन्तरस्थित: । 
परिष्वज्य रुरोदोचैविसंज़: . शोककर्शितः ॥ ५॥ 
झुन्न भरतके पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था 
देख उन्हें हदयसे लगाकर जोर-जोरसे रोने लगे और शोकसे 
पीड़ित हो अपनो सुध-बृध खो बैठे ॥ ५॥ 
ततः सर्वा: समापेतुर्मातरों भरतस्य ता:। 
उपबासकृशा दीना . भर्तुव्यसनकर्शिता: ॥ ६ ॥ 








२्आ 








तदनन्तर भरतकी सभी माताएँ वहाँ आ पहुँचीं। वे 
पतिबियोगके दुःखसे दुःखो, उपवास करनेके कारण दुर्बल 
और दोन हो रहो थीं॥ ६॥ 
ताश्व॒ ते पतित॑ धूमौ रूदत्यः पर्यवारयन्‌। 
कौसल्या त्वनुसृत्यैन॑दुर्घना: परिषस्वजें ॥ ७ ॥ 
भुमिपर पढ़े हुए भरतको उन्होंने चारों ओरसे चेर लिया 
और सब-की-सब रोनें लगों | कौसल्याका हृदय तो दुःखसे 
हो उठा। उन्होंने भरतके पास जाकर उन्हें 
अपनी गोदमें चिपका लिया ॥७॥ 
बत्सला स्वं यथा वत्ससुपगुहा तपस्विनी। 
परिपप्रच्छ. भरत॑ रूदतो ज्ञोकलालसा ॥ ८॥ 
जैसे बत्सला गौ अपने बछड़ेको गलेसे लगाकर चाटती 
व्याकुल हुई तपस्विनी कौसल्याने 
चूछा-- ॥ ८॥ 
पुत्र व्याधिर्न ते कछिच्छरीरं प्रति बाधते। 
अस्य राजकुलस्थाद्य त्वदधीन॑ हि जीवितम्‌॥ ९॥ 
“बेटा ! तुम्हारे झरोरको कोई रोग तो कष्ट नहों पहुँचा रहा 
है ? अब इस राजबंशका जीवन तुम्हारे ही अधीन है ॥ ९॥ 
स्वाँ दूष्ठा पुत्र जीबरामि रामे सभ्रातृके गते। 
यूत्ते दशरथे राज्ञि नाथ एकस्त्वमद्य नः॥ १०॥ 
“बल्स ! मैं तुम्होंको देखकर जो रही हूँ। औराम लक्ष्मणके 
साथ वनमें चले गये और महाराज दह्चरथ स्वर्गबासो हो गये; 
अब एकमात्र तुम्हीं हमलोगोंके रक्षक हो॥ १० ॥ 
कचिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुत॑ ते किंचिदप्रियम्‌। 
पुत्रे बा ह्ोकपुत्रायाः सहभायें बर्न गते॥ ११॥ 
बेटा ! सच बताओ, तुमने लक्ष्मणके सम्बन्धमें अथवा 
मुझ एक हो पुत्रवाली माके बेटे बनमें सीतासहित गये हुए. 
श्रीरामके विपयमें कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है ?' ॥ 
सत॒ मुहूर्त समाश्चस्थ रूदज्ेव महायश्ञा: । 
कौसल्यां परिसान्त्वयेदं गुहं बचनमत्रवीत्‌॥ ९१२॥ 


















दो हो घड़ोमें जब महायशस्त्री भरतका चित्त स्वस्थ हुआ, 


डग् 


तब उन्होंने रोते-रोते हों कौसल्थाको सान्वना दो (और 
'कहा--'मा ! शबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी 
है) । फिर निषादरज गुहसे इस प्रकार पूछा-- ॥ १२॥ 
भ्राता मे क्राबसद्‌ रात्रौ क्क सीता क्चच रूक्ष्पण: । 
अस्वपच्छयने कस्मिन्‌ कि भुकत्वा गुह झंस मे ॥ १३॥ 
'गुह ! उस दिन रातमें मेरे भाई श्रोराम कहाँ ठहरे वे ? 
सीता कहाँ थीं ? और लक्ष्मण कहाँ रहे 2 उन्होंने क्‍या भोजन करके 
कैसे बिछौनिपर शयन किया था ? ये सब बातें मुझे बताओ' ॥ 
सोउब्रबीद्‌ भरत॑ हष्टो निषादाधिपतिगुंहः । 
यद्विय भ्रतिपेदे च रामे प्रियहितेउतिथों ॥ ९४ ॥ 
ये प्रश्न सुनकर निधादराज गुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 
अपने प्रिय एबं हितकारी अतिथि श्रोयमके आनेपर उनके प्रति जैसा 
बर्ताव किया था, वह सब बताते हुए भरतसे कहा-- ॥ १४ ॥ 
अन्नमुश्चाबर्च भक्ष्या: फल्लनि बिविधानि च। 
रासायाभ्यवहारार्थ बहुशोउपहत॑ मया ॥ १७॥ 
'मैंने भाँति-भाँतिके अन्न, अनेक प्रकारके खाद्य-पदार्थ 
और कई तरहके फल श्रीरामचन्द्रजीके पास भोजनके लिये 
अचुर मात्नामें पहुँचाये॥ १५॥ 
तत्‌ सर्व ग्त्यनुज्ञासीद्‌ राम: सत्यपराक्रमः । 
न हि तत्‌ प्रत्यगृह्नात्‌ स क्षत्रधर्ममनुस्मरन्‌ ॥ १६॥ 
'सत्यपराक्रमी श्रोरामने मेरी दी हुई सब वस्तुएँ स्वोकार तो 
कीं; कितु क्षत्रियघर्मका स्मरण करते हुए उनको हण नहीं 
किया--मुझे आदरपूर्वक लौटा दिया॥ ६६॥ 
नहास्माभि: अतिप्राह्म॑ सखे देय॑ तु सर्वदा । 
ड्त्ति तेन बय॑ सर्वे अनुनीता महात्मना॥ १७॥ 
"फिर उन महात्माने हम सब लोगोंकों समझाते हुए. 
कहा--'सखे ! हम-जैसे क्षत्रियॉंकों किसीसे कुछ लेना नहीं 
चाहिये; अपितु सदा देना ही चाहिये' ॥ १७॥ 
लक्ष्मणेन यदानीत॑ पीते बारि महात्मना। 
औपबास्थे तदाकार्षीद्‌ राघक: सह सीतया ॥ १८ ॥ 
'सीतासहित श्रीरामने उस्त रातमें उपवास डी किया । लक्ष्मण 
जो जल ले आये थे, केवल उसीको उन महात्माने पौया ॥ १८ ॥ 
ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणोउप्यकरोत्‌ तदा। 
वाग्यतास्ते त्रयः संध्यां समुपासन्त संहिता: ॥ १९ ॥ 





+ श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे 











“उनके पोनेसे बचा हुआ जल ल्ष्मणने अहण किया। 
(जलपानके पहले) उन तोनोने मौन एवं एक्राग्नचित्त होकर 
संध्योपासना की थी॥ ६९॥ 
सौमित्रिस्तु ततः पश्चादकरोत्‌ स्वास्तरें शुभम्‌। 
स्वयसानवीय बहींषि क्षिप्रं राघककारणात्‌ ॥ २० ॥ 

“तदनन्तर रक्ष्मणने स्वयं कुदा लाकर श्रीगमचनद्रजीके 
लिये झीघ्र हो सुन्दर बिछौना बिछाया॥ २०॥ 
जस्पिन्‌ समाविशद्‌ रामः स्वास्तरें सह सीतया । 
अक्षाल्य च तयो: पादौ व्यपाक्रामत्‌ सलक्ष्मण: ॥ २९ ॥ 

“उस सुन्दर बिस्तरपर जब सीताके साथ श्रीराम 
विराजमान हुए, तब लक्ष्मण उन दोनोंके चरण पंखारकरः 
वहाँसे दूर हट आये॥२१॥ 
एतत्‌ तदिल्लुदीमूलमिदमेव ला तत्‌ तृणम्‌। 
बस्मिन्‌ रामश्न सीता च रात्रि तां शयिताबुभौ ॥ २२ ॥ 

यही वह इ्लुदी-वृक्षका जड़ है और यही वह 
सृण है, जहाँ श्रीराम और सीता--दोनोने रात्रिमें शयन 
किया था॥ २२॥ 
नियम्य पृष्ठे तु तलाडुलित्रवाज- 

छारैः सुपूर्णाविषुधी परंतप: । 
मसहद्धनु:ः सज्जमुपीहा लक्ष्मणो 
निशामतिष्ठत्‌ परितोउस्थ केबलप्‌ ॥ २३ ॥ 

“जजुसंतापो लक्ष्मण अपनी पीठपर बाणोंसे भरे दो 
तरकस बाँधे, दोनों हाथोंकीं अंगुलियोंमें दस्ताने पहने और 
महान्‌ धनुष चढ़ाये औ्रीरामके चारों ओर घृमकर केबल पहरा 
देते हुए रातभर खड़े रहे ॥ २३॥ 
ततस्त्वह चोत्तमबाणचापभृत्‌ 

स्थितोउभब तत्र स यत्र लक्ष्मण: । 
अतबच्द्तैज्ञातिभिरात्तकार्मुकै- 
महिन्द्रकल्प परिपाल्वय॑स्तदा ॥ २४ ॥ 

“तदनत्तर मैं भो उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ 
खड़ा हुआ, जहाँ लक्ष्मण थे। उस समय अपने बच्धु- 
आन्वोंके साथ, जो निनद्रा और आलस्यका त्याग करके 
घनुष-बाण लिये सदा सावधान रहे, मैं देवशाज इन्द्रके समान 
तेजस्वी श्रोरामकों रक्षा कर्ता रहा' ॥ २४॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्यकाण्डे सप्ताशीतितम: सर्ग: ॥ ८७॥ 
इस अकार ओ्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पयमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सतासीबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥८७॥ 
मन अर 
अष्टाशीतितमः सर्ग: 


श्रीरामकी कुश-शय्या देखकर भरतका शोकपूर्ण उद्बार तथा स्वयं भी बल्कल 
और जटाघारण करके वनमें रहनेका विचार प्रकट करना 


कट सर्व भरत: सह मन्त्रिभि: । 


भस्तने इहलुदी वृक्षकों जड़के पास आकर ऑ्रीगमचद्जजीकी 


रामशब्यामवैक्षत ॥ १ ॥ | शब्याका निरीक्षण किया॥ १॥ 
निषादराजकी सारी बातें ध्यानसे सुनकर मन्त्रिवॉसहित | अश्रवोज्जननी: सर्वा डह तस्यथ महात्मन: । 


* अयोध्याकाण्डे अष्टाज्ञीतितम: सर्ग: « 








शर्बरी झबिता भूमाविदमस्थ विसर्दितम्‌॥ २॥ 
फिर उन्होंने समस्त माताओंसे कहा--'यहीं महात्मा 
श्रीरामने भूमिपर झायन करके रात्रि व्यतीत को थी। यही बह 
कुशसमूह है, जो उनके अड्जॉसे विममर्दित हुआ था ॥ २ ॥ 
महाराजकुलीनेन... महाभागेन. थ्ीयता । 
जातो दशरथेनोब्याँ न रामः स्वप्ुमहति ॥ ३ ॥ 
“महाराजोंक्े कुलमें उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान्‌ महाभाग 
ग़जा दश्रथने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्रीयम इस तरह 
भूमिपर शयन करमेके योग्य नहाँ हैं ॥ ३ ॥ 
अजिनोत्तरसंस्तीं बरास्तरणसंचये । 
डायित्वा पुरुषव्याध्र: कर्थ होते महीतले॥ ड॥ 
“जो पुरुषसिंह श्रीराम मुलायम मृगचर्मकी विज्येष चादरसे 
ढके हुए, तथा अच्छे-अच्छे विछोनोंके समूहसे सजे हुए 
पर्लंगपर सदा सोते आये हैं, वे इस समय पृथ्वीपर कैसे 
झयन करते होंगे॥ ४ ॥ 
पआसादाग्रविमानेषु बल्भीषु च सर्वंदा। 
हैमराजतभौमेषु बरास्तरणझाल्िषु ॥ ७॥ 
पुष्पसंचबचित्रेषु चनन्‍्दनागुरुगन्धिषु । 
पाण्ड्राभ्रप्रकाशंषु.. शुकसंघरुतेषु. चाह ॥ 
आसादवरवरयेंपु. ज्ञीतवत्सु सुगन्धिषु। 
उपित्वा मेसकल्पेषु_ कृतकाझनभित्तिषु ॥ ७ ॥ 
“जो सदा विमानाकार प्रासादोंके श्रेष्ठ भबनों और 
अड्डालिकाओमें सोते आये हैं तथा जिनकी फर्श सोने और 
चाँदीकों बनी हुई है, जो अच्छे बिछोनोंसे सुशोधित हैं, पुष्प- 
राशिसे विभूषित होनेके कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, 
जिनमें चन्दन और अगुरुकी सुगन्ध फैली रहतो है, जो श्वेत 
बांदलॉके समान उज्ज्वल कान्ति धारण करते हैं, जिनमें 
शुकसमूहोंका कलस्ब होता रहता है, जो झौतल हैं एवं कपूर 
आदिकी सुगन्धसे व्याप्त होते हैं, जिनको दीवारोपर सुबर्णका 
काम किया गया है तथा जो ऊँचाईमें मेरु पर्व॑तंके समान जान 








पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहल्होंमें जो निवास कर चुके हैं, वे 
श्रीराम बनमें पृथ्वीपर कैसे सोते होंगे ? ॥ ५-७ ॥ 
'गीतबादिल्ननिो्षिजरा भरणनि:स्वनै: ॥ 
मृदड्रबरशब्देश्ष सतते .. प्रतिबोधितः ॥ ८ ॥ 


अन्दिभिव॑न्दित: काले बहुभि: सूतमागधैः । 

गाशथाभिरनुरूपाभि: स्तुतिभिक्ष  परंतप: ॥ ९॥ 
जो गौतों और बाच्यॉकी ध्वनियोंसे, श्रेष्ठ आभूषणोंकी 

झनकारंसे तथा मृदड्ञॉंके उत्तम शब्दोंसे सदा जगाये जाते थे, 

बहुत-से वत्दीगण समय-समयपर जिनकी दन्‍्दना करते थे, 

सुत और मागध अनुरूप गाधाओं और स्तुतियोंसे जिनको 

जगाते थे, थे झत्रुसंतापी श्रीयम अब भूमिपर कैसे झयन 

करते होंगे ? ॥ ८-९ ॥ 

अश्रद्धेममिदं लोके न सत्य॑ अ्रतिभाति मा। 

मुद्दते खलू मे भाव: स्वप्नोडयमिति मे मततिः ॥ १० ॥ 








ऐप] 





*यह बात जगतमें विश्वासके योग्य नहीं है। मुझे यह सत्य 

होती । मेरा अन्त:करण अवश्य हो मोहित हो रहा 

मुझे तो ऐसा माल्ठूम होता है कि यह कोई स्वप्न है ॥ १० ॥ 

न चूत दैवतं किंचित्‌ कालेन बलशबत्तरम्‌। 

अन्र दाशरथी रासो भूमाबेबमशेत सः॥ ११॥ 
“निश्चय हो कालके समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं 

है, जिसके प्रभावसे दशरथनन्दन श्रीरामको भी इस प्रकार 

भूमिपर सोना पड़ा ॥ ११॥ * 

यस्मिन्‌ बिदेहराजस्थ सुता चर प्रियदर्शना। 

दब्षिता शायिता भूमौ स्तुषा दशरथस्थ छ॥ १२॥ 
“उस कालके ही प्रभावसे विदेहराजकौ परम सुन्दरी पुत्री 

और महाराज दशरथकी प्यारी पुत्र॒वघू सीता भी पृथ्वीपर 

जयन करती हैं॥ १२॥ 

इ्ये झ्ञव्या मम श्रातुरिदमार्तितं शुभम्‌। 

स्थण्डिले कठिने सर्व गाजरैबिंपूदितं तृणम्‌॥ ९३ ॥ 
“यहीं मेरे बड़े भाईकों शय्या है। यहीँ उन्होंने करबटें 

बदली थीं। इस कठोर बेदीपर उनका शुभ शयन हुआ 

था, जहाँ उनके अज्ञॉसे कुचला गया सारा तृण अभीतक 

बड़ा है॥ १३॥ 

मन्‍्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिज्दायने शुभा। 

तत्र तत्र हि दृशयन्ते सक्ता: कनकबिन्दब: ॥ १४ ॥ 
“जान पड़ता है, झुभलक्षणा स्रोता शाय्यापर आभूषण 

पहने ही सोयी थीं; क्योंकि यहाँ यत्र-तत्र सुवर्णक कण सटे 

दिखायो देते हैं॥ १४ ॥ 

उत्तरीयमिहासक्ते सुब्यक्त सीतया तदा। 

तथा छोते प्रकाशन्ते सक्ता: कौशेयतन्तवः ॥ १५॥ 
“यहाँ उस समय सीताकी चादर उलझ गयी थी, यह 

साफ दिखायी दे रहा है; क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशमके तागे 

अप॒क रहे हैं॥ ६५॥ 

मन्‍्ये भर्तु: सुखा शाव्या येन बाला तपस्विनी । 

सुकुमारी सती दुःख न बिजानाति मैथिली ॥ १६॥ 
"मैं समझता हूँ कि पतिकी शब्या कोमल हो या कठोर, 

साध्यो स्वियोंके लिये जहों सुखदायिनी होती है, तभी तो वह 

तपस्विनो एवं सुकुमारी बाला सती-साध्वी मिथिलेशकुमारी 

सीता यहाँ दुःखका अनुभव नहीं कर रही हैं॥ १६॥ 

हा हतो5स्सि नृशंसोउस्मि यत्‌ सभार्य: कृते सम । 

इंदृ्शी राघव: शाय्यामधिशेते हानाथबत्‌॥ १७॥ 
“हाथ | मैं मर गया--मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बड़ा क्रूर 

हूं, जिसके कारण सीतासहित श्रीरामको अनाथकी भाँति ऐसी 

शव्यापर सोना पड़ता है॥ १७॥ 

सार्वभौमकुले जातः सर्वल्लोकसुखावह: । 

सर्वप्रियकरस्त्वक्त्वा राज्य प्रियमनुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 

कथमिन्दीवरश्यामो. रक्ताक्ष: प्रियदर्शन: । 

सुखभागी न दुःखाह: शयितो भुवि राघव: ॥ १९॥ 









ड०२ 


'जो चक्रवर्ती सम्राटके कुलमें उत्पन्न हुए हैं, समस्त 
लोकोंको सुख देनेवाले हैं तथा सबका थ्रिय करनेमें तत्पर 
रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमलके समान इयाम, आँखें 
छाल और दर्शन सबको प्रिय गनेवाला है तथा जो सुख 
भोगनेके ही योग्य हैं, दुःख भोगनेके कदापि योग्य नहीं हैं, 
वे ही श्रीरघुनाथजी परम उत्तम प्रिय राज्यका परित्याग करके 
इस समय पृथ्वोपर शयन करते हैं॥ १८-१९ ॥ 
धन्य: खलु महाभागों लक्ष्मण: शुभलक्षण: । 

'भ्रातर विषमे काले यो राममनुबर्तते ॥ २० ॥ 

“उत्तम लक्षणोंबाले लक्ष्मण ही घन्य एवं बड़भागी हैं, जो 
संकटके समय बड़े भाई श्रीरमके साथ रहकर उनको सेवा 
करते हैं॥ २० ॥ 
सिद्धार्था खलु वैदेही पति यानुगता बनम्‌। 
बय॑ संशयिता: सर्वे हीनास्तेन महात्यना॥ २९॥ 

'निश्चय ही बिदेहनन्दिनों सीता भी कृतार्थ हो गयीं, 
जिन्होंने पतिके साथ वनका अनुसरण किया है। हम सब 
लोग उन महात्मा श्रीरामसे बिछुड़कर संशयमें पड़ गये हैं 
(हमें यह संदेह होने लगा है कि श्रोराम हमारी सेवा स्वोकार 
करेंगे या नहीं) ॥ २६॥ 
अकर्णथधारा पृथिवी शृत्येब प्रतिभाति मे। 
गते दश्लस्थे स्वर्ग रासे चारण्यमाश्निते॥२२॥ 

“महाराज दद्षारथ स्वर्गलोककों गये और श्रीराम वनवासी 
हो गये, ऐसी दशामें यह पृथ्वी बिना नाविककी नौकाके 
समान मुझे सूनौ-सी प्रतीत हो रही है॥ २२॥ 
न॒च॒ प्रार्थयते कश्षिग्पनसापि वसुंधराम्‌। 
बने निवसतस्तस्य बाहुवीयांधिरक्षिताम्‌ ॥ २३ ॥ 

“बनमें निवास करनेपर भी उन्हीं श्रोरमके बाहुबलसे 
सुरक्षित हुई इस वसुन्धराको कोई शत्रु मनसे भी नहीं लेना 
चाहता है ॥ २३ ॥ 
शुन्यसंवरणारक्षामयन्त्रितहयद्विपाम्‌ । 
अनावृतपुरद्वारां राजधानीमरक्षिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
अप्रहष्टबल्ल॑ झृन्यां बिषमस्थामनावृताम्‌ । 
छात्रों नाभ्रिमन्‍्यन्ते भरक्ष्यान्‌ विषकृतानिव ॥ २५॥ 

'इस समय अयोध्याकों चहारदीबारोकी सब ओरसे 
रक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं है, हाथी और घोड़े बैंघे नहों 





* श्रीमद्ाल्पीकोयरामायणे « 





रहते है--खुले किचस्ते हैं, नगरद्वारका फाटक खुला ही 
डहता है, सारी राजघानों अरक्षित है, सेनामें हर्थ और 
उत्साहका अभाव है, समस्त नगरी रक्षकॉसे सूनी-्सो 
जान पड़तो है, सड्डूटमें पड़ी हुई है, रक्षकॉके अभावसे 
आवरणरहित हो गयी है, तो भी शत्रु विषमिश्रित भोजनको 
भाँति इसे अहण करनेको इच्छा नहीं करते हैं। श्रीरामके 
बाहुबलसे ही इसकी रक्षा हो रही है॥ र४-२५॥ ५ 
अद्यप्रभृति भूमौ तु शबिष्येड्ह तृणेषु बा। 
'फलमूल्ठाशनो नित्य जटाचीराणि धारयन्‌॥ २६॥ 
“आजसे मैं भी पृथ्वोपर अथबा तिनकॉपर हो सोऊँगा, 
'फल-मूलका ही भोजन करूँगा और सदा बल्कल बस्तर तथा 
जटा धारण किये रहूँगा॥ २६॥ 
तस्याहमुत्तर काले निवत्स्यामि सुर बने। 
तत्‌ अतिश्रुतार्यस्थ नै मिथ्या भविष्यति ॥ २७ ॥ 
"बनवासके जितने दिन बाको हैं, उतने दिनोतक मैं ही 
वहाँ सुखपूर्वक निवास करूँगा, ऐसा होनेसे आर्य श्रोगमकी 
की हुई प्रतिज्ञा घूठो नहीं होगी॥ २७॥ 
वसन्ते श्रातुरर्धाय शात्रुश्नो मानुवत्स्थति। 
लक्ष्णणेन सहायोध्यामायों मे पालयिष्यति ॥ २८॥ 
"भाईके लिये वनमें निवास करते समय शाज़ुघ्न मेरे साथ 
रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्रीम लक्ष्मणकों साथ लेकर 
अबोध्याका पालन करेंगे॥ २८ ॥ 
अभिषेक्ष्यन्ति काकुत्स्थमयोध्यायां द्विजातय: । 
अपि मे देवता: कुर्युरिम॑ सत्य॑ मनोरथम्‌॥ २९ ॥ 
*अयोध्यामें आ्राह्मणलोग ककुत्स्थकुलभूषण श्रीगमका 
अभिषेक करेंगे। क्‍या देवता मेरे इस मनोरथकों सत्य 
(सफल) करेंगे? ॥२९॥ 
असाह्यमान: शिरसा मया स्वयं 
बहुप्रकार॑ यदि न अपसल्स्‍थते। 
चिराय राघव 
जनेचरे नाहति सामुपेक्षितुम्‌ ॥ ३० ॥ 
“मैं उनके चरणोंपर मस्तक रखकर उन्हें मनानेकी चेष्ट 
कहूँगा। यदि मेरे बहुत कहनेपर भी थे ललौटनेको राजी न 
होंगे तो उन बनवासी श्रीरामके साथ मैं भी दीर्घकालतक वहीं 
निवास करूँगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे' ॥ ३० ॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउ्योष्याकाण्डेड्राशीतितम: सर्ग: ॥ ८८ ॥ 
इस ग्रकार ्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अवोध्याकाप्ड्ें अक्लसीवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ८८ ॥ 


एकोननवतितम: सर्ग: 
भरतका सेनासहित गड्डा पार करके भरद्वाजके आश्रमपर जाना 


व्युष्य रात्रि तु तत्रैव गड्ाकूले स राघव:। 
काल्यमुत्थाय झत्रुघप्नसिदं_ वच्नमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


अ्ड्षवेरपुरमें हो गज्लके तटपर रात्रि बिताकर रघुकुलनन्दन 
अरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्नसे इस प्रकार बोले--- ॥ १॥ 











जआगुष्नोत्तिष्ठ कि शेषे निषादाभ्चिपति गुहम्‌। 
ज्ीघ्रमानय भद्वं ते तारयिष्यति बराहिनीम्‌॥२॥ 
“झब्रुष्न ! उठो, क्‍या सो रहे हो। तुम्हााा कल्याण 
हो, तुम निषादरज गुहको शाँघ्र बुल्ला लाओ, बहीं हमें 
राह्जाके पार उतारेगा' ॥ २॥ 
जागर्मि नाहं स्वपिमि तथैवार्य ब्रिचिन्तयन्‌। 
इल्येबमत्रवीद्‌ भ्राता झन्रुन्नो विश्रच्योदित: ॥ ३ ॥ 
उनसे इस प्रकार प्रेरित होनेपर शत्रुघ्नने कहा--'मैया ! 
मैं भी आपकी ही भाँति आर्य ्रोरमका चिन्तन करता हुआ 
जाग रहा हूँ, सोता नहाँ हूँ. ॥ ३ ॥ 
ड्ति.. संबदतोरेबमन्योन्य..._ नरसिंहयो: । 
आगम्य प्राजलि: काले गुहों बचनमत्रवीत्‌॥४ड॥ 
जे दोनों पुरुषसिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर 
रहे थे, उसी समय गुह उपयुक्त बेलामें आ पहुँचा और हाथ 
जोड़कर बोला--॥ ४ ॥ 
कच्चित्‌ सुख॑ नदीतीरेउबात्सी: काकुत्स्थ झर्वरीम्‌। 
कश्चिश्च सहसैन्यस्थ तब नित्यमनामयम्‌ ॥ ७॥ 
'ककुल्स्थकुलभूषण भरतजी ! इस नदौके तटपर आप 
गातमें सुखसे रहे हैं न ? सेतासहित आपको यहाँ कोई कष्ट 
तो नहीं हुआ है ? आप सर्वधा नीरेग हैं न?" ॥ ५॥ 
शुहस्थ तत्‌ तु वचन श्रुत्वा स्त्रेहादुदीरितम्‌। 
रामस्पानुवश्ञों वाक्य॑ भरतोडपीदमत्रबीत्‌ ॥ ८६ ॥ 
गुहके सनेहपूर्वक कहे गये इस बचनको सुनकर श्रीरामके 
अधीन रहनेवाले भरतने यों कहा--॥ ६ ॥ 
सुखा नः शार्वरी धीमन्‌ पूजिताश्लापि ते बयम्‌। 
गड्गी तु नौभिर्बह्रीभिर्दाशा: संतास्यन्तु नः॥७॥ 
"बुद्धिमान्‌ निषादराज | हम सब लोगोंकी रात बड़े 
सुखसे बौतो है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया । अब ऐसो 
व्यवस्था करो, जिससे तुम्हारे मल्‍्लाह बहुत-सी नौकाओंड्वारा 
हमें गड्जाके पार उतार दें ॥७॥ 
ततो गुहः संत्वरितः श्रुत्वा भरतशासनम्‌। 
अ्रतिप्रविश्य नगर॑ ते ज्ञातिजनमत्रबीत्‌ ॥ ८॥ 
भरतका यह आदेश सुतकर गुह तुरंत अपने नगरमें गया 
और भाई-बच्चुओंसे बोछा-- ॥ ८ ॥ 
उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्व॑ भद्बमस्‍्तु हि. वः सदा। 
नाबः समुपकर्षध्य॑ तारयिष्यामि वाहिनीम्‌॥ ९ ॥ 
'उठो, जागो, सदा तुम्हास कल्याण हो। नौकाओंको 
खींचकर घाटपर ले आओ। भरतकीो सेनाकों गल्लाजीके 











पार उतारूँगा' ॥ ९॥ 
ते तथोक्ताः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात्‌ | 
पक्क नाबां झतान्येब समानिन्यु: समनन्‍्ततः ॥ १०॥ 
गुहके इस प्रकार कहनेपर अपने राजाकी आज्ञासे सभी 
मल्ल्लह ज्ञौत्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओरसे पाँच सौ 
नौकाएँ एकत्र कर लाये॥ ६०॥ 
अन्या: स्वस्तिकविज्ञेबा मृहाघण्टाधरावरा: 
झोभमाना: पताकिन्यों युक्तवाहा: सुसहता: ॥ १९९१ ॥ 
इन सबके अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नामसे प्रसिद्ध नौकाएँ, 
थीं; जो स्वस्तिकके चिह्ोंसे अलंक़ृत होनेके कारण उन्हीं 
चिह्नोंसे पहचानी जाती थीं। उनपर ऐसी पताकाएँ फहरा रही 
थीं, जिनमें बड़ी-बढ़ी घण्टियाँ लटक रहो थीं। स्वर्ण आदिके 
बने हुए चित्रोंसे उन नौकाओंकी विदोष शोभा हो रही थी। 
उममें नौका खेनेके लिये बहुत-से डॉड़ लगे हुए थे तथा चतुर 
नाबिक उन्हें चलानेके लिये तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएँ, 
जड़ी मजबूत बनी थीं॥ १६॥ 
जततः स्वस्तिकविज्ञेयां पाण्डुकम्बलसंबृताम्‌। 
सनन्दिघोषां कल्याणीं गुहों नावमुपाहरत्‌॥ १२॥ 
उन्होंमेंस एक कल्याणमयी नाव गुह स्वये लेकर आया, 
जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक नामवाली 
'सावपर माडलिक गझब्द हो रहा था ॥ १२॥ 
तामारुरोह. भस्त: झलज्ुन्नश| महाबल: । 
कौसल्या च सुमित्रा च याश्षान्या राजयोषित: ॥ १३ ॥ 
पुरोहितश्ष तत्‌ पूर्व गुरवों ब्राह्मणाश्ष ये। 
अनन्तरे. राजदारास्तथैव दाकटापणा: ॥ १४॥ 
उसपर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और आह्यण बैठे। 
जत्पश्चात्‌ उसपर भरत, महाबली शत्रुघ्न, कौसल्या, सुमित्रा, 
कैकेयों तथा राजा दशस्थकी जो अन्य रानियाँ थीं, वे 
सब सजार हुईं। तदनन्तर राजपरिवारकी दूसरी खियाँ 
बैठीं। गाड़ियाँ तथा क्रय-विक्रयकी सामप्रियाँ दूसरी- 
दूसरी नाबॉपर लादी गयीं॥ ६३-१४ ॥ 
आबासमादीपयतां तीर्थ चाप्यवगाहताम्‌। 
भाण्डानि चाददानानां घोषस्तु दिवमस्पृशत्‌ ॥ १५॥ 
कुछ सैनिक बड़ी-बड़ी मशालें जलाकर* अपने खेमॉमें 
छूटी हुई वस्तुऑको सैभालने लगे। कुछ लोग शीधरतापूर्वक 
घाटपर उतरने छगे तथा बहुत-से सैनिक अपने-अपने 
सामानको “यह मेरा है, यह मेरा है” इस तरह पहचानकर 
उठाने छगे। उस समय जो महान्‌ कोलाहल मचा, बह 











« यहाँ 'आवासमांदीपयताम्‌ का अर्थ कुछ टीकाकारोंने यह किया है कि 'वे अपने आजासस्थानमें आग लगाने लगे। 
आबश्चक बस्तुओंको लाद लेनेके बाद जो मामूली झोपड़े और नगण्य वस्तुएँ शेष रह जाती हैं, उनमें छाबनी उखाड़ते समय आग 
रूगा देना--यह सेनाका धर्म बताया गया है। इसके दो रहस्व हैं, किसो शत॒पक्षोय व्यक्तिक लिये अपना कोई निशान न छोड़ना---यह 
सैमिक नीति है। दूसरा यह है कि इस तरह आग लगाकर जानेसे विजय-लक्ष्मीक प्राप्ति होती है--ऐसा उनका परम्परागत विश्वास है। 


डठ्ड 





आकाशरमे गुँज उठा॥ १५॥ 

पताकिन्यस्तु ता नाव: स्वर्य दाशैरथिप्ठिता: । 

वहत्त्यो जनपारूढं तदा सम्पेतुराशुगा: ॥ १६ ॥ 
उन सभी नाबॉपर पताकाएँ फहस रही थों। सबके ऊपर 

खेनेवाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएँ उस समय 

चढ़े हुए मनुष्योंकों तीत्रगतिसे पार ले जाने लगीं॥ १६ ॥ 

नारीणामभिपूर्णास्तु काश्चित्‌ काश्चित्‌ तु बाजिनाम्‌। 

काश्चित्‌ तत्र वहन्ति सम यानयुग्यं महाधनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
कितनी ही नौकाएँ केवल स्त्रियोंसे भरी थों, कुछ नाबॉपर 

घोड़े थे तथा कुछ नौकाएँ, गाड़ियों, उनमें जोते जानेवाले 

घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रल आदिको 

ढो रही थीं॥ १७॥ 

तास्तु गत्वा पर॑ तीरमबरोष्य छ ते जनम्‌। 

निबृत्ता काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाहबन्धुभि: ॥ १८ ॥ 
वे दूसेरे तटपर पहुँचकर वहाँ लोगोंकों उतारकर जब 

लौटीं, उस समय मल्लाहबन्धु जलमें उनको विचित्र 

गतियोंका प्रदर्शन करने लंगे॥ १८ ॥ 

सबैजयन्तास्तु गजा गजारोहैः प्रचोदिता:। 

तरन्तः सम प्रकाशन्ते सपक्षा इब पर्वता:॥ १९॥ 


बैजयन्ती पताकाओंसे सुशोभित होनेवाले हाथी | ददर्श 


महावतोंसे प्रेरित होकर स्वयं हो नदी पार करने छगे। उस 
समय ले पंखघारी पर्वतोंके समान प्रतीत होते थे॥ १९ ॥ 


नावश्ारुरुहस्त्वन्ये प्रवैस्तेरुस्तथापरे । 
अन्ये कुम्मघटैस्तेरुर्ये तेरुश्ष बराहुभि: ॥ २०॥ 


* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे 








कितमे ही मनुष्य नाबॉपर बैठे थे और कितने ही बाँस 
ज़था तिनकवोंसे बने हुए बेड़रॉपर सवार थे। कुछ लोग 
बड़े-बड़े कलझों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुओंसे 
ही तैस्कर पार हो रहे थे॥ २०॥ 
सा पुण्या ध्वजिनी गड़ा दादी: संतारिता स्ववम्‌ । 
सैत्रे सुहूर्ते प्रययो अयागवनमुत्तमम्‌॥ २९॥ 

इस ग्रकार मल्ल्महोंकोी सहायतासे वह सारी पवित्र सेना 
सके पार उतारी गयीं। फिर वह स्वयं मैत्र' नामक मुहूर्तमें 
उत्तम प्रयागवनकी ओर ग्रस्थित हो गयी ॥ २१॥ 
आश्वासयित्वा च चम महात्मा 

निवेशयित्ता च यथोपजोषम्‌। 


भरद्वाजमृषिप्रवर्य - 
मृत्विक्सदस्वैर्भरतः जतस्थे ॥ २२ ॥ 
वहाँ पहुँचकर महात्मा भरत सेनाको सुखपूर्वक विश्रामकी 


आज्ञा दे उसे प्रयागवनमें ठहराकर स्वयं ऋत्विजों तथा 
शजसभाके सदस्योके साथ ऋषिश्रेष्ठ भरद्वाजका दर्शन 
करनेके लिये गये॥ २२ ॥ 

सर ब्राह्मणस्याश्रममध्युपेत्य 


महात्मनो देवपुरोहितस्य । 
रम्योटजवृक्षदेशं 
महदने. विप्रवरस्थ रम्यम्‌॥ २३॥ 


देवपुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनिके आश्रमपर 
पहुँचकर भरतने उन विप्रशिरोमणिके रमणीय एवं विशाल वनको 
देखा, जो मनोहर पर्णशाल्रओं तथा वृक्षावलियोंसे सुशोभित था ॥ 


इत्पाें श्रीपद्रामायणे वाल्पीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे एकोननवततितम: सर्ग: ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पपमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डरें नवासी्वा सर्ग पूरा हुआ ॥ ८९ # 
ब-+-नरैनान 
नवतितम: सर्ग: 


भरत और भरद्वाज मुनिकी भेंट एवं बातचीत तथा मुनिका अपने 
आश्रमपर ही ठहरनेका आदेद देना 


भरद्वाजाश्रम॑ गत्वाक्रोशादेव नरघभ: । 

जने सर्वमबस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः॥ ९ ॥ 

पदभ्यामेव तु धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छद:। 

असानो बाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोहितम्‌॥ २ ॥ 
धर्मके ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरतने भरद्वाज-आश्रमके पास 

'पहुँचकर अपने साथके सब लोगोंको आश्रमसे एक कोस 


इधर ही ठहरा दिया था और अपने भो अख-डाख््र तथा 
राजोचित वस्त्र उतास्कर वहीं रख दिये ये। केवल दो रेशमी 
बस्तर घारण कस्के पुरोहितको आगे किये वे मन्त्रियोंके साथ 
चैदल ही बहाँ गये ॥ १-२॥ 

तत: संदर्शने तस्य भरद्वाजस्थ राघवः । 
मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम्‌ ॥ ३ ॥ 





६. दो दो घड़ी (दण्ड) का एक मुहूर्त होता है। दिल्में कुल पंद्रह हू बोतते है। इनमेंसे तोसरे मुहूर्तकों मैत्र' कहते हैं। 
सृहस्पतिने पेदरह मुहूतोकि नाम इस प्रकार गिनाये है---रीद, सार, मैत्र, फैत्र, कासव, आप्य, जे, कहा, पाल, ईस, ऐ्र, ऐजाग्र, कैछत, 


बारुणार्यमण तथा भगी। जैसा कि बचत है-- 


रौद्र: सार्पस्तथा मैत्र: पैश्नो बासब एव च। आप्यो वैश्वस्तवा आह्यः ्राजेदौद्धास्तथेत चा॥ 
ऐल््राप्ो नैऋतब्लैब बरारुणार्यमणों भगी। एतेउह्नि क्रमश जेया मुहूर्त दश पश्च च॥ 








आश्रममे प्रवेश करके जहाँ दूरसे ही मुनिवर भरद्वाजका 
दर्शन होने छगा। कहीं उन्होंने उन मन्ज्रियोंको खड़ा कर दिया 
और पुरोहित बसिष्ठजीकों आगे करके वे पीछे-पीछे ऋषिके 
घास गये ॥ ३॥ 
वसिष्ठमथ  दृदैंब. भरदहाजो. महातपा:। 
संचचालासनात्‌ तूर्ण शिष्यानर्ध्यमिति ब्रुबन्‌ ॥ ४ ॥ 
महर्षि वसिध्ठको देखते हो महातपस्वरी भरद्ाज आसनसे उठ 
खड़े हुए और शिष्योंसे शीघ्रतापूर्वक अर्घ्य ले आनेको कहा ॥ 
समागम्य. वसिष्ठेन. भसतेनाभिवादितः । 
अबुध्यत महात्तेजा: सुर्त दशस्थस्थ तम्‌॥ ५॥ 
फिर बे वसिष्ठसे मिले। तत्पथ्चात्‌ भरतने उनके चरणोमें 
अ्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गये कि ये राजा 
दशस्थके पुत्र हैं॥ ५॥ 
ताभ्यामर्ध्य च पाद्में च दक्त्वा पक्षात्‌ फलानि च । 
आमुपूर्व्याध धर्मज्ञ: पप्रचच्छ कुशल कुले॥ ६॥ 
धर्मज्ञ ऋषिने क्रमशः बसिष्ठ और भसतकों अर्घ्य, 
पाद्य तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनोके कुलका 
कुद्ल-समाचार पूछा ॥ ६ ॥ 
अयोध्यायां बले कोझे मिन्रेष्नपि च मन्त्रिषु । 
जानन्‌ दशरथ बूत्त न राजानमुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 
इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना, मित्रवर्ग तथा 
मन्लिमण्डलका हाल पूछा। राजा दशरथकी मृत्युका 
शृत्तान्‍्त वे जानते थ्रे; इसलिये उनके विषयमें उन्होंने 
कुछ नहीं पूछा ॥ ७॥ 
वसिष्ठो... भरतशैन॑. पप्रच्छतुरनामयम्‌ । 
आरीरेउप्रिषपु .शिष्येषु वृक्षेपु मृगपक्षिषु ॥ ८ ॥ 
बसिष्ठ और भरतने भी महर्षिके शरीर, अग्निहोत्र, 
ज्षष्यवर्ग, पेड़-प्ले तथा मृग-पक्षी आदिका कुदाल- 


समाचार पूछा ॥ ८ ॥ 
तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्ाजों महायशा:। 
भरते. प्रत्युवाचेदे. राघवस्त्रेहचन्धनात्‌ ॥ ९॥ 


महायतवञस्वी भरदाज 'सब ठीक है' ऐसा कहकर श्रीसमके 
पति स्नेह होनेके कारण भरतसे इस प्रकार बोले-- ॥ ९ ॥ 
किमिहागसने कार्य तब राज्य प्रशासतः। 
'एतदाचक्ष्य सर्व से न हि में शुध्यते मन: ॥ १०॥ 
"तुम तो राज्य कर रहे हो न? तुम्हें यहाँ अलेकी क्या 
आबदन्‍यकता पड़ गयी ? यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा 
मन तुम्हारी ओस्से शुद्ध नहीं हो रहा है--मेस विश्वास तुमपर 
नहीं जमता है ॥ १० ॥ 
सुषुबे अमसित्रप्न॑ कौसल्या55नन्‍्दवर्धनम्‌ । 
भ्राज्ना सह सभायों यश्विरं प्रत्राजितों बमम्‌॥ १९॥ 
नियुक्त: स्त्रीनिभि्तेन पित्रा योउसौ महायश्ञा: । 
बनवासी अवेतीह समा: किल च्तुदझ ॥ १२॥ 





'कच्चिन्न तस्थापापस्थ पाप॑ कर्तुमिहेच्छसि । 
अकण्टक॑ भोक्तुमना राज्य तस्थानुजस्थ च॥ १३ ॥ 
"जो शत्रुओंका नाश करनेवाला है, जिस आनन्दवर्धक 
उूतकों ऑसत्याने जत्म दिया है तथा तुम्हारे पिताते खोके 
कारण जिस महावशस्त्री पूत्र॒कों चौदह वर्षोतक वनमें रहनेकी 
आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नोके साथ दीर्घकालके लिये 
अनमें भेज दिया है, उस निरज़शघ ्रोग्म और उसके छोटे 
भाई लक्ष्मणका तुम अकण्टक राज्य भोगनेकी इच्छासे कोई 
अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो ?' ॥ ११--१३॥ 
एबमुक्तो भरदहाज॑ भरत: ग्रत्युवाच ह। 
पर्यश्रुनननों दुःखाद्‌ बाला संसज्जपानया॥ ९४॥ 
भरदाजजोके ऐसा कहनेपर दुःखके कारण भरतकी आँखें 
डब्डबा आयों। थे लड़खड़ाती हुई बाणीमें उनसे इस प्रकार 
बोले--॥ १४॥ 
हतोउस्मि यदि मामेव॑ भगवानपि मन्यते । 
मत्तो न दोषमाश्भे सैव मामनुशाधि हि॥ ९५॥ 
*भगवन्‌ ! बंद आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा 
समझते हैं, तब तो सैं हर तरहसे मारा गया। यह मैं निश्चित 
रूपसे जानता हूँ कि श्रीरामके वनवासमें मेरी ओस्‍से कोई 
अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर 
बात न कहें॥ १५॥ 
न चैतदिष्ट॑ माता मे यदबोचन्पदन्तरे । 
नाहमेतेन तुष्ठक्ष न तदबचनमाददे ॥ १६॥ 
“मेरी आड़ लेकर मेरी माताने जो कुछ कहा या किया है, 
यह मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और न 
माताकी उस बआातको स्वीकार हो करता हूँ॥ १६॥ 
अहे तु त॑ नरव्याप्रमुपयात: प्रसादकः। 
अतिनेतुमबोध्यायां पादौं चास्थाभिवन्दितुम्‌ ॥ ९७॥ 
“यैं तो उन पुस्षसिंह श्रीरामको प्रसन्न करके अयोध्यामें 
लौटा लाने और उनके चरणॉकी वन्दना करनेके लिये 
जा रहा हूँ॥ १७॥ 
त॑ मासेबंगत॑ मत्वा प्रसाद कर्तुमहसि । 
ज्ौस ते भगवन्‌ रामः क्र सम्प्रति महीपतिः ॥ १८॥ 
“इसी उद्देड्यसे मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा समझकर आपको 
मुझपर कृपा करनी चाहिये। भगवन्‌ ! आप मुझे बताइये कि 
इस समय महाराज श्रीराम कहाँ हैं ?' ॥ १८ ॥ 
असिपष्ठादिभिऋत्विग्भियाचितों भगवांस्ततः । 
उबाच॒ त॑ भरद्वाज: प्रसादाद्‌ भरत बच: ॥ १९॥ 
इसके बाद वसिष्ट आदि ऋत्विजोने भी यह प्रार्थना की 
कि भरतका कोई अपराध नहीं है। आप इनपर प्रसन्न हों | तब 
भगवान्‌ भरद्वाजने प्रसन्न होकर भरतसे कहा-- ॥ १९ ॥ 
व्वच्येतत्‌ पुरुषव्याप्त युक्ते राघवर्बंशजे | 
शुसरुवृत्तिदमक्षेव. साधूनां. चानुयायिता ॥ २० ॥ 





डण्द 


'पुर्षसिंह ! तुम रघुकुलमें उत्पन्न हुए हो। तुममें 
गुरुजनोंकी सेवा, इन्द्रियसंयम तथा श्रेष्ठ पुरुषोके अनुसरणका 
भाव होना उचित ही है॥ २० ॥ 
जाने चैतन्मन:स्थे ते दृढ़ीकरणमस्त्विति। 
अपूछ्छ त्वां तवात्यर्थ कीर्ति समभिवर्धयन्‌॥ २१॥ 

"तुम्हारे मनमें जो बात है, उसे मैं जानता हूँ; तथापि 
सैंने इसलिये पूछा है कि तुम्हात यह भाव और भी 
दृढ़ हो जाय तथा तुम्हारी कीर्तिका अधिकाधिक विस्तार 
हो ॥ २१॥ 
जाने न राम थर्मज्ञ ससीत॑ सहलक्ष्मणम्‌। 
अय॑ बसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ॥ २२॥ 

“मैं सीता और लक्ष्मणसहित घर्मज्ञ श्रीयमका पता 
जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्रोरामचन्द्र महापर्वत चित्रकूटपर 
निबास करते है॥ २२॥ 





वस्तु गन्तासि ते देश बसाद्य सह मन्त्रिमिः । 
एत॑ में कुरु सुप्राज्ञ कार्म कामार्थकोबिद। 

अब कल तुम उस स्थानकी यात्रा करना। आज अपने 
सन्कियोके साथ इस आश्रममें हो रहो । महाबुद्धिमान्‌ भरत ! 
तुम मेरी इस अभीष्ट बस्तुको देनेमें समर्थ हो, अतः मेरी यह 
अभिलमषा पूर्ण करो' ॥ २३॥ 





प्रतीतरूपो भरतोउब्रबीद्‌ बच: । 
चअकार बुद्धि च्॒ तदाश्रमे तदा 
निशानिबासाथ नराधिपात्मज: ॥ २४ ॥ 
तब जिनके स्वरूप एवं स्वभावका परिचय मिल गया था, 
उन उदार दृष्टिवाले भरतने 'तथास्तु' कहकर मुनिकी आज्ञा 
शिशेधार्य को तथा उन राजकुमारने उस समय रातकों उस 
आश्ममें ही निवास करनेका विचार किया ॥ २४॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येध्योध्याकाप्डे न्वतितम: सर्ग: ॥ ९० ॥ 
इस गकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें नब्बेवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९० # 
जज 


'एकनवतितम: सर्ग: 
भरद्वाज मुनिके द्वारा सेनासहित भरतका दिव्य सत्कार 


मुनिस्तदा । 
न्यमन्त्रयत्‌ ॥ ६ ॥ 
जब भरतने उस आश्रममें हो निवासका दृढ़ निश्चय कर 
लिया, तब मुनिने कैकेयीकुमार भरतको अपना आतिध्य 
अहण करनेके लिये न्यौता दिया॥ १॥ 
अब्रवीद्‌ भरतस्त्वेने नन्विद॑ भवता कृतम्‌। 
प्ाह्ममर्ध्यमथातिथ्य॑ बने... यदुपपद्यते ॥ २॥ 
यह सुनकर भरतने उनसे कहा--'मुने ! बनमें जैसा 
आतिथ्य-सत्कार सम्भव है, वह तो आप पाद्य, अध्य और 
फ़ल-मूल आदि देकर कर हो चुके! ॥ २॥ 
अधोवाच भरद्वाजो भरत॑ प्रहसब्रिव। 
जाने त्ां श्रीतिसंयुक्ते तुष्येस्लवे येन केनचित्‌ ॥ ३ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भरद्वाजजों भरतसे हँसते हुए-से 
बोले--“भरत | मै जानता हूँ, मेंरे प्रति तुम्हारा प्रेम है; अतः 
मैं तुम्हें जो कुछ दूँगा, उसीसे तुम संतुष्ट हो जाओगे ॥ ३ ॥ 
सेनाबास्तु तबैबास्था: कर्तुमिच्छामि भोजनम्‌। 
मम श्रीतिर्यथारूपा त्वमहों. मनुजर्षभ ॥ ड ॥ 
'कितु इस समय मैं तुम्हारी सेनाको भोजन कराना चाहता 
हूँ। नरश्रेष्ठ | इससे मुझे प्रसभता होगी और जिस तरह मुझे 
असनझ्नता हो, बैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
किमर्थ चापि निश्षिप्य दूरे बलमिहागतः। 
कस्माश्रेहोप्यातोइसि. सबल:.. पुरुषर्षभ ॥ ५॥ 
*पुरुपप्रवर ! तुम अपनी सेनाको किसलिये इतनी दूर 


कृतबुद्धि निवासाय तत्रैबव स 
भरते 











छोड़कर यहाँ आये हो, सेनासहित यहाँ क्यों नहों आये ?' ॥ 
भरत: अल्युवाचेद॑ ग्राजजलिस्त॑ तपोधनम्‌ । 
न सैन्येनोपयातोउस्मि भगवन्‌ भगवद्धयात्‌ ॥ ६॥ 
तब भरतने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनिकों उत्तर 
दिया--भगवन्‌ ! मैं आपके हो भयसे सेनाके साथ यहाँ 
नहों आया ॥ ६॥ 
राज्ञा हि भगवन्‌ नित्य राजपुत्रेण बा तथा। 
अल्रत: परिहर्तव्या विषयग्रेषतपस्विन: ॥ ७ ॥ 
"प्रभो ! राजा और राजपुत्रको चाहिये कि वे सभी देशॉमें 
अयलपूर्वक तपस्वीजनोंकों दूर छोड़कर रहें (क्यॉकि उनके 
ड्ाण उन्हें कष्ट पहुँचनेको सम्भावना रहती है) ॥ ७॥ 
जाजिसुख्या मनुष्याश्र मत्ताश बरबारणा:। 
अच्छाद्य भगवन्‌ भूमिं महतीमनुथान्ति साम्‌॥ ८॥ 
'भगवन्‌ ! मेरे साथ बहुत-से अच्छे-अच्छे घोड़े, मनुष्य 
और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभागकों ढककर 
पीछे-पोछे चलते हैं॥ ८ ॥ 
ते वुक्षानुदक॑ भूमिसाश्रमेषूटजांस्तथा । 
न॒ हिस्युरिति तेवाहमेक एबागतस्ततः ॥ ९॥ 
"वे आश्रमके वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओंको हानि 
न पहुँचाये, इसलिये मैं यहाँ अकेला हो आया हैं'॥९॥ 
आनीबतामित: सेनेत्याज्प्ः.. परमर्षिणा । 
। अस्त: सेनाया: समुपागमम्‌॥ ९०॥ 
कदनन्तर उन महर्यने आज्ञा दी कि' सेनाकों यहीं ले 
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आओ ।' तब भरतने सेनांको वहीँ बुलवा लिया ॥ ६० ॥ 
अभिज्ञाल्लाँ प्रत्रिश्याथ पीत्वाप: परिमृज्य च। 
आतिथ्यस्थ क्रियाहेतोर्विश्वकर्मांणमाह्यत्‌ ॥ ११ ॥ 
इसके बाद मुनिवर भरद्वाजने अप्निशालामें प्रवेश करके 
जलका आचमन किया और ओठ पोछ़कर भरतके आतिथ्य- 
सत्कारके लिये विश्वकर्मा आदिका आबाहन किया ॥ ६१॥ 
आह्यये विश्वकर्माणमहं॑ ल्वष्टारमेव चछ। 
आतिथ्य॑ कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्‌॥ १२ ॥ 
थे बोले--'मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवताका आबाहन करता 
है। मेरे मनमें सेनासहित भरतका आतिथ्य-सत्कार करमेको 
इच्छा हुई है। इसमें मेंरे छिये वे आवश्यक प्रबन्ध करें ॥ 
आइये लोकपाल्गंख्रीन्‌ देवाज्‌ शक्रपुरोगमान्‌ । 
आतिथ्य॑ कर्तुमिच्छामि तत्र में संविधीयताम्‌॥ १३ ॥ 
'जिनके अगुआ इन्द्र हैं, उन तौन लोकपालॉका (अर्थात्‌ 
उन्द्रसहित यम, जरुण और कुबेर नामक देवताओंका) 
मैं आवाहन करता हूँ। इस समय भरतका आतिथ्य- 
सत्कार करना चाहता हूँ, इसमें मेरे लिये वे ल्वेग 
आवश्यक प्रबन्ध करें॥ १३॥ 
आक्स्लोतसश्र या नद्यस्ति्यक्स्तोतस एवं च। 
पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान्त्वद्य सर्वदा: ॥ शड॥ 
"पृथिबी और आकाशमें जो पूर्व एवं पश्चिमकों ओर 
अवाहित होनेत्रालो नदियाँ हैं, उनका भी मैं आवाहन करता 
हूँ; ये सब आज यहाँ पघारें ॥ १४ ॥ 
आत्या: खबन्‍्त घेरेव सरामत्या: सु्िद्िताम | 
अपराश्ोदक॑. शीतमिक्षुकाण्डरसोपमम्‌ ॥ ९५॥ 
'कुछ नदियाँ मैरेय अस्तुत करें। दूसरे अच्छी तरह 
सैयार की हुई सुरा ले आयें तथा अन्य नदियाँ इसके 
पोरुओंमें होनेबाले ससकी भाँति मधुर एवं शौतल जल 
तैयार करके रखें॥ १५॥ 
आह्ये . देवगन्धर्वान्‌. विश्वावसुहहाहुहून्‌। 
तथैबाप्सरसो. देवगन्धर्वश्ञापि. सर्वशः ॥ १६ ॥ 
'मैं विश्वाबसु, हाह्ठा और हृहू आदि देव-गन्धवॉका तथा 
उनके साथ समस्त अप्सराओंका भी आबाहन करता हूँ॥ 
घृतात्चीमथ विश्वार्यी मिश्रकेशीमलम्बुषाम्‌ | 
जागद्तां च हेमां च सोमासद्रिकृतस्थल्वीम्‌ ॥ १७॥ 
'चृताची विश्वाची, मिश्रकेशों, अलम्बुषा नागदत्ता, 
हैमा, सोमा तथा अद्रिकृतस्थलों (अथवा पर्वतपर निवास 
करेबाली सोमा) का भी मैं आवाहन करता हूँ॥ १७॥ 
झक्र याश्रोपतिष्ठन्ति ब्रह्मा याक्ष भामिनी: । 
सार्थपाहये  सपरिच्छदा: ॥ १८ ॥ 
सभामें उपस्थित होती हैं तथा 
जो देबाडुनाएँ ब्रह्माजीको सेबामें जाया करती हैं, उन 
सबका मैं तुम्बुर्के साथ आबाहन करता हूँ। वे अलड्टारों 

















सथा जृत्यगीतके लिये अपेक्षित अन्यान्य उपकरणेंकि 
साथ यहाँ पघारें॥ १८ ॥ 
वन कुरुषु यद्‌ दिव्य॑ बासोभूषणपत्रवत्‌ । 
दिव्यनारीफलं शाश्वत्‌ तत्कौबेरसिहेत्न तु॥१५९॥ 
“उत्तर कुरुवर्षमें जो दिव्य चैत्ररथ नामक बन है, 
जिसमें दिव्य बस्र और आभूषण हो वृक्षेके पत्ते हैं 
और दिव्य नारियाँ ही फल हैं, कुबेरका वह सनातन दिव्य 
जन यहाँ आ जाय॥ १९॥ 
डह से भगवान्‌ सोसो विधत्तामन्नमुत्तमम्‌। 
भक्ष्यं भोज्य॑ च चोष्यं च लेहां च बिबिभे बहु | २० ॥ 
“यहाँ भगवान्‌ सोम मेंरे अतिथियोंके लिये उत्तम अन्न, 
जाता प्रकारके भक्षय, भोज्य, लेहा और चोष्यकी प्रचुर माजामें 
व्यवस्था करें॥ २० ॥ 
बिचित्राणि च॒ माल्यानि पादपप्रच्युतानि च। 
सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि छा ॥ २९॥ 
'बुक्षॉसे तुरंत चुने गये नाना प्रकारके पुष्प, मघु आदि 
सेब पदार्थ तथा नाना भ्रकासके फलोके गूदे भी भगवान्‌ सोम 
यहाँ अस्तुत करें ॥ २६॥ 
एवं समाधिना युक्तस्तेजसाप्रतिसेन च। 
झिक्षास्वस्समायुक्ते सुब्रतश्चात्रवीच्मुनि: ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार उत्तम त्तका पालन करनेवाले भरद्वाज मुनिने 
एकाग्रच्तति और अनुपम तेजसे सम्पन्न हो शिक्षा (शिक्षा- 
आाख्तमें बतायो गयो उच्चारणविधि) और (व्याकरणशझास्त्रोक्त 
अकृति-प्रत्यय सम्बन्धी) स्वससे युक्त वाणीमें ठने सबका 
आवाहन किया॥ २२॥ 
मनसा ध्यायतस्तस्य प्राइममुखस्थ कृताझले: | 
आजमग्पुस्तानि सर्वाणि दैबतानि पृथक पृथक ॥ २३॥ 
इस तरह आबाहन करके मुनि पूर्वाभिमुख़ हो हाथ जोड़े 
मन-ही-मन ध्यान करने लगे | उनके स्मरण करते ही ये सभी 
देवता एक-एक करके वहाँ आ पहुँचे ॥ २३ ॥ 
मलय॑ दर्दुर॑ चैब ततः स्वेदनुदोउनिल: । 
उपस्पृश्य बबौ युक्‍त्या सुप्रियात्मा सुखं जिवः ॥ २४ ॥ 
फिर तो वहाँ मलूय और दर्दुर नामक पर्वतौॉंका स्पर्श 
करके बहनेवाली अत्यन्त प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे- 
धीरे चलने लगी, जो! स्पर्शमात्रसे शरीरके पसीनेको सुखा 
देनेवाली थी॥ २४॥ 
ततोऊभ्यवर्षन्त घना दिव्या: कुसुमवृष्टथः । 
देवदुन्दुभिघोषश्ञ॒दिक्ष॒सर्वासु शुश्रुबे ॥ २५॥ 
तत्पक्चात्‌ मेघगण दिव्य पुष्पोंको अर्षा करने लगे। 
सम्पूर्ण दिशाओँमें देवताओंकी दुन्दुभियोंका मधुर शब्द 
चुनावी देने लूगा ॥ २५॥ 
अववुक्षोत्रमा बाता ननृतुश्चाप्सरोगणा: । 
अजगुर्देबगन्धवाँ वीणा: प्रमुमुचु: स्व॒रान्‌॥ २६॥ 
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उत्तम बायु चलने लगी। अष्ससओंके समुदायोंका नृत्व 
होने लगा। देवगन्धर्व गाने लगे और सब ओर बोणाओंको 
स्वरलहरियाँ फैल गयीं॥ २६॥ 
सर शब्दो झां च भूमि च प्राणिनां श्रवणानि च । 
विवेशोशावच: इत्ठक्ष्ण: समो लयगुणान्वित: ॥ २७ ॥ 
सज्नीतका बह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियोंके 
कर्णकुहरोंमें प्रविष्ट होकर गूजने लगा। आयेह-अवरोहसे 
युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समतालसे विशिष्ट 
और लयगुणसे सम्पन्न था॥ २७॥ 
तस्मिन्नेबंगते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे नृणाम्‌। 
ददर्श भारत सैन्य॑ विधान विश्वकर्मण: ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार मनुष्योंके कानोंको सुख देनेबाला बह दिव्य 
शब्द हो ही रहा था कि भरतको सेनाको विश्वकर्माका 
निर्माणकौशल दिखायी पड़ा ॥ २८ ॥ 
बभूव हि समा भूमि: समन्तात्‌ पक्चयोजनम्‌ । 
झाइलैबहुभिकछत्ना ४ ॥ २९॥ 
चारों ओर पाँच योजनतककी भूमि समतर हो गयी। 
उसपर नीलम और बैदूर्य मणिके समान नाना प्रकारकी घनी 
घास छा रही थी॥ २९॥ 
तस्मिन्‌ बिल्बा: कपित्थाक्ष पनसा बीजपूरका: । 
आमलक्यो बभूबुअ चूताकश्ष फलभृषिता: ॥ ३० ॥ 
स्थान-स्थानपर बेल, कैथ, कटहल, आँवला, बिजौरा 
तथा आमके वृक्ष लगें थे, जो फलोंसे सुशोभित हो 
रहे थे॥ ३० ॥ 
उत्तरेभ्य: कुरुध्यश्च बन॑ दिव्योपभोगबत्‌। 
आजगाम नदी सौम्या तीरजैबहुभियृता ॥ ३१ ॥ 
उत्तर कुस्वर्षसे दिव्य भोगसामग्रियोंसे सम्पन्न चैत्रथ 
नामक बन बहाँ आ गया। साथ ही वहाँको रमणीय नदियाँ भी 
आ पहुँचीं, जो बहुसंख्यक तटबर्ती वृक्षोंसे घिरी हुई थीं॥ 
चतु:शालानि शुभ्राणि शालाश्ष गजवाजिनाम्‌। 
हर्म्यप्रासादसंयुक्ततोरणानि. शुभानि छ॥ ३२॥ 
उम्ज्वल, चार-चार कमरोंसे युक्त गृह (अथवा गृहयुक्त 
चबूतरे) तैयार हो गये। हाथी और घोड़ोंके रनेके लिये 
'शालाएँ बन गयीं। अड्टालिकाओं तथा सतमंजिले महलोंसे 
युक्त सुन्दर नगरद्वार भी निर्मित हो गये ॥ ३२ ॥ 
सित्तमेघनिभ॑चापि राजवेइम सुतोरणम्‌। 
शुकृलमाल्यकृताकार॑ _ दिव्यगन्थसमुक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
'राजपरिवारके लिये बना हुआ सुन्दर द्वास्से युक्त दिव्य 
भवन श्वेत बादलॉंके समान शोभा पा रहा था। उसे सफेद 
फूलॉंकी माल्ाओंसे सजाया और दिव्य सुगन्धित जलसे 
सींचा गया धा॥ ३३॥ 
चतुरस्तमसम्बा्ध झायनासनयानवत्‌ | 
:. सर्वस्सै्युक्ते दिव्यभोजनवस्त्रबत्‌ ॥ इड ॥ 
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जह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था--उसमें | 
संकीर्णताका अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने 
और सवारियेकि रहनेके लिये अलग-अलग स्थान थे। 
वहाँ सब अकारके दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य 
बस्त्र अस्तुत थे ॥ ३४ ॥ 
उपकल्पितसर्वाजनि घौतनिर्मलभाजनम्‌ । 
झुप्तसर्वांसन॑. ओमत्स्वास्तीर्णशयनोत्तमस्‌ ॥०३५ ॥ 
सब तरहके अन्न और घुले हुए स्वच्छ पात्र रखे 
गये थे। उस सुन्दर भवनमें कहाँ बैठनेके लिये सब 
अकारके आसन उपस्थित थे और कहीं सोनेके लिये सुन्दर 
अय्याएँ बिछों थों॥ ३५॥ 
अबिवेश  महाबाहुरनुज्ञाता. महर्षिणा । 
बेइस तद्‌ रत्नसम्पूणं भरतः कैकयीसुतः ॥ ३६॥ 
अनुजग्मुश्ष ते सर्वे मन्त्रिणः सपुरोहिता:। 
अधूवुश्ष सुदा युक्तास्तं दृष्ठा वेइमसंविधिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महर्षि भरदाजकों आज्ञासे कैकेयीपुत्र महाबाहु भरतने 
लाता अकारके रज्नोसे भरे हुए उस महत्ममें प्रवेश किया। 
उनके साथ-साथ पुरोहित और मन्त्री भी उसमें गये। उस 
भवनका निर्माणकौशल देखकर उन सब ल्मेगॉको बड़ी 
असन्नता हुई ॥ ३६-३२७॥ 
तत्र राजासन दिव्य॑ व्यजन॑ छत्रमेब च। 
अरतो मन्त्रिभि: सार्थमभ्यवर्तत राजबत्‌॥ ३८॥ 
उस भक्‍नमें भरतने दिव्य राजसिंहासन, चैबर और छत्र 
भी देखे तथा बहाँ राजा ओगरमकी भावना करके मन्त्रियोंके 
साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओंकी प्रदक्षिणा:की ॥ ३८ ॥ 
आसन पूजयामास रामायाभिप्रणम्य छ। 
वाल्व्यजनमादाय न्यषीदत्‌. सचिवासने ॥ ३९॥ 
सिंहासनपर औरामचन्द्रजो महाराज विराजमान हैं, ऐसी 
धारणा बनाकर उन्होंने श्रीरामकों प्रणाम किया और उस 
सिहासनकी भी पूजा को। फिर अपने हाथमें चैंबर ले, वे 
मन्त्रेके आसनपर जा बैठे ॥ ३९॥ 
आुपूर्व्याश्रिषेदुशआ॒ सर्वे. मन्त्रिपुरोहिता: । 
ततः सेनापति: पश्चात्‌ प्रशास्ता च न्यपीदत ॥ ४० ॥ 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित और मत्त्री भी क्रमशः अपने योग्य 
आसनॉपर बैठे; फिर सेनापति और ग्रशास्ता (छाबनीकी रक्षा 
करनेवाले) भी बैठ गये ॥ ४० ॥ 
जतस्तत्न॒ मुहूर्तेन नद्यः पायसकर्दमाः । 
उपातिष्ठत्त भरत॑ भरद्वाजस्थझासनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर वहाँ दो हो घड़ीमें भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे 
अरतकी सेवायें नदियाँ उपस्थित हुई, जिनमें कोचके स्थानमें 
खीर भरी थी॥ड₹॥ 
आसासुभयतःकूले. पाण्डमृत्तिकलेपना: । 
दिव्या ब्राह्मणस्य असादजा: ॥ डर ॥ा 








डन नदियोंके दोनों तटोपर ब्रह्मूर्थ भरद्ाजकी कृपासे 
दिव्य एबं रमणीय भवन प्रकट हो गये थे, जो चूनेसे 
पुते हुए थे ॥४२॥ 
तेज जा मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिता: । 
आगुर्विश्ञतिसाहस्ना ब्रह्मणा प्रहिता: स्त्रिय: ॥ ड३ ॥ 
उसी मुहूर्तमें ब्ह्माजोकी भेजी हुई दिष्य आभूषणोंसे 
विभूषित बीस हजार दिव्याडुनाएँ वहाँ आयों॥ ४३ ॥ 
सुबर्णमणिमुक्तेन प्रवालेन ज झोधिता: । 
आगुर्विशतिसाहस्रा: कुबेरप्रहिता: स्त्रिय: 
आ्राभिर्गृहीतः पुरुष: सोन्माद इब लक्ष्यते । 
इसी तरह सुवर्ण, मणि, मुक्ता और सैगोंके आभूषणोंसे 
सुशोभित, कुबेरकी भेजी हुई बीस हजार दिव्य महिलाएँ घी 
वहाँ उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उत्मादग्रस्त-सा 
दिखायी देता है॥ ४४३ ॥ 
आगुर्विशतिसाहस्प्रा.. नन्‍्दनादष्सरोगणा: 
नारदस्तुम्बुरुगोंप:.. प्रभया. सूर्ब॑वर्चस: 
एते गन्‍्धर्वराजानो भरतस्थाग्रतो ॥ ड६॥ 
इनके सिवा नन्दनवनसे बीस हजार अप्सराएँ भी आयीं। 
नारद, तुम्बुढु और गोप अपनी कान्तिसे सूर्यके समान 
प्रकादित होते थे। ये तीनों गन्धर्वराज भरतके सामने 
गीत गाने लगे ॥ ४५-४६ ॥ 
अल्म्बुषा मिश्रकेशी पुण्डगीकाथ बामना। 
उपानृत्यन्‍ल भरते भरद्वाजस्य झासनात्‌ ॥ ४७ ॥ 
अल्म्बुषा, मिश्रकेशी, पुष्डरोका और बामना--ये चार 
अप्सराएँ. भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे भरतके समीप नृत्य 
करने लगीं॥४७॥ 
यानि माल्यानि देवेषु यानि चैन्नररथे बने। 
प्रयागे तान्यदृश्यनत्त भरद्वाजस्थ त्तेजसा ॥ ४८ ॥ 
जो फूल देवताओंके उद्यानोंमें और जो चैत्ररव बनमें हुआ 
करते हैं, थे महर्षि भरद्वाजके प्रतापसे प्रयागमें दिखायी देने छूगे ॥ 
बिल्वा मार्दल्ल्‍किका आसज्‌ शबम्याग्राहा बिभीतका:। 
अश्वत्था नर्तकाश्नासन्‌ भरद्वाजस्थ तेजसा ॥ ४९॥ 
भरद्वाज मुनिके तेजसे बेलके वृक्ष मृदड्ग बजाते, बहेड़ेके 
पेड़ जम्या तामक ताल देते और पोपलके वृक्ष वहाँ नृत्य 
करते थे॥ ४९ ॥ 
ततः सरलतालाक्ष तिलकाः सतमालकाः। 
प्रहष्टास्तत्र सम्पेतु: कुब्जा भूत्वाथ वासना: ॥ ५० ॥ 
तदनानर देखदार होल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष 
कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्षक साथ भरतकों सेवामें 
उपस्थित हुए॥ ५० ॥ 
शिंद्ापा55मलकी जम्बू्याश्वान्या: कानने लता: । 
मालती मल्लिका जातिर्याश्ान्या: कानने ता: । 
प्रपदातिग्रई कृत्वा. भरद्वाजाश्रमेजवसन्‌ ॥ ५९ ॥ 
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जिंशपा, आमलकी और जम्बू आदि खीलिज्ञ वृक्ष तथा 
मालती, मल्लिका और जाति आदि बनकी लताएँ, नारीका 
रूप घारण करके भरद्वाज मुनिके आश्रममें आ बसी ॥ ५१॥ 
सुरों सुरापा: पिब्त पायस॑ च बुभुक्षिता: | 
मांसानि चल सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यो यदिच्छति ॥ ५२ ॥ 
(बे भरतके सैनिकॉकों पुकार-पुकारकर कहती थीं--) 
'मधुका पान करनेवाले लोगो + लो, यह मधु पान कर लो । 
तुममेंसे जिन्हें भूख लगी हो, वे सब लोग यह खीर खाओ 
और परम पवित्र फलोके गदे भी प्रस्तुत हैं, इनका आस्वादन 
करो। जिसकी जो इच्छा हो, यही भोजन करो' ॥ ५२॥ 
उच्छोद्य स्त्रापयन्ति सम नदीतीरेषु वल्गुषु। 
अप्वेकमेक॑ पुरुष प्रमदा: सप्त चाष्ट च॥ ५३॥ 
सात-आठ तरुणी स्त्रियाँ मिलकर एक-एक पुरुषकों 
नदीके मनोहर तटॉपर उबटन लगा-लगाकर नहलाती थीं॥ 
संवाहत्त्यः. समापेतुर्नायों बिपुललोचना: । 
परिमृज्य _तदान्योन्य॑ पाययन्ति वराड्रनाः ॥ ५७४ ॥ 
बड़े-बड़े नेत्रोंबाली सुन्दरी र्मणियाँ अतिथियोंका पैर 
दबानेके लिये आयी थीं। वे उनके भीगे हुए अज्ञोंको वस्लोंसे 
पॉंछकर झुद्ध वस्र घारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय (दूध 
आदि) पिलछातो थीं॥ ५४॥ 
हबान्‌ गजान्‌ खरातुष्टांस्टथैब सुरभे: सुतान्‌। 
अभोजबन्‌ बाहनपास्तेषां भोज्य॑ यथाविधि ॥ ८८ 
तत्पक्षात्‌ भिन्न-भिन्न वाहनॉंकी रक्षा नियुक्त मनुष्योने 
हाथी, घोड़े, गधे, कँट और बैलोॉको भलीभाँति दाना घास 
आदिका भोजन कराया॥ ५५॥ 
इक्षृश्व॒ मधुल्लाजांश्व भोजयन्ति सम वाहनान्‌। 
इक्ष्बाकुवस्योधानां चोदयन्तो महाबला: ॥ ५६॥ 
इक्बाकुकुलके श्रेष्ठ योद्धाऑकी सबारीमें आनेवाले 
वाहनोंको वे महाबली वाहन-रक्षक (जिन्हें महर्षिने सेवाके 
लिये नियुक्त किया था) प्रेरणा दे-देकर गन्नेके टुकड़े और 
मधुमिश्रित लाबे खिलाते थे ॥ ५६॥ 
जाश्चबन्थोउश्वमाजानान्न गज कुझ्षरग्रहः | 
मत्तप्रमत्तमुदिता सा चअमुस्तत्रसम्बभौ ॥ ५७ ॥ 
घोड़े बाँधनेबाले सईसकों अपने घोढ़ेका और 
हाथीवानको अपने हाथीका कुछ पता नहीं था। सारी सेना 
वहाँ मत्त-प्रमत्त और आनन्दमग्न प्रतीत होती थी॥ ५७॥ 
तर्पिता: सर्वकामैश रक्तचन्दनरूषिता: । 
अप्सरोगणसंयुक्ता: सैन्या बाचमुदीरयन्‌ ॥ ५८ ॥ 
सम्पूर्ण मनोबाच्छित पदार्थेसे तृप्त होकर लाल चन्दनसे 
चर्चित हुए सैनिक अप्सरओंका संयोग पाकर निम्नाद्वित बातें 
कहते छगे--॥ ५८ ॥ 
नैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान्‌ । 
कुशल भरतस्थास्तु रामस्थास्तु तथा सुखम्‌॥ ५९॥ 








'अब हम अयोध्या नहीं जायेंगे, दण्डकारण्यमें भो 
नहीं जायेंगे। भस्त सकुशल रहें (जिनके कारण हमें इस 
भूतलपर स्वर्गका सुस्त मिला) तथा श्रीगमचच्रजी भो 
सुखी रहें (जिनके दर्शनके लिये आनेपर हमें इस दिव्य 
सुखको प्राप्ति हुई)' ॥ ५९॥ 
इति पादातयोधाश्ष हस्यश्चारोहबन्धका: । 
अनाथास्त॑ विधि ल्तब्ध्या ब्राचमेतामुदीरयन्‌॥ ६० ॥ 

इस प्रकार पैदक सैनिक तथा हाथीसवार, घुड़सवार, 
सईस और महावत आदि उस सल्कारको पाकर स्वच्छन्द हो 
उपर्युक्त बातें कहने लूगे॥ ६०॥ 
सम्प्रह्ठा. बिनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्वशा: । 
भरतस्यानुयातार: स्वरगोंड्यमिति चाश्बुबन्‌ ॥ ६१ ॥ 

भरतके साथ आये हुए हजारों मनुष्य जहाँका वैभव 
देखकर हर्षके मारे फूले नहीं समाते थे और जोर-जोरसे 
कहते थे--यह स्थान स्वर्ग है॥ ६१॥ 
जृत्यत्तश हसन्तश्ष गायन्तक्षेव सैनिका: | 
समन्तात्‌ परिधावन्तो माल्योपेता: सहस्नशः ॥ ६२ ॥ 
सहस्रों सैनिक फूलोके हार पहनकर नाचते, हँसते और 
गाते हुए सब ओर दौड़ते फिस्ते थे ॥ ६२ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेषों तदन्नसमृतोपसम्‌ । 
दिव्यानुद्रीक्ष्य भक्ष्योस्तानभवद्‌ भक्षणे मति: ॥ ६३ ॥ 
उस अमृतके समान स्वादिष्ट अन्नका भोजन कर चुकनेपर 
भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थोको देखकर उन्हें पुनः भोजन 
करनेकी इच्छा हो जाती थी॥ ६३॥ 
ग्रेष्याश्रेल्पाश्न वध्यक्ष बलस्थाश्ापि सर्वश:ः । 
बभूषुस्ते भृशं श्रीता: सर्वे चाहतवाससः ॥ दड ॥ 
दास दासियाँ, सैनिकॉकी स्थियाँ और सैनिक सब- 
के-सब नूतन बस्र धारण करके सब प्रकास्से अत्बन्त 
प्रसन्न हो गये थे॥ ६४ ॥ 
कुड्कराक्ष खरोष्ट्राक्ष गोउश्चाक्ष मृगपक्षिण: । 
बधूवु: सुभृतास्तत्र नातो हान्यमकल्पयत्‌॥ ६५ ॥ 
हाथी, घोड़े, गदहे, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहाँ 
पूर्ण तृप्त हो गये थे; अतः कोई दूसरों किसी बस्तुकी इच्छा 
महीँ करता था॥ ६५॥ 
नाशुक्ववासास्तत्रासीत्‌ क्षुध्रितो मलिनोउपि वा । 
रजसा ध्वस्तकेशों वा नरः कश्चिददृश्यत ॥ ६६ ॥ 
उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखायी देता 
था, जिसके कपड़े सफेद न हों, जो भूखा या मलिन रह गया 
हो, अथवा जिसके केश घूलसे घूसरित हो गये हों ॥ ६६ ॥ 
आजैश्ञापि च वाराहैरनिष्ठानवससंचय: । 
'फलनिर्यूहसंसिद्ध: ... सुपैग॑न्‍्धरसान्बितै: ॥ ६७ ॥ 
पुष्पध्वजबती: पूर्णा: शुह्लस्यान्नस्थ चाभितः । 
ददृशुविस्मितास्तत्र नरा लौही: सहस््रशाः ॥ ६८ ॥ 








* श्रीमद्ाल्मीकीयरामायणे « 





अजवाइन सिल्शकर बनाये गये, बरही कच्दसे तैयार 
किये गये तथा आम आदि फलोके गस्म किये हुए रसमें 
'पकाये गये उत्तमोत्तम व्यज्ञनोंके संग्रहों, सुगन्धयुक्त रसवाली 
दाल्डें तथा थेत रंगके भातोंसे भरे हुए सहलों सुवर्ण आदिके 
पात्र वहाँ सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलोकों ध्वजाओंसे 
सजाया गया था। भरतके साथ आये हुए सब लोगोने उन 
पात्रोंको आश्चर्यचकित होकर देखा ॥ ६७-६८॥ « 
अभूवुर्बनपाश्चेपु.. कृपा: पायसकर्दमा: । 
ताश्ष कामदुघा गावो द्वुमाश्नासन्‌ मधुच्युत: ॥ ६९ ॥ 
बनके आस-पास जितने कुएँ थे, उन सबमें गाढ़ी 
स्वादिष्ट खोर भरी हुई थी। वहाँकी गौएँ कामघेनु (सब 
अकारकों कामनाओंको पूर्ण करनेवाली) हो गयी थीं और 
उस दिव्य बनके वृक्ष मघुको वर्षा करते थे॥ ६९॥ 
वाप्यो मैरेयपूर्णाश मृष्टमांसचयैदृता: । 
अतप्रपिठरैशञापि आार्गमायूरकौक्॒टै: ॥ ७० ॥ 
भसतकी सेनामें आये हुए निषाद आदि निम्नवर्गके 
स्मेगॉंको तृप्तिके लिये वहाँ मधुसे भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट 
हो गयी थीं तथा उनके तटॉपर तपे हुए पिठर (कुण्ड) में 
पकाये गये मृग, मोर और मुगेकि स्वच्छ मोस भी देर-के-ढेर 
रुख दिये गये थे॥ ७० ॥ 
पात्रीणों च सहस्त्राणि स्थालीनां नियुतानि च । 
न्यर्वुदानि चर पात्राणि झातकुम्भमयानि छ॥ ७९॥ 
जहाँ सहसरों सोनेके अन्नपात्र, ल्खखों व्य्नपात्र और 
लगभग एक अस्ब थालियाँ संगृहोत थीं॥ ७१॥ 
स्थाल्य: कुम्ध्य: करभम्भ्यश्ष दध्चिपूर्णा: सुसंस्कृता: | 
यऔवनस्थस्य गौरस्थ कपित्थस्य सुगच्धिनः ॥ ७२ ॥ 
हदाः पूर्णा रसालस्य दक्ष: श्वेतस्थ खापरे। 
बभूवु: पायसस्थान्ये शर्कराणां ख संचया: ॥ ७३ ॥ 
पिठर. छोटे-छोटे घड़े तथा मटके दहीसे भरे हुए थे और 
उनमें दहीको सुस्वादु बनानेबाले सोंठ आदि मसाले पड़े हुए. 
थे। एक पहर पहलेके तैयार किये हुए केसरमिश्रित पीत- 
बर्णबाले सुगन्धित तक्रके कई तालाब भरे हुए थे। जीरा 
आदि मिलाये हुए तक्र (स्साछ), सफेद दही तथा 
दूधके भी कई कुष्ड पृथक्‌-पृथक्‌ भरे हुए थे। झकरोंके 
कई ढेर ऊूगे थे॥ ७२-७३ ॥ 
कल्कां श्वूर्णकषायांश्व स्त्रानानि विविधानि च । 
ददुशुर्भाजनस्थानि तीर्थेषु सरिता नराः ॥ छड ॥ 
स्नान करनेवाले मनुष्योंको नंदीके घाटोपर भिन्न-भिन्न 
पाजॉमे पीसे हुए आँवले, सुगन्धित चूर्ण तथा और भी नाना 
प्रकारके स््रानोपयोगी पदार्थ दिखायी देते थे॥ ७४ ॥ 
झुझ्कानंशुमतश्ञापि दन्तधावनसंचयान्‌ । 
शुझ्लाश्वन्दनकल्कांश समुद्रेद्॒तिष्ठतः ॥ ७५ ॥ 





साथ ही ढेर-के-ढेर दाँतन, जो सफेद कुँचेवाले थे, वहाँ 








रखे हुए थे । सम्पुटोमें घिसे हुए सफेद चन्दन विद्यमान थे। इन 
सब्र बस्तुओंको लोगोंने देखा ॥ ७५ ॥ 
दर्पणान्‌ परिमृष्ठटांश्व बाससां चापि संचयान्‌ । 
पादुकोपानहँ चैव युग्पान्यत्र सहख्नरशः ॥ ७६ ॥ 
'तना हो नहों, बहाँ बहुत-से स्वच्छ दर्पण, ढेर-के-देर बस 
और हजाएं जोड़े खड़ाकँ और जूते धी दिखायी देते थे॥ ७६ ॥ 
आझनी: कड्बूतान्‌ कूचंइछत्राणि च धनृंषि च। 
मर्मश्राणानि चित्राणि झाबनान्यासनानि छ॥ ७७॥ 
काजलॉसहित कजरौटे; कंघे, कृर्च (धकरी या ब्रश), 
छत्र, धनुष, मर्मस्थानोंकी रक्षा करनेबाले ककच आदि तथा 
विचित्र शत्या और आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे ॥ 
प्रतिपानहदान्‌ पूर्णांन खरोष्टगजवाजिनाम्‌ । 
अवगाहासुतो्धाश्व॒ हृदान्‌ सोत्पलपुष्करान्‌ । 
आकाशवर्णप्रतिमान्‌ स्वच्छतोयान्‌ सुखोप्रबान्‌ ॥ ७८ ॥ 
गधे, कैंट, हांथी और घोड़ोंके पानी पीनेके लिये कई 
जलाझय भेरें थे, जिनके घाट बड़े सुन्दर और सुख्वपूर्वक 
उतरने योग्य थे। उन जलाझयोंमें कमल और उत्पल झोमा 
पा रहे थे। उसका जल आक्ादाके समान खच्छ था तथा 
उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था ॥ ७८ ॥ 
नीलबैंदूंबर्णाश्॒ मृदून_ अवससंचयान्‌ । 
निर्वापार्थ पशुनां ते ददृशुस्तत्र सर्वशञ:ः 
पशुओंके खानेके लिये वहाँ सब ओर नील बेंदूर्वमणिके 
समान रंगवाली हरी एवं कोमल घासको ढेरियाँ लगो थीं। 
डन सब स्मोगेनि के सारी बस्तुएँ देखों॥ ७९ ॥ 














डश्३ 


व्यस्मयत्त मनुष्यास्ते स्वप्नकल्प तदद्भधुतम्‌। 
दृष्ठाऊतिथ्यं कृत तादृगू भरतस्य महर्षिणा ॥ ८० ॥ 

'महार्षि भरद्ाजके द्वारा सेनासहित भरतका किया हुआ बह 
अनिर्वचनोय आतिथ्य-सत्कार अद्भुत और स्वप्रके समान 
था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे ॥ 
इत्येब रमसाणानां देवानामिव॒ नन्‍्दने । 
अरद्वाजाश्रमे रम्ये सा, सात्रिव्य॑त्यवर्तत॥ ८१ ॥ 

जैसे देवता नन्‍्दनवनमें विहार करते हैं, उसी प्रकार 
भरद्वाज मुनिके रमणीय आश्रममें यथेष्ट क्रीडा-विहार करते 
हुए उन लोगोंकी वह रात्रि बड़े सुखसे बोती ॥ ८१॥ 
अतिजस्मुक्ष ता नद्यो गश्धर्वाश्न यथागतम्‌। 
अरद्वाजमनुज्ञाप्प ताश्ष सर्वा बराड्रना: ॥ ८२॥ 

तत्पथ्ात्‌ वे नदियाँ, गन्धर्ब और समस्त सुन्दरी 
अपसराएूँ, भरद्वाजजीकी आज्ञा ले जैसे आयी थीं, उसी 
प्रकार लौट गयीं॥ ८२॥ 
तथैब मत्ता मदिरोत्कटा नरा- 

स्तथैव दिव्यागुरुचन्दनोक्षिता: । 
तथैव दिव्या विविधा: ख्तरगुत्तमाः 
पृथ्ग्विकीर्णां मनुजै: अ्रमर्दिता: ॥ ८३ ॥ 

सबेश हो जानेपर भी ्मेग उसी प्रकार मधुपानसे मत्त एवं 
उन्‍्पत्त दिखायो देते थे। उनके अड्लॉपर दिव्य अगुस्युक्त 
चन्दनका लेप ज्यॉ-का-स्यों दृष्टिगोचर हो रहा था मनुष्येकि 
उपभोगमें लाबे गये नाना प्रकारके दिव्य उत्तम पुष्पहार भी 
उसी अवस्थामें पृथकू-पृथक्‌ बिखरे पड़े थे॥ ८३॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येउयोध्याकाण्डे एकनबतितम: सर्ग: ॥ ९९॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके किक अयोध्याकाप्डमें इक्‍्यानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९१ ॥ 
ट्विनवतितम: सर्ग: 


भरतका भरद्वाज सुनिसे जानेकी आज्ञा लेते हुए श्रीरामके आश्रमपर जानेका मार्ग जानना और 
मसुनिको अपनी माताओंका परिचय देकर वहाँसे चित्रकूटके ल्ये सेनासहित प्रस्थान करना 





ततस्तां रजनी व्युष्य भरतः सपरिच्छदः | 
कृतातिथ्यो. भरद्वाज॑ काम्रादधिजगाम ह॥ ९ ॥ 
'परिवारसहित भरत इच्छानुसार मुनिका आतिथ्य प्रहण 
करके ग़तभर आश्रममें हो रहे। फिर सबेरे जानेको आज्ञा 
लेनेके लिये वे महर्षि भरद्वाजके पास गये ॥ १॥ 
तम्रषिः पुरुषव्याप्रे प्रेक्ष्य प्राक्वलिमागतम्‌। 
ह॒ताझिहोत्रों.. भरत. भरद्वाजोउभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
पुरुषसिंह भरतको हाथ जोड़े अपने पास आया देख 
भरद्वाजजी अग्रिहोत्रका कार्य करके उनसे बोले--- ॥ २॥ 
कब्चविदत्र॒सुखा रात्रिस्तवास्मद्विषये गता। 
समप्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शस मेउनघ॥ ३ ॥ 
“निष्पाप भरत ! क्या हमारे इस आश्रममें तुन्हारी यह रात 


सुखसे बीती है ? क्या तुम्होरे साथ आये हुए सब लोग 
इस आतिथ्यसे संतुष्ट हुए हैं? यह बताओ' ॥ ३॥ 
तमुबाचाझलिं कृत्वा भरतोउभिप्रणम्य च। 
आश्रमादुपनिष्क्रान्तमृषिसुतमतेजसम्‌ ॥४॥ 

तब भरतने आश्रमसे बाहर निकले हुए उन उत्तम 
तेजस्वी महर्षिकों प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर 
कहा--॥ ४॥ 
सुखोषितोउस्मि. भगवन्‌. समग्रबलबाहनः । 
बलतवत्तर्पितक्षाह बलवान. भगवंस्त्वथा ॥ ५ ॥ 

“अगवन्‌ ! मैं सम्पूर्ण सेता और सवारोके साथ यहाँ 
खुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकॉसहित मुझे पूर्णरूपसे तृप्त 
किया गया है॥ ५॥ 





श्र 












| 
'सेबकॉसहित हम सब लोग ग्लानि और संतापसे रहित 
हो उत्तम अन्न-पान ग्रहण करके सुन्दर गृहोंका आश्रय ले 
बड़े सुखसे यहाँ रातभर रहे है॥ ६ ॥ 
आमनत्रयेहह॑भगवन्‌ काम॑ त्वामृषिसत्तम । 
समीर्ष.. अ्रस्थितत चक्षुपरा ॥ ७ ॥ 
“भगबन्‌ ! मुनिश्रेष्ट । अब मैं अपनी इच्छाके अनुसार 
आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाईके समीप प्रस्थान 
कर रहा हूँ; आप मुझे स्ेहपूर्ण दृष्टिसे देखिये॥ ७॥ 
आश्रम॑ तस्य॒थर्मज्ञ ध्रार्सिकस्य महात्यनः । 
आचक्ष्व कतमो मार्ग: कियानिति च जंस मे ॥ ८ ॥ 
*धर्मज्ञ मुनीश्चर ! बताइये, धर्मपरायण महात्मा श्रीयमका 
आश्रम कहाँ है? कितनी दूर है? और कहाँ पहुँचनेके 
लिये कौन-सा मार्ग है? इसका भी मुझसे स्पष्टरूपसे 
वर्णन कौजिये' ॥ ८॥ 
डइति पृष्टस्तु भरत धभ्रातुर्दर्शनलालसम्‌ । 
अल्युवाच महातेजा भरद्वाजों महातपा: ॥ ९॥ 
इस प्रकार पूछे जानेपर महातपस्वी, महातेजस्वी 
भरद्वाजमुनिने भाईके दर्शनकी ल्यलसाबाले भरतको इस 
प्रकार उत्तर दिया-- ॥ ९॥ 
भरतार्धतृतीयेषु योजनेघ्रजने बने । 
चित्रकूटगिरिस्तत्र रष्यनिर्ज़रकानन: ॥ १० ॥ 
"भरत ! ग्रहाँसे ढाई योजन (दस कोस) * को दूरीपर 
एक निर्जन वनमें चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँकि झरने और 
बन बड़े ही रमणीय हैं (प्रयागसे चित्रकूटकी आधुनिक दूसे 
लगभग २८ कोस है) ॥ १० ॥ 
उत्तर॑पार्श्मासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी। 
पुष्पितद्रुमसंछज्ना रुम्थपुष्पितकानना ॥ ११ ॥ 
अनन्तर॑ तत्सरितक्षित्रकूट॑ च पर्वतम्‌ । 
तयो: पर्णकुर्टी तात तत्र तौ बसतो ध्रुबम्‌॥ १२ ॥ 
“उसके उत्तरी किनारेसे मन्दाकिनी नदी बहतो है, जो 
फूल्लेंसे लदे सघन वृक्षोसे आच्छादित रहती है, उसके 
आस-पासका बन बड़ा ही रमणीय और नाना अकारके 
पुष्पोंसे सुशोभित हैं। उस नदीके उस पार चित्रकूट पर्वत है। 
तात ! कहाँ पहुँचकर तुम नदी और पर्व॑तके बोचमें श्रोसमको 
पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण निश्षय 





ही उसीमें निवास करते हैं॥ ११-१२ ॥ 

दक्षिणेन च मार्गेण सव्यदक्षिणमेव चा। 
गजवाजिसमाकीणां बाहिनीं बाहिनीपते ॥ १३ ॥ 
बाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवम्‌। 

'सेनापते ! तुम यहाँसे हाथी-घोड़ोंसे भरी हुई अपनी सेना 
लेकर पहले यमुनाके दक्षिणी किनारेसे जो मार्ग गया हैं, 
उससे जाओ । आगे जाकर दो रास्ते मिलेंगे, उनमेंसे जो रास्ता 
बायें दाबकर दक्षिण दिशाकी ओर गया है, उसीसे सेनाकों 
ले जाना। महाभाग ! उस मार्गसे चलकर तुम शीघ्र हो 
श्रोरामचद्रजीका दर्शन पा जाओगे' ॥ १३९॥ 
प्रयाणमिति चल श्रुत्वा राजराजस्य चोषितः ॥ एड ॥ 
हित्वा यानानि यानारह ब्राह्मणं पर्यवारयन्‌। 

“अब यहाँसे प्रस्थान करना है'--यह सुनकर महाराज 
दश्शरथकी ख्त्रियाँ, जो सवारीपर ही रहने योग्य था, 
सवास्योंकों छोड़कर ब्रह्मर्प भरडाजको प्रणाम करनेके लिये 
डे चायें ओस्से घेरकर खड़ो हो गयी॥ १४९॥ 
बेपमाना कृझा दीना सह देव्या सुमित्रया ॥ १५॥ 
कौसल्या तत्र जप्राह कराध्यां चरणों मुनेः । 

उपवासके कारण अत्यन्त दुर्बल एबं दीन हुई देवी 
कौसल्याने, जो काँप रहो थीं, सुमित्रा देवीके साथ अपने 
दोनों हाथोंसे भरदवाज मुनिके पैर पकड़ लिये। 
असपृद्धेन कामेन सर्वल्गोकस्थ गहिता ॥ ९६॥ 
कैकेयी तत्र जप्राह चरणौ सव्यपत्रपा। 
ते अदक्षिणमागम्य भगवन्ते महासुनिम्‌॥ १७॥ 
अदूराद्‌ भरतस्थैव तस्थौ. दीनमनास्तदा । 

तत्पक्षात्‌ जो अपनी असफल कामनाके कारण सब 
ल्म्रेगोंके लि निन्दित हो गयी थी, उस कैकेयीने लब्जित 
होकर बहाँ मुनिके चरणोंका स्पर्श किया और उन महामुनि 
भगवान्‌ भरद्वाजकी परिक्रमा करके बह दीनचित्त हो उस 
समय भरतके हो पास आकर खड़ो हो गयी ॥ १६-१७३॥ 
तत्र पप्रच्छ भरते भरद्वाजों महामुनिः॥ १८॥ 
विश्लेष॑ ज्ञातुमिच्छामि मसातृणां तब राघव। 

तब महामुनि भरद्वाजने वहाँ भरतसे पुछा-- 'रघुनन्दन ! 
तुल्छारों इन माताओंका विशेष परिचय क्‍या है? यह मैं 
क्‍ चाहता हूँ ॥ १८२॥ 
एवमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन थार्मिकः ॥ १९॥ 
उबाच ग्राज्ञलिभूंत्वा वाक्य बचनकोविद: । 





* सर्ग ५४ के इल्लेक २८ से मूल अन्थमे दस कोसकी दूरी लिखों है और यहाँ ढाई योजन। दोनों स्थलोमें दस कोसका ही 


संकेत है। रामायणशिरोमणि नामक व्यास्यामें 
दिखायी गयी है। प्रयागसे चित्रकूटको 








जगह कपि-जलूधिकरणन्यायसे अथवा एकदरोषके झारा यह दूरो तिगुनी करके 
लगभग २८ कोसकों मानों जाती है। रामायणशिरोमणिकास्को मान्यताके अनुसार ३ 


कोसकी दूरीमें और इस दुरीमें अधिक अन्तर नहीं है। मौलका माप पुणे क्रोश-मानकों अपेक्षा छोटा है, इसलिये ८० मीलकी यह 


डूगी मानी जाती है। 


+ अयोध्याकाप्डे द्वितवतितम: सर्गः « 


भरद्वाजके इस अकार पूछनेपर बोलनेकों कल्हामें कुझक 
चर्मात्मा भरतने हाथ जोड़कर कहा-- ॥ ६९६ ॥ 
श्ामिमां भगवन्‌ दीनां झोकानशनकशिंताम्‌ ॥ २० ॥ 
पितुर्हि महि्री देवों देवतामिव पश्यसि। 
एएंं त॑ पुरुषव्याप्न॑ सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ ॥ २६ ॥ 
कौसल्या सुषुवे राम॑ धातास्मदितियथा । 
“भगवन्‌ ! आप जिन्हें ज्ञोक और उपबासके कारण 
अलयप्त दुर्बल एवं दुःखी देख रहे हैं, जो देवौ-सो दृष्टिगोचर 
हो रही हैं' ये मेंरे पिताकी सबसे बड़ी महारानी कौसल्या हैं। 
जैसे अदितिने चाता नामक आदित्यको उत्पन्न किया था, उसी 
अकार इन कौसल्या देवोने सिंहके समान पराक्रमसूचक 
गतिसेचरेयारे एर्पसिह बरमकों जत्म दा है। 
अस्यथा बामभुज॑ इिलष्टा या सा तिष्ठति दुर्मना: ॥ २२ ॥ 
इय॑ सुमित्रा दुःखातां देवी राज़श्ष मध्यमा। 
कर्णिकारस्थ शाखेव शीर्ण॑पुष्पा बनान्तरे॥२३॥ 
एतस्थास्तौ सुतौ देव्या: कुमारो देववर्णिनौं। 
डभौ लक्ष्मणशाज्ुन्नौ जीरो सत्यपराक्रमौ ॥ रड ॥ 
“इनकी बायीं बाँहसे सटकर जो उदास मनसे खड़ो हैं 
तथा दुःखसे आतुर हो रहो हैं और आभूषणशुन्‍्य होनेसे 
बनके भीतर झड़े हुए पुष्पवाले कनेस्की डालके समान 
दिखायी देती हैं, ये महाराजकी मझली गानों देवी सुमित्रा 
हैं। सत्यपराक्रमी बोर तथा देवताओंके तुल्य कान्तिमान्‌ 
के दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और आम्रुप्न इनहों सुमित्रा 
देवीके पुत्र हैं॥ २२--२४॥ 
अस्पाः कृते नरव्याप्नौ जीवनाशमितो गतौ। 
राजा पुत्रविहीनक्ष स्वर्ग दशरथों गतः॥२५॥ 
क्रोधनामकृतप्रज्ञां. दूप्तों सुभगमानिनीम्‌ । 
ऐश्वर्यकामां. कैकेयीमनार्यामार्यरूपिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपैतां मातरें बिद्धि नृशंसों पापनिक्षयाम्‌। 
अतोमूले हि पश्यासि व्यसन महदात्मनः॥ २७॥ 
“और जिसके कारण पुरुषसिंह श्रोराम और लक्ष्मण 
यहाँसे प्राण-सद्भूटकी अवस्था (वनवास) में जा पहुँचे हैं तथा 
राजा दक्षरथ पुत्रवियोगका कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए हैं, जो 
स्वभाक्से हो क्रोध करनेवाली, अशिक्षित बुद्धिवाली, गर्बोत्वी, 
अपने-आपको सबसे अधिक सुन्दरी और भाग्यवती समझते- 
बाली तथा राज्यका ल्त्रेभ रखनेवाली है, जो शहृसूरतसे आर्या 
होनेपर भी वास्तवमें अनायों है, इस कैकेयीक्रों मेरी माता 
समझिये । यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखनेवाल्ी है । 
मैं अपने ऊपर जो महान्‌ संकट आया हुआ देर रहा हूँ, इसका 
मूल कारण यही है ॥ २५-२७ ॥ 
इत्पुक्ला नरझादूलों ब्राष्पगढ़दया गिरा। 
बिनिःश्वस्थ स ताम्राक्ष: क़ुद्धो नाग इवश्वसन्‌ ॥ २८ ॥ 
अश्रुगद्गद वाणीसे इस भ्रकार कहकर ल्थल आँखें किये 








४१३ 


चुल्षसिंह भरत रोषसे भरकर फुफकारते हुए सर्पको भाँति 
लंबो साँस खींचने लगे ॥ २८॥ 
अरद्वाजो महर्षिस्ते ब्लुबन्त॑ भरत॑ तदा। 
अल्युवाच महाबुद्धिरिदे. बचनमर्थवित्‌ ॥ २९॥ 
डसत समय ऐसी बातें कहते हुए भरतसे औरामाबतारके 
भ्रयोजनको जाननेवाले महाबुद्धिमान्‌ महर्षि भरद्वाजने उनसे 
यह बात कहीौ--॥ २९॥ « 
न दोषेणाबगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया। 
रामप्रत्नाजन॑ होतत, सुखोदर्क भविष्यति ॥ ३०॥ 
"भरत | तुम कैकेयीके प्रति दोष-दृष्टि न करो। श्रीरामका 
यह वनवास भविष्यमें बड़ा ही सुखद होगा॥ ३०॥ 
देबानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌। 
हितमेव भविष्यद्धि . रामप्रब्राजनादिह ॥ ३१ ॥ 
'ओग्रम के बनमें जानेसे देवताओं, दानवों तथा 
परमात्माका चिन्तन करनेवाले महर्षियॉका इस जगतमें हित 
हो होनेवाला है! ॥ ३१॥ 
अभिव्राद्य तु संसिद्ध: कृत्वा चैन॑ प्रदक्षिणम्‌। 
आमन्त्य भरतः सैन्य युज्यतामिति चात्रबीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रौसमका पता जानकर और मुनिका आशीर्वाद पाकर 
कृतकृत्य हुए भरतने मुनिकों मस्तक झुका उनकी प्रदक्षिणा 
करके जानेकी आज्ञा ले सेनाक्ों कृचके लिये तैयार होनेका 
आदेश दिया ॥ ३२॥ 
ततो बाजिरथान्‌ युक्‍त्वा दिव्यान्‌ हेमविभूषितान्‌। 
अध्यारोहत्‌ प्रयाणार्थ बहून्‌ बहुविधो जनः ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर अनेक प्रक्तास्को वेष-भूषावाले लोग यहुत-से 
दिव्य घोड़ों और दिव्य रथॉंको, जो सुवर्णसे विभूषित थे, 
जोतकर याञ्के लिये उनपर सबार हुए॥ ३३ ॥ 
गजकन्या गजाश्षैव हेमकक्ष्या: पताकिनः । 
जीमूता इब घ्॒मान्ते सघोषा: सम्प्रतस्थिरे ॥ ३४ ॥ 
बहुत-सी इधिनियाँ और हाथी, जो सुनहरे रस्सॉंसे कसे 
गये थे और जिनके ऊपर पताकाएँ फहरा रही थीं, वर्षा- 
कालके गरजते हुए मेघोंके समान घण्टानाद करते हुए बहाँसे 
अस्थित हुए॥ इ४॥ 
विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च। 
अबयु: सुमहा्हाणि पादैरपि पदातयः ॥ ३५॥ 
नाना प्रकारके छोटे-बड़े बहुमूल्य वाहनॉपर सवार हो 
उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरोंसे ही 
यात्रा करने लगे ॥ ३५॥ 
अथ यानप्रवेकैस्तु कौसल्याप्रमुखा: ख्त्रियः । 
रामदर्शनकाब्विणब: अबबुर्सुदितास्तदा ॥ ३६ ॥ 
तत्पक्षात्‌ कौसल्या आदि रानियाँ उत्तम सवारियॉपर 
बैठकर श्रोरामचद्रजीके दर्शनकी अभिलापासे असन्नता- 
पूर्वक चल्डें ॥ ३६॥ 





चअच्द्राकतरुणाभासां नियुक्तां शिब्िकां शुभाम्‌ । 
आस्थाव प्रययौ श्रीमान्‌ भरतः सपरिच्छद: ॥ ३७ ॥ 
इसी प्रकार श्रीमान्‌ भरत नवोदित चन्द्रमा और सूर्यके 
समान कान्तिमती शिविकामें बैठकर आवश्यक सामग्रियोंके 
साथ अस्थित हुए । उस शिविकाको कहाँगेने अपने केघोंपर 
उठा रखा था॥ ३७॥ 
सा श्रयाता पहासेना गजवाजिसमाकुला। 
दक्षिणां दिशमावृत्य॒ महामेघ इलोत्थित: ॥ ३८ ॥ 
हाथी-धोड़ोंसे भरी हुईं तरह लिशाल वाहिनी दक्षिण 
दिशाको घेरकर उमड़ी हुई महामेघोंको घटाके समान 
चल पड़ी ॥ ३८॥ 


* औघड्ठाल्पोकीयरासायणे « 


'बनानि च॒ व्यतिक्रम्य जुष्टानि सृगपक्षित्रि: । 
गड्ाया: परवेलायां गिरिध्रथ नदीघ्वपि ॥ ३९ ॥ 

गक्लके उस पार पर्वतों तथा नदियेकि निकटवर्ती वनोंकों, 
जोमृगों और पक्षियोंसे सेवित थे, लॉँघकर वह आगे बढ़ गयी ॥ 
सा 


विजत्रासबन्ती मृगपक्षिसंघान्‌ । 
मसहद्न॑ तत्‌ अबविगाहमाना | 
रराज सेना भरतस्य तत्र ॥ ४०॥ 


डस सेनाके हाथी और घोड़ोंके समुदाय बड़े प्रसन्न थे। 
जंगलके मृों और पक्षिसमूहोंको भयभीत करती हुई भरतको वह 
सेना उस विशाल वनमें प्रवेश करके बहाँ बड़ी शोभा पा रही थी ॥ 


इत्पायें श्रीपद्रामायणे वाल्‍्मीकीये आदिकाब्ये:योव्याकाण्डे द्विनवतितम: सर्ग: ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें बानकेवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९२ ॥ 


व्णनुदिव्मममक 
त्रिनवतितम: सर्ग: 
सेनासहित भरतकी चित्रकूट-यात्राका वर्णन 


तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या बनवासिनः। 

अर्दिता यूथपा मत्ता: सयूथा: सम्प्रदुदुचु: ॥ ९॥ 
सात्रा करनेबाली उस विशाल वाहिनोसे पीड़ित हो 

चनवासी यूथपति मतवाले हाथी आदि अपने यूथॉंके साथ 

भाग चले॥ ६॥ 

ऋक्षा: पृषतमुख्याश्आ रुरवक्ष॒समन्ततः । 

दृश्यन्ते बनबाटेषु गिरिष्रपि नदीषु च॥२॥ 
रीछ, चितक़बरे मृग तथा रु नामक मृग बनप्रदेशोमें, 

पर्वतोमें और नदियोंके तटोंपर चारों ओर उस सेनासे पीड़ित 

दिखायी देते थे॥२॥ 

ससपम्प्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतों दशारधात्मज:। 

थृतों महत्या नादित्या स्ेनया चतुरक्ुया॥ ३॥ 
महान्‌ कोलाहल करनेवाले उस विशाल चतुरंगिणो 

सेनासे घिरे हुए धर्मात्या दद्वारथनन्दन भरत बड़ी प्रसत्ताके 

साथ यात्रा कर रहे थे॥३॥ 

सागरौधनिभा सेना भरतस्य महात्मनः । 

महीं संछादयामास ग्रावृषि द्यामिवाम्बुद: ॥ ड॥ 
जैसे वर्षा-ऋतुर्में मेघोंकी घटा आकाशको ढक 

लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरतकी समुद्र-जैसों उस 

विशाल सेनाने दृस्तकके भूभागको आच्छादित कर 

लिया था॥४॥ 

तुरंगौघैरबतत्ता वारणैश् महाबलै: । 

अनालक्ष्या चिरं काल तस्मिन्‌ काले बभूब सा ॥ ५ ॥ 
शोड़ोंके समूहों तथा महाबली हाथियोंसे भरी और 

दृरतक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देस्तक दृष्टिमे 

ही नहीं आती थी॥ ५॥ 





स॒ गत्वा दूरमध्यान॑ सम्परिश्रान्तवाहन: । 

उबाच बचने श्रीमान्‌ वसिष्ठ॑ सन्त्रिणो बरम्‌॥ ६ ॥ 
दूस्तकका रास्ता तै कर लेनेपर जब भरतको सवारियाँ 

बहुत थक गयों, तब श्रीमान्‌ भरतने मन्त्रियॉर्मे श्रेष्ठ 

वसिष्ठजीसे कहा-- ॥ ६॥ 

यादूशे लक्ष्यते रूप॑ यथा चैव गया श्रुतम्‌। 

व्यक्त प्राप्ताः सम ते देश भरद्वाजों यमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देशका 

स्वरूप दिखायी देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरदाजजीने 

जहाँ पहुँचनेका आदेशदिया था, उस देक्षमें हमलेग आपहुँचे हैं ॥ 

अय॑ गिरिश्नित्रकूटस्तथा मन्दाकिनी नदी। 

एतत्‌ श्रकाझते दूराज्नीलमेघनिर्भ॑ खनम्‌॥ ८॥ 
“जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मन्दाकिनी 

नदी चह रही है। बह पर्वतके आस-पासका बन दूरसे नील 

मेघके समान प्रकाशित हो रहा है॥ ८ ॥ 

गिरे: सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्थ सम्प्रति। 

बारणैरवयृद्न्ते. मामकै: . पर्वतोपमै: ॥ ९॥ 
“इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूटके रमणीय 

शिखरोंका अवमर्दन कर रहे हैं॥ ९ ॥ 

सुझ्न्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वतसानुषु। 

नजील्ग इवातपापाये तोर्य तोयघरा घना: ॥ १० ॥ 
“ये वृक्ष पर्वतशिखोपर उसी प्रकार फूलमेंकी वर्षा कर रहे 

है, जैसे वर्षाकालमें नील जलघर मेघ उनपर जलकी वृष्टि करते 

हैं ॥ १०॥ 

किंनराचरित देश पह्य जात्रुप्न पर्वते। 

है: समन्तादाकीर्ण मकरैरिंव सागरम्‌॥११॥ 





(इसके बाद भरत झतुप्नसे कहने 
देखो, इस पर्वतकी उपल्यकामें जो 
किन्नर बिचस करते हैं, कहां प्रदेश हमारों सेनाके घोड़ोंसे 
व्याप होकर मगरोंसे भरे हुए समुद्रक समान प्रतीत 
होता है॥ ११॥ 
एते मृगगणा 'भान्ति झीध्रबेगा: प्रखोदिता: । 
जआायुप्रविद्धा/ शरदि मेघजाला इबाम्बरे ॥ १२ ॥ 

*सैनिकोके खदेड़े हुए ये मृगोंके झुंड तीर बेगसे 
भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं, जैसे शरत्‌-कालके 
आकाझमें हवासे उड़ाये गये बादलोंके समूह सुझोभित 
होते है॥ १२ ॥ 
कुर्बन्ति कुसुमापीडाज्दिरःसु_सुरभीनमी । 
मेघप्रकाशीः फलकैद्दाक्षिणात्या नरा यथा ॥ १३ ॥ 

"ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघके समान कान्तिवाली ढाल्मेंसे 
उपलक्षित होनेबाले दक्षिण भारतीय मनुष्योंके समान अपने 
अस्तकों अथवा ज्ञाखाओपर सुगन्धित पुष्प-गुच्छमय 
आमूषणोंको घारण करते हैं॥ १३॥ 
निष्कूजमिवधूल्वेंदे बन॑ घोरप्रदर्शनम्‌ । 
अयोध्येब जनाकीरणा सम्प्रति अ्तिभाति मे ॥ १४ ॥ 

“यह वन जो पहले जनरब-झ॒न्य होनेके कारण अत्यन्त 
भयंकर दिखायी देता था, वहीं इस समय हमारे साथ आये 
हुए लोगोंसे व्याप्त होनेके कारण मुझे असोध्यापुरीके समान 
अतीत होता है॥ १४ ॥ 
खुरैरुदीरितो रेणुर्दिबं ग्रच्छाद्य तिष्ठति । 
ते वहत्यनिलः झीघ्र कुर्वन्निब मम प्रियम्‌॥ १८५॥ 

'घोड़ोंकी ठापोंसे उड़ी हुई धूल आकाशकों आच्छादित 
करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई-सी 
ज्ञौघ्न ही अन्यत्र डड़ा ले जाती है॥ १५॥ 
स्थन्दनांस्तुरगोपेतान्‌. सूतसुख्यैरधिष्ठितान्‌ । 

'एतान्‌ सम्पततः शीघ्र॑ पश्य शजल्लुघ्न कानने॥ १६ ॥ 

'इप्नुन्न ! देखो, इस बनमें घोड़ोंसे जुते हुए और अरे 
सारथियोंद्रारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रतासे आगे 
यढ़ रहे हैं॥ १६॥ 
एतान्‌ विन्नासितान्‌ पश्य बर्हिण: प्रियदर्शनान्‌ । 
'एबमापतत: चैलमधिवास॑ पतत्रिण: 
बड़े प्योरे लणते हैं उन मो 
ये हमारे सैनिकॉके भयसे कितने डरे हुए हैं। इसो प्रकार 
अपने आबास-स्थान पर्वतकी ओर उड़ते हुए अन्य 
पक्षियॉपर भी दृष्टिपात करो ॥ १७ ॥ 
अतिमात्रमय॑ देशों मनोज्ञः ग्रतिभाति में। 
तापसानां निवासो&्य॑ व्यक्ते स्वर्गपथोडनघ ॥ १८ ॥ 

'निष्पाप झन्रुप्न ! बह देश मुझे बड़ा ही मनोहर अतोत 
होता है। तपस्थी जनोंका यह निवासस्थान वास्तवमें 

















डश्५ 








स्वगॉय पथ है॥ ३८॥ 

मृगा सृगीधि: सहिता बहवः पृषता बने। 

मनोज्ञरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिता:॥ १९॥ 
'इस बनमें सृगियोंक साथ विचरनेवाले बहुत-से 

चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखायी देते हैं, मानो इन्हें फूलॉसे 

चित्रित--सुसब्जित किया गया हो ॥ १९॥ 

साथु सैन्या: प्रतिष्ठन्तां विचित्वन्तु च काननम्‌ । 

अथा तौ पुरुषव्याप्रौ दृश्येते रामलक्ष्मणौ॥२०॥ 
"मेरे सैनिक यथोचित रूपसे आगे बढ़ें और वनमें सब 

ओर खोजें, जिससे उन दोनों पुरुषसिंह श्रीयम और 

लक्ष्मणका पता लग जाय' ॥ २०॥ 

अस्तस्य बच: श्रुत्वा पुरुषा: शस्त्रपाणय:। 

विविशुस्तद्न॑ झूरा धूमाग्न॑ ददृशुस्ततः ॥ २९ ॥ 
भसतका बह बचन सुनकर बहुत-से शूरवीर पुरुषोनि 

हाथोंमें हथियार लेकर उस बनमें प्रवेश किया। तदनन्तर 

आगे जानेपर उन्हें कुछ दृरपर ऊपरकों धुंआँ उठता 

दिखायी दिया ॥ २१॥ 

ते समात्लेक्य धूमात्रमूचुर्भरतमागताः । 

जामनुष्ये. भवलत्यप्रिवर्यक्तमत्रैेवई राघवो ॥ २२॥ 
उस धृमशिस्ताकों देखकर वे लौट आये और भस्तसे 

बोले--प्रभो ! जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता, वहाँ 

आग नहीं होतों। अतः औराम और लक्ष्मण अवश्य 

यहीं होंगे॥ २२ ॥ 

अथ्॒ नात्र नव्व्यात्नौ राजपुत्रीं परंतपौ। 

अन्‍्ये रामोपमाः स॒न्ति व्यक्तमत्र तपस्विन: ॥ २३ ॥ 
“यदि झनत्रुओऑंको संताप देनेवाले पुरुषसिंह राजकुमार 

श्रीयम और लक्ष्मण यहाँ न हों तो भी श्रीराम-जैसे तेजस्वी 

दूसरे कोई तपस्बों तो अवज्ञय ही होंगे' ॥ २३॥ 

तच्छुत्वा अरतस्तेषां बचने साधुसम्मतम्‌ | 

सैन्यानुबाच सर्वॉस्तानपित्रबलमर्दन: ॥ २४ ॥ 
उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषोंद्रार मानने योग्य थीं, उन्हें 

सुनकर शत्रुसेनाका मर्दन करनेवाले भरतने उन समस्त 

सैनिकॉंसे कहा-- ॥ २४॥ 

अत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः। 

अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो धृतिरेव छ्॥२५॥ 
तुम सब लोग सावधान होकर यहाँ ठहरों ! यहाँसे आगे 

न जाना। अब मैं ही वहाँ जाऊँगा। मेरे साथ खुमन्ब और 

श्रूति भी रहेंगे' ॥ २८॥ 

एबमुक्तास्ततः सैन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः। 

अस्तो चन्न श्ूमार्त्न तत्र दृष्टि समादघत्‌॥ २६॥ 
उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब ओर 

फैलकर खड़े हो गये और भरतने जहाँ घुआँ उठ रहा था, 

डस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की ॥ २६॥ 





श्र 





व्यवस्थिता या भसतेन सा चमू- 

रिरीक्षमाणापि चर भूमिमग्रत: । 
बभूव हष्टा नचिरेण जानती 

प्रियस्थ रामस्थ समागर्स त्तदा॥ २७॥ 





* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 


भस्तके द्वारा कहाँ ठहरावी गयो वह सेना आगेकी 
भूमिका निरीक्षण करती हुई भी वहाँ हर्षपूर्वक खड़ी रही; 
क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब ज्ञीघ्र ही 
श्रीरामचन्द्रजीसे मिलनेका अवसर आनेबाला है॥ १७॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्पीकोये आदिकाव्येःयोध्याकाण्डे ज्रिनवतितमः सर्ग: ॥ ९३ ॥ 
इस अकार औीकल्मीक्िनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें तियनबेवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९३ ॥ 


चतुर्नवतितम: सर्ग: 


श्रीरामका सीताको चित्रकूटकी शोभा दिखाना 


दीर्घकालोफितस्तस्मिन्‌. गिरो गिरिविरप्रिय: । 
बैदेह्वा: प्रियमाकाड्लुन्‌ स्व॑ च चित्त विलोभयन्‌ ॥ १ ॥ 
अथ॒ दाशरथिश्षित्र चित्रकूटमदर्शयत्‌ । 
भार्यासमरसंकाश: शलीमिव पुरुंदरः ॥ २॥ 
गिरिबर चित्रकूट श्रीयमको बहुत ही प्रिय लगता था। वे 
उस पर्वतपर बहुत दिनोंसे रह रहे थे। एक दिन अमरतुल्य 
तेजस्वी दश्षरथनन्दन श्रीराम बिदेहराजकुमारों सोताका प्रिय 
करनेकी इच्छासे तथा अपने मनको भी बहलानेके लिये 
अपनी भार्याकों बिचित्र चित्रकूटको शोभाका दर्शन कराने 
लगे, मानों देबराज इन्द्र अपनी पत्नों शचीको पर्वतोय 
सुपमाका दर्शन करा रहे हों ॥ ६-२ ॥ 
न राज्यप्रंशन भद्दे न सुहृद्धिर्विनाभव:। 
मानो से बाधते दृष्ठा रसणीयमिस गिरिस्‌॥ ३॥ 
(वे बोले--) 'भद्रे ! यह्यपि मैं गज्यसे भ्रष्ट हो गया 
हूँ तथा मुझे अपने हितैषों सुहृदोंसे बिलग होकर रहना 
पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणोय पर्वतकों ओर 
देखता हूँ, तब मेरा साय दुःख दूर हो जाता है--राज्यका 
न मिलना और सुद्ददोँका बिछोह होना भी मेरे मनको 
व्यथित नहीं कर पाता है॥ ३॥ 
पश्येममचले. भद्रे. नानाद्विजगणायुतम्‌ । 
शिखरैः ॥डआ 
'कल्याणि ! इस पर्वतपर दृष्टिपात तो करो, नाना 
अ्रकारके असंख्य पक्षी यहाँ कलरब कर रहे हैं। नाना 
प्रकारके धातुओंसे मण्डित इसके गगन-चुम्बी दिखर मानो 
आकाशको बेघ रहे हैं। इन दिखरोंसे विभूषित हुआ यह 
चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है ! ॥ ४॥ 
केचिद्‌ रजतसंकाशा: केचित्‌ क्षतजसंनिभा: 


पीतमाम्धिष्ठवर्णाश्ष केचित्मणिवरप्रभा: ॥ ५ ॥ 
पुष्पाकेकेतकाभाश्च॒ केचिज्ज्योतीरसप्रभा: । 
बिराजन्तेज्चलेन्द्रस्यदेशा. धातुविभूषिता: ॥ ६ ॥ 


'विभिन्न धातुओंसे अलेकृत अचलराज चित्रकूटके प्रदेडा 
कितने सुत्दर लगते हैं! इनमेंसे कोई तो चाँदीके समान 
चमक रहे हैं । कोई लोहूकी लाल आभाका विस्तार करते हैं। 





किन्हीं अदेशोंके रेग पीले और मंजिष्ट वर्णके है। कोई श्रेष्ठ 
मणियोंके समान उद्धासित होते हैं। कोई पुखराजके समान, 
कोई स्फटिकके सदृश्ञ और कोई केबड़ेके फूलके समाम 
कान्तिबाले हैं तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारेंके समान 
प्रकाशित होते हैं॥ ५-६ ॥ 
नानामृगगणैद्वीपितरक्ष्वृक्षगणर्वृत: 
अदुष्टैभात्ययई. शैलों.. बहुपक्षिसमाकुल: ॥ ७ ॥ 
“यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियोंसे व्याप्त है तथा नाना 
अकारके मु्गों, बड़े-बड़े व्याप्नों, चीतों और रौछोंसे भय हुआ 
है। वे व्यात्न आदि हिंसक जन्तु अपने दुष्टरभावका परित्याग 
करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वतकों शोभा बढ़ाते हैं ॥ ७॥ 


आप्रजम्गसनैलोंधे:  प्रियालैः. पनसैर्धवै: । 

३ ॥<८॥ 
काइमर्यारिष्टवरणैर्मधूकैस्तिलकैरपि ॥ 
अरद्दर्यामलकैर्नपिवेंत्रधन्वनबीजकैः ॥९॥ 
पुष्पवद्ध:. फल्लोपेतैइछायावद्धिर्मनोरमै: । 


एबमादिभिराकोर्ण: श्रिय॑ पुष्यत्यय॑ गिरि: ॥ १० ॥ 
आम, जामुन, असन, लोध, प्रियाल, कटहल, घब, 
अकोल, भव्य, तिनिश, बेल, तिन्दुक, ब्रास, काइमरी 
(मधुपर्णिका) , अरिष्ट (नीम), वरण, महुआ, तिलक, बेर, 
आँवल्ड, कदम्ब, बेत, घन्वन (इन्द्रजौ), बीजक (अनार) 
आदि घनी छायावाले वृक्षॉसे, जो फूलों और फलोंसे ले 
होनेके कारण मनोरम अतीत होते थे, व्याप्त हुआ यह पर्वत 
अनुपम झोभाका पोषण एबं विस्तार कर रहा है ॥ ८--१० ॥ 
औैल्पप्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान्‌ कामहर्षणान्‌। 
किनरान्‌ इन्दरशों भद्ने रमसाणान्‌ सनस्विनः ॥ ११॥ 
"इन रमणीय शैलशिखरोंपर उन भ्रदेश्ञॉको देखो, जो 
प्रेममिलनकी भावनाका उद्दीपन करके आन्तरिक हर्षको 
बढ़ानेवाले हैं। वहाँ मनस्बरी किन्नर दो-दो एक साथ होकर 
टहल रहे हैं॥ ११॥ 
झ्ञाखावसक्तान्‌ खड्डांश्व प्रवराण्यम्बराणि च । 
'पइब विद्याथरल्त्रीणां क्रीडोद्देशान्‌ मनोरपान्‌ ॥ १२॥ 
“इन किन्ररोंके खड़ पेड़ॉको डालियोमें लटक रहे हैं। 








इधर विद्याघरोंकी स्लयोके मनोरम क्रोड़ास्थलों तथा 
वृक्षोंकी झाखाओंपर रखते हुए उनके सुन्दर बस्नोकी ओर 
भी देखो ॥ १२॥ 
जलप्रपातैरुद्धेदैर्निष्पन्दैश्ध॒क्रित्‌ क्चित्‌। 
खबद्धिर्भात्थय जल्द: स्त्रवन्मद इव द्विप:॥ १३ ॥ 
“इसके ऊपर कहीं ऊँचेसे झरने गिर रहे हैं, कहीं 
जमीनके भोतरसे स्रोतें निकले हैं और कहा-कहों छोटे- 
छोटे खोत प्रवाहित हो रहे हैं। इस सबके द्वारा यह 
पर्षत मदकी धारा बहानेवाले हाथीके समान ज्ञोा 
पाता है॥ १३॥ 
गुहासमीरणों गन्धान्‌ नानापुष्पभवान्‌ बहन । 
प्राणतर्पणमध्येत्य क॑ नर॑न॒प्रहर्षयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
"गुफाओंसे निकली हुई वायु नाना प्रकारके पुष्पोंकी प्रचुर 
गन्य लेकर नासिकाकों तृप्त करतों हुई किस पुरुषके पास 
आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रहो है॥ १४ ॥ 
यदीह शरदोउनेकास्त्वथा सार्धमनिन्दिते । 
ल्क्ष्पणेन च॒ बत्तथापि न मां शोक: प््चर्षति ॥ १५७ ॥ 
'सती-साध्वी सीते । यदि तुम्हारे और लक्ष्मणके साथ मैं 
यहाँ अनेक वर्षोतक रहूँ तो भी नगरत्यागका शोक मुझे 
ऋदापि पीड़ित नहीं करेगा॥ १५॥ 
यहुपुष्पफले. रम्ये. नानाहिजगणायुते । 
विचित्रशिखरे हास्मिन्‌ रतवानस्मि भासिनि॥ ९८६॥ 
“भाभिनि | बहुतेरे फूलों और फल्लोंसे युक्त तथा नाना 
अकारके पक्षियोंसे सेवित इस विचित्र शिखरवाले रमणीय 
पर्बतपर मेरा मन बहुत लगता है॥ १६ ॥ 
अनेन यनवासेन मसस प्राप्त फलद्धयम्‌। 
पितुश्षानृण्यता धर्में भरतस्थ प्रिय तथा ॥ १७ ॥ 
“प्रेये | इस वनवाससे मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं--दो लाभ 
हुए है--एक तो धर्मानुसार पिताकी आज्ञाका पालनरूप ऋण 
चुक गया और दूसरा भाई भस्तका प्रिय हुआ ॥ १७ ॥ 
वैदेहि, रमसे कब्िश्चित्रूकूटं मा सह। 
'पश्यन्ती विविधान्‌ भावान्‌ मनोवाक्लायसम्मतान्‌ ॥ १८ ॥ 
“ब्रेदेहकुमारी ! क्या चित्रकूट पर्वतपर मेरे साथ मन, 
खाणी और शरीरको प्रिय लगनेवाले भाँति-भाँतिके पदार्थोको 
देखकर तुम्हें आनन्द प्राप्त होता है 7 ॥ १८॥ 
इदमेबामृत॑ प्राहू,. राज्ञि राजर्षयः परे। 
बनवास॑ भवार्थाय प्रेत्म में प्पितामहा: ॥ १९॥ 
"रानी ! मेरे प्रपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजर्पियोनि 
निबमपूर्वक किये गये इन चनवासको ही अमृत ब्तलाया 
है; इससे झरीरत्यागके पश्चात्‌ परम कल्याणकों प्राप्ति 
ज्ोती है॥ १६ ॥ 
जिला: शैलस्य झोधन्ते विश्ञाला: झतज्ञोउभित: । 
बहुला बहुलैबंणैनीलपीतसितारुणै: ॥ २० ॥ 


* अयोध्याकाण्डे चतुर्नवतितम: सर्ग: 





ड' 





*चारों ओर इस पर्वतको सैकड़ों विशाल शिल्त्रँ झोभा 
या रही हैं, जो नीले, पीले, सफेद और लाल आदि विविध 
रेगोंसे अनेक प्रकारकों दिखायी देती हैं ॥ २० ॥ 
निशि भान्त्यचलेन्द्र्य हुताशनशिखा इुब। 
ओषघ्य: स्वप्रभालक्ष्य्या भ्राजमाना: सहस्नशः ॥ २९ ॥ 

*रातमें इस पर्वतराजके ऊपर लगी हुई सहस््नों ओषधियाँ 
अपनी प्रभासम्पत्तिसे प्रकाशित होती हुई अम्रि-शिखाके 
समान उद्धासित होती हैं॥२१॥ 
केचित्‌ क्षयनिभा देशा: केचिदुद्यानसंनिभा: । 
केचिदेकशिला भान्ति पर्वतस्यास्य भाभिनि ॥ २२ ॥ 

“भामिनि ! इस पर्वतके कई स्थान घरकी भाँति दिखायी 
देते हैं (क्योंकि वे वृक्षोकी घनी छायासे आच्छादित है) और 
कई स्थान चम्पा, मालती आदि फूलॉंकी अधिकताके कारण 
उच्यानके समान सुशेभित होते हैं तथा कितने हो स्थान ऐसे 
हैं जहाँ बहुत दूरतक एक हो शिला फैली हुईं है। इन सबकी 
बड़ी श्ञोभा होती है॥ २२ ॥ 
भिल्वेब बसुधां भाति चित्रकूटः समुत्थितः । 
चित्रकूटस्य कूटो5यं दृश्यते सर्बतः झशुभः ॥ २३ ॥ 

"ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वीको 
'फाड़कर ऊपर उठ आया है। चित्रकूटका यह शिखर सब 
ओरसे सुन्दर दिखायी देता है॥ २३ ॥ 


। 
कामिनां स्वास्तरान पश्य कुशेशयदल्लायुतान्‌ ॥ २४ ॥ 
'प्रिये ! देखो, ये विलासियोंके बिस्तर हैं, जिनपर उत्पल, 
युत्रजीबक, पुन्नाण और -भोजपत्र--इनके पत्ते ही चादरका 
काम देते हैं तथा इनके ऊपर सब ओरसे कमलोंके पत्ते बिछे 
हुए हैं ॥ र४ ॥ 
मृदिताक्षापविद्धाक्ष दुश्यच्ते कमलख्रज:। 
'पहुय फल्ठानि बिब्िधानि च ॥ २५॥ 
“प्रियल्मे ! ये कमलॉको मालाएँ दिखायी देती हैं, जो 
बिलासियोंद्रारा मसलकर फेंक दी गयी हैं। उधर देखो, 
चुक्षोंमें नागर प्रकास्के फल रूगे हुए हैं॥ २५॥ 
वस्वौकसारां नलिनीमतीत्यैवोत्तरान्‌ कुरून्‌। 
पर्वतक्षित्रकूटोउसौ बहुपूलफलोदकः ॥ २६ ॥ 
“बहुत-से फल, मूल और जलसे सम्पन्न यह चित्रकूट 
पर्वत कुबेर-नगरी वस्वौकसाय (अलका), इत्द्रपुरी मलिनी 
(अमरावती अथवा नल्ठिनी नामसे प्रसिद्ध कुबेस्को 
सौगन्धिक कमलोंसे युक्त पुष्करिणी) तथा उत्तर कुककों भी 
अपनी शोधासे तिरस्कृत कर रहा है॥ २६॥ 
इप तु काले बनिते विजहिवां- 
स्व्वया छा सीते सह लक्ष्मणेन | 
रति अपल्ये कुलधर्मवर्धिनीं 
सता पथ्ि स्वैर्तियमै: परैः स्थितः ॥ २७ ॥ 


जश्ढ 





*आणवल्लभे सीते ! अपने उत्तम नियमोंको पालन करते 
हुए सन्‍्मार्गपर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मणके साथ 


* श्रीपद्वाल्पोकीबरामायणे 








यह चौदह वर्षोका समय मैं सानन्द व्यतीत कर ढूँगा तो मुझे 
बह सुख ग्राप्त होगा जो कुलूधर्मको बढ़ानेवाला है' ॥ २७॥ 


इत्पाषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकौये आदिकाव्वेड्योष्याकाण्डे चतुनंबतितम: सर्गः ॥ एड ॥ 
इस ग्रकार औवाल्पीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चौरानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ९४॥ 
'अंंपिंबआब्ेक 


पद्ननवतितम: सर्ग: 
श्रीरामका सीताके प्रति मन्दाकिनी नदीकी ज्ञोभाका वर्णन ४ 


अथ दौलाद्‌ विनिष्क्रम्य मैथिली कोसलेश्वर: । 
अदर्शयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनों नदीम्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर उस पर्वतसे निकलकर कोसलनरेश ओरामचन्द्रजी- 
ने मिथिलेशकुमारी सीताको पुण्यसलिला स्मणीय मन्दाकिनों 
नदीका दर्शन कराया॥ १॥ 
अब्रबीध्ध  वरारोहां. चत्भारूुनिभाननास्‌ । 
बिदेहराजस्थ सुतां रामो राजीवल्लोचन: ॥ २ ॥ 
और उस समय कमलनयन श्रीरामने चन्द्रमाके समान 
मनोहर मुख तथा सुन्दर कटिप्रदेशवाली विदेहराजनन्दिनो 
सीतासे इस प्रकार कहा-- ॥ २॥ 
विचित्रपुलिनां. रम्या हेससारससेविताम्‌ । 
कुसुमैरुपसम्पन्नां पदय मन्दाकिनीं नदीम्‌॥ ३ ॥ 
'प्रिये । अब मन्दाकिनी नदीकों शोभा देखो, हेस और 
सास्सोंसे सेवित होनेके कारण यह कितनी सुन्दर जान पड़ती 
है। इसका किनारा बड़ा हो विचित्र हैं। नाना प्रकास्के पुष्प 
इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं॥ ३॥ 
नानाविशस्तीरसुहैबूता पुष्पफलद्र॒पै: । 
राजन्ती राजराजस्थ नलिनीमिव सर्वतः ॥ ४ ॥ 
'फल और फूलोके भारसे लदे हुए नाना प्रकारके तटवतों 
वृक्षो|ंसे घिरी हुईं यह मन्दाकिनी कुबेस्के सौगन्धिक सरोवस्की 
भाँति सब्र ओस्से सुशोभित हो रहो है ॥ ४ ॥ 
मृगयूथनिपीतानि कलुषाम्भांसि साम्प्रतम्‌। 
तीर्थानि रमणीयानि रति संजनयन्ति में ॥ ५॥ 
"हरिनोंके झुंड पानी पौकर इस समय यद्यपि यहाँका जल 
जौदला कर गये हैं तथापि इसके स्मणीय घाट मेरे मनको बड़ा 
आनन्द दे रहे हैं ॥ ५॥ 
जटाजिनधरा: काले. बलल्‍्कल्ोत्तरवाससः । 
ऋषयस्त्वलगाहन्ते नर्दी मन्दाकिनीं प्रिये ॥ ६ ॥ 
'प्रिये ! वह देखो, जटा, मुगचर्म और वल्कलका उत्तरोय 
धारण करनेवाले महर्षि उपयुक्त समयमें आकर इस 
मन्दाकिनी नदीमें स्नान कर रहे हैं॥ ६॥ 
आदि्यमुपतिष्ठन्ते निबमादुर्ध्वबाहब: । 
एते परे बिज्ञालाक्षि मुनवः संझितख़ता: ॥ छ॥ 
“बिश्ञाललोचने | ये दूसरे मुनि, जो कठोर त्रतका पालन 
करनेवाले हैं, तैत्यिक नियमके कारण दोनों भुजाएँ ऊपर 








उठाकर सुर्वदेवका उपस्थान कर रहे हैं॥ ७॥ 
मारुतोदघूतशिखरे:  अनत्त इब पर्बतः । 
पादपै: पुष्पपत्राण सृजद्धिरभितो नदीम्‌॥ ८॥ 
“हवाके झोंकेसे जिनको शिखाएँ, झुम रही हैं, अतएव 
जो मन्दाकिनी नदीके उभय तटॉपर फूल और पत्ते बिखेर 
रहे है, उन वृक्षोंसे उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्यन्सा 
करने लगा है॥ ८॥ 
क्रचित्मणिनिकाझोदां क्चित्‌ पुल्िनशालिनीम्‌ । 
क्रचित्‌ सिद्धजनाकीर्णां पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌॥ ९॥ 
“देखो ! मन्दाकिनों नदौकी कैसी शोभा है; कहीं तो इसमें 
मोतियोके समान स्वच्छ जल बहता दिखायो देता है, कहाँ 
यह ऊँचे कगारोंसे ही शोभा पाती है (वहाँका जल कगारऐंमें 
छिप जानेके कारण दिखायी नहीं देता है) और कहाँ 
सिद्धजन इसमें अबगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे व्याप्त 
दिखायी देतों है॥९॥ 
निर्धृतान्‌ बायुना पश्य बिततान्‌ पुष्पसंचयान्‌ । 
पोप्रुबमानानपरान्‌ पदय स्व॑ तनुमध्यमे ॥ १० ॥ 
'सुक्ष्म कटिप्रदेशवाली सुन्दरि। देखो, बायुके द्वारा 
उड़ाकर ल्वये हुए ये ढेर- फूल किस तरह मन्दाकिनोके 
दोनों तटॉपर फैले हुए हैं और वे दूसरे पृष्पसमृह कैसे पानीपर 


तैर रहे हैं॥ ६० ॥ 

पश्यैतइल्गुवचसो . रथाड्राह्॒यना. द्विजा: | 

अधिरोहन्ति कल्याणि निष्कृजत्तः शुभा गिरः ॥ ६१॥ 
“कल्याणि ! देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलनेबाले 

चक्रवाक पक्ष सुन्दर कलरब करते हुए किस तरह 

तटॉपर आलरूद़ हो रहे हैं॥ ११॥ 

दहन चित्रकूटस्थ मन्दाकिन्याश्न शोभने। 

अधिक पुरवासाध्य मन्‍्ये तब च दर्शनात्‌॥ १२॥ 
औोभने ! यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मन्दांकिनीका 

दर्शन होता है, वह नित्य-निरन्तर तुम्हारा दर्शन होनेके. 

कारण अयोध्यानिवासको अपेक्षा भी अधिक सुखद 

जान पड़ता है॥ ह२॥ 

विधृतकल्मपै:. सिद्धैस्तपोदमशमान्वितै: । 

नित्यविक्षोभितजलां विगाहस्व मया सह॥ १३ ॥ 
'इस नदीमें अतिदिन तपस्या, इन्द्रियसेयम और 











मनोनिम्रहसे सम्पन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओके अवगाहन 

करनेसे इसका जल विश्षुब्ध होता रहता है । चलने, तुम भी मेरे 

साध इसमें स्नान करो ॥ १३ ॥ 

सखीबच्च बिगाहस्व सीते मन्दाकिनों नदीम्‌। 

'कमल्लान्यवमज्जन्ती पुष्कराणि च भामिनि॥ श्ड ॥ 
'भामिनि सीते ! एक सखो दूसरों सखोके साथ जैसे 





क्रौड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मन्दाकिनी नदौमें उतस्कर 
इसके लाल और धेत कमलोको जलूमें डुबोती हुई इसमें 
स्लान-क्रोड़ा करो॥ ६४ ॥ 
ल्वे पौरजनबद्‌ व्यालानयोध्यामिब पर्वतम्‌। 
मन्यस्व बनिते नित्य॑ सरयूबदिमाँ नदीम्‌॥ १५॥ 
'प्रेये ! तुम इस बनके निवासियोंको पुरबासो मनुष्योके 
समान समझो, चित्रकूट पर्वतको अयोध्याके तुल्य मानो और 
इस मन्दाकिनों नदीकों सरयुके सदृझ्ञ जानो ॥ १५॥ 
लक्ष्मणश्लैब धर्मात्पा मत्रिदेशे व्यवस्थितः। 
स्व चानुकूला वैदेहि प्रीति जनयती मम॥ १६॥ 
“बिदेहनन्दिनि | धर्मात्पा लक्ष्मण सदा सेरी आज्ञाके 
अधीन रहते है और तुम भी मेरे मनके अनुकूल हो चलती 
हो; इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होतों है॥ १६ ॥ 
उपस्पृशेस्त्रिष्ण मधुमूलफलाइनः । 
जायोध्यायै न राज्याय स्पृष्ये छ स्वया सह ॥ ९७ ॥ 


'प्रिये । तुम्हारे साथ तीनों काल स्रान करके मघुर फल- 
सूल्का आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जानेकी इच्छा 
रखता हूँ और न राज्य पानेकी हीं॥ १७॥ 
इम्रों हि रम्यां गजयूथल्लोडितां 

'निषीततोयां गजसिंहवानरैः: । 
सुपुष्पितां... पुष्पभरैरलंकृतां 
न स्रोउस्ति यः स्थान्न टातकृमः सुखी॥ ९८॥ 

"जिसे हाथियोंके समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और 
बानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तटपर सुन्दर 
युष्पोंसि लदे वृक्ष ज्ञोभा पाते हैं तथा जो पृष्पसमूहोंसे 
अलेकृत है, ऐसी इस रमणीय मन्दाकिनो नदीमें स्नान करके 
जो ग्ल्ानिरहित और सुखो न हो जाय--ऐसा मनुष्य इस 
संसारमें नहीं है' ॥ १८ ॥ 
इतीबव रास्तों बहुसंगते बच: 

प्रियासहाय: सरिते प्रति ब्ुबन्‌। 
अचार रप्ये नयनाक्षनप्रभं 
स्॒ चित्रकूट. रघुबंशबर्धन: ॥ १९ ॥ 
रघुवेशकी वृद्धि करनेवाले श्रीशमचन्द्रजी मन्दाकिनी 
नदोके प्रति ऐसी अनेक प्रकारकी सुसंगत बातें कहते हुए 
नौल-कान्तिबाले रमणीय चित्रकूटपर्वतपर अपनी प्रिया पत्नी 
सोताके साथ बिचसने लगे॥ १९॥ 


इत्पा्ें श्रीमद्राणायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाप्डे पश्चनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥ 
इस ग्कार औवाल्मोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें पंचानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ 
षण्णवतितम: सर्ग 


बन-जन्तुओंके भागनेका कारण जाननेके लिये श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका शाल-वृक्षपर 
चढ़कर भरतकी सेनाकों देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्बार प्रकट करना 


तां तदा दर्शयित्वा तु मैथिली गिरिनिश्नगाय्‌। 
निष्रसाद गिरिप्रस्थे सीता मांसिन छन्‍्दयन्‌॥ १॥ 
इस प्रकार मिथिलेदाकुमारी सोताकों मन्दाकिनों नदीका 
दर्शन कराकर उस समय श्रोगमचन्द्रजो पर्वतके समतल 
्रदेशमें उनके साथ बैठ गये और तपस्वी-जनोंके उपभोगमें 
आने ग्रोग्य फल-मूलके गूदेसे उनकी मानसिक प्रसन्नताकों 
बढ़ाने--उनका ल्लालून करने छूगे ॥ ६॥ 
इदे.. ग्रेध्यमिद॑ स्वादु निष्टप्तमिदमभिना । 
एबमास्ते स॒ थर्मात्मा सीतया सह राघव: ॥ २॥ 
धर्मात्मा रघुनन्दन सीताजीके साथ इस प्रकारको बातें कर 
रहे ये---'प्रिये ! यह फल परम पबितर है। यह बहुत स्वादिष्ट 
है तथा इस कन्दको अच्छी तरह आगपर सेका गया है ॥ 
तथा तल्नासतस्तस्थ भस्तस्वोपयायित: । 
सैन्यरेणुश्न शब्दक्ष आदुरास्ता नभस्युज्ञौ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेशमें बैठे हुए हो थे कि 








उनके पास आनेवाली भसर्तकी सेनाकी घूल और कोलाहलः 

दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाझमें फैलने लगे ॥ ३ ॥ 

एतस्सिन्नन्तरे त्स्ता: शब्देन महता ततः। 

आर्दिता यूथपा मत्ता: सयूथाद्‌ दुद्यबुर्दिशः ॥ ४ ॥ 
इसी बोचमें सेनाके महान्‌ कोलाहलसे भयभीत एवं 

पीड़ित हो हाथियोंके कितने हो मतवाले यूथपति अपने 

यूथोंके साथ सम्पूर्ण दिशाओंमें भागने लगे॥ ४ ॥ 

स्त॒तं सैन्यसमुद्धृत शब्द शुश्राव राघव:। 

तांक्ष विप्रद्दतान्‌ सर्वान्‌ यूथ्रपानन्ववैक्षत ॥ ५॥ 
औररमचन्द्रजीने सेनासे अकट हुए उस महान्‌ कोलाहलकों 

सुता तथा आगे जाते हुए उन समस्त युथपतियोंकों भी 

देखा॥ ५॥ 

तांश्व विप्रद्तान्‌ दुष्ठा ते चर श्रुत्वा महास्वनम्‌। 

उबाल रामः सौमित्रि लक्ष्मणं दीप़तेजसस्‌॥ ६॥ 
उन भागे हुए हाथियोंको देखकर और उस महाभयेकर 
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झब्दको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी उद्दीप्त तेजवाले सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणसे बोले--॥ ६॥ 
हन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया। 
भीमस्तनितगम्भीर॑ तुमुलः श्रूयते स्वनः ॥ ७ ॥। 
“लक्ष्मण ! इस जगतमें तुमसे ही माता सुमित्रा ओष्ठ 
पुत्रवाली हुई हैं। देखो तो सहो--यह भयंकर गर्जनाके साथ 
कैसा गम्भीर तुमुल नाद सुनायी देता है ॥ ७ ॥ 
गजयूथानि वारण्ये महिब्रा वा महावने। 
वित्रासिता मृगाः सिंहै:ः सहसा प्रद्गुता दिशा: ॥ ८॥ 
राजा वा राजपुत्रो बा मृगयामटते बने। 
अन्यद्वा श्वापर्द किंखित्‌ सौमित्रे ज्ञातुमहसि ॥ ९ ॥ 
'सुमित्रानन्दन ! पता तो लगाओ, इस विज्ञाल कममें ये 
जो हाथियोंके शुंड अथवा भैंसे या मृग जो सहसा सम्पूर्ण 
दिशाओंकी ओर भाग चले हैं, इसका क्‍या कारण है ? इन्हें 
सिंहोने तो नहीं डरा दिया है अथवा कोई राजा या राजकुमार 
इस वनमें आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है या दूसरा कोई 
हिसक जन्तु तो नहीं प्रकट हो गया है? ॥ ८-९॥ 
सुदुश्चरो गिरिश्चाय॑पक्षिणामपि लक्ष्मण । 
सर्वमेतद्‌ यथातस्वमधिज्ञातुमिहाहसि ॥ १० ॥ 
“लक्ष्मण ! इस पर्वतपर अपरिचित पक्षियोंका आना- 
जाना भी अत्यन्त कठिन है (फिर यहाँ किसो हिसक जन्तु 
जा राजाका आक्रमण कैसे सम्भव है)। अतः इन सारी 
बातोंकी ठीक-ठोक जानकार प्राप्त करो' ॥ १० ॥ 
स लक्ष्मण: संत्वरित: सालमारुद्ा पुष्पितम्‌ । 
ज्रक्षणाणो दिशः सर्वा: पूर्वां दिशामवैक्षत ॥ ११॥ 
भगवान्‌ श्रीरमकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत हो फूलोंसे 
भरे हुए एक शाल-वृक्षपर चढ़ गये और सम्पूर्ण दिशाओंकी 
ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशाको ओर दृष्टिपात किया ॥ 
उदड्लमुख: प्रेक्षमाणो ददर्श महतीं चमूम्‌। 
गजाश्वरथसम्बाधां यत्तैयुक्तां पदातिभि: ॥ १२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उत्तरी ओर मुँह करके देखनेपर उन्हें एक 
विशाल सेना दिखायी दी, जो हाथी, घोड़े और सथोंसे परिपूर्ण 
जथा प्रयन्नशौल पैदल सैनिकॉसे संयुक्त थी॥ ६२॥ 
तामश्वरथसम्पूर्णा स्थध्वजविभूषिताय्‌ । 
झद्स सेना रामाय बचन॑ चेदमत्रबीत्‌॥ १३ ॥ 
ोड़ों और रथोंसे भरी हुई तथा रथकों ध्वजासे विभूषित 
उस सेनाकी सूचना उन्होंने श्रोगमचन्द्रजोको दी और 
यह बात कही--॥ १३॥ 
अग्नि संशमयत्वार्य: सीता च भजता गुहाम्‌। 
स्ज्यं कुरुष चार्प च दारांक्ष कवच तथा॥ श्ड॥ 
'आर्य! अब आप आग बुझा दें (अन्यथा घुआँ 
देखकर यह सेना यहीं चले आयगी); देवी सीता गुफामें जा 
जैंठें। आप अपने धनुषपर प्रत्यशा चढ़ा लें और बाण तथा 
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कवच घारण कर लें' ॥ १४॥ 
ते रामः पुरुषव्याप्रो लक्ष्मण गत्युवाच ह। 
अक्जञवेक्षस्व सौसित्रे कस्वेमों मन्‍्यसे चमूम्‌॥ ९५॥ 
यह सुनकर पुरुषसिंह श्रोसमने लक्ष्मणसे कहा--'प्रिय 
सुमित्राकुमार ! अच्छी तरह देखो तो सहो, तुम्हारी समझमें 
यह किसको सेना हो सकती है ?' ॥ १५॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो बाक्यमत्रबीत्‌। 
दिल्वक्षत्रिव॒ तो सेना रुषित: पावकों यथा | १६॥ 
श्रोरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण रोषसे प्रज्वल्ित हुए. 
अग्निदेबकी भाँति उस सेनाको ओर इस तरह देखने लगे; 
मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हों और इस प्रकार 
बोले-- ॥ १६॥ 
सम्पन्न॑ राज्यमिच्छस्तु व्यक्ते प्राप्याभिषेचनम्‌ । 
आवां हन्तुं समभ्येति अरतः सुतः ॥ १७॥ 
"औैया ! निश्चय ही यह कैकेयीका पुत्र भरत है, जो | 
अयोध्यामें अभिषिक्त होकर अपने राज्यको निष्कण्टक 
बनानेको इच्छासे हम दोनोंकों मार डालनेके लिये यहाँ आ. | 
रहा है॥ १७॥ 
एव थे सुमहाउक्लीमान्‌ जिटपी सम्प्रकाशते । 
बिराजत्पुरज्वलस्कन्ध: कोविदारध्वजो रथे ॥ १८॥ 
'सामनेकी ओर यह जो बहुत बड़ा शोभासम्पन्न | 
वृक्ष दिखायी देता है, उसके समीप जो रथ है, डसंपर 
उम्ज्बल तनेसे युक्त कोबिदार वृक्षसे चिह्नित ध्वज शोभा | 
पा रहा है॥ १८॥ 
अजन्‍्त्पेते यथाकाममश्चानारुढ्य ज्ञौष्मगान्‌। 
एते भ्राजन्ति संहष्टा गजानारुह्म सादिनः ॥ १९॥ 
'ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीध्रगामी घोड़ोंपर 
आरूढ़ हो इधर हो आ रहे हैं और ये हाथीसवार भी बड़े 
हर्षसे हाथियोंपर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं ॥ 
'गृहीतथनुषावाबाँ गिरि. वीर श्रयावहे । 
अथवेहैब॒ तिष्ठाव: . संनद्धाबुद्यतायुधौ ॥ २० ॥ 
“बीर ! हम दोनोंको घनुष छेकर पर्वतके दिखरपर 
चलना चाहिये अथबा कवच बाँघकर अख्न-दास््र धारण 
किये यहाँ डटे रहना चाहिये ॥ २० ॥ 
अपि नौ बद़ामागच्छेत्‌ कोबिदारध्वजों रणे। 
अपि द्रक्ष्यामि भस्त॑ यत्कृते व्यसन॑ महत्‌॥२९॥ 
त्वया राघव सम्प्राप्तं सीतया च मबा तथा। 
अन्निमित्त भवान्‌ राज्याच्च्युतो राघव शाश्वतात्‌ ॥ २२ ॥ 
'स्थुन्दन ! आज यह कोविदारके चिहसे युक्त 
ध्वजवाल्म रथ रणभूमिमें हम दोनेके अधिकारमें आ जायगा 
और आज मैं अपनी इच्छाके अनुसार उस भरतको भो सामने 
देखूगा कि जिसके कारण आपको, सौताको और मुझे भी 
महान्‌ संकटका सामना करना पड़ा है तथा जिसके कारण 








आप अपने सनातन राज्याधिकारसे वक्चित किये गये हैं ॥ 
सम्प्राप्तोड्यमरिवीर भरतो वध्य एवं हि। 
भरतस्य वे दोष॑ नाह॑ पश्यामि राघव ॥ २३॥ 

"बीर रघुनाथजो ! यह भरत हमारा शत्रु है और सामने 
आ गया है; अतः बथके हो योग्य है। भरतका वध करलेमें 
मुझे कोई दोष नहीं दिखायी देता ॥ २३ ॥ 
पूर्वांपकारिणं हत्या न ह्वाधमेंण युज्यते। 
पूर्वापकारी. भरतस्त्यागेडधर्मश्ष राघव ॥ २४ ॥ 

*रघुनन्दन ! जो पहलेका अपकारों रहा हो, उसको 
मारकर कोई अधर्मका भागी नहीं होता है। भरतने पहले 
हमलोगोंका अपकार किया है, अतः उसे मारनेमें नहों, 
जीवित छोड़ देनेमें हो अधर्म है॥ २४ ॥ 
एतस्मिन्‌ निहते कृत्स्तामनुशाधि बसुंधराम्‌। 
अद्च पुत्र हत॑ संख्ये कैकेयी राज्यकामुका ॥ २५॥ 
'मथा पहयरेत्‌ सुदुःखार्ता हस्तिभिन्नमिव हुमम्‌ । 

'इस भरतके मारे जानेपर आप समस्त वसुधाका शासन 
करें। जैसे हाथी किसी वृक्षको तोड़ डालता है, उसी प्रकार 
राज्यका लोभ करनेवालो कैकेयो आज अत्वत्त दुःखसे आर्त 
हो इसे मेरे द्वारा युद्धमें मादा गया देखे ॥ २५३ ॥ 
कैकेयीं चर वधिष्यामि सानुबन्धों सवान्धवाम्‌ ॥ २६॥ 
कलुषेणाह्य महता मेदिनी परिमुच्यत्ताप्‌। 


"मैं कैकेयोका भी उसके सगे-सम्बन्धियों एवं 
बन्धु-बान्धवॉसहित वध कर डालूगा। आज यह पृथ्वी 
कैकेयीरूप महान्‌ पापसे मुक्त हो जाय॥ २६२॥ 
अद्येम॑संयत॑ क्रोघमसत्कारं च मानद ॥ २७॥ 
मोक्ष्यामि झजुसैन्येषु कक्षेप्निव ह:39/%0.4 

*मानद ! आज मैं अपने रोके हुए 53328 'तिरस्कारको 
अल्लुकी सेताओऑपर उसौ प्रकार छोड़ेंगा, जैसे सूखे 
घास-फुँसके ढेरमें आग लगा दी जाय॥ २७१॥ 
अद्यैज चित्रकूटस्य कानन॑ निशितेः शरे: ॥ २८॥ 
छिन्दज्छब्लुशरीराणि करिष्ये झोणितोक्षितम्‌ । 

अपने तौखे बराणोंसे शतुओंके शरोरोंके टुकड़े-टुकड़े 
कर>ऊ७े मैं अभी चित्रकूटके इस बनको रक्तसे सौंच दूँगा॥ 
शरैनिंभिन्नतदयान्‌ कुडरांस्तुरगांस्तथा ॥ २९ ॥ 
श्वापदा: परिकर्षन्तु नरांश्ल निहतान्‌ मया। 

“मेरे बाणोंसे विदीर्ण हुए सदयवाले हाथियों और घोड़ोंको 
तथा मेरे हाथसे मारे गये मनुष्योंको भी गौदड़ आदि 
मासभक्षी जन्तु इधर-उधर घसौरें॥ २९६॥ 
झराणां धनुषश्चवाहमनृणोउस्मिन्‌. महाबने । 
ससैन्यें भरते हत्वा भविष्यामि न संहायः ॥ ३० ॥ 

'इस महान्‌ वनमें सेनासहित भरतका वध करके मैं धनुष 
और बाणके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा--इसमें संजय नहीं है' ॥ 


इल्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्पीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे वण्णवतितम: सर्ग ॥ ९६ ॥ 
इस अकार ऑरवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाच्यके अयोध्याकाप्डमें छियानकेवा सर्ग पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 
करत 
सप्तनवतितमः सर्गः 


श्रीरामका लक्ष्मणके रोषको शान्त करके भरतके सद्धावका वर्णन करना, लक्ष्मणका लज्जित हो 
श्रीरामके पास खड़ा होना और भरतकी सेनाका पर्वतके नीचे छावनी डालना 


सुसंखब्धं तु भरते लक्ष्यर्ण क्रोधमूच्छितम्‌। 
रामस्तु परिसान्त्याथ बचने चेदमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
लक्ष्मण भरतके प्रति रोषाबेशके कारण क्राघवश अपना 
बिवेक खो बैठे थे, उस अवस्थामें श्रीरामने उन्हें समझा- 
चुझाकर श्ञात्त किया और इस अकार कहा--॥ १॥ 
किमत्र धनुषा कार्यपसिना वा सचर्मणा। 
महाबले महोत्साहे भरते स्वयमागते ॥ २ ॥ 
“लक्ष्मण ! महाबली और महान्‌ उत्साही भरत जब स्वये 
यहाँ आ गये हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल- 
तलबारसे क्या काम है? ॥ २॥ 
पितु: सत्य प्रतिश्रुत्य॒ हत्वा भरतमाहवे । 
कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ ३॥ 
“लक्ष्पण ! पिताके सत्यकी रक्षाके लिये प्रतिज्ञा करके 
या मैं युद्धमें भस्तको मारकर उनका राज्य छोन हैँ तो 
संसारमें मेरी कितनी निन्‍्दा होगी, फिर उस कल्लकित राज्यकों 


लेकर मैं क्‍या करूँगा? ॥ ३॥ 

यद्‌ ड्रव्ये बरान्धवानां वा पित्राणां वा क्षये भवेत्‌ । 

जाहं तत्‌ अतियृह्रीयां भक्ष्यान्‌ विषकृतानिज ॥ ४॥ 
'अपने ब्धु-बान्थवों या मित्रोंका विनाश करके 

जिस धनको प्राप्ति होती हो, वह तो विषमिश्रित भोजनके 

समान सर्वथा त्याग देने योग्य है; उसे मैं कदापि ग्रहण 

हां करूँगा ॥ ४ ॥ 

श्र्ममर्थ च काम च पृथ्चिवीं च्रापि लक्ष्मण । 

इच्छामि भवतामर्थे एतत्‌ अतिश्णोमि ते॥ ५॥ 
“लक्ष्मण ! मैं तुमसे प्रतिज्ञापर्वक कहता हूँ कि--धर्म, 

अर्थ, काम और पृथ्वीका राज्य भी मैं तुम्हीं ल्ोगॉंके लिये 

चाहता हूँ॥ ५॥ 

श्रातृणां संग्रहार्थ च॒ सुखार्थ चापि लक्ष्मण । 

राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनावुध्यमालभे ॥ ६ ॥ 
सुमित्राकुमार ! मैं भाइयेके संग्रह और सुखके लिये ही 


डरर 





राज्यकी भी इच्छा करता हूँ और इस बातकी सचाईके लिये मैं 
अपना घनुष छूकर शपथ खाता हूँ॥ ६ ॥ 
नेये मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा। 
नहीच्छेयमधमेंण.. झक्रत्वमपि._ लक्ष्मण ॥ ७॥ 
'सौम्य लक्ष्मण ! समुद्रसे घिरी हुई यह पृथिवरी मेरे लिये 
दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्मसे इन्द्रका पद पानेको भी इच्छा 
नहीं कर सकता ॥ ७॥ 
अद्‌ बिना भरत॑ त्वां चर झन्नुप्नं बापि मानद। 
भवेन्‍्पम सुखं किंचिद्‌ भस्म तत्‌ कुरुतां शिखी ॥ ८ ॥ 
'मानद ! भस्तकों, तुमको और ञ्रुघ्तको छोड़कर यदि 
मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अभ्रिदेव जल्मकर भस्म 
कर डालें ॥ ८ ॥ 
मन्येहहमागतोउयोध्यां भरतों भ्रातृवत्सल: । 
मम प्राणै: प्रियतर: कुल्टघर्मसनुस्मरन्‌॥ ९ ॥ 
श्रुत्वा प्रत्राजितं माँ हि जटावल्कलश्ारिणम्‌ । 
जानक्या सहित॑ बीर त्वया चर पुरुषोत्तम ॥ १० ॥ 
ख्ेहेनाक्रान्तहददय:... झोकेनाकुलितेन्द्रिय: 
ड्रछुमभ्यागतो होष भरतो नान्यथा5डगतः ॥ ११॥ 
“वीर ! पुरुषप्रवर | भरत बड़े ातृभक्त हैं। वे मुझे 
आआणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, 
भरतने अयोध्यामें आनेपर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और 
जानकौके साथ जटा-बल्कल धारण कस्के बनमें आ गया 
हूँ, तब उनकी इन्द्रियाँ झोकसे व्याकुल हो उठी हैं और वे 
कुलधर्मका विचार करके स्रेहयुक्त हदयसे हमल्ओेगोंसे मिलने 
आये हैं। इन भरतके आगमनका इसके सिवा दूसरा कोई 
उद्देश्य नहीं हो सकता ॥ ९--११॥ 
अम्बां चर केकर्यी रुष्य भरतश्षात्रियं खदन्‌। 
असाध्य पितर॑ श्रीमान्‌ राज्य मे दातुमागत: ॥ १२ ॥ 
"माता कैकेयीके ग्रति कुपित हो, उन्हें कठोर बचन 
'सुनाकर और पितताजीको प्रसन्न करके श्रीमान्‌ भरत मुझे राज्य 
देनेके लिये आये हैं॥ १२ ॥ 
आप्तकाले अथैषोउस्मान्‌ भरतों ड्रष्टमहति । 
अस्मासु मनसाप्येष नाहित॑ किंचिदाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
'भरतका हमलोगोंसे मिलनेके लिये आना सर्वथा 
समयोचित है। वे हमसे मिलनेके योग्य हैं। हमलोगोंका कोई 
अहित करनेका विचार तो वे कक मनमें भी नहों ला सकते ॥ 
खिप्रिय॑ कृतपूर्व ते भरतेन कदा नु किम्‌। 
ईंदूशे वा भय त्तेद्य भरत यद्‌ विशद्धेसे ॥ १४ ॥ 
*भरतने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन-सा अप्रिय बर्ताव 
किया है, जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और 
तुम उनके विषयमें इस तरहकी आशक्ड कर रहे हो ? ॥ 
नहि ते निध्ठुरें बाच्यो भरतो नाप्रियं बच: । 
अहे ह्प्रियमुक्तः स्वां भस्तस्वाग्रिये कृते॥ १५॥ 

















आनेपर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन 

न बोलना । यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो वह 

मेरे ही प्रति कही हुई समझी जायगी॥ 

कर्थ नु पुत्रा: पितर॑ हन्यु: कस्यांचिदापदि | 

श्राता वा श्रातरं हन्यात्‌ सौपित्रे प्राणमात्यन: ॥ १६॥ 
*सुमिआ्नन्दन ! कितनी हो बड़ो आपत्ति क्यों न आ जाय, 

पुत्र अपने पिताको कैसे मार सकते हैं ? अथबा भाई अपने 

आणोंके समान प्रिय भाईकों हत्या कैसे कर सकता है ? ॥ 

यदि राज्यस्थ हेतोस्त्वमि्मा बा प्रभाषसे । 

बक्ष्यामि भरते दूष्ठा राज्यमस्पै प्रदीयताम्‌ ॥ ९७॥ 
*यदि तुम राज्यके लिये ऐसी कठोर बात कहते हो 

तो मैं भरतसे मिलनेपर उन्हें कह दूँगा कि तुम यह राज्य 

लक्ष्मणको दे दो॥ १७॥ 

उच्यमानों हि भरतो मया लक्ष्मण तद्बचः। 

राज्यमस्प॑_अयच्छेति बाठमित्येब मंस्यते ॥ ९८॥ 
“लक्ष्मण | यदि मैं भरतसे यह कहूँ कि 'तुम राज्य 

इन्हें दे दो' तो थे 'बहुत अच्छा' कहकर अवश्य मेरी 

बात मान लेंगे' ॥ १८॥ 

तथोक्तो बर्मशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रत: । 

लक्ष्मण: प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि छजया ॥ १९॥ 
अपने घर्मपरायण भाईके ऐसा कहनेपर उन्हींके हितमें 

तत्पर रहनेवाले लक्ष्मण लूज्जावश मानों अपने अन्जोमें ही 

समा गये--लाजसे गड़ गये॥ १९॥ 

तदवाक्ये लक्ष्मण: श्रुत्वा ब्रीडित: प्रत्युवाच ह । 

ल्वाँ मन्‍ये ड्रष्टमायात: पिता दशारथः स्वयम्‌॥ २०॥ 
औरामका पूर्बोक्त बचन सुनकर लब्जित हुए लक्ष्मणने 

कहा--'मैया ! मैं समझता हूँ, हमारे पिता महाराज दशरथ 

स्वयं ही आपसे मिलने आये हैं' ॥ २०॥ 

श्रीडित॑ लक्ष्मणं दृष्ठा राधव: भ्रत्युबाच ह। 

एप सन्ये महाबाहुरिहास्मान्‌ द्रष्ठमागतः ॥ २१॥ 
लक्ष्मणको लब्जित हुआ देख श्रोरामने उत्तर दिया--'मैं 

भो ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही 

हमलोगोंसे मिलने आये हैं ॥२१॥ 

अथवा नौ श्लुवं मन्‍्ये मन्‍्यमान: सुखोचितौ । 

बनवासमनुध्याय.._ गृहाय अतिनेष्यति ॥ २२ ॥ 
“अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगनेके योग्य 

मानते हुए पिताजी बनवासके कष्टका विचार करके हम 

दोनोंको निश्चय ही घर लौटा ले जायैंगे॥ २२ ॥ 

इस चाप्येष वैदेहीमत्यन्तसुखसेविनीस्‌ । 

पिता मे राघव: श्रीमान्‌ बनादादाय यास्थति ॥ २३ ॥ 
“मेंरे पिता रघुकुलतिलूक श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अत्यन्त 

सुखका सेवन करनेचाली इन विदेहराजनन्दिनी सीताकों भी 

बनसे साथ लेकर ही घस्को लौटेंगे॥ २३॥ 


एतौ तौ सम्प्रकाशेते गोज्नवन्तौ मनोरमौ। 
बायुवेग्सपौ वीरोौ जबनौ. तुरगोत्तमो 
“अच्छे घोड़ोंके कुलमें उत्पन्न हुए ये हो वे दो 
समान बेगझाली, शीघ्रगामी, बोर एवं मनोरम अपने उत्तम 
घोड़े चमक रहे हैं॥ २४॥ 
स॒एप सुमहाकाय: कम्पते बाहिनीमुखे। 
नागः शा्रुजयों नाम वृद्धस्तातस्य थ्रीमतः ॥ २५॥ 
“परम बुद्धिमान्‌ पिताजीको सवारीमें रहनेबाला यह वहीं 
विशालकाय श्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है, जो सेनाके 
मुह्ामेपर झूमता हुआ चल रहा है॥ २५॥ 
न तु पश्यामि तच्छत्न॑ पाण्डरं लोकविश्वुतम्‌। 
पितुर्दिब्य॑महाभाग संशयों भबतीह में ॥ २६॥ 
'महाघधाग ! परंतु इसके ऊपर पिताजीका वह 
विश्वविख्यात दिव्य श्वेतछत्न मुझे नहों दिखायो देता 
है--इससे मेंरे मनमें सेशय उत्पन्न होता है॥ २६ ॥ 
वृक्षाग्रादबरोह त्व॑कुरु लक्ष्मण मद्गचः । 
इतीब रामों धर्मात्मा सौमित्रिं तघुबाच ह॥ २७॥ 
अवतीर्य तु सालाआ्त्‌ तस्मात्‌ स समितिजय: । 
लक्ष्मण: प्राखनलि्भूल्वा तस्थी रामस्य पार्श्रतः ॥ २८ ॥ 
“लक्ष्मण ! अब मेरी बात मानो और पेड़से नोचे उतर 
आओ धर्मात्मा श्रोसमंने सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे जब ऐसी 
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बात कही, तब युद्धमें विजय पानेवाले लक्ष्मण उस शाल 
बुक्षके अग्रभागसे उतरे और श्रीरामके पास हाथ जोड़कर 
खड़े हो गये ॥ २७-२८ ॥ 
भरतेनाथ संदिष्टा सम्मदों न भवेदिति। 
समत्तात्‌ तस्य चौल्स्थ सेना वासमकल्पयत्‌ ॥ २९॥ 
उधर भरतने सेनाको आज्ञा दी कि 'यहाँ किसीकों 
हमलोगोके द्वारा बाघा नहीं पहुँचूनों चाहिये।' उनका यह आदेश 
पाकर समस्त सैनिक पर्वतके चारों ओर नौचे हो ठहर गये॥ 
अध्यर्धमिक्ष्वाकुबमूयोंजन॑ पर्वतस्थ॒ ह। 
पाश्चें न्‍्यविशदावृत्य॒गजबाजिनराकुला ॥ ३० ॥ 
उस समय हाथी, घोड़े और मरनुष्योंसे भरी हुई 
इक्ष्याकुवैशी नरेशक्कों बह सेना पर्वतके आस-पासकी डेढ़ 
योजन (छः कोस) भूमि घेरकर पड़ाव डाले हुए थी ॥ ३० ॥ 
सता चित्रकूटे भस्तेन सेना 


शर्म पुरस्कृत्य विधूय दर्पम्‌। 
असादनार्थ रुघुनन्दनस्थ 
विरोचते नीतिमता प्रणीता ॥ ३९॥ 


जीतिज्ञ भरत धर्मको सामने रखते हुए गर्बकों त्यागकर 
स्घुकुलनन्दन श्रीरामको प्रसन्न करनेके लिये जिसे अपने 
साथ ले आये थे, वह सेना चित्रकूट पर्वतके समीप बड़ी 
झोभा पा रहो थी ॥३१॥ 


इल्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकौये आदिकाव्येउयोध्याकाप्डे सप्नवतितमः सर्ग: ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार ओरवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें सत्तानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ९७॥ 
७०कम्मीइिक-०- 


अष्टनवतितमः सर्ग: 
भरतके द्वारा श्रीरामके आश्रमकी खोजका प्रबन्ध तथा उन्हें आश्रमका दर्शन 


निवेश्य सेनाँ तु विभुः पदध्यां पादबतां बर: । 
अभिगन्तुं स॒काकुत्स्थमियेष गुरुबतंकम्‌॥ २॥ 
निविष्टपात्रे सैन्ये तु बथोददेश बविनीतबत्‌। 
भरतो श्रातर॑बाक्य झमप्नुप्नसिदमब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार सेनाकों ठहराकर जंगम ग्राणियोमें ओष्ट 
एवं अभावशालो भरतने गुरुसेवापतायण (एज पिताके 
आज्ञापालक) श्रीरामचद्रजोके पास जानेका बिचार किया। 
जब सारी सेना बिनोत भावसे यथास्थान ठहर गयी, तब 
भरतने अण्ने भाई शुब्नसे इस प्रकार कहा--॥ १-२॥ 
क्षिप्र॑ बनपिद॑ सौष्य नरसंघै: समन्‍्ततः । 
लुब्वैश्ष सहितैरेभिस्त्वमन्वेपितुमहसि ॥ ३ ॥॥ 
'सौम्य ! बहुत-से मनुष्योंके साथ इन निषादोंको भी साथ 
लेकर तुम्हें शोीघ्र हो इस बनमें चारों ओर श्रीरामचनद्रजीकी 
खोज करनी चाहिये॥ ३॥ 
गुहो ज्ञातिसहस्रेण. शास्वापासिपाणिना । 
समन्वेषतु काकुत्स्थावस्मिन्‌ परिवृत: स्वयम्‌॥ ४ ॥ 





'निषादराज गुह स्वयं भी घनुष-बाण और तलवार 
घारण करनेवाले अपने सहस्रों बन्धु-बान्धबोंसे घिरे हुए 
जाये और इस बनमें ककुत्स्थवंशी श्रीराम और लक्ष्मणका 
अन्वेषण करें ॥ ४ ॥ 
अमात्यै: सह पौरैश्च गुरुभिश्ष द्विजातिभि: | 
सह सर्व चरिष्यामि पद॒भ्यां परिवृतः स्वयम्‌॥ ५॥ 

"मैं स्वय॑ भी मन्त्रियों, पुरवासियों, गुरुजनों तथा 
ब्राह्मणोंके साथ उन सबसे घिरा रहकर पैदल ही सारे बनमें 
विचरण करूँगा॥ ५॥ 
आवन्न राम॑ ब्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम। 
बैदेहों बा महाभागां न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ ६॥ 

*जबतक ्रोगरम, महाबली लक्ष्मण अथवा महाभागा 
बिदेहराजकुमारी सीताको न देख लूँगा, तबतक मुझे शान्ति 
नहीं मिलेगी ॥ ६॥ 
आवन्न चनद्रसंकाशं तद्‌ द्रक्ष्यामि शुभाननम्‌। 
श्रातु: पद्मविशालाक्ष न मे झान्तिर्भविष्यति ॥ ७ ॥। 


डशड 





“जबतक अपने पूज्य भ्राता श्रीयमके कमलूदलके सदृझ 
विद्वाल नेन्रॉंबाले सुन्दर मुखचन्द्रका दर्शन न कर छूँगा, 
तबतक मेरे मनको झान्ति नहीं प्राप्त होगी ॥ ७॥ 
सिद्धार्थ: खलु सौमित्रिय श्वन्दनविमलोपमम्‌ । 
सुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्ष॑ महाद्युति ॥ ८ ॥ 

"नेश्चय हो सुमित्राकुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गये, जो 
श्रीयमचन्द्रजेके उस कमल-सदृश नेत्रवाले महातेजस्वी 
मुखका निरन्तर दर्दान करते हैं, जो चन्द्रमाके समान निर्मल 
एवं आह्वाद प्रदान करनेवाला है॥ ८॥ 
आावनज्न चरणौ भ्रातुः पार्थिवव्यज्नान्वितो। 
शिरसा अग्रहीष्यासि न से शान्तिर्भविष्यति ॥ ९ ॥ 

'जब्तक भाई श्रीरामके राजोचित लक्षणोंसे युक्त 
चरणारविन्दॉँंको अपने सिरपर नहीं रखूगा, त्बतक मुझे 
ज्ञान्ति नहीं मिलेगी ॥ ९ ॥ 
यावज्न राज्ये राज्याहं: पितृपैतामहे स्थित: । 
अभिषिक्तो जलक्लिन्नो न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ १० ॥ 

'जबतक राज्यके सच्चे अधिकारों आर्य श्रोरम 
पिता-पितामहोंके राज्यपर प्रतिष्ठित हो अभिषेकके जलसे 
आई नहीं हो जायेंगे, तबतक मेरे मनको शान्ति नहीं 
पप्त होगी ॥ १० ॥ 
कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा। 
भर्तारं स्रागरान्ताया: पृथिव्या यानुगच्छति ॥ ११॥ 

"जो समुद्रपर्यन्त पृथ्वीके स्वामी अपने पतिदेव 
औरामचन्द्रजीका अनुसरण करती हैं, वे जनककिद्ोरी 
विदेहराजनन्दिनी महांभागा सौता अपने इस सत्कर्मसे 
कृतार्थ हो गयीं॥ ११॥ 
सुशुभश्निन्नकृटोउइसौ गिरिराजससो गिरिः । 
यस्मिन बसति काकुत्स्थः कुबेर इब नन्दने ॥ १२॥ 

"जैसे नन्दनवनमें कुबेर निवास करते हैं, उसी प्रकार 
जिसके वनमे ककुत्म्थकुलभूषण श्रोरामचन्द्रजी विराज रहे है. 
यह चित्रकूट परम मद्गलकारी तथा गिरिराज हिमालय एवं 
बेंकटाचलके समान अेष्ठ पर्वत है॥ १२॥ 





* श्रीमद्वाल्पीकीयरासायणे « 








कृतकार्यमिद॑ दुर्गवन॑ व्यालनिषेजितम्‌ । 
यदध्यास्ते महाराजो राम: झस्त्रभुतां बरः॥ १३ ॥ 

“वह सर्पसेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया, जहाँ 
अद्नधारियोंमें श्रेष्ठ महाराज श्रीराम निवास करते हैं' ॥ १३॥ 
एबसुकववा. महाबाहुर्भरत: . पुरुषर्षभ: । 
परदृध्यामेब महातेजा: प्रविवेशञ महद्‌ बनम्‌॥ १४॥ 

ऐसा कहकर महातेजस्तरो पुरुषप्रबर महाबाहु भरतृने उस 
विज्ञाल वनमें पैदल हो प्रवेश किया ॥ १४ ॥ 
सत॒ तानि छ्डुमजालानि जातानि गिरिसानुषु। 
घुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम बदतों बरः:॥ १५॥ 
ओमें श्रेष्ठ भरत पर्वतशिखरोंपर उत्पन्न हुए 
क्षसमृहोंके, जिनकी शाखाओंके अग्रभाग फूलोंसे भरे थे, 
बोचसे निकले ॥ १५॥ 
स॒गिरेश्चित्रकूटस्थसालमारुद्दा सत्वरम्‌। 
रामाश्रमगतस्याप्रेर्ददर्श ध्वजमुच्छितम्‌ ॥ १६ ॥ 

आगे जाकर बे बड़ी तेजीसे चित्रकूटपर्वतके एक शाल- 
बुक्षपर चढ़ गये और वहाँस उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके आश्रम- 
पर सुलूगती हुई आगका ऊपर उठता हुआ धुआँ देखा ॥ 
त॑ दुष्ठा भरत: श्रीमान्‌ सुमोद सहवान्थलः। 
अन्न राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्भसः ॥ १७॥ 

उस धूमको देखकर श्रीमान्‌ भरतको अपने भाई दालुष्न- 
सहित बड़ो प्रसज्जता हुई और “यहीं श्रीराम हैं' यह जानकर 
उन्हें अथाह जलसे पार हो जानेके समान संतोष प्राप्त हुआ॥ 
स॒॒चित्रकूटे तु गिरो निशम्य 

रामाश्रम॑ पुण्यजनोपपन्नम्‌ । 
गुहेन सार्थ त्वरितों जगाम 
पुनर्निवेश्यैक चर्म. महात्या ॥ ९८॥ 

इस प्रकार चित्रकूट पर्वतपर पुण्यात्मा महर्षियोंसे 
युक्त श्रोरामचन्द्रजीका आश्रम देखकर महात्मा भरतने 
ूँढनेके लिये आयी हुई सेनाको पुनः पूर्वस्थानपर ठहरा 
दिया और वे स्वयं गुहके साथ शीध्रतापूर्वक आश्रमकी 
ओर चल दिये॥ १८॥ 





इत्पापें श्रीपद्राणायणे बाल्मीकीये आदिकाब्येःयोध्याकाण्डेः्अवतितमः सर्ग: ॥ ९८॥ 
इस म्कार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पयामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें अद्भानबे्काँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ 
वर न िक-०थ 
नवनवतितम: सर्ग: 


भरतका शत्रुघ्न आदिके साथ श्रीरामके आश्रमपर जाना, उनकी पर्णशाल्त्को देखना तथा रोते-रोते 
उनके चरणोॉमें गिर जाना, श्रीरामका उन सबको हृदयसे छूगाना और मिलना 


निविष्टायां तु॒सेनायासुत्सुकों भरतस्तत:।॥ 
जगाम. श्रातर हुं 


दिखाते हुए उसकी ओर चले ॥ १॥ 


झलुप्नमनुदर्शयर्‌॥ ९॥ ऋषि दसिए्ड संदिश्य मातृर्मे शीघ्रमानय । 


सेनाके ठहर जानेपर भाईके दर्जनके लिये उत्कण्ठित |इति त्वस्तिमग्रे स जगाम गुरुबत्सलः ॥ २॥। 


होकर भरत अपने छोटे भाई अन्रुघ्तको आश्रमके चिह 


मुरुभक्त अस्त महर्षि बसिष्ठको यह संदेश देकर कि 


+ अयोध्याकाण्डे नवनवतितमः 





आप मेरी माताओंको साथ क्तेकर झीघ्र ही आइये, तुरेत 
आगे बढ़ गये॥ २॥ 
सुमन्त्रस्त्वपि शन्रुघ्नमदूरादन्‍वपद्यत । 
रामदर्डानजस्तषों.. भरतस्येत्र तस्थ चा॥३॥ 
सुमन्त्र भो शन्रुप्तक समीप हो पीछे-पीछे चल रहे थे। 
उन्हें भी भरतके समान हो श्रोरामचन्द्रजोके दर्शनकों तोता 
अभिलाषा थीं॥ ३॥ 
गच्छब्नेबाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम्‌ । 
भ्रातु: पर्णकुटों श्रीपानुटज॑ चर ददर्श ह॥ड॥ा 
चलते-चलते हो श्रीमान्‌ भरतने तपस्वोजनॉके आश्रमोंके 
समान प्रतिष्ठित हुई भाईकी पर्णकुटो और झोंपड़ी देखों॥ 
शाल्ायास्त्वप्रतस्तस्या. ददर्श भरतस्तदा । 
काष्ठानि चाबभग्नानि पुष्पाण्यपचितानि च॥ ५॥ 
उस पर्णशालाके सामने भरतने उस समय बहुत-से कटे 
हुए काष्ठके दुकड़े जो होमके लिये संगृहीत थे। 
साथ हो बहाँ पूजाके लिये संचित किये हुए फूल भी 
दृष्टिगोचर हुए॥ ५॥ 
स॒ लक्ष्मणस्थ रामस्थ दद॒शांश्रममीयुष: । 
कृत॑ वृक्षेश्नभिज्ञानं कुशाचीरैः क्रचित्‌ क्चचित्‌ ॥ ६॥ 
आश्रमपर आने-जानेबाले श्रोगरण और लक्ष्मणके द्वारा 
निर्मित मार्गबोधक चिह्न भी उन्‍हें वुक्षोमें लगे दिखायी दिये, 
जो कुश्ों और चीरोंड्रारा तैयार करके कहाँ-कहाँ वृक्षोका 
ज्ञाखाओमें लटका दिये गये थे॥ ६॥ 
द्र्श चा बने तस्मिन्‌ महतः संचयान्‌ कृतान्‌। 
मृगाणों महिषाणां ख करीषैः ञीतकारणात्‌ ॥ ७ ॥ 
उस अनमें शौत-निवारणके लिये मृगोंकी लेंडी और 
भैसोंके सूखे हुए गोबरके ढेर एकत्र करके रखे गये थे. जिक्हें 
भरतने अपने आँखों देखा ॥ ७॥ 
गच्छन्नेन. महाब्ाहुरुतिमान्‌. भरतस्तदा । 
शत्रुप्न॑ चात्रवीदधष्टस्तानमात्याक्ष सर्वशः ॥ ८॥ 
उस समस चलते-चलते हो परम कान्तिमान्‌ महाबाहु 
भरतने शत्रुघ्न तथा सम्पूर्ण मन्त्रियोंसे अत्यन्त प्रसन्न 
होकर कहा-- ॥ ८ ॥ 
मन्ये प्राप्ताः सम त॑ देश भरद्वाजों यमत्रवीत्‌ । 
नातिदूरे हि मन्येहहै नदी सन्‍्दाकिनीमितः ॥ ९॥ 
“जान पढ़ता है कि महर्षि भरदाजने जिस स्थानक्ा पता 
बताया था, वहाँ हमलोग आ गये हैं। मैं समझता हूँ 
मन्दाकिनी नदी यहाँसे अधिक दूर नहीं है ॥ ९ ॥ 
उच्ैर्बद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदबम्‌। 
अभिज्ञानकृतः पन्‍्था विकाले गन्तुमिच्छता ॥ १० ॥ 
“चृक्षॉमे कँचे चैंधे हुए ये चौर दिखायी दे रहे हैं। अतः 
समय- चेसमय जल आदि लानेके निमित बाहर जानेको 
इच्छावाले लक्ष्मणने जिसकी पहचानके लिये यह चिह्न बनावा है, 
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बह आश्रमको जानेवास्तर मार्ग यहो हो सकता है॥ १०॥ 
इतश्लोदात्तदन्‍्तानां कुझराणां. तरस्विनाम्‌ । 
जैलपाश्वे. परिक्रान्तमन्योन्यमभिगर्जताम्‌ ॥ १९ ॥ 
'इधस्से बड़े-बड़े दाँतवाले वेगशाली हाथी निकलकर 
'एक-दूसरके प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वतके पार्श्रभागमें 
चकर लगाते रहते हैं (अत्तः उधर जानेसे 
लक्ष्यणने ये चिह्न बनाये 
यमेवाधातुमिच्छान्ति तापसाः सतते बने। 
तस्थासौ दृश्यते धूम: संकुलः कृष्णबर्त्मन: ॥ १२॥ 
“बनमें तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते हैं, 
उन अभ्निदेवका यह अति सघन घूम दृष्टिगोचर हो रहा है ॥ 
अत्राह॑ पुरुषव्याप्र॑ गुरुसत्कारकारिणम्‌ । 
आर्य द्रक्ष्यामि संहष्ट महर्षिमिष राघकम्‌॥ १३ ॥ 
यहाँ मैं गुरुजनोंका सत्कार करनेवाले पुरुषसिंह 
आर्य रघुनन्दनका सदा आनन्‍्दमप्र रहनेबाले महर्षिकी 
भाँति दर्शन करूँगा' ॥ १३॥ 
अथ गत््वा मुहूर्त तु चित्रकूट स राघव:। 
मसन्दाकिनीमनु पश्राप्तस्तुं जने चेदमत्रवीत्‌॥ १४॥ 
जदसत्तर रघुकुलभूषण भरत दो ही घड़ी मन्दाकिनीके 
तटपर विराजमान चित्रकूटके पास जा पहुँचे और अपने 
सराथवाले लोगोंसे इस प्रकार बोले---॥ १४ ॥ 
जगत्याँ पुरुषव्याप्र आस्ते वीरासने रत: । 
जनेन्द्रो निर्जन प्राप्य धिडम्मे जन्म सजीवितम्‌ ॥ ९५॥ 
अहो ! मेरे हो कारण पुरुषसिंह महाराज औ्रीरामचन्द्र इस 
लिर्जन बनमें आकर खुलो पृथ्वोके ऊपर वीगासनसे बैठते हैं; 
अतः मेरे जन्म और जीवनकों घिकार है॥ १५॥ 
मत्कृते व्यसन प्राप्तों लोकनाथों महाद्युति: | 
सर्वान्‌ कामान्‌ परित्यज्य खने वसति राघव: ॥ १६ ॥ 
"मेरे हो कारण महातेजस्वी ललोकनाथ रघुनाथ भारी 
संकटमें पड़कर समस्त कामनाओंका परित्याग करके वनमें 
निवास करते हैं॥ १६॥ 
डइति लोकसमाक्रुष्ट: पादेष्॒द्य प्रसादयन्‌। 
राम तस्थ पतिष्यामि सोताया लक्ष्मणस्थ च ॥ १७॥ 
इसलिये मैं सब लोगंकि द्वारा निन्दित है, अतः 
मेरे जन्मको घिक्कार है! आज मैं श्रीरामको प्रसन्न करनेके 
ल्थ्ये उनके चरणोंमें गिर जाऊँगा। सोता और लक्ष्मणके 
भी पैरों पड़ैगा' ॥ १७॥ 
एवं स बिलपंस्तस्पिन्‌ बने दश्शस्थात्मज: | 
ददर्श महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमास्‌॥ १८॥ 
इस तरह बिलाप करते हुए दक्षरबकुमार भरतने उस वमें 
एक बड़ी पर्णशाल्त देखो, जो परम पवित्र और मनोस्म थी॥ 
सालताल्हाश्चकर्णानों . पषोर्बह॒भिरावृताम्‌ । 
विज्ञाल्लां॑ मृदुभिस्तीर्णा कुशैवेदिमिवाध्वरे ॥ १९ ॥ 





डश्द 


बह झाल, ताल और अश्वकर्ण नामक वुक्षोकि बहुत-से 
'पत्तोंद्ार छात्री हुई थी; अतः यज्ञशालामें जिसपर कोमल 
कुश बिछाये गये हों, उस लंबो-चौड़ी वेदीके समान ज्ञोभा 
पा रही थी॥ १९॥ 
झक्रायुधनिकाशैश॒कामर्मुकैरभारसाधने: । 
रुक्मपृष्ठमहासारै: झोधितां झत्रुबाथकै: ॥ २० ॥ 
वहाँ इन्द्रधनुषके समान बहुत-से धनुष रखे गये 
थे, जो गुरुतर कार्ब-साधनमें समर्थ थे। जिनके पृष्ठभाग 
सोनेसे मढ़े गये थे और जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रुऑंको 
पीड़ा देनेवाले थे। उनसे उस पर्णकुटीको बड़ी शोभा 
हो रहो थी॥ २०॥ 
अर्करश्मिप्रतोकाइघॉरैस्तूणणतः. झरैः । 
ज्ञोधितां दीप़बदनै: . सर्पैभोंगबतीमिव ॥ २९ ॥ 
सहाँ तरकतसॉमें बहुत-से बाण भरें थे, जो सूर्वको 
किरणेंकि समान चमकीले और भयद्भर थे। उन बाणोंसे बह 
पर्णशाला उसी अकार सुशोभित होती थो, जैसे दोप्निमान्‌ 
मुखबाले सपपॉसे भोगवती पुरी ज्ञोधित होती है ॥ २६ ॥ 
महारजतवासोभ्यामसिध्यां ला विराजिताम्‌ । 
चर्मध्यां चापि झोभिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
सोनेकी म्थानोमें रखो हुई दो तलवारें और स्वर्णमय 
बिन्दुओंसे विभूषित दो विचित्र ढाले भी उस आश्रमक्ती 
ज्ञोभा बढ़ा रही थीं॥ २२॥ 
४-९ ७०५७४ हे ४ 4 
सिंहगुहासिब ॥ २३ ॥ 
वहाँ गोहके चमड़ेके बने हुए बहुत-से सुवर्णजटित 
दस्ताने भी टैंगे हुए थे। जैसे मूग सिंहकी गुफापर आक्रमण 
महीं कर सकते, उसी प्रकार बह पर्णशाला शत्रुसमूहोंके लिये 
अगम्य एवं अजेय थी॥ २३॥ 
आगुदक्ध्रवर्णां बेदि खिशालां दीप्रपावकाम्‌। 
ददर्श भरतस्तत्र॒पुण्यां रामनिवेशने ॥ २४ ॥ 
श्रीरमके उस निवासस्थानमें भरतने एक पत्ित्र एवं 
विज्ञाल बेदी भी देखी, जो ईशानकोणको ओर कुछ नोची 
थी। उसपर अ्रि अज्वल्ित हो रही थी॥ र४॥ 
निरीक्ष्य स मुहत तु दरदर्श भरतो गुरुम्‌। 
उठने राममासीन॑ जटामण्डलघारिणम्‌ ॥ २५॥ 
कृष्णाजिनधर॑त॑ तु चीरवल्कलवाससम्‌। 
ददर्श राममासीनमभित: पावकोपमम्‌ ॥ २६ ॥ 
पर्णशालाकी ओर थोड़ी देस्तक देखकर भरतने कुटियामें 
बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्रोगमकरो देखा, जो सिरपर 
जटामण्डल धारण किये हुए थे। उन्होंने अपने अज्ञॉमें 
कृष्णमृगचर्म तथा चोर एवं चल्कल वस्त्र धारण कर रखे थे। 
भसतको दिखायी दिया कि श्रोगम पास हो बैठे हैं और 
अ्ज्वलित अग्निके समान अपनी दिव्य अभा फैल्म्न रहे है ॥ 
















सिंहस्क्थ॑ महाबाहुं पुण्डरीकनिशेक्षणम्‌ । 
पृथिव्या: सागरात्ताया भर्तारं धर्मचारिणम्‌॥ २७॥ 
डपविष्ट महाबाहूं ब्रह्मणमिव शाश्वतम्‌। 
स्थण्डिले दर्भसंस्तीणें सीतया लक्ष्मणेन च॥ २७ ॥ 
समुद्रपर्वन्त पृथ्वोके स्वामी, धर्मात्मा, महाबाहु श्रीगम 
सनातन बह्ाको भाँति कुड बिल हुईं बेदीपर बैठे थे। उनके 
कंधे सिंहके समान, भुजाएँ बड़ी-बड़ो और नेज्ञ प्रफुल्ल 
कमलके समान थे। उस बेदीपर बे सोता और लक्ष्मणके 
साथ विराजमान थे॥ २-२८ ॥ 
ते दूष्ठा भरतः श्रीमाज्योकमोहपरिप्लुतः । 
अभ्यद्याबत धर्मात्पा भरत: केकयीसुतः ॥ २९॥ 
उन्हें इस अबस्थामें देख धर्मात्मा औमान्‌ कैकेयौकुमार 
भस्त ज्ञोक और मोहमें डूब गये तथा बड़े वेगसे उनकी 
ओर दोौड़े॥ २९॥ 
दृष्टेय बिललापातों बाष्पसंदिग्धया गिरा। 
अशक्लबन्‌ बारबितुं थैयांद्‌ बचनमन्नुबन्‌ ॥ ३० ॥ 
भाईकी ओर दृष्टि पड़ते हो भरत आर्तभावसे बिलाप 
करने लगे। वे अपने शोकके आबेगको धैर्यसे रोक न सके 
और आँसू बहाते हुए गढ्द वाणीमें बोले-- ॥ ३० ॥ 
थः संसदि प्रकृतिभिर्भवेद्‌ युक्त उपासितुम्‌। 
उन्यैसृंगैरपासीन:  सरोउ्यमास्ते समाग्रज: ॥ ३९॥ 
“हाय ! जो सजसभामें बैठकर प्रजा और मन्विवर्गके द्वारा 
सेवा तथा सम्मान पानेके योग्य हैं, वे हो ये मेंरे बढ़े भ्राता 
श्रोग्म यहाँ जंगली पशुओंसे घिंरे हुए बैठे है॥ ३६॥ 
वासोभिबंहुसाहस्यों. महात्मा. पुरोचितः । 
मृगाजिने सोउयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌॥३२॥ 
“जो महात्मा पहले कई सहल बख्नॉका उपयोग करते थे, 
बे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल दो मृगचर्म धारण 
करते हैं॥ ३२ ॥ 
अधारयद्‌ यो विविधाश्षित्रा: सुममसः सदा। 
स्रोउय॑ जटाभारमिर्म॑ सहते राघव: कथम्‌॥ ३३ ॥ 
“जो सदा नाना प्रकारके विचित्र फूलॉंको अपने सिरपर 
धारण करते थे, वे हो ये औ्रीर्घुनाथजी इस समय इस 
जटाभारको कैसे सहन करते है? ॥ ३३ ॥ 
अस्य चज़र्यथ्ादिष्टैयुक्तो थर्मस्य संचयः । 
आरीरक्तेशसम्यूतू स॒ धर्म परिमार्गते ॥ इड ॥ 
“जिनके लिये दास्त्रोक्त यज्ञेकि अनुष्ठानद्वारा घर्मका संग्रह 
ऊस्ना उचित है, वे इस समय झरोरको कष्ट देनेसे प्राप्त 
होनेबाले धर्मका अनुसंधान कर रहे हैं॥ ३४॥ 
चन्‍न्दनेन  महाहेंणग. अस्पाक्नमुपसेवितम्‌ । 
सलेन तस्वाड्ुमिदे कथमार्यस्थसेव्यते ॥ ३५ ॥ 
"किसके अद्लॉकों बहुमूल्य चन्दनसे सेवा होती थी, उन्हीं 
पूज्य भ्राताका यह झरोर कैसे मलसे सेवित हो रहा है ॥ 


मन्निमित्तमिद दुःख श्राप्तो रामः सुखोचितः 
धिग्जीबित॑ नृशंसस्थ मम ल्लोकबिगहिंतम्‌॥ ३६॥॥ 
'हाय ! जो सर्वथा सुख भोगनेके यो वे ओराम मेरे 
ही कारण ऐसे दुःखमें पड़ गये है। ओह ! मैं कितना क्र 
हू? मेंरे इस लोकनिन्दित जीबनको घिक्कार है!" ॥ ३६ ॥ 
इत्येबे बिलपन्‌ दीन: अ्रस्विन्नमुखपड्डुज: । 
पादावप्राप्य रामस्थ पपात भरतों रुदन्‌ ॥ ३७॥ 
इस प्रकार विल्लप करते-करते भस्त अस्यन्त दुःखो हो 
गये। उनके मुखारचिन्दपर ने 
ये श्रीरामचडदजीके चरणोतक पहुँचनेके पहले हो पृथ्वोपर 
गिर पड़े ॥ ३७ ॥ 
दुःखाभितप्तों भरतो राजपुत्रों महाबत्ू:। 
अक्त्वा55येति सकृद्‌ दीन पुन्नॉबाच किचन ॥ ३८ ॥ 
अत्यन्त दुःखसे संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरतने 
एक बार दीनवाणीमें 'आर्य' कहकर पुकारा | फिर वे कुछ न 
बोल सके ॥ ३८ ॥ 
ब्राष्पैः पिहितकण्ठक्ष प्रेक्ष्य राम यशस्विनम्‌। 
आर्वेत्येवाभिसंक़ुश्य व्याहतुँ नाशकत्‌ ततः ॥ ३९ ॥ 
आँसुओंसे उनका गला रुंघ गया था । बशस्वी औरामकी 
और देख थे 'हा ! आर्य' कहकर चौख उठे । इससे आगे 














* डर७ 


उनसे कुछ बोला न जा सका ॥ ३९ ॥ 

आजुन्नश्षापि रामस्थ खठन्दे चरणों रुदन्‌। 

ताबुभौ च समालिज्ज्य रामोउप्वश्रुण्यबर्तयत्‌ ॥ ४० ॥। 
फिर झाजुख्नने भी रोते-रोते श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम 

किया। श्रोरामने उन दोनोंक्यो उठाकर छातीसे छूगा लिया। 

फिर वे भो नेज्रोंस आँसुओंको घारा बहाने लगें॥ ४७ ॥ 


ततः सुमन्त्रेण गुहेन चैब 
समीबयत्‌ * राजसुतावरण्ये । 
दिवाकरओञव निश्ञाकरश्व 


अथाम्बरे. शुक्रबृहस्पतिभ्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 

तत्पश्चात्‌ राजकुमार श्रीराम तथा लक्ष्मण उस बनमें 

खुसन्त्र और निषादराज गुहसे मिले, मानो आकाझमें सूर्य 

और चन्द्रमा, शुक्र और बृहस्पतिसे मिल रहे हों॥ ४१॥ 

तान्‌ पार्थिवान्‌ बारणयूथपाहाँन्‌ 
समागतांस्तत्र 


अनौकसस्तेडभिसमीक्ष्य. सर्वे 
त्वश्रूण्यमुकनन्‌ प्रबिहाय हर्षम्‌ ॥ ४२॥ 
यूथर्पाति गजराजपर बैठकर यात्रा करनेयोग्य उन चारों 
राजकुमारोंकों उस्ल विशाल बनमें आया देख समस्त बनवासी 
हर्ष छोड़कर शोकके आँसू बहाने लगे ॥ ४२ ॥ 


महत्यरण्ये । 


इत्यार्षे श्रीपद्राभायणे बाल्पोकोये आदिकाव्येज्योध्याकाण्डे नवनवलितम: सर्गः ॥ ९९॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डें निन्‍्यानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९९ ॥ 
नव 


शञततमः सर्गः 
श्रीरामका भरतको कुशल-प्रश्नके बहाने राजनीतिका उपदेश करना 


जटिल चीरबसन प्राजलिं पतित॑ भुवि। 
दर्दु्श रामो दुर्दशश युगात्ते भास्कर॑ यथा॥ ९॥ 
क्रथ॑च्िदरिविज्ञाग बिबजबद्न॑ कृशम्‌। 
भ्रातरई भरते रामः परिजिग्राह पाणिना॥२॥ 
आधघ्राय रामस्तं सून्नि परिष्ज्य च राघवम्‌। 
अड्डे. धरतमारोप्य. पर्वपृच्छकत सादरम्‌ ॥ ३ ॥ 
जदा और चौर-्वल्र धारण किये भरत हाथ जोड़कर 
पृथ्वीपर पड़े थे, मानों प्रछयकालमें सूर्यदेव घरतीपर गिर 
गये हाँ। उनको उस अवस्थामें देखना किसी भी ख्रही 
सुहृदके लिये अत्यन्त कठिन था। श्रीरामने उन्हें देखा और 
जैसे-तैसे किसो तरह पहचाना | उनका मुख उदास हो गया 
था। वे बहुत दुर्बल हो गये थे। श्रोरामने भाई भरतको अपने 
हाथसे पकड़कर उठाब्रा और उनका मस्तक सैँधकर 
हृदयसे रकूगा लिया। इसके बाद रघुकुलूभूषण भरतको 
गोदमें बिठाकर श्रोरामने बड़े आदरसे पूछा--॥ १--३॥ 
क्र नुं तेडभूत्‌ पिता तात बदरण्यं स्वमागतः। 
न हि त्वे जीवतस्तस्थ बनमागन्तुमहसि ॥ ड॒ ॥ 
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'तात ! पिताजी कहाँ थे कि तुम इस 
उनके जीते-जी तो तुम बनमें नहीं आ सकते 
चिरस्थ गत पश्यामि दूराद्‌ भरतमसागतम्‌। 
दुष्प्रतकमरण्येडस्मिन्‌ कि तात वनमागतः ॥ ५॥ 

“मैं दोर्घकालके बाद दुस्से (नानाके घरसे) आये हुए. 
धस्तको आज इस वनमें देख रहा हूँ; परेतु इनका शरीर बहुत 
इुबंल हो गया है । तात ! तुम क्यों बनमें आये हो ? ॥ ५॥ 
कचिन्ु धस्ते लात राजा य्रत्‌ त्वमिहागतः।॥ 








ई ! महाराज जावित है न ? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ 
हो जोकवासी हो गये हों 
इसौलिये तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो ? ॥ ६॥ 
'कचित्‌ सौम्य न ते राज्य भ्र्ट बालस्य शाश्वतम्‌ । 
कच्चिच्छुश्षंकले तात पितु:ः सत्यपराक्रम ॥ ७॥ 
अभो बालक हो, इसलिसे परम्परासे चला 
आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया ? सत्यपराक्रमी 
ात भरत ! तुम पिताजोको सेवा-शुश्रूषा तो करते हो न ? ॥ 











जश्ढ 





कश्चिद्‌ ददारथो राजा कुझली सत्यसंगरः । 


'राजसूयाश्चदमेध्वानामाहर्ता र्मनिश्चित: ॥ ८ ॥ 
'जो धर्मपर अटल रहनेवाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय एवं 
अश्वमेघ-यज्ञोंका अनुष्ठान किया है, बे सत्यप्रतिज्ञ महाराज 
दशरथ सकुशल तो हैं न? ॥८॥ 
सर कथिद्‌ ब्राह्मणो विद्वान्‌ धर्मनित्यों महाद्युति: । 
इक्ष्बाकृणामुपाध्यायो यथाबत्‌ लात पूज्यते॥ ९॥ 
“तात ! क्‍या तुम सदा घर्ममें तत्पर रहनेवाले, विद्वान, 
अक्मवेत्ता और इक्ष्याकुकुलके आचार्य महातेजस्वो 
बसिप्ठजोकी यथावत्‌ पूजा करते हो ? ॥ ९ # 
'तात कश्चिध कौसल्या सुमित्रा चर अजावती । 
सुखिनी कचिदार्यां च देबी नन्‍्दति कैकबयी ॥ ९० ॥ 
"भाई | क्‍या माता कौसल्या सुखसे हैं? उत्तम 
संतानबाली सुमित्रा प्रसन्न हैं और आर्या कैकेयों देवों भो 
आनन्दित हैं? ॥ १०७ ॥ 
कशिद्‌ बिनयसम्पन्नः कुल्वपुत्रो बहुश्षुतः। 
अनसूयुरतुद्रण्ा. सत्कृतस्ते. पुरोहितः ॥ ११ ॥ 
जो उत्तम कुलमें उत्पन्न, जिनयसम्पन्न, बहुखुत, 
'किसीके दोष न देखनेवाले तथा झास्रोक्त ध्मोपर निरन्तर 
दृष्टि रखनेबाले हैं, उन पुरोहितजीका तुमने पूर्णतः सत्कार 
किया है? ॥ ११॥ 
कश्चिदम्रिषु ते युक्तों विधिज्ञों मतिमानृजुः। 
हुते व होष्यमां व काले वेदयते सदा॥ १२॥ 
*हबनविधिके ज्ञाता, चुद्धमान्‌ और सरल स्वभाववाले 
जिन ब्राह्मण देवताको तुमने अग्निहोत्र-कार्यके लिये नियुक्त 
किया है, वे सदा ठीक समयपर आकर क्या तुम्हें यह सूचित 
करते हैं कि इस समय अग्रिमें आह॒त्ति दे दो गयों और अब 
अमुक समयपमें हवन करना है ?॥ १२॥ 
तन एन साल पक किसानो ते 
वृद्धांश तात श्ष॒ब्राह्मणांश्राभिमन्यसे ॥ १३ ॥ 
“तात! क्‍या तुम देवताओं, पितरों, भृल्यों, गुरुजनों, 
पिताके समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणोंका 
सम्मान करते हो ? ॥ १३॥ 


॥ 
सुधन्वानमुपाध्याय कश्चित्‌ त्वे तात मन्यसे ॥ शड ॥ 
“भाई। जो मन्त्ररहित श्रेष्ठ बाणेकि अयोग तथा 
मन्त्रसहित उत्तम अखोंके प्रयोगके ज्ञानसे सम्पन्न और 
अर्थशास्त्र (राजनीति) के अच्छे पाष्डित हैं, उन आचार्य 
सुधन्वाका क्‍या तुम समादर करते हो ? ॥ शड ॥ 
: शुराः श्रुतवत्तो जितेन्द्रिया: । 
कुलीनाश्रेड्लित्तज्ञाक्ष कृतास्ते तात मन्त्रिण: ॥ १५ ॥ 
“तात ! क्या तुमने अपने हो समान शूस्वोर, झास्तज्ञ, 
जितेदिय, कुलीन तथा बाहरो चेष्ठाओंसे ही मनकी बात समझ 





लेनेवाले सुवोग्य व्यक्तियोंको हो मन्त्रों बनाया है ? ॥ १५॥ 
मन्‍्त्रो विजयमूल्ड हि राज्ञों भवति राघव। 
सुसंबृतो मन्त्रिधरिस्मात्यै: झास्त्रकोबिदेः ॥ १६ ॥ 
रघुननदन ! अच्छी मन्त्रणा हो राजाओंकों विजयका 
सूलकारण हैं। बह भी तभी सफल होतो है, जब नीति- 
झास्त्रनिपुण मन्त्रिशिरेमणि अमात्य उसे सर्वधा गुप्त 
रखें॥ २६॥ 
कब्चिक्निद्रावशं नैषि कछ्चित्‌ कालेउबब्रुध्यसे ।" 
'कश्चिशापररात्रेषु चिल्तयस्थर्थनैपुणम्‌ ॥ १७ ॥ 
“भरत | तुम असमयमें हो निनद्राके बशॉभूत तो नहीं 
होते ? समयपर जाग जाते हो न ? रातके पिछले पहरमें 
अर्थसिद्धिक उपायपर विचार करते हो न? ॥ ६७॥ 
कबित्पन्त्रससे नैकः कचिन्न बहुभिः सह। 
कछ्ित्‌ ते मन्त्रितो मन्‍त्रो राष्ट्र न परिधाबति ॥ १८ ॥ 
“(कोई भी गुप्त मन्त्रणा दोसे चार कानोंतक ही गुप्त रहती 
; छः कानोंमें जाते हो बह फूट जाती है, अतः मैं पूछता 
हूँ--) तुम किसी गूढ़ बिषयपर अकेले ही तो बिचार नहों 
करते ? अथवा बहुत ल्तेगोंके साथ बैठकर तो मन्त्रणा नहीं 
करते ? कहाँ ऐसा तो नहों होता कि तुम्हारी निश्चित को हुई 
गुप्ठ मन्त्रणा फूटकर झत्रुके राज्यतक फैल जाती हो ?॥ 
कश्चिदर्थ विनिश्चित्य लघुपूलं महोदयम्‌। 
क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव ॥ १९॥ 
'रघुनन्दन ! जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत 
अड़ा हो, ऐसे कार्यका निश्चय करनेके बाद तुम उसे शीघ्र 
प्रर्भ्भ कर देते हो न ? उसमें बिलम्ब तो नहीं करते ? ॥ 
कचिन्नु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः 
बिदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थ्रिवा: || २० ॥ 
तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जानेपर अधवा पुरे होनेके 
समीप पहुँचनेपर ही दूसरे राजाओंको आत होते हैं न ? कहीं 
ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रमको वे पहले ही 
जान लेते हों? ॥ २० ॥ 
क्चिन्न तकैं्युकत्या वा ये चाप्यपरिकीर्तिता: । 
सया वा तब वासात्यैबुंध्यते तात मन्त्रितम्‌॥ २९ ॥ 
'तात ! तुम्हारे निश्चित किये हुए विचादोंको तुम्हारे या 
मच्त्रियोंके श्रकट न कस्नेपर भी दूसरें छोग तर्क और 
युक्तियोके द्वार जान तो नहीं लेते हैं? (तथा तुमको 
और तुम्हारे अमात्वोंको दूसरोके गुप्त विचारोंका पता 
लगता रहता है न?) ॥२१॥ 
'कच्चित्‌ सहस्लै्मृखांणामेकमिच्छसि पप्डितम्‌। 
पण्डितो हार्थकृच्छेषु कु्यान्नि:श्रेयसं महत्‌॥ २२॥ 
*क्या तुम सहसों मू्खेकि बदले एक पष्डितकों हों अपने 
रखमेको इच्छा रखते हो ? क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष ही 
अर्वसंकटके समय महान्‌ कल्याण कर सकता है॥ २२॥ 











* अयोध्याकाण्डे शततम: सर्ग: 


सहस्नाण्यपि सूर्खाणां स्युपास्त महीपति:। 
अथवाघ्ययुतान्येब नास्ति तेषु सहायता ॥ २३ ॥। 
'यदि राजा हजार या दस हजार मृखनॉंकों अपने पास 





रुख ले तो भी उनसे अवसरपर अच्छी सहायता 
नहीं मिलती ॥ २३॥ 
एको5प्वमात्यों मेधावी शूरों दक्षो विचक्षण: । 


राजानं॑ राजपुत्र जा प्रापयेन्यहतों श्लियम्‌ ॥ र४ड ॥ 
“यदि एक मन्त्रों भी मेधावी, शूर-बोर, चतुर एबं नोतिज् 
हो तो यह राजा या राजकुमारको बहुत बड़ो सम्पत्तिको प्राप्त 
करा सकता है॥ २४॥ 
कशिन्मुख्या महत्स्वेब मध्यमेषु चर मध्यसा: । 
जघन्याश्व जघन्येषु भृत्यास्त तात योजिता: ॥ २७॥ 
*तात ! तुमने प्रधान व्यक्तियोंकों प्रधान, मध्यम श्रेणीके 
मनुष्योंको मध्यम और छोटो अ्रेणीके ल्लोगोंको छोटे हो 
कामोमें नियुक्त किया है न ?॥ २५॥ 
अमात्यानुपधातीतान्‌. पितृपैतामहाज्शुचीन्‌ । 
श्रेष्ठाच्छेष्रेण कश्चित्‌ त्व॑ नियोजयसि कर्मसु 
“जे घूस न लेते हों अथठा निइछल 
समयसे हो काम करते आ रहे हो तथा जाहर-भोतरसे पचित्र 
रखं॑ श्रेष्ठ हों, ऐसे अमाल्योंको हो तुम उत्तम कार्योँम नियुक्त 
करते हो न 7 ॥ २६ ॥ 
किन्नोग्रेण दण्डेन भ्रशुद्देजिता: प्रजा: । 
राष्ट्र तबराबजानन्ति मन्त्रिणः कैकबीसुत ॥ २७॥ 
*#केयीकुमार । तुम्हारे राज्यकी प्रजा कठोर दष्डसे 
अत्यन्त उंद्विम होकर तुम्हारे मन्त्रियोंका तिरस्कार तो 
नहीं करती ? ॥ २७॥ 
कब्चित्‌ त्वां नावजानन्ति याजका: पतिते यथा । 
उप्रप्रतिप्रहीतार॑ कामयानभिव खिय: ॥ २८ ॥ 
"जैसे पत्रित्र थाजक पतित यजमानका तथा स्त्रियाँ 
कामचारों पुरुषका तिरस्कार॑ कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा 
ऋठोरता पूर्वक अधिक कर लेनेके कारण तुम्हारा अनादर तो 
नहीं करती ? ॥ २८ ॥ 
उपायकुशले वैद्य भृत्यसंदूषणे रतम्‌। 
शुस्मैश्वर्यकाम॑ चर यो हन्ति न स हन्यते ॥ २९ ॥ 
“जो साम-दाम आदि उपायोके अयोगमें शजनीति- 
शस्तका विद्वान, विश्वासी भुत्योक्ते फोड़तेमें मा हुआ, शर 
(मस्लेसे न डरनेबाला) तथा राजाके राज्यको हड़प लेनेकी 


















* डर९ 


इच्छा रखनेकाल्त है--ऐसे पुरुषकों जो राजा नहीं मार 
डालता है, वह स्वयं उसके हाथसे मारा जाता है॥२९॥ 
'कच्िद्‌ थृष्टक्ष श्रक्ष धृतिमान्‌ मतिमाउदछुचि: । 
कुलीनश्चानुरक्तक्ष दक्ष: सेनापति: कृतः ॥ ३० ॥ 
*क्या सुमने सदा संतुष्ट रहनेवाले, शूर-बीर, चैर्यवान, 
बुद्धिमान, पवित्र, कुल्लेन एवं अपनेमें अनुसग रखनेवाले, 
रणकर्मदक्ष पुरुषको हो सेनापति बनाया है ? ॥ ३०॥ 
बलबत्तश्ष कच्चित्‌ ते मुख्याँ युद्धविशारदाः । 
दृष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिता; ॥ ३१ ॥ 
“तु्होरे प्रघान-प्रघान योद्धा (सेनापति) बलवान, 
युद्धकुशल और पराक्रमों तो हैं न? क्‍या तुमने उनके 
ज्ञार्वकी परीक्षा कर ली है? तथा क्‍या बे तुम्हारे द्वारा 
सत्कारपूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? ॥ ३१॥ 
कछिद्‌ बलस्य भक्त च वेतन च यथोचितम्‌ । 
सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न बिल्म्बसे ॥ ३२ ॥ 
"सैनिकॉको देनेके लिये नियत किया हुआ समुचित 
चेतन और भत्ता तुम समयपर दे देते हो न ? देनेमें विलम्ब 
तो नहीं करते 2 ॥ ३२॥ 
काल्लातिक्रमणे होव ४ 
अतुरष्यतिकुप्यन्ति सोउनर्थ: सुमहान्‌ कृत: ॥ ३३ ॥ 
*बदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिये जाते हैं तो 
सैनिक अपने स्वामीपर भी अत्यन्त कुपित हो जाते हैं और 
इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है॥ ३३॥ 
कश्ित्‌ सर्वेंडनुरक्तास्त्वां कुलपुत्रा; प्रधानतः । 
'कच्चित्‌ प्राणांस्तवार्थेंषु संत्यजन्ति समाहिता: ॥ ३४ ॥ 
'क्या उत्तम कुलमें उत्पन्न मन्त्रो आदि समस्त प्रधान 
अधिकारों तुमसे प्रेम रखते हैं ? क्या वे तुम्हार छिये एकचित्त 
होकर अपने प्राणोंका त्याग करनेके लिये उद्यत रहते हैं ? ॥ 
_कशिज्जानपदो विद्वान्‌ दक्षिण: प्रतिभानवान्‌ । 
अथोक्तवादी दूतस्ते कृतों भरत पण्डितः॥ ३५॥ 
“भरत ! तुमने जिसे राजदूतके पदपर नियुक्त किया है, 
बह पुरुष अपने ही देशका निवासी, विद्वान, कुशल, 
अतिभाशाली और जैसा कहा जाय, वैसी ही बात दूसरेके 
सामने कहनेवाला और सदसद्विवेकयुक्त हैं न? ॥३५॥ 
कश्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पक्च च। 
त्रिभिखिभिरविज्ञातैवेत्सि तीर्थानि चारकैः ॥ ३६॥ 
'क्या तुम झत्ुपक्षक अठारह' और अपने पक्षके 








१: जुपक्षके सत्तरी, पुरोहित, युवराज, सेनापति, दारपाल, 
अथायोग्य कार्योंमे थनका व्यय करनेबाल्ा सचिक, अदेष्टा (' 








अल्तवेक्षिक (अन्तःपुस्का अध्यक्ष), कारागाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 
को काम बतानेवाला), नगराध्यक्ष (कोतवाल), कार्यिर्माणकर्ता 


पसिचालक), घर्माध्यक्ष, समाध्यक्ष, दण्डपाल, दुर्गपाल,, राषट्रसोमापाल तथा वनसक्षक--ये अठारह तीर्थ हैं, जिनपर 
रुखनो आाहिये। मतात्तरसे ये अठारह सॉर्थ इस प्रकार है--सन्ती, पुरोहित, युवराज, सेनापति, ड्वारपाल, अन्तःपुराष्यक्ष, 


ऋग्गारध्यक्ष, धनाध्यश्ष, राजाको अाज्ञासे सेबकॉको काम बतानेवात्म, वादौ-अतिवादोस मामलेकों पूछताछ करनेवाल्त, प्राइविचाक, 








पंद्रह तीधॉंकी तोन-तोन अज्ञात गुप्तचरोंड्रारा देख-भाल या 
जाँच-पड़ताल करते रहते हो 7 ॥ ३६ ॥ 
'कच्चिद्‌ व्यपास्तानहितान्‌ प्रतियातांश्ष सर्वदा । 
दुर्बलाननवज्ञाय 'बर्तसे रिपुसूदन ॥ ३७ ॥ 
“झह्रुसूदन ! जिन झत्रुओंकों तुमने राज्यसे निकाल दिया 
है, बे यदि फिर लौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर 
उनकी उपेक्षा तो नहीं करते ? ॥ ३७॥ 
कच्चित्न लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणांस्तात सेवसे । 
अनर्थकुझला होते बाला: पण्डितमानिनः ॥ ३८ ॥ 
*तात ! तुम कभी नास्तिक आ्रह्मणोंका संग तो नहों करते 
हो ? क्योंकि वे बुद्धिको परमार्थकों ओस्से विचलित करनेमें 
कुशल होते हैं तथा बास्तबमें अज्ञानी होते हुए भो अपनेको 
खहुत बड़ा पष्डित मानते हैं॥ ३८ ॥ 
धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुबुंधा: । 
बुद्धिमान्वीक्षिकों प्राप्य निरर्थ प्रबदन्ति ते ॥ ३९ ॥ 
“उनका ज्ञान ब्रेदके विरुद्ध होनेके कारण दूषित होता 
है और बे ग्रमाणभूत अधान-अ्रधान धर्मशास्त्रॉक होते 
हुए भी तार्किक बुद्धिका आश्रय लेकर व्यर्थ बकबाद 
किया करते है॥ ३९॥ 
बीरैरध्युषितांपूर्वमस्माक॑तातपूर्वकः । 
सत्यनामां दृढद्वारां वाडे०का 
ब्राह्मणै: क्षत्रियै्ैंश्यै: स्वकर्मनिरतेः सदा । 
हि सहस्नहाः ॥ ड१ ॥ 
आसादैर्विविधाकारैबृता. बैद्यजनाकुलाम्‌। 
कच्चित्‌ समुदितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसे ॥ ४२ ॥ 
'तात ! अयोध्या हमारे बीर पूर्वजॉंकों निवासभूमि है; 
उसका जैसा नाम है, वैसा ही गुण है। उसके दरवाज़े सब 
ओरससे सुदृढ़ हैं। बह हाथी, घोड़े और सथोंसे परिपूर्ण है। 
अपने-अपने कमॉमें लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और चैज्य 
सहखोंकी संख्यामें यहाँ सदा निबास करते हैं। ये सब- 
के-सब महान्‌ उत्साही, जितेन्द्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना 
अ्रकारके राजभवन और मन्दिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह 
नगरी बहुसंख्यक विद्वानोंसे भरी है। ऐसी अध्युदयज्ञील और 
समूद्धिदालिनी नगरी अयोध्याकी तुम भलीभाँति रक्षा 
तो करते हो न ? ॥ ४०-४२ ॥ 
'कचिशैत्यशतैजुंष्ट: सुनिविष्टजनाकुल: । 
देवस्थानै: प्रपाभिश्ष॒तटाकैश्लोपशोभित: ॥ ४३ ॥ 








अहष्टनरनारीकः समाजोत्सवश्ञोभित: । 
सुकृष्टलीमापशुमान्‌. हिंसाभिरभिवर्जित: ॥ डड ॥ 
अदेवमातृको रम्य: श्वापदेः परिवर्जित: | 
परित्यक्तो भय: सर्वे: खनिश्चिओपशोभितः ॥ ४५॥ 
बिवर्जितो नरे: पापैर्मम पूर्व: सुरक्षित: । 
कह्चिज्ननपद: स्फीत: सुख वसति राघव ॥ ४६॥ 
*रघुनन्दन भरत ! जहाँ नाना ग्रकारके अश्वमेष आदि 
महायज्ञेके बहुतन्‍्से चयन-ःदेश (अनुष्ठानस्थली) शोभा 
पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्यामें निवास 
करते हैं, अनेकानेक देवस्थान, पौंसले और तालाब जिसकी 
झोभा बढ़ाते हैं, जहाँकि ख्ो-पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो 
सामाजिक उत्सवॉके कारण सदा शोभासम्पन्न दिखायी देता 
है, जहाँ खेत जोतनेमें समर्थ पशुओंकी अधिकता है; जहाँ 
किसी प्रकारकों हिसा नहीं होती, जहाँ खेतीके लिये बर्षाके 
'जलपर निर्भर नहीं रहना पड़ता (नदियोंके जलसे हों सिंचाई 
हो जाती है), जो बहुत ही सुन्दर और हिंसक पशुओसे रहित 
है, जहाँ किसों तरहका भय नहीं है, नाना प्रकारकी खानें 
जिसको शोभा बढ़ातों हैं, जहाँ पापी मनुष्योंका सर्वधा 
अभाव है तथा हमारे पूर्वजॉने जिसको भलीभांति रक्षा की है, 
वह अपना कोसल देदा धन-धान्यसे सम्पन्न और सुखपूर्वक 
बसा हुआ है न? ॥ ४३--४६॥ 
कच्चित्‌ ते दयिता; सर्वे कृषिगोरक्षजीबरिकः । 
बाताँयाँ संश्रितस्तात लोको5यं सुखमेध्वते ॥ ४७ ॥ 
“तात । कृषि और गोरक्षासे आजोचिका चलानेवाले सभी 
वैज्ञय तुम्हारे प्रौतिपात्र हैं न? क्योंकि कृषि और व्यापार 
आदियें संलम रहनेपर हो यह लोक सुखी एबं उन्नतिशील' 
होता है ॥ ४७ ॥ 
तेषां गुप्तिपरीहारै: कछित्‌ ते भरणे कृतम्‌। 
रक्ष्या हि श्र्मेंण सर्वे विषयवासिनः ॥ ४८ ॥ 
“उन वैश्यॉको इश्टको प्राप्ति कपकर और उनके अनिष्टका 
निवारण करके तुम उन सब ल्मोगोंका भरण-पोषण तो कस्ते 
हो न ? क्योंकि राजाको अपने राज्यमें निवास करनेवाले सब 
ल्तेगॉंका घर्मानुसार पालन करना चाहिये ॥ ड८ ॥ 
'कबच्चित्‌ स्विय: सान्त्ववसे कच्वित्‌ तास्ते सुरक्षिता: । 
कछ्िन्न श्रद्दधास्थासां कश्चिद्‌ गुहां न भाषसे ॥ ४९ ॥ 
"क्या तुम अपनी ब्वियोंकों संतुष्ट रखते हो? क्‍या वे 
कुछरे द्वारा भलीभाँति सुरक्षित रहती हैं? तुम उनपर 








(क्‍्कौल), धर्मासनाधिकारों (न्यायाघोञ्ञ! 





व्यवहार-निर्णेता, सभ्य, सेनाक्ये जोविका-निर्वाहके लिये घ्रन देनेका अधिकारी 


(सेनानायक) , कर्मचारियोंको काम पूरा होनेपर वेतन देतेके लिये ग़जासे चन खेलेकाला, नमराध्यक्ष, रा्टरसमापाल तथा जनरक्षक, 
डुड्लॉंको दष्ड देनेका अधिकारी तथा जल, पर्वत, वन एबे दुर्गम भूमिकी रक्षा करनेबाला--इनपर राजाको दृष्टि स्खनी चाहिये। 
२: उपर्चुक्त अठारह ती्ेमिंसे आदिके तोनको छोड़कर शेष पंद्रह तोर्थ अपने पक्के भो सदा परोक्षणोय हैं। 








अधिक विश्वास तो नहों करते ? उन्हें अपनो गुप्त बात 
तो नहीं कह देते ? ॥ ४९ ॥ 

कछिन्नागवन गुप्त कश्चित्‌ ते सन्ति थेनुका:। 

कश्चिन्र गणिकाश्चानां कुड्जराणां चर तृप्यसि ॥ ५० ॥ 





'जहाँ-हाथी उत्पन्न होते हैं, बे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित 
हैं न ? तुम्हारे पास दूघ देनेवाली गौएँ तो अधिक संख्यामें 
है न? (अथवा हाथियोंको फैसानेवाली हथिनियोंकोी तो 
तुम्हारे पास कर्मी नहीं है?) तुम्हें हथिनियों, घोड़ों और 
जथियोंके संग्रहसे कभी तृप्ति तो नहीं होती ? ॥ ५० ॥ 
कश्चिद्‌ दर्शयसे नित्यं सानुषाणां विभूषितस्‌ । 
उत्थायोत्थाय पूर्वाह्ले राजपुत्र महापथे ॥ ५९ ॥ 

'राजकुमार ! क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाहकालमें वस्वाभूषणोंसे 
विभूषित हो प्रधान सड़कपर जा-जाकर नमरवासो मनुष्योंको 
दर्शन देते शो ? ॥ ५१॥ 
कधिन्न सर्वे कर्मान्ता: प्रत्यक्षास्तेडविशद्भूया | 
सर्वे या पुनरुत्सृष्टा मध्यमेबात्र कारणम्‌॥ ५२॥ 

'क्राम-काजमें लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे 
सामने तो नहीं आते ? अथवा ये सब सदा तुमसे दूर तो नहों 
रहते ? क्योंकि कर्मचारियोंके विषयमें मध्यम स्थितिका 
अबल्म्बन करना ही अर्थसिद्धिका कारण होता है॥ ७२ ॥ 
कच्चिद्‌ दुर्गाण सर्बाँणि धनधान्यायुधोदकैः । 
अन्त्रैश्ष प्रतिपूर्णाति तथा झिल्पिधनुध्धरै: ॥ ५३ ॥ 

'क्या तुम्हारे सभी दुर्ग (किले) धन-धान्य, अख-पख, 
जल, यत््र (मशोन) , ररिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकॉस भरे-पुरे 
रहते हैं? ॥ ५३॥ 
आयस्ते बिपुल; कब्चित्‌ कच्चिदल्पतरों व्ययः । 
अपात्रेषु न ते कछ्ित्‌ कोषो गच्छति राघल ॥ ८४ ॥ 

'रघुनन्दन | क्या तुम्हारे आय अधिक और व्यय बहुत 
कम है? तुम्हारे खजानेका घन अपात्रोंके हाथमें तो नहीं 
चला जाता 2 ॥ घुड ॥ 
देवता्े च पित्रथें ब्राह्मणाभ्यागतेषु च। 
ओथेषु मित्रवगॉंषु कच्चिद्‌ गच्छति ते व्यय: ॥ ८५५ ॥ 

“देवता, पितर, ब्राह्मण, अध्यागत, योद्धा तथा मित्रोंके 
लिये ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है न? ॥ ५५॥ 
कब्चिदायोंउपि शुद्धात्पा क्षारितश्चापकर्मणा । 
अदुृष्ट: शास््रकुशलैन लोभाद्‌ बध्यते शुच्चि: ॥ ५६ ॥ 

'कभी ऐसा तो नहों होता कि कोई मनुष्य किसी अओरेष्ठ, 
निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुषपर भी दोष लगा दे तथा शाख्र- 
जञानमें कुझल बिद्वानोंद्रार उसके विषयमे जिचार कराये बिना 
ही लोभबश उसे आर्थिक दण्ड दे दिया जाता हो ? ॥ «८६ ॥ 
गृहीतश्षैव पृष्ठश्च॒ काले दृष्ट: सकारण: । 
कधिन्न मुच्यते चोरों धनत्तोभात्ररर्थभ ॥ ५७ ॥ 

'नस्त्रेष्ट ! जो चोरोमें पकड़ा गया हो, जिसे किसीने चोरी 











करते समय देखा हो, पुछ-ताछसे भी जिसके चोर होनेका 
अमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध (चोरीका माल 
बरामद होना आदि) और भी बहुत-से कारण (सबूत) हों, 
ऐसे चोरको भी तुम्हारे राज्यमें घनके लालचसे छोड़ तो नहीं 
दिया जाता है 2॥ पुछ॥ 
व्यसने कछिदाक्यस्थ दुर्बलस्य च राघष। .. 
अर्थ बिरुगा: पह्यन्ति तवामात्या ४ ॥ ५८ ॥ 
“स्घुकुलभूषण ! यदि घरों और गशैबमें कोई विवाद 
छिड़ा हो और वह राज्यके न्यायालयमें निर्णयके लिये आया 
हो तो तुम्हारे बहुज्ञ मन्त्रो घन आदिके लोभको छोड़कर उस 
मामलेपर विचार करते हैं न? ॥ ५८॥ 
बानि मिथ्याधिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि राघव । 
तानि पुत्रपशुन्‌ ब्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः ॥ ५९ ॥ 
'रघुनन्दन ! निरपराध होनेपर भी जिन्हें मिथ्या दोष 
लगाकर दण्ड दिया जाता है, उन मनुष्योंकी आँखोंसे जो 
आँसू गिरते हैं, वे पक्षपातपूर्ण शासन करनेवाले राजाके पुत्र 
और पशुओंका नाश कर डालते हैं॥ ५९॥ 
कधिद्‌ वृद्धांश्र बालांक्ष वैद्यान्‌ मुख्यांश्व राघव । 
दानेन मनसा बाला अ्रिभिरेतैर्वुभूषसे ॥ ६० ॥ 
'राघव! क्‍या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और 
प्रधान-प्रधान बैद्योका आन्तरिक अनुराग, मधुर वचन और 
धनदान--इन तौनोंके द्वार सम्मान करते हो ? ॥ ६० ॥ 
कछ्िद्‌ गुरू वृद्धांक्ष तापसान्‌ देवतातिथीन्‌। 
चैत्यांश्व सर्वान्‌ सिद्धार्थान्‌ ब्राह्मणांश्ष नमस्यसि ॥ ६१ ॥ 
'मुरुजनों, चुद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, 
चैत्य बृक्षों और समस्त पूर्णकाम आहाणोंको नमस्कार 
करते हो न?॥ ६१ ॥ 
'कश्चिदर्थेन वा श्र्मर्थ धर्मेण वा पुनः । 
उभौ जा अीतिलोभेन कामेन न विबाधसे ॥ ६२ ॥ 
"तुम अर्थके द्वार धर्मको अथवा धर्मके द्वारा अर्थकों हानि 
तो नहीं पहुँचाते ? अथवा आसक्ति और लभरूप कामके द्वारा 
शर्म और अर्थ दोनोंमें बाधा तो नहीं आने देते ? ॥ ६२॥ 
कह्चिदर्थ च॒ कार्म च् धर्म चर जयतां बर। 
विभज्य काले कालज्ञ सर्वान्‌ बरद सेवसे ॥ ६३ ॥ 
विजयों वीरोमें श्रेष्ठ, समयोचित कर्तव्यके ज्ञाता 
तथा दूसरोंको वर देनेमें समर्थ भरत ! क्या तुप समयका 
विभाग करके धर्म, अर्थ और कामका योग्य समयमें 
सेंबन करते हो ? ॥ ६३ ॥ 
'कछ्चित्‌ ते ब्राह्मणा: शर्म सर्वश्ञास्त्रार्थकोविदा: । 
आशंसन्ते महाप्राज्ञ पौरजानपदैः सह ॥ ६४ ॥ 
“महाप्राज्ञ ! सम्पूर्ण झास्त्रोक अर्थको जाननेचाले ब्राह्मण 
'पुस्वासी और जनपदवासी मनुष्योंके साथ तुम्हारे कल्याणकी 
कामना करते है न? ॥ दड॥ 
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जास्तिक्यमनृर्त क्रोध अमाद दीर्घसूत्रताम्‌। दद्ापछचतुर्वर्गान्‌ सप्तवर्ग च्व॒तक्‍्त्वतः । 
अदर्शन॑ ज्ञानवतामालस्ये पद्मवृत्तिताम्‌ ॥ ६५॥ | अष्टवर्ग त्रिवर्ग च॒ विद्यास्तिस्तश्ष राघव ॥ ६८ ॥ 
'एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ैद्ध अन््रणस्‌। इन्द्रियाणां जरय॑ जुद॒ध्वा षाड्रुण्यं दैवमानुषम्‌। 
निश्चितानामनारम्म मन्ह्नस्यापरिरक्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ |कृत्यं बिंशतिवर्ग च तथा प्रकृतिमण्डलम्‌॥ ६९ ॥ 
मड़ल्‍्ाह्यप्रयोग॑ ल्ञ उ्त्युस्थानं च स्वतः । यात्रादण्डविधान॑ उ्त द्वियोनी संधिविप्रहो। 
कछ्ित्‌. त्व॑ वर्जयस्येतान, राजदोषांशतुर्दश ॥ ६७ ॥ | कथ्िदेतान्‌.. महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे ॥ ७० ॥ 

“नास्तिकता, असत्य-भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, | “महाप्राज्ञ भरत। दशवर्ग,' पश्चवर्ग,' जूतुर्वर्ग,* 
ज्ञानी पुरुषोंका संग न करना, आलस्थ, नेत्र आदि पाँचों | सप्तर्ग," अष्टबर्ग," त्रिवर्ग," तोन विद्या,” बुद्धिके द्वारा 
इन्द्रियोंके बशीभूत होना, राजकायेकि विषयमें अकेले हो |इन्द्रियोको जोतना, छः गुण,“ देवी और मानुषो बाधाएँ, 
विचार कसा, प्रयोजनकों न समझनेवाले विपरीतदर्शी मूखंसे | राजाके नीतिपूर्ण कार्य,'” बिशतिवर्ग,'' अकृतिमण्डल, 
सलाह लेना, निश्चित किये हुए कार्योका शीघ्र प्रारम्भ न करना, | यात्रा (शत्रुपर आक्रमण), दण्डविघान (ब्यूहरचना) तथा 
गुप्त मन्नरणाको सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, माजलिक | दो-दो गुणोंकी'* योनिधूत संधि और विग्रह--इन सबकी 
आदि कार्योका अनुष्ठान न करना तथा सब उाज्रुऑपर एक हो | ओर तुम यथार्थ रूपसे ध्यान देते हो न? इनमेंसे 
साथ चढ़ाई कर देना--ये राजाके चौदह दोष हैं। तुम इन | त्यागनेयोग्य दोषोंको स्यागकर ग्रहण करनेयोग्य गुणोंको ग्रहण 
दोषोंका सदा परित्याग करते हो न? ॥ ६५-६७ ॥ करते हो न? ॥ ६८--७० ॥ 





१. कामसे उत्पन्न होनेवाले दस दोषोंकों दशावर्ग कहते है। ये राजाके लिये त्याज्य हैं। मनुजीने उनके नाम इस प्रकार गिनाये 
है--आशषेट, जुआ, दिनमें सोना, दूसरोकी निन्‍दा करना, स्त्रोमें आसक्त होना, महपान, नाचना, गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना। 
२. जलदुर्ग, पर्वतदर्ग, वृक्षदुर्ग, शरैणदुर्ग और धन्वदुर्ग--ये पाँच प्रकारके दुर्ग पकषवर्ग कहलाते हैं। इनमें आरभ्भके तीन तो असिद्ध 
ही हैं। जहाँ किसी प्रकारकी खेती नहीं होती, ऐसे प्रदेशकों इरिण कहते हैं। बालूसे भरी मरुभुमिकों घन्‍्ब कहते हैं। गर्भाके दिनोमे 
बह शजुओंके लिये दुर्गम होती है। इन सब दुर्गोका यथासमय उपयोग करके राजाको आत्परक्षा करनों चाहिये। ३. साम, दान, भेद 
और दण्ड--इन चार अकारकी नौतिको चतुर्बर्ग कहते हैं। ४. राजा, मच्चो, राष्ट्र, किल्म, खजाना, सेना और मिन्रबर्ग--ये पररपर 
उपकार करनेब्ाले ग़ज्यके सात अब्ज है। इच्होंको सप्वर्ग कहा गया है। ५. चुगली, साहस, ड्रोह, ईर्ष्या, दोषदर्शन, अर्थदूषण, 
बाणौकी कठोरता और दण्डकों कठोरता--ये क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले आठ दोष अष्टबर्ग माने गये हैं। किसी-किसीके मतमें ख्ेतीको 
उच्नति करना, व्यापारकों बढ़ाना, दुर्ग बनवाना, पुल निर्माण कराना, जंगलसे हाथी पकड़कर मैंगवाना, खानोंपर अधिकार प्राप्त करना, 
अधीन राजाओंसे कर लेना और निर्जन प्रदेशकों आबाद करना--ये राजाके छिये उपादेय आठ गुण हो अष्टर्ग हैं। ६. धर्म, अर्थ 
और कामको अथवा उत्साह-पक्ति, प्रभुशक्ति तथा मन्त्रशक्तिको त़िवर्ग कहते हैं। ७. त्रयों, वार्ता और दण्डनीति--ये तौन विद्याएँ, 
है। इनमें तीनों बेदोंको त्रयी कहते हैं। कृषि और गोरक्षा आदि बार्ताके अन्तर्गत हैं ठथा नीतिशास्त्रका नाम दष्डनीति है। ८. संधि, 
विम्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय--ये छः गुण हैं। इनमें शत्रुसे मेल रखना संधि, उससे लड़ाई फेड़ना चिप्रह, आक्रमण 
करना यान, अवसर प्रतीक्षामें बैठे रहना आसन, दुरेगी नौति बर्तना दैथीभाव और अपनेसे बलबान्‌ राजाकी शरण लेना समाश्रय 
कहलाता है। ९. आग लगना, बाढ़ आना, बोमारो फैलना, अकाल पड़ना और महामारौका प्रकोप होना--ये पाँच दैबों बाधाएँ हैं। 
ग्रज्पके अधिकारियों, चोरों, शाज्ुओं और राजाके प्रिय व्यक्तियोंसे तथा स्वये राजाके ल्त्रेभसे जो घय प्राप्त होता है, उसे मानवी बाधा 
कहते हैं। १०. शत राजाओंके सेवकॉमेंसे जिनको वेतन न मिलता हो, जो अपमानित किये गये हों, जो अपने मालिकके किसी अतांवसे 
कुपित हों तथा जिन्हें भय दिखाकर डराया गया हो, ऐसे लमोगोंको मनचाहो वस्तु देकर फोड़ लेना राजाका कृत्य (नौतिपूर्ण कार्य) 
माना भया है। १६. बालक, वृद्ध, दीर्घकालका रोगी, जातिच्युत, डरपोक, भीरु मनुष्योंको साथ रखनेवाल्ता, सरोभी-लालचो लोगोंको 
आश्रय देमेबाला, मन्नो, सेनापति आदि प्रकृतियोंको, असेतुष्ट स्खनेवाल्, विषयोमें आसक्त, चख्चलचित्त मनुष्योंसे सलाह लेनेबाला, 
देवता और जाह्मणोंकी निन्‍्दा करनेवाला, दैवका मारा हुआ, भाग्यके भरोसे पुरुषार्य न कस्नेबाल्थ, दुर्धिक्षसे पीड़ित, सैनिक-कष्टसे 
युक्त (सेनारहित), स्वदेशमें न रहनेवाल्र, अधिक वाजुओवाला, अकाल (क्रूर अहदशा आदिसे युक्त) और सत्यर्थ्मसे रहित--ये 
बस ग्रकारके राजा संधिके योग्य नहीं माने गये हैं। इन्होंको विक्षतिवर्गके नामसे कहा गया है। १२. राज्यके स्वामी, अमात्य, सुददद, 
कोष, शाष्ट, दुर्ग और सेना--राज्यके इन सात अज्जोंको ही प्रकृतिमण्डल कहते हैं। किसो-किसोके मतमें मची, राष्ट्र, किल्म, खजाना 
और दण्ड--ये पाँच अकृतियाँ अलग हैं और बारह राजाओंके समृहको मण्डल कहा है। १३. द्वैघोभाव और समाश्रव--ये इनको. 
योतिसंचि है और यान तथा आसन इनकी योनिविश्रह हैं, अथांत्‌ प्रथम दो संघमूलक और अन्तिय दो विप्रहमूलक हैं। 


+ अदोध्याकाष्डे एकाधिकशततम: सर्गः * 





मन्त्रिभिस्त्व॑यथोहिष्ट चतुर्भिस््रिभिरेव बा। 
'कच्चित्‌ समस्तैव्यस्तैश्ष मन्त्र मन्त्रबसे बुध ॥ ७९ ॥ 

'बिद्वन्‌। क्या तुम नौतिशास्वकों आज्ञाके अनुसार चार 
या तीन मच्त्रियोके सांथ--संबको एकत्र करके अथवा 
सबसे अलग-अलग मिलकर सलाह करते हो ? ॥ ७१ ॥ 
कश्चित्‌ ते सफला बेदा: कश्चित्‌ ते सफलाः क्रिया: । 
कच्चित्‌ ते सफला दारा: कश्चित्‌ ते सफल श्रुतम्‌ ॥ 

'क्या तुम बेदॉँकी आज्ञाके अनुसार काम करके उन्हें 
सफल करते हो ? क्या तुम्हारी क्रियाएँ सफल (उद्देडयको 
सिद्धि करनेवाली) हैं? क्‍या तुन्हारों खियाँ भो सफल 
(संतानवती) हैं? और क्या तुम्हारा झाख्जज्ञान भी विनय 
आदि गुणौंका उत्पादक होकर सफल हुआ है ? ॥ ऊउर ॥ 
कश्िदेषेव ते बुद्धिर्यथोक्ता सम राघव। 
आयुष्या च्व यशास्था च॒ धर्मकामार्थसंहिता ॥ ७३ ॥ 

'खघुन्दन ! मैंने जो कुछ कहा है, तुन्हारो बुद्धका 
भी ऐसा ही निक्षय है न? क्योंकि यह विचार आयु और 
थरशको बढानेवाला तथा धर्म, काम और अर्थको सिद्धि 
करनेबाला है।॥ ७३॥ 


5] 


यो वृत्ति बर्तते तातो यां च्व नः अपितामह: । 
ता वृत्ति बर्तसे कश्चिद्‌ या च सत्पथगा शुभा ॥ ७४ ॥ 
'हमारे पिताजी जिस वृत्तिका आश्रय लेते हैं, हमारे 
अपित्तामहोने जिस आचरणका पालन किया है, सत्पुरुष भी 
जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याणका मूल है, उसीका 
तुम पाछन करते हो म? ॥ ७४ ॥ 
'कछ्चित्‌ स्वादुकृते भोज्यमेको नाश्नासि राघव। 
कश्चिदाइंसमानेभ्यो मित्रेध्यै: सम्प्रचचक्कसि ॥ ७५॥ 
"रघुनन्दन ! तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले हो तो नहीं खा 
जाते ? उसको आशा रखनेवाले मित्रोंको भी देते हो न ? ॥ 
राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा 
महीपतिर्दण्डघरः 
अवाप्य कृत्ल्लां बसुधां यथाव- 
दितइच्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान्‌ ॥ ७६ ॥ 
“इस प्रकार धर्मके अनुसार दण्ड धारण करनेबालां 
बिद्वान्‌ राजा प्रजाओंका पालन करके समूची पृथ्वीको 
यधावत्रूपसे अपने अधिकारमें कर लेता है तथा देहत्याग 
करनेके पश्चात्‌ स्वर्गल्मेकमें जाता है' ॥ ७६ ॥ 





प्रजानाप्‌। 


इत्पाें श्रीमद्राभायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे शततमः सर्ग: ॥ १०० ॥ 
इस भ्कार श्रीवाल्मौकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें सौबाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १०० ॥ 
2 लननक 
'एकाधिकशततम:ः सर्गः 
श्रीरामका भरतसे बनमें आगमनका प्रयोजन पूछना, भरतका उनसे राज्य ग्रहण 
करनेके लिये कहना और श्रीरामका उसे अस्वीकार कर देना 


ते तु रामः समाज्ञाय श्रातर॑ गुरुबत्सलम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह ,्रात्रा प्र्टं समुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
लक्ष्यणसहित श्रौरामचद्रजोने अपने गुरुभक्त भाई 
भरतको अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपनेमें अनुस्त 
जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरम्प किया--॥ १॥ 
किमेतदिच्छेयमह॑ श्रोतुं भ्रव्याइत॑ त्वया। 
अस्मात्‌ त्वपागतो देशमिम॑ चीरज़टाजिनी ॥ २॥ 
अज्निमित्तमिम॑_ देश कृष्णाजिनजटाघरः । 
हित्वा राज्य अबिष्टस्त्व॑ तत्‌ सर्व वक्तमहसि ॥ ३ ॥ 
“भाई ! तुम राज्य छोड़कर वल्कल, कृष्णमुगचर्म और 
जटा धारण करके जो इस देतामें आये हो, इसका क्या कारण 
है? जिस निमित्तसे इस वनमें तुष्हारा अलेश हुआ है, यह मैं 
तुम्हारे मैँहसे सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सल कुछ साफ-साफ 
बताना चाहिये! ॥ २-३ ॥ 
इत्पुक्त: केकयीपुत्र: काकुत्स्थेन महात्मना। 
प्रगृह्दा बलछवद्‌ भूष: प्राझल्िवॉक्यमनब्नवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
ककुत्स्थवंशों महात्मा श्रीरामचन्द्रजेके इस अकार 
'पूछनेपर भरतने बलपूर्वक आत्तरिक शोककों दवा पुनः हाथ 


जोड़कर इस प्रकार कहा-- ॥ ४॥ 

आर्य तातः परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम। 

गतः स्वर्ग महाबाहुः पुत्रशोकाभिपीडितः॥ ५॥ 
“आर्य ! हमारे महाबराहु पिता अत्यन्त दुष्कर कर्म 

करके पुत्रशोकसे पोड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्गलोककों 

चले गये ॥ ७॥ 

ख्रिया नियुक्तः कैकेय्या मम मात्रा परंतप। 

चकार सा महत्पापमिदमात्मबशोहरम्‌ ॥ ६॥ 
“शब्ुओंको संताप देनेवाले रघुनन्दन ! अपनी ख्त्री एवं 

मेरी माता कैकेयीको ग्रेरणासे ही विवश हो पिताजीने ऐसा 

कठोर कार्य किया था। मेरी मानि अपने सुयशकों नष्ट 

करनेबाला यह बड़ा भारी पाप किया हैं॥ ६॥ 

स्रा राज्यफलमप्राप्य विधवा झोककर्शिता। 

पतिष्यति महाघोरे नरके जननी मम॥७॥ 
"अतः वह राज्यरूपी फल न पाकर विधवा हो गयी। 

अब मेरी माता शोकसे दुर्बल हो महाघोर नरकमें पड़ेगी ॥ 

तस्य में दासभूतस्थ प्रसाद कर्तुमहसि । 

अभिषिछस्व॒चाद्मैव॒राज्येन मघवानिव ॥ ८ ॥ 





“अब आप अपने दासस्वरूप मुझ भस्तपर कृपा कोजिये 
और इच्र्को भाँति आज हो राज्य अहण करनेके लिये अपना 
अभिषेक कराइवे॥ ८ ॥ 
डम्रा: प्रकृतयः सर्वा विधवा मातरक्ष या:। 


त्वत्सकाशमनुप्राप्ता: असाद॑ कर्तुमहसि ॥ ९ ॥ 
*ये सारी प्रकृतियाँ (प्रजा आदि) और सभी विधवा 
माताएँ आपके पास आयी हैं। आप इन सबपर कृपा करें ॥ 
तथानुपूर्व्या युक्तक्ष युक्त चात्पनि मानद। 
राज्यं आशुहि धर्मेण सकामान्‌ सुहृदः कुरू॥ १० ॥ 
'दूसरॉंको मान देनेवाले रघुबीर ! आप ज्येष्ठ होनेके नाते 
राज्य-प्राप्तिकि क्रमक अधिकारसे युक्त हैं, न्‍्याबतः आपको 
ही राज्य मिलना उचित है; अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण 
करें और अपने सुद्ददोंकों सफल-मनोरथ बनावें ॥ १० ॥ 
भवत्वविधवा भूमि: समग्ना पतिना त्वया। 
शकज्षिना बिमलेनेव शारदी रजनी यथ्था॥११॥ 
'आप-जैसे पतिसे युक्त हो यह सारी सुधा वैघव्यरहित 
हो जाय और निर्मल चन््रमासे सनाथ हुईं शरत्कालकी रात्िके 
समान शोभा पाने छगे॥ ११ ॥ 
एमिश्व सचिवैः सार्थ शिरसा याचितों मया। 
भ्रातु: शिष्यस्य दासस्य प्रसाद कर्तुमहसि ॥ १२ ॥ 
“मैं इन समस्त सचिवोंके साथ आपके चरणोमें 
मस्तक रखकर यह याचना करता हैँ कि आप राज्य 


ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूँ। आप 
मुझपर कृपा करें॥ १२ ॥ 

तदिद शाश्चर्त पित्य॑ सर्व सचिवमण्डलम्‌ । 
पूजितं॑ पुरुषव्याप्र॒ नातिक्रमितुमहसि ॥ १३ ॥ 


“पुरुषसिंह | यह साश मन्त्रमष्डल अपने यहाँ 
कुलपरम्परासे चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजीके 
समयमें भी थे। हम सदासे इनका सम्मान करते आये हैं, 
अतः आप इनकौ प्रार्थना न ठुकरायें' ॥ १३ ॥ 
एबसुकक्‍त्वा महाबाहु: सबाष्प: कैकयीसुतः । 
रामस्य शिरसा पादौ जग्माह भरतः पुनः ॥ श४॥ 

ऐसा कहकर कैकेयीपुत्र महाबाहु भरते नेत्रोंसे आँसू 
बहाते हुए पुनः श्रोरमचन्द्रजोके चरणोंसे माथा टेक दिया ॥ 
त॑ मत्तमिब मातकूं निःश्वसत्त पुनः पुनः। 
भ्रातरं भरते राम: परिष्ज्येदमत्रबीत्‌ ॥ १५ ॥ 

उस समय बे मतवाले हाथोके समान बारंबार लंजो साँस 
खींचने लगे, तब श्रीरामने भाई भरतको उठाकर हृदयसे लूगा 
लिया और इस प्रकार कहा--॥ १५॥ 
कुलीन: स्त्वसम्पज्नस्तेजस्वी चरितत्रतः । 
राज्यहेतो: कर्थ॑ पापमाचरेत्मद्ियों जनः॥ १६॥ 

"भाई! तुम्हों बताओ। उत्तम कुलमें उत्पन्न, 
सत्त्वगुणसम्पन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ बरतोंका पालन करनेवाला 











मेर-जैसा मनुष्य राज्यके लिये पिताकी आज्ञाका उल्लब्वुन 

रूप पाप कैसे कर सकता है? ॥ १६॥ 

न दोष स्वयि पश्यामि सूक्ष्मसप्यरिसूदन। 

न चापि जननीं बाल्यात्‌ त्वे विगहिंतुमहसि ॥ १७ ॥ 
“आजुसूदन ! मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा-सा भी दोष नहीं 

देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माताकी भी निन्‍्दा नहीं 

करनी चाहिये॥ १७॥ 

कामकारो महाश्राज्ञ गुरूणां सर्वदानघ। 

उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते॥ १८ ॥ 
'निष्पाप महाप्राज्ञ! गुरुजनोंका अपनी अभोष्ट ख्त्रियों 

और प्रिय पुत्रॉपर सदा पूर्ण अधिकार होता है । वे उन्हें चाहे 

जैसी आज्ञा दे सकते हैं॥ १८ ॥ 

'बयमस्य यथा लोके संख्याता: सौम्य साधुभि: । 

भार्या: पुत्राश्ष शिष्याक्ष त्वमपि ज्ञातुमहसि ॥ ९९॥ 
“सौम्य | माताऑसहित हम भी इस लोकें श्रेष्ठ पुरुषों- 

ड्रार महाराजके स्वरो-पुत्र और शिष्य कहे गये हैं, अतः हमें 

भी उनको सब तरहकी आज्ञा देनेका अधिकार था। इस 

बातको तुम भी समझनेयोग्य हो ॥ १९ ॥ 

बने जा चीरवसन सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम्‌। 

राज्ये वाधि महाराजो मां वासयितुमीक्चरः ॥ २०॥ 
'सौम्य ! महाराज मुझे बल्कल बस्नर और मृगचर्म धारण 

कराकर यममें ठहरालें अथवा राज्यपर बिठावें--इन दोनों 

बातोंके लिये वे सर्वधा समर्थ थे॥ २० ॥ 

यावत्‌ पितरि धर्मज्ञ गौरब॑ लोकसत्कृते । 

ताबद्‌ धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌॥ २९॥ 
*घर्मज्ञ | धर्मात्माओमें श्रेष्ठ भरत ! मनुष्यंकी विश्ववन्द 

पितामें जितनी गौरब-बुद्धि होतो है, उतनी ही मातामें 

भी होनी चाहिये॥ २६॥ 

एताध्यां थर्मझीलाध्यां बन गच्छेति राघव। 

सातापितृध्यामुक्तोडह कथमन्यत्‌ समाचरे ॥ २२ ॥ 
“रघुननदन ! इन धर्मशील माता और पिता दोनोने जब 

मुझे बनमें जानेको आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञाके 

विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ? ॥२२॥ 

त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं ल्लोकसत्कृतम्‌ | 

क्‍ दण्डकारण्ये मा बल्कलवाससा॥ २३॥ 
“तुम्हें अयोध्यामें रहकर समस्त जगत्‌के लिये आदरणीय 

राज्य प्राप्त करना चाहिये और मुझे वल्कल बख््र धारण 

करके दष्डकारण्यमें रहना चाहिये ॥ २३॥ 

'एक्‍्मुक्त्वा महाराजों विभाग ल्लोकसंनिधौ। 

ज्यादिश्य च महाराजों दिवं दशरथों गतः ॥ २४ ॥ 
"क्योंकि महाराज दशरथ बहुत ल्त्रेगोंके सामने हम 

दोनोंके लिये इस अकार पृथक्‌-पृथक्‌ दो आज्ञाएूँ देकर 

स्वर्गकों सिघारे हैं ॥ २४ ॥ 








स॒॒ च॒ प्रमाणं भ्र्मात्या राजा लोकगुरुस्तव | 

पित्रा दत्त बथाभागसुपभोक्तु त्वमहसि ॥ २५॥ 
“इस बिषयमें ल्लोकगुरु धर्मात्मा राजा हो तुम्हारे लिये 

अमाणभूत हैं--उन्होंको आज्ञा तुम्हें माननो चाहिये और 

पिताने तुम्हारे हिस्सेमें जो कुछ दिया है, उसीकता तुम्हें चथावत्‌ 

रूपसे उपभोग करना चाहिये ॥ २५॥ 


चतुर्देश समाः सौम्य दण्डकारण्यमाश्रित: । 
उपभोक्ष्ये त्वह॑ दत्ते भाग पिन्ना महात्मना ॥ २६॥ 


महात्मा पिताके दिये हुए राज्य-भागका मैं उपभोग कहूँगा॥ 
'बदब्रवीन्यां._ नरलोकसल्कृतः 
पिता महात्या वि्युघाधिपोपमः । 
तदेव मन्‍्ये परमात्पनों हित 
ज॒ सर्वल्रेकेश्वरभावमव्ययम्‌॥ २७॥ 
"मनुष्यलोकमें सम्मानित और देवराज इन्द्रके तुल्य 
तेजस्वी मेरे महात्मा पिताने मुझे जो वनवासकी आज्ञा दी है, 
उसौको मैं अपने लिये परम हितकारी समझता हूँ। उनकी 
आज्ञाके विरुद्ध सर्वल्त्रेकेश्वर ब्रह्माका अविनाशी पद भी मेरे 


'सौम्य ! चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें रहनेके बाद ही | लिये श्रेयस्कर नहीं है' ॥ २७॥ 
इत्पार्षे श्रीमव्रासायण बाल्मीकौये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे एकाधरिकशततम: सर्ग: ॥ १०१ ॥ 
इस प्रकार ओवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाप्डमें एक सौ एकर्वाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १०१ ॥*# 


कनन्औततनन+ः 





भरतका पुन: श्रीरामसे राज्य अहण करनेका अनुरोध करके उनसे पिताकी 
सृत्युका समाचार बताना 


रासस्य बचने भरत: प्रत्युवाच ह। 
कि मे धर्माद्‌ विहीनस्थ राजधर्मः करिष्यति॥ १ ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीकीं ग्रात सुनकर भरतने इस प्रकार उत्तर 
दिया--' भैया ! मैं ग़ज्यका अधिकारों न होनेफे कारण उस 
राजधर्मके अधिकारसे रहित हूँ, अतः मेरे लिये यह 
राजधर्मका उपदेश किस काम आयगा 7॥ १॥ 
आाश्वतो5य॑ सदा धर्म: स्थितोउस्पासु नर्षभ। 
ज्येष्ठे पुत्ने स्थिते राजा न कनीबान्‌ भवेज्ञप: ॥ २ ॥ 
'नरश्रेष्ठ | हमारे यहाँ सदासे हो इस झाश्वत धर्मका 
पालन होता आया है कि ज्ये2: पुत्रके रहते हुए छोटा 
पुत्र जा नहीं हो सकता॥ २॥ 
सर समृद्धां मय्या साथंमयोध्यां गच्छ राघल। 
अभिषेत्रय चात्पान॑ कुलस्यास्थ भवाय नः॥ ३8 ॥॥ 
*अततः रुनदन! आप मेरे साथ समृद्धिशालिनो 
अयोध्यापुतोकों चलिये और हमारे कुलके अभ्युदयके लिये 
शजाक्ते पटपर अपना अभिषेक कराइये ॥ ३॥ 
राजान॑ मानुष॑ प्राहदेंबल्वे सम्पतो मस। 
अस्थ थमांथंसहित॑ युत्तमाहुरमानुषम्‌ ॥ ड ॥ 
“यद्यपि सब क्लोग राजाको मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरो 
आयें वह देवा प्रतिटित है क्योकि उसके धर्म और अ्थयुत्त 
आजचारको साधारण मनुष्यके लिये असम्भाजित बताया गया है ॥ 
केकयस्थे च्व मयि तु त्वयि चारण्यमाश्निते। 
धीमान्‌ स्वर्ग गतो राजा यायजूक: सतां मतः ॥ ५॥ 





“जब मैं केकयदेद्ामें था और आप बनमें चले आये थे, 
तब अश्वमेघ आदि यज्ञोंके कर्ता और सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित 
बुद्धिमान्‌ महाराज दह्रथ स्वर्गलोकको चले गये ॥ ५॥ 
निष्क्रान्तमात्र भवति सहसीते सलक्ष्मणे। 
क्ुः राजा त्रिदिवमभ्यगात्‌ ॥ ६॥ 

“सीता और लक्ष्मणके साथ आपके राज्यसे निकलते ही 
डुःख-शोकसे पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोककों चल दिये ॥ 
उत्तिष्ट पुरुषव्याप्न क्रियतामुदक जो + 
अहे चाय ल्र झा्रुन्नः पूर्वभेव ॥७॥ 

"पुरुपसिह ! डठिये और पिताको जलाअलि दान कीजिये । मैं 
औरयह झज़ुप्न--दोनों पहले ही उनके लिये जलाजलिददे चुके हैं ॥ 
प्रियेण क्रिल दत्त हि पितृलोकेषु राघव। 
अक्षय॑ भबतीत्पाहुर्भवांक्षेब पितु: प्रिय: ॥ ८॥ 

*रखुनन्दन ! कहते हैं, प्रिय पुत्रका दिया हुआ जल आदि 
पितृल्मेकमें अक्षय होता है और आप पिताके परम प्रिय पुत्र हैं॥ 
त्वामेब. शोच॑स्तव दर्शनेप्सु- 

स्त्वव्येव सक्तामनिवर्त्मबुद्धिम्‌। 
विहीनस्तव झोकरूप्ण- 

स्त्वों संस्मरत्नेब गत: पिता ते॥९॥ 

'आपके पिता आपसे विलग होते ही शोकके कारण रुणण 
हो गये और आपके हो शोकमें मप्न हो, आपको ही देखनेकी इच्छा 
सखकर, आपमें हो लगी हुई बुद्धिको आपकी ओरसे न हटाकर, 
आपका हो स्मरण करते हुए स्वर्गकों चले गये' ॥ ९ ॥ 





त्व्या 


इत्पायें श्रीमद्रामायणे वाल्मौकीये आदिकाव्येउबरोध्याकाण्डे द्धिकशततम: सर्ग: ॥ १०२॥ 
इस प्रकार क्रवाल्पोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें एक सा दोचाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १०२ ॥ 
उ००-ननेटिआनन- 





* कुछ प्रतियोंमे यह सर्ग १२४ बें सर्मके रूपये वर्णित है। १०० दें सर्गके बादके तीन स्गोक जद इसका उल्लेख हुआ है। 


डड्द 





* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 





त्यधिकशततमः सर्ग: 
श्रीराम आदिका बिलाप, पिताके लिये जलाझलि-दान, पिण्डदान और रोदन 


ता श्रुत्वा करुणां बा पितुर्मरणसंहिताम्‌ । 
राघवों भरतेनोक्तां बभूब. गतचेतन: ॥ १ ॥ 
भरतकी कहो हुई पिताको मुल्युसे सम्बन्ध रखनेवाली 
करुणाजनक बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजो दुःखके कारण 
अचेत हो गये॥ १॥ 
ते तु वज्रभिवोत्सृष्टणाहवे दानवारिणा । 
वाग्वज़॑. भरतेनोक्तमसनोज्ञ परंतपः ॥ २॥ 
प्रगृह्म रामो बाहू वे पुष्पिताड़ इब हुसः। 
बने परशुना कृत्तस्तथा भुवि पपात ह॥३॥ 
भरतके मुखसे निकला हुआ वह वचन वज्र-सा लगा, 
मानों दानवशत्रु इसने युद्धस्थलमें वज्ञका प्रहार-सा कर दिया 
हो। मनको प्रिय न लूणनेवाले उस याग-बज़को सुनकर 
जब्रुऑको संताप देनेवाले श्रीराम दोनों भुजाओंकों ऊपर 
उठाकर जिसकी डालियाँ खली हुई हों, बममें कुल्हाड़ोसे करे 
हुए उस वृक्षकी भाँति पृथ्वोपर गिर पड़े (घरतके दर्शनसे 
श्रीरामको हर्ष हुआ था, पिताकी मृत्युके संबादसे दु:ख; अतः 
उन्हें खिले और कटे हुए पेड़को उपमा दी गयी है) ॥ २-३ ॥ 
तथा हि पतित॑ रास जगत्यां जगतीपतिस्‌। 
कूलघातपरिश्रान्त॑. प्रसुप्रमिब कुझरम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्रातरस्ते महेष्नास॑ सर्वत:ः झोककशिंतम्‌ । 
रुदन्तः सह बैदेहा सिषिचु: सलिलेन वे ॥ ५ ॥ 
पृथ्वीपति श्रीगम इस प्रकार पृथ्वोपर गिरकर नदीके 
तटको दाँतोंसे बिदीर्ण करनेके परिश्रमसे थककर सोये हुए. 
हाथीके समान प्रतीत होते थे। शोकके कारण दुर्बल हुए उन 
महाधनुर्धर श्रीयमकों सब ओरसे थेरकर सीतासहित येत्ते हुए. 
बे तीनों भाई असिओंके जलसे भिगोने लंगे॥ ४-५ ॥ 
स॒ तु संज्ञां पुनर्लब्ध्वा नेन्नाभ्यामश्रुमुत्सजन्‌ । 
उपाक्रामत काकुत्स्थ: कृपणं बहु भाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
थोड़ी देर बाद पुनः होशमें आनेपर मेत्रोंसे अश्रुवर्षा करते 
हुए ककुत्स्थकुलभृषण श्रोरामने अत्यन्त दोन वाणीमें बिलाप 
आरभ_भ किया॥ ६॥ 
स राम: स्वर्गत श्रुत्वा पित्तरं पृथिवीपतिस्‌ । 
उल्बाच भरत वाक्य धार्मात्या धर्मसंहितम्‌॥७॥ 
पृथ्वीपति महाराज दष्चास्थको स्वर्गगामी हुआ सुनकर 
धर्मात्मा श्रीरामने भरतसे यह घर्मयुक्त बात कही-- ॥ ७ ॥ 
कि करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टों गति गते। 
कस्तां राजबराद्धीनामयोध्यां पालयिष्यतति ॥ ८ ॥ 
"भैया ! जब पिताजी परलोकवासों हो गये, तब 
अयोध्यामें चलकर अब मैं क्या करूँगा? उन शज- 
जिशोमणि पितासे हीन हुई उस अयोध्याका अब कौन 
पालन करेगा 2 ॥ ८ ॥ 








कि नु तस्य मया कार्य दुजातिन महात्मनः। 
यो मृतो मम झोकेन स मया न च संस्कृत: ॥ ९ ॥ 
“हाय ! जो पिताजी मेंर ही झोकसे मृत्युकों प्राप्त हुए, 
उन्होंका मैं दाह-संस्कारतक न कर सका। मुझ-जैसे व्यर्थ 
जन्म लेलेबाले पुत्रसे उन महात्या पिताका कौन-सा कार्य 
सिद्ध हुआ 2 ॥ ९॥ 
अहो भरत सिद्धाथों येन राजा त्ववानघ। 
झज़ुप्नेन च सर्वेषु ग्रेतकृत्येष. सत्कृतः ॥ १०॥ 
'निष्पाप भरत ! तुम्हों कृतार्थ हो, तुम्हाय अहोभाग्य 
है, जिससे तुमने और शज़ुब्नने सभी प्रेतकायों (पारलौकिक 
कृत्यों) सें संस्कार-कर्मके द्वारा महाराजका पूजन किया है ॥ 
निष्प्रधानामनेकाओं नरेद्रेण बिना कृताम्‌। 
निवृत्ततनवासोउपि नायोध्यां गत्तुमुत्सहे ॥ ११ ॥ 
महाराज दशरधसे होन हुई अयोध्या अब प्रधान 
ज्ासकसे रहित हो अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है; अतः 
बनवाससे ल्हौटनेपर भी मेरे मनमें अयोध्या जानेका उत्साह 
नहों रह गया है॥ ११॥ 
समाप्तबनवास॑ मामयोध्यायां. परंतप । 
को5नुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तर॑ गते॥ १२ ॥ 
"परेतप भरत ! अनवासकी अवधि समाप्त करके यदि मैं 
अोध्यामें जाऊँ तो फिर कौन मुझे करतव्यका उपदेश देगा; 
क्योंकि पिताजी तो परलोकजासी हो गये॥ १२॥ 
पुरा ग्रेक्ष्य सुदृत्त मां पिता यान्याह सान्वयन्‌। 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्ण सुखान्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
“पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञाका पालन करता था, 
तब बे मेरे सद॒व्यवहारकों देखकर मेरा उत्साह बढ़ानेके लिये 
जो-जो बातें कहा करते थे, कानोंको सुख पहुँचानेवाली उन 
बातोंको अब मैं किसके मुखसे सुमूंगा' ॥ ५३ ॥ 
एजमुकत्वाथ भरते भायांपभ्येत्य राघव: । 
उबाल झोकसंतप्तः पूर्णचन्रनिभाननाम्‌ ॥ १४॥ 
भरतसे ऐसा कहकर शोकसंतप्त श्रीरामचद्रजी पूर्ण 
अन्द्रमाके समान मनोहर मुखबाली अपनी पत्नोके पास 
आकर खोले--॥ श४॥ 
सीते मृतस्ते श्रशुरः पितृहीनोउसि लक्ष्मण । 
भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गति पृथिवीपते: ॥ १५॥ 
सौते ! तुम्हारे बुर चल बसे । लक्ष्मण ! तुम पितृढ़ीन 
गये। भरत पृथ्वीपति महाराज दश्रथंके स्वगंवासका 
दुःखदायी समाचार सुना रहें हैं! ॥ १५॥ 
ज़तो बहुगुण  तेषां काप्पे नेत्रेइजायत । 
था ब्रुवति काकुत्स्थे कुमाराणां यज्ञस्विनाम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीसमचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर उन सभी चश्ञस्वी 











+ अयोध्याकाण्डे व्यधिकदाततम: सर्ग: 





कुमारोंके मेज्रोमें बहुत अधिक आँसू उमड़ आये ॥ १६ ॥ 
तत्तस्ते भ्रातरः सर्वे भृशसाश्चास्य दुःस्बितम्‌ । 
अल्लुवज्ञगतीभतुं:. क्रियतामुदक॑ पितु: ॥ १७॥ 
तदमन्तर सभी भाइयोने दुःखीं हुए श्रौसमचद्जजोको 
साल्वमा देते हुए कहा--' पैया ! अब पृथ्बीपति पिताजीके 
लिये जलाझलि दान कीजिये' ॥ १७॥ 
सा सीता स्वर्गत श्रुत्वा श्वशुरं॑ ते महानपम्‌। 
नेत्राध्यामश्रुपूर्णाभ्यां न शशाकेक्षितु प्रियस्‌ ॥ १८ ॥ 
अपने श्वशुर महाराज दश्शर्थके स्वर्गगासका समाचार 
खुनकर सौताके नेज्ञोंमें आँसू भेरे आये। वे अपने प्रियतम 
औग़मचन्द्रजोको ओर देख न सक्कों ॥ ६८ ॥ 
सास्त्वयित्वा तु तां रामो रूदतीं जनकात्मजाम्‌ । 
उबाच लक्ष्मणं तत्न दुःखितो दुःख्िते बच: ॥ १९॥ 
तदनन्तर रोतों हुई जनककुमारोको सान्‍्त्वन्य देकर 
दुःखमम् श्रोामने अत्यन्त दुःखो हुए लक्ष्णणसे कहा-- ॥ 
आनयेह्लुदिपिण्यांकं चीरमाहर _ चोत्तरम्‌ । 
जलक्रियार्थ तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥ 
'भाई | तुम इल्लुदीका पिसा हुआ फल और 
उत्तरीय छे आओ। मैं महात्मा पिताकों जलदान 
लिये चहुँगा॥ २०॥ 
सीता पुरस्ताद्‌ ब्रज़तु त्वपेनापमितों ख्रज। 
अहं पश्चाद्‌ गमिष्यामि गतिद्वोंबा सुदारूणा ॥ २१ ॥॥ 
“सीता आगे-आगे चलें चलते और 
तुम्हारे पोछे मैं चलुँगा 
जो अत्यन्त दारुण होतो है' ॥ २१॥ 
तो नित्यानुगस्तेषों बिदितात्मा महामतिः। 
पृदुर्दान्तश्न॒ कात्तक्ष रामे चल दृढ़भक्तिमान्‌॥ २२॥ 
सुमच्षस्तैनृंपसुतैः सार्थमाश्चास्यथ राघवम्‌ । 
अबतारयदाल्ूम्ब्य नर्दी मन्‍्दाकिनीं शिवाम्‌॥ २३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उनक्रे कुलके परम्परागत सेवक, आत्मज्ञानो, 
परम बुद्धिमान्‌, कोमल स्वभाववाले, जितेन्द्रिय, तेजस्वी और 
औरामके सुदृढ़ भक्त सुमज समस्त राजकुमारोंके साथ 
श्रोरामकों धैर्य बैधाकर उन्हें हाथका सहारा दे कल्याणमयी 
मन्दाकिनीके तटपर छे गये ॥ २२-२३॥ 
ते सुतोथौ ततः कृच्छादुपगम्य यशस्विनः । 
नर्दी मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम्‌ ॥ २४ ॥ 
ओीघ्रस्नोतसमासाञ्य तीर्थ शिवमकर्दमम्‌ । 
सिधिचुस्तुदकं॑ राजे तत एतद्‌ भवत्विति ॥ २५॥ 
थे यशस्वों सजकुमार सदा पृष्पित काननसे सुशोभित, 
आऔध गतिसे प्रवाहित होनेवाली और उत्तम घाटबाली स्मणोय 
दी मन्दाकिनीके तटपर कठिनाईसे पहुँचे तथा उसके 
पड्ुरहित, कल्याणप्रट, तोर्थभूत जलको लेकर उन्होंने 
राजाके लिये जल दिया। उस समय वे बोलें: 
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यह जल आपको सेवामें उपस्थित हो' ॥ र४-२५॥ 
अगुृह्या तु महीपाल्तो जलापूरितमझलिम्‌। 
दिल याब्यामभिमुखो रूदन्‌ वचनमत्रबीत्‌ ॥ २६॥ 
एतत्‌ ते राजश्ार्दूल बिमलं तोयमक्षयम्‌ । 
'पितृलोकगतस्याद्य महत्तमुपतिष्ठतु ॥ २७ ॥ 
पृथ्वोपालक श्रोसमने जलसे भरी हुई अज्जलि ले दक्षिण 
दिशाकी ओर मुँह करके सोते हुए इस श्रकार कहा--'मेंरे 
घूज्य पिता राजिरोमणि महाराज दशरथ ! आज मेरा दिया 
हुआ यह निर्मल जल पितृलोकमें गये हुए आपको 
अक्षयरूपसे आप्त हो' ॥ २६-२७॥ 
ततो मन्दाकिनीतीर प्रत्युत्तीय स॒राघव: । 
पितुक्षकार तेजस्वी निर्वाप भ्रातृभि: सह ॥ २८॥ 
इसके वाद मन्दाकिनोंके जलसे निकलकर किमारेपर 
आकर तेजस्वी श्रीरघुनाथजीने अपने भाइयेंके साथ मिलकर 
पिताके लिये पिण्डदान किया ॥ २८ ॥ 
ऐड्दे बर्दमिंश्रं पिण्याक॑ दर्भसंस्तरे । 
न्यस्थ राम: सुदुःखातों रुदन्‌ वचनमत्रवीत्‌॥ २९॥ 
उन्होंने इल्लुदीके गृदेमें बेर मिलाकर उसका पिष्ड तैयार 
किया और बिछे हुए कुश्ॉपर उसे रखकर अत्यन्त दुःखसे 
आर्त हो रेते हुए यह बात कही--॥ २९॥ 
डइदें भुदक्व महाराज प्रीतो यददाना वयम्‌। 
बदन्न: पुरुषों भवति लबन्नास्तस्थ देवता: ॥३०॥ 
'महाराज ! प्रसन्रतापूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिये; 
क्योंकि आजकल यही हमत्मेगॉका आहार है। मनुष्य स्वये 
जो अन्न खाता है, वहां उसके देवता भी अहण करते हैं ' ॥ 
ततस्तेनेब मार्गेण प्रत्युत्तीर्य॑सर्त्तिटात्‌ । 
आऊरूरोह नर्याप्नों रम्यसानुं महीध्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततः . पर्णकुटीद्वारमासाद्य जगतीपति: । 
परिजग्राह पाणिध्यामुभौ भरतलक्ष्मणी ॥ ३२ ॥ 
इसके बाद उसी मार्गसे मन्दाकिनीतट के ऊपर आकर 
पृथ्वोपालक पुरुषसिंह श्रीराम सुन्दर शिखरबाले चित्रकूट 
पर्वतपर चढ़े और पर्णकुटीके द्वारपर आकर भरत और 
लक्ष्मण दोनों भाइयोक्को दोनोंहाथोंसे पकड़कर रोने लगे ॥ 
तेषां तु रूदतां शब्दात्‌ प्रतिशब्दो3भवद्‌ गिरौ । 
श्रातृणां सह वैदेह्या सिंहानां नर्दतामिव ॥ ३३ ॥ 
सोतासहित रोते हुए. उन चारों भाइयोके रुदन-बब्दसे 
उस पर्वतपर गरजते हुए सिंहोके दहाड़नेके समान प्रतिध्वनि 
होने लगी ॥ ३३ ॥ 
महाबलानां रूदतां कुर्वतामुदक॑ पितु: । 
विज्ञाय तुमुले शब्द अस्ता भरतसैनिका: ॥ ३४ ॥ 
अन्लुवैश्ञापि रामेण भरतः संगतो घ्रुबम्‌। 
तेबासेब महाज्दाब्द: झोचतां पितरे मृतम्‌॥ ३५॥ 
'पिताको जल्लाअलि देकर ग्रेते हुए उन महाबली भाइयेकि 
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रोदनका तुमुल नाद सुनकर भरतके सैनिक किसो भयको 
आशक्कूसे डर गये। फिर उसे पहचानकर वे एक-दूसरेसे 
बोले--निश्चय ही भरत श्रीरामचन्रजीसे मिले हैं। क्‍ 
'परलोकवासी पिताके लिये झोक करनेवाले उन चारों भाइयोकि 
रोनेका ही यह महान्‌ शब्द है' ॥ ३४-३५॥ 
अथ बाहान्‌ परित्यज्य ते सर्वेडभिसुखा: स्वनम्‌ । 
अप्येकमनसो जम्मुर्यथास्थान.ग्रधाबिता: ॥ ३६ ॥॥ 
यों कहकर उन सबने अपनी सवारियोको तो वहीँ छोड़ 
दिया और जिस स्थानसे बह आवाज आ रही थी, उसो ओर 
मुँह किये एकचित्त होकर वे दौड़ पढ़े ॥ ३६॥ 
हयैरन्ये गजैरन्ये रथैरये . स्वलंकृतैः । 
सुकुमारास्तथैबान्ये पद्धरिव नरा ययु: ॥ ३७॥ 
उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे, उनमेंसे कुछ लोग 
घोड़ोंसे, कुछ हाथियॉसे और कुछ सजे-सजाये रथोंसे हो 
आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदक हो चल दिये॥ ३७॥ 
अचिरप्रोषित॑ राम॑ चिरविप्रोषितं यथा । 
ड्रह्ुकामों जनः सर्वों जगाम सहसाश्रमस्‌॥ ३८ ॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्रजोकों परदेशमें आये अभी थोड़े ही 
दिन हुए थे, तथापि ल्लोगॉकों ऐसा जान पड़ता था कि मानों 
ने दीर्घकालसे परदेशमें रह रहे हैं; अतः सब लोग उनके 
दर्शनकी इच्छासे सहसा आश्रमकी ओर चल दिये ॥ ३८ ॥ 
भ्रातृणां त्वरितास्ते तु द्र्टकासाः समागमम्‌। 
ययुर्बह॒विधै्याति: खुरनेमिसमाकुलै: ॥ ३९ ॥ 
ले लोग चारों भाइयॉंका मिलन देखनेको इच्छासे खुरों 
एबं पहियोंसे युक्त नाना प्रकारकी सवास्योंद्वारा बड़ी 
उताबलीके साथ चले ॥ ३९ ॥ 
सा भूमिरनहुभियानै रधनेसिसमाहता । 
सुमोच तुसुलं शब्द॑ झौरिबाध्रसमागमे ॥ ४० ॥ 
अनेक प्रकारकौ सवारियों तथा रथकी पहियोंसे आक्रान्त 
हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी; ठीक उसी तरह जैसे 
मेघोंकी घटा घिर आनेपर आकाशमें गड़गड़ाहट होने लगती है ॥ 
सेन विज्रासिता नागा: करेणुपरिवारिता: । 
आवासयन्तो गन्धेन जम्पुरन्यदइन ततः ॥ ४९ ॥ 
उस तुमुलनादसे भयभीत हुए हाथी हथिनियोंसे घिर्कर 
मदकी गन्धसे उस स्थानको सुवासित करते हुए वहाँसे दूसरे 
बनमें भाग गये ॥ ४६ ॥ 
महिषा:. सुमरास्तथा | 
व्याप्रगोकर्णणबया विज्रेसु: पृषतैः सह॥ ४२ ॥ 
वराह, भेड़िये, सिंह, भैंसे, समर (मृगविज्येष), व्याध्र, 
गोकर्ण (मृगविशेष) और गवय (नीलगाय), चितकबरे 
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हरिणोंसहित संत्रस्त हो उठे ॥ ४२ ॥ 
स्थाइहंसानत्यूहा: प्रवा: कारण्डवा: 


परे। 

तथा पुंस्कोकिला: क्रौज्धा विसंज्ञा भेजिरे दिश: ॥ ४३ ॥ 
चक्रवाक, हँस, जलकुक्कुट, बक, कारण्डब, नरकोकिलः 

और क्रौक पक्षो होश-हवाद खोकर विभिन्न दिशाओमें 

उड़ गये ॥ ड३॥ 


त्तेन शब्देन विल्नस्तैराका्श पक्षिपिवृतम्‌। 


मनुष्यैरावृता भूमिरुभय॑ प्रबभौतदा ॥ उड ॥ 
उस झब्दसे डेरे हुए पक्षो आकाशमें छा गये और नीचेकी 
भूमि मनुष्योंसे भर गयो। इस प्रकार उन दोनोंकी समानरूपसे 
ज्ञोभा होने लगी ॥ ४४ ॥ 
ततस्त॑ पुरुषव्याप्न॑ यशस्विनमकल्मषम्‌ । 
आसीने स्थण्डिले राम॑ ददर्श सहसा जनः ॥४५॥ 
लोगोंने सहसा पहुँचकर देखा--यशस्वी, पापरहित, 
पुरुषसिंह श्रीराम वेदीपर बैठे हैं॥४५॥ 
बिगर्हमाण: कैकेबीं मन्थरासहितामपि । 
अभिगम्य जनो राम॑ बाध्यपूर्णमुखो5भवत्‌ | ४६ ॥ 
श्रीरमके पास जानेपर सबके मुख आँसुओंसे भीग गये 
और सब ल्लोग मन्धरासहित कैकेयीकों निन्‍्दा करने लगे॥ 
तान्‌ नरान्‌ बाष्पपूर्णाक्षान समीक्ष्याथ सुदुःखितान्‌ । 
पर्यप्रजत थर्मज्ञः सः ॥ ४७ ॥। 
उन खब ल्पगोके नेत्र आँसुओंसे भरे हुए थे और चे 
सब-के-सब अत्यन्त दुःखो हो रहे थे। धर्मज्ञ श्रोगमने उन्हें 
देखकर पिता-माताकी भाँति हृदयसे लगाया ॥४७॥ 
स॒ तत्र कांडित्‌ परिषस्वजे नरान्‌ 
नराक्ष केचित्ु तमभ्यवादयन्‌। 
चअकार सर्वान्‌ सवयस्यवान्थवान्‌ 
अधाहईमासाद्य _तदानृपात्मज: ॥ ड८ ॥ 
श्रोरामने कुछ मनुष्योंको वहाँ छातीसे लगाया तथा कुछ 
स्मेगेनि पहुँचकर वहाँ उनके चरणोंमे प्रणाम किया। 
राजकुमार श्रीसमने उस समय वहाँ आये हुए सभी मित्रों और 
बन्धु-बान्धवोंका यथायोग्य सम्मान किया ॥ ४८ ॥ 
ततः सत॒ तेषां रूदतां महात्पनां 
भुवं च ख॑ चानुविनादयन्‌ स्वनः । 
गुहा गिरीणां च॒ दिशक्ष संतत 
मृदडचोषप्रतिमो विशुश्रुवे ॥ ४९ ॥ 
उस समय वहाँ णेते हुए उन महात्माओंका यह रोदन 
झब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतोंकी गुफा और सम्पूर्ण 
दिद्ञाओंक्ये निरल्तर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदड्गकी ध्वनिके 
समान सुनायी पड़ता था॥ ४९ ॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येउयोष्याकाण्डे व्यधिकशततम: सर्ग: ॥ १०३॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण अमरिकके अलेब्करतकर एक सौ तीनकाँ सर्ग पूछ हुआ ॥ १०३ ॥ 


+ अयोध्याकाज्डे चतुरधिकशञततमः सर्ग: 
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वसिष्ठजीके साथ आती हुई कौसल्याका मन्दाकिनीके तटपर सुमित्रा आदिके समक्ष 
दुःखपूर्ण उद्ार, श्रीराम, लक्ष्मण और सीताके द्वारा माताऑंकी चरणबन्दना तथा 
बसिष्ठजीको प्रणाम करके श्रीराम आदिका सबके साथ बैठना 


बसिष्ठ: पुरतः कृत्वा दारान्‌ दशास्थस्य छ। 
अभिचक्राम ते देश रामद्शनतर्षितः ॥ ९ ॥ 
महर्षि वसिष्ठजी महाराज दशरथकों रानियोंक् आगे 
करके श्रोरामचद्रजोको देखनेकी अभिलाषा लिये उस 
स्थानकों ओर चले, जहाँ उनका आत्रम था॥ ६॥ 
राजपल्यश्ष गच्छन्त्यों मन्‍्दं मन्दाक्रिनों अति। 
डदुशुस्तत्र॒ तत्‌ तीर्थ रामल्क्ष्मणसेजितम्‌ ॥ २॥ 
राजरानियाँ मच्द गतिंसे चलती हुई जब मन्दाकिनोके 
तटपर पहुँची, तब उन्होंने यहाँ औद्म और लक्ष्मणके रन 
करनेका घाट देखा ॥ २॥ 
कौसल्या आाष्पपूर्णंण सुखेन परिशुष्यता। 
सुमित्रामब्रबीद्‌ दीनाँ याश्लान्या राजयोषित: ॥ ३ ॥ 
इस समय कऔसल्याफे मुँहपर आसुओको घारा बह 
चली । उन्होंने सूखे एवं उदास मुखसे दोन सुमित्रा तथा अन्य 
ग्रजरानियोंसे क्रहा-- ॥ ३ ॥ 
डृदे._ तेषासनाथानां. ड्लिप्टसक्लिप्टकर्मणास्‌ । 
बने प्राक्कलन तीर्थ थे ते निरलिघयौकृता:॥ ४॥ 
'जे। राज्यसे मिकाछ दिये गये हैं तथा जो दूसरोको 
कैच न देनेबाले कार्य हो करते हैं, उन मेरे अनाथ वच्चोका 
यह बनमें दुर्गम लौर्थ है, जिसे इन्होंने पहले-पहल स्वीकार 
किया है॥ ४॥ 
इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतत्ितः। 
स्वय॑ हरति सौमित्रिमम पुत्रस्य कारणात्‌॥ ५॥ 
“सुमित्रे ! आलः्परहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्ये आकर 
सदा यहाँसे मेरे पुत्र लिये हे 











*यद्धपि तुम्होंरे पुत्र छोटे- 
स्वीकार किया है; तथापि इससे थे निन्दित नहीं हुए हैं; क्योकि 





अद्यायपपि ते. पुक्र. क्रेद्ञानामतथोखित: । 


नीचानर्थसमाचारं सर्ज॑ कर्म प्रमुछतु ॥ ७॥ 
>तुष्हाया यह पुत्र भी उन क्रैशोंके योग्य नहोँ है, डि्हें 
आजवल बह सहन करता है। अब श्रीगम लौट चले और 








प्रस्तुत है, उसे वह छोड़ 
लिये न रह जाय ॥ ७॥ 





दक्षिणाग्रेष दर्भेषु सा दर्दश महीतले। 
पितुरिद्भुदिपिण्याकं ज्यस्तमायतलोचना ॥ ८ ॥ 
आग जाकर विश्ञालल्लोेचना कौसल्याने देखा कि 
आरामने पृथ्वीपर बिछे हुए दक्षिणाग्र कुशोंके ऊपर अपने 
पिताके लिये पिसे हुए झल्नुदौके फलका पिण्ड रख छोड़ा है ॥ 
त॑ भूमौ पितुरातेंन न्यस्त॑ रामेण वीक्ष्य सा। 
उबाच देवी कौसल्या सर्वा दशरथर्त्रियः ॥ ९॥ 
दुःखों रामके ड्वारा पिताके लिये भूमिपर रखे हुए. 
उस पिण्डको देखकर देवी कौसल्याने दशरथकी सब 
रानियोंसे कहा-- ॥ ९॥ 
इदसिक्ष्याकुनाथस्य राघवस्थ महात्मनः । 
राघवेण पितुर्दते पश्यतैतद्‌ यथाब्रिधि ॥ १९० ॥ 
“बहनो ! देखो, श्रोरामने इक्ष्वाकुकुलके स्वामी 
रघुकुछभूषण महात्मा पिताके लिये यह विधिपूर्थक पिण्डदान 
किया है॥ १०॥ 
तस्य देबसमानस्थ पार्थिवस्थ महात्मनः । 
जैतदौपयिक मन्‍्ये भुक्तभोगस्थ भोजनम्‌॥ ११॥ 
"देबताके समान तेजस्वी वे महामना भूपाल नाना प्रकारके 
उत्तम घोग भोग चुके हैं। उनके लिये यह भोजन मैं उचित 
नहों मानती ॥ ६६॥ 
चतुरत्तां महीं भुक्‍्त्वा महेद्रसदृशों भुवि। 
कथमिन्लुदि पिण्याकं स भुद्चक्कते वसुधाधिप: ॥ १२॥ 
जे चागे समद्रोतकजों पथ्वोका गज्य भोगका भुतलापर 
देबराज इन्द्रके समान प्रतापी थे, वे भूपाल महाराज दशरथ 
पिसे हुए इड्डुदी-फलका पिण्ड कैसे खा रहे होंगे ? ॥ १२॥ 
अतो दुःखतर॑ लोके न किंखित्‌ प्रतिभाति मे । 
अन्र रामः पिपुर्दष्यदिद्लुदीक्षोदमृद्धिमान ॥ १३ ॥ 
'संसारमें इससे बढ़कर महान्‌ दुःख मुझे और कोई 
नहीं प्रतीत होता है, जिसके अघीन होकर औराम समृद्धि- 
जाली होते हुए भी अपने पिताकों इकुदीके पिसे हुए 
कलका पिण्ड दें ॥ १३॥ 
रामेणेड्रुदिपिण्याक॑ पितुर्दत्त॑ समीक्ष्य मे। 
कर्थ दुःखेन हृदब न स्फोटति सहस्रधा॥ १४ ॥ 
औरामने अपने पिताको इक्नुदोका पिण्याक (पिसा हुआ 
फल) पदान किया है--बह देखकर दुःखसे मेंरे दृदयके 
सहसरों दुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं ? ॥ १४॥ 
श्रुतिस्तु खल्विय॑ सत्या लौकिकी प्रतिभाति मे । 
अदन्न: पुरुषों भवति तदन्नास्तस्थ देवता: ॥ १५॥ 


डबल 


“यह लौकिकी श्रुति (लोकबिख््यात कहावत) निश्चय हो 
मुझे सत्य ग्रतौत हो रही है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न क्‍ 
है, उसके देवता भी उसी अन्नको ग्रहण करते हैं ॥ १५॥ 
एबमार्ता सपल्यस्ता जस्मुराश्चास्य तो तदा। 
वदुशुक्षाअ्रमे. राम॑ स्वर्गच्युतसिवासस्म्‌ ॥ १६ ॥ 

इस प्रकार श्ञोकसे आर्त हुई कौसल्याको उस समय 
उनको सौतें समझा-बुझाकर उन्हें आगे ले गयीं। आश्रमपर 
पहुँचकर उन सबने श्रौरामको देखा, जो स्वर्गसे गिरे हुए 
देवताके समान जान पड़ते थे॥ १६ ॥ 
ते भोगैः सम्परित्यक्त रास सम्प्रेक्ष्य सातर: । 
आर्ता मुमुचुरश्रृणि सस्वरं शोकक्निता: ॥ १७॥ 

भोगोंका परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करनेवाले 
श्रीममको देखकर उनकी माताएँ शोकसे कातर हो गयों और 
आर्तभावसे फ़ूट-फूटकर रोती हुई आँसू बहाने लगीं॥ १७ ॥ 
तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजान्‌ । 
मातृणां मनुजव्याप्र: सर्वासां सत्यसंगर: ॥ १८ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्रीराम माताओंको देखते हो उठकर 
खड़े हो गये और जारी-बारोसे उन सबके चरणारथिन्दोंका 
स्पर्श किया॥ १८॥ 
ता: पाणिभिः सुखस्परीर्पृद्नदुलितलेः शुभ: । 
प्रममार्जू रज: पृष्ठाद्‌ रामस्थायतललोचनाः ॥ १९ ॥ 
विज्ञाल नेत्रॉंवाली माताएँ स्नेह जिनकी अंगुलियाँ 
कोमल और स्पर्श सुखद था, उन सुन्दर हाथोंसे श्रीरमकी 
पीठसे घूल पोंछने लगीं॥ १९ ॥ 
सौसित्रिरपि ता: सर्वा न सम्क्ष्य दुःखित: । 
अभ्यवादयदासक्ते रामादनन्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
अश्रीसमके बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुःखिया माताओंकों 
देखकर दुःख हो गये और उन्होंने स्रेहपूर्वक घीरे-धोरे उनके 
चरणोमें प्रणाम किया ॥ २०॥ 
अथा रामे तथा तस्मिन्‌ सर्वा बबृतिरें खिबः । 
वृत्ति दशरथाज्जाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे॥२९॥ 
उन सब माताओंने श्रीरामके साथ जैसा बर्ताव किया था, 
जैसे ही उत्तम लक्षणोंसे युक्त दशरधनन्दन लक्ष्मणके साथ 
भी किया॥ २१॥ 
सीतापि चरणांस्तासामुपसंगृह्य दुःखिता। 
अ्रश्रूणामश्रुपूर्णाक्षी सम्बभूबाग्रत:ः स्थिता ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर आँसूभरे नेत्रॉंबाली दुखिनो सौता भी सभी 
सासुओंके चरणोमें प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गयी ॥ 
ता परिष्ज्य दुःखारता माता दुहितरं यथा। 
बनवासकृता दीनां कौसल्या वाक्यमत्रतीत्‌ ॥ २३ ॥ 
तब दुःखसे पीड़ित हुई कौसल्याने जैसे माता अपनी 
बेटीको हृदयसे लगा लेती हैं, उसी प्रकार वनवासके कारण 
दीन (दुर्बल) हुई सौताको छातीसे चिपका लिया और इस 











अकार कहा--॥ २३॥ 
बैदेहराजन्यसुता स्ुषा दशरथस्थ च। 
रामपत्नी कर्थ दुःख सम्प्राप्ता विजने बने ॥ २४ड॥ 
'विदेहराज जनक पुत्रों, राजा दशरथकी पुत्रवधू तथा 
अरामको पत्नी इस निर्जन वनमें क्यों दु:ख भोग रही है ? ॥ 
पद्ममातपसंतप्त परिक्विष्टमिवोत्पलम्‌ । 
काझ्ने रजसा ध्वस्त क्लि्ट चन्द्रमिवास्बुदैः ॥ २५॥ 
"बेटी ! तुम्हारा मुख धूपसे तपे हुए कमल, कुचले हुए. 
उत्पल, घूलसे ध्वस्त हुए सुवर्ण और बादलोंसे ढके हुए. 
चन्द्रमाकी भाँति श्रीहीन हो रहा है॥ २५॥ 
सुख ते भ्रेक्ष्य मां झोको दहत्यप्रिरिवाश्रयम्‌ । 
भृूश्श मनसि बैदेहि व्यसनारणिसम्भवः॥ २६॥ 
“बिदेहनन्दिनि | जैसे आग अपने उत्पत्तिस्थान काप्ठको 
दग्ध कर देती है, उसो प्रकार तुम्हारे इस मुखको देखकर मेरे 
मनमें संकटरूपो अरणिसे उत्पन्न हुआ यह शोकानल मुझे 
जलाये देता है' ॥ २६॥ 


जननयां. भरताग्रज: । 
पादाबासाद्य जग्माह वसिष्ठस्थ च॒ राघव: ॥ २७॥ 
श्ोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार बिलाप कर रहो थी, 


उसी समय भरतके बड़े भाई औरामने वसिष्ठजीके चरणोमें 
पड़कर उन्हें दोनों हाथोंसे पकड़ लिया ॥ २७॥ 
पुरोहितस्थाभ्रिसमस्थ तस्थ वे 
बृहस्पतेरित्द्र इबामराधिप: । 
अगृह्य पादो सुसमृद्धतेजसः 
सहैब तेनोपविबेश _ राघवः ॥ २८॥ 
जैसे देवशज इन्द्र बृहस्पतिके चरणोका स्पर्श करते हैं, 
उसी प्रकार अग्निके समान बढ़े हुए तेजवाले पुरोहित 
बसिप्ठजीके दोनों पैर पकड़कर श्रीरामचन्द्रजों उनके साथ ही 
पृथ्वीपर बैठ गये ॥ २८ ॥ 
ततो जघन्ये सहितेः स्वसच्त्रिभिः 
पुरप्रधानैश्॒ तथैव सैनिक: । 
शर्मज्ञतसेन. धर्मवा- 
नुपोपबिष्टो भरतस्तदाग्रजम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनत्तर धर्मात्मा भरत एक साथ आये हुए अपने सभी 
मन्त्रियों, प्रधान-प्रधान पुरवासियों, सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ 
पुरुषोंके साथ अपने बड़े भाईके पास उनके पीछे जा बैठे ॥ 
उपोपविष्टस्तु.._तदातिवीर्यवा- 
स्तपस्विवेषेण समीक्ष्य राघवम्‌। 
अश्रिया ज्वलन्त॑ भरत: कृताझलि- 
था महेन्द्र: प्रयत: ग्रजापतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
डस समय श्रीरामके आसनके समीप बैठे हुए अत्यन्त 
पराक्रमी भस्तने दिव्य अकाशित होनेवाले 
अऔरबघुतथजीको तपस्वीके वेहामें टेखकर उनके प्रति उसी 


जनेन 








+ अयोध्याकाण्डे पश्छाधिकशलतम:ः 





अकार हाथ जोड़ ल्ये जैसे टेवराज इन्द्र श्रजापति ब्रह्माके 
रूमक्ष बिनोतभावसे हाथ जोड़ते हैं॥ ३० ॥ 
किमेष वाक्य भरतो5च्य राघवं 


अ्रणम्य सत्कृत्य च साथु वक्ष्यति | 
इतोब तस्यार्यजनस्थ लच््वतो 
बभूबष कौतूहलमुत्तम॑ तदा ॥ ३१॥ 


उस समय वहाँ बैठे हुए ओ्ेष्ठ पुरुषोंके बृदयमें यथार्थ 
रूपसे यह उत्तम कौतृहल-सा जाग उठा कि देखें ये भरतजों 
अ्रोरामचन्द्रजीकों सत्कारपूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम 





इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्पीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्ग 






रोतिसे उनके समक्ष क्या कहते हैं ? ॥ ३६ ॥ 
स॒ राघवः सत्यधृतिक्ष लक्ष्मणो 

महानुभावो भसतअ्ष थार्मिक:ः । 
सुहृ्धिश्ष॒विरिजिरेअ््वरे 

ब्था सदस्यैः सहितास्त्रयोउप्नयः ॥ ३२ ॥ 

थे सत्यप्रतिज्ञ श्रोगम, महानुभाव लक्ष्मण तथा घर्मात्मा 
अस्त--ये तीनों भाई अपने सुहददोंसे घिरकर यज्ञशालामें 
सदस्वोंद्रारा घिरे हुए त्िविंध अप्रियोके समान शोभा 
पा रहे थे॥ ३२॥ 


चूताः 





: ॥ १०४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ चारवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १०४॥ 
० जिनमे 


पञ्ञाधिकशततम: सर्ग: 


भरतका श्रीरामको अयोध्यामें चलकर राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना, श्रीरामका जीवनकी 
अनित्यता बताते हुए पिताकी मृत्युके लिये शोक न करनेका भरतको उपदेश देना और पिताकी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये ही राज्य ग्रहण न करके वनमें रहनेका ही दृढ़ निश्चय बताना 


जततः पुरुषसिंहानां बृतानां ते: सुहद्गणैः। 
ज्ञोच्तामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत ॥ १॥ 


स्जन्योंसुप्रधातायां ब्रातरस्ते सुहद्दता: । 
मन्दाकिन्याँ हुत॑ जप्य॑ कुत्वा रामसुपागमन्‌॥ २॥ 
बिस्कर चैठे 





तोनों भाई सुहदोंके साथ ही मन्दाकिनीके तटपर गये 
और स्नान, होम एबं जप आदि करके पुतः श्रीयमके 
पास लौट आये ॥ १-२॥ 
तृ्ष्णी ते समुपासीना न कश्चित्‌ किंचिदब्नवीत्‌ । 
अभरतस्तु सुह्मध्ये. राम॑ बचनमन्नवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
हाँ आकर सभी चुपचाप बैठ गये। कोई कुछ नहीं 
बोल रहा था। तब सुबृटोंक बोचमें बैठे हुए भरतने श्रीरामसे 
इस प्रकार कहा-- ॥ हे ॥ 
सान्त्विता मामिका माता दत्ते राज्यमिदं मम । 
तद्‌ ददामि तबैबाहं भुदक्ष्त राज्यपकण्टकरम्‌ ॥ ४ ॥ 
"भैया ! पिताजोने खरदाम देकर मेरो माताकों संतुष्ट कर 
दिय्या और माताने यह राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी 
ओरसे यह अकण्टक राज्य आपको हो सेवामें समर्पित करता 
हँ। आप इसका पालन एवं उपभोग कौजिये ॥ ४ ॥ 
महतेबाम्बुवेगेन. भिन्न: सेतुर्जलागमे । 
दुराबर॑ त्वदन्येन राज्यखण्डमिंद महत्‌ ॥ ५॥ 
"बर्षोकालमें जलके महान्‌ बेगसे टूटे हुए सेतुको भांति 
इस बिद्याल राज्यखण्डको सैभालना आपके सिवा दूसरेके 
लिये अत्यन्त कठिन है॥ ५॥ 

















गति खर डइवाश्नस्य तार्कष्यस्थेल पतत्तिण:। 
अपुगन्तुं न शक्तिमें गति तब महीपते॥ ६॥ 
“यृश्वोनाथ ! जैसे गदहा घोड़ेकी और अन्य साधारण 
चक्षों गस्ड़की चाल नहों चल सकते, उसी प्रकार मुझमें 
आपको गतिका--आपकी पालन-पद्धतिका अनुसरण 
करनेकी शक्ति नहीं है॥ ६ ॥ 
सुजीब॑ नित्यदास्तस्थ यः परैरुपजीव्यते । 
राम तेन तु दुर्जीव यः परानुपजीबति॥ ७॥ 
'औसम ! किसके पास आकर दूसरे स्थेग जोबन-निर्वाह 
करते हैं, उसीका जीवन उत्तम है और जो दूसरोंका आश्रय 
लेकर जोचन-निववांह करता है. उसका जीवन दुःखमय है 
(अतः आपके लिये राज्य करना ही उचित है) ॥ ७॥ 
यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विवर्धितः। 
हस्वकेन दुरारोहों रूठस्कन्थो महाद्युम: ॥ ८॥ 
स यदा पुष्पितों भूत्वा फलानि न बिदर्शयेत्‌। 
स॒ ता नानुभवेत्‌ प्रीति यस्य हेतों: प्ररोषितः ॥ ९ ॥ 
एप्ोपसमा सहाबाहों. तदथे. वेत्तुमहसि । 
अन्न ल्वसस्मान्‌ वृषभो भर्ता भृत्यान्‌ न शाधि हि ॥ १० ॥ 
“जैसे फलकी इच्छा रखनेवाले किसी पुरुषने एक वृक्ष 
लगाया, उसे पाल-पोसकर बड़ा किया; फिर उसके तने मोटे 
हो गये और यह ऐसा बिज्ञाल वृक्ष हो गया कि किसी माटे 
'कदके पुरुषके लिये उसपर चढ़ना अत्यन्त कठिन था। उस 
वृक्षमें जब फूल लग जाये, उसके बाद भी यदि वह फल 
न दिखा सके तो जिसके लिये उस वुक्षको लगाया गया था, 
बह उद्देश्य पूरा न हो सका । ऐसी स्थितिमें उसे लगानेबाला 
पुरुष उस असन्नताका अनुभव नहों करता, जो फलकी प्राप्ति 


















होनेसें सम्भावित थीं। महाबाहो ! यह एक उपमा है; इसका 
अर्थ आप स्वयं समझ लें (अर्थात्‌ पिताजीने आप-जैसे 
सर्वसद्दुणसम्पन्न पुत्रको लोकरक्षाके लिये उत्पन्न किया था। 
यदि आपने राज्यपालनका भार अपने हाथमें नहीं लिया तो 
डनका बह उद्देश्य व्यर्थ हो जायगा) | इस राज्यपालनके 
अवसरपर आप श्रेष्ठ एवं भरण-पोषणमें समर्थ होकर भी यदि 
हम भृत्योंका ज्ञासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके 
लिये छागू होगी ॥ ८--१०॥ 
श्रेणयस्त्वां महाराज पदयस्त्वप्रयाश्ष सर्वश्ा: । 
अ्तपन्तमियादित्य॑ राज्यस्थितमरिदमम्‌ ॥ ११ ॥ 
"महाराज ! विभिन्न जातियोंके सल्ब॒ और प्रघान-प्रधान 
पुरुष आप झल्ुदमन नरेशकों सब ओर तपते हुए सूर्यको 
भाँति राज्यसिंहासनपर विराजमान देखें ॥ ११॥ 
तथातुयाने काकुत्स्थ मत्ता नर्दन्तु कुझरा:। 
अन्तःपुरगता नायों नन्दन्तु सुसमाहिता: ॥ १२॥ 
'ककुत्स्थकुलधूषण ! इस प्रकार आपके अयोध्याको 
लौटते समय मतबाले हाथी गर्जना करें और अन्तःपुस्की 
ख््रियाँ एकाग्रचित्त होकर प्रसप्रतापूर्वक आपका अभिनन्दन 
करें ॥ १२॥ 
तस्थ साध्वतुमन्यन्त नागरा विबिधा जना:। 
भरतस्थ बच: श्रुत्वा राम प्रत्यनुयाचतः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीरामसे राज्य-महणके लिये प्रार्थना करते हुए. 
भरतजीकी बात सुनकर नगरके भिन्न-भिन्न मनुष्योंने उसका 
भलीभाँति अनुमोदन किया ॥ १३ ॥ 
तमेव॑ दुःखित॑ प्रेक्ष्य बिलपतन्त यशस्विनम्‌। 
रामः कृतात्मा भरतं समाश्चासयदात्मवान्‌ ॥ १४ ॥ 
तब शिक्षित बुद्धिवाले अत्यन्त घोर भगवान्‌ श्रीगमने 
यशास्त्री भरतकों इस तरह दुःखी हो विल्लाप करते देख उन्हें 
सान्त्वना देते हुए कहा--॥ १४॥ 
जात्मनमः कामकारों हि पुरुषोउ्यमनीश्वरः । 
इतक्षेतरतक्षैन॑. कृतान्तः.. परिकर्षति ॥ १५ ॥ 
'भाई ! यह जीव ईश्वस्के समान स्वतन्त्र नहीं है, अतः 
कोई यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार कुछ नहों कर सकता। 
काल इस पुरुषकों इधर-उधर खाँचता रहता है॥ १५॥ 
सर्वे क्षयान्ता निया: पतनात्ता: समुच्छुया: । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्ते च जीवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
"समस्त संग्रहोंका अन्त विनाश है। लौकिक उन्नतियोंका 
अन्त पतन है। संयोगका अन्त बियोग है और जीवनका 
अन्त मरण है॥ १६॥ 
यथा फलानां पक्कानां नान्‍्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌। 
एवं नरस्य जातस्थ नान्यत्र मरणाद्‌ भयम्‌॥ १७ ॥ 
“जैसे पके हुए फलॉको पतनके सिवा और किसोसे भय 
नहीं है, उसी श्रकार उत्पन्न हुए मनुष्योंकों मृत्युके सिवा 








और किसीसे भय नहीं है॥ १७॥ 
'बथाऊगाई दृढस्थू्ण जीर्ण भूत्वोपसीदति। 


तथावसीदन्ति नरा. जरासृत्युबशंगता: ॥ १८॥ 
“जैसे सुदृढ़ खम्भेवात्म मकान भी पुराना होनेपर गिर 
जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्युके वशमें पड़कर 
नष्ट हो जाते हैं॥ १८ ॥ 
अत्येति सज़नी या तु स्रा न अतिनिवर्तते। 
यात्येव बमुना पूर्ण समुद्रमुदकार्णबम्‌॥ १९॥ 
'जो रात बोत जाती है, वह ल्लोटकर फिर नहीं आती है। 
जैसे बमुना जलूसे भरे हुए समुद्रकी ओर जाती ही है, उधरसे 
ल्लौटतो नहों ॥ १९ ॥ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह । 
आयुंषि क्षपयन्त्याशु औष्पे जलमियांशब: ॥ २०॥ 
"दिन-रात लगातार बोत रहे हैं और इस संसारमें सभी 
प्राणियॉंकी आयुका तीब्र गतिसे नाश कर रहे हैं। ठोक वैसे 
हो जैसे सूर्यको किरणें औष्प ऋतुमें जलको शीध्रतापूर्वक 
सोखती रहती हैं॥ २० ॥ 
आत्मानमनुशोच तवई॑ किमन्यमनुशोचसि । 
आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च ॥ २९ ॥ 
"तुम अपने ही लिये चिन्ता करों, दूसरेके लिये क्यों 
बार-बार शोक करते हो। कोई इस ल्तेकमें स्थित हो या 
अन्यत्र गया हो, जिस किसीकी भी आयु तो निरन्तर क्षीण 
हो हो रहो है॥ २६॥ 
सहैव सृत्युर्नंजति सह मृत्युर्निषीदति । 
गत्वा सुदीर्घमध्वान॑ सह मृत्युर्निवर्तते ॥ २२ ॥ 
“मृत्यु साथ ही चलती है, साथ हो बैठती है और बहुत 
बड़े मार्गको यात्रामें भो साथ ही जाकर वह मनुष्यके साथ 
हो लौटती है॥२२॥ 
गात्रेषु बलय: श्राप्ताः श्वेताक्षैव झिरोरुहा: । 
जरया पुरुषो जीर्ण: किं हि कृत्वा प्रभावयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
“औरीरमें झुरधियाँ पड़ गयीं, सिरके बाल सफेद हो गये | फिर 
जरावस्थासे जोर्ण हुआ मनुष्य कौन-सा उपाय करके मृल्युसे 
बचनेके लिये अपना अभाव प्रकट कर सकता है 2 ॥ २३॥ 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्यस्तमितेडहनि । 
आत्पनो नावबुथ्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌॥ २४ ॥ 
“ल्तेग सूर्योदय होनेपर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होनेपर भी 
खुझ होते हैं; किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने 
जीवनका नाझ हो रहा है॥ २४ ॥ 
दृष्ठा नब॑ नवसिवागतस्‌ । 
ऋतूनों परिवतेंन प्राणिनां आणसंक्षयः ॥ २५॥ 
“किसी ऋतुका प्रारम्भ देखकर मानो वह नयौ-नयी आयी 
हो (पहले कभो आयी ही न हो) ऐसा समझकर लोग हर्षसे 
खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतुओंके 


* अयोध्याकाण्डे पद्चाधिकशततम: 





परिवर्तनसे प्राणियोंके प्राणोका (आयुका) क्रमशः क्षय 
हो रहा है ॥ २५॥ 
अथा काएँ च काष्ठ॑ च समेबातां महा्णंवे । 
समेत्य तु व्यपेयातां काल्मासाह्य केचन ॥ २६॥ 
एवं भार्बाश्ष पुत्राक्ष ज्ञालयक्ष बसूनि चा। 
समेत्य व्यवधाबन्ति ध्रुबो दोषों विनाभव: ॥ २७ ॥ 
'जैसे महासागस्में बहते हुए दो काठ कभो एक-दूसरेसे 
मिल जाते हैं और कुछ कालके बाद अलग भो हो जाते हैं, 
उसी प्रकार खो, पुत्र, कुदमब और घन भी मिलकर बिछुड़ 
जाते हैं; क्योंकि इसका वियोग अवइयम्भावों है॥ २६-२७॥ 
नात्र कश्षिद्‌ यथाभाव॑ आणी समतिवर्तते। 
त्तेन तस्पिन्‌ न सामथ्य॑ प्रेतस्थास््यनुशोचतः ॥ २८ ॥ 
'इस संसारमें कोई भो प्राणो यथासमय प्राप्त होनेवाले 
जन्प-मरणका उल्लहुन नहों कर सकता । इसल्ब्ये जो किसी 
मेरे हुए व्यक्तिके लिये जास्वार शोक करता है, उसमें भी यह 
सामर्थ्य नहों है कि वह अपनी हो मृत्युको टाल सके ॥ २८ ॥ 
था हि सार्थ गच्छन्ते ब्रुयात्‌ कश्ित्‌ पथि स्थित: । 
अहस्रप्यागमिष्यापि पृष्ठतो भवतासिति ॥ २९॥ 
एवं पूर्व॑गती. मार्ग: पैतृपितामहैर्धुवः 
तमापन्नः कर्थ शोचेद्‌ यस्य नास्ति व्यतिक्रम: ॥ ३० ॥ 
आगे जाते हुए. यात्रियों अथवा व्यापारियोंके 
स्तेमे खड़ा हुआ पश्चिक यों कहे कि मै भी आप 











समुदायसे 


लोगीके पीछे-पीछे आऊँगा और तदनुसार बह उनके 
पीऐ-पीछे जाय, उसो प्रकार हमारे पूर्वज पिता-पितामह 
आदि जिस मार्गसे गये हैं, जिसपर जाना अनिवार्य है तथा 
जिससे बचनेका कोई उपाय नहीं है, उसी मार्गपर स्थित हुआ 
मनुष्य किसो औरके लिये शौक कैसे करे ? ॥ २९-३० ॥ 





“जैसे नदियोंका प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसौ प्रकार 
दिन-दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती है । उसका क्रमशः 
नाइ हो रहा मै, यह सोचकर आत्माको कल्याणके साधनभूत 
धर्ममें लगाबे; क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं ॥ 
धर्मात्पा सुशुध: कृत्स्ै: क्रतुभिश्चाप्रदक्षिणी: । 
धूतपापों गत; स्वर्ग पिता नः पृथिवीपतिः ॥ ३२ ॥ 

+तात ! हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएँ, 
देकर प्रायः सभी परम शुभकारक यज्ञ अनुष्ठान किया 
थां। उनके सारे पाप घुल गये थे। अतः ले महाराज 
स्वर्गलोकमें गये हैं ॥ ३२ ॥ 
भृत्यानां भरणात्‌ सम्यक्‌ प्रजानां परिपालनात्‌ । 
अर्थादानाद्य धर्मेण पिता नत्त्रिदिब गत: ॥ ३३॥ 

*वे भरण-पोषणके योग्य परिजनॉका भरण करते थे। 
अजाजनोंका भलीभाँति पालन करते थे और प्रज़ाजनोंसे 








सर्ग: « अड३ 


धर्मके अनुसार कर आदिके रूपमें घन लेते थे--इन सब 
कारणोंसे हमारे पिता उत्तम स्वर्गल्लेकमें पघारे हैं॥ ३३॥ 
कर्मभिस्तु शुभैरिष्ट: क्रतुषिश्राप्तदक्षिणै: । 
स्वर्ग दशरथः प्राप्त: पिता नः पृथिवीपति: ॥ ३४ ॥ 
मर्वोप्रय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणवाले यज्ञेकि 
अमुध्वानॉसे हमारे पिता पृथ्वोपति महाराज दक्षरथ स्वर्गलेकमें 
गये हैं॥ ३४ ॥ 
इट्टा बहुविधैर्यज्ञैभोंगांश्रावाप्य पुष्कलान। 
उत्तम॑ चायुरासाद्य स्वर्गतः पृथिवीपति: ॥ ३५ ॥ 
“उन्होंने माना प्रकारके यज्ञोंद्यार यज्ञपुरूषकी आराधना 
की, प्रचुर भोग प्राप्त किये और उत्तम आयु पायो थी, इसके 
बाद वे महाराज यहाँसे स्वर्गल्लरेककों पधारे हैं॥ ३५॥ 
आबयुरुत्तममासाद्य भोगानपि च॒ राघव: । 
नस झोच्यः पिता तात स्वर्गतः सत्कृत: सताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
*तात | अन्य स्रजाओंको अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ 
भोगोंकों पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषोंके ड्वारा सम्मानित 
हुए हैं; अतः स्वर्गवासो हो जानेपर भी वे शोक करनेयोग्य 
नहीं है॥ ३६ ॥ 
सत॒ जीर्णमानुष देह परित्यज्य पिता हि नः। 
दैवीमृद्धिमनुप्राप्तो.. ब्रह्मलोकविहारिणीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
"हमारे पिताने जराजर्ण मानब-दारीरका परित्याग 
करके दैवो सम्पत्ति आप्त को है, जो अह्मलोकमें बिहार 
करानेबाली है ॥ ३७॥ 
ते तु नैबंबिध: क्िित्‌ प्राज्: झोचितुमहसि । 
त्वद्धिधो मद्विधक्षापि श्रुतवान्‌ बुद्धिमत्तर: ॥३८॥ 
“कोई भी ऐसा विद्वान्‌, जो तुम्हारे और मेंरे समान झाख- 
ज्ञान-सम्पन्न एवं परम बुद्धिमान्‌ है, पिताजोके लिये शोक 
नहीं कर सकता ॥ ३८ ॥ 
एते बहुलिधा: शोका बिलापरुदिते तदा। 
बर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु ध्वीमता ॥ ३९॥ 
*धौर एवं प्रज्ञाबान्‌ पुरुषको सभी अवस्थाओमें ये नाना 
प्रकारके शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिये ॥ ३९ ॥ 
स स्वस्थो भव मा झोको यात्वा चावस ता पुरीम्‌ । 
तथा पित्रा नियुक्तोड स वशिना बद॒तों बर॥४०॥ 
“इसलिये तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मनमें शोक नहीं 
होना चाहिये। वक्ताओंमे श्रेष्ठ भरत ! तुम यहाँसे जाकर 
अशोध्यापुरीमें निवास करो; क्योंकि मनको बहामें रखनेवाले 
पूज्य पिताजीने तुम्हारे लिये यही आदेश दिया है॥ ४०॥ 
अत्राहमपि तेनैल :. घुण्यकर्मणा । 
तज्रैब्ञाहे क्रिष्यामि पितुरार्यस्थ शासनम्‌॥ ४९ ॥ 
“उन पुण्यकर्मा महाराजने मुझे भी जहाँ रहनेकी 
आज्ञा दी है, वहीं रहकर यैं उन पूज्य पिताके आदेशका 
पालन कहूँगा ॥ ४१॥ 


डडड 


न मया शासन तस्य त्वक्तुं न्याव्यमसिदम। 

स त्वयापि सदा मान्य: स वै बन्धु: स न: पिता ॥ डर ॥ 
'झन्ुदमन भरत ! पिताको आज्ञाकी अवहेलना करना मेरे 

लिये कदापि उचित नहीं है। बे तुम्हारे ल्यि भो सर्वदा 

सम्मानके योग्य हैं; क्योंकि वे हो हमलोगोंके हितैषों बन्चु 

और जन्मदाता थे ॥ ४२ ॥ 

तद्‌ बच: पित्रेजाहं सम्मतं धर्मचारिणास्‌। 

कर्मणा पालयिष्यामि बनवासेन राघव ॥ ४३ ॥ 
'रघुन्दन! मैं इस बनवासरूपी कर्मके द्वारा 

पिताजीके ही वचनका जो घर्मात्माऑंको भी मान्य है, 

पालन करूँगा ॥ ४३ ॥ 


धार्मिकेणानशंसेन. नरेण. गुरुबर्तिना । 


* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 





मलुष्यको घार्मिक, क्र्रतासे रहित और गुरुजनोंका 
आज्ञापालक होना चाहिये ॥ डड ॥ 
आत्पानमनुतिष्ठ तव॑ स्वभावेन नरपभ। 
निश्ञाम्य तु झुभं कुत्ते पितुर्दशरथस्य नः ॥ ४५॥ 
*मनुष्योमें श्रेष्ठ भरत ! हमारे पूज्य पिता दशरथके शुभ 
आचरणोपर दृष्टिपात कस्के तुम अपने धार्मिक स्वभावके 
डर आत्माकों उन्नतिके लिये प्रयत्न करो' ॥ ४५॥ 
इल्येबमुक्‍्या बचने महात्मा 
पितुन्दिक्ञप्रतिपालनार्थम्‌ + 
अ्रातरमर्थवद् 
अधुर्मुहूर्ताद:. बिरराम रामः ॥ ४६॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ महात्मा श्रीयम एक मुहूर्ततक अपने छोटे 


यबीयर्स 


भवितव्य॑ नरव्याप्न परलोक॑ जिगीषता ॥ ४४ ॥ | भाई भरतसे पिताकी आज्ञाका पालन करामेके उद्देशयसे ये 
'नस्श्रेष्ट | परलोकपर विजय पानेको इच्छा रखनेवाले | अर्थयुक्त चचन कहकर चुप हो गये॥ ४६॥ 
इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येःयोथ्याकाण्डे प्ाध्रिकशततम:ः सर्ग: ॥ १०५॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें एक सौ पाँचाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १०५॥ 


षडधिकशततमः सर्ग: 
भरतकी पुनः श्रीरामसे अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना 


एब्मुक्‍्ववा तु जिरते रामे बचनमर्थबत्‌। 
तो 
डबाच भरतक्षित्र॑धार्मिको थ्वार्मिक बच: । 
को हि स्यादीदृशों लोके यादृशस्त्वमरिदय ॥ २॥ 
ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्रीशम चुप हो 
गये, तब धर्मात्मा भरतने मन्दाकिनोके तटपर प्रजावत्सलक 
धर्मात्पा श्रीयमसे यह विचित्र बात कही--'झब्रुदसन 
रघुबीर ! इस जगतमें जैसे आप हैं, वैसा दूसरा कौन हो 
सकता है 7 ॥ १-२॥ 
न सवा प्रव्यथयेद्‌ दुःख श्रीत्तियाँ न प्रहर्षयेत्‌ । 
सम्मतश्ञापि बुद्धानां तांक्ष पृछसि संशयान्‌॥ ३ ॥ 
“कोई भी दुःख आपको व्यथित नहीं कर सकता । कितनी 
ही प्रिय बात क्यों न हो, वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर 
सकती। ब्ृद्ध पुरुषोंके सम्माननीय होकर भी आप उनसे 
स॑देहकी बातें पूछते हैं॥ ३॥ 
यथा समृतस्तथा जीवन यथासति तथासत्ति। 
अस्पैष बुद्धिलाभः स्थात्‌ परितिप्येत केन सः ॥ ४ ॥ 
'जैसे मेरे हुए जीवका अपने शरीर आदिसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता, उसी प्रकार जीते-जीं भी वह उनके सम्बन्धसे 
रहित्न है। जैसे वस्तुके अभावमें उसके प्रति राग-द्वेष नहीं 
होता, वैसे ही उसके रहनेपर भी मनुष्यकों गरग-द्रेषसे शून्य 
होना चाहिये। जिसे ऐसी विवेकयुक्त बुद्धि प्राप्त हो गयी है, 
उसको संताप क्यों होगा ? ॥ ४ ॥ 


परावरज्ञो यश्व स्थाद्‌ यथा त्वें मनुजाधिप। 


मन्दाकिनीतीरे राम अकृतिवत्सलम्‌ ॥ १९॥ |स एब व्यसन ग्रप्य न 'विषीदितुमहति ॥ ५ ॥ 


“नरेधवर ! जिसे आपके समान आत्मा और अनात्पाका 
ज्ञान है, वहीँ संकटमें पड़नेपर भी विषाद नहों कर सकता ॥ 
अमरोपमसत्वस्त्व॑ महात्मा. सत्वसंगरः । 
सर्वज्ञ: सर्वंदर्शी च बुद्धिमांश्वासि राघव ॥ ६ ॥ 

'रघुन्दन ! आप देबताओंकी भाँति सत्वगुणसे 
सम्पन्न, महात्मा, सत्यप्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और 


चुद्धिमान्‌ है॥ ६॥ 
न॒ ख्वामेवंगुणैयुक्ते प्रभवाभवकोविदम्‌। 
अविषह्मतमं दुःखमासादयितुममहति ॥ ७ ॥। 


'ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त और जन्म-मरणके रहस्यकों 
जाननेवाले आपके पास असह्द दुःख नहीं आ सकता ॥ ७॥ 
ओषिते सयि यत्‌ पाप मात्रा मत्कारणात्‌ कृतम्‌। 
क्षुद्रया तदनिष्ट मे प्रसोदतु भवान्‌ मम ॥ ८॥ 

“जब मैं परदेशमें था, उस समय नीच विचार रखनेवाली 
मेरी माताने मेरे लिये जो पाप कर डाला, वह मुझे अभीष् 
नहीं है; अतः आप उसे क्षमा करके मुझपर असत्न हों ॥ ८ ॥ 
घर्मबन्थेन बद्धोडस्पि तेनेमां नेह सातरम्‌। 
हन्मि तीत्रेण दण्डेन दण्डाहाँ पापकारिणीम्‌॥ ९॥ 

“मैं धर्मके बन्धनमें बैथा हैं, इसलिये इस पाप 
करनेवाली एवं दण्डनोय माताकों मैं कठोर दण्ड देकर 
मार नहों डाल्ता॥ ९ ॥ 








कर्थ दशरधाज्जात: शुभाभिजनकर्मण: । 

जानन्‌ धर्ममधर्म च॒ कुर्यां कर्म जुगुप्सितम्‌ ॥ १० ॥ 
'जिनके कुल और कर्म दोनों हो शुध थे, उन महाराज 

दशरथसे उत्पन्न होकर धर्म और अधर्मको जानता हुआ भी 

सै माठृबधरूपो लोकनिन्दित कर्म कैसे कहूँ ? ॥ १० ॥ 

शुरु: क्रियावान्‌ बृद्धक्ष राजा ग्रेत: पितेति छा । 

तात॑ न॒परिगहेंउह दैवत॑ चेति संसदि ॥ १९१ ॥ 
"महाराज मेरें गुरु, श्रेष्ठ यज्ञकर्म करनेवाले, बड़े-बूढ़े 

राजा, पिता और देवता रहे हैं और इस समय परलोकबासी 

हो चुके हैं, इसौॉलिये इस भरो सभामें मैं उनके निन्‍्दा नहों 

करता हूँ॥ ६१॥ 

को हि धर्मार्थयोहींनमीदृर्श कर्म किल्विषम्‌। 

र््रियः प्रियचिकीर्षु: सन्‌ कुांद्‌ धर्मज्ञ धर्मलित्‌ ॥ १२ ॥ 
*धर्मजञ रघुनन्दन ! कौन ऐसा मनुष्य है, जो धर्मंको जानते 

हुए भी स्वोका प्रिय करनेको इच्छासे ऐसा घर्म और अर्थसे 

होन कुत्सित कर्म कर सकता है? ॥ १२॥ 

अन्तकाले हि धूतानि मुह्मन्तीति पुरा श्रुति: । 

राज्जैब कुर्वता ल्तोके प्रत्यक्षा सा श्रुति: कृता ॥ ९३ ॥ 
'लोकमें एक प्राचीन किंवदन्ती है कि अन्तकालमें सब 

प्राणी मोहित हो जाते हैं--उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। 

राजा दशरथने ऐसा कठोर कर्म करके उस किवदन्तीकी 

सल्वताको प्रत्यक्ष कर दिखाया॥ १३ ॥ 

साध्वर्थभभिसंधाय क्रोधान्मोहाश साहसात्‌ । 

तातस्य यदतिक़ान्त॑ प्रत्याहरतु तद्‌ भवान्‌॥ १४ ॥ 
'पिताजीने क्रोध, मोह और साहसके कारण ठौक समझ 

क्र जो धर्मका उल्लह्लुन किया है, उसें आप पलट दें-- 

उसका संशोधन कर दें॥ १४॥ 

पितुर्हि समतिक्रान्तं पुत्रों यः साथ्ु मन्यते। 

तदपत्य॑ मत॑ लोके विपरीतमतोउन्यथा ॥ १५॥ 
“जो पुत्र पिताकी की हुई भूलकों ठीक कर देता है, वहो 

लोकमें उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत बर्ताव 

करता है, वह पिताकी ओरष्ठ संतत्ति नहों है॥ १५॥ 

तदपत्य॑ भवानस्तु मा भबान्‌ दुष्कृतं पितुः। 

अति यत्‌ तत्‌ कृत कर्म लोके धीरविगर्हितम्‌ ॥ १६ ॥ 
“अतः आप पिताकी योग्य संतान ही बने रहें। उनके 

अनुचित कर्मका समर्थन न करें उन्‍होंने इस समय जो कुछ 

किया है, वह धर्मकी सोमासे बाहर है। संसारमें घोर पुरुष 

उम्चकी निन्‍्दा करते हैं ॥ १६॥ 

कैकेयीं मां च॒ तात॑ ल सुहदो बाल्थवांश नः । 








* अयोध्याकाण्डे पडच्चिकश्ततस: सर्ग: « 








पौरजानपदान्‌ सर्वाख्ातुं सर्वमिंदं भजान्‌॥ १७॥ 

'कैकेयी, सुददगण, बन्धु-बाखव, पुरवासों 
कथा णाष्ट्रकों प्रजा--इन सबको रक्षाके लिये आय मेरी 
जार्थना त्वोकार करें ॥ १७॥ 





डड५ 





क्र चारण्यं क्च क्षात्रे क्॒ जटा: कवच पालनम्‌ । 

ईदृश व्याहते कर्म न भवान्‌ कर्तुमहति ॥ १८ ॥ 
"कहाँ वनवास और कहाँ क्षात्रधर्म ? कहाँ जटा-चारण 

और कहाँ प्रजाका पालन ? ऐसे परस्परविरोधी कर्म आपको 

हों करने चाहिये ॥ १८ ॥ 

एप हि प्रथमों धर्म: क्षत्रियस्थाभिषेचनम्‌ | 

यन झाक्ये महाप्राज्ञ प्रजानों परिपालनम्‌॥ १९॥ 
"महाप्राज्ञ ! क्षत्रियके लिये पहला घर्म यही है कि उसका 

राज्यपर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजाका मलीभाँति पालन 

कर सके ॥ १९॥ 

कश्ष प्र॒त्यक्षम॒त्सज्य संशयस्थमलक्षणम्‌ | 

आयतिस्थं चरेद्‌ धर्म क्षत्रबन्धुरनिश्चितम्‌॥ २० ॥ 
“भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा, जो ग्रत्यक्ष सुखके 

साधनभूत प्रजापालनरूप धर्मका परित्याग कस्के संशयमे 

स्थित, सुखके लक्षणसे रहित, भविष्यमें फल देनेबाले 

अनिद्चित धर्मका आचरण करेगा ? ॥ २०॥ 

अथ क्रेशजमेल वें धर्म चरितुमिच्छसि । 

श्र्मेंण चातुरों बर्णान्‌ पालयन्‌ क्लेशमाप्रुहि॥ २१॥ 
“यदि आप क्रेझसाध्य धर्मका हो आचरण करना चाहते 

है तो धर्मानुसार चारों वणोंका पालन करते हुए ही कष्ट 

उठाइये॥ २१॥ 

चतुर्णामाश्रमाणां हि गाह॑स्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम्‌ । 

आहर्धर्मज्ञ धर्मज्ञास्त कर्थ त्यक्तुमिच्छसि ॥ २२ ॥ 
*धर्मज्ञ रघुनन्दन ! घर्मके ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमोमें 

गा्स्थ्यको हो श्रेष्ठ अतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग 

क्यों करना चाहते हैं? ॥ २२॥ 

श्रुतेन बाल: स्थानेन जन्पना भवतो हाहम्‌। 

स कर्थ पालयिष्यामि भूमिं भवतति तिष्ठति ॥ २३ ॥ 
“मैं शार्नज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियोंसे 

आपकी अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते हुए मैं 

बसुधाका पालन कैसे करूँगा ? ॥ २३॥ 

हीनबुद्धिगुणो बालों हीनस्थानेन चाप्यहम्‌। 

भवता च्॒ बिनाभूतो न वर्तयितुसुत्सहे ॥ २४ ॥ 
“मैं बुद्धि और गुण दोनोंसे हौन है, बालक हैँ तथा मेरा 

स्थान आपसे बहुत छोटा है; अतः मै आपके बिना जीवन-धारण 

भी नहीं कर सकता, ग्रज्यका पालम तो दूरकी बात है॥ २४॥ 

डइद निखिलमप्यत्र्य॑ राज्यं पिव्यमकण्टकम्‌ । 

अनुझाधि स्वथर्मेण धर्मज़ सह ब्राखबै: ॥ २५॥ 
*घर्मज्ञ रघुनन्दन ! पिताका यह सारा राज्य श्रेष्ठ और 

निष्कण्टक है, अतः आप बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वघर्मानुसार 

इसका पालन कीजिये ॥ २५॥ 

डहैब त्वाभिषिद्नन्तु सर्वा: प्रकृतयः सह। 

ऋत्विज: सवसिष्ठाश्ष मन्त्रविन्‍्मत्रकोविदा: ॥ २६ ॥ 


अढद 


'मन्त्रज्ञ रघुबीर | मन्त्रोंके ज्ञाता महर्षि वसिष्ठ आदि सभो 
ऋत्विज तथा मन्त्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियाँ यहाँ 
उपस्थित हैं। ये सब लोग यहाँ आपका राज्याभिषेक करें ॥ २६ ॥ 
अभिषिक्तस्त्वभस्माभिरवोध्यां पालने ब्रज । 
'बिजित्य तरसा ल्लेकान्‌ मरुद्धरिब वासबः ॥ २७ ॥ 

“हमलोगोंके द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुद्णोंसे 
अभिषिक्त हुए इन्द्रकी भाँति वेगपूर्वक सब लोकोंकों जीतकर 
अजाका पालन करनेके लिये अयोध्याको चलें॥ २७॥ 
ऋणानि ज्रीण्यपाकुर्वन्‌ दुर्ढद: साधु निर्दहन्‌ । 
सुह्ृदस्तर्पयन्‌ कामैस्त्वमेबात्रानुशाधि माम्‌॥ २८ ॥ 

"कहाँ देबता, ऋषि और पितरोंका ऋण चुकायें, दुष्ट 
जजुओंका भलीभाँति दमन करें तथा मित्रोको उनके 
इच्छानुसार बस्तुओंद्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्यामें 
मुझे धर्मकी शिक्षा देते रहें ॥ २८ ॥ 
अद्यार्य मुदिता: सन्‍्तु सुहदस्तेडभिषेचने । 
अद्य भीताः पलायचन्तु दुष्प्रदास्त दिशों दश ॥ २९॥ 

"आर्य ! आपका अभिषेक सम्पन्न होनेपर सुहृदगण 
प्रसन्न हों और दुःख देनेबाले आपके झात्रु भयभीत होकर 
दसों दिशाओमें भाग जायें ॥ २९ ॥ 
आक्रोश॑ मम मातुझ प्रमृज्य॒पुरुषर्षभ । 
अद्य तत्रपवत्त॑ ज पितरं रक्ष किल्लिषात्‌ ॥ ३०॥ 

'पुरुषप्रथर! आज आप मेरी माताके कलडूको 
घो-पौंछकर पूज्य पिताजीकों भी निन्‍्दासे बचाइये ॥ ३०॥ 
शिरसा त्वाभियाचे5हं कुरुप्ठ करुणां मयि। 
बाख्वेषु ला सर्वेषु भूतेश्रिब महेश्वरः॥३१॥ 

“मैं आपके चरणोंमें माथा ठेककर याचना करता हूँ। 
आप मुझपर दया कीजिये। जैसे महादेवजी सब प्राणियॉपर 
अतुप्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बखु- 
आख्त्रॉपर कृपा कीजिये॥ ३१॥ 


* ओऔपद्वाल्मीकीयरामायणे « 





अथवा पृष्ठतः कृत्वा बनमेब भवानितः । 
'गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्थमप्यहम्‌॥ ३२ ॥ 
“अथवा यदि आप मेरी प्रार्थाको ठुकतकर यहाँसे 
नक्ये ही जायैंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊँगा' ॥ ३२ ॥ 
तथामिरामो भसतेन ताम्यता 
असाह्यमान: दिरसा महीपतिः । 
न चै चक्रे गमनाय स्त्ववान्‌ 
मति पितुस्तद्‌ बचने प्रतिष्ठित: ॥ ३३ ॥ 
र्ल्ननिमें पड़े हुए भरतने मनोभियम राजा श्रोसमको उनके 
चरणोंमें माथा टेककर प्रसन्न करनेको चेष्टा कौ तथापि उन 
सत्वगुणसम्पन्न रघुनाथजीने पिताकी आज्ञामें ही दृढ़तापूर्षक 
स्थित रहकर अयोध्या जानेका विचार नहीं किया ॥ ३३॥ 
तदद्भुत॑ स्थैयंमवेक्ष्य. राघबे 
सम॑ जनो हर्षमवाप दुःरखितः। 
नयात्ययोध्यामितिदु:खितो3भवत्‌ 
स्थिरप्रतिज्ञत्वमबेक्ष्य हर्षितः ॥ ३४ ॥ 
औओग़मचन्द्रजीकी बह अद्भुत दृढ़ता देखकर सत्र लोग 
एक हो साथ दुःखो भी हुए और हर्षकों भी भ्राप्त हुए। ये 
अयोध्या नहीं जा रहे हैं--यह सोचकर वे दुःखी हुए और 
प्रतिज्ञा-पालनमें उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ ॥ ३४ ॥ 
तमृत्विजो. नैगमयूथबल्लभा- 
स्तथा विसंज्ञाशुकलाश्न मातरः । 
तथा ब्रुवाणं भरत है 
अ्रणम्यथ॒ राम चञ॑ थयाधिरे सह॥ ३५॥ 
स्तन समय ऋत्विज पुरवासरी, भिन्न-भिन्न समुदायके नेता 
और माताएँ अचेत-सी होकर आँसू बहाती हुई पूरवोक्त बातें 
कहनेवालो भरतकों भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगीं और सबने 
उनके साथ ही योग्यतानुसार श्रीगमजीके सामने विनीत होकर 
उनसे अयोध्या लौट चलनेकी याचना की ॥ ३५॥ 





इत्पावें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येःयोध्याकाप्डे पडघिकशततमः सर्ग: ॥ १०६ ॥ 
इस अकार ्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें एक सौ छव्वाँ सर्ग पृ हुआ ॥ १०६ ॥ 
कच्चे 


सप्ताधिकशततम: सर्ग: 
श्रीरामका भरतको समझाकर उन्हें अयोध्या जानेका आदेश देना 


पुररैव॑ ब्ुबाणं ते 'भरत॑ लक्ष्मणाग्रज: । 
अत्युबात _ततः श्रीमाउ्ञातिमध्ये सुसत्कृतः॥ ६॥ 
जब परत पुनः इस श्रकार प्रार्थना करने 
कुटठग्बीजनोंके बीचमें सत्कारपूर्वक बैठे हुए लक्ष्मणके बड़े 
भाई श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने उन्हें इस प्रकार उत्त दिया-- ॥ 
उपपन्ञमिद वाक्य. यरस्वमेवमभाषथा: । 
जात: पुत्नो दशस्थात्‌ कैकेय्यां राजसत्तमात्‌ ॥२॥ 
*भाई ! तुम नृपश्रेष्ठ महाराज दह्रथके द्वारा केकबराज- 


कन्या माता कैकेयीके गर्भसे उत्पन्न हुए हो; अतः तुमने जो 





पुरा श्रातः पिता नः स मातरं ते समुद्ठहन्‌। 
मातामहे ससाओ्रषीद्‌ राज्यशुल्कमनुत्तमस्‌ ॥ ३ ॥ 
"जैया ! आजसे बहुत पहलेको बात है--पिताजीका जब 
तुम्हारी माताजोके साथ विवाह हुआ था, तभी उन्होंने तुम्हारे 
जानासे कैकेवीके पुत्रको ग्रज्य देनेको उत्तम झर्त कर ली थी॥ 
देवासुरे च्व संग्रामे जनन्ये तब पार्थिव: । 
सम्प्रहष्टों ददौ राजा बरमाराधितः अ्भुः॥ड॥ा 
"इसके बाद टेवासुर-संग्राममें तुम्हारी माताने प्रभावशाली 
महाराजकों बड़ी सेवा की; इससे संतुष्ट होकर जाने उन्हें 





ऐसे उत्तम बचन कहे हैं, चे सर्वथा तुम्हारे योग्य है ॥ २॥ 


वरदान दिया॥ ४॥ 


* अयोध्याकाण्डे सप्ताधिकझततम: सर्ग: « 





ततः सा सम्प्रतिश्राव्य तब माता यशस्विनी। 
अद्याचत नस्श्रेष्ठ॑ हट बरो। बारबर्णिनी ॥ ५ ॥ 
“उसीको पूर्तिके लिये प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्णवाली 
यशस्विनो माताने उन नरश्रेष्ठ पिताजोसे दो बर माँगि॥ ५॥ 
सत्र राज्य नरव्याप्र मम भ्रत्राजन॑ लथा। 
तघ्च राजा तथा तस्थे नियुक्तः प्रददौ वरम्‌॥ ६ ॥ 
'पुरुषसिंह ! एक बसके द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिये राज्य 
माँगा और दूसरेके डारा सेश बनवास । इनसे इस प्रकार प्रेरित 
होकर राजाने वे दोनों बर इन्हें दे दिये ॥ ६॥ 
तेन. पिश्राहमप्यन्न॒ नियुक्त: पुरुषषभ 
चतुर्दश बने वास वर्षाण बरदानिकम्‌॥ ७॥ 
“पुरुषप्रवर | इस प्रकार उन पिताजीने बस्दानके रूपमें 
मुझे चौदह नर्षोतक वनवासकी आज्ञा दो है॥ ७॥ 
सो5्य॑ जनमिद॑ प्राप्तो निर्जन॑ लक्ष्मणान्वित: । 
सीतया चाप्रतिदइन्द्रः सत्यवादे स्थितः पितु: ॥ ८॥ 
“यहीं कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मणके साथ इस 
हिल जम वाया आप ९ थक जय पिच 
है। मै यहाँ पिताजोके सत्वको रक्षामें स्थित रहूँगा॥ ८ ॥ 
भ्रवानपि सथ्ेत्येतव पितर॑ सत्यवादिनम्‌। 
कर्तुमहसि. राजेन्द्र. क्षिप्रमेवाभिषिकनात्‌ ॥ ९॥ 
'राजेन्द्र! तुम भी उनको आज्ञा मानकर झोघ हों 
सज्यपदपर अपना अभिषेक करा लो और पिताक् सत्ववादी 
बनाओ--यहा तुम्हारे लिये उचित है ॥ ६ ॥ 
ऋणान्मोचय राजान॑ मत्कृते भरत अभुम्‌। 
पित्तर॑ ज्नाहि थ्र्मज्ञ मातर॑चाभिनन्दय ॥ १० ॥ 
“धर्मज्ञ भरत । तुम मेरे लिये पूज्य पिता राजा दक्षर्थको 
कैकेयोके ऋणसे मुक्त करो, उन्हें नरकमें गिरनेसे बचाओ 
और मात्ताका भी आनन्द बढ़ाओ॥ १० ॥ 
श्रुयले धीसता तात श्रुतिगाता झरशस्विना। 
गयेन यजमानेन गयेप्रेब पितृन्‌ प्रति॥ १९१ ॥ 
*तात | सुना जाता है कि बुद्धिमान, यशस्तीं रुजा 
गयने गय-देशामें हो यज्ञ करते हुए पितरोंके प्रति एक 
कहावत कही थी॥ १९॥ 
पुन्नाप्नों नरक्काद्‌ यस्मात्‌ पितरै आ्रायते सुतः। 
तस्पात्‌ पुत्र डति प्रोक्तः पितृन्‌ यः पाति स्वतः ॥ १२॥ 
"(बह इस प्रकार है--) बेटा पुत्‌ नामक नरकसे 
पिताका उद्धार करता है, इसलिये वह पुत्र कहा गया है। वहीं 
पुत्र है, जो पितरोंकी सब्य ओस्से रक्षा करता है ॥ ९२ ॥ 
एड्व्या बह: पुत्रा गुणबन्तों बहुश्रुता:। 
तेषां सै समवेतानामपि कश्चिद्‌ गयां ब्रजेत्‌ ॥ ९३ ॥ 











डंडज 





“बहुत-से गुणवान्‌ और बहुश्रुत पुत्रोंकों इच्छा करनी 
चाहिये। सम्भव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रॉमेंसे कोई एक भी 
गयाकी यात्रा को ? ॥ १३॥ 
एवं राजर्षयः: सर्वे प्रतीता रघुनन्दन। 
तस्मात्‌ त्राहि नस्श्रेष्ठ पितरं नरकात्‌ ग्रभों ॥ १४ ॥ 

'सघुनन्दन ! नस्रेष्ठ भरत ! इस प्रकार सभी राजर्पियोंने 
पितरोंके ठद्धारका निश्चय किया हैं, अतः प्रभो! तुम भी 
अपने पिताका नरकसे उद्धार करो ॥ १४॥ 
अयोध्यां गच्छ भरत अ्रकृतीरुपरक्षय । 
आमुप्नसहितो वीर सह सर्वैद्धिजातिधि: ॥ ९५॥ 

जोर भरत! तुम झज्रुप्त तथा समस्त ब्राह्मणॉको 
साथ लेकर अयोध्याकों लौट जाओ और प्रजाको 
खुख दो ॥ १५॥ 
वेक्ष्ये 'दण्डकारण्यमहमप्यविलम्बयन्‌ । 
आध्यां तु सहितो खीर वैदेक्ा लक्ष्मणेन च॥ १८६॥ 

जोर ! अब मैं भी लक्ष्मण और सोताके साथ ज्ीघ्र ही 
दण्डकारण्यमें अवेश करूँगा॥ १८६॥ 
वे राजा भरत भव स्वर्य नराणां 
बन्यानासहसपि राजराण्मृगाणाम्‌ । 
गच्छ ते. पुरवरमह्य सम्प्रहष्ट: 
संहष्टसल्वहमपि दण्डकान्‌ ग्रवेक्ष्ये ॥ १७॥ 

"अस्त ! तुम स्वयं मनुष्योंके सजा बनो और मैं जंगली 
पशुओंका सम्राद बनुंगा। अब तुम अत्यन्त हर्षपूर्वक श्रेष्ठ 
जगर अवोध्याकों जाओ और सै भो प्रसत्नतापुवंक दण्डक- 
बनमें अवेश करूँगा ॥ १७ ॥ 
छायां ते दिनकरभा: अबाधमाने 

अर्षत्र भरत करोतु मूर्ध्नि शीताम्‌। 
एलेघामहमपि 'काननद्डुमाणां 
छाबां तामतिशयिनीं जानैः अयिष्ये ॥ १८ ॥ 

“भरत ! सूर्यकों प्रभाको तिरोहित कर देनेवाला कत्र 
जह्हारे मस्तकपा झीलल छाया कर । अब में भी धीरे घौरे इन 
जंगली वृक्षोंकी खनो छायाका आश्रय छुँगा॥ १८॥ 
झनुष्नस्त्वतुल्मत्तिस्तु ते सहायः 

झौमित्रिर्मम विदित: प्रधानमित्रम्‌। 
चत्वारस्तनयबरा खय॑ नेत्र 
सत्यस्थं भरत चराम मा बिषीद ॥ १९ ॥ 

'भरत | अतुलित बुद्धिवाले झनुष्न तुम्हारी सहायतामें रहें 
और सुबिख्यात सुमित्राकृमार लक्ष्मण में प्रधान मित्र 
(सहायक) हैं; हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दश्मस्थके 
सत्यको रक्षा करें। तुम विषाद मत करो' ॥ १९॥ 








इल्यार्षें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकौये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे सप्ताधिकशततम: सर्ग: ॥ १०७ ॥ 


इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौँ सातवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १०७॥ 
2०-नेहिलनगक 









अष्टाधिकशततम: सर्ग 


जाबालिका नास्तिकोंके मतका अवलम्बन करके श्रीरामकों समझाना 


आश्वासयन्त॑ भरत जाबालिय्राह्मणोत्तम: । 
उलब्बाचराम॑ थर्मज्ञ धमपितमिंद॑ छल: ॥ १॥ 
जब घर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजी भरतको इस प्रकार समझा- 
बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मणशिरोमणि जाबालिने उनसे 
यह घर्मविरुद्ध वचन कहा-- ॥ ६॥ 
साधु राघव मा भूत्‌ ते बुद्धिरिबं निर्थिका | 
प्राकृतत्य नरस्थेब  हार्खबुद्धेस्तपस्विन: ॥ २॥ 
'रघुनन्दन | आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धिवाले 
और तपस्त्री हैं; अतः आपको गैबार मनुष्यकी तरह ऐसा 
निरर्थक बिचार मनमें नहों लाना चाहिये॥ २॥ 
'कः कस्य पुरुषों बन्धु: किमाप्यं कस्य केनचित्‌ । 
एको हि जायते जन्तुरेक एवं विनश्यति॥ ३॥ 
“संसारमें कौन पुरुष किसका बन्चु है और किससे 
किसको क्या पाना है ? जीब अकेला हो जन्म लेता और 
अकेला हो नष्ट हो जाता है॥ ३ ॥ 
तस्पान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः। 
उन्पत्त इब स ज्ञेयो नास्ति कश्षिद्धि कस्यचित्‌ ॥ ४ ॥ 
'अतः श्रीग़रम | जो मनुष्य माता या पिता समझकर 
किसीके प्रति आसक्त होता है, उसे पागलके समान समझना 
चाहिये; क्योंकि यहाँ कोई किसोका कुछ भी नहीं है ॥ ड ॥ 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन्‌ नर: कश्षिद्‌ बहिर्वसेत्‌ । 
उत्सूज्य चर तमावासं प्रतिप्ठेतापरेडहनि ॥ ५॥ 
एबमेल मनुष्याणां पिता माता गृह बसु। 
आवबासमात्र॑ काकुत्स्थ सज्नन्ते नात्र सज्ना: ॥ ६ ॥ 
कोई मनुष्य दूसरे गाँवको जाते समय बाहर किसी 
धर्मशालामें एक रातके लिये ठहर जाता है और दूसरे दिन उस 
स्थानको छोड़कर आगेके लिये प्रस्थित हो जाता है, इसी प्रकार 
पिता, माता, घर और घन--ये मनुष्योंके आवासमात्र हैं। 
ककुत्स्थकुलभूषण ! इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं ॥ 
पित्य॑ राज्य॑ समुत्युज्य स नाहँसे नरोत्तम। 
आस्थातुं करापर्थ दुःखं विषम बहुकण्टकम्‌॥ ७ ॥ 
“अतः नस्‍श्रेष्ठ आपको पिताका राज्य छोड़कर इस 
दुःखमय, नीचे-ऊँचे तथा बहुकण्टकाकीर्ण वनके कुस्सित 
मार्गपर नहीं चलना चाहिये ॥ ७॥ 
समृद्धायासयोध्यायामात्मानमभिषेत्रय व 
'एकबेणीधरा हि. त्वा नगरी सपम्प्रतीक्षते ॥ ८॥ 
*आप समृद्धिझालिनी अयोध्यामें राजाके पदपर अपना 
अभिषेक कराइये। बह नगरी प्रोषितभर्तका नारोको भाँति 
एक बेणी घारण करके आपको ग्रतीक्षा करतीं है॥ < ॥ 
राजभोगाननुभवन्‌ महाहान्‌.पार्थिवात्यज । 
बिहर त्वमबोध्यायां यथा झाक्रस्त्रिविष्टपे ॥ ९ ॥ 








*राजकुमार ! जैसे देवराज इन्द्र स्वर्गमें विहार करते हैं, 
उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगोंका उपभोग करते हुए. 
अयोध्यामें विहार कीजिये ॥ ९॥ 

न ते कक्षिद्‌ दशरथस्त्वं च तस्य च कश्षन । 

अन्यो राजा त्वमन्यस्तु तस्मात्‌ कुरू यदुच्यते ॥ १० ॥ 
राजा दशरथ आपके कोई नहों थे और आप भी उनके 

कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं; इसलिये 

सैं जो कहता हूँ, जहो कौजिये॥ १० ॥ 

ब्ीजमात्र॑ पिता जन्तो: शुक्र शोणितमेव च। 

संयुक्तमृतुमन्यात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्‌॥ ११॥ 

"पिता जोबके जन्ममें निमित्तकारणमात्र होता है। वास्तवमें 
ऋतुमती माताके द्वारा गर्भमें धारण किये हुए बोर्य और 
रुजका परस्पर संयोग होनेपर ही पुरुषका यहाँ जन्म होता है ॥ 
शतः स नृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन लै। 
अवृत्तिरेषा धूतानां त्वें तु मिथ्या विहन्यसे ॥ १२ ॥ 

*ऱजाकों जहाँ जाना था, वहाँ चले गये । यह प्राणियोंके 
लिये स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते 
(कष्ट उठाते) हैं॥ १२ ॥ 
अर्थधर्मपरा ये ये तांस्ताउ्लोचामि नेतरान्‌। 
ते हि दुःखमिह आप्य बिना प्रेत्य लेभिरे ॥ १३ ॥ 

जो-जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थका परित्याग करके 
धर्मपरायण हुए हैं, उन्हीं-उन्हींके लिये मैं शोक करता हूँ, 
दूसरोंके लिये नहों। वे इस जगतमें घर्मके.नामपर केवल 
दुःख भोगकर मृत्युके पश्चात्‌ नष्ट हो गये हैं॥ १३॥ 
अष्टकापितुदेबत्यमित्यय॑ ग्सृतों. जनः । 
अज़स्योपद्रब॑ पश्य मृतों हि किमशिष्यति ॥ १४ ॥ 

*अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं, उनके देवता पितर 
है--श्राद्धका दान पितरोंको मिलता है। यहीं सोचकर 
लोग श्रादमें अवृत्त होते हैं; किन्तु विचार करके देखिये 
तो इसमें अन्नका नाश हो होता है। भला, मरा हुआ 
मनुष्य क्या खायेगा॥ शड॥ा 
यदि भुक्तमिहान्येन देहसन्यस्थ गच्छति । 
व््यात्‌ प्रवसतों श्राद्ध न तत्‌ पथ्यझन॑ भवेत्‌ ॥ १५॥ 

“यदि यहाँ दूसरेका खाया हुआ अन्न दूसरेके शरीरमें 
अत्ता जाता हो तो परदेशमें जानेवालोंके लिये श्राद्ध 
हो कर देना चाहिये; उनको रास्तेके लिये भोजन देना 
उचित नहीं है॥ ६५॥ 
दानसंबनना होते अन्धा सेथाबरिभि: कृताः । 
अजस्व देहि दीक्षस्त्र तपस्तप्वस्व संत्यज ॥ १६ ॥ 

'देवताओंके लिये यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञकी 
दीक्षा अहण करो, तपस्या करों और घर-द्वार छेड़कर संन्‍्वासी 








* अयोध्याकाण्डे नवाधिकशततम: सर्ग: « 





बन जाओ इत्यादि बातें बतानेवाले अन्थ बुड्धिमान्‌ मनुष्योने 

दानकी ओर लोगोंको प्रवृत्ति करानेके लिये हो बनाये हैं ॥ 

स नास्ति परमित्येतत्‌ कुरु बुद्धि महासते। 

अत्यक्ष बत्‌ तदातिष्ठ परोक्ष॑ पृष्ठतः कुरू॥ ९७॥ 
'अतः महामते ! आप अपने मनमें यह निश्चच कोजिये 

कि इस लोकक़े सिव्रा कोई दूसरा लोक नहीं है (अतः वहाँ 

'फल भोगनेके लिये घर्म आदिके पालनको आवश्यकता नहीं 





अंडर 








है) । जो प्रत्यक्ष राज्यलाभ है, उसका आश्रय लीजिये, परोक्ष 

(पारलौकिक लाभ) को पीछे ढकेल दोजिये ॥ १७॥ 

सता बुद्धि पुरस्कृत्य सर्वल्प्रेकनिदर्शिनीम्‌। 

राज्यं स॒ त्वं॑ निगृह्रीत्र भरतेन प्रसादितः ॥ १८॥ 
“सत्पुस्षोंकी बुद्धि, जो सब लोगोंके लिये राह 

दिखानेवाली होनेके कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरतके 

अनुरोधसे आप अयोध्याका राज्य अहण कीजिये' ॥ १८ ॥ 


इत्ार्षे श्रीमद्राघायण वाल्मीकीये आदिकाल्येउयोध्याकाण्डेडष्टाधिकशततम: सर्गः ॥ १०८ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्सित आर्परामाबण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें एक साँ आठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १०८ ॥ 


चिन्ता 


नवाधिकशततमः सर्गः 
श्रीरामके द्वारा जाबालिके नास्तिक मतका खण्डन करके आस्तिक मतका स्थापन 


जाबालेस्तु बच: श्रुत्वा राम: सत्यपराक्रम:। 
डबाच परया सुकत्या बुद्धब्याविप्रतिपन्नया ॥ ९ ॥ 
जाबालिका यह बचन सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीरमचन्द्र- 
जौने अपनी सेशयरहित बुद्धिके द्वारा श्रुतिसम्मत सदुक्तिका 
आश्रय लेकर कहा-- ॥ १॥ 
भवान्‌ मे प्रियकासार्थ बचने यदिहोक्तवान्‌। 
अकार्य कार्बसंकाशमपथ्य॑ पथ्य संनिभम्‌॥ २॥ 
'चिप्रवर | आपने मे प्रिय करनेको इच्छासे यहाँ जो 
जात कही है, वह कर्त॑व्य-सी दिखायी देती है; कितु बास्तवमें 
करनेयोग्य नहों है। वह पथ्य-सी दीखनेपर भी वास्तव्ें 
अपध्य है॥ २॥ 
निर्मयादस्तु. पुरुष. पापाचारसमन्वित: । 
सान॑न छलथते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शन: ॥ ३॥ 
“जो पुरुष धर्म अथया बेदकी मर्यादाकों त्याग देता है, 
बढ़ पापकर्ममें प्रवत्त हो जाता है। उसके आचार और बिचार 
दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं; इसलिये वह सत्पुक्षोंमें कभी सम्मान 
जहीं पाता है॥ ३ ॥ 
कुलीनमकुलीन॑ वा बीरे पुरुषमानिनम्‌ । 
चआरिजिमेव व्याख्याति शुर्खि वा यदि बाशुच्चिम्‌ ॥ ४ ॥ 
"आचार हो यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुलमें, कौन जोर है और 
कौन व्यर्थ हो अपनेको पुरुष मानता है तवा कौन पवित्र है 
और कौन अपवित्र ? ॥ ४॥ 
अनार्यस्त्वार्य संस्थान: शौचाद्धीनस्तथा शुच्ति: । 
लक्षण्यबदलक्षण्यो दुःशील: जशीलबानिव ॥ ५॥ 
'आपने जो आचार बताया है, उसे अपनानेबाला 
चुरुप श्रेष्ठटसा दिखायी देनेपर भो जास्तवमें अनार्य होगा। 
आहरखे पवित्र दीखनेपर भी भीतस्से अपक्ित्र होगा। 
उत्तम लक्षणोंसे युक्त-सा जतोत होनेपर भी वास्तवमें उसके 
बिपरीत होगा तथा शीलवान-सा दीखनेपर भी बस्तुतः 








यह दुःशोल हो होगा॥ ५॥ 
अधर्म धर्मवेषेण यहाह॑ लोकसंकरम्‌ । 
अभिपस्से शुर्भ हित्वा क्रियां ब्रधिविवर्जिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
कश्षेतयान: पुरुष: कार्यांकार्य विचक्षण: | 
बहु मन्येत मां लेके दुर्वुत्त व्लोकदूषणम्‌॥ ७ ॥ 
“आपका उपदेश चोल्जा तो धर्मका पहने हुए है, कितु 
बास्तवमें अधर्म है। इससे संसारमें वर्णसंकरताका प्रचार 
होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभकर्मोका 
अनुष्ठान छोड़ दूँ और विधिहीन कर्मोमें लग जाऊँ तो कर्तव्य- 
अकर्तव्यका ज्ञान रखनेवाल्ला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ 
समझकर आदर देगा ? उस दक्षामें तो मैं इस जगतमें दुगचारी 
तथा ल्तरेककों कलड्लित करनेवाला समझा जाऊँगा ॥ ६-७॥ 
कस्य यास्ास्यहं यृत्ते केन वा स्वर्गमाधुयाम्‌। 
अनया बर्तमानो5ह॑ वृत्या होनप्रतिज्ञया ॥ ८॥ 
"जहाँ अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्तिके 
अनुसार बर्ताव करनेपर मैं किस साधनसे स्वर्गलोक प्राप्त 
करूँगा तथा आपने जिस आचारका उपदेश दिया है, वह 
किसका है, जिसका मुझे अनुसरण करना होगा; क्योंकि आपके 
कथनातुसार मैं पिता आदिमेंसे किसीका कुछ भी नहीं हूँ ॥ 
कामवुत्तोउन्बर्य॑ल्त्रेक: कृत्स््र: समुपवर्तते | 
यदकृत्ता: सन्ति राजानस्तदवृत्ता: सच्ति हि प्रजा: ॥ ९॥ 
“आपके बताये हुए मर्गसे चलनेपर पहले तो मैं 
स्वेच्छाचारों हुँगा। फिर यह सारा ल्तरेक स्वेच्छाचारी हो 
जायगा; क्योंकि राजाओंके जैसे आचरण होते हैं, प्रजा भी 
वैसा हो आचरण करने लगती है॥ ९॥ 
सत्यमेवानुशंस च राजवृत्ते सनातनम्‌। 
तस्मात्‌ सत्यात्मकं राज्य सत्ये लोक: प्रतिष्ठित: ॥ १० ॥ 
“सत्वका पालन ही राजाओंका दयाप्रधान धर्म है-- 
सनातन आचार है, अतः राज्य सत्यस्वरूप है। सत्यमें हों 





सम्पूर्ण स्लोक प्रतिष्ठित है ॥ १०॥ 


हु 


ऋषयश्ैव देवाक्ष सत्यमेव हि. सेनिरे। 

सत्यवादी हि लोकेउस्मिन्‌ परें गच्छति चाक्षयम्‌ ॥ ११॥ 
“ऋषियों और देवताओंने सदा सत्यका हो आदर 

किया है। इस लोकमें सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम 

शआममें जाता है॥ ११॥ 

उद्विजतते यथा सप्पात्नरादनृतवादिन: । 

शर्म: सत्यपरो ल्ोके मूल सर्वस्थ खोच्यते ॥ १२ ॥ 
'झूठ बोलनेवाले मनुष्यसे सब लोग उसी तरह डस्ते हैं, 

जैसे साँपसे | संसारमें सत्य हो घर्मकी पराकाष्ठा है और बहा 

सबका मूल कहा जाता है॥ १२ ॥ 

सत्यमेवेश्वरों लोके सल्ये धर्म: सदाश्नित:। 

सत्यमूलानि सर्वाणि सत्याज्नास्ति पर पदम्‌॥ १३ ॥ 
'जगतमें सत्य हो ईश्वर है। सदा सत्यके हो आघारपर 

ध॑र्मकी स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सल्यसे 

बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है॥ १३ ॥ 

दत्तपि्टं हुत॑ चैव तप्तानि थे तपांसि चा। 

ेदा; सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्‌ सत्यपरों भवेत्‌॥ १४ ॥ 
'दान, यज्ञ, होम, तपस्था और बेद--इन सबका आधार 

सत्य ही है; इसल्ये सबको सत्यपराथण होना चाहिये॥ 

एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुल्म्‌। 

मज्जत्थेकों हि. निरय एकः स्वर्गें महीयते ॥ १५॥ 
"एक मनुष्य सम्पूर्ण जगत्‌का पालन'करता है, एक समूचे 

कुलका पालन करता है, एक नरकमें डूबता है और एक 

खर्गलोकर्में प्रतिष्ठित होता है ॥ १५॥ 

सो5ह॑ पितुर्निदिश तु ॒किमर्थ नानुपालये । 

सत्यप्रतिभ्रव: सत्य॑ सत्येन समयीकृतम्‌॥ १६॥ 
'यैं सत्यप्रतिज्ञ हूँ और सत्यकी शपथ खाकर पिताके 

सत्यका पालन स्वीकार कर चुका हूँ, ऐसो दशामें मैं पिताके 

आदिव्षाक्ता किस लिये पालन नहीं करूँ ?॥ १६॥ 

नैब लोभान्न मोहाद्‌ बा न चाज्ञानात्‌ तमोउन्वितः | 

सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरो: सत्यप्रतिश्रवः ॥ ९७॥ 
"पहले सत्यपाल्नकी प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह 

अथवा अज्ञाससे विवेकशून्य होकर मैं पिताके सत्यकौ 

मर्यादा भज्ज नहीं करूँगा ॥ १७॥ 

असत्यसंधस्य सतश्चलस्वास्थिरचेतस: । 

नैब देवा न पितर: प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
'हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठों करनेके 

कारण धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है, उस चश्चलू चित्तवाले 

पुरुषके दिये हुए हव्य-कव्यकों देवता और पितर नहीं 

ख्ोकार करते हैं॥ १८॥ 

अत्यगात्ममिम धर्म सत्य॑ प्रश्याम्यह॑ ध्रुवम्‌। 

भारः सत्पुस्षैश्चीर्णस्तदर्थमभिनन््ते ॥ १९ ॥ 
'मैं इस सत्यरूपी घर्मको समस्त प्राणियोंके लिये हितकर 








और सब धर्मोंमें श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषोने जटावल्कल 
आदिके घारणरूप तापस घर्मका पालन किया है, इसलिये 
मैं भी डसका अभिनन्दन करता हूँ॥ १९॥ 
क्षात्र॑ र्ममह त्वक्ष्ये हाथर्म धर्मसंहितम्‌। 
क्षुतरन॑शंसलुब्यैश्ष / सेवित. पापकर्मभिः ॥ २० ॥ 
“जो घर्मबुक्त अतीत हो रहा है, किंतु वास्तबमें अधर्मरूप 
है, जिसका नौच, क्रूर, लोभी और पापाचारी पुरुषेनि सेवन 
किया है, ऐसे क्षात्रचर्मका (पिताकी आज्ञा भज्न करके राज्य 
अहण करनलेका) मैं अवश्य त्याग करूंगा (क्योकि वह 
न्याययुक्त नहों हैं) ॥२०॥ 
'कायेन कुरुते पाप॑ मनसा सम्प्रधार्य तत्‌। 
अनूतं जिह्या चाह त्रिविधे कर्म पातकम्‌॥ २९॥ 
"मनुष्य अपने शरीरसे जो पाप करता है, उसे पहले मनके 
द्वारा कर्तव्यरूपसे निश्चित करता है । फिर जिद्वाकी सहायतासे 
उस अनृत कर्म (पाप) को बाणीद्वारा दूसरोंसे कहता है, 
तत्पक्चात्‌ औरोंके सहयोगसे उसे शरीरद्वारा सम्पन्न करता है। 
इस तरह एक हीं पातक कायिक, वाचिक और मानसिक 
भ्रेदसे तौन भ्रकारका होता है॥ २१॥ 
भूमि: कीर्तियशो लक्ष्मी: पुरुष प्रार्थयन्ति हि । 
सत्यं॑ समनुवतंन्ते सत्यमेव भजेत्‌ ततः॥२२॥ 
'पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी--ये सब-की-सब 
सत्यवादी पुरुषकों पानेकी इच्छा रखती हैं और शिष्ट पुरुष 
सल्यका ही अनुसरण करते हैं, अतः मनुष्यकों सदा सत्यका 
ही सेवन करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
श्रेष्ठ ह्ानार्यमेव स्थाद्‌ यद्‌ भवानवधार्य माम्‌ । 
आह युक्तिकरै्बाक्यैरिदं भद्रंकुरुघष ह॥ २३॥ 
*आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण बचनेकि द्वारा मुझसे 
जो यह कहा है कि राज्य ग्रहण करनेमें हो कल्याण है; अतः 
इसे अवश्य स्वीकार करों। आपका यह आदेक्ष श्रेष्ठ-सा 
अतौत होनेपर भी सज्जन पुरुषोंद्रार आचरणमें लानेयोग्य नहीं 
है (क्योंकि इसे स्वीकार करनेसे सत्य और न्यायका उल्लह्डन 
होता है) ॥ २३॥ 
'कर्थ ह्वाहे ग्रतिज्ञाय जनवासमिम गुरो:। 
भस्तस्य करिष्यामि बच्चो हित्वा गुरो्बच: ॥ रड ॥ 
“मैं पिठाजीके सामने इस तरह बनमें रहनेको प्रतिज्ञा कर 
चुका हूँ। अब उनकी आज्ञाका उल्लड्डुन करके मैं भरतकी 
जात कैसे मान लूँगा॥ २४॥ 
स्थिरा सया अतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसंनिधौ। 
अहृष्टणानसा देवी कैकेयी चाभवत्त्‌ तदा॥२५॥ 
*गुरुके समीप की हुई मेरी वह अ्तिज्ञा अटल है-- 
किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। उस समय जब कि 
मैंने अतिज्ञा की थी, देवी कैकेयीका हृदय हर्षसे खिल 
उठा था॥२५॥ 


बनवासं॑ वसल्नेव. शुचिर्नियतमोजनः । 
मूलपुष्पफलै: पुण्य: पितृन्‌ देबांश्व तर्पयन्‌॥ २६ ॥ 
'मैं बनमें हो रहकर बाहर-भीतरसे पत्रित्र हो नियमित 
भोजन कहूँगा और पवित्र फल, मूल एवं पुष्पोंद्रार देवताओं 
और पितरोंकों तृप्त करता हुआ अतिज्ञाका पालन कहूँगा॥ 
संतुष्टपक्रबगोंहहे. लोकयात्रां. अवाहये । 
अकुहः श्रद्दधान: सन्‌ कार्बाकार्यबिचक्षण: ॥ २७॥ 
"क्या करना चाहिये और क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर 
चुका हूँ। अतः फल-मूल आदिसे पाँचों इन्द्रियॉक्यो संतुष्ट 
करके निइछल, श्रद्धापूर्वषक लोकयात्रा (पिताकी आज्ञाके 
पालनरूप व्यवहार) का निर्वाह करूँगा॥ २७॥ 
कर्मभूमिमिमां प्राप्य कर्तव्यं कर्म यक्छुभम्‌ । 
अभ्निववायुश्ष सोपश्च कर्मणां फलभागिन: ॥ २८॥ 
“इस कर्मभूमिको पाकर जो शुभ कर्म हो, उसका अनुष्ठान 
करना चाहिये; क्योंकि अप्रि, वायु तथा सोम भी कमेकि हो 
फकसे उतत्ठन पदोंके भागी हुए हैं॥ २८॥ 
झत॑ क़तूनामाहत्य देवराद श्रिदिय गतः । 
तपॉस्बुग्राणि चास्थाय् दि प्राप्ता महर्षयः ॥ २९॥ 
"देवराज इत्र सौ यज्ञॉफा अनुष्ठान करके स्वर्गलोककों 
भ्राप्त हुए हैं। महर्षियोंने भी उप्न तपस्या करके दिव्य लोकोमें 
स्थान प्राप्त किया है ॥ २९ ॥ 


अमृष्यपाण: पुनरुप्रतेजा 

निशम्य तज्नास्तिकवाक्यहेतुस्‌ । 
अथाब्रबीत्‌ू ते नृपतेस्तनूजो 

बिगहमाणों. लचनानि तस्य ॥ ३०॥ 


उग्न तेजस्वी राजकुमार श्रीराम परलोककी सत्ताका खण्डन 
करनेवाले जाबालिके पूर्वोक्त वचनोंको सुनकर उन्हें सहन न 
कर सकनेके कारण उन बचनोंकों निन्‍्दा करते हुए पुनः 
उनसे बोले-- ॥ ३० ॥ 
स॒त्य॑ थ धर्म व पराक्रम च 





भूतानुकरम्पा प्रियवातितां छ। 
द्विजातिदेवातिथिपूजन॑ तब 
पन्थधानमाहुस्बिदिवस्थ सन्‍्तः ॥ ३१॥ 





"सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियोंपर दया, सबसे 
प्रिय बचन बोलना तथा देवताओं, अतिथियों और 
जआहाणोंको पूजा करना--इन सबको साथु पुख्योने 
स्वर्गलोकका मार्ग बताया है ॥ ३१ ॥ 
तेमैबमाज्ञाय यथाबदर्थ- 

मेकोदर्य॑ सम्प्रतिपद्य. विज्ना: । 
थर्म चरत्तः सकले यथावत्‌ 
काड्ुन्ति. लोकागममप्रमत्ता: ॥ ३२॥ 

"सत्पुरुषोके इस बचनके अनुसार घर्मका स्वरूप जानकर 

तथा अनुकूल तर्कसे उसका चथार्थ निर्णय कस्के एक 











है 


निश्चयपर पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण भलीभाँति धर्माचरण 
कस्ते हुए उन-उन उत्तम ल्ोकोंको प्राप्त करना चाहते हैं॥ 
निन्‍्दाम्यह॑ कर्म कृते पितुस्तद्‌ 
अस्त्वामगृक्कादु._ विषमस्थबुद्धिम्‌ । 
बुद्धघानयैबंबिधया चरच्त 
सुनास्तिकं धर्मपथादपेतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
“आपकी बुद्धि विषस-मार्ममें स्थित है--आपने 
केद-बिरुद्ध मार्गका आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक 
और धर्मके रास्तेसे कोसों दूर है। ऐसी पाखष्डमयी बुद्धिके 
ड्वार अनुचित विचारका प्रचार करनेबाले आपको मेरे 
पिठाजीने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस कार्यकी 
मैं निदा करता हूँ॥ ३३॥ 
यथा हि चोर: स तथा हि बुद्ध 
स्तथागत॑ नास्तिकपत्रविद्धि। 
तस्माझ्धि यः शाक्यतमः ग्रजानां 
स॒ नास्तिके नाभिमुखों बुध: स्थात्‌ ॥ ३४ ॥॥ 
“जैसे चोर दष्डनीय होता है, उसी प्रकार (बेदबिरोधी) 
बुद्ध (बौद्धमतावलम्बी) भी दण्डनोय है। तथागत 
(लास्तिकविशेष) और नास्तिक (चार्वाक) को भी यहाँ इसी 
कोटिमें समझना चाहिये । इसलिये प्रजापर अनुग्रह करनेके 
लिये राजाद्वारा जिस नास्तिककों दण्ड दिलाया जा सके, उसे 
तो चोरके समान दण्ड दिलाया हो जाय; परंतु जो बशके 
बाहर हों, डस नास्तिकके प्रति बिद्वान्‌ ब्राह्मण कभी उन्मुख 
न हो--उससे वार्तात्वपतक न करे॥ ३४॥ 
ल्क्‍त्तों जना: पूर्वतरे ब्विजाश 
झुभानि कर्माणि बहूनि चक्रः। 
छित्वा सदेम॑ च् परे च लोक॑ 
तस्माद्‌ द्विजाः स्वस्ति कृत हुते च ॥ ३५ ॥ 
“आपके सिवा फहलेके श्रेष्ठ ब्राह्मणोने इहलोक और 
परत्लोकक्ी फल-कामनाका परित्याग करके बेदोक्त धर्म 
समझकर सदा हो बहुत-से शुभक्मोंका अनुष्ठान किया 
है। अतः जो भी ब्राह्मण हैं, वे वेदोंकों हो प्रमाण मानकर 
स्वस्ति (अहिसा और सत्य आदि), कृत (तप, दान 
और परोपकार आदि) तथा हुत (यज्ञन्याग आदि) 
कर्मोका सम्पादन करते हैं ॥ ३५॥ 
अरमें सता: सत्पुरुष: समेता- 
स्तेजस्विनों दानगुणप्रधाना: । 
अहिसका वीतमलाभ्ष॒लोके 
अवन्ति पूज्या सुनयः अ्रध्वाना:॥ ३६॥ 
"जो घर्ममें तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषोका साथ करते हैं, 
जेजसे सम्पन्न हैं, जिनमें दानरूपों गुणकों प्रधानता है, जो 
कभी किसो प्राणीकी हिंसा नहीं करते तथा जो मलसंसर्गसे 
रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुने ही संसास्में पूजनोय होते हैं' ॥ ३६॥ 


ड्ष्र 


इति खुबन्ते बचने सरोष॑ 

रास महात्मानमदीनसत्त्वम्‌ । 
डउबाच पशथ्य पुनरास्तिक च॑ 

सत्यं बचः सानुनर्य चर बिप्र:॥ ३७॥ 

महात्मा श्रीराम स्वभावसे ही दैन्वभावसे रहित थे। 

उन्होंने जब्न रोधपूर्वक पूर्वोक्त बात कहीं, तब ब्राह्मण 
जांबालिने विनयपूर्वक यह आस्तिकतापूर्ण सत्य एबे 
हितकर बचन कहा--॥ ३७॥ 
न॒नास्तिकानां बचने ब्रवीस्यह 

ननास्तिकोउहे न छ् नास्ति किंचन । 
समीक्ष्य काल पुजरास्तिको5भर्ब॑ 





+ श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 








बात हो कस्ता हूँ। परल्ेक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा 
मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो 
गया और लौकिक व्यवहास्के समय आवश्यकता होनेपर 
पुनः नास्तिक हो सकता हूँ--नास्तिकॉकी-सी बातें कर 
सकता हूँ॥ ३८ ॥ 
स चापि काल्लोड्यमुपागतः शने- 

ऑँथा सथा नास्तिकवागुदीरिता | 
निवर्तनार्थ तब राम कारणात्‌ 

असादनार्थ च मयैतदीरितम्‌ ॥ ३९॥ 

“इस समब ऐसा अल्सर आ गया था, जिससे मैंने धीरे- 

धीरे नास्तिकोंकी-सी बातें कह डालीं। ओराम ! मैंने जो यह 


भवेष काले पुनरेव नास्तिकः ॥ ३८ ॥ | बात कही, इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि फिसी तरह आपको 
“स्घुनन्दन ! न तो मैं नास्तिक हूँ और न नास्तिकॉकी | राजी करके अयोध्या लौटनेके लिये तैयार कर रूँ' ॥ ३९ ॥ 
इत्पार्षे श्रीमद्राभायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे नवाधिकझततम:ः सर्ग:ः ॥ १०९ ॥ 
इस प्रकार ऑवाल्मीकिनिमिंत आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें एक सौँ नौवाँ सर्ग पूथ हुआ॥ १०९ # 


दशाधिकशततम:ः सर्गः 


बसिष्ठजीका सृष्टिपरम्पराके साथ इक्ष्वाकुकुछकी परम्परा बताकर ज्येष्ठके ही राज्याभिषेकका 
ओचित्य सिद्ध करना और श्रीरामसे राज्य अहण करनेके लिये कहना 


क्रुद्धमाज़ाय राम तु॒ वसिष्ठट: प्रत्युवाच ह। 

जाबालिरपि जानीते ल्तोकस्यास्थ गतागतिम्‌॥ ९॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको रुष्ट जानकर महर्षि बसिष्ठजीने उनसे 

कहा--'रघुनन्दन ! महर्षि जाबालि भी यह जानते हैं कि इस 

ल्मेकके प्राणियोंका परल्लोकमें जाना और आना होता रहता है 

(अतः ये नास्तिक नहीं हैं) ॥ १ ॥ 

निवर्तयितुकामस्तु त्वामेतद्‌. वाक्यमश्रवोत्‌ । 

इमा लोकसमुत्पत्ति लोकनाथ निबोध में ॥२॥ 
'जगदीश्वर । इस समय तुम्हें लौटानेको इच्छासे हो इन्होंने 

यह नास्तिकतापूर्ण बात कही थी। तुम मुझसे इस लोककी 

उत्पत्तिका कुत्तान्त सुनो ॥ २॥ 

सर्व॑ सलिलमेबासीत्‌ पृथित्री तत्र निर्मिता। 

ततः समभवद्‌ ब्रह्म स्वयंभूदैंवते: स्रह॥ ३ ॥ 
'सृष्टिक प्रास्भकालमें सब कुछ जलमय हो था। उस 

जलके भीतर ही पृथ्वीका निर्माण हुआ | तदनन्तर देवताओंके 

साथ स्वयंभू ऋह्मा प्रकट हुए॥ ३॥ 

स॒ बराहस्ततो भूत्वा ओ्रोज्जहार बसुंधराम्‌। 

असृजच्च जगत्‌ सर्व सह पुत्र: कृतात्मभिः ॥ ४ ॥ 
'इसके बाद उन भगवान्‌ विष्णुस्वरूप ब्रहमने हो वराहरूपसे 

अकट होकर जलके भोतस्से इस पृथ्वोक्षों निकाला और अपने 

कृतात्मा पुत्रोंके साथ इस सम्पूर्ण जगतकी सृष्टि की ॥ ४ ॥ 

आकाझलप्रभवों ब्रह्मा शाश्तो नित्य अव्यय:। 

तस्मान्परीचि: संजज्ञे मरीचे: कइ्यप: सुतः ॥ ५॥ 


“आकाश्षस्वरूप परतरह्म परमात्मासे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव 
हुआ है, जो नित्य, सनातन एवं अविनाशी हैं। उनसे मरीचि 
उत्पन्न हुए और मरीचिके पुत्र कश्यप हुए॥ ५॥ 
'बिजस्वान्‌ कश्यपाजज़े मनुर्वैबस्वत: स्वयम्‌। 
स॒ तु प्रजापति: पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनो: सुतः ॥ ६॥ 

'कश्यपसे विवस्वान॒का जन्म हुआ। विंबस्वानके पुत्र 
साक्षात्‌ वैवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनुके पुत्र 
इक्ष्याकु हुए॥ ६॥ 
अस्थेयं प्रथर्म दत्ता समृद्धा मनुना महीं। 
समिक्ष्वाकुमयोध्यायाँ राजान॑ विद्धि पूर्वकफम्‌ ॥ ७ ॥ 

"जिन्हें मनुने सबसे पहले इस पृथ्वीका समृद्धिशाली 
जक्य सोग था. उस गाज इत्लादुजों तुम अवोध्याका प्रथम 
राजा समझो ॥ ७॥ 
इक्ष्बाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ कुक्षिरित्येव विश्वुतः । 
कुक्षेरथात्मजो.. बीरो.. विकुक्षिरुदपद्यत ॥ ८ ॥ 

'इक्ष्वाकुके पुत्र श्रोमान्‌ कुक्षिके नामसे विख्यात हुए। 
कुक्षिके जोर पुत्र विकुक्षि हुए॥ ८॥ 
जिकुक्षेस्त महातेजा: बाण: पुत्र: श्रतापबान्‌। 
जाणस्थ चा महाबाहुसनरण्यों महातपा: ॥ ९॥ 

--विकुक्षिके महातेजस्वो प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाणके 
महाबाहु पुत्र अनरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे ॥ ९॥ 
जानावृष्टिबभूवास्पिन्‌ न दुर्धिक्ष: सता बरें। 
अनरण्ये महाराजे तस्करों बापि कश्चन॥ १०॥ 








“सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ महासज अनरण्यके राज्यमें कभी 
अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भो नहीं 


उत्पन्न हुआ॥ १०॥ 
अनरण्यान्पहाराज पृथू राजा बधूब ह। 
तस्मात्‌ पृथोर्महाततेजासिशडुरूदपद्यत ॥ ११ ॥ 


“महाग़ज ! अनरण्यसे राजा पृथु हुए। उन पृथुसे 

महाततेजस्वी त्रिशंकुकी उत्पत्ति हुई॥ ११॥ 

स्र॒ सत्यवचनाद्‌ बोर: सझारीरों दिये गतः। 

त्रिशक्वोर्भवत्‌ सुनुर्धुखुपारो. महायह्ञा: ॥ १२॥ 
"थे कौर त्रिशंकु विश्वामित्रके सत्य बचनके प्रभावसे 

सदेह स्वर्गलोककों चले गये थे। त्रिशंकुके महायशस्तरी 

घुखुमार रुए॥ १२॥ 

धुन्धुसाराष्पहातेजा युवनाश्रो. व्यजायत । 

युवनाश्चसुतः श्रीमान्‌ सान्थाता समपद्यत ॥ १३ ॥ 
"घुश्धुमारसे महातेजस्बों युवनाश्रका जन्म हुआ। 

युषनाश्के पुत्र श्रीमान्‌ मास्धाता हुए॥ १३ ॥ 

प्रान्धातुस्तु॒ महातेजा: . सुसंधिरुदपद्मत । 

सुसंधेरपि पुत्रौ हो ध्रुवसंधि: प्रसेनजित्‌ ॥ एड ॥ 
“*मान्धाताके महान्‌ तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए । सुसंधिके दो 

पुत्र हुए--धुवरसंधि और प्रसेनजित्‌ ॥ (४ ॥ 

अधास्वी धुवसंधेस्तु धरतो रिपुसूदनः । 

भरतात्‌ तु महाबाहोरसितों नाम जायत॥ १५॥ 
“घुवसंधिके यशास्त्री पुत्र झ्नुसृदन भरत थे। महाबाहु 

भरतसे असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ॥ १८॥ 

चस्पैते  प्रतिगजान उदपद्यन्त॒ झाज़बः । 

-ैहयास्तालजड्ाक्ष श्राश्ष शहाबिन्दवः ॥ १६॥ 
जिसके शल्रुभूत प्रतिपक्षी राजा ये हैहय, तालजंघ और 

शूर शशबिन्दु उत्पन्न हुए थे॥ १६॥ 

तांस्तु स्वान्‌ प्रतिव्यूहा युद्धे राजा प्रवासित: । 

सच शैलवरे सम्ये बरभूवाभिरतों मुनिः॥ १७॥ 
“उन सबका सामना करनेके लिये सेनाका व्यूह बनाकर 

युद्धके लिये डटे रहतेपर भी वात्रुओंको संख्या अधिक होनेके 

कारण राजा असितकों हारक्रर परदेदाकी दारण लेनो पड़ी। 

जे रमणीय शैल-शिखरपर सन्नतापुर्वक रहकर मुनिभावसे 

परमात्माका मनन-चिन्तन करने लगे ॥ १७॥ 

है चास्थ भायें गर्भिण्यौ बभूबतुरिति श्रुति: । 

तप्न चैका महाभागा भार्गव देवबर्चसम्‌॥ १८॥ 

बबन्‍्दे पद्मपन्नाक्षी काक्लिणी पुत्रमुत्तमम्‌। 

एका गर्भविनाशाय सपलये गरलं ददौ॥ १९॥ 
"सुना जाता है कि असितकी दो पत्नियाँ गर्घवतो थीं। 

उनमेंसे एक सहाभागा कमललोचना राजपत्नोने उत्तम पुत्र 

पानेकी अधिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भूगुबंत्ञों चययत 

सुनिके चरणोंमें वच्दना को और दूसरो रानोने अपनी सौतके 


* अयोध्याकाण्डे दशाधिकश्ञततम:ः सर्ग: 








गर्भका विनाश करनेके लिये उसे जहर दे दिया ॥ १८-१९॥ 
आार्गबइच्यबनो नाम हिसवत्तसुपाश्रित: । 
तमृषिं साभ्युपागम्य कालिन्‍्दी त्वध्यवादयत्‌ ॥ २० ॥ 

“उन दिनों भूगुबंशी च्यवन मुनि हिमालयपर रहते थे। 
रुजा असितको कालिन्दो नामबालीं पत्नोने ऋषिके चरणोमें 
पहुँचकर उन्हें प्रणाम किया ॥ २०॥ 
सत॒तामभ्यवदत्‌ ग्रीतो बरेप्सुं पुत्रजन्मनि। 
पुत्रस्ते भब्िता देखि महात्मा ल्लोकविश्रुतः ॥ २९॥ 
थार्मिकक्ष सुभीमक्ष॒ वंशकर्तारिसूदन: । 

“मुनिने प्रसन्न होकर पुत्रकी उत्पत्तिके ल्थियि वरदान 
चाहनेवाली राजौसे इस प्रकार कहा--देवि ! तुम एक 
महामनस्वों ल्लेकविख्यात पुत्र प्राप्त होगा, जो धर्मात्मां, 
अल्लुओंके लिये अत्यन्त भयंकर, अपने बंशको चलानेबाला 
और झल्ुओंका संह्वारक होगा' ॥ २११॥ 
अ्ुल्वा प्रदक्षिणं कृत्वा मुनि तसनुमान्य च॥ २२ ॥ 
पद्पत्रसमानाक्ष पद्गर्भसमप्रभम्‌ । 
ततः सा गृहसागम्य पल्नी पुत्रमजायत ॥ २३ ॥ 

“यह सुनकर रानौने मुनिकी परिक्रमा को और उनसे विदा 
लेकर वहाँसे अपने घर आनेपर उस रानीने एक पुत्रकों जन्म 
दिया, जिसको काच्ति कमलके भीतरी भागके समान सुत्दर 
थो और नेत्र कमलदलके समान मनोहर थे॥ २२-२३ ॥ 
सपलया तु गरस्तस्थै दत्तो गर्भजिधांसया। 
गरेण सह तेनैव तस्मात्‌ स सगरोउभवत्‌ ॥ २४॥ 

“सौतने उसके गर्भकों नष्ट करनेके लिये जो गर (छिप) 
दिया था, उस गरके साथ ही यह बालक प्रकर हुआ; 
इसल्यि सगर नामसे असिद्ध हुआ॥ २४॥ 
सत राजा सगरों नाम यः समुद्रमखानयत्‌। 
डृष्ठा पर्वीण वेगेन आसयान इमाः प्रजा: ॥ २५॥ 

“सजा सगर बे ही हैं, जिन्होंने पर्वके दिन यज्ञकों दीक्षा 
अहण करके खुदाईके बेगसे इन समस्त प्रजाओंकों भयभीत 
कस्ते हुए अपने पुत्रोंद्रार समुद्रकों खुदबाया था॥ २५॥ 
असमझस्तु पुत्रो3भूत्‌ सगरस्पेति नः श्रुतम्‌ । 
जीवन्नेब स॒ पित्रा तु निरस्त: पापकर्मकृत्‌ ॥ २६॥ 

“हमारे सुननेमें आया है कि सगरके पुत्र असमझ् हुए, 
जिन्हें पापकर्ममें प्रवृत्त होनेके कारण पिताने जीते-जो ही 
राज्यसे निकाल दिया था॥ २६॥ 
अंशुमानपिपुत्रोडभूदसमझस्य॒वीर्यवान्‌ । 
दिल्लीपोंशुसत: पुत्रों दिलीपस्थ भगीरथः॥ २७॥ 

“असमझके पुत्र अंशुमान्‌ हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। 
अंशुसानके दिलोप और दिल्वोपके पुत्र भगीरथ हुए ॥ २७॥ 
अगीरथात्‌ ककुत्स्थश्ष काकुत्स्था येन तु स्पृता: । 
'ककुत्स्थस्थ तु पुत्रोडभूद्‌ रघुयेंन तु राघवा: ॥ २८॥ 

“अगोरथसे ककुत्स्थका जन्म हुआ, जिनसे उनके 








वंशबाले 'काकुत्स्थ' कहलाते हैं। ककुत्स्थके पुत्र स्घु हुए, 
जिनसे उस वंशके ल्लोग 'र ाघव' कहलाये ॥ २८ ॥ 
रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्ध: पुरुषादक: । 


'कल्माषपाद: सौदास इलत्येव॑ अधितो भुवि ॥ २९ ॥ 
*रघुके तेजस्वी पुत्र कल्माषपाद हुए, जो बड़े होनेपर 
ज्ञपवश कुछ वर्षोक लिये नरभक्षी राक्षस हो गये थे । वे इस 
पृथ्वीपर सौदास नामसे विख्यात थे॥ २६ ॥ 
कल्याषपादपुत्रो 5भूच्छल्लणस्त्बिति नः श्रुतम्‌। 
यस्तु तद्दीर्यमासाद्य सहसैन्यो व्यनीनझत्‌॥ ३०॥ 
“कल्याषपादके पुत्र शाह्वुण हुए, यह हमारे सुननेगें आया 
है, जो युद्धमें सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेनासहित 
नष्ट हो गये थे॥ ३०॥ 
शद्बणस्प तु पुत्रो5भूच्छूर: श्रीमान्‌ सुदर्शन: । 
सुदर्शनस्पाभिवर्ण अग्निवर्णस्य झीघग: ॥ ३१ ॥ 
“शह्लणके शुस्त्रीर पुत्र श्रोमान्‌ सुदर्वान हुए। सुर्दशनके 
पुत्र अभ्रिवर्ण और अ्निवर्णके पुत्र शीक्रण थे॥ ३१॥ 
शीघ्रगस्य मरूः पुत्रों मरोः पुत्र: प्रशुश्रुब: । 
प्रशुश्रुवस्थ. पुत्नोउभूदम्बरीषों.. महासत्ति: ॥ ३२ ॥ 
“औीश्वगके पुत्र मरु, मरुके पुत्र प्रशुश्रुव तथा प्रशुश्॒वके 
महाबुद्धिमान्‌ पुत्र अम्बरीष हुए॥ ३२ ॥ 
अम्बरीषस्य॒पुत्रो3धून्नहुप: . सत्यविक्रम: । 
नहुषस्थ ऋञ नाभागः पुत्र: परमधार्सिकः ॥ ३३ ॥ 





नाभाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे॥ ३३॥ 

अजश्च सुत्रतअ्षैवनाभागस्य॒सुताबुभौ । 

अजस्य चैब थर्मात्मा राजा दशरथ: सुतः ॥ इंड॥ 
“नाभागके दो पुत्र हुए--अज और सुब्रत। अजकें 

धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे॥ इंड॥ 

तस्व ज्येष्टोडसि दायादो राम इत्यभिविश्रुतः । 

तद्‌ गृहाण स्वकं राज्यमवेक्षस्व जगन्नप ॥ ३५॥ 
“ददरथके ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसकी 'श्रीराम' के मामसे 

असिद्धि है। नरेधवर ! यह अयोध्याका राज्य तुम्हारा है, इसे 

अहण करो और इसको देख-भाल करते रहो ॥ ३५॥ 

इक्ष्बाकृणां हि सर्वेषां राजा भवति पूर्वज: । 

पूर्वजे नावरः पुत्रो ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते ॥ ३६ ॥ 
"समस्त इक्ष्वाकुवंशियोंके यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता 

आया है। ज्येष्ठक होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता है। 

ज्येष्ट पुत्रका ही राजाके पदपर अभिषेक होता है॥ ३६॥ 

स॒राघवाणां कुलघर्ममात्मनः 


सनातन नाष्य. विहन्तुमहसि । 
अभूतरत्रामनुशाधि मेदिनीं 
अधूतराष्ट्रा पितृबन्महायश: ॥ ३७ ॥ 


“महायशास्त्री श्रोराम | रघुवेशियोंका जो अपना सनातन 
कुलधर्म है, उसको आज तुम नष्ट न करो। बहुत-से 
अबात्तर देशॉंबाली तथा प्रचुर रन्राशिसे सम्पन्न इस 


'अम्बरीषके पुत्र सत्यपराक्रमी नहुष थे। नहुषके पुत्र | बसुधाका पिताकी भाँति पालन करो ॥ ३७॥ 
वाल्मीकीये आदिकाल्येउयोध्याकाण्डे 


इत्यार्षें श्रीमद्रामायणे 


दशाधिकशततमः सर्ग: ॥ ११० ॥ 


इस अकार अ्रीकाल्मीकिनिर्सित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें एक सौ दसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ११० ॥ 
2०००-०० 


एकादशाधिकशततम: सर्ग: 
वसिष्ठजीके समझानेपर भी श्रीरामको पिताकी आज्ञाके पालनसे बिरत होते न देख भरतका 
धरना देनेको तैयार होना तथा श्रीरामका उन्हें समझाकर अयोध्या लौटनेकी आज्ञा देना 


वसिष्ठ: स॒ तदा राममुक्त्वा राजपुरोहित: । 
अग्रवीद्‌. धर्मसंयुक्ते. पुनरेबापर॑ बच: ॥ १॥ 
उस समय साजपुरोहित जसिष्ठने पूर्वोक्त बातें कहकर पुनः 
श्रीरामसे दूसरी धर्मयुक्त बातें कहों-- ॥ ६ ॥ 
पुरुषस्येश जातस्थ भबन्ति गुरवः सदा। 
आचार्यश्षैव काकुत्थ्थ पिता माता च राघक ॥ २॥ 
*रघुनन्दन ! ककुत्स्थकुलूभूषण ! इस संसारमें उत्पन्न हुए. 
चुर्पके सदा तीन गुरु होते हैं--आचार्य, पिता और माता ॥ 
पिता होन॑ जनयति पुरुष युरुषर्वभ । 
अज्ञों ददाति चाचार्यस्तस्मात्‌ सः गुरुरुच्यते ॥ ३ ॥ 
*पुरुषप्रबर । पिता पुरुषके शरीरक्ो उत्पन्न करता है, 
इसलिये गुरु है और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसलिये गुरु 
कहलाता है॥ ३ ॥ 


स॒तेफहे पितुराचार्यस्तव चैब परंतप। 
मम स्व खचन॑ कुर्बन्‌ नातिवतें: सतां गतिम्‌॥ ४ ॥ 
“झब्रुओंको संताप देनेवाले रघुवीर ! मैं तुम्हारे पिताका और 
कुष्शाय भी आचार्य हूँ; अतः मेरे आज्ञाका पालन करनेसे तुम 
सत्पुरुषोंके पथका त्याग करनेवाले नहीं समझे जाओगे ॥ ४ ॥ 
इमा हि ते परिषदों ज्ञातयक्ष नृपास्तथा। 
एषु सात चरन्‌ धर्म नातिवरतें: सतां गतिम्‌॥ ५॥ 
“तात । ये तुम्हारे सभासद, वन्धु-बाल्घव तथा सामनन्‍्त 
राजा पधारे हुए हैं, इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करनेसे भी 
तुम्हारे द्वारा सन्‍्मार्गका उल्लड्डन नहीं होगा ॥ ५॥ 
बुद्धाया घर्मशीलाया मातुर्नाहसस्‍थवर्तितुम्‌ । 
अस्वा हि बचन॑ कुर्वन्‌ नातिबतें: सतां गतिम्‌॥ ६ ॥ 
“अपनी धर्मपरायणा बूढ़ी माताकी बात तो तुम्हें कभी 


अोध्याकाण्डे एकादशाधिकझततमः सर्म: 








टालनी हो नहीं चाहिये। इनको आज्ञाका पालन करके 

तुम श्रष्ठ पुरुषोके आश्रयभूत धर्मका उल्लड्डन करनेवाले 

नहीं माने जाओगे ॥ ६ ॥ 

भरतस्य बच: कुर्बन्‌ याच्रमानस्थ राघव । 

आत्मान॑ नातिवतेंस्व॑_ सत्वधघर्मपराक्रम ॥ ७ ॥ 
"सत्य, धर्म और पराक्रमसे सम्पन्न रघुनन्दन 

अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज्य अहण करने और अयोध्या 

लौटनेको श्र्थना कर रहे हैं, उनको बात मान लेनेसे भो तुम 

घर्मका डल्ल्डून करनेवाले नहीं कहलाओगे' ॥ ७ ॥ 

एवं मधुरसुक्त: स्र॒ गुरुणा राघवः स्वयम्‌। 

अल्युवाच. समासीन॑ बसिष्ठ॑ पुरुषर्थभ: ॥ ८ ॥ 
गुरु चसिष्ठने सुमघुर बचनोमें जब इस प्रकार कहा, तब 

साक्षात्‌ पुरुषोत्तम श्रीराघचेद्रने वहाँ जैठे हुए बसिष्ठजोको यों 

उत्तर दिया ॥ ८ ॥ 

यन्‍्पातापितरी कृत्त तनये कुरूतः सदा। 

न सुप्रतिकरं तत्‌ तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 

अथाशक्तिप्रदानेन. स्वापनोच्छादनेन च। 

नित्य च॒ प्रियवादेन तथा संबर्धनेन च॥ १०॥ 
"माता और पिता पुत्रके प्रति जो स्बंदा स्हपूर्ण बर्ताव 

करते हैं, अपनी दाक्तिक अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, 

अन्छे बिछौनेपर सुलाने, उबटन आदि लगाने, सदा मोठी 

बातें बोलने तथा पालन-पोषण करने आदिक्रे द्वारा माता और 

पिताने जो उपकार किया है, उसका बदला सहज हो नहीं 

चुकाया जा सकता॥ ९-१० ॥ 

स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम। 

आज्ञापयन्पां यत्‌ तस्य न तन्पिथ्या भविष्यति ॥ ११ ॥ 
“अतः मेरे जन्दाता पिता महाराज दशरथने मुझे जो 

आज्ञा दौ है, वह मिध्या नहीं होगी ॥ १६ ॥ 

एबमुक्तस्तु रामेण भरतः पत्यनन्तरम्‌। 

उबाच बिपुल्लोसस्कः सूते परमदुर्मना: ॥ १२ ॥ 
औरग्रमचंद्रजोके ऐसा कहनेपर चौड़ो छातीवाले 

अरतजोका मन बहुत उदास हो गया। ये पास हो बैठे हुए 

खुत सुमत्बलले बोले--॥ १२ ॥ 

इह तु स्थाण्डिले झीघ् कुशातास्तर सास्थे। 

आर्य॑ प्रत्युपवेक्ष्यापि यावत्मे सम्प्रसीदति ॥ ९३ ॥ 

निराहारो निरालोकों धनहीनों यथा ह्विज:। 

झये पुरस्ताच्छालायां यात्तत्पों प्रतियास्यति ॥ (४ ॥ 
'सारथे ! आप इस वेदीपर शौघ्र हो बहुत-से कु बिछा 

डौजिये। जबतक आर्य मुझपर प्रसन्न नहीं होंगे, तबतक मैं 

यहाँ इसके पास धरना दूँगा। जैसे साहुकार या महाजनके 

दा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके चरके दस्वाजेपर मुँह 

इककर बिता खाये पिये पड़ा रहता है. उसी प्रकार मैं भो 

उपासपूर्वक मुखपर आवरण डालकर इस कुटियाके सामने 

















क़बतक मैं इसों तरह पड़ा रहूँगा' ॥ १३-१४॥ 
स॒तु रासमवेक्षत्त सुमन्त्र प्रेक्ष्य दुर्सना:। 
कुझोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेबास्थित: स्वयम्‌॥ १५॥ 
यह सुनकर सुमन्त्र श्रोगमचन्द्रजोका मुँह ताकने लगे। 
उन्हें इस अवस्थामें देख भरतके मनमें बड़ा दुःख हुआ और 
ये स्वयं हो कुझको चटाई बिछाकर जमीनपर बैठ गये ॥ 
जतसुबाच॒महातेजा रामो. राजर्पिसत्तम: । 
कि सां भरत कुर्वाण्ण तात प्र॒त्युपवेक्ष्यसे ॥ १६ ॥ 
तब महातेजस्वी राजर्षिज्िरोमणि श्रीरामने उससे कहा-- 
"तात भरत | मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ, जो मेंरे आगे 
घरना दोगे ? ॥ १६॥ 
ब्राह्मणों ह्ोकपाश्चेंन नरान्‌ रोद्धुमिहाहति । 
न तु सूथ्धांभिषिक्तानों विधि: प्रत्युपवेशने ॥ ९७ ॥ 
'ज्राह्मण एक करवटसे सोकर--धरना देकर मनुष्योंको 
अन्यायसे रोक सकता है, परंतु रजतिलक ग्रहण करनेवाले 
क्षत्रियोंके लिये इस प्रकार धरना देनेका विधान नहीं है॥ 
उत्तिष्ठ नरशार्दूल हित्वैतद्‌ दारूणं ब्रतम्‌। 
पुरवयांमित: क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ॥ १९८॥ 
“अतः नस्‍्थश्रेष्ठ रघुनन्दन ! इस कठोर ब्रतका परित्याग 
कस्के उठो और यहाँसे शाष्र ही अयोध्यापुरीकों जाओ' ॥ 
आसीनस्ल्वेव भरत: पौरजानपदे जनम्‌। 
उबाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमार्य नानुशासथ ॥ १९॥ 
यह सुनकर भरत वहाँ बैठे-बैठे हो सब ओर दृष्टि 
डालकर नगर और जनपदके लोगोंसे बोले--'आपलोग 
भैयाको क्यों नहों समझाते हैं ?' ॥ १९ ॥ 
ते तदोचुर्महात्पान॑ पौरजानपदा जनाः | 
काकुत्स्थमभिजानीम: सम्यग्‌ वद॒ति राघव: ॥ २० ॥| 
तब नगर और जनपदके त्लोग महात्मा भरतसे बोले- 
"हम जानते हैं, काकुत्स्थ श्रीगमचन्द्रजीके प्रति आप 
तिलक भसतजी ठीक हो कहते हैं॥ २०॥ 
एषोडपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति। 
अत एज न ज्क्ता: स्मो व्यावर्तयितुमक्षसा ॥ २९ ॥ 
"परंतु ये महाभाग श्रीरमचद्रजों भी पिताकी आज्ञाके 
पालनमें लगे हैं, इसलिये यह भी ठीक हों है। अतएव हम 
इन्हें सहसा उस ओस्से लौटानेमें असमर्थ हैं' ॥ २६॥ 
तेषामाज्ञाय बचने रामो वचनमश्रवीत्‌। 
एवं निद्ोध बचन॑ सुहदों धर्मचक्षुपाम्‌॥ २२॥ 
उन पुरवासियोके बचनका तात्पर्य समझकर ओरामने 
अस्तसे कहा--*भरत ! धर्मपर दृष्टि रखनेवाले सुहदेकि इस 
कथनको सुनो और समझो ॥ २२ ॥ 
'एतचैवोभय श्रुत्वा सम्यक सम्पश्य राघव। 
उत्तिष्ठ त्वे महाबाहो मां च॒ स्पृश् तथोदकम्‌॥ २३ ॥ 












'रघुनन्दन ! मेरी और इनकी दोनों बातोंको सुनकर उनपर 
अम्यक्‌ रूपसे विचार करो | महाबाहो ! अब ज्ञोत्र उठो तथा 
मैरा और जलका स्पर्श करो' ॥ २३ ॥ 
अशथोत्थाय जले स्पृष्ठा भरतो बाक्यमत्रवीत्‌ । 
श्रृण्न्तु मे परिषदों सन्त्रिण: श्वृणुयुस्तथा ॥ रड ॥ 
न याचे पितर॑ राज्य नानुशासासि मातरम्‌। 
एवं परमथर्मज्ञ नानुजानामि राघक्म्‌॥ २५॥ 

यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गये और श्रोराम एवं 
'जलका स्पर्श करके बोले--'मेंरे सभासद्‌ और मन्त्रो 
सब ल्छोग सुनें--न तो मैने पिताजौसे राज्य माँगा था 
और न मातासे ही कभी इसके लिये कुछ कहा था। 
साथ हो, परम धर्मज्ञ श्रोरमचच्रजोके बनवासमें भी 
मेरी कोई सम्मति नहीं है॥ २४-२५॥ 
यदि त्ववष्॒य॑ वस्तर्य कर्तव्य च पितुर्वच: । 
अहमेव निवल्त्यापि चतुर्दश बने समा: ॥ २६॥ 

“फिर भी यदि इनके लिये पिताजीकीं आज्ञाका पालन 
करना और वमें रहना अनिवार्य है तो इनके बदले मैं ही 
*चौदह यर्षोतक वनमें निवास करूँगा' ॥ २६ ॥ 
धर्मात्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन बिस्पित: । 
उबाच रामः सम्प्रेक्ष्य पौरजानपदे- जनम्‌॥ २७॥ 

भाई भरतकी इस सत्य बातसे धर्मात्मा श्रोगमको बड़ा 
विस्पय हुआ और उन्होंने पुरवासी तथा राज्यनिवासी 
लोगॉंकी ओर देखकर कहा--॥ २७॥ 
बिक्रीतमाहित॑ क्रीत॑ यत्‌ पित्रा जीबता मम । 

न तललोपयितुं शक्‍्यं मया जा भसतेन बा॥ २८॥ 





“पिताजीने अपने जीवनकालमें जो वस्तु बेंच दी है, यां 
घरोहर रख दी है, अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत 
कोई भी पलट नहीं सकता ॥ २८॥ 
डपाधिर्न म्या कायों बनवासे जुग॒ुप्सितः । 
युक्तमुक्ते च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्‌॥ २९ ॥ 

"मुझे बनवासके लिये किसोको प्रतिनिधि नहीं बनामा 
चाहिये; क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए. प्रतिनिधिसे काम लेना 
स्जेकमें निन्दित है। कैकेयीने उचित माँग ही प्रस्तुत की थी 
और मेरे पिताजोने उसे देकर पुण्य कर्म ही किया था ॥ २९॥ 
जानाधि भरत॑ क्षान्त शुरूसत्कारकारिणम्‌। 
सर्वमेब्ात्र कल्याणं सत्यसंथे महात्मनि ॥ ३० ॥ 

*वैं जानता हूँ, भरत बड़े क्षमाशील और गुरूजनोंका 
सत्कार करनेवाले हैं, इन सत्यप्रतिज्ञ महात्पामें सभी 
कल्याणकारी गुण मौजूद हैं॥ ३०॥ 
अनेन थर्मशीलेन बनात्‌ भ्रत्यागतः पुनः। 
श्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्या: पतिरुत्तम: ॥ ३१॥ 

*चौदह वर्षोकी अवधि पूरी करके जब मैं बनसे लौदूँगा, 
तब अपने इन घर्मशील भाईके साथ इस भूमण्डलका श्रेष्ठ 
राजा होऊँगा॥ ३१॥ 
यूतो राजा हि कैकेय्या मया तद्बचन॑ कृतम्‌। 
अनूताञओोजयानेन पितर॑ ते महीपतिम्‌॥ ३२॥ 

“कैकेयीने राजासे वर माँगा और सैंने उसका पालन 
स्वीकार कर लिया, अतः भरत ! अब तुम मेरा कहना 
मानकर उस वरके पालनद्वारा अपने पिता महाराज दशरथकों 
असत्यके बन्धनसे मुक्त करो' ॥ ३२॥ 


इत्पाें श्रीमद्राभायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाप्डे एकादशाधिकशततम:ः सर्गः ॥ १९१॥ 
इस मार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पराणायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग पूदा हुआ ॥ १११॥ 
२ अपममहिएणणणक 
ड्वादशाधिकशततम: सर्गः 


ऋषियोंका भरतकों श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार लौट जानेकी सत्ठाह देना, भरतका पुनः 
श्रीरामके चरणोंमें गिरकर चलनेकी प्रार्थना करना, श्रीरामका उन्हें समझाकर 
अपनी चरणपादुका देकर उन सबको विदा करना 


तमप्रतिमतेजोश्यां ्रातृभ्यां. रोमहर्षणम्‌ । 
विस्मिता: संगम प्रेक्ष्य समुपेता महर्षयः ॥ ९॥ 
'उन अतुपम तेजस्वी भ्राताओंका वह रोमाझ्कारी समागम 
देख वहाँ आये हुए महर्षियोंको बड़ा विस्पय हुआ॥ १॥ 
अन्तहिंता मुनिगणा: स्थिताक्ष परमर्षय: । 
तौ श्रातरौं महाभागौ काकुत्स्थौ प्रशझंसिरे ॥ २॥ 
अन्तरिक्षमें अदृश्य भावसे खड़े हुए मुनि तथा वहाँ 
परत्यक्षरूपमें बैठे हुए. महर्षि उन महान्‌ भाग्यशाली 
ककृत्स्थवंशी बन्घुऑंकी इस अ्कार अहशंसा करने 
लगे---॥ २॥ 


सदायाँ राजपुत्री द्वौ थर्मज्ञो धर्मविक्रमौ। 
श्रुव्वा व्य॑ हि सम्भाषामुभयो: स्पृहयामहे ॥ ३ ॥ 

“ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ, धर्मके ज्ञाता और 
धर्ममार्गपर हो चलनेवाले हैं। इन दोनॉंकी बातचीत सुनकर 
हमें उसे बारैबार सुनते रहनेकी ही इच्छा होती है' ॥ ३ ॥ 
जतस्त्वृषिगणा: . क्षिप्रं. दशप्रीबबधैधिण: । 
भरते राजशार्दूलमित्यूखु: संगता बच: ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर दह्ागब रावणके वधकी अभिलाषा रखनेवाले 
ऋषियेनि मिलकर राजसिंह भरतसे तुरेत हो यह बात 
कहो-- ॥ ४ ॥ 


+ अयोध्याकाण्डे द्वादझ्नाथिकशततम: 


कुले जात महाप्राज्ञ महावृत्त महाबद्वाः। 
आहां रामस्य वाक्य ते पितर॑ यद्यवेक्षसे ॥ ५॥ 
“महाप्राज्ञ ! तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा 
आचरण बहुत उत्तम और यज्ञ महान्‌ है। यदि तुम अपने 
पिताको ओर देखो--उन्हें सुख पहुँचाना चाहो तो तुच्हें 
शओगमचन्द्रजोकों बात मान लेनो चाहिये॥ ५ ॥ 
सदानृणमिम॑ राम॑ वबमिच्छामहे पितुः । 
अनृणल्वाच्च कैकेव्या: स्वर्ग दशरथों गतः॥६॥ 
“हमलोग इन श्रीरामको पिताके ऋणसे सदा उऋण 
देखना चाहते है। कैकेयीका ऋण चुका देनेके कारण ही राजा 
दशरथ स्वर पहुँचे है' ॥ ६ ॥ 
एतावदुक्ल्मा बचने गन्धरबां: समहर्षयः । 
राजर्षयड्व तथा सर्वे स्वां स्वां गति गता: ॥ ७॥ 
इतना कहकर वहाँ आये हुए गन्धर्व, महर्षि और राजर्षि 
सब अपने-अपने स्थानको चले गये॥ ७॥ 
ह्लावितस्तेन बाक्येन शुशुभे शुभदर्शनः । 
राघः ॥८॥ 
जिनके दर्शनसे जगत॒का कल्याण हो जाता है, ये 
भगवान्‌ श्रीराम महर्षियोंके वचनसे यहुत असन्न हुए। उनका 
मुख हर्षोल्लाससे खिल डठा, इससे उनकी बड़ी शोभा हुई 
और उन्होंने उन महर्षियोंकों सादर प्रशंसा को ॥ ८॥ 
जस्तगात्रस्तु भरतः स बाचा सज्जसानया। 
कृताझलिरिदं वाक्य राघव॑ पुनरब्रबीत्‌ ॥ ९ ॥ 
परंतु भश्तका सारा शरीर थर्र उठा। वे लड़जड़ाती हुई 
जबानसे हाथ जोड़कर श्रीरममचद्रजीसे बोले--॥ ९ ॥ 
राप्त श्र्मिर्म प्रेक्ष्य कुलधर्मानुसंततम्‌। 
कर्तुमईसि काकुत्स्थ मम घातुश्ष याखनाम्‌॥ १०॥ 
'ककुत्श्थकुलभूषण ओराम | हमारे कुलधर्मसे सम्बध 
रखनेबाला जो ज्येष्ट पुत्रका ग़ज्यप्रहण और प्रजापालनरूप 
धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माताकों 
याचना सफल कौजिये॥ १०॥ 
रक्षितुं सुमहद्‌ राज्यमहपेकस्तु॒नोत्सहे । 
पौरजानपरदाश्ञापि रक्तान्‌ रक्षयितूं तदा ॥ १९ ॥ 
'बै अकेला ही इस विज्ञाल राज्यकी रक्षा कहीं कर सकता 
शॉमें अनुराग रखनेवाले इन पुरवासी तथा 
'ल्लोगॉंको भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता ॥ 
ज्ञातयश्षापि योघ्ाञ्ष पित्राणि सुहृदश् नः। 
त्वामेब हि प्रतीक्षस्ते पर्जन्यमिब कर्षका: ॥ ९२॥ 
“जैसे किसान मेघको प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार 
हमारे बन्धु-बान्धव, योद्धा, मित्र और सुहद्‌ सब लोग 
आपकी ही बाट जोहते हैं॥ १२॥ 
इुदें राज्य॑ महाप्राज्ञ स्थापय ग्रतिपद्य हि। 
आक्तिमान्‌ स हि काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥ ९३ ॥ 
















“महाप्राज्ञ/ आप इस राज्यकों स्वीकार करके दूसरे 
किसीको इसके पालनका भार सौंप दोजिये। वही पुरुष 
आपके अजावर्ग अथवा ल्लोकका पालन करनेमें समर्थ हो 
सकता है ॥ १३॥ 
एब्मुक्‍त्वापतद्‌. भ्रातु: पादयोर्भरतस्तदा । 
भू सम्प्रार्थथामास राघवेउतिप्रियं बदन्‌॥ १४ ॥ 

ऐसा कहकर भरत अपने भाईके चरणोंपर गिर पड़े। उस 
खमय उन्होंने औरघुनाथजोसे अत्यन्त प्रिय बचन बोलकर 
उससे णाज्यग्रहण करनेके लिये बड़ी प्रार्थना की ॥ श४ ॥ 
तमड्झे भ्रातर॑ कृत्वा रामों बचनमत्रवीत्‌। 
ज्यार्म नल्िनपत्राक्षे मत्तहंसस्वरः: स्ववम्‌॥ १५॥ 

तब श्रोरामचन्द्रजोने इयामवर्ण कमलनयन भाई भरतकों 
उठाकर गोदमें बिठा लिया और मदमत्त हंसके समान मघुर 
ख्रमें स्वयं यह बात कहौ--॥ १५॥ 
आगता स्वामियं बुद्धि: स्वज़ा वैनयिकी च या । 
भ्रशमुत्सतसे तात रक्षितुं पृथिबीमपि ॥ १६ ॥ 

*तात ! तुम्हें जो ग्रह स्वाभाविक विनयशौल बुद्धि प्राप्त 
हुई है इस बुद्धिके द्वारा तुम समस्त भूमण्डलकी रक्षा करनेमें 
भी पूर्णरूपसे समर्थ हो सकते हो॥ १६॥ 
अमात्वैश्ष सुहृर्धिश्ष बुद्धमर्िश्व मन्त्रिभिः । 

सम्पन्त्रय पहात्त्यपि हि कारय ॥ ९७॥ 

“इसके सिवा अमात्यों, सुहदों और बुद्धिमान्‌ मन्त्रियोंसे 
सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य, वे कितने ही यड़े क्यों 
न हों, करा लिया करो ॥ १७॥ 
लक्ष्मीक्षन्द्रादपेयाद्‌ वा हिमवान्‌ वा हिम॑ त्यजेत्‌ | 
अतीयात्‌ सागरो बेलों न ग्रतिज्ञामह पितुः ॥ १८॥ 

"चन्रमासे उसको प्रभा अलग हो जाय, हिमालय हिमका 
परित्याग कर दे, अथवा समुद्र अपनी सीमाकों लौघकर आगे बढ़ 
जाय, किंतु मैं पिताकी भ्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता ॥ १८ ॥ 
कामाद्‌ वा तात लोभाद्‌ वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌। 
न तन्पनसि कर्तव्य बर्तितव्य॑ थे मातृवत्‌ ॥ १९॥ 

“तात ! माता कैकेयोने कामनासे अथवा लोभबश तुम्हारे 
लिये जो कुछ किया है, उसको मनमें न लाना और उसके 
अति सदा वैसा हो बर्ताव करना जैसा अपनी पूजनोया माताके 
अति करना उचित है'॥ १९॥ 
एवं ब्रुवा्ण भरतः कौसल्यासुतमत्रवीत्‌ । 
तेजसा55दित्वसंकाश॑. ग्रतिपच्चन्भरदर्शनम्‌ ॥ २० ॥ 

जो सूर्यके समान तेजस्वी हैं तथा जिनका दर्दान प्रतिपदा 
(द्वितोया) के चन्द्रमाकी भाँति आह्वादजनक है, उन 
कौसल्यानन्दन श्रोग्रमके इस प्रकार कहनेपर भरत उनसे 
यों बोछे-- ॥ २० ॥ 


अधिरोहार्य यादाध्यां पादुके हेसभूषिते । 





एते हि सर्वल्तोकस्थ योगक्षेम॑ विधास्यतः ॥ २९॥ 


ड्ष्ड 





"आर्य ! ये दो सुवर्णभूषित पादुकाएँ आपके चरणोंमे 
अर्पित हैं, आप इनपर अपने चरण रखें। ये हो सम्पूर्ण 
जगतके योगक्षेमका निर्वाह करेंगी ॥ २६ ॥ 
सो5घिरुह्य नरव्याघ्र: पादुके व्यवमुच्य च। 
आयच्छत्‌ सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥ २२ ॥ 
तब महातेजस्वों पुरुषसिंह श्रीरामने उन पादुकाओंपर 
चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और मह्दात्मा भरतकों 
सौंप दिया॥ २२ ॥ 
सत॒पादुके सम्प्रणम्य रास॑ वचनमत्रवीत्‌ । 
चतुर्दश हि. बर्षाणि जटाचीरधरों हाहम्‌॥ २३ ॥ 
फ़ल्पूलाइनो जीर भवेय॑ रघुनन्दन। 
त्तबागमनमाकाज्लुन्‌ बसन्‌ वै नगराद बहिः ॥ र४ ॥ 
तब  पादुकयोन्यंस्थ राज्यतन्त॑ परंतप। 
उन पादुकाओऑंकों अणाम करके भरतने श्रोरामसे 
कहा--'बीर रघुनन्दन ! मैं भी चौदह वर्षोतक जटा और 
चौर धारण करके फल-मूलका भोजन करता हुआ आपके 
आगमनको प्रतीक्षामें नगरसे बाहर हो रहुँगा। परंतप ! इतने 
दिनोतक राज्यका सारा भार आपको इन चरणपादुकाऑपर 
ही रखकर मैं आपकी बाट जोहता रहूँगा॥ २३-२४९ ॥ 
चऋतुर्दशे हि. सम्पूर्ण वर्षेफडनि रघूत्तय ॥ २७॥ 
न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु अवेक्ष्यापि हुताशनम्‌ । 
'रथुकुलशिरोमणे ! यदि चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर नृतन 
चर्षके प्रथम दिन हों मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं 
जलती हुई आगमें प्रवेश कर जाऊँगा' ॥ २५३ ॥ 
तथेति चर प्रतिज्ञाय त॑ परिष्ृज्य सादरम्‌॥ २६॥ 
झल्नुप्न च्न॒परिष्रज्य वचन॑ चेदसब्रवीत्‌ । 
श्रीरामचच्द्रजीने 'बहुत अच्छा' कहकर स्वीकृति दे दी 
और बढ़े आदरके साथ भरतकों हदयसे लगाया। तत्पश्चात्‌ 
जुप्नक्तों भी छातीसे लगाकर यह बात कही-- ॥ २६१ ॥ 
मातरे रक्ष कैकेयीं मा रोष कुरु तां अ्रति ॥ २७॥ 





ओमद्वाल्पीकीयरामायणे « 





मसया च्व सीतया चैव झाप्तोड्सि रघुनन्दन। 
डल्युक्त्वाश्रुपरीताक्षो  भ्रातरं॑ बिससर्ज ह॥ २८॥ 
*रघुनन्दन ! मैं तुम्हें अपनी और सोताकी दापथ दिलाकर 
कहता हूँ कि तुम माता कैकेयीको रक्षा करना, उनके प्रतिकभी क्रोघ 
लकरना --इतना कहते-कहते उनकी आँखोमें आँसू उमड़ आये । 
उन्होंने व्यथित हृदयसे भाई शत्रुघ्नको विदा किया ॥ २७-२८ ॥ 
स्र॒ पादुके ते भरतः स्वलंकृते 
महोज्ज्वले सम्परिगृह्य धर्मबित्‌। 
अदक्षिणं चैव चकार राघवं 
अकार चैबोत्तमनागमूर्थनि ॥ २९ ॥ 
घर्मज्ञ भरतने भलीभाति अलंकृत की हुई उन परम 
उज्ज्वल चरणपादुकाओंकों लेकर श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा: 
को तथा उन पादुकाओंको राजाकी सवारीमें आनेवाले 
सर्वश्रेष्ठ गजराजके मस्तकपर स्थापित किया ॥ २९ ॥ 
अश्ानुपूर्व्या प्रतिपूज्य त॑ जन 
गुरूंश्व सज्त्रीन्‌ प्रकृतीस्तथानुजों । 
राघव्बंशबर्धन: 
स्थित: स्वधर्में हिसबानिवाचल: ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर अपने धर्ममें हिमालयको भाँति अविचल 
भावसे स्थित रहनेवाले रघुवेशवर्धन श्रीरामने क्रमशः वहाँ 
आये हुए जनसमुदाय, गुरु, मन्त्री, प्रजा तथा दोनों भाइयोंका 
यथायोग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया॥ ३०॥ 
ते मातरों बराष्पयृहीतकण्ठशो 
दुःखेन नामन्रयितुं हि शेकुः। 
स॒ चैब मातृरभिवाद्य सर्वा 
रुदन्‌ कुटीं स्वां प्रविवेश रामः ॥ ३१ ॥ 
उस समय कौसल्या आदि सभी माताओंका गला 
आँसुओंसे रैघ गया था। वे दुःखके कारण श्रीरमको 
सम्बोधित भी न कर सकीं। श्रीराम भी सब माताओंकों 
अण्याम करके रोते हुए अपनी कुटियामें चले गये॥ ३१॥ 


व्यसर्जयद्‌ 


इत्पाें श्रीमदामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउद्रोध्याकाण्डे द्रादशाधिकश्ञततम: सर्ग: ॥ ११२ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीक्रिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें एक सौ बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ११२॥ 


त्रयोदशाधिकशततम:ः सर्गः 
भरतका भरद्वाजसे मिलते हुए अयोध्याकों लौट आना 


ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके 'भरतस्तदा। 

आरुरोह रथ हष्टः आत्रुप्नरसहितस्तदा ॥ १ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीको दोनों चरणपादुकाओंको अपने 

मस्तकपर रखकर भरत झजुन्नके साथ असच्नतापूर्वक 

रथपर बैठे ॥ ६॥ 

बसिष्ठो वामदेवक्ष जाबालिश दृढत़तः । 

अग्रतः प्रययुः सर्वे मच्चिणों मच्लपुजिता:॥२॥ 


वसिष्ठ, वामदेव तथा दृढ़तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालनः 
करनेवाले जाबालि आदि सब मन्त्रो, जो उत्तम मन्रणा देनेके 
कारण सम्मानित थे, आगे-आगे चले ॥ २॥ 
मन्दाकिनीं नदी रम्यां प्राहमसुखास्ते बयुस्तदा। 
अदक्षिण॑ च्व॒ कुर्वाणाश्चित्रकूट॑ महागिरिम्‌॥ ३ ॥ 
वे सब ल्तेग चित्रकूट नामक महान्‌ पर्वतकों परिक्रमा 
कस्ते हुए परम रमणोय मन्दाकिनों नदीको पार करके 


* अवोध्याकाण्डे ज्रयोदशाधिकशततम: सर्ग: « 


पुर्वदिशाकी ओर अस्थित हुए ॥ ३ ॥ 
चश्यन्‌ धातुसहस्नाणि रम्याणि विविधानि च। 
अ्रययौ तस्थ पाचन ससैन्यो भरतस्तदा ॥ ४ ॥ 
उस समय भस्त अपनी सेनाके साथ सहत्लों प्रकास्के 
व्मणीय धातुओंको देखते हुए चित्रकूटके किनारेसे होकर 
निकले ॥ ४ ॥ 
अदूराशित्रकूटस्थ ददर्शा अभस्तस्तदा । 
आश्रर्म ग्रत्र सर॒मुनिर्भरद्वाज: कृतालबः ॥ ५ ॥ 
चित्रकूटसे थोड़ी ही दूर जानेपर भरतने बह आश्रम देखा, 
जहाँ मुनिवर भरद्वाजजों निवास करते थे* ॥ ५॥ 
स॒तमाश्रमसागम्य _भरद्ाजस्थ वीर्यवान्‌ । 
अब्तीर्य रथात्‌ पादौ बबन्दे कुलनन्दनः ॥ ६॥ 
अपने कुलको आनन्दित करनेवाले पराक्रमो भरत महर्षि 
अराजफे उस आश्रमपर पहुँचकर रथ्से उतर पड़े और 
उन्होंने मुनिके चरणोमें प्रणाम किया ॥ ६॥ 
लतो हष्टो भरद्वाजों रत वाक्यमत्रजीत्‌। 
अपि कृत्यें कृतं तात रामेण छ समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
उनके आनेसे महार्पि भरद्वाजकों बड़ी प्रस्तता हुई और 
उन्होंने भरतसे पूछा--'तात ! क्या तुम्हारा कार्य सम्पन्न 
हुआ ? क्या श्रोरमचल्रजोसे भेंट हुईं ?'॥ ७॥ 
एबमुक्तः स॒ तु ततो भरद्वाजेन धीमता। 
प्रत्युकाच् भरद्वाज॑ भरतो. धर्मबत्सलः ॥ ८ ॥ 
बुद्धिमान भरद्राजजीके इस प्रकार पूछनेपर धर्मवत्सल 
भरतने उक्तें इस प्रकार उत्तः दिया-- ॥ ८॥ 
स॒याज्यमानों गुरुणा मया चर दृढ़विक्रम:। 
बाघ: परमप्रीतों बसिष्ठे वाक्यमत्रबोत्‌॥९॥ 
'मुने | भगवान्‌ श्रीराम अपने पराक्रमपर दृढ़ रहनेवाले 
#। मैंगे उससे बहुत प्रार्था को। गुरुजीने भी अनुरोध 
किया। तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर गुरुदेव बसिठ्ठजोसे 
इस अकार कहा ॥ ९ ॥ 
पितु: प्रतिज्ञों तामेत्र पालयिष्यामि तत्त्वतः । 
चतुर्दशा हि बर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम ॥ १०॥ 
*मै चौदद यर्षोतक वनमें रहूँ, इसके लिये मेरे पिताजोने 
से अतिश कर छी थी, उनको उम्र अतिज्ञाका हो मैं 
सथार्थरूपसे पालन करूँगा ॥ १०॥ 
एवबमुक्तो महाभ्राज्ञों वसिष्ठ: अत्युबानच ह। 
चाक्यज्ञों वाक्यकुशल्ं राघवं वचन महत्‌॥ ११॥ 
'उनके ऐसा कहनेपर बातके मर्मको समझनेवाले 















महाक्लनी बासिप्ठजोने बातचीत करनेमें कुशल श्रीरघुनाथजीसे 
यह महत्त्वपूर्ण बात कही--॥ ११॥ 
एले अयच्छ संहष्ट: पादुके हेसभूषिते। 
अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो भव ॥ ९२॥ 
'महाप्रा्ञ | तुम प्रसत्नतापूर्वक ये स्वर्णभूषित पादुकाएँ 
अपने प्रतिनिधिके रूपमें भरतको दे दो और इन्होंके द्वारा 
अयोध्याके योगक्षेमका निर्वाह करों ॥ १२॥ 
'एबमुक्तो वसिष्ठेन राघव: प्राइमुखः स्थित: । 
पादुके हेमबिकृते मत राज्याय ते ददौं॥ ९३ ॥ 
“गुरु बसिष्ठजोके ऐसा कहनेपर पूर्वाभिमुख खड़े हुए 
ऑरघुनाथजोने अयोध्याके राज्यका संचालन करनेके ल्लिये ये 
दोनों स्वर्णभूषित पादुकाएँ मुझे दे दोँ॥ १३ ॥ 
निवृत्तोडहमनुज्ञातो. रामेण. सुमहात्मना । 
अयोध्यामेब गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे ॥ ९४ ॥ 
“तप्तशात्‌ मैं महात्मा औरामकी आज्ञा पाकर लौट आया 
हूँ. और उनकी इन मद्जलमयी चरणपादुकाओंकों छेकर 
अयोध्याको हो जा रहा हूँ. ॥ १४॥ 
एतच्छुल्वा शुभ बाक्य॑ भरतस्य महात्मनः। 
अरद्वाज:. शुभतरं सुनिर्बाक्यमुदाहरत्‌ ॥ १५॥ 
महात्मा भरतका यह शुभ बचन सुनकर भर्धाज मुनिने 
यह परम मज़लमय बात कहो--॥ १५॥ 
जैतछित्र॑ नरव्याप्रे शीलवृत्तत्रिदों बरे। 
अदार्य॑त्वयि तिष्ठेत्त॒ निम्नोत्सष्टमिजोदकम्‌॥ १६॥ 
“भरत । तुम मनुष्योमे सिंहंके समान घोर तथा शौल और 
सदाचास्के ज्ञाताओमें श्रेष्ठ हों। जैसे जल नौची भूमिवाले 
जल्ाशयमें सब ओरसे बढ़कर चला आता है, उसी प्रकार 
जुममें सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हॉ--यह कोई आश्चर्यकी 
जात नहीं है॥ १६॥ 
अनृण: स : पिता दशरघस्तव । 
अस्थ स्वमीदृश्ञाः पुत्रों धर्मात्मा धर्मवत्सल: ॥ १७॥ 
'तुम्हांर पिता महाबाहु राजा दद्यारथ सब प्रकारसे 
उचछण हो गये, जिनके तुम-जैसा धर्मप्रेमी एवं धर्मात्मा 





पुत्र है' ॥ १७॥ 
नमृषिं तु महाप्राज्ञमुक्तताब्य॑ कृताझलि: । 
आमन्त्रयितुमारेभे. चरणावुपगृह्ा. च॥ १८॥ 


उन महाज्ञानों महर्षिके ऐसा कहनेपर भरतने हाथ जोड़कर 
उनके चरणोंका स्पर्श किया; फिर वे उनसे जानेकी आज्ञा 
लेनेको उद्यत हुए॥ १८॥ 





* यह आश्रम अमुनासे दक्षिण दिशामें चिक्रकुटके कुछ निकट था। गकक और यमुनाके बौच प्रयागवाल्त् आश्रम, जहाँ वनमें 
जाते समय औरामचनडओ तथा भरत आदिते विश्राम किया था, इससे भिन्न जान पड़ता है। तभी इस आश्रमपर धरदाजसे मिलनेके 
चाद भरत आदिके यमुना पार करनेका उल्लेख मिलता है-- ततस्ते यमुना दिव्या नदी तील्वॉर्मिमालिनोम्‌।' इस द्वितोय आश्रमसे श्रोयम 


और भरतके 





[ 75 ] बा० रा० ( खण्ड--१ ) १६-- 


के समागमका समाचार आंध्र भ्राम्न हो सकता था; इसोलिये भरदाजजों भरतके सॉटनेके समय यहीं मौजूद थे। 








ततः अदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः। 
अरतस्तु ययौ श्रीमानयोध्यों सह सन्त्रिभिः ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर ्रीमान्‌ भरत वार॑बार भरद्वाज सुनिको परिक्रमा 
करके मन्त्रियॉंसहित अयोध्याकी ओर चल दिये॥ १९ ॥ 
यानैश्व॒ शकटैश्ैब हैनांगैश् सा चयू:। 


पुनर्निवृत्ता बिस्तीर्णा भरतस्थानुयायिनी ॥ २० ॥ 
फिर वह विस्तृत सेना रथों, छकड़ों, घोड़ों और हाथियोंके 
साथ भसतका अनुसरण करतो हुई अयोध्याको लौटी ॥ २० ॥ 
ततस्ते यमुनां दिव्यां नदी तीत्वॉर्मिमालिनीम्‌। 
ददुशुस्तां पुनः सर्वे गड्ढाँ जिवजलां नदीम्‌॥ २१॥ 
तत्पश्नात्‌ आगे जाकर उन सब लोगोंने तरेग-माल्यओंसे 
सुशोभित दिव्य नदी यमुनाक्रो पार करके पुनः शुभसलिला 
गद्लाजीका दर्शन किया ॥ २१॥ 
तां रम्यजलसम्पूर्णाँ संतीर्य सहबान्धव: । 
श्रूडलेरपुर॑ रम्ये प्रविवेश  ससैनिकः ॥ २२ ॥ 
इल्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 


फिर बन्धु-बान्धवों और सैनिकॉके साथ मनोहर जलसे भरी. 
हुईं गक्नके भी पार होकर ते परम र्मणोव सृक्षचेरपुरमे जा पहुँचे ॥ 
श्ूड़वेरप्राद्‌ भूय अयोध्यां संददर्श ह। 
अयोध्या तु तदा दृष्ठा पित्रा श्रात्रा विवर्जिताम्‌॥ २३ ॥ 
अस्तो दुःखसंतप्त: सारथिं चेदमत्रबीत्‌। 

अडवेरपुरसे प्रस्थान करनेपर उन्हें पुनः अवोध्यापुरीका 
दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनोंसे विहीन- 
थी। उसे देखकर भरतने दुःखसे संतप्त हों सारधिसे इस 
प्रकार कहा--॥ २३३॥ 
सारथे पक्य विध्यस्ता अयोध्या न प्रकाइते ॥ २४ ॥ 
निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहतस्वना॥ २५॥ 

“स्रारथि सुमन्तरजी ! देखिये, अयोध्याकों सारी शोभा नष्ट 
हो गयी है; अत: यह पहलेकी भाँति प्रकाशित नहीं होती है। 
इसका बह सुन्दर रूप, वह आनन्द जाता रहा । इस समय 
यह अत्यन्त दीन और नोरब हो रही है' ॥ २४-२५॥ 

अयोदशाधिकशततम: सर्ग: ॥ ११३ ॥ 


आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे 
इस प्रकार औवाल्मोकिनिर्सित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें एक सौ तेरहवाँ सर्ग पूथा हुआ ॥ ११३ ॥# 


चतुर्दशाधिकशततम: सर्ग:ः 
भरतके द्वारा अयोध्याकी दुरवस्थाका दर्शन तथा अन्त:पुरमें प्रवेश करके भरतका दुःखी होना 


खिग्धगस्भीरघोषेण स्पन्दनेनोपयान्‌ प्रधुः। 
अग्रोध्यां भरत: क्षिप्रं प्रजिवेद्ा महायज्ञा: ॥ ९ ॥ 

इसके बाद प्रभावश्ञाली महायशस्त्री भरतने ख््रि्ध, 
गम्भीर बर्घर घोषसे युक्त रथके द्वारा यात्रा करके औघ्र हो 
अग्रध्यामें प्रयेश किया ॥ १॥ 


+ 

तिमिराध्याहतां काल्ठीमप्रकाशां निशामित ॥ २ ॥ 

उस समय बहाँ बिल्लाय और उल्लू जिचर रहे थे। घरोंके 
किवाड़ बंद थे। सारे नगरमें अच्धकार छा रहा था। प्रकाश 
न होनेके कारण वह पुरी कृष्ण-पक्षकी काल्मे रातके समान 
जान पड़ती थी॥ २॥ 
गाहुशन्ो: प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वलितप्रभाम्‌। 
अहेणाभ्युदितेनेका रोहिणीमिव. पीडिताम्‌ ॥ ३ ॥ 

जैसे चन्द्रमाकी प्रिय पत्री और अपनी शोभासे प्रकाशित 
कास्तियाली रोहिणी उदित हुए यहु नामक अहके द्वारा अपने 
पतिके अस लिये जानेपर अकेली--असरहाय हो जाती है, 
उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्यसे प्रकाशित होनेवालो अयोध्या 
'राजाके कालकबलित हो जानेके कारण पौड़ित एवं असहाय 
हो रही थी ॥ ३॥ 
अल्पोष्णक्षुब्धसलिलों.. घर्मतप्रविहंगमाम्‌ । 
लीनमीनझषआहां कृशा. गिरिनदीमिव ॥ ड ॥ 

बह पुरी उस पर्वतीय नदीकों भाँति कृडाकाय दिखायी 


देती थो, जिसका जल सूर्यकी किरणोंसे तपकर कुछ गरम 
और गैदल्त हो रहा हो, जिसके पक्षी घूपसे संतप्त होकर भाग 
गये हों तथा जिसके मौन, मत्स्य और ग्राह गहरे जलमें 
छिप गये हों॥ ४ ॥ 
विधूमामिय हेमाभां शिखामग्रे: समुत्थिताम्‌। 
हविरध्युक्षितों पश्चाच्छिखां विप्रल्य॑ गताम्‌॥ ५॥ 
जो अयोध्या पहले घूमरहित सुनहरों कान्तिवाली 
अज्वल्तित अग्निशिखाके समान अकाशित होती थी, वही 
श्रोगमवनवासके बाद हवनीय दुग्धसे सींचों गयो अप्निकी 
ज्वालाके समान बुझकर बिलीन-सी हो गयी है॥ ५॥ 
विध्वस्तकवचों. रूप्णगजबाजिस्थध्बजाम्‌ । 
हत्तप्रवीरामापन्नां अमूमिव महाहवे ॥ ६ ॥ 
उस समय अयोध्या महासमरमें संकटम्रस्त हुईं उस 
सेनाके समान अतीत होती थी, जिसके कबच कटकर गिर 
गये हों, हाथी, घोड़े, रथ और ध्वजा छिन्न-भिन्न हो गये हों 
और मुख्य-मुख्य बोर मार डाले गये हों ॥ ६॥ 
सफेनां सस्वनां भूल्वा सागरस्थ समुत्यिताम्‌। 
अज्ञान्तमारुतोद्धुतां जलोमिंमिब निःस्वनाम्‌॥ ७॥ 
अबू वायुके वेगसे फेन और गर्जनाके साथ उठी हुई 
समुद्रको उत्ताल तरंग सहसा वायुके झान्त हो जानेपर जैसे 
जशिथिल और नौरव हो जातों है, उसी प्रकार कोलाहलूपूर्ण 
अयोध्या अब डब्दश्ून्य-सी जान पड़ती थी ॥ ७॥ 


+ अयोध्याकाप्डे चतुर्दशाधिकशततम: « 


ज़्यक्तां यज्ञायुथैः सर्वैरभिरूपैश्च याजकै: । 

सुत्याकाले सुनिर्दुते बेदि गतरबासिव ॥ ८॥ 
यज्ञकाल समाप्त होनेपर 'स्फ्थ' आदि यज्ञसम्बन्धी 

आयुधधों तथा श्रेष्ठ याजकॉसे सूनो हुई 











जैसे 
अन्‍्तरोन्चारणकी घ्वनिसे रहित हो जातो है, उसों प्रकार 
अयोध्या सुनसान दिखायी देतों थी॥ ८ ॥ 
गोष्ठमध्ये स्थितामातामचरन्तों नव॑ तृणम्‌ । 
गोबृधेण परित्यक्तां गयां पत्नीमिवोत्सुकाम्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसे कोई गाय सॉड़के साथ समागमके लिये उत्सुक हो, 
उसो अबस्धामें उसे सॉडेसे अलग कर दिया गया हो और 
बह नृतन घास चरना छोड़कर आर्त भावसे गोष्ठमें बंघी हुई 
खड़ो हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आन्तरिक 
चौढ़ित थी॥ ९॥ 
अभाकरादौ: सुस्त्रिग्यै: प्रज्वलस्धिरिवोत्तप: । 
बियुक्तां मणिभिर्जात्यैन॑बां मुक्तावलीमिंब ॥ १० ॥ 
श्रीरम आदिसे रहित हुई अवोध्या मोतियोंकों उस नृतन 
मालाके समान श्रीहींन हो गयी थी, जिसकी अत्यन्त चिकनी- 
उससे निकालकर अरूग कर दी गयी हों॥ १० ॥ 
सहसाचरितां स्थानात्पहीं पुण्यक्षयाद्‌ गताम्‌। 
संहलझ्ुतित्रिस्तारां तारामिब दिवइच्युताम्‌ ॥ १६ ॥ 
जो पुण्य-क्षय होनेके कारण सहसा अपने स्थानसे भ्रष्ट 
हो पृथ्वीपर आ पहुँची हो, अतएब जिसकी विस्तृत प्रभा 
क्षीण हो गयी हो, आकाशसे गिरो हुई उस तारिकाको भाँति 
अशोध्या शोघाहोन हो गयी थी॥ १६ ॥ 
पुष्पाज़ां बसन्तान्ते मत्तभ्रमरशालिनीस्‌ । 
द्रुतदाबाप्रिविप्रष्टों. क्वान्‍्ततों. बनलतामिव ॥ १२ ॥ 
जो ग्रौष्म ऋतुमें पहले फूलोंसे लूदों हुईं होनेके कारण 
मतबाले प्रमरोंसे सुशोभित होतो रही हो और फिर सहसा 
दाबानलके छोटे आकर मुरक्षा गया हो, चनकों उस 
खताके समान पहलेके उल्सासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो 
जी धी॥ ६२॥ 
सामूकनिगमां सर्वासंक्षिप्रविषणापणाम्‌ । 











प्रच्छन्नशादिनक्षत्रां झामिवास्ब॒ुधरैयुंताम ॥ १३ ॥ 
बहाॉँके व्यापारो वणिक्‌ शोकसे व्याकुरठ होनेके कारण 
किंकार्तव्यजिमुढ़ हो गये थे, बाजार-हाट और दुकानें बहुत 


कम खुलो थों। उस समय सार पुरी उस आकाइकों भाँति 
शोभाहीन हो गयो थो, जहाँ बादल्लॉकी घटाएँ घिर आयी हों. 
और तारे तथा चन्द्रमा ढक गये हाँ॥ १३ ॥ 
क्षीणपानोत्तौर्भप: शरावैरभिसंवृताम्‌ । 
हतझौण्डामिव थ्वस्तां पानभूमिमसंस्कृताम्‌॥ १४ ॥ 
(उन दिनों अयोध्यापुरेको सड़कें झाड़ो- 
थों, इसलिसे यत्र-्तत्र कूड़ेनकस्कटके 









दर 





अवस्थामें) बह नगरी उस उजड़ी हुई पानभूमि (मघुशाला) 
के समान औहीन दिखायो देतो थी, जिसको सफाई न को 
गयी हो, जहाँ मघुसे खाली टूटी-फूटो प्यालियाँ पड़ी हों और 
जहाँके पोनेवाले भी नष्ट हो गये हों॥ १४ ॥ 
बुक्‍्णभूमितल्लां निम्नां वृक्णपात्रै: समावृताम्‌ । 
उपयुक्तोदकां भ््माँ प्रपा निपतितामिव ॥ १५॥ 
उस पुरोको दज्ा उस पॉसलेकी-सी हो रही थी, जो 
खम्भोके टूट जानेसे ढह गया हो, जिसका चबूतरा छित्न-भिन्न 
हो गया हो, भूमि नीचों हो गयी हो, पानों चुक गया हो और 
जलपात्र-टूट-फूटकर इधर-उघर सब ओर बिस्बरें पड़े हों॥ 
बिपुलां बिततां चैव युक्तपाद्ां तरस्विनाम्‌। 
भूषि बाणैविंनिष्कृत्तां पतितां ज्यामिवायुधात्‌ ॥ १६ ॥ 
जो विश्ञाल और सम्पूर्ण धमुषमें फैलों हुई हो, उसकी 
दोनों कोटियों (किनायें) में बाँधनेके लिये जिसमें रस्सी जुड़ी 
हुईं हो. कितु वेगशालो बोरोंके बाणोंसे कटकर घनुषसे 
चृथ्वोपर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यक्षाके समान ही अयोध्यापुरी 
भी स्थानभ्रष्ट हुई-सी दिखायी देती थी॥ १६॥ 
सहसा युद्धशौण्डेन हयारोहेण बाहिताम्‌। 
निहतां प्रतिसैन्येस वड़बामिब पातिताम्‌॥ १७॥ 
जिसपर युद्धकुझाल घुड़सबास्ने सवारी की हो और जिसे 
अण्ुपक्षकों सेनाने सहसा मार गिराया हो, युद्धभूमिमें पड़ी हुई 
डस थोड़ोकों जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्या- 
पुरीकी भी थी (कैकेयोके कुचक्रसे उसके संचालक नरेशका 
स्वर्गवास और युवराजका जनवास हो गया था) ॥ १७॥ 
भरतस्तु रथस्थः सज्श्रीमान्‌ दशरथात्मज:। 
बाहयन्त॑ रथश्रेष्ठं सारथिं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
रथपर बैटे हुए श्रोमान्‌ दशरधनत्दन भरतने उस समय 
अष्ठ रथका संचालन करनेवाले सारथि सुमत्रसे इस 
जअकार कहा--॥ १८॥ 
कि नु खल्वद्य गम्भीरो मूच्छितो न निश्ञाम्यतते । 
यधापुरमयोध्यायां गीतवादिल्रनिःस्वनः ॥ १९ ॥ 
“अब अवोध्यामें पहलेकी भाँति सत्र ओर फैला हुआ 
गाने-बजानेका गम्भीर नाद नहीं सुनायी पड़ता; यह कितते 
कष्टकी बात है! ॥ १९॥ 
वारुणीमदगन्धश्च॒माल्यगन्धश्ष॒मृच्छित: । 
अन्दनागुरुगधश्चध॒न॒प्रवाति समन्ततः ॥ २०॥ 
अब चारों ओर बारुणी (मधु) की मादक गन्ध, व्याप्त 
हुईं फूल्मबरेंकी सुगन्‍ध तथा चन्दन और अगुरुकी पवित्न गन्ध 
नहां फैल रही है॥ २०॥ 
आआनप्रवस्घोषश् सुस्निग्घहयनिःस्वनः । 
अमत्तगजनादक्ष॒ महांश्॒ रथनिःस्वनः ॥ २९॥ 
अच्छी-अच्छी सवारियोंकी आवाज, जोड़ोंके हींसनेका 
सुर्िग्ध झच्द, मतवाले हाथियोंका चिग्घाड़ना तथा रथॉकी 





चर्घराहस्का महान्‌ दाब्द--ये सब नहीं सुनायो दे रहे हैं॥ 
नेदानीं श्रूबते पुर्यामस्‍्याँ रासे विवासिते। 
अन्दनागुरुगन्धांश महाह॑श्॒ बनख्रज:॥ रस वा 
ते रासें हि तरुणा: संतप्ता नोपभुझ्ते । 
बहियांत्रों न गच्छन्ति चित्रमाल्यध्वरा नरा:॥ २३ ॥ 
'श्रोगमचद्धजोके निर्वासित होनेके कारण हो इस पुरौमें 
इस समय इन सब प्रकारके दाब्दोंका श्रवण नहीं हो रहा है। 
त्रीरामके चले जानेसे यहाँके तरुण बहुत हो संत हैं। वे 
चन्दन और अगुरुकों सुगख्खका सेवन नहीं कस्ते तथा 
बहुमूल्य वनमालाएँ भी नहीं धारण करते। अब इस पुरोके 
लोग विचित्र फूल्मेंके हार पहनकर बाहर घूमनेके लिये नहों 
मिकलते है ॥ २२-२३ ॥ 
जोत्सवा: सम्प्रबर्तन्‍्ते रामशोकार्दिते पुरे। 
सा हि नून॑ मम श्ात्रा पुरस्यास्य झुतिर्गता ॥ २४ ॥ 
“श्रीमके शोकसे पीड़ित हुए इस नगर्में अब नाना 
प्रकारके उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय हो इस पुरोको यह 
सारी शोभा मेरे भाईके साथ ही चली गयो॥ र४ड ॥ 
नहि राजत्ययोध्येयं सासारेवार्जुनी क्षपा। 
कदा नु खलु मे भ्राता महोत्सल इबागत: ॥ २५ ॥ 
जनयिष्यत्ययोध्यायां हर्ष प्रीष्प इबाम्बुदः । 
'जैसे बेगयुक्त वर्षाके कारण शुक्षपक्षकों चाँदनों रात भी. 
ज्ञोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेश्रोंसे आँसू बहाती हुई यह 
अयोध्या भी शोभित नहीं हो रहो है। अब कब्र मेरे भाई 





महोत्सवकी भाँति अयोध्यामें पधारेंगे और औष्म-ऋतुमें 
अकट हुए मेको भाँति सबके हृदयमें हर्षका संचार करेंगे ॥ 
तसुणौश्चारुवेपैश नरैरुत्नतगासिभि: ॥ २६ ॥ 
सम्पतदभिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथा: | 

“अब अयोध्याकी बड़ी-बड़ी सड़कें हर्षसे उछलकर 
चलते हुए मनोहर वेषघारों तरुणोंके शुभागमनसे शोभा नहीं 
पा रहो हैं! ॥ २६३॥ 
इति ब्रुबन्‌ सारधिना दुःखितो भरतस्तदा ॥ २७॥॥ 
अयोध्या सम्प्रविश्यैव विवेश बसति पितु: । 
तेन हीनां नरेश्रेण सिंहहोनां गुहामित्र ॥ २८॥ 

इस प्रकार सारथिके साथ बातचीत करते हुए दुःखी भरत 
उस समय सिंहसे रहित गुफाकी भाँति राजा दशरथसे हीन' 
पिताके निवासस्थान राजमहल्में गये ॥ २७-२८ ॥ 
ततदा तदन्तःपुरमुज्झितप्र्भ 

सुरैरिवोत्कृष्टमभभास्कर॑. दिनम्‌। 
निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्तमात्मबान्‌ 
मुमोच ब्ाष्पे भरत: सुदुःरित: ॥ २९॥ 

जैसे सूर्यक छिप जानेसे दिनकी शोभा नष्ट हो जाती 
है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस 
समय बह अन्तःपुर शोभाहीन हो गया था और वहाँकि 
ल्लेग शोकमम्म थे। उसे सब ओस्से स्वच्छता और सजावटसे 
होन देख भरत अैर्यवान्‌ होनेपर भी अत्यन्त दुःखी हो 
आँसू बहाने लगे ॥ २९॥ 


इत्पार्षें श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे चतुर्दशाधिकदाततम: सर्ग: ॥ ११४ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्पामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डसें एक सौ चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ११४ ॥ 
बनना 


पञ्जदशाधिकशततम: सर्गः 


भरतका नन्दिप्राममें जाकर श्रीरामकी चरणपादुकाओंको राज्यपर अभिषिक्त 
करके उन्हें निवेदनपूर्वक राज्यका सब कार्य करना 


ततों निक्षिप्य मातृस्ता अयोध्यायाँ दृढब्रत:। 

भरतः  शोकसंतप्तो गुरूनिदमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर सब माताओक्हो अयोध्यामें रखकर दृढपतिज्ञ 

भरतने शोकसे संतप्त हो गुरुजनोंसे इस प्रकार कहा-- ॥ 

नन्दिय्यास॑गपिष्यामि सर्वानामन्त्रयेजज वः। 

तत्र दुःखमिद॑ सर्व॑ सहिष्ये राघव॑ बिना ॥ २॥ 
“अब मैं नन्दिग्रामको जाऊँगा, इसके लिये आप सब 

लोगॉंकी आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ श्रोरामके बिना ग्राप्त होनेवाले 

इस सारे दुःखको सहन करूँगा॥ २ ॥ 

गतक्षाहो दिब्ब॑ राजा बनस्थः सर सुरुर्मम । 

राष॑ प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायज्ञा:॥३॥ 
“अद्दो ! महाराज (पूज्य पिताजी) तो स्वर्गको सिघारे 


और वे मेरे गुरु (पूजनोय भ्राता) श्रीरामचन्द्रजी वनमें विशाज 
रहे हैं। मैं इस राज्यके लिये वहाँ श्रीयमको भ्रतीक्षा करता 
रूँगा; क्योंकि वे महायदास्वी श्रोराम ही हमारे राजा हैं! ॥ 
एतच्छुस्वा शुर्भ वाक्य भरतस्यथ महात्मनः: | 
अन्ल॒बन्‌ मन्त्रिण: सर्वे बसिष्ठक्ष पुरोहितः ॥ ४ ॥ 
महात्मा भरतका यह झुभ बचन सुनकर सब मन्त्रों और 
पुरोहित वसिष्ठजी बोलें-- ॥ ४ ॥ 
सुभृश इलाघनीय॑ उ्व यदुक्ते भरत त्वया। 
बचने आतृवात्सल्यादनुरूप॑ तवैब॒ तत्‌ ॥ ५॥ 
'भरत ! भरातृभक्तिसे प्रेरित होकर तुमने जो बात 
कही है, वह बहुत ही ्द्येसनीय है। वास्तव चह तुम्हारे 
ही योग्य है ॥ 














नित्यं ते ब्धुलुब्धस्थ तिष्ठतों भ्रात्सौहदे। 
सार्गसार्व प्रपन्नस्थ नानुमन्‍्येत कः पुमान्‌॥ 
“तुम अपने भाईके दर्दोनके लिये सदा त्लालायित रहते हो 
और भाईके हो सौहार्द (हितसाघन) में संख्च हो। साथ हो 
अब मार्गपर स्थित हो, अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचारका 
अनुमोदन नहीं करेगा' ॥ ६॥ 
मन्त्रिणां बचने श्रुर्वा यथामिलघित प्रियम्‌। 
अग्रबीत्‌ सारथि वाक्य रथों से युज्यतामिति ॥ ७ ॥ 
मन्त्रियोॉंका अपनी रुचिके अनुरूप प्रिय बचन सुनकर 
भरतने सार्रथसे कहा--'मेरा स्थ जोतकर तैयार किया 
जाय' ॥ ७॥ 
अहष्टबदनः सर्वा मातृ: स्रमभिभाष्य ल। 
आरुरोह रथ॑ श्रीमाउदात्रुघ्नेन समन्वितः ॥ ८॥ 
उन्होंने प्रसन्ननदन होकर सब्र साताओंसे ब्रातचोत 
करके जानेको आजा ली। इसके बाद झजुन्नके सहित औमान्‌ 
शस्त रधपर सार हुए॥ ८॥ 
आरुह्या तु॒र्थं क्षिप्र॑ झन्रुप्नभरताबुभौ । 
अयतुः परमश्रीती दृता मन्त्रिपुरोहितः ॥ ९ ॥ 
रथपर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और झजुन्न 
दोनों भाई सन्त्रियों तथा पुरोहितोंसे घिर्कर शौख्नतापूर्वक 
खहाँसे प्रस्थित हुए॥ ९ ॥ 
अप्रतो गुरबः सर्वे बसिष्ठप्रमुखा द्विजा:। 
प्रययु: प्राइम्मुखा: सर्वे नन्दिग्रामो यतो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
आगे-आगे ससिप्र आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल 
रहे थे। उन सब लोगोंने अयोध्यासे पूर्वाभिमुख होकर 
याज्ना की और उस मार्गको पकड़ा, जो नन्दिग्रामको 
ओर जाता था ॥ १० ॥ 
अल॑े थे तदनाहूते गजाश्चरथसंकुलम्‌ । 
अधयी भरते याते सर्वे 
धस्तके भ्रम्थित होनेपर हाथी, 
शाही शेत्रा भी खिता बुलाये ही 
समस्त पुर्तासी भी ठतके साथ हो लिये॥ १६॥ 
स्थस्थ: स तु धर्मात्या भरतों आतृवत्सलः । 
अन्दिष्रार्प गरग्नों तू शिरस्थादाब पादुके ॥ १२॥ 
अर्गाता प्रात॒बत्मल भरत अपने मस्तकपर भगवान्‌ 
श्रेशमक्की चरणपादुक्ा छिये रथपर अठकर बड़ी दीअलासे 
नन्दियामकी और चले॥ १२ ॥ 
'पस्तस्तु ततः क्षिप्नं सन्दिम्राम॑ अविश्य सः। 
अजत्ीर्य सथात्‌ तुर्ण सुरूनिदमभाषत ॥ १३ ॥ 
अर्दिग्रामरें शीघ्र पहुंचकर भरत सुरैत ही रथसे उतर पड़े 
और गुल्जनौंसे इस प्रकार बोले--॥ १३ ॥ 
एपद्‌ राज्य मम श्रात्रा दत्ते संन्यासमुत्तमम्‌। 
यओगक्षेमव़े चेघे . पादुके. हेमझूपिते ॥ ए४ ॥ 

























आाईने यह उत्तम राज्य मुझे घरोहरके रूपमें दिया है, 
उसको ये सुबर्णावर्भाधत चरणपादुकाएँ हो सबके योगक्षेमका 
निवाह करनेवाल हैं! ॥ १४ ॥ 
अस्त: शिस्सा कृत्या संन्यासं पादुके ततः । 
अब्रवीद्‌ दुःखसंतप्तः सर्व प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ १५॥ 
सत्पश्चात्‌ भस्तने मस्तक झुक़ाकर उन चरणपादुकाओंके 
अति उस घरोहररूप राज्यको समर्पित करके दुःखसे संतम्त 
हो समस्त प्रकृतिमण्डल (मन्त्रों, सेनापति और प्रजा 
आदि) से कहा-- ॥ १५॥ 
छल्न॑ धारयत क्षिप्रमार्यपादाबिमा मतौ। 
आध्यां राज्ये स्थितों धर्म: पादुकाध्यां गुरोमम ॥ १६ ॥ 
"आप सब व्योण इन चरणपादुकाओंके ऊपर छत्र धारण 
करें। मैं इन्हें आर्य रामचन्द्रजोके साक्षात्‌ चरण मानता हूँ। 
मेरे गुहुको इत खरणपादुकाओंसे हो इस राज्यमें धर्मको 
स्थापना होगी॥ १६॥ 
श्ान्ना तु सचि संन्यासो निशक्षिप्तः सौहदादयम्‌ । 
जलमिस॑ पालथिष्यासि राघवागसन प्रति॥ १७॥ 
“मेरे भाईने प्रेमके कारण हो यह धरोहर मुझे सौंपी है, 
अतः मैं उनके लौटनेतक इसकी भलीभाँति रक्षा करूँगा ॥ 
क्षिप्र॑ संयोजयित्वा तु राघवस्थ पुनः स्वयम्‌। 
चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपादुकौ ॥ ९८॥ 
“इससे बाद मैं स्वयं इन पादुकाओंकों पुनः ज्ीध् हो 
ओरघुनाथजोके चरणोंसे संयुक्त करके इन पादुकाओंसे 
सुझोभित औरामके उन युगल चरणोंका दर्शन करूँगा॥ 
ज़तो निश्षिप्तभारोहह॑राघवेण समागतः । 
निवेद्य गुरबे राज्य भजिष्ये गुरुखर्तिताम्‌। 
*श्रीरघुनाथजीके आनेपर उनसे मिलते हो मैं अपने उन 
गुरुदेबकों यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञाके अधीन 
हो उन्होंकी सेवारमें रण जाऊँगा। राज्यका यह भार उनपर 
डालकर मैं हल्का हो जाऊँगा॥ १९॥ 
राघवाय च॒ संन्यास दत्त्वमे वरपादुके। 
राज्य चेदमयोध्यां च धुतपापो भवाम्यहम्‌॥ २०॥ 
'मेंर थास धरोहररूपमें रखे हुए इस रज्यको, अयोध्याकों 
तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओंको श्रीरघुनाथजीकी सेवामें समर्पित 
करके मैं सब प्रकारके पापतापसे मुक्त हो जाऊँगा ॥ २० ॥ 
अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे प्रहष्टमुदिते जने। 
अीतिरमम यशश्ैव भवरेद्‌ राज्याध्रतुर्गुणम्‌॥ २१॥ 
"ककुल्ल्थकुलभूषण .श्रीगयमका अयोध्याके राज्यपर 
अभिषेक हो जानेपर जब सब लोग हर्ष और आनन्दर्में निम्न 
हो जायैंगे, तब मुझे राज्य पानेकी अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता 
और चौगुने यज्ञकी प्राप्ति होगी' ॥ २६॥ 
एवं तु विलूपन्‌ दीनो भरतः स महायशाः | 
अन्दिग्रामेडकरोद्‌ राज्य दुःखितों मन्त्रिभि: सह ॥ २२॥ 








अदढ 


इस प्रकार दीनभावसे विलाप करते हुए दुतखमगल 
महाबशस्वी भरत मन्त्रियॉंके साथ नन्दिमममें रहकर राज्यका 
शासन करने लगे ॥ २२॥ 
स॒ बल्कलजटाधारी मुनिवेषधर: प्रभुः। 
जन्दिग्रामेएअसद्‌ धीर: ससैनन्‍्यो भरतस्तदा ॥ २३ ॥ 

सेनासहित प्रभावशाली घीर-वोर भरतने उस समय वल्‍्कल 
औरजटा घारण करके मुनिवेष घारो हो नन्दिय्राममें निवास किया ॥ 
रामागमनमाकादन्‌. भरतो _ श्रातृबत्सल: । 
भ्रातुर्बघनकारी च॒ पतिज़ापारगस्तदा । 
पादुके त्वभिषिच्याथ नन्दरग्रामेशउबसत्‌ तदा ॥ २४ ॥ 

भाईकी आज्ञाका पालन और प्रतिज्ञाके पार जानेको इच्छा 
करनेवाले भ्रातृबत्सल भरत श्रोरामचन्द्रजेके आगमनकी 
आकाझ्ला रखते हुए उनकी चरणपादुकाओंकों राज्यपर 
अभिषिक्त करके उन दिनों नन्दिआममें रहने लूगे ॥ २४॥ 
सवालव्यजनं छत्र॑ धारयामास स्॒स्वयम्‌ । 





* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 








भरतजों राज्य-शासनका समस्त कार्य भगवान्‌ श्रीरामकी 
चरणपादुकाओंको निवेदन कस्के करते थे तथा स्वयं ही 
उनके ऊपर छत्र लगाते और चँबर डुल्लते थे ॥ २५॥ 
ततस्तु भरतः .. श्रीमानभिषिच्यार्यपादुके । 
तदथीनस्तदा राज्य कास्यामास॒सर्वदा ॥ २६ ॥। 
श्रीमान्‌ भरत बड़े भाईकी उन यादुकाओंकों राज्यपर 
अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्यका 
सब कार्य मन्त्रो आदिसे कराते थे॥ २६॥ 
तदा हि यत्‌ कार्यमुपैति किंचि- 
दुपाबन॑. चोपहत॑ महाहँम्‌। 
स्त॒पादुकाथ्यां प्रथर्म निवेद्य 
चऋकार पश्चाद्‌ भरतो यथावत्‌॥२७॥ 
उस समय जो कोई भो कार्य उपस्थित होता, जो 
भी बहुमूल्य घेंट आतो, यह सब्र पहले उन पादुकाओंको 
निवेदन करके पीछे भस्तजी उसका यथावत्‌ प्रबन्ध 


भरतः शासन सर्व पादुकाभ्यां निवेदयन्‌ ॥ २५॥ | करते ये ॥ २७॥ 
इत्पाषें श्रीमद्राणायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे पछ्धदशाधिकशततम: सर्ग: ॥ ११५७॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षामायण आदिकान्यके अयोध्याकाप्डमें एक सौ पंद्रहरबाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ११५ ॥ 


4 पक 
घोडशाधिकशततम: सर्ग: 
वृद्ध कुलपतिसहित बहुत-से ऋषियोंका चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रममें जाना 


अतियाते तु भरते बसन्‌ रामस्तदा बने। 
लक्षयामास्र॒ सोद्वेगमधौत्सुक्य॑ तपस्विनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
भरतके लौट जानेपर श्रीरामचन्द्रजी उन दिनों जब बनमें 
निधास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि वहाँकि तपस्वी उद्विमम 
हो बहाँसे अन्यत्न चले जानेके लिये उत्सुक हैं॥ ६॥ 
ग्रे सत्र चित्रकूटस्थ पुरस्तात्‌ तापसाश्रमें। 
राममश्नित्य निरतास्तानलक्षयदुत्सुक्रान्‌ ॥ २ ॥ 
पहले चित्रकूटके उस आश्रममें जो तपस्वों श्रीरमका 
आश्रय लेकर सदा आनन्‍्दमग्र रहते थे, उन्होंको श्रोगमने 
उत्काण्ठित देखा (मानो वे कहीं जानेके जिषयमें कुछ कहना 
चाहते हों) ॥ २॥ 
जथनैश्वुकुटीभिक्ष राम॑ निर्दिश्य झड़िता: । 
अन्योन्यमुपजल्पन्तः झ्चैश्क्तुर्पिथ: कथा: ॥ ३ ॥ 
जेज्रेंसे, भौहें टेढ़ी करके, श्रीरमको ओर संकेत करके 
मन-हो-मन शर्त हो आपसमें कुछ सत्यह करते हुए वे 
तपस्वी मुनि धीरे-धोरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे ॥ ३ ॥ 
तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्पनि शर्लितः। 
कृताख़जलिस्वाचेदमृषि.. कुलपति. ततः ॥ ड ॥ 
उमकी उत्कप्ठा देख श्रोरमचतद्रजीके मनमें यह बडा हुई 
कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ 
जोड़कर बहाँके कुलपति महर्पिसे इस प्रकार: 








जन कक्षिद्‌ भगवन्‌ किंखित्‌ पूर्ववृत्तमिदं मयि । 
दृश्यते बिकृत॑ येन बिक्रियक्ते तपस्विनः ॥ ५॥ 
“भगबन्‌ ! क्‍या मुझमें पूर्वकर्तों राजाऑका-सा कोई 
बताँव नहीं दिखायी देता अथबा मुझमें कोई बिकृत भाव 
दृष्टिगोचर होता है, जिससे यहाँके तपस्वी मुनि विकारको 
आप्त हो रहे हैं॥ ५॥ 
प्रमादाशरित॑ किंचित्‌ कश्चिन्नावरजस्थ में । 
लक्ष्मणस्पर्षिभिदृष्ट. मानुरूप॑ महात्मनः ॥ ६ ॥ 
"क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मणका प्रमादवश किया 
हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियोने देखा है, जो उसके योग्य 
नहीं है॥ ६॥ 






कच्िच्छुश्रषणमाणा व: शुश्रूषणपरा मयि । 
अमरदाध्युचितां वृत्ति सीता युक्तां न वर्तते ॥ ७ ॥ 
अथवा क्‍या जो अर्ध्य-पाद्य आदिके द्वारा सदा 
आपल्कोगॉकी सेवा करती रही है. वह सौता इस समय मेरी 
सेवार्में लूग जानेके कारण एक गृहस्थको सती नारके 
अनुरूप ऋषिवोकी समुचित सेवा नहीं कर पाती है ?' ॥ 
अधर्षिजस्या वृद्धस्तपसा व जरा गतः। 
वेपभान इवोबाच राम॑ भूतदयापरम्‌॥ ८॥ 
ओ्रेसमके इस श्रकार पूछनेपर एक महर्षि जो जरावस्थाके 
कारण तो वृद्ध थे ही, तफस्‍बाद्ारा भी वृद्ध हो गये थे, 


+ अयोध्याकाण्डे बोडशाधिकदाततम: सर्ग: « 








बोले-- ॥ ८॥ 
कुतः कल्याणसत्त्वाया: कल्याणाभिसते: सदा । 
चलने तात बैदेह्ास्तपस्विषु. विशेषत: 
'तात ! जो स्वभावसे हो कल्याणमयों है और सदा 
सबके कल्याणमें हो सत रहती है, बह विदेहनान्दिनों सोत्ता 
थिशेषतः तपस्थोजनोंके प्रति बर्ताव करते समय अपने 
कल्याणमय स्वभावसे विचलित हो जाब, यह कैसे 
सम्भब है ?॥ ९॥ 
व्वन्निमित्तमिंदे ताबत्‌ तापसान्‌ ग्रत्ति खर्तते। 
रक्षोभ्यस्तेन संवित्रा: कथयन्ति मिथ: कथा: ॥ १० ॥ 
*आपके हो क्रारण तापसॉपर यह राक्षसोकी ओरसे भय 
उपस्थित होनेवाला है, उससे उद्ठिप्न हुए ऋषि आपसमें कुछ 
बातें (कानाफूसी) कर रहे हैं॥ ९० ॥ 
राबणाबसज: कक्षित्‌ ख़रो नामेह राक्षस: । 
उत्पाट्य तापस्तान्‌ सर्वाज्ञनस्थाननिब्वासिनः ॥ ११ ॥ 
ध्ृष्टध जितकाशी जला नृशंसः पुरुषादकः । 
अबलिप्नश्न पापक्ष त्वां चा तात न मृष्यतते ॥ २॥ 
“तात | यहाँ यनप्रान्तमें रावणका छोटा भाई खर नामक 
राक्षस है, जिसने जनस्थानमें रहनेवाल्के समस्त तापसॉको 
उखाड़ फेंका है। वह बड़ा हो वीठ, जिजयोन्पत्त, क्रूर 
नश्भक्षी और घसंडो है। यह आपको भी सहत नहीं 
कर पाता है॥ ११-ए२॥ 
स्व॑यदाप्रभ्ति ह्वास्मिश्नाअ्से तात खतंसे। 
तवाप्रभृति रक्षांसि बिप्रकुर्बन्ति तापसान्‌॥ १३ ॥ 
'तात ! जबसे आप इस आश्रममें रह रहे हैं, तबसे सब 
राक्षस तापस्नोंको विशेषरूपसे सताने लगे है॥ ६३ ॥ 
दर्शयन्ति हि. बीभत्सैः क्रैभीषणकैरपि। 
नानारूपैबिसिपैश् रूपैरसुखदर्शनि: ॥ शड ॥ 
अप्रशस्तैरशुचिभि: सम्प्रयुज्य च तापसान्‌। 
पतिप्नन्त्यपरान्‌ क्षिप्रसनार्या: पुस्तः स्थितान्‌॥ १७॥ 
'े अनार्य राक्षम्र बीभत्म (घृणित), क्र और भीषण, 
जाना प्रकारके त्रिकृत एबे देखनेमें दुःखदायक रूप चारण 
करके सामने आते हैं और चापजनक जपवबित्र पदार्थोसे 
तपस्वियोंका स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य 
आपषियोकों भी पीड़ा देते हैं॥ श४-६५॥ 
सेषु. तेत़ाश्रमस्थानेष्रबुद्धमाबलीय च। 
रमन्‍्ते तापसांस्तत्र॒नाझावन्तोउल्पचेतसः ॥ १६ ॥ 
“बे उन-ठन आश्रगोंगें अज्ञातरूपसे आकर छिप जाते हैं 
और अल्पन्न अथवा असावघान तापसोंका विनाद्ा करते हुए. 
अहाँ सानत्द विचरते रहते हैं॥ १६॥ 
अवक्षिपन्ति खुस्भाण्डानपीन्‌ सिद्धान्त वारिणा । 
कलपब्ांश्ष प्रमर्टन्ति हवने समुपस्थिते ॥ १७॥ 

















ड६५ 





होमकर्म आरम्भ होनेपर वे खुक्‌ू-खुबवा आदि 
इघर-उधर फेंक देते हैं। प्रज्वल्ित अम्रिमें 
हैं और कलदॉको फोड़ डालते हैं॥ १७॥ 
ै्दुरात्यभिराविष्टानाश्रमानू.. अ्जिहासब: । 
'गमनायान्यदेशस्थ लोदयच्त्यूषयोउद्य साम्‌॥ १८॥ 
आविष्ट हुए आश्रमोंकों त्याग 
देनेकी इच्छा रखकर ये ऋषिलोग आज मुझे यहाँसे अन्य 
स्थानमें चलमेके लिये ग्रेरित कर रहे है॥ १८ ॥ 
जतत्‌ पुरा राम झारीरीसुपहिसों तपस्विषु। 
दर्बायन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इसमाश्रमम्‌॥ १९॥ 
"श्रम ! बे दुष्ट राक्षस तपस्वियोंकी शारीरिक हिंसाका 
अदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रमको त्याग देंगे॥ 
खहुमूलफलं. चित्रमविदूरादितो.. बनम्‌ । 
अश्वस्पाश्रममेवाह श्रयिष्ये सगण: पुनः ॥ २०॥ 
“यहाँसे थोड़ी हो दुरपर एक त्रिचित्र वन है, जहाँ 
फल-मूलकी अधिकता है। वहीं अध्वमुनिका आश्रम है, 
अतः ऋषियोंके समृहको साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रमका 
आश्रय छूँगा॥ २०॥ 
खरस्त्वव्यपि चायुक्ते पुरा राम श्रवर्तते। 
सहास्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धि: प्रवर्तते ॥ २९॥ 
औराम ! स्तर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे, 
उसके पहले हो यदि आपका बिचार हो तो हमारे साथ हो 
यहाँसे चल दीजिये॥ २१॥ 
सकलऊज्रस्य संदेहो नित्य॑ युक्तस्य राघव | 
समर्थस्थापि हि सतो वासो दुःखमिहाध्य ते॥ २२ ॥ 
खुतनदन ! यद्यपि आप सदा सावधान रहनेबाले 
तथा सक्षसॉके दमनमें समर्थ हैं, तथापि पत्नीके साथ 
आजकल उस आश्रममें आपका रहना संदेहजनक एवं 
डुःखदायक है' ॥ २२॥ 
इत्पुक्तवन्ते रामस्त॑ राजपुत्रस्तपस्विनम्‌ । 
जन शशाकोत्तरैयाक्यैरबबद्धुं. समुत्सुकम्‌ ॥ २३ ॥ 
ऐसी बात कहकर अन्यत्र जानेके लिये उत्किण्ठित हुए. 
उस तपस्वो मुनिको राजकुमार श्रीराम सान््वनाजनक उत्तर- 
जाक्योंद्वारा वहाँ रोक नहों सके ॥ २३ ॥ 
अभिनन्द्य समापृच्छथ समाधाय च राघवम्‌ | 
सर जगामाश्रम त्यकत्वा कुल: कुलपति: सह ॥ २४ ॥ 
तत्यश्चात्‌ चे कुलपति महर्षि श्रोरामचन्द्रजीका अभिनन्दन 
करके उनसे पूछकर और उन्हें सान्त्वना देकर इस आश्रमकों 
जोड़ बहासे अपने दलके ऋषियोंके साथ चले गये ॥ २४॥ 
रास: संसाध्य ऋषिगणमनुगमनाद्‌ 
देशात्‌ तस्मात्‌ कुछपतिमभिवाद्य ऋषिम्‌ । 
सम्यक्श्रीतैस्तरनुमत 'उपदिष्टार्थ: 
जासाय स्वनिलग्मुपसम्पेदे ॥ २५॥ 








पुण्बे 


अब 





औरामचन्द्रजी वहाँसे जानेबाले ऋषियोंके पीछेन्‍्पीछे |राघव॑ हि 


जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषिकों प्रणाम करके परम 
असन्न हुए उन ऋषियोंकी अनुमति ले उनके दिये हुए 
कर्तव्यविषयक उपदेशको सुनकर लौटे और निकास कसनेके 
लियें अपने पवित्र आश्रममें आये ॥ २५॥ 
आश्रममृषिव्रिरहिते अभुः 

क्षणमपि न जहा स॒राघव:। 






सततमनुगता- 

स्तापसाश्चार्षलर्ति. घृतगुणा: ॥ २६ ॥ 

उन ऋषियोंसे रहित हुए आश्रमको भगवान्‌ श्रोरामने एक. 

क्षणके लिये भी नहों छोड़ा । जिनका ऋषियोंके समान ही चरित्र था, 

उन श्रोसमचन्द्रजोमें निश्चय हो ऋषियोंकी रक्षाकों शक्तिरूप गुण 

किद्यमान है। ऐसा विश्वास रखनेवाले कुछ तपस्वीजनोनि सदा' 
श्रीयमका ही अनुसरण किया । वे दूसरे किसो आश्रममें नहीं गये ॥ 


इत्पाें श्रीमद्रामायणे वाल्पीकीये आदिकाव्येःयोध्याकाप्डे पोडशाधिकशततम: सर्ग: ॥ ११६ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अवोध्याकाप्डमें एक सौ सोलहरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ११६ ॥# 


अन«--कविषनान, 


सप्तदशाधिकहाततमः सर्गः 


श्रीराम आदिका अत्िमुनिके आश्रमपर जाकर उनके द्वारा सत्कृत 
होना तथा अनसूयाद्वारा सीताका सत्कार 


राघवस्त्वपयात्तेषु सर्वेघ्रनुलिचिन्तयन्‌ । 
जन तज्ारोचयद्‌ बास॑ कारणैबहुभिस्तदा ॥ १ # 
उन सत्र ऋषियोंके चल्के जानेपर श्रोरामचन्द्रजोने जब 
बारैबार विचार किया, तब उन्हें बहुत-से ऐसे कारण ज्ञात 
हुए, जिनसे उन्होंने स्वय॑ भी वहाँ रहना उचित न समझा ॥ 
डह से भरतो दृष्टों सातरक्ष सनागरा:। 
सा जमे स्पृतिस्वेति तान्‌ नित्यमनुझोचत: ॥ २ ॥ 
उन्होंने मन-हों-मन सोचा, 'इस आश्रममें मैं भरतसे, 
माताओंसे तथा पुरवासी मनुष्योंसे मिल चुका हूँ। वह स्मृति 
मुझे बराबर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब ल्परेगॉका 
बिन्‍्तन करके शोकमप्न हो जाता हूँ॥ २ ॥ 
स्क्रश्थाबारनिवेशेन तेव तस्य महात्मनः । 
हयहस्तिकरीपैश॒ उपपर्द: कृतो.. भ्रज्ञम्‌॥ ३ ॥ 
"महात्मा भरतकी सेनाका पढ़ाब पड़नेके कारण हाथी 
और घोड़ॉंकी लीदोंसे यहाँको भुमि अधिक अपवित्र कर दी 
गयी है॥३॥ 
तस्मात्त्यत्न गच्छाम इति संचित्त्य राघव:। 
आ्रतिष्ठत स॒ बैदेह्ा लक्ष्मणेत था संगतः ॥ ४ ॥ 
"अतः हमलोग भी अन्यत्र चले जाये ऐसा सोचकर 
श्रीरघुनाथजी सोता और लक्ष्मणके साथ वहाँसे चल दिये ॥ 
सोडब्रेराभ्रपपासाद्य ते बबन्‍्दे महाबझा: । 
ते चापि भगवानत्रिः पुत्रवत्‌ प्रत्यपद्मयत॥ ७॥ 
चहाँसे अज्िके आश्रमपर पहुँचकर महायदास्वी ओरामने 
उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान्‌ अ्निने भी उन्हें अपने पुत्रको 
भाँति स्लेहपूर्वक अपनाया ॥ ५॥ 
स्वयमातिश्यपादिह्य सर्वमस्थ सुसत्कृतम्‌ । 
सौमित्रि च॒ महाभागं सीतां चल समसान्वयत्‌ ॥ ६॥ 
उन्होंने स्वय॑ ही श्रोसमका सम्पूर्ण आतिथ्य-सत्कार 
करके महांभाग लक्ष्मण और सौताल्यो भी सल्कारपूर्वक 








संतुष्ट किया ॥ ६॥ 
पत्नीं च तमनुप्राप्तां वृद्धामामन्त्य सत्कृताम्‌। 
सान्त्वयामास॒ थर्मज्ञ: सर्वभूतहिते रतः ॥ ७॥ 
अनसूर्यां महाभागां तापसी धर्मचारिणीम्‌। 
अतिगृहीप्र बैदेहीमब्रवीदृषिसत्तम: ॥ ८ ॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले घर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ 
अत्निने अपने समीप आयी हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी 
एल धर्मपरायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनसुयाको सम्बोधित 
करके सान्त्वनापूर्ण बचनोंद्वारा संतुष्ट किया और कहा-- 
'देवि ! विदेहराजनन्दिनी सौताकों सत्कारपूर्वक हृदयसे 
लूगाओ' ॥ ७-८ ॥ 
रामाय चाचचक्षे तां तापसी धर्मचारिंणीम्‌। 
द्ढा वर्षाण्यनावृष्टया दग्धे लोके निरन्तरम्‌॥ ९॥ 
चया सूलफले स॒ष्टे जाहृवी च प्रवर्तिता। 
उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलंकृता ॥ १० ॥ 
दश वर्षसहस्राणि यया तप्त महत्‌ तपः। 
अनसूयात्रतैस्तात  ्रत्यहाश्ष॒ निबहिता: ॥ ११ ॥ 
तत्पश्षात्‌ उत्होंने श्रीरमचन्द्रजोको धर्मपरायणा तपस्विनी 
अनसूयाका परिचय देते हुए कहा--'एक समय दस 
वर्षोतक वृष्टि नहों हुई, उस समय जब्न सारा जगत 
निरन्‍्तर दग्ध होने छूगा, तब जिन्होंने उम्र तपस्यासे 
युक्त तथा कठोर नियमोसे अलंकृत होकर अपने तपके 
प्रभावसे यहाँ फल-मूल उत्पन्न किये और मन्दाकिनीकी 
प्रवित्र धारा बहायों तथा सात! जिन्होंने दस हजार 
वर्षोतिक जड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम ब्तोंके प्रभावसे 
विप्लॉंका निवारण किया था, वे ही 
यह अमसूथा देवी हैं॥ ९--११॥ 
देवकार्यनिमित्तं च यया संत्वरमाणया। 
दशरात्र कृता रात्रि: सेये मातेव तेडनघ ॥ १२॥ 











'निष्पाप ओऔरराम! इन्होंने देवताओंके कार्यके लिये 
अत्मन्त उतावली होकर दस रातके बराबर एक हो रात 
बनायी अनसूबा देवों तुम्हांर लिये माताकी 
आँति पूजनोया हैं॥ ६२॥ 
तामिमां सर्वभूतानां समस्कार्यों तपस्विनीम्‌ । 
अभिगच्छतु वैदेही बृद्धामक्रोधनां सदा ॥ १३॥ 

“ये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये वन्‍्दनीया तपस्विनो हैं। क्रोध 
को इन्हें कभी छू भी नहों सका है। व्रिटेहनन्दिनों सोता इन 
बृद्धा अनसूया देवोके पास जाये ॥ ६३ ॥ 
एबं झुबाएं तम्रूषिं तथेत्युकल्या स॒ राघवः । 
सीतामालोक्य . धर्मज्ञासिदं बचनसत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 

देसी बात कहते हुए आंत्रि मुनिसे 'बहुत अच्छा' 
कहकर श्रीसमचन्द्रजीनि धर्मज्ञा सोताकों ओर देखकर 
यह बात कही-- ॥ १४॥ 
राजपुत्रि श्रुत॑ ल्वेतन्युनेरस्थ समीरितिम्‌ । 
श्रेयोडर्थमात्ममः शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीम ॥ १७ ॥ 

"राजकुमारी ! महर्षि अन्रिके वचन तो तुमने सुत्र हो 
लिये; अब अपने कल्याणके लिये तुम शीघ्र ही इन तपस्विनों 
देवीके पास जाओ ॥ १५॥ 
अनसूयेति या लोके कर्म: ख्यातिमागता । 
त्ां झीघ्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपस्विनीम ॥ १८॥ 

"जो अपने सत्कमोंसे संसारमें जनसूवाके नामसे विख्यात 
हुई है. वे तपस्विनों 
शीघ्र उनके पास जाओ ॥ १६॥ 
सीता ल्वेतद्‌ लच: श्रुत्वा राघवस्य यज्ञास्विनी । 
त्ामत्रिपत्री धर्मज्ञाभभिचक्राम मैथिली ॥ १७ ॥ 

श्रीरामचद्रजीकों यह बात सुनकर य्रशस्विनी मिथिल्ेदा- 
कुमारी सौतों धर्मको आननेवालो अन्रिपलो अनसुयाके 
पास गयीं॥ १७॥ 
शिथ्चिलां बल्तों वृ्धां जरापाण्ड्रमूर्धजाम्‌ | 
सतत वेषमानाडी प्रवाते कदलीमिव ॥ १८॥ 

आनसूबा व॒द्धावस्थाके कारण शिथिल्‍्ू हो गयी थी; उनके 
झरोरमें झुरियाँ पड़ गयीं थीं तथा सिर्के बाल सफेद हो गये 
थ्े। अधिक हवा चलनेपर हिलते हुए कदली-बुक्षके समान 
उनके सारे अज्ञ निरन्तर काँप रहे थे॥ १८ ॥ 
ताँ तु सीता महाभागामनसू्यां पतिग्रताम्‌। 
अध्यत्रादयदब्यप्रा स्व नाम समुदाहरत्‌ ॥ १९॥॥ 

खौताने निकट जाकर शान्तभावसे अपना नाम बताया और 
डन महाभागा पतित्रता अनसूबाकों प्रणाम किया ॥ (९ ॥ 
अभिवाद्य चर वैदेही तापसी ता दमान्विताम्‌ । 
बजाझलिपुटा.. हष्टा. पर्बपृच्छदनामयम्‌ ॥ २० ॥ 

उन संयमझोल्म तपस्विगोकों प्रणाम करके हर्षसे भरो हुई 
सौताने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुझल-समाचार पूछा ॥ 


















जतः सीतां महाभागां दृष्ठा तो धर्मचारिणीम्‌। 
साल््वयन्त्यत्रवोद्‌ वृद्धा दिष्टया धर्ममवेक्षसे | २९॥ 
धर्मका आचरण कस्नेवाली महाभागा सौताको देखकर 
यूढ़ी अनसूया देवी उन्हें सानलवना देती हुई बोलीं--'सीते ! 
सौभाग्यको बात है कि तुम घर्मपर ही दृष्टि रखतो हो ॥ २१॥ 
त्यक्त्वा ज्ञातिजन सीते मानवृद्धि च सानिनि । 
अवरुद्ध बने राम॑ दिछ्घा स्वमनुगच्छसि | २२॥ 
“मानिनी सोते! बन्धु-बान्थवॉंकों छोड़कर और उनसे 
प्राप्त होनेवालो मान-प्रतिष्ठाका परित्याग करके तुम बनमें भेजे 
हुए श्रौसमका अनुसरण कर रही हो--सह बड़े सौभाग्यकी 
बात है॥ २२॥ 
नगरस्थो वनस्थों वा शुभो वा यदि वाशुभ: । 
यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदया: ॥ २३ ॥ 
“अपने स्वामी मगर्में रहें या वनमें, भले हों या बुरे, जिन 
खियोंको बे प्रिय होते हैं, उन्हें महान्‌ अभ्युदयशाली लोकॉकी 
आप्लि होतो है॥ २३॥ 
दुःशीलः कामबृत्तो बा थनैर्वां परिवर्जितः | 
स्त्रीणामार्यस्वभावानों परम देवत पति: ॥ २४॥ 
>बृति बुरे स्वभावका, मनमाना बर्ताव करनेवाला अथवा 
अनहोन हो क्यों न हो, कह उत्तम स्वभाववाली नारियेंके लिये 
अ्रष्ठ देवताके समान है ॥ र४॥ 
जातो विशिष्ट पश्यासि बान्धव॑ विमृशन्त्यहम्‌ । 
सर्वत्र योग्य॑ बैदेहि तपःकृतमिवाव्ययम्‌ ॥ २७ ॥| 
'बदेहसजनन्दिति ! मैं बहुत विचार करनेपर भी पतिसे 
बढ़कर कोई हितकारों बन्धु नहीं देखतों। अपनी की हुई 
तपस्थाके अविनाझ्ों फलको भाँति वह इस लोकमें और 
परलोकमें सर्वत्र सुख पहुँचानेमें समर्थ होता हैं॥ २५॥ 
जन स्वेबसनुगच्छन्ति _ गुणदोषमसत्सिय: । 
कासवक्तव्यहदया . भर्तुनाधाश्चरन्ति या: ॥ २६॥ 
जो अपने पतिपर भो शासन करती हैं, वे कामके अधीन 
'वत्तवाली असाध्यों स्त्ियाँ इस प्रकार पॉतिका अनुसरण नहीं 
करतीं। उन्हें गुण-दोषोंका ज्ञान नहीं होता; अतः थे 
इच्छानुसार इधर-उधर विचरती रहतो हैं॥ २६॥ 
ब्राप्लुबस्ययञशश्ैवधर्मभ्रेश च् मैथिलि । 
अकार्यवह्मापन्ना: स्त्रियों या: खल्डु तद्विधा: ॥ २७ ॥। 
'मथिलेशकुमारी ! ऐसी नारियाँ अवश्य हो अनुचित 
कर्ममें फैसकर धर्मसे अ्रष्ट हो जातों हैं और संसारमें उन्हें 
अपयज्ञकी प्राप्ति होती है ॥ २७॥ 
व्वद्धिधास्तु.गुणैर्युक्ता  दृष्टलोकपरावरा: । 
स्त्रिय: स्वर्गें चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा ॥ २८ ॥ 
'कितु जो तुम्हारे समान लोक-परलोकको जानमेवाली 
के उत्तम गुणोंसे युक्त होकर पुण्यकर्मोमे 
हैं; अतः वे दुसरे पुण्यात्माऑकी भाँति 
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स्वर्गलोकमें तिचरण करेंगी॥ २८ ॥ 
तदेवमेत॑ स्वमनुव्रता. सती 


“अतः तुम इसो प्रकार अपने इन पतिदेव श्रीयमचख- 
जीकी सेबामें लगो रहो--सतोधर्मका पालन करो, पतिको 
पतिप्रधाना समयानुवर्तिनी । अधान देवता समझो और अत्येक समय उनका अनुसरण 
भव स्वभर्तु:. सहधर्मचारिणी करती हुई अपने स्वामीकों सहर्मिणी बनो, इससे तुम्हें 
यशक्ष धर्म च ततः समाप्स्यसि ॥ २९ ॥ | सुयश्ञ और धर्म दोनोंकी प्राप्ति होगी' ॥ २९॥ 
इत्यार्षें श्रीमद्राभावणे बाल्मीकीये आदिकाव्येज्योथ्याकाण्डे सप्तदशाधिकशततमः सर्ग: ॥ ११७॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्सित आर्षरमायण आधकाम्पके मलोकत्करे एक सौँ सजहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ११७ ॥ 


अष्टादशाधिकशततम: सर्ग: 


सीता-अनसूया-संवाद, अनसूयाका सीताको प्रेमोपहार देना तथा अनसूयाके पूछनेपर सीताका 
उन्हें अपने स्ववंवरकी कथा सुनाना 





सा ल्वेबरपुक्ता बैंदेही त्वससूयानसूथया। 
अतिपूज्य बच्चो मर्द प्रवक्तुमुपच्क्रमे ॥ १ ॥ 
'तपस्विनीं अनसूयाके इस प्रकार उपदेश देनेपर किसीके 
अति दोषदृष्टि न स्सनेबाली विदेहराजकुमारी सीताने उनके 
बचनोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके धौरे-धीरे इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--॥ ६॥ 
नैतदाक्षर्यमार्यायां. यत्पो. स्वमनुभाषसे । 
बिदितं तु ममाप्येतद्‌ यथा नायाँ: पतिगुरु: ॥ २ ॥ 
*देलि ! आप संसारकी ख्त्रियोमें सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके 
मैहसे ऐसी बातोंका सुनना कोई आश्चर्यकरों बात नहीं है। 
नारीका गुरु पति ही है, इस विषयमें जैसा आपने उपदेदा 
किया है, यह बात मुझे भी पहलेसे ही लिंदित है॥ २॥ 
यद्यप्येष 'भ्रेद्‌ भर्ता अनायों चृत्तिवर्जितः । 
अह्दैधमतन्न वर्तव्य॑ यथाप्येष मया भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
“मेरे पतिदेव यदि अनार्य (चरित्रहोन) तथा जोविकाके 
साधनोंसे रहित (निर्धन) होते तो भी मैं बिना किसो 
दुविधाके इनकी सेवामें लगी रहती ॥ ३ ॥ 
कि पुनयों गुणशलाध्य: सानुक्रोशों जितेन्द्र: । 
स्थिरानुरागों धर्मात्मा मातृबत्पितृबत्पिय: ॥ ड ॥ 
"फिर जब कि ये अपने गुणोंके कारण ही सबकी 
प्रशंसाके पात्र हैं, तब तो इनकी सेवाके लिये कहना ही क्या 
है। ये श्रीरघुनाथजी परम दयालु, जितेन्द्रिय, दृढ़ अनुराग 
रखनेवाले, घर्मात्मा तथा माता-पिताके समान त्रिय हैं ॥ ४ ॥ 
याँ चृत्ति बर्तते राम: कौसल्यायाँ महाबत्द: । 
तामेतब्र. नृपनारीणामत्यासामपि. बर्तते ॥ ५॥ 
'महाबली श्रीगम अपनी माता कौसल्याके अति जैसा 
बर्ताव करते हैं वैसा हो महाराज दशरथकी दूसरी रानियोकि 
साथ भी करते हैं॥ ५॥ 
सकृद्‌ दृष्टास्वपि स्त्रीपु नृषेण नृपबत्सल:। 
मातृबद्‌ जर्तते वीरो मानसुत्सृज्य धर्मवित्‌॥६॥ 
महाराज दशरथने एक बार भी जिन खियोंक्य प्रेमदृष्टिसे 





देख लिया है, उनके प्रति भी ये पितृवत्सल घर्मज्ञ बीर श्रीराम 
मान छोड़कर माताके समान ही बर्ताव करते हैं॥ ६॥ 
आगच्छन्त्याश्ष॒ बिजने बनमेव॑ भयावहम्‌ । 
समाहित हि मे श्रश्वा हृदये यत्‌ स्थिर मम ॥ ७॥ 
“जब मैं पतिके साथ निर्जन बनमें आने लगी, उस समय 
मेरी सास कौसल्याने मुझे जो कर्तव्यका उपदेज दिया था, 
बह मेरे हृदयमें ज्यों-का-त्यों स्थिरभावसे अद्भित है॥ ७॥ 
पाणिप्रदानकाले चर यत्‌ पुरा त्वग्रिसंनिधौं। 
अनुशिष्ट॑ जनन्या में वाक्य तदपि से ध्ृतम्‌॥ ८ ॥ 
"पहले मेरे विवाह-कालमें अग्रिके समीप माताने मुझे जो 
शिक्षा दी थी, बह भी मुझे अच्छी तरह याद है॥ ८ ॥ 
न बिस्पृतं तु मे सर्व बाक्ये: स्वैर्धर्मचारिणि। 
पतिशुश्रूषणान्नायास्तपो नान्‍्यद्‌.. बिधीयते ॥ ९॥ 
"धर्मचारिणि ! इसके सिवा मेरे अत्य स्वजनोने अपने 
बचनोंद्वारा जो-जो उपदेदा किया है, वह भी मुझे भूला नहीं 
है। खीके लिये पतिको सेवाके अतिरिक्त दूसरे किसी तपका 
विधान नहीं है॥९॥ 
सावित्री पतिशुश्रूषां कृत्वा स्वर्गें महीयते। 
तथावृत्तिश्न याता त्व॑पतिशुश्रूषया दिवम्‌॥ १०॥॥ 
“सत्यवानकी पत्नी सावित्री पतिको सेवा करके ही 
स्वर्गलोकमें पूजित हो रही हैं। उन्होंक समान बर्ताव 
कस्नेबाली आप (अनसूथा देवी) ने भी पतिकी सेबाके ही 
प्रभावसे स्वर्गलोकमें स्थान ग्राप्त कर लिया है॥ १०॥ 
वरिष्ठा सर्वनारीणामेषा चल दिवि देवता। 
रोहिणी न बिना चत्धं मुहूर्तमपि दृश्यते ॥ १९॥ 
सम्पूर्ण ख्तरियोंमें श्रेष्ठ यह स्वर्गकी देवी रोहिणी 
पतिसेवाके अभावसे हो एक मुहूर्तक लिये भी चन्द्रमासे 
बिलग होती नहीं देखी जाती॥ ११॥ 
एवंविधाश्ष्॒रवरा: स्त्रियो भर्तुदृढब्रता: । 
देवल्लेके महीयन्ते पुण्बेन स्वेन कर्मणा॥ १२॥ 
'इस अकार दृढ़तापूर्वक पातितत्य घर्मका पालन 











कर्नेवाली बहुत-सी साध्वी ख्लियाँ अपने पुण्यकर्मके बलसे 
देबल्लोकमें आदर पा रही हैं' ॥ १२ ॥ 
ततो5नसूया संहष्टा श्रुत्वोक्ते सीतया बच: । 
क्िस्सा5ः्राय चोबाच मैथिलीं हर्षयक्युत ॥ १३ ॥ 
'तदमन्तर सोताके कहे हुए बचन सुनकर अनसूयाकों बड़ा 
हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सुँघधा और फिर उन 
मिथिलेशकुमारीका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा--॥ 
नियमैल्िंबिधराप्त तपों हि. महदस्ति मे। 
सत्‌ संश्रित्य बल्ले सीते छन्दये त्वां शुचित्रते । १४ ॥ 
“उत्तम बतका पालन करनेबाली स्रीते ! मैंने अनेक 
अकारके नियमोंका पालन करके बहुत बड़ो तपस्या संचित 
कौ है। उस तपोबलका हो आश्रय लेकर मैं तुमसे 
इच्छातुसार वर माँगनेके लिये कहती हूँ॥ १४ ॥ 
उपपन्ने च॒ युक्ते च बचने तब मैथिलि। 
जीता चास्म्युच्षितां सीते करवाणि प्रियं च किम्‌ ॥ १५ ॥ 
'मिथिलेशकुमारी सौते ! तुमने बहुत ही युक्तियुक्त और 
उत्तम बचन कहा है। उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है, 
अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ 2" ॥ ९५ ॥ 
तस्थास्तद्‌ बचने श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया | 
कृतमित्यत्रवीत्‌ सीता तपोबरलसमन्विताम्‌॥ १६ ॥ 
उनका यह कथन सुनकर सौताको बड़ा आश्चर्य हुआ। 
ले तपोबलूसम्पन्न अनसूयासे मन्द-मन्‍्द मुसकसातों हुई 
जओोलौं--'आपने अपने वचनोंद्वारा ही मेरा सास प्रिय कार्य 
कर दिया, अब और कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं है' ॥ 
स्रा त्वेबमुक्ता धर्मज्ञा तया श्रीततराभवत्‌। 
सफले च प्रहष॑ ते हन्त सोते करोम्यहम्‌॥ १७॥ 
सीताके ऐसा कहनेपर घर्मज्ञ अनसूयाकको बड़ी प्रसब्नता हुई। 
बे बोलौं--'सीते ! तुम्हारी निर्लोभतासे जो मुझे विशेष हर्ष हुआ 
है (अथवा तुममें जो लोभहोनताके कारण सदा आनन्‍्दोत्सब भरा 
रहता है) , उसे मैं अवश्य सफल कहूँगी ॥ १७॥ 
डइदे दिव्यें बर॑ साल्‍ये बस्थ्रमाभरणानि च। 
अड्ड्रागं था वैदेहि महाहंमनुलेपनम्‌ ॥ १८॥ 
म्रया दत्तमिद स्रीते तब गात्राणि झोभयेत्‌ । 
अतुरूपमसंक्लि्ट.. नित्ममेब.. भविष्यति ॥ १६९ ॥ 





“यह कप दिव्य हार, यह बच्नर, ये आभूषण, यह 
आजह्राग अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। विदेह- 
सच्दिनि हुई ये बुएँ तुम्हार अज्ञोकी शोभा 


अढ़ायेंगी। ये सब तुम्हारे हो योग्य हैं और सदा उपयोगमें 
लायी जानेपर निर्दोष एवं निर्विकार रहेंगी ॥ १८-१६ ॥ 
अज्जरागेण दिव्येन लिप़ाड्ी जनकात्मजे। 
शोभयिष्यसि भर्तारें यश्वा श्रोर्विष्णुमव्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
“जनककिणोरी ! इस दिव्य अद्भरागको अज्जॉमें लगाकर 
चुम अपने पत्तिको उसी भ्रकार सुशोभित करेगी, जैसे लक्ष्मो 





अविनाश भगवान्‌ विष्णुको शोभा बढ़ाती है! ॥ २०॥ 
सा बसख्न्रमड्ररागं च भूषणानि स्रजस्तथा। 
सैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
अतिगृह्य च तत्‌ सीता प्रीततिदानं यशास्विनी । 
'डिलष्टाजलिपुटा घीरा समुपास्त तपोधनाम्‌॥ २२ ॥ 
अनसुयाकों. आज्ञासे धोर स्वभाववाली यशस्विनी 
मिथिलेशकुमारी सीताने उस वस्त्र, अड्रराग, आधूषण और 
हारको उनकी प्रसन्नताका परम उत्तम उपहार समझकर ले 
लिया | उस प्रेमोपहारको ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर 
उत तपोधना अनसूयाकी सेवामें बैठी रहीं॥ २१-२२ ॥ 
तथा. सीतामुपासीनामनसूथा दृढब़ता । 
बचने अध्ठुमारेभे कथों कांचिदनुप्रियाम्‌ ॥ २३ ॥ 
तदनत्तर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीतासे दृढ़ता- 
चुर्वक उत्तम बतका पालन करनेवालो अनसूयाने कोई परम प्रिय 
कथा सुनानेके लिये इस प्रकार पूछना आरम्भ किया--- ॥ २३ ॥ 
स्वयंवरे किल्ह श्राप्ता त्वमनेन यशस्विना। 
राघवेणेति मे सीते कथा श्रुतिमुपागता॥ रड॥ 
'सीते ! इन यशस्त्री राघवेन्रने तुम्हें स्वयंवरमें प्राप्त किया 
था, यह बात मेरे सुननेमें आयी है॥ र४॥ 
ता कथा श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिलि । 
यथाधूत॑ व कात्स्नयेंन तन्‍्पे त्व॑ वक्तुमहसि ॥ २५॥ 
“मेथिलेदानन्दिनि ! मैं उस वृत्तान्तको विस्तारके साथ 
सुनना चाहती हूँ। अतः जो कुछ जिस अकार हुआ, वह सब 
पूर्णरूपसे मुझे बताओ' ॥ २५॥ 
'एवमुक्ता तु सा सीता तापसी घर्मचारिणीम्‌। 
श्रूबतामिति चोक्‍ल्वा वै कथयामास तां कथाम्‌ ॥ २६ ॥ 
उनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर सौंताने उन धर्मचारिणी 
जापसी अनसूयासे कहा--'माताजों ! सुनिये ।' ऐसा कहकर 
उन्होंने उस कथाको इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- ॥ २६॥ 
मिथिलाधिपतिर्ीरो जनको नाम थर्मवित्‌। 
क्षत्रकर्मण्यभिरतो न्यायतः श्ञास्ति मेदिनीम॥ २७ ॥ 
'मिथिल्ता जनपदके बोर राजा 'जनक' नामसे प्रसिद्ध हैं। 
थे धर्मके ज्ञाता हैं, अतः क्षत्रियोचित कर्ममें तत्पर रहकर 
न्यायपूर्वक पृथ्वीका पालन करते हैं॥ २७॥ 
तस्य लाडुरूहस्तस्थ कृषत: क्षेत्रमण्डलम्‌ । 
अहं किलोत्थिता भिक्त्वा जगतीं नूपतेः सुता ॥ २८ ॥ 
“एक समयकी ब्वत है, वे यज्ञके योग्य क्षेत्रकों हाथमें 
हल लेकर जोत रहे थे; इसी समय मैं पृथ्वीको फाड़कर 
अकट हुई। इतनेमा्से हो मैं राजा जनककी पुत्री हुई ॥ 
स॒रमां दृष्टवा नरपतिर्सष्टिविक्षेपतत्पर: । 
पांसुगुण्ठितसर्वाड्रीं बिस्मितो जनको3भवत्‌ ॥ २९॥ 
“बे राजा उस क्षेत्रमें ओषधियोंको मुद्ठीमें लेकर बो रहे 
थे। इतनेहोमें उनकी दृष्टि मेंरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अड्ॉमें 
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'घूल लिपटी हुई थी। उस अवस्थामें मुझे देखकर राजा 
जनकको बड़ा बिस्मय हुआ॥ र९॥ 
अनपत्येन चर स्त्रेहादड्डमारोप्प च स्वयम्‌। 
ममेय॑ तनयेत्युक्त्वा स्त्रेहो सयि निपातित: ॥ ३०॥ 
“उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहों थी, इसलिये 
स्रेहवज्ञ उन्होंने स्वयं मुझे गोदमें ले लिया और 'यह मेरी बेटी है' 
ऐसा कहकर मुझपर अपने हृदयका साय स्नेह उड़ेल दिया ॥ 
अन्तरिक्षे च बागुक्ता ग्रतिमामानुषी किल। 
एबपेतज्ररपते. धर्मेण..__ तनया._ तब ॥ ३१ ॥ 
“इसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वरूपतः मानवी 
भाषामें कहो गयो थी (अथवा मेरे विषयमें प्रकट हुई वह वाणी 
अमानुषी--दिव्य थी)। उसने कहा--'नरेध्वर ! तुम्हारा 
कथन ठीक है, यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है! ॥ ३१॥ 
ततः अषह्ष्टो धर्मात्पा पिता में मिथिल्लाधिप: । 
अबाप्तो बिपुल्मरद्धिं मामवाप्य नराधिपः: ॥ ३२ ॥ 
“यह आकाशबाणी सुनकर मेरे घर्मात्मा पिता मिथिला- 
मरेद्रा बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेशने मानो कोई बड़ी 
समृद्धि पा ली थी॥ ३२ ॥ 
दत्ता चास्पीष्टवहदेब्ये ज्येप्ठाये॑पुण्यकर्मणे । 
तया सप्यात्षिता जास्पि स्त्रि्धया मातृसौहदात्‌ ॥ ३३ ॥ 
“उन्होंने पुण्यकर्मपरायणा बड़ो रानौको, जो उन्हें अधिक 
प्रिय थीं, मुझे दे दिया । उन स्रेहमयी महारानीने माठृसमुचित 
सौहार्दसे मेरा लालन-पालन किया ॥ ३३ ॥ 
पतिसंयोगसुलभ॑ बयो दृष्टवा तु मे पिता। 
चिन्तामभ्यगमद्‌ दीनो वित्तनाशादिवाधन: ॥ इड ॥ 
“जब पिताने देखा कि मेरों अवस्था विवाहके योग्य हो 
गयी, तब इसके लिये वे बड़ी चिल्तामे पड़े । जैसे कमाये हुए 
घनका नाश हो जानेसे निर्धन मनुष्यकों बड़ा दुःख होता है, 
उसी प्रकार थे मेरे विवाहकी चिन्तासे बहुत दुःखी हो गये ॥ 
सर्ृक्षाद्यापकृष्टाद्च लोके कन्यापिता जनात्‌। 
अधर्षणमबाप्रोति दाक्रेणापि समों भुखि ॥३५॥ 
'संसारमें कन्याके पिताकों, बह भूतलपर इन्द्रके ही तुल्य 
क्यों न हो, वरपक्षके लोगॉसे, वे अपने समान या अपनेसे छोटो 
'हैसियतके हो क्यों न हों, घाव: अपमान उठाना पड़ता है ॥ ३५॥ 
तां धर्षणापदूरस्थों संदृश्यात्मनि पार्थिव: । 
चिन्तार्णजगतः पार नाससादाप्र॒वों यथा॥ ३६॥ 
“वह अपमान सहन करनेकी घड़ी अपने लिये बहुत 
समीप आ गयी है, यह देखकर राजा चित्ताके समुद्रमें 
डूब गये। जैसे नौकारहित मनुष्य पार नहीं पहुँच पाता, उसी 
अकार मेरे पिता भी चिन्ताका पार नहीं पा रहे थे॥ ३६ ॥ 
अथोनिजां हि मां ज्ञात्वा नाध्यगच्छत्‌ स चिन्तवन्‌। 
सदृर्श चाभिरूपं चर महीपाल: पति मम ॥ ३७ ॥ 
"मुझे अयोनिजा कत्या समझकर ये भूपाल मेरे लिये 
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योग्य और पस्म सुन्दर पतिका विचार करने लगे; किंतु किसी 
लिश्चयपर नहीँ पहुँच सके॥ ३७॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्यथ संततम्‌। 
स्वयंबर॑ तनूजाया: करिष्यामीति धर्मतः ॥ ३८॥ 
*सदा मेरे विवाहकी चित्तामें पढ़े रहनेवाले उन महाराजके 
मनमें एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी 
पुत्रीका स्ववेवर करूँगा ॥ ३८॥ 
महावज्ञे तदा तस्थ वरुणेन महात्मना। 
दत्त ध॒नुर्वरें श्रीत्या तूणी चाक्षय्यसायकौ॥३९॥ 
“उन्हीं दिनों उनके एक महान्‌ यज्ञमें प्रसन्न होकर महात्मा 
बरुणने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणोंसे भरे 
हुए दो तरकस दिये॥ ३९॥ 
असंचाल्य॑ मनुष्यैश्ञ यत्नेनापि च गौरवबात्‌। 
तन्न झक्ता नमयितुं स्वप्नेश्नपि नराधिपा: ॥ ४० ॥ 
“बह घनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रथल्त करनेपर 
भी उसे हिल्ला भी नहीं पाते थे। भूमण्डलके नरेश स्वप्रमें भी 
उस घनुषको झुकानेमें असमर्थ थे॥४०॥ 
तझ्नु: प्राष्य से पित्रा व्याहतं सत्यवादिना। 
समवाये नरेत््राणां पूर्वमामच्य पार्थिबान्‌॥ ४९॥ 
“उस धनुषको पाकर मेरे सत्यवादी पिताने पहले 
भूमण्डलके राजाओंको आमन्त्रत करके उन नरेशॉके 
समूहमें यह बात कही-- ॥ ४१॥ 
डे छ॒ धनुरुद्मम्य सज्यं यः कुरुते नरः। 
तस्य में दुहिता भार्या भविष्यति न संशय: ॥ ४२ ॥ 
“जो मनुष्य इस धनुषकों उठाकर इसपर प्रत्यक्ष चढ़ा देगा, 
मेरी पुत्री सौता उसीकी पत्नी होगी; इसमें संशय नहीं है ॥ ४२ ॥ 
तश् दुष्टबा थनु:श्रेष्ठ गौरबाद गिरिसंनिभम्‌। 
अधभिवाद्य नृपा जम्मुरशक्तास्तस्य तोलने ॥ ४३ ॥ 
“अपने भारोपनके कारण पहाड़-जैसे प्रतीत होनेवाले उस 
श्रेष्ठ घनुषको देखकर वहाँ आये हुए राजा जब उसे उठानेमें 
समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गये ॥ ४३ ॥ 
सुदीर्घस्थ तु कालस्य राघवो5य॑ महाद्युतिः: । 
विश्वामित्रेण सहितो बज़ डर समागतः | डड ॥ 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा राम: सत्यपराक्रमः। 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजित: ॥ ४५॥ 
+तदनन्तर दोर्घकालके पश्चात्‌ ये महातेजस्वी रघुकुलनन्दन 
सत्यपसाक्रमों श्रीरम अपने भाई लक्ष्मणको साथ ले 
विश्वामित्रजोके साथ मेरे पिताका यज्ञ देखनेके लिये 
मिथिलामें पघारे। उस समय मेरे पिताने घर्मात्मा विश्वामित्र 
मुनिका बड़ा आदर-सत्कार किया ॥ ड४-४५॥ 
जोबाच पितरे तत्र राघवौ रामलक्ष्णणौं। 
सुताी दश्शास्थस्थेमौ. घर्ु्दर्दनकाब्लिणो । 
अनुर्द्शय रामाय राजपुत्राव दैविकम्‌॥ ड६॥ 
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“तब वहाँ विश्वामित्रजो मेंरे पितासे वोले-- राजन्‌ ! ये दोनों 
रघुकुलभूषण श्रीगम और लक्ष्मण महाराज दशरथके पुत्र हैं और 
आपके उस दिव्य धनुषका दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना 
बह देवप्रदत्त धनुष राजकुमार श्रीरमकों दिखाइये' ॥ ढद ॥ 
इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्‌ धनु: समुपानयत्‌। 
सद्‌ धर्नुर्दशयासास राजपुत्राय दैविकम्‌॥ ४७ ॥ 

'विप्रवर विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर पिताजीने उस दिव्य 
घनुषकों मैंगवाया और राजकुमार श्रीरामको उसे दिखाया ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण __तदानम्य.._ महाबल: । 
ज्याँ समारोप्य झटिति पूरयासास वीर्यबान्‌ ॥ ४८॥ 

"महाबली और परम पराक्रमी ओग़मने पलक मारते-मासते 
डस धनुष्पर प्रत्यक्षा चढ़ा दी और उसे तुरेत कानतक खोंचा ॥ 
त्तेनापूरयता बेगान्मथ्ये भ्न॑ द्विधा शनुः। 
तस्य शब्दोउभबद्‌ भीमः पतितस्यथाशनेर्यथा ॥ ४९ ॥ 

"उनके वैगपूर्वक खोंचते समय बह चनुष बौचसे हो टूट 
गया और उसके दो टुकड़े हो गये। उसके टूटते समय ऐसा 
भयंकर झब्द हुआ मानो वहाँ बच्ध टूट पड़ा हो ॥ ४९ ॥ 
ततोऊह तन्न रामाय्र पित्रा सत्याभिसंधिना। 
उद्यता . दातुसुदमम्य जलभाजनयुत्तमप्‌ ॥ ५० ॥ 
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श्रोसमके हाथमें मुझे दे देनेका उद्योग किया ॥ ५० ॥ 
दीयमानां न तु तदा प्रतिजआह राघव:ः | 
अबविज्ञाय पितुश्छन्दमयोध्याधिपते: प्रभो: ॥ ५९॥ 
“उस समय अपने पिता अयोध्यानरेश महाराज दशरथके 
अधिप्रायको जाने बिना श्रोरमने राजा जनकके देनेपर भी 
मुझे नहीं अहण किया॥ ५१॥ 
ततः श्रशुरमामनत्य वृद्ध दशरथ नृषम्‌। 
मम पित्रा त्वह॑ दत्ता रामाय विदितात्मने ॥ ५२॥ 
“तदनन्तर मेरे बूढ़े श्रशुर राजा दशरथकी अनुमति लेकर 
पिताजीने आत्मज्ञानी औरामको मेरा दान कर दिया ॥ ५२॥ 
मम चैवानुजा साध्वी ऊर्मिला शुभदर्शना। 
भार्या्थें लक्ष्मणस्यापि दत्ता पिश्रा मम स्वथम्‌ ॥ ५३ ॥ 
“तत्पश्चात्‌ पिताजीने स्वयं हो मेरी छोटी बहिन सती 
साध्वी परम सुच्दरों ऊर्मिक्ाकों लक्ष्मणकी पत्नीरूपसे 
डनके हाथमें दे दिया ॥ ५३॥ 
एवं दत्तास्पि रामाय तथा तस्मिन्‌ स्वयंवरे। 
अनुरक्तास्मि थर्मेंण पति बीर्यबर्ता वरम्‌॥ ड़ ॥ 
"इस प्रकार उस स्ववंवरमें पिताजोने श्रीरामके हाथमें 
मुझको सौंपा था। मैं घर्मके अनुसार अपने पति बलवानॉमें 


"तब मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिताने जलका उत्तम पात्र लेकर | श्रेष्ठ श्रीयममें सदा अनुरक्त रहतो हूँ ॥ ८४ ॥ 
इत्पार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येउयोध्याकाण्डेड्टादशाधिकशततम: सर्ग: ॥ ९१८ ॥ 
इस प्रकार औ्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अवोध्याकाष्डमें एक सौँ अठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ११८ ॥# 
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एकोनविंशत्यधिकशततम:ः सर्गः 
अनसूबाकी आज्ञासे सीताका उनके दिये हुए वस्त्राभूषणोंको घारण करके श्रीरामजीके 


पास आना तथा श्रीराम आदिका रात्रिमें आभ्रमपर रहकर प्रातःकाल 
अन्यत्र जानेके लिये ऋषियोंसे विदा लेना 


अनसूया तु धर्मज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथाम्‌। 
पर्यप्नजत बाहुष्यां शिरस्थाप्राय सैथिल्ीम्‌ ॥ ९॥ 
धर्मकों जाननेवाली अनसूधाने उस लंबी कथाको सुनकर 
मिथिलेवाकुमारी सीताको अपनी दोनों भुजाओंसे अड्ूमें भर 
छिया और उनका मस्तक सुँघकर कहा--॥ ६॥ 
व्यक्ताक्षएप्द॑ चित्र भाषित॑ मधुर त्वया। 
अथा स्वयंवर॑ वृर्त तत्‌ सर्व सत्र श्रुत मया॥२॥ 
“बैटो । तुमने सुस्पष्ट अक्षरवाले वाब्दोमें यह विचित्र एव 
मधुर असर सुनाया। तुक्तारा ख्वयवर जिस प्रकार हुआ था, 
बह सब गैने सुन लिया॥ २॥ 
रमेबे कथथा ते तु दुढ मधुरभाषिणि । 
उबिरस्त॑ गतः श्रीसानुपोह्य रजनी शुभाम्‌॥३॥ 
दिवस. परिकीर्णानामाहारार्थ पतत्त्रिणाम्‌। 
संध्याकाले निल्होनानां निद्रार्थ श्रूबते ध्वनि: ॥ डे ॥ 
"मधुरभाषिणी सौंते ! सुम्हारी इस कथामें मेरा मन बहुत 


लग रहा है; सथापि तेजस्वी सूर्यदेव रजनीक्ली शुभ वेलाको 








निकट पहुँचाकर अस्त हो गये । जो दिनमें चारा चुगनेके लिये 
चारों ओर छिटके हुए थे, चे पक्षी अब संध्याकालमें नौंद 
लेनेके लिये अपने घोंसलोंमें आकर छिप गये हैं; उनकी यह 
ध्वॉनि सुनायी दे रही है॥ ३-४ ॥ 
एले चाप्यिषेकार्द सुनयः कलझोदाता: | 
सहिता उपबर्तन्‍्ते. सलिल्लाप्रुतबल्कला: ॥ ५॥ 
*ये जलसे भीगे हुए वल्कल धारण करनेवाले मुनि, 
जिनके शरोर स्रानके कारण आर्द दिखायी देते हैं, जलसे भर 
कलडा उठाये एक साथ आश्रमकी ओर लौट रहे हैं ॥ ५॥ 
अभ्निहोत्रे च ऋषिणा हुते ख विथिपूर्वकम्‌। 
कपोताड्ारूणो थूमो दृष्यते पबनोद्धतः ॥ ६॥ 
>महर्षि (अज्ि) ने विधिपूर्वक अग्रिहोत्र-सम्ब्धी होमकर्म 
सम्पत्र कर लिया है, अतः बायुके बेगसे ऊपरकों उठा हुआ यह 
कबूतरके कण्ठको भाँति इयामवर्णका घूम दिखायी दे रहा है ॥ 
अल्पवर्णां हि. तरबो घनींभूताः समन्‍्तत:। 
विप्रकृष्टेड्धिये देशे न प्रकाशन्ति यै दि: ॥ ७॥ 


डर 


"अपनी इच्द्रियोंसे दूर देशमें चारों ओर जो वृक्ष दिखायी 
देते हैं, वे थोड़े प्तेवाले होनेपर भी अन्धकास्से व्याप्त हो 
घनोभूत हो गये हैं; अतएव दिशाओंका भान नहों हो रहा है ॥ 
रजनीचरसत्त्वानि. अचरन्ति . समनन्‍्ततः । 
त्पोबनमृगा होते बेदितीथेंषु . झोस्ते ॥ ८ ॥ 

*ग़तको विचरनेवाले प्राणो (उल्लू आदि) सब ओर 
बिचरण कर रहे हैं तथा ये तपोवनके मृग पुण्यक्षेत्रस्वरूप 
आश्रमके चेदी आदि विभिन्न ग्रदेश्ञोमें सो रहे है॥ ८ ॥ 
सम्प्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्रसमलंकृता । 
ज्योस्ल्राप्रावरणअ्नद्रों.. दृश्यतेउध्युदितोउम्बरे ॥ ९ ॥ 

'सीते ! अब रात हो गयी, वह नक्षत्रेंसे सज गयो है। 
आकाझा्में चद्रदेव चौदनीकी चाटर ओढ़े उदित दिखायी देते हैं ॥ 
गम्यतासनुजानासि_रामस्थानुचरी. भव । 
क्थयन्ता हि मधुरं त्वयाहमपि तोषिता॥ १०॥ 

'अतः अब जाओ, मैं तुम्हें जानेकी आज्ञा देती हूँ। जाकर 
श्रोरामचन्द्रजीकी सेवामें रण जाओ। तुमने अपनी मौठी- 
मी आातोंसे मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है॥ १० ॥ 
अलंकुरु च॒ ताबत्‌ खं प्रत्यक्ष सम मैधिल्ठि । 
ओऔति जनय मे बत्से दिव्यालंकारशोभिनी ॥ १९॥ 

“बेटी | मिथिलेशकुमारों ! पहले मेरों आँखोंके सामने 
अपने-आपको अलंकृत करो । इन दिव्य वख्न और आभूषणोंको 
धारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे का ॥११॥ 
स्रा तदा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपभा। 
अ्रणम्य शिरसा पादौ राम॑ त्वमिमुखी ययौं ॥ १२ ॥ 

यह सुनकर देवकन्याके समान सुन्दरी सौताने उस समय 
उन बस्ाभूषणोंसे अपना श्रज्ञार किया और अनसूयाके 
चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम करनेके अनन्तर वे श्रीशमके 
सम्गुख गयीं॥ ९२॥ 
तथा तु भूषितां सीता दर्दर्श बदतां बरः। 
राघवः प्रीतिदानेन तपस्विन्या जहर्ष च॥ ९१३ ॥ 

_औरामने जब इस प्रकार सीत्ताको बस्तर और आभुषणोंसे 
विभूषित देखा, तब तपरिनी अनसूयाके उस प्रेमोपहारके दर्शनसे 
यक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीरघुनाथजीको बढ़ी कम #१३॥ 
न्यवेदयत्‌ ततः सर्व स्लीता रामाय 
अ्रीतिवानें तपस्विन्या वसनाभरणस्त्रजाम्‌॥ शड ॥ 

उस समय मिथिलेशकुमारों सोलने तपस्विनी अनसूयाके 
शाधसे जिस प्रकार वद्ल, आभूषण और हार आदिका प्रेमोपहार 
प्रा। हुआ था, वह सब श्रीरामचन्द्रजोसे कह सुनाया ॥ एड ॥ 
अ्रृष्टस्वभलद्‌ रामो लक्ष्मणआ महारथः । 
मैथिल्या: सल्क्रियां दृष्ट॒व्षा सानुषेषु सुदुर्लभाम्‌॥ १५ ॥ 

भगवान्‌ ओ्रोराम और महारथों लक्ष्मण सौताका वह सत्कार, 
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जो मनुष्योंके लिये सर्वा दुर्लभ है, देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ 
तततः स झार्बरों श्रीत: पुण्यां झशिनिभाननाम्‌ । 
अर्चितस्तापसै:.. सर्वरुवास॒ रघुनन्दनः ॥ १६ ॥ 
तदनच्तर समस्त तपस्विजनॉंसे सम्मानित 
रघुकुलनन्दन श्रीयमने अनसूयाके दिये हुए पवित्र अलंकार 
आदिसे अलंकत चन्द्रमुखों सोताको देखकर बड़ी प्रसन्नताके 
साथ यहाँ राजिभर निवास किया॥ १६॥ 
तस्यां रात्रयां व्यतीतायामभिषिच्य हुताभ्रिकान्‌ । 
आपूच्छेतां नरव्याप्नौ तापसान्‌ बनगोचरान्‌॥ ९७॥ 
बह सात बोतनेपर जब सभी बनवासी तपस्बी मुनि स्रात 
करके अग्रिहोत्र कर चुके, तब पुरुषसिंह श्रीगरम और 
लक्ष्मणने उनसे जानेके लिये आज्ञा माँगी॥१७॥ 
तावूचुस्ते बनचरास्तापसा बर्मचारिण: । 
वनस्य तस्य संचार राक्षस: समभिप्ठतम्‌॥ १८ ॥ 
रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव। 
बसच्त्यस्मिन्‌ महारण्ये व्यालाश्न रुधिराशना: ॥ १९॥ 
तब वे धर्मपरायण बनबासी तपस्वरी उन दोनों भाइयोंसे 
इस अकार बोले--'रघुनन्दन ! इस वनका मार्ग राक्षसोसे 
आक्रान्त है--यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस 
विशाल वनमें नानारूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी 
'हिसक पशु निवास करते हैं॥ १८-१९ ॥ 
उच्छि्ट वा प्रमत्ते बा तापस॑ ब्रह्मचारिणम्‌। 
अदन्त्यस्मिन्‌ महारण्ये तान्‌ निवारय राघव ॥ २०॥ 
"राखवेन्द्र ! जो तपस्वी और ब्रहमचारी यहाँ अपवित्र 
अथवा असावधान अवस्थामें मिल जाता है, उसे वे गक्षस 
और हिसक जन्तु इस महान्‌ बनमें खा जाते हैं; अतः आप 
उन्हें रोकिये---यहाँसे मार भगाइये ॥ २० ॥ 
एप पन्‍्था महर्षीणां फलान्याहरतां बने। 
अनेन तु बन दुर्ग गन्तुं राघव ते क्षमम्‌॥ २९॥ 
'*रघुकुल्भूषण ! यही यह मार्ग है, जिससे महर्षिलोग 
बनके भीतर फल-मूल लेनेके लिये जाते हैं। आपको भी 
इसी मार्गसे इस दुर्गम वनमें प्रवेश करना चाहिये ॥ २१॥ 
इतीर्ति: प्राजलिभिस्तपस्विभि- 
:. कृतस्वस्त्वयम: . परंतप: । 
बने सभार्य: प्रविवेश राघव: 
सलक्ष्मण: सूर्य इबाभ्रमण्डल्म्‌ ॥ २२ ॥ 
तपस्थी ब्राह्मणेनि हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कहीं और: 
उनकी मड़लयात्राके लिये स्वस्तिवाचन किया, तब बहु [ुओंको 
संताप देनेबाले भगवान्‌ श्रीरामने अपनी पत्नी सीता और भाई. 
ललक्ष्मणके साथ उस वनमें प्रवेश किया, मानों सूर्यदेव 
मेघोंकी घटाके भीतर घुस गये हों ॥ २२॥ 


इत्पापें श्रोमद्राभायणे बाल्मीकीये आदिकाबव्येउ्योध्याकाण्डे एकोनबिंशत्यध्रिकशततमः सर्ग: ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाप्डमें एक सौँ उन्नोसवाँ सर्ग पूद हुआ॥ ११९॥ 


॥ श्रीसीतारामचन्द्राध्यों नमः ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्‌ 


अरण्यकाण्डम्‌ 
ब्रथमः सर्गः 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीताका तापसोंके आश्रममण्डलमें सत्कार 


प्रविज्य तु महारण्य॑ दण्डकारण्यपात्यवान्‌ 
रामो. ददर्श  दुर्धर्षस्तापसाक्रममण्डलम्‌ ॥ ९॥ 
दण्डकारण्य नामक महान्‌ बनमें प्रवेश करके मनको 
वशमें रखनेवाले दुर्जय बीर श्रोरामने तपस्वी मुनियोके 
चहुत-से आश्रम देखे॥ १॥ 
कुशचीरपरिक्षिप्ते ब्राह्मग्रा लक्ष्म्मा समावृतम्‌। 
अथा प्रदीप्तं दुर्द्श गगने सूर्यमण्डलम्‌ ॥ २॥ 
वहाँ कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम- 
मण्डल ऋषियोंकी अ्रह्मविधाके अभ्याससे भ्रकट हुए. 
जिलक्षण तेजसे व्याप्त था, इसलिये आकाशमें प्रकाशित 
होनेवाले दुर्दर्श सूर्य-मण्डलकी भाँति बह भूतलूपर उद्दीप्त 
हो रहा था। राक्षस आदिके लिये उसकी ओर देखना भी 
कठिन था॥ २॥ 
आरण्य॑ सर्वभूतानां सुसम्मृष्टाजिर सदा । 
मृरैर्षहुभिराकीण पक्षिसंघै: . समावृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह आश्रमसमुदाय सभी प्राणियोंको शरण देनेवाला था। 
उम्रका आँगन सदा झाड़ने-बुहारतेसे स्वच्छ बना रहता था। 
खह्ँ बहुत-से वन्य पशु भरे रहते थे और पक्षियॉंके समुदाय 
भी उसे सब ओरसे घेरे रहते थे ॥ ३ ॥ 
पूजित चोपनृत्त चर नित्यमप्सरसां गणै: । 
विशालैरपिदरणः खुस्भाण्डरजिन: कुद्दी: ॥ ४ ॥ 
समिद्िस्तोयकलदी: फलमूलैक्ष ज्ोभितम्‌। 
आरण्पैज्ञ महावृक्षेः पुण्वै: स्वादुफलैदृतम्‌॥ ५॥ 
शहाँका प्रदेश इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सराएँ 
अतिदिन आकर नृत्य करती थीं। उस स्थानके भ्रत्रि उनके 
सनमें बड़े आदरका भाव था। बड़ी-बड़ी अग्रिश्ञालाएँ, खुबा 
आदि यज्ञपात्र, मृगर्म, कुश, समिधा, जलपूर्ण कलदा 
'फल-मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देनेबाले 
एस्म पवित्र तथा बड़े-बड़े वन्य वृक्षोस्रे बह आश्रममण्डलू 
घिरा हुआ था॥ ड-७५॥ 
अलिहोमार्चिते पुण्य॑ ब्रह्मघोषतिनादितम्‌। 
पुष्पैज्ञान्य: परिक्षिपत पद्चिन्या च सपचझाया॥ ८॥ 
अलिकैश्नदेव और होमसे पृजित बह पवित्र आश्रमसमूह 








चेदमन्त्रोंक पाठकी ध्वनिसे गुजता रहता था। कमलपुष्पोंसे 
सुशोभित पुष्करिणी उस स्थानकी शोभा बढ़ाती थी तथा वहाँ 
और भी बहुत-से फूल सब ओर बिखरे हुए थे॥ ६॥ 
'फलमूलाशनैदान्सैश्वी रकृष्णाजिनाम्बरै: । 
सूर्यवैश्वानराभैश् पुराणैर्सुनिभिर्युतम्‌ ॥ ७ ॥ 
डन आश्रमोमें चौर और काल्प मृगचर्म धारण करनेवाले 
तथा फल-मूलका आहार करके रहनेवाले, जितेन्द्रिय एबं 
सूर्य और अग्रिके तुल्य महातेजस्वी, पुरातन मुनि निवास 
करते ये॥ ७॥ 
पुण्यैश्ष नियताहारै: शोभित॑ परमर्षिपिः । 
क्द्‌. ब्रह्मभवनप्रख्य॑ ब्रह्मघोषनिनादितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जियमित आहार करनेवाले पतित्र महर्षियोंसे सुशोभित 
चह आश्रमसमूह त्रह्माजॉके धामको भाँति तेजस्वी तथा 
चेदध्वनिसे निनादित था॥ ८ ॥ 
ब्रह्मविद्धिर्महाभागैब्राह्मणैरुपशो भितम_ ते 
तद्‌ दृष्ठा राघव: श्रीमांस्तापसाभ्रममण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यगच्छन्महातेजा विज्य कृत्वा महद्‌ घनुः । 
अनेक महाभाग ब्रह्मवेत्ता आह्मण उन आश्रमोंकी शोभा 
बढ़ाते थे। महातेजस्वी औ्ररामने उस आश्रममण्डलकों 
देखकर अपने महान अत्यज्ञा उतार दी, फिर जे 
आश्रमके भीतर गये हा ॥। 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्त राम॑ दुृष्ठा महर्षयः ॥ १०॥ 
अभिजम्मुस्तदा प्रीता बैदेहीं च यदास्विनीम। 
औराम तथा यशस्बिनी सीताको देखकर वे दिव्य ज्ञानसे 
सम्पन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके पास गये॥ 
ते तु सोमसिवोहान्तं दृष्ठा वै धर्मचारिणम्‌॥ १९१॥ 
ललक्ष्मणं चैव दृष्ठा तु वैदेहीं च यशस्विनीम्‌। 
मडूलानि अवयुद्भाना: भ्रत्यगृहन्‌ दृखब्ता:॥ ९२॥ 
दृढ़तापूर्वक उत्तम बतका पालन करनेवाले वे महर्षि 
उदबकालके चन्द्रमाकी भाँति मनोहर, धर्मात्मा औरामको, 
लक्ष्मणको और यदास्विनी विदेहराजकुमारी सौताको भी देखकर 
उन सबके लिये मह्नलमय आश्ञीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन 
लीनोंको आदरणीय अतिथिके रूपमें ग्रहण किया ॥ ११-१२॥ 








रूपसंहनन लक्ष्मी सौकुमार्य सुवेषताम्‌। 


ददुशुविस्मिताकारा रामस्थ वनवासिनः ॥ ९३ ॥ 
ओ्रयमके रूप, झरीरकी गठन, कान्ति, सुकुमारता 
तथा सुन्दर बेषकों उन बनवासो मुनियोने आश्चर्यचकित 
होकर देखा ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मण राम॑ नेज्रैरनिमिपैरिव । 
आश्चर्यभूतान्‌ ददृशु: सर्वे ते वनवासिनः ॥ श४॥ 
बनमें निवास करनेवाले वे सभी मुनि औराम, लक्ष्मण 
और सीता--तौनॉंको एकटक नेन्नोंसे देखने लंगे। उनका 
स्वरूप उन्हें आश्चर्यमय प्रतीत होता था॥ १४॥ 
अत्रैन हि. महाभागा: सर्वभूतहिते रता:। 
अतिर्थि पर्णशालायां राघवं संन्यवेशयन्‌ ॥ ९५ ॥ 
समस्त ग्रणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले उन महाभाग 
महर्षियोने वहाँ अपने प्रिय अतिथि इन भगवान्‌ श्रीरामको 
पर्णशालामें ले जाकर ठहराया ॥ १५॥ 
ततो रामस्य सत्कृत्य बिधिना पावकोपमाः | 
आजहुस्ते महाभागा: सल्कित्के धर्मचारिण: ॥ १६॥ 
अभितुल्थ तेजस्वों और घर्मपरायण उन महाभाग मुनियोनि 
श्रीयमको विधिवत्‌ सत्कारके साथ जल समर्पित किया ॥ 
मड्जलानि प्रयुज्ञाना मुदा परमया युताः। 
मूल पुष्प फले सर्वमाश्रम॑ च महात्मनः ॥ १७॥ 
फिर बड़ी प्रसब्रताके साथ मक्नलसूचक आशीर्वाद देते 
हुए उन महात्मा श्रोरमको उन्होंने फल-मूल और फूल 
आदिके साथ साय आश्रम भी समर्पित कर दिया॥ १७॥ 
निवेदयित्वा धर्मज्ञास्ते तु प्राज्लयोउल्युबन्‌। 
श्र्मपाल्तो जनस्थास्थ शारण्यक्ष महायशञा:॥ १८॥ 
पूजनीयक्ष सान्यश् राजा दण्ड्थरों गुरुः। 
इन्द्रस्यैथ चतुर्भाग: प्रजा रक्षति राघव ॥ १९॥॥ 
राजा तस्पाद बरान्‌ भोगान्‌ रम्यान्‌ भुदत्ते नमस्कृत: । 
सत्र कुछ निवेदन करके ले धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर 





बोले--'रघुनन्दन ! दण्ड धारण करनेवाल्गा राजा घर्मका 
पालक, महायझस्वी, इस जन-समुदायकों शरण देनेवाला 
माननोय, पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतलूपर इन्द्र 
(आदि लोकपाल्लें) का हो चौथा अंश होनेके कारण वह 
अजाको रक्षा करता है, अत: राजा सबसे बन्दित होता तथा 
उत्तम एवं स्मणोथ भोगोंका उपभोग करता है। (जब 
साधारण राजाकी यह स्थिति है, तब आपके लिये तो क्या 
कहना है। आप तो साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं) ॥ १८-१९३॥ 
से बय॑ भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः। 
नगरस्थो बनस्थों वा त्व॑ नो राजा जनेश्वरः ॥ २० ॥ 
“हम आपके राज्यमें नियास करते हैं, अतः आपको 
हमारी रक्षा करनी चाहिये। आप नगरमें रहें या वनमें, 
हमलोगोंके राजा हो हैं। आप समस्त जनसमुदायके झासक 
एवं पालक हैं॥ २०॥ 
न्यस्तदण्डा बर्य राजख्ितक्रोधा जितेच्रिया:। 
रक्षणीयास्त्वया शाश्चद्‌ गर्धभूतास्तपोधना: ॥ २१॥॥ 
*राजन्‌ ! हमने जीवमात्रको दण्ड देना छोड़ दिया है, क्रोध 
और इच्द्रियॉंको जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा धन 
है। जैसे माता गर्भस्थ बालककी रक्षा करती है, उसी प्रकार 
आपको सदा सब तरहसे हमारी रक्षा करनी चाहिये' ॥ २६ ॥ 
एबमुक्ततवा फलेर्सूले: पुष्पैरन्यैश्च राघवम्‌। 
बन्यैक्ष जिविधाहारै: सलक्ष्मणमपूजयन्‌॥ २२ ॥ 
ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियोने बनमें उत्पन्न होनेवाले 
फल, मूल, फूल तथा अन्य अनेक प्रकारके आहारोंसे लक्ष्मण 
(और सीता) सहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका सत्कार किया ॥ 
तथान्ये लापसा: स्िद्धा राम॑ वैश्वानरोपमाः: । 
न्यायवृत्ता यथान्याय॑ तर्पयामासुरीक्षरम्‌ ॥ २३ ॥ 
इनके सिव्रा दूसरे अम्नितुल्य तेजस्वी तथा न्याययुक्त 
बर्ताबवाले सिद्ध तापसोने भी सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीरामको 
यथोचित रूपसे तृप्त किया ॥ २३ ॥ 


इल्पार्षे श्रीमद्राघायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे प्रथम: सर्ग: ॥ ९ ॥ 
इस अकार श्रोवाल्पोकिनिर्मित आर्पामायण आरके अरण्यकाप्डमें पहला सर्ग पथ हुआ॥ १ ॥ 


द्वितीय: सर्ग: 


जनके भीतर श्रीराम, लक्ष्मण और सीतापर विराधका आक्रमण 


कृतातिश्यो5थ॒ रामस्तु सूर्यस्योदयन ग्रति। 


निष्कृूजमानशकुनि.. झिल्लिकागणनादितम्‌ । 


आमन्त्रय स सुनीन्‌ सर्वान्‌ वनमेवान्वगाहत ॥ १॥ | लक्ष्मणानुच॒रो रामो बनमध्य॑ दरर्श ह॥३॥ 


सत्रिमें डन महर्षियोंका आतिथ्य अहण करके सबेरे 


जाति-जाते लक्ष्मणसहित श्रीसमने चनके मंध्यभागमें एक 


सूर्योदय होनेपर समस्त मुनियोंसे विदा ले श्रोरामचन्द्रजों | ऐसे स्थानकों देखा, जो नाना प्रकारके मृगोंसे व्याप्त था । वहाँ. .| 


पुकः बनमें हो आगे बढ़ने छूगे ॥ ६ ॥ 
नानामृगगणाकोर्णमृक्षश्ञादूलसेवितम्‌ । 
ध्वस्तवृक्षल्ूलागुल्प डुर्दर्शसल्ललाशयम्‌ ॥ २ ॥। 


बहुत-से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहाँके वृक्ष, लता 
और झाड़ियाँ नष्ट-अरष्ट हो गयी थीं। उस बनप्नान्तमें किसी 
जलाझयका दर्शन होना कठिन था। वहाँके पक्षी वहीं चहक 





रहे थे। झींगुरोंकी झंकार गुँज रही थी ॥ २-३ ॥ 
सीतया सह काकुल्स्थतस्मिन्‌ घोरमृगायुते । 
दर्दर्श गिस्थिट्राभ॑ पुरुषादं महास्वनम्‌ ॥ ड ॥ 

भयंकर जंगली पशुओंसे भरे हुए उस दुर्गम बनमें 
सीताके साथ श्रोरामचद्जजोने एक नरभक्षी राक्षस देखा, 
जो| पर्वतशिखरके समान ऊँचा था और उच्चस्वस्से ग्जना 
कर रहा था ॥४॥ 
राभीराक्ष॑ महावक्‍त्र॑ बिक बिकटोदरम्‌ । 
बीभत्स विषर्म दीर्घ बिकृतं घोरदर्शनम्‌॥ ५॥ 

उसकी आँखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट, 
और पेट बिकराल घा। बह देखनेमें बड़ा भयंकर, घृणित, 
बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत वेशसे युक्त था॥ ५॥ 
बसाने चर्म बैयाप्न॑ बलाद॑रुधिरोक्षितम्‌। 
बसन॑ सर्वभूतानां व्यादितास्थमिवान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 

उसने खूनसे भोगा और चरबीसे गोला व्यात्रचर्म पहन 
रखा था। समस्त प्राणियोंको त्रास पहुँचानेताला बह राक्षस 
यमराणके समान मुँह बाये खड़ा था॥ ६॥ 
जीन सिंहॉश्रतुरों व्याघान्‌ दौ वृकौ पृषतान्‌ दशा । 
सविषाएं वसादिग्ध॑ गजस्य च॒ झिरों महत्‌॥७॥ 
अवसण्यायसे शुले बिनदन्त॑ महास्वनम्‌ । 

बह एक ल्मेहेके शुलमें तौन सिंह, चार बाघ, दो भेड़िये, 
दस॑ चितकब्ररें हरिण और दातोंसहति एक बहुत बढ़ा 
हाथीका मस्तक, जिसमें चत्रों लिपटो हुईं थी, गाँधिकर 
ओर-जोरसे दहाड़ रहा था ॥७३॥ 
सर राम लक्ष्मणं चैज सीता दृष्ठा च सैथिलीम्‌ । 
अभ्यधावत्‌ सुसंकुद्ध: प्रजा: काल इबान्तक: ॥ ८॥ 
स॒ कृत्वा भैरबं नाद॑ चालय्न्निव मेदिनीम्‌॥ ९॥ 

श्रीराम, लक्ष्मण और मिथिलेशकुमारी सीताको देख़ते ही 
यह क्ोधमें भरकर भैरबनाद करके पृथ्वोकों कम्पित करता 
हुआ उन सबकी ओर उसी प्रकार दौड़ा, जैसे प्राणान्तकारी 
काल प्जाक्तौ ओर अग्रसर होता है॥ ८-९॥ 
अज्लेनादाय. लैदेहीमपक्रम्य तदात्रबीत्‌ । 
युवां जटाचीरथरी सभायौं क्षीणजीखितौ ॥ १० ॥ 
अबिष्टी. दण्डकारण्य॑ झरचापासिपाणिनौ । 

बह विदाहनान्दितों सोताकों गोदमें ले कुछ दूर जाकर खा 
हो गण्या। फिर उस दोतों भाइयोंसे बोल्ला--'तुम दोनों जटा 
और चोर धारण करके भो ख्ोके साथ रहते हो और हाथमें 
धनुष-बाण और तलवार ले दण्डकबनमें घुस आये हो; 
आतः जान पढ़ता है, तुम्हारा जीवन क्षोण हो चला है॥ 
कर्थ तापसयोवाँ च बासः प्रमदया सह॥ १९॥ 
अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवां मुनिदूषकों। 
दोनों तो तपस्थो जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा 
युबती स्वोके साथ रहना कैसे सम्मब हुआ? आधर्म- 





* अरण्यकाण्डे द्वितीय: सर्ग: « 
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चगवण, चापी तथा मुनिसमुदायकों कलड्लित करनेवाले 
जुम दोनों कौन हो ?॥ ११३॥ 

अहं बनमिदं दुर्ग विराधो नाम राक्षस: ॥ १२॥ 
चरामि सायुथो नित्वमृषिमांसानि भक्षयन्‌। 

"मैं बिराध नामक राक्षस हूँ और अतिदिन ऋषियेकि 
मौसका भक्षण करता हुआ हाथमें अख-झख्त्र लिये इस 
डुर्गम बनमें विचस्ता रहता हूँ॥ १२ है ॥ 
डब॑ नारी वरारोहा मस भायां भविष्यति ॥ १३ ॥ 
युवयो: पापयोश्वाह॑ पास्थासि रूधिरं मृथे। 

“यह स्त्री बड़ी सुन्दरी है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम 

दोनों पापियोंका मैं युद्धस्थरूमें रक्त पान करूँगा' ॥ १३९॥ 

तस्वैबं ब्रुबतो दुष्ट विराधस्य दुरात्मन: ॥ ९४ ॥ 

श्र॒ुत्वा सगर्खितं बाक्य॑ सम्भ्रान्ता जनकात्मजा | 

सीता प्रबेपितोद्वेगात्‌ प्रवाते कदली यथा ॥ १५॥ 
दुरात्मा विराधकी ये दुष्टता और घमंडसे भरी बातें सुनकर 

जनकनन्दिनी सीता घबरा गयीं और जैसे तेज हवा चलनेपर 

केलेका वृक्ष जोर-जोरसे हिलने लगता है, उसी प्रकार ये 

उद्देगके कारण थरथर काँपने लूगीं॥ १४-१५॥ 

तां दृष्टा राघव: सीता विराधाड्रुगतां शुभाम्‌। 

अब्रबील्लक्ष्मण॑ वाक्य मुखेन परिशुष्यता ॥ ९६॥ 
शुधलक्षणा सीताको सहसा विशाधके चंगुलमें फैंसी 

देख श्रोरामचनद्रजों सूखते हुए सुँहसे लक्ष्मणको सम्बोधित 

करके बोले-- ॥ १६॥ 

पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्पात्मसम्भवाम्‌ | 

मम भायाँ शुभाचारां बिराधाड़े प्रवेशिताम्‌॥ १७ ॥ 

'सौम्य ! देखो तो सहो, महाराज जनकको पुत्री और 
सती-साध्वी पत्नी सीता बिराधके अड्ूमें विवशतापूर्वक जा 
पहुँची हैं॥ १७॥ 
अत्पन्तसुखसंवृद्धां राजपुत्रीं यशस्विनीम्‌। 
अदभिप्रेतमस्मासु प्रिय॑ बरवूत्त च बत्‌॥ १८॥ 
कैकेव्यास्तु सुसंवृत्त क्षिप्रमहौव्च॒ लक्ष्मण । 
था न तुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी ॥ १९॥ 

“अत्यन्त सुखमें पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीताको 
यह अवस्था ! (हाय ! कितने कष्टकी बात है !) लक्ष्मण ! 
बनमें हमारे लिये जिस दुःखकी ग्राप्ति कैकैयीको अभीष्ट थी 
और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिये उसने वर माँगे थे, 
बह सब आज ही झीघतापूर्वक सिद्ध हो गया | तभी तो बह 
'ुसारशिनों कैकेयो अपने पुत्॒के लिये केवल राज्य लेकर नहीं 
संतुष्ट हुई थी॥ १८-१९॥ 
ययाहं सर्वभूतानां प्रिय: प्रस्थापितों बनम्‌। 
अद्येदानी सकामा सा या माता मध्यमा मम ॥ २०॥ 

"जिसने समस्त प्राणियॉके लिये प्रिय होनेपर भी मुझे 
बनमें भेज दिया, वह मेरों मझली माता कैंकेयी आज इस 











समय सफलमनोस्थ हुई है॥ २०॥ 

परस्पर्शात्‌ तु बैदेहा न दुःख्तरमस्ति में। 

पितुर्विनाशात्‌ सौमित्रे स्वराज्य हरणात्‌ तथा ॥ २१ ॥ 
*बिदेहनन्दिनोका दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे 

बढ़कर दुःखकी बात मेरे लिये दूसगे कोई नहीं है। 

सुमित्रानन्दन ! पिताजीकी मृत्यु तथा अपने राज्यके 

अपहरणसे भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था, जितना 

अब हुआ है'॥ २३१॥ 

डति ब्लुवति काकुत्स्थे बाष्पशोकपरिश॒तः + 

अब्नवील्लक्ष्मण: क्र॒द्धों रूद्ो नाग इब श्वसन्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रीयामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर शोकके आँसू बहाते हुए 

लक्ष्मण कुपित हो मन्रसे अवरुद्ध हुए सर्पको भाँति 

'फुफकारतें हुए बोले--॥ २२॥ 

अनाश्र इब भूतानां नाथस्त्वे बासवोपमः । 

मया भ्रेष्येण काकुत्स्थ किमर्थ परितप्थसे ॥ २३ ॥ 
'ककुल्स्थकुल्भूषण ! आप इच्धके समान समस्त 

प्राणियोंके स्वामी एज संरक्षक हैं। मुझ दासके रहते हुए आप 

किस लिये अनाथकी भाँति संतप्त हो रहे हैं 7॥ २३॥ 


* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 


झरेण निहतस्थाद्य मया क़ुझेन रक्षसः। 

विराधस्य गतासोर्हि मही पास्यति शोणितम्‌॥ २४ ॥ 
“मैं अभो कुपित होकर अपने बाणसे इस राक्षसका वध 

कस्ता हूँ। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गये प्राणशून्य 

विराघका रक्त पीयेगी॥ रद ॥ 

राज्यकामे मम क्रोधों भसते यो बभूब ह। 

त्त॑ विराधे विमोक्ष्यामि बच्धी वज़्सिवाचले ॥ २५॥ 
“साज्यकी इच्छा रखनेबाले धरतपर मेस जो क्रोध प्रकट: 

हुआ था, उसे आज मैं विराघपर छोड़ैंगा । जैसे वज़धारो इन्द्र 

चर्वतपर अपना बच्र छोड़ते हैं ॥ २५॥ 


सम भुजबलवेगवेगित: 
पततुशरोउस्थ महान महोरसि । 
व्यपनबतु तनोश्ष॒ जीवित 


पघततु ततश्च॒ महीं बिघूर्णित: ॥ २६॥| 
"मेरी भुजाओंके बलके बेगसे बेगवान्‌ होकर छूटा हुआ 
मेरा महान्‌ बाण आज विदधके विशाल बक्षःस्थलपर गिरे। 
इसके शरीरसे प्राणॉंकों अलग करे। तत्पश्चात्‌ यह बिसाध 
चक्कर खाता हुआ पृथ्वीपर पड़ जाय' ॥ २६॥ 


इत्पार्षे औमब्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउरण्यकाप्डे द्वितीय: सर्गः ॥ २॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्पामायण आदिकान्यके अरण्यकाप्डें दूसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ २॥ 
08५08. 
तृतीय: सर्गः 
बिराध और श्रीरामकी बातचीत, श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा विराधपर प्रहार तथा 
विराधका इन दोनों भाइयॉंकों साथ लेकर दूसरे वनमें जाना 


अधोवाच् पुनर्वोक्य बिराध: पूरयन्‌ वनम्‌। 

पृछ्छत्तो प्रप्त हि ब्रूते कौ युवां क्क रमिष्यथ: ॥ ९॥ 
तदनन्तर विदाधने उस बनको गैँजाते हुए कहा-- 

'ओर | मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ। तुम दोनों कौन हो 

और कहाँ जाओगे ?'॥ १॥ 

जमुषाच् ततो राप्तो राक्षस ज्वल्ततानसम्‌ । 

पृच्छत्त॑ सुमहात्तेजा इक्ष्वाकुकुलमात्मन: ॥ २॥ 

क्षत्रियौ दृत्तसम्पनौ ब्रिद्धि नो बनगोचरो। 

ल्वाँ तु वेदितुमिच्छाव: कस्त्वं चरसि दण्डकान्‌ ॥ ३ ॥ 
तब महातेजस्वी श्रीरामने अपना परिचय पूछते हुए. 

पर्वत मुस्तवारे उस राक्षससे इस प्रकार कहा--'सुझे 

माल्ठूम होगा चाहिये कि महाराज इक्ष्वाकुका कुल हो मेस 

कुल है। हम दोनों भाई सदाचारका पालन करनेवाले क्षत्रिय 

हैं और कारणवदा इस समय वनमें निवास करते हैं। अब 

हम तेण परिचय जानना चाहते हैं। तू कौन है, जो 

दण्डकलनमें स्वेच्छासे लिचर रहा है ?' ॥ २-३ ॥ 

तमुबाच विराधस्तु राम॑ सत्यपराक्रमस्‌ । 

हन्त वक्ष्यामि ते राजन्‌ निबोध मम राघव ॥ ड ॥ 


यह सुनकर बिशाधने सत्यपराक्रमी श्रीरामसे कहा-- 
*रघुबंशी नरेद्ा ! मैं प्रसन्षतापूर्वक अपना परिचय देता हूँ। 
ुम मेरे विषयमें सुनों॥४॥ 
पुत्र: किल जवस्थाह॑ माता मम झातहुदा। 
विराध इति मामाहु: पृथिव्यां सर्वराक्षसाः ॥ ५॥ 
“मैं 'जब' नामक राक्षसका पुत्र हूँ, मेरी माताका नाम 
"झतहदा' है। भूमण्डलके समस्त राक्षस मुझे विराधके 
जामसे पुकारते है॥ ५॥ 
तपसा चाभिसग्प्राप्ता ब्रह्मणो हि श्रसादजा। 
झस्त्रेणावध्यता लोकेउच्छेद्याभेद्मत्वमेब. च॥ ६ ॥ 
“मैंने तपस्याके द्वारा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके यह वरदान 
प्राप्त किया है कि किसो भी शखसे मेरा वध न हो। मैं 
संसारमें अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूँ--कोई भी मेरे 
झरोसको छिल्न-भिन्न नहों कर सके ॥ ६ ॥ 
उत्सज्य अमदामेनासनपेक्षीे._ यथागतम्‌। 
त्वस्माणौ पलायेथां न वां जीवितमाददे ॥ ७ ॥ 
“अब तुम दोनों इस युवती ख्रोको यहीं छोड़कर इसे 
पानेकी इच्छा न स्खते हुए जैसे आये हो उसी प्रकार तुरंत 


* अरण्यकाण्डे तृतीय: सर्ग: « 











यहाँसे भाग जाओ । मैं तुम दोनेंकि प्राण नहीं छूगा' ॥ ७ ॥ 
ते रामः प्र॒त्युवाचेदे कोपसंरक्तलोचनः। 
राक्षस बिकृताकारं॑ बिराध पापचेतसम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीकी आँखें क्रोधसे स्थल हो 
यों । वे पापपूर्ण बिचार और विकट आकारबाले उस पापों 
साक्षस विराधसे इस प्रकार बोले-- ॥ ८ ॥ 
क्षुद्र धिक ल्वां तु हीनार्थ मृत्युमन्वेषसेधुवम्‌ । 
रणे प्राप्स्यस्ि संतिष्ठ न मे जीलन्‌ विमोक्ष्यसे ॥ ९ ॥ 
मीच | तुझे घिक्वार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ही 
खोटा है। निश्षय ही तू अपनी मौत ढुँढ़ रहा है और बह 
तुझे युद्धमें मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथसे जोबित 
नहीं छूट सकेगा ॥९॥ 
ततः सज्य धनु: कृत्वा राम: सुनिशिताज्दारान्‌ । 
सुशीघ्रमभिसंधाय राक्षस॑ निजधान ह॥ १०॥ 
यह कहकर भगवान्‌ श्रीगमते अपने धनुषपर प्रत्यञ्ञा 
चढ़ायी और तुरंत ही तौखे बाणोंका अनुसंधान करके उस 





शाक्षखकों बींघना आरम्भ किया॥ १०॥ 
घनुषा ज्यागुणबता सप्त बाणान्‌ मुमोच्च ह। 
रुक्‍्मपुद्भान महावेगान्‌ सुपर्णानिलतुल्यगान्‌ ॥ ११॥ 
उन्होंने प्रत्यज्ञायुक्त धनुषके ट्वास विराधके ऊपर लगातार 






सुझ्ोभित हो रहे थे ॥ ६६ ॥ 
ते झारीरें विराधस्थ फिला बर्हिणबाससः। 
निपेतु: ज्ञोणितादिग्धा श्वरण्यां पावकोपमाः ॥ १२॥ 
प्रज्वलित अंग्रिके समान तेजस्वी और मोरपेख लगे हुए. 
थे बाण विराधके प्रारैस्को छेदकर रक्तरज्ञित हो पृथ्वीपर 
गिर पड़े॥ १२ ॥ 
सर बिद्धो न्यस्य बैदेहों शूलमुद्यम्य राक्षस: । 
अभ्यद्रबत्‌ सुसंक्रुद्धस्तदा राम॑ सलक्ष्मणम्‌॥ १३॥ 
चायर्त हो जानेपर उस राक्षसने विदेहकुमार सोताको 
अलग रख दिया और स्वयं हाथमे शुल लिये अत्यन्त कुपित 
होकर श्री तथा लक्ष्मणपर तत्काल टूट पड़ा ॥ १३ ॥ 
स्र॒बिनषय महानाद॑ झूले शक्रध्वजोपसमम्‌। 
अगुह्याशोभत तदा व्यात्तानन इवान्तकः ॥ १४ ॥ 
जह घड़े जोरसे गर्जना करके इत्द्ध्वजके समान शूल लेकर 
उस समय पुँह बाये हुए कालके समान शोभा पा रहा था॥ 
अथ तौ भ्रातरी दीप. शरवर्ष बववर्षतु:। 
विाधे राक्षसे तस्मिन्‌ क्ाल्लान्तकयमोपसे ॥ ६५७॥ 
तब काल, अन्तक और बमराजके समान उस भयंकर 
राक्षस्न बिराधके ऊपर उन दोनों भाइयोने अज्वत्तित बराणोंकी 
जर्षा आरः्ण कर दौ॥ ६५॥ 
स॒ प्रहस्य महारौद्रः स्थित्वाजृष्पत राक्षसः। 
जुम्मसाणस्य से खाणा: कायात्रिष्पेतुराशुगा: ॥ १८६॥ 





“यह देख बह महाभयंकर राक्षस अड्डहास करके खड़ा 
हो गया और जैभाईंके साथ अँगड़ाई लेने लगा | उसके वैसा 
करते हो झीक्रगामी बाण उसके शरीरसे निकलकर पृथ्वीपर 
गिर पड़े॥ १६ ॥ 
स्पशांत्‌ तु बरदानेन प्राणान्‌ संरोध्य राक्षस: । 
विराध:. शूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावत ॥ ९७ ॥ 

वरदानके सम्बन्धसे उस राक्षस विराधने प्राणोंको 
रोक लिया और झूछ उठाकर उन दोनों रघुबंशी बीरोपर 
आक्रमण किया॥ १७॥ 
तच्छूले बज़्संकादं गगने ज्वलनोपमम्‌। 
द्ाध्यां दाराध्यां चिच्छेद राम: दास्त्रभृतां बरः ॥ ९८ ॥ 

उसका वह शूल आकाशमें बत़् और अप्निके समान 
अज्बल्तित हो उठा; परंतु शब्बधारियोंमें श्रेष्ठ श्रीयमचचद्रजीने 
दो बाण मास्कर उसे काट डाला॥ १८॥ 
तद्‌ रामविश्िखैड्छज्न शूल्ल तस्थापतद्‌ भुवि । 
'पपाताझनिना छिन्न॑ मेरोरिव शिलातलूम्‌॥ १९॥ 
श्रेसमचद्धजीक बाणोंसे कटा हुआ विराघका वह 
झूल बज़से छिल्न-भिन्न हुए मेर्के शिलास्रण्डको भाँति 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १९॥ 
तो खड्टो क्षिप्परमुछम्य कृष्णसर्पांविवोद्यतों । 
तूर्णमापेततुस्तस्थ तदाग्रहरतां बत्ात्‌ ॥ २०॥ 
फिर तो बे दोनों भाई ज्ञीघ्र हो काले सपोके समान दो 
लवारें लेकर तुरंत उसपर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक 
अहार करने लूगे॥ २०॥ 
सर वध्यमानः सुभृषं भुजाध्यां परिगृह्त तौ। 
अप्रकम्प्यौ नरव्याघ्नौ रौद्र: अ्रस्थातुमैचछछत ॥ २६ ॥ 
उनके आघातसे अत्यन्त घायल हुए उस भयंकर राक्षसने 
अपनी दोनों भुजाओंसे उनः अकम्प्य पुरुषसिंह बीगेंको 
पकड़कर अन्यत्र जानेकी इच्छा की ॥ २१॥ 
तस्थाधिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणमन्नवीत्‌ । 
खहत्वयमलं ताबत्‌ पथानेन तु राक्षस: ॥ २२॥ 
अथा चेच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः। 
अयमेब हि नः पत्था येन याति निशाचर: ॥ २३॥ 
उसके अभिप्रायको जानकर श्रीरामने लक्ष्मणसे 
'कहा--- सुमित्रानन्दन ! यह राक्षस अपनी इच्छाके अनुसार हम 
लोगोको इस मार्गसे ढोकर ले चले | यह जैसा चाहता है, उसी 
तरह हमारा बाहन बनकर हमें ले चले (इसमें बाघा डालनेकी 
आवश्यकता नहीं है) । जिस मार्गसे यह निशाचर चल रहा है, 
यही हमलोगोंके लिये आगे जानेका मार्ग है' ॥ २२-२३ ॥ 
सत॒ तु स्ववलबवीययेण समुत्क्षिप्प निशाचर:। 
बालाबविव स्कश्थगतीौ चकारातिबलोद्धत: ॥ ९४ ॥ 
अत्यन्त बरसे उद्दण्ड बने हुए निशाचर विराधने अपने 
बल-पसाक्रमसे उन दोनों भाइयॉंको बालकॉकी तरह उठाकर 











अपने दोनों कंघोंपर बिठा लिया ॥ २४ ॥ 

ताबारोपष्य ततः स्क्थं राघवौं रजनीचरः । 

विराघों विनदन्‌ घोर जगामाभियुखो वनम्‌॥ २५॥ 
उन दोनों रघुबंशी बीणेंको कंघेपर चढ़ा लेनेके बाद राक्षस 

बिएध भवंकर गर्जना करता हुआ वनकी ओर चल दिया ॥ 


बने महामेघनिर्भ॑ प्रविष्टो 
॥ 





जानाविै: 


पक्षिकुलैविंित्र 
झिवायुत॑ व्यालमृगैर्बिकीर्णम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर उसने एक ऐसे बनमें प्रवेश किया, जो महान्‌- 
मेघोंकी बटाके समान घना और नौला था। नामा प्रकारके 
बड़े-बड़े वृक्ष वहाँ भरे हुए थे। भाँति-भाँतिके पक्षियों 
समुदाय उसे विचित्र शोभासे सम्पन्न बना रहे थे तथा बहुत-से 
मीदड़ और हिसक पशु उसमें सब ओर फैले हुए थे ॥ २६॥ 


हुपै्महद्धिर्विविधैरुपेतम्‌ 
इत्पाें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येःरण्यकाण्डे तृतोय: सर्ग: ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पएपायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें तीसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 


च॒तुर्थ 


सर्ग 


श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा विराधका वध 


हियमाणौ तु काकुत्स्थौ दृष्ठा सीता रघूत्तमों । 
उच्चैः स्वररेण चुक्रोशा भ्रगृह्म सुमहाभुजो ॥ १॥ 
रबुकुलके श्रेष्ठ बोर ककुत्स्थकुछभूषण श्रीराम और 
लक्ष्मणको राक्षस लिये जा रहा है--यह देखकर सोता 
अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर-जोरसे रोने-चिल्लाने 
लगी--॥ १॥ 
एप दाहरथी राम: सत्यवाज्छीलबाज्शुचि: | 
रक्षसा रौद्रूपेण हियते सहलक्ष्मण: ॥ २॥ 
“हाय | इन सत्यवादी, शीलवान्‌ और शुद्ध आचार- 
विचारबाले दशरथनन्दन श्रीरम और लक्ष्मणको यह 
रड्ररूपधारी राक्षस लिये जा रहा है॥ २॥ 
मासृक्षा  भक्षयिष्यन्ति. शार्दूलद्वीपिनस्तथा । 
माँ हरोत्सज काकुत्सथथौं नमस्ते राक्षसोत्तम ॥ ३ ॥ 
'रक्षसशिरोमणे | तुम्हें समस्कार है। इस वनमें रौछ, 
व्याध और चीते मुद्दे खा जायैंगे, इसलिये तुम मुझे हो ले 
चलो, कितु इन दोनों ककुलथवंञी वीणेंको छोड़ दो' ॥ ३ ॥ 
तस्यास्तद्‌ बचने ओस्वा वैदेह्ा रामलक्ष्मणों। 
थेगं बे तस्य दुरात्मन: ॥ ४ ॥ 
बिदेहनन्दिनी सीताकी यह बात सुनकर के दोनों बीर 
श्रीगम और लक्ष्मण उस दुगात्मा राक्षसका बंध करनेसें 
आघता करने छगे॥ ४ ॥ 
तस्य रौठ्रस्थ सौमित्रि: सव्यं बाहुं बभझ ह। 
रामस्तु दक्षिण बाहूं तरसा तस्य रक्षसः ॥ ५॥ 
सृमित्राकुमार लक्ष्मणने उस गाक्षसकी बायीं और श्रीरमने 
उसकी दाहिनी बाँह बड़े वेगसे तोड़ डाली ॥ ५॥ 
स॒॒भप्नबाहु: संविश्नः पपाताझ्ु विमूच्छित: 
धरण्यां_ मेघसंकाशो वज्रभिन्न इवाचल: ॥ ६॥ 
भुजाओँके टूट जानेपर बह मेघके समान काला साक्षस 
व्याकुरू हो गया और झीम ही मृन्च्ित होकर वज़के द्वारा टूटे 
हुए पर्वतशिखरकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ ६॥ 








सुष्टिधिर्बाहुभि: पद्धिः सूदयत्तौ तु राक्षसम्‌। 
उद्यम्योद्यम्य चाप्येन॑ स्थण्डिल्ड निष्पिपेषतु: ॥ ७ ॥ 
तब श्रीयम और लक्ष्मण विराधकों भुजाओं, मुक्तों और 
लातोंसे मारने लगे तथा उसे उठा-उठाकर पटकने और 
पृथ्बीपर रगड़ने गो ॥ ७॥ 
सत॒ बिद्धौ बहुभिवांणै: खड्डाभ्यां च परिक्षतः । 
निष्पिप्टो बहुधा भूमौ न मसार स्‌ राक्षसः ॥ ८॥ 
बहुसेख्यक बाणोंसे घायल और तलबारोंसे क्षत-विक्षत 
होनेपर तथा पृथ्वोपर बार-बार रगड़ा जानेपर भौ वह राक्षस 
मरा नहों॥ ८ ॥ 
त॑ प्रेक्ष्य रामः सुभृशमवध्यमचलोपमम्‌। 
भयेष्ठभयद: . श्रीमानिंद॑_ जचनमत्रबीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अवध्य तथा पर्वतके समान अचल विराधको यारेबार 
देखकर भयके अवसरोपर अभय देनेवाले श्रीमान्‌ रामने 
लक्ष्मणसे यह बात कही-- ॥ ९॥ 
तपसा पुरुषव्याप्र राक्षसोउये न शक्‍्यते। 
शस्त्रेण युधि निजेंतूं राक्षस॑ निखनावहे ॥ १० ॥ 
“पुरुषसिंह ! यह राक्षस तपस्यासे (वर पाकर) अवध्य 
हो गया है। इसे शस्त्रके द्वारा युद्धमें वहीं जीता जा सकता। 
इसलिये हमलोग निश्ञाचर विद्धधको पराजित करनेके लिये 
अब गड्ढा खोदकर गाड़ दें ॥ १० ॥ 
कुझ्लरस्पेव रौद्॒स्यराक्षसस्थास्थ लक्ष्मण । 
बनेउस्मिन्‌ सुमहच्छवर्न्न खन्‍्यतां रौद्रवर्चसः ॥ १९ ॥ 
“लक्ष्मण ! हाथीके समान भर्यकर तथा रौद्र तेजवाले इस 
राक्षसके लिये इस वनमें बहुत बड़ा गड्ढा खोदो' ॥ ११॥ 
इत्युक्स्वा लक्ष्मण राम: प्रदर: खन्‍्यतामिति। , 
तस्थौ बिराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीरयंबान्‌॥ १२॥ 
इस अकार लक्ष्मणकों गड़ा खोदनेकी आज्ञा देकर 
पराक्रमी श्रीराम अपने एक पैरसे विराघका गला दबाकर 
खड़े हो गये ॥ १२॥ 


अरण्यकाप्डे चतुर्थ: सर्ग: - 


तच्छुल्वा राघबेणोक्ते राक्षस: अश्निते बच: । 

डे प्रोवाच् काकुत्स्थे विराध: पुरुषर्षभम्‌॥ १३ ॥ 
श्रीगमचचद्रजीकी कहां हुई यह बात सुनकर राक्षस 

िराधने पुरुषप्रबर श्रीयमसे यह विनययुक्त बात कही-- ॥ 

हतो5ह॑ पुरुषव्याप्र शक्रतुल्यबलेन जै। 

मया तु पूर्व त्वं मोहान्न ज्ञात: पुरुषर्षभ ॥ एड ॥ 

'पुरुषसिंह ! नरश्रेष्ठ ) आपका बलः देवराज इन्द्रक 
समान है। मैं आपके हाथसे मारा गया। मोहवश पहले मैं 
आपको पहचान न सका॥ १८ ॥ 
कौसल्या सुप्रजास्तात रामस्त्वे बिदितों मया । 
वैदेही च महाभागा लक्ष्मणश्न महायश्ञा:॥ ९५॥ 

'तात ! आपके द्वारा माता कौसल्या उत्तम संतानवाली 
हुईं हैं। मैं यह जान गया कि आप हो श्रीरामचन्द्रजी हैं। यह 
मद्दाभागा बिदेहलन्दिनो सीता हैं और ये आपके छोटे भाई 
महायशस्बी लक्ष्मण हैं॥ १५॥ 
अभिशापादहं घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुम्‌। 
तुम्बुरुनॉम गन्धर्वः दाप्तो वैश्रवणेन हि॥१६॥ 

"मुझे शापके कारण इस भयंकर राक्षसशरीरमें आना पड़ा 
शा। मैं तुम्बुरु नामक गन्धर्ष है। कुबेरने मुझे राक्षस होनेका 
शाप दिया था॥ १६॥ 
असाह्ममानक्ष मया सोउब्रवीत्पाँ महायद्ा: | 
अदा दाशरथी रामस्त्वों अधिष्यति संयुगे॥ ९७ ॥ 
तदा प्रकृतिमापन्नो भवान्‌ स्वर्ग गमिष्यति। 

“जब मैंने उन्हें असन्न करनेको चेष्ठा को, तब ये 
मह्ायशश्वो कुबेर मुझसे इस प्रकार 'गन्धर्ज ! जब 
डक्षारथनन्दन श्रोराम युद्धमें तुम्हारा वध करेंगे, तब तुम अपने 
पहले स्वरूपकों प्राप्त होकर स्वर्गलोककों जाओगे ॥ १७९ ॥ 
अनुपस्थीयमानों मां स क्रुद्धों व्याजहार ह॥ १८ ॥ 

वैश्रवणो राजा सम्भासक्तमुबाच ह। 

मैं रथ्था नामक अप्सरामें आसक्त था, इसलिये एक दिन 
ठीक समयसे उनकी सेजामें उपस्थित न हो सका । इसोल्ि्ये 
कुपित हो राजा चैश्रवण (कुबेर) ने मुझे पृर्वोक्त शाप देकर 
उससे छुटनेकी अबधि बतायी थी॥ १८ ९॥ 
तब प्रसादान्पुक्तोडहमभिशापात्‌ सुदारुणात्‌ ॥ ९९ ॥ 
भुवने स्वे गमिष्यामि स्वस्ति खोउस्तु परंतप । 

*शजुऑको संताप देनेवाले रघुबीर! आज आपको 
कपासे मुझे उस भयकर शापसे छुटकारा मिल गया। 
पका कल्याण हो, अब मैं अपने लोकको जाऊँगा॥ 
डत्तों खसत्ति धर्मात्मा शरभड्ढः प्रतापजान्‌॥ २०॥ 
आध्यर्धयोजने तात महर्षि: सूर्यसंतिभः । 
त॑ क्षिप्रमभिगच्छ स्व॑ स ते श्रेयोडभिधास्थति ॥ २९ ॥ 

“लात! अहाँसे डेढ़ चोजनकी दूरीपर सूर्वक समान 
तेनश्वी अतापी और धमात्मा महामुनि झरभ्ठ निवास करते 














हैं। उनके पास आप जञ्ञाघ्न चले जाइये, वे आपके 
कल्याणकी बात बतायेंगे॥ २०-२१॥ 

अबटे चापि मां राम निक्षिप्य कुशल्ही ब्रज । 

रक्षसां गतसत्त्वानामेष धर्म: सनातनः ॥ २२॥ 

“श्रीसम ! आप मेरे शरोरको गड्डेमें गाड़कर कुशलपूर्वक 
चले जाइये। मरें हुए रक्षसोंके शरीरकों गढ़ढेमें गाड़ना 
(कब्र खोदकर उसमें दफना देना) यह उनके लिये सनातन 
(परस्पराप्राप्ठ) घर्म है॥२२॥ 
अबछटे ये निधीयन्ते तेषां स्लोका: सनातना: । 
एबसुकत्वा तु काकुत्स्थे विराध: शारपीडितः ॥ २३ ॥ 
बभूव स्वर्गसम्प्राप्तों न्यस्तदेहों महाबल:। 

“जो राक्षस गड़ढेमें गाड़ दिये जाते हैं, उन्हें सनातन 
ल्लोकोंको प्राप्ति होतो है।' श्रीमसे ऐसा कहकर बाणोसे पीड़ित 
हुआ महाबलो विःध (जब उसका झरीर गड्ढेमें डाला गया, 
तब) उस शरीरकों छोड़कर स्वर्गलोककों चला गया॥ २३१॥ 

तच्छुत्वा राघवो वाक्य लक्ष्मण व्यादिदेश ह॥ २४ ॥ 
कुकरस्पेव रौद्रस्थ राक्षसस्यास्थ लक्ष्मण । 
बने5स्मिन्सुमहाआश्चभ्र: खन्‍्यतां रौद्रकर्मण: ॥ २५ ॥ 

(बह किस तरह गड्ढेमें डाल्ल गया ?--यह बात अब 
'बतायी जाती है--) उसकी बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने 
लक्ष्मणकों आज्ञा दी--'लक्ष्मण ! भयंकर कर्म करनेवाले 
तथा हाथोके समान भयानक इस राक्षसके लिये इस बनमें 
बहुत बड़ा गद्ढा खोदों' ॥ २४-२५॥ 
इल्युकल्वा लक्ष्मणं राम: प्रदरः खन्‍्यतामिति | 
तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन बीर्यबान्‌ ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार लक्ष्मणकों गड्ढा खोदनेका आदेझ्ञ दे पराक्रमी 
श्रीराम एक पैरसे बिराधका गला दबाकर खड़े हो गये ॥ 
ततः खनिन्नमादाय लक्ष्मण: श्रश्नमुत्तमम्‌। 
अखनत्‌ पाश्चंतस्तस्थ बिराधस्य महात्मनः ॥ २७॥ 

जब लक्ष्मणने फाबड़ा लेकर उस विशालकाय बिराघके 
पास हो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार किया ॥ २७॥ 
त॑ घुक्तकण्ठमुस्क्षिप्प शब्बुकर्ण महास्वनम्‌। 
बिराथ अ्राक्षिपच्छवओ्े नदन्ते भैरवस्वनम्‌॥२८॥ 
तब श्रोसमने उसके गलेको छोड़ दिया और लक्ष्मणने 
खैँटे-जैसे कानवाले उस विराघकों उठाकर उस गडेंमें डाल 
डिया, उस समय वह बड़ी भयानक आबाजमें जोर-जोरसे 
गर्जना कर रहा था॥ २८ ॥ 
तमाहवे दारुणमाशुविक्रमो 
स्थिराबुभीौ संयति रामलक्ष्मणी । 
चिक्षिपतुर्भयावह 
नदन्तमुत्क्षिप्प बलेन राक्षसम्‌॥ २९॥ 
चुड़में स्थिर रहकर औधतापूर्वक पराक्रम प्रकट 
करनेवाले उन दोनों भाई श्रम और लक्ष्मणने रणभूपिमें 





सुदान्वितो 


ड्८० 





करस्तापूर्ण कर्म करनेवाले उस भयंकर राक्षस विराघको |बि् च्॒ तेनातिबलेन रक्षसा 


अलपूर्वक उठाकर गद्ठेमें फेंक दिया। उस समय बह जोर- 

जोरसे चिल्ला रहा था। उसे गड्ढेमें डालकर वे दोनों बन्धु 

बड़े असन्न हुए॥ २९ ॥ 

अवध्यतां प्रेक्ष्य महासुरस्य तौ 

छितेन जास्त्रेण तदा नरणपभौ। 
चात्यर्थविशारदाबुभौ 

बिले बिराथस्थ बर्थ प्रचक्रतु: ॥ ३०॥ 

महान्‌ असुर विराधका तीखे शस्बसे वध होनेवाल्म नहीं 

है, यह देखकर अत्यन्त कुद्ाल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्रोरम और 

लक्ष्मणने उस समय गद्ठा खोदकर उस गद्ढेंमें उसे डाल दिया 

और उसे मिट्टीसे पाटकर उस राक्षसका बंध कर डाला॥ 

स्त्रय्॑रिराधेन हि मृत्युमात्मनः 


समर्थ्य 


न से वध: शझास्त्रकृतों भवेंदिति॥३९१॥ 
वास्तकमें श्रीगमके हाथसे हो हठपूर्वक मरना उसे अभोष्ट 
था । उस अपनी मनोबाड्छित मृत्युकों प्राप्तिके उद्देश्यसे स्वयं 
बनचारो विराधने हों श्रोरामको यह यता दिया था कि 
शख्द्वारा मेरा खश् नहीं हो सकता॥ ३१॥ 
तदेव रामेण निशम्य भाषित॑ 
कृता मतिस्तस्थ बििलग्रलेदाने । 


इत्पा्ें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे चतुर्थ: 


अवेइ्यमानेन बने विनादितम्‌॥ ३२ ॥ 
उसकी कही हुई उसी बातको सुनकर श्रोसमने उसे गड्ठेमें 
गाड़ देनेका विचार किया था। जन वह गद्ठेंमें डाला जाने 
लछूगा, उस समय उस अत्यन्त बलवान्‌ राक्षसने अपनी 
चिल्ल्आाहटसे सारे वनप्रान्तको गुँजा दिया ॥ ३२॥ 
अहुष्टरूपाविबव रामल्क्ष्मणौ 
विराधमुव्याँ अदरे निपात्य तम्‌। 
जननन्‍्दतुर्वीलभयौ 'महावने 
झिलाभिसत्तर्दघतुक्ष.. राक्षसम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राक्षस बिराधकों पृथ्वीके अंदर गड्ढेमें गिराकर श्रीराम 
और रक्ष्मणने बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे ऊपरसे बहुतरे 
पत्थर डालकर पाट दिया। फिर वे निर्भय हो उस महान्‌ 
बनमें साननद लिचरने लगे ॥ ३३ ॥ 
जतस्तु तौ काऋनचित्रकार्मुकौ 
निहत्य रक्ष: परिगृहा मैथिल्लीम्‌। 
विजहतुस्ती सुदिता महावने 
दिवि स्थितो चद्रदिबाकराबिव ॥ ३४॥ 
इस प्रकार उस राक्तसका बंध करके मिथिलेशकुमारी 
सीताक्ये साथ ले सोनेके विचित्र धनुषोंसे सुशोभित हो वे 
दोनों भाई आकाझार्में स्थित हुए चन्द्रमा और सूर्यकी भाँति 
उस महान्‌ बनमें आनन्दमग्र हो विचरण करने लगे ॥ ३४॥ 
: ॥ ४ ॥ 





इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें चौथा सर्ग पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 
नव 


पद्ञम: सर्गः 
राम, लक्ष्मण और सीताका शरभड् मुनिके आश्रमपर जाना, देवताओंका दर्शन करना 
और सुनिसे सम्मानित होना तथा शरभड् मुनिका ब्रह्मलोक-गमन 


हत्वा तु ते भीमबल॑ विराध॑ राक्षस बने। 
लत; सीता परिष्नज्य समाश्चास्य चर बीर्यवान्‌॥ १॥ 
अन्नबीद्‌ भ्रातरे राम्ों लक्ष्मणं दीप़तेजसम्‌ । 
कई बनमिर्द दुर्ग न ज्व स्मों बनगोचरा:॥२॥ 
अभिगच्छामहे झीध्य॑ शरभ्ं.. त्पोधनम्‌। 
आश्रम॑ शरभक्लस्थराधबोउभिजगाम ह॥ ३॥ 
बनमें उस भयंकर बलदाली राक्षस विराघका वध करके 
पराक्रमी श्रोगमने सीलाकों हृदयसे लगाकर सान्त्वना दो और 
उददीप्त तेजवाले भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा--'सुमित्रा- 
नन्‍्दन दुर्गय बन बढ़ा कष्टप्रद है। हमलोग इसके पहले. 
नहीं रहे हैं (अतः बहाँके कष्टोंका न तो अनुभव 
है और न अध्यास ही है) । अच्छा ! हमत्वेग अब झोघ्र ही 
तपोधन वारभड्रजीके पास चलें'--ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी 
आरभक्ल मुनिके आश्रमपर गये ॥ १-३ ॥ 





तस्थदेवप्रभावस्थतपसा भावितात्मन: । 
समीषे. झरभड्डस्य ददर्श महदखुतम्‌ ॥ ४ ॥ 

देवताओंके तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्यासे शुद्ध 
अन्तःकरणवाले (अथवा तपके द्वारा परब्रह्म परमात्माका 
साक्षात्कार करनेवाले) शरभन्जन मुनिके समीप जानेपर 
औरामने एक बड़ा अद्भुत दुश्य देखा ॥ ४ ॥ 


विज्ञाजमान॑ वपुषा सूर्यवैश्वानरप्रभम्‌। 
स्थप्रवरमारूढमाकाशे विबुधानुगम्‌ ॥ ५॥ 
असंस्पृशन्त॑ वसुधां दरदर्श विवुधेश्वरम्‌। 


सम्प्रभाभरणं. देव. विसजोम्बरधारिणम्‌ ॥ ६॥। 
वहाँ उन्होंने आकाझामें एक श्रेष्ठ रथपर बैठे हुए 
देवताओंके स्वामी इन्द्रदेबका दर्शन किया, जो पृथ्बीका स्पर्श 
नहीँ कर रहे थे। उनकी अड्गकान्ति सूर्य और अभ्रिके समान 
अकाझित होती थी। बे अपने तेजस्वी शरीरसे देदीप्यमान हो... 





रहे थे। उनके पोँछे और भो बहुत-से देवता थे। उनके 
दोप्तिसान्‌ आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल बस्न 
घारण कर रखा था॥ ५-६ ॥ 


तद्दिधैरेव बहुभिः पूज्यमान॑ महात्मनिः । 
हस्तिवाजिभियुक्तमत्तरिक्षगत रथम्‌ ॥ ७॥ 
ददर्शादूरतस्तस्य तरुणादित्यसंनिभम्‌ । 


उन्हींके समान वेशभूषावाले दूसरे बहुत-से महात्मा 
इन्द्रदेबकी पूजा (स्तुति-प्रशंसा) कर रहे थे। उनका रथ 
आकाशमें खड़ा था और उसमें हरे रंगके घोड़े जुते हुए थे। 
शऔरमने निकटसे उस रथकों देखा। वह नवोदित सूर्यके 
समान प्रकाशित होता था॥ ७९ ॥ 
पाण्ड्राभ्रघनप्रख्य॑ चन्‍्द्रमण्डलसंनिभम्‌ ॥ ८॥ 
अपश्यद्‌ बिमले छत्र॑ चित्रमाल्योपश्ञोभितम्‌ । 
उन्होंने यह भी देखा कि इन्द्रके मस्तकके ऊपर ब्ेत 
बादलॉके समान उज्ज्वल तथा चन्द्रमण्डलके समान 
कन्तिमान्‌ निर्मल छत्र तमा हुआ है, जो विचित्न फूल्लेकी 
मालाओंसे सुशोभित है॥ ८९ ॥ 
चामरव्यजने चाग्रये रुकक्‍्मदण्डे महाधने ॥ ९॥ 
गृहीते वस्तारीध्यां घूबसाने लव सूर्धनि। 
आऔरामने सुवर्णमय डंडेजाले दो श्रेष्ठ एवं जहुपूल्य चैवर 
और च्यजन भी देखे, जिक्हें दो सुत्दरियाँ लेकर देवराजके 
मस्तकपर हवा कर रहो थीं॥ ९३॥ 
गन्धर्बासरसिद्धाक्ध/ बहवः. परसर्षयः ॥ ९०॥ 
अन्तरिक्षणत॑ देव॑ गीर्भिरिग्रय्ाभिरेडयन्‌ । 
सह सम्भाषमाणे तु झारभड्रेल बासवे ॥ ६९१॥ 
तृष्ठा झातक्रतुँ तत्र रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌। 
समो5्थरथपुदिदश्य ॒ भ्रातुर्दशयताखुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
उम्र समय बहुत-से गग्धर्व, देवता, सिद्ध और महर्षिगण 
उत्तम बचनौंद्वारा अन्तरिक्षमें विराजमान देवेन्द्रको स्तुति करते थे 
और देवराज इन्द्र शरपएर मुतिके साथ वातालाप कर रहे थे। 
जहाँ इस प्रकार शतकतु इन्द्रका दर्जन करके औरामने उनके 
अरूत रथकी और अगुलोसे संकेत करते हुए उसे भाईको 
दिलाया और लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा-- ॥ १०--६२ ॥ 
अर्चिप्पन्त॑ श्रि्या जुष्टमडुत॑ पदय लक्ष्मण । 
प्रतपच्तमिबादित्यमत्तरिक्षगत॑ रथम्‌॥ १३ ॥ 
“लक्ष्मण ! आकाञमें वह अर्भुत रथ तो देखो, उससे 
उजकी लपरें निकल रही हैं। बह सूर्यक समान तप रहा है। 
शोभा शातो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करतो है॥ १३॥ 
थे हयाः पुरुद्तस्य पुरा शक्रस्य नः श्रुत्ता:। 
अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इसे हस्यो धुवम्‌॥ ९४ ॥ 
'हमलछोगेनि पहले देवराज इच्रके जिन दिव्य घोडॉंके 
विफ्यमें जैसा सुन रखा है, निश्चय ही आकाशमें ये वैसे हो 
दिल्‍्प अश्व विराजमान हैं ॥ शेड ॥ 




















ड्टर 





इसमे च पुरुषव्याप्र ये तिष्ठनत्यभितो दिश्ञम्‌। 
झत॑ झत॑ कुण्डल्लिनों युवानः खड्डपाणबः ॥ १५॥ 
बिस्तीर्णविपुलोरस्का:.. परिधायतबाहव: 


झ्ोणांशुब्सनाः सर्वे व्याप्रा इब दुरासदा: ॥ १६ ॥ 
'पुरुषसिंह ! इस रथके दोनों ओर जो ये हाथोंमें खब्न 
लिये कुण्डलघारी सौ-सौ युवक खड़े हैं, इनके वक्ष/स्थल 
विज्ञाल एबं विस्तृत हैं, भुजाएँ परिघोंके समान सुदृढ़ एवं 
बड़ो-बड़ी हैं। ये सब-के-सब छाल वस्त्र धारण किये हुए. 
हैं और व्याघ्रोंके समान दुर्जय प्रतीत होते हैं॥ १५-१६॥ 
उरोदेशेषु सर्वेर्षा हारा ज्वलनसंनिभा:। 
रूप॑ ब्रिश्रति सौमिओ्रे पम्रविंशतिवार्षिकम्‌॥ १७॥ 
*सुमित्रानन्दन ! इन सबके हृदयदेक्षोमें अग्रिके समान 
तेजसे जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक पश्चोस 
बर्षोंकी अवस्थाका रूप धारण करते हैं॥ १७॥ 
'एतद्धि किल देबानां बयो भवति नित्यदा। 
अथेमे पुरुषव्याप्रा दृश्यन्ते प्रियदर्शना: ॥ १८॥ 
“कहते हैं, देवताओंकी सदा ऐसी ही अवस्था रहती है, 
जैसे ये पुरुषप्रवर दिखायो देते हैं। इनका दर्शन कितना 
प्यारा लगता है॥ १८ ॥ 
इहैब सह बैदेह्या मुहूर्त तिष्ठ लक्ष्मण । 
यावज्जानास्यहं व्यक्त क एप झुतिमान्‌ रथे ॥ १९॥ 
“लक्ष्मण ! जबतक कि मैं स्पष्ट रूपसे यह पता न लगा 
हैँ कि रथपर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन हैं ? तबतक तुम 
बिदेहनन्दिनी सोताके साथ एक मुहूर्ततक यहीं ठहरो' ॥ 
तमेवसुक्ल्वा सौमित्रिमिहेव॒स्थीयतामिति । 
अभिचक्राम काकुत्स्थ: शरभड्डाश्र्म भ्रति ॥ २०॥ 
इस प्रकार सुमित्राकुमारकों वहीं ठहस्नेका आदेदा देकर 
औदमचन्द्रजी टहलते हुए झरभन्ज मुनिके आश्रमपर गये॥ 
लत: समभिगछठत्त प्रेक्ष्य राम॑ झाचीपत्ति: । 
झरभड्डमनुज्ञाप्य विद्रुधानिदमब्रबीत्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रौरमको आते देख झाचोपति इन्द्रने शरभज्ज मुनिसे विदा 
ले देवताओंसे इस प्रकार कहा-- ॥ २१॥ 
इहोपयात्यसौ रासो ग्याजन्पां नाधिभाषते। 
निष्ठों नयत ताबत्‌ तु ततो माद्रष्टमहंति ॥ २२ ॥ 
औ्ररामचन्द्रजी यहाँ आ रहे हैं। वे जबतक मुझसे कोई 








बात न करें, उसके पहले हो तुमलोग मुझे यहाँसे दूसरे 
स्थानमें ले चल्लें। इस समय श्रोरामसे मेरी मुलाकात नहीं 
डोनी चाहिये ॥ २२ ॥ 


जितबत्त॑ कृतार्थ हि. तदाहमचिरादिमम्‌। 

कर्म हानेन कर्त॑व्य॑महदन्यै: सुदुष्करम्‌॥ २३॥ 
इन्हें बह महान्‌ कर्म करना है, जिसका सम्पादन करना 

दूसरोंके लिये बहुत कठिन है । जब ये रवणपर विजय पाकर 

अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जायेंगे, तब मैं शीघ्र ही 








आकर इनका दर्शन करूँगा' ॥ २३ ॥ 
अथ चज्जी तमामन्त्रय मानयित्वा च तायसम्‌ । 
रथेन हययुक्तेन चयौ.. दिवमरिंदमः ॥ रड ॥ 
यह कहकर वज्धारी शत्र॒ुदमन इन्द्रने तपस्वी दारभज्गजका 
सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति ले वे बोड़े जुते हुए. 
रथके द्वारा ख्र्गलोकको चल दिये॥ २४ ॥ 
अयाते तु सहस्ाक्षे राघवः: सपरिच्छदः । 
अमिहोत्रमुपासीन झरभज्टमुपागसत्‌ ॥ २५॥ 
सहस नेत्रधारी इन्द्रके चले जानेपर श्रीरामचनद्रजों अपनों 
गजल और भाईके साथ शरभक्ष मुनिके पास गये। उस समय 
के अभ्निके समोप बैठकर अम्रिहोत्र कर रहे थे॥ २५॥ 
तस्य पादौ च संगृह्म रामः सीता च लक्ष्मण: । 
निषेदुस्तदनुज्ञाता लब्धत्रासा निमन्त्रिताः ॥ २६॥ 
ओराम, सोता और लक्ष्मणने-मुनिके चरणोंमें प्रणाम 
किया और उनकी आज़ासे वहाँ बैठ गये। शरभज्ञजीने 
उन्हें आतिथ्यके लिये निमन्त्रण दे ठहरनेके लिये स्थान 
दिया ॥ २६ ॥ 
ज़्तः झाक्रोपयान॑ तु पर्यपृच्छत राघव:ः। 
शारभड्भक्ष॒ तत्‌ सर्व राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ २७॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे इन्द्रके आनेका कारण 
पूछा | तब शरभक्ल मुनिने श्रीरयुसाथजीसे सब बातें निवेदन 
करते हुए कहा-- ॥ २७॥ 
मामेष बरदों राप्त ब्रहालोक॑ निनीषति | 
जितमुम्रेण तपसा दुष्प्रापमकृतात्मभिः ॥ २८ ॥ 
“ओम । ये बर देनेबाले इन्द्र मुझे ्रह्मलोकमें ले जाना 
चाहते है। मैंने अपनी उप्र तपत्यासे उस लोकपर विजय 
प्रायी है। जिनकौ इन्द्रियाँ वजञमें नहों है, उन पुरुषोंके लिये 
बह अत्यन्त दुर्लभ है ॥ २८ ॥ 
अहं॑ ज्ञात्वा नरव्याप्रवर्तमानमदूरतः । 
ब्रहालोक॑ न गच्छामि त्वामदूष्ठा प्रियात्थिम्‌ ॥ २९ ॥ 
'पुरुषर्सिह्ठ ! परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस 
आश्रमक्के तिकट आ गये हैं, तब मैंने निशय किया कि 
आप-जैसे प्रिय अतिथिका दर्शन किये बिना मैं ब्रह्मल्तेकको 
नहीँ जाऊेगा ॥ २९६ ॥ 
ख्याए पुरुषब्याप्र धार्मिकेण महात्मना। 
सपागम्य गमिष्यामि ब्रिदिवं चावर परम्‌॥ ३०॥ 
“नरश्रै४ | आप घर्मपरायण महात्मा पुरुषसे मिलकर हो 
मैं ख्वर्गलोक तथा उससे ऊपरके ब्रह्मलोकको जाऊँगा॥ 
अक्षया नरशार्दूछ जिता लोका मया शुभा: । 
ब्राह्मयाक्ष नाकपृष्ठचाश्ष प्रतिगृह्नीघ्र मामकान्‌ ॥ ३१ ॥ 
'पुरुषझिरोमणे ! मैंने अद्यस्लोक और स्वर्गलेक आदि 
जिन अक्षाय शरुध लोकॉपर विजय पायी है, मेरे उत सभी 
लोकोंको आप ग्रहण करें ॥ ३६॥ 





एबमुक्तो नरव्याप्र:  सर्वशास्त्रविद्यास्टः । 
ऋषिणा झ्ञारभड़ेन राघवों बाक्यमत्रवीत्‌॥ ३२॥ 
झरभड्ज मुनिक ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता 
नस्करेष्ठ श्ररघुनाथजीने यह चात कहौं--॥ ३२॥ 
अहमेवाहरिष्यामि सर्वॉल्ल्लोकान्‌ महामुने । 
आवास त्वहमिच्छामि प्रदिष्टसिह कानने ॥ ३३ ॥ 
"महामुने ! मैं हो आपको उन सब लोकोंको प्राप्ति 
कराऊँगा। इस समय तो मैं इस बनसमें आपके बताये हुए 
स्थानपर निवासमात्र करना चाहता हूँ ॥ ३३ ॥ 
राघवेणैवमुक्तस्तु॒ झक्रतुल्यबलेन. बै। 
झरभड़ो महाप्राज्: पुनरेवाब्रबीद्‌ बच: ॥ ३४ ॥ 
इन्द्रके समान बलदाली श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर 
महाज्ञानी शरभड्ठ मुनि फिर बोले-- ॥ इ४॥ 
इह राम महातेजा: सुतीक्षणो नाम धार्मिक: । 
बसत्यरण्ये नियत: स॒॒ ते श्रेयो विश्वास्यति ॥ ३५॥ 
“श्रीराम ! इस बनमें थोड़ी हो दूरपर महालेजस्बों घर्मात्मा 
सुतीक्षण मुनि नियमपूर्वक निवास करते हैं। वे हो आपका 
कल्याण (आपके लिये स्थान आदिका प्रबन्ध) करेंगे॥ 
सुतीक्षणमभिगच्छ त्व॑ शुच्चौ देशे तपस्विनम्‌। 
रमणीये बनोदेशे स ते बास॑ विधास्यति॥ ३६॥ 
“आप इस रमणोय बनप्रात्तके उस पवित्र स्थानमें तपस्वी 
सुतीक्ष्ण मुनिके पास चले जाइये | वे आपके निबासस्थानकी 
व्यवस्था करेंगे ॥ ३६॥ 
इमा सन्दाकिनी रास अ्रतिस््रोतामनुश्रज । 
नदी पुष्पोडडपवहां ततस्तत्र॒गमिष्यसि ॥ ३७॥ 
“ओ्रोश्म ! आप फूलके समान छोटी-छोटी डॉगियॉंसे पार 
होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौकाको बहानेघाली इस 
मन्दाकिनी नदीके स्नोतके त्रिपरीत दिज्ञामें इसोके किमारें- 
किनारे चले जाइये। इससे वहाँ पहुँच जाइयेगा ॥ ३७॥ 
एप पन्‍्था नरव्याप्र मुहूतै पश्य तात माम्‌। 
यावज्वहासि गात्राणि जीर्णा त्वचमिवोरग: ॥ ३८ ॥ 
*नस्त्रेष्ठ ! यही वह मार्ग है, परंतु तात ! दो घड़ी यहीं 
उहरिये और जबतक पुरानी केंचुलका त्याग करनेबाले 
सर्पको भाँति मैं अपने इन जराजीर्ण अज्ञॉका त्याग न कर दूँ, 
तबतक मेरों हो ओर देखिये" ॥ ३८ ॥ 
ततोउभ्रिं स समाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवत्‌ । 
शरभड्जी महातेजा: प्रविवेश हुताशनम्‌॥ ३९॥ 
यों कहकर महातेजस्वर शरभट्ठ मुनिने विधिवत्‌ अग्रिकी 
स्थापना करके उसे अ्रज्वल्त्ति किया और मत्त्रोच्चारण- 
पूर्वक घीको आहुति देकर वे स्वयं भी उस अम्रिमें प्रविष्ट 
हो गये ॥ ३९ ॥ 
तस्य शोेमाणि केझाँश्व तदा बहिसमंहात्मन:। 
जीरणां त्वच॑ तदस्थीनि यद्य मांस च ोणितम्‌ ॥ ४० ॥ 





* अरण्यकाण्डे 
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उस समय अभ्निने उन महात्पाके रोम, केदा, जर्ण त्वचा, | ललकॉंको लॉघकर क्रह्मस्मेकमें जा पहुँचे ॥ ४२ ॥ 


हड्डी, मोस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया॥ 
स॒ च्ा प्रावकसंकाश: कुमार: समपशात। 


स॒॒पुण्यकर्मा भुकने द्विजर्षभः 
पितामह॑ सानुचर ददर्श ह। 


उत्थायाभ्रिचयात्‌ तस्माच्छरभड़ों व्यरोचत | ४१ ॥ | पितामहश्मापि समीक्ष्य त॑ हज 


थे दारभज़ मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमास्के रूपमें प्रकट हो 
गये और उस अभ्निरशिसे ऊपर उठकर बड़ी ज्ञोभा पाने लगे ॥ 
सर लोकानाहिताप्रीनामृषीणां च महात्मनाम्‌। 


जनन्‍द सुस्वागतमित्युबाच ह॥ ४३ ॥ 
पुण्वकर्म करनेवाले द्विजश्रेष्ठ शरभड्नने अरह्मलोकरमें 
पार्षदोंसहित पितामह ब्रह्माजोका दर्शन किया। ब्रह्माजी भी 


देबानां चर व्यत्तिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहत॥ ४२ ॥ | उन बहार्षिको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले-- 
ये अमिहोत्रो पुरुषों, महात्मा मुनियों और देवताओंके भी | 'महामुने ! तुम्हारा शुभ स्वागत है' ॥ ४३ ॥ 
इत्पा्षें श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे पक्ष: सर्ग: ॥ ५॥ 
इस अकार औवाल्योक्रिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अश्ण्यकाप्डमें पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५ ॥ 
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बानप्रस्थ मुनियोंका राक्षसोंके अत्याचारसे अपनी रक्षाके लिये श्रीरामचन्द्रजीसे 
प्रार्थना करना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देना 





आरभड्ले दिवं प्राप्ते सुनिसक्ञाः समागताः। 
अभ्यगच्छन्त काकुत्त्थं राम ज्वल्तिततेजसम्‌ ॥ १ ॥ 

झरभड़् मुनिके ब्राहललोक चले जानेपर प्रज्वलित तेजवाले 
ककुत्म्थबंशोी श्रोसमचन्द्रजेके पास बहुत-से मुनियोके 
ऊमुदाय पधघारे॥ ६॥ 


दत्तोलूखलिनशैब तथैबोन्मजकाः 
साज़शाब्या अव्ाय्याक्ष तथैवानवकाशिका: 
मुनयः सलिलहारा. बायुभक्षास्तथापरे । 
आकाइशनिलयाक्षे्र तथा स्थण्डिलशायिन: ॥ ४ ॥ 
सथोध्यबासिनों. दान्तास्तथा55ईपटबासस: 
सजपाश्ष॒तपोनिष्ठास्तथा 
उनमें वैख्ानस्र', वालखिल्यों, सम्रक्षाल, 
पत्रहारं, . दन्तोलूखली' 
उन्‍्मजर्का, गात्रदाव्य', अदाय्य*, अनवकाशिक' 










स्थाप्डिलशायी '“, ऊर्ध्ववास्रो'*, दान्त**, आर्द्रपटवासा'“, 
| और पछलम्रिसेवी '--इन सभी 
श्रेणियोंके तपस्वो मुनि थे॥ २--५॥ 
सबें ब्राह्यया श्रिया युक्ता दृढयोगसमाहिता: । 
झारभक्ाश्ममे._ राममभिजग्पुश्न तापसाः ॥ ६॥ 
जे सभो तपस्बों ब्रह्मतेजसे सम्पन्न थे और सुदृढ़ सोगके 
अभ्याससे उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था| वे सब-के-सब 
जरभक्न मुनिके आश्रमपर श्रीरामचन्‍्द्रजीके समीप आये ॥ ६॥ 
अधभिगम्य लव धर्मज्ञा राम धर्मभृतां बसम्‌। 
ऊ्ु:. परमथर्मज्ञमृषिसड्वा:. समागता: ॥ ७ ॥ 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्रोसमचनद्रजीके पास आकर 
ये घर्मके ज्ञाता समागत ऋषिसमुदाय उनसे बोले--॥ ७॥ 
ल्वमिक्ष्याकुकुलस्पास्थ पृथिव्याक्ष महारथ: । 
अधानक्षापि नाथक्ष देवानों मघवानिव॥ ८॥ 
'खुनन्दन | आप इस इक्ष्वाकुबंशके साथ हों समस्त 
भूमण्डलके भी स्वामो, संरक्षक एवे प्रधान महारथी बीर 
हैं। जैसे इन्द्र देवताओंके रक्षक है, उस्रो प्रकार आप 








१. ऋषियोंका पुक्क समुदाय जो ब्रह्माजोके सखसे उत्पन्न हुआ है। २. अद्याजीके बालः (रोम) से प्रकट झुए महर्षियोका समृह। 


3३. जो भोजनके बाद अपने बर्तन घो-पोछकर रख देते हैं. टूसरे समयके हिये कुछ नहों बचाते। ४. सूर्य अथवा चन्द्रमाकों किरणोका 
ककत करके रहमेवाले। ५. कछे अन्नकों पत्थस्से कूटकर खानेवाले। ६. पत्तॉंका आहार करनेबाले। ७. दाँतोंसे हो ऊखलका काम 
हलके । ८ काठतक पानीमें डुबकर तपस्या करनेलाले। ६. उरौरसे ही शब्याका काम लेनेवाले अर्थात्‌ बिना बिछौनेके हो भुजापर 
करू रखकर सोनेवाले। १०. झब्याके साथनोंस रहित। ६९. निर्तर सल्कर्ममें कूमो रहनेके कारण कभी अबकादा न पानेत्राले। 





उहननेवाले। १९, निस्तर जप करनेवाले । २०. तपस्या अथवा पस्पात्पतत्कके विचास्में स्थित रहनेवारे। २३. गर्मीको मौसममे ऊपरसे 
उर्षक्ा और चायें ओस्‍से अधिका ताप सहन करलेवाले। 


ड्द्ड 





मनुष्यल्शेककी रक्षा करनेवाले हैं॥ ८ ॥ 
विश्ुतस्त्रिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च। 
पितृत्रतत्व॑सत्य॑ च॒ त्वयि बर्मश्ष॒ पुष्कल: ॥ ९॥॥ 
“आप अपने यज्ञ और पराक्रमसे तौनों लोकोंमें विख्यात 
हैं। आपमें पिताकी आज्ञाके पालनका ब्त, सत्य भाषण तथा 
सम्पूर्ण घर्म विद्यमान हैं॥ ९ ॥ 
त्वामासाद्य महात्मान॑ धर्मज्ञ धर्मवत्सलम्‌। 
अर्थित्वान्नाथ वश्ष्यामस्तच्च नः क्षन्तुमहसि ॥ १० ॥ 
'नाथ ! आप महात्मा, धर्मज्ञ और घर्मबत्सल हैं। हम 
आपके पास प्रार्थी होकर आये हैं; इसोलिये ये स्वार्थको बात 
निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिये हमें क्षमा 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 
अबर्म: सुमहान्‌ नाथ भबेत्‌ तस्य तु भूपते: । 
यो हरेद्‌ बलिषड्भागं न चल रक्षति पुत्रवत्‌॥ १९१॥ 
'खाधिन्‌ ! जो राजा प्रजासे उसको आयका छठा भाग 
करके रूपमें ले के और पुत्रकों भाँति प्रजाकी रक्षा न करें, 
उसे महान्‌ अधर्मका भागी होना पड़ता है॥ १६॥ 
युज्ञानः स्वानितर प्राणान्‌ प्राणैरिष्टान्‌ सुतानिय । 
नित्ययुक्त: सदा रक्षन्‌ सर्वांन विषयबासिन: ॥ १२॥ 
प्राप्नोत्ति शाश्रततीं राप कीर्ति स बहुवार्षिकीम्‌ । 
अहाण: स्थानमासाध्य तत्र चापि महीयते॥ १३ ॥ 
*शऔरराम ! जो भूपाल प्रजाकी रक्षाके कार्यमें संलग्न हो 
अपने राज्यमें निवास करनेवाले सब लोगोंको प्राणोंके समान 
अधबा प्राणोंसे भी अधिक प्रिय पुत्रेंक समान समझकर सदा 
सावघानीके साथ उनकी रक्षा करता है, बह बहुत वर्षोतक 


स्थिर रहनेबाली अक्षय कोर्ति पाता है और अन्तमें ब्रह्मलोकमें चलाए 


जाकर वहाँ भी विेध सम्मानका भागी होता है ॥ १२-१३ ॥ 

यत्‌ करोति पर॑ धर्म मुनिर्मूलफलाइनः । 

तत्र राज्ञक्षतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः॥ ९४ ॥ 
"राजाके ग्ाज्यमें मुनि फल-मुलका आहार कस्के 

जिस उत्तम धर्मका अनुष्ठान करता है, उसका चौथा 

भाग धर्मके अनुसार प्रजाकी रक्षा करतेवाले उस ऱजाको 

श्र हो जाता है॥ १४॥ 

सोड्ब॑ ब्राह्मणभूयिष्ठो वानश्रस्थगणों महान्‌। 

त्वन्नाथोउडनाथवद्‌ राम राक्षसैहन्यते भूशम्‌॥ १५॥ 
*श्रीयम ! इस बनमें रहनेवाला बानप्रस्थ महात्माऑका 

यह महान्‌ समुदाय, जिसमें ब्राह्मणोंकी हो संख्या अधिक है 

तथा जिसके रक्षक आप हो हैं, रक्षसोंके द्वार अनाथकी 

तरह मार जा रहा है--इस मुनि-समुदायका बहुत अधिक 

मान्राममें संहार हो रहा है॥ १५॥ 

एहि पह्य झ्रीराणि मुनीनां भावितात्मनाम्‌। 

हतानो राक्षसैघोरिबहूनों बहुधा. बने ॥ १६॥ 
“आइये, देखिये, ये भयंकर राक्षसोंद्वास बारम्घार अनेक 





* श्रीमद्वाल्यीकीयरामायणे « 





अकारसे मारे गये बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियोके शरीर 
(शब या कंकाल) दिखायी देते हैं॥ १६॥ 
पम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनीमपि त 
चित्रकूटालबानों च्॒ क्रियते कद महत्‌ ॥ १७ ॥ 
*पम्पा सरोवर और उसके निकट बहनेवाली तुझभद्रा 
दीके तटपर जिनका निवास है, जो मन्दाकिनीके किनारे 
रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूटपर्वतके कितारे अपना 
निवासस्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि-महर्षियोंका 
साक्षसोद्वारा महान्‌ संहार किया जा रहा है।॥ १७॥ 
एवं बे न मृष्यामों विप्रकारें तपस्विनाम्‌। 
क्रियमाणं बने घोर रक्षोभिभीमकर्मभि: ॥ १८ ॥ 
"इस भयानक कर्म करनेवाले राक्षसेने इस बनमें तपस्वी 
मुनियोंका जो ऐसा भयंकर विनाशकाप्ड मचा रखा है, वह 
हमलोगोंसे सहा नहों जाता है॥ १८॥ 
जततस्त्वाँ झारणार्थ च झरण्यं समुपस्थिता:। 
परिपालय नो राम बध्यमानान्‌ निशाचरैः॥ १९॥ 
“अतः इन साक्षसॉंसे बचनेके लिये शरण लेनेके उद्देयसे 
हम आपके पास आये हैं। श्रीयम ! आप दारणागतबत्सल 
हैं; अतः इन निशाचरोंसे मारे जाते हुए हम मुनियोंकी रक्षा 
कोजिये ॥ १९॥ 
परा त्वत्तो गतिवीर प्रथिव्यां नोपपद्चते। 
'परिपालय नः सर्वान्‌ राक्षसेभ्यो नृपात्मज ॥ २०॥ 
“बीर राजकुमार | इस भूमण्डलूमें हमें आपसे बढ़कर 
डूसय कोई सहारा नहीं दिखायी देता । आप इन सक्षसॉसे हम 
सबको बचाइये' ॥ २० ॥ 
॥ तु काकुत्स्थस्तापसानां तपस्विनाम्‌ । 
ड्द॑ धर्मात्मा सर्वानेष तपस्विनः ॥ २१॥ 
तपस्यामें लूगे रहनेवाले उन तपस्वों मुनियोंकी ये 
बातें सुनकर कक्ुत्स्थकुलभूषण धर्मात्मा श्रीरामने उन 
सबसे कहा-- ॥ २६॥ 
जैवम्हथ मां बक्तुमाज्ञाप्योडहँ तपस्विनाम्‌ । 
केबलेन स्वकार्येण अ्वेष्टव्य॑बन॑ मया॥ २२॥ 
“मुनिबरों ! आपलोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना ने करें। मैं 
लो तपस्बों महात्म/ऑका आज्ञापाल्क हूँ। मुझे केतल अपने ही 
कार्यसे कनमें तो प्रवेश करना ही है (इसके साथ ही आपलोगोंकी 
सेवाका सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जायगा) ॥ २२॥ 
विप्रकारमपाक्र्ड राक्षसैर्भवतामिमम्‌ । 
पितुस्तु निर्देशकरः अविष्टोडहमिंदे बनम्‌॥२३॥ 
जो आपको यह कष्ट पहुँच रहा है, इसे 
दूर करनेके लिये हो मैं पिताके आदेशक्ा पालन करता हुआ 
इस बनमें आया हूँ ॥२३॥ 
अवतामर्थसिद्धवर्थमागतो5ह यदुच्छया । 
तस्थ मेउबे बने वासो भविष्यति महाफल: ॥ २४ ॥ 





* अरण्यकाण्डे सप्तम: सर्गः « 


"आपलोगोके प्रयोजनकों सिद्धिके लिये मैं दैवात्‌ यहाँ 
आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवाका अवसर मिलनेसे मेरे लिये 
यह वनवास महान्‌ फलदायक होगा॥ र४॥ 
तपस्थिनां रणे झात्रून्‌ हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌। 
पह्यन्तु बीर्यमृषय: सभ्नातुर्मे तपोधना:॥ २५८॥ 

'तपोधनो ! मैं तपस्लो मुनियोंसे शत्रुता रखनेवाले उन 
राक्षसोंका युद्धमें सेहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि 
भाईसहित मेरा पराक्रम देखें ॥ २५॥ 


डढ५ 





खरे चापि तपोधनानां 
अर्से घृतात्मा सह लक्ष्मणेन। 
तपोधनैश्चापि सहार्यदत्त: 
सुतीक्षणमेबाभिजगाम बीरः ॥ २६॥ 
इस भ्रकार उन तपोधनॉको बर देकर धर्ममें मन 
छगानेबाले तथा श्रेष्ठ दान देनेबाले बीर श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओंके साथ सुतौक्ष्ण मुनिके 


पास गये ॥ २६॥ 


द्त्त्वा 


इत्पाषें श्रीमद्राणायणे बाल्यीकीये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे षष्ठः सर्ग: ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाज्यके अरण्यकाण्डमें छठा सर्ग पूरा हुआ॥ ६ ॥ 
2०० ममदि+०००क 
सप्तमः सर्ग: 


सीता और भ्रातासहित श्रीरामका सुतीक्षणके आश्रमपर जाकर उनसे बातचीत 
करना तथा उनसे सल्कृत हो रातमें वहीं ठहरना 


रामस्तु सहितो श्रात्रा सीतया ऋ्व परंतप:। 
सुतीक्ष्णस्थाअ्रमपदे जगाम सह. तै्िज: ॥ ९ ॥ 
जाबुओऑको संताप देनेवाले श्रीसमचद्रजो लक्ष्मण, 
सीता तथा उन ब्राह्मणोंके साथ सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रमकी 
ओर चले ॥ १॥ 
स॒गल्वा दृसमथ्वानं नदीस्तीत्वा बहुदका: । 
दरदर्श ब्िमलं हैले. महामेरुमिवोच्नतम्‌ ॥ २॥ 
वे दृए्तकका मार्म ते करके अगांध जर्से भरी हुई 
अहुत-सी नदियोंकों पार करते हुए जब आगे गये, तब उन्हे 
महान्‌ मेरुगिर्कि समान एक अत्यन्त ऊँचा पर्वत दिखायी 
दिया, जो बड़ा ही निर्मल था॥२॥ 
ततस्तदिक्ष्वाकुबषरा॑ सतते. विविचैर्दुप: । 
कानन॑ तौ विजिद्तातु: सीतया सह राघवों॥ ३॥ 
बहाँसे आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकुकुलके श्रेष्ठ चोर 
रघुवेशी बन्धु सोताके साथ नाना अकारके वृक्षोसे भरे हुए. 


एक खनमें पहुँचे ॥ ३ ॥ 
प्रविष्वसत्॒ बने घोरें बहपुष्पफलद्रपम्‌ । 
दर्दर्शाश्रममेकान्ते चरमाल्कापरिष्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


उस घोर सनमें प्रतिष्ट हो श्रीरघुनाथजोने एकान्त स्थानमें 
एक आश्रम देखा, कहाँके वृक्ष प्रचुर फल-फूलोंसे ले हुए. 
थे। इधर-उधर टैंगे हुए चौर वस्नोकि समुदाय उस आश्रमकी 
शोभा बढ़ाते थे॥४॥ 
तत्र तापस्रमासीन॑_ मलपहुजधारिणम्‌ । 
राम: सुतीक्षण विधिवत, तपोधनमभाषत ॥ ५॥ 
यहाँ आन्तरिक मलको शुद्धिके लिये पद्मासन धारण 
किये सुत्तीक्ण मुनि ध्यानमप्न होकर बैठे थे। श्रोरामने 
उन तपोधन मुनिके पास विधिवत्‌ जाकर उनसे इस 
अकार कहा--॥ ५॥ 





रामोहहमस्मि भगवन्‌ भवतत्त॑ ड्रदुसागतः । 
तत्पाभिवद थर्मज्ञ महर्षे. सत्यविक्रम ॥ ६॥ 
“सत्यपराक्रमी धर्मज्ञ महर्षे ! भगवन्‌ ! मैं राम हूँ और 
यहाँ आपका दर्शन करनेके लिये आया हूँ, अतः आप 
मुझसे बात कीजिये ॥ ६॥ 
स निरीक्ष्य ततो धीरों राम धर्मभृतों वरम्‌। 
समाहिलष्य च बाहुध्यासिदे वचनमत्रवीत्‌॥७॥ 
धर्मात्पाओमे ओष्ठ भगवान्‌ श्रीयमका दर्शन करके घीर 
महर्षि सुतोक्षणने अपनी दोनों भुजाओँसे उनका आलिश्नन 
किया और इस प्रकार कहा-- ॥ ७॥ 
स्वागत ते रघुश्रेष्ट राम सत्यभुतां खर। 
आश्रमो5्व॑ त्वया55क्रान्त: सनाथ इब साम्प्रतम्‌ ॥ ८॥ 
“सत्यवादियोमें श्रेष्ठ रघुकुलभूषण श्रीराम ! आपका 
स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करनेसे यह आश्रम 
सनाथ हो गया॥ ८ ॥ 
अतीक्षमाणस्त्वामेब. नारोहेडह. महायहा: । 
देवलोकमितों वीर देहे त्यक्त्वा महीतले॥ ९॥ 
“महायश्ञस्वी वर ! मैं आपकी ही प्रतौक्षामें था, इसीलिये 
अबतक इस पृथ्बौपर अपने शरीरकों त्यागकर मैं यहाँ 
देवल्लोक (न्रह्मधाम) में नहीं गया ॥९॥ 
चित्रकूटमुपादाय राज्यभ्रष्टोडसि में श्रुतः | 
डहोपयात: काकुत्स्थ देवराज: झतक्रतु: ॥ १० ॥ 
“मैंने सुना था कि आप राज्यसे अष्ट हो चित्रकूट पर्वतपर 
आकर रहते हैं। काकुत्स्थ ! यहाँ सौ यज्ञॉक्ता अनुधान 
करनेवाले देवराज इन्द्र आये थे॥ १०॥ 
उपागम्य च से देवों महादेव: सुरेश्वरः। 
सर्वॉल्लोकाक्ितानाह मम पुण्येन कर्मणा ॥ १९॥ 
'बे महान्‌ देवता देवेश्वर इच्धदेव मेरे पास आकर 


डदछ 





कह रहे थे कि 'तुमने अपने पुण्यकर्मके ड्वास समस्त शुभ 
लोकॉपर विजय पायी है” ॥ ११॥ 
तेषु देवर्षिजुप्टेपू जितेषु तपसा मया। 
मसत्यसादात्‌ सभार्यस्त्व॑ विहरस्व सलक्ष्मण: ॥ १२ ॥ 
"उनके कथनानुसार मैंने तपस्थासे जिन देवर्षिसेवित 
लोकॉपर अधिकार ग्राप्त किया है, उन ल्तरेकॉरमें आप सीता 
और लक्ष्मणके साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नताके साथ 
चे सांरे लोक आपको सेवामें समर्पित करता हूँ ॥ (२ ॥ 
तमुग्तपस दीप महर्षि सत्यवादिनम्‌ । 
भ्रत्युवाचात्मवान्‌ रामो ब्रह्माणमिव वासवः ॥ १३ ॥ 
जैसे इन्द्र तक्माजीसे बरात करते हैं, उसी पक्तार मनस्वी 
श्रीरामनें उन उग्र तपस्थावाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षिको 
इस अकार उत्तर दिया--॥ १३॥ 
अहमेबाहरिष्यामि स्वयं लोकान्‌ महामुने । 
आवास त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने॥ शड ॥ 
'महामुने ! ये लोक तो मैं स्वयं हो आपको प्राप्त कराऊँगा, 
इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बतावें कि मैं इस वनमें 
अपने ठहरनेके लिये कहाँ कुटिया बनाऊँ ? ॥ १४ ॥ 
भबान्‌ सर्वत्र कुशल: सर्वभूतहिते सतः। 
आख्यात॑ शरभज्लेन गौतमेन महात्मना ॥ १७॥ 
'आप समस्त प्राणियोकि हितमें तत्पर तथा इहल्लेक और 
परलोककी सभी बातोंके ज्ञानमें निपुण हैं, यह चात मुझसे 
गौतमगोत्रोय महात्मा शारभड़ने कहो थी'॥ १५॥ 
एघमुक्तस्तु रामेण.. महर्षिलॉकविश्ुतः । 
अन्रवीन्पधुरं॑ वाक्य हर्षेण महता युतः ॥ १६॥ 
औरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर उन लोकविख्यात महर्षिने 
बड़े हर्षके साथ मघुर वाणौमें कहा-- ॥ १६ ॥ 
अय्यपेवाश्रपो राम गुणवान्‌ रष्यतामिति। 
ऋषिसंघानुच्नरित:. सदा. घूलफलैयुंत: ॥ ९७ ॥ 
"श्रीयम | यही आश्रम सब प्रकारसे गुणवान्‌ 
(सुविधाजनक) है, अतः आप यहीं सुख्पपूर्वक निवास 
कौजिये । यहाँ ऋषियोंका समुदाय सदा आता-जाता रहता हैं 
और फल-मूल भी सर्वदा सुलभ होते है॥ १७॥ 
इससाश्रमसागम्य मृगसंघा. महीबस: । 
अहल्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वाकुत्तोभया: ॥ १८ ॥ 





* श्रीमद्वाल्मीकीबरामायणे « 





इस आश्रमपर बड़े-बड़े मुगोंके 
रूप, कान्ति एवं गतिसे मनको लुभाकर किसीको कष्ट दिये 
बिना हो यहाँसे ल्ैट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसोसे कोई भय 
नहीँ ग्राप्त होता है॥ १८॥ 
जान्‍्यो दोषों भवेदत्न मृगेभ्योउन्यत्र विधि वे । 
तच्छुत्वा बचने तस्य महरषे्लक्ष्मणाग्रज: ॥ १९ ॥ 
उबाच बचने धीरो विगृह्य सशरं थनुः। 

“इस आश्रममें मृगोके उपद्रवके सिया और कोई दोष नहीं 
है, यह आप निश्चितरूपसे जान लें।' महर्षिका यह वचन 
सुनकर ख्क्ष्मणके बड़े भाई धीर-बोर भगवान्‌ औरामने 
हाथमें घनुष-बाण लेकर कहा--॥ १९१॥ 
तानहें सुमहाभाग मृगसंघान्‌ समागतान्‌ ॥ २० ॥ 
हत्या निशितथारेण. शरेणानतपर्वणा । 
भवास्तत्राभिषज्येत कि स्यात्‌ कृच्छुतरं ततः ॥ २९ ॥ 

"महाभाग ! यहाँ आये हुए उन उपद्रवकारी मृगसमूहोंकों 
यदि मैं झुकी हुई गाँठ और तोखों घारवाले बाणसे मार डाहँ 
लो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे 
बढ़कर कष्टकी बात मेरे लिये और क्या हो सकती है ? ॥ 
एतसिमन्नाअ्मे वास॑ चिरंतु न समर्थये । 
तमेबसुक्त्वोपरम॑ राम: संध्यामुपागमत्‌ ॥ २२ ॥ 

“इसलिये मैं इस आश्रममें अधिक समय नहीं निवास 
करना चाहता ।' मुनिसे ऐसा कहकर मौन हो श्रीरामचनद्रजी 
संध्योपासना करने चले गये ॥ २२॥ 
अन्वास्थ पश्चिमां संध्यां तत्र वासमकल्पयत्‌ । 
सुतीक्षणस्थाश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च॥ २३॥ 

साबंकालको संध्योपासना करके ओ्रोरमने सीता और 
रक्ष्मणके साथ सुतीक्षण मुनिके उस रमणीय आश्रममें 
निवास किया ॥ २३॥ 
तत:  झुर्भ तापसयोग्यमन्न 

स्वर्य सुतीक्षण: पुरुषर्षभाभ्याम्‌ । 
ताध्यां सुसत्कृत्य ददौ महात्मा 
संध्यानिवृत्तो रजनी. समीक्ष्य ॥ २४ ॥ 
सेध्याका समय बीतनेपर रात हुई देख महात्मा सुतीक्षणने 
स्वयं हो तपस्बी-जनॉके सेवन करने योग्य शुभ अन्न ले आकर उन 
दोनों पुर्षशिरोमणि बन्धुओंको बड़े सत्कारके साथ अर्पित किया ॥ 


इत्याषें औमद्रापायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येःरण्यकाण्डे सप्तम: सर्ग: ॥ ७ ॥ 
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अधषट्रम: 


सर्ग:ः 


प्रात:काल सुतीक्ष्णसे बिदा ले श्रीराम, लक्ष्मण, सीताका वहाँसे प्रस्थान 


रामस्तु सहसौमित्रि: सुतीक्ष्णेनाभिपूलित: । 
परिणास्थ निश्ञां तत्र प्रभाते अत्यवुध्यत॥ १॥ 





सुतोक्ष्णके द्वार भलोभाँति पूजित हो लक्ष्मणसहित 
श्रीराम उनके आश्रममें हो रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे ॥ 


* अरण्यकाप्डे अष्टम: सर्ग: « 








उत्थाय चल बथाकाल्ं राघव: सह सीतया। 
उपस्पृश्य सुशीतेन . तोयेनोत्पलूगन्धिना ॥ २ ॥ 
अथ तेऊप्रिं सुरांज्लैव्ष बैंदेही रामल्क्ष्मणो। 
कालये विधिवदध्यर्य॑ तपस्विशरणे बने ॥३॥ 
डदयन्ते दिनकर दृष्ठा. बिगतकल्मषा: । 
सुतीक्षणमभिगम्येद॑ इल्कक्ष्णं बचनमल्लुबन्‌ ॥ ४ ॥ 
सीतासहित श्रोगाम और लक्ष्मणने ठोक समयसे उठकर 
कमलकी सुगन्धसे सुवासित परम शौतल जलके द्वारा ख्रान 
क्रिया। तदनन्तर उन तौनोंने ही मिलकर विधिपूर्वक अग्नि 
और देषताओंकी प्रातःकालिक पूजा कौ। इसके बाद 
तपस्वोजनोंके आश्रयभूत बनमें उदित हुए सूर्यदेकका दर्शन 
करके वे तोनों निष्माप पथिक सुतोकषण मुनिके पास गये और 
यह मंधुर वचन बोके--- ॥ २-४ ॥ 
सुखोषिताः सम भगवं॑स्त्वया पूज्येन पूजिता: । 
आपृच्छाप: प्रयात्याघों मुनवस्त्वस्यन्ति नः॥५॥ 
>भगवन्‌ ! आपने पूजनीय होकर भी हमलोगोंकों पूजा 
की है। हम आपके आश्रममें बड़े सुखसे रहे हैं। अब हम 
ग्हाँसे जायेंगे, इसके लिये आपको आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि 
हमें चलनेके लिये जल्दी मचा रहे हैं॥ ५ ॥ 
स्वरामहे वये हुई कृत्क्माअ्रममण्डलम्‌ । 
ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌॥ ६॥॥ 
*हमलोग दण्डकारण्यमें निवास करनेवाले पुण्यात्मा 
ऋषियोंके सम्पूर्ण आश्रममण्डलूका दर्शन करनेके ले 
उताबले हो रहे हैं॥ ६॥ 
अभ्यनुज्ञातुपिच्छाम: सहैभिमुनिपुंगवै: । 
अममनित्यैस्तपोदान्लैचिंशिखेरिव पघावक्क: ॥ ७ ॥ 
“अक्तः हमारी इच्छा है कि आप धृमरहित अग्निके समान 
तेजस्वी, तपस्थाद्वारा इन्द्रियॉंका बमें रखनेबाल् तथा नित्य- 
ध्र्मप्रायण इन श्रेष्ठ महर्षियोंके साथ यहाँले जानेके लिये हमें 
आज्ञा दें ॥ ७॥ 
अविषक्मातपों यावत्‌ सू्यों नातिबिराजते। 
अमार्गेणागतों लक्ष्मी. प्राप्येबान्वयवर्जित: ॥ ८ ॥ 
ताबदिच्छामहे गन्तुमित्युकत्वा चरणौ सुने: । 
अबन्दे सहसौसित्रि: सीतया सह राघवः ॥ ९॥ 
जैसे अन्यायसे आयी हुईं सम्पत्तिको पाकर किसी नीच 
कुलके मनुष्यपें अस॒ह्मा उम्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह 
सूर्यदैय जबतक असह्दा ताप देनेवाले होकर प्रचण्ड तेजसे 
अक्काशित न होने लगें, उसके पहले ही हम यहाँसे चल देना 
आहते है। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सोतासहित ओरामने 
व अएणोंकी बन्दमा की ॥ ८-९॥ 
संस्प्शन्ती चरणाबुत्थाप्य सुतिपुंगच:। 
गाढ्माहइिलष्य. सस्तेहभिदे बचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥। 
अपने चरणोंका स्पर्श कस्ते तुए श्रोगम और लक्ष्मणको 























बढ 








डठाकर मुनिवर सुतीक्षणने कसकर हृदयसे लूगा लिया और 
बड़े स्लेहसे इस प्रकार कहा-- ॥ १० ॥ 
आरि्ट गच्छ पन्‍्थानं रास सौमित्रिणा सह। 
सीतया चानया साथ छाययेबानुवृत्तया ॥ ११॥ 
“औराम ! आप छायाकी भाँति अनुसरण करनेवाली इस 
धर्मपत्रों सीता तथा सुमित्राकुमार लक्ष्मणके साथ यात्रा 
कोजिये। आपका मार्ग विप्न-बाघाओंसे रहित परम 
महलमय हो ॥ ६१॥ 
पश्याअमपद॑ रम्य॑ दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 
एवॉ तपस्थिनां वीर तपसा भावितात्पनाम्‌॥ १२॥ 
“वीर ! तपस्थासे शुद्ध अन्तःकरणवाले दण्डकारण्यवासी 
इन तपस्वी मुनियोके रमणीय आश्रमोंका दर्शन कौजिये ॥ 
सुप्राज्यफलमूलानि पुष्पितानि बनानि च। 
अशस्तमृगयुथानि शान्तपक्षिगणानि च॥ १३ ॥ 
“इस यात्रामें आप श्रचुर फल-मूलॉसे युक्त तथा फूलोंसे 
सुशोभित अनेक वन टेखेंगे; वहाँ उत्तम मृगोंके झुंड बिचरते 
होंगे और पक्षो शान्तभावसे रहते होंगे॥ १३॥ 
फुल्लपड्डूजखण्डानि प्रसन्नसल्लिनि च। 
'कारण्डबबिकोर्णानि तटाकानि सरांसि च॥ शड॥ 
- आपको बहुत-से ऐसे तालाब और सरोवर दिखायी देंगे, 
जिनमें प्रफुल्ल कमलॉके समूह शोभा दे रहे होंगे। उनमें 
स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारप्डब आदि जलपक्षी सब ओर 
फैल रहे होंगे॥ शड ॥ 
अक्ष्यसे दृष्टिरम्थाणि गिरिप्र्तलणानि च। 
रमणीयान्यरण्यानि सयूराभ्रिस्तानि च॥ १५॥ 
रमणीय प्रतीत होनेवाले पहाड़ो झरनों और 
बोलीसे गूँजती हुई सुरम्य वनस्थलियोंकों भी 
आप देखेंगे ॥ १५॥ 
गम्यतां बत्स सौमित्रे भवानपि चल गच्छतु। 
आमन्तव्य॑च॒ ते दृद्ठा पुनरेबाश्रम॑ प्रति॥ १६॥ 
“औराम ! जाइये, बत्स सुमित्राकुमार ! तुम भी जाओ। 
दण्डकारण्यके आश्रमोंका दर्शन करके आपलोगॉको फिर 
इस आश्रममें आ जाना चाहिये' ॥ १६॥ 
एबमुक्तस्तथेत्युक्तवा काकुत्स्थ: सहलक्ष्मण: । 
अदक्षिणं मुर्नि कृत्वा अचस्थातुमुपचक्रमे ॥ ९७ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामने 'बहुत 
अच्छा' कहकर मुनिकों परिक्रमा की और वहाँसे प्रस्थान 
ऋणनेकी तैयारों को॥ १७॥ 
ज़तः झुभतरे तृणी धनुषी चायतेक्षणा। 
ददी सीता तयोश्रांत्रो: खड़ौ च बिमलौ ततः ॥ १८॥ 
तदनन्तर बिश्ञाल नेत्रॉंबाली सीताने उन दोनों भाइयॉकि 
हथमें दो परम सुन्दर तुणोर, धनुष और चमचमाते हुए खजन 
अदान किये॥ १८॥ 








हि] 


आबध्य च शुभे तृणी चापे चादाय सस्वने । 





उन सुन्दर तृणीरोंको पीठपर बाँधकर टेकास्ते हुए 





जी तौ रूपसम्पन्नावनुज्ञाता महर्षिणा। 
निष्क्रान्तावाश्रमाद्‌ गन्तुमुभौ तौ रामलक्ष्मणौ ॥ १९ ॥ | प्रस्थितो श्रृतचापासी सीतया सह राघवौं | २०॥ 


वे दोनों रघुवंशो बीर बड़े ही रूपवान्‌ थे, उन्होंने खड़ 


धनुषोंको हाथमें ले वे दोनों भाई श्रोयम और लक्ष्मण | और घनुष घारण करके महर्षिकी आज्ञा ले सीताके साथ 


आश्रमसे बाहर निकले॥ १९॥ 


जीघ्र ही बहाँसे अस्थान किया ॥ २०॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउरण्यकाण्डेड्टम: सर्गः ॥ ८॥ 
इस प्रकार ओचाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डरें आठवाँ सर्ग पूर हुआ॥ ८ ॥ 
अनीता 


नवमः सर्गः 
सीताका ओरीरामसे निरपराध प्राणियोंकों न मारने और अहिंसा-धर्मका पालन 
करनेके लिये अनुरोध 
सुतीक्षणेनाध्यनुज्ञात॑ अस्थिते. रघुनन्दनम्‌ । और क्रियामें कैसे आ सकता है ?) आप सदा हीं अपनी 


हृछाया स्त्रिग्खया वाच्चा भर्तारमिदमत्नवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
सुतीक्षणकी आज्ञा लेकर बनकी ओर अ्रस्थित हुए अपने 
स्वामी रघुकुलनन्दन श्रीरामसे सीताने स्ेहभरी मनोहर काणीमें 
इस प्रकार कहा--॥ १॥ 
अथर्म तु सुसूक्ष्मेण विधिना अआप्यते महान्‌। 
निवृत्तेन च॒ शक्‍्योउ्यं व्यसनात्‌ कामजादिह ॥ २॥ 
'आर्थपुत्र ! यद्यपि आप महान्‌ पुरुष हैं तथापि अत्यन्त 
सूक्ष्म तिधिसे बिचार करनेपर आप अधर्मको प्राप्त हो रहे हैं। 
जन्न क्तामजनित व्यसनसे आप सर्वथा निवृत्त हैं, तब यहाँ 
इस अधर्मसे थी बच सकते हैं॥२॥ 
जीण्येब व्यसनात्यत्र कामजाति भवत्त्युत। 
मिथ्यावाक्य तु परम॑ तस्माद्‌ गुरुतरायुभौ ॥ ३ ॥ 
परदाराभिगसने बिना वैरे उ्॑ रौद्रता। 
मिथ्यावाक्ये न ते भूर्त न भविष्यति राघव ॥ ४ ॥ 
“इस जगतमें कामसे उत्पन्न होनेबाले तौन हो व्यसन होते 
हैं। मिध्याभाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 
दो व्यसन और हैं--परस्त्रीगमन और बिना वैस्के हो दूसरोंके 
अति क्रूरतापूर्ण बर्ताव । रघुनन्दन ! इनमेंसे मिथ्याभाषणरूप 
व्यसन तो न आपमें कभी हुआ है और न आगे होगा ही ॥ 
कुतोउिलषर्ण स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम्‌। 
तब नास्ति मनुष्येत्न न चाभूत्‌ ते कदाचन ॥ ७५॥ 
अनस्थपि तथा राम न चैतद्‌ विद्यते क्चित्‌। 
स्वदारनिरतक्षब... नित्मेब.. नृपात्यज ॥ ६ ॥ 
अर्मिष्ठ;.. सत्यसंधक्ष॒ पितुन्दिशकारकः । 
ल्वचरि धर्मश्ष सत्यं च त्वथि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७ ॥ 
परस्लीविषयक अभिलाषा तो आपको हो हो कैसे सकती 
है? नरेन्र ! धर्मका नाता करनेवाली यह कुत्सित इच्छा न 
आपके मनमें कभी हुई थी, न है और न भविष्यमें कभी 
होनेकी सम्भावना ही है। राजकुमार श्रीराम ! यह दोष तो 
आपके मनमें भी कभी उदित नहीं हुआ है। (फिर बाणी 





धर्मपत्नोमें अनुरक्त रहनेवाले, धर्मनिष्ठ, सत्यप्रतिज्ञ तथा 
पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं। आपमें घर्म और 
सत्य दोनॉकी स्थिति है। आपमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है ॥ 
तथ सर्व महाबाहों झक्य॑ बोढुं जितेच्द्रिये: । 
तब वध्येच्रियल्व॑ च जानामि शुभदर्शन ॥ ८ ॥ 
“महाबाहो ! जो लोग जितेन्द्रिय हैं, वे सदा सत्य और 
धर्मको पूर्णरूपसे घारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष ! 
आपकी जितेन्द्रियताको मैं अच्छी तरह जानती हूँ (इसीलिये 
मुझे विश्वास है कि आपमें पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं 
रह सकते) ॥ ८ ॥ 
तृतीय॑ यदिद रौडे परप्राणाभिहिसनम्‌ । 
निर्वरें क्रियते मोहात्‌ तथ्ध ते समुपस्थितम्‌॥ ९ ॥ 
"परेतु दूसरोंके प्राणॉँकी हिसारूप जो यह तीसरा भर्यकर 
दोष है, उसे स्लेग सोहवश बिना वैर-विरोधके भी किया 
करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है॥ ९ ॥ 
अतिज्ञातस्त्वथा वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌। 
ऋषीणां रक्षणार्थाय बधः संयति रक्षसाम्‌॥ १० ॥ 
वीर ! आपने दण्डकारण्यनिवासी ऋषियोंकी रक्षाके 
लिये युद्धमें रक्षसोंका वध करनेको प्रतिज्ञा की है ॥ १० ॥ 
एतन्निमितं च बन ठण्डका इति विश्रुतप्‌। 
प्रस्थितस्ल्व॑सह श्रात्रा घृतब्राणशरासनः ॥ ११॥ 
'इसीके लिये आप भाईके साथ धनुष-बाण लेकर 
दण्डकारण्यके नामसे विख्यात वनकी ओर अ्रस्थित 
हुए है ॥ ११॥ 
ततस्त्वां अस्थितं दुष्ठा मम चिन्ताकुलें मनः। 
त्वदकृत्त चिन्तयन्त्या वै भवेज्नि:ओ्रेयसं हितम्‌॥ १२॥ 
“अतः आपको इस घोर कर्मके लिये प्रस्थित हुआ देख 
मेरा चित्त चिन्तासे व्याकुल हो उठा है। आपके 
अंतिज्ञा-पालनरूप ब्रतका विचार करके मैं सदा यहीं सोचती 
रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो ? ॥ १२॥ 


* अरण्यकाण्डे नवम: सर्ग: 


नहि मे रोचते वीर गसने दण्डकान्‌ प्रति। 
कारणं तत्न वक्ष्यामि बदन्त्या: श्रूयतां मम ॥ १३ ॥ 
“वीर | मुझे इस समय आपका दष्डकारण्यमें जाना 
अच्छा नहों लगता है। इसका क्या कारण है--यह बता रही 
है; आप मेंर मुँहसे सुनिये॥ १३ ॥ 
स्वे हि बराणघनुष्पाणिप्रात्रा सह बने गतः। 
दृष्ठा वनचरान्‌ सर्वान्‌ कश्चित्‌ कुर्या: झरव्ययम्‌ ॥ १४ ॥ 
“आप हाथमें घनुष-बाण केकर अपने भाईके साथ बनमें 
आये हैं। सम्भव है, समस्त बनचारों राक्षसोंकी देखकर 
क॒दाचित्‌ आप उनके प्रति अपने बाणोंका प्रयोग कर बैठें ॥ 
क्षत्रियाणामिह. धर्तुईताशस्वेनानि च। 
समीपतः स्थित॑ तेजोबलमुच्छृयते भृह्म्‌॥ १५॥ 
“जैसे आगके समीप रखें हुए ईंघन उसके तेजरूप 
बलको अत्यन्त उद्दीप्त कर देते है, उसों प्रकार जहाँ 
क्षत्रियोकि पास धनुष हो तो बह उनके बल और भ्रतापकों 
उद्योधित्त कर देता है॥ १५ ॥ 
पुरा किल महाबाहों तपस्वी सत्यवाज्छुचि: । 
कस्मिंक्षिदभवत्‌ पुण्ये बचे सतमृगद्धिजे ॥ (६ ॥ 
"महायाहों ! पूर्वकालुकी यात है, किसी पवित्र वनमें, 
जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनन्दसे रहते थे, एक सत्यवादी 
एबं पत्नित्र तपस्थों निवास करते थे॥ १६॥ 
तस्वैत्ञ तपसो विश्ने कर्तुमिन्द्र: झाचीपतिः । 
'खड्डपाणिरधागच्छदाश्रम॑ भरटरूपध्ृुक ॥ १७ ॥ 
“तन्हींकी तपस्थामें बिल्र डालनेके लिये झचोपति इन्द्र 
किसी योद्धाका रूप धारण करके हाथमें तलबार लिये एक 
दिन उनके आश्रमपर आये॥ १७॥ 





'उच्तोंगे मुनिके आश्रममें अपना उत्तम ्वज्ज रख दिया। 
प्षित्र तपस्थामें लगे हुए सुनिकों धरोहरके रूपमें वह खड़ दे 
दिया ॥ १८॥ 
स्॒ तक्कस्ममनुप्राप्प. न्यासरक्षणतत्पर: 
बने तु विचरत्येब रक्षन्‌ प्रत्ययमात्मन: 

'उल शत्तरकों पाकर मुनि उस घरोहस्को रक्षामें 
वे अपने विश्वासकों रक्षाके लिये वनमें विचरते समय भी उसे 
साथ रखते थे॥ १९ ॥ 
अन्न गच्छत्युपादातुं मूछानि चर फलानि च। 

न बिना याति ते खड़ न्यासरक्षणतत्पर: ॥ २०॥ 

“घरोहरकी रक्षामें तत्पर रहनेवाले वे मुनि फल-मूल 
लानेके लिये जहाँ-कहीं भी जाते, उस खड्कको साथ लिये 
जिना नहीं जाते थे॥ २०॥ 
नित्य॑ शात्य॑ परिबहन्‌ क्रमेण सर तपोधन:। 
अकार रोद्रीं स्वां बुद्धि व्यवस्था तपसि मिश्चयम्‌ ॥ २१ ॥ 













“तप हो जिनका घन था, उस मुनिने प्रतिदिन झख्त ढोते 
रहनेके कारण क्रमशः तपस्याका निश्चय छोड़कर अपनी 
बुद्धिको क्रूरतापूर्ण बना लिया ॥ २६॥ 
ततः स सैद्राभिरतः प्रमत्तोड्थर्मकर्षितः । 
सस्य झास्त्रस्य संबासाज्णगाम नरक सुनिः॥ २२॥ 

“फिर तो अधर्मने उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि 
अमादबज्ञ रौद्र-कर्ममें तत्पर हो गये और उस जख्रके 
सहवाससे उन्हें नस्कमें जाना पड़ा ॥ २२॥ 
एकमेतत्‌. पुरावृत्त शख््॒संयोगकारणम्‌ | 
अभिसंयोगवद्धेत:.. शख्बसंयोग उच्यते ॥ २३ ॥ 

“इस प्रकार शब्रका संयोग होनेके कारण पूर्वकालमें उन 
तपस्वी मुनिको ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी। जैसे आगका 
संयोग ईंधनोंकों जल्जनेका कारण होता है, उसी प्रकार 
झस्पोंका संयोग झख्रघारीके हृदयमें विकारका उत्पादक 
कहा गया है॥ २३॥ 
स्तरेहाथ बहुमानाद्य स्पारये त्वां तु शिक्षये। 

न कथंचन सा कार्या गृहीतधनुषा त्वया॥ २४॥ 
बुद्धिवैरें विना हन्तुं राक्षसान्‌ दण्डकाश्रितान्‌ । 
अपराध बिना हन्तुं लोको वीर न मंस्थते ॥ २५॥ 

“मेरे मनमें आपके प्रति जो ख्सरेह और विशेष आदर है, 
उसके कारण मैं आपको उस प्राचोन घटनाको याद दिल्लाती 
हूँ तथा यह शिक्षा भी देती है कि आपको घतुष लेकर किसी 
तरह बिना बैस्के हो दण्डकारण्यवासी राक्षसोंके वधका 
विचार नहों करना चाहिये। वीस्वर ! बिना अपराधके ही 
किसीको मारना संसास्के लोग अच्छा नहीं समझेंगे॥ 
क्षत्रियाणां तु वीराणां बनेषु नियतात्यनाम्‌। 
धनुषा कार्यमेतावदार्तानामधिरक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 

“अपने मन और इन्द्रियोंकों वज्ञामें रखनेवाले क्षत्रिय 
लिये बनमें घनुष धारण करनेका इतना हो प्रयोजन 
है कि वे संकटमें पड़े हुए प्राणियोको रक्षा करें॥ २६॥ 
क्रचञास्त्रंक्चच बनं क्वच क्षात्र तप: क्च । 
व्याविद्धमिदमस्माभिदेंशधर्मस्तु. पूज्यताम्‌ ॥ २७॥ 

“कहाँ झस्ब-धारण और कहाँ अनवास ! कहाँ क्षत्रियका 
हिसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणिबोंपर दया करना- 
रूप तप--ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम- 
लोगोंको देशघर्मका हो आदर करना चाहिये (इस समय हम 
लपोवनरूप देझमें निवास करते हैं, अतः यहाँके अहिसामय 
धर्मका पालन करना हो हमारा कर्तव्य है) ॥ २७॥ 
करदर्यकलुषा बुख्धिजांयते झाखसेवनात्‌ । 
घुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्रधर्म चरिष्यसि ॥ २८॥ 

“केबल झख्॒रका सेवन करनेसे मनुष्यकी बुद्धि कृषण 


पुरुषोके समान कलुंषित हो जाती है; अतः आप अयोष्यामें 











चलमेपर ही पुनः क्षात्रधर्मका अनुष्ठान कीजियेगा॥ २८ ॥ 


९० 


आक्षया तु भवेत्‌ श्रीति: श्वश्रृश्नशुरयोर्मम । 

यदि राज्य हि संन्यस्थ भवेस्त्वे निस्तो सुनि: ॥ २९ ॥ 
*शाज्य त्यागकर बनमें आ जानेपर यदि आप मुनि- 

चृत्तिसे ही रहें तो इससे मेरी सास और श्वशुर्को अक्षय 

प्रसन्नता होगी॥ २९ ॥ 

थर्मांदर्थ: प्रभवति धर्मात्‌ प्रभवते सुखम्‌। 

धर्मेण लछभते सर्व धर्मसारमिदे जगत्‌ ॥ ३० ॥ 
“श्र्मसे अर्थ प्राप्त होता है, घर्मसे सुखका उदय होता है 

और धर्मसे ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसास्में 

चर्म ही सार है॥ ३०॥ 

आत्पान॑ नियमैस्तैस्तै: कर्षयित्वा प्रयत्नत: । 

आप्नये निपुणैर्धमों न सुख्वाल्लभते सुखम्‌॥ ३१॥ 
*चतुर ममुष्य भिन्न-भिन्न वानप्रस्थोचित नियमोके द्वार 

अपने शरीरको क्षीण करके यत्रपूर्वक घर्मका सम्पादन करते 

हैं; क्योंकि सुखदायक साधनसे सुखके हेतुभूत घर्मकी 


इत्पाषें श्रीमद्रामायणे वाल्मोकोयरे आदिकाव्येउरण्यकाण्डे नम: सर्गः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पपमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें नवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९॥ 


दशम:ः 
श्रीरामका ऋषियोंकी रक्षाके लिये राक्षसोंके वधके निमित्त की हुई प्रतिज्ञाके 
'पालनपर दृढ़ रहनेका विचार प्रकट करना 


बाक्यमेतत्‌ तु बैदेल्मा व्याहत॑ भर्तृभक्तया । 
श्रुत्वा धर्म स्थितो राप: प्रत्युवाच्राथ जानकीप्‌ ॥ ९ ॥ 
अपने स्वामीके ग्रति भक्ति रखनेवाली विदेहकुमारी 
सीताकी कहीं हुई यह बात सुनकर सदा धर्ममें स्थित रहनेबाले 
श्रीयमचन्द्रजीने जानकीको इस प्रकार उत्तर दिया-- ॥ १॥ 
हितमुक्ते त्वया देन स्त्रिग्थया सदृशश बच: । 
कुले व्यपदिश्ान्या लव धर्मज्ञे जनकात्मजे ॥२॥ 
'देथि | धर्मकों जाननेयाल्ों जनककिशोरों | तुम्हारा मेरे 
ऊपर स्लेह है, इसलिये तुमने मेरे हितकी बात कही है। 
क्षत्रियेकि कुलधर्मका उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा 
है, वह तुम्हारे ही योग्य है॥ २॥ 
कि नु वक्ष्याप्थयह॑ देवि त्ववैचोक्तमिदं खचः। 
क्षत्रियैधायति च्ापो नार्तशब्दों भवेदिति ॥ ३ ॥ 
'देवि ! मैं तुम्हें क्या उत्तर दूँ, तुमने हो पहले यह जात 
कही है कि क्षत्रियलोग इसलिये घनुष धारण करते हैं कि 
किसीकों दुःखी होकर हाहाकार न कलना पड़े (यंदि कोई 
दुःख या संकटमें पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाय) ॥ ३ ॥ 
ते चार्ता दण्डकारण्ये मुनय: संशितब्रता: । 
माँ सीते स्वयमागम्य झरण्य शरण गताः॥४ड॥ 
'सीते |! दण्डकारण्बमें रहकर कठोर ऋतका पालन 
करनेवाले ये मुंमि बहुत दुःख है इसीलिये मुझे शरणागत- 


* श्रीमद्ाल्पीकोयरामायणे « 








आश्नि नहीं होती है॥ ३१॥ 
नित्य शुत्षिमति: सौम्य चर धर्म तपोबने। 
सर्वे तु बिदित तुथ्य॑ त्रेल्लोक्यामपि तक्त्ततः ॥ ३२ ॥ 
'सौम्य ! अतिदिन झुद्धाचित होकर तपोवनमें घर्मका' 
अनुष्ठान कीजिये | त्रिल्मेकोमें जो कुछ भी है, आपको तो वह 
सब कुछ यधार्थरूपसे विदित ही है॥ ३२॥ 
ख्रीचापलादेतदुपाहते च्ै 
धर्म च बक्तु तब कः समर्थ:। 
विचार्य बुद्धणा तु सहानुजेन 
यद्‌ रोचते तत्‌ कुरू माचिरेण ॥ ३३ ॥ 
“मैंने मारीजातिकी स्वाभाविक चपलताके कारण ही | 
आपकी सेवामें ये बातें निनेदन कर दी हैं। बास्तवमें आपको 
चर्मका उपदेश करनेमें कौन समर्थ है ? आप इस बिषयमें 
अपने छोटे भाईके साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लें। फिर | 
आपको जो ठोक जैंचे, उसे ही शीघ्रतापूर्षक करें! ॥ ३३ ॥ 


सर्ग:ः 


बत्सल जानकर वे स्वय॑ में पास आये और शरणागत हुए ॥ 
असन्‍्तः काल्कालेषु बने मूलफ़लाशना: । 
न रूभन्ते सुख भीरु राक्षस: क्र्रकर्ममि: ॥ ५॥ 
अक्ष्यन्ते राक्षसैभीपिर्नरसांसोपजीबिभि: । 

*भीरु ! सदा ही बनमें रहकर फल-मूलका आहार 
करनेवाले बे मुनि इन क्रूरकर्मा राक्षसोके कारण कभी सुख 
नहीं पाते हैं। मनुष्योंके मांससे जोवननिर्वाह करनेवाले ये 
भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते है॥ ५३ ॥ 
ते भ्रक्ष्माणा मुनयो दण्डकारण्यवासिनः॥ ६॥ 
अस्मानभ्यवपद्येति मामूचुद्विंजसत्तमा: । 

“उन साक्षसोके ग्रास बने हुए वे दण्डकारण्यवासी द्विजश्रेष्ठ 
मुनि हमलोगोंके पास आकर मुझसे बोले--'प्रभो ! हमपर 





अतुब्रह कीजिये'॥ ६३॥ 
मसया तु बचन॑ श्रुत्वा तेषामेव सुखाच्च्युतम्‌॥ ७॥ 
कृत्वा बचनशुश्रुषां. वाक्यमेतदुदाहतम्‌ । 


“उनके मुखसे निकलो हुईं इस प्रकार रक्षाकी पुकार 
सुनकर और उनकी आज्ञा-पालनरूपी सेवाका विचार मनमें 
लेकर मैंने उससे यह बात कहीं ॥ ७३॥ 
असीदन्तु भवत्तों मे ह्ीरेषा तु ममातुल्ठा ॥८॥ 
यदीदृशैरह विश्रैरुपस्थेवैरुपस्थित: 
कि करोमीति चल मया व्याहतं द्विजसंनिधौ ॥ ९ ॥ 


* अरण्यकाण्डे दक्षमः सर्ग: « 








“महर्षियों ! आप-जैसे आ्राह्मणोंकों सेवामें मुझे स्वयं ही 
उपस्थित होना चाहिये था, परंतु आप स्वयं हो अपनी रक्षाके 
लिये मेरे पास आये, यह मेरे लिये अनुपम लज्जाकी यात है; 
अतः आप अ्सन्न हों। बताइये, मैं आपत्लोगोंकी क्या सेवा 
करूँ ?” यह बात मैंने उन आह्मणोंके सामने कहो ॥ ८-९ ॥ 
सर्वरैव. समागम्य बागियं॑ समुदाहता । 
राक्षसैर्दण्डकारण्ये बरहुभि: कामरूपिधि: ॥ ९०॥ 
आर्दिता: सम भूश राम भवान्‌ नस्तत्न रक्षतु । 

*तब डन सभीने सि्कर अपना मनोभाव इस बचनॉमें 
अक्ट_ कियां--“श्रीसम | दण्डकारण्यमें इच्छानुसार 
रूप धारण क्नेवाले बहुत-से शक्षस रहते हैं। उनसे 
हमें बड़ा कष्ट पहुँच रहा है, अतः यहाँ उनके भयसे 
आप हमारी रक्षा करें ॥ १०९॥ 
होमकाले तु सम्प्राप्ते पर्वकालेषु आनघ।॥ १९॥ 
धर्षयन्ति सुदुर्धर्ा राक्षसा: पिशिताशना:। 

'निष्पाप रघुतन्दन ! आम्रिहोत्रका समय आनेपर तथा 
पर्वके अवसरोपर ये अत्यन्त दुर्ध्ष मौसभोजो राक्षस 
हमें धर दबाते हैं॥ १६३ ॥ 
राक्षसै्धर्षितानां च तापसानां तपस्विनाम्‌॥ १२॥ 
गति घृगयमाणानों भवान्‌ नः परमा गति: । 

'राक्षसोंद्रार आक्रान्त होनेवाले हम तपस्वो तापस सदा 
अपने लिये कोई आश्रय ढूँड़ुते रहते हैं, अतः आप हो हमारे 
परम आश्रय हो॥ ₹२१॥ 
कार्म तपःप्रभावेण दाक्ता हत्तु निशाचरान्‌ ॥ १३॥ 
चिरार्जित न चेच्छामस्तप: स्वण्डयितुं बयम्‌ । 
बह॒बिष्न॑ तपो नित्य दुक्षरं चैब राघव ॥ श्ड॥ 

*रघुनन्दन ! यद्यपि हम तपस्याके प्रभावसे इच्छानुसार इन 
राक्षस्रोंका वध कस्नेसें समर्थ है तथापि चिस्कालसे उपार्जित 
किये हुए तपक्तो खलण्डित करना नहों चाहते हैं; क्योंकि तपमें 
सदा ही बहुत-से जिन्न आते रहते हैं तथा इसका सम्पादन 
बहुत हो कान होता है॥ ६३-१४ ॥ 
त्तेन शाप॑ न सुझामों भक्ष्यमाणाक्ष राक्षस: । 
तदब्यमानान्‌.... रक्षोभिर्दण्डकारण्यवासिपि: ॥ ९५ ॥ 
रक्ष नस्त्बे सह भ्रात्रा त्वन्नाथा हि बय॑ बने। 

"यही कारण है कि राक्षसोके रास बन जानेपर भी इम 
उन्हे शाप नडीं देते है, इसलिये दण्डकारण्यलासी निशाचरोसे 
पीड़ित हुए हम तापसोंकी भाईसहित आप रक्षा करें; क्योंकि 
इस यनमें अब आप हो हमारे रक्षक हैं ॥ ₹७८॥ 
सा श्रुत्वा कारत्त्ेंन परिपालनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

















ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुत॑ जनकात्मजे । 





“जनकनन्दिनि ! दण्डकारण्यमें ऋषियोंको यह बात 
सुनकर मैंने पूर्णछपसे उनकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा 
की है॥ १६९॥ 


संक्षुत्प च्व न शक्ष्यापि जीवमानः ग्रतिश्रवम्‌ ॥ ९७॥ 
सुनीनामनन्‍्यथा करे सत्यमिष्टे हि मे सदा। 

'मुनियोके सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते-जों इस 
पतिज्ञाको मिथ्या नहीं कर सकुँगा; क्योकि सत्यका पालन 
मुझे सदा हो प्रिय है॥ १७२॥ 
आय्हे जीवित जहां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
न तु प्रतिज्ञा संभ्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो बिशोषतः। 

'सौते ! मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ; तुम्हारा और 
लक्ष्पणका भी परित्याग कर सकता हूँ, कितु अपनी 
अ्रतिज्ञाको, विशेषतः ब्राह्मणेंके लिये की गयी प्रतिज्ञाको मैं 
कदापि नहीं तोड़ सकता ॥ १८९ ॥ 
तदबइये मया कार्यमृषीणां परिपाल्नम्‌॥ १९ ॥ 
असुक्तेनापि वैद॒हि ग्रतिज्ञाय कर्थ पुनः। 

'इसलिये ऋषियोकी रक्षा करना मेरे लिये आवश्यक 
कर्तव्य है। विदेहनन्दिनि ! ऋषियोंके बिना कहे ही उनकों 
मुझे रक्षा करनी चाहिये थी; फिर जब उन्होंने स्वयं कहा और 
यैने भ्रतिज्ञा भी कर लो, 
मोड़ सकता हूँ॥ १९९ ॥ 
सम स्तरेहाश सौहादांदिदमुक्ते त्वथा बच: ॥२०॥ 
परितुष्टोउस्म्यह॑सीते न ह्वनिष्टोइनुझास्यते । 

'सीते ! तुमने स्लेह और सौहार्टवश जो मुझसे ये बातें 
कही है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ; क्योंकि जो अपना प्रिय न 
हो, उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता ॥ २०९५॥ 
सदृशं चानुरूप छा कुलस्थ तब झोभने। 
सधर्मंचारिणी मे त्वे प्राणेभ्योडपि गरीयसी ॥ २९ ॥ 

'शोभने ! तुम्हास यह कथन तुम्हारे योग्य तो है हो, 
तुम्तोरे कुछके भी सर्वथा अनुरूप है। तुम मेरी सहर्र्मिणी 
हो और मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो' ॥ २६॥ 
डइत्येवमुक्ला बचने महात्मा 

सीता प्रियां मैथिल्वराजपुत्रीम्‌ । 
रामो धनुष्पान सह लक्ष्मणेन 
जगाम_ रम्याणि तपोबनानि ॥ २२ ॥ 
महात्मा औ्रोरमचच््रजों अपनी प्रिया मिधिलेशकुमारी 
सौतासे ऐसा बचन कहकर हाथमें घनुष ले लक्ष्मणके साथ 
स्मणीय तपोबनॉमें विचरण करने लगे ॥ २२ ॥ 








डइत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे दशमः सर्ग: ॥ १०॥ 
इस प्रकार ऑवाल्सोकिनिर्मित आर्पपामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें दसकाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १०॥ 
नननननीयतनन 
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* श्रीमद्ाल्पीकीयरामायणे « 





पद्चाप्सर तीर्थ एवं माण्डकर्णि मुनिकी कथा, विभिन्न आश्रमोंमें घूमकर श्रीराम आदिका 
सुतीक्षणके आश्रममें आना, वहाँ कुछ काल्तक रहकर उनकी आज्ञासे अगस्त्वके 
भाई तथा अगस्त्यके आश्रमपर जाना तथा अगस्त्यके प्रभावका वर्णन 


अग्मत; प्रययौ रामः सीता मध्ये सुझोझना। 
पृष्ठतस्तु॒ घनुष्पाणिर्लक्ष्मणोडनुजगाम ह॥ १॥ 
तदमन्तर आगे-आगे श्रोराम चले, बीचमें परम सुत्दरों 
सता चल रहो थों और उनके पीछे हाथमें घनुष लिये 
लक्ष्मण चलने लगें॥ १॥ 
तो पश्यमानौ विविशध्ाज्दौलप्रस्थान्‌ बनानि च। 
नदीश्व विविथा रम्या जम्मतुः सह सीतया॥ २॥ 
सीताके साथ वे दोनों भाई भाँति-भाँतिके पर्वतोय 
शिखरों, वनों तथा नाना श्रकारकी स्मणीय नदियोंको देखते 
हुए अभसर होने छगे॥ २॥ 
सारसांश्क्रवाकांश् नदीपुलिनखारिण: । 
सरांसि क्ष सपद्मानि युतानि जलजैः खगै: ॥ ३ ॥ 
उन्होंने देखा, कहीं नदियोंके तटोंपर सारस और चक्रवाक 
बिचर रहे हैं और कहां खिले हुए कमलों और जलचर 
पक्षियोंसे युक्त सरोयर शोभा पाते हैं॥ ३॥ 
यूथबद्ध्ांश्॒ पृषतान्‌ मदोत्पत्तान्‌ विषाणिन:। 
महिषांश बराहाँश्न गजांश्आ॒ हुमबैरिण: ॥ ४ ॥ 
कहीं चितकबरे मृग यूथ बाँधे चले जा रहे थे, कहीं 
बड़े-बड़े सींगवाले मदमत्त भैंसे तथा बढ़े हुए. दाँतवाले 
जंगली सूअर और यृक्षोके वैरी दत्तार हाथी दिखायी 
देते थे॥ ४॥ 
ते गल्वा दूरपध्वान॑ लम्बसाने दिवाकरे। 
बद्दूशु! सहिता रम्ये तटाक॑ योजनायुतम्‌॥ ५॥ 
दुस्तक यात्रा है करनेके बाद जब सूर्य अस्तावलको जाने 
छगे, तब उन तीनेनि एक साथ देखा--सामने एक बड़ा ही 
सुन्दर तालाब है, जिसकी लूम्बाई-चौड़ाई एक-एक योजनकी 
जान पहती है॥ ५॥ 
पह्मपुष्करसम्बाध 
सारसैहैसकादम्ब: 





'गजयूथैरलंकृतम्‌ । 
जलजातिधि: ॥ ६॥ 
श्रह सरोवर ल्लाछ और श्वेत कमलोंसे भरा हुआ था। 

उसमे क्रौड़ा करते हुए झुंड-के-झुंड हाथी उसको शोभा 

बढ़ाते थे। तथा सारस, राजहँस और कलहँस आदि पक्षियों 
पघ्‌षं जलमें उत्पन्न होनेवाले मल््य आदि जत्तुओंसे वह 

व्याप्त दिखायी देता था ॥ ६&॥ 

असप्नसलिले रम्ये तस्मिन्‌ सरसि झुश्रुवे। 

गीतबवादिश्ननिधोषों न तु कश्चनन दृश्यते ॥ ७ ॥ 
स्क्‍च्छ जलसे धरे हुए उस रमणीय सरोवर्में गाने-बज़ानेका 

शब्द सुनायी देता था, किंतु कोई दिखायी नहीं दे रहा था ॥ ७॥ 








ततः कौतृहलाद्‌ रामो लक्ष्मणश्च महारथः। 

सुनि धर्मभृते नास प्रष्ट ससुफ्चक्रमे ॥ ८॥ 
तब औरम और महारथी लक्ष्मणने कौतृहलबश अपने 

साथ आये हुए धर्मभृत्‌ नामक मुनिसे पूछना आरम्भ 

किया--॥ ८॥ 

डदमत्यख्ुत॑ श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुने। 

कौतूहले महज्जातं किमिदं साधु कथ्यताम्‌॥ ९॥ 
“महामुने ! यह अत्यन्त अद्भुत संगीतकी ध्वनि सुनकर 

हम सब लोगोंको बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह क्‍या है, इसे 

अच्छी तरह बताइये' ॥ ९ ॥ 

तेमैवमुक्तो धर्मात्पा राघबेण मुनिस्तदा । 

अभाव॑ सरसः क्षिप्रमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ १० ॥ 
श्रीसमचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर घ॒र्मात्मा धर्मभुत्‌ 

नामक मुनिने तुरेत ही उस सरोवरके प्रभावका वर्णन 

आरम्भ किया--॥ १०॥ 

इदे प्काप्सरों नाम तटाक॑ सार्वकालिकम्‌। 

निर्मित तपस्रा राम सुनिना माण्डकर्णिना ॥ ११॥ 
“श्रोगाम ! यह पद्माप्सर नामक सरोवर है, जो सर्वदा 

अगाघ जलसे भरा रहता है। माष्डकर्णि नामक मुनिने अपने 

तपके द्वारा इसका निर्माण किया था॥ ११॥ 

स हि तेपे तपस्तोत्र माण्डकर्णिर्सहासुनिः । 

दशवर्षसहस्नाणि वायुभक्षो. जलाशये ॥ १२॥ 
“महामुनि माष्डकर्णिने एक जलाशयमें रहकर केवल, 

बायुका आहार करते हुए दस सहस्र बर्षोतक तोबः 

तपस्या की थी॥ १२॥ 

त़तः अ्व्यधिता: सर्बे देवा: साम्रिपुरोगमा: । 

अब्रुबन्‌ू बचने सर्वे परस्परसमागताः ॥ ९३ ॥ 
“उस समय अप्नि आदि सब देवता उनके तपसे अत्यन्त 

व्यधित हो उठे और आपसमें मिलकर वे सब-के-सब इस 

अकार कहने लगे॥ १३॥ 

अस्माक कस्यचित्‌ स्थानमेष ग्रार्थयत्ते मुनिः | 

इति संविश्ममनसः सर्वे तत्र दिवौकसः॥ ९४॥॥ 
“जात पड़ता है, ये सुनि हमलोगोमेंसे किसीके स्थानको 

लेना चाहते हैं, ऐसा सोचकर वे सब देवता वहाँ मन-हो-मन 

उद्विम्न हो उठे ॥ १ड॥ 

ततः कतुँ तपोविषन्न॑ सब्दिवैर्नियोजिता: । 

अधानाप्ससस: पत्च विद्युच्चल्तिवर्चस: ॥ १५॥ 
“तब उनकी तपस्यामें विन्न डालनेके लिये सम्पूर्ण 


* अरण्यकाण्डे एकादद्ा: सर्ग: « 








इेबताओंने पाँच प्रधान अप्सराओंको नियुक्त किया, जिनकी 
अश्जकान्ति विद्युत के समान चच्चल थी॥ ६५॥ 
अप्सरोभिस्ततस्ताभिर्मुनिर्दृष्ठपराबर: + 
जीतो मदनवइयत्व॑ं देवानां कार्यसिद्धये ॥ ९६॥ 
“तदनन्तर जिन्होंने लौकिक एवं पारलीकिक धघर्माघर्मका 
ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनिकों उन पाँच अप्सयाओने 
डेवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये कामके अघौन कर दिया ॥ 
ताक्षैबाप्सरसः पद्ञ सुने: पत्नीत्वमागता: 
तटाके निर्मित तासां तस्मिन्नन्तहिंते गृहम्‌॥ १७॥ 
"मुनिकरी पत्नी बनो हुई वे हो पाँच अप्सराएँ यहाँ रहती 
है। उनके रहनेके किये इस तालाबके भीतर घर बना हुआ 
है, जो जलूके अंदर छिपा हुआ है॥ १७॥ 
लप्रैदाप्सससः पक्का निब्रसन्तयों बथासुखम्‌। 
रपयच्ति तपोथोगान्पुनि ब्रौबनसास्थितस्‌ ॥ १८॥ 
“उसी घरमें सुखपृरवंक रहतो हुई पाँचों अप्सराएँ तपस्याके 
श्भावसे सुजालस्थाको प्राप्त हुए मुनिकों अपनो सेबाओँसे 
संतुष्ट करती हैं॥ १८ ॥ 
तासा संक्रीडमानानामेष बादिल्ननिःस्वनः 
अ्रूपते भूषणोन्मिश्नों गीतशब्दों सनोहरः॥ १९॥ 
'क्रौड़ा-बिहारमें लगी हुईं उन अप्सराओंकि ही बाद्यॉकी 
भूषणोंकी झनकारके साथ 
मिली हुई है। साथ ही उनके गौतका भी मनोहर झब्द सुन 
पढ़ता है'॥ १९॥ 
आशक्षर्यमिति तस्वैतद्‌ बचने भावितात्मन: । 
रात; भ्रतिजग्राह सह भ्रान्ना महाबशा: 
अपने भाईके साथ महायहास्तरी श्रीरघुनाथजीने उन 
भ्षितात्पा महर्षिके इस कथनको “यह तो बड़े आश्रयंको 
जात है! यों कहकर स्वोकार किया ॥ २०॥ 
एवं क्रथयमान: स॒ददशश्रिममण्डलम्‌ । 
कुशचीरपरिक्षिप्तै ब्राह्मया छक्ष्म्या समावृुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए श्रोरामचन्द्रजोकों एक आम्रम- 
मण्डल दिखायी दिया, जहाँ सब ओर कुदा और वल्कल 
अख्तर फैले हुए थे। यह आश्रम ज्राह्मो लक्ष्मों (ऋद्यतेज) 
से प्रकाशित होता था॥ २९॥ 
अविश््य सह वैदेक्मा लक्ष्मणेन ले राघव:। 
त़दा तस्मिन्‌ स काकुत्स्थ: श्रीमत्याश्रममण्डले ॥ २२ ॥ 
उपित्वा से सुख तत्न पूज्यमानों महर्षिभि:। 
विदेहनस्दिनों सता तथा लक्ष्मणके साथ उस तेजस्वी 
आश्रममण्डलमें प्रवेश कस्के ककुत्म्वकुलभूषण औरामने 
उप्त समय खुखपूर्वक निवास किया। बहाँकि महर्षियोंन 
उनका बढ़ा आदर-सत्कार क्रिया ॥ सर ॥ 
जगाम' चाश्रमास्‍्तेषां पर्यायेण तपस्विनाम्‌॥२३॥ 
ऑषासुघितवान्‌ पूर्व सकावे स महाखवित्‌। 























डर३ 





ज्दनन्तर महान्‌ अखॉके ज्ञाता श्रीरामचन्द्रजो बारी-बारीसे 
उन सभो तपस्वी मुनियोके आश्रमोपर गये, जिनके यहाँ वे 
पहले रह चुके थे। उनके पास भी (उनकी भक्ति देख) 
दुबारा जाकर रहे ॥ २३९ 
क्चित्‌ परिदशान्‌ मासानेक्संबत्सरं क्चित्‌ ॥ २४॥ 
क्रचिच्च चतुरो मासान्‌ पक्ष घट्‌ च परान्‌ क्चित्‌ । 
अपस्वाधिकान्‌ मासानध्यर्धभधिकं॑ क्वचित्‌ ॥ २५॥ 
जीन मासानष्टमासांक्ष राघवो न्‍्यवसत्‌ सुखम्‌। 

कहीं दस महोने, कहीं साल भर, कहीं चार महीने, कहीं 
पाँच या छः महोने, कहीं इससे भी अधिक समय (अर्थात्‌ 
सात महीने), कहीं उससे भी अधिक (आठ महीने), कहीं 
आधे मास अधिक अथांत्‌ साढ़े आठ महीने, कहीं तोन 
महीने और कहीं आठ और तौन अर्थात्‌ ग्यारह महोनेतक 
श्रेरामचन्द्रजॉने सुखपूर्वक निवास किया ॥ २४-२५६॥ 
जत्र॒ संबसतस्तस्थ  मुनीनामाश्रमेषु वे ॥ २६॥ 
रमतश्चानुकूल्येन ययु: संबत्सरा दववा। 

इस प्रकार मुनियोके आश्रमॉपर रहते और अनुकूलता 
पाकर आनन्‍्दका अनुभव करते हुए उनके दस वर्ष 





योत गये ॥ २६१॥ 
परिसृत्य च॒ धर्मज्ञो राघषः सह सीतया॥ २७॥ 
सुतीक्ष्णस्याश्रमप्द. पुनरेबाजगाम ह। 


इस अकार सब ओर घृम-फिरकर धर्मके ज्ञाता भगवान्‌ 
आराम सौताके साथ फिर सुतोष्णके आश्रमपर हो लौट आये ॥ 
ख्र॒तसाश्रमसागस्य सुनिभिः परिपृजितः ॥ २८ ॥ 
तत्रापि न्‍्यवस्द्‌ राम: किंचित्‌ कालमरिदमः । 

अब्रुओंका दमन करनेवाले श्रीराम उस आश्रममें आकर 
वहाँ रहनेवाले मुनियोद्वारा भलीभाँति सम्मानित हो वहाँ भी 
कुछ कालतक रहे॥ २८९ ॥ 
अधाश्रमस्थोविनयात्‌ कदाचित्‌ ते महासुनिम्‌ ॥ २९ ॥ 
उपासीन: स काकुत्स्थ: सुतीक्षणमिदमत्रबीत्‌ । 

उस आश्रममें रहते हुए श्रोगमने एक दिन महामुनि 
सुतीक्षणक पास बैठकर विनोतभावसे कहा-- ॥ २९३॥ 
अस्मिज्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्तम: ॥ ३० ॥ 
बसतीति मया नित्य कथा: कथयतां श्रुतम्‌ । 
न तु जानामि ते देशे बनस्थास्थ महत्तवा ॥ ३९॥ 
'भगवन्‌ ! मैंने प्रतिदिन चातचोत करनेवाले स्मेगॉके 
सुना है कि इस बनमें कहीं मुनिश्रेष्ठ अगस्तयजी निवास 
हैं; किंतु इस बनकी बिज्ञालताके कारण मैं उस 
स्थानको नहों जानता हूँ॥ ३०-३१॥ 
कुत्राश्रमप्द॑ रम्ये महरेंस्तस्थ धीमतः । 
असादार्थ भगवतः सानुज: सह सीतया ॥ ३२ ॥ 
अगस्ल्थमधिगच्छेयम्चिवादयितुं. मुनिम्‌। 
सनोस्थो. महानेष हदि. सम्परिवर्तते ॥ ३३ ॥ 






सा श्ड 





“उन बुद्धिमान्‌ महर्षिका सुन्दर आश्रम कहाँ है? मैं 
लक्ष्मण और सीताके साथ भगवान्‌ अगस्यको असन्न 
करनेके लिये उन मुनीश्चरको प्रणाम करनेके उद्देशयसे उनके 
आश्रमपर जाऊँ--यह महान्‌ मनोस्थ मेरे हृदयमें चक्कर रूगा 
रहा है॥ ३२-३३ ॥ 
यदह ते सुनिवरं शुश्रूषेयमपि स्वयम्‌। 
ड्ति रामस्थ स मुनि: श्रुत्वा धर्मात्मनो व: ॥ इड ॥ 
सुतीक्षण: अतल्युवाचेद॑ प्रीतों दशरथात्मजम्‌। 

"मैं चाहता हूँ कि खयं भी मुनिवर अगस्यको सेवा कहूँ ।' 
धर्मात्मा औरामका यह वचन सुनकर सुतीक्षण मुनि बड़े प्रसन्न हुए. 
और उन दशरथनन्दनसे इस प्रकार बोले-- ॥ इडर॥ 
अहमप्येतदेव ल्‍्वा वक्तुकाम: सलक्ष्मणम्‌ ॥ ३५॥ 
अगस्यमपिगच्छेति. सतीतवा सह राघव। 
दिया त्विदानीमर्थें5स्मिन्‌ स्वयपेव ब्रवीषि माम्‌ ॥ ३६ ॥ 

'रघुनन्दन ! मैं भी लक्ष्मणसहित आपसे यहों कहना 
चाहता था कि आप सीताके साथ महर्षि अगस्त्थके पास 
जाये | सौभाग्यकी बात है कि इस समय आप स्वयं हो मुझसे 
कहाँ जानेके विषयमें पूछ रहे हैं॥ ३५-३६ ॥ 
अग्यमाख्यामि ते राम यत्रागस्तयों महामुनिः । 
योजनान्याश्रमात्‌ तात याहि चत्वारि लै ततः । 
दक्षिणेन महाउ्रीसानगस्य  भ्रातुराभ्मम:ः ॥ ३७ ॥। 

“*औराम ! महासुनि अगस्त्य जहाँ रहते हैं, उस आश्रमका 
पता मैं अभी आपको बताये देता हूँ। तात ! इस आश्रमसे 
चार योजन दक्षिण चले जाइये। वहाँ आपको अगसरूपके 
भाईका बहुत बड़ा एबं सुन्दर आश्रम मिलेगा॥ ३७॥ 
स्थलीप्रायबनोदेशे पिप्पलीवनशोधिते 





बहुपुष्पफलेरम्ये जानाविहगनादिते ॥। 
पश्चिन्यों बिविधास्तत्र प्रसन्नसल्लाशया: | 
इंसकारण्डवाकीर्णाक्षक्रवाकोपशोभिता: ॥ ३९ ॥ 
'बहाँके जनकी भूमि प्रायः समतल है तथा पिप्पलोका 
लखन उस आश्रमकी शोभा बढ़ाता है। बहाँ फूलों और 
'फलोकी बहुतायत है। नाना प्रकारके पश्षियोंके कलरबोंसे 
औजेते हुए उस रमणीय आश्रमके पास भाँति-भाँतिके 
कमल्माप्डत संगेवर हैं, जो स्वच्छ जलसे भरे हुए हैं। हेस 
और कारण्डव आदि पक्षी उनमें सब ओर फैले हुए हैं तथा 
अक्रन्ाक उनको झोभा बढ़ाते हैं॥ ३८-३९॥ 
तम्रैकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्बताम्‌। 
दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पार्श्वत: ॥ ४० ॥ 
तत्रागस्त्याश्रमप्द_गत्वा. योजनमतन्तरम्‌ । 
रमणीग्रे. जनेहेशे. बहुपादपशोभिते ॥ ४१ ॥ 
'श्रीगम ! आप एक रात उस आश्रममें ठहरकर आतः्काल 
उस वनखण्डके किनारे दक्षिण दिशाकी ओर जाये। इस प्रकार 
एक योजन आगे जानेपर अनेकामेक वृक्षोंसे सुशोभित उनके 


* ओमद्वाल्मीकीयरामायणे « 






















स्मणीय भागमें अगस्तय मुनिका आश्रम मिलेगा ॥ ४०-४१॥ 

रंस्थते तत्र बैंदेहों लक्ष्मणश्ष त्ववा सह। 

स॒ हि रम्यो जनोदेशों बहुपादपसंयुतः॥ ४२ ॥ 
“बहाँ बिदेहनन्दिनी सीता और लक्ष्मण आपके 

सानन्‍्द विचरण करेंगे: क्योकि बहुसंख्यक वृक्षोंसे सुशोभित 

यह वनप्रान्त बड़ा ही स्मणीय है॥ ४२ ॥ 

यदि बुद्धि: कृता ब्रष्ट॒मगर्यं त॑ महामुनिम्‌। 

अद्योव गमने बुद्धि रोचयस्व महामते ॥ ४३ ॥ 
"महामते ! यदि आपने महामुनि अगस्त्यके 

जिश्लित विचार कर लिया है तो आज हो बहाँकों 

करनेका भो निश्चय करें ॥ ४३॥ 

इति रामो सुने: श्रुत्वा सह भ्रात्नाभिवाद्य च। 

अतस्थेड्गस्व्यमुद्दिशय सानुगः सह सीतया ॥ ४४ ॥ 
मुनिका यह बचन सुनकर भाईसहित श्रीरामचन्द्रजीने 

प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मणके साथ 

आश्रमकी ओर चल दिये ॥ ४ड ॥ 

'पश्यन्‌ बनानि चित्राणि पर्वतांश्राभ्रसेनिभान्‌ | 

सरांसि सरितश्लैब पश्चि मार्गवश्ानुगान्‌॥ ४५॥ 
मार्गमे मिले हुए विचित्र-विचित्र वनों, मेघमालाके समान 

पर्बतमालाओं, सरोवरों और सरिताओंकों देखते हुए वे आगे | 

बढ़ते गये ॥ ४५॥ 

सुतोक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम्‌। 

डे परमसंहष्टों वाक्य लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । ४६ ॥ 
इस प्रकार सुतीक्ष्णके बताये हुए मार्गसे सुखपूर्वक 

चलते-चलते श्रोगामचन्रजोने अत्यन्त हर्षमें भरकर' 

लक्ष्मणसे यह बात कही-- ॥ ४६॥ 

एतदेबाश्रमप्द॑ नून॑_ तस्थ महात्मनः | 

अगस्तवस्थ॒ मुनेर्भ्रातुर्देश्यते पुण्यकर्मण: ॥ ४७ ॥ 
*सुमित्रानन्दन | निश्चय हो यह पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान 

करनेवाले महात्मा अगस्यमुनिके भाईका आश्रम दिखायी दे 

रहा है॥४ड७॥ 

अथा हीमे बनस्वास्य ज्ञाता: पथि सहस्नशः । 

संनता: फल्भारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः ॥ ४८॥ 
“क्योंकि सुतीक्ष्णजीने जैसा बतलाया था, उसके अनुसार 

इस बनके मार्गमें फूलों और फलॉके भारसे झुके हुए सहसत्रों 

परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं ॥ ४८ ॥ 

पिप्पछीनां च पक्कानां बनादस्मादुपागतः। 

गन्घोड्य॑ पवनोत्क्षिप्त: सहसा कदुकोदयः ॥ ४९ ॥ 
*इस बनमें पकी हुई पोपलियॉकी यह गन्ध वायुसे 

औरत होकर सहसा इघर आयी है, जिससे कडु ससका 

उदय हो रहा है॥ ४९ ॥ 

ज़त्र तत्र च दृइयन्ते संक्षिप्ता: काष्टसंचया: । 

लूनाश्व॒परिदृश्यन्ते दर्भा चैदूर्यवर्चसः ॥ ५० ॥ 











लकड़ियोके ढेर लगे दिखायो 
और बैदूरव॑मणिके समान रेंगवाले कुश कटे हुए दृष्टिगोंचर 
होते हैं॥ ५० ॥ 
एतच्च वनसध्यस्थे कृष्णाभ्रशिखरोपमम्‌ । 
पावकस्पाश्रमस्थस्य घुसा सम्प्रदूद्यते ॥ ५१ ॥ 
“यह देखो, जंगलके बोचमें आश्रमको अप्निका चुआँ 
उठता दिखायी दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले मेघोंके 
ऊपरी भाग-सा ग्रतीत होता है ॥ «६ ४ 
बिविक्तेषु च तीथ्थेंषु कृतस्त्राना द्विजातयः | 
पृष्पोपहारं कुर्बन्ति कुसुपै: स्वयमर्जिते: ॥ ५२ ॥ 
'यहाँके एक्ान्त एवं पत्र तोथॉमें स्नान कस्के आये हुए. 
जहाणे स्वयं चुनकर लाये हुए फूलोंसे देवताओंके लिये 
पष्पोपहार आर्पित करते हैं॥ ५२॥ 
लत: सुतीक्षणवच्चन॑ यथा सौम्य सया श्रुतम्‌। 
अगस्तवस्याश्रमो. श्रातुर्नतमेष.. भविष्यति ॥ ५३ ॥ 
मौम्य! मैंने सुतीदणजीका कथन जैसा सुना था. 
उसके अनुसार यह निश्चय हो अगस्यजोंके भाईका 
आश्रम होगा ॥ ५३ ॥ 
निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानों हितकाम्यया। 
अस्य भ्रात्रा कृतेय॑ दिवदारण्या पुण्यकर्मणा॥ ५४ ॥ 
“इन्हींके थाई पुण्वकर्मा अगरूयजोने समस्त लोकोंके हितको 
कामनासे पृत्युस्वरूप चातापि और इल्बलका चरेगपूर्वक दमन 
करके इस दक्षिण दिजञाको शरण लेनेके योग्य बना दिया ॥ ८४ ॥ 
इहैकदा किल क्रो वातापिरपि चेल्वल्ड:। 
भ्रातरौ सहिताबास्तां ब्राह्मणन्नौ महासुरौ ॥ ५७॥ 
"एक समयको बात है, यहाँ कूर स्वभाववाला बातापि 
और इल्बलू--ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों 
दान असुर बराह्मणोंको हत्या करनेवाले थे॥ ५५ ॥ 
धारयन्‌ ब्राह्मण॑ रूपघिल्‍्वल: संस्कृर्त जदन्‌। 
आमत््रयति विप्रान्‌ स श्राद्धमुद्दिश्य निर्धण: ॥ ५६ ॥ 
श्रातर॑ संस्कृत कृत्वा ततस्त॑ मेघरूपिणप्‌ । 
तान्‌ द्विजानू भोजयासास श्राद्धदृष्टेन कर्मणा ॥ ५७ ॥ 
'निर्दयी इस्चल ब्राह्मणका रूप धारण कस्के संस्कृत 
शओलता हुआ जाता और श्राद्धके लिये ब्राह्मणोंको निमनत्रण 
दे आता था। फिर मेष (जीवशाक) का रूप धारण 
कस्नेवाले अपने भाई बातापिका संस्कार करके आड्धकल्पोक्त 
त्रिधिम्रे क्रह्मणोंकों खिला देता था॥ ५६-५७॥ 
ततों भुक्तवता तेषां लिप्राणामिल्वलोउत्रवीत्‌ । 
जालापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता खदन्‌॥ ५८ ॥ 
"े ब्राह्मण जब भोजन कर लेते, तब इल्वल उच्च स्वस्से 
बोलता--'वाताप ! तिकलो' ॥ ५८ ॥ 
ततों श्रातुब्ंच: श्रुत्वा वातापिमेंषवन्नदन्‌ । 
भिक्तवा भिक्तता झरीराणि आह्मणानों बिनिष्पतत्‌ ॥ ५९ ॥ 

















“आईकी बात सुनकर बातापि भेड़ेके समान में-में' करता 
हुआ उन क्ह्मणोंकि पेट फाड-फाड़कर निकल आता था॥ 
बाह्मणानों सहस्नाणि तैरेब॑ कामरूपिभिः । 
विनाझितानि संहत्य नित्यशः पिशिताझनैः ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन 
मॉसभक्षो असुरोंने ग्रतिंदिग मिलकर सहस्रों ब्राह्मणोंका 
विनाश कर डाला ॥ ६० ॥ 
अगस्ल्ेन तदा देवैः प्रार्थितिन महर्षिणा। 
अनुधूय किल श्राद्धे भक्षित: स महासुरः ॥ ६९॥ 

'डस समय देवताओंको प्रार्थनासे महर्षि अगस्त्थने 
अ्राडमें शाकरूपघारों उस महान्‌ असुरको जान-बूझकर 
अक्षण किया ॥ ६१॥ 
ततः सम्पन्नमित्युक्त्वा दक््वा हस्तेउबनेजनम्‌ । 
अ्रात्र निष्क्रमस्वेति चेल्वल्द: स्रमभाषत ॥ ६२॥ 

“तदनच्तर श्राद्धकर्म सम्पन्न हो गया। ऐसा कहकर 
आह्यणेंके हाथमें अवनेजनका जल दे इल्बलने भाईकों 
सम्बोधित करके कहा, 'निकलों' ॥ ६२॥ 
स॒ तदा भाषमाणं तु आतर॑ विप्रधातिनम्‌ । 
अब्रवीत्‌ प्रहसन्‌ धीमानगस्त्यों सुनिसत्तमः ॥ ६३ ॥ 

"इस प्रकार भाईको पुकारते हुए उस ब्राह्मणबाती असुरसे 
बुद्धिमान्‌ मुनिश्रेश्त अगस्त्थने हैंसकर कहा-- ॥ ६३ ॥ 
कुतो निष्क्रपितुं शक्तिर्मया जीर्णस्य रक्षसः । 
अ्रातुस्‍्तु मेषरूपस्थ गतस्थ अमसादनम्‌ ॥ ६४ ॥ 

'जिस जीवशाकरूपधारी तेरे भाई राक्षसकों मैंने खाकर 
चचा लिया, वह तो यमलोकमें जा पहुँचा है। अब उसमें 
निकलनेको गक्ति कहाँ है' ॥ ६४ ॥ 
अथ तस्य बच: श्रुत्वा श्रातुर्निधचनसंभ्रितम्‌ । 
अधर्षयितुमारेधे. मुनि क्रोशान्निशाचर: ॥ ६५॥ 

"भाईको मृत्युको सुचित करनेवाले मुनिके इस बचनकों 
सुनकर उस निश्चाचरने क्रोधपूर्यक उन्हें मार डालनेका उद्योग 
आरम्भ किया॥ ६५॥ 
सोज्भ्यद्रबद्‌ द्विजेद्ध॑ ते मुनिना दीप्रतेजसा। 
अक्षुपानलकल्पेन निर्दग्धो निधन गतः ॥ ६६ ॥ 

“उसने ज्यों हो द्विजगज अगस्त्यपर घावा किया, त्यों ही 
उद्दौप्त तेजवाले उन मुतिने अपनी अग्नितुल्य दृष्टिसे उस 
शक्षसको दग्ध कर डाला । इस प्रकार उसको मृत्यु हो गयी ॥ 
तस्थायमाश्रमो भ्रातुस्तटाकवनशोभित: । 
विध्रानुकम्पया येन करमेंदे दुष्कर॑कृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 

“आह्मणोपर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया 
था, उन्हीं महर्षि अगस्यके भाईका यह आश्रम है, जो 
सरोवर और वनसे सुशोभित हो रहा है' ॥ ६७॥ 
एवं कथ्यमानस्थ तस्व सौमित्रिणा सह। 
रामस्थास्ते गत: सूर्य: संध्याकालोउभ्यवर्तत ॥ ६८ ॥ 


डरछ 





श्रीरमचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ इस प्रकार बातचीत कर 
रहे थे । इतनेमें ही सूर्यदेव अस्त हो गये और संध्याका समय 
हो गया ॥ ६८ ॥ 
उपास्य पश्चिमां संध्यां सह भ्रात्रा यथाविधि | 
प्रविवेज्ञाअ्रमपपदे _तसृथि.. चाध्यवादयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तब भाईके साथ विधिपूर्वक साये संघ्योपासना करके 
श्रीसमने आश्रममें प्रवेश किया और उन महर्षिके चरणोमें 
मस्तक झुकाया॥ ६९॥ 
सम्यव्तिगृहीतस्तु मुनिना तेन राघवः। 
न्यवसत्‌ ता निश्ञामेकां प्राशइय सूलफलानि च ॥ ७० ॥ 
मुनिने उनका यथाबत्‌ आदर-सत्कार किया | सौता और 
लक्ष्मणसह्दित श्रीराम तरहाँ फल-मूल खाकर एक रात उस 
आश्रममें रहे ॥ ७० ॥ 
तस्यां रात््यां व्यतीतायासुदिते रविमण्डले। 
भ्रातर॑तमगस््यस्थ आसमन्त्रयत राघव: ॥ ७९१ ॥ 
जह रात बोतनेपर जब सूर्योदय हुआ, तब श्रीरामचनद्र- 
जीने अगस्त्पके भाईसे जिंदा माँगत हुए कहा-- ॥ ७१ ॥ 
अभिवादये त्वां भगवन्‌ सुखमस्म्युषितों निशाम्‌ । 
आमत्त्रये त्वां गच्छामि गुरुँ ते ड्रहुमप्रजम्‌ ॥ ७२ ॥ 
*भगवन्‌! सै आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ। यहाँ 
रातभर बड़े सुखसे रहा हूँ। अब आपके बड़े भाई मुनिबर 
अगस्तपका दर्शन करनेके लिये जाऊँगा। इसके लिये आपसे 
आज्ञा चाहता हूँ. ॥ ७२॥ 
गम्यतासिति तेनोक्तो जगास रघुनन्दनः। 
यथोदिष्टेन मार्गेग बने तशावलोकबन्‌॥ ७३ ॥ 
तत्र महर्षिने कहा, 'बहुत अच्छा, जाइये।' इस प्रकार 
महार्षसे आज्ञा पाकर भगवान्‌ श्रोराम सुतीक्षणके जताये हुए 
मार्गसे बनकौ शोभा देखते हुए आगे चले ॥ ७३ ॥ 
नीवारान्‌ू पनसान्‌ साल्लान्‌ बज्जुल्लांस्तिनिशांस्तथा । 
जिरिबिल्वान्‌ सथूक्रांआ बिल्वानथ चर तिन्दुकान्‌॥ 
पुष्पितान्‌, प्ुष्पिताग्राधिर्लताभिरुपज्ञोभितान्‌ । 
ददर्श रामः शतशस्तत्र कान्तारपादपान्‌ ॥ ७५॥ 
हस्तिहस्तैबिंपूचितानू._ बानरैरुपशोघितान्‌ । 
मस्ते: शकुनिसड्लैश्ध झतशञः अ्रतिनादितान्‌॥ ७६ ॥ 
श्रीरामने वहाँ मार्गमें नीयार (जलूकदम्ब), कटहल, 
साखूं, अज्ञोक, तिनिश, चिरिबिल्ज, महुआ, बेल, तेंदू ठथा 
और भी सैकड़ों जंगलो वृक्ष देखे, जो फूललॉंसे भरे थे तथा 
'खिली हुई लताओंसे परिवेष्ित हो बड़ो शोभा पा रहे थे। 
उनमेंसे कई वृक्षोको हाथियोति अपनी सूड़ोंसे तोड़कर मसल 
डाला था और नहुत-से वृक्षॉपर बैठे हुए बानर उनको झोभा 
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बढ़ाते थे। सैकड़ों मतबाले पक्षी उनकी डालियॉपर चहक 
रहे थे ॥ छड--७६ ॥ 
ततोंउब्रबीत्‌ समीपस्थ रामो राजीबलोचन: । 
पृष्ठतोउनुगत॑ बीरे' लक्ष्मणं लश्षिमवर्धनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
उस्र समय कमलनयन श्रीगम अपने पीछे-पीछे आते हुए. 
ज्ञोभावर्धक जोर रूक्ष्मणसे, जो उनके निकट ही थे, इस 
ज्कार बोले--- ॥ ७७ ॥ 
ख़िस्धपत्ना यथा वृक्षा यथा क्षान्ता मृगद्विजा: । 
आश्रमों नातिदूरस्थो महरेंर्भावितात्मन: ॥ ७८ ॥ 
*यहांके वृक्षोंके पत्ते जैसे सुने गये थे, बैसे हों चिकमे 
दिखायो देते हैं तथा पशु और पक्षो क्षमाशील एवं शान्त हैं। 
इससे जान पड़ता है, उन भावितात्मा (शुद्ध अन्तःकरणवाले) 
महर्षि अगस्त्वका आश्रम यहाँसे अधिक दूर नहीं है ॥ ७८ ॥ 
अगस्त इति विख्यातो लोके स्वेनेब कर्मणा । 
आश्रमों दृश्यते तस्य परिश्रान्तअ्रमापहः ॥ ७९ ॥ 
“जो अपने कर्मसे ही संसारमें अगस्थथ'के नामसे 
जिख्यात हुए हैं, उन्होंका यह आश्रम दिखायी देता है, जो 
चके-मदि पथिकॉकी धकावटको दूर करनेबाला है ॥ ७९ ॥ 
बआज्यधूपाकुलवनश्षीर माल्ठापरिष्कृत: । 
अशात्तमृगयूथक्ष नानाशकुनिनादितः ॥ ८० ॥ 
इस आश्रमके वन यज्ञ-यागसम्बन्धो अधिक धूमोंसे 
व्याप्त हैं। चोरबस्लॉको पेक्तियाँ इसको शोभा बढ़ाती है। 
यहाँके मृगोंके झुंड॒ सदा झान्त रहते हैं तथा इस आश्रममें 
नाना प्रकारके पक्षियोंके कलरब गूजते रहते हैं॥ ८० ॥ 
निगृह्य तरसा मृत्यु छोकानां हितकाम्यया । 
दक्षिणा दिक्‌ कृता येन झारण्या पुण्यकर्मणा ॥ ८१ ॥ 
तस्थेदमाश्रमपदे प्रभावाद्‌ यस्य राक्षस: । 
दिगिय॑ दक्षिणा त्रासाद्‌ दृश्यते नोपभुज्यते ॥ ८२॥ 
“जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्वने समस्त लोकोंकी 
हितकामनासे मुत्युस्वरूप ाक्षस्रोंका वेगपूर्वक दमन करके 
इस दक्षिण दिशञाको शरण लेनेके योग्य बना दिया तथा 
जिनके प्रभावसे रक्षस इस दक्षिण दिशाकों केवल दूरसे 
भयभीत होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं करते, 
उन्होंका यह आश्रम है॥ ८१-८२॥ 
थदाप्रभ्गति चाक्रान्ता दिगिय॑ पुण्यकर्सणा । 
तदाप्रभृति निर्बैरा: ग्ज्ञान्ता रजनीचरा:॥ ८३ ॥ 
“पुण्यकर्मा महर्षि अगस्यने जबसे इस दि्ामें पदार्पण 
किया है, तबसे यहाके निज्ञाचर वैररहित और शात्त हो गये हैं ॥ 
जाज्ना चेय॑ भगवतों दक्षिणा दिवग्रदक्षिणा। 
अशिता त्रिषु ल्लोकेयु दुर्धर्षा क्र्रकर्मशि: ॥ ८४॥ 
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१. अग॑ पर्वते स्तम्भयति इति अगस्त्व:---जों अग अभांत्‌ पर्वतकों स्तम्मित कर दे, उसे अगसूय कहते हैं। 

















* अरण्यकाण्डे द्वादशः सर्ग: डर 
"भगवान्‌ अगस्त्वकी महिमासे इस आश्रमके आस-पास | अत्र देवा: सगन्धर्वां: सिद्धाक्ष परमर्षयः । 
जिरबैंरता आदि गुणोके सम्पादनमें समर्थ तथा क्रस्कर्मा | अगस्त्ये नियताहारा: सतते पययुपासते ॥ ८९ ॥ 


राक्षसोके लिये दुर्जय होनेके कारण यह सम्पूर्ण दिया नामसे 

भी तीनों ल्लोकॉमें 'दक्षिणा' हो कहलायो, इसों नामसे 

चिख्यात हुई तथा इसे 'अगस्थकी दिज्ञा' थी कहते हैं ॥ 

मार्ग निरोद्धू सतत भास्करस्थाचल्ोत्तम: । 

संदेश पालयंस्तस्यथ विख्यद्वीलो न बर्धते॥ ८५॥ 
"एक बार पर्वतश्रेष्ठ विश्ध्य सूर्यका मार्ग रोकमेके लिये 

बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त्यके कहनेसे बह नम्न हो गया। 

तबसे आजतक निरन्तर उनके आदेशका पालन कस्ता हुआ 

बह कभी नहों बढ़ता ॥ ८५॥ 

अगर दीर्घायुपस्तस्य लोके विश्वुतकर्मण: । 





"वे दीर्घायु महात्मा हैं। उनका कर्म (समुद्रशोषण आदि 
कार्य) तीनों लोकॉमें विख्यात है। उन्हों अगस्त्थका यह 
शोध सम्पन्न आश्रम है, जो विनौत मृगोंसे सेवित है ॥ ८६॥ 
नित्य रत: सताम्‌ । 
चयोजयिष्यति ॥ ८७ ॥ 

"थे महात्मा अगस्तथजों सम्पूर्ण लोकॉंके ड्वासा पृजित 
तथा सदा सज्जनोफे हितमें लगे रहनेवाले हैं। अपने 
पास आये हुए हमलोगोंको वे अपने आशीवांदसे कल्याणके 
भागी बनायैंगे॥ ८७॥ 
आराधयिष्यास्थत्नाहमगस्त्य॑त॑ महासुतिम्‌ । 
डोष स्व जनवासस्य सौम्य वल्स्याम्यहे प्रभों ॥ ८८॥ 

"सेजा करनेमें समर्थ सौम्य लक्ष्मण ! यहाँ रहकर मैं उन 
महामुनि अगस्यकी आराघना करूँगा और ब्नवासके शोष 
दिन यहाँ रहकर ब्रिताऊँगा॥ ८८ ॥ 





“देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि यहाँ नियमित आहार 
करते हुए सदा अगस्त्य मुनिकी उपासना करते हैं॥ ८९॥ 
नात्न जीवेन्पुषाबादी क्ूरो वा यदि वा झठः । 
पापवृत्तो वा मुनिरेष तथाबिधः ॥ ९०॥ 
'ये ऐसे प्रभावशाल्डी मुनि हैं कि इनके आश्रममें कोई झूठ 
बोलनेबाला, क्रूर, झठ, नृशंस अथवा पापाचारों मनुष्य 
जोबित नहीं रह सकता ॥ ९०॥ 
अत्र देवाश्व यक्षाक्ष नागाञ्ष पतगै: सह। 
बसन्ति नियताहारा श्र्ममाराधयिष्णब: ॥ ९१॥ 

*यहाँ घर्मकी आराधना करनेके लिये देवता, यक्ष, नाग 
और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं॥ 
अन्न सिद्धा महात्मानों विसानै: सूर्यसंनिधैः | 
व्यकत्वा देहान्‌ नवैदेंह: स्वर्याता; परमर्षय: ॥ ९२॥ 

इस आश्रमपर अपने झरीरोंकों त्यागकर अनेकानेक 
सझ्लिद्ध, महात्मा, महर्षि नृतन शरौरोंके साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी 
बिमानोंद्वार स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं॥ ९२ ॥ 
यक्षत्वममरत्वे च राज्यानि विविधानि च। 
अन्न देवा: प्रयच्छत्ति भूनैराराधिता: शुभ: ॥ ९३ ॥ 

“यहाँ सत्कमपरायण प्राणियोद्रास आराधित हुए देवता उन्हें 
यक्षत्व, अमरत्व तथा नाना भ्रकारके राज्य प्रदान करते हैं ॥ ९३ ॥ 
आगता: स्माश्रमपर्द॑ सौमित्रे प्रविज्ञाप्रतः । 
निवेदयेह माँ प्राप्तमृषये सह सीतया॥ ९४ ॥ 

“सुमित्रानन्दन ! अब हमलोग आश्रमपर आ पहुँचे । तुम 
पहले प्रवेश करों और महर्षियॉकों सीताके साथ मेरे 
आगमनको सूचना दो' ॥ ९४॥ 





इत्पापें श्रीपद्राघायणे चाल्मीकौये आदिकाबव्येःरण्यकाण्डे एकाददाः सर्गः ॥ ११॥ 
इस अफार श्रीयाल्मोकिनिर्मित आर्पमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें ग्यारहवाँ सर्ग पूछ हुआ ॥ ११ ॥ 
रमन कितने 
द्वादहाः सर्ग: 
श्रीराम आदिका अगस्त्यके आश्रममें प्रवेश, अतिथि-सत्कार तथा मुनिकी 
ओस्से उन्हें दिव्य अख्र-शस्त्रोंकी प्राप्ति 


स॒मप्रविश्याश्रमपदे लक्ष्मणो गाघवानुजः: । 

अगस्त्यशिष्यमासादा. बाक्यमेतदुबाच ह॥ १॥ 
अ्रीरामचन्द्रजोके छोटें भाई लक्ष्मणने आश्रममें प्रवेश 

करके अगस्यजोके शिष्यसे भेंट को और उनसे यह बात 

कहौ--॥ ६॥ 

राजा दशरथों नाम स्वेष्टस्तस्थ सुतो बली। 

रामः ग्राप्तों सुनि इ्टू भार्यया सह सीतया॥ २॥ 
मुने ! अयोध्यामें जो दद्वारथ नामसे प्रसिद्ध राजा थे, 

उन्हींके ज्येष्ठ पुत्र महाबल्लो श्रीरमचन्द्रजो अपनी पत्नी सोताके 


साथ महर्षिका दर्शन करनेके लिये आये हैं॥२॥ 
ललक्ष्षणो नाम तस्याहे भ्राता त्ववरजों हितः। 
अनुकूलश्ष भक्तक्ष॒ यदि ते श्रोत्रमागतः ॥ ३ ॥ 
"मैं उमका छोटा भाई, हितैपी और अनुकूल चलनेवाला 
अक्त हूँ। मेस नाम लक्ष्मण है। सम्भव है यह नाम कभी 
आपके कानोमें पड़ा हो ॥ ३ ॥ 
ते ब्ब॑ वनमत्युगं ्रविष्टा: पितृशासनात्‌। 
ड्ष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवत्त निवेद्यताम ॥ ४ ॥ 
सब लोग पिताकी आज्ञासे इस अत्यन्त भयंकर 





डर्द 


बनमें आये हैं और भगवान्‌ अगस्त्व मुनिका दर्शन करना 
चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कोजिये' ॥ ४ ॥ 
तस्य तद्‌ बचन॑ श्रुत्वा लक्ष्मणस्थ तपोधनः । 
सथ्ेत्युक्त्वाग्रिशरणं. ग्रविवेश  निवेदितुम्‌ ॥ ५॥ 
लक्ष्मणकी बह बात सुतकर उन तपोधनने “बहुत 
अच्छा' कहकर महर्षिकों समाचार देनेके लिये अश्निज्ञालामें 
प्रवेश किया ॥ ५॥ 
स॒ अबिश्य मुनिश्रेष्ठ तपसा दुष्प्रधर्षणम्‌। 
'कृताझ्जल्सिवाचेदे रामागसनमझसा ॥ ६ ॥ 
यश्रोक्त लक्ष्णेनैव शिष्यो5गस्त्यस्थ सम्पतः । 
अभिज्ञालामें प्रवेश् करके अगस्त्यके उस प्रिय शिष्यने 
जो अपनी तपस्पाके प्रभावसे दूसरोंके छिये दुर्जय थे, उन 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यकें पास जा हाथ जोड़ लक्ष्मणके 
कथनानुसार उन्हें श्रीगमचनद्रजोके आगमनका समाचार 
शौघतापूर्वक यों खुनाया--॥ ६३॥ 
पुत्नौ दशरथस्थेमी रामो लक्ष्मण एब च॥७॥ 
प्रविष्टावाश्रमपदे सीतया सह॒ भार्यया । 
हट. भवत्तमायाता. शुश्रूषार्थभरिदमौ ॥ ८ ॥ 
अत्त्राउन्तर॑ तत्‌  त्वमाज़ापयितुमहसि । 
"महामुने | राजा ददारथके ये दो पुत्र औराम और लक्ष्मण 
आश्रममें पधारे हैं। श्रोरम अपनी घर्मप्रो सीताके साथ हैं। 
ये दोनों झजुदमन घोर आपको सेवाके उद्देदयसे आपका 
दर्शन कसलेके लिये आये हैं। अब इस विषयमें जो कुछ 
कहना या करना हो, इसके लिये आप मुझे आज्ञा दें ॥ 
ततः शिष्यादुपशुत्य प्राप्त राम॑ सलक्ष्मणम्‌ ॥ ९॥ 
बैदेहीं ज महाभागामिद॑ वचनसत्रवीत्‌ । 
शिष्पसे लक्ष्मणसहित श्रीराम और महाभागा विदेह- 
जच्दिती सीताके शुमागमनका समाचार सुनकर महर्िते 
इस प्रकार कहा--॥ ९१॥ 
विष्टचा रामक्षिरस्थाद्य डह्-ुं माँ समुपागतः ॥ १० ॥ 
सनसा काद्धितत हास्य मयाप्यागसन॑ प्रति। 
अम्यततां सत्कृतों राम: सभार्थ: सहलक्ष्यण: ॥ १९ ॥ 
प्रवेद्यतां समीप मे किमसौ न भ्रवेज्ञित: । 
'सौभाग्यकी बात है कि आज चिस्कालके बाद 
श्रीयमचद्जी स्वयं हो मुझसे मिलनेके लिये आ गये। मेरे 
मनमें भी बहुत दिनोंसे यह अभिलापा थी कि वे एक वार 
मेंरे आश्रमपर पधारते। जाओ, पत्नीसहित औराम और 
छक्ष्यणको सल्कास्पूर्वक आश्रमके भीतर मेरे समोप के 
आओ | तुम अबतक उत्हें रे क्‍यों नहीं आये ?" ॥ 
'एड्मुक्तस्तु मुनिना धर्मज्ञेन महात्मना ॥ १२ ॥ 
नियताझलि: । 
धर्मज्ञ महात्पा अगस्य मुनिके ऐसा कहनेपर शिष्यने 
हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा--वहुत 














अच्छा अभी ले आता हूँ ॥ १२३॥ 
'तदा निष्क्रम्य सम्ध्रान्त: शिष्यों लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
कोज्सौ रामो मुनि ऋछुमेतु प्रविशतु स्वयम्‌। 

इसके बाद वह शिष्य आश्रमसे निकलकर झीघ्रतापूर्वक 
लक्ष्मणके पास गया और बोला--“औ्रीरामचन्द्रजी कौन 
के स्वयं आश्रममें प्रवेश करें और मुनिका दर्शन 
करनेके लिये चलें" ॥ न] आ 
ततो गत्बा5अश्रमपर्दे झिष्येण सह लक्ष्मण: ॥ ९४ ॥ 
दर्शवामास काकुत्स्थें सौतों च जनकात्यजाम्‌ । 

तब रक्ष्मणने शिष्यके साथ आश्रमके द्वारपर जाकर उसे 
श्रोरामचन्द्रजो तथा जनककिशोरी श्रोसोताका दर्शन कराया ॥ 
ते शिष्य: प्रश्नितं बाक्यमगस्यवचन बुबन्‌ ॥ १५॥ 
श्वेशयद्‌ यथान्याय॑ सत्काराहै सुसत्कृतम्‌। 

जिष्यने बड़ी विनयके साथ महर्षि अगस्तथकी कही हुई 
बात यहाँ दुहरायी और जो सल्कारके योग्य थे; उन श्रीरामका 
अथोचित रौतिसे भलीभांति सत्कार करके वह उन्हें आश्रममें 
के गया ॥ १५१॥ 
अ्विवेदा ततो राम: सीतया सह लक्ष्पण: ॥ १६॥ 
प्रशान्तहरिणाकीर्णमाश्रम॑  हावलोकयन्‌ । 
स तत्र ब्रह्मण: स्थानमप्नेः स्थान॑ तथैब च ॥ १७ ॥ 

उस समय श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ आश्रममें 
अखेश किया। बह आश्रम झान्तभावसे रहनेवाले हरिणोंसे 
भर हुआ था। आश्रमकी शोभा देखते हुए उन्होंते यहाँ 
ब्रह्माजीका स्थान और अम्रिदेवका स्थान देखा ॥ १६-१७॥ 
दिष्णो: स्थान महेन्रस्य स्थान चैत्र विबस्वत: । 
सोमस्थान भगस्थान॑ स्थान कौलेरसेब 'च॥ १८॥ 
आातुर्विधातु: स्थान च बायो: स्थान तथैव च । 
स्थान॑ लव पाश्हस्तस्थ वरुणस्य महात्मनः ॥ १९॥ 
स्थान॑ तथैब गायत्र्या बसुनां स्थानमेव च। 
स्थान अर नागराजस्थ गरुडस्थानमेव छ॥२०॥ 
कार्तिकेयस्थ च स्थान धर्मस्थानं च पश्यति । 

फिर क्रमशः भगवान्‌ विष्णु, महेन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, भग, 
कुबेर, धाता, विधाता, वायु, पाशधारों महात्मा वरुण, गायत्री, 
जसु, नागरज अनन्त, गरुड़, कार्तकेय तथा घर्मगंजके पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्थानका निरोक्षण किया ॥ १८--२०१॥ 
सतः शिष्य: परिवृतों मुनिरप्यभिनिष्पतत्‌ ॥ २९॥ 
ते दर्दशाग्रतो रामो मुनीनां दीप़तेजसाम्‌। 
अब्रबीद्‌ बचने बीरो लक्ष्मणं लक्षिपवर्धनम्‌॥ २२ ॥ 

इतनेहीमें मुनिवर अगस्व भी शिष्वोंसे घिरे हुए. 
अम्रिज्ञालसे बाहर निकले। बोर श्रीरामने मुनियोके 
आगे-आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त्वजीका दर्शन 
किया और अपनी ज्ञोभाका विस्तार करनेवाले लक्ष्मणसे इस 
अकार कहा--॥ २१-२२ ॥ 
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बहिलक्ष्मण निष्क्रामत्थगस्त्वों भगवानुषि: । 
औदायेणावगच्छामि निधाने तपसामिमम्‌ ॥ २३ ॥ 
"लक्ष्मण ! भगवान्‌ अगस्य मुनि आश्रमसे बाहर निकल 
रहे हैं। थे तप्स्याके निधि हैं। इनके विशिष्ट तेजके 
आधिकयसे ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्तयजो हैं ॥ 
एबमुक्वा.. पहाबाहुरगस्य॑ सूर्वबर्चंसम्‌ । 
जग्राहापततस्तस्थ पादी च. रघुनन्दन: ॥ रड ॥ 
सूर्यतुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्यके विषयमे ऐसा कहकर 
महाबाहु रघुनन्दनने सामनेसे आते हुए उन मुनीश्वस्के दोनों 
चरण पकड़ लिये॥ २४॥ 
अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थौ राम: कृताझललि: । 
सीतया सह बैदेहा तदा रामः सलक्ष्मण:॥२५॥ 
जिनमें योगियोंका मन रमण करता है अथवा जो भक्तोंको 
आनन्द प्रदान करनेवाले हैं, वे धर्मात्मा श्रोगम उस समय 
विदेहकुमारी सोता और लक्ष्मणके साथ महर्षिके चरणोमें 
अणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ २७॥ 
अतिगृहा च्॒ क्ाकुत्स्थमर्खयित्वाउउसनोदकैः । 
कुशलप्रश्नमुक्त्वा च आस्यतामिति सोउब्रबीत्‌ ॥ २६ ॥ 
महर्षिनि भगवान्‌ श्रीगमकों हृदबसे लगाया और 
आसन तथा जल (पाद्य, अध्य आदि) देकर उनका 
आत्िध्य-सत्कार किया। फिर कुशल-समाचार पुछकर 
उन्हें बैठनेक्ों कहा ॥ २६ ॥ 
अर हुआ हत्वा प्रदायार्ष्यमतिथीन्‌ प्रतिपूज्य च। 
अरमेंण स त्तेषों भोजन ददौ॥ २७॥ 
अगस्त्यजने पहले अभिमें आहुतति दो, फिर बानअ्रस्थ- 
6 अनुसार अर्थ्य दे अतिथिवोका भलोभाँति पूजन करके 
लिये भोजन दिया॥ २७॥ 
प्रथर्म चोपविष्याथ धर्मज्ञो सुनिपषुंगवः । 
उबबाज् राममासौंने प्राजल्िं धर्मकोबिदम्‌॥ २८॥ 
अम्मिं हुत्बा प्रद्ायार्यमतिथिं प्रतिपूजयेत्‌। 
अन्यथा खलु काकुत्स्थ तपस्वी समुदाचरन्‌। 
दुःसाक्षीव परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
चर्मके ज्ञाता मुनियर अगस्यजौं पहले स्वये चैठे, फिर 
धर्मक्ष श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़कर आसनपर बिराजमान हुए। 
इसके बाद गहर्पिते उससे कद्धा--'काकुत्थ ! बानप्रस्थको 
चाहिये क्रि जह पहले अप्रिको आहूति दे। तदनन्तर अच्ये 
इसके किपरेत 
उसे झूठी गयाहों देनेबालेकी भाँति 
फर्लेकमें अपने ही शरोरक्ता मास स्वाना पड़ता है ॥ 




















राजा सर्वस्य ल्लोकस्य थर्मचारी महारथः। 
'पजनीबश्च मान्यश्ष भवान्‌ प्राप्त: प्रियातिधि: ॥ ३० ॥ 
“आप सम्पूर्ण ्लेकके सज़ा, महास्थों और धर्मका 
आवरण करनेवाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथिके रूपमें इस 
आश्रमपर पघारे हैं, जतएब आप हमलोगोंके माननीय एवं 
यूजनीय हैं ॥ ३०॥ 
एबमुक्ल्वा फूल: पुष्पैश्ान्यैश्ध राघवम्‌। 
पूजयित्वा यथाकार्म ततो5गस्त्यस्तमत्रबीत्‌ ॥ ३१॥ 
ऐसा कहकर महर्षि अगस्यने फल, मूल, फूल तथा 
अन्य उपकरणोंसे इच्छानुसार भगवान्‌ श्रीगमका पूजन 
किया। तत्पश्चात्‌ अगस्त्वजों उससे इस प्रकार बोले-- ॥ 
इदे दिव्ये महस्वापं॑ हेमवर्रविभूषितम्‌ । 
वैष्णव निर्मित 


दत्तौ मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षय्यसायकौ॥ ३३ ॥ 
सम्पूर्णा निशितैर्बाणज्वंलद्धरिव पायकैः । 
महाराजतकोशोउबमसिहेंमविभूषित: ॥ ३४ ॥| 
“पुरुपसिंह ! यह महान्‌ दिव्य धनुष विश्वकर्माजीने बनाया 
है। इसमें सुबर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान्‌ विष्णुका 
दिया हुआ है तथा यह जो सूर्यके समान देदीष्यमान अमोध 
उत्तम बाण है, ब्रह्माजीका दिया हुआ है। इनके सिवा इद्रने 
ये दो तरकस दिये हैं, जो तौखे तथा प्रज्वलित अभ्निके समान 
तेजस्वी बाणोंसे सदा भरे रहते हैं। कभी खाली नहीं होते। 
स्राथ हो यह तलवार भी है जिसको मूठमें सोना जड़ा हुआ 
है। इसको न्यान भी सोनेकी हो बनी हुई है॥ ३२--३४ ॥ 
आनेन ध्नुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान्‌। 
आजहार श्रिय॑ दीसघ्वां पुरा विष्णुर्दिबौकसाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तद्धनुस्ती च तूणी चव शरं खड़े सं मानद। 
जयाय प्रतिगृह्नीघ्र वजत्र॑वख्धरों यथा॥ ३६॥ 
श्रोराम ! पूर्वकालमें भगवान्‌ विष्णुने इसी धनुषसे 
बुद्धमें बड़े-बड़े असुरोका संहार करके देवताओंकी उद्दीगा 
लूक्ष्मोकों उनके अधिकारसे ल्लौटाया था। मानद ! आप 
यह धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और यह तलवार 
(राक्षसॉपर) विजय पानेके लिये अहण कौजिये | ठीक उसी 
तरह, जैसे वत्रधारी इन्द्र वत्र प्रहण करते हैं' ॥ ३५-३६ ॥ 
'एब्सुकल्वा महातेजा: समस्ते तद्दरायुध्रम्‌। 
दत्त्वः रामाय भगवानगरस्त्य: पुनरबत्रबीत्‌॥ ३७॥ 
ऐसा कहकर महान्‌ तेजस्वों अगस्यने वे सभी श्रेष्ठ 
अद्चयुध श्रोयमचनद्रजीको सौंप दिये । तत्पश्चात्‌ वे फिर बोले ॥ 


इत्यार्षे औमद्राभायणे वाल्मीकोदे आदिकाव्येउरण्यकाप्डे ड्वादज्ा: सर्ग; ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्सीकितिर्मित आर्षरमायण आदिकान्यके अरण्यकाप्डमें बारहवाँ सर्ग पूय हुआ॥ १२ ॥ 
कल -नरननननन 











ओपड्वाल्पोकोयरामायणे « 





अ्रयोदश: सर्ग: 
महर्षि अगस्त्थका श्रीरामके प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीताकी ग्रशंसा करना, श्रीरामके 
'पूछनेपर उन्हें पद्चजटीमें आश्रम बनाकर रहनेका आदेझ देना तथा श्रीराम आदिका प्रस्थान 


राम ओतोउस्मि भद् ते परितुष्टोडस्मि लक्ष्मण । 
अभिवादवितु यन्मां ग्राप्ती स्थ: सह सीतया ॥ १॥ 
“श्रीगयम ! आपका कल्याण हो। मैं आपपर बहुत असन्न 
हूँ। लक्ष्मण ! मैं तुगपर भी बहुत संतुष्ट हूँ। आप दोनों भाई 
मुझे प्रणाम करनेके लिये जो सीताके साथ यहाँतक आये, 
इससे मुद्दो बड़ो प्रसन्नता हुई है॥ ६॥ 
अध्यभ्रमेण वां स्रेदों बाघते प्रचुस्‍क्रण:। 
व्यक्तमुत्कण्ठते यापि पैथिल्ली जनकात्मजा॥२॥ 
“रास्ता चलनेके परिश्रमसे आपलोगोंको बहुत थकावट 
हुई है। इसके कारण जो कष्ट हुआ है, वह आप दोनोंको 
पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेदाकुमारी जानकी भी अपनो 
'धकाबर दूर करनेके लिये अधिक उत्कण्ठित है, यह बात 
स्पष्ट ही जान पड़ती है॥ २॥ 
एपा थ सुकुमारी चर खेदैश न बिमानिता। 
पआ्ज्यदोष॑ बन॑ प्राप्ता भर्तृस्तेहप्रचोदिता ॥ ३ ॥ 
*यह सुकुमारी है और इससे पहले इसे ऐसे दुःखोंका 
सामना नहीं करना पड़ा है। बनमें अनेक प्रकारके कष्ट होते 
हैं, फिर भी यह पतिप्रेमसे प्रेरित होकर यहाँ आयी है ॥ ३ ॥ 
यश्षैषा रमले राम इह सीता तथा कुरू। 
दुण्कर॑ कृतबल्येघा बने त्वामभिगच्छती ॥ ४ ॥ 
“'श्रोरम ! जिस प्रकार सीताका यहाँ मन लगे--जैसे भी 
यह प्रसन्न रहे, बहौ कार्य आप करें। बनमें आपके साथ 
आकर इसने दुष्कर कार्य किया है॥४॥ 
एफा हि प्रकृति: स्त्रीणामा स॒ष्टे रघुनन्दन। 
समस्थमनुरज्यन्ते विषमस्थे त्यज़न्ति च॥५॥ 
'रघुनन्दन ! सृष्टिकालसे लेकर अबतक खियोंका 
आय: यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति सम 
अवस्थामें है. अर्धात्‌ धनधान्यसे सम्पन्न, स्वस्थ एवं 
सुखी है, तब तो ये उसमें अनुगाग रखती हैं, परेतु यदि 
बह बिषा अबस्थामें पड़ जाता है--दरिद्र एवं रोगी हो 
जाता है, तब उसे त्याग देती हैं॥ ५॥ 
जझतह॒दानां छोलत्व॑ झस्त्राणां तीक्षणतां तथा । 
गरुड़ानिलयों:  औैध्रयमनुगच्छन्ति योषितः ॥ ६ ॥ 
"खाँ बिद्युत्की चपलता, दास्ॉकी तीक्ष्णता तथा गरुड 
एवं वायुक्रौ तौल् गतिका अनुसरण करती हैं॥ ६ ॥ 
इबे तु भबतो भार्या दोषैरेतैविंवर्जिता । 
इलाघ्या क् व्यपदेश्या चर यथा देलीघ्ररुखती ॥ ७ ॥ 
“आपकी यह घर्मपत्नी सब दोषोंसे रहित है। 
स्पृहणौय एवं पतित्रताओँमें उसो तरह अम्रगण्य है, उसे 
देवियोमे अरुन्घती ॥ ७॥ 








अलंकृतोउयं देशश्ष यत्र सौमित्रिणा सह। 
वैदेहा चानया राम वल्थसि त्वमरिंदम ॥ ८॥ 
“शत्रुदमन श्रीराम ! आजसे इस देशकी ज्ोभा बढ़ गयी, 
जहाँ सुमित्राकुमार लक्ष्मण और बिदेहनन्दिनों सोताके साथ 
आप निवास करेंगे! ॥ ८॥ 
एवमुक्तस्तु मुनिना राघव: संयताअलिः 
डबाच प्रश्नितं वाक्यमृषिं दीपतमिवानलम्‌॥ ९॥ 
मुनिके ऐसा कहनेपर श्रीयमचन्द्रजीने प्रज्वलित अग्रिके 
समान तेजस्वी उन महर्षिसे दोनों हाथ जोड़कर यह विनवयुक्त 
बात कही-- ॥ ९॥ 
अन्यो3स्म्थनुगृहीतोउस्मि यस्य में सुनिपुंगः । 
गुण: सभ्नातृभार्यस्य गुरुन: परितुष्यति ॥ १०॥ 
"भाई और पत्रोसहित जिसके अर्थात्‌ मेरे गुणोंसे हमारे 
गुरुदेब मुनिवर अगस्त्यजी यदि संतुष्ट हो रहे है, तब तो मैं 
धन्य हूँ, मुझपर मुनीधरका महान्‌ अनुग्रह है॥ १०॥ 
कि तु व्यादिश मे देश सोदक॑ बहुकाननम्‌ । 
अन्राश्रमपद॑ कृत्वा बसेय॑ निरतः सुखम्‌॥ ९५१॥ 
*परेतु मुने ! अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइये जहाँ. 
बहुत-से बन हों, जलकों भो सुविधा हो तथा जहाँ आश्रम 
बनाकर मैं सुखपूर्वक सामनद निवास कर सकूँ॥ ११॥ 
ततोउब्रवीन्ुनिश्रेष्ट: श्रुत्वा रामस्य भाषितम्‌ । 
ध्यात्वा मुहूर्त धर्मात्पा ततोबाच बच: शुभम्‌॥ १२॥ 
श्रीगमका यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ घर्मात्मा अगस्त्यने 
दो घड़ीतक कुछ सोच-विचार किया। तदनन्तर वे यह शुभ 
वचन चोले--॥ १२ ॥ 
इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोदक: । 
देशो बहुमृग: श्रीमान्‌ पद्मवत्यभिविश्रुत: ॥ १३ ॥ 
“तात! यहाँसे दो योजनकों दूरोपर पझ़बटी नामसे 
विख्यात एक बहुत ही सुन्दर स्थान है, जहाँ बहुत-से मृग 
रहते हैं तथा फल-मूल और जलकी अधिक सुविधा है॥ 
सत्र गल्वा5उश्रमपर्द कृत्वा सौमित्रिणा सह। 
रमस्व॒त्व॑ पितुर्वाक्य॑यथोक्तमनुपाल्यन्‌ ॥ १४ ॥ 
"कहीं जाकर लक्ष्मणके साथ आप आश्रम बनाइये और 
फिताको यथोक्त आज्ञाका पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक 
निवास कीजिये॥ (४॥ 
बिदितो ह्ोष वृत्तान्तों मम सर्वस्तवानथ । 
तपसश्ष अभावेण ख्लेहाद्‌ दशरथस्थ च॥ १५॥ 
“अनघ ! आपका और राजा दद्वरथका यह साय चुत्तान्त 
मुझे अपनी तपस्याके प्रभावसे तथा आपके प्रति स्तरेह होनेके 
कारण अच्छी तरह विदित है॥ १५॥ 











हृदयस्थं च॒ ते च्छन्दो बिज्ञातं तपसा मया। 

इह बासं प्रतिज्ञाय मया सह तपोबने॥ ९६ ॥ 
"आपने तपोवममें मेरे साथ रहनेकी और वनवासका शोष 

समय यहीं बितानेकी अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँसे 

अन्यत्र रहने योग्य स्थानके विषयमें मुझसे पूछा है, इसमें 

आपका हार्दिक अभिप्राय क्‍या है? यह मैंने अपने 

तपोबलसे जान लिया है (आपने ऋषियोंको रक्षाके लिये 

राक्षसोंके वधको प्रतिज्ञा को है। इस प्रतिज्ञाका निर्वाह 

अस्यत्र रहनेसे ही हो सकता है; क्योंकि यहाँ राक्षसॉंका 

आना-जाना नहीं होता) ॥ १६ ॥ 

अतक्ष ल्वामहं ब्रूसि गच्छ पद्धवटीसिति। 

स्‌ हि रष्यो खनोद्ेशों मैथिली तत्र रैस्‍्पते ॥ ९७॥ 
'इसीलिये मैं आपसे कहता हूँ कि पक्बटीमें जाइये। 

'बहाँकी बनस्थली बड़ी ही रमणीय है। यहाँ मिथिलेदकुमारी 

सीता आनन्दपूर्वक सब ओर विचरेंगी॥ १७॥ 

स देशः इलाघनीयश्व नातिदूरें च राघव। 

शोदावर्या: समीपे च मैथिल्ली तत्र रैस्पते ॥ १८॥ 
'्युतन्‍्दन ! वह स्पृषरणोय स्थान यहाँसे अधिक दूर नहीं 

है। गोदावरीके पास (उसीके तटपर) है, अतः मैथिलीका 

मन वहाँ खूब लगेगा ॥ १८ ॥ 

जआज्यमूलफलेश्षैव नानाह्विजगणैयुँत: । 

बिविक्तश्ष महाबाहो पुण्यो स्म्यस्तयैव छल ॥ १९॥ 
'महाबाहो ! वह स्थान प्रचुर फल-मूलोंसे सम्पन्न, 

आँति-भाँतिके विहड़मोंसे सेवित, एकान्त, पवित्र और 

र्मणीय है॥ १९॥ 

भवानपि सदाचारः झाक्तक्ष परिरक्षणे। 

अपि चात्र बसन्‌ राम तापसान्‌ पालयिष्यसि ॥ २० ॥ 
'श्रीगस ! आप भो सदाचारी और ऋषियोंक्ो रक्षा 

कल्ेमें समर्थ हैं। अतः वहाँ रहकर तपस्वी मुनियोका 





पालन कोजियेगा ॥ २०॥ 
'एतदालक्ष्यते बीर मधूकानों महावनम्‌ । 
उत्तरेणास्थ गन्तव्य॑न्यप्रोधमपि गच्छता ॥ २९॥ 
ततः  स्थल्ूमुपारुहा. पब॑तस्थाबिदूरतः । 
ख्यात: पद्वटीत्येव नित्यपुष्पितकाननः ॥ २२॥ 
“जोर ! यह जो महुओंका विशाल वन दिखायी देता है, 
इसके उत्तरसे होकर जाना चाहिये। उस्र मार्गसे जाते हुए 
आपको आगे एक बरगदका वृक्ष मिलेगा । उससे आगे कुछ 
दृरतक ऊँचा मैदान है, उसे पार करनेके बाद एक पर्वत दिखायी 
देगा। उस पर्वतसे थोड़ो हो दूरपर पक्षकटी नामसे प्रसिद्ध सुन्दर 
बन है, जो सदा फूलॉसे सुशोभित रहता है' ॥ २१-२२ ॥ 
अगस्व्येनैवमुक्तस्तु राम: सौमित्रिणा सह। 
सत्कृत्यामतत्रयामास तमृषि सत्यवादिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
महर्षि अगस्व्थके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामने 
डनका सल्कार करके उन सत्यवादी महर्षिसे वहाँ जानेकी 
आज्ञा माँगी ॥ २३॥ 
त्तौ तु तेनाध्यनुज्ञाता कृतपादाभिवन्दनौ। 
तमाश्रम॑ पह्वर्टी जम्मतु: सह सीतया ॥ २४ ॥ 
उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयोंने उनके चरणोंकी 
वन्‍्दना की और सीताके साथ वे पक्॒वटी नामक आश्रमकी 
ओर चले ॥ सड॥ 
गृहीतचापा तु॒नराधिपात्मजी 
बिषक्ततूणी समरेष्रकातरौ । 
अथोपदिष्टेन पथा महर्षिणा 
अजम्पतु: पक्तवटी समाहितों ॥ २५॥ 
राजकुमार श्रोरम और लक्ष्मणने पीठपर तस्कस बाँध 
हाथमें धनुष ले लिये। वे भाई समयाज्ञणोंमे कातरता 
दिखानेवाले नहीं थे । वे दोनों बन्धु महर्षिक बताये हुए मार्गसे 
बड़ी सावधानोंके साथ पक्र॒वटोकी ओर ग्रस्थित हुए ॥ २५ ॥ 





इल्पार्षे श्रीमद्रामायणे याल्मीकीये आदिकाव्येःरण्यकाप्डें त्रयोदश: सर्ग: ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १३॥ 


चअतुर्दश: सर्ग:ः 
पद्नबटीके मार्गमें जटायुका मिलना और श्रीरामकों अपना बिस्तृत परिच्षय देना 


अथ  पश्चव्टी गच्छश्नन्तता रघुनन्दनः । 

आसस्राद महाकाय॑ गृश्न॑ भीमपराक्रमम्‌ ॥ १॥ 
पश्मवटी जाते समय बौचमें श्रीरामचच्द्रजोकों एक 

विशालकाय गृध्र॒ मिला, जो भयंकर पराक्रम अकट 

करनतेवाला था॥ १॥ 

तै तृट्टा तो महाभागौ बनस्थ॑ रामलक्ष्मणौ। 

भेनाते राक्षस पक्षि ख़ुवाणौ को भवानिति॥३२॥ 
अनमें बैठे हुए उस विज्ञाल पश्ीको देखकर महाभाग 


श्रोगम और लक्ष्मणने उसे राक्षस ही समझा और पूछा-- 
“आप कौन हैं ?'॥२॥ 
ततो मधुरया वाला सौध्यया प्रीणयन्निज । 
डबाच वत्स माँ विद्धि बबस्ये पितुरात्मनः ॥ ३॥ 
उब उस पक्षोरे बढी सुर और कोमल वाणीमे उसे प्रमकष 
करते हुए-से कहा--ेटा मुझे अपने पिताका मित्र समझो' ॥ 
सत॒त॑ पितृसखं मत्वा पूजयामास राघवः:। 
सत॒तस्थ कुल्मव्यत्रमथ पग्रच्छ नाम च॥ड॥ 





चिताका मित्र जानकर श्रीरामचन्द्रजीने गृश्तका आदर 
किया और ञ्ान्तमावसे उसका कुल एवं नाम पूछा ॥ ४ ॥ 
रामस्थ बच श्रुत्वा कुलमात्माममेव च। 
आचचक्षे . द्विजस्तस्पे सर्वभूतसमुद्धलवम्‌ ॥ ५॥ 

श्रीरामका यह प्रश्न सुनकर ठस पक्षोने उन्हें अपने कुछ 
और नामका परिचय देते हुए समस्त प्राणियोंक उत्पत्तिका 
क्रम ही बताना आरम्भ किया ॥ ५॥ 
पूर्वकाले महाबाहो ये ग्रजापतयोउभवन्‌ । 
तान्‌ में निगदतः सर्वानादितः श्रूणु राघक ॥ ६॥ 

*महाबाहु रघुनन्दन ! पूर्वकालमें जो-जो प्रजापति हो चुके 
हैं, उन सबका आदिसे हो वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ ६॥ 
कर्दम:. प्रथमस्तेषां. विकृतस्तदनन्तरम्‌ । 
शेषश्च॒संभ्रयशैव॒बहुपुत्रश्ष॒ वीर्यबान्‌ ॥ ७ ॥ 

"उन प्रजापंतियोंमें सबसे प्रथम कर्दम हुए। तदनन्तर 
दूसरे प्रजापतिका नाम बिकृत हुआ, तीसरे शेष, चौथे संश्रय 
और पाँच प्रजापति पराक्रमी बहुपुन्र हुए ॥ ७॥ 
स्थाणुर्मरीचिरत्रिश्न॒ क्रतुझऔब॒ महाबल: । 
पुलस्तयश्माज्ञिराक्षैण.. प्रचेता:.. पुलहस्तथा ॥ ८॥ 

'छठे स्थाणु, सातवें मरोचि, आठवें आत्रि, नवें महान्‌ 
शक्तिशाली क्रतु, दसवें पुलस्त्य, ग्यारहवें अड्िरा, बारहवें 
अ्रचेता (वरुण) और तेरहयें प्रजापति पुलह हुए ॥ ८ ॥ 
दक्षो.. बिबस्वानपरोउरिप्रनेसिश्आ राघव । 
कश्यपश ॒ महातेजास्तेषामासीश पश्चिम: ॥ ९॥ 

*चौदहवें दक्ष, पंद्रहवें विवस्वान्‌, सोलहवें अरिष्टनेमि 
और सत्रहवें प्रजापति महातेजस्बों कश्यप हुए। रघुनन्दन ! 
यह कश्यपजी अन्तिम प्रजापति कहे गये हैं॥ ९॥ 
अजापतेस्तु दक्षस्थ बभूुरित्ति खिश्वुता:। 

राम यशस्विन्यों महायशः ॥ १०॥ 

'महायशस्ती श्रीराम ! अजापति दक्षके साठ यशस्विनी 
कन्याएँ हुई, जो बहुत हो विख्यात थीं॥ १०॥ 
कद्यपः प्रतिजग्राह तासामष्टी सुमध्यमा:। 
अदिति च दितिं चैव दनूमपि चर कालकाम्‌॥ ११ ॥ 
ताम्रों क्रोधबज्ां चैब सनुं लाप्यनलामपि। 

उनमेंसे आठ * सुन्दरी कन्याओंको अ्जापति कश्यपने 
पल्नीरूपमें अहण किया। जिनके ताम इस घकार है-- 
अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोघवञ्ञा, मनु 
और अनला॥ ११३॥ 
तास्तु कन्यास्ततः प्रीत: कश्यप: पुनरत्रबीत्‌ ॥ १२॥ 
पुत्रोस्लैलोक्यभर्तृन जै जनयिष्यथ मत्समान्‌। 








तदनन्तर उन कन्याओंसे प्रसन्न होकर कश्यपजीने फिर 
उनसे कहा-- देवियो ! तुमल्ोग ऐसे पुत्रॉंको जन्म दोगी, जो 
तौनों लोकॉका भरण-पोषण करनेमें समर्थ और मेरे समान 
तेजस्वी होंगे' ॥ १२१॥ 
अदितिस्तन्पना राम दितिश्ष दनुरेंव च॥ ९३॥ 
कालका चर महाबाहो होषास्त्वमनसो5भवन्‌ । 

*महाबाहु श्रोयम ! इनमेंसे अदिति, दिति, दनु और 
कालका--इन चारोने कक्यपजोकी कहो हुई बातको मनसे 
अहण किया; परंतु शेष स्तियोने उधर मन नहीं लगाया। 
उनके मनमें बैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ॥ १३१॥ 
अदित्यों जज्ञिरे. देवाखयरस्ब्रिंशादरिदम ॥ १४ ॥ 
आदित्या बसवो रुद्धा अश्विनौ ज परंतप। 

“शत्रुओका दमन करनेवाले रघुबीर ! अदितिके गर्भसे 
तैंतीस देवता उत्पन्न हुए---बारह आदित्य, आठ बसु, ग्यारह 
रूद्र और दो अश्विनीकुमार। शुओंको ताप देनेवाले श्रीराम ! 
ये हो तैंतोस देवता हैं॥ १४३॥ 
दितिस्त्वजनयत्‌ पुत्रान्‌ दैत्यास्तात यहास्विन: ॥ १५ ॥ 
तेषामिय॑ बसुमती पुरा5उसीत्‌ सबनार्णवा। 

*तात ! दितिने दैत्य नामसे असिद्ध यज्ञस्तरी पुत्रोंको जन्म 
दिया। पूर्वकालमें बन और समुद्रंसहित सारी पृथिवी उन्‍्हींके 
अधिकारमें थी॥ १५९॥ 
दनुस्त्वजनयत्‌ पुत्रमश्चम्रीवमरिंदम ॥ १६ ॥ 
जरक॑ काल्‍्क॑ चैव कालकापि व्यजायत। 

*झत्रुदमन | दनुने अश्वप्नीव नामक पुत्रकों उत्पन्न 
किया और कालकाने नरक एवं कालक नामक दो पुत्रॉंको 
जन्म दिया॥ १६१॥ 
क्रौज्धों भारी तथा इयेनीं धृतराष्ट्री तथा शुकीम्‌ ॥ ९७ ॥ 
ताग्रा तु सुषुबे कन्या: पदञ्नैता लोकविश्रुता: । 

"ताम्राने क्रौज्ो, भासी, स्थेनी, धृतराष्ट्री तथा 
झुकौ--इन पाँच विश्वविख्यात कन्याओंको उत्पन्न किया॥ 
डलूकाअनयत्‌ क्रौज्धी भासी भासान्‌ व्यजायत ॥ १८॥ 
इयेनी हथेनांश्ष गृश्रांझ् व्यजायत सुतेजसः । 
घुतराष्ट्री तु हंसांक्ष कलहंसाश सर्वशः ॥ १९॥ 

'इनमेंसे ऋ्रौज्ञीने उल्डुओंकों, भासीने भास नामक 
पक्षियोंको, झ्येनीने परम तेजस्वी इयेनों (बाजों) और 
गीघोंको तथा घृतराष्ट्रीने सब प्रकारके हेसों और कलहंसॉंको 
जन्म दिया॥ १८-१९॥ 
अक्रवाकांश्व भद्गें ते विजज्ञे सापि भामिनी। 
झ्लुकी नतां विजज्ञे तु नतायां विनता सुता ॥ २०॥ 





* यद्यपि पुसाणप्रन्योमे 'कश्यपाय जयोदज्ञ इत्यादि बचनोंद्राय कश्यफ्कों तेरह पत्रियॉका उल्लेख किया गया हैं, तथापि यहाँ 
जिस संतानपरन्पराका वर्णन कर्ता है, उसमें इन आठॉका हो उपयोग है, इसलिये यहाँ आठक्यी हो संख्या दी गयी है। 


“औय्म ! आपका कल्याण हों, उसो भाषितती धृत- 
शा्ट्रीन चक्रवाक नामक पक्षियोंको भो उत्पन्न किया था। 
ताम्राकों सबसे छोटो पुत्री शुक्रीने नता नामवाली कन्याकों 
जन्म दिया । नतासे बिनता नामवाली पुत्री उत्पन्न हुई ॥ २० ॥ 
दश क्रोधबशा राम विजज्ञेउप्यात्ससंभवा:। 
मृर्गी च सृगसन्‍्दों च हरीं भद्रमदामपि ॥२१॥ 
मात्जीमथ शार्दूलीं श्वेतां च॒ सुरभी तथा। 
सर्वलक्षणसम्पन्नी.. सुरसां कद्दुक़ामपि ॥ २२॥ 
ने अपने पेटसे दस कन्याओंको 





अपसत्ये॑ तु मृगा: सर्वे मृग्या नरवरोत्तम। 
ऋक्षाअमृगसन्‍्दाया: सुमराक्षमरास्तथा ॥ २३ ॥ 
'नोशॉमे श्रेष्ठ ओराम ! मृगीको संतान सारे मृग हैं और 
मृगमन्‍्दाके ऋक्ष, सुमर और चमर ॥ ₹३ ॥ 
ततस्ल्विराबतीं नाम जज्ञे भरद्ठमदा सुतास्‌। 
तस्यास्त्वैरावतः पुत्रों लोकनाथों महागजः ॥ रडढ ॥ 
"भद्रमदाने इराबती नामक कन्याकों जन्म दिया, जिसका 
पुत्र है ऐशवल नामक महान्‌ गज़राज, जो समस्त लोकोंको 
अभीष्ट है॥ र४॥ 
हर्याक्ष हरयो5पत्य॑ बानराक्ष तपस्विनः । 
गोलाहूलाश्ष शार्दूली व्याप्राक्षाजनयत्‌ सुतान्‌ ॥ २५॥ 
“हरोकी संतानें हरि (सिंह) तथा तपस्थी (विचारशील) 
जानर तथा गोलागूछ (छंगूर) हैं। क्रोघबशाको पुत्रों 
शर्दूलीने व्याप्त नामक्त पुत्र उत्पन्न किये॥ २५॥ 
मातड्रघास्त्वथ मातड्रगा अपत्य॑मनुजर्षभ । 
दिज्ञागज तु काकुत्स्थ श्वेता व्यजनयत्‌ सुतम्‌ ॥ २६॥ 
'नस्त्ैष्ट ! मातझ्लीकों संतानें मातड्ः (हाथी) हैं। 
आकुलतथ | बताने अपने पुत्रके रूपमें एक दिग्गजकों 
जन्म दिया॥ २६॥ 
ततो दुह्ठितरी राम सुरभिद्दे व्यजायत। 
रोहिणी नाग भट्ट ते गश्धर्ती च॒ बरशास्विनीस्‌ ॥ २७ ॥ 
'औरशण | आपका भला हो। क्रोधवशाकी पुत्री सुरघी 
देबीने दो कत्याएँ ठत्पन्न कौ--रोहिणों और यहास्विनी 
गच्धबीं ॥ २७॥ 
वोहिण्यजनयद्‌ गायो गन्धर्वी वाजिन: सुतान्‌ । 
सुरसाजनयन्नागान्‌ राम कद्क्ष पन्नगान्‌॥ २८॥ 
'रोहिणोने गौओंकों जन्म दिया और गन्ध्वीनि घोड़ोंको ही 
पुल्ररूप्ें प्रकर किया। औरराम ! सुस्साने नागोंको और कट्ठते 
ग़न्नगोंको जन्म दिया॥ २८ ॥ 
मनुर्मनुष्याझनयत्‌_ कट्यपस्थ महात्मतः । 
ब्ाह्मणान, क्षत्रियान्‌ बैदयाड्शुद्रोझ सनुजर्षभ ॥ २९॥ 








घ्ग्डे 


"नस्त्रेष्ट! महात्मा कश्यपकौ पत्नी मनुने ब्राहाण, 
क्षत्रिय, वैज्य तथा शुद्र जातिवाले मनुष्योंको जन्म 
दिया॥ २९ ॥ 
सुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा । 
ऊरूध्यां जज्ञिरे बैश्या: पद॒भ्यां झुद्रा इति श्रुति: ॥ ३० ॥ 

“मुखसे ज्राह्मण उत्पन्न हुए और हृदयसे क्षत्रिय। दोनों 
ऊढुऑसे वैज्यॉका जन्य हुआ और दोनों पैरोंसे शुद्दोंका-- 
ऐसी प्रसिद्धि है॥ ३० ॥ 
सर्वान्‌ पुण्बफलान्‌ वृक्षाननल्ापि व्यजायत | 
बिनता लव शुकीपौत्री कद्ृक्ष सुरसास्वसा॥३१॥ 

(कश्यपपत्रों) अनलाने पवित्र फलवाले समस्त 
वृक्षोंकों जन्म दिया। कश्यपपल्रो ताम्राकी पुत्री जो शुक्रो थी, 
उसकी पौत्रो विनता थी तथा कट्टू सुरसाकी बहिन (एवं 
ऋ्रोधवशाकी पुत्री) कहो गयी है॥ ३१॥ 
कडट्ूतांगसहर्स॑ तु॒बिजज्ञे धरणीधरान्‌। 
डौ पुत्रौ खिनतायास्तु गरुडोउरुण एबं च॥३२॥ 

“इनमेंसे कड्ेने एक सहस्त्र नागोंको उत्पन्न किया, जो इस 
पृथ्वोको धारण करनेवाले हैं तथा बिनताके दो पुत्र 
हुए--गरुड़ और अरुण ॥ ३२॥, 
तस्माज्जातो5हमरुणात्‌ सम्पातिश्च ममाग्रज: । 
जटायुरिति मां विद्धि इयेनीपुत्रमरिदम ॥ ३३ ॥ 

“उन्हों विनतानन्दन आरुणसे मैं तथा मेरे बड़े भाई 
सम्पाति उत्पन्न हर । झज्बुदमन रघुबर ! आप मेरा नाम 
जटायु समझें। मैं झ्येन्रेका पुत्र हूँ (ताम्राकी पुत्री जो 
झयेनी बतायी गयी है, उसौकौ परम्परामें उत्पन्न हुई एक 
अयेनी मेरी माता हुई) ॥ ३३ ॥ 
सो5ह बाससहाबस्ते भविष्यामि यदीच्छसि । 
इदे दुर्ग हि कान्तारं मृगराक्षससेवितम्‌। 
सीता चल तात रक्षिष्ये त्वचि याते सलक्ष्मणे ॥ ३४॥ 

“तात ! यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निबासमें 
सहायक होऊँगा। यह दुर्गम बन मृगों तथा साक्षसोंसे 
सेवित है। लक्ष्मणसहित आप यदि अपनी पर्णशालासे 
कभी बाहर चले जायें तो उस अबसरपर मैं देवी सोताकी 
रक्षा करूँगा ॥ इड॥ 
जटायुष॑ तु ॒ग्रतिपूज्य राघबो 

मुदा परिष्रज्य च संनतोउभवत्‌। 
पितुर्हि शुक्राब सख्ित्वमात्यवा- 

झटायुषा संकथित पुनः पुनः ॥ ३५७॥ 

यह सुनकर श्रोरामचन्द्रजीने जटायुका बड़ा सम्मान किया 

और असन्नतापूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने 
नतमस्तक हो गये। फिर पिताके साथ जिस प्रकार उनकी 
मित्रता हुई थीं, बह असबझ्ष मनस्वी श्रीरामने जटायुके मुखसे 
बारेबार सुना ॥३७॥ 


द्ग्ड 


स॒तत्र सीतां परिदाय मैथिली 
सहैब  तेनातिबलेन. पक्षिणा | 
ज़गाम ता पछ्ावरटीं सलक्ष्मणो 
रिपून.. दिश्क्षज्यालभानिवानलः ॥ ३६ ॥ 
जत्पश्चात्‌ वे मिथिलेदाकुमारी सोताकों उनके संरक्षणमें 





सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यन्त बलझाली पक्षी जटायुके 
साथ हो पश्॒बटोकी ओर हो चल दिये। श्रीगमचद्रजी 
मुनिद्रोहो राक्तसोंको शत्रु समझकर उन्हें उसी अकार 
दग्ध कर डालना चाहते थे, जैसे आग पतिड्लॉको जलाकर 
भस्म कर देती है॥ ३६॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे चतुर्दश: सर्ग: ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पयमायण आदिकाब्यके अरण्यकाप्डमें चौँदहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १४ ॥ 


पञ्चद॒झ: सर्गः 
पद्कवटीके रमणीय प्रदेशमें श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा सुन्दर पर्णशालाका निर्माण 
तथा उसमें सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका निवास 


तलः पद्कजर्टीं गत्वा नानाव्याल्मृगायुताम्‌। 
उद्बाच लक्ष्पणं रामों श्रातर दीप्तेजसम्‌ ॥ ९ ॥ 
जाना प्रंकारके सर्पों, हिसक जन्तुओं और मृगोंसे भरी 
हुई पशवरीमें पहुँचकर श्रीरामने उद्दीप्त तेजवाले अपने भाई 
रक्ष्मणसे कह्ा--॥ १॥ 
आगतता: स्प यथोहदिष्ट य॑ देहां मुनिरत्रजोत्‌। 
अय्रे पद्चबटीदेशः सौम्य पुष्पितकाननः ॥ २॥ 
'सौम्य | गुनिवर अगस्यने हमें जिस स्थानका परिचय 
दिया था, उनके तथाकथित स्थानमें हमल्लेग आ पहुँचे। यही 
पग्मबटौका प्रदेश है। ग्रहाँका लमप्रान्त पुष्पोंस कैसी 
शोभा पा रहा है॥२॥ 
सर्वतक्षार्यतां दृष्टि: कानने निपुणो हासि। 
आश्रम: कतरस्मिन्‌ नो देशे भवति सम्पत: ॥ ३ ॥ 
“लक्ष्मण ! तुम इस बनमें चारों ओर दृष्टि डालो; क्योंकि 
इस कार्यमें निषुण हो। देखकर यह निश्चय करो कि किस 
स्थानपर आश्रम बनाता हमारे लिये अच्छा होगा॥ ३॥ 
रमते यत्र वैदेही ल्वमह चैल लक्ष्मण। 
तादूशो दृश्यतां देश: संनिकृष्टजलाशयः ॥ ४ ॥ 
बनरासण्यक॑ गत्र जलरामण्यक॑ तथा। 
संनिकृष्टं च यस्मस्तु समित्पुष्पकुशोदकम्‌ ॥ ५॥। 
“लक्ष्मण | तुम किसी ऐसे स्थानकों ढूँढ़ निकालो, 
जहाँसे जलाशय निकट हो, जहाँ विदेहकुमारी सौताका 
मन छगे, जहाँ तुम और हम भी प्रसन्नतापूर्वक रह सके, 
जहाँ चन और जल दोनोंका रमणीय दृश्य हो तथा जिस 
स्थानके आस-पास ही समिचा, फूलछ, कुझ और जल 
मिलनेकी सुविधा हो' ॥ ४-५ ॥ 
एबपुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण: संयताझलि: । 
सीतासमक्ष काकुत्त्थमिंद॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण दोनों हाथ 
जोड़कर सौताके सामने हो उन ककुत्स्थकुलूभूषण श्रीरामसे 
इस प्रकार बोले-- ॥ ६ ॥ 





परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते। 
स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां बद॥७॥ 
“काकुत्थ ! आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन ही हूँ। मैं 
सैकड़ों या अनन्त वर्षोतक आपको आज्ञाके अधीन ही रहना 
चाहता हूँ; अतः आप स्वयं हो देखकर जो स्थान सुन्दर जान 
पड़े, वहाँ आश्रम बनानेके लिये मुझे आज्ञा दे--मुझसे कहें 
कि तुम अमुक स्थानपर आश्रम बनाओ ॥ ७॥ 
सुप्रीतस्तेन बाक्येन लक्ष्मणस्थ महाद्युतिः | 
'बिसृशन्‌ रोचयामास देशं सर्वगुणान्बितम्‌॥ ८॥ 
सत॒ ते रुचिस्माक्रम्य देशमाश्रमकर्मणि । 
हस्ते शृहोत्वा हस्तेन रामः सौमित्रिमत्रवीत्‌॥ ९.॥ 
लक्ष्मणके इस बचनसे अत्यन्त तेजस्थी भगवान्‌ 
ओरामकों बड़ी असन्नता हुई और उन्होंने स्वय॑ ही सोच- 
विचारकर एक ऐसा स्थान पसंद किया, जो सब प्रकारके 
उत्तम गुणोंसे सम्पन्न और आश्रम बनानेके योग्य था। उस 
सुन्दर स्थानपर आकर श्रीरामने लक्ष्मणका हाथ अपने हाथमें 
लेकर कहा--॥ ८-९॥ 
अब देश: सम: श्रीमान्‌ पुष्पितैस्तरुमिवृत: । 
इहाश्रमपदे रम्ये यथावत्‌ .कर्तुमहसि ॥ १० ॥ 
*सुमित्रानददन ! यह स्थान समतल और सुन्दर है तथा 
'फूले हुए वृक्षोंसे घिरा है। तुम्हें इसी स्थानपर यथोचित रूपसे 
एक रमणीय आश्रमका निर्माण करना चाहिये ॥ १० ॥ 
डयमादित्यसंकाही: पदमैः सुरभिगन्धिरि: । 
अदूरे दृश्बते रम्या पद्चिनी पद्मझोभिता॥१९॥ 
“यह पास ही सूर्यके समान उज्ज्वल कान्तिबाले मनोरम 
गश्धयुक्त कमलोंसे स्मणीय प्रतीत होनेवाली तथा पद्मोंकी 
झऔघासे सम्पन्न पुष्करिणी दिखायी देती है॥ ११॥ 
अथाख्यातसगस्येन मुनिना भावितात्मना। 
इये गोदाबरी रम्या पुष्पितैस्तरुभिर्वृता ॥ १२ ॥ 
“पवित्र अन्तःकरणवाले अगस्त्य मुनिने जिसके विषयमें 


कहा था, बह विकसित चृक्षावलियोंसे घिरी हुई स्मणोय. | 


गोदावरी नदी यही है॥ १२ ॥ 
इंसकारण्डबाकीर्णा. चक्रवाकोपोझिता । 
मातिदूरे न चासल्ने मृगयूथनिपीडिता॥ ९३ ॥ 
"इसमें हंस और कारण्डब आदि जल्पक्षी विचर रहे हैं। 
चक्बे इसको शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानो पीनेके लिये आये 
हुए मृगोंके झुंड इसके तटपर छाबे रहते हैं। यह नदी इस 
स्थानसे न तो अधिक दूर है और न अत्यन्त निकट 
ही॥ १३ ॥ 
मयूरनादिता रम्याः प्रांशलों बहुकन्दरा:। 
दुश्यन्ते गिरय: सौम्य फुल्लैस्तरूभिरावुता: ॥ ९४ ॥ 
'सरीम्य! यहाँ बहुत-सो कन्दाओंसे युक्त कँचे-ऊँचे 
पर्षत दिखायी दे रहे हैं, जहाँ मयूरोंको मौठी बोलो गूंज रहो 
है। ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षोंसे व्याप्त हैं॥ (४ ॥ 
सौबणं राजतैस्ताप्रैदेंश देशे तथा शुभ: । 
गबाक्षिता इबाभान्ति गजा: परमभ्रक्तित्रि: ॥ ९५॥ 
“स्थान-स्थानपर सोने, चाँदी ले 
सुन्दर गैस्क धातुओँसे उपलक्षित ये पर्वत ऐसे 
मानो झरोखेंके आकारमें को गयो नीले, 
रगॉंकी उत्तम सृद्वारस्वनाओसे अलकत हाथो शोभा पा रहे हों ॥ 
सालैस्तालैस्तमालैख. खज्जूरे:. पनसैदुप: । 
ीवारैस्तिनिशैज्षैक.. पुत्रागैश्ोपशोभिता: ॥ ₹८६॥ 
चूतैरक्षोकैस्तिलकै:  केतकैरपि चम्पकैः: । 








पुष्परल्मलतोपेतेस्लेस्तैम्ससिरावृता: ॥ १७॥ 
स्वन्दनैश्वन्दनैनपि: पर्णासेलंकुचैरपि । 
थवाश्चकर्णखदिरे: जमीकिशुकपाटल्: ॥ १८ ॥ 





युष्पों, गुल्मों तथा लता-बल्लरियोंसे युक्त साल, ताल, 
तमाल, खजूर, कटहल, जलकदम्ब, तिनिश, पुनाग, आम, 
अज्ञोक, तिकक, केबड़ा, चम्पा, स्वच्दन, चन्दन, कदम्ब, 
पर्णांस, लकुच, धज, अध्वकर्ण, खैर, दामों, पलाइ और 
पाटल (पाडर) आदि वृक्षोंसे घिरे हुए ये पर्वत बड़ो शोभा 
था से हैं॥ १६-९८ ॥ 
इसे पुण्यमित॑ रम्यसिद॑ बरहुपृणद्विजम्‌ । 
डह बत््थाम सौमित्ने सार्थमेतेन पक्षिणा॥ १९॥ 
“सुमित्रानन्दन ! यह बहुत हो पित्र और बड़ा रमणीय 
स्थान है | यहाँ अहुत-से पशु-पक्षो निवास करते हैं। हमलोग 
भो यहीं इन पक्षिराज जटायुके स्राथ रहेंगे! ॥ १९ ॥ 
एजपुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण: परवीरहा | 
अचिऐेणाश्रम॑ श्रातुश्षकार सुमहाबल: ॥ २० ॥ 
श्रीदगके ऐसा ऋहतेपर झत्रुकीरोंका संहार करनेवाले 
महाबली लब्मणने भाईके लिये शोध ही आश्रम बनांकर 
लैबार किया ॥ २० ॥ 
पर्णश्ञाल्लां सुविपुलां तत्र संघातमृत्तिकाम्‌। 
सुस्तम्भो मस्करैदीघें: कृतचंशां सुझोभनाम्‌॥ २९॥ 














ष्ग्५्‌ 





ज्मीश्ञाखाभिरास्तीर्यदृढपाशावपाशिताम्‌ । 
कुशकाशझरै: पर्णों: सुपरिच्छादितां तथा ॥ २२॥ 
समीकृततलां रम्याँ चकार सुमहाबल: । 
निवास राघबस्पार्थे. प्रेक्षणीबमनुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
जह आश्रम एक अत्यन्त विस्तृत पर्णशालाके रूपमें 
बनाया गया था। महाबली लक्ष्मणने पहले वहाँ मिट्टी एकत्र 
करके दौवार खड़ी को, फिर उसमें सुन्दर एवं सुदृढ़ खम्मे 
लगाये। खम्भोंके ऊपर बड़े-बढ़े बाँस तिरछे करके रखे। 
बँसोंके रख दिये जानेपर वह कुटी बड़ी सुन्दर दिखायी देने 
छूगी। फिर उन बॉसॉपर उन्होंने शमीवृक्षकों शाखाएँ फैला 
दीं और उन्हें मजबूत रस्सियॉंसे कसकर बाँध दिया। इसके 
बाद ऊपरसे कुश, कास, सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस 
पर्णशालाको भलीभाँति छा दिया तथा नौचेकी भूमिकों 
बराबर करके उस कुटौकों बड़ा रमणीय बना दिया। इस 
अकार रक्ष्मणने श्रीरामच॑न्द्रजीके लिये परम उत्तम निवासगृह 
बना दिया, जो देखने हो योग्य था॥ २३--२३॥ 


हे हैं, | स गत्वा लक्ष्पण: श्रीमान्‌ नर्दी गोदावरी तदा । 


स््रात्वा पद्मानि चादाय सफल: पुनरागतः ॥ २४ ॥ 
डसे तैयार करके श्रोमान्‌ लक्ष्मणने गोदाबरी नदीके तटपर 
जाकर तत्काल उसमें स्रान किया और कमलके फूल तथा 
फल लेकर वे फिर वहाँ लौट आये॥ २४॥ 
तत: पुष्पबलिं कृत्वा झान्ति च स यथाविधि । 
डर्शबामास॒रामाय तदाश्रमपदे॑ कृतम्‌॥ २७॥ 
तदनत्तर ज्ञाखय विधिके अनुसार देवताओंके लिये 
फूल्बेंकी बलि (उपहारसामग्री) अर्पित को तथा वास्तुशान्ति 
कस्के उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्रीगमचन्द्रजोको 
दिखाया ॥ २५॥ 
स॒ ते दृष्टा कृते सौम्यमाश्रम सह सीतया। 
राघव: पर्णशालायां हर्षमाहारयत्‌ परम्‌॥ २६॥ 
भगवान्‌ श्रीराम सीताके साथ उस नये बने हुए सुन्दर 
आश्रमको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ क्रालतक 
उसके भीतर खड़े रहे ॥ २६॥ 
सुसंहष्ट: परिष्वज्य य्राहुभ्यों लक्ष्मणं तदा। 
अतिस्त्रिग्धे च गाढं च्व बचने चेदमत्रबीत्‌ | २७॥ 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त हर्षमें भरकर उन्होंने दोनों भुजाओंसे 
हृक्ष्मणकों कसकर हृदयसे लगा लिया और घड़े स्तेएके 
साथ यह बात कही--॥ २७॥ 
जीतोउस्मि ते महत्‌ कर्म त्वया कृतमि्द प्रभो । 
अदेयो बज्निमित्त ते परिष्रज्ने मया कृत: ॥२८॥ 
"सामर्थ्यशाली लक्ष्मण ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। 
तुमने यह महान्‌ कार्य किया है। उसके लिये और कोई 
समुचित पुरस्कार न होनेसे मैंने तुम्हें गाढ़ आलिड्नन प्रदान 
किया है॥ २८॥ 


ण्ग्द 





भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण । 








'लूक्ष्मणसे ऐसा कहकर अपनी ज्ञोभाका विस्तार करनेवाले 


त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्त: पिता मम ॥ २९॥ | सुखी श्रीरमचद्रज़ों अचुर फल्लेंस सम्पन्न उस पश्चकटी- 


“लक्ष्मण ! तुम मेंरे मनोभावको तत्काल समझ लेनेबाले, 
कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम-जैसे पुत्रके कारण मेरे घर्मात्मा 
पिता अभी मेरे नहीं हैं--तुम्होरे रूपमें वे अब भी जीवित 
ही हैं ॥ २९॥ 
एवं लक्ष्मणमुक्त्वा तु राघवों लक्षिमवर्धन: । 
तस्मिन्‌ देशे बहुफले न्‍्यवसत्‌ स सुख सुखी ॥ ३० ॥ 


प्रदेशमें सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे ॥ ३०॥ 
कख्ित्‌ कालं स थर्मात्या सीतया लक्ष्पणेन च। 
अन्‍्वास्थमानो न्यबसत्‌ स्वर्गलोके यथामरः ॥३१॥ 

सीता और लक्ष्मणसे सेवित हो धर्मात्मा श्रीराम कुछ 
'कालतक वहाँ उसी अकार रहे, जैसे स्वर्गलेकमें देवता 
निवास करते हैं॥३१॥ 


इत्याषें श्रीमद्राघायणे वाल्मीकोये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे पक्रदशः सर्ग: ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार ओवाल्मोकिनिर्मित आर्षपमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें पंद्रहाँ सर्य पूण हुआ ॥ १५॥ 


घोडशाः सर्ग: 
लक्ष्पणके द्वारा हेमन्‍त ऋतुका वर्णन और भरतकी ग्रशंसा तथा श्रीरामका 
उन दोनोंके साथ गोदाबरी नदीमें स्त्रान 
चसतस्‍स्तस्य तु सुख राघवस्य महात्यन: । अहण करनेके लिये कौ गयी आग्रयणकर्मरूप पूजाओंद्वारा 
झरदव्यपाये.. हेमन्तऋतुरिष्ट: . प्रवर्तत ॥ १ ॥ | देवताओं तथा पितरोंको संतुष्ट करके उक्त आग्रयणकर्मका 
महात्मा श्रीरामकों उस आश्रममें रहते हुए शरद्‌ ऋतु बोत | सम्पादन करनेवाले सत्पुरुष निष्पाप हो गये हैं॥ ६॥ 


गयी और प्रिय हेमन्तका आरम्भ हुआ॥ ६॥ 
स॒कदाचित्‌ प्रभातायां शार्वर्या रघुनन्दनः । 
प्द्यावश्रिषेकार्थ रम्यां गोदावरी नदीम्‌॥२॥ 
एक दिन ग्जातःकाल रघुकुलनन्दन श्रीराम स्नान करनेके 
लिये परम स्मणीय गोदाबरी नदोंके तटपर गये॥ २॥ 
प्रह्ृः कलझहस्तस्तु सीतया सह वीर्यवान्‌। 
पृष्ठतोष्तुत्रजन्‌.. भ्राता सौपित्रिरिंदमत्रबीत्‌ ॥ ३ ॥ 
उनके छोटे भाई छक्ष्मण भी, जो बड़े हो बिनोत और 
पराक्रमी थे, स्रोताके साथ-साथ हाथमें घढ़ा लिये उनके 
पीछे-पीछे गये। जाते-आते वे श्रीरमचनद्रजीसे इस प्रकार 
बोले--॥ ३॥ 
अर्थ स॒ काल: सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंबद । 
अलंकृत डइबाभाति येन संवत्सरः झुभः ॥ ड॥ 
प्रिय वचन बोलनेवाले भैया श्रोराम ! यह हो हेमन्त- 
काल आ पहुँचा है, जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे 
यह शुभ संवत्सर अलेकृत-सा प्रत्तीत द्ोता है ॥ ४ ॥ 
नीहारपरुषों लोक: पृथ्चिवों सस्यमालिनी। 
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगों.. हव्यवाहनः ॥ ५॥ 
इस ऋतुममें अधिक ठण्डक या पालेके कारण ल्त्रेगॉका 
जारीर रूखा हो जाता है। पृथ्वोपर स्तोकी खेती लूहलहाने 
'छगती है। जलः अधिक शोतल होनेके कारण पीनेके योग्व 
नहों रहता और आग बड़ी प्रिय लूगती है॥ ५॥ 
नवाग्रयणपुजाभिरध्यर्च्य पितृदेवता: । 
कृताग्रथणका: काले सन्‍्तों बिगतकल्मषा: ॥ ६ ॥ 
“नवसस्थेष्टि, कर्मके अनुष्ठानकी इस वेलामें चृतन अन्न 





प्राज्यकामा जनपदा:  सम्पन्नतरगोरसा: । 
विचरन्ति महीपाला यात्रार्थ ब्रिजिगीषयः ॥ ७ ॥ 
“इल ऋतुमें प्राय: सभी जनपदोंके निवासियोंको अन्न- 
प्राप्तिजिषयक कामनाएँ प्रचुररूपसे पूर्ण हो जातो हैं । गोरसक्री 
भी बहुतायत होती है तथा बिजयकी इच्छा रखनेवाले' 
भूपालगण युद्ध-यात्राके लिये विचरते रहते हैं॥ ७॥ 
सेलमाने दूर्द सूर्ये दिशमन्तकसेविताम्‌। 
विहीनतिलकेव स्त्री नोत्तरा दिक्‌ प्रकाशते॥ ८ ॥ 
*सूर्यदेव इन दिनों यमसेवित दक्षिणदिशाका दृढ़तापूर्वक 
सेबन करने लगे हैं। इसलिये उत्तरदिशा सिंदूरविन्दुसे वश्चित 
हुई नारोको भाँति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है ॥ 
अकृत्या हिमकोशाब्शे दूरसूर्यक्ष साम्प्रतम्‌। 
अथार्थनामा सुब्यक्त हिसवान्‌ हिमबान्‌ गिरि: ॥ ९ ॥ 
“हिमालयपर्वत तो स्वभावसे ही घनोभूत हिमके खजानेसे 
अरा-पूर होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायनमें 
चले जानेके कारण उससे दूर हो गये हैं; अतः अब अधिक 
हिमके संचयसे सम्पन्न होकर हिमवान्‌ गिरि स्पष्ट ही अपने 
नामको सार्थक कर रहा है॥ ९॥ 
अत्यन्तसुखसंचारा, मध्याह्ने स्पर्शत: सुखा: । 
दिवसा: सुभगादित्याइछायासलिलदुर्भगा: ॥ १० ॥ 
*मध्याह्कालमें धूपका स्पर्श होनेसे हेमत्तके सुखमय 
दिन अत्यन्त सुखसे इघर-उचर बिचर्नेके योग्य होते हैं। इन 
दिनों सुसेज्य होनेके कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते 
हैं और सेवनके योग्य न होनेके कारण छाँह तथा जल अभागे 
अतीत छोते हैं ॥ १० ॥ 


यूदुसूर्या: सुनीहारा: पदुशीता:ः समारुता:। 
शुन्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भात्ति साम्प्रसम्‌ ॥ ११॥ 
*आजकलके दिन ऐसे हैं कि सूर्बकों किरणोंका स्पर्श 
कोमल: (प्रिय) जान पड़ता है। कुहासे अधिक पड़ते हैं। 
मरदी सबल होती है, कड़ाकेका जाड़ा पड़ने लगता है। साथ 
हो ठण्डी हवा चलती रहती है। पाला पड़नेसे पत्तोकि झड़ 
जानेके कारण जंगल सूने दिखायी देते हैं और हिमके स्पर्शासे 
कमल गल जाते है॥११॥ 
निवृत्ताकाशशयना: पुष्यनीता हिप्तारूणा: | 
ज्ञीतवृद्धतरायामास्तियामा यान्ति स्राम्प्रतम्‌॥ १२॥ 
“इस हेमन्तकालमें रातें बड़ी होने लगतों हैं। इनमें 
सरदी बहुत बढ़ जाती है। खुछे आकाशमें कोई नहों 
सोते हैं। पौषमासकी ये रातें हिसपातके कारण घूसर 
प्रतीत होती हैं॥ (२ ॥ 
रबिसंक्रास्ससौभाग्यस्तुषारारुणमण्डल:...॥ 
निःश्वासास्ध इवादर्शाश्चन्द्रमा न ग्रकाशते ॥ ९३॥ 
"हेमन्तकालमें चन्द्रमाका सौभाग्य सूर्यदेवर्में चला गया है 
(चन्रमा सरदीके कारण असेव्य और सुर्व मन्दराश्मि होनेके 
कारण सेब्य हो गये हैं) । चन्द्रमण्डल हिसकणोंसे आच्छन्न 
होकर धूमिल जान पड़ता है; अतः चम्द्रदेब निःश्वासायुसे 
मलिन हुए दर्पणको भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं ॥ ६३ ॥ 
ज्योत्त्ा तुषारमलिना पौर्णमास्थां न राजते। 
सीतेब जातपश्यामा लक्ष्यते न च झोभते ॥ १४ ॥ 
'इन दिनों पूर्णिमाकी चाँदनी गत भो तुहिन-विन्दुः 
मलिन दिखायी देती है--प्रकाशित नहीं होती है । ठीक उसी 
तरह, जैसे सीता अधिक धूप ऊगनेसे साँवली-सो दोस्ती 
है--पूर्वबत्‌ ज्ञौभा नहीं पाती॥ ६४ ॥ 
प्रकृत्या शीतलस्पज्ञों हिमविद्धक्ष साम्प्रतम्‌। 
अ्रबाति पश्चिमो वायु: काले द्विगुणशीतल: ॥ १५॥ 
“स्वभाव ही जिसका स्पर्श शोतल है, वह पछुआ हवा 
इस समय हिमक्णोंसे व्याप्त हो जानेके कारण दूनो सरदी 
लेकर बड़े जेगसे बह रहौ है॥ १५॥ 
बाष्पक्कन्नान्यरण्यानि यवगोधूमबन्ति छ। 
जोभस्तेउभ्युदिते सूर्य न्दाद्ट: ऋक्सारसैः ॥ ९६ ॥ 
'जी और गेहुँके स्लेतोंसे युक्त ये बहुसंख्यक बन भापसे 
हैके हुए हैं तथा क्रौक्ष और सास्स इनमें कलरब कर रहें हैं। 
सूर्योदबकालमें इन बनॉको बड़ो शोभा हो रही है॥ १६॥ 
खर्जरपुष्पाकृतिभि:  शिरोभि:.. पूर्णतण्डलै: । 
ज्ञोधन्ते किंचिदालम्बा: शालयः ॥ ॥ १७ ॥ 
ये सुनहरे रंगे जड़हन धान खज्रके फूलके-्से 
आकारवाली बालोंसे, जिनमें चावल भरे हुए हैं; कुछ 
रूथ्क गये हैं। इन जराल्लॉंके कारण इनको बड़ी झोभा 
होती है ॥ १७॥ 




















मयूरैरूपसपंख्धिहिंमनीहारसंदृत: 
दूरमध्युदित: सूर्य: शझाह्लु इब लक्ष्यते ॥ १८॥ 
"कुहासेसे ढकी और फैलती हुई किरणोंसे उपलक्षित 
होनेवाल्े दुरोदित सूर्य चन्द्रमाक समान दिखायी देते हैं॥ 
आ्राह्मवीर्य: पूर्वाह्न मध्याड्े स्पर्शतः सुख: । 
संरक्त: किंचिदापाण्ड्रातप: झ्ोभते क्षितों ॥ १९ ॥ 
“इस समय अधिक ल्लाल और कुछ-कुछ श्वेत, पोत 
बर्णकी घूप पृथ्वोपर फैलकर शोभा पा रहो है। पूर्वाह- 
कालूमें तो कुछ इसका जल जान हो नहों पड़ता है, 
परंतु मध्याहकालमें इसके स्पर्शसे सुखका अनुभव 
होता है॥ १९ ॥ 
अबश्यायनिपातेन . किंचित्पक्निज्रशादबला । 
बनाना झोभते . भूमिनिबिष्टतरूणातपा ॥ २० ॥ 
'ओसको बूँदें पड़नेसे जहाँकी घासें कुछ-कुछ भीगी हुई 
जान पड़ती हैं, वह बनभूमि नबोदित सूर्यको यूपका प्रवेश 
होनेसे अद्भुत शोभा पा रही है॥ २०॥ 
स्पृशन्‌ सुविपुल्ल शीतमुदरक द्विदः सुखम्‌। 
अत्यन्ततृषितों वन्य: प्रतिसंहर्ते करम्‌॥२१॥ 
“यह ज॑गल्ती हाथी बहुत प्यासा हुआ है। यह सुखपूर्वक 
प्यास बुझानेके लिये अत्यन्त शीतल जलका स्पर्श तो करता 
है, किंतु उसकी ठंडक असह् होनेके कारण अपनी सुड़को 
सुरंत हो सिकोड़ लेता है॥ २६॥ 
एले हि समुपासीना बिहगा जललारिण:। 
नाबगाहन्ति सलिलमप्रगल्भा इबाहबम्‌॥ २२॥ 
“थे जलूचर पक्षों जलके पास ही बैठे हैं; परंतु जैसे 
डरपोक मनुष्य युद्धभूमिमें प्रवेश नहीं करते हैं, उसो प्रकार 
ये पानोमें नहीं उतर रहे हैं॥ २२॥ 
अबश्यायतमोनद्धा नीहास्तमसावृता: । 
असुप्ता इब लक्ष्यन्ते बिपुष्पा बनराजय:॥ २३ ॥ 
“शतमें ओसविन्दुओं और अखकारसे आच्छादित तथा 
प्रातःकाल कुहासेके अधेरेंसे ढकी हुई ये पुष्पहोन बनश्रेणियाँ 
सोयी हुई-सी दिखायो देती हैं ॥ २३॥ 
ब्राष्पसंछन्नसलिल्ा रूतबिज्ञेयसारसा: । 
हिमार्वालुकैस्तीरै: सरितों भान्ति साम्प्रतम्‌॥ २४॥ 
"इस समय नदियोके जल भाषसे ढके हुए हैं। इनमें 
बिचरनेवाले सासस केवल अपने कलरवॉसे पहचाने जाते हैं 
तथा ये सरिताएँ भी ओससे भीगो हुई बालूबाले अपने तटॉसे 
हो प्रकाञमें आतो हैं (जलसे नहीं) ॥ र४॥ 
सुषारपतनाञैव यूृदुत्वाद्‌ु भास्करस्थ च। 
जौत्यादगात्रस्थमपि. प्रायेण रसवज्जलम्‌ ॥ २५॥ 
"बर्फ पड़नेसे और सुर्यको किरणोंके मन्द होनेसे अधिक 
सदोके कारण इन दिनों पर्वतके शिखरपर पड़ा हुआ जल भी 
आयः स्वादिष्ट प्रतोत होता है॥ २५॥ 








थ्ग्द 


जराजर्जरितिः पन्नै: ज्ञीर्णकेसरकर्णिकेः । 
नालशेषा हिमथ्वस्ता न भान्ति कमलाकरा: ॥ २६ 
“जो पुराने पड़ जानेके कारण जर्जर हो गये हैं, जिनको 
कर्णिका और केसर जो्ण-शोर्ण हो गये हैं, ऐसे दल्लोंसे 
उपलक्षित होनेवाले कमलोके समूह पाला पड़नेसे गल गये 
हैं। उनमें डंठलमात्र रोष रह गये हैं। इसीलिये उनकी ज्ञोभा 
नष्ट हो गयी है॥ २६॥ 
अस्मिस्तु पुरुषव्याप्र काले दुःखसमन्वित: । 
तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्धकक्‍त्या धरतः पुरे॥ २७ ॥ 
*पुरुषसिंह श्रीराम ! इस समय धर्मात्मा भरत आपके 
लिये बहुत दुःख हैं और आपमें भक्ति रखते हुए नगरमें ही 
तपस्या कर रहे हैं॥ २७॥ 
त्यक्त्वा राज्ये च मानें च भोगांआ विविधान्‌ बहून्‌। 
तपस्थी नियताहारः झते शीते महीतले॥२८॥ 
“वे राज्य, मान तथा नाना प्रकारके बहुसंख्यक भोगोंका 
प्ररित्याग करके तप़स्यामें सेलआ हैं एवं नियमित आहार 
करते हुए इस शीतल महौतलपर बिना विस्तरके हो शयन 
करते है ॥ २८ ॥ 
स्रोंडपि बेलामिमां नूनमभिषेकार्थपुद्यात: । 
खृतः प्रकृतिभिर्नित्यं प्रयाति सस्यूं नदीम्‌॥ २९ ॥ 
“निश्चय ही भरत भी इसों बेलामें स्नानके लिये उद्यत हो 
मन्त्री एवं प्रजाजनोके साथ भ्रतिदिन सरयू नदीके तटपर 
जाते होंगे ॥ २९॥ 
अत्यन्तसुखसंवृद्ध: सुकुमारो हिसार्दित: । 
क्र्थ त्वपररात्रेषु सरयूमबगाहते ॥ ३० ॥ 
“अत्यन्त सुखमें पले हुए सुकुमार भरत जाड़ेका कष्ट 
सहते हुए रातके पिछले पहरमें कैसे सरयूजीके जलमें डुबको 
लगाते होंगे ॥ ३० ॥ 
पदपन्नेक्षण: कुयाम: श्रीमान्‌ निरूदरों महान्‌। 
श्र्मज्ञ: सत्यत्रादी च ह्लीनिषेधों जित्तेच्रियः ॥ ३९॥ 
प्रियाधिभाषी. सधुरो.. दीर्घबाहुररिदमः । 
संत्यज्य विविधान्‌ सौख्यानाय॑ सर्वात्पनाश्रित: ॥ ३२ ॥ 
'जिमके नेत्र कमलदलके समान ज्ञोभा पाते हैं, जिनकी 
अन्ञकान्ति इयाम है और जिनके उदरका कुछ पता हो नहीं 
लगता है, ऐसे महान्‌ धर्मज्ञ, सत्ववादी, लूजजाबील, जितेच्िय, 
प्रिय वचन बोलनेवाले, मृदुल स्वभाववाले महाबाहु झत्रुदमन 
श्रौमान्‌ भरतने नाना प्रकारके सुखोंकों त्यागकर सर्वंधा 
आपका ही आश्रय प्रहण किया है॥ ३१-३२॥ 
जितः स्वर्गस्तब श्राज्रा भरतेन महात्यना। 
बनस्थमपि तापस्ये . अस्त्वामनुविधीयते ॥ ३३ ॥ 
'आपके भाई महात्मा भरतने निश्चय ही स्वर्गल्लेकपर 
विजय प्राप्त कर ली है; क्योंकि वे भी तपस्वामें स्थित होकर 
आपके बनजासी जीबनका अनुसरण कर रहे हैं॥ ३३ ॥ 








+ ओरीमद्वाल्पीकीयरामायणे 











जन पिज्यमनुबर्तन्ते मातृक॑ द्विपदा ड्ति। 
ख्यातो ल्लेकप्रवादोउर्य भरतेनान्वथा कृत: ॥ ३४ ॥ 
“मनुष्य ग्रायः माताके गुणोंका ही अनुवर्तन करते हैं 
पिताके नहीं; इस ललौकिक उक्तिको भरतने अपने बर्तावसे 
मिच्या प्रमाणित कर दिया है॥ इड ॥ 
र्ता दशरथो यस्या: साधुश्ध भरत: सुतः। 
कर्थ नु साम्बा कैकेयी तादुशी क्र्रदर्शिनी ॥ ३५॥ 
"महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत-जैसा साधु 
जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टिवाली 
कैसे हो गयो ?" ॥ ३५॥ 
इत्येब॑ लक्ष्मणे वाक्य स्रेहाद्‌ बदति धार्मिके । 
परिवाद॑ जनन्यास्तमसहन्‌ राघवोउद्रबीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नरेहवश इस प्रकार कह रहे थे, 
डस समय श्ररामचन्द्रजीसे माता कैकेयीक़ी निन्दा नहीं सहीं 
गयी। उन्होंने लक्ष्मणणसे कहा--॥ ३६॥ 
न तेउप्था सध्यमा तात गहितव्या कदाचन। 
भरतस्थ कथा कुरु॥ ३७॥ 
*तात ! तुम्हें मझली माता कैकेथोकी कभी निन्‍्दा नहीं 
करनी चाहिये। (यदि कुछ कहना हो तो) पहलेकी भाँति 
इक्ष्वाकुवेशके स्वामी भरतकी हो चर्चा करो ॥ ३७॥ 
निश्चितेव हि मे बुद्धिर्वनवासे दृठता। 
भरतस्रेहसंतपता बालिश्ीक्रियते. पुनः ॥ ३८॥ 
*यश्षपि मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्वक ब्रतका पालन करते हुए 
बनमें रहनेका अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरतके 
स्ेहसे संतप्त होकर पुनः चल्लल हो उठती है.॥ ३८ ॥ 
संस्पराग्यस्य वाक्‍्यानि प्रियाणि मधुराणि च । 
हृद्यान्यमृतकल्पानि मनःप्रह्दनानि छ॥३९॥ 
"मुझे भरतकी वे परम प्रिय, मधुर, मनको भानेबाली और 
अमृतके समान हृदयकों आह्वाद प्रदान करनेयाली बातें याद 
आ रही हैं॥ ३९॥ 
कदा हाहे समेष्यासि भरतेन महात्मना। 
झज्नुप्लेन च वीरेण स्वया च रघुनन्दन ॥ ४०॥ 
“रघुकुलनन्दन लक्ष्मण ! कब वह दिन आयेगा, जब मैं 
कुहारे साथ चलकर महात्मा भरत और बीरबर शत्रुघसे 
मिरुँगा' ॥ ४० # 
इत्पेब॑_खिलपंस्तत्र आ्राप्य गोदाबरी नदीम्‌। 
चक्रेउभिषेकं काकुत्स्थ: सानुज: सह सीतया ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार विल्मप करते हुए ककुत्स्थकुलभूषण भगवान्‌ 
औरामने लक्ष्मण और सीताके साथ गोदावरी नदीके तटपर 
जाकर स्ान किया ॥ ४१॥ 
तर्पयित्वाथ सलिलैस्तै: पितृन्‌ दैवतानपि। 
स्तुबन्ति स्मोदित सूर्य देवताश्ष तथानघा: ॥ ४२ ॥ 
वहाँ स्नान करके उन्होंने गोदावरोके जलसे देवताओं 














िष्पाप व्यक्ति भगवान्‌ सूर्वका उपस्थान करके अन्य 
देवताओंको भी स्तुति करने लगे ॥ डर # 

कृताभिषेक: स॑ रराज राम: 

सीताद्वितीय: सह लक्ष्मणेन । 


पितरोंका तर्पण किया | तदनन्तर जब सूर्योदय हुआ, तब | कृताधिषेकस्त्वगराजपुत्र्या 


स्द्वः स्न्दिर्भगवानिवेज्ञ: ॥ ४३ ॥ 

स्लोता और लक्ष्मणके साथ स््ान करके भगवान्‌ श्रीराम उसी 
अकार झोभा पाने छगे, जैसे पर्वतराजपुत्री उमा और नन्‍्दीक्रे साथ 
गड्लाजमें अबगाहन करके भगवान्‌ रुद्र सुझोभितहोते हैं ॥ ४३ ॥ 


इत्पाषें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे घोडशञ: सर्ग: ॥ ९६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण : अकानके अत अरण्यकाण्डमें सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 
सप्नदश:ः सर्गः 


श्रीरामके आश्रममें शूर्पणखाका आना, उनका परिचय जानना और अपना परिचय देकर 
उनसे अपनेको भार्याके रूपमें ग्रहण करनेके लिये अनुरोध करना 


कृताभिषेको रामस्तु सोता सौमित्रिरेव च। 
लस्पाद्‌ गोदाबरीतीरात्‌ ततो जम्मुः स्वमाश्रमम्‌ ॥ ६॥। 
खान करके श्रौराम, लक्ष्मण और सीता तोनों हो उस 
गोदाबरीतटसे अपने आश्रममें लौट आये॥ ६ ॥ 
आश्रर्म॑तमुपागम्य. राघक:  सहलक्ष्मण: 
कृत्वा पौर्बाहिक कर्म पर्णशाल्ममुप्ागमत्‌ ॥ २॥ 
उस आश्रममें आकर लक्ष्यणसहित श्रौरामने पूर्वाह- 
कालके होम-पूजन आदि कार्य पूर्ण किये, फिर ले दोनों भाई 
पर्णशालामें आकर बैठे ॥ २॥ 
उबास सुखितस्तत्र पूज्यमानो महरषिंभि:। 
स राम: पर्णशालाबामासीन: सह सीतया ॥ ३ ॥ 
विरराज महाथाहुक्षित्रया चतद्रपा इल। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा खक्कार विविधा: कथा: ॥ ४ ॥ 
वहाँ सीताके साथ वे सुखपूर्वक रहने लूगे। उन दिनों 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आकर वहाँ उनका सत्कार करते थे। 
पर्णाशालायें सोताके साथ बैठे हुए महाबाहु औगमचद्जजो 
चित्राके साथ विराजमान चद्रमाकों भाँति शोभा पा रहे थे। 
थे अपने भाई लक्ष्मणके साथ वहाँ तरह-तरहको बाते किया 
करते थे ॥ ३-४ ॥ 
तदासीनस्थ रामस्थ._ कथासंसक्तचेतस: । 
तै बेदी राक्षती काचिदाजगाम यदृच्छया॥ ५॥ 
स्रा तु शुर्पणखा नाम ठहाग्रीबस्य रक्षसः। 
भर्गिनी रामसासाद्य ददर्श ज़िदशोपमम॥ ६ ॥ 
उस समय जब कि अरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ 
बात्तचौतमें लगे हुए थे, एक राक्षसी अकम्मात्‌ उस स्थानपर 
आ पहुँचों। वह दह्नामुख् गक्षस रावणकी बहिन शुर्पणखा 
आकर देवताओंके समान मनोहर रूपवाले 









दीप्तास्प॑ च महाबाहुँ पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ । 
'राजविक्रात्तगमन 'जटामण्डल्थारिणम्‌ ॥ ७ ॥ 
उनका मुख तेजस्वी, भुजाएँ बड़ी-बड़ों और नेत्र प्रफुल्ल 





कमलदलके समान विशाल एवं सुन्दर थे | वे हाथीके समान 
मन्‍्द गतिसे चलते थे। उन्होंने मस्तकपर जटामण्डल धारण 
कर रखा था॥ ७॥ 
सुकुमारं महासत्त्व॑ पार्थिवव्यक्षनान्वितम्‌ । 
राममिन्दीवरइयाम॑ कंवर्पसदृक्षप्रभम्‌ ॥ ८॥ 
बभूवेन्रोपसं राक्षती काममोहिता। 
परम सुकुमार, महान्‌ बलशाली, राजोचित लक्षणोंसे 
युक्त, नील कमलके समान श्याम कान्तिसे सुशोभित, 
कामदेवके सदृश सौन्दर्यशाली तथा इन्द्रके समान तेजस्वी 
औरमको देखते हो बह ाक्षसी कामसे मोहित हो गयी॥ 
दुर्मुखी राष॑ वृत्तमध्य॑ महोदरी ॥ ९ ॥ 
विशालाक्ष॑ बिरूपाक्षी सुकेशं ताम्रमूर्धजा । 
प्रियरूप विरूपा सा सुस्वरं भैरवस्वना | ९० ॥ 
श्रीरामका मुख सुन्दर था और शूर्पणखाका मुख बहुत ही 
भद्दा एवं कुरूप था। उनका मध्यभाग (कटिप्रदेशा और 
उदर) क्षौण था; किंतु शूर्पणखा बेडौल लंबे पेटबाली थी। 
शऔररमकी आँखें बड़ी-बड़ी होनेके कारण मनोहर थीं, परेतु 
उस राक्षसीके नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्रीरघुनाथजीके 
केदा चिकने और सुत्दर थे, परंतु उस निशाचरीके सिरके 
बाल त॑वै-जैसे लाल थे। श्रीरामका रूप बड़ा प्यारा लगता 
था, किंतु शुर्पणस्लाका रूप बीभत्स और विकराल था। 
औराघवेन्द्र मधुर स्वरमें बोलते थे, किंतु वह राक्षसी भैरवनाद 
करनेबाल्मे थो ॥ ९--१०॥ 
तरुण दारूणा वृद्धा दक्षिणं बरामभाषिणी। 
न्यायकृत्त प्रियमप्रियदर्शना ॥ ११ ॥ 
थे देखनेमें सौम्य और नित्य नूतन तरुण थे, किंतु बह 
निशाचरी क्रूर और हजारों बर्षोंकी बुढ़िया थी। ये सरलतासे 
जात करनेवाले और उदार थे, कितु उसकी बातोंमें कुटिलता 
भरी रहती थो। ये न्यायोचित सदाचारका पालन करनेवाले 
थे और वह अत्यन्त दुराचारिणों थी। श्रीराम देखनेमें प्यार 








लगते थे और दूर्पणखाको देखते ही चूणा पैदा होती थी॥ 


१० 


झरीरजसमाविष्टा राक्षसी_राममन्नवीत्‌ । 
जटी तापसवेषेण सभार्य: झरचापथधुक्‌ ॥ १२॥ 
आगतस्त्वमिम॑ देश कर्थ राक्षससेवितम्‌। 
'किमागमनकृत्य॑ ते. तत्त्वसाख्यातुमहसि ॥ १३ ॥ 
तो वह राक्षसी कामभावसे आविष्ट हो (मनोहर रूप 
बनाकर) श्रीगमके पास आयी और बोली--'तपस्वोके 
वेहमें मस्तकपर जटा घारण किये, साथमें स्लौको लिये और 
हाथमें घनुष-आण ग्रहण किये, इस सा्षसोके देशमें तुम कैसे 
चले आये ? यहाँ तुम्हारे आगमनका क्या प्रयोजन है ? यह 
सब मुझे ठीक-ठीक बताओ' ॥ १२-१३ ॥ 
एबमुक्तस्तु राक्षस्पा शार्पनख्या परंतप:। 
ऋजुबुद्धितया सर्बमाख्यातुसुफ्चक्रमे ॥ ४ ॥ 
राक्षसी शुर्पणखाफे इस प्रकार पूछनेपर दात्रुओंको संताप 
देनेवाले श्रोरमचन्द्रजीने अपने सरलस्वभावके कारण सब 
कुछ बताना आरम्भ किया-- ॥ ९४ ॥ 
आसीद्‌ दद्ारथों नाम राजा त्रिदशविक्रमः । 
तम्याहमग्रज: पुत्रों रामो नाम जने: श्रुतः ॥ १७॥ 

"देबरि ! दशरथ नामसे असखिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गये 
हैं, जो देषताओंके समान पराक्रमी थे। मैं उन्होंका ज्येष्ठ पुत्र 
हूँ. और लोगोंमे राम नामसे विख्यात हूँ॥ १५॥ 
श्रात्तार्य लक्ष्मणो नाम य्रत्रीयान्‌ सामनुब्रतः । 
ड्य॑ भार्या च॒ बैंदेही सस् सीतेति विश्ुता ॥ १८६ ॥ 

*ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आज्ञाके 
अधीन रहते हैं और ये मेरी पत्रो हैं, जो बिदेहगाज जनककों 
पुत्री तथा सीता नामसे प्रसिद्ध हैं॥ १६ ॥ 
नियोगात्‌ तु नरेचस्थ पितुर्मातुक यन्त्रितः । 
धर्मार्थ धर्मकाड्ली च बने वस्तुमिहागत: ॥ १७ ॥ 
आज्ञासे प्रेरित होकर मैं धर्मपालनकों इच्छा रखकर 
धर्मरक्षाके ही द्देश्यसे इस वनमें निवास करनेके लिये 
यहाँ आया हूँ॥ १७॥ 
ता तु ब्ेद्ितुमिच्छामि कस्य त्व॑ कासि कस्य ला । 
त्व॑ हि ताबत्पनोज्ञाड़ी राक्षसी प्रतिभासि मे ॥ १८॥ 
डृह था किंनिमित्ते त्वमागता ब्रूहि तत्त्वतः। 

“अब मैं तुम्हास परिचय प्राप्त करता चाहता हूँ। तुम 
किसकी पुत्री हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? और तुम किसको 
पत्नी दो? सुस्ोरे अक्न इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे 
इच्छानुसार रूप धारण करनेबाली कोई साक्षसों अतोत 
होती हो। यहाँ किस लिये तुम आयो हो ? यह ठीक- 
डौक बताओ ॥१८९॥ 
सात्रवीद्‌ बचने श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता ॥ १९ ॥॥ 
श्रूकत्ता राम तत्त्वार्थ बक्ष्यामि बचने मस। 
अहं शार्पणख्ा नाम राक्षसी कामरूपिणी॥ २०॥ 











श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर यह राक्षसों कामसे 
चीड़ित होकर बोस्मे--'ओराम ! मैं सब कुछ ठीक-ठीक 
बता रही हूँ। तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शुर्पणखा है और 
मैं इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली राक्षसी हूँ ॥ १९-२०॥ 
अरण्य॑ विचरामीदमेका . सर्वभयंकरा । 
राबणों नाम मे श्राता यदि ते श्रोत्रमागतः ॥ २९॥ 
“मैं समस्त प्राणियॉके मनमें भय उत्पन्न करतो हुई इस 
जनमें अकेली विचरतों हूँ। मेरे भाईका नाम रावण है। 
सम्भव है, उसका नाम तुम्हारे कानोतक पहुँचा हो ॥ २१॥ 
जोरों विश्रवस: पुत्रों यदि ते ओज्रमागतः । 
अवृद्धनिद्रक्ष सदा कुम्भकर्णों महाबल: ॥ २२॥ 
*राबण विश्रवा मुनिका वीर पुत्र है, यह बात भी तुम्हारे 
खुननेमें आयी होंगी। मेरा दूसरा भाई महाबलीं कुम्भकर्ण है, 
जिसकी निद्रा सदा हो बढ़ी रहती है॥ २२॥ 
विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टितः | 
अख्यातवीयोँ च रणे भ्रातरौ खरदूषणौं ॥ २३ ॥ 
“मेरे तौसरे भाईका नाम विभीषण है, परंतु वह घर्मात्मा 
है, राक्षसोंके आचार-बिचारका वह कभी पालन नहीं करता। 
युद्धमें जिनका पराक्रम बिख्यात है, वे खर और दृषण 
भी मेरे भाई हो हैं॥ २३॥ 
तानहेँ समतिक्रात्तों रा त्वा पूर्वदर्शनात्‌। 
समुपेतास्मि भावेन भर्तारें पुरुषोत्तमम्‌॥ र४॥ा 
“सम ! बल और पराक्रममें मैं अपने उन सभी 
आाइयोंसे बढ़कर हूँ। तुम्हारे प्रथम दर्शनसे हों मेरा मन 
तुममें आसक्त हों गया है। (अथबा तुम्हारा रूप-सौन्दर्य 
अपूर्व है। आजसे पहले देबताओमें भो किसोका ऐसा 
रूप मेरे देखनेमें नहों आया है, अतः इस अपूर्व रूपके 
दर्शनसे मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गयी हूँ।) यही कारण है 
कि सैं तुम-जैसे पुरुषोत्तमके प्रति पतिकी भावना रखकर बड़े 
ग्रेमसे पास आयो हूँ॥ २४॥ 
अहं. प्रभावसम्पन्ना स्वच्छन्‍्दबलगामिनी । 
चिराब भव भर्ता मे सीतया कि करिष्यसि ॥ २५॥ 
“मैं प्रभाव (उत्कृह्ट भाज--अनुराग अथवा महान्‌ 
आल-पराक्रम) से सम्पन्न हैँ और अपनी इच्छा तथा इक्तिसे 
समस्त ल्लेंकॉमें विचरण कर सकती हूँ, अतः अब तुम 
दोर्घकालके लि मेरे पति बन जाओ | इस अबला सीताको 
लेकर क्‍या करोगे ? ॥ २५॥ 
बिकृता  बिरूपा च न सेय॑ सदृशी तब। 
अहमेवानुरूपा ते भारयारूपेण पश्य साम्‌॥ २६॥ 
*यह विकारयुक्त और कुरूपा है, अतः तुम्होरे योग्य नहीं है। 
मै ही तुम्हारे अनुरूप हूँ. अत्त: मुझे अपनी भार्याके रूपमें देखों ॥ 
डपो विरूपाससतोीं कराल्मां निर्णतोदरीम्‌। 
अनेन सह ते क्षात्रा भक्षविष्यासि मानुषीम्‌॥ २७ ॥ 





* अरण्यकाण्डे अष्टादशः सर्ग: « 











"बह स्रीता मेरे दृष्टिमें कुरूप, ओछो, विकृत, खसे हुए. 
पैट्वाली और मानवो है, मैं इसे तुम्हारे इस भाईके साथ हो 
खा जाऊँगी ॥ २७॥ 
ततः पर्वतशूज्ञाणि खनानि विविधानि च। 
'पश्यन्‌ सह मया कामी दण्डकान्‌ विचरिष्यसि ॥ २८ ॥ 

"फेर तुम कामभाजयुक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों 
और नाना प्रकारके कलॉकों शोभा देखते हुए दण्डकक्नमें 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे सप्तदश: 


बिहार करना ॥ स८॥ 

इल्येबमुक्त: काकुत्स्थ: ग्रहस्य मदिरिक्षणाम्‌। 

इदे वचनमारेभे वक्तुं. वाक्यविज्ञास्दः ॥ २९॥ 
जुर्पणखाके ऐसा कहनेपर बातचीत करनेमें कुशल 

ककुरुथकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजो जोर-जोरसे हैसने लगे, 

फिर उन्होंने उस मतबाले नेत्रॉंबालो निशाचरीसे इस प्रकार 

कहना आरम्भ किया॥ 






॥श७॥ 


इस ज्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षयमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें सत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १७॥ 


औसतन 


अष्टादश: सर्ग: 
श्रीरामके टाल देनेपर शूर्पणखाका लक्ष्मणसे प्रणययाचना करना, फिर उनके भी टालनेपर 
डसका सीतापर आक्रमण और लक्ष्मणका उसके नाक-कान काट लेना 


ता तु शुर्पणखां राम: कामपाशाबपाशितास्‌ । 
स्वेचछया इल्कक्ष्णया बाचा स्मितपूर्वमथात्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
अयामने कामपाशसे बेंघो हुई उस शुर्पणखासे अपनों 
इच्छोके अनुसार मधुर वाणीमें मन्द-मन्द मुसकराते 
हुए कहा--॥ १॥ 
कृतदारोउस्पि भवत्ति भायेंय॑ दयिता पम। 
ल्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपत्नता॥२॥ 
*आदरणौया देलि | मैं बिबाह कर चुका हूँ। यह मेरो 
'्यारी पत्नो विधमान है। तुम-जैसी सितयोंके लिये तो सीतका 
रहना आस्यस्त दुःखदायी ही होगा॥ २ ॥ 
अनुजस्स्वेष में भ्राता झीलबान्‌ प्रियदर्शनः । 
श्रीमानकृतदारक्ष लक्ष्मणो नाम वीर्यबान्‌॥ ३ ॥ 
अपूर्वी भार्यया चार्थी तरुण: प्रियदर्दानः । 
अनुरूपक्ष ते भर्ता रूपस्थास्थ भविष्यति॥ ४॥ 
"ये मेरे छोटे भाई श्रीमान्‌ लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखनेमें 
प्रिय लगनेवाले और बल-पयाक्रमसे सम्पन्न हैं। इनके साथ 
ही नहीं है। ये अपूर्व गुणोंसे सम्पन्न हैं। ये तरुण तो हैं हो, 
इसका रूप भो देखनेमें बड़ा मनोरम है। अत्तः यदि इन्हें 
आार्ाकी याह होगो तो ये हो तुम्हारे इस सुन्दर रूपके 
समय पति होंगे॥ ३-४ ॥ 
एस॑ भज विशालाक्षि भर्तार भ्रातरं मम। 
असपल्ला. बरारोहे. मेरुमकंप्रभा  यथा॥ ५॥ 
'बिशाललोचने ! वयारोहे! जैसे सूर्यकी प्रभा 
मेरुपर्णतका सेवन करुतों है, उसी त्रकार तुम मेरे इन छोटे 
भाई लूथ्ष्मणकों पतिके रूपयें आपताकर सौतके भयसे रहित 
है| इनकी सेवा करों' ॥ ५॥ 
इलि रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता । 
विसृज्य राम॑ सस्ता ततो ल्वक्ष्मणमत्रबीत्‌॥ ६॥ 
ओशमचत्रजोके: ऐसा ऋहरेपर बह कामसे मोहित हुई 

















शाक्षसों उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मणके पास जा पहुँची और 

इस प्रकार बोलो--॥ ६॥ 

अस्य रूपस्थ ते युक्ता भार्याह॑ बरवर्णिनी। 

मद्या सह सुख सर्वान्‌ दण्डकान्‌ बिचरिष्यसि ॥ ७ ॥ 
“लक्ष्मण ! तुम्हारे इस सुन्दर रूपके योग्य मैं हो हूँ, अतः 

मैं हो तुम्हारी परम सुन्दर भार्या हो सकती हूँ। मुझे अड्जीकार 

कर लेनेपर तुम मेंर साथ समूचे दण्डकारण्यमें सुखपूर्वक 

बिचरण क्र सकोगे' ॥ ७ ॥ 

एबमुक्तस्तु सौमित्नी राक्षस्या बाक्यकोबिद:। 

जतः शुर्पनखीं स्मित्वा लक्ष्मणों युक्तमत्रबीत्‌ ॥ ८ ॥ 
उस राक्षसौके ऐसा कहनेपर बातचौतमें निषुण 

सुमित्राकुमार लक्ष्मण मुसकशकर सूप-जैसे नखवाली उस 

निश्ाचरीसे यह युक्तियुक्त बात बोले-- ॥ ८ ॥ 

कर्थ दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि । 

सो5हमार्येण परवान्‌ श्रात्रा कमलबर्णिनि॥ ९॥ 
'छाल कमलके समान गौर वर्णवालल सुन्दरि ! मैं तो दास 

है, अपने बड़े भाई भगवान्‌ श्रीरामके अघीन हूँ, तुम मेरी खो 

होकर दासी बनना क्यों चाहती हो ? ॥ ९॥ 

समृद्धार्थस्थसिद्धार्था मुदितामलवर्णिनी । 

आर्चस्य त्व॑ विशालाक्षि भार्या भव यवीयसी ॥| १० ॥ 
“विज्ञाललोचने ! मेरे बड़े भैया सम्पूर्ण ऐश्वर्यों (अथवा 

सभी अभीष्ट वस्तुओं) से सम्पन्न हैं। तुम उन्होंकों छोटी 

जो हो जाओ। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हों जायैगे 

और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप-रंग उन्होंके 

पम्प निर्मल हैं ॥ ६० ॥ 

एतां विरूपामसती करालां निर्णतोदरीम्‌। 

भारयाँ वृद्धां परित्यज्य स्वामेतैष भजिष्यति ॥ ११॥ 
"कुरूप, ओछी, विकृत, बैसे हुए पेटवाली और वृद्ध 


ध्श्र 


भार्याकों त्यागकर ये तुम्हें हो सादर अहण करेंगे * ॥ ६१ ॥ 

को हि रूपमिद श्रेष्ठ संत्यज्य बरबर्णिनि। 

मानुषीषु बरारोहे कुर्याद्‌ भारव॑ विच्क्षण: ॥ १२॥ 
सुन्दर कटिप्रदेशबालो बरबर्णिनि ! कौन ऐसा बुद्धिमान्‌ 

मनुष्य होगा, जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूपको छोड़कर 

मानवकन्याओंसे प्रेम करेगा ?' ॥ १२ ॥ 

डति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोदरी | 

मनन्‍्यते तद्वचः सत्यं परिहासाबिचक्षणा ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणके इस प्रकार कहनेपर परिहासको न 

समझनेत्राछी उस लेद्रे पेटवाली बिकराल राक्षसोने उनकी 

बआातकों सच्ची माना ॥ १३॥ 

सा राम॑ पर्णशाल्डयासुपविष्ट परंतपम्‌। 

सीतया सह दुर्शवर्षमब्रतीत्‌ू काममोहिता॥ शड ॥ 
वह पर्णशालामें सौताके साथ बैठे हुए शत्रुसंतापों दुर्जय 

चर श्रौरामचच्रजीके पास लौर आयो और कामसे मोहित 

होकर बोली-- ॥ १४ ॥ 

डर्पा विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्‌। 

वृद्धां भायांमवष्टभ्य न मां त्व॑ बहु मन्यसे ॥ १५७॥ 
“राम ! तुम इस कुरूप, ओछो, बिकृत, घैंसे हुए पेटवाली 

और वृद्धाका आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो ॥ 

अद्येमां भक्षविष्यामि पदयतस्तव मानुषीम्‌। 

त्वया सह चरिष्यामि निःसपल्ा यथासुखम्‌॥ ९६ ॥ 
"अतः आज तुम्हारे देखते-देखते मैं इस मानुषोकों खा 

जाऊँगी और इस सौतके न रहनेपर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक 

विचरण करूँगी' ॥ १६ ॥ 

इत्पुक््ला.. मृगझ्ञावाक्षीमल्लातसदृशेक्षणा । 

अभ्यगच्छत्‌ सुसंक्तद्ञा महोलका रोहिणीमिव ॥ १७ ॥ 
ऐसा कहकर दहकते हुए. अंगारोंके समान नेत्रोंलालो 

आर्पणखा अत्यन्त क्रोधमें भस्कर मृगनयनों सौताकी ओर 

झपटी, मानों कोई बड़ों धारो उल्‍्का रोहिणी नामक तारेपर टूट 

पड़ी हो॥ १७॥ 

ता मृत्युपाशभ्रतिधामापतन्ती महाबल्: । 

बिगृहा राम: कुपितस्ततों लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ ९८ ॥ 
महाब्ल्लो श्रोरामने मौतके फंदेकी तरह आती हुई उस 

राक्षमोको हुंकारसे रोककर कुपित हो लक्ष्मणसे कहा-- ॥ 

क्ररैरनायें: स्ौमित्रे परिहास: कथ॑ंचन। 

न कार्य: पश्य चैदेहीं कर्थ॑न्रित्‌ सौम्य जीबतोम्‌ ॥ १९ ॥ 





+ श्रीमहाल्पीकीयरामायणे « 





*सुमित्राननदन ! क्रूर कर्म करनेवाले अनायोसे किसी 
प्रकारका परिहास भी नहीं करना चाहिये | सौम्य ! देखो न, इस 
समय सीताके प्राण किसी प्रकार बड़ों मुडिकलसे बचे हैं ॥ २९ ॥ 
डमता बिरूपामसतीसतिसत्ता महोदरीस्‌ । 
राक्षसीं पुरुषव्याप्र. विरूपयितुमहसि ॥ २० ॥ 

"पुरुषसिंह ! तुम्हें इस कुरूपा, कुलटा, अत्यन्त मतवाली 
और लंबे पेटवालो राक्षसोको कुरूप--किसी अड्जसे हीना 
कर देना चाहिये ॥ २० ॥ 
इत्पुक्तो लक्ष्मणस्तस्या: क़रुद्धो रामस्थ पश्यत: । 
डद्धृत्य खड़े चिच्छेद कर्णनासे महाबल्ः ॥ २९॥ 

श्रीरमचन्द्रजोके इस प्रकार आदेश्ञ देनेपर क्रोधमें भरे हुए. 
महाबल्ली लक्ष्मणने उनके देखते-देखते म्यानसे तलवार खींच 
ली और शूर्पणखाके नाक-कान काट लिये॥ २१॥ 
निकृत्तकर्णनासा तु विस्वर॑सा विनद्य च। 
बथागत॑ भ्रदुद्राव घोरा शुर्पणखा बनम्‌॥ २२॥ 

नाक और कान कट जानेपर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा 
जड़े जोर्से चिल्लाकर जैसे आयी थी, उसी तरह बमें 
आग गयी ॥ स२ ॥ 
सा विरूपा महाघोरा राक्षसी झोणितोक्षिता । 
ननाद विविधान्‌ नादान्‌ यथा ग्रावृषि तोयदः ॥ २३ ॥ 
खूनसे भोगी हुईं वह मह्ायभयंकर एवं विकराल रूपवालो 
निशाचरी नाना अकारके स्वरोंमें जोर-जोरसे चौत्कार करने 
छूगी, मानो वर्षाकालमें मेघोंकों घटा गर्जन-तर्जन कर 
रही हो ॥ रक व 
सा विक्षरन्ती रुधिरं बहुधा घोरदर्शना। 
अगृह्य बाहू गर्जन्ती अविवेश महावनम्‌॥ र४॥ 
कह देखमेमें बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए 
अज्ञोंसे बारेबार खूनको घाय बहाते और दोनों भुजाएँ ऊपर उठा- 
करचिण्घाड़ते हुए एक विशाल वनके भीतर प्रवेश किया ॥ २४ ॥ 


ततस्तु सा राक्षससहसंबृतं 
खर॑ जनस्थानगत॑ विरूपिता | 
उपेत्थव ते श्रातरमुग्रतेजस 


पपात भूमौ गगनाद्‌ यथाशानि:॥२५॥ 

लक्ष्मणके द्वारा कुरूप की गयी शूर्पणखा वहाँसे भागकर 

साक्षससमूहसे घिरे हुए भयंकर तेजवाले जनस्थाननिवासी 

आता खरके पास गयी और जैसे आकाशसे बिजली गिरती 
है, उसी प्रकार वह पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २५॥ 





+ यर्शा लक्ष्मणने उत्तीं विज्ेषणोंकों दुहया है, जिन्हें शूर्पणखाने सीताके लिये प्रयुक्त किया था। चार्पणग्वाकी दृष्टिसे जो अर्थ 
है, बह अपर दे दिखा है; परेतु लश्मणकी दृष्टिमें बे विशेषण निन्‍्दापरक नहीं, स्नुतिपस्क है, अतः उनकी दृष्टिसे उन विशेषणोंका अर्थ 
हाँ दिया जाता जै--विरपा--विजिएरूपवाली त्रिभुबरसुत्दसें। असतो--जिससे बढ़कर दूसरी कोई सत्ती नहीं है ऐसी। 
कराल्पा--पारीरकी गठनके अतुसार ऊँचे-नौचे अल्लॉवाली। निर्णवदरी--निम्न उदर अथवा क्षीण कटि-अदेशवाली। वुद्धा--ज्ञानमें 
अब़ो-चढ़ों अर्थात्‌ तुम्हें छोड़कर उक्त विशेषणोंजाली सोताको ही वे ग्रहण करेंगे। 





ज़्तः सभार्य भवमोह मूच्छिता 

सलक्ष्मणं/ राघक्मागत॑ बनम्‌। 
विरूपणं चात्मनि शोणितोक्षिता 

शझशंस सर्व भगिनी खरस्य सा॥ २६॥ 


५९३ 


खरको वह बहन रक्तसे नहा गयों थो और भय तथा 
मोहसे अचेत-सो हो रहो थी। उसने वनमें सीता और 
लक्ष्मणके साथ श्रीरमचन्द्रजोके आने और अपने कुरूप 
किये जानेका सास कृत्तान्त खरसे कह सुनाया ॥ २६॥ 


इत्पारें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउरण्यकाण्डेड्टादश: सर्ग: ॥ १८॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें अटठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 
एकोनविंश: २ 
: सर्ग: 


जूर्पणखाके मुखसे उसकी दुर्दशाका वृत्तान्त सुनकर क्रोधमें भरे हुए खरका 
श्रीराम आदिके वधके लिये चौदह राक्षसॉंकों भेजना 


ता तथा पत्ितां दृष्ठा बिरूपों झोणितोक्षिताम्‌ । 
भगिनी क्रोधसंतप्त: खरः पप्रच्छ राक्षस: ॥ १॥ 
अपनों बहिनकों इस श्रकार अज्गहीन और रक्तसे भोगी 
हुईं अवस्थामें पृथ्वौपर पड़ी देख राक्षस खर क्रोधसे जल 
डठा और इस प्रकार पूछने छगा--॥ १॥ 
अत्तिष्ठ ताबदाख्याहि भ्रमोह्े जहि सम्भ्रमम्‌। 
व्यक्तमाख्याहि केन त्वपेलेरूपा विरूपिता॥ २॥ 
"बहिन उठो और अपना हाल बताओ। मूर्छ और 
अबराहट छोड़ों तथा साफ-साफ कहो, किसने तुम्हें इस तरह 
रूपहोन बनाया है ?॥२॥ 
कः कृष्णसर्पमासीनमाशीविषमनागसम्‌ । 
सुदत्यभिसमापन्नमहुल्यग्रेण स्लील्या ॥ ३ ॥ 
“कौन अपने स्रामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध 
एव बिपैले काले साँपकों अपनी अँगुलियोकि अप्रभागसे 
खेल-खेलमें पीड़ा दे रहा है ? ॥ ३ ॥ 
कालपादाँ सपासज्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते। 
अस्ल्वामद्य समासाद्य पीतवान्‌ विषमुत्तमम्‌॥ ४ड॥ 
"जिसने आज तुमपर आक्रमण करके तुन्होरे ताक-कान 
काटे हैं, उसने उच्चकोटिका विष पी लिया है तथा अपने 
गलेमे काछका फंदा डाल लिया है, फिर भी मोहजञ् वह इस 
जातकों समझ नहीं रहा है।॥ ४ ॥ 
अलबिक्रमसम्पन्ना कामगा कामरूपिणी । 
इमामवस्थां नीता त्व॑ केनान्तकसमागता ॥ ५॥ 
“तुम तो स्वये हो दूसरे प्राणियोंके लिये यमराजके समान 
हो, बल और पराक्रमसे सम्पन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वत्र 
विचरने और अपनी रुचिके अनुसार रूप धारण करेमें 
समर्थ हो, फिर भी तुम्हें किसने इस्र दुस्वस्थामें डाला है; 
जिससे दुःखो होकर तुम यहाँ आयो हो ? ॥ ५॥ 
देवगन्धर्वध्रूतानामृषीणां . च.. महात्मनाम्‌। 
कोश्यमेव॑ महावीर्यस्त्वां विरूपां चक्तार ह॥ ८६ ॥ 
"देवताओं, गन्धरवों, भूों तथा महात्मा ऋषियोंमें यह कौन 
प्रेस्ामहातृबलब्ाली है, जिसते तुम्हें रूपहीन बना दिया ? ॥ ६ ॥ 





नहि पश्याम्यहं लोके यः कुर्यान्मम विप्रियम्‌ । 
अमरेषु सहल्वाक्ष महेन्द्र पाकशासनम्‌ ॥ ७॥ 
'संसास्में तो मैं क्रिसोको ऐसा नहीं देखता, जो मेरा 
अप्रिय कर सके । देवताओंमें सहस्ननेत्रधारी पाकशासन इन्द्र 
औ ऐसा साहस कर सके. यह मुझे नहीं दिखायी देता ॥ ७॥ 
अद्याह॑ सार्गणे: प्राणानादास्ये जीवितान्तरौ:। 
सलिले क्षीरमासक्ते निष्यिबन्निव सारसः ॥ ८॥ 
“जैसे हेस जलमें मिले हुए दूधको पी लेता है, उसी 
अकार मैं आज इन प्राणान्तकारी बाणोंसे तुम्हारे अपराधोके 
अशीरसे उसके प्राण ले हूँगा॥ ८॥ 
निहतस्थ सथा संख्ये शारसंकृत्तमर्मण: । 
सफेन रुधिरे कस्य सेदिनी पातुमिच्छति॥ ९॥ 
“युदमें मेंरे बाणोंसे जिसके मर्मस्थान छिन्न-भिन्न हो गये 
है तथा जो मेंरे हाथों मारा गया है, ऐसे किस पुरुषके फेन- 
सहित गरम-गरम रक्तकों यह पृथ्वों पीना चाहती है ? ॥ ६ ॥ 
कस्य पत्नरथा: कायाचआंसमुत्कृत्य संगता: । 
अहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्थ मया रणे॥ ९१०॥ 
रणभूमिमें मेंरेद्ा, मारे गये किस व्यक्तिके शरीरसे 
मौस कुतर-कुतस्कर ये हर्षमें भरे हुए झुंड-के-झुंड पक्षी 
खायैंगे ? ॥ १० ॥ 
ते न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसा: । 
मयापकृष्ट कृष्ण जक्तास्त्रातुं महाहवे ॥ ११॥ 
“जिसे मैं महासमरमें खाँच छू, उस दौन अपराधीकों 
देवता, गन्धर्व, पिशाच और राक्षस भी नहों बचा सकते ॥ 
उपल्ध्य झानै: संज्ञां ते मे शैसितुमहंसि। 
ओन त्वं दुर्विनीतेन बने विक्रम्य निर्जिता ॥ १२॥ 
*धीरे-घीरे होशमें आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ, 
जिस उदण्डने वनमें तुमपर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें 
परास्त किया है'॥ १२॥ 
इति श्रातुर्बच्च: श्रुत्वा क्रुद्धस्थ च विश्येषतः । 
'सतः शूर्पणखा वाक्य सवाष्यमिदमब्रवीत्‌॥ १३ ॥ 
भाईका विशेषतः क्रोधमें भरे हुए भाई ख़रका यह वचन 





प्श्ढ 


सुनकर शूर्पणखा नेत्रोंसे आँसू बहाती हुई इस प्रकार बोली-- ॥ 
तरूुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारों महाबत्ली । 
पुष्डरीकविशाल्ठक्षी चीस्कृष्णाजिनाम्बरा ॥ १४ ॥ 
"जैया ! वनमें दो ततण पुरुष आये हैं, जो देखेमें बड़े 
ही सुकुमार, रूपबान्‌ और महान्‌ बलवान्‌ हैं। उन दोनोके 
बड़े-बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानों खिले हुए कमल हों। 
वे दोनों ही बल्कल-वस्न्र और मृगचर्म पहने हुए हैं॥ शढ ॥ 
फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणों। 
पुत्री दश्स्थस्यास्तां भ्रातरा रामलक्ष्मणौ ॥ १५॥ 
"फल और मूल्ठ हो उनका भोजन है। बे जितेन्द्रिय, 
तपस्वी और अह्यचारो है। दोनों हो राजा दशरथके पुत्र और 
आपसमें भाई-भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं॥ 
गन्धर्वराजप्रतिमा.. पार्थिवव्यझ्नान्वितो । 


देत्लौं ब्रा दानवाबेतौ न तर्कयितुमुत्सहे ॥ १६॥ |तौ 


"बे दो गन्धर्वराजोंके समान जान पड़ते हैं और राजोचित 
लक्षणौंसे सम्पन्न हैं। ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं, 
यह मैं अनुमानसे भी नहीं जान सकती ॥ ८ ॥ 
तरुणी . रूपसम्पन्ना. सर्वाभरणभूषिता । 
दृष्ठा सत्र मया नारी तयोर्ध्ये सुमध्यया॥ ९७ ॥ 

“उन दोनोंके बीचमें एक तरुण अवस्थायाली रूपयती स््र 
भी वहाँ देखी है, जिसके दारीरका मध्यभाग बड़ा हो सुन्दर 
है। बह सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित है॥ १७॥ 
ताभ्यापुभाध्यां सम्भूय प्रमदामधिकृत्य ताम्‌ । 
इमासवस्थां नीताह॑ यथानाथासती तथा ॥ १८ ॥ 

'डस स््रीके ही कारण उन दोनेनि मिलकर मेरी एक 
अनाथ और कुलटा खोकी भाँति ऐसी दुर्गति को है ॥ १८ ॥ 
तस्याक्षानृजुवृत्तायास्तयोश्व हतयोरहम्‌ । 
सफेने पातुमिच्छामि रूधिर॑ रणमसूर्धनि ॥ १९ ॥ 

"मैं चुद्धमें उस कुटिल आचारवाली स््रोके और उन दोनों 
गाजकुमारोंके भी मारे जानेपर उनका फेनसहित रक्त पीना 
चाहता हूँ॥ १९॥ 
एप मे प्रथम: काम: कृतस्तज़् ल्वया भखेत्‌ । 





“रुणभूमिमें उस खोका और उत पुरुषोंका भी रक्त मैं पी 
सकूँ---यह मेरे पहली और अमुख इच्छा है, जो तुम्हारे द्वारा 
पूर्ण को जानी चाहिये ॥ २० ॥ 
इति तस्यां ग्रुवाणायां चतुर्दशा महाबलान्‌। 
व्यादिदेश खर: क्रुद्धों राक्षसानन्तकोपमान्‌ ॥ २९ ॥ 

झूर्पणखाके ऐसा कहनेपर खरने कुपित होकर अत्यन्त 
बलबान्‌ चौदह याक्षसॉंको, जो यमराजके समान भयंकर थे, 
यह आदेश दिया--॥ २१॥ 
मानुषो झाख्तसम्पन्नौ चीरकृष्णाजिसास्बरों। 
अविष्टी दण्डकारण्य घोर॑ प्रमदया सह॥ २२॥ 

"जोरों ! इस भयंकर दण्डकारण्यक भीतर चौर और 
काल्म मृगचर्म घारण किये दो शख््रधारी मनुष्य एक युबतों 
ख्नोंके साथ घुस आये हैं॥ २२॥ 
हत्वा ता च॒ दुर्वृत्तामुपावर्तितुमहथ। 
इ्ये चल भगिनी तेषां रूधिर मम पास्यति॥ २३ ॥ 

“तुमलोग वहाँ जाकर पहले उन दोनों पुरुषोंको मार 
डाल्ले; फिर उस दुराचारिणो ख््रीके भो प्राण ले लो । मेरी यह 
बहिन उन तोनोंका रक्त पीयेगी॥ २३॥ 
सनोरथोउयमिष्टोउस्था भगिन्‍्या सम राक्षसा: । 
झीघ्रे सम्पाध्यतां गत्वा तौ प्रमध्य स्वतेजसा ॥ २४॥ 

“सक्षसों ! मेरी इस बहिनका यह प्रिय मनोरथ है। तुम 
वहाँ जाकर अपने प्रभावसे उन दोनों मनुष्योंकों मार गिरओ 
और बहिनके इस मनोरधको झीध्र पूरा करो ॥ २४॥ 
युष्पाभिर्निहती दृष्ठा ताबुभौ भ्रातरौ रणे। 
डर्य अहष्टा मुद्िता रुधिरें युधि पास्यति ॥ २५॥ 

*रणभूमिमें उन दोनों भाइयोंको तुम्हारे द्वारा मारा गया देख 
बह हर्षसे स्विछ उठेगी और आनन्दमग्न होकर युद्धस्थलूमें 
उनका रक्त पान करेगी' ॥ २५॥ 
इति अतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दश । 
तत्र जम्मुस्तया सार्थ घना बातेरिता इब॥ २६॥ 

खरकी ऐसी आज्ञा पाकर थे चौदहों राक्षस हवाके 
उड़ाये हुए बादलॉके समान विवश हो शुर्पणखाके साथ 





तस्यास्तयोक्ष. रुधिरं. पिलेयमहमाहवे ॥ २० ॥ | पख्छटौको गये ॥ २६॥ 
इत्पार्षे श्रीमड़ामायणे वाल्मोकोये आदिकान्येउरण्यकाण्डे एकोन्िंदा: सर्ग: ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामाणण आदिकाल्यके अरण्यकाप्डमें उम्नीसका सर्ग पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 
3०---नमीदित०-- 


विश: सर्ग: 
श्रीरामद्वारा खरके भेजे हुए चौदह राक्षसोंका वध 


ज़तः शूर्पणखा घोरा .राघवाश्रमसागता । सक्षसोंकों परिचय दिया॥ ६॥ 

राक्षसानाचचक्षे त्तौ शआ्रातरा सह सीतया॥ १॥ |ते राम॑ पर्णशाल्ठायामुपबिष्ट महाबलूम्‌। 
तदनन्तर भयानक राक्षसों शुर्पणखा श्रोयमचडजोंके |दद्शुः सीतया साथ ल्क्ष्मणेनापि सेबितम्‌॥ २॥ 

आश्रमपर आयी। उसने सींतासहित उन दोनों भाइयोंका उन |. ाक्षसेने देखा--महाबलो श्रीराम सीताके साथ पर्ण- 








जालमें बैठे हैं और लक्ष्मण भो उनकी सेचामें उपस्थित हैं ॥ 
ता दृष्ठा राघव: श्रीमानागतांस्तांश्व राक्षसान्‌। 
अब्नबीद्‌ श्रातरे रामो लक्ष्मण दीप़तेजसम्‌ ॥ ३ ॥ 





अपने भाई रूक्ष्मणसे इस प्रकार खोले-- ॥ ३ ॥ 
मुहूर्त भव सौमित्रे सोताया: प्रत्यनन्तरः। 
इसानस्था_ वधिष्यासि_ पदवीसागतानिह ॥ ४ ॥ 
"सुमित्राकुमार | तुम थोड़ों देरतक सीताके पास खड़े हो 
जाओ मैं इस राक्षसीके सहायक बनकर पीछे-पीछे आये 
हुए इन निशाचरोंका यहाँ अभी यध कर डालैगा' ॥४॥ 
थाक्यपेतत्‌ तत्: श्रुत्वा रापस्थ बिदितात्यन: । 
तथेति लक्ष्मणो बाक्य राघबवस्य प्रपूजयन्‌ ॥ ७॥ 
अपने स्रूपकों समझनेबाले श्रोरामचन्द्रजोकों यह बात 
सुनकर रूक्मणने इसको भूरि-भूरि सराहना करते हुए 
'तथास्तु' कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य को ॥ ५॥ 
राघवो5पि महाप॑ चारमीकरविभूषितम्‌ । 
अकार सज्य॑ थर्मात्मा तानि रक्षांसि चात्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
तब पर्मात्पा रघुनाथजोने अपने सुकर्णमण्डित विशाल 
धनुषपर प्रत्यज्ञा चढ़ावी और उन राक्षसोंसे कहा-- ॥ ६ ॥ 
पुत्री दशरथस्थावां भ्रातराौ रामलक्ष्णणौ । 
अविष्टी सीतया साथ्थ दुअआईर॑ दण्डकावनम्‌ ॥ ७॥ 
फलमूलाशनौ दत्ता तापसौ ब्रह्मचारिणो । 
बसन्‍्तोा. दण्डकारण्ये. किसर्थमुपहिंसथ ॥ ८ ॥ 
“हम दोनों भाई राजा दश्शस्थके पुत्र राम और लक्ष्मण हैं 
तथा सीताके भ्राथ इस दुर्गम दण्डकारण्यमें आकर 
'फल-मूलछका आहार करते हुए इन्डियसंबमपूर्वक तपस्यामें 
संलप्न हैं और ब्रह्मचर्यक्रा पालत करते हैं। इस प्रकार 
दष्डक्बनमें निवास करनेवाले इम दोनों भाइयों तुम 
किमलिंये हिंसा करना याहते हो ? ॥ ७-८ # 
युष्पान, पापात्मकान्‌ हन्तुं बरिप्रकारान्‌ सहाहवे । 
ऋषीणां तु नियोगेन सम्प्राप्तः सद्ारासनः ॥ ९॥ 
'देखों, तुग राच-के-राक पापात्या तथा ऋषियोंका अपराय 
ऋरोबाले हो। उप ऋषि-मुनियोकी आकासे हो मैं धनुप्र-बाण 
लेकर महासमस्में तुर्हार वध कसनेके लिये बहाँ आया हूँ ॥ ९ ॥ 
तिछतैबाज. संतुष्टा. नोपकर्तितुमहथ । 
यदि प्राणौरिहाथों जो निवर्तध्ये निशाचरा:॥ ६०॥ 
'निजशाचरों! थदि तुष्हें बुद्धसे संतोष आ्राप्त होता हो 
तो यहाँ खड़े ही स्यो, भाग गत जाता और यदि तुच्हें 
प्राणोंक्ा लोभ हो तो लौट जाओ (एक क्षणके ट्थ्यि 
मो चहाँ ये रुकों) ॥ ६० ॥ 
तद्‌ बचने श्रृत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश । 
ऊ्चुरबात्त सुसंक़ुद्धा ब्रह्मन्ना: झुलूपाणव: ॥ शश्‌ | 














संरक्तनयना घोरा राम॑ संरक्तलोचनम्‌ । 
परुषा सधुराभाष॑ हष्टा दृष्टपराक्रमस्‌॥ १२॥ 
ओ्रेसमकी चह बात सुनकर वे चौदहों राक्षस अत्यन्त 
कुपित हो उठे। ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले वे घोर 
निशञाचर हाथोंमें झुल लिये ऋ्रोघसे र्वाल आँखें करके 
कठोर काणौमें हर्ष और उत्साहके साथ स्वभावतः 
नेज्रॉबाले मघुरभाषी श्रोगमसे, जिनका पराक्रम 
चुके थे; यों बोले--॥ ११-१२॥ 
क्रोधसुत्याद्य नो भर्तु: खरस्य सुमहात्मनः । 
स्वभेव हास्यसे ग्राणान्‌ सद्योउस्माभिर्हतों युधि ॥ १३ ॥| 
रे ! तूने हमारे स्वामो महाकाय खरको क्रोध दिलाया 
है; अतः हमलोगोंके हाथसे युद्धमें मारा जाकर तू स्वयं ही 
तत्काल अपने आणोंसे हाथ घो बैठेगा ॥ १३॥ 
का हि ते शक्तिरेकस्थ बहूनों रणसूर्धनि। 
अस्माकरमग्रत: स्थातुं कि पुनर्योद्ुमाहवे ॥ ९४ ॥ 
से हैं और तू अकेला, तेरी क्‍या शक्ति है 
ि तु हमारे सामने रणभूमिमें खड़ा भी रह सके, फिर युद्ध 
करना तो दूरकी बात है॥ १४॥ 
एभिबांहुप्रयुक्रैश्ष | परिध:. शूलपट्ठितै: । 
प्राणास्व्यक्ष्यसि वीर्य च धनुक्ष करपीडितम्‌॥ १५॥ 
'हमाये भुजाओंद्वारा छोड़े गये इन परिषों, शुलों और 
पट्टिशोंकी मार खाकर तू अपने हाथमें दबाये हुए इस 
अनुषको, बल-पराक्रमके अधभिमानको तथा अपने प्राणोंको 
भी एक साथ हो त्याग देगा ॥ १५॥ 
इत्येबसुक्त्वा संरब्धा राक्षसास्ते चतुर्दश | 
उद्यतायुधनिस्त्रिशा राममेबाभिदुद्दुतु: ॥ १६ ॥ 
ऐसा कहकर क्रोधमें भरे हुए वे चौदहों राक्षस तरह- 
तरहके आयुध और तलवारें लिये श्रीरामपर हो टूट पड़े ॥ 
चिक्षिपुस्तानि शूल्लानि राघवं प्रति दुर्जयम्‌। 
तानि शूलानि काकुत्स्थ: समस्तानि चतुर्दश ॥ ९७ ॥ 
ताबख्रिव चिच्छेद शरैः काझ्नभूषितेः । 
उन साक्षसोने दुजय बोर श्रोणघवेद्रपर वे शुल चलाये, 
परंतु ककृत्स्थकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजीने उन समस्त चौदहों 
झुलोंको उतने हो सुवर्णभूषित बाणोंद्रार काट डाला ॥ 
ततः पश्चात्महातेजा साराचान्‌ सूर्यसंनिभान्‌॥ १८ ॥ 
जग्नाह  परमक्रुद्अतुर्दश. शिलाशितान्‌ । 
गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुहिश्य राक्षसान्‌॥ १९॥ 
मुमोच राघवों बराणान्‌ वद्रानिव दातक्रतु:। 
तत्पश्चात्‌ महातेजस्वों स्घुनाथजीने अल्यन्त कुपित हो 
आनपर चढ़ाकर तेज किये गये सूर्यतुल्य तेजस्वी चौदह 
चराच हाथमें लिये। फिर धनुष लेकर उसपर उन बाणोंको 
रखा और कानतक खींचकर राक्षसॉको लक्ष्य करके छोड़ 
दिया। मानो इद्ने वजॉक्म प्रह्यर किया हो ॥ १८-१९९॥ 





















ष्श्द्द 





ते भिन्त्वा रक्षसां वेगाद्‌ वक्षांसि रुचिरफ्््ता: ॥ २० ॥ 
बिनिष्पेतुस्तदा भूमौ वल्मीकादिब पन्नगा: । 

वे बाण बड़े वेगसे उन राक्षसॉंकी छाती छेदकर रुघिस्में 
डूबे हुए निकले और बाँबीसे बाहर आये हुए सपॉकी भाँति 
तत्काल पृथ्वोपर गिर पड़े ॥ २० १॥ 
तैर्भमाहदया भूमौ छिन्नसूला इब द्रुमाः ॥ २१॥ 
निपेतु: शोणितस्त्राता विकृता बिगतासवः। 

उन नाराचोंसे हृदय विदोर्ण हो जानेके कारण वे राक्षस 
जड़से कटे हुए वृक्षोंकों भाँति घराशायों हों गये। वे 
सब्र-के-सब्य खूनसे नहा गये थे । उनके झरीर बिकृत हो गये 
थे। उस अवस्थामें उनके आणपखेरू उड़ गये॥ २१३॥ 
तान्‌ भूमौ पतितान्‌ दृष्ठा राक्षसी क्रोधमूर्छिता ॥ २२ ॥ 
उपगम्य खरे सा तु किंचित्संशुष्कशोणिता 
पपात पुनरेबातां सनिरयासेव वलल्‍्लरी ॥ २३ ॥ 

उन सबको पृथ्वीपर पड़ा देख बह राक्षसी ऋ्रोघसे 
पूर्च्छित हो। गयो और ख्रके पास जाकर पुनः आतंभावसे 


* ओ्रीसद्वाल्यीकीबरामायणे « 


गिर पड़ों। उसके कटे हुए कानों और नाकॉका खून 
सूख गया था इसलिये गोंदयुक्त छताके समान प्रतीत 
होतो थी॥ २२-२३ ॥ 
आतुः समीपे झोकार्ता ससर्ज निनदं महत्‌। 
सस्वरें मुसुचे खाष्य॑ विवर्णबदना तदा॥ २४॥ 
भाईके निकट झोकसे पीड़ित हुई शूर्पणखा बड़े जोरसे 
आर्तनाद करने और फूट-फूटकर रोने तथा आँसू बहाने लगी। 
उस समय उसके मुखकी कान्ति फीको पड़ गयी थी ॥ २४ ॥ 
निपातितान्‌ प्रेक्ष्य रणे तु राक्षसान्‌ 
अधाविता शूर्पणखा पुनस्तत: | 
वध च तेषां निखिलेन रक्षसां 
शशंस सर्व भगिनी खरस्थ सा॥२५॥ 
रणभूमिमें उन राक्षसरोंकों माया गया देख ख़रकी 
बहिन शूर्पणख्ा पुनः वहाँसि भागों हुई आयी। उसमे 
उन समस्त राक्षसोंके वधका सारा समाचार भाईसे कह। 
सुनाया॥ २८॥ 


इत्पापें श्रीमद्रापायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे बिंश: सर्ग: ॥ २० ॥ 
इस प्रकार ऑवाल्मोकिनिर्ित आर्परामायण आधिकारपके 5 आरण्यकाप्डमें बीसकाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २० ॥ 
एकविंश: सर्ग: 


शूर्पणखाका खरके पास आकर उन राक्षसोंके वधका समाचार बताना और रामका 
भय दिखाकर उसे युद्धके लिये उत्तेजित करना 


स॒ पुनः पतिताँ दुध्या क्रोधाच्छूर्पणस्त्रां पुनः । 
उद्ान्च व्यक्तया ब्रात्रा तामनर्थार्थभागताम्‌॥ १॥ 
र्पणखाकों पुनः पृथ्वोपर पड़ी हुई देख अनर्थके 
किये आथो हुई उस बहिनसे खरने क्रोधपूर्वक स्पष्ट 
खाणोमें फिर कहा-- ॥ ६॥ 
मया त्विदानों शुरास्ते राक्षसाः पिशिताझनाः । 
त्वढ्ियार्थ बिनिर्दिष्ठा: करिमर्थ रुढवते पुत्ः ॥२॥ 
"बहिन | मैने तुम्हार प्रिय करनेके लिये उस समय 
बहुत से जूरवीर एवं मांसाहारो सक्षसोंको जानेकों आज्ञा दे 
ही थी, अब फिर तुम किसलिये से रही हो ? ॥ २॥ 
भक्ताअैवातरक्ताश्ष हिताक्ष सम नित्यञ्ञा: । 
हम्यमाना ने हत्यन्ते न न कुयुर्वल्ो मम ॥३॥ 
“मैंगे किंग ग्रक्षखोंकों भेजा था, ये मेरे भक्त, मुझमें 
अतुरग रखगेबाले और सदा मेश हित चाहनेबाले हैं। वे 
किसीके मारतेपर भी मर हों सकते। उनके ड्रारा मेरो 
आज्ञाकां पालन न हो, यह भो सम्पव नहीं है॥ ३.॥ 
'किमेतच्खोतुमिच्छामि कारण चल्कृते पुनः। 
हा नाथेति विनर्ठ॑न्ती सर्पबच्चेष्टसे क्षितो ॥४ड॥। 








घरतीपर लोट रहो हो। मैं उसे सुनना चाहता हूँ॥ ४ ॥ 
अनाथवद्‌ विलूपसि कि नु नाथे मयि स्थिते। 
उत्तिष्ठोत्तिन्‍्ठ मा मैच बैह्लब्य॑ त्यज्यतामिति ॥ ५॥ 
मेरे-जैसे संरक्षकके रहते हुए तुम अनाथकी तरह. 
बिलाप क्यों कस्तो हो? उठो | डठो !! इस तरह लोटों 
मत । घबराहट छोड़ दो' ॥ ५॥ 
इत्येवसुक्ता दुर्धर्षा खरेण .परिसान्त्विता । 
बिपृज्य नयने सास्त्रे खरं श्रातरमत्रवीत्‌॥ ६॥ 
स्वस्के इस प्रकार सान्त्वना देनेपर वह दुर्घर्ष राक्षसी अपने 
आँसूभरे नेत्रोंको पोंछकर भाई खस्से बोली--॥ ६॥ 
अस्मीदानीमह॑ श्राप्ता हतश्रवणनासिका । 
ज्ञोणितौघ्यपरिछ्ित्रा त्ववा च॒ परिसान्त्विता ॥ ७ ॥ 
'भैया मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आयी हूँ--यह 
बताती हूँ, सुतो--मेंर नाक-कान कट गये और मैं खूनकी 
घारासे नहा उठी, उस अवस्थामें जब पहली बार मैं आयी 
थी, तब तुमने मुझे बड़ी सान्वना दी थी॥७॥ 
ओषिताक्ष त्वया झूरा राक्षसास्ते चतुर्दश। 
निहन्तुं राघव॑ घोर॑ मत्यियार्थ सलक्ष्मणम्‌॥ ८ ॥ 








'फिर ऐसा कौत-सा कारण उपस्थित हो गया, जिसके |ते तु रामेण सामर्षा: झूलपट्टिशपाणय:। 


लिये तुप 'हा नाथ' की पुकार मचात्ों हुई साँपक्यों तरह 


खमरे निहता: सर्वे सायकैममंभेदिभि: ॥ ९ ॥ 


* अरण्यकाण्डे ह्वाविददा: सर्गः « 





"तत्पक्षात्‌ मेरा प्रिय करनेके लिये लक्ष्मणसहित रामका 
ऊच कस्मेके उद्देड्यसे तुमने जो वे चौदह झूरबोर राक्षस 
थे, वे सब-के-सब अमर्षमें भरकर हाथोंमें शुरू और 
पट्टिश लिये वहाँ जा पहुँचे, परंतु रामो अपने मर्मभेदी 
जाणोंद्वारा उन सबको समरा्भणमें मार गिराया ॥ ८-९ ॥ 
जान्‌ भूमौ पतितान्‌ दृष्ठा क्षणनैत सहाजबान्‌ । 
रामस्थ चर महत्कर्म महांस्नासोउभवत्यम ॥ १० ॥ 

“उन महान्‌ बेगशाली निशाचरोंको क्षणभरमें हो घराज्ञायी 
हुआ देख रामके उस महान्‌ पराक्रमपर दृष्टिपात करके मेरे 
मसनमें चड़ा भय उत्पन्न हो गया॥ १०॥ 
सास्मि भीता समुद्विप्मा त्रिषण्णा क् निद्यार । 
आरणं त्वां पुनः प्राप्ता सर्वतो भयदर्शिनी॥ ११॥ 

'मिश्ञाचरराज ! मैं भयभोत, उद्विप्न और विषादग्रस्त हो 
गयी हूँ। मुझे सब ओर भय-हो-भ् दिखायी देता है, 
इसौलिये फिर तुष्हारी चारणयें आयो हूँ॥ २१॥ 
विषादनक्राध्युषिति. परिज्रासोर्मिमाल्िनि । 
कि मां न आयसे माँ बिपुले शोकसागरे ॥ १२ ॥ 

"मै ज्ञौकके उस विशाल समुद्रमें डूब गयो हूँ, जहाँ 
जषादरूपी मगर निबरास करते हैं और त्रासको तस्क्मालाएँ 
डठती रहती हैं। तुम उस शोकसागरसे मेश उद्धार क्यों नहीं 
करते हो | ॥ १२॥ 
एले क्र निहता भूमौ रामेण निद्चितैः झारैः 
थे च मे पदों प्राप्ता राक्षसा: पिशिताशना: ॥ १३ ॥ 

“जो मांसभक्षी राक्षस मेंर साथ गये थे, वे सब-के-सब 
ग़मके पैने याणोंसे मारे जाकर पृथ्वोपर पड़े हैं॥ १३ ॥ 
म्रथि ते अद्यनुक्रोशों यदि रक्ष:सु तेषु च। 
रामेण यदि शाक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर ॥ १४ ॥ 
वण्डकारण्यनिलय॑ जहि. राक्षसकण्टकम्‌ । 

*गाक्षसराज ! यदि मुझपर और उन मरे हुए राक्षसॉपर 
तुष्ले दया आतो हो तथा यदि रामके साथ लोहा लेनेके ल्वये 
जुममें शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो; क्योकि 
इण्डकारण्यमें घर बनाकर रहनेवाले राम राक्षसोके लिये 
कण्टक़ हैं॥ १४२॥ 
प्रहि राममसित्रप्न॑नत्वमझय वधिष्यसि ॥ १७॥ 
तब चैबाग्रतः आणांस्यक्ष्यामि निरफत्रपा। 

इस्पापे श्रीमद्रामायण चाल्मीकीय आदिकाब्टे: 














“यदि तुम आज हो झलत्रुघाती रामका वध नहों कर 
डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण ल्याग दूँगों; 
क्योंकि मेरे लाज खुट चुकी है॥ १५९ ॥ 
बुद्धघाहमनुपज्यासि न स्व रामस्य संयुगे ॥ १६ ॥ 
स्थातुं अतिसुख्े झक्त: सबलोउपि महारणे। 

“मैं बुद्धेसे बारेबार सोचकर देखतों हूँ कि तुम 
महासमरमें सबलः होकर भी रामके सामने युद्धमें नहीं 
उहर सकोगे ॥१६६॥ 
जझ्र्मानी न शूरस्त्व॑ सिध्यारोपितविक्रमः ॥ १७ ॥ 
अपयाहि जनस्थानात्‌ त्वरित: सहबान्धवः । 
जहि त्व॑ समरे मूढान्यथा तु कुलपांसन॥ १८॥ 

"तुम अपनेको शुरबीर मानते हो, कितु तुममें ज्ञौ्य है ही 
नहीं। तुमने झूठे हो अपने-आपमें पराक्रमका आरोप कर 
लिया हैं। मूढ़ ! तुम समराज्ञणमें उन दोनोंको मार डालो 
अन्यथा अपने कुलमें कलड्ू लगाकर भाई-बन्चुओंके साथ 
चजुरेत हो इस जनस्थानसे भाग जाओ ॥ १७-१८॥ 
मानुषौ तौ न शक्तोषि हन्तुं वे रामलक्ष्मणौ । 
निःसच्त्वस्वाल्पवीर्य॑स्थ बासस्ते कीदृशस्त्विह ॥ १९ ॥ 

"सम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारमेकी तुममें 
दाक्ति नहीं है तो तुम्हारे-जैसे निर्वल और पराक्रमशुन्य 
राक्षसका यहाँ रहना कैसे सम्भव हो सकता है? ॥ १९॥ 
रामतेजोउभिभूतो हि स्व॑ क्षिप्रं विनशिष्यसि । 
स्॒ हि तेज:समायुक्तो रामो दशरथात्पज: ॥२०॥ 
भ्राता चास्य महावीयों येन चास्मि बिरूपिता । 

“तुम सामके तेजसे पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो 
जाओगे; क्योंकि दद्गरथकुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका 
भाई भी महान्‌ पणाक्रमी है, जिसने मुझे नाक-कानसे हीने 
करके अत्पत्त कुरूप जना दिया' ॥ २०१॥ 
एवं विलप्य बहुशो राक्षसो प्रदरोदरी॥२९॥ 
श्रातु: समीपे झोकार्ता नष्टसंज्ञा बघुव ह। 
कराध्यामुदर॑हत्वा रुरोद भृशदुःखिता ॥ २२॥ 

इस प्रकार बहुत बिलाप करके गुफाके समान गहरे 
चैटवालो वह राक्षसी शोकसे आतुर हो अपने भाईके पास 
मुच्छित-सी हो गयों और अत्यन्त दुःखी हो दोनों हाथोंसे पेट 
पोटतों हुई फूल-फूटकर रोने लगी॥ २१-२२॥ 


।रण्यकाण्डे एकविंश: सर्गः ॥ २९॥ 


उस अकार ओवाल्मोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें इक्रोसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २१॥ 
अनन्त 





द्वाविंश: 


सर्ग: 


चौदह हजार राक्षसॉंकी सेनाके साथ खर-दूषणका जनस्थानसे पक्वबटीकी ओर अस्थान 


शब्माध्षिंतः शुरः छुर्पनख्या खरस्ततः । 


झर्पणखाद्वास इस प्रकार तिरस्कृत होकर झूरवीर खरने 





उद्बाच्य रक्षसाँ मध्ये खरः खरतरे बच: ॥ १ ॥ 


'राक्षसोंके बोच अत्यन्त कठोर वाणीमें कहा--॥ १॥ 





तवापमानप्रभव: क्रोधोड्यमतुलों.. मा 
न शक्‍यते धारयितुं लूवणाम्भ इबोल्वणम्‌ ॥ २॥ 
“बहिन ! तुम्हारे अपमानके कारण मुझे बेतरह क्रोघ चढ़ 
आया है। इसे घारण करना या दबा देना उसी प्रकार 
असम्भव है, जैसे पूर्णिमाको प्रचण्ड वेगसे बढ़े हुए खारे 
पानीके समुद्रके जलको (अश्वचा यह उसी प्रकार असहा है, 
जैसे घावपर नमकौन पानीका छिड़कना) ॥ २॥ 
न॒ राम गणये वीर्यान्मानुष॑ क्षीणजीवितम्‌। 
आत्पदुश्षरितिः आ्राणान्‌ हतो योउद्य बिमोक्ष्यते ॥ ३ ॥ 
“मैं पराक्रमकी दृष्टिसि रासको कुछ भो नहां गिनता 
हूँ; क्योकि उस मनुष्यका जीवन अब क्षीण हो चला है। 
बह अपने दुष्क्रमॉँसे ही मारा जाकर आज आणोंसे हाथ 
घो चैंठेगा ॥ ३ ॥ 
ब्राष्प: संधरार्यतामेष सम्भ्रमश्ष॒ विधुच्यताम्‌। 
अहे राम॑ भ्राज्ना सयासि अमसादनस्‌ ॥ ४ ॥ 
आँसुओंकों रोको और यह घबराहट छोड़ो । 
मैं भाईसहित रामक्लों अभी बमलोक पहुँचा देता हूँ ॥ ४ ॥ 
परश्चधहतस्याद्य मन्दष्राणस्य भूतले । 
रामस्यथ रुधिर॑ रक्तसुष्ण॑ पास्यस्ि राक्षसि ॥ ५॥ 
'राक्षसो ! आज मेरे फरसेको मारसे निष्प्राण होकर 
धसतीपर पढ़े हुए समका गरम-गरम रक्त तुम्हें पीनेको 
मिलेगा' ॥ ७॥ 
सम्प्रहष्टा वचः श्रुत्वा खरस्य बदनाच्व्युतम्‌। 
अक्षाशंस पुनर्मौख्याद्‌ भ्रातरं रक्षसों वरम्‌॥ ६॥ 
खरके मुखसे निकली हुई इस बातको सुनकर 
शूर्णणखाको पढ़ी असन्नता हुई। उसे मूर्खतावश राक्षसोमे 
अछ भाई स्तरकी पुनः भूरि-घुरि प्रशेसा को ॥ ६ ॥ 
तथा परुषित: पूर्व. पुनरेव प्रशोसित: । 
अग्रबीद्‌ दूषणं नाम ख़रः सेनापति तदा ॥७॥ 
हले जिसका कतोर वाणोद्वारां तिसस्कार किया 
अल्पन्त सराहना को, उस खसने उस समय 
डापने सेनापत्ति दुषणसे कहा-- ॥ ७॥ 
सहस्राणि मम चित्तानुवर्तिनाम । 
रक्षमां. भीषवेगानों. समरेघ्ननिवर्तिनाम्‌॥ ८॥ 
नीलजीमृतवर्णाना._ लोकहिंसाविहारिणाम्‌ । 
सर्वोध्योगपुदीणानां रक्षसाँ सौम्य कारब ॥ ९॥ 
'मरौम्य ! मेरे मनके अनुकूल चलनेबाले, युद्धके मैदानसे 
पीछे न हस्नेवाले, भयंकर वेगशाली, मेघोंको काली घटाके 
सम्तात काले रैंगवाछे, लोगॉंकी हिसासे हो क्रीड़ा-विहार 
करनेवाले तथा युझमें उत्माहपूर्वक आगे बढ़नेवाले चौदह 
महल गक्षसोंको युद्धके लिये भेजनेक्ी पूरो तैयारों कराओ ॥ 
पस्थापय में क्षिप्रं रथ सौम्य घनूंषि च। 
शाराश्व चित्रान, खड़ाँश्ष शक्तीक्ष विविधा: शिताः ॥ 
















सौम्य सेनापते ! तुम शौत्न हो मेरा रथ भी यहाँ मैंगवा 
स्मे। उसपर बहुत-से धनुष, बाण, विचित्र-विचित्र खड़ और 
नाना प्रकारकी ठोखों झक्तियोंको भो रख दो ॥ १०॥ 
अभ्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनाम्‌ । 
बथार्थ दुर्विनीतस्थ॒रामस्थ रणकोबिद ॥ १५॥ 
'रणकुदाल बोर ! मैं इस उद्ण्ड रामका बध करनेके 
लिये महामनस्वों पुलस्त्यवंज्ञो राक्षसॉके आगे-आगे जाना 


चाहता हूँ ॥ ११॥ 
डति तस्य छ्ुवाणस्य सूर्यबर्ण महारथम्‌। 
सदध्े: . शबलैयुक्तमाचचक्षेकथ. दूषण: ॥ १२ ॥ 


उसके इस प्रकार आज्ञा देंते ही एक सूर्यक समान: 
अकाशमान और चितकबरे रेगके अच्छे घोड़ोंसे जुता 
हुआ विशाल रथ वहाँ आ गया। दूषणने खरको इसको 


सूचना दी॥ १२॥ 
ते मेरुशिखराकारं तप्तकाकऋनभूषणम्‌। 
हेसचक्रमसम्बाधे बैदूर्यमयकूबरम्‌ ॥ १३ ॥ 


मल्स्यैः पुष्पईमेः शैलअन्द्रसूयश्ध काने: । 
माइल्यै: पक्षिसईश्ष ताराभिश्व समावृतम्‌॥ १४ ॥ 
ध्वजनिस्तरिदासम्पन्न॑ किकिणीवरभूषितम्‌ । 
सदश्चयुक्ते. सोउमर्षादासरोह.. खरस्तदा ॥ १५ ॥ 
वह रथ मेरुपर्वतके शिखरकी भाँति ऊँचा था, उसे तपाये 
हुए स्रोनेके बने हुए साज-बाजसे सजाया गया था, उसके 
पहियोमें सोना जड़ा हुआ था, उसका विस्तार बहुत बड़ा था, 
उस रथके कृषर वद्मरणियें जहे गये थे, उसको सजावटके 
लिये सोनेके बने हुए मत्स्य, फूल, वृक्ष, पर्वत, चन्द्रमा, सूर्य, 
माह्ुलिक पक्षियोंक समुदाय तथा तारिकाओँंसे वह रथ 
सुझोभित हो रहा था, उसपर घ्यजा फहरा रही थी तथा रथके 
भीतर खड़ आदि अख-शख रखे हुए थे, छोटी-छोटी 
सप्टियों अथवा सुन्दर घुघुरुओंसे सजे और उत्तम घोड़ोंसे 
जुते हुए उस रघपर राक्षसराज खर उस समय आरूढ़ हुआ। 
अपनी बहिनके अपमानका स्मरण करके उसके मनमें बड़ा 
अमर्ष हो रहा था॥ १३--१५॥ 
खरस्तु तत्पहत्सैन्य॑._ रथचर्मायुधध्वजम्‌ । 
नियतित्यब्रवीत्‌ प्रेक्ष्य दूषण: सर्व॑राक्षसान्‌ ॥ १६॥ 
रथ, छाल, अख्ब-झस्तर तथा ध्वजसे सम्पन्न उस विशाल 
सेनाकी ओर देखकर खर और दूषणने समस्त राक्षसोंसे 
कहा--'निकलो, आगे बढ़ो' ॥ १६ ॥ 
ततस्तद्‌ राक्षस सैन्ये घोरचर्मायुधध्वजम्‌। 
निर्जणाम जनस्थानान्पहानादं_ महाजबम्‌ ॥ १७ ॥ 
कूच करनेकी आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल; 
अस्न-शत्त्र तथा ध्वजासे युक्त वह विशाल राक्षस-सेना 
जोर-जोस्से गर्जना करतों हुई जनस्थानसे बड़े वेगके 
साथ निकल्ली॥ १७॥ 





* अरण्यकाण्डे अयोजिंश: 


मुहरेः पद्विशैः शुले: सुतोक्ष्णैल्ष परश्चथे: । 
खड्देश्वक्रैश्॒हस्तस्वैध्रांजमान: सतोमरैः ॥ ६८ ॥ 
जक्तिभि:ः  परिघेघोरिरतिमात्रश कार्मुकैः । 
'गदासिसुसलैवंज्रै्गृंहीतिभीमदर्शन: ॥ १९ ॥ 
राक्षसानां सुघोराणां सहस्नाणि चतुर्दश। 
निर्यातानि जनस्थानात्‌ खरखित्तानुवर्तिनाम्‌ ॥ २०॥ 
सैनिकोके हाथमें मुदगर, पट्टिश, शुल, अत्यन्त 
तोखे फरसे, खड़, चक्र और तोमर चमक उठे। दाक्ति, 
भयंकर परिध, विशाल धनुष, गदा, तलबार, मुसलू 
तथा बच्च (आठ कोणवाले आयुधविद्षेष) उन सा्षसोके 
हाथोंमें आकर बड़े भयानक दिखायी दे रहे थे। इन 
अख-इास्रोंसे उपलक्षित और खरके मनकों इच्छाके 
अनुसार चलनेवाले अल्वन्त भयंकर चौदह हजार ग़क्षस 
जनस्थानसे युद्धके लिये चले ॥ ६८--२०॥ 
तास्तु निधांबतो दृष्ठा राक्षलान्‌ भीमदर्शनान्‌ । 
ख़रस्थाथ रथ: किंचिज्गाम तदनन्तरम्‌॥ २६९॥ 
उन भयंकर दिखायो देनेबाले राक्षसोको घाया करते देख 
ख़रका रथ भी कुछ देर सैनिकॉके निकलनेकी प्रतोक्षा करके 
उनके साथ हो आगे बढ़ा॥ २१॥ 





इत्याषें श्रोम्द्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे द्वार्विश: 








« ५१९ 


'ततस्ताउ्छबल्लानश्चांस्तप्तकाछनभूषितानू._.। 
खरस्थ मतमाज्ञाय सारथि: पर्यच्चोदयत्‌ ॥ २२॥। 

तदनन्तर खरका अभिप्राय जानकर उसके सार॑धने तपाये 
हुए सोनेके आभूषणोंसे विभूषित उन चितकबरे घोड़ोंकों हँका ॥ 
संचोदितो रथ: शीघ्र खरस्य रिपुघातिनः । 
झब्देनापूरयासास॒ दिशः सप्रदिशस्तथा ॥ २३ ॥ 

उसके हॉकनेपर झत्रुघाती खस्का रथ शीध्र हो अपने 
बरूघर झ्दसे सम्पूर्ण दिशाओं तथा उपदिशाओंको 
प्रतिध्वनित करने छगा॥ २३ ॥ 
अवृद्धमन्युस्तु. खरः खरस्वरों 

रिपोर्वधार्थ त्वस्तो यथान्तकः | 
अचूचुदत्‌ सारथिमुन्नदन्‌ पुन- 
महाबल्लो सेघ इबाइमवर्षवान्‌ ॥ रेड ॥ 

उस समय खरका क्रोध बढ़ा हुआ था। उसका स्वर भी 
ऋठोर हो गया था। वह शत्रुके वधके लिये उतावला होकर 
अमराजके समान भयानक जान पड़ता था। जैसे ओलोकी 
वर्षा करनेवाल्ग मेघ बड़े जोरसे गर्जना करता है, उसी प्रकार 
महाबली खरने उद्चस्वरसे सिंहनाद करके पुनः सारधिकों रथ 
हॉकनेके लिये प्रेरित किया॥ २४ ॥ 
5] 











इस पक्तार श्रीवाल्पोकिनिर्मित आर्षषमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें बाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 


अयोविंश: सर्ग 


भ्रयंकर उत्पातोंकों देखकर भी खरका उनकी परवा नहीं करना तथा 
राक्षस-सेनाका श्रीरामके आश्रमके समीप पहुँचना 


तत्ायात॑ बर्ल घोर मशिवं झोणितोदकम्‌ । 

अध्यवर्षन्पहाघोरस्तुमुललो गर्दभारुण: ॥ ६ ॥ 
उस सेताके प्रस्थान करते समय आकाझमें गधेके समान 

चूसर रेंगबाले बादल्लॉंकी महाभर्यकर घटा घिर आयी। 








उसकी तुमुल गर्जना होने छूमी तथा सैनिकॉके ऊपर घोर 
अमज़रूखूचक रक्तमय जलूको वर्षा आरम्भ हो गयी ॥ ६ ॥ 
निपेतुस्तुरगास्तस्थ _ सथयुक्ता .. महाजबा: । 


स्में पुष्पचिते देशे राजसागें यरदुचछछया ॥ २॥ 
खरके रथमें जुते हुए महान्‌ वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए. 
समतल्लस्थानमें सड़कपर चलते-चलूते अकस्मात्‌ गिर घड़े ॥ 
इयाम॑ रुधिरपर्यन्त॑ बभूल परिवेषणम्‌ । 
अलातचक्रप्नतिम॑ श्रतिगृह्य. दिवाकरम्‌ ॥ ३ ॥ 
सूर्समण्ठलके चारों ओर अल्लातचक्रके समात गोल्त्रकार 
कैश दिखायी देंने छगा, जिसका रैग काला और किनारेका 
सम लाल था॥३॥ 
छतो ब्वजसुपागम्य हेमदण्डे समुच्छितम्‌। 
फूमाक्रस्थ महाकायस्तस्थौ गृश्च: सुदारुण:॥ ४ ॥ 





तदनत्तर खरके रथको सुवर्णमय दण्डबाली ऊँचौ 
च्वजापर एक विशालकाय गोध आकर बैठ गया, जो 
देखनेमें बड़ा हो भयंकर था।॥४॥ 
अनस्थानसमीपे च समाक्रम्यखरस्वनाः | 
बिस्वरान्‌ विबिधान्‌ नादान्‌ मांसादा मृगपक्षिण:॥ ५॥ 
व्याजहुरभिदीसायां दिशि वे भैरवस्वनम्‌। 
अशज्िवं यातुथानानां शित्रा घोरा महास्वना;॥ ६॥ 

कठोर स्वरबाले मांसभक्षी पद्ु और पक्षों जनस्थानके 
पास आकर विकृत स्वस्में अनेक अकारके तिकट शब्द 
बोलते ले तथा सूर्वकी अ्रभासे प्रकाशित हुई दिदाओमें 
जेर-जोस्से चौत्कार करनेवाले और मुँहसे आग उगलनेवाले 
भयंकर गोदड़ साक्षस्रोके लिये अमज्जलजनक भैस्वनाद 
करने रूगे ॥ ५-६॥ 
अभिन्नगजर्संकाशास्तोबशोणितधारिण: 4 
आकाझं तदनाकाशं चअक्रुर्भीसाम्बुवाहका: ॥ ७॥ 

अवंकर मेघ्र, जो सदको घारा बहानेवाले गजराजके 
समान दिस्ायों देते थे और जलक़ो जगह रक्त घारण किये 


ष्र्ण 


हुए थे; तत्काल घिर आये। उन्होंने समूचे आकाशको ढक 

दिया । थोड़ा-सा भी अबकाश नहीं रहने दिया ॥ ७॥ 

बभूब  तिमिरं घोरमसुद्धत॑ रोमहर्षणम्‌ । 

दिश्ञो वा प्रदिशो बरापि सुव्यक्त न चकाजिरे ॥ ८ ॥ 
सब ओर अल्यन्त भयंकर तथा रोमाशकारी घना 

अन्थकार छा गया। दिज्ञाओं अथवा कोणोंका स्पष्टरूपसे 

भान नहीं हो पाता था॥८॥ 

क्षतजा्सबर्णाभा संध्या काल बिना बभौ। 

खरे चाभिमुखं नेदुस्तदा घोरा मृगा: खगाः ॥ ९ ॥ 
बिना समयके ही खूनसे भीगे हुए वल्के समान रेगवाली 

संध्या प्रकट हो गयी। उस समय भयंकर पशु-पक्षों खरके 

सामने आकर गर्जना करने लगे॥ ९॥ 


कड्कगोमायुगृघाक्ष चुक़ुशुर्भयशंसिन: । 
नित्याशिबकरा युद्धे शित्रा घोरनिदर्शना: 
नेदुर्धललस्याभिमु्ख ज्वाल्डो द्रारिभिराननै: 





भयकी सूचना देनेवाले कद्डू (सफेद चौल) , गौदड़ और 
गौध खरके सामने चीत्कार करने लगे। युद्धमें सदा अमड्डल 
सूचित करनेबालो और भय दिखानेबाली गौदड़ियाँ खस्को 
सेनाके सामने आकर आग उगलनेवाले मुखोंसे घोर शब्द 
करने छगीं॥ १०६॥ 
कब्नश्थः परिघाभासो दृश्यते भास्करान्तिके ॥ १९॥ 
आपग्राह सूर्य स्वर्भानुरपर्वीणी महाग्रह: । 
अ्बाति मारुत: शीघ्र निष्प्रभोडभूद्‌ दिवाकर: ॥ १२ ॥ 
सूर्यके निकट परिषके समान कबनन्‍ध (सिर कटा हुआ 
ड़) दिखायी देने लगा | महान्‌ मरह राहु अमावास्याके बिना 
ही सूर्यकों प्रसने लगा। हवा तौन्र गतिसे चलने लगी एवं 
सूर्यदेबकी प्रभा फीकी पड़ गयी॥ ११-१२ ॥ 
उत्पेतुक्ष बिना रात्रि तारा: है) 
संलीनमीनविहगा नहिनय: शुष्कपड्ुजा: ॥ १३॥ 
बिना रातके ही जुगनूके समान चमकतेवाले तारे 
आकाशमें उदित हो गये। सरोवरोंमें मछली और जलपक्षी 
बिलीन हो गये। उनके कमल सूख गये॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे बभूचुक्ष बिना पुष्पफलै्दरुमा: । 
उद्धूतक बिना बाते रेणुर्जलधरारूण: ॥ १४ ॥ 
उस क्षणमें वक्षेके फूल और फल झड़ गये। बिना 
हबाके हीं बादलोॉके समान घूसर रंगकी धूल ऊपर उठकर 
आकाझार्में छा गयी॥ शड ॥ 
चीचीकूचीति बाइयन्त्यों बभूबुस्तत्र सारिका: 
उल्काक्षापि सनिष्वोंषा निपेतुर्घोरदर्शना: ॥ १५ ॥ 
चहाँ जनकी सारिकिाएँ चें-चें करने लगीं | भारो आवाजके 
साथ भयानक उल्काएँ आकाइसे पृथ्वीपर गिस्ने लूगों॥ 
अचचाल मही चापि सशैलवनकानना। 
ख़रस्थ क्व स्थस्थस्थ नर्दमानस्य घीमतः:॥ १६॥ 












* श्रीमद्ठाल्पीकीयरामायणे « 





आकम्पत भुज: सब्य: स्वस्श्रास्यावसजत। 

सास्त्रा सम्पद्मते दृष्टि: पश्यमानस्य सर्वत: ॥ ९७॥ 
पर्वत, वन और काननॉसहित घरतो डोलने लगी | बुद्धि 

मान्‌ ख़र स्थपर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय 

उसको बायीं भुजा सहसा काँप उठी। स्वर अवरुद्ध 

हो गया और सब ओर देखते समय उसको आँखोंमें 

आँसू आने लगे॥ १६-१७॥ 

ललाटे च रुजो जाता न च॒ मोहात््यवर्तत । 

तान्‌ समीक्ष्य महोत्यातानुत्थितान्‌ रोमहर्षणान्‌ ॥ १८ ॥ 

अब्रवीद्‌ राक्षसान्‌ सर्वान्‌ प्रहसन्‌ स खरस्तदा । 

उसके सिरमें दर्द होने लगा, फिर भी मोहबद् वह युद्धसे 
निवृत्त नहीं हुआ। उस समय प्रकट हुए उन बड़े-बड़े 
रोमाझ्कार्री उत्पातोंको देखकर ख़र जोर-जोरसे हँसने लगा 
और समस्त राक्षसोंसे बोल्ल-- ॥ १८६॥ 
महोत्यातानिमान्‌ सर्वानुत्थितान्‌ घोरदर्शनान्‌ ॥ १९ ॥ 
न चिन्तयाम्यहं वीयांद्‌ बलबान्‌ दुर्बलानिव । 
तारा अपि शरैस्तीक्षणै: पातयेयं नभस्तलात्‌ ॥ २० ॥ 

*ये जो भयानक दिखायी देनेवाले बड़े-बड़े उत्पात प्रकट 
हो रहे हैं, इस सबको मैं अपने बलके भरोसे कोई परवा नहीं 
करता; ठीक उसी तरह, जैसे बलवान्‌ बीर दुर्बल शत्रुऑको 
कुछ नहीं समझता है। मैं अपने तोखे बाणोंद्राण आकाइसे 
क्तारोंकों भी गिय सकता हूँ॥ १९-२० ॥ 
मृत्यु मरणधर्मेण संक्तुद्धों योजयाम्यहम्‌। 
राघवं त॑ बल्लेत्सिक्ते भ्रातरें चापि लक्ष्मणम्‌ ॥ २९१॥ 
अहत्वा.. सायकैस्तीक्ष्पौनॉपाबर्तितुमुत्सहे । 

*यदि कुपित हो जाऊँ तो मृत्युको भी मौतके मुखरमें 
डाल सकता हूँ। आज बलका घमंड रखनेबाले राम और' 
उसके भाई लक्ष्मणकों तीखे बाणोंसे मारे बिना मैं पीछे 
नहाँ ल्लैट सकता ॥ २१६॥ 
अज्निमित्त तु रामस्थ लक्ष्मणस्थ विपयंय: ॥ २२॥ 
सकामा भगिनीमेःस्तु पीत्वा तु रुधिरें तयो: । 

“जिसे दण्ड देनेके लिये राम और लक्ष्मणको बुद्धिमें 
ज्िप्शेत दिचार (क्रूरतापूर्ण कर्म करनेके भाव) का उदय 
हुआ है, वह मेरी बहिन शुर्पणखा उन दोनोंका खून पीकर 
सफल्मनोरथ हो जाय ॥ २२१ ॥ 
जन ऋ्चित्‌ प्राप्तपूर्वों में संयुगेषु पराजयः ॥ २३ ॥ 
युष्माकमेतत्‌ प्रत्यक्ष नानृत॑ कथयाम्यहम्‌। 

आजतक जितने युद्ध हुए हैं, उनमेंसे किसीमें भो पहले' 
मेरी कभी पराजय नहीं हुई है; यह तुमलोगोने प्रत्यक्ष देखा 
है। यैं झूठ नहीं कहता हूँ ॥२३६॥ 
देवराजमपि. क्ुदधो. मत्तैरावतगामिनम्‌ ॥ २४ ॥ 
कज्हस्तं रणें हन्यां कि पुनस्तौ च मानवो। 








"मैं मतवाले ऐरावतपर चलनेवाले बज़घारी 


इन्रको भी रणभूमिमें कुषित होकर कालके गालमें डाक 
सकता हूँ, फिर उन दो मनुष्योंकों तो बात हो क्या है ?' ॥ 
स्रा तस्य गर्जितं श्रुत्वा राक्षसानां महाचमू: ॥ २५॥ 
अहर्षमतुले.. लेभे. मृत्युपाशावपाशिता । 

खरकी यह गर्जना सुनकर राक्षसोंको बह विशाल सेना, 
जो मौतके पाशसे बैधी हुई थी, अनुपम हर्षसे भर गयी॥ 
समेयुक्ष महात्मानो युद्धदर्शनकाड्लिण: ॥ २६ ॥ 
ऋषयों देवगन्धवां: सिद्धाभ्न सह चारणे:। 
समेत्य चोचु: सहितास्तेउन्योन्ये पुण्यकर्मण: ॥ २७ ॥ 

उस समय युद्ध देखनेकी इच्छावाले हम “से पुण्यकर्मा 
महात्मा, ऋषि, देवता, गन्धर्व, सिद्ध चारण वहाँ 
एकत्र हो गये। एकत्र हो वे सभी मिलकर एक-दूसरेसे 
कहने छगे-- ॥ २६-२७॥ 
स्वस्ति गोब्राह्मणेभ्यस्तु लोकानां ये च सम्पता: । 
जयतां राघबों युद्धे पौलस्त्थान्‌ स्जनीचरान्‌॥ २८॥ 
अक्रहस्तो यथा किष्णु: सर्वानसुरसत्तमान्‌। 

“गौओं और ब्राह्मणोंका कल्याण हो तथा जो अन्य 
लोकप्रिय महात्मा हैं, वे भी कल्याणके भागों हों। जैसे 
चक्रधारों भगवान्‌ विष्णु समस्त असुर्शिरोसणियोको पसास्‍्त 
कर देते हैं, उसी प्रकार रघुकुलभूषण श्रोगम युद्धमें इन 
पुलल्यवंशों निशाचरॉकों पराजित करें ॥ २८३ ॥ 
झतश्चान्यश्व॒ बहुशो बख़ुबाणा: परमर्षय: ॥ २९॥। 
जातकौतृहलास्तन्न॒ विमानस्थाअ॒ देवता: । 
उुशुर्बाहिनीं तेषों राक्षसानां गतायुषाम्‌॥ ३०॥ 

ये तथा और भी बहत-सी मकलकामनासूचक बातें 
कहते हुए के महार्ष और देखता कौतृहलवश खिसानपर 
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बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी, उन सक्षसोंकी उस 
विशाल बाहिनौको देखने लगे ॥ २६-३०॥ 
रथेन तु खरो बेगात्‌ सैन्यस्थाग्राद्‌ बिनिःसृतः । 
इब्ेनगामी पृथुग्रीजो चज्ञझत्रुविहंगस: ॥ ३९ ॥ 
दुर्जय: करवीराक्ष: परुषः: कालकार्मुक: । 
हेममाली महामाल्ली सर्पास्थों रुधिराशनः ॥ ३२॥ 
द्वाददौते महाबीयाँ: ्रतस्थुरभितः खरम्‌। 

ख़र रथके द्वारा बड़े वेगसे चलकर सारी सेनासे आगे 
निकल आया और इेनगामी, पृथुप्रीष, यज्ञशत्रु, विहंगम, 
दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकार्मुक, हेममाली, महामाली, 
सर्पास्थ तथा रुधिराशन--ये बारह महापराक्रमी राक्षस 
खरको दोनों ओरसे घेरकर उसके साथ-साथ चलने लगे ॥ 
महाकपाल: स्थूलाक्षः प्रमाथर्त्रिशिरास्तथा । 
अत्वार एते सेनाग्रे दूषणं पृष्ठतोउन्चयु: ॥ ३३ ॥ 

महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रसाथ और त्रिश्िरा--ये चार 
रक्षस-बोर सेनाके आगे और सेनापति दूषणके पीछे-पीछे 
चल रहे थे॥ ३३॥ 
सा भीमबेगा समराभिकाहिणी 

सुदारुणा राक्षसवीरसेना । 
जौ राजपुत्री सहसाभ्युपेता 
माल्झ अहाणामिव चच्रसूचों॥ इड ॥ 

साक्षस-जोगेंकी वह भर्बकर वेगवालो अत्यन्त दारुण 
सेना, जो युद्धकों अभिलापासे आ रही थी, सहसा उन 
दोनों राजकुमार श्रोसम और लक्ष्मणके पास जा पहुँची, 
मानो अहॉको पंक्ति चन्रमा और सूर्यके समीप प्रकाशित 
हो रहो हो॥ ३४ ॥ 














इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्पीकीये आदिकाब्येउरण्यकाण्डे अयोखिंश: सर्गः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाष्डें तेईसर्कां सर्ग पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 
मे िकाककनक 


चतुर्विश्: सर्ग:ः 
श्रीरामका तात्कालिक शाकुनोंद्वारा राक्षसोंक बिनाश और अपनी विजयकी सम्भावना करके 
सीतासहित लक्ष्मणको पर्वतकी गुफामें भेजना और युद्धके लिये उद्यत होना 


आश्र्म प्रतियाते तु ख़रे खरपराक्रसें। 
तानेबौत्पातिकान, रामः स्रह श्रात्रा ददर्श ह॥ ९ ॥ 
अनण्ड पराक्रमों ख़र जब श्रोरामके आश्रमकी ओर 
तब भाईसद्वित श्रीसमने भी उत्हों उत्पातसूचक 
लक्षणोंकों देखा ॥ १॥ 
लानुत्पातान्‌ महाघोरान्‌ रामो दृद्ठात्यमर्षण: । 
प्रजानामहितान्‌ दुष्ठा वाक्य लक्ष्मणमत्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रजाके अंहितकी मरूबना देनेवालें उन महाभयंकर 
उत्पातोक्ों देखकर ्रौरामचन्द्रजी राक्षसोंके उपद्रबका 
ह्क्चार कसके अत्यन्त अमर्षमें भर गये और लक्ष्मणसे 








इस प्रकार बोले-- ॥ २॥ 

इसान्‌ पश्य महाबाहो सर्वधूतापहारिण: । 

सपुत्यितान्‌ महोत्पातान्‌ संहर्तु सर्वराक्षसान्‌ ॥ ३ ॥॥ 
*महाबाहो ! ये जो बड़े-बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, 

इनको ओर दृष्टिपात करो। समस्त भूतेकि संहारकी सूचना 

देनेबाले ये महान्‌ उत्पात इस समय इन सारे राक्षसोंका संहार 

करनेके लिये उत्पन्न हुए हैं॥ ३॥ 

अमी रुधिरधारास्तु विसृजन्ते खरस्वना:। 

व्योज्नि मेघा निवर्तत्ते परुषा गर्दभारुणा:॥४॥ 
'आकाझमें जो गधोंके समान घूसर बर्णवाले बादल 


थ्र्र 


इघर-उधर विचर रहे हैं, ये प्रचष्ड गर्जना करते हुए खूनकी 
धाराएँ बरसा रहे हैं ॥ ४॥ 
सथूमाश्ष शरा: सर्वे मम युद्धाभिनन्दिता: । 
रूक्‍्मपृष्ठानि चापानि विचेष्ट्ते विचक्षण॥ ५॥ 
'युद्धकुझल लक्ष्मण! मेरे सारे बाण उत्पातवदा 
उठनेबाले धूमसे सम्बद्ध हे युद्धके लिये मानो आनन्दित हो 
रहे हैं तथा जिनके पृष्ठभागमें सुवर्ण मढ़ा हुआ है, वे मेंर 
धनुष भी प्रत्यज्ञासे जुड़ जानेके लिये स्त्रये हो चेष्टाशील जान 
पड़ते हैं॥ ५॥ 
यआादुशा इह कूजन्ति पक्षिणो तनचारिण:। 
अप्रतों नोउभर्स श्राप संज्यो जीवितस्थ च॥ ६ ॥ 
“यहाँ जैसे-जैसे वनचारी पक्षो बोल रहे हैं, उनसे हमारे 
लिये भविष्यमें अभयको और राक्षसोंके लिये प्राणसंकटकी 
ब्राप्ति सूचित हो रही है॥ ६॥ 
समाहारस्तु सुपहान्‌ भविष्यति न संझयः। 
अयमाख्याति मे बहु: स्फुरमाणों मुहुमुंहु: ॥॥ ७ ॥ 
“मेरी यह दाहिनी भुजा बरेबार फड़ककर इस बातकी 
सूचना देती है कि कुछ हो देरमें बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें 
संशय नहीं है॥ ७॥ 
संनिकर्षे तु नः शूर जय॑ झत्रोः पराजयम्‌। 
सुप्रभ॑ क्र अ्सन्न॑ च तत वक्त हि लक्ष्यते | ८ ॥ 
"शुरवोर लक्ष्मण ! परंतु निकरभविष्यमें हो हमारी विजय 
और जप्रुकी पराजब होगी; क्योंकि तुम्हारा मुख कान्तिमान्‌ 
एवं पसन्न दिखायी दे रहा है॥ ८ ॥ 
उद्यतानां हि युद्धार्थ येषां भवति लक्ष्मण। 
निष्प्रभ॑बदने तेषां भब्त्यायु: परिक्षयः ॥ ९ ॥ 
'लक्ष्मण ! युद्धके लिये ठद्यत होनेपर जिनका मुख्त प्रधा- 
दोन (उदास) हो जाता है, उनको आयु नष्ट हो जातो है ॥ 
स्क्षसों नर्दतां घोर: श्रूयतेठयें महाध्वनि: ! 
आहतानां च॒ धेरीणां राक्षस: क्लरकर्मपि: ॥ १० ॥ 
'गरजते हुए राक्षसोंका यट घोर नाद सुनायो देता है, तथा 
क्रस्कर्मा शाश्यसोंद्रार बजायी गयी पेरियोंकी यह महाभयंकर 
ध्वनि कार्मोर्गें पड़ रहो है॥ १०॥ 
अनागतजिंधाने तु कर्तव्य शुभमिच्छता । 
आपले झड्डमानेन पुरुषेण लिपश्चिता ॥ ९१९ ॥ 
“अपना कल्याण चाहनेवाले विद्वान पुरुषको उचित है कि 
आपत्तिकी आशा होनेपर पहलेसे हाँ उससे बचनेका 
डपाय कर छे॥ ११॥ 
तस्माद्‌ गृह्ीत्वा बैदेहीं शारपाणिर्धनुर्थधर: । 
गुहामाअथ झैलस्थ दुर्गा पादपसंकुल्मम्‌॥ ९२॥ 
'इसल्कियें तुम बनुष-खाण धारण कस्के विदेशकुमारो 
सोताकों साथ ले पर्वतकी उस गुफायें चले जाओ, जे. 
बृक्षोत्रे आच्छादित है॥ १२॥ 








अतिकूलितुमिच्छाषि न हि वाक्यमिद त्वया । 

आापितो मम पादाभ्याँ गम्यतां बत्स सा चिरम्‌ ॥ १३ ॥ 
'कत्म ! तुम मेरे इस बचनके प्रतिकूल कुछ कहो या 

करो, यह मैं नहीं चाहता। अपने चरणोंकी शपथ दिलाकर 

कहता हूँ, शीज्न चले जाओ॥ १३॥ 

ल्वे हि शुसक्ष बलवान्‌ हन्या एतान्‌ न संशय: । 

स्वयं निहन्तुमिष्छामि सबनिव निशाचरान्‌॥ १४॥ 


'इसमें संदेह नहीं कि तुम बलबान्‌ और शरीर 
हो तथा इन साक्षस्रोंका वघ कर सकते हो; तथापि मैं। 
ख्वयं हो इन निशाचरोंका संहार करना चाहता हूँ (इसलिये) 
तुम मेरी बात मानकर सोताकों सुरक्षित रखनेके लिये इसे. 
गुफामें ले जाओ) ॥ शृड ॥ 
एवपुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण: सह सीतया। 
जञरानादाय चाप॑ चल गुहां दुर्गा समाश्रयत्‌॥ १५॥ 

श्रोरामचतद्रजोके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण धनुष-बाण ले 
स्तैठाके साथ पर्व॑तकी दुर्गम गुफामें चले गये॥ १५॥ 
तस्मिन्‌ भ्रविष्टे तु गुहों लक्ष्मण सह सीतया। 
हन्त निर्युक्तमित्युवल्वा राप: कबचपाविशत्‌ ॥ १६ ॥ 

सीौतासहित लक्ष्मणके गुफाके भीतर चले जानेपर 
श्रेसामचन्द्रजीने 'हर्षको जात है, लक्ष्मणने शौध्र मेरी बात 
मान ली और सीताकी सक्षाका समुचित प्रबन्ध हो गया' ऐसा 
कहकर कक्‍च घारण किया ॥ १६॥ 
सतेनाभिनिकाशेन कब्चेन विधूषितः। 
बभूव _ रामस्तिमिरे महानप्रिरिवोत्थित: ॥ १७ ॥ 
प्रज्यछित आगके समान प्रकाशित होनेवाले उस 
कब्चसे विभूषित हो श्रोयम अन्धकारमें प्रकर हुए महान्‌ 
अभ्रिदेवके समान शोभा पने लगे ॥ १७॥ 
ख्र॒ चापसुशम्यब महच्छरानादाय वीर्यवान्‌। 
सम्बभूवास्थितस्तत्र ज्यास्वनै: पूरथन्‌ दिशा: ॥ ९८॥ 
पराक्रमी औराम महान्‌ धनुष एवं बाण हाथमें लेकर 
युद्धके लिये डटकर खड़े हो गये और प्रत्यज्ञाको टेंकारसे 
सम्पूर्ण दिशाओंको गुँजाने लूगे॥ १८ ॥ 
ततो देवा: सगन्थर्वा: सिद्धाआ सह चारणै: । 
स्ेयुक्ष महात्यानो. चुद्धदर्शनकाह्ुया ॥ ९९॥ 
तदनन्तर ओोराम और राक्षस्रोंका बुद्ध देखनेकी इच्छासे 
देवता, गन्धर्व, सिद्ध और चारण आदि महात्मा यहाँ 
एकत्र हो गये ॥ १९॥ 
ऋषय» महात्यानो लोके ब्रहमर्षिसतमा: । 
समेत्य चोचु: सहितास्तेउन्योन्ये पुण्यकर्मण: ॥ २० ॥ 
स्वस्ति गोब्राह्मणानां च लोकानां चेति संस्थिता: । 
जयता राघवों युद्धे पौलस्त्थान्‌ रजनीचरान्‌ ॥ २९॥ 
चअक्रहस्तों यथा युद्ध सर्बानसुरपुंगबान्‌। 
इनके सिवा, जो तोनों लोकॉमें प्रसिद्ध ब्रह्मर्षिविरेमणि 





+ अरण्यकाप्डे चतुर्विकञ: सगे: « 





पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि हैं, वे सभी वहाँ जुट गये और एक 
साथ खड़े हो परस्पर मिलकर यों कहने लगे--गौओं, 
आह्यणों और समस्त ल्लेकॉंका कल्याण हो। जैसे चक्रधारो 
भगवान्‌ विष्णु युद्धमें समस्त श्रेष्ठ असुरोकों परास्त कर देते हैं, 
उसी प्रकार इस संग्राममें श्रीरामचन्द्रजी पुलस्त्यबंज्ञी 
लिशाचपॉपर विजय आप करें ॥ २०-२६९॥ 
एब्मुक्त्वा पुनः ज्रोचुरालोक्य च परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
अतुर्दश सहस्नाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
एकश्च रामों धर्मात्मा कर्थ युद्ध भविष्यति ॥ २३॥ 
ऐसा कहकर बे पुनः एक्र-दूसरेकी ओर देखते हुए 
बोले--'एक ओर भयंकर कर्म करनेवाले चौदह हजार 
राक्षस हैं और दूसरी ओर अकेले घ्मात्मा श्रोराम हैं, फिर 
यह युद्ध क्रैसे होगा ?' ॥ २२-२३ ॥ 
डइति राजर्षय: सिद्धाः सगणाओ्ष द्विजर्पभा: । 
जातकौतुहल्लास्तस्थुविंपानस्थाश्ष देवता: ॥ र४ ॥ 
ऐसी बातें करते हुए राजॉर्ष, सिद्ध, विद्याघर आदि 
देवयोनिगणसहित श्रेष्ठ अह्मर्ष तथा बिमानपर स्थित हुए 
देवता कौतृहलबझ वहाँ खड़े हो गये॥ २४॥ 
आबिए्टे तेजस्रा राम संग्रामशिरसि स्थितम्‌ । 
दूष्ठा सर्वाँणि भूतानि भयाद्‌ विव्यधिरे तदा ॥ २५॥ 
युद्धके मुहानेपर बैष्णब तेजसे आविष्ट हुए श्रीगमको 
खड़ा देख उस समय सब प्राणी (उनके प्रभावको न जाननेके 
कारण) भयसे ब्यथित हो उठे ॥ २५॥ 
रूपमप्रतिय॑ तस्य रामस्थाक्निप्टकर्सण: । 
बभूव रूप॑ क़ुद्धस्य रुद्रस्पेल् महात्मन:॥ र२६॥ 
अनायास ही महात्‌ कर्म करनेवाले तथा रोपमें भरें हुए. 
महात्मा श्रीरामका बह रूप कुपित हुए रुद्रदेवके समान 
तुल्नागहित अतीत होता था॥ २६॥ 
इत्ति सम्भाष्यमाणे तु देवगन्थर्वचारणैः । 
ततो .गण्भीरनिरनादे. घोरचर्मायुधध्वजम्‌ ॥ २७ ॥ 
अमीके ग्यातुघानानां समन्‍्तात्‌ अत्यपद्मयत । 
जब देवता, गख्धर्व और चारण पुवोक्तरूपसे श्रीरमको 
महूलकासता कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल-तलवार 
आदि आयुधों और ध्वजाओँंसे उपलक्षित होनेकाली 
निशाचरोंको वह सेना गम्भीर गज॑ना करती हुई चारों ओस्से 
श्रीसमजीके गास आ पहुँची ॥ २७:॥ 
जौरालापान, बिसृजतासस्योन्यममिगच्छताम्‌ ॥ २८ ॥ 
जापानि विस्फारयतां जृम्धतां चाप्यभौद्षणदा: । 
विश्रधुष्टस्वनानां चल दुन्दुर्धीक्षापि निम्नताम्‌॥ २९॥ 
तेषां सुतुमुलः झब्दः पूरयामास तद्‌ बनम्‌। 
जे रक्षस-सैनिक वीरोचित बार्ताछाप करते, युद्धका ढंग 














बतानेके ल्यि एक-दूसरेके सामने जाते, धनुषोंकों खोंचकर 
उनकी टेंकार फैलाते, बारंबार मदमत्त होकर उछलते, जोर- 
जोरसे गर्जना करते और नगाड़े पीटते थे। उनका वह अत्यन्त 
तुपुरू नाद उस बनमें सब ओर गूँजने लूगा॥ २८-२९ ॥ 
तेन झाब्देन विन्नस्ता: श्वापदा बनचारिणः ॥ ३०॥ 
दुद्ुब॒र्वत्र॒निःबाब्द॑पृष्ठठी| नावलोकयन्‌ । 

उस झब्दसे डरे हुए वनचारी हिंसक जन्तु उस वनमें गये, 
जहाँ किसी प्रकारका कोलाहल नहों सुनायी पड़ता था। वे 
वनजन्तु भयके मारे पीछे फिर्कर देखते भो नहीं थे ॥ 
लघ्चानीक॑ महावेगे॑ राघ॑ समनुवर्तत ॥ ३९॥ 
घृतनानाप्रहरणं. गम्भीर॑ सागरोपमम्‌ । 

वह सेना बड़े वेगसे श्रोगमकी ओर चली। उसमें नाना 
अकारके आयुध घारण करनेवाले सैनिक थे। बह समुद्रके 
समान गम्भीर दिखायी देती थी॥ ३१२॥ 
रासोउपि चारंश्षक्षु: सर्वतों रणपण्डित: ॥ ३२ ॥ 
ददर्श खरसैन्यें तद्‌ युद्धायाभिमुखो गतः। 

युद्धकलाके विद्वान श्रीरामचन्द्रजीने भी चारों ओर 
डृष्टिपात करते हुए रूरकी सेनाका निरीक्षण किया और ये 
युद्धके लिये उसके सामने बढ़ गये ॥ ३२६॥ 
वितत्य च धतुर्भीम तुण्याश्रोद्धृत्य सायकान्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्रोधमाहास्यत्‌ तोमर बधार्थ सर्वरक्षसाम्‌। 
दुष्प्रेक्ष््षाभवत्‌ क्रुडो युगान्ताभ्रिरिव ज्वल्न्‌ ॥ ३४ ॥ 

फिर उन्होंने तरकससे अनेक्त ब्राण निकाले और अपने 
भयंकर धनुषकों खांचकर सम्पूर्ण राक्षसोंका जध करनेके 
लिये तत्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होनेपर वे 
अ्रल्यकालिक अग्रिके समान प्रज्वलित होने लगें। उस 
समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया ॥ ३३-३४ ॥ 
ते दृष्ठा तेजसा$विर्ट प्राव्यधन्‌ बनदेवता:। 
तस्य रुष्टस्थ रूप॑ तु रामस्य ददूशें तदा। 
दक्षस्पेव क्रतुं. हन्तुमुछतस्थ पिनाकिनः ॥ ३५॥ 

तेजसे आविष्ट हुए औ्रोगमको देखकर बनके देवता 
व्यथित हो उठे। उस समय रोपमें भरे हुए औ्रैयमका रूप 
दक्षयज्ञका बिनाञ करनेके लिये उद्यत हुए पिनाकधायो 
महादेवजीके समान दिखायी देने लगा॥ ३५॥ 
तत्कार्मुकैराभरण स्थैश्ष 

तहम॑त्रिश्चाअिसमानवर्णै: ॥ 
बधूब सैन्य पिशिताझनानां 
सूर्योदये नीलमिवाभ्रजालम्‌ ॥ ३६ ॥ 

चनुषों, आभूषणों, रथों और अग्निके समान कान्तिवाले 
अमकीले कबचोंसे युक्त वह पिशाचोंकी सेना सूर्योदयकालमें 
नोले मेघोंको घटाके समान अतीत होती थीं॥ ३६॥ 


इत्पारषे श्ीमद्राघाघणे बाल्सीव्टीये आदिक्ाव्येउरण्यकाप्डे चतुर्विश: सर्गः ॥ रड ॥ 
इस अकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें चौकीसकाँ सर्ग पूया हुआ॥ २४ ॥ 
अनननमविनिन-ान 
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पञ्ञविंश: सर्ग: 
राक्षसोंका श्रीरामपर आक्रमण और श्रीरामचच्रजीके द्वारा राक्षस्रोंका संहार 


अवष्टब्धघनुंराम॑ क़ुद्ध॑ ते रिपुघातिनम्‌। 
दद्शाअ्रममागम्य खरः सह पुरःसरै: ॥ ९ ॥ 
त॑ दृष्ठा सगु्ण चापमुद्यम्य खरनिःस्वनम्‌। 
रामस्थाभिमुखे सूते चोद्यतामित्यचोदयत्‌ ॥ २ ॥ 
खरने अपने अग्रगामी सैनिकोंके साथ आश्रमके पास 
पहुँचकर क्रोधमें भरे हुए झत्रुघाती श्रोरामको देखा, जो हाथमें 
अतुष लिये खड़े थे। उन्हें देखते ही अपने तीब्र टेकार 
करनेवाले प्त्यशास्ह्ित धनुषको उठाकर सृतकों आज्ञा 
दी--'मेशा रथ रामके सामने ले चल्लों' ॥ १-२ ॥ 
स॒ खरस्थाज्ञया सूतस्तुरगान्‌ समचोदयत्‌ । 
यत्न रामो महाबाहुरेको धुल्वन्‌ धनु: स्थित: ॥ ३॥ 
खरकी आज्ञासे सारधिने घोड़ोंकों उधर ही बढ़ाया, 
जहाँ महाबाहु श्रीगम अकेले खड़े होकर अपने धनुषकी 
टंकार कर रहे थे॥ ३॥ 
ते तु निष्पतित॑ वृष्ठा सर्वतों रजनीचरा: 
मुझसाना मसहानादे सचिवा: पर्ववार्यन्‌ ॥ ड॒॥ा 
खरकों श्रोगमके समीप पहुँचा देख झ्येनगामी आदि 
उसके निशाचर मन्त्री भी बड़े जोरसे सिंहनाद कस्के उसे चारों 
औरसे घेरकर खड़े हो गये॥ ४ ॥ 
स्‌॒तेषां यातुघानानां मध्ये रथगतः खरः 
बभूव सध्ये ताराणां लोहिताड़ इबोदितः ॥ ५॥ 
उन साक्षसेक्ति बोचमें रथपर बैठा हुआ खर तारोंके 
मध्यभाममें उगे हुए महलको भाँति शोभा पा रहा था ॥ ५ ॥ 
ततः . शरसहस््रेण.._ राममप्रतिमौजसम्‌ । 
अर्वग्रित्या महानादं ननाद समरे ख्रः॥ ६॥ 
उसप्त समय खरने समराज्रणमें सहस्त्रों बाणोंद्वारा 
अप्रतिम बल्लघाली औरामको पोड़ित-सा करके बड़े 
जोरसे गर्जना को ॥ ६॥ 
ततस्त॑ भीमधन्यान॑ क़ुद्धा: सर्वे निशाचराः । 
राप॑ नानाविधै: दास्त्ररभ्यवर्षन्त दुर्जयम्‌॥ ७ ॥ 
तदनन्तर क्रोध भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर घनुष 
धारण कानेजाले दुर्जय बौर श्रीययमपर नाना प्रकास्के अस्न- 
झखोंकी वर्षा करने लगें ॥ ७॥ 
मुद्रैरायसै: शुलेः प्रासै: खड्डा: परश्रधैः। 
राक्षसा: समरे शूर॑निजश्ू रोषतत्परा:॥ ८॥ 
उस समयाक्णमें रुष्ट हुए राक्षसोंने शुरवोर श्रोरामपर ल्लेहेके 
मुद्ररों, शूलों, प्रासों, खड्टों और फरसोडाय प्रहार किया ॥ ८ ॥ 
ते अलाहकसंकाशा महाकाया महाबत्वा:। 
अभ्यक्रावन्त काकुत्स्थं रथैबाजिधिरिव च॥९॥ 
गजै: पर्वतकूटाम राम॑ युद्धे जिधांसवः। 


वे मेघोंके समान काले, विज्ञालकाय और महाबत्वे 











निश्ञाचर रथों, घोड़ों और पर्वतशिखरके समान गजराज़ोंद्राय' 
ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामपर चारें ओरसे टूट पड़े | वे युद्धमें 
उन्हें मार डालना चाहते थे॥ ९९॥ 
ते रामे शरबर्षाणि व्यसुजन्‌ रक्षसां गणा: ॥ १०॥ 
जऔैलेन्द्रमिबधाराभिवंर्षमाणा. महाघना: । 

जैसे बड़े-बड़े मेघ गिरिराजपर जलकी धाराएँ बरसाः 
रहे हों, उसी प्रकार वे राक्षसगण श्रोगमपर बाणोंकी' 
वृष्टि कर रहे थे॥ १०१॥ 
सर्व: परिवृतों रामों राक्षसैः क्र्रदर्शनै: ॥ ११॥ 
तिथिप्निब महादेवों बृतः पारिषदां गणैः। 

करतापूर्ण दृष्टिसे देखनेवाले उन सी रा्षसोने श्रीरामको 
उसी प्रकार घेर रखा था, जैसे प्रदोषसेश्षक तिथियोमें भगवान्‌. 
शिबके पार्षदगण उच्हें घेरे रहते हैं॥ ११९॥ 
तानि मुक्तानि झस्त्राणि यातुधानै: स राघव: ॥ १२॥ 
अतिजग्राह विशिखैननदोघ्ानित्ष सागर: । 

औरघुनाथजीने रक्षसोंके छोड़े हुए उन अख-शख्बरॉको 
अपने बाणों्रास उसी तरह ग्रस लिया, जैसे समुद्र नदियोके 
अवाहको आत्मसात्‌ कर लेता है॥ १२१॥ 
स॒॒ ते: प्रहरणैघोरेभिन्नगात्रो न ॥ हक 
राम: अ्रदीक़ैबहुभिवंश्ररिव. महाचल: । 

उत राक्षसोके घोर अख्-दास्बोके प्रहारसे यद्यपि 
श्रोणमका दरोर क्षत-विक्षत हो गया था तो भी वे व्यथित 
या बिचलित नहीं हुए, जैसे बहुसंज्यक दीप्रिमान्‌ बज्जोके 
आघात सहकर भी महान्‌ पर्वत अडिग बना रहता है॥ 
स॒ विद्ध: क्षतजादिग्ध: सर्वगात्रेषु राघव:॥ १४॥ 
बधूव राम: संध्याश्रैदिवाकर इबाबृतः । 

शरघुनाथजीके सारे अभ्जॉमें अख्न-्शख्रोके आघातसे 
घाव हो गया था । वे लहू-लुहान हो रहे थे, अतः उस समय 
संध्याकालके बादलोंसे घिरे हुए सूर्यदेवके समान शोभा 
पा रहे थे॥ १४९॥ 

:.. सिद्धाक्ष. परमर्षय: ॥ १५॥ 

एके सहस्ैबहुभिस्तदा दुृष्ठा समावृतम्‌। 

श्रोराम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक सह 
झबुओंसे घिरा हुआ देख देवता, सिद्ध, गन्धर्व और महर्षि 
बिपादमें डूब गये ॥ १५१॥ 
जततो रामस्तु संक्तड्धों मण्डलीकृतकार्मुक: ॥ १६ ॥ 
ससर्ज निशितान्‌ बाणाउछतजञ्ञोउथ सहस्नश: । 
दुरावारान्‌ दुर्विषपहान्‌ कालपाशोपमान्‌ रणे॥ १७ ॥ 

तत्पश्चात्‌ औ्रौरामचन्द्रजीनि अत्यन्त कुपित हो अपने 
घनुषको इतना खॉँचा कि वह गोल्त्रकार दिखायी देने लगा। 
फिर तो वे उस घनुषसे रणभूमिमें सैकड़ों, हजारों ऐसे पैने 








ज्राण छोड़ने लगे, जिल्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुःसह 
होनेके साथ हो कालपाशके समान भयेकर थे ॥ १६-३७॥ 
मुमोच्च लीलया कड्भूपत्रान्‌ काख्ननभूषणान्‌। 
ते झराः झाज्ुसैन्येषु मुक्ता रामेण लीलया॥ १८॥ 
आददू रक्षसां प्राणान्‌ पाझा: कालकृता इब । 
उन्होंने खेल-खेलमें हो चोलके परंसे युक्त असंख्य 
सुवर्णभूषित बाण छोड़े। शब्रुके सैनिकॉपर श्रीरामद्रार 
लीलापूर्वक छोड़े गये वे बाण कालपाशके समान राक्षसोंके 
प्राण लेने छगे॥ १८३॥ 
भिक्त्वा राक्षसदेहांस्तांस्ते शरा रूधिराप्प्रता:॥ १९ ॥ 
अस्तरिक्षणता रेजुर्दाप्ताप्रिसमतेजसः । 
शाक्षसोके शरोगेंको छेदकर खूनमें डूबे हुए ये बाण जब 
आकाशमें पाँचते, तब प्रज्वलित अप्निके समान तेजसे 
अकाशित होने लगते थे ॥ १९ ॥ 
असंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्लापमण्डलात्‌ ॥ २० ॥ 
बिनिष्पेतुरतीयोप्रा रक्षःप्राणापहारिण: । 
श्रीरामके सण्डलाकार धनुषसे अत्यन्त भयंकर और 
राक्षसोंके प्राण लेनेवाले असंख्य बाण छूटने लगे ॥ २०१ ॥ 
सैर्धनूंषि ध्वजाग्राणि चर्माण कबचानि च॥ २९॥ 
बाहून सहस्ताभरणानृरून करिकरोपमान्‌। 
बिच्छेद रामः समरे शतशो5थ सहस्त्रदा:॥ २२॥ 
उन बाणोंद्वारा श्रीरामने समराज्ञणमें शत्रुओंके सैकड़ों- 
हजारे धनुष, ध्वजाओंके अग्रभाग, ढाल, कब॒च, 
आपूषणोंसहित भुजाएँ, तथा हाथीकों सुँड़ेके समान जाँपें 
काट डाली ॥ २६-२२ ॥ 
हयान्‌ काह्ननसंनाहान्‌ रश्युक्तान ससारथीन्‌ । 
गजांक्ष सगजारोहान, सहयान्‌ सादिनस्तदा ॥ २३ ॥ 
रामबाणा गुणच्युता: । 
प्रदातीन, समरे हत्वा हानयद्‌ यमसादनम्‌॥ २४ ॥ 
अत्यक्षासे छूटे हुए औ्रोसमके बाणोंने उस समय 
साज-बाज एवं कवचसे सजे और रुथोमें जुते हुए. 
सापथियों, हाथियों, हाथीसवारों, घोड़ों और घुड़सकारोंको भी 
छित्-भिन्न कर डाला। इसी प्रकार श्रीरामने समसधूमिमें 
दैदल सैनिक्रोंकों भी मारकर ययलोक पहुँचा दिया॥ 





जततों नालीकनाराचैस्तीक्ष्णा्रैश्ष विकर्णिमि- 
भ्रीमम्रार्तस्‍्व अक्ुश्छिद्यामाना निशाचरा: ॥ २५॥ 


उस सगय उतके नालीक, नाराच और तौख्े अग्रभाग- 
चाले विकर्णी नामक बाणोद्रार छिनन-भिन्न होते हुए निशाचर 
भयंकर आर्तनाद करने लरो ॥ २५ ॥# 
विविधैबाणैरदिते. मर्मभेदिभि: । 
सुख॑ लेसे शुष्क बनमिवाधिना॥२६॥ 
हर चलाये हुए नाना पकारके मर्मभेदी बराणोंद्रास 
आहत हुई वह राक्षससेना आगसे जलते हुए सूखे बनकर 


+ अरण्यकाप्डे पल्विंश: सर्ग: 





भाँति सुख-जात्ति नहीं पाती थी॥२६॥ 
'केचिद्‌ भीमबला: शूरा: प्रासाज्यूलान्‌ परश्रधान्‌ । 
चिक्षिपु: परमक्कड्धा राघाय रजनीचरा: ॥ २७॥ 
कुछ भयंकर बलझाली शुस्वीर निशाचर अत्यन्त कुपित 
हो ओरामपर प्रासों, शूल्ों और फरसोका प्रहार करने लमो ॥ 
सेषों जराणैर्महाबाहु: शस्त्राण्यावार्य बीर्यबान्‌। 
जहार समरे श्राण्ांश्विच्छेद च शिरोधरान्‌ ॥ २८॥ 
परंतु पस्क्रमी महाबाहु श्रोरामने रणभूमिमें अपने 
आणोंद्रारा उनके उन अज्न-शल्नोंको रोककर उनके गछे काढ 
डाले और प्राण हर लिये॥ २८ # 
त्ते छिन्नशिरसः पेतुश्छन्नचर्मशरासना: । 
सुपर्णबातविक्षिप्ता जगत्याँ पादपा यथा ॥ २९॥ 
अबशिष्टाक्ष ये तन्न विषण्णास्ते निशाचराः | 
खरमेवाध्यधावन्त झारणार्थ  शराहता: ॥ ३०॥ 
सर, ढाल और धनुषके कट जानेपर वे निशाचर गरुड़के 
नपफा हजारे दृटकर हिसनिवारे मल्दमतयक युक्षोकी भाँति 
अराशायी हो गये। जो बचे थे, वे राक्षस भौ श्रीरामके 
आणोंसे आहत हो विषादमें डूब गये और अपनी रक्षाके लिये 
खरके पास हो दौड़े गये॥ २९-३० ॥ 
तान्‌ सर्बान्‌ श्नुरादाय समाश्रास्य च दूषण: । 
अभ्यधाबत्‌ सुसंक्रद्ध: क्ुद्धं क्र इवान्तकः ॥ ३९॥ 
करंतु बौचमें दूषणने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन 
दिया और अत्वन्त कुपित हो रोषमें भरे हुए यमराजकी 
भाँति वह क्रुद्ध होकर युद्धके लिये डटे हुए श्रीरामचन्रजीकी 
ओर दौड़ा॥ ३१॥ 
निवृत्तास्तु पुनः सर्वे दूषणाश्रयनिर्भया: । 
राममेबाध्यधावन्त सालतालशिलायुधा: ॥ ३२ ॥ 
दृषणका सहारा मिल जानेसे निर्भय हो वे सब-के-संब 
फिर ल्लैट आये और साखू, ताड़ आदिके वृक्ष तथा पत्थर 
लेकर पुनः औरामपर ही टूट पड़े॥ ३२ ॥ 
शुलसुद्गरहस्ताश्ष | पाशहस्ता  महाबला; । 
खुजन्त: शरवर्षाणि झास्त्रवर्षाणि संयुगे॥ ३३ ॥ 
उस युद्धस्थलूमें अपने हाथोंमें शूलल, मुद्रर और पाश 
शारण किये वे महाबली निश्ञाचर बाणों तथा अन्य अख- 
आख्वॉंकी वर्षा करने लगे ॥ ३३ ॥ 
ह्रुमवर्षाणि मुझ्न्त: झिलावर्षाणि राक्षसा: | 
सद्‌ बाभूबाद्भधुते युद्ध तुमुरं रोमहर्षणम्‌॥ ३४ ॥ 
रामस्थास्थ महाघोर॑ पुनस्तेषां च॒ रक्षसाम्‌। 





कोई राक्षस उक्षोंकों वर्षा करने लगे तो कोई पत्थरोंकी। 
उस समय इन श्रीयम और उत निशाचसोमें पुनः बड़ा हो. अखुत, , 
महाभयंकर, घमासान और रोमाझकारी युद्ध होने लगा ॥ ३४१॥ 
ते समन्तादभिक्रुद्धा राघव पुनरार्दयन्‌ ॥ ३५॥ 
तत: सर्वा दिशों दुष्ठा प्रदिशक्ष समावृता:। 








राक्षस: सर्वत: प्राप्तै: शरवर्षाभिरावतः ॥ ३६ ॥ 
स॒कृत्वा भैस्वे नादमस्त्रे परमभास्वस्म्‌। 
समयोजयद्‌ गान्धर्व राक्षसेषु महाबलू: ॥ ३७॥ 
वे राक्षस कुपित होकर चारों ओससे पुनः श्रीगमचनरजीकों 
पीड़ित करने छरों। तब सब ओस्से आये हुए राक्षसोंसे 
सम्पूर्ण दिशाओं और उपदिशाओंकों घिरी हुईं देख बाण- 
वर्षासे आच्छादित हुए महाबली श्रीणमने भैरव-नाद 
करके उन राक्षसॉपर परम तेजस्त्रो गान्थर्व गामक अस्का 
प्रयोग किया ॥ ३५--३७॥ 
ततः झशारसहस्राणि निर्ययुश्षापमण्डलात्‌ । 
सर्ता दश दिशो बाणैरापूर्यनतत समाणतैः ॥ ३८ ॥ 
फिर तो उनके मण्डलाकार धनुषसे सहस्रों बाण 
छूटने छूगे। उन बाणोंसे दसों दिज्ञाएँ पूर्णतः आच्छादित 
हो गयीं॥ ३८ ॥ 
जाददान॑ झरान्‌ घोरान्‌ विमुझ॒त्त॑ दारोत्तमान्‌। 
बिकर्षमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते झरादिता: ॥ ३९॥ 
बाणोंसे पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि 
श्रीरामचन्द्रजी कब भयंकर बाण हाथमें लेते हैं और कब्च उन 
उत्तम बाणोंको छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते 
देखते थे॥ ३९॥ 
शरान्धकारमाकाशमाबृणोत. सदिवाकरम्‌ । 
बधूकाबस्थितो राप: भ्रक्षिपन्निव ताज्छरान्‌ ॥ ४० ॥ 
श्ररामचतद्रजोके बाणसमुदायरूपों अन्धकारने सूर्यसहित 
मारे आकाशमण्डलक्मों ढक दिया। उस समय औ्रराम उन 
बाणोंकों लगातार छोड़ते हुए एक स्थानपर खड़े थे॥ ४० ॥ 


युगपत्पतपानैश्ष. युगपद्ध. हतैभृंशम्‌ । 
चुगपत्पतितैशैव. बिकीर्णा वसुधाभवत्‌ ॥ ४९ ॥ 


एक ही समय बाणोंद्वारा अत्यन्त घायल हो एक क्‍ 
गिरते और गिरे हुए बहुसंस्यक राक्षसोंकी लाओोंसे 
भूमि पट गयी ॥ ४१॥ 
निहता: पतिता: क्षीणादिछन्ना भिन्ना विदारिता: । 
तत्र तत्र सम दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्नशः॥ ४२ 
जहाँ-जहाँ दृष्टि जाती थी, वहीं-वहीं बे हजायें राक्षस मरे. 
गिरे, क्षीण हुए, कटे-पिटे और विदोर्ण हुए दिखायी देते थे ॥ 
ते 


बा किला दल की न 


ः ॥ 
हयैशक्ष द्विपमुख्यैक्ष रथैमित्रिरनेकश: । 
चामरव्यजनैइछतैध्वंजैनानावियैरपि हि] 
रामेण ब्राणाभिहतैर्विच्छिन्रिं: झूलपड्डिशैः । 
खड़े: खण्डोकृतैः प्रासैबिंकीणौंश परश्यैः 
चूणिताभि: शिलाभिक्ष शरैक्षित्रैरेकश: । 
विच्छिजै: समरे भ्रूमिविस्तीर्णाभूद्‌ भयंकरा ॥ ४६ ॥ 
वहाँ श्रोरपक्े बाणोंसे कटे हुए पगड़ियॉसहित सस्तकों, 
बाजूबंदसपित भुजाओं, जाँघो, बाँहों, भांति-भांतिके आभूषणों, 
घोड़ों, श्रेष्ठ हाथियों, टूटे-फूटे अनेकानेक रथों, चैंवरों, व्यजनों, 
उत्रों, लाना प्रकारको ध्वजाओं, छित्र-भिन्न हुए शूलों, पढ़िशों, 
खब्डित खड़ों, बिसरे प्रासों, फरसों, चूर-चूर हुई शिलाओं तथा 
डुकड़े-दुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणोंसे पटी हुई वह समरभूमि 
अल्कत्त भयंकर दिखायो देतों थो॥ ४३--४६ ॥ 
तान्‌ दृष्ठा निहतान्‌ सर्वे राक्षसा: परमातुरा: | 
स्‌ तत्र चलितुं शाक्ता राम परपुर॑जयम्‌॥ ४७ ॥ 
उन सबको मास गया देख शेष राक्षस अत्यन्त आतुर हो 
अर्हाँ झत्रुनगरीपर विजय पानेवाले श्रोरामके सम्मुख जानेमें 
असमर्थ हो गये ॥ डऊ ॥ 





3४३ ॥ | 





ड५ थे 








इत्पा्ें श्रीपद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे पश्चबिंश: सर्ग: ॥ २५॥ 
इस अकार श्रीचाल्गीक्िपिरमित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें फ्लीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २५ # 
स्नान, 


घडबिंश: सर्ग: 


श्रीरामके द्वारा दूषणसहित चौदह सहस्त्र राक्षतोंका वध 


चूषणस्तु स्थर्क सैन्य हन्यमान॑ खिल्लोक्थ ल। 
संदिदेशा. महाबाहूभॉमवेगान,... दुरासदान्‌ ॥ १॥ 
शक्षसानू पकसाहस्लान्‌ समरेघ्रनिवर्तित: । 
महाबाहु दूषणने जब्न देखा कि मेरी सेना बुरी तरहसे मारी 
जा रही है, तब उसने युद्धसे पीछे पैर न हटानेबाले भयंकर 
बेगहाली पांच हजार गक्षसोकों, जिन्हें जीतना बड़ा हो 
कठिन था, आगे ऋढ़नेकी आज्ञा दी ॥ ५५॥ 
जे झूलेः पढे: खड़े: शिलावर्षईमैरपि॥ २ ॥ 
जरवर्षैरत्तिच्छिल्षे. खबर्षुस्ते.. समन्‍्ततः । 
ये श्लोरामपर चारों ओरसे झूल, पड्टिश, तछवार, पत्थर, 





चूक्ष और बाणोंक्वी लगातार वर्ष करने लगे ॥ २१॥ 
तद्‌ द्ुमाणां झिल्लानों च वर्ष प्राणहर॑ महत्‌ ॥ ३॥ 
अतिजग्राह धर्मात्पा राघवस्तीक्षसायकैः: । 

यह देख धर्मात्मा श्रीरपुनागजीने वृक्षों और शिलाओंकी 
उस प्राणहारिणी महावृष्टिको अपने तीखे सायकोंड्वारा रोका ॥ 
अतिगृह्ाय चर तद्‌ वर्ष निमीलित इर्पभ: ॥ ४ ॥ 
राम: क्रोथ॑ पर॑ लेने वधार्थ सर्वरक्षसाण्‌। 

उस सारी बर्षाको गेककर आँख मुँदे हुए साड़को भाँति 
अविचल भावसे खड़े हुए श्रोयमने समस्त र्षसॉके वधके 
लिये महान्‌ क्रोध धारण किया ॥ ४९॥ 








लत: क्रोधसमाविष्ट: अ्रदीप्त इब तेजसा॥ ५॥ 
जरैस्यकिरत्‌ सैन्ये सर्वतः  सहदूषणम्‌। 
क्रोधसे युक्त और तेजसे उद्दीप्त हुए श्रीरामने दूषणसहित 





सारे राक्षस-सेनापर चारों ओस्से बाणकी वर्षा आरम्म 
कर दौ॥ ५६॥ 

जतः सेनापतिः क्रुद्धों दूषणः झज्रुदूषणः॥ ६॥ 
आरैरशनिकल्पैस्त_ राघव॑. समवास्यत्‌ । 


इससे शत्रुदूषण सेनापति दूषणकों बड़ा क्रोध हुआ और 
उसने बद्ञके समान बाणोंसे श्रोरामचन्द्रजोको रेका ॥ ६६॥ 
ततो रामः सुसंक्रुद्ध: क्षुरेणास्थ महद घनु:॥ ७॥ 
चिच्छेद समरे बीस्थतुिंक्षतर हयान्‌। 
हत्वा. चाश्चाव्दारैस्तीक्ष्पैरभंचड्रेण सारथे: ॥ ८॥ 
डिरो जहार तद्क्षस््िभिविव्याध वक्षसि | 
तब अत्यन्त कुपित हुए बोर ओऔरामने समराद्भणमें 
#ुस्लामक बाणसे दूषणके विशाल धनुषकों काट डाला 
और चार सस्ते सायकोंसे उसके चारों घोड़ोको मौतके 
जाट उतारकर एक अर्थचनद्राकार ख्राणसे सारधिका भी 
सिर उड़ा दिया सथा तोन बआणोंसे उस सक्षसकों भी 
छातीमें चोट पहुँचाची॥ ७-८ ॥ 
स ्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः॥ ९॥ 
जग्राह गिस्थिड्रार्भ॑ परिघ रोमहर्षणम्‌ । 
वेष्टित काझनेः पद्टे्देंब्सैन्याभिमर्दनम्‌ ॥ १० ॥ 
बनुष कट जाने और चोड़ों तथा सारथिके सारे जानेपर 
पर्वतदिखरके समान एक रोमाझकारों परिष 
सोनेके पत्र मढ़े गये थे। बह परिघ 
देबताओँकी सेनाकों भी कुचल डालनेवाला था॥९-१०॥ 
आय: शह्लुभिस्तीक्षी: कीण परवसोक्षितम्‌ | 
बज़ादानिसमस्पर्श परगोपुरदारणम्‌॥ ११ ॥ 
उसपर चारों ओरसे लोहेको तोखों कौलें लगी हुई थीं। 
यह वाष्रुऑकी चबॉंसि लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श होरे 
क्तथा बञके समान कठोर एवं असका था। बह जात्रुऑंके 
पणरद्वारक्ों विद कर डालनेमें समर्थ था॥ १६॥ 
ते महोरणसंकाद प्रगृह्ा परिर्थ रणे। 
हृष्णोधथपतद्‌ रास क्ररकर्मा निशाचरः ॥ १२॥ 
रणभूांसेयं बहुत बढ़े सर्पके समान भबेकर उस 
परिषफों हाथमें लेकर बह क्रकर्मा निशाचर दूषण श्रोरामपर 
ढूंढ पढ़ा॥ हर ॥ 
तस्थाभिप्रतमानस्य दृषणस्थ च॒राघव:। 
ब्वाध्यां दाराध्यां चिच्छेद सहस्ताभरणो भुजो ॥ ९३ ॥ 
डसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्रौर्ममचनद्रजीने दो 
से आभूषणोलहित उसक्हो दोनों भुजाएँ काट डालो ॥ 
अशस्तस्थ महाकायः पपात रणमूर्धनि । 
परिघडिछन्नहस्तस्य झाक्रध्यज॒ इवाग्तः ॥ एड ॥ 



















चुद्धके मुहानेपर जिसकी दोनों भुजाएँ कट गयी थीं, उस 
दूषणके हाथसे खिसककर वह विद्ञालकाय परिष इन्द्र- 
ध्वजके समान सामने गिर पड़ा॥ १४॥ 
'कराभ्यों च बिकीोर्णाभ्यां पपात भुवि दूषण: । 
विषाणाभ्यां विशीर्णाध्यां मनस्वीज महागज: ॥ १५॥ 

जैसे दोनों दातोंकि उखाड़ लिये जानेपर महान्‌ मनस्वी 
गज़राज उनके साथ हो धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार 
कटकर गिरी हुई अपनो भुजाओंके साथ ही दूषण भी 
पृथ्वोपर गिर घड़ा॥ १५॥ 
दृष्ठा त॑ पतित॑ भरुमौ दूषणं निहते रणे। 
साथु साध्विति काकुत्स्थ॑ सर्वभूतान्यपूजयन्‌ ॥ १६ ॥ 

रणभूमिमें मारे गये दूषणकों धराशायी हुआ देख 
समस्त प्राणियोने 'साधु-साघु' कहकर भगवान्‌ श्रीरामकी 
अद्योसा को ॥ १६॥ 
एतस्मिज्न्तरे. . क़ुद्धाखय:  सेनाग्रयायितः । 
संहत्याभ्यद्रबन्‌ राम॑ मृत्युपाशाबपाशिता: ॥ १७॥ 
महाकपाल: स्थूलाक्ष: प्रमाथी च महाबल: | 

इसो समय सेनाके आगे चलनेबाले महाकपाल, 
स्थृल्ाक्ष और महाबली प्रमाथी--ये तीन राक्षस कुपित 
हो मौतके फेदेमें फैसकर संगठितरूपसे श्रीरामचन्द्रजीके 
ऊपर दूठ पड़े ॥ १७६ ॥ 
मसहाकपालो विपुर्ल झूलमुद्यम्य राक्षस: ॥ १८॥ 
स्थूलाक्ष: पड्डिशं गृहा अमाथी चर परश्रथम्‌। 

सक्षस महाकपालने एक विशाल झूल उठाया, स्थूलाक्षने 
पट्टिश हाथमें लिया और प्रमाथोने फरसा सैंभालकर 
आक्रमण किया॥ १८९॥ 

डृद्दैबापततस्तांस्तु राघव: सायकेः छिलतैः ॥ ९१९॥ 

तीक्षणात्रै: ग्रतिजप्राह सम्प्राप्तानतिथीनिव । 

उन तोनोंको अपनों ओर आते देख भगवान्‌ श्रीरमने 
तीखे अग्रभागवाले पैने सायकोंद्रारा द्वारपर आये हुए 
अतिथियोके समान उनका स्वागत किया॥ १९१॥ 
महाकपालस्य रघुनन्दनः ॥ २० ॥ 
असंख्येयैस्तु बाणौधै: प्रममाथ प्रमाथिनम्‌। 
स्थूल्काक्षस्थाक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकैः ॥ २९ ॥ 

औरपघुनन्दनने महाकपालका सिर एवं कपाल उड़ा दिया। 
अमाथीकों असंख्य बाणसमूहोंसे मथ डाला और स्थूलाक्षकी 
स्यूलछ आँखोंको सायकॉंसे भर दिया॥ २०-२१॥ 
स॒ पपात हतो भूमौ बिटपीव महाद्वुमः । 
दृषणस्थानुगान्‌ पसाहस्रान्‌ कुपित: क्षणात्‌ ॥ २२॥ 
हत्या तु॒ पहूसाहसलैसनयद्‌ यमस्रादनम्‌। 

तीनों अग्रगामी सैनिकॉका वह समूह अनेक शाखावाले 
विज्ञाल वृक्षको भाँति पृथ्वोपर गिर पड़ा। तदनन्तर 
श्रौ्रमचन्द्रजनि कुषित हो दषणके अनुयायी पाँच हजार 















राक्षसोंकों उतने हो ब्राणोंका निज्ञाना बनाकर क्षणभरमें 
यमलोक पहुँचा दिया॥ ₹२९॥ 

दूषणं निहते श्रुत्वा तस्य चैव पदानुगान्‌॥ २३॥ 
व्यादिदेश खरः क्रुद्ध: सेनाध्यक्षान्‌ महाबलान्‌। 

अर्य॑ बिनिहत: संख्ये दूषण: सपदानुग:॥ रड ॥ 
महत्या सेनया सार्थ युद्ध्वा राम॑ कुमानुषम्‌। 


शर््रैननाविधाकारेहनध्वे सर्वराक्षसा: ॥ २५ ॥ 

दृषण और उसके अनुयायी मारे गये--यह सुनकर 
खरको बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबलो सेना- 
पतिग्रोंको आज्ञा दी--'बीरो ! यह दूषण अपने सेबकॉसहित 
युद्धेमें मार डाछा गया। अतः अब तुम सभी राक्षस 
बहुत बड़ी सेनाके साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य 
रामके साथ युद्ध करो और नाना प्रकारके शस्त्र 
इसका वध कर डालो ॥ २३--२५॥ 


एबमुक्ल्ता खरः क़ुद्धो राममेबाभिदुद्ुवे । 
इयेनगामी पृथुप्रीवो यज्ञदाजुर्विहंगमः ॥ २६ ॥ 
दुर्जयः करवीराक्ष: परुष: कालकार्मुकः 
हेपममाली महामाली सर्पास्थो रुधिराशनः ॥ २७ ॥ 
ब्वादशैते महावीयया बलाध्यक्षा: ससैनिका: 
राममेबाध्यधावन्त बिसृजन्तः झरोत्तमान्‌ ॥ २८॥ 
ऐसा कहकर कुपित हुए खरने श्रीरामपर ही घावा किया। 
साथ ही इयेनगामी, पृथुषोव, यज्ञपात्रु, बिहज्मम, दुर्जय, 
करवीराक्ष, परुष, कालकामुंक, हममाली, महामाली, सर्पात्य 
तथा रुधिराशन--ये बारह महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम 
ब्रणोंकी वर्षा करते हुए अपने सैनिकोके साथ ओ्रोरामपर 
ही टूट पड़े॥ २६--२८ ॥ 
ततः पाबकसंकादहेंमवज्रविभूषितै: । 
जधान शोष तेजस्वी तस्य सैन्यस्थ सायकै: ॥ २९ ॥ 
तर तेजस्वी श्रीरमचद्रजीने सोने और होरोंसे विभूषित 
अग्ितुल्थ तेजस्वी सायकॉंद्रार उस्र सेनाके बचे-खुचे 
सिपाहियोंका भी संहार कर डाल्म ॥ २९ ॥ 
ले रुक्‍्मपुल्ठा विशिखा: सधूमा इब पाबका: । 
निजुस्तानि रक्षांसि खड़ा इब महाद्रुपान्‌॥ ३०॥ 
जैसे लत बढ़े-बढ़े जुक्षोको न कर व्यछते हैं, 
उसी अकार थूमयुक्त आप्रिके समान प्रत्तोत होनेबाले 
उन स्रोनेको पॉल्लाले बराणोने उत समस्त सक्षसोंका 
बिनाद कर डाला ॥ ३० ॥ 
रक्षसां तु शर्त रामः शतेनैकेन कर्णिना। 
सहस्तं॑ तु॒ सहल्लेण जधान रणापूर्थनि ॥ ३९॥ 
उस युद्धके मुहानेपर श्रोरमने कर्णिनामक सौ बाणोंसे सौ 





साक्षस्रोंका और सहन बाणोंसे सहस्र निशाचरॉंका एक साथ- 
हो संहार कर डाल्छा ॥ ३१॥ 
३ ॥ 
निषेतु: झोणितादिग्धा धरण्यां रजनीचरा: ॥ ३२॥ 
डन बाणोंसे निशाचरोंके कक्‍च, आभूषण और धनुष" 
छिल्न-भिन्न हो गये तथा थे खूनसे लथपथ हो पृथ्वीपर' 
गिर पड़े॥ इ२ ॥ 
तै्मुक्तकेशै: समरे पतितैः श्ोणितोक्षितैः । 
बिस्तीर्णा बसुधा कृत्स्रा महावेदि: कुशरिव ॥ ३३ ॥ 
कुछोंसे ढक्ये हुई विशाल बेदीके समान युद्धमें लोहूर 
छुहान होकर गिरे हुए खुले केशवाले राक्षसोंसे सारे 
रुणभूमि पट गयी ॥ ३३ ॥ 
तत्क्षणे तु महाघोरं बन निहतराक्षसम्‌। 
बभूब निरयप्रख्ये॑ मांसशोणितकर्दमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
राक्षसॉके मारे जानेसे उस समय वहाँ रक्त और मांसकी 
कौचड़ जम गयी; अतः वह महाभयंकर वन नस्कके समान 
अ्तोत होने छूगा ॥ ३४ ॥ 
चतुर्दशसहस्नाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
हतान्येकेन रासेण मानुषेण पदातिना ॥ ३५॥ 
सानवरूपधारी श्रीराम अकेले और पैदल थे, तो भी 
उन्होंने भयानक कर्म करनेवाले चौदह हजार राक्षसोंको 
तत्काल मौतके घाट उतार दिया॥ ३५॥ 
तस्थ सैन्यस्य सर्वस्य खरः शोषो महारथः। 
राक्षसस्रिशिराश्ैथ रामक्ष॒ रिपुसूदन: ॥ ३६ ॥ 
उस समूची सेनामें केवल महारथी खर और त्रिशिरा-- 
ये दो हो राक्षस बच रहे। उधर शत्रुसंहारक भगवान्‌ श्रीराम 
ज्यॉ-के-स्यों युद्धेक लिये डरे रहे ॥ ३६॥ 
झषा हता महाबीयां राक्षसा रणमूर्धनि। 
घोरा दुर्विषहा: सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजेन ते॥ ३७ ॥ 
उपर्युक्त दो सक्षसोंको छोड़कर शेष सभी निशाचर, जो 
महान्‌ पराक्रमी, भयेकर और दुर्धर्ष थे, युद्धके मुहानेपर 
ल्‍ बड़े भाई औयमके हाथों मारे गये॥ ३७॥ 
ततस्तु तद्धीमबले.. महाहवे 
समीक्ष्य रामेण हत॑ बलीयसा। 
रथेन राम॑ महता खरस्ततः 
समाससादेनद्र. इबोच्यताशनिः ॥ ३८ ॥ 
'तदनन्तर महासमस्में महाबली श्रीरामके द्वारा अपनी 
भयेकर सेनाको मारी गयी देख खर एक विशाल रथके द्वारा 
श्रीयमका सामना करनेके लिये आया, मानों बज़घारी इ्रने 
किसी झत्रुपर आक्रमण किया हो ॥ ३८॥ 





इत्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाब्येडरण्यकाप्डे पड्विंदा: सर्ग: ॥ २६॥ 
इस अकार औत्ाल्योकिनिर्मित आर्यरमायण आदिकाच्यके अरण्यकाप्डमें छब्बीसवाँ सर्य पूरा हुआ॥ २६ ॥ 
क०-+ब्मूदिलनन 
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सप्तविंश: सर्गः 


त्रिशिराका बध 


खरे तु रामाभिमु् ग्रयान्ते बाहिनीपति:। 
राक्षसस्त्रशिरा नाम संनिपत्येदमत्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
खरको भगवान्‌ औरौरामके सम्मुख जाते देख सेनापति 
राक्षस त्रिज्िरा तुरेत उसके पास आ पहुँचा और इस प्रकार 
बओोछा-- ॥ १॥ 
माँ नियोजय किक्रान्ते त्वे निवर्तस्व साहसात्‌। 
पश्य राम॑ महाजाहु संयुगे विनिपातितम्‌॥२॥ 
'राक्षसराज ! मुझ पराक्रमो जीरको इस युद्धमें लगाइग्रे 
और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्यसे अलग रहिये। देखिये, मैं 
अभी महाबाहु रामको युद्धमें मार गिराता हूँ ॥२॥ 
अलिजानासि ते सत्यसायुर्ध चाहमालभे | 
आश्वा राम॑ वधिष्यासि बधाह सर्वरक्षसाम्‌॥ ३ ॥ 
“आपके सामने मैं सब्यी प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने 
हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसोके लिये 
अधके योग्य हैं, उन रामका मैं अवश्ब चघ करूँगा ॥ ३ ॥ 
अहं वास्य रणे मृत्युरेण बा समरे मम। 
बिनिवर्त्य रणोत्साह॑ मुहूर्त ग्राक्षिकों भव ॥४॥ 
'इस युद्धमें या तो मैं इनको मृत्यु बनुँगा, या ये हो 
समराक्ञणमें मेरी मृत्युका कारण होंगे। आप इस समय अपने 
युद्धयरिषयक उत्साहको रोककर एक मुहूर्तक लिये जय- 
प्रराजयका निर्णय करनेबाले साक्षी बन जाइये॥ ४ ॥ 
अहृष्टो बा हते रासे जनस्थान प्रयास्यसि। 
मधि था निहते रास॑ संयुगाय अ्यास्यसि ॥ ५॥ 
“यदि मेरेद्रार राम मारे गये तो आप प्रसञ्नतापूर्वक 
जनरथानकों लौट जाइये अथवा यदि रामने हो मुझे मार दिया 
तो आप युद्धके लिये इनपर धावा बोल दीजियेगा' 
तेन पृत्युलोभात्‌ अ्सादितः। 
शबच्छ॒युध्येत्यनुज्ञाता राघवाभिमुखोे ग्यौ॥ ६॥ 
भगजानके हाथसे मृत्युक। लोस होनेके कारण जब 
विशियने इस प्रकार खरकों राजी किया, तब उसने आज्ञा 
है दौ--“अच्छा जाओ, युद्ध करो। आज्ञा पाकर यह 
श्रेशमचद्रजोकी ओर चला ॥ ६॥ 
ब्रिशिरास्तु सथेनैव वाजियुक्तेन भास्वता। 
अभ्यद्रथद्‌ रणे राप॑ बत्रिश्वेंद् इब पर्वतः ॥ ७॥ 
बडे जुते हुए एक तेजस्वी स्थके डारा त्रिशिराने रणभूमिमे 
श्रेगमपर आक्रमण किया। उस समय बह तोन शिखरोंबाले 
पर्वतके समान जान पढ़ता था॥७॥ 
आरधारासमूहान्‌ स॒महामेघ इलोत्सुजन्‌ 
व्यम्रृजत, खद॒ज्ञ नादे जल्लाईस्वेब दुन्दुभेः ॥ ८॥ 
उसने आते हों बड़े घारो मेघकी भाँति बाणरूपी 
आगओंकी वर्षों प्रारम्भ कर दी और उह जलसे भीगे हुए 











तरह बिकट गर्जना करने लगा॥ ८॥ 
आगच्छन्ते त्रिद्विससे राक्षस श्रेक्ष्य राघव:। 
धघनुषा प्रतिजग्राह विधुन्वन्‌ सायकाज्डितान्‌॥ ९॥ 
'्रिशियनामक राक्षसको आते देख श्रीरघुनाथजीने घनुषके 
ड्राद पैने बाण छोड़ते हुए उसे अपने ग्रतिइवन्द्ीक रूपमें ग्रहण 
किया (अथवा उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया) ॥ ९॥ 
स॒ सम्परहासस्तुमुलो रामत्रिशिरसोस्तदा । 
सम्बभूवातिबलिनो: सिंहकुझरयोरिव ॥ ६० ॥ 
अत्यन्त बलदाली श्रीयम और त्रिशिशका बह संप्राम 
महाबली सिंह और गजराजके युद्धकी भाँति बड़ा भयंकर 
प्रतौत होता था॥ १०॥ 
ततस्त्रिशिरसा बाणैर्ललाटे ताडितस्त्रिभिः । 
अमर्षी कुपितो रामः संरूध इदमब्रबीत्‌ ॥ ११॥ 
उस समय त़िशिराने तीन बाणोंसे श्रोसमचन्द्रजीके ललाटको 
बींध डाला। श्रीराम उसकी यह उद्दष्डता सहन न कर सके। 
वे कुपित हो रोषावेशमें भरकर इस प्रकार बोले---॥ ११॥ 
अहो विक्रमश्रस्थ राक्षसस्पेद्श बलप्‌। 
पुष्पैरिय झरैयोंउहे ललाटेउस्मि परिक्षतः ॥ १२॥ 
ममापि प्रतिगृह्लीप्र शरांशापगुणाच्च्युतान्‌। 
"अहो। ! पराक्रम प्रकट करनेमें शुरवीर राक्षसका ऐसा ही 
अल है, जो तुमने फूलॉ-जैसे बाणोंद्वारा मेरे ललाटपर प्रहार 
किया है। अच्छा, अब धनुषकी डोरीसे छूटे हुए मेरे बाणोंकों 





एवमुक्‍्ल्वा सुसंरब्ध: डारानाशीविषोषसान्‌ ॥ १३ ॥ 
ब्रिशिरोबक्षस क़ुझों निजघान चतुर्दश। 

ऐसा कहकर रोषमें भरे हुए औरामने ज्रििराकी छातीमें 
ऋधपूर्षक चौदह बाण मारे, जो विषधर सपेकि समान 
भयंकर थे॥ १३५॥ 
आतुर्भिस्तुरगानस्थ झरैः. संनतपर्ब्रि: ॥ शड ॥ 
न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्थ वाजिनः । 
अष्टनिः सायकैः सूत॑ रथोषस्थे न्‍्यपातयत्‌ ॥ ९५॥ 

तदनन्तर तेजस्वी रघुनाथजीने झुको गाँठवाले चार बाणोंसे 
उम्रके चारों घोड़ोंको मार गिराया । फिर आठ साय्रकोंद्वारा उसके 
सार््थको भी रथकों बैठकमें हो सुल्ा दिया॥ श्४-१५॥ 
'रामझिच्छेद ब्राणेन ध्वज चास्य समुच्छितम्‌ । 
जतों हतस्थात्‌ तस्मादुत्पतत्ते निशाचरम्‌॥ १६॥ 
चिच्छेद रामस्ते ब्राणैहंदये स्रो3भवज्जड:। 

इसके बाद श्रीरामने एक बाणसे उसकी ध्वजा भी काट 
डाली । तदनन्तर जब वह उस नष्ट हुए रथसे कूदने लगा, 
उसी समय श्रीराघवेन्द्रने अनेक बराणोंद्राय उस निशाचरकों 





छाती छेद डाली । फिर तो बह जडवत्‌ हो गया॥ १६६॥ 


५३० 






सायकैश्षाप्रमेयात्मा सामर्षस्तस्थ रक्षसः ॥ १७ ॥ 
झिरांस्यपातयत्‌ त्रीणि वेगवद्धिसत्रभि: हारे: । 
इसके बाद अप्रमेयस्वरूप श्रीरामने अमर्षमें भरकर तीन 
वेगझ्ाली एवं विनाशकारी बाणोंद्रार उस राक्षसके तोनों 
मस्तक काट गिराये॥ १७१ ॥ 
स धूमशोणितोदगारी रामबाणाभिपीडित: ॥ १८ ॥ 
न्यपतत्‌ पतितैः पूर्व समरस्थो निशाचरः। 
समराज्णमें खड़ा हुआ वह निश्ञाचर श्रीरमचन्द्रजोके 
बाणोंसे पीड़ित हो अपने घड़से भापसहित रुधिर उगलतता 
हुआ पहले गिरे हुए मस्तकोंके साथ ही घराशायों हो गया ॥ 


हतशेषास्ततो अगला राक्षसाः खरसंश्रया: ॥ १९॥ 
द्रबन्ति सम न तिष्ठन्ति व्याप्नत्रस्ता मृगा डूब । 

तत्पश्षात्‌ खरकी सेकामें रहनेवाले राक्षस, जो मरनेसे बचे: 
हुए थे, भाग खड़े हुए। वे व्याप्से डरे हुए मृगोंके समान 
भागते हो चले जाते थे, खड़े नहों होते थे॥ १९१॥ 
लान्‌ खरो द्रबतो दुष्ठा निवर्त्य रुषितस्त्वरन्‌। 
राममेबाभिदुद्राव_ राहुश्षद्वमस॑._ यथा ॥ २० ॥ 

उन्हें भागते देख शोषमें भरे हुए खूसने तुरंत लौटाया और 
जैसे राहु चन्रमापर आक्रमण करता हैं, उसी प्रकार उसने | 
औरामपर ही घाब्या किया ॥ २० ॥ 


इत्या्ें श्रीमद्रापायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येःरण्यकाण्डे सप्तविंदा: सर्ग: ॥ २७॥ 
इस अकार औ्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें सत्ताईसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २७॥ 
अनननमिननन-+ 


अष्टाविंश: सर्ग: 


खरके साथ श्रीरामका 


निहते दूषणं दृष्ठा रणे ब्रिजिस्सा सह। 
खरस्पाप्यभवत्‌ त्रास्रो दृष्ठा रामस्थ विक्रमम्‌॥ १॥ 
प्रिशिरसहित दूषणक्ों रणभूमिमें मारा गया देख आ्ररामके 
पराक्रमपर दृष्टिपात करके खरको भी बड़ा भय हुआ ॥ १॥ 
स॒ दृष्टा राक्षस सैन्यमविषद्ां महाबलम्‌। 
हतसेकेन _ रामेण  दूषणख्रिशिरा अपि॥ २॥ 
तदबल॑ हतभूचिष्ठे खिसताः प्रेक्ष्य राक्षस: । 
आससाद खरो राम॑ नपुचिर्वासर्व॑ यथा ॥ ३ ॥ 
एकमात्र श्रीरामने महान्‌ बछशाली और अस॒ह्य राक्षस- 
स्ेनाका वध कर डाला । दूषण और त्रिशिराको भी मार गिराया 
त्तथा पेरी सेनाके अधिकांप्रा (चौदह हजार) अमुख जोरोक्य 
कालके गालमें भेज दिया--थह सत्र देख और सोचकर 
राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्रीशामपर उसी तरह 
आक्रमण किया, जैसे नमुचिने इन्द्रपर किया था ॥ २-३॥ 
बिकृष्प त्रलवश्चाप॑ नाराच्ान्‌ रक्तमोजनान्‌। 
खरश्िक्षेप. रामाय क्रुद्धानाशीवियानिव ॥ ड ॥ 
खरने एक प्रश्नल घनुषको खींचकर ओ्रोरामके ग्राति बहुत- 
से नाराच चलाये, जो रक्त पीनेवाले थे। वे समस्त जरा रोपमें 
धरे हुए लिधधर सर्पोके समान प्रतीत होते थे ॥ ४ ॥ 
ज्यां विश्ुन्चन्‌ सुबहुः शिक्षयास््राणि दर्शयन्‌ । 
अचार सपरे मार्गाठ्दार रथयतः खरः ॥ ५॥ 
अुर्विध्ाबे: अभ्याससे अत्यक्षाकों हिलाता और चना 
प्रकारबे अल्लॉका प्रदर्दान करता हुआ रधारूढ़ खर समयड्भणमें 
अुद्धके अनेक पैतरे दिश्ताता हुआ बिचस्ने छूगा ॥ ५॥ 
सर॒ सर्वाक्ष दिशो बाण: प्रदिशक्ष यहारथः। 
पूरथामास ते दुष्दा रामोडपि सुमहद्‌ धनु: ॥ ६॥ 
उस महारथी बोरने अपने बाणोंसे समस्त दिशाओं और 





ँ़मका घोर युद्ध 


बिदिशाओंको ढक दिया । उसे ऐसा करते देख श्रीरामने भी 
अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओंकों बाणोंसे 
आच्छादित कर दिया॥ ६॥ 
सर ४ ॥ 
नभश्चकाराबिवर॑ पर्जन्य इब ॥७॥ 
जैसे मेघ जलको वर्षसे आकाशकों ढक देता है, उसी 
अ्रकार श्रीरघुनाथजोने भी आगकी चिनगारियोंके समान 
दुःसह सायकोंकों वर्षा करके आकाशकों ठसाठस भर 
दिया । वहाँ थोड़ी-सो भी जगह खाली नहीं रहने दी ॥ ७॥ 
तद्‌ बभूब शित्तैबाणै: खररामबिसर्जित: । 
पर्याकाशमनाकाश॑ सर्वतः . झरसंकुलम्‌ ॥ ८ ॥ 
खर और ओ्रौरामद्वारा छोड़े गये पैने बाणोंसे व्याप्त हों सब 
ओर फैल्ज हुआ आकाश चारों ओरसे बाणोंद्वारा भर जानेके 
कारण अवकाझरहित हो गया॥ ८॥ 
ज्रजालाबृत: सूर्यों न तदा सम प्रकाइते। 
| सम्प्रयुध्यतो; ॥ ९ ॥ 
एक-दूसरेंके वधधके लिये रोपपूर्वक जूझते हुए उन दोनों 
बोरोंके काणजालसे आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं 
होते थे॥ ९ # 
ततो विकर्णिभि: । 
आजघान रणे राम॑ तोनत्रैरिव महाद्विपम्‌॥ १०॥ 
तदनन्तर खरने रणभूमिमें औरामपर नालीक, नाराच और 
तीखे अग्रभागवाले विकर्णि नामक बाणोंड्रारा प्रहार किया, 
मानो किसो महान्‌ गजराजको अड्डुशोंद्वाय मारा गया हो॥ 
ते सथस्थें धनुष्पाणिं राक्षस पर्यवस्थितम्‌। 
ददुशु: सर्वभूतानि पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥ १५ ॥ 
उस समय हाथमें घनुष क्तेकर रथमें स्थिरतापूर्वक बैठे 





* अरण्यकाण्डे अष्टाबिंश: सर्गः « 





हुए राक्षस खरकों समस्त प्राणियोने पाशघारी यमराजके 
समान देखा॥ ६१॥ 
हन्तारे पौरुषे पर्ववस्थितम्‌। 
परिश्रान्ते महासर्त्त्व मेने राम खरस्तदा ॥ १२॥ 
उस चेलामें समस्त सेनाऑका वध करनेवाले तथा पुल्षार्थ- 
परड़दे हुएमहान्‌बलझालो श्रीरामको खरने थका हुआ समझा ॥ 
ते सिंहमिव विक्रान्ते सिंहविक्रात्तगामिनम्‌ । 
दृष्दा नोहिजते रामः सिंह: क्षुद्रमगं यथा॥ १३ ॥ 
यद्यपि वह सिंहके समान चलता और सिंहके हो तुल्य 
पराक्रम प्रकट करता था तो भी उस दे 
उसी तरह उद्ठिग्य नहीं होते 
सिंह भयभीत नहीं होता 
लत: सूर्यनिकाशेन सथेन महता खरः। 
आससादाथ ते राम॑ पतड़ इब पावकम्‌॥ श्ड॥ 
तत्पथ्चात्‌ जैसे पतिज्ञा आगके पास जाता है, उसी 
अ्रकार खर अपने सूर्चतुल्य तेजल्ी विशाल रथके डरा 
श्रीशमचन्द्रजीके पास गया ॥ (४॥ 
सतोउस्य सार चाप॑ सुष्टिदेशें महात्यनः। 
खरश्षिच्छेद रामस्य दक्श्ेयन्‌ हस्तलाघवम्‌॥ १५ ॥ 
बहाँ जाकर उस राक्षस खरने अपने हाथको फुर्ती दिखाते 
हुए महात्मा श्रोरमके सराणसहित धतुषको मुट्ठी 'पकड़नेको 
जगहसे कार डाला ॥ १५॥ 
स्‌॒पुनस्त्वपरान्‌ सप्त शरानादाय मर्सणि। 
निजधान रणे क्रुछः शक्राझनिसमप्रभान्‌॥ १६॥ 
फिर इन्द्रके खज़को भाँति प्रकाशित होनेवाले दूसरे सात 
ब्राण लेकर रणभूमियें कुपित हुए खरने उनके द्वारा ओररमके 
पर्मस्थलूमे चोट पहुँचायी॥ १६॥ 
ततः. झाससहस्रेण. रामसप्रतिमौजसम्‌ । 
अर्दयित्वा महानाद॑ ननाद समरे खरः॥ १७॥ 
तदनन्तर अप्रतिम बलझाली श्रीरमको सहसरों याणोंसे 
पोड़ित करके निशाचर खर समरभुमिमें जोर-जोरसे गर्जना 
करने रूगा ॥ १७॥ 
ततस्तत्महत॑ बाणै: खरपुक्तः सुपर्वीभः । 
प्रपातक्रवर्च रामस्थादित्यवर्चसम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्हस्के छोड़े हुए उत्तम गाँठवाले बराणोंद्राय कटकर 
श्रीशमका सर्यतुष्य तेजस्वी कबच पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६८ ॥ 
सन झरैर्पितः क़ुछः सर्वंगात्रेष राघव:। 
राज स्मरे रामो विश्यूपोडप्िरिव ज्वलन्‌॥ १९ ॥ 
उनके सभी अज्जॉमें क्षस के आण घैस गये थे। उस समय 
कपित हे। समरूमिमें जड़े हुए श्रोर्युनाथजों घूमरहित 
अज्यत्ति अग्रिको भाँति ज्ञोभा पा रहे थे॥ १६ ॥ 
तत्तो गम्भीरमिहाँदे  रापः झ्लुनिबहणः । 
चक्कारात्ताथ स रियो: सज्यमन्यन्महख्धनु: ॥ २० ॥ 










्ड्१ 





जब झाज्रुओंका नाश करनेवाले भगवान्‌ औररामने अपने 

जिपक्षोका विनाज्ञ करनेके ल्यि एक दूसरे विशाल धनुषपर, 

जिसकी ध्वनि बहुत हो गम्भोर थी, प्रत्यक्ा चढ़ायी ॥ २०॥ 

सुमहद्‌ कैष्णल यत्‌ तदतिसूष्टे महर्षिणा। 

खर॑ तद्‌ धर्ुरूद्ाम्थ खरं॑ समभिधावत ॥ २१॥ 
महांष अगस्यने जो महान्‌ और उत्तम वैष्णव घनुष प्रदान 

किया था, उसोको लेकर उन्होंने खरपर धावा किया ॥ २६॥ 

ज़तः कनकपुद्धैस्तु झरैः संनतपर्वभिः । 

चिच्छेद राम: संक्रुद्ध: खरस्य समरे ध्वजम्‌ ॥ २२॥ 
उस समय अत्बन्त क्रोघमें भरकर श्रोरामने सोनेको पाँख 

और झुक हुई गाँठवाले बाणोंद्वारा समराज्रणमें खरकी ध्वजा 

काट डालो ॥ २२॥ 

स दर्शनीयो बहुधा विच्छिन्न: काछनों ध्वज: | 

जगाम धरणीं सूर्यों देवतानामिवाज़या॥ २३॥ 
बह दर्शनौय सुवर्णमय ध्वज अनेक्त टुकड़ोमें कटकर 

धरतोपर गिर पड़ा, मानो देवताओंकी आज्ञासे सूर्यदेज 

भूमिपर उतर आये हों॥ २३॥ 

त॑ चतुर्भि: खरः क्रुद्धो राम॑ गात्रेषु पार्गणेः । 

विव्याथ ह॒दि मर्मज्ञों मातड्रमित तोमर: ॥ २४ ॥ 
क्रोधमें भरे हुए खरको मर्मस्थानोंका ज्ञान था। 

उसने श्रीरामके अज्जॉमें, विशेषतः उनकी छातीमें चार 

आण मारे, मानों किसो महावतने गजग्रजपर तोमरोंसे 

अहार किया हो॥ रेड ॥ 

स रामो बहुभिर्बाण: खरकार्मुकनिःसृतैः । 

बिद्धो रुधिरसिक्ताड्ों बभूव रुषितों भृज्ञम्‌॥ २५॥ 
र्वस्के धनुपसे छूटे हुए बहुसंस्यक बाणोंसे घायल होकर 

औदमका साय दारीर लहूलुहान हो गया। इससे उनको बड़ा 

रोष हुआ॥ २५॥ 

स॒थधनुर्धन्विनां श्रेष्ठ: संगृह्ा परमाहवे। 

सुमोच् परमेघ्लासः षद्‌ झारानभिलक्षितान्‌॥ २६॥ 
खनुधषमे श्रेष्ठ महाधनुर्घर ्ररामने युद्धस्थरूमें पृवोकत 

श्रेष्ठ धनुपक्ो हाथमें लेकर रक्ष्य निश्चित करके खरकों 

छः बाण मारे॥ २६॥ 

जिरस्थेकेन बाणेन द्वाभ्यां बाद्नोसथार्पयत्‌। 

ज्रिभिश्चद्धार्थवक्त्रैश॒वक्षस्यभिजघान ह॥ २७॥ 
उन्होंने एक बाण उसके मस्तकमें, दोसे उसको भुजाओंमे 

और तीन अर्घचद्राकार बाणोंसे उसको छातीमें गहरी 

चोट पहुँचायी ॥ २७॥ 

तत्तः पश्चात्महातेजा नाराचान्‌ भास्करोपमान्‌ । 

जघान राक्षस क्ुद्धो्रयोदश शिलाशितान्‌॥ २८॥ 
सत्पथ्चात्‌ महातेजस्वी श्रीसमचच्रजोने कुपित होकर 

उस साक्षसको झानपर तेज किये हुए और सूर्यके समान 








चमकनेवाले तेरह बाण मारे ॥ २८॥ 





ष्ड्र 


रथस्थ युगमेकेन चतुर्भि: शबत्ठान्‌ हयान्‌। 
घष्ठेन च झिरः संख्ये चिस्छेद खरसारथे:॥ २९॥ 
एक बाणसे तो उसके सरथका ज़ुआ काट दिया, चार 
बाणोंसे चारों चितकबरें घोड़े मार डाले और छठे बाणसे 
युद्धस्थलमें खरके सारथिका मस्तक कार्ट गिराया ॥ २९ ७ 
त्रिभिख्तिवेणून्‌ बलबान्‌ ड्ाभ्यामक्षं महाबत्: । 
ड्ादशोन तु जाणेन खरस्यथ सहारे धनु: ॥३०॥ 
छित््वा वम्ननिकाहोन राघव: ग्रहसन्निव | 
अयोदशेनेद्रसमो बिसेद समरे खरम्‌॥ ३१॥ 
तसशत्‌ तन बाणोंसे तिचेणु (जुए.के आधारदण्ड) और 
दोसे रथके धुंरको खाप्डत करके महान्‌ शक्तिशाली और 
बलवान श्रीगमने बारहवें बाणसे खरके बाणसहित घनुषके 
दे टुकड़े कर दिये! इसके बाद इच्धके समान तेजस्वी 
श्रीरापबेन्रने हैँसते-हैसते वद्धतुल्य तेरहवें बाणके द्वारा 


* श्रीपड्वाल्पीकीयरासायणे « 


| समराज्भरणमें खर्कों घायल कर दिया ॥ ३०-३१६॥ 
प्रभभ्रधन्‍्चा विरथधो हताश्वो हतसारथिः: । 
गदापाणिरवपुत्य तस्थौ भूमौ खरस्तदा ॥ ३२ ॥ 
चनुषके खष्डित होने, रथके टूटने, घोड़ोंके मारे जाने 
और सारथिके भी नष्ट हो जानेपर स्वर उस समय हाथमें गदा 
ले रथसे कृदकर घरतीपर खड़ा हो गया। ३२ ॥ 
[तत्‌ कर्म रामध्य महारथस्य 
महर्षयश्च । 


समेत्य देबाश्ष 
अपूजयन्‌ आखलखथः अहष्टा- 
स्तदा बिसानाअगता: समेता ॥ ३३ ॥ 
उस अबसरपर विमानपर बैठे हुए देवता और 
महर्षि हर्षसे उत्फुल्ल हो परस्पर मिलकर हाथ जोड़ 
महारथी औरामके उस कर्मको भूरि-घूरि प्रदांसा करने 
छगे॥ ३३॥ 


इत्या्ें औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउरण्यकाण्डेडष्टाबिंज्ञ: सर्ग: ॥ २८॥ 
इस पकार ओवाल्सीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें अद्वाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 


कल 


एकोनत्रिश:ः सर्गः 
ओ्रौरापका खरको फटकारना तथा खरका भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर 
'गद्याका प्रहार करना और शरीरामद्वारा उस गदाका खण्डन 


ख़रं तु बिरथं रामो गदापाणिमरलस्थितम्‌। 
मदुपूर्व महातेजा: परुष॑ वाक्यमन्नवीत्‌ ॥ १ ॥ 
ख़रकी स्थहोन होकर गदा हाथमें लिये सामने उपस्थित 
देश महातेजस्ती भगवान्‌ श्रोग्रम पहले कोमल और फिर 
कठोर बाणीमें बोले-- ॥ ९॥ 
गजाश्रस्थसप्बाशे जले महति तिपछ्ठता। 
कृत ते दारूणं कर्म सर्वल्लेकजुगुप्सितम्‌॥ २॥ 
ऑजनीयों भूतानां. नृशंसः पाषकर्मकृत्‌। 
त्रयाणामपि लछोकानामीश्चरोडपि न तिष्ठति ॥ ३ ॥ 
कर्म छोकविरुद्ध॑ तु. कुर्बार्ण क्षणदाचर। 
तीक्ष्ण॑ सर्वजनो हन्ति सर्प दुष्टमिबागतप॥ ४ ॥ 
कीज्ञाचा ! हाथी, घोड़े और रथोॉंसे भरी हुई विद्ाल 
सेनाके बोचमें खड़े रहकर (असंल्य राक्षसॉंके स्वामित्वका 
अभिमान छेकर) तूने सदा जो क्रूस्तापूर्ण कर्म किया है, 
डसकी समस्त स्त्रेको्वारा निन्‍्दा हुई है । जी समस्त प्राणियोंको 
उद्देगमें डालननेवाला, क्रूर और पापाचारी है, वह तीनों 
स्मेक्ोंका ई#र हो तो भी अधिक काछतक टिक नहीं 


सकता । जो ल्लोकविरोधी कठोर कर्म करनेबाला है, उसे सल 
लोग सामने आये हुए दुष्ट सर्पकी भाँति मारते हैं ॥ २--४॥ 
ल्ोभात्‌ पायानि कुर्बाण: कामाद्‌ बायो न बुध्यते । 
हष्टः पश्यति तस्यान्ते ब्राह्मणी करकादिंव॥ ५॥ 
“जो वस्तु प्राप्त नहीं हुईं है, उसकी इच्छाको 'काम' कहते 
हैं और प्राप्त हुई बस्तुको अधिक-से-अधिक संख्यामें पानेको 
इच्छाका ताम 'ल्ोभ' है। जो काम अथवा लोभसे ग्रेरित हो! 
'पाष करता है और उसके (विनाशकारी) परिणामकों नहीं 
समझता है, उल्टे उस पापमें हर्षका अनुभव करता है, वह 
उस्सी प्रकार अपना विनाशरूप परिणाम देखता है जैसे वर्षकि 
साथ गिरे हुए ओलेको खाकर ब्राह्मणी (रक्तपुच्छिका) 
ामजाली कोड़ी अपना विनाश देखती है * ॥ ५॥ 
बसत्तो दण्डकारण्ये तापस्ान्‌ धर्मचारिण:। 
कि नु हत्वा सहाभागान्‌ फले प्राप्स्यसि राक्षस ॥ ६॥ 
"राक्षस ! दण्डकासथ्यमें निवास कसेवाले तपस्पामें 
संलग्न घर्मपएयण महाभाग मुनियोंकी हत्या करके न जाने तू 
कौन-सा फल पायेगा ? ॥ ६॥ 





* व्जल् पूँकयाली एक कीड़ी होती है, जो ओला जा लेनेपर मर जाती है। बह उसके लिये विषका काम करता है--यह बात 


लोक प्रसिद्ध है। 


ज चिरं ग्रापकर्माणः करा लोकजुगुप्सिता:। 
सेश्वर्य आ्प्य तिष्ठन्ति शीर्णमूल्ला इब छुपा: ॥ ७ ॥ 
'जिनकी जड़ खोखली हो गयी हो, वे वृक्ष जैसे अधिक 
कालतक नहीं खड़े रह सकते, उसी भ्रकार पापकर्म करने- 
बाले लोकनिन्दित क्रूर पुरुष (किसी पूर्वपुण्यके प्रभावसे) 
रेश्वर्यको पाकर भी चिरकालतक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते 
(उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं) ॥ ७॥ 
अब॒इय॑ लभते कर्ता फल पापस्थ कर्मण:। 
घोर॑पर्यांगते काले हुमः पुष्यमिवार्तवम्‌॥ ८॥ 
"जैसे समय आनेपर वृक्षमें ऋतुके अनुसार फूल लगते 
ही हैं, उसी प्रकार पापकर्म करनेवाले पुरुषको समयानुसार 
अपने उस पापकर्मका भयंकर फल अवश्य हो ग्राप्त 


होता है ॥ ८ ॥ 
जंचिरात्‌ प्राप्यते लोके पापानां कर्मणों फलम्‌ । 
सविषाणामिवान्नानां. भुक्तानों. क्षणदाचर ॥ ९॥। 


'्रेशाचर ! जैसे खाये हुए विपामिश्रित अन्नका परिणाम 
तुरंत हो भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोकमें किये गये 
'पापकर्मोका फल शीघ्र हीं प्राप्त होता है॥ ९ ॥ 
परापमाचरता घोर॑ ल्लोकस्थाप्रियमिच्छतास्‌ । 
अहमासादितों राज्ञा प्राणान्‌ हन्तुं निशाचर ॥ १० ॥ 

"राक्षस | जो संसारका बुरा चाहते हुए घोर पापकर्ममें 
रूम हुए हैं, उन्हें प्राणदण्ड देनेंक लिये मेरे पिता महाराज 
दब्चास्थने मुझे यहाँ वनमें भेजा है॥ १० ॥ 
अप भिक्त्वा मया मुक्ता: शरा: काझनभूषणा: । 
विदार्यातिपतिष्यन्ति बल्मीकमिवपन्नगा: ॥ ११॥ 

*आज मेरे छोड़े हुए सुवर्णधूषित वाण जैसे सर्प बाँचीको 
छेदकर निकलते हैं, उसी प्रकार तेंर झरोस्कों फाड़कर 
पृथ्वीक्ों भी बिदीर्ण करके पातालमें जाकर गिरेंगे॥ 
ये त्वया दण्डकारण्ये भ्क्षिता धर्मचारिण:। 
तानहां निहतः संख्ये ससैन्‍्योउनुगमिष्यसि ॥ १२ ॥ 
दण्डकारण्यमें जिन धर्मपतायण ऋषियोंका भक्ण 
किया है, आज युद्धमें मारा जाकर सेनासहित तू भो उन्होंका 
अनुसरण करेगा ॥ १२ ॥ 
अष्टा ल्वां निहत्त बाणै: पश्चन्तु परमर्षयः । 
िस्यस्थे जिसानस्था ये त्वया निहताः पुरा ॥ १३ ॥ 

"पहले तूने जिनका बंध किया है, वे महर्षि लिमानपर 
मेरे बाणोंसे मारा गया और नरकतुल्य कष्ट 
शोगता छुआ देखें ॥ १३॥ 
अ्रहरस्व यथ्ाकार्म कुरू यत्र॑ कुलाधम | 
अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालूफले यथा ॥ ९४॥ 

“कुछाघम । तेरे जितनों इच्छा हो, प्रहार कर। जितना 
सा्णष हो, मुझे परास्त करनेका प्रयत्न कर, कितु 
'गश्तकाक्ों ताडके फलकी भाँति अवश्य काट गिराऊँगा' 

















दैगा' ॥ १४ ॥ 





एब्मुक्तस्तु रामेण क्रुदधः संस्क्तलोचन: । 
अत्युबाच ततों राम॑ प्रहसन्‌ क्रोधमुच्छित: ॥ १५॥ 
औरशमके ऐसा कहनेपर ख़र कुपित हो उठा। उसकी 
आँखें लाल हो गयीं। वह क्रोघसे अचेत-सा होकर हैंसता 
हुआ श्रोरामको इस प्रकार उत्तर देने गा--॥ ६५॥ 
ब्राकृतान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा युद्धे दशरथात्मज | 
आत्मना कथमात्मानमप्रहास्य॑ प्रशंससि ॥ १६॥ 
“दक्रथकुमार । तुम साधारण राक्षसोंको युद्धें मारकर 
स्वयं हो अपनो इतनी प्रज्सा कैसे कर रहे हो? तुम 
अज्साके योग्य कदापि नहों हो ॥ १८६ ॥ 
विक़ान्ता बलकन्तो वा ये भवन्ति नरर्षभा: । 
कथब॒न्ति न ते किंचित्‌ तेजसा चातिगर्तिता: ॥ १७ ॥ 
"जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलबान्‌ होते हैं, वे 
अपने प्रतापक कारण अधिक घमंडमें भरकर कोई बात नहीं 
कहते हैं (अपने विषयमें मौन हो रहते हैं) ॥ १७॥ 
अकृतास्त्वकृतात्पानो लोके क्षत्रियपांसना: । 
निरर्थक बिकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ॥ ९८॥ 
"राम ! जो क्षुद्र, अजितात्मा और क्षत्रियकुलकलंक होते 
हैं, वे ही संसारमें अपनों बड़ाईके लिये व्यर्थ डॉंग हाँका 
कस्ते हैं; जैसे इस समय तुम (अपने विषयमें) बढ़-बढ़कर 
बातें बना रहे हो॥ १८ ॥ 
कुले व्यपदिशन्‌ वीर: समरे कोउभिधास्यति । 
सृल्युकाले तु सम्प्राप्ते स्ववमश्रस्तवे स्तवम्‌॥ १९॥ 
“जब कि मुल्युके समान युद्धका अवसर उपस्थित है, ऐसे 
समयमें बिना किसी अ्रस्ताबके ही समराज्भरणमें कौन वीर 
अपनी कुलौनता प्रकट करता हुआ आप हो अपनी स्तुति 
करेगा ? ॥ १९॥ 
सर्वधा तु लघुत्व॑ ते कत्थनेन विदर्शितम्‌। 
सुबर्णप्रतिरूपेण . तप्तेनेव. कुशाग्रिना ॥ २० ॥ 
"जैसे पीतल सुवर्णशोधक आगमें तपाये जानेपर अपनी 
लघुता (कालेपन) को ही व्यक्त करता है, उसो प्रकार 
अपनी झूठों प्रशंसाके द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपनका 
ही परिचय दिया है॥२०॥ 
न तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यसि त्व॑ँ गदाधरम्‌। 
अराधरमिवाकम्प्य॑ पर्वत धातुभिश्चितम्‌ ॥ २१॥ 
"क्या ठुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकारके धातुओंकी खानोंसे 
युक्त तथा पृथ्वोको धारण करनेवाले अबिचल कुलपर्वतके 
समान यहाँ स्थिस्भावसे तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूँ॥ 
पर्याप्तोडह॑ गदापाणिहईन्तुं प्राणान्‌ रणे तब। 
अयाणामपि ल्त्रेकानों पाइहस्त इवान्तकः ॥ २२॥ 
पाशधारी बमराजकी भाँति गदा हाथयें 


रणघूमिमें तुन्होंर और तीनों लोकॉके भी प्राण लेनेकी 














आक्ति रखता हैं॥ २२ ॥ 


प्डेड 





काम बह्नपि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम्‌ । 

आस्ते प्राप्नोति सबिता युद्धविश्नस्ततो भबेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यद्यपि तुम्होरे विषयमें मैं इच्छानुसार बहुत कुछ 

कह सकता हूँ तथापि इस समय कुछ नहीं कहूँगा; 

सूर्यदेव अस्ताचलको जा रहे हैं, अतः चुद्धमें विध्न 

पड़ जायगा ॥ २३॥ 

चतुर्दश सहस्नाणि राक्षसानां हतानि ते। 

त्वद्विनाशात्‌ करोस्यद्य तेषामश्रुप्रसार्जनम्‌ ॥ २४ ॥ 
“तुमने चौदह हजार राक्षसोंका संहार किया है, अतः आज 

तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सबके आँसू पोकुँगा--उनको 

मौतका बदला चुकाऊँगा' ॥ र6॥ 

डइत्युक्ला परमक्कुडः स गदां परमाड्रदाम्‌। 

खरक्षिक्षेप रामाय श्रदीप्तमशर्निं यथ्ा॥ २५॥ 
ऐसा कहकर अत्यन्त क्रोथसे भरे हुए खरने उत्तम बलय 

(कड़े) से विभूषित तथा भ्रज्वलित बज़के समान भयंकर 





* अमद्वाल्पीकीयरामायणे « 


'गदाकों औसमचन्द्रजोके ऊपर चल्त्रया ॥ २०५॥ 

खरबाहुप्रमुक्ता सा श्रदीप्ता महती गदा। 

भस्म वृक्षांश्ष गुल्मांश्न कृत्वागात्‌ तत्समीपतः ॥ २६ ॥ 
सके हा्थोंसे छूटो हुई बह दोप्तिमान्‌ विशाल गदा वृक्षों 

और लूताओको भस्म करके उनके समीप जा पहुँची ॥ २६ ॥ 

तामापतन्ती महतीं सृत्युपाशोपमां गदाम्‌। 

अन्तरिक्षगतां रामअ्चिच्छेद झरें; ॥ २७ ॥ 
भृल्युके पाशकी भाँति उस विज्ञाल्ल गदाको अपने ऊपर 

आते देख श्रोरामचन्द्रजीने अनेक बाण मारकर आकाझमें ही 

उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले ॥ २७॥ 

सा विशीर्णा झरै्भिन्ना पपात धरणीतले। 

गदा विनिपातिता ॥ २८॥ 
बाणोंसे बिदोर्ण एवं चूर-चूर होकर वह गदा पृथ्वीपर गिर 

पड़ी, मानो कोई सर्पिणों मन्त्र और ओषधियोंके बलसे 

गिरायो गयो हो ॥ २८ ॥ 





इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येःरण्यकाण्डे एकोनत्रिश्ञ: सर्ग: ॥ २९ ॥ 
इस मकार अ्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाष्डमें उन्तोस्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २९ ॥# 


वन 
त्रिंश: सर्गः 
श्रीरामके व्यड़ः करनेपर खरका उन्हें फटकारकर उनके ऊपर सालवृक्षका प्रहार करना, 


श्रीरामका उस वृक्षकों काटकर एक तेजस्वी बाणसे खरको मार गिराना तथा 
देवताओं और महर्षियोंद्वारा श्रीरामकी प्रशंसा 


भिन्तवा तु तां गदों बाण राघवों घर्मवत्सल:। 
स्मयपान इदे बाय संरब्यमिदसब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
धर्मप्रेमों भगवान्‌ औरामने अपने बणोंद्रास खरकों 
उम्र गदाकों चिंदीर्ण करके मुखकराते हुए यह रोषसूचक 
बात कही-- ॥ १॥ 
एलत्‌, ते बालसरबँर्स्व दर्शित राक्षसाधम । 
मत्तों यूथा त्वसुप्रगर्जसि ॥ २॥ 
'राक्षसाधम ! यही तेरा सारा बल है, जिसे तूने इस गदाके 
साथ दिक्लाषा है। अब ल्रिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यन्त 
'शक्तिहीन है, व्यर्थ ही अपने बलकी डींग हाँक रहा था ॥ २॥ 
एा बाणबिनिर्धिन्ना गदा भूमितले गता। 
अधिष्चानप्रगल्भस्य तब अत्ययघातिनी ॥ ३ ॥ 
“मेंरे आाणोंसे छित्र-घिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वीपर पड़ी 
हुई है। तेरे मनगें जो यह विश्वास था कि मैं इस गदासे 
शत्रुका बध कर डा्ँगा, इसका खण्डन तेरे इस गदाने ही 
कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया कि तू केवल बातें बनानेमें 
ढीढ है (तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता) ॥३॥ 
बत्‌ ल्वयोक्त + 
राक्षसानां करोमीति सिथ्या तदपि ते बचः ॥ डा 
“तूने जो यह कहा था कि मैं तुम्हाय बध कस्के तुम्हारे 


हाथसे मारे गये राक्षसोंका अभी आँसू पोछूँगा, तेरी वह बात 
भी झूठों हो गयी॥ ४॥ 
नीचस्प॒क्षुद्रशीलस्प मिध्यावृत्तस्थ रक्षसः । 
आणानपहरिष्यामि. गरुत्मानमृतं.. यथा ॥ ५॥ 
*तू नौच, क्षुद्रस्वभावसे युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है। 
मै त्तेरे आरणोंको उसी प्रकार हर छूँगा, जैसे गरुड़ने देवताओंकि 
यहाँसे अमृतका अपहरण किया था॥ ५॥ 
अद्य ते भिन्नकण्ठस्थ फेनबुदबुदभूषितम्‌ । 
विदास्तिस्थ मदबाणैर्मही पास्यति झोणितम्‌॥ ६ ॥ 
“अब मैं अपने बाणोंसे तेरे झरैस्कों बिदौर्ण करके तेरा 
गल्त्र भी काट डालूँगा। फिर यह पृथ्वी फेन और बुदबुदोंसे 
युक्त तेरे गरम-गरम सक्तका पान करेगी ॥ ६ ॥ 
पांसुरूषितसर्वाड्र: स्तस्तन्यस्तभुजद्डब: । 
स्वप्स्यसें गो समाहलष्य दुर्लभां अ्मदामिव ॥ ७॥ 
तेरे सारे अद् घूलसे घूसर हो जायेंगे, तेरी दोनों भुजाएँ 
अरेस्से अलग होकर पृथ्वीपर गिर जाबैगी और उस द्ञामें 
चू दुर्लभ युवतीके समान इस पृथ्वोका आल्ख्िन करके 
सदाके लिये सो जायगा॥ ७॥ 
अवुद्धनिद्रे डायिते स्वथि राक्षसपांसने। 
अविष्यन्ति झरण्यानां झरण्या दण्डका इमे॥ ८॥ 














"तेर-जैसे रक्षसकुलकलड्डके सदाके लिये महानिद्रामें 
सौ जानेपर ये दष्डकवनके अदेश जरणार्थियॉको शरण 
देनेबाले हो जायैंगे॥ ८ ॥ 
जनस्थाने हतस्थाने तब राक्षस मच्छर: । 
निर्भया बिचरिष्यन्ति सर्वतों सुनयों बने॥९॥ 

'रक्षस ! मेंर ब्राणोंसे जनस्थानमें बने हुए. तेरे 
'निबासस्थानके नष्ट हो! जानेपर मुनिगण इस खनमें सब ओर 
निर्भय बिचर सकेंगे॥ ९ ॥ 
अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्पो हतबान्खवा:। 
आाष्पा्बदना दीना _ भयादन्यभयावहा: ॥ १० ॥ 

"जो अबतक दुसरोको भय देती थों, वे रा्षसियाँ 
आज अपने बाख्थवजनोके मारे जानेसे दीन हो आँसुओंसे 
गे मुँह छिये जनस्थानसे रूये हो भवके कारण भाग 
जायँंगी॥ १० ॥ 
अध्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरथ्थिका: | 
अनुरूपकुला: पल्‍्यो यासां त्व॑ पतिरीदृदा: ॥ १९ ॥ 

जिनका तुझ-जैसा दुराचारी पति है, ले तदनुरूप 
कुलबाली तेरी पत्नियाँ आज ऐर मारे जानेपर काम आदि 
पुरुषाथोसे बच्चित हो शोकरूपी स्थायों भावबाले करुणससका 
अनुभव करनेवाली होंगी॥ ११ ॥ 
वर नित्य॑ ब्राह्मणकण्टक । 
त्बत्कृते मुनिश्चिः पात्यते हथिः ॥ १२ ॥ 

'क्रस्वभाववाले निश्ञाचर ! तेश हृदय सदा ही क्षुद्र 
'चिचारोंरों भरा रहता है । तू ब्राह्मणेके लिये कण्टकरूप है तेरे 
ही कारण सुनिलोग क्षक्षित रहकर ही अ्निमें हविष्यकी 
आहुतियाँ डालते हैं ॥ १२॥ 
जतमेब्रभभिसंरब्ध॑ छुवाण॑ राघव॑ बने। 
खरो निर्भ्सघामास रोषात, खस्तरस्वरः॥ १३ ॥ 

खनमें श्रोरामचन्‍्द्रजो जब इस प्रकार रोपपूर्ण बातें 
कह रहे थे, उस समय क्रोघके कारण ख्रका भी स्वर 
अत्यन्त कठोर हो गया और उससे उन्हें फटकारते हुए. 
ऋद्धा--॥ १३ ॥ 
हु खल्वयलिसोइसि भयेश्रपि च निर्भय: । 
श्राध्याव्ाच्य॑ ततो हि त्वे मृत्योबंइयो न बुध्यसे ॥ १४ ॥ 

“अह्ो | निश्चय हो तुम बड़े चमंडो हो, भयके अवसरॉपर 
थी निर्भय बने हुए हो। जान पड़ता है कि तुम मूल्युके 
अधीन हो गये हो, इस कारणसे ही तुम्हें यह भी पता 
नहीं है कि कब जया कहता चाहिये और क्या नहों कहना 
चाहिये 2 ॥ १४॥ 
कालपादापरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये। 
कार्याकार्य न जानन्ति ते निरस्तषड़िन्द्रिया: ॥ १५॥ 

जो पुरुष कालके फन्‍्देमें फैंस जाते हैं, उनकी छहों 
इन्द्रियाँ बेकाम हो जाती हैं; इसील्ल्यि उन्हें कर्तव्य और 








अकर्तव्यका ज्ञान नहीं रह जाता है' ॥ १५॥ 
एबसुक्ल्वा ततो राम॑ संरूष्य भूकुर्टि ततः। 
स॒ ददर्श महासालमबिदूरे निशाचरः ॥ १८६ ॥ 
रणे अहरणस्थार्थे सर्वतों हावल्लोकयन्‌। 
स॒ तसमुत्याटयामास संदष्टदशनच्छदम्‌ ॥ १७॥ 
छैसा कहकर उस निश्ञाचरने एक बार श्रीगमकी ओर 
भौहे टेंढी करके देखा और रणभृमिमें उनपर प्रहार करनेके 
किये बह चारों ओर दृष्टिपात करमे लगा। इतनेमें हो 
उसे एक विशाल साखुका वृक्ष दिखायी दिया, जो निकट 
हो था। खसने अपने होठोंको दाँतोंसे दबाकर उस वृक्षको 
उखाड़ लिया॥ १६-१७॥ 
ते समुत्क्षिष्य बाहुभ्यां विनर्दित्वा महाबल्ः: । 
'रामसुद॒दिज्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चाग्रजीत्‌ ॥ १८॥ 
फिर उस महाबली निश्ाचरने विकट गर्जना कस्के दोनों 
शाथोंसे उस वृक्षकतो उठा लिया और ओरोरामपर दें मारा । साथ 
हो यह भी कहा--'ल्ले, अब तुम मारे गये ॥ ६८॥ 
तमापतन्ते बाणौचैड्िछक्त्या राम: प्रतापवान्‌। 
रोषसाहास्यत्‌ तीत्र॑ निहन्तुं समरे खरम्‌॥१९॥ 
परमप्रतापी भगवान्‌ औरामने अपने ऊपर आते हुए उस 
बृक्षक्तो याण-समूहोसे काट गिराया और उस समरभूमिमें 
खरकों मार डालनेके लिये अत्यन्त क्रोध प्रकट किया ॥ 
जातस्वेदस्ततो.. रामों.. रोषरक्तान्तलोचनः । 
निर्विधेद सहस्नेण बाणानां समरे खरम्‌॥ २०॥ 
डसत समय श्रीरामके झरीरमें पलोना आ गया। उनके 
क्रेप्रान्त णेषसे रक्ततर्णके हो गये । उन्होंने सहस्रों बाणोंका 
खहार करके समराद्भणमें खरको क्षत-विक्षत कर दिया॥ 
तस्थ खाणान्तराद्‌ रक्त बहु सुस्नावर फेनिलम्‌ 
गिरे: प्रस्नवणस्थेव धवाराणों च परिस्नरवः ॥ २९६॥ 
उनके बाणोके आघातसे उस निश्ाचरके शरीरमे 
जो च्राव हुए थे, उनसे अधिक माज्रामें फेनयुक्त रक्त 
अवाहित होने लगा, मानो पर्वतके झरनेसे जलकी धाराएँ 
गिर रही हों ॥ २१ ॥ 
'बिकलः स कृतो बाणै: खरो रामेण संयुगे । 
मत्तों रूधिरगन्थेन तमेवाध्यद्रवबद्‌ द्भुतम्‌॥ २२॥। 
श्रौसमने युद्धस्थलूमें अपने ब्राणोंकी मारसे खरकों 
व्याकुल कर दिया; तो भी (उसका साहस कम नहीं हुआ।) 
बह खूनको गख्से उन्मत्त होकर बढ़े केगसे श्रीरामकों 
ओर हो दौड़ा॥ २२ ॥ 
तसापतन्ते संक्तुद्ध॑ कृतास्त्रों रुधिराप््रतम । 
अपासपंद द्वित्रिपद॑ किंचित्त्वरितविक्रम: ॥ २३ ॥ 
अख-विद्याके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीसमने देखा कि यह 
सक्षस खूनसे लथपथ होनेपर भी अत्यन्त ऋघपूर्वक मेरी ही 
और बढ़ा आ रहा है तो वे तुरंत चरणोंका संचालन करके 
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दो-तीन पग पीछे हट गये (क्योंकि बहुत निकट होनेपर बाण 
चल्डना सम्भव नहीं हो सकता था) ॥ २३ ॥ 
त्तः पावकसंकाजं वधाय समरे दारम्‌। 
ख़रस्थ रामो जग्राह ब्रह्मदण्डपिबापरम्‌॥ रड ॥ 
'तदनन्तर श्रीरामने समयक्गणमें खरका वध करनेके लिये 
एक अग्निके समान तेजस्वी बाण हाथमें लिया, जो दूसरे 
अहादप्डके समान भयंकर था॥ रड॥ 
स्॒ तद्‌ दत्त मघवता सुरराजेन धीमता। 
संदधे च स धर्मात्या मुमोच च खर॑ प्रति ॥ २५ ॥ 
चह बाण बुद्धिमान्‌ देवगज इन्द्रका दिया हुआ था। 
धर्मात्मा श्रीरामने उसे घनुषपर रखा और खरको लक्ष्य कस्के 
छोड़ दिया॥ २५॥ 
स॒विमुक्तो महाबराणों निर्धातसमनिःस्वनः! 
रामेण धतुरायम्य खरस्थोरसि चापतत्‌ ॥ २६ ॥ 
उस महाबाणके छूटते हों वज्रपातके समान भयानक 
जब्द हुआ । श्रीरामसे अपने घनुपको कानतक खॉँचकर उसे 
छोड़ा था। वह खरकी छातीमें जा लगा॥ २६॥ 
स पपात खरो भूमौ दहासानः झाराग्रिना। 
स्त्रेणेब बिनिर्दग्ध: श्वेतारण्ये बधास्थक: ॥२७॥ 
जैसे श्वेतलनमें भगवान्‌ रुद्रने अन्धकासुरको जलाकर 
भस्म किया था, उसो प्रकार दण्डकवनमें श्रोरामके उस 
बाणकी आगमें जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ २७॥ 
स॒बृत्र इब वश्चेण फेनेन नमुचिर्यथा। 
बलो वेद्भाशनिहतों निपणात हतः: खरः॥ २८॥ 
जैसे बजसे दृतषासुर, फेनसे नमुचि और इन्द्रको अद्नानिसे 
अलासुर मारा गया था, उसी प्रकार ओरोरमके उस बाणसे 
आहत होकर खर घराश्ञायों हो गया॥ २८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देलाश्वारणैः सह संगताः । 
दुन्दुर्भीआ्रभिनिष्नन्त:ः  पुष्पवर्ष समन्ततः ॥ २९ ॥ 
रामस्थोपरि संहष्टा. बवर्षुर्विस्मितास्तदा । 
अभध्ांधिकमुहूर्तेन रामेण निशितैः झरै: ॥ ३० ॥ 
चअतुर्दश साहस्नाणि रक्षसां कासरूपिणाम्‌ । 
'खरदूषणसुख्यानों. निहतानि. महासमृध्चे ॥ ३१ ॥ 
इसी समय देवता चारणोके साथ मिलकर आये और 
हर्षमें भरकर दुन्दुभि चजाते हुए वहाँ श्रीरामके ऊपर 
चारों ओस्से फूलॉकी बर्षा करने लगे। उस समय उल्हें 
यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि श्रीयमने अपने 
पैने बाणोंसे डेढ़ शा हो इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
खर-दूषण आदि हजार ग़क्षसोंका इस महासमस्में 
संहार कर डाल्श ॥ २९--३१॥ 
अहो बात महत्कर्म रामस्ण विदितात्पनः। 
अह्ो बीर्यमहो दाकर्य विष्णोरिव हि दृश्यते । ३२ ॥ 
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वे जोले--'अहो ! अपने खरूपको जाननेवाले भगवान्‌ 
औरामका यह कर्म पहान्‌ और अद्भुत है, इनका बलू- 
पराक्रम भी अद्भुत है और इसमें भगवान्‌ विष्णुकी भाँति 
आश्चर्यजनक दृढ़क्त दिखायी देती है' ॥ ३२ # 
इत्वेबमुक्ल्वा ते सर्बे ययुर्देवा यथागतम्‌। 
ततो राजर्षयः सर्वे संगताः परमर्षयः ॥ ३३ ॥ 
सभाज्य सुदिता राम॑ सरागस्त्या डृदमल्लुबन्‌। 
ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आये थे, वैसे ही चले 
गये। तदनन्तर बहुत-से राजर्षि और अगस्त्य आदि महर्षि 
मिलकर वहाँ आये तथा प्रसन्नतापूर्वक औरामका सत्कारः 
करके उनसे इस अकार बोले--॥ ३३९ ॥ 
एतदर्थ महातेजा महेन्द्र; पाकशासन: ॥ ३ड ॥ 
शारभड्डाश्मप॑. पुण्यमाजगाम पुरंदरः । 
आनीततस्त्वमिम॑ देशमुपायेन महिंभि: ॥ ३५ ॥ 
'रघुनन्दन ! इसलिये महातेजस्वों पाकशासन पुरंदर इन्द्र 
झरभन्ठ मुनिके पचित्र आश्रमपर आये थे और इसी कार्यकोी 
सिद्धिके लिये महर्षियीने विशेष उपाय कस्के आपको 
पछवटीके इस प्रदेशमें पहुँचाया था॥ ३४-३५॥ 
एपां ब्ार्थ झत्रुणां रक्षसाँ पापकर्मणाम्‌। 
तदिद नः कृते कार्य त्वया दशरथात्यज ॥ ३६॥ 
स्वधर्म॑ अचरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षय: । 
'मुनियोके शाजुरूप इन पापाचारी रा्षसोंके जधके 
लिये ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा 
गषा था। दश्स्थनन्दन ! आपने हमलोगोंका यह बहुत 
बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। अब ब्ड़े-बड़े ऋषि-मुनि 
दण्डकारण्यके बिभिन्न प्रदेश्ञॉमें निर्भभ होकर अपने धर्मका 
अनुष्ठान करेंगे! ॥ ३६९॥ 
'एतस्मिज्न्तो वीरो लक्ष्मण: सह सीतया। 
गिरिदुर्गाद्‌ विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी ॥ ३८ ॥ 
इसी बौचमें बोर लक्ष्मण भी सीताके साथ पर्वतकी 
कन्दरासे निकलकर असभतापूर्वक आश्रममें आ गये ॥ ३७९ # 
'ततो रामस्तु विजयी पृज्यमानो महर्षिि:॥ ३८ ॥ 
अविवेशाअर्म वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजित: । 
तत्पक्षात्‌ महर्षियोंसे प्रशँसित और लक्ष्मणसे पूजित 
विजयी योर औरामने आश्रममे प्रवेश किया॥ ३८६ ॥ 
ते दवा शत्रहत्तारं महर्षीणां सुखाबहम॥३९॥ 
बभूव हृष्टा वैदेहों भर्तारं परिषस्वजे। 
मुदा परमया युक्ता दृष्ठा रक्षोगणान्‌ हतान्‌। 
राम॑ चैवाव्ययं दुष्ठा तुतोष जनकात्मजा॥४०॥ 
महर्षियोंको सुख देनेवाले अपने उाजुहन्ता पतिका दर्शन 
करके विदेहराजनन्दिनी सौताकों बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने 
पस्मानन्‍्दमे निमग्र होकर अपने स्वामीका आलिड्डन किया। 
सक्षस-समूह पारे गये और श्रीयमको कोई क्षति नहीं पहुँची-- 
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यह देख और जानकर जानकौजीको बहुत संतोष हुआ॥ 


ततस्तु॒त॑ राक्षससकूमर्दने 
सम्पूज्यमान॑ मुदिलर्महात्मभि: । 
पुनः परिष्ृज्य सुदान्वितानना 





असन्नतासे भरे हुए महात्मा मुनि जिनको भूरि-भूरि प्रशंसा 
कर रहे थे तथा जिन्होंने ाक्षसोंके समुदायको कुचल डाला 
था, उन पआ्रणवल्लभ, श्रीगमका बासम्बार आलिज्जन करके 
उस समय जनकनन्दिनी सौताकों बड़ा हर्ष हुआ | उनका मुख 


बभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा॥ ४९॥ |असकतासे खिल उठा॥ ४६॥ 


इल्वा्ें श्रीमड्रामायणे वाल्पीकीये आदिक्राब्येडरण्यकाप्डे ज्रिश: 





सर्ग: ॥ ३० ॥ 


इस ग्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामावण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 
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एकत्रिंश: सर्गः 
राबणका अकम्पनकी सलाहसे सीताका अपहरण करनेके लिये जाना 
और मारीचके कहनेसे लड्भाकों लौट आना 


त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः । 
भ्रविश्य लझ्ढऑं वेगेन रावर्ण बाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर जनस्थानसे अकम्पन नामक ग़कस बड़ों 
उतावलीके साथ लड्डाकी ओर गया और शीघ्र हो उस पुरीमें 
अबेश करके राबणसे इस प्रकार बोक्ला-- ॥ ६॥ 
जनस्थानस्थिता राजन्‌ राक्षसा बरहवो हता:। 
खरक्ष निहतः संख्ये कर्थचिदहमागतः ॥ २॥ 
"राजन्‌ ! जनस्थानमें जो बहुत-से राक्षस रहते थे, वे मार 
डाले गये। खर युद्धमें मारा गया। मैं किसी तरह जान 
अचाकर यहाँ आया हैं ॥२॥ 
एबमुक्तो दशग्रीषः क्रुद्ध: संरक्तलोचन: । 
अकम्पनमुबाचेदे. निर्दहन्रिबष त्तेजला ॥ ३ ॥ 
अकम्पनके ऐसा कहते हो दशमुख रावण क्रोघसे जल 
उठा और स्तल आँखें करके उससे इस तरह बोला, मानों 
उसे अपने तेजसे जलाकर भस्म कर डालेगा॥ ३॥ 
क्लेन भीम॑ जनस्थान हते मम परासुना। 
को हि सर्वेषु लोकेषु गति नाधिगमिष्यति॥ ड॥ 
बह बोला--'कौन मौतके सुखमें जाना चाहता है, 
जिसने में? भयंकर जतस्थानका बिनाश किया है ? कौन वह 
डुःसाहसी है, जिसे समस्त लोकॉमें कहों भी ठौर-ठिकाना 
नहीं मिलनेवाला है ? ॥ ४॥ 
न हि में जिप्रियं कृत्वा शक्‍्ये समघवता सुखम्‌। 
आएं वैश्रषवणेनापि न थ्मेन लव किष्णुना ॥ ५॥ 
*30 अपराध बरके इत्र, यम, कुबेर और विष्णु भो 
चैनसे नहीं रह सकेंगे ॥ ५॥ 
क्ालस्प जाप्यह॑ कालो दहेयमपि पावकम्‌। 
मसरणधर्मेण. संयोजयितुमुत्सहे ॥ ६ ॥ 
“मैं कालका भी काल हूँ. आगको भी जला सकता हूँ 
तथा मौतको भी मृत्युके गुखमें डाल सकता हूँ॥ ६॥ 
जातस्थ तरसा वेगे निहन्तुमपि चोत्सहे। 
ब्ढेयसपि संक़ुद्धस्तेजसा55दित्यपाबक्कौ ॥ ७ ॥ 





“यदि मैं क्रोधमें भर जाऊँ तो अपने बेगसे वायुकी 
गतिको भी रोक सकता हूँ तथा अपने तेजसे सूर्य और 
अम्निको भी जल्मकर भस्म कर सकता हूँ. ॥७॥ 
तथा क़ुद्ध॑दह्ाग्रीव॑ कृताझलिरकम्पनः । 
भयात्‌ संदिग्धया बाचा रावण याक्ततेउभयम्‌॥ ८॥ 

राबणकों इस प्रकार क्रोधसे भरा देख भयके मारे 
अकम्पनकी बोलती बंद हो गयी। उसने हाथ जोड़कर 
संशबयुक्त बाणीमें रवणसे अभयक्ौ याचना की॥ ८॥ 
डक्ञाप्रीवो3भयं तस्मै प्रददी रक्षसों बरः। 
स॒॒बिस्व्धो5ब्रवीद्‌ बाक्यमसंदिग्धमकम्पनः ॥ ९ ॥ 

तब राक्षसॉमें श्रेष्ठ दशत्रीबने उसे अभयदान दिया। 
इससे अकम्पनको अपने प्राण बचनेका विश्वास हुआ और 
बह संझयरहित होकर बोला-- ॥ ९॥ 
पुत्रो दश्लस्थस्थास्ते सिंहसंहननों युवा। 
राघो नाम महास्कश्थो कृत्तायतमहाभुजः ॥ ९० ॥ 
इयामः पृथुयश्ञा: श्रीमानतुल्यबलविक्रमः | 
हतस्तेन जनस्थाने खरश्च॒सहदूषणः ॥ ११॥ 

“रक्षसराज ! राजा दशरधके नवयुवक पुत्र श्रीगम 
'पञ्चवटीमें रहते हैं। उनके शरीरको गठन सिंहके समान 
है, कंधे मोटे और भुजाएँ गोल तथा लम्बी हैं, शरोरका 
इंग साँवत्म है। वे बढ़े यशस्त्रीं और तेजस्वी दिखायी 
देते हैं। उसके बल और पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं है। 
उन्होंने जनस्थानमें रहनेवाले खर और दृषण आदिका 
वध किया हैं ॥ १०-११॥ 
अकम्पनवच: श्रुत्वा रावणों राक्षसाधिपः | 
जागेन्र इब निःश्रस्थ इदे बचनमत्रवीत्‌॥ १२॥ 

अकम्पनकी यह बात सुनकर राक्षसराज रावणने नागराज 
(महान्‌ सर्प) को भाँति रूम्बी साँस खाँचकर इस पकार 
कहा--॥ श२॥ 

स सुस्द्रेण संयुक्तो राम: सर्वामरैं: सह। 
उपबातों जनस्थान॑ ब्रृहि कछ्चिदकम्पन ॥ ९३ ॥ 


प्क्८ 


अकम्पन ! बताओ तो सहो क्या ग्रम सम्पूर्ण देवताओं 
तथा देवराज इन्द्रके साथ जनस्थानमें आये हैं 2" ॥ ६३॥ 
रावणस्य॒पुनर्वाक्य॑ निशाम्य तदकम्पनः । 
आचचक्षे बलं तस्य बिक्रम॑ च महात्यनः ॥ ९४ ॥ 

राबणका यह अ्श्न सुनकर अकम्पनने महात्मा ओरामके 
बल और पराक्रमका पुनः इस प्रकार वर्णन किया--॥ 
रामो नाम महातेजा: श्रेष्ठ: सर्वधनुष्मताय्‌। 
दिव्यास्रगुणसम्पन्न: पर॑ धर्म गतो युधि ॥ १५॥ 

'ल्टेश्वर! जितका नाम राम है, वे संसारके समस्त 
धतुर्षरोंमें श्रेन्‍्ठ और अत्यन्त तेजस्वी हैं। दिव्यास््रेकि 
प्रयोगका जो गुण है, उससे भी वे पूर्णतः सम्पन्न है। युद्धकी 
कलामें तो वे पराकाप्ताकों पहुँचे हुए हैं॥ ९५॥ 
लस्यानुरूपों जलबान्‌ रक्ताक्षों दुन्दुभिस्वनः। 
कनीयॉल्लक्ष्यणो भ्राता राकाशशिनिभानन: ॥ १६ ॥ 

“श्रीसमके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं, जो 
उन्हींके समान बलबान्‌ हैं। उनका मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाको 
भाँति मनोहर है। उनकी आँें कुछ-कुछ लाल हैं और स्वर 
दुल्दुभिके समान गम्भीर है॥ १६ ॥ 

स तेन सह संयुक्त: पावकेनानिलो य्रथा। 
श्रीमान्‌ राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्‌॥ १७॥ 

"जैसे अ्रिके साथ वायु हों, उसी प्रकार अपने भाईके 
साथ संयुक्त हुए रजाधिराज श्रीमान्‌ राम बड़े प्रबल हैं। 
उन्होंने हो जनस्थानकों उजाड़ डाला है॥ (७॥ 
नैब देवा महात्पानो नात्र कार्या खिचारणा। 
जरा रामेण तुृत्सृष्टा रुकमपुल्ला: पतत्त्रिण: ॥ १८॥ 
सर्पाः पश्चानना भूत्वा भक्षयन्ति सम राक्षसान्‌ । 

“उनके साथ न कोई देवता हैं, न महात्मा मुनि। इस 
बिषयमें आप कोई विचार न करें। ओरामके छोड़े हुए सोनेको 
पँखबाछे बाण पाँच मुखवाले सर्प बनकर राकसोंको 
खा जाते थे ॥ १८३ क 
झेन येन च गच्छत्ति राक्षसा भयकर्षिता; ॥ १९ ॥ 
सेन तेन सम पश्यन्ति रामसेवाग्रत: स्थितम्‌। 
इत्थे जिनाशित॑ तेन जनस्थाने तबानघ॥ २० 

"भयसे कातर हुए यक्षस जिस-जिस मार्गसे भागते 
जहाँ-वहाँ ये श्रीरमकों ही अपने सामने खड़ा देखते थे। 
अनध ! इस प्रकार अकेले श्रीरामने हो आपके अनस्थानका 
बिनाझ किया है! ॥ १९-२०॥ 
अकम्पनवच: श्रुत्वा राजणों वाक्यमत्रवीत्‌ । 
गमिष्यामि जनस्थान॑ राम॑ हन्तुं सलक्ष्मणम्‌ ॥ २९ ॥ 

अकम्पतकी यह बात सुनकर रावणने कहा--मैं अभी 
लक्ष्मणसहित रामका वध करनेके लिये जनस्थानको जाऊँगा' ॥ 
अध्ैवमुक्ते. बचने. प्रोबाचेदमकम्पनः । 
श्रूणु राजन्‌ यथावृत्ते रामस्यथ बलपौरुषम्‌॥ २२ ॥ 














सके ऐसा कहनेपर अकम्पन बोला--'राजन्‌! 
श्रेयमकका बल और पुरुषार्थ जैसा है, उसका यथावत्‌ बर्णन 
मुझसे सुनिये॥ रर ॥ 
असाथ्य: कुपितो रामो विक्रमेण महायशा: । 
आपगायास्तु॒पूर्णाया बेग॑ परिहरेच्छरें: ॥| २३ ॥ 


सताराग्रहनक्षत्र जभश्चाप्यवसादयेत्‌ । 
*महायशस्वी श्रीगम यदि कृपित हो जायै तो उन्हें अपने 

पसाक्रमके ड्वारा कोई भी कायूमें नहीं कर सकता। बे अपने 

बाणोंसे भरी हुई नदीके वेगकों भी पलट सकते हैं तथा तारा, 

अह और नक्षत्रॉसहित सम्पूर्ण आकाशमण्डलको पीड़ा दे. 

सकते हैं ॥ २३१॥ 

असौ रामस्तु सीदन्तों श्रीमानभ्युद्धरेम्पहोम्‌ ॥ २४ ॥ 

भिस्वा बेलां समुद्रस्य ल्लेकानाप्रावयेद बिभुः । 

बेगे बापि समुद्रस्थ बायुं वा विधमेच्छरै: ॥ २५॥ 
*वे श्रोमान्‌ भगवान्‌ राम समुद्रमें डूबती हुई पृथ्वोकों 

ऊपर उठा सकते हैं, महासागरकी मर्यादाका भेदन करके 

समस्त ल्लेकोंको उसके जलसे आप्लावित कर सकते हैं तथा 

अपने वाणोंसे समुद्रके वेग अथवा वायुकों भी नष्ट कर 

सकते हैं॥ रड-२५॥ 

संहत्य का पुनलोकान्‌ विक्रमेण महायझ्ञा:। 

शक्त: श्रेष्ठ; स पुरुष: सत्र पुनरपि प्रजा: ॥ २६॥ 
"के महावशस्ती पुरुषोत्तम अपने पराक्रमसे सम्पूर्ण छोकॉंका 

संहार करके पुनः नये सिरेसे प्रजाकी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं॥ 

नहि रामो दक्षप्रीव शाक्यो जेतुं रणे त्वया। 

रक्षसों वापि लोकेन स्वर्ग: पापजनैरिब ॥ २७॥ 
*दशग्रीब ! जैसे पापो पुरुष स्वर्गपर अधिकार नहीं प्राप्त 

कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस-जगत्‌ भी 

युद्धमें श्रोरामको नहीं जोत सकते ॥ २७ ॥ 

न॒त॑े वध्यमह मन्‍्ये सर्वैर्देबासरैरपि। 

अय॑ तस्यथ वधोपायस्तत्मपैकसना: श्ुणु ॥ २८॥ 
'मेरी समझमें सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी 

उनका बध नहीं कर सकते। उनके बधका यह एक उपाय 

मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुखसे एकचित्त होकर सुमिये ॥ 

भार्या तस्योत्तमा ल्लोके सीता नाम सुपध्यमा । 

झ्यामा समविभक्ताड़ी स्त्रीरन्न॑ रत्रभूषिता ॥ २९ ॥ 
'श्रीयमकी पत्नो स्रोता संसारकी सर्वोत्तम सुन्दरों है। 

उसने यौवनके मध्यमें पदार्पण किया है। उसके अज्ज-अत्यज्ञ 

खुच्दर और सुडौल हैं। बह रत्रमय आभूषणोंसे विभूषित 

रहती है। सीता सम्पूर्ण स्त्ियोंमें एक रल है॥ २९ ॥ 

नैब देवी न गश्धर्वी नाप्सरा न च पन्नगी। 

तुल्बा सीमन्तिनी तस्था मानुषी तु कुतो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
'देवकन्या, गन्धर्वकन्या, अप्सरा अथवा नागकन्या कोई 

भर रूपमें उसको समानता नहों कर सकती, फिर मनुष्य- 


+ आरण्यकाण्डे एकब्रिता: सर्ग: « 





जातिकी दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो सकती है॥ 
तस्थापहर भायाँ त्व॑ ते प्रमध्य महावने। 
सीतया रहितो रामो न चैव हि भविष्यति ॥ ३१॥ 
“उस बिश्ञाल बनमें जिस किस्रों भी उपायसे श्रोयमको 
धोखेमें डालकर आप उनको पत्रोका अपह्ररण कर रू । सीतासे 
बिछुड़ जानेपर श्रोगयम कदापि जोबित नहीं रहेंगे। ॥ ३१ ॥ 
अरोचयत तहद्वाक्य॑ रावणो राक्षसाधिपः । 
चित्तयित्वा महाबाहुरकरम्पममुबाच ह॥ ३२॥ 
राक्षसराज रावणको अकम्पनकों वह बात पसंद आ गयी। 
उस महाबाहु दशप्रीवने कुछ सोचकर अकन्पनसे कहा-- ॥ 
बाद कल्य॑ गमिष्यामि होक: सारधिना सह । 
आनेष्यामि लव वैदेहीमिमां हष्टों महापुरीम्‌॥ ३३ ॥ 
“ठीक है, कल प्रातःकाल सारथिके साथ मैं अकेला ही 
जाऊंगा और बिदेहकुमारी सोताको असज्नतापूर्वक इस 
महापुरीमें छे आऊँगा' ॥ ३३ ॥ 
तदेब्रपुक्त्या प्रययौ खरयुक्तेन राबण:। 
र्थेनादित्यवर्णेन दिज्ः सर्वा: प्रकाशयन्‌॥ इड ॥ 
ऐसा कहकर रावण गछोंसे जुते हुए सूर्वतुल्य तेजस्वी 
स्थपर आरूढ़ हो सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर्ता हुआ 
यहाँसे चला॥ ३४ ॥ 
स॒रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगों महान्‌। 
चज्जूयंमाण: शुशुभे जलदे चच्धमा इब॥३५॥ 
शरेके मार्गपर विचरता हुआ राक्षसराजका वह विशाल 
आदलोंकी आड़में प्रकाझित होनेवाले चन््रमाके समान 
ज्ञोभा पा रहा था॥ ३५॥ 
स दूरे चाश्मर्म गत्वा ताटकेयमुपागमत्‌। 
मारीचेनार्चितों राजा भक्ष्यभोज्यैरमानुषै: ॥ ३६ ॥ 
कुछ दूरपर स्थित एक आश्रममें जाकर वह ताटकापुत् 
मारौचसे मिला। मारौनने अलौकिक भक्ष्य-भोज्य अर्पित 
करके राजा राबणका स्वागत-सत्कार किया॥ ३६ ॥ 
हे स्वय॑ पूजचित्वा तु आसनेनोदकेन छ। 
अश्रोपहितया ज्वाच्चा मारीजों वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ३७॥ 
आसन और जल आदिके द्वारा स्वये हो उसका पूजन 
करके मारीचने अर्धयुक्त वाणीमें पूछा-- ॥ ३७॥ 
कथित सकुशलं राजैल्लोकानों राक्षसाध्िप । 
आधड्ढे नाथिजाने त्व॑यतस्तूर्णमुपागत: ॥ ३८ ॥ 
'गक्षसराज | तुम्हारे राज्यमें लोगोॉंकी कुदाल 7? 
तु बड़ी उत्तावजीके साथ आ रहे हो, इसलिये मेंरे मनमें 
कुछ खटका हुआ है । मैं समझता हूँ, तुम्हारे यहाँका अच्छा 
हाए नहीं है! ॥ ३८ ॥ 
एबसुक्तो महातेजा मारीखेन स रावणः। 
ज्त। प्रश्चादिद वाक्यमत्रवीद्‌ बाक्यकोबिंद: ॥ ३९ ॥ 
मारीचके इस प्रक्तार पूछनेपर बातचीतकी कलाकों 
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जाननेवाले महातेजस्बरी रावणने इस प्रकार कहा-- ॥ ३९॥ 
आरक्षो मे हतस्तात रामेणाक्िप्टकारिणा। 
'जनस्थानमबध्य॑ तत्‌ सर्व युध्ि निपातितम्‌॥ ४० ॥ 
“तात ! अनायासर ही महान्‌ पराक्रम दिखानेवाले श्रीगमने 
मेरे राज्यकी सीमाके रक्षक ख़र-दूषण आदिको मार डाल्ड है 
तथा जो जनस्थान अबध्य समझा जाता था, वहाँके सारे 
सक्षसोंको उन्होंने युद्धमें मार गिराया है॥४०॥ 
तस्थ से कुरू साचित्यं तस्थ भारययापहारणे। 
शाक्षसेखबल: श्रुत्वा सारीचों वाक्यमत्रलीत्‌ ॥ ४९१॥ 
“अतः इसका बदला लेनेके लिये मैं उनकी खीका 
अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्यमें तुम मेरी सहायता 
करो।' शाक्षसराज रावणका यह बचन सुनकर मारीच 
बओोल्म-- ॥ ४१॥ 
आख्याता केन वा सौता मित्ररूपेण शात्रुणा | 
त्वया राक्षसशार्दूल को न नन्‍्दति नन्दितः ॥ ४२॥ 
“निशाचरशिरोमणे ! मित्रके रूपमें तुम्हाय वह कौन-सा 
ऐसा झत्रु है, जिसने तुम्हें सोताको हर लेनेकी सलाह दी है ? 
जैन ऐसा पुरुष है, जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी 
असन्न नहीं है, अत्तः तुम्हारों चुराई करना चाहता है ? ॥ 
सीतामिहानवस्वेति को ब्रवीति ज्रवीहि मे। 
रक्षोल्वेकस्थ सर्वस्य कः श्रृड़े छेत्तुमिच्छति ॥ ४३॥ 
“कौन कहता है कि तुम सौताको यहाँ हर ले आओ ? 
मुझे उसका नाम बताओ। वह कौन है, जो समस्त राक्षस- 
जगत्‌का सोंग काट लेना चाहता है? ॥४३॥ 
जओत्साहयति यक्ष त्वों स च्ञ शत्रुरसंशयम्‌ । 
आश्ञीविषमुखाद्‌ दंष्टामुद्धतुँ चेच्छति त्वया ॥ डड ॥ 
“जो इस कार्यमें तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है, वह तुम्हारा शत्रु 
है, इससें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्पके 
मुखसे उसके दाँत उखड़वाना चाहता है ॥ ४४ ॥ 
कर्मणानेन केनासि कापथ अतिपादितः । 
सुखसुप्तत्य ते राजन्‌ ग्रह्ृत॑ केन मूर्थनि ॥ ४५॥ 
*राजन्‌ ! किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्गपर 
पहुँचाया है ? किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तकपर 
स्वत मारी है॥ ४५॥ 
विशुद्धबंशाभिजनाग्रहस्त- 
तेजोमद: .. संस्थितदोविंषाण: । 
डदीक्षितुँ रावण नेह युक्तः 
स॒ संयुगे. राघवगन्धहस्ती ॥ ४६॥ 
रावण ! राघकेत्र श्रीराम यह गन्धयुक्त गजराज हैं, 
जिसको गन्ध सूँघकर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। 
विशुद्ध कुलमें जन्म ग्रहण करना ही उस राघवरूपी 
'गजराजका झुण्डदण्ड है, प्रताप ही मद है और सुडौल बाहिं 
ही दोनों दाँत हैं। बुद्धस्थलमें उनकी ओर देखना भी तुम्हारे 


डर 








लिये उचित नहीं है; फिर जूझनेकी तो बात ही क्या है ॥ ४६ ॥ 


असौ._ रणान्तःस्थितिसंधिबालो 
विदम्धरक्षोमृगहा जृसिंहः । 
सुप्तसत्ववा बोधयितुं न झक्यः 
झराक्पू्ों.. निशितासिदंष्ट: ॥ ४७ ॥ 


"बे श्रीराम मनुष्यके रूपमें एक सिंह है। रणभूमिके भीतर 
स्थित होना ही उनके अज्लॉकी संधियाँ तथा बाल हैं। बह 
सिंह चतुर राक्षसरूपी मृगोंका बघ करनेवाल्त्र है, बाणरूपी 
अन्लॉसे परिपूर्ण है तथा तलबारें हो उसको ताखों दाढ़ें हैं। 
उस सोते हुए सिंहको तुम नहीं जगा सकते ॥ ४७ ॥ 


चापापहारे भुजवेगपद्ले 
शरोमिंमाले सुमहाहवौघे । 
4 रामपातालमुखेउतिघोरे 


अस्कन्दितुं राक्षसराज युक्तम्‌॥ ४८ ॥ 
*राक्षसराज ! श्रीराम एक पातालत्लव्यापी महासागर हैं, 
धनुष ही उस समुद्रके भीतर रहनेवाल्य आह है, भुजाओंका 
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वेग ही कौचड़ है, बाण ही तरंगमालाएँ हैं और महान्‌ 
बुद्ध हो उसकी अगाघ जलराशि है। उसके अत्यन्त भयंकर 
सुस्त अर्थात्‌ बड़वानलमें कूद पड़ना तुम्हारे लिये कदापि 
उचित नहीं है॥ डट ॥ 
असीद. लक्केशर  राक्षसेद 
लड्ढो प्रसन्नो भव साधु गच्छ। 
ले स्वेषु दारेषु रमस्व नित्य 
राम: संभायों रमता वबनेषु ॥ ४९ ॥ 
“लकेश्वर ! प्रसन्न होओ। राक्षसराज ! सानन्द रहो और 
सकुझल लूंकाको लौट जाओ। तुम सदा पुरमें अपनी 
ख्थियोंके साथ रमण करो और राम अपनी पत्नैके साथ वनमें 
विहार करें ॥ ४९ ॥ 
एवयुक्तो दक्षप्रीबों मारीचेन स रावण: । 
ज्यवर्तत पुरी लड्डू विवेश च गृहोत्तमम्‌॥ ५० ॥ 
+ मारीचके ऐसा कहनेपर दशमुख ग्रषण लंकाकों लौटा 
और अपने सुन्दर महलमें चला गया॥ ५०॥ 


इत्पापें श्रीमद्राघायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे एकत्रिंशा: सर्गः ॥ ३९॥ 
इस ग्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें एकतीसाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३१ ॥ 
नेता 


द्वात्रिंश: सर्ग:ः 


जूर्पणखाका लंकामें रावणके पास जाना 


जतः शार्पणस्रा दृष्ठा सहस्नाणि चतुर्दश। 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम्‌॥ ६ ॥ 
दृषणं चर खरं चैब हत॑ त्रिशिर्स रणे। 
दृष्ठा पुनर्महानादान ननाद जलदोपपा ॥ २॥ 
उधर शुर्पणखाने जब देखा कि श्रीरामने भयंकर कर्म 
करनेवाले चौदह हजार राक्षसोंकों अकेले ही मार गिराया तथा 
युद्धके मैदानमें दुषण, खर और जिशिराको भी मौतके घाट उतार 
दिया, तब वह शोकके कारण मेघ-गर्जनाके समान पुनः बड़े 
जोर-जोरसे घोर चौत्कार करने लगी ॥ ६-२ ॥ 
सा दृद्ठा कर्म रामस्य कृतमन्यै: सुदुष्करम्‌। 
जगाम परमोद्दिप्ता लटका रावणपालिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
औरामने वह कर्म कर दिखाया, जो दूसरोके लिये अत्यत्त 
दुष्कर है; यह अपनी आँखों देखकर वह अत्यन्त उद्विग्न हो 
डी और रावणद्वारा सुरक्षित लेकापुरोकों गयी॥ ३॥ 
सा दरदर्श विमानाग्रे राबर्ण दीप्ततेजसम्‌। 
उपोपविष्ट.. सचिवैम॑रुदभिरिव. बासवम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहाँ पहुँचकर उसने देखा, सवण पुष्पक विमान 
(या सतमहले मकान) के ऊपरी भागमें बैठा हुआ है। 
उसका राजोचित तेज उद्दीप्र हो रहा है तथा मरुद्रणोंसे 
घिरे हुए इन्द्रको भाँति वह आसपास बैठे हुए मन्त्रियोंसे 
चिय है ॥ ४ ॥ 


आसीने सूर्वसंकाशे काझने परमासने। 
रुक्मबेदिगत॑ प्राज्यं॑ ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ५॥ 
रावण जिस उत्तम सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान था, वह 
सूर्यके समान जगमगा रहा था । जैसे सोनेकी ईंटोंसे बनी हुईं बेदीपर 
स्थापित अप्निदेव घौकी अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे हों, 
उसो प्रकार उस स्वर्णसिहासनपर रावण झोभा पा रहा था॥ ५॥ 


देवगश्धर्वभूतानामृषीणां. च. महात्मनाम्‌। 

अजेय॑ समरे घोर॑ व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ६॥ 

देवासुरविमर्देघु बच्राशनिकृतब्रणम्‌ । 
॥७॥ 


देबता, गन्धर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतनेमें 
असमर्थ थे। समरधूमिमें वह मुँह फैलाकर डे हुए 
यमराजकों भाँति भयानक जान पड़ता था। देवताओं 
असुरोके संग्रामके अवसरोपर उसके शरीरमें बज और 
अशनिके जो घाव हुए थे, उनके चिह्ठ अबतक विद्यमान थे। 
उसकी छातीमें ऐराबत हाथोंने जो अपने दाँत गड़ाये थे, 
उसके निशान अब भी दिखायो देते थे॥ ६-७॥ 


विंशद्धुज॑ दक्षगीर्ण दर्शनीयपरिच्छदम्‌ | 
विज्ञालवक्षस॑ जोर॑ राजलक्षणलक्षितम्‌ ॥ ८ ॥ 
नद्धवैदूर्यसंकाशं तप्तकाछनभूषणम्‌ । 


सुधुज॑ झुक्ृदशने महास्य॑ पर्वतोपमम्‌॥ ९॥ 














* अरण्यकाण्डे द्वात्रिश: सर्ग: « व 
उसके बीस धुजाएँ और दस मस्तक थे। उसके छत्र, | दूसरें-दूसरे उद्यानॉकों नष्ट करता रहता था॥ ६५३॥ 
चैंवर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। | चद्रसूयाँ.. महाभागावुत्तिष्ठत्ताौ.. परंतपा ॥ ९६ ॥ 
वक्ष/स्थल विशाल था। वह बोर राजोचित लक्षणोंसे सम्पन्न | निबारयति थः शैलशिखरोपमः। 


दिखायी देता था। बह अपने झरोरमें जो बैदूर्यमणि 
(नीलम) का आभूषण पहने हुए या, उसके समान ही उसके 
शरीरकी कान्ति भी थी। उसने तपाये हुए सोनेके आभूषण भी 
पहन रखे थे। उसकी भुजाएँ सुन्दर, दाँत सफेद, मुँह बहुत 
बड़ा और दारीर पर्वतके समान विशाल था॥ ८-९॥ 
विष्णुचक्रनिपातैश् | झतशो. देबसंयुगे । 

अल्यैः शस्त्रै: अ्रहारैश महायुद्धेषु ताडितम्‌॥ १०॥ 
।ओंके साथ युद्ध करते समय उसके अभ्लॉपर 
सैकड़ों बार भगवान्‌ विष्णुके चक्रका प्रहार हुआ था। बड़े- 
बड़े युद्धोंमें अन्यान्य अस्न-शस्त्रोंकी भी उसपर मार पड़ी थी 
(उन सबके चिह्न दृष्टिगोचर होते थे) ॥ १० ॥ 
अहताड़ैः. समस्तैस्ते. देवप्रहरपौस्तदा । 
अक्षोभ्याणां समुद्राणां क्षोभण क्षिप्रकारिणम्‌ ॥ ११ ॥ 

देवताओंके समस्त आयुधोके प्रहारोंसे भी जो खष्डित 
न हो सके थे, उन्हों अड्ञॉसे वह अक्षोभ्य समुद्रोमे भी 
क्षोध (हलचल) पैदा कर देता था। बह सभी कार्य बड़ी 
शीघतासे करता था॥ ११॥ 
क्षेप्तार॑पर्वताग्राणों सुराणां च॒ प्रमर्दनम्‌ । 
उच्छेत्तार॑ जे धर्मांणां परदाराभिमर्शनम्‌॥ १२ ॥ 

पर्वतशिखरोंको भी तोड़कर फेंक देता था, देबताओंको 
भी रौंद डालता था। धर्मकी तो वह जड़ ही काट देता था 
और परायी ख्त्रियोंके सतीत्वका नाश करनेवाला था ॥ १२॥ 
सर्वदिव्यास््रयोक्तार॑ यज्ञविप्नकर॑ सदा। 
पुरी भोगबर्ती गत्वा पराजित्य त्ञ वासुकिम्‌ ॥ १३ ॥ 
तक्षकस्य प्रियां भार्या पराजित्य जहार यः । 

बह सब प्रकारके दिव्यास्रॉका प्रयोग करनेबाला 
और सदा चऋज्ञॉमें विश्न डालनेवाला था। एक समय 
पातालकी भोगवतती पुरौमे जाकर नागराज बासुकिकों परास्त 
करके तक्षककों भी हराकर उसको प्यार पन्ोको वह हर ले 
आया था॥ १३६॥ 
कैल्लास पर्चते गत्वा विजित्य नरबाहनम्‌॥ एड ॥ 
जिमान॑ पुष्पक॑ तस्य काम लै जहार यः। 

इसी तरह कैलास पर्वतपर जाकर कुब्ेरकों युद्धम 
प्रराजित कस्के उसने उनके इच्छानुसार चलमेवाले 
पुष्पकविमानकों अपने अधिकारमें कर लिया॥ डर ॥ 
चने चैत्ररथे दिव्यें नलिनीं नन्‍्दने बनम्‌॥ ९१५॥ 
विनाशयति यः क्रोबाद्‌ देवोद्यानानि वीर्यवान्‌ । 

बढ़ पराक्रमी निशाचर ऋषपूर्वक कुबेस्के दिव्य चैत्ररथ 
लनको, स्रौगन्धिक कमल्लेंसे युक्त नलिनी नामवाली 
चुष्करिणीको, इन्द्रके नच्दनवनकों तथा देवताओंके 








बह पर्वत-शिखस्के समान आकार धारण करके झत्रुओंको 
संताप देनेवाले महाभाग चन्द्रमा और सुर उनके उदय- 
कालमें अपने हाथोंसे रोक देता था॥ १६२॥ 
द्शवर्षसहल्लाणि तपस्तप्त्वा. महाबने ॥ १७ ॥ 
पुरा स्वयंभुवे घीरः शिरांस्थुपजहार यः। 

उस धौर स्वभाववाले रावणने पूर्वकालमें एक विशाल 
बनके भीतर दस हजार वर्षोतक घोर तपस्या करके 
ब्रह्माजीको अपने मस्तकॉकी बलि दे दी थी॥ १७६॥ 
देवदानवगन्धर्वपिशाचपतगोरगै: ॥ १८ ॥ 
अभय॑ यस्य संग्रामे मृत्युतो मानुषादुते। 

उसके प्रभावसे उसे देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, 
पक्षी और सर्पोंसे भी संग्राममें अभय प्राप्त हो गया 
था। मनुष्यके सिवा और किसीके हाथसे उसे मृत्युका 
भय नहीं था॥ ६८६॥ 
मन्त्रैरभिष्ठुत॑ पुण्यमध्वरेषु. द्विजातित्ि: ॥ १९ ॥ 
हविधनिषु या 

वह महाबली राक्षस सोमसबनकर्मविशिष्ट यज्ञोमें 
द्विजातियोंद्वारा वेदमन्त्रोके उद्यारणपूर्वक निकाले गये तथा 
सदिक मन्तोंसे ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरसको 
वहाँ पहुँचकर नष्ट कर देता था ॥ १९ रे 
अप्तयज्ञहर॑ दुष्ट ब्रह्मप्न॑ क्ररकारिणम्‌ ॥ २०॥ 
कर्क निरतुक़रोशं प्रजानामहिते स्तम्‌। 

समाप्तिके निकट पहुँचे हुए यज्ञॉका विध्वंस करने- 
बाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणोंको हत्या तथा दुसरे- 
दूसरे क्रूर कर्म करता था। बह बड़े हो रूखे स्वभावका 
और निर्दय था। सदा प्रजाजनोके अहितमें हो लगा 
रहता था॥ २०१॥ 
रावण सर्वभूतानां सर्वलोकभयाबवहम्‌ ॥ २१॥ 
राक्षसी भ्रातर॑ क़ूर॑ सा ददर्श महाबलम्‌। 

समस्त ल्लोकॉको भय देनेवाले और सम्पूर्ण प्राणियोंको 
'रुलानेबाले अपने इस महाबल्ओे क्रूर भाईको साक्षसी 
शूर्पणखाने उस समय देखा ॥ २११॥ 
त्तै दिव्यवस्राभरण टिव्यमाल्यीपशञोधितम्‌ ॥ श्र 
आसने सूपविष्ट त॑ काले कालूमिवोद्यतम्‌ । 
राक्षसेन्र महाभाग॑ पौल्स्त्यकुलनन्दनम्‌ ॥ २३ ॥ 

वह दिव्य बख्नों और आधूषणोंसे विभूषित था। दिव्य 
पुष्पॉकी मालाएँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। सिहासनपर 
बैठा हुआ राक्षसराज पुलस्त्यकुलनन्दन महाभाग दशमीतर 
प्रछयकालमें संहास्के लिये उद्यत हुए महाकालके समान 
जान पड़ता था॥ २२-२३॥ 





उपगम्याब्रवीद्‌ वाक्‍्ये राक्षसी भयविद्धला। 
रावण झाजत्रुहन्तारं मन्त्रिभि: परिवास्तिम्‌॥ रड ॥ 
मख्तियोंसे घिरे हुए झजुहत्ता भाई रावणके पास जाकर 
भयसे विद्वल हुई वह रक्षसी कुछ कहनेको उद्यत हुई ॥ २४ ॥ 
लमब्रबीद्‌. दीप्रविज्ञाललोचर्न 
अदर्डायित्वा._ भवललोभमोहिता । 


'सुदारुण 





वाक्यमभीतचारिणी 
महात्मना झूर्पणखा विरूपिता ॥ २५॥ 
महात्मा लक्ष्मणने नाक-कान काटकर जिसे कुरूप कर 
दिया था तथा जो निर्भय विचरनेवाली थी, वह भय और लोभसे 
मोहित हुई झ्ूर्पणखा बड़े-बड़े चमकोले नेत्रॉंवाले अत्यन्त 
क्र रावणको अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली ॥ २५॥ 


इत्वार्षे औ्रीमद्रामायणे वाल्पीकीये आदिकाव्येःरण्यकाप्डे द्वात्रिश: सर्ग: ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पपमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें कत्तीसकाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 





जअयर्िश: सर्ग: 
शुर्पणखाका रावणकों फटकारना 


'ततः शूर्पणखा दीना रावण ललोकरावणम्‌। 
अमात्यमध्ये संक्तुद्धा परुष बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
।उस समय शूर्पणखा श्रीरामसे तिरस्कृत होनेके कारण 
बहुत दुःख्ी थी। उसने सन्त्रियोंके जोचमें बैठे हुए समस्त 
लोकॉंकों रुलानेबाले रावणसे अत्यन्त कुपित होकर कठोर 
जाणीमें कहा-- ॥ १॥ 
प्रपत्त: कामभोगेषु स्वैरवृत्तो निरदरुशाः। 
समुत्पन्न॑भय॑ घोर॑ बोद्धव्य॑ नावबुध्यसे ॥ २ ॥ 
“राक्षसरज ! तुम स्वेच्छाचारो और कु होकर 
विषय-भोगोंमें मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिये घोर भय 
उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिये थी, 
कितु तुम इसके विषयमें कुछ नहीं जानते हो ॥ २ ॥ 
सक्त॑ आध्येषु भोगेषु कामवृत्त महीपतिम्‌। 
लुक्धं॑ न बहु मन्यन्ते इमशानाभ्रिमिव प्रजा: ॥ ३ ॥ 
“जो राजा निम्न श्रेणीके भोगोंमें आसक्त हो स्वेच्छाचारी 
और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आगके समान हेय 
मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है ॥ ३ ॥ 
स्वयं कार्याणि थः काले नातुतिष्ठति पार्थिव: । 
स तु वै सह राज्येन तैश्व कार्यर्विनइयति ॥ ड ॥ 
“जो राजा ठीक समयपर स्वयं हो अपने कार्योका 
सम्पादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्योके साथ हो 
नष्ट हो जाता है॥ड॥ 
अयुक्तचार॑ दुर्दर्शमस्वाधीन॑. नराधिपम्‌ । 
बर्जयन्ति नरा दूरात्नदीपक्षमितव॒ द्विपा: ॥ ५॥ 
“जो राज्यकी देख-भालके लिये गुप्तचरोंको नियुक्त नहों 
करता है, प्रजाजनोंको जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और 
कामिनी आदि भोगोंमें आसक्त होनेके कारण अपनी स्वाघीनता 
खो बैठता है, ऐसे राजाको प्रजा दूरसे हो त्याग देती है। ठौक 
उस्सी तरह, जैसे हाथी नदौकी कीचड़से दूर हो रहते हैं ॥ ५ ॥ 
ये न रक्षत्ति विषयमस्वाथीन॑ नराधियाः । 
ते न दृद्धया प्रकाहात्ते गिरयः सागरे यथा ॥ ६॥ 





जो नरेश अपने राज्यके उस आन्तकी, जो अपनी ही 
असावधानीके कारण दूसरेके अधिकारमें चल्ल गया हो, रक्षा 
नहों कस्ते--उसे पुनः अपने अधिकारमें नहों लाते; वे 
समुद्रमें डूबे हुए पर्वतोंकी भाँति अपने अभ्युदयसे प्रकाशित 
नहीँ होते हैं॥ ६॥ 
आत्पवद्धिविंगृहा. तव॑. देबगन्धर्वदानवै: । 
अयुक्तच्चासक्षपल: कर्थ राजा भविष्यसि ॥ ७॥ 
"जो अपने मनको काबूमें रखनेवाले एवं प्रय्षशील है, 
उन देवताओं, गन्धवों तथा दानवोके साथ विरोध करके 
तुमने अपने राज्यकी देखभालके लिये गुप्तचर नहीं नियुक्त 
किये हैं, ऐसी दशामें तुम-जैसा विषयलोलुप चपल पुरुष 
कैसे राजा बना रह सकेगा ? ॥ ७॥ 
लव. तु बालस्वभावक्ष बुद्धिहोनश्व राक्षस । 
ज्ञातव्य॑ तन्न जानीषे कर्थ राजा भविष्यसि ॥ ८॥ 
“सक्षस ! तुम्हारा स्वभाव बालकॉ-जैसा है। तुम निरे 
बुद्धिहीन हो। तुम्हें जाननेयोग्य बातोंका भी ज्ञान नहीं है। 
ऐसौ दक्ञामें तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे ? ॥ ८ ॥ 
थेषां चाराक्ष कोशश्न नयश्ष जयतां बर। 
अस्वाधीना नरेन्राणां प्राकृतैस्ते जनैं: समा; ॥ ९॥ 
“विजयी बीरोमें श्रेष्ठ निश्ञाचरपते ! जिन नरेशॉके गुप्तचर, 
कोष और नौति--ये सब अपने अधीन नहीं हैं, ये साधारण 
ल्मेगोकि ही समान हैं॥९॥ 
अस्मात्‌ पहश्चत्ति दूरस्थान्‌ सर्वानर्थान्‌ नराधिपा: । 
चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षप: ॥ १० ॥ 
“गुप्नचरोंकी सहायतासे राजालोग दूर-दूस्के सारे कार्योकी 
देखभाल करते-रहते हैं, इसीलिये वे दीर्घदज्ञों या दूरदर्शी 
कहत्लाते हैं॥ १० ॥ 
अयुक्तचार मन्ये त्वां प्राकृतेः सचिवैर्युतः । 
स्वजन॑च जनस्थानं निहते नावबुध्यसे॥ ९१॥ 
“मैं समझती हूँ, तुम गवाँर मन्त्रियोंसे घिरे हुए हो, तभी 
तो तुमने अपने राज्यके भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किये हैं। 











तुन्हारे स्वजन मारे गये और जनस्थान उजाड़ हो गया, फिर भी 
नुन्हें इसका पता नहीं लगा है ॥ ११॥ 
अर्तुदश सहस््ाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌। 
हतान्येकेन रामेण खसथ्य सहदूषण: ॥ १२ ॥ 
ऋषीणामभर्॑ दत्त कृतक्षेमाश्न॒ दण्डका: | 
अर्षित च जनस्थान॑ रामेणाक्निष्टकारिणा ॥ १३ ॥ 
*अकेले रामने, जो अनायास हो महान्‌ कर्म करनेवाले हैं, 
भीमकर्मा राक्षसॉकी चौदह हजार सेनाको यमलोक पहुँचा 
खर और दुषणके भी प्राण ले लिये, ऋषियोंको भी 
अभयद्वान कर दिया तथा दष्डकारण्यमें राक्षसोंकी ओरसे जो 
विश्न-बाधाएँ थीं, उन सबको दूर करके वहाँ शाच्ति स्थापित 
कर दी। जनस्थानको तो उन्होंने चौपट हो कर डाला ॥ 
तव॑ तु लुब्ध: प्रमत्तश पराधीनश्र राक्षस। 
चिघये स्वे समुत्यप्न॑ं यद्‌ भर्य नावबुध्यसे ॥ ९४॥ 
"राक्षस ! तुम तो लोभ और प्रमादमें फँैसकर पराघीन हो 
रहे हो, अतः अपने हो राज्यमें उत्पन्न हुए भयका तुम्हें कुछ 
पता हो नहों है॥ १४॥ 
तौक्ष्णमल्प्रदातार॑ प्रमत्त॑ गर्बित॑ शठम्‌ । 
व्यसने सर्वभूतानि नाभिधाबन्ति पार्थिबस्‌॥ १७॥ 
"जो राजा कठोरतापूर्ण बर्ताब करता अथवा तोखे स्वभावका 
परिचय देता है, सेवकॉको बहुत कम बेतन देता है, प्रमादमें पड़ा 
और गर्षमें भरा रहता है तथा स्वभावसे हो शठ ढोता है, उसके 
संकटमें पड़नेपर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते है--उसको 
सहायताके लिये आगे नहीं बढ़ते हैं॥ ५५ ॥ 
अतिपानिनमग्राह्ममात्यसम्भावित॑ नरम्‌। 
क्रोधर्न व्यसने हन्ति स्वजनोउपि नराधिपम्‌॥ १६॥ 
“जो अत्यन्त अधिमानी, अपनानेके अयोग्य, आप हो 
अपनेकों बहुत बड़ा मानमेबाला और क्रोधो होता है, ऐसे तर 
अथबा नेरेशकों संकरक्ालमें आत्मीय जन भो मार डालते हैं॥ 
नानुतिष्ठति कार्याँणि भयेषु न बिभेति च। 
क्षित्न॑ राज्याच्च्युतो दीनस्तुपौस्तुल्यों भवेदिह ॥ १७ ॥ 
'जो राजा अपने कर्तव्यका पालन अथवा करनेयोग्व 
कार्यकों सम्पादन नहीं करता तथा भयके अवसरोपर 
'भीत (एज अपनी रक्षाके लिये सावधान) नहीं होता. वह 
ज्ञौघ्र ही राज्यसे भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतलपर तिनकॉके 
खमान उपेक्षणोय हो जाता है॥ १७ ॥ 
शुष्ककाएँभंवेत्‌ कार्य लोहैरपि चर पांसुभि: । 
ज तु स्थानात परिश्रएः कार्य स्याद्‌ बसुधाधिपैः ॥ १८ ॥ 
“लोगॉंको सूखे काठोंसे, मिड्लेके ढेलों तथा घुलसे भी 
कुछ अयोजन दोता है, किंतु स्थानश्रष्ट राजाओंसे उन्हें कोई 























अयोजन नहीं रहता ॥ १८ ॥ 
उपभुक्ते चथा वास: स्रजो वा मृदिता यथा । 
एवं राज्यात्‌ परिभ्रष्ट: समर्थोडपि निरर्थकः ॥ १९ ॥ 
“जैसे पहना हुआ बस और मसल डाली गयी फूलॉकी 
माल्त्र दुसरोंके उपयोगमें आनेयोग्य नहीं होती, इसी प्रकार 
राज्यसे भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होनेपर भी दूसरोंके लिये 
निरर्थक है॥ १९॥ 
अप्रमत्तश्न यो राजा सर्वज्ञो बिजितेन्द्रियः । 
कृतज्ञो धर्मशीलक्ष स॒ राजा तिष्ठते चिरम्‌॥ २०॥ 
'पर॑तु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्यके समस्त 
कार्योंकी जानकारी रखता, इन्द्रियोंको बशमें किये रहता, कृतज्ञ 
(ूसरोंके उपकारको माननेवाल्प) तथा स्वभावसे हो धर्मपरायण 
होता है, बह राजा बहुत दिनोतक राज्य करता है ॥ २० ॥ 
जयनाभ्यां श्रसुप्तो बा जागर्ति नयचक्षुषा। 
व्यक्तक्रोधप्रसादश्॒ स॒राजा पूज्यते जनैः॥ २९॥ 
“जो स्थूछ आँखोंसे तो सोता है, परेतु नीतिकी आँखोंसे 
सदा जागता रहता है तथा जिसके क्रोध और अनुप्रहका फल 
अत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजाकी लोग पूजा करते हैं ॥ २१॥ 
ले तु॒राबण दुुद्धिर्गुणैरेतर्बिबर्जितः । 
अस्य तेडबिदितक्षारै रक्षसां सुमहान्‌ बधः॥ २२॥ 
*रावण ! तुम्हारों बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी 
शाजोचित गुणोंसे चद्धित हो; क्योंकि तुम्हें अबतक गुप्तचरोंकी 
सहायतासे राक्षसोंके इस महान्‌ संहारका समाचार ज्ञात नहीं 
हो सका था॥ २२॥ 
परावमन्ता विषयेषु सड्वान्‌ 


॒ 
अयुक्तबुद्धि्गुणदोषनिश्चये 
विपन्नराज्यो न चिराद्‌ विपत्स्थसे ॥ २३ ॥ 
"तुम दूसरोंका अनादर करनेवाले, त्रिपयासक्त और 
देश-कालके विभागको यथार्थरूपसे न जाननेवाले हो, तुमने 
गुण और दोषके विचार एवं निश्चयें कभी अपनी बुद्धिको 
हों लूगाबा है, अतः तुम्हारा राज्य ज्ञौघ्न हो नष्ट हो जायगा 
और तुम स्वयं भी भारी विपत्तिमें पड़ जाओगे' ॥ २३॥ 
ड्ति स्वदोषान्‌ परिकीर्तितास्तथा 
समीक्ष्य बुद्धय्वा क्षणदाचरेश्वर: । 
अनेन दर्पेण बलेन चान्यितो 
बिचिन्तयामास चिर॑ं स रावण: ॥ २४ ॥ 
शूर्पणखाके द्वारा कहे गये अपने दोषोपर बुद्धिपूर्वक विचार 
करके धन, अभिमान और बलसे सम्पन्न वह निशाचर रावण 
बहुत देरतक सोच-विचार एवं चित्तामें पड़ा रहा ॥ २४॥ 


इल्पापें श्रीमद्राणायणे वाल्पीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे अयर्वित्दा: सर्ग: ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्सीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमे तैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३३ ॥# 
कप 


ण्ड्ड 








* श्रीमद्वाल्सीकीयरामादणे « 





अतुस्त्रिश: सर्गः 
'राबणके पूछनेपर जूर्पणखाका उससे राम, लक्ष्मण और सीताका परिचय देते 
हुए सीताको भार्बा बनानेके लिये उसे ग्रेरित करना 


त़तः झार्पणखां दृष्ठा ब्लुवत्ती परुष बचः। 
अमात्यमध्ये  संक्तुदः परिषप्रच्छ रावण: ॥ १॥ 
शुर्पणख्राकों इस प्रकार कठोर बातें कहती देख मन्त्रियोंके 
बीचमें बैठे हुए रावणने अत्यन्त कुपित होकर पूछा-- ॥ ६॥ 
कक्ष राम: कर्थ॑वीर्य: किरूप: किंपराक्रमः । 
किमर्थ दण्डकारण्य भ्रत्िष्टक्ष सुदुस्तरम्‌ ॥ २॥ 

"राम कौन है ? सका बल कैसा है ? रूप और पराक्रम 
कैसे हैं? अस्यनन्‍्त दुस्तर दण्डकारण्यमें उसने किस लिये 
अवेश किया है ?॥ २॥ 
आयुर्ष कि च॒ रामस्थ येन ते राक्षसा हता:। 
खरक्ष निहतः संख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथ्वा ॥ ३ ॥ 

'रामके पास कौन-सा ऐस। अख््र है, जिससे थे सब 
राक्षस मारे गये तथा युद्धमें खर, दूषण और त्रिशिराक्ा भी 
संहार हो गया ॥ ३ ॥ 
तत्त्व॑ ब्रूहि मनोज्ञाड़ि केन त्वें च विरूपिता । 
इत्युक्ता राक्षसेद्रेण राक्षसी क्रोधमृच्छिता ॥ ड॥ 

मनोहर अज्लॉवाली शुर्पणख्ें। ठोक-ठीक बताओ, 
।कसने तुम्हें कुरूप बनाया है--किसने तुम्हारी नाक और 
कान काट डाले हैं ?' राक्षसराज रावणके इस प्रकार पूछनेपर 
यह राक्षसी क्रोघसे अचेत-ली हो उठी ॥ ४ 
ततो. राम॑ यथान्यायमाख्यातुमुपचक्रमे । 
दीर्घबाहुर्विशाल्ाक्षश्षीरकृष्णाजिनाम्बर: आध्आ 
कन्दर्समरूपश रामो.._ दक्षरथात्यज: । 

तदमन्तर उसने श्रीगमका यथावत्‌ परिचय देता आरम्भ 
किया--'भैया | श्रोरमचन्द्र जा दक्षरथके पुत्र हैं, उनकी 
भुजाएँ लंबी, आँखें बड़ी-बढ़ी और रूप कामदेवके समान 
है। वे चौर और काल्छ मृगचर्म घारण करते हैं॥ ५९॥ 
हाक्रचापनिभ चाप॑ विकृष्य कनकाड्दम्‌॥ ६॥ 
दीप्तान्‌ क्षिपति नाराचान्‌ सर्पानि महाविधान्‌ । 

'श्रीसम इख्रंघनुषके समान अपने विशाल धनुषको, 
जिसमें सोनेके छल्ले शोभा दे रहे हैं, खाँचकर उसके द्वारा 
महाविषैले सर्पोकि समान तेजस्बरो नाराचोंकी जर्षा करते हैं ॥ 
नाददान॑ दारान, घोरान्‌ विमुख्न्ते सहाबलम्‌॥ ७ ॥ 
जम कार्सुक॑ विकर्षन्त राम॑ पह्यासि संयुगे। 

"बे महाबली राम युद्धस्थलूमें कब घनुष खींचते, कब 
भवेकर यराण हाथमें छेते और कब उन्हें छोड़ते हैं--यह मैं 
नहीँ देख पाती थी॥७१॥ 
हन्यमान॑ तु तत्सैन्य॑ पदयामि झास्वृष्टिभि: ॥ ८॥ 
इन्द्रेणेबोत्तम॑ सस्थमाहत॑ त्वइ्मवृष्टिभि: । 








“उनके बाणोंकी वर्षासे रक्षसोंकी सेना मर रही है-- 
इतना ही मुझे दिखायी देता था। जैसे इन्द्र (मेघ) द्वाय' 
बस्साये गये ओल्मेंको वृष्टिसे अच्छी खेती चौपट हो. 
जाती है, उसों प्रकार रामके बाणोंसे राक्षसोंका विनाश 
हो गया ॥ ८३॥ 
रक्षसां भीमवीयांणों सहत्ताणि चतुर्दश ॥ ९ ॥ 
निहतानि. शरैस्तीक्ष्णैस्तनेकेन  पदातिता । 
अधांधिकमुह्तेंगन.. खसक्ष॒ सहदूषण: ॥ १० ॥ 
ऋषीणामभर्य॑ दल कृतक्षेमाश्॒ दण्डका: ॥ ११॥ 

*श्रेयम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होने डढ़ मुहूर्त 
(तन घड़ो) के भीतर ही खर और दूषणसहित चौदह हजार 
भयंकर बलशाली राक्षसोंका तीखे बाणोंसे संहार कर डाला, 
ऋषियोंकों अभय दे दिया और समस्त दण्डकवनकों 
राक्षस्रोंकी विश्रवाधासे रहित कर दिया॥ ९--११॥ 
एका कअश्॑चित्पुक्ताह॑ परिभूय महात्मना । 
स्त्रीवर्ध शह्भूमानेन रामेण बिदितात्मना ॥ १२॥ 

“आत्मज्ञानी महात्मा श्रोरामने खीका वध हो जानेके 
अयसे एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके 
हो छोड़ दिया॥ १२॥ 
अ्राता चास्थ महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रम:। 
अनुरक्तक्ष भक्तश्व लक्ष्मणों नाम बीर्यत्रान्‌॥ १३ ॥ 
अमर्षो दुर्जयो जेता बिक्रान्तो बुद्धिमान्‌ बल्ली । 
रामस्य दक्षिणों बाहुर्नित्य॑ आ्राणो बहिआर:॥ १४ ॥ 

“उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है, जो गुण और 
पराक्रममें उन्हीोंक समान है। उसका नाम है लक्ष्मण। यह. 
पराक्रमी जोर अपने बड़े भाईका प्रेमी और भक्त है, उसकी 
बुद्धि बड़ी तीद्ण है, वह अमर्षशील, दुर्जय, विजयी तथा 
बल-विक्रमसे सम्पन्न है। श्रीगममका वह मानो दाहिना हाथ 
और सदा बाहर जिचस्मेबाल्ा प्राण है॥ १३-१४॥ 
रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णन्द्सदृशानना। 
अर्मपत्नी प्रिया नित्य॑ भर्तु: प्रियहिते रता ॥ १५॥ 

"श्रोरामकी घर्मपत्नी भी उनके साथ है। वह पतिकों बहुत 
च्यारों है और सदा अपने स्वामोका प्रिय तथा हित करनेमें ही 
लगी रहती है। उसकी आँखें विशाल और मुख पूर्ण चस्द्रके 
समान मनोस्म है॥ १५॥ 
सा सुकेशी सुतासोरू: सुरूपा च यशस्विनी । 
देबतेव वनस्थास्थराजते ओरिवापरा ॥ १६॥ 

“उसके केश, नासिका, ऊरु तथा रूप बड़े ही सुन्दर तथा 
मनोहर हैं। वह यशञ्ञस्विनी राजकुमारी इस टण्डकवबनकी 


* अरण्यकाण्डे पद्धस्बिज: सर्ग: « 





देवी-सी जान पड़तो है और दूसरी रूक्ष्मोक समान शोभा 
पाती है॥ १६॥ 
तप्तकाझनवर्णाभा. रक्ततुड्नखी. शुभा। 
सीता नाम बरारोहा वैदेही तनुमध्यमा॥ १७॥ 
"उसका सुन्दर शरीर तपाये हुए सुर्वणको कान्ति धारण 
करता है, नख ऊँचे तथा लाल हैं। वह शुभलक्षणोंसे सम्पन्न 
है। उसके सभी अड्भ सुडौल हैं और कटिभाग सुन्दर तथा 
पतला है। वह विदेहराज जनककी कन्या है और सीता 
उसका नाम है॥ १७॥ 
नैब देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किंनरी । 
सथारूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले॥ १८॥ 
'देवताओं, गन्धवों, यक्षों और किन्नरोंकी स्वियोमें भी 
कोई उसके समान सुत्दरी नहीं है। इस भूतलूपर वैसों 
रूपयत्ती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी॥ ६८ ॥ 
यस्य सीता भवेद्‌ भार्या यं च हष्टा परिष्जेत्‌। 
अभिजीवेत्‌ स॒सर्वेषु छोकेष्षपि पुरंदरात्‌॥ १९॥ 
"सीता जिसकी भार्या हो और यह हर्षमें भरकर जिसका 
आलिज़ुन करे, समस्त लोकोंमें उसोका जीवन इच्त्रसे भो 
अधिक भाग्यशाली है॥ १९॥ 
सा सुशीला वपुःइलाघ्या रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
'तबानुरूपा भायां सा त्वं च्व तस्था: पतिवर: ॥ २० ॥ 
“उसका ज्ॉल-स्वभाव बड़ा हो उत्तम है। उसका 
एक-एक अक्ग स्तुत्य एवं स्पृहणोय है। उसके रूपको 
समानता करनेबाली भूमण्डलमें दूसरो कोई स्व नहीं 
है। बह तुम्हारे योग्य भार्या होंगी और तुम भो उसके 
योग्य श्रेष्ठ पत्ति होओगे ॥ २० ॥ 
त्ां तु विस्तीर्णजघनां पीनोत्तुड्रपयोधराम्‌ । 
भार्यार्थ त॒तबानेतुमुद्यताह॑ वराननाम्‌ ॥ २९॥ 
'विरूपितास्मि क़्रेण लक्ष्मणेन महाभुज। 
*महाबाहों ! विस्तृत जघन और उठे हुए पुष् कुचोंचालो 








प्ड५ 





उस सुमुखों स्रौकों जब मैं तुम्हारी भार्या बनानेके लिये 
ले आनेको उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मणने मुझे इस तरह 
कुरूप कर दिया ॥ २११॥ 

ता तु दृद्दाद्य बैदेहीं पूर्णवद्धनिभाननाम्‌॥२२॥ 
भन्‍्पथस्य झराणां च त्वे विधेयो भविष्यसि । 

“पूर्ण चन्द्रमांके समान मनोहर मुखबालो विदेहराजकुमारी 
सौताको देखते ही ठुम कामदेवके बाणोंके लक्ष्य बन जाओगे ॥ 
यदि तस्थामभिप्रायो भार्यात्वे तब जायते। 
औीघ्रमुदष्चियतां पादों जयार्थमिह दक्षिण: ॥ २३ ॥ 

*यदि तुम्हें सोताको अपनी भार्या बनानेकी इच्छा हो तो 
ज्ञीत्र ही श्रोरामको जोतनेके लिये यहाँ अपना दाहिना पैर 
आगे बढ़ाओ ॥ २३ ॥ 
रोचते यदि ते वाक्य मसैतद्‌ राक्षसेश्वर। 
क्रियतां निर्विशद्ेन लचने सम रावण ॥ २४॥ 

"राक्षसराज रावण | यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो 
निःशह्लू होकर मेंरे कथनानुसार कार्य करो ॥ २४॥ 
विज्ञायैषामक्ञक्ति ञ्र क्रियतां च महाबल। 
सीता तबवानवद्याड्ी भायात्वे राक्षसेश्वर ॥ २५॥ 

'महाबलो राक्षसेश्वर ! इन राम आदिकी असमर्थता और 
अपनी दक्तिका विचार करके सर्वाज्जसुन्दरी सोताकों अपनी 
भार्या बनानेका प्रयत्न करो (उसे हर लाओ) ॥ २५॥ 
निशम्य रामेण शरैरजिहागै- 

ईताझ्नस्थानगतान्‌._ निश्ाचरान्‌ । 
ख़र॑ चल दुष्ठा निहत॑ चल दूषणं 
त्वमद्य. कृत्य प्तिपसतुपहसि ॥ २६॥ 

"श्रोसमने अपने स्रौधे जानेबाले. बाणोंद्वार 
जनस्थाननिवासी निश्ाचरोंकों मार डाला और खर तथा 
दूषणको भी मौतके घाट उतार दिया, यह सब सुनकर और 
देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुफ्हें 
कर लेना चाहिये ॥ २६॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकौये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे चतुख्त्रिश: सर्ग: ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार शरैवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाच्यके अरण्यकाप्डमें चौतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३४॥ 


अन्‍-_-_म किन», 


पद्न॒त्रिंशः सर्गः 
राबणका समुद्रतटबर्ती प्रान्‍्तकी झोभा देखते हुए पुनः मारीचके पास जाना 


ततः शूर्पणखावाक्य॑ तक्‍्छुत्वा रोमहर्षणम्‌। 

सचिवानध्यनुज्ञाय कार्य बुदघ्खा जगाम ह॥९१॥ 
आर्पणखाको ये शोगटें खड़ो कर देसेवालों बाते सुलकर 

रात्रण मन्त्रियोंसे सल्लाह ले अपने कर्तव्यका निश्चय करके 

बहाँसे चल दिया॥ ६॥ 

जशलू. कार्यमनुगम्यान्तर्यधथावदुपलध्य चा। 

दोबषाणां चर गुणानाँ च सम्प्रधार्य बलावलम्‌॥ २॥ 


इति कर्तव्यमित्येव कृत्वा निश्चयमात्मनः। 
स्थिरबुद्धिस्ततों रम्योँ यानशाल्रां जगाम ह॥३॥ 
उसने पहले सीताहरणरूपी कार्यपर मन-ही-मन विचार 
किया। फिर उसके दोषों और गुणोंका यथावत्‌ ज्ञान आप 
करके बलाबलका निश्चय किया। अत्तमें यह स्थिर किया कि 
इस कामको करना ही चाहिये । जब इस बातपर उसकी बुद्धि 
जब वह रमणीय रथशालामें गया ॥ २-३॥ 





प्र 








यानशाल्लां ततो गत्वा ग्रच्छन्न॑ राक्षसाथिप:। 
ते संचोदयामास रथ: संयुज्यतामिति ॥ ड ॥ 
गुप्तरूपसे रथशालामें जाकर राक्षसराज राबणने अपने 
सारथिको यह आज्ञा दी कि 'मेरा रथ जोतकर तैयार करो' ॥ 
एब्मुक्त: .. क्षणेनैव. सारथिर्लघुविक्रम: । 
रथ संयोजयामास तस्थाधििमतमुत्तमम्‌॥ ५॥ 
सारथि शीघधतापूर्वक कार्य करनेमें कुशछ था। रावणको 
उपर्युक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षणमें उसके मनके 
अनुकूछ उत्तम रथ जोतकर तैयार कर दिया॥ ८॥ 
कामर्ग रथमास्थाय काऊने रल्नभूषितम्‌। 
पिशाचवदलैयुक्त... खरे: कनकभूषणौ: ॥ ६ ॥ 
बह रथ इच्छानुसार चलनेवाल्त्र तथा सुवर्णमय था । उसे 
रल्रोंसे विभूषित किया गया था। उसमें सोनेके साज-बाजोंसे 
सजे हुए गधे जुते थे, जिनका मुख पिशाचोंके समान था। 
राबण उसपर आरूढ़ होकर चला॥ ६ ॥ 
मेघप्रतिसनादेन स॒ तेन .. श्वनदानुजः । 
राक्षसाधिपति: औमान्‌ ययौ नदनदीपतिम्‌॥ ७ ॥ 
लह रथ मेघ-गर्जनाके समान गम्भीर घर-घर ध्वनि फैलाता 
हुआ चलता था। उसके द्वारा वह कुबेरका छोटा भाई श्रोमान्‌ 
राक्षसराज राषण समुद्रके तटपर गया ॥ ७॥ 


स॒॒श्रेतवालब्यजनः श्रेतच्कत्नो दशाननः । 
स्न्िग्धबैदूर्यसंकाशस्तप्तकाझ्नन भूषण: आढ्क 
दक्ागीजों दर्शनीयपरिच्छद: । 


ब्रिदशारिर्ुनीन्द्रघ्ों.. दशाज्ञीर्ष इलादरिराद ॥ ९ ॥ 
उस समय उसके लिये सफेद चैजरसे हवा को जा रहो 
थी। सिरक्रे ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसको अज्जञक्तान्ति 
ज़िग्ध वैदूर्यमणिके समान नीली या काली थी। वह पक्के 
सोनेके आभूषणोंसे विभूषित था। उसके दस मुख, दस 
कण्ठ और बीस भुजाएँ थीं। उसके वस््राभूषण आदि अन्य 
उपक्तरण भी देखने हो योग्य थे। देवताओंका शत्रु और 
मुनीश्ररोंका हत्याय वह निशाचर दस शिखरोंवाले पव॑तराजके 
समान प्रतीत होता था॥ ८-९॥ 
क्रम रथसास्थाय शुशुभे राक्षसाधिप: । 
विद्युन्पण्डलबान्‌ मेघ: सबलाक डइवाब्बरे ॥ १० ॥ 
इच्छानुसार चलमेवाले उस स्थपर आरूढ़ हो राक्रसराज 
रावण आकाशामें विद्युमष्डलसे घिरे हुए तथा वकपेक्तियोंसे 
सुशोभित मेघके समान शोभा पा रहा था॥ १० ॥# 


सहैल्सागरानूप्प चोर्यवानबलोकबन्‌ । 
जानापुष्पफलैवृक्षिर्तुकीर्ण सहस्तनञः ॥ ६९ ॥ 
जीतमड्डलतोयाधि: पद्चिनीभि: समन्तत्तः । 
विशालैराग्रमपदैवेंदिपख्िरलँकृतम्‌ क श्र 


पराक्रमी राबरण पर्वतयुक्त समुद्रके तरपर पहुँचकर उसको 
शोभा देखने लूगा। सागस्का वह किनास नाना प्रकासके 











फल-फूलबाले सहसत्रों वृक्षोसे व्याप्त था। चारों ओर' 
मड्लकारी झोतल जरूसे भरी हुई युष्करिणियाँ और 
बेदिकाओंसे माप्डित विशाल आश्रम उस सिन्धुतटकी शोभा 
बढ़ा रहे थे॥ ११-१२॥ 
कदल्यटविसंझोभ॑ नारिकेलोपश्ोभितम्‌ । 
सालैस्तालैस्तमालैश्ल तरुभिश्च॒सुपुष्पितैः ॥ १३ ॥ 
कहां कदलीबन और कहीं नारियलके कुञ्ज शोभा दे रहे 
थे। साल, ताल, तमालत तथा सुन्दर फूलॉसे भरे हुए दूसरे- 
दूसरे वृक्ष उस्र तट्प्रान्तको अलंकृत कर रहे थे॥ १३॥ 
अत्यन्तनियताहारै: झोभित॑ परमर्षिभि: । 
नागै: सुपणैगंस्थवैः किनरैश सहस्नशः ॥ ९४॥ 
अल्यनत नियमित आहार करनेवाले बड़े-बड़े महर्षियों, 
नागों, खुपर्णों (गरुड़ों), गन्धर्वों तथा सहस्नों किन्नरोंसे भी 
उस स्थानक् बड़ो शोभा हो रहो थी॥ श४॥ 
जितकामैश सिद्धक्ष चारणैश्षेपशोभितम्‌ । 
आजैबैंखानसैमापवॉलखिल्यैमंरीचिपै:..॥ १५॥ 
कामविजयी सिद्धों, चारणों, श्रह्माजीके पुत्रों, बानप्रस्थों, 
माष गोज़में उत्पन्न सुनियों, वालखिल्य महात्माओं तथा 
केवल सूर्य-किरणोंका पान करनेवाले तपस्वोजनॉंसे भी बह 
सागरका तटप्रात्त सुशोभित हो रहा था॥ १५॥ 
दिव्याभरणमाल्याभिर्दिव्यरूपाभिरावृतमू । 
क्रोडारतविधिज्ञाभिरप्सरोभि:... सहख्रशः ॥ १६ ॥ 
सेबित॑ देवपल्रीभि: श्रीमतीभिरुपासितम्‌ । 
देवदानवसईलैश्धश चरिते. त्वमृताशिपिः ॥ ९७॥ 
दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओंकों घारण कसनेवाली 
तथा ऋड़ा-विहारकों विधिको जाननेवाली सहस्त्रों दिव्य- 
रूपिणो अप्सराएँ बहाँ सब ओर विचर रहो थीं। कितनी ही। 
ज्ञोभाशालिनी देवाज्ञनाएँ उस सिन्धुतठका सेवन करती हुई 
आस-पास बैठी थीं। देवताओं और दानबोके समूह तथा 
अमृतभोजी देवगण वहाँ बिचर रहे थे॥ १६-१७॥ 
हंसक्रौक्प्रवाकोर्ण सारसे: सम्प्रसादितम्‌। 
बैदूर्यप्रस्तर॑ स्त्रिग्धे साले सागरतेजसा ॥ १८ ॥ 
सिन्धुका वह तट समुद्रके तेजसे उसकी तसड्रमालाओंके 
स्पर्शसे स्त्िग्घ एवं शीतल था। वहाँ हेस, क्रौ्ष तथा मेढक 
सब ओर फैले हुए थे और सास्स उसकी शोभा बढ़ा रहे 
थे। उस तटपर बैदूर्यमणिके सदृश इयाम रंगके प्रस्तर 
दिखायी देते थे॥ ६८ ॥ 
'पाण्ड्राणि विज्ञालानि दिव्यमाल्ययुतानि च । 
सूर्बगीताभिजुष्ठानि बिमानानि. समन्‍्ततः ॥ १९ ॥ 
तपसा जितलोकानां कामगान्यभिसम्पतन्‌। 
गन्धर्वाप्सरसऔब ददर्श  थ्नदानुजः ॥ २०॥ 
आकाझमार्गसे यात्रा कस्ते हुए कुबेरके छोटे भाई रावणनें 


एके | रास्तेमें सब ओर बहुत-से ब्ेठ वर्णके बिमानों, गन्धवों तथा 


* आरण्यकाण्डे पद्नजिश: सर्ग: « 





अप्सराओंको भी देखा। वे इच्छानुसार चलनेवाले विद्ञाल 
विमान उन पुण्यात्मा पुरुषोके थे, जिन्होंने तपस्थासे 
पुण्यलोकोंपर तिजय पायी थी। उन विमानोको दिव्य पुष्पोंसे 
' गया था और उनके भीतरसे गीत-बाद्यकी ध्वनि प्रकट 
थो॥ १९-२० ॥ 
नियांसरसमूलानां चच्दनानों सहस्तश: । 
बनानि पश्यन्‌ सौम्यानि घ्लाणतृप्तिकराणि च ॥ २९ ॥ 

आगे बढ़नेपर उसने, जिनकी गोंद निकले हुए थे, 
ऐसे चन्‍्दनोके सहस्रों बन देखें, जो बड़े हो सुहावने और 
अपनी सुगश्से नास्तिकाको तृप्त करनेबाले थे॥ २६॥ 
अगुरूणां ऋ सुख्यानां बनान्युपवनानि च। 
तक्कोल्लानां घ जात्यानां फलिनां च सुगन्धिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
पृष्पाणि च तमालस्थ गुल्यानि मरिचिस्थ च। 
पुक्तानों च समूहानि शुष्यमाणानि तीसतः ॥ २३ ॥ 
शैलानि प्रवरांशैब प्रवालनिचयांस्तथा । 
काझनानि चर शुज्ञाणि राजतानि तथैब च॥ २४॥ 
प्रस्नवाणि पनोज्ञानि प्रसन्नान्यद्धतानि छ। 
अनधान्योपपन्नानि. ख्रीसत्नैरावृताति छ॥ २७ ॥ 
हस्त्यश्वरथगाढानि_ मगराणि बिल्लोकयन्‌ । 

कहाँ श्रेक्न अगुरुके वन थे, कहां उत्तम जातिके सुगन्धित 
फलबाओे तक्कोलों (वक्षविश्षेषों) के उपयन थे। कहां 
तमालके फूल खिल हुए थे। कहाँ गोल मिर्च झाड़ियाँ 
जोभा पाती थों और कहाँ समुद्रके तठपर केर-के-केर मोती 
खख्र रहे थ्े। कहों ७ पर्वतमालाएँ, कहीं सृ्गोकों राशियाँ, 
कहाँ सोने-चाँदोके शिखर तथा कहां सुच्दर, अदभुत और 
अंच्छ पानीके झरने दिख्तायो देते थे। कहों धन-धान्यसे 
सम्पन्न, खो-रक्रोंसे भरे हुए तथा हाथों, घोड़े और रचोंसे 
ध्या॥ नगर द्टरगोचचर होते थे। इस सबको देखता हुआ 
राषण आगे बढ़ा॥ २२--२५९ ॥ 
ते सम सर्वतः स्त्रिग्ध मृदुसंस्पर्शमारतम्‌ ॥ २६॥ 
अनूपे सिन्धुराजस्थ ददर्श बत्रितिबोपभम। 

फिर असने सिंथुराजके तटपर एक ऐसा स्थान देखा, जो 
स्काकि समान मनोहर, सब ओरसे समतक्त और त्निग्ध था। 
'ह मन्द-पन्द वायु चलती थी, जिसका स्पर्श बढ़ा कोमल 
जान यहता था॥ २६१ ॥ 
नज्नापश्यत्‌ स मेघार्भ न्यग्रोर्ध सुनि्िवृत्म्‌॥ २७॥ 
ममन्तलाद यस्य ता: दाखाः झतयोजनमायता: 

चहाँ सागरतटपर एक बएगदकत वृक्ष 
अपनों अगो छाब्राक्रे कारण मेघों 
थ। उसके नौचे चारों और ग् 
सम्ाप्तिद शालाएँ चारों ओर सौ योजनोतक फैल्मे हुई थीं॥ 
अश््य हस्तिनमादाय महाक्ाय॑ चर कच्छपम्‌॥ २८॥ 
भक्षार्थ गरुड: शाखामाजगाम महावल्:। 

















































पड 





यह वहीं वृक्ष था, जिसको शाखापर किसी समय 
महावलो गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुएको लेकर 
उें ख्ानेके ल्थिये आ बैठे थे॥ २८९॥ 
तस्य ता सहसा ज्ञाखां भारेण पतगोत्तमः ॥ २९॥ 
सुपर्ण: बभज्ञाथ महाबल: । 
पक्षियोंमें श्रेष्ठ महाबली गरुड़ने बहुसंख्यक पत्तोंसे भरी 
हुईं उस शाख्यकों सहसा अपने भाससे तोड़ डाला था॥ 
तत्र वैखानसा माषा बालखिल्या मरीचिपा: ॥ ३० ॥ 
आजा बथूवुर्धम्राश्न॒ संगता: प्रस्मर्षयः । 
उस झाखाके नीचे बहुत-से वैखानस, माष, बालखिल्य, 
सरीचिप (सूर्य-केरणोंका पान करनेवाले), ब्रह्मपुन्न और 
चूम्रप संज्ञाबाले महर्षि एक साथ रहते थे॥ ३०१॥ 
तेषां दय्यार्थ गरुडस्तां जञाखां शतयोजनाम्‌॥ ३९ ॥ 
भप्मामादाय बेगेन तो चोभौ गजकच्छपौ । 
एकपादेन थर्मात्पा भक्षयित्वा पदामिषम्‌॥३२॥ 
निषादबिषय॑ हत्वा शाखया पतगोत्तमः। 
अहर्षमतु्ले लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन्‌॥ ३३ ॥ 
उनपर दया करके उनके जीबनकी रक्षा करनेके लिये 
पक्षियोमें श्रेष्ठ धर्मात्या गरुड़ने उस टूटी हुई सौ योजन लेबी 
शञाखाको और उन दोनों हाथी तथा कछुएको भी वेगपूर्वक 
हो पैजेसे पकड़ लिया तथा आकादमें हो उन दोनों जंतुओंके 
सास खाकर फेंकी हुई उस डालौके द्वारा निषाद देशाका संहार 
कर डाला । उस समय पूर्वोक्त महामुनियोंको मृत्युके संकटसे 
बचा लेनेसे गरुड़को अनुपम हर प्रात हुआ॥ ३१-३३ ॥ 
स॒तु तेन अहर्षेण 
अमृतानयनार्थ बै खकार मतिमान्‌ मतिम्‌॥ ३४ ॥ 
उस महान्‌ हर्षसे बुद्धिमान गरुड़का पराक्रम दूना 
हो गया और उन्होंने अमृत ले आनेके लिये पक्का निश्चय 
कर लिया॥ इड ॥ 
अयदोजाल्लानि निर्मध्य भित्त्वा रलगृहे वरम्‌। 
महेल्‍द्रभवनाद्‌. गुप्तमाजहारामृत॑._ त्ततः ॥ ३५ ॥ 
तत्पआषत्‌ इन्द्रलोकमें जाकर उन्होंने इन्द्रभवतकी उन 
जालियोंको तोड़ डालता, जो स्तरेहेकी सॉंकचोंसे बनी हुई थीं। 
फिर रलनिर्मित श्रेष्ठ भवनको न2-भ्रष्ट करके वहाँ छिपाकाः 
स्खे हुए अमृतको थे महेन्द्रभवनसे हर लाये ॥ ३५॥ 
ते महर्षिगणर्जुप्ट. सुपर्णकृतलक्षणम्‌ । 
जाम्ना सुभद्वं न्यग्रोथ दर्दर्श धनदानुजः ॥३६॥ 
'गरुड़के ड्वास तोड़ी हुई डालोका बह चिह्न उस बरमदरमें 
समय भी मौजूद था। उस वृक्षका नाम था सुभद्रबट। 
अहुत-से महर्षि उस वृक्षकों छायामें निवास करते थे। 
कुबेस्के छोटे भाई सावणने उस बटवृक्षकों देखा॥ ३६ ॥ 
ते तु गत्वा परे पार समुद्रस्य नदीपते:। 
डदर्शाश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये बनात्तरे ॥ ३७॥ 








प्ल्ढढ 


नदियोंके स्वामी समुद्रके दूसरे तरपर जाकर उसने एक 
स्मणीय जनके भोतर पवित्र एवं एकान्तस्थानमें एक 
आश्रमका दर्शन किया ॥ ३७॥ 
सत्र कृष्णाजिनधर जटामण्डलघारिणम्‌ । 
ददर्श नियताहारं सारीचे नाम राक्षसम्‌॥ ३८॥ 
वहाँ शरीरमें काला मृगचर्म और सिरपर जटाओंका समूह 
घारण किये नियमित आहांर करते हुए मारोच नामक राक्षस 
निवास करता था | रावण वहाँ जाकर उससे मिलता ॥ ३८ ॥ 
स्॒ राबणः समागम्य विधिवत्‌ तेन रक्षसा। 
मारीचेनारचितो राजा सर्वकामैरमानुणैः ॥ ३९ ॥ 
मिलनेपर उस राक्षस मारीचने सब प्रकारके 
कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावणका विधिपूर्वक 
आतिथ्य-सत्कार किया॥ ३९॥ 








+ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 





त्ते स्वय॑ पूजयित्वा च भोजनेनोदकेन च। 
अश्वोपहितया बाचा मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्न और जलसे रूय॑ उसका पूर्ण सत्कार करके 
मारीचने प्रयोजनकों बातें पूछते हुए उससे इस प्रकारः 
कहा-- ॥ ४० ॥ 
'कछित्ते कुशल राजल्लैड्डायां राक्षसेश्वर । 
केनार्थेन पुनस्त्व॑ वे तुर्णमेब डरहागतः ॥ ४१॥ 
*राजन्‌ ! तुम्हारी लड्टामें कुदाल तो है ? राक्षसराज ! तुम 
किस कामके लिये पुनः इतनों जल्दी यहाँ आये हो ? ॥ 
एबसुक्तो महातेजा सारीचेन स्॒ रावण: । 


अलौकिक | तत: पश्चादिदं बाक्यमत्रजीद्‌ वाक्यकोबिद: ॥ ४२ ॥ 


मारीचके इस प्रकार पूछनेपर बातचोत करनेमें कुशल 
महातेजस्वो रावणने उससे इस प्रकार कहा-- ॥ ४२ ॥ 


इल्पाें श्रीमद्रामायणें वाल्मोकीये आदिकान्येःरण्यकाप्डे पत्लत्रिश: सर्ग: ॥ ३५॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें पैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३५॥ 


4बन्करलकि-न्‍- 
घदत्रिंश: सर्गः 
राबणका मारीचसे श्रीरामके अपराध बताकर उनकी पत्नी सीताके 
अपहरणमें सहायताके लिये कहना 


मारीच श्रूयतां तात बचने माप भाषत:। 

आतंडञस्मि मम चार्तस्य भवान्‌ हि परमा गतिः ॥ ६ ॥ 
'तात मारीच ! मैं सब बता रहा हूँ । मेरो बात सुनो । इस 

समय मैं बहुत दुःखी है और इस दुःखको अबस्थामें तुम्हीं 

मुझे सबसे बढ़कर सहारा देनेवाले हो॥ १॥ 

जानीषे त्व॑ जनस्थान भ्राता यत्र खरों मम 

दूषणक्ष महाबाहु: स्वसा शूर्पणखा छ मे॥२॥ 

प्रिशिराश्ष महाबाहू राक्षस: पिशिताशनः | 

अन्‍्ये च बहव:ः शूरा लब्धलक्षा निशाचराः॥ ३ ॥ 
"तुम जनस्थानको जानते हो, जहाँ मेरा भाई खर, महाबाहु 

दृषण, मैरी बहिन शूर्पणखा, मोसभोजो राक्षस महाबाहु 

त्रिशिरा तथा और भी बहुत-से लक्ष्यवेधमें कुझल शूरबोर 

निशाचर रहा करते थे॥ २-३ ॥ 

बसन्ति मन्नियोगेन अधिवास॑ च राक्षसा:। 





“ये सभी राक्षस मेरी आज्ञासे वहाँ खर बनाकर रहते थे 
और उस विशाल कनमें जो धर्मांचरण करनेवाले मुनि थे, 
हें सताया करते थे॥४॥ 
अतुर्देश सहस्नाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
ज्ुराणां लब्धल्कक्षाणां खरखित्तानुवर्तिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 

“बहाँ खरके मनका अनुसरण कस्नेवाले तथा युद्ध 
विषयक उत्साहसे सम्पन्न चौदह हजार शुरवीर राक्षस रहते 
थे, जो भयंकर कर्म करनेवाले थे॥ ५॥ 


ते त्विदानीं जनस्थाने बसमाना महाबला:। 
सड्जता: परमायत्ता रामेण सह संयुगे॥ ६॥ 

*जनस्थानमें निवास करनेवाले जितने महाबलोी राक्षस थे, 
वे सब-के-सब उस समय अच्छी तरह सन्नद्ध होकर 
युद्क्षेत्रमें रमके साथ जा भिड़े थे॥ ६॥ 
जानाझस्त्रप्रहरणा: खरप्रमुखराक्षसा: । 
तेन . संजातरोषेण. रामेण. रणसूर्धनि ॥ ७॥ 
अतुकक्‍्त्वा परुष॑ किंचिच्करैव्यांपारित धतुः। 

"बे खर आदि राक्षस नाना भ्रकारके अख-शस््ोंका प्रहार 
करनेमें कुझाल थे, परंतु युद्धके मुहानेपर रोषमें भरे हुए 
औरामने अपने मुँहसें कोई कड़वी बात न कहकर बाणीके 
साथ धनुषका हो व्यापार आरम्प किया॥ ७६॥ 
चतुर्देश सहस्नाणि. रक्षसामुग्रतेजसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
निहठतानि. दर्सदप्तिमनुषेण.. पदातिना । 
खस्क्ष निहतः संख्ये दूषणश्ष निपातितः ॥ ९॥ 
हत्वा त्रिशिस्सं चापि निर्भया दण्डका: कृताः । 

“पैदल और मनुष्य होकर भी रामने अपने दमकते हुए. 
बाणोंसे भयंकर तेजबाले चौदह हजार राक्षसॉंका विनाश कर 
डाला और उसी युद्धमें खरको भी मौतके घाट उतारकर 
दृषणको भी मार गिराया। साथ हों त्रिशियका वध करके 
डसने दण्डकारण्यको दूसरोंके लिये निर्भय बना दिया॥ 
पिन्रा निरस्त: क्रुद्धेन सभार्ब; क्षीणजीवित: ॥ १०॥ 


स हन्ता तस्य सैन्यस्थ राम: क्षत्रियपांसन: । 


* अरण्यकाण्डे सप्रत्रिझ: सर्ग: « 








"उसके पिताने कुपित होकर उसे पत्नीसहित घरसे निकाल 
दिया है। उसका जीवन क्षीण हो चला है। यह क्षत्रियकुल- 
कलझू राम ही उस राक्षस-सेनाका चातक है॥ १० ९॥ 
अशील: कर्कशस्तीक्ष्णो मूखों लुब्घोउजितेच्धिय: । 
त्यक्तधर्मा त्वथर्मात्मा भूतानामहिते सतः। 
थ्ेन बैरं बिनारण्ये सत्त्वमास्थाय केबलम्‌॥ १२॥ 
कर्णनासरापहारेण भगिनी मे विरूपिता । 
अस्य भार्या जनस्थानात्‌ सीता सुससुतोपमास्‌ ॥ १३ ॥ 
आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र में भव। 

“वह शौलरहित, क्रूर, तोखें स्वभाववाला, मूर्ख, लोभो, 
अजितेच्दरिय, धर्मत्यागी, अधर्मात्मा और समस्त प्राणियोके 
अहितमें तत्पर रहनेबाला है। जिसने बिना किसी चैर-विरोधके 
केवल बलका आश्रय ले मेरी बहिनके नाक-कान काटकर उसका 
रूप बिगाड़ दिया, उससे बदला लेनेके लिये मैं भी उसको देव- 
कन्याके समान सुन्दरों पत्नी सौताकों जनस्थानसे बलपूर्वक हर 
लाऊँगा। तुम उस कार्यमे मेरी सहायता करो ॥ १९--१३ ॥ 
त्वया हाहे सहायेन पार्श्वस्थेत महाबलल ॥ श४ड॥ 
भ्रातृभिश् सुरान्‌ सर्वान्‌ नाहमत्राभिचिन्तये । 
तत्सहायो भव त्व॑ं मे सम्थों हासि राक्षस ॥ १५॥ 

“महाबली राक्षस ! तुम-जैसे पार्श्वथतीं सहायकके और 
अपने भाइयॉके बलपर हो मैं समस्त देवताओंको यहाँ कोई 
परथा नहीं करता, अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ; क्योंकि 
तुम मेरी सहायता करलेमें समर्थ हो॥ १४-१५ ॥ 
वीर्ये युद्धे च॒ दर्पे च न हास्ति सदृशस्तव। 
उपायतो महाजञ्शूरो महासायाविश्ञारद: ॥ ९१६ ॥ 

“पराक्रममें, युद्धमें और वोरोचित अभिमानमें तुर्हारे समान 
कोई नहीं है। नाना प्रकासके उपाय बतानेमें भी तुम बड़े बहादुर 
हो । बढ़ौ-बड़ी मायाओंका प्रयोग करनेमे भी बिद्ेष कुझल हो ॥ 
एतदर्धमह॑.प्राप्तस्त्वत्समीप॑. निशाचर । 
श्रृणुतत्‌ कर्म साहाय्ये बत्‌ कार्य बचनात्यम ॥ १७ ॥ 

'मिज्ञाचर | इसलिये मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सहायताके 
हि मैंर कथनानुसार तुम्हें कौन-सा काम करना है, वह भो सुनो ॥ 
सौबर्णस्त्व॑ मृगों थूल्वा चित्रों रजतबिन्दुभि: । 
आश्रये तस्थ रामस्थ स्रीताया: अमुखे चर ॥ ६८ ॥ 

"तुम श्रोनेके लने हुए सृग-जैसा रूप धारण कस्के 

















रजतमब बिन्दुओंसे युक्त चितकबरे हो जाओ और रामके 
आश्रममें सताके सामने बिचरो ॥ १८॥ 
स्वां तु निःसंशय सीता दृष्ठा तु मृगरूपिणम्‌ । 
'गृह्मतामिति भर्तारें लक्ष्मणं चाध्रिधास्यति॥ १९॥ 
“विचित्र मृगके रूपमें तुम्हें देखकर सोता अबदय हीं 
अपने पति रामसे तथा लूक्ष्मणसे भी कहेगी कि आपलोग 
इसे पकड़ ल्वबें॥ १९॥ 
ततस्तयोरपाये तु शुन्‍्ये सीतां यथासुखम्‌। 
निराबाधों हरिष्यामि राहुअ्नन््प्रभामिव ॥ २० ॥ 
“जब वे दोनों तुम्हें पकड़नेके लिये दूर निकल जायैंगे, 
जब मैं बिना किसो विश्न-बाघाके सूने आश्रमसे सीताकों उसी 
तरह सुखपूर्वक हर स्त्रऊँगा, जैसे राहु चन्द्रमाको प्रभाका 
अपहरण कर लेता है॥ २०॥ 
ततः पश्चात्‌ सुर्ख रामे भार्याहरणकशिति। 
विश्रव्य॑ प्रहरिष्यामि कृतार्थेनान्तरात्मना ॥ २९ ॥ 
"उसके बाद स्रीका अपहरण हो जानेसे जब राम अत्यन्त 
दुःखो और दुर्बल हो जायगा, उस समय मैं निर्भय हो 
सुखपूर्वक उसके ऊपर कृतार्थचित्तसे प्रहार करूँगा' ॥ २१॥ 
तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्यथ महात्मन: । 
झुष्के समभवद्‌ वकत्र॑ परित्रस्तो बभूब च॥ २२॥ 
रावणके मुखसे श्रीरामचन्रजीको चर्चा सुतकर महात्मा 
मारोचका मुँह सूख गया। वह भयसे थर्स उठा॥२२॥ 
परिलिहज्शुष्कौ. नेज्ैरनिमिपैरिव । 
सृतभूत इकातंस्तु राबणं समुदैक्षत ॥ २३ ॥ 
वह अपलक् नेज्रॉंसे देखता हुआ अपने सूखे ओठोंकों 
चाटने लगा । उसे इतना दुःख हुआ कि वह मुर्दा-सा दिखायो 
देने छगा। उसी अबस्थामें उसने रावणकी ओर देखा॥ 
सत॒ रावण अ्स्तविषण्णचेता 


महाबने रासपराक्रमज्ञ: । 
याक्य॑ 
हित॑ च तस्मैहितमात्मनश्च ॥ २४॥ 


उसे महान्‌ वनमें श्रोगमचद्रजीके पराक्रमका ज्ञान हो 
चुका था; इसलिये वह मन-हो-मन अत्यन्त भयभीत और 
दुखी हो गया तथा हाथ जोड़कर रावणसे यथार्थ वचन बोला । 
उसकी बह बात रावणके तथा अपने लिये भी हितकर थी॥ 


इस्यायं श्रीमद्राघायणे काल्पोक्रीये आदिकाब्येःरण्यकाण्डे बदत्रिश: सर्गे: ॥ ३६ ॥ 
इस मकार श्रीवाल्मीकितिमित आर्पयमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें छत्तौसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 
(4 कलम 


सप्तत्रिंश: 


7: सर्ग: 


सारीक्षका रावणको श्रीरामचच्रजीके गुण और प्रभाव बताकर सीताहरणके उद्योगसे रोकना 


तच्छुल्वा राक्षसेन्दर्थ वाक्य वाक्यविशारद: | 
अत्युबाच_ महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


राक्षसराज रावणकी पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत करेगें 
कुशल महातेजस्वी मारोचने उसे इस प्रकार उत्तर दिया-- ॥ 





पर 


सुल्भा: पुरुषा राजन सतते प्रियवादिन: । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ: ॥ २॥ 
'राजन्‌ ! सदा प्रिय वचन बोलनेवाले पुरुष तो सर्वत्र 
सुलभ होते हैं; परंतु जो अप्रिय होनेपर भी हितकर हो, ऐसो 
जातके कहने और सुननेवाले दोनों हो दुर्लभ है ॥ २॥ 
जन नूने बुध्यसे रास महावीय॑ंगुणोन्नतम्‌। 
अयुक्तचारश्चपलो महेख्र॒बरुणोपमम्‌ ॥ ३ ॥ 
"तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा इृदय भी 
बहुत ही चञ्जल है; अतः निश्चय हो तुम त्रोसमचन्द्रजोको 
बिलकुछ नहीं जानते। वे पसक्रमोचित गुणोंमे बहुत 
यढ़े-चढ़े तथा इन्द्र और वरुणके समान हैं॥३॥ 
अपि स्वस्ति भबेत्‌ तात सर्वेधामपि रक्षसाम्‌ । 
अपि रामो न संक्ुद्ध: कुर्याल्लोकानराक्षसान्‌ ॥ ड ॥ 
“तात | मैं तो यहीं चाहता हूँ कि समस्त राक्षसोंका 
कल्याण हो। कहीं ऐसा न हो कि श्रीरामचन्द्रजो अत्यन्त 
कुपित हो समस्त ल्ेकॉंको राक्षसोंसे शुन्य कर दें ? ॥ ४ ॥ 
अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्पजा। 
अपि सीतानिमित्ते च न भव्रेद्‌ व्यसन॑ महत्‌॥ ५॥ 
'जनकनन्दिनी सीता तुम्हारे जीवनका अन्त करनेके लिये 
तो नहाँ उत्पन्न हुई है ? कहों ऐसा न हो कि सीताके कारण 
तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा सक्कूट आ जाय ?॥ ५॥ 
अपि ल््वामीश्वर॑ प्राप्य कामबूत्त निरकुद्ाम्‌। 
न॑ बिनइयेत्‌ पुरी लट्का त्वया सह सराक्षसा ॥ ६॥ 
'तुम-जैसे स्वेच्छाचारी और उच्छूद्धूऊ राजाकों पाकर 
छ्लापुरी तुम्हारे और राक्षसॉके साथ ही नष्ट न हो जाय ? ॥ 
त्वद्विधः कामबृत्तो हि दुःशीलठ: पापमन्त्रितः। 
आत्मान॑ स्वजन राष्ट्र स राजा हन्ति दुर्मति: ॥ ७ ॥ 
"जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारों, पापपूर्ण 
चिचार रखनेबात्त और खोटी बुद्धिवाला होता है, वह 
अपना, अपने स्वजनोंका तथा समूचे राष्ट्रका भी बिनाश कर 
डालता है॥७॥ 
न छा पिज्ना परित्यक्तो नाम्यादः कथ्ंचनः। 
न लुब्धो न चर दुःशील्लो न च़ क्षत्रियपांसन: ॥ ८॥ 
'श्रीरमचक्रजी न तो पिताद्ायं त््यागे या निकाले 
गये है, न उन्होंने धर्मको मर्यादाका किसी तरह स्याग 
किया है, न वे लोभी, न दूषित आचार-विचारवाले और 
ज क्षत्रियकुछूकलड्ड ही हैं॥ ८ ॥ 
न च्ा धर्मगुणहीन: कौसल्यानन्दवर्थन: । 
न चर तीक्ष्णों हि भूतानाँ सर्वभूतहिते रतः ॥ ९॥ 
*कौसल्याका आनत्द बढ़ातेवाले श्रोराम घर्मसम्बन्धो 
गुणोंसे हीन नहीं हुए हैं। उनका स्वभाव भी किसी आणीके 
अति तीखा नहीं है। ले सदा समस्त ग्राणियोके हितमें हो 
तत्पर रूँते हैं॥ ६ ॥ 












बख्िते पितरं दृष्ठा कैकेव्या सत्यवादिनम्‌। 

करिष्यामीति धर्मात्मा ततः अन्नजितों वनम्‌ ॥ १०॥ 
“सनी कैकेयीने पिताको धोखेमें डालकर मेरे वनवासका 

खबर माँग ल्या--यह देखकर धर्मात्मा श्रीयमने मन-ही-मन 

यह निश्चय किया कि मैं पिताको सत्यवादी बनाऊँगा (उनके 

दिये हुए वर या वचनको पुरा करूँगा); इस निश्चयके 

अनुसार वे स्वये हो जनको चल दिये॥ १०॥ 

कैकेव्या: प्रियकामार्थ पितुर्दशरथस्य च। 

हिल्वा राज्यं च भोगांक्ष त्रविष्टो दण्डकाबनम्‌ ॥ ११॥ 
"माता कैकेयो और पिता राजा दशरथका प्रिय करनेकी 

इच्छासे हो बे स्वयं राज्य और भोगोंका परित्याग करके 

दण्डककनमें प्रविष्ट हुए हैं॥ १६॥ 

न राम: कर्कझस्तात नाविद्वान्‌ नाजितेन्द्रिय: । 

अनु न श्रुते चैब नैब त्व॑ बक्तुमईस ॥ १२॥ 
"तात ! श्रीयम क्रूर नहीं हैं। वे सूर्ख और अजित्तेन्द्रिय भी 

हाँ हैं। श्रीराममें मिध्याभाषणका दोष यैंने कभी नहीं सुना 

है; अतः डनके विषयमें तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहों 

कहनी चाहिये ॥ १२ ॥ 

रामो बिग्रहवान्‌ धर्म: साधु: सत्यपराक्रमः | 

राजा सर्वस्य स्तोकस्य देवानामिब बासलः ॥ १३ ॥ 
"श्रीराम धर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं। वे साधु और 

सत्यपराक्रमी हैं। जैसे इन्द्र समस्त देवताओंके अधिपति हैं, 

उसी प्रकार श्रीगम भी सम्पूर्ण जगत्‌के राजा हैं॥ १३॥ 

कर्थ तु तस्य बैठेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा। 

इच्छसे असर हतुँ प्रभामिव विवस्वतः ॥ १४ ॥ 
“उनकी पल विदेहराजकुमारी सीता अपने ही पातिश्रत्यके 

तेजसे सुरक्षित हैं। जैसे सूर्यकी प्रभा उससे अलग नहीं को 

जा सकतीं, उसी तरह स्रोताको श्रीगमसे अलग करना 

असम्भव है। ऐसो दज्ञामें तुम बलपूर्वक उनका अपहरण 

कैसे करना चाहते हो ? ॥ १४॥ 

आराचिंषसनाधृष्य॑ चापखड्लेल्थन॑ रणे। 

रामा्ं सहसा दीप्ते न श्रबे्ठ त्वमहसि ॥ १५॥ 
“श्रीराम प्रज्वलित अम्निके समान हैं। बाण ही उस 

अप्निकी ज्वाला है। घनुष और खड्ठ हो उसके लिये इंघनका 

काम करते हैं। तुम्हें युद्ध लिये सहसा उस अम्रिमें प्रवेश 


नहीं करना चाहिये॥ १५॥ 
अनुर्व्यादितदीप्ास्यं झराचिंषममर्षणम्‌ 
चापबाणधर॑ तीक्ष्णं झलत्रुसेनापहारिणम्‌ ॥ १६ ॥ 
राज्य सुख चर संत्यज्य जीवितं चेष्टमात्मन: | 
नात्यासादबितुं तात रामान्तकमिहाहसि ॥ १७ ॥| 
“तात ! घनुष हो जिसका फैल्ज हुआ दीप्तिमान्‌ मुख है 
और बाण हो प्रभा है, जो अमर्पमें धरा हुआ है, घनुष और 
जआण घारण किये खड़ा है, रोषवद तीखे स्वभावका परिचय 





देता है और झज़ुसेनाके ग्राण लेनेमें समर्थ है, उस रामरूपो 
अमराजके पास तुम्हें यहाँ अपने राज्यसुख और च्यारे प्राणोका 
मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिये ॥ १६-१७ ॥ 
अप्रमेय॑ हि तत्तेजो यस्थ सा जनकात्मजा | 
न लें समर्थस्तां हतुँ रामचापाश्रयां बने॥ ६८॥ 
"जनककिशोरी सीता जिनको धर्मपत्नों है, उनका 
तेज अप्रमेव है। औरामचन्द्रजोका धनुष उनका आश्रय 
है, अतः तुममें इतनी शक्ति नहीं है क्र बनमें उसका अपहरण 
कर सको ॥ १८॥ 
तस्य थे नरसिंहस्य सिंहोरस्कस्य भासमिनी। 
प्राणेभ्योडपि प्रियत्तरा भार्या नित्यमनुत्रता ॥ १९ ॥ 
'श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योंमें सिंहके समान पराक्रमों हैं। 
उनका वक्षःस्थल सिंहके समान उन्नत है। भामिनों सोता 
उनकी ग्राणोंस भी अधिक प्रियतमा पत्नों हैं। वे सदा अपने 
पतिक्रा ही अनुसरण करती हैं॥ १९ ॥ 
न सा धर्षयितुं शक्या मैथिल्योजस्विन: प्रिया । 
दीघप्रस्येष हुताइस्थ शिखा सीता सुमध्यमा ॥ २०॥ 
'मिथिलेदाकुमारी सोता ओजस्वी श्रोरमक्ठी प्यारो 
पत्नो हैं। वे प्रज्बलित अभ्निकों ज्वालके समान असहा 
हैं, अतः उन सुन्दरों सीतापर बलात्कार नहीं किया 
जा सकता ॥ २०॥ 
किमुद्यम व्यर्थमियं॑ कृत्वा ते राक्षसाधिप। 
दृष्ठक्षेत्‌ त्वे रणे सेन तदन्तमुपजीबितम्‌॥ २९॥ 
'रक्षसराज ! यह व्यर्थका उद्योग करनेसे तुम्हें कया लाभ 
होगा ? जिस दिन युद्धमें तुम्हारे ऊपर श्रोरामकों दृष्टि पड़ 
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जाब, उसो दिन तुम अपने जोबनका अन्त समझना ॥ २१॥ 
जीवित चल सुख चैब राज्य चैव सुदुर्लभम्‌। 
अदीच्छस्ि चिरं भोक्तुं मा कृधा रामविप्रियम्‌ ॥ २२ ॥ 
“यदि तुम अपने जीवनका, सुखका और परम दुर्लभ 
शाज्यका चिस्कालठक उपभोग करना चाहते हो तो श्रीरामका 
अपराध न करो ॥ २२॥ 
स सर्वे: सलिबेः सार्थ विभीषणपुरस्कृतैः । 
मन्त्रयित्वा स धर्मिष्ठि: कृत्वा निश्चयमात्मन: । 
दोषाणां च गुणानां जल सम्प्रधार्य बलाबलम्‌॥ २३ ॥ 
आत्पनश् बल ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्वतः । 
हिते हि तब निश्चित्य क्षम त्व॑ कर्तुमहसि ॥ २४ ॥ 
'चुम विभोषण आदि सभो धर्मात्मा मन्त्रियोंके साथ सलाह 
करके अपने कर्तव्यका निश्चय करो । अपने और श्रीरामके दोषों 
तथा गुणोंके बल्तवलूपर भलौभाँति विचार करके अपनी और 
ओरामचन्द्रजोको झक्तिको ठौक-ठीक समझ लो। फिर क्या 
कर्तेसे तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके जो उचित जान 
घड़े, बह कार्य तुम्हें करना चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 


क्षप॑ च्व युक्त च निशाचराधिप ॥ २५॥ 

“निश्ाचरराज ! मैं तो समझता हूँ कि कोसलराजकुमार 
श्रोशमचन्द्रजीके साथ तुम्हारा युद्ध करमा उचित नहीं है। अब 
पुनः मेरो एक बात और सुनो, यह तुम्हारे लिये बहुत ही 
उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी ॥ २५॥ 


इत्या्षें औमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे सप्तत्रिंदाः सर्ग: ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पपमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें सैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३७॥ 
के पनहि्क नये 
अष्टात्रिंश: सर्ग: 


श्रीरामकी शक्तिके विषयमें अपना अनुभव बताकर मारीचका रावणको 
उनका अपराध करनेसे मना करना 


कदाचिदप्यह वीर्यात्‌ पर्ंटन्‌ पृछ्धिवीमिमास्‌। 

बल सागसहस्वस्थ धारयन्‌ पर्वतोपमः ॥ १ ॥ 
“एक समयकी बात हैं कि मैं अपने पराक्तमके 

अभिमानमे आकर पर्बतके समान झरेर घारण किये इस 

पृथ्वीपर चक्कर लगा रहा था। उस समय सुझमें एक हजार 

हाथियोंका बल था ॥ १ ॥ 


४ ॥ 
भर्य लोकस्थ जनयन्‌ किरीदी परिधायुधः ॥२॥ 
व्यक्वरन्‌ दण्डकारण्यमृषिसांसानि भक्षयन्‌ । 

'मेय झगीर नी मेबके समान काला था। मैंने काठमें 
सोनेके कुप्डल पहन रखे थे। मेरे मस्तकपर किरोट था. 
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और हाथमें परिध। मैं ऋषियोंके मांस खाता और समस्त 
जगतके मनमें भय उत्पन्न करता हुआ दण्डकारण्यमें 
खिचर रहा था॥२१॥ 

विश्वामित्रोडथ धर्मात्मा मद्वित्रस्तो महासुनिः॥ ३ ॥ 
स्वर्य॑ गत्वा दहारथं नरेच्रमिदमब्रवीत्‌। 

“उन दिनों घर्मात्मा महामुनि विश्वामित्रको मुझसे बड़ा भय 
हो गया था। वे स्वये सजा दशस्थके पास गये और उनसे 
इस प्रकार बोले-॥ ३९ ॥ 
अरय॑ रक्षतु मां राम: पर्वकाले समाहित: ॥ ड॥ 
मारीचात्ये अर्य॑ घोर समुत्पज्न॑ नरेश्वर । 

“न्रेश्र ! मुझे मारीच कमक राक्षससे योर भय प्राप्त हुआ 


कि] 


* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 


है, अतः ये श्रीराम मेंरे साथ चलें और पर्वके दिन एका्रचित्त 
हो मेरी रक्षा करें' ॥ ४१ ॥ 

इत्येबमुक्तो धर्मात्पा राजा दझास्थस्तदा ॥ ५॥ 
अत्युबाच महाभाग्ग॑विश्वामित्र॑ महासुनिम्‌ । 

*मुनिके ऐसा कहनेपर उस समय घर्मात्मा राजा दशरथने 
महाभाग महामुनि विश्वामित्रको इस प्रकार उत्तर दिया--॥ 
'ऊनड्वादशवर्षोउयमकृताखश्च राघव: ॥ ६॥ 
काम तु मम तत्‌ सैन्यं मया सह गमिष्यति। 
खलेन स्वयमेत्य निशाचरम्‌ ॥ ७ ॥ 
वधिष्यामि मुनिश्रेष्ठ शत्रु तब यथेप्सितम्‌। 

“मुनिश्रेष्ठ ! रघुकुलनन्दन रामको अवस्था अभी बारह 
वर्षसे भी कम है। इन्हें अस्न-शस्रॉके चलानेका पूरा 
अभ्यास भी नहीं है। आप चाहें तो मेंरे साथ मेरी सारी 
सेना वहाँ चलेगी और मैं चतुर्रद्रेणी सेनाके साथ स्वये 
हो चलकर आपकी इच्छाके अनुसार उस झत्रुरूप निशाचर- 
का वध कहूँगा' ॥ ६-७६॥ 
एबपुक्त: स तु चुनी राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
रामाजन्नान्यद्‌ बले लोके पर्याप्तै तस्थ रक्षसः । 

*राजाके ऐसा कहनेपर मुनि उनसे इस प्रकार बोले-- 
'उस राक्षसके लिये श्रोरमके सिवा दूसरी कोई शक्ति 
पर्याप्त नहीं है॥ ८६ ॥ 
देखतानापपि भवान्‌_ सपरेशध्नभिपालकः ॥ ९॥ 
आसीत्‌ तब कृत॑ कर्म त्रिलोकबिदितं नृप । 

'राजन्‌! इसमे संदेह नहीं कि आप समरधघृमिमें 
देवताओंकी भी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। आपने जो महान्‌ 
कार्य किया है, वह तोनों स्लोकॉमे प्रसिद्ध है॥ ९९॥ 
कापपस्ति महत्‌ सैन्य तिष्ठत्विह परंतप ॥ १० ॥ 
बआालोउप्येष महात्तेजा: सर्थस्तस्थ निम्नहे। 
'गमिष्ये रामसादाय स्वस्ति तेउस्तु परंतप॥ ११॥ 

*शबुओंको संताप देनेबाले नरेश ! आपके पास जो 
विशाल सेना है, यह आपको इच्छा हो तो यहाँ रहे (आप 
भी यहीं रहें।) महातेजस्वी श्रीराम बालक हैं तो भी उस 
राक्षसका दमन कसनेमें समर्थ हैं, अतः मैं श्रीससको हो साथ 
लेकर जाऊँगा; आपका कल्याण हो' ॥ १०-१६१॥ 

स्‌ मुनिस्तमादाय नृपात्मजम्‌। 
ज़गाम परमप्रीतों विश्वामित्र: स्वमाश्रमस्‌॥ १२॥ 

"ऐसा कहकर (लक्ष्मणसहित) राजकुमार श्रीगमको 
साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने 
आश्रमको गये॥ १२॥ 





त॑ तथा दण्डकारण्ये यज्ञमुहिस्य दीक्षितम्‌। 
अचूवोपस्थो रासश्षित्र विस्फारयन्‌ घत्रु: ॥ १३ ॥ 
'इस प्रकार दण्डकारण्यमें जाकर उन्होंने यज्ञके लिये 
दीक्षा अहण की और श्रीराम अपने अद्भुत घनुषको टट्ढार 
करते हुए उनकी रक्षाके लिये पास ही खड़े हो गये ॥ १३ ॥ 
अजातव्यञ्ञन: श्रीमान्‌ बाल: इयाम: शुभेक्षण: । 
एकबस्रघरों धन्‍्वी शिखी कनकमालया॥ १४॥ 
“उस समयतक श्रोराममें जवानीके चिन्ह प्रकट नहीं हुए. 
थे। (उनको किशोरावस्था थी।) वे एक शोभाशाली 
बालकके रूपमें दिखायी देते थे। उनके श्रीअड्गका रेंग 
साँवला और आँखें बड़ो सुन्दर थीं। वे एक वस्त्र धारण 
किये, हाथोंमें धनुष लिये सुन्दर शिखा और सोनेके हारसे 
सुश्ोभित थे॥ १४॥ 
झोभयन्‌ दण्डकारण्यं दीप्तेन स्वेन तेजला। 
अदृश्यत तदा रामो बालचन्द्र इजोदित: ॥ १५॥ 
'उस्क्‍ समय अपने उद्दौप्त तेजसे दण्डकारण्यकी शोभा 
बढ़ाते हुए श्रीरामचन्द्र नवोदित बालचन्द्रके समान दृष्टिगोचर 
होते थे ॥ १५॥ 
ततोउह मेघसंकाशञस्तप्तकाछ्ननकुण्डल: । 
बली. दत्तबरो दपांदाजगामाश्रमान्तरम्‌ ॥ १६॥ 
“इधर मैं भी मेघके समान काले शरीरसे बड़े घंडके साथ 
उस आश्रमके भौतर घुसा। मेरे कानों तपाये हुए सुबर्णके 
कुष्डल झलमल्ल रहे थे | मैं बलवान्‌ तो था हो, मुझे वरदान भी 
मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे ॥ १६ ॥ 
तेन दुष्ट: अ्रविष्टोडहे सहसैवोद्यतायुधः । 
मां तु दृष्ठा धनु: सज्यमसम्ध्रान्तश्कार ह॥ १७॥ 
*भीतर प्रवेश करते हो श्रीगमचन्द्रजीकी दृष्टि मुझपर 
पड़ो। मुझे देखते हो उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और 
बिना किसी घबराहटके उसपर डोरी चढ़ा दी ॥ १७॥ 
अबजानन्नह मोहाद्‌ बाल्लोउयमिति राघवम्‌। 
विश्वामित्रस्थ तां वेदिमभ्यघाव॑ कृतत्वर: ॥ १८ ॥ 
"मैं मोहबश श्रीरामचन्द्रजीको 'यह बालक है, ऐसा 
समझकर उनकी अबहेलना पा आ बड़ी तेजीके साथ 
विश्वामित्रको उस यज्ञवेदीकी ओर दौड़ा ॥ १८॥ 
त्ेन मुक्तस्ततों बाण: झितः झत्रुनिबर्हण: | 
त्ेनाह॑ताडित: क्षिप्त: समुद्रे झतयोजने॥ १९॥ 
'इतनेहीमें श्रोरामने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा, जो 
अब्ुका संहार करनेवाला था; परंतु उस बाणकी चोट खाकर 
(मैं मण नहीं) सौ योजन दूर समुद्रमें आकर गिर पड़ा ॥ 





३. यद्यापि बालकाण्डके २०वें सर्गके दुसरे इल्लेकमें राजा दत्ञरथने ओरग़मकों अवस्था सोलह बर्षसे कम (पंद्रह वर्षकी) बतायी. 
थो, तथापि यहाँ मारोचने राबणके मनमें भय उत्पन्न करनेके लिये चार वर्ष कम अवस्था बतायों है| जो छोटो अवस्थामें इतने महान्‌ 
पराक्रम थे, वे अब बड़े होनेपर न जाने कैसे होंगे ? यह रूक्ष्य कराना ही यहाँ मासेचको अभोष्ट है। 


ब्व्छता तात मां हन्तुं तदा बीरेण रक्षित:। 
झमस्य दारवेगेन निरस्तों भ्रान्तचेतन: ॥ २० ॥ 
घातितोउहँ तदा तेन गम्भीरे स्ागराम्भसि । 
आप्य संज्ञां चिरात्‌ तात लड्डां प्रति गत: पुरीय॥ २९ ॥ 
जात ! बोर श्रोरामचच््रजी उस समय मुझे मारना नहीं 
चाहते थे, इसीलिये मेरी जान बच गयी । उनके बाणके वेगसे 
नै भ्रान्तचित्त होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्रके गहरे 
जलमें गिरा दिया गया। तात ! फिर दोर्धकालके पश्चात्‌ जब 
मुझे चेत हुआ, तब मैं लंकापुरीमें गया ॥ २०-२६॥ 
एवमस्मि तदा मुक्त: सहायास्ते निपातिता:। 
अकृतास््रेण रामेण बालेनाछ्लिष्टकर्मणा ॥ २२ ॥ 
'इस प्रकार उस समय मैं मस्नेसे बचा। अनायास हो 
महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीशम उन दिनों अभी बालक थे और 
उन्हें असर चल्लनेका पूरा अध्यास भी नहीं था तो भी उन्होंने मेरे 
उन सभी सहायकॉंको मार गिराया, जो मेरे साथ गये थे ॥ 
लन्यया बार्यप्राणस्तु यदि रामेण विग्रहम्‌। 
ऋरिष्यस्यापद घोरां क्षिप्रं ग्राप्य न शिष्यसि ॥ २३ ॥। 
'इसलिये मेंरे मना कस्नेपर भी यदि तुम श्रोरामके साथ 
खिरोध करोगे तो शीघ्र हो घोर आपत्तिमें पड़ जाओगे और 
अन्तमें अपने जोबनसे भो हाथ घो बैठोगे ॥ २३ ॥ 
क्रीडारतिविधिज्ञानां समाजोत्सबर्दर्शिनाम्‌ । 
रक्षसां चैन संत्तापमनर्थ चाहरिष्यसि ॥ २४ ॥ 
"खेल-कूद और भोग-चिलासके क्रमकों जाननेवाले 
तथा सामाजिक उत्सवोंको हो देख-देखकर दिल बहलाने- 
बाले राक्षसॉफे लिये तुम संताप और अनर्थ (मौत) 
बुला लाओगे ॥ २४॥ 
हर्ष्यप्रासादसम्बाधां. नानारत्रविधूषिताम्‌ । 
डक्ष्यसि ल्वे पुरी रड्डों बिनष्ट८ं मैथिलीकृते ॥ २५ ॥ 
"मिथिलेवाकुमारी सीताके लिये तुम्हें धनियोंकोी 
अड्वालिकाओं तथा राजभवनोंसे भरी हुई एवं नाना प्रकारके 
रमोंसे ब्रिभूषित लंकापुरीका विनाश घो अपनो आँखों 
देखना पड़ेगा ॥ २५॥ 
अकुर्वन्तो5पि पापानि शुच्चयः पापसंश्रयात्‌ । 
परपापैर्थिनइयन्ति मत्त्या नागहदे यथा॥२६॥ 
जो छोग आचार-विचारसे शुद्ध है और पाप या अपराध 
नहीं करते हैं, बे भी यदि पापियोंके सम्पर्कमें चले जायें 
तो दूसरोंके पापोंसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सॉँपवाले 
सरोचरमें निवास करनेवालो मछलियाँ उस सर्पके साथ हो 
मारी जाती हैं॥ २६॥ 











दिव्यचन्दनदिग्धाड़नन्‌ू. दिव्याभरणभूषितान्‌ । 
डक्ष्यस्थभिहतान्‌ भूमौ तब दोषात्‌ तु राक्षसान्‌ ॥ २७ ॥। 

"तुम देखोगे कि जिनके अज्ग दिव्य चन्दनसे चर्चित होते 
थे तथा जो दिव्य आभूषणोंसे विभूषित रहते थे, वे ही राक्षस 
सुम्हारे ही अपयाधसे मारे जाकर पृथ्वोपर पड़े हुए हैं ॥ २७॥ 
इतदारान्‌ सदारांश्व दश बिद्रकतो दिल: । 
हतशेषानशरणान्‌ द्रक्ष्यसि त्वे निशाचरान्‌॥ २८ ॥ 

"कुन्हें यह भी दिखायी देगा कि कितने ही निशाचरॉंकी 
र्बियाँ हर लो गयी हैं और कुछकों स्त्रियाँ साथ हैं तथा वे 
युद्धमें मस्तेसे वचचकर असहाय अवस्थामें दसों दिशाओंकी 
ओर भाग रहे हैं॥ २८ ॥ 
झञसजालपरिक्षिप्तामप्रिज्वाल्लसमाबृताम्‌ू_। 
अदग्धभवनां लड्स्‍ां द्रक्ष्यसि त्वमसंशयम्‌॥ २९॥ 

'निःसंदेह तुम्हारे सामने वह दृश्य भी आयेगा कि 
लंकापुरीपर बाणोंका जाक-सा बिछ गया है। वह आगकौ 
ज्वालाओंसे घिर गयो है और उसका एक-एक घर जलकर 
भस्म हो गया है॥ २९॥ 
परदाराभिमशञांत्‌ तु नान्‍्यत्‌ पापतर महत्‌। 
प्रमदानां सहस्नराणि तब राजन परिग्रहे ॥ ३०॥ 
भव स्वदारनिरतः स्वकुलं रक्ष राक्षसान्‌। 
मान॑ वृद्धि छ राज्य च जीवित चेष्टपात्मन: ॥ ३१॥ 

“शाजन्‌ ! घरायी ख्वोके संसर्गसे बढ़कर दूसरा कोई महान्‌ 
चाप नहाँ है। तुम्हारे अन्तःपुरमें हजारों युवती खियाँ हैं, उन 
अपनी हो स्ियोमें अनुराग रखो। अपने कुलकी रक्षा करो, 
राक्षसोंके प्राण बचाओ तथा अपनी मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, 
राज्य और प्यारे जीवनको नष्ट न होने दो ॥३०-३१॥ 
कलबत्राणि उ्व सौम्यानि सित्रवर्ग तथैल च। 
यदीच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृथा रामविध्रियम्‌ ॥ ३२ ॥ 

यदि तुम अपनी सुन्दरी खियों तथा मिजोंका सुख अधिक 
कालतक भोगना चाहते हो तो श्रीसमका अपराध न करो ॥ ३२ ॥ 
निबार्यमाण: सुहदा मया भ्रृशं 

अ्रसहा सीता यदि धर्षाय्रिष्यसि । 
गमिष्यसि क्षीणबल: सबान्धवो 
अमक्षब॑  रामशरास्तजीबित: ॥ ३३ ॥ 

मै तुम्हास हिलैपों सुहद्‌ हूँ। यदि मेरे बारंबार मना 
करनेपर भी तुम हठपुर्वक सोताका अपहरण करोगे तो 
कुछारों सारो सेना नष्ट हो जायगों और तुम श्रीरामके 
बाणोंसे अपने प्राण गैंवाकर बच्धु-बाश्धवोके साथ यम- 
लछोककी यात्रा करोगे ॥ ३३॥ 


इत्पार्षे श्रीसद्राधायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्बकाण्डेड््ात्रिश: सर्ग: ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्थरामयण आदिकाव्यके अरण्वकाष्डमें अड़तीस्वाँ सर्य पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 
रूनू-_-मनौकन-क- 








एकोनचत्वारिश:ः सर्ग: 


मसारीच्का रावणकों समझाना 


एबमस्मि तदा मुक्त: कर्थंचित्‌ तेन संयुगे। 
इृदानीसपि यद्‌ खूत्त तच्छुणुप्न॒ यदुत्तरम्‌॥ ६॥ 
'इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह ओरामचन्द्रजीके 
हाथसे जीवित बच गया। उसके बाद इन दिनों जो घटना 
घटित हुई है, उसे भी सुन लो॥ ६॥ 
राक्षसाभ्यामहे. द्वाध्यामनिर्विण्णस्तथाकृतः । 
सहितो मृगरूपाध्यां प्रविष्टो दण्डकावने ॥ २॥ 
“श्रीरामने मेरी लैसी दुर्दशा कर दी थी, तो भी मैं उनके 
बिरोधसे बाज नहीं आया। एक दिन सृगरूपचारी दो 
राक्षसॉके साथ मैं भी मृगका ही रूप धारण करके दण्डक- 
जनमें गया ॥ २॥ 
दीप्तजिल्लो. महादंष्रस्तीक्षणश्ड्रो. महाबल: । 
व्यचरन्‌ दण्डकारण्य मांसभक्षो महाघृगः ॥ ३ ॥ 
'गैं महान्‌ बछाशालो तो था हो, मेरी जीभ आगके समान 
ऊद्दीए हो रही थी। दाढ़े भी बहुत बड़ी थों, सोंग तौखे थे 
और मैं महान्‌ मृगके रूपमें मांस खाता हुआ दण्डकारण्यमें 
जिचरने लूगा॥ ३॥ 
अम्िहोत्रेष तीर्थेषु. चैत्यवृक्षेपु. रावण । 
अल्यन्तघोरो व्यचरंस्तापसांस्तान्‌ अ्रधर्षयन्‌ ॥ ४ ॥ 
*रावण | मैं अत्यन्त भयंकर रूप धारण किये अप्नि- 
शास्तओँमें, जलाशयोंके घाटोंपर तथा देववृक्षोके नीचे 
बैठे हुए. तपस्वीजनॉको तिरस्कृत करता हुआ सब ओर 
बिचरण करने लगा ॥ ४॥ 
निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्‌ धर्मचारिणः। 
रुधिराणि पिबंस्तेषां तत्पांसानि च भक्षयन्‌ ॥ ५॥ 
*दण्डकारण्यके भीतर घर्मानुष्ठाममें लगे हुए तापसोंकों 
मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना यहाँ मेश काम था॥ 
ऋषिमाँसाञनः क़्रखासयन्‌ वनगोचरान्‌ । 
तदा रुधिरपत्तोडह॑ व्यचरं दण्डकावनम्‌ ॥ ६॥ 
“मेरा स्वभाव तो क्रूर था हो, मैं ऋषियोकि मौस खाता 
और कममें विचसनेवाले प्राणियॉको डग़ता हुआ रक्तपान 
करके मतबाला हो दण्डकबनमें घूमने लूगा॥ ६॥ 
तदाह॑ दण्डकारण्ये विचरन्‌ अ्र्मदूषकः । 
आसादय्य॑ तदा राम॑ तापसे धर्मसाश्रितम्‌ ॥ ७ ॥ 
बैदेहीं च॒ महाभागां लक्ष्मण चर महारथम्‌। 
तापस नियताहार॑ सर्वधूतहिते. सतम्‌॥ ८ ॥ 
'इस प्रकार उस समय दष्डकारण्य्में विचरता हुआ 
धर्मकों कलक्वित करनेवाला मैं मारीच तापस घर्मका आश्रय 
छेनेबाले श्रीयम, विदेशनन्दिनी महाभागा सीत्ता तथा मिताहारो 
प़स्वीके रूपमें समस्त प्राणियोंकि हितमें तत्पर रहनेवाले 
महारथी लक्ष्मणके पास जा पहुँचा ॥ 3-८ ॥ 





सोऊह वनगते राम परिभूव महाबलम्‌। 
तापसोउ्यमिति  ज्ञात्वा पूर्ववैरमनुस्मरन्‌ ॥ कर 
अध्यावं सुसंक्रुद्धस्तीक्ष्णश्ूड्धों मृगाकृति: । 
जिघांसुरकृतप्रज्ञस्ते अहारसनुस्मरन्‌ ॥ १०॥ 
"बनमें आये हुए महाबली श्रीरामको “यह एक तपस्वी है” 
ऐसा जानकर उनकी अवहेलना कस्के मैं आगे बढ़ा और 
पहलेके वैरका बारंबार स्मरण करके अत्यन्त कुपित हो 
ओर दौड़ा । उस समय मेरी आकृति मृगके हो समान थी। मेरे 
संग बड़े तोखे थे। उनके पहलेके प्रहारकों याद करके मैं उन्हें 
मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुरू न होनेके कारण 
उनको झाक्ति और प्रभावकों भूल-सा गया था ॥ ९-१० ॥ 
जेन त्यक्ताख्यों बाणाः शिताः शत्रुनिबर्हणा: 
विकृष्प सुमहच्चाप॑ सुपर्णानिल्ठतुल्यगा: ॥ ११ ॥। 
"हम तोनोंको आते देख श्रोगमने अपने विज्ञाल घनुषकों | 
सोचकर तोन पैने चाण छोड़े, जो गरुड और वायुके समान 
जौघगामी तथा झतरुके प्राण लेनेबाले थे॥ ११॥ 
ते बाणा बच्रसंकाशा: सुघोरा रक्तभोजना: । 
आजम्पु: सहिता: सर्वे त्रय: संनतपर्वणः ॥ १२ ॥ 
"झुक हुई गाँठवाले वे सब तीनों बाण, जो वज्रके समान 
दुःसह, अत्यन्त भयंकर तथा रक्त पीनेबाले थे, एक साथ 
हमारी ओर आये॥ १२॥ 





£:. पुरा। 

समुल्क्रान्तस्ततो मुक्तस्तावुभौ राक्षसौं हतो ॥ ९३ ॥*। 
"मैं तो श्रौगमके पराक्रमको जानता था और पहले एक | 

बार उनके भयका सामना कर चुका था, इसलिये शठता< 

पूर्वक उछलकर भाग निकल्त। भाग जानेसे मैं तो बच गया; 

कितु मेरे वे दोनों साथी उक्षस मारे गये ॥ १३॥ 

झरेण मुक्तो रामस्थ कर्थ॑चित्‌ प्राप्य जीवितम्‌ | 

इह प्रत्राजितो युक्तस्तापसोडह समाहितः ॥ १४ ॥ 
“इस बार श्रीय्मके बाणसे किसो तरह छुटकारा 

सुझे नया जीवन मिला और तभीसे संन्यास लेकर 

दुष्कर्मॉका परित्याग करके स्थिरचित्त हो योगाभ्यासमें तत्पर 

रहकर तपस्थामें छग गया॥ १४॥ 

वृक्षे वृक्षे हि पश्यामि चीरकृष्णाजिनाम्बरम्‌ । 

शृहीतथनुष॑ राम॑ पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥ १५ ॥ 
“अब मुझे एक-एक वृक्षमें चीर, काला मृगचर्म 

अनुष धारण किये श्रीराम ही दिखायी देते हैं, जो 

'पाशघारों यमराजके समान प्रतीत होते हैं॥ १५॥ 

अपि रामसहस्राणि भीतः पश्यामि रावण । 

'रामघूतमिदे सर्वमरण्य॑ अ्तिभाति में॥ ९६॥ 
“रावण ! सैं भयभीत होकर हजारों रामोंकों अपने सामने 









खड़ा देखता हूँ। यह सारा बन हों मुझे राममय अतीत 

हो रहा है॥ १६॥ 

रामसेव हि. पह्यासि रहिते राक्षसेश्वर। 

दूष्ठा स्वप्रगत॑ राममुद्भ्रमासि विचेतन: ॥ १७॥ 
*़क्षसराज ! जब मैं एकान्तमें बैठता हूँ, तब मुझे 

श्रोशमके ही दर्शन होते हैं। सपनेमें श्रोगमको देखकर मैं 

उद्भ्रान्त और अचेत-स्रा हो उठता हूँ॥ १७॥ 

रकारादीनि तामानि रामत्रस्तस्थ राबण। 

रत्नानि च॒ रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति में ॥१८॥ 
'शावण ! मैं रामसे इतना भयभोत हो गया हूँ कि सत्र और 

रथ आदि जितने भी रकारादि नाम हैं, के मेंरे कानोंमें पड़ते 

हो मनमें भारी भय उत्पन्न कर देते हैं॥ ६८ ॥ 

अह॑ तस्य प्रभावज्ञों न युद्ध तेन ते क्षमस्‌ । 

बलि बा नमुचिं बापि हन्याद्धि रघुनन्दनः ॥ १९॥ 
"मैं उनके प्रभावको अच्छी तरह जानता हूँ। इसोलिये 

कहता हूँ कि श्रीरामके साथ तुम्हारा युद्ध करता कदापि उचित 

नहीं है। रघुकुलनन्दन औ्रोराम राजा बलि अथवा नमुचिका 

भी बच्च कर सकते हैं॥ १९ ॥ 

रणे रामेण युद्धस्व क्षमां खा कुरु रावण । 

न ते रामकथा कार्या यदि माँ द्रष्टुसिच्छसि ॥ २० ॥ 
“रावण ! तुम्हारी इच्छा हो तो रणभुमिमें त्रोसमके साथ 

युद्ध करों अथवा उन्हें क्षमा कर दो, कितु यदि मुझे जीवित 

देखना चाहते हो तो मेरे सामने ओरामकी चर्चा न करो ॥ 

अहबः साधवो ल्लोके युक्ता धर्ममनुष्ठिता:। 

परेषामपराधेन._ बिनष्टा:.. सपरिच्छदा: ॥ २१॥ 
"लोकमें बहुत-से साधुपुरुष, जो योगयुक्त होकर केवल 

घर्मके ही अनुष्टानमें छगो रहते थे, दूसरोंके अपराधसे ही 





ष्ष्ष 


परिकरोंसहित नष्ट हो गये ॥ २१॥ 
सो5ह॑ परापराधेन विनश्षेयं निञाचर । 
कुरु यत्‌ ते क्षर्म तत्त्वमहं त्वां नानुयासि वै॥ २२॥ 
“निज्ञाचर ! मैं भी किसी तरह दूसरोंके अपराधसे नष्ट हो 
सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े, बह करो । मैं इस 
कार्यमें तुम्हात साथ नहीं दे सकता॥ २२॥ 
रामक्ष हि महातेजा महासत््वो महाबलः। 
अपि राक्षसलोकस्यथ भवेदन्तकरो5पि हि॥ २३ ॥ 
“क्योंकि श्रीरामचन्द्रजो बड़े तेजस्वी, महान्‌ आत्मबलसे 
सम्पन्न तथा अधिक बलशाली हैं। ये समस्त ग़क्षस- 
जगत्‌का भी सेहार कर सकते हैं॥ २३॥ 
यदि. शुर्पणखाहेतोर्जनस्थानगतः . खरः | 
अतिवृत्तों हतः पूर्व रामेणाह्लिष्टकर्मणा । 
अत्न ब्रृहि यथातत््व॑ को रामस्य व्यतिक्रमः ॥ २४ ॥ 
“यदि झुर्पणखाका बंदला लेनेके लिये जनस्थान- 
निवासी खर पहले औरामपर चढ़ाई करनेके लिये गया 
और अनायास॒ ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रोरामके हाथंसे 
मारा गया ते सुम्हीं ठौक-ठोक बताओ, इसमें श्रीरामका 
क्या अपराध है ?॥ र४॥ 
डइदे बच्चो बन्धुहितार्थिना मया 
अथोच्यमान॑ यदि नाभिपत्ख्यसे । 
सबान्घवस्यक्ष्यसि जोबित॑ रणे 
हतोउ््य रामेण झरैरजिहागेः ॥ २५॥॥ 
"तुम मेरे बन्दु हो। मैं तुम्हारा हित करनेकी इच्छासे ही 
ये कतें कह रहा हूँ। यदि नहीं मानोगे तो युद्धमें आज रामके 
सोधे जानेवाल़े बाणोंद्यारा घायल होकर तुम्हें ब्खु- 








बाश्ववॉसहित प्राणोंका परित्याग करना पड़ेगा' ॥ २५॥ 


इत्पापें श्रीसद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे एकोनचत्वार्िश: सर्गः ॥ ३९ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिपिमित आर्पतामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें उनतार्लॉसबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३९ ॥ 


चत्वारिंश:ः सर्ग: 
राबणका मारीचकों फटकारना और सीताहरणके कार्यमें सहायता करनेकी आज्ञा देना 


भारीचस्य तु तद्‌ बावय॑ क्षम युक्ते च रावण: । 

उक्तो न अतिजग्ाह मर्तुकाम इबौषधमस्‌॥ १॥ 
मारीचका बह कथन उचित और माननेसोम्य था तो भी 

जैसे मस्तेकी इच्छाबाला रोगी दक्ता नहीं लेता, उसो प्रकार 

उसके बहुत कहनेपर भी रावणने उसकी बात नहीं मानो ॥ 

ते पथ्यहितवक्तार॑ मारीच॑ राक्षसाथिपः । 

अन्नबीत्‌ परुष॑ वाक्‍्यमयुक्ते कालखोदित: ॥ २॥॥ 
कालसे प्रेरित हुए उस राक्षसराजने यथार्थ और हितको 

बात बतानेबाले मारचसे अनुचित और कठोर वाणामें 

कहा--॥ २॥ 


[75 ] बा० रा० ( खण्ड--१ ) १९- 


दुष्कुलैतदयुक्तार्थ मारीच मयि कथ्यते। 
वाक्य. निष्फलमत्थर्थ बीजमुप्तमिजोषरे ॥ ३ ॥ 
“दूषित कुलमें उत्पन्न मारीच | तुमने मेरे प्रति जो ये 
अनाप-शनाप बातें कही हैं, ये मेरे लिये अनुचित और असंगत हैं, 
ऊससमें बोये हुए बौजके समान अत्यन्त निष्फल हैं॥ ३ ॥ 
त्वढ्नाक्यैर्त तु माँ शक्ये भ्रेत्तुं रामस्य संयुगे। 
मूर्खस्य पापशीलस्थ मानुषस्थ बिशेषतः ॥ ४ ॥ 
“तुम्हारे इन वचनोंद्वारा मूर्ख, पापाचारी और विशेषतः 
मनुष्य रामके साथ युद्ध करने अथवा उसकी ख्बोका अपहरण 





करनेके निश्चयसे मुझे विचलित नहीं किया जा सकता ॥ ४॥ 


पद 


अस्त्यक्त्था सुहदो राज्य सातरं पित्तरं तथा। 
स्त्रीवाक्यं प्राकृते श्रुत्वा वनसेकपदे गतः॥ ५॥ 
अबइय॑_ तु म॒या तस्य संयुगे खरधातिनः। 
प्राण: प्रियतरा सीता ह॒र्तव्या तब संनिधौ ॥ ६ ॥ 
'एक स्त्री (कैकेयो) के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो 
राज्य, मित्र, मात्ता और पिताको छोड़कर सहसा जेगलमें 
चला आया है तथा जिसने युद्धमें खसका वध किया है, उस 
रामचन्द्रकी प्राणोंसे भी प्यारों भार्या सीताका मैं तुम्हारे 
निकट ही अवश्य हरण कहूँगा॥ ५-६ ॥ 
एवं में निश्चिता बुख्धिईंदि मारीच विद्यते। 
न बष्याबर्तयितुं शक्या सेन्द्ररपि सुरासुरैः॥ ७ ॥ 
"मारीच | ऐसा मेरे हृदयका निश्चित विचार है, इसे 
इन्द्र आदि देवता और सार असुर मिलकर भी बदल 
नहीं सकते॥ ७॥ 
दोष॑ गुर्ण वा सम्पृष्टस्त्वमेव॑ वक्तुमहसि । 
अपाय॑ बा उपार्य वा कार्यस्यास्य विनिश्चये॥ ८॥ 
*यदि इस कार्यका निर्णय करनेके लिये तुमसे पूछ जाता 
"इसमें क्‍या दोष है, क्या गुण है, इसको सिद्धिमें कौन-सा 
विप्न है अथवा इस कार्यकों सिद्ध करतेका कौन-सा उपाय 
है' तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिये थों॥ ८ ॥ 
सम्पृष्टेन तु वक्तव्य सचिवेन विपक्चिता । 
उद्यताज्ञलिना राज्ञो य इच्छेद्‌ भूतिसात्यन:॥ २॥ 
*जो अपना कल्याण चाहता हो, उस बुद्धिमान्‌ मन्त्रीको 
उचित है कि वह राजासे उसके पूछनेपर ही अपना अभिप्राय 
प्रकट करे और बह भी हाथ जोड़कर नम्नताके साथ ॥ ९ ॥ 
बाक्यमप्रतिकूलं तु मृदुपूर्व शुभ हित्तम्‌। 
उपचारेण कक्तव्यों युक्त ल बसुधाधिय: ॥ १०॥ 
'राजाके सामने ऐसी बात कहनी चाहिये, जो सर्वथा 
अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदस्से युक्त और उचित हो ॥ 
साबमर्द तु॒ यद्वाक्यमथबा हितसुच्यते । 
नाभिनन्देत तद्‌ राजा सानार्थी सानवर्जितम्‌ ॥ ११॥ 
“राजा सम्मानका भूखा होता है। उसकी बातका 
खण्डन करके आक्षेपपूर्ण भाषामें यदि हितकर बचन भो 
कहा जाय तो उस अपमानपूर्ण बचनका बह कभी अभिनन्‍्दन 
नहीं कर सकता ॥ ६११॥ 
पक्क रूपाणि राजानों धारयच्यपिततौजस: । 
अप्रेरिद्स्थ सोमस्थ यमस्य वरुणस्यथ ख॥ १२॥ 
औष्ण्य॑ तथा विक्रम च सौम्य॑ ठण्ड प्रसज़्ताम्‌ । 
धारयन्ति महात्मानो राजान: क्षणदाचर ॥ १३ ॥ 
'निशाचर ! अमित तेजस्त्री महामनस्वी राजा अप्नि, इन्द्र, 
सोम, यम और बरुण--इन पाँच देवताओंके स्वरूप घारण 
किये रहते हैं, इसीलिये वे अपनेमें इन पाँचोंके गुण-प्रताप, 
पराक्रम, सौम्यभाव, दण्ड और प्रसन्नता भी घारण करते हैं॥ 








तस्मात्‌ सर्वास्ववस्थासु सान्या: पूज्याश्न नित्यदा । 
ल्व॑ तु धर्ममविज्ञाबव केवल मोहमाश्रितः ॥ ९४॥ 
अध्यागतं तु दौरात््यात्‌ परुष बदसीदृश्मम्‌। 
गुणदोषौ न पृच्छामि क्षेम॑ चात्मनि राक्षस ॥ १५॥ 
“अतः सभी अवस्थाओंमें सदा राजाओंका सम्मान और 
पूजन हो करना चाहिये। तुम तो अपने घर्मको न जानकर 
केवल मोहके वशोभूत हो रहे हो। मैं तुम्हाए अधभ्यागत- 
अतिथि हूँ तो भी तुम दुष्टताबश मुझसे ऐसी कठोर बातें 
कह रहे हो। राक्षस ! मैं तुमसे अपने कर्तव्यके गुण-दोष 
नहीं पूछता हूँ और न यही जानना चाहता हूँ कि मेरे लिये 
क्या उचित है ॥ १४-१५॥ 
मयोक्तमपि चैताबत्‌ त्वाँ अ्त्यमितविक्रम । 
अस्पिस्तु स भवान्‌ कृत्ये साहाय्य॑ कर्तुमहसि ॥ १६॥ 
“अमितपसाक्रमों मारोच ! मैंने तो तुमसे इतना ही कहा. 
था कि इस कार्यमें तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिये ॥ १६.॥ 
श्ृणु तल्कर्म साहाय्ये बत्कार्य बचनान्मम | 
सौबर्णस्त्वं सृगो भूत्वा चित्रों रजतबिन्दुभि: ॥ १७ ॥। 
आश्रमे तस्य रामस्य सीताया: अमुखे चर। 
अलोभवित्वा बैदेहों बथेष्ट गन्तुमहसि ॥ १८ ॥ 
“अच्छा, अब तुम्हें सहायताके लिये मेरे कथनानुसार जो 
कार्य करना है, उसे सुनो । ठुम सुवर्णमय चर्मसे युक्त चितकबरे 
इगके मृग हो जाओ । तुम्हारे मारे अज्नमें चाँदीकी-सो सफेद बूँदें 
इहनी चाहिये। ऐसा रूप घारण करके तुम रामके आश्रममें 
सौताके सामने बिचरो । एक बार विदेहकुमारकों लुधाकर जहाँ 
जुम्हारी इच्छा हो उघर ही चले जाओ ॥ १७-१८ ॥ 
स्वां हि मायामयं दृष्ठा काछन॑ जातविस्मया । 
आजयैनमिति क्षिप्रें राम॑ वक्ष्यति मैथिल्ली ॥ १९ ॥ 
“तुम मायामय काझन मृगकों देखकर मिथिलेशकुमारी 
सौताको बड़ा आश्चर्य होगा और बह जाधव ही रामसे कहेगी 
कि आप इसे पकड़ लाइये ॥ १९॥ 
अपक्रान्ते ख काकुत्स्थे दूर॑ गत्वाप्युदाहर | 
हा सीते लक्ष्मणेत्येत्ं रामबाक्यानुरूपकम्‌ ॥ २० ॥ 
“जब राम सुम्हें पकड़नेके लिये आश्रमसे दूर चले 
जाये तो तुम भी दूरतक जाकर श्रीरामकी बोलीके अनुरूप 
हो--ठीक उत्हींक स्वस्में 'हा सोते! हा लक्ष्मण !! 
कहकर पुकारना ॥ २०॥ 
तच्छुत्वा रामपदरवीं सीतया च भ्रचोदितः | 
अनुगच्छति सम्ध्रान्ते सौमित्रिरपि सौहदात्‌॥ २९॥ 
“तुम्हाती उस पुकास्को सुनकर सीताकी प्रेरणासे 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी स्त्रेहवद्ा घबराये हुए अपने भाईके 
ही मार्गका अनुसरण करेंगे ॥ २१॥ 
अपक्रान्ते च काक॒त्स्थे लक्ष्मणे च यथासुखम्‌ । 
आहरिष्यामि वैदेहीं सहस्वाक्ष: शचीमिब॥२२॥ 


* अरण्यकाण्डे एकचत्वारिश: सर्ग: 











'इस प्रकार सम और लक्ष्मण दोनेकि आश्रमसे दूर 
जेकल जानेपर मैं सुख्॒पूर्वक सीताक्व हर ल्व्ँऊगा, ठोक उसी 
तरह जैसे इन्द्र शचौको हर लाये थे॥ सर ॥ 
एवं कृत्वा त्विदं कार्य चथेष्टे गच्छ राक्षस । 
गाज्यस्थार्थ अदास्यासि सारीच तव सुब्रत ॥ २३॥ 

“उत्तम त्तका पालन करनेवाले राक्षस माणेच ! इस 
प्रकार इस कार्यको सम्पन्न ऋरके जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, 
जहाँ चले जाना। मैं इसके लिये तुम्हें अपना आधा 
राज्य दे दूँगा ॥ २३ ॥ 
गच्छ सौम्य शिव सार्ग कार्यस्थास्य विवृद्धये । 
अहं त्वानुगभिष्यापि सरधो दण्डकावनम्‌॥ २४ ॥ 

'सौम्ब ! अब इस कार्यको सिख्िके लिये प्रस्थान करो । 
तुम्हारा मार्गे मब्॒छूमय हो । मैं रथपर बैठकर दण्डकवनतक 
तुफ्हरे पीछे-पीछे चकुँगा॥ २४ ॥ 
प्प्य सीतामयुद्धेन वक्यित्वा तु राघवम्‌। 
लक्ढ प्रति गधिष्यामि कृतकार्य: सह त्वया ॥ २५॥ 

















अपने हाथमें करके कृतार्थ हो तुम्हरे साथ ही लंकाकों 
ल्लैट चैंलूगा ॥ २५॥ 
नो चेत्‌ करोषि मारी हन्मि त्वामहमद्य ले। 
'एतत्‌ कार्यमवहन्‍य॑ मे बलादपि करिष्यसि | 
राज्ञो बिप्रतिकूलस्थों न जातु सुखसेघते ॥ २६॥ 
मार्च ! चदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार 
डाहूँगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं 
अलप्रयोग कस्के भो तुमसे बह काम कराकँगा। राजाके 
अतिकूल चलतेवाल्ला पुरुष कभी सुखी नहीं होता है ॥ २६॥ 
आसाधष्यत॑ जीवितसंशयस्ते 
सृल्युर्धुकों हाष्या मया विर्ध्यत:। 
एतद्‌ यथावत्‌ परिगण्य बुद॒ध्या 
यदत्न॒ पथ्यं कुरू तत्तथा त्वम्‌॥२७॥ 
"गमके सामने जानेपर तुम्हारे प्राण जानेका संदेहमात्र है, 
परंतु में? साध विरोध करनेपर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। 
इन बातॉपर बुद्धि लगाकर भल्येभाँति विचार कर लो | उसके बाद 


“रामकों धोखा देकर बिना युद्ध किये ही सौंताको | यहाँ जो हितकर जान पढ़े, उसे उसी प्रकार तुम करों' ॥ २७॥ 
इल्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे खत्वारिशः सर्ग: ॥ ४० ॥ 
इस पार औवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यक्ते अपण्यकाप्डमें चालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 
एकचत्वारिंश: सर्ग 


मारीचका रावणकों बिनाशका भय दिखाकर पुनः समझाना 


आज्ञप्तों राबणेनेस्थे प्रतिकुल॑ च राजबत्‌। 
अन्नवीत्‌ परुष बाक्ये निःदाझ्लो राक्षसाधिपस्‌ ॥ १ ॥ 
ग़दणने जब राजाको भाँति उसे ऐसी प्रतिकूल आज्ञा दी, तब 
भारोचने +:शड्ढू होकर उस राक्षसरजसे कठोर वाणीमें कहा-- ॥| 
केनायमुपदिष्टस्ते. विनाश: पापकर्मणा । 
सपुज़स्थ सराज्यस्थ सामात्यस्थ निशाचर ॥ २॥ 
'निज्ञाचर | किस पापीने तुम्हें पुत्र, राज्य और सन्त्रियोंड 
सह तुम्हारे जिनाशका यह मार्ग बताया है ? ॥ २॥ 
करल्वया सुखिना ग़ाज़न्‌ नाभिनन्दति पापकृत्‌ । 
क्रेनेदमुपदिष्ट त्ते अृत्युद्वारमुपायतः ॥ ३ ॥ 
'ग़जन्‌ ! कौन ऐसा पापाचार है, जो तुन्हें सुखी देखकर 
असन्न नहीं हो रहा है? किसने युक्तिसे सुम्हें मौतके द्वारपर 
जानेकी यह सलाह दी है 
जआात्रबस्तव॒सुब्यक्त होनवीर्या निशाचर | 
इच्छान्ति ल्‍्वो. खिनश्यन्तमुपरूद्ध बलीयसा ॥ ४ ॥ 
'निञ्ांचर | आज यह जात स्पष्टरूपसे ज्ञात हो गयी कि 
कुण्हारे दुर्घलू अत तुम्हे किसी बल्ववानसे भिड़ाकर नष्ट होते 
देखना चाहते हैं॥ ४ ॥ 
केनेवमुपदि्ट. त्ते...श्रुद्रेणाहितबुद्धिता । 
अस्त्वाभिच्छति नहयच्ते स्वकृतेन निश्ाचर ॥ ५॥ 











'राक्षसरज ! तुप्होर अहितका विचार रखनेवाले 
किस नौंचने बुम्हें यह पाप करनेका उपदेश दिया है? 
जान पढ़ता है कि वह तुम्हें अपने हो कुकर्मसे नष्ट होते 
देखना चाहता है॥ ५॥ 
वध्या: खलु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण | 
चे स्वासुत्पथमारूढं न निगृह्लन्ति सर्वद्ञा:॥६॥ 

'राबण । निश्चय हो वधके योग्य तुम्हारे ये मनत्रो हैं, जो 
कुमार्गपर आरूद़ हुए तुम-जैसे राजाको सब प्रकारसे रोक 
महाँ रहे हैं; किंतु तुम उनका बंध नहीं करते हो ॥ ६॥ 
अपात्य: कामवृत्तों हि राजा कापथमाश्रित: | 
निम्नाह्दा: सर्वथा सद्धि: स निग्राह्मो न गृहासे ॥ ७ ॥ 

“अच्छे मन्त्रियोंकों चाहिये कि जो राजा स्वेच्माचारों होकर 
कुमागंपर चलने लगे, उसे सब प्रकारसे वे रोके। तुम भी रोकनेके 
ही योग्य हो; फिर भी वे मन्त्र तुम्हें रोक नहीं रहे हैं ॥ ७ ॥ 
आर्पर्ध च॒ काम॑ च॒ यशश्ष जयतां बर। 
स्वामिप्रसादात्‌ सचिव: प्राप्लुवन्ति निज्ञाचर ॥ ८॥ 

'बिजयी वोरोंमें श्रेष्ठ निशाचर ! मन्त्री अपने स्वामी 
राजाकी कृपासे ही चर्म, अर्थ, काम और यज्ञ पाते हैं ॥ ८ ॥ 
बिपर्यये तु तत्सर्व व्यर्थ भवति रावण। 
व्यसन स्वामिवैगुण्यात्‌ श्राप्रुवन्तीतरे जना:॥ ९॥ 





“रावण ! यदि स्वामीकी कृपा न हो तो सब व्यर्थ हो 
जाता है। राजाके दोषसे दूसरे लोगोंको भी कष्ट भोगना 
पड़ता है ॥ ९॥ 
राजमूलो हि धर्मझ यशाश्ष जयतां बर। 
तस्मात्‌ सर्वास्ववस्थासु रक्षितव्या नराधिपा: ॥॥ १० ॥ 

“विजयशील्ञॉमें श्रेष्ठ राक्षसराज ! धर्म और यशक्ते 
आप्तिका मूल कारण राजा ही है; अतः सभो अवस्थाओंमें 
णाजाकी रक्षा करनी चाहिये॥ १०॥ 
राज्य पालयितुं शक्य॑ न तीक्ष्णेन निशाचर । 

न चातिप्रतिकूलेन नाब्िनीतेन राक्षस ॥ ६१॥ 

“रात्रिमों विचरनेवाले राक्षस ! जिसका स्वभाव अत्यन्त 
तीखा हों, जो जनताके अत्यन्त प्रतिकूल चलनेबाला और 
उद्धष्ड हो, ऐसे राजासे राज्यकी रक्षा नहीं हो सकती ॥ ९९ ॥ 
ये तीक्ष्णमन्त्राः सचिवा भुज्यन्ते सह तेन लै। 
विषमेषु रथा: शीघ्र मन्दसारथयो यथा॥ १२॥ 

जो मन्त्री तीखे उपायका उपदेदा करते हैं, वे अपनी 
सलाह माननेवाले उस राजाके साध हो दुःख भोगते हैं, जैसे 
जिनके सारथि मूर्ख हों, ऐसे रथ नीची-ऊँची भूमिमें जानेपर 
सारथियोंके साथ ही संकठमें पड़ जाते हैं॥ (२ ॥ 
बहबः साथवों लोके युक्तधर्ममनुष्ठिता: । 
परेषामपराधेन. विनष्टा:.. सपरिच्छदा: ॥ १३॥ 

“उपयुक्त धर्मका अनुष्ठान करनेवाले बहुत-से साधु- 
पुरुष इस जगत्‌में दूसरोंके अपराधसे परिवारसहित 
नष्ट हो गये हैं॥ १३ ॥ 
स्वामिना प्रतिकूलेन ग्रजास्तीक्षोन रावण । 
रक्ष्ममाणा न वर्धन्ते पेषा गोमायुना यथा ॥ १४ ॥ 

'राबण ! प्रतिकूल यर्ताव और तौखे स्वभावबाले राजासे 
राक्षित होनेबाली प्रजा उसी तरह वद्धिकों नहीँ प्राप्त होती है, 
जैसे गीदड़ या भेड़ियेसे पालित होनेवाल्ली 
अबइय॑ बिनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसा: । 
थरेषां स्वे कर्कशों राजा दुर्वृद्धिरजितेन््रिय: ॥ ९५ ॥ 

“रावण ! जिनके तुम क्रूर, दुर्बुद्ध और अजितेच्रिय राजा 
हो, वे सब राक्षस अवश्य हो नष्ट हो जायैंगे॥ १५ ॥ 








तदिदे काकतालीय॑ घोरमासादित॑ मया। 

अत्र त्वे झोचनीबोउसि ससैन्‍्यो विनशिष्यसि ॥ १८६ ॥ 
“काकतालीय न्यायके अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात्‌ हो | 

यह घोर दुःख आप्त हो गया। इस विषयमें मुझे तुम हो 

झोकके योग्य जान पड़ते हो; क्योंकि सेनासहित तुम्हारा नाश 

हो जायगा॥ १६॥ 

मां निहल्य तु रामोउस्लावचिरात्‌ त्वां वधिष्यति । 

अनेन कृतकृत्योउस्मि प्निये चाप्यरिणा हतः ॥ १७॥ | 
“श्रीरमचन्द्रजो मुझे मारकर तुम्हारा भी झीघ्र ही वध कर | 

डालेंगे। जब दोनों हो तरहसे मेरों मृत्यु निश्चित है, तब 

श्रेयमके हाथसे होनेबाली जो यह मृत्यु है, इसे पाकर मैं 

कृतकृत्य हो जाऊँगा; क्योंकि जाजुके द्वाय युद्धमें मारा जाकर 

आणत्याग करूँगा (तुम-जैसे रजाके हाधसे बलपूर्वक 

पआ्रणदण्ड पानेका कष्ट नहीं भोगुँगा) ॥ १७॥ 

दर्शनादेव रामस्थ हते._ सासवधारय । 

आत्मान॑ च हते विद्धि हत्वा सीतां सबान्धवम्‌ ॥ १८॥ 
*राजन्‌ ! यह निश्चित समझो कि श्रोरामके सामने जाकर 

उनकी दृष्टि पड़ते हो मैं मारा जाऊँगा और यदि तुमने सौताका 





डरण किया तो तुम अपनेको भी बन्खु-बान्धवॉसहित मरा 
॥ 


हुआ हो मानों ॥ १८॥ 
आनयिपष्यसि चेत्‌ सीतामाश्रमात्‌ सहितों मया । 
जैब त्वमपि नाहे वै नैब लक्ढा न राक्षसा: ॥ १९॥ 
*यदि तुम मेरे साध जाकर श्रीरामके आश्रमसे सौताका 
अपहरण करोगे, तब न तो तुम जीवित बचोंगे और न मैं हो। 
न लेकापुरो रहने पायेगी और न वहकि निवासी राक्षस ही ॥ 
निवार्यमाणस्तु सया हितैषिणा 
न मृष्यसे वाक्यमिद निजश्ञाखर। 
परेतकल्पा हि गतायुषो नरा 
हिते न गृह्नन्ति सुहस्दिरीरितम्‌॥२०॥ 
'निशाचर ! मैं तुम्हारा हितैधों है. इसीलिये तुम्हें पापकर्मसे 
शोक रहा हूँ; कितु तुप्हें मेरी बात सहन नहीं होती है। सच है 
जिनकी आयु समाप्त हो जातो है, ये मरणासत्र पुरुष अपने 
सुब्रदोंकी कही हुई हितकर बातें नहीं स्वीकार करते हैं' ॥ २० ॥ 


इत्पाषें श्रीमद्रामायणे वाल्पीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे एकचत्वारिश: सर्ग: ॥ ४९ ॥ 
इस ग्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें इकताल्वीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४१ ॥# 


द्विच॒त्वारिंश: सर्ग 
मारीचका सुवर्णमय मृगरूप धारण करके श्रीरामके आश्रमपर जाना और सीताका उसे देखना 


'एवसुक्‍त्वा तु परुषं सारीचों राबर्ण ततः। 


पुनस्तेव._ झस्वापासिधारिणा । 


गच्छावेत्यश्रवीद्‌ दीनो 'भयाद्‌ रात्िंचरप्रभो: ॥ ९ ॥ | मद्रघोद्यतशस्त्रेण निहते जीवबित॑ च्व मे॥२॥ 


'राबणसे इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर- 
राजके भयसे दुःखो हुए मारीचने कहा--“चलो चलें ॥ १ ॥ 


"मेरे बधके लिये जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, 
उन घनुष-बाण और तलवार घारण करनेवाले ओररामचन्द्रजीने 


* अरण्यकाण्डे द्विचत्वारिंदा: 









हि रास पराक्रस्थ जीवन प्रतिनिवर्तते। 
जरतते अतिरूपोडसौ यमदण्डहतस्थ ते॥ ३ ॥ 
साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीबित 
नहीं लौटता है। तुम यमदप्डसे मारे गये हो (इसोल्किये उससे 
सिड़नेकी जात सोचते हों) । वे श्रीगमचन्रजी तुम्हारे लिये 
यमदण्डके हो समान हैं॥ ३॥ 
कि नु कर्तु मया झक्‍्यमेवं त्वयि दुरात्मनि। 
एप गच्छाम्यहं तात स्वस्ति तेउस्तु निशाखर ॥ ४ ॥। 
“परंतु जब तुम इस प्रक्तार दुष्टतापर उतारू हो गये, तब 
मैं क्या कर सकता हूँ। ल्‍्मे, यह मैं चलता हैँ। तात 
ल्ल्ञाचर ! तुम्हारा कल्याण हो' ॥४॥ 
अहष्टसत्थभवत्‌ तेन बच्चनेन स॒ राक्षसः । 
परिष्ृज्य सुसंहिलि.ष्टमिंदे_ बचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
मार्रीचके उस बचनसे गाक्षस राजणको बड़ों असन्नता 
हुई। उसने उसे कसकर हृदयसे लगा लिया और इस 
प्रकार कहा-- ॥ ७॥ 
एलच्छौटीर्ययुक्ते. ते. मच्छन्दवशञयर्लिन: 
डदानीससि पारीज: पूर्वधन्‍्यों हि रा ॥ ६ ॥ 
'यह तुमने बीरताको चात कही है; क्योंकि अथ तुम मेरी 
इण्छाके यशवर्तों हो गये हो । इस समय तुम बास्तवमें मारी 
हो । पहले तुमसे किसी दूसरे राक्षमका आलेदा हो गया था ॥ 
आरुह्वतामर्य दीघ्च खगो रत्लविभूषित: । 
पघया सह सथों युक्तः पिशायवदनः खरे: ॥७॥ 
“यह रल्नोसे विभूषित मेरा आकाशगामों रथ तैयार है, 
इसमें पिश्ञाचोंके-से मुखबाके गधे जुंते हुए हैं, इसपर मेरे 
साथ जल्दीसे बैठ जाओ॥ ७॥ 
प्रत्योभय्रित्वा चैदेहीं यथेष्ट. गन्तुमहसि । 
ता झुल्ये भ्रसभ स्लीतामानयिष्यासि सैथिलीस॥ ८ ॥| 
*(तुन्होरे जिम्मे एक ही काम है) दिदेहकुमारी सोताके 
में अपने छिये लोभ उत्पन्न कर दो शभाकर तम 
जहाँ चाहो जा सकते हो। आश्रम सूना हो जानेपर मैं 
मिथिलेदाकुमारों सोताको जबरटस्तों उठा छाऊँगा' ॥ ८ ॥ 
तत्तस्तथ्ेल्पुलाचेन॑.. रावण. त्ञाठकासुतता । 





















ततों राबणमारीओ ्षिसानित्व त॑ स्थम्‌॥९॥ 
आरुह्माबग्तु: शीर्घर तस्मादाश्रममण्डल्लात्‌ । 
--तथास्तु ऐसा 


उबर छाटबाकुमार मारोचने राबणसे कहा 
जो हो। तंदनत्तर रक्ण और मारेच दो 
बैठकर शौंध हो उस आश्रममष्डलसे चरू दिये ॥ ९२॥ 
तथैल तत्र पश्यन्ती पत्तनानि बनानि च॥ १०॥ 
गिर्रीक्ष सस्ति: सवा राष्ट्रीणि नगराणि च। 
समेत्थ दण्डकारण्ये राघवस्थान्षम॑ ततः ॥ ११ ॥ 
लदर्श सहसारीजो रावणों राक्षसाथिपः । 









मार्गसे पहलेको हो भाँति अनेकानेक पतनो, उनो. पर्वलों, 
समस्त नदियों, शटों तथा नगरोंको देखते हुए दोनोंने 
दष्डकारण्यमें प्रवेश किया और वहाँ मारचसरहित राक्षसराज 
रावणने श्रोगमचच्रजीका आश्रम देखा॥ १०-११९॥ 
अवतीर्य रथात्‌ तस्मात्‌ तत: काझ्ननभूषणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
हस्ते गृहीत्वा सारीच रावणों वाक्यमत्रवीत्‌। 

तब उस सुवर्णभूषित रथसे उतरकर सावणने मारीचका 
हाथ अपने हाथमें ले उससे कहा--॥ १२९॥ 
एतद्‌ रामाश्रमपर्द॑ दृश्यते कदलीवृतम्‌॥ १३ ॥ 
क्रियतां तत्‌ सखे झीघ् बद्थ बयमागता: । 

"सख्त ! यह केलॉसे घिरा हुआ रामका आश्रम दिखायी 

रहा है। अब ज्ौघ्न हो बह कार्य क्रे, जिसके लिये 
हमलोग यहाँ आये हैं ॥ १३९॥ 
स॒राबणबच: श्रुत्वा सारीचों राक्षसस्तदा ॥ १४ ॥ 
मृगो भूल्वा5अश्रमद्वारि रामस्थ खिचचार ह। 

राषणकी यात सुनकर राक्षस सारी उस समय मृगका 
रूप धारण करके औरामके आश्रमके द्वारपर विचरने छूगा॥ 
स॒तु रूप. समास्थाय महदद्भुतदर्शनम्‌॥ १५७॥ 








मणिप्रवस्थूड्राग्रः 

रक्तपद्मोत्पलमुख इन्द्रनीलोत्पलश्रवा: 
'किंचिदश्युन्नतग्रीव इख्रनीलनिभोदर: । 
पम्रधूक्ननतिभपार्च्ष कझ्षकिक्लल्कसंनिभ: ॥ १७ ॥ 


उस समय उसमे देखनेमें बड़ा हो अद्भुत रूप धारण कर 
रुखा था। उसके सॉगोंके ऊपरी भाग इन्धनौल नामक श्रेष्ठ 
मणिके बने हुए जान पड़ते थे, मुखमण्डलपर सफेद और 
काले रैगको बूँदें थीं, मुखका रंग लाल कमलके समान था। 
उसके काम नौलकमलऊके तुल्य थे और गरदन कुछ ऊँची 
थी, उदरका भाग इच्द्रनोौलमणिको कान्ति धारण कर रहा था। 
पार्श्रधाग महुएके फूलके समान श्वेतवर्णके थे, शरीरका 
सुनहरा रैग कमलके केसरकों भाँति सुशोभित होता था॥ 
बैदूर्यस्ंकाशखुरस्तनुजड्ड: सुसंहतः । 
इन्द्रायुध्सवर्णेन. पुच्छेनोध्व॑ बिराजित: ॥ १८॥ 

उसके खुर बैदुर्यमणिके समान, पिडलियाँ पतली और 
पूंछ ऊपरसे इन्द्रधनुपके रंगकों थी, जिससे उसका संगठित 
शरीर विशेष शोभा पा रहा था॥ १८॥ 
मनोहरस्निग्धवर्णो सत्नै्नानाविशैदृंत: । 
क्षणेन राक्षसों जातों मुगः परमझोभनः ॥ ९९॥ 

उसकी देहकी कान्ति बड़ी हो मनोहर और चिकनी 
थी। बह नाता अकारकी रत्रमयों बुंदकियोंसे विभूषित 
दिखायी देता था। ग्रक्षस मारीच क्षणभरमें हो परम झोभा- 
झाल्म मृग बन गया॥ १९॥ 
बने प्रज्वलयन्‌ रुम्ये रासाश्रमपर्द च तत्‌। 
मनोहर॑ दर्शनीय॑ रूप॑ कृत्वा स॒ राक्षस: ॥ २० ॥ 











अलोभनार्थ बैदेह्ा . 
'बिचरन्‌ गच्छते सम्थक झाइलानि समन्ततः ॥ २९॥ 
सीताको लुभानेके लिये विविध घातुओँसे चित्रित मनोहर 
एवं दर्दानीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा 
श्रीरमके उस आश्रमको प्रकाशित करता हुआ सब ओर 
उत्तम घासोंकों चर्ने और बिचरने लूगा ॥२०-२१॥। 
रौष्य्िन्दुशतैश्चित्रे भूल्वा च प्रियदर्शनः । 
बिटपीनां किसलबान्‌ भ्क्षयन्‌ बिचचार ह॥ २२ ॥। 
सैकड़ों रजतमय विन्दुओंसे युक्त विचित्र रूप घारण 
करके वह मृग बढ़ा प्यारा दिखायी देता था। वह वृक्षेकि 
कोमल पल्लबॉकों खाता हुआ इधर-उधर बिचरने छगा॥ 
कदलीगृहक॑ गत्वा कर्णिकारानितस्तत्त: । 
समाश्रयन्‌ मन्दगति सीतासंदर्शन॑ ततः ॥ २३ ॥ 
केछेके बंगीचेयें जाफर वह कनेयेंके कुकमें जा पहुँचा। 
फिर जहाँ सीताकी दृष्टि पड़ सके, ऐसे स्थानमें जाकर 
मन्दगतिका आश्रय ले इधर-उधर घूमने छूगा ॥ २३ ॥ 
राजीबचित्रपृष्ठ: स॒ बिरराज महामृगः । 
रामाश्रम्पदाभ्याशे बिच्च्चार यथासुखम्‌॥ स्ड ॥ 
उसका पृष्ठभाग कमलके केसरकी भाँति सुनहरे रेगका 
हॉनेके कारण जिचित्र दिखायी देता था, इससे उस महान्‌ 
मृगकी बड़ी शोभा हो रही थी। श्रीरामचन्द्रजोके आश्रमके 
निकट ही वह अपनी मौजसे घूम रहा था॥ रड ॥ 
पुनर्गत्वा निवृत्तश्षन॒विचचार  मृगोत्तमः । 
शत्या मुहूर्त त्वर्या पुनः अ्रतिनिवर्तते ॥२५॥ 
बह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और 
यहीं घूमने लगता था । दो घड़ीके लिये कहों चला जाता और 
फिर यड़ो उतावलोके साथ लौट आता था॥२८॥ 
विक्रीडंश क्चिद्‌ भूमौ पुनरेव निषीदति। 
आश्रमद्वारमागस्य. मृगयूथानि गच्छति ॥ २६॥ 
वह कहाँ खेलता, कुदता और पुनः भूमिपर ही बैठ जाता 
था, फिर आश्रमके द्वारपर आकर मृगोंके झुंडके पीछे-पीछे 
चल देता ॥ २६॥ 


मृगयूथैरतुगतः पुनरेव निवर्तते । 
सीतादर्शनमाकाझ्लन्‌, राक्षसो मृगती गतः ॥ २७ ॥ 
तल्पक्षात्‌ झुंड-के-झुंड मृगोंको साथ लिये फिर लौट आता 


था। उस मृगरूपधारी राक्षसके मनमें केवल यह अभिल्‍ापा थी 
कि किसी तरह सीताकी दृष्टि मुझपर पड़ जाय ॥ २७ ॥ 
परिश्रपति चित्राणि मण्डलानि बिनिष्पतन्‌। 
समुद्ीक्ष्य चर सर्वे ते मृगा येउन्ये बनेचरा: ॥ २८ ॥ 
उपराष्य समाप्राथ विद्रवन्ति दिझ्ो दढा। 


इत्पा्ें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे ट्विचत्वारिशः सर्ग: ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्षामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें क्यालीसरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 












सोताके समीप आते समय वह विचित्र 
(ैंतरें) दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था 
किचरनेबाले जो दूसरे मृग थें, बे सब उसे 





राक्षस: सो5पि तान्‌ बन्यान्‌ मृगान्‌ मृगवधे रत: ॥ २९ ॥ 
खच्छादनार्थ भावस्य न भक्षयति संस्पृश्ान्‌। 

सक्षस मारो यद्यपि मृगोंके वधमें हो तत्पर रहता था 
तथापि उस समय अपने भावकों छिपानेके लिये उन वन्य 
मृगॉका स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था॥ २९१॥ 
तस्मिन्नेव काले वैदेही शुभलोचना॥ ३०॥ 
कुसुमापचये. व्यग्रा. पादपानत्यवर्तत । 
कर्णिकारानशोकांश चूतांश्ल॒मदिरिक्षणा ॥ ३९ ॥ 

उसी समय मदभरे सुन्दर मेन्नोंलाली जिदेहनन्दिनों सीता, 
जो फूल चुननेमें लगी हुई थों, कनेर, अशोक और आमके 
वृक्षोंकों लॉघती हुई उधर आ निकलों॥ ३०-३१॥ 


अचार रुचिरानना । 
अनहाँ बनवासस्य सा त॑ रल्लमयं मृगम्‌॥ ३२॥ 
ददर्श  परमाडुना । 


फूलॉंको चुनती हुईं जे वहाँ ब्रिचरमे लगीं। उनका 
मुख बड़ा हो सुन्दर था। वे वनवासका कष्ट भोगनेके 
योग्य नहीं थीं। परम सुन्दरी सीताने उस रल्रमय मृगकों 
देखा, जिसका अप्गभ-प्त्यज्ल मुक्तामणियोंसे चित्रित-सा 
जान पड़ता था॥ ३२१॥ 
ते जै रुचिरदत्तोए्ट रूप्यधातुतनूरुहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विस्मयोत्फुल्लनयना . सस्त्रेहे समुदैक्षत । 

उसके दाँत और ओठ बड़े सुन्दर थे तथा शरीरके रोएँ: 
चाँदी एवं तांबे आदि धातुओके बने हुए जान पड़ते थे। 
उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सोताजीकों आँखें आश्चर्यसे खिल 
उठा और बे बड़े स्लेहसे उसकी ओर निहारने लगीं॥ ३३5 ॥ 
सच ता रासदयितां पश्यन्‌ मायामयों मृग: ॥ ३४ ॥ 
विचचार ततस्तत्र दीपब्रन्निथ तद्‌ वनम्‌। 

बह मायामय मृग भी ्रोयमकों आणवल्लभा सौताको' 
देखता और उस बनको प्रकाशित-सा करता हुआ वहीँ 
बिचस्ने छगा॥ इडई ॥ 
अदृष्टपरूर्व॑दृष्ठा ते नानास्त्रमय॑ मृगम्‌। 
बिस्मय॑ परम सीता जगाम जनकात्मजा ॥३५॥ 

सीताने बैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह माना 
अकारके रज्नोंका ही बना जान पड़ता था। उसे देखकर 
जनककिदोरी सीताकों बड़ा विस्मय हुआ॥ ३५॥ 


* आए्यकाप्डे त्रिचत्वारिशः सर्ग: « 


उ्रिचत्वारिशः सर्ग: 





दर 





कपटमृगको देखकर लक्ष्मणका संदेह, सीताका उस मृगकों जीवित या मृत अवस्थामें भी ले 
आनेके लिये श्रीरामको प्रेरित करना तथा श्रीरामका लक्ष्मणको समझा-बुझाकर 
सीताकी रक्षाका भार सौंपकर उस मृगको मारनेके लिये जाना 


सा ते सम्प्रेक््य सुओणी कुसुमानि विचिन्वती । 
हेमराजतवर्णाध्यों. पाश्चाभ्यामुपशोभितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अहष्टा. चानबद्याड्री. मृष्टहाटक्रवर्णिनी । 
अर्तारमपि चक्रन्द लक्ष्मणं चैब सायुधम्‌॥ २॥ 
वह मृग सोने और चाँदीके समान कान्तिवाले पार्ख- 
त्ञागोंसे सुशोभित था। शुद्ध सुवर्णके समान कान्ति तथा 
जेदोंष अन्लॉवाली सुन्दरीं सीता फूल चुनते-चुनते हों उस 
मृगकों देखकर मन-हो-मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पत्ति 
औओराम तथा देवर लक्ष्णणको हथियार लेकर आनेके लिये 
पुकारने लगीं॥ १-२॥ 
आहयाहूय च॒ पुनस्त म्र॒ग॑ साधु बीक्षतते। 
आगरच्छागच्छ शी बै आर्यपुत्र सहानुज ॥ ३ ॥ 
ये खार-बार उन्हें पुकारती और फिर डस मृगको अच्छी 
तरह देखने लगती थीं। वे बोलों, 'आर्यपुत्र ! अपने भाईके 
साथ आइये, ज्ञोत्र आइये' ॥ ३॥ 
तायाहूती नरव्याप्रौ वैदेहा रामलक्ष्मणौ । 
जीक्षमाणौ तु ते देश तदा ददुशतुपृंगम्‌॥ ४ ॥ 
विदेदकुमारी सौताके द्वारा पुकारे जानेपर नरश्रेष्ठ ओराम 
और लक्ष्मण वहाँ आये और उम्त स्थानपर सब ओर दृष्टि 
डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृगकों देखा ॥ ४ ॥ 
शक्कमानस्तु ते दुष्ठा लक्ष्मणो बाक्यमत्रवीत्‌। 
तमेबैनमह॑ मल्ये सारी राक्षस मृगम्‌॥ ५॥ 
उस्ते देखकर लक्ष्मणके मनमें संदेह हुआ और वे 
ओले--'भैया ! मैं तो समझता हूँ कि इस मृगके रूपमें वह 
मागरेच नामका राक्षस हो आया है॥ ५॥ 
अरस्तो मृगयां हष्टा: पापेनोपाधिना बते। 
अनेन तिहता राम राजानः कामरूपिणा॥ ६॥ 
'औराम ! स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले इस पापीने 
कपट-येष बनाकर वनमें शिक्ार खेलनेके लिये आये हुए 
कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशोंका बंध किया है॥ ६॥ 
अस्य मायात्िदों माया मृगरूपमिद कृतम्‌। 
भानुमत, .पुसुषव्याप्र. गन्धवंपुरसंतिभप्‌ ॥ ७ ॥ 
'पुरुपसिंह ! यह अनेक अकारकों मायाएँ जानता है। 
इसकी जो माया सुनी गयी है, वहों इस प्रकाशमान सृगरूपमें 
परिणत हो गयी है। यह गन्धर्व-नगरके समान देखनेभरके 
|छिये ही है (इसमें वास्तविकता नहीं है) ॥७॥ 
मृ्गों होवेलिधो स्विचिजों नास्ति राघव। 
जगह्यां जगतीनांथ माद्ैषा हि न संजय: ॥ ८॥ 














"रखुनन्दन | पृथ्वोनाथ ! इस भूतलूपर कहीं भी ऐसा 
ज़िचित्र सत्रमय मृग नहीं है; अतः निःसंदेह यह माया ही है' ॥ 
एवं हुवा काकुत्स्थे प्रतिवार्य शुचिस्मिता । 
डउबाच सीता संहष्टा छद्यना हतचेतना॥ ९॥ 

मारीचके छलसे जिनकी विचारशक्ति हर लो गयी थी, 
उस पवित्र मुसकानवालो स्रोताने उपर्युक्त बातें कहते हुए 
लक्ष्मण गेककर स्वयं ही बड़े हर्षक साध कहा-- ॥ ९॥ 
आर्यपुत्नाभिरामोउइसौ सृगो हरति से सनः। 
आनयैन महाबाहों क्रीडार्थ नो भविष्यत्ति ॥ १०॥ 

“आर्यपुत्र ! यह मृग बड़ा ही सुन्दर है। इसने मेरे मनको 
हर लिया है। महावाहो ! इसे के आइये। यह हमलोगोके 
सन-बहलावके लिये रहेगा॥ १०॥ 
इहाश्रमपदेउस्मांक॑ बहल:ः . पुण्यदर्शना: । 
सृगाश्चरन्ति सहिताक्षमराः सुमरास्तथा ॥ ११॥ 
ऋक्षाः पृषतसद्ञाक्ष वानराः किन्नरास्तथा। 
विहरन्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठा महाबत्लाः॥ १२॥ 
न चान्यः सदृशों राजन्‌ दृष्टः पूर्व मृगो मया। 
तेजस्रा क्षमया दीप्त्या यथार्थ मृगसत्तमः ॥ १३ ॥ 

'"राजन्‌! महाबाहो! यद्यपि हमारे इस आ्रमपर 
बहुत-से पतित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते हैं 
तथा सूमर (काली पुँछबाली चबैरीं गाय), चमर (सफेद 
चुूँछवाली चवैरों गाय), रौछ, चितकबरे मृगोंके झुंड, वानर 
तथा सुत्दर रूपबाले महाबली किन्नर भी बिचरण करते हैं, 
तथापि आजके पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी, सौम्य 
और दौप्तिमान्‌ मृग नहीं देखा था, जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग 
दिखायी दे रहा है॥ ११--१३॥ 
सानाव्णविचित्राज्ञो रत्नभूतो. मसाग्रतः । 
छोतयन्‌ बनमव्यर्त् झोझते झशिसंनिभः ॥ १४ ॥ 

“नाना प्रकारके रंगोंसे युक्त होनेके कारण इसके अजय 
जिचित्र जान पढ़ते हैं। ऐसा अतीत होता है मानो यह अज्जॉका 
ही बना हुआ हो। मेरे आगे निर्भय एवं झान्तभावसे स्थित 
होकर इस बनको प्रकाशित करता हुआ यह चद्रमाके समान 
औ्ञोभा पा रहा है॥ ह४॥ 
अहो रूपमहो लक्ष्मी: स्वरसम्प्ध शोभना। 
सृगोउ्द्धुतो विचित्राड्डों हृदय हरतीव में॥ १५॥ 

“इसका रूप अद्भुत है। इसकी शोभा अवर्णनीय है। 
इसको स्वस्सम्पत्ति (बोल्ली) बड़ी सुन्दर है। बिचित्र अन्लॉसे 
सुश्ोभित बह अद्भुत मृष मेरे मनको मोहे लेता है ॥ १५॥ 


दर 


यदि अहणमभ्येति जीवजन्नेब  मृगस्तव । 
आश्चर्यभूत॑ भवतति विस्मय॑ जनविष्यति ॥ १६ ॥ 
*यदि यह मृग जौते-जी ही आपकी पकड़में आ जाय तो 
एक आश्चर्यकों वस्तु होगा और सबके इृदयमें विस्मय उत्पन्न 
कर देगा॥ १६॥ 
समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च्व नः पुनः। 
अन्तःपुरे विभूषाथों मृग एप भविष्यति ॥ १७॥ 
“जब हमारे वनवासकी अबधि पूरो हो जायगों और हम 
पुनः अपना राज्य पा लेंगे, उस समय यह सुण हमारे 
अन्तःपुरकी शोभा बढ़ायेगा ॥ १७॥ 
भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रुणां मप चल श्रभो। 
मृगरूपमिद॑ दिषव्य॑ विस्मय॑ जनविष्यति ॥ १८ ॥ 
'प्रभो ! इस मृगका यह दिव्य रूप भरतके, आपके, मेरी 
सासुओंके और मेरे लिये भी लिस्मयजनक होगा॥ १८ ॥ 
जीवन्न यदि तेभ्येति अहर्ण मृगसत्तमः। 
अजिन॑ नरशादूल रुचिरं तु॒भविष्यति ॥ १५९॥ 
'पुरुषसिंह ! यदि कदाचित्‌ यह श्रेष्ठ मृग जीते-जी पकड़ा 
जा सके तो इसका चमड़ा हो बहुत सुन्दर होगा ॥ १९ ॥ 
निहतस्थास्थ सक्त्वस्थ जाम्बूनदमयत्वचि । 
शाष्पतृस्थां बिनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम्‌ ॥ २० ॥ 
'धास-फूसकी बनी हुई चटाईपर इस मरे हुए मृगका 
सुब्रर्णणय चमड़ा बिछाकर मैं इसपर आपके साथ बैठना 
चाहती हूँ ॥ २०॥ 
कामकृत्तमिद॑रौड॑स्त्रीणामसदृश्नं सतम्‌। 
यपुषा त्वस्थ स्त्वस्थ विस्मयो जनितों मम॥ २१॥ 
“यद्यपि स्तेच्छासे प्रेरित होकर अपने पतिको ऐसे काममें 
लगाना यह भर॑कर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियोंके लिये 
डबित नहीं माना गया है तथापि इस जन्तुके झरीस्ने मेरे 
हृदयों विस्मय उत्पन्न कर दिया है (इसरोल्यि मैं इसको 
पकड़ लानेके लिये अनुरोध करतो हूँ)” ॥ २१॥ 
तेन कामझनरोम्णा तु मणिप्रबस्थद्भिणा। 
'तरुणादित्यवर्णन नक्षत्रपथवर्चसा ॥ २२ ॥ 
ब्रभूव राघवस्थापि सनो विस्मयमागतम्‌। 
डति सीताबच: श्रुल्वा दृष्ठा लू मृगमझ्भुतम॥ २३ ॥ 
स्लोभितस्तेन रूपेण सीतया च॒ प्रचोदित: 
उद्बाच राघजों हष्टों श्रातरे लक्ष्मणं बच: ॥ २४ ॥ 
सुनहरी शेमावली, इद्नोल मणिके समान सॉंग, 
उदयकासके सूर्यकोन्सो कान्ति तथा नक्षत्रलोककी भाँति 
विन्‍्दुयुक्त तेजसे सुशोभित उस मृगको देखकर श्रोगामचन्द्र- 
जीका मन भी विस्मित हो उठा। सीताको पूर्वोक्त बातको 
सुनकर, उस मृगके अर्धुत रूपकों देखकर, उसके उस 
रूपपर लुभाकर और सीतासे प्रेरित होकर हर्षसे घरे हुए. 
श्रीरमने अपने भाई लक्ष्मणसे कहा-- ॥ २२--र४ ॥ 





* श्रीद्वाल्मीकीयरामायणे « 


पश्य लक्ष्मण वैदेह्या: स्पृहामुल्लसितामिमाम्‌ । 
रूपश्रेष्ठतया होष पृगोउद्य न भविष्यति ॥ २५॥ 
“लक्ष्यण ! देखो तो सहो, विदेहनन्दिनी सीताके मनमें 
इस मृगकों पानेके लिये कितनों प्रबल इच्छा जाग उठी 
है? जास्तवमें इसका रूप है भी बहुत ही सुन्दर। अपने 
रूपकी इस श्रेष्ठठके कारण ही यह मृग आज जीबित 
नहीं रह सकेगा ॥ २५॥ 
न बने नचदनोहेशे न चैत्ररथसंश्रये। 
कुतः पृथिब्यां सौमित्रे योउस्थ कश्चित्‌ समो मृग: ॥ २६ ॥ 
“सुमित्रान्दन ! देवराज इन्द्रके नन्‍्दनवनमें और कुबेसके 
चैतरथवनमें भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा, जो इसको समानता: 
कर सके । फिर पृथ्वोपर तो हो हो कहाँसे सकता है ॥ २६ ॥ 
अतिलोमानुल्लोसाश्ष॒ रुचिरा_ रोमराजव: । 
शोभन्ते मृगमाश्रित्य चित्रा: कनकविन्दुभि: ॥ २७॥ 
'टेढ़ी और सोधी रुचिर रोमाबलियाँ इस मृगके शरीरका 
आश्रय ले सुनहरे विन्दुओंसे चित्रित हो बड़ी शोभा 
पा रही हैं॥ २७॥ 
पश्यास्य जृम्भमाणस्य दीप्तामप्रिशिखोपमाम्‌ । 
जिला मुख्ान्निःसरन्ती मेघादिब शतहृदाम्‌॥ २८ ॥ 
“देखो न, जब यह जैंभाईं लेता है, तब इसके मुखसे 
प्रज्वलतित अभ्निशिखाके समान दमकती हुई जिह्ना बाहर 
निकल आतो हैं और मेघसे प्रकट हुई बिजलीके समात 
चमकने लूगतो है॥ २८॥ 





मसारगल्वर्कपुख: शज्बमक्तानिभोदर: । 

कस्य नामानिरूप्योडसौ न मनो लोभयेन्यूग: ॥ २९ ॥ 
'इसका मुख-सम्पुट इच्धनौल्मणिके बने हुए चपक 

(पानपात्र) के समान जान पड़ता है, उदर श्ध और मोतीके 


समान सफेद है। यह अबर्णनोय मृग किसके मनकों नहों 

लुभा लेगा॥ २९॥ 

कस्य रूपमिदं दुृष्ठा जाम्बूनदमयप्रभम्‌। 

जानास्त्रम्य दिव्य न मनो बिस्मय॑ ब्रजेत्‌॥ ३०॥ 
“नाना प्रकास्के रल्रोंसे विभूषित इसके सुनहरी प्रभावाले 

दिव्य रूपको देखकर किसके मनमें विस्मय नहीं होगा॥ 

सांसहेतोरपि मृगान्‌ विहारार्थ चर श्रन्विन: । 

ब्रच्ति लक्ष्मण राजानों मृगयायां महाबने ॥३१॥ 
“लक्ष्मण ! राजालोंग बड़े-बड़े जनोंमें मृगया खेलते 

समय मांस (मृगचर्म) के लिये और शिकार खेलनेका शौक 

पूरा करनेके लिये भी धनुष हाथमें लेकर मृगोंको मारते हैं ॥ 

शनानि व्यवसायेन बिचीयन्ते महावने। 

धातवो विविधाश्वापि मणिरत्रसुबर्णिन: ॥ ३२ ॥ 
मृगबाके उद्योगसे ही राजा स््रेग विशाल उनमें घनका भी 

संग्रह करते हैं; क्योंकि वहाँ मणि, रत्न और सुबर्ण आदिसे 





युक्त नाना प्रकारकी धातु्५ँ उपलब्ध होतो हैं॥ ३२॥ 


* अरण्यकाप्डे त्रिचत्वारिश: सर्ग: 





लत्‌ सारमख्िलं नृणां धर्न नि्रयवर्धनम्‌। 
मनसा चिन्तितं सर्व यथा शुक्रस्य लक्ष्मण ॥ ३३ ॥ 
“लक्ष्मण ! कोशकी वृद्धि करनेबाल्प्र बह वन्य घन 
अमुष्योंके लिये अत्यन्त उत्कृष्ट होता है। ठोक उसी तरह, 
जैसे अ्ह्मभावको प्राप्त हुए पुरुषके लिये मनके चिन्तनमात्रसे 
प्राप्त हुई सारी वस्तुएँ अत्यन्त उत्तम बतायी गयी हैं॥ इ३ ॥ 
अर्थी बेनार्थकृत्येन संव्रजत्यविचचारयन्‌ । 
तमर्थ्रमर्थशास्त्रज्ञा: प्राहरथ्यां: सुलक्ष्मण ॥ ३४ ॥ 
'लक्ष्मण ! अर्थी मनुष्य जिस अर्थ (प्रयोजन) का 
सम्पादन करनेके छिसे उसके प्रति आकृष्ट हो बिना खिचारे 
हो चल देता है, उल अत्यततत आवश्यक प्रयोजनको हो 
अर्थसाधनमें चतुर एवं अर्थशाख्रके जता बिड्वान्‌ अर्थ 
कहते है॥ ३४ ॥ 
एलस्यथ प्गरत्लस्थ पराध्यें काझनत्वचि । 
उपेक्ष्यति बैंदेही मया सह सुमध्यमा ॥ ३५॥ 
“इस रक्नस्वरूप श्रेष्ठ मृगके बहुमूल्य सुनहरे चमड़ेपर 
खुन्दरी विदेहराजमन्दिनों सीता मेरे साथ बैठेगी ॥ ३५॥ 
न कादली न प्रियकी न ग्रवेणी न चाथिकी । 
भवेदेतस्थ सदृशी स्पशेंडनेनेति में मतिः ॥ ३६ ॥ 
*कदली (कोमल ऊँचे चितकबरे और नौलाग्ररोमबाले 
मृगविश्षेष), प्रियक (फोसल ऊँचे चिकने और घने 
रेमबषाले मृगविजेष), प्रवेण (बिशेषत प्रकारके बकरे) 
और अचि (भेड़) को त्वचा भी स्पर्श करनेमें इस काझन 
मृगके छालेके समान कोमल एवं सुरूद नहीं हो सकती, 
ऐसा मेरा विश्वास है॥ ३६ ॥ 
एप चैब मृगः श्रीमान्‌ यक्ष दिव्यों नभझ्र: । 
उभावेती मृगौ दिव्या तारामृगमहीमृगौ ॥ ३७ ॥ 
“यह सुन्दर भृग और यह जो दिज्य आकाशाचारी मृग 
(मृगशिरानक्षत्र) है, ये दोनों हो दिव्य मृण हैं। इनमेंसे एक 
तागमृग' और दूसरा महीमृग' है॥ ३७॥ 
यदि बाय॑ तथा यन्मां भवेद्‌ बदसि लक्ष्मण । 
मायैषा राक्षसस्थेति कर्तव्योउस्थ बध्यो मया॥ ३८॥ 
“लक्ष्मण । तुम मुझसे जैसा कह रहे हो यदि जैसा ही यह 
मूंग हो, यदि यह साक्षसकों माया हो हो तो भी मुझे उसका 
जध करना हीं चाहिये॥ ३८ ॥ 
एनेन हि. नृशेसेन सारीचेनाकृतात्मना । 











इस क्ूरकर्म 
माने वनमें विचरते समव पहले अनेकानेक श्रेष्ठ 








सुनियोकी हत्या को है॥ ३९॥ 
उत्थाय बहवोउनेन सृगयायां जनाधिपा: | 
निहता: परसेघ्ासास्तस्माद्‌ वध्यस्त्वयं मुगः ॥ ४० ॥ 
इसने मृगयाके समय प्रकट होकर बहुत-से महाधनुर्घर 
नरेशॉका वध किया है, अतः इस मृगके रूपमें इसका भी 
वध अवश्य करनेयोग्य है ॥ ४०॥ 
पुरस्तादिह बातापिः परिभूय तपस्विनः । 
उदसस्थो ट्विजान्‌ हन्ति स्वगर्भो3श्चतरीमिब ॥ ४९ ॥ 
"इसी बनमें पहले जातापि नामक राक्षस रहता था, जो 
तपस्वी महात्माओंका तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपायसे 
उनके पेटमें पहुँच जाता और जैसे खच्रौकों अपने हो गर्भका 
बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उत अहार्पियोंको नष्ट 
कर देता था॥४१॥ 
स कदाचिशिराल्ल्ोभादाससाद महासुनिम्‌। 
अगस्त्य॑ तेजसा युक्ते भक्ष्यस्तस्य बघूब ह॥ ४२॥ 
*बह बातापि एक दिन दोर्घकालके पश्चात्‌ लोभवशञ तेजस्वी 
महामुनि अगस््यजीके पास जा पहुँचा और (श्राद्धकालमें) 
उनका आहार बन गया। उसके पेटमें पहुँच गया ॥ ४२ ॥ 
समुस्थाने च॒ तद्॒प॑ कर्तुकाम॑ समीक्ष्य तम्‌। 
उत्स्मयित्वा तु भगवान्‌ बातापिमिदमत्रबीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रा्धेक अन्तमे जब वह अपना रक्षसरूप प्रकट करनेको 
इच्छा करते लगा... उतका गेट फाइकर निकल आनेको उद्यत 
हुआ, तब उस बातापिको लक्ष्य करके भगवान्‌ अगस्त्य 
मुसकराये और उससे इस प्रकार बोले-- ॥ ४३ ॥ 
त्वयाविगण्य बातापे परिधूताक्ष तेजसा। 
जीबलोके द्विजश्रेष्टास्तस्मादसि जरां गतः ॥ ड४ ॥ 
“जातापे ! तुमने बिना सोचें-विचारे इस जौब-जगतूमें 
बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मणोको अपने तेजसे तिरस्कृत किया है, 
उसी पापसे अब तुम पच गये' ॥ डंडे ॥ 
क्द्‌ रक्षो न भवेदेव वातापिरिव लक्ष्मण | 
मद्विध योउतिमन्येत थर्मनित्यं जितेन्द्रियम्‌ ॥ ४५॥ 
"लक्ष्मण | जो सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले मुझ-जैसे 
जितेन्द्रिय पुरुषका भी अतिक्रमण करें, उस्र मारीच नामक 
शक्षसकों भी वातापिके समान हो नष्ट हो जाना चाहिये ॥ 
अबेद्धतोउय॑ बातापिरगस्व्येनेव मा गतः । 
डह त्वे भव संनद्धो यन्त्रितों रक्ष मैथिल्लीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
“जैसे बातापि अगस्तयके ड्रारा नष्ट हुआ, उसौ प्रकार यह 
मारीच अब मेंर सामने आकर अवश्य ही मारा जायगा | तुम 
अस्ब और कवच आदिसे सुसज्जित हो जाओ और यहाँ 








&. नक्षत्रलोकमें बिचस्नेवाला 
>. दूसरा पथ्कोपर किच्स्लेकल्म 





ला मृग (मृगझिसा नक्षत्र) । 





प्द्ड 


सावधानीके साथ मिथिलेशकुमारीको रक्षा करो ॥ ४६ ॥ 
आस्थामायत्तमस्मांक॑ ग्रत्‌ कृत्य॑ रघुनन्दन । 
अहमेन॑ वधिष्यामि अहीष्यास्थथवा सृगम्‌॥ ड७॥ 
*स्घुनन्दन | हमलोगोंका जो आवश्यक कर्तव्य है, वह 
सीताको रक्षाके हो अघीन है। मैं इस मृगकों मार डा्लुँगा 
अथवा इसे जीता ही पकड़ लाऊँगा॥४ड७॥ 
याबद्‌ गच्छामि सौमित्रे मृगमानयितुं दुतम्‌। 
'पश्य लक्ष्मण बैदेह्मा पृगत्वचि गतां स्पृहाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
'सुमित्राकुमार लक्ष्मण! देखो, इस मृगका चर्म 
हस्तगत करनेके लिये विदेहनन्दिनोंको कितनी उत्कण्ठा 
हो रही है, इसलिये इस मृगको ले आनेके लियें मैं तुरंत 
हो जा रहा हूँ ॥ ४८॥ 
त्वचा प्रधानया होष मृगोउछा न भविष्यति। 
अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥ ४९ ॥ 
यावत्‌ पृषलपेकेन सायकेन निहन्म्यहम। 
हल्वैतधर्म चादाय झीघरमेष्यामि लक्ष्मण ॥ ५० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकौये आदिकाव्येःरण्यकाण्डे ज्रिखत्वारिश: सर्ग: ॥ ४३ ॥ 
इस कार ्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाष्डमें तैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 


चतुश्षत्वारिश: सर्ग: 
श्रीरामके द्वारा मारीचका बध्ध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मणके 
पुकारनेका शब्द सुनकर श्रीरामकी चिन्ता 


तथा तु ते समादिश्य श्रातरं रघुनन्दनः । 
ब्रब्च्धासि महातेजा. जाब्बूनदमयत्सरुम्‌ ॥ ९ ॥ 
लक्ष्मणको इस प्रकार आदेश्ञ देकर रघुकुलका आनन्द 
बद़ानेवाले महातेजस्त्रो श्रोगमचद्रजीने सोनेको मुँठबालौ 
तलखार कमरमें बाँध ली ॥ ६॥ 
ततख्रिथिनत॑ चापमादायात्यविभूषणम्‌ । 
आब्चध्य च कपालौ ड्रौ जगामोदप्रविक्रम: ॥ २॥ 
तत्पक्षात्‌महापराक्रमी रघुनाथजी तौन स्थानोमें झुके हुए. 
अपने आभूषणरूप घनुषकों हाथरमें ले पीठपर दो तरकस 
बाँधकर कहाँसे चल्ल दिये ॥ २॥ 
ते बन्यराजों राजेखमापतन्ते निरीक्ष्य जै। 
बअभूबान्तरहिंतस्नासात्‌. पुत्र: संदर्शनेउभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
'राजाधिराज श्रीगयमकों आते देख बह बन्‍्य मुगगोंका राजा 
काशनमृग भयके मारे छिप गया, कितु फिर तुरंत हो उनके 
डृष्टिपथर्मे आ गया ॥ ३॥ 
बद्धासिर्थनुरादाय॒ त्दुद्राब कतो. मृगः । 
स॑ स्म॒ पश्यति रूपेण झोतयन्तमिवाग्रतः॥ ४ ॥ 
अवेक्ष्यावेध्य. धाबन्ते . धुष्पाणिम्महावने । 
अतियृत्तमियोत्पाताल्ल्ते भयान॑ ही 
शक्लित तु ससुदश्नान्तमुत्पतत्तसिवाम्बरम्‌ । 


















“इस मृगको सारनेका अघान हेतु है, इसके चमड़ेको 
करना। आज इसीके कारण यह मृंग जीवित नहीं रहें 
सकेगा। लक्ष्मण ! तुम आश्रमपर रहकर सोताके साथ, 
सावधान रहना--सावघानीके साथ तबतक इसकी रक्षा 
करना, जबतक कि मैं एक ही बाणसे इस चितकबरे मृगकों' 
मार नहीं डालता हूँ। मारनेके पश्चात्‌ इसका चमड़ा लेकर मैं | 
घर लौट आऊँगा ॥ ४९-५० ॥ 
अदक्षिणेनातिबलेन पक्षिणा 

जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण । 
भवाप्रमत्त: अतिगृह्य मैथिली 
अतिक्षणं सर्वत एव इक्लितः ॥ ५१॥ 

“लक्ष्मण ! बुद्धिमान्‌ पक्षी गृध्रराज जटायु बढ़े ही। 
बलवान्‌ और सामर्थ्यशाली हैं। उनके साथ ही यहाँ 
सावधान रहना। मिथिलेशकुमारी सीताको अपने संरक्षणमें 
लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओमें रहनेबाले राक्षसोंकी ओरसे 
चौकप्रे रहना ॥ ५६॥ 


दृश्यमानमद्श्य॑ च बनोददेशेषु केषुचित्‌ ॥ ६ ॥ 
फ़िन्नाअरियव संबीत॑ झारद॑ चन्रमपडलम्‌ । 
ददूशे मुहूर्दगत्‌ अकाशते ॥ ७॥ 
तब तलवार बाँधे और घनुष लिये श्रीसम जिस ओर वह मृग॒ | 
था, उसी ओर दौड़े। घनुर्घर श्रीरामने देखा, वह अपने रूपसे. 
सामनेकी दिज्ञाकों प्रकाशित-सी कर रहा था। उस 
बनमें वह पीछेकी ओर देख-देखकर आगेकी ओर भाग रहा. 
था। कभी छलाँगें मारकर बहुत दूर निकल जाता और 
इतना निकट दिखायो देता कि हाथसे पकड़ लेनेका लोभ 
पैदा कर देता था। कभी डरा हुआ, कभी घबराया हुआ और 
को आकाझमें उछलता हुआ दीख पड़ता था। कभी बनके 
किन्हों स्थानोंमें छिपकर अदृज््य हो जाता था, मानो 
झरदकऋतुका चन्द्रमण्डल मेबखण्डॉसे आवृत हो गया हो। 
एक हो मुहूर्तमें बह निकट दिखायी देता और पुनः 
दूस्के स्थानमें चमक उठता था॥४--७॥ 
दर्शनादर्शनेनेव... सोउपाकर्षत. राघकम्‌। 


खींच ले गया॥ ८॥ 


+ अरण्यकाप्डे चतुझत्वारिश: सर्गः « 





आसीत्‌ कुद्धस्तु काकुत्स्थो विबशञस्तेन मोहित: । 
अथाबतस्थे सुश्रान्तइछायामाश्रित्य॒ शादवले ॥ ९ ॥ 

उस समय उससे मोहित और बिवद्य होकर श्रीराम कुछ 
कुपित हो उठे और धंककर एक जगह छायाका आश्रय ले 
हरी-हरी घासवाली भूमिपर खड़े हो गये ॥ ९ ॥ 
स॒तमुन्पादयामास॒ सृगरूपो निश्ञाचर: । 
मृगी: परिवृत्तोअथान्यैरदूरात्‌.. प्रत्यदृश्यत ॥ १० ॥ 

इस मृगरूपधारी निशाचरने उन्हें उन्मत्त-सा कर दिया 
था। थोड़ी ही देरमें वह दूसरे मृगोंसे घिरा हुआ पास ही 
दिखानी दिया ॥ १० ॥ 
अहीतुकास॑ दूद्दा ते पुनरेबाध्यधावत। 
ततक्षणादेब॒संत्रासात्‌ पुनरन्तहितो3भवत्‌ ॥ १९॥ 

औराम मुझे पकड़ना चाहते हैं, यह देखकर वह फिर 
भागा और भयके मारे पुनः तत्काल हो अदृश्य हो गया ॥ 
पुनरेव ततो दूराद वृक्षखण्डाद्‌ विनिःसृतः। 
दृष्टबा रामो महातेजास्त॑ हन्तुं कृतनिक्षयः ॥ १२॥ 

'तदनन्तर बह पुनः दूरबती वक्ष-समूहसे होकर निकल्ता। 
उसे देखकर महातेजस्वी औदामते सार डालतेका निश्चय 
किया॥ १२॥ 
भूयस्तु शरसुद्धृत्थ कुपितस्तत्र॒राघव: । 
सूर्यरहिमप्रतीकाई ज्वलन्तमरिमर्दनम्‌ ॥ १३ ॥ 
संघाव सुदृढ़े चापे विकृष्य बलवदबली। 
तपेब सृगपुद्दिय श्वसन्तमिव पन्नगम्‌॥ एड ॥ 
मुमोच्च ज्वलित दीप्तमस्त्र॑ ब्रह्मदिनिर्सिलम्‌। 

तर हाँ क्रोघमें भरे हुए चलवान्‌ राघबेन्‍्द्र औरामने 
तस्कससे सूर्यकों किरणोंके समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं 
जतु-संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुषपर रखा 
और उस्र धमुषकों जोरसे खींचकर उस मृगको ही लक्ष्य 
करके फुफकारते सर्पके समान सनसनाता हुआ बह 
प्रज्वलित एव. तेजस्वों बाण, जिसे अह्माजोने बनाया था, 
छोड दिया॥ १३-१४९॥ 
जारीर॑मृगरूपस्यथविनिर्भिद्य झरोत्तम: ॥ १५७॥ 
मारीचस्यैल हृदय॑ विभेदादानिसंनिभः । 

चज्के समान तेजस्ों उस उत्तम खाणने मृगरूपधारों 
मारेचके कारोस्कों चौरकर उसके हृदयको भो विदीर्ण कर दिया ॥ 
तालमात्रमथोदूत्य न्‍्यपतत्‌ से भृज्ञातुरः ॥ १६॥ 
व्यनदद्‌ धैरव॑ नादे धरण्यामल्पजीबितः । 

उसकी चोटसे अत्यन्त आतुर हो बह स्रक्तस ताड़के 
बराषार ठछलकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसका जीवन समाप्त हो 
चल्ठो। वह पृथ्वीपर पड़ा-पड़ा भयेकर ग्जना करने लगा ॥ 
प्रियमाणस्तु भारीखों जहौ ता कृत्रिमां तनुम्‌॥ १७ ॥ 
स्यूल्वा तदबच्न रक्षो दध्यौ केन तु लक्ष्मणम्‌। 
इक प्रस्थापयेत्‌ सीता ता शृत्ये रावणों हरेत्‌ ॥ १८ ॥ 




















ड६५ 





मस्ते समय सारोचने अपने उस कृत्रिम शरीरकों त्याग 
दिया। फिर ऱबणके बचनका स्मरण करके उस राक्षसने 
सोचा, किस उपायसे सोता लक्ष्मणको यहाँ भेज दे और सूने 
आश्रमसे रावण उसे हर ले जाय॥ १७-१८ ॥ 

स भ्राप्तकालमाज्ञाय चकार उछ्व ततः स्वनम्‌ 
सदृझ राघबस्थेब हा सीते लक्ष्मणेति च॥९१९॥ 

स्बणके बताये हुए उपायको काममें लानेका अबसर आ 
गया है--यह समझकर उसने श्रीशामचन्द्रजीके ही समान 
ख्वरमें 'हा सोते ! हा लक्ष्मण !' कहकर पुकारा ॥ १९॥ 
सेन मर्सणि निर्विद्धें झरेणानुपपेन हि। 
मृगरूप तु तत्‌ त्यकत्वा राक्षस रूपसास्थितः ॥ २० ॥ 

श्रेयमके अनुपम बाणसे उसका मर्म बिदोर्ण हों गया 
था, अतः उस मृग़रूपको त्यागकर उसने राक्षसरूप 
धारण कर लिया ॥ २०॥ 
अक्रे स सुमहाकार्य सारीचों जीवित त्यजन्‌ । 
ते दृष्ठा पतित॑ भूमो राक्षस भीमदर्शनम्‌॥ २९ ॥ 
रामो रुधिरसिक्ताड़ं चेष्टमाने महीतले। 
जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्थ बच: स्मरन्‌ ॥ २२ ॥ 

आणतल्थाग करते समय मारौचने अपने झरोस्को बहुत बड़ा 
बना लिया था। भवकर दिखायों देनेवाले उस ग्रक्षसकों 
भूमिपर पड़कर खूनसे लथपथ हो घ्तोपर ल्लोटते और 
छटपटाते देख ओयमको लक्ष्पणक्ो कहीं हुई बात याद आ 
गयी और वे मन-हो-मन सोताकों चिन्ता करने लगे॥ 
मारीचस्य तु सायैषा पूर्बोक्त लक्ष्मणेन तु। 
तत्‌ तथा ह्याभवश्चाह्य मारीज्षोउ्यं मया हतः ॥ २३ ॥ 
बे सोचने लगे, 'अहो ! जैसा रक्ष्मणने पहले कहा था, 
उसके अनुसार यह वास्तवमें माशोचक्री माया ही थी। 
'लक्ष्मणकी बात ठीक निकली । आज मेर द्वारा यह मारीच ही 
माय गया॥ २३॥ 
हा सीते ल्क्ष्मणेत्येवमाक्तुइय तु महास्वनम्‌ । 
ममार राक्षस: सोउय॑ श्रुत्वा सीता कथ॑ भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
लक्ष्मणश्ष महाबाहु: कामबस्थां गमिष्यति। 

"फंतु यह राक्षस उच्स्वससे 'हा सोते ! हा लक्ष्मण !' की 
चुकार करके मरा है। उसके उस शब्दको सुनकर सीताकी 
कैसी अवस्था हो जायगी और महाबाहु लक्ष्मणकी भी क्या 
दझा होगी ?'॥ २४३॥ 
इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामों हष्टतनूरूहः ॥२५॥ 
तत्र राम भर्य॑ तीत्रमाविवेश विषादजम्‌। 
राक्षस मृगरूप॑ ते हत्वा श्रुत्वा ज्ञ तत्स्वनम्‌ ॥ २६॥ 

ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्रोगमके रोंगटे स्तड़े हो गये। उस 
समय वहाँ मृगरूपधारी उस राक्षसको मारकर और उसके 
उस झब्दक्े सुनकर श्रीयमके मनमें विषादजनित त्ीत्र भय 
समा गवा॥ २८-स६ ॥ 





हा 
निहत्य पृषत॑ चान्ये मांसमादाय राघव: 
त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुखं तदा ॥ २७ ॥ 


उस लोकविलक्षण मृगका बघ करके तपस्वीके उपभोगमें | बड़ी उतावलीके साथ चले ॥ २७॥ 
इत्या्षें श्रीपद्रामायणे वाल्पीकीये आदिकाव्येउरण्यकाप्डे चतुश्चत्वारिश: सर्ग: ॥ डड ॥ 
इस अकार औवाल्मोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें चौवालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४४ ॥ 
पदञ्चचत्वारिश: सर्ग: 
सीताके मार्मिक वचनोंसे प्रेरित होकर लक्ष्मणका श्रीरामके पास जाना 


आर्तस्वर॑तु त॑ भर्तु्विज्ञाय सदुश बने। 
उब्बाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्‌॥ १॥ 
डस समय कनमें जो आर्तनाद हुआ, उसे अपने पतिके 
स्वससे मिलता-जुलता जान श्रीसीताजी लक्ष्मणसे बोलों-- 
"भैया ! जाओ, श्रीरघुनाथजीकी सुधि ल्मे--उनका समाचार 
जानो ॥ १॥ 
नहि से जीवित स्थाने खाबतिष्ठते । 
क्रोह्यतः पस्मार्तस्थ श्रुतः झब्दों मया भुशम॥२॥ 
उन्होंने बढ़े आर्तस्वर्से हमलोगॉकों पुकारा है। मैंने 
उनका यह ऋब्द सुना है। वह यहुत उच्च स्वरसे बोला गया 
था। उसे सुनकर मेंरे श्राण और मन अपने स्थानपर नहीं रह 
गये हैं-- मैं घबरा उठी हूँ॥ २ ॥ 
आक्रन्दमान तु॒ बने श्रातरं आतुमहसे | 
ते क्षिप्रमभिधाव त्व॑ भ्रातर॑ झरणैषिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रक्षसां बह्ममापन्न॑ सिंहानासिवगोबृषम्‌ । 
न जगाम तथोक्तस्तु श्रातुराज्ञाय शासनम्‌॥ ४ ॥ 
“तुम्हांर भाई बनमें आर्तनाद कर रहे हैं। वे कोई 
शरण --रक्षाका सहारा चाहते हैं। तुम उन्हें बचाओ | जल्दी 
ही अपने भाईके पास दौड़े हुए जाओ। जैसे कोई साँड़ 
सिहौके पेजेमे फैस गया हो, उसो प्रकार बे राक्षसोंके बदमें 
पड़ गये हैं, अतः जाओ ।' सीताके ऐसा कहनेपर भी भाईके 
आदेशका बिचार करके लक्ष्मण नहीं गये॥ ३-४॥ 
तमुबाच ततस्तत्र  क्षुभिता जनकात्यजा । 
सौमिम्ने मित्नरूपेण भ्रातुस्त्वमसि झत्नुबत्‌॥ ५॥ 
अस्त्वमस्थासवस्थायों. भ्रातर नाभियथ्से । 
इच्छसि त्वे खिनहयत्ते रास॑ लक्ष्मण मत्कृते॥ ६॥ 
उनके इस व्यवहारसे वहाँ जगककिकोरों सीता शुब्ध हो 
उठी और उनसे इस अकार बोलों--'सुमित्राकुपार ! तुम 
मित्ररूपमें अपने भाईके झत्रु ही जान पड़ते हो, इसौलिये तुम 
इस संकटकी अवस्थामें भी भाईके पास नहीं पहुँच रहे हो। 
लक्ष्मण । मैं जानती हूँ, चुम मुझपर अधिकार कस्नेके लिये 
इस समय श्रीग्मका बिनाझ ही चाहते हो ॥ ५-६॥ 
लोभात्तु मत्कृते नूत॑ नानुगच्छसि राघवम्‌। 
व्यसन ते प्रिय मन्‍्ये स्त्रेहों आ्रातरि नास्ति ते॥ ७ ॥ 

























आनेयोग्व फल-मूल आदि लेकर श्रीराम तत्काल ही 
स्थानके निकटवर्ती पश्चवटीमें स्थित अपने आश्रमकी 


“मेरे लिये तुम्हारे मनमें ल्येभ हो गया है, निश्चय 
इसीलिये तुम श्रीरघुनाथजोंके पीछे नहीं जा स्हे हो। 
समझती हूँ, श्रीरामका संकटमें पढ़ना ही तुम्हें प्रिय है। 
मनमें अपने भाईके प्रति ख्रेह नहीं है॥७॥ 
त्तेन तिष्ठसि बिस्लरब्धे तमपश्यन्‌ महाद्यतिमं। | 
कि हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत्‌॥ ८ 
कर्तव्यमिह तिट्ठनत्या यत्प्रधानस्त्वमागत: । 

“यही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी 
देखने न जाकर यहाँ निश्चिन्त खड़े हो। हाय ! जो 
सुष्हारे सेव्य हैं, जिनकी रक्षा और सेबाक्े लिये तुम 
आये हो, यदि उन्होंके प्राण संकटमें पड़ गये तो यहाँ मेज 
रक्षासे क्‍या होगा?" ॥ ८९ ॥ 
एबं ब्ल॒बाणां वैदेहीं ब्राष्पशोकसमन्विताम्‌॥ ९॥ 
अब्रवील्लक्ष्मणसत्रस्तां सीता मृगवधूमिव । 

“बिदेहकुमारी सोताजीकी दशा भयभीत हुई 
समान हो रहों थी। उन्होंने शोकमप्त होकर आँसू बहाते। 
हुए जब सबक क्त बातें कहां, तब लक्ष्मण उनसे इस प्रकार 
बोले--॥ ९१॥ 
पन्नगासुरगन्धवंदेबदानवराक्षसे: ॥ १०॥ 
अशक्यस्तब बैदेहि भर्ता जेतुं न संशय: । 

“विदेहनन्दिनि! आप विश्वास करें; नाग, 
गन्धर्ब, देवता, दानव तथा राक्षस--ये सब 
भी आपके पतिको परास्त नहीं कर सकते, मेंर इस 
संज्ञाय नहीं है ॥ ६०१॥ 
देवि देवमनुष्येष्‌ गन्धबेंपु  पतत्रिषु ॥ ११ ॥ 
राक्षसेषु पिज्ाचेषु किल्नरेषु मृगेषु च। 
दानवेषु लव घोरेषु न स विद्येत शोभने ॥ १२ ॥ 
यो राम॑ प्रतियुध्येत समरे बासवोपमम्‌। 
अबध्य: समरे रामों नैवं त्वं वक्तुमहसि ॥ १३॥ 

देवि ! शोभने ! देवताओं, मनुष्यों, गन्धरों, पक्षियों 
साक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, सृगों तथा घोर दानबॉमें भी ऐसा 
कोई जोर नहों है, जो समराद्भणमें इन्द्रके समान 
श्रीयमका सामना कर सके। भगवान्‌ श्रीराम युद्धमें अवध्कः 
हैं, अतरब आपको ऐसी बात ही नहीं कहनी चाहिये॥ 


असुद् 


* अरण्यकाण्डे पछचत्वारिश: सर्गः « 





मे त्वामस्मिन्‌ बने हातुसुत्सहे राघव बिना। 

अनिवार्य बले तस्य बलैबलबतामपि ॥ १४ ॥ 
ब्रिभिलोंकै: समुदितः सेश्वरै: सामरैरपि। 
हृदय निर्युत्त तेउस्तु संत्तापस्यज्यतों तब ॥ ९१५॥ 

"श्रीसमचम्द्रजोकी अनुपस्थितिमें इस बनके भीतर 
आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक-बलसे सम्पन्न 
बड़े-बड़े राजा अपनी सारी सेनाओंके ड्वार भी औरामके 
बलको कुण्ठित नहों कर सकते | देवताओं तथा इच्द आदिके 
साथ मिले हुए तीनों लोक भो यदि आक्रमण करें तो वे 
औरामक्रे बलका थेग नहों रोक सकते; अतः आपका हृदय 
आन्‍्त हो। आप संताप छोड़ दें॥ (४-६५ ॥ 
आगमिष्यति ते भर्ता जौ हत्वा मृगोत्तमम्‌। 

न स॒ तस्य स्वरो व्यक्त न कश्षिदपि दैवतः ॥ १६ ॥ 
गख्धर्धनगरप्रख्या प्राद्या तस्थ चर रक्षसः। 
रण 
आयेंगे। बह इब्द जो आपने सुना था. अवश्य ही उनका 
नहों था। फिसी देवताने कोई झव्द प्रकट किया हो, ऐसों 
बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षसको गम्धर्वनगस्के समान 
झुठो माया हो थो॥ १६९॥ 
ज्यासभूतासि वैदेहि न्यस्ता मयि महात्मना ॥ १७ ॥॥ 
रामेण त्व॑ बरारोहे न त्वां त्वक्तमिहोत्सहे। 

"सुन्दरिं | बिदेहनन्दिनि ! महात्मा श्रीरामचन्द्रजोने मुझपर 
जापको रक्षाका भार सौपा है। इस समय आप मेरे पास 
उनकी धरोहरके रूपमें हैं। अत: आपको मैं यहाँ अकेलो 
नहीँ छोड़ सकता ॥ १७२॥ 
कुतबैराश्ष कल्याणि वयमेतैर्निशाचरै: ॥ १८ ॥ 
ख़रस्य निधने देलि जनस्थानवर्ध प्रति। 

'कल्माणमयी देव | जिस समय रूरका वच्च किया गया, 
उस समय जनस्थानमिवास्री दूसरे बहुत-से राक्षस भी मारे गये थे. 
इस कारण इन निषाचर्ेने हमारे साथ वैर बाँध लिया है ॥ 
राक्षसा विबिधा जालो व्याहरन्ति महालने॥ १९॥ 
हिसाथिहारा वैंदेहि न चिन्तयितुमहसि । 

“बिदेदनन्दिने ! आ्राणियॉकी हिसा हों जिनका क्रीड़ा-विहार 
आ मनोरतान है, ये राक्षस हो इस खिश्ञाल बनमें नाना प्रकारको 
चोलियाँ बोला करते हैं; अतः आपको चित्ता नहों करनी चाहिये' ॥ 
लक्ष्मणेनैबमुक्ता तु क्ुद्धा संरक्तलोचना ॥ २० ॥ 
अग्रबीत्‌ परुष वाक्य लक्ष्मणं सत्यवादिनम्‌। 

लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर सीताकों बड़ा क्रोध हुआ, 
उनकी आँखें त्वाल हो गयीं और वे सत्यवादी लक्ष्मणसे 
कठोर बातें कहने लगीं-- ॥ २०१॥ 
अनार्थाक्ररणारम्भ नृशंस.. कुल्ूपासन ॥ २९ ॥ 
आई तब प्रिय मन्ये रामस्य व्यसन महत्‌। 
समस्य व्यसन दृट्ठा तेैलानि प्रभावसे॥२२॥ 


























“अनार्य ! निर्दयी | क्रूस्कर्मा ! कुल्छाज्ञार ! मैं तुझे खूब 
समझतो हूँ। श्रीराम किसी भार विपत्तिमें पड़ जाये, यही तुझे 
प्रिय है। इसोलिये तू रमपर संकट आया देखकर भी ऐसी 
बातें बना रहा है॥ २१-२२॥ 


मैं | नैज चित्र सपत्रेषु पाप॑ लक्ष्मण यद्‌ भवेत्‌। 


ल्वदविधेषु॒ नृशंसेषु नित्य भ्रच्छन्नचारिषु ॥ २३ ॥ 

“लक्ष्मण | तेरे-जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए झत्रुओकि 
मनमें इस तरहका पापपूर्ण बिचार होना कोई आश्चर्यकों बात 
नहीं है॥ २३॥ 
सुदुष्टस्तब॑ बने. राममेकमेको 5नुगच्छसि । 
मम हेतोः प्रतिच्छन्न: प्रयुक्तो भरतेन बा॥ २४॥ 

"तू बड़ा दुष्ट है, श्रीगयमकों अकेले बनमें आते देख मुझे 
पप्त करनेके लिये ही अपने भावकों छिपाकर तू भी अकेला 
हो उनके पीछे-पीछे चला आया है, अथवा यह भी सम्भब 
है कि भरतने हो तुझे भेजा हो॥ २४ ॥ 
तन्न सिध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य बा। 
कथ्मिन्दीवरइया्म राम॑ इद़्मनिभेक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
उपसंश्रित्मभर्तार कामयेय॑ पृथग्जनम्‌ । 

“परंतु सुमित्राकुमार ! तेस या भरतका बह मनोरध सिद्ध 
नहीं हो सकता। नोलूकमलके समान इयामसुन्दर 
कमलनयन श्रीयमको पतिरूपमें पाकर मैं दुसरे किसों क्षुद्र 
चुरुफ्की कामना कैसे कर सकती हूँ? ॥ २५३ ॥ 
समक्ष तब सौमित्रे ग्राणांस्व्थक्ष्याम्यसंशायम्‌ ॥ २६॥ 
राम बिना क्षणसपि नैव जीवामि भूतले। 

*सुमिजकुमार ! मैं तेरे सामने हो निःसंदेह अपने प्राण 
ब््याग दूँगो, कितु श्रोरमके बिना एक क्षण भी इस भूतलूपर 
जोबित नहोँ रह सकूँगो' ॥ २६३१॥ 
इत्युक्त: परुषं वाक्य सीतया रोमहर्षणम्‌॥ २७॥ 
अब्रवील्लक्ष्मण: सीतां प्राझञलि: स जितेन्द्रिय: 
उत्तर नोत्सहे वक्त दैबते भवती मघ॥ २८॥ 

खोताने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर 
देनेवालो बात कहो, तब जितेख्िय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे 
खोले--देवि ! मैं आपकी बातका जवाब नहीं दे सकता; 
क्योंकि आप मेंरे लिये आराघनीया देवीके समान हैं ॥ 
जाक्यमप्रतिरूप तु न चित्र ख्रीषु सैथिलि। 
स्वभावस्त्वेष नारीणामेषु लोकेषु दृश्यते ॥ २९॥ 

“मिथिलेशकुमारी | ऐसो अनुचित और प्रतिकूल बातें 
सुंहसे निकालना स्त्रियों लिये आक्र्यकी आरात नहीं है; 
क्योंकि इस संसारमें नारियोंका ऐसा स्वभाव बहुधा देखा 
जाता है॥ २९॥ 
िमुक्तधर्माश्नपल्ास्तीक्षणा भेदकरा: खिय: । 

न सहे हीदृशं वाक्य बैदेहि जनकात्यजे ॥३०॥ 
ओ्रोत्रबोरुभवोर्सध्ये तप्तनाराचसंनिभम्‌ । 





"ख्ियाँ प्रायः विनय आदि घममोंसे रहित, चड्लल, कठोर 
तथा घस्में फूट डालनेबाली होतो हैं। विदेहकुमारो जानको ! 
आपकी यह बात मेरे दोनों कानोमें तपाये हुए ल्लोहेके समान 
लगी है। मैं ऐसो बात सह नहीं सकता॥ ३०९॥ 
उपधृण्वन्तु से सर्बे साक्षिणो हि बनेचरा:॥ ३९१॥ 
न्यायवादी यथा वाक्यमुक्तोडहे परुषं त्वया। 
धिक्‌ त्वामद्य विनशयन्तीं यन्मासेवं बिशद्भूसे ॥ ३२ ॥ 
स््रीत्वाद्‌ दुष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितम्‌ । 
गच्छामि यत्र काकुत्स्थ: स्वस्ति तेउस्तु बरानने ॥ ३३ ॥ 

“इस खनमें बिचसनेवाले सभो प्राणो साक्षी होकर मेरा 
कथन सुरने। मैंने न्याययुक्त बात कही है तो भी आपने मेरे 
प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुँहसे निकाली है। निश्चय हो 
आज आपको बुद्धि मारो गयी है। आप नष्ट होना चाहती हैं। 
घिक्कार है आपको, जो आप मुझपर ऐसा संदेह करतो हैं। 
मैं बड़े भाईकी आज्ञाका पालन करजेमें दृढ़तापूर्वक तत्पर हूँ 
और आप केवल नारी होनेके कारण साधारण स्ियॉके दुष्ट 
स्वभावकों अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशा) करती हैं। 
अच्छा अब मैं वहीँ जाता हूँ, जहाँ भैया श्रीगम गये हैं। 
सुमुस्ति ! आपका कल्याण हो ॥ ३१--३३ ॥ 
रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि समग्रा बनदेबता: । 
निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति से । 
अपि स्वां सह रासेण पश्येय॑ पुनरागतः ॥ इड ॥ 

"बरशाललोचने ! बनके सम्पूर्ण देवता आपको रक्षा 
करें; क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयेकर अपशकुन 
प्रकट हो रहे हैं, उन्होंने मुझे संश्ञायमें डाल दिया है। 
क्या मैं श्रीरमचद्रजीके साथ लौटकर पुनः आपको 
सकुशल् देख सकूँगा ?' ॥ इड ॥ 
लक्ष्मणेनैवमुक्ता तु रूदती जनकात्मजा। 
अत्युवाच ततो वाक्य वा आता ॥३७॥ 

लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर जनककिशोरी सीता रोने लगों। 
उनके नेत्रोंसे आसुओंको तीन्न घारा बह चली । ये उन्हें इस 





अकार उत्तर देती हुई बोलीं-- ॥ ३५॥ 
गोदाबरी अ्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण । 
आबन्धिष्येड्थवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मन: ॥ ३६॥ 
पिब्राधि वा विषं तौक्षणं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । 
न॒ल्वहं राघवादन्य॑ कदापि पुरुष स्पृशे ॥ ३७ ॥ 
“लक्ष्मण ! मैं ओरय्मसे बिछुड़ जानेपर गोदाबरी नदीमें 
समा जाऊँंगो अथवा गलेमें फाँसी लगा हुँगी अथवा 
पर्वतके दुर्गम शिखरपर चढ़कर बहाँसे अपने झरीरको नीचे 
डाल दूँगी या तीत्र विष पान कर हूँगी अथवा जलती आगमें: 
अबेझ कर जाऊँगी, परंतु औरघुनाथजोके सिवा दूसरे किसी 
पुरुषका कदापि स्पर्श नहीं करूँगी' ॥ ३६-३७॥ 
इति लक्ष्मणमाश्रुत्य सीता झोकसमन्विता। 
'पराणिभ्यां रूदती दुःखादुदरें प्रजघान ह॥ ३८॥ 
रक्ष्मणके सामने यह प्रतिज्ञा करके शोकमग्र होकर रोती 
हुईं सीता अधिक दुःखके कारण दोनों हाथोंसे अपने उदरपर 
आघात करने रूगा--छातो पीटने छगीं॥ ३८॥ 
तामातंरूपाँ. बिसना. रुूदन्तीं 
सौमित्रिराल्लेक्य. विश्ञालनेत्राम्‌ । 
आश्चवासयापास॒न॒चैव॒भर्तु- 
स्ते भ्रातर॑ किंचिदुबाच सीता ॥ ३९ ॥ 
बिद्वाललोचना सीताकों आर्त होकर रोती देख सुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मणने मन-हो-मन उन्हें सान्ल्वना दी, परंतु सीता 
उस्र समय अपने देवरसे कुछ नहीं बोलीं ॥ ३९॥ 
ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मण: 
कृताझलि:.. किंचिदभिप्रणम्य । 
अवेक्षमाणो बहुशः स मैथिली 
जगाम रामस्य समीपमात्मबान्‌ ॥ ४० ॥ 
तब मनको बशमें रखनेबवाले लक्ष्मणने दोनों हाथ 
जोड़ कुछ झुककर मिथिलेशकुमारी सीताकों प्रणाम किया 
और बारेंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्रीरामचन्द्रजीके 
पास चल दिये॥ ० ॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे जाल्मीकीये आदिकाव्येएरण्यकाण्डे पञ्नचत्वारिश्ा: सर्गः ॥ ४५॥ 
इस अकार औवाल्मीकितिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पैताल्लीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४५ ॥ 
अम्मी 
घट्चत्वारिंश: सर्गः 
राबणका साथुवेषमें सीताके पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीताका 
आतिथ्यके लिये उसे आमन्त्रित करना 


त्या परुषमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः । 
स्र॒ विकाडुन्‌ भृश् रास अतस्थे नचिरादिव॥ ९ ॥ 
सीताके कठोर जचन कहनेपर कुपित हुए लक्ष्मण 


क्दासाद्य. दशप्रील:  क्षिप्रमन्तरसास्थित: । 
अभिचक्राम वैंदेहीं परिब्राजकरूपथूक्‌ ॥ २ ॥ 
लक्ष्मणके चले जानेपर रावणकों मौका मिल गया, अतः 


श्रीसमसे मिलनेकी विशेष इच्छा रखकर शीघ्र हो वहाँसे | वह संन्यासीका वेष धारण करके जीघ्र ही विदेहकुमारी 


चल दिये॥ १॥ 


सीताके समोप गया॥ २॥ 


+ अरण्यकाण्डे बदचत्वारिशः सर्गः + 





इलक्ष्णकाषायसंवीत: झिखी छल्रनी उपानही। 
यामे चांसेंडवसज्याथ शुभे यपष्टिकमण्डलू | ३ ॥ 

बह झरीरपर साफ-सुथरा गेरुए रंगका वस्त्र लपेटे हुए 
था । उसके मस्तकपर शिखा, हाथमें छाता और पैरोंमें जूते 
थे। उसने बायें कंघेपर डंडा रखकर उसमें कमण्डलु छटका 
रखा था॥३॥ 

वैदेहीमन्वबर्तत । 

तामासस्रादातिबलो श्रातृध्यां रहितां बने ॥ ४ ॥ 

अत्यन्त बलवान्‌ राषण उस वनमें पर्त्राजकका रूप 
भ्राएण करके श्रोरम और लक्ष्यण दोनों ब्खुओँसे रहित हुई 
अकेली विदेहकुमारों सीताके पास गया ॥ ४ ॥ 
रहितां सूर्यचन्द्राभ्यां संध्यामिव महत्तम: । 
त्तामपश्यत्‌ ततों ब्ाल्लों राजपुत्रीं यशस्विनीम्‌ ॥ ५॥ 
रोहिणी छाशिना हीनाँ अहबद्‌ भृशदारूण: | 

जैसे सूर्य और चन््रमासे होन हुई संध्याके पास महान्‌ 
अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार बह सौताके निकट गया। 
तदमन्तर जैसे चन्द्रमासे रहित हुईं ऐेहिणीपर अत्यन्त दारुण 
अह मंगल या शनैश्वरको दृष्टि पड़, उसी प्रकार उस अतिशय 
कूर राबणने उस भोली-भाली यशस्विनों राजकुमारको 
ओर देखा॥ ५३ ॥ 
समुप्र पापकर्माणं जनस्थानगता द्लुमा: ॥ ६ ॥ 
संदृश्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति ख सारुत:। 
शीघ्रस्रोताक्ष ते दृष्टवा बीक्षन्त रक्तत्तोचनम्‌॥ ७॥ 
स्तिमिते गन्तुमारेभे भ्रयाद्‌ गोदावरी नदी। 

ठस भयंकर पापाचाणेको आया देख जनस्थानके वृक्षोने 
हिलना बंद कर दिया और हवाका वेग रुक गया। लाल 
सेग्रोबाले राषणकों अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तौत्न गतिसे 
बहनेवाली गोदावरी नदी भयके मारे धोरे-घोरे बहने लूगी॥ 
रामस्य खच्तरे प्रेप्सु्दशग्रीवस्तदन्तरे | ८ ॥ 
उपतस्थे छा बैदेहीं भिक्षुरूपेण रावण: । 

रामसे बदला लेनेका अवसर ढुँदढ़नेबाला दशमुख राबण 
उस समय चिक्षुरूपसे विदेहकुमारी सौताके पास पहुँचा॥ 
अभव्यो. भव्यरूपेण . भर्तारमनुशोचतीम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यषर्तत वैदेहीं चित्रामिव शतैक्षरः। 

डस समय विदेहराजकुमारी सीता अपने पतिके लिये 
जोक और निन्‍्तामें डूबी हुईं थों। उसी अबस्थामें अभव्य 
रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, 
आने झनैश्वर अह् चित्राके सामने जा पहुँचा हो ॥ ९९ ॥ 
सहसा भव्यरूपेण तुणः कृप इबावृतः ॥ ९०॥ 
अतिघ्ठत्‌ भ्रेक्ष्य बैंदेहों रामपत्नीं यशञस्विनीम्‌। 






छिपाकर रावण सहस्य 


वहाँ जा पहुँचा और 
रामपत्नी वैदेहीका देखकर खड़ा 


गया॥ १०६॥ 








दर 





तिप्ठन्‌ सम्प्रेक्षष च तदा पत्नीं रामस्थ रावण: ॥ १९॥ 
श्ुभां रुचिरदन्तोष्ठी . पूर्णचद्धनिभाननाम्‌ । 
आसीनां पर्णशाल्वायां बाष्यशोकाभिषीडिताम्‌ ॥ १२॥ 
उस समय रावण वहाँ खड़ा-खड़ा रामपत्रो सौताको 
देखे लगा। वे बड़ों सुन्दरी थों। उनके दाँत और 
ओठ भो सुन्दर थे, मुख पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको छोने 
छेता था। बे पर्णशालामें बैठी हुई शोकसे पीड़ित हो 
आँसू बहा रहो थीं॥ ११-१२ ॥ 
स॒ तां पद्मपलाशाक्षों पीतकौशेयवासिनीस्‌। 
अभ्यगच्छत बैदेहीं हष्टचेता निशाचरः ॥ १३ ॥ 
वह निश्ञाचर प्रसन्नच्चित्त हो रेझमों पीताम्बरसे सुझोभित 
कमलनयनी विदेहकुमारीके सामने गया॥ १३ ॥ 
दृष्ठा कामशराविद्धों ब्रह्मघोषमुदीरयन्‌ । 
अश्रबीत्‌ प्रश्नित जाय रहिते राक्षसाधिप: ॥ १४॥ 
उन्हें देखते ही कामदेवके बाणोंसे घायल हो राक्षसराज 
रावण वेदमन्त्रका उच्चारण करते छगा और उस एकान्त 
स्थानमें बिनौतभावसे उनसे कुछ कहनेको उद्यत हुआ॥ 
तामुत्तमां ब्रिलोकानां पद्महीनामिव श्रियस्‌। 
विधभ्राजमानां बपुषा रावण: ग्रशाशंस ह॥ १५॥ 
ब्रिलोकसुन्दरी सीता अपने झरीरसे कमलसे रहित 
कमलालया लक्ष्मीको भाँति शोभा पा रही थीं। रावण उनकी 
अशंसा करता हुआ बोल्य--॥ १५॥ 
रौष्पकाऋनवर्णाभे.. पीतकौशेयवासिनि । 
'कमलानां शुभां मालां पद्चिनीव च॒ बिश्रती ॥ १६ ॥ 
“उत्तम सुवर्णकी-सी कान्तिवाली तथा रेशमी पीताम्बर 
चारण करनेवाली सुन्दर ! (ठुम कौन हो ?) तुम्हारे मुख, 
नेत्र, हाथ और पैर कमलोंके समान हैं, अतः तुम पद्चिनी 
(पुष्करिणी) को भाँति कमलोकी सुन्दर-सो माल्ठा घारण 
करती हो॥ १६॥ 
हीः श्री: कीर्ति: शुभा लक्ष्मीरप्सरा वा शुभानने । 
भूत्तियाँ त्व॑ बरारोहे रतिया स्वैरजारिणी ॥ १७॥ 
“शुभानने ! तुम ओ, हो, कोर्ति, शुभस्वरूपा लक्ष्मी अथवा 
अप्सरा तो नहीं हो 7 अथवा वरारोहे ! तुम भूति या स्वेच्छापूर्वक 
बिहार करनेवाली कामदेबकों पन्नों राति तो नहों हो ? ॥ १७॥ 
समा: शिखरिण: स्त्रिग्था: पाण्डुरा दशनास्तव । 
बिशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके॥ ९१८॥ 
बिशालं जघने पीनमूरू करिकरोपमौ । 
तुम्हारे दाँत बराबर हैं। उनके अग्रभाग कुन्दको 
'कलियोंके समान ज्ञोभा पाते हैं । वे सब-के-सब चिकने और 
सफेद हैं। तुम्हारे दोनों आँखें बड़ीन्‍बड़ों और निर्मल हैं। 
उनके दोनों कोये लाल हैं और पुतलियाँ काली हैं। कटिका 
अग्रभाग विज्ञाल एवं मांसल है। दोनों जाँघें हाथीकी सूड़के 
अमान ज्ञोभा पाती हैं॥ १८१॥ 








एताबुपचिता वृत्तो संहता सम्प्रगल्भितों ॥ १९॥ 
पीनोन्नतमुखोौ कान्‍्तौ स्त्रिग्धतालफलोपमौ । 
सणिप्रवेकाभरणौ रुचिरांते पबोथरो ॥ २० ॥ 

“तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ठ, गोलाकार, परस्पर सटे हुए. 
अगल्भ, मोटे, उठे हुए मुखबाले, कमनीय, चिकने 
ताड़फलके समान आकारबाले, परम सुन्दर और श्रेष्ठ 
मणिमय आभूषणोंसे विधृषित हैं॥ १९-२० ॥ 
चारुस्मिते चारूदति चासुनेत्रे बिलासिनि। 
मसनो हरसि से रासे नदीकूलमिवास्मसा ॥ २९॥ 

"सुन्दर मुसकान, रुचिर दन्तावली और मनोहर नेत्रबाल्ले 
बिल्मसिनी रमणों ! तुम अपने रूप-सौन्दर्यसे मेंर सनको बैसे 
हो हरे लेती हो, जैसे नदी जलके द्वार अपने तटका अपहरण 
करती है॥ २६॥ 
करात्तमितमध्यासि सुकेशे. संहतस्तनि । 
नैब देबी न गश्धर्वी न यक्षी न ल् किनरी ॥ २२ ॥ 

"तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि सुद्ठीमें आ जाय । केश 
चिकने और मनोहर हैं। दोनों स्तन एक-दूसरेसे सटे हुए हैं। 
सुन्दरी ! देवता, गन्धर्ब, यक्ष और किन्नर जातिकी ख्योंमें 
भी कोई तुम-जैसी नहीं है॥ २२ ॥ 
चैबरूपा मया नारी दुष्टपूर्वा महीतले। 
रूपमग्र्य॑ तन छोकेषु सौकुमार्य बयज्ञ ते॥ २३॥ 
इह वासक्ष कान्‍्तारे चित्तमुत्पाधयत्ति में। 
सा प्तिक्राम भद्व ते न त्व॑ बस्तुमिहाहसि ॥ २४ ॥ 

'पृथ्वीपर तो ऐसी रूपबती नारी मैंने आजसे पहले कभी 
देखी ही नहीं थी। कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकोंमें सबसे 
सुन्दर रूप, सुकुमारता और नयी अवस्था और कहाँ इस 
दुर्ग वनमें निवास ! ये सब बातें ध्यानमें आते हो मेरे 
मनको मथे डालती हैं। तुन्हाा कल्याण हो। यहाँसे चली 
आओ | तुम यहाँ रहनेके योग्य नहीं हो ॥ २३-२४ ॥ 
राक्षसानामर्य बासो घोराणां कामरूपिणाम्‌ । 
प्रासादाआ्मणि रमष्याणि नगरोपवनानि च॥२५॥ 
सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचरितु त्वबा। 

यह तो इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भबेकर 
राक्षसोके रहनेकी जगह है। तुम्हें तो स्मणोय राजमहल्लों, 
समृद्धिशाली नगरों और सुगन्धयुक्त उपवनोमें निवास करना 
और विचरना चाहिये ॥ २५२॥ 
बर॑ मार्ल्य वर॑ गर्ख वर॑ बस्तर च झोभने ॥ २६॥। 
भर्तारं च बर॑ मन्ये त्वच्युक्तमसितेक्षणे। 

“शोभने ! वहीं पुरुष श्रेष्ठ है, वही गन उत्तम है और वहो 
बच्न सुन्दर है, जो तुम्हारे उपयोगमें आये । कजसरे नेत्रोंचाली 
सुन्दरी ! मैं उसीको श्रेष्ठ पति मानता हैं, जिसे तुम्हारा सुखद 
संयोग प्राप्त हो ॥ २६१ ॥ 
का त्वें भवसि रुद्वाण्ां मरुतां वा शुचिस्मिते ॥ २७ ॥ 
बसूनां वा बरारोहे देवता प्रतिभासि मे। 








“पवित्र मुसकान और सुन्दर अज्ञोवाली देवि ! तुम कौन 








नेह गच्छन्ति गन्धर्वा न देवा न च किन्नरा: ॥ २८॥ 
राक्षसानामयं॑ बासः क॒र्थ तु त्वमिहागता। 

"यहाँ गन्धर्व, देवता तथा किन्नर नहीं आति-जाते हैं। यह 
साक्षसोंका निवासस्थान है, फिर तुम कैसे यहाँ आ गयी॥ 
डुृह झ्ाखामृगा: सिंहा द्वीपिव्याप्रमृगा बृका: ॥ २९ ॥ 
अऋक्षास्तरक्षयः कद्ा: कर्थ॑ तेध्यो न बिभ्यसे । 

“यहाँ वामर, सिंह, चीते, व्याप्र, मृग, भेड़िये, रीछ, शोर 
और कंक (गौंघ आदि पक्षों) रहते हैं । तुम्हें इनसे भय क्यों 
जहाँ हो रहा है? ॥२९९॥ 
मद्वान्वितानां घोराणां कुझ्राणों तरस्विनाम्‌॥ ३० ॥॥ 
कथमेका महारण्ये न बिभेषि वरानने। 

“बरानने |! इस विज्ञाल वनके भीतर अत्यन्त वेगशाली 
और भयंकर मदमत्त गजराजोंके बोच अकेली रहती हुई तुम 
भयभीत कैसे नहीं 2॥३०१॥ 

'कासि कस्य कुतश्ष त्व॑ं कि निमित्त च दण्डकान्‌ ॥ ३१॥ 
एका चरसि कल्याणि घोरान्‌ राक्षससेबितान्‌ । 

'कल्याणमयी देवि | बताओ, तुम कौन हो ? किसकी 
हो ? और कहाँसे आकर किस कारण इस राक्षससेघित घोर 
दण्डकारण्यमें अकेली बिचरण करती हो ?' ॥ ३१६॥ 
इतति प्रह्वास्ता बैंदेही राबणेन महात्मना॥ ३२॥ 
द्विजातिवेषेण हि त॑ दुष्ठा रावणमागतम्‌। 
सर्बैरतिथिसत्कारै: पूजयामास मैथिली ॥ ३३ ॥ 

वेषभूषासे महात्मा बनकर आये हुए रावणने जब 
विदेहकुमारी सीताको इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मणबेषमें 
वहीँ पघारे हुए रावणकों देखकर मैथिलीने अतिथि-सल्कारके 
किये उपयोगी सभी सामग्रियोंद्रार उसका पूजन किया ॥ 
उपानीयासन पूर्व पाह्येनाभिनिमत्य च। 
अब्नबीत्‌ सिद्धमित्येव तदा त॑ सौम्यदर्शनम्‌॥ ३४ ॥ 

पहले बैठनेके लिये आसन दे, पाद्य (पैर थोनेके लिये 
जल) निवेदन किया। तदनन्तर ऊपरसे सौम्य दिखायी 
देनेवाले उस अतिथिको भोजनके लिये निमन्त्रण देते हुए 
कहा--ब्ह्मन्‌ ! भोजन तैयार है, अहण कीजिये' ॥ ३४ ॥ 
द्विजातिवेषेण समीक्ष्य मैथिली 
समसागत॑ पात्रकुसुम्पधारिणम्‌ | 
अह्क्यसुद्‌ इेुमुपायदर्शना- 
ज्यमन्त्रयद्‌ ब्राह्मणलत्‌ तथागतम्‌॥ ३५ ॥ 
वह ब्लाह्मणके वेषमें आया था, कमण्डलु और गेरुआः 
'बत्न घारण किये हुए था। ऋषह्मण-वेषमें आये हुए अतिथिकी 
उपेक्षा असम्भव थी। उसकी वेषभूषामें ब्राह्मणत्वका निश्चय 
करनेवाले चिह्न दिखायों देते थे, अतः उस रूपमें आये हुए. 








* अरण्बकाप्डे सप्तचत्वारिशः सर्ग: + 





उस राबणको देखकर मैथिलोने ब्राह्मणके बोम्य सत्कार 
करनेके लिये ही उसे मिमन्त्रित किया ॥ ३५॥ 
डे बसी ब्राह्मण काममास्यता- 

मिदें क्र पाद्य॑ प्रतिगृह्मतामिति । 
इदे च सिद्ध बनजातमुत्तम 

ल्वदर्धमव्यप्रमिहोषभुज्यताप्‌ू._ ॥ ३६॥ 

वे बोलीं--'ब्राह्मण ! यह चटाई है, इसपर इच्छानुसार बैठ 

जाइये | यह पैर घोनेके लिये जल है, इसे प्रहण कौजिये और यह 
बनमें ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल-मूल आपके लिये हो तैयार कस्के 
रखा गया है, यहाँ शान्तभावसे उसका उपभोग कीजिये' ॥ ३६ ॥ 
निम्यमाण: .प्रतिपूर्णभाषिणी 

मरेख्रपत्नों प्रसमीक्ष्य मैथिलीम्‌। 
असह्या तस्था हरणे दुढे मनः 

समर्पयामास वधाय रावण: ॥ ३७ ॥ 


७३ 





*अतिथिके ल्यि सब कुछ तैयार है' ऐसा कहकर सीताने 
जब उसे भोजनके लिये निमन्त्रित किया, तब रावणने 'सचै 
सम्पन्नम्‌' कहनेवाली राजरानी मैथिलीकों ओर देखा और 
अपने हो बघके लिये उसने हठपूर्वक सीताका हरण करनेके 
जिमित्त मनमें दृढ़ निश्वय कर लिया ॥ ३७॥ 
ततः सुबेष॑ मृगयागत पति 

अतीक्षमाणा सहल्लक्ष्मणं तदा | 
निरीक्षमाणा हरित ददर्श त- 
ज्यहद्‌ बन॑ सैल तु रामलक्ष्मणौ ॥ ३८ ॥ 
तदनत्तर सोता शिकार खेलनेके लिये गये हुए 
लक्ष्मणसहित अपने सुन्दर वेषधारी पति श्रीरामचद्रजीकी 
पलोक्षा करने लगी उन्होंने चारों और दृष्टि दौड़ायी, कितु 
उन्हें सब ओर हराघण विशाल वन हो दिखायी दिया, श्रीरम 
और लक्ष्मण नहीं दीख पड़े ॥ ३८ ॥ 


इत्पा्ें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येरण्यकाप्डे घट्वत्वारिशः सर्ग: ॥ ४६ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पामायण आदिकाय्यके अरण्यकाप्डमें छियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४६ ॥ 
किम 
सप्तचत्वारिशः सर्गः 
सीताका रावणको अपना और पतिका परिचय देकर बनमें आनेका कारण बताना, रावणका 
उन्हें अपनी पटरानी बनानेकी इच्छा प्रकट करना और सीताका उसे फटकारना 


राबणेन तु बैंदेही तदा पृष्ठा जिहीर्चुणा। 
परिव्राजकरूपेण आझजंसात्मानमात्मना ॥ १॥ 
सीताको हरनेको इच्छासे पसित्राजक (संत्यासों)का रूप 
धारण करके आये हुए रावणने उस समय जब विदेह- 
ग्जकुमारीसे इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयें हो अपना 
परिचय दिया॥ १॥ 
ब्राह्मणआ्ञतिथिश्षैष अनुक्तो हि झपेत माम्‌। 
डति ध्यात्वा सुहूर्त तु सीता बचनमत्रवीत्‌॥२॥ 
थे दो घड़ोतक इस जिचास्में पड़ी रहों कि ये ब्राह्मण और 
अतिथि हैं, यदि इनकी बरातका उत्तर न दिया जाय तो ये 
मुझे शाप दे देंगें। यह सोचकर सीताने इस प्रकार कहना 
आरम्ध किया--॥ २॥ 
दृहिता जनकस्याहे मैथिलस्य महात्मन: । 
सीता नाप्रास्मि भद्दे ते रामस्य महिषी प्रिया ॥ ३ ॥ 
“ब्रक्मनू! आपका भला हो। मैं मिथिल्ानरेश महात्मा 
जनककी पुत्री और अवघनरेश श्रोरामचन्द्रजोको प्यारी रानी 
हूँ। मेरा नाम सीता है॥ ३॥ 
उचित्वा ब्ादहा समा इश्ष्याकृणां निबेदाने। 
भ्रुज्ञाना सानुषान्‌ भोगान्‌ सर्वकाससमृद्धिनी ॥ ४ ॥ 
“विवाहके बाद बारह वर्षोतक इक्ष्वाकुखेशी महाराज 
दहारथके महरूमेँ रहकर मैंने अपने पतिके साथ सभी 
मानबोचिंत भोग भोगे हैं। सैं बहाँ सदा मनोवाज्छित सु- 


सुविधाओंसे सम्पन्न रही हूँ॥ ड़ ॥ 
तत्र अयोदशे बर्षे राजामत्रयत अभुः। 
अभिषेचयितु राम॑ समेतों राजसन्त्रिभि: ॥ ५॥ 
'तेरहवें वर्षके प्रार्म्भमें सामथ्येशाली महाराज दद्ास्थने 
राजमस्त्रयोंसे सिल्कर सलाह को और श्रीरामचद्रजोका 
खुवराजपदपर अभिषेक करनेका निश्चय किया॥ ५॥ 
तस्मिन्‌ सम्ध्रियमाणे तु राघवस्थाभिषेत्षने । 
कैकेबी नाम भर्तारें मसार्या याखते बरम्‌॥६॥ 
“जब श्रीरघुनाथजोके राज्याभिषिककी सामग्री जुटायी 
जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयॉने अपने पतिसे 
बर माँगा ॥ ६॥ 
परिगृहा तु कैकेबी श्वशुरें सुकृतेन समें। 
सम प्रब्राजन भर्तुर्भरतस्थाभिषेचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ड्वाबयाचत भर्तारं सत्यसंध॑ नृपोत्तमम्‌। 
'कैकेयोने मेरे श्रशुरकों पुण्यकी शपथ दिलाकर 
बचनबद्ध कर लिया, फिर अपने सत्यप्रतिज्ञ पति उन 
राजझिशोमणिसे दो बर माँगे--मेंरे पतिके लिये वनवास और 
भस्तके लिये राज्याभिषेक ॥ ७६॥ 
नाद्य भोक्ष्ये न चल स्वप्स्ये न पास्थे न कदाचन ॥ ८ ॥ 
एप से जीवितस्थान्तों रामो यदभिषिच्यते। 
*कैकेयो हठपूर्वक कहने लगीं--यदि आज श्रीरामका 
अभिषेक किया गया तो मैं न तो खाऊँगी, न पीऊँगी और 


रा] 


न कभी स्ोऊँगी हो। यही मेंरे जीवनका अन्त होगा ॥८३॥ 
इति ब्रुवाणां कैकेयीं श्वशुरों मे स पार्थिव: ॥ ९ ॥ 
अयाचतार्रन्वर्थर्न च्॒ याज्लां चकार सा। 

“ऐसी बात कहतो हुई कैकेयीसे मेरे श्वशुर महाराज 
दशरथने यह याचना की कि 'तुम सब प्रकास्कों उत्तम वस्तुएँ, 
के लो: कितु श्रीगमके अभिषेकर्मे विध्न न डालों।' कितु 
कैकेयीने उनकी वह याचना सफल नहीं की॥९६॥ 
मम भर्ता महातेजा बबसा पहबिशक: ॥ १०॥ 
अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। 

“उस समम मेरे महातेजस्वी पतिकों अवस्था पचीस 
सालसे ऊपरकी थी और मेरे जन्मकालसे लेकर वनगमन- 
कालतक मेरी अबस्था वर्षगणनाके अनुसार अठारह 
सालकी हो गयी धौ॥ १०२॥ 
रामेति प्रथितो लोके सत्यवाज्शोलबाज्शुत्ि: ॥ ११॥ 
विशात्याक्षो महाबाहु: सर्वश्ूतहिते रतः। 

*श्रीयम जगतमें सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूपसे 
विख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े-बड़े और भुजाएँ विज्ञाल हैं। वे 
समस्त ग्राणियोके हितमें तत्पर रहते हैं॥ ११९ ॥ 
कामार्तश्व महाराज: पिता दशरथ: स्वयम्‌॥ १२॥ 
कैकेय्या: प्रियकामार्थ त॑ राम॑ नाभ्यधेचयत्‌ । 

"उनके पिता महाराज दशस्थने स्वयं कामपीड़ित होनेके 
कारण कैकेयीकां प्रिय करनेकी इच्छासे श्रोगामका अभिषेक 
नहीं किया॥ १२१॥ 
अभिषेकाय तु पितु: समी्ष रामसागतप्‌॥ १३ ॥ 
कैकेयी मम भर्तारमित्युवाल डुते बच्चः। 

'श्रीरमचन्द्रजो जब अधभिषेकके लिये पिताके समीप 
आये, तब कैकेयीने मेरे उन पतिदेवसे तुरंत यह बात कही ॥ 
तब पित्रा समाज़प्त ममेदं श्रूण राघव॥ शड॥ा 
भरताय प्रदातव्यमिदं राज्यपकण्टकम्‌ । 
ल्वया तु खल्ु वस्तव्यं नव बर्षाणि पक्ष च ॥ १५॥ 
बने प्रद्नज काकुत्स्थ पितर॑ मोचयानृतात्‌ । 

*रघुनन्दन ! तुम्हारे पिताने जो आज्ञा दी है, इसे मेरे मुंहसे 
आुनो। यह तिष्कष्टक रज्य भरतको दिया जायगा, तुम्हें तो 
चौदह वर्षोतक चनमें हो निवास करना होगा। काकुत्त्थ ! तुम 
बनको जाओ और पिताको असत्यके बखनसे छुड़ाओ ॥ 
तथेत्युबाच तां राम: कैकेबीमकुतोभय: ॥ १६॥॥ 
अकार तह: श्रुत्वा भर्ता मम दृढब्तः। 

“किसीसे भी भय न माननेवाले श्रीरामने कैकेयॉंकी वह 
बात सुनकर कहा--“बहुत अच्छा'। उन्होंने उसे स्वोकार 
कर लिया। मेरे स्वामी टुढ़तापूर्वक अपनी अतिज्ञाका पालन 
करनेवाले है॥ १६१॥ 

रे 
द््यान्न प्रतिगुह्लीयात्‌ सत्य॑ ब्रूयाज्ञ चानृतम्‌॥ ९७॥ 
'एतद्‌ ब्राह्मण रामस्थ बख़ते घृतसनुत्तमम्‌। 
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श्रीराम केवल देते है, किसीसे कुछ लेते नहीं। वे सदा 
सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। ब्राह्मण ! यह श्रीरामचन्द्रजीका 
सर्वोत्तम ब्रव है, जिसे उन्होंने घारण कर रखा है ॥ १७२ ॥ 
तस्य श्राता तु बैमात्रो छक्ष्मणो नाम वीर्यवानू ॥ १८ ॥ 
रामस्य पुरुषव्याप्र: सहाय: समरेउरिहा। 
स्तर भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी दृढब्त: ॥ १९ ॥ 
*ओ्रोसमके सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। 
समरभूमिमे शत्रुओंका संहार करलेवाले पुरुषसिंह लक्ष्मण 
श्ररामके सहायक हैं, बच्चु हैं, त्रह्मचारीं और उत्तम ब्रतका 
दृढ़तपूर्वक पालन करनेवाले हैं॥ १८-१९ ॥ 
अन्वगच्छद्‌ धनुष्पाणि: प्रत्नजन्ते मया सह। 
जटी तापसरूपेण मया सह सहानुज: ॥ २०॥ 
अ्विष्टो दण्डकारण्ये धर्मनित्यों दृढब्रतः । 
“श्रीरघुनाथजी मेंरे साथ जब बनमें आने लूगे, तब 
लक्ष्मण भी ढाथमें धनुष लेकर उनके पीछे हो लिये। इस 
प्रकार मेंर और अपने छोटे भाईके साथ त्रीसम इस 
दण्डकारण्यमें आये है। वे दुढ़प्रतिज्ञ तथा नित्य-निस्‍्तर 
धर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं और सिस्‍्पर जटा घारण किये 
तपस्वीके बेझमें यहाँ रहते हैं॥ २०२ ॥ 
ते बचं प्रच्युता राज्यात्‌ कैकेय्यास्तु कृते तब: ॥ २९ ॥ 
बिचराम ह्विजश्रेष्ठ बने गम्भीरसोजसा । 
समाश्रस मुहूर्त तु शक्‍्य वस्तुमिह त्वया॥ २२॥ 
आपमिष्यति मे भर्ता उन्यमादाय पुष्कलम्‌। 
“ट्िजश्रेष्ठ ! इस प्रकार हम तीनों कैकेयोके कारण राज्यसे 
बद्धित हो इस गम्भीर बनमें अपने ही बलके भरोसे विचरते 
हैं। आप यहाँ ठहर सके तो दो घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे 
स्वामी प्रचुस्‍मात्रामें जंगली फल-मूल लेकर आते होंगे॥ 
रुछून्‌ गोघान्‌ बराहांश्व हत्वाउददायासि्ष बहु ॥ २३ ॥ 
स्र॒ स्व नाप चल गोज़॑ चर कुलमाचक्ष्व तत्त्वतः । 
एकक्ष दण्डकारण्ये किमर्थ चरसि द्विज ॥ २४॥ 
“रुक, गोह और जंगली सूअर आदि हिंसक पशुओंका 
बंध कस्के तपस्वी जनोंके उप्रभोगमें आने योग्य बहुत-सा 
फल-मूल लेकर वे अभी आयैंगे (उस समय आपका 
विशेष सत्कार होगा)। बहन ! अब आप भी अपने 
नाम-गोत्र और कुलका ठोक-ठीक परिचय दीजिये। आप 
अकेले इस दण्डकारण्यमें किस लिये विचरते हैं !' ॥ 
एवं ब्रुव॒त्यां सीतायां रामपत्याँ महाबल: | 
प्रत्युवाचोत्तर॑ तीज राबणो राक्षसांधिप: ॥ २५ ॥ 
श्रोयमपत्नी सीताके इस प्रकार पूछनेपर महाबली 
राक्षसराज रावणने अत्यन्त कठोर काब्दोमिं उत्तर दिया-- ॥ 
ब्रेन वित्रासिता लोकाः: संदेवासुरमानुषा: ! 
अहं स॒ रावणों नाम सीते रक्षोगणेश्वरः ॥ २६॥ 
“सोते ! जिसके नामसे देवरा, असुर और मनुष्योंसहित 
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लौनों ल्लेक थर्तो उठते हैं, मैं वही रा्षसॉका राजा रावण हूँ ॥ 

ल्वा तु काह्नवर्णाभां दृष्टता कौजेयवासिनीस्‌ । 

उतति स्वकेषु दारेषु नाथिगच्छाम्यनिन्दिते ॥ २७॥ 
“अनिन्‍्धसुन्दरि ! तुम्हारे अज्जॉकी कात्ति सुवर्णके समान 

है, जिनपर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। अब 

मेरा मन अपनी स्क्यॉंकी ओर नहीं जाता 





अद्वीनामुत्तमसत्रीणामाहतानामितस्तत: 

सर्वांसामेब भद्दे ते मप्ताग्रमहिषी भव ॥२८॥ 
"मैं इधर-उधरसे बहुत-सी सुन्दरी ख्वियोंको हर लाया हूँ। 

उन सम तुम मेरो पटरानो बनो।। तुम्हारा भल्वा हो ॥ २८ ॥ 

लड्डा नाम ससुद्रस्य मब्ये मस महापुरी। 

सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि ॥ २९॥ 
"में राजघानीका नाम लड्डून है। वह महापुरी 

अीचमें एक पर्वतके शिखरपर बसो हुई है। समुद्रने उसे चारों 

ओरसे घेर रखा है॥ २९ ॥ 

तन्न सीते मया साथ बनेषु विचरिष्यसि | 

न खास्य वनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि॥ ३०॥ 
'सीते | वहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकारके बनोंमें 

विचरण करोगी। भामिनि ! फिर तुम्हारे सनमें इस बनवासकी 

इच्छा कभो नहों होगो॥ ३० ॥ 

पश्च दास्यः सहत्राणि सर्वोभरणभूषिता: । 

सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि॥ ३१॥ 
'सीते ! यदि तुम मेरी भार्या हो आओगी तो सब प्रकारके 

आशभूषण”ंसे विभूषित पाँच हजार दासियाँ सदा तुम्हारी सेवा 

किया करेंगी ॥ ३१ ॥ 

रावणेनैवमुक्ता तु कुपिता जनकात्यजा। 

अत्युवाचानव्याड्ी तमनादृत्य राक्षसम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शाबणके ऐसा कहनेपर निर्दोष अन्लॉबाली जनफनन्दिनी 

सौता कुपित हो उठों और राक्षसका तिरस्कार करके उसे या 

उत्तर देने छगीं--॥ ३२॥ 

'परहागिरिमिवाकम्प्य॑ महे्रसदृश पतिम्‌ । 

महोदधिमियाक्षो ध्यमहै राममनुखता ॥ ३३ ॥ 
"मेरे पतिदेव भगवान्‌ औराम महान्‌ पर्वतके समान 

अधिचछ हैं, इन्रके तुल्य पराक्रमी हैं और महासागरके 

समान ग्रशात्त हैं, उन्हें कोई क्षुब्ध नहों कर सकता। मैं 

तन-सन-प्रणसे उ्होंका अनुसरण कसनेवालो लथा उन्हींकी 





अनुरागिणी हूँ॥ ३३ ॥ 
सर्बलक्षणसम्पन्नं न्यग्रोधपरिमण्डलूम्‌ । 
सत्यसंधे महाभागमहे._ राममनुव़ता ॥ ३४ ॥ 


'आ्रैगमचऋजों समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न, बट- 
चक्षकी भाँति सबको अपनों छावामें आश्रय देनेवाले, 
सत्यप्रातिज्ञ और महान्‌ स्रौभाग्यणाली हैं। मैं उन्होंका 
अनन्‍्य अनुसगिणी हूँ॥ ३४ ॥ 


प्छ३ 





महाबाहू॑ महोरस्के सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । 
नूसिंह॑. सिंहसंकाशमहे. राममलुक्रता ॥ ३५॥ 
“उनकी भुजाएँ बड़ी-बड़ो और छाती चौड़ी है । वे सिंहके 
समान पाँव बढ़ाते हुए बड़े गर्वक साथ चलते हैं और सिहके 
हो समान पणाक्रमो हैं। मैं उन पुरुषसिंह औ्रौराममें हो अनन्य 
भक्ति रखनेवाली हूँ॥ ३५॥ 
पूर्णचा्भानन॑ राम॑ राजवत्स॑ जितेच्ियम्‌ । 
पृथुकीतिं.. महाबाहुमहे._ राममनुत्रता ॥ ३६ ॥ 
"राजकुमार श्रीरामका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर 
है। थे जितेन्द्रिय हैं और उनका यश महान्‌ है। उन महाबाहु 
श्रीग़ममें हो दृढ्तापूर्वक मेरा मन छूगा हुआ है॥ ३६॥ 
स्व॑ पुनर्जम्बुक: सिंहीं मामिहेच्छसि दुर्लभाम्‌ । 
नाहँ शक्या स्वया स्प्रष्टुमादित्यस्थ प्रभा यथा ॥ ३७ ॥ 
"पापी निशाचर ! तू सियार है और मै सिंहिनी हूँ। मैं तेरे 
लिये सर्वथा दुर्लभ हूँ । क्या तू यहाँ मुझे आप्त करनेको इच्छा 
रखता है। अरे ! जैसे सूर्यकी प्रभापर कोई हाथ नहों लगा 
सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता॥ ३७॥ 
पादपान्‌ काझछनान्‌ नून॑ बहून्‌ पश्यसि मन्‍्दभाक्‌ । 
राषवस्य प्रियां भायाँ यस्त्वमिच्छसि राक्षस ॥ ३८ ॥ 
'अभागे राक्षस ! तेरा इतना साहस ! तू श्रोरघुनाथजीकी 
प्यारी पत्रीका अपहरण करना चाहता है! निश्चय ही तुझे 
अहुत-से सोनेके वृक्ष दिखायी देने लगे हैं-"-अब तू मौतके 
निकट जा पहुँचा है॥ ३८॥ 
क्षुघितत्य झा सिंहस्थ मृगशत्रोस्तरस्विन: । 
आशीविषस्यथ॒बदनाद्‌ देष्टामादातुमिच्छसि ॥ ३९॥ 
मन्दर॑ पर्व॑तश्रेष्ट पाणिना 
'कालकूट॑ विष पीत्वा स्वस्तिमान्‌ गन्तुमिच्छसि ॥ ४० ॥ 
अक्षि सूच्या प्रमृजसि जिद्नयालेढि च॒ क्षुरम्‌ । 
राघबस्य प्रियों भायांसघिगन्तुं स्वमिच्छसि ॥ ४९॥ 
"तू श्रीरामकी प्यारी पत्नोको हस्तगत करना चाहता है। 
जान पड़ता है, अत्बन्त बेगशाली मृगबैरी भूखे सिंह और 
जिफ्घर सर्पके मुखसे उनके दाँत तोड़ लेना चाहता है, 
पर्वतश्रेष्ठ मन्दराचलकों हाथसे उठाकर ले जानेकी इच्छा 
करता है, कालकूट विषको पीकर कुशलपूर्वक लौट जानेकी 
अधिलाषा रखता है तथा आँखको सुईसे पॉछता और छुरेको 
जीभसे चाटता है॥ ३९--४१॥ 
अवसज्य शिलां कण्ठे सपुद्रे तर्तुमिच्छसि | 
सूर्याचद्रमसौ चोभौ पाणिभ्यां हर्तुमिच्ठसि ॥ ४२ ॥ 
यो रामस्य प्रियां भार्याँ प्रधर्षयितुमिच्छसि । 
“क्या तू अपने गलेमें पत्थर बाँघकर समुद्रको पार करना 
चाहता है ? सूर्य और चन्द्रमा दोनोंको अपने दोनों हाथोंसे हर 
लानेकी इच्छा करता है ? जो श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी पत्लीपर 





अल्लात्कार करलेको उतारू हुआ है॥ ४२॥ 
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अप्नि अज्वल्ठित दृष्ठा बलस्लेणाहर्तुमिच्छसि ॥ ४३ ॥ 
कल्याणवुत्तां यो भार्वां रामस्वाहर्तुमिच्छसि । 

“यदि तू कल्याणमस आचारका पालन करनेवालों 
श्रोगमकी भार्याका अपहरण करना चाहता है तो अवश्य हो 
जलती हुई आगको देखकर भी तू उसे कपड़ेमें बाँचकर ले 
जामेकों इच्छा करता है॥ ४३५॥ 
अयोमुखानां शुलानामथ्रे चरितुमिष्छसि । 
रामस्य सदृज्ञी भायाँ योउथिगन्तुं त्वमिच्छसि ॥ ४डड ॥ 

ओर तू श्रीरामकी भार्याकों, जो सर्वथा उन्होंके 
ओम्म है, हस्तगत करना चाहता है, तो निश्चय हो 
व्लैहमब मुखबाले शूल्प्रेकी गोकपर चलतेकी अभिलाषा 
करता है॥ ४ह॥ 


अदन्तरे सिंहसगालयोवने 

अदन्तर॑.  स्वन्दनिकासमुद्रयों: 
सुराजवसौबोरकयोयंटन्तरे 

तदन्तरें. दाषारथेस्ततैब. च॥ ४५॥ 


“अनमें रहनेवाले सिंह और सियास्में, समुद्र और छोटी 
नदीमें तथा अमृत और काँजीमें जो अन्तर है, वही अन्तर 
द्वस्थनन्दन श्रीणममें और तुझमें है ॥ ४५ ॥ 


यदत्तरे_ काछनसोसलोहयो- 
ंदन्तरें चन्‍्दनवास्पिक्रुयो: । 
यदस्तरें हस्तिजिडाल्क्योर्यने 


तदन्तर दाशरथेस्तवैब च॥ डछ ॥ 
“सोने और सीसेमें, चन्दरर्मिश्नत जल और कोचड़में 
तथा बनमें रहमेवाले हाथी और बिलावमें जो अन्तर है, बहो 
अन्तर दद्वारथनन्दन औराम और तुझमें है॥४६ ॥ 
बदतर बायसवैनतेययो- 
ंदन्तर मसदुमयूरयोरपि । 








यदन्तरें 


हंसकगृष्नयोव॑ने 
तदन्तर॑ दाइरथेस्ततलैब च॥ ४७ ॥ 
“गरुड़ और कौएमें, मोर और जलकाकमें तथा बनवासीं 
हँस और गौधमें जो अन्तर है, वही अन्तर दशस्थनन्दन 
श्रोस्म और ठुझमें है ॥ ४७ ॥ 
तस्मिन्‌ सहस्वाक्षसमप्रभावे 
रासे स्थिते कार्मुक॒बाणपाणौं। 
इतापि तेउहे न जरा गमिष्ये 
आज्य॑ यथा मक्षिकयाव्गीर्णम्‌ ॥ ४८ ॥ 
“जिस समय सहल नेत्रधारो इन्द्रके समान प्रभावशाली 
श्रीरामचन्द्रजी हाथमें घनुष और बाण लेकर खड़े हो जायैंगे, उस 
समय ठू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा, ठीक 
उसी तरह जैसे मक्खी घी पौकर उसे पचा नहीं सकती' ॥ ४८ # 
इतीब 'लद्वाक्यमदुष्टभावा 
सुदुष्टमुकक्‍ल्वा._ रजनीचर 
गाज़प्रक्रप्पादु व्यथिता बभूत 
बातोझ्ता सा कदलीब तन्‍्वी॥ ४९ ॥ 
सोताके मनमें कोई दुर्भाव नहीं था तो भी उस साक्षससे 
यह अत्पत्त दुःखजनक ब्यंत कहकर सौंता रोषसे काँपने 
छगीं। झारौस्के कम्परसे कृशाड़ी सीता ह़वासे हिलायी गयी 
कदलीके समान व्यधित हो उठों॥ ४९॥ 
सा बेपमानापुपलक्ष्य सीता 
सा रावणों मृत्युसमप्रभाव: । 
कुल बल्ले नाम सर कर्म चात्मनः 
समाचचक्षे भयकारणार्थम्‌ ॥ ५० ॥# 
सौताकों काँपतों देख मौतके समान अभाव रखनेवाला 
रावण उनके मनमें भय उत्पत्र करनेके लिये अपने कुछ, 
बल, नाम और कर्मका परिचय देने लूगा॥ ५० ॥ 


त्तम्‌। 


जत्पार्षे श्रीपद्रामायणे वाल्मीकीये आदिक्ाव्येडरण्यकाण्डे सप्नचत्वार्िश: सर्ग: ॥ ४७ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यक्ते अरण्यकाप्डमें सैतालौसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४७ ॥ 
बन्‍न्‍नहिल्न०० 
अष्टचल्वारिंश: सर्गः 
राबणके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन और सीताड्वारा उसको कड़ी फटकार 


एवं ब्लुब॒त्यां सीतासां संरब्ध: परुषे बच: । 
छल्ाटे भ्रुकुर्टि कृत्वा रावणः प्रत्युवाब ह॥ १॥ 

सोताके ऐसा कहनेपर रावण रोषमें भर गया और ललाठमें 
भौहें टेढ़ी करके वह कठोर वाणोमें बोला--॥ ३॥ 
श्राता चैश्रवणस्याह॑सापल्नों वरवर्णिनि। 
रावणों नाम भद्दे ते दह्ाग्नील: अत्ापबान्‌॥ २॥ 

'सुच्दरी ! मैं कुबेंरका सौतेल्त भाई पस्म अतापो दश्ाग्रीव 
रावण हैँ। तुप्हाए भत्ता हो ॥ २॥ 





थ्रेन वैश्रकणों श्राता वैमात्रा: कारणात्तरे। 
इन्द्रमाखादित: क्रोध्ाद्‌ रणे विक्रम्य निर्जित: ॥ ४ ॥ 
“जैसे प्रजा मौतके भवसे सदा डरती रहती है, उसी 
अकार देवता, गन्धर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे 
भयभीत होकर भागते हैं, जिसने किसी कारणबश अपने 
सौतेले भाई कुबेरके साथ इन्द्रयुद्ध किया और क्रोध- 





* अरण्यकाप्डे अष्टचत्वारिशः सर्ग: « 


पूर्वक पराक्रम करके रणभूँमिमें उन्हें परास्त कर दिया 
शा, वही रावण मैं हूँ॥ ३-४ ॥# 
मद्भयार्त: परित्यज्य स्वमथिष्ठानमृद्धिमत्‌ । 
कैलास. पर्वतश्रेष्ठमध्यास्ते. नरबाहनः ॥ ५ ॥ 
"मेरे हो भयसे पीड़ित हो नरबाहन कुबेरने अपनी 
समृद्धिशालिनी पुरों लक्कूका परित्याग करके इस समय 
पर्वतश्रेष्ठ कैलासको शरण ली है॥ ५॥ 
अस्थ तत्‌ पुष्पके नाम विसान॑ काम शुभम्‌। 
जीरयांदावर्जित भद्रे येन यामि बिहायसम्‌॥ ६॥ 
'कद्े ! उनका सुश्रसिद्ध पुष्पक नामक सुन्दर बिमान, जो 
इच्छाके अनुसार चलनेबाला है, मैंने पराक्रमसे जीत लिया है 
और उसी थिमानके द्वारा मैं आकादामें बिचरता हूँ॥ ६॥ 
मम संजातरोषस्थ मुख दृद्दैव पैधिलि । 
चिद्रबनन्ति परिअस्ता: सुराः शक्रपुरोगमाः ॥ ७॥ 
'मैथिलेशकुमारों ! जब मुझे रोष चढ़ता है, उस समय 
इत्र आदि सब देवता मेय मुँह देखकर ही भबसे धर्रा उठते 
है और इधर-उधर भाग जाते हैं॥७॥ 
अन्न तिट्ठाम्यह॑ तत्न मारुतों ब्राति झद्धितः। 
तीब्रांशु: शिशिरांशुश्ष भयात्‌ सम्पद्यते दिबि ॥ ८॥ 
'जहाँ मैं खड़ा होता हूँ, वहाँ हवा डरकर धीरे-धीरे चलने 
छगती है। मेंर भयसे आकाझरमें प्रचण्ड किरणोवाला सूर्य भी 
अन्‍्द्रमाके समान जीतत्ल हो जाता है॥ ८॥ 
निष्कम्पपत्रास्तवों.. नद्यक्ष स्तिपितोदका: । 
भ्रवन्ति यत्न तत्नाह॑ तिष्ठामि चर चरामि च॥९॥ 
'जैस स्थानपर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ, यहाँ 
चृक्षॉके फ्तेतक नहीं हिलते और नदियॉका पानी स्थिर हो 
जाता है॥ ९॥ 
मम पारें समुद्रस्य लक्ढडा नाम पुरी शुभा। 
सप्पूर्णा राक्षसैघोरियथेड्रस्थामरावती ॥ १० ॥ 
“समुद्रके उस पार लड्ढा नामक मेरी सुन्दर पुरी है, 
जो इद्धको अमराबतीके समान मनोहर तथा घोर राक्षसोंसे 
नम हुई हैं ॥ १० ॥ 
परिक्षिप्ता पाण्डरेण बिराजिता। 
हेमकक्ष्या पुरी रम्या बैदूर्यमयतोरणा॥ १९॥ 
"उसके चारों ओर बनी हुई सफेद चहारदिवारों उस 
पुरोको शोभा बढ़ाती है। लक्डापुरीके महलोके दालान, फर्दा 
आदि सोनेके बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे बैदूर्यमय हैं। 
सह पुरी बहुत ही स्मणोंय है॥ ११॥ 
हस्त्यश्चरथसम्बाध्या तूर्बनादविनादिता । 
सर्वकामफले्वृक्षे: संकुलोद्यानभूषिता ॥ १२॥ 
"हाथो, घोड़े और सथोंसे वहाँकी सड़कें भरी रहती हैं। 
शौति-भाँतिके वाश्यॉंकी ध्वनि गैजा करती है। सब प्रकासके 
मतोबाब्छित फछ देनेवाले वृक्षोंसे लक्लापुरों व्याप्त है। नाना 





ब्छ८ 





अ्कारके उद्यान उसकी ज्ञोभा बढ़ाते हैं॥ १२ ॥ 
तत्र त्व॑ बस हे सीते राजपुत्रि मया सह। 
न स्मरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनि ॥ १३ ॥ 
'शाजकुमारी सौते ! तुम मेरे साथ उस पुरमें चलकर 
निवास करो। मनस्विनि | बहाँ रहकर तुम मानवी स्त्रियॉको 
भूछ जाओगी ॥ १३॥ 
श्ुज्ञाना मानुषान्‌ भोगान्‌ दिव्यांश्व वरवर्णिनि । 
न स्मरिष्यसि रामस्य सानुषस्थ गतायुषः॥ १४ ॥ 
'सुच्दरी ! लक्कामें दिव्य और मानुष-भोगोंका उपभोग 
करती हुई तुम उस मनुष्य रामका कभी स्मरण नहीं करोगी, 
जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है॥ १४॥ 
स्थापयित्वा प्रिय॑ पुत्र राज्ये दशारथों नृपः। 
मन्दबीर्यस्ततो ज्येष्ठः सुतः प्रस्थापितों बनम्‌॥ १५॥ 
त्ेन कि अ्रष्टराज्येय रामेण गतचेतसा। 
करिष्यसि बिशालाक्षि तापसेन तपस्विना ॥ १६॥ 
'बिज्ञाललोचने ! राजा दश्ञर्थने अपने प्यारे पुत्रकों 
राज्यपर बिठाकर जिस अल्पपसाक्रमी ज्येष्ठ पुत्रको बनमें भेज 
दिया, उस राज्यप्रष्ट, बुद्धिहोन एवं तपस्यामें लगे हुए तापस 
रामको लेकर क्‍या करोगो ! ॥ १५-१६॥ 
रक्ष राक्षसभर्तार' कामय स्वयमागतम्‌ । 
ज॒मन्मथशराविष्ट अ्रत्याख्यातुं त्वमहसि ॥ १७॥ 
"यह राक्षसोंका स्वामी स्वये तुम्हारे द्वापपर आया है, तुम 
इसको रक्षा करो, इसे मनसे चाहो। यह कामदेबके बाणोंसे 
पीड़ित है। इसे दुकराना तुन्हारे लिये उचित नहीं है ॥ १७ ॥ 
अत्याख्याय हि मां भीरु पश्चात्तापं गमिष्यसि। 
अरणेनाभिहत्येव पुरूरवसमुर्वशी ॥ १८ ॥ 
'भीरु ! मुझे ठुकराकर तुम उसी तरह पश्चात्ताप करोगी, 
जैसे पुरूरवाको लात मास्कर उर्वज्ञीं पछतायी थो॥ १८॥ 
अब्ुल्या न समो रामों मम युद्धे स सानुषः । 
तब भाग्येन सम्प्राप्तं भजस्व बरबर्णिनि॥ १९॥ 
"सुत्दरी ! युद्धमें मनुष्यजातीय राम मेरी एक अड्डुलिके 
बराबर थी नहीं है। तुम्हांर भाग्यसे मैं आ गया हूँ। तुम मुझे 
स्वोकार करों' ॥ १९॥ 
एबमुक्ता तु बैदेही क्ुद्धा संरक्तलोचना। 
अन्नबीत्‌ परुष वाक्य रहिते राक्षसाध्ियप्‌ ॥ २० ॥ 
ग़बणके ऐसा कहनेपर विदेहकुमारी सोताके नेत्र क्रोधसे 
हाल हो गये । उन्होंने उस एकान्त स्थानमें राक्षसराज रावणसे 
कठोर वाणीमें कहां--- ॥ २० ॥ 
क्थ॑ वैश्रवणं देब॑ सबदेबनमस्कृतम्‌। 
श्रातरं व्यपदिइ्य त्वमशुर्भ कर्तुपिच्ठसि ॥ २९ ॥ 
*ओरे ! भगवान्‌ कुबेर तो सम्पूर्ण देवताओंके वन्‍्दनोय 
है। तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पापकर्म कैसे करना 
चाहता है ?॥ २१॥ 





अब॒श्यं विनशिष्य्ति सर्वे रावण राक्षसा: । 
थेषां त्व॑ँ कर्कशो राजा दुर्बुख्धरजितेन्द्रि: ॥ २२ ॥ 


* औमद्वाल्मीकीयरामायणे « 








जीवेशिरे वा्धधरस्थ पश्चा- 
च्छ्चीं अद्युष्याप्रतिरूपरूपाम्‌ । 


*रावण ! जिनका तुझ-जैसा क्रूर, दु्बुद्धि और अजितेद्रिय |न॒मादृशी राक्षस थर्षयित्वा 


राजा है, वे सब राक्षस अवश्य हो नष्ट हो जायैंगे॥ २२ ॥ 

अपहत्य शर्ची भार्यां शक्यमिन्दस्थ जीवितुम्‌ । 

नहि रामस्य भार्याँ सामानीय स्वस्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
'इन््रकी पत्नी शचोका अपहरण करके सम्भव है कोई 

जीवित रह जाय; किंतु रामपत्नों मुझ सीताका हरण करके 

कोई कुशल्से नहों रह सकता॥ २३॥ 


पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्ष: ॥ रद ॥ 

राक्षस ! वज़धारी इन्द्रको अनुपम रूपकती भार्यों 

जाचोका तिरस्कार कस्के सम्भव है कोई उसके बाद भी. 

'िस्कालतक जीवित रह जाय; परंतु मेरी-जैसों खीका 

अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते-जो छुटकारा- 
नहीं मिल्ल सकता' ॥ रढ ॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्येउरण्यकाण्डेड्टचत्वारिश: सर्गः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाच्यके अरण्यकाप्डमें अड़तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ #८ ॥ 


०००९-22 
एकोनपश्ञाश: सर्गः 
राबणद्वारा सीताका अपहरण, सीताका बिलाप और उनके द्वारा जटायुका दर्शन 


सीताया वचन श्रुल्वा दल्माग्रीव: प्रतापवान्‌। 
हस्ते हस्ते समाहत्य चकार सुमहद्‌ बपु:॥ १॥ 
सोताके इस बचनकों सुनकर प्रतापी दक्षमुख्त रावणने 
अपने हाथपर हाथ मारकर शरीरको बहुत बड़ा यना लिया ॥ 
स मैथिलीं पुनर्वाक्य बधाषे वाक्यकोबिद: । 
नोन्मत्तया श्रुतां सन्‍ये सम बीर्यपराक्रमौ ॥ २॥ 
बह बातचीत करनेकी कला जानता था। उसने 
मिथिलेशकुमारी सौतासे फिर इस प्रकार कहना आरम्भ 
किया--'मेरी समझमें तुम पागल हो गयी हो, इसीलिये 
तुमने मेरे बल और पराक्रमकी बातें अनसुनी कर दी हैं ॥ 
उद्हेये भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थित: 
आपियेय॑ समुद्र चल मृत्युं हन्यां रणे स्थित: ॥ ३ ॥ 
'अरी ! मैं आकाशमें खड़ा हो इन दोनों भुजाओंसे हो 
सारी पृथ्वीको उठा ले जा सकता हूँ। समुद्रको पी जा सकता 
हूँ और युद्धमें स्थित हो मौतको भी मार सकता हूँ॥ ३॥ 
अर्क॑ तुद्यां शरैस्तीक्ष्मैबिंभिन्‍्यां हि महीततूम्‌ । 
क्रामरूपेण उन्मत्ते पह्य मां कामरूपिणम्‌॥ ४॥ 
“काम तथा रूपसे उन्मत्त रहनेवाली नारी | यदि चाहूँ तो 
अपने तीखे बाणोंसे सूर्यको भी व्यधित कर दूँ और इस 
भूतलकों भी विदीर्ण कर डालूँ। मैं इच्छानुसार रूप घारण 
करनेमें समर्थ हूँ। तुम मेरी ओर देखो ॥ ४ ॥ 
एबमुक्तवतस्तस्य रायणस्थ  शिखिप्रधे । 
क्ुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभुक्‍तु:॥५॥ 
ऐसा कहते-कहते क्रोधसे भरे हुए राजणको आँखें, 
जिनके प्रान्तभाग काले थे, जलती आगके समान लाल 
हो गयी ॥ ५॥ 
सह्यः सौम्य॑ परित्यज्य तीक्षणरूप स रावण: । 
स्व॑रूप॑ कालरूपार्भ भेजे वैश्रवणानुज: 












कुबेरके छोटे भाई राजणने तत्काल अपने सौम्य रूपको 
त्वागकर तीखा एवं कालके समान विकराल अपना स्वाभाविक 
रूप धारण कर लिया ॥ ६॥ 
संरक्तनयनः श्रीमांस्तप्तकाक्नन भूषण: । 
क्रोधेन महताबिष्टों. नीलजीमूतसंनिभः ॥ ७ ॥ 
उस समय श्रीमान्‌ रावणके सभी नेत्र लाल हो रहे थे। 
बह पक्ते सोनेके आभूषणोंसे अलेकृत था और महान्‌ क्रोधसे 
आविष्ट हो नौल्मेबके समान काला दिखायो देने छगा॥ 
दशशास्यो बिंशतिभुजो बभूव क्षणदाचरः | 
स॒परिब्राजकच्छष्य महाकायो विहाय तत्‌॥ ८॥ 
यह विश्ञालकाय निशाचर परिक्राजकके उस छद्यवेशको 
त्यागकर दस सुखों और बीस भुजाओंसे संयुक्त हो गया ॥ 
अतिपेदे स्व॒क॑ रूप॑राबणो राक्षसाध्िप: । 
रक्ताम्वरधरस्तस्थौ स्त्रीरल्ल॑ प्रेक्ष्य मैथिलीम्‌॥ ९॥ 
उस समय राक्षसराज रावणने अपने सहज रूपको ग्रहण 
कर लिया और ल्लारू रैगके बस्तर पहनकर वह खौ-रल 
सीताकी ओर देखता हुआ खड़ा हो गया॥ ९॥ 
सत॒ तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभासिव । 
खसनाभरणोपेता॑मैथिलीं गाबणोउब्रबीत्‌ ॥ १० ॥ 
काले केशवाली मैथिली वस्ाभूषणोंसे विभूषित हो 
सूर्यकी प्रभा-सी जान पड़तो थीं। रावणने उनसे कहा-- ॥ 
त्रिषु लोकेषु विख्यात॑ यदि भर्तारमिच्छसि । 
मामाश्रय बरारोहे तवाह॑ सदृशः पति: ॥ ११॥ 
“बरारोहे ! यदि तुम तीनों लोकॉमें विख्यात पुरुषको 
अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय स्त्रे। मैं ही 
सुन्होरे योग्य पति हूँ॥ ११॥ 
मां भजस्व चिराय त्वमहे इल्लाघ्य: पतिस्तव | 
जैव चाहं क्लचिद्‌ भट्रे करिष्ये तब बिप्रियम्‌ ॥ १२॥ 











*भद्े ! मुझे सुदीर्घकालके लिये स्वीकार करो । मैं तुम्हारे 
'लिये स्पृहणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊँगा तथा कभी तुम्हारे | करनेबाल्श राबणका वह विद्याल सुवर्णमय मायानिर्मित दिव्य 


मनके अ्तिकूल कोई बर्ताव महीं करूँगा ॥ १२ ॥ 
त्यज्यतां मानुषो भावो मयि भाव: प्रणीवताम्‌ । 
राज्याच्च्युतमसिद्धाथ॑ राम॑ परिमितायुषम्‌ ॥ १३ ॥ 
कैर्गुणैरनुरक्तासि मूढ़े. पण्डितसानिनि । 

"मनुष्य रामके विषयमें जो तुम्हारा अनुराग है, उसे त्याग 
दो और मुझसे स्नेह करो। अपनेको पष्डित (बुद्धिमतीं) 
माननेबाली मूढ़ नारी ! जो राज्यसे भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ 
सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस सममें 
किन गुणोंके कारण तुम अनुरक्त हो॥ ६३२॥ 
थः खियो बचनाद्‌ राज्यं खिहाय ससुहज्जनम्‌ ॥ १४॥ 
अस्मिन्‌ व्याल्तानुचरिते बने खस्ति दुर्सति:। 

“जो एक ख्रीके कहनेसे सुद्ददोंसहित सारे राज्यका त्याग 
करके इस हिंसक जन्तुओंसे सेघित बनमें निवास करता है, 
उसकी बुद्धि कैसी खोटी है ? (वह सर्वथा मूढ़ है) ॥ 
इत्युक्ल्वा मैथिली बाक्य॑ प्रियाहाँ प्रियवादिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
अभिगष्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः । 
जप्राह राबण: सीता बुध: खे रोहिणीमिव ॥ १६ ॥ 

जो प्रिय बचन सुननेके योग्य और सबसे प्रिय वचन 
बोलनेवाली थीं, ठन मिथिलेशकुमारी सौतासे ऐसा अप्रिय 
बच्चन कहकर कामसे मोहित हुए उस अल्पत्त दुष्टत्मा राक्षस 
राबणने निकट जाकर (माताके समान आदरणीया) सौताकों 
पकड़ लिया, मानो युधने आकादामें अपनी माता रोहिणोको 
प्रकड़नेका दुस्साहइस किया हो* ॥ १५-१६ ॥ 
वामेन सीता पद्माक्षीं सूर्धजेषु करेण सः। 
अवॉस्तु दक्षिणेतैव परिजग्राह पाणिना ॥ १७ ॥ 

उसने बायें हाथसे कमलनयनी सीताके केशॉसहित 
मस्तकक़ों पक्तड़ा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों जाँघोंके नीचे 
'छगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया॥ १७॥ 
ते द्द्ठा गिरिथिक्लाभ तीक्ष्णदंइ महाभुजम्‌। 
प्राहबन्‌ मृत्युसंका्श भयाता बनदेवताः ॥ १८ ॥ 
डस समय तीखों दाढ़ों और विशाल भुजाओसे युक्त 
पर्वतशिखरके समान प्रतीत होनेवाले उस कालके समान 
बिकरल गक्षसको देखकर वनके समस्त देवता भयभीत 
होकर भाग गये॥ १८ ॥ 
सच मायामयों दिव्य: खस्युक्त: खरस्वनः । 
अल्पदृश्यत हेमाड़ो रावणस्थ महारथः ॥ १९॥ 


पड 





इतनेहोमें गधघोंसे जुता हुआ और गधोंकि समान ही शब्द 


रथ वहाँ दिखायी दिया॥ १९ ॥ 
ततस्तों. परुषैर्बाक्यैरभितर्ज्य महास्वनः । 
अंकेनादाय बैदेहों रथमारोपयत्‌ तदा ॥ २०॥ 
रथके प्रकट होते ही जोर-जोरसे गर्जना करनेवाले 
राबणने कठोर बचनोंद्वार विदेहनन्दिनो सीताको डाटा और 
पुर्वोक्त रूपसे गोदमें उठाकर तत्काल रथपर बिठा दिया॥ 
सा गृहीतातिचुक्रोश राबणेन यशज्ञास्विनी। 
रामेति स्रीता दुःखार्ता राम दूर गते खने ॥ २९॥ 
रावणके द्वारा पकड़ी जानेपर यश्ास्विनों सीता 
व्याकुलल हो गयों और बनमें दूर गये हुए श्रीसमचन्द्रजीको 'हे 
राम !' कहकर जोर-जोरसे पुकारने लगीं॥ २१॥ 
तामकामां स॒कामार्त: पन्नगेद्रबधूमिव । 
विचेष्टमानामादाय उत्पपाताथ_ रावण: ॥ २९॥ 
सोताके मनमें राषणकी कामना नहीं थी--वे उसको 
ओस्से सर्वधा विरक्त थीं और उसकी कैदसे अपनेको 
छुड़ानेके लिये चोट खायी हुई नागरिनकी तरह उस रथपर 
छटपटा रही थीं। उसो अवस्थामें कामपीड़ित राक्षस उन्हें 
लेकर आकाझमें उड़ चला॥ २२॥ 
जतः सा राक्षसेश्रेण हियमाणा बिहायसा। 
भ्रृश॑ चुक्रोद्ा मत्तेव भ्रान्तचित्ता यथातुरा॥ २३ ॥ 
शाक्षसराज जब सौताकों हरकर आकाशमार्गसे ले जाने 
लूगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा । ये पगली-सी 
हो गयों और दुःखसे आतुर-सी होकर जोर-जोस्से विलाप 
करने लगौं--॥ २३॥ 
हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादक । 
हिय्ममाणां न जानीषे रक्षसा कामरूपिणा ॥ २४॥ 
"हा महाबाहु लक्ष्मण ! तुम गुरुजनोंके मनको प्रसन्न 
करनेवाले हों। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने- 
जाल राक्षस मुझे हस्कर लिये जाता है, कितु तुम्हें इसका 
पता नहीं है॥ २४ ॥ 
जीबित॑ सुखमर्थ चल धर्महेतो: परित्यजन्‌। 
हियमाणामधमेंण मां राघव न पह्यसि ॥ २५॥ 
'ह खुनन्दन ! आपसे धर्मके लिये प्राणोंका मोह, 
झरीरका सुख तथा राज्य-वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह 
शाक्षस मुझे अधर्मपूर्वक हरकर लिये जा रहा है, परेतु आप 
नहीं देखते हैं॥ २५॥ 








* यहाँ अभूतोपषमालकार है। बुध चन्द्रमाके पुत्र हैं और रोहिणो चन्द्रमाको पत्नो। बुधने न तो कभी रोहिणीको पकड़ा है और 





दिस कर ही सकते हैं। यहाँ यह दिग्क़बा गया है कि यदि कदाचित्‌ बुध कामबद्य अपनी माता रोहिणोको पकड़ लें तो वह 


34 सोर पाप होगा, बड़ी पाप राजणने सीताकों पकड़तेके करण किया था। 


च्छ८ 


जनुनामाविनीतानां बिनेतासि परंतप | 

कथमेबंबि पाप॑ न त्वे शाधि हि रावणम्‌॥ २६॥ 
“झत्रुओंकों संताप देनेवाले आर्यपुत्र ! आप तो कुमार्गपर 

चलनेबाले उद्ण्ड पुरुषोंकों दण्ड देकर उन्हें राहपर लानेबाले 

हैं, फिर ऐसे पापी रावणको क्यों नहों दण्ड देते हैं ॥ २६ ॥ 

न तु सद्योडविनीतस्य दृश्यते कर्मण: फलम्‌। 

कालो5प्यड्डीभवत्यत्र॒सस्यानामिब॒पक्तये ॥ २७ ॥ 
'उद्दण्ड पुरुषके उद्दप्डतापूर्ण कर्मका फल तत्काल 

मिलता नहीं दिखायी देता है; क्योंकि इसमें काल भी 

सहकारी कारण होता है, जैसे कि खेतोंके पकनेके लिये 

तदनुकूल समयकी अपेक्षा होती है॥ २७॥ 

स्व कर्म कृतवानेतत्‌ काल्लोपहतचेतन: । 

जीवितान्तकरें घोर रामाद्‌ व्यसनमाप्नुहि ॥ २८ ॥ 
'रावण ! तेरे सिरपर काल नाच रहा है। उसीने तेरी 

विचारशक्तिको नष्ट कर दी है, इसीलिये तूने ऐसा पापकर्म 

किया है। तुझे श्रोयमसे वह भयंकर संकट प्राप्त हो, जो तेरे 

आणोंका अन्त कर डाले ॥ २८ ॥ 

हन्तेदानीं सकामा तु कैकेयी बान्धवैं: सह। 

डिय्रेये श्र्सकामस्थ थर्मपत्नी यशस्विनः ॥ २९॥ 
“हाय ! इस समय कैकेयी अपने बन्धुं-बान्धवॉसहित 

सफलमनोरथ हो गयी; क्योंकि धर्मकों अभिलाषा रखनेवाले 

'यशस्त्री श्रीरामकी घर्मपत्रो होकर भी मैं एक राक्षसद्वारा हरी 

जा रही हूँ॥ २९॥ 

आमज्ये जनस्थाने कर्णिकारांश्ष पुष्पितान्‌ । 

क्षिप्न॑ रापाय झंसध्य सीता हरति रावण: ॥ ३०॥ 
“मैं जनस्थानमें खिले हुए कनेर वृक्षॉसे प्रार्थना करती हूँ, 

तुमलोग शीघ्र ही श्रैगमसे कहना कि सौताको एबण हर ले 

जा रहा है॥ ३०॥ 

इंससारससंधुष्ठा॑ बन्दे गोदाबरी नदीम्‌ । 

क्षिप्र॑ रामाय शैस त्व॑ सीतां हरति रावण: ॥ ३९॥ 
“हैसों और सारसेकि कलरवोंसे मुखरित हुईं गोदाबरी 

नदीको मैं प्रणाम करती हैँ। माँ ! तुम श्रीरमसे शोत्र हो कह 

देना, सोताको सबण हर के जा रहा है॥ ३१॥ 

दैवतानि च॑ यात्यस्मिन्‌ बने विविधपादपे। 

जमस्करोम्यहं तेभ्यो भर्तु: झंसत माँ हताम्‌॥ ३२॥ 
"इस खनके विभिन्न वृक्षॉपर निबास करनेवाले जो-जो 

देखता है, उन सबको मैं नमस्कार करतो हूँ। आप सब लोग 

ज्ञौघ्र ही मेंरें स्वामीको सूचना दे दें कि आपकी खौको 

राक्षस हर ले गया॥ इ२॥ 











* श्रीमद्वाल्यीक्नीयरामायणे « 


यानि कानिचिदप्यत्र सत्त्वानि विविधानि च। 
सर्वाँणि शरणं यामि मृणपक्षिगणानि लै॥३३॥ 
हियमाणां प्रियां भर्तु: प्राणेध्योडपि गरीयसीम्‌ । 
विवशा ते हता सीता रावणेनेति इांसत॥ ३४॥ 
“यहाँ पशु-पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकारके आणी 
रहते हों, उन सबको मैं शरण लेती हूँ। वे मेंरे स्वामी 
श्रीयमचन्द्रजीसे कहें कि जो आपको प्राणोंस भी बढ़कर 
प्रिय थी, वह सीता हरी गयों। आपकी सोताकों असहाय 
अवस्थामें रावण हर ले गया॥ ३३-३४॥ 
विदित्वा तु महाबाहुरमुत्रापि सहाबल्: । 
आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्वतहतासपि ॥ ३५ ॥ 
*महाबाहु श्रौराम बड़े बलखान्‌ हैं। ये मुझे परलोकमें भी 
गयी हुई जान लें तो यमराजके द्वारा अपद्ृत होनेपर भी 
मुझको पराक्रमपूर्वक वहाँसे लौटा लायेंगे' ॥ ३५॥ 
सा तदा करुणा बाच्ो बिलपन्ती सुदुःखिता । 
वनस्पतिगत॑. गृध्ध॑ द्दशायतलोचना ॥ ३६ ॥ 
उस समय अत्यन्त दुःखी हो करुणाजनक बातें कहकर 
बिलाप करती हुई विज्ञालल्मेचना सोताने एक वृक्षपर बैठे 
हुए गृधराज जटायुको देखा ॥ २६ ॥ 
सा तमुद्रीक्ष सुओणी रावणस्य बशंगता। 
समाक्रन्दद्‌ भयपरा दुःखोपहतया गिरा॥ ३७॥ 
राबणके बच्चें पड़ जानेके कारण सुन्दरी सोता अत्यन्त 
भयभीत हो रही थीं। जटायुको देखकर वे दुःखभरी बाणीमें 
'करुण क्रन्दन करने लूगों-- ॥ ३७॥ 
जठायो पश्य मासार्य हिबमाणामनाथवत्‌ । 
अनेन  राक्षसेन्द्रेणाकरकूणं. पापकर्मणा ॥ ३८ ॥ 
'आर्य जठायो! देखिये, यह पापाचारों राक्षसराज 
अमनाथकोी भाँति मुझे निर्दयतापूर्वक हस्कर लिये जा रहा है ॥ 
नैष बारथितुं शक्यस्त्वया क्रो निशाचर:। 
सत्ववाज्लितकाशी च सायुघञ्ैव दुर्मति: ॥ ३९॥ 
“परंतु आप इस क्रूर निशाचस्को रोक नहीं सकते; क्योंकि 
'यह बलबान्‌ है, अनेक युद्धोँमें विजय पानेके कारण इसका 
दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथोंमें हथियार है और इसके 
मनमें दुष्टता भी भरी हुई है॥ ३९॥ 
रामाय तु यथातरत्व॑जटायो हरणं मम। 
लक्ष्मणाय च तत्‌ सर्वमाख्यातव्यमझेषत: ॥ ४० ॥ 
“आर्य जटायों ! जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, यह 
सब समाचार आप श्रोराम और लक्ष्मणसे ज्यो-का-त्यों 
पूर्णरूपसे बता दीजियेगा' ॥ ४० ॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्येरण्यकाप्डे एकोनपस्चाशः सर्ग: ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षतमायण आदिकाच्यके अरण्यकाप्ड्ें उन्वासवाँ सर्ग पूता हुआ ॥ ४९ ॥# 
अन्‍+-न्‍न्‍नृहिन-_-_म 





+ अरण्यकाप्डे प्काश: सर्ग: 


पशञ्चाश: सर्ग 








* ७९ 


जटायुका रावणको सीताहरणके दुष्कर्मसे निवृत्त होनेके लिये समझाना 
और अन्तमें युद्धके लिये ललकारना 


त॑ झाब्ठमक्सुप्तस्तु जटायुरथ  झुश्रुवे । 
निरैक्षद्‌ रावणं क्षित्र॑ वैदेहीं च ददर्श सः॥ ६॥ 
जटाबु उस समय सो रहे थें। उप्ती अवस्थामें उन्होंने 
सोताकी बह करुण पुकार सुनौं। सुनते हो तुरेत आँख 
खोलकर उन्होंने विदेहनन्दिनीं सीता तथा यबणको देखा ॥ 
ततः पर्वतशुड्जाभस्तीक्ष्णतुण्ड:. खगोत्तमः । 
बनस्पतिगत: श्रीमान्‌ व्याजहार शुभां गिरम्‌॥ २॥ 
अक्षियोपें श्रेष्ठ श्रीमान्‌ जटायुका दारीर पर्वत-शिखरके 
समान ऊँचा था और उनकी चौंब बड़ों हो तोखों थी। वे 
पेड़पर बैंठे-ही-बैठे रावणको लक्ष्य करके यह ज्ञुभ वचन 
बोले--॥ २॥ 
उक्षमीज स्थितो धर्म पुराणे सत्यसंश्रयः। 
भ्रातस्स्व॑_निन्दिते कर्म कर्तु नाहसि साम्प्रतम्‌ ॥ ३ ॥। 
ज्ायुर्नाभ नाम्नाह॑ गृघ्रराजों महाबल:ः 

“दकमुख रावण ! मैं प्राचोन (सनातन) धर्ममें स्थित, 
सत्यप्रतिज्ञ और महावलबान्‌ गृधराज हैं। सेश नाम जटायु 
है। भैया ! इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निन्दित कर्म नहीं 
करना चाहिये॥ ३ ॥ 
राजा सर्वस्थ लोकस्य महेद्रवरुणोपमः 
लोकानां अर हिते युक्तो रामो दश्लस्थात्मज: 

“दक्षर्थनचदन श्रीरामचन्रजी सम्पूर्ण जगत्‌के 
और जरुणके समान पराक्रमी तथा सब स्त्रेणोंकि 
रहनेवाले है॥ डई के 
तस्मैषा त्लोकनाथस्यथ घर्मपत्नी यशस्बिनी॥ ५॥ 
सीता नाम बरारोहा यो स्व हर्तुमिहेच्छसि। 

"ये उन्‍्हों जगदोश्वर श्रोसपक! थशस्विनो घर्मपात्नी हैं। इन 
सुच्दर शरीरवाली देखोका नाम सीता है, डिन्‍्हें तुम हरकर ले 
जाना चाहते हो ॥ ५६॥ 
क॒श्व॑ राजा स्थितों श्रम परदारान्‌ परामृशेत्‌ ॥ ६ ७ 
वक्षणीया विशेषेश राजदारा महाबल। 
निवर्तयगर्ति नौजां परदाराशिमर्डनात्‌ ॥ ७ ॥ 

“अपने धर्ममें स्थित रहनेवाला क्ञोई भो राजा भला परायी 
झोका स्पर्श कैसे कर सकता है? महाबल्ली रावण ! 
श़जाओंकी खियोकों तो सभोकों विशेषकूपसे रक्षा करनो 
आएिय्रे। परापी खोके स्पर्शसे जो नीच गति प्राप्त हेनेबाली 
है, उसे अपने-आपसे दूर हटा दो ॥ ६-७॥ 

न तत््‌ समाक्षरेद्‌ धीरो थत्‌ परो5स्थ बिगहयेत्‌ । 
बश्चा55त्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या बिमशनात्‌ ॥ ८ ॥ 

“बोर (बुद्धिमान) बह कर्म न करे. जिसकी दूसरे लोग 






















लिन्‍्दा करें। जैसे पराये पुरुषोंके स्पर्शसे अपनी स्वीकी 
रक्षा को जञातों है, उसी अकार दूसरोंको ख्नियोंकी भी रक्षा 
करनी चाहिये॥ ८ ॥ 
अर्थ वा यदि वा कार्म शिष्टा: शास्त्रेघ्रनागतम्‌ । 
व्यवस्यच्यनु राजान॑ धर्म पौलस्त्यनन्दन ॥ ९ #॥ 
'पुलस्पकुलनन्दन ! जिनकी द्ाखनॉमे चर्चा नहीं है ऐसे 
अर्म, अर्थ अथवा कामका भी श्रेष्ठ पुरुष केबल राजाकों 
देखादेखी आचरण करमे लगते हैं (अतः राजाकों अनुंचित 
या अशास्त्रीय कर्ममें प्रवृत नहीं होना चाहिये) ॥ ९॥ 
राजा धर्मश्च कामश्च ड्रव्याणां चोत्तमो निधि: । 
धर्म: शुभ वा पाप वा राजसूलं प्रबर्तते ॥ १० ॥ 
“राजा घर्म और कामका प्रवर्तक तथा द्रव्योंकी उत्तम 
जि है, अल: धर्म, सदाचार अथवा पाप--इनकी प्रदृत्तिका 
मूल कारण राजा हो है॥ १० ॥ 
पापस्वभावज्ञपल: क्॒थ॑ त्व॑ रक्षसां बर। 
शेश्वर्यभभिसम्प्राप्तों बिमानमित्र॒ दुष्कृती ॥ ११॥ 
"राक्षसंराज ! जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और 
सुम इतमे चपल हो, तब पापीकों देशताओंके बिमानकी भाँति 
सुम्हें यह ऐशर्य कैसे प्राप्त हों गया ? ॥ ११॥ 
कामस्वभावों यःसोउसो न शक्स्त प्रमाजितुम्‌। 
हि. दुष्टात्मनामार्यमावसत्याल्ये. चिर्म्‌ ॥ १२॥ 
“जिसके स्वभावसें कामकी प्रघलता है, उसके उस 
स्वभावका परिसार्जन नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
दुश्त्माओंके धरमें दीर्घकालके बाद भी पुण्यका आवास 
नहीं होता ॥ १२॥ 
बिषये वा पुरे वा ते यदा रामों महाबल:। 
जापराध्यति धर्मात्मा कथे तस्यापराध्यसि॥ ९३ ॥ 
जब महाबत्ली धर्मात्या श्रीगाम तुम्हारे राज्य अथवा 
जगरमें कोई अपराध नहीं करते है, तब तुम उनका अपराध 
कैसे कर रहे हो? ॥ १३ ॥ 
अदि.शूर्पणखाहेतोज॑नस्थानगत: खरः॥ 
अतिबृत्तों हतः पूर्व रामेणाक़िष्टकर्मणा ॥ (४ ॥ 
अन्न ब्रूहि यथातस्वं को रामस्य व्यतिक्रमः । 
अस्य स्व ल्लोकनाथस्य हत्वा भायाँ गमिष्यसि ॥ १५॥ 
*यदि पहले शुर्पणख्ताका बदला लेनेके लिये चढ़कर आये 
हुए अत्याचारी खरका अनाग्रास हो महान्‌ कर्म करतेबाले 
ओरमने बंध किया तो तुम्हों ठीक-ठीक बताओ कि इसमें 
औरामका क्‍या अपराध है, जिससे तुम उत जगदीश्वरकी 
अल्रोको हर ले जाना चाहते हो ? ॥ २४-१५॥ 





क्षित्रे विसृज वैदेहीं मा त्वा घोरेण चक्षपा। 
दहेदू.. दहनभूतेन .. वृत्रमिद्धाशनिर्यथा ॥ १६ ॥ 
“रावण ! अब झीत्न ही विदेहकुमारी सीताको छोड़ दो, 
जिससे श्रीरामचन्द्रजी अपनी अग्निके समान भयंकर दृष्टिसे 
कुप्हें जलाकर भस्म न कर डालें। जैसे इन्द्रका बच 
चृत्रासुकका विनाश कर डाला था, उसी अकार ओरामको 
रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी॥ ६६॥ 
सर्पमाशीबिषं बद्घ्वा बस्त्रान्ते नावबुध्यसे । 
अीबायां प्रतिपुक्ते चर कालपाश न पश्यसि ॥ ९७॥ 
“तुमने अपने कपड़ेमें विषधर सर्पको बाँध लिया है, फिर 
भी इस बातकों समझ नहीं पाते हो । तुमने अपने गछेमें मौतकी 
फाँसी डाल लो है, फिर भी यह तुम्हें सूझ नहीं रहा है ॥ १७ ॥ 
स भार: सौस्‍्य भर्तव्यो यो नर॑ं नावसादयेत्‌ । 
तदन्लमपि भोक्तव्य॑ जीर्बते यदनामयम्‌ ॥ १८॥ 
“सौम्य | पुरुषकों उतना ही बोझ उठाना चाहिये, जो उसे 
शिधिल न कर दे और वही अन्न भोजन कस्ना चाहिये, जो 
चेटमें जाकर फ्च जाय, रोग न पैदा को ॥ १८ ॥ 
यत्‌ कृत्वा न भवेद्‌ धर्मों न कीर्तिन यज्ञों घुवम्‌। 
झरीरस्थ भब्रेत्‌ खेदः कस्तत्‌ कर्म समाचरेत्‌॥ १९ ॥ 
"जो कार्य करनेसे न तो घर्म होता हो, न कीर्ति बढ़ती हो 
और न अक्षय यश हों प्राप्त होता हो, उल्टे शरोरको खेद हो 
रहा हो, उस कर्मका अनुष्ठान कौन करेगा ? ॥ १९॥ 
चष्टिवर्षसहस्लाणि जातस्थ मम रावण । 
पितृपैतामह॑ राज्य यथाबदनुतिष्ठतः ॥ २० ॥ 
“ग़षण ! बाप-दादोंसे प्रा। इस पक्षियोके राज्यका 
'विधिवत्‌ पालग करते हुए मुझे जन्मसे लेकर अबतक साठ 
हजार सर्ष नोत गये॥ २०॥ 
सुद्धोहहै त्वै युवा धन्वी सरथः कवची शरी । 
न चाप्यादाय क़ुशल्डी वैदेहीं मे गमिष्यसि ॥ २९॥ 
'अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नवयुवक हो। (मेरे 
'पास कोई युद्धका साधन नहीं है, किंतु) तुग्हारे पास घनुष, 
कवच, बराण तथा रथ सब कुछ है, फिर भी तुम सीताको 
लेकर कुशलपूर्वक नहों जा सकोगे ॥ २६॥ 
न शक्तस्त्व॑ बल्छाद्धतुँ बैंदेहीं पथ पहयतः। 
हेतुभिन्यायसयुक्तैश्ुवां वेदश्रुतीमिय ॥ २२ ॥ 
“मेंरे देखते-देखते तुम विदेहनन्दिनी सीताका बलपूर्वक 








अपहरण नहीं कर सकते; ठीक उस तरह जैसे कोई न्यास- 
सक्गत हेतुओंसे सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुंतिकों अपनी 
'युक्तियोंके बलपर पलट नहीं सकता ॥ २२॥ 
युध्यस्व यदि शुरोउसि मुहूर्त तिष्ठ रावण । 
शबिष्यसे हतो भूमौ यथा पूर्व खरस्तथा॥ २३॥ 
“रावण ! यदि शूर्बोर हो तो युद्ध करो। मेरे सामने दो 
चड़ी ठहर जाओ; फिर जैसे पहले खर मादा गया था, उसी प्रकार 
तुम भी मेंरद्वारा मारे जाकर सदाके लिये सो जाओगे ॥ २३॥ 
असकृस्संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः । 
न चौराध्चीरवासास्त्वां रामो युधि वधिष्यति ॥ २४ ॥ 
“जिन्होंने युद्धमें अनेक बार दैत्यों और दानवॉका वध 
किया है, वे चीरवस्बधारी भगवान्‌ श्रीराम तुम्हारा भी शीघ्र 
हो युद्धभूमिमें बिनाश करेंगे ॥ र४ ॥ 
कि नु शक मया कतुँ गतौ दूरं नृपात्मजौ । 
क्षित्रे त्वे नइ्यसे नीच तयोरभीतो न संझयः ॥ २५॥ 
'इस समय सै क्‍या कर सकता हूँ, वे दोनों राजकुमार 
बहुत दूर चले गये हैं। नीच ! (यदि मैं उन्हें बुलाने जाकँ 
तो) तुम उन दोनोंसे भयभीत होकर शोध ही भाग जाओगे 
(आँखोंसे ओझल हो जाओगे), इसमें संशय नहीं है॥ 
'नहि में जीवघानस्थ नयिष्यसि शुभामिमास्‌ । 
सीता कमल्लपन्नाक्षीं रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥ २६॥ 
“कमलके समान मेत्रॉवाली ये शुभलक्षणा सीता 
श्रीरमचन्द्रजीकी प्यारी पटरानी हैं। इन्हें मेंरे जीते-जी तुम 
नहीं छे जाने पाओगे ॥ २६॥ 
अबबय॑ तु मबा कार्य प्रिय॑ तस्य महात्मनः । 
जीवितेनापि रामस्य तथा दशसथस्य. ख॥२७॥ 
"मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्रोराम तथा राजा 
दशरथका प्रिय कार्य अबश्य करना होगा॥ २७॥ 
तिष्ठ तिष्ठ दशप्रीब मुहूत पश्य राबण। 
बृन्तादिब फल त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात्‌। 
युद्धातिथ्य॑ प्रदास्थामि यथात्राणं निशाचर ॥ २८॥ 
“दव्ामुख रावण । ठहरो, ठहरो ! केवल दो घड़ी रुक 
जाओ, फिर देखो, जैसे डंठलसे फल गिरता है, उसी प्रकार 
तुन्हें इस उत्तम रथसे नीचे गिराये देता हूँ। निशाचर ! अपनी 
जअक्तिके अनुसार युद्धमें मैं तुम्हात पूरा आतिथ्य-सत्कार 
कहूँगा--तुम्हें भलीभाँति भेंटपूजा दूँगा' ॥ २८ ॥ 





इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे पाझञ: सर्ग; ॥ ५० ॥ 
इस अकार औवाल्मीकिगिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५० ॥# 


<००_नृटिणन-- 


एकपश्ाहश: सर्ग: 
जटायु तथा रावणका घोर युद्ध और रावणके द्वारा जटायुका वध 


क्रोधताप्राक्षस्तप्तकाक्ननकुण्डल: । 


इस्पुक्तः 
पतगेन्रपरमर्घण: ॥ ६ ॥ 


राक्षसेन्रो अभिदुदाब 


जटायुके ऐसा कहनेपर ग्रक्षसराज रावण क्रोधसे आँखें 





ल्वल किये अमर्गमें भस्कर उन पक्षिराजकी ओर दौड़ा | उस 





समय उसके कानोमे तपाये हुए सोनेके कुण्डल झलमला रहे थे ॥ 
स॒ सम्पहारस्तुमुलस्तयोस्तस्मिन्‌ महामृथे । 
बधूब. बातोद्धुतयोपेंघयोर्गगने.. यथा ॥ २॥ 
उस महासमरमें उन दोनोंका एक-दूसरेपर भयंकर ग्रहार 
होने छगा, मानो आकाझमें बायुसे उड़ाये गये दो मेघखण्ड 
आपसमें टकरा गये ॥ २॥ 
तद्‌ बभूवाद्भुत॑ युद्ध गृध्नराक्षसयोस्तदा । 
सपक्षयोर्माल्यवतोर्महापर्वतयोरित ॥३॥ 
उस समय गृप्न और रक्षसमें वह बड़ा अद्भुत युद्ध होने 
छूगा, मानो दो पंखघारों माल्यवान्‌' पर्वत एक-दूसरेसे 


भिड़ गये हों ॥ ३ ॥ 
ततो नालीकनाराचैस्तीह्षणाग्रैश् त्रिकर्णिशिः । 
अभ्यवर्षन्पहाघोरैर्ूधराज॑ महाबलम्‌ ॥ ड ॥ 


राबणने महावली गुश्नराज जटायुपर नालोक, नाराच तथा 
तीखे अग्रभागवाले लिकर्णी नामक महाभयंकर अख्बॉकी वर्षा 
आरम्भ कर दी॥ ४ ॥ 
स॒तानि शरजालानि गृश्रः पत्रस्थेश्वरः। 
जटायु;: अतिजग्राह रावणासत्राण संयुगे ॥ ५ ॥ 

पक्षियज गृधजातीय जटायुने युद्धमें खबणके उत 
बाणसमूहों तथा अन्य अख्नोका आघात्त सह लिया ॥ ५॥ 
तस्य तीक्षणनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबल: | 
चकार बहुधा गात्रे ब्रणान्‌ पतगसत्तम:॥६॥ 

साथ ही उत महाबलो पक्षिशिरोमणिने अपने तोखे 
नखोंबाले पंजोंसे मार-मारकर रावणके शरीस्में बहुत-से 
श्ाब कर दिये॥ ६॥ 
अथ क्रोधाद्‌ दह्ग्रीवों जग्नाह दश मार्गणान्‌ । 
मृह्युदण्डनिभान्‌. घोराज्यात्रोर्निधनकाडुया ॥ ७ ॥ 

तब दछ््रवने क्रोधमें भरकर अपने शात्रुकों मार 
डालमेकी इच्छासे दस बाण हाथमें लिये, जो कालदष्डके 
समान भयंकर थे ॥ ७॥ 

तैब्राणर्महावीर्य:. पूर्णपुक्तैरजिहारी: । 

बिभेद निशिलैस्तीक्ष्पौर्गृश्न॑ं घोरे: शिल्लीमुखैः ॥ ८ ॥ 

महापराक्रमी राबणने धनुषकों पूर्णतः खाँचकर छोड़े गये 
उग सीधे जानेवाले तीखे, पैने और भयंक्रर बाणोंद्वारा, जिनके 
मुखपर घल्य (काँडे) लगे हुए थे । गृघ्रराजको क्षत-विक्षत 
कर दिया॥ ८ ॥ 
स्‌राक्षसरथे प्रदयक्ञानकीं बाष्पलोचनाम्‌ । 
अचिन्तयित्वा ब्राणास्तान्‌ राक्षस समभिद्रवत्‌॥ ९॥ 





ष्८३ 





जटायुने देखा, जनकनन्दिनों सीता सक्षसके रथपर बैठी 
है और नेज्ोंसे आँसू बहा रही हैं । उन्हें देखकर गृधराज अपने 
झशरमें छगते हुए उन बाणोंकों परवा न करके सहसा उस 
राक्षसपर टूट पड़े ॥ ९॥ 
ततोउस्थ सशरं चाप॑ मुक्तामणिविभूषितम्‌ । 
चअरणाध्यां महातेजा बभझ पतगोत्तमः ॥ १०॥ 
महातेजस्वीं पक्षिराज जटायुने मोती-मणियोंसे विभूषित, 
चाणसहित रावणके घनुषकों अपने दोनों पैरोंसे मारकर तोड़ 
दिया॥ १० ॥ 
जतोउन्यद्‌ धनुरादाय राबण: क्रोधमूर्छित: । 
बवर्ष झरबर्षाण झतशोउथ सहत्वशः ॥ ११॥ 
फिर तो ग़बण क्रोघसे भर गया और दूसरा धनुष हाथमें 
लेकर उसने सैकड़ों-हजारों बाणोंकी झड़ी लगा दी ॥ ११॥ 
जरैराबारितस्तस्थ संयुगे.. पतगेश्वरः । 
कुलायमभिसम्प्राप्त: पक्षिव्ष बभौ तदा ॥ १२॥ 
उस समय उस युद्धस्थलमें गृधराजके चारों ओर बाणोंका 
जाल-सा तन गया। वे उस समय घोसलेमें बैठे हुए पक्षीके 
समान अतौत होने लगे ॥ १२॥ 
सत॒ तानि शरजालानि पक्षाध्यां तु विधूय ह। 
चअरणाभ्यां महातेजा बरभझ्ञास्य महद्‌ घनुः॥ १३॥ 
जब महातेजस्वी जटायुने अपने दोनों पंखोंसे हो उन 
जाणोंको उड़ा दिया और पंजोकी मारसे पुनः उसके घनुषके 
दुकड़े-दुकड़े कर डाले ॥ १३॥ 
तद्चाम्निसदृश दीप रावणस्थ झाराबरम्‌ । 
पक्षाध्यां च महातेजा व्यधुनोत्‌ पतगेश्वर: ॥ १४ ॥ 
राबणका कवच अग्निके समान प्रज्वलित हो रहा था। 
महातेजस्वी पक्षिराजने उसे भी पंखोंसे ही मारकर छिन्न- 
भिन्न कर दिया ॥ १४॥ 
काझ्ननोर३छदान्‌ दिव्यान्‌ पिशाचबदनान्‌ खरान्‌ । 
तांक्षास्य जबसम्पन्नाक्घान समरे बली॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ उन बलवान्‌ बोरने समराज्भणमें पिशाचके-से 
मुखनबाले उन वेगशालो गधघोंको भी, जिनकी छातीपर सोनेके 
'कबच बंधे हुए थे, मार डाला ॥ १५७॥ 
अथ त्रिवेणुसम्पन्न॑ काम पावकार्चिषम्‌। 
मणिसोपानचित्राबभक्ज चर महारथम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर अप्निकी भाँति दीप्तिमान, मणिमय सौपाससे 
विचित्र अज्ञॉबाले तथा इच्छानुसार चलनेबाले उसके 
ज्िवेणुसम्पन्न' विज्ञाल रथकों भी तोड़-फोड़ डाला ॥ १६॥ 





* १: माल्यवान्‌ पर्वत दो 
है। बे दोतों पर्वत परस्पर इतने दूर हैं कि इनमें 








माने गये हैं, एक तो दण्डकारण्यमें किप्किन्थाके समौप है और दूसरा मेरुपर्जतके निकट बताया गया 
संदर्षको कोई सम्भावना नहीं दो सकतो। इसलिये सपक्ष' (पंखधारी) विशेषण दिया 


गया है। पखिवाले पर्वत कटानित्‌ उड़कर पक-दूसरेके समीप पहुँच सकते हैं। 
'प्रियेणु रधंका यह अन्ज है, जो जृएको घारण कर्ता है। इसका पर्याय है युगन्धर। 


ध्ढर 








पूर्णचन्द्रप्रतीकाशं॑ छर््र॑च व्यजनै: सह। 
पातयामास बेगेन ग्राहिभी राक्षस: सह ॥ १७॥ 
सारथेश्चास्य वेगेन तुण्डेन च महत्छिर:। 
चुनर्व्यपहनच्छीमान्‌. पक्षिराजो महाबल: ॥ १८ ॥ 
इसके बाद पूर्ण चन्द्रमाको भाँति सुशोभित छत्र और 
चवैरकों भी उन्हें धारण करनेवाले राक्षम्रॉंके साथ हो 
बेगपूर्षक मार गिराया । फिर उन महाबल्ती तेजस्वी पक्षिराजने 
बड़े वेगसे चोंच मास्कर राबणके सारथिका विशाल मस्तक 
भी धड़से अछूग कर दिया॥ १७-१८॥ 
स्र॒भप्रधन्वा विरधों हताश्नों हतसारथिः। 
अ्वेनादाय वैदेहीं पपात भुवि, रावण: ॥ १९॥ 
दस प्रक्रार जब धपुष दूटा, रथ चौपर हुआ, घोड़े मारे 
गये और म्रारथि भी क्ालके गालयें चला गया, तब रावण 
खोताकों गोदमे लिये-लिये प्रथ्वोपर गिर पड़ा ॥ १९ ॥ 
दूघूबा निपतित भूमौं रावण 'भम्नवाहनम्‌। 
स्राधु स्राध्यिति भरूतानि गृप्नराजमपूजयन्‌॥ २० ॥ 
रध टूट जानेसे राषणकों धरतोपर पड़ा देख सब प्राण 
'राधु-साधु' काका एधराजकी प्रशंसा करने लगे ॥ २० ॥ 
प्रिश्राष्ल॑ तु ते दुष्टबा जरया पक्षियूथपम्‌ । 
हत्पपात पुनरक्ठों मैथिली गृह रावण: ॥ २९ ॥ 
वरद्धावरथाके कारण पक्षिरजक्कों थका हुआ देख 
ग्रवणकों बड़। हर्ष हुआ और लह सैथिल्लोकों लिये हुए फिर 
आकाक्ामें उड़ चलन ॥ २१५॥ 
ते अदृ्श निश्रायादड्भू रावण जनकात्मजाप। 
गच्छत्त॑ ख़ड़बो्ष च प्रणष्रहतसाधनम्‌॥ २२ ॥ 
गृप्तराज: समुत्पत्य वावर्ण समभिद्रत्‌। 
समावार्समहातेजा  जठायुरिदमत्रबीत्‌ ॥ २३ ॥ 
जनककिशोरीकों गोदसें लेकर जब रावण प्रसअतापूर्वक 
'जागे लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो 
गये थे, कितु एक ततलथार उसके पास डोष रह गयी थीं। उसे 
जाते देख मद्दातेजस्वी गृधराज जटायु उड़कर राषणकी ओर 
दौहे और उसे रोककर इस अकार जोले-- ॥ २२-२३ ॥ 
खज़सेस्पर्शबाणस्य॒भार्या रामस्थ रा्ण। 
अल्पनुद्े, हरस्ेनों चाय खलु रक्षसाम्‌॥ २४ ॥ 
'मन्दबुद्धे रावण ! जिनके बाणोंका स्पर्श बज़के समान 
है, तन श्रीगगक्की इन धर्मपत्री सौताकों तुम अवक्ष्य राक्षसोके 
बाधके लिये हो लिये जा रहे हो ॥ र४ ॥ 
समित्रत्रश्चु: सामात्यः सबल: सपरिच्छद: । 
विषपान॑ पिलस्थेतत्‌ पिपासित इबोदकम्‌॥ २८॥ 
'जैसे प्यासा गुष्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार तुम मित्र, 
अच्चु, गयो, सेना तथा परियारसहित यह विषपान कर रहे हो ॥ 
अनुबन्धमजानन्तः कर्मणामक्रिच्कक्षणा: । 
झीघ्रपेल ज्िनश्यान्ति बथा त्वे विनविष्यसि ॥ २६ ॥ 








+ श्रीमद्वाल्योकीयरामायणे « 


“अपने कर्मोंका परिणाम न जाननेवाले अशानीजनः 
जैसे झीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी क्‍ 
गर्तमें मिरोगे ॥ २६ ॥ 
बद्धस्‍्व्वे कालपाशेन क्क गतस्तस्थ मोक्ष्यसे । 
वधाय बड़िश्ं गृहा सामिषं॑ जल्जों यथा ॥ २७॥ 

“तुम कालपाशमें बैंध गये हो। कहाँ जाकर उससे 
छुटकारा भाओगे ? जैसे जलमें उत्पन्न होनेबाला मल्य 
मांसयुक्त बंसीको अपने बघके लिये हो निगल जाता 
है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौतके लिये हो सौताका 
अपहरण करते हो ॥ र७॥ 
नहि जातु दुराधर्षों काकुत्स्थो तब राबण। 
थर्षणं चाश्रमस्पास्य क्षमिष्येत तु राघजों ॥२८॥ 

"रावण ! ककुत्स्थकुलभूषण रघुकुलनन्दन श्रीराम और 
लक्ष्मण दोनों भाई दुर्घर्ष बोर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने 
आश्रमपर किये गये इस अपमानजनक अपराधकों कभी 
क्षमा नहीं करेंगे॥ २८ ॥ 
यथा त्वया कृत॑ कर्म भीरुणा ल्लोकगर्हितम्‌ । 
तस्कराचरितो सागों नैष जीरनियेवित: ॥ २९ ॥ 

"तुम कायर और डरपोक हों। तुमने जो जैसा लोक- 
निन्दित कर्म किया है, यह चोरेंका मार्ग है। बोर पुरुष ऐसे 
मार्गका आश्रय नहीं लेते हैं॥ २९॥ 
युदृध्यस्व यदि झूरोउसि मुहूर्त तिष्ठ राबण । 
शयिष्यसे हतो भूमौ यथा भ्राता खरस्तथा ॥ ३०॥ 

*राबण ! यदि झुरवीर हो तो दो घड़ी और ठहरो और 
मुझसे युद्ध करो। फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर 
पृथ्वीपर सो जाओगे, जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था॥ 
परेतकाले पुरुषों यत्‌ कर्म अतिपद्यते | 
बिनाशायात्पनों5श्म्व॑ प्रतिपन्नोउसि कर्म तत्‌ ॥ ३९ ॥ 

“विनाशके समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने भी 
अपने बिनाशके लिये वैसे ही अधर्मपूर्ण कर्मको अपनाया है ॥ 
पापानुबन्धों वै यस्थ कर्मण: को नु तत्‌ पुमान्‌ । 
कुर्बात्त लोकाधिपति: .स्वय॑भूर्भगवानपि ॥ ३२ ॥ 

जिस कर्मको कस्नेसे कतोंका पापके फलसे सम्बन्ध 
होता है, उस कर्मको कौन पुरुष निश्चितरूपसे कर सकता है। 
लोकपाल इन्द्र तथा भगवान्‌ स्वयम्भू (शर्मा) भी बैसा कर्म 
नहीं कर सकते ॥ ३२॥ 

'एवमुक्‍त्वा शुर्भ जाक्य जटायुस्तस्य रक्षस: । 
निपपात धुझ पृष्ठे दशग्रीबस्य वीर्बबान्‌॥ ३३ ॥ 
ते गृहीत्वा नख्ैस्तीक्ष्पैविंददार समन्ततः । 
अधिरूढो गजारोहो बथ्या स्थाद्‌ दुष्टवारणम्‌॥ ३४ ॥ 
इस अकार उत्तम बचन कहकर पराक्रमी जटायु उस 
राक्षस दश्षग्रीवकी प्रोठपर बड़े वेगसे जा बैठे और उसे 
'फ्कड़कर अपने तीखे नखोंद्वारा चारों ओरसे चौरने लगें। 








* अरण्यकाण्डे ट्विपछ्लाज्ञ: 





मानो कोई हाथीवान्‌ किसो दुष्ट हाथौके ऊपर सवार होकर उसे 
अछ्कुदासे छेद रहा हो ॥ ३३-३४ ॥ 
विददार नख्ैरस्थ तुण्ड पृष्ठे समर्पयन्‌। 
केशांक्षोत्पाटथामास नखपक्षमुखायुथ: ॥ ३५ ॥ 
मख, पाँख और चोंच--ये हो जटाबुके हथियार थे। वे 
नखोंसे खरोंचते थे, पोठपर चाँच मारते थे और बाल 
पकड़कर उखाड़ लेते थे॥ ३५॥ 
स्र॒ तथा गृध्तराजेन क़लिश्यसानों मुहर्मुह:। 
अमर्षस्फुरितोष्ट: सन्‌ प्राकम्पत च्व राक्षस: ॥ इ६ ॥ 
इस भ्रकार जब गुभ्रराजने बरारेबार फ्रेश पहुँचाया, 
जन्रन राक्षत रावण काँप उठा। क्राधके मार उसके ओठ 
फड़कने लगे॥ ३६॥ 
सम्परिष्रज्य वैदेहों बामेनाड्लेन रावण: । 
जलेनाधिजघानातों जटायुं.. क्रोधमृच्छित: ॥ ३७ ॥ 
उस समय क्रोधसे भरे राषणने विदेहनन्दिनी सोताको 
बायीं गोदमें करके अत्यन्त पीड़ित हो जटायुपर 
पवार किया ॥ ३७॥ 
जटायुस्तमतिक्रस्य॒तुण्डेनास्थ खगाधिपः: । 
वामबाहूनू दश तदा व्यपाहस्दरिदमः ॥ ३८ ॥ 
परंतु उस वारको बचाकर उत्रुदमन गृश्नराज 
अपनी चोंचसे मार-मारकर राषणकों दसों बायों भुजाओंको 
डख्नराड़ लिया ॥ ३८॥ 
संछिन्नबाहो: सद्यो ले बराहव: सहसाभवन्‌। 
बिषज्वालाबलीयुक्ता वल्मीकादिब पन्नगा: ॥ ३९॥ 
उन बाँहॉंके कट जानेपर बॉबीसे प्रकट होनेवाले विषको 
ज्वाला-सालाओँस युक्त सपोक्तो भाँति तुरंत दूसरी नयो 
भुजाएँ सहसा उत्पन्न हो गयों॥ ३९ ॥ 
ततः क्रोधाद दशप्रीव: सीतामुत्सुज्य वीयंघान्‌ । 
सुष्टिध्यां चरणाध्यां व गृध्रराजमपोश्थयत्‌ ॥ ४० ॥ 
तब पराक्रम दज्ञाननमे सोताको तो छोड़ दिया और 
'ृधरशाजको ऋधपूर्वक गुफों और ल्वतॉसे मारता आरम्भ किया ॥ 
ततों मुहूर्त संग्रामो बाधुबातुलबीयंयों: । 
राक्षसानां च सुख्यस्य पक्षिणां प्रवसस्थ छ ॥ ४१ ॥। 


























हु थ्ढ३ 


उस समय उन दोनों अनुपम पयक्रमी बोर ग़क्षसराज 
सावण और पक्षिराज जटायुमें दो घड़ोतक घोर संप्राम 
होता रहा ॥ ४१ ॥ 
तस्य व्याबच्छमानस्थ रामस्थार्थे स राबण:। 
पक्षौ पादौ लव पाश्ीं च खड़मुदधृत्य सोउच्छिनत्‌ ॥ 
तदनन्तर रावणने ततलथार निकाली और ओरोग्रमचच्रजीके 
लिये पराक्रम करनेवाले जटायुके दोनों पंख, पैर तथा 
पार््रभाग काट डाले ॥ ४२॥ 
सच्छिन्रपक्ष: सहसा रक्षसा रौद्रकर्मणा । 
निपषपात महागृध्रो. धरण्यामल्पजीबितः ॥ ४३ ॥ 
भयंकर कर्म करनेवाले उस राक्षसके द्वारा सहसा पंख 
काट लिये जानेपर महागृघ जटायु पृथ्वीपर गिर पड़े। अब 
वे थोड़ी ही देस्के मेहमान थे॥ ४३ ॥ 
त॑ दृष्ठा पतिते भूमौ क्षतजादँ जटायुषम्‌। 
अभ्यधावत बैदेही स्वबन्धुमिव दुःखिता॥ डड ॥ 
अपने चान्थवक्े समान जटायुकों खूनसे लथपथ होकर 
पृथ्वोपर पड़ा देख सीता दुःखसे व्याकुछः हो उनको 
ओर दीड़ीं ॥ ४ंड # 
ते जीलजीमृतनिकाशकल्प॑ 
सपाण्डुरोरस्कमुदारवीर्बम्‌ 4 
ददश . लद्भाधिपत्ति: पृथिव्यां 
जटायुष॑ झान्तमिवाओअिदाबवस्‌ ॥ ४५ ॥ 
जटायुके झरोस्की कात्ति नौले मेघके समान काली थी। 
उनको छातोका रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस 
समय बुझे हुए दाबानलके समान पृथ्वीपर पड़ गये। 
लड्कुप्पाति राबणने उन्हें इस अवस्थामें देखा ॥४५॥ 
सतस्तु ते पत्रस्थे महीतले 
निपातिते. राखणबेगर्मार्दितम्‌ । 
पुतक्ष संगृहा शशजिप्रभानना 
रुरोद सीता जनकात्यजा तदा॥४६॥ 
उदनन्तर शबणके जेगसे रौंदे जाकर घराझ्ञायी हुए 
जटायुको पकड़कर चद्रमुखों जनकमन्दिनी सीता पुनः उस 
समय वहाँ रोने रूगीं ॥ ४६॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकौये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे एकपश्काशः सर्ग; ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्षित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें इक्यावनरबाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५१ ॥ 


कलर अत 
द्विपज्लाश: सर्ग: 


'राबणद्वारा सीताका अपहरण 


मरा तु ताराधिपसुखी रावणेन निरीक्ष्य तम्‌। 
गुध्चराज॑ खिनिहत॑ बिलललाप  सुद॒ुःखिता ॥ १ ॥ 
गणणके द्वार मारे गये गधयजकी के 











जोवा अल्वत्त दुःखी होकर विलाप करने लव 


निमित्त लक्षण स्वर शकुनिस्वरदर्शनम्‌ । 

अबज््यं सुखदुःखेषु नराणां परिंदृश्यते ॥ २ ॥ 
“मनुष्योंको सुख्त-दुःखकी भ्राप्तिक सुचक लक्षण, स्वप्न, 

'पक्षियॉके स्वर तथा उनके दायें-बायें दर्शन आदि शुभाशुभ 





निमित्त अवदय दिखायी देते हैं ॥ २ ॥ 
न चून॑ राम जानासि महदव्यसनमात्मन:। 
धाबन्ति नून॑ काकुत्स्थ मदर्थ मृगपक्षिणा:॥ ३ ॥ 
'ककुल्त्थकुलभूषण श्रीराम ! मेरे अपहरणकी सूचना 
देनेके लिये निश्चय ही ये मम और पक्षी अशुभसूचक मार्गसे 
दौड़ रहे है, परंतु उनके द्वारा सूचित होनेपर भी अपने इस 
महान्‌ संकटको अवश्य ही आप नहीं जानते हैं (क्योंकि 
जाननेपर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे) ॥ ३॥ 
अय॑ हि कृपया राम मां आतुमिह संगतः। 
बोते जिनिहतों भूषौं मसाभाग्याद्‌ विहंगमः ॥ ४ ॥ 
"हा राम ! मैश कैसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे 
ब्चनेके लिये यहाँ आये थे, थे पक्षिप्रवर जटायु इस 
निशाचरद्वारा मारे जाकर पृथ्वीपर पड़े हैं॥४॥ 
ज्राहि मरामद्य काकुत्स्थ लक्ष्पणेति बराडना। 
सुसंत्रस्ता समाक्रन्दच्छुण्वतां तु यथान्तिके ॥ ५॥ 
"हे राम ! हे लक्ष्मण ! अब आप ही दोनों मेरी रक्षा 
करें ।' यों कहकर अत्यन्त डरी हुई सुन्दरी सीता इस प्रकार 
क्रन्‍्दन करने रूगों, जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य 
सुन सकें॥ ५॥ 
ता छ्लिष्टमाल्याभरणों बिलपत्तीमनाथवत्‌ । 
अभ्यधावत बैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥ 
उनके पुष्पहार और आभूषण मसलकर छित्र-भिन्न 
हो गये थे। बे अनाथकी भाँति बिल्लाप कर रही थों। 
उस अबस्थामें ग्क्षसराज यचण उन विदेहकुमारों सीताको 
ओर दौड़ा ॥ ६ ॥ 
ता लतामिब बेष्टन्तीमालिज्ञन्ती महाद्यमान्‌। 
मुझलेति बहुशाः प्राप ता राक्षसाधिप: ॥ ७॥ 
वे लिपटी हुई लताकी भाँति बड़े-बड़े वृक्षोंसे लिपट जाती 
और बारेबार कहतीं--'मुझे इस संकटसे छुड़ाओ, छुड़ाओ।' 
इतनेह्लीमें यह निशाचरराज उनके पास जा पहुँचा ॥ ७ ॥ 
क्रोझान्ती राम रासेलि रामेण रहितां बने। 
जीबितात्ताय केद्ोषु _जपग्राहात्तकसंनिभ: ॥ ८॥ 
अधर्षितायां अधूव सचराचरम्‌ । 
जगत्‌ .सर्वममर्याद॑ तमसान्थेन  संवृतम्‌॥ ९ ॥ 
शममें श्रीरामसे रहित होकर सीताकों राम-रामकी सट 
लगातो देख उस कालके समान त्रिकराल राक्षसने अपने ही 
बिनाशके लिये उनके केश पकड़ लिये। सौताका इस प्रकार 
तिरसकार होगेपर समस्त चराचर जगत्‌ मर्यादारहित तथा 
अख्कारसे आच्छन्न-सा हो गया॥ ८-९॥ 
न स्ाति मास्तस्तत्र निष्प्रभोडभूद्‌ दिवाकरः । 
दृष्ठा सीता परामृष्ठीं देवों दिव्येन चक्षुषा ॥ १०॥ 
कृत॑ कार्चमिति श्रीमान्‌ व्याजहार पितामह: । 
चहाँ बायुकीं गाते रुक गयी और सूर्यकी भी प्रभा फौको 
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पड़ गयी। श्रीमान्‌ पितामह अ्रह्माजी दिव्य दृष्टिसे बिदेह- 
मन्दिनौका बह राक्षसके द्वारा केशाकर्षणरूप अपमान देखकर 
बोले---'बस अब कार्य सिद्ध हो गया' ॥ १०६॥ 
अहष्टा व्यश्ििताश्चासन्‌ सर्वे ले परमर्षयः॥ १९॥ 
दृष्ठा सीता परामृष्टो दण्डकारण्यवासिनः । 
रावणस्थ बिना च श्राप्त॑ बुद्ध्वा यदृच्छया ॥ १२ ॥ 
सोताके केशॉका खॉँचा जाना देखकर दण्डकारण्यमें 
निवास करनेवाले वे सब महर्षि मन-ही-मन व्यथित हो जठे | 
साथ ही अकस्मात्‌ राबणका विनाश निकट आया जान 
उनको बढ़ा हर्ष हुआ ॥ ११--१२॥ 
स्‌ तु ता राम रामेति रूदतीं लक्ष्मणेति च॑। 
जगामादाय चाकाश रावणों राक्षसेश्वर: ॥ १९३ ॥ 
बेचारी सौता 'हा राम ! हा राम' कहकर रो रही थीं। 
रूक्ष्मणको भी पुकार रही थों। उसी अबस्थामें राक्षसोका 
राजा रावण उन्हें लेकर आकादामार्गसे चल दिया॥ १३॥ 
नप्राभरणकर्णाडी. पीतकोशेयवासिती । 
रराज राजपुत्री तु विद्युत्सौदामनी यथा॥ ९४॥ 
तपाये हुए सोनेके आभूषणोंसे उनका सारा अज्ज विभूषित॒ 
था। बे पौले रंगको रेशमी साड़ी पहने हुए थों। अतः उस 
समय राजकुमायें सोता सुदाम पर्वतसे प्रकट हुई विद्यंतके 
समान प्रकाशित हो रहो थीं॥ १४॥ 
उदघूतेन च वस्त्रेण तस्था: पीतेन रावणः । 
अधिकं परिवश्नाज गिरिदीप्त इवाप्निनो ॥ १५॥ 
उनके फहराते हुए पीले बखसे उपलक्षित रावण 
दावानलसे उद्धासित होनेवाले पर्वतके समान अधिक शोभा 
पाने छगा॥ १५॥ 
तस्था: परमकल्याण्यास्ताग्राणि सुरभीणि च । 
पघद्मपत्नाणि बैदेक्ला अभ्यकीर्यन्त राबणम्‌॥ १६॥ 
उन परम कल्याणी विदेहकुमारीके अ्लॉमें जो कमलपुष्प 
थे, उनके किचित्‌ अरुण और सुगन्धित दल बिखर-बिखरकर 
रावणपर गिरते लगे॥ १६॥ 
तस्था: कौशेयमुद्धूतमाकाशे कनकप्रभम्‌। 
जभौ. चादित्यरागेण ताम्रमभ्रमिवातपे ॥ १७॥ 
आकाझमें उड़ता हुआ उनका सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
रेशमी पीताम्बर संध्याकालमें सूर्यकी किरणोंसे रैंगे हुए. 
ताग्रवर्णके मेघखण्डक्ये भाँति शोभा पाता था॥ १७॥ 
तस्थास्तद्‌ बिमलं बकक्‍्त्रमाकाशे रावणाद्रगम्‌ । 
न राज बिना राम बिनालमिव पड्ुजम्‌॥ १८॥ 
जाकाझमें रावणके अड्डूमें स्थित सौताका निर्मल 
सुख श्रोसमके बिना नालरहित कमलकी भाँति शोभित 
नहीं होता था॥ १८॥ 
बभूव जलदं नीले भित्त्वा चन्द्र इबोदितः । 
सुलल्ठार्ट  सुकेशान्ते पद्मगर्भाभमत्रणम्‌ ॥ १९ ॥ 
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शुक्र: सुक्‍िमलेटन्ति: प्रभावद्धिरलेंकृतम्‌। 

तस्याः सुनयने बक्त्रमाकाशे रावणाडूगम्‌॥२०॥ 
सुन्दर छलाट और मनोहर केद्ॉसे, युक्त कमलके भीतरी 

भागके समान कान्तिमान्‌, चेचक आदिके दागसे 

जिर्मछ और दौप्तिमान्‌ दाँतोंसे अलंकृत तथा सुन्दर नेत्रॉसे 

सुशोभित सौताका मुख आकाशमें रावणके अडुमें ऐसा जान 

पड़ता था मानो मेघोंकी काली घटाका भेदन करके चन्द्रमा 

उदित हुआ हो॥ १९-२० ॥ 

रुदित॑ व्यपसृष्टास्ल चन्द्रबतप्रियदर्शनस्‌ । 

सुतास॑ चासुताप्रोष्ठमाकाशो हाटकप्रथम्‌ ॥ २९ ॥ 

राक्षसेन्रसमाधूत॑ तस्यास्तद्‌ बदन॑ शुभम्‌। 

शुशुभे न बिना राम दिया चन्द्र इबोदित: ॥ २२॥ 
चन्‍्द्रमाके समान प्यारा दिखायी देनेवाला सीताका वह 

सुन्दर मुख तुरंतका गेया हुआ था। उसके आँसू पोंछ दिये 

गये थे। डसकी सुघड़ नासिका तथा तबि-जैसे कवाल-लाऊू 

सनोहर ओठ थे। आकाझमें बह अपनी सुनहरो प्रभा बिखेर 

रहा था तथा गाक्षसराजके लेगपूर्वक चलनेसे उसमें कम्पन 

हो रहा था। इस अकार यह मनोहर मुख भी श्रीरामके 

बिना उस समय दिलमें उगे हुए चन्द्रमाकं समान जोभाहीन 

अतोत होता था॥ २१-२२ ॥ 

सा हेसवर्णा नौलाडुं मैथिली राक्षसाध्िपम्‌ । 

शुशुभे काछनी काछी नीले गजमिवाशिता ॥ २३ ॥ 
सिधिलेदाकुमारं सोताका श्रीअड्भ सुवर्णके समान 

जीप्तिमांनू था और राक्षसराज रावणका शरीर बिलकुल काला 

जान पड़तो थों मात्रों काले 

हाथीकी म्रोनेको करथनों पहना दी गयी हो ॥ र३ ॥ 

स्रा पद्मपीता हेमाभा रावण जनकात्मजा। 

बिद्युद्‌ घनमियाविज्य शुशुभे तप्तभूषणा ॥ रड ॥ 
'कमलके केसरकी भाँति पीली एवं सुनहरी कान्तिबाली 

जनककुमारी सीता तपे हुए सोनेके आभूषण धारण किये 

राबणको पीठपर चैस्रो हो शोभा पा रही थीं, जैसे मेघमालाका 

आश्रय छेकर बिजली चमक रहो हो ॥ २४ ॥ 

तस्था भृषणघोषेण बैदेह्ा राक्षसेश्वर: । 

बभूज बिप्त्ो नौलठ: सघोष इज तोयदः ॥ २५॥ 
लिदेहनन्दिनोंके आभूषणोंको झनकारसे राक्षसराज रावण 

गर्जना करते हुए निर्मेल नील येधके समान प्रतीत होता था ॥ 

उत्तमाजच्युता तस्या; पुष्पवृष्टि: समन्‍्ततः । 

सीताया हियमाणाया: पपात घरणीतले ॥ २६॥ 
हस्कर ले जायी जाती हुई सौताके सिरसे उनके केझॉमें 

अंधे हुए फ़ुक ब्रिखतकर सब ओर पृथ्वोपर गिर रहे थे ॥ 

सा तु रात्रणलेगेन पुष्पवृष्टि: समन्ततः। 

समाधुता. तह्दाग्रीब॑ पुनरेखाभ्यवर्तत ॥ २७॥ 
चारों ओर होनेवालो वह फूलॉंकों वर्षा रावणके वेगसे 





















थ्द५ 








उठी हुई बायुके द्वारा ्रेरित हो फिर उस दह्शाननपर हो 
आकर पड़ती थी॥ २७॥ 
अध्यवर्तत पुष्याणां धारा वैश्रवणानुजम्‌। 
सक्षत्रमाल्ला बिसला मेरे नगमिवोन्नतम्‌॥ २८॥ 
कुबेरके छोटे भाई रावणके ऊपर जब वह फूललेंकी धारा 
गिरतों थी, उस समय ऊँचे मेल्पर्वतपर उतरनेवाली निर्मल 
नक्षत्रमाल्लवको भाँति ज्ञोभा पाती थी॥२८॥ 
चअरणाज्नुपुर॑ भ्रष्ट वैदेहा रल्रभूषितम्‌ । 
विद्युष्पण्डलसंकाशं पपात धरणीतले ॥ २९॥ 
विदेहनन्दिनीका र्रजटित नूपुर उनके प्रक चरणसे 
खिसककर विद्युत्मण्डलके समान पृथ्वोपर गिर पड़ा ॥ २९॥ 
तरुप्रवालरक्ता सा नीला राक्षसेश्वरम्‌ । 
अशोभयत वैदेही गज कक्ष्येतत काछनी॥ ३०॥ 
वृश्षोंके जृतन पलललोंके समान किचित्‌ अरुण बर्णवाली 
खोता उस्र काले-कलूटे राक्षसराजको उसी प्रकार सुशोभित 
कर रही थीं, जैसे हाथीको कसनेवाला सुनहरा रस्सा उसकी 
ज्ञोभा बढ़ाता हो॥ ३०॥ 
ता महोल्कामिवाकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा । 
'जहाराकाशमाबिज्य॒ सीता वैश्रवणानुज: ॥ ३१ ॥ 
आकाझमें अपने तेजसे बहुत बड़ी उल्काके समान 
प्रकाशित होनेवाली सीताको रावण आकाशामार्गका हो 
आज्नब ले हर ले गया॥ ३१॥ 
सस्थास्तान्वश्निवर्णानि भूषणानि महीतल्के । 
सघोषाण्यवज्ञीर्यन्त क्षीणास्तारा इवाम्बरात्‌ ॥ ३२ ॥ 
जानकोके दारोरपर अभ्निके समान प्रकाशमान्‌ आभूषण 
थें। वे उस समय खन-खनकी आवाज करते हुए एक-एक 
'कस्के गिरने रूगे, मानों आकाइसे ताराएँ टूट-टूटकर 
पृथ्वोपर गिर रही हों॥ ३२॥ 
तस्था: स्तनान्तराद्‌ भ्रष्टो हारस्ताराधिपश्युति: । 
बैदेहा निपतन्‌ भात्ति गड्जेंख गगनच्युता॥ ३३ ॥ 
उन विदेहनन्दिनों सीताके स्तनोंके बोचसे खिसककर 
गिरता हुआ चन्द्रमाके समान उन्ज्चल हार गगनमण्डलसे 
उतरती हुईं गड्लाके समान प्रतीत हुआ ॥ ३३॥ 
उत्पातवाताभिरता नानाद्विजगणायुता: । 
मरा भैरिति बिथूताग्रा व्याजहुरिव पादपा: ॥ ३४ ॥ 
राबणके बेगसे उत्पन्न हुई उत्पातसूचक यायुके झकोरोंसे 
हिलते हुए वृक्षोपर नाना प्रकारके पक्षी कोलाहल कर रहे थे। 
उन्हें देस्ककर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरोंको 
हिल्त्-हिल्वकर संकेत करते हुए सीतासे कह रहे हैं कि 
“तुम डरो मत' ॥ ३४ ॥ 
नल्िनयो. ध्वस्तकमलाखस्तमीनजलेचरा: । 
सखीमिव गतोत्साहां शोचन्तीव स्प मैथिलीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जिनके कमल सूख गये थे और मल्य आदि जलचर 





जीब डर गये थे, वे पुष्करिणियाँ उत्साहहीन हुई मिथिलेश- 
कुमारी सीताको मानों अपनी सखी मानकर उनके लिये 
ज्ञोक कर रहो थीं॥ ३५॥ 
समन्तादभिसम्पत्य. सिंहव्याप्रमृगद्धिजा: । 
अन्वधाबंस्तदा रोषात्‌ सीताच्छायानुगामिनः ॥ ३६॥ 
उस सोताहरणके समय रावणपर रोष-सा करके सिंह, 
व्याप्र, मृग और पक्षी सब ओरसे सौताकी परछाहींका 
अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे॥ ३६॥ 
जलदप्रपातास्रमुखा:.. श्र्॒वैरुच्छितबाह॒मि: 
सीतायां हियमाणायां विक्रोशान्तोब पर्वताः ॥ ३७ ॥ 
जब सीता हरी जाने लगी, उस समय वहाँक पर्वत 
झरनोंके रूपमें आँसू बहाते हुए, ऊँचे दिखरोंके रूपमें अपनी 
भुजाएँकपर बठाकर मानों जोर-जोस्से चीत्कार कर रहे थे ॥ 
हियमाणां तु बैदेहीं दृष्ठा दीनों दिवाकरः। 
अविश्वम्तप्रभ: श्रीमानास्रीत्‌ पाण्डुस्मण्डल: ॥ ३८ ॥ 
ख्रोताका हरण होता देख श्रोमान्‌ सूर्यदेव दुःखो हो 
गये। उनकी प्रभ। नष्ट-से' हो गयी तथा उनका मुखमष्डलू 
पीला पड़ गया॥ ३८॥ 
नास्ति धर्म: कुतः सत्य नार्जब नानृशंसता। 
यत्र रामस्य बैदेहों सोलां हरति रावण: ॥३९॥ 
इति भूतानि सर्वाणि गणशः पर्यवेक्यन। 
बिज़रस्तका दीनसुखा रुखूदुर्मुगपोतकाः ॥ ४० ॥ 
हाय | हाथ | जब श्रोरामचन्द्रजोकों शर्मपत्नी विदेह- 
नन्दिनी सोताकों राजण हस्कर लिये जा रहा है, तब्र यही कहना 
पढ़ता है कि 'संसारमें धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है ? सरलता 
और दबाका भी सर्वथा लोप हो गया है।' इस अकार वहाँ 


झुंड-के-झुंड एकत्र हो सब प्राणी विल्लाप कर रहे थे । मुगोके बच्चे 
भयभीत हो दीनमुखसे रो रहे थे ॥ ३९-४० ॥ 
उद्दीक्ष्योद्दीक्षय नयनैर्भधादिव विलक्षण: । 
सुप्रवेपितगात्राश् बभूबुर्वनदेवता: ॥ ४१ ॥ 
विक्रोशन्तीं दुढं सीतां दुष्ठा दुःखं तथा गताम्‌ । 

ओरामको जोर-जोस्से पुकारती और वैसे भार दुःखमें पड़ी 
हुई सीताको अपनी विलक्षण आँखोंसे बाबर देख-देखकर 
भयके मारे बनदेबताओंके अड्ड थरथर काँपने लगे ॥ ४१३ ॥ 
ता तु लक्ष्मण रासेति क्रोशन्ती मधुरस्वराम्‌ ॥ डर के 
अवेक्षमाणां बहुशे बैदेहीं धरणीतलूम्‌। 
स॒तामाकुलकेशान्तां विप्रमृष्टविशेषकाम्‌ । 
जहारात्मबिनाशाय दझग्रीजो मनस्विनीम ॥ ४३ ॥ 

“बिदेहनन्दिनी मधुर स्वसमें 'हा राम, हा लक्ष्मण' की पुकार 
करती हुई बारंबार भूतलकी ओर देख रही थीं। उनके केश 
खुलकर सब ओर फैल गये थे और लल्हारकी बेंदी मिट गयी 
थी। वैसी अवस्थामें दशमीव रावण अपने ही चिनाशके छिये 
मनस्विनी सोताको लिये जा रहा था ॥ ४२-४३ ॥ 
ततस्तु सा चारुदती शुचिस्मिता 

विनाकृता बच्धुजनेन मैथिली । 
अपइयती .. राघवलक्ष्मणाबुभौ 
बिवर्णवक्त्रा. भवभारपीडिता ॥ ४डढ ॥ 

उस समय मनोहर दाँत और पवित्र मुसकातवाली 
मरैथिलेशकुमारी सौता, जो अपने बन्धुजनोंसे बिछुड़ गयी 
थीं, दोनों भाई श्रीयम और लक्ष्मणको न देखकर भयके 
भारसे व्यथित हो उठीं। उनके मुखमण्डलकी कान्ति फीकी 
पड़ गयी॥ ४४ ॥ 


इत्पार्षें श्रीपदामायणे वाल्पीकीये आदिकाव्येउरण्यकापण्डे द्विपक्षादा: स्र्ग: ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण अधिकाश्यके मा अरण्यकाप्डमें बावनरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 


त्रिपज्ञाश: सर्ग:ः 


सीताका रावणको 


खमुत्पतन्ते ते दृष्ठा यैथिली जनकात्यजा। 
दुःखिता परमोद्िओपता भये महति बर्तिनी॥ ९॥ 
राबणको आकाशमें उड़ते देख मिथिलेशकुमारी जानकी 
दुःखमग्र हो अत्पत्त ठद्विग्न हो रहो थीं। वे बहुत बड़े भयमें 
पड़ गयी थीं॥ ६॥ 
रोषरोदनताप्राक्षी. भीसाक्ष. राक्षसाधिपम्‌ । 
रुवती करुणं सीता हियमाणा तमब्रबीत्‌॥ २॥ 
शेष और रोदनके कारण उनकी आँखें लाल हो गयी थीं। 
हरी जाती हुई सीता करूणाजनक स्वस्मे रोतो हुई उस भयंकर 
नेज्रवाले रक्षसराजसे इस अकार बोलीं ॥ २ ॥ 
ज्ञ॒व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण। 





गको धिक्कारना 


ज्ञात्वा बिरहितों यो माँ चोरयित्वा पलायसे ॥ ३ ॥ 
ओ नीच रावण ! क्या तुझे अपने इस कुकर्मसे ल्जा 
नहीं आती है, जो मुझे स्वामीसे रहित अकेली और असहाय 
जानकर चुराये लिये भागा जाता है 7॥३॥ 
त्वयैब नूर्त दुष्टात्मन्‌ भीरुणा हतुमिच्छता। 
ममापवाहितों भर्ता सृगरूपेण मायया ॥ ४ ॥ 
“दुशटत्मन्‌ ! तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही 
मुझे हर ले जानेको इच्छासे तूने हो मायाद्वारा मृगरूपमें 
उपस्थित हो मेरे स्वामीको आश्रमसे दूर हटा दिया था॥ ४ ॥ 
यो हि मामुद्यतख्रातुं सोउप्थय विनिपातितः । 
गृश्चराज: पुराणोउसौ श्वशुरस्य सखा मम ॥ ५॥ 





* अएण्यकाण्डे त्रिपक्चाशः सर्ग: « 
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'मैरे शशुर्के सखा वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करनेके 
लिये उद्यत हुए थे, उनको 
परम॑ खलु ते लीर्य दृश्यते राक्षसाथम। 
विश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वया ॥ ६ ॥ 
इंदृशं गहिते कर्म कथ्थ कृत्वा न लज्जसे । 
र्त्रियाश्वाहर्ण नीच रहिते च परस्थ च॥७॥ 

'नीच राक्षस ! अवश्य तुझमें बड़ा भारी बल दिखायी 
देता है (क्योंकि--लू बुढ़े पक्षोको भो मार गिराता है !), 
तूने अपना नाम बताकर श्रीराम-लक्ष्णणक साथ युद्ध करके 
मुझे नहीं जोता है। ओ नोच ! जहाँ कोई रक्षक न हो--ऐसे 
स्थानपर जाकर परायी स्रीके अपहरण-जैसा निन्दित कर्म 
करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है ? ॥ ६-७॥ 
कऋधय्िष्यन्ति लोकेषु पुरुषा: कर्म कुत्सितम्‌ । 
सुनृशंसमधर्मिष्ठ. तब झौटी्यमानिनः ॥ ८ ॥ 

"हू तो अपनेको बड़ा शूर-बौर मानता है, परेतु संसारके 
सभी बोर पुरुष तेरे इस कर्मको घृणित, क्रस्तापूर्ण और 
परापरूप ही बतायेंगे ॥ ८ ॥ 
पक ते ज्ञौर्य च सत्त्वं च यक्त्तया कथित तदा । 
क़ुलाक्रोशकर॑ लोके धिक ते चारित्रिमीदृशम्‌ ॥ ९॥ 

"तूने पहले ख़ये हो जिसका बड़े तावसे वर्णन किया 
था, तेंर उस शौर्य और बलको घिक्कार है ! कुलमें कलझू- 
प्रा होंगा॥ ९ ॥ 
कि दाल कतुमेव॑ हि यज्वेनै धावसि। 
मुहूर्तमपि तिष्ट स्व न जीवन्‌ प्रतियास्थसि ॥ ९० ॥ 

'कितु इस समय क्या किया जा सकता है ? क्योंकि तू 
बड़े चेगसे भागा जा रह! है। अरे | दो घड़ो भी तो ठहर जा, 
फिर यहाँसे जोखित नहीं ल्लौट सकेगा ॥ १० ॥ 
नहि चक्षुःप्थ॑ प्राष्य तयोः पार्थिवपुत्रयों: । 
सप्तैन्योउपि समर्थस्त्व॑ मुहूर्तमपि जीवितुप्‌॥ ११॥ 

“उन दोनों राजकुमारोंके दृष्टिपयमें आ जानेपर सू सेनाके 
साथ हो तो भी दो घड़ी भी जीवित नहों रह सकता ॥ ११॥ 
न स्व तयो: शरस्पक्षौ सोदु शक्त: कथंचन: 
बने. भ्रज्वलितस्थेव. स्पर्शमप्रेविहेगमः ॥ १२ ॥ 

'जँसे कोई आक्ादाचारी पक्षी कनमें प्रज्वकित हुए 
दावानलका स्पर्श सहन करनलेमें समर्थ नहों होता, उसो प्रकार 
हु मेरे पति और उतके भाई दोनोंके बाणोंका स्पर्श किसी तरह 
श्रह नहीं सकता॥ १२॥ 
साधु कृल्वाउःत्मन: पथ्य साथ माँ सुछ्ध रावण । 
अद्यधष॑णसंक्रुद्धों भ्रात्ना सह पतिर्मम ॥ १३ ॥ 
बिधास्पति द्विनाशाय त्वे माँ यदि न मुझसि । 

भाषण ! दि तू सुझे छोड़ कहीं देता है तो सेरे 
तिरस्कारसे कुषित हुए मेरे पतिदेव अपने भाईके साथ चढ़ 
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आयैंगे और तेरे विनाशका उपाय करेंगे, अतः तू अच्छी तरह 
अपनी भलाई सोच ले और मुझे । यहीं तेरे लिये 
अच्छा होगा ॥ १३५॥ 

ओेन त्वं व्यवसायेन बलान्पां हर्तुसिच्छसि ॥ १४ ॥ 
व्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निरर्थकः । 

जौच ! तू जिस संकल्प या अभिप्रायसे बल्पूर्वक सेरा 
हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा॥ 
नहाहे तसपश्यन्ती भर्तारं विजुघोपसस्‌ ॥ १५॥ 
उत्सहे झन्रुबशगा आ्राणान्‌ घारयितुं चिरम्‌। 

“मैं अपने देवोपम पतिका दर्शन न पानेपर झत्रुके 
अधीनतामें अधिक कालतक अपने प्राणोंको नहों घारण 
कर सकूँगो ॥ १५६॥ 

न चून॑ चात्मन: श्रेय: पथ्यं जा समकेक्षसे ॥ १६॥ 

मृत्युकाले था मत्यों विपरीतानि सेवते। 

सुमूर्षूणां तु सर्वेषां यत्‌ पथ्य॑ तन्न रोखते॥ ९७ ॥ 
निश्चय हो तू अपने कल्याण और हितका बिचार नहीं 

करता है। जैसे मस्नेके समय मनुष्य स्वास्थ्यके विरोधी 

पदार्थोका सेजन करने लगता है, बहो दशा तेरी है। प्रायः 

सभो मरणासन्न मनुष्योंको पथ्य (हितकारक सलाह या 

भोजन) नहीं रुचता है॥ १६-१७॥ 

पश्यामीह हि कण्ठे त्वां कालपाशाबपाशितम्‌ । 

यथा चास्मिन्‌ भयस्थाने न विभेषि निशाचर ॥ १८ ॥ 

'नेशाचर ! मैं देखती हैँ, तेरे गलेमें कालकी फाँसी 
पढ़ चुकी है, इसीसे इस भयके स्थानपर भी तू निर्भय 
बना हुआ है॥ १८॥ 
व्यक्ते हिरण्यमवांस्त्व हि सम्पह्यसि महीरुहान्‌ । 
नदीं लैतरणीं घोरां रुब्चिरौधविवाहिनीम्‌॥ १९॥ 
खड्डपत्रवन॑ चैंव भीर्म॑ पश्यसि रावण । 
सप्तकाकझ्नपुष्प॑ च दैदूर्यप्रबरच्छदाम्‌ ॥ २०॥ 
दक्ष्यसे शाल्मलीं तीक्ष्णामायसै: कण्टकैश्विताम्‌ । 

"रावण ! अवश्य ही तू सुवर्णमय वृक्षोंको देख रहा है, 
रक्तका स्नोत बहानेवाली भयंकर वैतरणी नदीका दर्शन कर 
रहा है, भयानक असिपत्र-खनको भो देखना चाहता है तथा 
जिसमें तपाये हुए सुवर्णके समान फूल तथा श्रेष्ठ बैदर्यमणि 
(जौकूम) के समान पत्ते हैं और जिसमें लोहेके काँटे 
चिने गये हैं, उस तीखी शाल्मल्िका भी अब तू शीघ्र 
ही दर्शन करेगा ॥ १९-२०१॥ 
नहि त्वमीदृशे कृत्वा तस्थालीकं महात्मनः ॥ २१॥ 
श्रारितुं शक्ष्यसि चिरं विष पीत्वेव निर्धण। 
अद्धस्त्वे कालपाशेन दुर्निवारेण रावण ॥ २२॥ 

'निर्दबी निज्ञाचर ! तू महात्मा श्रोरमका ऐसा महान्‌ 
अपराध कस्के विषपान किये हुए मनुष्यकी भाँति अधिक 
कालतक जोवन धारण नहीं कर सकेगा । रावण ! तू अटल 





न 





कालपाझसे बैंध गया है ॥ २१-२२॥ 

क्क॒ गतो लप्स्यसे झार्म मम भर्तुर्महात्मन: । 
निमेषान्तरमात्रेण . बिना. आ्रातरमाहवे ॥ २३ ॥ 
राक्षता निहता येन सहस््राणि चतुर्दश | 

कर्थ स राघवों वीर: सर्वास्रकुझलो बल्ही ॥ २८ ॥ 
न त्वां हन्याच्छरैस्तीक्षपौरिष्टभार्यापहारिणम्‌ । 

"मेरे महात्मा पतिसे बचकर तू कहाँ जाकर झान्ति पा 
सकेगा। जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मणकी सहायता लिये बिना 
हो युद्धमें पलक मारते-मारते चौदह हजार राक्षसॉका विनाश 
कर डाला, ये सम्पूर्ण अख्रॉका प्रयोग कस्नेमें कुदाल 
बलबान्‌ बोर रघुनाथजों अपनो प्यारे पत्नोका अपहरण 
करनेवाले तुझा-जैसे पापीको तोखे बाणोंद्वारा क्यों नहीं 
काले गालमें भेज देंगे' ॥ २₹--२४९॥ 





* श्रीमद्वाल्मीकोयरामायणे « 


राबणाह्लुगा । 
भवशोकसमाविष्टा करुणं बिललाप ह॥२५॥ 
रावणके चंगुल्में फैंसी हुई विदेहराजकुमारी सीता भय 
और झोकसे व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत-से कठोर 
बचन सुनाकर करुण-स्वस्में बिलाप करने लगीं॥ २५॥ 
तदा भृशञा्ता बहु चैब भाषिणीं 
बिल्ापपूर्व करुणं चर भामिनीम्‌। 
पापस्तरुणी. विचेष्टतीं 
जृपात्मजामागतगात्रवेपथु: ॥२६॥ 
अल्वन्त दुःखसे आतुर हो विलापपूर्वक बहुत-सी करुणा* 
जनक बातें कहती और छूटनेके लिये नामा प्रकारकी चेष्ट करती हुई 
तरुणी भामिनी राजकुमारों सौताको वह पापी निशाचर हर ले गया। 
उस समय अधिक बोझके कारण उसका द्ञरीर काँप रहा था॥ 





जहार 


डत्पापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येःरण्यकाण्डे त्रिपज्ञाजः सर्ग: ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रैवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५३ # 
2०००-००» 
चतुष्पञ्ञाश: सर्ग: 
सीताका पाँच वानरोंके बीच अपने भूषण और वस्त्रको गिराना, रावणका लक्लामें पहुँचकर 
सीताको अन्तःपुरमें रखना तथा जनस्थानमें आठ राक्षसॉको गुप्तचरके रूपमें रहनेके लिये भेजना 


हियमाणा तु वैदेही कंचिज्नाथमपद्यती । 
दर्दर्श गिरिशृद्षस्थान पञ्न॒वानरपुञ्जजान्‌ ॥ ९ ॥ 
राबणके द्वारा हरी जाती हुई विदेहनन्दिनी सोताको उस 
साय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखायो देता था। मार्गमें 
उन्होंने एक पर्वतके शिखरपर पाँच श्रेष्ठ वानरोंको बैठे देखा ॥ 
तेषां मध्ये ब्िशञालाक्षी कौशेय कनकप्रभम्‌। 
उत्तरीय॑ बरारोहा.शुधान्याभरणानि च॥२॥ 
मसुमोच्च यदि रामाय हैसेयुरिति भामिनी। 
अस््रमुत्सुज्य तत्मध्ये निशक्षिप्त सहभूषणम्‌॥ ३ ॥ 
तथ सुन्दर अन्नोंजाली निझाललोचना भामिनी सीताने यह 
सोचकर कि शायद ये भगवान्‌ श्रोरमको कुछ समाचार कह 
सकें, अपने सुनहरे रंगकी रेशमी चादर उतारी और उसमें 
बस्तर और आभूषण रखकर उसे उसके बौचमें फेंक दिया ॥ 
सम्भ्रमात्‌ तु दक्षाग्रीबस्तत्कर्म च न खुख्वान । 
पिद्लकक्षास्तां जिशालाक्षीं नेजैरनिमिपैरिव ॥ ४ ॥ 
बिक्रोकात्ती तदा सीता ददृशुर्वानरोत्तमा: । 
'राबण बड़ी घबराहटमें था, इसलिये सीताके इस कार्यको 
हद न जान सका | ये भूरों आँखोंचाले श्रेष्ठ वानर उस समय 
उच्चस्तरसे बिल्लाप करती हुई बिश्ञाललेत्वना सीताकी ओर 
एकटक नेज्ोंसे देखने छगे ॥ ६ क 
स ज्ञ प्रस्पामतिक्रम्य लद्भामभिमुखः पुरीम॥ ७॥ 
जगाम मैथिलीं गृह्य रुदती राक्षसेश्वर: । 
राक्षसराज रावण पम्पासरोवरकों लाधकर शोतों हुई 


मैथिलो सोताको साथ लिये लक्भापुरीकी ओर चल दिया॥ 
सा जहार सुसंहष्टो राषणों मृत्युमात्मन: ॥ ६॥ 
उत्सड्लेनैब भुजगीं तीकषणदेष्टों महाविषास्‌। 
निशाचर राबण बड़े हर्षमें भरकर सीताके रूपमें अपनों 
मौतको ही हरकर लिये जा रहा था। उसने बैदेहीके रूपमें 
तोख्े दाढ़बाली महाविषैल्ली नागिनको ही अपनी गोदमें उठा. 
रखा था॥ ६६ ॥ 
बनानि सरित: शैल्लान्‌ सरांसि च विहायसा ॥ ७॥ 
स्‌ क्षिप्र॑ समतीयाय झरशआ्ञापादिब च्युतः। 
यह धमुफ्से छूटे हुए बाणकी तरह तीर गतिसे खलकर 
आकाशमार्गस अनेकानेक बनों, नदियों, पर्वतों और 
सरोकोंको तुरंत लौध गया॥ ७९॥ 
तिमिनक्रनिकेते तु बरुणाल्यमक्षयम्‌ ॥ ८॥ 
सरितां झरणं गत्वा समतीयाय स्रागरम्‌। 
उसने तिमि नामक मस्त्यों और नाकॉके निबासस्थान एवं 
वरुणके अक्षय गृह समुद्रकों भो, जो समस्त नदियोंका 
आश्रय है, पार कर लिया॥ ८९॥ 
सम्भ्रमात्‌ परिवृत्तोमी. रुद्धमीनमहोरगः ॥ ९॥ 
बैदेद्यां हियमाणायों बभूव वरुणालयः । 
विदेहनन्दिनी जगन्माता जानकीका अपहरण होते समय 
बरुणालय समुद्रको बड़ो घबराहट हुई । उससे उसकी उठती 
हुई लहरें झान्त हो गयीं। उसके भीतर रहनेवाली मछलियों 
और बड़े-बड़े सपोकी गति रुक गयो ॥ ९९॥ 





* अरण्यकाप्डे चतुष्पद्ाशः सर्ग: « 








अन्तरिक्षणतता वाच:. ससुजुश्चारणास्तदा ॥ ९०॥ 
एतदन्तो दशग्नीव इति सिद्धास्तथाब्षुअन्‌ । 

उस समय आकाशमें क्चिर्नेवाले चारण यों बोले-- 
'अब दक्षऔब रावणका यह अन्तकाल निकट आ पहुँचा है! 
तथा सिद्धोने भी यही बात दुहरायी ॥ १०९॥ 
स॒तु सीता विचेष्टन्तीमड्वेनादाय रावण: ॥ १९ ॥ 
अविवेश पुरी लड्ढां रूपिणीं मृत्युात्यन:। 

सीता छटपटा रही थों। स़बणने अपनों साकार मृत्युको 
भाँति उन्हें अड्रूमें लेकर लक्भापुरोमें प्रवेश किया ॥ ११८ ॥ 
सोउभिगम्य पुरी लड्भां सुविभक्तमहापथाम्‌॥ १२॥ 
संरूढकक्ष्यां स्वमत्तःपुरमाबिशत्‌ । 

वहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरौके 
द्वारपर बहुत-से राक्षस इधर-उधर फैले हुए थे त्तथा उस 
सगरीका विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर राबणने अपने 

'पुसमें अब्लेश्ञा किया ॥ १२३ ॥ 
तत्र तामसितापाड़्ीं शोक मोहससन्विताम्‌॥ १३ ॥ 
निदध्षे रात्रण: सीतां मयों मायामिवासुरीम्‌ । 

कजरोरे मेत्रप्रान्‍्तवाली सोता शोक और मोहमें डूबों हुई 
था। राबणने उन्हें अन्तःपुरमें रख दिया, मानो सयासुरने 
मूर्तिमती आसुरी मायाको वहाँ स्थापित कर दिया हो* ॥ 
अबश्रवीश  दशप्री4:. पिशाचीघघोंरदर्शना: ॥ १४ ॥ 
यश्वा नैना पुमान्‌ स्त्री वा सीता पश्यत्यसप्पतः । 

इसके बाद दक्षाश्रीबने भयेकर आकारबाली पिशाचिनोंको 
बुलाकर कहा--' (तुम सब सावधानौके साथ सीताको रक्षा 
करे ।) कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञाके बिना सौताको 
देखने या इनसे मिलते न पाये ॥ श४॥ै ॥ 
मुक्तामणिसुषर्णाति वल्लाण्याभरणानि छ॥ ६७॥ 
अत ग्रविष्छेत्‌ तदैलास्था देये मच्छन्दतों यथा। 

उन्हें मोती, मणि, सुवर्ण, बस्त और आभूषण आदि 
जिस्न-जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह तुरेत दी जाय: इसके लिये 
मेरे खुली आज्ञा है॥ १५९ ॥ 
था लव वक्ष्यति बैटेहीं बच किंचिदप्रियम्‌॥ १६॥ 
अज्ञानाद यदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवित प्रियप्‌ । 
'तुरछोगॉमिंसे जो कोई भी जानकर या खिना जाने 
सोतासे कोई अप्रिय बात कहेगो, मैं समझुँगा, 
उसे अपनी जिंदगी प्यारो नहों है' ॥ १६९॥ 
तथोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्र: प्रतापवान्‌ ॥ १७ ॥ 
निष्करम्यात्तःपुरात्‌ तस्मात्‌ कि कृत्यमिति चिन्तयन। 
ददझांध्ली महावीद्यान्‌ राक्षसान्‌ पिशिताशनान्‌ ॥ १८ ॥ 

















८९ 





शाक्षसियोंको वैसों आज्ञा देकर अ्तापी राक्षमसज 'अब 

आगे क्‍या करना चाहिये' यह सोचता हुआ अन्तःपुरसे बाहर 

निकलता और कच्चे मांसका आहार करनेवाले आठ महा- 

पराक्रमी राक्षसोंसे तत्काल मिल्त्र ॥ १७-१८॥ 

स त़ान्‌ दृष्ठा महावीयों वरदानेन मोहितः । 

डबाच् _तानिदे बाक्ये प्रशस्थ बलबीर्यतः ॥ १९॥ 
उनसे मिलकर ब्रह्माजीके वरदानसे मोहित हुए महा- 

पराक्रमी रावणने उसके बल और बोर्यकी प्रशंसा करके उनसे 

इस प्रकार कहा--॥ १९॥ 

जानाप्रहरणा: क्षिप्रमितों गच्छत सत्वरा:। 

जनस्थान हतस्थानं भूत॑ पूर्व खरालयम्‌॥ २० ॥ 

“जोणे ! तुमलछोग नाना प्रकारके अख्न-शख्त्र साथ लेकर 

झीघ्र हो जनस्थानको, जहाँ पहले ख़र रहता था, जाओ बह 

स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है॥ २०॥ 

जत्रास्यतां जनस्थाने शुन्ये निहतराक्षसे । 

पौरुष॑ बलमाश्रित्य त्राससुत्सुज्य दूरतः ॥ २१॥ 
“बहाके सभी राक्षस मार डाले गये हैं। उस सूने 

जनस्थानमें तुमलोग अपने हो बल-पौरुषका भरोसा करके 

भयको दूर हटाकर रहो ॥२१॥ 

बहुसैन्ये महात्रीय॑जनस्थाने निवेशितम्‌ । 

सदूषणखर युद्धे निहते रामसायकैः ॥ २२॥ 
मैंने बहाँ बहुत बड़ो सेनाके साथ महापराक्रमी खर और 

दूषणको बसा रखा था, कितु वे सब-फे-सब युद्धमें रामके 

आणोंसे मारे गये॥ २२॥ 

जतः क्रोधों ममापू्ों थैर्यस्योपरि वर्धते। 

मर च्॒ सुमहज्जात॑ राम प्रति सुदारुणम्‌॥ २३॥ 
“इससे मेरे मनमें अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह 

बैयेकी सौमासे ऊपर उठकर बढ़ने लगा है; इसीलिये रामके 

साथ मेरा बड़ा भारो और भयंकर बैर ठन॑ गया है॥ २३॥ 

निर्यातबितुमिच्छामि तश खैर महारिपो: । 

जहि ल्ठप्याम्यहे निद्धामहत्वा संयुगे रिपुम्‌॥ २४ ॥ 
“मैं अपने महान्‌ शत्रुसे उस वैरका बदला लेना चाहता हूँ। 

उस झजुक संग्राम मारे बिना मैं चैनसे सो नहों सकूँगा ॥ २४ ॥ 

त॑ ल्विटानीमहे हत्वा खरदूषण घातिनम्‌। 

रास द्ार्मोपलप्स्यासि धरने लब्ध्वेब निर्धनः ॥ २५॥ 
“रमने खर और दुषणका वध किया है, अतः मैं भी इस 

समय उन्हें मारकर जब बदला चुका रूँगा, तभी मुझे शान्ति 

मिलेगो। जैसे निर्धन मनुष्य घन पाकर संतुष्ट होता है, उसो 

अकार मैं समका बंघ कस्के शान्ति पा सकूँगा॥२५॥ 











# शामायणतिलूक नामक 
यह अभिप्नाय व्यक्त किया गया है 
4तण इन्हें स्व सका। मास्ारूपिणी होनेके कारण 


व्यास्याके विद्वान्‌ लेखकने यह 





बताया है कि यहाँ जो सीताकों मायासे उपमा दी गयी है, उसके ड्वाए 
सीता हो लक्भममें आयी थों; मुख्य सीता तो अम्रिमें प्रविष्ट हो चुकी थां। इसीलिये 
इसके स्वरूपका ज्ञान न हो सका । 





जनस्थाने बसरधस्तु भवद्धो रामसाश्निता। 
अवृत्तिरुपनेतव्या कि. करोतीति तक्त्वत: ॥ २६ ॥ 


“जनस्थानमें रहकर तुमलोग रामचन्द्रका समाचार जानो बिहाय 


और वे कब क्या कर रहे है, इसका ठीक-ठीक पता लगाते 
रहो और जो कुछ मालूम हो, उसकी सूचना मेरे पास भेज 
दिया करो ॥ २६ ॥ 
अग्रमादाश्य॒गन्तव्य॑ सर्वरैव निशाचरे: । 
कर्तव्यक्ष सदा यत्नो राघवस्थ बर्ध ग्रति॥ २७ ॥ 
तुम सभो निशाचर सावधानीके साथ वहाँ जाना और 
ग़गके वधके लिये सदा प्रयत्न करते रहना ॥ २७॥ 
युस्माक॑ तु बल ज्ञातं॑ बहुशों रणमूर्धनि। 
अतश्नास्मिक्ञनस्थाने मया यूय॑ निबेशिता: ॥ २८ ॥ 
"मुझे अनेक बार युद्धके मुहानेपर तुमलेगोके बलका 
परिश्षय मिल चुका है; इस्रीलिये इस जनस्थानमें मैंने तुम्हों 
लोगोंकों रख़नेका निश्चय किया है' ॥ २८॥ 


* ओमद्वाल्मीकीयरामायणे « 


तत: प्रिय बाक्यमुपेत्य राक्षसा 
रावणम्‌। 
लड्भां सहिता: प्रतस्थिरे 
बतों.. जनस्थानसलक्ष्यदर्शना: ॥ २९ ॥ 
रावणकी यह महान्‌ प्रयोजनसे भरी हुईं प्रिय बातें सुनकर- 
बे आठों राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक साथ ही. 
'लड्ञाको छोड़कर जनस्थानकी ओर प्रस्थित हो गये ॥ २९ ॥ 
ततस्तु सीतामुपलध्य रावण: 
सुसम्प्रहष्ट.._ परिगृह्ममैधिल्लीम्‌। 
असज्य रामेण च्व॒ बैरमुत्तम 
खूब मोहान्युदित: स राबण: ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर मिथिलेशकुमारें सीताको परांकर उन्हें 
राक्षसियोंकी देख-रेखमें सौपकर रावणको बड़ा हर्ष हुआ। 
श्रेरामके साथ भारी बैर ठानकर वह राक्षस मोहबश आनन्द 
सनाने छगा ॥ ३० ॥ 





इत्पापें भ्रीपद्रामायणे याल्पीकोये आदिकाव्ये:रण्यकाप्डे चतुःपद्चाह: सर्ग: ॥ ८४ ॥ 
इस अकार ऑचाल्मीकितिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५४ ॥ 
सीन» 


पक्तपश्ञाह्य: सर्गः 
राबणका सीताको अपने अन्तःपुरका दर्शन कराना और अपनी भायां बन जानेके लिये समझाना 


संदिष्य राक्षसान्‌ घोरान्‌ राबणोउष्टौ महाबलान्‌ । 
आत्मान॑ खुद्धिवैक्वव्यात्‌. कृतकृत्यममन्यत ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार आठ महाबली भयंकर राक्षस्रोंकों जनस्थानमें 
जानेकी आज्ञा दे राबणने विपरीत बुद्धिके कारण अपनेको 
कृतकूल्य माना ॥ १॥ 
मर चिन्तयानों बैदेहीं कामबाणै: प्रपीडित: । 
अधियेश गृह रम्ये सीता ब्रद्मुमभित्वरन्‌ ॥ २॥ 
खह लिदेहकुमारी सीताका स्मरण करके काम-बाणोंसे 
अत्पन्त पीड़ित हों पहा था; अतः उल्हें देखनेके लिये 
उसने बड़ी ठतावलीके साथ अपने रमणीय अन्त्तपुसमें 
शवेदा क्तिया ॥ २॥ 
स्‌ श्रविश्य तु तट्देश्म राषणों राक्षसाध्िप: । 
अपहयद  राक्षसीमध्ये सीता दुःखपरायणाम्‌॥ ३ ॥ 








अश्रुपूर्णमुरबी दीना शोकभारावपीडिताम्‌ । 
बायुवेगैरिवाक्रात्ता मज्जन्ती. नावमर्णवे ॥ ४ ॥ 
सृगयूथपरिभ्रष्टा. प्रगीं. श्रण्रिरिवाबृताम्‌ । 


उम्र भक्ननमें प्रवेदा करके गाक्षसोंके राजा राषणने देखा 
कि सीता दाकषसियोके बोयमें बैठकर दुःखमें ड्रबो हुई हैं। 
उनके मुखपर आँसुओंकी धारा बह रहो है और वे शोकके 
डुस्सह भारसे अत्यन्त पीड़ित एवं दौन हो चायुके बेगसे 
आक्रान्त हो समुद्रमे इुबतों हुई नौकाके समान जान पड़ती 
है। भृगोके यूथसे बिछुड़कर कुत्तोंसे घिरी हुई अकेली 


हरिणीके समान दिखायी देती हैं॥ ३-४३ ॥ 
अथोगतमुखीं सीतां तामध्येत्य निशञाचर: ॥ ५॥ 
ता तु शोकबशाद्‌ दीनामवज्ञां रोक्षसाधिप: । 
सबलाद दर्शयामास गृह देबगृहोपमम्‌॥ ६ ॥ 
शोकबश दोन और विवद्ञ हो नौचे मुँह किये बैठी 
हुई सीताके पास पहुँचकर राक्षसॉके राजा निशाचर राजणने 
उन्हें जबर्दस्ती अपने देवगृहके समान सुन्दर भवनका 
दर्शन कराया ॥ ५-६ ॥ 
हर्म्यप्रासादसम्बा्ध स्थीसहस््ननिषेवितम्‌ । 
नानापक्षिगणैजु्ड नानारत्लसमन्वितम्‌ ॥ ७॥ 
बह ऊँचे-ऊँचे महल्ों और सातमंजिले मकानोंसे भरा 
हुआ था। उसमें सहस्रों स्तयाँ निवास करती थों। 
झुंड-के-झुंड उाना जातिके पक्षो बहाँ कलरव करते थे। नाना 
अकारके रत्न उस अन्तःपुर्की शोभा बढ़ाते थे॥ ७॥ 
दान्तकैस्तापनीयैक्ष॒स्फाटिके राजतैस्तथा । 
वच्रवैदूरयचित्र्ध 





स्तम्पैदृष्टिमनोरमै: ॥ ८ ॥ 
'डसमें बहुत-से मनोहर खंभे लगे थे, जो हाथीदाँत, पके 
सोने, स्फाटिकर्माण, चाँदी, हौरा और बैदूर्यमणि (नीलम) से 
जटित होनेके कारण बड़े विचित्र दिखायी देते थे॥ ८ ॥ 
दिव्यदुन्दुभिनिघोष॑ तप्तकाछनभूषणम्‌ । 
सोपान॑ काझन॑ चित्रमारुरोह तया सह॥ ९॥ 
उस महल्वमें दिव्य दुन्दुभियोंका मधुर घोष होता रहता 

















था । उस अन्तःपुरको लपाये हुए सुवर्णके 
गया था। सषण सीताको साथ लेकर सोनेको बनी हुई विचित्र 
सीढ़ोपर चढ़ा ॥ ९ ॥ 
दान्तका राजताओव गवाक्षा: प्रियदर्शना: । 
हेमजालाबृताश्षासंस्तत्र. प्रासादपड्तक्तयः ॥ १० ॥ 
यहाँ हाथीदाँत और चाँदीको बनी हुई खिड़कियाँ थीं, जो 
बड़ी सुहावनी दिखायी देती थीं। सोनेकी जालियोंसे ढको हुई 
प्रासादमालाएँ भी दृष्टिगोचर होतो थीं॥ १० ॥ 
सुधामणिबिच्ित्राणि भूमिभागानि सर्वश:। 
दह्षाग्रीयः स्वभवने प्रादशंयत मैथिल्ीम्‌॥ ११ ॥ 
उस महलमें जो भूभाग (फर्श) थे, वे सुस्री-चूनाके पके 
बनाये गये थे और उनमें मणियाँ जड़ी गयो थीं, जिनसे ये 
असब-के-स विचित्र दिखायों देते थे। दशग्रीबने अपने 
गहलकी बे सारी बस्तुएँ सैथिलीको दिखायों॥ १६ ॥ 
वीर्थिका: पुष्करिण्यश्व नानापुष्पसपाबुता: । 
रावणो दर्शय्रामास सीतां शोकपरायणाम्‌॥ १२ ॥ 
राबणने बहुत-सौ बाबड़ियाँ और भाँति-भांतिके फूलॉंसे 
आच्छादित अहुत-सो पोखरियाँ भी सोताको दिखायीं। सीता 
बह सब देखकर गशोकमें डूब गयीं।॥ ६२॥ 
दर्शायित्वा तु वैदेहों कृत्से तझ्धबनोत्तमम्‌। 
उच्बाच वाक्य पापात्पा सीता लोभितुमिच्छया ॥ १३ ॥ 
बह पापात्या निश्ाचर लिदेहनन्दिनों सत्ताको अपना सारा 
अन्दर भवन दिखाकर उन्हें छुभानेको इच्छासे इस प्रकार 
ओला-- ॥ १३॥ 
दा राक्षसकोट्यश्व॒ द्वाविशतिरथापरा: । 
बर्जयित्वा जराबुद्धान्‌ बालांश रजनीचरान्‌॥ श्ड ॥ 
तेषां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीमकर्मणाम्‌। 
मसहस्वमेकसेकस्थ सम का्य॑पुरत्सरम्‌ ॥ १७॥ 
“सीते! में; अधीन बत्तीस करोड़ राक्षस हैं। यह 
संख्या बूढ़े और ब्राकक निश्ञाचरोंको छोड़कर बत्तायी 
गयी है। भर्यकर कर्ग करनेवाले इन सभी गाक्षसोंका 
मैं हो स्थामी हूँ। अकेले मेरी सेवामें एक हजार गक्षस 
रहते है ॥ १४ १५॥ 
यदिदे राज्यतन्त्र में त्वचि सर्व भ्रतिष्ठितम्‌। 
जीबिते च विशाल्काक्षि ल्वे मे आ्राणैर्गरीयसी ॥ १६ ॥ 
'बिज्ञाकलोचने | मेरा यह साय राज्य और जीवन तुमपर 
हो अबलमम्बित है (अथबा यह सब कुछ तुम्हारे चरणोंमे 
सार्पित है) । तुम मुझे प्राणोंसे भो अधिक प्रिय हो ॥ १६॥ 
बद्वीनापुत्ततख्लीणां सम चघोउसौ परिप्रहः । 
तास्रों ल्वमीश्वरी सीते मप्त भार्या भव प्रिये ॥ १७ ॥ 
"सोते | मेरा अन्तःपुर मेरों अहुत-सी सुत्दरी भार्याओँंसे 
भाग हुआ है, हुग ठत सबकी स्वामिनी बनो--अ्िये ! मेरी 
भार्या बन जाओ॥ ६७॥ 

















५९९ 


साधु कि तेउन्यथाब॒द॒ध्या गेचयस्व वचो मस । 

अभजस्व॒माधभितप्रस्य॒भ्रसाद॑ कर्तुमहसि ॥ १८ ॥ 
“मेरे इस हितकर बचनकों मान लो--इसे पसंद करो; 

इससे विपरीत किचारको मनमें लानेसे तुम्हें कया लाभ होगा ? 

मुझे अड्लीकार करो। मैं पीड़ित है, मुझपर कृपा करो ॥ १८ ॥ 

परिक्षिप्ता समुद्रेण लक्केय॑ शतयोजना । 

जेये धर्षयितुं शक्‍्या सेन्दैरपि सुरासुरैः ॥ १९॥ 
“समुद्रसे घिरी हुई इस लड्भाजके राज्यका विस्तार सौ योजन 

है। इन्द्रसहित सम्पूर्ण देबता और असुर मिलकर भी इसे 

ध्वस्त नहीं कर सकते॥ १९ ॥ 

ज॒ देवेषु न यक्षेपु न गन्धलेंषु नर्चिषु। 

अहं पश्यामि लोकेषु यो मे वीर्यसमों भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
'देवताओं, यक्षों, गन्धवाँ तथा ऋषियोंमें भो में किसीको 

ऐसा नहीं देखता, जो पराक्रममें मेरी समानता कर सके ॥ 

राज्यभ्रष्टेन दीनेन तापसेन पदातिना। 

कि करिष्यसि रामेण मानुषेणाल्यतेजसा ॥ २१॥ 
“राम तो ग़ज्यसे अ्रष्ट, दोन, तपस्वी, पैदल चलनेवाले 

और मनुष्य होनेके कारण अल्प तेजबाले हैं, उन्हें लेकर 

क्या करोगो 2 ॥ २१॥ 

अजस्व सीते मासेव भर्ताह सदृशस्तव । 

यऔबन त्वचुव॑ भीरू रघस्‍्वेह मया सह॥२२॥ 
*स्तेते ! मुझको हो अपनाओ ! मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। 

औरू ! जवानों सदा रहनेवालो नहों है, अतः यहाँ रहकर मेरे 

साथ स्मण करों ॥ २२॥ 

दर्शने मा कृथा बुद्धि राघवस्थ खरानने। 

कास्य श्क्तिरिहागन्तुमपि सीते सनोरथैः॥२३॥ 
“बनने ! सोते ! अब तम रामके दर्शनका बिचार छोड़ 

दो। इस शाममें इतनों शक्ति कहाँ है कि यहाँतक आनेका 

मसनोरथ भी कर सके ॥ २३॥ 

न शक्यो बायुराकाशे पाहैर्बद्धुं महाजवः। 

दीष्घमानस्य वाप्यम्रेग्रहीतुं बिसला; शिखा: ॥ २४ ॥ 
'आकाझमें महान्‌ वेगसे बहनेबाली बायुकों रस्सियॉमें 

नहीं बाँधा जा सकता अथबा ग्रज्बलित अप्रिकी निर्मल 

ज्वालाओंको हाथोंसे नहीं पकड़ा जा सकता॥ २४॥ 

ज्रयाणामपि स्ेकानां न त॑ पश्यामि झोभने । 

विक्रमेण नयेद्‌ बस्त्वां मद्गाहुपरिपालिताम्‌ ॥ २७॥ 

ओोभने ! मैं तौनों लोकॉमें किसी ऐसे बोस्कों नहीं 

देखता, जो मेरी भुजाओंसे सुरक्षित तुमकों पराक्रम करके 

अहाँसे ले जा सके ॥ २५॥ 

लड्भाया:  सुमहद्ाज्यपिद॑ _त्वमनुपाल्य | 

्वत्रेष्या मद्विधाड्षैव देवाक्षापि चराचरम्‌॥ २६॥ 
*लड्डूके इस विज्ञाल राज्यका तुन्हीं पालन करो। 

मुझ-जैसे गाक्षस,देवता तथा सम्पूर्ण चराचर जगत तुम्हारे 











रे बनकर रहेंगे॥ २६॥ 
अभिषेकजलक्लिन्ना तुष्ठा च रमयस्व चा। 
दुष्कृत यत्पुरा कर्म बनवासेन तक़तम्‌ ॥ २७ ॥ 
अच्च ते सुकृतं कर्म तस्वेह फलमाधुहि। 

*स्रानके जलसे आई (अथवा लक्ाके राज्यपर अपना 
अभिषेक कराकर उसके जलसे आर्द) होकर संतुष्ट हो तुम 
अपने-आपको क्रीड़ाविनोदमें लगाओ | तुम्हारा पहलेका जो 
दुष्कर्म था, वह वनवासका कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब 
जो तुम्हारा पुण्यकर्म शेष है, उसका फल यहाँ भोगों॥ 
कह सर्वाणि माल्यानि दिष्यगच्यानि सैथिल्कि ॥ २८ ॥ 
भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह। 

“मिथिलेदकुमारी ! तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब 
प्रकारके पृष्पहार, दिव्य गन्ध और श्रेष्ठ आभूषण आदिका 
सेवन करों ॥ २८९ ॥ 
पुष्पक॑ नाप सुश्रोणि श्रातुर्वैश्नणस्थ में ॥ २९ ॥ 
विमान सूर्यसंकाशं तरसा निर्जिते रणे। 
बिज्ञालं रम्णीय॑ नव तद्ठिमान॑ सनोजवम्‌॥ ३० ॥ 
तत्र स्रीते मया साध विहरस्व यथासुखम्‌। 

“मन्दर कटिप्रदेशवाली सुन्दरी! जह सूर्यके समान 
प्फाशित होनेवाला पुष्पकविमान मेंरे भाई कुबेस्का था। उसे 
मैंगे बलपूर्षफ जीता है। यह अत्यन्त रमणोय, विज्ञाल तथा 
मनके समान येगसे चलनेवाला हैं। सौते ! तुम उसके ऊपर 
मेंरे साथ बैठकर सुख़पूर्षक विहार करो ॥ २९-३० 3 ॥ 
बतने पहद्मसंकाशं॑ विसले चारूदर्शनम्‌ ॥ ३१॥ 
जोकात॑ तु ॒वरारोहे न भ्राजति बरानने। 

'वशेहे सुमुख्ि | तुम्हारा यह कमलके समान सुत्दर 
निर्मल और मनोहर दिखायो देनेबाला मुख शोकसे पीड़ित 
दोनेके कारण शोभा नहीं पा रहा है ॥ ३१९॥ 
एवं कदति तरिसन स्रा वस्ान्तेन यराडुना ॥ ३२ ॥ 
पिधायेन्द्रनिभ॑ सीता. मन्दमश्रृण्यवर्तयत्‌ । 

जब रावण ऐसी बाते कहने लगा, तब परम सुच्दरी सोता 





देवों ऋत्रमाक समान मनोहर अपने मुखको 
डककर घीरे-घौरे आँसू बहाने लगों॥३२३॥ 


रजनीचरः । 

सीता शोकसे अस्वस्थ-सो हो रही थों, चिन्तासे 
कान्ति नष्ट-सी हो गयो थीं और वे भगवान्‌ रामका 
करने रूगी थीं। उस अवस्थामें उससे वह बीर 
रावण इस प्रकार बोल्म--॥ ३३३ ॥ 


“बिदेहनन्दिनि ! अपने पतिके त्याग और 
अज्जीकारसे जो धर्मल्म्रेफकी आशा होती है, उसके 
तुम्हें यहाँ लज्जा नहों होनी चाहिये, इस तरहकी राज 
है। देवि ! तुम्हारे साथ जो मेरा स््रेह-सम्बन्ध होगा, यह 
श्रमेशासबद्वार' समर्थित है॥ ३४३ ॥ 
एतौ पादौ मया स्त्रिग्यौ शिरोधि: परिपीडितो ॥ ३५॥ 
पसराद॑ कुरु में क्षिप्रं बश्यो दासो_हसस्मि ते । 

"तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणोपर मैं अपने ये दसों 
मस्तक रख रहा हूँ। अब ज्ञाघ्र मुझपर कृपा करो। मैं सदा 
तुम्शोरे अधीन रहनेवाला दास हूँ॥ ३५१॥ 
इसमा: शून्या सया वाच्: शुष्यमाणेन भाषिता: ॥ ३६ ॥ 
न च्ापि रावण: कांचिन्पून्नां स्त्री प्रणपेत ह। 

“मैंने कामाभ्रिसे संतप्त होकर ये यातें कही हैं। ये शृन्य 
(मिष्फल) न हों, ऐसी कृपा करो; क्योंकि रावण किस 
खोकों सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, (केवल) तुम्हारे। 
सामने इसका मस्तक झुका है' ॥ ३६३ ॥ 
'एबमुक्त्वा दक्प्रीवों मैथिल्ीं जनकात्मजाम्‌। 
कृतान्तवश्ञमापन्नों. सपेयमिति  मन्‍्यते ॥ ३७ ॥ 

मिथिलेशकुमारी जानकोसे ऐसा कहकर कालके बशीभूत 
क्‍ राजण मन-हो-मन मानने लगा कि 'यह अब मेरे 
अधोन हो गयी ॥ ३७ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आविकाव्येटरण्यकाण्डे पक्रपस्काश: सर्ग: ॥ ५५॥ 
इस प्रकार श्रवाल्मोकिनिर्धित आर्षरमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें पचपतवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५५॥ 


सनदिननन+ः 





ऐसा कहकर श़बण देवों सौताको भोसा देन चाहता है। जास्तकमें ऐसे पापपूर्ण कृत्योंका समर्थन धर्मझास्रोमें कहीं नहीं है। 
कुमारी कन्याक्ता चलपूर्वक अपहरण शास्कोमे रालसक्विह कहा गया है; किंतु जह भो निन्‍ध् हो माना गया है, यहाँ तो वह भी नहीं है। 
चिचाहिता सती साध्वीका अपहरण चोर पाप माना गया है । इसो पापसे सोनेक लड्डू मिड्टोमे मिल गया और रावण दल-बलू-कुल- 


परिलास्महित्त नष्ट हो गया। 








घटपज्ञाह: सर्गः 
सीताका श्रीरामके प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर राबणकों फटकारना तथा रावणकी 
आज्ञासे राक्षसियोंका उन्हें अशोकवाटिकामें-ले जाकर डराना 


सा तथोक्ता तु बैंदेही निर्भगा शोककशिंता। 
तृणमन्तरतः कृत्वा रावण. अत्यभाषत ॥ ९॥ 
ाबणके ऐसा कहनेपर शोकसे कष्ट पाती हुई विदेह- 
राजकुमारी सीता बीचमें तिनकेकी ओट करके उस निशाचरसे 
निर्भय होकर ओलॉ--॥ १॥ 
राजा दशारथो नाम धर्मसेतुरिबाचलल: । 
सत्यसंध्रः परिज्ञातों यस्थ पुत्र: स राघव: ॥ २॥ 
रामों नाम स थर्मात्पा त्रिषु लोकेषु विश्वुत: । 
दीघ॑बाहूर्बिशालाक्षो. बैवते स.॒पतिमम ॥ ३ ॥ 
"महाग़ज दशरथ धर्मक अचल सेतुके समान थे। वे 
अपनी सत्यप्रतिज्ञताके लिये सर्वत्र बिख्यात थे। उनके पुत्र जो 
रघुकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे भी अपने घर्मात्मापनके लिये 
तौनों लोकोमे प्रसिद्ध हैं, उनको भुजाएँ लेखी और आँखें बड़ी- 
बड़ी हैं। ले ही मेंरे आराष्य देवता और पति हैं॥ २-३ ॥ 
इक्ष्वाकृणां कुले जात: सिंहस्कन्धों महाझ्युति: । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा यस्ते प्राणान्‌ वध्िष्यति ॥ ४ ॥ 
“डनका जन्म इक््वाकुकुलमें हुआ है। उसके कंचे सिंहके 
समान और तेज महान्‌ है। वे अपने भाई लक्ष्मणके साथ 
आकर तेरे आरणोंका बिनाडा कर डालेंगे॥'४॥ 
अत्य््ष यद्यई तस्व त्वया वे धर्षिता बलात्‌। 
आयिता ल्वे हतः संख्ये जनस्थाने बथा खरः ॥ ५॥ 
“यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो 
अपने भाई ख़रकों तरह जनस्थानके युद्धस्थलमें हो मारा 
जाकर रादाके लिये सो जाता ॥ ५॥ 
ये एसे राक्षसाः प्रोक्ता घोररूपा महाबला:। 
राघवे निर्विधाः सर्वे सुप्णे पत्रगा यथा॥६॥ 
'तुने जो इन घोर रूपघारो महाबली राक्षसॉकी चर्चा की 
कै, श्रीरामके पास जाते हो इन सबका विष उतर जायगा; 
हीक उसी तरह जैसे गरुड़के पास सारे सर्प विषके प्रभावसे 
राहत हे जाते है ॥ ६ ॥ 
तस्थ ज्याविप्रमुक्तास्ते शरा: काक्ननभूषणा:। 
जारीर॑ विधमिष्यान्त. गज्ञाकूलमिवोर्सय: 
"जैसे बढ़ी हुई गल्ाकों 
गिराती हैं, उसो प्रकार श्रोणमके धनुपकी डोरीसे छूटे हुए. 
शुकर्णभूषित याण तेरे शरोस्कों छित्र-भिन्र कर डालेंगे॥ 
असुरैर्वा सुरैवा त्व॑ यद्यवध्योडसि रावण । 
उत्पाह्य सुमहद्‌ चैरे जीव॑स्तस्प न मोक्ष्यसे ॥ ८॥ 
'गवण ! तू असुर्यों अथवा देवताओंसे बदि अवध्य 
है तो सम्भव है, वे तुझे न मार सकें; कितु भगवान्‌ 











श्रीरामके साथ यह महान्‌ बैर ठानकर तू किसी तरह 
जीवित नहीं छूट सकेगा ॥ ८॥ 
स॒ते जीवितशोपस्थ राघबोउन्तकरों खली। 
प्ञोयूपगतस्ये.्ल॒ जीबित॑ तब दुर्लभम्‌ ॥ ९॥ 
"रथुनाथजी बड़े बलवान्‌ हैं। वे तेरे शेष जीबनका 
अन्त कर डालेंगे। यूपमें बैधे हुए पशुक्ो भाँति तेर जीवन 
दुर्लभ हो जायगा॥ ९॥ 
यदि पद्येत्‌ स रामस्त्वां रोषदीसेन चक्षुपा । 
क्षस्त्वमद्य निर्दग्धो यथा स्द्रेण मन्मथः॥ १०॥ 
'याक्षस ! यदि श्रीरामचन््रजी अपनी रोषभरी दृष्टिसे तुझे 
देख लें तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो जायगा जैसे 
भगवान्‌ शहूस्ते कामदेवकों भस्म किया था॥ १०॥ 
अन्दर नभसो भूमौ पातयेज्नाझयेत वा। 
सागर शोषयेद्‌ वापि स॒ सीतां मोचयेदिह ॥ ११॥ 
'जो चन्द्रमाकों आकाइसे पृथ्कोपर गियने या नष्ट 
करनेकी शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्रको भी सुखा 
सकते हैं, वे भगवान्‌ श्रीराम यहाँ पहुँचकर सोताकों भी 
छुड्ठा सकते है॥ १₹॥ 
गतासुस्त्व॑गतश्रीको गतस्त्वों गतेन्द्रिय: । 
लड्डू वैश्वव्यसंयुक्ता त्वत्कृतन भविष्यति॥ १२॥ 
आण अब चले गये। तेरी राज्य- 
लक्ष्मी नष्ट हो गयी। तेरे बल और इन्द्रियॉका भी नाश हो 
गया तथा तेरे हो पापके कारण तेरों यह लक्ढ भी अब 
विधवा हो जायगी॥ १२॥ 
न ते पापमिद कर्म सुखोदर्क भविष्यति। 
याहे नीता बिनाभावं पतिपार्श्वात्‌ त्वया बलात्‌ ॥ १३ ॥ 
'तेरा यह पापकर्म तुझे भविष्यमें सुख नहीं भोगने देगा; 
क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पतिके पाससे दूर हटाया है॥ 
स॒ हि देवससंयुक्तो मम भर्ता महाद्युतति:। 
निर्भयो बीर्यमाश्रित्य शुन्ये बसति दण्डके ॥ १४॥ 
“मेरे स्वामी महान्‌ तेजस्वी हैं और मेरे देवर्के साथ अपने 
हो पराक्रमका भरोसा करके सूने दण्डकारण्यमें 
निर्भयतापूर्षक निवास करते हैं॥ १४ ॥ 
स्‌ ते बीर्य बल दर्पमुत्सेके च तथाविधम। 
अपनेष्यति गात्रेभ्य: झरबर्षेण संयुगे ॥ १५॥ 
“वे युद्धमें बाणोंकी वर्षा करके तेरे शरीरसे बल, पराक्रम, 
चर्म तथा ऐसे उच्छुड्डछ आचरणको भी निकाल बाहर करेंगे ॥ 
अदा बिनाशों भूतानां दृश्यते काल्खोदितः । 
तदा कार्य प्रमाहान्ति नरा: कालबश गता: ॥ १८ ॥ 


























“जब कालकी प्रेरणासे प्राणियोंका विनाश निकट 
है, डस समय मृत्युके अधीन हुए जब प्रत्येक कार्यमें प्रमाद 
करने लगते हैं॥ १६ ॥ 
मां ग्रधृष्य स ते कालःप्रातोउयं राक्षसाथम । 
आत्मनो राक्षसानां च ब्यायान्तःपुरस्य च॥ १७॥ 

'अधघम निशाचर ! मेश अपहरण करनेके कारण तेरे लिये 
भी लहीं काछ आ पहुंचा है। तेरे अपने लिये, सारे राक्षसॉके 
लिये तथा इस अन्तःपुरके लिये भी विनाशकों घड़ी निकट 
आ गयी है॥ १७॥ 

न शक्या यज़ञपध्यस्था बेदि: स्तुग्भाण्डपण्डित । 
द्विजातिमन्जसम्पूता. चण्डालेनावमर्दितुम्‌ ॥ १८ ॥ 

"यज्ञशालाके बौयको वेदीपर, जो द्विजातियोंके मन्बद्धारा 
पथित्र को गयी होती दै तथा जिसे खुक्‌, खुला आदि यज्ञपात्र 
मुशोधित करते हैं, चाण्डाल अपना पैर नहीं रख सकता ॥ 
तथाहे धर्मनित्यस्थ  धर्मपत्नी.. दृढब्ता । 
त्वचा स्प्र;ुं न झक्‍याई राक्षसाध्मम पापिना ॥ १९ ॥ 

'उस्री प्क्तार मैं निश्य धर्मपरायण भगवान्‌ औरामकी 
अर्मपली हूँ तथा दृढ़तापूर्वक पातिवत्यधर्मका पालन 
करती हूँ (अतः यज्ञतेदीके समान हूँ) और राक्षसाधम ! 
तू महापापी है (अतः चाप्डाल्के तुल्य हैं); इसलिये 
मे स्पर्श नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 
क़ौडन्ती राजहंसेन पहषण्डेपु नित्यशः । 
हंसी सा तृणमध्यस्थं कर्थ॑ ड्रक्ष्येत मदुकम्‌ ॥ २० ॥ 

'जो सदा कमलके समूहोंथें राजहंसके साथ क्रीड़ा 
करतौ है, वह हंसी तृणोंमें रहनेबाले जलकाककी ओर 
कैसे दृष्टिपात करेगी ॥ २०॥ 
डइदे झरीर॑ निःसंज़ं बन्य वा घातयस्व बा। 
नेदे हारीरे रक्ष्य से जोबित॑ खापि राक्षस ॥ २९॥ 

राक्षस! तू इस संज्ञाशन्य जड़ दारोरकों बाँधकर 
रस ले या काट डाल। मै स्वये ही इस शरीर और जीवनकों 
नहीं रखना चाहती ॥ २१॥ 

न तु शक्यमपक्रोद्ं पृथिव्यां दातुमात्मनः । 
एब्मुक्‍त्वा तु वैदेही क्रोधात्‌ सुपरुष वचचः ॥ २२ ॥ 
वाब्रएं जानकी तंत्र पुनर्नोत्राच किंछन। 

"मैं इस भूतलूपर अपने लिये निन्दा या कलकू देनेवाला 
कोई कार्य नहीँ कर स्कतो।' रावणसे क्रोघपूर्वक यह 
अत्यत्त कठोर क्चन कहकर विदेहकुमारों जानको चुप हो 
'र्यों; ये वहाँ फिर कुछ नहीँ बोलें ॥ २२ है ॥ 
सीतादयया वचन श्रुल्वा परुष कर रइआ 
प्रत्युवात् तत: सीताँ भयसंदर्शन॑ बच: | 

सीताका वह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देनेवात्म 
था। उसे सुनकर रावणने उनसे भय दिखानेवाली बात 
कहीं-- ॥ २३१॥ 





झुणु मैथिलि मद्दाक्य मासान्‌ द्वादश भामिनि ॥ २४ ॥ 
कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिति। 
ततस्त्वां प्रातराशार्थ सूदाइलेत्स्यन्ति लेडाशः ॥ २५॥ 
“मनोहर हास्यलाली भामिनि ! मिथिलेशकुमारी ! मेरे 
जात सुन ल्‍्ट्। मैं तुम्हें बारह महोनेका समय देता हूँ। इतने. 
समयमे यदि तुम स्वेच्छापूर्बक मेंरे पास नहों आओगी तो मेरे 
रसोइये सबेस्का कलेवा तैयार करनेके लिये तुम्हारे शरीरके- 
डुकड़े-ुकड़े कर डालेंगे! ॥ २४-२५॥ 
इत्युक्ल्वा परुषं वाक्य राबण: छात्रुराबण: | 
राक्षसीक्ष ततः क़ुद्ध इदं बचनमत्रवीत्‌॥ २६॥ 
सीतासे ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुऑंको रुलानेबाला। 
रावण कुपित हो राक्षसियोंसे इस प्रकार बोला--॥ २६॥ | 
झीघ्रमेव हि राक्षस्यो विरूपा घोरदर्शना:। 
दर्पमस्थापनेष्यन्तु_ मांसशोणितभोजना: ॥ २७ ॥ 
“अपने विकराल रूपके कारण भयड्डर दिखायी देनेवाली | 
तथा रक्त-मांसका आहार करनेवालों राक्षसियों ! तुमलोग 
शीघ्र हो इस सौताका अहेकार दूर करो' ॥ २७॥ 
बचनादेव तास्तस्थ॒सुधोरा घोरदर्शना: । 
कृतप्राझल्यो भूत्वा पैथिल्लीं पर्यवारयन्‌॥ २८॥ 
राबणके इतना कहते हो वे भयंकर दिखायी देनेबाली 
अल्पन्‍्त घोर राक्षसियाँ हाथ जोड़े मैथिलीको चारों ओरसे 
घेरकर खड़ो हो गयीं॥ २८ ॥ 
सत॒ ता; ओवाच राजासौ राबणों घोरदर्शना: । 
अचल्य सेदिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
तब राजा रावण अपने पैरोंके धमाकेसे पृथ्वीकों 
विदोर्ण करता हुआ-सा दो-चार पग चलकर उन भयानक 
राक्षसियोंसे बोला-- ॥ २९ ॥ 
अशोकबनिकामध्ये सैथिल्ली नीयतामिति। 
तम्रेय॑रक्ष्यतां गूढं युध्याध्रि: परिवारिता ॥ ३० ॥ 
'निशाचरियो ! तुमलोग मिथिलेदाकुमारी सीताकों 
अश्ञोकबाटिकामें ले जाओ और चारों ओरसे घेरकर वहाँ | 
गूढ़ भावसे इसकी रक्षा करतो रहो ॥ ३० ॥ 
तजैनां तर्जनैधौरे: पुनः सान्त्वैश्च सैथिलीम्‌ । 
आनयध्व॑ वहां सर्वा बन्यां गजवधूमिव ॥ ३१॥ 
'वहाँ पहले तो भयंकर गर्जन-तर्जन करके इसे डराना; फिर 
मोठे-मीठे क्चनॉंसे समझा-बुझाकर जंगलकी हथिनीकी भाँति इस 
मिथिल्ेशकुमाणीकों तुम सब ल्लेग बकमें लानेको चेष्टा करना' ॥ 
इति ग्रतिसमादिष्टा राक्षस्यों रावणेन ता:। 
अज्ञोकबनिकां जस्पुर्पैथिलीं परिगृह्य तु॥३२॥ 
झंवणके इस प्रकार आदेश देनेपर वे राक्षसियाँ 
मैंथिलेको साथ लेकर अशोकवाटिकामें चली गयीं ॥ ३२॥ | 








+ 
सर्वकालमदैक्षापिद्विजै: समुपसेविताम्‌॥ ३३ ॥ | 


बह वाटिका समस्त कामनाओंब्ले फलरूपमें प्रदान 
करनेवाले कल्पव॒क्षों तथा भाँति-भाँतिके फल-फूलवाले 
दूसरे-दूसरे वृक्षोंसे भी भरी थो तथा हर समय मदमत्त 
रहनेबाले पक्षी उसमें निवास करते ये॥ ३३ ॥ 
सा तु शोकपरीताडी मैथिली जनकात्मजा। 
राक्षसीवशमापन्ना व्याप्नीणों हरिणी यथा ॥ ३ड॥ 

'फ॑तु वहाँ जानेपर मिथिलेशकुमारी जानकीके अब्न-अड्डसें 
ज्ञोक व्याप्त हो गया। राक्षसियोंके वशमें पड़कर उनकी दशा 
आपषिनोंके बौचमें घिरी हुई हरिणोके समान हो गयी थी ॥ इड ॥ 
शोकेन महता प्रस्ता मैथिली जनकात्मजा। 





महान्‌ शोकसे अस्त हुई मिथिलेशमन्दिनी जानकी जालमें 
कैसी हुई मृ्गेके समान भयभीत हो क्षणभरके लिये भी चैन 
नहीं पातों थीं॥ ३५॥ 
न किन्दते तन्न तु झर्म मैथिली 
विरूपनेत्राभिरतीज 


पति स्मरन्ती दयितं चर देवर 
विचेतनाभूद.. भयजश्ञोकपीडिता ॥ ३६ ॥ 
बिकराल रूप और नेत्रोंवाली राक्षसियोंकी अत्यन्त डॉट- 
फटकार सुननेके कारण मिथिलेदाकुमारी सीताकों वहाँ शान्ति 
नहीं मिलो। वे भय और शोकसे पीड़ित हो प्रियतम पति 


तर्जिता । 


न हर्म लभते भीरु: पाशबद्धा मरगी यथा ॥ ३५ ॥ | और देवरका स्मरण करती हुई अचेत-सी हो गयीं ॥ ३६ ॥ 
इत्या्ें श्रीमद्राधभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे घद्पक्रा्ा: सर्गः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार औँचाल्गीक्िनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें छप्पनबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 


अश्षिप्तः सर्ग:*' 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवराज इन्द्रका निद्रासहित लड्भामें जाकर सीताको दिव्य 
खोर अपित करना और उनसे विदा लेकर लौटना 


अवेशितायों सीतायाँ लड्डो ग्रति पितामह:। 
तदा ग्रोबाच देवेक परितुष्ट झतक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ 
जब सोताका लक्षमें अवेज्ञ हो गया, तब पितामह 
अक्माजोने संतुष्ट हुए देवरज इख्से इस प्रकार कहा--- ॥ 
त्ैल्लोक्यस्थ हितार्थाथ रक्षसापहिताय च। 
अवेजिता सीता रावणेन दुरात्मना ॥ २॥ 
हषराज ! तीनों लोकॉके हित और राक्षसॉके विनाझकके 
किये दुरा्मा राचरणने सोताको लक्षामें पहुँचा दिया ॥ २॥ 
पतित्रता महाभागा नित्य चेवब सुखैधिता। 
अपश्यन्ती च भतार पहयत्ती राक्षसीजनम्‌॥ ३॥ 
राक्षसीभि:. परिवृता . भर्तृदर्शनलालसा । 
"पतिबता महाभागा जानकी सदा सुखमें ही पल्ो हैं। इस 
समय ले अपने पतिके दर्शनसे बैचित हो गयी हैं और 
गाक्षसियोंसे घिरों रहतेके कारण सदा उन्होंकों अपने सामने 
हृदग्रमें अपने पतिके टर्बानकी तीर छालसा 


निविष्ला हि पुरी लड्ढा तीरे नदनदीपतेः॥४॥ 
कर्थ॑ ज्ञास्यति तां रामस्तत्रस्थां तामनिन्दिताम्‌। 

'ल्भापुरी समुद्रंक तटपर बसी हुई है। वहाँ रहती 
हुई सत्री-साध्वीं सोताका पता श्रोरमचडजोकों कैसे 
छरगेगा॥४३॥ 





दुःख संचिन्तवन्ती सा बहुशः परिदुर्लभा॥ ५॥ 
आ्रणयात्रामकुर्वाणा. प्राणांस्त्यक्ष्यत्वसंशायम्‌ । 
सर भूथः संशयो जात: सीताया: प्राणसंक्षये ॥ ६॥ 
"सीता दुःखके साथ नाना प्रकारकी चिन्ताओंमें डूबी 
रहती हैं। पतिके लिये इस समय वे अत्यन्त दुर्लभ हो गयी 
हैं। प्राणयात्रा (भोजन) नहीं करती हैं; अतः ऐसी दशामें 
निःसंदेह वे अपने प्राणोंका परित्याग कर देंगो। सौताके 
ब्राणोंका क्षय हो जानेपर हमारे उद्देशयको सिद्धिमें पुनः 
पूर्वबत्‌ संदेह उपस्थित हो जायगा ॥ ५-६॥ 
स लव झीघ्रमितो गत्वा सीतां पश्य शुभाननाम्‌ । 
अविज्य नगरीं लड्भां प्रयच्छ हविरुत्तपम्‌॥ ७॥ 
अतः तुम शीघ्र हो यहाँसे जाकर लड्भापुरीमे प्रवेश करके 
मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो' ॥ 
एबमुक्तोउथ देवेन्द्र; पुरी रावणपालिताम्‌। 
आगक्त्रिद्रया सार्थ भगवान्‌ पाकशासनः ॥ ८॥ 
ब्र्माजीके ऐसा कहनेपर पाकशासन भगवान्‌ इन्द्र 
निद्राको साथ लेकर ग़बणद्वारा पालित लक्षापुरीमें आये॥ 
निद्रों चोबाच् गच्छ स्व राक्षसान्‌ सम्प्रमोहय । 
सता तथोक्ता मघवता देवी परमहर्षिता ॥ ९॥ 
देबकार्बार्थसिद्धचर्थ ग्रामोहयत राक्षसान्‌ | 
बहाँ आकर इन्ने निद्रासे कहा-- तुम राक्षसॉंकों मोहित 














उपलब्ध होती हैं; इसलिये कुछ लोगोंने 
किया जाता है। 





यह सर्ग प्रस्मणेके अनुकूल और उत्तम है। कुछ प्रतिोें यह सातुबाद अकाशित भी है, परंतु इसपर तिलक आदि संस्कृत 
इसे प्रक्षिप्त माना है। उपयोगी होनेके कारण इसे भी यहाँ सानुवाद प्रकाशित 


५९८ 


करो ।' इन्द्रसे ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुईं। 

देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये उन्होंने राक्षसॉको मोह 

(निद्रा) में डाल दिया ॥ ९९॥ 

'एतस्मिज्नन्तरे देव: सहस्त्राक्ष: झचीपतिः ॥ १० ॥ 

आससाद बनस्थां तां त्रचन॑ चेदमत्रवीत्‌ । 
इसी बीचमें सहस््र नेत्रधारों शचीपति देवराज इन्द्र 

अज्ञोकषाटिकामें चैठीं हुई सीताके पास गये और इस 

अकार बेले--॥ १० १॥ 

देघराजोउल्सि भट्ट ते इह ल्ास्पि झुचिस्मिते ॥ १९ ॥ 

आह त्वाँ कार्यसिदध्यर्थ राघवस्थ महात्मनः । 

साहाय्य॑ कल्पयिष्यासि मा शु्चो जनकात्पजे ॥ १२ ॥ 
"पवित्र मुसकानवाली देखि! आपका भला हो। 

मैं देघराज इन्द्र महाँ आपके पास आया हूँ। जनक- 

किदोरी ! मैं आपके उद्धारकार्यको सिख्िकि लिये 

महात्पा श्रीरधुनाथजीकों सहायता कहूँगा, अतः आप 

ज्ञोक ते को॥ १६-१२॥ 

मत््स्ादात, समुद्र स तरिष्यत्ति बलै: सह। 

मर्यबेह चा राक्षस्यों मायया मोहिता: शुभे ॥ १३ ॥ 
"जे ऐरे प्रसादसे बढ़ी भारी सेनाके साथ समुद्रकों पार 

करेंगे। शुधे ! मैंने ही यहाँ इन राक्षसियोंको अपनी मायासे 

मोहित किया है॥ १३॥ 

तस्मादन्नमिदं सोते हकिष्यान्नमह॑स्वयम्‌ । 

से त्वा संगृह्य सैदेहि आगतः सह निद्रया॥ एड ॥ 
“विदेहनत्दिगी सौते! इसलिये मैं स्वयं ही यह 

भोजत--य्र् एविष्यान्न लेकर निद्राके साथ तुम्हारे पास 

आया है॥ श४॥ 

एतदल्त्यसि मद्धस्तान्न ल्वो ब्राह्चिष्यते शुभे। 

क्षुध्रा तृषा चा रम्मोरू बर्षाणामयुतैरपि ॥ १७॥ 
“शुधे | रब्योर| यदि मेंरे हाथसे इस हविष्यको 

लेबर. खा स्तोगी तो तुम्हें हजारों वर्षोतिक भूख और प्यास 

नहीं सतायेगी' ॥ ६५॥ 

एबसुक्ता तु॒ देखेदसुत्राच परिशक्विता । 

कथ॑ जानामि देकेन्द्र स्वामिहस्थं शचीपतिम्‌॥ १६ ॥ 
देबगजके ऐसा बलनेपर शाद्भित हुई सोतने उनसे 

कहा--'मुझे कैसे विश्वास हो कि आप झ्ोपति देवराज 

इत्र ही यहाँ पघारे हैं ?॥ १६॥ 

देवलिड्रानि दृष्टाने रामलक्ष्मणसंनिषौ । 

तानि दर्शाय देवेन्द्र यदि लवे देवराद स्वयम्‌॥ १७ ॥ 
“देवेन्द्र ! सैंने ओराम और लक्ष्मणके समीप देवताओंके 

लक्षण अपनो आंखों देखे हैं। यदि आप साक्षात्‌ देवराज हैं 

तो उग्र लक्षणोंको दिखाइये' ॥ १७॥ 

सीताया बच्चन श्रुत्वा तथा चक्रे शाचोपत्ति: । 

पृथ्चिवों नास्पृशत्‌ पदभ्यामनिमेषेक्षणानि च॥ १८ ॥ 








* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 


अरजोउम्बरघारी च् जम्लानकुसुमस्तथा । 
ते ज्ञात्वा लक्षण: सीता वासवं परिहर्षिता ॥ १९ ॥ 
स्रौताकी यह बात सुनकर शाचोपत्ति इन्द्रने बैसा ही 
किया। उन्होंने अपने पैरेंसे पृथ्वोका स्पर्श नहीं किया-- 
आकाशमें निराधार खड़े रहे। उनकी आँखोंकी पलकें नहीं 
गिरती थीं। उन्होंने जो बस्थ घारण किया था, उसपर घूलका 
स्पर्श नहों होता था। उनके कण्ठमें जो पुष्पमाला थी, उसके 
पुष्प कुम्हकाते नहीं थे। देवोचित लक्षणोंसे इन्द्रको 
पहचानकर सीता बहुत प्रसन्न हुई ॥ १८-१९॥ 
उबबाच वाक्य रूदती भगवन्‌ राघवं प्रति। 
सह क्षात्रा में श्रुतिमागतः ॥ २० ॥ 
वे भगवान्‌ श्रोरामके लिये रोती हुई बोलॉ--'भगबन्‌ 
सौभाग्यको बात है कि आज भाईसहित महाबाहु श्रीरमका 
नाम मेरे कानॉमें पड़ा है॥ २० ॥ 
यथा मे श्वशुरो राजा यथा च मिथिलाधिप: । 
तथा ल्वासद्य प्रश्यामि सनाथो में पतिस्त्वया ॥ २९ ॥ 
"मेरे लिये जैसे मेरे श्रशुर महाराज दशरथ तथा पिता' 
मिथिल्तनरेश जनक हैं, उसो रूपमें मैं आज आपको देखती 
हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं॥२१॥ 
तबाज्ञया चर देबेन्र पयोभूतमिद॑ हविः । 
अश्षिष्यामि त्वया दत्त रघूणां कुलबर्धनम्‌॥ २२॥ 
“देवेद्र ! आपको आज्ञासे मैं यह पायसरूप हविष्य 
(दूधकी बनी हुई खीर), जिसे आपने दिया है, स्वाऊँगी। 
यह रघुकुलकों बूद्धि करनेवाल्ता हो ॥ २२॥ 
इन्द्रहस्ताद्‌ गृहोत्वा तत्‌ पायस॑ सा शुत्तिस्मिता । 
न्यवेदयत भर्त्रें सा लक्ष्मणाय च मैथिली ॥ २३ ॥ 
इन्द्रक हाथसे उस खौरको लेकर उन पवित्र मुसकान- 
बाली मैथिलीने मन-हो-मन पहले उसे अपने स्वामी 
श्रीतम और देवर लक्ष्मणको निवेदन किया और इस 
अकार कहा--॥ २३॥ 
यदि जीवति मे भर्ता सह भ्रात्रा महाबल: । 
डइदमस्तु तयोर्भक्त्या तदाश्षात्‌ पायस स्वयम्‌॥ र४॥ 
“यदि मेरे महाबत्ते स्वामी अपने भाईके साथ जीबित हैं 
तो यह भक्तिभावसे उन दोनोंके लिये समर्पित है।' इतना 
कहनेके पश्चात्‌ उन्होंने स्वयं उस खोरकों खाया॥ र४॥ 
इतीव तत्‌ प्राइब हविर्वरानना 
जहौ क्षुघादुःखसमुद्धबं च तम्‌। 
इन्द्रात्‌ू. प्रवृत्तिमुपल्ध्य. जानकी 
काकुत्स्थवयो: अऔतमसना बच्ूब॥ २०॥ 
इस अकार उस हृविष्यको खाकर सुन्दर मुखचाली 
जानकौने भूख-प्यासके कष्टकों त्याग दिया और इब््रके 
सुखसे श्रीयम तथा लक्ष्मणका समाचार पाकर वे जनक- 
सन्दिनों सन-हों-मन बहुत प्रसन्न हुई॥ २५॥ 


* अरण्यकाण्डे सप्तपञ्काश: सर्ग: 








स्र॒ च्रापि झक्रस्त्रिदिबालय तदा 

जीतो यथो राषबकार्यसिद्धये । 
आमन््य सीतां स॒ ततो महात्मा 

जगाम निद्रासहितः स्वमालयम्‌॥ २६॥ 





थ्र्छ 








तब निद्रासहित महात्मा देवराज इन्र भी असन्न 
हो सोतासे बिंदा लेकर श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी 
सिद्धिक लिये अपने निवासस्थान देवलोकको चले 
गये ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे प्रश्षिप्त: सर्ग: ॥ 
इस ग्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षपमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें प्रक्षिप्त सर्ग पूरा हुआ ॥ 
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सप्तपञ्नाहः सर्गः 
श्रीरामका ललौटना, मार्गमें अपशकुन देखकर चिन्तित होना तथा लक्ष्मणसे मिलनेपर 
उन्हें उछाहना दे सीतापर सल्डूट आनेकी आइड्भा करना 


राक्षस॑ मृगरूपेण चरत्ते कामरूपिणम्‌ । 
निहत्य रामो मारील तूर्ण पश्चि न्यवर्तत॥ ९१॥ 
इधर मृगरूपसे बिचरते हुए उस इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले ग़क्षस मारोचका बध करके श्रोग्मचन्द्रजी तुरंत 
हो आश्रमके सार्गपर लौटे ॥ १॥ 
तस्य संत्वस्माणस्थ ड्रष्टकामस्य मैथिलीम्‌। 
क्रस्थनोउथ. गोमायुबिननादास्थ पृष्ठतः ॥ २॥ 
थे सीताको देखनेके लिये जल्दो-जल्दो पैर बढ़ाते हुए. 
आ रहे थे। इतनेहोमें पोछेको ओरसे एक सियारिन बड़े 
कठोर खबरें चीत्कार करने लगी ॥२॥ 
स्त॒तस्य स्वसमाज्ञाय दारूणं रोमहर्षणम्‌ । 
चिन्तयामास गोमायो: स्वरेण परिशद्धितः ॥ ३॥ 
गौदड़ीके उस ख्रसे श्रीयमचच्रजीके मनमें कुछ श्भा 
हुईं। उसका स्वर छड़ा ही भयेकर तथा रोंगटे खड़े कर 
देनेबाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिन्तामें 
पड़ गये॥ ३॥ 
अशुर्भ बत मन्‍्येहह॑ गोमायुर्वाइयते यथा। 
स्वक्ति स्थाटपि बैदेक्का राक्षसेर्धक्षणं बिना॥४॥ 
ये मन-ही-मन कहने लगे--'यह सियारिन जैसो बोली 
ओह रहो है, इससे तो मुझे मालूम हो रहा है कि कोई अशुभ 
अटता घटित हो गयी। क्या विदेहनन्दिनों सीता कुदलसे 
होंगी ? उन्हें फक्षस तो नहों खा गये 2 ॥ ४ ॥ 
भारीक्षेत तु लिज्ञाय स्वर्मालक्ष्य मामकम्‌। 
चिक्ष्ट मृगरूपेण लक्ष्यण: श्रृणुयाद्‌ यदि ॥ ५॥ 
'मृगरूमधारी सासीचने जान-बूझकर मेरे स्वर्का अनुसरण 
ऋरते हुए जो आर्त-पुकार की थो, कह इसलिये कि शायद 
इसे लक्ष्मण सुन सकें ॥ ५ ॥ 
स्‌ सौभित्निः स्वर शुत्वा तां च हित्वाथ मैथिलीम, । 
अद्येश्व॒प्रहितः. क्षिप्र मत्सकाशमिहैष्यति ॥ ६॥ 
*शुमित्राननदन लक्ष्मण बह स्वर सुनते हो सोताके हो 
भेजनेपर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास बहाँ पहुँचनेके 
ल्ये चल देंगे ॥ ६ ॥# 









राक्षस: सहितैर्नून सीताया ईप्सितों खधः। 
काछ्नक्ष मृगों भूल्वा व्यपनीयाश्रमात्तु साप्‌॥७॥ 
दूरे नीत्वाथ सारीचो राक्षसो5भूच्छराहत: । 
हा लक्ष्मण हतोस्मीति यद्वाक्ये व्याजहार ह॥ ८॥ 

"रक्षसलोग तो सब-के-सब मिलकर सोताका बध 
अबश्य कर देना चाहते हैं। इसी उद्देशयसे यह मारीच राक्षस 
सोनेका मृग बनकर मुझे आश्रमसे दूर हटा ले आया था और 
मेरे चाणोंसे आहत होनेपर जो उसने आर्तनाद करते दुए कहा 
था कि “हा लक्ष्मण ! मैं मारा गया' इसमें भी उसका वहीं 
उद्देश्य छिपा था॥ ७-८ ॥ 
अपि स्वस्ति भवेद्‌ द्वाभ्यां रहिताभ्यां मया बने । 
जनस्थाननिमित्त हि. कृतवैरोउस्मि राक्षस: ॥ ९॥ 

उनमें हम दोनों भाइयॉंके आश्रमसे अलग हो जानेपर 
क्या सीता सकुशलू वहाँ रह सकेगी? जनस्थानमें जो 
राक्षसोका संहार हुआ है, उसके कारण सारे राक्षस मुझसे वैर 
बाँधे हो हुए हैं॥ ९ ॥ 
निमित्तानि चल घोराणि दृश्यत्तेड्य बहूनि च 
डइत्येब॑ चिन्तयन्‌ राम: श्रुत्वा गोमायुनिःस्वनम्‌ ॥ १० ॥ 
निवर्तमानस्त्वरितों. जगामाश्रममात्मबान्‌ । 

“आज बहुत-से भयह्डर अपशकुन भी दिखायों देते 
हैं।' सियारिनको बोलौ सुनकर इस प्रकार चिन्ता करते 
हुए मनको वामें रखनेवाले श्रीराम तुरंत लौटकर आश्रमकी 
और चले ॥ १०९॥ 
आत्मनश्षापनयन.. सृगरूपेण . रक्षसा ॥ ११॥ 
आजगाम जनस्थान॑ राघव: परिशक्टितः। 

मृगरूपधारी राक्षसके ड्रारा अपनेको आश्रमसे दूर 
ह्नेकी घटनापर विचार करके श्रीरघुनाथजी शद्धितहदयसे 
जनस्थानकों आये॥ ११३॥ 
ते दीनमानस  दौनमासेदुर्मृगपक्षिण: ॥ १२ ॥ 
सव्यं कृत्वा महात्मानं घोरांश्ष ससुजु: स्वरान्‌ । 

उनका मन बहुत दुःखी था। वे दीन हो रहे थे। उसी 
अबस्थामें बनके मृग और पश्षी उन्हें चायें रखते हुए वहाँ 





आये और स्रमें अपनी बोली बोलने लगे ॥ ६२९ ॥ 
तानि दृष्ठा निमित्तानि महाघोराण्णि राघव: । 
न्यवर्तताथ त्वस्तो. जबेनाश्रममात्मन: ॥ १३ ॥ 
उन महाभयड्भर अपशकुनोंको देखकर श्रोरामचन्द्रजो 
तुरंत ही बड़े वेगसे अपने आश्रमकी ओर लौंटे॥ ६३ # 
ततो लक्ष्मणमायान्ते दरदर्श विगतप्रभम्‌। 
ततो5विंदूरे रामेण समोयाय स लक्ष्मण: ॥ १४ ॥ 
इतनेहीमें उन्हें लक्ष्मण आते दिखायी दिये। उनकी कान्ति 
फीक्ो पड़ गयो थी। थोड़ो हो देरमें निकट आकर लक्ष्मण 
श्रीरामचन्रजीसे मिले ॥ १४॥ 
बिषण्ण: सन्‌ त्रिषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना । 
स्र जगहैंड्थ ते भ्राता दृष्ठा लक्ष्मणसागतम्‌॥ १७॥ 
विह्याय स्लीतां विजने बने राक्षससेविते। 

६:७४ और विषादमें दूबे हुए लक्ष्णणने दुःखी और 
बिषादप्रस्त श्रीरामचजजीसे भेंट की। उस्त समय राक्षसोंसे 
सेवित निर्बन बनमें स्रोताकों अकेली छोड़कर आये हुए 
लक्ष्णणको देख भाई आ्रोरामने उनकी निन्‍्दा को ॥ १५३ ॥ 
गृहीत्वा च करें सव्य॑ लक्ष्मण रघुमन्दनः ॥ १६॥ 
उबाच. मधघुरोदर्कामद॑ परुषमार्तबत्‌ । 

लक्ष्मणका बायाँ हाथ पकड़कर रघुनन्दन आर्त-से हो 
गये और पहले कठोर तथा अन्तर्मे मधुर वाणीद्रारा इस 
भकार बोले-- ॥ १६३ ॥ 
अह्डो लक्ष्मण गह्ढँ ते कृते यत्‌ त्वे बिहाय ताम्‌ ॥ ९७ ॥ 
सीतामिल्रागतः सौम्य कश्चित्‌ स्वस्ति भवेदिति । 

'अ्लें सौत्य लक्षण ! यह तुमने बहुत बुय किया, जो 
सीताको अकेली छोड़कर यहाँ चले आये। क्या वहाँ सीता 
सकुशल्त होगी ? ॥ १७३ ॥ 
मे भेडरित संधाधों जीर सर्वथा जनकात्मजा ॥ १८ ॥ 
विनष्ठा भक्षिता बापि राक्षसैवनचारिधि: । 

बोर | मुझे इस बातमें संदेह नहीं है कि वनमें 
विनरनेवाऊे राक्षमोंने जनककुमारी सीताको या तो सर्वथा 





इत्यायें श्रोमग्रामायणे बाल्मीकोये आदिकाव्येःरण्यकाप्डे सप्तपक्चाशः सर्गे: ॥ ५७॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिविरमित आर्षयमायण आदिकाव्यके अरण्यकाष्डमें सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५७॥ 


अष्टपञ्चाश: 


मार्गमें अनेक प्रकारकी आशझ्भा करते हुए लक्ष्मणसहित श्रीरामका आश्रममें 
आना और वहाँ सीताको न पाकर व्यथित होना 


अस्थिते दण्डकारण्यं या मामनुजगाम ह। 
बैदेहीमागत बिना ॥ १९॥ |क्ल सा लक्ष्मण वैदेही यां हित्वा त्वमिहागत:ः ॥ २॥ 


स॒ दूष्ड्ठा लक्ष्मण दीन शून्य दश्शस्थात्मजः। 
पर्यपच्छत . श्र्मात्मा 

लक्ष्मणका दौन, मंतोषशय तथा सौताओं साथ लिये 
बिना आया देख धर्मात्मा दह्रथनन्दन श्रोरामने पूछा-- ॥ 


















नष्ट कर दिया होगा या बे उन्हें खा गये होंगे॥ १८१ ॥ 
अशुभान्येब भूचिष्ठ॑ यथा प्रादुर्भवत्ति मे ॥ १९ 
अपि लक्ष्मण सीताया: सामग्र॒यं प्राप्रुयामहे । 
जोीकनत्या: युरुषव्याप्र सुताया जनकस्य बै ॥ २० ४ 
'क्योंकि मेरे आसपास बहुत-से अपशकुन हो रहे हैं 
पुरुषसिंह लक्ष्मण ! क्या हमलोग जीती-जागती हुई 
दुलार सीताक्वे पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे ? # 
अथा वै मृगसंघाअ गोमायुक्षैेव भैरवम्‌। 
बाइयत्ते झकुनाश्षापि प्रदीप्तामभितो दिशम्‌ । 
अपि स्वस्ति भवेत्‌ तस्या राजपुत्रया महाबल ॥ २१ ॥ 
*महाबलो लक्ष्मण ! ये मृगोंके झुंड (दाहिनी औः 
आकर) जैसा अमक्ल सूचित कर रहे हैं, ये गीदड़ 





सम्पूर्ण दिशाओमें पक्षी जिस तरहकी बोली बोल रहे हैं--ः 
सबसे यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सौता शायद हो 


कुदालसे हो ॥ २६॥ 
इदे हि. रक्षो मृगसंनिकाओं 

प्रकरोध्ध माँ दूरमनुप्रयातम्‌। 
हते. कर्थचिन्पहता . श्रमेण 

सर॒ राक्षसोउभूचियमाण एब॥ २२॥ 


“यह राक्षस मृगके समान रूप धारण करके मुझे लुभाकर दूर 
चल्ज आया था। महान्‌ परिश्रम करके जब मैने इसे किसी 
तरह माण, तब यह मसते ही राक्षस हो गया॥ २२॥ 
सनक्ष से दीनमिहाप्रह्ट 

चक्षुक्ष सव्य॑ कुरुते विकारम्‌। 
आसंकाय॑ लक्ष्मण नास्ति सीता 
हता सृता बा पशथ्चि खर्तते जा॥२३॥ 

*रक्ष्मण ! अतः मेरा मन अत्यन्त दीन और अप्रसभ्न 
हो रहा है। मेरो बायीं आँख फड़क रहो है; इससे जान 
पड़ता है, निःसंदेह आश्रमपर सीता नहीं है। उसे कोई 
हर ले गया, बह मारी गयी अथवा (किसी राक्षसके साथ) 
मार्गमें होगी' ॥ २३ ॥ 





: सर्ग: 


"लक्ष्मण ! जो दण्डकारण्यको ओर अस्थित होनेपर 
अवोध्यासे मेंर पोछे-पोछे चलो आयो तथा जिसे तुम 


* अरण्यकाय्डे अष्टपछाजञ: सर्ग: « 





अकेली छोड़कर यहाँ आ गये, वह विदेहाजकुमारी सीता इस 
समय कहाँ है ? ॥ २॥ 
राज्यभ्रष्टस्य दीनस्थ दण्डकान्‌ परिधाबततः। 
क्ल सा दुःखसहाया से वैदेही तनुमध्यमा॥३॥ 
'मै राज्यसे भ्रा.ट और दोन होकर दष्डकारण्यमें चक्र 
छगा रहा हैँ। इस दुःखमें जो मेरी सहायिका हुई, वह तनुमच्यमा 
(सूक्ष्मकटिप्रदेशवाली) विदेहसजकुमारी कहाँ है ? ॥ ३ ॥ 
यां बिना नोत्सहे वीर महूर्तमपि जीवितुम्‌। 
क्र स्रा प्राणसहाया में सीता सुरसुतोपभा॥ ४॥ 
“जीर ! जिसके बिता मैं दो जोबित नहीं रह 
सक्कता तथा जो मेरे प्राणॉकों सहचरी है, बह देवकन्याके 
समान सुच्दरी सोता इस समय कहाँ है ? ॥४ ॥ 
पतित्वममराणां हि. पृथिव्याक्षापि लक्ष्मण। 
बिना तां तपनीयाभां नेच्छेये जनकात्मजाम॥ ५॥ 
'लक्ष्णण ! तपाये हुए सोनेके समान कान्तिलाली 
जनकनन्दिनीं सौताके बिना मैं पृथ्वोका राज्य और 
देवताओंका आधिपत्य भी नहीं चाहता॥ ५॥ 
कछिज्जीबति बैदेही प्राणै: प्रियतरा मम। 
कद्चित्‌ प्रश्नाजन॑ बीर न मे सिथ्या भविष्यति ॥ ६ ॥ 
'बीर | जो मुझे भ्राणोंसि भो बढ़कर प्रिय है, वह विदेह- 
राजकुमारी स्तोता क्‍या अब जीवित होगी ? मेरा बनमें आना 
सौताको ख्रो देसेके कारण व्यर्थ तो नहीं हो जायगा ? ॥ ६ ॥ 
सीतानिमित्त सौमित्रे मृते मणि गते त्वयि। 
कशित्‌ सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्याति ॥ ७ ॥ 
"सुिज्ञानन्दन ! सीताके नष्ट हो जानेके कारण जब मैं मर 
जाऊँगा और तुम अकेले हो अयोध्याको त्लौटोगे, उस समय 
कया गाता क़ैकेसी सफलमनोरथ एव सुखी होगी ? ॥ ७॥ 
सपुप्रराज्यां. सिद्धार«ओ समृतपुत्रा. तपस्विनी । 
उपस्थास्यति कौसल्या कथित्‌ सौम्येन कैकयीम्‌॥ 
"जिसका इक्तलौता पुत्र मैं गर जाऊँगा, वह तपस्विनी 
शाता कौसल्या क्या पुत्र और राज्यसे सम्पन्न तथा कुत्तकृत्य 
हुई कैकेयौफी सेलामें विनौतभावसे उपस्थित होगी ? ॥ < ॥ 
अदि जीवति बैदेही गमिष्याम्याश्रम॑पुनः । 
संवृत्ता यदि वृत्ता मरा आणांस्यक्ष्यामि लक्ष्मण ॥ ९॥ 
“लक्ष्मण ! यदि जिदेहनन्दिनो सौता जोबित होगी, 
ज़ी मैं फिर आश्रममें पैर रखूगा। यदि सदाचार-पसबणा 
मैधिलो मर॑ गयो होगी तो मैं भी प्राणोंका परित्याग कर 
दूँगा ॥ ४॥ 
यदि मामाश्रमगत॑ वैदेही नाध्रिभभाषते । 
पुरः प्रहसिता सीता विनश्षिष्यामि लक्ष्मण ॥ १०॥ 
"लक्ष्मण! यदि आश्रममें जानेपर विदेहराजकुमारी सीता 
हंसते हुए मुखसे सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो 
मैं जोबित नहीं रहूँगा॥ ५० ॥ 












५९९ 


ब्रृहि लक्ष्मण बैंदेही यदि जीबति बा न वा। 
स्वयि असत्ते रक्षाभिर्भक्षिता वा तपस्विनी॥ १९॥ 
“लक्ष्मण ! बोल्बे तो सही ! वैदेहों जीवित है या नहीं ? 
सुम्होर असावघान होंनेके कारण राक्षस उस तपस्विनीको खा 
तो नहीं गये 2 ॥ ११॥ 
सुकुमारी च बाला च॒ नित्य चादुःखभागिनी । 
मद्ठियोगेन बैदेही व्यक्त झोचति दुर्मनाः॥ १२॥ 
“जो सुकुमारी है, बाला (भोल्डी-भाली) है तथा 
जिसने बनवासके पहले दुःखका अनुभव नहीं किया था, 
बह बैदेहो आज मेंरे बियोगसे व्यधित-चित्त होकर अवश्य 
हो ज्ञोक कर रही होगी॥ १२॥ 
सर्वथा रक्षसा तेन जिहोन सुदुरात्पना। 
बद॒ता लक्ष्मणेत्युश्नैस्तवापि जनित॑ भयम्‌॥ १३ ॥ 
“उस कुटिल एवं दुरात्मा सक्षसने उश्स्वरसे 'हा. लक्ष्मण!" 
ऐसा पुकारकर तुम्हारे मनमें भी सर्वधा भय उत्पन्न कर दिया ॥ 
श्रुतक्ष मन्ये बैदेह्या स स्वर: सदृशों मम। 
जस्तया श्रेषितस्त्व॑ च ड्रछुं मां शीघ्रसागतः ॥ ए४॥ 
"जान पढ़ता है, बैदेहीने भी मेरे स्वर्से मिलता-जुलता 
उस राक्षसका स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज 
दिया और तुम भो शीघ्र हो मुझे देखनेके लिये चले आये ॥ 
सर्वथा तु कृत कष्ट सीतामुत्सुजता बने। 
प्रतिकतु नृशंसानों रक्षा दत्तमत्तरम॥ १५॥ 
"जो भी हो--तुमने जनमें सोताकों अकेली छोड़कर 
सर्वथा दुःखद कार्य कर डाल्ा। क़ूर कर्म करनेवाले 
राक्षसोंकी बदला लेनेका अवसर दे दिया ॥ ६५॥ 
दुःर्बिता: खरघातेन राक्षसा: पिशिताझइना: । 
ले: सीता निहता घोरैर्भविष्यति न संशयः ॥ १६॥ 
"मांसभक्षो निशाचर मेरे हाथों खरके मारे जानेसे बहुत 
दुःखी थे। उन घोर राक्षसॉने सौताकों मार डाला होगा, इसमें 
संशय नहीँ है॥ १६॥ 
अहोउस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन। 
कि त्विदानीं करिष्यामि शज्डे प्राप्तव्यमीदृशम ॥ १७ ॥ 
"अजुताशन ! मैं सर्वथा संकटके समुद्रमें डूब गया हूँ। 
ऐसे दुःखका अवइ्य हो अनुभव कस्ना पढ़ेगा--ऐसी शड्डा 
डो रही है। अतः अब मैं क्‍या करूँ ?'॥ ९७॥ 
इति सीतां बरारोहां चिन्तयज्नेव राघवः। 
आजगाम जनस्थान॑ त्वर्या सहलक्ष्मण: ॥ १८॥ 
इस प्रकार सुन्दरीं सीताके विषयमें चिन्ता करते हुए ही 
लक्ष्मणसहित श्रोरघुनाथजी तुरेत जनस्थानमें आये ॥ १८ ॥ 
विगहंमाणो उनुजमार्तरूप 
क्षुघ्राश्ममणैव... पिपासबा 
बिनि:श्वसज्युष्कमुखो विषण्ण: 
अतिश्नयं प्राप्प समीक्ष्य शुन्यम्‌॥ १९॥ 





च्चा 





अपने दुःखी अनुज लक्ष्मणकों कोसते एवं भूख-प्यास 
तथा परिश्रमसे लंबी साँस खींचते हुए सूखे मुँहवाले 
श्रीरामचन्द्रजी आश्रमके निकटवर्ती स्थानपर आकर उसे सूना 
देख बिषादमें डूब गये॥ १९॥ 


स्वसाअ्रम॑स॒ अबिगाहाय जीरो 
विहारदेशाननुसत्य॒. कांशित्‌। 


* औमद्वाल्पीकीयरामाबणे « 


'एलत्तदित्येल 'निवासभूमौ 
अह्टरोमा व्यथितो. बघूव ॥ २० ॥ 
बोर श्रीरामने आश्रममें प्रवेश करके उसे भी सूना देख कुछ 
ऐसे स्थलोमें अनुसंघान किया, जो सौताके विहारस्थान थे। उन्हें 
भी सूना पाकर उस क्रीड़ाभूमिमें यही वह स्थान है, जहाँ मैंने 
अमुक प्रकारको क्रोड़ा को ची, ऐसा स्मरण करके उनके शरीरमें 
ग्रेमाक्न हो आया और वे व्यथासे पोड़ित हो गये ॥ २० ॥ 





इत्या्षें ओमडामायणे वाल्मोकीये आदिकाव्ये3रण्वकाण्डेड्टपञ्चाश: सर्ग: ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें अट्टावनर्वाँ सर्ग पूठ हुआ ॥ ५८ ॥# 


एकोनषष्टितम: सर्ग: 


श्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत 


अधाश्रमादुपावृत्तमन्तरा रुघुनन्दन: 

परिपप्रच्छ सौसित्रि रामो दुःखादिद बच: ॥ १॥ 
(आश्रममें आनेले पहले मार्गमें ओराम और लक्ष्मणने 

परस्पर जो बातें को थीं, उन्हें पुनः विस्तारके साथ बता रहे 

है--) सोत्ाके कथनानुसार आश्रमसे अपने पास आये हुए. 

सुपित्राकुमार लक्ष्मणसे मार्गमे भी रघुकुलनन्दन श्रोरामने बढ़े 

डुःखसे यह बात पूछो--॥ १॥ 

तमुवाच्य क्िमर्थ त्वमागतो5पास्थ सैथिलोम्‌। 

यदा सा तब विश्वासाद वने विरहिता मया॥ २॥ 
'छक्ष्मण ! जब मैंने तुम्हारे विश्वासपर ही बनमें सीताको 

छोड़ा था, तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले आये ? ॥ 

वृद्दैज्ञाध्यागतं त्वों में मैथिलीं त्यज्य लक्ष्मण । 

शक्कूमान महत्‌ पापे ग्रत्सत्यं व्यश्वित मनः॥ ३॥ 
“लक्ष्मण | मिथिलेशकुमारोंकों छोड़कर तुम जो मेरे 

पास आये हो, तुर्हें देखते हो जिस महान्‌ अनिष्ठकों आशा 

करके मै मगर व्यधित हो रहा था, वह सत्य जान पड़ने 

हडा। है ॥ ३ ॥ 

स्फुरते नयन॑ सत्य बाहुक हृदय क्ष मे। 

तूद्टा लक्ष्मण दूंरे सवा सीताविरहिते पशथ्ि ॥ ४ ॥ 
'क्क्ष्ण ! सेरी बायीं आँख और बायीं भुजा फड़क रही 

ह। तुमे आश्रमसे दूर सीताके बिना ही मार्गपर आते देख 

सेश हृदय भी धक धक कर रहा है ॥४॥ 

एवमुक्तस्तु सरौमित्रिर्लक्षषण:. झुभलक्षण: । 

भूषों वुःख़समाविष्ठो दुश्खिते राममज़्बीत्‌॥ ५॥ 
श्रोरामचन्द्रजीके ऐस। कहनेपर उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न 

सुमित्राकुमार लक्ष्मण अत्यन्त दुःखो होकर अपने शोकम्रस्त 

भाई श्रीशामसे बोले-- ॥ ५॥ 

स॒ स्वर कासकारेण तां व्यवस्वाहमिहागत: | 

अचोदितस्तयैयोयैस्त्वस्सकाशमिहागतः । 
'औैया ! मैं स्वये अपनी इच्छासे उन्हें छोड़कर नहीं आया 








हूँ। उच्होंके कठोर बचनोंसे प्रेरित होकर मुझे आपके पास 

आना पड़ा है॥६॥ 

आर्येणेब परिक्ु्ट लक्ष्मणेति सुविस्वरम्‌ । 

परिज्राहीति यद्वाक्ये सशिल्शाराचली गतम्‌॥ ७॥ 
“आपके ही समान स्वस्में जोरसे पुकारा, 

"लक्ष्मण ! मुझे बचाओ।' यह वाक्य मिथिलेशकुमारीके 

कानोमें भी पड़ा ॥ ७॥ 

सा तमार्तस्वरं श्रुव्वा तब स्लेहेन सैथिल्ती। 

गच्छ गच्छेति मामाशु रूदती भयविक्कबा॥ ८॥ 
"उस आतंनादकों सुनकर मैथिली आपके प्रति सेहके 

कारण भबसे व्याकुछू हो गयीं और गोती हुई मुझसे तुरंत 

बोलौं--'जाओ, जाओ' ॥ ८॥ 

प्रधोष्यमानेन सथया गच्छेति बहुशस्तया। 

अच्युक्ता मैथिली बाक्यमिद तत्‌ प्रत्ययान्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
“जब बारंबार उन्होंने' 'जाओ' कहकर मुझे प्रेरित किया, 

तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिलीसे यह बात 

कहो--॥ ९॥ 

न तत्त्‌ पश्याम्यहं रक्षो यदस्य भयमावहेत्‌। 

निर्वुता भव नास्तयेतत्‌ केनाप्येतदुदाहतम्‌॥ १०॥ 
“देवि ! मैं ऐसे किसी साक्षसकों नहीं देखता, जो भगवान्‌ 

औरामको भी भयमें डाल सके । आप शात्त रहें, यह पैयाकी 

आवाज नहीं है । किसी दूसरेने इस तरहकी पुकार की है॥ 

विगर्हित च॑ नीच च कथमार्योउच्रिधास्यति । 

जआहीति बचने सीते यस््रायेत्‌ त्रिदशानपि ॥ १९॥ 
“सौते ! जो देवताओंकी भी रक्षा कर सकते हैं, वे मेरे 

जड़े भाई 'मुझे बचाओ' ऐसा निन्दित (कायर्तापूर्ण) वचन 

कैसे कहेंगे ? ॥ ११॥ 

किनिमित्त तु केनापि भ्रातुरालम्ब्य से स्वर्म्‌। 

बिस्वर व्याहते वाक्य लक्ष्मण त्राहि मामिति ॥ १२॥ 
“किसी दूसरेने किसी बुरे उद्देशयसे मेरे चैयाके स्वस्की नंकल- 


+ अरण्यकाण्डे एकोनप्टितमः 





करके 'लक्ष्मण | मुझे बचाओ' यह बात जोस्से कहीं है ॥ 
राक्षसेनेरितं वाक्य ज्रासात्‌ ज्राहीति झ्ञोभने । 
न भवत्या व्यथा कार्या कुनारीजनसेविता ॥ १३ ॥ 
“ज्ोभने! उस राक्षसने ही भयके कारण (मुझे 
बचाओ) यह बात मुँहसे निकाली है। आपको व्यथित नहों 
होना चाहिये। ऐसी व्यथाको नौच श्रेणीकों स्त्रियाँ हो अपने 
मनमें स्थान देती हैं॥ १३ ॥ 
अल बिक्लबतां गन्तुं स्वस्था भव निरुत्सुका । 
न चास्ति त्रिषु लोकेघु पुमान्‌ यो राघव रणे ॥ १४ ॥ 
जातों बा जाययानों वा संयुगे यः पराजयेत्‌ । 
अजेथो राघवों युद्धे देव: शक्रपुरोगपै: ॥ १५॥ 
“तुम ब्याकुल मत होओ, ख़स्थ हो जाओ, चिन्ता 
जोड़ो। तीनों लोकोसे ऐसा कोई पुरुष न तो उत्पन्न हुआ है, 
न हो रहा है और न होगा हो, जो युद्धमें ओररपुनाधजोको 
परास्त कर सके। संग्राससें इह आदि देवता भी श्रोरमको 
नहों जीत सकते'॥ १४-१५॥ 
एब्मुक्ता तु बैदेही परिमोहितचेतना । 
उबाचाश्रुणि मुख़न्ती दारुणं मामिदं बच: ॥ १६ ॥ 
"मेरे ऐसा कहनेपर विदेहराजकुमारोकों चेतना मोहसे 
आच्छक्ष हो गयी। थे आँसू बहाती हुई मुझसे अत्यन्त कठोर 
बच्चन बोसौं-- ॥ १६॥ 
भावों मयि तवात्यर्थपाप एव. निवेज्ञित:। 
बिन्टे श्रातरि श्राप्तु न च ल्‍वे मासजाप्स्थसे ॥ १७ ॥ 
+क्क्ष्पण | तेरे सनमें मेरे लिये अत्यन्त पापपूर्ण भाव 
भरग् है। तू अपने भाईके मरनेपर मुझे प्राप्त करना चाहता है, 
तु मुझे पा नहीं सकेगा॥ १७॥ 
संक्केताद्‌ भरतेन त्व॑ राम॑ समनुगच्छसि । 
क्रो्ान्त॑ हि. यथात्यर्थ नैनमध्यवपदासे ॥ १८॥ 
“'तू भरतफे इशारेसे अपने स्वार्थक लिये श्रोरामचन्द्रजोके 
पीछै-पीछे आया है। तभी तो ये जोर-जोस्से चिल्ला रहे हैं 
और लू उनके पास जाता तक नहीं है॥ १८ ॥ 
रिपुः प्रच्छत्नचारी त्व॑ मदर्थमनुगव्छसि । 
राघवस्थान्तरं. ्रेप्सुस्तथन॑ नाभिपद्ासे ॥ १९॥ 
“तू अपने भाईका छिपा हुआ ऋत्न है। मेरे लिये हो 
श्रीराणका अनुसरण करता है और ओ्रोरामके छिद्र ढूँढ़ रहा है 
तथी तो संकटके समय उनके पास जानेका नाम नहीं लेता है ॥ 
पजमुक्तस्तु वैदेल्मा संखूघो पक्तलोचन: । 
क्रोघात, प्स्फुस्माणोष्ट आशभ्रणादधिनिर्गतः ॥ २० ॥ 
'बिदेहकुमारीफे ऐसा कहतेषर सै रोपसे भर गया। मेरी 
आँखें लाल हो गय्रों और क्रोधसे मेरे होंठ फड़कने लगे। 








इस अच्स्थामें मैं आश्रमसे निकल आया' ॥२०॥ 
एबं ब्रुवा्ं सौसिबत्रिं राम: संतापसोहितः । 
अब्रबीद्‌ दुष्कृते सौम्य तां बिना त्वमिहागतः ॥ २९॥ 
लक्ष्मणकी ऐसी बात सुनकर श्रीसमचन्द्रजी संतापसे 
मोहित हो गये और उनसे बोले--'सौम्य ! तुमने बड़ा बुरा 
किया, जो तुम सीताकों छोड़कर यहाँ चले आये॥ २१॥ 
जानजन्नपि समर्थ मां रक्षसामपवारणे। 
अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निर्गतो भवान्‌॥ २२॥ 
"मैं राक्षसॉका निवारण करलेमें समर्थ हूँ, यह जानते हुए भी 
तुम मैथिलीके क्रोघयुक्त वचनसे उत्तेजित होकर निकल पड़े ॥ 
हि ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदसि मैथिलीम्‌। 
क्र॒द्धाया: परुष श्रुत्वा स्त्रिया यत्‌ त्वभिहागत: ॥ २३ ॥ 
“कऋेधमें भरी हुई नारोके कठोर वचनकों सुनकर जो तुम 
मिघिलेशकुमारीको छोड़कर यहाँ चले आये, इससे मैं तुम्हारे 
ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ॥ २३॥ 
सर्वथा त्वपनीत ते सीतया यत्‌ प्रचोदित: । 
क्रोघस्थ वशमागम्य नाकरो: शासने मम ॥ २४॥ 
“सीतासे प्रेरित होकर ऋधके वशीभूत हो तुमने मेरे 
आदेशका पालन नहीं किया; यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है॥ 
असौ हि राक्षसः शेते दारेणाभिहतो मया। 
मृगरूपेण येनाहमाश्रमादपबाहित: ॥ २५ ॥ 
जिसने मृगरूप धारण कस्के मुझे आश्रमसे दूर हटा 
दिया, वह गाक्षस मेरे बाणोंसे घायल होकर सदाके लिये सो 
रहा है॥ २५॥ 
विकृष्य चाप परिधाय सायकं 
सलील्थाणेन च ताड़ितो मया। 
मार्गी तनु त्यज्य च विक्नवस्वरों 
बधघूव केयूरधर: स॒ राक्षस: ॥ २६॥ 
“धनुष खाँचकर उस बाणका संधान करके मैंने लौलापूर्वक 
चलाये हुए बाणोंसे ज्यों हो उस मृगको मारा, त्यों ही बह मृगके 
झरीरका परित्याग करके बाहॉमें बाजूबंद धारण करनेवाल राक्षस 
बन गया। उसके स्वरमें बड़ी व्याकुछता आ गयी थी॥ २६॥ 


झ्राहतेनैव ._ तदार्तया गिरा 


डदाइत॑ 
ल्वमागतों येन बिहाय मैथिल्लीम्‌॥ २७॥ 
“बाणसे आहत होनेपर हो उसने आर्तवाणीमें मेरे स्वर्की 
नकल करके बहुत दूर्तक सुनायी देनेवाला वह अत्यन्त 
दारुण बचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेशकुमारी सीताको 
झोड़कर यहाँ चले आये हो' ॥ २७॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मोकोये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे एकोनषष्टितम: सर्ग: ॥ ५९ ॥ 
इरा अकार औजाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें उनसठकाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 
(०4.34:8 04 





षष्टितम: | है रिवम:सग: र्गः 


* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 





श्रीरामका बिलाप करते हुए वृक्षों और पशुओंसे सीताका पता पूछना, भ्रान्त 
होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करना 


भृशमात्रजमानस्थतस्याधो.._ बामलोचनम्‌ । 
आआस्फुरधास्खलद्‌ रामो वेपथुश्चास्थ जायते ॥ १ ॥ 
आश्रमकी ओर आते समय श्रीरामकी बायों आँख़कों 
नीचेबाली पलक जोर-जोरसे फड़कने लगी । श्रोगम चलते- 
चलते लड़खड़ा गये और उनके झरीर्में कम्प होने लूगा ॥ 
उपालक्ष्य निमित्तानि सोउशुभानि सुहपुहु: । 
अपि क्षोम॑ तु सीताया इति बै व्याजहार ह॥२॥ 
अआरंबार इन अपशकुनोकी देखकर वे कहने लगे--क्या 
सीता सकुशल होगी ?॥ २॥ 
व्वसर्माणो जगामाथ_ सीतादर्धानछालस: । 
शुत्पमावस्र्थ॑ दृष्ठा. बधूवोद्धिमसानसः ॥ ३ ॥ 
स्रोताकों देखनेके लिये उल्कण्ठित हो वे बड़ी उतावलीके 
साथ आश्रगपर गये। वहाँ कुटिया सूनो देस्त उनका मन 
अत्यन्त उद्ठिप्र हो डठा॥ ३ ॥ 
उदभ्रमन्तिक खेगेन विक्षिपन्‌ रघुनन्दनः । 
तंत्र... तत्रोटजस्थानमन्रिवीक्ष्य._ समन्ततः ॥ ४ ॥ 
व॒दर्श पर्णशालों लव स्रीतया रहितां तदा। 
श्रिया बिरहितां ध्वस्तां हेसन्ते पद्चिनीमिय ॥ ७॥ 
रापुतनदन बड़े लेगसे इधर-उधर चक्कर लगाने और 
हाथ-पैर चलाने छगे। उन्होंने वहाँ जहाँ-तहाँ जनो हुई 
एक-एक पर्णशालाकों चारों ओरसे देख डाला, कितु उस 
समय उसे सीतासे सूती ही पाया। जैसे हेमन्त-ऋतुमें 
कमलिनी ऐमसे ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार 
अल्येक पर्णशाला शोभाशुन्य हो गयी थी॥ड-५॥ 
रुदन्तमिव वृक्षैक्ष . गलानपुष्पृगद्विजम्‌। 
श्रिया विहीन॑ विध्यस्ते संत्यक्त वनदैवतैः ॥ ६ ॥ 
चह स्थान ब॒क्षों (की सनसनाहट) के द्वारा मानो रो रहा 
था, फूल मुरझा गये थे, मृग और पक्षी सन मारे बैठे बे। 
वहाँकी सम्पूर्ण शोभा नष्ट हो गयी थी। सारी कुटी उजाड़ 
दिखाया देती थी। बनके देवता भी उस स्थानकों छोड़कर 
चले गये थे॥ ६॥ 
बिप्रकी्णांजिनकुश विप्रविद्जसीकटम्‌ । 
तूट्टा शृत्मोट्जस्थानं बिल्लाप पुनः पुनः ॥७॥ 
सब ओर मृगचर्म और कुश बिखरे हुए थे। चटाइयाँ 
अखस्त-न्यस्त पही थों। पर्णशशालाकों सूनी देख भगवान्‌ 
श्रीराम बार॑बार विल्‍्लाप करने छूगे-- ॥ ७ ॥ 
हता मृता वा नष्टा बा भ्क्षिता वा भविष्यति । 
नित्लीनाप्यथवा. भीरुरथवा. बनसाश्रिता ॥ ८ ॥ 
“हाय | सीताकों किसीने हर तो नहीं लिया। उसकी मृत्यु 





तो नहों हो गयी अथबा बह खो तो नहीं गयी या किसी 
साक्षसने उसे खा तो नहीं लिया । वह भीरु कहीं छिप तो नहीं 
गयों है अथवा फल-फूल लानेके लिये बनके भीतर तो नहीं 
चली गयी॥ ८ # 
जता बखिचेतुं पुष्पाणि फल्लान्यपि च बा पुनः । 
अशथ्ववा पद्चमिनीं याता जल्लार्थ वा नदी गता॥ ९॥ 
सम्भव है, फल-फूल लानेके लिये ही गयी हो 
या जल ल्वनेके लिये किसी पुष्करिेणी अथवा नदीके 
तटपर गयी हो' ॥ ९॥ 
यल्लान्पृगयमाणस्तु नाससाद बने प्रियास्‌। 
ज्ञोकरक्तेक्षण: श्रीमानुत्मत्त इब लक्ष्यते ॥ १९० ॥ 
शऔरामच-द्रजीने प्रयत्रपूर्वक अपनी प्रिय पत्नो सीताको 
बनमें चारों ओर ढूँढ़ा, कितु कहों भी उनका पता न लगा। 
ज्ञोकके कारण श्रीमान्‌ रामकी आँखें लाल हो गयीं। ते 
उन्पत्तके समान दिखायी देने लगे ॥ १० ॥ 
वृक्षाद्‌ वृक्षे प्रधावन्‌ स गिर्रीक्षापि नदीनदम्‌ । 
बश्राम खिलपन्‌ राम: झोकपक्कार्णवप्रतः ॥ १९॥ 
एक वृक्षसे दूसरे वृक्षके पास दौड़ते हुए बे पर्वतों, नदियों 
और नदोंके किमारे घूमने लूगें। शोकसे समुद्रमें डूबे हुए 
श्रोरमचद्रजी बिलाप करते-करते वृक्षोंसे पूछने लग--॥ 
अस्ति कछित्त्वया दृष्ा सा कदम्बप्रिया प्रिया । 
कदम्ब यदि जानीषे इस सीता झुभाननाम्‌॥ १२॥ 
स्तरिग्धपल्लवसंकाशां पीतकौशेयबासिनीम्‌ । 
आंसस्व॒ यदि सा दृष्टा बिल्व बिल्वोपमस्तनी ॥ ९३ ॥ 
“कदम्ब ! मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्पसे बहुत प्रेम करती 
थी, क्‍या वह यहाँ है ? क्या तुमने उसे देखा है ? यदि जानते हो 
तो उस झुभानना सीताका पता बताओ। उसके अद्ग सुस्त्रिग्ध 
पल्लबोंके समान कोमल हैं तथा झरीरपर पीले रेगको रेशमी 
साड़ी झोभा पाती है। बिल्व ! मेरी प्रियाके स्तन तुम्हारे ही 
समान हैं। बदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ ॥ १२-१३ ॥ 
अथबार्जुन इस त्व॑ प्रियां तामर्जुनप्रियाम्‌ । 
जनकस्य सुता तन्‍्बी यदि जीवति वा न वा॥ १४ ॥ 
*अथबा अर्जुन ! तुप्हारे फूलॉपर मेरी प्रियाका विशेष 
अनुराग था, अतः तुम्हीं उसका कुछ समाचार बतताओ। 
कृझाड़ी जनककिशोरी जीवित है या नहीं ॥ (४॥ 
ककुध: ककुधोरूं ता व्यक्ते जानाति मैथिलीम्‌ । 
लूतापल्‍लवपुष्पाल्यों भाति होष वनस्पति: ॥ १५॥ 
अमरैस्पगीतक्ष यथा दुमबरों. हासि। 
एव व्यक्त बिजानाति तिलकस्तिलकप्रियाम्‌॥ १८ ॥ 








“यह ककुा अपने हो समान ऊरुबालों मिचिलेश्ञ- 
कुमारौकों अवश्य जानता होगा; क्योंकि यह वनस्पति लता. 
'पल्‍लब तथा फूलसे सम्पन्न हो बड़ी शोभा पा रहा है । कक्ुभ ! 
तुम संब वृक्षॉमें श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये धमर तुम्हारे समीप आकर 
अपने झंकारोंद्वार तुम्हारा यज्ञोगान करते है। (तुन्हों सोताका 





पता बताओ, अहो ! यह भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है।) यह 
तिलक वृक्ष अवश्य सौताके विषयमें जानता होगा; क्योंकि मेरी 
प्रिया सीताको भी तिलकसे प्रेम था॥ ९७-१८ ॥ 
अज्ञोक शोकापनुद झोकोपहतचेतनम्‌ । 
ल्वन्नासाने क़ुस क्षिप्रं प्रियासंदर्शनेन मास्‌॥ १७ ॥ 
'अज्ञोक ! तुम शोक दूर करनेवाले हो । इधर मैं शोकसे 
अपनी चेतना खो बैठा है। मुझे मेरो प्रियतमाका दर्शन 
कराकर ज्ञँघ्र हो अपने-जैसे नामबाला बना दो--मुझे 
अशोक (शोकहीन) कर दो॥ १७॥ 
यदि ताल त्वया दृष्टा पक्कतालोपमस्तनी। 
कश्यस्व बरारोहों कारुण्यं यदि ते मयि ॥ ६८ ॥ 
"ताल वृक्ष ! तुम्हारे पके हुए फलके समान स्तनवाली 
सौताकों यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझपर तुम्हें 
दया आतो हो तो उस सुन्दरीके विषयमें अथद्य कुछ कहो ॥ 
यदि दृष्टा त्वया जम्बों जाम्बूनदसमप्रभा। 
प्रिया यदि विजानासि निःशक्लू कथयस्व मे ॥ १९९॥ 
“जामुन ! जाम्बुतद (सुषर्ण) के समान कान्तिवाली मेरी 
प्रिया यदि तुम्हारा दृष्टिमें पड़ी हो, यदि तुम उसके खिषयमें 
कुछ जानते हो तो निःशक्क होकर मुझे बताओ ॥ १९॥ 
अह्ढो ख॑ कर्णिकाराह्म पुष्पित: शोभसे भूशम्‌ । 
कर्णिक्रारप्रियाँ साध्वी इंस दुष्टा अदि प्रिया ॥ २० ॥ 
'कगेर । आज तो फूलॉंके लगनेसे तुम्हारों बड़ो शोभा 
हो रही है। अहो! मैरी प्रिया साध्वी सोताकों तुम्हारे ये 
पृष्प ऋहुत पसंद थे। यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो 
मुक्षसे कहो' ॥ २० ॥ 
चूतनीपमहाम्लालान्‌ पनसान्‌ कुरबान्‌ धबान्‌ । 
द्ाडिमानपि तान्‌ गल्वा दुष्ठा रामो महायज्ञा: ॥ २६ ॥ 
अकुल्लानथ पुन्ञागांक्षन्दनान, केतकास्तथा। 
पृष्छन, ग़मों बने भ्रान्त उन्पत्त इब लक्ष्यते ॥ २२॥ 
डसी प्रकार आम, कदम्बं, विशञारू झाल, कटहल, 
कुस्व, घब और अनार आदि वृक्षोकों भो देखकर महायझस्बो 
औरामचन्द्रजी उनके पास गये और वकुल, पुत्राग, चन्दन तथा 
केलड़े आदिके वृक्षोसे भी यूछते फिरि। उस समय वे बनमें 
भगलको तरह इधर उधर भटकते दिखायो देते थे ॥ २ 





















अथवा मृगझ्ञावाक्षीं मृग जानासि मैथिलीम्‌ । 
मृगविश्रेक्षणी कान्ता मृगीभि: सहिता भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अपने सामने हरिणको देखकर वे बोले---'मृग ! अथवा 
कुम्हीं बताओ! मृगनयनी मैथिलोको जानते हो। मेरी 
प्रियाको दृष्टि भो तुम हरिणोंकी-सी है, अतः सम्भव है, वह 
हरिणियोंके हो साथ हो॥ २३॥ 
'गज़ सा गजनासोरूय॑दि दृष्ठा त्वया भवेत्‌ । 
तो मन्‍ये बिदितां तुभ्यमाख्याहि वरबारण॥ २४॥ 
“श्रेष्ठ गजराज ! तुम्हारी सुड़के समान ही जिसके दोनों 
ऊरू हैं, उस सीताक्वे सम्भबतः तुमने देखा होगा। मालूम 
होता है, तुम्हें उसका पता बिदित है, अतः बताओ | बह 
कहाँ है? ॥ २४॥ 
आादूंल यदि सा दृष्टा प्रिया चद्रनिभानना। 
चैथिली मम विल्रव्ध: कथबस्व न ते भयम्‌॥ २५॥ 
“व्याश्न ! यदि तुमने मेरी प्रिया चन्द्रमुखी मैथिलीको 
देखा हो तो निःशद्भू होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई 
भय नहीं होगा' ॥२५॥ 
कि धावसि प्रिये नूने दृष्ठास कमलेक्षणे। 
वुक्षैराच्छाद्म खात्मान॑ कि मां न प्रतिभाषसे ॥ २६ ॥ 
(इतनेहीमें उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भागकर छिप 
रहो है, तब वे बोले--) 'प्रिये ! क्यों भागी जा रही हो। 
कमललोचने ! निश्चय हो मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम 
उृक्षोंकी ओटमें अपने-आपको छिपाकर मुझसे बात क्‍यों नहीं 
करतो हो 7 ॥ २६ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ बरारोहे न तेडस्ति करुणा मयि। 
जात्यर्थ हास्यज्ञीलासि किमर्थ मामुपेक्षसे ॥ २७॥ 
“डयरोहे ! ठहरो, ठहरो। क्या तुम्हें मुझपर दया नहीं 
आती है। अधिक हास-परिहास करनेका तुम्हारा स्वभाव तो 
जहां था, फिर किसलिये मेरी उपेक्षा करती हो ?॥ २७॥ 
पघीतकौशेयकेनासि सुचिता वरवर्णिनि। 
धावच्त्यपि सया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहदम्‌ ॥ २८ ॥ 
सुन्दरिं' ! पीली रेशमी साडोसे ही, तुम कहाँ हो--यह 
सूचना मिल जाती है। भागी जातो हो तो भी मैंने तुम्हें 
देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सौहार्द हो तो 
खड़ी हो जाओ ॥ २८॥ 
जैब सा नूनमधवा हिंसिता चारुहासिनी। 
कृच्छुं प्राप्ते न मां चूने यथोपेक्षितुमरहति ॥ २९ ॥ 
(फिर अम दूर होनेपर बोले--) 'अथवा निश्चय हो बह 
नहीं है। उस मनोहर मुसकानवाली सौताकों शक्षसोनि मारे 








६. राघायणके व्याक्साकारोमेसे किसोने ककुमका अर्थ मल्‍्वक लिखा है और किसोने अर्जुनविद्ेप, कितु कोषोंमें यह कुटजका 


चर्याव बताया गया है। 


छ्ज्ड 





डाला, अत्यथा इस तरह संकटमें पड़े हुएकी (मेंग्रे) वह 
कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी॥ २९ ॥ 
व्यक्त सा भक्षिता बाल राक्षस: पिशिताइनै: । 
'विभज्याड्ञानि सर्वाँणि मया बिरहिता प्रिया ॥ ३० ॥ 
'स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसभक्षों राक्षसोने मुझसे 
बिछुड़ी हुई मेरी भोली-भाली प्रिया मैथिलोको उसके सारे 
अड्ज बॉँटकर खा ल्या ॥ ३० ॥ 
चूत तच्छुभदन्तोष्ट॑ सुनास॑ शुभकुण्डलप्‌ । 
पूणंचरद्धनिर्भ अस्त मुख निष्प्रभतां गातम्‌॥ ३९॥ 
*सुदर दाँत, मनोहर ओए, सुघढ् नासिकासे युक्त तथा 
रुचिर कुण्डल्लॉसे अलंकृत बह पूर्ण चन्द्रमाके समान 
अभिराम मु राक्षसोंका पास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा 
खो सैठा होगा॥ ३६॥ 
स्रा हि चम्पकवर्णाश्ा ग्रीवा प्रैबद्रकोचिता। 
कोमला विलपन्तास्तु क्रान्ताया भक्षिता झुभा ॥ ३२ ॥ 
'रोती-बिलखती हुई प्रियतमा सीताक्की बह चम्पाके 
अमान बर्णवाल्ी कोमल एपं सुन्दर ग्रीवा, जो हार और 
हैसली आदि आभूषण पहननेके योग्य थी, निश्ञालरोंका 
आहार बन गयी॥ ३२॥ 
चूने विश्षिप्पमाणौ तौ बाहू पल्लवकोपलौ | 
भक्षितां. वेपमानात्री सहस्ताभरणाक्रदौ ॥ ३३॥ 
“बे नूतन पल्‍लबोकि समान कोमल भुजाएँ, जो इघर- 
उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अम्रधाग काँप रहे 
होंगे, हाथोंके आभूषण तथा बाजूबदसहित निश्षय हो 
शाक्षस्रोके पेटमें चली गयीं॥ $३॥ 
मसथया विरहिता बाल्त रक्षसाँ भक्षणाय वै। 
सार्थेनेब परित्यक्ता भक्षिता माया ॥ इड ॥आ 
"मैने राक्षसोक्रा भक्ष्य बननेके लिये हो उस बाल्ाको 
अकेली जोड़ दिया। यथपि उसके बन्धु-बान्धब बहुत हैं, 


* श्रीमद्वाल्पीकौयरामायणे 








तथापि वह यात्रियोंके समुदायसे विलूग हुई किसी अकेली 
आ्लीकी भाँति निदाचरॉका मास बन गयी ॥:३४ ॥ 
हा लक्ष्मण महाबाहो पइचसे त्वं प्रियां क्चित्‌ । 
हा प्रिये क्ल गता भट्े हा सीतेति पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ 
'इल्पेजे बिल्लपन्‌ राम: परिधावन्‌ बनाद्‌ बनम्‌। 
क्चिदुद्‌भ्रमते वेगात्‌ क्षलिद्‌ विभ्रमते बलात्‌ ॥ ३६ ॥ 

*हा महाबाहु लक्ष्मण ! क्‍या तुम कहीं मेरी प्रियतमाकों 
देखते हो ! हा प्रिये ! हा भट्े | हा सौंठे ! तुम कहाँ चली 
गयी ?' इस्र तरह बार्रवार विलाप करते हुए श्रीगमचच्रजी 
एक वनसे दूसरे वनमें दौड़ने लगे । वे कहीं सीताकी समानता 
पाकर उद्‌फ्रा्त हो उठते (उछल पढ़ते थे) और कहीं 
जञोककी प्रबलूताके कारण बिश्रान्त हो जाते (बंडरकी भाँति 
चक्कर काटने लगते) थे॥ ३५-३६॥ 
क्लित्पत्त इलाभाति कान्तान्वेषणतत्पर: । 
खत बनानि नदी: झौल्लान्‌ गिरिप्रत्तकणानि च। 
काननानि ल्‍ऋ्व बेगेन भ्रमत्यपरिसंस्थित: | ३७ ॥ 

अपनी प्रियतमाकी खोज करते हुए थे कभी-कभी 
घागलॉको-सी चेष्टा कने लगते थे। उन्होंने बड़ी दौड़-धूप करके 
कहां भी विश्राम न करते हुए वनों, नदियों, पर्वतों, पहाड़ी झरनों 
और विभिन्न काननोंमें घृम-घूमकर अन्वेषण किया ॥ ३७ ॥ 
त़दा स॒ गत्वा विपुलंं महद्‌ बने 

परीत्य सर्व त्वथ मैथिलीं प्रति। 
अनिष्ठिताश: स॒ चकार मार्गणे 
पुनः प्रियाया: परमे परिश्रमम्‌॥ ३८ ॥ 

उस समय मिथिलेशकुसारीको ढूँढ़नेके लिये वे 
उस विशाल एवं विस्तृत वनमें गये और सबमें चक्र 
लूयाकर थक गये तो भी निशा नहीं हुए। उन्होंने 
पुनः अपनी प्रियतमाके अतुसेधानके लिये बड़ा भारी 
परिश्रम किया॥ ३८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे पष्टितम: सर्ग: ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्षीवाल्मोकरिनिर्मित आर्षषमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें साठवाँ सर्ग पूया हुआ॥ ६० ॥# 


एकषष्ठटितमः सर्ग: 
श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा स़तीताकी खोज और उनके न मिलनेसे श्रीरामकी व्याकुलता 


दृष्रा/अश्रमपद॑ शल्य रामो दशरथात्यज: । 
रहिता पर्णशालां ऋ प्रव्िद्धान्यासनानि ्॥९॥ 
अदृएवा तत्न बैदेहों संनिरीक्ष्य च सर्वशः। 
उद्बाच राम: प्राक्तश्य प्रयूहा रुचिरो भुजों॥२॥ 
दशरथनन्दन अशमते देखा कि आश्रमके सभी स्थान 
सोतासे सूने हैं तथा पर्णशाल्ममें भो सोता नहीं हैं और बैठनेके 
आसन इधर-उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः बहाँक सभी 
स्थानोंका निरौक्षण किया और चारों ओर देंडनेपर भी जब 












बिदेहकुमारीका कहीं पता नहीं ला, तब श्रीसमचन्द्रजी अपनों 
दोनों सुन्दर भुजाएँ ऊपर उठाकर सौताका नाम ले जोर-जोस्से 
पुकार करके लक्ष्मणसे बोले-- ॥ १-२॥ 
क् तु लक्ष्मण वैदेही क॑ जा देशपितों गता। 
केनाहता वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया ॥ ३ ॥ 
"भैया लक्ष्मण ! विदेहराजकुमारी कहाँ हैं? यहाँसे किस 
देझमें चली गयीं ? सुमित्रानन्दन ! मेरी प्रिया सीताकों कौन 
हर ले गया ? अथवा किस राक्षसने खा डाल्म ? ॥ ३ ॥ 





+ अरण्यकाप्डे एकबष्टितम: सर्गः 





वृक्षेणावार्य यदि माँ सौते हसितुमिच्छसि। 
अल ते हसितेनाद्य माँ भजस्व सुदुःखितम्‌॥ ड॥ 

(फिर वे सीताकों सम्बोधित करके बोले--) 'सीते | 
चदि तुम वृक्षॉंकों आड़में अपनेको छिपाकर मुझसे हँसी 
करना चाहती हो तो इस समय यह हैसो ठोक नहीं है। मैं 
अहुत दुःखो हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ ॥ ४ ॥ 
थऔ: परिक्रोडसे सीते विश्वस्तैसृंगपोतकैः । 
एते हीनास्त्वया सौम्थे ध्यायच्त्यत्राविलेक्षणा: ॥ ५॥ 

'सौम्य स्वभाववाली सीते। जिन विश्वस्त मृगछौनोंके 
साथ तुम खेला करती थी, के आज तुम्हारे बिना दुःखों हो 
आँखोंमें आँसू भरकर चित्तामग्र हो गये हैं ॥ ५ ॥ 
सीतया रहितोःहेँ वे नहि जीबामि लक्ष्मण । 
खूते झोकेन सहता सीताहरणजेन साम्‌॥ ६॥ 
परलोके महाराजो नूते द्रक्ष्यति मे पिता। 

'लक्ष्मण ! सोतासे रहित होकर मैं जीबित नहीं रह 
सकता | सौताहरणजनित महान्‌ झोकने मुझे चारों ओरसे घेर 
लिया है। निश्चय हो अब परल्लोकमें मेरे पिता महाराज 
दकरथ मुझे देखेंगे ॥ ६६ 
कर्थ अ्रतिज्ञां संशुत्य मया त्वम्रियोजित:॥ ७ ॥ 
अपूररधित्वा ते काले मत्सकादामिहागत: । 

"जे मुझे उपालम्भ देते हुए कहेंगे--मैंने तो छुब्हें 
बनवासके लिये आजा दो थी और तुमने ने 
कर ली थी | फिर उतने समयतक वहाँ रहकर उस प्रतिज्ाक्ल पूर् 
किये बिना हो तुम यहाँ मेरे पास कैसे 
कामवृत्तमनार्थ॑च्ा पृषाबादिनमेब छा ॥ ८॥ 
धिक्‌ त्वामिति परे लोके व्यक्त बक्ष्यति से पिता । 

“तुम-जैसे स्वेच्छाचारो, अनाय और मिथ्याबादीक घिकार 
#।' यह वात परलोकमें पिताजी मुझसे अवइय कहेंगे ॥ ८९ ॥ 
विवश शोक़संतर्त दीन॑ भप्नमनोस्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
मामिहोत्सज्य करुण कीर्लिनरसिवानूजुम्‌ । 
क्र गच्छसि वरारोहे मा सोत्सूज सुमध्यमे ॥ १० ॥ 

'जगरोहे | सुसच्यमे ! स्रोते! मैं विवश, शोक- 
सता, दीन, भागमनोस्थ हो करुणाजनक अवस्थामें 
पट गया हूँ। जैसे कुटिकत मनुष्यको कौर्ति त्याग देती 
$, उसी प्रकार तुम सुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही 
हो ? मुझे ने छोड़ो, न छोड़ो ॥ ६-१७ ॥ 
स्वया विरहितश्चाहँ स्पक्ष्ये जीखितमात्यन:। 
इत्तीव बिलपन्‌ रामः सीतादरॉनलालस: ॥ ११ ॥ 
न ददर्श सुदुःखातों राघबों जनकात्मजाम्‌। 

"तुम्हारे वियोगमें मैं आपने प्राण त्याग दूँगा।' इस अकार 
अत्यन्त हुःखसे आतुर हो बिलाप करते हुए स्थुकुलनन्दन 
श्रीगण सीताके दर्शनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये, 
'कितु के जनकर्ानदनी उन्हें दिखायी न पड़ी॥ १११ ॥ 
































अनासादयमान॑ ते सीता झोकपरायणम्‌॥ १२॥ 
पहुमासाह्य बिपुलं सीदन्तमिव कुझ्करम्‌ । 
लक्ष्मणो राममत्यर्थभुबाच हितकाम्यया ॥ ९३ ॥ 
जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदलमें फैसकर 
कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीताकों न पाकर आत्यन्त 
ओके डूबे हुए ओयमसे उनके हितकौ कामना रखकर 
लक्ष्मण यों बोले-- ॥ १२-१३ ॥ 
मा विषादे महाबुद्धे कुरू यर्न॑ मया सह। 
डे गिरिबर॑ बोर अहुकन्दरशोभितम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रियकाननसंचारा बनोन्‍्पत्ता च मैथिली। 
सा बने बा भ्रविष्टा स्थान्नलिनीं वा सुपुष्पिताम्‌ ॥ १५॥ 
सरित॑ बापि सम्प्राप्ता मीनबल्जुलसेविताम्‌ । 
'विश्रासयितुकामा वा लीना स्थात्‌ कानने क्नचित्‌ ॥ १६ ॥ 
जिज्ञासमाना वैदेही त्वाँ मां चव पुरुषर्षभ । 

*महामते ! आप विषाद न करें; मेरे साथ ज़ानकौकों 
डुँढ़नेका प्रयलल करें। जोरबर ! यह सामने जो ऊँचा पहाड़ 
दिखायी देता है, अनेक कल्दऱओंसे सुज्ञोधित है। 
मिथिलेशकुमारीको बनमें घूमना प्रिय लगता है, वे बनकी 
ज्ञोधा देखकर हर्षसे उत्मत्त हों उठती हैं; अतः वनमें गयी 
होंगी, अथवा सुन्दर कमलके फूल्लॉसे भरे हुए इस सरोचस्के 
आ मल्वय तथा वेतसलतासे सुशोभित सरिताके तटपर जां 
अथवा पुरुषप्रवर! हमलोगोंकों डरानेकी 

उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासासे 
कहीं जनमें हो छिप गयी होंगी॥ १४--१६३ # 
लस्या हान्वेषणे श्रीमन्‌ क्षिप्रमेव यतावहे ॥ ९७॥ 
बर्न सर्व विचिनुवो यत्र सा जनकात्मजा। 

“अतः श्रोमन्‌! वनमें जहाँ-जहाँ जानकीके होनेकी 
सम्भावना हों, उन सभी स्थानॉपर हम दोनों झीघ्र ही उनकी 
खोजके लिये अयत्र करें॥ १७१॥ 
मन्‍्यसे यदि काकु्त्थ मा स्प शोके मनः कृधा: ॥ १८॥ 
एवपुक्त: स समाहित: । 
सह सौमित्रिणा रामो बिचेतुमुपचक्रमे ॥ १९॥ 

'रघुनच्दन ! यदि आपको मेरी यह बात ठोक लगे तो 
आप जोक छोड़ दें।' लक्ष्मणके द्वारा इस प्रकार सौहार्द पूर्वक 
समझाये जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सावधान हो गये और उन्होंने 
सुमिजाकुमास्के साथ सौताकों खोजना आरम्भ किया॥ 
सौ बनानि गिरीक्षेत्र सरितक्ष सरांसि च। 
निखिलेन बिचिन्वन्तौ सीतां दशर्थात्मजौं ॥ २०॥ 
तस्थ शैलस्थ सानूनि शिल्छाश्ष दिखराणि ज । 
निखिलेन विचिन्वन्तौ नैब तामिजम्मतु: ॥ २१॥ 

दकमस्थके बे दोनों पुत्र सीताकी खोज करते हुए बनोंमें, 
पर्वतॉपर, सरिताओं और सरोवरोंके किनारे घूम-घूमकर पूरी 
चेष्के साथ अनुसंघानमें लगे रहे । उम्र पर्वतकी चोटियों, 














शिल्त्ओं और शिखरोपर उन्होंने अच्छी तरह जानकीको ढूँढ़ा; 

किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा ॥ २०-२१ # 

विचित्य सर्वतः दौलं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 

नेह पश्यामि सौमित्ने बैदेहीं पर्वते शुभाम्‌॥ २२ ॥ 
पर्वतके चारों ओर खोजकर श्रीरामचन्द्रजीने रक््मणसे 

कहा--'सुमित्रानन्दन ! इस पर्वतपर तो मैं सुन्दरों वैदेहोको 

नहीं देख पाता हूँ ॥ २२ ॥ 

ततो दुःखाभिसंतप्तो लक्ष्णणो बाक्वमत्रबीत्‌ । 

ब्िछरन्‌ दण्डकारण्य॑ भ्रातर॑दीपतेजसम्‌ ॥ २३ ॥ 
तब दुःखसे संता हुए लक्ष्मणने दण्डकारण्यमें धूमते- 

'पूमतै अपने उर्दी्ष तेजस्बी भाईसे इस प्रकार कहा-- ॥ 

प्रप्यसे त्वे महाप्राज़ मैथ्विलीं जनकात्मजाम्‌ | 

चथा विष्णुर्महाजाहुर्बलिं बदब्वा महीपरिमाम्‌ ॥ २ड ॥ 
*महामते ! जैसे महाबाहु भगवान्‌ लिष्णुरे राजा बलिको 

बाँधिकर यह पृथ्बो आप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी 

मिथिलेशकुमारी जानकीको पा जायँंगे' ॥ २४॥ 

एब्मुक्तस्तु जीरेण लक्ष्मणेन स राघवः। 

उबाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः ॥ २५७॥ 
बी रक्ष्मणके ऐसा कहनेपर दुःखसे व्याकुलूचित्त हुए. 

औरघुनाथजीने दीन लाणोंमें कहा-- ॥ २५॥ 

बने सुद्िचित॑ सर्व पद्चिन्यः फुल्लपक्कूजा: । 

महाप्राज्॒ जहुकन्दरनिर्झ़र: । 

हि पद्यामि बैदेहीं प्राणेध्योडपि गरीयसीम्‌॥ २६॥ 
*महाप्राज्ञ लक्ष्मण | मैप सात बन खोज डाला। 

विकसित कमलोंसे भरे हुए संगेवर भी देख लिये तथा 

अतेक कल्दगओं और कषस्नोंसे सुशोभित इस पर्वंतको भी 





+ श्रीमद्ाल्पीकीयरामायण 
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सब ओरसे छान डाला; परंतु मुझे अपने प्राणोंसे भी प्यारी 
बैदेहे कहीं दिखायी नहीं पढ़ी ॥ र६॥ 
एवं स्तर विलूपन्‌ राम: सीताहरणकर्षित: । 
दीन: ज्ञोकसमाबिष्टो सुहूर्त विह्ललोड्भवत्‌ | २७॥ 
इस प्रकार सीता-हरणके कश्टसे पीड़ित हो विलाप करते 
हुए श्रीयमचद्रजों दोन और शोकममप्र हों दो घड़ोतक अत्पत्त 
व्याकुछतामें पड़े रहे ॥ २७॥ 
स॒ बिह्ललितसबांड्रो . गतबुद्धिर्विचेतनः । 
निषसादातुरो दीनो निःश्वस्याशीतमायतम्‌ ॥ २८ ॥ 
उनका साग अज्ज विह्ल (शिधिल) हो गया, बुद्धि काम 
नहीं दे रही थो, चेतना खुप्त-सी होतीं जा रही थी। वे 
गरम-गरम लंबी साँस खींचते हुए दीन और आतुर होकर 
विषादमें डूब गये ॥ २८ ॥ 
बहुशः स॒ तु निःश्वस्य रामो राजीवलोचनः । 
हा प्रियेति विचुक्रोश जहुशो बराष्पगदरदः ॥ २९ ४ 
ारेबार उच्छ्बास लेकर कमलनयन श्रीराम आँसुओंसे 
गदशद बाघौयें 'हा प्रिपे ।' कहकर बहुत रोने-बिलखने लगें ॥ 
त॑ सान्वयामास ततो लक्ष्मण: प्रियवान्धवम्‌ । 
बहुघकारं झोकार्त: प्रश्नितः अश्रिताझ्ञलि: ॥ ३० ॥ 
तक झोकसे पोड़ित हुए. लक्ष्मणने बिनोतभावसे हाथ 
जोड़कर अपमे प्रिय भाईकों अनेक प्रकास्से सान्‍्वग दी॥ 
अनादृत्य तु तद्‌ वाक्य लक्ष्मणोप्नपुटच्युतम्‌ । 
अपष्ंस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत्‌ स पुनः पुनः ॥ ३१ ॥ 
लक्ष्मणके ओडपुरोंसे निकली हुई इस बातका आदर न 
कस्के श्रीगमचद्रजी अपनी प्यारी पत्रों सीताको न देखनेके 
कारण उन्हें चारैबार पुकारने और रोने लगे (३६॥ 





इल्पापें श्रीपद्ाघाधणे बाल्पीकीये आदिकाव्ये3रण्यकाप्डे एकपट्टितस: सर्गः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें इकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६१॥ 


हक कैटक----+ 


ब्विषष्टितमः सर्गः 


श्रीरामका बिलाप 


सीत्तामपश्यन्‌. धर्मात्पा श्ोकोपहतचेतन: । 
विलत्काप महाबाह्‌ू रामः कमललछोचानः ॥ ९ ॥ 
सीताको न देखकर झोकसे व्याकुल्ॉचित हुए धर्मात्मा 
महाब्राहु कमलनयन श्रीराम बिलाप करने लगे॥ १॥ 
पह्यज्रिव च्॒ ता सोत्तामपश्यत्मचथार्दित:। 
ज्याय राघतों बाक्य॑ विलापाश्रयदुर्बश्यम्‌॥ २॥ 
रघुताथजी सीताके प्रति अधिक भ्रेमके कारण उसके 
वियोगपें क्रष्ट पा रहें थे। वे उन्हें न देख़कर भी देखते हुएके 
समान ऐल्ली खरात्त कहने लगे, जो विकापका आश्रय होनेसे 
परदगदकण्डके क्रारण कॉठेनतासे योर्ती जा रहो थो-- ॥ २ ॥ 
त्पझोकस्य दाखाभिः पुष्पप्रियतरा प्रिये। 


आबुणोषि दारीर ते मम झोकविवर्धनी ॥ ३ ॥ 
'प्रये ! तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिये खिली हुई 

अज्ञोककों शास्तराओंसे अपने दारीरकों छिपातो हो और मेरा 

झलक बढ़ा रहो हो॥ ३॥ 

कदलीकाण्डसदुज्ञौ कदल्या . संबृताबुभौ । 

ऊरू पश्यामि ते देवि नासि शाक्ता निभृहितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
*देवि ! मैं केल्के तनोंके तुल्य और कदलोदलसे ही 

छिपे हुए तुम्हारे दोतों ऊरुओं (जाँघों) को देख रहा हूँ। तुम 

उन्हें छिपा नहीं सकतो ॥ ४ ॥ 

कर्णिकारतन॑ भद्दे हसत्तोी देवि सेबसे। 

अले ते परिहासेन मस वाधावहेन बै॥५॥ 











"भद्दे ! देवि ! तुम हँसती हुई कनेर-पुष्पोको वाटिकाका 
करती हो। बेद करो इस परिहासको, इससे मुझे बड़ा 
कष्ट हो रहा है॥ ५॥ 

विशेषेणाश्रमस्थाने हासोउय॑ न॒ज्शस्पते । 
अवगच्छामि ते शौले परिहासप्रियं प्रिय्रे ॥ ६ ॥ 
आगच्छ त्व॑ विशालाक्षि शुन्‍्योउ्यमुटजस्तव । 

“बिशेषतः आश्रमके स्थानमें यह हास-परिहास अच्छा 
नहीं बताया जाता है। प्रिये ! मैं जानता हूँ, तुम्हारा स्वभाव 
परिहासप्रिय है। विज्ञाललोचने ! आओ। तुम्हारी यह 
पर्णझाला खूनी है! ॥ ६६ ॥ 
स॒ब्यक्ते राक्षस: सीता भक्षिता वा इतापि वा ॥ ७ ॥ 
न हि सा विलपत्त मासुपसम्परैति लक्ष्मण। 

(फिर श्रम दूर होतेपर थे सुमित्राकुमारसे बोले--) 
'लक्ष्मण ! अब तो भलीरभाँति स्पष्ट हो गया कि शा्षसोने 
सीताकों खा लिया आथवा हर लिया; क्योंकि मैं विछाप कर 
रहा हूँ और वह मेरे पास नहीं आ रही है॥ ७६ ॥ 
झतानि सृगबूथानि साशुनेत्राणि लक्ष्मण ॥ ८॥ 
इंसन्तीव हि मे देवीं भक्षितां रजनीचरै:। 

“लक्ष्मण | ये जो मृगसमूह हैं. ये भी अपने नेतॉमें 
आँसू भरकर मानों मुझसे यही कह रहे हैं कि देवो सोताको 
निशाचर रहा गये ॥ ८ ५॥ 
हा ममायें क्व यातासि हा साध्वि वरवर्णिनि ॥ ९॥ 
हा सकामाश् कैकेयी देवि मेड भविष्यति । 

“हा मेरी आयें | (आदरणोये |) तुम कहाँ चली गयो 7 
हा साध्वि ! डा लसवर्णिन ! तुम कहाँ गयी ? हा देवि ! 
आज कैकेथो सफलमनोरथ हो जायगी॥ ड्ई 9 
सीतया सह नियांतों बिना सीतामुपागत: ॥ १०॥ 
कर्थ नाम प्रवेक्ष्यासि शुन्यमन्तःपुरं मस। 

"स्रोताके साथ अवोध्यासे निकला था। यदि सीताके 
बिता है ब्रहाँ लौटा तो अपने सुने अन्तःपुस्‍में कैसे प्रवेश 
करूँगा॥ १०१॥ 
निर्बाय इति लोको माँ निर्दयश्चेति वक्ष्यति ॥ ११ ॥ 
कातसत्वे भ्रकाझं हि. सीतापनयनेन से। 

"साद्य संसार सुझे पराक्रमहौन और निर्दय कहेगा। 
सौताके अपहरणरे मेरी कायरता ही भ्रकाशमें 
आयेगो॥ ह१९ ता 
निवृत्तवनवासश्ष॒ जनक मिथिलाधिपम्‌॥ १२॥ 
कुशल परिपृच्छन्ते कथ॑ दाक्ष्ये निरीक्षितुम्‌। 

“जब बनणारासे लौटनेपर सिथिलानरेश जनक मुझसे 
कुशल पूछने आयेंगे, उस म्रमय मैं कैसे उनको ओर 

















देख सकूँगा ? ॥ १२९ ॥ 
बिदेहराजो नूने मां दुृष्ठा विरहिते तया॥ १३॥ 
सुताबिनाइसंतप्तो मोहस्य बदामेष्यति । 

“मुझे सीतासे रहित देख विदेहसज जनक अपनी पुत्नीके 
बिनाशसे संतप्त हो निश्चय ही मूर्च्छित हो जायेंगे ॥ १३९॥ 
अथवा न गिष्यामि पुरी भरतपाल्किताम्‌॥ (४ ॥॥ 
स्वर्गोंडपि हि तया हीनः झुन्य एवं मतों सम । 

“अथवा अब मैं भरतद्वारा पालित अयोध्यापुरीको नहीं 
जाऊँगा। जानकीके बिना मुझे स्वर्ग भी सूना ही जान 
पड़ेगा ॥ १४१॥ 
तन्मासुत्सुज्य हि बने गच्छायोध्यापुरी शुभाम्‌ ॥ १५॥ 
न त्वहे तां बिना सीता जीवेर्य हि कर्थंचन | 

'इसलिये अब तुम मुझे बनमें हो छोड़कर सुन्दर 
अयोध्यापुरीको लौट जाओ । मैं तो अब सोताके बिना किसी 
तरह जीबित नहीं रह सकता ॥ १५८९॥ 
शाढमाहिल्‍ष्य भरतो बाच्यो मदवचनात्‌ त्वया ॥ १६ ॥ 
अनुज्ञातोईसि रामेण पालयेति वसुंधराम्‌। 

भरतका गाढ़ आलिज्जन करके तुम उनसे मेरा संदेश 
कह देना, 'कैकेबीनन्दन-! तुम सारी पृथ्वोका पालन करों, 
इसके लिये रामने तुम्हें आज्ञा दे दी है॥ १६१॥ 
अम्बा चर मस्त कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो ॥ १७ ॥ 
कौसल्वा च यथान्यायमभिवाद्या ममाज्ञया। 
रक्षणीया प्रयत्रेन भवता सूक्तचारिणा ॥ १९८॥ 

“बभो ! मेरों माता कौसल्या, कैकेयी तथा सुमित्राको 
अतिदिन यथोचित रोतिसे प्रणाम करते हुए उन सबकी रक्षा 
करना और सदा उनकी आज्ञाके अनुसार चलना," यह तुम्हारे 
लिये मेरों आज्ञा है॥ १७-१८॥ 
सीतायाक्ष विनाशोज्यें मम चामित्रसूदन। 
बिस्तरेण जनन्या मे बिनिवेद्यस्त्वता भवेत्‌ ॥ १९॥ 

“शजुसुदन | मेरी माताके समक्ष सोताके विनाशका यह 
समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाना' ॥ १९॥ 
डइति खिलपति राघवे तु दीने 

बनसुपरम्य तथा बिना सुक्केश्या । 
भयबिकलसुखस्तु॒लक्ष्मणो5पि 

व्यश्वितमना भृझामातुरों बघूब॥ २०॥ 

सुन्दर केद्ावाली स्रीताके विरहमें भगवान्‌ श्रीराम वनके 

भीतर जाकर जब इस तरह दीनभावसे बिलाप करने लगे, 
तब लक्ष्मणके भी मुखपर भयजनित व्याकुलताके चिह्न 
दिखायी देने लूगे। उनका मन व्यथित हो उठा और ये 
अत्पत्त खबर गये॥ २०॥ 














इत्माषें औमडामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे द्विपष्टितम: सर्गः ॥ ६२ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डसें बासठकाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६२ ॥ 
2०न्‍न्‍न्‍न हसन 


दर०्८ 


* औमब्वाल्यीकीयरामायणे « 


त्रिषष्टितम: सर्ग: 


श्रीरामका बिलाप 


स्र॒राजपुत्र: प्रियया विहीनः 
झोकेन सोहेन च॒ पीड्यमान: । 
श्रातरमार्तरूपो 
भूयो विषाद॑ प्रविबेश तीम्रम्‌॥ ९ ॥ 
अपनी प्रिया सीतासे रहित हो राजकुमार श्रीगम शोक 
और मोहसे पीड़ित होने लगे। वे खबं तो पोड़ित थे हो, 
अपने भाई लक्ष्मणको भी विषादमें डालते हुए पुनः तीत्र 
शकमे मग्र हो गये॥ १॥ 
स॒॒लक्ष्मणं शोकबशाभिपन्न 
शोके निमग्नो लिपुले तु रामः। 
उबाच बाय ब्यसनानुरूप- 
मुएरष्ण घिनि:श्रस्थ रूदन सश्ोकम्‌ ॥ २ ॥ 
छक्षणण शोक़के अधौन हो रहे थे, उनसे महान्‌ शोकमें 
ड्रषे हुए श्रीराम दुःखके साथ रोते हुए गरम उच्छूबास लेकर 
अपने कपर पढ़े हुए शैकटके अनुरूप बचन बोके-- ॥ २ ॥ 
जज मद्ठिब्नो 
मन्‍्ये द्वितीयोउस्ति जसुंघरायाप्‌। 
जऔ्ौकानुशोको हि. परम्पराया 
मामेति भिन्दन्‌ हृदय सनक्ष ॥३॥ 
'सुमित्रानन्दन ! साल्म होता है, मेरे-जैसा पापकर्म 
करनेवाल्ा मनुष्य इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि 
पक्के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय (प्राण) और मनको 
चिद्दीर्ण करता हुआ लगातार मुझपर आता जा रहा है ॥ ३ ॥ 
पूर्व या नूतमभीष्सितानि 
पापानिकर्माण्यसकृत्कृतानि । 
तम्राथमद्यापतितों. बिपाक्ो 
दुःखेन दुःखं॑ यदहे बिज्ञामि॥४॥ा 
'मिक्षय ही पूर्वजन्पमें मैंने अपनी इच्छाके अनुसार 
बाईबार यहुत-से पापकर्म किये हैं; उन्हींमेंसे कुछ क्मोंका 
यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुःखसे दूसरे 
द/खमे पढ़ता जा रहा हूँ॥ ४ ॥ 
राज्यप्रणाहा: _ स्वजनैर्थियोगः 


विषादयन्‌ 


पितुर्विनाशों.._ जननीवियोग: । 
सर्बाँणि मे लक्ष्मण शोकबेग- 
मापूरयन्ति. प्रविच्चिन्तितानि ॥ ७॥ 


"पहले तो मैं ग़ज्यसे बद्धित हुआ; फिर मेरा स्वजनोंसे 
विद्योग हुआ। तत्पश्षात्‌ पिताजोका परलोकबास हुआ, फिर 
मातासे भी मुझे बिछूड़ जाना पड़ा । लक्ष्मण । ये सारो बातें जब 
मुझे याद आती हैं, तब मेरे शोकके वेगकों बढ़ा देतो हैं ॥ ५ ॥ 
सर्व तु दुःख मम लक्ष्मणेर्द 

झ्ञान्त झरीरे बनमेत्य क्लेशम्‌। 








सौताबवियोगात्‌... पुनर्युदीर्ण 
सहसोपदीप्त: ॥ ६॥ 
“छक्ष्मण | बनमें आकर क्लेशका अनुभव करके भी यह 
साथ दुःख सोताके समीप रहनेसे मेरे शरीरमें हो शान्त हो 
गया था, परंतु सोताके जियोगसे वह फिर उददीघ्त हो उठा है, 
जैसे सूखे काठका संयोग पाकर आग सहसा अज्वलित हो 
उठती है॥ ६॥ 
स्रा नूनसार्यां मम राक्षसेन 
ह्ाभ्याहता ख॑ समुपेत्य भीरू: । 
सुस्वरविष्रलापा 


भयेन बिक्रन्दितवत्यभीक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
"हाय ! मेरी श्रेष्ठ स्वभाववाली भीरु पत्रीकों अवश्य ही 
शाक्षसते आकाशमार्गसे हर लिया। उस समय सुमधुर स्वस्में 
बिलाप कस्नेवाल्मे सौत्ता भयके मारे बारंबार विकृत स्वरमें 
कऋन्‍्दन करने छूगो होगी ॥ ७॥ 
तो ल्लोहितस्थ प्रियदर्शनस्य 
सदोचितावुत्तमचन्दनस्य + 
वृत्ती स्तनौ ज्ञोणितपक्कदिग्धौ 
नून॑ प्रियाया मस्र नाधिपातः॥ ८॥ 
"मेशे प्रियाके वे दोनों गोल-गोल स्तन, जो सदा लाल 
अन्‍्दनसे चर्चित होनेयोग्य थे, निश्चय ही रक्तकी कौचमें सत्र 
गये होंगे। हाय ! इतनेपर भी मेरे झरौरका पतन नहीं होता ॥ 


तस्था सुख कुक्षितकेशभारम्‌। 
चूतसुपागताया 
ज॒श्राजते राहुमुखे यथेन्दुः ॥ ९॥ 
*शक्षसके बहमें पड़ो हुईं मेरी प्रियाका यह मुख जो 
सिग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालछाप करनेबाला तथा 
काले-काले घुँबयले केशोंके भारसे सुशोभित था, वैसे ही 
अीहीन हो गया होगा, जैसे राहुके मुखमें पड़ा हुआ चन्द्रमा 
झोभा कहीं पाता है॥ ९ ॥ 
ता हारपाशस्थ सदोचितान्तां 
जवां प्रियाया मम सुव्रताबा: । 
सक्षांसि चून॑ परिपीतवन्ति 
झन्‍्ये हि भिक्त्या रुबिराशनानि ॥ १० ॥ 
“हाय ! उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली मेरी प्रियतमाका 
कण्ठ हर समय हारसे सुझोधित होनेयोग्य था, किंतु 
स्कभोजी ग्रक्षसोनि सुने बनमें अवश्य उसे फाड़कर उसका 
रक्त पिया होगा॥ १० ॥ 
सबा बिहीना बिजने बने सा 
रक्षोभिराहत्य विकृष्यमाणा । 


अपस्वरे 


रक्षोबर्श 


* अरण्बकाप्डे त्रिबष्टितम: सर्ग: « 


नून॑ बिनादे कुररीबदीना 
सा मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा ॥ ११ ॥ 
'मेंरे न रहनेके कारण निर्जेन बनमें राक्षसोने उसे 
ले-लेकर घसौटा होगा और विज्ञाक एवं मनोहर नेत्रॉंवाल्ल 
बह जानकी अल्पन्त दीनभावसे कुररौकी भाँति विलाप करती 
रही होगी॥ ११॥ 
अस्मिन्‌ मथा सार्श्वमुदारशोल्ता 
शिलातले पूब॑मुपोषविष्टा । 
कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा 
ल्वामाह सीता बहुवाक्यजातम्‌॥ १२॥ 
'लक्ष्मण | यह यहां शिलातल है, जिसपर उदार 
स्वभाववालो सोता पहले एक दिन मेंर साथ बैठो हुई थो। 
उसको मुसकान कितनों मनोहर थी उस समय उसने हैस- 
हैसकर तुमसे भी बहुत-सी बातें कहो थीं॥ १२ ॥ 
गौदाबरीय॑ सरिता बरिष्वा 
प्रिया प्रियाया सम नित्यकालस्‌। 
गच्छेदिति चिन्तयाधि 
नैकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌ ॥ १३ ॥ 
*सरिताओमें श्रेष्ठ यह गोदाबरी मेरी प्रियतमाको सदा हो 
प्रिय रहीं है। सोचता है, शायद बह इसीके तटपर गयी हो, 
क्ितु अक्रेली तो बह कभी वहाँ नहीं जाती थीं॥ १३ ॥ 


अप्यत्र 


पद्मानना पद्यपलाशनेत्रा 
पद्मानि बानेतुमभिप्रयाता । 
तदप्ययुक्त नहि सा कदाचि- 


ज्यया बिना गछछति पहुजानि॥ १४॥ 

'उसका घुख्ल और बरिशाल नेत्र प्रफुल्ड कमलोके 

समान सुन्दर हैं, सम्भव है, वह कमलपुष्प ल्लनेके लिये 

ही गोदाजरीतरपर गयी दो, परेतु यह भी ठोक नहीं है; 

क्योंकि वह मुझे साथ लिये बिना कभी कमलोंके पास 
नहीं जाती थी॥ १४॥ 


काम त्विदे. पुष्पितवृक्षपण्ड 
जानाखिध: पक्षिगपौरुपेतम्‌ । 
वने श्रयाता नु॒त्तद्प्ययुक्त- 


मेकाकिनी स्रातिबिभेति भीरु:॥ १७॥ 
"हो सकता है कि वह इन पुष्पित वृक्षसमूहोंसे युक्त और 
जाता प्रकारके पक्षियोंसे सेवित वनमें भ्रमणके लिये गयो हो; 
तु यह भी ठीक नहीं लगता: क्योंकि कह भीरु तो अकेली 
बनमें जानेसे बहुत डरती थी॥ १५॥ 
आदित्य भो.. छोककृताकृतज्ञ 
ल्लेकस्थ सत्यानृतकर्मसाक्षिन्‌ । 








हर] 





मम प्रिया सा क्व गता हता वा 
आंसस्व में झोकहतस्यथ सर्वम्‌॥ १६॥ 
'सुर्वदेव ! संसारमें किसने क्या किया और क्‍या नहों 
किया--इसे तुम जानते हो; ल्मेगोंके सत्य-असत्य (पुण्य 
और याप) कर्मोके तुन्हीं साक्षी हो। मेरी प्रिया सोता कहाँ 
गयो अथवा उसे किसने हर लिया, यह सब मुझे बताओ; 
क्योंकि मैं उसके शोकसे पीड़ित हूँ॥ १६॥ 
ल्लोकेषु सर्वेषु न नास्ति किंचिद्‌ 
अत्‌ ते न नित्य बिदितं भबेत्‌ तत्‌ । 
झंसस्व बायो कुलपालिनीं ता 
सृता हता वा पश्चि वर्तते बा॥१७॥ 
जायुदेव ! समस्त विश्वर्में ऐसी कोई बात नहीं है, 
जो तुन्हें सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुलपलिका सौता 
कहाँ है, यह बता दो। बह मर गबी, हर ली गयो अथवा 


मार्गमें हो है' ॥ १७॥ 
इतीव ते झोकविधेयदेह 

राम॑ बि्सज्ञ॑ बिलपन्तपेव । 
उब्बाच सौमित्रिरदीनसत्त्वो 


: काल्युतं च वाक्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार शोकके अधीन होकर जब ओऔरामचन््रजी 
संज्ञाशत्य हो बिलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देख 
न्यायोचित मार्गपर स्थित रहनेवाले उदारचित्त सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणने उनसे यह समयोचित बात कही-- ॥ १८ ॥ 
ज्ञोक॑विसृज्याद्य धृति भजस्व 
सोत्साहता चास्तु बिमार्गणेउस्थाः । 
उत्साहवन्तो हि नरा न लोके 
सीदन्ति कर्मस्वतिदुष्करेषु ॥ ९९ ॥ 
“आर्य ! आप श्लोक छोड़कर धैर्य धारण करें; सोताकी 
सोजके लिये मनमें उत्साह रखें; क्‍योंकि उत्साही मनुष्य 
जगतमें अत्यन्त दुष्कर कार्य आ पड़नेपर भी कभी दुःखी नहीं 


होते है' ॥ १९॥ 
इतीब सौमित्रिमुदप्रपौरुष॑ 

ब्लुबत्तमातों रघुबंशवर्धनः । 
न चित्तबामास धृ्ति विमुक्तबान्‌ 

पुनक्ष दुःख महदभ्युपागमत्‌ ॥ २० ॥ 

बढ़े हुए पुरुषार्थवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मण जब इस 

अकारकी बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुलकी वृद्धि 
करनेवाले श्रोगमने आर्त होकर उनके कथनके औचित्यपर 
कोई ध्यान नहीं दिया; उन्होने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः 
महान्‌ दुःख पड़ गये ॥ २० ॥ 





इत्मा्षें औसद्रासायणे बाल्मीकोये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे ज्रिषष्टितम: सर्ग: ॥ ६३ ॥ 


इस अकार ओकल्पीकिनिर्मित आर्पयमायण आदिकाव्यके 





अरण्वकाण्ड्सें तिर्सठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६३ ॥# 











चतुःषष्टितम: सर्ग: 


श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज, श्रीरामका झोकोदगार, मृगोंद्वारा संकेत पाकर दोनों 
भाइयोंका दक्षिण दिशाकी ओर जाना, पर्वतपर क्रोध, सीताके बिखरे हुए फूल, 
आशभूषणोंके कण और युद्धके चिह्न देखकर श्रीरामका देवता आदि-सहित 


समस्त ब्रिलोकीपर रोष प्रकट करना । 


स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं जाक्यमत्रवीत्‌। 
शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गत्बा गोदाबरीं नदीम्‌॥ ९॥ 
अपि गोदावरी सीता पद्मान्यानयितुं गता। 
सदत्तर दीन हुए श्रयमचच्रजीने दीन वाणोमें लब्मणसे 
कहा--लक्ष्मण ! तुम ग्रौध्न ही गोदावरी नदीके तटपर 
जाकर पता रूगाओ। स्रोता कमल छानेके लिये तो नहों 
चली गयौं' ॥ १६॥ 
एचसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण: पुनरेव हि॥२॥ 
नदीं गोदावरी रम्याँ जगाम लघुविक्रम: । 
श्रीरामकों ऐसी आज्ञा पाकर रक्ष्मण ज्ञीघ्र गतिसे पुनः 
रमणीय गौदाबंगी नदीके तठपर गये॥ २९॥ 
त्तां लक्ष्मणस्तीर्थवर्ती ्रिचित्वा राममत्रबीत्‌॥ ३ ॥ 
ना पह्यामि तीर्थेंषु क्रोशतो न श्रुणोति में । 
तीधो-(घाटों-) से युक्त गोदावरीके तटपर 
खोजकर लक्ष्मण पुपः लौट आये और श्रोरामसे बोले- 
"भैया ! मैं गोदाबरीके घाटोंपर सौताकों नहीं देख पाता द 
जो/-जोस्से पुकारनेपर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं॥ ३१॥ 
के नु खरा देह्ासापन्ना सैदेही क्लेशनाझिनी॥ ४ ॥ 
नहिं त॑ बेदि ये रास यज्ञ सा तनुमध्यमा। 
"श्रीराम | ज्लेझञोंका नाश करनेबाली विदेहराजकुमारी न 
जाने किस देदामें चल्ली गयों। भैया श्रीराम ! जहाँ कुडकटि- 
प्रदेशबाली स्रोता गयी हैं, उस स्थानको मैं नहों जानता' ॥ 
लक्ष्मणस्थ त्त्रः श्रुत्वा दीनः संतापमोहितः ॥ ५॥ 
रामः समभिन्नक्रास स्त्रय॑ गोदावरी नदीस्‌। 
लक्ष्मणकी यह बात सुनकर दीन एबं संतापसे मोहित हुए. 
श्रोशमचन्द्रजी स्वयं ही गोदावरी नदीके तटपर गये ॥ ५ न्‍ई # 
स्र॒ तामुपस्थितों राम: क्र सोतेल्येचमत्रजीत्‌ ॥ ६ ॥ 
भूतानि राक्षसेत्रेण बधाहेंण. हतामपि। 
न ता शाहंसू रामाय तथा गोदावरी नदीं॥ ७॥ 
वहाँ पाँचकर श्रीसमने पूछ--'सीता कहाँ है ?” परंतु 
वधके योग्य राक्षसराज रावणद्वारा हरी गयी सीताके विषयमें 
समस्त पूत्तोमेंसे किसीने कुछ नहों कहा । गोदावरी नदौने भी 
श्रीशामकों कोई उत्तर नहीं दिया ॥ ६-७॥ 
ततः श्र्योदिता भूतैः डांस चास्मै प्रियासिति । 
न च सा ह्ावदत्‌ सीतां पृष्ठा रामेण जोचता ॥ ८ ॥ 
तदनत्तर वनके समस्त प्राणियोने उन्हें प्रेश्ति किया कि 
'तुप श्रीरमकों उनकी प्रियाका पता बता दो !' कितु झोकमग्र 














ओ्रोरामके पूछनेपर भी गोदावरीने सोताका पता नहीं बताया ॥ 

रावणस्थ च्व तप कर्मापि च दुरात्मनः। 

ध्यात्वा भयात्‌ तु बैदेहीं सा नदी न शशंस ह॥ ९॥ 
दुस़त्पा राबणके उस रूप और कर्मको याद करके 

भयके मारे गोदाबरों नदीने बैदेहीके विषयमें औरामसे 

कुछ नहों कहा॥९॥ 

निराशस्तु तथा नद्या सीताया दर्शने कृत:। 

उबाच रामः सौमित्रि सीतादर्शनकर्शितः ॥ १०॥ 
सौताके दर्शनके विषयमें जब नदीने उन्हें पूर्ण निगश कर. 

दिया, तब सीताकों न देखनेसे कष्टमें पड़े हुए श्रीराम 

सुमित्राकुमारसे इस प्रकार बोले-- ॥ १० ॥ 

एपा गोदाबरी सौम्य किंचिन्न प्रतिभाषते । 

कि नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनके बच: ॥ १९॥ 

मातरं चैब वैदेहा बिना तामहमप्रियम्‌। 

'सौम्य लक्ष्मण ! यह गोदाबरी नदी तो मुझे कोई उत्तर 
हो नहीं देती है। अब मैं राजा जनकसे मिलनेपर उन्हें क्या 
जवाब दूँगा ? जानकीके बिना उसकी मातासे मिलकर भी मैं 
उनसे यह अम्रिय बात कैसे सुनाऊँगा ? ॥ ११९॥ 
या में राज्यविहीनस्थ बने बन्येन जीवतः॥ १२॥ 
सर्व व्यपानयच्छोक॑ खैदेही क्व नु सा गता। 

*राज्यहोन होकर वनमें जंगली फल-मूलोसे निर्वाह करते 
समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुःखोंको दूर किया 
करती थी, वह बिदेहराजकुमारी कहाँ चली गयी ? ॥ 
ज्ञातिवर्गविहीनस्य बैदेहीमप्यपश्यत: ॥ १३ ॥ 
मन्‍्ये दीर्घा भविष्यन्ति राज़यो मम जाग्रतः। 

*बन्धु-बान्धवोंसे तो मेरा बिछोह हो ही गया था, अब 
सीताके दर्शनसे भी मुझे बद्धित होना पड़ा; उसकी चिन्तामें 
निरन्तर जागते रहनेके कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी 
जायैंगो ॥ १३९॥ 
मन्दाकिनीं जनस्थानमिर्म अस्रवर्ण गिरिम्‌॥ १४॥ 
सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि लध्यते। 

'मन्दाकिनी नंदी, जनस्थान तथा प्रस्नवण पर्वत--इन 
सभी स्थानॉपर मैं बारंबार भ्रमण करूँगा। झायद वहाँ | 
सोताका पता चल जाय॥ ₹डर ॥ | 
एले महाप्ृगा वीर मामीक्षन्ते पुनः पुनः ॥ १५॥ 
बक्तुकामा इह हि मे इज्डितान्युपलक्षये । 

“कौर लक्ष्मण ! ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख 








रहे हैं, मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहते है। मैं इनकी 
चेष्टठाओंकों समझ रहा हैं ॥ १५९॥ 
तांस्तु दृष्ठा नरव्याप्नो राघव: प्रत्युबाच ह॥ १६॥ 
क्र सीतेति निरीक्षन्‌ वै बााष्पसंरुद्धबा गिरा। 
एबमुक्ता नरेद्रेण ते सृगा; सहसोस्थिता: ॥ १७ ॥ 
दक्षिणाभिमुखा: सर्वे दर्शबन्तों नभःस्थलम्‌ । 

तदनन्तर उन सबकी और देखकर पुरुषसिंह श्रोरामचन्द्र- 
जीने उनसे कहा--'बताओ, सीता कहाँ हैं ?' उन मृगोंकी 
ओर देखते हुए राजा श्रीस॒मने जब अश्लुगद्गद वाणोसे इस 
अकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गये और 
ऊपरकी ओर देखकर आफाशमार्गकी ओर लक्ष्य कराते हुए 
सब-फे-सब दक्षिण दिशाकी ओर मुँह किये दौड़े॥ 
मैथिली ह्िययाणा सा दिश्े यामभ्यपद्यत ॥ १८॥ 
तेन मा्गेण गछछल्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्‌। 

मिथिलेशकुमारी सीता हरी जाकर जिस दिज्ञाको ओर 
गयीं थीं, उसी ओरके मार्गसे जाते हुए ले मृग सजा 
श्रोगमचच्द्रजीकों ओर मुड़-मुड़कर देखते रहते थे ॥ ६८९ ॥ 
थेन घार्ग च भ्रूपिं च निरीक्षस्ते सम ते मृगा: ॥ १९ ॥ 
पुनर्नदन्‍्तो गच्छान्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिता: । 
तेषां बचनसर्वस्व॑ लक्षबामास॒चेड़्तिम्‌ ॥ २० ॥ 

वे मृग आकाशमार्ग और भूमि दोनोंक्य ओर देखते और 
सर्जन करते हुए पुनः आगे चढ़ते थे। रक्ष्मणने उसकी इस 
चेष्टाको लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे, उसका 
सास्सर्वस्वकूप जो उनको चेष्टा थी, उसे उन्होंने अच्छो तरह 
समझ लिया॥ १९-२०॥ 
उद्ाच लक्ष्मणों धीमाउ्ज्येष्ठ भ्रातरमातंब्त्‌ । 
क्क सीतेति त्वया पृष्ठा यथेमे सह सोत्थिता: ॥ २९॥ 
दर्शायन्ति क्षिति चैत्र दक्षिणां च दि मृगा: । 
साधु गच्छावहे देव दिशमेतां था नैऋतीस्‌॥ २२ ॥ 
थदि तस्थागयः कक्षिदार्या वा साथ लक्ष्यत्ते । 

तदनत्तर बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणने आत॑-से होकर अपने 
बड़े भाईसे इस प्रकार कहा--'आर्य ! जब आपने पूछा 
कि स्रोता कहाँ हैं, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो 
गये और प्रृश्वों तथा दक्षिणकों ओर हसारा लक्ष्य कराने 
लगे है; अ0ः देव ! यहीं अच्छा होगा कि हमलोग इस 
नकत्य दिशाकी ओर चलें। सम्भव है, इधर जानेसे सौताका 
कोई समाचार मिल जाय आधा आर्या सरौता स्वये हो 
डष्टिगोचर हो जायें ॥ २६-२६ ॥ 
ब्राढमित्येव काकुत्स्थः अस्थितों दक्षिणां दिद्ञम्‌ ॥ २३ ॥ 
रूक्ष्मणानुगत्त: श्रीमान्‌ वीक्षमाणो बसुंधराम्‌। 

तब बहुत अच्छा' कहकर श्रीपान्‌ रामचद्जजों 
४_्मणको स्राथ ले पृथ्वीकी ओर ध्यानसे देखते हुए दक्षिण 
दिशञाकों ओर चल्क दिये॥ २३५॥ 








एवं सम्भाषमाणौ तावन्योन्य॑ भ्रातराबुभौ ॥ २४८ ॥ 
बसुंघरायां पतितपुष्पमार्गमपश्यताम्‌ । 
ये दोनों भाई आपसमें इसो प्रकारकों बातें करते हुए 


ऐसे मार्गपर जा ब् जहाँ भूमिपर कुछ फूल मिरे 
दिखायो देते थे॥ २४३ ॥ 
पुष्पवृष्टि निपतितां दृष्ठा रामो महीतले ॥ २५॥ 


उबाच लक्ष्मणं बीरो दुःखितो दुःखिते बच: । 

पृथ्वोपर फूलोंकी उस वर्षाकों देखकर योर श्रीरामने 
दुःख हो लक्ष्मणसे यह दुःखभरा बचन कहा-- ॥ २०१॥ 
अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण ॥ २६॥ 
अपिनद्धानि वैदेह्वा मया दत्तानि कानने। 

“लक्ष्पण ! मैं इन फूलॉकों पहचानता हूँ। ये वे ही फूल 
यहाँ गिरे हैं, जिन्हें वनमें मैंने बिदेहनन्दिनौकों दिया था और 
उन्होंने अपने केझॉमें लगा लिया धा॥२६१॥ 
अन्ये सूर्यक्ष बायुक्ष मेदिनी च यशस्विनी ॥ २७॥ 
अधिरक्षन्ति पुष्पाणि ग्रकुर्बन्तो मम प्रियम्‌। 

"मैं समझता हूँ, सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वीने मेरा 
प्रिय करनेके लिये हो इन फूलॉको सुरक्षित रखा है' ॥ 
'एवमुक्ल्वा महावाहुलंक्ष्मणं. पुरुषर्षभप्‌ ॥ २८ ॥ 
उब्बाच् रामो धर्मात्मा गिरिं ग्स्रवणाकुलम्‌ । 

पुरुषभवर लक्ष्मणसे ऐसा कहकर घर्मात्मा महाबाहु 
औसमने झरनोंसे भरे हुए मल्लवण गिरिसे कहा-- ॥ २८२॥ 
'कच्चित्‌ क्षितिभृ्ता नाथ दृष्टा सर्वाद्भसुन्दरी ॥ २९ ॥ 
रामा रम्ये बनोददेशे मया विरहिता त्वया। 

*पर्वतराज ! क्या तुमने इस वनके रमणोय प्रदेशमें मुझसे 
बिछुड़ो हुईं सर्वाह्सुन्दरी रमणी सोताकों देखा है ?'॥ 
क्रुद्धोउब्रवीद्‌ गिरि तत्र सिंह: क्षुद्रमूण यथा ॥ ३० ॥ 
तां हेसवर्णा हेमाड़ी सीतां दर्शब पर्वत। 
यावत्‌ सानूनि सर्वाणि न ते विध्व॑सयाम्यहम्‌ ॥ ३९ ॥ 

तदनन्तर जैसे सिंह छोटे मृगको देखकर दहाड़ता है, उसी 
प्रकार वे कुपित हो वहाँ उस पर्वतसे बोले--'पर्वत | 
जबतक मैं तुम्हारे सारे शिखरोंका विध्वेस नहीं कर डालता 
हैँ, इसके पहले हो तुम उस काझ्ननक्ौ-सी काया-कान्तिबाली 
सीताका मुझे द्वान कय दो' ॥ ३०-३१ ॥ 
एबमुक्तस्तु॒ रामेण पर्वतों मैथ्विलीं ग्रति। 
दर्शयन्निव ता सीता नादर्शायत राघवे ॥ ३२ ॥ 

औरामके द्वारा मैथिलौंके लिये ऐसा कहे जानेपर उस 
पर्वतने सोताकों दिखाता हुआ-सा कुछ चिह्न प्रकट कर 
दिया। श्रीरघुनाथजोंके समोप वह सीताको साक्षात्‌ उपस्थित 
जे कर सका॥ इ२॥ 
ततो दाशरथी राम उबाच च दिलोशयम्‌। 
सम ख्वाणाअनिर्दग्धो भस्मीक्षतो भविष्यसि ॥३३॥ 
असेव्य:. सर्वतक्षब॒ निस्तृणद्भुमपल्‍लव: । 


दश्र 








जब दशरथनन्दन श्रीरामने उस पर्वतसे कहा--'ओरे ! तू 
मेरे वाणॉंकी आगसे जलकर भम्मोभूत हो जावगा | किसो भी 
ओरसे तू सेवनके योग्य नहीं रह जायगा । तेरे तृण, चुक्ष और 
पल्लब नष्ट हो जायेंगे ॥ ३३५ ॥ 
इमरां बा सरिते चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण ॥ इड ॥ 
यदि नाख्याति मे सीतामद्य चद्धनिभाननाम्‌। 

(इसके बाद वे सुमित्राकुमारसे बोले--) “लक्ष्मण ! 
यदि यह नद्वी आज मुझे चन्द्रमुखों सोताका पता नहीं बताती 
है तो मैं अब इसे भी सुखा डालगा' ॥ ३४१ ॥ 
एबं प्रसषितों रामो दिश्क्षन्निब चक्षुषा ॥३५॥ 

भूसौ निष्क्रान्तं राक्षसस्थ पद महत्‌। 

ऐसा क्षएकर शेणों भरे हुए औरामचच्रजों उसकी ओर 
इस तरह देखने लूगे, मानो अपनी दृष्टिद्वारा ठसे जलाकर 
भस्म कर देता चाहते हैं। इतनेहोमें उस पर्वत और 
गोहाबरीके समीपको भूमिपर राक्षसका विज्ञाऊ पदचिह्य 
उभग हुआ दिखायी दिया ॥ ३५९॥ 
अस्ताया रामकाह्लिण्या: प्रधावन्या इतस्ततः ॥ ३६ ॥ 
राक्षसेनानुसृप्ताया बैदेह्ाश्ल पदानि तु। 

साथ ही राक्षसने जिनका पीछा किया था और जो 
श्रीयमकी अभिलाषा रखकर रालणके भयसे संत्रस्त हो 
इधर-उधर आगतो फिरी थीं, उन विदेशराजकुमारी सीताके 
चरणबिह भो वहाँ दिव्वायो दिये ॥ ३६५॥ 
सर समीक्ष्य परिक्रान्त सीताया राक्षसस्थ च ॥ ७ ॥ 
भ्रम धतुक्ष तुणी च बिकीर्ण बहुधा रथम्‌। 
सम्भ्रान्‍्तहदयों रामः झहस श्रातर प्रियम्‌॥ ३८॥ 

सीता और राक्षम्रके पैरेंके निशान, टूटे घनुष, तस्कस 
और छिल्र-भिन्न होंका अनेक टुकड़ोंमें बिखेरे हुए रथकों 
देखकर श्रीरामचन्द्रजोंका हृदय घत्ररा उठा। वे अपने प्रिय 
श्राता सुमिज्ञाकुमारसे बोले---॥ ३७-३८ ॥ 
पश्य लक्ष्मण बैदेह्वा क्रोर्णा: कनकबिन्दव: । 
'ूषणानां हि सौमित्रे साल्यानि विविधानि च ॥ ३९ ॥ 

"लक्ष्मण ! देखों, ये सीताके आभुषणोंमें लगे हुए सोनेके 
पुपुरू घिसरें पड़े हैं। सुमित्रातन्दन | उसके नाना प्रकारके 
हाई भी टूटे पड़े हैं॥ ३९ ॥ 
तप्तबरिन्दुनिकाशैश्ा॒ चित्र: क्षतजबिन्दुधि: । 
आवृर्त पद्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलूम्‌॥ ४०॥ 

'मुमित्राकमार! देखो, ग्रहाँकी भूमि सब ओरसे 
सं चँदोंके समान ही विचित्र रक्तब्रिन्दुओंसे रैगी 
दिखायी देती है ॥ ४० ॥ 
मन्‍्ये लक्ष्मण बैदेहों राक्षस: कामरूपिभि: । 

'ित्त्या भित्त्या विधक्ता वा भक्षिता वा भविष्यतति ॥ ४३ ॥ 

'लश्ष्मण ! मुझे तो ऐसा माऊूम होता है कि इच्छानुसार 
रूप भारण ऋसलेजाले सर्षसेरे यहाँ सीताके दुकड़े-टुकड़े 
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करके उसे आपसमें बाँटा और खाया होगा ॥४२॥ 
तस्या निमित्त सीताया इयोिंबदमानयों: । 
बभूव युद्ध सौसित्रे घोर॑ं राक्षसयोरिह ॥ ४२ ॥ 

*सुमिज्ञानच्दन ! सीताके लिये परस्पर विवाद करनेवाले 
दो य्षसोमें यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है॥ ४२ ॥ 
मुक्तामणिच्ित॑ चेद॑ रमणीय॑ विभूषितम्‌ । 
धरण्याँ पतितं सौम्य कस्य भर्म महद्‌ धनु: ॥ ४३ ॥ 

*सौम्य ! तभी तो यहाँ यह मोती और संणियोंसे जटित 
एवं विभूषित किसोका अत्यन्त सुन्दर और बिशाल घनुष 
स्बष्डित होकर पृथ्वीपर पढ़ा है। यह किसका धनुष शो 
सकता है ?॥४३॥ 
राक्षसानामिद॑ं बत्स सुराणामथवापि बा। 
'तरुणादित्यसंकाई॑. बैदूर्यगुल्काचितम्‌ ॥ डड ॥ 

“बल्स ! पता नहों, यह राक्षसॉका है या देवताओंका; यह 
ब्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाजित हो रहा है तथा इसमें 
बैदूर्य॑मणणि (नीलम) के टुकड़े जड़े हुए हैं॥ ढढ ॥ 
विशर्ण पतिते भूमौ कब्च कस्प काञ्ननम्‌ । 
छत्रे झतशलाकं चर दिव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥ ४५॥ 
अश्नदण्डमिद सौम्य भूमौ कस्य निपातितम्‌। 

“सौम्ब ! उधर पृथ्कोपर टूटा हुआ एक सोनेका कबच 
पड़ा है, न जाने कह किसका है ? दिव्य मालाओंसे सुझोभित 
यह सौ कमानियोवाल्ा छत्र किसका है ? इसका डंडा टूट 
गया है और यह घरतीपर गिरा दिया गया है॥ ४०५९॥ 
'काझ्नोरइछदाश्षेमे पिशाचबदना: खराः ॥ ४६ ॥ 
अभीमरूपा सहाकाया: कस्य वा निहता रणे। 

इधर ये पिशाचोंके समान मुखवाले भयंकर रूपधारी 
गधे मरे पड़े हैं। इनका शरीर बहुत ही बिद्ञाल रहा है; इन 
सबकी छातोमें सोनेके कब बैधे हैं। ये युद्धमें मारे गये 
जान पड़ते हैं। पता नहों ये किसके थे॥४६३॥ 
दीप्रपावकसंकाझो.झुतिमान्‌ समरध्वजः ॥ ४७ ॥ 
अपविद्धक भम्नश्न कस्प साइग्रामिको रथ: । 

“तथा संग्राममें काम देनेवाला यह किसका रथ पड़ा है ? 
इसे किसौने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। समराद्गणमें 
स्वामीकों सूचित करनेवाली ध्वजा भी इसमें लगी थी। यह 
तेजस्वी रथ प्रज्वलित अभ्रिके समान दमक रहा है ॥ ४७६॥ 
रथाक्षमात्रा. विशिखास्तपनीयविभूषणा: ॥ ४८ ॥ 
कस्येमे निहता बाणा: ग्रकीर्णा घोरदर्शनाः । 

*ये भबंकर बाण, जो यहाँ टुकड़े-टुकड़े होकर बिखरे पढ़े हैं, 
किसके हैं ? इनकी लंबाई और मोटाई रथके धुरेके समान 
पतोत होती है। इसके फल-भाग टूट गये हैं तथा ये सुवर्णसे 
विभूषित हैं॥ ४८3॥ 
झराबरो ज्ारैः दया विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मण ॥ ४९ ॥ 
अतोदाभीषुहस्तोउर्य॑कस्य वा सारथिहत: । 





“लक्ष्मण ! उधर देखो, ये बाणोंसे भरे हुए दो तस्कस पड़े 
हैं, जो नष्ट कर दिये गये हैं। यह किसका सारथि मरा पड़ा 
है, जिसके हाथमें चाबुक और लगाम अभीतक मौजूद हैं ॥ 
पदबी पुरुषस्थैषा व्यक्त कस्यापि रक्षसः ॥ ५० ॥ 
बैर॑ झतगुणं पश्य मम तैजीबितान्तकम्‌। 
सुघोरहदयेः सौम्य राक्षसैः कामरूपिधि: ॥ ५१ ॥ 

'सौम्य ! यह अबद्य हो किसी राक्षसका पदचिह्न 
दिखायी देता है। इन अत्यन्त क्रूर हृदयवाले कामरूपी 
राक्षसोके साथ मेश बैर सौगुना बढ़ गया है। देखों, यह बैर 
उनके प्राण लेकर ही शान्त होगा॥ ५०-५१॥ 
हता मृता वा बैदेही भ्रक्षिता वा तपस्विनी। 

न धर्मखायते सीता हियमाणां महावने॥ ५२॥ 

“अवश्य हो तपस्विनों बिदेहराजकुमारों हर ली गयो, 
मृत्युको प्राप्त हो गयी अथवा राक्षसोने उसे खा लिया। इस 
बिद्ञालल लनमें हरी जाती हुई सीताकी रक्षा घर्म भी नहीं कर 
रहा है॥ ७२ ॥ 
भ्षितायां हि वैदेह्लां हतायामपि लक्ष्मण । 
के हि लोके प्रिय॑ कतुँ शक्ता: सौम्य ममेश्वरा: ॥ ५३ ॥ 

'सौम्य लक्ष्मण ! जब बिदेहलन्दिनो राक्षसोंका आस बन 
गयी अथवा उनके द्वारा हर ली गयी और कोई सहायक नहीं 
हुआ, तब इस जगतमें कौन ऐसे पुरुष हैं, जो मेरा प्रिय 
करनेमें समर्थ होँ॥ ५३ ॥ 
क्र्तारमपि लोकानां शुरं॑ करुणवेदिनम्‌ । 
अज्ञानादवमन्येरनू. सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥ ८ड ॥ 

*लक्ष्मण ! जो समस्त ल्लोकॉको सृष्टि, पालन और संहार 
बरनेवाल्े 'ब्रिपुर-खिजय' आदि दौर्यल्ले सम्पन्न महेश्वर हैं, वे 
भी जब अपने करुणामय स्वभावके कारण चुप बैठे रहते हैं, 
तब सारे आणी उनके ऐश्वर्यको न जाननेसे उनका तिरस्कार 
करने लग जाते हैं॥ ५४॥ 
पृदुं, छोकहिते युक्त दान्त॑ करुणबेदिनम्‌। 
निर्वोर्य इति मन्यन्ते नून॑ मां ब्रिदशेश्वरा: ॥ ५७॥ 

"ये लोकहितमें तत्पर, युक्तचित्त, जितेन्द्रिय तथा 
जीवॉपर करुणा कस्तेबाला हूँ, इसौलिये ये इच्र आदि 
पैज्लेधर निश्चय हो गुझे निवीछ गान रहे हैं (तभी तो इन्होंने 
सौताको रक्षा नहीं को है) ॥ ५५॥ 
मा प्राप्य ही गुणों दोष: संयृत्तः कश्य लक्ष्मण । 
अद्यैव मर्वभूतानां रक्षसामभवाय च॥ ८५६॥ 
संहत्यैव शशिज्योल्ल्रां महान्‌ सूर्य इबोदित: । 
संहत्यैब गुणान्‌ स्बान्‌, मम तेज: श्रकाइते ॥ ५७॥ 

“लक्ष्मण ! देखो तो सही, यह दयालुता आदि गुण मेरे 
प्रास्र आकर दोष यन गया (तभी तो मुझे निर्बल मानकर मेरी 
श्लोका अपहरण किया गया है। अतः अब मुझे पुसुषार्थ हो 
प्रकट करना द्वोगा) । जैसे प्रलबकालमें उदित हुआ महान्‌ 





द्श्३ 


सूर्य चन्द्रमाकों ज्योत्स्ा (चाँदनी) का संहार करके प्रचण्ड 
तेजसे प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज 
ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसॉंका अन्त करनेके लिये 
मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणॉको समेटकर प्रचण्डरूपमें 
अकाशित होगा, यह भी तुम देखो ॥ ५६-५७॥ 

नैब यक्षा न गन्धवां न पिशाचा न राक्षसा: । 
'किनरा बा मनुष्या वा सुख प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण ॥ ५८ ॥ 

“लक्ष्मण ! अब न तो यक्ष, न गश्धर्व, न पिशाच, न 
राक्षस, न किन्नर और न मनुष्य ही चैनसे रहने पायेंगे ॥ 
ममाख्रबाणसस्पूर्णणाकाश॑ पहय लक्ष्मण । 
असप्पात॑ करिष्यामि हाथ तैल्लेक्यचारिणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 

*सुमित्रानन्दन | देखना, थोड़ी हो देरमें आकाशको मैं 
अपने चलाये हुए बाणोंसे भर दूँगा और तीन लोकॉमें 
बिचरनेवाले प्राणियोंको हिलने-डुलने भी न दूँगा॥ ५९॥ 
संनिरुद्धप्रहगरणमाबारितनिशाकरम्‌ + 
बिप्रणष्टानल्मरुद्धास्करझुतिसंवृतम्‌ ॥ ६० ॥ 
बिनिर्मघितज्ञैलाओं॑. झुष्यमाणजलाशयम्‌ । 
ध्वस्तद्गुमलतागुल्प॑. बिप्रणाशितसागरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अैल्लोक्य॑ तु करिष्यासि संयुक्त कालकर्मणा। 

“अहॉकी गति रुक जायगी, चद्रमा छिप जायगा, अम्रि, 
मरुदूगण तथा सूर्यका तेज नष्ट हो जायगा, सब कुछ 
अन्धकारसे आच्छन्न हो जायगा, पर्वतोंके शिखर मथ डाले 
जायेंगे, सारे जलाशय (नदी-सरोवर आदि) सूख जायैंगे, 
बुक्ष, लता और गुल्म नष्ट हो जायैंगे और समुद्रोंका भी नादा 
कर दिया जाबगा। इस तरह मैं सारी त्रिलोकीमें ही कालकी 
बिनाशलील्म आरम्भ कर दूँगा॥ ६०-६१६॥ 

न ते कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वरा: ॥ ६२॥ 
अस्थिन्‌ मुहूरतें सौमित्रे मम द्रक्ष्य्ति विक्रमम्‌। 

*सुमित्रानन्दन ! यदि देवेश्वरगण इसी मुहूर्तमें मुझे सोता 
देवोको सकुशल नहीं लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे ॥ 
नाकाशसुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥ ६३ ॥ 
सम चापशुणोन्पुक्तर्बाणजालैरनिरन्तरम्‌ । 

“लक्ष्मण ! मेरे धनुषकी प्रत्यक्षेस छूटे हुए बाण- 
समूहोंद्रा/ आकाशके उसाठस भर जानेके कारण उसमें 
कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे॥ ६३३॥ 
मर्दिते सम नाराचैर्वस्तभ्रान्तमृगद्विजम्‌ ॥ ६४ ॥ 
समाकुलममर्याद'ं जगत्‌ पश्याद्य लक्ष्मण । 

*सुमित्रानन्दन ! देखो, आज मेरे नाराचोंसे रॉँदा जाकर यह 
खाया जगत्‌ व्याकुल और मर्यादारहित हो जायगा । यहाँके मुग 
और पक्षो आदि प्राणी नष्ट एवं उद्भ्रात्त हो जायेंगे ॥ ६४२॥ 


आकर्णपूर्णरिषुभिर्जीवल्लेकदुरावरै: ॥ ६५ ॥ 





ञआ 4 
करिष्ये मैथिलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ । 
"घनुषको कानतक खींचकर छोड़े गये मेरे बाणोंको 


द्श्ड 





रोकना जीवजगत्‌्के लिये बहुत कठिन होगा । मैं साताके लिये 
डन बाणोंद्वारा इस जगत्‌के समस्त पिशाचों और राक्षसोॉंका 
संहार कर डालँगा ॥ ६५३॥ 

मस्त रोषशयुक्तानां बिशिखानां बल सुरा:॥ ६६॥ 
ब्रक्ष्यन््यद्य बिमुक्तानामसर्षाद्‌ दूरगामिनास्‌ । 

"रोष और अमर्षपूर्वक छोड़े गये मेरे फलरराहित दूरगामी 
बाणोंका बल आज देवतालोग देखेंगे॥ ६६९॥ 
जैव देवा न दैतेया न पिज्ञाचा न राक्षस्रा: ॥ ६७॥ 
भरविष्यन्ति प्रम क्रोधात्‌ प्रैल्ोक्ये विप्रणाशिते । 

“मेरे घसे ब्रिल्मेकीका बिनाञ हो जानेपर न देवता रह 
जायेंगे न दैल्य, न पिशाच रहने पारयंगे न सक्षस ॥ ६७ ॥ 
देवदानवयक्षाणों, छोका ये रक्षस्रामपि ॥ ६८ ॥ 
निपतिष्यन्ति बाणौधैः झकल्लीकृताः । 

"देवताओं, दानवों, यक्षों और राद्षासोंके 
मैंरे बाणसमूहोंसे टुकढ़े-दुकड़े होकर बआारेबार नोचे गिरेंगे॥ 
निर्मर्यातानि्माललोकान्‌ करिष्याम्यद्य सायकै: ॥ ६९ ॥ 
ह॒ता सृतों था सौपिग्ने न दास्यन्ति समेश्चरा:। 

"म्ुमित्रानन्द्न | यदि देवेधरगण मेरी हरी या मरी हुईं 
सीताकों लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सायकोंकी 
माससे इन तीनों लोकोंको मर्यादासे भ्रष्ट कर दूँगा ॥ ६९२॥ 
तथारूपां हि बैतेहीं न दास्पन्ति यदि प्रियाम्‌ ॥ ७० ॥ 
लापाय्ाप्ति जगत्‌ सर्वे जैलोक्ये सचराचरम्‌। 
याबद्‌ दर्शनमस्था वै तापयामि च सायके: ॥ ७९ ॥ 

“यदि मे मेरी प्रिया विदेशराजकुमारीकों मुझे उसरो रूपमें 
आपस नहीं लौटायेंगे तो मैं चराचर प्राणियॉसहित समस्त 
पिछोकौका नापां कर डाहँगा। जबतक सीताका दर्शन न 
होगा, तंबरतक मैं अपने सायकोंसे समस्त संसारकों संतप्त 
करता खूँगा' ॥ ७०-७९१॥ 
इत्पुक्ल्वा क्रोधतान्नाक्ष: स्फुरमाणोष्ठसम्पुट: । 
बल्कलछाजिनपाबक्भय.._ जटाभारमबाखयत्‌ ॥ ७२ ॥ 

ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र क्रोघसे छाल हो गये, 












होठ फड़कने रगे। उन्होंने वल्कल और मृगचर्मको अच्छी 
तरह कसकर अपने जटाभारकों भी बाँध लिया॥ ७२॥ 
तस्य क़ुद्धल्य रामस्थ तथाभूतस्थ धीमतः। 
जिपुर॑ जश्नुष: पूर्व स्छस्थेल बभौ तनुः ॥ ७छ३॥ 

डस समय क्रोघमें भस्कर उस तरह संहास्के लिये उद्यत 
हुए. भगवान्‌ श्रीरामका शेर पूर्वकालमें त्रिपुर्का संहार 
करनेवाले रुद्रके समान ग्रतीत होता था ॥ ७३॥ 
हक्ष्मणादथ चादाय रामो निष्पीड्य कार्समुकम्‌ । 
जशरमादाय _ संदीप्त॑ घोरमाशीविषोषमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
संदधे धनुषि श्रीमान्‌ राम: परपुरक्षयः | 
युगात्तातरिव क़ुद्ध डे बचनमत्रत्रीत्‌ ॥ ७५॥ 

उस समय लक्ष्मणक्ते हाथसे घनुष लेकर श्रीरमचनद्रजीने 
उसे टृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और एक विषघर सर्पके समान 
भयंकर और भ्रज्वल्‍्तित बाण लेकर उसे उस धनुषपर रखा। 
जत्प्चात्‌ झजुनगरोपर विजय पानेवाले श्रीराम प्रल्याग्रिके 
समान कुपित हो इस प्रकार बोले--- ॥ ७४-७५॥ । 
था जरा यथा सृत्युर्यथा कालो यथा विधि: । 
नित्ये न ग्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण। 
तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निबायोंउस्म्थसंशयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

लक्ष्मण ! जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे 
विघाता सदा समस्त प्राणियॉपर प्रहार करते हैं, कितु उन्हें 
कोई ग्ेक नहीं पाता है, उसी प्रकार निस्संदेह क्रोधमें भर 
जानेपर मेस भी कोई निवारण नहीं कर सकता ॥ ७६॥ 
पुरेव. मे. चारूुदतीमनिन्दितां 

दिशन्त्रि सीतां यदि नाध्य सैथिलीम्‌। 
सदेवगन्धर्व॑मनुष्यपन्नगं 
जगत. सशैले.. परिवर्तयाम्यहम्‌ ॥ ७७ ॥ 

*यादि देवता आदि आज पहलेकी हो भाँति मनोहर 
दाँतोवाल्ली अनिन्धसुन्दरो मिथिलेशकुमारी सीताकों मुझे 
ललौटा नहीँ देंगे तो मैं देवता, गन्धर्ब, मनुष्य, नाग और 
पर्वतॉसहित सारे संसारकों उलट दूँगा' ॥ ७७॥ 











इत्पापें भ्रीसद्राणायणे ख्ाल्मीकीये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे चतुःषष्टितम: सर्ग: ॥ छड ॥ 
इस अरफार श्रीघाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाष्डमें चौसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६४ # 


पञ्नषष्टितम: सर्ग: 


लक्ष्मणका श्रीरामको समझा- 


रप्यमान॑ सदा रास सीताहरणकशितिम्‌ । 
छोकानामभबे युक्त सांबर्तकमिबानलम्‌ ॥ ६॥ 
सीक्षमार्ण धत्तुः सज्य निःश्वसन्ते पुनः घुनः । 
दम्धुकार्म जगत्‌ सर्व युगान्ते च यथा हरम्‌॥ २॥ 
अदृष्घपू्व संक्त॒॑ दृष्ठा राम॑ स लक्ष्मण: । 
अन्नवीत्‌, घ्राजललिवांक्य मुखेन परिशुष्यता ॥ ३ ॥ 


-बुझाकर झान्त करना 

सीताहरणके शोकसे पीड़ित हुए श्रीयम जब उस समय 
संतप्त हो प्रछबकालिक अग्निके समान समस्त लोकॉंका 
संहार करनेको उच्चत हो गये और घनुषकी डोरी चढ़ाकर 
आरँबार उसकी ओर देखने लगे तथा लेबी साँस खींचने लगे, 
साथ हो कल्पान्तकालमें रुद्रदेककी भाँति समस्त संसास्को 
दग्ब कर देनेको इच्छा करने लगे, तब जिन्हें इस रूपमें 





* अरण्यकाप्डे पक्षषष्टितमः सर्ग: « 





पहले कभी देखा नहीं गया था, उन अत्यत्त कुंपित हुए 
औरामकी ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़ सूखे हुए मुँहसे इस 
पकार बेले--- ॥ १--३॥ 
पुरा भरूत्वा मृदुर्दान्‍्त: सर्वशूतहिते स्तः। 
न॒ क्रोधवशमापन्न: प्रकृति हातुमहसे ॥ ड ॥ 
"आर्य | आप पहले कोमल स्वभावसे युक्त, जितेन्द्र और 
समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहे हैं। अब क्रोघके बश्ञोभुत 
होकर अपनी प्रकृति (स्वभाव) का परित्याग न करें ॥ ४ ॥ 
चन्द्र लक्ष्मी: प्रभा सूर्ये गतिवांचौ धुवि क्षमा । 
एतथ् नियत नित्यं स्वयि छातुत्तम यशञः ॥ ८॥ 
"चन्द्रमामें शोभा, सूर्यमें प्रभा, बायुमें गति और पृथ्वोमें 
क्षमा जैसे नित्य लिराजमान रहतो है, उसी प्रकार आपें 
सर्वोत्तम यज्ञ सदा प्रकाशित होता है॥ ५॥ 
प्रक्रस्थ नाप्राधेन लोकान्‌ हन्ते त्वमहँसि। 
नतु जानामि कस्याये भप्मः सांग्रामिकों रथ: ॥ ६ ॥ 
“आप किसी एकके अपराधसे समस्त ल्लोकोंका संहार न 
करें। यै यह जानमेकी चेष्टा करता हूँ क्रि यह टूदा हुआ 
युद्धोपयोगी रथ क्रिसका है॥ ६॥ 
क्रेन वा कस्य बा हेतो: सबुगः सपरिच्छद: । 
खुरनेमिक्षतश्षाय॑ सिक्तों.. रुधिरबिन्दुलि: ॥ ७ ॥ 
वेशों निरवृत्तसंग्राध: सुघोरः पार्थिबात्यज। 
एकस्य तु किमदोंड्य॑ न ड्योव॑ंदता खर॥ ८॥ 
नहिं चृत्त हि पश्यामि बलस्य महतः पदम्‌। 
नैकस्य तु कृते ल्लोकान्‌ विनाझयितुमहसे ॥ ९ ॥ 
'अथवा किसने किस उद्देशयसे जुए तथा अन्य 
उपकरणोंसहित इस रथके तोड़ा है ? इसका भी पता लगाना 
है। राजकुमार ! यह स्थान घोड़ोंकी खुरों और धक्के पहियोसे 
सुद्दा हुआ है; साथ ही खूनकी बूदोंसे सिंच उठा है। इससे 
सदर होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, 
परेतु यह श्रेधाम-चिह्ल किसी एक हो रथीका है, दोका 
महों। वक्ताओमें श्रेष्ट श्रोसम | मैं यहाँ किसो विज्ञाल 
सैनाका पदचिष्ठ पहों देख रहा हैँ; अतः किसो एकहोके 
अ५९थके कारण आपको समस्त लोकॉंका विनाश नहीं 
ऋरला चाहिये ॥ ७-९ ॥ 
युक्तदण्डा हि मृदवः प्रशान्ता बसुधाधिषा: । 
रूदा लव सर्वभूतानों शरण्यः परसा गतिः ॥ ₹७॥ 
क्योंकि ग़जालोग अपराधके अनुसार हो उच्ति दण्ड 
हेलेबाले, कोमल स्वभाववाल्ले और शान्त होते हैं। आप 
६ ले सदा ही समस्त प्राणियॉंकों शरण देनेवाले तथा उनको 








ब्श्५ 





'फम गति हैं॥ १०॥ 
को तु दास्प्रणाजं ते स्राथु मन्येत राघव। 
सरितः सागरा: झैल्ला देवगन्धर्वदानवाः॥ १५॥ 
नाल ते कित्रियं कर्तु दीक्षितस्येत्र साधव: । 
'स्थुनन्दन ! आपको ख्रोका विद्राश्ञ या अपहरण 
कौन अच्छा समझेगा ? जैसे यज्ञमें दोक्षित हुए. पुरुषका 
साथुस्वधावबाल् ऋत्विजू कभी अप्रिय नहीं कर सकतें, 
उसी प्रकार सरिताएँ, समुद्र, पर्वत, देवता, गन्धर्व और 
दानब--ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं 
कर सकते ॥ १६९॥ 
चेन राजन हता सीता तमन्वेषितुमहसि॥ ९१२ ॥ 
मदब्वितीयो धनुष्पाणि: सहादः परमर्षिमिः । 
राजन ! जिसने सीताका अपहरण किया है, उसौका 
अन्वेषण करना चाहिये। आप मेरे साथ धनुष हाथमें लेकर 
बड़े-बड़े ऋषियोंकी सहायतासे उसका पता लगावें॥ 
समुद्र बा विचेष्याम:ः पर्वतांश्ष बनानि ख॥ १३॥ 
गुहाश्न बिबिधया घोरा: पद्चिन्यों विविधास्तथा । 
देवगन्धर्वल्लोकांश्व॒ विचेष्याम: समाहिता: ॥ १४ ॥ 
यावन्नाधिगमिष्यासस्तव भायांपहारिणम्‌ । 
न चेत्‌ साज्ना प्रदास्यन्ति पत्नीं ते त्रिदशेश्वरा: । 
कोसलेन्ड तत: पश्चात्‌ प्राप्तकालं करिष्यसि ॥ १५॥ 
'हम सब छोग प्रकाप्रचित्त हो समुद्रमें खोजेंगे 
पर्वतों और बनोमे ढूँढ़ेंगे, नाना प्रकारको भयंकर गुफाओं 
और भांति-भाँतिक सरोवरोंको छान डालेंगे तथा देवताओं 
और गन्धवोंके ल्ोकॉमें भी तलाश करेंगे। जबतक 
आपको पत्नौॉका अपहरण करनेवाले दुदात्माका पता नहों 
लगा लेंगे, तबतक हम अपना यह भ्रयत्र जारी रखेंगे। 
कोसलनरेश ! यदि हमारे शान्तिपूर्ण बर्तावसे देवेश्वरगण 
आपकी पल्नीका पता नहीं देंगे तों उस अवसस्के अनुरूप 
कार्य आप कौजियेगा ॥ (३--१५७॥ 
जीलेन साप्रा बिनयेन सीता 


जयेन ने प्राप्यसि चेन्नरेन्र | 
लत: समुत्लादय हेपपुदौे- 
महिनद्रवा्रप्रत्तिसै: झरौधै: ॥ १६ ॥ 





मु यदि अच्छे शील-स्वभाव, सामनोति, 
विनय और न्यायके अनुसार प्रयत्न करनेपर भी आपको 
सोलका पता न मिले, तब आप सुबर्णमय्र पंखबाले 
क्‍ अज़तुल्व बाणसमूहोंसे समस्त लोकॉंकां संहार 








कर डालें ॥ १६॥ 


इत्पा्ें श्रीमद्रामाषणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे पद्भपष्टितम: सर्ग: ॥ ६७ ॥ 


इस अकार ओ्रीवाल्मीकिनिर्मित आषंरस्पायण आदिकाव्यके अरण्वकाप्डयों फैसठवाँ सर्ग पूदा हुआ॥ ६५ ॥ 
िटआानर पा नाक 





* औीमद्ाल्मीकीयरासायणे « 





बट्घष्टितम: सर्ग: 


लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना 


त॑ तथा झोकसंतप्त॑ विलपन्तमनाथवत्‌ । 
मोहेन महता युक्ते परिश्यूनमचेतसम्‌ ॥ १॥ 
ततः सौमित्रिराश्स्य मुहूर्तांदिव लक्ष्मण: । 
रामे॑ सम्बोधयासास चरणों चाभिपोडयन्‌॥ २॥ 
श्रीणमचन्द्रजी शोकसे संत हो अगाथकी तरह बिलाप 
करने छूगे। बे महान्‌ मोहसे युक्त और अत्पत्त दुर्बल हो 
गये। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अबस्थामें 
देखकर सुमित्राकुमार छक्ष्मणने दो घड़ोतक आश्वासन दिया; 
फ़िर ले उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने करो-- ॥ 
महता तपत्ना चापि महता चापि कर्मणा। 
राजा दवारथेनासील्लूब्धो सृतमिवासरै: ॥ ३ ॥ 
"भैया । हमारे पिता महाराज दशरथने बड़ी तपस्था और 
पद्ान्‌ कर्पका अनुप्तान करके आपको पुत्ररूपमें प्राप्त किया, 
जैसे देबताओने महान्‌ प्रयाससे अमृत पा लिया था ॥ ३ ॥ 
तब सैब गुणर्बद्धमत्वद्धियोगान्पहीषतिः । 
राजा देवलत्वमापन्नों 'भरतस्य यथा श्रुतम्‌॥४॥ 
“आपने भरतफे मुँहले जैसा सुना था, उसके अनुसार 
भूप्ाल महाराज दशरध आपके ही गुणोंसे बंधे हुए थे और 
आपका हो बियोग होनेल्ले देवलोकको प्राप्त हुए॥४ ॥ 
चहि तुःखमिदे प्रात काकुत्थ्थ न सहिष्यसे । 
आकृतश्चाल्पसत्वक्ष इतर: कः सहिष्यति ॥ ७५॥ 
'कफ़्रस्थक्ुलभषण ! यदि अपने ऊपर आये हुए इस 
;ख्को आप ही धैर्यपूर्वक नहीं सहेँगे तो दूसरा कौन साधारण 
पुरुष, जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है, सह सकेगा ? ॥ ५॥ 
आश्रस्िहि नस्श्रेष्ठ आणिन: कस्य नापद:। 
संस्पृषाक्ष्यप्रिवद्‌ राजन क्षणेन व्यपयान्ति च॥ ६॥ 
'रक्रे॥! आप भैर्य धारण करें। संसासमें किस 
प्राणैपर आपत्तियाँ नहीं आती। ग़जन्‌ ! आपत्तियाँ अग्निकी 
भाँति एक हमें स्पर्श करतों और दूसरे हो क्षणमें दूर 
हो जाती हैं ॥६॥ 
हुःखितों हि भवॉल्लोकास्तेजसा यदि घक्ष्यते । 
आर्ता: प्रजा नखव्याप्न क्व नु यास्यन्ति निवृतिम ॥ ७ ॥ 
“पररुषसिह | यदि आप दुःख्ती होकर अपने तेजसे समस्त 
लोकॉको दगध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसको 
आरणमें जाकर सुन और जझ्ञान्ति पायेगी ॥ ७ ॥ 
लोकस्वभाव. एवं. ययातिर्नहषात्मज: । 
जात! वाक्रेण सात्लोब्यमनयस्त॑ समस्युझ्त्‌॥ ८ ॥ 
“यह लोकका स्वभाव हो है कि यहाँ सबपर दुःस्व-झोक 
अआता-जाता रहता है। महपुत्र ययाति इनके समान लोक 
(देषेजपद) को त्राप्त हुए के; कित॒ वहाँ भो अन्यायमूलक 
दुःछा डनका स्पर्श किये बिना ते रहा ॥ ८ ॥ 














महर्षियों बसिश्ठस्तु यः पितुर्नः पुरोहित: । 
अह्ना पुत्रझत जज्ञे तथैवास्थ पुनर्हतम्‌ ॥ ९॥॥ 
“हमारे पिताके पुरोहित जो महर्षि बसिष्ठजो हैं, उन्हें एक. 
हो दिनमें स्रौ पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक हो दिन वे 
सब-के-सब विश्वामित्रके हाथसे मारे गये॥९॥ 
या चेयं जगतो माता सर्वलोकनमस्कृता। 
अस्याकश्ष चलने भूमेदेश्यते कोसलेश्वर ॥ १०॥ 
“कोसल्श्वर ! यह जो विश्ववन्दिता जगन्माता पृथ्वी है; 
इसका भी हिलना-डुलना देखा जाता है॥ १०॥ 
यौ थर्मा जगतो नेत्रौ यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 
आदित्यचन्री अहणमभ्युपेता महाबलौ ॥ १९॥ 
“जो धर्मके अबर्तक ओर संसारके नेत्र हैं, जिनके 
आधारपर हो साय जगत्‌ टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य 
और कन््रमा भी राहुके द्वारा ्रहणको प्राप्त होते हैं ॥ ११॥ 
सुमहान्त्यपि भूतानि देवाक्ष॒पुरुषर्षभ । 
न दैलस्थ प्रमुझन्ति सर्वभूतानि देहिनः ॥ १२॥ 
“पुस्षप्रवर | बड़े-बड़े भूत और देवता भी दैव (प्रार्य 
कर्म) की अधीनतासे मुक्त नहीं हो पाते हैं; फिर समस्त 
देहघारी प्राणियोंके लिये तो कहना हो क्या है॥ १२॥ 
अक्रादिश्वपि देवेषु जतंमानौ नयानयौ। 
अ्ूयेते नरशादूल न त्व॑ झोचितुमहसि ॥ १३ ॥ 
"नस्थ्रेष्ठ | इन्द्र आदि देवताओंको भी नीति और 
अनीतिके कारण सुख और दुःख प्राप्ति होती सुनी जाती है; 
इसलिये आपको शोक नहों करना चाहिये ॥ १३॥ 
मृतायामपि _ वैदेह्ां नष्टायामपि राघव । 
ज्ञोचितुं नाहसे बीर यथान्य: प्राकृतस्तथा ॥ १४ ॥ 
“जीर रघुनन्दन ! विदेहराजकुमारी सोता यदि मर जाये या 
नष्ट हो जाये तो भी आपको दूसरे गैंवार मनुष्योंकी तरह' 
ज्ञोक-चिन्ता नहीं करनी चाहिये॥ १४ ॥ 
त्वदविधा नहि शोचन्ति सतत॑ सर्वदर्शना:। 
सुमहत्स्वपि कृच्छेषु रामानिर्विण्णदर्शना: ॥ १५ ॥ 
“आ्रोसम ! आप-जैसे सर्वज्ञ पुरुष बढ़ी-से-यड़ी विपत्ति 
आनेपर भी कभी श्लोक नहीं करते हैं। वे निर्वेद (खेद) 
रहित हो अपनी किचारशक्तिको नष्ट नहीं होने देते॥ १५॥ 
जक््वतों हि नस्श्रेष्ठ बुद्धया समनुचिन्तय। 
बुद्धयया युक्ता महाप्राज्ञा बिजानन्ति शुभाशुभे ॥ १६ ॥ 
'नरक्षे्ठ | आप चुद्धिके द्वारा तात््तिक विचार 
कौजिये--क्या करना चाहिये और क्या नहीं; क्‍या उचित है 
और क्या अनुचित--इसका निश्चय कीजिये; क्योंकि बुद्धि- 
युक्त महाजञानी पुरुष हो शुभ और अशुभ (कर्तव्य-अकर्तव्य 
एवं उचित-अनुचित) को अच्छी तरह जानते हैं॥ १६॥ 





* अरण्यकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्ग: « 





अदृष्टगुणदोषाणामध्ुवाणां तु॒कर्मणाम्‌। 
नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्ट च बतंते ॥ १७ ॥ 
"जिनके गुण-दोष देखे या जाने नहों गये हैं तथा 
जो अधुव हैं--फल देकर नष्ट हो जानेवाले हैं, ऐसे 
कर्मोका शुभाशुभ फल उन्हें आचरणमें लाये बिना नहीं 
पप्त होता है॥ १७॥ 
मामेब॑ हि पुरा बीर त्वमेव बहुशोक्तबान्‌। 
अनुशिष्याद्धि को नु त्वामपि साक्षाद्‌ बृहस्पति: ॥ १८ ॥ 
“बोर ! पहले आप ही अनेक बार इस तरहकी बातें 
कहकर मुझे समझा चुके हैं, आपको कौन सिखा सकता है। 
साक्षात्‌ बृहस्पति भी आपको उपदेदा देनेको शक्ति नहीं 
॥ १८ ॥ 


रखते हैं 
ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुस्‍वया। 


ब्र्छ 


'महाप्राज्ञ! देवताओंके लिये भी आपको बुद्धिका 
पता पाना है। इस समय झ्ोकके कारण आपका 
ज्ञान सोया-खोया-सा जान पड़ता है। इसलिये मैं उसे 
जगा रहा हूँ॥ १९॥ 
दिव्ये च मानुषं चैवमात्मनक्ष पराक्रमम्‌। 

अतस्व॒द्विषतां बचे ॥ २०॥ 

'इक्ष्बाकुकुलशिरोमणे ! अपने देवोचित तथा मानवोचित 
पराक्रमकों देखकर उसका अवसरके अनुरूप उपयोग करते 
हुए आप गझत्रुऑंके बधका प्रयत्न कीजिये ॥ २० ॥ 
कि ते सर्वबिनाहोन कृतेन पुरुषषभ। 
तमेत्र तु रिपुं पाप॑ विज्ञायोद्धतुमहसि ॥ २९॥ 

“पुरुषप्रवर ! समस्त संसारका विनाश करनेसे आपको 
कया लाभ होगा ? उस पापों झत्रुका पता लगाकर उसीको 





बुखिश 
ओोकेनाभिप्रसुप्त ते ज्ञानं सम्बोधयाम्यहम्‌॥ ९९ ॥ | उखाड़ फेंकनेका प्रयल्न करना चाहिये' ॥ २६॥ 
इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे घट्घष्टितम: सर्ग: ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण अलरिज्यनक अत्रकसकर: छाछठवाँ सर्ग पूय हुआ ॥ ६६ ॥ 
सप्रषष्टितम: सर्ग: 
श्रीराम और लक्ष्मणकी पक्षिराज जटायुसे घेंट तथा श्रीरामका उन्हें गलेसे लगाकर रोना 


पूर्बजोउप्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम्‌। 
सारत्राही महासारं॑ अतिजग्राह  राघव: ॥ १ ॥ 
अगबान्‌ औरीरामचन््रजी सब वस्तुओंका सार अहण 
करनेवाले है। अवस्थामें बड़े होनेपर भी उन्होंने रक्ष्मणके 
कहे हुए अत्यन्त सारगर्भित उत्तम बचनोंकों सुनकर उन्‍हें 
स्वोकार किया ॥ १॥ 
स्र॒नियृहा महाबाहु: प्रवृद्ध रोषमात्यनः। 
अवष्टभ्य धनुश्ञित्र॑ रामो लक्ष्मणमत्रवोत्‌ ॥ २ ॥ 
तदतफर महावाहु श्रोरमने अपने बढ़े हुए रोषको गेका 
और उस विचित्र धमुषक्तों उतारकर लक्ष्मणसे कहा--॥ 
कि करिष्यावहे वत्स क्र वा गच्छाब लक्ष्मण । 
क्रेनोपायेन पश्याव: स्रीतामिह विचिन्तय ॥ ३ ॥ 
'वत्म! अब हमलोग क्‍या करें? कहाँ जाये? 
लक्ष्मण ! किया ठपायसें हमें सोताका पता छगें? यहाँ 
इसका विचार करो ॥ $॥ 
ले तथा परितापाते लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌। 
इंदमेव.. जनस्थान॑ ल्वम्लेषितुमहसि ॥ ४ ॥ 
तब लक्ष्पणने इस प्रकार संतापपरोड़ित हुए श्रोस्मसे 
कहा... 'भैया ! आपको इस जनस्थानमें ही सीताकी खोज 
करनी चाहिये ॥ ४॥ 
राक्षसर्भदृभि:. क्रीर्ण तानाहुमलतायुतम्‌ । 
सम्तोह गिरिवुर्गाणि निर्दरः कन्दराणि चा॥ ५॥ 


“नाना प्रकारके वृक्ष और लताओंसे युक्त यह सघन बन 


अनेक सक्षसोंसे भरा हुआ है । इसमें पर्वतके ऊपर बहुत-से 
डुर्गम स्थान, फटे हुए पत्थर और कन्दराएँ हैं॥ ५॥ 
गुहाश्ष बिबिथा छोरा नानामृगगणाकुल्ला:। 
आबासा: किंनराणां च गन्धर्वभवनानि च॥ ६॥ 

“वहाँ भाँति-भाँतिकी भयंकर गुफाएँ हैं, जो नाना प्रकारके 
मृगगणोंसे भणे रहती हैं। यहाँके पर्वतपर किन्नरोंके 
आवासस्थाम और गन्धवोंके भवन भी हैं॥ ६॥ 
तानि युक्तो मया सार्थ समन्वेषितुमहसि । 
ल्वद्विद्या बुद्धिसम्पन्ना महात्मानों नर्षभा: ॥ ७॥ 
आपसल्सु न॒प्रकप्पन्ते बायुवेगैरिवाचला:। 

"मेरे साथ चलकर आप उन सभो स्थानोमें एकाग्रचित्त हो 
सौताकों खोज करें। जैसे पर्वत वायुके वेगसे कम्पत पहीं 
होते हैं, उसी प्रकार आप-जैसे बुद्धिमान्‌ महात्मा नरश्रेष्ठ 
आपत्तियोंमें विचल्त नहीं होते हैं' ॥७२॥ 
इल्युक्तस्तद्‌ बन सर्ब॑विचचार सलक्ष्मण: ॥ ८ ॥ 
क्ुद्धो रामः झरे घोर॑ संधाय धनुषि क्षुरम्‌। 

उतके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी 
रोषपूर्वक अपने घनुषपर क्षुर नामक भयेकर बाण चढ़ाये 
यहाँ सारे बनमें विचरण करने लगे ॥ थ्द # 
पर्वतकूटाभ॑ महाभाग॑ द्विजोत्तमम्‌॥ ९॥ 
दर्दर्श पतित॑ भूमौ क्षतजाई जटायुषम्‌। 
त॑ दृष्ठा गिर्खिड्राभ रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 

थोड़ी हो दूर आगे जानेपर उन्हें पर्वतशिखरक्रे समान 


ड्श्८ 


बिश्ञाल झरीरवाले पक्षिराज महाभाग जटायु दिखायो पड़े, जो 
खूनसे लथधपथ हो पृथ्बीपर पड़े थे। पर्वत-शिखरके समान 
अतीत होनेवाले उन गृघध्राजकों देखकर औ्रीर्म लक्ष्मणसे 
बोेले-- ॥ ९-१० ॥ 
अनेन सीता बैदेही भक्षिता नात्र संशयः। 
'गृध्ररूपमिद व्यक्ते रक्षो भ्रमति काननम्‌॥ ११॥ 
“लक्ष्मण ! यह गृधके रूपमें अवश्य ही कोई राक्षस 
जान पड़ता है, जो इस्र बनमें घृमता रहता है। निःसंदेह इसीने 
विदेहराजकुमारी सीताकों खा ल्थिया होगा॥ ११॥ 
अक्षयिल्वा विशाल्वक्षीमास्ते सीतों यथा सुखम्‌ । 
प्ले बधिष्ये .दीक्षाय्रै: झरैघेरिरजिहागै: ॥ १२॥ 
“विज्ञाकछोचना स्रोताकों खाकर यह यहाँ सुख्पूर्वक 
बैठा हुआ है। मैं भ्रज्वज्तत अग्रभागवाले तथा सोधे 
जातेषाले अपने भयंकर थाणोंसे इसका वध करूँगा ॥ 
इल्पुक्ल्वाभ्यपतद्‌ दर संकाय श्रनुषि श्षुरम्‌। 
कुद्धो राम: सपुद्रात्तां चालयज्रिव मेदिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 
ऐसा कहकर क्रोधमें भरे हुए श्रोराम घनुषपर बाण चढ़ाये 
अमुप्रपर्यश्त पृथ्वीकों कम्पित करते हुए उसे देखनेके लिये 
आगे बढ़े॥ १३॥ 
से दीनदीनया बाला सफेन रछिर बसन्‌। 
अध्यभाषत पक्षी स॒ राम॑ दहारथात्मजम्‌॥ एड ॥ 
इसी सम्नय पक्षों जटायु अपने मुँहसे फेनयुक्त रक्त बमन 
कंप्ो। हुए अत्यन्त दौन-बाणीयें दशरथनन्दन श्रौरामसे 
बोले-- ॥ १४॥ 
यामोषश्रीमिवायुष्प्नन्वेषसि महावने । 
सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभययं हतम्‌॥ १७॥ 
“आयुष्णन्‌ ! इस गहान्‌ बनें तुग जिसे ओषधिके समान 
हूँढ़॒ रहे हो, उम्र देवों सोताकों तथा मेरे इन आणोंको भी 
रातणने एर लिया॥ १५॥ 
त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव। 
ह्विम्रमाणा मरा दृष्टा राचणेन बलीयसा॥ १६॥ 
'पुतचदत ! तुप्होरे और छक्ष्मणके न रहतेपर महाबली 
ग्रथण आबा और देवों सोताको हस्कर ले जाने लूगा। उस 
समय मेरे दृष्टि स्रोतापर पड़ी ॥ ९६ ॥ 
सीतामश्यवपन्नो5ई॑राबणश्ष रणे प्रझों। 
विध्य॑सितरथच्कत्र:. पतितों. धरणीतले ॥ १७॥ 
धो ! ज्यों ही गेगे दृष्टि पढ़ो, मै सोताकी सहायताके 
लिये दौड़ पड़ा। रावणके साथ मेरा युद्ध हुआ। यैंने उस 
सुद्धमें रावणके रथ और छत्र आदि सभी साधन नए कर दिये 
और यह भी घायल होकर पृथ्वोपर गिर पड़ा ॥ १७ ॥ 
एलदस्प. अजुर्भअमेते चास्य दारास्तथा । 
अशद्यमस्थ रणे राम भप्नः सांग्रामिकों श्८॥ 
'श्रोग़म | यह रहा उसका ट्रटा हुआ घनुष, ये हैं उसके 














स्वष्डित हुए बाण और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ, जो 
युद्धमें मेरेद्रारा तोड़ डालता गया है॥ १८॥ 
अ्॑ तु सारथिस्तस्थ मत्पक्षनिहतो भुवि। 
परिश्रान्तस्थ में पक्षौ छित्तवा खड़गेन रावण: ॥ १९ ॥ 
सीतामादाय वैदेहीमुत्पपातबिहायसम्‌ । 
रक्षसा निहतं पूर्व मां न हन्तुं त्वमहसि ॥ २०॥ 
“यह रावणका सारथि है, जिसे मैंने अपने पंखोंसे मार 
डाल्छा था। जब मैं युद्ध करते-करते थक गया, तब रावणने 
तलवारसे मेरे दोनों पंख काट डाले और बह विदेहकुमारी 
सीताको लेकर आकाशमें उड़ गया। मैं उस राक्षसके हाथसे 
पहले ही मार डाला गया हूँ, अब तुम मुझे न मारो' ॥ 
'रामस्तस्थ तु विज्ञाय सीतासक्तां प्रियां कथाम्‌ | 
शृप्नराजे परिष्ृज्य परित्यज्य महद्‌ धनुः॥ रश॥ | 
निपपाताबशों भूमौ रुरोद सहलक्ष्मण:। | 
द्विगुणीकृततापातों रामो धीरतरोडपि सन्‌॥ २२ ॥ 
सौतासे सम्बन्ध रखनेबाली यह प्रिय वार्ता सुनकर 
औरामचन्द्रजोने अपना महान्‌ धनुष फेंक दिया और गृध्नराज 
जटायुको गलेसे छगाकर वे शोकसे विवश हो पृथ्वीपर गिर 
पड़े और लक्ष्मणके साथ हो रोने छूगे। अत्यन्त धीर होनेपर 
भी औ्रर्मने उस समय दूने दुःखका अनुभव किया॥ 
एकमेकायने कृच्छे निःश्वसन्त मुहर्महः । 
समीक्ष्य दुःख्तो राम: सौमित्रिमिदमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
असहाय हो एकमात्र ऊर्ध्यंध्चासकी संकटपूर्ण अबस्थामें 
पड़कर बारेबार लेबों साँस खाँचते हुए जटायुकी ओर 
देखकर श्रीशमको बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने सुमित्राकुमारसे 
कहा-- ॥ २३॥ 
राज्य भ्र्ट बने खास: सीता नष्टा मृतो द्विज: । 
ईंदृशीय॑ ममालक्ष्मीदहिदपि हि. पावकम्‌ ॥ २४ ॥ 
'लक्ष्मण ! मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला 
(पिताजोकों मृत्यु हुई), सीताका अपहरण हुआ और ये 
मेरे परम सहायक पक्तिराज भी मर गये। ऐसा जो मेरा 
यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्निको भौं जलाकर भस्म कर 
सकता है॥ रड॥ 
सम्पूर्णपि चेद्य अतरेय॑ महोदधिम्‌ । 
सोउपि चूने ममालक्ष्म्या विशुष्येत्‌ सरितां पत्ति: ॥ २५॥ 
“यदि आज मैं भरे हुए महासागरको तैरने लूँ तो मेरे 
दुर्भाग्वको आँवसे वह सरिताओंका स्वामी समुद्र भी निश्चय 
ही सूख जायगा ॥ २५॥ 
आास्त्थभाग्यतरो लोके मत्तोडस्मिन्‌ स चराचरे । 
औनेर्य महती पश्राप्ता सया व्यसनवागुरा॥ २६॥ 
“इस चस्तचर जगत्में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई 
नहीं है, जिस अभाग्यके कारण मुझे इस विपत्तिके बड़े भारी 
जालमें फँसना पड़ा है॥ २६॥ 





अर्य॑पितुर्वयस्यो मे गृध्राजो महाबल:। 

जेते बिनिहतो भूमौ मम भाग्यबिपर्ययात्‌॥ २७॥ 
ये महाबली गृधराज जटायु मेरे पिताजोके मित्र 

थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय 

पृथ्वोपर पढ़े हैं! ॥ २७॥ 

इत्येबरसुक्‍स्या बहुशों राघव: सहलक्ष्मण: । 

जटायुर्ष च्व॒ पस्पर्श पितृस्तनेहं निरदर्शयन्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर लक्ष्मणसहित 

ओरघुनाथजोंगे जटायुके शरीर्पर हाथ फेश और पिताके 

पति जैसा स्लेष्ठ होता चाहिये, पैसा हो उनके प्रति प्रदर्शित 





* अरण्यकाण्डे अष्टपष्टितस: सर्ग: 


द्श्९ 





किया॥ २८॥ 
निकृत्तपक्ष॑ रुधिरावसिक्ते 

ते गृधराज परिगृह्य राघवः। 
क्व॒ मैथिली प्राणसमा गतेति 

विसुच्य बा निपपात भूमौ ॥ २९॥ 

पद्छू कट जानेके कारण गृध्रराज जटायु लहू-लुहान हो 

रहे थे। उसी अवस्थामें उन्हें गलेसे लगाकर श्रीरघुनाथजीने 
पुछा--/तात ! मेरी प्राणोंके समान प्रिया मिथिलेशकुमारी 
सौता कहाँ चली गयी 2' इतनो ही यात मुँहसे निकालकर वे 
ूथ्वीपर गिर पढ़े ॥ २९॥ 


इल्पार्षे श्रोपद्राणायणे बाल्पीकोये आदिकाव्येःरण्यकाण्डे सप्रपष्टितम: सर्गः ॥ ६७ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६७ ॥ 


अष्टषष्टितम: सर्ग:ः 
जटायुका प्राण-त्याग और श्रीरामद्वारा उनका दाह-संस्कार 


रामः प्रेक्ष्य तु त॑ गृप्न॑ भुवि रौड्रेण पातितम्‌। 
सौपित्रि.. पिन्नसम्पन्नसिंदं._ बचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अग्रेकर राक्षस रावणने जिसे पृथ्वोपर मार गिराया था, 
उस गृधराज जटायुकी ओर दुष्टि डालकर भगवान्‌ औ्रराम 
पिल्नोयित गुणसे सम्पन्न सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे चोले--॥ 
मप्ताय॑ चूसस्येंचु. चतसानो.. बिहंंगसः । 
शाक्षसेय हतः संख्ये प्राणांस्थजति मत्कृते॥२॥ 
“भाई | यह पक्षों अबद्य मेरा हो कार्य सिद्ध करनेके 
छिये प्रयमशील था, कितु उस राक्षसके द्वारा युद्धमें मारा गया। 
यह मेरे हो लिये अपने घ्राणोकय परित्याग कर रहा है ॥ २॥ 
अतिखिन्नः डारोरेउस्मिन्‌ ग्राणो लक्ष्मण विद्यते । 
तथा स्वरविहीनोउय॑ बिके समुदीक्षते ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मण ! इस शरौरके भीतर इसके प्राणोंकों बड़ो खेदना 
हो रहो है, इसलिये इसको आब्ाज बंद होती जा रहो है तथा 
यह अत्यत्त व्याकुछ होकर देख रहा हैं' ॥ ३॥ 
जटायो यदि शक्तोषि वाक्य व्याहरितुं पुनः । 
सीतामाख्याहि भट्ट ते वधमाख्याहि चात्मनः ॥ ४ ॥ 
(कक्ष्मणसे ऐसा कहकर श्रीराम उस पक्षीसे 
जटाये | याद आप पुनः बोछ सकते हो तो आपका भक्त 
हो, बताइये, स्रीताकी क्या अचस्था है ? और आपका वध 
किस प्रकार हुआ 2 ॥४॥ 
किंनिधिज्नों जहारा्या राजणस्तस्प कि मया। 
अपाध तु यथ॑ दृष्ठा राषणेन इता प्रिया॥ ७॥ 
जिस अपसधकों देखकर रावणते मेरे प्रिय भार्याका 
अपहरण किया है, उसका वह अपराध क्या है ? और मैंने 
उसे कब किया ? किस निमित्तको लेकर रावणने आर्या 
स्रोताका हरण किया है ? ॥ ५॥ 
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कर्थ तदचन्द्रसंकाशं॑ मुस्वमासीन्‍्मनोहरम्‌ | 
सीतया कानि चोक्तानि तस्मिन्‌ काले द्विजोत्तम ॥ ६ ॥ 
"पक्षित्रवर ! सीताका चन्द्रमाके समान मनोहर मुख 
कैसा हो गया था? तथा उस समय सौंताने क्या-क्या 
आातें कहीं थीं? ॥ ६॥ 
'कथंवीर्य: कर्थरूप: किंकर्मा स च॒ राक्षस: । 
क्ल चास्थ भवन तात ब्रृहि से परिपृच्छतः॥ ७॥ 
“सात ! उस राक्षसका बल-पराक्रम तथा रूप कैसा है ? 
'चह क्‍या काम करता है ? और उसका घर कहाँ है ? मैं जो 
कुछ पूछ रहा हूँ, बह सब बताइये' ॥ ७॥ 
तमुद्दीक्ष्य स॒श्ार्मात्या बिलपन्तमनाथबत्‌। 
जाच्वा विक्लतवया राममिदे बचनसत्रवीत्‌॥ ८॥ 
इस तरह अनाथक भाँति बिलाप करते हुए श्रोरमकी 
ओर देखकर घर्मात्मा जटायुने लड़खड़ाती जबानसे यों कहना 
आरम्भ किया--॥ ८ ॥ 
सा हता राक्षसेल्रेण राकणेन दुरात्पना। 
आयामास्थाय विपुल्त॑ बातदुर्दिनसंकुलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
'रघुनन्दन ! दुरात्मा राक्षसराज राबणने बिपुल मायाका 
आश्रय ले आँधी-पानौकों सृष्टि करके (घबराहटकी 
अबस्थामें) सौताका हरण किया था॥९॥ 
परिक्वात्तस्प मे तात पक्षौ छित्ता निशाचरः । 
सीतामादाय बैदेहों प्रयातों दक्षिणासुखः ॥ १०॥ 
“तात ! जब मैं उससे छड़ता-लड़ता थक गया, उस 
अबस्थामें मेंरे दोनों पैख काटकर बह निश्ञाचर विदेहनन्दिनी 
सौताकों साथ लिये यहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर गया था॥ 
उपरध्यन्ति मे आणा दृष्टिभ्रमति राघव। 
पश्वासि वृक्षान्‌ सौवर्णानु्ञीरकृतमूर्धजान ॥ १९ ॥ 
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'रघुनन्दन ! अब मेरे प्राणॉंकी गति बंद हो रही है, 
दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंगके दिखायो 
देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षॉपर खशके केदा 
जमे हुए हैं॥ ११ ॥ 
येन यात्ति मुहूर्तेन सीतामादाय रावण: । 
बिप्रणर्ट धरने क्षिप्र॑ं_तत्स्वामी प्रतिपद्यते ॥ १२ ॥ 
बिन्दो नाम मुहूर्तोडसौ न च काकुत्स्थ सो उबुघत्‌ । 
त्वत्मियां जानकी हत्वा राबणों राक्षसेश्वर: । 
झषबद्‌ बडिशं गृह्य क्षिप्रमेक विनश्यति॥ ९१३ ॥ 

“ग्रवण स्रौताकों जिस मुहूर्तमें ले गया है, उसमें 
खोग्या हुआ घन ज्ञाघ्र हो उसके स्वामीकों मिल जाता है। 
काकुत्स्थ | यह 'विन्द' नामक मुहूर्त था, कितु उस राक्षसको 
इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौतके लिये हो यंसी 
पकड़ लेती है, उसो प्रकार बह भी सौताको ले जाकर ज्ञघ्र 
ही नष्ट हो जायगा ॥ १२-१३ ॥ 

न च॒ त्वया व्यथा कार्यां जनकस्य सुतां प्रति । 
यैदेह्या रेस्पसे क्षिरप्न हत्वा ते रणसूर्थनि ॥ ९४ ॥ 

'अत: अब तुम जनकनन्दिनौके लिये अपने मनमे खेद 
न करो | संग्रामके मुहानेपर उस निशाचरका बध करके तुम 
शीघ्र ही पुनः विदेहराजकुमारीके साथ विहार करोगे' ॥ 
असम्पूछस्य गृधस्य राम प्रत्यनुभाषतः । 
आस्पात्‌ सुल्लाव रुधिर॑ प्रियमाणस्यथ सासिषम्‌ ॥ १५७ ॥ 

गृधराज जटायु यद्यपि मर रहे ये तो भी उनके मनपर मोह 
या भ्रम नहीं छाया था (उनके होडा-हवास ठीक थे) । वे 
औगमचनऋजीको उनकी बातका उत्तर दे हो रहे थे कि उनके 
मुखसे मांसयुक्त रुधिर निकलने छगा ॥ १७॥ 
पुत्रों बिश्रबसः साक्षाद्‌ भ्राता वैश्रवणस्थ च। 
इत्पुबत्वा दुर्लभान्‌ प्राणान्‌ सुमोच्च पतगेश्वर: ॥ १६ ॥ 

"रावण विश्रवाका पुत्र और कुबेर्का सगा 
भाई है” इतना कहकर उन पक्षिराजने दुर्लभ प्राणोंका 
परित्याग कर दिया ॥ १६॥ 
ब्रूहि ब्रृहीत्ति रामस्य ब्रुवाणस्थ कृताझले: । 
त्यकत्वा शरीर गृध्रस्य प्राणा जम्मुर्विहायसम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रीगमचनद्रजों हाथ जोड़े कह रहे ये, 'कहिये, कहिये, 
कुछ और कहिये |' किंतु उस समय गृश्नरजके आण उनका 
गैर छोड़कर आकाहमें चले गये॥ १७ ॥ 
स्‌ निश्षिप्य श्षिरौ भूमौ प्रसार्य चरणौ तथा । 
चिक्षिप्य च झरीरें स्ब॑ पपात घरणीतल्के॥ १८॥ 
उन्होंने अपना मस्तक भूमिपर डाल दिया, दोनों पैर फैला 
दिये और अपने शरीरको भी पृथ्वीपर हो डालते हुए ये 
प्रराश्ञावी हो गये॥ १८॥ 
त्त॑ गृष्च प्रेक्ष्य ताम्राक्ष गतासुपचलोपमस्‌। 
रामः सुबहुभिर्दुःखैर्दीन: सौमित्रियत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
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गृघ्राज जटायुकी आँखें लाल दिखायी देती थीं! 
आआण निकल जानेसे वे पर्वतके समान अविचल हो गये। 
उन्हें इस अवस्थामें देखकर बहुत-से दुःखोंसे दुःखी 
ओरामचन्द्रजीने सुमित्राकुमारसे कहा-- ॥ १९॥ 
बहूनि रक्षसां बासे वर्षाणि वसता सुखम्‌। 
अनेन दण्डकारण्ये बिशीर्णमिह पक्षिणा ॥ २० 
'लक्ष्मण | राक्षसोके निवासस्थान इस 
बहुत वर्षोतक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षिराजने यहीं 
शरीरका त्याग किया है॥ २०॥ 
अनेकवार्षिको वस्तु चिस्कालसमुत्यितः । 
स्रोध्यमद्य हतः झेते कालो हि दुरतिक्रम: 
'इनको अवस्था बहुत जषोंकी थी । इन्होंने सुदर्ध 
तक अपना अभ्युदय देखा है; किंतु आज इस 
उस राक्षसके द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वीपर सो रहे हैं; 
कालका उल्लड्भुन करना सबके ही लिये कठिन है ॥ २१॥ 
पश्य लक्ष्मण गृश्नोड्यमुपकारी हतश्र मे। 
सीतामभ्यवपन्नों हि. रावणेन वलीयसा ॥ २२॥ 
“लक्ष्मण ! देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारों थे; 
आज मारे गये। सौताकी रक्षाके लिये युद्धमें प्रवृत्त 
अत्यन्त बलबान्‌ रावणके हाथसे इनका वध हुआ है॥ 
गृध्तराज्य॑ परित्यज्य पितृपैतामह॑ महत्‌ । 
मस्रम॒हेतोरय॑ प्राणान्‌ सुमोच पतगेश्वर: ॥ २३ ॥ 
“बाप-दादोंके द्वारा प्राप्त हुए गीघोंके विशाल राज्यका 
ल्याग करके इन पक्षिराजने मेरे हो लिये अपने प्राणोंकी 
आहुति दी है॥ २३॥ 
सबंत्र खलु दृश्यन्ते साधवों धर्मचारिण:। 
झूरा: झारण्या: सौमित्रे तिर्यग्योनिगतेश्ुपि ॥ २४ ॥ 
“झूर, शरणागतरक्षक, घर्मपरायण श्रेष्ट पुरुष सभा 
जगह देखे जाते हैं। पशु-पक्षोको योगियोंमें भो उनका. 
अभाब नहीं है॥ २४॥ 
सीताहरणजं दुःख॑ न से सौम्य तथागतम्‌। 
अथा बिनाशों गृश्नस्थ मत्कृते च परंतप॥ २५॥ 
'सौम्य ! बाज्रुओंकों संताप देनेवाले लक्ष्मण ! इस समय 
मुझे सौताके हरणका उतना दुःख नहीं है, जितना कि मेरे 
लिये प्राणत्याग करनेवाले जटायुकी मृत्युसे हो रहा है॥ 
राजा दश्स्थः श्रीमान्‌ यथा मम महायशा: | 
पूजनीयश्च मान्यक्ष तथाय॑ पतगेश्वर: ॥ २६॥ 
“महायशस्तरी श्रोमान्‌ राजा दशरथ जैसे मेंरे माननीय और 
के बैसे डी ये पक्षितज जटायु भो हैं॥ २६॥ 
हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम्‌ । 
गृष्चराज दिधक्ष्यामि मत्कृते निधन गतम्‌॥ २७॥ 
*सुमित्रानन्दन ! तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मथकर 





२१ 





आग निकालूँगा और मेरे लिये मृत्युको प्राप्त हुए इन 
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गृधराजका दाह-संस्कार करूँगा ॥ २७॥ 
नार्थ पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहम्‌ । 
इमं ध्रक्ष्यामि सौमित्रे हते रौद्रेण रक्षसा॥ २८७ 
'सुमित्राकूमार! डस भयंकर राक्षसके द्वास मोरे 
गये इन पक्षिराजकों मैं चितापर चढ़ाऊँगा और इनका 
दाह-संस्कार करूँगा' ॥ २८ ॥ 
था गतिर्यज्ञशील्वानामाहिताप्रेश् या गतिः। 
अपराबर्तिनां या च या चउव भूमिप्रदायिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
म्रद्मा स्व॑समनुज्ञातों गच्छ ल्लोकाननुत्तमान्‌। 
गृधराज महासच्त्व संस्कृतक्ष मया ख्रज ॥ ३०॥ 
(फिर बे जटायुकों सम्बोधित कस्के बोले--) 'महान्‌ 
बलदाली गृधराज ! यज्ञ करनेवाले, अग्निहोत्रो, युद्धमें पोठ 
4 दिखानेवाले और भूमिदान करनेवाले पुस्षोंकों जिस 
गतिकौ--जिन उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञासे 
उन्हीं सर्वोत्तम लोकोंमें तुम भी जाओ। मेंरे द्वारा दाह- 
अऑस्कार किये जानेपर तुम्हारी संद्गति हो' ॥ २९-३० ॥ 
एब्मुक्‍्ल्वा चित्तां दीप्लामारोप्य पतगेश्वरम्‌। 
दद्राह रामों धर्मात्मा स्वबन्धुमिव दुःखित: ॥ ३१ ॥ 
ऐसा कहकर धर्मात्मा श्रीयमचकऋजीने दुर्खित हो 
पक्षितजके दाग्ररकों चितापस रखा और उसमें आग लगाकर 
अपने बन्चुकी भाँति उनका दाह-संस्कार किया ॥ ३६ ॥ 
शाघोड्य सहसौधित्रिवन गत्वा स वीर्यवान्‌। 
स्थूलान्‌, हत्वा महारोहीननुतस्तार त॑ ट्विजम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रोहिमांसानि चोदधृत्य पेशीकृत्वा महायशाः । 
ज्क़ुनाय ददौ राघों रम्ये हरितशाइले॥३३॥ 
तदनत्तर लक्ष्गणसहित पराक्रमी श्रीराम वनमें जाकर 
मोडे-मोढे महाग्रेहों (कन्दमूछ विशेष) काट लाये और उन्हें 
जटायुके लिये अर्पित करनेके उद्देइयसे उन्होंने पृथ्वोपर कु 
जिछाये। महायशस्तरी श्रोरामने गरेहोके गूदें निकालकर उनका 
पिण्ड बनाया और उन सुन्दर हरित कुझ्माओंपर जटायुकों 
किया ॥ ३२-३३ ॥ 











आअत्‌ तत्‌ प्रेतस्थ मर्त्यस्थ कथरयन्ति द्विजातय: । 
तत्‌ स्वर्गगमन पित्र्यं तस्थ रामों जजाप ह॥ ३४॥ 
आह्वणलोग परलोकवासी मतुष्यको स्वर्गकों प्राप्ति 
करानेके उद्देस्वसे जिन पितृसम्बन्धी मन्त्रोंका जप आवश्यक 
बतलाते हैं, उन सबका भगवान्‌ श्रोगमने जप किया ॥ ३४॥ 
ततो गोदाबरीं गत्वा नदी नरबरात्पजों। 
उदके चक्रतुस्तस्म॑गृध्राजाय ताबुभौ ॥ ३५ ॥ 
तदनत्ता उन दोनों शाजकुमाेते गोदाबरों नददीके तटपर 
जाकर उन गृध्राजके लिये जलाझलि दी॥ ३५॥ 
आास्रदष्टन विधिना जल गृध्राय राघवौं। 
स्लात्वा तो गृध्वराजाय उद्क चक्रतुस्तदा ॥३६॥ 
रघुकुलके उन दोनों महापुरुषोने गोदाबरीमें नहाकर 
जस्वीय विधिसे उन भृधराजके लिये उस समय जलाकलिका 
दान किया ॥ ३६ ॥ 
स गृध्राज: कृतवान्‌ यदास्करें 
सुदुष्कर॑कर्म रणे निपातितः। 
महर्षिकल्पेन च  संस्कृतस्तदा 
जगाम पुण्यां गतिमात्मन: शुभाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महर्षितुल्य श्रोरामके द्वास दाहसंस्कार होनेके कारण 
मुश्तराज जटायुको आत्माका कल्याण करनेवाली परम पतित्र 
गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणघूमिसें अत्यन्त दुष्कःर और 
अज्योबर्धक पराक्रम अकट किया था। परंतु अन्तमें रावणने 
उन्हें मार गिराया ॥ ३७॥ 
कृतोदकौ._ तावपि पक्षिसत्तये 
स्थिरां च॒ बुद्धि प्रणिधाय जग्पतु: । 
अवेदय सीताधिगमे ततो मनों 
बने सुरेनद्राविव विष्णुबासलौ ॥ ३८ ॥ 
तर्पण करनेके पश्चात्‌ वे दोनों भाई पक्षिराज जटायुमें 
पितृतुल्य सुस्थिरमाब रखकर सीताकी खोजके कार्यमे 
मन लगा देखेश्वर विष्णु और इच्रकी भांति बनमें आगे 
बढ़े ॥ ३८ ॥ 


बत्यार्षे श्रीमद्रामायणे याल्मोकोये आदिकाव्येडरण्यकाण्डेडष्टपष्टिसम: सर्ग: ॥ ६८ ॥ 
इस अकार औवाल्मीकिनिर्पित आर्षामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें अरसठबाँ सर्ग पूय हुआ ॥ ६८ ॥ 
वन-निनाना-- 
एकोनसप्नतितम: सर्गः 


लक्ष्मणका अयोमुखीको दण्ड देना तथा ओराम और लक्ष्मणका 
कब॒न्धके बाहुबन्धमें पड़कर चिन्तित होना 


कत्वैबमुतकं॑ तस्ै प्रस्थितों राघलौ तदा। 
अवेक्षन्ती बने स्रीतां जम्पतु: पश्षिमां दिशम्‌॥ ९ ॥ 
इस प्रकार जटायुके लिये जल्लज्ञक्ति दान कस्के ये 
स्युवंशो कच्चु दवा सगय कहाँ प्रस्थित हुए और बनमें सोताकी 
खोज काते हुए पश्चिम दिज्ञा (नैऊत्य कोण) की ओर गये ॥ 








ता दिल्ले दक्षिणां गत्वा झरचापासिधारिणों। 
अविश्रहतमैक्ष्षाकौ पन्‍्थान॑ अतिपेदतु: ॥ २॥ 
अलुष, बाण और खद्ठ धारण किये जे दोनों इध्वाकुवेशी 
जौर उस दक्षिण-पश्चिम दिज्ञाकी ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे 
मार्गपर जा पहुँचे, जिसपर स्मेगोंका आना-जाना नहीं होता था ॥ 


दर 


गुल्मै्वृक्षश्ष | बहुभिर्लताभिश्च॒ ग्वेष्टितम्‌ । 
आबूृर्त सर्वतो दुर्ग गहन॑ घोरदर्शनम्‌॥ ३॥ 
बह मार्ग बहुत-से वृक्षों, झाड़ियों और लता-बेल्ब्रेंदार 
सब ओरसे घिरा हुआ था। वह बहुत ही दुर्गम, गहन और 
देखनेमें भयंकर था॥ ३॥ 
व्यतिक्रम्य तु बेगेन गृहीत्वा दक्षिणां दिशम्‌। 
सुभीम॑ तत्महारण्य॑ व्यतियाता महाबल्लौ ॥ ४ ॥ 
उसे बेगपूर्वक लघकर वे दोनों महाबली राजकुमार 
दक्षिण दियाका आश्रय के उस अत्यन्त भयानक और 
बिश्ञाल बससे आगे निकल गये॥ ४ ॥ 
जलत्त: परँ जनस्थानात्‌ त्रिकोशं गम्य राघवों। 
औऊम्ारण्य॑ विबिशतुर्गहन॑ ता. महौजसौ ॥ ५॥ 
तदनन्तर जनस्थानसे तोन कोस दूर जाकर वे महाबलते 
श्रीराम और लक्ष्मण क्रौक्ारण्य नामसे असिद्ध गहन बनके 
भीतर गये ॥ ५॥ 
नानामेघघनप्रस्यं. अ्रहष्टमिल... स्वतः । 
जानावएँ! शुभ: पुष्पेृगपक्षिगणैयुंतम्‌ ॥ ६ ॥ 
बह बन अनेक मेघोंके समूहको भाँति स्याम प्रतोत होता 
था । विविध रंगके सुन्दर फूलोसे सुशोभित होनेके कारण वह 
सब ओससे दर्षोत्फूलक-सा जान पड़ता था। उसके भीतर 
बचहतसे पशु-पक्षो निवास करते थे॥ ६ ॥ 
रिवुक्षमाणौ बैदेहीं तद्‌ वन तौ बिचिक्यतु: । 
सत्र तत्रावतिष्ठत्तोा. सीताहरणदुःखितो ॥ ७ ॥ 
सीताका पता लगानेको इच्छासे ये दोनों उस वन उनकी 
खोज करने लगे । जहाँ तहाँ धक जानेपर ये विश्वामके लिये 
ठाए जाते थे । विदेहनन्दिनीके अपहरणसे उन्हें बड़ा दुःख हो 
रहा था॥ ७॥ 
जतः पुर्वेण तौ गत्वा त्रिक्रोइं भ्रातरी तदा। 
क्रौक्तारण्यमतिक्रम्य मसतक़लअममत्तरें ॥ ८ ॥ 
- तत्पश्षात्‌ः भाई तोन कोस पूर्व जाकर क्रौ्वरण्यकों 
पार करके मत सुनेके आश्रमके पास गये॥ ८ ॥ 
तृष्टा तु लव बने घोरें बहुभीमपरगद्धिजम्‌। 
जाताषृक्षसमाकोर्ण. सर्व गहनपादपम्‌ ॥ ९ ॥ 
बह बाग बड़ा भयंकर था। उसमें चहुत-से भयानक पशु 
और पक्षी निवाभ्न करते थे। अनेक प्रकारके वृक्षॉसे व्याप्त 
यह सार! बन गएत वक्षावल्तियोंसे भय था ॥ ६ ॥ 
हहदृशाते गिरी तत्र दर्रों दशस्थात्मजों। 
पघातालछसमगम्भोरां तमसा नित्यसंवृताम्‌ ॥ १० ॥ 
यहाँ ५हुँंचकर उन दश्शरथराजकुमारोंने वहाँकि पर्वतपर 
एक १५ देखो, जो पातालके समान गहरी थी। वह सदा 
अन्पकारसे आवृत रहती थी॥ १० ॥ 
आसाध्ाय च नस्व्याप्तौ दु्यास्तस्थाब्रिदूरत:। 
ददर्धातुर्मपहारूपां. राक्षसी. बिकृताननाम्‌॥ ९१ ॥ 





* ओमड्ाल्मीकीयरामायणे 
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| 
उसके समीप जाकर उन दोनों नस्‍्थ्रेष्ठ जोगेंने- एक 


विशालकाय राक्षसो देखो, जिसका मुख बढ़ा विकराल था. ] 
भयदामल्पसत्त्वानां बीभत्सां रौद्रदर्शनाम्‌। 
ल्म्बोदरी तीद्ष्ण्दष्टा करालीं परुषत्वचम्‌॥ १५२ 
वह छोटे-छोटे जन्तुओंको भय देनेवाली । 
बड़ी भयंकर थी। उसको सूरत देखकर घृणा होती थीं। 
उसके लेबे पेट, तोखों दाढें और कठोर त्वचा थी। चह 
विकराल दिखायी देती थो॥ १२॥ 
अक्षयन्ती मृगान्‌ भीमान्‌ विकरट्ां मुक्तमूर्धजाम्‌ । 
अवैक्षतां तु तौ तत्र भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥ ९३ 
भयानक पशुओंको भी पकड़कर खा जाती थी। 
आकार विकट था और बाल खुले हुए थे। उस 
समोप दोनों भाई श्रीरम और लक्ष्मणने उसे देखा ॥ १३.॥ 
सा समासाद्य तो बीरौ ब्जस्त श्रातुरप्रतः। 
एहि रैस्थावहेत्युक््वा समाल्म्पत लक्ष्मणम्‌॥ १४ 
बह राक्षसों उन दोनों योरेंक पास आयी और 
भाईके आगे-आगे चलते हुए लक्ष्मणकी ओर 
खोलौ--'आओ हम दोनों रमण करें।' ऐसा कहकर उससे 
लक्ष्मणका हाथ पकड़ लिया॥ श5॥ 
उब्ात् चैन॑ वचन सौमित्रिमुपगुद्ा च। | 
अहं ल्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रिय: ॥ १५॥ 
इतना हो नहीं, उसने सुमित्राकुमास्कों अपनी भुजाओमे 
कस लिया और इस प्रकार कहा--'मेरा नाम अयोमुखी है। 
मैं तुन्हें भार्यारूपसे मिल गयी तो समझ लो, बहुत बड़ा लाभ 
हुआ और तुम मेरे प्यार पति हो' ॥ १५॥ 4 
नाथ पवव॑तदुर्गेष नदीनां पुलिनेषु च। 
आयुश्चिरमिद॑ं वीर त्व॑ मया सह रेस्यसे ॥ १६ ॥ 
“प्राणनाथ ! बोर ! यह दोर्घकालतक स्थिर रहनेवाल्ली 
आयु पाकर तुम पर्वतकी दुर्गम कच्दराओमें तथा नदियोंके 
तठोंपर मेंरे साथ सदा र्मण करोगे'॥ ६६॥ 
एवयुक्तस्तु कुपित: खड्डमुदधृत्य लक्ष्मण: । 
कर्णनासस्त्न॑ तस्था निचकर्तारिसूदन: ॥ ९७ ॥ 
राक्षसीके ऐसा कहनेपर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोधसे जल 
उठे । उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान, नाक और स्तन 
काट डाले ॥ १७॥ 
कर्णनासे निकृत्ते तु खिस्वर॑ खिननाद सा। 
अथागत॑ ग्रदुद्राब राक्षसी घोरदर्शना ॥ १८॥ 
नाक और कानके कट जानेपर वह भर्यकर राक्षसी 
जोर-जोस्से चिल्लाने लगी और जहाँसे आयी थी, उधर डी 












गयी ॥ १८॥ 
तस्थों गतायां गहने ज्जन्तो बनमोजसा। 
आसेदतुरमित्रप्ली भ्रातरा रामलक्ष्मणौ ॥ १९ ॥ 


उसके चले जानेपर वे दोनों भाई उक्तिशाली श्रीगम और 


* अरण्यकाण्डे एकोनसप्ततितमः 











लक्ष्मण बढ़े बेंगेसे चलकर एक गहन बनें जा पहुँचे ॥ १९ ॥ 
लक्ष्मणस्तु महातेजा: सच्तवाउ्छीलबाज्छुचि: । 
अन्रबीत्‌ प्राज्ललिबांक्य भ्रातर् दीजत्तेजसम्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय महातेजस्वी, घैर्यवान, सुशील एवं पवित्र 
आचार-बिचारबाले लक्ष्मणने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी 
श्रात्ता श्रीयमचनद्रजीसे कहा-- ॥ २० ॥ 
स्पन्दते में दुढ़ें बाहुरुदबिग्लसिब्र मे सनः। 
आयज्ञश्षाप्यनिष्टानि निमित्तान्युपलक्षये ॥ २९ ॥ 
तस्मात्‌ सज्जीभवाय॑ त्व॑ कुरुध्न बचने मम । 
मपैल हि निमित्तानि सद्य: शंसन्ति सम्भ्रमम्‌॥ २२ ॥ 
आर्य ! मेरी बायीं बाँह जोर-जोससे फड़क रहो है और 
मन उद्विश्न-सा हो रहा है। मुझे बार-आर बुरे शकुल दिखायो 
हैं, इसलिये आप भयका सामना करनेके लिये तैयार हो 
जाइये । मेरी बात मानिये । ये जो बुरे झकुन हैं, वे केवल मुझे 
ही तत्काल प्राप्त होनेबाले भयकी सूचना देते हैं ॥ २१-२२ ॥ 
एक खक्कुलकों नाम पक्षी परमदारूण:। 
आव्योचिंजय॑ युद्ध श्ेसन्निव विनर्दति ॥ २३ ॥ 
“(इसके साथ एक शुभ झाकुन भी हो रहा है) यह जो 
चज्जुल नामक अत्पत्त दारुण पक्षी है, यह बुद्धमें हम दोनोंकी 
विजय सूचित करता हुआ-सा जोर-जोस्से बोल रहा है ॥ 
लयोस््वेषतोरेव सर्व॑तद्‌ वनमोजसा । 
संजज्ञे बिपुलः शब्द: प्रभझ्षत्जिव तद्‌ बनम्‌॥ रड ॥ 
इस अकार बल्थपूर्वक उस्र सारे बनमें वे दोनों भाई जब 
सौताकी खोज कर रहे थे, उसो समय वहाँ बड़े जोर्का दाच्द 
हुआ, जो उस वनका विध्वेस करता हुआ-सा प्रतोठ होता था ॥ 
संबेष्टितपिवात्यथ॑ गहने. मातस्श्विना। 
बनस्पथ तस्य झब्दोउभूद्‌ बनमापूरयन्निव ॥२५॥ 
उस बनमें जोर आँधो चलने लगो । वह साया बन 
उम्रकी छूपेटमें आ गया। चनमें उस्र दाब्दकी जो प्रतिध्वनि 
डी, उग़्से बह सारा वनप्रान्त गुँज उठा॥ २७७ 
में चाब्द॑ काज़माणस्तु रामः खड़गी सहानुज: । 
ददर्श सुमहाकाय॑ राक्षस विपुलोरसम्‌ ॥ २६॥ 
भाईके साथ तलूबार हाथमें लिये भगवान्‌ श्रोरम उस 
डक्दका पता लगाना हो चाहो थे कि पक्त चोड़ी छातोबाऊे 
बिज्ञाककाय राक्षस्रपर उनको दृष्टि पड़ी॥ रद ॥ 
आस्रेदतुक्ष तत्क्षस्ताबुभौ प्रमुखे स्थितम्‌। 
ब्रिवृद्धमक्िरोत्रीरव कबन्धमुदरेमुखस्‌ ॥ २७ ॥ 
हग दोगों भाइयोंगे ठस शाक्षसकों अपने सामने खड़ा 
एाया। बह देखनेगें बहुत बड़ा था; किंतु उसके न मस्तक था 
ज॑ गला। कबन्य (बढ़सात्र) हो उसका स्वरूप था और 
उम्रके पेटमें ही मुंह बना हुआ था ॥ २७॥ 
रोमभिर्निद्चितैस्तीकषैर्महागिरिसिवोच्छितम. । 
नीलमेघनिर्भ रौद्र सेघस्तनितनिःस्वनम्‌ ॥ २८ ॥ 





















उसके सारे झरोरमें पने और तौखे रोयें थे। वह महान्‌ 
पर्वतके समान ऊँचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। 


मेघके समान काला था और मेघके समान ही 
गम्भीर ख्वरमें गर्जना करता था॥ २८॥ 
अग्निज्वालानिकाशेन लल्ाटस्थेन दीप्यता । 
महापक्षेण पिड्लेन बिपुलेनायतेत च॥२९॥ 
एकेनोरसि घोरेण _नयनेन सुदर्शिना | 
महादंष्रोपपन्न॑ ते लेल्डहान॑ महासुखस्‌ ॥ ३० ॥ 
उसको हो छलाट था और लल्डाटमें एक ही 
लंबो-चौड़ों तथा आगकी ज्वालाके समान दहकती हुई 
अयंकर आँख थी, जो अच्छो तरह देख सकती थी। उसकी 
चलक बहुत बड़ी थो और वह आँख भूरे रंगकी थौ। उस 
राक्षसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थीं तथा वह अपनी लपलपाती हुई 
जीभसे अपने विज्ञाल मुखको बरैबार चाट रहा था॥ 
अक्षयन्त महाघोरानृक्षसिंहमृगद्विजान्‌ । 
घोरो भुजों विकुर्बाणमुभी योजनमायतौ ॥ ३९॥ 
कराध्यों विविधान्‌ गृहा ऋक्षान्‌ पक्षिगणान्‌ मृगाना 
आकर्षत्त॑ विकर्षन्तमनेकान्‌ मृगयूथपान्‌ ॥ ३२ ॥ 
अत्यन्त भयंकर रोछ, सिंह, हिंसक पशु और पक्षौ--ये 
ही उसके भोजन थे। वह अपनी एक-एक योजन लेबी दोनों 
भयानक भुजाओंकों दूरतक फैला देता और उन दोनों हाथोंसे 
जाना प्रकारके अनेक भालू, पक्षी, पशु तथा मृगोकि 
सृथर्पतियोंक्ये पकड़कर खाँच छेता था। उनमेंसे जो उसे 
लिये अभोष्ट नहीं होते, उन जन्तुओंको बह उन्हों 
हाथोंसे पोछे ढकेल देता था॥ ३१-३२॥ 
स्थितमावृत्य पन्थधान॑ तयोश्रांत्रो: प्रपन्नयो: । 
अथ त॑ समतिक्रम्य क्रोशमात्र ददर्शतु: ॥ ३३ ॥ 
महान्ते दारुणं भीस कब्र घुजसंबृतम्‌। 
कबन्धमिव संस्थानादतिघोरप्रदर्शनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुँचे, 
'तब वह उनका रास्ता रेककर खड़ा हो गया। तब वे दोनों भाई 
उससे दूर हट गये और बड़े गौरसे उसे देखने लगे | उस समय 
वह एक कोस लंबा जान पड़ा | उस राक्षसकी आकृति केवल 
कबन्घ (घड़) के हो रूपमें थो, इसलिये यह कबन्ध कहलाता 
था। वह विशाल, हिसापरायण, भयेकर तथा दो बड़ी-बढ़ी 
भुजाओंसे युक्त था और देखनेमें अत्यन्त घोर प्रतीत होता था ॥ 
स॒महाबाहुरत्यर्थ असार्य विपुलों भुजां। 
जप्नाह सहिताबेब राघयवौं पीडयन्‌ बलात्‌॥ ३५॥ 
उस महाबाहु राक्षसने अपनी दोनों विशाल भुजाओँकों 
फैलाकर उन दोनों रघुवेज्ञों राजकुमारोंकों बल्पूर्वक पीड़ा देते 
हुए एक साथ ही पकड़ लिया ॥ ३५॥ 


खड्डिनौ दृढघन्वानौ तिग्मतेजी महाभुजौं। 














अ्ातरौ बिबश प्राप्तो कृष्यमाणा महाबलौ ॥ ३६॥ 


घ्श्ड 








दोनोके हाथोंमें तलवारें थीं, दोनेंकि पास मजबूत धनुष 
थे और बे दोनों भाई प्रचष्ड तेजस्वी, विशाल भुजाओंसे युक्त 
तथा महान्‌ बलवान्‌ थे तो भी उस गाक्षसके द्वारा खोँचे 
जामेपर विवशताका अनुभव करने लगे॥ ३६॥ 
तत्र थैयांध शूरस्तु राघबौं नैब विव्यथे। 
बाल्यादनाश्रयाश्ैब लक्ष्मणस्तव्वभिविव्यथे ॥ ३७ ॥ 

उस समय वहाँ शूरवोर रघुनन्दन श्रीराम तो चैयंके कारण 
व्यधित नहीं हुए, परंतु बालबुद्धि होने तथा घैर्यका आश्रय 
न लेनेके कारण रक्ष्मणके मनमें बड़ी व्यथा हुई ॥ ३७॥ 
डबाच चर लिषणणः सन्‌ राघर्ज राघवानुजः । 
पह्य मां बिबश जीर राक्षसस्थ बशंगतम्‌॥ ३८ ॥ 

सब्र औरामके छोटे भाई रक्ष्मण विषादग्रस्त हो 
अरघुनाथजीसे बोले--'बीरबर ! देखिये, मैं राक्षसके वें 
पड्ठकर विवश हो गया हूँ॥ ३८ ॥ 
भयैकेन तु निर्युक्तः परिसुच्यस्थ राघव। 
मौँ हि भूतबलिं दत््वा पलायस्व ग्रथासुखप्‌॥ ३९ ॥ 

'रघुनन्दन | प्रकमात्र मुझे हो इस राक्षसकों भेंट देकर 
आप स्थर्य इसके बाहुबन्थनसे मुक्त हो जाइये। इस घूतकों 
मेरी हों बल्लि देकर आप सुखपूर्वक यहाँसे निकल भागिये ॥ 
अधिगन्तास्ति बैदेहीमचिरेणेति मे मतिः । 
प्रतिध्य च काक़ुत्स्थ पितृपैतामहीं महीम्‌॥ ४० ॥ 
जत्र माँ राम राज्यस्थ: स्मतुमहसि सर्बदा। 

"फेंग विश्वास है कि आप शोप्न हो विदेहराजकुसारीको 
आप्त कर छेंगे। ककुलथकुलभूषण श्रोगम ! बनवाससे 
लौटनेपर पिता-पित्तामहोंकी भूमिको अपने अधिकारमें लेकर 
जब आप शज-सिंहासनपर विशजमान होइयेगा, तब वहाँ 
सदा मेरा भी स्मरण करते रहियेगा' ॥ ४७ ९॥ 
लक्ष्मणेतैबमुक्तस्तु राम: सौमित्रिमत्रचीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
मा सम ज्ास॑ बृा बीर नहि त्वादूग विधोदति । 

#लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर श्रीशमने उन सुमित्राकुमास्से 
कहा- “बोर | तुम भयधोत न होओ। तुम्हारे-जैसे शूरबीर 
इस तरह विषाद नहीं करते हैं ॥४१९॥ 
एतप्मिजनत्तो क़्रो भ्रातरा रामल्छ्मणों ॥ ४२ ॥ 
ताबुलाच महाब्राहु: कब्रन्यो दानवोत्तमः । 

इसी अच्र्मे क्रूर हृदयबाले दानवजिरोमाणि महाबाहु 
बल्तन्धने उन दोनों भाई श्रोराम और लक्ष्मणसे कहा-- ॥ 
कौ युवां वृषभस्क्चौ महाखड़घनुर्धरो ॥ ड३ ॥ 
घोर॑ देकामिम प्राप्ती दैवेन सम चाक्षषषरो। 
चदते कार्यमिह यां किसर्थ चागतौ युवाम्‌॥ ४डड ॥ 

"तुम दोनों कौन हो ? तुम्हारे कंधे बैलके समान ऊँचे हैं। 





इत्पार्षें श्रीमद्राभायणे वाल्मोकीये आदिकाव्येउरण्यकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्ग: ॥ ६९ ॥ 
इस अक़ार औवाल्मीकितिर्मित आर्पामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें उनहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६९ द 
अनननादिनानान 


# श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 
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तुमने बड़ो-बड़ी तलवारें और धनुष घारण कर रखे हैं ।इस भयंकरः 
देशमें तुम दोनों किसलिये आये हो ? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है 2 
बताओ । भाग्यसे हो तुम दोनों मेरी आँखोंके सामने पड़ गये ॥ 
इस देझमजुप्राप्तो क्षुधार्तस्थेह तिष्ठतः । 
सबाणचापखड्रौ च तोक्ष्णश्वूड्राविवर्षभी ॥ ४५॥ 
माँ सूर्णमनुसम्प्राप्तौ दुर्लभ जीवित हि वाम्‌। 

“सै यहाँ भूखसे पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं 
घनुष-बाण और खक्न लिये तोखे सॉगवाले दो बैलोंकि समान" 
तुरत-हो इस स्थानपर मेरे निकट आ पहुँचे। अतः अब तुम 
दोनोंका जीजित रहना कठिन हैं'॥४५२ शी 
तस्य तद्‌ बचने श्रुत्वा कबन्थस्य दुरात्पनः ॥ ४६ ॥। 
उबाच लक्ष्मण रामो मुखेन परिशुष्यता। 
कृच्छात्‌ कृच्छुतरं प्राप्य दारुणं सत्यविक्रम ॥ ४७ ॥. 
व्यसन जीवितान्ताय भ्राप्तमप्राष्य तां प्रियाम्‌ । 

दुरात्मा कबन्धकी ये बातें सुनकर श्रीसमने सूखे 
लक्ष्मण कहा--'सत्यपराक्रमी जोर! कठिन-से-कठित 
असह्ठा दुःखको पाकर हम दुःखी थे ही, तबतक पुनः 
प्रियतमा सौताके प्राप्त होनेसे पहले ही हम दोनॉपर यह महान्‌_ 
संकट आ गया, जो जीवनका अन्त कर देनेबाला है॥ 
कालस्य सुमहद्‌ वीर्य सर्वभूतेषु लक्ष्मण ॥४८॥ 
त्वां चर्सा च् नरव्याप्न व्यसनैः पश्य मोहितौ । 
नहि धारोउस्ति दैवस्थ सर्वधूतेषु लक्ष्मण ॥ ४९ ॥ 

“नसश्रेष्ठ लक्ष्मण ! कालका महान्‌ बल सभी प्राणियॉपर 
अपना प्रभाव डालता है। देखो न, तुम और मैं दोनों हो 
कालके दिये हुए अनेकानेक संकटोंसे मोहित हो रहे हैं। 
सुमित्नानन्दन ! दैव अथवा कालके लिये सम्पूर्ण प्राणियोपर 
जासन करना भाररूप (कठिन) नहीं है ॥ ४८-४९॥ 
शुराक्ष बलवन्तक्ष कृतासत्राश्ष रणाजिरे। 
कालाभिपन्ना: सीदन्ति यथा वाल्ुुकसेतव: ॥ ५० ॥ 

“जैसे बालूके बने हुए पुल पानोके आघातसे ढह जाते हैं, 
उसी प्रकार बड़े-बड़े सूरवीर, बलवान्‌ और अखवेत्ता पुरुष 
भी समराज्भणमें कालके वज्ञीभूत हो कए्टमें पड़ जाते हैं' ॥ 
इति झुवाणो दृढसत्यविक्रमो 

सहायशा दाह्मारथिः श्रतापवान्‌। 
अवेक्ष्य. सौमित्रिमुदग्रविक्रमः 
स्थिरों तदा स्वां मतिसात्मनाकरोत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ऐसा कहकर सुदृढ़ एवं सत्यपसाक्रमवाले महान्‌ 
बल-विक्रमसे सम्पन्न महायशस्तरी प्रतापशाली दशरथनन्दन 
ओरामने सुमित्राकुमास्को ओर देखकर उस समय स्वये ही 





अपनी बुद्धिको सुस्थिर कर लिया॥ ५१॥ 











श्रीराम और लक्ष्मणका परस्पर विचार करके कबन्धकी दोनों भुजाओंको 
काट डालना तथा कबन्धके द्वारा उनका स्वागत 


तौ तु तत्र स्थितौ दृष्ठा आ्रातरौ रामलक्ष्मणो । 
आाहुपाशपरिक्षिप्तौ कबन्धो वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ९॥ 
अपने बाहुपाशसे घिरकर वहाँ खड़े हुए उन दोनों भाई 
श्रोराम और लक्ष्मणकी ओर देखकर कबन्धने कहा-- ॥ 
तिष्ठतः कि नु मां दुष्ठा के 
आहारार्थ तु॒संविष्टो हतचेतनौ ॥ २॥ 
*क्षत्रियशिरेमणि राजकुमारों ! मुझे भूखसे पोड़ित 
देखकर भी खड़े क्यों हो ? (मेरे मुँहमें चले आओ) क्योकि 
दैवने मेरे भोजनके लिये हो तुम्हें यहाँ भेजा है। इसोलिये तुम 
डोनॉंकी बुद्धि मारी गयी है' ॥ २॥ 
तच्छुस्वा लक्ष्णणो वाकय॑ प्राप्तकालं हिते तदा। 
उताचार्तिसमापन्नों. विक्रम... कृतनिश्चय: ॥ ३ ॥ 
यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मणने उस समय पराक्रमका 
ही निश्वय करके यह समयोचित एबं हितकर बात कही-- ॥ 
त्वाँ च॒ मां लव पुरा तूर्णमादते राक्षसाथमः। 
तस्मादसिभ्यामस्थाशु बाहू छिन्दावहे गुरू ॥४॥ 
"भैया | यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुँहमें 
ले ले, इसके पहले ही हमलोग अपनी तलवारेंसे इसको 
अड़ी-बड़ी बाँहें शीघ्र हो काट डालें ॥ ४ ॥ 
भीषणोउ्य॑ महाकायो राक्षसो 'भुजब्िक्रमः । 
छोक॑ क्वातिजित॑ कृत्वा क्वावां हन्तुमिहेच्छति ॥ «॥ 
'यह गहाकाय राक्षस बड़ा भीषण है। इसकी भुजाओंमे 
हो इसका सागर बल्ल और पराक्रम निहित है। यह समस्त 
अंसारकों सर्वथा पराजित-सा करके अब हमलोगोंकों भो 
यहाँ गार डालना चाहता है॥ ५॥ 
निश्चेष्ठानां बधों राजन कुत्सितों जगतीपते:। 
क्रतुमध्योपनीताना. पशुनामिब राघव ॥ ६ ॥ा 
"राजन ! स्घुनन्दन ! यज्ञमें लाये गये पशुओंके समान 
निभ्े् प्राणियॉका वध राजाके लिय्ये निन्दित बताया गया है 
(इसलिये हमें इसके प्राण नहों लेने चाहिये, केवल 
भुजाओंका ही तच्छेद कर देना चाहिये)' ॥ ६ ॥ 
एतत्त्‌ स्लेजल्पित श्रुत्वा तयो: क्ुद्धस्तु राक्षसः । 
बितार्यास्य॑ततो रौडे तो भक्षयितुमारभत्‌ ॥ ७ ॥ 
उन दोनॉक्ती यह ब्रातचीत सुनकर उस राक्षसको बड़ा 
ऑंध हुआ और बह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा 
जानेंको उद्यत हो गया ॥ ७ ॥ 
ह्तातो खड्डाध्यामेब राघवों । 
अच्छिन्दन्तों सुसंहष्टी बाहू तस्यांसदेदात: ॥ ८ ॥ 
इतनेमें हो देश-काल (अवसर) का ज्ञान रखनेवाले उन 





दोनों रघुबंशी राजकुमारोंने अत्यन्त हर्पमें भरकर तलवबारोंसे 
हो उसकी दोनों भुजाएँ कंघोंसे काट गिरायों॥ ८ ॥ 
दक्षिणो दक्षिण बाहुमसक्तमसिना तत: 
चिच्छेद रामो बेगेन सब्यं जीरस्तु लक्ष्मण: ॥ ९॥ 
भगवान्‌ श्रीरम उसके दाहिने भागमें खड़े थे। उन्होंने 
अपनी तलवारसे उसको दाहिनो बाँह बिना किसी रुकाबटके 
चेगपूर्वक काट डाली तथा वाम भागमें खड़े वीर लक्ष्मणमे 
उसकी बायीं भुजाकों तलवारसे उड़ा दिया ॥९॥ 
पपात महाबाहुशिछत्रबाहर्पहास्वन: 
ख॑ं च॒ गां च दिश्अैब नादयझलदो यथा ॥ ९०॥ 
भुजाएँ कट जानेपर वह महाबाहु राक्षस मेघके समान 
गम्भीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिज्ञाओंकों गुजाता 
हुआ धरतीपर गिर पड़ा॥ १०॥ 





निकृत्ती भुजों झोणितौघपरिपुतः 
दीनः पप्रच्छ तो बीरौ कौ युवामिति दानव; ॥ १९॥ 
अपनी भुजाओंको कटी हुईं देख खूनसे लथपथ हुए उस 


दानवने दीन वाणीमें पूछा--'बीरो ! तुम दोनों कौन हो ?' ॥ 
डति तस्थ ब़ुबाणस्थ लक्ष्मण: शुभलक्षण: । 
आर्शास तस्य काकुत्स्थं कबन्धस्य महाबत्ठ: ॥ ९२॥ 
कबन्धके इस प्रकार पूछनेपर शुभ लक्षणोवाले महायली 
लक्ष्मणने उसे श्रीसमचन्रजीका परिचय देना आरम्भ 
किया--॥ १२॥ 
अयमिक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जने: श्रुतः । 
तस्वैबावरजं विद्धि भ्रातरं मां च लक्ष्मणम्‌ ॥ १३ ॥ 
“ये इक्ष्वाकुबंशी महाराज दशरथके पुत्र हैं और जोगॉमें 
श्रम नामसे विख्यात हैं। मुझे इन्हींका छोटा भाई समझो। 
मैशा नाम लक्ष्मण है॥ १३॥ 
मात्रा प्रतिहते राज्ये राम: प्रश्नाजितों बनम्‌। 
मसया सह चरत्येष भार्यया चर महद्‌ बनम्‌॥ १४ ॥ 
अस्थ॒देवप्रभावस्थ बसतो बिजने बने। 
रक्षसापहता भार्या यामिच्छन्ताविहागतौ ॥ १५ ॥ 
*माता कैकेबीके द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया. 
गया, तब ये पिताकी आज्ञासे वनमें चले आये और मेरे तथा 
अपनी पत्नोके साथ इस विज्ञाल वनमें विचरण करने लगे। 
इस निर्जन बनमें रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली 
श्रोरघुनाथजोकी पत्नोको किसी साक्षसने हर लिया है । उन्हींका 
पता लगानेकी इच्छासे हमल्लेग यहाँ आये हैं ॥ १४-१५॥ 
स्व तु को वा किमर्थ वा कबन्धसदुज्यों बने । 
आस्थेनोरसि दीप्ेन भग्नजड्े विचेष्टसे ॥ १६॥ 


रह 'द 


“तुम कौन हो ? और कबन्धके समान रूप घारण करके 
क्यों इस बनमें पड़े हो ? छातीके नीचे चमकता हुआ मुँह 
और टूटी हुई जंघा (पिण्डली) लिये तुम किस कारण 
इधर-उघर लुढ़कते फिरते हो ?' ॥ १६॥ 
एबमुक्त: कब्न्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं बच: । 
डबाच बचने प्रीतस्तदिन्द्रबचन॑ स्मरन्‌ ॥ १७॥ 

लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर कबन्धकों इच्द्रको कही हुई 
बातका स्मरण हो आया। अतः उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
लक्ष्मणको उनकी यातका उत्तर दिया--॥ १७॥ 
स्वागत वां नरव्याप्नौ दिष्या पश्यामि वामहम्‌ । 













दिष्टया चेमौ निकृत्ती में युवाध्यां बाहुबयनौ ॥ १८॥ 
*पुरुषसिंह वोरो ! आप दोनोंका स्वागत है। बड़े भाग्यसे 
मुझे आपलोगॉंका दर्शन मिल्त्र है। ये मेरों दोनों भुजाएँ मेरे 
लिये भारों बन्धन थीं। सौभाग्यकी बात है कि 
इन्हें काट डाला॥ १८॥ 
विरूप॑ यघ्य में रूप॑ प्राप्त ह्ुविनयाद्‌ यथा। 
तन्पे श्ूणु नर ्याप्र तत्त्वतः झसतस्तव ॥ १९ ॥ 
“नरश्रेष्ठ श्रीराम ! मुझे जो ऐसा कुरूप रूप आप्त हुआ है, 
यह मेरी हो उद्दष्डताका फल है। यह सब कैसे हुआ, वह 
आपको गैं ठीक-ठीक बता रहा हूँ। आप मुझसे सुरने' ॥ १९ ॥ 


इत्याें श्रीमद्रामायणे बाल्पीकीये आदिकाब्येःरण्यकाप्डे सप्ततितमः सर्ग: ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार ओ्रेबाल्मीकिनिर्धित आर्षरमायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें सत्तरवाँ सर्ग पूय हुआ ॥ ७० ॥# 
ह२५०2०९००००< 
एकसप्मनतितमः: सर्ग:ः 
कबन्धकी आत्मकथा, अपने शरीरका दाह हो जानेपर उसका श्रीरामको 
सरीताके अन्वेषणमें सहायता देनेका आश्वासन 


पुरा राम महाबाहो महाबलपराक्रमस्‌ | 
रूपमसासौन्ममाचिन्त्यें त्रिपु लोकेषु विश्रुतम्‌॥ ९॥ 

“महायाहु श्रीराम | पूर्वकालमें मेरा रूप महान्‌ बलपराक्रमसे 
राष्पन्र, अखि्य तथा तीनों लोकोमें विख्यात था॥ १॥ 
शश्या सूर्यस्पा सोपस्प शाक्रस्य च य्रथा बपु:। 
सो5है रूपमिद॑ कृत्वा छोकवित्रासन॑ महत्‌॥ २॥ 
ऋषीन्‌ बनगतान्‌ रास ज्ासयामि ततस्ततः। 

'सूर्प, चद्रगा और इत््रका शरीर जैसा तेजखी है, वैसा 
हो मेश भो था। ऐसा होनेपर भो मैं लोगोंकों भयभीत 
करनैवाके इस अत्यन्त भयंकर राक्षस रूपको घारण करके 
इधर-ठथर भूपता और जनमें राहनेवाले ऋषियोंकों डग़या 
करता धा॥ २१॥ 
ततः स्थूछशिरा नाम महर्षि: कोपितों मया॥ ३॥ 
स्र॒ चिन्वन्‌ विविध वन्‍्ये रूपेणानेन श्र्षित: । 
त्ेनाहमुक्त: प्रेक्षलै|च घोर झ्ापाभिधायिना ॥ ४ ॥ 

अपने इस बर्तावसे एक दित मैंने स्थूलबिरा नामक 
'गएपिंकों कुषित कर दिया। जे नाना प्रकारके जैगली फल- 
भूछ आदिका संचय कर रहे थे, उसी समय मैंने उन्हें इस 
राक्षसकपसे डरा दिया। मुझे परंसे लिकट रूपमें देखकर 
उन्होंने घोर आप देते हुए कहा-- ॥ ३-४॥ 
एलवेज॑ चृशसे ते रूपमस्तु विगर्हितम्‌। 
स॑ मया बाचितः क्रुखः झापस्थात्तों भवेदिति ॥ ५॥ 
अधिद्ञापकृतस्पेति तेनेदे भाषित॑ खच: । 

“दुग्रत्घन्‌ | आजसे स्रदाके लिये तुन्हारा यहों क्रूर 
और निन्दित रूप रह जाय ।' यह सुनकर मैंने उन कुपित 
मह्र्पिसे प्रार्थना कौ---“मगजन्‌ ! इस अधिशाप (तिरस्कार) 





जनित शापका अन्त होना चाहिये। तब उन्होंने इस 
पअकार कहा-- ॥ ८५३४ 
'यदा छित्त्वा भुजौ रामस्त्वां दहेद्‌ बिजने बने ॥ ६ ॥ 
तदा लव आप्स्यसे रूप स्वपेव विपुलं शुभम्‌। 
श्रिया बिराजित॑ पुत्र दनोस्त्वे विद्धि लक्ष्मण ॥ ७॥ 
“जब श्रीयम (और लक्ष्मण) तुम्हारी दोनों भुजाएँ काटकर 
तुम्हे निर्जन बनमें जलायेंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम, 
सुन्दर और शोभासम्पन्न रूपको प्राप्त कर लोगे।' लक्ष्मण ! इस 
प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो ॥ ६-७ ॥ 
इन्दक्रोपादिदे रूप॑ श्राप्तमेब॑ रणाजिरे। 
अह॑ हि. तपसोग्रेण पितामहमतोषयम्‌ ॥ ८ ॥ 
दीर्घमायु: स मे प्रादात्‌ ततो माँ विश्रसोउस्पृशात्‌ । 
दीर्घमायुर्मया भ्राप्त॑ कि माँ शक्र: करिष्यति ॥ ९॥ 
"मेरा जो यह ऐसा रूप है, यह समराज्षणमें इख्के 
ऋधसे प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्वकालमें राक्षस होनेके पश्चात्‌ 
घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्माजीको संतुष्ट किया और 
उन्होंने मुझे दीर्घजीबी होनेका बर दिया। इससे मे 
बुद्धिमें यह भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे | 
तो दीर्घकालतक बनी रहनेबाली आयु प्राप्त हुई है; फिर 
इन्द्र मेरा क्या कर लेंगे? ॥ ८-९॥ 
इत्येब॑ बुद्धिमास्थाथ रणे झक्रमश्र्षयम्‌ । 
तस्य बाहुप्रमक्तेन बच्चेण  झातपर्वणा ॥ १०॥ 
सक्थिनी च झिस्झ्ैव झरीरे सम्प्रवेशितम्‌। 
“ऐसे विचारका आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्धमें 
देवराजपर आक्रमण किया। उस समय इत्द्ने मुझपर सौ 
चार्रोवाले वज्ञका प्रहार किया। उनके छोड़े हुए उस चज्रसे 






* अरण्यकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः « 





मेरी जाँघें और मस्तक मेरे ही शरीरमें घुस गये ॥ १०३ ॥ 
स मया याच्यमानः सन्‌ नानयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ११॥ 
पितामहवच्च: सत्य॑ तदस्ल्विति मसात्रवीत्‌। 

“मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिये उन्होंने मुझे 
नहीं पठाया और कहा--पितामह बह्माजोने जो तुम्हें 
दीर्घजीबी होनेके लिये जरदान दिया है, वह सत्य हो' ॥ 
अनाहारः कर्थ शक्तो भग्नसक्थिशिरोमुख: ॥ १२॥ 
ज्रेणाभिहततः काले सुदीर्घमपि जीवितुम्‌। 

“तब सैंने कहा--देवराज ! आपने अपने वज्की मारसे 
मेरी जाँघें, सस्तक और मुँह सभी तोष्ठ डाले। अब मैं कैसे 
आहार ग्रहण करूँगा और निदाहार रहकर किस प्रकार 
सुदीर्घधकालतक जांचित रह सकूँगा ? ॥ १२९॥ 
स॒ एबमुक्त: शक्तों से बराहू योजनमायतो ॥ १३ ॥ 
तदा चास्प॑ च मे कुक्षौ तीक्षणदंप्टमकल्पयत्‌ । 

"मैं ऐसा कहनेपर इन्द्रने मेरी भुजाएँ एक-एक योजन 
लंबी कर दी एवं तत्काल हो मेरे पेटमें तीखे दाढ़ोंघाला एक 
सुख बना दिया ॥ ६३५॥ 
सो भुजाध्यां दीर्घाध्यां संक्षिप्यास्मिन्‌ बनेचरान्‌ ॥ १४ ॥ 
सिंहद्दीपिमृगव्याप्रान्‌, भ्रक्षयांसि समन्‍्ततः । 

'इस प्रकार मैं विशाल भुजाओंड्ारा वनमें रहनेवाले सिंह, 
चौते, हरिन और बाघ आदि जत्तुआँको सब ओरसे समेटकर 
जाया करता धा॥ १४९॥ 
सन तु मामत्रवीदिल्ञों बदा राम: सलक्ष्मण:॥ १५॥ 
छेल्पले समरे बहू तदा स्वर्ग गमिष्यसि । 

'इब्नें मुझे यह भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण- 
सहित श्रोराम तुम्हारो भुजाई काट उस समय तुम 
खर्ममें जाओगे ॥ १५६॥ 
अनेन श्रपुषा सात बने5स्मिन्‌ राजसत्तम ॥ १६॥ 
थद्‌ गरत्‌ पश्यासि सर्वस्य अहण॑ साधु रोचये । 

'तांत । गाजशिग्रेमणे | इस झरोरसे इस वनके भोतर मैं 
औ-भे। वक्त देखता हूँ, बह सब अहण कर लेता मुझे ठौक 
खाता है॥ १६५॥ 
अवश्य ग्रहण रामों मन्ये5ह॑ समुपैष्यति ॥ १७ ॥ 
डरा बुद्धि पुरस्कृत्य देहस्यासकृतश्रमः । 

'इन्द्र तथा गुनिक कथनानुसार मुझे यह विश्वास था कि 
एक दिन श्रीराम अवद्य सेरो पकड़में आ जायैंगे। इसी 
छैचारकों सामने स्क़कर मैं इस शरीरको त्याग देनेके लिये 
उयक्षदील धा॥ १७३॥ 
स्‌ र्व्व॒ रामोउसि भर ते नाहमन्येन राघव ॥ १८॥ 
ज्यों हन्तें यथा नत्त्वमेवमुक्त मह्षिणा। 

'रघुनन्दन ! अवश्य ही आप श्रोराम हैं। आपका 
अल्याण हो। मैं आपके सिवा दूसरे किसीसे नहीं मारा जा 
जता था। यह जात महर्षि ठोक हो कही थी॥ १८ ६ ॥ 




















द्र्७ 


अहे हि मतिसाचिव्यं करिष्यामि नरपभ ॥ १९॥ 
ित्रे चैबोपदेक्ष्यामि युवाभ्यां संस्कृतोंडिना । 

"सस्त्रेष्ठ ! आप दोनों जब अग्निके द्वारा मेरा दाह-संस्कार 
कर देंगे, उस समय मैं आपको बौद्धिक सहायता करूँगा। 
आप दोनोंके लिये एक अच्छे मित्रका पता बताऊँगा'॥ 
एबमुक्तस्तु थर्मात्मा दनुना तेन राघवः ॥ २०॥ 
इृदे जगाद बचने लक्ष्मणस्थ च॑ पश्यतः। 

उस्च दानवके ऐसा कहनेपर घर्मात्मा शरीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणके सामने उससे यह बात कहौ--॥ २०२॥ 
रावणेन हइता भार्या सीता मम यश्ास्विनी ॥२९१॥ 
निष्क्रान्तस्थ जनस्थानात्‌ सह भ्रात्रा यथासुखम्‌ । 
जामसाजं तु जानामि न रूप तस्थ रक्षसः ॥ २२॥ 

“कबन्ध ! मेरो यश्ञस्विनों भार्या सीताकों सवण हर ले 
गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मणके साथ सुखपूर्वक 
जनस्थानके बाहर चल्ला गया था। मैं उस राक्षसका नाममात्र 
जानता हूँ। उसको दाकल-सूरतसे परिचित नहीँ हूँ ॥ 
निवास वा भ्रभाव॑ वा व्य तस्य न विद्यहे। 
औकार्तानामनाधानामेब॑ विपरिधावताम्‌ ॥ २३ ॥ 
कारुण्यं सदृश कर्तुमुपकारेण बर्तताम्‌ । 

“बह कहाँ रहता है और कैसा उसका प्रभाव है, इस 
बातसे हमल्लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इस समय सीताका 
जञोक हमें बड़ो पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर इसी 
तरह सब ओर दौड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा 
करलेके लिये इस विषयमें हमारा कुछ उपकार करों॥ 
काष्ठान्यानीय भप्नानि काले शुष्कराणि कुड्रै: ॥ २४ ॥ 
अक्ष्यामस्त्वां खय॑ यीर श्रश्ने महति कल्पिते। 

“जोर ! फिर हमल्लोग हाथियोंद्वारा तोड़े गये सूखे काठ 
छाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गट्ढैमें तुम्हारे शरीरकों 
रखकर जला देंगे॥ २४९॥ 
स्व सीता समाच॒क्ष्य येन वा यत्र बा हता ॥ २५॥ 
कुरु कल्याणमत्यर्थ यदि जानासि तत्त्वतः | 

“अत्तः अब तुम हमें सोताका पता बताओं। इस समय 
अह कहाँ है? तथा उसे कौन कहाँ ले गया है? यदि 
ठीक-ठीक जानते हो तो सीताका समाचार बताकर हमाग 
3 केला करे २४९ 
एबमुक्तस्तु रामेण वाक्य दनुरनुत्तमम्‌॥ २६॥ 
श्रोबाच कुशलों वक्ता वक्तास्मपि राघवम्‌। 

ओरामचन्द्रजोके ऐसा कहनेपर बातचीतमें कुशल उस 
दानवने उन प्रवचनपटु स्थुनाथजीसे यह परम उत्तम बात 
कही-- ॥ २६३॥ 
दिव्यमस्ति न से ज्ञाने नाभिजानामि मैथिलीम्‌॥ २७॥ 
अस्तों बक्ष्यति ते वक्ष्ये दरथः स्व रूपमास्थितः । 








यो5भिजानाति तद्रक्षस्तद्‌ वक्ष्ये राम तत्परम्‌॥ २८॥ 


छ्श्८ 





“आ्रीगम ! इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिये मैं 
मिथिलेशकुमारीके विषयमें कुछ भी नहों जानता | जब मेरे इस 
आरका दाह हो जायगा, तब मैं अपने पूर्व स्वरूपको प्राप्त होकर 
किसी ऐसे व्यक्तिका पता जता सकूँगा, जो सोताके विषयमें 
आपको कुछ बतायेगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षसको भी जानता 
होगा, ऐसे पुरुषका आपको परिचय दूँगा॥ २७-२८ ॥ 
अदग्धस्थ हि विज्ञातुं शक्तिरस्ति न में प्रभो । 
राक्षस तु महाबीरय॑ सीता येन हता तब ॥ २९॥ 

'प्रभो ! जबतक मेरे इस शरीरका दाह नहों होगा तबतक 
गुझां यह जानतेकों शक्ति नहीं आ सकती कि बह महा- 
पराक्रमी राक्षत्र कौन है, जिसने आपकी सीताका अपहरण 
क्रिया है॥ २९॥ 
छिज़ान॑ हि महद्‌ भ्रष्ट शापदोषेण राघव। 
स्वकृतेन मा प्राप्त रूप॑ लोकविगर्हितय॥ ३०॥ 

'रघुनन्दन | ज्ञाप-दोषके कारण मेरा महान्‌ विज्ञान वष्ट 
हो गया है। अपनी ही करतूतसे मुझे यह लोकनिन्दित रूप 
जात हुआ है॥ ३०॥ 
कि तु यावन्न यात्यस्ते सबिता श्रान्तवाहन: । 


साबन्यामबटे क्षिप्तला दह राम ग्रथालिधि ॥ ३९ ॥ | चकर छगा चुके हैं ॥ ३४॥ 
इत्पापें श्रीमद्राणायणे वाल्मीकीये आवदिकाव्ये3रण्यकाण्डे एकसप्नतितमः सर: ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें एकहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७१ क्‍ 


ट्विसप्ततितम: सर्ग: 


श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा चिताकी आगमें कबन्धका दाह तथा उसका दिव्य 
रूपमें प्रकट होकर उन्हें सुग्रीवसे मित्रता करनेके लिये कहना 


पएजणुक्तो तु तो जीरो कबन्थेन नरेश्वरी। 
िरिप्रतरमासाश् पावक॑. विससर्जतु: ॥ १॥ 
करके पेस्ा कहनेपर उन दोनों बोर नरेश्वर श्रीराम और 
लक्ष्मण उसे शरोसको पक पर्वतके गड्ढेमें डालकर उसमें 
आग लगा दो ॥ १॥ 
लक्ष्मणस्तु होल्‍्काभिज्वलिताभि: समन्‍्ततः । 
खिताग्राहीप्यामासा॒ सा प्रजज्वाल सर्वतः ॥ २॥ 
लक्ष्मणने जलती हुई बड़ो-बड़ो लुकारियोंके द्वारा चारों 
ओएसे उसको चितामे आग छूगाथो; फिर तो बह सत ओससे 
प्रज्बलित हो उठी ॥ २॥ 
क़च्छरीरं कबन्धस्थ॒ घृतपिण्डोपस॑ महत्‌ । 
मेदसा पच्यमानस्य मन्दे दहत पावकः॥३॥ 
चितामें जलते हुए कबन्धका विशाल जरीर चर्बियोंसे 
भश ड्लोनेके कारण चींके स्लेदेके समान प्रतीत होता था। 
खिताकी आग उसे धीरे-धीरे जलाने लगो॥ ३॥ 
सर्विधूध चितामाशु विधूमोउभिरिवोल्थित: 
अस्ले वाससी बिश्रन्याल्य दिव्य सहाबत्त: 






+ श्रीमद्वाल्वीकीयरामायणे « 











"केतु श्रीधम ! जबतक सूर्वदेव अपने वाहनेके 
थक जानेपर अस्त नहीं हो जाते, तभीतक मुझे गम 
डालकर शास्त्रीय विधिके अनुसार मेरा दाह-संस्कार 
कर दीजिये ॥ ३१॥ 
दग्धस्त्वथाहमकटे. न्‍्यायेन. रघुनन्दन । 
वक्ष्यामि ते महावीर यस्त॑ बेत्स्थति राक्षसम्‌ ॥ ३२ ॥ 

“महावीर रघुनन्दन ! आपके ड्रारा विधिपूर्वक गढ्ेमें मेरे. 
झरीरका दाह हो जानेपर मैं ऐसे महापुरुषका परिचय दूँगा, जो 
डस राक्षसको जानते होंगे॥ ३२ ॥ 
तेन सख्यं च कर्तव्य न्याय्यवृत्तेन राघव। 
कल्पयिष्यति ते बीर साहाय्य॑ लघुविक्रम ॥ ३३ ॥ 

'ज्ञौत्र पताक्रम प्रकट करनेवाले बोर रघुनाथजी!' 
ज्यायोचित आचारवाले उन महापुरुषके साथ आपको मित्रता 
कर लेनी चाहिये। वे आपकी सहायता करेंगे॥ ३३॥ 
नहि तस्थास्व्थविज्ञातं त्रिषु ल्लोकेषु राघव। 
सर्वान्‌ परिवृतों लोकान्‌ पुरा वै कारणान्तरे ॥ ३४ ॥ 

*रघुनन्दन | उनके लिये तीनों लोकॉमें कुछ भी अज्ञाक' 
नहीं है; क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकोमें 


तदनन्तर बह महाबली कबन्ध तुरत ही चिताकों हिलाकर 
दो निर्मल बस्न और दिव्य पुष्पोंकां हार धारण किये घूमरहितः 
अम्रिके समान उठ खड़ा हुआ॥ ४॥ 
ततश्िताया बेगेन भास्वरों विरजाम्बर: | 
उत्पपाताशु. संहष्ट:.. सर्वप्रत्यक्ृभूषण: ॥ ५॥ 
विमाने भास्वरे तिष्ठन्‌ हंसयुक्ते यशस्करें। 
अभया लव महातेजा दिज्ञो दश विराजयन ॥ ६॥ 
सोउन्तरिक्षणतो वाक्य कब्नन्धों राममन्नवीत्‌। 

फिर वेगपूर्वक चितासे ऊपरकों उठा और शीघ्र हैँ 
एक तेजस्वी विमानपर जा बैठा। निर्मल बस्नॉसे विभूषित 
हो बह बड़ा तेजस्वी दिखायी देता था। उसके मनमें हर्ष 
भणा हुआ था तथा समस्त अड्ड-्पत्वज्ञमें दिव्य आभूषण 
ज्ञोभा दे रहे थे। हंसोंसे जुते हुए उस यशस्वी विमानपर 
बैठा हुआ महान्‌ तेजस्वी कंबन्ध अपनी प्रभासे द्सों 
दिज्ञाओको अकाशित करने लगा और अत्तरिक्षमें स्थित हो 
शोरामसे इस अकार बोला--॥ ५-६९ ॥ 
श्रूणु राघव तक्‍््वेन यथा सीतामवाप्यसि ॥ ७॥ 





राम बड्‌ युक्तयों लोके याभिः सर्व विमृइयते । 
परिमृष्ठो दशान्तेन दक्षाभागेन सेब्यते ॥ ८॥ 

'रघुनन्दन ! आप जिस प्रकार सौताक्वे पा सकेंगे, वह 
ठीक-ठीक बता रहा हूँ, सुनिये। ओ्रोराम ! लोकमें छः 
युक्तियाँ हैं, जिनसे राजाओंड्ारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है 
(उन युक्तियों तथा उपायोके नाम हैं--संधि, विग्नह, यान, 
आसन, ड्रैधोभाव और समाश्रय१) । जो मनुष्य दुर्दशासे 
अस्त होता है, वह दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुषसे हो सेवा 
या सहायता प्राप्त करता है (यह नीति है) ॥ ७-८ ॥ 
दक्षाभागगत्ो हीनसस्‍्ल्॑ हि. राम सलक्ष्मण:। 
अत्कृते व्यसन प्राप्त त्वया दारप्रथर्षणम्‌॥ ९॥ 

“श्रीराम ! लक्ष्मणसहित आप बुरी दशाके शिकार हो रहे 
हैं; इसौलिये आपलोग ग़ज्यसे वद्धित हैं तथा उस बुरी 
दक्षाक्के कारण हो आपको अपनी भार्याके अपहरणका महान्‌ 
दुःख आप्त हुआ है ॥ ९॥ 
तदबइ्य॑ त्वया कार्य: स सुहत्‌ सुहदां खर। 
अकूृत्वा नहि ते सिद्धिमहे पद्यामि चिन्तयन्‌ ॥ १० ॥ 

'अतः सुहदोंमें श्रेष्ठ रघुनन्दन ! आप अवद्य हो उस 
पृषषकौ अपना सुहृद्‌ बनाइये, जो आपकी हो भाँति दुर्दशामें 
पड़ा हुआ हो (इस प्रकार आप सुदृदका आश्रय लेकर 
समाश्रय नीतिको अपनाइये) । मैं बहुत सोचनेपर भी ऐसा 
किये बिना आपकी सफलता नहीँ देखता हूँ॥ ६० ॥ 
श्रुबतां राम वश्ष्यामि सुप्रीबों नाम खानर:। 
अ्राज्ना निरस्तः क़ुद्धेन बाल्िना शक्रसूनुना ॥ १६॥ 

'श्रौगम ! सुनिये, मैं ऐसे पुरुषका परिचय दे रहा हूँ. 
उनका नाम है सुप्रीक्त | वे जातिके वानर हैं। उन्हें उनके भाई 
इन्द्रकुमार वालौने कुपित होकर घरसे निकाल दिया है॥ 
ऋष्यमूके. गिरिबरे. पम्पापर्चन्तशोभिते । 
निबसत्यात्मबान, वीरक्षतुर्धि: सह खानरेंः ॥ १२॥ 

"डे गनस्त्री जीर सुभीव इस समय चार वानरोंके साथ उस 
गिरिवर ऋष्यपृकपर निवास करते हैं, जो पम्मासरोवस्तक 
कला हुआ है॥ १२॥ 
बानरेन्द्रो महावीर्थस्तेजोबानमितप्रभ: । 
सत्यसंभो विनीतश्ष धृतिमान्‌ मतिमान्‌ महान्‌ ॥ १३ ॥ 
दक्षः श्रगल्‍भो झुतिमान्‌ महाबलपराक्रमः। 

“बे जानरोंके राजा महापराक्रमी सुग्रीज तेजस्वी, अत्यत्त 
कान्तिमान्‌, सत्यप्रतिश, विनयशीरू, चैर्वबान, बुद्धिमान, 
महापुरुष, कार्यदक्ष, नि्भोक, दोगिमान्‌ तथा महान्‌ बल और 
पारक्रमसे सम्पन्न हैं॥ ६३१॥ 
श्रात्रा विधासितों वीर राज्यहेतोर्महात्मना ॥ इृड ॥ 





द्श्र 


स॒ ते सहायो सित्र छ सीतायाः परिमार्गणे । 
अविष्यति हि ते राम माच झोके मनः कृथा: ॥ १५॥ 
“बोर श्रीराम ! उनके महामना भाई वालने सारे राज्यको 
अपने अधिकारमें कर लेनेके लिये उन्हें राज्यसे बाहर 
निकाल दिया है; अतः वे सोताकी स्तोजके लिये आपके 
सहायक और मित्र होंगे। इसलिये आप अपने मनको शोकमें 
न डालिये॥ १४-१५॥ 
अब्ितर्व्य हि तथापि न तच्छक्यमिहान्यथा । 
कर्तुमिक्ष्वाकुशार्दूल कालो हि दुरतिक्रम: ॥ १६॥ 
'इक्ष्वाकुबंशी वोरेमें श्रेष्ठ औराम ! जो होनहार है, उसे 
कोई भो पलट नहीं सकता। कालका विधान सभीके लिये 
दुलुडच्य होता है (अतः आपपर जो कुछ भी यौत रहा है, 
इसे काल या प्रारव्धका विधान समझकर आपको घैर्य घारण 
करना चाहिये) ॥ १६॥ 
गच्छ झीघ्रमितों वीर सुग्रीब॑ त॑ महाबलम। 
यस्यें ते कुरु क्षिप्रसितों गत्वाद्य राख ॥ १७॥ 
“जीर रघुताथजो ! आप यहाँसे द्ी्र ही महाबली 
सुम्रीवक पास जाइये और जाकर तुरत उन्हें अपना मित्र 
बना लोजिब्रे ॥ १७ ॥ 
अद्वोह्ाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ। 
न च ते सोउबमन्तव्य: सुआऔ्रीवो वानराधिप: ॥ १८ ॥ 
“अज्वालत अभरिको साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न करनेके 
लिये मैत्री स्थापित कोजिये और ऐसा करनेके बाद आपको 
को उन बानरराज सुप्रोवका अपमान नहों करना चाहिये ॥ 
कृतज्ञ: कामरूपी च सहायार्थी चर वीर्यबान्‌ । 
जक्तौ ह्ाछ युवां कर्तु कार्य तस्य चिकीर्षितम्‌ ॥ १९ ॥ 
“बे इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले, पराक्रमी और 
कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वये ही अपने लिये एक सहायक 
डूँढ़ रहे हैं। उनका जो अभोष्ट कार्य है उसे सिद्ध करनेमें 
आप दोनों भाई समर्थ है॥ १९॥ 
कृताथों बाकृता्थों बा तब कृत्य॑ करिष्यति । 
स ऋक्षरजस: पुत्र: पम्पामटति द्ाद्धितः ॥२०॥ 
>सुग्रीषका मनोरथ पूर्ण हो या न हो, वे आपका कार्य 
अवश्य सिद्ध करेंगे। ये ऋक्षरजाके क्षेत्रज पुत्र हैं और 
बालौसे झ्लित रहकर पम्पासरोवसके तटपर भ्रमण करते हैं ॥ 
भास्करस्वौरसः पुत्रो बालिना कृतकिल्बिष: । 
संनिधायायुर्ध॑क्षिप्रमृष्यमूकाल्य॑ कपिम्‌ ॥ २९॥ 
कुरू राघव सत्येन वयस्थे वनवारिणम्‌। 
उन्हें सुर्यदेवका औरस पुत्र कहा गया है। उन्होंने 
जाल्ेका अपराध किया है (इसलिये वे उससे डरते हैं) । 





१. सैचि आदिका विवेचन पृष्ठ ४ 





के टिप्पणीमें देखना चाहिये। 


३० 





रघुनन्दन | अभ्निके समीप हथियार रखकर शोध ही सत्यको 
शपथ खाकर ऋष्यमूकनिवासी बनचारी वानर सुप्रीबको आप 
अपना मित्र बना ल्लेजिये ॥ २१९ ॥ 
स्‌ हि स्थानानि कात्स्येंन सर्वाणि 'कपिकुझरः ॥ २२ ॥ 
मरमांसाशिनां छोके नैपुण्यादधिगच्छत्ति । 
“कपिश्रेष्ठ सुग्रीव संसास्में नरमांसभक्षी राक्षसोंके जितने 
स्थान हैं, उन सबको पूर्णरूपसे निपुणतापूर्वक जानते हैं॥ 
न तस्याबिदित लोके किंचिदस्ति हि राघव ॥ २३ ॥ 
यावत्‌ सूर्य: अतपति सहत्तांशुः परंतप। 
'रघुनदन ! झात्रुदमन। सहस््रों किरणोंवाले सूर्यदेव 
जहाँतक तपते है, बहाँतक संसारमें कोई ऐसा स्थान या वस्तु 
नहीं है, जो सुप्रीवके लिये अज्ञात हों ॥२३९॥ 
स्‌ नदीरबिंपुलाउद्ौलान्‌ गिरिदुर्गाणि कन्दरान्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्विष्य बानरैः साथ पत्नी तेडधिगमिष्यति । 
"वे बानरोंके साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े-बड़े पर्वतों, 
पहाड़ी दुर्गम स्थानों और कन्दराओँमें भी खोज कराकर 


* आ्रीमहाल्मीकीयरामायणे « 








आपकी पत्नोका पता लगा लेंगे॥ र४९॥ 
वानरांश्च॒महाकायान्‌ ग्रेषयिष्यति राघव ॥ श५॥ 
दिऔ्ो बिचेतुं तां सीतां त्वद्वियोगेन झोचतीम्‌। 
अन्वेष्यति बरारोहां मैथिल्लीं राबणाल्ये ॥ २६॥ 
*राघव ! वे आपके वियोगमें शोक करती हुई सोताकी 
स्वोजके लिये सम्पूर्ण दिशाओँमें विशालकाय वानरॉकों 
भेजेंगे, तथा राबणके घससे भी सुन्दर अ्ञॉवालों 
मिधिलेशकुमाणीको ढूँढ़ निकालेंगे ॥ २५-२६ ॥ 
सर मेस्थ्वूड्राअगतासनिन्दितां 
अविइय पातालतलेऊपि वाश्निताम्‌ । 
प्रबज्ठमानामृषभस्तव... प्रिया 
निहत्य रक्षांसि पुनः अदास्यति ॥ २७॥ 
“आपको प्रिया सतो-साध्वी सीता मेरशिखरके अग्र< 
भागपर पहुँचायी गयी हों या पातालमें प्रवेश करके रखी गयी 
हों, बानरशिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसोंका बध करके उन्हें 
पुन; आपके पास ला देंगे ॥ २७॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्येउरण्यकाप्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पपरमायण आदिकान्यके अरण्यकाप्ड्ों बहतरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७२ ॥ 
6०420%%520%4 
त्रिसप्ततितमः सर्ग: 


दिव्य रूपधारी कबन्धका श्रीराम और लक्ष्मणकों ऋष्ययूक और पम्पासरोबरका मार्ग बताना 
तथा मतडुसुनिके बन एवं आश्रमका परिचय देकर प्रस्थान करना 


दर्षायित्वा तु रामाय सीताया: परिमार्गणे। 
बाक्यमन्वर्थपर्थज्ञ:.. कबन्धः: . पुनरक्षबीत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीशमकों सीताकी खोजका उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता 
कबन्धने उनसे पुन; यह प्रयोजनयुक्त बात कही--॥ १॥ 
एप राम शिवः पन्‍्था यज़ैते पुष्पिता छुपा: । 
प्रती्ची विज्ञामाश्रित्य प्रकाशन्ते सनोरमा:॥२॥ 
“श्रम | यहाँल्ले पक्चिय दिशाका आश्रय लेकर जहाँ ये 
फ़ुल्मेंसे भरे दुए मनोस्प वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यहो आपके 
जाने लायक सुखद मार्ग है॥२॥ 
जम्बूप्रियालपनसा न्यप्रोधप्रक्षतिन्दुका: । 
अश्वत्थाः कर्णिकारा्ष चूताक्षान्ये ज पादपा: ॥ ३ ॥ 
नागवृक्षाआ तिछका नक्तमालका:। 
कदम्बाक्ष करवीराश्व पुष्पिता: ॥ ४ ॥ 
अभ्रिमुख्या अश्ोकाश्न सुरक्ता: पारिभद्रकाः । 
तानारुह्माथवा 'भभूम्तौं पातयित्वा च तान्‌ बलात्‌ ॥ ५॥ 
फ़लान्यमृतकल्पानि भक्षयित्वा गमिष्यथ: । 
“जामुन, प्रियाल (चिएरौंजी), कटहल, बड़, पाकड़, तेंदू , 
पीपल, कनेर, आस तथा अत्य वृक्ष, धव, नागकेसर, 
तिलक, नक्तमाल, नील, अज्ञोक, कदम्ब, खिले हुए 
'करवोर, भिलाबा, अज्ञोक, छाल चन्दन तथा मचार-ये 





वृक्ष मार्ममे पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियोंकों बल- 
पूर्वक भूमिपर झुकाकर अथबा इन वृक्षॉपर चढ़कर इनके 
अमृततुल्य मधुर फलॉका आहार करते हुए यात्रा कीजियेगा ॥ 
तदतिक्रम्य काकुत्स्थ बन॑ पुष्पितपादपम्‌ ॥ ६॥ 
नन्‍्दनप्रतिर्म त्वान्यत्‌ू कुरबस्तृत्ता इब। 
सर्वकालफला यत्र पादपा मधुरस्रबाः ॥ ७॥ 

*काकुलस्थ | खिले हुए वृक्षॉसे सुशोभित उस बनकों 
त्मैघकर आपलोग एक दूसरे वनमें प्रबेश कौजियेगा, जो 
जन्दनबनके समान मनोहर है। उस बनके वृक्ष उत्तर 
कुठुवर्षके वृक्षोंकों भाँति सधुकी घारा बहानेवाले हैं तथा 
उनमें सभो ऋतुओमें सदा फल लगे रहते हैं॥ ६-७॥ 
सर्वे च ऋतवस्तत्र बने चैत्रर्थे यथा। 
'फलभारनतास्तत्र महाबिटपधारिण: ॥ ८ ॥ 

*चैत्ररथ बनकी भाँति उस मनोहर काननमें सभी ऋतुएँ: 
निवास करती हैं। वहाँकि वृक्ष बड़ी-बड़ो शाखा घारण 
करनेवाले तथा फलोके भारसे झुके हुए हैं॥ ८ ॥ 
झोभन्ते . सर्वतस्तत्र मेघपर्वतसंनिभा: । 
तानारुह्माथवा भूमौ पातबित्वाथवा सुखम्‌॥ ९॥ 
'फल्लान्यमृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति | 

*चे वहाँ सब ओर मेघों और पर्वतोंके समान शोभा पाते 








है। लक्ष्मण उन वृक्षोपर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें 
पृथ्वीपर झुकाकर उनके अयृततुल्य मघुर फल आपको 
देंगे ॥ ९१ ॥ 

दाविशापनयणायितता के बनाद्‌ बनम्‌॥ १० ॥ 
ततः पुष्करिणीं वीरौ पम्पां नाम गमिष्यथ: । 

'इस अकार सुन्दर पर्वतापर भ्रमण करते हुए आप 
दोनों भाई एक पहाड़से दूसरे पहाड़पर तथा एक वन्से 
दूसरे बनमें पहुँचेंगे और इस तरह अनेक पर्व॑तों तथा जनोंको 
छँघते हुए आप दोनों बोर पम्पा नामक पुष्करिणीके तटपर 
पहुँच जायेगे ॥ १० ९ ॥ 
अशर्करामब्िश्रेशां/. समतीर्थामशैवलाम्‌ ॥ ९१॥ 
राम संजातवालूकां क्रमलोत्पलशोभिताम्‌। 

'ओऔराम ! वहाँ कंकड़का नाम नहीं हैं। डसके तटपर पैर 
फिललने लायक कौचड़ आदि नहीं है। उसके घाटको भूमि 
सब ओरसे बराबर है--ऊँचो-नोचो या ऊबड़-खाबड़ नहों 
है। उस पुष्करिणीमें सेवारका सर्वधा अभाव है। उसके 
भौतरकी भूमि जालुकापूर्ण है। कमल और उत्पल उम्र 
सरोवरकी शोभा खढ़ाते हैं॥ ११३ ॥ 
तप्र हँसाः प्रा: क्रौज़्ाः कुरराक्षेब राघव ॥ १२॥ 
वल्शुस्वरा निकृजन्ति पम्पासलिलगोजगा: 
नोद्विजन्ते नगान्‌ दुष्ठा बश्वस्याकोबिदा: शुभा: ॥ १३ ॥ 

'रघुनन्‍दन । वहाँ पम्पाके जलमें विचरनेबाले हेस, 
काएप्डब, क्रीज़ और कुर सदा मधुर ख्रमें कूजते रहते 
है। ले मलुष्योंकों देखकर उद्दिग्न नहों होते हैं। क्योंकि 
किसी मनुष्यके द्वार किसी पक्षोक्ता बध भी हो सकता 
है, ऐसे भयक्ा उन्हें अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षों बड़े 
खुलर हैं॥ १२-६३ ॥ 
घृतपिण्डोपमान, स्थूल्छांस्तान, व्विजान्‌ भक्षयिष्यथ: । 
रोहितान, वक्तुण्डांक्ष नल्मीनांश्ष राघव ॥ शड ॥ 
पम्पायामिषुभिर्मत्यास्तज़ राम वरान हतान्‌। 
निस्ल्वक्पक्षानयस्तप्तानक़॒शानैककण्टकान्‌ ॥ १८५॥ 
जब भक्त्या समायुक्तों लक्ष्मण: सम्प्रदास्यत्ति । 

"बी अग्रभागसे जिनके छिलके छुड़ा दिये गये हैं, 
अतएव जिनयें एक भी काँटा नहीँ रह गया है, जो घीके 
लोदेके स्रमान चिकने तथा आह है--सुखे नहीं हैं. जिन्हें 
ख्लोहगय बाणोंके अग्रभागमें गैंधकर आगमें सेका और 
पकाया गया है, ऐसे फरू-मूलके ढेर यहाँ भक्ष्य पदार्थके 
रूपमे उपक्ृब्ध होंगे। आपके प्रति भक्तिभावसे सम्पन्न 
रक्ष्षण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित 
आई व पदार्थीको लेकर दस सगोथाके गोरे-योट सुमरसद 
जरूचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित (सेहू), वक्रतुष्ड और 
जलमौन आदि मल्वयोंकों धोढ़ा-धोड़ा कस्के खिलाइवेगा 
(इससे आपका सतेरञ्ञर होगा) ॥ हृड-ह८ई ॥ 














* अरण्यकाण्डे जिसप्ततितम: सर्ग: « 





छ३३ 





श्रुझ्ञं तान्‌ खादतो मल्स्यान्‌ पम्पायाः पुष्पसंचये ॥ १६ ॥॥ 
पदागन्थि शिव वारि सुखशीतमनामबम्‌ । 
उद्घृत्य स॒तदाक्लि्ट रूप्यस्फटिकसंनिभप्‌ ॥ १७॥ 
अथ पुष्करपर्णेन लक्ष्मण: पायविष्यति। 

“जिस समय आप पम्पासरोवरकी पुष्पराशिके समीप 
मछलियोंको भोजन करानेकी क्रौड़ामें अत्यन्त सेलग्म 
होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवरका कमलूकी गन्धसे 
सुवासिठ, कल्याणकारों, सुखद, ज्ञोतल, रोगनाशक, 
क्रेजहारी तथा चाँदी और स्फटिकमणिके समान स्वच्छ जल 
'कमलके पत्तेमें निकालकर लायेंगे और आपको पिलायेंगे ॥ 
स्थूल्लान्‌ गिरिगुहाशय्यान्‌ खानरान्‌ बनचारिण: ॥ १८॥ 
साथाड़े बिचरन्‌ राम दर्शयिष्यति लक्ष्मण: । 

'ओराम ! साथंकालमें आपके साथ बिचरते हुए लक्ष्मण 
आपको उन मोटे-मोटे जनचारी वानरोंका दर्शन करायेंगे, जो 
पर्वतोंको गुफाओंमें सोते और रहते है॥ १८६॥ 
अपां लोभादुपाबृत्तान्‌ वृषभानिव नर्दत: ॥ १९॥ 
स्थूल्लान्‌ पीतांक्ष पम्पायां व्रक्ष्यसि त्व॑ नरोत्तम । 

“नस्श्रेष्ठ ! वे वानर पानो पीनेके लोभसे पम्पाके तठपर 
आकर साँड़रॉंके समान गरजति हैं। उनके दारीर मोटे और रंग 
चौले होते हैं। आप उन सबको वहाँ देखेंगे॥ १९२॥ 
सायाह्ले विचरन्‌ राम बिटपी माल्यधारिण: ॥ २०॥ 
जिवोदक च॒ पण्पायां दृष्ठा शोक॑ विहास्यसि । 

“श्रीराम ! सायंकालमें चलते समय आप बड़ी-बड़ी 
झाखावाले, पुष्पधारीं वृक्षों तथा पम्पाके शीतल जलका 
दर्शन करके अपना शोक त्याग देंगे॥ २०९॥ 
सुमनोभिक्षितास्तत्र तिल्का नक्तमालका: ॥ २९॥ 
उत्पलानि च॒ फुल्लानि पड्डजानि चर राघव। 

रघुनन्दन ! वहाँ फूलोंसे भरें हुए तिलक और 
नक्तमालके वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जलके भीतर उत्पल और 
कमल फूले दिखायी देते है॥ २१९॥ 

न तानि कश्ञिन्पाल्यानि तत्रारोपयिता नरः ॥ २२॥ 
नच बै स्ल्ानतां यान्ति न च ज्ीर्यन्ति राघव । 

'रघुनन्दन ! कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूलॉंको उतारकर 
धारण नहीं करता है। (क्योंकि वहाँतक किसौकी पहुँच ही 
नहीँ हो पातो है) पम्पासरोवस्के फूल न तो मुसाते हैं और 
न झरते हो हैं॥ सर ता 
मतड्डशिष्यास्तत्रासज्षयः सुसमाहितः ॥ २३ ॥ 
तेषां भाराभितप्तानां जन्यमाहरतां गुरो: । 
ये अपेतुर्मशीं तूर्ण शारीरात्‌ स्वेदबिन्दलः ॥ २४ ॥ 
तानि माल्यातरि जातानि मुनीनां तपसा तदा। 
स्वेदबिन्दुसमुस्थानि न विनइ्यन्ति राघव ॥ २७॥ 

“कहते हैं, वहाँ पहले मतंग मुनिके शिष्य ऋषिगण 
निज्यस कस्ते थे, जिनका चित सदा एकाग्र एवं शान्त रहता 








था। वे अपने गुरु मतंग मुनिके लिये जब जंगली ई 
ले आते और उनके भारसे थक जाते, तब उनके झरीरसे 
" पृथ्वीपर पसीनोंकी जो बूँदें गिरती थीं, वे ही उन मुनियोकी 


तपस्पाके प्रभावसे तत्काल फूलके रूपमें परिणत हो जातों 
थीं। राघव ! पसोनोंको बुँदोंसे उत्पन्न होनेके कारण वे फूल 
नष्ट नहीं होते हैं ॥ २३--२५॥ 
तेषांगतानामझयपि दृश्यते परिचारिणी। 
श्रमणी शबरी नाम काकुत्स्थ चिरजीबिनी ॥ २६ ॥ 
जवां तु धर्मे स्थिता नित्य सर्वभ्रूतनमस्कृतम्‌। 
दृद्दा वेब्ोप्म राप्त स्वर्गलोक॑ गधिष्यति ॥ २७ ॥ 
"ये सब-के-सब ऋषि तो अब चले गये; किंतु उनको 
सेयामें रहनेवालो तपस्विनी शब्ररी आज भो वहाँ दिखायी 
देतो है। काकुत्स्थ ! शाबरी चिरजीबनो होकर सदा 
धर्मके अनुष्ठानमें छगी रहती है। श्रोराम ! आप समस्त 
आणियेकि लिये नित्य लन्‍्दनोथ और देवताके तुल्य हैं। 
आपका दर्शन कस्के श्री स्वर्गलोक (साकेतथाम) 
को चल्की जायगों ॥ २६-२७॥ 
ततस्तद्राम पम्पायास्तीरमाश्रित्य. पश्चिमम्‌ । 
आश्रमस्थानमतुल॑ गुह्ां काकुत्स्थ पश्यसि ॥ २८ ॥ 
"ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम ! तदनन्तर आप पम्पाके 
पश्चिम तटपर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे, जो 
(सर्वश्ञाधारणकी पहुँचके बाहर होनेके कारण) गुप्त है ॥ 
न तप्राक़मितं नागा: दाक्तुजन्ति तदाअमे। 
ऋषेस्तस्य मतड़स्य विधानात्‌ लछा काननम्‌॥ २९॥ 
उस आश्रमपर, तथा उस यनमें मतंग सुनिके प्रभावसे 
श्ाथी कभी आक्रमण यहाँ कर सकते ॥ २९ ॥ 
'मतजवनभित्येव विश्रुते.. रघुनन्दन । 
त्तस्मिन्‌, नन्हनस्ंकाहो देवारण्योपसे बने ॥३०॥ 
नानाविहससंकीणें र॑स्पसे राम निर्वृुतः । 

« रघुनन्दन ! बहाँका ज॑गल मतंगवनके नामसे प्रसिद्ध है। 
हस नब्दनतुल्य मनोहर और देवचनके समान सुत्दर बनमें 
जाना प्रकारके पक्षी भरे रहते हैं। श्रीयम | आप वहाँ बड़ी 
अख्षतताके साथ सानन्‍्द विचरण करेंगे॥ ३०१ ॥ 
ऋष्यमूकस्तु पप्पाथाः: पुरस्तात, पुष्पितद्र॒म: ॥ ३९ ॥ 
सुदुःखारोहणअीय... शिशुनागाभिरक्षित: । 
उत्याशें ज़ह्मणा चैन पूर्वकालेडभिनिर्मित: ॥ ३२ ॥ 

"परम्पासरोवस्के पूर्वभागमें ऋष्यमुक पर्वत है, जहाकि वृक्ष 
'फूलोंसे सुशोभित दिखायी देते हैं। उसके ऊपर चढ़मेमें बड़ी 
कठिनाई होती है, क्योंकि यह छोटे-छोटे सर्पों अथवा 
हाथियोंकि चद्ोद्वाश सच ओरसे सुरक्षित है। ऋष्यमूक पर्वत 
डदार (अभीष्ट फलकों देनेवात्म) है। पूर्वकालमें साक्षात्‌ 
अद्धाजोने उसका निर्माण किया और उसे औदार्य आदि 
गुणोंसे तन्‍्पन्न लनाया ॥ ३६१-३२॥ 








झयानः युरुषो राम तस्थ चौलस्य मूर्थनि। 
यत्‌ स्वप्न लभते वित्त तत्‌ प्रबुद्धोईधिगच्छति ॥ ३३ ॥# 
अस्त्वेने विषमाचार: पापकर्माधिरोहति । 
तजैब अहस्त्येने सुप्तमादाय राक्षसा: ॥ ३४ ॥ 
श्रीसम ! उस्र पर्वतके झिखरपर सोया हुआ पुरुष 
सपनेमें जिस सम्पत्तिको पाता है उसे जागनेपर भी प्राप्त कर 
लेता है । जो पापकर्मी तथा बिषम बर्ताव करनेबाला पुरुष उस 
पर्वतपर चढ़ता है, उसे इस पर्वतशिखरपर हो सो जानेपर 
राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं ॥ ३३-३४ ॥ 
तत्रापि झिशुनागानामाक्रन्दः श्रूयते महान्‌। 
क्रीडतां राम पम्पायां मतड्राश्ममबासिनाम्‌॥ ३५॥ 

“श्रीराम ! मतंग मुनिके आश्रमके आस-पासके वनमें 
रहने और पम्पासरोवरमें -क्रोडा करनेवाले छोटे-छोटे 
हाथियोंके चिग्घाड़नेका महान्‌ शब्द उस पर्वतपर भी सुनायी 
देता है॥ ३५॥ 
सक्ता रुश्चिरधाराभि: संहत्य परमद्विपा: । 
अचरन्ति पृथक्रीणां मेघवर्णास्तरस्विन: ॥ ३६ ॥ 
ते तत्र पीत्वा पानीय॑ बिमले चारू झोभनम्‌। 
अत्यन्तसुखसंस्पक्ञी सर्बगन्धसमन्वितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
निर्वृत्ता: संविगाहत्ते बनानि बनगोचरा:। 

“जिनके गण्डस्थलॉपर कुछ लाल रंगकी मदकी धाराएँ 
बहती हैं, वे वेगशाली और मेघके समान काले बड़े-बड़े 
गजराज झुंड-के-झुंड एक साथ होकर दूसरी जातिवाले 
हाथियोंसे पृथक्‌ हो वहाँ विचरते रहते हैं । अनमें विचरनेवाले वें 
हाथी जब पम्पासरोवरका निर्मल, मनोहर, सुन्दर, झूनेमें 
अत्पत्त सुखद तथा सब भ्रकारकी सुगन्धसे सुवासित जल 
पीकर लौटते है, तब उन वनोंमं प्रवेश करते हैं ॥ ३६-३७ ६ ॥ 
ऋक्षांक्ष द्वीपिनश्षेब नीलकोमलकप्रभान्‌ ॥ ३८॥ 
रुरूनपेतानजयान्‌ दृष्ठा शोक॑ ग्रहास्यसि । 

रघुनन्दन ! वहाँ रोछों, बाघों और नोल कोमल 
कान्तिवाले मनुष्योंको देखकर भागनेवाले तथा दौड़ लगामेमें 
किसीसे पराजित न होनेवाले मृगोंको देखकर आप अपना 
ज्ञोक भूल जायैंगे॥ ३८ ॥ 
राम तस्य तु शौलस्थ झ्ञोभते गुहा ॥ ३९॥ 
झिलापिध्ाना काकुत्स्थ दुःखं चास्था: प्रवेशनम्‌ । 

“श्रीयम ! उस पर्वतके ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा जञोभा 
पाती है, जिसका द्वार पत्थरसे ढका है। उसके भीतर प्रवेश 


करनेमें बड़ा कष्ट होता है॥ ३९१॥ 
सस्या गुहाया: प्राद्वारे महाब्शीतोदको हुदः ॥ ४० ॥ 
बहुमूलफल्ले. रम्यो नानानगसमाकुल: | 

उस गुफाके पूर्वद्वारपर शीतल जलसे भरा हुआ एक. 
बहुत बड़ा कुण्ड है। उसके आस-पास बहुत-से फल और- 
मूल सुलूभ हैं तथा वह रमणीय हृद नाना ग्रकारके वृक्षोंसे 








ज्यात्त है॥ ४०६ ॥ 
तस्यां बसति धर्मात्मा सुग्रीवद: सह बानरै:॥४१॥ 
कदाचिच्छिखरे तस्व पर्वतस्थापि तिष्ठति। 

* धरमांत्मा सुग्रीब वानरोंके साथ उसी गुफामें निवास करते 
हैं। बे कभी-कभी उस पर्वतके शिखरपर भी रहते हैं ॥ 
कबन्धस्त्वनुशास्थैब॑ ताबुभी रामलक्ष्मणी॥ ४२॥ 
ख्ग्वी भास्करवर्णांभ: खे व्यरोचत वीर्बबान्‌। 

इस प्रकार श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंकों सब बातें 
बताकर सूर्यकते समानतेजस्वी और पराक्रमी कबनध दिव्य पुष्पोंको 
माला धारण किये आकाश प्रकाशित होने लगा 
त॑ तु खस्थ महाभागं तावुभौ रामलक्ष्मणा॥४३॥ 
प्रस्थिती त्व॑ व्रजस्वेति बाक्यमूचतुरन्तिके। 

उस समय वे दोनों भाई श्रोराम और लक्ष्मण बहाँे प्रस्थान 
करनेके लिये उच्चत हो आकाशमें खड़े हुए महाभाग कबन्धसे 
उसके निकट खड़े होकर बोले--' अब तुम परम धामकों जाओ '॥ 





गम्बतां कार्यसिद्धयर्थमिति तावन्नबीत्‌ स च॥ ह४॥ 
सुप्रीती ताबनुज्ञाप्प कबन्धः प्रस्थितस्तदा॥४५॥ 

कब्स्धने भी उन दोनों भाइयोंसे कहा- आपलोग भी 
सिद्धिके लिये यात्रा करें।' ऐसा कहकर परम 






बन्चुओंसे आज्ञा ले कबन्धने तत्काल 
प्रस्थान किया॥ डढ-४५॥ 
स॒ ततू कबन्ध: प्रतिपद्य रूप॑ 

बृतः श्रिया भास्वस्सर्वदेह:। 
निदर्शननू_ राममवेक्ष्य  खस्थः 

सख्य॑ कुरुष्वेति तदाभ्युवाच॥ ४६॥ 

कबन्ध अपने पहले रूपको पाकर अद्भुत शोभासे 

सम्पन्न हो गया। उसका साश शरीर सुर्य-तुल्य प्रभासे 
प्रकाशित हो उठा | वह रामकी ओर देखकर उन्हें पम्पासरोवरका 
मार्ग दिखाता हुआ आकाशमें हो स्थित होकर बोला--' आप 
सुग्रीवके साथ मित्रता अवश्य करें'॥६२॥ 


इत्मार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्पीकोये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे ब्रिससतित्तम: सर्ग:॥ ७३॥ 
उस प्रकार आँवात्मॉकिनिर्मित आर्पामायण आदिकाव्यके अरण्पकाण्डमें तिहतत्वाँ सर्ग दूर हुआ॥७३॥ 








चतुःसप्ततितम: सर्ग: 
श्रीराम और लक्ष्मणका पम्पासरोवरके तटपर मतड़ुवनमें शबरीके आश्रमपर जाना, 
उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतड्ुवनको देखना, शबरीका 
अपने शरीरकी आहुति दे दिव्यधामको प्रस्थान करना 


त्तौ कबन्धेन त॑ मार्ग पम्पाया दर्शितं बने। 
आतस्थतुर्दिशं गृह्य प्रतीचीं नृबरात्मजी॥ १॥ 
सदमन्तर राजकुमार श्रोयम और लक्ष्मण कबन्धके 
बताये हुए पम्पाक्षरोवरके मार्गका आश्रय ले पक्षिम दिशाकों 
और चल दिये॥१॥ 
ता शैलेष्वाचितानेकान्‌ क्षौद्रपुष्पफलद्रमान्‌। 
वीक्षती जमण्ातुदरप्दुं सुग्रोब॑ रामलक्ष्मणी॥ २॥ 
दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्यण पर्वतॉपर फैले हुए 
अहुत-से वृक्षोंकों, जो फूल, फल और मधुसे सम्पन्न थे. 
देखते हुए सुप्रौजसे मिलनेके लिये आगे बढ़े॥२॥ 
कृत्वा तु शैलपृष्ठे तु तौ बास॑ रघुनन्दनी। 
पम्पाग्रा: पश्चिम॑ तीर राघवाबुपतस्थतु:॥ ३॥ 
रातमेँ एक प्व॑; 





आनन्द बऋढ़ानेवाले थे दोनों रघुवंशी बन्धु पम्पासरोबरके 
परश्चि4 तदपर जा पहुँचे॥३॥ 

तौ पुष्करिण्या: पम्पायरास्तीरमासाद्य पश्चिमम्‌। 
अपएयतां ततस्तत्र शब्र्या रम्बमाश्रमम्‌॥ डआ 





तौ तमाश्रममासाझ बुमै्बहभिरावृतम्‌। 
सुरम्यमभिवीक्षन्ती शबरीमभ्युपेयतुः॥ ५॥ 
उसको शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक 
अक्षोंसे घिरे हुए उस सुरम्य आश्रमपर जाकर शबरीसे मिले॥ ५॥ 
तौ दृष्दवा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताझलिः। 
पादौँ जग्राह रामस्थ लक्ष्मणस्थ च धीमतः॥६॥ 
'िद्ध तपस्वितों थी। उन दोनों भाइयोंको आश्रमपर 
आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी तथा उसने बुद्धिमान्‌ 
श्रोसम और लक्ष्मणके चरणोंमें प्रणाम किया॥ ६॥ 
पराद्ममाचमनीर्य च॒ सर्व प्रादाद्‌ यथाविधि। 
तामुबाच _ततो राम: श्रमर्णों धर्मसंस्थिताम्‌॥७॥ 
फिर पाद्य, अर्थ्य और आचमनौय आदि सब सामग्री 
समर्पित की और विधिंवत्‌ उनका सत्कार किया। तत्पश्ातू 
श्रौर्मचद्रजी उस धर्मपरावणा तपस्विनौसे योले-- ॥ ७॥ 
कच्चित्ते निर्जिता विघ्ता: कच्चित्ते वर्धते तपः। 
कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्न तपोश्चने॥ ८॥ 
+उपोधने! क्या तुमने सारे विध्नॉपर विजय पा 
नी? क्‍या ठुम्हारो तपस्या बढ़ रही है? क्‍या तुमने क्रोध 
आहारको काबुममें कर लिया है?॥८॥ 





है 





'कचित्ते नियमाः श्राप्ता: कशित्ते मनसः सुखम्‌ । 
कछ्ित्ते गुरुशुश्रषा सफला चारुभाषिणि ॥ ९ 
“तुमने जिन नियमोंको स्वीकार किया है, वे निभ तो जाते 
हैं न ? तुम्हारे मनमें सुख और झ्ान्ति है न ? चारुभाषिणि ! 
तुमने जो गुरुजनोंको सेवा को है, वह पूर्णरूपसे सफल हो. 
गयी है न ?'॥९॥ 
रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्धसम्मता । 
शहांस झाबरी दुद्धा रामाय अत्यवस्थिता ॥ १० ॥ 
श्रीरामचनद्रजीके इस भ्रकार पूछनेपर वह सिद्ध तपस्विनी 
बूढ़ी शबरी, जो सिद्धोंके द्वारा सम्मानित थो, उनके सामने 
खड़ी होकर बोल्ले-- ॥ १० ॥ 
अद्य अ्राप्ता तपःसिद्धिस्तव संदर्शनान्यया । 
अद्य मे सफले जन्य गुस्वश् सुपुजिता:॥ १९॥ 
'रघुनन्दन ! आज आपका दर्शन मिलनेसे ही मुझे अपनी 
तणस्पामें सिद्धि प्राप्त हुई है। आज सेरा जन्म सफल हुआ 
और गुरुजनोंकी उत्तम पूजा भी सार्थक हो गयी॥ ११॥ 
अद्य से सफल ताम्त॑ स्वर्गेशैब भविष्यति। 
ज्वथि देखबरे रास पुरुषर्षभ ॥ १२ ॥ 
'पुरुपप्रवर श्रोराम । आप देवेश्वरका यहाँ सत्कार हुआ; 
इससे गेरी तपस्या सफ़ल हो गयी और अब मुझे आपके 
दिव्य धामकी प्राप्ति भी होगी ही॥ १२॥ 
तबाह चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद। 
गमिष्याम्यक्षयाल्लोकांस्त्वत्मसादादर्रिदस._ ॥ १३ ॥ 
“सौम्य ! मानद ! आपको सौप्य दृष्टि पड़नेसे मैं परम 
अरवित्र हो गयी। इलुदमन ! आपके प्रसादसे ही अब मैं 
आक्षय लोकोंमें जाऊँगी ॥ १३॥ 
चित्रकूर्ट त्वयि प्राप्ते विमानैस्तुल्प्रभै; । 
डतस्ते दिवसारूढा यानहे पर्चचारिषय्‌॥ १४ ॥ 
"जब आप चित्रकूट पर्वतपर पधारे थे, उस्री समय मेरे 
गुछ़लन, जितको मैं सद। सेवा किया करती थी, अतुल 
कात्तिमानु विमानपर बैठकर यहाँसे दिव्यलोकको चले गये ॥ 
घर्मजै्महाभागैर्सहर्थिति: । 
आगभिष्यति ते राम: सुपुण्यमिममाश्नमम्‌ ॥ ६५॥ 
स॒ ते प्रतिग्रहीतव्य: स्रौसिन्रिसहितोउतिथिः । 
त॑ ह् दूड़ा जराललोकानक्षयांस्त्वे गमिष्यसि ॥ ९६॥ 
“उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियोंने जाते समय मुझसे कहा 
था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रमपर श्रोरामचन्द्रजों पधारेंगे 
और लक्ष्मणके साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यधावत्‌ 
सत्कार करता। उनका दर्दांन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय 
लोकोंगें जायगी ॥ १७-१६॥ 
एम्सुक्ता . महाभागैस्तदाह पुरुष्षभ । 
मया त्तु संखितं वन्य विविध पुरुषर्षभ ॥ ९७॥ 
'तवार्थे पुरुषव्याश्न॒ पम्पायास्तीरसम्भवम्‌ । 





* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 


'पुरुषप्रवर ! उन महाभाग महात्माओंने मुझसे उस समय 
ऐसो जात कही थी। अतः पुरुषसिंह ! मैंने आपके लिये 
परम्पातटपर उत्पन्न होनेवाले नाना अकारके जंगली 
फ़ल-सूलोंका संचय किया है' ॥ १७२॥ 
एबमुक्त: सत धर्मात्मा झत्र्या झबरीमिदम्‌॥ ९८॥ 
राघव: ब्राह विज्ञाने ता नित्यमबहिष्कृताम्‌। 

झबरी (जातिसे वर्णबाह् होनेपर भी) बिज्ञानमें 
बहष्कृत नहों थौ--उसे परमात्माके तत्त्तका नित्य ज्ञात 
भ्राप्त था। उसको पू्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्रीगमनने 
उससे कहा--॥ १५८३॥ 
दनों: सकाशात्‌ तक्त्वेन प्रभाव ते महात्मनाम्‌॥ १९ ॥ 
श्रुते अत्यक्षमिच्छामि संद्रं यदि मन्यसे । 

“तपोधने ! मैंने कबन्धके मुखसे तुम्हारे महात्मा 
'गुरुजनोंका यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो 
मैं उनके उसर प्रभावको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ ॥ १९॥ 
एतत्तु बचने श्रुत्वा रामबक्‍त्रलिनिःसृतम्‌॥ २०॥ 
झबरी दर्शयासास ताबुभौ तद्दन॑ महत्‌ । 

औरामके मुखसे निकले हुए इस वचनकों सुमकर 
झबरोने उन दोनों भाइयॉंको उस महान्‌ वनका दर्शनः 
कराते हुए कहा--॥ २०२ ॥ 
पदय सेघघनप्रख्य॑ मृगपक्षिसमाकुछम्‌॥ २९॥ 
मतडूुबनमित्येव चिश्रुत रघुनन्दन । 

“रघुनन्दन ! मेघोंकी घटाके समान इयाम और नाम्रा 
परकास्के पशु-पक्षियोंसे भरे हुए इस बनकी ओर दृष्टिपात 
कौजिये। यह मतंगवनके नामसे ही विख्यात है॥ २१३॥ 
डह ते भावितात्मानों गुरवों से महाद्युते। 
जुहवाँचक्रिरे नीड॑ मन्त्रवन्मन्त्रपूजितम्‌ ॥ २२ ॥ 

“महातेजस्वी श्रोराम ! यहाँ वे मेरे भावितात्मा (शुद्ध 
अन्त/करणवाले एवं परमात्मचिन्तनपरायण) गुरुजन निवास 
करते थे। इसो स्थानपर उन्होंने गायत्रीमनत्रके जपसे 
विश्वुद्ध हुए अपने देहरूपी पञ्जरको मन्‍्त्रोघ्चारणपूर्वक 
अम्निमें होम दिया था॥ २२॥ 
इय॑ प्रत्यकस्थल्ली बेदी यत्र ते मे सुसत्कृताः । 
पुष्पोपहार॑कुर्वन्ति श्रमादुद्वेपिभि: ४ ॥ २३ ॥ 

*यह अत्यकस्थली नामवाली बेदी है, जहाँ मेरे द्वारा 
भलीभाँति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्थाके कारण श्रमसे 
काँपते हुए हाथोंद्वारा देवताओंकों फूलॉकी बलि चढ़ाया. 
करते थे ॥ र३॥ 
त्तेषों तपःप्रभावेण पश्याद्यापि रघूत्तम । 
झोतबन्ती दिज्ञः सवा: श्रिया वेद्यतुलप्रभा ॥ २४ ॥ 

"सघुवंशजिरोमणे ! देखिये, उनको तपस्याके प्रभावसे आज 
थी यह बेदी अपने तेजके द्वारा सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर 
रही है। इस समय घो इसकी ग्रभा अतुलनीय है॥ २४॥ 





* अरण्यकाण्डे पछ्तसप्ततितम: सर्ग: « 





अशक्तुबदभिस्तैर्गन्तुमुपवासश्रमालस: + 
चिन्तितेनागतान्‌ पश्य समेतान्‌ सप्त सागरान्‌ ॥ २७ ॥ 
“उपबास करनेसे दुबंछ होनेके कारण जब थे चलले- 
फिरनेमें असमर्थ हो गये, तब उनके चिन्तनमाजसे बहाँ सात 
समुद्रोंका जल प्रकट हो गया । वह सप्सागर तोर्थ आज भी 
मौजूद है। उसमें सातों समुद्रेंक जछ मिले हुए हैं, उसे 
चलकर देखिये॥ २५॥ 
कृताभिषेकैस्तैन्यंस्ता बल्‍्कलाः: पादपेप्निह । 
अद्यापि न विशुष्यन्ति प्रदेश रघुनन्दन ॥ २६॥ 
'खबुनच्दन ! उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षॉपर जो 
वल्कल यख्र फैला दिये थे, वे इस प्रदेशमें अबतक सूखे 
महाँ है॥ २६॥ 
देबकार्याणि कुर्बद्धि्यानीमानि कृतानि वै। 
पुष्प: कुबलयै: साध॑ म्लानत्वे न तु यान्ति वै ॥॥ २७ ॥ 
“देवताओंकौ पूजा करते हुए मेरे गुरुजनोने कमलॉके 
साथ अन्य फूलोंको जो मालाएँ बनायो थीं, वे आज भी 
सुरझायी नहीँ हैं॥ २७॥ 
कृत्ख॑ वनपिदं दुष्टे श्रोतव्यं च॒ श्रुते स्वया। 
तदिच्छाम्यध्यनुज्ञाता त्यक्ष्याम्येतत्‌ू कलेवस्म्‌॥ २८॥ 
"भगबवन्‌ | आपने सार वन देख लिया और यहाँकि 
सम्बन्ध जो बातें सुनमेयोग्य थों, वे भी सुन लॉं। अब 
मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देहका परित्याग कर्ता 
चाहत है॥ २८ ॥ 
तेषामिच्छाम्यहे गन्तुं समी्ष भावितात्मनाम्‌। 
सुनीनामश्षसो येघासह॑च् परिलारिणी ॥ २९॥ 
"जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों मैं दासो 
रही हूँ, उन्हीं पॉचिजात्मा सर्र्पियोके समीप अब मैं जाना 
चआहतो हूँ ॥ २९॥ 











द्३५ 








धर्मिष्ठ॑ तु बच: श्रुत्वा राघव: सहलक्ष्मणः । 
अहर्षमतु्ं लेभे आश्चर्यमिति चात्रबीत्‌॥ ३० ॥ 
आबरोके घर्मयुक्त बचन सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीगमको 
अनुपम असन्नता प्राप्त हुईं। उनके मुँहसे निकल पड़ा, 
"आश्चर्य है ।'॥ ३० ॥ 
तामुबाच_ततो रामः झशबरीं संशितत्रताम्‌। 
अर्चितोउहं त्वया भद्ने गच्छ कार्म यथासुखम्‌॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर औरामने कठोर बतका पालन करनेवाली शबरौसे 
कहा-- भद्दे ! तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया । अब तुम अपनी 
इच्छाके अनुसार आनत्दपूर्वक अभोष्ट लोककी यात्रा करो' ॥ 
इत्येबमुक्ता जटिला चीरकृष्णाजिनाम्बरा । 
अनुज्ञाता तु रामेण हुल्वा55त्पान॑ हुताशने ॥ ३२॥ 
ज्वलत्पाबकर्सकाशा स्वर्गणेव जगाम ह। 
दिव्याभरणसंयुक्ता. दिव्यमाल्यानुलेपना ॥ ३३ ॥ 
दिव्याम्बरधरा तत्र बरभूव प्रियदर्शना | 
बिराजबन्ती ते देश विद्युत्सौदामनी यथा॥ इड॥ 
श्रौरामचन्द्रजोंके इस प्रकार आज्ञा देनेपर मस्तकपर जटा 
और झशेरपर चोर एवं काल्ल मृगचर्म धारण कस्नेबाली 
झबसुने अपनेको आगमें होमकर प्रज्वलित अप्नरिके समान 
तेजस्वी झरेर आप्त किया। वह दिव्य वच्न, दिव्य आभूषण, 
दिव्य फूलॉंकी माला और दिव्य अनुलेपन धारण किये बड़ी 
मनोहर दिखायों देने लूमी तथा सुदाम पर्वतपर प्रकट होने- 
बाली बिजलीके समान उस अ्रदेशको प्रकाशित करती हुई 
स्वर्ग (साकेत) लोककों हो चली गयी॥ ३२--३४ ॥ 
अन्न तक्ते सुकृतात्मानो बिहरन्ति महर्षयः। 
'तत्‌ पुण्य झबरी स्थान जगामात्मसमाधिना ॥ ३५॥ 
उसने अपने चित्तको एकाग्र करके उस पुण्यधामकी यात्रा 
की, जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे ॥ 





कत्यार्षे श्रोमद्रामायपे बाल्मोकोये आदिकाब्ये:रण्यक्राप्डे खतु-सप्रतितमः सर्ग- ॥ 3४ ॥ 
इस प्रकार ओवाल्मोकिगिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चौंहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ छह ॥ 


पद्चसप्तनतितम: सर्ग: 
श्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत तथा उन दोनों भाइयोंका पम्पासरोबरके तटपर जाना 


दिब॑ तु तत््यां यातायां शाबर्याँ स्वेन तेजसा। 
लक्ष्णणेन सह श्रान्ना चित्तयामास राघवः॥ १॥ 
चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा भ्रभाव॑ ते महात्मनाम्‌। 
हिंतकारिणमेका्र॑ लक्ष्मण राघवो5ब्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 

अपने तेजसे प्रकादित होनेबालों शबरोके दिव्यल्लोकमें 
चले जानेपर भाई लक्ष्मणसहित धर्मात्मा औररपुनाथजीने उन 
महात्मा महर्षियोंके प्रभावका चिन्तन किबा। चिन्तन करके 
अपने हितों संलग्न रहनेबाले एकाग्रचित्त लक्ष्मणसे श्रोरामने 
इस प्रकार कहा-- ॥ १-२॥ 


दृष्टों मयाउउश्रम: सौम्य बच्दाक्षर्य: कृतात्मनाम्‌ । 
विश्वस्तमृगशार्दूलो नानाबिहरसेबित: ॥ ३ ॥ 


*सौम्य । मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियोंका यह पवित्र आश्रम 
देखा । यहाँ बहुत-सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ 
एक-दूसरेपर विश्वास करते हैं। नाना श्रकारके पक्षी इस 
आश्रमका सेवन करते हैं॥ ३॥ 


सप्तानां च॒ समुद्राणां तेषां तीर्थेषु लक्ष्मण । 
उपस्पृष्टं च विधिवत्‌ पितस्थ्वापि तर्पिताः ॥ ४ ॥ 


इड्ब 


अ्रणष्टमशुर्भ यन्न: कल्याणं समुपस्थितम्‌। 
तन ल्वेतत्‌ प्रहष्टे मे सनो लक्ष्मण सम्प्रति ॥ ५॥ 
“लक्ष्मण ! यहाँ जो सातों समुद्रोंके जलसे भरे हुए तोर्थ 
हैं, उनमें हमने विधिपूर्वक स्नान तथा पितरोंका तर्पण किये 
हैं। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया और आब हमारे 
कल्याणका समय उपस्थित हुआ है। सुमित्राकुमार ! इससे 
इस समय मेंरे मनमें अधिक प्रसन्नता हो रही है॥४-५॥ 
हृदये से नरव्याप्र शुभपाविर्भविष्यति । 
त्दागच्छ गभिष्यावः पम्पां तां प्रियदर्शनाम्‌॥ ६ ॥। 
'नस्क्रेष्ठ | अब मेरे हृदयमें कोई झुभ संकल्प डठनेवाला 
है। इसलिये आओ, अब हम दोनों परम सुन्दर पम्पा- 
सरगेवरके तटपर चलें॥ ६॥ 
ऋष्यपूकों गिरियत्र नातिदूरे प्रकाशते | 
अस्मिन्‌ बसति धर्मात्या सुग्रीवॉउशुमतः सुतः ॥ ७ ॥ 
“वहाँसे थोड़ी हो दूरपर वह ऋष्यमृक पर्वत शोभा पाता 
है, जिसपर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीब निवास करते हैं ॥ ७॥ 
नित्य बालिभयात्‌ अस्तअ्षतुर्भि: सह बानरै: । 
आह ल्यरे चर त॑ दर सुप्रीब॑ जानरीभम्‌॥ ८॥ 
तदधघीन हि मे कार्य सीताया: परियार्गणम्‌। 
*बालीके भयसे सदा डरे रहनेके कारण वे चार बानरोंकि 
साथ उस पर्यतपर रहते हैं। मैं बानरत्रे्ठ सुप्रीवसे मिलनेके 
लिये उत्तावल्ला हो रहा ॥ क्योंकि सीताके अन्वेषणका कार्य 
उत्तींके अधीन है' ॥ ८३ ॥ 
इति थ्ुबाणं ते का सौमित्रिरिदमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
गच्छावस्त्वरिते ततन्न समापि त्वस्ते सनः। 
इस गकारकी बात कहते हुए बौर श्रीरामसे सुमित्राकुमार 
कक्ष्पणने यों कहा--'भैया | हम दोनोंको झीघ्र ही 
जहाँ चलना चाहिये। मेरा मन भी चलनेके लिये उताबला 
हो छा है ॥ रे के 
आश्रमात्तु ततस्तस्माश्निष्क्रम्य स विज्ञाम्पति: ॥ १० ॥ 
आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणेन सह अभुः। 
समीक्षमाण: पुष्पाद्यं सर्वतो बिपुलद्मम्‌॥ ११॥ 
4 प्रजापाऊक भगनान्‌ श्रीराम लक्ष्पणके साथ उस 
आक्षमसे निकलकर सब ओर फूलॉसे ले हुए नाना प्रकारके 
वृक्षॉकी शोभा निद्ठारते हुए पम्पासगेवरके तटपर आये ॥ 
कोर्याष्रमिश्वाजुनकैः ातपत्रैश्॒कीरकैः । 
एतैश्वान्यैश्ष बहुधिनांदितं तद्‌ बने महत्‌॥ १२॥ 
बह विज्ञाल वन टिट्टिभों, मोरें, कठफोड़कों, तोतों तथा 
अन्य बहुत से पशक्षियोंके कलरवॉसे गूज रहा था॥ १२॥ 
मे रामो विविध्वान्‌ वृक्षान्‌ सरांसि विविद्यानि च । 
प्रद्घन्‌ क्रामाभिसंतप्तो जगाम परम हृदम्‌॥ १३ ॥ 
श्रीरामके मनमें सोताजीसे मिलनेको तोत ल्ललूसा जाग 
उठी थी, इसके संत हो वे नाना प्रकारके वृक्षों और 
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आँति-भाँतिके सरोवरोंको शोभा देखते हुए उस उत्तम 
जलाझबके पास गये॥ १३॥ 
स॒ तामासाद्य वै रासो दूरात्‌ पानीयवाहिनीस्‌। 
मतडुसरसं नाम हुई समवगाहत ॥ ९४ ॥ 
पम्पानामसे असिद्ध वह सरोवर पीनेयोग्य स्वच्छ 
जल बहानेवाला था। श्रीराम दूर देशसे चलकर उसके 
क़्ट्पर आये। आकर उन्होंने मतंगसरस नामक कुप्डमें 
खान किया ॥ १४॥ 
तत्र जम्पतुरव्यप्रो राघवौं हि समाहितो। 
स॒ तु झोकसमाविष्टो रामो दशस्थात्मजः ॥ ९५॥ 
विलेश नलिनीं रम्यां पड्ूजैश्ञ समावृताम्‌। 
वे दोनों रघुबंशी बोर वहाँ शञान्‍्त और एकाग्रचित्त होकर 
पहुँचे थे। सीताके शोकसे व्याकुल हुए दशरथनन्दन औ्रौरामने 
उस समणीय पुष्करिणी पम्पामें प्रवेश किया, जो कमलोंसे 
व्याप्त थी॥ १५६॥ 
तिलकाशोकपुँनागबकुलोद्दालकाशिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
रप्योपवनसम्धाधों. पदमसम्पीडितोदकाम्‌ । 
स्फटिकोपमतोयां तां इल्क्ष्णबालुकसंतताम्‌ ॥ ९७॥ 
मत्स्थकच्छपसम्बाधां तीरस्थद्डमशोधिताम्‌ । 
सखीभिरिव॒संयुक्तां लताभिरनुवेष्टिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
किनरोरगगश्धर्वयक्षराक्षससेविताम्‌ | 
नानाहुमल्ठताकीर्णां शीतवारिनिधिं शुभाभ॥ ६९॥ 
उसके तटपर तिलक, अज्ञोक, नागकेसर, बकुल तथा 
लिसोड़ेके वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भाँति-भाँतिके 
स्मणीय उपबनोंसे वह घिरी हुई थी। उसका जल कमल- 
पुष्पोंसे आच्छादित था और स्फटिक मणिके समान खच्छ 
दिखायी देता था। जलके नीचे स्वच्छ बालुका फैली हुई थी। 
मल्थ्थ और कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्तो वृक्ष उसकी 
ज्ञोभा बढ़ाते थे। सब ओर लताओंद्वा आवेष्टित होनेके 
कारण वह सखियोंसे स॑युक्त-सी प्रतोत होती थी। किन्नर, 
जाग, गन्धर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। 
भाँति-भाँतिके वृक्ष और खताओंसे व्याप्त हुई पम्पा शीतल 
जलकी सुन्दर निधि प्रतीत होती थी॥ १६--१९॥ 
'पदासौगन्धिकैस्ताप्रों शुह्धां कुमुदमण्डलै: । 
नीला कुबलयोदघाटैर्बहुबर्णा कुथामिव ॥ २० ॥ 
अरुण कमल्लोंसे वह ताम्रवर्णकी, कुमुद-कुसुमोके 
समूहसे झुकृवर्णकी तथा नौल कमलोंके समुदायसे 
जौलबर्णकी दिखायी देनेके कारण बहरंगे कालीनके समान 
ज्ञोघा पाती थी॥२०॥ 
अरबिन्दोत्पलबततों. पद्मसौगन्धिकायुताम्‌ । 
पुष्पिताग्रवणोपेतां.. बर्हिणोद्घुष्टनादिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
उस पुष्करिणीमें अरविन्द और उत्पल खिले थे। पद्म 
और सौगन्धिक जातिके पुष्प शोभा पाते थे। मौर लगी हुई 











अमराइयॉसे बह घिरी हुई थो तथा मयूरोंके केकानाद वहाँ 
गूँज रहे थे॥ २१॥ 
सतां दृष्ठा ततः पम्पां राम: सौमित्रिणा सह । 
बिललाप चर तेजस्वी रामो दशरथात्मज: ॥ २२॥ 

सुमित्राकुमार लक्ष्मणसहित ओयमने जब उस मनोहर 
पम्पाक्तो देखा, तब उनके हृदयमें सोताकों वियोग-व्यथा 
उद्दीप्त हो उठी; अतः वे तेजस्वी ददरथनन्दन श्रीराम वहाँ 
चिल्लाप करने लगे॥ २२॥ 
तिलकैबीजप्रैश् बदै:. शुद्भद॒पैस्तथा । 
पुष्पितिः करवीरैश पुंनागैश्च सुपुष्पितै: ॥ २३ ॥ 
मालतीकुन्दगुल्पैश॒. भण्डीरैनिंचुल्स्तथा । 
अशोक: सप्तपणैंश कतकैरतिमुक्तकैः ॥ २४ ॥ 
अन्यैश्न॒ विविधैर्वृक्षेः प्रसदामिव झोधिताम्‌। 
अस्पास्तीरे तु पूर्वोक्त: पब॑तों धातुमण्डित: ॥ २५॥ 
ऋष्यमूक इति . ख्यातक्षित्रपुष्पितपादप: । 

तिलक, बिजौरा, बट, लोध, खिले हुए करजर, पुष्पित 
जागकेसर, मालती, कुन्द, झाड़ो, भंडीर (बरगद), वजजुल, 
अध्ोक, छितवन, कतक, माघवी रूता तथा अन्‍य नाना 
अकारके युक्षोसे सुझोधित हुई पम्पा भाँति-भातिकों 
अलभूषाओंसे सजी हुई बुबतोंके समात जान पड़ती थी। 
उसीके तटपर विविध चातुओंसे मण्डित पूर्वोक्त ऋष्यमृक 
समसे विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके ऊपर फूलमेंस 
भरे हुए विचित्र वृक्ष दोभा दे रहे थे॥ २३-२५ ॥ 
हरिकरिक्षरजोनान्नः . पुत्रस्तस्य महात्मन: ॥ २६ ॥ 
अध्यास्ते तु महाजीर्य: सुप्रीज इति विश्रुत: । 


ऋक्षरजञा नामक महात्मा बानरके पुत्र कपिश्रेष्ठ महा- 
पसाक्रमी सुऔ्रैब वहीँ निवास करते थे॥ २६१ ॥ 
सुप्रीवभभ्रिगच्छ त्व॑ लानरेत्रे ॥ २७ ॥ 
इल्युबाच पुनर्वाक्य॑लक्ष्मर्ण सत्यविक्रम: । 
'कर्थ मया बिना सीता झक्‍य॑ लक्ष्मण जीवितुम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस समय सत्यपराक्रमी श्रीरामने पुनः लक्ष्मणसे कहा-- 
“नस्श्रेष्ठ लक्ष्मण ! तुम बानरराज सुग्रीवके पास चलो, मैं 
सौताके बिना कैसे जीवित रह सकता है! ॥ २७-२८॥ 
इत्येवमुक्ल्वा._ सदनाभिपीडितः 
स॒लक्ष्मणं बाक्यमनन्यचेतनः । 
विवेश पम्पाँ 
तमुत्तम औोकसुदीरयाण: ॥ २९ ॥ 
ऐसा कहकर सीताके दर्शनको कामनासे पीड़ित 
तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखनेबाले श्रोगम उस 
महान्‌ शोककों प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करिणी 
पम्पामें उतरे ॥ २९॥ 
क्रमेण गत्वा अविलोकयन्‌ वर्न 


विवेश रामः सह लक्ष्मणेन ॥ ३० ॥ 

वनकी झोभा देखते हुए क्रमशः वहाँ जाकर लक्ष्मण- 

सहित श्रोरामने पम्पाकों देखा। उसके समीपवर्ती कानन बड़े 

सुन्दर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकारके झुंड-के-झुंड पक्षों 

वहाँ सब ओर भरे हुए थे। भाईसहित श्रीरघुनाथजीने पम्पाके 
जलमें प्रवेश किया ॥ ३०॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायाणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउरण्यकाप्डे पश्चसप्रतितम: सर्गः ॥ ७५ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्पीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें पचहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७५ ॥ 
ब०-+नौैनान-- 
अरण्यकाण्डं सम्पूर्णम्‌ 
नस 
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भगवान्‌ रामकी सुग्रीवसे मैत्री 





श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्‌ 
किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


ब्थमः सर्ग: 
पम्पासरोबरके दर्शनसे श्रीरामकी व्याकुलता, श्रीरापका लक्ष्मणसे पम्पाकी ज्ञोभा तथा वहाँकी 
उद्दीपनसामग्रीका वर्णन करना, लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना तथा दोनों भाइयॉंको 
ऋष्यमूककी ओर आते देख सुग्नीव तथा अन्य बानरोंका भयभीत होना 


स॒ ताँ पुष्करिणी गत्वा पद्मोत्लझपाकुलाम्‌। 
रासः सौपित्रिसहितो बिललापाकुलेन्द्रियः ॥ ९॥ 
कमल, ठत्यल तथा मल्थोंसे भरी हुई उस फपा नामक 
पृष्करिणीके पास पहुँचकर सौताको सुधि आ जानेके कारण 
श्रीरामकी इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुल हो उठों | वे बिलाप करने 
'छगे। उस समय सुमित्राकुमार लक्ष्मण उनके साथ थे॥ ६॥ 
सत्र वृष्टेथ तो हांदिखियाणि चकम्पिरे। 
क्॒कामबज्ञमापन्न:  सौमित्रिमिदसब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
हाँ पप्पापर दृष्टि पढ़ते हो (कमल-पुष्पोर्में सोताके 
नेक्रमुस्त आदिका किश्ित्‌ क्षादृक्ध पाकर) हरॉल्लाससे 
श्रोग़मकी सारी इन्द्रियाँ चश्लल हो उठी । उनके मनमें सीतताके 
दर्शनकी प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छाके अघीन-से 
होकर बे सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--- ॥ २॥ 
सौमिन्रे शोमते पम्पा बवैदूर्यत्रिमलोदका। 
फुल्ल्पद्योत्पलथती शोभिता बिविधैदमै: ॥ ३ ॥ 
"सुमित्रानन्दन | यह पम्पा पा रहो है? 
इसका जल सैदूर्यमणिके समाग स्वच्छ एबं इयाम है। इसमें 
बहुत-से पद्य और उत्पछ खिल्के हुए हैं। तटपर उत्पन्न हुए 
नाना प्रकारके वृक्षोंसे इसकी शोभा और भी बढ़ गयो है ॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पाया: कानने शुभवर्शनम्‌। 
अन्न राजच्ति हौला जा ह्रुमाः सशिखरा इब ॥ ४ ॥ 
>सुमिश्राकुमार | देखो तो सहो, पम्फके किनारेका वन 
कितना खुत्दर दिखायों 
अपनी फैली हुई शास्ाओंके कारण अनेक शिखरेंसे 
पर्वतोंके समान सुशोभित होते हैं॥ ४ ॥ 
माँ तु शोकाभिसंतप्तमाधणः पीडबन्ति वै। 
भ्स्तस्थ उ्ा दुःखेन बैदेहा हरणेन च॥५॥ 
"परंतु सैं इस समय भरतके दुःख और सौताहरणको 
'विन्ताके शोकसे संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक बेदनाएँ मुझे 
बहुत कष्ट पहुँचा रहीं हैं॥ ५॥ 























ज्ञोकार्तस्थापि में पम्पा शोभते चित्रकानना । 
व्यवकीणां बहुविद्ये: पुष्प: शीतोदका शिखा ॥ ६ ॥ 
*यश्पि मैं ज्ञोकसे पोड़ित हूँ तो भी मुझे यह पम्पा बढ़ी 
सुहाबनी लग रही है । इसके निकटवर्ती वन बड़े बिचित्र दिखायी 
देते हैं। यह नाना अकारके फूलोंसे व्याप्त है। इसका जल बहुत 
तल है और यह बहुत सुखदायिनो प्रतोत होती है ॥ ६ ॥ 
जनलिनैरपि. संछन्ना.. हात्यर्थशुभदर्शना। 
सर्पव्यालानुचरिता मृगद्विजसमाकुला ॥ ७ ॥ 
'कमलोंसे यह सारी पुष्करिणो ढकी हुई है। इसलिये 
बड़ी सुच्दर दिखायी देतो है। इसके आस-पास सर्प तथा 
हिसक जन्तु विचर रहे हैं। मृग आदि पशु और पक्षी भी सब 
ओर छा रहे हैं॥ ७॥ 
अधिकं अ्रविभाल्येतन्नीलपी्त॑ तु झाइलम्‌। 
डुमराणां विविद्यैः पुष्प: परिस्तोमैरिवार्पितम्‌॥ ८ ॥ 
'नथी-नयी घासोंसे कक्का हुआ यह स्थान अपनी नीली- 
पौल्म आभाके कारण अधिक शोभा पा रहा है यहाँ वृक्षोके 
जाना अक़ारके पुष्प सब ओर बिखर हुए हैं। इससे ऐसा जान 
चड़ता है मानों यहाँ बहुत-से गलीचे बिछा दिये गये हों ॥ 
पुष्पभाससमृद्धानि शिखराणि समन्ततः । 
रूताभि:  पुष्पिताआभिरुपयूढानि सर्वतः ॥ ९ ॥ 
"चारों ओर वृक्षोंके अप्रभाग फूलॉंके भारसे लदे होनेंके 
करण समृद्धिशालतरी प्रतीत होते है। ऊपरसे खिल्ली हुई लताएँ. 
उनमें सब ओरसे लिपटी हुई हैं॥ ९॥ 
सुखानिलोउये सौमित्रे काल: प्रचुरमन्पथ: । 
गन्धबान्‌ सुरक्षिमांसो जातपुष्पफलद्भुम: ॥ १०॥ 
*सुमिज्ानदन | इस समय मन्द-मन्‍्द सुखदाबिनों हवा 
चल रही है, जिससे कामनाका उद्दीपन हो रहा है (सौताकों 
देखनेको इच्छा प्रबल हो उठो है) । यह चैत्रका महीना है। 
बुक्षॉंमें फूल और फल लग गये हैं और सब ओर मनोहर 
सुगन्ध छा रहो है ॥ १० ॥ 





'पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनाम्‌ । 
खुजतां पुष्पवर्षाण वर्ष तोयमुचामिव ॥ १९ ॥ 
“लक्ष्मण | फूलॉंसे सुशोभित होनेबाले इन बनोके रूप 
तो देखो। ये उसी तरह फूल्मेंकी वर्षा कर रहे है जैसे मेघ 
जलकी वृष्टि करते हैं॥ ११॥ 
अस्तरेषु च॒ रम्येषु विबिथा: काननहुसाः । 
बायुवेगप्रचलिता: पुष्पैरवकिरन्ति गाम्‌॥ १२॥ 
“वनके ये विविध वृक्ष बायुके वेगसे झुम-झूमकर 
स्मणीय शिलाओपर फूल बसा रहे हैं और यहाँको भूमिको 
कक देते हैं ॥ १२॥ 
प्रतितेः प्रतमानैश्ष पादपस्थैक्ष॒मारुतः । 
कुसुपै; पश्य सौमित्रे क्रीडतीब समनन्‍्ततः ॥ १३ ॥ 
“सुमिष्राकुमार | उधर तो देखो, जो वृज्ञॉंसे झड़ गये हैं, 
तथा जे अभो डाल्योंमें ही छगे हुए हैं, उन सभी 
साथ सब और वायु खेल-सा कर रही है ॥ १३ ॥ 
त्रिक्षिपन्‌ विविधा: घास नगाना कुमुमोत्कटा: । 
'सारुतशलितस्थानै: घदपदैरनुगीयते ॥ १४ ॥ 
'फ़ूललोसे भरी हुईं [क्षोकी विभिन्न शाखाओंको झकझोरतों 
हुई वायु जब आगेको बढ़ती है, तब अपने-अपने स्थानसे 
विसल्ित हुए श्रमर मानो उसका यज्ञोगान करते हुए उसके 
पौछे-पीछे चलते छूगते हैं॥ १४ ॥ 





पपादपान्‌ । 
औत्यकदर निष्क्रात्त: प्रगीत इथ खानिल्द: ॥ १५॥ 
'पर्थतको कन्दराे ज्रिशेष ध्वनिके साथ निकली हुई वायु 
मांगों उच्च ख्वस्से गौत गा रहो है। मतवाले कोकिलोके 
'कछनाद बाशका काम देते हैं और उन बाद्यॉकी ध्वनिके साथ 
कह जायु इन झुमते हुए वृक्षोकों मानो नृत्यकी शिक्षा-सी दे 
है॥ १५॥ 
तेन बिक्षिपतात्यर्थ पबनेन समन्ततः । 
अमी संसक्तशास्वाग्रा प्रधिता इब पादपा: ॥ १६॥ 
'बायुके बेगपूर्वक हिल्लनेसे जिनकी झाखाओके 
अग्रणाग सब ओरसे परस्पर सट गये हैं, वे वृक्ष एक-दूसरेसे 
गुँ। हुएकी भाँते जान पड़ते हैं ॥ १६ ॥ 
से एलन्र सुखसंस्पश्ञों बाति चन्दनशीतल:ः। 
गन्चम्रभ्यवहन्‌ पुण्य श्रमापनयनोउनित्द: ॥ १७ ॥ 
'मलयचन्दनका स्पर्श करके बहनेबाली यह जौतलवायु 
शरीरसे छू जानेपर कितनी सुखद जान पढ़ती है। यह 
धकाबट दूर कस्तो हुई बह रहो है और सर्वेत्र पवित्र सुगख 
फैला रही है॥ १७॥ 


मधुगन्धिषु ॥ १८ ॥ 
'मधुर मकरद और सुगखसे भरे हुए इन वलोमें 
गुनगुनाते हुए भ्रमरोंके व्याजसे ये जायुद्रारा हिल्लाये गये 








वृक्ष मानो नृत्यके साथ गान कर रहे हैं॥ १८ ॥ 
गिरिप्रस्थेष.. र्येषु. पुष्पबद्धिर्मनोरसै: । 
संसक्तशिखराः जैल्ला विराजन्ति महाद्वुमैः ॥ १९॥ 
“अपने रमणोय पृष्ठभागोंपर उत्पन्न फूलोंसे सम्पन्न तथा 
मनको लुभानेबाले विज्ञाल वुक्षोंसे सटे हुए शिखरवाले पर्वत 
अद्भुत ज्ञोभा पा रहे हैं॥ १९॥ 
पुष्पसंछन्नशिखरा मारुतोत्क्षेपचल्जला: । 
अमी मथुकरोत्तंसा: प्रगीता ड़ब पादपाः ॥ २०॥ 
“जिनकी झास्राओंके अग्रभाग फूल्मेंसे ढके हैं, जो 
बायुके झोंकेसे हिल रहे हैं तथा भ्रमरोंको पगड़ीके रूपमें 
सिरपर धारण किये हुए हैं, वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानों 
इन्होंने नाचना-गाना आरम्भ कर दिया है॥ २० ॥ 
सुपुष्पितांस्तु पश्यैतान्‌ कर्णिकारान्‌ समन्ततः । 
हाटकप्रतिसंछन्नानू नरान्‌ पीताम्बरानिय ॥ २९॥ 
'देखो, सब ओर सुन्दर फूलोंसे भरे हुए ये कनेर सोनेके 
आधूषणोंसे विभूषित पीताम्बरधारो मनुष्योंके समान शोभा पा 
रहे है ॥ २१॥ 
अये बस़नन्‍्तः सौसित्रे नानाविहगनादितः। 
सीतया विप्रहीणस्थ शोकसंदीपनों मघ॥२२॥ 
'सुमिज्रानन्दन ! नाना प्रकारके विहज्लमोके कलरबॉसे 
चूँजता हुआ यह बसन्तका समय सोतासे बिदुड़े हुए मेरे « 
लिये श्ञोककों बढ़ानेवाला हो गया है॥ २२ ॥ 
माँ हि ओकसमाक्रान्ते संतापयति मन्पथः 
इष्टे अ्रबदमानश्ष समाहयति कोकिलः ॥ २३ ॥ 
“वियोगके झोकसे तो मैं पीड़ित हूँ ही, यह कामदेव 
(सौता-बिषयक अनुराग) मुझे और भी संताप दे रहा है। 
कोकिल बड़े हर्षक साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे 
ललकार रहा है॥ २३॥ 
एव दात्यूहको हष्टों रम्ये मां बननिझरे। 
अ्रणदन्मन्मथाविष्ट शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥ २४ ॥ 
“लक्ष्मण ! बनके रमणीय झरनेके निकट बड़े हर्षके साथ 
बोलता हुआ यह जलकुक्ुट सीतासे मिलनेकी इच्छावाले 
मुझ रामको शोकमम् किये देता है॥ २४॥ 
श्रुल्वैतस्थ पुरा झब्दमाश्रमस्था मम प्रिया। 
मामाहूय श्रसुदिता: परम प्त्यनन्दत ॥ २५॥ 
"पहले मेरी प्रिया जब आश्रममें रहती थी, उन दिनों 
इसका झ्द सुनकर आनन्दमग्र हो जाती थी और मुझे भी 
निकट बुल्त्रकर अत्यन्त आनन्दित कर देती थीं॥२५॥ 
एवं विचित्रा: पतगा नानाराबविराबिण: | 
वृक्षगुल्मल्तता: पह्य सम्पतन्ति समत्ततः ॥ २६॥ 
देखो, इस प्रकार भाँति-भाँतिकों बोली बोलनेबाले 
विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों, झारियों और लताओंकी 
ओर डड़ रहे है॥ २६॥ 






बिमिश्रा विहगा: पुंभिरात्मव्यूहाभिनन्दिता: 
भूड़राजप्रमुदिता:. सौमित्रे.. मधुरस्वरा: ॥ २७ ॥ 

"सुमित्रानन्दन ! देखो, ये पक्षिणियाँ नर पक्षियोँसे संयुक्त 
हो अपने झुंडमें आनन्दका अनुभव कर रही हैं, भौगेका 
गुज्ञारव सुनकर प्रसन्न हो रहो हैं और स्वयं भी मीठी बोली 
बओल रहो हैं॥ २७॥ 
अस्याः कूले प्रमुदिताः सद्ब॒डा: शकुनास्त्विह । 
दात्यूहरतिविक्रन्देः पुंस्कोकिल्रुतैरपि ॥ २८ ॥ 
स्वनन्ति परादपाक्षेमे मसानड्डअ्रदीपका: । 

'इस पम्पाके तटपर यहाँ शुंड-के-झुंड पक्षी आनन्दमग्र 
होकर चहक रहे हैं। जलकुकुटोंके रतिसम्बन्धी कूजन तथा 
ना ककिलेकि कलनादके व्याजसे मानों ये यूक्ष ही मधुर 
बोली बोलते हैं और मेरी अन्ञ वेदनाको उद्दोप्त कर रहे हैं ॥ 
अशोकस्तबकाड्ार:. षद्पदस्वननिःस्वनः ॥ २९॥ 
माँ हि पललवताम्नार्चिबंसन्ताम्रि: प्रध्क्ष्यति । 

“जान पड़ता है, यह वसन्तरूपी आग मुझे जलाकर 
भस्प कर देगी। अशोक पुष्पके लाल-ल्मल गुच्छे हो 
इस अप्रिके अज्ार हैं, नूतन पल्‍्लव हो इसकी ल्घल-लाल 
रूपटें हैं तथ। भ्रमरोंका गुझआस्व हो इस जलती आगका 
*चट-चट' शब्द है॥ २९६॥ 
जहि त्ां सूक््मपक्ष्माक्षी सुकेशी मृदुभाचिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
आपदयतो में सौमित्रे जीवितेउस्ति ग्रयोजनम्‌। 

'सुमित्रानन्दन ! यदि मैं सृक्ष्म बरौनियों और सुन्दर 
केशॉजाली मधुरभाषिणी सीताकों न देख सकता तो मुझे इस 
जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं है॥ ३०१॥ 
अय॑ हि रूचिरस्तस्था: कालो रुचिरकानतः ॥ ३९ ॥ 
कोकिलाकुलसीमान्तो दयिताया ममानघ। 

“निष्याप लक्ष्मण ! बसच्त ऋतुमें बनको ज्लोभा बड़ी 
मनोहर हो जाती है, इसकी सौसामें सब ओर कोयलकी मधुर 
कूक सुनायी पढ़ती है। मेरी प्रिया सौताको यह समय बड़ा 
हो प्रिय कूमता धा॥ ३१९॥ 
सन्यथायाससम्धूतो बसन्‍्तगुणबर्धितः ॥ ३२ ॥ 
अये मां भ्रक्ष्यत्ति क्षिप्रै शोकाप्रिनचिरादिव । 

'अनक्ञघेदनासे उत्पन्न हुई झोकाप्रि बसन्तऋतुके 
गुणौंका' ईंचन पाकर बढ़ गयी है; जान पड़ता है, यह मुझे 
ज्ञौध हो अविलम्ब जला देगी॥ ३२१॥ 
अपश्यतस्तौ बनिता पश्चतो रुचिरान्‌ दमान्‌ ॥ ३३ ॥ 
समायमात्मप्रभवों भूयस्त्वमुपयास्थति । 








“अपनी उस प्रियतमा पल्नौको मैं नहीं देख पाता हूँ और 
इन मनोहर वृक्षोंकों देख रहा। 4 इसलिये मेस यह अनड्भगज्वर 
अब और बढ़ जायगा॥ ३३३ै॥ 
अदृश्यमाना बैदेही झोक॑ बवर्धयतीह मे ॥ इ४॥ 
दृश्यमानों बसन्तक्ष॒ स्वेदसंसर्गदूषक: । 

*बिदेहनन्दिनों सोता यहाँ मुझे नहीं दिखायो दे रही है, 
इसलिये मेरा शोक बढ़ाती है तथा मनन्‍्द मलयानिलके द्वार 
स्वेदसंसर्गका निवारण करनेवाला यह वसन्त भी मेरे शोककी 
वृद्धि कर रहा है॥ ३४९॥ 
मां हि सा मृगशावाक्षी चित्ताशोकबल्ात्कृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
संतापयति. सौमित्रे . क्ररक्षैत्रननानिलः । 

"सुमित्राकुमार | मृगनवनी सौता चिन्ता और शोकसे 
बलपूर्वक पीडित किये गये मुझ रामकों और भी संताप दे 
रहो है। साथ हो यह बनमें बहनेवालो चैत्रमासकी वायु भी 
मुझे पीड़ा दे रही है॥ ३५६॥ 
अमी मयूरा: झोभन्ते श्रनृत्यन्तस्ततस्ततः ॥ ३६ ॥ 
स्व: पक्ष: पवनोदूतैर्गवाक्षै: स्फाटिकेरिव । 

*ये मोर स्फटिकमणिके बने हुए गवाक्षों (झरोखों) के 
समान प्रतीत होनेवाले अपने फैले हुए पंखेंसे, जो वायुसे कम्पित 
हो रहे है. इचर उघर ताचते हुए कैसो शोभा या रहे है ? ॥ ३६९॥ 
झिस्िनीभि: परिवृतास्त एते सदसूरच्छिता: ॥ ३७ ॥ 
सत्मथाभिपरीतस्थ सम मन्यथवर्धना: । 

“मयूस्योंसे बिरे हुए ये मदमत्त मयूर अनड्डवेदनासे संतप्त 
हुए सेरे इस कामपोड़ाको और भी बढ़ा रहे हैं॥ ३७ ॥ 
पहय लक्ष्मण जृत्यन्त॑ मयूरमुपनृत्यति ॥ ३८ ॥ 
शिखिनी मन्मथार्तैंया भर्तारें गिरिसानुनि। 

“लक्ष्मण ! वह देखो, पर्वतशिखरपर माचते हुए अपने 
स्वामी मयूरके साथ-साथ वह मोरनी भी कामपीड़ित होकर 
नाच रही है॥ ३८१॥ 
तामेब मनसा रासां सयूरोउप्यनुधालति ॥ ३९ ॥ 
वितत्य रूचिरी पक्षौ.. रुतैरुपहसप्रिव 

'मयूर भी अपने दोनों सुन्दर पंखोंक्रों फैलाकर 
मसन-हो-मन अपनी उसी रामा (प्रिया) का अनुसरण कर रहा 
है तथा अपने मधुर स्वणेंसे मेस उपहास करता-सा जान 
पड़ता है॥ ३९१ ॥ 
मयूरस्थ बने नूने रक्षा न हता प्रिया ॥ ४० ॥ 
रम्येयु बनेषु सह कान्तया। 

“निश्चय ही बनमें किसरी राक्षसने मोस्की प्रियाका अपहरण 











१. सन्दन्मन्द सरूपातिलका चलता, वनके बृक्षोकर मृतन पलल्‍लवों और फुलोंसे सज जाना, करोकिल्मेंका कूकना, कमलंका खिल 
जाना तथ। स७ ओर मचुर सुगःघधका छा जाना आदि वसन्तके गुण हैं, जो विरहीको शोकाम्रिको उददी करते है। 


छडर 





नहीं किया है, इसीलिये यह रमणीय वनोमें अपनो वल्लभाके 
साथ नृत्य कर रहा है * ॥ ४०१ ॥ 
मम त्वयं बिना खासः पुष्पमासे सुदुःसहः ॥ डश् 
पश्य लक्ष्मण संरागस्तिर्यस्योनिगतेध्॒पि । 
यदेषा शिखिनी कामाद्‌ भर्तास्मभिवर्तते ॥ ४२ ॥ 
'फूलोसे भरे हुए इस चैत्रमासमें सौताके बिना यहाँ निवास 
करना मेरे लिये अत्यन्त दुःसह है। लक्ष्मण ! देखो तो सही, 
हिर्खगुयोनिसे पड़े हुए आरणियोमें भी परस्पर कितना अधिक 
आतुग़ञा है। इस समय यह मोरनी कामभावसे अपने स्वामोके 
सामने उपस्थित हुई है ॥ ४९-४२ ॥ 
भाष्येत् घिशालाक्षों जानकी जातसम्भ्रमा। 
मदनेनाधिवर्तेत यदि नापहता भवेत्‌॥ ४३ ॥ 
“यदि |॥३॥७ नेजोलाली सरीताक्ा अपहरण न हुआ होता 
हो बह भी इसी प्रकार बड़े प्रेससे वेगपूर्वक मेंरे पाल आतों ॥ 
प्रश्य लक्ष्षण पुष्पाणि निष्फल्कानि भबन्ति मे । 
पृष्पभारसमृद्यानां बनाना. शिश्षिरात्यये ॥ डड ॥ 
“लक्ष्पण ! इस बसन्त ख़तुर्में फूलॉके भारसे सम्पन्न हुए इन 
यनोके ये सारे फूल परे लिये विष्फल हो रहे हैं। प्रिया सोताके 
यहाँ ग़ होगेसे झाका मेंरे लिये कोई प्रयोजन नहीं रह गया है ॥ 
ऋचिराण्यपि पुष्पाण पादपानामतिश्रिया | 
मिष्फल्लानि हीं यान्ति सम॑ मधुकरोत्करै: ॥ ४५ ॥ 
अत्यन्त शोभासे मनोहर प्रतीत होनेवाले ये फूछ 
भी निष्फल ऐकर भ्रमासमूहोंके साथ हो पृथ्वोपर गिर जाते हैं ॥ 
नदन्ति काम शक़ुना सुदिताः सद्ब॒दाः कलम । 
आहद्वयत्त इकास्योत्य॑ क्रामोत्यादकरा मम ॥ ड८६॥ 
“हर्षमे भरे हुए ये झुड-के-झुड पक्षी एक-दूसरेकों चुलाते 
हुए-से इच्छानुल्लार कलरव कर रहे हैं और मेरे सनमें 
प्रेमो'भाद उत्पन्न किये देते हैं ॥ ४६ ॥ 
बसन्तों यदि तम्रापि यत्र मे वस्नति प्रिया। 
नूत॑ परवज्ञा स्रीता स्रापि झोचत्यह यथा॥ ड७॥ 
“जहाँ मेरी प्रिया सता निवास करुतों है, वहाँ भी 
यदि इस्रों तरह बस्तततत छा रहा हो तो उसकी क्या दशा 
होगी ? निश्चय ही वहाँ पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह 
शोक कर रही होगी॥ ४७ 
जूते न तु वसन्तस्ते देशे स्पृशति यत्र सा। 
कर्थ हासित्तपदाक्षी वर्तय्रेतू सा मद्या बिना ॥ ड८ ॥ 
'अचश्य ही जहाँ सीता है, उस एकान्‍्त स्थानमें वसन्तका 
अवेश नहीं है तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रोंचाली 
कमलनयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी ॥ डट ॥ 
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अथवा वर्तते तत्र बसन्तों यत्र से प्रिया। 

'कि करिष्यति सुओणी सा तु निर्भत्सिता परै: ॥ ४९ ॥ 
“अथवा सम्भव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी इसो 

तरह वसन्त छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओंकी डाँट- 

फटकार सुननो पड़ती होगी; अतः वह बेचारी सुन्दरों सौता 

क्या कर सकेगी ॥ ४९ ॥ 

इयामा पद्मपलाझाक्षी मृदुभाषा च मे प्रिया । 

चूने वसनन्‍्तमासाद्य परित्यक्ष्यतति जीवितम्‌॥ ७५० ॥ 
“जिसको अभो नयी-नयों अवस्था है और अफुल्ल 

कमलदकके समान मनोहर नेत्र हैं, बह मोठी बोली 

बोल्नेवाली मेरी प्राणवल्लभा जानकी निश्चय ही इस बसन्त 

ऋतुको पाकर अपने प्राण त्याग देगी॥ ५०॥ 

दुडे हि. हदये बुद्धि्मम सम्परिवर्तते। 

नाल बर्तयितं सीता साध्वी मद्विरह गता॥ ५९॥ 
“मेरे हृदयमें यह बिचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी 

सौता मुझसे अलग होकर अधिक कालतक जीवित नहीं 

रह सकती ॥ ५१॥ 

मथि भावों हि वैदेह्यास्तत््वतों विनिवेशित: । 

समाषि भाव: सीतायाँ सर्वथा बिनिवेद्वित: ॥ ५२ ॥ 
*बास्तवमें विदेहकुमारीका हार्दिक अनुराग मुझमें और मेरा 

सम्पूर्ण प्रेस सर्वथा बिदेहनन्दिनी सीतामें हो प्रतिष्ठित है ॥ ५२ ॥ 

एप पुष्पयहों वायु: सुखस्पक्ञों हिमावह:। 

ता बिचिन्तयतः कान्ताों पावकप्रतिमों सम ॥ ५३ ॥ 
“फूलॉंकी सुगन्‍्ध लेकर बहनेवाली यह शीतल वायु, 

जिसका स्पर्श बहुत हो सुखद है, प्राणबल्लभा सीताकी याद 

आनेपर मुझे आगकी भाँति तपाने लगतो है॥ ५३॥ 

सदा सुखमहं मन्‍्ये य॑ पुरा सह सीतया। 

सार्तः स॒ बिना सीतां झोकसंजननो मम ॥ ५४ ॥ 
'पहले जानकीके साथ रहनेपर जो मुझे सदा सुखद जान 

पड़ती थी, वही वायु आज सीताके विरहमें मेरे लिये 

औकजनक हो गयी है॥ ५४॥ 

ता बिनाथ बिहड्जोउसौ पक्षी प्रणदितस्तदा। 

बायसः  पादपगतः . अहष्टमभिकूजति ॥ ५५ ॥ 
“जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कौआ 

आकाहदमें जाकर काँव-काँच करता था, वह उसके भावी 

वियोगकोी सूचित करनेवाला था। अब सीताके 

वियोगकालमें बह कौआ बृक्षपर बैठकर बड़े हर्षक साथ 

अपनी बोली बोल रहा है (इससे सूचित हो रहा है कि 

सोताका संकेग ज्ञीत्र ही सुलभ होगा) ॥ ५५॥ 





१. रामायणशिरोमणिकार इस दलोकके पृर्वार्थका आर्थ यों लिखते है--निश्वव हो इस मोरके निषासभूत वनमें उस र्षसने मेरी 
ब्रिया सौताबा अपहरण नहों किया; नहीं तो यह भी उसोके शोकसें डूबा हता। 


एप वी तत्र बैदेहा बिहरगः अतिहास्कः। 
पक्षी मां तु विशालाक्ष्या: समीपमुपनेष्यति ॥ ५६ ॥ 
“यही वह पक्षों है, जो आकाशमें स्थित होकर बोलनेपर 
चैदेहीके अपहरणका सूचक हुआ; क्रितु आज यह जैसी 
बोली बोल रहा है, उससे जान पड़ता है कि यह मुझे 
बिशाललोचना सोताके समीप ले जायगा॥ ५६ ॥ 
पश्य लक्ष्मण संनाद॑ बने मदविवर्धनम्‌। 
पुष्पिताग्रेप वृक्षेप्‌. ट्विजानामवकूजताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
“लक्ष्मण ! देखो, जिनको ऊपरी डालियाँ फूलोंसे लदी 
हैं, बनमें उन पृक्षोपर कलरब करनेवाले पक्षियोंका यह मघुर 
जाब्द विरहीजनॉके मदनोन्मादकों बरढ़ानेवाला है॥ ५७॥ 
चिक्षिप्तां पवनेनैतामसौ तिलकमज्लरीम्‌ । 
प्रदूदद: सहसाध्येति मदोद्धूतामिव प्रियाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
“जायुके द्वारा हिलायी जातो हुई उस तिलक वृक्षको 
मंजरीपर श्रमर सहसा जा बैठा है। मानो कोई प्रेमी काममदसे 
क्पित हुई ग्रेयसीसे मिल रहा हो॥ ५८ ॥ 
कामिनामयमत्यन्तमशोक: _ झोकवर्धन: । 
क्तब्कैः पबनोतिक्षपैस्तर्जयन्निव मां स्थित: ॥ ५९ ॥ 
"यह अशोक प्रियाविरही कामी पुरुषोके लिये अत्यन्त 
ज्ञोक ब्रढ़नेवाला है। यह बायुके झोंकेसे कम्पित हुए 
पृष्पगच्छोद्वाय मुझे डॉट बताता हुआन्सा खड़ा है॥ ५९॥ 
अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चुता: कुसुमशाल्न: । 
विभ्रमोत्सिक्तमनस: साड्ररागा नरा इब॥ ६० ॥ 
“लक्ष्पण | ये मज़रियोंसे सुशोित होनेवाले आमके 
वक्ष थूद्ार-विलाससे मदमत्तहदय होकर चन्दन आदि 
अल्लगग धारण करनेवाले मनुष्योके समान दिखायो देते हैं ॥ 
सौमित्रे पदय पम्पायाक्षिप्रासु खनराजिषु। 
किनरा नरशादूल खिचरच्ति यतस्ततः ॥ ६९ ॥ 
“नरश्रेष्ठ सुमित्राकमार! देखो, पम्पाकी विचित्र 
यनश्रेणियोमें इधर-उधर कित्रर विचर रहे हैं॥ ६१ ॥ 
इसानि शुभगन्‍्थीनि पथ लक्ष्मण सर्वशाः। 
अलिनानि प्रक्काशन्ते जले तरुणसूर्यब्तत्‌ ॥ ६२॥ 
'लक्ष्मण | देखो, प्रम्याके जलमें सब ओर खिले हुए 
मे सुगन्‍्धित कमल प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित 
हो रहे हैं॥ ६२ ॥ 
एपा. अम्न्ननलिला . पहद्मनीलोत्पलायुता । 
हंस़कारण्डवाकौर्णा प्रम्पा सौगन्धिकायुता ॥ ६३ ॥ 
'पष्पाक्ा जल बघड़ा ही स्वच्छ है। इसमें लाल कमल 
और नौछ कपल शिले हुए हैं। हैस और कारप्डब आदि 
पक्षी सब ओर फैले हुए हैं तथा सौगन्थिक कमल इसकी 
ज्जौभा यढ़ा रहे हैं ॥ ६३ ॥ 
जले. तरुणसूर्याधै:. घदपदाहतकेसरै: । 
पकुजैः झोधते पम्पा समस्तादभिसंबृता॥ ६४ ॥ 
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“जल्में आतःकालके सूर्वकों भाँति प्रकाशित होनेबाले 
कमलोंके द्वारा सब ओरसे घिरी हुईं पम्पा बड़ी झोभा पा रही 
है। उन कमल्लेंके केसरोंको भ्रमरोने चूस लिया है ॥ ६ ॥ 
अक्रवाकबुता नित्य॑ चित्रप्रस्थवनान्तरा । 
मातड़मृगयूयैश् शोभते सलिलार्थिपि: ॥ ६५ ॥ 

'इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं। यहाँके वनोमें 
विचित्र-विचित्र स्थान हैं तथा पानी पौनेके लिये आये हुए 
हाथियों और मृगेके समूहोंसे इस पम्पाकी शोभा और भी 
चढ़ जाती है॥ ६५॥ 
'पवनाहतवेगाभिरूमिंभिविंमलेउप्पसि । 
पढ्ुजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण ॥ ६६॥ 

*लक्ष्यण ! बायुके श्पेड़ेसे जिनमें बेग पैदा होता है, उन 
लहरोंसे ताड़ित होनेबाले कमल पम्पाके निर्मल जलमें बड़ी 
औभा पाते हैं ॥ ६६ ॥ 
पद्मपत्रविद्ञालाक्षी सतत॑ . श्रियपद्कजाम्‌ । 
अपस्यतों मे बैदेहों जीबिते नाभिरोचते॥ ६७॥ 

अफुल्ल कमलदलके समान विशाल नेब्रोंवाली 
विदेहराजकुमारी सोताको कमल सदा ही प्रिय रहे हैं। उसे न 
देखनेके कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है॥ 
अहो कामस्य बाम॒त्वं यो गतामपि दुर्लभाम । 
स्मारयिष्यति कल्याणी कल्याणतरवादिनीम्‌ ॥ ६८ ॥ 

“अहो ! काम कितना कुटिल है, जो अन्यत्र गयी हुई एवं 
चरम दुर्लभ होनेपर भी कल्याणमय बचन बोलनेवाली उस 
'कल्याणस्वरूपा सीताका बारंबार स्मरण दित्ला रहा है॥ 
झक्यो थारबितुं कामो भवेदभ्यागतो मया। 

'बदि भूयो बसन्तों मां न हन्यात्‌ पुष्पितद्युम: ॥ ६९ ॥ 

"यदि खिले हुए वृक्षोंबाल्ा यह बसन्त मुझपर पुनः प्रहार 
न करे तो ग्राप्त हुई कामबेदनाको मैं किसी तरह मनमें हो रोके 
रह सकता हूँ॥ ६९॥ 
यानि स्प रमणीयानि तया सह भवन्ति से । 
तान्येबारमणीयानि जायन्ते से तथ्रा लिना ॥ ७० ॥ 

'*सोताके साथ रहनेपर जो-जों बस्तुएँ मुझे रमणीय 
अतौत होतो थीं, ले हो आज उसके बिना असुन्दर जान 
पड़ती हैं॥ ७० ॥ 
पद्मकोशपलाशञानि द्र्ट्र दृष्टि मन्यते । 
सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदृशानीति लक्ष्मण ॥ ७१॥ 

“लक्ष्मण ! ये कमलकोश्ञोकि दल सौताके नेत्रकोशोंके 
समान हैं। इसलिये मेरी आँखें इन्हें हो देखना चाहती हैं ॥ 
पद्मकेसरसंसष्टो चुक्षान्तरविनिःसृतः । 
निःश्वास इब सीताया वाति वायुर्मनोहर: ॥ ७२ ॥ 

"कमलकेसरॉका स्पर्श करके दूसरे वृ्षोके बीचसे 
निकली हुई यह सौरभयुक्त मनोहर वायु सोताके निःश्रासकी 
। भाँति चल रही है॥७२॥ 
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सौमित्रे पश्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसानुषु । 
पुष्पितां कर्णिकारस्थ य्टि परमशोभिताम्‌॥ ७३ ॥ 
'सुमित्रानदन ! चह देखो, पम्पाके दक्षिण भागमें 
पर्वत-शिखरोंपर खिलो हुई कनेरको डाल कितनी अधिक 
ज्ञोभा पा रही है॥ ७३ ॥ 
अधिक चैलराजोउयं थातुभिस्तु विभूषितः । 
बिचित्र॑ सृजते रेणुं बायुवेगविघट्टतम्‌ ॥ छड ॥ 
"विभिन्न धातुओंसे विभूषित हुआ चह पर्वतराज 
ऋष्यमूक जाय़रुके वेगसे लायो हुईं विचित्र घूलको सृष्टि कर 
रहा है॥ ७४ ॥ 
'सिरिप्रस्थास्तु स्रौमित्रे स्र्वतः सम्प्रपुष्पितै: । 
निष्पन्नः सर्वतों रा: प्रदीमा इच किंशुकै: ॥ ७५ ॥ 
'सुमियरकुमार । चारों ओर खिले हुए और सब 
आपसे स्मणोय प्रतोत होनेवाले पतरहीन पल्ञरश वृक्षोंसे 
उपक्क्षित इस पर्वतके पृष्ठणाग आगमें जलते हुए-से 
जाग पड़ते हैं ॥ ७५ ॥ 
पम्पातीरकहाक्षेमे. संसिक्ता. सधुगखिनः । 
सालतीपत्ल्किकापद्यकरबीराक्ष. पुष्पिता: ॥ ७६ ॥ 
'पम्पाके तटपर ठत्पन्न हुए ये वक्ष इसोॉके जलसे 
अभिषिक्त हो बढ़े हैं और मधुर मकरन्द एवं गन्धसे सम्पन्न 
हुए, है। इनके नाम इस भ्रकार हैं--मालती, मल्लिका, पद्य 
और करवीर | ये सब-के-सब फ़ुल्मेसे सुशोधित हैं ॥ ७६ ॥ 
केतक्य: सिन्दुवाराक्ष खासच््यश सुपुष्पिता: । 
माधव्यो गन्धपूर्णाश्ष कुन्दगुल्माक्ष सर्वशः ॥ छ७ ॥ 
"केतकी (केबड़े), स्िन्दुबार तथा वासन्ती छताएँ भी 
सदर फ़ूलॉसे भरी हुईं हैं। गन्धभरों माघवों छता तथा 
कुन्द-कुसुणोंकी झाड़ियाँ सब ओर ज्ोभा पा रही हैं ॥ ७७ ॥ 
त्रिरिब्रिल्ला मधूकाआ बद्जुला बकुलास्तथा। 
अम्पक्रास्तिलकाश्चेव नागवुक्षाक्ष पुष्पिता: ॥ ७८ ॥ 
'विरिषिल्थ (चिलबिल), महुआ, येंत, मौलसिरी, 
क्षम्पा, तिछकक और नागकेसर भो खिले दिखायो देते है॥ 
पशकाश्ै शोधन्ते नीलाझोकाश्व पुष्पिता: । 
छोध्राअ॒ गिरिपृष्ठेषु.. सिंहकेसरपिख्चरा; ॥ ७९ ॥ 
'पर्यतके पृष्ठ भागोंपर पद्चक और रिक्‍्ले हुए नौल अशोक 
भी शोभा पाते हैं। बहौं सिंहके अयालकी भाँति पिड्ुल 
बर्णबाले लोध भी सुशोभित हो रहे हैं॥ ७९ ॥ 
अज्लेलाश्न कुरण्ठाश्न चूर्णका: पारिभव्रका: । 
चूताः पाटलयश्नापि कोविदाराश्च पुष्पिता: ॥ ८० ॥ 
मुचुकुन्दार्जनाअऔबव दृश्यन्ते . गिरिसानुषु । 
“अड्लोल, कुरंट, चूर्णक (सेमल), पारिभद्रक (नोम या 
मदर), आम, पाटलि, कोविदार, मुचुकुन्द (मार) और 
अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत-डिखरोंपर फूलोंसे लदे दिखायी 
देते हैं॥ ८० ६॥ 
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केतकोद्दालकाओऔब झिरीषा: झिंशपा था: ॥ ८९॥ 
ज्ञाल्मल्य: किशुकाओव रक्ता: कुरबकास्तथा । 
तिनिशा नक्तमालाश्व ऋच्दना: स्वन्दनास्तथा ॥ ८२॥ 
हिन्तालास्तिलकाशैव नागवृक्षाक्ष पुष्पिता: । 

'केलक, उद्दालक (लसोड़ा), शिरोष, शीशम, घव, 
सेमल, पलाश, ल्तक कुरबक, तिनिश, नक्तमाल, चन्दन, 
स्फ्दन, हिन्ताल; तिलक ठथा नागकेसरके पेड़ भी फूलोसे 
भरे दिखायो देते हैं॥ ८१-८२६॥ 
पुष्पितान्‌ पुष्पिताग्राभिर्लताभि: परिवेष्टितान्‌ ॥ ८३ ॥ 
ह्ुमान्‌ पश्येह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान्‌ बहून्‌। 

सुमित्नानन्‍्दन ! जिनके अग्रभाग फूल्लेंसे भरे हुए हैं, उन 
छता-वल्ल्ररियोंसे ल्पिटे हुए पम्पाके इन मनोहर और 
यहुसंख्यक वृक्षोंकों तो देखो । ये सब-के-सब यहाँ फूलॉके 
भास्से छदे हुए हैं॥ ८३९॥ 
बातविक्षिप्तविटपान्‌ बथासन्नान्‌ द्रमानिमान्‌ ॥ ८४ ॥ 
लता: समनुवर्तन्ते मत्ता इ़ब वरखिय:ः | 

“उवाके झोंकि खाकर जिनकी डालें हिल रहो हैं, वे ये 
वृक्ष झुक्कर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथसे इनकी 
डालियोंका स्पर्श किया जा सके। सल्लोनों लताएँ मदमत्त 
सुन्दरियोंकी भाँति इनका अनुसरण करती हैं॥ ८४२॥ 
पादपात्‌ पादप॑ गच्छड्दौलाच्छैलं बनाद्‌ बनम्‌॥ ८५ ॥ 
जाति नैकरसास्वादसम्मोदित इलानिल्ठ: | 

"एक वृक्षसे दुसरे वृक्षपर, एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर 
तथा एक बनसे दूसरे बनमें जाती हुई वायु अनेक रसेके 
आस्वादनसे आनन्दित-सी होकर यह रही है॥ ८५३॥ 
केचित्‌ पर्बाप्तकुसुमा: पादपा मथुगच्धिनः ॥ ८६॥ 
केचित्युकुलसंबीता: इयामवर्णा इबाबभु:। 

"कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पोंसे भरे हुए हैं और मधु एवं 
सुगखबसे सम्पन्न हैं। कुछ मुकुलोंसे आवेष्टित हो 
ज्वयामवर्ण-से प्रतीत हो रहे हैं ॥ ८६५॥ 
इदे. मृष्ठमिंद॑ स्वादु प्रफुल्छमिदमित्यपि ॥ ८७ ॥ 
रागरक्तों मधुकरः कुसुमेण्नेब लोयते । 

“बह श्रमर रागसे रैंगा हुआ है और 'यह मधुर है, यह 
स्वादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ है' इत्यादि बातें 
सोचता हुआ फूललोंमें हो लीन हो रहा है॥ ८७३॥ 
निलीय पुनरुत्पल्य सहसान्यत्र गच्छति। 
मथुलुब्धो. मधुकरः . पम्पातीरहुमेघ्नसौ ॥ ८८ ॥ 

“पुष्पोँमिं छिपकर फिर ऊपरको उड़ जाता है और सहसा 
अन्यत्र चल देता है। इस अकार मघुका ल्लेभी अमर 
पम्पातीरवर्तो वृक्षोपर किचर रहा है॥ ८८ ॥ 
इर्व॑ कुसुमसंघातैरुपस्ती्णां सुखाकृता । 
स्वयं. निपतितैर्भीमि:. झयनप्रस्तरैरिज ॥ ८९ ॥ 

*स्वये झड़कर गिरे हुए पुष्पसमूहोंसे आच्छादित हुई यह 
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भूमि ऐसी सुखदायिनो हो गयी है, मानो इसपर शयन करनेके 
लिये मुलायम बिछौने बिछा दिये गये हों ॥ ८९ ॥ 
बिविधा विविध: पुष्पैस्तरेथ नगसानुषु। 
विस्तीर्णा: पीतरक्ताभा: सौमित्रे प्रस्तरा: कृता: ॥ ९० 
“सुमित्रानन्‍दन ! पर्वतके शिखरोपर जो नाना प्रकारकों 
विशाल शिलाएँ हैं, उनपर झड़े हुए भाँति-भाँतिके 
फूलोने उन्हें छाल-पोले रेगकों शब्याओंके समान बना 
दिया है॥ ९०॥ 
हिमान्ते पश्य सौमित्रे वृक्षाणां पुष्पसम्भवम्‌। 
पृष्पमासे हि. तरवः संघर्षादिब पुष्पिता: ॥ ९९॥ 
'सुमित्राकूमार | बसन्त ऋतुमें वृक्षेके फूलॉका यह 
सैभव तो देखो। इस चैन्न मासमें वे वृक्ष मानो परस्पर होड़ 
छगाकर फूले हुए हैं॥ ९१॥ 
आह्वयत्त डुबान्योन्य॑ नगा: घट्पदनादिता: । 
कुसुमोत्तेसविटपा: शोभन्ते बहु लक्ष्मण ॥ ९२॥ 
"लक्ष्मण ! चूक्ष अपनी ऊपरो डालिबोपर फूल्लॉंका मुकुट 
धारण कस्के बड़ी शोभा पा रहे हैं तथा वे भ्रमरोके गुझरबसे 
इस तरह कोलाहल्पूर्ण हो रहे हैं, मानो एक- आह्वान 
कर रहे हों ॥ ६२ ॥ 
एपन कारण्डब: पक्षी विगाह्म सलिलं शुभम्‌। 
काक्षया साथ काममुद्दीपयन्निय ॥ ९३ ॥ 
“सह्द कारण्डव पक्षी पम्पाके स्वच्छ जलमें प्रवेदा करके 
अपनी प्रियतमाके साथ स्मण करता हुआ कामका उद्दीपन- 
सा कर रहा है॥ ९३॥ 
भन्‍्दाकिन्यास्तु _चदिद॑ रूपमेतन्मनोस्सस्‌ । 
स्थाने जगति विख्याता शुणास्तस्या मनोरमा: ॥ ९४ ॥ 
'मन्दाकिनोके स्रमान अतोत होनेबाली इस पम्पाका जब 
ऐसा मनोरम रूप है, तब संसाएंं उसके जो मनोरम गुण 
विख्यात हैं, वे उचित ही हैं॥ ९४ ॥ 
हि हुृइयेत स्रा स्राध्वी यदि लेह बसेमहि। 
स्पृहयेथ॑ न झाक्राय नायोध्याये॑ रघुत्तम ॥ ९५ ॥ 
'रपुन्नै॥ लक्ष्पण ! यदि साध्बों सोता दोख़ जाय और यदि 
उसके साथ हम यह निवास्र करने ल्‍कों तो हमें न इन्द्रलोकमें 
अनेकी इच्छा होगी और न अयोध्यामें लौटनेकों हो ॥ ९५ ॥ 
ज होश रमणीयेषु झाइलेषु तथा सह। 
रफपतों मे भवेशिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
“हरे हरी धासोंस सुशोभित ऐसे रमणौय अदेशोमें सोताके 
साथ सामन्‍्द जिचरनेका अव्तर मिले तो मुझे 
राज्य न |मिलनेके कारण) कोई चित्ता तहीं होगी दूसरे 
ही दिव्य भोगोंक्रों अभिल्वपा हो सकेगी॥ ९६॥ 
अप्ती हि ब्िविध्लैः पुष्पैस्तरतों विविधच्छदा: । 
काननेउठरिमिन्‌ बिना कान्‍्तां चिन्तासुत्पादयन्ति ये ॥ ९७ ॥ 
"इस बनमें भाँति-भाँतेके पल्‍्डवॉसे सुशोभित और नाना 
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अकारके फूलॉंसे उपलक्षित ये वृक्ष प्राणवल्ऊभा सीतांके 

बिना मेरे सनमें चिन्ता उत्पन्न कर देते है॥ ९७॥ 

पश्य झीतजल्लां चेमां सौमित्रे पुष्करायुताम्‌। 

अक्रवाकानुचरितां._ कारण्डबनिषेबिताम्‌ ॥ ९८ ॥ 

प्रवै: क्रौद्धकश्ष सम्पू्णों महामृगनिषेविताम्‌। 
*सुमित्राकुमार ! देखो, इंस पम्पाका जल कितना शीतल 

है। इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं। चकये बिचरते हैं और 

कारण्डव निवास करते हैं। इतना ही नहीं, जलकुकुट तथा ऋ्रौशञ 

भरे हुए हैं एवं बड़े-बड़े मृग इसका सेवन करते हैं ॥ ९८ पर] 

अधिकं शोभते पम्पा विकृजद्धिर्विहंगमैः ॥ ९९ ॥ 

दीपयन्तीब में कार्म विविधा मुदिता द्विजा: । 

हथामां चद्रमुखी स्पृत्वा प्रियां पद्मनिभेक्षणाम्‌ ॥ ९०० ॥ 
*चहकते हुए पश्षियोंसे इस पम्पाकी बड़ो शोभा हो रहो 

है। आनत्दममें निमम्र हुए ये नाना अकारके पक्षी मेरे 

सौताविषयक अनुगगकों उद्ौप्त कर देते है; क्योंकि इनकी 

बोली सुनकर मुझे नृतन अवस्थावाली कमलनयनी चन्द्रमुखी 

प्रियतमा सीताका स्मरण हो आता हैं॥ ९९-१००॥ 

पह्य सानुषु चित्रेषु सृगोभि: सहितान्‌ मृगान्‌। 

माँ पुनर्मृगश्ावाक्ष्या वैदेहा बिरहोकृतम्‌। 

व्यथयन्तीव में छित्त संचरन्तस्ततस्ततः ॥ ९०१॥ 
“लक्ष्मण ! देखो, पर्वतके विचित्र झिखरोंपर ये हरिण 

अऊपनो हरिणियंकि साथ विचर रहे हैं और मैं मृगनयनी 

सोतासे बिछुड़ गया हूँ। इधर-उधर बिचरते हुए ये मुण मेरे 

चित्तको व्यधित ॥ १०३ ॥ 

अस्मिन्‌ सानुनि र्ये हि मत्तद्विजगणाकुले। 

पहइचेबे यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम ॥ १०२ ॥ 
“मतवाले पक्षियोंसे भरे हुए इस पर्वतके रमणोय 

िखरपर यदि प्राणवल्लभा सौताका दर्शन पा सकूँ तभी मेरा 

कल्याण होगा॥ १०२॥ 

जीबेय॑ खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । 

सेबेत यदि बैंदेही पम्पाया: पवन शुभम्‌॥ १०३ ॥ 
"सुमित्रानन्दन ! यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर 

इस पम्पासरोवरके लटपर सुखद समीरका सेवन कर सके तो 

मैं निश्चय हो जीवित रह सकता हूँ॥ १०३॥ 

पद्मसौगन्धिकबह शिव॑ झोकविनाशनम्‌ । 

धन्या लक्ष्मण सेवत्ते पम्पाया वनमारुतम्‌॥ १०४ ॥ 
“लक्ष्मण ! जो ल्थेग अपनी प्रियतमाके साथ रहकर पद्म 

और सौगन्धिक कमलोंको सुगन्ध लेकर बहनेवाली शौतल, 

मन्द एवं शोकममम्र पम्पा-वनकी वायुका सेवन करते हैं, वे 

घन्‍्य हैं॥ एण्ड ॥ 

इयामा पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया । 

कर्थ धारबति प्राणान्‌ बिवशा जनकात्यजा ॥ १०५ ॥ 
हाय ! बह नयों अवस्थावालो कमललोचना जनकनन्दिनो 
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प्रिया सीता मुझसे बिकुड़कर बेबसौको दह्ञामें अपने ग्राणोको 
कैसे धारण करती होगी ॥ १०५॥ 
कि नु वक्ष्यामि धर्मज्ञे राजाने सत्यवादिनम्‌ । 
जनक पृष्टसीत॑ ते कुझलं जनसंसदि ॥ १०६ ॥ 
'लक्ष्मण ! धर्मके जाननेवाले सत्यवादी राजा जनक जब 
जन-समुदायमें बैठकर मुझसे सौताका कुशल-समाचार 
पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा॥ १०६ ॥ 
था घामतुगता मर्द पित्रा प्रस्थापित॑ वनम्‌। 
सीता धर्म समास्थाय फल नु सा बर्तते प्रिया ॥ १०७ ॥ 
“दवाथ | पिताके ड्वाय बनमें भेजे जानेपर जो धर्षका 
आश्रय ले मेरे पीछे-पीछे यहाँ चली आयी, वह मेरी प्रिया 
इस समय कहाँ है ?॥ १०७॥ 
तथा विहोनः कृपण; कथं लक्ष्पण धारये । 
था मामतुगता राज्याद भ्रष्ट विहतचेतसम्‌ ॥ १०८॥ 
“लक्ष्मण | जिसने साज्यस्रे वश्चित और हताश हो जानेपर 
भी तेरा साध नहों छोड़ा--मेरा हो अनुलरण किया, उसके 
प्रिता अत्यच्त दौग होकर सें कैसे जीवन घारण कहूँगा॥ 
लार्बाक्वितपद्माक्ष॑ सुगन्धि शुभमत्रणम्‌। 
अपएयतों सुख तस्या: सीदतील मतिमंध ॥ १०९ ॥ 
“जो कमलदलूके समान सुन्दर, मत्नेहर एवं प्रशांसनोय 
मेत्रोंसे सुशोभित है, जिससे मीठो-मीठी सुगन्थ निकलती 
रहती है, जो निर्मल तथा चेचक आदिके चिहसे रहित है, 
जतककिशोगके उस दर्शनोय मुखकों देखे बिना मेरे 
सुघ-चुध स्तोयो जा रही है॥ १०२॥ 
स्मितशास्थान्तरयुत॑ गुणवन्मधुर॑ हिलम्‌। 
चैतेद्दा बाक्यमतुले कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥ ११० ॥ 
“लक्ष्७ ! बैदेहीके डरा कभी हँसकर और कभी 
मुस्नकराकर कहो हुई वे मधुर, द्वितकर एवं लाधदायक बातें 
जिनकी कहाँ तुलना नहीं है, मुझे अब कब सुननेको 
मिलेंगी ? ॥ ११०॥ 
आष्य तुःखे बने वयामा मां सत्मथविकर्शितम्‌ । 
जए्दुःखेज हष्टेब साध्वी साध्यध्यधाषत ॥ १९९॥ 
"सोलह वर्षकी-सी अजस्थावली साध्यी सीता यद्यपि 
'बनमें आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अनड्भचेदना 
या मानसिक कट्टसे पीड़ित देखतों, तब मानों उसका 
अपना सारा दुःख नष्ट हो गया हो, इस प्रकार प्रसन्न-सो 
होकर मेरों पीड़ा दूर करनेके लिये अच्छो-अच्छी बातें 
करने लगती थी॥ १११॥ 
कि तु बक्ष्याम्ययोध्यायां कौसल्याँ हि नृपात्मज। 
क्र सा स्थुषेति पृच्छत्तीं कथं च्रापि मनस्विनीस्‌॥ 
*ग़जकुमार । अयोध्यामें चलनेपर जब मनस्विनों माता 
कौसल्या पूछेंगी कि 'मेरों बहूरानी कहाँ है ?' तो मै उन्हें 
क्या उत्तर दूँगा ?॥ ११२॥ 
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गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृबत्सलम्‌ । 

नहाहं जीवित शक्तस्तामृते जनकात्मजाम॥ १९३ ॥ 

डइति राम महात्यान॑ बिलपन्तमनाथवत्‌ । 

उबाच लक्ष्मणो भ्राता वचन युक्तमव्ययम्‌ ॥ १९१४ ॥ 
“लक्ष्मण ! तुम जाओ, भ्रातृवत्सल भरतसे मिलो । मैं तो 

जनकनन्दिनी स्रोताके बिना जीवित नहों रह सकता।' इस 

प्रकार महात्मा श्रोगमको अनाथकों भाँति बिलाप करते देख 

भाई रक्ष्मणने युक्तियुक्त एवं निर्दोष जाणीमें कहा-- ॥ 

संस्तम्ध राम भद्गे ते मा शुच्: पुरुषोत्तम । 

नेदुझ्ञानां मतिर्मन्दा भवत्यकलुषात्मनाम्‌॥ ११५॥ 
“पुरुषोत्तम श्रीयम ! आपका भल्ला हो। आप अपनेको 

सैभालिये। शोक न कीजिये। आप-जैसे पुण्यात्मा पुरुषोंकी 

बुद्धि उत्साहशन्य नहीं होती ॥ ११५॥ 

स्मृत्वा खियोगज् दुःख त्यज स्त्रेहे प्रिये जने । 

अतिस्त्रेहपरिश्रज्भाद. वर्तिराद्रापि दहाते ॥ ११६ ॥ 
*स्वजनोंके अवश्यम्भावी वियोगका दुःख सभीको सहना 

पड़ता है, इस बातको स्मरण करके अपने प्रिय जनोंके प्रति 

अधिक ज्ेह (आसक्ति) को त्याग दीजिये; क्योंकि जल 

आदिसे भोगी हुईं बत्तो भी अधिक स्नेह (तेल) में डुबो दी 

जानेपर जलने लगती है॥ ११६॥ 

यदि गच्छति पाताल ततोउध्यधिकमेव वा । 

सर्वथा रावणस्तात न भविष्यति गाघव ॥ १९७॥ 
“तात रघुनन्दन ! यदि राज्रण पातालमें या उससे भी 

अधिक दूर चलता जाय तो भी वह अब किसी तरह जीवित 

नहीं रह सकता॥ ११७॥ 

अवृत्तिर्लभ्यतों ताबत्‌ तस्य पापस्य रक्षसः । 

जत्तो हास्थति बा सीतां निधन वा गमिष्यति ॥ १९८ ॥ 
"पहले उस पापी राक्षसका पता लगाइये | फिर या तो वह 

सौताको वापस करेगा या अपने प्राणोंसे हाथ घो बैठेगा ॥ 

यदि याति दितेगर्भ रावण सह सीतया। 

तम्नाप्येन॑ हनिष्यामि न चेद्‌ दास्पति मैथिलीम्‌ ॥ ११९ ॥ 
“रावण यदि सीताकों साथ लेकर दितिके गर्भमें जाकर 

छिप जाय तो भी यदि मिथिलेशकुमारीको लौटा न देगा तो 

मैं कहाँ भी उसे मार डालूँगा॥ ११९॥ 

स्वास्थ्य भद्दे भजस्वार्य त्यज्यतां कृपणा मति: । 

अथों हि. नष्टकार्या्थरयत्रेनाधिगम्यते ॥ १२० ॥ 
'अक्त आर्य ! आप कल्याणकारी धैर्यको अपनाइये। 

दीनतापूर्ण विचार त्याग दीजिये | जिनका प्रयल और घन 

नष्ट हो गया है, ये पुरुष यदि उत्साहपूर्वक उद्योग न करें तो 

उन्हें उस अभोष्ट अर्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ १२० ॥ 

उत्साहो बलवानार्य नास्टयुत्साहात्‌ पर बलम्‌ । 

सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिद॒पि दुर्लभम्‌ ॥ १२९ ॥ 


“जैया | उत्साह ही बलवान्‌ होता है। उत्साहसे बढ़कर 
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दूसस कोई बल नहीं है। उत्साहो पुलुषके लिये सेसारमें कोई 
भी वस्तु दुलंभ नहीं है॥ ६२१॥ 
उत्साहवन्त: पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु। 
उत्साहमात्रसाश्रित्य अ्रतिरप्स्थाम जानकीम्‌ ॥ १२२ ॥ 
'जिनके हृदयमें उत्साह होता है ले पुरुष कठिन- 
से-कठिन कार्ब आ यद़नेपर हिम्मत नहों हारते। हमलोग 
केवल उत्साहका आश्रय लेकर ही जनकनन्दिनीको प्राप्त 
कर सकते हैं॥ १२२ ॥ 
त्यजतां कामवृत्तत्व॑ झोक॑ संन्यस्य पृष्ठतः । 
महात्पान॑ कृतात्मानसात्मान॑ नावदुध्यसे ॥ १२३ ॥ 
“शोक्को परँछे छोड़कर कार्माके-से व्यवहारका 
ज्याग कौमिये। आप महात्मा एवं कृतात्मा (पवित्र 
अन्तःकरणबाछे) हैं, कितु इस समय अपने-आपको धुल 
'शये हैं--अपने त्वकूपका स्मरण नहों कर रहे है ॥ (२३ ॥ 
एवं सम्योधितस्तेन झोकोपहतखेतन: । 
ज्यज्य शोक॑ चर मोह ल रासो थैयंसुपागसत्‌ ॥ १२४ ॥ 
छक्ष्मणके इस प्रकार समझानेपर शॉकसे संताचित्त 
हुए श्रोसमने शलोक्त और मोहका परित्याग करके धैर्ख 
धारण किया ॥ एरड ॥ 
सोभ्यत्तिक्रामतब्यप्रस्तामचिक्यपराक्रम: । 
गामः पम्पां सुरूचिरां रम्यां पारिप्रुवद्यमाण्‌ | १२७॥ 
तदनन्तर व्यप्रतारहित (झान्तस्वरूप) अचिस्त्यपराक्रमी 
औश्याचन्दजी जिसके तटवर्तों वक्त कायुके शोक खाकर झूम 
रहे थे, उस परम सुन्दर रमणोय पम्पासरोबरकों स्तरैधकर 
आगे बढ़े ॥ १२५ ॥ 
निरीक्षमाण: सहसा महात्मा 
सर्व॑ यन॑ निर्झस्कन्दर॑ च। 
उद्ठिप्रकेता: सह लक्ष्मणेन 
चिचार्य दुःखोपहत: प्रतस्थे ॥ १२६ ॥ 
स्रीताके स्मरणसे जिनका चित्त उद्विग्र हों गया था, अतएव 
ओ। दुःकमें डूबे हुए थे, वे महात्मा श्रीयम लक्ष्मणकों कही 
हुईं बातोपर विचार करके सहसा सावधान हो गये और झरनों 
शथा कन्दराऑसहित उस सम्पूर्ण खनका निरोक्षण करते हुए 
वहाँसे आगेको प्रस्थित हुए॥ १२६ ॥ 
त्ते मत्तमातब्लविल्वास्रगामी 


शब्छकमव्यप्रमता. महात्मा । 
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स॒ लक्ष्मणो राघवमिष्टचेष्टो 
ररक्ष घर्मेण बलेन चैब॥ १२७॥ 
मतबाले हाथीके समान विलासपूर्ण गतिसे चलनेवाले 
आाक्तचित महात्मा लक्ष्मण आगे-आगे चलते हुए 
श्रीरघुनाथजीकी उनके अनुकूल चेष्टा करते घर्म और बलके 
द्वारा रक्षा करने लगे ॥ १२७॥ 


तावृष्यमृूकस्य समीपचारी 
चरन्‌ दर्दर्शाद्धुतदर्शनीयौ । 
झाखामृगाणामध्ििपस्तरस्वी 


बितत्से नैब विचेष्ट चेष्टाम्‌॥ १२८॥ 
ऋष्यमृक पर्वतके समीप विचस्नेवाले बलवान्‌ वानरराज 
सुग्रीच पम्पाके निकट घूम रहे थे। उसो समय उन्होंने उन 
अखजुत दर्शनीय बोर श्रीयम और लक्ष्मणको देखा । देखते हो 
उनके सनमें यह भय हो गया कि हो न हो इक्हें मेरे शत्रु 
जालोने हीं भेजा होगा, फिर तो वे इतने डर गये कि 
खाने-पीने आदिको भी चेष्टा न कर सके ॥ १२८ ॥ 
स्र॒ तौ महात्मा गजमन्दगासी 
आखामृगस्तत्र अरंश्वरत्तो । 
दृष्ठा लिषादे परस जगाम 
बिन्तापरीतो.. भयभारभप्नमः ॥ १२९॥ 
हाथीके समान मन्दगतिसे चलनेवाले महामना बानरगाज 
सुप्रीव जो वहाँ विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे 
अढ़ते हुए उमर दोनों भाइयोंको देखकर चिन्तित हो उठे। 
भयके भारी भारसे उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे महान्‌ 
दुश्खमें पड़ गये ॥ १२९॥ 
तमाश्रम॑ पुण्यसुख. शरण्य 
सदैब॒ झाखापृगसेव्ितान्तम्‌ । 
अस्ताक्ष दृष्ठा हरयोउभिजग्मु- 
महौजसौ राघवलक्ष्मणौ तौ ॥ १३० ॥ 
मतड़ सुनिका वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक 
था। मुमिके शापसे उसमें वाल्त्रैका प्रवेश होना कठिन था, 
इसलिये बह दूसरे जानर“ेंका आश्रय बना हुआ था। उस 
आश्रम या बनके भोतर सदा ही अनेकानेक झाखामृग 
निवास करते थे। उस दिन उन महातेजस्वी श्रोयम और 
लक्ष्मणको देखकर दुसरे-दूसरे वानर भी भयभीत हो 
आश्रमके भीतर चले गये ॥ १३० ॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये क्रिष्किन्धाकाण्डे प्रथम: सर्ग: ॥ १॥ 
इस मार श्रवाल्मीकितिरसित आर्परामावण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाण्डमें पहला सर्ग पूरा हुआ ॥ १ ॥ 


फल -००. 


द्ड८ 


* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 





द्वितीय: सर्ग: 
सुग्रीव तथा बानरॉकी आझल्ढा, हनुमानज़ीद्वारा उसका निवारण 


तथा सुग्रीवका हनुमानजीको श्रीराम-लक्ष्मणके पास 
उनका भेद लेनेके लिये भेजना 


तौ तु दृष्ठा महात्मानौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणों। 
बरायुध्घरो बीरौ सुप्रीब: शड्डित्तोउभबत्‌ ॥ ९॥ 
महात्मा श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको श्रेष्ठ आयुध 
धारण किये वीर वेशमें आते देख (ऋष्यमूक पर्वतपर बैठे 
हुए) सुम्रौवके मनमें बड़ों शर्ट हुई ॥ १॥ 
उदिप्रहदय: सर्ता दिशः समवलोकयन्‌। 
ज॒ब्यतिष्ठत करिमिंश्चिद्‌ देशे वानरपुँगवः ॥२॥ 
थे उड्ठिप्रचित्त होकर चारों दिशाओंको ओर देखने लगे। 
उस समय बानरखज्िरोमणि सुम्रीव किसी एक स्थानपर स्थिर 
न रह सके ॥ २॥ 
मैब चक्रे मनः स्थातुं वरीक्षमाणो महाग्रलौ। 
कपे: परमभीतस्यथ छित्त ब्यबससाद ह॥३॥ 
गहावली श्रीयम और लक्ष्मणको देखते हुए. सुग्रीव 
अपने मनक्तों स्थिर न रख सके। उस समय आत्यत्त 
भयभीत हुए. ऊा खानरराजका बित्त बहुत दुःखों हो 
गया॥ ३॥ 
चिन्तयित्वा स॒ थर्मात्मा लिमृहय गुरुलाघवम्‌। 
सुप्रीषः. परमोद्धिमः. सर्व॑स्तैर्ान: सह ॥ ४ ॥ 
सुप्रीव धर्मात्मा धे--उल्हें राजधर्मका ज्ञान था। उन्होंने 
मॉजियोंके साथ विचारकर अपनी दुर्बछता और झातुपक्षको 
प्रधलताका निश्चय किया। तत्पथ्चात्‌ वे समस्त वानरोके साथ 
अत्यन्त हद्ठि्म दो उठे ॥४॥ 
शतः स सचिलेध्यस्तु सुत्रीबः प्लवगाधिपः | 
झाांख परमोद्धिप्ः पश्यंस्ती रामलक्ष्मणौ ॥ ५॥ 
बानररन सुप्रीवके हृदयमें लड़ा उद्वेश हो गया था। थे 
श्रीराम और लक्ष्पणकी ओर देखते हुए अपने मज्ियोसे इस 
प्रकार बोछे-- ॥ ७॥ 
एतौ बनमिद॑ दुर्ग यालिप्रणिहितो श्ुवम्‌। 
छुदाना. चौसवसनौ... अचरन्ताविहागतौ ॥ ६ ॥ 
'निक्षय ही ये दोनों बीर बालींके भेजे हुए ही इस 
डुर्गेम वें बिचस्ते हुए यहाँ आये है। इन्होंने छलसे 
चीर शत्म धारण कर लिये हैं, जिससे हम इन्हें पहचान 
न सकें ॥ ६॥ 
लत: सुभ्रीवसचिबा वृष्ठा  परमथन्विनौ। 
जग्मुर्गिरितटात्‌, तस्मादन्यच्छिखरसुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
उधर सुग्रीवके सहायक दूसरे-दूसरे बानरोंने जब उन 
महांधनुर्घर श्रीरण और रक्ष्मणकों देखा, तब वे उस 
पर्वततटसे भागकर दूसरे उत्तम शिखरपर जा पहुँचे ॥ ७॥ 





ते क्षिप्रमभिगम्याथ यूथपा यूथपर्षभम्‌। 
हस्यो. वानस्थ्रेष्ठ. परिवायोपतस्थिरे ॥ ८॥ 
वे यूथपति बानर शीघ्नतापूर्वक जाकर यूथपतियोंके 
सरदार बानरशिशोमणि सुग्रीवको चारों ओरसे घेरकर उनके 
पास खड़े हो गये ॥ ८॥ 
एक्‍सेकायनगता:  प्रृबसाना . गिरेगिरिस्‌ । 
अकम्पयत्तो बेगेन गिरीणां शिखराणि च॥ ९॥ 
ततः झ्ञाखामृगा: सर्वे प्लवमाना महाबला: । 
खभझुश्न नगांस्तज्ञ पुष्पितान्‌ दुर्गमाश्नितान्‌॥ १० ॥ 
इस तरह एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर उछलते-कूदते और 
अपने बेगसे उन पर्वत-शिखसोंको प्रकम्पत करते हुए वे 
समस्त महाबली बानर एक मार्गपर आ गये। उन सबने 
डछल-कूदकर उस समय वहाँ दुर्गम स्थानोंमें स्थित हुए 
पृष्पशोभित बहुसंख्यक वृक्षोंको तोड़ डाला था॥ ९-१० ॥ 
आप्नवन्तो हरिवरा: सर्वतस्ते महागिरिम्‌। 
मृगमार्जारशार्दूलांस्थासयन्तो ययुस्तदा ॥ ११॥ 
उस बेल्ममें चारों ओस्से उस महान्‌ पर्वतपर उछलकर 
आते हुए वे श्रेष्ठ वानर वहाँ रूनेवाले मूरगों, बिलावों तथा 
व्याश्रॉंको भयभीत करते हुए जा रहे थे॥ ११॥ 
जततः सुप्रीबसचिवा: पर्वतेद्रे समाहिता:। 
स्ंंगम्य कपिसुख्येन सर्वे प्रा्लयः स्थिता: ॥ १२॥ 
इस अकार सुप्रीबके सभी सचिव पर्वतराज ऋष्यमृूकपर 
आ पहुँचे और एका्राचत हो उन वानरराजसे मिलकर उनके 
सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये॥ १२॥ 
ततस्तु भबसंत्रस्ते बालिकिल्बिषशक्लितम्‌। 
उबाच हनुमान्‌ वाक्य सुम्रीव॑ बाक्यकोबिंद: ॥ १३ ॥ 
त़दनन्तर वालीसे बुराईकी आश्भा करके सुप्रीवको 
भयभीत देख बातचीत करनेमें कुझल हनुमानजी बोले-- ॥ 
सम्भ्रमस्यज्यतापेषसर्वै्वालिकृते महान्‌। 
मलयोउर्य गिरिवरो भर्य॑ नेहास्ति खालिनः ॥ श४ड॥ 
“आप सब लोग बालीके कारण होनेवाली इस भारी 
घबराइटको छोड़ दीजिये। यह मलयनामक श्रेष्ठ पर्वत है। 
यहाँ खालोसे कोई भय नहीं है॥ १४॥ 
यस्मादुद्विमचेतास्त्व॑ बिह्ठतों हरिपुड्ठव । 
त॑ क्रदर्शन क्र नेह पश्यामि वालिनम्‌॥ १५॥॥ 
“बानराशियेमणे ! जिससे उद्वगिअ्नचति होकर आप- 
शरागे हैं, उस क्रूर दिखायी देनेवाले निर्दय वालीको मैं 
यहाँ नहीं देखता है॥ १५॥ 


अस्मात्‌ तव भर्व॑ सौम्व पूर्वजात्‌ पापकर्मण: । 
स नेह बाली दुष्टात्मा न ते पह्यास्यह भयम्‌॥ १६॥ 
“सौम्य ! आपको अपने जिस यापाचारी बड़े भाईसे भय 
प्राप्त हुआ है, वह दुष्टात्मा वाली यहाँ नहों आ सकता; अतः 
मुझे आपके भयका कोई कारण नहीं दिखायी देता ॥ १६ ॥ 
अहो श्ञाखापृगत्व॑ ते व्यक्तमेव प्रबड्ठम। 
ल्घुचित्ततया55त्पान॑ न स्थापयसि यो मतौं ॥ १७ ॥ 
“आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनों बानरोचित 
चपलताकों ही भ्रकट किया है। चानरप्रवर | आपका चित्त 
चश्नल हैं| इसलिये आप अपनेको विचार-मार्गपर स्थिर नहों 
रत्न पाते हैं॥ १७॥ 
बुद्धिविज्ञानसम्पन्न॒ इंड्रितिः. सर्वमाचर | 
नहाबुद्धि गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति हि॥ १८॥ 
"बुद्ध और विज्ञानसे सम्पन्न होकर आप दूसरोंको 
चेष्ठाओंके द्वार उनका मनोधाव समझें और उसोके 
अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें; क्योंकि जो राजा 
चुद्धि-बलका आश्रय नहीं लेता, वह सम्पूर्ण प्रजापर 
ज्ञासग नहीं कर सकता' ॥ १८॥ 
सुप्नौवस्तु शुभ वाक्य श्रुत्वा सर्व हनूमतः । 
ततः झुधतरे बाक्य॑ हनूमन्तमुवाब ह॥ १९॥ा 
हनुमानजोके मुखसे निकले हुए इन सभो श्रेष्ठ बचनोंको 
सुनकर खुबोवने उनसे बहुत हो उत्तम बात कहौ-- ॥ १६ ॥ 
दीर्घबाहू बिज्ञालाक्षौ झरचापासिधारिणी । 
कम्य न स्थाद 'थय दृष्ठा छोतो सुरसुतोपषौ ॥ २० ॥ 
"इन दोनों वीगंकी भुजाएँ रंवी और नेत्र बड़े-बड़े हैं। ये 
धनुष, चाण और तलवार धारण किये देवकुमारोंक समान 
शोभा गा ऐ है। इत दोनोको देखकर किसके मनमें भयका 
संचार ते होगा ॥ २० ॥ 
खालिप्रणिहिताबेब॒. दाद्भउहे. पुरुषोत्तमो । 
राजानों बहुमित्राश्ष विश्वास्रो नात्र हि क्षम: ॥ २९॥ 
'मेए मन संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुछण बालोके ही 
भरने हु॥ हैं; क्योंकि राजाओंकि बहुत-से मित्र होते हैं। अतः 
उनपर विश्वास्त करना उचित नहीं है॥ २६॥ 





अस्यक्ष॒भनुष्येण विज्ञेयाइछबचारिण: । 
चिश्वस्तानाप्रविश्वस्तादिछट्रेष. प्रहरत््यपि ॥ २२॥ 
"आणिमात्रको. छम्रवेषमें. विचरनेवाले.. झुक 


सिशेषरूपसे पहचाननेकी चेश करनी चाहिये; क्योंकि वे 
दूसरोपर अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु स्वये किसोका 
विश्वास नहीं करते और अवसर पाते हो उन विश्वासों पुरुयोपर 
हो अहार कर बैठते हैं ॥ २२ ॥ 








3] 


कृत्येषु बाली मेधावी राजानो बहुदर्शिनः। 


अबवन्ति परहत्तारस्ते ज्ेया: आआकृतैन्नरें: ॥ २३ ॥ 
“बाली इन सब कार्योमें बड़ा कुशल है। राजालोग 
अहुदी होते है--चड्धनाके अनेक उपाय जानते है, इसोलिये 
इत्रुओंका विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रुभूत गरजाओंको 
आकृत बेशभुषावाले मनुष्यों (गुप्नचरों) द्वारा जाननेका 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
त्तौ त्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज़ेयौ प्लवंगम। 
इड्लितानों अकारैश रूपव्याभाषणेन च॥ २४॥ 
“अतः कपिश्रेष्ठ | तुम भी एक साधारण पुरुषकी भाँति 
यहाँसे जाओ और उनको चेष्टाओंसे, रूपसे तथा बातचीतके 
जौर-तरीकोंसे उन दोनोंका यथार्थ परिचय प्राप्त करो ॥ २४॥ 
लक्षयस्व॒तयोभांब॑ प्रहष्टटनसौ यदि । 
बिश्वासयन्‌ प्रशंसाभिरिड्ल्‍न्तिश्ष पुनः पुनः ॥ २५॥ 
“उनके मनोभावोंको समझो। यदि वे प्रसन्नचित्त जान पढ़ें 
जो आस्था सेरे प्रशंसा करके तथा मेंरे अभिप्राथकों सूचित 
करनेवाली चेष्टाओंद्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो ॥ 
समैवाभिमुखं स्थित्वा पृष्छ त्व॑ हरिपुड्ठल । 
अ्योजन॑ प्रवेशस्थ वनस्थास्थ थनुर्धरो ॥ २६॥ 
“बानरजशिरोमणे ! तुम मेरी हो ओर मुँह करके खड़ा 
होना और उन धर्ुर्षर जोरोंसे इस वनमें प्रवेश करनेका 
8] 
शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि स्वे प्र॒वड्टम । 
व्याभाषितर्वा रूपैया विज्ञेया दुष्ठतानयों: ॥ २७॥ 
"यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह-तरहकों 
बातों और आकृतिके द्वारा यह जाननेको विशेष चेष्टा करनी 
चाहिये कि बे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आये हैं" ॥ 
इत्येब॑ कपिराजेन संदिष्टो. सारुतात्मज: । 
चकार गमने बुद्धि यत्र तो रामलक्ष्मणी ॥ २८॥ 
अनागर मधोयके इस प्रकार आदेश देगक पदनकुमार 
हनुमानजीने उस स्थानपर जानेका विचार किया, जहाँ श्रोराम 
और क्क्ष्मण विद्यमान ये॥ २८ ॥ 
तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्व 
कपे: . सुभीतस्य दुरासदस्य। 
महानुभावों हनुमान बयौ तदा 
स यन्न रामोउतिबल्ली सलक्ष्मण: ॥ २९॥ 
अल्यत्त डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीवक उस वचनका 
आदर करके “बहुत अच्छा कहकर' महानुभाव हनुमानजी 
जहाँ अत्यन्त बलझालो श्रोरगाम और लक्ष्मण थे, उस स्थानके 
लिये तत्काल चल दिये॥ २९॥ 


इत्यार्थे श्रीमद्राभायणे वाल्मोकीबे आदिकाव्ये किष्किल्धाकाण्डे द्वितीय: सर्ग: ॥ २॥ 
इस अफार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाच्यके किप्किन्धाकाप्डमें दूसरा सर्ग पूया हुआ॥ २ # 
मनन 


द्थ्ज 


* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 


तृतीय : सर्गः 
हनुमानजीका श्रीराम और लक्ष्मणसे वनमें आनेका कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीवकां 
परिचय देना, श्रीरामका उनके वचनोंकी प्रशंसा करके लक्ष्मणको अपनी ओरसे बात करनेकी 
आज्ञा देना तथा लक्ष्मणद्दारा अपनी प्रार्थना स्वीकृत होनेसे हनुमानजीका प्रसन्न होना 


बचो विज्ञाय हनुमान सुप्रीवस्यथ महात्मन:। 
पर्वतादृष्यमूकात्‌ तु पुप्र॒ुबे यत्र राघवों॥ १॥ 
महात्मा सुप्रीवके कथनका तात्पर्य समझकर हनुमानजी 
ऋष्यमूक पर्वतसे उस्र स्थानकी ओर उछलते हुए चले, जहाँ 
जे दोनों रपुर्वशो बन्पु विराजमान थे॥ १॥ 
कपिरूप॑ परित्यज्य हनुमान्‌ मास्तात्यज: । 
भिक्षुरूप॑ ततों भेजे शाठबुद्धितया कषिः॥२॥ 
'प्रवतकुमार बानरथीर हनुमानने यह सोचकर कि मेरे इस 
कपिरूपपर किसौंक़ा विधास नहों जम सकता, अपने उस 
रूपका परित्याग करके भिक्षु (सामान्य तपस्वी) का रूप 
धारण कर लिया ॥ २॥ 
तत हनुमान, वाचा इल्लक्ष्णया सुमनोज्ञया। 
ब्िनीतवदुपागध्य अणिपत्य च॥३॥ 
आबभाषे च तौ बीरी यथावत््‌ प्रशशंस छ। 
साप्पूज्य बिधिजद्‌ जीरो हनुमान वानरोत्तम: ॥ ४ ॥ 
उद्यात्न कामतो चाय मृदु स्त्यपराक्रमौ। 
राजिदेवप्रतिमी._तापसौ.. संशितव्रततौ ॥ ५॥ 
तदमच्तर हनुमानते विनीतभावसे उन दोनों रघुबंशो वोरोंके 
पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सनको अत्यन्त प्रिय लगनेवाली 
मधुर लाणीमें उनके साथ वार्तालाप आरम्भ किया। वानर- 
जिरोमणि हनुमानूने पहले तो उन दोनों बीरोंकी यथोचित प्रशंसा 
की | फिर विधिवत्‌ उनका पूजन (आदर) कस्के स्वच्छन्द- 
रूपसे मुर वाणीमें कहा-- जीरो ! आप दोनों सत्यपराक्रमी, 
णर्षियों और देवताओँके समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा 
कदर ब्रतकता पालग करनेवाले जान पड़ते है॥ ३--५॥ 
सेह कथ्ममिम ग्राप्ती भवन्‍्तो वस्वर्णिनों। 
ज्ासयन्ती सृगगणानन्यांश्व चनचारिणः ॥ ६॥ 
पम्पातीररूद्यान्‌ बक्षान्‌ जीक्षमाणा समत्ततः। 
हम नदी शुभजलां ज्ञोभयन्तो तरस्विनौ ॥ ७ ।॥। 
पैर्यबत्ती सुवर्णाभी कौ युवां चोस्वाससौ। 
धसन्तो वरभुजौ पीडयन्ताबिमाः अजाः ॥ ८॥ 
'आपके दारौरकी कान्ति बड़ी सुन्दर है। आप दोनों इस 
वन्य प्रदेशमें किसलिये आये हैं। बनमें जिचसनेवाले 
मृगसमूहों तथा अन्य जोबोंकों भी ज्ञास देते पम्पासरोजस्के 
जतटबरतों कृक्षोक्रों सब ओस्से देखते और इस सुन्दर जलवाली 
नदीं-सरीखी पम्पाकों सुझोभित करते हुए आप दोनों 
बेगशाली वीर कौन हैं ? आपके अज्जलॉकी कान्ति सुवर्णके 
समान प्रकाशित होती है। आप दोनों बड़े चैर्यझात्मे दिखायी 











देते हैं। आप दोनोंके अड्भॉपर चौर बच्न शोभा पाता है। आप 
दोनों लंबी साँस खोंच रहे हैं। आपकी भुजाएँ बिज्ाल हैं। 
आप अपने अभावसे इस वनके पग्राणियॉको पीड़ा दे रहे हैं। 
बताइये, आपका क्‍या परिचय है ? ॥ ६--८॥ 
वीरो_ महाबलपराक्रमौ । 
ज्क्रचापनिभे चापे गृहीत्वा झन्रुनाहानों॥ ९॥ 
“आप दोनों बीरोंको दृष्टि सिंहके समान है। आपके बल 
और पराक्रम महान्‌ हैं। इन्द्र-घनुषके समान महान्‌ शरासन 
धारण करके आप शत्रुओंको नष्ट करनेकी शक्ति रखते हैं॥ 
औमत्तौ रूपसम्पन्नौ. वृषभश्रेष्टविक्रमौ । 
हस्तिहस्तोपसभुजां.. झुतिमन्ताौ. नर्षभौ ॥ १० ॥ 
“आप कान्तिमान्‌ तथा रूपबान्‌ हैं। आप विशालक्राथ 
सॉड़के समान मन्दगतिसे चलते हैं। आप दोनोंको भुजाएँ 
हाथीकी सँड़के समान जान पड़ती हैं। आप ममनुष्योमें श्रेष्ठ 
और परम तेजस्वी हैं॥ १०॥ 
अधभया पर्वतेख्रोडसो युवयोरबभासितः । 
राज्याहॉँबमरप्रख्यो कथ॑ देशमिहागतौ ॥ ९९॥ 
“आप दोनोंको प्रभासे गिरिराज ऋष्यमूक जगमगा रहा 
है। आपलोग देबताओंके समान पसाक्रमी और राज्य 
भोगनेके योग्य हैं। भत्ता, इस दुर्गम वनप्रदेशमें आपका 
आगमन कैसे सम्भब हुआ॥ ११॥ 
पद्ापन्रेक्षणी जटामण्डलघारिणौ । 
अन्योन्यसदृशी बीरी देवलोकादिहागतौ ॥ १२ ॥ 
“आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल-दलके समान ज्ञोभा पातें 
हैं। आपमें बोरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तकपर 
जटामण्डल घारण करते हैं और दोनों ही एक-दूसरेके समान 
हैं। जीरो ! क्या आप देवलोकसे यहाँ पधारे हैं ? ॥ १२॥ 
यदृच्छयेव सम्प्राप्तौ चन्रसूयों बसुंधराम्‌। 
विज्ञालबक्षस्रौ वोरी मानुषो देवरूपिणौं॥ १९३ ॥ 
“आप दोनोंको देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानों चन्धमां 
और सूर्य स्वेच्छासे हो इस भूतलपर उतर आये हैं। आपके 
बक्ष-्थल विज्ञाल हैं। मनुष्य होकर भी आपके रूप 
देवताओंकि तुल्य हैं॥ ६३ ॥ 
सिंहस्कन्यौ महोत्साहो समदालरिव गोबृषौ। 
आयताश्च सुवृत्ताक्ष बाहव: परिघोपमा: ॥ श्ड ॥ 
सर्वधूषणभूषाहाँ: किमर्थ न विभूषिता: । 
उभौ चोग्वावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्‌॥ १५॥ 
ससागस्वनां कृत्स्रां विश्ध्यमेरुविभूषिताम्‌ । 





“आपके कंघे सिंहके समान हैं। आपमें महान्‌ उत्साह 
भय हुआ है। आप दोनों मदमत्त सॉड़ोंके समान अतोत्त होते 
हैं। आपकी भुजाएँ विद्ञाल, सुन्दर, गोल-गोल और परिघके 
समान सुदृढ़ हैं। ये समस्त आभुषणोंको घारण करमेके योग्य 
हैं तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहों किया है ? सैं तो 
समझता हुँ कि आप दोनों समुद्रों और वो युक्त तथा 
बिश्य और मेरु आदि पर्वतोंसे विभूषित इस सारी पृथ्वोको 
रक्षा करनेके योग्य हैं॥ ६४-१५३॥ 
इपे छल धनुषी चित्रे इल्क्ष्णे चित्रानुलेपने ॥ १८॥ 
अकाओशेते चथथेच्रस्थ बत्ने हेसविभृषिते । 

'आपके ये दोनों धनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत 
अमुख्पनसे चित्रित है । इच्हे सुधर्णसे विभूषित किया गया है: 
अत्तः ये इन्द्रके बज़के समान प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १६३ ॥ 
अर्प्पूणाक्ष शितैर्बाणैस्ूूणाक्ष शुभदर्शाना: ॥ १७॥ 
जीवितान्तकरैघोरेज्वंछखरिरिव पन्नगैः 

'धणौंका अन्त कर देनेवाले सर्पोके समान भयेकर तथा 
अकाशमान तौखे बाणोंसे भरे हुए आप दोनोंके तृणौर बड़े 
सुन्दर दिखायी देते है! ॥ १७३ ॥ 
अहाप्रमाणी छिपुलौ. तप्तहाठकभूषणौ ॥ १८ ॥ 
खड्डाबेती छिराजेते. निर्भुक्तभुजगाखिव । 

'आपके ये दोनों खड़ बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें 
रे सोनेसे छिभुषित किया गया है। ये दोनों रह झटका 
'िक्कछे हुए रापोकि राणान शोभा पाते हैं॥ १८३ ॥ 
एवं मो परिभाषन्ते कस्माद वै नाधिभाषतः ॥ १९ ॥ 
सुप्रीबो नाप्त धर्मात्पा कश्षिद्‌ बानरपुदड्ठडलः । 
बीरों बिनिकृतो भ्रात्रा जगदभ्रमति दुःखितः ॥ २० ॥ 

'वीरों | इस तर मैं चारस्थार आपका परिचय पूछ रहा 
है, आपलोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ? यहाँ सुभीव 
भामक एक श्रेष्ठ खानर झते हैं, जो चड़े धर्मात्मा और बोर 
है। हसके भाई जाएने उन्हें बरसे निकाल दिया है; इसलिये 
जे अत्यन्त दुःखो होकर सारे जगतमें सोरे-मारे फिसते हैं॥ 
प्राप्तोकह प्रेषितस्तेन सुप्रीबेण महात्मना । 
गाज्ञा वानससुख्यानां हनुमान नाम खानरः॥ २६॥ 

“उन्हीं वानरशिग्ेमणियॉँके ग़ज़ा महात्मा सुऔ्रक्के 
भजनेसे पै सर्हाँ आया हूँ। मेरा नाम हतुमान्‌ है। में भो 
टी] 
सुवाध्यां स॒ हि धर्मात्मा सुग्रीव: सख्यमिच्छति । 
तप्य माँ सचितं वित्त खानर॑ पवनात्मजम्‌॥ २२॥ 
भिक्षुरूप्रतिच्छन्ने सु्रोबप्रियकारणात्‌ । 
आष्यपुक्तादिह प्राप्त॑ काम कामचारिणम्‌॥ २३ ॥ 

*धर्मात्मा सुध्रीव आप दोनोंसे मित्रता करना चाहते हैं। 
मुझे आपलोग उन्होंका मत््री समझें। मैं वायुदेवताका 
यानरजातीब पुत्र हूँ। मेरो जहाँ इच्छा हो, जा सकता हूँ और 
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जैसा चाहूँ, रूप घारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीवका 
ब्रिय करनेके लिये भिक्षुके रूपमें अपनेको छिपाकर मैं 
ऋष्यमूक पर्वतसे यहाँपर आया हूँ ॥ २२-२३॥ 
एवमुक्त्वा तु हतुमांस्तो वीर रामलक्ष्मणौ। 
वाक्यज्ञों वाक्यकुशल: पुनर्नॉबाच किंचन ॥ २४ ॥ 
भाई बीरबर श्रीराम और लक्ष्मणसे ऐसा कहकर 
बातचोत करनेमें कुझछू तथा बातका मर्म समझनेमें निपुण 
हतुमान्‌ चुप हो गये; फिर कुछ न बोले॥ २४॥ 
बचस्तस्थ रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ । 
अहष्टवदन: श्रीमान्‌ अआ्ातर पार्श्रतः स्थितम्‌ ॥ २५॥ 
उनकी यह बात सुनकर श्रोरामचन्द्रजौका मुख प्रसन्नतासे 
खिल उठा । वे अपने बगलमें खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मणसे 
इस प्रकार कहने रूगे--॥ २५॥ 
सचिवो5य॑ कपीन्द्रस्य सुग्रीबस्थ महात्मनः । 
तमेब काह्ल॒माणस्थममान्तिकमिहागतः ॥ २६ ॥ 
“सुमित्रानन्दन ! ये महामनस्वी वानरराज सुप्रीषके सचिव 
हैं और उन्होंक हितको इच्छासे यहाँ मेरे पास आये हैं॥ 
तमध्यभाष सौमित्रे सुप्रीवसचिवे कपिम्‌। 
वाक्यज्ञ सधुरैयाक्यै: स्तरेहयुक्तमरिंदमम्‌ ॥ २७ ॥ 
“लक्ष्मण ! इन शत्रुदमन सुग्रीबसचिव कपिवर 
हनुमानूसे, जो बातके मर्मको समझनेवाले हैं, तुम स्रेहपूर्वक 
मीठी चराणीमें बातचोत करो ॥ २७॥ 
जानृग्वेदबिनीतस्थ नायजुर्वेदधारिण: । 
नासामबेदबिदुष: झक्‍्यमेव॑ विभाषितुम्‌ ॥ २८ ॥ 
“जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेदका 
अभ्यास नहीं किया तथा जो सामबेदका विद्वान्‌ नहीं है, यह 
इस प्रकार सुन्दर भाषामें वार्ताल्‍्लप नहीं कर सकता ॥ २८ ॥ 
नूत॑ व्याकरण कृत्खमनेन बहुथा श्ुत्म्‌। 
बहु व्याहर्तानेन न किंचिदपदषाब्दितम.॥ २९॥ 
“निश्चय हो इन्होंने समूचे व्याकरणका कई बार स्वाध्याय 
किया है; क्योंकि बहुत-सी बातें बोल जानेपर भौ इनके मुहसे 
कोई अशुद्धि नहीं निकली ॥ २९ ॥ 
ज सुख नेत्रयोश्षापि लल्छाटे च॒ श्रुवोस्तथा । 
अन्येष्षषि च॒ सर्वेषु दोष: संतिदितः क्चित्‌॥ ३० ॥ 
सस्मापाणक समय इसके सुख, नेत्र, ललाट, भौध तथा 
अन्य सब अजड्ञॉसे भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं 
कृत नहीं हुआ॥ ३०॥ 
अविस्तरमसंदिग्धमविललम्बितमव्यथम्‌ ते 
उरःस्थे कण्ठगं खाक्य बर्तते मध्यमस्वर्म्‌॥ ३९१॥ 
“इन्होंने थोड़ेमें हो बड़ी स्पष्टताके साध अपना अभिप्नाय 
लिवेदन किया है। उसे समझनेमें कहों कोई संदेह नहीं हुआ 
है। रुक-रुककर अथवा इाब्दों या अक्षणेंको तोड़-मरोड़कर 
किसी ऐसे वाक्यका उच्चारण नहीं किया है, जो सुनमेमें 











कर्णकद हो । इनकी वाणी हृदयमें मध्यमारूपसे स्थित है और 
'कण्ठसे बैखरीरूपमें प्रकट होती है, अतः बोलते समय इनकी 
आबाज न बहुत घीमी रही है न बहुत ऊँची । मध्यम स्वसमें हो 
इन्होंने सब बातें कहीं हैं॥ ३१॥ 


+ 
उच्चारयति कल्याणीं बा हृदबहर्षिणीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
"ये संस्कार' और क्रमसे' सम्पन्न, अद्भुत, अविलम्बितों 
तथा हृदयकों आनन्द अदान करनेबालो कल्याणमयी 
चाणीका उच्चारण करते हैं॥ ३२॥ 
आयद्या चित्रया याल्रा जिस्थानव्यज्ञनस्थबा। 
कस्य भाराध्यते  चित्तसुझतासेररेरपि ॥ ३३ ॥ 
"हृदय, ऋण्ठ और भूर्धा--इन तीनों स्थापोंड्रार 
स्पष्टरूपसे अभिव्यक्त होनेब्ालो इनक्तो इस विचित्र वाणीको 
सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न होगा। वध करनेके लिये 
तलवार उठाये हुए दातुक। बृदय भी इस अद्भुत बाणोसे 
बदल सकता है॥ ३३॥ 
एज्जिश्वो यस्थ हूतो न भबेत्‌ पार्थिवस्य तु । 
सिद्ध्नच्ति हि कथ॑ तस्य कार्याणां गतयोउनघ ॥ इड ॥ 
“मिष्पा५ लक्ष्मण | जिस राजाके पास इनके समान दूत 
न हो, उसके कार्योंकी सिद्धि कैसे हो सकतों है॥ इं४ ॥ 
एवँगुणगणैर्युक्ता यस्य स्थु: कार्यसाधका: । 
तस्थ सिद्धभान्ति सर्वेडर्था दृतवाक्यप्रच्चोदिता: ॥ ३५ ॥ 
"जिसके कार्यसाधक दूत ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त 


सिद्ध हो जाते हैं ॥ ३५॥ 
'एबुक्तस्तु सौमित्रि: सुप्रीवसचिव॑ कपिम्‌। 
अध्यभाषत वाक्यज़ो वाक्‍्यज् पवनात्मजम्‌॥ ३६॥ 
श्रोरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर बातचौतकी कला जाननेवाले 
झुमिऋनन्दन लक्ष्मण बातका मर्म समझनेवाले पवनकुमार 
सुग्रीवसचिब कपिवर हनुमानसे इस प्रकार बोले-- ॥ ३६ ॥ 
बिदिता नौ गुणा बिद्वन्‌ सुप्रीवस्य महात्मन: । 
तमेब चाबों मा्गांव: सुग्रीबं प्लवगेश्वरम्‌॥ ३७॥ 
'बिड्नन्‌ ! महामना सुप्रीवके गुण हमें ज्ञात हो चुके 
हैं। हम दोनों भाई बानरराज सुग्रीवकी ही खोजमें यहाँ 
आयें हैं॥ ३७॥ 
यथा ब्रवीषि हतुमन्‌ सुग्रीववचनादिह | 
'तत्‌ तथा हि करिष्याबों बचनात्‌ तब सत्तम ॥ ३८ ॥ 
*साधुशिरोमणि हनुमानजी ! आप सुम्रीबके कथनानुसार 
यहाँ आकर जो मैत्रीको बात चल रहे हैं, वह हमें स्वीकार 
है। हम आपके कहनेसे ऐसा कर सकते है' ॥ ३८ ॥ 
तत्‌ तस्य वाक्य निपुणं निदवाम्य 
अहष्टरूप: पवनात्यज: कपिः। 
सनः  समाधाय जयोपपत्तो 
सख्य तदा कर्तुमियेष ताध्याम्‌॥ ३९॥ 
लक्ष्मणके यह स्वीकृतिसूचक निपुणतायुक्त बचन सुनकर 
'पथनकुमार कपिवर हनुमान्‌ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुप्रौवकी 
विजयसिद्धिमें मन रूगाकर उस समय उन दोनों भाइयेकि 


हाँ, उठा राजाके सभी मनोरथ दूतोंकी बातचोतसे हो साथ उनकी मित्रता करनेकी इच्छा की ॥ ३९॥ 
इत्पारषे श्रीप्रद्राघायणे वाल्पीकोये आदिकाब्ये किष्कित्थाकाप्डे तृतीय: सर्ग: ॥ ३ ॥ 
रस कार औवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाष्डमें तीसरा सर्ग पूरा हुआ॥ ३ ॥# 


सन्‍यनिंनन०- 
चतुर्थ: सर्गः 
लक्ष्मणका हमुमानजीसे श्रीरामके वनमें आने और सीताजीके हरे जानेका वृत्तान्त बताना तथा 


इस कार्चमें सुप्नीवके सहयोगकी इच्छा प्रकट करना, हनुमानजीका उन्हें आश्वासन देकर उन 
दोनों भाडयोंको अपने साथ ले जाना 


ततः अद्ष्टो दत॒मान्‌ कृत्पबानिति तदचः। 

श्ुत्वा मधुरभाब॑ चञ्॒ सुग्रीब॑मनसा गतः॥ १॥ 
अीरामजोको बात सुनकर तथा सुय्रौक्‍्के विषयमें उनका 

सौम्यभाव जानकर और साथ ही यह समझकर कि इन्हें भी 

सुमीवसे कोई आवद्यक काम है, हनुमानजोको बड़ों 

असन्नता हुई। उन्होंने मन-ही-मन सुअबका स्मरण किया ॥ 


आाव्यो राज्यागमस्तस्थ सुग्रीबस्य महात्मनः । 
यदय॑ कृत्यवान्‌ श्राप्त: कृत्य॑ चैतदुपागतम्‌॥ २॥ 

“अब अवश्य ही महामना सुग्रीवको राज्यकी प्राप्ति 
होनेवाली है; क्योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजनसे 
यहाँ आये हैं और यह कार्य सुग्रीबके ही ड्वारा सिद्ध 
होनेवाल्त् है॥२॥ 





१. व्याकरणके नियमातुकूल झुद्ध वाणीको संस्कारसम्पत्र (संस्कृत) कहते हैं। 


२ झच्दोल्वारणकी द्ात्बोय परिपाटोका आम क्रम है। 


३. बिना रुके घाराप्रताहरूपसे बोलना अविलम्बित कहुत्ताता है। 


ततः परमसंहष्टो हनूमान्‌.. प्लवगोत्तम: । 
अल्युबाच ततो बाक्ये राम बाक्यविज्ञास्दः ॥ ३ ॥ 
'्त्पश्चात्‌ बातचोतमें कुदाल वानस्प्रेष्ठ हनुमानजी अत्यन्त 
हर्षमें भरकर श्रीरामचन्रजीस बोले-- ॥ ३ ॥ 
किमर्थ त्व वन घोर॑ पम्पाकाननसण्डितम्‌। 
आगतः सालुजों दुर्ग नानाव्यालपृगायुतम्‌॥ ४ ॥ 
"पम्पा-्तव्वर्ती काननसे सुशोभित यह वन भयेकर और 
दुर्गम है। इसमें नाना प्रकारके हिसक जन्तु निबास करते हैं। 
आप अपने छोटे भाईके साथ यहाँ क्रिसलिये आये हैं ?' ॥ 
शस्य तद्‌ बचर्न भ्रुत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः। 
आचचक्षे महात्मान॑ राम॑ दशस्थात्मजम्‌ ॥ ५॥ 
हनुसानजीका यह खचन सुनकर श्रीसमकों आज्ञासे 
कृक्ष्मणने दश्शरथनन्दन महात्मा श्रीयमका इस प्रकार परिचय 
देना आरम्म किया-- ॥ ५॥ 
राजा द॒शारथों नाम झुतिपान्‌ धर्भबत्सल:। 
चातुर्ब्ण्य.. स्वधमेंण.. नित्यमेवाभिपालयन्‌ ॥ ६ ॥ 
मबैड्नन्‌! इस पृथ्वौपर दशरथ नामसे प्रसिद्ध जो 
धर्मातुरागो तेजस्थी राजा थे, वे खदा हो अपने घ॒र्मके अनुसार 
जार बर्णाँकी प्रजाका पालन करते थे॥ ६ ॥ 
न ब्लैघ्रा बिद्दते तस्य स तु द्ेष्टि न कंचन । 
स॒ तु सर्वेषु भूतेषु प्रितामह इबापरः:॥ ७॥ 
'दुस भूतलपर उनसे द्ैप रखनेवाला कोई नहीं था और 
थे भी किसीसे द्वेष नहीं रखते थे। थे समस्त प्राणियोपर दूसरे 
अहाजोंके समान स्तेह रखते थे॥ ७॥ 
अधपिष्टोमादिधिर्यज्ैरिए्ववानाप्रदक्षिणः 
लस्पाय॑ पुर्बंजः पुत्रों रामों नाम जनेः श्रुतः ॥ ८॥ 
'उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाबाले अभ्पमिष्टोम आदि यज्ञॉका 
अमुष्ठान किया था। ये उन्हीं महाराजके ज्येष्ट पुत्र हैं। लोग 
उनमें श्रीराम फहते हैं ॥ ८ ॥ 
जशरण्य; सर्वभूतानाँ. पितुर्निर्देशपारग: । 
ज्येष्ठो. दशरधस्थार्य॑ पुत्राणाँ गुणवत्तर: ॥ ९॥ 
"ये सब प्राणियोंकों शरण देनेवाले और पिताकी आज्ञाका 
धाक्तन करनेवाले है। महाराज दवारधके चारों पुत्रोंमें ये सबसे 
अधिक गुणवान्‌ हैं॥ ९ ॥ 
राजलक्षणसंयुक्त: .. संयुक्तों. राज्यसम्पदा । 
राज्याव्‌ भ्रष्टो मयया वस्तु बने सार्धमिहागत: ॥ १० ॥ 
ये राजके उत्तम लक्षणोंसे समान्न हैं। जब इन्हें राज्य 
सम्पत्तिसे संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा 
कारण आ पड़ा, जिससे थे राज्यसे लक्चित हो गये और वनमें 
निवास करनेके लिये मेंर साथ यहाँ आ गये॥ १० ॥ 
भार्थथा लव महाभाग सीतयानुगतो बज्ञी। 
दिनक्षये महातेजा: प्रमयेव दिवाकरः ॥ ११ ॥॥ 
'गहाभांग | जैसे दिनका क्षय होनेपर सांकालू 














तेजस्वी सूर्य अपने प्रभाके साथ अस्ताचलको जाते है, उसी 
प्रकार ये जिलेस्दरिय श्रोरपुनाथजों अपनो पत्नो सौताके साथ 


बनमें आये थे॥ ११॥ 
अहमस्यावरो. श्राता गुणैर्दास्यपुपागतः । 
कृतज़्स्थ बहुज़स्थ लक्ष्मणो नाम नामतः ॥ १२॥ 
"मैं इनका छोटा भाई हूँ। मे ताम लक्ष्मण है। मैं अपने 
कृतज्ञ और वहुज्ञ भाईके गुणोंसे आकृष्ट होकर इनका दांस 
हो गया हूँ॥ १२॥ 
सुखाहस्य महाहस्थ॒ सर्वभूतहितात्मनः । 
ऐश्व्येंण बिहीनस्थ वनवासे रतस्थ छ॥ १३ ॥ 
रक्षसापहता भायां रहिते कामरूपिणा | 
सद्च न ज्ञायते रक्ष: पत्नी येनास्थ वा हता॥ ९४॥ 
“सम्पूर्ण भूतोकि हितमें मन लगानेबाले, सुस्त भोगनेके 
ओम्य, महापुरुषोंद्राय पूजनोय, ऐश्वर्यसे होन तथा बनवासमें 
तत्पर मेरे भाईको पत्नीको इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले एक 
राक्षसने सुने आअ्रमसे हर लिया । जिसने इनको पत्नीका हरण 
किया है, बह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है ? इत्यादि 
आतोंका ठोक-ठीक पता नहीं लग रहा है॥ १३-१४ ॥ 
दनुनांस दितेः पुतन्रः शञापाद राक्षसतों गतः। 
आख्यातस्तेन सुप्रीषः समर्थों खानराधिप: ॥ १५॥ 
स ज्ञास्यति महावीर्यस्तव भार्यापहारिणम्‌। 
एब्मुक्त्वा दनु: स्वर्ग भ्राजमानों दिवे गतः ॥ ६६॥ 
“दनु नामक एक दैत्य था, जो शापसे राक्षसभावको प्राप्त 
हुआ था। उसने सुग्रीबका नाम बताया और कहा-- 
"वानरराज सुप्रीव सामर्थ्यशाली और महान्‌ पयाक्रमी है। थे 
आपको पनोका अपहरण करनेवाले राक्षसका पता लगा देंगे।' 
ऐसा कहकर तेजसे प्रकाशित होता हुआ दनु स्वर्गलोकमें 
पहुँचनेके लिये आकाशमें उड़ गया ॥ १५-१६ ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यात॑ याथातथ्येन पृछ्छतः | 
अहं चैब ऋ्व रामअ्॒ सुप्रीबं झरण गतो ॥ ९७॥ 
“आपके प्रश्नके अनुसार मैंने सब बातें ठौक-ठीक बता 
डॉं। मैं और श्रीराम दोनों ही सुप्रीबकी शरणमें आये है॥ 
एप दत्त्वा छा वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यहा: | 
लोकनाथः पुरा भूत्वा सुप्रीवं॑ नाथमिच्छति ॥ १८ ॥ 
"ये पहले बहुत-से धन-वैभवका दान करके परम उत्तम 
अश्ञ आरप्त कर चुके हैं। जो पूर्वकालमें सम्पूर्ण जगतके 
जाथ (संरक्षक) थे, वे आज सुऔवको अपना रक्षक 
नाना चाहते हैं॥ १८॥ 
सीता यस्‍्य स्त्रुषा चासीच्छरण्यो धर्मबत्सल: । 
जस्य पुत्र: झरण्यञ्ञ सुओऔीव शरण गतः॥ १९॥ 
"स्रीता जिनको पुत्रवधू है, जो शरणागतपालक और 
धर्मबत्सल रहे हैं, उन्हीं महाराज दद्नास्थके पुत्र दरणदाता 
औराम आज सुग्रीवको द्रणमें आये हैं॥ १९ ॥ 








सर्वल्लोकस्य धर्मात्मा शरण्य: झारणं पुरा। 
गुरुमें राघवः सो5्य॑ सुश्रीब॑ शरण गत: ॥ २०॥ 
“जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्रोरघुनाथजों पहले सम्पूर्ण 
जगत्‌कों शरण देनेबाले तथा झरणागतबत्सल रहे हैं, वे इस 
समय सुग्रीबको शरणमें आये है ॥ २० ॥ 
यस्य शसादे सतत असीदेयुरिमा: प्रजा:। 
स॒रामो वानरेत्रस्थ असादमभिकाड्ुत्ते ॥ २९ ॥ 
“जिनके पस्नत्र होनेपर सदा यह स्रारर प्रजा प्रसन्नतासे 
खिल उठती थी, वे हों श्रीराम आज बानरराज सुग्रीबकों 
असभता चाहते है॥ २६॥ 
येन ख्र्वंगुणोपेता: पृथ्चिव्यां सर्वपार्शिवा: । 
प्ानिता! सतत॑ राज़ा सदा दहारथेन वै॥२२॥ 
लस्यार्थ पूर्णजः पुन्नस्मिष्तु लोकेषु विश्रुतः । 
सुप्रीव॑ खानरेन्ने तु॒रामः द्ारणमागतः ॥ २३ ॥ 
"जिन राजा दशारधने सदा अपने यहाँ आये हुए भूमण्डलके 
गरष॑सदगुणसम्पन्न समस्त ग़जाओंका निरन्तर सम्मान किया, 
उन्होंके ये ब्रिभुवगविषषयात ज्ये४्ट पुत्र श्रोगम आज बानरशाज 
सुप्नोषको झरणमें आये है॥ २२-२३ ॥ 
ओकाभिभूते गामे तु झोकार्ते शरण गते। 
कर्तुमहति सुप्रीवः अस्रादे सह यूथपै; ॥ एड ॥ 
'श्रीगम शोकसे ऑभभूत और आर्त होकर शरणमें आये 
हैं। यूथपरतियोमह्रित सुआव्फोे इनपर कृपा करनी चाहिये ॥' 
एप प्रा सौित्रि करण साभुपालतम्‌। 
हनूमान, अत्युवाचेद॑ वाक्य वाक्यविज्ञास्द: ॥ २७५॥ 
नेजोसे आंसू बहाकर करुृणाजनक स्वस्में ऐसो बातें कहते 
ह९ सुमित्रात॒मार क्ष्मणसे कुशल वक्ता हनुमानजोने इस 
ब्रकार कहा-- ॥ २५॥ 
ईंदृशा खुद्धिसरम्पन्ना जितक्रोधा जितेचिया:। 
अष्टल्या बानोच्रेण तिष्ठणा तुर्शानमागताः ॥ २६॥ 
'(जकुमारे | लानरशाज सुग्रौवकों आप-जैसे बुद्धिमान, 
ऋंधच्रिजपों और जिलेन्द्रिय पुरुषोंसे मिलनेक्ो आवश्यकता 
थी | सौभाग्यकी बात है कि आपने ख्ब ही दर्शन दे दिया ॥ 
स्र हि राज्याक्ष विभ्राए: कृतचैरक्ष वालिना । 
ऋतदारों यने शस्तों श्राज्ना विनिकृतों 'वशास्‌॥ २७॥ 
“के भी राज्यसे चष्ट हैं। वालोके साथ उनको दाजुता हो 
जर्सी है। ताकी खोका भो बालोने हो अपहरण कर लिया 
है तथा हस दुष्ट भाईते उक्हें घरसे तिकाल दिया है, इसलिये 
थे अत्यन्त भयशीत ऐकर जतक्रों तिजास करते हैं॥ २७॥ 
क्ररिष्यति स साहाय्य॑ घुब॒योभास्करात्मज: । 
सुप्रीज; सह चास्पार्भि: सीताया: परिसार्गणे ॥ २८ ॥ 





डत्पार्षे श्रोमद्रामायणे बाल्मीकोये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थ: सर्गं: ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्पामावण आदिकाव्यके किष्किल्धाकाप्डमें चौथा सर्ग पूय हुआ ॥# # 


* श्रीमद्ाल्पोकीयरामायणे « 





"सूर्वनन्दन सुओब सीताका पता रूगानेमें हमारे साथ स्वयं 
रहकर आप दोनोंको पूर्ण सहायता करेंगे' ॥ २८॥ 
डइत्येबमुक्त्वा हनुमाज्डलक्ष्णं मथुरया गिरा। 
बभाषे साधु गच्छामः सुप्रीवसिति राघकम॥ २९॥ 

ऐसा कहकर हनुमानजीने श्रोर्घुनाथजोसे स्तरिग्ध मधुर 
बाणोमें कहा--' अच्छा, अब हमलोग सुग्रीबके पास चलें ॥ 
एबं ब्लुवन्तं धर्मात्मा हनूसन्ते स लक्ष्मण: । 
अतिपूज्य बथान्यायमिदं ग्रोबाच राघवम्‌॥ ३०॥ 

उस समय घर्मात्मा लक्ष्मणने उपर्युक्त बात कहनेंबाले 
हनुमानजीका यथोचित सम्मान किया और श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा-- ॥ ३०॥ 


















“भैया रघुनन्दन! ये वानस्थ्रेष्ठ पबनकुमार 
अल्पन्‍्त हर्षसे भरकर जैसी ग्रात कह रहे हैं, उससे जान 
पड़ता है कि सुप्रॉवको भी आपसे कुछ काम है । ऐसी दाम 
आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझे॥ ३१॥ 
असन्नमुखवर्णश्ष व्यक्त हष्टश्ध भाषते । 
जानृत॑ कक्ष्यते जीरो हनूमान्‌ सास्तात्मज:॥३२॥ 

इनके मुखकी कान्ति स्पष्टतः प्रसन्न दिखायी देती 
है और ये हर्षसे उत्फुल्ल होकर आतचीत करते हैं। 
अतः मेरा विश्वास है कि पवनपुत्र वीर हनुमानजी झूठ 
नहीँ खोलेंगे! ॥ ३२ ॥ 
ज्त: स सुपहाप्राज्ञो हनूसान्‌ सारुतात्यजः । 
ज़गासादाय तौ बीरौ हरिराजाय राघवौं ॥ ३३ ॥ 

तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ पवनपुत्र हनुमानजी उन दोलों 
रखनी वीरेको साथ ले सुप्रोबसे मिलनेके लिये चले॥ 
सिक्षुरूप परित्यज्य बानर रूपसास्थित: । 
पृष्ठमारोप्य तो वीरी जगाम कपिकुझरः ॥ ३४ ॥ 

कपिवर हनुमानने भिश्षुरूपको त्यागकर 
घारण कर लिया। वे उन दोनों बीरोंकों पोठपर 
बहाँसे चल दिये॥ इ४ ॥ 


स॒तु॒ बिपुलयशञा: कपिप्रवीरः 
पबनसुत: . कृतकृत्यबत्‌.. हट: । 
गिरिवरसुरुविक्रम: अबात: 


स शुभमति: सह रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ ॥ ३५ 

महान्‌ यशास्वों तथा शुभ विचारवाले 
ये कपिवोर पवनकुमार कृतकृत्व-से होकर 
हर्षमें भर गये और ओराम-लक्ष्मणके साथ 





ऋष्यमृकपर जा पहुँचे ॥ ३५॥ 





* किष्किन्थाकाण्डे पक्चम: सर्ग: « 





च्ष्५ 





पद्लम: सर्ग: 
श्रीराम और सुम्रीबकी मैत्री तथा श्रीरामद्वारा वालिवधकी प्रतिज्ञा 


ऋष्यमूकात्त्‌ तु हनुमान्‌ गत्वा त॑ मल गिरिस्‌। 
आचचक्षे तदा वीरी कपिराजाय राघवों॥ १॥ 
औराम और लक्ष्मणकों ऋष्यमृक पर्वतपर सुप्रीवके 
बास-स्थानमें बिठाकर हनुमानूजो वहाँसे सलूयपर्वतपर गये 
(जो ऋष्यमृकका ही एक शिखर है) और वहाँ बानसराज 
दोनों रघुबंशी कोरोंका परिचय देते हुए इस 
प्रकार बोले--- ॥ १॥ 
अब शाप्तो महाप्राज्ञ सम्प्राप्तो दृश़विक्रमः। 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा रामोउर्य सत्यविक्रम:॥२॥ 
“महाप्राज्ञ ! जिपका पराक्रम अत्यन्त दृढ़ और अमोघर है. 
से श्रोयमचन्रजो अपने भाई लक्ष्मणके साथ पधारे हैं॥ २॥ 
इक्ष्ताकृणां कुल जातों रामो दशरथात्मज:। 
धर्म. निगलितक्षकष पितुर्न्दिशकारकः ॥ ३ ॥ 
'इग श्रीगमका आधिभाँव इश्वाकुकुलमें हुआ है। ये 
महांग़ज दशरथके पुत्र है और स्वधर्मपालनके लिये संसारमें 
विख्यात हैं। आपने पिताको आज्ञाका पालन करनेके लिये 
ुस छतमें इसका आगमन हुआ है॥ ३॥ 
राजसूवाश्रमेपैश्ञ बह्लियेनामितर्पित: । 
दक्षिणाक्ष तथोत्सुष्टा गाबः ज्ञातसहस्वह्मा: ॥ ४ ॥ 
तपसा सत्यवाक्येन बसुधा येन पालिता। 
खीहेतोस्तस्थ पुत्रोउ्य॑ रासोउरण्य॑समागत: ॥ ७ ॥ 
'किन्होंने राजसुस और अश्वमेघ-यज्ञॉका अनुष्ठान कस्के 
आम्रेदेज़फों मृप्त किया था, ब्राह्मणॉंको बहुत-सो दक्षिणाएँ, 
बंटी थीं और लाखों गौएँ दानमें दी थीं। जिन्होंने सत्य- 
भराषणपूर्वक तपथे- 60 बभुधाक्र पालन किया था, उन्हों 
महाराज दशस्थक्ते पुत्र ये आराम पिताद्रारा अपनी पत्नो 
430धी॥; लिये दिये हुए करका पालन करनेके निमित इस 
रानमें आये हैं॥ ४-५॥ 
तस्यास्य बसतोउरण्ये निग्रतस्य सहात्मन: | 
रावपौन हृता भाद्यां स॒ तथा झारणसागतः ॥ ६ ॥ 
महात्मा श्रीयम मुनियोज) भाँति नियमका पालन करते 
| एण्डकारण्यमें नियास करते थे । एक दिन रबणने आकर 
आश्रमसे इनको पत्नी सौताक्ा अपहरण कर लिया। 
उन्होंकी खोजमें आपसे सहायता लेनेके लिये ये आपकी 
जरणमें आये हैं॥ ६ ॥ 
अबता सख्यकासो तौ श्रातरौ रामलक्ष्मणौ। 
प्रगृद्धा. चार्चयस्वैती पूजनीयतसावुभौ ॥ ७ ॥ 
“ये दोनों भाई श्रीयण और रक्ष्यण आपसे मित्रता करना 
चाहते हैं। आप चरूकर इन्हें अपनावें और इनका बथोचित 
सत्कार करें; क्योंकि ये दोनों ही कोर हमलोगेकि लिये 
परम पूजनीय हैं! ॥ ७॥ 





















शुल्वा हनूसतो वाक्य सुप्रीबो खानराधिपः। 
दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवम्‌॥ ८॥ 
हनुमानजीका बह वचन सुनकर वानसराज सुथ्रीव 
स्वेच्छासे अत्यन्त दर्शनीय रूप धारण करके श्रीरघुनाथजीके 
पास आये और बड़े प्रेमसे बोले-- ॥ ८ ॥ 
अबान्‌ धर्मांवनीतक्ष सुतपा: सर्ववत्सल: | 
आख्याता बायुपुत्रेण तक््वतो मे भबद्ुणा: ॥ ९॥ 
'प्रभो। आप धर्मके विषयमें भलोभाँति सुशिक्षित, परम 
तपस्वों और सबपर दया करनेवाले हैं। पवनकुमार हनुमानूजीने 
मुझसे आपके यथार्थ गुणोंका वर्णन किया है ॥ ९ ॥।! 
तन्पमैवैष सत्कारों लाभश्ैवोत्तम: प्रभो। 
यन््वमिच्छसि सौहार्दे बानरेण मया सह ॥९१०॥ 
*भगवन्‌ | मैं वानर हूँ और आप नर । मेरे साथ जो आप 
भैत्नो करना चाहते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार है और मुझे ही 
उत्तम ल्वभ प्राप्त हो रहा है॥ ६० ॥ 
सोचते यदि से सख्य बाहुरेष प्रसारितः। 
शूह्वातां पाणिना पाणिम॑ंयादा बध्यतों ध्रुत्रा ॥ १९॥ 
“यदि मेरो मैत्रो आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ 
फैला हुआ है। आप इसे अपने हाथमें ले लें और परस्पर 
मैत्रोकन अटूट सम्बन्ध बना रहे--- इसके लिये स्थिर मर्यादा 
खाँघ दें! ॥ ११॥ 
'एतत्‌ तु बचने श्रुत्वा सुप्रीवस्थ सुभाषितम्‌। 
सम्प्रहष्टना हस्ते पीडबासास पाणिना ॥ १२॥ 
हष्टः सौहदमाल्ूम्ब्य पर्यप्रजत पीडितम्‌। 
सुप्रोबका यह सुन्दर बचन सुनकर भगवान्‌ श्रोरामका 
चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथसे उनका हाथ 
पकड़कर दबाया और सौहार्दका आश्रय ले बड़े हर्षके साथ 
ज्ञोकपीड़ित सुग्रीवकों छतौसे लगा लिया॥ १२१॥ 
ततो हमूमान्‌ संत्यज्य भिक्षुरूपसरिंदमः ॥ १३ ॥ 
काष्ठयो: स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्‌। 
(सुग्रीक्के पास जानेसे पूर्व हनुमानजीने पुनः भिक्षुरूप 
धारण कर लिया था) श्रीराम सुग्रीबकी मैत्रीके समय 
आजुदमन इनुमानजीने भिक्षुरूपको त्यागकर अपना 
स्वाभाचिक रूप घारण कर लिया और दो लकड़ियोंको 
स्गड़कर आग पैदा की ॥ १३९॥ 
दीप्यमान ततो बढह्िं पुष्पैरध्यर्च्य सत्कृतम्‌॥ एड ॥ 
लथोर्म॑थ्ये तु सुप्रीतो निदधो सुसमाहितः । 
'धात्‌ उस अप्निकों प्रज्वलित करके उन्होंने फूलॉद्रार 
अभ्नरिदेवका सादर पूजन किया; फिर एकाअचित्त हो श्रीराम 
और सुग्रीवके वोचमें साक्षीके रूपमें उस अम्निक्रो 
असक्तापूर्वक स्थापित कर दिया॥ ह४३॥ 











ततोअज दीप्यमान तौ चक्रतुक्ष प्रदक्षिणम्‌॥ १५॥ 
सुग्रीवी. राघवश्चैक.. बयस्पत्वभुपागतो । 

इसके बाद सुओ्रोव और ओऔरामचन्द्रजीने उस प्रज्वल्ित 
अग्निकी भ्रदक्षिणा की और दोनों एक-दुसरेके मित्र 
बन गये॥ १८६॥ 
ततः सुप्रीतमनसौ ताबुभौ हरिराघवों ॥ १६ ॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्ती न॒तृप्मिमचचिजग्पतु: । 

इससे उन बानस्गज तथा श्रोरघुनाथजी दोनोंके हृदयमें 
शर्टी प्रसन्नता हुई । वे एक-दूसरेको ओर देखते हुए तृप्त नहों 
होते थे॥ १६: है 
ह्बे बद्स्थोटसि हशो मे होक॑ दुःखं सुख च नौ ॥ ९७ ॥ 
सुप्रीबों राघवं॑ बाब्यमित्युवाच प्रहष्टबत्‌ । 

उस समय सुप्रीषने श्रोरामचद्रजीसे प्रसन्नतापूर्वक 
फकट्टा--' आप पेरे प्रिय मित्र हैं। आजसे हम दोनोंका दुःख 
और सुक्त एक है ॥ १७६॥ 

सुपर्णब्रहुलां भडकत्वा ज्ञाखाँ सुपुष्पिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
साल्स्पास्तीर्य सुप्रीजों निषसाद सराघव: । 

सह कहकर सुप्रॉवने अधिक पते और फूलोबालो जाल 
वक्षकी एक धाज़ा तोड़ो और उसे बिछाकर से श्रोरामचन्द्र- 
जीफे साथ उसपर बैठे ॥ ९८६॥ 
लक्ष्मणादाथ संहष्तों हनुपान, मारुतात्यज:॥ १९॥ 
शाखा बन्‍्दनवृक्षस्थ ददौ परमपुष्पिताम्‌। 

तदनन्तर पत्ननपुत्र एनुमानने अत्यन्त प्रसन्न हो चन्दन- 
प्रक्षणती एक ढ़ाली, जिसमें बहुत से फूल छगे हुए थे, 
तोड़कर रूथ््मणकों बैठनेके लिये दी ॥ १९३ ॥ 
कतत: अह्ृष्टः सुप्रीज; इत्कक्ष्णं मधुरथा गिरा॥ २०॥ 
अल्पुवात्त तदा गाप॑ हर्षव्याकुललोचन: । 

इसके बाद हर्षसे भरे हुए खुगीवने जिनके नेत्र हर्षसे 
किक उ3 थे, उस समय भगवान्‌ श्रोणमसे स्तिग्ध मधुर 
बाणोमें कहा-- ॥ २०३॥ 
अहं थिनिकृतों राम चरामीह भयार्दितः ॥ २९ ॥ 
हतभादों. बने अस्तो दुर्शमेतदुपाशितः । 

'ओऔरम । मैं घससे निकाछू दिया गया दूँ और भवसे 
धरोढ़ित होकर यहाँ तित्तरता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे खत लो 
गयी । मैंने आर्ताद्भितत होकर बनें इस दुर्गण पबंतका आअय 
लिया है॥ २६१॥ 
सोउह त्रस्तों बने भौतों वसाम्युदभ्ान्तचेतनः ॥ २२ ॥ 
बआलिना निकृतो श्रात्रा कृतवैरश्ञ राघल। 

#घुनत्दन ! मेरे बड़े भाई वालीने मुझे घरसे निकालकर 
मेंरे साथ वैर बाँध लिया है। उसौके आस और भयसे 
उद्भ्रान्तचित्त होकर मैं इस वनमें निवास करता हूँ॥ २२१ ॥ 
बालिनों में महाभाग भयार्तस्याभय॑ कुरु॥ रहे ॥ 
कर्तुमहसि काकुत्त्थ भय॑ मे न भवेद्‌ यथा । 





“महाभाग ! वालोके भयसे पीड़ित हुए मुझ सेवकको 
आप अभव-दान दोजिये। काकुत्स्थ! आपको ऐसा 
करना चाहिये, जिससे मेरे लिये किसो प्रकारका भय न 
रह जाय' ॥ २३१॥ 

'एवमुक्तस्तु तेजस्वी थर्मज्ञो धर्मबत्सलः ॥ रड॥ 
अत्यभाषत काकुत्स्थ: सुग्रीब॑ प्रहसब्निव । 
सुप्रीवके ऐसा कहनेपर घर्मके ज्ञाता, धर्मवत्सल, 
ककुत्स्थकुलभूषण तेजस्वी श्रीरामने हँसते हुए-से वहाँ 
सुग्रीबको इस ग्रकार उत्तर दिया-- ॥ स४३॥ 
उपकारफरल॑ मित्र॑ बिदित में महाकपे॥ २५॥ 
वालिन ते बष्चिष्यासि तब भार्यापहारिणम्‌। 

“*महाकपे ! मुझे माल्गू्स है कि मित्र उपकाररूपी फल 
देनेबाल्ला होता है। मैं तुम्हारी पत्रीका अपहरण करनेवाले 
बाल्मैका वध कर दूँगा॥ २५३ ॥ 
अमोघा: सूर्यसंकाशा ममेमे निश्िता: झराः ॥ २६ ॥ 
तस्मिन्‌ बालिनि दुवृत्ते निपतिष्यन्ति लेगिता: । 
कक्कूपत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसंनिभा: ॥ २७ ॥ 
तीक्ष्णाआ्रा ऋजुपर्वाण: सरोषा भुजगा इब । 

"मेरे तृणीरमें संगृह्दोत हुए ये सूर्यतुल्य तेजस्वी बाण 
अमोघ हैं--इनका वार खाली नहीं जाता । ये बड़े बेगशाली 
हैं। इनमें कंक पक्षीके परोंके पंख लगे हुए हैं, जिनसे ये 
आच्छादित हैं। इनके अग्रभाग बड़े तोखे हैं और गठि भी 
सोधो हैं। ये रोषमें भरे हुए सपोके समान छूटते हैं और 
इन्द्रके बज़्कों भाँति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी 
बालीपर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे॥ २६-२७१॥ 

'तमद्य बालिन॑ पहुय तीक्ष्पराशीविषोपमै: ॥ २८ ॥ 
झारैबिनिहते भूमौ भ्रकीर्णमिवपर्वतम्‌ । 

*आज देखना, मैं अपने विषघर सर्पोंके समान तोखे 
बाणोंसे मारकर वालीको पृथ्वीपर गिरा दूँगा। वह इन्द्रके 
अजसे टूट-फूटकर गिरे हुए पर्वतके समान दिखायी देगा' ॥ 
स तु तद्‌ बच श्रुत्वा राघवस्थात्यनों हितम्‌। 
सुप्रीवः परमप्रीतः परम॑ बाक्‍्यमत्रबीत्‌ ॥ २९ ॥ 

अपने लिये परम हितकर बह श्रीरघुनाथजीका जचन 
सुनकर सुब्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई। बे उत्तम वाणीमें 
बोले--॥ २९॥ 
तब असादेन नृसिंह बीर 

प्रियां छल राज्य च समाध्ुुयामहम्‌ । 
तथा कुरु त्व॑ं नस्देव वैरिणं 
अथा न हिंस्थात्‌ स पुनर्मसाग्रजम्‌ ॥ ३० ॥ 

“बोर ! पुरुषसिंह ! मैं आपको कृपासे अपनी प्यारी पत्नी 
था राज्यको आप्त कर सकूँ, ऐसा यत्र कौजिये। नरदेंव ! 
मेश बड़ा भाई बैरी हो गया है। आप उसको ऐसी अवस्था: 
कर दें जिससे बह फिर मुझे मार न सके' ॥ ३० ॥ 





सीताकपीन्द्क्षणदाचराणां 
'राजीवहेमज्वलनोपमानि ते 
सुग्रीवरामप्रणयप्रसड्ठे 
बामानि नेत्राणि सर्म स्फुरन्ति ॥ ३१॥ 


द५७ 


सुओव और श्रौ<्ममकों इस भ्रेमपूर्ण मैत्रोके सद्सें 
सौताके प्रफुल्ल कमल-जैसे, कपिराज बालीके सुवर्ण-जैसे 
तथा निशाचरोंके प्रज्वलित अग्नि-जैसे बायें नेत्र एक साथ ही 
फड़कने लूगे॥ ३१ # 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाप्डे पकम: सर्गः ॥ ५॥ 
इस अ्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरमायण आदिकाल्यके किष्किन्पाकाप्डमें पाँचकाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५॥ 


षष्ठ: 


सुच्रीबक्का श्रीरामकों सीताजीके आभूषण दिखाना तथा श्रीरामका शोक एवं रोषपूर्ण बचन 


पुनरेवाब्र॒वीतू, औतो राज रघुनन्दनम्‌। 
अद्यघराख़्याति ते राम स्रच्चिवों मन्जिसत्तम:॥ ९॥ 
इतुसान्‌ सन्निसित्त त्व॑ निर्जन॑ बनमागतः । 
सुप्रीचीन॑ पु असन्नतापूर्वक. रघूकुछनन्दन 
श्रेगमचजजोसें कहा--'श्रोराम ! मेंरे मन््रियोमें श्रेष्ठ सचिव 
थे हनुप्ातजों आपके विषयमें वह साय वृत्तान्त 
जता चुके हैं, जिसके कारण आपकों इस निर्जन बनमें 
आना पढ़ा है॥ १६॥ 
लक्ष्मणेन सह भ्राज्ा बस्ततक्ष बने तब॥२॥ 
रक्षसापह्तता भार्या, मैथिल्ली जनकात्मजा। 
ल्मया बियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता॥ ३ ॥ 
अत्तरे प्रेप्पुना तेन हत्या गृध्ने जदायुधम्‌। 
शार्यात्रियोगज॑वुःख॑ प्रापितस्तेन रक्षसा ॥ ४ ॥ 
“आगे भाई छक्ष्मणके साथ जब आप बनमें निवास 
करते थे, उस श्रमय राक्षस रावणने आपको पत्नी 
पिधिलेशकसारी जकरमनन्दिनो सोताकों हर लिया। उस 
ब्रेलामें आप उनसे अलग थे और बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण भो उन्हें 
'अकेकी छोड़कर चले गये थे। ग़क्षस्र इसी अवसरकों 
प्रतोक्षामें था। उसने गोध जटायुका वध करके रोती हुई 
सौताका अपहरण किया है। इस प्रकार उस राक्षसने आपको 
पत्नो-ब्रियोगक्के ऋष्टमें डाल दिया है॥ २--४॥ 
भाद्यांविद्योगज दुःरब॑ सचिरात्‌ त्वे किमोक्ष्यसे । 
अहै ताघानयिष्यापि नष्टां बेदशुतीमिब ॥ ७॥ 
“परत इस पल्नी-वियोगके दुःखसे आप शौझ्म हो सुक्त हो 
जायेंगे। पैं शक्षस्ारा हरी गयो वेदवाणीके समान आपको 
प्रनीको बापस ला दूँगा॥ ५॥ 
रख्रातले था वर्तन्तों बर्तन्तीं वा नभस्तले। 
अहम्तानोद्र वास्याप्ति तब भायांमरिंदम ॥ ६ ॥ 
'झन्न॒दात श्रोशग ! आपको भारयों सोता पातालमें हों या 
आक्राझो, मै खरे कृंढ आकर आपकी सेवामें समर्दित कर दूँगा ॥ 
इतू तथ्ये मम उाचस्त्वमबेहि चा राघव | 
न झक्या स्रा जरयितुमपि सेन्द्रै: सुरासुरै: ॥ ७ ॥ 
जब भार्या महाबाहो भक्ष्य॑ विषकृते यथा। 
त्यज ज्ञोक॑ महाबाहो तां कान्तामानबामि ते॥ ८॥ 








*रघुनन्दन ! आप मेरी इस बातको सत्य मानें। 
महाबाहो ! आपको पत्नो जहर मिलाये हुए भोजनकों भाँति 
दूसरोंके लिये अग्राह्म है। इद्रसहित सम्पूर्ण देवता और 
असुर भी उन्हें पचा नहीं सकते। आप ज्ञोक त्याग दीजिये। 
सैं आपकी प्राणवल्लभाको अवदय ला दूँगा॥ ७-८ ॥ 
अनुमानात्‌ तु जानामि मैथिली सा न संदाय: । 
डियमाणा सया दृष्टा रक्षसा रौद्रकर्मणा ॥ ९॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम्‌। 
स्फुरन्ती. राबणस्पाड्ले. पन्नगेन्रवधूर्यथा ॥ १० ॥ 

"एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करनेबाला कोई राक्षस 
किसो स्त्रौको लिये जा रहा है। मैं अनुमानसे समझता हूँ, वे 
मिथिलेदाकुमारों सोता हो रहो होंगी, इसमें संशय नहीं है; 
क्योंकि थे टूटे हुए स्वरमें 'हा राम | हा राम | हा लक्ष्मण !' 
पुकारती हुई रो रहो थीं तथा रावणकी गोदमें नागराजकी बधू 
(लागिन) की भाँति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थीं॥ 
आत्पना पञ्ञम॑ मां हि दृष्ठा चैलतले स्थितम्‌ । 
उत्तरीय॑ तथा त्यक्ते शुभान्‍्याभरणानि छ॥१९॥ 

“चार मन्त्रियोंसहित पाँचवाँ मैं इस च्ौल-दिखरपर बैठा 
हुआ था । मुझे देखकर देवी सीताने अपनी चादर और कई 
सुन्दर आभूषण ऊपरसे गिराये॥ १६॥ 
तान्यस्माभिर्गृहीतानि निहितानि चल राघव | 
आनबिष्याम्यह॑ तानि प्रत्यभिज्ञातुमहसि ॥ १२॥ 

'रघुनन्दन ! वे सब बस्तुएँ हमलोगेनि छेकर रख ली हैं। 
मैं अभी उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं। 
त्तमग्रवीत्‌ ततों रामः सुप्रीब॑ प्रियवादिनम्‌ । 
आनयस्व सखे शीघ्र॑ किमर्थ अ्विलम्बसे ॥ १३ ॥ 

उब श्रीसमने यह प्रिय संबाद सुनानेवाले सुओबसे कहा-- 
'सखे ! जञीघ्र ले आओ, क्‍यों विलम्ब करते हो ?' ॥ १३॥ 
एव्मुक्तस्तु सुग्रीव: जैल्स्थ गहनों गुहाम्‌। 
अविवेश ततः झ्ञीश्न॑ राघवप्रियकास्यया ॥ १४ ॥ 
उत्तरी गृहीत्वा तु स्॒ तान्याभरणानि च। 
इदे पहयेति रामाब दर्शयामास बानर: ॥ १५॥ 

उनके ऐसा कहनेपर सुम्रीब शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रिय करनेकी इच्छासे पर्वतकी एक गहन गुफामें गये और 


न्द्ष्ढ 





चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आये । बाहर आकर 

बानरराजने 'लीजिये, यह देखिये' ऐसा कहकर श्रीगमको वे 

सारे आभूषण दिखाये ॥ १४-१५ ॥ 

ततो गृहीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि च। 

अभवद्‌ बाष्पसंरुद्धों नीहारेणेब चद्धमा:ः॥ १६॥ 
उन बस्न और सुन्दर आभूषणोंको लेकर श्रीरामचन्द्रजो 

कुहासेसे ढक़े हुए चन्द्रमाको भाँति आँसुओंसे अवरुद् 


हो गये॥ १६॥ 

सीतास्रेहप्रकृत्तेन स॒ तु बाष्येण दूषित: । 

हा प्रियेति रूदन्‌ धै्य॑मुत्सुज्य न्‍्यपतत्‌ क्षितौ ॥ ९७ ॥ 
सोताके स्लेहतश बहते हुए आँसुओंसे उनका मुख और 

यक्षःस्थल भोगने छगे। वे 'हा प्रिये ।" ऐसा कहकर रोने लगे 

और पैर्य छोड़कर पृथ्वोपर गिर पड़े॥ १७॥ 

हदि कृत्वया स बहुशस्तस्ूंकारसुत्तमम्‌ । 

निद्ाश्ास भ्रर्श सर्पों बिलस्थ इब रोषित: ॥ १८ ॥ 
उन उत्तम आधूषणोंकों बरास्थार हृदयसे कगाकर ये 

बिलमें यैठे हुए रोपमें भरे सर्पकी भाँति जोर-जोरसे साँस 

लेंगे छगो॥ १८ ॥ 

अतिच्छिल्नाशरुवेगस्तु सौसित्रि प्रेक्ष्य पार्श्वतः । 

परिदिवयितुं दीन॑ राम: समुपचक्रमे ॥ १९ ॥ 
उनके आँसुओका चेग रूकता ही नहीं था। अपने पास 

खड़े हुए सुमित्राकुमार रूथ्ष्मणकी ओर देखकर औरराम 

दीनभाषसे विाप करते हुए ओले-- ॥ १९॥ 

प्रषथ लक्ष्मण वैठेल्ला संत्यक्त हियमाणया। 

+ उत्तरोयमिद॑ भूमौ झरीराद्‌ भूषणानि छ॥२०॥ 

'सक्ष्मण | देखो, गक्षसके द्वार हरी जाती हुई 

लिदे॥नन्दिनी सीताने यह चादर और ये गहने अपने झरीरसे 

उतारकर पृथ्वीपर डाल दिये थे॥ २० ॥ 

आाब्नलिन्यां श्लुव॑ भूम्यां सीतया हियमाणया | 

उत्तर भूषणप्रिंद तथा रूप हि तुश्यते ॥ २९॥ 
“निशाचरके द्वारा अपए्ठत होतीं हुई सीताके द्वारा त्यागे 

शर्म थे आभूषण तिशय ही घासवालो भूमिपर गिरे होंगे; 

क्योंकि इनका रूप ज्यों-का-त््यों दिखायो देता ई--ये 





* श्रीमद्ठाल्मीकीयरामायणे « 


इूंटेल्फूटे नहीं हैं! ॥ २१ ॥ 
एबमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो बाक्यमत्रवीत्‌। 
नाहे जानामि केयूरे नाह॑ जानामि कुप्डल्ले ॥ २२ ॥ 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्य पादाभिवन्दनात्‌। 
औ्रेरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण बोले--'चैया ! मैं इन 
बाजूबंदोंको तो नहीं जानता और न इन कुष्डलॉको ही समझ 
पाता हूँ कि किसके हैं; परंतु प्रतिदिन भाभीके चरणोमें प्रणाम 
करनेके कारण मैं इन दोनों नूपुरोंको अवइ्य पहचानता हूँ ॥ 
ततस्तु राघवों वाक्य सुप्रीवमिदमत्रबीत्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रृहि सुप्रीव क॑ देश हियन्ती लक्षिता त्वया। 
रक्षसा रौद्ररूपेण सम ग्राणप्रिया हता॥ र<॥ 
तथ श्रीरघुनाधजी सुम्रोवसे इस प्रकार बोले-- 
*सुप्रीव | तुमने तो देखा है, बह भयंकर रूपधारी राक्षस 
मेरी प्राणप्यारी सीताकों किस दिशाकी ओर रे गया है, 
यह बताओ ॥ २४॥ 
क्र वा बसति तद्‌ रक्षो महद्‌ व्यसनदे पम। 
अज्निमित्तमहे सर्वान्‌ नाशयिष्यासि राक्षसान्‌॥ २५॥ 
“मुझे महान्‌ संकट देनेवाल्ग वह राक्षस कहाँ रहता है ? 
मैं केबल उसोके अपराधके कारण समस्त राक्षसॉंका विनाश 
कर डालैगा॥ २५॥ 
हरता सैथिलीं येन माँ च रोषयता श्रुबम्‌। 
आत्पनो जीवितात्ताय मृत्युद्वारमपावृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
"उस साक्षसने मैथिलीका अपहरण कस्के मेरा रोष 
बढ़ाकर निश्चय हो अपने जोवनका अन्त करनेके लिये 
मौतका दरवाजा खोल दिया है॥ २६॥ 
परम दबिततमा हता बनाद 
रजनिचरेण विमध्य येन सा। 
कथय मम रिपुं तमद्य ये 
प्रव्गपते यमसंनिधि नयासि ॥ २७॥ 
*वानरराज ! जिस निश्ाचरने मुझे धोखेमें डालकर मेरा 
अपमान करके मेरी प्रियतमाका बनसे अपहरण किया है, वह 
मेरा घोर झत्रु है। तुम उसका पता बताओ। मैं अभी उसे 
यमराजके पास पहुँचाता हूँ ॥ २७॥ 


इल्पार्षे जरीपद्राघायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्थाकाप्डे पष्ठ: सर्ग: ॥ ६ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके क्रिष्किग्पाकाप्डमें छठा सर्ग पूरा हुआ॥ ६ # 
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सप्नमः सर्ग: 
सुग्रीवका श्रीरामकों समझाना तथा श्रीरामका सुग्रीवकों उनकी कार्यसिद्धिका विश्वास दिलाना 


एल्मुक्तस्तु सुत्रीवो रामेणातेंन  वानरः। 
अन्नबोत्‌ प्राजलिबांक्य सब्ाष्पं बराष्पगद्रदः 





जोड़कर अश्रुगद्गद कण्ठसे इस प्रकार बोले---॥ १॥ 


१॥ [न जाने निलय॑ तस्य सर्वधा पापरक्षसः। 


श्रीयमने जोकसे पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कहां, तब | साम्थ्य॑ विक्रम॑ वापि दौष्कुलेयस्थ वा कुछम्‌॥ २॥ 


जआनरराज सुग्रीवको आँखोंमे आँसू भर आये और वे हाथ 


'पंभो ! नौच कुलमें उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षसकां 


+ किष्किल्धाकाप्डे सप्तम: सर्ग: « 





गुप्त निवासस्थान कहाँ है, उसमें कितनों दाक्ति है, उसका 
पराक्रम कैसा है अथवा वह किस बेशका है--इल सच 
बातोंको मैं सर्वथा नहीं जानता ॥ २ ॥ 
सत्य॑ तु ग्रतिजानामि त्यज झोकमर्रिंदम । 
करिष्यामि तथा यत्रे यथा प्राप्यसि मैथिलीम्‌ ॥ ३ ॥ 
"परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हैँ 
कि मै ऐसा यल्न करूँगा कि जिससे मिथिलेशकुमाण सीता 
आपको मिल जायें, इसलिये शब्रुदमन बोर ! आप शोकका 
त्याग करें॥ ३॥ 
रातणं स्गणं हंत्वा परितोष्यात्मपौरुषम्‌। 
तथास्मि कर्ता नचिराद्‌ यथा प्रीतो भविष्यसि ॥ ४ ॥ 
“मैं आपके संतोषके छिये सैनिकॉसद्ित रावणका बंध 
करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूँगा, जिससे आप झीन्न 
ही अन्नन्न हो जायेंगे॥ ४ ॥ 
अले वैक्लत्यमालम्न्य  धैर्यमात्यगत॑ स्मर। 
ख्वत्‌ क्षिघ्रानां न सदृशमीदुश बुद्धिलाघवम्‌॥ ५ ॥ 
"इस हरा मनमें व्याकुलता ल्मना व्यर्थ है। आपके 
हदयमें स्वाशालिकरूपसे जो धैर्य है, उसका स्मरण कोजिये। 
इस तरह गुख्ि और विचारकों हलका बना देना--उसको 
सहज गम्भीरताकों खो देगा आप-जैसे महापुरुषोंके लिये 
उचित नहीँ है॥ ५॥ 
भग्मापि व्यसन प्राप्त 'भार्याबिरहज॑सहत्‌ । 
नाहमेंब॑ हि शोचामि बैच न लव परित्यजें ॥ ६॥ 
"मुझे भी पत्नोके बिरएका महान्‌ कए प्राप्त हुआ है, 
तु मैं इस तरह ज्ञोक वहीं करता और न धैर्यको हो 
छोड़ता हूँ॥ ६॥ 
जाह ताप्रनुशोचआासि प्राकृतों वानरोईपि सन्‌। 
अद्गात्मा च बिनीतश्ष कि पुलर्धुतिमान्‌ महान्‌॥ ७॥ 
"यद्यपि मैं एक साधारण खानर हूँ तथापि अपनी पत्नोके 
िगें निरन्तर शोफ नहीं करता हूँ। फिर आप जैसे महात्मा, 
सुक्षिक्षित और धै्यबान्‌ सहापुरुष शोक न करें--इसके लिये 
तो कहना ही क्या है॥ ७॥ 
बराष्पमापतित॑ त्वमहसि । 
मर्थादों सच््चयुक्तानों श्ृति नोत्स्रट्टमहसि ॥ ८ ॥ 
"आपको चाहिये कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए. 
आँशुओंको गेके। साच्विक पुरुषोकी मर्यादा और चैवका 
परित्याग न करें ॥ ८॥ 
व्यसने बार्थकृच्छे बा भये जा जीवितान्तगे। 
जिमृदाश स्वयाबुद्धणा ध्रतिमान नावसीदति ॥ ९ ॥ 
+(आत्मीयजतॉके वियोग आदिसे होनेवाले) शोकमें, 
आर्थिक संकटमें अथवा प्राणान्तकारी भय उपस्थित होनेपर 
जो अपनी बुद्धिरो दुःसत निवारणके उपायका विचार करते हुए. 
शर्य घारण करता है, यह कष्ट नहीं भोगता है॥ ६ ॥ 








खालिशस्तु नरो नित्य वैज्॒व्यं योउनुवर्तते । 

स॒ मज्जत्थवशः झोके भाराक्रान्तेव नौर्जले ॥ १०॥ 
"जो मूढ़ मानव सदा घबराष्टटमें ही पड़ा रहता है, वह 

पानोमें भारसे दबी हुई नौकाके समान शोकमें विवश होकर 

डूब जाता है ॥ १०॥ 

एषोउख्जलिर्मया बद्ध: प्रणयात््‌ त्वां प्रसादये । 

पौरुष श्रय झोकस्य नान्तर दातुमहसि ॥ १९॥ 
"मैं हाथ जोड़ता हूँ। प्रेमपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप 

अन्न हों और पुरुषार्थका आश्रय लें। शोककों अपने ऊपर 

प्रभाव डालनेका अवसर न दें॥ ११॥ 

ये ज्ञोकमनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌। 

तेजश्ष क्षीयते तेषों न स्व ज्ोचितुमहसि ॥ १२ ॥ 
'जो ज्ञोकका अनुसरण करते हैं, उन्हें सुख नहीं 

झिलता है और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है; अतः 

आप श्ञोक न करें॥ १२॥ 

झोकेनाभिप्रपत्नस्थ जीबिते चापि संशय: । 

स॒ श्ोक॑ त्यज राजेन्द्र चैर्माअय केवलम्‌॥ १३ ॥ 
"राजेन्र ! शोकसे आक्रात्त हुए मनुष्यके जीवनमें (उसके 

आणोकी रक्षामें) भी संशय उपस्थित हो जाता है । इसलिये आप 

ञोकको ल्याग दें और केवल घैर्यका आश्रय लें॥ १३॥ 

हिते बयस्थभावेन ब्रृहि नोपदिशामि ते। 

अयस्यतों पूजयन्मे न त्व॑ शोचितुमहसि ॥ ९४ ॥ 
“मै मित्रताके नाते हितकी सलाह देता हूँ। आपको 

उपदेश नहीं दे रहा हूँ। आप मेरी मैत्रोका आदर करते हुए 

कदापि श्लोक न करें ॥ १४॥ 

अधुरे सान्त्बितस्तेन सुग्रीवेण स राघव:। 

मुखमश्नुपरिक्लिन्ने वस््रान्तेन. श्रमार्जयत्‌ ॥ १५॥ 
सुप्रीयने जब मधुर वाणीमें इस प्रकार सान्त्वना दी, तब 

औरघुनाथजीने आँसुओंसे भीगे हुए. अपने मुखकों वख्तके 

छोरसे पोंछ लिया॥ १५॥ 

अकृतिस्थस्तु काकुत्स्थ: सुग्रीवचनात्‌ प्रभुः । 

सम्परिष्ृज्य सुम्रीबमिदे._ वचनमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
सुप्रीबके वचनसे शोकका परित्याग करके स्वस्थचित्त हो 

ऋकुत्स्थकुलभूषण भगवान्‌ ओऔरामने मित्रवर सुत्रीवक्तो 

हृदयसे लगा लिया और इस प्रकार कहा-- ॥ १६॥ 

कर्तव्य यद्‌ बयस्पेन ख्िग्थेन च हितेन च। 

अनुरूप॑ च युक्ते च कृत सुत्रीव तत्‌ त्वया ॥ १७॥ 
*सुग्रीब ! एक स्रेहों और हितैधी मित्रको जो कुछ करना 

चाहिये, वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य सर्वधा उचित 

और तुम्हारे योग्य है॥ १७॥ 

एब च प्रकृतिस्थो5हमनुनीतस्त्ववा सखे। 

दुर्लभो हीदृज्ो बन्धुरस्मिन काले विशेषतः ॥ १८॥ 
"सखे ! तुम्हारे आश्चवासनसे मेरी सारी चिन्ता जातो रही। 





दर 


अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तुम्हारे-जैसे वन्धुका विजेषतः ऐसे 
संकटके समय मिलना कठिन होता है॥ १८ ॥ 
कि तु बल्रस्त्वया कायों मैथिल्या: परिमार्गणे । 
राक्षसस्थ च रौद्स्थ रावणस्य दुरात्पनः ॥ १९ ॥ 
“परंतु तुम्हें मिथिलेश्कुमारी सीता तथा रौद्ररूपघारों दुरात्मा 
राक्षस रावणका पता लगानेके लिये प्रवल्ल करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
मया अल यदनुष्ठेय॑ बिस्नत्थेन तदुच्यताम्‌। 
वर्षास्विव चर सुक्षेत्रे सर्व सम्पद्यते तब॥२०॥ 
"साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिये जो कुछ करना 
आवश्यक हो, ठसे बिना किसी स्लोचके वताओ। जैसे 
बर्षाकालमें अच्छे लेततमें बोया हुआ बोज अवश्य फल देता 
है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा॥ २० ॥ 
मया ज्ञ यदिद ब्राक्यमभिमानात्‌ समीरितम्‌ । 
तत्त्वया हरिशादूंल. लक्त्बमित्युपधार्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 
“सानरश्रे्ट | मैंने जो अभिमानपूर्वक यह लालोके वध 
आदि करनेक्रो बात कही है, इसे तुम ठीक हो समझो ॥ 
अनूत्त नोक्तपूर्व मे न उ॒ बक्ष्ये कदाचन। 
एवत्ते प्रतिजानामि सत्येनैब शपाम्यहम्‌॥ २२ ॥ 








* श्रीमद्ठाल्मीकीयरासायणे « 





भविष्यमें भी कभी असत्य नहीं बोलूँगा । इस समय जो कुछ 
कहा है, उसे पूर्ण करनेके लिये प्रतिज्ञा करता हूँ और तुम्हें 
विश्वास दिल्लनेके लिये सत्यकी हो पथ खाता हुँ' ॥ २२ ॥ 
ततः अहष्ट: सुप्रीजों बानरैः सचिव: सह। 
राघवस्य बच: श्र॒त्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः ॥ २३ ॥ 
श्रीरघुनाथजोकों बात, विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर 
अपने बानर-मन्त्रियसहित सुग्रीवको बड़ो प्रसन्नता हुई ॥ 
एक्‍मेकान्तसम्पूक्तौ.. ततस्ता. नरवानरौ । 
उभावन्योन्यसदृर्श सुख दुःखमभाषताम्‌॥ २४ ॥ 
इस त्कार एकान्‍्तमें एक-दूसरेके निकट बैठे हुए वे दोनों 
नर और खानर (श्रीगम और सुप्रीब) ने परस्पर सुख और 
दुःखको बातें कहों, जो एक-दूसरेके लिये अनुरूप थीं॥ 
महानुभावस्थ खो. निशम्य 
हरिनृपाणामधिपस्य 
कृत स॒ मेने हरिवोरसुख्य- 
स्तदा च कार्य हृदयेन बिद्वान्‌॥२५॥ 
राजाघिराज महाराज ओ्ररघुनाथजीकी बात सुनकर बानर 
बोरोके प्रधान विद्वान्‌ सुग्रीवने उस समय मन-ही-मन अपने 


तस्थ। 


'वैगे पहले भी कभी झुढी बात नहीं कहीं है और |कार्यको सिद्ध हुआ हो माना ॥ २५॥ 
इत्पार्षे श्रीमद्ामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तसः सर्गः ॥ ७ ॥ 
इस अकार श्रीचाल्मीकिनिर्मित आर्षामायण आदिक्ताव्यके करिष्किन्धाकाप्डमें सातवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७॥ 


अष्टम: सर्ग: 
सुप्रीषका श्रीरामसे अपना दुःख निवेदन करना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों 
भाइयोंमें बैर होनेका कारण पूछना 


परितिष्टस्त॒ सुप्रीबस्तेत बाक्येन  हर्षित: । 
ल्क्ष्मणस्पाप्रज॑ शुरमसिंद॑े_ वच्चनमत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
श्रीशाचज्जजीको उश्च जातसे सुप्रीचक्ो बड़ा संतोष 
हुआ। थे हर्षले भरकर लक्ष्मणके घड़े भाई शुरवीर 
ओशमचद्जजोसे इस प्रकार बोके--॥ ६॥ 
सर्वधाहमतुग्राह्ो. देखतानों. न संशबः । 
उपपन्नों गुणोपेत्: सस्ता यस्यथ भबान्‌ सम ॥२॥ 
'भगवन ! इसमें संदेह नहीं कि देवताओंकी मेंरे ऊपर 
बड़ी कृपा है--मैं सर्वधा उनके अनुभहका पात्र हैँ; क्योकि 
आप-जैसे गुणवान्‌ महापुरुष मेरे सा हो गये॥ २॥ 
झक्ये खलु 'भचेद्‌ राम सहायेन त्वयानघ। 
सुरराज्यम्पि प्राप्तुं स्वराज्य॑किसुत ग्रभों ॥ ३॥ 
'प्रभो | निष्पाप श्रीयम | आप-जैसे सहायकके सहयोगसे 
तो देवताओंक। राज्य भी अबज्य ही प्राप्त किया जा सकता है; 
फिर अपने खोये हुए राज्यको पाना कौन बड़ो बात है॥ ३ ॥ 
सो सभाज्यो बन्यूनां सुहदां चैव राघव। 
यस्याप्रिसाक्षिक॑ पित्र॑लब्धे राघवर्बदाजम्‌ ॥ ४ ॥ 


'रघुन्दन ! अब मैं अपने बन्धुओं और सुद्रदोके | 
विशेष सम्मानका पाज़ हो गया; क्योंकि आज रघुवंशके 
राजकुमार आप अम्रिको साक्षी बनाकर मुझे मित्रके रूपमें 
ब्राप्त हुए हैं॥ ४॥। 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्पो ज्ञास्यसे झनेः। 

न तु बक्ते समर्थोंअहं त्वथि आत्मगतान्‌ गुणान्‌॥ ५॥ 
मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ। इसका ज्ञान आपको 

घीरे-धीरे हो जायगा। इस समय आपके सामने मैं अपने 

गुणोंका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ॥ ५॥ 

महात्मनां तु भूथिष्ठ॑ त्वद्धिधानां कृतात्मनाम्‌। 

निश्चला भवति अ्रीतिथैंय॑मात्म्॒ताँ बर॥ ६॥ 

“आत्मज्ञनियोमें श्रेष्ठ श्रीयम ! आप-जैसे पुण्यात्मो 
महात्माऑंका प्रेम और धैर्व अधिकाधिक बढ़ता और 
अविचल होता है॥ ६॥ 
रजत वा सुवर्ण वा शुभान्याभरणानि च। 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधब: ॥ ७॥ 

"अच्छे स्वभाववाले मित्र अपने घरके सोने-चाँदी अथवा- 


उत्तम आभूषणोंकों अपने अच्छे मित्रोंके लिये अविभक्त 
हो मानते हैं--उन मित्रोंका अपने घनपर अपने ही समान 
अधिकार समझते हैं॥ ७॥ 
आक्योबापि दरित्रो वा दुःखित: सुख्ितोडपि वा । 
निर्दोषश॒सदोषश्ष जयस्य: परमा गतिः॥ ८॥ 
'अतएब मित्र धनी हो या दरिद्र, सुख्तो हो या दुःखो अथवा 
निदोषहों यासदोष, वह मित्रके लिये सबसे बड़ा सहायक होता है ॥ 
अग॒त्यागः सुखत्यागों देशत्यागोडईपि बानघ। 
अदयस्यार्थे प्रतर्तन्ते स्त्रेहे दृष्टठा तथाव्रिधम्‌॥ ९॥ 
'अनघ । साधुपुरुष अपने मित्रका अत्यन्त उत्कृष्ट प्रेम 
देख आबश्यक्रता पड़तेपर उसके लिये घन, सुख और 
देशक्रा भी परित्याग कर देते हैं ॥ ६॥ 
लत लथेत्यत्रवीद्‌ राम: सुश्रीब॑ प्रियवादिनम्‌ । 
लक्ष्मणस्पाप्रतों छक्ष्या वासवस्थेवठ धीमत: ॥ ९० ॥ 
यह सुनकर लक्ष्मी (दिव्य कान्ति) से उपलक्षित 
श्रीरामचन््धजी तेजस्त्रो बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणके सामने 
सुप्रौवसे कहा-- सखे ! तुम्हारी 
बात बिलकुल ठीक हैं ॥ ९० ॥ 
खतो रामे स्थिते दृष्ठा लक्ष्मणं ल महाबलम। 
सुश्री: सर्वतञ्क्षृतत्री . लोलमपातयत्‌ ॥ ११॥ 
'तदनत्तर (दुसरे दि) महाबलो श्रोसम और लक्ष्मणको 
श्वड़ा देख सुभौवने वसमें चारों ओर अपनों चल्लल दृष्टि 
द्ौड़ायी ॥ ११॥ 
स॒ ददर्श ततः सालमविदूरे हरीश्वरः। 
सुपुष्पमीषत्पत्राल्यो अ्रसरैरुपश्ोभिितम्‌ ॥ (२ ॥ 
उस्च समग्र वानरराजने पास ही एक साल्कक्ा वृक्ष देखा, 
जिसमें धोड़ेसे हो सुच्दर पुष्प लगे दुए थे; परंतु उसमें 
पन्नोक्की बहुलता थीं। उस वृक्षपर मैंडरते हुए भौरे उसको 
ज्ञॉभा बढ़ा रहे थे॥ १२॥ 
तस्वैकां पर्णाबहुलो शाखां भइकत्वा सुझोभिताम्‌ । 
रामस्थास्तीय॑सुश्रीबो निषसाद सराघब: ॥ १३ ॥ 
लकी एक डालीक्ो जिसमें अधिक पत्ते थे और जो 
पष्पोंसे सुशोभित थी, सुषोषने तोड़ डाला और उसे श्रेसमके 
लिये बिछ़ाकर वे स्वय॑ भी उपके साथ हो उसपर बैठ गये ॥ 
ताबासीनी ततो द्रुद्ना हनृमानपि लक्ष्मणम्‌। 
शालशाखां समुत्पाट्य बिनोतमुप्वेडाबत्‌ ॥ १४॥ 
उस दोगॉब्छो आसतपर लिराजमान देख हनुमानजीने भी 
सालक्की एक डाल तोड़ डाली और उसपर विनयज्ञोल 
लक्ष्मणक्तों बैठाया॥ १४॥ 
सुखोषबिए्ट राम॑ तु प्रसन्नमुदखि यथा। 
साल्पुष्पावसंकीणें. तस्मिन,. गिरिवरोत्तमे ॥ १५॥ 
तल: भ्रहष्ट: सुम्रीच: इलक्ष्णया शुभया गिरा । 
उबाच भ्रणयाद्‌ राम॑ हर्षव्याकुलिताक्षरम्‌ ॥ १६॥ 











उस श्रेष्ठ पर्वतपर, जहाँ सब ओर सालके पुष्प बिखरे हुए 
थे, सुखपूर्वक बैठे हुए श्रोराम शान्त समुद्रके समान प्रसन्न 
दिखायो देते थे। उन्हें देखकर अत्यन्त हर्षसे भरे हुए सुप्रीवने 
श्रीयमसे स्लिग्ध एवं सुत्दर बाणीमें बार्तालाप आरम्म किया। 
उस समय आनन्‍्दातिरेकसे उनकी बाणो लड़खड़ा जाती 
थो--अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता था॥ १५-१६ ॥ 
अहं बिनिकृतो श्रात्रा चरास्येष भयार्दितः। 


ऋष्यमूक गिरिवर॑ हृतभार्य: सुदुःखितः ॥ १७ ॥ 
“अभी ! मेरे भाईने मुझे घरसे निकालकर मेरी ख्रीकों भी 
कल छिया है। मैं उसके भयसे अत्यन्त पीड़ित एवं दुःखी 
होकर इस पर्वतश्रेष्ठ ऋष्यमुकपर विचरता रहता हूँ॥ ९७॥ 
स्रोउह अस्तो भये मग्नो बने सम्भ्रान्तचेतनः । 
जालिना निकृतों श्रात्रा कृतवैरक्ष राघज॥ ६८ ॥ 
"मुझे बराबर उसका जास बना रहता है। मैं भयमें डूबा 
रहकर आन्तचित्त हो इस वनमें भटकता फिरता हूँ। 
रघुनत्दन ! मेरे भाई बालौने मुझे घरसे निकालनेके बाद भी 
मेरे साथ बैर बाँध रखा है॥ १८॥ 
बालिनो में भयार्तस्थ सर्वल्लोकाभवंकर | 
ममापि त्वप्नाथस्यथ असाद॑ कर्तुमहसि ॥ १९॥ 
“प्रभो! आप समस्त स्त्रेकॉंको अभय देनेवाले हैं। मैं 
वालौके भवसे दुःखी और अनाथ हूँ, अतः आपको मुझपर 
ओी कृपा करनी चाहिये! ॥ १९॥ 
एडमुक्तस्तु॒ तेजस्वी बर्मज्ञों धर्मवत्सलः। 
अल्युबाच स काकुत्स्थ: सुम्रीब प्रहसन्निब ॥ २०॥ 
सुबोबके ऐसा कहनेपर तेजस्वी, धर्मज्ञ एवं घर्मबत्सल 
भगवान्‌ श्रोसमने उ्हें हँसते हुए-से इस प्रकार उत्तर दिया--॥ 
उपकारफले मित्रमपकारो5रिल्क्षणम्‌ । 
अद्ैव ते वधिष्यामि तब भार्यापहारिणम्‌ ॥ २१॥ 
'सखे ! उपकार हो मित्रताका फल है और अपकार 
झब्रुताका लक्षण है; अतः मैं आज हो तुम्हारो ख्रीका 
अपहरण करनेवाले उस बालीका वध करूँगा॥ २१॥ 
इसे हि से महाभाग पत्रिणस्तिस्मतेजसः | 
कार्तिकेबबनोद्धता: जरा हेसविभूषिता: ॥ २२॥ 
'महाभाग ! मेरे इन बाणोंका तेज प्रचण्ड है। सुवर्ण 
अूषित ये श्र कार्तिकेयकों उत्पत्तिके स्थानभूत शरोंके बनमें 
उत्पन्न हुए हैं। (इसलिये अभेद्य हैं) ॥ २२॥ 
कह्कूपत्रपरिच्छन्ना अहेन्द्राशनिसंनिभा: । 
सुपर्बाण:ः सुतीक्षणाप्रा: सरोषा भुजगा इब ॥ २३॥ 
"ये कंकपक्षीके परोंसे युक्त हैं और इच्रके बज़॒की भाँति 
अमोघ हैं। इनकी गठें सुन्दर और अग्रभाग तीखे हैं। ये 
शषमें भरे भुजड्लोंको भाँति भयंकर हैं॥२३॥ 
वालिसंज्ञममित्रं ते श्रातरं कृतकिल्ल्रिषम्‌। 
आरैबिनिहते पश्य विकीर्णमित्र पर्वतम्‌॥ रढ॥ 





घर 


'इन बाणोंसे तुम अपने वालों नामक झज्ुको, जो भाई 
होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वतकी भाँति 
मरकर पृथ्वीपर पड़ा देखोंगे' ॥ रथ ॥ 
राघवस्य बच: श्रुत्वा सुग्रीबो बाहिनीपति: । 
अहर्षमतु् लेभे साधु साध्बिति चाब्रबीत्‌॥ २५॥ 

श्रीरघुनाथजीकी यह बात सुनकर वानरसेनापति सुप्रीवको 
अनुपम प्रसश्नता प्राप्र हुई और चे उन्हें बारंबार साधुवाद 
देते हुए योफ़े-- ॥ २५॥ 
श्र झ्लोकाधिधूतोछ॑ झोकार्तानों भवान्‌ गति: । 
प्रचरथ इति कृत्वा हि त्वव्यह॑ं परिदेवये ॥ २६ ॥ 

“आराम ! मैं शोकसे पौड़ित हूँ और आप शोकाकुछ 
प्राणियॉक़ी परमगति हैं। मित्र समझकर मैं आपसे अपना 
हुएख़ निवेदन करता हूँ॥ र६॥ 
त्वै हि पाणि भ्रदानेन बयस्यों गेउप्रिसाक्षिकम्‌ । 
कृत: पग्राणैर्हुसतः सत्येत जे हापाषम्यहम्‌॥ २७ ॥ 

अति आपके हाथमें हाथ देकर अभ्निदेवके सामने 
आपके अपना मित्र बनाया है। इसलिये आप मुझे अपने 
आणौंसे थी बढ़कर प्रिय हैं। यह बात मैं सत्यको शपथ 
जाकर बरता हूँ॥ २७॥ 
वयस्य डत्ति कृत्वा च खिल्मव्ध: प्रबदाम्यहम्‌। 
वुध्ख़मन्ताते _तत्ये मनो हरति नित्यशः ॥ २८॥ 

"आप मेंरे मित्र है, इसलिये आपपर पूर्ण विश्वास करके 
मैं अपने भीतरका दुःख, जो सदा मेरे सनको व्याकुल किये 
रहता है, आपको बता रहा हूँ ॥ २८॥ 


एल़ाबदुक्‍लवा. बचने. ब्राष्पदूषितलोखन: । 
बआाण्पतृषितय़ा बाच्या नोधैः दाक़ोति भाषितुम्‌॥ २९ ॥ 
एतनी जात कहते-कहते सुप्रोषके नेत्रोमे आंसू भर आये। 


उनकी जाणी आश्रुगद्रद हो गयो। इसलिये से उच्च स्वससे 
घोलनेमें समर्थ न हो सके ॥ २९॥ 
बाध्पलेग॑ तु॒खहसा नदीवेगसिवागत्तस्‌ । 
शारयासास्त॒श्ैयेंण सुप्रीजो रामसंनिधौं॥ ३०॥ 
#ऋपक्षात्‌ ख्ग़ीवने सहसा बढ़े हुए नदौके बेगके 
समात 38३ हुए आसुओफे चेगको श्रीरामके समीप 
पै्यपृषर्क ग्ेका ॥ ३० ॥ 
मर निगृद्या तु ते बाष्प॑ प्रमृज्य नयने शुसे । 
त्रिनिःश्रस्प अर तेजस्वी रायर्ब पुनरूखिवान॥ ३१॥ 
अशिओंकने रोककर अपने दोनों सुन्दर नेक पॉलनेके 
पश्चात्‌ तेजस्वी सुओब पुनः लंबी साँस खींचकर श्रीरघुनाथजीसे 
खोल्े--॥ ३१॥ 
पुराहँ खालिना राम राज्यात्‌ स्वादबरोपित: । 
'परुषाणि चर संश्राव्य निर्धृतोस्मि बल्ीयसा ॥ ३२ ॥ 
“ऑग्रस ! पहलेकी यात है, बल्लिष्ठ वालमेने कदुक्चन 
सुताकर बल्पूर्वक मेरा तिसस्कार किया और अपने राज्य 


* ओसड्वाल्यीकोयरासायणे 











(बुवराजपद) से नौचे उतार दिया ॥ ३२॥ 

हता भार्याँ चर मे तेन आणेभ्योडपि गरीबसी । 

सुहृदश्ष॒ मदीया ये संयता बख्थनेषु ते॥३३॥ 
'इतना ही नहीं, मेरी खरोको भो, जो मुझे प्राणोंसे भी 

अधिक प्रिय है; उसने छीन लिया और जितने मेरे सुददद्‌ थे, 

'डन सबको कैदमें डाल दिया॥ ३३॥ 

अल्रबांश्ध स॒दुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव। 

बहुशस्तप्रयुक्ताश॒ बानरा निहता सया ॥ इड ॥ 
“रबुनन्दन ! इसके बाद भी वह दुरात्मा वाली मेरे 

खिनाझके लिये यत्र करता रहता है । उसके भेजे हुए बहुत-से 

जानरोंका मैं वध कर चुका हूँ॥ इ४॥ 

झड्डया त्वेतयाह॑ चर दृष्ठा स्वामपि राघव। 

जोपसर्पाम्यह॑ भीतो भये सर्वे हि विभ्यति ॥ ३५॥ 
*रघुनाथजों ! आपको भी देखकर मेरे मनमें ऐसा ही 

संदेह हुआ था, इसोॉलिये डर जानेके कारण मैं पहले आपके 

पास न आ सका; क्योंकि भयका अबसर आनेपर प्रायः सभी 

डर जाते हैं॥ ३५॥ 

केवले हि सहाया में हनुमत्ममुखास्त्विमे। 

अतोउहे धारयाम्यद्य प्राणान्‌ कृच्छृगतोउपि सन्‌ ॥ ३६ ॥ 
'केवल ये हनुमान्‌ आदि यानर ही मेरे सहायक हैं; 

अतएव महान्‌ संकटमें पड़कर भो मैं अबत्तक प्राण धारण 

करता हूँ॥ ३६॥ 

एते हि कप्य: स्त्रि्धा माँ रक्षन्ति समन्‍्ततः | 

सह गच्छत्ति गन्तव्ये नित्य॑ तिप्ठन्ति चास्थिते ॥ ३७ ॥ 
“इन ल्लोगोंका मुझपर स््रेह है, अतः ये सभी बानर सब 

ओरसे सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जहाँ जाना होता है वहाँ 

साथ-साथ जाते हैं और जब कहाँ मैं ठहर जाता हूँ वहाँ ये 

नित्य मेरे साथ रहते हैं॥ ३७ ॥ 

संक्षेपस्ल्वेष मे राम किमुक्तवा बिस्तर हि ते । 

स॒ मे ज्येष्ठो रिपुर्भ्नाता बाली विश्वुतपौरुष: ॥ ३८ ॥ 
*रघुनन्दन ! यह मैंने संक्षेपसे अपनी हालत बतलायी है। 

आपके सामने विस्तारपूर्वक कहनेसे क्‍या ल्माभ ? वाली मेरा 

ज्येष्ट भाई है, फिर भी इस समय मेरा इतर हो गया है। 

डसका पराक्रम सर्वश्र खिख्यात है॥ ३८ ॥ 

तद्विनाइोउपि से दुःखं असृष्टे स्थादनन्तरम्‌। 

सुख में जीवित चैव तद्विनाशनिबन्धनम्‌॥ ३९ ॥ 
* (यद्यपि भाईका नाश भो दुःखका हो कारण है, 

क्‍ इस समय जो मेश् दुःख है, वह उसका नाश 

होनेपर ही मिट सकता है। मेरा सुख और जीवन उसके 

विसात्ञापर ही निर्भर है ॥ ३९॥ 

एव में राम श्ञोकान्तः द्ोकार्तेन निवेदितः। 

दुःखिल: सुख्ितो वापि सख्युनित्ये सखा गतिः ॥| ४० ॥ 
“श्रीसम ! चही मेरे झोकके नाझका उपाय है। मैंने 





जोकसे पोड़ित रोगके कारण आपसे बह वात निवेदन का है. 
क्योंकि मित्र दुःखमें हो या सुखमें, वह अपने मित्रकों सदा 
हो सहायता करता है' ॥ ४० ॥ 
जचो रास: सुश्नीबरिदमत्रवीत्‌। 
कि निमित्तमभूद्‌ बैरे श्रोतुसिच्छामि तत्त्वतः ॥ ४९ ॥ 
यह सुनकर औगमने सुग्रीवसे कहा-- चुम दोनों 
भाइयोमें बैर पड़नेका क्या कारण है, यह मैं ठौक-ठीक 
सुनना चाहता हूँ॥ ४१॥ 
सुख॑ हि क्वारणं श्रुत्वा वैरस्थ तब बानर। 
आजन्तर्याद्‌ विधास्यासि सम्प्रधार्य बछाबलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
“वानरग़ज ! तुमलोगोंकी झत्रुताका कारण सुनकर तुम 
दीनोंको अबरूता और निर्वल्ताका निश्चय करके फिर तत्काल 
ही तुम्हें सुस्त बनानेवाल्मा उपाय करूँगा॥ ४र ॥ 
अलबान्‌ हि ममामर्ष: भ्रुत्वा त्वामव्मानितम्‌ । 
अर्धते हृदयोत्कम्पी प्रादूड्लेग इवाम्मस: ॥ ड३ ॥ 
"कैसे वर्षाकालयें पदों आदिक्ता वेग बहुत बढ़ जाता है. 


किष्कित्धाकाण्डे नवम: सर्ग: « 





द्द३ 








उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होनेकी बात सुनकर मेरा प्रबल रोष 
बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदवको कम्पत किये देता है ॥ ४३॥ 
हष्ट: कथय विस्रब्धों यावदारोप्यते भनुः। 
हि मया जयाणों निरस्तक्ष रिपुस्तव ॥ डड॥ 
"मेरे धनुष चढ़ानेके पहले ही तुम अपनी सब बातें 
असन्नतापूर्वक कह डालो; क्योंकि ज्यों हो मैंने बाण छोड़ा, 
तुम्हारा झत्रु तत्काल कालके गालमें चला जायगा' ॥ डड ॥ 
एबमुक्तस्तु सुप्रीष: काकुत्स्थेन महात्मना। 
अहर्षमतु् लेभे चतुर्भि: सह खानरैः ॥ ४५ ॥। 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर सुग्रीबकों अपने 
चाएं वानरोंके साथ अपार हर्ष हुआ ॥ ४५॥ 
तत: अहृष्टवदनः सुप्रीबो लक्ष्मणाप्रजे । 
वैरस्प कारण. तन्‍्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तर सुप्रीबके मुखपर प्रसन्नता छा गयी और 
उन्होंने श्रीसमक्ा खालीके साथ चैर होनेका यथार्थ कारण 
बताना आरम्भ किया ॥ ४६ ॥ 





इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेडप्टम: सर्ग: ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्परामायण कलम करिष्किन्धाकाप्डमें आठवाँ सर्ग पूथ हुआ॥#< ॥ 


नवम: 


सर्ग: 


सुग्रीवका श्रीरामचच्दजीको वालीके साथ अपने बैर होनेका कारण बताना 


वाल्ली नाम मम क्षाता ज्येष्ठः झत्तुनिषुदनः । 
पितुन्नंहुमतो नित्य॑ मम ज्ञापि तथा पुरा॥१॥ 
लॉ मैंरे बड़े भाई हैं। उनमें झत्रुओका 
ऋ्षरणा उनको बहुत 
मापे थे। चैससे पहले से सनमें भी उसके प्रति आदरका 
आत धा॥ ६॥ 
पिलसुंपरते तस्पिडज्येप्ठोउयसिति सन्त्रिभि: । 
क्रपीनामीश्चरो राज्ये कृत: परमसम्मतः ॥ २॥ 
पिताजी मृसुके पक्षात्‌ सन्चिबोने उन्हें ज्ये४्ठ समझकर 
यागरौंका गण बनाया। वे सबको बड़े ज्रिय थे, इसलिये 
किस्किन्चाके राज्यपर प्तिफ्ठित किये गये थे॥ २॥ 
राफ्य प्रशासतस्तस्थ पिलृपैतामह महत्‌ । 
अहे सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यबत्‌ स्थित: ॥ ३ ॥ 
“3 फिल-पितामहोंके विशाल राज्यका शासन करने लगे 
और मैं हर समय वितीतभावसे दासकी भाँति उसकी सेबामें 
रहने खूगा॥ ३॥ 
मायायी नाम तेजस्वी पूर्वजों दुन्द्॒भे: सुतः। 
तेन तस्थ महड्ेरे बालिनः स्थोकृते पुरा॥ड॥ 
“उन दिनों माथावी तेजस्वी दानव रहता था, 
भिका बड़ा भाई था। उसके 















जे। मा दानवक। पुत्र और 





जड़ा चर हो गया था॥ 


स तु सुप्ते जने रात्रौ किष्किन्धाद्ारमागतः | 
जर्दति सम सुसंख्धो बालिन चाहुयद्‌ रणे॥ ५॥ 
“एक दिन आधी रातके समय जब सब लोग सो गये, 
सायावी किष्किनधापुरीके दस्वाजेप: आया और कऋषधसे 
भरकर गजने तथा बालो युद्धके लिये ललकारने लगा ॥ 
प्रसुप्रत्तु सम भ्राता नर्दतों भैरवस्वमम्‌। 
श्रुत्वा न समृषे खाली निष्पपात जबात्‌ लदा ॥ ६॥ 
“उस समय मेरे भाई सो रहे थे। उसका भैरवनाद सुनकर 
उनको नॉंद खुल ग़यी। उनसे उस राक्षसकों ललकार सहो 
नहीं गयो; अतः बे तत्काल बेगपूर्वक घरसे निकले ॥ ६॥ 
क्रोधात्‌ ते हन्तुमसुरोत्तमम्‌। 
वार्यमाणस्तत: स्त्रीभिर्मया लव प्रणतात्मना ॥ ७ ॥ 
“जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुरको मारनेके लिये 
निकले, उस समय मैंने तथा अन्तःपुरको त्ियोने पैरों पड़कर 
उन्हें जानेसे रोका ॥ ७॥ 
स॒॒ तु निर्धय सर्वांन्‌ नो निर्जणाम महाबलः। 
ततोउहमपि सौहादांत्रिःसृतों खालिना सह॥ ८॥ 
“परंतु महाबली वाली हम सबको हटाकर निकल पड़े, 
तब मैं भी स्त्रेहवश् वालीके साथ ही बाहर निकला ॥ ८ ॥ 
स तु मे श्ातरं दृष्ठा मां च दूरादबस्थितम्‌ । 
असुरो जातसंत्रास: प्रदुद्राव तदा भुझाम्‌॥ ९॥ 





छ्द्ड 


+ श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 


“उस असुरने मेरे भाईकों देखा तथा कुछ दूरपर खड़े हुए 
मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ों; फिर तो वह भवसे थर्रा उठा 
और बड़े जोस्से भागा॥ ९ ॥ 
तस्मिन्‌ द्रति संत्रस्ते ह्ञावां छुततरें गतौ। 
प्रकाश्ो3पि कृतो मार्गश्षन्द्रेणो छच्छता तदा ॥ १० ॥ 

“डसके भयभीत होकर भागनेपर हम दोनों भाइयोने 
बड़ी तेजीके साथ उसका पीछा किया। उस समय 
उदित हुए चन्द्रमाने हमारे मार्गको भी अकाशित कर 
दिया धा॥ १० ॥ 
स॒॒तृणैरावृत॑ दुर्ग धरण्या बिबर॑ महत्‌। 
प्रविवेशासरो बेगादाबामासाद्य विष्ठितो ॥ १९ ॥ 

*आगे जानेपर घरतीमें एक बहुत वड़ा बिल था, जो 
घास-फूससे ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना अत्यन्त 
कठिन था। वह असुर बढ़े बेगसे उस बिलमें जा चुसा | वहाँ 
पहुँचकर हम दोनों ठहर गये॥ ११॥ 
ते अ्विए्ट रिपुं दृष्ठा बिले रोषबश गतः। 
मासुबाच ततो खात्ही बचर्न ४ ॥ १२ ॥ 

“शत्रुक्रों बिलके अंदर घुसा देख वालौके क्रोधकी सोमा 
न रही | उनकी सारी इर्द्रियाँ क्षुब्ध हो उठीं और वे मुझसे इस 
प्रकार बोले-- ॥ १२॥ 
इह तिष्ठाद्य सुप्रीव बिल्ड्वारि समाहितः। 
यावदत्र अविश्याहं निहन्पि समरे रिपुम्‌॥ १३ ॥ 

'सुपीथ | जबतक यैं इस बिलके भीतर प्रजेशा करके 
ुद्धोँ शत्ुको मारता हुं, तबतक तुम आज इसके दरवाजेपर 
सावधानौसे खड़े रहों' ॥ १३ ॥ 
मया स्वेतद्‌ बच्चः शुत्वा यालितः स परंतपः । 
ज्ापयित्वा चल मां पदृभ्यां प्रबिले्ा खिल्के तत: ॥ १४ ॥ 

"यह बात सुनकर मैंगे शत्रुको संताप देनेवाले 
बालोसे स्तर भी साथ चलनेके लिये प्रार्थना को, 
कित्तु वे अपने चरणोंको सौगय्ध दिलाकर अकेले हो 
विलमें घुसे॥ (४॥ 
तस्य अ्रविष्टस्थ बिले साञ्र: संवत्सरों गतः। 
स्थितस्य ज ब्रिलद्वारि स काल व्यत्यवर्तत ॥ १५ ॥ 

“ब्िलके भौतर गये हुए उन्हें एक साल्से अधिक समय 
बीत गया और बिलके दरलाजेपर खड़े-खड़े मेरा भी उतना 
ही समय विकल गया॥ १७॥ 
अहं तु नह्ठं ते ज्ञात्वा स्रेहादागतसम्भ्रमः । 
भ्रात्र न अपइयामि प्रापशक्लि ल से सनः ॥ १६॥ 

'जब इतने दिनोतक मुझे भाईका दर्शन नहों हुआ, 
तब मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफामें हो कहों खो 
गये। उस समय भातृसख्लेढके कारण मेरा हृदय व्याकुछ 
हो उठा। मेरे मनमें उनके मारे जानेकी झक्ष होने 
लगी॥ ह६॥ 








अथ दीर्घस्थ कालस्य बिल्लात्‌ तस्माद्‌ बिनिःसृतम्‌। 

सफेन॑ रुचिर॑ दृद्दठा ततो5हं भुशदुःखितः ॥ ९७ ॥ 
तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ उस बिलसे सहसा फेन- 

सहित खूनकों धारा निकली। उसे देखकर मैं बहुत दुःखी 

हो गया॥ १७॥ 

नर्दतामसुराणां च्व॒ ध्वनिमें श्रोत्रमागतः । 

न स्तस्य च॒ संग्रामे क्रोशतोउपि स्वनों गुरो: ॥ १८॥ 

'इतनेहोमें गरजते हुए असुररोको आवाज भी मेरे कानोमें 
पड़ी युद्धमें लगे हुए मेरे बड़े भाई भी गरजना कर रहे थे, 
कितु उनकी आजाज मैं नहीं सुन सका॥ १८॥ 
अहं स्ववगतो बुद्धणा चिहेस्तैशज्नांतरं हतम्‌। 
पिथधाय ऋ्व बिलद्वारं शिलया गिरिसात्रया॥ १९॥ 
शोकार्तशोदक॑ कृत्वा किष्किल्थामागत: 
गृहमानस्थ में तत्‌ त्वे यत्रतों मन्त्रिभिः श्रुतम्‌ ॥ २० ॥ 

*इस सब चिह्ठोंकों देखकर बुद्धिद्वारा विचार करनेपर मैं 
इस निश्चयपर पहुँचा कि मेरे बड़े भाई मारे गये। फिर तो उस 
गुफाके दरवाजेपर मैंने पर्वतके समान एक पत्थरकों चट्टान 
सुख दी और उसे बंद करके भाईको जलाजलि दे शोकसे 
व्याकुल हुआ मैं किष्किन्धापुरीमें लौट आया। सल्ले ! यधपि 
मैं इस यथार्थ बातको छिपा रहा था, तथापि मन्त्रियोने यल 
करके सुन लिया॥ १९-२०॥ 
ततोऊह ते: समागम्य समेतैरभिषेखित: । 
राज्ये अशासतस्तस्य न्यायतो मम राष्व ॥ २१॥ 
आजमगाम रिपुं हत्वा दानरव॑ स॒ तु बानरः। 
अभिषिक्त तु मां दृष्ठा क्रोधात्‌ संरक्तलोचन: ॥ २९ ॥ 

“तब उन सबने मिलकर मुझे राज्यपर अभिषिक्त कर 
दिया। रघुनन्दन ! मैं न्यायपूर्वक राज्यका संचालन करने 
लूगा। इसी समय अपने झल्बुभूत उस दानवको मारकर 
बानरराज वाल्ली घर लौटे । लौटनेपर मुझे राज्यपर अभिषिक्त 
हुआ देख उनको आँखें क्रोघसे लाल हो गयी॥ २१-२२॥ 
मदीयान्‌ मन्त्रिणो बद्ध्वा परु्ष वाक्यमत्रवीत्‌ । 
निग्रहे जे समर्थस्य त॑ पाप प्रति राघव॥२३॥ 
ब्राव्तत में बुद्धिभ्रातृगौरवयन्त्रिता । 

"मेरे मन्त्रियोने उन्होंने कैद कर लिया और उन्हें कठोर 
बातें सुनायीं। रघुवीर ! यद्यपि मैं स्वयं भी उस पापीकों कैद 
करनेमें समर्थ था तो भी भाईके प्रति गुरुभाव होनेके कारण 
मे बुद्धिमें ऐसा विचार नहीं हुआ॥ २३१॥ 
हत्वा झज्नू स से श्राता अविवेश पुरं सदा ॥ २४ ॥ 
माजययंस्ते महात्मानं यथावच्चाभिवादयम्‌ । 
उक्ताश्ष नाझिषस्तेन  अहष्टेनान्तरात्मना ॥ २५॥ 

'इस प्रकार झत्रुका बंध करके मेरे भाईने उस समय 
जगसमें प्रवेश किया। उत महात्माका सम्मान करते हुए मैंने 








बथोचितरूपसे उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया तो भी उन्होंने 





असन्नचित्तसे मुझे आज्ञर्वाद नहीं दिया ॥ २४-२५॥ 
जलवा पादाबह तस्य मुकुटेनास्पृज प्रभो। 

अपि बाली मम क्रोधाज्न प्रसादं चकार सः ॥ २६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाप्डे नवमः सर्गः ॥ ९॥ 

इस अकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्परामावण आदेख्जाके # किष्किन्धाकाप्डमें नवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९ ॥ 


द््५ 


"प्रभो ! मैंने भाईके सामने झुककर अपने मस्तकके 


मुकुटसे उनके दोनों चरणोंका स्पर्श किया तो भी क्रोधके 
कारण बाली मुझपर प्रसन्न नहीं हुए' ॥ २६॥ 


दह्मम: सर्ग: 
भाईके साथ बैरका कारण बतानेके प्रसड्रमें सुश्रीवका वालीकों मनाने और बालीद्वारा 
अपने निष्कासित होनेका वृत्तान्त सुनाना 
ज़तः क्रोधसमाबिए्ट संख्धे तसुपागतम्‌ । डोनेवाले मेरे इस अपराधकों आप क्षमा करें॥ ६१ ॥ 
अहं असाद्यांचक्रे भ्रातरं हितकाम्यया ॥ ९ ॥ | त्वमेव राजा मानाई: सदा चाह॑ यथा पुरा॥७॥ 





(शुप्रीण कहते हैं--) 'तदतन्तर क्रोधसे आविष्ट तथा 
विश्षु्ध ड्रोकर आये हुए अपने बड़े भाईको उनके हितकों 
कामनासे यैं पूनः प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने लूगा॥ १॥ 
दिए्टशासि क़ुशली प्राप्तो निहतश्व त्वया रिपु: । 
अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेकोउनाथनन्दन ॥ २॥ 

"मैंने कह्ा--'अनाथनन्दन ! स्ौधाग्यवको बात है कि 
आप स्रकुशल लौट जाये और बह शत्रु आपके हाथसे मारा 
गया। मैं आपके बिना अनाथ हो रहा धा। अब एकमात्र 
आप हो मेंरे नाथ हैं॥ २॥ 
इुंदे खहुदालाक॑ ते. पूर्णचनद्रभिबोदितम्‌ । 
छत्र॑ सबालव्यजन प्रतीच्छस्थ मा घृतम्‌॥३॥ 

"यध बहुत-सी तीलियोंसे युक्त तथा ठदित हुए. पूर्ण 
नन्द्रमाके समान श्वेत छत्र मैं आपके मस्तकपर छगाता और 
चैषा डलाता हूँ। आप इन्हें स्वोकार ऋ्॥ ३॥ 
आर्तृस्तत्र_बिलहारि स्थित: संवत्सर नृप। 
दृष्ठा च शोणितं ह्वारि बिलाश्यापि समुत्यितम्‌॥ ४ ॥ 
शोकसंविप्रादयो भर व्याकुलितेखियः । 

“'ज्ानरशज ! मैं लहुत दुःखों होकर एक वर्षतक उस 
जिलके दसथाजेपर खड़ा रहा। ठसके बाद बिलके भोतरसे 
खूनकी धाया निकली। द्वारपर बह रक्त देखकर मेरा हृदय 
शौकसे डद्विम हो उठा और मेरी सारों इच्द्रियाँ अत्यन्त 
ज्याकुल हो गयीं॥ ४६७ 
अपिश्धाय बिलद्वारं॑ शैल्शूद्रेण तत्‌ तदा॥ ५॥ 
तस्माद्‌ देशादपाक्रग्य क्रिप्किल्धां प्रावित्ञा पुन: । 

“तब ठस बिलके द्वारको एक पर्वत शिखरसे ढककर मैं 
हस स्थानसे हट गया और पुतः क्रिष्किखयापुरीमे चला आया ॥ 
जिषादास्विह माँ दृष्ठा पौरैमल्त्रभिरिथ चा॥६॥ 
अभिविक़तो न क्ामेन तन्‍्पे क्षत्तुं त्वमहसि। 

“यहाँ विषादपूर्वक मुझे अकेला लौटा देख पुरवासियों 
और मन्त्रियोंने ही इस राज्यपर मेंस अभिषेक मैंने 
्वेच्छासे इस राज्यको नहों अहण किया है। 











राजभाबे नियोगो5यं मम त्वद्विरहात्‌ कृतः। 

आप ही यहांके सम्माननीय राजा हैं और मैं ख्दा 
आपका पूर्वबत्‌ सेकक हूँ। आपके वियोगसे हीं राजाके 
पदपर मेरी यह नियुक्ति को गयी॥ ७६॥ 
सामात्यपौरनगर॑ स्थित॑ _निहतकण्टकम्‌ ॥ ८॥ 
न्यासभूतमिद॑ राज्य तव॒निर्यातयाम्यहम्‌ । 

“मन्त्रियों, पुरवासियों तथा नगरसहित आपका यह सारा 
अकंटक राज्य मेरे पास घरोहरके रूपमें रखा था। अब इसे 
मैं आपकी सेवामें लौटा रहा हूँ॥ ८९॥ 
मा लव रोष कृथा: सौम्य मम शात्रुनिषृदन॥ ९॥ 
याचे त्वां शिरसा राजन्‌ मया बद्धोउयमझल्िः । 

सौम्प | शबुसूदन! आप मुझपर क्रोध न करें। 
'राजन्‌ ! मैं इसके लिये मस्तक झुकाकर ग्रर्थना करता हूँ 
और हाथ जोड़ता हूँ॥ ९१॥ 
बलादस्पिन्‌ समागम्य मन्त्रिभि: पुरवासिध्रि: ॥ १० ॥ 
राजभावे. नियुक्तोडह॑ शुन्यदेशजिगीषया । 

'सन्त्रियों तथा पुरवासियेनि मिलकर जबरदस्ती मुझे 
इस राज्यपर बिठाया है। वह भो इसलिये कि राजासे 
रहित राज्य देखकर कोई दात्रु इसे जीतनेकी इच्छासे 
आक्रमण न कर बैठे” ॥ ३२०९॥ 
स्त्रिग्धमेवं द्रुवाणं मां स विनिर्भ्स्य वानर; ॥ ११ ॥ 
चिकत्वामिति च मामुक्त्वा बहु तत्तदुवाच ह। 

“मैंने ये सारी बातें बड़े प्रेमसे कहो थीं, किंतु उस वानरने 
मुझे डॉटकर कद्ा-- 'तुझे घिक्कार है'। यों कहकर उसने 
मुझे और भी बहुत-सो कठोर बातें सुनायीं॥ ११९॥ 
अरकृतीक्ष समानीय मन्त्रिणक्षैब सम्मतान्‌ ॥ १२ ॥ 
मामाह सुहदां सध्ये वाक्य परमगर्हितम्‌। 

“तत्पश्चात्‌ उसने प्रजाजनों और सम्मान्य मन्त्रियोकों बुलाया 
तथा सुहृदोंके बोचमें मेरे प्राति अत्यन्त निन्दित वचन कहा ॥ 
विदितं वो मया रात्रौ सायावी स महासुरः ॥ १३ ॥ 
मां समाह्बबत कुद्धो युद्धाकाड्ली तदा पुरा। 





द्द्द 





“वह बोला--'आपलोगोंको माल्दूम होगा कि एक दिन 
'रातमें मेंरे साथ युद्ध कस्नेकी इच्छासे मायावी नामक महान्‌ 
असुर यहाँ आया था। उसने क्रोधमें भरकर पहले मुझे 
युद्धके छिये छलकारा ॥ १३२॥ 
ततस्य तद्‌ भाषित॑ श्रुत्वा निःसुतोउह नुपालबात्‌ ॥ १४ ॥ 
अनुयातश्ष मां तूर्णमब॑ श्राता सुदारुण:। 

/'उस्रकी वह छलकार सुनकर मैं राजभजनसे निकल 
पड़ा। उस समय यह क्रूर स्वभालवाल्म मेरा भाई भी तुरंत ही 
में; पीछे-पीफ़े आया॥ श्ष्र के 
से त्‌ दूदैत मां राज्नो सद्वितीय सहाबल: ॥ १५॥ 
प्राइजत्‌ भयसंत्रस्तों बीक्ष्याबां समुपागतो। 
अभिक्वतस्तु येगेन बिलेश स महाब्रिलम्‌ ॥ १८६॥ 

“'ग्र्नपि वह असुर बड़ा बलवान था तथापि मुझे एक 
दूसरे सहायकके साथ देखते हो भयभीत हो उस खातयें भाग 
चला। हम दोनों भाइयोंको आते देख वह बड़े वेगसे दौड़ा 
औ३ एक विशाल गुफामें घुस गया ॥ १५-१६॥ 
ते प्रविष्ट॑ विदित्वा तु सुघोर॑ सुमहद्विलम्‌। 
अबुक्तोडथ में भ्राता मया त्‌ क्र्रदर्शन: ॥ ९७॥ 

“'उप्त अत्यन्त भयंकर विद्ञाक् गुफामें उस असुरको घुसा 
हुआ जानकर मैंने अपने इस क्रूरदर्शी भाईसे कता--॥ 
अहल्वा नास्ति में शक्ति: प्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ । 
ब्रिलद्वारि भ्रतोक्ष त्व॑ याबदेन॑ निहन््यहम्‌॥ १८॥ 

“'सुप्रोच । इस झतुकों मरे बिता मैं चहाँसे 
फिष्कि-आपुरीको लौट चलनेगें असमर्थ हूँ; अतः जबतक मैं 
इस असुस्कों मास्कर लौटता हूँ, तबतक तुम इस गुफाके 
दरबाजेपर रहकर मेरी प्रतोक्षा करों ॥ १८॥ 
स्थितो5यमिति मत्थाह अविष्टस्तु दुरासदम्‌। 
ते में सार्गयतस्तज् गतः संबत्सरस्तदा ॥ १९॥ 

"'जेग़ा कहकर और “यह तो यहाँ खड़ा है हो' ऐसा 
विश्वास करते मैं उस्र अत्यन्त दुर्गण गुफाके भीत्तर 
अलि/ हुआ। 'भीतर जाक्तर सैं उस दानवकी खोज करने 
छ्गा भी + पसीगें गेशा बहा एक वर्षका समय व्यतीत 
हो गया॥ १९॥ 
स॒ तु दुष्लों मया झत्रुरनिवेंदाद भयावह: । 
निहतश्ष मया सद्यः स॒ सर्वे: सह बन्धु्रि: ॥ २० ॥ 

“पक्के बाद सैंने उस भर्यका दलुकों देखा। इतने 
ददिनोतक उसके न मिलनेसे मेरे मतमें कोई केश या 
उदासोनता नहीं हुई थी। मैंने उसे उसके समस्त बन्चु- 
जआान्धरवोसदित तत्काल कालके गालमें डाल दिया ॥ २० ॥ 
तस्थास्थात्तु प्रवृत्तेन रूब्विरौधेण तद्विलम। 
पूर्णमासीद्‌ दुराक्राम स्तनतस्तस्थ घूतले ॥ २१ ॥ 

“उसके मुखसे और छातोसे भो भूतलपर रक्तका ऐसा 
अवाह जारी हुआ, जिससे बह सारी दुर्गम गुफा भर गयो ॥ 





* श्रीसद्वाल्मीकीयरामायणे « 





सूदयित्वा तु तं झज्नुं विक्रान्ते तमहं सुखम्‌। 
निष्क्रा् नैव पश्यामि बिलस्य पिहित॑ मुखम्‌॥ २२ ॥ 
“इस तरह उस पराक्रमी दात्रुका सुखपूर्वक वध करके 


जब मैं ल्लैटा, तब मुझे निकलनेका कोई मार्ग ही नहीं 
दिखायो देता था; क्योंकि बिलका दरवाजा बंद कर दिया 
जया था॥रर२॥ 
'विक्रोशामानस्थ तु में सुग्रीबेति पुनः पुनः । 
थतः अतिवचो नास्ति ततो5ह भृशदुःखितः ॥ २३ ॥ 
“मैंने 'सुत्रोव | सुब्रौव ! कहकर बारंबार पुकारा, किंतु 
कोई उत्तर नहीं मिल्ला । इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ ॥ २३॥ 
पादप्रहारैस्तु सा बहुभिः परिपातितम्‌। 
जतोउहे तेन निष्क्रम्य पथा पुरमुपागत:॥ र४॥ 
“मैंने बारंबार ल्वत मास्कर किसी तरह उस पत्थरको 
पीछेकी ओर ढकेला। इसके बाद गुफाद्वारसे निकलकर 
यहाँकी राह पकड़े मैं इस नगर्में स्लैटा हूँ॥ २४ ॥ 
तज्रानेनास्मि संरुद्धों राज्य सृगयताउउत्पनः । 
सुप्रीबेण नृशंसेन विस्पृत्य भ्रातृसौहदम्‌ ॥ २५ ॥ 
“यह सुप्रोब ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने आतृ- 
प्रफको भुल्ता दिया और सारा राज्य अपने हाथमें कर लेनेके 
लिये मुझे उस गुफाके अंदर बंद कर दिया था'॥२५॥ 
एडसुक्‍त्वा तु मां तत्र वस्त्रेणैकेन खानरः। 
तदा निर्वासयासास वाली बिगतसाध्बसः ॥ २६॥ 
“ऐसा कहकर बानरराज वालीने निर्भयतापूर्वक मुझे 
घस्से निकाल दिया। उस समय मेरे शरीरपर एक ही वख्र 
रह गया था॥ २६॥ 
त्तेनाहमपबिद्धक्ष हतदारक्ष॒ राघव | 
तद्भयाद्य महीं सर्वाँ क्रात्तबान सबनार्णबाम्‌ ॥ २७॥ 
ऋष्यमूक॑ गिरिवर॑ भायांहरणदुःरखित: । 
अविष्टोडस्मि दुराधर्ष बालन: कारणान्तरे॥ २८॥ 
'ख्घुनन्दन । उसने मुझे घरसे तो निकाल ही दिया, 
मेरी खोको भी छोन लिया। उसके भयसे मैं बनों और 
समुद्रों सहित सारी पृथ्वीपर मारा-मारा फिरता रहा। 
अल्ततोगल्वा मैं भारयाहरणके दुःखसे दुःखी हो इस श्रेष्ट 
पर्वत ऋष्यमूकपर चला आया; क्योंकि एक विशेष 
कारणवद्ा वालीके लिये इस स्थानपर आक्रमण करना 
बहुत कठिन है॥ २७-२८॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यात॑ वैरानुकथन॑ महत्‌। 
अनागसा सा श्राप्तं व्यसन पश्य राघव॥ २९॥ 
*रघुनाथजो यहों वालोके साथ मेरे बैर पड़नेकी विस्तृत 
कथा है। यह सब मैंने आपको सुना दी। देखिये, बिना 
अपसाचके ही मुझे यह सब संकट भोगना पड़ता है ॥ २९॥ 
वालिनश्वल॒ भयात्‌ तस्य सर्वल्लोकभयापह । 
कर्तुमहसि में वीर असाद॑ तस्थ निम्रहात्‌ ॥ ३०॥ 


+ किष्किन्धाकाण्डे एकादश: सर्गे: « 





>बोरवर ! आप सम्पूर्ण जगतका भय दूर करनेवाले हैं। 
मुझपर कृपा कीजिये और जालीका दमन करके मुझे डसके 
भयसे बचाइये' ॥ ३० ॥ 
एबमुक्तः स तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मसंहितम। 
खच्चन॑ कक्तुमारेभे सुभ्रीब॑ प्रहसन्निक ॥ ३१ ॥ 
सुप्रीबके ऐसा कहनेपर धर्मके ज्ञाता परम तेजस्वी श्री 
रामचन्द्जीने उनसे हैसते हुए-से यह धर्मयुक्त वचन कहना 
आरन्प कियया--॥ ३१॥ 
अमोधाः सूर्यश्ंकाशा निशिता मे शरा इमे । 
'तरिमिन्‌ बालिनि दुर्वृत्ते पतिष्यन्ति रुपान्विता: ॥ ३२ ॥ 
फीज़ ! ये मेरे सूर्यक समान तेजी तौखे बाण अमोध 
हैं, जो दुगचाणी जालौपर रोषपूर्वक पड़ेगे॥ ३२ ॥ 
आवजत्‌ त॑ नहि पह्येयं तब भाय्यांपहारिणम्‌। 
माबत्‌ स॒ जीबेत पापात्मा वाली चारित्रदूषकः ॥ ३३ ॥ 





*जबतक तुन्हारों भारयाका अपहरण करनेवाले उस बानरको 

सैं अपने सामने नहीं देखता हूँ तबतक सदाचारको कलंकित 

कस्नेवाला वह पापात्मा वाली जोबन धारण कर ले ॥ ३३॥ 

आत्पानुमानात्‌ पश्यामि मअस्त्वे शोकसागरे । 

ल्वामहं तारथिष्यामि बाढं प्राप््यसि पुष्कलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“मैं अपने हो अनुमानसे समझता हूँ कि तुम शोकके 

समुद्रमें डबे हुए हो। मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम 

अपनी पत्नी तथा बिशञाल राज्यकों भो अवश्य प्राप्त 

कर लोगे' ॥ इ४ ॥ 

तस्य तद्‌ बचने श्रुस्वा हर्षपौरुषवर्धनम्‌। 

सुप्रीधः परमप्रीतः  सुमहद्वाक्यमग्रबीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रेशमका यह वचन हर्ष ओर पुरुषार्थकों बढ़ानेवाल्य 

था। उसे सुनकर सुग्रीबको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे बहुत 

हो महत्त्वपूर्ण बात कहने छगे॥ ३५॥ 


इत्याें श्रीमद्रामायपो वाल्पीकीये आदिकाव्ये क्रिप्किस्धाकाण्डे दम: सर्गः ॥ १०॥ 
इस अक्तार क्ोवात्मोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें दसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १७॥ 
शिनिकस लक 


एकादश: सर्ग: 
सुम्रीबके द्वारा बालीके पराक्रमका वर्णन-- वालीका दुन्दुभि दैत्वकों मारकर उसकी लाशको 
मतड़ुवनमें फेंकना, 3-6 5325 बालीको झ्ञाप देना, श्रीरामका दुन्दुभिके अस्थिसमूहको दूर 





फैंकना 
जासस्प खाने श्रुत्वा हर्षपौरुषवर्धनस्‌ । 
सुप्रील; पूजयाँचक्रे ग़घर्व प्रशशंस च॥९१॥ 
श्रोरामचद्जजोका बचन हर्ष और पुरुषार्थको बढ़ानेबाल्तर 
भा, हसे सुनकर सुप्रीवने ठसके प्रति अपना आदर प्रकट 
था और थीरघुतथजोकी इस प्रकार प्रशंसा कौ-- ॥ ६ ॥ 
असंशर्य ग्रज्वलितैस्तीक्ष्पौर्ममातिगं:.. शरै; । 
ल॑ दोः क़ुपितों लोकान्‌ घुगान्त इ़ब भास्कर: ॥ २ ॥ 
"प्रभो | आपके बाण प्रज्वालत, तोक्ष्ण एवं मर्मभेदो हैं। 
यदि आप करृपित हो जाये ते इनके द्वारा प्रलयककालके सूर्यबरे 
ोत समस्त लोकॉंको भस्म कर सकते हैं। इसमें सेशयकी 
आत॑ नहीं है॥२॥ 
आल्िनः पौरुष यत्तद्‌ यश्य वीय॑ धृतिश्ष या। 
तन्पपैकमना: शुत्वा विधल्व यदनन्तरम्‌॥ ३ ॥ 
"परे! तालौका जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा 
व है, बह सब एकचित्त होकर सुन लोजिये | उसके बाद 
जैसा उचित हो, क्तीजियेगा ॥ ३ ॥ 
सुद्गात्‌ पशिमात्‌ पूर्व दक्षिणादपि ओत्तरम्‌। 
कामत्पनुदिते सूर्ये बाली व्यपगतकृमः ॥ ड # 
लाली सूर्योदयके पहले हो पश्चिम समुद्रसे पूर्व समुद्रतक 
और दक्षिण सागरसे उत्तरतक घूम आता है; फिर भी वह 
बकता चहीँ है॥ हू ॥ 





सुग्रीवका उनसे साल-भेदनके लिये आग्रह करना 


अश्ण्यारुद्य जैल्लानां झशिखराणि महान्त्यपि। 
ऊर्ध्व॑भुत्यात्य॒तरसा अतिगृह्लाति बीर्यबान्‌॥ ५॥ 
*पराक्रमी वाल्तरै पर्वतोंकी चोटियॉपर चढ़कर बड़े-बड़े 
'शिखरोंको बल्पूर्वक डठा लेता और ऊपरको उछालकर फिर 
उन्हें हाथोंसे थाम लेता है॥ ५॥ 
बहवः सारवन्तश्च बनेषु विविशा हुमा:। 
बालिना तरसा भप्ना बल प्थयत्ताउउत्पन: ॥ ६॥ 
“बनोमे नाना प्रकारके जो बहुत-से सुदृढ़ युक्ष थे, 
उन्हें अपने बलको प्रकट करते हुए बालोने बेगपूर्वक 
तोड़ डाला है॥ ६॥ 
महिषो. दुन्दुभिनांस_ कैलासशिखरप्रभः । 
अले नागसहस्रस्य ध्ारयामास वोर्यवान्‌ ॥ ७ ॥ 
"पहलेकी बात है यहाँ एक दुन्दुभि नामका असुर रहता 
था, जो भैंसेके रूपमें दिखायी देता था। वह ऊँचाईमें कैलास 
पर्वतके समान जान पड़ता था। पराक्रमो दुन्दुभि अपने 
झरीरमें एक हजार हाथियोंका बल रखता था।॥ ७॥ 
स॒ बीबॉस्सेकदुष्टात्मा बरदानेन मोहितः। 
जगाम स महाकाय: समुद्र सरितां पतिम्‌॥ < ॥ 
“बलके घमंडमें भर हुआ यह विद्ञालकाय दुष्टात्मा 
दानव अपनेकों मिले हुए वरदानसे मोहित हों सरिताओंके 
स्वामी समुद्रके पास गया ॥ ८॥ 


दद८ 


ऊर्मिमन्तमततिक्रम्य सागर रत्लसंचयम्‌ । 
मम युद्ध प्रयच्छेति तमुबाच महाणंबम्‌॥ ९॥ 
"जिसमें उत्ताल तस्द्लें' उठ रही थों तथा जो रत्नोंकों निधि 
हैं, उस महान्‌ जलराझिसे परिपूर्ण समुद्रको लॉधकर--उसे 
कुछ भी न समझकर दुन्दुधिने उसके अधिष्ठाता देवतासे 
कहा--'मुझे अपने साथ युद्धका अबसर दो' ॥ ९॥ 
ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महाबत्:। 
अब्रबीदू बच्चन राजत्जसुर॑कालचोदितम्‌ ॥ १० ॥ 
'राजन्‌ | उम्र समय महान्‌ बल्लझ्ञाली धर्मात्मा समुद्र उस 
कालदप्रेरित असुरसे इस प्रकार बोला-- ॥ १० ॥ 
सम्धों नास्मि ते दातुं युद्ध युद्धब्िशारद। 
श्रूयतां ल्वश्रिधास्थामि यस्ते युद्ध प्रदास्यति ॥ १९ ॥ 
“'युद्धविधारद वीर ! मैं तु्हें मुद्धण अवसर देने-- 
सृष्वोरे साथ युद्ध कसनेपें असमर्थ है। जो तुम्हें युद्ध प्रदान 
करेगा, उसका गाम बतलाता हैँ, सुनो॥ ११॥ 
औलराजो महारण्ये तपस्विशरणं परम्‌। 
जॉकरश्च॒शुरों नान्रा हिसबानिति विश्वुतः॥ ९२॥ 
महाप्रस्नवणोपेतो बहुकन्दरनिर्झर: । 
स॒ समर्थस्तब॒श्रीतिमतुलां कर्तुमहति ॥ १३ ॥ 
“विशाल बन जो पर्वतोॉका राजा और भगवान्‌ दकरक्य 
आशुर है, तपस्ती जनोका सबसे बहा आश्रय और संसारसें 
हिमलान्‌ नामसे विख्यात है, जहाँसे जलूके बड़े-बड़े स्तोत 
पकट हुए हैं। तथा जर्दा बहुत-सी कन्दराएँ और इसे हैं, 
बह गिरिराज हिमालय हो तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें समर्थ है। 
बढ़ तुम्हें अनुणम प्रीति प्रदान कर सकता है॥ १२-६३ ॥ 
ते भीतमिति विज्ञाय समुद्रमसुरोत्तम: । 
हिमवद्वनमागम्य झस्क्रापादिव च्युतः ॥ एड ॥ 
जतस्तस्य गिरे; श्लेत्रा गजेन्द्रप्रतिसा: शिल्का: । 
चिक्षेप बहुघा धूमौ दुल्दुभि्विननाद चा॥९१५॥ 
* 'यह सुनकर असुरक्षिरेमणि दुन्दरभि समुद्रकों डएा 
हुआ जान भुपसे छूटे हुए याणकों भांति तुरंत हिमाल्यके 
अनमें जा पहुँचा और उस पर्वतकी गजराजोंके समान 
विशाल प्रेत शिल्षाओंकों बारंबार भूमिपए फेंकने और 
गर्जना करने छगा॥ १४-१५॥ 
ततत श्षैताम्ब्रुदाक्ार: सौम्ध: प्रीतिकराकृति: । 
हिगबानपग्रवीत्‌ वाक्य स्व एव दिखरे स्थित: ॥ १६ ॥ 
“तब श्वेत बादलके समान आकार धारण किये सौम्य 
स्वभाववाले हिमवान्‌ वहाँ प्रकट हुए। उनकी आकृति 
प्रसत्रताकों बढ़ागेवालो थी। वे अपने ही शिखरपर खड़े 
होकर बोल्ले-- ॥ ६६॥ 
क्रेमहसि मां न स्वे दुन्दुधे थर्सवत्सल। 
'रणकर्मस्वकुशल्स्तपस्विशरणो हाहम्‌॥ १७ ॥ 
“धर्मचत्सल दुन्दुभे ! तुम मुझे क्वेश न दो। मैं युद्ध- 








कर्ममें कुशल नहीं हूँ। मैं तो केबल तपस्वों जनोंका 
निवासस्थान हूँ ॥ १७॥ 
तस्य तद्‌ बचन॑ श्रुत्वा गिरिराजस्थ धीमतः । 
उब्बाच दुन्दुभिवांक्यं क्रोधात्‌ संरक्तल्लोचन: ॥ १८॥ 
*बुद्धिमान्‌ गिरिराज हिमालयकी यह बात सुनकर दुन्दुभिके 
के क्रोधसे लाल हो गये और बह इस प्रकार बोला-- ॥ १८ ॥ 
यदि युद्धेउसमर्थस्त्व॑ मद्धयाद्‌ वा निरुद्यम: 
तमाचक्ष्व॒ प्रदद्यान्पे यो हि युद्ध युयुत्सतः ॥ १९॥ 
*यदि तुम युद्ध करनेमें असमर्थ हो अथवा मेरे भयसे ही 
युद्धको चेष्टाेसे विरत हो गये हो तो मुझे उस वीरका नाम 
बताओ, जो युद्धकी इच्छा रखनेबाले मुझको अपने साथ 
युद्ध करनेका अवसर दे' ॥ १९॥ 
हिमवानब्रवीद वाक्ये श्रुत्वा वाक्यविशारदः । 
अपुक्तपूर्व धर्मात्पा क्रोधात्‌ तमसुरोत्तमम्‌॥ २० ॥ 
“उसकी यह बात सुनकर बातचीतमें कुद्दाल घर्मात्मा 
हिमबानते श्रेष्ठ असुस्से, जिसके लिये पहले किसीने 
किसी प्रतिद्वन्द्दी योद्धाका नाम नहीं बताया था, क्रोध- 
पूर्वक कहा-- ॥ २०॥ 
जाल्ही नाम महाप्राज्ञ झक्रपुत्र: प्रतापवान्‌। 
अध्यास्ते वानर: श्रीमान्‌ किष्किन्धामतुलब्रभाम्‌ ॥ २१ ॥ 
“महाप्राज्ञ दानवराज ! वाली नामसे प्रसिद्ध एक 
परम तेजस्वी और अतापी बानर हैं, जो देवसाज इन्द्रके 
पुत्र हैं और अनुपम शोभासे पूर्ण किष्किन्धा नामक पुरीमें 
निवास करते हैं॥ २१॥ 
स॒ समर्थों महाप्राज्ञस्तव युद्धविशारद: । 
इन्द्रयुद्धे स दातुं ते नमुचेरिष बासबः ॥ २२॥ 
“के बड़े बुद्धिमान्‌ और युद्धकी कलामें निपुण हैं। वे हो 
तुमसे जूझनेमें समर्थ हैं। जैसे इन्रने नमुचिकों युद्धका 
अबसर दिया था, उसी प्रकार बाली तुम्हें ट्वन्दयुद्ध प्रदान कर 
सकते हैं॥ २२॥ 
ते झञीघ्रमभिगच्छ त्व॑ यदि युद्धमिहेच्छसि | 
स्‌ हि दुर्मर्षणो नित्य॑ शूरः समरकर्मणि ॥ २३ ॥ 
“अदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ; 
क्योंकि बालीके लिये किसी झत्रुकी ललकारको सह सकना बहुत 
कठिन है । वे युद्धकर्ममें सदा शूरता प्रकट करनेवाले है' ॥ २३ ॥ 
श्रुत्वा हिमबतो ाक्य॑ कोपाविष्ट: स दुन्दुभि: । 
जगाम तां पुरी तस्य किष्किन्धों वालिनस्तदा ॥ २४ ॥ 
“हिमबानकी बात सुनकर क्रोधसे भग हुआ दुन्दुभि 
तत्काल वालौकी किप्किन्धापुरोमें जा पहुँचा ॥ २४॥ 
आारयन्‌ साहिषं रूप॑ तीक्षणश्यूड़ो भयावह: । 
आवृषीव महामेघस्तोयपूर्णो. नभस्तले ॥ २५॥ 
“उसने चैंसेका-सा रूप घारण कर रखा था। उसके सींग 
बड़े तीखे थे। वह बड़ा भयंकर था और वर्षाकाल्के 











आकाशरमें छाये हुए जलसे भरे महान्‌ मेघ्के समान जान 
पड़ता था॥ २५॥ 
ततस्तु द्वारमागम्य किष्किन्धाया महाबल्:। 
ननर्द क्म्पयन्‌ भूमि दुन्दुभिदुन्दुभियथा॥ २६॥ 
“बह महाबली टुन्दुधि किप्किन्धापुरीके द्वारपर आकर 
भूमिको कैपाता हुआ जोर-जोरसे गर्जना करने लगा, मानो 
डुन्द्रभिका गम्भीर नाद हो रहा हो॥ रद्द ॥ 
समीपजान्‌ हुमान्‌ भञ्जन्‌ बसुधां दारयन्‌ खुरै: । 
विषाणेनोल्लिखन्‌ दर्पात्‌ तवद्वारं द्विदों यथा ॥ २७ ॥ 
“बह आसपासके शुक्षोक्तं लोड़ता, धरतोकों खुरोसे 
ख्लोदता और घमहमें आकर पुरके दरवाजेको सॉंगोसे 
खरोंचता हुआ युद्धके लिये डट गया॥ २७ ॥ 
अन्तःपुरणतो बाली श्रुत्वा शब्दममर्षण:। 
निष्पपात सह स्त्रौभिस्ताराभिरित्र चन्द्रमा ॥ २८॥ 
"बाली उस समय अन्क्तपुरमें था। उस दानवकी गर्जना 
सुनकर वह अमर्षसे भर गया और तारोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी 
भाँति खियोंसे थिग हुआ नगरके बाहर निकल आया॥ 
मित्ते व्यक्ताक्षरप्द तमुबाच स॒ दुन्दुभिम। 
हरीणामीश्वरो वाल्दी सर्पेषां खनखारिणास्‌॥२९॥ 
'समस्त बनचार वानरोके राजा करों 
तथा परदोंसे युक्त परिमित बाणोमें उस दुन्दुभिसे कहा-- ॥ २९ ॥ 
किमथ॑ नगरद्वारमिदे रूदध्वा. किन्दसे । 
डुल्दुथे विद्ितों मेउसि रक्ष प्राणान्‌ महालल ॥ ३० ॥ 
“महाबली दुन्दुभे ! मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता 
प्ुम इस नगरद्ारकों रोककर क्यों गरज रहे हो ? अपने 
आणोकी रक्षा करो ॥ ३०॥ 
तत्य तत्‌ छचर्न श्रुत्वा बानरेचस्थ धीमतः । 
हत्ाथ दुन्तुभिवांब्य क्रोधात्‌ संरक्तलोचन: ॥ ३१ ॥ 
"बुद्धिमान्‌ बानपज बालोका यह बचन सुनकर दुन्दुभिकों 
आँें क्रोधसे लाल हो गयीं । बह उससे इस प्रकार बोला-- ॥ 
न लव स्त्रीसंनिध्ौँ वीर बचत वक्तमहंसि। 
मम युद्ध, प्रयच्छाद्य ततों ज्ञास्यासि ते बलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
"चोर ! पुणे स़ियोंके समीप ऐसे बात नहीं कहनो चाहिये। पुषले 
सुखका अवसर दो, तन मैं तुम्हारा बल समझूँगा ॥ ३२॥ 
अथवा धारसिष्यापति क्रोबमदय निशामिमाम्‌। 
गृहातासुह्रप: स्वर कामभोगेषु_ बानर ॥ ३३ ॥ 
/'अधबा बानर | मैं आजकी रातमें अपने क्रोचको रोके 
रहुंगा। तुम स्च्छानुसार कामभोगके लिये सूथॉदयतक 
सम4 मुझसे ले तो ॥ ३३ ॥ 
दीया सम्प्रदाने थ परिष्र॒ज्य च॒ वानरान्‌। 
सर्बशाखामृगेहस्त्व॑ संसादय सुहज्जनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“बानरोंको हृदयसे लगाकर जिसे जो कुछ देना हो 
दे दो; तुम समस्त कपियोंके राजा हो न! अपने सुहदोसे 
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मिल लो, सलाह कर लो॥ ३४॥ 
सुदृष्ठां कुरू किष्किन्धां कुरुप्वात्मसमं पुरे। 
क्रीडस्व च॒ सम ख््रीभिरहं ते दर्पशासन: ॥ ३५॥ 
“'किष्किन्धापुरीको अच्छी तरह देख लो। अपने समान 
पुत्र आदिकों इस नगरोके राज्यपर अभिषिक्त कर दो और 
स्क्योंके साथ आज जीभरकर क्रोडा कर लो । इसके बाद मैं 
जुष्हारा घमंड चूर कर दूँगा॥ ३५॥ 
यो हि मत्ते प्रमत्ते वा भर्ज॑ वा रहित॑ कृशम्‌। 
हन्यात्‌ स श्रुणहा लोके त्वद्धिधं मदमोहितम्‌॥ ३६ ॥ 
'जो मधुपानसे मत, प्रमतत (असाबधान), युद्धसे भगे 
हुए, असख्बरहित-दुर्बल, तुम्हारे-जैसे खियोंसे घिरे हुए तथा 
मदमोहित पुरुषका बंध करता है, वह जगत्‌में गर्भ-हत्यारा 
कहा जाता है' ॥ ३६ ॥ 
स॒पहस्थात्रवीन्मन्द क्रोधात्‌ तमसुरेश्वरम्‌। 
विसृज्य ता: स्त्रिय: सर्वास्ताराप्रभृतिकास्तदा ॥ ३७ ॥ 
“बह सुनकर वाली मन्द-मन्द मुसकराकर उन ताण आदि 
सब स्व्वोंकों दूर हटा उस असुराजसे क्रोधपूर्वक बोला-- 
मत्तोडयमिति मा संस्था यद्यभीतो5सि संयुगे । 
सदोउय्य॑ सम्प्रहारेडस्मिन्‌ जीरपान॑ समर्थ्यताम्‌॥ ३८॥ 
यदि तुम युद्धके लिये निर्भव होकर खड़े हो तो यह न 
समझो कि यह बाली मघु फौकर मतवाल्आ हो गया है । मेरे 
इस मदको तुम युद्धस्थलमें उत्साहबृद्धिके लिये बोरोंद्वारा 
किया जानेबाल्म औष्धविशेषका पान समझो' ॥ इट ॥ 
तमेवमुकत्वा संक़ुद्ों मालामुत्क्षिप्प काहनीम्‌ । 
पित्रा ठत्तां महेन््रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥ ३९॥ 
“उससे ऐसा कहकर पिता इन््रकी दी हुई विजयदायिनी: 
सुवर्णमाल्तको गलेमें डालकर वाली कुपित हो युद्धके लिये 
खड़ा हो गया॥ ३९॥ 
विषाणयोग॑हीत्वा त॑ दुन्दुर्भि गिरिसंनिभम्‌। 
आविध्यत तथा वाली बिनदन्‌ कपिकुक्कर: ॥ ४6 ॥ 
*कपिश्रेष्न वालीने पर्वताकार दुन्दुभिके सींग 
पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया ॥ 
बलाद्‌ व्यापादयांचक्रे ननर्द चर महास्वनम्‌। 
श्रोत्राध्यामथ रक्त तु तस्य सुख्राव पात्यतः ॥ ४९ ॥ 
“फिर बलपूर्वक उसे धरतीपर दे मारा और बड़े जोरसे 
सिंहनाद किया। पृथ्वीपर गिराये जाते समय उसके दोनों 
कानोंसे खूनको घाराएँ बहने लगीं॥४१॥ 
तयोस्तु क्रोधसंरम्भात्‌ परस्परजयैषिणो: । 
युद्ध समभवद्‌ घोर॑ दुन्दुधेवाल्निस्तथा ॥ ४२ ॥ 
'क्रोषके आवेशसे युक्त हो एक-दूसोोकों जोतनेकी 
डोनों दुन्दुभि और वालीमें घोर युद्ध होने लगा॥ 
अवयुध्यत तदा वाली झक्रतुल्यपराक्रम: । 
सुष्टिभिजानुधि: पद्धि: झित्तात्रि: पादपैस्तथा ॥ ४३ ॥ 
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“उस समय इन्द्रके तुल्य पराक्रमी बालो दुन्दुभिपर मुक्कों, 
लातों, घुटनों, शिल्ाओं तथा बुक्षोंसे प्रहार करने लूगा ॥ 
परस्पर बानरासुरवोस्तदा । 
आसीडढ्ीनोउसुरो युद्धे शक्रसुनुर्व्यवर्धत ॥ डड ॥ 

'डस युद्धस्थछमें परस्पर प्रहार करते हुए खानर और 
असुर दोनों योद्धाऑमेंसे असुरकी झक्ति तो घटने लगी और 
इन्द्रकूमार बालीका बल बढ़ने लगा ॥ डंडे ॥ 
ते तु दुल्तुभिम्ुष्मस्थ भ्रण्यामभ्यपातयत्‌ । 

ज्राणहरे तस्मिन्निष्पिप्टो दुल्द्वभिस्तदा ॥ ४५ ॥ 

'उतन दोनोंगें बहाँ प्राणान्तकारी युद्ध छिड़ गया। उस 
समय बाछीने दुत्दुभिकों ठठाकर पृथ्वीपर दे मारा, साथ ही 
अपने झरैरसे उसको दबा दिया, जिससे दुन्दुभि पिस गया ॥ 
स्त्रोत्ोभ्यो अहु रक्त तु तस्य सुख्राव पात्यतः । 
प्रपात च॑ महाद्याहु: क्षितो पतत्वमागतः ॥ ड८ ॥। 

"गिरते समय उसके द्ारीस्के समस्त छिद्धोंसि बहुत-सा 
रक्त बहने लुगा। बह महाबाहु असुर पथ्वीपर गिरा 
और मर शया॥ ४६ ॥ 
ते त्तोलयित्वा बाहुध्यों गतसत्त्वमचेतनम्‌। 
त्िक्षेप वेगवान, वाली वेगेनेकेन योजनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

"जब हसके प्राण निकल गये और चेतना लुप्त हो गयी, 
तंब येगवान्‌ वालीने उसे दोनों हाथोंसे उठाकर एक साधारण 
बेग़ें एक योजन दूर फेंक दिया ॥ डा 
तस्य येगप्रविद्धस्थ वकत्रात्‌ क्षतजबिन्दव: । 
अपेलुर्गास्तोत्कषिप्ता. मतड़स्थाश्षम॑ प्रति ॥ ४८ ॥ 

“बेगपूर्वक फेंके गये उस असुरके सुखसे निकली हुई 
सक्तकी बहुंत-स्री बूँदें हजाके साथ ठह़कर मतंगमुनिके 
आश्षममें पड़ गयी ॥ ४८ ॥ 
तान, हुष्टा पत्ितांस्तत्न पुनिः शोणितविध्लुष: । 
क़ुझस्तस्य महाभाग चिच्तथयामास को न्वयम्‌ ॥ ४९ ॥ 

"महाभाग । वहाँ पड़े हुए तत रक्त-बिन्दुओंको देखकर 
महऑगमुने कुपित हो उठे और इस विचारमें पड़ गये कि यह 
कौन है, जो यहाँ रक्तके छोंटे डाल गया है ? ॥ ४९ ॥ 
यैनाहै सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्पना। 
क्रो5यं दुगत्पा दुर्बखिरकृतात्मा सच बालिदा: ॥ ५० ॥ 

“जिस हुएने सहसा मेरे झरीरसे सक्तका स्पर्श करा दिया, 
यह दुगत्मा दर्बुद्ध, अजितात्मा और गूर्ख कौन है 7" ॥ ५० ॥ 
इत्युछत्वा स ब्रिनिष्क्रम्य ददुर्ों सुनिसत्तम:। 
महिष॑ पर्वताकार॑गतासुं पतित॑ भुवि ॥ ५१ ॥ 

"हसा कहकर मुनिवर मतंगने बाहर निकलकर देख्हा तो 
हमें एक पर्वताकार भैसा पृथ्वौपर प्राणहीन होकर पड़ा 
दिखायी दिया ॥ ५१॥ 

स तु विज्ञाय तपस्ता बानरेण कृते हि तत्‌। 
उत्ससर्ज महाशापप क्षेप्तारं बानरें अति॥ ५२ ॥ 


+ श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 





“उन्होंने अपने तपोबलसे यह जान लिया कि यह एक 
खानरकी करतूत है। अतः उस ल्लाशको फेंकनेवाले बानरके 
अति उन्होंने बड़ा भारो शाप दिया-- ॥ ५२॥ 
डइह तेनाग्रवेष्टव्यं प्रविष्टरय वधो भवेत्‌। 
बने गस्संश्रय॑ येन दूषित॑ रुधिरस्नलैः ॥ ५३ ॥ 

“जिसने खुनके छीटे डालकर मेरे निवासस्थान इस वनको 
अपतित्र कर दिया है, वह आजसे इस वनमें प्रवेश न करे । यदि 
इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जायगा ॥ ५३ ॥ 
क्षिपता पादपाओेमसे सम्भप्राश्नासुरी तनुम्‌। 
समन्तादाश्रम॑ पूर्ण योजन॑ मामक॑ यदि ॥ ८४ ॥ 
आमगमिष्यति दुर्बुद्धिव्यक्ते स न भविष्यति । 

“इस असुस्के दरीरकों इधर फेंककर जिसने इन वृक्षोंकों 
तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रमके चारों ओर पूंरे 
एक योजनतककी भूमिमें पैर रखेगा तो अवश्य हो अपने 
आरणोंसे हाथ थो बैंठेगा॥ ५४३॥ 
थे चास्थ सचिवा: केचित्‌ संश्रिता मामकं बनम्‌ ॥ ५५॥ 
न च तैरिह वस्तव्ये श्रुत्वा यान्तु यथासुखम्‌ । 
त्तेजपि वा यदि तिष्ठन्ति झपिष्ये तानपि ध्ुवम्‌ ॥ ५६ ॥। 

“उस ाल्ल्रेके जो कोई सचिव भी मेरे इस बनमें रहते 
हों, उन्हें अब यहाँका निवास त्याग देना चाहिये। वे मेरी 
आज सुनकर सुखपूर्वक यहाँसे चले जाये । यदि वे रहेंगे तो 
उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूँगा॥ ५७-५६॥ 
बने5स्सिन्‌ सामके नित्य पुत्र॒वत्‌ परिरक्षिते । 
(मय विनाशाय._ फलमूलाभवाय्र च॥ ५७॥॥ 

“मैने अपने इस वनकी सदा पुत्रको भाँति रक्षा की है। जो 
इसके पत्र और अहुरका _का विनाज्ञ तथा फल-मूलका अभाव 
कसनेके लिये यहाँ रहेंगे, वे अवश्य शापके भागी होंगे ॥ ५७ ॥ 
दिवसश्चाद्य मर्यादा ये द्रष्टा श्रोउस्पि वानरम्‌। 

स॒ वे शौल्लो भविष्यति॥५८॥ 

“आजका दिन उन सबके आने-जाने या रहमेकी अन्तिम 
अवधि है--आजभरके लिये मैं उन सबको छुट्टी देता हूँ। 
ऋलसे जो कोई वानर यहाँ मेरी दृष्टिमें पड़ जायगा, बह कई 
हजार वर्षोकि लिये पत्थर हो जायगा' ॥ ५८ ॥ 
ततस्ते खानराः श्रुत्वा गिर सुनिसमीरिताम्‌। 
निश्षक्रमुर्वनात्‌ तस्मात्‌ तान दृष्ठा बालिर्बीत्‌ ॥ ५९ ॥ 

'मुनिके इस बचनको सुनकर वे सभी बानर मतंगबनसे 
निकल गये। उन्हें देखकर वालीने पूछा-- ॥ ५९॥ 
कि भवत्त: समस्ताक्ष मतड्ुबनवासिनः। 
मत्ससीयमनुप्राप्ता अपि स्वस्ति वनौकसाम्‌॥ ६० ॥ 

“मतंगवनमें निवास करनेवाले आप सभी वानर मेरे पास 
क्यों चले आये ? वनवासियोंकी कुशल तो है न?" ॥ ६० ॥ 
जतस्ते कारण सर्व तथा शाप च बालिनः । 








झझंसुवानरा: सर्वे वालिने हेममालिने॥ ६१॥ 





"तब उन सभी बानरोंने सुवर्णमालाघारी वालोसे अपने 
आनेका सब कारण बताया तथा जो बालीको शाप हुआ था, 
उसे भी कह सुनाया ॥ ६१॥ 
एतच्छुल्वा तदा बाली बचन॑ बानरेरितम्‌। 

स महर्षि समासाद्य याचते स्प कृताझल्ि: ॥ ६२ ॥ 

“बानरोंकी कहो हुई यह आत सुनकर वालो महर्षि मतंगके 
पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करने लगा ॥ ६२॥ 


महर्षिस्तमनादुत्य. ग्रविवेशाश्रम॑ प्रति। 
ज्ञापधारणभीतस्तु बाली बिहलतां गतः ॥ ६३ ॥ 
"केतु महर्षिनि उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप 
अपने आशक्रमपेँ चले गये। इधर जाली शाप प्राप्त होनेसे 
भयभीत हो बहुत हो व्याकुल हो गया॥ ६३ ॥ 
जतत्त; शापभयाद्‌ भीतों ऋष्यमूर्क महागिरिम्‌। 
अबेहुं नेछति हरि बापि नरेश्वर ॥ ६ड ॥ 
ऋौश्र ! तबसे उस जापके भयसे डरा हुआ वाल इस 
गषात्‌ पर्वत श्राषष्यमूकके स्थानोंमें न तो कभी प्रवेश करना 
आहता है और न इस पर्वतको देखना ही चाहता है ॥ ६४ ॥ 
तस्थाप्रवेज्॑ज्ञात्वाहमिंदे राम महावनम्‌। 
बिचरामि खहासात्यो विषादेत विवर्जित: ॥ ६५॥ 
“श्रीगम | यहाँ उसका अवेश होना असम्भव है, यह 
जातकर मैं अपने मब्त्रियोंके साथ इस महार्‌ वन्‍सें ज्ञिषाद- 
अआृत्य होकर विचरता हूँ॥ ६०॥ 
एपो3स्थिनिलयस्तस्थ दुल्दुधेः सम्प्रकाशते । 
सौ्थोल्सिकान्निरस्तस्थ गिरिकूटनिभो महान्‌ ॥ ६६ ॥ 
"गह् रा दुच्दरभिकों हट्टियोंका ढेर, जो एक महान्‌ 
सात जान पड़ता है। वालोने अपने 
शएके सरपहे आकर दुल्दुिके झरीरकों इतनी दूर 
फैंका था॥६६॥ 
इमे च विपुला; साला; साप्त शारवाबल्लस्थिन: । 
यप्रैंक घटते बाली निष्पश्नयितुमोजसा ॥ ६७ ॥ 
') आ्षातत स्राछके विश्ञाकू एवं मोटे वृक्ष है, जो अनेक 
उत्तम शाग्ाओंसे सुशोभित होते है। बालो इनसेंसे एक- 
एक़क्नों बलपूर्वक हिलाकर पत्रहोन कर सकता है ॥ ६७ # 
एतदस्प्रासम॑ थीर्य प्रया राम प्रकाशितम्‌। 
कर्श ते जाल्लिन॑ ह्तुं समरे दाक्ष्यसे नूप ॥ ६८ ॥ 
"श्रौगम | यह मैंने वालीके अनुपम पराक्रमको प्रकाशित 
किया है। नरधर ! आप उस वालीको समराक्गणमें कैसे 
मार सकेंगे! ॥ ६८ ॥ 
शा ब्रुबाएं सुप्रीब॑ प्रहसैल्लक्ष्मणोंत्रवीत्त । 
कस्मिन्‌ कर्मणि निर्वृत्ति श्रद्धध्या वालिनो वधम्‌॥ ६९ ॥ 
सुभोषके ऐसा कद्दनेपर छक्ष्पणको बढ़ी हँसो आयो। वे 
ते +---' कौन-सा काम कर देमेपर तुम्हें विधास 
होगा कि श्रीरामचन्द्रजो काल्मेका बघ कर सकेंगे' ॥ ६९ ॥ 














द७९ 


तघुवाचाथ सुग्रीब: सप्त साल्लानिमान्‌ पुरा। 
एबमेकैकशो बाली विव्याथाथ स चासकृत्‌ । ७० ॥ 
रामो निर्दारयेदेषां बराणेनेकेन च॑ हुपम्‌। 
बाल्डिनं निहते मन्‍्ये दृष्ठा रामस्थ विक्रमम्‌॥ ७९॥ 
तब सुप्रीबने उनसे कहा-- 'पूर्वकालमें बालीने सालके 
इन स्रातों वृक्षोको एक-एक करके कई बार बींध डाला है। 
अतः श्रीरामचन्द्रजी भी यदि इनमेंसे किसी एक वृक्षकों एक 
हो बाणसे छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे 
बालीके मारे जानेका विश्वास हो जायगा ॥ ७०-७१॥ 
हतस्यथमहिषस्थास्थि पादेनैकेन लक्ष्मण । 
उद्यम्य॒म्क्षिपेश्धापि तरसा द्वे अनुःशते ॥ ७२॥ 
“लक्ष्मण ! यदि इस महिषरूपधारी दुन्दुभिकी हड्डीको 
एक हो पैस्से उठाकर बलपूर्वक दो सौ घनुषकी दूरीपर फेंक 
सके तो भी मैं यह माम रूँगा कि इनके हाथसे वालीका वध 
हो सकता है' ॥ ७२॥ 
एबमुक्‍्त्वा तु सुम्रीजो राम॑ रक्तान्तलोचनम्‌ । 
ध्यात्वा मुहूर्त काकुत्स्थं पुनरेब बचोउल्लवीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जिनके नेत्रप्रान्त कुछ-कुछ लाल थे, उन श्रीयमसे 
कैसा कहकर सुग्रोव दो घड़ोतक कुछ सोच-विचारमें 
पड़े रहे। इसके बाद वे ककुत्स्थकुलभूषण श्रोरामसे 
फिर बोले-- ॥ ७३ ॥ 
आरक्ष शुर्मानी च॒ अख्यातबलपौरूष:। 
बलवान्‌ बानरो बाली संयुगेश्बपराजितः: ॥ उड ॥ 
'बाल्मे झुर है और स्वयं भी उसे अपने जौरयपर अभिमान 
है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात हैं। वह बलवान्‌ बानर 
अबतकके युद्धोंमें कभी पराजित नहीं हुआ है॥ ४८ ॥ 
दृश्यन्ते चास्य कर्माँणि दुष्कराणि सुरैरपि। 
यानि संचिन्य भीतो5हमृष्यमूकमुपाशितः ॥ ७५ ॥ 
“इसके ऐसे-ऐसे कर्म देखे जाते हैं, जो देवताओंके लिये 
दुष्कर हैं और जिनका चिन्तन करके भयभीत हो मैंने इस 
ऋष्यमृक पर्वतको शरण लो है ॥ ७५॥ 
तमजव्यमधुष्य॑ च._ वानरेन्‍्द्रमर्षणम्‌ । 
बिचिन्तयज्न सुझापि ऋष्यमूकम्स त्वहम्‌॥ ७६॥ 
“बानरणज वालीको जीतना दुसरोंके लिये असम्पव है। 
उसपर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा 
सकता । वह दात्रुकी ललकारकों नहीं सह सकता जब पैं 
उसके प्रभावका चिन्तन करता हूँ, तब इस ऋष्यमूक पर्बतको 
एक क्षणके लिये भी छोड़ नहीं पाता हूँ॥ ७६॥ 
उद्दिप्न: डड्धितक्षाह॑ विचरामि महाबने । 
अनुस्क्तैः सहामात्यहनुमत्ममुखैदरै; ॥ ७७ ॥ 
“ये हनुमान्‌ आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझमें अनुराग 
रखनेवाले है। इनके साथ रहकर भो मैं इस विशाल वनमें 
जालीसे उद्धिप्र और शड्भित होकर ही बिचरता हूँ ॥ ७७॥ 


द्छर 


उपलब्ध चर मे इल्लाघ्य॑ सन्मित्रे सित्रवत्सल । 
स्वामहे. पुरुषव्याप्र हिमवन्तमिवाश्रित: ॥ ७८ ॥ 
“मित्रवत्सल आप मुझे परम स्पृहणोय श्रेष्ठ मित्र मिल गये 
हैं। पुरुषसिंह | आप मेरे लिये हिमालयके समान हैं और मैं 
आपका आश्रय ले चुका हूँ। (इसलिये अब मुझे निर्भय हो 
जाना चाहिये) ॥ ७८॥ 
कि तु तस्प बलज़ोउहं दुर्ध्रातुर्बलशालिनः। 
अग्त्यक्ष तु में वीचे समरे तब राघव ॥ ७९॥ 
'क्तु रघुनदन ! मैं उस बलझाली दुष्ट भ्रातके बल- 
गराक्रमनो। जानता हूँ. और समरभूमिमें आपका पराक्रम सैंने 
प्रत्यक्ष नहीं देखा है॥ ७९॥ 
ज् खाल्वढे त्वां तुलये नाबमन्ये न भीषये। 
कर्मपिस्तस्थ भीमैक्ष कातर्थ जनिते मम॥ ८०॥ 
*प्रभो ! अवश्य हो मैं लालोसे आपकी तुलना नहों करता 
हूं। मे तो आएफों हमाता हैं और न आपका अपमान हो 
करता हूँ। बालीके भयानक कमेनि हो मेंर हृदयमें कातरता 
उत्पन्न कर दी है॥ ८०॥ 
काम॑ राधक् ते बाणी प्रमाण धैर्यभाकृति: । 
सून्नयन्ति परे तेजों 'भस्मच्छन्नमिवानलम्‌॥ ८९॥ 
'रघुनन्दन | विश्ञय ही आपकी बाणो मेंरे लिये प्रमाण- 
भूत है--विश्वसनीय है; क्योंकि आपका घैर्य और 
आपकी यह दिव्य आकृति आदि गुण राखसे ढकी 
हुई आगके समाव आपके उल्कृष्ट तेजको सूचित कर 
कहें हैं! ॥ ८१॥ 
तस्य लत बचने छुत्वा सुप्रीबस्य महातान:। 
सिमितपूर्वभाधों रामः अल्युवाच हर्रि प्रति ॥ ८२॥ 
जाह्वात्पा सुगीलकी यह जात सुतकर भगवान्‌ श्रोसम 
पहले तो मुसक्तराये। फिर उठा खानरकी बातका उत्तर देते 
हुए उससे लोले-- ॥ ८२ ॥ 
अदि न भत्ययो5स्मासु विक्रम तब वानर। 
अलत्यय॑ खमरे इल्ाध्यमहसुत्यादयामि ते ॥ ८३ ॥ 
'वानर । यदि तुष्दें इस समय पसक्रमके विषयमें हम 
झोगौपर बिभास कहीं होता तो युद्धके समब हम तुम्हें उसका 
उत्तम बिश्ञास करा देंगे' ॥ ८३ ॥ 
एचमुक्त्वा तु सुप्री सान्वयैल्ल्कक्ष्मणाग्रज: । 
राधबो दुन्द्रभेः कार्य पादादुछ्लेन लील्या॥ <४॥ 
तोछबित्वामहाब्राहुक्षिक्षेप . दशबोजनम्‌ । 
असुरस्य तनुं शुष्कां पादाह्रुप्ठेन बो्यबान्‌॥ ८५ 
ऐसा कहंकर सुत्रीवको सास्यन देते हुए लथ्ष्मणके बड़े 
आई मद्वालाहु अलबान्‌ श्रीरुताधजीने खिल्वाड़में हो 
डुन्दरभिके वारीर्कों अपने पेरके अगूठेसे टाँग ल्विया और उस 
असुरके उस सुख हुए कल्भालकों पैस्के अगूठेसे ही दस 
योजन दूर फेंक दिया ॥ ८४-८५॥ 




















क्षिप्ते दृष्ठा ततः का सुत्नीवः पुनरत्रवीत्‌। 
ल्क्ष्मणस्थाग्रतो राम तपन्तमिव भास्करम्‌ | 
हरीणामअतो. वीरसिदे. वचनमर्थवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
उसके झररीको फेंका गया देख सुग्रीवने लक्ष्मण और 
'जानरोंके सामने ही तपते हुए सूर्वके समान तेजस्वी वीर 
श्रोणमचन्द्रजीसे पुनः यह अर्थघरी बात कही-- ॥ ८६॥ 
आई: समांस: प्रत्यप्र: क्षिप्त: काय:ः पुरा सखे । 
परिश्रान्तेन मत्तेन भ्रात्रा मे बालिना तदा॥८७॥ 
'सखे । मेरा भाई बाली उस समय मदमत्त और युद्धसे 
श्रका हुआ था और दुन्दुभिका यह शरीर खूनसे भीगा हुआ, 
सांसयुक्त तथा नया था। इस दशामें उसने इस शरीरको 
पूर्वकालमें दूर फेंका था॥ ८७॥ 
लघु: सम्प्रति निर्मासस्तृणधूतक्ष राघव। 
क्षिप्त एवं ज्रहर्षेण. भवता रघुनन्दन॥ ८८॥ 
“परंतु रघुनन्दन ! इस समय यह मौसहीन होनेके कारण 
लिनकेके समान हलका हो गया है और आपने हर्ष एवं 
उत्साहसे युक्त होकर इसे फेंका है॥ ८८॥ 
जात्र दाक्ये जले ज्ञातुं तब वा तस्य वाधिकम्‌ । 
आई शुष्कमिति होतत्‌ सुमहद्‌ राघवात्तरम्‌ ॥ ८९॥ 
*अतः श्रीराम ! इस लाशको फेंकनेपर भी यह नहीं जाना 
जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका; क्योंकि 
वह गोला था और यह सूखा। यह इन दोनों अवस्थाओमिं 
महान्‌ अन्तर है॥ ८९॥ 
स॒ एवं संशयस्तात तब तस्य च यइ्ठलम्‌। 
सालमेक॑ विनिर्भिद्य भवेद्‌ व्यक्तिबलाबले ॥ ९० ॥ 
>तात ! आपके और उसके बलमें वहीं संशय अबतक 
जना रह गया। अब इस एक सालवृक्षकों बिदीर्ण कर देने- 
पर दोनोंके बलाबलका स्पष्टीकरण हो जायगा॥ ९०॥ 
कृत्वैतत्‌ कार्मुक॑ सज्ये हस्तिहस्तमिबाततम्‌। 
आकर्णपूर्णमायम्थ बिसृजस्ब॒महाशरम्‌ ॥ ९१॥ 
“आपका यह धनुष हाथीको फैली हुई सूँड़के समान 
खिशाऊू है। आप इसपर प्रत्यक्षा चढ़ाइये और इसे 
कानतक खॉँचकर सालवुक्षकों छक्ष्य करके एक विशाल 
बाण छोड़िये॥ ९१॥ 
इसे हि स्राले अहितस्त्वया झरो 
ज॒संशयोउत्रास्ति बिदारयिष्यति। 
अल बिमशेन मम त्रिय॑ ध्रुव 
कुरुच्च राजन्‌ प्रतिशापितों मया॥ ९२॥ 
इसमें संदेह नहों कि आपका छोड़ा हुआ बाण 
इस साल्वृक्षकों बिदीर्ण कर देगा। ग़जन्‌! अब 
जिचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी 
शपथ दिल्लाकर कहता हुँ, आप मेरा यह प्रिय कार्य 





अवश्य कोजिये ॥ ९२ ॥ 








यथा हि तेजःसु बरः: सदारबि- 
यथा हि शैलों हिमवान्‌ महाद्रिषु । 
यथा चतुष्पात्सु च केसरी बर- 


"जैसे सम्पूर्ण तेजोमें सदा सूर्यदव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे 
बड़े-बड़े पर्वतोमें गिरिगज हिमबान्‌ श्रेष्ठ हैं और जैसे 
चौपायोमें सिंह श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पराक्रमके विषयमें सब 


स्तथा नराणामस्रि बिक्रमे खरः ॥ ९३ ॥ | मनुष्योमें आप हो श्रेष्ठ हैं ॥ ९३ ॥ 
इत्पार्षे श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये करिष्किल्थाकाण्डे एकादश: सर्ग: ॥ ९५॥ 
इस प्रकार ओ्रवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाज्यके किष्किन्धाकाप्डमें ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ११ ॥ 
ब०-न्‍न विन 


द्वादशः सर्गः 
श्रीरामके द्वारा सात साल-कृक्षोंका भेदन, श्रीरामकी आज्ञासे सुश्रीबका किष्किन्धामें आकर 
बालीको ललकारना और युद्धमें उससे पराजित होकर मतंगवनमें भाग जाना, वहाँ 
श्रीरामका उन्हें आश्वासन देना और गलेमें पहचानके लिये गजपुष्पीलता 
डालकर उन्हें पुन: युद्धके लिये भेजना 


एलच्च खचन॑ श्रुत्वा सुग्रीवस्प सुभाषितम्‌। 
त्यधार्ध पहातेजा रामों जग्राह कार्मुंकम्‌॥ १॥ 
सुप्रीवके सुन्दर ढंगसे कहे हुए इस बचनको खुनकर 
महातेजश्वी श्रीरामने उन्हें विश्वास दिलानेके लिये घनुष 
हाधमें लिया ॥ ६ ॥ 
स॒गुहीत्वा अुघोरें दारसेके व मानतः। 
सालमुद्िश्य चिक्षेप पूरयन्‌ स॒स्वैर्दिशः ॥ २ ॥ 
दूसरोंकों मान देनेबाले श्रोर्घुनाथजोने वह भयेकर घनुष 
और एक बाण छेकर धनुष्की टंकारसे रप्पूर्ण दिशाओंको 
गुँनाते हुए उस्र बाणको सालयुक्षको ओर छोड़ दिया ॥ २ ॥ 
सत॒बिसृष्टो बललता यराण: स्वर्णपरिष्कृतः । 
भिस्चा साल्ान्‌ गिरिग्रस्थं सप्तभूमिं विवेश ह॥ ३ ॥ 
डन बलवान्‌ बीरशिरोमणिके द्वारा छोड़ा गया वह 
सुरर्णभूषित बाण उन सातों सालवृक्षोको एक हो साथ 
जॉधक्तर पर्षत तथा पृथ्वोके सातों तलोंको छेदता हुआ 
भातालमें चला गया॥३ ॥ 
ख्रायकस्तु सुहूर्तेन स्ालान्‌ भिक्वा महाजब: । 
निष्यत्य च् पुनस्तृणं तमेव प्रतिवेश ह॥४॥ 
इस प्रकार एक ही मुहूर्तें उन सबका भेदन करके 
बह गहान्‌ वेशशाली बाण पुतः बहाँसे निकलकर उनके 
तसकसमें हो प्रचिष्ट हो गया॥ ४ ॥ 
तान्‌ दूष्ठा सप्त निर्भिन्नान्‌ सालान्‌ बानरपुड्डबः । 
रामस्य झरवेगेन बिस्मय॑ परम गतः ॥ ७॥ 
श्रीगामके बराणके बेगसे उत सातों सालवक्षोंकों विदोर्ण 
हुआ देख बानरशिग्रेमणि सुत्रीचको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ५ ॥ 
स्र॒मुर्म़ा न्‍्यपतद भूमौ 
सुप्रीच; परम्रप्रीतों राघबाय कृताझलि: ॥ ६॥ 
साथ ही हन्हें मन-ही-मन बड़ी असन्नता हुई। सुग्रीवने 
हाथ जोड़कर घरतीपर #षथा टेक दिया और श्रीरघुनाथजोको 
साष्टाई प्रणाम किया। प्रणामके लिये झुकते समय उनके 





कण्ठहारादि भूषण लटकते हुए दिखायी देते थे ॥ ६॥ 
इदे चोबाच श्र्मज्ञ॑ कर्मणा तेन हर्षितः। 
राम॑ सर्वास्त्रविदुषां श्रेष्ठ शूरमबस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
औशमके उस महान्‌ कर्मसे अत्यन्त प्रसञ्न हो उन्होंने 
सामने खड़े हुए सम्पूर्ण अख्न-वेत्ताओंमें श्रेष्ठ धर्मज्ष, झूरबोर 
श्रोसमचचद्रजोसे इस अकार कहा-- ॥ ७॥ 
सेख्रानपि सुरान्‌ सर्वास्त्वे बाणो: पुरुषर्षभ | 
समर्थ: समरे हन्तुं कि पुनर्वालिन प्रभो॥ ८॥ 
'चुरुषप्रवर ! भगवन्‌ ! आप तो अपने बाणोंसे समरा्षणमें 
इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंका वध भो करनेमें समर्थ हैं। फिर 
वालीकों मारना आपके लिये कौन बड़ो बात है ? ॥ ८॥ 
थओेन सप्त महासाला गिरिभूमिश्ष दारिताः। 
बाणेनैकेन काकुत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रत: ॥ ९ ॥ 
"काकुत्स्थ ! जिन्होंने सात बड़े-बड़े सालबृक्ष, पर्वत और 
पृथ्वीको भी एक ही बाणसे बिदीर्ण कर डाला, उन्हों आपके 
समक्ष युद्धके मुहानेपर कौन ठहर सकता है॥ ९॥ 
अद्य मे बिगतः झोकः प्रीतिरद्य परा मम। 
सुहृर्द त्वा समासाद्य_महेद्वरूणोपसम्‌॥ १० ॥ 
"महेन्द्र और वरुणके समान पराक्रमी आपको सुब्ददके 
रूपमें पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे 
बड़ी प्रसत्रता हुई है॥ १०॥ 
तमझैल प्रियार्थ मे बैरिएं भ्रातृरूपिणम्‌। 
बालिन जहि काकुत्स्थ मया बद्धोंउयमझलि: ॥ ९१ ॥ 
*ककुल्स्थकुलभूषण ! मैं हाथ जोड़ता हूँ। आप आज ही 
मेश प्रिय करनेके लिये उस बालोका, जो भाईके रूपमें मेरा 
जज्ु है, वध कर डालिये' ॥ ११॥ 
ज़तो राम: परिष्ृज्य सु्रीबं प्रियदर्शनस्‌। 
अत्युबाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुगत॑ बचः ॥ १२॥ 
सुम्रीब श्रीरामचन्द्रजीको लक्ष्मणके समान प्रिय हो गये 








थे। उनकी बात सुनकर महाप्राज्ञ श्रीसमने अपने उस प्रिय 





सुहृददकों हृदयसे लगा लिया और इस प्रकार उत्तर दिया-- ॥ 
अस्माइच्छाम किष्किस्धां क्षिप्रं गच्छ त्वमग्रत: । 
गल्वा चाह्य सुप्रीब वालिन॑ भ्रातृगन्धिनम्‌॥ १३॥ 
'सुग्रीब ! हमलोग शीघ्र ही इस स्थानसे क्रिष्किन्धाको 
चलते हैं। तृम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ हो भाई 
कहलानेवाले वालीको युड्धके ल्यि ललकारों' ॥ १३॥ 
सर्त्े ते त्वरित गत्वा क्िष्किस्धां वालिनः पुरोम्‌ । 
चुक्षैरात्मानमावृत्य. ह्वातिष्ठम गहने बने ॥ (४॥ 
तदनन्तर वे खब लोग वाल़ोको राजघानो किपप्किल्धापुरोमें 
गये और यहाँ गहन वनके भोतर वुक्षोक्री आड़गें अपनेको 
छिपकर स़े हो गये ॥ १४॥ 
सुप्रीबोउप्यनदद्‌ घोर॑ वाल्िनो क्वानकारणात्‌ । 
गाढ॑ परिहितो वेगाज्नादेर्भिन्दन्निवाम्बरम ॥ १५॥ 
सुप्रौबने लैगोटसे अपनी कमर खूब कस लो और 
बाछोकों ब्रुलानेके लिये भयेकर गर्जना की । बेगपुर्वक किये 
हुए उस सिहनादसे मानें ये आकााकों फाड़े डालते थे॥ 
ते श्रुह्वा निनदे भ्रातु; क्रद्धों लाली महाबल: । 
निष्पपात सुसंरब्धो भास्करोउस्ततटादित ॥ १६ ॥। 
धाईका सिहनाद सुनकर महाबली वालीको बढ़ा क्रोध 





सूर्वक समान बड़े वेगसे घरों तिकला॥ १६॥ 
ततः सुतुपुले युद्ध॑ वालिसुग्रीवयोरभूत्‌ । 


जगने.. प्रहयोधोंर. खुघाड्रारकयोरिव ॥ १७ ॥ 
फिर हो छाली और सुमीचमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ 
गया, माने। आकात़ामें बुध और मंगल इन दोनों ग्रहोंमें घोर 
शंग्राग हो रहा हो॥ १७॥ 
तलैरबानिकल्वैश्॒ वञ्रकल्पैक्ष. मुट्टि्रि: । 
जप्नतुः सामरेत्योत्य भ्रातरो क्रोधसूर्व्छिती ॥ १८ ॥ 
ये दोनों भाई क्रोधसे मृच्छित हो एक-दूसरेपर बज़ और 
3+३गिके समान तगाओं और चूँसोंका प्रहार करने छंगे ॥ 
जतो गरामों धनुष्पाणिस्तावुभा समुदैक्षत । 
अन्योन्यसदृशौ बीराबुभीदेवाजिवाश्विनौ ॥ १९ ॥ 
उसी समय औयामचन्द्रजीते धनुष हाथमें लिया और उन 
दोनोंकी ओर देखा। थे दोनों जौर अश्विनीकुमारोल्तो भाँति 
परस्पर मिलते-जुलते दिखायी दिये ॥ १६ ॥ 
थज्नावगच्छत्‌ सुग्रीब बालिने खापि राघव: । 
ततो न कृतबान्‌ बुद्धि सोक्तुमन्‍्तकर॑ झरम्‌॥ २०॥ 
श्रीरामचन्द्रजोको यह पता न चला कि इसमें कौन सुग्रोच 
है और कौन वाली; इसलिये उन्होंने अपना बह प्राणान्तकारी 
बाण छोड़नेका विचार स्थगित कर दिया॥ २०॥ 
एसस्मिन्न्तरे भन्न: सुग्रीवस्तेन वालिना। 
अपइयन्‌ राघव॑ नाथघृष्यमूर्क तदुदुबे ॥ २९ ॥ 
इसी बीचमें वालीने सुग्रीवके पाँव उखाड़ दिये। चे 








अपने रक्षक श्रीरेघुनाधजोको न देखकर कंष्यमूक पर्वतकी 
ओर भागे # २६॥ 
कहान्तों रुधिरसिक्ताडुः प्रहारैजर्जरीकृत: । 
'बालिनाभिद्गुत: क्रोधात्‌ प्रविवेश महावनम्‌॥ २२ ॥ 
वे बहुत थक गये थे। उनका सारा दारौर लहूलुहान 
और प्रहारोंसे जर्जर हों रहा था। इतमेपर भी बालीने 
ऋेघपूर्वक उनका पौँछा किया। कितु थे मतंगसुनिके 
महान्‌ बनमें घुस गये ॥ सर ॥ 
ते प्रविष्ट बने दृष्ठा वाली शापभयात्‌ ततः। 
मुक्तो हासि त्वसित्युक्त्वा स निवुत्तो महाबत्क: ॥ २३ ॥ 
सुग्रीबक्नों उस बनमें प्रविष्ट हुआ देख महाबली वाली 
झापके भयसे वहाँ नहों गया और 'जाओ तुम बच गये' ऐसा 
कहकर वहाँसे लौट आया ॥ २३ ॥ 
शाघवो5पि सह भ्रात्रा सह चैब हनूमता। 
तदेव वनमागच्छत्‌ सुग्रीबों यत्र बासरः ॥ रह ॥ 
इधर श्रोस्घुनाथनो भो अपने भाई लक्ष्मण तथा 
श्रहनुमानूजीके साथ उसी समय वनमें आ गये, जहाँ वानर 
सुप्रोष विद्यमान थे॥ २४॥ 
ते समीक्ष्यागतं राम॑ सुग्रीव: सहलक्ष्मणम्‌ । 
हीपान्‌ दीनसुवाचेदे वसुधामवलोकथन्‌ ॥ २५॥ 
रूदमणसहित श्रोरमको आया देख सुप्रीवकों बड़ी 
लज्जा हुई और वे पृथ्वोकी ओर देखते हुए दीन वाणीमें 
उनसे ॥र५॥ 
आह्बस्वेति मामुकत्वा दर्शबित्वा च विक्रमम्‌ । 
वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
तामेक केल्कों वक्तव्य त्वया राघव तत्त्ततः। 
खालिने न निहत्मीति ततो नाहमितो व्रजे ॥ २७॥ 
“सघुतन्दन ! आपने अपना पराक्तम दिखाया और मुझे 
यह कहकर भेज दिया कि जाओ, बालकों युद्धके लिये 
लूलकारों, यह सब हो जानेपर आपने शत्रुसे पिटवाया और 
स्वये छिप गये। बताइये, इस समय आपने ऐसा क्यों 
किया ? आपको उसो समब सच-सच बता देना चाहिये था 
कि मैं बालोको नहों मारूँगा। ऐसी दक्ामें मैं यहाँसे उसके 
पास जाता हो नहों ॥ २६-२७॥ 
तस्य चैंवे ब्लुवाणस्थ सुग्रीबस्थ महात्मन:। 
करुएणं दीनया वादा राघवः पुनरत्रवीत्‌ ॥ २८॥ 
महामना सुऔव जब दोन याणोद्वारा इस प्रकार कणों जनक 
आत्त कहने रूगे, तब श्रीराम फिर उनसे बोले-- ॥ २८ ॥ 
सुम्रीब श्रूवतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌ । 
कारण येन बराणोउर्य स मया न बिसर्जितः ॥ २९॥ 
"लात सुग्रीष ! मेरे बात सुनो, क्रोचकों अपने मनसे 
दो क्यों नहों वाण चलाया, इसका कारण 




















अलंकारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन चल्ा। 
वें च सुग्रीव वाली च सदृझ्ौ स्थ: परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
'सुग्रीव | वेझञभूषा, कद और तुम और 
बालों दोनों एक-दूसरेसे मिलते-जुलते हो ॥ ३०॥ 
स्वरेण वर्चसा चैब प्रेक्षितत था बानर। 
बिक्रमेण च॒ बाक्यैअ व्यक्ति वा नोपलक्षये ॥ ३१ ॥ 
'स्वर, कान्ति, दृष्टि, पराक्रम और चोलचालके द्वारा मो 
गुप्टी सुम दोंनोंगें कोई अन्नर जहों दिखाबो देता ॥ ३१॥ 
ततलोउह रूपसावृश्यात्योहितों बानरोत्तम । 
नोल्पूजाधि सहालेग॑ झर॑ झन्नुनिवहणम्‌ ॥ ३२॥ 
“बानसश्रेष् ! तुम दोनॉंके रूपकी इतनी समानता देखकर 
मैं मोहपें पड़ गया--तुम्हें पहचान न सकता; इसौल्डिसे मैंने 
अपना महान्‌ वेगशाली झत्रुसंहारक बाण नहीँ छोड़ा ॥ ३२ ॥ 
जीविताच्तकर घोर सादुइ्यात्‌ तु विषाद्वितः । 
पम्ूछघातो न नौ स्थाझ्धि द्ययोरिति कृतों मया ॥ ३३ ॥ 
"मेगा बह भबेकर बाण दाल्युके के आ्रण लेनेबाल्ल था, 
इसलिये तुम 
बाणलों नहों छोड़ा । सोचा, कहों ऐस् 
मूल उद्दे्यका हो विनाझ हो जाय ॥ 
ल्वयि जीर विपन्ने हि अज़ानाल्‍लाघवान्यया। 
मौढ्य॑ न पप बाल्य॑ चर ख्यापितं स्थात्‌ कपीश्षर ॥ ३४ ॥ 
'लौर ! खानररज ! यदि अनजानसें था जल्दबाजोक़े 
कारण मैंरे बाणस तुम्हों मारे जाते तो मेरी बाल्येचित खपलता 
और मूह॒ता हो सिद्ध होतो ॥ 3४ ॥ 
दत्ताभयवधो. नाम पातक॑ महदद्भुतम । 
अहं ऋ लक्ष्मणशव सीता ऋ्र बरबर्णिनी ॥ ३५ ॥ 
स्वदधीता जय सर्खे खनेडस्सिब्शरण भवान्‌। 
शा्माद्‌ सुध्यस्व भूयस्त्व॑ सा साहाद्भीक्ष बानर ॥ ३६ ॥। 
'हिसक्ो अधय दान दे दिया गया हो, उसका व्रध् 
काने बड़ा भारी पाप होता है; यह एक अद्धत पातक है 































७५ 





सौता सब तुम्हारे अधीन 
आश्रय हो; इसलिये 
वानरराज शाह न करो; पुनः चलकर युद्ध प्रारम्भ करो॥ 
एलच्पुहूतें तु सबा पहुण वाल्िनिसाहवे। 
निरस्तमिषुणकेन. चेष्टमाने॑. महीतले ॥ ३७॥ 
"तुम इसी मुहूर्तमें बालीको मेंरे एक हो बाणका निश्ञाना 
बनकर घरतीपर ल्लोटता देखोगे॥ ३७ ॥ 
अधिज्ञानं॑ कुरुष्च॒ल्वपात्मनो खानरेश्वर। 
ब्रेन स्वामभिजानीयां इन्द्रयुद्धमुपागतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
'ब्ानरेशवर ! अपनी परहचानके लिये तुम कोई चिह्न धारण 
करलो, जिससे इन्दबुडमें प्रवृत्त होनेपर मैं तुम्हें पहचान सकूँ' ॥ 
'गजपुष्पीमिमां फुल्लामुत्पाट्य शुभलक्षणाम्‌ । 
कुरु लक्ष्मण कण्ठेउस्थ सुप्रीबस्य महात्मनः ॥ ३९ ॥ 
(सुप्रोबसे ऐसा कहकर श्रोसमचन्रजो लक्षमणसें बोले) 
"लक्ष्मण ! यह उत्तम लक्षणोंसे युक्त गजपुष्पी लता फूल रहो 
है। इसे उख्ाढ़कर तुम महामना सुप्रोबके गलेमें पहना दो' ॥ 
ततो गिरितिटे जातामुत्यात्य कुसुमायुताम्‌ । 
लक्ष्मणो गजपुष्पी तां तस्य कण्ठे व्यसर्जयत्‌ ॥ ४० ॥ 
यह आज्ञा पाकर लक्ष्मणने पर्वतके किनारे उत्पन्न हुई 
फुलोसे भरे बह गज़प्यीं हता अवाइकर सुप्रोचक गछेस 
डाल दिया ॥ ४० ॥ 
स तथा शुशुभे श्रीपॉल्लतया कण्ठसक्तया । 
मालग्रेब बलाकानां ससंध्य इब तोयद: ॥ ४९ ॥ 
घड़ी हुई उस खतासे औमान्‌ सुग्रोव यक्पै्तिसे 
अलेकृत मंध्याकालके मेघकी भाँति शोभा पाने वो ॥ ४६ ॥ 
विभ्राजमानों बपुषा रामवाक्यसमाहितः । 
जगाम सह रामेण क़िष्किस्धां पुनराप सः ॥ ४२ ॥ा 
अ्रोशमके वचनसे आश्वासन पाकर अपने सुच्दर 
आररस शोभा पानेबाले सु्रीव श्रीरघुनाथजोफे साथ फिर 
जा पहुँचे ॥ ४२ ॥ 

















उइत्पापें श्रीमद्राघायणे वाल्मीकोये आदिकाज्ये किष्किश्थाकाप्डे द्वादशा:ः सर्ग: ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार ऑकल्मोकरिपिरसित आर्थरमायण आदिकाव्यके किप्किग्धाकाप्डमें बारहवाँ सर्ग पूय हुआ ॥ १२॥ 
>००_>-मीवल००__० 
ज्रयोदहा: सर्ग: 
श्रीराम आदिका मार्ममें वृक्षों, बिबिध जन्तुओं, जलाशयों तथा सप्तजन आश्रमका दूरसे 
दर्शन करते हुए पुनः किष्किन्धापुरीमें पहुँचना 


आध्यमृकात्‌ स॒ धर्मात्पा क्िष्किखां लक्ष्पणाग्रज: । 

जगाम स्रह सुप्रीवों वालिविक्रमपालिताम ॥ ९ ॥ 
कक्ष्मणक्के बड़े भार्ई धर्मात्मा औरराम सुग्रीबको 

फैकर पुनः ऋष्यमुकसे 5 
















समुदम्य महद्याप॑ राम: काछझनभूषितम्‌ । 
आर्षादित्यसंकाशान गृहीत्वा रणसाधकान्‌ ॥ २॥ 

अपने सुंवर्णभूषित विशाल घनुषकों उठाकर और युद्धम 
दिखानेचाले सूरवतुल्य तेजस्वी कणोंकों ऊेकर 
अख्ित झुए॥ २॥ 
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अम्नतस्तु ययौ तस्यथ राघवस्थ महात्मन: । 
सुम्रीव: संहतञ्नीवों लक्ष्मणश्ष॒महाबल्द: ॥ ३ ॥ 
महात्मा रघुनाथजोके आगे-आगे सुगठित औवावाले 
सुग्रीब और महाबली रक्ष्मण चल रहे थे॥ ३॥ 
पृष्ठतों हनुमान वीरों नलों नोलआ बीर्यबान्‌। 
तारक्षतर महात्तेजा हस्विथपयूथप: ॥ ४ ॥ 
और उनके पीछे बोर हनुमान, तल, पशाक्रमी नील तथा 
जानरन्यूथपोंके भी यूथपत्ति महातेजस्वी क्तार चल रहे थे ॥ 
ते वीक्षमाणा वुक्षांक्ष पुष्पभारायलूम्बिन: । 
प्रसन्नाम्बुबहाशल सरितः.. सागरंगमा: ॥ ५ ॥ 
कन्दराणि ला झैलांक्ष निर्दराणि गुहास्तथा। 
शिखराणि ह्ञ मुख्यानि दरीक्ष प्रियर््शना: ॥ ६॥ 








ये सब लोग फूलोके भारसे झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल- 
बाली समुद्रगामिगी नदियों, कन्दराओं, दिस्त्र-बिबरों, 
गुफाओ, मुख्य-मुख्य शिख्तरों और सुन्दर दिखायो देनेवात्ले 


गहन गुफाओंबय देखते हार आगे खढ़ते स्को ॥ ७-६ ॥ 
बैदूयत्रिमलैस्तोयै:._ पद्मैश्नाकोशकुड्मलै: । 
झोभितान्‌ सजल्लान्‌ मार्गें तटाकां शावल्लोकयन्‌ ॥ ७ ॥ 
उन्होंने मार्ममे ऐसे खजल शरोबगोकों भी देखा, जो 
बदू्तपाणके समान रैगवाछे, निर्मदद जलू तथा कम स्तिले हुए. 
मुबुयुक्त कमलॉसे सुशोभित थे॥ ७॥ 
कारण: सास्सेईसेब॑जुलेजलकुक्टे: । 
अक्रवाकैस्तथा चान्यः झकुनैः प्रतिनादितान्‌॥ ८ ॥ 
आरणडल, सास्स, हेस, बल्लुछ, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा 
अत्य पक्षी ठत सरोधरोंगें चहचहा रहे थे। उप सबकी प्रति- 
अननि बढ़ाँ गूँ॥ रही थी॥ ८॥ 
>> 30404. बनगोचरान्‌ । 
: प्रडयन. स्थल्ठीषु हरिणान्‌ स्थितान्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थलॉमिं सब ओर छरी-हरी कोमल घासके अल्कुरोंका 
आदर कारखाड चनचाग 












और कहाँ खड़े 
श्रोग्रण आदि किष्किख्वाकों ओर जा रहे थे) ॥ ९ ॥ 
तटाकवैरिणश्ञापि शुक्ल॒वन्तविभूषितान्‌ । 


प्रोगनेकचरान्‌ बन्‍्यान्‌ द्विरदान्‌ कूलघातिन: ॥ १०॥ 
मत्तान्‌ गिरिलटोल्कृष्टान्‌ू पर्वतानिब जड़सान्‌। 
खानरान, द्विरदप्रख्यान महीरेणुसमुक्षितान्‌ ॥ १९ ॥ 
बने बनचरोश्ान्यान्‌ खेचरांक् विहंगमान्‌। 
प्रह्यन्तस्त्वरिता जम्पु: सुप्रीबबशवर्तिन: ॥ १२॥ 










ते थे, ऐसे दो दाँतिंवाले 
मदमत्त जक़ली हाथो चलते-फिस्ते पर्वतोके समान जाते 
दिखायी देते थे। उन्होंने अपने दाँतेंसे पर्वतके तटप्रान्तको 








बिदीर्ण कर दिया था। कहीं हाथी-जैसे विशालकाय वानर 
दृष्टिगोचर होते थे, जो घरतोकों घुलसे नहा उठे थे। इनके 
सिवा उस बनमें और भो बहुत-से जंगली जीव-जन्तु तथा 
आकाशचारो पक्षों विचरते देखते जाते थे। इन सबको देखते 
हुए श्रीरम आदि सब ल्तोग सुप्रीयके चशवर्ती हो तीत्र गतिसे 
आगे बढ़ने छगे ॥ १७--१२॥ 
तेषां तु गच्छतां तन्न त्वरित रघुनन्दनः 
द्रुपषण्डवर्न दृष्ठा राम: सुम्रीवमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
उन याज्रा करनेवाले स्म्रेगोंमें वहाँ रघुकुलनन्दन श्रोरामने 
वुक्षसमूहोंसे सघन बनको देखकर सुप्रीबसे पुछा--॥ १३॥ 
एप मेघ डबाकाशे वृक्षपण्ड: प्रकाइाते। 
मेघसंघानविपुल: पर्बन्तकदलीवृतः ॥ ९४ ॥ 
*बानरराज ! आकाझमें मेघको भाँति जो यह वृक्षोंका 
समृह प्रकाशित हो रहा है, क्‍या है? यह इतना बिस्तृत 
है कि मेखॉंको घटाके समान छा रहा है। इसके किमारे- 
किनारे केलेके ब॒क्ष लगे हुए हैं, जिनसे यह सारा वृक्ष- 
समूह घिर गया है ॥ १४ ॥ 
किमेतज्ज्ञातुभिच्छापि सखे कौतूहल॑ मम । 
कौतृहलापनयन॑ कर्तुमिच्छाम्यह॑ त्वया ॥ १५॥ 
“सखे यह कौन-सा वन है, यह मैं जानना चाहता हूँ। 
इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतृहल है। मैं चाहता हूँ कि 
तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतृहलूक़ा निवारण हो ॥ १५॥ 
तस्य तदचन॑ श्रुत्वा राघवस्थ महात्पनः | 
गछ्छब्नेबाचचक्षेठथ सुप्रीबस्तन्पहद्‌ बनम्‌॥ १६ ॥ 
महात्मा रघुनाथजीकी यह बात सुनकर सुग्रीवने चलते- 
चलते ही उस विज्ञाल बनके विषयमें बताना आरम्भ किया ॥ 
एतद्‌ राघव बिस्तीर्णमाश्रम॑ श्रमनाशनम्‌ । 
उद्यानवनसम्पन्न स्वादुघूछलफलोदकम्‌ ॥ १७ ॥ 
'रघुनन्दन ! यह एक विस्तृत आश्रम है, जो सबके 
अमका निवारण करलेवात्म है। यह उद्यानों और उपवनोंसे 
युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल-मूल और जल सुलभ होते है ॥ 
अत्र सप्तज़ना नाम मुनयः संशितत्रता:। 
सप्तैबासत्रध्:ज्ञीषा नियते जलझायिनः ॥ १८॥ 
इस आश्रममें सप्तजन नामसे प्रसिद्ध सात ही मुनि 
रहते थे, जो कठोर ब्तके पालनमें तत्पर थे। बे नीचे 
क्र करके तपस्या करते थे। नियमपूर्वक रहकर जलमें 
झयन करनेवाले थे॥ १८ ॥ 
सप्तरात्र कृताहाराबाबुनाचलबासिन: । 
दिवे वर्षझतै्याता: सप्तभि: सकलेबरा: ॥ १९॥ 
“सात दिन और सात रात व्यतीत करके वे केवल वायुका 
आहार करते थे तथा एक स्थानपर निश्चल भावसे रहते थे। 
इस अकार सात सौ वर्षोंतक तपस्था करके वे सझरीर स्वर्ग- 
ल्तरेकको चले गये ॥ १९॥ 














तेषामेतत्मभाबेण ड्ुम्प्राकारसंवृतम्‌ । 
आश्रम सुदुराध्षमपि सेन्द्रे: सुरासुरै: ॥ २० ॥ 
'"उन्हींके प्रभावसे सघन वृक्षोंकी चहारदीवारीसे घिरा 
हुआ यह आश्रम इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं और असुरोके 
लिये भी अत्यन्त दुर्चर्ध बना हुआ है ॥ २० ॥ 
पक्षिणो बर्जयन्त्येतत्‌ तथान्ये बनचारिण:। 
बिशन्ति मोहाद्‌ येउप्यज् न निवर्तन्ति ते पुनः ॥ २९॥ 
"पक्षी तथा दूसरे वनचर जो इसे दूरसे हो त्याग देते हैं। 
जो मोहबश इसके भीतर प्रबेश करते हैं, वे फिर कभी नहों 
लौटते हैं॥ २६॥ 
विभूषणरवाश्ात्र॒ श्रूयन्‍्ते सकल्ाक्षरा: । 
तूर्यगीतस्वनक्षापि गन्धो दिव्यक्ष राघव ॥ २२॥ 
'रघुनन्दन ! यहाँ मधुर अक्षरवालो वाणीके साथ-साथ 
आधभृषणोंकी झनकारें भी सुनो जाती हैं। बाद्य और गातकी 
मधुर ध्वनि भो कानोंमें पड़तो है और दिव्य सुगख्बका भी 
अनुभव होता है॥ २२ ॥ 
औताम्रयोडपि दीप्यन्ते धूमों होष प्रदृश्यते । 
वरेष्टयत्निब वृक्षाप्रान्‌ कपोताड्रारुणो घनः ॥ २३ ॥ 
*यहाँ आहबनीय आदि त्रिबि अप्रियाँ भी प्रज्यलित 
होती हैं। यह कब्ूतरके अंगोच्छो भाँति धूसर रेंगवाल्ला घना 
धूम ठठता दिखायो देता है, जो वृक्षोंक्री शिखाओंकों 
आदेश्ित-स्रा कर रहा है॥ २३ ॥ 
एते वृक्षाः प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः। 
मेघजालप्रतिच्कन्ना. वैडूयंगिरयों. यथा ॥ २४ ॥ 
"जिनके शिक्षाऑपर होम-घूम छा रहे हैं, वे ये वृक्ष 
सेबसपूहाँसे आच्छादित हुए नौलमके पर्वतॉको भाँति 
अकाशित हो रहे हैं॥ २४॥ 
कुरु श्रणामं धर्मात्म॑स्तेपासुद्िश्थराघव । 
ल्यक्ष्षणेन सह श्रान्ना प्रयतः संहताझल्ि: ॥ २५॥ 


"घर्मात्मा रघुनन्दन ! आप मनकों एकाग्र करके दोनों 
हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मणके साथ उन मुनियेके उद्देश्यसे 
अणाम कीजिये॥ २५॥ 
अणमन्ति हि ये तेषामृषी्ां भावितात्मनाम्‌। 
ज॒तेषामशुर्भ किंचिच्छरीरे राम विद्यते॥२६॥ 
'श्रोसम ! जो उन पवित्र अन्तःकरणवाले ऋषियोंको 
प्रणाम करते हैं, उनके झरीरमें किसिन्मात्र भी अशुभ नहीं 
रह जाता हैं ॥ २६॥ 
'ततो राम: सह श्रात्रा छक्ष्मणेन कृताझल्लिः । 
समुद्दिक्य महात्मानस्तानृषीनभ्यवादयत्‌ ॥ २७ ॥ 
तब भाई लक्ष्मणसहित श्रीयमने हाथ जोड़कर उन 
महात्मा ऋषियोंके उद्देश्यसे प्रणाम किया॥ २७॥ 
अभिवाद्य च थर्मांत्पा रामो भ्राता च लक्ष्मण: । 
सुप्रीवीं बानराक्षैव जम्मुः संहष्टमानसाः ॥ २८॥ 
धममोत्मा श्रोराम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुप्रीव तथा 
अन्य सभी वानर उन ऋषियोंको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त 
हो आगे बढ़े ॥ २८ ॥ 
ते गत्वा दूरमथ्यान॑ तस्मात्‌ सप्तजनाश्रमात्‌। 
ददुशुस्तां दुराधर्षा किष्किन्धों वालिपालिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
उस सजनाभ्रमसे दूरतकका मार्ग तय कर लेनेके पश्चात्‌ 
उन सबने वालोद्वारा सुरक्षित किप्किन्धापुरीको देखा ॥ २९ ॥ 


ततस्तु रामानुजरामबानराः 
अगुृह्या. शस्त्राण्युदितोग्रतेजसः । 
पुरी. सुरेशात्मजबीर्यपालितां 


वधाय झा्रो: पुनरागतास्त्विह ॥ ३० ॥ 

तदनन्तर श्रीरामके छोटे भाई लक्ष्मण, श्रीराम तथा बानर, 

जिनका उग्रतेज उदित हुआ था, हाथोंमें अख-शस्त्र लेकर 

इच्दकुमार बालीके पराक्रमसे पात्ठित किष्किस्धापुरीमें 
आलुबधके निमित पुनः आ पहुँचे ॥ ३०॥ 


कत्यार्षे श्रोम्द्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये किष्किल्धाकाण्डे जयोदश: सर्ग: ॥ ९३ ॥ 
दस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामयाण अधकल्पके कि' किप्किन्धाकाप्डमें तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १३ ॥ 


चतुर्दशः सर्ग: 
बाली-बधके लिये श्रीरामका आश्वासन पाकर सुग्रीबकी बिकट गर्जना 


सर्वे ते त्वरित गत्वा किष्किल्धां खाल्लिन: पुरीम्‌। 
व्यतिष्ठर गहने बने॥ ९ ॥ 
ले सब लोग शौप्रतापूर्वक बालोकों किष्किस्धापुरीमें 
'पहुँचकर एक गहनवनमें वृक्षोकों ओटमें अपने-आपको 
हििपाकर खड़े हो गये ॥ ६॥ 
बिसरार्य सर्वतो दृष्टि कानने क्ाननत्रियः। 
सुप्रीवों ब्रिपुलप्रीबः क्रोधमाहास्यद्‌ भृजञम्‌॥ २॥ 
जनके प्रेमी विशाल प्रीवाजाले सुग्रीबने उस बनमें चारों ओर 








दृष्टि दौड़ायों और अपने मनमें अत्यन्त क्रोघका संचय किया ॥ 

ततस्तु निनद॑ घोरं कृत्वा युद्धाय चाहृुयत्‌। 

परिवारै: परिवृतों नादैभिन्दन्निवास्थरम्‌॥ ३ ॥ 
तदनन्तर अपने सहायकोंसे घिरे हुए उन्होंने अपने 

सिंहनादसे आकाझको फाड़ते हुए-से घोर गर्जना की और 

जाल्त्रैको युद्धके लिये ललकारा ॥ ३॥ 

गर्जनज्निव. महामेघो बायुवेगपुर:सरः । 

अथ  बालाकंसदृशों. दृप्तसिंहगतिस्तत: ॥ ड ॥ 





उस समय सुम्रोच चायुके वेगके साथ गर्जते हुए 
महामेघके समान जान पड़ते थे। अपनी अद्गकान्ति और 
अतापके द्वारा प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होते 
उनकी चाल दर्पभरे सिंहके समान ग्रतोत होतों थो॥४॥ 
दृष्ठा राम क्रिवादक्षे सुग्रीबों वाक्यमत्रवीत्‌। 
हरिबागुस्था व्याप्तां तप्तकाछनतोरणाम्‌ ॥ ५॥ 
प्राप्ता: स्म ध्वजयन्त्राढ्यां किष्किन्धों वालिन: पुरीम्‌ । 
अतिज्ञा या कृता बीर त्वया वालिवधे पुरा॥६॥ 
सफल कुरु तां क्षिप्रं लता काल ड़बागतः। 

कार्यकुशल शऔरशामचन्द्रजीकी ओर देखकर सुम्रीघने 
वक्ता--'भगतन्‌ | चालोकी यह किप्किस्घापुरो तपाये हुए 
सुबर्णक्े द्वाण निर्मित नगखारसे सुशोभित है । इसमें सत्च ओर 
धानरोंका जाल़-सा किआ हुआ है तथा यह च्वजों और यनत्रोंसे 
सापन्न है। एम सब छोग इस पुरीमें आ पहुँचे हैं। बीर ! आपने 
फहछे वाल्ी-बधफे छिये जो अग्रिज्ञा को थी, उसे अब झीघ्र 
सफल कीजिये। ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल 
समय छताकों फलू-फूलसे सम्पन्न कर देता है' ॥५- 
'एल्मुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स्र॒राघव: ॥ ७॥ 
तमेल्ोबाद्य खाने. सुप्रीब॑ आझम्नुसूदनः । 

शुप्रौयके ऐसा कहतेपर शरुसृदन थर्गात्मा श्रीरघुनाधजीने 
फिर अपनी पूर्बोक्त बातको दुहराते हुए हो सुप्रीतसे कहा-- ॥ 
कृताभिज्ञानचिहमस्त्मपनया. गजसाहया ॥ ८॥ 
लक्ष्मणेन ममुत्पाद्य एपा कण्ठे कृत्ता तब । 
शोभसे5प्यधिक॑ वीर छूतया कण्ठसक्तया॥ ९॥ 
विपरीत डइब्ाकाशें सूर्यो सक्षत्रमालया । 

'बर ! अब तो इस गजपुष्पी लताके द्वारा तुमने अपनी 
प्रहचानके लिये चिक्ञ धारण कर ही लिया है। लक्ष्मणने इसे 
उज्काड़कर सुफ्हरे कश्ठों पहना ही दिया है। तुम काठमें 
धारण की हुई इस लताके द्वारा घड़ी शोभा पा रहे हो । यदि 
आकापा्में यह चिपशेत घटना हो कि सूर्चमण्डल नक्षत्र- 
मालासे भिर जाय, तभी इस कण्ठ-लम्बनौ रूतासे सुशोभित 
होनेबाले तुम्हारी उस सूंसे तुलना हो सकतो है ॥ ८-९६ ॥ 
अद्य याल्सिसुस्थ ते भय वैरे च वानर॥ १०॥ 
एकेनाह प्रमोक्ष्यासि बराणमोक्षेण संयुगे। 
'बानस्‍्यज़ ! आज़ मैं आालोसे उत्पत्र हुए तुन्हों भय और 
और दोनोंको युदस्थल्में एक हो वार याण छोड़कर मिटा दूँगा ॥ 
मम्त दर्शाय सुत्रीक लैरिणं भ्रातरूपिणम्‌॥ ११॥ 
बाली विनिहतो बावद्ने पांसुषु चेप्रते। 

'सु्रीब ! तुम मुझे अपने उस आतारूपी झत्रुको दिखा तो 
दो। फिर खाली मारा जाकर वनके भीतर घूलमें ल्थोटता 
दिग्तायी देगा ॥ १६३ ॥ 

यदि दृष्टिप्थ प्राप्तो जीवन्‌ स वबिनिवर्तते ॥ १२ ॥ 
जलत्ो दोषेण मागच्छेत्‌ सद्यो गहेंच मां भवान्‌ । 






























* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 





“यदि मेरों दुष्टियें पड़ जानेपर भो वह जोबित लौट जाय 
तो तुम मुझे दोषों समझना और तत्काल जो भस्कर मेरी 
लिन्‍्दा करना ॥१२२॥ 
अल्यक्क्ष सप्त ते साला मया बराणेन दारिता: | 
तेनावेहि बलेनाष्या बालिने निहत॑ रणे। 

'कुहाए! आँखोंकि सामने सैने अपने एक हों बराणसे 
सात सालके बुक्ष विदीर्ण किये थे, मेंर उसो चलसे आंज 
समराक़णमें (एक आणसे हो) तुम बालीको मारा गया 
समझो ॥ १३६॥ 
अनृत॑ नोक्तपूर्व मे चिरं कृच्छेछपि तिप्ठता ॥ १४ ॥ 
धर्मलोध्परीतेन न च॒ बह््ये कथंचन। 
सफलां च॒ करिष्यामि प्रतिज्ञों जहि संभ्रमम्‌॥ ९५ ॥ 

“अहुत्त समयसे संकट झेलते रहनेपर भी मैं कभी झूठ 
महाँ बोला हूँ। मेरे मनमें घर्मका लोभ है। इसलिये किसी 
तरह मैं झूठ तो बोलूँगा हो नहीं। साथ हो अपनी प्रतिज्ञको 
भी अवश्य सफल कमंगा। अत तुस भय और घवगहटकों 
अपने हृदयसे निकाल दो ॥ १४-१५॥ 
प्रसूत॑ कलमक्षेत्र.. वर्षणेव. झतक्रतु: । 
तदाह्लाननिमित्त च वालिनों हेमपालिन: ॥ १६ ॥ 
सुप्रीब कुरू ते शब्दे निष्पतेद येन बानर: 

जैसे इन्द्र बर्षा करके ठगे हुए धानके खेतको फलसे 
सम्पन्न करते हैं. उसो तरह मैं भी आाणका प्रयोग करके 
लाल्लीके बधद्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूगा। इसलिये 
सुप्रीब ! तुम सुवर्णमालाघारों बालीकों बुलामेके लिये इस 
समय ऐसी गर्जना करो, जिससे तुम्हारा सामना करनेके लिये 
बढ़ बानर तगरसे बाहर निकल आये ॥ १६९॥ 
जितकाशी ज़बइलाघी त्वया चाधर्षित: पुरात्‌॥ १७ ॥ 
मिष्पतिष्यत्यसड़ेन वालो सप्रियसंयुग: । 

'बह अनेक युद्धोंमें विजय पाकर बिजयश्रीसे सुशोभित 
हुआ है। सबपर विजय पानेकों इच्छा रखता हैं और उसने 
ऋभी तुमसे हार नहों खायो है। इसके अलाबे युद्धसे उसका 
बड़ा प्रेम है, अतः ठाली कहां भी आसक्त न होकर नगरके 
बाहर अवश्य निकलेगा॥ १७८ ॥ 
रिपूणां श्र्षितं श्रुत्वा मर्घयन्ति न संयुगे॥ १८ ॥ 
जानन्तस्तु स्वकं वीर्य खोसमक्ष॑ विशेषतः। 

“क्योंकि अपने पराक्रमको जाननेवास्े वीर पुरुष, विशेषतः 
ह्मवॉक सामने चुद्धके लिये इाजुओंक तिसककारपू्ण झव्द 
सुनकर कदापि सहन नहीं करते है. ॥ ६८९॥ 

स तु रामवच: श्रुस्वा सुप्रीवों हेमपिड्डल: ॥ १९॥ 
सर्द क्वस्तादेन. विनिर्भिन्दत्निवास्थरस्‌ । 

श्रेगमचन्द्रजोको यह बात सुनकर सुवर्णक समान 
पिड्जुलवर्णवाल् सुऔ्रवन आकाशको विदोर्ण-सा करते हुए. 
कंटोर स्करमें जड़ी भवंकर गर्जना को ॥ १९३॥ 























तत्र झाब्देन वित्रस्ता गाबो यान्ति हतग्रभा: ॥ २०॥ 


'राजदोषपरामृष्ठा: कुलस्नरिय इबाकुला: । 

उस सिंहनादसे भयभीत हो बड़े-बड़े बेल शक्तिहोन हो 
राजाके दोषसे परपुरुषोंद्वारा पकड़ी जानेवालो कुल्छाड़नाओंके 
समान व्याकुलचित्त हो सब ओर भाग चले ॥ 
द्रबत्ति च मगाः ज्ञीर्त्र भझ्मा इब रणे हया: । 
पतन्ति च खगा भभूमौं क्षीणपुण्या इब ग्रहा: ॥ २६॥ 

मृग युद्धस्थलमें अख्न-झल्नोंको चोट खाकर भागे हुए 
घोड़ोंके समान तीब्र गतिसे भागने लगे और पक्षी जिनके पुण्य नष्ट 
हो गये हैं, ऐसे प्रहोंके समान आकाझसे पृथ्वोपर गिरने लगे ॥ 





ततः स॒ जीमूतकृतप्रणादो 
लाए हामुखत्‌ त्वस्या अतीतः। 
सुर्यात्यज:. शौर्यविवृद्धतेजा: 


सरित्पतिवांनिल्चछलोमिं: ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर जिनका सिंहनाद मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर 
था और झौयके द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे 
सुबिख्यात सूर्यकुमार सुप्रीय बड़ो उतावलोके साथ बारंबार 
गर्जना करने लगे, मानो बायुके बेगसे चञ्जल हुई उत्ताल 
तसड-मालाओंसे सुशोभित सरिताओंका स्वामी समुद्र 


कोलाहल कर रहा हो॥ २२॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाप्डे चातुर्देशः सर्गः ॥ ९४ ॥ 
इस ग्रकार वाल्मौकिनिर्मित आर्षरामायण सदिकारके विए किष्किन्धाकाप्डमें चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १४॥ 


पञ्चदशः सर्ग:ः 


सुप्रीबकी गर्जना सुनकर बालीका युद्धके लिये निकलना और ताराका उसे रोककर सुग्रीव और 
श्रीरामके साथ मैत्री कर लेनेके लिये समझाना 


अथ तस्य निनादे ते सुप्रीवस्य महात्मनः। 
शुश्माबान्त:पुरणतो. बाली. श्रातुस्मर्षण: ॥ १॥॥ 
उस समय अमर्पशौल बाली अपने अन्तःपुस्मे था। उसने 
अपने भाई महामना सुभ्रोवका वह सिंहताद बहींसे सुता॥ 
श्रुत्ता तु तस्य निनदे सर्वधूतप्रकम्पनम्‌ । 
मदकैकपदे नष्ट: क्रोधक्षापादितों महान्‌॥२॥ 
समस्त प्राणियॉंको कम्पित कर देनेवाली उसकी बह 
गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उसे 
महान्‌ क्रोध उत्पन्न हुआ॥ २ ॥ 
ततो वरोषपरीताड़ो बाली स कनकप्रभ:। 
उपरक्त इबादित्य: सद्यो निष्प्रभतां गतः॥३॥ 
फिर तो सुबर्णक समान पीले रैगबाले बालौका सारा 
शरीर क्रोधसे तमतमा उठा। बह राहुअस्त सूर्वक समान 
तत्काल श्रीहोन दिखायी देने कूमा॥ ३॥ 
बाली हंघ्राकरालस्तु क्रोधाद्‌ दीप़रागिलोचन: । 
भात्युत्पतितपद्माभ:. समृणालू इब हृदः ॥ ४ ॥ 
बालीको दाढ़ें विकराल थीं, नेत्र क्रोघक कारण प्रज्वलिति 
अप्रिके समान उद्दीप्त हो रहे थे। बह उस तालाबके समान 
श्रोह्दोन दिखायी देता था, जिसमें कमलपुष्पोको ज्ञोभा तो नष्ट 
हो गयी हो और केवल मृणाल रह गये हों ॥ ४ ॥ 
ज्ब्द॑ दुर्मर्षणे श्रुत्था निष्पपात ततो हरिः। 
वेगेन च पदन्यासैदासयश्निल मेंदिनीम्‌ ॥ ५॥ 
यह दुःसह दाव्द सुनकर वाली अपने पैरोंकी घमकसे 
पृश्वीकरों चिदीर्ण-स्ली करता हुआ बड़े चेगसे निकला ॥ ५ ॥ 
त्ते तु तारा परिष्रज्य ख्रेहाद्‌ दर्शितसौहदा। 


अबाच अस्तसम्भ्रान्ता हित्तोदकमिंद बचः॥ ८ ॥ 








डस समय वालीको पत्नी तारा भयभोत हो घबरा उठी। 
डसने वालोकों अपनों दोनों भुजाओंमें भर लिया और 
स्नरेहसे सौहार्दका परिचय देते हुए परिणाममें हित करनेघाली 
यह बात कहो ॥ ६॥ 
साथु: क्रोधमिम॑ वीर नदीबेशमिबागतम्‌ । 
झबनादुत्थित: काल्ये त्यज भुक्तामिव स्रजम्‌ ॥ ७॥ 
“बोर ! मेरी अच्छी बात सुनिये और सहसा आये हुए 
नदीके वेगको भाँति इस बढ़े हुए क्रोधको त्याग दीजिये । जैसे 
प्रातःकाल झाव्यासे उठा हुआ पुरुष ग़तकों उपभोगमें लायी 
गयी पुष्पमाल्ञाका त्वाग कर देता है; उसी प्रकार इस क्रोधका 
परित्याग कीजिये ॥ ७॥ 
काल्यमेतेन संग्राम॑करिष्यसि च बानर। 
जीर ते झज्ुबाहुल्य॑ फल्गुता वा न खिद्यते ॥ ८॥ 
सहसा तब निष्क्रामों मम ताबन्न रोचते। 
श्रृयतामभिधास्थामि. यन्निमित्त निवायते ॥ ९ ॥ 
'बानसबीर॒! कल आआतःकाल सुग्रीवके साथ युद्ध 
कौजियेगा (इस समय रुक जाइये) यद्यपि युद्धमें कोई शत्रु 
आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसीसे छोटे नहीं हैं। 
तथापि इस समय सहसा आपका घरसे बाहर निकलना मुझे 
अच्छा नहीं छगता है, आपको रोकनेका एक बिद्योष कारण 
भी है। उसे बताती हूँ, सुनिये ॥ ८-९॥ 
'पूर्वमापतित: क्रोधात्‌ स त्वामाहययते युधि। 
निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिज्ञों गतः ॥ १०॥ 
*सुग्रीव पहले भी यहाँ आये थे और क्रोघपूर्वक 
उन्होंने आपको युद्धके लिये ललकारा था। उस समय 
आपने नगरसे निकलूकर उन्हें परास्त किया और थे आपकी 


डर 


मार खाकर सम्पूर्ण दिशाओंको ओर भागते हुए मतज् बनमें 
चले गये थे ॥ १० ॥ 
त्वया तस्य निरस्तस्थ पीडितस्थ विशेषतः । 
इहैत्य पुनराह्ान॑ शा जनयतीब में॥ ११॥ 
“इस प्रकार आपके द्वार पराजित और विशेष पीड़ित होने- 
पर भी ले पुनः यहाँ आकर आपको युद्धके लिये ललकार रहे हैं । 
उनका बह पुतरागमन मेरे मनगें शद्भा-सी उत्पन्न कर रहा है॥ 
दर्पश व्यवसायअआ यादृशस्तस्यथनर्दतः । 
निनादस्य छ॒ संरम्पो नैतदल्पं हि कारणम्‌॥ १२ ॥ 
'इस सपय गर्जते हुए सुप्रीवका दर्प और उद्योग जैसा 
दिखायी देता है तथा उनकी गर्जनामें जो उत्तेजना जान पड़ती 
है, इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं होना चाहिये ॥ (२ ॥ 
नासहायमह मन्ये सुप्रीब॑ तमिहागतम्‌। 
अषष्टव्थसहायश॒ यमाश्रित्दैथ.. गर्जति ॥ १३ ॥ 
"में समझते हू. सुप्रोव किसी प्रबल सहायकके बिना 
अधकी बार यहाँ कहीं आये हैं। किसों सब सहायकको साथ 
फैकर हो आये है, जिसके बलपर ये इस तरह गरज रहे हैं ॥ 
अ्कृत्या निपुणकब युद्धिमांशैल बानरः । 
जापरीक्षितवीयेंण सुप्रीव:  सख्यप्ेष्यति ॥ ए४ ॥ 
"बानर सुम्रीक स्वभाबसे ही कार्यकुसल और बुद्धिमान 
हैं। वे किसी ऐसे पुरुषके साथ पैत्री नहीं करेंगे, जिसके बल 
और पराक्रमको अच्छी तरह परखत न लिया हो ॥ १४ ॥ 
पूर्वमेश्न॒ या खीर श्रुत॑ कथयतो बच: । 
अक्ुदस्प कुमारस्य बक्ष्याम्यद्य हिते बचः॥ १५॥ 
'जो१ ! मैने पहले ही कुमार अद्भदके मुँहसे यह बात सुन 
ली है। इसलिये आज मै आपके हितकी बात बताती हैँ॥ 
अद्भदस्तु॒ कुमारोउ्य॑ बनान्तमुपनिर्गतः । 
अवृत्तिस्तेत कथ्िता चारैरासीज्निवेदिता ॥ १८६ ॥ 
"एक दिन कुमार अक्भद जनमें गये थे। वहाँ गुप्तचरोने 
उत्तें प्क्क समाचार बताया, जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे 
भी कहा था॥ १६ 'ु ञ 
अशोध्याधिफ्ते: समरदुर्जयो । 
इक्ष्बाकृ्णां कुले जातौ प्रधितोौ रामलक्ष्मणों ॥ ९७ ॥ 
“बढ़ समाचार इस प्रकार है--अयोध्यानरेशके दो झूर- 
जीर पुत्र, जिन्हें युद्धमें जोतना अत्यन्त कठिन है, जिनका 
जन्‍म इक्ष्वाकुकुलमें हुआ है तथा जो राम और लक्ष्मणके 
जामसे प्रसिद्ध हैं, यहाँ वनमें आये हुए हैं॥ १७॥ 
सुप्रीबप्रियकामार्थ प्राप्त तत्र दुरासदौ। 
स ते श्रातुर्हि विख्यात: सहायो रणकर्मणि ॥ १८ ॥ 
रामः परकवलाामर्दी युगान्ताभ्रिरिवोत्थित: । 
निवासवृक्ष: साथधूनामापन्नानों परा गति:॥ १९॥ 
"चे दोनों दुर्जय चौर सुग्रीचका श्रिय कस्नेके लिये उनके 
प्रास पहुँच गये हैं। उन से जो आपके भाईके युद्ध 















* श्रीमद्वाल्पीकोयरामायणे « 





कर्ममें सहायक्त बताये गये हैं, वे श्रीराम डाज़ुसेनाका संहार 
करनेवाले तथा प्रल््यकाल्में प्रज्वल्तित हुई अग्निके समान 
क्तेजस्वो हैं। वे साधु पुरुषोंक आश्रयदाता कल्पवृक्ष हैं और 
संकटमें पड़े हुए आणियोके लिये सबसे बड़ा सहारा हैं॥ 
आतानों. संश्रयश्लेव यशसश्चैकभाजनम्‌ | 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निदेशे निरतः पितुः ॥ २०॥ 

“आर्त पुस्षोके आश्रय, यशके एकमात्र भाजन, ज्ञान- 
विज्ञानसे सन्पन्न तथा पिताकी आज्ञामें स्थित रहनेवाले हैं ॥ 
बातूनामिब झौलेन्द्रों गुणानामाकरों महान्‌। 
तत्‌ क्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मना ॥ २५॥ 

दुर्जयेनाप्रभेयेण.. रामेण.._ रणकर्मसु । 

“जैसे गिरिरिज हिमालय नाना घातुओंकों खान है, उसो 
प्रकार रेशम उत्तम गुणोंके बहुत बड़े भंडार हैं। अतः उन 
महात्मा रामके साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं. 
है। क्योंकि वे युद्धओों कलामें अपना सानो नहीं रखते हैं। 
डनपर विजय पाना अत्यन्त कठिन है॥२१६॥ 
आर वक्ष्यामि ते किंचिन्न चेच्छाम्यभ्यसूय्ितुम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रूबतां क्रियतां चैत्र तब वक्ष्यामि यद्धितम्‌। 

"झूखवोर ! मैं आपके गुणोंमें दोष देखना नहों चाहती। 
अत्त: आपसे कुछ कहती हूँ। आपके लिये जो हितकर है, 
ही बता रहो हूँ। आप उसे सुनिये और बैसा ही कौजिये ॥ 
यौबराज्येन सुग्रीब॑ तूर्ण' साध्वभिषेचय ॥ २३ ॥ 
खिप्रह॑ मा कृथा बीर श्रात्रा राजन यवीयसा । 

“अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीबका शीघ्र हो युवराजके 
'पदपर अभिषेक कर दीजिये | वीर बानरराज ! सुग्रीव आपके 
छोटे भाई है, उनके साथ युद्ध न कोजिये॥ २३१॥ 
अहं हि ते क्षम॑ मन्‍्ये तेन रामेण सौहदम्‌॥ २४ ॥ 
सुप्रीवेण था सम्प्रीति बैस्मुत्सज्य दूरतः। 

“मैं आपके लिये यही उचित समझती हूँ कि आप 
वैर्भावको दूर हटाकर श्रीरामके साथ सौहार्द और सुप्रीवके 
साथ ग्रेमक्ा सम्बन्ध स्थापित कीजिये ॥ २४२॥ 
लछालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष बानर:॥ २५७॥ 
सत्र या सन्निहस्थों वा सर्वथा बल्धुरेव ते। 
नहि तेत सम बन्खुं भुवि पश्यासि कंचन ॥ २६॥ 

“जानर सुम्रीब आपके छोटे भाई हैं। अतः आपका 
छाड़-प्यार पानेके योग्य हैं। वे ऋष्यमृकपर रहें था 
किष्किन्धामें--सर्वथा आपके ब्यु ही हैं। मैं इस भूतलपर 
डनके समान बन्चु और किसोको नहीं देखतो हूँ ॥ २५-२६॥ 
'दानसानादिसत्कारै: कुरुध्॒ प्रत्यनन्तरम्‌ । 
बैर्मेतत्‌ समुत्सृज्य तब पार्चें स॒तिष्ठतु ॥ २७॥ 

“आप दान-मान आदि सत्कारोंके द्वारा उन्हें अपनों 
अत्यन्त अन्तस्क्न बना लोजिये, जिससे वे इस वैरभावकों 
छोड़कर आपके पास रह सके ॥ २७॥ 


+ किष्किल्याकाप्डे घोडझ्ञ: सर्ग: « 





सुप्रीवो बिपुलबीबो. महाबन्ुर्सतस्तव । 
आ्राबुसौहददमालम्ब्य नान्‍या गतिरिहास्ति ते॥ २८ ॥ 
"बुष्ट भौलावाले सुप्रीच आपके अल्वत्त ग्रेमो बच्ु हैं, ऐसा 
मेश मत है। इस समय 
आपके लिये यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है॥ २८ ॥ 
यदि से सत्मरियं कार्य यदि चार्ेषि मां हिताम्‌ । 
आज्यमानः प्रियत्वेन साधु वाक्य कुरुच्च में ॥ २९ ॥ 
"यदि आपको पेश प्रिय ऋता हो तथा आप मुझे अपनो 
हिलतकारिणों समझते हो तो मैं प्रेमपूर्वक याचना करतों हूँ. 
आ५ मेरी यह नेक सल्लाह मान ज्जिये ॥ २९ ॥ 
प्रसीद पथ्य॑ श्रुणु जल्पितं हि में 
न... रोषमेषातुविधातुमहंसि । 
क्षमों हि. ते कोशलगाजसूनुना 
न॒ विप्रहः. झक्रसमानतेजसा ॥ ३० ॥ 
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'स्वामिन्‌ ! आप प्रसन्न होइये। मैं आपके हिंतकी बात 
कहती हूँ। आप इसे ध्यान देकर सुनिये | केवल रोषका ही 
अनुसरण न कोजिये। कोसलूराजकुमार ओ्रोराम इन्द्रके समान 
तेजस्वी है। उनके साथ वैर बाँधना या युद्ध छेड़ना आपके 
लिये कदापि उचित नहीों है! ॥ ३० ॥ 
क्तदा हि तारा हितमेव वाक्य 

ते बालिन पथ्यमिदं बभाषे । 
न सोचते तद्‌ बच्चन हि तस्व 

कालाधिपन्नस्थ बिनाशकाले ॥ ३१॥ 

उस समय तारने यालोंसे उसके हितकों हो बात 

कहीं थी और यह लाभदायक भी थीं। कितु उसको 
बात उसे नहों रुची। क्‍योंकि उसके बिनाशका 
समय तिकट था और वह कालके पाशें बंध चुका 
था॥३१॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकरीये आदिकाव्ये किष्किन्थाकाण्डे पक्चदश: सर्ग: ॥ ९५ ॥ 


रस अकार श्रोवाल्मोक्िनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाप्डमें पंद्रहर्ाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १५॥ 
नअनतात 


घोडझ:ः सर्ग: 


बालीका ताराकों डाँटकर ल्लौटाना और सुग्रीबसे जूझना तथा श्रीरामके 
बाणसे घायल होकर पृथ्वीपर गिरना 


ताप्तेत्न॑श्रुक्‍तीं तारा ताराधिपनिभाननास्‌ । 
बाली निर्भ॑त्संबामास बचने चेदमत्नवीत्‌ ॥ १ ॥ 
जाएपतिं चद्रमाके समान मुरूबालों ताराकों ऐसी बातें 
ऋराती देख घाछीने उसे फटकार और इस प्रकार कहा-- ॥ 
गर्जतोठत्य सुसंब्ध प्रातः झत्रोबिंशोषतः । 
मर्धयिष्यासि केनापि कारणेन बरानने ॥ २ ॥ 
*करानने ! इस गर्जते हुए भाईंको, जो विशेषत्तः मेरा झात्रु 
है, यह उत्तेजनापूर्ण चाग मैं किस कारणसे सहन करूँगा ॥ 
अधर्षितानां. शूराणां. समरेष्ननिवर्तिनाम्‌ । 
धर्णणामर्पण।_ भीर.._ घरणादतिरिच्यते ॥ ३ ॥ 
"शौक | जो कभी परास्त नहीं हुए और जिन्होंने युद्धके 
अपराेपर ऋधी पोठ नहीं दिखायो, उन शुर्बोरोंके लिये झतुको 
कलकार सह लेता मुल्युसे भी बढ़कर दुःखदायी होता है॥ ३ ॥ 
सोढ़े न व्व समधोंक्ह चुद्धकामस्य संयुगे। 
सुप्रीवस्य चर संरग्ध होनग्रीवस्प गर्जितम्‌॥ ४ ॥ 
*यह होन ओवाबाल्न सुप्रीव संग्रामभूपियें मेरे साथ 
इुदधकी इच्छा रखत। है। मैं इसके गरेषावेश और गर्जन- 
अनकों सहन करनेयें असमर्थ हूँ॥ ४॥ 
+ ऋल् कार्यों विषादस्ते राघवं प्रति मत्कृते। 
अर्मज्नश्ष॒कृतज्ञक्ष॒ कर्थ पाप॑ करिष्यति ॥ ५ ॥ 
श्रोग़मवन्‍द्रजीकों बात सोचकर भी हुम्हें मेरे 
खाद नहों करना चाहिये। ज्यॉकि वे धर्मक हाता तथा 











कऋरत॑व्याकर्तव्यको समझनेवाले हैं। अतः पाप कैसे करेंगे ॥ 
निवर्तस्व सह स्त्रीभिः कर्थ भूयोंउनुगच्छलि । 
सौहदं दर्शिते तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता ॥ ६॥ 
अतियोल्स्याम्यह गल्वा सुप्रीब॑ जहि सम्भ्रमम्‌। 
दर्प चास्थ विनेष्यामि न च आण॑र्वियोक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
"तुम इन स््योंके साथ लौट जाओ; क्यों मेरे पीछे 
चार-बार आ रहो हो । तुमे मेरे प्रति अपना खेह दिखाया। 
भक्तिका भो परिचय दे दिया। अब जाओ ,घबराहट छोड़ो । 
मैं आगे बढ़कर सुओऔबका सामना करूँगा । उसके घमण्डकों 
चूर-चूर कर डालैगा। किंतु प्राण नहीं दूगा॥ ६-७॥ 
अहं ह्वाजिस्थितस्थास्थ करिष्यामि यदीप्सितम्‌ । 
वुक्षेमुष्टिप्रहासश्ध पीड़ित: ्तियास्थति ॥ ८ ॥ 
*बुद्धके मैदानमें खड़े हुए सुग्रीवको जो-जो इच्छा है, उसे 
मैं पूर्ण करूँगा । वृक्षों और मुकोंको मारसे पीड़ित होकर वह 
स्वयं हो भाग जायगा ॥ ८॥ 
जमे गर्वेतमाबस्ते सहिष्यति दुरात्पबान्‌। 
कृत तारे सहायत्वे दर्शित सौहद॑ मयि ॥ ९॥ 
दुरात्पा सुब्रीज मेंरे युद्धविघयक दर्प और आयास 
(उद्योग) को नहों सह सकेगा। तुमने मेरी बॉदिक सहायता 
अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहार्द भी दिखा दिया ॥ 
[झापितासि मम आणैर्निवर्तस्त जनेन च। 
अल जिल्वा निवर्तिष्ये तमहं भ्रातरं रणे॥ ९७ ॥ 
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"अब मैं प्राणॉंकी सौगःघ दिललाकर कहता हूँ कि अब 
तुम इन खियोंके साथ ल्लौट जाओ अब अधिक कहनेको 
आबइयकता नहीं है, मैं युद्धमें अपने उस भाईको जोतकर 
लौट आकँगा' ॥ १०॥ 
ते तु तारा परिष्रज्य बालिन॑ प्रियवादिनी। 
अकार रुदती मन्दं दक्षिणा सा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ११ ॥ 

यह सुनकर अत्यन्त उदार स्वभाववाली ताराने वालोका 
आलिड्जन करके मन्द स्वस्में रेते-येते उसकी परिक्रमा की ॥ 
ततः स्वस्त्थयन कृत्वा मरत्रलिद्‌ खिजयैषिणी । 
अन्‍्ताःपुर स्रह स्त्रीध्रि: भ्रविष्टा ज्ञोकमोहिता ॥ १२ ॥ 

वह पतिकी विजय चाहती थी और उसे मन्‍्त्रका भो ज्ञान 
था। इसलिये उसने वालीकी गड़ल कामनासे स्वस्तिजाचन 
किया और ज्ञोकर्से मोहित हो वह अन्य ख्योंके साथ 
अन्त/पुर्कों चली गयी॥ १२ ॥ 
अविष्टायां तु तारायां सह ख््रीभि: स्वमालयम्‌ । 
गया निर्ययौ क्रुद्धों महासर्प डब श्वसन्‌॥ १३ ॥ 
स्तरियोसहित त्ाराके अपने मह्में चले जानेपर बाली 
कऋोघसे भरे हुए महान्‌ सर्पकी भाँति लम्बी साँस खींचता हुआ 
नगरसे बाहर निकला ॥ १३॥ 
सत॒निःश्वस्य महारोधो बाली परमलेगवान्‌। 
सर्वतक्षारयन्‌. दुष्ट. शन्नुदर्शनकाड़ूया ॥ १४ ॥ 
महान्‌ रोषसे युक्त और अत्यत्त वेगशाली बाली लम्बी 
साँस छोड़कर शात्रुको देखनेकी इच्छासे चारों ओर अपनी 
डरट्ि दौड़ागे लगा॥ १४॥ 
स ददर्षा ततः श्रीमान्‌ सुग्रीब॑ हेसपिज्रलम्‌ | 
सुसंबीतमवष्टब्ये द्ीष्यमानमिवानलम्‌ ॥ १५ ॥ 
इतमैहीमें श्रीमान्‌ बालीने सुबर्णके समान पिक्गल वर्णवाले 
सुपपीषकों देखा, जो रैगोट वाँचकर युद्धके लिये डटकर खड़े 
थे और प्रज्वल्तित अप्निके समान प्रकाशित हों रहें थे॥ 
ले स॒ दुष्ठा महाबाहुः सुप्रीव पर्यवस्थितम्‌। 
गा परिदश्चे जासों बालो परमकोपनः॥ १६॥ 
सुग्रीवको खड़ा देख महाब्राहु बाली अत्यन्त कुपित हो 
उठा | उसने अपना लैँगोट भी दृढ़ताके साथ बाँध लिया ॥ 
स॒ ब्ाल्ली गासंबीतो मुष्टिमुड्म्य वीर्यबान्‌। 
सुप्रीबमेबाभिमुखो ययो योदघयु कृतक्षण: ॥ १७ ॥ 
लैंगोटको मजबूतीके साथ कसकर पराक्रमी वाली प्रहारका 
अवसर देखता हुआ मुक्का तानकर सुग्रीबकी ओर चला॥ 
हिल मुष्टिं समुद्यम्ध॒संरब्धतरमागतः । 
सुप्रीवोषपि समुहिइ्य वालिन हेममालिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुग्रीब भो सुवर्णमालाधारी वाल्लीके उद्देावसे बैंधा हुआ 
मुक्ता ताने बड़े आवेशके साथ उस्कों ओर बढ़े ॥ १८॥ 
ते बाली क्रोधताप्राक्ष: सुप्रीज॑ रणकोबिदम्‌ । 
आपतत्त॑ महावेगमिद॑ _ वचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
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युद्धकलाके पण्डित महाबेगशाल् सुग्रीवकों अपनी ओर 
आते देख बाल्वैकी आँखें क्रोघसे त्थल्ल हो गयीं और वह 
इस प्रकार बोला--॥ १९ ॥ 
एप मुष्टिमहान बद्धों गाढः सुनियताडुलिः । 
मया बेगविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति॥ २०॥ 
'सुग्रीव ! देख ले। यह बड़ा भारी मुका खूब कसकर 
बैधा हुआ है। इसमें सारे अल्जुलियाँ सुनियनन्त्रितरूपसे 
परस्पर सी हुई हैं। मेरे द्वारा वेगपुर्वक्त चलाया हुआ यह 
मुक्का तेरे आआण लेकर ही जायगाँ ॥ २०॥ 
एब्मुक्तस्तु सुग्रीव: क्॒द्धों बाल्निमत्रवीत्‌ । 
लव चैष हरन्‌ प्राणान्‌ सुष्टि: पततु सूर्थनि ॥ २१ ॥ 
बालीके ऐसा कहनेपर सुग्रीव क्रोधपूर्वक उससे बोले-- 
'मेरा यह मुक्का भो तेरे प्राण लेनेके लिये तेरे मस्तकपर गिरे' ॥ 
ताड़ितस्तेन ते क्रुझः समभिक्रम्य वेगतः:। 
अभवच्छोणितोद़ारी सापीड़ इच पर्वतः ॥ २२ ॥ 
इतनेहोमें बालोने बेगपूर्वक आक्रमण करके सुग्रीवपर 
मुक्केका प्रहार किया | उस चोटसे घायल एज कुपित हुए सुप्रीव 
झरनोंसे युक्त पर्वतको भाँति मुँहसे रक्त बमन करने लगे ॥ 
सुग्रीबेण तु निःशर्डभडे सालमुत्पाट्य तेजसा । 
शात्रेप्नभिहतों वाली वज्रेणेव महागिरिः ॥ २३ ॥ 
तत्थश्चात्‌ सुग्रीयने भी निःशद्भू होकर बलपूर्वक 
एक सालवृक्षको उखाड़ लिया और उसे वालीके श्रीरपर 
दे मारा, मानो इन्द्ने किसी बिशाल पर्वतपर बज्का प्रहार 
किया हों॥ २३ ॥ 
स॒ तु वृक्षेण निर्भप्र: सालताडनविह्वलः । 
गुरुभारभराक्रात्ता नौ: ससार्थेब सागरे॥ २४ ॥ 
उस वृक्षको चोटसे वालीके शरोरमें घाब हो गया। उस 
आधघातसे विह्॒ल हुआ बाली व्यापारियोंके समूहके चढ़नेसे 
भारी भास्के द्वारा दबकर समुद्रमें डगमगाती हुई नौकाके 
समान काँपने छूगा ॥ २४ ॥। 
त्तौ भीमबलविक्रान्ती सुपर्णसमबेगितो । 
प्रवृद्धे घोरवपुषा. चन्द्रसूर्याविवाम्बरे ॥ २५ ॥ 
उन दोनों भाइयोंका बल और पराक्रम भयंकर था। 
दोनेंके ही बेग 
चारण करके बड़े 
चन्द्रमा और सूर्चके समान दिखायो देते थे ॥ २५॥ 
परस्परममित्रन्नो छिद्रान्वेषणतत्परी । 














ततोउबवर्धत वाली तु बलवीर्य॑समन्वितः ॥ २६ ॥ 
परिहीयत । 
मार डालनेको इच्छासे 


सूर्यपुत्रो. महावीर्य:  सुग्रीवः 

के झन्रुसूदन वीर अपने विपक्षोकरो 
एक-दुसरेकी दुर्बलता ढूँढ़ रहे थे; परेतु उस युद्धमें बल- 
विक्रमसम्पन्न वाली बढ़ने ऊूगा 
सुग्रीवकी शक्ति क्षीण होने 
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बालिना भश्नवर्पस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रम:॥ २७ ॥ा 
बालिन॑ प्रति साम्रषों द्शंयामास राघवम्‌। 
चालीने सुप्रीवका घमष्ड चूर्ण कर दिया। उनका पराक्रम 
मन्द पड़ने लूगा | तब वालीके प्रति अमर्षमें भरे हुए सुबोवने 
श्ीरामचन्द्रजीकों अपनी अवस्थाका लक्ष्य कराया ॥ २७३ # 
बृक्षेः सशाखलैः शिखरैवँद्रकोटिनिभर्नस्ः ॥ २८ ॥ 
मु्टिभिर्जानुभि: पद्धिक्वांहभिक्ष पुनः 
ज्तयोर्चुद्धम भूदघोर॑ बृत्रवासवयोरिय ॥ २९ ॥। 
इसके बाद ढ्ालियोसहित वृक्षों, पर्वतके दिखरों. उद्रके 
समान भयंकर सखं, मुक्तों, 
दोनोमे इन्द्र और बृज्ञासुरकों भाँति भयंकर संग्राम होने लूगा 
तौ ज्ञोणिताक्तौ युध्येतां बानरी बनचारिणी। 
मेघालित्र महाशब्दैस्तर्जमानौ.. परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
थे दोनों बनचारी वानर लहूलुह्न होकर लड़ रहे थे और 
दो बादस्लोंकों तरह अत्यन्त भयंकर गर्जना करते हुए एक- 
दूसरेकों डाँट रहे थे ॥ ३० ॥ 
हीयमानमथाप्यत्‌. सुप्रीब॑ बानरेश्वरम्‌ । 
प्रेक्षमाणं दिशक्षैक्ष राघल: सत्र मुहर्युह: ॥ ३१॥ 
ऑरपुनाथजोने देखा, वानरराज सुग्रीव कमजर पड़ रहे है 
और बारेबार इधर-उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं॥ ३१॥ 
जततो रामों महातेजा आते दृष्ठा हरीध्वरम। 
स॒ जार वीक्षते वीरों यालिनों बधक्राद्भया॥ ३२॥ 
बानरशजकों पोड़ित देख महातेजस्वी श्रोगामने जालोके 
अधक्को इच्छासे अपने बाणपर दृष्टिपात किया ॥ ३२ ॥ 
ततों धनुधि संधाय शारमाशीविषोषमम्‌ | 
पृर्बामास॒तथाप॑. कालचक्रमिवान्तकः ॥ ३३ ॥ 
उन्होंने अपने घनुषपर विपधर समान भयंकर 
बा" २खा और उसे लोस्से खोला, मानो बमराजने कालतचक्र 
हठा लिया हो ॥ ३३ ॥ 
तस्य ज्यातल्घोषेण अस्ता: पत्रस्थेश्वरा:। 
अदुद्दुवर्मगाशल युगात्त इब मोहिता: ॥ इड ॥ 





























चढ३ 






युक्तस्तु वज्निधोंष: प्रदीप्ताशनिसंनिभः । 
राघवेण महाबाणों बाल्विक्षसि पातितः ॥ ३५॥ 
अ्रोरघुनाथजोने वज्रकों भाँति गड़गड़ाहर और प्रज्वलिते 
अशनिको भाँति प्रकाश पैदा करनेबाल्य वह महान्‌ बाण छोड़ 
दिया तथा उसके द्वास चालीके वक्षस्थलपर चोट पहुँचायी ॥ 


सतस्तेन महातेजा बीर्ययुक्त:. कपीश्वरः । 
बेगेनाभिहतों बाली निपपात महीतले ॥ ३६ ॥ 
डस॒ बाणसे बेगपूर्वक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी 
चानरराज चालों तत्काल पृथ्वीपर गिर पढ़ा ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रध्वज इबोद्घृतः पौर्णमास्यां महीतले । 
आश्चयुक्‍्समये मासि गतश्रीको विचषेतन:ः । 
आपष्पसंरुद्धकण्ठस्तु बाली चार्तस्वरः इन: ॥ ३७ ॥ 
आश्िनकों पूर्णिमाके दिन इन्द्रध्वजोल्सबके अन्तमें ऊपर 
फेंका गया इन्द्रध्ज जैसे पृथ्वोपर गिर पड़ता है, उसी प्रकार घाली 
ऑष्पऋतुके अन्तमें श्रोढ़ीन, अचेठ और आँसुओसे गद्ददकण्ठ हो 
घराशायी हो गया और धीरे-धीरे आर्तनाद करने छगा ॥ 


जरणोत्तम: काल युगान्तकोपर्स 
झरोत्तम॑ काझनरुप्यभूषितम्‌ । 
ससर्ज दीप़ः  तमसिन्रमर्दने 


सधूमम्नि मुखतो यथा हरः ॥ ३८॥ 
श्रेशमका बह उत्तम बाण युगासकालके समान भयंकर 
-बौदोस विभुषित था। पूर्वकालमें महादेवजीने जैसे 
अपने मुखसे (मुख-मण्डलके अन्तर्गत ल्याटवर्तों ने्से) 
अत्रुभृत कामदेवका नाश करनेके लिये धूमयुक्त अभ्रिको सृष्टि की 
थी, उसी प्रकार पुरुषोतम श्रोग्मने सुम्रोवशत्रु वालीका मदन 
कस्नेके लिये उस प्रन्वित आाणको छोड़ा था ॥ ३८ ॥ 
अश्ोक्षितः: शोणिततोयविस्त्रवे: 
सुपुष्पिताशोक इवानिलोद्धतः । 

बासवसूनुराहवे 
प्श्नेज्ितेन्द्रध्वजवत्‌ क्षिति गत: ॥ ३९ ॥ 

इन्द्रकुमार बालौके झरीस्‍्से पानीक समान रक्तकी धारा 
बहने लूगो। वह उससे नहा गया और अचंत हो वायुके 
डखड़े हुए पुष्पित अद्योकव॒क्ष एवं आकाशसे नौचे मिंरे हुए. 
इन्द्रध्वजके समान समराक्भणमें पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३९॥ 








विचेतनो 


इत्पापें श्रीमद्रामाणे वाल्पीकोये आदिकाव्ये करिष्किन्धाकाण्डे योडश: सर्ग: ॥ ९६॥॥ 
इस अकार अषाल्सीकिनिर्धित आपंरमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें सोलह सर्ग पूरा हुआ॥ १६ ॥ 
२ब्न्‍० मरा» 


सप्तदह: सर्ग: 
बालीका श्रीरामचन्द्रजीकों फटकारना 


शत; शरेणाभिहतों रामेण रणकर्कशः। 


ऋयल हो कटे वृक्षकी भाँति सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १॥ 


प्रपात सहसा बाली निकृत्त इब पादप:॥१९॥ |स भूमो. न्यस्तसर्वाद्शस्तप्तकाझनभूषण: । 
चुरुमे कठोरता दिखानेवाला वात्मी औरामकरे आाणसे |अपतद्‌ देवराजस्थ मुक्तरहिमिरिब्ष ध्वज: ॥ २॥ 
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उसका सार दारीर पृथ्वीपर पड़ा हुआ था। तपाये 
हुए सुवर्णक आभूषण अब भी उसको शोभा बढ़ा रहे 
थे। कह देबराज इन्द्रके बन्चनरहित ध्वजकी भाँति पृथ्वोपर 
गिर पड़ा था ॥२॥ 
अस्मिन्‌ निपतिते भूमौ हर्वृक्षाणां गणेश्वरे। 
नष्टबच्नमित्र व्योप न व्यराजत मेदिनी ॥ ३ ॥ 
बानरों और भालुओके यूथपति बालोके धराशायो 
हो जानेपर यह पृथ्वी चद्धरहित आकाशकी भाँति शोभा- 
एन हो गधौ॥ ३ ॥ 
भूप्तो निपतितस्थापि तस्य देहे महात्यमः। 
न श्रीर्जहाति न प्राणा न त्तेजो न पराक्रम: ॥ ४॥ 
पृष्योपर पड़े होनेपर भी महामना वाल्पेके झरोस्को झोभा, 
प्राण, तेज और पयाक्तम नहीं छोड़ सके थे ॥४॥ 
शक्रदत्ता बरगा माला काह्लननी रक्नभूषिता। 
दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेज: ब्रियं च स्ा॥ ५॥ 
इनको दी हुई स्रजटित जे सुवर्णमाल्ना उस बानसाजके 
आण, तेज और शोभाकों धारण किये हुए थी॥ ५॥ 
ज्ञ॒ तथा माल्या बीरों हैमया हरियूथपः। 
संध्यानुगतपर्यन्त: पयोधर इवाभवत्त्‌ ॥ ६ ॥ 
उमर .सुवर्णपाससे विभूषित दुआ जानस्वृथपति बोर 
चाए_ संध्याक्री लालीसे रैंगे हुए परन्त भागवाले मेबखप्डके 
मात ज्ञोभा पा रहा था॥६॥ 
तस्य माला च देह मर्मघाती न यः झरः। 
बज्रिधेव रचिता लक्ष्मी; पतितस्थापि झोभते ॥ छ ॥ 
पृथ्लोपर गिरे हॉनेपर भी वाल्मेकों बह सुवर्णमाला, 
उम्रका शरीर तथा मर्मस्थकको चिदोर्ण करनेबाल्म वह 
वआण--ये तौनों पृथक्‌-पृथक्‌ तौन भागोंमें विभक्त की हुई 
अपड्नलक्ष्मीक्े सात ज्ञॉभा पा रहे थे॥ ७॥ 
खतस्लन॑ तस्य जीरस्थ स्वर्गमार्गप्रभावतम्‌ । 
वापब्राणासनक्षिस्साबहत्‌ू. परमों_ गतिम्‌॥ ८॥ 
* बीरबर श्रीग़मके घनुपसे यलाये गये उम्र अस्नने बालीके 
छिये स्वर्गका मार्ग प्रकाशित कर दिया और उससे परमपदकों 
पहुँचा दिया ॥ ८॥ 
ते तथा पतिते संख्ये गतार्चिषमिवानत्तम्‌ । 
ययातिमिव॒पुण्यान्ते देबलोकादिह च्युतम्‌॥ ९ ॥ 
आदित्यमित्र कालेन युगान्ते भुत्रि पातितम्‌। 
महेनद्रसिथ दुर्थर्षमुपेन्द्रसिष. दुःसहम्‌ ॥ १० ॥ 
महेन्रपुत्र॒ पतिते॑ याल्विन॑ हेसमालिनम्‌ । 
व्यूकोरस्के महाबााहु दीप़ास्यें हरिललोचनम्‌ ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार युद्धस्थलूमें गिरा हुआ इन्द्रपुत्र बाली 
ज्वालारहित अम्रिके समान, पुष्योका क्षय होनेपर 
पुण्यलोकसे इस पृथ्वीपर गिरे हुए राजा ययातिके समान तथा 
महाप्रलयके समय कालढ्वाया पृथ्वीपर गिशाये गये सूर्यके 





समान जान पड़ता था। उसके गलेमें सोनेकी माल्त्र शोभा दे 
रही थी। वह महेन्द्रके समान दुर्जय और भगवान्‌ विष्णुके 
समान दुस्सह था। उसकी छातो चौड़ो, भुजाएँ बड़ो-बड़ी 
मुख दीप्षिमान्‌ और नेत्र कपिल्वर्णके थे ॥ ९--११॥ 
लक्ष्पणानुचरो रामो ददझॉपससर्प च। 
ते तथा पतिते बीरें गतार्चिपसिबानलम्‌॥ १२॥ 
बहुमान्य च॒ ते बोर वीक्षमाणं शनैरिव। 
उपयातौ महाबीयौं श्रातरौरामलक्ष्मणौ ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणको साथ लिये श्रीरमने वाल्लीको इस अवस्थामें 
देखा और ले उसके समीप गये। इस प्रकार ज्बालारहित 
अम्नि को भाँति बहाँ गिरा हुआ वह वीर धीरे-धारे देख रहा 
था । महापसाक्रमो दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण उस वीरका 
विज्ञेष सम्मान करते हुए उसके पास गये ॥ १२-१३॥ 
स॑ दृष्ठा राघव बाली लक्ष्मणं च महाबलम्‌। 
अन्रबीत्‌ परुष वाक्य अश्ितं बर्मसंहितम्‌॥ ९४ ॥ 
उन श्रीराम तथा महाबली लक्ष्मणको देखकर वाली धर्म 
और बितयसे युक्त कठोर वाणीमें बोलला-- ॥ १४॥ 
स्र॒ भूमावल्पतेजोसुर्निहती. नष्टचेतन: । 
अर्थसंहितया वाच्चा गर्बित रणगर्वितम्‌॥ १५॥ 
अब उसमें तेज और प्राण स्वल्पमाज्में हो रह गये थे। 
बह बाणसे घायल होकर पृथ्वोपर पड़ा था और उसकी चेष्टा 
'घोरे र्फ होती जा रहो थी। उसने युद्धमें गर्वयुक्त 
पराक्रम अकट करनेवाले गरवाले श्रीयमसे कठोर वाणीमें इस 
अकार कहना आरम्भ किया--॥ १५॥ 
लव नराशिपते: पुत्र: प्रशथ्चित: प्रियरर्शन: । 
'पराडसुख बर्ध कृत्वा कोउत्र प्राप्तस्त्वया गुण: । 
यदह युद्धसंसव्धस्त्वल्क्ते निधन गतः ॥ १६ ॥ 
रघुननदन ! आप राजा दश्रथके सुबिख्यात पुत्र हैं। 
आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहाँ 
आया था। मैं ते दूसरेके साथ युद्धमें उलझा हुआ था। उस 
दक्षामें आपने मेरा यध करके यहाँ कौन-सा गुण प्राप्त किया 
है--किस महान्‌ यशाका उपार्जन किया है? क्योंकि मैं 
युद्धके लिये दूसरेपर रोष प्रकट कर रहा था, कितु आपके 
करण बांचमें ही मृत्युको प्राप्त हुआ॥ १६॥ 
कुलीन: . सच््वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितब्रतः: । 
रासः करुणवेदी चर प्रजानां च॒ हिते रत: ॥ ९७॥ 
सानुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञों दृखखतः। 
इत्येतत्‌ सर्वभूतानि कथबन्ति यशों भुवि ॥ १८॥ 
इस भूतलूपर सब प्राणी आपके यशका वर्णन करते हुए 
कहते हैं-- श्रीशमचन्द्रजी कुलीन, सत्त्वगुणसम्पन्न, तेजस्वी, 
उत्तम ब्रतका आचरण करनेवाले, करुणाका अनुभव 
करनेवाले, प्रजाके हितैषों, दयालु, महान्‌ उत्साही, समयोचितः 
कार्य एवे सदाचास्के ज्ञाता और दृ़प्रतिज्ञ हैं॥ १७-१८ ॥ 








द्वम: झ्मः क्षमा धर्मों धृति: सत्य पराक्रम: । 

पार्श्रिबानों गुणा राजन्‌ दण्डक्षाप्यपकारिषु ॥ १९ ॥ 
'राजन्‌ इन्द्रियनिग्रह, मनका संयम, क्षमा, धर्म, चैर्य, सत्य, 

पराक्रम तथा अपराधियोंकों दण्ड देना--ये राजाके गुण हैं॥ 

लान्‌ गुणान्‌ सम्प्रधार्याहमग्रधं चाभिजने तब । 

तास्या प्रतिषिद्धः सन्‌ सुप्रीबेण समागतः ॥ २० ॥ 
“मैं आपमें इन सभी सद्ृणोंक्रा विधास करके आपके 

उत्तम कुछकों यादक्तर तारफे मना कसनेपर भी सुग्रीवके 

स्राध लड़ने आ गया ॥ २० ॥ 

ज॒मामन्येन संरब्ध॑ प्रमत्ते बेद्धुमहसि। 

इति में बुद्धिरुत्मन्ना बभूवादर्शने तथा॥२९॥ 
जबतक मैंने आपको नहीँ देखा था, तबतक मेंर मनमें 

यही विचार उठता था कि दूसरेके साथ रोषपूर्वक जुझते हुए. 

मुझको आप अश्चावधान अबस्थामें अपने बाणसे ब्रेघना 

उचित नहीं समझेंगे॥ २५॥ 

सर॒ सवा लिनिहतात्मान॑ धर्मध्वजमधार्मिकम। 

जाने पापसमाचार॑ तृणैः कृपमिवाबृत्तम्‌॥ २२ ॥ 
"परंतु आज मुझे मालम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी 

जयी है। आप धर्मच्क्जों हैं। टिखाबेके लिये घर्मका चोला 

पहने हुए हैं। वास्तव्में अचर्मी हैं। आपका आचार-व्यवहार 

पापपूर्ण है। आप घास-फूससे ढके हुए कुपके समान घोखा 

देनेवाले हैं॥ २२॥ 

मत्ां लेषशरं प्रापं अच्छन्नसिव पावकम्‌। 

नाह त्वाममिजानामि श्र्मच्छक्माभिसंवृतस्‌ ॥ २३ ॥ 
"आपने साधु पुरुणोंका-सा वेश धारण कर रखा है; परेतु 

हैं पापी । राखसे ढको हुई आगके समान आपका असल्लो 

रूप साु-वेषमें छिप गया है। मैं नहों जानता था कि आपने 

लोगॉफो छलनेके लिये हो धर्मको आड़ लो है॥ २३॥ 

बिषये था पुरे जा ते यदा पाप करोम्यहम्‌। 

जज त्वामवजानेउह कस्मात्‌ ते हंस्यकिल्विषम्‌ ॥ २४ ॥ 
“जब मैं आपके राज्य या नगरमें कोई उपद्रक नहों कर 

रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहों करता था, तब आपने 

सुझ निरपराघक। बयों सारा ? ॥ २४॥ 

फ़छमुछावान॑ तिर्य॑ खानर॑ बनगोचरस । 

मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येत चर समागतम्‌॥ २५॥ 
"नै सदा फल-सूलका भोजन कसनेवाला और बनमें हो 

विचरनेषाला बात हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहों करता था, 

डूसरैके साथ मेरी लड़ाई हो रही थो। फिर चिना अपराधके 

आपने मुझे ब्यों मादय ? ॥ २०॥ 

हब भराधिपते: पुत्र: प्रत्तीतः प्रियदर्शनः । 

लिजूमप्यस्ति ते राजन्‌ दृइ्यते घर्मसंहितम्‌ ॥ २६॥ 
'"हजत्‌ ! आप एक सम्पाननोय नरेशके पुत्र हैं। विश्वासके 

ओस्य है और देखपेगों भी प्रिय हैं। आपमें घर्मका स्राधनभूत चिड़ 








(जटा) वल्कल घारण आदि भी ग्रत्वक्ष दिखायी देता है ॥ २६॥ 
कक: क्षत्रियकुले जात: श्रुतवान्‌ नष्टसंशय: । 
अर्मल्िड्टाश्रतिच्छन्न: क्र कर्म समाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
-क्षत्रियकुलमें उत्पन्न शास्त्रका ज्ञाता, संशयरहित तथा 
आर्िक वेश-भूषासे आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा 
क्रतापूर्ण कर्म कर सकता है॥ २७॥ 
लव राघवकुले जातो धर्मवानिति बिश्रुतः | 
अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थ परिधावसे ॥ २८॥ 
'महाराज ! रघुके कुलमें आपका प्रांदुर्भाव हुआ हैं। 
आप धर्मात्माके रूपमें प्रसिद्ध हैं तो भी इतने अभव्य (क्रूर) 
निकले ! यदि यहों आपका असली रूप है तों फिर किस 
लिये ऊपरसे भव्य (बिनीत एवं दयालु) साधु पुरुषका-सा 
रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते-फिरते हैं ? ॥ २८॥ 
साम दान॑ क्षमा धर्म: सत्यं धृतिपराक्रमौ। 
पार्थिबानां गुणा राजन्‌ दण्डश्लाप्पपकारिषु ॥ २९॥ 
*राजन्‌ ! साम, दान, क्षमा, धर्म, संत्य, घृति, पराक्रम 
और अपराधियोंको दष्ड देना--ये भुपालोंके गुण हैं॥ 
खरय॑ बनचरा रास मृगा सूल्फलाशिन:। 
एपा अ्रकृतिसस्माक॑ पुरुषस्त्व॑ नरेश्वर ॥ ३० ॥ 
“नेश्वर राम ! हम फल-मूल खानेवाले बनचारी मृग हैं। 
यहां हमारों प्रकृति है; कितु आप तो पुरुष (मनुष्य) हैं 
(अठः हमारे और आपें जैरका कोई कारण नहीं है) ॥ 
भूमिर्िरण्यं रूप च बिग्नहे कारणानि च। 
सत्र कस्ते बने ल्लोभो मदीयेषु फलेघु जा॥३९॥ 
'यृष्वी सोना और चाँदी--इन्हों वस्तुओंके लिये 
ओमें परस्पर युद्ध होते हैं। ये हो तोन कलहके मूछ 
कारण है। परेतु यहाँ वे भी नहीं हैं। इस दिशामें इस वनमें 
या हमारे फल्लोंमें आपक्रा क्‍या लोभ हो सकता है ॥ ३१॥ 
जवक्ष बिनवश्लोभौ निग्रहानुप्रहावपि । 
राजाबृत्तिस्‍्संकीर्णा न नृपा: कामवृत्तयः ॥ ३२॥ 
'नोति और विनय, दण्ड और अनुग्ह--ये राजधर्म हैं, 
कितु इनके उपयोगके भिन्न-भिन्न अवसर हैं (इनका 
अविवेकपूर्यक उपयोग करना उचित नहीं है) | राजाओंकों 
स्वेच्छाचारों नहों होना चाहिये॥ ३२॥ 
स्व _तु कामप्रथानश्॒ कोपनशानबस्थित: । 
राजवृत्तेपु. संकीर्ण:.. शरासनपरायण: ॥ ३३ ॥ 
“परंतु आप तो क़ामके गुलाम, क्रोधी और मर्यादामें 
स्थित न रहनेवाले--चछल हैं। नग्र-बिनय आदि जो 
सजाओंकि धर्म हैं, उसके अवसरका विचार किये बिना ही 
किसोका कहाँ भो प्रयोग कर देते हैं। जहाँ कहाँ भी बाण 
चल्छाते-फिस्ते हैं॥ ३३ ॥ 
न तेउस्ल्थपचितिर्धमें नाथें खुद्धिरवस्थिता । 















इन्द्रियेः कामवृत्तः सन्‌ कृष्यसे मनुजेश्वर ॥ ३४ ॥ 





'आपका घर्मके विषयमें आदर नहों हैं और न 
अर्थसाधनमें ही आपको बुद्धि स्थिर है। नरेधवर ! आप 
स्वेच्छाचारी हैं। इसलिये आपको इन्द्रियाँ आपको कहों भी 
खींच ले जाती हैं ॥ ३४ ॥ 
हत्या बराणेन काकुत्सथ्थ मामिहानपराधिनम्‌। 
कि वक्ष्यसि सतां मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

'काकुतथ ! सैं सर्वथा निरपराघ था तो भी यहाँ मुझे 
बाणसे मारनेका घृणित कर्म करके सत्युब्षोंके बोचमें आप 
क्या कहेंगे ॥ ३५॥ 
राजद्ठा ब्रह्मह्ा गोन्नशोरः प्राणिवधे सतः। 
आस्तिकः परिलेत्ता चर सर्वे निरयगासिनः ॥ ३८ ॥ 

'राजाका बध करनेवाल्ा, अद्वा-हत्यारा, गोघाती, चोर, 
आ्रणियोंकों हिस्रामें तत्पर रहनेवाल्म, नास्तिक और परिवित्ता 
(लड़े भाईफें ऑबेचाहित रहते अपना बिल्ाह करनेवाला 
छोटा भाई) ये स्ब-के-लन नर्कगामो होते हैं ॥ ३६ ॥ 
सूुलकक्ष कदर्यक्ष मित्रन्नो गुरुतल्पग:। 
लोक पापात्पनामेते गच्छन्ते नाज़ संशय: ॥ ३७ ॥ 

>नुगल्ी खामिवाला, लोभी, मित्र-हत्यारा तथा गुरुपत्रो- 
गामी--से पापात्माओंके ल्मोकमें जाते हैं-- इसमें संशय 
नहीं है॥ ३७॥ 
आधार्थ चार्ज में सद्भी रोपाण्यरिथ च वर्जितम्‌ । 
आधक्ष्याणि च॒ माँसानि स्वह्विधैधंर्मचारिभिः ॥ ३८ ॥ 

“हम बासरोंका चमड़ा भो तो सत्पुरुषोंके धारण करने- 
औोष्य नहीं होता । हमारे रोम और ह्टियाँ भी वर्जित हैं (छूने- 
ओरोग्य नों है। आप-जैसे घर्माचारो पुरुषोंके लिये मोस तो 
सदा ही अभक्ष्य है; फिर किस लोभसे आपने मुझ वानसकों 
पे बाणोंका शिक्तार बताया है ?) ॥ ३८ ॥ 
पत्ष पत्ननणा 'भक्ष्या ब्रह्मक्षेण राघल। 
जशल्यक: श्राब्रिधों गोधा शशः कूर्मश्ष पक्षम: ॥ ३९ ॥ 

सखुनन्दन ! जैलर्णिकॉर्मे जिनकों किसी कारणसे मौसाहार 
(जैसे निन्दनीय कर्म) में प्रतृत्ति हो गयी है, उनके लिये भी 
पान न्वाले जोवोमेंसे पाँच ही मक्षणके योग्य बताये गये 
हैं। उनके नाम इस्र प्रकार हैं--गेंडा, साहों, गोह, स्तरहा 
और पाँचवाँ कछूजा ॥ २९ ॥ 
क्षर्म ज्रास्थ्रि त्ञ में राम न स्पुशन्ति सनीषिण: । 
अधभक्ष्याणि च॒ मांसानि सोउहँ पश्चनखों हतः ॥ ४० ॥ 

“श्रीशम | मनौषो पुरुष मेरे (वानरके) चमड़े और 
हड्ढीका स्पर्श नहों करते हैं। वानरके मोस भो संभोके लिये 
आशष्ष्य होते हैं। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा 
पाँच नख़बाला मैं आज आपके हाथसे मादा गया हूँ॥ 
तारबा बाक््यपुक्तोः्ह सत्य सर्वज़या हितम्‌। 
तदतिक्रम्य मोहेन कालस्थ वह्मामागतः ॥ ४१ ॥ 

"मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है। उसने मुझे सत्य और हितकी 
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बात बतायो थो। कितु मोहवश्ञ उसका उल्लड्डन करके मैं 
कालके अधीन हो गया॥ ४१॥ 
त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुंधरा । 
अमदा शीलसम्पूर्णा पत्येब्र च विधर्मणा ॥ ४२ ॥ 
'काकुत्स्थ ! जैसे सुशोल्ता युवती पापात्मा पतिसे सुरक्षित 
नहीं हो पाती, उसो प्रकार आप-जैसे स्वामोको पाकर यह 
चसुधा सनाथ नहीं हो सकती ॥ ४र ॥ 
शञठो नैकृत्तिकः क्षुद्रो सिध्याप्रश्नितमानसः । 
कर्थ ददारथेन त्वे जातः पापों महात्मना ॥ ४३ ॥ 
"आप झाठ (छिपे रहकर दूसरोंका अग्रिय करनेवाले), 
अपकारो, क्षुद्र और झूठे हो झान्तचित्त बने रनेवाले हैं। 
महात्मा राजा दशरथने आप-जैसे पापीको कैसे उत्पन्न किया ॥ 
छिन्नचारित्रयकक्ष्ेण सतां धर्मांतिवर्तिना । 
त्यक्तर्माछुशेनाह निहतो.. रामहस्तिना ॥ डड ॥ 
हाय ! जिसने सदाचारका रस्सा तोड़ डाला है, 
सत्पुरुषेकि धर्म एवं मायादाका उल्लद्डन किया है तथा 
जिसने धर्मरूपी अद्भुशकी भी अबहेलना कर दी है, उस 
रामरूपी हाथीके द्वारा आज मैं मारा गया॥ ड४॥ 
अशुभ चाप्ययुक्त च सता चैब विगर्हितम्‌। 
अक्ष्यसे चेदृश कृत्वा सद्धि: सह सपागत: ॥ ४५ ॥ 
'ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुषोंड्रारा निन्दित कर्म 
करके आप प्रे्ठ पुरासे मिलतेपर उनके सामने क्या कक ॥ 
डदासीनेषु योउस्मासु बिक्रमो5य॑ प्रकाशित: । 
अपकारिषु ते राम नैवं पश्यामि बिक्रमम्‌॥ ४६॥ 
"श्रम ! हम उदासौन प्राणियॉपर आपने जो यह 
पराक्तम प्रकट किया है, ऐसा बल-पराक्रम आप अपना 
अपकार कस्नेबालॉपर प्रकट कर रहे हों, ऐसा मुझे नहाँ 
दिखायी देता ॥ ४६ ॥ 
दृश्यमानस्तु युध्येशा सया युधि नृपात्यज । 
अद्य वैवस्वत॑ देव॑ पश्येस्व्व॑ निहतो मया ॥ ४७॥ 
“ग़ाजकुमार ! याँदि आप युद्धस्थलमें मेरे दृष्टिके सामने 
आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे ड्वारा मोरे जाकर 
सूर्यपुत्र यम देवताका दर्दान करते होते ॥ ४७॥ 
स्वयादृश्येन तु॒ रणे निहतो5ह॑ दुरासद: । 
असुप्त: पन्नगेनेब नरः पापवज्ञं गतः ॥ ४८ ॥ 
"जैसे किसी सोये हुए पुठुषकों सौंप आकर डैस ले और 
बह मर जाय उसी प्रकार रणभृमिमें मुझ दुर्जय वौरको आपने 
छिपे रहकर माय है तथा ऐसा करके आप पापके भागी हुए हैं ॥ 
सुप्रीबष्रियकामेन_ यदह॑. निहतस्त्वया । 
मामेब यदि पूर्व त्वमेतदर्थमचोदयः । 
मैथिलीमहमेकाह्मा तब चानीतवान्‌ भव: ॥ ४९॥ 
"जिस उद्देदवको लेकर सुओरवका प्रिय करनेकी कामनासे 
आपने मेरा वध किया है, उसो उद्देडबकी सिद्धिक लिये यदि 





आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेदाकुमारो 
जानकीको एक ही दिनमें ढूँढ़कर आपके पास लग देता। 
राक्षस लव दुरात्मानं तब भार्वापहारिणम। 
कण्ठे बद॒ध्धा प्रदष्यां तेडनिहत रावण रणे ॥ ५० ॥ 
*आपको पत्नॉका अपहरण करनेवाले दुरात्मा राक्षस 
राबणको मैं युद्धमें मारे ज्रिना हो उसके गलेमें रस्सी 
पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता ॥ < 
ज्यस्तों सागस्तोये वा पाताले बापि मैथिलीम्‌ । 
आनयेये तबवादेज्ञाच्छबेतामश्चतरीमिव ॥ ५१ ॥ 
"जैसे मधुकैटभद्गाा अपहृत हुई ब्चेताब्तरों श्रुतिका 
भगवान्‌ हयप्रीयने उद्धार किया था. उसो प्रकार मैं 
आपके आदेशसे मिथिलेदकुमारों खोताकों यदि बे 
समुद्रके जलमें या पातालमें रखो गयो होतो तो भी बहासि 
जा देता ॥ ७३॥ 









युक्त चरत्माप्नुयाद्‌ राज्य सुग्रील: स्व्गते मयि । 
आयुक्त यदध्रमेंण त्वयाह॑ निहतो. रणे ॥ ५७२ ॥ 





करेंगे, वह ते उचित ही है। अनुचित इतना ही हुआ है कि 
आपने मुझे रणभूमिमें अधर्मपूर्वक मारा है॥ ५२॥ 
काममेवंतिधो लोक: कालेन विनियुज्यते । 
क्षम॑ चेद्धवता प्राप्रमुत्तर साथु चिन्त्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
"यह ऊगत्‌ कभौ-न-कभी कालके अधीन होता ही है। 
इसका ऐसा स्वभाव हो है। अतः भले हो मेरी मृत्यु हो जाय। 
इसके लिये मुझे खेद नहीं है। परंतु मेंर इस तरह मारे जानेका 
यदि आपने उचित उत्तर ढूँढ़ निकाला हो तो उसे अच्छी तरह 
सोच-बिचास्कर कहिये' ॥ ५५३ ॥ 
परिशुष्कवक्र: 
शराप्रिघाताद व्य्ितो महात्मा। 
समीक्ष्य रास रविसंनिकाशें 
सुष्णी बी वानरराजसूनु: ॥ ७४ ॥ 
छेसा कहकर महामनस्वों वानरणजकुमार खाली सूर्यके 
समान तेजस्बों श्रोरामचन्द्रजीकी ओर देखकर चुप हो गया। 
उसका मुँह सुख गया था और बाणके आधातसे उसको बड़ी 


"मर स्वगंलास्री हो जानेपर सुप्रीथ जो यह राज्य भ्राप्त | पीड़ा हो रही थी॥ ८४॥ 
इत्पापें श्रीमद्राभायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये किप्किल्धाकाप्डे सप्दद्वाः सर्गः ॥ १७ ॥ 
इस अकार श्रीवात्मीकितरिमित आर्परामायण आदिकाब्यके किप्किन्धाकाप्डमें सतरहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १७॥ 


अष्टादह: सर्गः 
आ्रीरामका बाल्लीकी बातका उत्तर देते हुए उसे दिये गये दण्डका औचित्य बताना, बालीका निरुत्तर 


होकर भगवानसे अपने अपराधके लिये क्षमा माँगते हुए अड्डदकी रक्षाके लिये प्रार्थना 
करना और श्रीरामका उसे आश्वासन देना 


इस्पुक्त: प्रश्नित॑ वाक्य धर्मार्थंसहिते हितम्‌। 
परुष॑खाहिना रामों निहतेन बिचेतसा॥ १॥ 
से निष्पभमिजादित्य॑ मुक्ततोयमिबाम्बुदम्‌ । 
उक्तब्ाबब॑ हरिश्रेष्ठपुपशान्तमिवानलम्‌ ॥ २ ॥ 
धर्मार्थगुणस्रम्पत्र हरीश्वरमनुत्तमम्‌ । 
अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्‌ बालिनमन्नवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
चहाँ मारे जाकर अचेत हुए कालोने जब इस प्रकार 
ब्रिनयाभास, धर्माभास, अर्धाभास और हिताभाससे युक्त 
ऋतोर आते ककों, आक्षेप किया, तब उन बातोंकी कहकर 
मौन हुए वानस्थ्रेष्ठ आलोसे औरामचन्द्रजोने धर्म, अर्थ और 
ब्रेप्ठ गुणोंलर युक्त ५एम उत्तम बात कही। उस समय बाली 
प्रभावरीन सूर्य, जलहीन ॥दल और चुझो दुई आगके समान 
श्रीद्नोन अतोत होता था॥ ६-3 ॥ 
प्र्षपर्ध च फार्म च समय चाषि लौकिकम्‌। 
अिज्ञाध क्॒थ॑ ब्ाल्यान्मामिहाद्य ढिगहसे ॥ ४ ॥ 
श्रोगण बोले--) चानर ! भर्म, अर्थ, काम औ 
लो तुम स्व ही नहीं जानते हो। फिर खास्पचित 
कारण आज यहाँ मेरे लिन्‍्दा क्यों करते हो ? ॥ ४ ॥ 








अपृष्ठा बुद्धिसम्पन्नान्‌ वृद्धानाचार्यसम्मतान्‌। 
सौम्य बानरबवापल्यात्‌ त्व॑ माँ वक्तुमिहेच्छसि ॥ ५॥ 
सौम्य। तुम आचा्योद्राण सम्मानित चुद्धिमान्‌ 
जूद्ध पुरुषोंसे पूछे बिना हौ--उनसे धर्मके स्वरूपको 
ठौक-ठोक समझे बिता ही वानरोचित चपलतावश मुझे 
यहाँ उपदेश देना चाहते हो? अथरत्रा मुझपर आक्षेप 
करनेको इच्छा रखते हो ॥ ७॥। 
इक्ष्याकृणासिय॑ भृूसि: सशैलबनकानना । 
मृगपक्षिमनुष्याणां निम्रहातुग्रहेष्गनपि ॥ ६ ॥ 
चरबंत, बन और काननॉसे युक्त यह सारे पृथ्वी इक्चाकु- 
बंशी राजाओँको है; अतः वे यहकि पशु-पक्षों और मनुष्योपर 
दबा करने और उन्हें दण्ड देनेके भी अधिकारी हैं ॥ ६॥ 
ता पालयति श्रर्मात्मा भरतः सत्यवानूजु:। 
अर्मकापार्थतक््जज़ञों.. निग्रहानुग्हे. रतः ॥ ७॥ 
“धर्मात्पा राजा भरत इस पृथ्वीका पालन करते हैं। 
वे ; सरल तथा चर्म, अर्थ और कामके तत््वको 
अतः दुष्टोंके मिग्रह तथा साधु पुरुषोंके प्रति 
अनुघह करनेमें तत्पर रहते हैं॥ ७॥ 












च्डट 


जयश्व विनयश्लोभौ यस्मिन्‌ सत्यं च सुस्थितम्‌। 
विक्रमश्च यथा दृष्ट: स राजा देशकालखित्‌॥ ८॥ 
"जिसमें नोति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी 
ग़ाजोचित गुण यथावत्‌-रूपसे स्थित देखे जायें, वहो- 
काक्त-तत्त्कको जाननेवाल्मा ग्रजा होता है (भसतमें ये सभो 
गुण विद्यमान हैं) ॥ ८ ॥ 
तस्य श्र्मकृतादेशा बयमन्ये क्व पार्थिवा:। 
चरामो वसुथां कृत्स्रों घर्मसंतानमिच्छवः ॥ ९ ॥ 
“भरतकी ओरसे एगें तथा दूसरे राजाओंको यह आदेश 
प्रात है कि जगतें धर्मके पालन और प्रसारके लिये यत्र 
किया जाय। इसलिये हमलोग घर्मका अचार करनेकी 
इच्छासे सारी पृथ्वीपर बिचस्ते रहते हैं ॥ ९ ॥ 
तस्मिन, सृपतिशार्दूले भरते थर्मवत्सले। 
प्रालयत्यख्िलां पृथ्वी कड्चरेद्‌ घर्मविप्रियम्‌ ॥॥ ९० ॥ 
"ग़जाओंमे श्रेष्ठ भरत धर्मपर अनुगग रखनेवाले हैं। वे 
अपूची पृथ्वीका पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वोपर 
प्राणी धर्मके विरुद्ध आचरण कर सकता है ? ॥ १०॥ 
ते ब्य॑ मार्गविश्र्ट स्वधमें परमे स्थिता:। 
भरताज्ञीं पुरस्कृत्य निगृद्लोमों यथाविधि॥ ९९॥ 
"हम सब झोग अपने श्रेष्ठ धर्ममें दृढ़तापूर्वक स्थित 
रहकर भरतकी आश्ञाकों सामने रखते हुए चर्ममार्गसे प्रष्ट 
पुरुषकों विधिपूर्वक दण्ड देते हैं॥ ११॥ 
ल्व॑ तु. संल्लिष्ट्मक्ष कर्पणा ह्ष किगर्हित: । 
क्रामतस्प्रधानश नस्थितों राजबर्त्पनि॥ १२॥ 
"तुमने अपने जोलनमें क्ामको ही भ्रधानता दे रखो थो। 
राजोचित गार्गपर तुम कभी रिधिर कहाँ रहे। तुपने सदा हो 
धर्गको बाधा पहुँचायी और बुरे कर्मकि कारण सत्पुरुषोंद्ार 
ख्रदा तुफ्तारी निनदा को गयो॥ १२ ॥ 
ज्येष्ठो भ्रात्ता पित्ता वापि यश्च विद्या प्रयच्छति । 
अच्यस्ते प्रितरों ज्लेद्रा धर्मे च प्रश्ि बर्तिन: ॥ १३ ॥ 
'घष्ठा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है, चह गुठ--ये 
जय धंगागपर रिथत रहनवारे पुरुषोक लिये दिलाक वु्य 
माननोय हैं, ऐसा समझना चाहिये॥ १३॥ 
अवीयानात्मन: पुत्र: श्िष्यश्ापि गुणोतितः । 
पुत्रवत्ते त्रयश्चिल्या धर्मश्ैल्ञा्र कारणम्‌॥ ९४ ॥ 
"इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान्‌ शिष्य--ये 
तीन पुत्रके तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव 
रुखनेमें धर्म हो कारण है॥ १४॥ 
सूक्ष्प: परमदुर्शेयः सतां थर्मः प्लवड्डस। 
हदिस्थः सर्वधूतानामात्मा वेद शुभाशुभम्‌॥ १५॥ 
"वानर | सज्जनॉंका धर्म सूक्ष्म दोता है, वह परम दुर्जैय 
है--उसे समझना अल्पन्त कठिन है। समस्त प्राणियोके 
अन्तःकरणमें विराजमान जो परमात्मा हैं, वे हो सबके शुभ 
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और अजश्जुभको जानते हैं॥ १५॥ 
चपलझ्पले: . सार्थ वानरैरकृतात्मभिः । 
जात्यन्ध इब जात्यस्वैर्मन्त्रयन्‌ प्रेक्षसे नु किम्‌ ॥ १६ ॥ 

“तुम स्वयं भो चपल हो और चख्जल चित्तवाले अजितात्मा 
बानरोंक साथ रहते हो; अतः जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष 
जन्पास्थोंसे हो रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरोके 
साथ परामर्श करते हो, फिर तुम घर्मका विचार क्या कर सकते 
हो ?--डसके स्वरूपको कैसे समझ सकते हो ? ॥ १६॥ 
अहं तु व्यक्ततामस्थ बचनस्य ब्रवीमि ते। 
नहि मां केवलं रोषात्‌ त्व॑ विगर्हितुमहसि ॥ १७ ॥ 

"मैंने यहाँ जो कुछ कहा है, उसका अभिप्राय तुम्हें 
स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केबल रोषबद मेरी निन्‍्दा 
नहीं करनी चाहिये॥ १७॥ 
तदेतत्‌ कारण पद्य यदर्थ त्वे मया हतः । 
श्रातुर्व्॑तसि भार्यायां त्यकत्वा धर्म सनातनम्‌॥ १८ ॥ 

"मैंने तुम्हें क्यों माया है? उसका कारण सुनो और 
समझो । तुम सनातन घर्मका त्याग कस्के अपने छोटे भाईकी 
खोसे सहवास करते हो ॥ १८ ॥ 
अस्य ल्वे धरमाणस्थ सुग्रीवस्य महात्यनः । 
रुमाया बर्तसे कामात्‌ स्वुषायां पापकर्मकृत्‌ ॥ १९॥ 

"इस महामना सुग्रीबके जीते-जी इसकी पत्नी रुमाका, जो 
तुम्हारी पुत्र॒वधूके समान है, कामबश उपभोग करते हो। 
अतः पापाचारी हो ॥ १९॥ 
तद्‌ व्यतीतस्य ते धर्मांत्‌ कामवृत्तस्य वानर | 
अआतृभायांभिमशेंठस्मिन्‌ दण्डोउयं प्रतिपादित: ॥ २० ॥ 

*बानर ! इस तरह तुम घर्मसे भ्रष्ट हो स्वेच्छाचारी हो गये 
हो और अपने भाईकी स्लोको गले लगाते हो। तुम्हारे इसी 
अपराधके कारण तुम्हें यह दण्ड दिया गया है॥ २०॥ 
नहि.. लोकविरुद्धस्य 
दण्डादन्यत्र॒पश्यामि निग्नरहे हरियूथप ॥ २९॥ 

“बानराज ! जो लोकाचारसे भ्रष्ट होकर लोकविरुद्ध 
आचरण करता है, उसे रोकने या राहपर लानेके लिये मैं 
दण्डके सित्रा और कोई उपाय नहीं देखता ॥ २१॥ 

न जन ते सर्षये पाप॑ क्षत्रियोहहं कुलोद़तः । 
औरसी भरगिनीं वापि भार्यां बाप्यनुजस्थ यः ॥ २२॥ 
अचरेत नर: कामात्‌ तस्थ दण्डो वध: स्मृतः । 

“मैं उत्तम कुलमें उत्पन्न क्षत्रिय हैँ; अतः मैं तुम्हारे पापको 
क्षमा नहों कर सकता । जो पुरुष अपनी कन्या, बहिन अथवा 
छोटे भाईको ख्रॉंके पास काम-बुद्धिसे जाता है, उसका वध 
करना ही उसके लिये उपयुक्त दण्ड माना गया है ॥ २२३॥ 
भस्तस्तु महीपालो बर्य॑ त्वादेशवर्तिन: ॥ २३ ॥ 
ले च॒ धर्मादतिक्रान्त: कर्थ शक्‍्यसुपेक्षितुम्‌ | 

“हमारे राजा भस्त हैं। हमलोग तो केवल उनके 
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आदेशका पालन करलेबाले हैं । तुम घर्मसे गिर गये हो; अतः 
ुफ्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती थी॥ २३९॥ 
गुरुधमँव्यतिक्रान्ते प्राज्ञो धर्मेण पालयन्‌॥ रड॥ 
भरतः कामयुक्तानां निम्रहे पर्यवस्थितः । 

"चिद्वान्‌ राजा भरत महान्‌ धर्मसे भ्रष्ट हुए पुरुषको दप्ड 
देते और धर्मात्मा पुरुषका धर्मपूर्वक पालन करते + मा 
स्वेच्छाचारी पुरुषोंके निमरहमें तत्पर रहते हैं ॥ २४२ ॥ 
आर्य तु॒भरतादेशाव्धिं कृत्वा हरीश्वर । 
त्वद्विधान्‌ भिनश्नमर्यादान्‌ निम्रहीतुं ब्यवस्थिता: ॥ २५॥ 

'हरीश्रर! हमलोग तो भरतकी आज्ञाकों हो अ्माण 
मानकर धर्मगर्यादाका उल्लब्न करनेवाले तुम्हारे-जैसे 
ल्ोगॉंकों दण्ड देनेके लिये सदा उद्यत रहते हैं॥ २०॥ 
सुप्रीवेण च में सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा। 
दारराज्यनिमित्त छल निःश्रेयस्करः स में ॥ २६॥ 
अतिज्ञा च मया दत्ता तदा शानरसंनिधो। 
अतिज्ञा छ्व कर्थ शक्या सह्विध्चेनानवेक्षितुम्‌ ॥ २७ ॥ 

सुप्रीयके साथ मेरी मित्रता हो चुको है। उनके प्रति मेरा 
बष्टी भाष है, जो लक्ष्मणके प्रति है। वे अपनों खो और 
गज्यकी प्राप्तिके लिये सेरी भलाई करनेके लिये भी करियद्ध 
है। मैंगे बानरोंके समीप इन्हें स्री और राज्य दिलानेंके लिये 
श्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दरशामें मेरे-जैसा मनुष्य अपनी 
अ्रतिश्ञाकी ओससे कैसे दृष्टि हटा सकता है॥ २६-र७॥ 
जदेभि।. कारणैः. सर्वैर्महदर्भिर्ध्संभितः । 
शासन तब यद्‌ युक्त तद्‌ भवानतुमत्यताम्‌ ॥ २८॥ 

ये सभी पर्मानुकूछ महान्‌ कारण एक साथ उपस्थित हो 
गये, जिनसे बिबश होकर तुफ्ें उचित दण्ड देना पड़ा है। तुम 
भी इसका अनुमोदन करो ॥ २८॥ 
सर्वंधा धर्म इत्येज द्राहव्यस्तत निग्रह:। 
बय्रस्यप्योपकर्तव्य॑ बर्समेवानुपश्यता ॥ २९ ॥ 

“थर्मपर दुष्टि रख़नेवाले मनुष्यके लिये मित्रका उपकार 
करना धर्म हो माना गया है; अतः तुम्हें जो यह दण्ड दिया गया 
है, बह धर्मके अनुकूल है। ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिये ॥ 
जक्य ल्वयापि तत्कार्य॑धर्ममरेबानुबर्तता । 
श्रृबते मनुना गीतौ इलोकौ चारिज्रिवत्सलो । 
गृहोती धर्मकुदालैस्सथा तघरिते मया ॥ ३० ॥ 

"यदि राजा होकर तुम धर्मका अनुसरण कस्ते तो तुन्हें भी 
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वही काम करना पढ़ता, जो मैंने किया है। मनुने राजोचित 
सदाचारका प्रतिपादन करनेवाले दो इलोक कहे हैं, जो 
स्मृतियोमे सुने जाते हैं और जिन्हें घर्मपालनमें कुझल पुरुषोनि 
सादर स्वीकार किया। उन्हींके अनुसार इस समय यह मेरा 
बर्ताव हुआ है ( वे इलोक इस प्रकार हैं--) ॥ ३०॥ 
राजश्िर्धृतदण्डाश्ष कृत्वा पापानि मानवाः। 
निर्मल्ला: स्वर्गमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१॥ 
झ्ञासनाद्‌ बापि मोक्षाद्‌ वा स्तेन: पापात्‌ प्मुच्यते | 
राजा त्वशासन्‌ पापस्यथ तदवाप्नोति किल्खिषम्‌॥ ३२ ॥ 
“मनुष्य पाप करके यदि राजाके दिये हुए दण्डकों भोग 
हेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्पा साधु पुरुषोंकी भाँति 
स्वर्गलोकमें जाते हैं। (चोर आदि पापों जब राजाके सामने 
उपस्थित हों उस समय उन्हें) राजा दण्ड दे अथवा दया करके 
जड़ दे। चोर आदि पापी पुरुष अपने पापसे मुफ्त हो जाता है; 
कितु यादि राजा पापीको उचित दण्ड नहीं देता तो उसे स्वयं उसके 
घापका फल भोगना पड़ता है * ॥ ३१-३२॥ 
आर्येण मम्त मास्धात्रा व्यसन घोरमीप्सितम्‌ । 
श्रमणेन कृते पापे यथा पाप॑ कृत त्वया॥ ३३ ॥ 
“तुमने जैसा पाप किया है, वैसा ही पाप प्राचीन कालमें 
एक श्रमणने किया था । उसे मेंर पूर्वज महाराज मान्धाताने बड़ा 
कठोर दण्ड दिया था, जो शाखके अनुसार अभीष्ट था ॥ ३३ ॥ 
अन्यैरपि कृत॑ पाप अमत्तैबसुधाधिपैः । 
आयक्षित्त च॒ कुर्वन्ति लेन तच्छाम्यते रजः ॥ ३४॥ 
*यदि राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर जायै तो उन्हें दूसरॉंकि 
किये हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं तथा उसके लिये जब थे 
प्रायक्षित्त करते हैं तभी उनका दोष झात्त होता है। 
तदले. परितापेन धर्मतः परिकल्पितः । 
अध्ो खानरशा्दूल न वर्य स्ववद्ञों स्थिताः ॥ ३५७॥ 
"अतः वानरश्रेष्ठ ! पश्चात्ताप करनेसे कोई ल्लाभ नहीं है। 
सर्वथा घर्मके अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है; क्योंकि 
हमत्मेग अपने बशमें नहीं हैं (शाखके ही अधीन हैं) ॥ 
श्रुणु चाप्यपरें भूषचः: कारणं हरिपुंगव। 
लच्छुत्वा हि महद्‌ बोर न मन्युं कर्तुमहसि ॥ ३६ ॥ 
अबानरबिरोमणें | तुम्हारे बघका जो दूसरा कारण है, उसे 
भी सुन ल्ो। वीर | उस महान्‌ कारणको सुनकर तुम्हें मेरे 
अ्रति क्रोध नहीं करना चाहिये॥ ३६॥ 








* मलुस्‍तृतिमे ये दोनों कलोक किंचित्‌ पाठान्तस्के साथ इस्र प्रकार मिलते है-- 
शाजपरिः कृतदण्डास कूल्वा पापानि मानवाः। 
बिल: स्वर्गोमायान्ति सतत सुकृतिनों यथा॥ 





जासनाद्‌ वा विमोक्षाद्‌ वा स्तेनः स्तेयाद्‌ विमुच्यते। 


अश्ञासित्वा तु ते सजा स्तेनस्पाओरेति किल्विपम्‌॥ 


(<३९<,३६६) 


६९० 








न में तन्र मनस्तापो न मन्युहरिपुंगव। 
यागुराभिश्च पाहैश्च कृूटैश्व विविधैर्नरा: ॥ ३७ ॥ 
अतिच्छन्नाश्ष दृश्याश्न गृहृन्ति सुबहन्‌ मृगान्‌। 
अधावितान्‌ वा वित्रस्तान्‌ विल्लब्धानतिविष्ठितान्‌ ॥ ३८ ॥ 
“बानस्श्रेष्ठ | इस कार्यके लिये मेरे मनमें न त्तो संताप 
होता है और न खेद हो। मनुष्य (राजा आदि) चड़े-बड़े 
जाल बिछाकर फेंदे फैल्लकर और नाना प्रकारके कूट उपाय 
(गुप्त गड्ढोंके निर्माण आदि) कस्के छिपे रहकर सामने 
आकर बहत-से मृगोंकों पकड़ लेते हैं; भले हो वे भयभीत 
होकर भागते हों या लिश्रस्त होक्तर अत्यन्त निकट बैठे हों। 
प्रमत्तामप्रमत्तान्‌ खा नरा मांसाहिनों भृशाम्‌। 
विध्यन्ति थिमुखांश्रापि न च दोषो5त्र खिद्ते ॥ ३९ ॥ 
“मांसाहारों मनुष्य (क्षत्रिय) साबघान, असावधान 
अथवा विपुख होकर भागनेवाले पशुऑंको भी अत्यन्य घायल 
कर देते हैं; कितु उनके लिये इस गृगयामें दोष नहीं होता ॥ 
याक्ति राजर्षवक्षात्र मृगबां घर्मकोविदाः । 
तम्मात्‌ ल्वे निहेतो युद्धे सया बराणेन बानर । 
अयुष्धयन्‌ अ्तियुध्यन्‌ वा यस्माच्छाखाप॒गों द्वासि ॥ ड० ॥ 
"आनर ! धर्म राजॉर्पे भी इस जगत्‌में मृगयाके लिये 
जाते हैं और वितिध जन्तुआँका वध करते हैं। इसलिये मैंने 
झुफ्दें गृद्धमेँ अपते ब्राणका तिश्ञाना छताया है। तुम मुझसे 
चुद्ध करते थे था नहीँ करते थे, दुष्हारी वध्यताएें कोई अन्तर 
हाँ आता; ज्योंफि तुण शास्तागृग हो (और मृगाया करेका 
अ्षत्रियकों अधिकार है) ॥ ४० ॥ 
दुर्लभस्थ क्ञ ध्र्मस्य जीवितस्थ शुभस्य चा। 
राजानो बानर्रेष्ठ अदातारों न संशयः ॥ ४९ ॥ 
“बानसप्रेष्ठ | राजालोग दुर्लभ घर्म, जोबन और ल्मैकिक 
अध्युपके देतेजाले होते हैं; इसमें संद्ाय यहाँ है॥ “४८६ ॥ 
तान्‌ न हिस्पान्न ज्ञाक्रोणेज्नाक्षिपेज्ञाप्रियं खदेत्‌ । 
देशा मानुषरूपेण  चसन्‍्तयेते. महीतले ॥ ४र ॥ 
'अतः उपकी हिंसा ते को, उनकी विच्दा उ करे, उनके 
भ्रति भो न करे और न उनसे अप्रिय वचन छो बोले; 
अ्योक्रि थे जातक देखता हैं, जो समुष्यरूपसे इस पृथ्वोपर 
चिवर्ते रहते हैं॥ ४२ ॥ 
लव तु धर्ममविज्ञाय केयलं रोषमास्थितः । 
िदृषधरि मा धर्में पितृपैलामहे स्थितम्‌॥ ३ ॥ 
“बम गौ धर्मके स्वरूमकफों न समझकर केवछ शोषके 
चशीभूत हो गये हो, इसलिये पित्ता-पित्तामहेकि धर्मपर स्थित 
गहनेलाले मेरी निन्‍दा कर रहे हो ॥ ४३ ॥ 
एवमुक्तस्तु राखेण बाल्ली अव्यबितों भृशम्‌। 
न दोप॑ राघल्रे दछ्यो श्र्सेडशथिंगतनिश्चय: ॥ डड ॥ 
श्रीयमके ऐसा कहनैपर वालोक मरमें बड़ी व्यथा हुई। 
इसे धर्मके तत्वका निक्षय हो गया। उसने ओग्रमचन्द्रजोके 

















दोषका चिन्तन त्याग दिया॥ डंडे ॥ 
अत्युवाच ततो राम प्राज्ललिवॉनरेश्वर: । 
यत्‌ त्वमात्थ नसश्रेष्ठ तत्‌ तथैब न संशायः ॥ ४५ ॥ 
इसके बाद वानरराज बालीने श्रीगमचद्रजीसे हाथ 
जोड़कर कहा--नसग्रेष्ठ । आप जो कुछ कहते हैं, 
बिलकुल ठोक है; इसमें संशय नहीं है॥४५॥ 
अतिवक्तं प्रकृष्ट हि नापकृष्टस्तु शक्त॒ुबात्‌। 
अदयुक्ते मया पूर्व प्रमादाद्‌ बाक्यमप्रियम्‌॥ ४ड६॥ 
जज्रापि खलु मां दोष कतुँ नाहँसि राघव । 
स्व हि दुष्टार्थतत्त्वज्ञ: ग्रजानों च हिते रतः। 
कार्यकारणसिद्धौ चर प्रसन्ना बुद्धिरव्यया ॥ ४७ ॥ 
"आप-जैसे श्रेष्ठ पुरुषको मुझ-जैसा निम्न श्रेणीका प्राणी 
डचित उत्तर नहीं दे सकता; अतः मैंने प्रमादवश पहले जो. 
अनुचित बात कह डाली है, उसमें भी आपको मेरा अपराध 
नहों मानना चाहिये । रघुनन्दन ! आप परमार्थ-तत्वके यथार्थ 
ज्ञाता और प्रजाजनोंके हितमें तत्पर रहनेवाले हैं। आपको 
बुद्धि कार्य-कारणके निश्चयमें निश्रॉन्‍्त एवं निर्मल है ॥ 
मामप्यवगत शधर्मांद्‌ व्यत्िक्रान्तपुरस्कृतम्‌। 
असहितया वाया थर्मज्ञ परिपालय ॥ ४८॥ 
“अर्मज्ञ | मैं धर्म्रष्ट आणियोंमें अग्रगण्य हूँ. और इसी 
रूपमें मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है तो भी आज आपकी झरणमें आया 
हूँ। अपनी घर्मतस्वकी वाणोसे आज मेरी भी रक्षा कोजिये' ॥ 
आाष्पसंरूद्धकण्ठस्तु बाली सार्तरबः हानेः । 
उद्बाच्च राम॑ सम्प्रेक्ष्य पद्म इच द्विपः ॥ ४९॥ 
इतना कहते-कहते आँसुओंसे बालीका गला भर आया 
और बह कोचड़में फैसे हुए हाथीकी तरह आर्तनाद करके 
श्रीयमकी ओर देखता हुआ धौर-घीरे बोला ॥ ४९ ॥ 
न चात्पानमहं झोचे न तारों नापि बान्घवान्‌ । 
अधा पुत्र गुणज्येष्ठमड्रदे कनकाड्डदम्‌ ॥ ५० ॥ 
*भगवन्‌ ! मुझे अपने लिये, ताराके लिये तथा बचु- 
आम्यवोंके लिये भी उतना शोक नहीं होता है, जितना 
सुर्णका अह्द धारण करनेवाले श्रेष्ठ गुणसम्पन्न पुत्र 
अड्भदके लिये हो रहा है॥ ५० ॥ 
स ममादर्शनाद्‌ दीनो बाल्यात्‌ प्रभृति व्लालित: । 
तटाक डब पीताम्बुरुपशोष॑ गमिष्यति ॥ ५१॥ 
“मैंने बचपनसे हो उसका बड़ा दुलार किया है; अब मुझे 
ज देखकर बह बहुत दुःखो होगा और जिसका जल पी लिया 
गया हो, उस तात्कबकी तरह सूख जायगा॥ ५१॥ 
बालश्चाकुतबुद्धिक्ष एकपुत्रश्ष मे प्रिय: । 
तारेयों राम भवता रक्षणीयो महाबल; ॥५२॥ 
'औराम ! वह अभी बालक है। उसकी बुद्धि परिपक नहीं 
हुई है। मेरा इकलौता बेटा होनेके कारण तायकुमार अड्भूद मुझे 
कड़ा प्रिय है । आप मेरे उस महाबल पुत्रको रक्षा कीजियेगा ॥ 








+ क्िब्किन्धाकाण्डे अष्टादशः सर्ग: « 





चाडुदे चैब विधत्स्व मतिमुत्तमाम्‌। 
ज॑ं हि गोप्ता च शास्ता च कार्याकार्यविधौ स्थित: ॥ ५३ ॥ 
'सुओऔव और अद्भद दोनोंके प्रति आप सद्भाव रखें। अब 
आप हो इन लोगोंके रक्षक तथा इन्हें कत्व्य-अकर्तव्यको 
शिक्षा देनेबाले हैं॥ ५३॥ 
सवा ते नरपते तृत्तिर्भरते ्क्ष्मणे च या। 
सुग्रीजे चाद्गदे राज॑स्तां चिन्तयितुमहसि ॥ ५४ ॥ 
धाजन्‌ ! नरेश्रर | भरत और रृक्ष्मणके प्रति आपका 
जैसा बर्ताव है, कहो सुप्रोष तथा अज्गदके प्रति भी होना 
चाहिये । आप उसी शाकसे इन दोनॉंका स्मरण करें ॥ ८४ ॥ 
महोषकृतद्ोषों ता यथा तारां तपस्विनीम्‌। 
जावमन्‍्येत . त्तथावस्थातुमहसि ॥ ५५ ॥ 
'औैचारी ताराकों बड़ो झोचनोय अवस्था हो गयी है। मेरे 
हो अपराधसे उसे भो अपराधिनों समझकर सु्रीब उसका 
तिसकार य के, इस चातक्ी भी व्यवस्था कीजियेगा ॥ ५५॥ 
ह्वथा छानुगृहीतेन झक्ये राज्यमुपासितुम्‌। 
ल्वद्ण. लर्तमानेन तब चित्तानुबर्तिना ॥ ५६ ॥ 
आाब््थ दिल॑ चार्जयितुं वसुधां चापि झासितुम्‌। 
"सुओथ आपका कृपापात होकर ही इस राज्यका यथार्थ 
ऋपमे पालन कर सकता है । आपके अधीन होकर आपके चित्तका 
अ[सरण कारैजालला पुरुण स्र्ग और पृथ्वोका भी राज्य पा सकता 
और उसका अच्छी तराए पालन कर सकता है ॥ ५८६३ ॥ 
ज्यत्तोन्‍ह बधमाकाद्वुत्‌ वार्यभाणोउपि तारया ॥ ५७ ॥ 
सुप्रीवेण स्रह श्रात्रा इन्द्रयुद्धमुपागत:। 
'यैं चाहता था कि आपके हाथसे मेरा बध 
तारक भता करनेपर भी मैं अपने भाई सुप्रीवके साथ 


उन्द्युद्ध करनेके: लिये चला आया' 4 
एत्युक्‍लया खानरों राम बिसराम ४ ॥ ५८ ॥ 
स॑ तमाश्चासयद्‌ रासो वालिन॑ व्यक्तदर्शनम्‌ । 
ख्राधुस्मम्मतया वाच्या. धर्मतस्‍्वार्थयुक्तया ॥ ५६ ॥ 
न॒संतापस्त्वया कार्य एतदर्थ प्र॒बड्भम । 
न बर्य भबता चिक्त्या नाप्यात्पा हरिसत्तम। 
चलर्य॑ 'भवद्विशेषेण थर्मतः कृतनिश्चया: ॥ ६० ॥ 
श्रोरामचन्द्रजोसे ऐसा कहकर वानरराज वाल चुप हो 
गया। उस समय उसके ज्ञानदाक्तिका जिकास हो गया था। 
औगमचच्छजोते धर्मके यथार्थ स्वरूफकों प्रकट करनेव्यली 
साधु पुरुषों&॥ प्रशोित बाणोमे उससे कहा--'वानरश्रेष्ठ 
जुए्हें इसके लिये स्लेताप गहों करना चाहिये । कपिप्रवर ! तुम्हें 
हुमारे और अपने लिये भी चिन्ता करनेकों आवद्यकता नहीं 
है; क्योंकि हमलोग तुम्हारों अपेक्षा विशेषज्ञ हैं, इसलिये 























हमने धर्मानुकूल कार्य करनेका ही निश्चण कर रखा है॥ 
दण्ड्बे यः पातयेद्‌ दप्डे दण्ड्यो यश्षापि दण्ड्यते । 
कार्यकारणसिद्धार्थावुभाौ._ तो. नावसीदतः ॥ ६१ ॥ 
"जो दण्डनीय पुरुषको दष्ड देता है तथा जो दण्डका 
अधिकारी होकर दण्ड भोगता है, उनमेंसे दण्डनीय व्यक्ति अपने 
अपराधके फलरूपमें शासकका दिया हुआ दण्ड भोगकर तथा 
द्ष्ड देनेवाला शासक उसके उस फलभोगमें कारण--निमित्त 
बनकर कृतार्थ हो जाते है--अपना-अपना कर्तव्य पूत कर लेनेके 
कारण कर्मरूप ऋणसे मुक्त हो जाते हैं । अतः वे दुःखो नहीं होते ॥ 
तद्‌ भवान्‌ दण्डसंयोगादस्पाद्‌ विगतकल्मषः । 
जतः स्वां प्रकृति धर्म्यां दण्डदिष्टेन बर्त्मना ॥ ६२ ॥ 
"तुप्त इस दण्डको पाकर पापरहित हुए और इस दण्डका 
बिघान करनेवाले झास्त्रद्वार कथित दण्डग्रहणरूप मार्गसे हो 
अल्लकर तुम्हें घर्मानुकूल शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति हो गयी ॥ 
त्यज शोक॑ चल मोहं च भर्य च हृदये स्थितम्‌। 
ल्वया विधान हर्यश्रय न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
"अब तुम अपने हृदयमें स्थित शोक, मोह और भयका त्याग 
ऋर दो । वानरश्रेष्ठ | तुम दैवके विधानको नहीं लाँध सकते ॥ 
अथा त्वय्यड्रदों नित्य वर्तते वानरेश्वर। 
तथा बर्तेंत सुप्रीबे मयि चापि न संशयः ॥ छह ॥ 
“बानरेश्वर | कुमार अन्जद तुम्हारे जीवित रहनेपर जैसा 
था, उसो प्रकार सुग्रीवके और मेरे पास भी सुखसे रहेगा, 
इसमें संशय नहीं है! ॥ ६४ ॥ 
सर तस्य बाक्य॑ मधुरं महात्मनः 
समाहित॑ अर्मपथानुवर्तितम्‌ । 
निशाम्य रामस्थ रणाकमर्दिनो 
बच: सुयुक्ते निजगाद बानरः॥ ६५॥ 
चुडमें झजुका मानमर्दन करनेवाले महात्मा श्रोरामचन्द्रजीका 
चर्ममार्गके अनुकूल और मानसिक शह्ढ्राऑका समाधान करने- 
बाला मधुर कचन सुनकर बानर वालीने यह सुन्दर युक्तियुक्त 
बचन कहा-- ॥ ६५॥ 
झराधितप्तेन विचेतसा मया 
अ्रभाषितस्त्व॑यदजानता बिभो। 





ड्दं महेन्द्रोपपभीमविक्रस 
असादितस्त्व॑ क्षम से नरेश्वर ॥ ६६॥ 
“प्रो | *देवराज इन्द्रके समान भबकर पराक्रम प्रकट 


करनेवाले नरेश्वर ! मैं आपके बाणसे पीड़ित होनेके कारण 
अचेत हो गया था। इसलिये अनजानमें मैंने जो आपके प्रति 
कठोर बात कह डाली है, उसे आप क्षमा कोजियेगा इसके 
कहिये सैं आर्थनापूर्वक आपको ग्रसज्र करना चाहता हूँ ॥ 


इल्पाषें श्रीमद्रामायणे बाल्पीकोये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेड्टादद: सर्गः ॥ १८॥ 
इस अकार श्रॉवाल्मोकिनिर्मित आर्षामायण आदिकाव्यके किष्किन्थाकाप्डसें अठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १८ ॥ 


द्र्र 





..__ शएकोनविश: सर्ग: 


* औमद्वाल्पीकीयरासायणे « 





अड्डद्सहित ताराका भागे हुए वानरोंसे बात करके वालीके समीप 
आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना 


स्र॒वानरमहाराज: झरपीडित: । 
अत्युक्तो अल्यपछात ॥ १ ॥ 
चानरोंका महाराज वाली बाणसे पीड़ित होकर भूमिपर 
पढ़ा था। ओओगमचन्द्रजीके युक्तियुक्त बचनोंद्ार अपनी 
आतक। उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा ॥ ६॥ 
आइम्रन्निः परिभिन्नाड़: पादपैराहतों घृशम्‌। 
शाधब्याण्ेत चाक्रात्तो जीवितान्ते मुमोह सः॥२॥ 
फ़र्थरोंकी मार पड़नेंशे ठसके अक्ष टूर-फूट गये थे। 
कृद्ोंके आपातसे भी वह बहुत घायछ हो गया था और 
अओगमके बाणसे आक्रान्त होकर तो खद्द जीवनके अच्तकालमें 
ही पाँच गया था। उस समय वह भूत हो गया ॥ २॥ 
त॑ भार्या ब्ाणम्रौक्षेण रामदत्तेन संयुगे। 
हते प्ललगशार्दूले तारा शुआल बालिनम्‌॥३॥ 
'तप्तकी पत्नी ताराने सुना कि युद्धस्थरूमें बानरश्रेष्त वाली 
श्रीरामके चलारों हुए याणरों शारे गये ॥ ३ ॥ 
स्रा सपुत्राश्रिये क्षुत्वा वर्ध भर्त्‌: सुदारुणम्‌। 
निष्पपात भृष्ा_तस्मादुद्विआ गिरिकिन्दरात्‌ ॥ ४ ॥ 
आते स्वार्मीक्े वधका अत्थत्त भयंकर एवे अग्रिय 
समाचार सुनकर यह चुत उद्निप्र हो उठो और अपने पुत्र 
अद्वदबो] क्षाथ के उम्र पर्वतकी कन्दरासे बाहर निकली ॥ 
ये त््वज्नदपरोवारा बानरा हि. महादलाः। 
ते म्रकार्मुकमाल्ओोक्थ राम॑ जस्ता: पग्रहुुबु: ॥ ५ ॥ 
अन्वूदको चारों ओरसे धेस्कर उनकी रक्षा करनेवाले जो 
गछाणली बागर थे, के श्रोरमचहुजोकों धनुष लिये देख 
भष्रभीत होकर भाग चले ॥ ५॥ 
स्रा दर्दर्श ततस्रस्तान, हरीनापततो दुतस्‌। 
य्रूधातेब परिभ्रष्टान मृगान, निहतयूथपान्‌॥ ६ ॥ 
ताराने घेगसे भागकर आते हुए ठन भयभीत बानरोंको 
देका। थे ।जनजे; थूथपति मारे गये हाँ, उन यूथश्रष्ट मगोक्त 
अमान जान पहले थे॥ ६॥ 
तानुवाच समास्राद्य दुःस्वितान्‌ दुःरिता सती। 
शाप्रक्षित्नासितान्‌ सर्बाननुबद्धानियेधुभि: ॥ ७ ॥ 
ये श्र चानर श्रीशमश्षे इस प्रकार डरे हुए थे, सानो उसके 
बाण इनके पीछे आ (है हों। उन दुःख्ों जानरोंके पास 
चाँचकर रातो-साध्यों तारा और भी दुःखो हो गयो तथा 
उनमे इस प्रकार बोली-- ॥ ७॥ 
यानरा वाजसिंहस्य यस्य यूय॑ पुरुखरा:। 
ते बिहाय सुवित्रस्ता: कस्माद्‌ ड्बत्त दुर्गता: ॥ ८॥ 
“सानरों ! तुम ते इन राजसिंह चालीके आगे-आगे 


झयानः 

















चलनेवाले थे। अब उन्हें छोड़कर अत्यन्त भयभीत हो 
दुर्गतिमें पड़कर क्यों भागे जा रहे हो ? ॥ ८॥ 
राज्यहेतो: स॒ चेद्‌ श्राता श्षात्रा क्ररेण पातितः । 
रामेण अहितर्दूरान्यार्गणर्दूरपातिभि: ॥ ९ ॥ 
"यदि राज्यके स्तोभसे उस क्रूर भाई सुग्रीवने श्रोरमको 
ग्रेरित करके उनके द्वारा दूरसे चल्लाये हुए और दृरतक 
जानेवाले बाणोंद्वार अपने भाईकों मरवा दिया है तो तुमलोग 
क्यों भागे जा रहे हो ?'॥९॥ 
कपिपल्या बच: श्रुव्वा कपय: कामरूपिण: । 
॥ १०॥ 
जालोको पत्रोका वह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले उन वानरोने कल्याणमयो ताग देवीको सम्बोधित करके 
सर्वश्षम्मतिसे स्पष्ट शब्दोंमें यह समयोचित बात कहौ-- ॥ 
जीवबपुत्रे निबर्तस्व पुत्रे रक्षस्व चाड़दम्‌। 
अन्तकों रामरूपेण हत्वा नयति खालिनस्‌॥ १९॥ 
"देबि ! अभी तुम्हारा पुत्र जोबित है। तुम लौट चलो 
और अपने पुत्र अज्जदको रक्षा करो | श्रीगमका रूप घारण 
करके स्वयं यमराज आ पहुँचा है, जो वाल्लीको मारकर अपने 
साथ ले जा रहा है॥ ११॥ 
क्षिप्तान्‌ वृक्षान्‌ समाविध्य बिपुलाश्च तथा शित्ठा: । 
बाली. वज़समैर्बाणैर्वज़ेणेव.. निपातित: ॥ १२ ॥ 
*बालौके चलाये हुए वृक्षों और बड़ी-बड़ी शिलाओंको 
अपसे बच्चतुल्य बाणोंसे विदीर्ण करके श्रोरामने वालीको मार 
गिराया है। मानो वज्धारों इन्द्रने अपने वच्रके द्वारा किसी 
महान्‌ पर्वतकों घराझ्ायों कर दिया हो॥ १२॥ 
अभिभृतमिद॑ सर्व विद्युत॑ बानर॑बलम्‌ । 
अस्मिन्‌ प्लवगशार्दूले हते शक्रसमप्रथे ॥ १३ ॥ 
'इच्धके समान तेजस्वी इन बानसश्रेष्ठ वालीके मारे जानेपर 
यह सारी वानर-सेना श्रीराससे पराजित-सी होकर भाग 
कड़ो हुई है॥ १३ ॥ 
क्‍ नगरी झरैर्रदश्चाभिषिच्यताम्‌। 
पदस्थ वालिन: पुत्र भजिष्यन्ति प्ल॒बंगमा:॥ १४॥ 
“तुम झुरकीरोद्वारा इस नगतीको रक्षा करो । कुमार अड्भदका 
किष्किन्धाके राज्यपर अभिषेक कर दो । राजसिंहासनपर बैठे हुए 
चाल्कुमार अज्वदकी सभी चानर सेवा करेंगे ॥ १४ ॥ 
अश्ववारुचित॑ स्थानमिह ते रूचिरानने । 
आविज्ञत्ति व दुर्गाणि क्षिप्रमच्मैव वानरा: ॥ १५ ॥ 
अभार्या: सहभार्याश् सन्तयत्र बनचारिणः | 
लुब्धेभ्यो विश्नलब्धेभ्यस्तेभ्यों न: सुमहद्भयम्‌ ॥ १६॥ 





*अथवा सुमुखि ! अब इस नगरमें तुम्हारा रहना हमें 
अच्छा नहीं जान पड़ता; क्योंकि किप्किन्धाके दुर्गम स्थानोमे 
अभी सुप्रीवपक्षीय वानर जां्र प्रवेद् करेंगे । वहाँ बहुत-से ऐसे 
बनचारी बानर है, जिनमेंसे कुछ तो अपनो स्तियोंके साथ हैं और 
कुछ सियोंसे बिछुड़े हुए हैं। उनमें राज्यविषयक लोभ पैदा हो 
गया है और पहले हमलोगोकि द्वारा राज्य-सुखसे वच्धित किये 
गये है। अतः इस समय उन सबसे हमलोगोंको महान्‌ भय त्राप्त 
हो सकता हैं! ॥ १५-१६ ॥| 
अल्पान्तरातानौं तु श्रुत्वा कच्ननमड्ना। 
आत्पनः प्रतिरूप सा बरभाषे चारुहासिनी ॥ १७॥ 

आभी थोड़ी ही दूरतक़ आये हुए उन बानरोकों यह बात 
चसुतकर मनोहर हासवाल्ी कल्याणी तायने उन्हें अपने 
अनुरूप उत्तर दिया-- ॥ १७॥ 
पुन्रेण सम कि कार्य राज्येनापि किमात्मना | 
कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्‌ भर्तरि नइयाति ॥ १८॥ 

"आनरों ! जब पेरे महाभाग पतिदेव कपिसिंह बालो हो 
माह हो रहे हैं, तब मुझे पुत्रसे, राज्यस तथा अपने इस 
जीबगसे भी क्या प्रयोजन है? ॥ १८॥ 
पादपुले सभिष्यामि तस्वैबाहसहात्मनः । 
चोः जमप्रयुक्तेन झरेण बिनिपरातितः ॥ १९॥ 

"हे हो, जिन्हें श्रीसमके चलाये हुए बाणने मार गिराया है, 
उस महात्मा खालोके शरणेके समीप ही जाऊँगी' ॥ १९॥ 
एजसुकत्वा प्रदद्गवा0 रूदती शोकमूर्च्छिता । 
शिरशोरक्ष ख्ाहुभ्यां दुःखेन समश्रिन्नतो ॥ २०॥ 

प्रेम्ना कहकर शोकसे व्याकुल हुई ताण रोती और 

धो दुःखपूर्अक सिर एवं छाती पोटती हुई 
ल्‍> दौड़ी ॥ २० ॥ 
सा ख़जन्तों हृदशांथ पति निपतिते भुवि। 
हक्तार॑े दानवेन्याणां. समरेध्रुनिवर्तिनाम्‌ ॥ २६॥ 

आए बढ़ता हुई तारतें देखा, जो युदमें कभी पीठ न 
।दिलानेबाले दानवराजोका भी वध करनलेमें समर्थ थे, जे मेरे 
चाहें लानरशाण वाली पृथ्वीपर पड़े हुए हैं॥ २१ ॥ 
क्षेत्राई॑ पर्वत्तेन्द्राणों वच्राणामिन बासबम्‌। 
'भद्मघातसमाविएं महामेघौघ्निःस्वनम्‌ ॥ २२ ॥ 
आक्रतुल्यपराक्तान्ते. बृष्ठेओोपरते घनस्‌ । 
नर्देन्ते नर्ततां भीम झूरें श्रेण पातितम। 
आादलेनामिषस्थार्थे मृगराजमिवाहतम्‌ ॥ २३ ॥ 

अर चलागेबाले इच्के समान जो रणभूमियें बढ़े-बड़े 
परवेतोंकों तठाकर फेंकते थे, जिनके वेगमें प्रचण्ड आँधीका 












समावेश था, जिनका सिंहनाद महान्‌ मेघोंकी गम्भीर 
जर्जनाको भी तिरस्कृत कर देता था तथा जो इच्द्रके तुल्य 
पराक्रमी थे, वे हो इस समय वर्षा करके शान्‍्त हुए बादलके 





चेश्टासे विस्त हो गये हैं। जो स्वयं गर्जना करके 
गजनेवाले जोणेके मनमें भय उत्पन्न कर देते थे, वे शुरवीर 
जाली एक दूसरे शूरवीस्के द्वारा मार गिराये गये है। जैसे 
मॉसके लिये एक सिंहने दूसरे सिंहको मार डाला हो, उसी 
प्रकार राज्यक लिये अपने भाईके द्वार ही इनका वध 
किया गया है॥ २२-२३ ॥ 
अर्चिति सर्वल्लोकस्थ सपताक॑ सवेदिकम्‌ । 
जागहेतो: सुपर्णेन चैत्यमुन्मथित॑ यथा ॥ २४ ॥ 
जो सब ल्गेगेके द्वारा पृजित हो, जहाँ पताका फहरायी 
गयी हो तथा जिसके पास देवताकी बेदी ज्ञोभा पाती हो, उस 
चल्य वृक्ष या देवालयको वहाँ छिपे हुए किसी नागकों पकड़नेके 
लिये यदि गरुड़ने मथ डाला हो--नष-भ्रष्ट कर दिया हो तो 
उसको जैसो दुर्वस्था देखी जातों है, बैसों हो दशा आज 
वालीको हो रही है (यह सब ताराने देखा) ॥ २४ ॥ 
अवष्टभ्यावतिष्ठन्त॑ ददर्श .. ध्नुरूजितम्‌ । 
रासे रामानुज चैब भर्तुअऔव तथानुजम्‌ ॥ २५॥ 
आगे जानेपर उसने देखा, अपने तेजस्वी धनुषको 
घरलोपर टेककर डसके सहारे औररामचद्रजी खड़े हैं। साथ 
ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और यहाँ पतिके छोटे भाई 
सुग्रीव भी मौजूद हैं॥ २५॥ 
तानतीत्य समासाह्य भर्तारे निहत॑ रणे। 
समीक्ष्य व्यध्िता भूमौ सम्श्रान्ता निपषात ह ॥ २६॥ 
उन सबको पार करके बह रणभूमिमें घायल पड़े हुए 
अपने पतिके पास पहुँची। उन्हें देखकर उसके मनमें 
बड़ी व्यधा हुई और वह अत्वत्त व्याकुल होकर पृथ्वोपर 
गिर पढ़ी ॥ २६॥ 
सुप्तेत पुनसुत्थाय आर्यपुत्रेति बादिनी। 
रुरोद सा पति दुष्दा संबीतं मृत्युवामभिः ॥ २७॥ 
फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार 'हां आर्य- 
चुत्र !' कहकर मुल्युपाइसे बैधे हुए पतिको ओर देखती 
हुई रोने लगी॥ २७॥ 
तामवेक्ष्य तु सुम्रीव: क्रोशन्ती कुररीमिव | 
'विषादमगमत्‌ कह दुष्ठा चाड्डरदमागतम्‌॥ २८ ॥ 
उस समय कुरके समान करुण क्रन्दन कस्ती हुई तारा 
तथा उसके स्हथ आये हुए अब्नदको देखकर सुग्रीवको बड़ा 
कट हुआ। बे विषादमें डूब गये ॥ २८॥ 





इत्पाें श्रीमद्राघायणे वाल्मीकीये आविकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनविंश: सर्ग: ॥ १९॥ 
इस प्रफार श्रीवाल्मोकिनिर्मेत आर्षरमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १९ ॥ 
2>-दिरलनन 














द९ड * औमद्वाल्मीकीयरामायणे 
विश: सर्ग: 
'ताराका बिलाप 
रामचापविसूष्टन.. झरेणान्तकरेण._ तम्‌। “नाथ ! आप बड़े-बड़े यूथपतियोंके भी स्वामी थे । आज 


दृष्ठा बिनिहत॑ भूमौ तारा ताराशध्िपानना॥ १॥ 
सा समासाद्य भर्तारं पर्यप्ृजत भामिनी। 


डष्युणाध्रिहत॑ द्रप्रा खालिन॑ कुझ़्रोपमम्‌ ॥ २॥ 
खानर॑. पर्तेद्धाभ॑ शोकसंतप्तमानसा । 
तारा तरुभिवोन्यूले. पर्यदिवयतातुरा ॥ ३ ॥ 


चत्रपुख्रों तायने देखा, में? स्वामों चानरराज वालो 
श्रीरामचन्द्रजीफे घनुषसे छूटे हुए प्राणान्‍्तकारी बाणसे घायल 
फोक़ा धररतोपर पडे है, ठस अवस्थामें उनके पास पहुँचकर 
बह भामिनीं उनके शीरसे लिपट गयी। जो अपने शरोस्से 
'गणराण और गिशिजको भी मात करते थे, उन्हों बानरराजकों 
बाणसे आहत होकर जड़से उखड़े हुए वृक्षकी भाँति धराश्ञायो 
हुआ देख तागका हृदय शोकसे संतप्न हो उठा और वह आतुर 
होकर बिलाप करने कूगी--॥ १--३॥ 
रणे दारुणलिक्रान्त श्रवीर॒प्ल॒॒ततां घर। 
क्रिमितानी पुरोभागामछ त्वे नाभिभाषसे ॥ ड ॥ 

*एणमें भयासक्क पदाक्रम प्रकट करनेवाले महान्‌ चोर 
पाताशज ! आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी 
आप बोलते बच्चों यहीं हैं ? ॥ ४॥ 

हरिदादूल भजस्व शयनोत्तपम्‌। 

अैबंबिधा: बोरते हि भूमौ नृपतिसत्तमा:॥ ५॥ 

क्िश्रेष्ठ ! उठिये और उत्तम द्वाव्याक। आश्रय छोजिये। 
आाप-ऊैते श्रेष्ठ भूपाछ पृथ्वोपर नहों सोते हैं॥ ५॥ 
अतीब ख़लु ते कान्ता बसुधा वसुधाधिप। 
गतासुरापि ता शाज्रैपँ बिहाय विषेवसे ॥ ६॥ 

"वृध्योनाथ | निश्चय हो यह प्रथ्वी आपको अत्यच्त प्यारी 
॥ै, तथी हो तिष्याण होनेपर भो आप आज मुझे छोड़कर 
अपने अन्जॉसे इस ससुधाका ही आलिएफ्ठ किये रो रहे है ॥ 
व्यक्तमद्य स्था योर श्ार्मतः सम्प्रवर्तता। 
किष्किल्सेल पुरी रथ्या ख्वर्गपा्गें विनिर्सिता ॥ ७ ॥ 

'जौरणर ! आपने धर्मयुक्त युद्ध करके स्वर्गके मार्गमें भी 
अब॒क््य ही किष्कन्धाक्ी पति कोई रमणोय पुरे खना स्तर है, 
यह थात्त आन स्पष्ट हो गयी (अन्यथा आप किप्किल्धाको 
झोड़कर यहाँ तयों सोते) ॥ ७ ॥ 
यान्यस्माभिस्तया साथ बनेषु मधुगन्थिषु। 
बिहतानि त्वच्चा काले तेषासुपरमः कृतः ॥ ८॥ 

“आपके साथ मधुर सुगन्धवुक्त बनोमें हमने जो-जो 
बिहार किये हैं, उन सबको इस समय आपने सदाके लिये 
समा|्र कर दिया॥ ८॥ 
निरानन्दा निराझ्ाह॑निमआ झोकसागरे। 
्यि पद्तत्वमापन्ने महायूथपयूथपे ॥ ९ ॥ 








आपके मारे जानेसे मेरा साथ आनत्द लुट गया। मैं सब 
प्रकारसे निराश होकर शोकके समुद्रमें ड्ब गयी हूँ॥ ९॥ 
हृदय सुस्थितं मह्मं दृष्ठा निपतितं भुवि। 
अन्न झोकाभिसंतप्त स्फुटतेड्ड सहस्तथा ॥ १०॥ 
“निश्चय हो मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको 
पृथ्वोपर पड़ा देखकर भी झोकसे संतप्त हो फट जहीं 
जाता--इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते॥ १० ॥ 
सुप्रीवस्य त्वया भादयां हता स च बिबासितः । 
अत्‌ तत्‌ तस्थ त्वया व्युष्टि: प्राप्तेयं प्रवगाधिप ॥ ११ ॥ 
बानरराज ! आपके जो सुा्रौवको स्री छोन ली और उन्हें 
घस्से बाहर निकाल दिया, उसीका यह फल आपको प्राप्त 
हुआ है॥ ११॥ 
निःश्रेबसपरा मोहात्‌ त्वया चाहे विगर्हिता। 
अषाब्रुब॑ हित॑ वाक्य बानरेन्द्र हितेषिणी ॥ १२॥ 
*बानरेद्र ! मैं आपका हित चाहती थी और आपके। 
कल्याण-साधनमें हो लगी रहती थी तो भी मैंने आपसे जो 
ह्ितकर बात कही थी, उसे मोहब आपने नहीं माना और 
डल्टे मेरी हो निन्‍्दा की॥ १२॥ 
रूपयौजनदूप्तानाँ दक्षिणानां च मानद । 
चूतसप्सरसासार्थ छित्तानि अ्रमथ्िष्यसि ॥ १३ ॥ 
“दूसरॉंको मान देनेबाले आर्यपुत्र ! निश्चय हो आप स्वर्गमें 
जाकर रूप और यौवनके अधभिमानसे मत्त रहनेवाली 
केलिकलामें निपुण अप्सयओंके मनको अपने दिव्य 
सौन्दर्यसे मथ डालेंगे॥ ६३ ॥ 
कालो निःसंशयों जीवितान्तकरस्तव । 
बलाद्‌ येनावपन्नोउसि सुग्रीवस्यावइशों बशम्‌॥ ९४ ॥ 
“निश्चय हों आज आपके जीवनका अन्त कर देनेबाला 
संशयरहित काल यहाँ आ पहुँचा था, जिसने किसीके भी 
डशमें न आनेवाले आपको बलपूर्वक सुप्रीबके बशमें 
डाल दिया'॥ ह४॥ 
अस्थाने वालिन॑ हत्वा युध्यमान॑ परेण चा। 
न संतप्यति काकुत्स्थ: कृत्वा कर्मसुगहितम्‌॥ १५॥ 
(अब श्रोसमको सुनाकर बोल्ली)--'ककुत्स्थ-कुलमें 
अवतीर्ण हुए श्रोरामचच्द्रजीने दूसरेके साथ युद्ध करते हुए 
काल्क्रेको मास्कर अत्कन्त निन्दित कर्म किया है। इस कुत्सित 
कर्मको करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सर्वथा 
अनुचित है' ॥ १८॥ 
चैचवव्यं ज्ञोकसंताप॑ कृपणाकृपणा सती । 
अदुःखोपचिता पूर्व वर्तयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥ १६॥ 
(फिर बालीसे बोली--) मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन 


+ क़िष्किल्धाकाण्डे अष्टाबिंश: सर्ग: « 


आकाझमें चढ़कर गिरिमल्लिका और अर्जुनपुष्पकी मालाओसे 
सूर्चदेबक्ों अलंकृत करना सरलू-सा हो गया है॥ ४ ॥ 
संध्यारागोत्थितैस्ताम्रैरत्तेघ्पि च पाण्ड्भि: । 
स््रिन्पैरभ्रपटसच्छेदैर्यद्धत्रणमिवाम्बरम्‌ ॥७५॥ 
'संध्याकालकी लाली प्रकट होनेसे बोचमें लाल तथा 
किनांस्‍्के भागोंमें श्वेत एवं स््िग्घ प्रतोत होनेयारे सेघखण्डोंसे 
आच्छादित हुआ आकाद ऐसा जान पड़ता है, मानो उसने अपने 
प्रावमें रक्तरज्जित सफेद कपड़ोंकी पड्टी बाँध रखी हो ॥ ५॥ 
मन्‍्दमारुतिनि:श्वार्स संध्याचन्दनरखितम्‌ । 
आपाण्डुजलदं॑ भाति कामातुरमिवास्थरम्‌ | ६ ॥ 
'मन्द-मन्द हवा निःश्रास-सौ प्रतीत होती है, संध्या- 
कालकी लालो लाल चन्दन बनकर खल्छाट आदि अज्ञॉको 
अनुरर्षत कर रही है तथा मेघरूपी कपोल कुछ-कुछ 
पाण्डवर्णका प्रतीत होता है। इस तरह यह आकाश कामातुर 
पुरुषके समाग जान पड़ता है॥ ६ ॥ 
पा घर्मपरिज्षिष्टा नववारिपरिप्तता । 
सीतेव झ्ोकसंतप्ता मही खाष्प॑ बिमुझति ॥ ७ ॥ 
"जो औष्प-कलुये चामसे तप गयी थी, वह पृथ्वी 
वर्षोकालमें नूतन जलूसे भोगकर (सूर्य-किरणोंसे तपी और 
आँखुओंसे भीगी हुई) जोकसंतप्त सौतताको चाँति बाष्प विमोचन 
(उण्णताका त्याग अथवा अश्रुपात) कर रही है ॥ ७ ॥ 
चेघोदरबिनिमु्का: कपूंरदलझीतत्ला: । 
जक्यमद्लिभि: * पातुं खाता: केतकगख्िनः ॥ ८॥ 
'मेचके निकले, कपूसको डल्लेके स्रमान ठंडी 
था केलड्ेको सुगन्‍्धसे भरो हुई इस बस्साती वायुको मानो 
अज्ञलियोमें भरकर पीया जा सकता है॥ ८ ॥ 











[क्ष खिले हुए हैं तथा जो 


हुए शत्रुपाले सुप्रीवकी 


अबहोंसे युवासित हो २६। है, झ्ान्त 
0 जक्की घारऑसे अभिषिक्त हो रहा है॥ ९॥ 


मेघकृष्णाजिनधरा ध्ाराबज्ञोपलीतिन: । 
मारुतापुरितगुहाः प्राधीता इब॒पर्वता; ॥ ९० ॥ 
मेध#पी काले मृगचर्म तथा वर्षाकों घारारूप यज्ञोपणोत 
धारण किये बायुसे पूरितत गुफा (या हृदय) जले ये पर्वत 
जहापारियोंकी भाँति यातो केदाध्यमत आरम्भ कर रहे हैं॥ 
कक्ाभिरिव._ हैमीभिर्किद्युस्ररिभिताडितम्‌ । 
अन्तःस्तनितनिधोंष स्वेदनमिवाम्बरम्‌ ॥ ११॥ 
*थे ब्रिजलियाँ सोतेके बने हुए कोड़ेंके समान जान 
पहती हैं। इपको मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश 
अपने भीतर व्यक्त हुई मेघरॉंकी गम्धीर गर्जनाके रूपमें 











आर्तनाद-सा कर रहा है॥ ११॥ 
नौलमेघाश्रिता विद्युत्‌ स्फुरत्ती प्रतिभाति मे । 
स्फुरन्ती रावणस्पाड्ल वैदेहीब तपस्विनी ॥ १२ ॥ 
“नील मेधका आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह 
चिदुत्‌ मुझे रावणके अड्भूमें छटपटातो हुई तपस्विनी सौताके 
समान प्रतीत होती है॥ १२ ॥ 
इमास्ता सन्‍्पथवर्ता हिता: ग्तिहता दिल: । 
अनुलिप्ता इब घनैर्नष्रग्रहनिशाकरा: ॥ १३ ॥ 
'बादलॉंका लेप लग जानेसे जिनमें ग्रह, नक्षत्र और 
चन्द्रमा अदृश्य हो गये हैं, अतएबं जो नष्ट-सी हो गयी 
है--जिनके पूर्व, पश्चिम आदि भेदोंका विवेक लुप्त-सा हो 
गया है, बे दिज्ञाएँ, उन कामियोंकों, जिक्हें प्रेयसीका 
संयोगसुख सुलूभ है, हितकर अतोत होती हैं॥ १३ ॥ 
क्रचिद्‌ बाष्पाभिसंरूद्धान्‌ वर्षांगमसमुत्सुकान्‌ । 
कुटजान्‌ पश्य सौमित्रे पुष्पितान्‌ गिरिसानुषु । 
मम शोकाभिभूतस्थ कामसंदीपनान्‌ स्थितान्‌ ॥ १४ ॥ 
'सुमित्रानन्दन ! देखो, इस पर्वतके शिखरोपर खिले हुए. 
कुटन कैसी शोभा पाते हैं ? कहीं तो पहली बार वर्षा होनेपर 
भूमिसे निकले हुए भापसे ये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षाके 
आगमनसे अल्वन्त उत्सुक (हर्षोत्फुल्ल) दिखायी देते हैं। मैं 
तो प्रिया-विरहके झोकसे पीड़ित हूँ और ये कुटज पुष्प मेरी 
प्रेमाम्रिको उड्यो्त कर रहे हैं॥ शड॥ 
रजः प्र्ञान्त सहिसोउ्य वायु- 
निदाघदोषप्रसरा: 
स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां 
अबासिनो यान्ति नरा: स्वदेशान्‌॥ १५॥ 
'धरतोकी घृल शात्त हो गयो। अब वायुमें शोतछता आ 
गद्यी । गर्मकि दोषोंका प्रसार बंद हो गया। भुपालोंकी युद्धयात्रा 
रुक गयी और परदेशो मनुष्य अपने-अपने देशको लौट रहे है ॥ 
सम्प्रस्थाता मानसवासलुब्धाः 
प्रियान्विता: सम्प्रति चक्रवाका:। 
अभीक्षणवर्षोंदकविक्षतेषु 
यानानि मसार्गेपषु न सम्पतन्ति ॥ १६॥ 
"मानसरोबरमें निवासके ल्लोभी हंस वहाँके लिये ग्रस्थित 
हो गयें। इस समय चकवे अपनी प्रियाओंसे मिल रहे हैं। 
निस्‍तर होनेबाली वर्षाक जलसे मार्म दूट-फूट गये हैं, 
इसलिये उनपर रथ आदि नहीं चल रहे है॥ १६॥ 
क्चित्‌ प्रकाशं॑ क्लचिदप्रकादं 
सभः अकीर्णाम्युधरई विभाति | 
क्चित्कचित्‌ पर्वत्संनिरुद्धे 
रूप. यथा झान्तमहार्णवस्थ ॥ १७॥ 








अशान्ताः । 





१. 'शक्या अज्ल्िति:' इति स्वच्छ: पाठ: । 
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रहकर अपने शुभ और अशुभ--सभी कमोंका फल भोगता है ॥ 
ज्ोच्या शोचसि कं झोच्य॑ दीन दीनानुकम्पसे । 
कक्ष कस्यानुझोच्यो3स्ति देहेडस्मिन्‌ बुदबुदोपमे ॥ ३ ॥ 
"तुम खये झोचनीया हो; फिर दूसरे किसको श्ोचमीय 
समझकर शोक कर रहो हो ? स्वयं दीन होकर दूसरे किस दोन- 
पर दया करतो हो ? पानीके बुलबुलेके समान इस झरोरमें 
रहकर कौन जीव किस जीवके लिये शोचनोय है ? ॥ ३ ॥ 
अड्नदस्तु कुमारोउ्य॑ ब्रष्टव्यो जीवपुत्रया। 
आयत्यां च विधेयानि समर्थान्यस्य ख़िन्तय ॥ ४॥ 
“तुम्हे पुत्र कुमार अद्भृद जोबित हैं। अब तुन्हें इत्होंको 
और देखना चाहिये और इनके लिये भक्िष्यमें जो उन्नतिके 
साधक थरेष्ठ कार्य हों, उनका विचार करना ग्ाहिये॥ ४॥ 
जानास्यनियतासेत भ्रूतानामागति गतिस्‌। 
तस्माच्छुधं हि कर्तव्यं पण्डिते नेह ल्लौक्षिक्रम्‌ ॥ ५॥ 
दे ! तुम बिंदुधो हो, अतः जानतों हो हो कि प्राणियोफि 
जम और मृत्युक्ा कोई निश्चित समय पहीँ है। इसलिये शुभ 
(परछोकके लिये क्षुक्लद) कर्म हो करना चाहिये। अधिक 
जैता-धोता आदि जो सलौकिक बर्म (व्यवहार) है, उसे 
+हँ करना चाहिये ॥ ५॥ 
यस्पिन, हरिसिहल्लाणि शतानि निशुताति छ। 
वर्तयन्ति कृताशानि सोउय॑ दिष्टास्तमागतः ॥ ६॥ 
“सैकड़ों, हजायें और छाम्तों वानर जिनपर आशा लगाये 
जीवन निर्धाह करते थे, थे हों ये वानराज आज अपनी 
आरख्थनिर्भित आयुक्तो अधि पूरो कर चुके ॥ <॥ 
यदर्य॑ च्यायदृष्टार्थ. सामदानक्षमापर: | 
गतो धर्मजितां भूपि नैने॑_झोचितृपरहसि ॥ ७ ॥ 
"इन्होंने नोतिशाखके अनुसार अर्थका साधन-- राज्य- 
कार्यका सैयालन किया है । ये उपयुक्त सगयपर साम, दात और 
क्षमाका व्यवहार करते आये हैं। अतः धर्मातुसार प्राप्त होनेलाले 
छॉफों गये है| एतके छिये तुम्हें शोक तहों करता चाहिये ॥ ७ ॥ 
अर्ये च हरिशा्दूला: पुत्नश्चाय॑ तवाददः । 
हर्युक्षपतिराज्य॑ च. त्वत्मनाथमनिन्दिते ॥ ८ ॥ 
'सतती साध्वी देव ! थे सभी श्रेष्ठ कानर, ये तुष्हारे पुत्र 
अम्लंद तथा वानर और भालुऑफा यह राज्य सब तुमसे ही 
खगाथ है. तुर्हों इन सबकतों स्वामिनी हो ॥ ८ ॥ 
ताबिमौ झोकसंतप्ती झनैः ओरर्य भामिति। 
त्वया परिगृहीतोउयमड्नदः ज्ञास्तु सेंदिनीस्‌॥ ९॥ 
भामिनि ! ये अज्लद और सुओरीव दोनों ही शोकसे संतप्त 
हो रहे हैं। तु इन्हें भावी कार्यके लिये प्रेरित करो । तुम्हारे 
अधीन रहकर अज्भद इस प्रध्वोका आसन करें ॥ ९ ॥ 





* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 


संततिश् यथा दृष्टा कृत्य बच्चापि साम्प्रतम्‌। 
राज्ञस्तत्‌ क्रियतों सर्वमेष कालस्य निश्चयः ॥ १० ॥ 
“जास्तमें संतान होनेका जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा 
इस समय राजा वालौके पारलौकिक कल्याणके लिये जो कुछ 
कर्तव्य है, वहो करो--यहो समयकी निश्चित प्रेरणा है ॥ १७ ॥ 
संस्कायों हरिराजस्तु अड्डदश्षाभिषिच्यताम्‌। 
सिंहासनगत पुत्रे पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि॥ ११॥ 
'बानरराजका अल्त्पेष्टि-संस्कार और कुमार अन्डदका 
राज्याभिषेक किया जाय। बेटेको राजसिंहासनपर बैठा 
देखकर तुम्हें शान्ति मिलेगो' ॥ १६ ॥ 
स्रा तस्थ वचन श्रुत्वा भर्तृव्यसनपीडिता। 
अबव्रबीतुत्त तारा. हनूमन्तमवस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
तारा अपने स्वामीके विरह-शोकसे पोड़ित थी। वह उपर्युक्त 
बचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमानजोसे बोली--॥ 
अड्जभदप्रतिरूपाणां पुत्राणामेकतः  शतम्‌ । 
हतस्थाप्यस्थ बीरस्य गाज्रसंइल्ेषर्ण खरम्‌॥ १३ ॥ 
*अन्नदके समान सं पुत्र एक ओर और मरे होनेपर भी 
इस बॉस्वर स्वामीका आलिकछ्ुन करके सतो होना दूसरो 
और-- इन दोनोमेंसे अपने बोर पतिके शरीरका आलिड्रन 
हो मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है॥ १३ ॥ 
न चाहे हरिराज्यस्य प्रभवाम्यड्भरदस्थ वा। 
पितृव्यस्तस्य सुग्रीब:  सर्वकार्येप्वनन्तर: ॥ १४ ॥ 
'मैं न तो बानरोंके राज्यको स्वामिनी हूँ और न मुझे 
अकदके लिये ही कुछ करनेका अधिकार है। इसके चाचा 
सुग्रोव हो समस्त कार्योकि लिये समर्थ हैं और वे हो मेरी 
अपेक्षा इसके निकटव्तों भी हैं॥ १४ ॥ 
नहोषा बुद्धिरास्थेया हनूमन्नड्रदे॑ प्रति। 
पिता हि बन्धु: पुत्रस्थ न माता हस्सित्तम ॥ १५॥ 
'कपिश्रेष्ठ हनुमान॒जो ! अब्भदके विषयमें आपकी यह 
ख़लाह मेंरे लिये काममें लाने योग्य नहों है। आपको यह 
समझना चाहिये कि पुत्रके वास्तविक बन्धु (सहायक) पिता 
और चाचा ही हैं। माता नहा ॥ ६५॥ 





नहि. मम हरिराजसंश्रयात्‌ 
क्षमतरमस्ति परत्र चेह या। 
अभिमुखहतवीरसेवितं 


जाबनमिद॑ मस सेवितुं क्षमम्‌॥ १८६॥ 

मेरे लिये बानरराज वालीका अनुगमन करमेसे बढ़कर इस 
लोक या परलोकमें कोई भी कार्य उचित नहीं है । युद्धमें शत्ुसे 
'जूझकर मरे हुए अपने बीर स्वामीके द्वारा सेवित चिता आदिकी 





झव्यापर शयत करना ही मेरे लिये सर्वधा योग्य है' ॥ १६ ॥ 


इल्पार्षें श्रीषद्ामायणे वाल्मीकीये आविकाव्ये किष्किल्थ्ाकापडे एकविंज्ञ: सर्ग: ॥ २९॥ 
इस प्रकार औ्रवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आददिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें इकौसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २६ ॥# 








बालीका सुग्रीव और अड्भदसे अपने मनकी बात कहकर ग्राणोंको त्याग देना 


बीक्षपाणस्तु पन्‍्दासुः सर्वतो भन्दमुच्छृबसन्‌। 
आदाबेब तु॒ सुप्रीब॑ ददशनिजमग्रतः ॥ ९ ॥ 
बालीके प्राणोंकों गति जिथिल पड़ गयी थी। यह धीरे- 
धौरे ऊर्ध्व साँस लेता हुआ सब ओर देखने लगा । सबसे पहले 
उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सु्रीचको देखा ॥ १॥ 
ते प्राप्तविजयं बाली सुप्रीबं प्र॒वगेश्वरम । 
आधभाष्य व्यक्तया बाचा सस्ल्रेहमिदमब्रलीत,॥ २ ॥ 
युदों जिन्हे विजय प्राप्न हुई थी, डन बानरयाज सुग्रीबको 
अन्‍्नोधितकरके वालीने बड़े सनेहके साथ स्पष्ट वाणीमेंकहा-- ॥ 
सुश्रीव द्योषेण न माँ गन्तुमहसि किल्बियात्‌। 
कृष्यमाणं भ्रव्िष्येण बुद्धिमोहेन मां बल्लात्‌॥ ३ ॥ 
* भ्षुप्रेत | पूर्वजन्‍्भके किसो पापसे अवश्यम्भानो बुद्धिमोहने 
मुझे बल्पूर्वक आकृष्ट कर ल्या था, इसीलिक्य मैं तुम्हें झत्रु 
अ्मझने छगा था और इस कारण मेरे ढ्वारा जो तुल्हारे प्रति अपराध 
हुए, उससे लिये तुम्हें मप्र अति दोध-दृष्टि लहों करनी चाहिये ॥ 
झुगपत्त्‌ लिहिते लात न मन्ये सुखमाबयो: | 
स्रोहा्श्रात्युक्त हि. तहिदे जातमन्यथा॥ ४ ॥ 
"ज्ञात ! मैं समझता दूँ हम दोनोंके लिये एक साथ रूकर 
सु 'पोगना तहीं छदा था, इस्रोलिये दो भाइयोंमें जो प्रेस 
होता चाहिये, वह न होकर हसलोगेमें उसके ल्रिपरीत 
चैरभाष्य उत्पन्न हो गया॥ ४ ॥ 
अतिपद्य स्वापहौल राज्यमेषां बनौकसाम। 
मामप्यदैतगक्तत्त॑ विख्धि वैवस्वतक्षयप्‌ ॥ ५॥ 
'भाई तुम आज ही यह जापरोंका राज्य स्वीकार करो तथा 
मुझे अथी यमराजके घा जानेकों तैयार समझो ॥ ५॥ 
जीखिते ऋ हि राज्य च॒ श्रियं चर बिपुलां तथा । 
अजहाम्येष जै तूर्णमह॑च्ञागहिते घ्रशः॥ ६॥ 
"मैं अपने जीवन, प्ज्य, विषुरू सम्पत्ति और प्रशंसित 
अद्ाबत भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ॥ ६॥ 
अस्यां स्वह्ममवस्थायां बीर वक्ष्यामि यद्‌ बच: । 
यप्यप्यसुकर॑ राजन कर्तुमेत. त्वमहसि ॥ ७ ॥ 
'बीर | राजन्‌ ! इस भ्षस्थामें मैं जो कुछ कहूँगा, वह 
चद्यपि ऋतैसे कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना 
सुलाहै सुखसंदुद्धू बालमेनमबालिशम्‌ । 
बआ्पपूर्णमुखे पत्य धूमौ. पतितमड्दस्‌॥ ८॥ 
मेरा बेटा अक्नद धरतोपर पड़ा है। इसका मुँह 
आँसुओोरे भोगा है। यह सुस्में पछा है और सु भोगनेके 
हो योग्य है। बालक होनेपर भी यह मूढ़ नहों है॥८॥ 
परम प्राण: प्रियतर पुर पुत्रसितौरसम्‌ । 
मया हीनमहीनाथे सर्वतः परिपालय ॥ ९ 
“यह सुझे भाणोंसे भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहमेपर तुम 




















इसे सगे पुत्॒कौ भाँति मानना। इसके लिये किसी भी 
सुख-सुविधाकी कमी न होने देश और सदा सब जगह 
इसकी रक्षा करते रहना ॥ ९॥ 
त्वमष्यस्थ पिता दाता परित्राता च सर्वशञा: | 
भवेध्रभवदव. यथाह॑.. प्नवगेश्वर ॥ १० ॥ 
“जानरराज ! मेरे हो समान तुम भी इसके पिता, दाता, सन 
प्रकारसे रक्षक और भयके अवसरोपर अभय देनेदाले हो ॥ 
एप तारात्मज: श्रीपांस्व्वया तुल्यपरक्रमः। 
रक्षसों च वध्े तेबामगतस्ते भविष्यति॥ १९॥ 
“ताशका यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान हो पराक्रमी है। 
उन साक्षसेके बघके समय यह सदा तुष्हारे आगे रहेगा॥ 
अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान्‌ रणे । 
करिष्यत्येष. तारेयस्तेजस्थी तरुणोउज्जदः ॥ १२ ॥ 
यह बलवान्‌ तेजस्वी तरुण तारकुमार अज्भद रणभूमिमें 
पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा॥ १२ ॥ 
सुपेणदृहिता चेयमर्थसृकष्मविनिश्षये । 
औत्पात्तिक च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता ॥ ९३ ॥ 
“सुषेणकी पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयोके निर्णय करने तंथा 
नाना अकारके उत्पातोंके चिह्लोंकों समझमेमें सर्वधा निपुण है ॥ 
अदेषा साध्विति ब्रूयात्‌ कार्य तन्धुक्तसंशयप्‌ । 
हि. तारामते॑ किंचिदन्‍्यथा परिवर्तते ॥ १४ ॥ 
“जिस कार्यको अच्छा बताये, उसे संदेहरहित होकर करा । 
जाराकी किसी भो सम्मतिका परिणाम उलरा नहीं होता ॥ १४ ॥ 
राघवस्थ क्ञ ते कार्य कर्तव्यमविश्क्जुया 
स्थादघर्मों ह्ाकरणे त्वां चल हिस्थादमानित: ॥ १५ ॥ 
'ओ्रोरमचन्द्रजोका काम तुम्हें निःशद्डू होकर करना 
आहिये। उसकते न करलेसे तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित 
'होनेपर श्रीरामचन्द्रजी तुझे मार डालेंगे॥ ९५॥ 
डइम्मों च् सालासाधत्स्व दिव्यां सुप्रीव काहनीम्‌ । 
डदारा श्री: स्थिता हास्याँ सम्प्रजह्मान्यृते मयि ॥ १८६ ॥ 
'सुप्रेव | मेरी यह सोनेकी दिव्यमाला तुम घारण कर 
ली | इसमें उदार लक्ष्मीका वास है। मेंरे मर जानेपर इसकी 
श्रो नष्ट हो ऊयगी। अत: अभीसे पहन लो' ॥ १६ ॥ 
इत्येबमुक्त: सुद्रीज्षों खालिना भ्रातृसौहदात्‌। 
हर्ष त्थक्त्वा पुनर्दीनों ग्हग्नस्त इबोडराट्‌ ॥ ९७ ॥ 
खालौने प्रातृख्रेहंक कारण जब ऐसी बातें कहीं, तब 
डसके बधके कारण जो हर्ष हुआ था, उसे त्यगकर सुग्रीव 
फिर दुःखो हो गये; मानो चन्द्रमापर अहण लग गया हो ॥ 
तद्दालिविजनाच्छान्त: कुर्बन्‌ युक्तमतन्द्रित: । 
जग्माह सो<ध्यनुज्ञातो माल्ड॑ तां चैब काझनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
आालोके उस उचनसे सुप्रीवका वैरभाव श्ञाप्त हो गया। 


६९८ 


चे सावधान होकर उचित बर्ताब करने लगे। उन्होंने भाईकों 
आज्ञासे वह सोनेकी माला अहण कर ली॥ १८ ॥ 
ता मालां काहझ्नीं दत्त्वा दृष्ठा चैवात्पज॑ स्थितम्‌ । 
संसिद्धः प्रेत्मभावाय. स्वेहादडुदमत्रबीत्‌ ॥ १९ ॥ 
सुग्रीबको कह सुबर्णमयी माला देनेके पश्चात्‌ वाल्लोने 
मरनेका निश्व कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र 
अन्जदकी ओर देखकर ख्रेहेक साथ कहा--॥ १९ ॥ 
देशकालौ भजस्वाद्य क्षपमाण: प्रियाप्रिये । 
सुखदुःखसख्रहः काले सुप्रीववशगों भव॥ २०॥ 
“चेटा ! अब देश कालकों समझो--कब और कहाँ 
कैसा बर्ताल करना चाहिये, इसका निश्चय करके वैसा हो 
आचरण करों। समयानुखार प्रिय-अप्रिय ,सुख-दुःख--जो 
कुछ आ पड़े तसक्रों सहो। अपने हृदयमे श्षमाभाव रखो 
और ग्रदा सुग्रीवकी आगशाके अधीन रहो ॥ २०॥ 
आधा हि त्थे महात्राहों ल्ालित: सतत मया। 
न तधा वर्तमान सवा सुप्रीजों यह भन्यते॥२९॥ 
'महानाहों | खदा मेगा दुलर पाकर जिस प्रकार त्रुम रहते 
आधे हो, चदि जैसा हो बर्ताड उदय भो करोगे तो खुधोज 
म्हारा विशेष आदर नहीं कॉंगे॥ २१॥ 
जाश्यामित्रै्त॑. गच्छेमा क्ब्रुभिररिंदस । 
भ्रतुस्थंपरो. दास्तः सुप्रीबक्शणों भव ॥ १२ ॥ 
'जत्र॒द्गत अज्लद ! तुश इसके दात्रुऑका साथ मत दो। 
जो इनके मित्र न हों, उनसे भरी न सिछो और अपनो 
इज़िबोकों बक्ममें रक्षकर सदा अपने स्वामी खुश्नोलके 
कार्य-साधनाँ संता रहते छुए ठीक अधोत को ॥ २२ ॥ 
न चातिश्रणयः कार्य: कर्तव्योप्मरणयश्व ते। 
हशर्स हि गहादोष॑तस्मादकतरदूग, भक्त ॥ २३ ॥ 
'क्रिसोके साथ उतत्वत्त प्रेम न करो और प्रेमका सर्वथा 
अभान भी न होने दो; क्योंकि ये दोतों ही सहात्‌ दोष हैं। 
आड़! सध्यम स्थितिप हो दुष्ट रको' ॥ २३ ॥ 
इत्युक्त्वाध वियृत्ताक्ष: शरसम्पीडितों भ्रशग्‌। 
बिबूलैर्ददाने भी मिर्ब भूवो त्का त्तजोखित: के स्ढ कक 
ऐसा कहक्तर साणके आधातसे अत्यन्त घायल हुए 
जालोओ आस घूसने लगों। ठसके भबेकर टाँत खुल गये 
और आण-पस्तेरू उड़ गये ॥ २४॥ 
ततो. विचुक्रुशुस्तत्न॒ वानरा हत्तयूथ्पा: । 
प्रस्तिषथमानास्ते. से. प्रवगसत्तमा: ॥ २७ ॥ 
उठा समय अपने यूथपतिकों मृत्यु हो जानेसे सभो श्रेष्ठ 
आनर जोर-जोरसे रोने और लिप करने छगे--- ॥ २७॥ 
'किल्किन्धा ह्ाह्य झुन्या लव स्वर्गते वानरेश्वरे। 
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डद्यानानि च् शुन्‍्यानि पर्वता: काननानि च॥ २६ ॥ 
'हाय ! आज वानरगज वालीके स्वर्गलेक चले जानेसे . 
साणे किष्किन्धापुरं सूनो हो गयी। उद्यान, पर्वत और बन भी 
खुले हो गये ॥ २६ ॥ 
हते प्लवगशार्दूले निष्प्रभा वानरा: कृताः। 
अस्यथ वेगेन महता काननानि बनानि च॥ २७॥ 
पृष्पौधेणानुबद्ध्यन्ते करिष्यति तद॒द्या कः। 
“बानस्श्रेष्ठ वालीके मारे जानेसे सारे वानर श्रीहीन हो 
'जये। जिनके महान्‌ वेग (प्रताप) से समस्त कानन और वन 
पुष्पसमूहोंसे सदा संयुक्त वने रहते थे, आज उनके न रहनेसे 
कौन ऐसा चमत्कारपूर्ण कार्य करेगा ? ॥ २७१॥ 
येन दत्त महद्‌ युद्ध गन्धर्वस्थ महात्मनः ॥ २८ ॥ 
गोल्घस्य महाबाहोर्देश वर्षाणि पद्ञ च। 
जैब रात्रौ न दिवसे तद्‌ युद्धमुपशाम्बति ॥ २९ ॥ 
उन्होंने महामना महाबाहु गोलभ नामक गन्धर्वकों महान्‌ 
युद्धका अबसर दिया था। बह युद्ध पंद्रह बर्षोतक लगातार 
चलता रहा। न दिनमें बंद होता था, न रातमें ॥ २९॥ 
ततः घोडशमे बर्षे गोलभो विनिपातितः। 
ते हत्वा दुर्खिनीत॑ तु बाली दंप्टाकराल्थान्‌। 
सर्वाभयंकरोउस्मांक॑ कथमेष निपातित: ॥ ३० ॥ 
“तदनन्तर सोलझवाँ वर्ष आरम्भ होनेपर गोलभ बालीके 
हाथसे मारा गया । उस दुष्ट गवंका वध करके जिन विकयाल 
दाढ़ोंवाले बालोने हम सबको अभव दान दिया था, वे ही ये 
हमारे स्वामी वानरराज स्वयं कैसे मार गिराये गये ?' ॥ ३०॥ 
हले तु बोरे प्लबगाधिपे तदा 
प्रवड्ममास्तअ न झार्म लेमिरे। 
सिंहयुते. महाबने 
यथा हि गावरों निहते गयां पतो ॥ ३१॥ 
उस समय खोर वानरशज यालीके मारे जानेपर बनॉमें 
विचरनेवाले बानर वहाँ चैन न पा सके। जैसे सिंहसे युक्त 
विशाल कनमें सॉड़के मारे जानेपर गौएँ दुःखी हो जाती हैं, 
वहीं दक्या उन वानरोंकी हुई ॥३१॥ 
ततस्तु॒ तारा ब्यसनार्णवप्नता 
मृतस्य॒भतुर्वदन॑समीक्ष्य सा। 
जगाम भूमि परिरभ्य वालिने 
महादुर्म॑ छिज्नमिवाश्रिता छता ॥ ३२॥ 
ओकके समुद्रमें डूबी हुई तायने जब अपने मेरे 
हुए स्वामीकी ओर दृष्टिपात किया, तब वह वालीका 
आलिक्वन करके कटे हुए महान्‌ वृक्षसे लिपटी हुई लताकी 
भाँति पृथ्वोपर गिर पड़ी ॥ ३२॥ 


खनेचराः 








डइस्पारें श्रीमद्रामायणे बाल्मोकोये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे ड्ाविश: सर्ग: ॥ २२ ॥ 
इस्त प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पाामायण आदिकाव्यके करिष्किन्धाकाष्डमें बाईसबाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २२ ॥ 


किरेन 












जअयोविंश: सर्गः 


ताराका बिलाप 


त्तत;। समुपजिश्नन्ती कपिराजस्थ तन्मुखम्‌। 
प्रति लोकश्रुता तासा मृतं॑ बचनमत्रबीत्‌ ॥ १॥ 
उस समय बानरराजका सुख सुँघती हुई लोकविख्यात 
ताराने गेकर अपने मृत्त पतिसे इस अ्रकार कहा--॥ ६ ॥ 
झेषे त्वे बिषमे दुःखमकृत्वा बच्चन॑ मम । 
उपलोपचिते बीर  सुदुःखे  बसुधातले॥ २॥ 
"योर | दुःखकों जात हैं कि आपने मेरी बात नहीं मानो 
और अब आप प्रशतरसे पूर्ण अत्यन्त दुःखदायक और ऊँचे- 
जीचें धूतलपर शयन कर रहे हैं॥ २॥ 
म्त्तः प्रियतरा यून॑ खानरेद्र महों तब 
ज्षोषे हि तां परिष्रज्य मां व न प्रतिभाषसे ॥ ३ ॥ 
'बागरशज ! निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी 
बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिड्डत करके सो 
रहे हैं और मुझसे आततक नहीं करते ॥ ३ ॥ 
सुप्रीबस्प व्र्ठा प्राप्तो विधिरेष भवत्यहों । 
सुप्रीव॑ एवं विक्रान्तो बीर साहसिकप्रिय ॥ड॥ 
बोर | स्राहसपूर्ण कार्योँसे प्रेम स्खनेवाले वानरराज ! यह 
श्रोरमकूषों बिचाता वमें हों गया है(--आपके- 
नहीं) यह बड़े आश्चर्यको बात है, अतः अब इस गाज्यपर 
शुध4 हो परक्रमी सजाके रूपमें आसीन होंगे ॥ ड ॥ 
ऋक्षतानरसुख्यास्था॑ बलिये. पर्युपासते । 
तेषां विलपिते कृच्छुमडदस्थ चा झोचतः ॥ ५॥ 
सम चेघा गिर; शुत्वा कि त्व॑ न प्रतिबुध्यसे । 
'प्राणनाथ | अधान-अधान भालू और बानर जो। आप 
गहवीरकों सेजामें रहा करते थे, इस समय 












िनराभरी वाणी सुतकर भो आप जागते क्यों नहीं हैं 2 ॥५ ॥ 
हुद॑_तद्‌ श्रीरशा्ने तत्र झोथें हतो युधि॥६॥ 
जायिता तिहता यत्र त्वयेब रिपव: पुरा। 

"वही चह जोर-शब्धा। है, जिसपर पूर्वकालमें आपने हो 
अहुत- से बाजुओंकी मारकर सुछाया था, किंतु आज स्वयं हो 
युद्धमें मारे जाकर आप इसपर झयन कर रहे हैं ॥ ६६ ॥ 
विशुजसत्वाधभिजन प्रिययुद्ध मम प्रिय ॥ ७॥ 
मासनाथां लिहायकों गतस्त्वमसि मानद । 

'बिशुद्ध बलदाली कुलमें उत्पन्न युद्धप्रमी तथा दूसरोंको 
मान देनेवाले में! प्रियतग ! तुम मुझ अनाथाको री 
छोड़कर कहाँ यछे गये 2 ॥ ७१॥ 
राय न प्रंदातव्या कन्या खलु विपक्षिता॥ ८॥ 
जूरभार्यो हतां पश्य सद्यो मां विध्ववां कृताम्‌। 

"वैश्य ही बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि वह अपनों 











कन्या किसी शुरबीरके हांथमें न दे 
होनेके कारण तत्काल विघवा बना दी गयी और इस प्रकार 
सर्वथा मारी गयो॥८९॥ 

अबभम्नश्ष मे मानो भप्मा से झाश्चती गतिः ॥ ९॥ 
अगाधे च॒ निमप्रास्मि बिपुले झोकसागरे। 

“राजगनी होनेका जो मेरा अभिमान था, बह भक्ड हो 
गया। नित्य-निर्तर खुख पानेकों मेरी आशा नष्ट हो गयी 
तथा मैं अगाध एवं विश्ञाल शोकसमुद्रमें डूब गयी हूँ॥ 
अइमसारमर्य॑नूनमिदं मे हृदय दृढ़म्‌॥ १०॥ 
भर्तारें निहत॑ दुष्ठा चज्नाद्य शातथा कृतम्‌। 

“निश्चय हो यह मेय कठोर हृदय लोहेका बना हुआ है। 
तथों तो अपने स्वामीको मारा गया देखकर इसके सैकड़ों 
डुकड़े नहीं हो जाते॥ १०१ ॥ 
सुहच्चैब च॒ भर्ता च॒ अकृत्या च मम प्रियः ॥ ११ ॥ 
अहारे अ पराक्रात्त: शूरः पहुत्वपागत:। 

'डाब ! जो मेरे सुदृद, स्वामी और स्वभावसे ही प्रिय थे 
तथा संझ्ममें महान्‌ पराक्रम प्रकट करनेवाले शूरवीर थे, वे 
संसारसे चल बसे ॥ ६१९ ॥ 

'घतिहीना तु या नारी कार्प भबतु पुत्रिणी ॥ १२॥ 
अनधान्वसमृद्धापि. विधवेत्युच्यते जनै: । 

'पतिहोन नारी भले ही पुत्रवती एवं घन-घान्यसे समृद्ध 
भी हो, किन्तु ्मेग उसे विधवा ही कहते हैं॥ १२१॥ 
स्वगात्रप्रभवे वीर होषे रुधिरमण्डले ॥ १३ ॥ 
कृमिरागपरिस्तोमे स्वकीये शायने यथा। 

“जोर ! अपने हो शरोरसे प्रकट हुई रक्तराशिमें आप उसी 
तरह झयन करते हैं, जैसे पहले इन्द्रगोप नामक कीड़ेके-से 
रगवाले बिछौनेसे युक्त अपने पलेगपर सोया करते थे॥ 
रेणुश्ञोणितसंबीत॑ गात्र॑ त्तव समन्ततः ॥ १४ ॥ 
परिरव्युं न शक्तोमि भुजाध्यां प्ल॒वगर्षभ। 

“बानसत्रेष्ठ आपका सारा शरीर धूल और स्क्तसे 
रूथपथ हो रहा है; इसलिये मैं अपनी दोनों घुजाओँसे 
आपका आलिडन नहों कर पाती ॥ १४१९ ॥ 
कृतकृत्योउद्य. सुग्रीबो वैरेउस्मिन्नतिदारुणे ॥ ९५ ॥ 
अस्य रामविसुक्तेन हतमेकेषुणा भयम्‌। 

'इस अत्यन्त भयंकर वैरमें आज सुग्रीब कृतकृत्य 
हो गये। श्रीरमके छोड़े हुए एक ही ब्राणने उनका सारा 
भय हर लिया ॥ १८३॥ 
झरेण हृदि लग्नेन गाजसंस्पर्शने तल ॥ १६॥ 
वार्यामि त्वां निरीक्षत्ती त्वयि पहत्वमागते। 

*आपकी छातीमें जो बाण चैंसा हुआ है; वह मुझे आपके 
अरीरका आहिड्रन करनेसे रोक रहा है, इस कारण- 














आपकी मृत्यु हो जानेपर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ (आपको 
'हृदयसे लगा नहीं पातो) ' ॥ १६३॥ 

उद्दबह झर॑ नीलस्तस्थ गात्रगत तदा ॥ १७॥ 
गिरिगद्नरसंलीन॑ दीप्तमाज्ञीबिष_ यथा। 

उस समय नौलने वालीके शरीरमें चैसे हुए उस बाणको 
निकाला, मानो पर्वतको कन्दरामें छिपे हुए प्रज्वलित 
पुखबाले जिषधर सर्पको वहाँसे निकाल्गा गया हो ॥१७३॥ 
तस्य निष्कृष्यमाणस्प बाणस्थापि बभौ दुतिः ॥ १८॥ 
अस्तमस्तकसंरुड्धरइमेर्तिनकरादिय त 

'जालीके शरीरसे निकाले जाते दुए उस बाणकी कान्ति 
अस्ताचलके शिख्तरपर अवरुद्ध किरणोंवाले सूर्यकी प्रभाके 
समान जान पढ़ती थी॥ श्र # 
पेतु। क्षतजधारास्तु अ्रणेध्यस्तस्य सर्वश्ाः ॥ १९॥ 
ताम्लौरिकसम्पूक्ता धारा इ़ब थराथरात्‌। 

चाणफे निकाल छिये जानेपर वाल्ीके शरीरके सभी 
बोले शुतको घाराएूँ गिरने लूगों, मानों किसौ पर्वतसे खाल 
शैर्पपिश्चित णछकी धाराएँ यह रही हों ॥१९३॥ 
अचकीर्ण बिमार्जन्ती भर्तार' रणरेणुना ॥ २० ॥ 
आ््रमंधतजी: शा. सिषेचास्त्रससाहतम्‌ ॥ २१ ॥ 

बाल्ीका झरोर रणभूमिकों धूलसे भर गया था। उस 
शाणय तारा थाणसे आहत हुए अपने शूरवीर स्वामीक्ते उस 
जप कली हुई उन्‍हें शोक अश्रुजलसे सींचने लगी ॥ 

दूष्ा बिनिहते पतिमू्‌॥२९॥ 
उचाय तारा पिक्लक्षे पुत्रमज़दमज़ना । 

अपने मारे गये पतिके सारे अन्लॉको रक्तले भीगा हुआ 

ऐश पाएि-प्जी ग़ारने अपने घूंरे नेगरॉचाले पुत्र अज्दसे 
कहा-- ॥ २१६॥ 
अयस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र खुदारुणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
सम्ासक्तस्य तैरस्थ गतोौइन्त: पापकर्मणा। 
* गेढा। देखो, तुम्हारे पिताकी अन्तिम अवस्था कितनी 
अशैफर है। से इस समय पूर्स पापफे कारण प्राप्त हुए वैरसे 
जार हो शुके है॥ २२३॥ 
आालसुर्यॉण्ज्यकतनुं प्रयात॑ यमस्लादनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अभिवादय रगाजार्न पित्तर॑ पुत्र मानदम्‌। 

“गल्म | प्रातःकाज़्फे सूर्यकौ भाँति अरुण गौर दारीर- 
बाछे कुछारें पिता सजा वाली अब यमल्लेककों जा 
चाँचे। ये तुक्कें बढ़ा आदर देते थे। तुम इनके चराणोंमें 
अ्रशाम करो' ॥२३ ६ ॥ 
एबमुक्त: स्रमुस्थाय जयाह चरणौ पितुः ॥ रह ॥ 
भरुजाध्यां पीनबृत्ताभ्यामड्रवोहह॒मिति खुबन्‌। 











'गोलाकार धुजाओंद्ारा पिताके दोनों पैर पकड़ लिये 
प्रणाम करते हुए कहा--'पिताजी ! मैं अड्भद हूँ'॥ 
अधिवादयमानं त्वामड्द॑ त्वे यथा पुरा॥ भर 
दी्घांयुर्भवपुत्रेति किमर्थ नाभिभाषसे । 

'तब तारा फिर कहने लगी-- 'प्राणनाथ ! कुमार अबन्भद 
पहलेकी हो भाँति आज भी आपके चरणोंमें प्रणाम करता है, 
कितु आप इसे 'चिरंजीवी रहो बेटा' ऐसा कहकर आशीर्वाद 
क्यों नहीं देते हैं? ॥ २५३॥ 
अहे पुत्रसहाया त्वामुपासे गतचेतनम्‌। 
सिंहेन पातितं सद्यो गौ: सबत्सेव गोवृषम्‌ ॥ २६ ॥. 

“जैसे कोई बछड़ेसहित गाय सिंहके द्वारा तत्काल मारे 
गिणये हुए सॉड़के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्रसहित मैं 
प्राणहीन हुए आपको सेवामें बैठी हूँ॥२६॥ 
डइट्ठा.. संप्रामयज्ञेन . रामप्रहरणाम्पसा । 

स्त्रात: कर्थ पल्‍या मया बिना ॥ २७॥ 

'आपने युद्धरूपी यज्ञका अनुष्ठान करके श्रीरामके 
शाणरूपी जलसे मुझ पत्नीके बिना अकेले ही अवभृथस्नान 
कैसे कर लिया ?॥ २७॥ 
था द्वता देवराजेन तब तुष्टेन संयुगे। 
शातकौम्मी प्रियाँ माल्तां तां ते पश्यामि नेह किम्‌ ॥ २८ ॥ 

“युद्में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इच्दने आपको जो 
सोनेको प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके 
गलेमें क्यों नहीं देखती हूँ? ॥ २८ ॥ 
राज्यश्रीन जहाति त्वाँ गतासुमपि मानद। 
सूर्वस्थावर्तमानस्थ.. इौलराजमिव प्रभा ॥ २९॥ 

'दूसरोंकों मान देनेवाले जानरयज ! प्राणहीन हो जानेपर 
भी आपको राज्यलक्ष्मी उसी प्रकार नहों छोड़ रही है, जैसे 
चारों ओर चक्कर लगानेवाले सूर्यदेवकी प्रभा गिरिराज मेरुको 
कभी नहीं छोड़ती है॥ २९॥ 

न से बचचः पथ्यमिद त्वया कृते 
न चास्मि शक्ता हि निवारणें तब । 
हता स्पुत्रास्म हतेन संयुगे 
सह त्वया श्रीविंजहाति सामपि ॥ ३०॥ 

"मैंने आपके हितकी बात कही थी; परंतु आपने उसे 
नहीं स्वीकार किया। मैं भो आपको रोक स्खनेमें समर्थ 
न हो सकी। इसका फल यह हुआ कि आप युद्धमें मारे 
गये। आपके मारे जानेसे मैं भी अपने पुत्रसहित मार 
गयी। अब छक्ष्मी आपके साथ हो मुझे और मेरे पुत्र॒को 
भी छोड़ रही है' ॥ २३॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोबिंश: सर्ग: ॥ २३ ॥ 
इस अकार श्रोवाल्मोकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके किष्किस्थाकाप्डमें तेईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २३ ॥ 








सुप्रीवका शोकमप्न होकर श्रीरामसे प्राणत्यागके लिये आज्ञा माँगना, ताराका श्रीरामसे 
अपने बधके लिये प्रार्थना करना और श्रीरामका उसे समझाना 


त्ामाशु बेगेन दुरासदेन 
व्वभिप्रुतां शोकमहार्णवेन । 
पह्यंस्तदा. बाल्यनुजस्तरस्वी 
भ्रातुर्वधेनाप्रतिमेन लेपे ॥ ९ ॥ 


अत्यन्श खेगश्ालो और दुःसह शोकसमुद्रमें डृबों हुई 
जातक्री ओर दृष्टिपात करके जाल्ोके छोटे भाई चेगवान्‌ 
सुप्रीषको ठस सप्य अपने भाईके बधसे बड़ा संताप हुआ ॥ 
श॒बाष्पपूर्ांन सुखेस पहन 


क्षणेन. निर्विण्णमना . घनस्वी । 
जगाम रामस्य जाने: समीप 
भृत्यै्वृतः झम्परिदूयमान: ॥ २॥ 


उनके गुखपर आँसुओंकी धारा बह चली । उनका मन खिन्र 
हो गया और ले भौतर-ही- भीतर कष्टका अनुभव करते हुए अपने 
भूत्योंके साथ धौरे-घोर श्रीरामचच्द्रजीके पास गये ॥ २ ॥ 
स्वर ते समासाद्य गृहीतचाप- 
सुदात्तमाक्ीबिघतुल्यबाणम्‌ + 
लक्षणलक्षिताडु- 
सवस्थितं रायवमित्युवाच ॥ ३ ॥ 
जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिनमें बीगेदात नायकका 
स्वभाव व्खिमान था, जिनके बाण विषघर सर्पके समान भवंकर 
थे; जिनका प्रत्येक अज़ सामुद्रिक शास्के अनुझार उत्तम 
क्षण राक्षित था तथा जो परम यज्ञ थे, वहाँ खड़े हुए 
उन श्रोधघुसाथजोओ, ५४ जाकर सुय्रीव इस प्रकार बोले-- ॥ 





यशस्विन॑ 





हतजीबितेन ॥ ४ ॥ 
"नजर | आपने जैसी प्रतिज्ञा को थी, उसके अनुसार यह 
काम कर दिखाया । इस कर्मका गज्य-लाभरूप फल भी प्रत्यक्ष 
ही है । किंतु राजकुमार ! इससे मेरा जोचन निन्‍्दनौय हो गया है। 
अत; अब सेरा सन सभी भोगोंसे जिकृत हो गया ॥ ४ ॥ 
अस्याँ महिष्यां तु भृर्ण रुदत्या 
पुरेश्तिविक्रोशति 
हते नूुपे संशयितेष््दे च 
ने राघ राज्ये रमते मनो से॥७॥ 
“और ! राजा छालोके मारे जानेसे ग्रे महारानों सारा 
अच्यत्त विलाप कर रही हैं। सारा नगर दखसे संत होकर 
चीस रहा है तथा कुमार अद्वदका जीवन भी सैज्यमें पड़ गया 
है। इन सब कारणोंसे अब राज्यमें मेस मन नहों छुगता है ॥ 





दुःखतात । 








आतुर्वधो.. मेडनुमत: .पुरस्तात्‌ । 
हते त्विदानी हरियूथपेउस्मिन्‌ 
सुतीक्षणमिक्ष्याकुबर प्तप्यये ॥ ६ ॥ 


'इक्ष्वाकुकुलके गौरव श्रीरघुनाथजी ! भाईने मेगा बहुत 
अधिक तिरस्कार किया था, इसलिये क्रोध और अमर्पके 
कारण पहले मैंने उसके वधके लिये अनुमति दे दी थी; परंतु 
अब बानर-यूथपति बालीके मारे जानेपर मुझे बड़ा संताप हो 
रहा है। सम्भवतः जीजनभर यह संताप बना ही रहेगा ॥ ६॥ 
श्रेयोड्य मन्‍्ये सम इौलसुख्ये 

तस्मिन्‌ हि. वासश्षिरपृष्यमुके । 
यथा तथा वर्तयतः स्ववृत््या 
नेम निहत्यत्रिदिवस्थ लाभ: ॥ ७॥ 

“अपनी जातीय उृत्तिके अनुसार जैसे-तैसे जीवन-निर्वाह, 
करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमृकपर चिर्काकूतक रहना ही 
जज में अपने लिये कल्याणकारी समझता हैँ; किंतु अपने 
इस भाईका बच कसकर अब मुझे स्वर्गका भी राज्य मिल 
जाब तो मैं उसे अपने लिये श्रेवस्कर नहों मानता हूँ ॥ ७ ॥ 

न सवा जिघांसामि चरेति यन्पा- 

मसय॑ महात्मा सतिमानुबाच । 
तस्यैव॒तद्‌ राम खचोउनुरूप- 

मंद बच: कर्म च मेड्नुरूपम्‌ ॥ ८॥ 

“बुद्धिमान महात्मा वालीने युद्धक समय मुझसे कहा था 
कि “तुम चले जाओ, सैं तुम्हारे प्राण छेना नहों चाहता'। 
श्रोसम ! उनको यह बात उत्हींके योग्य थी और मैंने जो 
आपसे कहकर उनका वघ कराया, मेरा वह क्ररतापूर्ण बचन 
और कर्म मेंरे हो अनुरूप हैं॥ ८॥ 
श्राता कर्थ नाम महागुणस्थ 


श्रातुर्वध॑ राम विरोचयेत । 
राज्यस्य दुःखस्थ चल वीर सारे 
बिचिन्तयन्‌_ कामपुरस्कृतोडपि ॥ ९॥ 


“बोर रघुनन्दन ! कोई कितना ही स्वार्थ क्यों न हो ? यदि 
राज्यके सुख तथा भ्रातृ-वघसे होनेवाले दुःखकी प्रबलूतापर 
विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने महान्‌ गुणवान्‌ 
भाईका वध कैसे अच्छा समझेगा ?॥ ९॥ 
बधो हि मे मतो नासीत्‌ स्वमाहात्यव्यतिक्रमात्‌ । 
ममासीद्‌ बुद्धिदौरात््यात्‌ आ्राणहारी व्यतिक्रमः ॥ १० ॥ 

'काल्त्रेके मनमें मेंर बघका विचार नहीं था; क्योंकि इससे 
उन्हें अपनी मान-प्रतिष्ठामें बद्चा लगनेका डर था। मेरी ही 








जुद्धिमें दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाईके प्रति 
ऐसा अपराध कर डाला, जो उनके ल्ये घातक सिद्ध हुआ ॥ 
झुमशाखावभगझ्नो5ह॑ मुहूर्त. परिनिष्टनन्‌। 
सान्त्वयित्वा त्वनेनोक्तो न पुनः कर्तुमहोसि ॥ ११ 
"जब चालीने मुझे एक वृक्षको शास्ासे घायल कर 
दिया और मैं दो घड़ोतक कराहता रहा, तब उन्होंने मुझे 
साल्त्वना देकर कहा-- “जाओ, फिर मेरे साथ युद्ध करनेकी 
इच्छा न करना ॥ ११॥ 
भ्रातृत्वमार्थभावश्ष धर्मश्षानेन. रक्षितः । 
मया क्रोध्चश कामञ्र कपिर्य च अदर्शितम्‌ ॥ १२ ॥ 
“उन्होंने आतृधाच, आर्यभाव और घर्मकों भी रक्षा को है; 
फतु मैंने केबल काम, क्रोध और बानरोचित चपलताका हो 
परिचय दिया है॥ १२॥ 
अधिन्सनीय॑ परिवर्जनीय- 
मनोप्सनीयं स्वनवेक्षणीयम्‌ । 
प्राप्तोईक्ष्म पाप्पानसिदे कयस्य 
त्वाप्रबधादिवेख: ॥ १३ ॥ 
"मित्र ! जैसे वृत्रासुरका बध करनेसे इन्द्र पापके भागी 
चुए थे, उलती प्रकार मैं भाईका वध कराकर ऐसे पापका भागी 
हुआ हूँ, जिसको करना ते दूर रद्द, सोचता भी अनुचित है। 
श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये जो सर्वथा त्याज्य, अवाब्छनोय तथा 
दे़गेंके भो अयोग्य है॥ १३ ॥ 
प्राप्पानमिच्वस्थ सही जले ले 
वृक्षाक्ष कार्म॑ जगृहः ख्नियक्ष । 
को सास पाप्मानाप्रेम सहेत 
शाखामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत्‌ ॥ १४ ॥ 
'इन्द्रके गाणकों हो पृथ्वो, जलू, वृक्ष और खियोंनि 
स्मेच्कासे म्हण कर लिया था; परैतु मुझ-जैसे बानसके इस 
प्रापको कौन लेना चाहेगा ? अथवा कौन ले सकेगा ? ॥ 
जाहाँसि सम्मानसिर्स अजानां 
ज्ञ भौबराज्यं कुत एवं राज्यम्‌। 
अभ्र्पपुक्ते कुलनाशयुक्त- 
मेचंत्िध राघव कर्म कृत्वा॥ १५॥ 
*रघुनाथजी ! अपने कुलका नाश करनेबाला ऐसा 
प्रापपूर्ण कर्म कतस्के मैं प्रजाके सम्मानका पात्र नहों रहा। 
गश़ज्य पाना तो दुरकी जात है, मुझमें युवराज होनेको भी 
सोग्यता नहीं है॥ ९५॥ 
पापस्थ कर्तास्पि बिगर्हितस्व 


क्षुहस्य ल्लोकापकृतस्थ ल्गेके । 
झोको महान्‌ मामभिवर्ततेउ्य 
निम्नमिवास्बुबेग: ॥ १६ ॥ 


“मैंने बढ़ लोकनिन्दित पापकर्म किया है, जो नोच 
'ुरुषोके सोग्य तथा सम्पूर्ण जगतकतो हानि पहुचानेवाला है। 





जैसे वर्षके जलूका वेग नौची भूमिकी ओर जाता है, उसी 
अकार यह आतृ-वधजनित महान्‌ ओक सब ओरसे मुझपर 
हो आक्रमण कर रहा है ॥ १६॥ 
सोदर्बघातापरगात्रवाल: 


संतापहस्ताक्षिशिरोविषाण: 
एनोसयो. मासभिहन्ति  हस्ती 
दुप्तो नदीकूलमिब प्रबृद्ध: ॥ १७॥ 
“भाईका वध हो जिसके शरीरका पिछलज भाग और पुच्छ 
है तथा डससे होनेबाल्ा संताप हो जिसकी सुँड, नेत्र, मस्तक 
और दाँत हैं, वह पापरूपी महान्‌ मदमत्त गजराज नदीतटकी 
भाँति मुझपर हो आघात कर रहा है॥ १७॥ 
अंहो. बतेदे. नृबराजिषहां 
निवर्तते में हृदि साधुवृत्तम्‌। 
अम्री बिवर्ण . परितप्यमानं 
किट यथा राघव जातरूपम्‌॥ १८॥ 
“नरेशवर ! रघुनन्दन ! मैंने जो दुःसह पाप किया है, यह 
मेरे हृदयस्थित सदाचारकों भो नष्ट कर रहा है। ठीक उसी 
तरह, जैसे आगमें तपाया जानेबाला मलिन सुबर्ण अपने 
भोतस्के मलको नष्ट कर देता है॥ १८ ॥ 


महाबलानां हरियूथपाना - 
प्रिद॑ कुल राघव मन्निमित्तम्‌ । 
अस्याड्ृदस्थापि सच झोकतापा- 
दर्धस्थितप्राणघितीय मन्‍्ये ॥ १९ ॥ 


“रघुनाथजो ! मेरे हो कारण वालीका वघ हुआ, जिससे 
इस अब्दका भी शोक-संताप बढ़ गया और इसीलिये इन 
महाबलो बानर-यूथपतियोंका समुदाय अधमरा-सा जान 
पड़ता है॥ १९॥ 
सुतः सुल्ूभ्य: सुजनः सुवश्यः 

कुतस्तु॒ पुत्र: सदृझोउज्जदेन । 
न चापि विद्येत स बीर देशों 
अस्मिन्‌ भबेत्‌ सोदरसंनिकर्ष: ॥ २०॥ 

“बोस्बर ! सुजन और चश्में रहनेवाला पुत्र तो मिल सकता 
है, परंतु अड्ठदके समान बेटा कहाँ मिलेगा ? तथा ऐसा कोई 
देश नहीं है. जहाँ मुझे अपने भाईका सामीप्य मिल सके ॥ 
अद्याड्दो वीरबरों न जींबे- 

ज्जीवेत माता परिपालनार्थम्‌। 
तु पुत्र परितापदीना 
सा नैब जीबेदिति निश्चित में ॥२९॥ 

“अब बौरवर अद्भद भी जीवित नहीं रह सकता । यदि जी 
सकता तो उसको रक्षाके लिये उसकी माता भी जीवन घारण 
करतो। वह बेचारो तो यों ही संतापसे दीन हो रही है, यदि 
पुत्र भी न रहा तो उसके जीवनका अन्त हो जायगा--यह 


बिलकुल निश्चित बात है॥ २१॥ 


जिना 


सरोहहे. अवेक्ष्यास्यतिदीप़रसर्ति 
भ्रात्ना च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्‌ । 
डसे. विचेष्यन्ति . हरिश्रवीरा: 
सीता निदेशे . परिवर्तमाना: ॥ २२ ॥ 





"अतः मैं अपने भाई और पुत्रका साथ देनेको इच्छासे 
प्र्यल्तित अभ्रिमें प्रवेश करूँगा। ये वानर वोर आपको 
आज्षामें रहकर सोताकी खोज करेंगे ॥ २२ ॥ 


कृत्ख॑ तू ते सेल्यति कार्यमेत- 
च्यय्यप्यतीते मनुजेन्रपुत्र । 
कुलस्प हन्तारमजीवनाई 


रासानुजानीहि कृतागर्स माम्‌॥ २३॥ 
“राजकुमार ! गेरों मृत्यु हो जानेपर भो आपका साण कार्य 

सिद्ध हो जायगा। मैं कुलकी हत्या करनेबाला और अपराधी 
हूँ। अतः संसारसें जोबन घारण करनेंके योग्य नहीँ है। 
इसलिये श्रीराम ! मुझे प्राणत्याग करनेकी आज्ञा दौजिये' ॥ 
इत्यैवमातंस्थ रघुप्रवीर: 

श्रुत्वा बचो. बालिजघन्यजस्थ। 
संजातबाष्प: परवीरहन्ता 





डुल्खसे आतुर हुए सुगोवके, 
ऐले वचन ख़ुनकर हाजुवीरोंका संहार करनेमें समर्थ, 
स्थुकुलके घोर भगवान्‌ श्रीयमके नेत्रॉंसि आँसू बहने लगे । वे 
दो घड़ौतक सन-दही-सन दुःखका अनुघव करते रहे ॥ २४ ॥ 
तस्मिन, क्षणे5भीक्ष्णमवेक्षमाण: 
क्षितिक्षमाचान्‌_भुवनस्थ गोप्ता । 
जामो रुछन्ती व्यसने निमओ 
समुल्सुकः सोह्थ ददर्श ताराम्‌॥ २७॥ 
ओरधुनाथजी पृथ्नीके समान क्षमाशील और सम्पूर्ण 
जगतूकी रक्षा करनेबाछे हैं। उन्होंने उस समय अधिक 
उत्सुक द्वोकर जब इधर-उधर बारँबार दृष्टि दौढ़ायो, तब 
शोकमम्मा ताग उन्हें दिखायी दी, जो अपने स्वामीके लिये 
रे रही थी॥ २७॥ 
तो चासुलेत्रां कपिसिंहनाथां 
पति स्माहइलष्य तदा झायानाम्‌। 
उत्थापयामासुरदीनसन्त्याँ 
५७७७७ 











कपिराजपत्नीम्‌ ॥ २६ ॥ 
क्षियोंगें सिंहके सगान वीर बाली जिसके स्वामी एवं 
सैरक्षक थे, जो यानरराज बालौकी रानी थी, जिसका इृदय 
डदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने सृत 
पतिका आलिज्नन करके पड़ी थी। श्रीरमको आते देख 

अधान-प्रंधान मन्तरियोनि ताराकों वड़ॉसे उठाया ॥ २६॥ 
सा विस्फुरती परिरध्यमाणा 
भर्तुं: समीपादपनीयमाना । 





दर्दर्श राम 

स्वतेजसा सूर्यमिवर ज्वल्न्तम्‌॥ २७ ॥ 

ताद जब पतिके समोपसे हटायी जाने लगी, तब बारंबार 

उसका आलिड्ून करती हुई बह अपनेकों छुड़ाने और 

छटपटाने लूगी। इतनेहीमें उसने अपने सामने भ्रनुष-ब्राण 

आरण किये श्रेरामको खड़ा देखा, जो अपने तेजसे सूर्यदेबके 
समान प्रकाशित हो रहे थे॥ २७॥ 


झरचापपाणिं 


सुसंबृते पार्थिवलक्षणैश्ष 
से चारुनेत्र मृगशावनेत्रा । 
अदृष्टपूर्व पुरुषप्रधान- 


पुरुषप्रथा 
मर्य स॒काकुत्स्थ ड्रति अजज्ञे ॥ २८॥ 
वे शाजोचित शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थे। उमके नेत्र बड़े 
मनोहर थे। उन पुरुषप्रवर औरामको, जो पहले कभी देखनेमें 
नहीं आये थे, देखकर मृगशावकनयनी तारा समझ गयी कि 
ये ही ककुत्स्थकुलधूषण श्रीराम हैं॥ २८॥ 
तस्वेद्रकल्पस्थ दुरासदस्थ 


महानुभावस्य समीपमार्या । 
आर्तातितूर्ण व्यसन. प्रपन्ना 
जगाम तारा परिविह्नलन्ती ॥ २९॥ 


डल्त समय छोर संकटमें पड़ी हुई शोकपीड़ित आर्या ताय 
अत्यन्त विहुल हो गिस्तो-पड़तो तोब् गतिसे महेखतुल्य 
दुर्जय बोर महानुभाव भगवान्‌ श्रोसमके समोष गयी ॥ २९ ॥ 
ले स्रा समासाद्य विशुद्धसत्त्व 
झोकेन. सम्ध्रान्तशरीरभावा । 
सनस्विनी वाक्यसुवात्॒तारा 
राम॑ रणोत्कर्षणलब्धलक्ष्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
ज्ञोकके कारण वह अपने शरोरकों भी सुध-बुध खो बैठी 
थीं। भगवान्‌ श्रोर्म विशुद्ध अत्तःकरणवाले तथा युद्धस्थलमें 
सबस आधिक निषुणताके कारए लक्ष्य बेधनमे अचूक थे, उनके 
पास पहुँचकर वह मनस्विनो तारा इस प्रकार बोलौ-- ॥ ३० ॥ 
त्वमप्रमेयश्च दुरासदक्ष 
'जितेखियश्रोत्तमधर्मकश्व ॥ 
अक्षीणकीर्तिश्ष. विचक्षणश् 
क्षितिक्षमाबान्‌.. क्षतजोपमाक्षः ॥ ३९ ॥ 
'रघुनन्दन ! आप अप्रमेय (देश, काल और वस्तुकी 
सोमासे रहित) हैं। आपको पाना बहुत कठिन है। आप 
जितेच्धिय तथा उत्तम धर्मका पालन करनेवाले हैं। आपकी 
कीर्ति कभी नष्ट नहों होती | आप दूरदर्शो एव पृथ्वीके समान 
क्षमाझील हैं। आपकी आँखें कुछ-कुछ लाल हैं. ॥ ३१॥ 








त्वमात्तबाणासनबाणपाणि- 
महाबल: संहननोपपन्नः । 
मनुष्यदेहाभ्युदय बिहाय 
दिव्येन  देहाभ्युदयेन युक्त: ॥ ३२॥ 


छ्ग्ड 


“आपके हाथमें घनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। 
आपका बल महान्‌ है। आप सुदृढ़ झरीरसे सम्पन्न हैं और 
मनुष्य-शरीरसे प्राप्त होनेवाले लौकिक सुस्तका परित्याग 
करके भी दिव्य शरीरके ऐश्वर्यसे युक्त हैं॥ ३२ ॥ 
येनैन ब्राणेन हत्त: प्रियों मे 

तेनैव बाणेन हि माँ जहोहि। 
गमिष्यासि समीप्रमस्य 
न माँ बिना वीर रमेत बाली॥ ३३॥ 
(*अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि) आपने जिस बाणसे मेरे 
प्रियतम पंतिका बच किया है, उसी बाणसे आप मुझे भी मार 
डालिये । मैं मरकर उतके समीप चलो जाऊँगो। बोर ! मेरे 
बिता खाली कहाँ भौ सुखी नहीं रह सकेंगे॥ ३३ ॥ 
स्वरेंडपि पद्यापल्पत्रनेत्र 
समेत्य स्प्प्रेक्ष व मामपठयन्‌। 
न कोष. उद्चावचताम्रयुडा 
ब्रिचिजवेषाप्सरसो5भजिष्यत्‌ ॥ ३४ ॥ 

“अमल्कमरूदलल्लोचन राम ! स्वर्गमें जाकर भी जब 
बाली संघ और दृष्टि डालनेपर गुठ्ठो नहाँ देखेंगे, सब्र उनका 
मा वहाँ बद्धापि नहीं छगोगा; नाना प्रकारके लाल फूलोंसे 
बिभूषित चोटो धारण कटोबाली तथा विचित्र वेषाधूषासे 
मनोहर प्रतोत होनेवाली स्थर्गको अप्सगओंको वे कभी 
स्तीक्तार नहीं करेंगे ॥ ३४ ॥ 
स्वगें४पि ज्ञोके च बिवर्णतां च 

मया बिना प्राप््थति यौर वाली। 
रुम्ये. नगेद्नस्थ.._ तटाबकाहो 
चथा खप््‌॥ ३७॥ 

'मोर्लर । हर्ममें भी वाली मेंरे बिना झोकका अनुभव 
बरडेगे जीर उनके वागैस्‍क्रों कान्ति फोक्ों पड़ जायगी । ले 
ह्शो ता गे जैसे गिरितण ऋष्यपृकके सुरस्य 
तंदन्आनामें विदेहनन्दिनी खरीताके बिना आप कष्टका 
अतुभव करते हैं॥ ३५॥ 
हा सेत्थ तावद सनिताबिहीतः 

्राप्लोति दुःखे पुरुष: कुमारः । 
जत्‌ त्व॑ प्रजानज़हि माँ न वाली 
बुध्ख॑ मराद्शनज॑ भजेत ॥ ३६ ॥ 

'ख्रीके खिना युता पुरुषकों जो दुःख उठाना पड़ता 
$, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्वको समझकर 
आप मे बध करिये, जिससे वालोको में विस्हका दुःख 
न भोगना पड़े ॥ उ६ ॥ 
अश्ाप्रि मन्येत भवान्‌ महात्मा 

ख्रीघातदोषस्तु॒ भवेत्र महाम्‌। 
आत्मेयमस्पेति हि मां जहि से 
न॒ स्त्रीवध: स्थाचनुजेन्द्रपुत्र ॥ ३७॥ 


ह्र्ता 














“*महाराजकुमार ! आप महात्मा हैं, इसलिये यदि ऐसा 
चाहते हों कि मुझे ख्ी-हत्याका पाप न लगे तो यह वालीकों 
आत्मा है' ऐसा समझकर मेरा बच कोजिये। इससे आपको 
स्त्री-हत्याका पाप नहीं छूगेगा ॥ ३७॥ 
आख्तरप्रयोगाद्‌ बिविधाञ्ल वेदा- 

दनन्यरूपा: . पुरुषस्य दाराः। 
दारप्रदानाद्ध / न दानमन्यत्‌ 
अदृश्यते ज्ञानवर्ता हि. ल्लोके ॥ ३८॥ 

“आाख्बोक्त यज्ञ-यागादि क्मोंमें पति और पत्नों दोनोंका 
संयुक्त अधिकार होता है--पत्नीको साथ लिये बिना पुरुष 
अज्ञकर्मका अनुष्ठान नहों कर स्कता। इसके सिवा नाना 
अकारकी वैदिक श्रुतियाँ भो पत्नोकों पतिका आघा झरीर 
बतलातो हैं। दूसरे स्रियॉंका अपने पतिसे अभिन्न होना सिद्ध 
होता है।(अतः मुझे मारनेसे आपको ख्वोबधका दोष नहीं 
लग सकता और बालीको स्त्रीकी प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि) 
संखासयें ज्ञानी पुरुषोंकों दृष्टिसें स्लोदानसे बढ़कर दूसरा 
कोई दान नहीं है॥ ३८ ॥ 
ल्वे चापि मां तस्य मस्त प्रियस्थ 

अदास्यसे . धर्ममवेक्ष्य. बीर। 
अनेन दानेन न लफ्यसे त्व- 
मधर्मयोग॑ सम जीर॒ घातात्‌ ॥ ३९॥ 
'बीरकञ्चिरोमणे ! यदि धर्मको ओर दृष्टि रखते हुए आप 






प्रियतम बालकों समर्पित कर देंगे तो इस दानके 
अभावसे मेरी हत्या करनेपर भी आपको पाप नहीं लगेगा ॥ 
आर्तामनाथामपनीयघाना - 

मेबंगतां नाहसे मसासहन्तुम्‌। 
अहे हि. मातड्गविलासगामिना 

प्रबंगसानामृषभेण शीमता । 
खिना बराहेत्तिमहेममालिना 


चिरं न झाक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्‌ ॥ ४०॥ 
“मैं दु/खिनी और अनाथा हूँ। पतिसे दूर कर दी गयी हूँ। 
रेसी दशामें मुझे जीवित छोड़ना आपके लिये उचित नहीं हैं। 
कद ! मैं सुच्दर एव बहुमूल्य श्रेष्ठ सुवर्णमालयसे अलेकृत 
ज़था गजराजके समान बिल्मसयुक्त गतिसे चलनेबाले 
चुद्धिमान्‌ वानसत्रेष्ठ चालीके बिना अधिक कालतक जीवित 
नहीं रह सकूँगी॥ ४० ॥ 
इल्येबमुक्तस्तु विभुर्महात्मा 
तारा समाश्चास्य हिते बभाषे। 
मा वीरभायें विमति कुसुश 
ल्ओेकों हि सर्बो बिहितो विधात्रा ॥ ४९॥ 
तारके ऐसा कहनेपर महात्मा भगवान्‌ श्रीरामने उसे 
आश्वासन देकर हितकी बात कही--“बोस्पत्री तुम मृत्यु- 
विषयक जिपरीत विचास्का त्याग करों; क्योंकि विघाताने 


* किष्किन्धाकाप्डे पद्चविद्ा: सर्ग: 





इस सम्पूर्ण जगत॒को सृष्टि को है॥ ४१॥ 
ते चैब सर्व सुखदुःखयोगं 

लोको5ब्रवीत्‌ तेन कृत बिधात्रा । 
ब्रयोषषि त्लोका लिहिते विधान 

नातिक्रमन्ते बशगा हि तस्य॥ ४२॥ 

“बिघाताने ही इस सारे जगतको सुज-दुःखसे संयुक्त 

किया है। बह बात साधारणलोग भी कहते और जानते है। 
तीगों लोकोंके प्राणो वि। विधानका उल्लझ्वुन नहीं कर 
सकते: क्योंकि सधी उसके अधीन हैं॥४२ ॥ 
श्रीतिं परो आप्यम्लि ता सथैच 

पुत्रक्ष ते प्राफ्यति यौवराज्यम्‌। 
धात्रा लिधान॑ बिहिते तथैल 

जज झपपत्यः 











“तुम्हें पहलेको हो भाँति अत्यन्त सुख एवं आनन्दकी 
भ्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराजपद प्राप्त करेगा। 
खिघाताका ऐसा ही विधान है। शूरवोरोंकी ख्ियाँ इस 
प्रकार विलाप नहीं करतीं हैं। (अतः तुम भी ज्ञोक छोड़कर 
आन्त हो जाओ) ॥ ४३ ॥ 
आश्चासिता तेन महात्पना तु 
प्रभावयुक्तेन 
सता बीरपत्री ध्वनता सुखेन 
सुवेषरूपा. बिरराप तारा ॥ उड़ ॥। 
झब्रुओंको संताप देनेबाले परम ग्रभावदाली महात्मा 
औरमके इस प्रकार सान्त्वना देनेपर सुन्दर बेड और रूपबाली 
बीरपत्नी तारा, जिसके मुखसे विल्जपकी ध्वनि निकलती रहती 





परंतपेन । 


परिदेवयन्ति ॥ ४३ ॥ | थी, चुप हो गयी--उसने रोना-धोना छोड़ दिया ॥ ४४ ॥ 


इत्याषें श्रीयद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किग्धाकाण्डे चतुर्विजञ: सर्ग: ॥ २४ ॥ 
उस प्रकार औरताल्मीकिनिर्मित आर्पपमायण आदिकाव्यके किष्किल्धाकाप्डें चौबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 
वख्किताा 


पञ्जञविंश: सर्ग: 
लक्ष्मणसहित श्रीरामका सुग्रीब, त्तागा और अड्रदको समझाना तथा वालीके दाह-संस्कारके लिये 


आज्ञा प्रदान करना, फिर तारा आदिसहित सब वानरोंका वालीके शवको इमजश्ञानभूमिमें 
ले जाकर अड्डदके द्वारा उसका दाह-संस्कार कराना और उसे जलाझजलि देना 


सर सुप्रीष ऋ तार्श च साडुदां सहलक्ष्मण:। 
सप्ानश्ञोक्रः काकुत्स्थ: सान्वयत्निदसत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
लब््मणलहित श्रीसमपत्नजी सुप्रीव आदिके झोकसे 
उसके समान ही दुःख थे। उन्होंने सुमीब, अड्टद और 
जाशओो। सान््बना देते हुए इस अकार कहा-- ॥ ५॥| 
जे झोक़परितापेन श्रेयसा युज्यते सृतः। 
यहन्नानकर॑ कार्य तत्‌समाधातुपहथ ॥ २॥ 
"शौक सताप करनेसे मेरें हुए जोलकी कोई भल्लाई नहों 
होती। अहः अब आगे जो कुछ कर्तव्य हैं, उसको तुष्हें 
सिभिपूर्णक्र सम्पन्न करना चाहिये॥ २ ॥ 
जोक्बुत्तमनुप्लेय॑ कृत॑ वो. बाष्पभोक्षणम्‌ । 
न क्ालादुत्त॑ किचित्‌ कर्मशबयमुपासितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
"तुम स्ण लोग यहुत आँसू बहा चुके। अब उसकी 
आवश्यफता पहों है। ल्लोक्राचारका भी पालन होना चाहिये। 
समय बताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता 
(क्योंकि उचित समयपर न किया जाय तो उस कर्मका कोई 
फल नहीं दोता) ॥ ३ ॥ 
लियतिः कारण लोके नियतिः कर्मसाथनम्‌ । 
नियत्ति: सर्वभूतानाँ तियोगेश्रिह कारणम्‌॥४॥ 
“जगतूमें निथति (काल) ही सबका कारण है। बहों 
समस्त कर्मोंका साधन है और काल हो समस्त प्राणियोंको 
खभिन्न फर्मोर्मे नियुक्त करनेका कारण है (क्यॉकि वहीं 





सबका अवर्तक है) ॥ ४॥ 

न कर्ता कस्यचित्‌ कश्षित्रियोगे नापि चेश्वर: । 

स्वभावे वर्तते ल्लोकस्तस्थ काल: परायणम्‌॥ ५॥ 
"कोई भी पुरुष न तो स्वततत्रतापूर्वक किसी कामको कर 

सकता है और न किसी दूसरेकों ही उसमें छगानेकी शक्ति 

रखता है। सारा जगत्‌ स्वभावके अधीन है और स्वभावका 

आधार काल है॥ ५॥ 

न काल: कालमत्येति न कार: परिहीयते। 

स्वभाब॑च्॒ समासाद्य न कश्चिदतिवर्तते ॥ ६॥ 
'काछ भी कालका (अपनी की हुई व्यवस्थाका) 

डल्लेघन नहीं कर सकता । वह काल कभी क्षीण नहीं होता। 

स्वभाव (प्ररब्धकर्म) को पाकर कोई भी उसका उल्लहुन 

जहीं करता ॥ ६ ॥ 

न काल्स्थास्ति बच्धुत्व॑ न हेतुर्न पराक्रम: । 

न मिज्जज्ञातिसम्बन्ध: कारणं नात्मनों बशः॥ ७॥ 
'कालका किसीके साथ भाई-चारेका, मित्रताका 

अथवा जाति-बिरादरीका सम्बन्ध नहीं है। उसको चशें 

करनेका कोई उपाय नहीं है तथा उसपर किसोका पराक्रम 

चहों चल सकता। कारणस्वरूप भगवान्‌ का जीवके 

भी बचमें नहों है॥ ७॥ 

कि तु कालपरीमाणों द्रष्टव्य: साधु पश्यता | 

अर्मश्चार्थक्ष  कामश्ष॒ कालक्रमसमाहिता: ॥ ८ ॥ 





छग्द 





'अतः साधुदझञी बिबेको पुरुषकों सब कुछ कालका ही 
परिणाम समझना चाहिये। घर्म, अर्थ और काम भी 
कालक्रमसे ही आप्त होते हैं॥ ८॥ 
डइतः सवा प्रकृति बाली गतः प्राप्त: क्रियाफलम्‌ । 
सामदानार्थसंयोगैः. पवित्र. प्लवरेश्वरः ॥ ९ ॥ 

“ (मेंरे द्वार मारें जानेके कारण) बानरणशज वाली 
शरीरसे मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त हुए हैं । नौतिशाखके 
अनुकूल साम, दान और अर्थके समुचित प्रयोगसे मिलनेवाले 
जे पतित्न कर्म हैं, वे सभो उन्हें आप्त हो गये ॥ ६ ॥ 
स्धर्मास्थ च॒ संयोगाज्जितस्तेन महात्मना। 
स्वर्गः. परियृहीतक्ष .. प्राणानपरिरक्षता ॥ ९० ॥ 

"महात्मा वालोने पहले अपने धर्मके संयोगले जिसपर 
विजय पायी थी, उसी स्वर्गको इस समय युद्धमें प्राणॉकी 
रक्षा न काके उच्होंते अपने हाथमें कर लिया है॥ १० ॥ 
पका ये नियतिः श्रेष्ठा यों गतों हरियुथपः । 
तदत्ते. परितापेन  प्राप्तकाल्सुपास्यताम॥ १९ ॥ 

"यही सर्वश्रेष्ठ गाति है, जिसे जानरोंके सरदार वालीने 
प्राश किया है। अतः अब उनके लिये शोक करना व्यर्थ 
है। इस समय कहां? सामने जो कर्तव्य उपस्थित है, 
उसे पूरा करो' ॥ ११॥ 
खचनान्तें तु रामस्थ लक्ष्मण: परवीरहा। 
अबदत्‌ भ्रभ्मितं बाक्यं सुओौव गतस्लेतसम्‌ ॥ ९२ ॥ 

श्रीशगाचनन्दजीकी बात समाप्त होनेपर शब्रुवीरोंका संद्दार 
बरनेबाले छश्मणने, जिसकी विवेकशाक्ति नष्ट हो गयी थी, 
डन सुश्रीवसे नप्नतापूर्वक इस प्रकार कहा-- ॥ १२ ॥ 
क़ुरू ल्वमस्यथ सुप्रीब प्रेतकार्यमनन्तरम्‌ । 
ताराज्द्धाध्यां सहितों बात्विनों दहन॑ श्रति ॥ १३ ॥ 

"सुपौच | अब तुम अज्भद और ताराके साथ रहकर 
लाल्लीके दाह-संस्कार-सम्बन्धी प्रेतकार्य करो ॥ १३ ॥ 
संमाज्ञापय काष्ठानि शुष्काणि च बहुनि च। 
चन्‍्दनानि चल दिल्यानि बरालिसंस्कारकारणात्‌ ॥ १४ ॥ 

'सेत्रकॉकों आज्ञा दो--जे वालीके दाह-संस्कारके निमित्त 
चुर गात्रागें सूखी लकड्ियाँ और दिष्य चन्दन ले आजें॥ 
समाश्चासव दीन॑ स्वमड्रद॑ दीनचेतसम्‌ । 
मरा भू्बलिशबुद्धिस्त्व॑ त्वट्थीनमिदे पुरम्‌॥ १५७॥ 

“अज्जंदका चित्त बहुत दुःखो हो गया है। इन्हें धैर्य 
बैघाओ | तुम अपने मनमें मूढ़ता न लाओ--किंकर्तव्यविमूढ़ 
न बने; क्योंकि यह साय नगर तुारे ही अधीन है॥ ६५५॥ 
अज्जस्त्वानयेन्पाल्य॑ बस््राणि विविधानि च। 
घृते तैलमथो गन्धान्‌ बच्चानत्न समनन्‍्तरम्‌॥ ९६॥ 

“अक्षद पृष्पमाला, नाना प्रकारके वस्त्र, घी, तेल, 
सुगन्धित पदार्थ तथा अन्य सामान, जिनकी अभो 
आवशज्ञयकता है, स्क्‍्ये ले आबें॥ ₹६॥ 








# श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 


त्व॑ तार शिबिकां शीघ्रमादायागच्छसम्भ्रमात्‌ । 
त्वरा गुणवती चुक्ता हास्मिन्‌ काले विशेषत: ॥ १७ ॥ 
“तार ! तुम झीघ्र जाकर वेगपूर्वक एक पालको ले 
आओ; क्योंकि इस समय अधिक फुर्तो दिखानी चाहिये। 
ऐसे अवसरपर बहो ल्वरभदायक होती है॥ १७॥ 
सज्जीभवन्तु प्ल॒बगा: शिबत्रिकावाहनोचिता: । 
समर्था बलिनश्लैव निहरिष्यन्ति बालिनम्‌ ॥ १८॥ 
"पालकौको उठाकर ले चलनेके लिये योग्य जो बल्बान्‌ 
एबं समर्थ वानर हों, वे तैयार हो जायैं। वे ही बालीको 
यहाँसे इमशानभूमिमें ले चलेंगे' ॥ १८ ॥ 
एकमुकल्वा तु सुश्रीब॑ सुमित्रानन्दवर्धन: । 
तस्थौ भ्रातृसमीपस्थो लक्ष्मण: परवीरहा ॥ १९॥ 
सुप्रीबसे ऐसा कहकर शर्रुवीरेंका संहार करनेवाले 
सुमित्रानन्दन लक्ष्मण अपने भाईके पास जाकर खड़े हो गये ॥ 
लक्ष्मणस्य बच: श्रुत्वा तारः सम्भ्रान्तमानस: । 
प्रबिबेश गुहां शीघ्र झिबिकासक्तमानस: ॥ २०॥ 
लक्ष्मणकौ बात सुनकर तारके मनमें हड़बड़ी मच गयी। 
बह शिब्रिका ले आनेके लिये झीघ्रतापूर्वक किष्किन्धा 
नामक गुफामें गया ॥ २०॥ 
आदाय शिब्िकां तार: स तु पर्यांपतत्‌ पुनः । 
जानरैरहामानां._ तो. शरैरुढहनोचितै: ॥ २९ ॥ 
वहाँसे शिबिका ढोनेके योग्य शूरवीर बानरोंड्रारा केघोंपर 
उठायी हुई उस शिविकाकों साथ लेकर तार फिर तुरंत 
ही लौट आया ॥ २१॥ 
दिव्या भद्गासनयुतां शिव्रिकां स्थन्दनोपमाम्‌ । 
पक्षिकर्मभिराचित्रां. द्रमकर्मविभूषिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
वह दिव्य पालकी रथके समान बनी हुई थी। उसके 
बीचमें राजाके बैठने योग्य उत्तम आसन था। उसमें 
शिल्पियोंद्वारा कृत्रिम पक्षी और वृक्ष बनाये गये थे, जो उस 
पालकीको विचित्र झोभासे सम्पन्न बना रहे थे॥ २२॥ 
आचिता चित्रपत्तीभि: सुनिविष्टों समन्ततः। 
विमानमिब सिद्धानों जालबातायनायुताम्‌॥ २३ ॥ 
बह शिबिका चित्रके रूपमें बने हुए पैदल सिपाहियोंसे 
भरी प्रतीत होती थो। उसकी निर्माणकल्श सब ओरसे बड़ी 
सुन्दर दिखायी देती थी। देखनेमें वह सिद्धोंके विमान-सीं 
प्रतीत होती थो। उसमें कई खिड़कियाँ बनी थीं, जिनमें 
जालियाँ लगी हुई थीं॥२३॥ 
सुनियुक्तां विशाल्यां च सुकृतां शिल्पिभि: कृताम्‌। 
दारुपर्वतकोपेतां आरुकर्मपरिष्कृताम्‌ ॥ २४ ॥ 
कारीगरोने उस पालकीकों बहुत सुन्दर बनानेका प्रयत्न 
किया था। उसका एक-एक भाग बड़ा सुघड़ बनाया गया था। 
आकारमें वह बहुत बड़ी थी । उसमें लकड़ियोंके क्रीडा-पर्बत बने 
हुए थे। वह मनोहर ज्ञिल्प-कर्मसे सुझोभित थी॥ २४ ॥ 


बाराधरणहारैश.. चित्रपाल्योपश्ोधिताम्‌ । 
गुहागहनसंछन्नां रक्तचन्दनभूषिताम्‌ ॥ २५ 
सुन्दर आभूषण और हारोंसे उसको सजाया गया था। 
विचित्र फूलोंसे उसको शोभा बढ़ायी गयो थी। झिल्पियोंद्रार 
निर्मित गुफा और वनसे वह संयुक्त थी तथा ल्लालल चन्दनद्वारा 
उसे बिभूषित किया गया था॥ २५॥ 
पुष्पौे: समभिच्छन्नों पद्ममालाभिरेव च। 
त्तरुणादित्यबर्णाधिभ्राजमानाभिरायृताम्‌ ॥ २६ ॥ 
नाता प्रकारके पुष्पक्षमूहोंद्रास वह सब ओरसे आच्छादित 
थी तथा प्रातःकालके सूर्बको भाँति अरूण कान्तिवालो 
दौीप़िगती पद्ममालाओंसे अल्कृत थीं॥ २६॥ 
इंदृर्शी शिक्षिकां दृष्टुबा रामो लक्ष्मणमत्रवोत््‌ । 
क्षिप्र॑ं बिनीयतां वाली भ्रेतकार्य विध्चीयताम्‌॥ २७ ॥ 
ऐसी पालकोका अतक्लोकन करके ओरामचचजीने 
लृक्ष्मणकों ओर देखते हुए कहा--' अब वालीको ज्ञौघ्य हो 
यहाँसे इसशासभूमिमें ले जाया जाय और उनका प्रेत- 
कार्य किया जाय' ॥ २७॥ 
ततों बालिनमुद्यम्थ सुप्रीब: शिविकां तदा। 
आरोपयत बिक्रोशान्रड्देन सहैव तु ॥२८॥ 
तब अह्नदके साथ करुण-कऋन्‍्दन करते हुए सुमीबने 
बालीके शाकक्ों ठठाक्रर उस ज्ञिबिकामें रखा ॥ २८ ॥ 
आरोष्य शिन्निकां चै्र जालिन गतजीवितम्‌ । 
अलंकारैश विविशैपाल्यर्वत्ैशभूषितम्‌ ॥ २९ ॥ 
गृत बालोकों द्विब्रिकामें चढ़ाकर उन्हें नाना प्रकारके 
अलैकारों, गजरों और भाँति-भातिके बखोंसे 
जिशृषित किया ॥ २९ ॥ 
आज्ञापयत्‌ तदा राजा सुग्रीवः प्लवगेश्वर:। 
औध्यदेह्ठिकमार्यस्थ.. क्रियतामनुकूलत: ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर चानोंके स्वामों राजा सुधोवने आज्ञा दी कि 
मेरे बड़े भाईका औधध्देहिक संस्कार दराख्ानुकूल बिधिसे 
सम्पन्न किया जाय ॥ ३० ॥ 
विश्राणयन्तों रक्लानि बिजिधानि बहूनि च। 
आशतः प्लबगा यान्तु शिबिका तदनन्तरम्‌॥ ३१ ॥ 
आगे आगे ब्हुत-से बानर नाना अ्कारके बहुसंख्यक 
रन छुटाते हुए चढें। उनके पीछे शिव्िका चले ॥ ३२ ॥ 
राज़ाप्द्धिबिशेषा हि दुश्यन्ते भुवि यादूह्या: । 
तादुशैरिह कुर्न्तु खानरा भर्तृसत्क्रियाम्‌॥ ३२॥ 
“इस भूतलूपर राजाओंके औष्वंदेहिक संस्कार उनकी 
बढ़ी हुई समृद्धिक अनुसार जैसे थृसधामसे होते देखे जाते 
है, उसी प्रकार अधिक घन लगाकर सब बानर अपने स्वामी 











महाराज बाल्लेका अन्व्येष्टि-संस्कार करें' ॥ ३२॥ 
तादृश॑ वालिनः क्षित्रं श्राकुर्चन्नौध्वदेहिकम्‌। 


अड्डद॑ परिरभ्याशु. तारप्रभृतयस्तथा ॥ ३३ ॥ 
क्रोशच्त: अययु: सर्वे बरानरा हतबान्थवा:। 

तब तार आदि वानरोने वाल्लीके औध्वदेहिक संस्कारका 
शीघ्र वैसा हो आयोजन किया। जिनके बराख्खल बाली मारे 
गये थे, वे सब-के-सब वानर अद्भदकों हृदयसे लगाकर 
झघतापूर्वक वहाँे रोते हुए शवके साथ चले ॥ ३३६॥ 
तत: प्रणिहिता: सर्बा वानयॉउस्थ बच्ानुगा: ॥ ३४ ॥। 
चुक़ुशुवीरवीरेति भूय: क्रोशन्ति ता; प्रियम्‌। 

उनके पीछे वालीके अधीन रहनेवालो सभी वानर-पत्नियाँ 
समीप आकर 'हा वीर, हा वीर' कहती हुई अपने प्रियतमको 
पुकार-पुकारकर बारैबार रोने-चिललाने लगीं॥ ३४३॥ 
ताराप्रभृतय: सर्वाँ खानयों हतवान्थवाः ॥ ३५॥ 
अलनुजम्मुक्ष भर्तारं क्रोशन््यः करुणस्वना:। 

जिनके जोवनघनका बध किया गया था, ये तारा आदि 
सब बानरियाँ करुणस्वरसे विल्ञाप करती हुई अपने रवामीके 
पंछे-पोछे चलने लगों॥ ३५६॥ 
तासाँ रुदितशाब्देन बानरीणां बनान्तरे ॥ ३६ ॥ 
बनानि गिस्यश्षैत् विक्रोशन्तीव सर्वतः । 

बनके भौतर रोती हुई उन बानर बधुओके रोदन-शब्दसे 
चूजते हुए बन और पर्वत भी सब ओर योते हुए-से पतोत 
होते थे॥ ३६६॥ 
पुलिने गिरिनद्यास्तु बिविक्ते जलसंबूते॥३७॥ 
चिता चक्र: सुबह॒वों बानरा बनघारिणः। 

पहाड़ी! नदी तुझ्भद्वाके एक्रान्त तटपर जो जलसे 
घिरा था, पहुँचकर बहुत-से बनचारी जानरोने एक चिता 
तैयार की ॥ ३७१ ॥ 
अबरोप्य ततः स्कम्थाच्छिबिकां जानरोत्तमा: ॥ ३८ ॥ 
तस्थुरेकान्तमाश्रित्म. सर्वे शोकपरायणा: । 

तदनन्तर पालको ढोनेवाले श्रेष्ठ बानरोंने उसे अपने कंघेसे 
उतारा और वे सब झोकमम्र हो एकान्‍्त स्थानमें जा बैठे ॥ ३८ ६ ॥ 
ततस्तारा पति दृष्ठा शिक्षिकातलशायिनम्‌॥ ३९ ॥ 
आोष्याड्ढे शिरस्तस्थ विलल्काप सुदु:खिता। 

तत्यश्चात्‌ लासाने झिबिकामें सुलाये हुए अपने पतिके 
झबको देखकर उनके मस्तकको अपनों गोदमें ले लिया और 
अल्वन्त दुःखो होकर वह विल्थप करने लूगो॥ ३९९॥ 
हा वानरमहाराज हा नाथ मम बत्सलछ ॥ ४०॥ 
हा महाई महाबाहो हा मम प्रिय पश्य माम्‌। 








जने न पश्चसीर्म स्वे कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌ ॥ ४९ ॥ 





६: ग्रह उरी सापर्वतसे निकलकर किस्किन्धाक पर्वत- 





ओके चौचसे वहतो हुई कृष्णा तदीमें जा मिली है। 


छग्८ 


“हा बानरोंके महाराज ! हा मेरे दयालरु आणनाथ ! हा 
परम पूजनीय महाबाहु वीर ! हा मेरे प्रिवतम ! एक बार मेरी 
ओर देखो तो सही। इस शोकपीड़ित दासौीको ओर तुम 
दृष्टिपात क्‍यों नहीं करते हो ॥ ४०-४₹१॥ 
अहष्टमह ते बकत्र गतासोरपि मानद। 
अस्तार्कस्मवर्ण च दृश्यते जीवतों यथा ॥ डर ॥ 

'दुसरोंको मान देनेवाले आ्रणबल्लभ ! आणोंके 
जिकल जातेपा भी तुम्हारा सुख जीवित अवस्थाको भाँति 
अस्ताचललती सूर्यके समान अरुण शभासे युक्त एवं 
प्रसन्न ही दिखायी देता है॥ ४२ ॥ 
एप सवा गामरूपेण काल: कर्षति बानर। 
चेन सम विधवा: सर्वाः कृता एकेषुणा रणे ॥ ४३ ॥ 

“बागरणज । श्रौरामक्रे रूपमें यह क्यल ही तुफ्हें खॉचकर 
लिये जा १६ है, जिसने युद्धके पैदानमें एक हो बाण मारकर 
हम सबको विधवा बता दिया॥ ४३ ॥ 
इमास्तास्तव गाजेन्द्र बरानयोड्ज्रबगास्तव । 
प्रादैिकुष्टमब्वानमागता: कि न बुघ्यसे ॥ डड ॥ 

“महाराज | ये तुन्हारो प्यारों खानरियाँ, जो वानरेंको 
भाँति उछलकर चलना नहीं जानती हैं, तुप्हारे पीछे-पीछे 
बहुत दुरके सार्गपर पैदल ही चलो आयो हैं। इस बातको 
क्या तुप् नहीं जानते ? ॥ ४४ ॥ 
तजेष्ठा नतु चैकेमा धार्याक्षद्वनिभानता: । 
इदानों नेक्षसे कस्मात्‌ सुय्रीव॑ प्लवगेश्वर ॥ ४५ ॥। 

'बापरण़ज ! जो तुमझों परम प्रिय थीं जे तुम्हारी सभी 
अजमुी भार्यापूं, यहाँ उपस्थित हैं। तुम इत सबको 
तथा आपने भाई सुप्रीजको भी इस समय क्यों नहों देख 
रहे हो 2 ॥४५॥ 
एऐ। हि. सचिवा राज॑स्तारप्रभृतयस्तव । 
पुरवासिजनशाय॑ परिवार्य विषीदति ॥ ४८६ ॥ 

>गजन्‌ | ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पुरवासोजन 
वृन्दें चारों ओससे घेरकर दुःखी हो रहे हैं ॥ ४६॥ 
'विसर्जयैनान, सचिवान्‌ यथापुरमर्रिदम । 
सतः क्रीडामहे सर्वा बनेषु सदनोल्कटा: ॥ ४७ ॥ 

*शबुदमन | आप पहलेकी भाँति इन मन्त्रियोंको विदा 
कर दीजिये | फिर हम सब प्रेमोन्‍्पत्त होकर इन बनोंमे आपके 
साथ क्रीडा करेंगी' ॥ ४७॥ 








एवं बिलपती तारां पतिशोकपरीवृताम्‌। 
उत्थापयन्ति स्प तदा बानर्य: शोककर्शिता: ॥ ४८ ॥ 
पतिके ओकमें डूबो हुई तारको इस प्रकार विलाप करती 
देख उस समय झोकसे दुर्बल हुई अन्य वानरियोने उसे उठाया ॥ 
सुप्रीवेण तत: सार्थ सोउड्डदः पितरं रूदन्‌। 
चितामारोपयामास शोकेनाअिप्नतेच्चिय: ॥ ४९ ॥ 
इसके बाद संतापपोड़ित इन्द्रिवॉबाल अ्जदने रोते-रोते 
सुम्रीबक्यों सहायतासे पिताको चितापर रखा ॥ ४९॥ 
तततोउमज विधिवद्‌ दक्त्वा सोउपसव्यं चकार ह । 
पितरे दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रिय: ॥ ५०॥ 
फिर झास्त्रीय विधिके अनुसार उसमें आग लगाकर 
उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा को। इसके बाद यह सोचकर कि 
"मैरे पिता लंबी यात्राके लिये प्रस्थित हुए हैं' अज्रदकी सारी 
इच्द्रियाँ झोकसे व्याकुल हो उठी ॥ ५० ॥ 
संस्कृत्य वाल्लिन॑ त॑ तु विधिवत्‌ प्रवगर्षभा: । 
आजम्मुरूदक॑ कर्तु नदी शुभजलों शिवाम्‌॥ ५१॥ 
इस प्रकार विधिवत्‌ वालीका दाह-संस्कार करके सभी 
बानर जल्ाअलि देनेके लिये पवित्र जलसे भरी हुई कल्याण- 
मी तुलझुभद्रा नदीके तटपर आये॥ ५६॥ 
तत्तस्ते सहितास्तत्र हाडडदे स्थाप्य चाग्मतः। 
सुप्रीबतारासहिता: सिपिचुर्वानरा जलम्‌॥ ५२॥ 
हाँ अन्डदको आगे रखकर सुग्रीव और तारासहित सभी 
बानरोने वालीके लिये एक साथ जलाझलि दी ॥ ५२॥ 
सुप्रीबेणेब दीनेन दीनो भूत्वा महाबल:। 
समानशोक: काकुत्स्थ: प्रेतकार्याण्यकारयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
दुःखी दुए सुप्रीवके साथ ही उन्होंक समात शोक- 
अस्त एवं दुःखो हो सहाबली श्रोगमने वालीके समस्त 
ब्रेतकार्य करवाये ॥ ५३ ॥ 
ततोउध ते॑ बालिनमग्रच्पौरुषं 
अकाझमिक्ष्वाकुबरेषुणा 
अदीष्य दीप्लाग्िसमौजस तदा 
सलक्ष्मणं राममुपेयिवान्‌ हरि: ॥ ७४ ॥ 
इस अकार इक्ष्वाकुबंशशिरोमणि श्रीरामके वाणसे मारे 
गये ओछ पराक्रमो और प्रज्वलित अप्रिके समान तेजस्वी 
खुबिख्यात बाल्रेका दाह-सेस्कार करके सुग्रीव उस समय 
ल्क्ष्मणसहित औरामके पास आये ॥ ८ड ॥ 


हतम्‌ । 


इत्पार्षे श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे प्चविझ सर्ग: ॥ २५॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाष्डमें पचीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ₹२५॥ 


र०--महित्-न 





* किष्किन्धाकाण्डे घडविंदा: सर्ग: 


छ्ग्द 








'घड्विंश: सर्ग: 
हनुमानजीका सुग्रीवके अभिषेकके लिये श्रीरामचनद्रजीसे किष्किन्धामें पधारनेकी प्रार्थना, श्रीरामका 
पुरीमें न जाकर केबल अनुमति देना, तत्पश्चात्‌ सुग्नीव और अड्डदका अभिषेक 


ततः शोकाधिसंतप्ते॑ सुग्रीब॑ छ्लिन्नवाससम्‌ । 


शाखामृगमहासात्रा: परिवायॉपतस्थिरे ॥ ९ ॥। 
अंभधिगप्य महाबाहूँ.. राममक्लिप्टकारिणम्‌ । 
स्थिता: प्राजछयः सर्वे पितामहमिवर्षयः ॥ २॥ 


तंदनन्ता वानरसेनाके प्रधान-प्रधान बोर (हनुमान्‌ आदि) 
भोगे तल्नवाले शोक-सैता सुप्रीषको चारों ओरसे घेरकर उन्हें 
साथ लिये अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले महाबाहु 
अ्रीरामकी सेबागें उपस्थित हुए। श्रोरामके पास आकर वे सभी 
बातर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये, जैसे ब्रह्मजीके 
सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं। ॥ १-२ ॥ 
त्ततः काह्नवीलाभस्तरुणार्कनिधानन: । 
अश्वीत्‌ प्राजलिबांबय हनूमान्‌ मारुतात्मज: ॥ ३ ॥ 

ह्पक्षात्‌ सुर्णमय मेरू पर्व॑तके समान सुत्दर एवं 
जिशाल झरीरवाले खायुपुत्र हनुमानजो, जिनका मुख प्रातः- 
कालके सर्वकों भाँति अरुण प्रभासे प्रकादित हो रहा था, 
दोनों हाथ जोड़कर बोछे-- ॥ ३॥ 
'भवत्यसादात्‌ काकुत्थ्थ पितृपैतामह॑ महत्त्‌ । 
जानराणां सुर्वक्षाणां सम्पन्नबत्लशाल्लिनाम्‌॥ ४ ह| 
महात्पनां सुदुष्प्रपं प्राप्तै_राज्यमिरद प्भो। 
भचता समतुज्ञातः अखिइ्य नगरे झुभस्‌॥ ५॥ 
स्रंविधास्यति कार्याणि सर्वाणि ससुहद्रण: । 

'ककुंत्थकुलनन्दन ! आपको कृपासे सुग्रोबको सुन्दर 
डाढ़बाले पूर्णबलशाली और महामनस्तरी वानरोंका यह विश्ञाल 
साम्राज्य प्राप्न हुआ, जो इनके बाप-दादोँंके समयसे चला आ 
रहा है| प्रभो | यद्यपि इसका मिलना बहुत हो कठिन था तो भी 
आपके असादसे यह इन्हें सुलभ हो गया | अब यदि आप आज्ञा 
दे तो ये अपने सुल्दर वें प्रवेश करके सुज्दोके साथ अपना 
सब राजकार्य सैंभारं ॥ ४- 
खातो5य॑ विविधेगंखैरोषधैश् यधाविधि ॥ ६ ॥ 
अर्चयिष्यतति माल्यैश्व रत्रैश्ञ त्वां लिदोषत: । 
हुमा गिरिगुहां रस्यासभिगन्‍्तुं स्वमहसि ॥ ७॥ 
क़ुरुषस्वाधिसाश्न्ध॑ बानरान्‌.. सम्प्रहर्षय । 

थे शाखविधिके अनुसार नाना प्रकारके सुगन्धित पदार्थों 
और ओषधियोंसहित जले राज्यपर अभिषिक्ति होकर 
मालाओं तथा रन्रोंद्रा! आपकी विशेष पूजा करेंगे । अतः आप 
इस रमणीय पव॑त-गुफा क्रिष्किस्धामें पधारतेकी कृपा करें और 
इन्हें इस राज्यका स्वायो बनाकर वानरोका हर्ष बढ़ावें ॥ 
एवमुक्तो. हनुमता. राघव: परवीरहा ॥ ८ ॥ 
प्रत्युवाथ हनूपन्ते बुद्धिमान वाक्यकरोबिद:। 











हनुमानजीके ऐसा कहनेपर झत्रुवीरोंका संहार करनेवाले 
तथा बातचोतमें कुशल बुद्धिमान्‌ श्रीरघुनाथजीने उन्हें यों 
उत्तर दिया--॥ ८९ ॥ 
चतुर्दश समा: सौम्य आम बा यदि जा पुरम्‌॥ ९॥ 
न अ्वेक्ष्यामि हनुमन्‌ पितुन्दिंशपालक: । 

'हनुमन्‌ ! सौम्य ! सैं पिताकी आज्ञाका पालन कर रहा 
हैं, अतः चौदह वरषेकि पूर्ण होनेतक किसी आम या नगरमें 
प्रवेश नहीं करूँगा ॥ ९१॥ 
सुसमृद्धां गुहों दिव्यां सुप्रीबों बानरर्षभः॥ ९०॥ 
अविष्टो वधिवद्‌ वीर: क्षिप्र॑ं राज्येडभिषिच्यताप्‌ । 

*बारस्रेष्ठ योर सुग्रीव इस समृद्धिशालिनी दिव्य गुफामें 
अबवेश करें और बहाँ शीध ही इनका विधिपूर्वक राज्याभिषेक 
कर दिया जाय' ॥ १०३॥ 


'एबसुकत्वा हनूमन्ते राम: सुग्रीवसब्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 


इमसप्यड्डदं_ वीर॑ _यौवराज्येडभिषेच्रय ॥ ९२॥ 
हनुसानसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीबसे बोले-- 
“मित्र ! तुम ल्लैकिक और दास्जीय सभी व्यवहार जानते हो। 
कुमार अन्भद सदाचास्सम्पन्न तथा महान्‌ बल-पराक्रमसे 
परिपूर्ण हैं। इनमें बोरता कूट-कूटकर भरी है, अतः तुम 
इनको भी युवराजके पदपर अभिषिक्त करों ॥ ११-१२॥ 
ज्वेष्ठस्थ हि सुतो ज्येष्ट: सदृज्ञों विक्रमेण च । 
अड्डदोउयमदीनात्पा यौवराज्यस्थ भाजनम्‌॥ ९३॥ 
*ये तुन्हारे बड़े भाईके ज्येष्ठ पुत्र हैं। पराक्रममें भी उन्होंके 
समान हैं तथा इनका हृदय उदार है। अतः अड्भद युवराज- 
पदके सर्वथा अधिकारी हैं॥ १३ ॥ 
पूववोव॑ बार्षिको मास: श्रावण: सल्लागम: । 
अवृत्ता: सौम्य चत्वारो मासा वार्षिक संज्ञिता: ॥ १४ ॥ 
'सौम्य ! वर्षा कहलानेवाले चार मास या चौमासे आ 
गये। इनमें पहला मास यह श्रावण, जो जलकी प्राप्ति 
करानेवाला है, आरम्म हो गया॥ १४॥ 
जायसुशझोगसमय: भ्रविज्ञ त्व॑ पुरी शुभाग। 
अस्मिन्‌ वत्य्याम्यह॑ सौम्य पर्वते सहलक्ष्मण: ॥ १५ ॥ 
“स्रौम्य ! यह किसीपर चढ़ाई करनेका समय नहीं है। 
इसलिये तुम अपनी सुच्दर नगरीमें जाओ। मैं लक्ष्मणके 
साथ इस पर्वतपर निवास करूँगा॥ १५॥ 
डर्य॑ गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारूता। 
अधूतसलिला सौम्य प्रभूतकमलोत्पला ॥ ९६ ॥| 
'सौम्य सुऔव ! यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और 


छश्० 





विशाल है। इसमें आवश्यकताके अनुरूप हवा भी मिल 
जाती है। यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमरू तथा 
उत्पल भी बहुत हैं॥ १६॥ 

कार्तिके समनुप्राते त्व॑ रावणवधे यत। 

एव नः समयः सौम्य श्रविश त्वे स्वमाल्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
अभिषिकस्व राज्ये च सुद्ददः सम्प्रहर्षय । 

"सो ! कार्तिक आनेपर तुम रातणके बघके लिये अयत् 
काना। यही हमलोगोंका निश्चय रहा। अब तुम अपने 
महल्लमैँ प्रबेश करो और राज्यपर अधिपिक्त होकर सुद्ददोंको 
आनन्दित करो ॥ १७३ ॥ 
डति रामाध्यनुज्ञातः सुग्रीबों बानरघभः ॥ १८ ॥ 
पखियेश पूर्री रम्यां क्रिष्कियां 

अ्रीग़मचद्रजीकी यह आज्ञा पाकर वानरतश्रेष्ठ सुप्रीब उस 
रमणौय क्िष्किस्थापुरोमें गये, जिसको रक्षा बाल्लेने की थी॥ 
ते बानरसहस्राणि प्रवि्ठ॑ बानरेश्वरम्‌ ॥ १९॥ 
अभिवार्य अविष्टानि सर्वत: प्ल॒वगेश्वरम्‌ । 

उस्र स्रमय गुफामें प्रविष्ट हुए उन वानराजकों चारों 
ओरसे घेश्कर हआरी वानर उनके साथ हो गुहामें खुसे ॥ 
ततः प्रकृतयः सर्वा दुष्ठा हरिगणेश्वरम्‌॥२०॥ 
प्रणा्य मूर्प्ना प्रतिता बसुधाय समाहिता:। 

जानरराजकों देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियोंने 
एकाप्रचित्त हो पृथ्वीपर माथा टेककर उन्हें अणाम किया॥ 
सुप्रीच: प्रकृत्ती: सर्ता; सम्भाष्योत्थाप्य वीयंबान्‌ ॥ २९ ॥ 
आतुसत्तःपुर॑सौर्म्य प्रकिलेश महाद्ल: । 

महाबली पराक्रमी सुपरौयने उन सबको उठनेको आज्ञा दी 
और छा सबसे बातचीत काके वे भाईके सौम्य अन्कःपुस्मे 
प्रक्रिश हुए॥ २१६ ॥ 
अनिएं 'भीमविक्रान्ते सुग्रीब॑बानर्भय्‌॥ २२ ॥ 
अभ्यपिज्षस्त सुहद:. सहस्लाक्षमिवापरा: । 

अपकर पराक्रम प्रकट करनेवाले ब्ाररअ्ष्ट सुग्रोवको 
अन्त''पुरमे आया देख उनके सुहददोगे उनका उसी प्रकार अभिषेक 
किया, जैसे देवताओंने सहसत नेत्रघारों इन्द्रका किया था॥ 
ज्य पाष्डुरमाजहुद्छन हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
शुक्के च यालव्यजने हेमदण्डे यहास्करे। 
तथा सत्नानि सर्ांणि सर्वबीजौषधानि छा ॥ रड ॥ 
सक्षीराणां च वृक्षाणां अरोहान कुसमानि च। 
शुक्वानि चैल बस्त्राणि श्वेते चैबानुलेपनम्‌॥ २५॥ 
सुग़ग्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च । 
चअन्‍न्दनानि च दिव्यानि गन्धां श्र विविधान बहूनू ॥ २६ ॥ 
आक्षत॑ जातरूप झा डा कं मश्ुसर्पिषो । 
दक्षि चर्म च्व वैयाप्न परत चाप्युपानहौं ॥ २७ ॥ 
समालम्धनमादाय गोरोच्न॑ मनःशिल्ठाम्‌। 
आजम्मुस्तत्न मुदिता वरा: कन्याद्षा घोडझ ॥ २८ ॥ 











श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 





'पहले तो वे सब लोग उनके लिये सुबर्णभूषित श्वेत छत्र, 
सोनेकाी डॉड़ीवाले दो सफेद चैंवर, सब प्रकारके रत्र, बीज 
और ओषधियाँ, दूघबाले वृक्ोंकों नोचे लटकनेबाली जटाएँ, 
औ्त पुष्प, ओेत बस््र, ब्ेत अनुलेपन, जल और धलमें 
होनेवाले सुगश्चित फूलॉकी माल्लाएँ, दिव्य चन्दन, नामा 
अकासके बहुत-से सुगन्धित पदार्थ, अक्षत, सोना, प्रियल्ञु 
(करनी) मधु, थी, दही, व्याप्नचर्म, सुन्दर एवं बहुमूल्य 
जूते, अद्ग-राग, गोरोचन और मैनसिल आदि सामग्री लेकर 
बर्हाँ उपस्थित हुए, साथ ही हर्षसे भरो हुई सोलह सुन्दरी 
कन्याएँ भी सुग्रोबके पास आयों॥ २३--२८॥ 
ततस्ते. बानस्श्रेष्टमभिषेक्ु: यथाबिधि । 
सल्ैबंस्ैश भक्ष्यैश्ष तोषयित्वा द्विजर्षभान्‌ ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर उन सबने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको नाना अकारके रल, 
बल्न और भक्ष्य पदार्योसे संतुष्ट करके बानस्श्रेष्ठ सुग्रीबका 
विधिपूर्वक अभिषेक-कार्य आरम्भ किया॥ २९॥ 
ततः कुशपरिस्तीर्ण समिद्ध॑ं जातबेदसम्‌ । 
सन्जपुतेन हजलिषा हुत्वा सन्त्रबिदों जनाः॥३०॥ 

मन्बवेता पुरुषोंने वेदीपर अप्निकी स्थापना करके उसे 
प्रज्यलित किया और अग्निवेदोंके चारों ओर कु विछाये। 
फिर अप्निका संस्कार करके मन्त्रपृत हविष्यके द्वारा प्रज्वलित 
अग्निमें आहति दी ॥ ३० ॥ 
ज़तों.. हेमप्रतिष्ठाने. बरास्तरणसंदूतते । 
प्रासादशिखरे रुम्ये चित्रमाल्योपशोभिते ॥ ३१ ॥ 

विधिवन्पतञ्ै: स्थापथित्वा वरासने | 

जत्पश्चात्‌ रैग-बिरेगी पुष्पमालाओंसे सुशोभित रमणीय 
अड्डालिकापर एक सोनेका सिंहासन रखा गया और उसपर 
सुत्दर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीवकों पूर्वाभिमुख 
ऋणके विधिवत्‌ मन्त्रो्वारण करते हुए बिठाया गया॥ 
नदीनदेभ्य: संहत्य तीर्थेभ्यक्ष समन्ततः ॥ ३२ ॥ 
आहत्य च समुद्रेभ्यः सर्वेध्यो बानर्षभा: । 
अप: कनककुम्भेषु निधाय विमले जलम्‌॥ ३३ ॥ 
झुैक्रंपभशृड़ैआ कलदौश्ैव काझनेः । 
झ्ञाख्वदृष्टेट विधिना महर्षिविहितेन च॥ ३ड॥। 
ग़जो गवाक्षो गवयः दारभो गन्धमादनः । 
सैन्दक्ष॒ढ्विलिदक्षेक. हनूमाझाम्बवॉस्तथा ॥ ३५ ॥ 
अभ्यषिक्वत सुम्रीब॑ प्रसन्नेन सुगन्धिना 
सल्लिन सहस्वाक्ष वसबो बासवं ब्था॥३६॥ 

इसके बाद श्रेष्ठ वानरोंने नदियों, नदों, सम्पूर्ण दिशाओंके 
लोथों और समस्त समुद्रोंसे छाये हुए निर्मल जलको एकत्र 
ऋस्के उसे सोनेके कलद्ॉमें रखा | फिर गज, गवाक्ष, गबय, 
झरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विबिद, हनुमान्‌ और जाम्बवान्‌ने 
महर्षियोंको बतायो हुई शास्त्ोि्त विधिके अनुसार सुवर्णमय 
कलझॉमें रखे हुए स्वच्छ और सुगन्धित जलसे सॉडके 





सींगोंद्वारा सुग्रीवका उसों श्रकार अभिषेक किया, जैसे 

बसुओनि इन्द्रका अभिषेक किया था ॥ ३२--३६ ॥ 

अभिषिक्ते तु सुग्रीबे सर्वे बानरपुड्ढडवा:। 

प्रचुक्तुशुमहात्मानो. हष्टा:. झातसहस्नशाः ॥ ३७ ॥ 
सुप्रीयका अभिषेक हो जानेपर वहाँ लाखोंकी संख्यामें 

एकत्र हुए समस्त महासनस्वी श्रेष्ठ बानर हर्षसे भरकर 

जयघोष करने लगे॥ ३७॥ 

रामस्य तु बच: कुर्बन्‌ सुत्रीबों बानरेश्वर:। 

अप्र्द सप्परिध्रज्ययौवराज्येउभ्यपेचयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रीग़मचन्द्रजीकी आज्ञाका पालन करते हुए वानराज 

सुमौवने अ्नटको हृदयसे लगाकर उन्हें भी युवराजके पदपर 

अधभिपिक्त कर दिया॥ ३८ ॥ 

अड्डे च्ाभिषिक्ते तु सानुक्तोशाः प्रवंगमा: । 

साधु साध्चित्ति सुप्रीब॑ महात्यानों हापूजयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
अड्भदका अभिषेक हो जातेपर महामनस्वों दयाल्दु वानर 

'साधु-साधु' कदठकर सुग्रीचक्ी सराहना करने लगे ॥ ३९॥ 

राम अत महात्मात॑ लक्ष्मणं ख पुतः पुनाः। 

प्रीताश तुष्टणुः सर्वे तादृशे तत्र बर्तिनि॥४०॥ 





* किल्किन्धाकाण्डे सप्तविश्ञ: सर्ग: 





इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किस्थामें सुप्रीष 
और अज्जैंदके बिराजमान होनेपर समस्त बानर परम 
पसन्न हो महात्मा श्रीयम और रूक्ष्मणको बारंबार स्तुति 
करने स्को ॥ ४० ॥ 
हष्टपुष्ठछनाकीर्णा_ पताकाध्यजजशोभिता । 
बभूव नगरी रष्या किष्किल्था गिरिगहरे | ४९१॥ 
उस समय पर्बतकौ गुफामें बसी हुई किष्किस्धापुरी 
बष्ट-पुष्ट पुस्वासियोंसे व्याप्त तथा ध्यजा-पताकाओँसे 
सुझोभित होनेके कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी ॥ 
निवेद्य रामाथ तदा महात्मने 
मसहाभिषेके_ कपिवाहिनीपति: । 
रूपा च भारयांसुपलभ्य वीर्यबा- 
जवाप राज्य त्रिदशाश्षिपो बथा॥ डर ॥ 
वानस्सेनाके स्वामी पदक्तमी सुग्रीवने महात्मा 
ओरामचन्द्रजेके पास जाकर अपने महाभिषेकका समाचार 
लिवेदन किया और अपनी यत्नी रुमाको पाकर उन्होंने 
उसी प्रकार ख्लानगेंका साम्राज्य प्राप्त किया, जैसे देवग़ज 
इब्धने जिल्मेकीका ॥ ४२ ॥ 





डृत्यायें श्रीम्त्राघायणे बाल्मीकोये आदिकाव्ये किष्कि्याकाण्डे पडविंश: सर्गः ॥ २६॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिपरिमित आर्परमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें छ्बीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 
2० 


सप्तविंशः सर्गः 


प्रस्नवणगिरिपर श्रीराम और लक्ष्मणकी परस्पर बातचीत 


अभिषिक्ते तु सुश्रीबे श्रविष्टे खानरे गुहाम्‌। 
आजगाम सह श्रात्रां राम: प्रस्नवर्ण गिरिम्‌॥ ९ ॥ 
जब वानर सुग्रीबका राज्याभिषेक हो गया और वे 
किष्किन्भामें जाकर रने रूगे, उस समय अपने भाई 
छक्ष्णणके शा ओरगाजों प्रस्रवारिरिपर चले रखे | है. 
झार्वुलूप्रगर्संघुष्ट सिंहेनॉमरवैवृंतम्‌ । 
नानागुल्मलतागूढ॑ बहुपादपसंकुलम्‌ ॥ २ ॥ 
कहाँ चीत्रों और मृगोंकी आवाज गैँजतों रहती थी। 
भ्रयेकर गर्जना करनेवाले सिंहोंसे वह स्थान घरा था। नाना 
अकारकों दादिया और लताए उस प्बदकों आच्णादित किये 
हुप थों और घने व॒क्षेकि ड्वारा वह सब ओरसे व्याप्त था ॥ 
ऋक्षचानरगोपुच्छसांजरि: क्ष निषेवितम्‌ । 
पेधराशिनिश शैल नित्य॑ शुचिकरं शिवस्‌॥३॥ 
रीछ, बानर, लंगूर और बिलाब आदि जन्तु वहाँ निवास 
करते थे। वह पर्वत मेश्रौंके समूह-सा जान पड़ता था। दर्शन 
कलेबाले लोगोंके लिये वह सदा हो मड्नलमय और 
सव्रिन्न-कारक थ्रा॥ ३ ॥ 
तस्य शैलस्य झिखरे महतीमायतां गुहास्‌। 
अत्यगृह्लीत वास्तार्थ राम: सौभित्रिणा सह॥ ४॥। 


उस पर्वतके शिखरपर एक बहुत बड़ो और विस्तृत 
शुफा थो। लक्ष्मणसहित श्रीरामने उसोका अपने रहनेके 
लिये आश्रय लिया॥ ४॥ 
कृत्वा च समये राम: सुग्रीवेण सहानघः। 
कालयुक्ते. महद्वाक्यमुबाच रघुनन्दनः ॥ ५॥ 
बिनीत॑ आतरं श्राता लक्ष्मणं लक्षिमवर्धनम्‌। 

रघुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले निष्पाप श्रीरामंततन्रजी 
वर्षाका अन्त होनेपर सुग्रोवके साध सावणपर चढ़ाई करनेका 
सिश्वय करके वहाँ आये थे। उन्होंने रूक्ष्मीकी वृद्धि 
करनेबाले अपने जिन्ययुक्त भ्राता लक्ष्मणसे यह समयोचित 
जात कहीं ॥ ५३ ॥ 
डुय॑_गिरिगुहा रम्या बिज्ञाला युक्तमारुता ॥ ६॥ 
अस्यां वल्थाम सौमित्रे वर्षरात्रमरिदम | 

“आब्रुदमन सुमित्राकुमार ! यह पर्वतकी गुफा बड़ो 
ही सुच्दर और विशाल है। यहाँ हवाके आने-जानेका 
श्री मार्ग है। हमलोग बर्षाको रातमें इसी शुफाके भोतर 
निवास करेंगे॥ ६१ ॥ 
गिरिश्ड्डमिंदे. सस्थमुत्तम॑ पार्थिवात्मज ॥ ७॥ 
ख्वेताभि: कृष्णताप्राभि: शिल्शाभिरुपश्ञोभितम्‌ । , 


छह२ 





"राजकुमार | पर्वतका यह शिखर बहुत ही उत्तम और 
स्मणीय है। सफेद काले और लाल हर तरहके प्रस्तर-स्कष्ड 
इसकी ज्ञोभा बढ़ा रहे हैं।॥ ७९॥ 


नानाधातुसमाकीर्ण नदीदर्दुरसंयुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
विविधैर्वृक्षपण्डेश चारुचित्रलतायुतम्‌ । 
जानाविहरसंघुष्ट मवूरवरनादितम्‌ ॥ ९ ॥ 


“यहाँ नाना प्रकारके घातुओँकी खानें हैं। पास ही नदी 
बहती है। उसमें रहनेत्राले मेढक यहाँ भी ठछलते-कूदते 
चले आते हैं। नाता प्रकार के वक्ष-समृह इसको शोभा बढ़ाते 
है। सुत्तर और विचित्र रूताओंसे यह वौल-दिखर हरा-भरा 
दिखायी देता है। भाँति-भाँतिके पक्षी यहाँ चहक रहे हैं तथा 
सुन्दर मोरोंको मोठो बोलो गुँज रहो है॥ ८-९ 
मालतीकुन्दगुल्मैश सिन्दुवारैः विरीपक्: । 
कदम्यार्जुनसनैं श्र पुष्पितिरुपशोधितम्‌॥ १० ॥ 

"जालती और कुन्दक्कौ हाियाँ, सिन्दुवार, शिरोप, 
कहग्य, अर्जुन और सर्जके फूले हुए वक्ष इस स्थानकी दोभा 
बढ़ा रहे हैं॥ ९० ॥ 
डये जे नलिनी रम्या फुल्छपकुजमण्डिता | 
मातिदूँरेँ गुद्दाया नौ 'भविष्यति नृपात्मज ॥ ११॥ 

'बाजक़ुसार | यह पुष्करिणों खिले हुए कमलोंसे अलकूत 
ऐ ज्रष्टी रगणीण दिखायी देती है। यह हमलोगॉकी गुफासे 
अधिक दूर गहोँ होगी॥ ११॥ 
च्राशुदक्प्रवणें देशें शुह्या साधु भविष्यत्ति। 
पश्चाईवोत्रता सौष्य निकाले भ्रविष्यति ॥ १२ ॥ 

'सौम्य ! यदाँका स्थान ईशानकोणकी ओससे नौचा है, 
अकतः यहाँ यह्व गुफा हमारे निवासके लिये बहुत अच्छी 
रहेगी | पश्चिम-दक्षिणके कोणकी ओरसे ऊँची यह गुफा हता 
और बर्षा्ने बनानेके लिये अच्छो होगी” ॥ १२ ॥ 
शुह्मा्वारे चर सौसिन्रे शिला ससतला छिवा। 
कृष्णा चैदायता चैब भिन्नाज़्नचयोपमा॥ १३ ॥ 

"गुगिज्ञानच्दन ! इस गुफाके द्वारपर समतल्ल शिला है, जो 
छाहा बैठक लिणे गृत्षिघाजपक हातेक कारण सुखदायितों 
$। यह लंलौ-चौढ़ी होनेफे साथ ही खानसे काटकर निकाले 
हुए कोयलॉकी राशिके समान काली है ॥ १३ ॥ 
गिरिश्यूद्वसिंदं तात पश्य चोत्तरतः शुभम। 
भिन्नाक्षनच्याकारमम्भोथ्रमिवोदितम्‌.._॥ १ड ॥ 

'हात | देखो, यह सुत्दर पर्वत-दिखर उत्तरकी ओरसे 
कहें: हुए कोयललोंको राज तथा चुमड़े हुए मेघोंको घटाके 
समान काला दिखायी देता है॥ १४॥ 








* श्रीमद्वाल्पीकीयरासायणे « 





दक्षिणस्थामपि दिज्ञि स्थितं श्वेतमिवास्थरम्‌ । 
कैलासशिखरप्रख्य॑ नानाघातुबिराजितम्‌ ॥ १५॥ 
“इसरो तरह दक्षिण दिश्ञामें भो इसका जो शिखर है, वह 
श्वेत बस््र और कैल्ास-शृड़के समान शत दिखायो देता है। 
नाना प्रकारकों घातुएँ उसको झोभा बढ़ातों हैं॥ १५॥ 
पआचीनवाहिनीं चैब नदी भूशमकर्दमाम्‌। 
गुहाया: परत: पहय त्रिकूटे जाह्वीमिय ॥ १६॥ 
*वह देखो, इस गुफाके दूसरी ओर त्रिकूट पर्वतके समीप 
बहनेवाल्की मन्दाकिनीके समान तुझ्ल्‍डभद्रा नदी बह रही है। 
उसकी चारा पश्चिमसे पूर्वको ओर जा रही है। उसमें 
कीचड़का नाम भी नहीं है॥ १६॥ 
अन्‍्दमैस्तिलकै:. सालैस्तमालैरतिमुक्तकैः । 
पद्मकै: सरलैल्ैव अशोकैश्लैब शोधभिताम्‌॥ ९७॥ 
“चन्दन, तिलक, साल, तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक, 
सरल और ज्ञोक आदि नाना प्रकारके बृक्षोंसे उस नदीकीं 
कैसी शोभा हो रही है ? ॥ १७॥ 





जानीरैस्तिमिदैश्वेव बकुलै: . केतकैरपि । 
हिन्तालैस्तिनिश्नपिवेंतस:. कृतमालकैः ॥ १८ ॥ 
तीरजै: ज्ञोभिता भाति नानारूपैस्ततस्ततः | 
बसनाभरणोपेता प्रमदेबाभ्यल्ंकृता ॥ १९ ॥ 


*जल्येंत, तिमिद, बकुल, केतक, हिन्ताल, तिनिश, 
नौप, स्थल्वेंत, कृतमाल (अमिलतास) आदि भाँति- 
भाँतिके तटवर्तो वृक्षोंसे जहाँ-सहाँ सुशोभित हुई यह नदी 
बखाभूषणोंसे विभूषित ध्ुद्लससज्थित युवती ख्रोके समान 
जान पड़ती है॥ १८-१९॥ 
झतशः पक्षिसहश  नानानादविनादिता । 
एकैकमनुसस्श् अक्रवाकैरलंकृता ॥ २० ॥ 

“सैकड़ों पक्षिसमूहोंसे संयुक्त हुई यह नदी उनके नाना 
प्कारके कलरवॉसे गूँजती रहती है। परस्पर अनुरक्त हुए 
चक्रवाक इस सरिताको ज्ञोभा बढ़ाते हैं॥ २०॥ 
पुल्लिनैरतिरम्यैश्ा हँससारससेखिता । 
अहसस्येब भात्येषा नानारत्समन्जिता ॥ २१ ॥ 

"अल्यत्त रमणोय तटोंसे अलेकत, नाना प्रकारके रलोंसे 
सम्पन्न तथा हंस और सारसॉसे सेवित यह नदी अपनी 
हास्यच्छटा बिखेरती हुई-सी जान पड़ती है॥ २१॥ 
क्च्ित्रीलोत्पलैइछत्ना भातिरक्तोत्पलै: क्रचित्‌। 
क्चिदाभाति शुक्कैद्ध दिव्य: कुमुदकुडमलै: ॥ २२ ॥ 

"कहीं तो यह नोछ कमल्लेंसे ढको हुई है, कहीं छाल 
कमलोंसे सुशोभित होती है और कहीं श्वेत एवं दिव्य 





+ इंशानकोणकी ओर नौंची तथा तैऑत्यकोणको ओससे ऊँची होनेसे उसका डार नैऋत्यकोणको ओर था--यह अतीत होता 
है, इससे उसमें पूर्वी हवा और उधस्से आनेखाली वर्षाका प्रवेद्रा नहों चा। 


* किष्किन्धाकाप्डे सप्तविश: सर्ग: 





कुमुद-कलिकाओंसे शोभा पाती है॥ रर ॥ 
पारिप्ठवशतैर्जुष्ट बर्हिक्रोक्नबिनादिता । 
रसणीया नदी सौम्य सुनिसड्ञनिषेविता ॥ २३ ॥ 
“सैकड़ों जल-पक्षियोंसे सेवित तथा मोर एवं क्रौदधके 
ऋलरबोंसे मुखरित हुई यह सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतोत 
होती है | मुनियोके समुदाय इसके जल्का सेवन करते हैं ॥ 
प्रश्य चन्दनवृक्षाणां पडक्ती: सुरुलिरा इब। 
ककुभानां थ दृश्यच्ते मनसैबोदिता: समम्‌॥ २४ ॥ 
“वह देखो, अर्जुन और चन्दन वृक्षोंकी पैक्तियाँ कितनों 
शुच्दर दिखायी देती हैं। मालूम होता है ये मनके संकल्पके 
साध ही प्रकट हो गयी हैं॥ र४॥ 
अहो. सुर्मणीयो5य॑ देश: झत्तुनिषृदन । 
ढूंढे रेस्थाव सौमित्रे साध्वज्न निवसावहे॥ २५॥ 
'शब्रुसूदन सूमित्राकुपार | यह स्थान अत्यन्त रमणीय 
और अद्भुत है। यहाँ हमलोगोंका मन खूब लगेगा। अतः 
यहाँ रहना ठोक होगा॥ २५॥ 
इतश्ल नातिटूंरे सा किष्किल्धा चित्रकानना। 
सुग्रीबस्प पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मज॥ रद॥ 
“राजकुमार ! विचित्र काननोंसे सुश्ोभित सुग्रीवकों 
स्मणीय किष्किन्थापुरो भी यहाँसे अधिक दूर नहीं होगी॥ 
गीतबादिज़नि्घोष:. आूबते जयतां बर। 
जद॒तां बानराणां च्व॒ मृदड्राडम्बरैः सह॥ २७॥ 
'बिजयों जोरोमें श्रेष्ठ लक्मण ! मृदड्नको मघुर घ्वनिके 
साथ ग्जतें हुए बानरोंकि गीत और वाद्यका गम्भीर घोष 
यहाँसे सुनाये देता है ॥ २७ ॥ 
लक्ध्वा भार्याँ क्रपिवर: प्राप्य राज्य सुहृदवृतः । 








'निक्षय ही कपिश्रेष्ट सुप्रोचष अपनी पत्नोको पाकर, 
शाज्यकों इस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मीपर अधिकार 
जप्त करके सुहृदोंके साथ आउन्दोत्सव गना रहे हैं' ॥ २८ ॥ 
इत्युबस्था न्यवसत्‌ तत्र राघल: सहलक्ष्मण: । 
बहुतुश्यदरीकुझे तस्मिन्‌, प्रस्नणणे गिरो ॥ २९॥ 

ऐसा कहकर श्रीरामचद्रजी लक्ष्मणके साथ उस प्रत्नषण 


पर्वतपर जहाँ यहुत-सी कन्दराओं और कुजंके दर्शन होते 
थे, निवास काने कगो॥ २९ ॥ 
सुसूखे हि बहुद्व्ये तस्मिन्‌ हि धरणीधरे। 
जसतस्तस्थ रामस्यथ रतिरल्पापि नाभवत्‌ ॥ ३०॥ 
हतां हि 'भार्यों स्परतः भ्राणेभ्योडपि गरीयसीम्‌ । 

यहापि उस पर्वतपर परम खुख प्रदान करनेवाले बहुत-से 
'फलछ-फूछ आदि आबश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षसद्वारा 
हरे गयो ग्राणोंसे भो बढ़कर आदरणोय सोताका स्मरण 
काते हुए भगवान्‌ श्रोशमक्ों वहाँ तनिक भो सुख तहों 
गिलता था॥ ३०१॥ 











डदयाभ्युदित दृष्ठा शझ्ञाद्ढुं च विज्ेषतः॥ ३९॥ 
आविवेश न त॑ निद्रा निशासु शायन॑ गतम्‌। 
विशेषत: उदयाचलपर उदित हुए चन्द्रदेबका दर्शन करके 
रातमें शब्यापर लेट जानेपर भी उन्हें नंद नहीं आती थी ॥ 
तत्समुस्थेत ज्ञोकेन ब्राष्पोपहतचेतनम्‌॥ ३२ ॥ 
ते झोचमान काकुत्स्थे नित्यं शोकपरायणम्‌ । 
तुल्यदु:खोउब्रवीदभ्राता लक्ष्मणोउनुनरय॑ बच: ॥ ३३ ॥ 
सोताके वियोगजनित शोकसे आँसू बहाते हुए वे अचेत 
हो जाते थे। औररामको निरन्तर झोकमग्र रहकर चिन्ता करते 
देख उनके दुःखमें समानरूपसे भाग लेनेबाले भाई लक्ष्मणने 
उनसे बिनयपूर्वक कहा-- ॥ ३२-३३ ॥ 
अल बीर व्यथां गत्बा न त्व॑ झोचितुमहसि । 
ज्ञोचतो ह्वाबसीदन्ति सर्वार्था विदित हि ते ॥ ३४ ॥ 
“बोर ! इस प्रकार व्यथित होनेसे कोई लाभ नहीं है। 
अतः आपको शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि शोक 
करनेवाले पुरुषके सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, यह बात 
आपसे छिपी नहीं है॥ ३४॥ 
भवान्‌ क्रियापरो लोके भवान्‌ देवपरायण: । 
आस्तिको धर्मझ्ीलश्ष व्यवसायी च राघब ॥ ३५॥ 
'खबुनन्दन ! आप जगतमें कर्मठ-बोर तथा देवताओंका 
आस्तिक, घर्मात्मा और उच्योगी हैं। 
न ह्ाव्यवसित: झात्रुं राक्षस ते विशेषतः । 
समर्थस्त्व॑ रणे हन्तुं विक्रमे जिहाकारिणम्‌ ॥ ३६॥ 
'यादे आप ज्ञोकवश्ञ उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रमके 
स्थानस्वरूप समयड्गणमें कुटिल कर्म करनेवाले उस शबत्रुका, 
विशेषतः राक्षस है, वध कस्नेमें समर्थ न हो सकेंगे ॥ 
समुत्यूलय शोक त्वं व्यवसाय स्थिरीकुरू। 
ततः स़परिवार त॑ राक्षस हन्तुमहसि ॥ ३७ ॥ 
“अतः आप अपने शोकको जड़से ठखाड़ फेंकिये और 
उद्योगके विचारकवे सुस्थिर कीजिये। तभी आप परिवार- 
सहित उस साक्षसका विनाश कर सकते हैं॥ ३७॥ 
पृथिवीमपि काकुत्स्थ ससागरबनाचलाम्‌ । 
परिवर्तयितुं झक्त: कि पुनस्तं हि रावणम्‌॥ ३८ ॥ 
"काकुत्त्थ ! आप तो समुद्र, बन और पर्वतॉसहित 
समूची पृथ्वीको भी उलट सकते हैं; फिर उस रावणका संहार 
करना आपके लिये कौन बड़ी बात है ? ॥ ३८॥ 
आारत्काल्डे प्रतीक्षस्त  प्रावृद्कालोडयमागतः । 
ततः सराष्ट्र सगएं रावण ते वष्चिष्यसि ॥ ३९ ॥ 
“यह वर्षाकाल आ गया है। अब दआरद-ऋतुकी प्रतीक्षा 
कोजिये । फिर राज्य और सेनासहित ग़वणका बध कीजियेगा ॥ 
अहं तु खलु ते वीर्य प्रसुप्त प्रतिबोधये । 














दीपरैराहुतिभिः काले भस्पच्लन्नमिबरानलम्‌ ॥ ४० ॥ 
“जैसे राखमें छिपी हुई आगको हवनकालमें आहतियों- 





द्वारा अज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोये हुए 
पराक्रमको जगा रहा हूँ--घूले हुए वलल-बिक्रमकों याद दिला 
रहा हूँ ॥ ४०॥ 
लक्ष्मणस्प हि तद्‌ वाक्य॑ प्रतिपूज्य हित शुभम्‌ । 
राषतः सुहर्द स्त्रिग्धमिदं वचनसमत्रलीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
लक्ष्मणके इस शुभ एवं हितकर वचनकी सराहना करके 
श्रोरघुनाथजीने अपने स्त्रेहों सुहृत्‌ सुमित्राकुमास्से इस 
प्रकार कहा-- ॥ ४१॥ 
आये यवनुसक्तेन स्तिब्थेन चल हितेन च। 
सत्यत्रिक्रमयुक्तेन तदुक्तः लक्ष्मण त्वया ॥ ४२॥ 
'लक्ष्मण | अतुगगी, स्नरहों, हितैधो और सत्यपराक्रमी 
यौरको जैसी बात कहती चाहिये चैसो ही तुमने कहीं है॥ 
एप श्ञोकः परित्यक्त: सर्वकरायविसादकः | 
बिक्रप्रेप्रप्रतिहते._ त्तेजः. प्रोत्साहयाम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
'त्मे, सब तरहके काम बिगाडनेवाले शोकको मैंने त्याग 
दिय्ा। अन्न मैं पराक्तमविषयक दुर्धर्ष तेजकों प्रोत्साहित 
करता हूँ (बढ़ाता हूँ) ॥ ४३ ॥ 
जरत्काले ग्तीक्षिष्ये स्थितोउस्मि बचने तब । 
सुग्रीवस्य नदीनां चर असादमतुपाल्यन्‌ ॥ ४ढ ॥ 
'कुहारे बात मान छेता हूँ! सुग्रीबके प्रसन्न होकर 
सहायता करते और नदियोके जलके स्वच्छ होनेकी बाट 
देखता हुआ मैं शसत्‌-कालको प्रतीक्षा करूँगा ॥ ४४ ॥ 
डपकारेण बीरस्तु प्रतिकारेण चुज्यत्े। 
अकृतज्ञोउप्रतिकृतों हन्ति सत्त्वबतों मनः ॥ ४५॥ 
“जे ओर पुरुष किखोंके उपकारसे उपकृत होता है, यह 
प्रह्युपक्ता काफे उसका बदला अतइय चुकाता है, किंतु चदि कोई 











कत्याें श्रीमद्रागायणे खाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किग्धाकाण्डे 
इस अकार औवाल्गीकितिर्मित आर्परामाया आदिकाव्यके 
जनक" 


* ओऔमद्वाल्मोकीयरासायणे « 





उपकारको न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकाससे मुँह मोड़ लेता है, 
बह वाक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषोक मनको ठेस पहुँचाता हैं ॥ ४५॥ 
तदेब युक्त प्रणिघाय लक्ष्मण: 
'कृताझ्लिस्तत्‌ प्रतिपूज्य भाषितम्‌ | 
रामे॑ स्वभिरासदर्शाने 
अरदर्शयन्‌ दर्शनमात्मन: शुभम्‌॥ ४६ ॥ 
“शऔ्रीरामजोके उस कथनकों हो युक्तियुक्त मानकर 
ल्क्ष्मणने उसकी धूरि-भूरि प्रशंसा को और दोनों हाथ 
जोड़कर अपनो शुभ दृष्टिका परिचय देते हुए वे नयनाभिराम 
श्रीरामसे इस प्रकार खोले--- ॥ ४६ ॥ 
अथोक्तमेतत तब सर्वमोप्सितं 
नरेद्ध कर्ता नचिरात्‌ तु वानरः। 
शरत्पतीक्षः क्षमतामिर्म॑ भवान्‌ 
जलड्रपात॑ रिपुनिग्रहे. घृतः ॥ ४७ ॥ 
“नरेश्वर ! जैसा कि आपने कहा है. बानरराज सुग्रीव शीघ्र 
ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप झजुके 
सेहार करनेक्य दृढ़ निश्चय लिये दारत्कालको प्रतोक्षा कीजिये 
और इस वर्षाकालके विल्म्बक्ों सहन कीजिये॥ ४७ ॥ 
नियम्य को परिपाल्यतां शारत्‌ 
क्षमस्त्र मासाश्चषतुरो मया सह। 
बसाचलेउस्मिन्‌. मृगराजसेव्िते 
संवर्तयउददात्रुवधे समर्थ: ॥ ४८ ॥ 
"क्रोधको काबूमें रखकर शसतकालूको राह देखिये। 
अर्सातके चार महोनोतक जो भी कष्ट हो, उसे सहन कीजिये तथा 
जल्लुकंधमें समर्थ होनेपर भी इस वर्षाकालको व्यतीत करते हुए. 
और साथ इस सिंहसेवित पर्वतपर निवास कीजिये' ॥ ४८ ॥ 
सप्नविश: सर्ग: ॥ २७ ॥ 
प्किग्धाकाष्डमें सत्ताईसबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २७ ॥ 


उच्बाच 














अष्टाविंश: सर्गः 
श्रीरामके द्वारा बर्षा-ऋतुका वर्णन 


क़दा बालिने हत्वा सुप्रीवमभिषिच्य च। 
असन्‌ साल्यलतः पृष्ठे रामो रूक्ष्मणमत्रतीत्‌ ॥ १॥ 

इस प्रकार बालीका वध और सुप्रोबका राज्याभिषेक 
करनेके अनत्तर माल्यवान्‌ पर्वतके पृष्ठभागमें निवास करते 
हुए औरागचन्द्रजी छक्ष्पणसे कहने कृगे--॥ ९ ॥ 
अये स काल: सम्प्राप्त: समयो5्द्य जलागम: । 
सम्पश्य लव नभो मेघे: संबृतते गिरिसंनि्ः ॥ २॥ 

>सुमित्रानन्दन ! अब यह जलकी प्राप्ति करनेवाला वह 
असिद्ध वर्षाकाल आ गया। देखो, पर्वतके समान प्रतोत 








होनेबाले मेघोंसे आकाइमण्डल आच्छन्न हों गया है॥ २॥ 
जक्षमास्रधुर्त गर्ध भास्करस्थ गभस्तिभि: । 
पीत्वा रस॑ समुद्राणां छौ: प्रसूते रसायनम्‌॥ ३ ॥ 
“यह आकाझस्वरूपा तरुणो सूर्यकों किरणोंद्वारा समुद्रोंका 
स्स पौकर कार्तिक आदि नौ मासोतक धारण किये हुए गर्भके 
रूपमें जलरूपो रस्रायनको जन्म दे रही है॥ ३॥ 
शक्यमम्बस्सास्दाँ मेघसोपानर्पक्तिभि: । 
कुटजाजुंनमालाभिरलंकर्तु दिवाकरः ॥ ४ ॥ 


इस समय मेबरूपी सोपानपैक्तियों (सीढ़ियों) डारा 





आकाशमें चढ़कर गिरिमल्लिका और अ्जुतपुष्पकी मालाओंसे 
सूर्यदेवकों अलेकृत करना सरल-सा हो गया है॥ ४ ॥ 
संध्यारागोत्थितैस्ताप्रैसन्तेघ्पि च पाण्डुमि: । 
स््रिग्बैरभ्रपटच्छेदैबब॑द्धव्रणमिवाम्थरम्‌ का] 
"संध्याकालकी लाली प्रकट होनेसे बोचमें लाल तथा 
क्रिमारेके भागोंमें श्वेत एवं स्तरिग्व प्रतोत होनेवाले मेखखण्डोसे 
आच्छादित हुआ आकाझ ऐसा जान पड़ता है, मानो उसने अपने 
शावमें रक्तरजित सफेद कपड़ोंको पड़ी बाँध रखी हो ॥ ५६॥ 
मन्दमारुतिनिःश्वा्स संध्याचन्दनरक्ितम्‌ । 
आपाण्डुजलद॑ भाति कामातुरपिवाष्बरम्‌ ॥ ६ ॥ 
'मन्द-मन्द हवा निःश्रास-सी प्रतीत होती है, संध्या- 
क्रालकी छालो लाल चन्दन चनकर लल्खर आदि अज्लॉको 
अनुरंज्ित कर रही है तथा मेघरूपी कपोल कुछ-कुछ 
आागडबर्णक प्रतोत होहा है. रा हर यह ककाद ऋगाता 
पुरुषके समान जान पड़ता है॥ ६ ॥ 
पा घर्मपरिक्लिष्टा नववारिपरिप्रता । 
सीतेव शोकसंतप्ता मही ब्राष्प॑बिसुझति ॥ ७ ॥ 
"जो ग्रीष्म-ऋतुमें आमसे तप गयी थी, चह पृथ्वी 
चर्षाकालमें नृतन जलसे भोगकर (सूर्य-किरणोंसे तयो और 
आँसुओँसे भीगी हुई) श्ोक्संतम्त सीताकी भाँति बाष्प विमोचन 
(उष्णताका ज्याग अथवा अश्रुपात) कर रही है ॥ ७ ॥ 
मेघोदरविनिर्मुक्ताः कर्पुरदलशीतत्ठा: । 
शक्यमज़लिणि: * पातुं बाता: केतकगच्िन: ॥ ८ ॥ 
'तोघ्रके उदरशों निकली, कपुरकों डलौके समान ठंडो 
तथा केबड़ेको सुगन्‍्थसे भरो हुई इस बरसातो खरायुको मानो 
अअलियोमें भरकर पोया जा सकता है ॥ ८ ॥ 
प्रष फुक्लाजुनः बोल: केतकैरमिवासितः । 
सखुत्रीव इब जझान्‍्तारिधांरापिरप्िषिव्यते ॥ ९ ॥ 
"यह पर्वत, जिम्नपर अर्जुनके चृक्ष खिे हुए हैं तथा जो 
फैयड्रॉंसे सुवासित हो रहा है, शान्त हुए शत्र॒वाले सुप्रीबको 
भाँति जलकी ध्राराओंरों अभिषिक्त हो रहा है॥ ९॥ 
प्रेघकृष्णाजिनधरा. धाराबज्ोपबीतिनः । 
सारुतापूरितगुहा: श्राधीता इब पर्लता: ॥ १० ॥ 
मेघरूणी काले मृगवर्य तथा वर्षाओं धाररूप चज्ञोपजोत 
धारण किये बायुसे पूरित गुफा (या हृदब) वाले ये पर्बत 
ब्रक्षघारियोंकी भाँति मानो वेदाध्ययन आरध्थ कर रहे हैं॥ 
कजाभिरिव हैमीभिविंद्यु्धिभिताडितम्‌ । 
अच्च: सर्वेदसपिवाम्थरम्‌ ॥ १६॥ 
3 |अजॉलियाँ स्रोनेके बने हुए कोड़ोंके समान जान 
पढ़ती हैं। इसक्रों सार खाकर मानो व्यधित हुआ आकाश 
आपने भीतर व्यक्त हुई ग्रेशोंकों गम्भीर गर्जनाके रूपमें 






























आर्तनाद-सा कर रहा है॥ ११॥ 

नीलपेघाश्रिता विद्युत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । 

स्फुरन्ती रावणस्थाद्ल_ वैदेहीब तपस्विनी ॥ १२ ॥ 
"नील मेघका आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह 

िद्युत्‌ मुझे रावणके अड्डूमें छटपटाती हुई तपस्बिनी सीताके 

समान प्रतीत होती है॥ १२॥ 


इमास्ता सन्मथवतां हिता: अतिहता दिशः । 


अनुल्ठप्ता इब घजैर्नष्टप्रहनिशाकराः ॥ १३ ॥ 
'बादल्लॉका लेप लग जानेसे जिनमें अह, नक्षत्र और 
अन्द्रमा अदृश्य हो गये हैं, अतएब जो नष्ट-सीं हो गयी 
है--जिनके पूर्व, पश्चिम आदि भेदोंका विवेक लुप्त-स। हो 
गया है, वे दिद्ञाएु, उन क्रामियोकों, जिन्हें प्रेयसौका 
संयोगसुख सुल्ूभ है, हितकर प्रतीत होती हैं॥ १५३॥ 
क्चिद्‌ बाष्पाभिसंरूद्धान्‌ वर्षांगमसमुत्सुकान्‌ । 
कुटजान्‌ पश्य सौमित्रे पुष्पितान्‌ गिरिसानुषु | 
सम झोकाभिभृतस्थ कामसंदीपनान्‌ स्थितान्‌ ॥ १४ ॥| 
“*सुमित्रानन्‍्दन ! देखो, इस पर्वतके शिखरोपर खिले हुए. 
कुटज कैसी शोभा पाते हैं ? कहीं तो पहली बार वर्षा होनेपर 
भुमिसे निकले हुए भापसे ये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षाके 
आगमनसे अत्यन्त उत्सुक (हर्षोत्फुल्ल) दिखायी देते हैं । मैं 
ते प्रिबा-विर्हके झोकसे पीड़ित हूँ और ये कुटज पुष्प मेरी 
बमाम्रिको उद्दोप्त कर रहें हैं॥ ह४॥ 
रुज: अज्ञान्ते सहिमोउ्य बायु- 
र्निंदाघदोषप्रसरा: 
स्थिता हि बाज्रा बसुधाधिपानां 
अबासिनो बान्ति नरा: स्वदेशान्‌ ॥ १७॥ 
“धस्तोकी घूल झान्त हो गयी। अब बायुमें शोतलता आ 
गयी ग्मकि दोषोंका प्रसार बंद हो गया। भूषालोंको युद्धयात्रा 
रुक गयो और परदेशी मनुष्य अपने-अपने देशको लौट रहे हैं ॥ 
सम्प्रस्थता. मानसवासलुब्धा: 
प्रियान्विता: सम्प्रति चक्रवाका:। 








अज्ञात्ताः । 


अभीक्षणवर्षोंदकविक्षतेषु 
आानानि सार्गेष न सम्पतन्ति ॥ १८६॥ 
“मानसरोवरमें निवासके लोभी हेस बहाँके लिये प्रस्थित 


हो गये। इस समय चकवे अपनी प्रियाओंसे मिल रहे हैं। 
निरत्तर होनेबाली बर्षकि जलसे मार्ग टूट-फ़ूट गये हैं, 
इसलिये उनपर रथ आदि नहों चल्ल रहे हैं॥ १६॥ 
क्रचित्‌ प्रकाश क्रचिदप्रकाशं 

जभः प्रकीणाम्बुधर॑ विभाति। 
क्रचित्कचित्‌ पर्वतर्सनिरुद्ध 

रूप॑। यथा शान्तमहार्णवस्य ॥ १७॥ 





है. “शब्रया आजञालिपि!' इति स्वच्छ: घाठ:। 
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“आकाझमें सब ओर बादल छिटके हुए हैं। कहाँ 
तो उन बादलोंसे ढक जानेके कारण आकाद दिखायी 
नहीं देता है और कहीं उनके फट जानेपर वह स्पष्ट 
दिखायी देने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे जिसकी 
तसक्षमाल्ाएँ झ्ञान्त हो गयी हों, उस महासागरका रूप 
कहाँ तो पर्वतमालाओंसे छिप जानेके कारण नहों दिखायी 
देता है और कहीं पर्वतोंका आवरण न होनेसे दिखायी 


देता है॥ १७॥ 
व्यामिश्चित॑.. सर्जकदम्बपुष्पे- 

नंब॑ जल. पर्वतघातुताग्रम्‌। 
मथूरकेकाभिरनुप्रयात॑ 

औैलापगा:  झीघ्रतर॑ बहन्ति ॥ १८॥ 


इस समय पहाड़ी नदियाँ वर्धाके नूतन जलकों बड़े 
बैगसे बहा रही हैं। बह जल सर्ज और कटम्बके फूल्लेंसे 
भिश्षित है, पर्यतके गेरु आदि घातुओंसे लाल रंगका हो गया 
है तथा मवूरोंकी केकाध्यनि उस जलके कलकलनादका 
आतुसरण कर रही है॥ १८॥ 
रसाकुले 
प्रधुज्यते जम्बुफले. प्रकामम्‌। 
अनेकव्ण .. पवनाबचूत॑ 
भूमौ. पततल्याम्रफल्क॑ बिपक्रम्‌ ॥ १९॥ 
"बाले-बाले भौरोंके समान प्रतीत होनेवाले जामुनके 
सरक्त फ्त आजकल स्वोग जी भस्कर खाते हैं और हवाके 
बेगसे हिले हुए आमके पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वीपर गिरते 
रहते हैं॥ १९ ॥ 
विद्यत्पताका: सबल्लाकमाल्ला: 
चैलेच्द्रकूटाकृतिसंतिकादा: + 
गर्जश्ति पेघाः सपुदीर्णनादा 
सत्ता गजेदा डइब संयुगस्था: ॥ २०॥ 
"जैसे युद्धस्थरूमें खड़े हुए. मत 
पिम्घाढ़ते हैं, उसी प्रकार गिरिराजके शिखरॉकी-सीं 
आकृतिवाले मेष जोर-जोरसे ग्जना कर रहे हैं। चमकती हुई 
बिंजीलियाँ इन मेघकूपी गजराजोंपर पताकाओंके समान 
'फहरा रहो हैं और बगुलोंकी पंक्तियाँ सालाके समान शोभा 
देती हैं ॥ २०॥ 
वर्षोंदकाप्यायितज्ञाद्त्लानि 
अवृत्तनृत्तोत्सवर्वहिणानि के 
निर्वृष्छललाहकानि 
पद्यापराह्नेप्रधिक॑ 











बनानि 
बिभान्ति ॥ २९ ॥ 


'देखों, अपराह्कालमें इन बनॉकों शोभा अधिक बढ़ 


जाती है। वर्षाके जलसे इनमें हरी-हरी घासें बढ़ गयी हैं। 
शुंड-के-झ्लुड मोणेने अपना नृत्योत्तत आस्म्भ कर दिया है 
और मेघोंने इनमें मिरत्तर जलू बससाबा है॥२१॥ 








* श्रीमद्वाल्सीकीयरामायणे « 





समुद्हन्तः सल्लिलातिभारं 

बलाकिनो. बारिधरा 

महत्सु. शद्घेष._ महीघराणां 

विश्रम्व॒विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥ २२ ॥ 

“बक-पंक्तियोंसे सुशोभित ये जलधर मेघ जलका 

अधिक भार छोते और गर्जते हुए बड़े-बड़े पर्वतशिखरोपर 
मानो विश्राम ले-लेकर आगे बढ़ते हैं॥ २२ ॥ 


नदन्‍्तः । 


मेघाभिकासा परिसम्पतन्ती 
सम्मोदिता भाति बलाक्पंक्तिः। 
बाताबधूता बरपौण्डरीकी 


साला रुचिराम्बरस्थ ॥ २३ ॥ 
“गर्भ घारणके लिये मेघोंकी कामना रखकर आकाशरमें 
डड़तों हुई आनन्दमग्न बल्लकाओंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती 






है, मानो आकाशके गलेमें हवासे हिलती हुई श्वेत कमलॉकी 
सुन्दर माल्म्न लटक रहो हो॥ २३॥ 
बालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन 
बिभाति भूमिर्नवशाइलेन । 
गाज्नुपृक्तेन शुकप्रभेण 
नारीब लाक्षो|क्षितकप्बलेन ॥ २४ ॥ 
छोटे-छोटे इन्द्रगोप (बोरबहूटी) नामक कौड़ोंसे 





बोच-बीचमें चित्रित हुई नृतन घाससे आच्छादित भूमि उस 
नारोके समान शोभा पातों है, जिसने अपने अद्जॉपर तोतेके 
समान रेगवाला एक ऐसा कम्बल ओढ रखा हो, जिसको 
बोच-बोचमें महावरके रंगसे रैगकर विचित्र शोभासे सम्पन्न 
कर दिया गया हो॥ २४॥ 
निद्रा झरने: केशबमभ्युपैति 

डरते नदी. सागरमभ्युपैति | 

बल्ाका. घनमभ्युपैति 

कान्ता सकामा प्रिय्रमभ्युपैति ॥ २५॥ 
'चौमासेके इस आरम्भकालमें निद्रा धीरे-धीरे भगवान्‌ 
केशबके समीप जा रही है। नदी तीब्र वेगसे समुद्रके निकट 
पहुँच रहो है। हर्षभरी बल्लाका उड़कर मेघकी ओर जा रही 
है और प्रियतमा सकामभावसे अपने प्रियतमको सेवामें 
उपस्थित हो रही है॥ २५॥ 


ड्ष्टा 


जाता बनान्ता: शिखिसुप्रनूत्ता 
जाता: कदम्बा: सकदम्बशाखा: | 
जाता वृषा गोघु समानकामा 


जाता मही सस्यवनाभिरामा ॥ २६॥ 
“वनप्रात्त मोरोंके सुन्दर नृत्यसे सुशोभित हो गये हैं। 
कदम्बवृक्ष फूल्में और शाखाओंसे सम्पन्न हो गये हैं। साँड़ 
मौओके अति उन्होंक समान कामभावसे आसक्त है और 
पृथ्वी हरी-हरी खेती तथा हरे-भरें बनोंसे अत्यन्त स्मणोय 
अतीत होने रूगो है॥ २६ ॥ 








वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 

ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्चसन्ति। 
नहों घना मत्तगज़ा बनान्‍्ता: 

प्रियाविहीना: झिखिन; प्लुबंगमा: ॥ २७ ॥ 

“नदियाँ बह रही हैं, यादरू पानी बरसा रहे हैं, मतबाले 

काथी चिण्घाड़ रहे हैं, वनप्रान्त शोभा पा रहे हैं, प्रियतमाके 
संयोगसे वश्चित हुए वियोगी प्राणी चिन्तामग्र हो रहे हैं, मोर 
नाच रहे है और वानर निश्चिन्त एवं सुखी हो रहे हैं ॥ २७ ॥ 


अहर्षिता: केत्तकिपुष्पगन्ध - 
माप्नाय सत्ता बननिझरिषु। 
अ्रपातशब्दाकुलछिता. गजेदा: 


साधे मरे: ससदा नदन्ति॥ २८॥ 
'बनके झरनोंके समीप क्रोडासे उल्लसित हुए मदबर्षी 
'गजराज़ केबड़ेके फूलकी सुगन्धको सृघकर मतवाले हो उठे 
हैं और झरनेके जलके गिरनेसे जो शब्द होता है, उससे 
आकुल हो ये मोरोकि बोलनेके साथ-साथ स्वयं भी गर्जना 
करते हैं॥ २८ ॥ 
श्वारानिपातैरभिहन्यमाना: 
कदम्बशाखास विल्म्बमाना: । 
पुष्परसावगाढ 
'घदचरणास्त्वजन्ति ॥ २९ ॥ 
“जलकी घारा गिस्‍नेसे आहत होते और कदम्बकी 
डालियॉपर लूटकते हुए भ्रमर तत्काल अहण किये पुष्परससे 
उतठान्न गाह मदको च्ीरे-बरे ल्वाग रहे हैं ॥ २९ ॥ 
अड्जारघुणोत्करसंनिकातीः 
समृद्ध: । 


फ़लेः. सुपर्याप्तरसै: 
जम्बूद्र॒पाणां प्रत्तिष्पान्ति झास्वा 
निपोबमाना इब घदपदौधे: ॥ ३० ॥ 
'कौयलोॉफी चुणंरशिफे ससान काले और प्रचुर रससे 
भ हुए. बड़े कड़े फलोंसे लदो हुई जामुन-बृद्षक्तो शाखाएँ 
वही जाम पड़ते हैं, मानो ध्रमतेके समुदाय उनमें सटक्र 
उनके (स थी रहे हैं॥ ३७ ॥ 
तह़ित्पताकाधिरलंकृताना - 
मुदीर्णगम्भीरमहारबाणाम्‌ + 
बिधान्ति रूपाणि बलाहकानों 
रणोल्मुकानामिव._ वारणानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
“बिशुत्‌-रूपी पताकाओंसे अलेकृत एवं जोर-जोरसे 
गम्भौर गर्जना करनेवाले इन बादल्लॉफ रूप युद्धके लिये 
उत्सुक हुए गजग़जोंके समान प्रतीत होते हैं॥ ३१॥ 
मार्गातुग: शैल्लबनानुसारी 
सम्प्रस्थितों. प्रेघरवं 
युद्धाभिकामः अतिनादशड्ढी 
मत्तो गजेन्द्र:ः . प्रतिसंनिवृत्त: ॥ ३२ ॥ 








निशम्य । 











"पर्वतीय बनोंमें जिचरण करनेबाला तथा अपने 
अतिद्न्द्रोके साथ युद्धको इच्छा रखनेवाला मदमत्त गजराज, 
जो अपने मार्गका अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, 
पोछेसे मेघकी गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथीके गर्जनेको 
आइज् करके सहसा पीछेको ल्लौट पड़ा ॥ ३२॥ 
क्चित्‌ प्रगीता इब घटपदौधे: 

ऋ्चित्‌ पनृत्ता इब नीलकण्ठै: । 


क्चित्‌ प्रमत्ता इब बारणेन्द्र- 
बिंभाक््यनेकाअ्रयिणो. बनान्ताः ॥ ३३ ॥ 
"कहाँ भ्रमरोंके समूह गीत गा रहे हैं, कहों मोर नाच 
रहे हैं और कहीं गजराज मदमत्त होकर विचर रहे हैं। 
इस प्रकार ये वनप्रात्त अनेक भावोंके आश्रय बनकर 
औोभा या रहे हैं॥ ३३ ॥ 


रापानशूमिप्रतिमा विभाति ॥ ३४ ॥ 
“कदम्ब, सर्ज, अजुंन और स्थल-कमलसे सम्पन्न बनके 
-जलसे परिपूर्ण हो मोरोंके मदयुक्त 
डपलक्षित होकर आपानभूमि 









अतीत होती है॥ उड ॥ 
मुक्तासमार्भ सलिलें पतद्‌ ले 
सुनिर्मल॑ पत्रपुटेषु_ लूपम्‌। 
हष्टा विवर्णच्छदना विहंगाः 
सुरेद्रद्त तृषिता:. पिबन्ति ॥ ३७ ॥ 
आकाशसे गिरता हुआ मोतीके समान ख़ंच्छ एवं 








लिर्मल जल पत्तॉके दोनोमें संचित हुआ देख प्यासे पक्षी 
फ्ोहे हर्षसे भरकर देवराज इन्रके दिये हुए उस जलको 
पौते हैं। वर्षासे भोग जानेके कारण उनको पाँखें विविध 
रंगकी दिखायो देतो हैं॥ ३५॥ 
घदट्पादतन्त्रीमधुराभिधाने 
प्रबंगमोदीरितकण्ठतालम्‌ ॥ 
आविष्कृत॑ मेघमृदड़नादै- 
वनेषु संगीतमिब॒ प्रवृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
'भ्रमररूप वीणाकी मधुर झंकार हो रही है। सेढकोंकी 
आवाज कण्ठताल-सी जान पड़तो है। मेघोंकी गर्जनाके 
रूपमें मृदड्व बज रहे हैं। इस प्रकार वनोमें संगीतोत्सबका 
आस्मभ-सा हो रहा है॥ ३६॥ 
क्चित्‌ प्रनृत्तैः 
क्चिच्च 
व्यालम्बबहाभरणैर्मयूरै- 
बनेषु. संगीतमिव अवृत्तम्‌॥ ३७ ॥ 
बाल परबरूपी आभृषणोंसे विभूषित मोर वनोमे कहीं 


सृक्षाग्रनिषण्णकायः ] 





“आकाशमें सब्र ओर बादल छिटके हुए हैं। कहां 
तो उन बादलोंसे ढक जानेके कारण आक्राश दिखायी 
नहीं देता है और कहाँ उनके फट जानेपर वह स्पष्ट 
दिखायी देने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे जिसकी 
तस्क्रमालाएँ ज्ञान्‍्त्त हो गयी हों, उस महासागरका रूप 
कहीं तो पर्वतमालाओँसे छिप जानेके कारण नहों दिखायी 
देता है और कहां प॑ंतॉंका आवरण न होनेसे दिखायी 


देता है॥ १७॥ 
व्याधिश्रित॑ 

नंब॑ जले. पर्वतधातुताम्रम्‌ | 
मयूरकेकाभिरनुप्रयाते 

औलछापगाः झीोघ्रतर बहन्ति ॥ १८ ॥ 


“इस समय पहाड़ी नदियाँ वर्षाके नूतन जलकों बड़े 
सेगसे जहा रही है। वह जल्‍ू भर्ज और कदम्बके फूलॉसे 
मिश्रित है, पर्वतके गे आटि धातुओंले लाल रेंगका हो गया 
है तथा सथूरोंकों केक्राध्वनि उस जलके कलकलनादका 
अगुस्तरण बर रहो है॥ श८ ॥ 





रसाकुल्े घट्पदसंनिकातां 
अभुज्यते जम्बुफले. प्रकामम्‌ । 
अनेकवर्ण. पवनावधूत॑ 


आूमोौ पतत्याप्रफले विपक्रम्‌ ॥ ९९॥ 
'काले-काले भौरेंके समान अतीत होनेबाले जामुनके 
सरस फल आजकल लोग जी भस्कर खाते हैं और हवाके 
बषेगसे हिल्ले हुए आमके पक्के हुए बहुरंगी फल पृथ्वोपर गिरते 
रहते हैं ॥ १९ ॥ 
विद्युत्पताका;:. सबलाकमाल्ा: 
बौलेन्द्रकटाकृतिसंतिकाशा: । 
गर्जान्ति मेघाः समुदीर्णनादा 
मत्ता गजेद्धा इतर संयुगस्था: ॥ २०॥ 
"जैसे युद्स्थलमें खड़े हुए सतवाले गजराज उच्चस्वससे 
क्ग्पाड़ते हैं, उस्रों प्रकार गिरिग़जके शिखरोॉकी-सी 
आकृतिवाले मेघ जोर-जोससे ग्जना कर रहे हैं। चमकती हुई 
बिजलियाँ एन गेघरूपी गज़राजॉपर पताकाओंके समान 
'फहरा रहो है और बगुत्मेंबरे पंक्तियाँ सात्यके समान झोभा 
देती हैं ॥ २० ॥ 








ब्रषोंदकाप्यायितशाइलानि 

अवृत्तनत्तोत्सववर्हिंणानि 4 
बनानि निर्वृश्बल्लाहकानि 

पह्यापराह्ेघ्रधिके विभान्ति ॥ २१॥ 





'देखो, अपराहकालमें इन वनोंकों शोभा अधिक बढ़ 
जाती है। वर्षकि जलसे इनमें हरो-हरी घासे चढ़ गयी हैं। 
झुंड-के-झुंड मोरोंने अपना तृत्योत्सत आरम्भ कर दिया है 
और मेघोंने इनमें निरत्तर जल बरसाया है॥ २१॥ 








* श्रीमद्वाल्पीकीयरासायणे « 






















सल्किलातिभारं 
बलाकिनो. बारिधरा 
महत्सु श्रट्रेप._ महीघराणां 
बिश्रम्य विश्रम्य पुनः श्रदान्ति श्२॥ 
“बक-पंक्तियोंसे सुशोभित ये जलूघर मेघ जलका 
अधिक भार दोते और गजते हुए बड़े-बड़े पर्वतशिखरोपर 
मानो विश्राम ले-लेकर आगे बढ़ते हैं ॥ २२ ॥ 


समुद्ठहन्तः 
नदन्तः । 


पमेघाधिकासा परिसम्पतन्ती 
सम्पोदिता भाति बलाकपक्ति:। 
बाताबध्यूता वरपौण्डरीकी 


साल्आ रुचिरास्बरस्थ ॥ २३॥ 

"गर्भ घारणके लिये मेघॉंकी कामना रखकर आकाशर्मे 
उड़ती हुई आनन्दमग्न बलाकाओंको पंक्ति ऐसी जान पड़ती 
है, मानो आकाशके गलेमें हवासे हिलती हुई श्रेत कमलॉकी 
सुन्दर माला लटक रही हो ॥ २३॥ 


बालेद्रगोपान्तरचित्रितेन 

विभाति भूमिर्नवज्ञाइलेन । 
गाल्ातुपृक्तेन झ्ुकप्रभेण 

नारीब ल्ाक्षोक्षितकम्बलेन ॥ २४ ॥ 





इच्भरगोप (वीस्वहूटी) नामक कोड़ों 
-बौचमें चित्रित हुई नृतन घाससे आच्छादित भूमि 
नारोके समान ओोभा पातो है, जिसने अपने अज्ञॉपर 
समान रेगवाल्गा एक ऐसा कम्बल ओढ रखा हो, 
बीच-बीचमें महावस्के रंगसे रैगकर विचित्र शोभासे 
कर दिया गया हो॥ र४॥ 
निद्रा शानैः केशवमध्युपैति 
छत नदी. सागरमभ्युपैति | 
बलाका. घनमध्युपैति 
कानता सकामा प्रिय्रमभ्युपैति ॥ २५ 
'चौमासेके इस आरम्भकाल्में निद्रा धीरे-धीरे 
केशबके समीप जा रही है। नदी तोब्र बेगसे समुद्रके 
पहुँच रही है। हर्षभरी बलाका उड़कर मेघकी ओर जा 
है और प्रियतमा सकामभावसे अपने प्रियतमकी 
उपस्थित हो रहो है॥ २७॥ 
जाता वबनास्ता:ः शिखिसुप्रनृत्ता 
जाता: कदम्बा: सकदस्बशाखा: । 
जाता वृषा गोषु समानकामा 
जाता मही. सस्यवनाभिरामा ॥ २६ 
“बनप्रान्त मोरोंके सुन्दर नृत्यसे सुशोभित हो गये है| 
कदम्बबृक्ष फूल्में और श्ञाखाओंसे सम्पन्न हो गये हैं। 
गौओकि प्रति उन्हींक समान कामभावसे आसक्त हैं 
पृथ्वी हरी-हरो खेतों तथा हरे-भरें बनोंसे अत्यन्त 
अतीत होने छूगी है॥ २६॥ 





हटा 








+ किष्किन्धाकाण्डे अष्टाविश: सर्ग: « 





बहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायस्ति नृत्यन्ति समाश्चस्ति। 
जद्यो घना मत्तगजा बनान्ताः 
प्रिबाविहीना: झिखिन: प्ल॒बंगमा: ॥ २७ ॥ 
“नदियाँ बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले 
जाश्री चिग्घाड़ रहे हैं, वनप्रात्त शोभा पा रहे हैं, प्रियतमाके 
संयोगसे वद्धित हुए लियोगों प्राणी चिन्तामग्न हो रहे हैं. मोर 
नाच रहे हैं और वानर निश्चिन्त एवं सुखी हो रहे हैं ॥ २७ ॥ 











अहर्षिता: क्ेतकिपुष्परन्थ - 
माष्माथ सत्ता बननिइरिषु । 
अपात्तशब्दाकुल्ति .. गजेद्वाः 


साधे पयूरी: समदा नदन्ति॥ २८॥ 
“बनके झरनोंके समीप क्रीडासे उल्लसित हुए मदक्ों 
गजराज केबडेके फूलको मुगन्धको सघकर मतवाले हो डठे 
हैं और झसतेके जलके गिस्तेसे जो शब्द होता है, उससे 
आकुल हो ये मोरोंके बोलनेके साथ-स्राथ स्वये भी गर्जना 
करते हैं॥ २८॥ 
धागानिपातैरभिहन्यमाना: 
कदम्बशाखास्‌_ विलम्बमाना: । 
क्षणार्जित पुष्परसावगा्ं 
हा्मर्मद घदचरणास्त्यजन्ति ॥ २९ ॥ 
'जलकी धारा गिरतेसे आहत होते और कटम्बकी 
हालियोगर ल्वटकते हुए भ्रमर तत्काल प्रहण किये पुष्परससे 
उत्पन्न गाढ़ मदकों धोरे-धौरे त्याग रहे हैं॥ २९ ॥ 
अध्जञारचुूणोत्करसंनिकादीः 


फलैः. सुप्याप्तरस: समृद्ध: । 
जम्बूहुमाणां प्रत्रिभान्ति झाखा 
मिप्रीयमसाता इ घटपदौधै: ॥ ३० ॥ 


'कोगलोक चुर्णराशिके समान काले और प्रचुर रससे 
'मरे हुए बढ़े-यड़े फर्जोंसे लूदी हुई जामुन-वृक्षकी झाखाएँ 
ऐस्रों जात पड़तो है, मानों चमरोक्रे समुदाय उनमें सटकर 
उनके रस पी रहे हैं॥ ३० ॥ 





तडित्पत्ताकाभिरलेकृताना- 
प्रद्दीणंगष्मीरमहारवाणाम्‌ + 
विभान्ति रूपाणि बलाहकानां 
उणोत्सुकानामिव.. खारणानाम्‌॥ ३९ ॥ 
"विद्युत-रूपो पताकाजंसे अलंकृत एवं जोर-जोरसे 
गम्भीर गर्जना करनेवाले इन बादलॉके रूप युद्धके लिये 






उत्सुक हुए गज़राजोंकि समान प्रतीत 
सार्गावुणः इलबनानुसारी 
सम्प्रस्थितों. मेघरव॑ निड्यम्य। 
सुद्धाभिकरामः.. अतिनादशड्ी 
मत्तो गजेलः अतिसंनिवृत्त:॥ ३२ ॥ 


हैं॥३१॥ 








छ्श्छ 














“पर्वतीय बनोंमें विचरण करनेबाला तथा अपने 
अलिइसोके साथ युद्धकों इच्छा रखनेवाला मदमत्त गज़गज, 
जो अपने मार्गका अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, 
चोछेसे मेबको गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथोके गजनेकी 
आशक्ञ करके सहसा पोछेको लौट पड़ा॥ ३२॥ 
क्चित्‌ प्रगीता इव 

क्रचित्‌ अनृत्ता इब नीलकपण्ठेः । 
क़चित्‌ प्रमत्ता इब वारणेन्द्र- 
बिंभान्यनेकाश्रयिणो. बनान्ताः ॥ ३३ ॥ 

“कहाँ भ्रपरोंके समूह गोत गा रहे हैं. कहों मोर नाच 
रहे हैं और कहीं गजराज मदमत्त होकर विचर रहे हैं। 
इस प्रकार ये बनप्रात्त अनेक भावोके आश्रय ब्रनकर 
जञोभा पा रहे हैं॥ ३३॥ 


कदम्बसर्जार्जुनकन्दलाक्या 
बनान्तभूमिर्सधुवारिपूर्णा ॥ 
मयूरमत्ताभिरुतप्रनूत्तै - 
रापानधुमिप्रतिमा विभातति ॥ ३४ ॥ 
“कदम्ब, सर्ज, अर्जुन और स्थल-कमलसे सम्पन्न चनके 
भीतरको भूमि मधु-जलसे परिपूर्ण हो मोरोंकि मदयुक्त 
कलरवों और तृत्योंसे उपलक्षित होकर आपानभुमि 
(मधुशाला) के समान प्रतीत होती है॥ ३४ ॥ 


ल्प्रम्‌। 





सुरेन्द्रत्त॑ तृषिताः. पिबन्ति ॥ ३५ ॥ 
'आकाशसे गिरता हुआ मोतीके समान स्वच्छ एव 
जिम जल पत्तोके दोनोंमें संचित हुआ देख प्यासे पक्षों 
पपीहे हर्षसे भरकर देवराज इन्द्रके दिये हुए उस जलको 
पीते हैं। बर्षासे भोग जानेके कारण उनको पाँखें विविध 
रैगकी दिखायो देती हैं॥ ३५॥ 
'घदपादत्त्रीमधुराभिधान 
प्रबंगमोदीरितकण्ठतालम्‌ + 
आखिष्कृत॑ मेघमृदडुनादे- 
अंनेषु संगीतमिव अ्रवृत्तम्‌॥ ३६॥ 
"अमररूप वीणाकी मधुर झंकार हो रही है। मेढकॉकी 
आवाज कण्ठठाल-सी जान पड़ती है। मेघोंकी गर्जनाके 
रूपमें मृदक्न बज रहे है। इस प्रकार बनोंमें संगीतोत्सवका 
आसम्भ-सा हो रहा है॥ ३६॥ 


कचित्‌ प्रनृत्ते: है 
क्चिद्य वुक्षाग्रनिषण्णकायै: । 
व्यालम्बबर्हाभरणर्मयूरै- 
संगीतमिव प्रवृत्तम्‌ ॥ ३७॥ 


काल पेखरूपों आभूषणोंसे विभूषित मोर वनोमें कहीं 








नाच रहे हैं, कहों जोर-जोरसे मीठी बोली बोल रहे हैं और 
कहाँ वृक्षोक्री शाखाओंपर अपने सपरे दारीस्का बोझ डालकर 
बैठे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत (नाच-गान) का 


आयोजन-सा कर रखा है॥ ३७॥ 
स्वनैर्धनानां. प्लबगा: . प्रबुद्धा 

बिहाय निद्रा चिस्संनिरुद्धाम्‌ । 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा 

नवास्बुधाराभिहता नदन्ति ॥ ३८॥ 


“गेषोंकी गर्जना सुनकर चिरकालसे रोको हुई निद्राको 
च्यागकर जागे हुए अनेक अकारके रूप, आकार, वर्ण और 
बोलींवाले गेढक नूतन जलकीौ घारासे आभिह्ठत होकर जोर- 


जोरसे बोल रहे हैं॥ ३८ ॥ 
जद्यः.. समुझ्ाहितचाक्रवाका - 
स्तटानि. शीर्णान्यपबाहयित्वा । 
द्र्मा नवप्राबृत्तपूर्णमोगा- 
द्ते स्वधतारसुप्रोपयान्ति ॥ ३९ ॥ 


(कतामातुर बुततियोक्रों भाँति) दर्षभरीं नदियां अपने 
चक्षपर (ठरोजॉके रथानें) चक्रवाकॉको यहत करती हैं और 
अर्यादामे सखनेवाले जीर्ष-शीर्ण कूलकगारोंकों तोड-फोड़ एवं 
हूर बहाकर यूतग पृष्प आदिके उपहारसे पूर्ण भोगके लिये 
झादर रबीकृत अपने स्वामी समुद्रके समीप वेगपूर्वक चलो 


जा रही है॥ ३९॥ 
नीलेषु नीला नववारिपूर्णा 
मेथेषु सेघाः प्रतिभान्ति सक्ता:। 
बबाग्रिदग्धाः 


शोलेपु बला इब बाद्धमूला: ॥ ४०॥ 
'नौछे मेघोमें से हुए नूतन जलूसे परिपूर्ण नोछ पेघ ऐसे 
पतोत होते हैं, मानों दावानलसे जले हुए पर्वतोंमें दावानलसे 
दग्ध हुए दूसे पर्वत बद्धमूल होकर सट गये हों ॥ ड० ॥ 
अप्नत्तसंनादितबहिणानि 
सशक्रगोपाकुलशाइलानि । 
नीपार्जुनवासितानि 
गज्ञा: सुरम्याणि बनान्तराणि ॥ ४९ ॥ 
“जहाँ मतबाले मोर कलनाद कर रहे है, जहांकी हरी-हरो 
घासे वीसबनहूटियोंक समुदायसे व्याप्त हो रहो हैं तथा जो नौप 
और अर्जुन-वृक्षेके फूलोको सुगअसे सुवासित हैं, उन परम 
रमणीय वनप्रन्तोमें बहुत-से हाथो विचरा करते हैं॥ ४३॥ 
नवाम्बुधाराहतकेसराणि 
हुते. परित्यज्य. सरोरुहाणि । 
कदम्बपुष्पाणि.. सकेखराणि 
जवानि हष्ठा अ्मरा: पिललन्ति ॥ डर ॥ 
रोंकि समुदाय नृतन जलूको घारासे नष्ट हुए 
को तुरंत स्पागकर केसरशोभित नवीन 





चआरच्ति 














कदम्ब-पुष्पोंका रस बड़े हर्षके साथ पी रहे हैं॥ ४२ ॥ 
मत्ता गजेद्रा सुदिता गदेद्धा 





बनेषु॒ विक्रान्ततरा मृगेच्द्रा: । 
रुब्या नगेन्रा: निश्चता नरेन्ध्राः 
अक्रीडितो वारिधरै:. सुरेन्र: ॥ ४३ ॥ 


*गजेन्द्र (हाथी) मतवाले हो रहे हैं। गवेन्द्र (डषभ) 
आनन्‍दमें मन हैं, मृगेन्द्र (सिंह) वनोंमें अत्यन्त पराक्रम 
प्रकट करते हैं, नगेन््र (बड़े-बड़े पर्वत) रमणीय दिखायी 
देते हैं, नरद्र (राजालोग) मौन हैं--- युद्धविधयक उत्साह 
जोड़ बैठे हैं और सुरेन्द्र (इन्रदेव) जलधरोंके साथ क्रीडा 
कर रहे हैं॥ ४३॥ 
मेघा: समुद्धृतसमुद्रनादा 

महाजल्लैघैगंगनावलम्बा: ॥ 
नदीस्तटाकानि सरांसि बापी- 
महों का कृत्स्लामपबाहयन्ति ॥ ४४ ॥ 

*आकाशमें लूटके हुए ये मेघ अपनी गर्जनासे समुद्रके 
कोल्म्रहलकों तिरस्कृत करके अपने जल्के महान्‌ प्रवाहसे 
नदी, तालाब, सरोवर, आवली तथा समूची पृथ्वीको 
आप्रावित कर रहे हैं॥ डड ॥ 
अर्षप्रवेगा. बिपुला:. पतन्ति 

अबान्ति बाता:ः समुदीर्णबेगा: । 
अ्रणएकूला: . प्रवहन्ति.. शीघ्र 
जद्यो जले. विप्रतिपन्नमार्गां: ॥ ४५॥ 

“बड़े वेगसे वर्षा हो रही है, जोरोंकी हवा चल रही है और 
नदियाँ अपने कगाणेंको काटकर अत्यन्त तौत्र गतिसे जल 
बहा रही हैं। उन्होंने मार्ग रोक दिये हैं॥ ४५॥ 
जरैनेस्ला. इज पव्तेन्वा: 

सुरेखदत्तैः प्रबनोपनीतेः । 
घनास्बुकुम्भैरभिषिच्यमाना 
रूप श्रिय॑ स्वासिव॒दर्शयन्ति ॥ ४६ ॥ 
जैसे मनुष्प जलके कलदॉसे नरेशॉका अभिषेक करते हैं, 
उसी प्रकार इद्के दिये और वायुदेवक द्वारा लाचे गये मेघरूपो 
जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वतराज अपने 
तथा झोभा सम्पत्तिका दर्शन- सा करा रहे हैं ॥ ४६ ॥ 

जगने न 
ज॒ भास्करो दर्शनमध्युपैति। 
नर्वर्जलौघैर्धरणी बितृप्ता 

तमोविल्प्ता न दिशः अकाझा: ॥ ४७ ॥ 

"मेघोंको घटासे समस्त आकाश आच्छादित हो गया है। 
करें दिख्वायो देते हैं, न दिनमें सूर्य । नृतन जलरादि 
पाकर पृथ्वी पूर्ण तृक्त हो गयो है। दिशाएँ अन्घकारसे 
आच्छन्र हो रहो हैं. अतएव प्रकाशित नहीं होती हैं--उनका 








बनोपगूछ 








स्पष्ट वन नहीं हो पाता है ॥ ४७॥॥ 








महान्ति कूटानि महीघराणां 
थाराविधौतान्यधिक॑._ विभान्ति | 
महाप्रमाणरविंपुलै: जअपाति- 
मुक्ताकलापैरिव लूम्बमानै: ॥ ४८ ॥ 
“जल्की धाग़ओंसे घुले हुए पर्वतोंके बिद्ाल दिखर 
मोतियोकि रूटकते हुए हार्रोकी भाँति एवं बहुसेख्यक झरनोंके 
कारण अधिक ज्ोभा पाते हैं ॥ ४८ ॥ 


बौलोपलब्रस्खलमानवेगा: 
औल्लोत्तमानां खिपुला: प्रपाता: । 
गुहासु संनादितबर्हिणासु 





चे श्रेष्ठ पर्वतोंफे बहुतेर झरने मयूरोंकों बोल्मोसे गूजती हुई 
शुफाओमें दूदकर बिकरते हुए मोतियोंके हारोंके समान प्रतोत 
होते हैं ॥४९॥ 





जीप्रप्रयेणा बिपुला: प्रपाता 
निर्धौतशुब्लोपतला._ गिरीणाम्‌। 
मुक्ताकलापप्रतिमा: 
महागुहोत्सड्गतलैधिंयन्ते ॥ ८७० ॥ 
जिनके बेग शी्रगामी हैं, संख्या अधिक है, 
पर्बतोय शिखरोके निम्न प्रदेशोंको घोकर स्वच्छ बना 





दिया है तथा जो देखनेमें मुक्तामालाओंके समान प्रतीत होते 
हैं, पर्षतोंके उग झरते हुए झरमोंको बड़ो-बड़ों गुफाएँ अपनी 
गोदमें धारण कर लेती हैं॥ ५० ॥ 
सुस्तामर्टविच्छिन्ाः ..स्वर्गस्थीहारसौक्तिका: । 
प्रतन्ति आतुला दिक्षु तोयधारा: समन्ततः ॥ ५९॥ 
“>सुरत ऋडाक्के समय होनेबाले अज्गजॉके आमर्दससे टूटे हुए 
देणाहनाओके गौक्तिक हारोंके समान प्रतीत होनेयाली जलकी 
अमुपम धाराएँ सम्पूर्ण दिशाओंसें सब ओर गिर रहो हैं॥ ५१॥ 
बिलीयपानैर्विहरीतिंमीलखिश पढ़े: । 
लिकसन्त्या छ मालत्या गतोःस्ते ज्ञायते रलि: ॥ ५२ ॥ 
छ््पि कमल संकुचित हो 
लगी है; इससे जान पड़ता है कि 
सूर्यदेष अत्त हो गये॥ ५२ ॥ 
चृत्ता थात्रा नरेन्द्राणां सेना पथ्येव वर्तते। 
चैराणि चैब मार्गाश्ष सलिल्लेत समीकृता: ॥ ५३ ॥ 
“ग़जाओंकी युद्ध-यात्रा रुक गयी। प्रस्थित हुई सेना भी 
गास्तेमें ही पड़ाल डाले पड़ी है। वर्षके जलने एजाओंके बैर 
ज्ञात्त कर दिये हैं और मार्ग भी रोक्त दिये हैं। इस प्रकार चैर 
और मार्ग दोनोंको एक-सी अवस्था कर दी है॥ ५३ ४ 
मासि औष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानों विवक्षताम्‌। 
अयमध्यायसमयः सामगानामुपस्थित: ॥ ८ड ॥॥ 
*भादाँका महीना आ गया। यह बेदोंके स्वाध्यायको 








इच्छा रखनेवाले ज्राह्मणोंके लिये उपाक्रमका समय 
उपस्थित हुआ है। सामगान करनेवाले विद्वानोकि स्वाध्यायका 
भो यहाँ समय है॥ ८४ ॥ 
विवृत्तकमांचतनों. चूले 
आषाढीमभ्युपततो भरत: कोसलाधिपः ॥ ५५॥ 


संचितसंचय: । 


“कोसल्देशके ग़जा भरतने चार महोनेके लिये 
आबद्यक वस्तुओंका संग्रह करके गत आपाढकी पूर्णिमाको 
निश्चय हो किसो उत्तम बतकी दीक्षा ली होगों॥ ५५॥ 
चूनसापूर्यमाणाया: सरब्बा वर्घते स्व: 
मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इब स्वन: ॥ ५६॥ 

“मुझे बनको ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरीके 
ल्मेगोंका आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय 
वर्षांके जलसे परिपूर्ण होती हुई सरयू नदौका वेग अबइय हो 
बढ़ रहा होगा॥ ५६ ॥ 
इसा: स्फीतगुणा वर्षा: सुप्रीयः सुखमश्लुते । 
बिजितारि: सदार% राज्ये महति च स्थित: ॥ ५७ ॥ 

“यह वर्षा अनेक गुणोंसे सम्पन्न है। इस समय सुप्रीव 
अपने शत्रुको परास्त करके जिशाल खानर-राज्यपर प्रतिष्ठित 
हैं और अपनो खबोके साथ रहकर सुख भोग रहे हैं॥ ५७ ॥ 
अह तु इतदास्क्ष राज्याध महतइच्युतः। 
जदीकूलमिव क़िन्नमवसीदामि लक्ष्मण ॥ ५८ ॥ 

“किंतु रूक्ष्णण ! मैं अपने महान्‌ राज्यसे तो भ्रष्ट हो हो 
गया हूँ, मेरों ख्रो भी हर ली गयी है; इसलिये पानीसे गले 
हुए नदौके तटकी भाँति कष्ट पा रहा हूँ ॥ ५८ ॥ 
ज्ञोकक्ष मम विस्तीणों वर्षाक्ष भ्रश्दुर्गमाः | 
रावणश्ष॒महाउछत्रुरपार: ग्रतिभाति पे ॥ ५९॥ 

“मेस ज्ञोक बढ़ गया है। मेरे छिये वर्षाके दिनोकों 
िताना अत्यन्त कठिन हो गया है और मेरा महान्‌ शत्रु रावण 
भी मुझे अजेय-सा प्रतोत होता है॥ ५९॥ 
अयाज्रां चैव दुष्ठेमां पार्गाक्ष भुद्वदुर्गमान्‌। 
अणत्ते चैब सुप्रीबे न मया किंचिदीरितम्‌॥ ६० ॥ 
एक तो यह यात्राका समय नहीँ है, दूसरे मार्ग भी 
अत्यन्त दुर्गम है। इसलिये सुग्रोबके नतमस्तक होनेपर भो 
सन उनसे कुछ कहा नहों है॥ ६० ॥ 
अपि चापि परिक्लिषप्टे चिराद्‌ दारैः सपागतम्‌ । 
आत्पकार्यगरीयस्त्वाद वक्तु नेच्छामि बानरम्‌ ॥ ६६१ ॥ 

“जानर सुप्रीब बहुत दिनोंसे कष्ट भोगते थे और 
डोर्चकालके पश्चात्‌ अब अपनों पत्नोसे मिले हैं। इधर मेरा 
कार्य बड़ा भार है (थोड़े दिनोमें सिद्ध होनेवाला नहीं है); 
इसलिये मैं इस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालमुपागतम्‌ । 
उपकारं लव सुग्रीजो वेत्स्थते नाज् संशय: ॥ ६२॥ 

"कुछ दिनॉतक विश्राम करके उपयुक्त समय आया हुआ 





























जान बे स्वयं हो मेंर उपकारको समझेंगे; इसमें सेशय नहीं है ॥ 
तस्मात्‌ कालप्रतीक्षोउहं स्थितोउस्मि शुभलक्षण । 
सुप्रीवस्थ नदीनां च ग्रसादमभिकाज्बयन्‌ ॥ ६३ ॥ 

“अतः झुभलक्षण लक्ष्मण | मैं सुग्रीबको असन्नता और 
नदियोंके जलकी स्वच्छता चाहता हुआ दारत्कालको 
पतीक्षामें चुपचाप बैठा हुआ हूँ॥ ६३ ॥ 
उप्कारेण जोरों हि प्रतीकारेण युज्यते। 
अकृतज़ोउप्रतिकृतो हन्ति सत्त्ववतां मनः ॥ ६४ ॥ 

'जो योर पुरुष किसोके ठपकारसे उपकृत होता है, बह 
अल्युपकार करके उसका बदला अवष्य चुकाता है; किंतु यदि 
कोई उपकारकों न मानकर या धुल्मकर अत्युपकारसे मुह मोड़ 
लेता है, वह वाक्तिशाली श्रेष्ठ परुषोक मनको ठेस पहुँचाता है' ॥ 
अश्ैबपुक्त: प्रणिधाय लक्ष्मण: 

कृताजलिस्तत्‌ प्रतिपूज्य भाषितम्‌। 


उबाच_ रास स्वधिरामदर्शने 
अदर्शायन्‌ दर्शनमात्मन: शुभम्‌॥ ६७॥ 
श्रीरमचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणने सोच-विचारकर 
उसको भूरि-धुरि प्रशंसा को और दोनों हाथ जोड़कर अपनी 
शुभ दुष्ट्रका परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्रीरामसे इस 
प्रकार बोले ॥ ६५ ॥ 
यदुक्तमेतत्‌ तब सर्वमीप्सित॑ 
नरेन्र कर्ता नचिराद्धरीश्वर: । 
झरत्तीक्षः क्षमतामिद॑ भवाज्‌ 
जलघ्रपात॑ रिपुनिग्रहे. धृतः ॥ ६६ ॥ 
“नरेश्वर ! जैसा कि आपने कहा है, बानरराज सुप्रीब शीघ्र 
हो आपका यह साय मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रुके 
संहार करनेका दुढ़ निश्चय लिये द्रत्कालको प्रतीक्षा कीजिये 
और इस वर्षाकालके विलम्बको सहन कीजिये'॥ ६६॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किप्थाकाप्डेड््टाबिज्ञ: सर्ग: ॥ २८ ॥ 
इस आकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डसें अद्धाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिश: सर्ग:ः 
हनुपानजीके समझानेसे सुप्रीवका नीलको बानर-सैनिकॉंको एकत्र करनेका आदेश देना 


समीक्ष्य बिमलं व्योम गतविद्युदलाहकम। 
सारसाकुलसंघुष्ट स्यज्योत्म्रानुलेपनम्‌ ॥ १ ॥ 
समृद्धार्थ क्ष सु्रीब॑ मन्दर्धर्मार्थ्संत्रहम्‌। 
अत्पर्थ चासतां. मार्गमेकात्तगतमानसम्‌ ॥ २॥ 
निवृत्तकार्य सिद्धार्थ प्रमदाभिरत॑. सदा। 
प्राप्तवत्तमभिप्रेतान्‌ स्वानेव. सनोरंधान्‌ ॥ ३ ॥ 
स्त्रां चा पल्लीमभिप्रेतां तारों चापि समीप्सिताम्‌ । 
बिहरन्तमहोरात्ं॑ क॒तार्थ. बिगतज्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्रीडन्तमिब देबेदा गन्धवॉप्सरसों गण: । 
मन्त्रिषु न्यस्तकार्य च मन्त्रिणासनलेक्षकम्‌ ॥ ७॥॥ 
उेक्छिआराज्यसंदेह॑_ कामबृत्तमिब स्थितम्‌ । 
निश्चितार्थोंर्थतत््ज्ञ:.. कालध्यर्मविशेषबित्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रसाद वाक्यैविविध्ेहेंतुमद्धिमंनोरमै: । 
ाक्यविद्‌ खाक्यतत्त्वज्ञ हरीश सारुतात्मज: ॥ ७॥ 
हिते तथ्थे चर पथ्यं थ सामधर्मार्थनीतिमत्‌। 
अणयप्रीतिसंयुक्ते विश्वासकृतनिश्चयम्‌ ॥ ८ ॥ 
हरी्वरसुपागम्य हनूमान्‌._ बवाक्यमत्रवीत्‌ | 
प्रबनकुमार हनुमान झास््तके निश्चित सिद्धान्तकों 
जाननेषाले थे। क्या करना चाहिये और क्‍या नहीं--इन 
सभी बातोंक। उन्हें यथार्थ ज्ञान धा। किस समय किस विशेष 
'धर्मका पालन करना चाहिये--इसको भी ते ठीक-ठीक 
समझते थे। उन्हें बातचीत करनेकी कलाका भी अच्छा ज्ञान 
था। उन्होंने देखा, आकाश निर्मल हो गया है। अब उसमें 


न तो बिजली चमकती है और न बादल हो दिखायी देते हैं। 
अन्तरिक्षमें सन ओर सारस उड़ रहे हैं और उनकी बोली 
सुनायो देतों है। (चद्रोदव होनेपर) आकादा ऐसा जान 
घड़ता है, मानो उसपर डैत चन्दनसदृज्ञ स्मणोय चाँदनीका 
लेप चढ़ा दिया गया हो । सुग्रीवका अयोजन सिद्ध हो जानेके 
कारण अब बे धर्म और अर्थके संग्रहमें शिथिलता दिखाने 
लगे हैं। असाधु पुर्णोके मार्ग (कामसेवन) का हो अधिक 
आश्रय ले रहे हैं। एकान्तमें हो (जहाँ स््रियोंके सज्में कोई 
बाधा न पड़े) उतका मन लगता है। उनका काम पूरा हो 
गया है। उनके अभीष्ट प्रयोजनकों सिद्धि हो चुकी है। अब' 
चे सदा युवती स्थियॉके साथ क्रीडा-बिल्ासमें ही लगे रहते 
हैं। उन्होंने अपने सारे अधिल्षित मनोरथोंकों प्राप्त कर लिया 
है। अपनी सनोबाज्छित पत्नी रुमा तथा अभीष्ट सुन्‍्दरो 
ताग़को भी प्राप्त करके अब बे कृतकृत्य एवं निश्चिन्त होकर 
दिन-रात भोग-बिलासमें रूगें रहते हैं। जैसे देवराज इन्द्र 
गन्धर्बों और अप्सराओंके समुदायके साथ क्रीडामें तत्पर 
रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मन्त्रियोपर राजकार्यका 
भार रखकर क्रीडा-विहारमें तत्पर हैं। मन्त्रियोके कार्योकी 
देखभाल वे कभी नहोँ करते हैं। मन्रियोंकी सज्जनताके 
कारण यद्यपि राज्यको किसी प्रकारको हानि पहुँचनेका संदेह 
नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीब ही स्वेच्छाचारी-से हो रहे हैं। यह 
सब सोचकर हनुमानजों बानस्राज सुग्रीवके पास गये और 
उन्हें युक्तियुक्त बिबिघ एवं मनोरम बचनोंके ड्वार प्रसत्र करके 


जआातंचोतका मर्म समझनेवाले उन सुप्रोबसे हितकर, 
सत्य, लाभदायक, साम, धर्म और अर्थ-नौतिसे युक्त, 
आाख्विश्वासो पुरुषोंके सुदृढ़ निल्यसे सम्पन्न तथा प्रेम 
और प्रसन्नतासे भरे बचन बोले ॥ ६: >-<६ के 

राज्य श्राप्त यशश्षैव कौली श्रीरभिवर्धिता ॥ ९ ॥ 
मिन्राणां संग्रहः शेषस्तद्‌ भवान्‌ कर्तुमहँति । 

“राजन्‌ | आपने सज्य और यज्ञ प्राप्त कर लिया तथा 
कुलपरम्परासें आयो हुई लक्ष्मोकों भो बढ़ाया; कितु अभी 
मित्रोंको अपनानेका कार्य शेष रह गया है, उसे आपको इस 
समय पूर्ण करना चाहिये ॥ ९९॥ 
यो हि मित्रेषु कालज्ञः सतत॑ साधु बर्तते ॥ ९० ॥ 
तस्य राज्य च् कोर्तिक्ष अतापक्षापि वर्धते। 

'जो राजा 'कब अत्युपकार करना चाहिये' इस बातको 
जानकर मित्रोंके प्रति सदा साधुतापूर्ण बतांव करता है, उसके 
राज्य, यश और अतापको बूद्धि होती है॥ १०१॥ 
अस्य कोशाश् दण्डश् पित्राण्यात्मा च भ्ूमिप । 
समान्येतानि सर्वाणि स राज्य महदक्ुते ॥ १९ ॥ 

4पृथ्वीनाथ ! जिस राजाका कोश, दप्ड (सेना), मित्र और 
अपना झरोरु--ये खब-के-सब समान रूपसे उसके कहें रहते 
है, वह विज्ञारल राज्यका पालन एवं उपभोग कस्ता है॥ ६१॥ 
जलद्‌ भबान्‌ वृत्तसम्पन्न: स्थित:पश्चि निरत्वये । 
मिन्रार्थभभित्ीतार्थ यथावत्‌.कर्तुमईति ॥ १२ ॥ 

"आप सदाचारसे सम्पन्न और नित्य सनातन घर्मके 
मार्गपर स्थित हैं; अतः मित्रके कार्यको सफल बनानेके लिये 
जे प्रतिका की है. उसे वधोचितरूपसे पूर्ण कीजिये ॥ १२॥ 
संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्रा्ें यो न बर्तते। 
सम्भ्रमाद्‌ बिकृतोत्साह: सोउथ्येंनावरूध्यते ॥ १३ ॥ 

"जो अपने सब कार्योकों छोड़कर मित्रका कार्य सिद्ध 
करनेंके लिये लिशेष उत्साहपूर्वक 
जाता है, उसे अनर्थका भागी होना पड़ता हैं॥ ९३ ॥ 
यो हि कालबव्यतीतेषु मित्रकार्येपु वर्तते। 
स॒ कृत्वा महतो5प्य्थान्न मित्रार्थेन युज्यते॥ १४ ॥ 

'कार्यसराधनका उपयुक्त अवसर बोत जानेके बाद 
जो मित्रके कार्योमें लगता है, वह बड़े-से-बड़े कार्योको 
सिद्ध करके भी मित्रके प्रयोजनको सिद्ध करनेबाला नहीं 
माना जाता है॥ ह४॥ 
लबिदे मित्रकार्य नः कालातीतमरिदम । 
क्रियतां राघवस्वैतद्‌ वैदेह्ा: परिमार्गंणम्‌॥ १५॥ 

“अझब्ुदमन | भगवान्‌ औराम हमार परम सुहदद्‌ हैं। उनके 
इंस कार्यका समय बीता जा रहा हैं; अतः विदेहकुमारो 
मीताकी खोज आरम्भ कर देनी चाहिये॥ ₹५॥ 

न उतर कालमतीतं ते निवेदयति कालवित्‌। 
त्वर्माणो5ठपि स्‌ प्राज़स्तव राजन्‌ वज्ञानुग: ॥ १६॥ 








# किष्किन्धाकाण्डे एकोनन्निंत्: सर्ग: « 











*राजन्‌ ! परम बुद्धिमान्‌ श्रोणम समयका ज्ञान रखते हैं 
और उन्हें अपने कार्यकी सिद्धिके लिये जल्दी लगी हुई है, 
तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं 
कहते कि मेंरे कार्यका समय बोत रहा है॥ १६ ॥ 
कुलस्थ हेतु: स्फोतस्थ दीर्घंबन्धुश्ध राघव: । 
अप्रमेयप्रभावश्ञ॒स्व्य॑चाप्रतिमो गुण: ॥ १७॥ 
तस्य त्व॑ कुरु बे कार्य पूर्व तेन कृत तब । 
हरीक्षर कपिक्रेष्ठानाज्ञापयितुमहसि ॥ १८ ॥ 

*खानरशाज ! भगवान्‌ श्रोसम चिस्कालतक मित्रता 
निभानेबाले हैं। बे आपके समृद्धिशाली कुलके अभ्युदयके 
हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनौय है। वे गुणोमें अपना शानी 
नहाँ रखते हैं। अब आप उनका कार्य सिद्ध कोजिये; क्योंकि 
उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप 
प्रधान-प्रधान बानरेंको इस कार्यके लिये आज्ञा दीजिये॥ 
नहि ताबद्‌ भवेत्‌ कालो व्यतीतश्चोदनादूते । 
ओदितस्य हि कार्यस्य भवेत्‌ कालब्यतिक्रम: ॥ १९ ॥ 

“श्रोरामचन्द्रजोके कहनेके पहले ही यदि हमलोग कार्य 
आरम्म कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जायगा; कितु 
यदि उन्हें इसके लिये प्रेरणा करनी पड़ी तो यहीं समझा 
जायगा कि हमने समय बिता दिया है-- उनके कार्यमें बहुत 
बिलम्ब कर दिया है॥ १९॥ 
अकर्तुरपि कार्यस्व भवान्‌ करता हरीक्षर। 
कि पुनः प्रतिकतुस्ते राज्येन च वश्ेन छ॥ २०॥ 

"बानरशज ! जिसने आपका कोई उपकार नहों किया हो, 
उसका कार्य भी आप सिद्ध करनेवाले हैं। फिर जिन्होंने 
बालोका बध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया 
है, उनका कार्य आप जोघ्न सिद्ध करें, इसके लिये तो कहना 
हों क्‍या है॥ २०॥ 
शक्तिमानतिविक्रान्तो खानरक्षगणेश्वर । 
कर्तु दाशरथे: प्रीतिमाज्ञायों कि नु सजसे ॥ २९॥ 

'बानर और भालू-समुदायके स्वामी सुग्रीच ! आप 
जाक्तिमान्‌ और अत्यत्त पर्क्रमी हैं; फिर भी ददारथनन्‍दन 
श्रीरामका प्रिय कार्य करनेके लिये बानरोंको आज्ञा देनेमें क्यों 
बिलम्ब करते हैं ? ॥ २६॥ 
कार खलु झरैः शक्तः सुरासुरमहोरगान्‌। 
अबश्ें दाशरथि: करते. त्वठ्मतिज्ञामवेक्षते ॥ २२ ॥ 

“इसमें संदेह नहीं कि दशरथकुमार भगवान्‌ श्रीराम अपने 
बाणौंसे समस्त देवताओं, असुरों और बड़े-बड़े नागोंको भी 
अपने बशमें कर सकते हैं . तथापि आपने जो उनके कार्यको 
सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की है, उसौंकी वे राह देख रहे हैं ॥ 
च्राणत्यागाबिशड्ेन कृत तेन महत्‌ प्रियम्‌। 
तस्य मागांम वैदेहों पृथिव्यासपि चाम्बरे ॥२३॥ 

“उन्हें आपके लिये बालीके प्राणतक लेनेमें हिंचक नहीं 








छ्स्र 








हुई । बे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं; अतः अब 
हमलोग उनको पत्नी विदेहकुमारी सीताकां इस भूतलपर और 
आकाशमें भी पता लगावें॥ २३॥ 
देबदानवगन्धरवां असुरा:.. समरुद्गणा: | 
नच यक्षा भय तस्य कुर्यु: किमिव राक्षसा: ॥ २४ ४ 
'देवता, दानव, गखर्व, असुर, मरुद्रण तथा यक्ष भी 
श्रोगमक्रों भय नहीं पहुँचा सकते; फिर राक्षसोंकी तो बिसात 
हों क्या है॥ २४॥ 
लदेब॑ शक्तियुक्तस्य पूर्व प्रतिकृतस्तथा । 
'शामस्थाहसि पिड्ेश कतुँ सर्वात्पना प्रियम्‌॥ २५॥ 
“बानरशणाज ! ऐसे झक्तिदाली तथा पहले ही उपकार 
करनेबाले भगवान्‌ श्रोरामका प्रिय कार्य आपको अपनी सारी 
बरक्ति लगाकर करना चाहिये ॥ २५॥ 
नाधस्तादवनौ नाप्सु गतिनॉपरि चाम्बरे। 
कस्यचित्‌ सज्जतेउस्माक॑ कपीश्वर तवाज्ञया ॥ २६॥ 
“कपौश्वर ! आपकी आज्ञा हों जाय तो जलमें, थलमें, 
नीचे (पातारूमें) तथा ऊपर आकाझमें--कहों भी हम 
लोगॉकी गति रूक नहों सकती ॥ २६॥ 
तदाज्ञापय कः कि ते कुतो बापि व्यवस्थतु । 
हस्यों हाप्रबृष्यास्त सब्ति कोल्यग्रतोडनघ ॥ २७॥ 
“निष्माप कपियन ! अतः आप आज्ञा दीजिये कि कौत 
कहाँसे आपकी किस आज्ञाका पालन करनेके लिये उद्योग 
करे। आपके अधीन करोड़ोंसे भी अधिक ऐसे वानर मौजूद 
हैं, जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता' ॥ २७॥ 
तस्थ तद्‌ बचने श्रुत्वा काल्ले साथु निरूपितम्‌ | 
सुप्रीय: सच्वसम्पन्नक्षकार मतिसुत्तमाम्‌॥ २८ ॥ 
सुप्रोव सत्वगुणसे सम्पन्न थे। उन्होंने हमुसानजीके द्वार 
ठीक समयपर अच्छे ढंगसे कहीं हुईं उपर्युक्त बातें सुनकर 
भगवान्‌ श्रीरमका कार्य सिद्ध करनेके लिये अत्यन्त उत्तम 
निश्चय किया ॥ २८॥ 
इत्यापें श्रीमद्राघाघणें वाल्यीकीये आदिकाव्ये 


* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 





संदिदेशातिमतिमान्‌ नीले नित्यकृतोद्यमम्‌ । 
दिक्षु सर्वांसु सर्वेषा सैन्यानामुपसंग्रहे ॥ २ 
यथा सेना समग्रा में युथ्रपालाश्न सर्वश:ः। 
समागच्छन्यसड़ेन सेनाग्रयेण तथा कुरु॥ ३ 

ये परम बुद्धिमान्‌ थे। अतः नित्य उद्यमशील नील २ 
बानरको उन्होंने समस्त दिशाओंसे सम्पूर्ण वानर-सेनाः 
एकत्र करनेके लिये आज्ञा दी और कहा--'तुम ऐसा 
करो, जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाय और 
यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियोंके साथ अबि 
उपस्थित हो जाये ॥ २९-३० ॥ 
ये त्वच्तपाल्ता: प्र॒बगा: शीघ्रगा व्यवसाथिनः । 
समानयन्तु ते शीघ्र त्वरिता: झासनान्मम। 
स्वय॑ चानन्तर कार्य भवानेवानुपश्यतु ॥ ३ 

“राज्य-सीमाकी रक्षा करनेवाले जो-जों उद्योगी 
शौध्रगामी बानर हैं, ये सब मेरी आज्ञासे शीघ्र यहाँ 
जायैं। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो, उसपर तुम सब 
ध्यान दो ॥ ३१॥ 
ब्रिपक्चरात्रादृर्ध_ यः श्राध्ुयादिह वानरः। 
तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्याविचारणा ॥ ३ 

“जो बानर पंद्रह दिनोंके बाद यहाँ पहुँचेगा, 
प्राणान्त दण्ड दिया जायगा। इसमें कोई अन्यथा हि 
नहीं करना चाहिये॥ ३२ ॥ 
हरींश्आ वृद्धानुपयातु साझ्जदो 

अवान्‌ ममाज्ञामधिकृत्य निश्चितम्‌ । 
इति व्यवस्था हरिपुंगवेश्वरों 
बिध्ाय वेइम प्रविवेश वीयंबान्‌॥ ३ 

“यह मेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार 
व्यवस्थाका अधिकार लेकर अड्भदके साथ तुम स्वयं २ 
बूढ़े बानरोंके पास जाओ ।' ऐसा प्रबन्ध करके महाः 
बानरराज सुप्रीव अपने महलूमें चले गये ॥ ३३ ॥ 
किष्किन्धाकाण्डे एकोनत्रिंश: सर्ग: ॥ २९ ॥ 








इस प्रकार ऑँवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें उन्तोसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 
७०--नविननन+न 


ब्रिंशः 


सर्ग: 


शरद-ऋतुका वर्णन तथा श्रीरामका लक्ष्मणको सुग्रीबके पास जानेका आदेश देना 


गृह श्रथ्िष्टे सुग्रीवे बिमुक्ते गगने घतेः। 
बर्षरात्रे स्थितों राम: कामशोकाभिपीडितः ॥ १॥ 
पूवोक्त आदेश देकर सुप्रोब तो अपने महलमें चले गये 
और उधर श्रोरामचद्रजी, जो वर्षाकी रातोंमें प्रल्लणगिरिपर 
निवास करते थे, आकाशके मेघोंसे मुक्त एवं निर्मल हों 
जानेपर सोतासे मिलवनेकी उत्कण्ठा लिये उनके लिरहजन्य 
औकसे अत्यन्त पीडाका अनुभव करने लगे॥ ६॥ 





पाण्डुर॑ गगन दुृष्ठा बिमले चन्द्रमण्डलम्‌। 
शारदी रजनीं चैवं दृष्ठा ज्योत्स्रानुलेपनाम्‌॥ ३ 

उन्होंने देखा, आकाश अ्चैत वर्णका हो रहा 
चत्रमप्डल स्वच्छ दिखायी देता है तथा शरद-ऋ 
सजनीके अक्लॉपर चाँदनीका अड्जराग लगा हुआ 
यह सब देखकर वे सीतासे मिलनेके लिये व्याः 
हो उठे ॥ २॥ 








कामवबूत्त चर सुय्रीव॑ नष्टां च जनकात्मजाम्‌ । 

दृष्ठा कालमतीत॑ चल मुमोह परमातुरः॥ ३॥ 
उन्होंने सोचा 'सुग्रीथ काममें आसक्त हो रहा है, 

जनककुमारी सोताका अबतक कुछ पता नहीं लगा है 

और राबणपर चढ़ाई करनेका समय भो बता जा रहा है।' 

यह सब देखकर अत्यन्त आतुर हुए श्रीगमका हृदय 

ज्याकुछ हो उठा ॥ ३॥ 

स्तर॒तु संज्ञामुपागम्य मुहूर्तान्‍्पतिमान्‌ नृपः। 

मनः स्थामपि वैदेहों चिन्तवामास राघवः ॥ ४ ॥ 
हो पड़ोके बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब 

बै बुद्धिमान्‌ नरेत्रा श्रोरघुनाथजों अपने मनमें बसो हुई 

विदेहनस्दिनी सौताका चित्तन करने लगे॥४ ॥ 

डुट्ठा च बिमल॑ व्योम गतविश्युद्वछाहकम्‌। 

सारसारा्संधुए्ट॑ बिललापार्तया_ गिरा ॥ ५॥ 
उन्होंने देखा, आकादा निर्मल है। न कहीं बिजलोकी 

शष्टगष्टाहट है ते गेघोंकी घटा। बहाँ सब ओर सारसॉकी 

चोली सुतायी देतो है। यह सब देखकर थे आर्तवाणोमें 

लिलाप करने छगे ॥ ५॥ 

आसीन: . पर्वतस्थाग्र. हेमघातुविभूषिते । 

ज्ञारंद गगन द्रष्ठा जगाम मनसा प्रियाम्‌॥६॥ 
सुनहरे रंगको धातुओंसे विभूषित पर्वतक्िखरपर बैठे 

हुए ओ्रोगमचन्द्रजी झरत्कालके स्वच्छ आकाझकी ओर 

द््णात करके सत-हो-मन आपतो प्यारे पत्नो सोताका 

ध्यान काने कको ॥ ह ॥ 

खारस्लाराबसंनादैः स्तारसाराबनादिनी । 

या5श्रमे स्मते बलाल्ता स्राद्य मे स्पते कथम्‌॥ ७॥ 
वे बोले--' जिसकी बोली सारसॉंकी आवाजके समान 

मीठी थी तथा जो सेरे आशअ्रपपर साससोद्राण परस्पर एक- 

दूसरैंकों बुलानेके लिये किये गये मधुर झब्दोंसे मन बहल्वाती 

थी, सह मेरी भोछीभाली स्त्री सती आज किस तरह 

सनोरज्ञन करतों होगो ? ॥ ७॥ 

प्ृष्पिताँश्वासनान्‌ दृष्ठा काक्ननानिव निर्मलान्‌। 

क्थे स्रा रमते बाला पइुयन्ती मामपल्‍्यती ॥ ८ ॥ 
सुवशमय वृक्षोंके समान निर्मछ और खिले हुए असन 











भोलो-भालो स्रोत! जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी, 
तब कैसे उसका मन लगता होगा ? ॥ ८ ॥ 
या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी। 
आुध्यते ज्रारुसवबाड़ी साद्य मे रमते कथम्‌॥९॥ 
“जिसके सभी अज्ज मनोहर हैं तथा जो स्वभावसे ही मधुर 
भाषण करनेबाली हैं, बह स्रोता पहले कलहंसोंके मधुर 
झब्दसे जागा करतो थीं; कितु आज बह मेरी प्रिया वहाँ कैसे 
असर रहती होगी ? ॥ ९ ॥ 





७२३ 


निःस्व चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌। 
पुण्डरीकविशञालाक्षी कथमेषा भविष्यति ॥ १० ॥ 
“जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलूदलके समान शोभा 
पाते हैं, वह मेरे प्रिया जब साथ विचरनेवाले चकवॉकी बोली 
खुनती होगी, तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी ? ॥ १० ॥ 
सरासि सरितो बरापी: काननानि बनानि च। 
ता बिना मृगशावाक्षीं चरज्नाष्य सुखं लभे ॥ ११॥ 
"हाय ! मैं नदी, तालाब, बावली, कामन और बन सब 
जगह घूमता हूँ; परतु कहां भी उस मृगशावकनबनी सीताके 
बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता है॥ ११॥ 
अपि ता मद्ठियोगाश्च सौकुमार्याघ्ध भामिनीम्‌ । 
खुदूर॑ं पीडयेत्‌ काम: शरदगुणनिरत्तर: ॥ १२॥ 
“कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद-ऋतुके गुणोंसे निरन्तर 
युद्धिको प्राप्त होनेवाला काम भामिनी सीताको अत्यन्त पीड़ित 
कर दे; क्योंकि ऐसी सम्भावनाके दो कारण हैं--एक तो उसे 
मेरे बिबोगका कष्ट है, दूसरे बह अत्यन्त सुकुमारी होनेके 
कारण इस कष्टको सहन नहीं कर पाती होगी' ॥ १२॥ 
'एवमादि नस्श्रेष्ठो बिललाप नृपात्मज: । 
विहंग इब सारबड्र: सल्लिलें त़िदशेश्वंरात्‌॥ १३ | 
इन्द्रसे पानौकों बाचना करनेवाले प्यासे पपोहेकी भाँति 
असप्रेष्ठ नस्द्रकुमार औरग्रमने इस तरहकी बहुत-सी बातें 
कहकर विल्शाप किया ॥ १३ ॥ 
ततश्चक्यूर्य॒रम्येष.. फलार्थी गिरिसानुषु । 
ददर्श प्युपावृत्तो लक्ष्मीबाल्लक्ष्मणोडग्रजम्‌॥ १४ ॥ 
उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेनेके लिये गये थे। 
बे पर्वतके स्मणोय शिखरोपर घूम-फिरकर जब लौटे तब उन्होंने 
अपने बड़े भाईको अवस्थापर दुष्टिपात किया ॥ १४ ॥ 
स॒चिन्तया दुस्सहया परीतं 
विसंज्ञमेक॑ बिजने. मनस्वी । 
भ्रातुबिषादात्‌. त्वरितोउतिदीन:ः 
समीक्ष्य सौमित्रिस्वाच दीनम्‌ ॥ १५॥ 
के दु्सह चिन्तामें मग्न होकर अचेत-से हो गये थे और 
'एकान्तमें अकेले हो दुःखो होकर बैठे थे। उस समग्र मनस्बी 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणने जब उन्हें देखा तब वे तुरंत ही 
भाईके जिषादसे अत्यन्त दुःखी हो गये और उनसे इस 
अकार बोले---॥ १५॥ 
किमार्य कामस्य वहंगतेन 
किमात्पपौरुष्यपराभवेन ॥ 
आये डिया संहियते समाधि: 
किमत्र योगेन निबर्तते न॥९१६॥ 
“आर्य ! इस प्रकार कामके अधीन होकर अपने पौरुषका 
तिसकार कसनेसे--पराक्रमकों भूछ जानेसे क्या लाभ 
होगा ? इस रूज्जाजजक शोकके कारण आपके चित्तकी 








एकाग्रता नष्ट हो रही है । क्या इस समय योगका सहारा लेलेसे-- 
मनको एकाग्र करंनेसे यह सारे चिन्ता दूर नहों हो सकतो ? ॥ 
क्रियाभियोग॑ मनसः सादे 
समाधियोगानुगत॑ च्व॒ कालम्‌। 
सहायसामर्थ्यमदीनसत्त्व: 
स्वकर्महेतुं  च. कुरुध् तात॥ १७॥ 
“तात ! आप आवश्यक कमोके अनुष्ठानमें पूर्णरूपसे 
लूग जाइये, मतको प्रसन्न कीजिये और हर समय चित्तकी 
एकाग्रता बनाये राज्िये। साथ ही, अन्तःकरणमें दौनताको 
स्थान न देते हुए अपने पराक्रमकी बृद्धिके लिये सहायता 
और जाक्तिको बढ़ानेका प्रय्न कीजिये ॥ १७॥ 
न जानकी मानबबंशनाथ 
त्वया सनाथा सुलभा परेण। 
न चाभिचूड़ां ज्वलितासुपेत्य 
न दहाते जोर बराह कश्चित्‌॥ १८॥ 
"मानववंशके नाथ तथा श्रेष्ठ पुल्षोके भी पूजनीय योर 
रघुनन्दन ! जिसके स्वामी आप हैं, थे जनकनन्दिनी सीता 
किसी भी दूसरे पुरुषके लिये सुलभ नहीं हैं; क्योंकि जलती 
हुई आगकी लपटके पास जाकर कोई भी दर्ध हुए बिना नहों 
रह सकता! ॥ १८॥ 
सलक्षणं लक्ष्मणमप्रधृष्यें 
स्वभावर्ज बाक्यमुवात्॒रापः । 
हिते अर पथ्ये ले नयप्रसक्ते 
ससामधर्मार्थसमाहिते च॥ १९॥ 
निमेशर्य कार्यमवेक्षितव्यं 
क्रियाबिशेषो5प्यनुवर्तितव्य:.॥ 
न तु अबृद्धस्थ  दुरासदस्य 
कुमार बीर्यस्य फले लव चिन्यम्‌ ॥ २० ॥ 
लक्ष्मण उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न थे। उन्हें कोई परास्त 
नहाँ कर सकता था। भगवान्‌ श्रीयमने उनसे यह स्वाभाविक 
बात कही--'कुमार | तुमने जो बात कहीं है, बह वर्तमान 
समयमें हितकर, भतिष्यसें भों सुख पहुँचानेवालो, 
राजनीतिके सर्वथा अनुकूल तथा सामके साथ-साथ चर्म 
और अर्धसे भो संयुक्त है। निश्चय हो सीताके अनुसंघान 
कार्यपर ध्यान देना चाहिये तथा उसके लिये विशेष कार्य या 
उपायका भी अनुप्वरण करना चाहिये; कितु प्रयत्न छोड़कर 
पूर्णरूपसे बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान्‌ कर्मके फलपर ही 
दृष्टि रखना उचित नहीं है'॥ १९-२० ॥ 
अथ पद्यपलाशाक्षों मैथिलीमनुचित्तयन्‌ । 
उद्ाच लक्ष्मण॑ रामो मुखेन परिशुष्यता ॥ २९ ॥ 
तदमन्तर अफुल्ल क़रमलदलके समान नेत्रवाली 
पिथिलेशकुमारी सोताका चारनवार चिन्तन करते हुए 
श्रीरमचनद्रजों लक्ष्मणको सम्बोधित करके सुखे हुए 


(उदास) मुँहसे बोले-- ॥२१॥ 

तर्पथित्वा सहस्नाक्ष: सल्िल्लेन खसुंधराम्‌ । 

निर्वर्तवित्वा सस्यथानि कृतकर्मा व्यवस्थित: ॥ २२ ॥ 
'सुमिजञानन्दन ! सहलनेत्रघारीं इन्द्र इस पृथ्वीको 

जलसे तृप्त करके यहाँके अनाजोंकों पकाकर अब कृत- 


कृत्य हो गये है ॥ 
जैलब्लुमपुरोगमा: । 





दीर्घगम्भीरनिर्घोषा: 
विस॒ज्य सल्विल् मेघा: परिशान्ता नृपात्यज ॥ २३ ॥ 
राजकुमार ! देखो, जो अत्यन्त गम्भीर स्वस्से गर्जना किया 
करते और पर्वातों, नगरों तथा वृक्षोंके ऊपरसे होकर निकलते थे, 
वे मेघर अपना स्रारा जल बरसाकर शात्त हो गये हैं॥ २३॥ 
जीलोत्पलदलइयामा: इयामीकृत्वा दिशों दश । 
खिमदा इब मातड़ाः शान्तवेगा: पयोधयरा: ॥ २४ ॥ 
“नो कमलदलके समान व्यामवर्णवाले मेघ दसों 
दिशाओंको इयाम बनाकर मदराहेत गजराजोंके समान 
वेगशून्य हो गये हैं; उनका वेग शान्त हो गया है॥ २४ ॥ 
जलगर्भा महाबेगा: कुटजाजुनगन्धिनः । 
चरित्वा बिसता: सौम्य वृष्टिबाता: समुद्यता: ॥ २५॥ 
*सौम्य ! जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें 
कुटज और अर्जुनके फूलोंको सुगन्ध भरा हुई थी, वे अत्यन्त 
जेगशाली झंझाबात उमड़-घुमड़कर सम्पूर्ण दिशाओमें 
विचरण करके अब झान्त हो गये हैं॥ २५॥ 
घनानां बवारणानाँ च मयूराणां च लक्ष्मण । 
जादः श्र्नवणानां च॒ भज्ञान्त: सहसानघ ॥ २६॥ 
“निष्पाप लक्ष्मण ! बादलों, हाथियों, मोरों और झरनेकि 
इस समय सहसा शान्त हो गये हैं॥ २६ ॥ 
अधिवृष्टा महामेघैर्निमलाशित्रसानव: । 
अनुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्षद्धरश्मिभि: ॥ २७ ॥ 
*महान्‌ मेघोंद्वारा बरसाये हुए जलसे घुल जानेके कारण 
ये विचित्र शिखरोबाले पर्वत अत्यन्त निर्मल हो गये हैं। इन्हे 
देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो चन्द्रमाकी किरणोंद्वारा 
इनके ऊपर सफेदों कर दी गयो है॥ २७॥ 


शाखासु सप्तच्छदपादपाना 
अभासु. तारार्कनिशाकराणाम्‌ । 
लीलासु चैबोत्तमवारणानां 


अश्रिय॑ विभज्याद्य शरत्यवृत्ता ॥ २८॥ 

आज झरद-ऋतु सप्तच्छद (छितवन) की डालियोमें, 

सूर्य, चन्द्रमा और तायोको प्रभामें तथा श्रेष्ठ गजराजोंकी 
ल्लैल्वऑमें अपनी शोभा बॉटकर आयी है॥ २८॥ 





सम्प्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा 

लक्ष्मी: झरत्काल्गुणोपपन्ना । 
सुर्थाग्रहस्तप्रतिबोधितेषु 

पद्माकरेघ्ृभ्यधिकं विभाति ॥ २९॥ 


“इस समय दारत्कालके गुणोंसे सम्पन्न हुई ्ूथ्ष्मी यद्यपि 
अनेक आश्रयोमें विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती 
है, तथापि सुर्यकी प्रथम किरणोंसे विकसित हुए 
कमल-बनोंमें वे सबसे अधिक सुशोभित होतीं हैं॥ २९ ॥ 


सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्थी 
'घट्पादबृन्देरतुगीयमानः ॥ 
मत्तद्विपानां पवनानुसारी 
दर्प बिलेष्यन्नधिक॑ विभाति ॥ ३० ॥ 


“छितवनके फूल्मेंकी सुगः्ध घारण करनेबाला शरत्काल 
स्वभावतः बायुका अनुसरण कर रहा है। भ्रमरोंके समूह 
उसके गुणगान कर रहे हैं। बह मार्गके जलकों सोखता 
और मतवाले हाथियोंके दर्पको बढ़ाता हुआ अधिक 
झ्ोभा पा रहा हैं॥ ३० ॥ 
अध्यागतैश्वासविशालपक्षेः: 

स्मरप्रिये: 'पद्मरजो>बकीणं: । 
महानदीनां पुलिनोपयातै: 

क्रीडन्ति हेसा: सह चक्रवाकै: ॥ ३१॥ 

जिनके पंख सुन्दर और विशाल हैं, जिन्हें कामक्रीडा 

अश्निक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलोके पराग बिखरें 
हुए हैं, जो बड़ी-बड़ी नदियेकि तटोपर उतरे हैं और 
मानसरोवरसे साथ हो आये हैं. उन चक्तवाकॉंके साथ 
हेस क्रोडा कर रहे हैं॥ ३६॥ 
मसद्प्रगल्मेषू.. च_ वारणेषु 

शा समूहेषु॒ छा दर्पितेषु । 
प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु 

विभाति लक्ष्मीबंहुधा विभक्ता ॥३२॥ 

'मदमत्त गजराजोमें, दर्ष-भरे वृषभोकि समृहोंमें तथा 
स्वच्छ जलवालो सरिताओमें नाना रूपॉमे विभक्त हुई लक्ष्मी 
विशेष शोभा पा रही है॥ ३२॥ 


जभः समीक्ष्याम्बुघरैविंमुक्ते 
'बिमुक्तबरहां भरणा बनेषु । 
प्रियास्वकक्ता. बिनिवृत्तशोभा 


गतोत्सवा  ध्यानपरा मयूरा; ॥ ३३ ॥ 
'आकाशको बादलोंसे शून्य हुआ देख बनोंमें पंखरूपी 
आभूषणौंका परित्याग करनेवाले मोर अपनी प्रियतमाओंसे 
विरक्त हो गये हैं। उनकी शोभा नष्ट हो गयी है और ये 
आनन्दशून्य हो ध्यानमप्न होकर बैठे हैं॥ ३३ ॥ 
मनोज्ञगन्थैः प्रियकैरनल्पैः 
पुष्पातिभाराबनताग्रह्ञाखै: + 
सुबर्णगौरैन॑बनाभिरापै 
रुद्योतितानीव बनात्तराणि ॥ ३४ ॥ 
“बनके भीतर बहुत-से असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी 
डालियोंके अग्रभाग फूलॉंके अधिक भारसे झुक गये हैं। 





उनपर मनोहर सुगन्ध छा रहो है। वे सभी वृक्ष सुवर्णके 
समान गौर तथा नेज्रोंको आनन्द प्रदान करनेवाले हैं। उनके 
द्वारा जनप्रान्त प्रकाशित-से हो रहे हैं॥ ३४॥ 


प्रियान्वितानां._ नलिनीभ्रियाणां 
बने प्रियाणां कुसुमोद्तानाम्‌ । 
मदोत्कटानां मदलालसानां 


गजोत्तमानां गतयोउ्य मन्दा: ॥ ३५ ॥ 
"जो अपनी प्रियतमाओंके साथ विचरते हैं, जिन्हें 
कमलके पुष्प तथा बन अधिक प्रिय हैं, जो छितवमके 
'फूलॉको सुघकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा 
जिन्हें मदजनित कामभोगकी लालसा बनी हुईं है, उन 
'गजराजॉंकी गति आज मन्द हो गयी है॥ ३५॥ 
व्यक्त नभः हझास््रविधौतवर्ण 
कुझप्रबाहानि नदीजलानि । 
कह्लारशीता: पवनाः प्रवान्ति 
तमो बिपुक्ताक्ष दिश: प्रकाजा: ॥ ३६ ॥ 
'इस समय आकाझका रंग शानपर चढ़े हुए शखकी 
धारके समान स्वच्छ दिखायी देता है, नदियोंके जल मन्दर 
तिसे प्रवाहित हो रहे है, शरेत कमलको सुगश्थ लेकर 
औीतल मन्द बाबु चल रही है, दिशाओंका अन्धकार दूर हो 
हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश का रहा है ॥ ३६ ॥ 
सूर्यातपक्रामणनष्टपड्ढा 
भूमिश्चिरोढ्ाटितसानडरेणु: + 
अन्योन्यवैरेण समायुताना- 
मुद्योगकालोउद्य. नराधिपानाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
"ब्वाम लगनेसे घस्तीका कौचड़ सुख गया है। अब 
उसपर बहुत दिनोंकि बाद घनी घूल प्रकट हुई है। परस्पर वैर 
रुखनेवाले राजाओंके लिये युद्धके निमित्त उद्योग करनेका 
समय अब आ गया है॥ ३७॥ 
शरदगुणाप्यायितरूपज्ञो भा: 
अहर्षिता:.. पांसुससुत्विताड़ाः । 
मदोत्कटा: सम्प्रति युद्धलुब्धा 
वृषा गयां मध्यगता नवदन्ति॥३८॥ 
'शरद-ऋतुके गुणोने जिनके रूप और शोभाकों बढ़ा 
दिया है, जिनके सारे अल्लॉपर घूल छा रहो है, जिनके मद- 
कौ अधिक चृद्धि हुई है तथा जो युद्धके लिये लुभाये हुए हैं, 
वे साँड़ इस समय गौओके बोचमें खड़े होकर अत्यन्त 
इर्षपूर्वक हैकड़ रहे हैं॥ ३८ ॥ 
समन्‍्पथा तीघ्तरानुरागा 
कुलान्बिता मन्दगतिः करेणुः । 
मदान्बित सम्परिवार्य चान्त 
बनेषु भर्तारमनुप्रयाति ॥॥ ३९ ॥ 





'जसमें कामभावका उदय हुआ है, इसौलिये जो अत्यन्त 





तीब्र अनुणगसे युक्त है और अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई है, वह 
मन्दगतिसे चलनेवाली हथिनी बनोमें जाते हुए अपने मदमत्त 
स्वामीकों घेस्कर उसका अनुगमन करती है॥ ३९ ॥ 
त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषितानि 
बहाँणि तीरोपगता 
निर्भ॑स््यमाना इब. साससौधः 
अयान्ति दीना बिसना सथूरा:॥ ४०॥ 
"अपने आभूषणरूप श्रेष्ठ पंखोंको त्यागकर नदियोकि 
तडॉपर आये हुए मोर मानो सारस-समूहोंकी फटकार सुनकर 
दुःखी और सि्नचित्त हो पीछे लौट जाते हैं॥ ४० ॥ 
विश्नास्य कारण्डब्चक्रवाकान्‌ 
महारवैर्िश्नकटा गजेद्धा: । 
सरस्सुबद्धाम्बुजभूषणेषु 
विक्षोध्य विक्षोभ्य जले पिबन्ति ॥ ४९ ॥ 
'जिनके गण्डस्थलसे मदकी घारा बह रही है, वे गजराज 
अपनी महती गर्जनासे कारष्डवों तथा चक्रवाकॉंको भवभीत 
करके विकसित कमलोंसे विभूषित सरोबरोंमे जलकों 
हिलोर-हिलोरकर पो रहे हैं॥ ४₹॥ 
व्यपेतपक्कास॒_ सवालुकास्‌ 
असन्नतोयासु सगोकुलासू । 
ससारसारावविनादितासु 
नदीषु हंसा निपतन्ति हष्टा:॥ डर ॥ 
जिनके कोचड़ दूर हो गये हैं। जो बालुकाओंसे सुशोभित 
हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गौओके समुदाय जिनके 
'जलका सेवन करते हैं, सारसोके कलरवोंसे गूजतो हुई उन 
सरिताओंमें हंस बड़े हर्षक साथ उतर रहे हैं ॥ ४२ ॥ 
नदीघनप्रस्नवणोदकाना- 
मतिप्रवृद्धानिलबर्हिणानाम्‌ । 
प्रबंगमानां च गतोत्सवानां 
. धुबं रवाः सम्प्रति सम्प्रणष्टाः॥ ४३॥ 
“नदी, मेघ, झरनोंके जल, प्रचण्ड वायु, मोर और हर्ष- 
रहित मेढकोंके शब्द निश्चय ही इस समय झान्त हो गये हैं॥ 


नदीनाम्‌। 


अनेकबर्णा: सविनष्टकाया 
जवोदितेप्नम्बुघरेषु नष्टा: । 
क्षुधार्दिता घोरविषा बिलेघ्य- 
श्िरोषिता _ विप्रसरन्ति सर्पा: ॥ डड ॥ 
“नूतन मेघोंके उदित होनेपर जो चिरकालसे बिल्हमें छिपे 


बैठे थे, जिनकी झरौस्यात्रा सष्टप्राय हो गयी थी और इस 
प्रकार जो मृतबत्‌ हो रहे थे, वे भयंकर विषवाले बहुरंगे सर्प 
भूखसे पीड़ित होकर आब बिलॉसे बाहर निकल रहे हैं॥ 





श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


चझाघ्चन्द्रकरस्पर्शहषोन्मील्लिततारका त 
अहो रागबती संध्या जहाति स्वयमम्बरम्‌॥ ४०५॥ 
'झोभाशाली चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे होनेवाले हर्षके- 
कारण जिसके तारे किंचित्‌ प्रकाशित हो रहे हैं (अथवा 
प्रियतमके करस्पर्शजनित हर्षसे जिसके नेत्रोंकी पुतलो किचित्‌- 
खिल उठी हैं) वह रागयुक्त संध्या (अथवा अनुरागभरी 
नायिका) स्वयं हो अम्बर (आकाद अधवा बस्तर) का त्याग 
कर रही है, यह कैसे आश्चर्यकी बात है !* ॥४५॥ 
रात्रि: झशाद्वोदितसौम्यवक्त्रा 
तारागणोन्भील्ितचासुनेत्रा 4 
विभाति 
नारीब शुक्लांशुकसंवृताडी ॥ ४६ ॥ 
*चाँदनीकी चादर ओढ़े हुए शरल्कालको यह रात्रि श्वेत 
साड़ोसे ढके हुए अड्भवालो एक युत्दरों नारेंके समान शोभा 
पाती है। उदित हुआ चन्द्रमा हो उसका सौम्य मुख है और 
तारे हो उसको खुली हुई मनोहर आँखें हैं॥ ४६ ॥ 
विपक्रझाल्प्रिसवानि. धुक्त्वा 


अहर्षिता सारसचारुपडक्ति: । 
नभः सयाक्रामति झीघ्वेगा 
यातावधूता अधितेव माला ॥ ड७॥ 


"पके हुए घानकी बालॉको खाकर हर्षसे भरो हुई और 
तीव्र बेगसे चलनेवाल्ते सारसोंकों वह सुत्दर पंक्ति बायुकम्पत 
जैँथी हुई पुष्पमालाको भांति आकाशमें उड़ रही है ॥ ४७॥ 
सुप्तैकहंस कुसुदैरूपेत 

महाहृदस्थ॑ सलिलं.. विभाति । 
घनैर्विमुक्ते निशि. पूर्णचन्द्रे 
॥ड८॥] 

"कुमुदके फूलोंसे भय हुआ उस महान्‌ तालाबका जलू 
जिसमें एक हेस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानों 
'रातके समय बादलॉके आवरणसे रहित आकाश सब ओर 
छिटके हुए तागेंसे व्याप्त होकर पूर्ण चत्रमाके साथ 
औोभा पा रहा हो॥ ४८ ॥ 
पकीर्णहैसाकुलमेखलाानां 

अन्ुद्धपौग्मोत्पलमालिनीनाम्‌ है 
लक्ष्मी- 
राड्रनानामिव भूषितानाम्‌ ॥ ४९ ॥ 

"सब ओर बिखरे हुए हेस हो जिनको फैल्ली हुई मेखला 
(करथनी) हैं, जो खिले हुए कमल्ने और उत्पलोको मालाएँ घारण 
करती हैं। उन उत्तम बावड़ियोंको शोभा आज बस्त्राभूषणोंसे 
विभूषित हुई सुन्दरी चनिताओंके समान हो रही है ॥ ४९ ॥ 





# यहाँ संध्यामें कामुक सयिकाके व्यवहारका आरोप होनसे समासोक्ति अलंकार समझ चाहिये। 








बेणुस्वरव्यज्धिततुर्यमिश्र: 
सम्मूर्छितो 


शर्गरगोबुषाणा- 
मन्योन्यमापूरबतीज आब्दः ॥ ५० ॥ 
'चेणुके स्वस्के रूपमें व्यक्त हुए वाद्यघोषसे मिश्रित और 
प्रातःकालकों वायुसे वृद्धिको प्राप्त होकर सब्र ओर फैला 
हुआ दहों मथनेके बड़े -बड़े भाष्डों और सॉड़ोंका शब्द, 
मानों एक-दूसरेका पूरक हो रहा है॥ ५० ॥ 


जबैन॑दीनां कुसुमप्रहासे 
व्यध्यमानैमृदुपास्तेन + 
धौतामलक्षौमपटप्रकाद: 
कूलछानि.._ काहैरूपशोभितानि ॥ ५९१ ॥ 


'नदियेक्रे तट मन्द-मन्‍्द बायुसे कम्पित, पुष्परूपी 
हाससे सुशोभित और घुछे हुए निर्मेल रेशमी वस्त्रोके 
समान प्रकाशित होनेजाले नृतन कासोसे बड़ी शोभा 
पा रहे हैं॥ ५६ ॥ 








बनप्रचण्डा मधुपानशोण्डा: 
प्रियान्विता: षदचरणा: ग्रहष्टा: | 
बनेषु मत्ताः पबलानुबात्रां 


पद्मासनरेणुगौरा: ॥ ७२ ॥ 
चुमनेकाले तथा कमल और 
औस्वर्णक्लो प्राप्त हुए सतवाले अयर, जो 
पुष्पेके मकस्‍्दका पान करलेमें बड़े चतुर हैं, अपनी 
प्रियाओंके साथ हर्षमें भरकर बनोंमें (गन्धके लोभसे) 
जा रहे हैं॥ ५२ ॥ 















क्रौकृस्वन॑ शालिवन॑ विपक्रम्‌ । 
बायुर्विपलक्ष. चन्द्र 
शैसन्ति बर्षव्यपतीतकालम्‌ ॥ ५३ ॥ 
"जल स्वच्छ हो गया है, धानको खेती पक गयो है, वायु 
मन्दगतिसे चलने लगी हैं और चन्द्रमा अत्य्त निर्मल 
;--थे सब लक्षण उस दरत्कालके आगमन 
की सूचना देते हैं। जिसमें वर्षाकी समामरिं हो जाली है, 
कौौक्ष पक्षी बोलने छगते हैं और फूल उस ऋतुके हासकों 
भाँति खिल उठते हैं॥ ५३ ॥ 
मीनोपसंदर्शितमेखलार्ना 
मदीबधूनां 
कान्तोपभुक्तालसगामिनोनां 
अभातकालेप्िब._ कामिनीनाम्‌ ॥ ५ड ॥ 
"शतको प्रियल्मंक उपभोगमे आकर प्रातस्कालू 
अलसायी गतिसे चलनेवालौ क्ामिनियोंकों भाँति उन 
है, जो 


मृदुश्ष 








गतबोउद्यमन्दा: । 






मछलियोंक्लो मेखला-सों घारण किये हुए हैं ॥ ५८ ॥ 





स्चक्रवाकानि._. सशैवल्लानि 

'काहैददुकूलैरिव संबृतानि । 
सपत्ररेखाणि सरोचनानि 

वध्यूमुखानीव नदीसुखानि ॥ ५५ ॥ 


"मंदियोंके मुख नब वधुओँके मुँहके समान शोभा पाते 
है। उतमें जो चक्रवाक हैं, वे गोगेचनद्वारा निर्मित तिलकके 
समान ग्रतोत होते हैं, जो सेवार हैं, जे बधूके मुखपर बनी हुई 
पत्रभद्ठीके समान जान पड़ते हैं तथा जो काश हैं, बे ही मानो 
श्वेत दुकूल बनकर नदीरूपिणी बधुके मैहको ढके हुए हैं ॥ 
अफुल्लबाणासनचित्रितेषु 

प्रहष्पट्पादनिकृजितेषु ॥ 





अचण्डचापोडद्ध बनेषु काम: ॥ ५६॥ 
"फूले हुए सरकण्डों और असनके दृक्षोंसे जिनकी विचित्र 
ज्ञोभा हो रहो है तथा जिनमें हर्षभेरे भ्रमरॉंकी आवाज गैजती 
रहती है, उन चनोमें आज प्रचण्ड धुर्घर कामदेव प्रकट 
हुआ है. जो घनुप हाथमें केकर विरही जनोंकों दण्ड देनेके 
लिये उच्चत हो अत्यन्त कोपका परिचय दे रहा है॥ ५८६॥ 
ल्जेके सुवृष्णा परितोषयित्वा 
जदीस्तटाकानि च. पूरवित्वा | 
अ्िष्पत्नसस्थों बसुधां च॒ कृत्वा 
त्यकत्वा नभस्तोयधरा: श्रणष्टा: ॥ ५७ ॥ 
अच्छी वर्षासे स्परेगॉको संतुष्ट कस्के नदियों और 
काल्मबोकों पानोसे मस्कर तथा भृत्तलको परिपक घानकी खेतीसे 
सम्पन्न करके बादल आकाझ छोड़कर अदृक्य हो गये ॥ ५७ ॥ 
दर्शयान्ति शारत्रद्मः पुलिनानि झने: झाने:। 
नवसंगमसत्रीडा_ जघनानीव योषितः 
“झरद-ऋतुको नदियाँ धोरे-घीरे जलके हटनेसे अपने नग्न 
तटोंको दिखा रहा हैं। ठोक उसो तरह जैसे प्रथम समागमके 
समब लजोली युवततियाँ इनैः-शनः अपने जघन-स्थलकों 
दिखानेके लिये विबश होती हैं॥ ५८॥ 
असन्नसलिला: सौम्य कुरराभिविनादिताः । 
अक्रवाकगणाकोर्णा बिभान्ति सल्ललाशया: ॥ ५९ ॥ 
"सौम्प | सभी जलाझयोके जल स्वच्छ हो गये हैं। वहाँ 
कु पक्षियोंके कलनाद गुँज रहे हैं और चक्रबाकॉके 
समुदाय छारों ओर बिखरे हुए हैं। इस पकार उन 
जल्लाशयोंकी बड़ों शोभा हो रही है॥ ५९॥ 
अन्योन्यबद्धनैराणां जिगीषूणो. नृपात्मज । 
उद्योगसमय: सौम्य पार्थिवानामुपस्थित: ॥ ६० ॥ 
“सौम्य ! राजकुमार ! जिनमें परस्पर बैर बैधा हुआ है 
और जो एक-दुसरेको जोतनेकी इच्छ। रखते हैं, उन भूमि- 
फाल्मेके लिये यह युद्धके निमित्त उद्योग करमेका समय 
उपस्धित हुआ है॥ ६० ॥ 











छ्स्द 
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इसे सा श्रथमा यात्रा पार्थिवानों नृपात्मज | 
न चर पह्यासि सुग्रीबमुझोगं चर तथाविधम्‌ ॥ ६१ ॥ 
"मरैशनन्दन ! राजाओंकी विजय-यात्राका यह अथम 
अवसर है, कितु न तो मैं सुश्रीवको यहाँ उपस्थित देखता हूँ. 
और न उनका कोई बैसा उच्योग हो दृष्टिगीचर होता है ॥ 
असनाः सप्तपर्णाश्ष कोबिदाराश्ष पुष्पिता: | 
दृश्यन्ते बन्धुजोबाश्ष ज्यामाक्ष गिरिसानुषु ॥ ६२ ॥ 
*वर्वतके शिखरॉपर असन, छितवन, कोविदार, बखु- 
जोव तथा उयाम त्तमाल खिले दिखायी देते हैं॥ ६२ ॥ 
हेससारसचक्राह:ः.. कुरौँश्व समन्‍्ततः । 
पुल्िनान्यवकीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मण ॥ ६३ ॥ 
“लक्ष्मण ! देखों तो सही, नदियोकि तरोपर सब ओर 
हंस, सास्स, चक्रवाक और कुरर नामक पक्षी फैले हुए हैं॥ 
चत्वारों वार्षिका मास गता वर्षशतोपपा:। 
अप झोकाझितप्नस्थ तथा सीतामपश्यतः ॥ ६ड ॥ 
“मैं सौताकों न देखनेके कारण ज्ञोकसे संतःर हो 
रह हैँ; अतः ये बर्षके चार महीने मेंरे लिये सौ बर्षोकि 
समान बीते हैं॥ ६४ ॥ 
चक्रवाकीव भर्तारं पृष्ठतोउनुगता वनम्‌। 
विषम दण्डकारण्यपुद्याममिव॒ चाजड़ना ॥ ६५ ॥। 
"जैसे चकवी अपने स्कमौका अनुसरण करती है, उसो 
अकार कल्वाणी सीता इस भवेक्र एवं दुर्गंण दण्डकारण्यकों 
उद्यान-सा समझकर मेरे पीछे यहाँतक चलो आयो थी॥ 
प्रियाखिहीने दुःखातें हतराज्ये विवासिते। 
कृपां न कुरुते राजा सुग्रीबों मबि लक्ष्मण ॥ ६६॥ 
"लक्ष्मण ! मैं अपनी प्रियत्तमासे बिछुड़ा हुआ हूँ. 
मेण राज्य छीन लिया मया हैं और सै निकाल दिया 
गया हूँ। इस अवस्थामें भो राजा सुप्रीक मुझपर कृपा नहों 
कर रहा है॥ ६६॥ 
अलाथो हतराज्योउहह रावणेन क्व अर्षितः । 
दीनो दूरगृहः कामी माँ चैब शरण गत: ॥ ६७ ॥ 
इत्पेते: कारणैः सौम्य सुप्रीजस्य दुरात्मनः । 
अहे. बानरराजस्थ परिभूत: परंतपः ॥ ६८ ॥ 
'सौम्यलक्ष्मण ! मैं अनाथ है;।गाज्यसे भ्रष्ट हो गया 
हैँ।रावणने मेरा तिसस्कार किया है। मैं दीन हूँ। मेरा चर 
यहाँसे बहुत दूर है। पैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ तथा 
सुप्रीव यह भी समझता है कि यम मेरी झरणमें आये हैं। 
इन्हीं सन कारणीसे चानरेंका राजा दुरत्मा सुप्रीय मेय 
तिस्स्कार कर रहा है; कितु उसे पता नहीं है कि मैं सदा 
आत्ुओको संताप देनेमें समर्थ हूँ॥ ६७-६८ ॥ 
स॒ काल परिसंख्याय सौताया: परिमार्णणे। 


कृतार्थ: समय॑ कूंत्वा दुर्मतिनांववुध्यते ॥ ६९ ॥ 
“उसने सौताकी खोजके ल्यि समय निश्चित कर दिया 
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था; किंतु उसका तो अब काम निकल गया है, इसोल्ल्यि 
वह दुबुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल 
नहीं कर रहा है॥ ६९ ॥ 
स किष्किन्धां प्रविइय त्वे ब्रुहि वानरपुड्ुबम्‌ । 
मूर्ख धराम्बसुखे सक्ते सुप्रीब॑ वचनातव्यम ॥ ७० ॥ 
“अतः लक्ष्पण ! तुम मेरी आज्ञासे किष्किस्थापुरोमें जाओ 
और विष्यभोगमें फँसे हुए मूर्ख वानरराज सुप्रीबसे इस 
अकार कहो-- ॥ ७० ॥ 
पूर्व चाप्युपक्रारिणाम्‌ । 
आए संश्रुत्य यो हन्ति स छोके पुरुषाधम: ॥ ७१ 
“जो बल-पराक्रमसे सम्पन्न तथा पहले ही उपकार करने- 
जाले कार्यार्थ पुरुषोंको प्रतिज्ञापर्वक आधा देकर पोछे उसे 
तोड़ देता है, वह संलारके सभो पुरुषोंमें नीच है ॥७९॥ 
शुभ वा यदि वा पाएं यो हि बाक्यमुदीरितम्‌ । 
सत्येन परिगृह्ञाति स बौरः पुरुषोत्तम: ॥ ७२ ॥ 
"जो अपने मुखसे प्रतिक्रके रूपमें निकले हुए भले का 
बुरे सभी तरहके वचनोको अवश्य पालनीय समझकर 
सत्यकी रक्षाके उद्देश्यसे उसका पालन करता है, बह बार 
समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ७२ ॥ 
कृतार्था ढ्ाकृताधांनां पित्रार्णा न भबन्ति ये । 
तान्‌ मृतानपि क्रव्यादा: कृतप्रान नोपभुझते ॥ ७३ ॥ 
“जो अपना ख्वार्थ सिद्ध हो जानेपर, जिनके कार्य नहीँ पूंरे 
हुए हैं। उन सिन्नोके सहायक नहीं होते--उनके कार्यका 
सिद्ध करनेकी चेष्टा नहीं करते, उन कृठन्न पुरुषोके मसनेपर- 
मोसाहारी जन्तु मो उमका मांस नहीं खाते हैं॥ ७३ ॥ 
जून काझ्नपृष्ठत्प विकुष्टस्य मद्या रणे। 
डद्दडुमिच्छसि चापस्य रूर्प विद्युद्गणोपमम्‌॥ ७४ !॥ 
'सुग्रोज ! निक्य हो तुम युद्धमें मेंद्वार खॉचे गये 
सोनेकों पीठवाले धनुषका कौंघतो हुई विजल्वीके सामन रूपए 
देखना चाहते हो ॥ ज८ ॥ 
'जोरे ज्यातलूनिषोंष क़ुद्धस्थ मम संयुगे। 
निर्योषमिय वज़्स्थ पुत्र: संश्रोतुमिच्छासि ॥ ७५ ॥ 
>संग्राममें कुपित होकर मेरे द्वारा खींचो गयो प्रत्यक्ाको 
भयंकर दक्कास्को, जो वन्नको गड़गढ़ाहटको भी मात करनेवाली 
है, अब फिर तुम्हें सुननेको इच्छा हों रही है ॥ ७५ ॥ 
काममेवंगत्ेःप्यस्थ परिज्ञाते. पराक्रमे ६ 
त्वत्सहायस्थ मे वीर न छिन्ता स्यान्नुपात्मज ॥ ७६ ॥ 
“बोर राजकुमार ! सुम्रीबको तुम-जैस सहायकके साध 
रहनेथाले मेरे पराक्रमका ज्ञान हो चुका है, ऐसो दशामें भी 
यदि उसे बह चिन्ता न हो कि ये बालोकी भाँति मुझे भार- 
सकते हैं ती यह आश्चर्यकी ही बात है! ॥ ७६ ॥ 
अदर्थमयमारम्थ:.. कृत: परपुरंजब । 
समर्य नाभिजानाति कृतार्थ: प्रवगेश्वरः ॥ ७७ ॥ 
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"ाबरु-नगरीपर विजय पानेबाले लक्ष्मण ! जिसके लिये 
यह मित्रता आदिका सारा आयोजन किया गया, सीताकी 
खोजबिषयक उस प्रतिज्ञाको इस समय बानरगज सुप्रीव भूल 
गया है--उसे याद नहों कर रहा है; क्योकि उसका आपना 
काम सिद्ध हो चुका ॥ ७७॥ 
वर्षा: समयकालं तु श्रतिज्ञाय हरीश्वरः । 
व्यतीतांश्रतुरो सासान्‌ विहरन्‌ नावबुध्यते | ७८ ॥ 

"सुपरीवने यह प्रतिज्ञा को थी कि वर्षांका अन्त 
सौताकी खोज आरम्भ कर दी जायगो, कितु लह क्रीड़ा- 
बिहारमें इतना तन्‍्मय हो गया है कि इन बाते हुए चार 
महीनोंका उसे कुछ पता ही नहों है॥ 3८ ॥ 
सामात्यपरिषत्क्रोडन्‌ पानमेबोपसेवते । 
ज्ोकदीनेषु नास्मासु सुप्रीबः कुरुते दयाप्‌॥ ७९ ॥ 

'सुग्रीब. मन्तियों तथा परिजनोंसहित क्रीडाजमित 
आमोद-प्रमोदमें फैसकर विविध पेय पदार्थोका हो सेवन कर 
रहा है। हमलोग शोकसे व्याकुल् हो रहे हैं। तो भी बह 
हमपर दया नहीं करता है ॥ ७९ ॥ 
उच्यतां गच्छ सुप्रीवस्तव्वया बोर महाबल। 
मम रोषस्थ यद्॒र्प ब्रुयाक्षमसिदें वचः ॥ ८० ॥ 

"महाबली बोर लक्ष्मण ! तुम जाओ। सुग्रीवसे बात 
करो । मेंरे रोषका जो स्वरूप है, बह उसे बताओ और मेरा 
यह संदेश भी कह सुनाओ ॥ ८० ॥ 

न स॒ संकुचितः पन्‍था येन वाली हतो गत: । 

समये तिष्ठ सुप्रीव मा वाल्पथमन्वगा: ॥ ८१॥ 
सुप्रीध ! वाली मारा जाकर जिस रास्तेसे गया है, बह 

आज भी बंद नहीं हुआ है। इसलिये तुम अपनी प्रतिश्ञापर 

डे रहो । बालौके मार्गका अनुसरण न करो ॥ ८६॥ 











एक एव रणे बाली दारेण निहतो मया। 
त्वाँ तु सत्यादतिक्रान्ते हनिष्यासि सबान्धवम्‌ ॥ ८२ ॥ 
“बाली तो रणक्षेत्रमें अकेल्म ही मेंर बाणसे मारा गया था, 
परंतु यदि तुम सत्यसे विचल्त हुए तो मैं तुम्हें बचु- 
बाम्घवोसहित कालके गालमें डाल दूँगा॥ ८२॥ 
यदेव॑ बिहिते कार्ये यद्धितं पुरुषर्षभ । 
तत्‌ तद्‌ ब्रूहि नसश्रेष्ठ स्वर कालव्यतिक्रम: ॥ ८३ ॥ 
"पुरुषप्रवर ! नसश्रेष्ठ लक्ष्मण ! जब इस तरह कार्य बिगड़ने 
हूगे, ऐसे अवसरपर और भी जो-जो बातें कहनो उचित हॉ-- 
जिनके कहनेसे अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना । जल्दी 
करो; क्योंकि कार्य आरम्भ करनेका समय बीता जा रहा है ॥ 
कुरुष सत्य मम 
प्रतिश्रुते अ्र्ममवेक्ष्य झाश्चतम्‌ । 
मा बालिन॑ प्रेतगतों यरमक्षये 
त्वमद्य पह्येमम चोदितः झरैः ॥ ८४ ॥ 
*सुप्रीबसे कहो-- बानरराज ! तुम सनातम धर्मपर दृष्टि 
रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखाओ, अन्यथा 
ऐसा न हो कि तुम्हे आज हो मेरे बाणोंसे ग्रेर्त हो प्रेतभावको 
प्राप्त होकर यमलोकमें वाल्लौंका दर्शन करना पड़े' ॥ ८४॥ 





स॒ पूर्वज॑. तीब्रविवृद्धकोप॑ 

लाल्प्यमान॑ ग्रसमीक्ष्य दीनम्‌। 
चअकार तीख्रां.. मतिमुप्रतेजा 

हरीक्षरे मानब्वंशवर्थन: ॥ ८५॥ 


मानव-बंदकौ वृद्धि करनेवाले उप्र तेजस्वी लक्ष्मणने 
जब अपने बड़े भाईको दुःस्त्री, बढ़े हुए तीत्र रोपसे युक्त तथा 
अधिक् बोलते देखा, तब बानरराज सुप्रीवके प्रति कठोर 
भाव धारण कर लिया॥ <८५॥ 


इत्पापें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्थाकाप्डे त्रिश: सर्ग: ॥ ३० ॥ 
इस अकार औवाल्सौकिनिर्मित आर्परामायण आिशम के किष्किन्धाकाण्डमें तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३० ॥# 


एकत्रिंशः सर्ग:ः 
सुग्रीवपर लक्ष्मणका रोष, श्रीरामका उन्हें समझाना, लक्ष्मणका किष्किन्धाके द्वारपर जाकर 


अड्गदको सुग्रीबके पास भेजना, बानरोंका भय तथा प्लक्ष और प्रभावका सुग्रीवको 
कर्तव्यका उपदेश देना 


सर कामिन॑ दीनमदीनसत्त्वं 
औ्ञॉकाभिपन्ने समुदीर्णकोपम्‌ । 
रामानुजः पूर्वजमित्युबाच ॥ १ ॥ 


श्रेगमके छोटे भाई नसट्रकुमार लक्ष्मणने उस समय 
सीताकी कामनासे युक्त, दुखी, उदारह्दय, शोकप्रस्त 
तथा बढ़े हुए रोषवाले ज्येष्ट भराता महाराजपुत्र श्रीरामसे 
इस अकार कहा-- ॥ १॥ 


न॒खानरः स्थास्थति साथुवृत्ते 


तथा हि नातिक्रमत्तेज्स्थ बुद्धि: ॥ २॥ 

“आर्य ! सुग्रीव बानर है, वह श्रेष्ठ पुरुषोके लिये उचित 
सदाचारपर स्थिर नहीं रह सकेगा। सुप्रीच इस चातको भी 
नहीं मानता है कि अग्निको साक्षी देकर औ्रर्घुनावजीके साथ 
मरत्रता-स्थापनरूप जो सत-कर्म किया गया है, उसीके 
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+ श्रीमद्वाल्पीकीयरासायणे « 


'फलसे मुझे निष्कण्टक राज्यधोग श्राप्त हुए हैं। अतः 
बानरोंकी राज्य-लक्ष्मीका पालन एवं उपभोग नहीं कर 
सकेगा; क्‍योंकि उसको बुद्धि मित्रधर्मके पालनके लिये 
अधिक आगे नहीं बढ़ रही है ॥ २॥ 
सतिक्षयाद्‌ आम्यसुखेषु. सक्त- 

सस्‍्तव असादात्‌ प्रतिकारबुद्धि: । 
हतोउ्प्रज॑ पश्यतु बीस्वालिने 

जन॒ राज्यमेब॑ बिगुणस्थ देयम्‌॥ ३ ॥ 

*सुग्रीबकी बुद्धि मारी गयी है, इसलिये वह विषयधोगोमे 

आसक्त हो गया है। आपको कृपासे जो उसे राज्य आदिका 
लाभ हुआ है, उस उपकासका बदल्त्र चुकानेकी उसकी नीयत 
नहीं है। अतः अब बह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई 
'बीरबर वालीका दर्शन करें। ऐसे गुणहीन पुरुषको राज्य नहीं 
देना चाहिये॥ ३ ॥ 


न धारये कोपमसुदीर्णबेगं 

निहन्मि सुग्रीवमसत्यमद्य । 
हरिप्रवीरी:.. सह बाल्विन्रो 

नरेखपुत्या. बिचय॑ करोतु ॥ ४ ॥ 


'मैरे क्रोधका वेग बढ़ा हुआ है। मैं इसे ग्ेक नहीं 
सकता। असत्यवादी सुग्रीवको आज हो मारे डालता हूँ। 
अब बालिकुमार अड्गद ही राजा होकर प्रधान बानर बीरॉके 
साथ राजकुमारी सीताकी खोज करे ॥ ४॥ 
'तमात्तबाणासनमुत्पतन्त 

रणचण्डकोपम्‌ । 
उबाच राम: परवीरहन्ता 
स्ववीक्षितं सानुनय॑ च्ञ॒ बाक्यम्‌॥ ५॥ 
यों कहकर लक्ष्मण धनुष-बाण हाथमें ले बड़े बेगसे 
चल पड़े । उन्होंने अपने जानेका प्रयोजन स्पष्ट डब्दोंमें निवेदन 
कर दिया था। युद्धके लिये उनका प्रचष्ड कोप बढ़ा हुआ 
था तथा वे क्या करने जा रहे हैं, इसपर उन्होंने अच्छी तरह 
विचार नहीं किया था। उस समय विपक्षी वीरोंका संहार 
करनेवाले श्रीरामचद्रजीने उन्हें शान्त करनेके लिये यह 
अनुनययुक्त बात कहौ--॥ ५॥ 
नहि जै त्वद्धियो लोके पापमेब॑ समाचरेत्‌। 
कोपमा्येण यो हन्ति स बीरः पुरुषोत्तम: ॥ ६॥ 

'सुमित्रानन्दन ! तुम-जैसे श्रेष्ठ पुरुषको संसारमें ऐसा 
(मित्रवधरूप) निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिये। जो 
उत्तम बिवेकके द्वारा अपने क्रोघको मार देता है, वह वीर 
समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ है॥ ६ ॥ 
नेदमत्र स्वया आह्वां साथुवृत्तेन लक्ष्मण । 
ता प्रीतिमनुबर्तस्व॒पूर्ववृत्ते च संगतम्‌॥ ७॥ 

“लक्ष्मण ! तुम सदाचारी हो। तुम्हें इस प्रकार सुग्रीवके 
मारनेका निश्चय नहीं करना चाहिये। उसके प्रति जो तुम्हारा 


प्रेम था, उसोका अनुसरण करो और उसके साथ पहले जे 
मित्रता को गयी है, उसे निवाहों ॥ ७॥ 
सामोपहितया ब्राच्या रुक्षाणि परिवर्जयन्‌। 
बक्तुमहसि सुम्रीब॑ व्यतीत कालपर्यये ॥ ८ ॥ 
तुम्हें सान्वनापूर्ण वाणोद्वारा कढु बचनोंका परित्याग 
करते हुए सु्रीबसे इतना हो कहना चाहिये कि तुमने सीताको 
खोजके लिये जो समय नियत किया था, वह बीत गद्य 
(फ़िर भी चुप क्यों बैठे हों)' ॥ ८ ॥ 
सोडग्रजेनानुशिष्टाथों. बथधावत्‌ .पुरुषर्षभ: । 
अधिबेश पुरी बीरो लक्ष्मण: परबीरहा ॥ ९॥ 
अपने बड़े भाईके इस प्रकार यथोचित रूपसे समझाले- 
पर शल्रुबीरोंका संहार करनेवाले पुरुषप्रवर बीर लक्ष्मणने 
किष्किन्धापुरीमें प्रेचश (कसनेका बिचार) किया॥९॥ 
'ततः शुभमति: आज्ों भ्रातुः प्रियहिते रतः | 
लक्ष्मण: अतिसंरब्धों जगाम भवन कपे: ॥ | 
भाईके प्रिय और हितमें तत्पर रहनेवाले शुभ बुद्धिसे 
बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण रोषमें भरे हुए हो वानरराज सुग्रीब्के 
भवनकी ओर चले ॥ १० ॥ 
झक्रबाणासनप्रख्यं धनु: कालान्तकोपमम्‌ । 
प्रगृह्या गिरिश्रुक्ञाभ॑ मन्दरः सानुमानिव ॥ १९ ॥ 
उस समय बे इन्द्रधनुषके समान तेजस्वी, काल और 
अन्तकके समान भयंकर तथा पर्वत-शिखरके समान विशाल 
घनुषको हाथमें लेकर श्ज्डसहित मन्दराचलके समान जात 
पड़ते थे॥ ११॥ | 
अथोक्तकारी बचनमुत्तर चैब सोत्तरम्‌। 
बृहस्पतिससो बुद्धया यत्वा रामानुजस्तदा ॥ ॥ 










करनेवाले तथा बृहस्पतिके समान बुद्धि- 
मान्‌ थे। वे सुऔ्ीवसे जो बात कहते, सुग्रीव उसका जो 
उत्तर देते और उस उत्तरका भी ये जो कुछ उत्तर देते, उन सबको. 
अच्छी तरह समझ-बूझकर वहाँे प्रस्थित हुए थे ॥ १२॥ 
कामक्रोधसमुस्थेन भ्रातुः क्रोधाम्रिना वृतः । 
अभक्ञन ड्वाप्रीत: प्रययौ लक्ष्मणस्तत: ॥ १३ ॥ 
सीताकी खोजविषयक जो श्रोगमकी कामना थी और 
सुग्रीवकी असावधानीके कारण उसमें बाधा पड़नेसे जो उन्हें 
क्रोध हुआ था, उन दोनोंके कारण लक्ष्मणकी भी क्रोधाग्रि 
भड़क उठी थी। उस क्रोघाश्रिसे घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीवके प्रति 
प्रसन्न नहीं थे। वे उसो अवस्थामें वायुके समान वेगसे चले ॥ 
सालताल्शाश्चकर्णाश्ष॒ तरसा पातयन्‌ बल्ात्‌। 
पर्यस्थन्‌ गिरिकूटानि ड्रुपानन्यांक्ष वेगितः ॥ ९४ ॥ 
उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि बे मार्ममें मिलनेवाले 
साल; ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षोंकों उसी वेगसे 








बल्पूर्वक गिराते तथा पर्वतक्िखरों एवं अन्य वृक्षोक 











डठा-उठाकर दूर फेंकते जाते थे॥ १४ ॥ 

शिला्च शकलीीकुर्वन्‌ पदभ्यां गज इबाशुग: । 

दूस्मेकप्द त्यक्ल्वा यय्यौ कार्यवशाद्‌ द्ुतम्‌॥ ९५॥ 
ज्ञौघ्रगामी हाथोके समान अपने पैगेंकों ठोकरसे 

'शिल्लाऑको चूर-चूर करते और लंबो-लूबी डगें भरते हुए वे 

कार्यवज्ञ बड़ी तेजोके साथ चले॥ ६५॥ 

तामपश्बद्‌ बलाकीणाँ हरिराजमहापुरीम्‌ । 

दुर्गाभिक्ष्वाकुशार्दूल: किष्किल्थों गिरिसंकटे ॥ १८६ ॥ 
इक्ष्बाकुकुलके सिंह लब्ष्मणने निकट जाकर खानरराज 

सुग्रीवकी विशाल पुरो किष्किन्धा देखो, जो पहाड़ोंके बोचमें 

बसी हुई थो। बानरसेनासे व्याप्त होनेके कारण वह पुरो 

डूसरोंके लिये दुर्गम थी॥ १६ ॥ 

रोषात्‌ प्रस्फुरमाणोष्ट: सुग्रीबं प्रति लक्ष्मण: । 

ददर्श बानरान्‌ भीमान्‌ किष्किन्धायां बहिश्वरान्‌ ॥ १७ ॥ 
उस समय लक्ष्मणके ओ्ठ सुयोवके प्रति गेषस फड़क 

रहे थे। उन्होंने किप्किल्थाके पास बहुतेर भयंकर वानरोंको 

देखा जो नगरके बाहर विचर रहे ये॥ १७॥ 

त॑ दृष्ठा बानरा: सबें लक्ष्मण पुरुषर्षभष्‌। 

औैलशुज्ञाणि शतझाः अवृद्धांआ महीरूहान्‌। 

जगृहु: कुक्षरप्रख्या बानराः पर्वतान्तरे ॥ १८॥ 
उन बानरोंके झरोर हाधियोंकि समान विज्ञाल थे। उन 

समस्त वानरोंने पुरुषप्रवर लक्ष्मणकों देखते ही पर्वतके आदर 

विद्यमान सैकड़ो जैल-दिखर और बड़े-बढ़े वृक्ष उठा लिये ॥ 

तान्‌ गृहीतप्रहरणान्‌ सर्वान्‌ दृष्ठा तु छक्ष्मण: । 

अभूष द्विगुणं क्ुद्धो बहि्चवन इबानलः॥ १९॥ 
उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दुने क्राघसे जल 

उठे;मानो जलती आंगमें बहुत-सी सूख लकड़ियाँ डाल दी 

गयी हों॥ १९॥ 

त॑ ते भयपरीताड़ा क्षुब्धे दृष्ठा प्र॒बंगमा:। 

कालपृत्युयुगान्ताभ॑ शतशो बिद्युता दिशः॥ २०॥ 
क्षुब्ध हुए सक्ष्मण काल, मृत्यु तथा प्रलयकास्मेन 

अमग्निके समान भयंकर दिखायी देने लंगे। उन्हें देखकर उन 

बानरोंके झरोौर भवसे काँपने लगे और वे सैकड़ोको संख्यामें 

चाएें दिशाओमें घाग गये ॥ २० ॥ 

ततः सुग्रीवभवन॑ प्रविद्यहरिपुंगवा: । 

क्रोधमागमन॑ चैव लक्ष्मणस्थ न्यवेदयन्‌ ॥ २९॥ 
तदनन्तर कई श्रेष्ठ बानरोंने सुप्रीबके महल्वमें जाकर 

लक्ष्मणके आगमन और क्रोघका समाचार निवेदन किया ॥। 

तारबा सहितः कामी सक्तः कपिवृषस्तदा । 

न तेषां कपिसिंहानां शुक्राव बचने तदा॥ २२॥ 
उस समय कामके अधोन हुए वानरणज सुग्रोव 

भोगासक्त हो साथ थे। इसलिये उन्होंने उन श्रेष्ठ 

जानरोंकी यातें नहीं सुनी ॥ २२ ॥ 
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ततः सचिवसंदिष्टा हरयो रोमहर्षणा: । 
'गिरिकुझ्लरमेघाभा जगरान्रिर्ययुस्तदा ॥ २३ ॥ 
तब सचिवको आज्ञासे पर्वत, हाथी और मेघके सामन 
विज्ञालकाय बानर जो रोंगटे खड़े कर देनेव्ाले थे, नगरसे 
बाहर निकले ॥ २३॥ 
नखदंद्रष्टायुधा: सर्वे वीरा बिकृतदर्शना:। 
सर्वे झादूल्दंष्टाश्न॒ सर्वे बिवृतदर्शना: ॥ २४ ॥ 
जे सब-के-सब बीर थे। नख और दाँत हो उनके आयुध 
थे। वे बड़े बिकराल दिखायी देते थे। उन सबकी दाद़ें 
ज्याज्रोंकों दाढ़ेके समात थीं और सबके नेत्र खुले हुए 
थे (अथवा उन सबका वहाँ स्पष्ट दर्शन होता था--कोई 
छिपे नहों थे) ॥ र४ ॥ 
दशनागबला: केचित्‌ केचिद्‌ दशगुणोत्तरा: । 
केचित्नागसहस्तनस्य बभूवुस्तुल्यवर्चसः ॥ २५ ॥। 
किन्होंमें दस हाथियोंके बराबर बल था तो कोई सौं 
हाथियोंके समान बलशालौ थे तथा किन्हीं-किन्हींका तेज 
(बल और पराक्रम) एक हजार हाथियोंके तुल्य था॥ २५॥ 
ततस्तैः कपिभिव्याप्तां हुमहस्तैर्महाबलै: । 
अपश्यल्लक्ष्मण: क्रुद्ध: किष्कि्धां तां दुरासदाम्‌ ॥ २६॥ 
हाथमें वृक्ष लिये उन महबली वानरोंसे व्याप्त हुई 
किष्किस्धापुरी अत्यत्त दुर्जय दिखायी देतों थो। लक्ष्मणने 
कुपित होकर उस्र पुरीकों ओर देखा ॥ २६॥ 
ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिखान्तरात्‌। 
निष्क्रम्योदग्रसत्त्वास्तु तस्थुराविष्कृत॑ तदा ॥ २७॥ 
क़दन्तर वे सभी महाबली बानर पुरोकी चहारदिवारी 
और खाईके भीतससे निकलकर प्रकटरूपसे सामने आकर 
खड़े हो गये ॥ २७॥ 
सुप्रीबस्थ॒प्रमाद च॒पूर्वजस्पार्थमात्मवान्‌ । 
दृष्ठा क्रोधवशं वीर: पुनरेब जगाम स॒ः ॥ २८॥ 
आत्मसंयमी बोर लक्ष्मण सुग्रोबके प्रमाद तथा अपने 
बड़े भाईके महत्वपूर्ण कार्यपर दृष्टिपात करके पुनः 
जानरराजके प्रति ऋ्रोधके बश्ञोभूत हो गये ॥ २८ ॥ 
सर दी्घोष्णमहोच्छास: कोपसंरक्तलोचन: । 
बभूव नरशार्दूल: सथूम इब पावकः ॥ २९॥ 
बे अधिक गरम और लंबी साँस खींचने लगे। उनके नेत्र 
ऋषघसे स्थल हो गये। उस समय पुरुषसिंह लक्ष्मण धूमयुक्त 
अम्रिके समान प्रतीत हो रहे थे ॥ २९॥ 
बाणझइल्यस्फुरज्जिहल:. सायकासनभोगवान्‌ । 
स्वतेजोविषसम्भूत: पस्चास्य इब पन्नगः ॥ ३० ॥ 
इतना ही नहीं, वे पाँच मुखवाले सर्पके समान दिखायी 
देने छगे। बाणका फल हो उस सर्पकी लपलपाती हुई जिह्ा 
जान पड़ता था, घनुष ही उसका विशाल दारीर था तथा वे 
सर्परूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय विषसे व्याप्त हो रहे थे॥ 














छ३२ 


ते दीप्रमिव काला नागेन्द्रसिब कोपितम्‌। 
समासाद्याड्दख्ासाद्‌ विषादमगमत्‌ परम्‌॥ ३१ ॥ 
उस अवसरपर कुमार अु्गद प्रज्वलित प्रल्याप्नि 
तथा क्रोधमें भरे हुए नागराज जोषकी भाँति दृष्टिगोचर 
होनेवाले रक्ष्मणके पास डस्ते-डस्ते गये। वे अत्यन्त 
बिषादमें पड़ गये थे ॥ ३६ ॥ 
सोज्डद॑ गोषताप्राक्ष: संदिदेश महायशा; । 
सुप्रीदः कथध्यताँ बत्स ममागमनमित्युत ॥ ३२ ॥ 
एक रासानुज: पभ्राप्स्त्वत्सकाझमरिंदम । 
श्रातुर्व्यसनसंतप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मण: ॥ ३३ ॥ 
तस्य वाक्य यदि रुचि: क्रियतां साधु बानर: । 
इल्युक्ल्वा शीघ्रमागच्छ बत्स वाक्यमर्रिदम ॥ ३४ ॥ 
महायशस्वी लक्ष्मणने क्रोधसे लाल आँखें करके 
अज्भदको आदेश दिया--“बेटा ! सुग्रोबको मेरे आनेकी 
सूचना दो । उनसे कहना--- शत्रुदमन बीर ! श्रोगमचन्द्रजीके 
छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राताके दुःखसे दुःखो होकर आपके 
प्रास आये हैं और नगर-द्वारपर खड़े हैं। बानरराज यदि 
आपकी इच्छा हो तो उनको आज्ञाका अच्छी तरह पालन 
कौजिये | शत्रुदमन बत्स अड्भद ! बस, इतना हो कहकर तुम 
ज्ञॉध मेरे पास लौट आओ'॥ ३२--३४॥ 
लक्ष्मणस्य बच: श्रुत्वा शोकाविष्टोउड्गदो उब्रवीत्‌ । 
पितुः. समीपसागम्य. सौमित्रिस्यमागतः ॥ ३५॥ 
लक्ष्मणकी बात सुनकर ज्ञोकाकुल अड्नदने पिता 
सुग्रीबके समीप आकर कहा--'तात ! ये सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण यहाँ पधोरे हैं॥ ३५॥ 





अथाडुदस्तस्य सुतीत्रबाचा 
सम्भ्रान्तभाव:ः. परिदीनवक्त्रा: | 
निर्गत्य पूर्व. नृपतेस्तरस्वी 


ततो. रुमायाक्षणणा. बबन्दे ॥ ३६ ॥ 

(अंब इसी बातको कुछ विस्तारके साथ कहते हैं--) 

लक्ष्मणको कठोर वाणोसे अज्जदके मनमें बड़ी घबराएट हुई । 

उनके मुख़पर अत्यन्त दीनता छा गयी। उन बेगशाली 

कुमारने बहाँसे निकलकर पहले वानरराज सुग्रीवके.फिर तारा 
तथा रुमाके चरणॉमें प्रणाम किया ॥ ३६ ॥ 


संगृहा. पादी. पितुरुखतेजा 

जग्माह मातुः पुनरेवपादौ। 
पादौ रुमायाक्ष निपीडबित्वा 

निवेदयामास ततस्तदर्थम्‌ ॥ ३७ ॥ 


उग्र तेजवाले अक्लदने पहले तो पिताके दोनों पैर पकड़े 
फिर अपनी माता ताराके दोनों चरणोक्ल स्पर्श किया। तदनन्तर 
रुपाके दोनों पैर दबाये । इसके बाद पूर्वोक्त बात कही ॥ ३७ ॥ 
स निद्वाक्नान्तसंवीतों वानरों न विद्ुद्धबान्‌। 
बभूव मदमत्तक्षन मदनेन च मोहितः ॥ ३८ ॥ 


* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे 











कितु सुप्रीब मदमत्त एवं कामसे मोहित होकर पड़े थे। 
निद्राने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था। इसलिये 
वे जाग न सके॥ ३८ ॥ 
ततः किलकिल्लां चक्रुर्लक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानरा: । 
असादयन्तस्ते क्ुद्ध. भवमोहितचेतस: ॥ ३९ ॥ 
इतनेमें बाहर ऋषधमें भरे हुए लक्ष्मणकों देखकर भवसे 
मोहितचित हुए वानर उन्हें प्रसन्न करनेके लिये दौनतासूचक 
वाणोमें किलकिलाने लगे॥ ३९ ॥ 
ते महौधनिर्भ दृष्ठा बश्राशनिसमस्वनम्‌। 
सिंहनाद॑ सम॑ चक्कुर्लक्ष्मणस्थ समीपत: ॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणपर दृष्टि पड़ते ही उन बानरोंने सुग्रोवके 
निकटवर्तो स्थानमें एक साथ हो महान्‌ जलप्रवाह तथा 
बद्जकी गड़गड़ाहटके समान जोर-जोरसे सिंहनाद किया 
(जिससे सुग्रीव जाग उठें) ॥ ४० ॥ 
तेन झाब्देन महता प्रत्यवुध्यत बानरः। 
मदबिद्नलताम्राक्षो व्याकुलः स््रग्विभूषण: ॥ ४९॥ 
बानरोंकी उस भयंकर गर्जनासे कपिराज सुम्रीवकी नौंद 
खुल गयी। उस समय उनके नेत्र मदसे चञ्लल और लाल 
हो रहे थे। मन भी स्वस्थ नहों था। उनके गलेमें सुन्दर 
पुष्पमाला शोभा दे रहो थो॥ ४₹॥ 
अथाड्डदबच: श्रुत्वा तेनेव च समागतौ। 
सन्त्रिणा बानरेच्स्थ. सम्मतोदारदर्शनौ ॥ ४२ ॥ 
प्रक्षश्रैब' प्रभावश्ञ॒ मन्त्रिणावर्थधर्मयो: । 
अक्तुमुच्चावच प्राप्त लक्ष्मणं तो झाइंसतु: ॥ ४३ ॥ 
अज्लदको पू्वोक्त बात सुनकर उन्होंके साथ आये हुए दो 
मल्ती प्रक्ष और प्रभावने भी, जो वानरराजके सम्मानपात्र और 
उदार दृष्टिवाले थे तथा राजाकों अर्थ और धर्मके विषयमें 
ऊँच-नीच समझानेके लिये नियुक्त थे, लक्ष्मणके आगमनकी 
सूचना दी ॥ ४२-४३ ॥ 
प्रसादथित्वा सुप्रीब॑ बचने: सार्थनिश्चितैः । 
आसीन॑ पर्युपासीनौ यथा शक्रे मरुत्पतिम्‌ ॥ डड ॥ 
सत्यसंधौ महाभागौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
मनुष्यभाव॑ सम्प्राप्तौ राज्याहाँ राज्यदायिनौ ॥ ४५॥ 
राजाके निकट खड़ें हुए उन दोनों मन्त्रियोने देवराज 
इच्धके समान बैठे हुए सुग्रोबको खूब सोच-विचार कर 
निश्चित किये हुए सार्थक बचनोंद्रारा असन्न किया और इस 
प्रकार कहा--'राजन्‌ ! महाभाग श्रीयम और लक्ष्पण-- 
दोनों भाई सत्यप्रतिज्ञ हैं। (वे वास्तवमें भगवत्स्वरूप हैं) 
उन्होंने स्वेच्छासे मनुष्य-झरीर घारण किया है। वे दोनों 
समस्त त्रिछोकीका राज्य चल्मनेके योग्य हैं। वे हो आपके 
राज्यदाता हैं॥ डंड-४५॥ 
तथोरेको श्रनुष्पाणिद्वारि तिष्ठति लक्ष्पण:। 
अस्य भीता: अवेपन्तो नादान्‌ मुख्न्ति वानरा: ॥ ड६ ॥ 








एक चोर लक्ष्मण हाथमें घनुष लिये किष्किन्‍्घाके 
दरबाजेपर खड़े हैं, जिनके भयसे काँपते हुए वानर जोर-जोरसे 
चीख रहें हैं॥ ४६॥ 
स॒ एप राघवश्नाता लक्ष्मणो वाक्यसारथि:। 
व्यवसायरथ: प्राप्तस्तस्य रामस्थ झासनात्‌ ॥ डऊ॥। 
*श्रोयमका आदेशवाक्य ही जिनका सासथ और 
कर्तव्यका निश्चय ही जिनका रथ है, वे लक्ष्मण श्रोगमको 
आज्ञासे यहाँ पघारे हैं ॥ ४७ ॥ 
अर्य॑ च॒ तनयो राज॑स्ताराया दयितोउ्ड्रदः । 
लक्ष्मणेन सका ते प्रेपितस्ल्वस्यानघ ॥ ४८ ॥ 
*राजन्‌ | निष्पाप वानरदज । लक्ष्मणने तारादेवाके इन प्रिय 
पुत्र अज्ञदकों आपके निकट बड़ी उतावलीके साथ भेजा है ॥ 
सोड्य॑ रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीर्यबान्‌। 
खानरान्‌. वानरप्ते चरक्षुषा निर्दहज्ञिव ॥ ४९॥ 


'बानरपते ! पयक्रमी लक्ष्मण क्रोधसे लाल आँखें 
किये नगरद्वारपर उपस्थित हैं और बानरोंकी ओर इस 
तरह देख रहे हैं, मानों वे अपनी नेत्राप्निसे उन्हें दग्ध 
कर डालेंगे॥ ४९ ॥ 
तस्य मूर्म्ना प्रणाम त्वे सपुत्र: सहबान्धवः । 
गछ्छ झीघ्र महाराज रोषो हाद्योपशाम्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 

'महाराज ! आप ज्ञाघ चले तथा पुत्र और बच्ु- 
बान्थवोंके साथ उनके चरणोंमें मस्तक नवावें और इस प्रकार 
आज उनका रोष शान्त करें॥ ७०॥ 
यथा हि रामों धर्मात्मा तत्कुरुछ्ठ समाहित: । 
राज॑स्तिष्ठ स्वसमये भव  सत्यप्रतिश्रवः ॥ ५१॥ 

शजन्‌ ! धर्मात्मा श्रोग़म जैसा कहते हैं, सावधानीके 
साथ उसका पालन कीजिये। आप अपनी दी हुई बातपर 
अठल रहिये और सत्यप्रतिज्ञ बनिये' ॥ ५१॥ 





इत्पापें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकत्रिशञ: सर्गः ॥ ३९॥ 
इस अक़ार औवाल्मोकिनिर्मित आर्षमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें इकतीसबाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३१ ॥ 


द्वात्रिंश: सर्ग: 
हनुमानजीका चिन्तित हुए सुप्रीवको समझाना 


अड्डदस्थ बच: श्रुत्वा सुग्रीव: सचिव: सह। 
लक्ष्मण कुपितं श्रुत्वा मुमोंचासनमात्मवान्‌॥ १॥ 
मन्त्रिवॉसहित अद्डदका वचन सुनकर और लक्ष्मणके 
कुपित होनेका समाचार पाकर मनको बशमें रखनेवाले 
सुप्रीब आसन छोड़कर खड़े हो गये ॥ ६ ॥ 
सच तानब्रबीद्‌ बाक्य॑ निश्चित्य गुरुलाघवम्‌। 
अन्त्ज्ञान्‌ मन्त्रकुशलो मल्त्रेष परिनिष्ठित:॥ २॥ 
वे मन्त्रणा (कर्तव्यविषयक विचार) के परिनिष्ठित 
विद्वान्‌ होनेके कारण मन््रप्रयोगें अत्यन्त कुझल थे । उन्होंने 
औदरामचन्द्रजोकी महत्ता और अपनो लघुताका विचार करके 
मखज्ञ मख्रियोंसे कहा ॥ २॥ 
न मे दुर्व्यहरत किंचिन्नापि से दुस्नुष्ठितम्‌। 
लक्ष्मणों राघवश्नाता क्रुद्ध: किमिति चिन्तये ॥ ३ ॥ 
“मैने न तो कोई अनुचित बात मैहसे निकाली है और न 
कोई बुरा काम हो किया है। फिर औरघुनाथजोंके आता 
लक्ष्मण मुझपर कुपित क्‍यों हुए हैं ? इस बातपर मैं बारेबार 





विचार करता हूँ॥ ३ ॥ 

असुहद्धिर्ममामित्रैर्नित्यमन्तरदर्शिनि: + 

सम दोषानसम्धूताउश्रावितों राघवानुजः ॥ ड ॥ 
'जो सदा मेरे छिद्र हैं तथा जिनका हृदय मेरे 





अति शुद्ध नहीं है, उन झत्रुओने निक्षय ही श्रोगमचन्द्रजोंके 
छोटे भाई लक्ष्मणसे मेरे ऐसे दोष सुनाये हैं जो मेरे भोतर 
कभी प्रकट नहीं हुए थे॥४॥ 


अत्र ताबद्‌ यथधाबुद्धि: सर्वरैव यथाविधि। 
भावस्य निश्चयस्तावद्‌ विज्ञेयो नियुणं दाने: ॥ ५॥ 
“लक्ष्मणके कोपके त्रिषयमें पहले तुम सब लोगॉको 
चीरे-घीरे कुझलतापूर्वक उनके मनोभावका विधिवत्‌ निश्चय 
कर लेना चाहिये, जिससे उनके कोपके कारणका यथार्थ 
रूपसे ज्ञान हो जाय॥ ५॥ 
न खल्वस्ति मम त्रासोलक्ष्मणान्नापि राघवात्‌ । 
मित्र॑स्वस्थानकुपित॑ जनयत्येब सम्भ्रमम्‌ ॥ ६॥ 
*अबइय हो मुझे लक्ष्पणसे तथा श्रोरघुनाथजोसे कोई 
भय नहीं है, तथापि बिना अपराधके कुपित हुआ मित्र 
हदयमें घबराहट उत्पन्न कर हो देता है॥ ६॥ 
सर्वथा सुकरें मित्न॑ दुष्करं प्रतिपालनम्‌ । 
अनित्यत्वात्‌ तु खित्तानां प्रीतिरल्पेडभिद्यते ॥ ७ ॥। 
किसौको मित्र बना लेना सर्वथा सुकर है, परंतु 
उस मैन्नीकों पालना या निभाना बहुत हो कठिन है; 
क्योंकि मनका भाव सदा एक-सा नहीं रहता। किसीके 
ड्ारा थोड़ी-सों भी चुगली कर दी जानेपर प्रेममें अन्तर 
आ जाता है॥ ७॥ 
अतोनिमित्त जस्तो5ह॑ रामेण तु महात्मना । 
अन्मसोपकृत॑ शाक्‍्ये अतिकर्तु न तन्‍्पया॥ ८॥ 
“इसी कारण मैं और भो डर गया हूँ; क्योंकि महात्मा 
ओयमने मेश जो उपकार किया है, उसका बदला चुकानेकी 
मुझमें शक्ति नहीं है ॥ ८॥ 





छझ्ड 


सुम्रीबेणैक्पुक्ते तु हनूमान हरिपुंगवः । 
उवाच् स्वेन तर्केण मध्ये बानरमन्त्रिणाम्‌ ॥९॥ 
सुप्रीवके ऐसा कहनेपर बानरोंमें श्रेष्ठ हनुमानजी अपनो 
युक्तिका सहारा लेकर वानरमन्त्रियोके बाचमें बोले-- ॥ ९ ॥ 
सर्वथा नैतदाक्षर्य यत्‌ त्व॑ हरिगणेश्वर । 
न विस्मरसि सुस्त्रग्धमुपकारं कृत शुभम्‌॥ ९०॥ 
'कपिराज ! मित्रके द्वारा अत्यन्त ख्रेहपूर्वक किये गये 
उत्तम उपकारकों जो आप भूल नहीं रहे हैं, इसमें सर्वथा कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है (क्योंकि अच्छे पुरुषोंका ऐसा स्वभाव 
हो होता है) ॥ १०॥ 
राघवेण तु बवीरेण भयसुत्सूज्य दूरत:। 
लत्त्रियार्थ हतो वाली झक्रतुल्यपराक्रम: ॥ १९ ॥ 
सर्वथा प्रणयात्‌ क्रुद्धों राघवों नात्र संशय: । 
भ्रातरं सम्प्रहितवॉल्लक्ष्मणं लक्षिमिवर्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
“बीरवर श्रीरघुनाथजीने तो ल्थ्रेकापवादके भयकों दूर 
हटाकर आपका प्रिय करनेके लिये इन्द्रतुल्य पराक्रमों 
बालीका वध किया है; अतः बे निःसंदेह आपपर कुपित नहीं 
हैं। श्रीरमचन्रजीने शोभा-सम्पत्तिको वृद्धि करनेवाले अपने 
भाई लक्ष्मणकों जो आपके पास भेजा है, इसमें सर्वथा 
आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है॥ ११-१२॥ 
लव प्रमत्तो न जानीषे काले कालबिदों वर। 
'फुल्लसप्तदश्यामा श्रवृत्ता तु द्ारच्छुभा ॥ ९३॥ 
'समयका ज्ञान रखनेबालोंमें श्रेष्ठ कपिराज ! आपने 
सीताकी खोज करनेके लिये जो समय निश्चित किया था, उसे 
आप इन दिनों प्रमादमें पड़ जानेके कारण भूल गये हैं। 
देखिये न, यह सुन्दर शरद-ऋतु आरम्भ हो गयी है, जो 
खिले हुए छितबनके फूल्लेंसे श्यामवर्णकी प्रतीत होती है ॥ 
निर्मलग्रहनक्षत्रा. हो: ._ अणष्टबलाहका । 
असन्नाक्ष दिशः सर्वां: सरितक्ष सरांसि च॥ १४ ॥ 
*आकठमें अब बादल नहीं रहे। अह, नक्षत्र निर्मल 
दिखायी देते हैं। सम्पूर्ण दिज्ञाओँमें प्रकाश छा गया है तथा 
नदियों और सरोवरोंके जल पूर्णतः स्वच्छ हो गये हैं॥ (४ ॥ 
आप्नमुद्योगकालं तु॒नावैधि हरिपुंगव । 
ल्वे प्रमत्त इति व्यक्त लक्ष्मणोड्यमिहागत: ॥ १५८ ॥ 
*बानरराज | राजाओंके लिये विजय-वाज्राकी तैयारों 
करनेका समय आ गया है; किंतु आपको कुल पत्ता ही नहीं 
है। इससे स्पष्ट प्रतोत होता है कि आप प्रमादमें पढ़ गये हैं। 
इसीलिये लक्ष्मण यहाँ आये हैं॥ १५॥ 
आर्तस्थहतदारस्थपरुख पुरुषान्तरात्‌ । 
बचने सर्षणीय॑ ते राघवस्थ महात्मन: ॥ १६॥ 


+ ओमड्वाल्मीकीयरामायणे + 








"महात्मा श्रीरामचद्रजीकी पत्नीका अपहरण हुआ है, 
इसल्थ्यि वे बहुत दुःखो हैं। अतः यदि लक्ष्मणके मुखसे 
उनका कठोर बचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह 
लेता चाहिये॥ १६॥ 
कृतापराधस्य हि ते नान्‍्यत्‌ पश्याम्यहं क्षमस्‌। 
अन्तरेणाझलिं बद्ध्वा लक्ष्मणस्प प्रसादनात्‌ ॥ १७ ॥ 

“आपकी ओरसे अपराध हुआ है। अतः हाथ जोड़कर 
रूक्ष्मणको प्रसन्न करनेके सिवा आपके लिये और कोई 
डचित कर्तव्य मैं नहों देखता॥ १७॥ 
नियुक्तैसन्त्रिभिर्बाच्यो हावइ्य॑ पार्थिवों हितम्‌। 
डत एज भर्ये त्यक्त्वा ब्रवीम्यवधृत बचः॥ १८॥ 

'शाज्यकी भलाईके कामपर नियुक्त हुए म्लियोका 
यह कर्तव्य है कि राजाकों उसके हितकी बात अबइय 
बताबें। अतएब मैं भय छोड़कर अपना निश्चित विचार 
बता रहा हूँ॥ १८॥ 
अभिक्रुद्ध: समथों हि चापमुद्यम्य राघव: । 
सदेबासुरगन्धर्व बशे स्थापयितुं जगत्‌ ॥ १९॥ 

"भगवान्‌ श्रोग्रम यदि क्रोध करके धनुष हाथमें ले लें तो 
देवता-असुर गन्धवॉसहित सम्पूर्ण जगत्‌को अपने बशमें कर 
सकते हैं॥ १९॥ 

न सक्षम: कोपयितुं यः पसाद्यः पुनर्भवेत्‌ । 
पूबॉपकार॑ स्मस्ता कृतज्ञेन विशेषतः ॥ २०॥ 
उडसे पोछे हाथ जोड़कर सनाना पढे, ऐसे पुरुषकों क्रोध 
दिल्लाना कदापि उचित नहीं है । विशेषतः वह पुरुष जो मित्रके 
किये हुए पहले उपकारको याद रखता हो और कृतज्ञ हो, इस 
बातका अधिक ध्यान रखे॥ २०॥ 
तस्य सू्नाँ प्रणस्थ त्वे सपुत्र: ससुहज्जनः । 
राज॑स्तिष्ठट स्वसमये. भर्तुभयेंव तद्शे ॥ २९ ॥ 

*राजन्‌ इसलिये आप पुत्र और मित्रोंके साथ मस्तक 
झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिये और अपनी प्रतिज्ञाप' अटल 
रहिये। जैसे पत्र अपने पतिके बशमें रहती है, उसी प्रकार 
आप सदा श्रोग्रमचच्द्रजीके अधीन रहिये ॥ २६॥ 
न॒ रामरासानुजशासने त्वया 

कपीचयुक्ते. मनसाप्यपोहितुम्‌ । 
मनो हि ते ज्ञास्यति मानुष॑ बले 
सराघवस्थास्थ सुरेखबर्चस: ॥ २२ ॥ 

“जानस्ाज ! रोम और रक्ष्मणके आदेशकी आपको 
मनसे भी उपेक्षा नहों करनो चाहिये। देवराज इन्द्रके समान 
तेजस्वी लक्ष्मणसहित श्रोरघुनाथजोके अलौकिक बलका 
जह्ञान तो आपके मनको है ही' ॥ २२॥ 





इत्पायें श्रीपद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे द्ात्रि: सर्गे: ॥ ३२ ॥ 
इस" अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके किष्किन्याकाप्डमें कत्तोसवाँ सर्ग पूछ हुआ ॥ ३२ ॥# 
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जयस्ब्रिश: सर्ग: 





लक्ष्मणका किष्किन्धापुरीकी शोभा देखते हुए सुग्रीवके महलमें प्रवेश करके क्रोधपूर्वक 
धनुषको टंकारना, भवभीत सुग्रीवका ताराको उन्हें ज्ञान्त करनेके लिये भेजना तथा 
ताराका समझा-बुझाकर उन्हें अन्तःपुरमें ले आना 


अथ ॒मप्रतिसमादिष्टो' लक्ष्मण: परवीरहा । 
अखिलेश गुहां रम्बां किष्किन्थों रामझासनात्‌ ॥ ६ ॥ 
इधर गुफामें प्रवेश करनेके लिये अज्भदके प्रार्थना करनेपर 
आन्रुवोरोंका सेहार करनेवाले लक्ष्मणने श्रोरमको आज्ञाके 
अनुसार किष्किग्घानामक रमणीय गुफामें प्रवेश किया ॥ १॥ 
ब्वारस्था हस्यस्तत्आ॒ महाकाया महाबल्ता: 
बरभूवुर्लक्ष्मणं दृष्ठा सर्वे प्राझलय: स्थिता: ॥ २॥॥ 
किष्किन्धाके द्वारपर जो घिद्ठाल शरीरवाले महायली बानर 
थे, वे सब लक्ष्मणकों देख हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ २ ॥ 
निःश्वसन्ते तु त॑ दृष्ठा क्ुझे दशरथात्मजम्‌। 
बभूजुहरयख्नस्ता न चैन. पर्यवास्यन्‌ ॥ ३ ॥ 
दशरधनन्दन लक्ष्मणको ऋरोधपूर्वक लंबी साँस खींचते 
देख वे सब वानर अत्यन्त भवभीत हो गये थे। इसलिये वे 
उन्हें चारों ओरसे घेरकर उनके साथ-साथ नहीं चल सके ॥ 
स ता रत्नमर्यी दिव्यों श्रोमान्‌ पुष्पितकाननाम्‌ । 
रम्यां सत्समाकीणां ददर्श महतीं गुहास्‌॥४॥ा 
ओऔसान्‌ लक्ष्मणने ड्वारक भीतर प्रवेश्ा करके देखा, 
किष्किशधापुरी एक बहुत बढ़ो रमणौय गुफाके रूपमें बसों 
माना प्रकारके रतरोंसे भरी-पुरी 
कारण दिव्य शोभासे सम्पन्न है। बहाकि बन-उपचन फुलोंसे 
सुनोधित दिखायी दिये ॥ ४॥ 














हर्म्यप्रासादसम्बाधां नानारल्रोपश्ोभिताम्‌ । 
सर्वकामफलैव॑क्षे: पुष्पितिसपशोभिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
हम्बों.. (घनियोंकी अड्डालिकाओं) तथा प्रासादों 





(देवमन्दियों और उज़भवनों) से वह अत्वत्त घनों 
दिखायी देती थी। नाना प्रकास्के रमन उसक्मो शोभा बढ़ाते 
थे। सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले फलॉसे युक्त खिले 
हुए वृक्षोंसे कह पुरी सुशोभित थी॥ ५ ॥ 
देवगन्धर्वपुत्रैश्ण | बानरेी:. कामरूपिभिः । 
दिव्यमाल्याम्बरधरै:  शोभितां प्रियदर्शनै: ॥ ६ ॥ 
चरम 
सुच्दर बानर, जो देवताओं और गन्धबोकि पुत्र तथा 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले थे, निवास कस्ते हुए उस 
नगरीकी ज्ञोभा बढ़ाते थे॥ ६॥ 
चअन्दनागुरुषद्मानां गला: सुरभिगच्िताम्‌। 
मैरेयाणां मधूनां चर सम्मोदितसहापथास्‌॥ छ॥। 
वह्नैँ चन्दन, अगर और कमलॉको मनोहर सुगन्ध कम रहो 
थी। उस पुरशीको लंबो-चौड़ों सड़के भी मैस्य तथा मचुके 








आमोदसे महक रही थीं॥७॥ 
विश्ध्यमेरुगिरिप्रख्यै:.._ आसादैनैंकभूमिभिः । 
दद्श गिरिनछाश्च॒विमत्वास्तत्र॒ राघवः ॥ ८॥ 
डस पुरोमें चिख्याचल तथा मेस्के समान कँचे-ऊँचे 
महल बने थे, जो कई संजिलके थे। लक्ष्मणने उस गुफाके 
निकट ही निर्मल जलसे भरी हुई पहाड़ी नदियाँ देखीं ॥ ८ ॥ 
अड्डदस्य गृह रम्ये मैन्दस्थ ट्विविदस्य च। 
गवयस्थ गवाक्षस्थ गजस्प झारभस्य च॥९॥ 
विद्युत्पालेश् सप्पातें: सूर्याक्षस्य हनूमतः। 
बीरबाहो: सुबाहोक्ष नल्ूस्थ च॒ महात्मन: ॥ १०॥ 
कुमुदस्थ सुषेणस्थ॒ तारजाम्बबतोस्तथा । 
दश्धिवक्त्रस्थ नीलस्यथ॒ सुपाटलसुनेत्रयोः ॥ १९॥ 
एलेषों कपिसुख्यानां राजमा्ें महात्यनाम्‌। 
ददर्श गृहसुख्यानि प्रहासाराणि लक्ष्मण: ॥ १२॥ 
उन्होंने गज़मार्गपर अद्भदका स्मणीय भवन देखा। साथ 
हो वहाँ मैन्द, ट्विविद, गवय, गबाक्ष, गज, झरभ, विद्युन्पालो, 
सम्पाति, सुर्थाक्ष, हनुमान, जीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, 
कुमुद, सुषेण, तार, जाम्बबान, दिमुख, सुपाहल और 
सुनेत्र--इन महासनस्वरी बानरशिरोमणियोंके भी अत्यन्त सुदृढ़ 
दृष्टिगोचर हुए। वे सब-के-सब 
ग्रजमार्गपर हो बने हुए थे॥ ९--१२॥ 
पाण्ड्राभ्रप्रकाशानि गन्धमाल्ययुतानि च्च। 
प्रभूतधनधान्यानि खोरतैः झोभितानि छ॥ १३ ॥ 
ये सभी भवन श्वेत बादलेके समान प्रकाशित हो रहे थे। 
उन्‍हें सुगन्ित पुष्पमाल्ाओंसे सजाया गया था । बे प्रचुर घन- 
धान्यसे सम्पन्न तथा रलस्वरूपा र्मणियोंसे सुशोभित थे ॥ 
पाण्ड्रेण तु शैलेन परिक्षिप्त दुरासदम्‌। 
जानरेखरगृहे._ रस्ये. महेख्सदनोपसम्‌॥ १४ ॥ 
आनस्ताज सुब्रोवका सुन्दर भज्नन इन्द्रसदनके समान रमणीय 
दिखायो देता था। उसमें प्रवेश करना किसोके लिये भो अत्यन्त 
कान था । वह ब्ेत पर्वतकी चहारदीवारीसे घिय हुआ था ॥ 
शुक्र: आसावशिखरे: कैलासशिखरोपमै: । 
सर्वकामफलैवक्षेः पुष्पितिरुपशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ 
कैलास-झिखरके समान बत ग्रासाद-शिखर तथा समस्त 
मनोस्थोंक पूर्ण करनेवाले फलोंसे युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष 
उस राजभवनको झोभा बढ़ाते थे ॥ १५॥ 


महेन्रद्तः श्रीमख्धिर्नीलजीमूतसंनिभे: । 











दिव्यपुष्पफलेवृक्षे:. झीतच्छायर्मनोरमै: ॥ १६ ॥। 


छ्क्द 


वहाँ इन्द्रके दिये हुए दिव्य फल-फूल्लेंसे सम्पन्न मनोरम 
चुक्ष लगाये गये थे, जो परम सुन्दर, नीले मेघके समान 
जझयाम तथा शोतल छायासे युक्त थे॥ १६॥ 
हरिभि: संवृतद्वारं बलिभि: शासख्रपाणिप्ि: | 
दिव्यमाल्यावृत॑ झ्ुभ्न॑ तप्तकाझ्ननतोरणम्‌॥ १७ ॥ 
अनेक बलवान्‌ बानर हाथोंमें हथियार लिये उसकी 
ड्चोढ़ोपर पहरा दे रहे थे । वह सुन्दर महल दिव्य मालाओंसे 
अलेकृत था और उसका बाहरी फाटक पके सोनेका 
जनता हुआ था॥ १७॥ 
सुप्रीबस्थ गृहं रम्ये प्रविवेश महाबत्द:। 
अबार्यमाण: सौमित्रिर्महाअ्रमिब भास्कर: ॥ १८ ॥ 
महाबली सुमित्राकुमार लक्ष्मणने सुग्रीबक उस रमणीय 
भवममें प्रवेश किया। मानो सूर्यदेव महान्‌ मेघके भीतर प्रविष्ट 
हुए हों। उस समय किसोने रोक-टोक नहीं को ॥ १८ ॥ 
स सप्त कक्ष्या धर्मात्मा यानासनसमावृताः । 
दरद्श सुमहद्ुपे ददशान्तिःपुरं महत्‌ ॥ १९॥ 
धर्मात्पा छक्ष्मणने सवारियों तथा विविध आसनोंसे 
सुशोभित उस भवनकी सात ड्योढ़ीयोंको पार करके बहुत ही 
गुप्त और विशाल अन्तःपुरको देखा॥ १९॥ 
हैमराजतपर्यक्षेजंहुभिश वरासनै: । 
महाहास्तरणोपेतैस्तत्र. तत्र समावृतम्‌ ॥ २० ॥ 
उसमें जहाँ-तहाँ चाँदी और सोनेके बहुत-से पलूंग तथा 
अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रखे हुए थे और उन सबपर बहुमूल्य 
बिछौने बिछे थे। उन सबसे बह अन्तःपुर सुसज्जित दिखायी 
देता था॥ २० ॥ 
अविज्ञन्नेव सतत॑ शुभ्रावः मधघुरस्वनम्‌ । 
रे सपमताल्पदाक्षरम्‌ ॥ २१९॥ 
उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मणके कानॉमें संगीतकी मीठी 
'तान सुनायी पड़ी, जो वहाँ निरन्तर गूँज रही थी । बोणाके लयपर 
कोई कोमल कण्ठसे गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षरका 
उच्चारण सम तालका प्रदर्शन करते हुए हो रहा था॥ २१॥ 
बह्लीक्ष विविधाकारा रूपयौवनगर्जिता: । 
स्त्रिय: सुप्रीवभवने दरदर्श स महाबल: ॥ २२॥ 
महाबली लक्ष्मणने सुग्रोषके उस अन्तः्पुरमें अनेक 
रूपरंगकी बहुत-सी सुल्दरों स्थियाँ देखीं, जो रूप और 
यौवनके गर्वसे भरी हुई थीं॥२२॥ 
दृष्टूबाभिजनसम्पन्नास्तत्र माल्यकृतस्रज: । 
'बरमाल्यकृतव्यत्रा अभूषणोत्तमभूषिता: ॥ २३ ॥ 








* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 


नातृप्तान्‌ नाति चाब्यग्रान्‌ नानुदात्तपरिच्छदान्‌ । 
सुग्रीबानुचरांश्वापि_ लक्षयामास लक्ष्मण: ॥ २४ ॥॥ 
थे सब-को-सब उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई थीं, फूलोके 
गजयोंसे अलंकृत थीं, उत्तम पुष्पहारोकि निर्माणमें लगी हुई 
थीं और सुत्दर आभूषणोंसे विभूषित थीं। उन सबको देखकर 
लक्ष्मणने सुग्रीवके सेवक्क्रॉपर भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त 
या असंतुष्ट नहीं थे। स्वामीके कार्य सिद्ध करनेके लिये 
अत्यन्त फुर्तीकी भी उनमें कमी नहीं थी तथा उनके वस््र और 
आभूषण भी निम्न ओेणीके नहीं थे॥ २३-र४॥ 
कूजित॑ नूपुराणां च॒ काझ्ोनां निःस्वने तथा। 
स निशम्य ततः श्रीमान्‌ सौमित्रिलंज्जितोउभवत्‌ ॥ २५ ॥# 
नूपुरोंको झनकार और करघनोकी खनखनाहट सुनकर 
श्रोमान्‌ सुमित्राकुमार लल्लित हो गये (परायी ख्तियोपर दृष्टि 
'पड़नेके कारण उन्हें स्वभावतः संकोच हुआ) ॥ २५॥ 
रोषवेगप्रकुपित: _ श्रुत्वा चाधरणस्वनम्‌ । 
अकार ज्यास्वन॑ बीरो दिशः झब्देन पूरयन्‌ ॥ २६॥ 
_तत्पश्चात्‌ पुन: आभूषणॉंको झनकार सुनकर बोर लक्ष्मण 
रोषके आवेगसे और भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने 
'घनुषपर टेकार दी, जिसकी ध्वनिसे समस्त दिशाएँ गूँज उठी ॥ 
चारित्रेण महाबराहुरपकृष्ट: स लक्ष्मण: । है 
तस्थावेकान्तमाश्रित्य.. रामकोपसमन्बित: ॥ २७॥ 
रघुकुलोचित सदाचारका खयाल करके महाबाहु लक्ष्मण | 
कुछ पीछे हट गये और एकान्तमें जाकर खड़े हो गये॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके लिये वहाँ कोई प्रयत्न होता 
न देख वे मन-ही-मन कुपित हो रहे थे॥ २७॥ हे 
तेन चापस्वनेनाथ सुग्रीब: प्लवगाधिपः । 
विज्ञायागमन॑ अस्त: स चचाल बरासनात्‌ ॥ २८ ॥ 
शनुषकी टंकार सुनकर वानरराज सुप्रीब समझ गये कि 
लक्ष्मण यहाँतक आ पहुँचे हैं। फिर तो वे भयसे संत्रस्त' 
होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये॥ २८ ॥ 
अड्डदेन यथा महां पुरस्तात्‌ प्रतिवेदितम्‌। 
सुब्यक्तमेष सम्प्राप्त: सौमित्रिभ्रातृबत्सल: ॥ २९ 
वे मन-ही-मन सोचने रकगे कि अड्जदने पहले मुझे 
अताया था, उसके अनुसार ये भ्रातृवत्सल 
लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गये ॥ २९॥ 
अड्डदेन समाख्यातों ज्यास्वनेन च वानरः। 
बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्त मुखं चास्य व्यशुष्यत ॥ ३०७ 

















अज्ञ्दके द्वार उपके आगमनका समाचार तो उन्हें 





१. संगीतमें वह स्थान जहाँ गाने-बजानेवाल्लेंका सिर या हाथ आप-से-आप हिल जाता है। यह स्थान ताल्के अनुसार 
होता है। जैसे तितालेमें दूसरे तालपर और चौतालमें पहले तालपर सम होता है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न ताल्मेंमें भिन्न-भिन्न 
सम होता है। वाद्यॉका आरम्भ और गीतों तथा वाच्योका अन्त इसी समपर होता है। परंतु गाने-वजानेके बीच-बोचमें भी सम 


आता रहता है। 






+ किब्किन्धाकाण्डे अयर्बिदा: 





हो मिल गया था। अब घनुषकी टेकारसे वानर सुग्रीवको इस 

आतका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मणने अवइय यहाँ 

पदार्पण किया है। फिर तो उनका मुख सूख गया ॥ ३७ ॥ 

ततस्तारां हसिश्रेष्ठ: सुगत्रीव: प्रियदर्शनाम्‌। 

डबाच हितमब्यग्रस्नाससम्ध्रान्तमानस: ॥ ३९ ॥ 
भयके कारण वे मन-हो-मन चब्रदा उठे। (लक्ष्मणके 

सामने जानेका उन्हें साहस न हुआ।) तथापि किसी तरह 

धैर्य धारण करके बानस्त्रेष्ठ सुग्रीब परम सुन्दरों तारासे 

हितको बात ॥आइ१॥ 

कि नु रूदकारणं सुश्नु प्रकृत्या मुदुपानसः । 

सरोष इब सम्प्राप्तो येनाय॑ राघवानुज़ः ॥ ३२॥ 
“सुन्दर ! इनके रोषका क्या कारण हो सकता हैं? 

जिससे स्वभावत: कोमल चित्त होनेपर भी ये श्रोरघुनाथजाके 

छोटे भाई रुष्ट-से होकर यहाँ पधारे हैं॥ ३२ ॥ 

कि पश्यसि कुमारस्थ रोषस्थानमनिन्दिते । 

न खल्वकारणे कोपमाहरेन्नरपुंगवः ॥ ३३ ॥ 
"अनिन्दिते ! तुम्हारे देखनेमें कुमार लक्ष्मणकें रोषका 

आधार क्‍या है? ये मनुष्योमें श्रेष्ठ हैं। अतः बिना किसी 

कारणके निश्चय हो क्रोध नहों कर सकते॥ ३३ ॥ 

अद्यस्थ कृतपस्माभि्ुध्यसे किंचिदप्रियम्‌। 

सदबुद॒ध्या सम्प्रधार्याशु क्षिप्रमेवाभिध्वीयताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“यदि हमलोगोंने इनका कोई अपराध किया हो और 

तुप्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धिसे खिचारकर झा 

हो बताओ॥ ३४ ॥ 

अथवा स्वयमेब्न आामिनि । 

बचने: साल्त्वयुक्तक्ष प्रसादबितुमहसि ॥ ३५ ॥ 
“अथवा भामिनि ! तुम स्वयं हो जाकर लक्ष्मणकों देखो 

और सान्ववनायुक्त बाते कहकर उन्‍हें प्रसक्ष करनेका प्रयन करो ॥ 

त्वदर्शने विशुद्धात्पा न सम कोप॑ करिष्यत्ति । 

नहि स्वीषु महात्मान: क्चित्‌ कुर्वन्ति दारुणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
'उनका हृदय शुद्ध है। तुम्हारे सामने वे क्रोध नहों 

रेंगे;क्योंक्ि महात्मा पुरुष स्वियोंके प्रति कभो कठोर व्तांव 

जहों करते हैं॥ ३६ ॥ 

त्वथा साल्लैरुपक्रान्ते प्रसन्नेन्त्रयमानसम्‌ । 

ततः कमलपन्राक्षे. द्रक्ष्याम्यहमरिंदमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
"जब तुम उनके पास जाकर मीठे त्रचनोंसे उन्हें शान्त कर 

दोगी और जब उनका मन स्वस्थ एवं इच्रियाँ प्रसन्न हो 

जायेंगे, उस समय सैं उन शबुदमन कमलनयन लक्ष्मणका 

दर्शन करूँगा' ॥ 8७ ॥ 


सा प्रस्खलन्ती मदविह्वलाक्षी 























+ 
लक्ष्मण. संनिधान 
जगाम तारा नमिताडु्यष्टि: ॥ ३८ ॥ 


सलक्षणा 
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सुग्रीवके ऐसा कहनेपर शुभलक्षणा तारा लक्ष्मणके पास 
गयी। उसका पतल्ल्र शरीर स्वाभाविक संकोच एवं विनयसे 
झुका हुआ था। उसके नेत्र मदसे चल्लल हो रहे थे, पैर 
लड़खड़ा रहे थे और उसको करघनौके सुवर्णमय सूत्र लटक 
रहे थे॥ ३८॥ 
स॒तां समीक्ष्यैक्ष हरीशपत्नी 
तस्थाबुदासीनतया 
अबाड्स्पुखोंभून्मनुजेन्द्रपुत्रः 
स््रीसंनिकर्षाद.. विनिवृत्तकोप: ॥ ३९ ॥ 
ज्ञानरराजकों पत्नो लारापर दृष्टि पड़ते हो राजकुमार 
महात्मा लक्ष्मण अपना मुँह नीचा करके उदासीन भावसे खड़े 
हो गये। ख्रोके समोप होनेसे उनका क्रोध दूर हो गया॥ 
सा पानयोगाश्य निवृत्तलज्जा 
दृष्टि. प्रसादाश नरेद्रसूनो: । 
उबाच तारा. अणयप्रगल्म 
बाक्ये महार्थ परिसान्वरूपस्‌ ॥ ड० ॥ 
मधुपानके कारण ताराको नारीसुछभ लज्जा निवृत्त हो 
गयी थी। डसे राजकुमार लक्ष्मणकरों दृष्टिमें कुछ प्रसश्नताका 
आभास मिला। इसलिये उसने स्रेहजनित निर्भॉकताके साथ 
महान्‌ अर्थसे युक्त यह सान्वनापूर्ण बात कही-- ॥ ४० ॥ 
कि कोपमूले. घजुजेन्रपुत्र 
कस्ते न संतिष्ठति बाहूनिदेशे। 
कः शुष्कवृक्ष. बनमापतन्त 
दाबाप्रिमासीदति. निर्विश्भ: ॥ ४९॥ 
“राजकुमार ! आपके क्रोघका क्या कारण है? कौन 
आपको आज्ञके अधौन नहीं है ? कौन निडर होकर सूखे 
वृक्षॉसे भरे हुए बनके भीतर चारों ओर फैले हुए दावानलमें 
प्रवेश कर रहा है ?' ॥ ४१ ॥ 
खत तस्था बचने श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमशद्वितः। 
भूय: प्रणयदृष्टार्थ लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌॥ ४२॥ 
ताराके इस बचममें सास्वना भरी थी। उसमें अधिक 
प्रेमपूर्वक हृदयका भाव प्रकट किया गया था। उसे सुनकर 
लक्ष्पणके हृदयको आशड्ड जाती रही । वे कहने लगे-- ॥ 
किमय॑ कामवृत्तस्ते  लुप्तधर्मार्थसंग्रह: । 
भर्ता भर्तृहिते युक्ते न चैनमबबुध्यसे ॥ ४३ ॥ 
"अपने स्वामौके हितमें संल रहनेवाली ताय ! तुम्हारा 
यह पति विषय-भोगमें आसक्त होकर घर्म और अर्थके 
संग्रहका लोप कर रहा है। क्या तुम्हें इसको इस अवस्थाका 
नहीं है ? तुम इसे समझाती क्यों नहीं ? ॥ ४३ ॥ 
न चिन्तयति राज्यार्थ सोउस्माज्योकपरायणान्‌ । 
सामात्यपरिषत्‌ू. तरे._ काममेवोपसेवते ॥ ४४ ॥ 
>तरें | सुग्रीब अपने राज्यकी स्थिस्ताके लिये ही प्रयास 
करता है। हमलोग शोकमें डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे 


महात्या । 
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त़निक भौ चिन्ता नहों होती है। यह अपने मन्त्रियों तथा 
राज-सभाके सदस्योसहित केवल जिषय-घोगोंका हो 
सेवन कर रहा है ॥ डड ॥ 
स मासांश्चतुरः कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वर: । 
व्यतीतांस्तान्‌ मदोदग्रों विहरन्‌ नाबबुध्यते ॥ ४५ ॥ 
'बानरशज सुय्रीवने चार महीनोंकी अवधि निश्चित की 
थी। वे कभी बीत गये, परंतु वह मघुपानके मदसे अत्यन्त 
उन्मत्त होकर ख्त्रियोंके साथ क्रीडा-विहार कर रहा है। उसे 
बोते हुए समयका पता ही नहीं है॥ ४५॥ 
नहि धर्मार्थसिद्धपर्थ पानमेज॑ अ्रदास्थत्ते । 
पानादर्थश् कामञ्ष॒बध्र्मश्ष॒परिहीयते ॥ ४६ ॥ 
“धर्म और अर्थकी सिद्धिके निमित्त प्रयत्ष करनेवाले 
पुरुषके लिये इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है; क्योंकि 
मद्चपानसे अर्थ, धर्म और काम तीनोंका नागा होता है ॥ ४६ ॥ 
धर्मल्लोपो महांस्तावत्‌ कृते हाप्रतिकुर्बतः । 
अर्थल्लोपश्च मित्रस्य नाशे गुणवतों महान्‌ ॥ ४७ ॥ 
'मिश्रके किये हुए उपकारका यदि अवसर आनेपर भी 
बदल्ला न चुकाया जाय तो धर्मको हानि तो होती हो है। 
गुणबान्‌ मित्रके साथ मित्रताका नाता टूट जानेपर अपने 
आर्थको भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है॥ ४७ ॥ 
मित्र हार्थगुणश्रेष्ट. सत्वधर्मपरायणम्‌। 
तदद्वय तु परित्यक्त न तु धर्में व्यवस्थितम्‌॥ ४८ ॥ 
"मित्र दो अकासके होते हैं--एक तो अपने मित्रके 
अर्थसाधनमें तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्मके ही 
अश्रित रहता है। तुम्हारे स्वामीने मित्रके दोनों हों गुणोंका 
परित्याग कर दिया है। बह न तो मित्रका कार्य सिद्ध करता 
है और न स्वयं ही धर्ममें स्थित है ॥ ४८ ॥ 
तदेब॑प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तरम्‌। 
तत्‌ कार्य कार्य॑तत्त्वज्ञे त्वमुदाहतुंमहसि ॥ ४९ ॥ 
“ऐसी स्थितिमें प्रस्तुत कार्यकी सिद्धिके लिये हमल्योगोंको 
भविष्यमें क्या करना चाहिये ? हमारे लिये जो समुचित कर्तव्य 
हो, उसे तुम्हीं बताओ; क्योंकि तुम कार्यके तत्वको जानती हो' ॥ 
सा तस्थ धर्मार्थसमाथियुक्ते 
निशम्य वाक्य मधथुरस्वभावम्‌ । 
गतार्थे. मनुजेन्रकार्ये 
विश्वासयुक्ते तमुबाच भूयः ॥ ५० ॥ 
लक्ष्मणका वचन धर्म और अर्थके निश्चयसे संयुक्त था। 
उससे उनके मधुर स्वभावका परिचय मिल रहा था। उसे 
सुनकर तारा भगवान्‌ श्रौरमचन्द्रजोंके कार्यके विषयमें, 
जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मणसे 
विश्वासके योग्य बात बोली-- ॥ ५० ॥ 
न कोपकाल:  क्षितिपालपुत्र 
न चापि कोप: स्वजने विधेय:। 


तारा 


त्वदर्थकामस्थ जनस्थ तस्य 
अमादमप्यहसि वीर सोदुम्‌॥ ५५ ॥ 
जोर राजकुमार ! यह क्रोघ करनेका समय नहीं है। 
आत्मीय जनोंपर क्रोघ करना भी नहीं चाहिये। सुप्रीवके मसमें 
सदा आपका कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा बनी रहती है । अतः यदि 
उनसे कोई भूल भी हो जाय तो ठसे आपको क्षमा करना चाहिये ॥ 
कोर्ष कथ्थ॑ नाम गुणप्रकृष्ट: 
कुमार कुर्यादपकृष्टसच््वे । 
कस्त्वद्विध: कोपब्श हि गच्छेत्‌ 
सत्त्वावरुद्धस्तपस: असूति: ॥ ५२ ॥ 
कुमार ! गुणोमें श्रेष्ठ पुष किसी हीन गुणवाले प्राणीपर 
क्रोध कैसे कर सकता है ? जो स्त्गुणसे अवरुद्ध होनेके 
कारण झाखतर-विपरीत व्यापारमें लग नहीं सकता, अतएब जो 
सदबिचारको जन्म देनेवाला है, वह आप-जैसा कौन पुरुष 
ऋ्रोधके बशोभूत हो सकता है ? ॥ ५२ ॥ 
जानामि कोप॑ हरिवीरबन्धो- 
जानामि कार्यस्य च कालसड्जम्‌। 
जानामि कार्य त्वयि यत्कृतं न- 
स्तश्वापि जानामि यदत्न कार्यम्‌॥ ५३ ॥ 
“वानस्वीर सुग्रीवके मित्र भगवान्‌ श्रीरमके क्रोधका 
कारण मैं जानतो हूँ। उनके कार्यमें जो विलम्ब हुआ है; 
डससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुप्रोवका जो कार्य आपके 
अधीन था और जिसे आपलोगोने पूरा किया है, उसका भी 
मुझे पता है तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है, 
उसके विषयमें हमल्लोगोंका क्या कर्तव्य है, इसका भी मुझे 
अच्छी तरह ज्ञान है॥ ५३॥ | 
जथ्थापि जानामि. तथाविषहाँ है 
जले. नरश्रेष्ट. शरीरजस्थ। 
जानामि यस्मिश्व॒ जनेउबबद, 
कामेन सुग्रीबमसक्तमद्य ५५४ ॥ 
“नरग्रेष्ठ ! इस झरीरमें उत्पन्न हुए कामका जो 
बल है, उसको भी मैं जानती हूँ तथा उस कामद्वारा 
होकर सुग्रोव जहाँ आसक्त हो रहे हैं, बह भी मुझे मालूम है 
साथ हो इस बातसे भी मैं परिचित हूँ कि कामासक्तिके 
ही इन दिनों सुग्रोबका मन दूसरे किसी काममें नहीं लगता ॥ 
न कामतन्त्रे तब बुद्धिरस्ति 
स्व वै यथा मन्युवश अपन्न:। 
न देशकालौ हि यथार्थधर्मा- 
बेक्षते कामरतिर्मनुष्य: ॥ ५५ 
“आप जो ऋषधके वज्ञोभूत हो गये हैं, इससे जान पड़! 
















भी देश, काल, अर्थ और घर्मका ज्ञान नहीं रह जाता-- 






+ किष्किन्धाकाण्डे ज्रयख्िशा: सर्ग: « 


ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है॥ ५५ ॥ 
ते कामबूत्त सम संनिकृष्ट 
कामाभियोगाद्य विमुक्तलज्मम्‌ । 
ताबत्‌. परवीरहत्त- 
स्त्वदश्ातर बानरवंशनाथम्‌ ॥ «८६ ॥ 
'बिपक्षी बीरोंका बिनाश करनेवाले राजकुमार! 
वानरराज सुग्रीब विषय-भोगमें आसक्त होकर इस समय 
मेंरे हो पास थे। कामके आछेशमें उन्होंने अपनी रूज्जाका 
परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर 
क्षमा क्ोजिये ॥ ५६॥ 
महर्षयो धर्मतपोंडभिरामा: 
कामातुकामा:ः._ प्रतिबद्धमोहा: । 
अय॑ श्रकृत्या चपल: कपिस्तु 
कर्थ न सज्जेत सुखेषु राजा॥ ५«७॥ 
"जो निसतर धर्म और तपस्थामें ही संलग्न रहते हैं, 
जिन्होंने मोहको अवरुद्ध कर दिया है--अविवेककों दूर 
भगा दिया है, बे महर्षि भी कभो-कभो विषयाभिल्ाधी हो 
जाते हैं; फिर जो स्वभावसे हो चञ्लल खानर हैं, वह सजा 
सुप्रीव सुख-भोगमें क्यों न आसक्त हो 7" ॥ ५७॥ 


क्षमस्व 


इत्येबमुक्त्ता बचने. महार्थ 
स्रा बानरी लक्ष्मणमप्रमेयम्‌। 
पुनः सखेदे मदबिह्ललाक्षी 
भर्तुहित॑.. ब्राक्यमिदं_ बभाषे ॥ ५८ ॥ 


अप्रमेय झक्तिझालो लक्ष्मणसे इस प्रकार महान्‌ 
अर्थसे युक्त बात कहकर मदसे चञ्जल नेत्रवाली बानर- 
पत्नी ताराने पुनः खेदपूर्वक स्वायीके लिये यह हितकर 
बचन कहा-- ॥ ७८ ॥ 
उद्योगस्तु बिराज़प्तः सुप्रीवेण नरोत्तम | 
कामस्यापि विधेयेन . तवार्थप्रतिसाधने ॥ ५९ ॥ 
'नरश्रेष्ठ ! यद्यपि सुओब इस समय कामके गुलाम 
हो रहें हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करनेके 
लिये बहुत पहलेसे हो उद्योग आरम्भ करनेकी आज्ञा 
दे रखी है॥ ५९॥ 
आगता हि महावीर्या हर्यः कामरूपिण: । 
कोटी:  झतसहस््नाणि नानानगनिबवासिन: ॥ ६० ॥ 
'इस्रके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतॉपर निवास 
करनेवाले लाखों और करोड़ों वानर, जो इच्छानुसार रूप 
धारण करनेमें समर्थ एवं महान्‌ पराक्रम हैं, बहाँ उपस्थित 
हुए हैं॥ ६० ॥ 
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तदागच्छ महाबाहो चारिज्र रक्षित॑ त्वया। 
अच्छलं भिन्नभावेन सतां दारावलोकनम्‌ ॥ ६१॥ 
"महाबाहो ! (दूसरेकों स्वियोंको देखना अनुचित समझ 
कर जो आप भीतर नहीं आये; बाहर ही खड़े रह गये-- 
इसके द्वार) आपने सदाचारकी रक्षा को है; अतः अब भीतर 
आइये। मित्रभावसे स्वियोंकी ओर देखना (उनके प्रति 
माता-बहन आदिका भाव रखकर दृष्टि डालना) सत्पुरुषोकि 
लिये अधर्म नहीं है' ॥ ६९ ॥ 
तारबा चाभ्यनुज्ञातस्त्व॒थया बापि चोदितः। 
अखिवेश महाबाहुरभ्यन्तरमरिंदम: ॥ ६२ ॥ 
त्ण्के आग्रह और कार्यकों जल्दीसे प्रेरित होकर 
अज्ुदमन महाबाहु लक्ष्मण सुप्रीबके महलके भीतर गये ॥ 
ततः _ सुप्रीयमासीन॑ काझने परमासने | 
महाहांस्तरणोपेते ददझादित्यसंनिभम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने देखा, एक सोनेके सिंहासनपर 
बहुमूल्य बिछौना बिछा है और बानरराज सु्रीब सूर्यतुल्य 
तेजस्वी रूप घारण किये उसके ऊपर विराजमान हैं ॥ ६३ ॥ 
दिव्याधरणचित्राड़ं दिव्यरूप॑ यद्मास्विसम्‌ । 
दिव्यमाल्याम्बरधर महेद्रमिव॒ दुर्जयम्‌ ॥ ६ड ॥ 
उस समय टिव्य आभूषणोंके कारण उनके शरीरकी 
विचित्र शोभा हो रहो थो। दिव्यरूपधारी यशस्वरी सुप्रौष 
दिव्य माल्ाएँ और दिव्य चख्र धारण करके दुर्जय चीर 
देवराज इन्द्रके समान दिखायी दे रहे थे॥ दढ॥ 
दिव्याभरणपाल्याभि: प्रमदाभि: समावृतम्‌। 
संरब्धतररक्ताक्षो बभूवात्तकसंनिभ:ः ॥ ६५ ॥ 
दिव्य आभूषणों और मालाओँसे अलंकृत युवती 
र्याँ उन्हें चारों ओस्से चेरकर खड़ी थीं। उन्हें इस 
अबस्थामें देख लक्ष्मणके नेत्र रोषावेशके कारण खाल 
हो गये। वे उस समय यमराजके समान भयेकर प्रतीत 
होने लूगे ॥ ६५ ॥ 
रूपा तु वीर: परिस्ध्य गाढं 
बरासनस्थो 


बरहेमवर्ण: । 
'दर्दर्ज सौमित्रिमदीनसर्त्व 
बिशालनेत्र: स॒विश्ञालनेन्रम्‌ ॥ ६६ ॥ 


सुन्दर सुवर्णक समान कान्ति और विशाल नेत्रवाले 
जोर सुग्रीब अपनी पत्नों रुमाको गाढ आलिज्ञन-पाशमें 
जाँधे हुए एक श्रेष्ठ आसनपर विराजमान थे। उसी अवस्थामें 
उन्होंने उदार हृदय और बिदाल नेत्रचवाले सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणकों देखा॥ रू६॥ 








इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे खाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्‍्धाकाण्डे अयख्तरिदा: सर्ग: ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाज्यके किष्किन्धाकाष्डमें तैंतीसवाँ सर्य पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ 
जण--+मयृडिल+-« 








* श्रीमद्ाल्पीकीयरामायणे « 


सुग्रीवका लक्ष्मणके पास जाना और लक्ष्मणका उन्हें फटकारना 


तमप्रतिहते क्ुद्ध अविष्ट. घुरुषर्षभम्‌ । 
सुप्रीबो लक्ष्मणं दृष्ठा बभूब व्यथितेच्रिय: ॥ १॥ 
लक्ष्मण बेरोक-टोक भीतर घुस आये थे। उन पुरुष- 
क्िरेमणिको क्रोधसे भरा देख सुग्रीवको सारी इन्द्रया 
व्यथित हो उठीं॥ १॥ 
कद निःश्वसमा त॑ प्रदीप्तमिव तेजसा। 
भ्रातुर्व्यसनसंतप॑.दृष्ठा. दशरथात्मजम्‌॥ २॥ 
उत्पपात हरिश्रेष्ठटो हिल्वा सौवर्णमासनम्‌ । 
महान्‌ महेन्रस्थ यथा स्वलंकृत इब घ्वजः॥ ३॥ 
दशरथपुत्र लक्ष्मण रोषपूर्वक लंबी साँस खॉँच रहे थे 
और तेजसे प्रज्वलित-से जान पड़ते थे। अपने भाईके कष्टसे 
उनके मनमें बड़ा संताप था। उन्हें सामने आया देख 
बानसश्रेष्ठ सुप्रीब सुबर्णका सिंहासन छोड़कर कूद पड़े, मानो 
देवराज इनच्रका भलीभाँति सजाया हुआ महान्‌ ध्वज 
आकाझसे पृथ्बोपर उतर आया हो॥ २-३॥ 
उत्पतन्तमनूत्पेतू. रुमाप्रभूतम: . ख्तरियः । 
सुप्रीव॑गगने पूर्ण चर तारागणा इब॥ड॥ 
सुप्रीबके उतरते ही रुमा आदि ख्त्रियाँ भी उनके पीछे उस 
सिंहासनसे उतरकर खड़ी हो गयीं। जैसे आकाशरमें पूर्ण 
-चन्द्रमाका उदय होनेपर तारोंके समुदाय भी उदित हो गये हों ॥ 
संरक्तनयनः श्रीमान्‌ संचचार कृताझल्ः । 
कल्पवृक्षो. महानिव ॥ ५॥ 
श्रीमान्‌ सुग्रीवके नेत्र मदसे लाल हो रहे थे। वे टहलूते 
हुए लक्ष्मणके पास आये और हाथ जोड़कर खड़े हो गये। 
लक्ष्मण वहाँ महान्‌ कल्पवृक्षके समान स्थित थे ॥ ५॥ 
रुमाद्वितीय॑ सुग्रीब॑ नारीमध्यगत॑ स्थितम्‌। 
अग्रवील्लक्ष्पण: क़रुद्ध: सतारं॑ शहिन यथा ॥ ६ ॥ 
,. सुग्रीवके साथ उनकी पत्नो रुमा भी थी। वे ल्ियोके 
बीचमे खड़े होकर तारिकाओंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति शोभा 
पाते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मणने क्रोधपूर्वक कहा-- ॥ ६ ॥ 
सक्त्वाभिजनसम्पन्न: सातुक्रोशों जितेच्द्रिय: । 
कृतज्ञः सत्यवादी चर राजा लोके महीयते ॥ ७ ॥ 
"बानरराज ! घैर्यवान्‌, कुलौन, दयालु, जितेन्द्रिय और 
सत्यवादी राजाका ही संसारमें आदर होता है ॥ ७॥ 
यस्तु राजा स्थितो5श्वर्में पित्राणामुपकारिणाम्‌। 
सिथ्या प्रतिज्ञों कुस्ते को नृशंसतरस्ततः॥ ८॥ 
“जो जा अधर्ममें स्थित होकर उपकारो मित्रोंके सामते 
की हुई अपनी प्रतिज्ञाकों झुठी कर देता है, उससे बढ़कर 
अत्यन्त क्रूर कौन होगा ? ॥ ८ ॥ 
झतमश्चानृते हन्ति सहस्त्न॑ तु॒गवानृते । 
आत्मान॑ स्वजन हन्ति पुरुष: पुरुषानृते ॥ ९ ॥ 





“अश्वदानकी भ्रतिज्ञ करके उसकी पूर्ति न करनेपर 
*अश्वानृत' (अश्वविषयक असत्य) नामक पाप होता है । यह 
पाप बन जानेपर मनुष्य सौ अश्चोंकी हत्याके पापका भागी 
होता है। इसी प्रकार गोदानविषयक प्रतिज्ञाको मिथ्या कर 
देनेपर सहल्ल गौओंके बघका पाप लगता है तथा किसी 
चुरुषके समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देनेकी प्रतिज्ञा करके जो 
उसकी पूर्ति नहीं करता है, वह पुरुष आत्मघात और स्वजन- 
बघके पापका भागी होता है (फिर जो परम पुरुष श्रीयमके 
समक्ष की हुई प्रतिज्ञाको मिथ्या करता है, उसके पापकी कोई 
इयत्ता नहीं हो सकती) ॥ ९॥ 
पूर्व कृतार्थों मित्राणां न तत्प्तिकरोति यः । 
कृतन्न:ः सर्वभूतानां स बध्य: प्र॒वगेश्वर ॥ १० ॥ 

“बानरराज ! जो पहले मित्रोंके द्वारा अपना कार्य सिद्ध 
करके बदलेमें उन मित्रोंका कोई उपकार नहीं करता है, बह 
कृतप्न एवं सब श्राणियोके लिये वध्य है॥ १०॥ 
गौतोउय॑ ब्रह्मणा इलोकः सर्वल्शोकनमस्कृत: । 
दृष्ठा कृतप्न॑ क़रुद्धेन तन्निबरोध प्रूबंगम ॥ ११॥ 

*कपिराज ! किसी कृतप्कों देखकर कुपित हुए 
ब्ह्माजीने सब ल्मरेगॉके लिये आदरणीय यह एक है 
कहा है, इसे सुनो॥ ११॥ 
गोल्ले चैब सुरापे चा चौरे भप्नन्नते तथा। 
निष्कृतिर्बिंहिता सद्धि: कृतप्ने नास्ति निष्कृति: ॥ १२ ॥ 

“गोहत्यारे, शराबी, चोर और ब्रत-भंग करनेवाले 
लिये सत्युरुषोने प्रायश्चित्तका विघान किया है; कितु कृत्रके 
उद्धास्का कोई उपाय नहीं है॥ १२॥ 
अनार्यस्त्व॑ कृतप्लश्च मिथ्यावादी च्ञ बानर। 
पूर्व कृता्थों रामस्थ न तत्मतिकरोषि यत्‌॥ १३ 

*बानर ! तुम अनार्य, कृतप्न और मिथ्यावादी हो; 
अ्रीरमचन्द्रजीकी सहायतासे तुमने पहले अपना काम तो. 
लिया, किंतु जब उनके लिये सहायता करनेका 
आया, तब तुम कुछ नहों करते॥ १३ ॥ 
जनु नाम कृतार्थेन त्वया रामस्थ बानर। 
सीताया मार्गणे यत्रः कर्तव्य: कृतमिच्छता ॥ ९४ 

“बानर ! तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है; अतः 
तुन्हें अत्युपकारकी इच्छासे श्रोगमकी पत्नो सौताकी 
लिये प्रयत्न करना चाहिये॥ १४ ॥ 
स॒ स्व आम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रव: । 
न स्वाँ रामो विजानीते सर्प मण्डूकराबिणम्‌॥ १५ 

“परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञाको 
कस्के आम्यभोगोर्मे आसक्त हो रहे हो। श्रीरामचन्द्रजी 
नहीं जानते हैं कि तुम मेडककी-सी बोली बोलनेवाले 















हो (जैसे साँप अपने मुँहमें किसो मेंढकको जब दबा लेता है, 
तब केबल मेढक हो बोलता है, दूरके लोग उसे मेढक ही 
समझते हैं; परंतु वह वास्तवमें सर्प होता है । वही दझ्ञा तुम्हारी 
है । तुम्हारी बातें कुछ और हैं और स्वरूप कुछ और) ॥ १५॥ 
महाभागेन रामेण पाप: करुणबेदिना । 
हरीणां प्रापितों राज्य त्व॑ दुरात्या महात्मना ॥ १६ ॥ 
'महाभाग श्रीरामचद्रजी परम महात्मा तथा दयासे द्रबित 
हो जानेवाले हैं; अतएव उन्होंने तुम-जैसे पापी और 
दुरात्पाको भी बानरोंके राज्यपर बिठा दिया॥ १६॥ 
कृत॑ चेन्नातिजानीषे राघबस्थ महात्पनः । 
सहास्त्व॑ निशितैबांणैहंतो द्रक्ष्यसि वालिनम्‌ ॥ १७ ॥ 
"यदि तुम महात्मा रघुनाथजीके किये हुए उपकारको नहीं 
समझोगे तो शीघ्र हौ उनके तौखे बाणोंसे मारे जाकर 
बालीका दर्शन कग्रेगे ॥ १७॥ 


छ्डश 


न स॒ संकुचितः पन्‍्था येन बाली हतो गतः । 
समये तिष्ठ सुप्रीव मा बाल्ििपथमन्वगा: ॥ ९८॥ 
*सुम्रोब ! बाली मारा जाकर जिस रास्तेसे गया है, बह 
आज भी बंद नहीं हुआ है। इसलिये तुम अपनी प्रतिज्ञापर 
डटे रहो। बालीके मार्गका अनुसरण न करो ॥ १८॥ 
न॒ चूनमिक्ष्वाकुबरस्थ कार्मुका- 
च्छरांश्ष तान्‌ पश्यसि बज्संनिभान्‌। 
ततः सुख नाम बिषेवसे सुखी 
न रामकार्य. मनसाप्यकेक्षसे ॥ १९ ॥ 
'इक्ष्याकुबंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीके धनुषसे छूटे हुए 
उन वज्तुल्य बाणोंकी ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहों जा 
रही है। इसीलिये तुम आम्य सुखका सेवन कर रहे हो और 
उसीमें सुख मानकर श्रीरमचन्द्रजीके कार्यका मनसे भी 
विचार नहीं करते हो' ॥ १९॥ 


इत्पार्षे श्रीपद्राणायणे वाल्पीकीये आदिकाव्ये क्िष्किन्धाकाण्डे खतुस्बिश: सर्ग: ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाष्डमें चौंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 
अन्‍नननौननन- 


पद्ञत्रिंश: सर्ग: 
ताराका लक्ष्मणको युक्तियुक्त बचनोंद्वारा झञान्त करना 


कथा ब्रूबाणं सौसित्रि ग्रदीप्तमिव तेजसा। 
अग्रवील्लक्ष्मणें 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण अपने तेजके कारण प्रज्वलिति-से 
हो रहे थे। वे जब उपर्युक्त बात कह चुके, तब चन्द्रमुखो 
तारा उनसे बोलौ--॥ १॥ 
नैंबे॑ लक्ष्मण वक्तव्यों नाये परुषमहंति । 
हरीणामीश्वर: श्रोतुं तब बक्‍्त्राद्‌ बिद्ोषतः ॥ २ ॥ 
"कुमार लक्ष्मण ! आपको सुम्रीबसे ऐसी बात नहीं 
कहनी चाहिये । ये वानरोंके राजा हैं; अतः इनके 
बचन बोलना उचित नहों है। विशेषतः आप-जैसे सुहदके 
मुखसे तो ये कदापि कटु बंचन सुननेके अधिकारों नहीं हैं 
नैबाकृतज्ञः सुग्रीबों न शाठों नापि दारूणः। 
नैबानृतकशो बीर न जिहाश् कपीश्चरः ॥ ३ ॥ 
“बोर | कपिराज सुग्रीव न कृतप्न हैं, न झठ है, न क्रूर 
हैं, न असत्यवादी हैं और न कुटिल हो हैं॥ ३ ॥ 
उपकार॑ कृत॑ बीरों नाप्यययं बिस्मृतः कपिः। 
रामेण वीर सुग्रीबों बदन्यैदुष्कर॑ रणे ॥ ४ ॥ 
“वीर लक्ष्मण ! श्रीशमचन्द्रजीने इनका जो उपकार किया 
है; बह युद्धमें दूसरोंके लिये दुष्कर है। उसे इन जोर 
कपिराजने कभी भुलागरा नहीं है॥ ४ ॥ 









रामप्रसादात्‌ कीर्ति च कपिराज्यं च झाश्रतम्‌। 


तारा ताराध्चिपनिभानना ॥ १ ॥ |श्राप्तवानिह सुम्रीजो रूमां मां क्व परंतप॥ ५॥ 


“शत्रुओंको संताप देनेवाले सुमित्रानन्दन ! श्रीरामचन्द्रजीके 
कुपा-असादसे हो सुग्रीबने वानरोंके अक्षय राज्यको, यशको, 
रुमाको तथा मुझको भी प्राप्त किया है॥ ५॥ 
सुदुःखशबितः पूर्व भ्राप्येदे सुखमुत्तमम्‌। 
बआप्नकालं न जानीते विश्वामित्रों यथा घुनिः॥ ६॥ 

पहले इन्होंने बड़ा दुःख उठाया है। अब इस उत्तम 
सुख़कों पाकर ये इसमें ऐसे रम गये कि इ्हें प्राप्त हुए 
समयका ज्ञान हो नहीं रहा। ठीक उसी तरह, जैसे विश्वामित्र 
सुनिको सेनकार्में आसक्त हो जानेके कारण समयकी सुध- 
बुध नहीं रह गयी थी * ॥ ६॥ 
घृताच्यां किल्‍क संसक्तों दश वर्षाणि लक्ष्मण | 
अहोउमन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रों महासुनिः॥७॥ 
लक्ष्मण ! कहते हैं, धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्रने 
घृताची (मेनका) नामक अप्सरामें आसक्त होनेके कारण 
दस वर्षके समयको एक दिन ही माना था॥७॥ 
स्‌ हि भ्राप्त न जानीते काल कालबिदां बरः । 
विश्वामित्रों महातेजा: कि पुनर्य: पृथरजन: ॥ ८॥ 

“कालका ज्ञान रखनेवालोमें श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्रको 








+ यह असलंग ब्रालकाप्डके तिससटवें सर्गमें आजा है। 





भी जब भोगासक्त होनेपर कालकका क्ञान नहीं रह गया, तब 
फिर दूसरे साधारण प्राणोको कैसे रह सकता है 7 ॥ ८ ॥ 
देहधर्मंगतस्थास्थ. परिश्रान्तस्थ लक्ष्मण । 
अवितृप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तुमिहाहति ॥ ९॥ 
"कुमार लक्ष्मण ! आहार, निद्रा और मैथुन आदि जो 
देहके धर्म हैं, (जो पशुओमें घी समानरूपसे पाये जाते हैं) 
उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकालतक दुःख 
भोगनेके कारण थके-मंदि एवं ख़िन्र थे। अब भगवान्‌ 
श्रीगमकी कृपासे इन्हें जो काम-भोग प्राप्त हुए हैं, उनसे 
अभीतक इनकी तृप्ति नहीं हुई (इसोलिये इनसे कुछ 
असावधानी हो गयी); अतः परम कृपालु श्रीरघुनाथजीको 
यहाँ इनका अपराध क्षमा करना चाहिये॥ ९॥ 
न चर रोषबर्श तात गत्तुमहसि लक्ष्मण । 
निश्चयार्थमविज्ञाय सहस़ा प्राकृतों यथा॥ १०॥ 
"तात लक्ष्मण ! आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण 
मनुष्यको भाँति सहसा क्रोधके अधीन नहीं होना चाहिये ॥ १० ॥ 
सावयुक्ता हि पुरुषास्त्वद्धिध्मा: पुरुषर्षभ । 
अविमृष्षय न रोषस्थ सहसा यान्ति वश्यताम्‌॥ ११ ॥ 
*पुरुषप्रवर ! आप-जैसे सत्त्वगुणसम्पन्न पुरुष विचार 
किये बिना ही सहसा रोषके वशीभूत नहीं होते हैं ॥ ११॥ 
असादये त्वां धर्मज्ञ सुप्रीवार्थ समाहिता। 
महान्‌ रोषससुत्पन्न: संर्भस्यज्यतामयम्‌ ॥ १२ ॥ 
“धर्मज्ञ। मैं एकाप्म हृदयसे सुग्रीवके लिये आपसे 
कृपाकी याचना करती हूँ। आप क्रोघसे उत्पन्न हुए इस महान्‌ 
क्षोभका परित्याग कीजिये ॥ १२ ॥ 
रुमां माँ चाडुदे राज्य धनधान्यपशुनि च। 
रामप्रियार्थ. सुप्रीवस््यजेदिति. मतिर्मम ॥ १३ ॥ 
"मेश तो ऐसा विश्वास है कि सुय्रीव श्रोरामचन्द्रजोका प्रिय 
करनेके लिये रुमाका, मेश, कुमार अद्भदका तथा घन-घान्य और 
पशुओसहित सम्पूर्ण राज्यका भी परित्याग कर सकते हैं॥ १३ ॥ 
समानेष्यति सुप्रीव: सीतया सह राघवम्‌। 
झशाझ्लुमिव रोहिण्या हत्वा ते राक्षसाथमम्‌ ॥ (४ ॥ 
'सुग्रोव उस अधम शराक्षसका वध करके श्रीरामको 
सीतासे उसी तरह मिलायेंगे, जैसे चन्द्रमाका रोहिणीके 
साथ संयोग हुआ हो॥ ₹४॥ 
झतकोटिसहस््राणि लद्डायों किल रक्षसाम्‌। 
अयुतानि च षदत्रिशत्सहस्नाणि शातानि च॥ १७॥ 
कहते हैं कि लक्कामें सौ हजार करोड़, छत्तीस अयुत, 
छत्तीस हजार और छत्तीस सौ राक्षस रहते हैं * ॥ १५॥ 
अहत्वा तांश् दुर्धर्षान्‌ राक्षतान्‌ कामरूपिण: । 
न ज्यों रावणो हन्तुं येन सा मैथिल्ली हता ॥ १८ ॥ 





* औमद्वाल्मीकीयरामायणे « 


“वे सब-के-सब राक्षस इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले 
तथा दुर्जय हैं। उन सबका संहार किये बिना रावणका, 
जिसने सिथिलेशकुसारो सोताका अपहरण किया है, बंध 
जहां हो सकता॥ १६॥ 
ते न झक्या रणे हन्तुमसहायेन लक्ष्मण। 
रावण: क््रकर्मा च॒ सुग्रीबेण विशेषतः ॥ १७॥ 

“लक्ष्मण ! किसोकी सहायता लिये बिना अकेले किसी 
बीरके द्वारा न तो उन राक्षसॉंका संग्राममें वध किया जा 
सकता है और न क्रूकर्मा रावणक। हो। इसलिये सुग्रीवसे 
सहायता लेनेको विशेष आवश्यकता है॥ १७॥ 
'एवमाख्यातवान्‌ खाली स हाभिज्ञों हरीक्षरः । 
आगमसस्तु न मे व्यक्त: अवात्‌ तस्य ब्रवीम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 

*बानरराज बाली लड्भूके राक्षसॉंकी इस संख्यासे परिचित 
थे, उन्होंने मुझे उनकी इस तरह गणना बतायी थी। राबणने 
इतनी सेनाका संग्रह कैसे किया ? यह तो मुझे नहीं मालूम 
है। किंतु इस संख्याको सैंने उनके मुँहसे सुना था। वह इस 
समय मैं आपको बता रही हूँ॥ १८॥ 
त्वत्सहायनिमित्त हि श्रेषिता हरिपुड्डवा: । 
आनेतुं बानरान्‌ युद्धे सुबहून्‌ हरिपुद्भतान्‌॥ १९॥ 

“आपको सहायताके लिये सुपोवने बहुतेरे श्रेष्ठ बानरोंको 
युद्धके निमितत असंख्य वानर वीरणोंकी सेना एकत्र करनेके 
लिये भेज रखा है॥ १९॥ 
तांक्ष प्रतीक्षमाणो5यं विक्रान्तान्‌ सुमपहाबलान्‌ । 
राघवस्यार्थसिद्धयर्थ न॒नियांति हरीश्वरः ॥ २०॥ 

“बानरराज सुम्रीब उन महाबली और पराक्रमी वीरोंके 
आनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतएब भगवान्‌ श्रीरामका 
कार्य सिद्ध करनेके लिये अभी नगरसे बाहर नहीं निकल 
सके है॥ २०॥ 
कृता सुसंस्था सौमित्रे सुप्रीबेण पुरा यथा । 
अद्य तैवानरै: सर्वैरागन्तव्य॑ महाबलै: ॥ २९॥ 

*सुमित्रानन्दन ! सुग्रीवने उन सबके एकत्र होनेके लिये 
'पहलेसे ही जो अवधि निश्चित कर रखी है, उसके अनुसार 
उन समस्त महाबलली वानरोंको आज ही यहाँ उपस्थित हो 
जाना चाहिये ॥ २१॥ 
ऋषकोटिसहस्राणि गोलाहगूलशतानि च। 
अद्य त्वामुपयास्थन्ति जहि. कोपमर्रिदम | 
कोट्योउनेकास्तु काकुत्स्थ कपीनां दीपघ्तेजसाम्‌ ॥ २२ ॥ 

*झब्ुदमन लक्ष्मण ! आज आपकी सेबामें कोटि सहस 
(दस अस्ब) रोछ, सौ करोड़ (एक अरब) लंगूर तथा और 
भी बढ़े हुए तेजवाले कई करोड़ बानर उपस्थित होंगे। 
इसलिये आप क्रोघको त्याग दीजिये॥ २२॥ 








तब हि मुखमिदे निरीक्ष्य कोपात्‌ 
क्षतजसमे नबने . निरीक्षमाणा: । 
हरिवरखनिता न बान्ति झान्ति 


७४३ 


आपका मुख क्रोघसे तमतमा उठा है और आँखें रोषसे 
स्थल हो गयी हैं। यह सब देखकर हम वानरराजको ब्वियोंको 
झात्ति नहीं मिल रही है । हम सबको प्रथम भय (वालिबध) के 


अथमभयस्य हि श्धिता: स्प सवा: ॥ २३ ॥ | समान हो किसी अनिष्टकी आशा हो रही है' ॥ २३॥ 
इल्या्े श्रीपद्राभायणे वाल्मीकीय्रे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाप्डे पद्नात्िश: सर्ग: ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिरमित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें पैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३५ ॥ 


जदत्रिश : सर्ग: 
सुप्रीवका अपनी लघुता तथा श्रीरामकी महत्ता बताते हुए लक्ष्मणसे क्षमा माँगना और 
लक्ष्मणका उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलनेके लिये कहना 


इत्युक्तस्तारया वाक्य अ्रश्नित॑ धर्मसंहितम्‌। 
मृदुस्वभाव: सौमित्रि: प्रतिजग्राह तइडचः ॥ ६ ॥ 
ताराने जब इस प्रकार धर्मके अनुकूल विनययुक्त बात 
कही, तब कोमल स्वभाववाल्ले सुमित्राकुमार लक्ष्पणने उसे 
मान लिया (क्रोधको त्याग दिया) ॥ ६॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिगृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः। 
लक्ष्मणात्‌ सुमहत्तासं वस्त्र क्लिन्नपिवात्यजत्‌ ॥ २॥ 
उनके द्वारा ताराकी बात मान ली जानेपर बानरयूथपति 
सुप्रीबने लक्ष्मणसे प्राप्त होनेवाले महान्‌ भयको भीगे हुए 
बख््रकी भाँति त्याग दिया॥२॥ 
ततः कण्ठगत॑ माल्ये चित्र बहुगुणं महत्‌। 
चिच्छेद बिमदक्षासीत्‌ सुप्रीबो बानरेश्वर:ः॥३॥ 
तदनन्तर वानरराज सुद्रीबने अपने कश्ठमें पड़ी हुई 
'फूलॉंकी विचित्र, विशाल एवं बहुगुणसम्पत्न माला तोड़ 
डाली और बे मदसे रहित हो गये॥ ३ ॥ 
स॒ लक्ष्मणं॑ भीमबले. सर्ववानरसत्तम: । 
अब्रबीत्‌ प्रश्नितं बाक्ये सुप्रीष: सम्प्रहर्षवन्‌॥ ४ ॥ 
फिर समस्त बानरोंमें शिरोमणि सुपवने भबंकर 
बलशाली लक्ष्मणका हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनययुक्त 
बात कही-- ॥ ४ ॥ 
अणष्टा श्रीक्ष कीर्तिक्ष कपिराज्यं च झाश्चतम्‌ । 
रामप्रसादात्‌ सौमित्रे पुनश्चाप्रमिंद॑ं मया ॥ ५ ॥ 
*सुमित्राकुमार ! सेरी ओ, कोर्ति तथा सदासे चला आता 
हुआ बानरोंका राज्य--ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान्‌ 
श्रोरामकी कृपासे ही मुझे पुनः इन सबकी प्राप्ति हुई है॥ ५ ॥ 
कः शक्तस्तस्य देवस्थ ख्यातस्य स्वेन कर्मणा। 
तादुश प्रतिकुर्वीत अंशेनापि जृपात्मज ॥ ६॥ 
“राजकुमार ! वे भगवान्‌ श्रीराम अपने कर्मोसे ही सर्वत्र 
विख्यात हैं। उनके उपकारका वैसा हो बदला अंज्मात्से भी 
कौन चुका सकता है ? ॥ ६॥ 
सीतों प्राप्स्यति धर्मात्या वध्चिष्यति छव रावणम्‌। 
सहायमात्रेण मया राघव: स्वेन तेजसा॥ ७ ॥ 





"धर्मात्मा श्रोराम अपने हो तेजसे राबणका वध करेंगे 
और सोताको भ्राप्त कर छेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ 
सहायकमात्र रहूँगा॥ ७॥ 
सहायकृत्य॑ कि तस्थ येन सप्त महाद्युमा:। 
गिरिश्न॒ बसुधा चैब बाणेनैकेन दारिता:॥ ८॥ 

“जिन्होंने एक हो बाणसे सात बड़े-बड़े ताल वृक्ष, पर्बत, 
पृथ्वी, पाताल और वहाँ रहनेवाले दैल्योंको भी विदीर्ण कर 
दिया था, उनको दूसरे किसी सहायककी आवश्यकता भी 
क्‍या है? ॥ ८॥ 
अनुर्बिस्फारमाणस्य यस्य॒झञब्देन लक्ष्मण । 
सशैला कम्पिता भूमि: सहायै: कि नु तस्य बै ॥ ९ ॥ 

“लक्ष्मण ! जिनके धनुष खोंचते समय उसकी टंकारसे 
पर्वतोॉसहित पृथ्वी कॉप उठी थी, उन्हें सहायकोंसे क्या 
लेना है? ॥९॥ 
अनुयात्रां नरेद्रस्थ करिष्येडह नरणभ । 
गच्छतो रावण हन्तुं वैरिणं सपुरस्सरम्‌॥ १०॥ 

“नस्त्रेष्ट ! मैं तो बैरी रावणका वध करनेके लिये 
अग्रगामी सैनिकॉसहित यात्रा करनेवाले महाराज श्रीरामके 
पीछे-पीछे चकैगा॥ १० ॥ 
थदि किंचिदत्िक्रान्त विश्वासात्‌ प्रणयेन वा । 
अष्यस्थ क्षमितर्व्य मे न क्चिन्नापराध्यति ॥ ११॥ 

“विश्वास अथवा ग्रेमके कारण यदि कोई अपराध बन 
गया हो तो मुझ दासके उस अपराधको क्षमा कर देना 
चाहिये; क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है, जिससे कभी कोई 
अपराध होता हो न हो' ॥ ११॥ 
इति तस्थ ब्लुवाणस्थ सुप्रीबस्य महात्मनः | 
अभबल्लक्ष्मण: भ्रीत: श्रेष्णा चेद्सुवाच ह॥ १२ ॥ 

महात्मा सुग्रीवके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण असन्न हो गये 
और बड़े प्रेमसे इस प्रकार बोले--॥ १२॥ 
सर्वथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर। 
त्वया नाथेन सुप्रीव अ्श्लितेन विशेषतः ॥ ९३ ॥ 

वानरशाज सुग्रीव! विशेषतः तुम-जैसे विनयशील 





सहायकको पाकर मेरे भाई श्रोराम सर्वथा सनाथ हैं ॥ १३ ॥ 
अस्ते प्रभाव: सुआरीव यद्य ते शौचमीदृशम्‌। 
अरहस्व्व॑ कपिराज्यस्थ श्रियं भोक्तुमनुत्तमाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
"सुग्रीव ! तुम्हारा जो प्रभाव हैं और तुम्हारे हृदयमें जो 
इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम बानरराज्यकी परम उत्तम 
लक्ष्मीका सदा हो उपभोग करनेके अधिकारों हो॥ १४ ॥ 
सहायेन च्व सुग्रीव त्वया राम: प्रतापवान्‌। 
बधिष्यति रणे जात्रूनचिराज्ञात्र संजय: ॥ १८ ॥ 
'सुम्रीब ! तुम्हें सहायकके रूपमें पाकर प्रताषी श्रीराम 
रणभूमिमें अपने शत्रुओंका शीघ्र हो वध कर डालेंगे, इसमें 
संजय नहीं है॥ १५॥ 
धर्मज्ञय्य कृतज्ञस्थ संग्रामेष्ननिवर्तिन: । 
उपपन्न चर युक्त व सुग्रीव तब भाषितम्‌॥ १८६ ॥ 
'सुप्रीव ! तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्धमें कमी पीठ न 
दिखानेबाले हो । तुम्हार यह भाषण सर्वथा युक्तिसंगत और 
उचित है॥ १६॥ 
दोषज्ञ: सत्ति सामर्थ्ये कोउन्‍्यो भाषितुमहति । 
वर्जयित्वा मम्त ज्येष्ठे त्वाँ च॒ बानश्सत्तम ॥ १७॥ 





*वानरशियेमणे ! तुमकों और मेरे बड़े भाईकों छोड़कर 
दूसरा कौन ऐसा विद्वान्‌ है, जो अपनेमें सामर्थ्य होते हुए भी 
ऐसा नम्रतापूर्ण वचन कह सके ॥ १७॥ 
सदृझश्चासि रामेण बिक्रमेण बलेन च। 
सहायो . दैवतैर्दत्तक्षराय. हरिपुंगल ॥ १८ ॥ 

“कपिराज ! तुम बल और पराक्रममें भगवान्‌ श्रौरमके 
बराबर हो। देवताओंने हो हमें दोर्घकालके लिये तुम-जैसा 
सहायक प्रदान किया है॥ १८॥ 
कि तु जीधघ्रपितों वीर निष्क्रम त्वे मया सह । 
सान्वयस्व बयस्यें च भार्याहरणदु:ख्ितम्‌॥ १९ ॥ 

“केतु बोर ! अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरीसे बाहर 
निकलो । तुम्हारे मित्र अपनी पत्नोके अपहरणसे बहुत दुःखो 
हैं। उन्हें चलकर सान्त्वना दो ॥ १९॥ 
अद्च शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्थ भाषितम्‌ । 
मया त्व परुषाण्युक्तस्तत्‌ क्षमस्व सखे मस ॥ २०॥ 

*सखें ! झोकमम्र श्रोसमके बचनॉको सुनकर जो मैंने 
तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उनके लिये मुझे 
क्षमा करो' ॥ २०॥ 





डत्पाें श्रीमद्रामायणे बाल्पीकोये आदिकाव्ये किप्किल्धाकाण्डे घात्रिश्: सर्गः ॥ ३६ ॥ 
इस ग्रकार ओरवाल्मीकिनिर्मित आर्षयमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३६ ॥# 
हन्‍-नभकिलन--न 
सप्तत्रिंशः सर्ग: 
सुप्रीबका हनुमानजीको वानरसेनाके संग्रहके लिये दोबारा दूत भेजनेकी आज्ञा देना, उन दूतोंसे 
राजाकी आज्ञा सुनकर समस्त बानरोंका किष्किन्धाके लिये प्रस्थान और दूतोंका ललौटकर 
सुप्रीबको भेंट देनेके साथ ही वानरोंके आगमनका समाचार सुनाना 


एबमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना। 
हनूमन्ते स्थित पाश्वें बचने चेदमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


महात्मा लक्ष्मणने जब ऐसा कहा, तब सुग्रीष अपने पास 








ही खड़े हुए हनुमानजीसे यों #श्आ 
महेन्द्रहिमवद्ठिशध्यकैलासजिखरेषु ही] 
मन्दरे पाप्डशिखरे पक्शैलेषु ग्रे स्थिता:॥२॥ 
ततरुणादित्यवर्णेषु.. भ्राजमानेषु. नित्यशः । 


पर्वतेषु समुद्रात्ते पश्चिमस्थां तु ये दिशि॥३॥ 
आदित्यभवने चैब गिरी संध्याश्रसंनिभे। 

पद्माचलवर्न भीमा: संश्रिता हरिपुंगबा: ॥ ४ ॥ 
अज्ञनाम्बुदसंकाशाः कुझरेद्रमहोजस: 
अज्ञने पर्वते चैव ये वसन्ति प्लवंगमा: 
महाशैलगुहावासा वानरा:.. कनकप्रभा: 
मेरुपार्शवशताक्षत ये लव धूम्नगिर्रि श्रिता: ॥ ६॥ 
तरुणादित्यवर्णाश्च॒ पर्वत ये महारुणे । 

पिलन्तो मधु मैरेयं भीसबेगा: प्लबंगसा:॥ ७ ॥ 





बनेषु ल सुस्म्येष्‌ सुगन्धिपु महत्सु चना 
तापसाश्रमरम्येष.. बनान्तेषु. समन्ततः ॥ ८॥ 
तॉस्तास्ल्वमानय श्षित्रं पृथिव्यां सर्ववानरान्‌। 
सामदानादिभि: कल्पैवॉनरवेंगवत्तरैः॥ ९ ॥ 
"महेन्द्र, हिमवान, विश्ध्य, कैलास तथा श्वेत शिखरबाले 
मन्दराचल--इन पाँच पर्वतोंके शिखरोंपर जो श्रेष्ठ यानर 
रहते हैं, पश्चिम दिशामें समुद्रके परवतों तटपर प्रातःकालिक 
सूर्यके समान कान्तिमान्‌ और नित्य प्रकाशमान पर्वतॉपर जिन 
आनरोंका निवास है, भगवान्‌ सूर्यक निवासस्थान तथा 
संध्याकालिक मेघसमूहके समान अरुण वर्णवाले उदयाचल 
एबं अस्ताचलूपर जो वानर वास करते हैं, पद्माचलवर्ती 
बनका आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी वानर-शिरोमणि 
निवास करते हैं, अकनपर्वतपर जो काजल और मेघवे 
'गजराजके समान महाबल्ी बानर रहते हैं, 
ग्रॉमें निवास करनेवाले तथा 
मेरुपर्वतक आसपास रहनेवाले जो सुवर्णको-सो कान्तिवाले 














बानर हैं, जो घृप्रगिरिका आश्रय लेकर रहते हैं, मैरेय मधुका पान 
करते हुए जो महारुण पर्वतपर प्रातःकालके सूर्यकी भाँति लाल 
रेगके भयानक बेगशालो वानर निवास करते हैं तथा सुगनधसे 
चरिपू्ण एवं तपस्वियोंके आश्रमोंसे सुशेपित बड़े-बड़े समणोय 
वनों और वनान्तोमें चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमण्डलके उन 
सभी कानरोंको तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। शक्तिशालो तथा 
अत्यन्त वेगबान्‌ बानरोंको भेजकर उनके द्वारा साम, दान आदि 
उपायोंका प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ ॥ २--९॥ 
बिता: प्रथम ये च सया55ज्ञाता महाजवा: । 
त्वरणार्थ तु भूबस्त्वे सम्प्रेषय हरीश्चरान्‌ ॥ १०॥ 
'मेरी आज्ञासे पहले जो महान्‌ वेगशाली वानर भेजे गये 
है; उनको जल्दी करनेके लिये प्रेरणा देनेके निमित तुम पुनः 
दूसरे श्रेष्ठ. वानरोंकों भेजो ॥ ९० ॥ 
ये प्रसक्ताश कामेषु दीर्घसूत्नाक्ष बानरा: । 
इहानयस्व ताउद्यीघ्रं स्वानेष कपीश्वरान्‌ ॥ ११॥ 
“जो बानर कामभोगमें फैसे हुए हों तथा जो दीर्घसूत्री 
(प्रत्येक कार्यकों बिलम्बसे करनेवाले) हों, उन सभी 
कपीथ्रोंकों जीत्र यहाँ ले आओ॥ ६६॥ 
अहोभिर्दशर्भियें च् नागच्छान्ति ममाज़या। 
हन्तव्यास्ते दुरात्मानों राजशासनदूघका: ॥ १२ ॥ 
“जो मेरी आज्ञासे दस दिनके भीतर यहाँ न आ जायें, 
राजाज्ञाकों कलड्डित करनेवाले उन दुसत्मा बानरोंकों मार 
डालना चाहिये ॥ १२॥ 
शतान्यथ सहस्लाणि कोट्यश्ष मप्र झासनात्‌। 
अबान्तु कपिसिंहानां निदेशे सम ये स्थिता: ॥ १३ ॥ 
“जो मेरी आज्ञाके अधीन रहते हों, ऐसे सैकड़ों, हजारों 
तथा करोड़ों वानरसिंह मेरे आदेशसे जायें ॥ १३ ॥ 
मेघपर्बतसंकाशाइछादयन्त इलास्बरम्‌ । 
घोररूपा: कपिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादित: ॥ ९४ ॥ 
“जो मेघ और पर्वतके समान अपने विशाल शरोस्से 
आकाइशको आच्छादित-सा कर लेते हैं, वे घोर रूपधारो अष्ठ 
बानर मेरा आदेश मानकर यहाँसे यात्रा करें॥ १४ ॥ 
ते गतिज्ञा गति गत्वा पृथ्िव्यां सर्वबानरा: । 
आनयत्तु हरीन्‌ सर्वास्त्वरिता: शासनान्पम ॥ १७॥ 
'बानरोंके निवासस्थानोंकों जाननेवाले सभी वानर तंत्र 
गतिसे भूमण्डलमें चारों और जाकर मेरे उन-उस 
स्थानोके सम्पूर्ण बानरगणोंको तुरंत यहाँ ले आें' ॥ १५ ॥ 
तस्य वानरराजस्थ श्रुत्वा वायुसुतों बचः। 
दिक्षु सर्वांसु बिक्रात्तान्‌ प्रेषयामास बानरान्‌ ॥ १६ ॥ 
यानरशाज सुओककी बात सुनकर वायुपुत्र हनुमानजोने 
सम्पूर्ण दिद्याओमें बहुत-से पराक्रमी वानरोंको भेजा ॥ १६ ॥ 
ते पद किष्णुविक्रान्त॑ पतत्त्रिज्योतिरध्वगा:। 
अबाता: अ्॒हिता राज्ञा हस्यस्तु क्षणेन लै॥ १७॥ 












यजाको आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाझमें 
पक्षियों और नक्षत्रोंके सार्गसे चल दिये ॥ १७॥ 
ते समुद्रेष गिरियु वनेषु च सरस्सु च। 
जानरा बानरान्‌ सर्वान्‌ रामहेतोरचोदबन्‌॥ १८ ॥ 
उन बानरोंने समुद्रोंके किनारे, पर्वतोपर, बनोंमें और 
खरोबरोंके तटॉपर रहनेवाले समस्त बानरोंको श्रीग़रमचन्द्रजोका 
कार्य करनेके लिये चलनेको कहा ॥ १८ ॥ 
प्ृत्युकालोपसस्याज्ञों राजराजस्थ बानरा: । 
सुप्रीवस्याययु: श्रुत्वा सुप्रीवभयशक्निता: ॥ १९ ॥ 
अपने सम्राद्‌ सुप्रीषका, जो मृत्यु एवं कालके समान 
भयानक दण्ड देनेवाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर 
उनके भयसे थर्य उठे और तुरंत हो किष्किन्धाकी ओर 
अस्थित हुए॥ १९ ॥ 
ततस्तेउक्ञनसंकाशा. गिरेस्तस्मान्पहाबला: 
तिस्रः कोट्य: प्र॒बंगानां निर्ययुर्यत्र राघवः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर कज्जल गिरिसे काजलके हो समान काले और 
महान्‌ बलवान्‌ तोन करोड़ वानर उस स्थानपर जानेके लिये 
निकले, जहाँ श्रोस्घुनाथनो विराजमान थे ॥ २०॥ 
अस्ते गच्छति यत्रार्कस्तस्मिन्‌ गिरिवरे सता: 
संतप्तहेमवर्णाभास्तस्मात्‌ कोव्यों दश च्यूता: ॥ २९ ॥॥ 
जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं, उस श्रेष्ठ पर्वतपर रहनेवाले 
दस्त करोड़ वानर. जिनको कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान 
थी, वहाँसे किष्किन्‍्धाके लिये चले॥ २१॥ 
कैलासशिखरेभ्यक्ष... सिंहकेसरवर्चसाम्‌ । 
ततः कोटिसहस्लाणि बानराणां समागमन्‌॥ २२॥ 
ऊैलासके शिखरोंसे सिंहके अयालकी-सी श्ेत 
कान्तिवाले दस अरब बानर आये ॥ स२॥ 
फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्रिता: । 
त्ेषां कोटिसहस्वाणां सहस्न॑ समवर्तत ॥ २३ ॥ 
जो हिमालयपर रहकर फल-मूलसे जीवन-निर्धाह करते 
थे, बे वानर एक नोलकों संख्यामें वहाँ आये ॥ २३ ॥ 
अड्भारकसमानानां भीमानों भीमकर्मणाम्‌ । 
बिश्ध्याद्‌ बानर कोटीनां सहस््राण्यपतन्‌ द्ुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
विश्याचल पर्वतसे मड्बलके समान लाल रंगवाले 
भयानक पराक्रमी भयेकर रूपधारी बानरोंकी दस अरब सेना 
बड़े वेगसे किप्किखामें आयी॥ र४ ॥ 














ः + 
जारिकेलाशनाश्ैव तेषां संख्या न खिद्यते ॥ २५॥ 
क्षीरसमुद्रके किनारे और तमालवनमें नारियल खाकर 
रहनेवाले बानर इतनों अधिक संख्यामें आये कि उनको 
गणना नहों हो सकती थी॥२७॥ 
अनेभ्यो गह्नरेभ्यक्ष सरिझ्रयश्च महाबला:। 
आगच्छद्‌ वानरी सेना पिबन्तीव दिवाकरम्‌ ॥ २६ ॥ 





बनोंसे, गुफाओंसे और नदियोंके किनाणेंसे असंख्य 
महाबल्ली वानर एकत्र हुए। वानरोंकी वह सारी सेना सूर्य- 
देवकों पीती (आच्छादित करती) हुई-सी आयी॥ २६॥ 
थे तु त्वारयितुं याता वानरा: सर्वबानरान्‌। 
ते बीरा हिसबच्छैले ददूशुस्त महाद्डमम्‌॥ २७॥ 


जो वानर समस्त जानयेंको शौध्ष आनेके लिये प्रेरित 
करनेके निमित्त किष्किन्धासे दुबारा भेजे गये थे, उन बीेने 
हिमालय पर्बतपर उस असिद्ध विज्ञाल वृक्षकों देखा (जो 
भगवान्‌ झकरकी यज्ञशालामें स्थित था) ॥ २७॥ 
तस्मिन्‌ गिरिवरे पुण्ये बज्ञो माहेश्वरः पुरा। 
सब्देबमनस्तोौषो.. बभूब. सुमनोरमः ॥ २८ ॥ 
उस पतचित्र एवं श्रेष्ठ पर्वतपर पूर्वकाल्में भगवान्‌ चकरका 
यज्ञ हुआ था, जो सम्पूर्ण देबलाओंके मनको संतोष देनेवाल्ल 
और अत्यन्त मनोस्म था॥ २८ ॥ 
अन्ननिस्यन्दजातानि मूलानि च फल्लानि च। 
अपृतस्थादुकल्पानि ददृशुस्तत्र॒ बानराः ॥ २९॥॥ 
उस पर्यतपर खोर आदि अन्न (होमद्रव्य) से घृत आदिका 
लाब हुआ था, उससे वहाँ अमृतके समान स्वादिष्ट फल और 
मूल उत्पन्न हुए थे। उन फलोको उन वानरोने देखा ॥ २९ ॥ 
तदबसम्भय॑ दिव्य॑ फलसूले मनोहरम्‌ । 
यः कश्षित्‌ सकृदभ्राति मार्स भवति तर्पित: ॥ ३० ॥ 
उक्त अन्नसे उत्पन्न हुए उस दिव्य एवं मनोहर 
फ़ल्न-मुल्को जो कोई एक यार खा लेता था, वह एक 
मासतक उससे तृप्त घना रहता था॥ ३० ॥ 
तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशना: । 
औषधानि च दिव्यानि जगृहुहरिपुंगला: ॥ ३९ ॥ 
'फलाहार करनेवाले उन वानरशिरोमणियोंने उन दिव्य 
मूल-फलों और दिव्य औषधोंको अपने साथ ले लिया॥ 











तस्पान्च यज्ञायतनात्‌ पुष्पाणि सुरभीणि च। 
आनिन्‍्युर्वानरा गल्वा सुग्रीवप्रियकारणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
वहाँ जाकर उस यज्ञ-मण्डपसे वे सब वानर सुग्रीवका 
प्रिय करनेके लिये सुगन्धित पुष्प भी लेते आये॥ ३२॥ 
ते तु सर्वे हरिवरा: पृथिव्यां सर्ववानरान्‌। 
संचोदयित्वा त्वस्ति यूथानां जमग्पुरग्रतः ॥ ३३ ॥ 
वे समस्त श्रेष्ठ बानर भूमण्डलके सम्पूर्ण वानरोंकों तुरंत 
चलनेका आदेश देकर उनके यूथोंके पहुँचनेके पहले ही 
सुप्रीवके पास आ गये ॥ ३३॥ 
त्ते तु तेन मुहंरतेन कपथः झीघ्रचारिण: । 
'किष्किन्धों त्वस्या ग्राप्ता: सुप्रीबो यत्र बानर: ॥ ३४ ॥ 
वे झीघ्रगामों बानर उसी मुहूर्तमें चलकर बड़ी 
डतावल्लैके साथ किष्किल्धापुरोमें जहाँ बानरणज सुप्रीब 
थे, 2४ 30 #झ्ड॥ 
त्ते ४ सर्वा: फलपूल् ख खानराः । 
ते अतिग्राहयामासुर्वचने. चेदमन्लुबन्‌ ॥ ३५॥ 
उस सम्पूर्ण ओषधियों और फल-मूलॉको लेकर 
उन खानरोंने सुग्रीबकों सेवामें अर्पित कर दिया और इस 
प्रकार कहा-- ॥ ३५॥ 
सर्वे परिसृता: शैला: सरितक्ष बनानि च। 
प्रथिव्यों बानरा: सर्वे शासनादुपयान्ति ते॥ ३६ ॥ 
“महाराज ! हमलोग सभी पर्वतों, नदियों और बनोमें 
घूम आये। भूमण्डलके समस्त बानर आपको आज्ञासे 
यहाँ आ रहे हैं' ॥ ३६॥ 
एबं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीब: प्लवगाधिपः | 
अतिजग्राह च॒ प्रीतस्तेषां सर्वमुपायनम्‌ ॥ ३७॥ 
यह सुनकर चानरराज सुग्रीवको बड़ी प्रसत्नता हुई। 
उन्होंने उनकी दी हुई सारी भेंट-सामग्री सानन्द अहण की ॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्रामायणों बाल्मोकोये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्ररत्रिश: सर्ग: ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार वाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें सैतीसबाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३७ ॥ 
थ रकम, 


अष्टात्रिंश: सर्ग: 
लक्ष्मणसहित सुत्रीवका भगवान्‌ श्रीरामके पास आकर उनके चरणोमें प्रणाम करना, 


अ्रीरामका उन्हें समझाना, सुप्रीवका अपने किये हुए सैन्यसंग्रहविषयक उद्योगको 
बताना और उसे सुनकर श्रीरामका प्रसन्न होना 


अतिगृहा च॒ तत्‌ सर्वमुपायनमुपाहतम्‌। 

बानरान्‌ सान्वयित्वा च सवनिव व्यसर्जबत्‌ ॥ ६ ॥ 
उनके लाये हुए उन समस्त उपहारोंकों ग्रहण कस्के 

सुम्रौवने सम्पूर्ण वानरोंको मधुर बचनोंद्वास सानखवना दी | फिर 

सबको विदा कर दिया ॥ १॥ 

विसर्जयित्वा स हरीन्‌ सहस्नान्‌ कृतकर्मण: । 

मेने कृतार्थमात्मानं राघव॑ च्व॒ महाबलम्‌॥ २॥ 


कार्य पूरा कस्के लौटे हुए उन सहसं वानरोंकों विदा 
करके सुग्रीवने अपने-आपको कुतार्थ माना और महाबलीं 
श्रीरघुनाथजीका भो कार्य सिद्ध हुआ हो समझा ॥ २॥ 
स॒लरूक्ष्मणो भोमबले सर्ववानरसत्तमम्‌। 
अब्रबीत्‌ अश्वितं बाक्ये सुग्रीब॑ सम्प्रहर्षबन्‌ ॥ ३ ॥ 

'तत्सश्चात्‌ लक्ष्मण समस्त वानरोंमें श्रेष्ठ भयंकर बलझ्ञाली 
सुग्रीवका हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत क्‍चन बोले-- ॥ 


किष्किश्थाया बिनिष्क्रास बदि ते सौम्य रोचते । 
तस्व तद्‌ वचन श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्‌॥ ड ॥ 
सुग्रीय: . परमप्रीतो. वाक्यमेतदुबाच. ह। 

'सौम्य ! यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किप्किस्धासे बाहर 
निकलो ।' लक्ष्मणकों यह सुन्दर बात सुनकर सुग्रोष अत्यन्त 
असन्न हुए और इस अकार बोले-- ॥ ४ ॥ 
एवं भवतु गच्छाम स्थेय॑ त्वच्छासने मया॥ ५॥ 
तमेबमुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌। 
विसर्जयामास॒तदा., ताराष्माअबयोषित: ॥ ६ ॥ 

'अच्छा, ऐसा हो हो। चलिये, चलें। मुझे ठो आपको 
आज्ञाका पालन करना है।' शुभ रक्षणोंसे युक्त लक्ष्मणसे 
ऐसा कहकर सुप्रीचने तार आदि सब स्त्रियोंकों तत्काल चिदा 
कर दिया॥ ५-६ ॥ 
एहील्युशैहरिवरान्‌.. सुग्रीच:. समुदाहरत्‌ । 
तस्थ तद्‌ बचन श्रुत्वा हरयः जझ्ञीघ्रमाययु: ॥ ७ ॥ 
बद्धाअलिपुटा: सर्वे ये स्युः ख्रोदर्शनक्षमा: । 

इसके बाद सुप्रीबने शोष्र बानरोंको "आओ, आओ 
कहकर उद्यस्वस्से पुकास। उनको वह पुकार सुनकर सब्र 
चानर, जो अन्तःपुरको स्नियोंको देखनेके अधिकारों थे, दोनों 
हाथ जोड़े झीघ्तापूर्वक उनके पास आये ॥ ७१ ॥ 
तानुबाच ततः प्राप्तान्‌ राजार्कसदृश्प्रभ: ॥ ८ ॥ 
उपस्थाप्रयत क्षिप्र॑ शिक्षिकों मस खानरा:। 

पास आये हुए उन बानरोँसे सूर्यतुल्य तेजस्तरों राजा 
सुप्रीबने कहा-- वानरो 
बहाँ ले आओ ॥ ८६॥ 
श्रुत्वा तु बचने तस्थ हरबः झीध्रविक्रमा:॥ ९॥ 
समुपस्थापयामासु: शिक्निकां प्रियदर्शनाम्‌ । 

उनकी बात सुनकर झीध्रगामी खानरोंने 
शिक्चिका (पालकी) वहाँ उपस्थित कर दी ॥ 
तामुपस्थापितां दृष्ठा शिव्रिकां वानराधिपः ॥ १० ॥ 
लक्ष्मणारुहातां झीध्रमिति सौमित्रिमत्रबीत्‌। 

'घालकीको वहाँ उपस्थित देख बानरणाज सुग्रोवने 
सुमित्राकुमास्स कहा-- कुमार लक्ष्यण | आप दीक्त इसपर 
आरूढ़ हो जावे ॥ ६०९॥ 
इत्युक्स्वा काझ्नन॑ यान॑ सुग्रीबः सूर्वसंनिभस्‌ ॥ ११ ॥ 
बहुभिहरिभियुक्तमारुरोह सलक्ष्मण: । 

ऐसा कहकर लक्ष्मणसहित सुत्रीव उस सुर्वको-सी 
अभावाली सुवर्णमयी पालकीपर, जिसे ढोनेके लिये बहुत-से 
बानर रंगे थे, आरूद़ हुए॥ ६६९॥ 














पाण्ड्रेणातपत्रेण. ध्रियमाणेन. सूर्धीनि ॥ १२॥ 
शुक्कैश्ष  वालव्यजनैर्धूयमान:.. समन्ततः । 
अल्भुभेरीनिनादैश्ध  बन्दिभिक्षाभरिनन्दितः ॥ १३ ॥ 


आय्य सुप्रीबो राज्यश्रियमनुत्तमाम्‌। 
[75 ।बा० रा० ( खण्ड--१ ) २५-- 
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उस समय सुप्रीवके ऊपर खेत छत्र लगाया गया 
और सब ओस्से सफेद चैंबर डुलाये जाने छगे। शान और 
अेरोकी ध्वनिके साथ बन्दौजनॉंका अभिनन्दन सुनते हुए. 
राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मीकों पाकर किष्किन्धापुरोसे 
बाहर निकले॥ १२-१३५॥ 

ख्र॒वानरदातैस्तीक्ष्पौबंहूभि: झस्त्रपाणिपि: ॥ ९४ ॥ 
परिकोर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थित: । 

हाथमें झस्तर लिये तीक्ष्ण स्वभाववाले कई सौ बानरोंसे 
घिरे हुए राजा सुप्रोष उस स्थानपर गये, जहाँ भगवान्‌ श्रीराम 
निवास कहते थे॥ १४९॥ 
स्॒तं देक्षमनुप्राष्य श्रेष्ठ रामनिषेवितम्‌ ॥ १७॥ 
अबातरन्‍पहातेजा: शिबिकाया: सलक्ष्मण: । 
आसाद्य ञ्व ततों राम कृताझलिपुटो3भबत्‌ | १६॥ 

औगमचन्द्जोसे सेित उस ओष्ठ स्थानमें पहुँचकर 
लक्ष्मणसहित महातेजस्वी सुग्रीथ पालकोसे उतरे और 
ओरामके पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ १५-६६ ॥ 
कृताझलौ स्थिते तस्मिन्‌ बानराश्षाभवंस्तथा । 
तटाकमिव त॑ दृध्ठा राम: कुड्मलपड्डजम्‌ ॥ १७॥ 
खानराणां महत्‌ सैन्य सुप्रीबे श्रीतिमानभूत्‌,। 

बानरराजके हाथ जोड़कर खड़े होनेपर उनके अनुयायी 
बानर भी उन्होंको भाँति अज्जल्ि बाँधे खड़े हो गये । मुकुलित 
कमलोंसे भरे हुए जिशाल सरोवस्को भाँति वानरॉकी उस 
बड़ी भारो सेनाको देखकर श्रीरामचन्द्रजी सुप्रौवपर बहुत 
असन्न हुए ॥ १७९ ॥ 
पादयो: पत्तित॑ सुन्नां तसुत्थाप्य हरीक्षरम्‌॥ १८॥ 
प्रेम्णा च बहुमानाश्य राघवः परिषस्वजे। 

बानस्राजको चरणोंमें मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख 
अरघुनाथजोने हाथसे पकड़कर उठाया और बड़े आदर शथा 
प्ेमके साथ उन्हें हृदबसे लगाया ॥ १८१॥ 
परिष्रज्य चल धर्मात्या निषीदेति ततोंउब्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
निषणणं त॑ ततो दृष्दा क्षितौ रामोउक्रबोत्‌ ततः । 

कदबसे लगाकर धर्मात्मा श्रोगमने उससे कहा-- बैठो' । 
उन्हें पृथ्वोपर बैठा देख श्रीराम बोले--॥ १९६॥ 
अमंमर्थ च काम च्व काले यस्तु निषेजते॥ २०॥ 
विभज्य स्तत॑ वीर स्र॒ राजा हरिसत्तम। 
हिल्वा धर्म तथार्थ अर कार्म अस्तु निषेबते॥ २९॥ 
स॒ वृक्षाग्रे बथा सुप्तः पतित: प्रतिबुध्यते । 

“जोर ! वानरशियेमणे ! जो धर्म, अर्थ और कामके 
किये स्मबका विभाग करके सदा उचित समयपर उनका 
(न्याययुक्त) सेवन करता है, वही श्रेष्ठ ग़जा है। कितु जो 
धर्म-अर्थका त्याग करके केवल कामका हो सेवन करता है, 
बह वृक्षक्तो आख्ापर सोये हुए मनुष्यके समान है। 
गिस्लेपर ही उसको आँख खुल्खतों है ॥ २०-२१ ई॥। 














अमित्राणां बच्चे युक्तो मित्राणां संग्रहे रत: ॥ २२ ॥ 
ब्रिवर्गमफलभोक्ता चर राजा थर्मेण युज्यते। 

"जो राजा शत्रुओंके वध और मित्रोके संग्रहमें सेल 
रहकर योग्य समयपर धर्म, अर्थ और कामका इल्यापबुकत ) 
सेवन करता है, वह धर्मके फलका भागी होता है॥ २२॥ 


उद्योगसमबस्त्वेष. ग्रप्त:. झ्जुनियृदन ॥ २३ ॥ 
संचिन्त्यतां हि पिड़ेश हरिभि: सह मन्तरिसि: । 
“शत्रुसूदन ! यह हमल्लेगोंके लिये उद्योगका समय आया 
है। बानरराज ! तुम इस विषयमें इन खानरों और मन्त्रियोंके 
साथ विचार करो' ॥ २३३॥ 
एबसुक्तस्तु सुप्रीवो राम बचनमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
अ्रणष्टा श्रीक्ष कीर्तिश्न कपिराज्यं च शाश्बतम्‌ । 
त्वव्पसादान्महाबाहों पुनः प्राप्तमिंदे सथा॥ २७॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर सुग्रीबने उनसे कहा-- 
“महाबाहों ! मेरी श्रो, कीर्ति तथा सदासे चला आनेवाला 
बानरोंका राज्य--ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपासे 
ही मुझे पुनः इन सबकी प्राप्ति हुई है॥ र४-२५॥ 
तब देब प्रसादाष्य भश्रातुआ जयतों बर। 
कृत॑ न प्रतिकुर्याद्‌ यः पुरुषाणां हि दूधक: ॥ २६ ॥ 
"विजयी बोसेमें श्रेष्ठ देव! आप और आपके भाईको 
कृपासे ही मैं बानर-राज्यपर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किये 
हुए उपकारका बदला नहीं चुकाता है, बह पुरुषोंमें घर्मको 
कलक्लित करनेवाला माना गया है॥ २६॥ 
एते बानरसुख्याश्ष झतशः झल्रुसूदन। 
प्राप्ताश्रादाय बल्िनः पृथिव्यां सर्ववानरान्‌॥ २७॥ 
“शब्रुसूदत | ये सैकड़ों बल्वान्‌ और मुख्य बानर 
भूमण्डलके सभी बलझञाली वानरोंको साथ लेकर यहाँ आये हैं ॥ 
ऋक्षाश्व बानराः शूरा गोलाडूलाक्न राघव। 
कान्तारबनदुर्गाणामभिज्ञा घोरदर्शना: ॥ २८ ॥ 
<रघुनन्दन ! इनमें रोक हैं, जानर हैं और ज्ञौर्यसम्पत्न 
गोलाडुल (लड्डूर) हैं।ये सब-के-सब देखनेमें बड़े भयंकर 
हैं और कक तथा दुर्गम स्थानोंके जानकार हैं॥ २८ ॥ 
देबगश्धर्वपुत्रश्ष॒ वानरा:.. कामरूपिण: । 
स्वै: स्वैः परिवृता: सैन्वै्बर्तन्ते पथि राघव ॥ २९ ॥ 








*रुनाथजों | जो देवताओं और गन्धवेकि पुत्र हैं और 
इच्छानुसार रूप घारण करलेमें समर्थ है, वे श्रेष्ठ बानर अपनी- 
अपनो सेनाओंके साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्गमें हैं ॥ 
ज्ञतैः झातसहस्तनैश्ञ वर्तन्ते कोटिभिस्तथा। 
अयुतैश्षावृता वीर शह्डुभिश्च घिश्च॒ परंतप ॥ ३० ॥ 

“झत्ुओंको संताप देनेवाले वार ! इनमेंसे किसोके साथ सौ, 
'किसोके साथ लाख, किसोके साथ करोड़, किसोके साथ अयुत 
(दस हजार) और किसीके साथ एक राहु वानर हैं ॥ ३०॥ 

््तपैश्च बानराः । 
समुद्राश्ष॒परार्थधाश्ष॒ हरयो.. हरियूथपा: ॥ ३१ ॥ 

“कितने ही वानर अर्चुद (दस करोड़), सौ अर्बुद (दस 
अरब) , मध्य (दस पद्म) तथा अन्त्य (एक पद्म) बोनर- 
सैनिकॉके साथ आ रहे हैं। कितने हो बानयों तथा वानर- 
यूथपतियोंको संख्या समुद्र (दस नौल) तथा परार्ध (शंख) 
तक पहुँच गयी है * ॥ ३१॥ 
आगमिष्यन्ति ते राजन, महेद्डसमबिक्रमाः । 
मेघपर्वतसंकाशा मेरुविन्ध्यकृतालया: ॥ ३२ ॥ 

*राजन्‌ ! वे देवणज इन्द्रके समान पय्क्रमी तथा मेघ्रों और 
पर्वतोके समान विशालकाय वानर, जो मेरु और बिश्याचलमें 
निवास करते हैं, यहाँ शोध ही उपस्थित होंगे॥ ३२ ॥ 
ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षस योझ्ुमाहवे । 
निहत्य रावण युद्धे ह्ञानयिष्यन्ति मैथिलीम्‌॥ ३३ ॥ 

"जो युद्धमें रावणका वध करके मिथिलेशकुमारों सोताको 
लकडूसे स्तर देंगे, बे महान्‌ शक्तिशाली बानर संघाममें उस 
साक्षससे युद्ध करनेके लिये अवश्य आपके पास आयेंगें' ॥ 
ततः समुझोगमवेक्ष्य बीर्यब्ान्‌ 

हरिप्रवीरस्य निेशबर्तिन: । 
बभूव हर्षाद्‌ वसुधाथ्िपात्मज: 
अबुद्धनीलोत्पलतुल्यदर्शानः ॥ ३४ ॥ 
बह सुनकर परम पशाक्रमो राजकुमार श्रीराम अपनी 
आज्ञाके अनुसार चलमनेवाले बानरोंके प्रमुख बोर सुग्रीवका 
यह सैन्य-विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके 
नेत्र हर्षसे खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमलके समान 
दिखायी देने लगे॥ इड ॥ 


इत्पायें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेउ्टात्रिंदा: सर्म: ॥ ३८ ॥ 
इस अकार ऑ्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें अड़तीसवाँ सर्ग पूछ हुआ॥ इ८ ॥ 
००326" 





+ यहाँ अर्चुद, 3: 4 और मध्य आदि संख्या वाचक जच्दोंका आधुनिक गणितके अनुसार मान समझनेके लिये प्राचीन 


संज्ञाऑँका पूर्ण रूपसे 


किया जाता है और के्ठमें उसका आधुनिक मान दिया जा रहा है---एक (इकाई), दद्मा (दहाई), 


जात (सैकड़ा), सहस्न (हजार), अयुत (दस हजार), लक्ष (लाख), त्रयुत (दस स्प्र्र), क्येटि (करोड़), अर्चुद (दस करोड़) 
अब्ज (अरब), सर्व (दस अस्ब), निसर्व (सर्व), महापद्य (दस खर्व), शाह (नील), जलूचि (दस नो), अच्य (पद्म), 


मध्य (दस पद्म), परार्घ (जस्)--ये संख्याबोघक सेझाएँ उत्तरोततर 





दसगुनी माने गयी है। (नारदपुराणसे) 


* किष्किन्धाकाप्डे एकोनचत्वारिश: सर्ग: 














एकोनचत्वारिश: सर्ग 


श्रीरामचन्द्रजीका सुग्रीबके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न 
वानर-यूथपतियॉंका अपनी सेनाऑके साथ आगमन 


इति ब्ुबाणं सुप्रीज॑रामो धर्मभूतां बरः। 
बाहुध्यां सम्परिष्ज्य ग्रत्युवाच कृताझञलिम्‌॥ १ ॥ 
सुप्रीबके ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ओरामने अपनी 
दोनों भुजाओँसे उनका आलिड्डून किया और हाथ जोड़कर 
खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा-- ॥ १॥ 
यदिन्द्रो वर्षते यर्ष न तश्चिन्न भविष्यति | 
आदित्योउसौ सहस्रांशु: कुयांद्‌ बितिमिर नभः ॥ २ ॥ 
अद्यमा रजनीं कु्यांत्‌ प्रभया सौम्य निर्मलाम्‌। 
त्वद्विधो बापि सिन्नाणां प्रीति कुर्यात्‌ परंतप॥ ३ ॥ 
'सखे ! इन्द्र जो जलकी वर्षा करते हैं. सहस्नों किरणोंसे 
जमा पनेवाले मूर्यदेक जो आकादाका अन्यकार दूर कर 
हैं तथा सौम्प | चन्रमा अपनी प्रभासे जो अँधेरी 
डम्ज्बल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्यको वात नहीं 
क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। इत्रुओंको 
देनेवाले सुप्रीव ! इसो तरह तुन्होरे समान पुरुष थी यदि 
अपने मित्रोंका उपकार करके उन्हें असन्न कर दें लो इसमें 
कोई आश्चर्य नहों मानना चाहिये ॥ २-३ ॥ 
एवं स्वयि न सच्चित्र भवेद्‌ यत्‌ सौम्ब ज्ञोभनम्‌ । 
जानाब्यहं त्वां सुप्रीथ सतते प्रियवादिनम्‌॥ ४॥ 
'सौम्य सुओ्रोव! इसी अब्छर तुममें जो सिन्रोका 
गुण है, वह आश्चंका विपय 
जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलनेवाले 
स्वाभाविक गुण है॥ ४ ॥ 
त्वत्सनाथ: सखे संख्ये जेतास्मि सकल्लानरोन्‌। 
स्वपेव में सुहन्यित्र साहाय्ये कतुंमहसि ॥ ५॥ 
'सखे ! तुम्हारी सहायतासे सनाथ होकर मैं युद्धमें समस्त 
चान्रुऑको जोत छूँगा। तुम्हों मेंर हिलेयों मित्र हो और मेरी 
सहायता कर सकते हो॥ ८॥ 
जहारात्मबिनाशाय मैथिलीं राक्षसाधमः । 
बक्यित्वा तु पौलोमीमनुड़ादों यथा हझाचीस्‌ ॥ ६ ॥ 
*शक्षसाधम राबणने अपना नाश करनेके लिये हो 
मिथिलेशकुमारोकों धोखा देकर उसका अपहरण किया है। 
ठौक़ उसी तरह, जैसे अनुहादने अपने बिनाशके लि हो 
पुलछोमपुत्रों शचौको छलपूर्वक हर लिया था * 
सचिरात्‌ ते वध्चिष्यासि रावणं निशितः झरैः । 
पौल्लोम्या: पितरे दूप्तै. झतक्रतुरिबारिहा ॥ ७ ॥ 


























॥६॥ 








“जैसे झजुहत्ता इच्धने शोके घपंडी पिताकों मार डाला 
था, उसो प्रकार मैं भी ज्ञोघ्र हो अपने तोखे बाणोंसे रवणका 
अघ कर डालूँगा' ॥ ७॥ 
एतस्पिन्ननत्ते चैब.. रजः समभिवर्तत। 
उष्णतीत्रां सहस्रांशोइछादयद्‌ गगने प्रभास ॥ ८॥ 

श्रीराम और सुप्रीबर्में जब इस प्रकार बातें हो रही थीं, 
उसो समय बड़े जोरकों धूलि उठो, जिसने आकाशमें 
कफैलकर सूर्यकी प्रचण्ड प्रभाकों दक दिया ॥ ८॥ 
दिल्ला: प्यांकुलााश्षासंस्तमसा तेन दूषिताः । 
चाल चर मही सर्वा सबैलवनकानना॥ ९॥ 

फिर तो उस घूछजनित अन्धकारसे सम्पूर्ण दिवाएँ दूषित 
एव व्याप्त हो गयीं तथा पर्वत, जन और काननोंके साथ 
समूची पृथ्वी डगमग होने लगी॥ ९॥ 
ततो. नगेच्रसंकाओस्तीहषणदंटरमहाबलै: । 
कृत्स्ता संछादिता भूमिरसंख्येयै: प्ल॒बंगपैः ॥ १० ॥ 
सदनन्तर पर्वतराजके समान शरीर और तीखी दाढ़वाले 
असंख्य महावल्ली कानरोंसे वहाँकी सारों भूमि आच्छादित 





॥श्३्‌॥ 
पलक मारते-मासते अरबों बानरोंसे घिरे हुए अनेकानेक 

यूबपतियोने वहाँ आकर सारी भूमिकों ढक र्थया ॥ ११॥ 

जादेये: पार्वतेयैश्व सामुद्रैश महाबलै: 

बनवासिन्नि: ॥ १२॥ 





महावली बानर जुट गये, जो मेघोंको गर्जनाके समान 
उद ख्वस्से सिंहनाद करते थे॥ १२॥ 
तरुणादित्यवर्णैंश. शझिगौरैश्व 


वानरै; । 

पद्मकेसरवर्णैश् श्वेतैहंमकृतालयै: ॥ १३ ॥ 
कोई बालसूर्यके समान लाल रंगके थे तो कोई चन्द्रमाके 

समान गौर चर्णके। कितने हो खानर कमलके केसरॉके 

समान पोल रैगके थे और कितने ही हिमाचलवासो बानर 

सफेद दिखायों देते थे ॥ १३ ॥ 

कोटीसहल्नैर्दशभि: . श्रीमान्‌. परिवृतस्तदा । 

जोर; झातबलिनाम वानरः प्रत्यदृश्यत ॥ १४॥ 
उस समय परम कान्तिमान्‌ शतबलिनामक बोर बानर 





+ पुलोम दायककों कत्या दावों इद्देजके प्रति अनुस्क थीं, परल्‌ अनकादरे उनके पिताको फुसलाकर अपने पक्षमे कर लिया 





अंनुहादकों भो मारकर झचीको अपने घर ले आये 





इसका पता रूगा, तब वे अनुमति देनेवाले पुलोमको और अपहरण करनेवाले 
पुराणप्रसिद्ध कथा है। (ग़रमवणतिलकसे) 








दस अख्ब बानऐंके साथ दृष्टिगोचर हुआ॥ १ ॥ 

ततः काकझ्ननशैलाभधस्ताराथा बीर्यवान्‌ पिता । 

अनेकैर्बहुसाहस:. कोटिभि:.. अत्यदृश्यत ॥ १५ ॥ 
सत्पक्षात्‌ सुवर्णशरुके समान सुन्दर एवं विज्ञाल 

आरौरबाले ताराके महाबली पिता कई सहत्त कोटि वानरके 

साथ वहाँ उपस्थित देखे गये ॥ १५॥ 

तथापरेण कोटीनां सहस्रेण समन्वितः | 

पिता रुमाया: सप्प्राप्तः सुप्रीलश्चशुरों विभु:॥ १६॥ 
इसी अकार रुमाके पिता और सुप्रीवक्े श्शुर, जो बड़े 

चैभलशालो थे, वहाँ उपस्थित हुए। उनके साथ भी दस 

अरब बानर थे॥ १६॥ 


प्र्यकेसरसंकाशस्तरुणार्कनिभाननः 4 
बुद्धिमान. वानस्श्रेष्ठ.. सर्ववानरसत्तम: ॥ १७ ॥ 
अनेक्रैर्बहुसास्ैबानराणां समन्वितः । 


पिता हनुमतः श्रीसान केसरी अ्रत्यदृश्यत ॥ १८ ॥। 
तदनन्तर हनुमानजीके पिता कपिश्रेषन्‍्ठ श्रीमान्‌ केसरी 

दिखायी दिये। उनके दरीस्क रेग कमलके केसरॉंको भाँदि 

पौल्या और मुख शत्तःकालके सूर्यके समान लाल था । वे बड़े 

बुद्धिमान्‌ और समस्त वानरोंमें श्रेष्ठ थे। वे कई सहसों 

वानरोंसे घिरे हुए थे ॥ १७-१८ ॥ 

गोलाडूलमहाराजो गवाक्षों भीमविक्रम:। 

यृतः . कोटिसहस्रेण. बानाराणामदृश्यत ॥ १९ ॥ 
फिर लंगूर-जातिबाले चानरोंके महाराज भयंकर 

पराक्रमौ गवाक्षका दर्शन हुआ। उनके साथ दस अरब 

वाससेंकी सेना थी ॥ १९ ॥ 

ऋक्षाणां भीमबेगानों थ्रूम्र: झन्नुनिबर्हण: । 

छूल: कोटिसहस्त्राध्यां द्वाभ्यां समभिवर्तत ॥ २०॥ 
झत्ुऑंका संहार करनेवाले धूम्र भचंकर बेगशाली बोस 

अरब रीछोंकों सेना लेकर आये॥ २०॥ 

महाचलनिषैघोरे: पनसो नाम यूथपः। 

आजगाम महावीय॑स्तिसृत्ि: कोटिमिंदृत: ॥ २९ ॥ 
महापराक्रमी यूथपति पनस तोन करोड़ खानरोंके साथ 

उपस्थित हुए। वे सब-के-सब बड़े भयंकर तथा महान्‌ 

पर्वताकार दिखायो देते थे ॥ २१॥ 

नीलाझनचयाकारो नौल्ो नापैध यूथप:। 

अदृश्यत महाकायः कोटिभिर्दश्ाभि्वृतः ॥ २२ ॥ 
यूथपति नोलका शपैर भी बड़ा विशाल था। वे नीले 

कज्जल गिरिके समान नौल्चर्णक थे और दस करोड़ 

कपियोंसे घिरे हुए थे॥ २२ | 

ततः काहझ्ननशैलाभो गबयो ताम यूथपः। 

आजगाम महावीर्ब: कोटिभि: पञ्कश्मिर्वृत: ॥ २३ ॥ 
तदरन्तर यूथपति गबय, जो सुवर्णमय पर्वत मेल्के 


समान कान्तिमान्‌ और महापराक्रमीं थे, पाँच करोड़ वानरोंके | 





साथ उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ 
दरीसुखक्ा बलवान यूथपोउभ्याययौ त्तदा। 
चूत: कोटिसहस्रेण सुग्रीय॑ समवस्थितः ॥ २४ ॥ 
उसी समय बानरोंके अल्वान्‌ सरदार दरोमुख भी आ 
ऋुँचे। वे दस अस्ब वानरोंके साथ सुओ्बकी सेवामें 
उपस्थित हुए थे॥ २४॥ 
सैन्दश द्विविदक्षोभावश्विपुत्री महाबत्लौ । 
कोटिकोटिसहल्लेण.. बानराणामदृश्यताम्‌ ॥ २५॥ 
अश्विनोकुमारोंके महावल्वी पुत्र सैन्द और द्विविद 
ये दोनों भाई भी दस-दस अरब बानरोंको सेनाके साथ 
यहाँ दिखायी दिये॥ २५॥ 
'गज़श्न बलवान वीरस्तिस॒भि: कोटिभिर्दृतः । 
आजगाम महातेजा: सुग्रीवस्थ समीफ्तः ॥ २६ ॥ 
ततदनन्तर महातेजस्वी बलवान्‌ बोर गज तीन करोड़ 
खानरोंके साध सुग्रीषके पास आया॥ २६॥ 
ऋक्षराजो महातेजा जाम्बबान्नाम नामतः। 
कोडिमिदंशभिव््याप्त: सुप्रीबस्थ ब्ठो स्थितः ॥ २७ ॥ 
रोछोके राजा जाम्बबान्‌ बड़े तेजस्त्रो थे। वे दस 
करोड़ रोछोंसे घिरे हुए आये और सुप्रीधके अधीन होकर 
खड़े हुए॥२७॥ 
[रुमणो नाम तेजस्वी विक्रान्तै्वॉनररे्वृतः । 
आगतो बलबांस्तूर्ण कोटीशतसमादृतः ॥ २८ ॥ 
रुमण (रुमण्बान) नामक तेजस्वी और बलवान खानर 
एक अस्ब पराक्रमी वानरोंको साथ लिये बड़ी तीन्र गतिसे 
चहाँ आया॥ २८॥ 
लतः कोटिसहस््राणों सहस्नेण झातेन चा। 
पृष्ठतोज्तुगतः. प्राप्तो.. हरिभिर्ग्रमादन: ॥ २९ ॥ 
इसके बाद यूथपति गश्वमादन उपस्थित हुए । उनके पीछे 
एक पद्म वानऐेंकी सेना आयों थी॥२९॥ 
सतत: पदासहल्रेण बृतः दाकुशतेन च। 
युबराजोउज्जदः प्राप्त: पितुस्तुल्यपराक्रम: ॥ ३० ॥ 
तलश्चात्‌ युवराज अद्भद आये। ये अपने पिताके समान 
हो पराक्रमी थे। इनके साथ एक सहस्न पद्म और सौ शंकु 
(एक पद्म) वानरोंकी सेना थो (इनके सैनिकॉकी कुछ 
संख्या दस शैख एक पद्म थी) ॥ ३० ॥ 
ततस्तारा्युतिस्तारो.. हरिभिभीमविक्रमै: । 
पश्लभिहरिकोटीभिदसत: पर्यदृश्यत ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर तारेंके समान कान्तिमान्‌ तार नामक बानर पाँच 
करोड़ भयेकर पराक्रमी बानर वोर”ंके साथ दूरसे आता 
दिखायी दिया ॥ ३१॥ 
इन्द्रजानु: कबिवीरों यूथप: अल्यदृइ्यत । 
'एकादशानों. कोटीनामीश्चरस्तैश्ष॒ संबृतः ॥ ३२॥ 
इन्द्रजानु (इन्द्रभानु) नामक वीर यूथर्पाँते, जो बड़ा हो 








विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ था, ग्यारह करोड़ वानरोंके साथ 
उपस्थित देखा गया। बह उन सबका स्वामी था॥ ३२ ॥ 


जततो. स्ण्थस्त्वनुप्राप्रस्तरुणादित्यसंनिधः । 
अयुतेन वृतश्चेक सहस्नेण झतेन छ॥ ३३॥ 
इसके बाद रम्भनामक खानर उपस्थित हुआ, जो 
ज्रतःकालके सूर्यकी भाँति लाल रैगका था। उसके साथ 
ग्यारह हजार एक सौ बानरोंकों सेना थो॥ ३३॥ 
ततो यूथपतिर्थीरों दुर्मुखो नाम बानरः। 
प्रत्यदृश्यत कोटीध्यां द्वाभ्यां परियृतों बली ॥ ३ड ॥ 
तत्पश्चात्‌ बीर यूधपति दुर्मुख़ नामक बलवान्‌ बानर उपम्धित 
देखा गया, जो दो करोड़ वानर सैनिकॉसे घिरा हुआ था ॥ ३४ ॥ 
कैलासशिखराकारिवानरैभीमविक्रम: + 
बूतः कोटिसहस्नेण हनुमान्‌ प्रत्यदृश्यत॥ ३५॥ 
इसके जाद हनुमानजीनें दर्शन दिया। उनके साथ 
कैलासशिखरके समान श्वेत शरीस्वाले भयंकर पराक्रमो 
चानर दस अस्बकी संख्यामे मौजूद थे॥ ३५॥ 
नलश्चापि महावीर्य: संबृतों दुमबासिभि:। 
कोटीशतेन सम्प्राप्तः सहस्रेण झतेन ख्॥३६॥ 
फिर महापराक्रमों नल उपस्थित हुए, जो एक अरब एक 
हजार एक सौ डुमबासी वानरोंसे घिरे हुए थे ॥ ३६ ॥ 
ततो दब्बिमुख्वः श्रीमान्‌ कोटिचिर्दशनिर्दृत: । 
सम्प्राप्तोडभिनदेस्तस्थ सुप्रीवस्थ॒महात्पन: 
जदनन्तर श्रोमान्‌ दधिमुखध दस करोड़ कनरोके साथ गर्जना 
करते हुए किष्किन्धामें महात्मा सुप्रीवके पास आये ॥ ३७ ॥ 
जरभः कुसुदो बह्लिबानरों रह एबं च। 
एते चानये च बहलो बानरा: कामरूपिण: ॥ ३८ ॥ 
आवृत्य पृथिवों सर्वाँ पर्वतांक्ष बनानि छा। 
य्रुधपा: समनुप्राप्ता येषां संख्या न बिदछ्यते ॥ ३९ ॥ 
इनके सिचा शरभ, कुमुद, वह्नि तथा रेह--ये और दूसरे 
भी बहुत-से इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बानस्यूथपति 
पृथ्वी, पर्षत और चनोंकों आवृत्त करके वहाँ उपस्थित 
हुए, जिनको कोई गणना नहीं को जा सकतो ॥ ३८-३९ ॥ 








आगताक्ष निविष्टाक्ष पृथिव्यां सर्ववानरा: । 
आप्रवन्त: प्नवन्तक्ष गर्जन्तक्ष प्ल॒बंगमा: । 
अध्यकर्तन्त सुग्रीब॑ सूर्यमञ्रगणा डूब ॥ ४० ॥ 

चहाँ आये हुए सभी खानर पृथ्वोपर बैठे। वे सब- 
के-सब उछलते, कूदते और गर्जते हुए यहाँ सुप्रीवके 
चारों ओर जमा हो गये। जैसे सूर्यको सब ओरसे घेरकर 
आदलतोंके समूह छा रहे हों ॥ ४० ॥ 
कुबांणा बहुशब्दांश्न प्रकृष्टा बाहुशालिन: । 
शिरोभिवॉनरेद्राय. सुप्रीवाय न्यवेदयन्‌ ॥ ४९ ॥ 

अपने भुजाओंसे सुझोभित होनेवाले बहुत श्रेष्ठ चानरोने 
(जो भड़के कारण सुग्रीवके पासतक न पहुँच सके थे) 
अनेक प्रकारकों बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर 
जआानरराज सुप्रीबको अपने आगमनको सूचना दी ॥४१॥ 
अपरे खानस्श्रेष्ठाः संगम्य च ब्थोचितम्‌। 
सुप्रीवेण समागम्य स्थिता: प्राज्ललयस्तदा ॥ ४२ ॥ 

ऋहुत-से श्रेष्ठ वानर उनके पास गये और यथोचितरूपसे 
मिलकर लौटे तथा कितने ही बानर सुप्रीबसे मिलनेके आद 
उनके पास हो हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ ४२ ॥ 
सुम्रीबस्त्वरितो रामे सर्वोस्तान्‌ वानरभान्‌। 
'निवेदयित्वा धर्मज्ञ: स्थित: प्राज्ञलिसब्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 

घर्मके ज्ञाता वानस्णज सुओवने वहाँ आये हुए उन सब 
आानराशियोमणियोंका समाचार निवेदन करके श्रीरामचन्द्रजोको 
अंघतापूर्वक उनका परिचय दिया, फिर हाथ जोड़कर वे 
उनके सामने खड़े हों गये॥ ४३ ॥ 
अथासुर्ख पर्वतनिड़रिषु 

बनेषु सर्वेषु चर बानरेन्द्रा:। 
निवेशयित्वा विधिवद्‌ बल्लानि 
बल. बलज्ञः. प्रतिपत्तुमीष्टे ॥ ४४ ॥ 

उन बानर-यूथपतियोंने वहाँकि पर्वतीय झरनोंके आस-पास 
तथा समस्त वनोमें अपनो सेनाओंको यधोचितरूपसे सुखपूर्वक 
उहरा दिया । तत्पक्षात्‌ सब सेनाओंके ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः 
ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ हो सके ॥ ४४ ॥ 


इत्पापें श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्‍्धाकाण्डे एकोनचत्वार्रिश: सर्ग: ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मोकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके किष्किन्थाकाप्डमें उततालासवाँ सर्ग पृ हुआ ॥ ३९ ॥ 
रस 
चत्वारिंश: सर्ग:ः 


श्रीरामकी आज्ञासे सुप्रीवका सीताकी खोजके लिये पूर्व दिशामें बानरोंको 
भेजना और वहाँके स्थानोंका वर्णन करना 


अथ राजा समृद्धार्थ: सुग्रीवः प्लबगेश्वर: । 

उबाच. नरशार्टूले. राम 
_तदनन्तर बल-बैभवसे सम्पन्न वानराज राजा सुग्रीव 

झजुसेनाका संहार कस्नेबाले पुरुषसिंह श्रीयमसे बोछे-- ॥ 


परवल्ार्दनम्‌ ॥ १॥ |बानरेद्रा महेद्राभा 


आगता बिनिविष्टाक्ष बलिनः कामरूपिणः। 

थे मद्विषयवासित: ॥ २॥ 
'भगवन्‌ ! जो मेरे राज्यमें निवास करते है, वे महे्रके 

समान तेजस्वी, इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले और बलवान्‌ 








बानर-यूथर्पाति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं॥ २ ॥ 
त इसमे बहुविक्रान्तैबलिपिभीमविक्रमैः । 
आगता बानरा घोरा दैल्थदानवर्संनिधा: ॥ ३ ॥ 
“ये अपने साथ ऐसे बलवान्‌ बानर योद्धाओंको ले आये 
हैं, जो बहुत-से युद्धस्थलॉमें अपना पराक्रम प्रकट कर चुके 
और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखानेवाले हैं। यहाँ ऐसे-ऐसे 
बानर उपस्थित हुए हैं, जो दैत्यों और दानबॉके समान 
भयानक हैं॥ ३॥ 
ख्यातकर्मांपदानाक्ष बलवन्तों.. जितक्लमा: । 
पराक्रमेषु बिख्याता व्यवसायेषु चोत्तमा:॥ड ॥ 
अनेक युद्धोंमें इन वानर बोरोंकी शूर-बोरताका परिचय 






लिया है। ये अपने पराक्रमके 
लिये प्रसिद्ध और उद्योग करनेमें श्रेष्ठ हैं॥ ४ ॥ 
पृश्चिव्यम्बुचणा रास नानानगनिवासिनः । 
कोटव्ध्ोघाश्व इमे प्राप्ता बानरास्तव किंकरा: ॥ ५ ॥ 
"श्रीराम ! यहाँ आये हुए ये बानरोके करोड़ों यूथ विभिन्न 
पर्वतोपर निवास करनेवाले हैं। जल और थल- 
समानरूपसे चलनेकी झक्ति रखते हैं। ये सब-के-सब 
आपके किंकर (आज्ञापालक) हैं॥ ५॥ 
निेशवर्तिन: सर्वे से गुरुहिते स्थिता:। 
अभिप्रेतमनुष्ठातुं| तब. शक्ष्यन्त्यरिंदम ॥ ६ ॥। 
'शत्रुदमन | ये सभी आपको आज्ञाके अनुसार 
चअलनेवाले हैं। आप इनके गुरू--स्वामी हैं। ये आपके 
हितसाधनमें तत्पर रहकर आपके अधीष्ट मनोरथको सिद्ध 
कर सकेंगे॥ ६॥ 
त इमे बहुसाहसनैरतीकैभीमविक्रमै: । 
आगता बानरा घोरा दैल्यदानवसंनिभा: ॥ ७ ॥ 
“दैल्यों और दानवोके समान घोर रूपघारी ये सभी बानर- 
यूथपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करनेवाली कई सहस््र 
सेनाएँ लेकर आये हैं॥ ७॥ 
यच्मन्यसे नरव्यात्र ग्राप्तकालं तदुच्यताम्‌। 
त्वतसैन्य॑ त्वढशे. युक्तमाज्ञापयितुमहसि ॥ ८ ॥ 
'पुरुपसिंह | अब इस समय आप जो कतंव्य उचित 
समझते हैं, उसे बताइये। आपकी यह सेना आपके बसें 
है। आप इसे यथोचित कार्यके लिये आज्ञा प्रदान करें ॥ ८ ॥ 
काममेषामिद॑ कार्य बिदितं मम तत्त्वतः। 
तथापि तु अथायुक्तमाज़ापयितुमहसि ॥ ९ ॥ 
'द्यपि सीताजीके अन्वेषणका यह कार्य इन सबको तथा 
मुझे भी अच्छो तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो, 
बैसे कार्यके लिये हमें आज्ञा दें' ॥ ९॥ 
तथा ब्लुबाणं सुग्रीब॑रामो दह्मारथात्यज: । 
बाहुध्यां सम्परिष्ृज्य इदे वचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 








जब सुग्रोबने ऐसी बात कही, तब दशस्थनन्दन श्रीरामने 
दोनों भुजाओंसे पकड़कर उन्हें हृदयसें लगा लिया और इस 
अकार कहा--॥ १०॥ 
ज्ञायतां सौम्य वैदेहो यदि जीबतति बा न वा। 
सच देशो महात्राज्ञ यस्मिन्‌ बसति रावण: ॥ ११॥ 
'सौम्य | महाप्राज्ञ! पहले यह तो पता लगाओ कि 
विदेहकुमारो सोता जीवित है या नहीं तथा वह देश, जिसमें 
रावण निवास करता है, कहाँ है? ॥ ११॥ 
अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्थ च। 
शप्तकालं विधास्थामि तस्पिन्‌ काले सह त्वया ॥ १९ ॥ 
“जब सोताके जीवित होनेका और रावणके निब्ास- 
स्थानका निश्चित पता मिल जायगा, तब जो समयोचित कर्तव्य 
होगा, उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूँगा ॥ १२ ॥ 
जाहमस्पिन्‌ प्रभु: कार्ये वानरेन्द्र न लक्ष्मण: । 
त्वमस्थ हेतु: कार्यस्थ प्रभुश्व॒ प्रवगेश्वर ॥ १३॥ 
'बानरराज ! इस कार्यकों सिद्ध करनेमें न तो मैं समर्थ 
हूँ और न लक्ष्मण हो। कपौश्वर ! इस कार्यको सिद्धि तुम्हारे 
हो हाथ है। तुम्हों इसे पूर्ण करनेमें समर्थ हो॥ १३ ॥ 
त्वपेबाज्ञापप बिभो मम कार्यविनिश्षयम्‌। 
स्व हि जानासि मे कार्य मम वीर न संशयः ॥ १४ ॥ 
अधभो! मेरे कार्यका भलीभाँति निश्चय करके तुम्हीं 
बानरोंको उचित आज्ञा दो। योर ! मेरा कार्य क्या है ? इसे 
तुम्हों ठीक-ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं है ॥ १४ ॥ 
सुददद्वितीयो विक्रान्तः प्राज्ञ: कालूविशेषषित्‌ । 
भवानस्मद्धिते युक्त: सुहदाप्तोडर्थवित्तम: ॥ १५॥ 
*रक्ष्मणके बाद तुम्हीं मेंरे दूसरे सुददू हो तुम पराक्रमी, 
बुद्धिमान, समयोचित कर्तव्यके ज्ञाता, हितमें संलग्म' 
रहनेवाले, हितैषों बन्धुं, विश्वासपात्र तथा मेंर प्रयोजनको 
अच्छी तरह समझनेवाले हो ॥ १५॥ 
एब्मुक्तस्तु सुप्रीबो बिनत॑ नाम युथ्रपम्‌। 
अन्नबीद्‌ रामसांनिध्ये लक्ष्मणस्थ च घीमत: ॥ १६ ॥ 
जैला्भ॑ मेघनिधॉषमूर्जित. प्र॒वगेश्वरम । 
सोमसूर्यनिभै:. सार्थ. बानरै्बॉनिरोत्तम ॥ १७ ॥ 
देशकालनयैय्युक्तो. विज्ञ: कार्यबिनिश्चये । 
बृतः: झतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्‌॥ १८॥ 
अधिगच्छ दिज्ञ॑ पूर्वी सशैलबनकाननाम्‌। 
ज़त्र सीतां च्व बैंदेहीं निलये राबणस्य छ॥ १९॥ 
मार्ग्व॑ शिरिदुर्गेष बनेषु च नदीषु चा। 
श्रीसमचच्द्जोके ऐसा कहनेपर सुओवने उनके और 
चुद्धिमान्‌ लक्ष्मणके समीप ही बिनत नामक यूथपतिसे, जो 
क्‍ समान विज्ञालकाय, मेखके समान गम्भीर गर्जना 
करनेजाले, बलवान्‌ तथा बानरोंके शासक थे और चन्द्रमा 
एवं सुर्वके समान कान्तिवाले वानरोकि साथ उपस्थित हुएं ये; 





। 








'कहां--'वानरशिरोमणे ! तुम देश और कालके अनुसार 
जीतिका प्रयोग करनेवाले तथा कार्यका निश्चय करनेमें चतुर 
हो। तुम एक लास्त वेगवान्‌ बानरोंके साथ पर्वत, ढव और 
'काननॉसहित पूर्व दिज्ञाकी ओर जाओ और चहाँ पहाड़ोंके 
दुर्गम प्रदेशों, बनों तथा सरिताओमें बिदेहकुमारीं सोता एवं 
राबणके निवासन-स्थानकी खोज करो ॥ ₹६--१९॥ 
नदीं भागीरथीं रम्यां सस्यूं कौशिकों तथा ॥ २०॥ 
कालिन्दीं यमुना रम्यां यामुन॑ च महागिरिय्‌ । 
सरस्वती च॒ सिन्धुं च शोणं मणिनिभोदकम्‌ ॥ २९ ॥ 
सही कालमहीं चापि शैलकाननशोभितास्‌। 
*भागौरथी गड्ढा, स्मणीय सस्यू, कौशिकी, सुर्म्य कलिन्द- 
नन्दिनों यमुना, महापर्वत ब्रामुन, सरस्वतों नदी, सिंघु. मणिके 
समान निर्मल जलवाले शोणभद्र, महो तथा पर्वतों और बनॉसे 
सुशोभित कालमही आदि नदियोकि किनारे ढूँढी # २०२१६ ॥ 
ब्रह्ममालान्‌ विदेहांश्व मालबान्‌ काशिकोसलान्‌ ॥ २२ ॥ 
मागधांश महाग्रामान्‌ पुण्डांस्ल्वड्रांस्सथैव च। 
'ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कोसल, सगघ 
देशके बड़े-बड़े ग्राम, पुण्डदेश तथा अड्गड आदि जनपदोंमे 
छानबीन करों ॥ २२१॥ 
भूमिं च कोशकाराणां भूपिंच रजताकरास्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्व व्व॒ तद्‌ विचेतव्यं॑ मार्गबद्धिस्ततस्ततः । 
रामस्य दथबितां भार्याँ सौंतां दशरथस्तरुषाम्‌ ॥ २४ ॥ 
'रशमके कौड़ोंकी उत्पत्तिके स्थानों और चाँदोके खानोंमें भी 
खोज करनी चाहिये। इधर-उधर ढैदते हुए तुम सब लोगोंको इन 
सभी स्थानोँमें राजा दशारथकों पुत्रवधू तथा ्रोरमचन्द्रजोकी 
प्याएे पत्नी सीताका अन्लेषण करना चाहिये ॥ २३-स्‍४॥ 
समुद्रमवगाढांश्व॒ पर्वतान्‌ पत्तनानि च। 
मन्दरस्य चर ये कोटि संश्रिता: केचिदालया: ॥ २५॥ 
“समुद्रके भीतर प्रत्रिष्ट हुए पर्वतोपर, उसके अन्तव्॑तो 
द्वीपोंके विभिन्न नगरोंसें तथा मन्दराचलूकों चोटीपर जो कोई 
जाँव बसे है, उन सबमें सीताका अनुसंधान करो ॥ २५॥ 
कर्णप्रावरणाक्षैब तथा चाप्योष्ठकर्णका: । 
घोरलोहमुखाश्षैव जबनाश्चैकपादका: ॥ २६॥ 
अक्षया बलवन्तश्ष तथैव पुरुषादकाः 
'किरातास्तीक्ष्णचूडाक्ष हेमाभा: प्रियदर्शना: ॥ २७॥ 
आममीनाशनाक्षापि किराता द्वीपवासिनः । 
अन्तर्जलचरा घोरा नरव्याप्ना ड़ति स्मृता:॥ २८॥ 
एतेषासाश्रया: सर्वे विचेया: काननौकसः 
“जो कर्णप्रावरण (बस्त्रकी भाँति पैस्तक लटके हुए 
कानवाले), ओष्ठकर्णक (ओठतक फैले हुए कानबाले) 
तथा श्रोस्लोहमुख (लोहेके समान एवं भयेऋर 
मुखबालें) हैं, जो एक हो पैस्के होते हुए भी वेगपूर्वक 


चलनेवाले हैं, जिनको संत्तनपरम्पग्म कभी श्षीण नहीं होतो, 




















बे पुरुष तथा जो बल्वान्‌ नरभक्षों राक्षस हैं, जो सूचोके 
अम्रभागकी भाँति तीखी चोटीवाले, सुबर्णके समान 
कान्तिमान, प्रियरदर्शन (सुन्दर), को मछली खानेबाले, 
ड्लपबासी तथा जलके भोतर विचरनेवाले किरात हैं, जिनके 
जीचेका आकार मनुष्य-जैसा और ऊपरकी आकृति व्याप्रके 
समान है, ऐसे जो भयंकर प्राणी बताये गये हैं; बानरों | इन 
सबके जिवामस्धानोसे जाकर तुम्हें सौता तथा रावणकीं खोज 
करनी चाहिये॥ २६--२८६॥ 
'गिरिभियें च्व गम्बन्ते प्लंबनेन प्रवेन च॥२९॥ 
जिन द्वीपॉर्मे पर्वतॉपर होकर जाना पड़ता है, जहाँ 
समुद्रको तैरकर या नाव आदिके द्वारा पहुँचा जाता है, उन 
सब स्थानॉमें सोताकों ढूँढ़ना चाहिये॥ २९॥ 
अल्वत्तो यबद्वीप॑ सप्तराजोपशोभितम्‌ । 
सुवर्णरूप्यकट्ठीपं सुबर्णांकरमण्डितम्‌ ॥ ३० ॥ 
'इसके सिल्रा तुमलोग बल्नशोल होकर सात राज्योसे 
खुशोभित यबद्वोप (जाबा), सुबर्णद्वीप (सुमात्रा) तथा 
रूण्यकट्ठीपमें भी जो सुवर्णको खानोंसे सुशोभित हैं, ढैढ़नेका 
प्रयत्न करो ॥ ३० ॥ 
अवद्वीपमतिक्रम्य शिक्षिरों नाम पर्वतः । 
दिव॑ स्पृशति श्रृद्रेण देबदानवसेवितः ॥ ३१॥ 
"यवद्गीपको लॉधकर आगे जानेपर एक शिक्षिस्नामक 
पर्वत मिलता है. जिसके ऊपर देवता और दानव निवास 
करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखरसे स्वर्गलोकका स्पर्ता 
करता-सा जान पड़ता है॥ ३१॥ 
एलेषां गिरिद््गेप प्रपातेष. बनेषु चा। 
सर्वे रामपत्नीं यशस्विनीम ॥ ३२ ॥ 
ड्वोपोंके पर्वतों तथा शिश्िर पर्वतके दुर्गम 
प्रदेशों, झरनेकि आसपास और जंगलॉमें तुम सब लोग 
एक साथ होकर श्रमचन्द्रजोकी यश्ास्विनीं पत्नों सीताका 
अन्वेषण करो ॥ ३२॥ 
ततो रक्तजले प्राप्य झोणाख्यं शीघ्रवाहिनम्‌। 
गल्वा पारे समुद्रस्थ सिद्धचारणसेबितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जस्य तीथेंषु रम्येषु विचित्रेष बनेषु चा। 
रावण: सह बैदेह्या मार्मितव्यस्ततस्ततः ॥ इ४ ॥ 
“तदनन्तर समुद्रके उस पार जहाँ सिद्ध और चारण निवास 
करते हैं, जाकर लाल जलसे भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होनेवाले 
ज्लण नामक नदके तटपर पहुँच जाओगे। उसके तटबर्ती 
स्मणीय तोथों और विचित्र वनोंमें जहाँ-तहाँ विदेहकुमारी 
सौताके साथ रावणकों खोज करना ॥ ३३-३४ ॥ 
पर्वतप्रभवा._ नद्यः.. सुभीमबहुनिष्कुटा: । 
सार्गितव्या दरीमन्तः पर्वताक्ष बनानि छ॥ ३५॥ 











जिनके तटॉपर बड़े भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे 








साथ ही वहाँ बहुत-सी गुफाओंवाले पर्वत उपलब्ध होंगे और 
अनेक बन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सबमें सोताका 
लगाना चाहिये॥ ३५॥ 
ततः समुद्रद्वीपींश सुभीमान्‌ डुमहथ । 
ऊर्मिमन्त॑ महारौद्र क्रोशन्तमनिलोद्धतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
'तत्पशात्‌ पृषोक्त देशोंसे परे जाकर तुम इब्हुसससे परिपूर्ण 
समुद्र तथा उसके द्वीपॉंको देखोगे, जो बड़े हो भयंकर प्रतीत 
होते हैं। इक्षुससका वह समुद्र महाभयंकर है। उसमें हवाके 
बेगसे उत्ताल तरंगें उठती रहती हैं तथा बह गर्जना करता 
हुआ-सा जान पड़ता है॥ ३६ ॥ 
तज्ासुरा महाकायाइछायां गृद्नन्ति नित्यशः । 
ब्रह्मणा समलुज्ञाता दीर्घकालं बुभुक्षिता: ॥ ३७ ॥ 
"उस समुद्रमें बहुत-से विशालकाय असुर निवास 
करते हैं। वे बहुत दिनेकि भूखे होते हैं और छाया 
पकड़कर ही प्राणियॉंको अपने पास खाँच लेते हैं। यही 
उनका नित्यका आहार है। इसके लिये उन्हें ब्रह्माजोसे 
अनुमति मिल चुकी है॥ ३७॥ 
ते. कालमेघप्रतिम॑ महोरगनिषेवितम्‌। 
अभिगम्य महानाद॑ तीथेनैव_ महोदधिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ततो रक्तजले भीम॑ लोहिते नाथ सागरम्‌। 
'गल्वा ग्रेक्ष्यथ तां चैब बृहतों कृटशाल्मलीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
'इक्षुरसका वह समुद्र काले मेघके समान इयाम दिखायी 
देता है। बड़े-बड़े नाग उसके भोतर निवास करते हैं। उससे 
बड़ी भारी गर्जना होतीं रहती है। विशेष उपायोंसे उस 
महासागरके पार जाकर तुम लक रेंगके जलसे भरे 
लोहित नामक भयंकर समुद्रके तटपर पहुँच जाओगे अर 
वहाँ शाल्मलीद्वोपके चिह्भूत कूटशाल्पलो नामक विज्ञाल 
वृक्षका दर्शन करोगे ॥ ३८-३९ ॥ 
गृहं चर वैनतेयस्थ नानारत्रविभूषितम्‌। 
तत्र, कैलाससंकाशं बिहित॑ बिश्वकर्मणा ॥ ४० ॥ 
उसके पास हो विश्वकर्माका बनाया हुआ विनतानन्दन 
गरुड़का एक सुन्दर भवन है, जो नाना प्रकारके रत्नों विभूषित 
तथा कैलास पर्वतके समान उज्ज्वल एवं विशाल है ॥ ४० ॥ 
तत्र चैलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसा: । 
बौलथूड्रेयु लम्बन्ते मानारूपा भयावहा: ॥ ४९ ॥ 
“उस द्वोपमें पर्वतके समान झरीस्वाले भयेकर मंदेह 
नामक राक्षस निवास करते हैं, जो सुर समुद्रके मध्यबर्तो 
चैल-विखरोंपर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकारके रूप 
धारण करनेवाले तथा भयदायक है॥४१॥ 
ते पतन्ति जले नित्य॑ सूर्यस्योदयन प्रति। 
अधभितप्ताः स्म सूर्येण लम्बन्ते स्प पुनः पुनः ॥ डर ॥ 
निहता ब्रह्मंतेजोभिरहन्यहनि. राक्षसा: । 
'अतिदिन सूवोदयके समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर 








सूर्वसे जूझने लगते हैं, परंतु सूर्यमण्डलके तापसे संतप्त तथा 
बह्मतेजसे निहत हो सुरा-समुद्रके जलमें गिर पड़ते हैं। 
वहाँसे फिर जोवित हो उन्हों जैल-शिखरॉपर लटक जाते हैं। 
उनका बारंबार ऐसा हो क्रम चल्म करता है ॥ ४२ ९॥ 

ततः पाण्डरमेघाभं क्षीरोंदे नाम सागरम्‌॥ ४३ ॥ 

“झाल्मलिद्वोप एवं सुरा-समुद्रसे आगे बढ़नेपर (क्रमशः 
घृत और दधिके समुद्र प्राप्त होंगे। वहाँ सोताकों खोज 
ऋरनेके पश्चात्‌ जब आगे बढ़ोगे, तब) सफेद बादलॉकी-सी 
आभाबाले क्षोरसमुद्रका दर्शन करोगे ॥ ४३ ॥ 
गत्वा द्रक्ष्यथ दुर्धर्षा मुक्ताहारमिबोसिंधि: । 
तस्य मध्ये महाज्ेतो ऋषभो नाम पर्वत: ॥ उड़ ॥ 

'दुर्धर्ष बानरों ! वहाँ पहुँचकर उठतो हुई लहरोंसे युक्त 
क्षीर्सागरको इस प्रकार देखोगे, मानों उसने मोतियोंके हार 
पहन रखे हों । उस सागस्के बौचमें ऋषभ नामसे प्रसिद्ध एक 
बहुत ऊँचा पर्वत है, जो श्वेत वर्णका है॥ ४४ ॥ 
दिव्यगन्यै: कुसुमितैराचितश्ष॒ नगैदवृत: । 
सरक्ष राजत;. पदौज्वल्तिहेंमकेसरैः ॥ ४५ ॥ 
नाज्ना सुदर्शन॑ नाथ राजहंसै: समाकुलम्‌। 

“उस पर्वतपर सब ओर बहुत-से वृक्ष भरे हुए हैं, जो 
फूल्लेंस सुझ्ञोभित तथा दिव्य गन्धसे सुवासित हैं। उसके 
ऊपर सुदर्शन नामका एक सरोवर है, जिसमें चाँदीके समान 
च्वेत रंगवाले कमल खिले हुए है। उन कमलोके केसर 
सुवर्णमय होते हैं और सदा दिव्य दीप्तिसे दमकते रहते हैं। 
बह सरोबर राजहेसोंसे भरा रहता है॥४५३॥ 
बिबुधाश्चारणा यक्षा: किनराश्षाप्सरोगणा: ॥ ४६॥ 
इृष्टाः समधिगच्छान्ति नलिनीं तां रिरेंसव: । 

“देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएँ बड़ी प्रसन्नताके 
खाथ जल-विहार करनेके लिये वहाँ आया करती हैं ॥ ४६१॥ 
क्षीरोदे समतिक्रम्य तदा द्रक्ष्यथ बानरा: ॥ ४७॥ 
जलोद॑ सागरं॑ झीघ्र॑सर्वभूतभयावहम्‌ । 
तत्र तत्कोपज तेज: कृते हयमु्ख महत्‌॥ ४८ ॥ 

“जानरो ! क्षीरसागर ल्लॉयकर जब तुमलोग आगे बढ़ोगे, 
तब झीघ्र हो सुख्वादु जलसे भरे हुए समुद्रकों देखोगे। बह 
महासागर समस्त भ्राणियॉको भय द्रेनेवाल्त् है। डसमें बरहमर्पि 
और्बक कोपसे अकट हुआ चडबामुख नामक महान्‌ तेज 
विद्यमान है॥ ४७-४८ ॥ 
अस्थाहुस्तत्भहावेगमोदन सचराचरम्‌ । 
तत्र विक्रोझातां नादों भूतानां सागरौकसाम्‌। 
अूबते चासमर्थानां दृष्ठाभूद्‌ बड़वामुखम्‌॥ ४९ ॥ 

“उस समुद्रमें जो चराचर प्राणियोंसहित महान्‌ वेंगशाली 
जल है, वही उस वडवामुख नामक अग्निका आहार बताया 
जाता है। वहाँ जो चडवानल प्रकट हुआ है, उसे देखकर 
उसमें पतनके भवसे चीखते-चिल्लाते हुए समुद्रनिवासी 


* किष्किश्थाकाण्डे चत्वारिश: सर्ग: « 





असमर्थ प्राणियॉका आर्तनाद निरन्तर सुनायी देता है॥ ड९ ॥ 
स्वादूटस्पोत्ते तीरे चोजनानि जअयोदश। 
जातरूपशिलो नाम सुमहान्‌ कनकप्रभ: ॥ ८० ॥ 
"स्वादिष्ट जलसे भरे हुए उस समुद्रके उत्तर तेरह योजनको 
दृरीपर सुबर्णमयी शिलाओंसे सुशोभित, कनककी कमनोय 
कान्ति घारण करनेवाला एक बहुत ऊँचा पर्वत है॥ ५० ॥ 
तत्र चन्द्रप्रतीिकाशं पन्न्ग धरणीधरप्‌ । 
पदापत्रविशालाक्ष॑ ततो द्रक्वथ वानरा: ॥ «१ ॥ 
आसीन॑ पर्वतस्थाग्र. सब्देबनमस्कृतम्‌ । 
सहस्रशिर्स॑ देबमनन्ते. नौलबाससम्‌ ॥ ५२ ॥ 
"बानरों ! उसके शिखरपर इस पृथ्वोकों धारण करनेवाले 
भगवान्‌ अनन्त बैठे दिखायी देंगे । उनका श्रीविष्रह चन्द्रमाके 
समान गौरवर्णका हैं | वे सर्प जातिके हैं; परंतु उनका स्वरूप 
देबतताओंके तुल्य है । उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलदलके समान 
हैं और शरोर नील बस्न्से आच्छादित है। उन अनन्तदेवके 
सहस््र मस्तक हैं॥ ५१-५२॥ 
त्रिशिरा: काझ्जन: केतुस्तालस्तस्थ महात्मन: । 
स्थापित: पर्वतस्थाग्रे विराजति स्वेदिकः ॥ ५३ ॥ 
'पर्वतके ऊपर उन महात्माको ताड़के चिहसे युक्त 
सुवर्णमथ्ी ध्वजा फहरातों रहती है। उस ध्वजाकों तीन 
शिखाएँ हैं और उसके नोचे आघारभूमिपर बेदी बन हुई है। 











इस तरह उस घ्वजकी बड़ी ज्ञोमा होती है॥ ५३॥ 
पूर्वस्यों दिशि निर्माण कृत तत्‌ त्रिद्ेश्वर: । 
त़्तः पर हेममबः श्रीमानुदबपर्बत: ॥ ८ ॥ 


'यही तालध्वज पूर्व दिजाकों सीमाके सूचक- 
चिहके रूपमें देवत्ताओँद्ारा स्थापित किया गया है। 
उसके बाद सुवर्णमय उदयपर्वत है, जो दिव्य झोभासे 
सम्पन्न है॥ पड ॥ 
तस्य कोटिर्दिबं स्पृष्ठा झतयोजनमायता। 
जातरूपमयी दिव्या बिराजत सबेदिका ॥ ५५ ॥ 

"उसका गगलचुम्बी शिखर सौ योजन लंबा है। उसका 
आधारभूत पर्वत भी वैसा हो है। उसके साथ ठह दिज्य 
सुवर्णशिखर अद्भुत शोभा पाता है॥ ५५॥ 
सालैस्तालैस्तमालेश्ष कर्णिकारैश् पुष्पितै: 
जातरूपम्यैर्दिव्य: शोभते . सूर्बसंनिर्: 

'बहाँके साल, ताल, तमाल और 
आदि वृक्ष भी सुबर्णमय हो हैं। उन सूर्यतुल्य तेजस्वी दिव्य 
वृक्षॉसे उदयगिरिक्री बड़ी शोभा होतो है॥ ५६ ॥ 
तत्रयोजनविस्तारमुच्छुति दशयोजनम्‌ । 
श्रूक॑ सौसनस नाम जाततरूपमर्य श्रुबस्‌॥ ५७॥ 

"उस सौ योजन लंबे उदयगिस्कि शिखरपर एक सौमनस 
नामक सुवर्णमय शिखर है, जिसको चौड़ाई एक योजन और 
ऊँचाई दस योजन है॥ ५७॥ 





५६ ॥ 








तत्र पूर्व पर्द कृत्वा पुरा विष्णुस्त्रिविक्रमे | 

ढ्वितीय॑ शिखरे मेरोश्ककार पुरुषोत्तम: ॥ ५८ ॥ 
"पूर्वकालमें बामन अबतारके समय पुरुषोत्तम भगवान्‌ 

खिष्णुने अपना पहला पैर उस सौमनस नामक शिखरपर 

सुखकर दूसरा पैर मेरु पर्वतके शिखरपर रखा था ॥५८॥ 


उत्तेण परिक्रम्य जम्बूद्ीप॑ दिवाकरः । 
दृश्यो भवति भूथिष्ठ॑ शिखर तन्पहोच्छुयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
"सूर्यदेव उत्तरसे घूमकर जम्बूद्वोपकी परिक्रमा करते हुए. 
जब अत्यन्त ऊँचे 'सौमनस' नामक शिखरपर आकर स्थित 
होते हैं. तब जम्बृद्वीपनिवासियोंकों उनका अधिक स्पष्टताके 
साथ दर्दान होता है॥ ५९ ॥ 
तत्र बैखानसा नाम वालखिल्या महर्षयः। 
अकाझशमाना दृशयच्ते सूर्यवर्णास्तपस्थिनः ॥ ६० ॥ 
“उस सौमनस्र नामक दिखरपर लैखानस महात्मा महर्षि 
आलखिल्यगण प्रकाशित होते देखे जाते हैं, जो सूर्यके समान 
कान्तिमान्‌ और तपस्वी हैं॥ ६०॥ 
अब सुदर्शनों द्वीप: पुरो यस्य प्रकाशते। 
तस्मिस्तेजश्ष॒ चक्षुक्ष सर्वप्राणभृतामपि ॥ ६९ ॥ 
“यह उदबमिरिके सौमनस शिखस्के सामनेका द्वीप सुदर्दान 
जामसे प्रसिद्ध है; क्योकि उक्त शिखरपर जब भगवान्‌ सूर्य उदित 
हेते हैं, तमी इस द्वीपके समस्त आणिवोंका तेजसे सम्बन्ध होता 
है और सबके नेजरोक प्रकाश प्राप्त होता है (यहो इस ड्वोपके 
"सुदर्ज़न' नाम होनेका कारण है) ॥ ६१॥ 
जौलस्थ तस्य पृष्ठेषु कन्दरेषु बनेषु चा। 
राबण: सह बैदेह्ा मार्गितिव्यस्ततस्ततः ॥ ६२ ॥ 
'उदयाचलके पृष्ठभागोमें, कन्दराओमें तथा वनोमें भी 
कुन्हें जहाँ-तहाँ विदेहकुमारो सीतासहित रावणका पता 
लगाना चाहिये॥ ६२ ॥ 
काझछनस्य च शैलस्थ सूर्यस्थ च॒ महात्मनः । 
आबिष्टा तेजसा संध्या पूर्वा रक्ता प्रकाइते ॥ ६३ ॥ 
"उस सुबर्णमय उदयाचल तथा महात्मा सूर्यदेवके तेजसे 
व्याप्त हुई उदयकालिक पूर्व संध्या रक्तवर्णकों प्रभासे 
अकाशित होती है॥ ६३ ॥ 
पूर्वमेतत्‌ कृत॑ ड्वारं पृथिव्या भुवनस्थ चा। 
सूर्यस्थोदयन॑ चैव पूर्वा होषा दिगुच्यते ॥ ६४ ॥ 
'सूर्बके उदयका यह स्थान सबसे पहले ब्रह्माजीने बनाया 
है; अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोकका द्वार है (ऊपरके 
स््रोकॉमे रहनेवाले प्राणी इसी द्वारसे भूलोकमें प्रवेश करते हैं 
तथा भुल्लेकके प्राणी इसी द्वारसे ब्रह्मलोकमें जाते हैं)। 
पहले इसी दिज्ञामें इस डास्का निर्माण हुआ, इसलिये इसे 
पूर्व दिशा कहते हैं॥ ६४॥ 
तस्य जौलस्थ पृष्ठेषु निहरिषु गुहासु खा। 











रावण: सह बैदेह्ा मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ६५॥ 


कि] 


“*उदयाचलकी घाटियों, झरनों और गुफाओंमें यत्र-तत्र 
चूमकर तुम्हें बिदेहकुमारी सीतासहित रावणका अन्‍्वेषण 
करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
लत: परमगस्या स्थाद्‌ दिक्‍्यूर्वा त्रिदशावृता । 
रहिता . चत्दसूर्वाभ्यामदृश्या तमसावृता ॥ ६६ ॥ 

'इससे आगे पूर्व दिज्ा अगम्य है। उघर देवता रहते हैं। 
उस ओर चन्द्रमा और सूर्यका प्रकाश न होनेसे बहाँको भूमि 
अच्घकारसे आच्छन्न एवं अदृश्य है॥ ६६ ॥ 
शैलेधु तेषु सर्वेषु कन्दरेषु नदीपु च। 
ये चर नोक्ता मयोहेशा बिचेया तेघु जानकी ॥ ६७ ॥ 

“उदयाचलके आस-पासके जो समस्त पर्वत, कन्दराएँ: 
तथा नदियाँ हैं, उनमें तथा जिन स्थानोंका मैंने निर्देश नहीं 
किया है, उनमें भी तुम्हें जानकोकी खोज करनी चाहिये ॥ 
एताबद्‌ वानरैः शक्यं गन्तुं बानरपुड्डखा: । 
अभास्करममरयांद॑न॒जानीमस्ततः परम्‌॥ ६८ ॥ 

'बानरशिरोमणियो ! केबल उदयगिर्तिक हो बानरोंकी 
पहुँच हो सकती है। इससे आगे न तो सूर्यका प्रकाश 
है और न देश आदिको कोई सोमा ही है। अतः आगेकी 





इत्पाषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिका्ये किष्किस्धाकाण्डे चत्वार्रिश: 


* श्रीमद्वाल्यीकीयरामायणे « 





भूमिके बारेंमें मुझ कुछ भी मालूम नहीं है॥ ६८ ॥ 
अभिगम्य तु बैदेहों निलय॑ रावणस्थ च। 
मासे पूर्णे निवर्तध्वमुदर्य ज्राप्य पर्वतम्‌॥ ६९ ॥ 
+तुमल्लोेग उदयाचलतक जाकर सीता और रावणके स्थानका 
पता लगान्य और एक मास पूरा होते-होतेतक ल्लौट आना ॥ 
ऊर््व॑ सासान्न वस्तव्यं बसन्‌ वध्यो भवेन्‍्मस । 
सिद्धार्था: संनिवर्तध्वमधिगम्य च मैथिल्लीम्‌ ॥ ७० ॥ 
“एक महीनेसे अधिक न ठहरना। जो अधिक कालतक 
वहाँ रह जाबगा, यह मेरे द्वारा माय जायगा। मिथिलेदार 
कुमारोका पता लगाकर अल्वेषणका भ्रयोजन सिद्ध हो 
जानेपर अवश्य लौट आना ॥ ७०॥ 
महेद्वकात्तां.. बनषण्डसण्डितां 
दिशे चरित्वा निपुणेन बानरा:। 
अबाष्य सीतां रघुवंशजप्रियां 
ततो नियृत्ता: सुखिनों भविष्यथ ॥ ७९ ॥ 
“बानरो ! बनसमूहसे अलंकृत पूर्वीदिशामें अच्छी तरह 
भ्रमण करके श्रीरामचन्द्रजीकों प्यारी पत्नी सौताका समाचार 
जानकर तुम बहाँसे लौट आओ। । इससे तुम सुखी होओगे' ॥ 
:सर्ग: ॥ ४० ॥ 





इस प्रकार श्रोाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके किष्किबपाकाप्डमें चालीसा सर्ग पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 
न 


एकचत्वारिश: सर्ग: 


सुग्रीबका दक्षिण दिशाके स्थानोंका परिचय देते 


तततः प्रस्थाप्य सुग्रीबस्तन्पहद्वानर) बलम्‌। 
दक्षिणां. प्रेषयामास वानरानभिलक्षितान्‌ ॥ १॥ 
इस प्रकार बानरोंकी बहुत बड़ी सेनाकों पूर्व दिशामें 
प्रस्थापित करके सुम्रीबने दक्षिण दिशाकी ओर चुने हुए 
यानरोंको, जो भलीभाँति परख लियें गये थे, भेजा॥ ६॥ 
नीलमभप्रिसुतं॑ चैब हनूमन्ते चर बानरम्‌। 
पितामहसुत॑ चैबवजाम्बबत्ते महौजसम्‌॥ २॥ 
सुहोतं॑ व शारारिं च शरणुल्यं तथैब च। 
गज गवाक्ष॑ गबय॑ सुषेण वृषभ तआ॥३॥ 
मैन्द चर द्विबिंदं चैव सुषेणं गन्धमादनम्‌। 
उल्कामुखमनड़. च॒ हुताझइनसुताबुभौ ॥ ड ॥ 
अद्डभदप्रमुखान्‌ वीरान्‌ बीर: कपिणणेश्वरः । 
बेगविक्रमसम्पन्नान्‌ू संदिदेश . विशेषबित्‌ ॥ ५ ॥ 
अभिपुत्र नील, कपिवर हनुमानजी, ब्रह्माजीके महाबली 
पुत्र जाम्बवान, सुहोत्र, झररि, द्रगुल्म, गज, गवाक्ष, गबय, 


वहाँ प्रमुख बानर वीरोंको भेजना 
सुषपेण (प्रथम), वृषभ, मैन्द, द्विबिद, सुधेण (द्वितीय), 
गन्धमादन, हुताशनके दो पुत्र उल्कामुख और अनझ् 
(असक्ग) तथा अक्लद आदि प्रधान-अधान वीरोंको, जो 
महान्‌ वेग और पराक्रमसे सम्पन्न थे, विशेषज्ञ वानरराज 
सुप्रीबने दक्षिणकी ओर जानेको आज्ञा दी ॥ २--५॥ 
तेषामग्रेसर चैब बृहद्वलमथाडुदम्‌ । 
विधाय हरिवीराणामादिशद्‌ दक्षिणां दिशम्‌॥ ६ ॥ 
महान्‌ बलदालो अड्भदकों उन समस्त वानर बीणेंका 
अगुआबनाकर उन्हें दक्षिण दिशामें सीताकी खोजका भारसौंपा ॥ 
ये केचन ससुददेशास्तस्थां दिशि सुदुर्गमा:। 
कपीशः कपिमुख्यानां स तेषां समुदाहरत्‌॥ ७॥ 
उस दिक्ञामें जो कोई भी स्थान अत्वत्त दुर्गम थे, उतका भी 
कपिराज सु्रौजने उन श्रेष्ठ वानरोको परिचय दिया* ॥ ७॥ 
सहस््नरशिर्स॑ विन्ध्य॑ नानाहुपल्वतायुतम्‌ । 





नर्मदां च नदी रम्यां महोरगनिषेविताम्‌॥ ८॥ 





१. सुषेण दो थे--एक ताराके पिता और दूसस उनसे भिन्न बानरयूघपति या। 
२. यहाँ दक्षिण दिशाका विभाग किष्कित्थासे न करके आर्यावर्तसे किया गया है। पूर्व समुद्रसे पश्चिम समुद्र और हिमालयसे 
विश्यके भागकों आर्यावर्त कहते हैं। सुप्रोवने दक्षिण दि्ञाके जिन स्थानोंका परिचय दिया है, उनको सद्भति आयांवर्तसे हो दिशाका 


विभाजन करनेपर लगतो है। 


+ किष्किन्धाकाप्डे एकचत्वार्िश: 


ततो गोदाबरी रम्यों कृष्णवेणी महानदीम्‌। 
बरदां छः महाभागां महोरगनिषेविताम्‌ । 
मेखलानुत्कलांडैव दक्लार्णनगराण्यपि ॥ ९ ॥ 
आब्रवन्तीमवत्ती चर. सर्वमेबानुपश्यत । 
+-- कानरो । तुमलोग भाँति-भाँतिके वृक्षों और 
गो 'शिखरोंबाले गस्वरोंवाले विख्यपर्बत, बड़े- 
बड़े नागोंसे सेजित स्मणीय नर्मदा सुरम्थ गोदावरो, 
'महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े-बड़े नागोंसे सेवित महाभागा 
बरदा आदि मंदियोंके तटॉपर और मेखल (मेकल), उत्कल 
एवं दक्ार्ण देशके तगगंमें तथा आख्रवन्ती और अवन्तोपुरोमें 
भी सब जगह सोताकों खोज करो ॥ ८-९९॥ 
बिदर्भानृष्टिकांडैबरम्यान्‌. साहिषकानपि ॥ १० ॥ 
तथा बड़ान्‌ कलिड्जांश्व कौशिकांश्व समच्ततः । 
अन्वीक्ष्य दण्डकारण्य॑ सपर्वतनदीगुहम्‌ ॥ १९ ॥ 
नर्दी गोदावरी चैंव सर्वमेबानुपइयत । 
तथैवान्धंश पुण्डांक्ष चोलान्‌ पाण्ड्यांक्ष केरत्वान्‌ ॥ 
"इसी प्रकार विदर्भ, ऋष्टिक, रम्य माहिप्रक देश, वह", 
कलिक् तथा कौशिक आदि टेशॉमें सब ओर देखभाल करके 
पर्बत, नदी और गुफाओंसहित समूचे दण्डकारण्यमें छानबीन 
गोदाबरी नदी है, उसमें सब ओर बार॑बार 
देखना | इसी प्रकार आज, पुण्ड, चोल, पाण्छय तथा केरल 
आदि देक्ञॉमें भी ढूँढ़ना॥ १०--१२ ॥ 
अय्ोपुखश्ष गन्तव्य: पर्वतो ध्ातुमण्डित: । 
विचिज्रशिखर: .. श्रीमांक्षित्रपुष्पितकानन: ॥ १३ ॥ 
सुच्नन्दनवनोद्देशो मार्गितव्यों महागिरि: । 
'तदनन्तर अनेक धातुओंसे अलेकृत अयोमुखं 
(मलय) पर्वतपर भी जाना, उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। 
बह जोधाशाली पर्बत फूले हुए विचित्र काननोंसे युक्त है। 
उसके सभी स्थानॉमें सुच्दर चन्दनके बन हैं। उस महापर्वत 
मसलयपर सीताकी अच्छो तरह खोज करना ॥ १३९॥ 
ततस्तामापगां दिव्यां प्रसन्नसलिलाशयाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तत्र अ्क्ष्यथ कावेरी बिहतामप्सरोगणै: 
“तत्पश्चात्‌ स्वच्छ जलवाल्तै दिव्य नदी कावेरीकों देखना, 
जहाँ अप्सराएँ विहार करती है॥ १४१॥ 
तस्यासीन॑ नगस्याग्रे म्तयस्थ महौजसम्‌॥ १५॥ 
दक्ष्यथादित्यसंकाशमगस्यमृषिसत्तमम्‌ + 



































'उस ग्रसिद्ध मल्यपर्वतके शिखरपर बैठे हुए सूर्यके समान 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न मुनिश्रेष्ठ अगस्त्वक्नाँ दर्शन करना ॥ 


ततस्तेनाध्यनुज्ञाता:. असन्नेन  महात्मना ॥ १६॥ 
ताम्रपर्णो ग्राहजुष्टों तरिष्यथ महानदीम्‌। 

“इसके बाद उन प्रसन्नचित्त महात्मासे आज्ञा लेकर 
अहोंसे सेवित महानदी ताप्रपणीकों पार करना ॥ १६३॥ 
सा चन्‍्दनवनैश्चित्रः अच्छन्नद्वीपवारिणी ॥ ९७॥ 
कान्तेव युवती कान्त॑ समुद्रमवगाहते । 

“उसके द्वीप और जल विचित्र चन्दनवनोंसे आच्छादित 
हैं; अतः वह सुन्दर साड़ोसे विभूषित युवती ग्रेयसीकी भाँति 
अपने प्रियतम समुद्रसे मिलती है॥ १७९॥ 
ततो हेममर्य॑ दिव्य॑ सुक्तामणिविधूषितम्‌ ॥ १८ ॥ 
युक्त कबाटं पाण्ड्यानां गता द्रक्ष्यथ खानरा: । 

'आानरो ! वहाँसे आगे बढ़नेपर तुमलोग पाण्ड्यवेशी 
ग़जाओंके नगरद्वारपर' लगे हुए सुघर्णमय कपाटका दर्शन 
करोगे, जो मुक्तामणियोंसे विभूषित एवं दिव्य है॥ १८३॥ 
ततः . समुद्रमासाष्य सम्प्रधायार्थनिश्नयम्‌ ॥ १९ ॥ 
अगस्त्येनात्तरे सत्र सागरे बिनिवेशितः । 
चित्नसानुनग: श्रीमान्‌ महेन्र: पर्वतोत्तम: ॥ २०॥ 
जातरूपमय:  श्रीमानवगाढ़ो महाणबम्‌ । 

"तत्पश्चात्‌ समुद्रके तटपर जाकर उसे पार करनेके 
सम्बन्धमें अपने कर्तव्यका भल्होभाँति निश्चय करके उसका 
पालन करना। महर्षि अगस्व्पने समुद्रके भीतर एक सुन्दर 
सुवर्णमय पर्वतको स्थापित किया है, जो महेन्द्रगिरिके नामसे 
बिख्यात है। उसके शिखर तथा वहाकि वृक्ष विचित्र दोभासे 
सम्पन्न हैं। यह ज्ञोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्रके भीतर 
गहराईतक घुसा हुआ है॥ १९-२०१॥ 
नानाविधैर्नणे- क्षोपझोभितम्‌ ॥ २९ ॥ 
देबर्षियक्षप्रवरैरप्सरोभिश्व आझोभितम्‌ । 
सिद्धचारणसह्ैश्ध॒ प्रकीर्ण सुमनोरमस्‌ ॥ २२ ॥ 
तमुपैति सहस्राक्ष: सदा पर्वंसु पर्वसु। 

"आना परकारके खिले हुए वृक्ष और लताएँ उस पर्वतकी 
जोभा बढ़ातो हैं। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओकी 
उपस्थितिसे उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और 
चारणोंके समुदाय वहाँ सब ओर फैले रहते हैं। इन सबके कारण 
महेस्द्रपर्बत अत्यन्त मनोरम जान पड़ता है। सहस््र नेत्रधारी इन्द्र 








२. अन्य पाठके अनुसार यहाँ मल्थ देश समझना चाहियें। 





२. रामायणतिलकके लेस्तक अयोमुखको मलय-पर्वतका नामात्तर मानते हैं। गोविल्दराज इसे सह्ापर्वतका पर्याय समझते हैं तथा 





गामायणदिरोमणिकार अयोमुख्को 
३. यद्यपि पहले पकवठोसे: 






इन 


अन्न ख्वतन् पर्वत मारते हैं। यहाँ तिलककासके मतका अनुसरण किया गया है। 
उत्तर भागमें अगस्त्वके आश्रपका वर्णन आया है तधापि यहाँ मल्यपर्वतपर भी उनका आश्रम था, ऐसा मानना 


चाहिये। जैसे वाल्मोकि सुनिक्ध आम अतेक स्वाजोमे था, उसो तरह इनका भी था अथवा ये उसी कमके कोई दूसरे ऋषि थे। 


अ. आधुनिक: 





हो झजेन पाण्डघरवज्ो नरेशोका तगर है । इस 





'नगस्में भी छानबीन करनेके लिये सुओव बानरोंको आदेद दे रहे हैं। 


छ्ष्ढ 


+ औमबद्वाल्मीकीयरामायणे « 


प्रत्येक पर्वके दिन उस पर्वतपर पदार्पण करते हैं ॥ २१-२२९॥ 
द्वीपस्तस्थापरे. पारे. झातयोजनबिस्तृत: ॥ २३ ॥ 
अगम्यो मानुषर्दीप्रस्त॑ मार्गध्व॑ समन्ततः । 
तत्र सर्वात्मना सीता मार्गितव्या बिशेषतः ॥ र४ ॥ 
“डस समुद्रके उस पार एक द्वीप है, जिसका विस्तार सौ 
योजन है। बहाँ मनुष्योंकी पहुँच नहीं है। वह जो दीप्रिज्ञालो 
द्वीप है, उसमें चारों ओर पुरा प्रयत्न करके तुम्हें सोताकी 
विश्ेषरूपसे खोज करनी चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मन: । 
राक्षसाधिप्तेबास: सहत्वाक्षसमद्युते: ॥ २५ ॥ 
“बही देश इन्द्रके समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षसराज 
राबणका, जो हमारा वध्य है, निवासस्थान है ॥ २५॥ 
दक्षिणस्थ समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी । 
अड्डारकेति बिख्याता छायामाक्षिप्य भोजिनी ॥ २६॥ 
'उस दक्षिण समुद्रके बीचमें अज़ारका नामसे प्रसिद्ध एक 
राक्षसों रहती है, जो छाया पकड़कर हों प्राणियोंकों खींच 
छेती और उन्हें खा जाती है॥ २६॥ 
एवं निःसंशयान्‌ कृत्वा संझयाज्नष्टसंशया: । 
सृगयध्य॑ नरेत्रस्थ. पत्नीममिततेजसः ॥ २७ ॥ 
उस लक्डाब्रीपमें जो संदिग्ध स्थान हैं, उन सबमें इस 
तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेहरहित समझ लो और 
तुम्हारे मनका सेशय निकल जाय, तब तुम लक्भाद्दीपकों भी 
लॉधकर आगे बढ़ जाना और अमिततेजस्थी महाराज 
शरीशमकी पत्नीका अन्वेषण करना॥ २७ ॥ 
तमतिक्रम्य लक्ष्मोबान्‌ समुद्रे शतयोजने। 
गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचवारणसेबित: ॥ २८ ॥ 
'लक्षाकों लॉधकर आगे बढ़नेपर सौ योजन विस्तृत 
समुद्रमें एक पुष्पितक नामका पर्वत है, जो परम झोभासे 
सम्पन्न तथा सिद्धों और चारणोंसे सेवित है॥ २८ ॥ 
अन्द्रसूाशुसंकाश: .. सागराम्बुसमसाश्रय: । 
भ्राजते विपुलेः श्ूह्रम्बर॑बिल्खिन्निव ॥ २९ ॥ 
“बह चन्द्रमा और सूर्यके समान प्रकाशमान है तथा समुद्रके 
जलमें गहराईतक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरोंसे 
आकाश रेखा खांचता हुआ-सा सुशोघित होता है ॥ २९ ॥ 
तस्वैंके काझन॑ श्रूईँ सेवते य॑ दिवाकर:। 
श्वेतें राजतमेके च॑ सेबते यन्निशाकरः । 
न त॑ कृतप्राः पश्यन्ति न नृझसा न नास्तिका: ॥ ३० ॥ 
“उस प्ब॑तका एक सुवर्णमय शिखर हैं, जिसका प्रतिदिन 
सूर्यदेव सेवन करते हैं । उसी प्रकार इसका एक रजतसव खेत- 
शिखर है, जिसका चन्द्रमा सेवन करते हैं | कुतत्न, नुशेस और 





जास्तिक पुरुष उस पर्वत-शिखरको नहीं देख पाते हैं॥ ३० ॥ 
अणम्ब शिससा झैलं ते विमार्गथ वानरा:। 
तमतिक्रम्यदुर्ध॑ सूर्यवान्नाम पर्वत: ॥ ३५ ॥ 

“बानरों ! तुमल्लेग मस्तक झुकाकर उस पर्वतकों प्रणाम 
करना और वहाँ सब ओर सौताको ढ|ँढ़ना । उस दुर्धर्य पर्वतको 
ल्वैघकर आगे बढ़नेपर सूर्यवान्‌ नामक पर्वत मिलेगा ॥ ३३ ॥ 
अध्यना दुर्लिगाहेन योजनानि चतुर्दश। 
ततस्तमप्यतिक्रम्ध॒वैद्युतो नाम पर्वतः ॥ ३२॥ 

“वहाँ जानेका मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्पितकसे 
चौदह योजन दूर है। सुर्यवानको ल्लॉघकर जब तुमलोग आगे 
जाओगे, तब तुम्हें 'वैद्युत' नामक पर्वत मिलेगा॥ ३२॥ 
सर्वकामफलर्वक्ष: सर्वकालमनोहरै: । 
सत्र भुक्‍्त्वा बराहाणि मूलानि च फल्लानि छ ॥ ३३ ॥ 
मधूनि पीत्वा जुष्टानि परं॑ गच्छत बानराः। 

“बहाकि वृक्ष सम्पूर्ण मनोबाओछत फलोंसे युक्त और सभी 
ऋतुओंमें मनोहर शोभासे सम्पन्न हैं। बानरों! उनसे 
सुशोभित चैधुत पबंतपर उत्तम फल-मूल खाकर और सेवन 
करने योग्य मघु पौकर तुमलोग आगे जाना ॥ ३३ ॥ 
तत्र नेज्रमनःकान्‍्तः कुझरों नाम पर्बतः ॥ ३४ ॥ 
अगस्थभवन॑ यत्र निर्मित विश्वकर्मणा। 

"फिर कुकर नामक पर्वत दिखायी देगा, जो नेत्रों और मनको 
भी अत्यन्त प्रिय रूगनेवाल्प्र है। उसके ऊपर विश्वकर्माका चनाया 
हुआ महर्षि अगस्वका' एक सुत्दर भवन है॥ ३४१ ॥ 
तत्र योजनविस्तारमुच्छित॑ दशयोजनम्‌॥ ३५॥ 
झरणं काझ्लन॑ दिव्य॑ नानारल्विभूषितम्‌ । 

"कुकर पर्वतपर बना हुआ अगस्त्यका वह दिव्य भबत 
सुबर्णमय तथा नाना प्रकारके रत्रॉंसे विभूषित है। उसका 
बिस्तार एक योजनका और ऊँचाई दस योजनकी है॥ 
तत्र भोगबती नाम सर्पांणामाल्यः पुरी॥३६॥ 
विज्ञालरथ्या दुर्धर्षा स्वतः परिरक्षिता। 
रक्षिता पन्नगैधोरिस्तीहणदंष्रैसहालिप: ॥ ३७ ॥ 

“उसी पबंतपर स्पोंकी निवासभूता एक नगरी है, जिसका 
नाम भोगवतो है (यह पातालकी भोगवतो पुरोसे भिन्न है) । 
बह पूरी दुर्जय है। उसको सड़कें बहुत बड़ो और विस्तृत हैं। 
बह सब ओरस्से सुरक्षित है। तीखी दाह़वाले महात्रिपैले 
भबंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं॥ ३६-३७॥ 
सर्पराजो महाघोरो यस्यों बसति वासुकिः | 
निर्बाय मार्मितव्या च सा च भोगबती पुरी ॥ ३८ ॥ 

“उस भोगवतीपुरोमें महाभयंकर सर्पराज वासुकि निवास 
करते हैं (ये योगशक्तिसे अनेक रूप धारण करके दोनों 











१. यह महर्षि अगस्तयका तोसरा स्थान है। 






ओगव्तीपुमे प्रवेश करके वहाँ सीताकी खोज करनी चाहिये ॥ 
तत्र चानन्तरोहेशा ये केचन समावृताः। 
से ऊन देशामतिक्रम्य महानृषभसंस्थिति: ॥ ३९॥ 

“उस पुरोमें जो गुप्त एवं व्यवघानरहित स्थान हों, उन 
सबमें सीताका अन्वेषण करना चाहिये | उस प्रदेशको ल्ॉघिकर 
आगे बढ़नेपर तुम्हें ऋषभ नामक महान्‌ पर्वत मिलेगा ॥ ३९ ॥ 
सर्वसत्रमयः . श्रीमानृषभो नाम पर्वतः । 
शोशीर्षक पद्मकं ख हरिश्यामं च चन्‍्दनम्‌॥ ४०॥ 
दिव्यमुत्पछते. चत्र. तथैवाभिसमप्रभम्‌ । 

न तु तशन्दन दृष्ठा स्पष्टव्य॑ तु कदाचन ॥ ड१॥ 

“बह शोभाशाली ऋषभ पर्वत सम्पूर्ण र्नोंसे भव हुआ 
है। वहाँ गोशीर्षक, पद्मक, हरिश्याम आदि नामोंबाला दिव्य 
चन्दन उत्पन्न होता है। बह चन्दनवृक्ष अभ्रिके समान 
प्रज्यकित होता रहता है। उस चन्दनकों देखकर कदापि तुन्हें 
उसका स्पर्श नहीं करना चाहिये ॥ ४०-४६ ॥ 
रोहिता नाम गश्धर्वा घोर॑ रक्षन्ति तदनम्‌। 
तत्र॒गन्धर्वपतयः पद्च सूर्यसमग्रभा: ॥ डर ॥ 

"क्योंकि 'रोहित' नामषाले गश्धर्व उस घोर बनको रक्षा करते 
है। वहाँ सूर्यके समान कान्तिमान्‌ पाँच गग्धर्वराज रहते है ॥ 
जैलूषो ग्रामणी: शिक्ष: शुक्रों बश्नुस्तथैव च। 
रबिसोमापिवपुषां निवास: पुण्यकर्मणाम्‌॥ ४३ ॥ 
अन्ते पृथिव्या दुर्धर्षास्तत: स्वर्गजित: स्थिता: । 

"उनके नाम ये है--दौल्यूष, ग्रामणो, शिक्ष (जिम) 
शुक्र और बध्ु। उस ऋषभसे आगे पृथिवाकों अन्तिम 
सीमापर सूर्य, चमद्रमा तथा अम्रिके तुल्य तेजस्बरी पुण्यकर्मा 
पुरुषोंका निवास-स्थान है। अतः वहाँ दुर्घ्ध स्वर्गविजयी 
(स्वर्गके अधिकारी) पुरुष हों वास करते हैं॥ ४३२ ॥ 
ज्ञतः परं न व: सेव्य: पितृलोक: सुदारुण: ॥ डड ॥ 
राजधानी यमस्वैषा कष्टेन तमसा5ज्वृता। 

“उससे आगे अत्यन्त भयानक पितृल्लेक है; वहाँ तुम 

इत्पापें श्रीपद्यामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिक्ाव्यके 








छ्थर 





स्लोगोंको नहों जाना चाहिये। यह भूमि यमराजकी राजघानी 
है, जो कष्ट्रद अन्चकारसे आच्छादित है॥ ड४ंड३ ॥ 
एलावदेव. युष्पाधिवीरा. खानरपुंगवा: | 
जञक्ये बिचेतुं गन्तुं ब्रा नातों गतिमतां गति: ॥ ४५॥ 

“बोर बानरपुड्रजो ! बस, दक्षिण दिद्ञामें इतनी हो दूरतक 
तुम्हें जाना और खोजना है। उससे आगे पहुँचना असम्भव 
है; क्योंकि उघर जेगम प्राणियोंकी गति नहीं है॥४५॥ 
सर्वमेतत्‌ समाल्तोक्य यथान्यदपि दृश्यते | 
गति बिदित्वा वैदेह्या: संनिवर्तितुमर्हथ ॥ ४६ ॥ 

“इन सब स्थानोंमें अच्छी तरह देख-भाल करके और भी 
जो स्थान अन्वेषणके योग्य दिखायी दे, वहाँ भी विदेहकुमारीका 
चता लगाना; तदनन्तर तुम सबको लौट आना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
अश्ष मासात्रिवृत्तोउ्पे दृष्टा सीतेति बक्ष्यति। 
मसुल्यविभवो भोगैः सुख स विहरिष्यति ॥ ४७ ॥ 

“जो एक मास पूर्ण होनेपर सबसे पहले यहाँ आकर यह 
कहेगा कि 'सैंने सौताजौका दर्शन क्रिया हैं' वह मेरे समान 
अैभवसे सम्पन्न हो भोग्य-पदार्थोका अनुभव करता हुआ 
सुखपूर्वक विहार करेंगा॥ ४७॥ 
'ततः प्रियतरों नास्ति सम प्राणाद्‌ विशेषतः । 
कृतापराधों बहुओं म्रम बल्धुर्भविष्यति ॥ ४८ ॥ 

“उससे बढ़कर प्रिय मेंर लिये दूसरा कोई नहीं होगा। बह 
मेरे छिये आणोंसे भो बढ़कर प्याण होगा तथा अनेक यार 
अपराध किया हो तो भी वह मेरा बन्‍्धु होकर रहेगा ॥ ४८ ॥ 
अमितबलपराक्रमा भवन्तो 

बिपुलगुणेषु कुलेषु चल असूताः । 
सतुजपतिसुतां यथा. लभ॒ध्ब॑ 
तदधिगुणे. पुरुषार्थमारभध्यम्‌ ॥ ४९॥ 

"तुम सबके बल और पराक्रम असीम हैं। तुम विशेष 
गुणशाली उत्तम कुल्मॉमें उत्पन्न हुए हो । राजकुमारों सीताका 
जजस प्रकार भी पता मिल सके, उसके अनुरूप उच्च कोटिका 
पुरुषार्थ आरम्भ करो' ॥ ४९ ॥ 





'किष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिश्ञः सर्ग: ॥ ४१ ॥ 


किफ्किन्धाकाण्डमें इकतालीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४१ ॥ 
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ह्िचत्वारिश 


सुग्रीबका पश्चिम दिशाके स्थानोंका परिचय 


अथ अस्थाष्य स हरीन्‌ सुत्रीवो दक्षिणां दिश्म्‌ । 
अब्रवीन्मेघसंकाश सुषे्णं नाम वानरम्‌॥ १॥ 
तारायाः पितर॑ राजा श्वशुर॑ भीमविक्रमम्‌ । 
अग्रवीत्‌ प्राज्ललिबॉक्यमनिगम्व प्रणम्य च॥२॥ 
महर्षिपुत्र मारीचमर्चिष्पन्त॑_ महाकपिम्‌ । 
बूते. कपिवरै:.. झरैमहेद्सदृशह्युतिम्‌ ॥ ३ ॥ 





हा: सर्ग:ः 

देते हुए सुषेण आदि वानरॉकों वहाँ भेजना 
बुद्धिविक्रमसम्पन्न चैनतेबसमझ्युतिम्‌ । 
मरीचिपुत्रान्‌ सारीचानर्चिमाल्यान्‌ महाबल्वान्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋषिपुत्रां श्र तान्‌ सर्वान्‌ प्रतीचीमादिश्वद्‌ दिशम्‌ । 
द्वाध्यां शातसहस्वाध्यां कपीनां कपिसत्तमा:॥ ५॥ 
सुषेणप्रमुखा. यूर्य॑ बैदेहों. परिमार्गथ। 








दक्षिण दिज्ञाकी ओर वानरोंको भेजनके पश्चात्‌ राजा 


छद० 





सुप्रीवने तायके पिता और अपने श्वशुर 'सुषेण' नामक वानरके 
पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना 
आरम्भ किया। सुषेण मेघके समान काले और भरकर 
'पराक्रमी थें। उनके सिवा, महर्षि मरीचिके पुत्र महाकपि 
आर्चिष्मान्‌ भी वहाँ उपस्थित थे, जो देवसाज इन्द्रके समान 
तेजस्वी तथा शूरबीर श्रेष्ठ वानरोंसे घिरे हुए थे। उनको कान्ति 
विनतानन्दन गरुड़के समान थी। बे बुद्धि और पराक्रमसे 
सम्पन्न थे। उनके अतिरिक्त मरीचिके पुत्र मारोच नामवाले 
बानर भी थे, जो महाबली और 'अर्चि्माल्य' नामसे प्रसिद्ध 
थे। इनके सिवा और भी बहुत-से ऋषिकुमार थे, जो 
आनररूपमें वहाँ विराजमान थे। सुपेणके साथ उन सबको 
सुप्रीवने पश्चिम दिशाकी ओर जानेकी आज्ञा दी और कहा-- 
'कपिवरों ! आप सब ल्लोग दो लाख वबानरोंको साथ ले 
सुषेणजीकी प्राघनतामें पश्चिमकों जाइये और चिदेहनान्दिनी 
सीताकी खोज कीजिये ॥ १--५६॥ 

सौराष्ट्रान्‌ सहबाह्लीकांश्वद्रचित्रांस्थथैब छा ॥ ६ ॥ 
स्फीताझनपदान्‌ रम्थान्‌ बिपुलानि पुराणि च। 
पुंनागगहन॑ कुक्षि ॥छ॥ 
तथा केतकखण्डांश मार्गध्व॑ हरिपुंडवा: । 

'श्रेष्ट बानरो | सौराष्ट्र, बाढ्लीक और चन्द्रचित्र आदि 
देशों, अन्यान्‍्य समृद्धिशाली एवं स्मणीय जनपदों, 
बढ़े-बड़े नगयों तथा पुत्नाग, बकुल और उद्दालक आदि 
वृक्षोंसे भरे हुए कुक्षिदेशमें एवं केवड़ेके वनोंमें सीताको 
खोज करो ॥ ६-७३ ं 
अत्यक्त्रोतोबहाऔैव नद्यः शीतजला: शिवा: ॥ ८॥ 
तापसानामरण्यानि कान्तारगिरयश्च॒ ये। 

"पश्चिमकी ओर बहनेवाली शीतल जलसे सुशोभित 
'कल्याणमयी नदियों, तपस्वी जनोंके वनों तथा दुर्गम पर्वतोमें 
भी बिदेशकुमारीका पता लगाओ॥ ८९॥ 
तत्र स्थल्ीर्मरुप्राया अत्युशिशिरा: शिल्ठा: ॥ ९ ॥ 
गिरिजालावुता दुर्गा मार्गित्वा पश्चिमां दिशम्‌ । 
लत: पश्चिमसागम्य समुद्र द्रहुमहथ ॥ १० ॥ 
तिमिनक्राकुलजलं गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः। 

"पश्चिम दिश्ञामें प्रायः मत्भूमि है। अत्यन्त ऊँची और 
उंबी शिलाएँ हैं तथा पर्वतमालाओंसे घिरे हुए बहुत-से दुर्गन 
पदेझञ हैं। उन सभी स्थानॉंमें सीताकी खोज करते हुए क्रमजञः 
आगे बढ़कर पश्चिम समुद्रतक जाना और वहाकि अत्येक 
स्थानका निरीक्षण करना। बानये ! समुद्रका जल तिमि 
नामक मस्सयों तथा बड़े-बड़े आहोंसे भय हुआ है । वहाँ सब 
ओर देख-भाल क्या ॥ ९-१०२॥ 





* ओमद्वाल्पीकीयरामायणे « 








ततः केततकखण्डेषु तमालगहनेषु च्॥ १९१॥ 
कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलबनेषु च। 
तत्र सीतां ऋ सार्गध्व॑ निलयं रावणस्य च॥ १२॥ 

*समुद्रके तठपर केबड़ॉंके कुझ्ोंमें, तमालके कानमोमें 
ज़था नारियलके बनोंमें तुम्हार सैनिक वानर भलीभाँति ॥ 
'विचरण करेंगे। वहाँ तुमलोग सीताको खोजना और रावणके 
निवास-स्थानका पता लगाना ॥ १६-१२॥ ॥ 
बेलातलनिविष्टेपु. पर्वतेपु. बनेषु च। 
मुस्वीपत्तन चैब रम्ये चैब जटापुरम्‌॥ १३ ॥ 
अवन्तीमडुलेपां च तथा चालक्षितं बनम्‌। 
राष्ट्रीण च॒ विज्ञाल्लानि पत्तनानि ततस्ततः ॥ १४॥ 

समुद्रतटबर्तों पर्वतों और बनोंमें भी उन्हें ढूँढ़ना चाहिये। 
मुस्वोपत्तन (मोरबी) तथा रमणीय जटापुरमें, अबन्ती' तथा 
अ्नलेपापुरोमें, अलक्षित बनमें और बड़े-बड़े राष्ट्रों एवं 
जगजझोमें जहाँ-तहाँ घुसकर पता लगाना ॥ १३-१४ ॥ 
सिन्धुसागरयोऔब॒ संगमे तत्र पर्वतः। 
महान स्रोमगिरिनांम झतथूझो महाद्डुपः ॥ १५॥ 
लम्र अस्थेषु रम्येषु सिंहा: पक्षणमा: स्थिता: । 
तिमिमल्यगजांज्ैब॒नीडान्यारोपयन्ति ते॥ १६॥ 

'सिंधुनद और समुद्रके संगमपर सोमगिरिनामक 
एक महान्‌ पर्वत है, जिसके सौ शिखर हैं। वह पर्वत 
ऊँचे-ऊँचे वृक्षोसे भरा है। उसकी रमणीय चोटियॉपर 
सिंह नामक पक्षी रहते हैं। जो तिमि नामवाले विशालकाय 
मल्यों और हाथियॉंको भी अपने घोसलोमें उठा 
लाते हैं॥ १०-१६॥ 
तानि नीडानि सिंहानां गिरिश्ड्गताक्ष ये। 
दृप्तास्तृप्ताश्ष॒ मातड्डास्तोयदस्वननि:स्वना: ॥ ९७ ॥ 
बिचरन्ति विश्ञालेउस्मिस्तोयपूर्ण समन्ततः। 

“सिंह नामक पक्षियोंके उन घॉसल्लॉमें पहुँचकर उस 
पर्वत-झ्िखरपर उपस्थित हुए जो हाथो हैं, ये उस पंखघारी 
सिंहसे सम्मानित होनेके कारण गर्वका अनुभव करते और 
सन-ही-मन संतुष्ट होते हैं। इसीलियें मेघोंकी गर्जनाके समान 
झब्द करते हुए उस पर्वतके जलपूर्ण विशाल शिखरपर चारों 
ओर खिचरते रहते हैं॥ १७३॥ 
तस्य श्र दिवस्पर्श काझ्न चित्रपादपम्‌॥ १८॥ 
सर्वमाशु विचेतव्यं कपिभि: कामरूपिभि: | 

"सोमगिरिका गगनचुग्बी शिखर सुवर्णमय है। उसके 
ऊपर विचित्र वृक्ष झोभा पाते हैं। इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले बानसेंको चाहिये कि वहाँके सब स्थानोंको 
झघलापूर्वक अच्छी तरह देख लें॥ १८६ ॥ 





* किष्किन्धाकाण्डे द्विबत्वारिंश: सर्गः 


कोटि तत्र समुद्रस्थ काछ्ननीं शतयोजनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
दुर्द्शां पारियात्रस्थ गल्वा द्रक्ष्यथ बानरा:। 

*बहाँसे आगे समुद्रके बोचमें पारियात्र पर्वतका सुवर्णमय 
शिखर दिखायी देगा, जो सौ योजन विस्तृत है। बानरो ! 
डसका दर्शन दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है। बहाँ जाकर 
तुफ्हें सीताको खोज करनी चाहिये॥ १९२॥ 
कोव्यस्तत्र चतुर्विशद्‌ गन्धर्वाणां तरस्बिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
बस॒न्त्यश्निनिकाशानों घोराणां कामरूपिणाम्‌ । 
पावकार्चि:प्रतीकाशा: समबेता: समत्ततः ॥ २९ ॥ 

'पारियात्र पर्वतके शिखरपर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले, भयंकर, अम्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशालो 
चौबीस करोड़ गन्धर्व निवास करते हैं। बे सब-के-सब 
अप्निकी ज्वालाके समान प्रकाशमान हैं और सब ओस्से 
आकर उस पर्वतपर एकत्र हुए हैं॥ २०-२६॥ 
नात्यासादयितव्यास्त.. बानरैभीमबिक्रमै: । 
नादेय॑ च फल तस्माद्‌ देशात्‌ किंचित्‌ प्र॒वड्रमै: ॥ २२ ॥ 

“भयंकर पराक्रमों बानरोंको चाहिये कि वे उन गन्धवंकि 
अधिक निकट न जायैं--उनका कोई अपराध न करें और 
उस पर्वतशिखरसे कोई फल न लें॥ २२॥ 
दुरासदा हि ते बीरा: सच््ववन्तो महाबला:। 
फलपूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमा:॥ २३ ॥ 

क्योंकि ये भयंकर बल-विक्रमसे सम्पन्न थैर्यवान्‌ 
महाब्रली बोर गन्धर्व बहक्रि फल-मूलोंको रक्षा करते हैं। 
उनपर घिजय पाना बहुत हो कठिन है॥ २३॥ 
तत्र यत्रश्च कर्तव्यों मार्मितव्या च जानकी । 
नहि तेभ्यो भय किंचित्‌ कपित्वमनुवर्तताम्‌ ॥ २४ ॥ 

“वहाँ भी जानकीकी खोज करनी चाहिये और उनका पता 
लगानेके लिये पुरा प्रयत्न करमा चाहिये। प्राकृत वानरके 
स्वभाषका अनुसरण करनेवाले तुम्हारी सेनाके बीरोंको उन 
गख्बोंसे कोई भय नहीं है॥ २४ ॥ 
तत्र . बैदूर्यवर्णानो. वज़्संस्थानसंस्थित: । 
जानाहुमछताकीणों बद्धों नाम महागिरि:॥ २७॥ 

'"पारियात्र पर्वतके पास हो समुद्रमे वज़्नामसे प्रसिद्ध 
एक बहुत ऊँचा पर्वत है, जो नाना प्रकारके वृक्षों और 
'लताओंसे व्याप्त दिखायी देता हैं। वह वद्चगिरि वैदूर्यमणिके 
समान नील वर्णका है। वह कठोस्तामें वच्रमणि (हीरे) 
के समान है ॥ २५॥ 
श्रीमान्‌ समुदितस्तत्र योजनानों जात॑ समम्‌। 
गुहास्तत्र विचेतव्या: अबनल्लेन प्रवड्भमा: ॥ २६॥ 

*बह सुन्दर पर्वत यहाँ सौ योजनके घेरेमें प्रतिष्ठित हैं। 














छद३ 





उसको लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। वानरो ! उस 
'पर्वतपर बहुत-सो गुफाएँ हैं। उन सबमें प्रयत्रपूर्वक सीताका 
अनुसंघान करना चाहिये ॥ २६॥ 
अतुभांगे समुद्रस्थ चक्रबान्‌ नाम पर्वतः। 
तत्र चक्र सहस्रारं॑ निर्मित विश्वकर्मणा॥ २७॥ 
समुद्रके चतुर्थ भागमें चक्रवान्‌ नायक पर्वत है। वहीं 
विश्वकर्मने सहस्मारों चक्रका निर्माण किया था॥ २७॥ 
सत्र पछजने हत्वा हयप्रीब॑च दानवम्‌। 
आजहार ततक्षक्र श्लं चल पुरुषोत्तम: ॥ २८॥ 
“बहाँंसे पुस्षोत्तम भगवान्‌ विष्णु पकजन और हयप्रीव 
नामक दानबॉका बघ करके पाझजन्य श्र तथा वह सहखार 
सुदर्शन चक्र लाये थे ॥ २८॥ 
तस्थ सानुषु रम्येषु विज्ञालासु गुहासु छ। 
राबण: सह सार्गितिव्यस्ततस्तत: ॥ २९ ॥ 
*चक्रवान्‌ पर्वतके रमणोय शिखरों और विशाल गुफाओंमें 
भी इधर-उधर वैदेहौसहित रावणका पता रूगाना चाहिये ॥ 
ओजनानि चतुःषष्टिवराहो नास पर्वत: । 
सुबर्णधूडः. सुमहानगाथे.. बरुणालये ॥ ३०॥ 
“डससे आगे समुद्रको अगाघ जलराशिमें सुबर्णमय 
शिखरोंबाला जगह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार चौंसठ 
योजनकी दूरौमें है ॥ ३० ॥ 
सत्र प्रास्ज्योतिषं नाम जातरूपसय पुरम्‌। 
अस्मिन्‌ बसति दुष्टात्मा नरकों नाम दानवः ॥ ३१॥ 
“वहीं प्रासज्योतिषनामक सुबर्णणय नगर है, जिसमें 
दुष्टत्पा नरक नामक दानव निवास करता है॥ ३१॥ 
ज़त्र सानुषु रम्येषु विज्ञालासु गुहासु च। 
रावण: सह बैदेहा ४ ॥ ३२ ॥ 
“डस पर्वतके स्मणीय शिखरोंपर तथा बहाँको विशाल 
गुफाओंमे सोतासहित रावणको तलाझ करनी चाहिये ॥ 
तमतिक्रम्य झैलेन्द्र काझनान्तरदर्शनम्‌ । 
परव॑त: सर्वसौवर्णों धाराप्रस्रवणायुतः ॥ ३३ ॥ 
"जिसका भीतरी भाग सुवर्णमय दिखायी देता है, उस 
परबंतराज वराहको लॉयकर आगे बढ़नेपर एक ऐसा पर्वत 
मिलेगा, जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें लगभग 
दस सहस्त्र झरने है॥ ३३ ॥ 
ते गजाश्ष बराहाञ्न सिंहा व्याप्राक्ष सर्वतः । 
अभिगर्जन्ति सतते तेन झब्देन दर्पिता:॥ ३४॥ 
“उसके चारों ओर हाथी, सुअर, सिंह और व्याप्त सदा 
गर्जन्ा कस्ते हैं और अपनी ही गर्जनाकी प्रतिध्वनिके राब्दसे 
दर्पमें भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं॥ ३४ ॥ 











३. जिसमें एक हजार आर हो, उसे सहस्तार चक्र कहते हैं। 


छदर 


यस्मिन्‌ हरिहयः श्रीमान्‌ महेन्द्र: पाकझासनः । 
अभिषिक्तः सुरै राजा मेघो नाम स॒ पर्वत: ॥ ३५॥ 
“उस पर्वतका नाम है मेघगिरि | जिसपर देवताओंनि हरित 
रंगके अश्ववाले श्रोमान्‌ पाकशासन इन्द्रको राजाके पदपर 
अभिषिक्त किया था ॥ ३५॥ 
तमतिक्रम्य चैले्. महेन्द्रपरिपाल्तिम्‌ । 
पष्टिं गिरि सहस्नाणि काछनानि गमिष्यथ ॥ ३६॥ 
तरुणादित्यवर्णांनि भ्राजमानानि सर्वतः । 
जातरूपमर्यर्वक्षै: शोधभितानि सुपष्पितै: ॥ ३७ ॥ 
'देवराज इन्द्रद्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघको लॉघ्कर जब 
तुम आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें सोनेके साठ हजार पवव॑त मिलेंगे, जो 
सब ओरसे सूर्यके समान कान्तिसे देदीप्यमान हो रहे हैं और 
सुन्दर फूलोंसे भरे हुए सुवर्णमय व॒क्षोंसे सुशोभित हैं ॥ 
स्थितो राजा मेरुरुत्तमपर्थतः । 
आदित्येन प्रसप्नेन जैलो दत्तबरः पुरा॥३८॥ 
तेनैबमुक्त: शैलेन्द्र: सर्व एव त्वदाश्रया: । 
मग्सादाद्‌ भविष्यन्ति दिवा राजौ ख काछना: ॥ ३९ ॥ 
त्वयि ये चापि वल्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवा:। 
ते भविष्यन्ति भक्ताक्ष प्रभया काझ्नप्रभा: ॥ ४० ॥ 
“उनके मध्यभागमें पर्वतोंका राजा गिरिश्रेष्ट मेरु 
विराजमान है, जिसे पूर्वकालमें सूर्यदेबने प्रसन्न होकर 
चर दिया था। उन्होंने उस शैलराजसे कहा था कि जो 
दिन-रात तुम्हारे आश्रयमें रहेंगे, वे मेरो कृपासे सुवर्णमय 
हो जायैंगे तथा देवता, दानव, गर्खर्ब जो भी तुम्हारे ऊपर 
निबास करेंगे, वे सुबर्णके समान कान्तिमान्‌ और मेरे 
भक्त हो जायैंगे' ॥ ३८--४० ॥ 
विश्वेदेवाश्॒_वसवो मरुतक्ष॒दिवौकसः । 
आगत्य पश्चिमां संध्या मेरुमुत्तमपर्वतम्‌ ॥ ४? ॥ 
आदित्यमुपतिष्ठन्ति तैश्ष सूर्योडभिपूजित: । 
अदृश्यः सर्वभूतानामस्त॑गच्छति पर्वतम्‌॥ ४२ ॥ 
विश्वेदेव, वसु, मरुद्रण तथा अन्य देवता सा्यकालमें 
उत्तम पर्वत मेरुपर आकर सूर्यदेवका उपस्थान करते हैं । उनके 
द्वारा भलीभाँति पुजित होकर भगवान्‌ सूर्य सब प्राणियोंकी 
आँखोंसे ओझल होकर अस्ताचलकों चले जाते हैं ॥ 
योजनानां सहस्नाणि दश तानि दिवाकरः। 
मुहूर्तेंन॒त॑ शीघ्रमभियाति शिलोश्बम्‌ ॥ ४३ ॥ 
'मेरुसे अस्ताचल दस हजार योजनक्की दूरीपर है, कितु 
सूंदेव आधे मुहूर्तमें हो वहाँ पहुँच जाते है ॥ ४३ ॥ 
अूड़े तस्य महहिव्य॑ भबने सूर्वसंनिभम्‌ । 
गआ्रासादगणसम्बाध॑ बिहिते विश्वकर्मणा ॥ डड ॥ 
“उसके शिखरपर विश्वकर्माका बनाया हुआ एक बहुत 
बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्यके समान दीपिमान्‌ दिखायी देता 
है। वह अनेक प्रासादोंसे भरा हुआ है॥ डड ॥ 

















झ्ोभित॑ तरुभिश्चित्रैनानापक्षिसमाकुलै: । 
निकेत॑ पाशहस्तस्थवरुणस्व॒महात्यन: ॥ ४५ ॥ 
"जाना प्रकास्के पक्षियोंसे व्याप्त विचित्र-विचित्र वृक्ष 
उसकी झोभा बढ़ाते हैं। वह पाशघारी महात्मा वरुणका 
निवास-स्थान है ॥ ४५ ॥ 
आन्तरा मेरुमस्तं चल तात्हों दशझ्िरा महान्‌। 
जातरूपमय: श्रीमान्‌ भ्राज़ते चित्रवेदिकः ॥ ४६ ॥। 
"मेरू और अस्ताचलके बीच एक स्वर्णमय ताड़का वृक्ष 
है, जो बड़ा हो सुन्दर और बहुत हो ऊँचा है। उसके दस 
स्कन्ध (बड़ो शाखाएँ) हैं। उसके नीचेकी बेदी बड़ी विचित्र 
है। इस्र तरह वह वृक्ष बड़ी शोभा पाता है॥ ४६ ॥ 
तेषु सर्वेषु दुर्गेष सरस्पु च सरित्सु ख। 
रावण: सह बैदेह्ा मार्गितव्यस्ततस्तत: ॥ ४७ ॥ 
"जहकि उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओंमें 
इधर-उधर सीतासहित ग्वणका अनुसंघान करना चाहिये॥ 
अत्र तिष्ठति थर्मज्ञस्तपसा स्वेन भावितः। 
मेरुसावर्णिरित्येष ख्यातों बै ब्रह्मणा समः ॥ ड८॥ 
*मेरुगिरिपर धर्मके ज्ञाता महर्षि मेरसावर्णि रहते हैं, जो 
अपनी तपस्‍्थासे कैचो स्थितिको प्रात हुए हैं। वे प्रजापतिके 
समान झक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं॥ ४८ ॥ 
अष्टव्यो. मेरुसावर्णिमहर्षि: . सूर्यसंनिधः । 
प्रणम्थ झिरसा भूमौ प्रवृत्ति सैथिलीं प्रति ॥ ४९ ॥ 
'सुर्वतुल्य तेजस्वी महर्षि मेर्सावर्णिके चरणोंमे पृथ्वीपर 
मस्तक ठेककर प्रणाम कस्लेंके अनन्तर तुमलोग उनसे 
मिथिलेशकुमारीका समाचार पूछना ॥ ४९॥ 
एताबज्जीवलोकस्थ॒ भास्करो. सजनीक्षये । 
कृत्वा वितिमिरं सर्वमस्त गच्छति पर्वतम्‌॥ ५० ॥ 
*साज्रिके अन्तमें (आतःकाल) उंदित हुए भगवान्‌ सूर्य 
जीव-जगत्‌के इन सभी स्थानोंको अन्धकाररहित (एबं 
प्रकाशपूर्ण) करके अन्तमें अस्ताचलक्को चले जाते हैं॥ 
जएताबद्‌ बानरै: झाक्य॑ गन्तुं बानरपुद्ठबाः । 
अभास्करममर्थाद'ं न जानीमस्तत: परम्‌॥ ५१॥ 
*बानरशिरोमणियो ! पश्चिम दिशामें इतनी ही दूरतक 
यानर जा सकते हैं। उसके आगे न तो सूर्यका प्रकाश है और 
न किसी देश आदिको सौमा हो। अतः वहाँसे आंगेकी 
भूमिके विषयमें मुझे कोई जानकारी नहीं है॥ ५१॥ 
अवगम्य तु बैदेहीं निलय॑ रावणस्थ च। 
अस्त॑ पर्वतमासाद्य पूर्ण मासे निब्तत ॥ ५२॥ 
*अस्ताचलतक जाकर रावणके स्थान और सोताका पता 
लूगाओं तथा एक मास पूर्ण होते हो यहाँ लौट आओ॥ 
ऊध्ब॑ मासात्न वस्तव्य॑ बसन्‌ वध्यों भवेन्मम । 
सहैव झूझो युष्माभि: श्वशुरो मे गमिष्यति ॥ ५३ ॥ 
“एक महोनेसे अधिक न ठहरना। जो ठहरेगा, उसे 








मेरे हाथसे प्राणदण्ड मिलेगा । तुमल्लेगोंके साथ मेरे पृजनोव 
श्रशुरजो भी जायेंगे ॥ ५३ ॥ 
श्रोत्तव्य॑ सर्वमेतस्थ 'भवद्धिर्दिष्टकारिभि: । 
गुरुरेष महाबाहु: श्वशुरो में महाबल: ॥ ८ड ॥ 
"तुम सब ल्थेग इनकी आज्ञाक अधोन रहकर इनकी 
सभी बाते ध्यानसे सुनना; क्योंकि ये महाबाहु महाबली 
सुषेणजी मेंरे श्रशुर एबं गुरुजन हैं (अक्त तुम्हारे लिये भो 
गुरुकी भाँति ही आदरणोय हैं) ॥ ५४ ॥ 
भवन्तश्नापि विक्रान्ता: प्रमाणं सर्व एबं हि। 
प्रमाणमेन॑ संस्थाप्य पश्यध्य॑ पश्षिमां दिशम्‌॥ ५५ ॥ 
'तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमो तथा कतंव्याकं्तव्यके 
निर्णयमें प्रमाणभूत (विश्वसनोय) हो, तथापि इन्हें अपना 
प्रघान बनाकर तुप पश्चिम दिज्ञाकी देखभाल आरम्भ करो॥ 
दृष्टायों तु॒नरेन्द्रस्य पत्याममिततेजसः । 
कृतकृत्या भविष्याम: कृतस्य प्रतिकर्मणा ॥ ५६ ॥ 
डत्पापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 


अमित तेजस्वी महाराज श्रीरामकी पत्नीका पता लग 
क्योंकि उन्होंने जो उपकार 
तरह चुक सकेगा॥ ५६ ॥ 
अतोउन्यदपि यत्कार्य कार्यस्यास्थ प्रियं भवेत्‌ । 
सम्प्रधार्यभवद्धिश्च॒देशकालार्थसंहितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
“अत: इस कार्यके अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश, 
काल और प्रयोजनसे सम्बन्ध रखता हो, उसका विचार करके 
आपलोग उसे भी करें ॥ ५७॥ 
जततः . सुषेणप्रमुखा:प्नवड्ाः 
सुप्रीवबाक्य॑ निपुणं 
आमत्य सर्वे प्ल॒वगाधिप॑ ते 
जम्पुर्दिश ता बरुणाभिगुप्ताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सुप्रीबको बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि सब 
बानर उन वानरराजको अनुमति ले बरुणद्वारा सुरक्षित पश्चिम 
दिशाकी ओर चल दिये॥ ५८॥ 
किष्किश्थाकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्ग: ॥ ४२ ॥ 







निशम्य । 


इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डें बयात्वीस॒वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 


हनन रण 
त्रिचत्वारिश: सर्ग: 
सुग्रीबका उत्तर दिज्ञाके स्थानोंका परिचय देते हुए झतबल् आदि बानरोंको वहाँ भेजना 


ततः संदिश्य सुप्रीव: श्वशुरं पश्चिमां दिशम्‌। 
खीर॑ झतथरलिं नाम वानरे बानरेश्वर: ॥ १॥ 
उदार राजा सर्वज्ञ: सर्वबानससत्तम: । 
जाक्यमात्महिते चैंव रामस्थ व हित॑ तदा॥२॥ 
इस प्रकार अपने श्शुरको पश्चिम दिशाकों ओर जानेका 
संदेश दे सर्वज्ञ, सर्व-बानर-शिरोमणि वानंस्श्वर राजा सुग्रीव 
अपने हितैपषी झतबलि नामक बोर बानरसे श्रीरामचन्द्रजोके 
हितकी बात बोले-- ॥ १-२ ॥ 
खूतः शतसहस्रेण त्वद्धिधानां बनौकसाम्‌। 
बैबस्वतसुतैः सार्थ अविष्ट: सर्वमन्त्रिभि: ॥ ३ ॥ 
दिशे हुदीचीं बिक्रात्त हिमशैल्ावतंसिकाम्‌ । 
सर्वतः परिमार्गध्ब॑ रामपत्नीं यश्स्विनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
"पराक्रमी बौर ! तुम अपने हो समान एक ल्मख बनवासो 
जो यमराज़के बेटे हैं, साथ लेकर अपने समस्त 
मन्त्रियॉसहित ठस उत्तर दिल्ञामें प्रवेश करो, जो हिमालयरूपी 
आधूषणोंसे विभूषित है और वहाँ सब ओर यशास्विनी 
श्रीरमपत्नी सीताका अन्वेषण करो ॥ ३-४॥ 
अस्मिन्‌ कार्ये बिनिर्वृत्ति कृते दाशरथे: प्रिये। 
ऋणानच्पुक्ता भविष्याम: कृता्धार्थविदां बराः 























बानरों ! यदि हमल्लेगोंके द्वाथ दशस्थनन्दन भगवान्‌ 
औरामका यह प्रिय कार्य सम्पन्न हों जाय तो हम उनके 


उपकारके ऋणमसे मुक्त और कृतार्थ हो जायेगे ॥ ५॥ 

कृते हि प्रियमस्पाकं राघवेण महात्मना। 

लस्थ चेत्मतिकारोउस्ति सफल जीवित भवेत्‌ ॥ ६॥ 
“महात्मा श्रीरघुनाथजोने हमलोगॉका प्रिय कार्य किया 

है। उसका यदि कुछ बदला दिया जा सके तो हमारा जीवन 

सफल हो जाय ॥ ६॥ 

अर्थिन: .. कार्यनिर्वृत्तिमकर्तुरपि. यश्नरेत्‌ । 

तस्थ स्यात्‌ सफल जन्म कि पुनः पूर्बकारिणः ॥ ७ ॥ 
जिसने कोई उपकार न किया हो, बह भी यदि किसी 

कार्यके लिये प्रार्थी होकर आया हो तो जो पुरुष उसके कार्यको 

सिद्ध कर देता है, उसबप् जन्म भी सफल हो जाता है। फिर 

जिसने पहलेके उपकारीके कार्यकों सिद्ध किया हो, उसके 

जोबनको सफलताके विषयमें तो कहना ही क्या है ॥ ७॥ 

एता बुद्धि समास्थाय दृश्यते जानकी यथा। 

तथा भबद्धि: कर्तव्यमस्मत्मियहितैषिभि: ॥ ८ ॥ 
'इसी विचारका आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित 

चाहनेबाले तुम सब जानरोंको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, 

जिससे जनकनन्दिनों सोताका पता लग जाय ॥ ८॥ 

अये हि सर्वभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः। 

अस्मासु च गतः श्रीति राम: परपुरंजयः ॥ ९॥ 
'झत्रुऑकी नगरीपर बिजय पानेवाले ये नरश्रेष्ठ श्रीराम 

समस्त प्राणियोंके लिये माननीय हैं। हमलोगॉपर घों 





ज्द्ड 


इनका बहुत ग्रेम है ॥ ९ ॥ 
इमानि बहुदुर्गाणि नद्यः ज्ैल्लात्तराणि च। 
भवन्‍्तः परिमार्गन्तु बुद्धिविक्रमसम्पदा ॥ १० ॥ 
“तुम सब ल्लोग बुद्धि और पयक्रमके द्वारा इन अत्यन्त 
दुर्गम प्रदेज्ञों, पर्ववों और नदियोंके तटोंपर जा-जाकर 
सीताकी खोज करो ॥ १०॥ 
तत्र म्लेच्छान्‌ पुलिन्दांश शूरसेनांस्तथैव च। 
अस्थलान्‌ भरतांश्रैब कुरूंश्च सह मद्रकैः ॥ १९ ॥ 
काम्बोजयबनांझैव शकानां पत्तनानि च। 
अन्वीक्ष्य दरदांश्ैव हिसवन्ते विचिन्वथ ॥ १२॥ 
'उत्तरमें म्लेच्छ, पुलिन्द, शूरसेन, ग्र्थक, भरत 
(इन्द्प्रस्थ और हस्तिनापुस्के आस-पासके प्रान्त), कुरू 
(दक्षिण कुक--कुरुक्षेत्र: आस-पासकों भूमि), मदर, 
काम्बोज, यबन, शकोंके देशों एवं नगरोंमें भलीभाँति 
अनुसंधान करके दरद देशामें और हिमालय पर्वतपर ढूँढ़ो ॥ 
लोश्रपद्मकखण्डेषु. देवदासुवनेषु. च। 
रावण: सह दैदेह्या मार्मितव्यस्ततस्ततः ॥ १३ ॥ 
'बहाँ लोध और पद्मककों झाड़ियोंमें तथा देवदास्के 
जंगलॉमें वैदेहीसहित गवणकी खोज करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
ततः सोमाश्रम॑ गत्वा देबगन्धर्वसेबितम्‌। 
काल नाम महासानु पर्वत त॑ गमिष्यथ ॥ ए४॥ 
"फिर देवताओं और गन्धबोसे सेजित सोमाश्रमममें होते 
हुए ऊँचे शिखरवाले काल नामक पर्वतपर जाओ॥ १४॥ 
महत्सु तस्यथ हौलेयु पर्वतेषु गुहासु च। 
विचिन्बत महाभागां रामपत्नीसनिन्दिताम्‌ ॥ १७ ॥ 
“उस पर्वतकी शाखाभूत अन्य छोटे-बड़े पर्वतों और उन 
सबकी गुफाओंमें सतो-साध्वी श्रीरामपत्रो महाभागा सीताका 
अन्वेषण करो ॥ १५॥ 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्र हेमगर्भ महागिरिम्‌। 
तत: सुदर्दान॑ नाम पर्वत॑ गन्तु्महथ ॥ १६ ॥ 
“जिसके भीतर सुवर्णकी खान हैं, उस गिरिराज कालको 
'लॉधकर तुम्हें सुदर्शन नामक महान्‌ पर्वतपर जाना चाहिये ॥ 
ततो देवसखो नाम पर्वतः पतगालय: | 
नानापक्षिसमाकीणों. विविधद्दुमभूषित: ॥ १७ ॥ 
“उससे आगे बढ़नेपर देवसख नामवाला पहाड़ मिलेगा, 
जो पक्षियोंका निवासस्थान है। वह भाँति-भाँतिके विहंगमोंसे 
व्याप्त तथा नाना त्रकारके वृक्षोंसे विधूषित है॥ १७॥ 
तस्य काननखण्डेषु निर्झरेषु गुहासु च। 
राबणः सह बैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ १८ ॥ 
'उसके बनसमूहों, निरों और गुफाओम तुन्हे 
विदेहकुमारी सीतासहित रावणकों खोज करनी चाहिये ॥ 
तमतिक्रम्य चाकाशं सर्वतः: शातयोजनम्‌। 
अपर्वतनदीवृक्षं सर्वसत्त्वविवर्जितम्‌ ॥ १९ ॥ 





+ श्रीमद्ठाल्पीकीयरामायणे « 


“वहाँसे आगे बढ़नेपर एक सुनसान मैदान मिलेगा, जो 
सब ओरसे सौ योजन विस्तृत है। वहाँ नदी, पर्वत, वृक्ष और 
सब प्रकारके जीव-जन्तुओंका अभाव है॥ १९॥ 
तत्तु झीघ्रसतिक्रम्य कान्तारं॑ रोमहर्षणम्‌ । 
कैलासं पाण्डुरें प्राष्य हष्टा यूय॑ भविष्यथ | २०॥ 

'शेंगटे खड़े कर देनेबाले उस दुर्गम प्रान्तको शीघ्रतापूर्वक 
लॉ जानेपर तुम्हें श्रेतवर्णका कैलास पर्वत मिलेगा। वहाँ 
पहुँचनेपर तुम सब लोग हर्षसे खिल उठोगे ॥ २०॥ 
तत्र॒ पाप्डर्मेघाभ॑ जास्बूनदपरिष्कृतम्‌ । 
कुबेरभवरन रख्ये निर्मित विश्वकर्मणा ॥ २९॥ 

“वहीं विश्वकर्माका बनाया हुआ कुबेरका रमणीय भवन 
है, जो श्वेत बादलोके समान अतीत होता है। उस भवनकों 
जाम्बूनद नामक सुवर्णसे विभूषित किया गया है॥ २१॥ 
वबिश्ञाला नल्िनी यत्र प्रभूतकमलोत्पला । 
हंसकारण्डबाकीर्णा. अप्सरोगणसेबिता ॥ २२ ॥ 

'डसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है, जिसमें कमल. 
और उत्पल अचुर माज़ामें पाये जाते हैं। उसमें हेस और 
कारष्डब आदि जलपक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएँ उसमें 
जल-क्रीड़ा करती हैं॥ २२॥ 
तत्र वैश्रवणो राजा सर्वलोकनमस्कृतः । 
अनदो स्मते श्रीमान्‌ गुहाकैः सह यक्षराद्‌॥ २३ ॥ 

"वहाँ यक्षोके स्वामी विश्रवाकुमार श्रीमान्‌ राजा कुबेर जो 
समस्त विश्वके लिये वन्दनीय और धन देनेवाले हैं, गुद्याकॉकि 
साथ विहार करते हैं॥ २३॥ 
तस्य चअन्‍्द्रनिकाशेषु पर्वतेषु गुहासु चा। 
राबण: सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्तंतः ॥ २४ ॥ 

“उस कैलासके चन्द्रमाकी भाँति उज्ज्वल शाखापर्वतॉपर 
तथा डतको गुफाओंमें सब ओर घूम-फिर्कर तुम्हे 
सीतासहित रावणका अनुसंधान करना चाहिये॥ २४॥ 
क्रौक्षे तु गिरिमासाद्य बिल तस्य सुदुर्गमम्‌। 
अप्रमत्तै: प्रवेष्टव्य दुष्प्रवेश हि तत्‌ स्पृतम्‌ ॥ २५॥ 

“इसके बाद ऋ्रौकृगिरिपर जाकर वहाँकों अत्यन्त दुर्गम 
बिवररूप गुफामें (जो स्कन्दकी उक्तिसे पर्वतके बिदीर्ण 
होनेके कारण बन गयी है) तुम्हें सावधानीके साथ प्रवेश 
करना चाहिये; क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यन्त 
कठिन साना गया है॥ २५॥ 
वसन्ति हि महात्मानस्तत्र सूर्यसमप्रभा: । 
देवैरभ्यर्थिता: सम्यग्‌ देवरूपा महर्षयः ॥ २६॥ 

"उस गुफामें सूर्यके समान तेजस्वी महात्मा निवास करते 
हैं। उन देवस्वरूप महर्षियोंकी देवतालोग भी अभ्यर्थना 
करते हैं॥ २६ ॥ 
ऋौक्तस्थ तु गुहाश्वान्या: सानूनि शिखराणिच । 
निर्दराश्ष नितम्बाश॒ विचेतव्यास्ततस्तत: ॥ २७ ॥ 








ऋौद्ध परवतकी और भी बहुत-सो गुफाएँ, अनेकानेक 
चोटियाँ, शिखर, कन्दराएँ तथा नितम्ब (दाल्डू प्रदेश) हैं; उन 
सबमें सब ओर घूम-फिरकर तुम्हें सीता और रावणक्ता पता 
जूगाना चाहिये॥ २७॥ 
अवुक्ष कामशैलें च मानस विहगाल्यम्‌। 

न गतिस्तत्र भूतानां देबानां न च रक्षसाम्‌॥ २८ ॥ 

*बहाँसे आगे वृक्षोंसे रहित मानस नामक शिखर है, जहाँ 
शल्य होनेके कारण कभी पश्षेतक नहीं जाते हैं। कामदेवको 
तपस्थाका स्थान होनेके कारण वह क्रौझशिखर कामशैलके 
नामसे विख्यात है। वहाँ भूतों, देवताओं तथा राक्षसोंका भी 
कभी जाना नहीं होता है॥ २८ ॥ 
स॒च सर्वर्विचेतव्यःः ससानुप्रस्थभुधरः । 
क्रौक्ध॑ गिरिमितिक्रम्य पैनाकों नाम पर्बतः ॥ २९॥ 

'शिखरों, घाटियों और झाखापर्वतोंसहित समूचे 
ऋश्पर्वतकी तुमलोग छानबीन करना। क्रौकृणिरिको 
लाँधकर आगे बढ़नेपर मैनाक पर्वत मिलेगा ॥ २९ ॥ 
मथस्य भब्न॑ तत्र दानवस्य स्वयंकृतम्‌। 
मैनाकस्तु बिचेतव्य:ः ससानुप्रस्थकन्दर: ॥ ३० ॥ 

'बहाँ मयदानवका घर है, जिसे उसने स्वयं ही अपने 
लिये बनाया है। तुमलोगोंको शिखरों, चौरस मैदानों और 
कन्दराऑंसहित मैनाक पर्वतपर भलीभांति सोताजकी खोज 
करनी चाहिये ॥ ३०॥ 
स्त्रीणामश्चमुखीनां तु निकेतस्तत्र तत्र तु। 
ते देश समतिक्रम्य आश्र्म सिद्धसेबितम्‌॥ ३९॥ 

“वहाँ यत्र-तत्र घोड़ेके-से मुँहबाली किल्नरियोंके 
निवास-स्थान हैं। उस प्रदेशको लाँघ जानेपर सिद्धसेवित 
आश्रम मिलेगा ॥ ३६॥ 
सिद्धा वैखानसा यत्न वालखिल्याश्व तापसा: । 
बन्दितव्यास्तत: सिद्धास्तपसा बीतकल्मषा: ॥ ३२॥ 
अष्टव्या चापि सीताया: अवृत्तिर्विनयान्बिति: । 

“उसमें सिद्ध, बैखानख तथा वालखिल्य नामक तपस्वी 
निवास करते हैं। तपस्थासे उनके पाप धुल गये हैं। उन 
असिद्धोक्तो तुमलोग प्रणाम करना और विलेतभावसे सोताका 
समाचार पूछना ॥ ३२९॥ 
हेमपुष्करसंछन्नो तत्र बैखानस॑ सरः ॥ ३३ ॥ 
तरुणादित्वसंकाहैहँसैविंचरितं शुभ: । 

'उस आश्रमके पास “वैखानस सर' के नामसे प्रसिद्ध 
एक सरोवर है, जिसका जल सुवर्णमन्ष कमलॉसे आच्छादित 
रहता है। उसमें प्रातःकालिक समान खुरहरे पे 
अरुणवर्णवाले सुन्दर हस विचरते रहते हैं॥ ३३३ ॥ 
औपबाहा: कुबेरस्य सार्वभौम इति स्पृतः ॥ इड ॥ 
रजः पर्येति ते देशं सदा सह करेणुभि: 

"कुबेस्को सवारीमें काम आनेबाला सा्धामनामक गडण़ज 








७५ 


अपनी हथिनियोंके साथ उस देशमें सदा घूमता रहता है ॥ 
तत्‌ सरः समतिक्रम्य नष्टचनद्रदिवाकरम्‌। 
आनक्षत्रगर्ण व्योम निष्पयोदमनादितम्‌ ॥ ३५॥ 
“उस सरोवरको ल्वॉघकर आगे जानेपर सुना आकाझ 
देखायो देगा। उसमें सूर्य, चन्द्रमा तथा तारोंके दर्शन नहीं 
हॉंगे। बहाँ न तो मेघोंकी घटा दिखायो देगी और न उनकी 
गर्जना हो सुनायी पड़ेगी॥ ३५॥ 
'गभस्तिभिरिवार्कस्थ स॒ तु देश: प्रकाइयते । 
विश्राम्यद्धिस्तप: : स्वयंप्रथै: ॥ ३६ ॥ 
'तथापि उस देशामें ऐसा प्रकाश छाया होगा, मानो 
किरणोंसे हो वह प्रकाशित हो रहा है। बहाँ अपनी हो प्रभासे 
प्रकाशित तपःसिद्ध देवोपम महर्षि विश्राम करते हैं। उन्होंकी 
अज्ञञ्भासे उस देशमें उजाला छाया रहता है॥ ३६॥ 
त॑ तु देशमतिक्रम्य शैल्लेदा नाम निम्नगा। 
उभयोस्तीस्योस्तस्था: कीचका नाम बेणव: ॥ ३७॥ 
“उल्न प्रदेशको लॉधकर आगे बढ़नेपर 'शैलोदा' नामबाली 
नदीका दर्शन होगा । उसके दोनों तटोंपर कीचक (वंज्ञीकी-सी 
ध्वनि करनेबाले) बाँस हैं; यह बात प्रसिद्ध है॥ ३७॥ 
ले नवन्ति पर तीरें सिद्धान्‌ प्रत्यानयन्ति च। 
उत्तराः कुसवस्तत्र कृतपुण्यप्रतिश्रया: ॥ ३८ ॥ 
"बे बाँस हो (साधन बनकर) सिद्ध पुरुषोंको शैलोदाके 
डस पार ले जाते और बहांसे इस पार ले आते हैं। जहाँ 
केबल पुण्यात्मा पुरुषोक्त वास है, वह उत्तर कुरूदेश 
औौलोदाके तठपर ही है॥ ३८ ॥ 
ततः काझनपद्माभिः पद्चिनीभि: कृतोदकाः । 
नीलबैदूय्यपत्राक्म. नद्मस्तत्र सहस्रशः ॥ ३९॥ 
“उत्तर कुरूदेशमें नौल बैदूर्यमणिके समान हरे-हरे 
कमलोके पत्तोसे सुशोभित सहख्रों नदियाँ बहती हैं, जिनके 
जल सुवर्णमय पद्मोंसे अलंकृत अनेकानेक पुष्करिणियोंसे 
मिले हुए हैं॥ ३९ ॥ 
रक्तोत्पलनैश्ञात्र॒मण्डिताक्ष॒हिरण्मयै: । 
तरुणादित्यसंकाजा भाच्ति तत्र जलाशबा: ॥ ४० ॥ 
“बहाँकि जलाशय लाल और सुनहरे कमलसमूहोंसे मण्डित 
होकर प्रातःकाल उदित हुए सूर्यक समान शोभा पाते हैं ॥ ४० ॥ 
महाहपणिप्रैश्च काझनप्रभकेसरै: । 
नोलोत्पलबनैक्नित्रै: स देश: सर्बतो खृतः ॥ ४१॥ 
"बहुमूल्य मणियोंके समान पत्तों और सुवर्णके समान 
ऋान्तिमान्‌ केसरॉबाले बिचित्र-विचित्र नील कमलोंके द्वारा 
बहँका प्रदेश सब ओरसे सुशोभित होता है॥४९१॥ 
निस्तुलाभिश्ष मुक्ताभिर्मणिभिश्व महाधनैः । 
उदधूतपुलिनास्तत्र जातरूपैश्ञ॒ निम्नगा: ॥ ४२ ॥ 
सर्वसत्रमवैश्चित्रैरवगाढा जगोत्तमै: । 








जातरूपमयैश्चापि हुताशनसमप्रश: ॥ ४३ ॥ 





छ्दद 





“वहाँकी नदियोंके तट गोल-गोल मोतियों, बहुमूल्य 
मणियों और सुबर्णोंसे सम्पन्न हैं। इतना हो नहीं, उन 
नदियोंके किनारे सम्पूर्ण र्रोंसे युक्त बिचित्र-विचित्र पर्वत 
विद्यमान हैं, जो उनके जलके भीतरतक चुसे हुए है। उन 
पर्वतोमेंसे कितने ही सुवर्णमय हैं, जिनसे अग्निके समान 
प्रकाश फैलता रहता है ॥ ४२-४३ ॥ 


नित्यपुष्पफलास्तत्र नगा: पत्ररथाकुला: । 
दिव्यगन्थरसस्पर्शा: सर्वकामान्‌ ख्रवन्ति च ॥ डड ॥ 
*वहाँके वृक्षोमें सदा हो फल-फूल लगे रहते हैं और 
उनपर पक्षी चहकते रहते हैं। बे वृक्ष दिव्य गन्ध, दिव्य रस 
और दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियोंकी सारी 
मनचाही बस्तुओंकी वर्षा करते रहते हैं ॥४ड ॥ 
नानाकाराणि बासांसि फलक्‍्त्यन्ये नगोत्तमा: । 
मुक्ताबैदूर्यचित्राणि भूषणानि तथैब छ। 
स्त्रीणां यान्यनुरूपाणि पुरुषाणां तथैब च॥ ४५ ॥ 
“इनके सिवा दूसरे-दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष फलॉके रूपमें नाना 
प्रकारके बस, मोती और बैदूर्वमणिसे जटित आभूषण देते हैं, 
जो ख्रियों तथा पुरुषोंके भो उपयोगमें आने योग्य होते हैं ॥ 
सर्वर्तुसुखसेव्यानि फलल्त्यन्यें नगोत्तमा: । 
महाहमणिचित्राणि फलस्त्यन्ये नगोत्तमा: ॥ ४६ ॥ 
“दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओमें सुखपूर्वक सेवन करने 
योग्य अच्छे-अच्छे फल देते हैं। अन्यान्य सुन्दर वृक्ष 
बहुमूल्य मणियेकि समान ज्िचित्र फल उत्पन्न करते हैं ॥ 
झयनानि अभ्रसूयन्ते चित्रास्तरणबन्ति च। 
मनःकान्तानि साल्यानि फलन्त्यत्परे द्रुमा: ॥ ४७ ॥ 
प्रानानि च महाहाँणि भक्ष्याणि विविधानि च । 
ख्तियश्षगुणसम्पन्ना रूपयौजनलक्षिता: ॥ ४८ ॥ 
“कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र बिछौनोंसे युक्त शव्याओंकों 
हो फलॉके रूपमें प्रकट करते हैं, मनको प्रिय लूगनेवालो सुन्दर 
माल्पएँ भी प्रस्तुत करते हैं, बहुमूल्य पेय पदार्थ और भाँति- 
भांतिके भोजन भी देते हैं ठथा रूप और यौचनसे प्रकाशित 
होनेवाली सदगुणवत्ती युवतियोंकी भी जन्म देते हैं ॥ ४3-४८ ॥ 
गब्धर्वा: किन्नरा: सिद्धा नागा विद्याघरास्तथा । 
रमन्ते सतते तक्र नारीभिभास्वरप्रभा: ॥ डर ॥ 
“वहाँ सूर्यके समान कान्तिमान्‌ गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग 
और बिद्याघर सदा नारियोंके साथ क्रीडा-विहार करते हैं ॥ 
सर्वे सुकृतकर्माण: सर्वे रतिपरायणा: । 
सर्बे कामार्थसहिता वसन्ति सह योषित: ॥ ५०॥ 
“वहाँके सब लोग पुण्यकर्मा हैं, सभी अर्थ और कामसे 
सम्पन्न हैं तथा सब ल्मेग काम-क्रोडापतयण होकर युवती 
स्तियोंके साथ निवास करते हैं॥ ५० ॥ 
'गीतबादिन्ननिर्धोष: सोल्कृष्टहसितस्वन: । 
श्रूणते सतत तत्र  सर्वभूतमनोरम: ॥ ५९ ॥ 





“वहाँ निरन्तर उत्कृष्ट हास-परिहासकी घ्वनिसे युक्त 
गीतबाद्यका मघुर घोष सुनायी देता है, जो समस्त प्राणियोकि 
सनको आनन्द अदान करनेबाला है॥ ५१॥ 
त्त्र नामुदितः कछ्िज्नात्र कश्चिद्सत्मियः । 
अहन्यहनि वर्थन्ते गुणास्तत्र मनोरमा: ॥ ५२ ॥ 

“कहाँ कोई भी अप्रसन्न नहों रहता। किसीकी भी बुरे 
कामोमें प्रीति नहों होतो। बहाँ रहनेसे प्रतिदिन मनोरम 
गुणोंकी वृद्धि होतो है ॥ ५२ ॥ 
समतिक्रम्य ते देशमुत्तरः पयसां निधि: । 
तत्र सोमगिरिनांम मथ्ये हेममयो महान्‌॥ ५३॥ 

"उस देशकये लॉबकर आगे जानेपर उत्तरदिग्बत्ती समुद्र 
उपलब्ध होगा। उस समुद्रके मध्यभागमें सोमगिरि नामक 
एक बहुत ऊँचा सुवर्णमय पर्वत है॥ ५३ ॥ 
इन्दलोकगता ये अर ब्रह्मलोकगताश् ये। 
देवास्त -समवेक्षन्ते गिरिराज दिल गता: ॥ ५४ ॥ 

“जो लोग स्वर्गलोकमें गये हैं, वे तथा इद्धल्लोक और 
बह्मलोकमें रहनेबाले देवता उस गिरिराज सोमगिरिका दर्शन 
करते हैं ॥ ५४ ॥ 
स॒ तु देशो बिसूर्योडपि तस्य भासा प्रकाशते । 

खिलस्वता ॥ ५५॥ 

“बह देश सूर्यसे रहित है तो भी सोमगिरिकी प्रभासे सदा 
अकाशित होता रहता है। तपते हुए सूर्यकी प्रभासे जो देदा 
प्रकाशित होते हैं, उन्हींकी भाँति उसे सूर्यदेवकी शोभासे 
सम्पत्र-सा जानना चाहिये॥ ५५॥ 
भगवांस्तत्र विश्वात्मा झम्भुरेकादशात्मक: । 
ब्रह्मा. वसति देबवेशो ब्रह्मर्षिपरिबारित: ॥ ५६ ॥। 

वहाँ विश्वात्पा भगवान्‌ विष्णु, एकादश रुद्रोंकि रूपपें 
अकट होनेवाले भगवान्‌ इकर तथा बहार्पियोंसे घिरे हुए 
देवेश्वर ब्रह्माजो निवास करते हैं॥ ५६॥ 

न कर्थंचनन गन्तव्य॑ कुरूणामुत्तेण वः। 
अन्येषामपि भूतानाँ नानुक्रामति बै गति: ॥ ५७॥ 

“तुमलोग उत्तर कुरूके मार्गसे सोमगिरितक जाकर उसकी 
सौमासे आगे किसी तरह बढ़ना। तुम्हारी तरह दूसरे 
अआणियोंकी भी वहाँ गति नहीं है॥ ५७॥ 
स॒ हि सोमगिरिनांम देबानामपि दुर्गमः। 
त़मालोक्य ततः  क्षिप्रमुपाबर्तितुमरहथ ॥ ५८ ॥ 

“वह सोमगिरि देवताओंके लिये भी दुर्गम है। अतः 
उसका दर्शनमात्र करके तुमलोग शीघ्र लौट आना ॥ ५८ ॥ 
एतावद्‌ बानरै: झक्‍ये गन्तुँ खानरपुंगवाः। 
अधास्करमसयांद न जानीमस्तत: परम्‌॥ ५९॥ 

“श्रेष्ठ जानरो ! बस, उत्तर दिज्ञामें इतनी हो दूरतक तुम 
सब वानर जा सकते डो। उसके आगे न तो सूर्यका प्रकाश 
है और न किसी देदा आदिको सीमा हो। अतः आगेकी 








+ किष्किन्धाकाण्डे चतुश्षत्वारिश: सर्ग: « 





भरूमिके सम्बन्धम मैं कुछ नहीं जानता ॥ ५९ ॥ 

सर्वमेतद्‌ विचेतव्य॑ बन्मया परिकीर्तितम्‌ । 

यदन्यदपि नोक्ते छ तत्रापि क्रिया मति: ॥ ६० ॥ 
"मैंने जो-जो स्थान बताये हैं, उन सबमें सीताको खोज 

करना और जिन स्थानोंका नाम नहीं लिया है, वहाँ भी 

हूँढ़नेका हो निश्चित विचार रखना ॥ ६० ॥ 

ततः कृत. दाशस्थे्महत्थियं 

महत्विय॑ चापि ततो मम प्रियम्‌। 

भविष्यत्यनिलानलोपभा 

बिदेहजादर्शनजेन कर्मणा ॥ ६१ ॥ 
"अग्नि और बायुके समान तेजस्वी तथा बलझाली 

बानरो ! विदेहनन्दिनी सौताके दर्शनके लिये तुम जो-जो 

कार्य या प्रयास करोगे, उन सबके द्वारा दशरथनन्दन भगवान्‌ 


कृत 





जद 


औरामका महान्‌ प्रिय कार्य सम्पन्न होगा तथा उसोसे मेरा भी 
प्रिय कार्य पूर्ण हो जायगा॥ ६१ ॥ 
जततः कृताथां: सहिता: सबाश्धवा 

मयाखिंता:.. सबंगुणैर्मनोरसै: । 
चरिष्यथोजी ग्रति झान्तशत्रवः 

सहप्रिया भूतधरा: प्लवेंगमाः ॥ ६२ ॥ 

“जानरो ! श्रीसमचन्द्रजोका प्रिय कार्य करके जब 

तुम ललौटोगे, तब मैं सर्वगुणसम्पन्न एवं मनोउनुकूल 
पदार्थंकि द्वार तुम सब लोगॉंका सत्कार करूँगा। 
सत्पक्षात्‌ तुमलोग शत्रहौन होकर अपने हितैपियों और 
अच्धु-आन्थवॉसहित कृतार्थ एवं समस्त प्राणियोकि 
आश्रयदाता होकर अपनी प्रियतमाओंकि साथ सारी पृथ्वोपर 
सानन्‍्द विचरण करोगे' ॥ ६२॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मोकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाप्डे भ्रिचत्वारिश: सर्ग: ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार ओऔवाल्मीकिनिर्मित आरपरामायण अनरिकाके िर किष्किन्थाकाष्डमें तैतालीसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 





चअतुश्चत्वारिंश: सर्ग:ः 
श्रीरामका हनुमानजीको अंगूठी देकर भेजना 


विदशेषेण तु सुत्रीवोी हनूमत्वर्थमुक्ततान्‌। 
स॒ हि तस्मिन्‌ हसिश्रेष्ठे निश्चितार्थोडर्थसाथने ॥ १ ॥ 
सुग्रीवने हनुमानजोके समक्ष विशेषरूषसे सलोताके 
अन्‍्वेषणरूप प्रयोजनकों उपस्थित किया; क्योंकि उन्हें यह 
दृढ़ विश्वास था कि कानस्श्रेष्ठ हनुमानजी इस कार्यको 
सिद्ध कर सकेंगे॥ १॥ 
अग्रबीक्ष हनूमन्ते. विक्रान्तमनिलात्यजम्‌ । 
सुप्रीव: परमप्रीतः प्रभुः सर्ववनौकसाम्‌ ॥ २॥ 
समस्त बानरोंके स्वामी सुग्रीवने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
परम पराक्रमी बायुपुत्र हनुमानसे इस प्रकार कहा-- ॥ २॥ 
न भूमौ नान्तरिक्षे खरा साम्बरे नामरालये। 
माप्सु खा गतिसडूं ते पश्यामि हरिपुंगव ॥ ३ ॥ 
*कपिश्रेष्ट ! पृथ्वो, अन्तरिक्ष, आकाश, देवलोक 
अथवा जलमें भी तुम्हारी गतिका अवरोध मैं कभी नहीं 


देखता हूँ॥ ३ ॥ 
सासुरा:.. सहगन्धव़रों:. सनागनरदेवता: । 
बिदिता: . सर्वलोकास्ते ससागरघराधरा: ॥ ४ ॥ 


“असुर, गन्धर्व, नांग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा 
पर्वतोंसहित सम्पूर्ण लोकोका तुम्हें ज्ञान है॥ ४ ॥ 
गतिवेंगक्ष तेजश्ञ॒ लाघबव॑ चमहाकपे। 
पितुस्ते सदृशं बीर मारुतस्यमहौजस: ॥ ५ ॥ 

“बीर ! महाकपे ! सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और 
फुर्ता--ये सभी सदगुण तुममें अपने महापराक्रमी पिता 
वायुके ही समान हैं॥ ५॥ 


तेजसा बापि ते भूत न सम॑ भुवि बिद्यते। 
तद्‌ यथा रूभ्यते सीता तत्त्वमेबानुचिन्तय ॥ ६॥॥ 
“इस भूमण्डलमें कोई भो प्राणी तुम्हारे तेजको समानता 
कसनेवाल्म नहीं है; अतः जिस प्रकार सीताकी उपलब्धि हो 
सके, वह उपाय तुम्हीं सोचो ॥ ६॥ 
त्वव्येव हनुमज्नस्ति बल बुद्धि: पराक्रम: । 
देशकाल्ानुवृत्तिश्ष॒ नयश्च॒ नयपण्डित ॥ ७॥ 
“हनुमन्‌ ! तुम नौतिशास्वके पष्डित हो। एकमात्र तुम्हीमें 
बल, बुद्धि, पराक्रम, देश-कालका अनुसरण तथा नौतिपूर्ण 
बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं! ॥ ७॥ 
ततः ... कार्यसमासड्डमवगम्य हनूमति । 
विदित्वा हतुमन्त॑ च चिन्तयासास राघव: ॥ ८॥ 
सुप्रीचक्ी बात सुनकर श्रीगमचद्रजीकों यह ज्ञात 
हुआ कि इस कार्यकी सिद्धिका सम्बन्ध--इसे पूर्ण 
करनेका साय भार हनुमानपर हो है। उन्होंने स्वयं भी 
यह अनुभव किया कि हनुमान्‌ इस कार्यकों सफल 
करनेमें समर्थ हैं। फिर ये इस प्रकार मन-हो-मन घिचार 
करने छगे--॥ ८ ॥ 
सर्वथा निश्चितार्थो्य॑ हनूमति .हरीश्वरः । 
निश्चितार्थतरक्षापि. हनूमान्‌. कार्यसाघने ॥ ९॥ 
“बानस्राज सुओरव सर्वधा हनुमानूपर ही यह भरोसा किये 
बैठे हैं कि ये ही निश्चितरूपसे हमारे इस प्रयोजनको सिद्ध 
कर सकते हैं। स्वयं हनुमान्‌ भी अत्यन्त निश्चितरूपसे इस 
कार्यक्ों सिद्ध करनेका विश्वास रखते हैं॥ ९ ॥ 


छद८ 





जदेब॑ प्रस्थितस्यास्थ परिज्ञातस्थ कर्माभि: । 
अर्त्रा परिगृहीतस्थ घ्ुबः कार्यफल्शोदयः ॥ १० ॥ 
'इस प्रकार कार्योद्रार जिनकी परीक्षा कर लो गयी है 
तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गये हैं, वे हनुमान्‌ अपने स्वामी 
सुग्रीबके द्वारा सीताकी खोजके लिये भेजे जा रहे 
द्वारा इस कार्यक फलका उदय (सीताका दर्शन) होना 
निश्चित है! ॥ १७ ॥ 
त॑ समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिम्‌। 
कृतार्थ डइब संहष्ट: प्रहष्टेच््यमानस: ॥ ११॥ 
ऐसा बिचारकर महातेजस्वी श्रोरमचन्द्रजी कार्यसाघनके 
उद्योगमें सर्वश्रेष्ठ हनुमानजीकी ओर दृष्टिपात करके अपनेको 
कृतार्थ-सा मानते हुए प्रसन्न हो गये। उनकी सारी इन्द्रियाँ 
और मन हर्षसे खिल उठे ॥ १९॥ 
ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामाक्लोपशोभितम्‌। 
अज्जुलीयमभिज्ञान॑ राजपुत्र्या:.. परंतपः ॥ १२॥ 
तदनन्तर शात्रुऑंकों संताप अऔरामने प्रसन्नता- 
पूर्वक अपने नामके अक्षरोंसे सुशोभित एक अँगूठों 
हनुमानूजीके हाथमें दी, जो राजकुमारी सौताकों पहचानके 
रूपमें अर्पण करनेके लिये थी॥ १२ ॥ 
अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिह्लेन जनकात्मजा। 
मत्सकाझादनुप्राप्तमनुद्विभानुपश्यति के श्झका 
अंगूठी देकर ये बोले--'कपिश्रेष्ठ ! इस चिह्नके 
द्वारा जनककिशोरी सीताको यह विश्वास हो जायगा कि 
तुम मेरे पाससे ही गये हो । इससे वह भय त्यागकर तुम्हारी 
ओर देख सकेगी ॥ १३ ॥ 
व्यवसायक्ष ते वीर सत्त्वयुक्तश्न विक्रम: । 
सुप्रीबस्य लव संदेश: सिद्धि कथयतीब से ॥ १४ ॥ 

















+ श्रीमद्वाल्पीकीयरासायणे « 





“जीरवर ! तुन्हारा उद्योग, चै्य, पराक्रम और सुप्रीबका 
संदेशा--ये सब मुझे इस बातको सूचना-सी दे रहे हैं कि 
कुहारे द्वारा कार्यकी सिद्धि अबश्य होगी' ॥ १४॥ 

स तद्‌ गृह्म हस्श्रिष्ठ: कृत्वा मून्नि कृताझल्ि: । 
बन्दित्वा चरणौ चैंज प्रस्थित: प्रवगर्षभः ॥ ९५॥ 
वानस्श्रेष्ठ हनुमानने वह अँगूठी लेकर उसे मस्तकपर रखा 
और फिर हाथ जोड़कर श्रीगमके चरणोमें प्रणाम करके वे 
जानरशिरोमणि वहाँसे स्थित हुए॥ १५॥ 
स तत्‌ प्रकर्षन्‌ हरिणां महद्‌ बल्े 
बभूब जीरः पबनात्मज: कपि:। 
गताब्बुदे व्योप्नि विशुद्धमण्डलः 
झशीव नक्षत्रणणोपश्ञोभितः ॥ १६॥ 
उस समय बीर-बानर पवनकुमार हनुमान्‌ अपने साथ 
चानणेंकी उस बिशाल सेनाको ले जाते हुए उसी तरह शोभा 
पाने लगे, जैसे मेघरहित आकाशमें विशुद्ध (निर्मल) 
मण्डलसे उपलक्षित चन्द्रमा नक्षत्र-समूहोंके साथ सुशोभित 


होता है॥ १६॥ 

अतिबल बल्ठमाश्रितस्तवाह 

हरिवर विक्रम विक्रमैरनल्पै: । 
अथाधिगम्यते सा 

जनकसुता हलनुमंस्तथा कुरुष्च ॥ ९७॥ 
जाते हुए हनुमानकों सम्बोधित करके श्रीरामचन्रजीने 

फिर कहा--'अत्यनत्त बलशाली कपिश्रेप्न | मैंने तुम्हारे 

बलका आश्रय लिया है। पवनकुमार हमनुमान्‌! जिस 

अकार भी जनकनन्दिनी सीता प्राप्त हो सके, तुम अपने 

महान्‌ बलविक्रमसे वैसा हो प्रयत्न करो। अच्छा, अब 

जाओ' ॥ १७॥ 


पवनसुत 


इत्यापें श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये क्िष्किन्धाकाप्डे खतुअत्वारिश: सर्ग: ॥ डड ॥ 
इस अकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें चौवालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४४ ॥ 


पशञ्चचत्वारिश: सर्गः 
विभिन्न दिशाओमें जाते हुए बानरोंका सुग्रीबके समक्ष अपने उत्साहसूचक वचन सुनाना 


सर्वाश्चाहूय. सुप्रीव: प्लवगान्‌ प्लवगर्षभ: । 
समस्तांश्चात्रवीद्‌ राजा रामकार्यार्थसिद्धये ॥ १ ॥ 
तदनन्तर बानरशियेमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त 
वानरोंकों बुलाकर श्रीरामचन्रजीके कार्यको सिद्धिके लिये 
उन सबसे बोले-- ॥ १॥ 
एबमेतद्‌. बिचेतव्य॑ भवद्धिवांनरोत्तमै: । 
तदुष्शासन॑ भर्तुर्विज्ञान. हरिपुंगवा: 
झलभा डूब संछाद्य मेदिनीं सम्प्रतस्थिरे। 
'कपिवरो ! जैसा मैंने बताया है, उसके अनुसार तुम 
सभी श्रेष्ठ वानरॉंको इस जगतमें सोताको खोज करनो 





शा 


चाहिये ।' स्वामीकी उस कठोर आज्ञाको भलीभाँति समझकर 
जे सम्पूर्ण श्रेष्ठ बानर टिट्टियोंक दलकी भाँति पृथ्वीको 
आच्छादित करके वहाँसे अस्थित हुए॥ २९॥ 
रामः अख्ववणे तस्मिन्‌ न्‍्यवसत्‌ सहल्लक्ष्मण: ॥ ३ ॥ 
अतीक्षमाणस्त॑ मासं॑ सीताधिगमने कृतः । 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ उस प्रस्रवणगिरिपर हो. 
हरे स्हे और सोताका समाचार लानेके लिये जो एक मासकी 
अवधि निश्चित को गयी थी, उसकी अतीक्षा करने लगे ॥ ३६ ॥ 
उत्तरां तु दिशे रम्याँ गिरिराजसमावृताम्‌॥ ड॥ 
अतस्थे सहसा वीरो हरि: झतबलिस्तदा। 


* किष्किल्थाकाण्डे घट्लत्वारिशः सर्ग: « 


उस समय बीर वानर झतबलिने गिरिराज हिमालवसे 
घिरी हुई स्मणीय उत्तर दिशाकों ओर झौघ्तापूर्वक 
अस्थान किया ॥ ४३ ॥ 
पूर्वा दिशे प्रतिययौ बिनतो हरियूथपः॥ ५॥ 
ताराड्दादिसहित:.. प्रवगः .. पबनात्यज: । 
अगस्त्ाचरितामाशां दक्षिणां. हरियूथ्वप: ॥ ६ ॥ 
पश्चिम्ां च दिशे घोरां सुषेण: प्रवगेश्वरः। 
अतस्थे हरिशार्दूलो दिज्ञले बरुणपाल्िताम्‌॥ ७॥ 
वानर-यूथपति विनत पूर्व दिशाकी ओर गये। 
क्षिगणोंके अधिपति पवनकुमार वानर हमुमानूजी तार और 
अन्भद आदिके साथ अगस्यसेबित दक्षिण दिशाकी ओर 
अस्थित हुए तथा वातसश्वर कपिश्रेष्ठ सुषेणने वरुणद्वारा 
सुरक्षित घोर पश्चिम दिशाकी यात्रा को ॥ ५--७ ॥ 
ततः सर्वा दिशो राजा चोदयित्वा यथातथम्‌ । 
कपिसेनापतिवीरो सुमोद सुस्त: सुखम्‌॥ ८॥ 
खानर-सेनाके स्वामी बीर राजा सुग्रीज सम्पूर्ण दिशाओमें 
अथायोग्य यानरोंको भेजकर बहुत सुखों हुए और 
मन-ही-मन हर्षका अनुभव करने रूगे॥ ८ ॥ 
एवं संचोदिता: सर्वे राज्ञा बानस्यृथ्पा:। 
स्वां सवा दिशमभिप्रेत्य त्वरिता: सम्प्रतस्थिरे ॥ ९॥ 
इस तरह राजाकी आज्ञा पाकर समस्त बानर-यूथपति 
बड़ी उतावलीके साथ अपनी-अपनी दिशाकौ ओर प्रस्थित 


हुए॥ ९॥ 
नदन्तक्षोज्नदत्तक्ष. गर्जत्तक्ष॒ प्लबंगमा:। 
ेडन्तों धरावमानाक्ष बिनदन्तों महाबल्ला:॥ १०॥ 


एवं संचोदिता: सर्त्रें राज्ञा बानरयूथपा:। 
आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्ष रावणम्‌॥ ११॥ 
अहमेको बधिष्यामि प्राप्त रावणमाहवे । 
ततश्षोत्मरथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्‌॥ १२॥ 








७९ 


जेपमानां श्रमेणाद्य भवद्धि: स्थीयतामिति | 
'एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम॥ १३॥ 
विश्वमिष्याम्यहं वृक्षान्‌ दारविष्याम्यहे गिरीन्‌ । 
घरणीं दारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान्‌॥ १४ ॥ 
अहे योजनसंख्याया: प्लवेयं॑ नात्र संदायः | 
शतयोजनसंख्याया: शर्त समधिकं हाहम्‌॥ १५॥ 
शूतले सागरे वापि दौलेषु ख बनेषु च। 
पाताल्स्थापि वा मध्ये न ममाच्छिद्यते गति: ॥ १६॥ 
ये समस्त महाबली बानर और उनके यूधपति अपने 
राजाके द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भाँति-भाँतिके शब्द 
करते, उच्च स्व॒स्से गर्जते, दहाड़ते, किलकारियाँ मास्ते, 
दौड़ते और कोल्नहल करते हुए कहने लगो--'राजन्‌ ! 
हम सौताको साथ लायेंगे और रावणका बघ कर डालेंगे। 
युद्धमें यदि रावण मेरे सामने आ जाय तो मैं अकेला ही 
उसे मार गिग्मऊँगा। तत्पश्चात्‌ उसकी सारी सेनाकों मथकर 
कष्ट एवं भयसे काँपती हुई जानकीजीको सहसा यहाँ 
डठा लॉँऊगा। आपलोग यहाँ ठहरें। मैं अकेला ही 
पातालसे भी जनककिशोरीको निकाल लाऊँगा, वृक्षोको 
उखाड़ फेकुँगा, पर्वतोंके दुकड़े-दुकड़े कर डालूँगा, 
पृथ्वोको विदोर्ण कर दूँगा और समुद्रोंकों भी विक्षुब्ध कर 
डाल/ँगा। मैं सौ योजनतक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं 
है। मैं सौ योजनसे भी अधिक दूरतक जा सकता हूँ। पृथ्वी, 
समुद्र, पर्वत, बन और पातालमें भी मेरी गति नहीं 
रुकती' ॥ १०--१६॥ 
इत्येकेकस्तदा तत्र बानरा बलदर्पिता: । 
ऊल्चुक्ष बचने तस्थ हरिराजस्यथ संनिधौ ॥ ९७ ॥ 
इस तरह वहाँ वानरराज सुग्रीबके समीप बलके घमंडमें 
भरे हुए बानर उस समय एक-एक करके आते और उनके 
सामने उपर्युक्त बातें कहते थे॥ १७॥ 





इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे खाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे प्चचत्वार्रिश: सर्ग: ॥ ४५॥ 


इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें फैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४५॥ 
अीनिन 


बदचत्वारिश: सर्गः 
सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीको अपने भूमण्डल-भ्रमणका वृत्तान्त बताना 


शतेषु बानरेन्‍द्रेष.. राम: . सुग्रीवमत्रवीत्‌ । 

कर्थ भवान्‌ बिजानीते सर्व वै मण्डल भुवः ॥ १॥ 
उन समस्त वानस्यूथपतियोंके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने 

सुम्रीबसे पूछा--'सखे ! तुम समस्त भूमण्डलके स्थानोंका 

परिचय कैसे जानते हो ?' ॥ १॥ 

सुप्रीवभ्ष॒ ततो रामसुवात्॒त्रणतात्मवान्‌ । 

श्रूयतों सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण कच्ों मम॥२॥ 


तब सुग्रीबन विनोत होकर औरशमचद्धजीसे कहा-- 
“भगवन्‌ ! मैं सब कुछ विस्तारके साथ बता रहा हूँ। मेरी 
बातें सुनिये ॥ २ ॥ 
अदा तु दुन्दुर्भि नाम दानव महिषाकृतिम्‌ । 
अतिकालयते वाली मल श्रति पर्वतम्‌॥३॥ 
तदा बिवेश मसहिषो मसल्यस्यथ गुहां प्ति। 
'बिवेश वाली तत्रापि मल तज्जिघांसया ॥ ४ ॥ 


छड० 





“जब वाली महिषरूपधारी दानव दुन्दुभि (उसके 
पुत्र मायावी) का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष 
मलयपर्वतकी ओर भागा और उस पर्वतकों कन्दरामें घुस 
गया। यह देख वालोीने उसके वधकी इच्छासे उस गुफाके 
भीतर भी अबेश किया ॥ ३-४॥ 
ततोऊह तत्र निशक्षिप्तो गुहाह्डारि विनीतवत्त्‌। 

न च॒ निष्क्रामते वाली तदा संबत्सरे गते॥ ५॥ 

“उस समय मैं विनीतभावसे उस गुफाके द्वारपर खड़ा 
रहा; क्योंकि वालीने मुझे वहाँ रख छोड़ा था। परंतु 
एक वर्ष व्यतीत हो जानेपर भी बालो उसके भौतरसे 
नहीं निकले ॥ ५॥ 
ततः क्षतजबेगेन आपुपूरे तदा बिलम्‌। 
तदहे विस्मितो दृष्ठा भ्रातु: झोकबिषार्दित: ॥ ६ ॥ 

“तदनन्तर वेगपूर्षक बह़े हुए रक्तकी घारासे उस समय 
वह सारी गुफा भर गयी। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय 
हुआ तथा मैं भाईके शोकसे व्यथित हो उठा॥ ६॥ 
अथाह गतबुद्धिस्तु सुव्यक्त निहतो गुरु:। 
शिला पर्वतसंकाशा बिलट्वारि मया कृता॥ ७॥ 

“फेर मेरी बुद्धिमें यह बात आयी कि अब मेरे बढ़े भाई 
निश्चय ही मारे गये । यह विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफाके 
द्वारपर एक पहाड़-जैसी चट्टान रख दी ॥ ७॥ 
अशक्तुवन्निष्क्रमितुूं महिषो. बिनशिष्यति । 
ततोउहमागां किष्किन्धां निराद्ास्तस्थ जीविते ॥ ८ ॥ 

'सोचा--इस शिलासे द्वार बंद हो जानेपर मायाजी 
निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट-घुटकर मर जायगा। 
इसके बाद भाईके जीवनसे निराज्ा होकर मैं किप्किन्धापुरीमें 
लौट आया॥ ८॥ 
राज्यं च॒ सुमहत्‌ प्राप्य तारां च रुमया सह। 
मित्रैश्॒सहितस्तत्र॒वसामि विगतज्वरः ॥ ९॥ 

“यहाँ विशाल राज्य तथा रुमासहित ताराकों पाकर 
मित्रोंके साथ मैं निश्चिन्ततापूर्वक रहने लगा॥ ९॥ 
आजमगाप्त ततो बाली हल्वा त॑ वानर्भ: । 
ततो5हमददां राज्ये गौरबाद्‌ भययन्त्रित: ॥ १० ॥ 

+तत्पथात्‌ जानस्श्रेष्ठ बाली उस दानवका वध करके आ 
पहुँचे । उनके आते हो मैंने भाईके गौरबसे भयभीत हो वह 
राज्य उन्हें बापस कर दिया ॥ १०॥ 

स मां जिघांसुर्दुष्टात्मा वाली अव्यधितेन्द्रिय: । 
परिकालयते वाली धावन्त सचिव: सह॥ ११॥ 





* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 





“परंतु दुष्टात्मा वाल्हें मुझे मार डालना चाहता था, उसकी 
सारी इन्द्रियाँ चह सोचकर व्यधित हो उठी थीं कि “यह मुझे 
मारनेके लिये हो गुफाका द्वार बंद करके भाग आया था।' 
मैं अपनी प्राण-रक्षाके लिये मन्रियोंके साथ भागा और 
बाल्गी मेरा पीछा करने छगा॥ ११॥ 
ज्तो5हे वाल्निा तेन सोउनुबद्ध: प्रधाबित: । 
नदी्ष विविधा: पश्यन्‌ बनानि नगराणि च ॥ १२॥ 
आदर्शतलसंकाशा ततो वै पृथिवरी मया। 
अलातचक्रप्नतिमा दुष्टा गोष्पदबत्‌ कृता ॥ ९३॥ 

“बाल्मे मेरे पोछे लगा रहा और मैं जोर-जोरको भागता 
'गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, बनों और नगरोंको 
देखते हुए सारी पृथ्वोको गायकी खुरीकी भाँति मानकर 
उसको परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी 
दर्पण और अलातचक्रके समान दिखायी दी॥ १२-१३॥ 
पूर्वां दिज्े ततो गत्बा पश्यामि विविधान्‌ द्रमान्‌ । 
पर्वतान्‌ सदरीन्‌ रम्यान्‌ सरांसि विविधानि च ॥ १४ ॥ 

“तदनन्तर पूर्व दिशामें जाकर मैंने नाना प्रकारके वृक्ष, 
कन्दराओसहित रमणीय पर्वत और भाँति-भाँंतिके सरोवर देखे ॥ 
उदय तत्र पश्यामि पर्वत धातुमण्डितम्‌। 
क्षीरोद सागर चैव नित्यमप्सरसालयम्‌॥ १५॥ 

“वहीँ नाना प्रकारके घातुओंसे मण्डित उदयाचलू तथा 
अप्सराओंके नित्य-निवासस्थान क्षीरोद सागरका भी मैंने 
दर्शन किया ॥ १५॥ 
परिकाल्यमानस्तदा वालिनाधिद्दुतों हाहम्‌। 
पुनरावृत्य सहसा भ्रस्थितोडहहै तदा बिभो॥ १६॥ 

“उस समय बालो पोछा करते रहे और मैं भागता रहा। 
प्भो ! जब मैं यहाँ फिर लौटकर आया, तब बालीके डरसे 
पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा ॥ १६॥ 
दिश्स्तस्थास्ततों भूब: प्रस्थितों दक्षिणां दिशम्‌। 
विश्व्यपादपसंकीर्णा चन्दनद्रुमशोभिताम्‌ ॥ १७॥ 

“उस दिज्ञाको छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशाकी ओर 
अस्थित हुआ, जहाँ विश्ध्यपवंत और नामा ग्रकारके वृक्ष भरे 
हुए है तथा चन्दनके वृक्ष जिसको द्योभा बढ़ाते हैं॥ १७॥ 
डुपझैल्तान्तरे पश्चन्‌ भूयों दक्षिणतोउपराम्‌। 
अपरां चर दिज्ञौ प्राप्तों वालिना समभिद्दुतः ॥ ९८ ॥ 

“बृक्षों और पर्वतोंकों ओटमें जारंबार वालीको देखकर 
मैंने दक्षिण दिज्ञाको छोड़ दिया तथा वालीके खदेड़नेपर 
पश्चिम दिज्ञाको शरण लली॥ १८॥ 





* यहाँ दुच्दुि और महिष झब्दसे उसके पुत्र मायावों चमक दानवका ही वर्णन हुआ है--ऐसा मानना चाहिये; क्योंकि आगे. 
कहीं जानेबालली सारी बातें उसीके वृत्तानतसे सम्बन्ध रखती हैं। पिता चैंसेका रूप ध्यरण करता था, यहाँ गुण उसके पुत्र मायावॉमें 
भी चा। इसलिये उसको भी महिष या महियाकृति कहना अससड्रत नहों है। 


* किष्किख्राकाण्डे 


'सप्तचत्वार्रिश: 





से पश्यन्‌ विविधान्‌ देशानस्ते च गिरिसत्तमस्‌ । 

ज्प्य चास्त॑ पिरिश्रेष्ठयुत्र॑ सम्प्रधाजित: ॥ १९ ॥ 
'बहाँ नाना प्रकारके देशोंको देखता हुआ मैं गिरिस्े्ठ 

अस्ताचलतक जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मैं पुनः उत्तर 

दिज्ञाकों ओर भागा॥ १९॥ 

हिमबन्त चर मेरूँ घर समुद्र स्व तथोत्तरम्‌! 

अदा न बिन्दे झरणं बालिना समभिह्ठतः ॥२०॥ 

ततो मां बुद्धिसम्पन्नों हनुमान्‌ वाक्यसत्रवीत्‌ । 
“हिमालय, मेरू और उत्तर समुद्रतक पहुंचकर भो 

जब बालौके पौछा करनेके कारण मुझे कहां शरण नहीं 

मिली, तब परम बुद्धिमान हमुमानजीने मुझसे यह बात 

कही-- ॥ २०६१॥ 

डदानीं मे स्मृते राजन्‌ यथा वाल्ठो हरीश्वर:॥ २५ ॥ 

मतक्वेन तदा झप्तो हास्मिन्नाश्रमसण्डले। 

अधिशेद्‌ यदि वै बाली मूर्धास्य शतथा भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रचत्वार्रिश: स्र्ग: « 





“'राजन्‌ ! इस समय मुझे उस घटनाका स्मरण हो आया 
है, जैसा कि मतज़मुनिने उन दिनों वानरराज चालीकों शाप 





दिया था कि “यदि वाल्ली इस आश्रममण्डल्में प्रवेश करेगा 
ते उसके मस्तकके सैकड़ों टुकड़े हो जायैंगे' ॥ २१-२२ ॥ 
तजत्र खास: सुखोउस्माक्क निरुद्धिप्रों भविष्यति । 

लतः पर्वतमास्ताद्य ऋष्यमूक नृपात्मज ॥ २३॥ 
न बिलेश तदा वाल्ली मतड्स्थ भयात्‌ तदा। 

“अतः कहाँ निवास करना हमलोगोंके लिये सुखद और 
निर्भय होगा' | राजकुमार । इस निश्चयके अनुसार हमलोग 
ऋष्यमूक्त पर्वतपर आकर रहने लगे। उस समय मतक़ 
ऋषिके भयसे वालौने वहाँ पवेज्ञ नहीं किया॥ २३६॥ 
एवं मय्या त़दा राजन प्रत्यक्षमुपलक्षितस्‌। 
पृथ्चिवीमण्डले सर्व॑गुहामस्प्यागतस्ततः ॥ २४ ॥ 

“राजन्‌ | इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमण्डलकों 
प्रत्यक्ष देखा था । उसके बाद ऋष्पमूककी गुफामें आया था' ॥ 


इस्या्वे श्रीमद्रामायणे बाल्‍्पीकीये आदिकाव्ये किप्किन्थाकाप्डे घट्यत्वारिश:ः सर्ग: ॥ ४६ ॥ 
इस गकार श्रेवाल्मोकिनिर्धित आर्षयमावण आदिकाव्यके किब्किन्धाकाप्डमें डियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ अदद # 
अर कपल कर 


सप्तचत्वारिश: सर्ग: 
पूर्व आदि तीन दिशाओमें गये हुए बानरोंका निराश होकर ल्हौट आना 


दर्शनार्थ तु बैदेह्ा: सर्वतः कपिकुझरा: । 
व्यादिष्टा: क्रपिराजेन यश्थोक्ते जम्मुस्क़सा॥ १॥ 
वानस्राजके द्वारा समस्त दिज्ञाओंको ओर जानेको आज्ञा 
याकर बे सभी श्रेष्ठ चानर, जिनके लिये जिस ओर जानेका 
आदेश मिला था उसी ओर, विदेहकुमारी सौताका पता 
लूगानिके लिये उत्साहपूर्वक चल दिये ॥ ₹॥ 
ते सरांसि सरित्कक्षानाकां नगराणि च। 
नदीदुर्गास्तथा देशान्‌ बिचित्वान्ति समन्‍्ततः॥॥२॥ 
ये सगोवरों, सरिताओं, लतामण्डपों, स्थानों और 
जगयोंमे तथा नदियोंके कारण दुर्गम प्रदेशोंमे सब ओर 
'घूम-फिस्कर सोताकों खोज करने लगे ॥२॥ 
सुप्रीवेण स्माख्याता: सर्ले बानसयूथपाः। 
तत्र देशान्‌ विचिन्वन्ति सशैलवनकाननान्‌ ॥ ३ ॥ 
सुप्रौबने जिन्हे आज्ञा दो थी, वे सभी बानर-यूचपि 
अपनी-अपनी दिज्ञाओंके पर्वत, वन और काननॉसहित 
सम्पूर्ण देशोंकी छानक्षोन करने लगे ॥ ३ ॥ 
विचित्य दिवस॑ सर्वे सीताधिगमने धृता: । 
समायात्ति स्म मेदित्यां निशाकालेषु वानराः ॥ ड ॥ 
सीताजीका पत्ता 
सब वानर दिनभर इधर-उघर अन्वेषण करते और गतके 
समय किसी नियत स्थानपर एकत्र हो जाते थे ॥ ड ॥ 


सर्व्तुकांश्॒ देशेषु_ वानराः सफल्डद्॒पान्‌ । 

















आसाद्य रजनीं शब्याँ चक्रुः सर्वेपृहःसु ते ॥ ५॥ 
सारे दिन भिन्न-भिन्न देशोंमें घूम-फिर्कर ये वानर सभी 
ऋतुओंमें फल देनेवाल्ड उृक्षोंके पास जाकर रातकों वहाँ 
सोया अथवा विश्राम किया करते थे॥ ५॥ 
तदह: प्रथर्म कृत्वा मासे अख्नवर्ण गता:। 
कपिराजेन संगम्य निराशा: कपिकुझरा: ॥ ६॥ 
जनेके दिनकों पहत्म दिन मानकर एक मास पूर्ण 
होनेतक चे श्रेष्ठ कनर निराश हो लौट आये और कपिराज 
सुप्रनीबसे मिलकर प्रर्ूवणगिरिपर ठहर गये ॥ ६ ॥ 
ब्रिचित्य तु दिश पूर्वी यथोक्तां सचिव: सह। 
अदृष्ठी बिनतः सीतामाजगाममहाबल; ॥ ७ ॥ 
महाबल्े खितत अपने मन्त्रियोंके साथ पहले बताये 
अलुसार पूर्व दिशामें खोज कस्के वहाँ सीताकों न पाकर 
किष्किन्घा लौट आये ॥ ७॥ 
दिश्मप्पुत्तां सर्बा बिविच्य स महाकपि: । 
आगतः सह सैन्येन भीतः झतबलिस्तदा॥ ८॥ 
महाकपि डतबलि सारी उत्तर दिशाकी छानबीन करके 
अयभोत हो तत्काल सेनासहित किष्किखखा आ गये॥ ८॥ 
सुषेण: पश्चिमामाझाँ विविच्य सह बानौै: । 
समेत्य मासे पूर्ण तु सुप्रीबमुपचक्रमे ॥ ९ ॥ 
जानरोंसहित सुषेण भी पश्चिम दिशाका अनुसंघान 
करके वहाँ सोताकों न पाकर एक मास पूर्ण होनेपर 


छछ२ 


सुप्रीवके पास चले आये ॥ ९॥ 

ते प्रस्नरवणपृष्ठस्थे समासाहमाभिवाद्य च। 

आसीन॑ सह रासेण सुप्रीवमिदमब्रुबन्‌ ॥ १०॥ 
अस्तवणगिरिपर श्रीरामचन्द्रजोके साथ बैठे हुए सुप्रीयके 

पास आकर सब खानरोनि उन्हें प्रणाम किया और इस 

प्रकार कहा-- ॥ १०॥ 

बिचिता: पर्वता: सर्वे बनानि गहनानि च। 

निप्नगा: सागरात्ताक्ष सर्वे जनपदाक् ये॥ ११॥ 

गुहाश्ष बिचिता: सर्वा याश्ष ते परिकीर्तिता: । 

बिचिताक्ष महागुल्मा लताखिततसंतताः ॥ १२ ॥ 
"राजन्‌ । हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्रपर्यन्त 

नदियाँ, सम्पूर्ण देश, आपकी बतायी हुई सारी गुफाएँ तथा 

लतावितानसे व्याप्त हुई झाड़ियाँ भी खोज डालीं॥ 

गहनेषु च देशेषु दुर्गेष विषमेषु च। 





* श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 








सत्त्वान्यतिप्रमाणानि बिचितानि हतानि च। 
ये चैब गहना देशा विचितास्ते पुनः पुनः ॥ १३॥ 
"घने वनों, विभिन्न देझों, दुर्गम स्थानों और ऊँची- 
ऊँची भूमियोंमें भी ढूँढ़ा है। बड़े-बड़े प्राणियोंकी भी 
तत्लाशों ली और उन्हें मार डाला। जो-जो प्रदेश घने 
और दुर्गम जान पड़े, यहाँ बारंबार खोज की (कितु कहीं 
भी सीताजीका पता न छगा) ॥ १३॥ 
डदारसत्त्वाभिजनो हनुसान्‌ 
स॒मैथिलीं ज्ञास्यति बानरेन्द्र । 
दिए तु यामेव गता तु सीता 
तामास्थितो बायुसुतों हनूमान्‌॥ १४॥ 
“बानरराज ! बायुपुत्र हनुमान्‌ परम शक्तिमान्‌ और कुलीन 
हैं। वे ही मिधिलेशकुमारीका पत्ता लगा सकेंगे; क्योंकि वे 
उसी दिल्लामें गये हैं, जिघर सीता गयी हैं' ॥ एड ॥ 


इत्पा्ें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किल्धाकाण्डे सप्तचत्वार्िशः सर्ग: ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षयमायण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाप्डमें सैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ 


अष्टचत्वारिश:ः सर्गः 
दक्षिण दिज्ञामें गये हुए बानरोंका सीताकी खोज आरम्भ करना 


सह ताराड्डदाभ्यां तु सहसा हतुमान्‌ कपि:। 
सुग्रीवेण वथोददिष्टे गन्तुं देश प्रचक्रसे ॥ १॥ 
उधर तार और अद्गभदके साथ हनुमानजी सहसा सुग्रीवके 
बताये हुए दक्षिण दिशाके देशॉंको ओर चले॥ २॥ 
स॒तु दूरसुपागम्य सर्वैस्तै: कपिसत्तम:। 
ततों विचित्य विश््यस्थ गुहाश्ष गहनानि च॥ २॥ 
पर्वताग्रनदीदुर्गानु, सरांसि. विपुलद्गुमान्‌ । 
वृक्षखण्डोश विविथ्ान्‌ पर्वतान्‌ बनपादपान्‌॥ ३ ॥ 
अन्‍्वेषमाणास्ते सर्वे बानराः: सर्वतोदिशम्‌। 
न 'सीता ददुशुबीरा मैथिलों जनकात्मजाम्‌॥ ४॥ 
उन सभी श्रेष्ठ बानरोंकि साथ बहुत दूरका रास्ता तै करके 
वे विश्याचलपर गये और वहाँको गुफाओं, जंगलों, पर्व॑त- 
शिखों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े-बड़े वृक्षों, झाड़ियों 
और भाँति-भाँतिके पर्वतों एवं वन्य वृक्षॉमें सब ओर ढ/ँढ़ते 
फिरे; परंतु बहाँ उन समस्त बोर बानरोने मिथिलेशकुमारी 
जनकनन्दिनी सौताको कहीं नहीं देखा ॥ २--४॥ 
ते भक्षयन्तो मूछानि फल्लानि विविश्ान्यपि। 
अन्वेषमाणा दुर्थर्षा न्यवर्संस्तत्र तत्र ह॥५॥ 
ये सभी दुर्धर्ष वोर नाना प्रकारके फल-मूलका भोजन 
करते हुए सीताको खोजते और जहाँ-तहाँ ठहर जाया करते थे ॥ 
स तु देशो दुस्‍्वेषो गुहागहनवान्‌ महान्‌। 
निर्जले निर्जन॑ झुत्ये गहने घोसदर्शनम्‌॥ ६॥ 
विख्यपर्वतके आसपासका महात्‌ देश बहुत-सी गुफाओं 





तथा घने जंगलॉसे भरा था। इससे वहाँ जानकोकों ढँढ़नेमें 
बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखायी देनेवाले वहाँकि 
सुनसान जंगलमें न तो पानी मिलता था और न कोई मनुष्य 
ही दिखायी देता था ॥ ६॥ 
तादुशान्यप्यरण्यानि विचित्य भृशपीडिता: । 
स॒ देशश्ष दुस्न्वेष्यों गुहागहनवान्‌ महान्‌॥७॥ 
वैसे जंगलोमें भी खोज कस्ते समय उन लानरोंको 
अत्यत्त कष्ट सहन करना पड़ा। वह विशाल देश अनेक 
'गुहाओं और सघन बनोंसे व्याप्त था। अतः वहाँ अल्वेषणका 
कार्य बहुत क्रटिन प्रतीत होता था॥७॥ 
त्यक्त्था तु ते ततो देश सर्वे वै हरियूथपा: । 
देशमन्य॑ दुराधष विविशुश्षाकुतोभया: ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर बे समस्त वानर-यूथर्पाति उस देशकों छोड़कर 
दूसरे प्रदेशमें घुसे, जहाँ जाना और भी कठिन था तो भी उन्‍हें 
कहीँ किसौसे भय नहीं होता था॥ ८॥ 
यन्न खन्ध्यफला वुक्षा विपुष्पा: पर्णवर्जिता:। 
निस्तोया: सरितो यत्र मूल: यत्र सुदुर्लभम्‌॥ ९॥ 
यहाँके वृक्ष कभी फल नहीं देते थे। उनमें फूल भी नहीं 
लगते थे और उनको डालियोमें पत्ते भी नहीं थे। वहाँको 
नदियोंमें पानीका नाम नहीं था। कन्द-मूल आदि तो वहाँ 
सर्वथा दुर्लभ थे॥ ९॥ 
न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिन: । 
शार्दूल्ला: पक्षिणों बरापि ये चान्ये वनगोचरा: ॥ १० ॥ 





उस प्रदेश्ञमें न भैसे थे न हिरत और हाथी; न बाच ये 
न पक्षी तथा बनमें विचसनेवाले अन्य प्राणियोक्ा भी वहाँ 
अधाब था॥ १० ॥ 
न चात्र वृक्षा नौषध्यो न बल्‍लयो नापि वीरुघ: । 
स्निग्धपन्ना: स्थले यत्र परिन्य: फुल्लपड्टजा: ॥ १९ ॥ 
श्रेक्षणीया: सुगन्धाश्न भ्रमरैश् विवर्जिता:। 

वहाँ न पेड़ थे न पौधे, न ओषधियाँ थीं न लता- 
बेलें। उस देशको पोखरियोंमें चिकने पत्तों और खिले 
हुए फूलोसे युक्त कमल भी नहीं थे। इसीलिये न तो वे 
देखने योग्य थीं, न उनमें सुगन्‍्ध छा रहो थी और न वहाँ 
धौरे हो गुंजार करते थे॥ ११९॥ 
कण्डु्नाम महाभाग: सत्यवादी तपोथ्वनः ॥ १२॥ 
महर्षि: परमामर्षी 3] 

पहले वहाँ कण्डु नामसे प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी 
और तपस्याके घनो महर्षि रहते थे, जो बड़े अमर्पशोल 
थे---अपने प्रति किये गये अपराधकों सहन तहीं करते थे। 
शौच-संतोष आदि नियमोंका पालन करनेके कारण उन 
महर्षिकों कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था॥ 
तस्य तस्मिन्‌ बने पुत्रों बालकों दशवार्षिक: ॥ १३ ॥ 
अ्रणएो जीवितान्ताय क्ुडस्तेन महामुनिः। 

उस खनमें उनका एक बालक पुत्र, जिसको अवस्था 
दस चर्षकी थी, किसी कारणसे मर गया। इससे कुपित 
होकर ये महामुनि उस बनके जीवनका अन्त करनेके लिये 
उद्यत हो गये ॥ ६३९॥ 
तेन धर्मात्मना शार्प्त कृत्खे तत्र महद्वनम्‌॥ ९४ ॥ 
अशरण्य॑ दुराधर्ष मृगपक्षिविवर्जितम्‌ । 

उन धर्मात्मा महर्षिने उस समूचे विशाल बनको वहाँ शाप 
दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशुपक्षियोसे 
झून्य हो गया।॥ ह्थर ॥ 
तस्य ते काननात्तांस्तु गिरीणां कन्दराणि छा ॥ १७॥ 
अभवाणि नदीनां च बिचिन्वच्ति समाहिता: । 
तत्र चापि महात्मानों नापश्यञ्ञनकात्पजाम्‌॥ १६॥ 
हर्तारं रावण वापि सुप्रीबग्रियकारिण: । 

वहाँ सुग्रीबका प्रिय करनेवाले उन महामनस्वी वानरोने 
उस बनके सभी भ्रदेज्ञों, पर्वतोंकी कन्दराओं तथा नदियॉके 
उद्मस्थानोंमें एकाग्रचिल होकर अनुसंघान किया: परंतु वहाँ 
भी उन्हें जनकनन्दिनी सीता अथवा उनका अपहरण 
करनेवाले रावणका कुछ पता नहीं चला॥ १५-१६९॥ 
ते अविश्य तु त॑ भीम लतागुल्मसमाबृतम्‌॥ १७ ॥ 
दद्शुभीमकर्माणमसुरे सुरनिर्भवम्‌ । 


छछ३ 


तत्पश्चात्‌ लताओं और झाड़ियोंसें व्याप्त हुए दूसरे 
किसी भयंकर वनमें अवेश करके उन हनुमान्‌ आदि 
बानरोंने भयानक कर्म करनेवाले एक असुरको देखा, जिसे 
देवताओंसे कोई भय नहीं था॥ १७९॥ 
तै दृष्डा खानरा घोर स्थित शौलमिवासुरम्‌॥ १८॥ 
शार्द परिहिता: सर्वे दृष्ठा त॑ पर्वतोपमस्‌। 

उस घोर निश्ञाचस्को पहाड़के समान सामने खड़ा देख 
सभी बानरोंने अपने ढीले-ढाले बस्नॉंको अच्छी तरह कस 
लिया और सब-के-सब उस पर्वताकार असुरसे भिड़नेको 
तैयार हो गये ॥ १८६॥ 
स्रोडपि तान्‌ बानरान्‌ सर्वान्‌ नष्टा: स्थेत्यब्रवीद बली ॥ १९ ॥ 
अध्यधावत संक्कुद्धों मुष्टिमुद्यम्थ संगतम्‌। 

उधर वह बलबान्‌ असुर भी उन सब वानरोंकों देखकर 
बोल्ला--'अरे, आज तुम सभी मारे गये।' इतना कहकर 
यह अत्यन्त कुपित हो बैंधा हुआ मुक्का तानकर उनको 
ओर दौड़ा ॥ १९१॥ 
समापतन्ते सहसा बालिपुत्रोउड्डदस्तदा ॥ २० ॥ 
राबणो5यमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजधान ह। 

उसे सहसा आक्रमण करते देख वालिपुत्र अड्रदने समझा 
कि यहो रावण है; अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक 
तमाचा जड़ दिया॥२०१॥ 
स॒वालिपुत्राभिहतो बक्श्रा्छोणितमुद्मन्‌॥ २९ ॥ 
असुरो न्यपतद्‌ भूमौ पर्यस्त इतर पर्वतः। 
ते तु तस्मिन्‌ निरुच्छकासे वानरा जितकाशिन: ॥ २२ ॥ 
व्यच्िन्वन्‌ प्रायशस्तत्न सर्व ते गिरिगद्वरम्‌। 

बालिपुत्रके मारनेपर वह असुर मैँहसे रक्त वमन करता 
हुआ फटकर गिरे हुए पहाड़की भाँति पृथ्वोपर जा पड़ा और 
उसके प्राणपखेरू उड़ गये। तत्पश्चात्‌ बिजयोल्लाससे 
सुझोभित होनेवाले आनर प्रायः वहाँकी सारी पर्वतीय 
गुफाओमें अनुसंधान करने लगे ॥ २१-२२ ६॥ 
विचित॑ तु ततः सर्व सर्वे ते काननौकसः ॥ २३ ॥ 
अन्यदेबापर घोर॑ विविशुर्गिरिगढ्वरम्‌ । 

जब वहाँकि सारे प्रदेशमें खोज कर लो गयी, तब उन 
समस्त वनकसी बानरोंने किसी दूसरी पर्वतीय कन्दरामें प्रबेश 
किया, जो पहलेको अपेक्षा भी भयानक थी॥ २३६॥ 
ते बिचित्व पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागता: । 
एकान्ते वृक्षमूले तु॒निषेदुर्दीयमानसा: ॥ २४ ॥ 

उसमें भी ढूँढ़ते-डूँढ़ते वे थक गये और निराश होकर 
निकल आये । फिर सब-के-सब एकान्त स्थानमें एक वृक्षके 





नोचे खित्रचित्त होकर चैठ गये ॥ र४॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्राणाबणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये किप्किस्थाकाण्डेडछचत्वार्रिश: सर्ग: ॥ ४८ ॥ 
इस अकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्थरमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें अड़तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४८ # 
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छ्जड * श्रीमद्वाल्पीकीयरामायणे « 
एकोनपश्ाश: सर्ग: 
अड्गभद और गन्धमादनके आश्वासन देनेपर वानरोंका पुनः उत्साहपूर्वक अन्वेषण-कार्यमें 
अबृत्त होना 
अथाड्डदस्तदा . सर्वान्‌ बानरानिदमत्रबीत्‌ । "सुग्रीव क्रोधी राजा है। उनका दण्ड भों बड़ा कठोर होता 


परिभ्रान्तों महाप्राज्ञ: समाश्चास्थ झतैर्बचः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर परिश्रससे थके हुए महाबुद्धिमान्‌ अद्भद 

स्रम्पूर्ण बानरॉंकों आश्वासन देकर घीरे-घोरे इस प्रकार 

कहने लूंगे--॥ १॥ 

बनानि गिरयो नद्यों दुर्गाणि गहनानि छा। 

दरी गिरिगुहाशैव बिचिता: सर्वमनन्‍्ततः ॥ २॥ 

तत्र जत्र सहास्माभिर्जानकी न चर दृश्यते। 

तथा रक्षोउपहर्ता च सीतायाओब दुष्कृती ॥ ३ ॥ 
"हमलोगोंने वन, पर्वत, नदियाँ, दुर्गम स्थान, घने जेंगल, 

कन्दरा और गुफाएँ भीतर प्रवेश कस्के अच्छों तरह देख 

डालीं; परंतु उन स्थानॉमें हमें न तो जानकीके दर्वोन हुए और 

न उनका अपहरण करलेबाल्ला यह पापी राक्षस हो मिला ॥ 

कालश्व नो महान्‌ यातः सुग्रीबश्चोग्रशासनः । 

तस्माद्‌ भवन्‍्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ॥ डे ॥ 
“हमारा समय भी बहुत बीत गया। राजा सुग्रीबका 

शासन बड़ा भयेकर है। अतः आपलोग मिलकर पुनः सब 

ओर सौताक्ती खोज आरम्भ करें ॥ ४ ॥ 

बिहाय तड्री शोक॑ चर निद्रां चैव समुत्विताम्‌। 

विचिनुध्व॑ तथा सीता पश्यामो जनकात्मजाम्‌॥ ५॥ 
“आलस्य, शोक और आयी हुई निद्वाका परित्याग 

करके इस प्रकार ढूँढें, जिससे हमें जनककुमारी सौताका 

दर्शन हो सके ॥ ५॥ 

अनिर्बेदे चर दाक्ष्य॑ चल मनसश्चापराजयम्‌। 

कार्यसिद्धिकराण्याहुस्तस्मादेतद्‌. ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
- उत्साह, सामर्थ्य और मनमें हिम्मत न हारना-ये 

कार्यकी सिद्धि करानेबाले सदुण कहे गये हैं; इसोलिये मैं 

आपलोगोंसे यह बात कह रहा हूँ॥ ६॥ 

अद्यापीद॑ बने दुर्ग विचिन्वन्तु बनौकसः। 

खेदे त्यक्त्वा पुनः सर्व बनमेब बिचिन्बताम्‌॥ ७ ॥ 
“आज भी सारे वानर खेद छोड़कर इस दुर्गम बनमें खोज 

आरम्भ करें और सारे बनको हो छान डालें ॥ ७ ॥ 

अबइय॑ कुर्बतां तस्य दृश्यते कर्मण: फलम्‌। 

पर निर्वेदमागम्य नहि नोन्मीलने क्षमम्‌॥ ८॥ 
“कर्ममें लगे रहनेबाले ल्मोेगॉको उस कर्मका फल अवज्ष्य 

होता दिखायी देता है; अतः अत्यन्त खिन्न होकर उद्योगको 

छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं है॥ ८ ॥ 

सुग्रीव: क्रोधनों राजा तीक्ष्णदण्डक्ल बानरा:। 

श्रेतव्य॑तस्थ सतते रामस्थ च महात्मनः ॥ ९॥ 








है। कानरो ! उनसे तथा महात्मा श्रीरमसे आपलोगोंको सदा 
डरते रहना चाहिये॥ ९॥ 
हितार्थमेतदुक्त वः क्रियतों यदि रोचते। 
डच्चतां हि क्षम यत्‌ तत्‌ सर्वेघामेव बानरा: ॥ १० ॥ 
“आपलोगोंको भल्लाईके ले हो मैंने ये बातें कही हैं। 
यदि अच्छी लगें तो आप इन्हें स्वीकार करें। अथवा बानरो | 
जो सबके लिये उचित हो, वह कार्य आप ही लोग बतावें' ॥ 
अड्डदस्यथ बच: श्रुत्वा बचने गन्धमादन: । 
डबाच व्यक्तया बाच्चों पिपासाश्रमखिन्नया ॥ ११॥ 
अड्गदकी यह बात सुनकर गन्धमादनने प्यास और 
थकाबटसे शिथिल हुई स्पष्ट बाणीमें कहा-- ॥ ११॥ 
सदृश खलु जो वाक्यमड्रदो यदुबाच ह। 
हिते चैबानुकूलं चर क्रियतामस्थ भाषितम्‌॥ १२॥ 
“बानरो ! युवराज अद्भदने जो बात कही है, वह आप- 
लोगोंकि योग्य, हितकर और अनुकूल है; अतः सब लोग 
इनके कथनानुसार कार्य करें ॥ १२॥ 
पुनर्मांगांमहे शैल्लान्‌ कन्दरांश्न झिल्लास्तथा । 
काननानि च्व शृत्यानि गिरिप्रस्तवणानि च॥ १३॥ 
“हमलोग पुनः पर्वतों, कन्दराओं, शिल्लाओं, निर्जन जनों 
और पर्वतीय झरनोंकी खोज करें ॥ १३॥ 
अथोदिष्ठानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना। 
विचिन्वन्तु बने सर्वे गिरिदुर्गाणि संगताः॥ श४॥ 
“महात्मा सुग्रीबने जिन स्थानॉकी चर्चा की थी, उन सबमें 
बन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेशोमें सब बानर एक साथ होकर 
खोज आरम्भ करें ॥ १४॥ 
ततः समुत्थाय पुनर्वानरास्ते महाबल्वा:। 
विश्यकाननसंकीर्णा विचेरुदक्षिणां दिशम्‌॥ १५॥ 
यह सुनकर वे महाबली वानर उठकर खड़े हो गये और 
विस्य पर्वतके काननोंसे व्याप्त दक्षिण दिशामें बिचसने लगे ॥ 
से झास्दाक्षप्रतिम॑ श्रीमद्रजतपर्वतम्‌ । 
श्रूड़बत्ते दरीवन्तमधिरुहा चल वानरा: ॥ १६॥ 
सामने शरद-ऋतुके बादलॉंके समान श्ञोभाशाली रजत 
पर्वत दिखायी दिया, जिसमें अनेक शिखर और कन्दराएँ 
थों। वे सब वानर उसपर चढ़कर खोजने लगे॥ १६॥ 
तत्र लोश्बन रम्बे सप्तपर्णननानि च। 
विचिन्वन्तो हरिबराः सीतादईनकाब्लिण: ॥ १७॥ 
सौताके दर्शनकी इच्छा रखनेवाले वे सभी श्रेष्ठ बानर 
वहके रमणोय ल्त्रेन्नवनमें और सप्तपर्ण (छितबन) के 








जंगलॉमें उनकी खोज करने लगे ॥ १७॥ 

तस्थाग्रमधिरूढास्ते श्रान्ता विपुलविक्रमा:। 

न पश्यन्ति सम वैदेहों रामस्य महिषों प्रियाम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस पर्वतके झिखरपर चढ़े हुए वे महापराक़॒मी वानर 

कूँढते-ढूँढ़ते थक गये, परंतु श्रोणमचत्रजीकों प्यारी रानो 

सीताका दर्शन न पा सके ॥ १८॥ 

ते तु दृष्टिगतं दृष्ठा ते शौल्ले अहुकन्दरम्‌। 

अध्यारोहन्त हस्यो बीक्षमाणा: समन्ततः ॥ १९॥ 
अनेक कन्दराओंबाले उस पर्वतका अच्छी तरह 

निरीक्षण करके सब ओर दृष्टिपात करनेवाले वे वानर उससे 

जीचे उत्तर गये ॥ १९॥ 

अबरुह्या ततो भूमि श्आानत्ता विगतचेतस: । 

स्थिता मुहूर्त तत्राथ वृक्षमूलमुपाश्रिता: ॥ २० ॥ 


पृथ्कीपर उत्तरकर अधिक थक जानेके कारण अचेत हुए. 
के सभी वानर वहाँ एक वृक्षके नौंचे गये और दो घड़ोतक 
वहाँ बैठे रहे ॥ २० ॥ 
ते मुहूर्त समाश्चस्ता: किंचिद्धम्रपरिश्रमाः । 
पुनरेबोद्यता: कृल्स्नों मार्मितुं दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २९ ॥ 
एक मुहूर्ततक सुस्ता लेनेपर जब उनकी धकाबट कुछ 
कम हो गयी, तब वे पुनः सम्पूर्ण दक्षिण दिज्ञामें खोजके 
लिये उच्चत हो गये ॥ २१॥ 
हनुमत्ममुखास्तावत्‌ श्रस्थिताः प्लवगर्षभा: । 
विन्ध्यमेबादित: कृत्वा विचेरुश्ष समन्ततः ॥ २२॥ 
हतुसान्‌ आदि सभी श्रेष्ठ बानर स्रौताके अन्वेषणके 
किये प्रस्थित हो पहले विश्य पर्वतके हीं चारों ओर 
बिचरने लगे॥ २२॥ 





इत्पापे श्रोमद्राणायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्कि्धाकाण्डे एकोनपत्ाशः सर्गः ॥ ४९॥ 
इस पार श्रीवाल्मीकिनिमिंत आर्पशमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें उनचासवाँ सर्ग पूया हुआ ॥ ४९ ॥ 
नमन विकरकस 


पञ्ञाश: सर्ग: 
भूखे-प्यासे बानरोंका एक गुफामें घुसकर वहाँ दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा 


एक वृद्धा तपस्विनीको देखना 


सह ताराड्डभदाध्यां तु संगम्य हनुमान कपि:। 
जिचिनोति च विश््यस्थ गुहाश्ष गहनानि च॥ १॥ 
हनुमानजी तार और अद्भदके साथ मिलकर विश्यगिरिकी 
गुफाओं और घने जैगलोंमें सोताजीको ढूँढ़ने छूमे ॥ ६॥ 
सिंहशादूलजुष्टश्ष. गुहाश्ष परितस्तदा । 
विषमेषु॒ नगेच्द्स्य महाप्रस्लवणेषु च॥२॥ 
उन्होंने सिंह और बाघोंसे भरी हुई कन्दराओं तथा उसके 
आस-पासकी भूमिकों भी छान डाला। गिरिराज विश्यपर जो 
बड़े-बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे, वहाँ भी अन्‍्वेषण किया ॥ 
आसेवुस्तस्थ शैलस्प कोटि दक्षिणपश्चिमाम्‌। 
तेषां तत्रैव बसतों स कालो व्यत्यवर्तत ॥ ३ ॥ 
घूमते-फिरते वे तीनों बानर उस पर्वतके नैऋत्यकोणवाले 
शिखरपर जा पहुँचे। वहाँ रहते हुए उनका बह समय, जो 
सुग्रीबने निश्चित किया था, बीत गया॥३ ॥ 
स॒॒ हि देशो दुस्वेष्यो गुहागहनवान्‌ महान्‌। 
तत्र वायुसुतः सर्व बिचिनोति सम पर्वतम्‌॥ ४ ॥ 
गुफाओं और जंगलॉंसे भरे हुए उस महान्‌ अदेशमें 
सीताकों हूँढ़नेका काम बहुत हो कठिन था तो थी वहाँ 
बायुपुत्र हनुमानजी सारे पर्वतकी छानबीन करने लगे ॥ ड ॥ 
परस्परेण._ रहेता . अन्योन्यस्थाबिदूरत: । 
ग़जो गवाक्षो गबयः दारभो गन्धघादनः॥ ५॥ 
मैन्दश हिबिदक्षैक्र हनूमान्‌ जास्ववानपि। 
अड्डदो युवराजश्ष॒तासक्ष वनगोचर: ॥ ६ ॥ 





और हनुमानजीका उससे उसका परिचय पूछना 


गिरिजाल्खाबृतान देशान मार्मित्वा दक्षिणां दिशम्‌ । 
बिचिल्वन्तस्ततस्तत्र॒ ददूशुबिवृत ब्रिलम्‌॥ ७॥ 
फिर अलग-अलग एक-दूसरेसे थोड़ी ही दूरपर 
रहकर गज, गवाक्ष, गबय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द, 
ट्विजिद, हनुमान, जाम्बवान्‌, युवराज अह्लृद तथा बनवासी 
बानर तार--ये दक्षिण दिशाके देशोंमें जो पर्वत- 
घिरे हुए थे, सौताको खोज करने लगे। 
खोजते-खोजते उन्हें वहाँ एक गुफा दिखायी दो, जिसका 
ड्वार बंद नहीं था॥ ५--७॥ 
दुर्गमृक्षबिल.. नाम दानवेनाभिरक्षितम्‌। 
क्षुत्पिपासापरीतास्तु श्रात्तास्तु सलिलार्थिन: ॥ ८॥ 
उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था | बह गुफा ऋक्षबिल 
जामसे विख्यात थी और एक दानव उसकी रुक्षामें रहता था। 
बानशेंको भूख-प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गये थे 
और पानी पीता चाहते थे ॥ ८॥ 
अबकीर्ण. लतावृक्षै्ददूशुस्ते. महाबिलम्‌ । 
तत्र ऋ्रौज्याक्ष हंसाश्ष सारसाश्रापि निष्क्रमन्‌॥ ९॥ 
जलाडाश्वक्रवाकाञ्॒रक्ताड़ा: पद्मरेणुभिः । 
अतः लूता और दृक्षोंसे आच्छादित विशाल गुफाकी 
ओर बे देखने रूगे। इतनेमें उसके भौतरसे क्रौद्य, हेस, 
सारस तथा जलसे भौगे हुए चक्रवाक पक्षी, जिनके 
अड्ग कमल्लेके परागसे रक्तवर्णक हो रहे थे, बाहर 





छछच 


_ततस्तद्‌ बिलमासाद्य सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌॥ १० ॥ 
बिस्मयव्यग्रमनसो बभूवुर्वानरर्षभा: । 
संजातपरिशज्भास्ते तद्‌ बिल प्लवगोत्तमाः॥ १९ ॥ 

_तब उस सुगख्धित एवं दुर्लडब्य गुफाके पास जाकर उन 
सभी श्रेष्ठ वानरोंका सन आश्चर्यस चकित हो उठा। उस 
बिलके अंदर उन्हें जल होनेका संदेह हुआ ॥ १०-११॥ 
अध्यपद्यन्त संहष्टास्तजोबन्तो महाबत्ठा: । 
नानासत्त्वसमाकीर्ण दैल्वेद्धनिलयोपमम्‌ ॥ १२ ॥ 
दुर्दशमिव घोरें च दुर्विगाह्मां च सर्वशः । 

बे महाबली और तेजस्वी वानर बढ़े हर्षमें भरकर उस 
'गुफाके पास आये, जो नाना प्रकारके जन्तुओंसे भरी हुई तथा 
दैत्यराजोंके निबासस्थान पातालके समान भयंकर ग्रतोत होती 
थी। बह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन 
जान पड़ता था | उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्टसाध्य था ॥ 
ततः पर्वतकूटाभो हनूमान्‌ सारुतात्मजः ॥ १३ ॥ 
अब्रबीद्‌ वानरान्‌ घोरान्‌ कान्तारवनकोखिद: । 

उस समय पर्वत-शिखरके स्रमान ग्रतोत होनेवाले 
प्रवनपुत्र हनुमानजी, जो दुर्गम वनके ज्ञाता थे, उन घोर 
बानरोंसे खोले--॥ १३१॥ 
'गिरिजालाबृतान्‌ देशान्‌ मार्गित्वा दक्षिणां दिशम्‌॥ १४ ॥ 
ब्य॑ सर्वे परिश्रानत्तान च पश्याम मैथिलीम्‌ । 

“बच्चुओ ! दक्षिण दिज्ञाके देश प्रायः पर्वतमालाओंसे 
घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेशकुमारी सीताकों ख़ोजते-खोजते 
हम सब लोग बहुत थक गये; किंतु कहीं भी हमें उनके 
दर्शन नहीं हुए॥ १४९॥ 
अस्माश्चापि बिलादुंसा: क्रौज्ञाश सह सारसै: ॥ १५॥ 
जलारद्राश्रक्रवाकाश्न॒निष्पतन्ति स्म॒सर्वश: । 
नूने सल्लिलिबानत्र कृपो वा यदि वा हृदः ॥ १६ ॥ 
तथा चेमे बिलद्दारे स्त्रिग्धास्तिष्ठन्ति पादपा:। 

-सामनेकी इस गुफासे हंस, क्रौझ़, सारस और जलसे 
भीगे हुए चकबे सब ओर निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें 
पानीका कुआँ अथवा और कोई जलादय होना चाहिये। तभी 
इस गुफाके द्वारवर्ती वृक्ष हरे-भरे हैं' ॥ १५-१६९॥ 
इत्युक्तास्तद्‌ बिले सर्वे विविशुस्तिमिराबृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
अचन्द्रसू्य॑ हरयो . ददृशू. रोमहर्षणम्‌ । 

हनुमानजीके ऐसा कहनेपर वे सभी वानर अन्धकाससे 
भरी हुई गुफामें, जहाँ चन्द्रमा और सूर्यकी किरणें भो नहीं 
पहुँच पाती थीं, घुस गये। भीतर जाकर उन्होंने देखा, वह 
गुफा रोंगटे खड़े कर देनेवाली थी॥ ए७* ॥ 
निश्ञाम्य तस्मात्‌ सिंहांश्न तांस्ताश् अर 
प्रविष्टा हरिशार्दूला बिल तिमिरसंवृतम्‌। 

उस बिलसे निकलते हुए उन-उत सिंहों, मृगों और 
पक्षियोंको देखकर के श्रेष्ठ बानर अन्थकारसे आच्छादित हुई 








* श्रीसड्ाल्मीकीयरामायणे « 





उस गुफामें प्रवेश करने लगे॥ १८९ ॥ 
न तेषां सज्ते दृष्टिन तेज़ों न पराक्रम: ॥ १९॥ 
आायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि .बर्तते । 

उनको दृष्टि कहों अटकतों नहीं थो। उनका-तेज और 
पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनको गति वायुके 
समान थी। अन्धकासमें भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी॥ 
ते ्रविष्टास्तु बेगेन तद्‌ बिल कपिकुझरा: ॥ २०॥ 
अ्काशं चाभिराम॑ च॒ ददृशुर्देशमुत्तमम्‌। 

वे श्रेष्ठ वानर उस बिलमें वेगपूर्वक घुस गये। भीतर 
जाकर उन्होंने देखा, वह स्थान बहुत हो उत्तम, प्रकाशमान 
और मनोहर था॥ २०१॥ 
ततस्तस्मिन्‌ बिले मे नानापादपसंकुले ॥ २१ ॥ 
अन्योन्ये सम्परिष्वज्य॒जम्मुयोंजनमन्तरम्‌ । 


नाना भ्रकारके वृक्षो|ंसे भरी हुईं उस भयंकर गुफामें वे एक 
योजनतक एक-दूसरेकों पकड़े हुए गये ॥ २१ ३॥ 
ते नष्टसज्ञास्तृषिता: सम्ध्रान्ता: सल्लिर्थिन: ॥ २२ ॥ 





परिपेतुर्बिलि तस्मिन्‌ केंचित्‌ कालमतख्द्रिता: 

प्यासके मारे उनकी चेतना ल्पत-सो हो रही थी। ये जल 
पीनेके लिये उत्सुक होकर घबरा गये थे और कुछ कालतक 
आलस्परहित हो उस बिलमें लगातार आगे बढ़ते गये॥ 
ते कृशा दीनवदना: परिश्रान्ता: प्लबकुमा: ॥ २३ ॥ 
आलोक ददृशुबॉरा निराशा जीबिते यदा। 

ये बानरबोर जब दुर्वल, खिन्नवदन और श्रान्त होकर 
जीवससे निाज्ञ हो गये, तब उन्हें वहाँ प्रकाश दिखायी दिया॥ 
ततस्ते देशामागम्य सौम्या बितिमिरं खनम्‌॥ २४॥ 
ददृशु: काझनान वृक्षान्‌ दीप्रवैश्वानरप्रभान्‌ । 

तदनन्तर उस अन्थकारसे प्रकाशपूर्ण देशमें आकर उन 
सौम्य बानरोंने वहाँ अन्धकाररहित वन देखा, जहाँके सभी वृक्ष 
सुबर्णमय थे और उनसे अग्निके समान प्रभा निकल रही थी ॥ 
साल्ास्ताल्हास्तमालांश्ष पुनागान्‌ बल्जुलान्‌ धवान्‌॥ २६॥ 
अम्पकान्‌ नागवृक्षोौक्ष कर्णिकारांश्रपुष्पितान्‌। 

साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, घंव, चम्पा, 
जागवृक्ष और कनेर--ये सभी वृक्ष फ़ूलोंसे भरे हुए थे॥ 
स्तबकैः काझनैश्चित्रै रक्ते: किसलयैस्तथा ॥ २६॥ 
आपीडैश्लताभिश्च॒ हेसाभरणभूषितान्‌ 

विचित्र सुवर्णमय गुच्छे और लाल-लाल पल्लब मानो 
उन वृक्षोकि मुकुट थे । उनमें लताएँ लिपटी हुई थीं तथा वे अपने 
फलस्वरूप सुबर्णमय आपूषणोंसे विभूषित थे ॥ २६३ ॥ 
तरुण्णादित्संकाशान्‌._ वैदूयंमयवेदिकान्‌ ॥ २७ ॥ 
बिश्राजमानान्‌ बपुषा पादपांश् हिरण्सयान्‌। 

वे देखनेमें आतस्कालिक सूर्यके समान जान पड़ते थे। 
उनके नीचे बैंदूर्यमणिक्ये वेदी बनो थी। वे सुवर्णमय वृक्ष 
अपने दीपषिमान्‌ स्वसूपसे ही प्रकाशित हो रहे थे ॥ २७३॥ 











* किष्किन्धाकाण्डे एकपस्चाश: सर्ग: « 











नीलबैदूर्यबर्णाश्ष पद्चिनी: .. पतगै्ृता: ॥ २८ ॥ 
'काझनैवृक्षेवृंता बालाकंसंनि: 
जातरूपमदैर्मस्पैर्महद्धिश्चाथ पड्ुजै: ॥ २९॥ 


नलिनीस्तत्र॒ ददूशुः असन्नसलिल्लायुता: । 
वहाँ नील वैदूर्यममणिको-सी कान्तिवालों पद्यलताएँ: 
दिखायी देती थीं, जो पक्षियोंसे आवृत थीं। कई ऐसे सरोवर 
ये, जो बाल सूर्यकी-सी आभावाले विशाल 
काञनवृक्षोंसे घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंगके 
बड़े-बड़े सत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोचर सुवर्णमय कमलोसे 
सुशोभित तथा स्वच्छ जलसे भरे हुए थे॥ २८-२९ ९ ॥ 
'काझनानि विमानानि राजतानि तथैव ख॥३०॥ 
तपनीयगबाक्षाणि मुक्ताजालाबुतानि च। 
हैमराजतभौसानि. बैदूर्यमणिमन्ति. च॥ ३९ ॥ 
ददृशुस्तत्र॒ हरयों.. गृहमुख्यानि सर्वशः । 
बआनरोंने वहाँ सब ओर सोने-चाँदीके बने हुए बहुत-से 
श्रेष्ठ भवन देखे, जिनको खिड़कियाँ मोतीकी जालियोंसे ढको 
नो लगे हुए थे। सोने-चाँदोके 
अने थे तो कोई चाँदीके । 
- (ईंट, पत्थर, लकड़ों आदि-) 
से निर्मित हुए थे। उनमें बैदूर्यमणियाँ भी जड़ी गयी थीं॥ 
पुष्पितान्‌ फलिनों वृक्षान्‌ प्रवाल्मणिसंनिभान्‌ ॥ ३२ ॥ 
काम्ननश्रमरांश्ैक. मधूनि च समन्ततः । 
मणिकाख्नचित्राण _ शयनान्यासनानि च ॥ ३३ ॥ 
बिविधानि विशालानि ददुशुस्ते समत्ततः। 
हैघराजतकांस्थानां भाजनानां व राशयः ॥ इड ॥ 
अगुरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च॑ संचयान्‌ । 
जुच्रीन्यभ्यवहाराणि घूलानि च फलानि ख॥ ३५॥ 
महाहाँणि च द्रानानि मधुनि रसवन्ति च। 
दिव्यानामस्बराणां व महाहांणां चल संचयान्‌ ॥ ३६ ॥ 
कप्बलानां चर चित्राणासजिनानाँ च॒ संचयान्‌। 
तत्न सत्र च॒ विन्यस्तान्‌ दौप्नान्‌ वैश्वानरप्रभान्‌ ॥ ३७॥ 
ददुशुर्वानरा:. शुभ्राज्ञातरूपस्थ. संचयान्‌ । 
बहा वृक्षोसे फूल और फल लगे थे। बे वृक्ष मैंगे और 


















सणियोके समान चमकोले थे। उनपर सुनहरे रंगके भौरे 
मड़सा रहे थे। जहाँके घरेंमे सब ओर मघु संचित थे। मणि 
और सुवर्णसे जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब ओर 
सजाकर रखे गये थे, जो अनेक प्रकारके और विशाल थे। 
जानरोंने उन्हें भी देखा। वहाँ ढेर-के-डढेर सोने, चाँदी और 
कोस- (फूल-) के पात्र रखे गये थे। अगुरु तथा दिव्य 
चन्दनको राशियाँ सुरक्षित थीं। पवित्र भोजनके सामान तथा 
'फल-मूल भो विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियाँ, सरस मधु, 
महामुल्यवान्‌ दिव्य वख्ल्रोंके ढेर, विचित्र कम्बल एवं 
काल्त्रेनोंकों राशियाँ तथा मृगचर्मंकि समूह जहाँ-तहाँ रखे हुए 
थे। वे सब अग्निके समान प्रभासे उद्दौप्त हो रहे थे। वानरोने 
वहाँ चमकोले सुवर्णके ढेर भी देखे ॥ ३२--३७)॥ 
तत्र तत्र बिचिन्वन्तों बिले तत्र महाप्रभा:॥ ३८॥ 
ददुशुवॉनरा: झूरा: स्त्रिय॑ं कांचिददूरत: । 
ता लव ते ददृशुस्तत्न चीरकृष्णाजिनास्थराम्‌॥ ३९ ॥ 
तापसी नियताहारां ज्वलन्तीमिष तेजसा। 
विस्मिता हस्यस्तत्र व्यवतिष्ठत्त सर्वशः। 
पप्रच्छ हनुमांस्तत्र कासि त्वे कस्य वा बिलम्‌ ॥ ४० ॥ 
उस गुफामें जहाँ-तहाँ खोज करते हुए उन महातेजल्वी 
झुसवीर बानरोंने थोड़ी हो दृरपर किसी ख्नीको भी देखा, जो 
खल्कल और काल्त मुगचर्म पहनकर नियमित आहार करती 
तपस्थामें सेलप्म थी और अपने तेजसे दिप रहो थी। बानरोने 
वहाँ उसे बड़े ध्यानसे देखा और 
ओर खड़े रहे । उस समय हनुमानूजीने उससे पूछा--'देवि ! 
सुम कौन हो और यह किसकी गुफा है ?' ॥ ३८-४० ॥ 
ततो हनूमान्‌ गिरिसंनिकाश: 









बृद्धाम्‌। 
पप्रच्छ का त्व॑ भवने बिल च 
रल्रानि चेमानि बदस्व कस्य ॥ ४१॥ 
पर्वतके समान बिशालकाय हनुमानजीने हाथ जोड़कर 
उस बुद्धा तपस्विनौको अरणाम किया और पूछा--'देबि ! तुम 
कौन हो ? यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं ? यह 
हमें बताओ ॥ ४१ ॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्राणायणे वाल्मीकोये आदिकाब्ये किप्किल्धाकाण्डे पता: सर्ग; ॥ ५० ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षामायण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाप्ड्ें पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५० ॥ 


एकपश्ञाह: सर्ग: 


हनुमानजीके पूछनेपर वृद्धा तापसीका अपना तथा उस दिव्य स्थानका परिचय 
देकर सब वानरोंको भोजनके लिये कहना 


इत्युक्ल्वा हनुमांस्तत्र चौरकृष्णाजिनाम्बराम्‌ । 


ऋसनेवाल्ली उस घर्मपरायणा महाभागा तपस्िनीसे वहाँ फिर बोले ॥ 


अब्रबीत्‌ त्ां महाभागां तापसीं घर्मचारिणीम्‌ ॥ १॥ |इदे अ्विष्टा: सहसा बिलं तिमिससंवृतम्‌। 
इस तरह पूछकर हनुमानजी चौर एवं कृष्ण मृगरचर्म घारण | क्षुत्पिपासापरिश्रान्ता: परिखिन्नाश्ष सर्वशः ॥ २॥ 





महद्‌ धरण्या बिबरं ग्रविष्टा: सम पिपासिता: । 
इमांस्ल्वेबंबिधान्‌ भावान्‌ विविधानद्भुतोपमान्‌ ॥ ३ ॥ 
दृष्ठा बय॑ ग्रव्यधिता: सम्ध्रान्ता नष्टचेतस:। 
कस्यैते काझछना वृक्षास्तरुणादित्यसंनिभा: ॥ ड ॥ 

'देवि | हम सब लोग भूख-प्यास और धकावटसे कष्ट 
पा रहे थे। इसलिये सहसा इस अन्धक्कारपूर्ण गुफामें घुस आये । 
भूतलका यह बिबर बहुत बड़ा है। हम प्याससे पीड़ित होनेके 
कारण यहाँ आये हैं, कितु यहाँके इन ऐसे अद्भुत विविध 
पदार्थोंको देखकर हमारे मनमें बड़ी व्यथा हुईं है---हम यह 
सोचकर चिन्तित हो उठे हैं कि यह असुरोंको माया तो नहीं है, 
इसीलिये हमारे मनमें घबराहट हो रही है । हमारी विवेकशक्ति 
लुप्न-सी हो गयी है। हम जानना चाहते हैं कि ये बालसूर्यके 
समान कान्तिमान्‌ सुवर्णमय वृक्ष किसके हैं ? ॥ २--४ # 
शुचीन्यभ्यवहाराणि मपूछानि च फलानि च। 
'काझनानि बिसानानि राजतानि गृहाणि च॥ ५॥ 
तपनीयगवाक्षाणि_ मणिजाछावृतानि च। 
पुष्पिता: फलबन्तश्ष पुण्या: सुरध्षिगःधय: ॥ ६ ॥ 
इमे जाम्बूनदमया: पादपा: कस्य तेजसा। 

"ये भोजनको पवित्र वस्तुएँ, फल-मूल, सोनेके विमान, 
चाँदीके घर, मणियोंकी जालोसे ढकी हुई सोनेको खिड़कियाँ 
तथा पवित्र सुगधसे युक्त एवं फल-फूलोंसे लदे हुए ये 
सुवर्णमय पावन वृक्ष किसके तेजसे प्रकट हुए हैं ? ॥ 
काझ़नानि चर पद्मानि जातानि बिमले जले ॥ ७ ॥ 
कर्थ मल्याश्ष सौवर्णा दृश्यन्ते सह कच्छपै: । 
आत्पनस्त्वतुभावाद्‌ वा कस्य वैतत्तपोबलूम्‌॥ ८ ॥ 
अजानतां नः सर्वेषां सर्वमाख्यातुमहसि । 

'यहाँकि निर्मल जलगें सोनेके कमल कैसे उत्पन्न हुए? 
इन सरोवरोंके मल्‍्य और कछुए सुवर्णमय कैसे दिखायी देते 
हैं ? यह सब तुम्हारे अपने प्रभावसे हुआ है या और किसीके ? 
यह किसके तपोबलका प्रभाव है ? हम सब अनजान हैं; 
इसलिये पूछते हैं। तुम हमें सारी बातें बतानेकी कृपा करो' ॥ 
एब्सुक्ता हनुघता तापसी धर्मचारिणी ॥ ९ ॥ 
अत्युबाच हनूमन्त॑ सर्वभूतहिते  स्ता। 

हनुमानूजीके इस प्रकार पूछनेपर समस्त प्राणियोंके हितमें 
तत्पर रहनेबाली उस घर्मपरायणा तापसीने उत्तर दिया-- ॥ 
मसबो नाम महातेजा सायावी बानरण्भ॥ १०॥ 
तेनेद निर्मित सर्व मायवा काझने वनम्‌। 

"वानस्श्रेष्ठ ! मायाविशारद महातेजस्वी मयका नाम तुमने 
सुना होगा। उसीने अपनों मायाके प्रभावसे इस समूचे 
स्वर्णमय वनका निर्माण किया था॥ १०१॥ 

डइत्यापें श्रीमद्रामायणे 





पुरा दानवमुख्यानां विश्वकर्मा बभूव ह॥११॥ 
येनेदे काझुने दिव्य निर्मित भवनोत्तमम्‌। 

“मयासुर पहले दानब-शिरोमणियोंका विश्वकर्मा था, 
जिसमे इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवनकों बनाया है॥ 
स्र॒तु॒ बर्षसहस्नाणि तपस्तप््वा महद्दने॥ १२॥ 
पितामहाद्‌ बरे लेभे सर्वमौहानसं घनम्‌। 

“उसने एक सहल्न वर्षोतक वनमे घोर तपस्या करके ब्रह्माजी- 
सेवरदानके रूपमें शुक्राचार्यका सारा शिल्प-वैभव प्राप्त किया था ॥| 
विघाब सर्व बलवान सर्वकामेश्वरस्तदा ॥ १३ ॥ 
उबास सुख्वित: काल कंचिदस्मिन्‌ महावने | 

"सम्पूर्ण कामनाओंके स्वामी बलवान्‌ मयासुरने यहाँकी 

री वस्तुओंका निर्माण करके इस महान्‌ बनमें कुछ 
कालतक सुखपूर्वक निवास किया था॥ १३१॥ 
तमप्सरसि हेमायां सक्ते दानवपुड्ठअम॥ ए४॥ 
किक्रम्यैबाशार्नि गृह्य जघानेश:ः पुरंदरः 

“आगे चलकर उस दानबराजका हेमा नामकी अप्सराके 
साथ सम्पर्क हो गया । यह जानकर देवेश्वर इन्द्रने हाथमें वज्र 
के उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया॥ १४३॥ 
डदें च्॒ ब्रह्मणा दत्ते हेमायै बनमुत्तमम्‌॥ ९५॥ 
शाश्वत: कामभोगक्ष गृहँ चेद॑ हिरप्मयम्‌। 

“तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने यह उत्तम बन, यहाँका अक्षय 
काम-भोग तथा यह सोनेका भवन हेमाकों दे दिया॥ 
दुहिता मेरुख्रावर्णेरह तस्या: स्वयंप्रभा ॥ १६ ॥ 
इदे रक्षासि भवन हेसाथा बानरोत्तम | 

“है मेसावर्णिको कन्या हूँ। सेश नाम स्वयंप्रभा हैं। 
जानस्त्रेष्ठ | मैं उस हेमाके इस भवनको रक्षा करती हूँ॥ 
सम प्रियसखी हेमा नृत्तगीतविशारदा ॥ १७॥ 
तथादत्तबरा चास्मि रक्षामि भवर्न महत्‌। 

"नृत्य और गौतकों कलामें चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी 
है। उसने मुझसे अपने भवनकी रक्षाके लिये प्रार्थना की थी, 
इसलिये मैं इस विशाल भवनका संरक्षण करती हूँ ॥ 
कि कार्य कस्य वा हेतो: कान्ताराणि प्रपद्यथ ॥ १९८ ॥ 
करथथ॑ चेद॑ बन दुर्ग युष्माधिरुपलक्षितम्‌। 

“तुमल्लेगोंका यहाँ क्‍या काम है ? किस उद्देश्यसे तुम इन 
दुर्गम स्थानोंमें विचरते हो ? इस वनमें आना तो बहुत कठिन. 
है। तुमने कैसे इसे देख लिया ? ॥ १८९॥ 
झुच्ीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च। 
भुकत्वा पीत्वा च॒ पानीय॑ सर्व मे वक्तुमहसि ॥ १९॥ 

“अच्छा, ये झुद्ध भोजन और फल-मूल प्रस्तुत हैं। इन्हें 
खाकर पानी पी लो । फिर मुझसे अपना साय वृत्तान्त कहो' ॥ 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाप्डे एकपन्चाज्: सर्ग: ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार औरवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५१ ॥ 
_०४८-<०+-स+४>क 








तापसी स्वयंप्रभाके पूछनेपर बानरॉंका उसे अपना वृत्तान्त बताना और उसके 
प्रभावसे गुफाके बाहर निकलकर समुद्रतटपर पहुँचना 


अथ तानब्रवीत्‌ सर्वान्‌ विश्रान्तान्‌ हरियूथपान्‌ । 


तापसी धर्मंचारिणी ॥ १ ॥ 
“पोकर विश्राम कर 


डूदे. बचनसेकागओ 
तत्पश्चात्‌ जब सब बानर-यूथपति खा- 

चुके, तब धर्मका आचरण करनेवालों वह एकाग्रहदया 

'तपस्विनीं उन सबसे इस अकार बोलौ-- ॥ ६ ॥ 

बानरा यदि बः खेद: प्रणष्ट: फलभक्षणात्‌ । 

यदि चैतन्यया श्राव्यं ओतुमिच्छामि तां कथाम्‌ ॥ २ ॥ 
“बानरों ! यदि फल खानेसे तुम्हारी थकाजट दूर हो गयो 

हो और यदि तुम्हारा वृत्तान्त मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उसे 

सुनना चाहती हूँ" ॥ २॥ 

तस्थास्तद्‌ वचन श्रुत्था हनूमान्‌ मारुतात्मज:। 

आर्जबेन अशातस्त्यमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ ३ ॥ 
उसकी यह बात सुनकर पवनकुमार हतुमानजी बड़ी 

सरलताके साथ यथार्थ बात कहने लगे--॥ ३ ॥ 

राजा सर्वस्य लोकस्य महेनद्र॒बरुणोपम: । 

रामो दाश्मरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकाबनस्‌॥ ४ ॥ 
'देवि । सम्पूर्ण जगतके राजा दशस्थनन्दन ओऔयान्‌ 

भगवान्‌ राम, जो देवराज इन्द्र और बरुणके समान तेजस्वी 

हैं, दप्डकारण्यमें पधारे थे॥ ४ ॥ 

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा बैदेक्का सह भायय॑या। 

तस्थ भार्या जनस्थानाद्‌ रावणेन हता बलात्‌॥ ५॥ 
“उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी 

धर्मपत्नी विदेहनन्दिनों सोता भी थीं। जनस्थानमें आकर 

राबणने उनकी स्वोका बलपूर्वक अपहरण कर लिया ॥ ५॥ 

यीरस्तस्य सखा राज़: सुप्रीवो नाम खानरः। 

राजा यानरसुख्यानां थेन प्रस्थापिता वयम्‌॥ ६॥ 

अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां ब्रपरक्षिताम्‌ । 

सहैभि्बानरेर्मख्यैरड्रदप्रसुखर्वयम्‌ ॥७॥ 
"श्रेष्ठ बानरोंके राजा वानरजञतीय चीरवर सुद्रीब महाराज 

अश्रीगमचनद्रजीके मित्र हैं, जिन्होंने इन अब्भद आदि प्रघान वीरेंकि 

साथ इमलोगोंको सीताकों खोज करनेके लिये अगस्त्यसेवित 

और यमराजद्वारा सुरक्षित दक्षिण दिज्ामें भेजा है ॥ ६-७ ॥ 

राबर्ण सहिताः सर्वे राक्षस॑ कामरूपिणम्‌। 

स्रीतया सह बैदेक्का मार्गध्वसिति चोदिता:॥ ८॥ 
उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम सब लोग एक साथ रहकर 

बिदेहकुमारी सोतासहित उस इच्छानुसार रूप घारण 

करनेवाले राक्षसराज रावणका पता लगाना॥ ८ ॥ 

विचित्य तु बन सर्व समुद्र दक्षिणां दिशम्‌। 

बर्य बुधुक्षिता: सर्वे वृक्षमूल्सुपाश्रिता: ॥ ९ ॥ 
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“हमने वहाँका सारा जंगल छान डाला। अब दक्षिण 
दिज्ञामें समुद्रक भोतर उनका अन्वेषण करना है। अबतक 
सौताका कुछ पता नहीं लगा और हमलोग भूख-प्याससे 
पीड़ित हो गये। अन्तमें हम सब-के-सब एक वृक्षके 
थककर बैठ गये॥ ९॥ 
बिवर्णबदना: सर्वे सर्वे ध्यानपरायणा:। 
जाधिगच्छामहे पार मप्माक्षिन्तामहार्णबे ॥ ९० ॥ 

"हमारे सुखकी कान्ति फोकी पड़ गयीं। हम सभी 
््तामें मग्न हो गये। चिन्ताके महासागरमें डूबकर हम 
डसका पार नहीं पा रहे थे॥ ६० ॥ 
चारयन्तस्ततश्षक्षुरदेष्टवन्तो. महद्‌ बिलम्‌ । 
ल्तापादपसंछन्न॑ तिमिरिण.. ससावृतम्‌॥ ११॥ 

"इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ानेपर हमको यह विशाल 
गुफा दिखायी पड़ी, जो लता और वृक्षोंसे ढको हुई तथा 
अन्धकारसे आच्छन्न थी॥११॥ 
अस्माउंसा जलक्लिन्नाः पक्ष: सल्लिरेणुचि: । 
कुरराः सारसाअ्ैज निष्पतन्ति पतत्त्रिण: ॥ १२॥ 

“छोड़ो हो देरमें इस गुफासे हेस, कुरर और सारस आदि 
पक्षी निकले, जिनके पंख जलसे भोगे थे और उनमें कीचड़ 
रूगी हुई थो॥ १२॥ 
साध्वत्र प्रविशामेति मया तुक्ता: प्रवद्गमाः | 
तेषामपि हि. सर्वेषामनुमानसुपागतम्‌॥ १३॥ 

"तब मैंने बानरॉंसे कहा, 'अच्छा होगा कि हमलोग इसके 
भीतर प्रवेश करें| इन सब जानरोंको भी यह अनुमान हो 
गया कि गुफाके भीतर पानी है॥ १३॥ 
अस्पिन्‌ निपतिताः सर्वेउष्यथ कार्यत्वरान्विता: । 
ततों गाढ निपतिता गृहा हस्तेः प्रसस्परम्‌॥ १४॥ 

“हम सब लोग अपने कार्यकी सिद्धिके लिये उताबले थे 
ही, अतः इस गुफामें कूद पड़े। अपने हाथोंसे एक-दूसरेको 
डुढ्तापूर्वक पकड़कर हम गुफामें आगे बढ़ने लगे ॥ १४ ॥ 
इुदे प्रविष्टा: सहसा बिल्ले तिमिरसंवृतम्‌ । 

'एतञ्न: कार्यमेतेन कृत्येन बयमागता: ॥ १५॥ 
इस तरह सहसा हमलोगोने इस अँधेरी गुफामें प्रवेश 
किया | यहो हमारा कार्य है और इसी कार्यसे हम इधर आये है ॥ 
ल्वा चैबोपगता: सर्वे परिद्युना बुभुक्षिता: । 
आतिथ्यशच॒र्मदत्तानि मूलानि च फलानि च॥ १६॥ 
अस्पाभिरुपयुक्तानि. बुभुक्षापरिपीडितेः । 
व्श्ध्य््््््ज््् 
सुम्हारों ज्रण ली। तुमने आतिथ्य-धर्मके अनुसार हमें 














फल और मूल अर्पित किये और हमने भी भूखसे पीड़ित 
होनेके कारण उन्हें भरपेट खाया ॥ १६३ ॥ 

यत्‌ त्वया रक्षिता: सर्वे प्रियमाणा बुभुक्षया ॥ १७ ॥ 
ब्रृहि भ्रत्युपकारार्थ कि ते कुर्वन्तु बानरा:। 

'देवि | हम भूखसे मर रहे थे। तुमने हम सब ल्ोगोंके 
आण बचा लिये। अत्तः बताओ ये बानर तुम्हारे उफ्कारका 
बदला चुकानेके लिये क्‍या सेवा करें ॥ श्र ् 
एवमुक्ता तु सर्वज्ञा बानरैस्तै: स्वयंप्रभा॥ १८ ॥ 
प्रत्युवाच्च ततः सर्वानिद॑ बानरयूथपान्‌ । 

ख्वयंप्रभा सर्वज्ञ थी। उन बानरोंके ऐसा कहनेपर उसने 
डन सभी यूथपतियोंको इस प्रकार उत्तर दिया--- ॥ १८९॥ 
सर्वेषां परितुष्टास्मि बानराणों तरस्विनाम्‌॥ १९॥ 
अरनया मम धर्मेण न कार्यमिह केनचित्‌ । 

"मैं तुम सभी बेगशाली वानरोपर यों हो बहुत संतुष्ट हूँ। 
धर्मानुष्ठानमें लगी रहनेके कारण मुझे किसोसे कोई प्रयोजन 
नहीं रह गया है' ॥ १९१॥ 
एबमुक्त: शुर्भ बाक्‍ये तापस्या धर्मसंहितय्‌॥ २० ॥ 
उबाच हनुमान्‌ वाक्य तामनिन्दितलोचनाम्‌। 

उसर तपस्विनीने जब इस प्रकार धर्मयुक्त उत्तम बात 
कही, तब हनुमानूजीने निर्दोष दृष्टिबाली उस देवीसे यों 
कहा--॥ २०३॥ 
शरण त्यां प्रपन्ना: स्मः सर्वे वै धर्मचारिणीम्‌ ॥ २९ ॥ 
थः कृत: समयोउस्मासु सुप्रीबेण महात्मना। 

स तु काल व्यतिक्रान्तो बिले च परिवर्तताम्‌ ॥ २२ ॥ 

'देवि | तुम घर्मांचरणमें लगी हुई हो। अतः हम सब 
लोग तुम्हारी शरणमें आये हैं। महात्पा सुऔबने हमत्पेगोंके 
लौटनेके लिये जो समय निश्चित किया था, वह इस गुफाके 
भीतर घूमनेमें ही बोत गया ॥ २६-२२ ॥ 
सा त्वमस्माद्‌ बिल्ठादस्मानुत्तारयितुमहसि । 
तस्मात्‌ सुग्रीवबचनादतिक्रान्तान्‌ गतायुष: ॥ २३ ॥ 
आतुमहसि नः सर्वान्‌ सुग्रीवभवशक्लितान्‌। 

“अब तुम कृपा करके हमें इस बिलसे बाहर निकाल 
दो। सुग्रीवके बताये हुए समयकों हम राँघ चुके हैं, 
इसलिये अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सब- 
के-सब सुप्रीवके भयसे डरे हुए हैं। अतः तुम हमारा 
उद्धार करो ॥ २३१॥ 
महद्य कार्यमस्माभिः कर्तव्य धर्मचारिणि॥ २४ ॥ 
तथश्चापि न कृत॑ कार्यस्मान्रिरिह वासिभि:। 

“धर्मचारिणि ! हमें जो महान्‌ कार्य करना है, उसे भो हम 





इस्न गुफामें रहनेके कारण नहीं कर सके हैं ॥२४९॥ 
एवमुक्ता हनुमता तापसी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निबर्तितुम्‌। 
तपसः सुप्रभावेण नियमोपाजितिन च॥ २६॥ 
सर्वानिब बिल्लादस्मात्‌ तारयिष्यामि बानरान्‌। 
हनुमानजीके ऐसा कहनेपर तापसी बोलो--'मैं समझतौं 
हूँ जो एक बार इस गुफामें चलता आता है, उसका जीते-जी 
यहाँसे ल्वटना बहुत काठेन हो जाता है। तथापि नियमोके 
पालन और तपस्थाके उत्तम प्रभावसे मैं तुम सभी बानरोंको 
इस गुफासे बाहर निकाल दूँगी ॥ २५-२६१॥ 
निमीलयत चक्षूंषि सर्वे बानरपुड्वा: ॥ २७॥ 
नहि निष्क्रमितुं शक्‍्यमनिमील्ठितलोचनै: । 

“श्रेष्ठ बानरो | तुम सब लोग अपनी-अपनी आँखें 
बंद कर लो। आँख बंद किये बिना यहाँसे निकलना 
असम्पव है' ॥ २७९॥ 
ततो निमील्ता: सर्वे सुकुमारादुलैः करैः ॥ २८ ॥ 
सहसा पिदधधुर्दृष्टि. हष्टा गमनकाक्लया। 

यह सुनकर सबने सुकुमार अड्जुलिवाले हाथोंसे आँखें 
मुँद लगों। गुफासे बाहर निकलनेकी इच्छासे प्रसन्न होकर उस 
सबने सहसा नेत्र बंद कर लिये॥ २८१॥ 
बानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्धमुखास्तदा ॥ २९ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण बिलादुत्तारितास्तया । 

इस प्रकार उस समय हाथोंसे मुँह ढक लेनेके कारण उन 
महात्मा बानरोंको स्वयंप्रभाने पलक मारते-मारते बिलसे 
बाहर निकाल दिया ॥ २९॥ 
उब्ाच सर्वास्तांस्तत्र॒तापसी अथर्मचारिणी ॥ ३० ॥ 
निःसुतान्‌ विषमात्‌ तस्मात्‌ समाश्चास्पेदमत्रवीत्‌ । 

तत्पश्चात्‌ बहाँ उस धर्मपरायणा तापसीने उस विषम 
गुफासे बाहर निकले हुए समस्त बानरोंको आश्वासन देकर 
इस प्रकार कहा--॥ ३०१॥ 
एप विश्यो गिरि: श्रीमान्‌ नानाहुमलतायुतः ॥ ३९ ॥ 
एप प्रस्नजण: झौल्: सागरो5यं महोदधि: 
स्वस्ति कोउस्तु गमिष्यामि भवन बानरपंभा: 
इल्युक्त्वा तद्‌ बिल श्रीमत्‌ प्रविवेश स्वय॑प्रभा ॥ ३२ ॥ 

“श्रेष्ठ बानरो ! यह रहा नाना प्रकारके वृक्षों और 
छताओंसे व्याप्त झोमाशाली विश्यगिरि। इधर यह 
अत्लवणमिरि है और सामने यह महासागर लहरा रहा है। 
कुष्हाया कल्याण हो। अब मैं अपने स्थानपर जाती हूँ।' ऐसा 
कहकर स्वयंप्रभा उस सुच्दर गुफामें चली गयी ॥ ३१-३२ ॥ 








इल्पार्षे श्रीमद्राघायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विपछ्ताश: सर्ग: ॥ ५२ ॥ 
इस अकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्यरामायण आदिकाव्यके किप्किन्घाकाष्डमें बावनवाँ सर्य पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 


उन्‍्ून्‍ननलम०- 


* किब्किन्धाकाण्डे जिपख्ाइः 








त्रिपज्चाशः सर्गः 
ल्लौटनेकी अवधि बीत जानेपर भी कार्य सिद्ध न होनेके कारण सुग्रीबके कठोर दण्डसे डरनेबाले 
अड्गभद आदि बानरोंका उपवास करके प्राण त्याग देनेका निश्चय 


ततस्ते ददृशुघोंरे सागर॑ वरुणालयम्‌। 
अपारमभिगर्जन्त शोरैरूमिंभिराकुछम्‌ ॥ १॥ 
जसदनन्तर उन श्रेष्ठ बानरोने बरुणकों निवासधुमि 
भयंकर महासागरक्रो देखा, जिसका कहीं पार नहों था 
और जो भबानक लहरोंसे व्याप्त होकर निरन्तर गर्जना 
कर रहा था॥ १॥ 
मय्स्य मरायाविहितेगिरिदुर्ग बिचिन्वताम्‌। 
त्षेषं मासो व्यतिक्रान्तों यो राजा समय: कृत: ॥ २॥ 
मयासुरके अपनी मायाद्वाश बनाये हुए पर्वतको 
दुर्गम गुफामें सौताकी खोज करते हुए उन वानरॉंका वह 
एक मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीबने लौटनेका समय 
निश्चित किया धा॥२॥ 
विश्यस्य तु गिरे: पादे सम्प्रपुष्पितपादपे । 
डपबिश्य महात्मानश्िन्तामापेदि._ तदा ॥ ३ ॥ 
विश्ध्यगिरिके पार्श्वव्तों पर्वतपर, जहकि वृक्ष फूलॉसे रूदे 
थे, बैठकर वे सभी महात्मा बानर चिन्ता करने लगे ॥ ३ ॥ 
ज़तः पुष्पातिभाराग्रॉल्लताइतसमावृतान्‌ । 
इझुमान्‌ वासन्तिकान्‌ दृष्ठा कभृवुर्भवशक्किता: ॥ ड ॥ 
वसन्‍्त ते हैं, उज आम आदि बुक्षोको 
अधिक भाससे झुका हुई तथा 
व्याप्त देख वे सभी सुग्रीवक भवसे थर्रा 
उठे (वे झरद-ऋतुमें चले थे और झिशिर-ऋतु आ गयी 
थी। इसीलिये उनका भय बढ़ गया था) ॥४ # 
ते बसन्तमतुप्राप्त॑ प्रतिवेश . परस्परम्‌। 
नष्टसंदेशकालार्था निपेतुर्धरणीतले ॥ ५ ॥ 
थे एक-दूसरेकों यह बताकर कि अब बसन्तका 
समय आता चाहता है, राज़ाके आदेशके अनुसार एक 
मासके भीतर जो काम कर लेना चाहिये था, बह न 
कर सकते या उसे नष्ट कर देनेके कारण भयके मारे 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५॥ 
ततस्तान्‌ कपिवृद्धांश शिष्टांश्ैब बनौकस: । 
बाचा मधुरया55भाष्य बथावदनुमान्य च॥६॥ 
स॒तु सिंहबृषस्कश्ध: पीनायतभुज: कपि:। 
युवराजो महाप्राज् अड्जभदो बाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ७॥ 
तब जिनके कंधे सिंह और बैलके समान मांसर थे, 
धुजाएँ बड़ो-बड़ी और मोटी थीं तथा जो बड़े बुद्धिमान 
थे, थे चुवराज अड्जद उन श्रेष्ठ खानरों तथा अन्य बनवासो 
कपियोंको यथाबत्‌ सम्मान देते हुए मथुर बाणीसे सम्बोधित 
करके वोछे-- ॥ ६-७ ॥ 











ज्ञासनात्‌ कपिराजस्य बय॑ सर्वे लिनिर्गता:। 
घास: पूर्णों बिल्स्थानां हर्यः कि न बुध्यत ॥ ८॥ 
अयमाश्चयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिता: । 
अस्थिता: सोडपिचातीत: किमत: कार्यमुत्तरम्‌॥ ९॥ 
“नर ! हम सब लोग वानरराजकों आज्ञासे आश्विन 
मास बौतते-बीतते एक मासकी निश्चित अवधि स्वीकार 
करके सौताको खोजके लिये निकले थे, कितु हमारा वह एक 
सास उस गुफामें हो पूरा हो गया, क्या आपलोग इस बातकों 
नहों जानते ? हम जब चले थे, तबसे लौटनेके लिये जो 
मास निर्धारित हुआ था, वह भी बोत गया; अतः अब आगे 
क्‍या करना चाहिये 2 ॥ ८-९॥ 
भबन्त: प्रत्यय प्राप्ता नीतिसार्गविज्ञारदाः। 
हितेघ्नाभस्ता.. भर्तुर्निसष्ठाः. सर्वकर्मसु ॥ ९० ॥ 
“आपलोगॉको राजाका विश्वास प्राप्त है। आप नौति- 
मार्गमें न्पुण हैं और स्वामीके हितमें तत्पर रहते हैं। 
इसोलिये आपलेग यथासमय सब कार्यामें नियुक्त किये 
जाते हैं ॥ १० ॥ 
कर्मस्वप्रतिया: सर्वे दिक्षु विशुतपौरुषा:। 
माँ पुरस्कृत्य निर्याता: पिड्जक्षप्रतिचोदिता: ॥ १९॥ 
ड्दानीमकृता्थानां मर्तव्य॑ नात्र॒संशयः । 
हरिराजस्थ संदेशमकृत्वा कः सुखी भवेत्‌॥ १२॥ 
कार्य सिद्ध करनेमें आपत्मेगोंकों समानता करनेवाला 
कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थक लिये सभी 
डिशाओंमें विख्यात हैं। इस समर बानसाज सुग्रीयकी 
आज्ञासे मुझे आगे करके आपलोग जिस कार्यके लिये 
लिकले थे, उसमें आप और हम सफल न हो सके | ऐसी 
डक्षामें हमलोगोंकों अपने प्राणोंसे हाथ धोला पड़ेगा, इसमें 
संशय नहीं है। भल्ता बानरराजके आदेशका पालन न करके 
कौन सुखी रह सकता है ?॥ ११-१२ ॥ 
अस्मिन्नतोते काले तु सुग्रीबेण कृते स्वयम्‌। 
आयोपवेशन युक्त सर्वेधाँ च बनौकसाम्‌॥ १३ ॥ 
"खये सुप्रीवन जो समय निश्चित किग्रा था, उसके बोत 
जानेपर हम सब बानरोंके लिये उपबास करके प्राण त्याग 
डेना हो ठौक जान पड़ता है॥ ६३॥ 
'तीक्षण: प्रकृत्या सुग्रीव: स्वामिभावे व्यवस्थित: । 
न क्षमिव्यत्ति नः स्वांनपराधकृतो गतान्‌॥ १४॥ 
>सुप्रीब स्वभावसे हो कठोर हैं। फिर इस समय तो वे 
हमारे सजाके पदपर स्थित है। जब हम अपराध करके उनके 
पास जायेंगे, तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे॥ १४ ॥ 





छ्दर 


अप्रवृत्ती चर सीताया: पापमेव करिष्यति। 
तस्मात्‌ क्षममिहाह्ैत गन्तुं प्रायोपवेशनम्‌॥ १५॥ 
त्यक्त्वा पुत्रांश्व दारांश्व धनानि च गृहाणि च। 

“उलदे सीताका समाचार न पानेपर हमारा वध हो 
कर डालेंगे, अत: हमें आज हो यहाँ स्त्री, पुत्र, घन-सम्पत्ति 
और घर-ड्वारका मोह छोड़कर मरणान्त उपवास आरम्भ 
कर देना चाहिये॥ १५९॥ 
घुब॑ नो हिसते राजा सर्वान्‌ प्रतिगतानितः ॥ १६ ॥ 
बध्ेनाप्रतिरूपेण श्रेयान्‌ सृत्युरिहिव नः। 

*यहाँसे लौटनेपर राजा सुग्रीव निश्चय हो हम सबका चघ 
कर डालेंगे। अनुचित बधको अपेक्षा यहाँ मर जाना 
हमलोगोके लिये श्रेयस्कर है॥ १६२॥ 

न चाहे यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेखित: ॥ ९७ ॥ 
नरेख्रेणाभिषिक्तोउस्सि 

*सुग्रीवने युवराजपदपर मेरा अभिषेक नहों किया है। 
अनायास हीं महान्‌ कर्म करनेवाले महाराज औरामने हो उस 
पदपर मेरा अभिषेक किया है॥ १७९॥ 

स पूर्व बद्धबैरो मां राजा दृष्ठा व्यतिक्रमम्‌॥ १८॥ 
घातयिष्यति दण्डेन तीक्षेन कृतनिश्चयः । 

“राजा सुम्रीबने तो पहलेसे हो मेंरे प्रति बैर बाँध 
रखा है। इस समय आज्ञा-लब्बूनरूप मेरे अपराधको 
देखकर पूर्वोक्त िकतके अनुसार तोखे दण्डद्वारा मुझे 
मरबा डालेंगे ॥ १८3 ॥ 
कि से सुहझिव्यसन पश्यखिजीवितान्तरे। 
डहैब॒प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि ॥ १९॥ 

“जीवन-कालमें मेरी व्यसन (राजाके हाथसे मेरा मरण) 
दैखनेवाले सुहदोंसे मुझे क्या काम है ? यहीं समुद्रके पावन 
तटपर मैं मरणान्त उपवास करूँगा' ॥ १९॥ 

कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌ । 
सर्वे ते बानस्श्रेष्ठा: करुणं वाक्यमल्बुबन्‌॥ २०॥ 
युवराज बालिकुमार अड्भदकी यह बात सुनकर वे सभी 
श्रेष्ठ चानर करुणस्वरमें बोले--- ॥ २० ॥ 
तीक्ष्ण: प्रकृत्या सुग्रीब: प्रियारक्तश्ष राघव: । 
समीक्ष्याकृतकार्यास्तु तस्मिश्ल॒ समये गते॥ २९ ॥ 
अदृष्टायां च बैदेह्वां दृष्ठा चैव समागतान्‌। 
'राघवपष्रियकामाय घातयिष्यत्यसंशबम्‌ ॥ २२ ॥ 

“सचमुच सुम्रीवका स्वभाव बड़ा कठोर है। उघर 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रिय पत्नी सीताके प्रति अनुरक्त हैं। 
सीताकों खोजकर लौटनेके लिये जो अवधि निश्चित को गयी 
थी, बह समय व्यतीत हो जानेपर भी यदि हम कार्य किये 








* श्रीमद्वाल्मीकोयरामायणे « 








बिना ही वहाँ उपस्थित होंगे तो उस अवस्थामें हमें देखकर 
और विदेहकुमारोका दर्शन किये बिना ही हमें लौटा हुआ 
जानकर श्रौयमचन्द्रजोका प्रिय करनेकी इच्छासे सुग्रीब हमें 
मस्वा डालेंगे, इसमें संशय नहीं है॥ २१-२२॥ 
न क्षम चापराद्धानां गमने स्वामिपार्श्वतः | 
अधानभूताक्ष बर्य सुग्रीबस्य समागता: ॥ २३॥ 
“अतः अपराधी पुरुषोंका स्वामीके पास लौटकर जाना 
कदापि उचित नहीं है। हम सुम्रीबके अघान सहयोगी या 
सेवक होनेके कारण इधर उनके भेजनेस आये थे ॥ २३ ॥ 
ड्हैब सीतामन्वीक्ष्य प्रवृत्तिमुपलभ्य बा। 
नो चेद गच्छाम त॑ बीर॑ गमिष्यामों यमक्षयम्‌॥ २४ ॥ 
"यदि यहीं सीताका दर्शन करके अथबा उनका समाचार 
जानकर बौर सुा्रीवके पास नहीं जायैंगे तो अवश्य हो हमें 
यमलोकमें जाना पड़ेगा' ॥ र४ ॥ 
प्रबड़मानां तु॒ भयादितानां 
श्रु्वा वचस्तार डदे बभाषे। 
अल विषादेन बिल प्रविश्य 
बसाम सर्वे यदि रोचते वः॥२५॥ 
भवसे पीड़ित हुए उन बानरोंका यह वचन सुनकर तारने 
कहा--'यहाँ बैठकर विषाद करनेसे कोई लाभ नहीं है। 
यदि आपलोगोंको ठीक जैंचे तो हम सब लोग स्वयंप्रभाकी 
उस गुफामें हो अवेश्ा करके निवास करें ॥ २५॥ 
इदे हि. मायाबिहित॑ सुर्दुर्गम 
अभूतपुष्पोदकभोज्यपेयम_ + 
इहास्ति नो नैब भय पुरंदरा- 
ज्ञ राघबाद्‌ बानरराजतो5पि जा ॥ २६॥ 
“यह गुफा मायासे निर्मित होनेके कारण अत्यन्त 
दुर्गम है। यहाँ फल-फूल; जल और ख्ामे-पीनेकी दूसरी 
बस्तुएँ भी अचुर मात्रामें उपलब्ध हैं। अतः उसमें हमें 
न तो देवराज इड्से, न श्रोरमचन्द्रजोसे और न बानरशाज 
सुम्रोवसे हो भय है' ॥ २६॥ 


अ्रुत्वाड्दस्थापि.. बचोउनुकूल- 
पूचुक्ष सर्वे हरय: अतीता: । 
अथा न हन्येस तथा विधान- 
मसक्तमहौबव॒ विधीयतां नः ॥ २७॥ 


तारकी कहो हुई पूर्वोक्त बात, जो अद्गदके भी 
अनुकूल थी, सुनकर सभी बानरोंको उसपर विश्वास 
हो गया। के सब-के-सब बोल उठे--“बुओ ! हमें 
वैसा कार्य आज ही अविलम्ब करना चाहिये, जिससे 
हम मारे न जाये ॥ २७॥ 


इलत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्थाकाण्डे त्रिपश्ताज: सर्ग; ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार औवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामादण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाष्डमें तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५३॥ 








चतुःपश्काह्य: सर्ग: 
हनुमानजीका भेदनीतिके द्वारा बानरोंको अपने पक्षमें करके अड्भदको 
अपने साथ चलनेके लिये समझाना 


तथा झुब॒ति तारे तु त्ताराधिपतिवर्चसि । 
अथ मेने हते राज्य हनूमानडुदेन तत्‌॥ ९ ॥ 
तारापति चन्द्रमाके समान तेजस्वी तारके ऐसा कहनेपर 
हतुमानजीने यह माना कि अब अड्डदने वह राज्य (जो 
अबतंक सुग्रीबके अधिकारमें था) हर लिया (इस तरह 
बआानऐमें फूट पड़नेसे बहुत-से बानर अड्नदका साथ देंगे और 
बलबान्‌ अज्नद सुग्रीवको राज्यसे बक्धित कर देंगे--पऐसो 
सम्भावनाका हनुमानजीके मनमें उदय हो गया) ॥ १॥ 
श्ुदृध्या ड्ष्टाड्डया युक्ते चतुर्बल्समन्वितम्‌। 
चतुर्दशगु्णं मेने हनूमान्‌ वालिनः सुतम्‌॥२॥ 
हनुमानजी यह अच्छी तरह जानते थे कि वाल्कुमार 
अन्जद आठ' गुणवाली बुद्धिसे, चार प्रकारके बलसे और 
चौद' गुणोंसे सम्पन्न हैं॥२॥ 
आपूर्यमाणं.. शझश्वश्ध._तेजोबलपराक्रपै: । 
शशिन॑ शुक्लपक्षादी वर्धमानसित श्रिया ॥ ३ ॥ 
ये तेज, बल और पराक्रमसे सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ू 
पक्षके आरम्भमें चतद्रमाके समान राजकुमार अड्गदकी श्री 
दिनोंदिन बढ़ रहो है॥ ३ ॥ 
बृहस्पतिसरम ुद्धघा विक्रमे सदृझ् पितु: । 
शुश्रूषमाणं. तारस्थ शुक्रस्पेब.. पुरंदरम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये बुद्धिमें बृहस्पतिके समान और परक्रममे अपने पिता 
बालीके तुल्य हैं। देवराज इन्द्र वृहस्पतिके मुखसे 
नीतिकी बातें सुनते हैं. उसी अकार ये अड्भद तास्की बातें 
सुनते हैं ॥ ४ ॥ 
भर्तुर्थे.. परिश्रान्‍्त॑ सर्वशास्त्रविशारदः । 
अभिसंधातुमारेभे. हनूमानडजूर्द._ ततः ॥ ५ ॥ 
अपने स्वामी सुग्रीवका कार्य सिद्ध करतेसें ये परिश्रम 
(धकावट या शिधिलता) का अनुभव करते हैं| ऐसा विचार- 
कर सम्पूर्ण शाखोंके झनमें निपुण हनुमानजोने अद्भदकों तार 
आदि वानरोंकी ओरसे फोड़नेका प्रथल आरम्भ किया ॥ ५॥ 
स चतुणांमुपायाना. तृतोचमुपवर्णयन्‌ । 
श्रेदबामास तान्‌ सर्वान्‌ वानरान्‌ बाक्यसम्पदा ॥ ६ ॥ 








वे सराम, दान, भेद और दण्ड--इस चार उपायॉमिंसे 
तोसरेका वर्णन करते हुए अपने युक्तियुक्त वाक्‍्य-बैभवके 
ड्वास उन सभी बानरोंको फोड़ने लगे॥ ६॥ 
त्ेषु सर्वेषु चित्नेपु॒ततो5भीषयदड्टदम्‌ । 
भीषणैर्बिविद्वेर्वाक्य:. कोपोपायसमण्वितैः ॥ ७ ॥ 
जब वे सब खानर फूट गये, तब उन्होंने दण्डरूप चौथे 
उपायसे युक्त नाना प्रकारके भयदायक बचनोंद्वाया अन्भदको 
डरराना आरम्भ किया--॥ ७॥ 
स्व समर्थंतरः पित्रा युद्धे तारेय वे ध्रुवम्‌। 
दृढ़ धारयितुं शक्त: कपिराज्यं यथा पिता॥ ८॥ 
“तायानन्दन ! तुम युद्धमें अपने पित्तेक समान ही अत्यन्त 
आक्तिशाली हो--यह निश्चितरूपसे सबको विदित है। जैसे 
चुम्हारे पिता बानरोंका राज्य सैंभालते थे, उसी प्रकार तुम भी 
डे दृढ़तापूर्वक धारण करनेमें समर्थ हो॥ ८ ॥ 
नित्यमस्थिरचित्ता हि. कपयो हरिपुंगव। 
नाजाप्य॑ विषहिष्यन्ति पुत्रदार॑ ल्िना त्वया॥९॥ 
'कितु बानरक्षिरोमणे ! ये कपिलोग सदा ही चझ्जलचित्त 
होते हैं। अपने स्त्री-पु्रोंसे अलग रहकर तुम्हारी आज्ञाका 
पालन करना इनके लिये सह्य नहों होगा॥ ९॥ 
स्वां चैते छातुरक्षेयु: प्रत्यक्ष प्रबदामि ते। 
अथाय॑ जाम्बबान्‌ नील्ड: सुहोत्रश्न महाकपि: ॥ १० ॥ 
जहाहं ते इसे सर्वे सामदानादिभिर्गुणः। 
दण्डेन न स्वया शाक्याः सुप्रीबादपकर्षितुप्‌ ॥ ११ ॥ 
“मैं तुन्हारे सामने कहता हूँ, ये कोई भी बानर सुग्रीबसे 
विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुसक्त नहों हो सकते। जैसे ये 
आम्बचान, नील और महाकपि सुोत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी 
है। मैं तथा ये सब लोग साम, दान आदि उपायोंद्वार 
सुप्रोबसे अलग नहीं किये जा सकते । तुम दण्डके द्वारा भी 
हम सबको वानरराजसे दूर कर सको, यह भी सम्भव नहीं 
है (अतः सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रबल हैं) ॥ १०-११॥ 
बिगृह्मासनमप्याहर्दूरबलेन बलीयसा । 
आत्परक्षाकरस्तस्मात्र॒ बिगृह्लीत दुर्बल: ॥ १२ ॥ 





६. बुडिके आठ शुण ये है--सुततेकी इच्छा, सुनना, सुतकर ग्रहण करना, ग्रहण कस्के धारण करना, ऊहापोह करना, अर्थ 


या तात्पर्यकों भलौभाँति समझना तथा तस्वज्ञानसे सम्पन्न होना। 


२. स्राम, दान, भेद और दष्ड---ये जो झजुको बशमें करनेके चार उपाय नीति-झाख्में बतायें गये हैं, उत्होंकों यहाँ चार प्रकारका 
बल कहा गया है। कित्हीं-कित्होंके सतमें बाहुबक, मनोबल, उपायबकू और ब्ुबलू--ये चार बलः हैं। 





३. चौदह गुण यो बताबे 


आप करना, चतुरता, उत्साह या बल. मन्त्रणाको गुप 








है--देक-कालका ज्ञान, टृढ़ता, सब प्रकासके क्ेशोॉको सहन करनेको क्षमता, सभी विषयोंका ज्ञान 
'र्पर विशेष जाठ न कहना, झुरता, अपनी और झत्रुकी शक्तिका ज्ञान, 
(स्थिरता का सम्मीरता) । 


छ्द्ड 


"दुर्बलके साथ विरोध करके बलवान्‌ पुरुष चुपचाप बैठा 
रहे, यह तो सम्भव है । परंतु किसी बलवानसे बैर बाँधकर कोई 
डुर्बल पुरुष कहीं भी सुखसे नहों रह सकता; अतः अपनी रक्षा 
चाहनेवाले दुर्बल पुरुषको बलवान्‌के साथ विग्रह नहीं करना 
चाहिये--यह नोतिज्ञ पुरुषोका कथन है॥ १२ ॥ 
यां चेमां मन्यसे धात्रीमेतद्‌ बिलमिति श्रुतम्‌। 
'एतल्लक्ष्मणबाणानामीषत्‌ कार्य विदारणम्‌ ॥ १३ ॥ 

"तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि यह गुफा हमें माताके 
समान अपनी गोदमें छिपा लेगी, इसलिये हमारी रक्षा हो 
जायगी तथा इस बिलकों अभेद्यताके लिषयमें जो तुमने 
तारके मुँहसे कुछ सुना है, यह सब व्यर्थ है; क्योंकि इस 
गुफाकों विदोर्ण कर देना लक्ष्मणके बाणकि लिये बायें 
हाथका खेल है (अत्यन्त तुच्छ कार्य है) ॥ १३॥ 
स्वल्पं हि कृतमिन्रेण क्षिपता हाशनि पुरा। 
लक्ष्मणो निशितैर्बाणैर्भिन्द्रयात्‌ पत्रपुं यथा ॥ १४ ॥ 

'पूर्वकालमें यहाँ बज्ञका प्रहार करके इच्रने तो इस 
गुफाको बहुत थोड़ी हानि पहुँचायी थी; परंतु लक्ष्मण अपने पैने 
आणोंद्वारा इसे पत्तेके दोनेको भाँति विदीर्ण कर डालेंगे ॥ (४ ॥ 
लक्ष्मणस्य च नाराचा बहवः सन्ति तद्विधा: । 
वज्जाशनिसमस्पशां गिरीणामपि दारका: ॥ १७॥ 

*लक्ष्मणके पास ऐसे बहुत-से नायाच हैं, जिनका हलका- 
सा स्पर्श भी बज़ और अदानिके समान चोट पहुँचानेवाला है। 
वे नाग पर्वतोंको भौ विदीर्ण कर सकते हैं ॥ १५॥ 
अबस्थान॑यदैव त्वसासिष्यसि परंतप । 
तदैब हरयः सरें त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चया: ॥ ९६॥ 

"शब्बुओंको संताप देनेवाले बोर ! ज्यों हो तुम इस गुफामें 
रहना आरम्भ करोगे, त्यों ही ये सब वानर तुम्हें त्याग देंगे; 
क्योंकि इन्होंने ऐसा करनेका निश्चय कर लिया है॥ १६॥ 
स्मरन्‍्तः पुत्रदाराणां नित्योद्धिम्रा बुभुक्षिता: । 
खेदिता दुःखशय्याभिस्त्वां करिष्यन्ति पृष्ठत: ॥ ९७ ॥ 

इत्पाें श्रीमद्रामायणे वाल्मोकोये आदिकाव्ये 








*ये अपने बाल-बच्चोंकों याद कस्के सदा उद्ठिम्न रहेंगे। 
जब यहाँ इन्हें भूखका कष्ट सहता पड़ेगा और दुःखद 
शब्यापर सोने या दुरवस्थामें रहनेके कारण इनके मनमें खेद. 
होगा, तक ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे ॥ १७॥ 

स लव हीन: सुहदर्भिक्ष हितकामैश् बन्धुभि: । 
तृणादपि ध्रुशोद्विप्र: स्पन्दमानाद्‌ भविष्यसि ॥ १८॥ 

“ऐसी दशामें तुम हितैषी बन्चुओं और सुद्ददोंके सहयोगसे 
बद्धित हो उड़ते हुए तिनकेसे भी तुच्छ हो जाओगे और सदा 
अधिक डरते रहोगे (अथवा हिलते हुए तिनके-से अत्यन्त 
भयभीत होते रहोगे) ॥ १८॥ 
नच जातु न हिंस्युस्त्वां घोरा रूक्ष्मणसायका: । 
अपकृूत्त जिघांसत्तो महाबेगा दुरासदाः॥ १९॥ 

“लक्ष्मणके बाण घोर, महान्‌ वेगशाली और दुर्जय हैं। 
श्रोरामके कार्यसे जिमुख होनेपर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे ॥ 
अस्माभिस्तु गत॑ सार्थ विनीतवदुपस्थितम्‌। 
आुपूर्व्यात्तु सुग्रीवो राज्ये त्वों स्थापयिष्यति ॥ २० ॥ 

“हमारे साथ चलकर जब तुम बिनोत पुरुषकी भाँति 
उनकी सेवामें उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने बाद 
तुम्होंको राज्यपर बिठायेंगे॥ २० ॥ 
धर्मराज: पितृव्यस्ते प्रीतिकामो दृढ़ब्रतः । 
झुचिः सत्यप्रतिज्ञक्ष स त्वां जातु न नाशयेत्‌ ॥ २९॥ 

"तुम्हारे चाचा सुग्रीष धर्मके मार्गपर चलनेवाले राजा हैं। 
के सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहनेवाले, दृढ़त्रत, पवित्र और 
सत्यप्रतिज्ञ हैं। अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते ॥ 
प्रियकाम्च ते मातुस्तदर्थ चास्य जीवितम्‌। 
तस्थापत्य॑ छ नास्त्यन्यत्‌ तस्मादड़ुद गम्यताम्‌॥ २२ ॥ 

“अन्जद ! उनके मनमें सदा तुम्हारी माताका प्रिय करनेकी 
इच्छा रहती है। उनकी प्रसत्नताके लिये ही ये जीवन धारण 
करते हैं। सुग्रीवके तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है, 
इसलिये तुम्हें उनके पास चलना चाहिये ॥ २२॥ 
किष्किन्धाकाण्डे चतुःपद्माश: सर्ग: ॥ ५४ ॥ 





इस प्रकार औ्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्कि-्धाकाप्डमें चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५४॥ 
अर 


पञ्नपश्चाह्य: सर्ग: 
अड्डदसहित वानरोंका प्रायोपवेशन 


अ्रुत्वा हनुमतों वाक्ये अश्रितं धर्मसंहितम। 
स्वामिसत्कारसंयुक्तमड्रदो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
हनुमानूजीका वचन बिनययुक्त, धर्मानुकूल और स्वामीके 
अति सम्पानसे युक्त था। उसे सुनकर अड्दने कहा--॥ 
स्थैर्यमात्ममन:। + 
विक्रमश्लैव॒ धैर्य उ्व॒ सुग्रीबे नोपपछते ॥ २ ॥ 
“कपिश्रेष्ठ || राजा सुआ्रोवमें स्थिस्ता, झरोर और सनको 


पवित्रता, क्रस्ताका अभाव, सरलता, पराक्रम और चैर्य 
है--यह सान्यता ठीक नहीं जान पड़ती ॥ २॥ 
अ्ातुज्वेंठ्॒स्थ यो भार्याँ जीबतो महिषीं प्रियाम्‌। 
अर्मेण मातरं यरस्तु स्वीकरोति जुशुप्सित: ॥ ३ ॥ 
कर्थ स शर्म जानीते येन श्रात्रा दुरात्पना। 
युद्धायाभिनियुक्तेन बिलस्यथ पिहित॑ मुखम्‌॥ ४ ॥ 
जिसने अपने बड़े भाईके जीते-जी उनकी प्यारी 








महारानौको, जो घर्मतः उसकी माताके समान थो, कुत्सित 
भावनासे अहण कर लिया था, वह घर्मको जानता है, वह 
कैसे कहा जा सकता है? जिस दुरात्माने युद्धके लिये 
जाते हुए भाईके डारा बिलको रक्षाके कार्यमें लियुक्त होनेपर 
शो पत्थस्से उसका मुँह बंद कर दिया, वह केसे धर्मज् 
माना जा सकता है? ॥ ३-४ ॥ 
सत्यात्‌ पाणिगृहीतश्ष कृतकर्मा महाबशञा:। 
बिस्मृतो राघवों येन स॒ कस्य सुकृते स्परेत्‌ ॥ ५॥ 
“जिन्होंने सत्यको साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और 
पहले हो उस्रका कार्य सिद्ध कर दिया, उन मड़ायशस्त्रो 
भगवान्‌ श्रेरमकों ही जब उससे भुल्ला दिया, तब दूसरे 
किसके उपकारकों बह याद रख सकता है ? ॥ « ॥ 
लक्ष्मणस्थ _ भयेनेह ._ नाधर्मभवभीरुणा । 
आदिट्टा मार्गितुं सीता धर्मस्तस्मिन्‌ कथ भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
“जिसने अधर्मके भयसे डरकर नहीं, लक्ष्मणके ही भयसे 
भीत हो हमल्लोगोंको सोताकी खोजके लिये भेजा है, उसमें 
धर्मकी सम्भावना कैसे हो सकतो है ? ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ पापे कृतप्ले तु स्मृतिभिन्ने खत्तात्मनि । 
आर्य: को विश्वसेजातु तत्कुलीनों ब्रिशोषतः ॥ ७ ॥ 
“उस पापों, कृतपन, स्मरण-दक्तिसे हौन और चक्रलचित्त 
सुग्रीषपर कोई श्रेष्ठ पुठ्ष, विशेषत: जो उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ 
हो, कभी भी किस तरह विश्वास कर सकता है ? ॥ ७ ॥ 
शाज्ये पुत्र: प्रतिष्ठाष्य: सगुणों नि्गुंणोडपि वा । 
क्रथ॑ शब्रुकुलीन॑ माँ सुग्रीबो जीवयिष्यति॥ ८॥ 
“अपना पुत्र गुणबान्‌ हो या गुणंहोन, उसोको राज्यपर 
बिठाना चाहिये, ऐसी घारणा रखनेबाला सुग्रीव मुझ झत्रुकुलमें 
उत्पन्न हुए बालकको कैसे जोबित रहने देगा ? ॥ ८ ॥ 
भिन्नमन्त्रो5पराद्धश्व भिन्नशक्ति: कर्थ हाहम्‌। 
किष्किन्धां ग्राष्य जीवेयमनाथ इब दुर्बल: ॥ ९॥ 
"सुप्रीबसे अलग रहनेका जो मेरा गूढ़ बिचार था, बह 
आज प्रकट हो गया। साथ ही, उसकी आज्ञाका पालन न 
करनेके कारण मैं अपराधी भी हूँ। इतना हो नहीं, मेरो शक्ति 
क्षीण हो गयी है। मैं अनाधके समान दुर्बल इश्ञामें 
करिप्किन्धामें जाकर कैसे जोबित रह सकूँगा 2 ॥ ९॥ 
उपांशुदण्डेग हि. मां बन्खनेनोपपादयेत्‌ । 
झठ: क्रो नृशंसक्ष सु्रीबो राज्यकारणात्‌ ॥ १०॥ 
"सुप्रीब शठ, क्र और निर्दबी है। बह राज्यके लिये 
मुझे गुप्रखूपसे दष्ड देगा अथवा सदाके लिये मुझे बन्धनमें 
डाल देगा॥ १०॥ 
अन्धनाशावसादान्मे श्रेय: प्रायोपवेशनम्‌ । 
अनुजानन्तु मां सबे गृह गच्छन्तु बानरा:॥ ११ ॥ 
'इस प्रकार ब्न्धनजनित कड्ट भोगनेकी अपेक्षा 
उपयास करके प्राण दे देना हो मेंरे लिये श्रेयस्कर है। 











छ्ड५ 


अतः सब खानर मुझे यहाँ रहनेको आज्ञा दें और अपने- 
अपने घरको चले जायें ॥ ६१॥ 
अहे व: अतिजानामि न गमिष्यास्यहं पुरीम्‌। 
इहैव॒ आयमसासिष्ये श्रेयो मरणमेव से॥९१२॥ 

मैं आपल्मेगोंसे अतिज्ञापू्वक कहता हूँ कि मैं 
किष्कन्थापुरिकों नहों जाऊँगा। यहाँ मरणान्त उपबास 
करूँगा। मेरा मर जाना हो अच्छा है॥ १२॥ 
अश्विवादनपूर्व तु राजा कुशलमेब च। 
अभिवादनपूर्व'तु॒राघवौ बलशालिनौ ॥ १३ ॥ 

“आपलोग राजा सुग्रीबको प्रणाम करके उनसे मेरा 
कुद्शल-समाचार क्रहियेगा। अपने बलके कारण ज्ञोभा 
पानेवाले दोनों रघुवंशों बन्चुओंसे भी मेरा सादर प्रणाम 
निवेदन करते हुए कुझल-समाचार कह दीजियेगा॥ १३॥ 
बाच्यस्तातो यवीयान्‌ में सुप्रीबों वानरेश्वर: । 
कुझले बाच्या माता रुमा छा मे ॥ १४ ॥ 
'मेंरे छोटे पिता बानरराज सुग्रीब और माता रुमासे भी 
मेरा आशेम्वपूर्वक कुशल-समाचार बताइयेगा॥ श४॥ 
सातरे चैब में तारासाश्रासयितुमहथ । 
अकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी ॥ १५॥ 

"मेरी माता ताराकों भी धैर्य बैंधाइयेगा। वह बेचारी 
स्वभावसे ही दयाल्र और पुत्रपर प्रेम रखनेवाली है ॥ १५॥ 
बिनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्त हास्यत्ति जीबितम्‌। 
एतावदुकत्था बचन॑ युद्धांस्तानभिवाद्य च॥ १६॥ 
विवेश चाड़दो भूमौ रूदन दर्भेषु दुर्नाः। 

यहाँ मेरे नष्ट होनेका समाचार सुनकर बह निश्चय 
हो अपने प्राण त्याग देगी।' इतना कहकर अद्भदने उन 
सभी बड़े-बूढ़े बानरोंकों प्रणाम किया और घरतीपर 
'कुझ बिछाकर उदास मुँहसे रोले-रोते के मरणान्त ठपवासके 
लिये बैठ गये॥ १६९॥ 
तस्य संविश्ञतस्तत्र॒रुदन्तो वानरपभा: ॥ १७ ॥ 
सथनेध्य: प्रसुमुचुरुष्णं बै बारि दुःखिता:। 
सुम्रीब॑ चैब निन्दन्तः प्रशंसन्तक्ष वाल्िनम्‌॥ १८॥ 
परिवायांडुदे सर्वे व्यवसन्‌ प्रायमासितुम्‌। 

डनके इस प्रकार बैठनेपर सभी श्रेष्ट बानर रोने लगे और 
डुसखो हो नेज्रोंसे गरम-गरम आँसू बहाने लगे। सुप्रीवकी 
निन्दा और बालौकी प्रशेसा करते हुए उन सबने अद्भृदको 
सब ओरसे चेस्कर आमरण उपवास कस्नेका निश्चय किया ॥ 
तद्‌ बाक्ये बालिपुत्रस्थ विज्ञाय प्लरवगर्षभा: ॥ १९॥ 
उपस्पृश्योदक सर्वे ग्राइमुखा: समुपाबिशन्‌। 
दक्षिणाग्रेष दर्घेषु उदक्तीर॑समाश्रिता: ॥ २० ॥। 
सुपूर्षबो हसिश्रिष्ठा एतत्‌ क्षमसिति सम ह। 

बालिकुमारके जचनॉपर विचार कस्के उन खानर- 
शिशोेमणियोने मस्तरा ही उचित समझा और मृत्युक्ती इच्छासे 





दर 


आचमन करके समुद्रके उत्तर तटपर दक्षिणाग्र कुचच बिछाकर 
थे सब-के-सब पूर्बांभिमुस्त हो बैठ गये ॥ १९-२० ॥ 
रामस्य बनवासं चल क्षय दशरथस्य छ॥२९१॥ 
जनस्थानवधे चैत्र वध चैब जटायुष: | 
हरणं चैव वैदेहा वालिनश्ल वर्ध तथा। 
रामकोर्प च्र खदतां हरीणां भवमागतम्‌॥२२॥ 
श्रीग्मके वनवास, ग़जा टद्रथकी मृत्यु, जनस्थानवासी 
राक्षस्रोंके संहार, विदेहकुमारों सोताके अपहरण, जटायुके 
मर्ण, वालोके वध और श्रीरामके क्रोघकी चर्चा करते हुए 








उत वानगेंपर एक दूसरा हो भय आ पहुँचा॥ २६-२२॥ 
सा संबिशद्दिबहुिर्महीघरों 
महादिकृटप्रतिमैः 
संनादितनिर्दरात्तरों 
नदद्धिजलदैरिवाम्बरम्‌ ॥ २३ ॥ 
महान्‌ पर्वत-शिखरेंके समान शरोसव 
संख्यक बानर भयके मारे जोर-जोरसे शब्द करने लगे, 
उस पर्वतकी कन्दराओंका भोतरी भाग प्रतिध्वनित हो उठा और 
'ग्जते हुए मेघोंसे युक्त आकाशके समान प्रतीत होने छगा ॥ 


प्रबंगमैः । 
जभूव 








इत्यायें श्रीमद्रामावणे वाल्‍्मीकीये आदिकाव्ये क्रिष्किल्धाकाप्डे पक्पछादा: सर्ग: ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार ऑवाल्मोकिनिर्मित आर्प!मायण आदिकाव्यके किप्किन्थाकाप्डमें पचपनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५५ # 


क्न्नन्ड न न+ 


घदपश्ाहाः सर्ग: 
सम्पातिसे बानरोंकों भय, उनके मुखसे जटायुके बधकी बात सुनकर सम्पातिका दुःखी होना 
और अपनेको नीचे उतारनेके लिये बानरोंसे अनुरोध करना 


उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मित्‌ प्रार्य गिरिस्थले । 
हस्यो. गृधराजश्थ ते देशमुपलक्रमे ॥ ९ ॥ 
सम्पातिर्ताम नान्ना तु चिसजीबी बिहंगमः। 
भ्रात्ता जटावुषः श्रीमान्‌ विख्यातबलपौरुष: ॥ २ ॥ 
'पर्वतके जिस स्थानपर वे सब बानर आमरण उपवासके 
छिये बैठे थे, उस प्रदेशमें चिरंजीबी पक्षो श्रीमान्‌ गृधराज 
सम्पाति आये। वे जशयुके भाई थे और अपने बल तथा 
चुर्वार्थके लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थे ॥ १-२ ॥ 
कन्दरादभिनिष्क्रम्य स॒विख्यस्थ महागिरे: । 
उपबिष्टान्‌ हरीन्‌ दृष्ठा हष्टात्मा गिरमब्रबीत्‌॥ ३ ॥ 
महागिरि विश्वक्ध कन्दरासे निकलकर स्म्पातिने जब 
वहाँ बैठे शुए वानरोंकों देखा, तब उनका हृदय हर्पसे खिल 
उठा और ये इस प्रकार बोले-- ॥ ३॥ 
विधि: किल नरें लोके विधानेनातुवर्तते / 
यथाय॑ बिहितो . भक्ष्यश्चिरान्मह्ममुपागत: ॥ ४ ॥ 
परम्पराणां भक्षिष्ये बानराणां घृतं मृतम्‌। 
उबाचैतद्‌ बच: पक्षी लान्‌ निरीक्ष्य प्र॒बंगमान्‌ ॥ ५॥ 
'असे स्मेकमें पूर्वजन्मके कमांनुसार मनुष्यको उसके 
कियेका फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घकालके 
पश्चात्‌ यह भोजन स्वतः मेरे लिये प्राए हो गया । अवस्द ही यह 
कर्मकः फल है | इन बाररॉमेंस जो-जो मरता जायगा, 
क्षण कर्ता जाकँगा' यह बात उस पक्षीने 
उन सब कानरणोंको देखकर कहा ॥ ४-५॥ 
तस्थ लद्‌ वचन अुत्वा भक्ष्यलुब्धस्थ पश्चिण: । 
अड्डदः.. परमायस्तो . हनूसन्तमथात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
भोजनपर लुभाये हुए उस पक्षौका यह बचन सुनकर 
अद्भदकों बड़ा दुःख हुआ और के हनुमानजीसे बोले-- ॥ 




















घरश्य सीतापदेशेन साक्षाद्‌ वैवस्वतो यमः। 
इसे देशमनुप्राप्तो बानराणों विपत्तयें ॥ ७॥ 
सोताके निमित्तसे बानरोंको विपत्तिमें डालनेके 
लिये साक्षात्‌ सूर्यपुत्र यम इस्र देशमें आ पहुँचे ॥ ७ ॥ 
रामस्थ न कृत॑ कार्य न कृत राजझासनम्‌। 
हरीणामियमज्ञाता विपत्ति: सहसाऊंडगता ॥ ८ ॥ 
“हमलोगोने न तो श्रोसमचन्रजीका कार्य किया और न 
राजाको आज्ञाका पालन हीं | इसी बीच वानरोंपर यह सहसा 
अज्ञात विपतति आ पड़ों ॥ ८॥ 
बैंदेक्का: प्रियकामेन कृते कर्म जदायुषा | 
शुध्रराजेन यत्‌ तत्र श्रुते वस्तदशेषतः: ॥ ९ ॥ 
ैदेहकुमारी सौताका प्रिय कस्नेको इच्छासे गृघ्रराज 
जटायुने जो साहसपूर्ण कार्य किया था, वह सब आपलोगोने 
सुना ही होगा॥ ६॥ 
सथा सर्वाणि भ्ूुतानि ति्ंग्योनिगतान्यपि। 
प्रिय कुर्वन्ति रामस्य त्यवत्वा प्राणान्‌ बथा बचम्‌ ॥ १० ॥ 
“समस्त श्राणो, के पशु-पक्तियॉंको योनिमें हो क्यों न 
उलबन्न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी औरामचकऋजीका 
प्रिय कार्य करते हैं॥ १० ॥ 
अन्योन्यमुपकुर्बन्ति. स्ल्रेहकारुण्वबन्त्रिता: । 
जततस्तस्योपकारा्थ ह्यजतात्पानमात्यना ॥ ११॥ 
“डिष्ट पुरुष खेह और करुणाके वशौभूत हो एक-दूसरेका 
उपकार करते है, अतः आपलोग भी श्रीगमके उपकारके लिये 
स्वयं ही अपने झरोरका परित्वाग करें ॥ ११॥ 
प्रिय॑ कृते हि रासस्य धर्मज़ेन जटायुषा। 
राधवा्थे परिश्रान्त्ता खये संत्यक्तजीबिता: ॥ १२ ॥ 
काल्ताराणि प्रपन्ना: सम न घ पश्याम सैथिलीस्‌ । 











*घर्मज्ञ जटायुने हो श्रीरामका प्रिय किया है। हमलोग 
श्रीरघुनाथजोंके ल्लिये अपने जोबनका मोह छोड़कर परिश्रम 
करते हुए इस दुर्गम बनमें आये, किंतु मिचिलेशकुमारोका 
दर्शन न कर सके ॥ १२१॥ 
स॒ सुखी गृपश्नराजस्तु राबणेन हतो रणे। 
मुक्तश्न सुप्रीबभवाद्‌ गतश्ष परमां गतिम्‌॥ १३॥ 

"गृध्राज जदायु ही सुखी हैं, जो युद्धमें गवणके हाथसे मारे 
गये और परमगतिको प्राप्त हुए। वे सुग्रीवके भयसे मुक्त हैं॥ 
जटायुषो बिनाशेन राज्ञों दशास्थस्थ छा। 
हरणेन चर बैदेह्या: संशय हस्यो गताः॥ श४ड॥ 

"राजा दश्षरथकी मृत्यु, जटायुका बिनाज्ञ और विदेहकुमारों 
सीताका अपहरण--इन घटनाओंसे इस समय बानरोंका जोबन 
संशयमें पड़ गया है॥ (४॥ 
रामलक्ष्मणयोर्जासमरण्ये. सह॒ सीतया । 
राघवस्य च बाणेन बालिनकश्ष तथा बच्च:॥ १७॥ 
राप्कोपादशेषाणां रक्षसों च तथा ब्रधम्‌। 
कैकेव्या बरदानेन इदे च बिकृते कृतम्‌॥ १६॥ 

'श्रीराम और लक्ष्मणको सीताके साथ बनमें निवास करना 
पड़ा, श्रीरघुनाथजीके बाणसे वालीका वध हुआ और अब 
श्रोगमके कोपसे समस्त राक्षसॉंका संहार होगा--ये सारी 
खुराइयाँ कैकेयीको दिये गये बरदानसे हो पैदा हुई हैं! ॥ 





तदसुखमतुकीर्तितं जो 
भुवि पतितांश्व निरीक्ष्य बानरान्‌ । 
भृशच्क्कितमतिर्महासति: 


कृपणमुदाहतबान्‌ स॒गुश्चराज: ॥ १७ ॥ 
बानरोंके द्वारा खासम्बार कहे गये इन दुःखमय बचनोंको 

सुनकर और उन सबको पृथ्वीपर पढ़ा हुआ देखकर परम 

बुद्धिमान्‌ सम्पातिका हृदय अत्यन्त क्षुब्ध हो उठा और वे दौन 

चाणीमें बोलनेको उद्यत हुए॥ १७॥ 

तत्‌ तु श्रुत्वा तथा बाक्यमड्डदस्थ मुखोद्रतम्‌ । 

अग्रबीद्‌ बचन॑ गृश्नस्तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः ॥ १८ ॥ 
अद्जदके मुखसे निकले हुए उस उचनको सुनकर तोखो 





हे ] 





चॉचवाले उस गौधने उच्चस्बस्से इस भ्रकार पूछा-- ॥ १८ ॥ 
कोउये गिरा घोषयति आएँ: प्रियतरस्यथ से । 
जटायुषो बर्ध श्रातुः कम्पयन्निब मे सनः ॥ १९॥ 
यह कौन है, जो मेरे प्राणोँसे भी बढ़कर प्रिय भाई 
जटायुके वधको बात कह रहा है। इसे सुनकर मेरा हृदय 
कम्पित-सा होने लगा है॥ १९॥ 
कथमासीज्जनस्थाने युद्ध॑ राक्षसगृश्नयो: । 
जामधेयमिद श्रातुख्चिरस्थाद्य मया श्रुतम्‌ ॥ २०॥ 

'जनस्थानमें राक्षसका गृश्नके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ 
था ? अपने भाईका प्याश नाम आज बहुत दिनोके बाद मेरे 
कानमें पड़ा है॥ २०॥ 
इच्छेय॑._गिरिदुर्गाध भवद्धिरवतारितुम्‌ । 
अवीयसो गुणज़स्य इलाघनीयस्य विक्रम: ॥ २१॥ 
अत्िदीर्घस्थ कालस्य परितुष्टोउस्मि कीर्तनात्‌ । 
सदिच्छेयमह॑ ओतु बिनाद वानरभा; ॥ २२॥ 

“जरटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रमके कारण 
अत्यत्त अज्साके योग्य था। दीर्घकालके पश्चात्‌ आज 
उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता 
है. कि पर्चतके इस दुर्गम स्थानसे आपलोग मुझे नीचे 
उतार दें। श्रेष्ठ वानरो ! मुझे अपने भाईके बिनाशका वृत्तानत 
सुतनेको इच्छा है॥ २१-२२॥ 
च्रातुर्जटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिन: । 
तस्वैब छ मम भ्रातु: सखा दशरथ: कथम्‌॥ २३ ॥ 
अस्य रास: प्रिय: पुत्रो ज्येष्टो गुरूजनप्रियः । 

"मेशा भाई जटायु तो जनस्थानमें रहता था। गुरुजनोंके 
मो श्रोशमचन्द्रजो जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज 
इक्स्थ मेंरे भाईके मित्र कैसे हुए ? ॥ द्क ॥ 
सुर्वाशुदग्धपक्षत्वान्न॒ शक्तोमि विसर्पितुम्‌। 
इच्छेय॑ पर्वतादस्मादवततुमर्रिंदमा: ॥ २४ ॥ 

“झब्रुदमन कोरो ! मेरे पैसख सूर्यको किरणोंसे जल गये हैं, 
इसलिये मैं उड़ नहीं सकता; कितु इस पर्वतसे नीचे उत्तसमा 
चाहता हूँ ॥ र४॥ 





इत्पार्षे औमद्रापायणे बाल्मीव्कीये आदिकाव्ये किष्कित्थाकाण्डे बदपक्ाशः सर्गः ॥ ५६॥ 
इस अकार ओवाल्मीकिनि्ित आर्षरमायण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाप्डें छप्पनरबाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५६ ॥# 
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सप्तपञ्ञाशः सर्ग: 
अड्गडदका सम्पातिको पर्वत-झिखरसे नीचे उतारकर उन्हें जटायुके मारे जानेका वृत्तान्त 


बताना तथा राम-सुग्रीवकी मित्रता एवं वालिवधका प्रसंग सुनाकर अपने 
आमरण उपवासका कारण निवेदन करना 


औञोकाद्‌ भ्रष्टस्वरमपि श्रुत्वा बानरयूथपाः। 


अदधुनैज तट्ठाक्ये कर्मणा तस्थ शा्धिता: ॥ ६॥ | उसपर विश्वास नहीं किया: 


था। उनकी कही हुई बात सुनकर भो बानर-यूथपतियोनि 


क्योंकि ले उतके कर्मसे 


ज्ञोकके कारण सम्पतिका स्वर बिकृत हो गया िद्धित थे॥६॥ 








ते ज्रायमुपविष्टास्तु दृष्ठा गृश्न॑ प्लबंगसा: । 


चअक्कुर्बुद्धिं तदा रौद्ों सर्वान्‌ नो भक्षय्रिष्यति ॥ २ ॥ 
आमरण उपवासके लिये बैठे हुए उन बानरोने उस समय 
गौधकों देखकर यह भयंकर बात सोचो, 'यह हम सबको 
खा तो नहों जायगा॥ २॥ 
सर्वथा प्रायमासीनान्‌ यदि नो भक्षय्िष्यति । 
कृतकृत्या भविष्याम: क्षिप्रं सिद्धिमितों गता: ॥ ३ ॥ 
“अच्छा, हम तो सब त्रकारसे मरणान्त उपचासका 
ब्रत लेकर बैंठे हो थे। यदि यह पक्षो हमें स्रा लेगा तो 
हमारा काम ही बन जायगा। हमें शीघ्र हो सिद्धि प्राप्त 
हो जायगी' ॥ ३॥ 
एता बुद्धि ततश्चक्तः सबवें ते हरियूथपा:। 
अबतार्य गिरे: श्रूजाद्‌ गृश्चमाहाडुदस्तदा ॥ ४ ॥ 
फिर तो उन समस्त बानर-यूथपतियोने यही निश्चय 
किया। उस समय गीधको उस पर्वत-शिखरसे उतारकर 
अड्नदने कहा-- ॥४॥ 
अधूवर्क्षजों नाम बानरेन्र: अतापबान्‌। 
ममार्य: पार्थिव: पक्षिन्‌ धार्मिकौ तस्य चात्मजौ ॥ ५ ॥ 
सुप्रीवश्चैच बाली च्॒ पुत्रौ घनबलाबुभौ। 
लोके विश्रुतकर्माभूद्‌ राजा बाली पिता मम ॥ ६ ॥ 
'पक्षिराज ! पहले एक प्रतापी बानरशाज हो गये है, 
जिनका नाम था ऋक्षरजा | राजा ऋक्षरजा मेरे पितामह लगते 
थे। उनके दो धर्मात्मा पुत्र हुए--सुप्रोव और 
बाली। दोनों ही बड़े बलवान्‌ हुए। उनमेंसे राजा वाली 
मेरे पिता थे। संसारमें अपने पराक्रमके कारण उनकी 
बड़ी ख्याति थी॥ ५-६ ॥ 
राजा कृत्स्नस्य जगत इक्ष्वाकुणों महारथः। 
रामो दाशरशिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया। 
पितुन्दिशनिस्तों. धर्य॑ पन्थानसाश्रित: ॥ ८ ॥ 
“आजसे कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकुवंशके महारथी वीर 
दशरथकुमार श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी, जो सम्पूर्ण जगतके 
राजा हैं, पिताकों आज्ञाके पालनमें तत्पर हो धर्म-मार्गका 
आश्रय ले दण्डकारण्यमें आये थे। उनके साथ उनके 
छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनको धर्मपत्नो विदेहकुमारी 
सीता भी थीं॥ ७-८॥ 
तस्य भार्या जनस्थानाद्‌ रावणेन हता बलात्‌ । 
रामस्थ तु पितुमित्रे जटायुर्नाम गृध्रराद्‌॥ ९ ॥ 
दर्दर्य सीता बैदेहों हियमाणां बिहायसा। 
रावण बिरथ॑ कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीम्‌ । 
परिश्रान्तश्च॒वृद्धश्ष रावणेन हतो रणें॥ १०॥ 
“जनस्थानमें आमेपर उनकी पत्रों सॉताको रावणने 
बलपूर्वक हर लिया। उस समय गृप्नराज जटायुने, जो 





उनके पिताके मित्र थे, देखा--रावण आकाशमार्गसे 
बिदेहकुमारीको लिये जा रहा है। देखते ही वे राबणपर 
डूद पड़े और उसके रथको नष्ट-भ्रष्ट करके उन्होंने 
अथिलेदाकुमारोको सुरक्षितरूपसे भूमिपर खड़ा कर दिया। 
किंतु वे वृद्ध तो थे ही। युद्ध करते-करते थक गये और 
अन्ततोगल्वा रणक्षेत्रमें रावणके हाथसे मारे गये ॥ ९-१० ॥ 
एवं गृध्नो हतस्तेन रावणेन खलीयसा। 
संस्कृतश्षापि रामेण जगाम गतिमुत्तमाम्‌॥ ९१ ॥ 
'इस प्रकार महावली राबणके द्वारा जटायुका वध हुआ। 
स्वये औ्ररामचन्द्रजीने उनका दाह-संस्कार किया और वे उत्तम 
गति (साकेतधापको) प्राप्त हुए॥ ११॥ 
ततो मम पितृव्येण सुग्रीवेण महात्मना। 
चकार राघव: सख्य सोउवथीत्‌ पितरं मम ॥ १२ ॥ 
*तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने मेरे चाचा महात्मा सुप्रीबसे 
मित्रता को और उनके कहनेसे उन्होंने मेंरे पिताका बंध 
कर दिया॥ १२॥ 
म्रम पित्रा निरुद्धों हि सुग्रीवः सचिवैः सह । 
निहतल्य बालिन॑. रामस्ततस्तमपिषेचयत्‌ ॥ १३ ॥ 
"मेरे पिताने मन्त्रियोंसहित सुप्रीवको राज्य-सुखसे वल्चित 
कर दिया था। इसलिये श्रीरामचन्द्रजीने मेरे पिता बालीकों 
सासकर सुप्रीबका अभिषेक करवाया ॥ १३॥ 
स्‌ राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीबों बानरेश्वर:। 
राजा बानरमुख्यानां तेन भ्रस्थापिता वययम्‌॥ ९४॥ 
“उन्होंने ही सुप्रीबक्ो वाल्ीके राज्यपर स्थापित किया। 
अब सुग्रीव बानरोंके स्वामी हैं। मुख्य-मुख्य वानरोंके भी 
राजा है । उन्होंने हमें सौताकी खोजके लिये भेजा है ॥ १४ ॥ 
एवं रामप्युक्तास्तु सार्गमाणास्ततस्तत: । 
बैदेहीं नाधिगच्छामो रात्रौ सुर्यप्रभामिव ॥ १५॥ 
'इस तरह श्रीरामसे प्रेरित होकर हमलोग इधर- 
उचर विदेहकुमारी सौताको खोजते-फिस्ते हैं, कितु 
अबतक उनका पता नहीं लूगा। जैसे ग़तमें सूर्वकी प्रभाका 
दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वनमें जानकीका 
दर्शन नहीं हुआ॥ १५॥ 
ते बर्ब दण्डकारण्यं बिचित्य सुसमाहिता:। 
अज्ञानात्‌ तु अविष्टा: स्प ध्रण्या बिदृतं बिलम्‌ ॥ १६ ॥ 
“हमल्शेग अपने मनको एकाग्र करके दण्डकारण्यमें 
भलीभाँति खोज करते हुए. अज्ञानवद् पृथ्वीके एक खुले 
हुए विवरमें घुस गये ॥ १६॥ 
मसबस्य सायाविदितं तद्‌ बिल च विचिन्वताम्‌ । 
व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समय: कृत: ॥ ९७ ॥ 
“वह बिवंर मयबासुरकी मायासे निर्मित हुआ है। उसमें 
खोजते-खोजते हमारा एक मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीवने 
हमारे ल्लैटनेके लि अबचि निश्चित किया था ॥ १७ ॥ 











ते बय॑ कपिराजस्थ सर्वे बचनकारिण:। 

कृतां स॑स्थामतिक्रान्ता भयात्‌ प्रावमुपासिता: ॥ १८ ॥ 
'हम सब ल्मेग कपिराज सुग्रीवके आज्ञाकारो हैं, कितु 

उनके द्वारा नियत को हुई अवधिकों लाँघ गये हैं। अतः 

उन्हींके भवसे हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं ॥ १८ ॥ 


क़ुद्धे तस्सिंस्तु काकुत्स्थे सुप्नीबे च सलक्ष्मणे । 
'गतानामपि सर्वेषां तज् नो नास्ति जीवितम्‌॥ १९ ॥ 

'ककुत्स्थकुलभूषण श्रीसरम, लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों 
हमपर कुपित छोंगे। उस दश्ामें वहाँ ल्लौट जानेके बाद भी 
हम सबके प्राण नहीं बच सकते' ॥ १९॥ 


इल्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाव्ये किप्किन्धाकाप्डे सप्तपकाश: सर्ग: ॥ ५७ ॥ 
इस श्रकार श्रीवाल्मीकिरिमिंत आर्षाामायण सदिकाण्यको किक किष्किन्धाकाष्डमें सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५७ ॥ 
अष्टपञ्ञाह्: सर्ग: 


सम्पातिका अपने पंख जलनेकी कथा सुनाना, सीता और रावणका पता बताना तथा 
बानरोंकी सहायतासे समुद्र-तटपर जाकर भाईकों जलाझलि देना 


इत्युक्तः करुणं बार्क्य वानरैस्यक्तजीवित: । 
सबाष्पों बानरान्‌ गृश्नः अत्युवाच महास्वनः ॥ ६ ॥ 
जीवनकी आश्या त्यागकर बैठे हुए वानरोंके मुखसे यह 
करुणाजनक बात सुनकर सम्पातिके नेज्ोंमें आँसू आ गये। 
उन्होंने उ्चस्वरसे उत्तर दिया--॥ १॥ 
यवीयान्‌ स मस श्राता जटायुर्नाम बानरा:। 
अमाख्यात हते॑ युद्धे रावणेन बलीयसा॥२॥ 
'बानरो ! तुम जिसे महाबली ग़बणके ड्वारा युद्धमें मार 
गया बता रहे हो, बह जटायु मेरा छोटा भाई था॥२॥ 
बृद्धभाबादप/ मर्षये । 
सहि में शक्तिरस्यदय | श्रातुर्वरविसोक्षणे ॥ ३ ॥। 
"मैं बूढ़ा हुआ मेरे पैख जल गये । इसलिये अब मुझमें 
अपने भाईके वैरका बदला लेनेकी शक्ति नहीं रह गयो है। 
यही कारण है कि यह अग्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप 
सहे लेता हूँ॥ ३॥ 
पुरा वृत्रबधे वृत्ते स चाह॑ च जयैषिणों। 
आदित्यमुपयातौ स्वो ज्वलन्ते रहिमिघालिनम्‌॥ ४ ॥ 
आवुृत्याकाहझमागेण जबेन स्वर्गती भृझम्‌। 
मध्य प्राप्ते तु सूर्ये तु जटायुस्वसीदति॥ ५॥ 
“पहलेको बात है जब इन्द्रके द्वारा बृज्ासुस्का बध डो 
गया, तब इन्द्रकों प्रबक जानकर हम दोनों भाई उन्हें 
जौतमेकी इच्छासे पहले आकाकञ्ममार्गके द्वारा बड़े वेगसे 
स्वर्गलोकमें गये । इन्द्रकों जोतकर लौटते समय हम 
स्वर्गको प्रकाशित करनेवाले अंशुमालो सूर्यक पास आये। 
हममैसे जटायु सूर्चके मध्याहकालमें उनके तेजसे शिथिल 
होने छगा ॥४-५॥ 
तमहेँ श्रातरं दृष्ठा सुर्वरहिमभिरदितम्‌ । 
पक्षांभ्यां छादयामास स्त्रेहात्‌ परमबिद्ललूम्‌ ॥ ६॥ 
'भाईकों सूर्यको किस्णोंसे पीड़ित और 
व्याकुल देख मैंने स्लेहबश अपनो दोनों पं 
ढक लिया॥ ६ ॥ 




















निर्दग्धपन्र: पतितो बिख्ये5३ह बानरपंभा: । 
अहमस्मिन्‌ बसन्‌ श्रातुः प्रवृत्ति नोपलक्षये ॥७॥ 
'बानराशिशरेमणियो ! उस समय मेंरे दोनों पंख जल गये 
और मैं इस विश््य पर्वतपर गिर पड़ा। यहाँ रहकर मैं कभी 
अपने भाईका समाचार न पा सका (आज पहले-पहल तुम- 
स्मेगोंके मुखसे उसके मारे जानेकी बात मालूम हुई है) ' ॥ 
जटायुषस्त्वेबमुक्तो भ्रात्रा सम्पातिना तदा। 
चुबराजों. महाग्रज्ञ: .अ्त्युवाचाडुदस्तदा ॥ ८॥ 
जटायुके भाई सम्पातिक उस समय ऐसा कहनेपर परम 
चुद्धिमान्‌ युवराज अड्भदने उनसे इस प्रकार कहा-- ॥ ८ ॥ 
जटायुषो यदि श्राता श्रुत ते गदित॑ मया। 
आख्याहि यदि जानासि निलय॑ तस्य रक्षस: ॥ ९॥ 
"मृश्रणज ! यदि आप जटायुके भाई हैं, यदि आपने मेरी 
कहीं हुई बातें सुनी हैं और यदि आप उस राक्षसका 
निवासस्थान जानते हैं तो हमें बताइये ॥ ९॥ 
अदीर्घदह्निंन त॑ बै रावण राक्षसाधमम्‌। 
अन्तिके यदि बा दुरे यदि जानासि ज्ेंस नः ॥ १०॥ 
'बह अदुरदर्ञ्ौं नोच राक्षल रावण यहाँसे निकट हो या 
दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें' ॥ १० ॥ 
तयोउल्रबीन्पहातेजा श्राता ज्येष्टो जटायुषः। 
आत्पानुरूप॑ वचन बानरान्‌ सम्प्रहधयन्‌ ॥ ११॥ 
तब जटायुके बड़े भाई महातेजस्वी सम्पातिने जानरोंका 
हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कहौ--॥ ११॥ 
निदंग्धपक्षो गृध्रोड्हे गतबीर्य: प्लवड्भमाः । 
बाह्मात्रेण तु रामस्थ करिष्ये साह्ममुत्तमम्‌॥ १२॥ 
'जानरो ! मेरे पेख जल गये। अब मैं बेपरका गौंध हूँ। 
मेरे दाक्ति जातो रही (अतः मैं आरीरसे तुम्हारी कोई सहायता 
नहीं कर सकता, तथापि) वचनमाज्रसे भगवान्‌ श्रीरामकी 
उत्तम सहायता अवश्य करूँगा॥ १२॥ 
जानामि वारुणॉल्लोकान्‌ विष्णोल्लैबिक्रमानपि । 
देबासुरविमर्दौद्ध हामृतस्थ विमन्थनम्‌॥ १३ ॥ 





“मैं बढणके लोकॉकों जानता हूँ। वामन्ावतारके समय 
भगवान्‌ विष्णुने जहाँ-जहाँ अपने तोन पग रखे थे, उन 
स्थानोंका भो मुझे ज्ञान है। अमृत-मन्थन तथा देवासुरसंग्राम 
भी मेरी देखो और जानी हुई घटनाएँ हैं॥ १३॥ 
रामस्य यदिदे कार्य करतेव्य॑ प्रथम॑ मया। 
जरबा च इते तेजः प्राणाश्ष शिधिला मम ॥ श्ड ॥ 

*बद्यापि वृद्धापस्थाने मेरा तेज हर लिया है और मेरी 
आणशक्ति शिथिल हो गयी है तथापि श्रीरामचन्द्रजीका यह 
कार्य मुझे सबसे पहले करना है॥ (४ ॥ 
तरुणी . रूपसम्पन्ना. सर्वाधरणभूषिता । 
हियमाणा मया दुष्टा राबणेन दुरात्मना॥ ९५॥ 

“एक दिन मैंने भी देखा, दुरात्मा रावण सब प्रकास्के गहनेंसे 
सजी हुई एक रूपवती युवतीकी हरकर लिये जा रहा था ॥ १५ ॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति थ भामिनी । 
भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्चती ॥ १६॥ 

“बह मानिनी देवी 'हा राम | हा राम ! हा रूक्ष्मण' की. 
रद लगाती हुई अपने गहने फेंकही और अपने दरौसके 
अबयबोंकों कम्पित करती हुई छटपटा रही थी॥ १६॥ 
सूर्प्रभेव जैलाग्रे तस्था: कौझेबमुत्तमम्‌। 
असिते राक्षसे भाति यथा बा तड़िदप्बुदे ॥ १७ ॥ 

“उसका सुन्दर रेशमी पीताम्बर उदयाथलके शिख्स्पर 
फैल्ली हुई सूर्यकी प्रभाके समान सुशोभित होता था। बह उस 
काले रक्षसके समीप बादलॉंमें चमकती हुई विजलीके 
समान अकाशित हो रही थीं॥ १७॥ 
ता तु सीतामहं मन्‍्ये रामस्थ परिकीर्तनात्‌। 
अूबतां पे कथयतो निल्य॑ तस्य रक्षसः ॥ ९८॥ 

“श्रीयमका नाम लेसेसे मैं समझता हूँ, वह सीता ही थी। 
अब मैं उस राक्षसके घरका पता बताता हूँ, सुनो ॥ १८ ४ 
पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्‌ भ्राता वैश्रवणस्य च । 
अध्यास्ते नगरीं लक्कों रावणों नाप राक्षस: ॥ ६९ ॥ 

“शब्ण नामक राक्षस महर्षि विश्नवाका पुत्र और साक्ष्त्‌ 
कुबेस्का भाई है ।वह लड्ढ नामवाली नगरीमें निवास कर्ता है ॥ 
डलों द्वीपे समुद्रस्थ सम्पूं शतयोजने । 
तस्मिललड्ुत पुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ २०॥॥ 

"यहाँसे पूंर चार सौ कोस्के अन्तरपर समुद्रमें एक ड्रोप 
है, जहाँ ब्रिश्वकमोंने अत्यत्त र्मणो लड्भापुरीका निर्माण 


किया है॥ २०॥ 
जाम्बूनदमयैद्/रिकरित्र: काझनवेदिक्कः । 
असार्ेहेंमगवर्ण्ष महद्धः . सुसमाकृता ॥ २९ ॥ 


"उसके बिचित्र दरवाजे और बड़े-बढ़े महल सुवर्णके बने 
हुए है। उनके भीतर सोनेके चबूतेरे या चेदियाँ हैं॥ २६ ॥ 
ज्ञाकारेणार्कवर्णेन महता ह्ञ समन्विता। 
तस्थाँ बस॒ति बैदेही दीना कौशोयबासिनी॥ २२॥ 








उस नगरीको चहार्दीवारी बहुत बड़ो है और सूर्यको 
आँति चमकती रहती है। उसीके भीतर पीले रेगकी रेशमी साड़ी 
पहने बिदेहकुमारों सीता बड़े दुखसे निवास करती हैं ॥ २२॥ 
राबणान्तःपुरे रुद्धा राक्षतीभि: सुरक्षिता। 
अनकस्यात्यजां राजस्तस्थों द्रक्ष्य्थ मैथिलीम्‌ ॥ २३ ॥ 
“सवणके अन्‍्तःपुरमें नजस्वंद हैं। चहुत-सो राक्षसियाँ 
डनके पहरेपर तैनात हैं। वहाँ पहुँचनेपर तुमस्लोग राजा 
जनकको कन्या मैथिली सोताको देख सकोगे ॥ २३॥ 
ल्भायामथ गुप्तायां सागरेण समन्‍्ततः । 
सम्प्राप्य स्रागरस्वान्ते सम्पूर्ण झतयोजनम्‌॥ रड ॥ 
आसाद्य दक्षिणं तीर ततो द्रक्ष्मथ रावणम्‌। 
तम्रैब त्वरिता: क्षिप्र॑ विक्रमध्बे प्रवड्डमाः ॥ २५॥ 
“लक्का चारों ओरसे समुद्रके डवारा सुरक्षित है। पूरे सौ 
जन समुद्रकों पार करके उसके दक्षिण तटपर पहुँचनेपर 
तुमलोग सवणको देख सक्कोंगे। अतः आनसे ! समुद्रकों पार 
करतेपें ही तुरंत झोघत(पूर्वक अपने पराक़मका परिचय दो ॥ 
ज्ञानेन खलू पश्यामि दुष्ठा अत्यागमिष्यथ ! 
आद्य: पन्‍्या: कुलिड्जानां ये चान्‍्ये धान्यजीबिन: ॥ २६ ॥ 
निश्चय ही मैं ज्ञलदृष्टिसे देखता हूँ। तुमल्लोग सीताका 
दर्शन करके लौट आओगे। आकाशका पहला मार्ग गौरेयों 
ठथा अन्न खानेवाले कबूतर आदि पक्षियॉका है॥ २६॥ 
द्वितीयो बलिभोजानों ये च वृक्षफलाशना: । 
भासास्तृतीय॑ गच्छन्ति क्रौद्धाश्ष कुरूँ: सह ॥ २७ ॥ 
"उससे ऊपरका दूसश मार्ग कौओं तथा वृक्षोके फल 
खाकर रहनेबाले दूसरे-दूसरे पक्षियोंका है। उससे भी ऊँचा 
जो आकाशका तीसरा मार्ग है, उससे चील, ऋ्रौड और कुरर 
आदि पक्षी जाते हैं॥ २७॥ 
इबेनाश्चतुर्थ गच्छान्ति गृध्या गच्छान्ति पक्लमम्‌ । 
अलदबीयॉपपन्नानां. रूपयौबनशाल्लिनाम ॥ २८ ॥ 
चष्स्तु पन्‍्था हंसानां लैनतेबगति: परा। 
जैक्तेयाद्च नो जन्म सर्वेषों बानर्भा: ॥ २९॥ 
"बाज चौथे और गीघ पाँचवें सार्गसे उड़ते हैं । रूप, बल 
और पराक्रमसे सम्पन्न तथा यौबनसे सुशोभित हॉनेबाले 
हंस्नॉंका छठा मार्ग है। उनसे भी ऊँची उड़ान गरुड़कौ है। 
वानग्शिरोमणियों ! हम सबका जन्म गरुड़से हो हुआ है ॥ 
गत तु कृत कर्म येन सम पिडिताझिनः ! 
अतिकार्य जल से तस्थ वर भ्रातुकृर्त भवेत्‌ ॥३०॥ 
“परत पूर्वजन्ममें हमसे कोई निन्दित कर्म बन गया था, 
जिससे इस समय हमें मासाहारो होना पड़ा है। तृमछोगॉकी 
सहायता करके सुझे रावणले अपने भाईके वैरका बदला 
छेना है ॥ ३० ॥ 
इहस्थोऊह प्रपश्यासि रावणे जानकों तथा। 














अस्माकमपि स्रौपर्ण दिव्यं अक्षु्बले तथा ॥ ३९ ॥ 








“मैं यहोंसे रावण और जानकोको देखता हूँ। हमलोगोमे 
भी गरुड़की भाँति दूस्तक देखतेक्को दिव्य इक्ति है ॥ ३१ ॥ 


तस्मादाहारवीयेंग निसगेंण चा बानराः । 
आयोजनशतात्‌ साम्राद्‌ वर्य पश्याम नित्यश: ॥ ३२ ॥ 
इसलिये बानरों ! हम घोजनजनित बलसे तथा स्वाभाविक 
झक्तिसे भी सदा सौ योजन और उससे आगेतक भो देख 
सकते हैं॥ ३२॥ 
अस्माकं॑ बिहिता वृत्तिर्निसगेंण च॑ दूरत:। 
बिहिता वृक्षमूले तु वृत्तिश्ररणयोधिनाम्‌॥ ३३ ॥ 
“जातीय स्वभावके अनुसार हमलोगोंको जोबिका-बुत्त 
दूरसे देखे गये दूरस्थ भक्ष्यविशेषक्रे द्वारा नियत को गयी है 
तथा जो कुक्कट आदि पक्षों हैं, उनकी जोवन-बूत्ति वृक्षको 
जड़तक हो सीमित है--वे वहॉँतक उपलब्ध होनेवालो 
बस्तुसे जीबन-निर्वाह करते हैं॥ ३३ ॥ 
डपायो दृश्यतों कशिल्लडडने लवणाम्पसः। 
अभिगम्य तु बैंदेहीं समृद्धार्था गमिष्यथ्थ ॥ इड ॥ 
“अब तुम इस खारे पानीके समुद्रको लॉँनेका कोई 


उपाय सोचो। विदेहकुमारी सौताके पास जा सफलमनोरथ 
होकर ककि्किन्धापुरीको लौटोंगे ॥ ३४ ॥ 
समुद्र नेतुमिच्छामि भवद्धिर्वरुणालयम्‌। 
अदास्थास्युदक भ्रातुः स्वर्गतस्थ महात्मनः ॥ ३५ ॥ 
*अब मै तुम्हारी सहायतासे समुद्रके किनारे चलना 
चाहता हूँ। वहाँ अपने स्वर्गवासीं भाई महात्मा जटायुको 
जल्ाअलि प्रदान करूँगा' ॥ ३५॥ 
ततो नीत्वा तु ते देश तोरे नदनदीपते:। 
निर्दग्धपक्ष सम्पाति बानरा: सुमहौजसः ॥ ३६॥ 
ते पुनः प्रापयित्वा च॒ ते देदाँ पतगेश्चरम्‌ | 
बभूवुर्वानरा  हष्टा:.प्रवृत्तिमुपलध्य ते ॥ ३७॥ 
यह सुनकर महापशाक्रमों बानरोंने जले पेखवाले 
पक्षितज॒सम्पातिको उठाकर समुद्रके किनारे पहुँचा 
दिया और जलाअल्ि देनेके पश्चात्‌ वे पुनः उनको 
वहाँसे उठाकर उनके रहनेके स्थानपर ले आये। उनके 
सुख्से सौताका समाचार जानकर उन सभी चानरोंको 
बड़ी असन्नता हुई ॥ ३६-३७॥ 


इत्पायें श्रीपद्रामायाणे खाल्मीकीये आदिकाव्ये किप्किल्घाकाण्डे अष्टपद्चाइ: सर्गः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार ्रवाल्मीकिनि्मित आर्षामायण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाप्डरें अड्डावनर्वाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५८ ॥ 


ग दकाियो 
एकोनषष्टितम: सर्ग: 
सम्पातिका अपने पुत्र सुपाश्चके मुखसे सुनी हुई सीता और रावणकों 
देखनेकी घटनाका वृत्तान्त बताना 
ततस्तदमृतास्वाद'. गृश्नराजेन. भाषितम्‌ । चलाये हुए सायकोके पराक्रमकों कुछ नहों समझता है ?' ॥ 


निशम्य बदता हृष्टास्ते बचः प्लुवागर्षभा: ॥ १॥ 
उस समय बार्तालाप करते हुए गृधराजके द्वारा कहे गये 
उस अमृतके समान स्वादिष्ट मधुर बचनको सुनकर सब 
बानस्श्रेष्ठ हर्षसे खिल उठे ॥ ६ ॥ 
जाम्बबान्‌ बानरश्रेष्ट: सह सर्वे: प्रवड्डमै: । 
भूतलात्‌. सहसोत्थाय_ गुश्नराजानमब्रलीत्‌ ॥ २॥ 
बानरों और भालुओमें श्रेष्ठ जम्बबान्‌ सब वानरोंके साथ 
सहसा भूतलसे उठक्कर खड़े हो गये और गुष्नराजसे इस 
अकार पूछने छगे-- ॥ २ ॥ 
क्र सीता केन बा दृष्टा को वा हरति पैथिलीम्‌ । 
तदाख्यातु भवान्‌ सर्व गत्तिर्भव वनौकसाम, 
'पक्षिएज ! सौता कहाँ हैं? किससे उन्हे 
कौन उन मिथिलेशकुमारीको हस्कर छे गया है ? ये सब बातें 
बताइये और हम सब बनथासी बानरोके आश्रयदाता होइये ॥ 
को दाहरथिबाणानां बज्रवेगनिपातिनाम्‌ । 
स्वय॑ लक्ष्मणमुक्तानों न चिन्तयति व्िक्रमम्‌॥ ड ॥ 
“कौन ऐसा घृष्ट है, जो वज्ञके समान वेगपूर्वक चोट 
'करनेबाले दशरंथनन्दन श्रोरामके ब्ाणों तथा स्वयं लक्ष्मणके 






स॒ हरीन्‌ प्रतिसम्मुक्तान्‌ सीताश्रुतिसमाहितान्‌ । 
पुनराश्चासयन्‌.पग्रीत डइृदे बचनमश्नजीत्‌ ॥ ५॥ 
उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीताजीका कुत्तान्त 
सुननेके लिये एकाग्र हुए बानरोक्मो प्रसन्नतापूर्षक पुनः 
आश्वासन देते हुए सम्पातिन उनसे यह बात कहौ-- ॥ ५॥ 
श्रूयतामिह वैदेहा ब्था मे हरणं श्रुतम्‌। 
येन चाषि ममाख्यात॑ बत्र चायतलोचना॥ ६॥ 
“आनरो ! विदेहकुमारी सोताका जिस प्रकार अपहरण 
हुआ है, विशालल्ओेचना सोता इस समय जहाँ है और जिसने 
मुझसे यह सब वृत्तात्त कहा है एवं जिस तरह मैंने सुना है. 
बह सब बताता हूँ. सुनो-- ॥ ६॥ 
अहमस्मिन्‌. गिरी दुर्गे  बहुबोजनसायते । 
चिराज्निपतितों वृद्ध: . क्षीएप्राणपराक्रमः ॥ ७॥ 
“यह दुर्गम पर्वत कई योजनॉतक फैला है। दौर्घकाल 
हुआ, जब मैं इस पर्वतपर गिरा था। मेरी प्राणशक्ति क्षीण 
हो गयी थी और मैं वृद्ध था ॥ ७॥ 
ते मासेवंगतं पुत्र: सुपाश्नों नाम नासतः। 
आहारेण बथाकाले बिभरति पततां बरः॥ ८॥ 








इस अवस्थामें मेरा पुत्र पक्षिप्रबर सुपार्श हो यधासमय 
आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण-पोषण करता है ॥ ८ ॥ 
तीक्षणकामास्तु गन्धर्वास्तीक्ष्णकोपा भुजड़मा: । 
प्रगाणां तु भर्य तीक्षण बबम्‌॥ ९॥ 
“जैसे गन्धबॉका कामभाव तीत्र होता है, सर्पोंका क्रोघ 
तेज होता है और मृगोंको भय अधिक होता है, उसी प्रकार 
हमारी जातिके लोगोंकी भूख बड़ों तीब् होती है ॥ ९ ॥ 
स कदाचित्‌ क्षुघार्तस्य ममाहाराभिकाड्लिण: । 
गतसूर्येंहहनि प्राप्तो मत पुत्रों हानामिष:॥ ९७ ॥ 
'एक दिनकी बात है मैं भूखसे पीड़ित होकर आहार ग्राप्त 
करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिये भोजनकी तलाशमें 
निकला था, कितु सूर्यास्त होनेके बाद वह खाल्ओो हाथ लौट 
आया, उसे कहीं मांस नहीं मिला ॥ १० ॥ 
स मयाउ5हारसंरोधात्‌ पीडित: ग्ीतिबर्धनः । 
अनुमान्य यथातत्त्वमिद॑ वच्नसत्रावीत्‌ ॥ ९९ ॥ 
"भोजन न मिलनेसे मैंने कठोर बातें सुनकर अपनी प्रोति 
बढ़ानेवाले उस पुत्र॒को बहुत पीड़ा दी, कितु उसने नम्नतापूर्वक 
मुझे आदर देते हुए यह यथार्थ बात कही-- ॥ ६१॥ 
अहं तात यथाकालमापिषार्थी खमाप्लुतः 
महेच्रस्थ. मिरेदवारमावृत्य सुसमाश्रित: ॥ १२ ॥ 
“तात ! मैं यधासमय मास प्राप्त करनेकी इच्छासे आकाझमें 
उड़ा और महेंद्र पर्वतके द्वारको रोककर स्लड़ा हो गया ॥ ६२ ॥ 
तत्र सत््वसहस्राणां सागरान्तरचारिणाम्‌ । 
पन्थानमेकोउध्यवसे. संनिरोद्धुमवाइममुखः ॥ १३ ॥ 
'वहाँ अपनी चोंच नोचो करके मैं समुद्के भीतर 
बिचरनेवाले सहस्रों जन्तुओंके मार्गको शेकनेके लिये 
अकेला ठहर गया ॥ १३ ॥ 
तत्र कक्षित्पया दृष्टः सूर्योदयसमप्रभाम्‌ । 
खियमादाय गच्छन्‌ वै भिन्नाझ्नचयोपमः ॥ ह४ ॥ 
* 'उस समय मैंने देखा खानसे काटकर निकाले हुए 
कोयलेकी राशिके समान काला कोई पुरुष एक खोको लेकर 
जा रहा है। उस स््रीकी कान्ति सू्योदयकालको प्रभाके समान 
प्रकाशित हो रही थी॥ १४ ॥ 
सो5हमभ्यवहारार्थ तौ दृष्ठा कृतनिश्चयः। 
तेन सामप्ना बिनीतेन पन्थानमनुयाखितः ॥ १५॥ 
"उस स्त्री और उस पुरुषकों देखकर मैंने उन्हें आपके 
आहारके लिये लानेका निश्षय किया, कितु उस पुरुषने 
नम्रतापूर्वक सधुर वाणीमें मुझसे मार्गको याचना की ॥ १५॥ 
नहि सामोपपन्नानां प्रहर्ता विद्यते भुवि। 
नीचेष्रपि जन: कश्चित्‌ किमड्रः खत मद्ठिश्व: ॥ श८ ॥ 
“पिताजी ! भूतलपर नीच पुरुषोंमें भो कोई ऐसा नहीं हैं, 
जो विनयपूर्वक मीठे वचन बोलनेवालॉपर प्रह्मर करे। फिर 
मुझ-जैसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है 2 ॥ १६ ॥ 














* श्रीमद्वाल्यीकीयरामायणे « 


स॒यातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव बेगितः । 
अथाह खेचरैर्भूतरपिगम्य सभाजितः ॥ १७॥ 

"फिर तो बह तेजसे आकाझको व्याप्त करता हुआन्‍्सा 
बेगपूर्वंक चल्मा गया । उसके चले जानेपर आकाश्षचारी प्राणी 
सिद्ध-चारण आदिने आकर मेरा बड़ा सम्मान किया ॥ १७॥ 
दिएचा जीवत्ति सीतेति हाब्रुवन्‌ मां महर्षयः । 
'कर्थचित्‌ सकलत्रोउसौ गतस्ते स्वस््यसंशायम्‌॥ १८ ॥ 

"जे महर्षि मुझसे बोले--'सौभाग्यकी बात है कि सीता 
जोबित हैं। तुम्हारों दृष्टि पड़नेपर भी ख्रॉके साथ आया 
हुआ वह पुरुष किसी तरह सकुशलू बच गया; अतः 
अवश्ष्य तुम्हाय कल्याण हो' ॥ १८ ॥ 
एबमुक्तस्ततो5ह॑तै: सिद्धः परमझोभनेः | 
स चर में रावणो राजा रक्षसां अतिवेदितः ॥ १९॥ 

“उन परम झोभायमान सिद्ध पुरुषोने मुझसे ऐसा कहा, 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने यह भी बताया कि “बह काला पुरुष 
साक्षसोंका राजा रावण था ॥ १९॥ 
पश्यन्‌ दाशस्थेर्भायाँ रामस्थ जनकात्मजाम्‌ । 
अ्रष्टाभरणकौझेयां झ्ञोकबेगपराजिताम्‌ ॥ २० ॥ 
रामलक्ष्मणयोर्नाम क्रोझन्ती मुक्तमूर्धजाम्‌ । 
एव काल्वात्यवस्तात इति बाक्यविदां वर: ॥ २९॥ 
एतदर्थ समग्र से सुपार्श्व: प्रत्यवेदवत्‌। 
तच्छुत्वापि हि मे बुद्धिनांसीत्‌ काचित्‌ पराक्रमे ॥ २२ ॥ 

_तात ! दक्षस्थनन्दन श्रीसमकों प्रो जनककिशोरी सीता 
झोकके बेगसे पराजित हो गयी थी । उनके आभूषण गिर रहे थे 
और रेशमी बस भी सिरसे खिसक गया था | उनके केश खुले 
हुए थे और वे श्रीराम तथा लक्ष्मणका नाम ले-लेकर उन्हे 
पुकार रही थीं । मैं उनकी इस दयनोय दश्ाको देखता रह गया । 
यही मेरे बिल्म्बसे आनेका कारण है।' इस प्रकार बातचीतकी 
कल्त्र जाननेवालॉमें श्रेष्ठ सुपा्धन मेरे सामने इन सारी बातोंका 
वर्णन किया। यह सब सुनकर भी मेरे हृदयमें पराक्रम कर 
दिखानेका कोई विचार नहीं उठा ॥ २०--२२॥ 
अपक्षो हि कर्थ पक्षी कर्म किचित्‌ समारभेत्‌ । 
यत्‌ तु शक्य॑ मया कु बाग्बुद्धिगुणवर्तिना ॥ २३ ॥ 
श्रूयतों तत्र वक्ष्यामि भवतां पौरुषाश्रयम्‌। 

“बिना पैख्तका पक्षी कैसे कोई पराक्रम कर सकता है ? 
अपनी वाणी और बुद्धिके द्वारा साध्य जो उपकाररूप गुण है, 
डसे करना मेरा स्वभाव बन गया है। ऐसे स्वभावसे मैं जो 
कुछ कर सकता हूँ, वह कार्य तुम्हें बता रहा है, सुनो। बह 
कार्य तुमलोगोकि पुरुषार्थसे ही सिद्ध होनेवाला है॥ २३१॥ 
वाड्जतिथ्यां हि सर्वेषां करिष्यामि प्रियं हि व: ॥ २४ ॥ 
बद्धि दाशरथे: कार्य मम्त तन्नात्र संशय: । 

“मैं वाणी और बुद्धिक द्वास तुम सब लोगोंका प्रिय कार्य 
अबइय करूँगा; क्योंकि दशरथनन्दन श्रोगमका जो कार्य है, 


* किष्किल्धाकाण्डे बष्टितम: सर्गे: « 


वह मेरा हों है--इसमें सं्ाय नहों है॥ रथ ॥ 
तद्‌ भबन्तो मतिश्रेष्ठा बलबन्तो मनस्वितः ॥ २८॥ 
अहिता:  कपिराजेन देवैरपि दुरासदाः । 

“तुमलोग भी उत्तम बुद्धिसे युक्त, बलबान्‌, मनस्बी तथा 
देवताओंके लिये भी दुर्जय हो। इसोलिये वानरराज सुओरोवने 
तुष्हें इस कार्यके लिये भेजा है॥ २८९॥ 
रामलक्ष्मणबाणाक्ष बिहिता: कड्भूपत्रिण: ॥ २६॥ 
अयाणाप्रपि लोकानां पर्थाप्तात्वाणनित्रहे | 

'श्रीयम और लक्ष्मणके कह्डूपत्रसे युक्त जो बाण हैं, वे 
साक्षात्‌ विधाताके बनाये हुए हैं। वे तौनों लोकॉका संरक्षण 
और दमन करनेके लिये पर्याप्त शक्ति सकते हैं 





डर 





७९३ 





कार्म खलू दहग्रीवस्तेजोबलसमन्वित: । 

अव्तां तु समर्थानां न किंचिदपि दुष्करम्‌॥ २७॥ 
“तुम्हारा जिपक्षों दझऔब राबण भले हो तेजस्वी और 

बलबान्‌ है, कितु तुम-जैसे सामर्थ्यशालो वरोंके लिये उसे 

परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है॥ २७॥ 

तदले कालसड्जेन क्रिबतां बुद्धिनिश्चयः । 

नहि कर्मसु सजत्ते बुद्धिमत्तो भवद्विधा: ॥ २८॥ 
“अतः अब अधिक समय बितानेकी आवश्यकता नहीं 

है। अपनी बुद्धिके द्वारा दुढ़ निश्चय करके सौताके दर्शनके 

हये उद्योग करो, क्योकि तुम जैसे बुद्धिमान छोग कार्योबो 

सिद्धिमें बिलूम्ब नहीं करते हैं! ॥ २८ ॥ 





डल्यां श्रीमद्राघायण क्ाल्यीक्ताय आदिकाव्य किप्कल्थाकाएए एकोनर्पाश्रतम सात ॥ ०९ ७ 


इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षामायण आदिकाव्यके 


के किप्किन्धाकाप्डमें उनसठ्वाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५९ # 


गम 
बष्टितमः सर्ग: 


सम्पातिकी 


ततः कृतोदक स्त्रातं ते गृश्न॑ हरियूथपा: । 
उपबिष्टा गिरौ रुब्ये परिवार्य समन्ततः ॥ १ ॥ 
गृच्रसज सम्पाति अपने भाईको जलाअलि देकर जब 
ज्ञान कर चुके, तब उस समणोय पर्वतपर वे समस्त बानर- 
यूथपति उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ ६ ॥ 
तमडुदसुपासीन॑_ ते; सर्वैहरिभिदृतस्‌ । 
जनितप्रत्ययों हर्षात्‌ सम्पाति: पुनरत्रबीत्‌॥ २॥ 
डन समस्त बानरोंसे घिरे हुए अड्भद उनके पास बैठे थे। 
सम्पातिने सबके हृदयमें अपनी ओरसे विश्वास पैदा कर दिया 
था। वे हषॉत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगो-- ॥ 
कृत्वा निःशब्दमेकाग्ा: श्ृण्बन्तु हरयो मस। 
तथ्य॑ संकीर्तयिष्यामि बथा जानामि चैथिलीम्‌ ॥ ३ ॥ 
“सब बानर एरकाग्रचित्त एवं मौन होकर मेरी बात सुनो। 
मैं मिथिलेशकुमारीको जिस प्रकार जानता हुँ, वह सास असझ्न 
ठीक-ठीक बता रहा हूँ॥ ३ ॥ 
अस्य॑ विश्यस्य शिखरे पतितोउस्मि पुरानघ। 
सूर्यतापपरीताड्ो. निर्दग्ध:. सूर्बरइिसधि: ॥ ड ॥ 
"निष्पाप अब्जभद ! प्राचीन कालमें मैं सूर्यको किरणोंसे 
झुलसकर इस विश्ध्यपर्वतके जिखरपर गिस था। उस 
समय मेरे सारे अह्न सूर्यके प्रचण्ड तापसे संतप्त हो 
रहे थे॥४॥ 
लब्धसंज़स्तु षड़ान्राद्‌ बिवण्ञों विहललत्निव । 
बीक्षमाणों दिशः सर्वा नाभिजानामि किचन ॥ ५॥ 
छः रातें बौतनेपर जब मुझे होश हुआ और मैं बिवदा 
एवं बिह्नल-सा होकर सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर देखने छूगा, 
जब सहसा किसी भी वस्तुको मैं पहचान न सका॥५॥ 


आत्मकथा 


जतस्तु सागराज्यौछान्‌ नदी: सर्वा:ः सरांसि च। 
जनानि च॒ अ्रदेशांश्व निरीक्ष्य मतिरागता॥ ६॥ 
>तदनन्तर चौरे-घीर समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोबर, 
बन और यहाँकि विभिन्न पदेशोपर दृष्टि डाली, तब मेरी 
स्मरण-ांक्ति लौटी ॥ ६॥ 
इष्टपक्षिगणाकीर्ण: 'कन्दरोटरकूटवान्‌ । 
दक्षिणस्योदघ्रेस्तीरे बिन्ध्योड्यमिति निश्चित: ॥ ७ ॥ 
"फिर मैंने निश्षय किया कि यह दक्षिण समुद्रके तटपर 
कथित बिख्यपर्वत है, जो हर्षोत्फुल्ल विहंगमोंके समुदायसे 
व्याप्त है । यहाँ बहुत-सी कन्दसँ, गुफाएँ और झिखर हैं ॥ ७॥ 
आसीश्षात्राश्नस॑ पुण्य॑ सुरैरपि सुपूजितम्‌। 
ऋषिर्निशाकरो नाम यस्मिन्नग्रतपाउभवत्‌ ॥ ८॥ 
"पूर्वकारूमें यहाँ एक पवित्र आश्रम था, जिसका देवता 
भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रममें निशाकर (चन्द्रमा) 
सामधघारी एक ऋषि रहते थे, जो यड़े हो उग्र तपस्वों थे ॥ ८ ॥ 
अष्टी वर्षसहल्ाणि तेनास्मिन्रषिणा गिरौ। 
बसतो सम अर्मज्ञे स्वर्गते तु निशाकरे॥९॥ 
"बे धर्मज्ष निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके 
हैं। उन महर्षिके बिता इस पर्वतपर रहते हुए मेरे आठ 
हजार वर्ष बोत गये ॥ ९॥ 
अवतीर्य च विश्याग्रात्‌ कृच्छेण विषमाच्छनै: । 
जौक्ष्णदर्भा बसुमती दुःखेन पुनरागतः ॥ १०॥ 
"होझमें आनेके बाद मैं इस पर्वतके नौचे-ऊँचे शिखरसे 
चीरे-घीरे बड़े कष्टक स्मथ भूमिपर उतरा, उस समय ऐसे 
स्थानपर आ पहुँचा, जहाँ तीखे कुझ् उगे हुए थे। फिर वहाँसे 
भो कष्ट सहन करता डुआ आगे बढ़ा॥ १०॥ 








छ्द्ड 


जमृषिं द्रद्ुकामोउस्सि दुःखेनाभ्यागतो भृशम्‌। 
जटायुषा मया चैब बहुशोउथिंगतो हि सः ॥ ११ ॥ 
"मैं उन महर्षिका दर्शन करना चाहता था, इसौलिये 
अत्यन्त कष्ट उठाकर बहाँ गया था। इसके पहले मैं और 
जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे॥ ६१॥ 
तस्थाश्रमपदाध्याशें बबुर्बाता: सुगन्धिनः । 
वृक्षो नापुष्पित: कक्चिदफलो वा न दृश्यते ॥ १२ ॥ 
'उनके आश्रमके समोप सदा सुग़न्धित वायु चलतो 
थी। वहाँका कोई भी वृक्ष फल अथवा फूल्से रहित नहीं 
देखा जाता था॥ १२॥ 
अपैत्य चाश्रम॑ पुण्य वुक्षमूलमुपाश्रितः । 
डषुकाम: प्रतीक्षे च भगवन्ते निश्चाकरम्‌॥ १३ ॥ 
"उस प्रवित्र आश्रमपर पहुँचकर मैं एक वृक्षके नौचे ठहर 
गया और भगवान्‌ निशाकरके दर्शनकों इच्छासे उनके 
आनेकी प्रतीक्षा करने लगा॥ १३॥ 
अथ पहद्यामि दूरस्थमृषि ज्वलिततेजसम्‌। 
कृताभिषेके दुर्धषमुपावृत्तमुदड्सुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
"धोड़ी ही देस्में महर्षि मुझे दूस्से आते दिखायी दिये। वे 
अपने तेजसे दिप रहे थे और स्नान कस्के उत्तरको ओर लौटे आ 
रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसीके लिये भो कठिन था ॥ 
तमृक्षा: सुमरा व्याप्रा: सिंहा नानासरीसुपा: । 
'परिवायोपगच्छन्ति दातारे प्राणिनों बथा॥१५॥ 
'अनेकानेक रीछ, हरिन, सिंह, बाघ और नाना प्रकारके 
सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे, जैसे याचना करनेवाले 
प्राणी दाताको घेरकर चलते हैं॥ १७॥ 
ततः भ्राप्तमृषिं ज्ञात्या तानि सत्त्वानि ले ययु: 
अविष्टे राजनि यथा सर्व सामात्यक॑ बलम्‌॥ १६ ॥ 
'ऋषिकों आश्रमपर आया जान बे सभी ग्राणों ल्‍्लट गये। 











ठीक उसो तरह; जैसे राजाके अपने महल्लमें चले जानेपर 
मन्‍्त्रोसहित सारी सेना अपने-अपने विश्रामस्थानको लौट 
जाती है॥ १६॥ 
ऋषिस्तु दृष्ठा माँ तुष्ठः अविष्टश्चाश्मस पुनः । 
सुहर्तमात्रान्निर्गम्य. ततः: . कार्यमपृच्छत ॥ १७॥ 
"ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रममें 
अचेश करके पुनः दो हो घड़ीमें बाहर निकल आये। फिर 
पास आकर उन्होंने मेरे आनेका प्रयोजन पूछा--॥ १७॥ 
सौम्य वैकल्यतां दुद्दा रोम्णों ते नावगम्थते । 
अभग्निदग्धाविमौ पक्षो ग्राणाक्षापि झरीरके ॥ ६८ ॥ 
“वे बोल्क--'सौम्य | तुम्हारे रोएँ गिर गये और दोनों पंख 
जल गये हैं। इसका कारण नहों जान पड़ता | इतनेपर भी 
तुम्हारे शरीरमें आण टिके हुए हैं॥ १८॥ 
शृक्तौ ड्ो दृष्टपूवों मे मातरिश्वसमौ जबे। 
गृध्राणों चैव राजानौ भ्रातरौ कामरूपिणों ॥ १९॥ 
“मैंने पहले बायुके समान बेगशाली दो गीघोंको देखा है। 
जे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुसार रूप धारण करनेबाले 
थे। साथ हो वे मोौघोंके राजा भी थे॥ १९॥ 
ज्येष्टोडबितस्त्वे सम्पाते जटायुरनुजस्तव । 
मानुर्ष रूपसास्थाय गृह्रीतां चरणौ मम ॥२०॥ 
*सम्पाते ! मैं तुम्हें पहचान गया । तुम उन दो भाइयॉमेंसे 
बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्यरूप 
धारण करके मेरा चरण-स्पर्श किया करते थे ॥२०॥ 
कि ते व्याधिससुत्धान पक्षयो: पतन कथम्‌ । 
दण्डो बाय॑ धुत: केन सर्वभाख्याहि पृष्छतः ॥ २१ ॥ 
“यह तुम्हें कौन-सा रोग लग गया है । तुम्हारे दोनों पैसा 
कैसे गिर गये ? किसने दण्ड ते! नहीं दिया है ? मैं जो कुछ 
पूछता हूँ, वह सब तुम स्पष्टकूपसे कहो' ॥ २१॥ 


इत्पार्षे श्रीमद्राणायणे वाल्मौकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पष्टितम: सर्ग: ॥ ६० ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किब्किन्धाकाष्डमें साठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


है:0&#+ ५०००१ 
एकषटष्टितम: सर्गः 
सम्पातिका निशाकर सुनिको अपने पंखके जलनेका कारण बताना 


ततस्तद्‌ दारुणं कर्म दुष्कर॑सहसा कृतम्‌। 
आचचक्षे मुनेः सर्व सूर्यानुगमन॑ तथा ॥ १ ॥ 
"उनके इस प्रकार पृछनेपर मैंने बिना सोचे-ममझे सूर्यका 
अनुगमनरूप जो दुष्कर एवं दारुण कार्य किया था, वह सब 
उन्हें बताया॥ ६॥ 
भगवन्‌ ब्रणयुक्तत्वाल्कजया चाकुलेन्द्रिय: । 
परिश्रान्तो न झक़ोसि बचने परिभाषितुम्‌॥ २॥ 
"मैंने कहा--'भगबन्‌ ! मेरे दरीस्में घाव हो गया है तथा 
मेरी इन्द्रियाँ लूज्जासे व्याकुल हैं, इसलिये अधिक कष्ट 


'पानेके कारण सं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता ॥ २॥ 

अहे चैब जटायुश्व॒ संघर्षाद. गर्बमोहितो । 

आकाओं पतितौ दूराज्जिज्ञासन्तो पराक्रमम्‌॥३॥ 
“मैं और जटाबु दोनों हो गर्वसे मोहित हो रहे थे; अतः 

अपने पराक्रमको थाह छगानेके लिये हम दोनों दुस्तक 

पहुँचनेके उद्देश्यसे उड़ने छूगे॥ ३ ॥ 

कैलासझिखरे बद॒ध्वा मुनीनामगतः पणम्‌। 

रविः स्थादनुबातव्यों यावदस्ते महागिरिम्‌॥ड॥। 
'कैल्लास पर्वतके शिखरपर मुनियोके सामने हम दोनोनि 





यह शर्त बदी थी कि सूर्य जक्तक अस्ताचलपर जाये, उसके 
पहले हो हम दोनोंको उनके पास पहुँच जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 
अप्यावां युगपत्‌ प्राप्तावपश्याव महीतले। 
रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक पृथक ॥ ५॥ 
“बह निश्चय करके हम साथ हो आकाशमें जा पहुँचे। 
वहाँसे पृथ्वीके भिन्न-भिन्न नगरमें हम रथके पहियेके वराबर 
दिखायी देते थे॥ ७॥ 
क्रचिद्‌ बादित्रघोषश्ष क्चिद्‌ भूषणनिःस्वनः। 
गायन्ती: स्माड्ना बह्लीः पक्यावो रक्तबाससः ॥ ६॥ 
'ऊपरके लोकोमें कहो बाद्यॉका मघुर घोष हो रहा था, 
कहीं आभूषणोंको झनकोरें सुनायो पड़तो थों और कहों लाल 
रंगकीो साड़ी पहने बहुत-सी सुन्दरियाँ गौत गा रहो थों, जिन्हें 
हम दोनोने अपनी आँखों देखा था॥ ६॥ 
तूर्णमुत्पत्य चाकाशमादित्यपदमास्थितौ । 
आबामालोकयावस्तद्‌ बने झाइलसंस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
'उससे भी ऊँचे उड़कर हम तुरंत सूर्यके मार्गपर जा 
पहुँचे। वहाँसे नीचे दृष्टि डालकर जब दोनोनि 
यहाँके जंगल हरो-हरी घासको तरह दिखायो 
उपलैरिव संछन्ना दृश्यते भू: शिलोशयेः। 
आपगाभिश्च संबीता सूत्रैरिव वसुंधरा ॥ ८ ॥ 
"पर्वतेकि कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थो, मानो 
इसपर पत्थर बिछाये गये हों और नदियोंसे ढको हुई भूमि 
ऐसी छगती थी, मानो उसमें सूतके धागे लपेटे गये हों॥ 
हिमबाँश्षेय विन्ध्यक्ष मेरुआ सुमहागिरि: । 
भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इब जलाडाये॥ ९॥ 
तीब्र: स्वेदश खेद भय॑ चासीत्‌ तदावयो: । 
समाबिशत मोह ततो मूर्छां च दारुणा ॥ ९०॥ 
'भूतलपर हिमालय, मेरु और विख्य आदि बड़े-बड़े 
पर्वत तालाबमें खड़े हुए हाथियोंके समान प्रतोत होते थे। 
उस समय हम दोनों भाइयोंके शरोरसे बहुत पसौना निकलने 
'छगा। हमें बड़ी धक्ाबट मालूम हुई। फिर तो हमारे ऊपर 
भय, मोह और भयानक मूच्छनि अधिकार जमा लिया॥ 
नच दिंग ज्ञायते याम्या न चाग्नेयी न वारुणी । 
युगान्ते नियतों ल्लोकों हतों दग्ध इवापिना ॥ ११ ॥ 
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“उस समय न दक्षिण दिज्ञाका ज्ञान होता था, न 
अग्नरिकोण अथवा पश्चिम आदि दिज्ञाका हो। यद्यपि यह 
जगत्‌ नियमितरूपसे स्थित था, तथापि उस समय मानों 
युगानतकालमें अम्रिसे दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नष्टप्राय 
दिखायी देता था॥ ११॥ 
सनशक्ष से हत॑ घृयश्क्षु: आ्राप्य तु संश्रयम्‌। 
यत्रेन महता ह्ास्पिन्‌ मनः संथाय चक्षुपी ॥ १२॥ 
अल्ेेन महता भूयों भास्कर; श्रतिलोकितः । 
तुल्यपृथ्वीप्रमाणेन भास्कर: ग्रतिभाति नौ॥ ९३ ॥ 

"मेरा सन नेत्ररूपी आश्रयको पाकर उसके साथ हो 
हतप्राय हो गया--सूर्यके तेजसे उसकी दर्शन-शक्ति लुप्त हों 
गयी। तदमन्तर महान्‌ प्रयास करके सैंने पुनः मन और नेज्ोंको 
सूर्यदेबमें छगाया । इस प्रकार विशेष प्रयत्न करनेपर फिर सूर्य- 
देवका दर्शन हुआ । वे हमें पृथ्वोंके बराबर हो जान पड़ते थे ॥ 
जटायुर्मांमनापृच्छथ निषपात महीं ततः 
ते दुष्ठा तूर्णमाकाशादात्पान मुक्ततरानहम्‌॥ (४ ॥ 
मुझसे पूछे बिना हो पृथ्वीपर उतर पड़ा। उसे 
सैने भी तुरंत अपने-आपकों आकाशसे 
ओर छोड़ दिया॥ ए४॥ 
पक्षाभ्यां च॒ मया गुप्तो जटायुर्न प्रदह्मत। 
अमादात्‌ तत्र निर्दग्ध: पतन्‌ बायुपथादहम्‌॥ १५॥ 
आशड्ढे त॑ निपतित॑ जनस्थाने जटायुषम्‌। 
अहे तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षों जडीकृतः ॥ १६॥ 

“मैने अपने दोनों पंखोंसे ज़टायुकों ढक लिया था, 
इसलिये वह जल न सका। मैं हो असावधानोके कारण वहाँ 
जल गया। बायुके पथसे नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह 
हुआ कि जटायु जनस्थानमें गिरा है; परेतु मैं इस 
विश्यपर्वतपर गिरा था। मेंर दोनों पंख जल गये थे, इसलिये 
यहाँ जडवत्‌ हो गया॥ १: 
राज्याश्य होनो श्रात्रा च पक्षाध्यां विक्रमेण च । 
सर्वथा मर्तुमेबेच्छन्‌ पतिष्ये शिखराद्‌ गिरे: ॥ ९७ ॥ 

*राज्यसे भ्रष्ट हुआ, भाईसे बिछुड़ गया और पंख तथा 
पराक्रमसे भी हाथ धो बैठा। अब मैं सर्वथा मरनेकी ही 
इच्छासे इस पर्वतशिखस्से नीचे गिरूँगा' ॥ १७॥ 












इल्या्षें श्रीपद्रामाबणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकपष्टितमः सर्ग: ॥ ६९ व 
इस प्रकार औ्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके किष्किन्थाकाप्डमें इकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६१ ॥ 


द्विषष्टितम: सर्ग: 
निशाकर मुनिका सम्पातिको सान्त्वना देते हुए उन्हें भावी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यमें 
सहायता देनेके लिये जीवित रहनेका आदेह देना 


एबमुक्वा. सुनिश्रेष्ठमरुई॑ भृशदुःखित: । 
अथ ध्यात्वा मुहूर्त च भगवानिदमन्नवीत्‌॥ १॥ 





“बानशे ! उत सुनिश्रेष्ठसे ऐसा कहकर मैं बहुत दुःखी हो 
बिलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देरतक ध्यान 








करनेंके बाद महर्षि भगवान्‌ निशाकर बोले-- ॥ १॥ 
पक्षौ च॒ ते प्रपक्षौ च पुनरन्यौ भविष्यतः। 
चअक्षुषी चैब प्राणाश्ष विक्रमक्ष बल चर ते॥२॥ 
'सम्पाते ! चिन्ता न करो। तुम्हारे छोटे और बड़े 
तरहके पेंख फिर नये निकल आयेंगे। आँखें भी ठोक हो 
जायैंगी तथा खोया हुई प्राणझक्ति, बल और पराक्रम--सब 
लौट आयेंगे ॥ २॥ 
पुराणे सुमहत्कार्य भविष्यं हि मया श्रुतम्‌। 
दृष्ट मे तपसा चैब श्रुत्वा च बिंदितं मम॥३॥ 
“मैंमे पुराणमें आगे होनेवाले अनेक बड़े-बड़े कार्योको 
बात सुनी है । सुनकर तपस्याके द्वारा भी मैंने उन सब बातोंको 
पत्यक्ष किया और जाना है॥ ३॥ 
राजा दशरथो नाम ककश्चिदिक्ष्वाकुवर्धन: । 
तस्य पुत्रो महातेजा रामों नाम भविष्यति॥ ड॥ 
'इक्ष्वाकुबंशकी कीर्ति बढ़ानेवाले कोई दशरथ नामसे 
प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके एक महातेजस्थी पुत्र होंगे, जिनकी 
औरामके नामसे प्रसिद्धि होगी॥ ४ ॥ 
अरण्यं चर सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति। 
तस्मिन्नथें नियुक्त: सन्‌ पित्रा सत्यपराक्रमः ॥ ५॥ 
'सत्यपराक्रमी श्रोरामचन्द्रजी अपनी पत्नों सोता और भाई 
लक्ष्मणके साथ बनमें जायैंगे; इसके ल्लिये उन्हें पिताको 
, ओससे आज्ञा प्राप्त होगी ॥ ५॥ 
जैक्रतो रावणों नाम तस्य भायाँ हरिष्यति। 
राक्षसेद्ों जनस्थाने अवध्य: सुरदानवैः ॥ ६॥ 
“बसवास-कालमें जनस्थानमें रहते समय उनको पत्नी 
सीताको राक्षसोंका राजा रावण नामक असुर हर ले जायगा। 
बह देवताओं और दानवोके लिये भी अवध्य होगा॥ ६ ॥ 
सा च कामै: प्रलोध्यन्ती भक्ष्यैभोज्यैश्ञ मैथिली । 
न भोक्ष्यति महाभागा दुःखमग्ना यशास्विनी ॥ ७॥ 
मिधिलेदाकुमारी सीता बड़ो हो यदास्विनों और 
सौभाग्यबंती होगी। यद्यपि राक्षसराजकों ओस्से उसको 
तरह-तरहके भोगों और भक्ष्य-भोज्य आदि पदा्थोंका 
अलोभन दिया जायगा, तथापि बह उन्हें स्वीकार नहीं 
करेगी और निरन्‍्तर अपने पत्तिक लिये चिन्तित होकर 
दुःखमें डूबी रहेगी॥ ७॥ 
परमान्न॑ च्व वैदेह्मा ज्ञात्वा दास्यत्ति बासवः। 
अदन्नममृतप्रख्य॑ सुराणामपि.. दुर्लभम्‌॥ ८॥ 
*सौता राक्षसका अन्न नहों अहण करतो--बह मालूम 
कोनेपर देवराज इन्द्र उसके लिये अमृतके समान खोर, जो 





देवताओंक दुर्लभ है, निवेदन करेंगे॥ ८ ॥ 
तदन्ने मैथिली आप्य विज्ञायेन्द्रादिदं त्विति। 
अग्रमुद्घृत्य॒रामाय भूतले . निर्वपिष्यति ॥ ९॥ 
“उस अन्नकों इन्द्रका दिया हुआ जानकर जानकी उसे 
स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमेंसे अम्रभाग 
निकालकर श्रोय्मचन्द्रजीके उद्देश्यसे पृथ्वोपर रखकर 
अर्पण करेंगी ॥ ९॥ 
यदि जीवति मे भर्ता लक्ष्मणो बापि देवर: । 
देवत्व॑ गच्छतोर्वांपि_तयोरजञ्नभिदे त्विति ॥ ९० ॥ 
“उस समय वह इस प्रकार कहेगी--'मेरे पति भगवान्‌ 
ओराम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा देवभावको 
अ्राप्त हो गये हों, यह अन्न उनके लिये समर्पित है' ॥ ६०॥ 
एष्यन्ति प्रेषितास्तत्न रामदूता: प्र॒वड्ठमाः । 
आख्येया रामसहिषी त्वया तेभ्यों विहड्मम ॥ १९ ॥ 
*सम्पाते | रघुनाथजीके भेजे हुए उनके दूत बानर यहाँ 
सौताका पता लगाते हुए आयेंगे। उन्‍हें तुम श्रोगमकी 
महारानी सीताका पता बताना ॥ ११॥ 
सर्वथा तु न गन्तव्यमीदृशः क्कव गमिष्यसि। 
देशकालौ प्रतीक्षस्त्र पक्षों त्व॑ प्रतिपत्यसे ॥ १२॥ 
*यहाँसे किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना। ऐसी 
दक्षामें तुम जाओगे भी कहाँ। देश और कालकी प्रतीक्षा 
करो। तुम्हें फिर नये पंख प्राप्त हो जायैंगे॥ १२॥ 
उत्सहेयमह॑ कर्तुमव त्वां सपक्षकम्‌ । 
इहस्थस्त्वे हि ल्लोकानां हिते कार्य करिष्यसि ॥ १३ ॥ 
“यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पेखयुक्त कर सकता हूँ; फिर 
भी इसलिये ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहनेपर तुम संसारके 
लिये हितकर कार्य कर सकोगे॥ १३॥ 
त्वयापि खलु तत्‌ कार्य तयोश्न नृपपुत्रयों: । 
ब्राह्मणानां गुरूणां च्व मुनीनां वासवस्य ख॥ १४ ॥ 
“तुम भी उन दोनों राजकुमारोंक कार्यमें सहायता करना। 
बह कार्य केवल उन्होंका नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, 
मुनियों और देवराज इच््रका भी है॥ १४॥ 
इच्छाम्यहमपि ब्रा शभ्रातरा रामलक्ष्मणौ । 
नेच्छे चिरे श्ारयितुं आणांस्त्क्ष्ये कलेबरम्‌। 
महरिंस्वब्रवीदेव दृ्टकततवार्थदर्शनः ॥ ९५॥ 
“यद्यपि मैं भी उत दोनों भाइयोंका दर्शन करना चाहता हैं; 
फंतु अधिक कालतक इन आणोंकों धारण करनेको इच्छा 
नहीं है। अतः बह समब आनेसे पहले ही मैं प्राणोंकों त्याग 
दुँगा' ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षिने मुझे कहा था ॥ १५॥ 


इत्पार्षे श्रीपद्राणायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विपष्टितम: सर्गः ॥ दर ॥ 
इस प्रकार औरीबाल्मोकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाप्डमें बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ द? ॥# 
अम्मिसकन० 


+ किष्किन्धाकाप्डे जिषष्टितप: 








त्रिषष्टितम: सर्ग: 
सम्पातिका पंखयुक्त होकर वानरोंको उत्साहित करके उड़ जाना और बानरोंका 
बहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थान करना 


एतैस्यैश बहुर्िक्‍्यैर्वाक्‍्यण्षिशारद: । 
मो अहझस्याध्यनुज्ञाप्य अ्रषिष्ट: स स्वमाकू्यप्‌ ॥ १ ॥ 

'बातचीतकी कललामें चतुर महा निशाकरने ये ठथा और 
भी बहुत-सो यातें कहकर मुझे समझाया और श्रीगमकर्य्यमें 
सहायक बननेके कारण मेरे सौभाम्यकी सरहता को । तत्पश्चात्‌ 
मेगी अनुमति लेकर वे अपने आश्रमके भीतर चले गये ॥ ६ ॥ 
कन्दरात्‌ तु बिसर्पित्वा पर्बतस्थ शनैः झनेः। 
अहं विन्ध्य॑ समारुह्दा भवतः प्रतिपाल्ये ॥ २!॥ 

“तदनन्तर कन्दरासे धीरे-धीरे निकलकर मैं विश्य 
पर्वतके शिखरपर चढ़ आया और तबसे तुम व्मेगोंके 
आनिकी आट देख रहा हूँ॥ २॥ 
अद्य खेतस्य कालस्थ वर्ष साम्रशततं गतम्‌। 
देशकाल्प्रतीक्षोडस्मि हृदि कृत्वा मुनेर्थच: ॥ ३ ॥ 

"मुनिस्ते बातचीतके थाद आजतक जो समय बोहा है, 
इसमें आठ हजारसे अधिक चर्ष निकल गये । मुनिके कथनक्रो 
हदयमें घारण कस्के मैं देश-कालकों प्रतोक्षा कर रहा हूँ ॥ 
महाप्रस्थानमासाष्ा स्वरते तु. निशाकरे। 
माँ निर्दहति संतापों वितकैबंहुसिर्वृतम्‌॥ ४ ॥ 

“निद्ञाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्गलोकक्कों चले 
गये, तभीसे मैं अनेक प्रकारके तर्क-वितकोंसि खिर गया। 
संतापकी आग सुझे रात-दिन जलाती रहती है ॥ ६ 
ऊदितो मरणे बुझिं मुनिवाल्यर्निबर्तये । 
बुद्धिया लेन से दत्ता प्राणानों रक्षणे मम॥ ५॥ 
सा मेडपनपते दुःखं दीप़तेवाश्रिशिखा तमः। 

"मेरे मपमें कई बार आण ल्यागनेकी इच्छा हुईं, कितु 
मुनिके बचनोंको याद करके मैं उस संकल्पकों टालता आया 
हूँ। उन्होंने मुझे प्राणोंक रखनेके लिये जो बुद्ध (सम्मति) 
दी थीं, बह मेरे दुःखको उसी प्रकार दूर कर देती है, जैसे 
जलतो हुई अम्रिशिखा अन्धकारको ॥ ५९ ॥ 
बुध्यता च सया बीर्य रावणस्थ दुरात्मनः ॥ ६ ॥ 
चुत्रः संतर्जितो त्राग्भिर्न आता मैथिली कथम्‌। 

'दुश॒त्मा राचणमें कितना बल है, इसे मैं जानता हूँ। 
इसलिये मैंने कठोः बचनोंद्रारा अपने पुत्रको डाँय था कि सुने 
मिथिलेशकुमारों सीताकी रक्षा क्यों नहीं को ॥ दर । 
तस्था खिलपित शुत्वा तौ झा सीतावियोजितो ॥ ७ ॥ 
न में बह्ासथस्रेहात्‌ पुत्रेणोत्यादित प्रियम्‌। 























>सौताका बिलाप सुतकर और उतसे बिडुड़े हुए श्रराय तथा 


लक्ष्मणका परिचय पाकर तथाराजादगझस्थके प्रतिमेरे स्रेहका स्मरण 
करके भी परे पुत्रने जो सीताकी रक्षा नहीं को, अपरे इस बर्तावसे 
उसमे मुझे प्रसत्र नहीं किया-- मेरा स्रिय कार्य वहीं होने दिया' ॥ 
सस्य ल्वर्ज बल्लुबाणस्य संहतै्बानरि: सह ॥ ८॥ 
उत्पेततुस्तदा पक्षौ. समक्ष वनचारिणास्‌ । 

बहाँ एक्ज होकर बैठे हुए वानरॉंके साथ सम्पाति इस 
अकार बातें कर ही रहे थे कि उत बनचारो बानरोंके समक्ष 
उसी श्रमय उनके दो नये पे निकल आये ॥ ८९॥ 
स्र॒ दुष्ट सवा तनु पक्षेरुद्वररुणच्छदैः ॥ ९ ॥ 
अहर्षमतुले. लेघे. जानरांश्रेदमग्रबीत्‌। 

अपने आऋरौरको नये निकले हुए लाल रेगके पंखोंसे 
संयुक्त हुआ देख सम्पातिको श्ुल हर्ष ्राप्त हुआ। दे 
वानरोंसे इस प्रकार बोले---॥ 
निशाक्तरस्थ राजयें: . प्रसादादमितौजसः ॥ ९० ॥ 
आदित्यरिसनिर्दधौ पक्षी. पुनरुपस्थितौ । 

'कपिवरो ! अमिततेजस्वी राजर्षि निशाकरके प्सादसे 
सूर्यकिएणोंड्रारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गये ॥ 
औदने वर्तमानस्य परमासीद यः पराक्रम: ॥ ११५॥ 
तमेबाद्यावगच्छामि बल पौरुषमेथ ज। 

'युवास्थामें मेरा जैसा पराक्रम और बल था, वैसे ही बल 
और पुरुषार्थका इस समथ मैं अनुभव कर रहा हूँ ॥ ११३॥ 
सर्वथा क्रियतां यत्र: सीतामधिगमिष्यथ ॥ १२॥ 
पक्षल्वाभों ममायय॑ बा; सिद्धिप्रत्ययकारकः । 

“बानये ! तुम सब प्रकारसे यत्र करो। निश्चय ही तुन्हें 
सोताका दर्शन प्राप्न होगा। मुझे पंखोंका प्राप्त होना 
'तुमलोगोॉन्की कार्य-सिझ्धिका विश्वास दिल्ानेवाल्पर है! ॥ 
इत्युक्स्था तान हरीन्‌ सर्वान्‌ सम्पातिः पतगोत्तम: ॥ ९३ ॥ 
उत्पपात गिरे: झड्डाज्जिज्ञास: खगमो गतिम्‌। 

उन समस्त यानरोंसे शेसा कहकर पक्षियोमें श्रेष्ठ सम्पाति 
अपने आकाझ-गमनक्ी झक्तिका परिचय पानेके लिये उस 
पर्वतशिखरसे उड़ गये ॥ १३२॥ 
तस्य तद्‌ चच्षने श्ुत्वा प्रतिसंहष्टमानसाः 
अभूबुहेरिशार्दूला. विक्रमाध्युदयोन्पुखा: ॥ १४॥ 

उनकी वह बात सुनकर उन त्रेष्ठ वानरोंका हृदय प्रसन्नतासे 
जिल डछा। वे पराक्रमसाध्य अध्युदयके लिये उधत हो गये ॥ 








१. चहाँ सूलमें साप्रशतम्‌ (सौ वर्षसे अधिक) समय बोतनेको बात कही गये है; परंतु साठवें सर्ककि नबें इछोकमें आठ सहल्न वर्ष बीतनेकी 





जर्चा आयी है। अतः दोनोंक्नी एक बाक्यताक्ते 


।झब्दोंकों आठ सहस्न वर्षका उपकक्षण मानना चाहिये। 





* श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे « 








छर्८ 
अथ 'पवनसमानविक्रमा: 
झ्लबगवरा:.. अतिलब्धपौरुषा: । 
अभिजिदभिमुखां दिल ययु- 
ज॑नकसुतापरिमार्गणोन्युखा:.. ॥ १५॥ 


तदनन्तर बायुके समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने भूले 
हुए पुरुषार्थक्रे फिससे पा गये और जनकनन्दिनी सीताकी 
खोजके लिये उत्सुक हो अभिजित्‌ नक्षत्रसे युक्त दक्षिण 
दिशाको ओर चल दिये॥ १५॥ 


इत्पापें श्रीमद्राणायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे जिपष्टितस: सर्ग: ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षयमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें तिरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 
चअतुःषष्टितम: सर्ग: 
समुद्रकी विशाल्ता देखकर बिषादमें पड़े हुए बानरोंको आश्वासन दे अड्भदका उनसे 
पृथक-पृथक समुद्र-छल्लनके लिये उनकी शक्ति पूछना 


आख्याता गृध्नराजेन समुद्युत्य प्लबड्डमा: । 

संगताः श्रीतिसंयुक्ता विनेदु: सिंहबिक्रमा: ॥ १ ॥ 
गृधराज सम्पातिके इस प्रकार कहनेपर सिंहके समान 

पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर 

उछल-उछलकर गर्जने लगे॥ ६॥ 

सम्पातेर्वचन॑ श्रुत्वा हस्यो. रावणक्षयस्‌ । 

हष्टा: सागरमाजस्पु: सोतादर्शनकाब्विण: ॥ २ ॥ 
सम्पातिकी बातोंसे रावणके निवासस्थान तथा उसके 

भावी विनाशको सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्षसे भरे 

हुए वे सभी वानर सोताजीके दर्दानको इच्छा मनमें लिये 

समुद्रके तटपर आये ॥ २॥ 

अभिगम्य तु त॑ देशं ददुशुभीमविक्रमा:। 

कृर्वत्ख लोकस्य महतः ग्रतिबिम्बमवस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन भयंकर पराक्रमी वानरोंने उस देझामें पहुँचकर 

समुद्रको देखा, जो इस विराट्‌ विश्वके सम्पूर्ण प्रतिबिम्बको 

भाँति स्थित था॥ ३ ॥ 

दक्षिणस्य समुद्रस्यसमासाझ्ोत्तरां दिदाम्‌। 

संनिवेशं ततश्चक्तुहरिवीरा._ महाबल्ला: ॥ ४ ॥ 
* दक्षिण समुद्रके उत्त तटपर जाकर उन महाबली बानर 

बीरोने डेरा डाला ॥ ४ ॥ 

असुप्रमिव॒चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः । 

क्रचित्‌. पर्वतमात्रैशआ जलराशिभिरावृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
बह समुद्र कहीं तो तस्कहीन एवं झान्त होनेके कारण 

सोया हुआ-सा जान पड़ता था। अन्यत्र जहाँ थोड़ो- 





और दूसरे स्थलोमें जहाँ उत्ताल तरझ्ें उठती थीं, वहाँ पर्वतके 
बराबर जलराशियॉंसे आवृत दिखायो देता था॥ ५॥ 


संकुले. दानबेन्द्रैश्॒ पातालतलवासिधि: । 
रोमहर्षकर॑ दृष्ठा बिघेदु:कपिकुक्वरा: ॥ ६ ॥ 

बह साय समुद्र पातालनिवासी दानवराजोंसे व्याप्त था। 
उस रोमाज्ञकारी महासागरकों देखकर जे समस्त श्रेष्ठ वानर 
बड़े विषादमें पड़ गये ॥ ६॥ 





आकाशमिब दुष्पार॑ स्रागर॑ श्रेक्ष्य खानराः। 

बिषेदु: सहिता: सर्वे कथं कार्यमिति ब्ुवन्‌ ॥ ७॥ 
आकाशके समान दुर्लद्ठ् समुद्रपर दृष्टिपात करके ये 

सब बानर 'अब कैसे करना चाहिये' ऐसा कहते हुए एक: 

साथ बैठकर चिन्ता करने लगे॥७॥ 

विषण्णां वाहिनीं दृष्ठा सागरस्य निरीक्षणात्‌ | 

आश्वासयामास हरीन्‌ भयार्तान्‌ हरिसत्तम; ॥ ८॥ 
उस महासागस्का दर्शन करके सारों वानर-सेनाको 

विषादमें डबो हुई देस्ह कपिश्रेष्ठ अड्द उन भवातुर वानरॉको 

आश्चासत देते हुए बोले--॥ ८ ॥ 

ज॒बिषादे मनः कार्य विषादों दोषवत्तर:। 

विषादों हन्ति पुरुष जाल क़ुद्ध इबोरगः॥ ९॥ 
“बोरो ! तुम्हें अपने मनको विषादमें नहीं डालना चाहिये; 

क्योंकि किषादमें बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोधमें भरा हुआ 

साँप अपने पास आये हुए बालककों काट खाता है, उसी 

प्रकार विषाद पुरुषका नाश कर डालता है॥ ९॥ 

जो बिपषाद अ्सहते विक्रमे समुपस्थिते। 

त्तेजसा तस्थ हौनस्थ पुरुषार्थो न सिद्धयमति ॥ १० ॥ 
'जो पराक्रमका अवसर आनेपर विषादग्रस्त हो जाता है, 

उसके तेजका नाज्ञ होता है। उस तेजोहीन पुरुषका पुरुषार्थ 

जहीं सिद्ध होता है' ॥ १० ॥ 

तस्याँ रात्र्यां व्यतीतायामड्भरदों बानरैः सह। 

हरिवृद्ध:. समागम्य पुनर्मन््रममन्त्रयत्‌ ॥ १९ ॥ 
उस साजिके बोत जानेपर बड़े-बड़े वानरोंके साथ मिलकर 

अड्जदने पुनः बिचार आरम्भ किया ॥ १९॥ 

सा बानराणां ध्वजिनी परिवार्याड्रदं बभौ। 

बासवं परिवायेंब मरुतों वाहिनी स्थिता ॥ १२॥ 
उस समय अब्भदकों घेरकर बैठी हुई वानरोंकी वह सेना 

इन्द्रकों बेस्कर स्थित हुई देवताओंको विशाल बाहिनीके 

समान झोभा पातों थी॥१२॥ 

'कोउन्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भयितुं भवेत्‌ । 

अन्यत्र वालितनवादन्यत्र च्च॒ हनूपत: ॥ १३ ॥ 





+ किष्किन्धाकाण्डे पक्षछ्टितम: सर्ग: « 





ालियुत्र अड्भडद तथा पवनकुमार हनुमानुजोको छोड़कर 
दूसरा कौन बीर उस बानरसेनाको सुस्थिर रख सकता था ॥ 
ततस्तान्‌ हरिवृद्धांझ् तथा सैन्यमरिदमः । 
अतुमान्याड्रदः श्रीमान्‌ वाक्‍्यमर्थवदत्रबोत्‌ ॥ ९४ ॥ 
आन्रुबौरोंका दमन करनेवाले श्रोमान्‌ अड्भदने उन बड़े-बूढ़े 
बानरोंका सम्मान करके उनसे यह अर्थयुक्त बात कहों-- ॥ 
क डदानीं महातेजा ल्डय्रिष्यति सागरप्‌। 
सत्यर्सधसरिदमम्‌ ॥ १५ ॥ 
'सज्जनो ! तुमल्लोगोमें कौन ऐसा महातेजस्वों वोर है जो 
इस समय समुद्रको लॉध जायगा और जञ्रुदमन सुऔजको 
सत्यप्रतिज्ञ बनायेगा ॥ १५॥ 
को बीरों बोजनश्त लड्डयेत प्लवद्न्‍मः। 
इसांश्व यूथपान्‌ सर्वांन मोचयेत्‌ को महाभयात्‌ ॥ १६ ॥ 
'कौन कोर बानर सौ योजन समुद्रको लौँध सकेगा? 
और कौन इन समस्त यूथपतियोंकों महान्‌ भयसे मुक्त 
कर देगा ?॥ १६ ॥ 
कर्य प्रसादाद्‌ दाराक्ष पुत्रांझैब गृहाणि च। 
इत्तो निवृत्ता: पश्येम सिद्धार्था: सुखिनो बम ॥ ९७ ॥ 
“किसके प्रस्तादसे हमलोग सफलमन्पेरथ एवं सुखी 
होकर यहाँसे लौटेंगे और घर-ड्ार तथा स्त्री-पु्नॉका 
मुँह देख सकेंगे॥ १७ ॥ 
'कस्य ग्रसादाद्‌ राम थ लक्ष्मण च महाबल्ूम्‌ । 
अभिगच्छेम संहष्टा: सुभीव च बनौकसम्‌ ॥ १८ ॥ 





इत्पायें श्रीमद्रामायणे बाल्पीकोये आदिकाव्ये किस्किस्थाकाण्डे चतुःपष्ठितस: सगे: 





छ्९्द 








"किसके अस्रादसे हमलोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्रीग्रम, 
महावल्मे लक्ष्मण तथा बानस्वोर सुग्रीवके पास चल सकेंगे ॥ 
बदि कश्चित्‌ समर्थों बः स्रागरप्तबने हरिः। 
सत॒ ददात्विह नः शीघ्र पुण्यामभयदक्षिणाम्‌ ॥ १९ ॥ 

'यदि तुमलोगोमेंसे कोई वानरवोर समुद्रकों लॉँय जानेमें 
समर्थ हो तो बह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभव-दान दे' ॥ 
अड्जदस्य बच: श्रुत्वा न कश्चित्‌ किंचिदग्रवीत्‌ । 
स्तिमितेवाभवत्‌ सवां स्रा तत्र हरिवाहिनी ॥ २० ॥ 

अड्भदकी यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला | वह 
सारी बानर-सेना बहाँ जड़वत्‌ स्थिर रहो ॥ २० ॥ 


पुनरेबाड़द: प्राह तान हरीन्‌ हरिसत्तमः । 












॥र१॥ 
तब बालस्त्रेष्ठ अड्रदने पुनः उन सबसे कहा-- 
“बलखानोंमें श्रेष्ठ जानरो ! तुम सब लोग दृढ़तापूर्वक 
फराक्रम प्रकट कस्नेबाले हो। तुन्हार जन्म कलडुरहित 
उत्तम कुलमें हुआ है। इसके लिये तुम्हारो बारम्बार प्रशंसा 
हो चुको है॥ २१॥ 
जहि वो गमने सड्भः कदाचित्‌ कस्पचिद भबेत्‌ । 
च्ुक्‍ध्य॑ चस्थ या शक्ति: प्बने प्रवगर्षभा: ॥ २२॥ 
श्रेष्ठ चानरो ! तुमलोगोमें कभी किसोकी भी गति कहीं 
। इसलिये समुद्रको ल्यैथनेमें जिसको जितनी 
जह उसे बताचे' ॥ २२॥ 









॥ दंड ॥ 


इस अकार औवाल्मोकिनिर्मित आर्पप्रमायण आदिकाव्यके किष्किस्वाकाप्डमें चौँसठर्वा सर्ग पूरा हुआ ॥ दड ॥ 
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पञ्नषष्टितम: सर्ग: 
बारी-बारीसे बानर-वीरोंके द्वारा अपनी-अपनी गमनक्ञक्तिका वर्णन, जाम्बबान्‌ और अड्डदकी 
बातचीत तथा जाम्बबानका हनुमानजीको प्रेरित करनेके लिये उनके पास जाना 


अथाइडुदवबच: श्रुत्वा ते सर्वे बवानरघना:। 

स्व स्‍्व॑ गत ससुत्साहमूचुस्तन्न यथाक्रमम्‌॥ ९॥ 
अड्जदकों यह बात सुनकर वे सभो श्रेष्ठ चानर लम्बी 

छलाँग मारनेके सम्बन्धमें अपने-अपने उत्साहका-- 

शक्तिका क्रमशः परिचय देने छगे॥ १॥ 

गजों गबाक्षों गवयः झारभों गन्धमादनः। 

मैन्दशा द्विविदक्षेब सुपेणो जाम्बवॉस्तथा ॥ २ ॥ 
गज, गबाक्ष, गयय, श्ारभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, 

सुपेण और जाम्बबान--इन सबने अपनी-अपनी डाक्तिका 

वर्णन किया ॥ २ ॥ 

आबभाषे गजस्तत्र प्लवेये दशयोजनम्‌ । 

'गवाक्षो योजनान्याह गमिष्यामीति बिंशतिम्‌॥ ३ ॥ 
इनमेंसे गजने कहा--'मैं दस झोजनकी छत्त्रैग मार सकता 





हूँ।' गवाक्ष बोले--'मैं बोस योजनतक चला जाकँगा' ॥ ३ ॥ 
ज्ारभो वामरस्तत्र  खानरांस्तानुबवाच ह। 
ज्रिंशत तु गमिष्यामि योजनानां प्रवज्भसाः ॥ ४॥ 
इसके बाद वहाँ शरभ नामक बानरने उन कॉपिवरोंसे 
कहा--वानरो ! मैं तोस योजनतक एक छल्हँगमें 
चला जाऊँगा' ॥ ४ ॥ 
खानरस्तत्र॒ बानरांस्तानुबाज ह। 
अत्वारिशद्‌ गमिष्यासि योजनानों न संझाबः ॥ ५॥ 
ज़दन्तर कपिवर ऋषभने उन बानरोंसे कहा--'मैं 
चालीस योजनतक चत्त्र जाऊँगा, इसमें संशय नहीं है! ॥ 
खानरांस्तु महातेजा अब्रवीद्‌ गन्धमादनः । 
ओजनानां गमिष्यामि पद्काझत्तु न संशयः ॥६॥ 
तत्पश्षात्‌ महातेजस्वरी गन्धसादनने उन बानरोंसे कहा-- 








०० 





“इसमें संदेह नहीं कि मैं पचास योजनतक एक छत्माँगमें 
चला जाऊँगा' ॥ ६॥ 
मैन्दस्तुवानरस्तत्र  बानरॉस्‍्तानुवाच ह। 
योजनानां परे पषष्टिमह प्नवितुमुत्सहे ॥ ७ ॥ 
इसके बाद यहाँ बानर-बोर मैन्द उन बानरोंसे बोले-- 
"मैं साठ योजनतक एक छत्ताँगमें कूद जानेका उत्साह 
रखता हूँ ॥७॥ 
ततस्तत्र॒ महातेजा . द्विबिद:  अत्यभाषत । 
गमिष्यासि न संदेह: सप्तति योजनान्यहम्‌॥ ८॥ 
तदनन्तर महातेजस्तरी द्विलिद जोले--'मैं सत्तर योजनतक 
चला जाऊँगा, इसमें संदेह नहों है' ॥ ८ ॥ 
सुषेणस्तु महातेजा: सच्त्वान्‌ कपिसत्तमः। 
अज्ञीति ग्रतिजानेःहैयोजनानां पराक्रमे ॥ ९ ॥ 
इसके बाद धैर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वो सुषेण बोले-- 
"मैं एक छलाँगमें असी योजनतक जानेकी प्रतिज्ञा करता हूँ. ॥ 
त्ेपघां कथयता तत्र सर्वास्ताननुमान्य च। 
ततो वृद्धतमस्तेषां जाम्बवान्‌ प्रत्यभाषत ॥ १० ॥ 
इस प्रकार कहनेवाले सब वानरोंका सम्मान कस्के 
ऋत्षराज जाम्बवान, जो सबसे बूढ़ें थे. बोले--- ॥ १०७ ॥ 
पूर्वभस्माकमप्यासीत्‌ कक्षिद्‌ गतिपराक्रम: । 
से बय॑ वयसः: पास्मनुप्नाप्ता: सम स्माम्प्रतम्‌॥ ११ ॥ 
कि तु नैबे गते शक्‍्यमिदं कार्यमुपेक्षितुम्‌ । 
यदर्थ कपिराजश्च रामश्च॒कृतनिश्चयी ॥ १२ ॥ 
साम्प्रत॑ कालमस्मार्क या गतिस्तां निबोधत | 
नवति योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥ १३ ॥ 
"पहले युवावस्थामे मेंरे अंदर भी दृरतक छल्मैंग मारनेको 
कुछ शक्ति थी। यद्यपि अब मैं उस अबस्थाकों पार कर 
चुका हूँ तो भी जिस कार्यक लिये वानरराज सुप्रीव तथा 
भगवान्‌ श्रीराम दृढ़ निश्षय कर चुके हैं, उसको मेरे डरा 
उपेक्षा नहों की जा सकती । इस समय मेरी जो गति है, उसे 
आपलोग सुनें। मैं एक छलाँगमें नब्बे योजनतक चल्त्र 
जाऊँगा, इसमें संशय नहीं है' ॥ ११--१३॥ 
ताँक्ष स्बांन्‌ हस्श्रेष्ठाझ्ाम्यवानिदमग्रवीत्‌ । 
न खल्लेताबदेबासीद्‌ गमने में पराक्रम: ॥ श४॥ 
मसया बैरोचने बजे प्रभविष्णु: सनातनः। 
अदक्षिणीकृत: पूर्व. क्रममाणस्त्रविक्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 
ऐसा कहकर जाम्बवान्‌ उन समस्त श्रेष्ठ वानरोंसे पुनः इस 
अकार बोले--'पुर्वकालमें मेरे अंदर इतनों ही दुसतक 
चलनेकी शक्ति नहों थी। पहले राजा बल्कि यज्ञमें 
सर्वव्यापी एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान्‌ विष्णु जब 
तीन पग भूमि नापनेंके लिये अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस 
समय मैंने उनके उस विराद्‌ स्वरूपकी थोड़े हौ समयमें 
परिक्रमा कर ली थी॥ १४-१५॥ 








+ ओऔमद्वाल्मीकीयरामाबणे + 








स॒इदानीसह वृद्ध: प्बने मन्दविक्रम:। 
औबने च्व तदासीन्पे बल्मप्रतिम परम्‌॥ १६॥ 
"इस समय तें मैं बूढ़ा हो गया, अतः छलाँग मारनेकी 
मेरी शक्ति बहुत कम हो गयी है; कितु युवावस्थामें मेरे भीतर 
बह महान्‌ बल था, जिसको कहीं तुलना नहाँ है॥ १६ ॥ 
सम्प्रत्येतावदेवाद्य झक्य॑ मे गमने स्वतः । 
जैताबता च॒ संसिद्धि: कार्यस्यास्य भविष्यति ॥ ९७॥ 
“आजकल तो मुझमें स्वतः चलनेको इतनी ही शक्ति है, 
परंतु इतनी हो गतिसे समुद्रलड्डनरूप इस वर्तमान कार्यकी 
सिद्धि नहों हो सकतो' ॥ १७॥ 
अशोत्तरमुदाराथ॑मत्रवीदड्दस्तदा + 
अनुमान्य तदा श्राज़ो जाम्बबन्ते महाकपि: ॥ १८॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान महाकपि अड्गभदने उस समय जाम्बबानू- 
का विशेष आदर करके यह उदारतापूर्ण बात कहौ-- ॥ १८॥ 
अहपेतद्‌ गमिष्यामि योजनानां शर्त महत्‌। 
निवर्तने तु मे झाक्ति: स्थान्न खेति न निश्चितम्‌ ॥ १९ ॥ 
“मैं इस महासागरके सौ योजनकों विशाल दूरीको लॉघ 
जाऊँगा, कितु उधस्से लौटनेमें मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या 
नहों, यह निश्चितरूपसे नहों कहा जा सकता' ॥ ६९॥ 
तमुवाच हसिसश्रेष्ठे जाम्ववान्‌ वाक्यकोविद: । 
ज्ञायते गमने शझक्तिस्तव हर्वक्षसत्तम ॥ २० ॥ 
तब बातचोतकों कलामें चतुर जाम्बबानने कपिश्रेष्ठ 
अन्जदसे कहा-- रौछों और त्ानरोंमें ओरेष्ठ युवसज ! तुम्हारी 
गमनझक्तिसे हमल्लेग भल्लेघाँति परिचित हैं॥ २०॥ 
कार्म झातसहस्र॑ वा नहोष विधिरुच्यते । 
ओजनानां भवाड्द्ाक्तो गन्तुं प्रतिनिवर्तितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
“भले हो, तुम एक लाख योजनतक चले जाओ, तथापि 
तुम सबके स्वामी हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिये उचित नहीं 
है। तुम लाखों योजन जाने और वहाँसे लौटनेमें समर्थ हो ॥ 
जहि प्रेषबिता तात स्वामी प्रेष्य: कथंचन | 
भबताय॑ जन: सर्व: प्रेष्य: प्लर॒बगसत्तम ॥ २२॥ 
"केतु तात ! जानरशिशेमणे ! जो सबको भेजनेबाला 
स्वामी है, वह किसी तरह प्रेष्य ( आज्ञापालक) नहीं हो सकता । 
ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्होंमेंस किसौकों भेजो ॥ 
भवान्‌ कलत्रमस्माक॑ स्वामिभावे व्यवस्थित: । 
स्वामी कलजे सैन्यस्थ गतिरेषा परंतप॥२३॥ 
“तुम कलब्न (खरीकी भाँति रक्षणीय) हो, (जैसे नारी पतिके 
इदयक्ये स्वामिनों होतों है, उसी प्रकार) तुम हमारे स्वामोके पदपर 
प्रतिष्ठित हो। परेतप !' स्वामी सेनाके लिये कलत्र (खीं) के 
समान संरक्षणोय होता है । यही छोकको मान्यता है ॥ २३॥ 
अपि वै तस्य कार्यस्थ भवान्‌ मूलमरिदम । 
तस्मात्‌ कलत्रबत्‌ तात प्रतिपाल्य; सदा भवान्‌ ॥ २४ ॥॥ 
“झज्नुदमन ! तात ! तुम्हीं उस कार्वके मूल हो, अतः सदा 











कलग्रकी भाँति तुम्हारा पालन करना उचित है ॥ २४ ॥ 
मूलपर्थस्थ संरक्ष्ममेष कार्यविदां नयः । 
'मूले हि सत्ति सिध्यन्ति गुणा: सर्वे फलोदया: ॥ २५ ॥ 
'कार्यक मूलको रक्षा करनी चाहिये। यहीं कार्येके 
तत््वको जाननेवाल् बिद्वानोंको नोति है; क्योंकि सूलके रहनेपर 
हो सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं॥ २५॥ 
तद्‌ भवानस्य कार्यस्थ साधन सत्यविक्रम । 
ुद्धिविक्रमसम्पन्नो.. हेतुरत्र.. परंतप ॥ २६॥ 
“अतः सत्यपराक्रमों शन्रुदसन बीर ! तुम्हों इस कार्यके 
आाधन तथा बुद्धि और पराक्रमसे सम्पत्त डेतु हो॥ २६॥ 
गुरुश्ष गुरुपुत्रश्ष त्व॑ हि. नः कपिसत्तम। 
भवन्तमाश्रित्म॒ बर्य॑समर्था. ह्वार्थलाधने ॥ २७ ॥। 
'कपिश्रेष्ठ | तुम्हों हमारे गुरु और गुरुपुत्र हो । तुम्हारा आश्रय 
लेकर हो हम सब लोग कार्यसाधनमें समर्थ हो सकते हैं! ॥ २७ ॥ 
अक्तबाक्य॑ महाश्ज़्े जाम्बबन्ते महाकपि:। 
अल्युवाचोत्तर बाक्ये बालिसूनुरथाड्ुदः ॥ २८ ॥ 
जब परम बुद्धिमान्‌ जाम्बवान्‌ पूर्वोक्त बात कह चुके, तब 
महाकपि बालिकुमार अड्डदने उन्हें इस प्रकार उत्त दिया--. ॥ 
यदि नाहे गमिष्यामि नान्‍्यों खानरपुड्डयः। 
पुनः खल्विदमस्माधि: कार्य प्रायोपबेशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि मैं नहीं जाऊँगा और दूसग़ कोई भो श्रेष्ठ बानर 
जनेकों तैयार न होगा, तब फिर हमलोगॉको निश्चितरूपसे 
मरणान्त उपजास हो करना चाहिये॥ २९ ॥ 
नहाकृत्वा हरिपतेः संदेश तस्थ धीमतः | 
तत्रापि गत्वा श्राणानां न पश्ये परिरक्षणम्‌॥ ३० ॥ 
"बुद्धिमान बानरराज सुप्रौबक्के आदेशका पालन किये बिना 
यदि हमलोग किप्किन्थाको लौट चलें तो वहाँ जाकर भी हमें 
आपने प्राणोंको रक्षाक्ता कोई उपाय नहीं 








॥ ३० # 








स॒ हि असादे चात्वर्थकोपे च हरिरीश्वर:। 

अतीत्य तस्य संदेश बिनाशों गसने भवेत्‌ ॥ ३९॥ 
“बे हमपर कृपा करने और अत्यन्त कुपित होकर हमें 

डण्ड देनेमें भो समर्थ हैं। उनकी आज्ञाका उल्लड्डन करके 

जानेपर हमारा विनाश अवश्यम्भावीं है॥३१॥ 

जतत्तथा हास्य कार्यस्य न भव्त्यन्यथा गतिः । 

तद्‌ भवानेब दृष्टार्ड: संचिन्तयितुमरहति ॥ ३२ ॥ 
अकतः जिस उपायसे इस सोता दर्शनरूपी कार्यकी 

सिद्धिमें कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करें; 

क्योंकि आपको सब बातोंका अनुभव है ॥ ३२॥ 

सोउज्देन तदा बीरः अत्युक्तः प्रवगर्षभः । 

जाम्बबातुत्तम॑ वाक्य ग्रोयाचेदे ततोउड्डदम ॥ ३३ ॥ 
उस समय अज्जदके ऐसा कहनेपर वीर बानरशिरोमणि 

जाम्बबानने उनसे यह उत्तम बात कही-- ॥ ३३ ॥ 

जतस्य ते बीर कार्यस्थ न किंखित्‌ परिहास्थते | 

एव संचोदयाम्येने यः कार्य साथविष्यति ॥ ३४ ॥ 
'बीर ! तुम्हारे इस कार्यमें कोई किचित्‌ भी त्रुटि नहीं 

आने पायेगी। अब मैं ऐसे बीरको भ्रेरित कर रहा हूँ, जो इस 

कार्यको सिद्ध कर सकेगा' ॥ ३४॥ 


ततः प्रतीत प्ल॒तां वरिष्ठ- 

मेकान्तमाश्रित्मय. सुखोपविष्टम्‌ । 
संचोदयामास हरिप्रवोरों 

हरिप्रवीरे हनुमन्तसेव ॥ ३५ ॥ 


कैसा कहकर बानरों और भालुओंके बोर यूथपति 
जाम्बबाननें आनस्मेनाके श्रेष्ठ बोर हनुमानजीकों हो प्रेरित 
किया, जो एकानतमें जाकर मौजसे बैठे हुए थे। उन्हें किसी 
आतको चित्मा नहों थी और वे दृरतककी छलाँग मासनेबालॉमें 





सबसे ओष्ठ थे # 





इल्यापें श्रीमद्राणायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किल्धाकाण्डे पक्रपष्टितम: सर्ग: ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार औ्रैवात्मीकिनिर्मित आर्पपमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें पैसठवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ ६५ ॥ 
2००-०णवियन--न 


षद्षष्टितम: सर्ग:ः 
जाम्बवानक़ा हनुमानजीको उनकी उत्पत्तिकथा सुनाकर समुद्रलड्डनके लिये उत्साहित करना 


अनेकशतसाहस्नीं विषएणां हरिवाहिनीस्‌ । 
जाम्बबान्‌. समुदीक्ष्यै हनूमत्तमथान्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
लाखों बानगेंकों सेनाको इस तरह विषादसे पड़ों देख 
जाम्बवानन हनुमानजोसे कहा-- ॥ १॥ 
वीर बानस्लोकस्थ सर्वशासत्रविदां बर। 
तुष्णीमेकान्तसाश्रित्य हतूसन्‌ कि न जल्पसि ॥ २ ॥ 
'बानरजगतके 
हमुमान्‌ ! तुम एकान्तमें आकर चुपचाप 
ओलते क्यों नहों ? ॥ २॥ 






हनूमन्हरिराजस्थ  सुग्रीवस्थ समो.._ हासि । 
रामलक्ष्मणयोश्रापि तेजसा च बलेन च्ञ॥३॥ 

“हनुमन्‌ ।! तुम लो वानरराज सुप्रीक्के समान पराक्रमी हो 
तथा तेज और बलमें श्रीतम और लक्ष्मणके तुल्य हो ॥ ३ ॥ 
अरिष्टनेमिन: _ पुत्रों चैनतेयो. महाबल: । 
'गरुत्मानिव विख्यात उत्तम: सर्वपक्षिणाम्‌॥ ४ ॥ 
'कड्यपजीके महाबल्मरे पुत्र और समस्त पक्षियोंमें श्रेष्ठ 
जो विनतानन्दन गरुड़ है, उन्होंक समान तुम भी विख्यात 
आअक्तिश्ञाल्त्र एवं तीत्रगामी हो॥ ४ ॥ 

















जहुशो हि सया दृष्ट: सागरे स महाबल:। 
भुजज्ञातुद्धण्‌ पक्षी. महाबाहूर्महाबल: ॥ ५ ॥ 
'महाबली महाबाहु पक्षिसज गरुड़को मैंने समुद्रमें कई 
बार देखा है, जो बड़े-बड़े सपॉको वहाँसे निकाल लाते हैं ॥ 
पक्षयोर्यद्‌ू बले तस्थ भुजवीर्यबलं तब । 
विक्रमश्ञापि वेगश्च॒ न ते तेनापहोयते ॥ ६॥ 
'उनके दोनों पंखोंमें जो बल है, वहों बल, बही पराक्रम 
तुम्हारी इन दोनों भुजाओमें भी है। इसील्लिये तुम्हात वेग और 
विक्रम भी उनसे कम नहीं है॥ ६ ॥ 
बल बुखिक्ष तेजश् सस्व॑ च हरिपुड्डव । 
विशिष्ट सर्वधूतेषु किमात्पानं न सज्से ॥ ७॥ 
'बानरशिरोमणे ! तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और घैर्य भी 
समस्त प्राणियोंमें सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने-आपको 
ही समुद्र लाँधनेके लिये क्‍यों नहीं तैयार करते ? ॥ ७॥ 
अप्सराउप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुक्चिकस्थला | 
अक्नेति परिख्याता पत्नी केसरिणों हरे: ॥ ८॥ 
विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि। 
अभिशापादभूत्‌ तात कपित्वे कामरूपिणी ॥ ९ ॥ 
दुहिता बानरेन्द्रस्म कुझ्रस्थ महात्यनः । 
"(बीरबर | तुम्हारे प्रादुर्भावकी कथा इस प्रकार है--) 
पुक्रिकस्थला नामसे विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त 
अप्सराओँमें अग्रगण्य है। ठात! एक समय शापवश 
बह कपियोनिमें अबतीर्ण हुईं। उस समय वह बानरराज 
महामनस्वरी कुअरकी पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करनेबाली 
थी। इस भूतलूपर उसके रूपकी समानता करनेवाली दूसरी 
कोई स्त्री नहीं थी। बह तीनों लोकोंमें विख्यात थी। उसका 
जाम अझ्जना था। वह बानरराज केसरीकी पत्नी हुई ॥ 
मानुष॑ विग्नहे॑ कृत्वा रूपयौवनझालिनी ॥ १० ॥ 
िचित्रमाल्याभरणा कदाचित्‌ क्षौमघारिणी। 
अचरत्‌ . पर्वतस्थाग्र. आवृडम्बुदसंनिभे ॥ १९ ॥ 
'एक दिनकी बात है, रूप और यौवनसे सुशोभित 
होनेवाली अजना मानवों ख्लोका झ्रीर धारण करके बर्षा- 
'कालके मेघकी भाँति श्याम कान्तिवाले एक पर्वत-शिखरपर 
बिचर रही थीं। उसके अज्जॉपर रेशमी साड़ी शोभा पातो थी। 
वह फुल्लेंके विचित्र आभूषणोंसे विभूषित थी॥ १०-११॥ 
तस्या वरस्त्रे विशाल्ताक्ष्या: पीते रक्तदश झुभम्‌ । 
स्थितायाः पर्वतस्था्रे मारुतोउपाहरच्छनैः ॥ १२ ॥ 
"उस विश्ञाललोचना बात्तका सुन्दर वस्् तो पौले रंगका 
था, कितु उसके किनारेका रेग जल था। वह पर्वतके 
शझिखरपर खड़ों थी। उसी समय आायुदेवताने उसके उस 





* ओऔमद्वाल्मीकीबरामायणे « 





बख्को धीरेसे हर लिया॥ १२ ॥ 
सत॒ददर्श ततस्तस्था वृत्तावृरू सुसंहतोौ। 
स्तनौ च पीनौ सहितो सुजातं चारू चाननम्‌॥ १३॥ 
'तत्पश्चात्‌ उन्होंने उसको परस्पर सटी हुई गोलन्गोल 
जाँषों, एक-दूसरेसे लूगे हुए पौन उरोजों तथा मनोहर मुखकों 
भी देखा ॥ १३ ॥ 
तां बलादायतओ्रोणी तनुमध्यां यशस्विनीम्‌। 
दृष्दैब शुभसर्वाज्वी पवनः काममोहितः ॥ श४॥ 
“उसके नितम्ब ऊँचे और विस्तृत थे। कटिभाग बहुत ही 
प्रतला था। उसके सारे अड्ज परम सुन्दर थे। इस प्रकार 
बलपूर्वक यदास्विनों अजनाके अज्ञॉका अवल्लेकन करके 
'पबन देवता कामसे मोहित हो गये॥ १४ ॥ 
स त्तां भुजाध्यां दीर्घांध्यां पर्यज्नज़त मारुत: । 
मन्मथाबिष्टलर्वाज्ों गतात्मा त्तामनिन्दिताम्‌॥ १५॥ 
“उनके सम्पूर्ण अज्ञॉमें कामभावका आवेश हो गया । मन 
अजनामें ही लग गया।। उन्होंने उस अनिन्‍्ध सुन्दरोकों अपनी 
दोनों विशाल भुजाओंमें भरकर हृदयसे लगा लिया ॥ १५॥ 
सा तु तत्रैव सम्ध्रान्ता सुख्रता वाक्यमत्रवीत्‌ । 
'एक़पल्रीत्रतमिंदे को. नाशयितुमिच्छति ॥ १६ ॥ 
“अज्जना उत्तम ब्तका पालन करनेवाली सतो नारी 
थी। अतः उस अवस्थामें पड़कर वह वहीं घबरा उठी और 
बोली--'कौन मेरे इस पातित्रत्यका नाश करना चाहता 
है! ?॥ १६॥ 
अज्ञनाया बच: श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत। 
नत्वाँ हिसासि सुओलोण्णि मा भूत ते सनसो भयम्‌ ॥ १७॥ 
अक्ञनाकी बात सुनकर पवनदेवने उत्तर दिया-- 
"सुश्रोणि ! मैं तुम्हारे एकपत्रौ-अतका नाश नहीं कर रहा हूँ। 
अतः तुम्हारे मनसे यह भय दूर हो जाना चाहिये ॥ १७॥ 
सनसास्मि गतो यत्‌ त्वां परिष्रज्य यशस्विनि । 
वीर्यवान्‌ बुझ्धिसम्पन्नस्तव पुत्रों भविष्यति ॥ १८ ॥ 
'यशास्विनि ! मैंने अव्यक्तरूपसे तुम्हाा आल्फिन 
करके मानसिक संकल्पके ड्वासा तुम्हारे साथ समागम 
किया है। इससे तुम्हें बल-पराक्रमसे सम्पन्न एवं बुद्धिमान्‌ 
पुत्र ग्राप्त होगा॥ १८ ॥ 





श९॥ 
“वह महान्‌ चैर्यवान्‌, महात्तेजस्वी, महाबलो, महापराक्रमी 
तथा लाँघने और छत्लाँग मारनेमें मेंरे समान होगा' ॥ १९ ॥ 
एवसुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। 
गुहायां त्वॉ महाबाहों ग्रजज्ञे प्लुवगर्षभ ॥ २०॥ 








'महाकपे ! वायुदेवके ऐसा कहनेपर तुम्हारों माता असन्न 
हो गयीं। महाबाहों ! वानसत्रे्ठ | फिर उन्होंने तुन्हें एक 
गुफामें जन्म दिया॥ २० ॥ 
अध्युत्थितं ततः सूर्य बालो दृष्ठा महावने । 
फ़लं चेति जिधृक्षुस्त्वमुद्युत्याध्युत्पतो दिवम्‌॥ २९॥ 

'बल्याबस्थामें एक विशाल बनके भोतर एक दिन 


उदित हुए सूर्यको देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई 


फल है; अत्त: उसे 
उछल पड़े॥ २१॥ 
झतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे। 
तेजसा तस्य निर्धतो न विषाद॑ गतस्तत: ॥ २२॥ 
“महाकपे | तौन सौ योजन ऊँचे जानेके बाद सूर्यके 
तेजसे आक्रान्त होनेपर भी तुम्हारे मसमें खेद या चिन्ता 
नहीं हुई ॥ २२॥ 
स्वामप्युपतत॑ तूर्णमन्तरिक्ष.. महाकपे । 
क्षिप्तमिन्द्रेण त्ते वर्ज़् कोपाबिष्टेन त्ेजसा ॥ २३॥ 
'कपिप्रवर ! अन्तरिक्षमें जाकर जब तुरंत हो तुम सूर्यके 
पास पहुँच गये, तब इन्द्रने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेजसे 
प्रकाशित बज्रका प्रहार किया ॥ २३ ॥ 
तदा शैल्ताप्रशिखरे बामो हनुस्भज्यत । 
ततो हि नाम्रधेय॑ ते हतुमानिति कोर्तित$म्‌॥ २ड ॥ 
“उस समय उदयगिरिकि शिखरपर तुम्हारे हु (ठोड़ों) 
का ब्वायाँ भाग बत्रकी चोटसे खण्डित हो गया। तभीसे 
चुम्हारा नाम हनुमान्‌ पड़ गया॥ रड ॥ 
ततस्त्वां निहते दृष्ठा बायुर्गन्‍धवह: स्वयम्‌। 
जैलोक्य धृद्ासंक्ुद्धों न बौ वै प्रभञनः ॥ २५॥ 
“तुमपर अहार किया गया है, यह देखकर गन्धवाहक 
बायुदेवताको बड़ा क्रोध हुआ। उतने प्रभक्नदेवने तौनों 
लोकोॉमें प्रवाहित होना छोड़ दिया ॥ २५ ॥ 
सम्ध्रान्ताक्ष सुरा: सर्वे त्रैलोक्ये क्षुभिते सति । 
असादयन्ति संक्ुद्ध॑ पास्ते भुवनेश्वरा: ॥ २६ ॥ 
"इससे सम्पूर्ण देवता घबरा गये; क्योकि जायुके अवरुद्ध 
हो जानेसे तोनों लोकॉमें खलबली मच गयी थी। उस समय 
समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेवको मनाने लगे ॥ २६ ॥ 
असादिते चर पवने ब्रह्मा तुभ्यं बर॑ ददौ। 
अधश््रबध्यतां तात समरे सत्यविक्रम ॥ २७ ॥ 
“सत्यपराक्रमों तात ! पवनदेवके अ्रसन्न होनेपर अह्याजोने 
सुम्होरे लिये यह बर दिया कि तुम समराद्रणमें किसे भी 
अख-झखबके द्वारा मारे नहीं जा सकोगे॥ २७॥ 
वज्स्थ च निपातेन विरुजे सवा समीक्ष्य च। 





हिये तुम सहसा आकाइमें 


< किब्किन्धाकाण्डे बट्पष्टितम: सर्ण: 
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सहस्ननेत्र: अ्रीतात्मा ददौ ते वरसुत्तमम्‌॥ २८॥ 
स्वच्छन्दल्ष मरणं तब स्थादिति वै प्रभो। 

अभो! बच्रके प्रहारसे भो तुम्हें पीड़ित न देखकर 
सहस्् नेत्रघारों इच्रके मनमें बड़ी असन्नता हुई और 
उन्होंने तुम्हारे लिये यह उत्तम वर दिया--मृत्यु तुम्हारी 
इच्छाके अधीन होगी--तुम जब चाहोगे, तभी मर सकोगे, 
अन्यथा नहीं' ॥ २८१४ 
स॒ स्व केसरिण: पुत्र: क्षेत्रजों भीमविक्रमः ॥ २९॥ 
मास्तस्यौरस: पुत्रस्तेजसा खापि तत्समः। 

'इस्र प्रकार तुम केसरीके क्षेत्रज पुत्र हो । तुम्हारा पराक्रम 
शबुओके लिये भयेकर है। तुम वायुदेवके औरस पुत्र हो, 
इसलिये तेजको दृष्टिसे भी उत्होंके समान हों ॥ २९३॥ 
ल्व॑ हि बायुसुतों बत्स प्रबने खापि तत्समः ॥ ३०॥ 
वद्मद्य गतप्राणा भवानस्पासु साम्प्रतम्‌। 
दाक्ष्वविक्रपसम्पन्न: कपिराज डइबापरः ॥ ३९॥ 

“बस ! तुम पवनके पुत्र हो, अतः छल्लाँग मारनेमे भी 
उन्होंके तुल्य हो। हमारी प्राणशक्ति अब चली गयी। इस 
समय तुम्हीं हमलोगोंमें दूसरे वानरराजकी भाँति चातुर्य एवं 
पौरुषसे सम्पन्न हों ॥ ३०-३१॥ 
ब्रिबिक्रमो मया तात सदौलबनकानना। 
ब्रिःसप्तकृत्व: पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌॥ ३२ ॥ 

“तात ! भगवान्‌ कामनने तज़िल्मेकोकों नापनेके लिये जब 
पैर बढ़ाया था, उस समय मैने पर्वत, बन और काननॉसहित 
समूची पृथ्वोको इकोस बार प्रदक्षिणा की थी॥३२॥ 
तथा चौषधयोः समाधि: संखिता देवशासनात्‌ । 
निर्मथ्यममृ्त याभ्रिस्तदानीं नो महद्वलम्‌॥ ३३ ॥ 

“समुद्र-मन्धनके समय देवताओंकों आज्ञासे हमने उन 
ओषधियोंका संचय किया था, जिनके द्वार अमृतकों मथकर 
निकालना था। उन दिनों हममें महान्‌ बल था॥ ३३॥ 
स॒ ड्दानीमहै वृद्ध: परिहीनपराक्रमः । 
साम्प्रत॑ कालूमस्माकं भवान्‌ सर्वगुणान्बित: ॥ इड ॥ 

“अब तो मैं चूढ़ा हो गया हूँ। मेरा पराक्रम घट गया है। 
इस समय हमलोगोमें तुम्हों सब प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न हो ॥ 
तद्‌ बिजृम्भस्व॒ विक्रान्त प्र॒बतामुत्तमो हासि। 
त्वद्कीय॑ ड्रष्टठामा हि. सर्वा बानरबाहिनी ॥ ३५॥ 

“अतः परक्रमी वीर ! तुम अपने असीम बलका विस्तार 
करो। छल्तँग मारनेवालॉमें तुम सबसे रेष्ठ हो। यह सारी 
वानरसेना तुम्हारे बछ-पराक्रमको देखना चाहती है ॥ ३५ ॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादूल लड्डयस्व॒महार्णबम्‌ । 
घरा हि सर्वभूतानों हनुमन्‌ या गतिस्तव ॥ ३६॥ 








द्ग्ड * औघद्वाल्पीकीयरामायपे « 
“बानस्श्रेष्ट ! उठो और इस महासागरकों लंच जाओ; |त्ततः कपीनामृषभेण चोदितः 
क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियोंसे बढ़कर है॥ ३६॥ अतोतवेग: पबनात्यज: कपि: । 


'विषणएणा हरय: सर्वे हनुमन्‌ किसुपेक्षसे । 
विक्रमस्व महावेग विष्णुस्नीन्‌ विक्रमानिव ॥ ३७ ॥ चकार रूप महदात्मनस्तदा ॥ ३८ ॥ 
'हनुमन्‌ ! समस्त बानर चिन्तामें पड़े हैं। तुम क्यों इसकी |. इस प्रकार वानरों और भालुओंमें श्रेष्ठ जाम्बवान्‌की प्रेरणा 
उपेक्षा कस्ते हो? महान्‌ वेगशाल्ी जार ! जैसे भगवान्‌ | पाकर कपिवर पबनकुमार हतुमानकों अपने महान्‌ वेगपर 
बिष्णुने त्रित्मेकौको जापनेके लिये तीन पग बढ़ाये थे, उसी | विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीणेंको उस सेनाका हर्ष 
प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ' ॥ ३७॥ बढ़ाते हुए उस समय अपना विराद्रूप प्रकट किया ॥ ३८॥ 
इत्पार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे घट्पष्टिलम: सर्ग: ॥ ६६ ॥ 
इस ग्रकार औ्रीवाल्यीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
सं 


सप्तषष्टितमः सर्ग:ः 
हनुमानजीका समुद्र लाँघनेके लिये उत्साह प्रकट करना, जाम्बबानके द्वारा उनकी प्रशंसा 
तथा बेगपूर्वक छलाँग मारनेके लिये हनुमानजीका महेन्द्र पर्वतपर चढ़ना 


अहर्षयंस्तों हरिवोरवाहिनीं 


ते दृष्ठा जृम्भमा्ण ते क्रमितुं शतयोजनम्‌। 
बेगेनापूर्यमाणं च सहसाखानरोत्तमम्‌ ॥ १॥ 
सहसा शोकमृत्सुज्य प्रहर्षेण समन्विता:। 
बिनेदुस्तुष्ठलुक्षापि. हनूसच्त॑_ महाबलूम्‌ ॥ २॥ 
सौ योजनके समुद्रको लॉघनेके लिये लानरश्रेषठ 
हनुमानजीकों सहसा बढ़ते और वेगसे परिपूर्ण होते देख सब्र 
बानर तुरैत ज्ञोक छोड़कर अत्यन्त हर्षसे भर गये और 
महाबली हनुमानजीकी स्तुति करते हुए जोर-जोरसे गर्जना 
करने लगे॥ ए-२॥ 
अहृष्टा विस्मिताश्चापि ते वीक्षन्ते समन्‍्ततः। 
ब्रिविक्रम॑ कृतोत्साह॑नारायणमिव॒प्रजाः ॥ ३ ॥ 
थे उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न एवं चकित होकर उन्हें 
इस भ्रक़ार देखने लगे, जैसे उत्साहयुक्त नागायणावत्तार 
बामनजीको समस्त प्रजाने देखा था॥ ३॥ 
संस्तृयमानो हनुमान्‌ व्यवर्धत महाबल: । 
समाविद्धय च लाहूले हषांद्‌ बलसुपेयिवान ॥ ४ ॥ 
अपनी प्रशंसा सुनकर महाबत्तरै हनुमानने दारीस्कों और 
ओऔ बढ़ाना आरम्भ किया। साथ ही हर्षके साथ अपनी 
पूँछको बास्‍स्बार घुमाकर अपने महान्‌ बलका स्मरण 


किया ॥ ४ड॥ 
तस्थ संस्तूयमानस्थ वृद्धै्ानरपुड्लः । 
तेजसा55पूर्यमाणस्य रूपमासीदनुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 


बड़े-बूढ़े वानरशिरोसणियोंके मुखसे अपनो प्रशंसा सुनते 
और तेजसे परिपूर्ण होते हुए हनुमानजीका रूप उस समब 
जड़ा हो उत्तम प्रतोत होता था॥ ५॥ 





यथा विजृम्मते सिंहों बिवृते गिरिगह्रे। 
मारुतस्यौरसः पुत्रस्तथा सम्प्रति जुम्मते ॥ ६ ॥[ 
जैसे पर्वतकों विस्तृत कन्दरामें सिंह अँगड़ाई लेता है, 
उसी प्रकार वायुदेवताके औरस पुत्रने उस समय अपने 
शरीरकों औगड़ाई ले-लेकर बढ़ाया ॥ ६॥ 
अशोभत मसुखं तस्व जृम्भममाणस्य धीमतः । 
अम्बरीषोपम॑ दीप्त॑ विधूम इब पावक: ॥ ७॥ 
भाई लेते समय बुद्धिमान्‌ हनुमानजीका दीमिमान मुख 
जलते हुए भाड़ तथा धूमरहित अग्निके समान शोभा पा रहा था ॥ 
हरीणासुत्थितों. सध्यात्‌. सम्प्रहष्टतनूरुह: । 
अभिवाद्य हरीन्‌ बृद्धान्‌ हनूमानिदमत्रजीत्‌ ॥ ८ ॥ 
वे बानरोंके बीचसे उठकर खड़े हो गये। उनके सम्पूर्ण 
झरीरमें रोमाकझ्ष हो आया। उस अवस्थामें हनुमानजीने 
बढ़े-बूढ़े वानरोंको प्रणाम करके इस प्रकार कहा-- ॥ ८॥ 
आरुजन्‌ पर्वताप्राणि हुताशनसखोउनिल: । 
बलबानप्रमेयश्ष वायुराकाशगोचर: ॥ ९॥ 
*आकाश्में बिचस्नेवाले वायुदेवता बड़े बलवान्‌ हैं। 
उनकी झक्तिकी कोई सीमा नहीं है। वे अभ्रिदेवके सखा हैं और 
अपने वेगसे बड़े-बड़े पर्वत-शिखरोंको भी तोड़ डालते हैं ॥ 
तस्थाह॑ झीघबेगस्यथ झीघ्रगस्यथ महात्मनः । 
मारुतस्वौरसः पुत्र: प्लबनेनास्मि तत्समः ॥ १०॥ 
*अल्यन्त झीघ्र वेगसे चलनेवाले उन झोघ्रगामी महात्मा 
बआायुका मैं औरस पुत्र हूँ और छत्तरँग मासनेमें उन्होंके समान हूँ ॥ 
उत्सहेय॑ हि. विस्तीर्णमालिखन्तमिवाम्बरम्‌ । 
मेरे गिरिमसड्जेन परिगत्तुं सहस्नरशः ॥ ११॥ 





“कई सहस््र योजनॉतक फैले हुए मेरूगिस्को, जो 
आकाशके बहुत बड़े भागको ढके हुए है और उसमें रेखा 
खोँंचता-सा जान पढ़ता है, मैं बिना विश्राम लिये सहस्त्रों बार 
परिक्रमा कर सकता हूँ॥ १६॥ 
बाहुवेगप्रणुन्नेन सागरेणाहमुस्सहे । 
समाप्तावयितुं लोक॑ सर्पर्वतनदीहदम्‌ ॥ १२ ॥ 

"अपनी भुजाओंके बेगसे समुद्रको विज्लुव्ध करके उसके 
जलसे मैं पर्वत, नदी और जल्लाशयॉसहित सम्पूर्ण जगतको 
आप्लाबित कर सकता हूँ॥ १२॥ 
ममोरुजज्ञाबेगेन. भविष्यति . समुत्यितः । 
समुत्यितमहाआह: . समुद्रो.. बरुणाल्य: ॥ १३ ॥ 

“बरुणका निवासस्थान यह महासागर मेरी जाँघों और 
पिडलियोंके वेगसे वि्षुब्ध हों उठेगा और इसके घोतर 
रहनेवाले बड़े-बड़े ग्राह ऊपर आ जायैंगे॥ १३ ॥ 
पन्नगाशनसाकाशे. पतन्त॑ पक्षिसेवितम्‌। 
वैनतेयमह॑ छाक्तः परिगन्तुं सहस्नहाः ॥ ९४ ॥ 

'समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं, वे सर्पभोजी 
विमतामन्दन गरुड़ आकाझमें उड़ते हों तो भी मैं हजारों बार 
उनके चारों ओर घूम सकता हूँ॥ १४ ॥ 
डदयात्‌ प्रस्थितं बापि ज्वलन्तं रइिसिमालिनम्‌ । 
अनस्तमितमादित्यमह॑ गन्तुं समुत्सहे ॥ ६७ ॥ 
सतो. भूपिमसंस्पृष्टा. पुनरागन्तुमुत्सहे। 
अवेगेनेव महता . भीमेन. प्नवगर्षभा: ॥ १६ ॥ 

"श्रेष्ठ बानरो ! उदयाचलसे चलकर अपने तेजसे 
अज्यलित होते हुए सूर्यदेककों मैं अस्त होनेसे पहले ही 
छू सकता हैँ और बहाँसे पृथ्वीतक आकर यहाँ पैर रखे 
बिता ही पुनः उनके पास्ततक बड़े भयंकर तेगसे जा 
सकता हूँ॥ १५-१६ ॥ 
उत्सहेयमतिक्रान्तु सर्वानाकाशगोचरान्‌ । 
सागराज शोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
पर्वतांशूूर्णयिष्यासि. प्र॒व॒भान: . प्लवड्डमः । 
हरिष्यास्युरुवेगेन. प्रकमानो.. महार्णबस्‌ ॥ १८ ॥ 

'आकाझचारी समस्त ग्रह-नक्षत्र आदिको लाघकर आगे 
बढ़ जानेका उत्साह रखता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्रोंको सोख 
हैँगा, पृथ्वीकों बिदीर्ण कर दुँगा और कूद-कूदकर पर्वतोंकों 
चूर-चूर कर डाहँगा; क्योंकि मैं दूसतककी छत्त्रगें मास्नेवाला 
बानर हूँ। महान्‌ वेगसे महासागरको फाँदता हुआ मैं अवद्ब 
उसके पार पहुँच जाऊँगा॥ १७-१८ ॥ 
लतानां बिबिध॑ पुष्पं पादपानां चर सर्वद्ा:। 
अनुयास्यति मामद्य प्लवपाने विहायसा ॥ १९ ॥ 





<्ग्५ 





'आज आकाशझमें वेगपूर्वक जाते समय कताओं और 
बुक्षोंके नाना प्रकारके फूल मेरे साथ-साथ उड़ते जायैंगे॥ 
भविष्याति हि मे पन्‍्था: स्वाते: पन्‍्था इवाम्बरें । 
चरन्ते घोस्माकाञासुत्पतिष्यन्तमेष चर ॥ २०॥ 
डक्ष्यन्ति निपतन्ते च्व सर्वधूतानि खानराः। 

“बहुत-से फूल बिखर होनेके कारण मेरा मार्ग आकाशमें 
अनेक सक्षतरपुजंसे सुशोभित स्वातिमार्ग (छायापथ) के समान 
अतोत होगा। वानरो ! आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाशमें 
सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और नीचे उत्तरते हुए देखेंगे ॥ 
सहामेरुप्रतीकार्श माँ द्रक्ष्यध्व॑ प्र॒बड्भसा: ॥ २९॥ 
दिवमावृत्य गच्छन्ते ग्रसघानमिलाम्बरम्‌ | 
विधमिष्यामि जीमूतान्‌ कम्पयिष्यामि पर्वतान्‌ । 
सागर शोषयिष्यासि प्वलमान: समाहितः ॥२२॥ 

*कपिवरों ! तुम देखोंगे, मैं महागिरि मेरुके समान 
विशाल शरीर घारण करके स्वर्ककों ककता और आकाशक्तो 
निगलता हुआ-सा आगे बढूँगा, बादलोंकों छित्र-भिन्न कर 
डालूँगा, पर्वतोंको हिला दूँगा और एकचित्त हो छल्लाँग 
मारकर आगे बढ़नेपर समुद्रको भी सुखा दूँगा ॥ २१-२२ ॥ 
बैनतेयस्थ था शक्ति्मस जा मारुतस्थ बा। 
ऋे सुपर्णराजान॑ सारुते वा महाबलम्‌। 
जन तद्‌ भूत प्रपश्यामि यत्पा प्लुतमनुब्रजेत्‌ ॥ २३ ॥ 

'बिनतानन्दन गरुडमें, मुझमें अथवा जायुदेवतामें हो 
अमुद्रको लॉ जानेकी शक्ति है। पक्षिराज गरुड अथवा 
महाबली बायुदेवताके सिवा और किसो प्राणीको मैं ऐसा नहीं 
देखता, जो यहाँसि छल्ँग मारनेपर मेरे साथ जा सके ॥ २३ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्बरम्‌ | 
सहसा निपतिष्यासि घनाद विद्युदिबोत्थिता ॥ २४ ॥ 

"मेघसे उत्पन्न हुई विधुत्की भाँति मैं पलक मासते-मारतें 
सहसा निराधार आकाशमें उड़ जाऊँगा॥ २४॥ 
भविष्यति हि में रूप॑ प्लवमानस्थ सागरम्‌। 
किष्णो: प्रक्रममाणस्य तदा ज्रीन्‌ विक्रमानिय ॥ २५ ॥ 

'म्मुद्रको लाते समय मेरा वहों रूप प्रकट होगा, जो 
जोनों पगोंको बढ़ाते समय वामनरूपथारी भगवान्‌ विष्णुका 
हुआ था ॥ २५॥ 
बुझ्धघा चाह प्रपश्यामि मनेश्रेष्टा च मे तथा । 
अहं दक्ष्यामि बैदेहीं प्रमोदध्य॑ प्रवड्रमा: ॥ २६ ॥ 

“जानरो ! मैं चुड्िसे जैसा देखता या सोचता हूँ, सेरे 
मनकी चेष्टा भो उसके अनुरूप ही होती है। मुझे निक्षय ज्ञान 
पड़ता है कि मैं विदेहकुमारोका दर्शन करूँगा, अतः अब 
बुपलोग खुशियाँ मनाओ ॥ २६॥ 


द्ण्द 





मार्तस्य समो बेगे गरुडस्थ समों जले। 
अयुर्त योजनानां तु गमिष्यामीति से मतिः ॥ २७ ॥ 

"मैं चेगमें चायुदेवता तथा गरुडके समान है। मेस तो ऐसा 
विश्वास है कि इस समय मैं दस हजार बोजनतक जा सकता हूँ ॥ 
बासवस्य सवज्रस्थ ब्रह्मणों जा स्वयम्थुवः। 
विक्रम्य सहसा हस्तादमृतें तदिहानये ॥ २८ ॥ 
लड्ढों बापि समुल्क्षिप्य गच्छेयमिति मे मतिः । 

*बद्धघारी इन्र अथवा स्वयम्भू ब्रह्माजोके हाथसे भी मैं 
बलपूर्वक अमृत छोनकर सहसा यहाँ ला सकता हूँ। समूचों 
छद्डाकों भी भूमिसे उल्लाड़कर हाथपर उठाये चल सकता हूँ। 
ऐम्ना मेरा विश्वास है! ॥ २८३॥ 
ततमेब॑ वानस्थश्रेष्ट.. गर्जन्तममितप्रभम्‌॥ २९ ॥ 
अहष्टा हसयस्तत्र समुदैक्षत्त विस्मिता: । 

अमिततेजस्बों वानस्श्रेष्ठ हनुमानजी जब इस प्रकार गर्जना 
कर रहे थे, उस समय सम्पूर्ण जानर अत्यन्त हर्षमें भरकर 
चकितभावसे उनकी ओर देख रहे थे॥२९९॥ 
तथास्य वचन श्रुत्वा ज्ञातीनों झोकनाहानम्‌ ॥ ३०॥ 
डबाच परिसंहष्टो जास्थवान्‌ प्नवगेश्वरः । 

हनुमानजीकी बातें भाई-बखुबोंके शोककों नष्ट 
करनेबाली थीं। उन्हें सुनकर बानर-सेनापति जाम्बबानको 
बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले--॥ ३०१॥ 
जीर केसरिणः पुत्र बेगबन्‌ मारुतात्मज ॥ ३१॥ 
ज्ञातीनां बिपुल: शोकस्त्वया तात ग्रणाशित: । 

“वीर | केसरीके सुपुत्र ! वेगशाली पवनकुमार ! तात ! 
जुमने अपने बर्युऑंका महान्‌ शोक नष्ट कर दिया ॥ ३१९॥ 
तब कल्याणरुत्रय: कपिमुख्या: समागता: ॥ ३२ ॥ 
मज्जलान्यर्थसिद्धधर्थ करिष्यन्ति समाहिता:। 

«यहाँ आये हुए सभी श्रेष्ठ बानर तुम्हारे कल्याणकी 
कामना करते हैं। अब ये कार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे 
एकाग्रचित्त हो तुम्होंर लिये मड्जडलकृत्य--स्वस्तिवाचन 
आदिका अतुष्ठान करेंगे॥ ३२१॥ 
ऋषीणां च॒ प्रसादेन कपिवृद्धमतेन च॥ झइझ ॥ 
गुरूणां ऋञ प्रसादेन सम्प्र॒व स्व महार्णबम्‌ | 

*ऋषियेकि प्रसाद, वृद्ध वानरोंकी अनुमति तथा 
गुरुजनोंकी कृपासे तुम इस महासागरके पार हो जाओ ॥ 
स्थास्थामश्ैकपादेन_ यावदागमन॑ तब ॥ इड॥ 
ल्वद्ञतानि चर सर्वेषां जीवनानि वनौकसाम्‌। 

'*जबतक तुम ल्लौटकर यहाँ आओगे, तबतक हम तुम्हारी 
अतीक्षामें एक पैरसे खड़े रहेंगे; क्योंकि हम सब बानरोंका 
जीवन तुम्हारे हो अचीन है' ॥ इडट ॥ 








ततक्ष॒ हरिशादूलस्तानुबाच_ बनौकसः ॥ ३५॥ 
कोऊपि ल्लेके न मे बेग॑ प्लवने धारविष्यति । 

सदनन्तर कपिश्रेष्ठ हनुमानने उन वनबासी वानरोंसे 
कहा--जब मैं यहाँसे छल्लैंग मारूँगा, उस समय संसारमें 
कोई भी मेरे बेगको घारण नहीं कर सकेगा॥ ३५३॥ 
एतानीह. नगस्थास्थ शिलासंकटशालिन:ः ॥ ३६ ॥ 
शिखराणि महेन्गस्य स्थिराणि च महान्ति च । 
बेषु क्ेगें गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेघ्रहम्‌ ॥ ३७॥ 
जानाहुमविकीेंषु थातुनिष्पन्दशोभिषु । 

'डिल्ाओंके समूहसे ज्ञोभा पानेबाले केबल इस 
महेन्द्रपर्वतके ये शिखर हो ऊँचे-ऊँचे और स्थिर हैं, जिनपर 
नाना तकारके वृक्ष फैले हुए हैं तथा गैरिक आदि धातुओंके 
समुदाय झोभा दे रहे हैं। इन महेन्द्र-शिखरोपर ही वेगपूर्वक 
चैर रखकर मैं यहाँसे छ्लाँग मारूगा ॥३६-३७६॥ 
एतानि मम वेग हि शिखराणि महान्ति च॥ ३८ ॥ 
प्रकतो धारयिष्यन्ति योजनानामितः झातम्‌। 

"यहाँसे सौ योजनके लिये छलाँग मारते समय 
महेन्द्रपर्बतके ये महान्‌ शिखर हो मेरे वेगको घारण 


कर सकेंगे' ॥ ३८३॥ 
सतस्तु मारुतप्रख्यः: स॒हरिसमासुतात्मज: । 
आरुरोह.. नगश्रेष्ट. महेन्द्रमरिमर्दनः ॥ ३९ ॥ 


यों कहकर वायुके समान महापसाक्रमी शात्रुमर्दन 
'पवनकुमार हनुमानजी पर्वतोमे श्रेष्ठ महेन्द्रपर चढ़ गये ॥ ३९ ॥ 
बूत॑ नानाबिधै: पुष्पै्॑गसेवितशाइलम्‌ । 
लताकुसुमसम्बाध नित्यपुष्पफलद्यमम्‌ ॥ ४० ॥ 
यह पर्वत नाना प्रकारके पुष्पयुक्त वृक्षोंसे भरा हुआ था, 
अन्य पशु वहाँकों हरी-हरी घास चर रहे थे, छताओं और 
फूल्सेंसे वह सघन जान पड़ता था और बहाँके वृक्षोमें सदा 
ही फल-फूल लगे रहते थे॥४०॥ 
सिंहशार्दूलसहिते मत्तमातड्रसेवितम्‌ । 
मत्तद्विजगणोदघुष्ट.. सल्ललोत्पीडसंकुलम्‌ ॥ ४१ ॥ 
महेन्द्र पर्वतके बनोमें सिंह और बाघ भी निवास करते 
थे, मतवाले गजराज़ विचर्ते थे, मदमत्त पक्षियोंके समूह 
सदा कलरब किया करते थे तथा जलके ल्लोतों और झरनोंसे 
बह पर्वत व्याप्त दिखायी देता था॥४१॥ 
सहख्रुच्छित॑ श््वैम्हिद्ं स॒महाबल: । 
किचचार.. हरिश्रेष्ठो.. महेखसमविक्रम: ॥४२ ॥ 
बड़े-बड़े झिखरोंसे ऊँचे प्रतीत होनेवाले महेन्द्रपर्वतपर 
आरूढ़ हो इन्द्रतुल्य पराक्रमी महाबली कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ वहाँ 
इचर-उघर टहलने लगे॥४२॥ 





पादाध्यां पीडितस्तेन महाशैल्लों महात्यना। 

ररास सिंहाभिहतो महान्‌ मत्त इब द्विप:॥ ड३ ॥ 
महाकाय हनुमानूजीके दोनों पैरोंसे दबा हुआ बह महान्‌ 

पर्वत सिंहसे आक्रान्त हुए महान्‌ मदमत्त गजराजकों भाँति 

चोह्कार-सा करने लगा (वहाँ रहनेवाले प्राणियोंका शब्द हो 

मानो उसका आर्त चौत्कार था) ॥ ४३ ॥ 

मुमोच्च सलिलोत्पीडान्‌ विप्रकीर्णशिलोशय: । 

वित्रस्तमृगमातड़ः प्रकम्पितमहाद्र॒म: ॥ डड ॥ 
उसके शिल्ञासमूह इधर-उधर बिखर गये। उससे नये-नये 

झरने फूट निकले । वहाँ रहनेवाले मृग और हाथी भवसे थर्स 

उठे और बड़े-बड़े वृक्ष झेंकि खाकर झूमने लगे ॥ डंड ॥ 


नानागन्थवंमिथुनैः. पानसंसगंकर्कदी: । 

उत्पत्िविहेंगैश्व विद्याघरगणौरपि ॥ ४५ ॥ 

त्यज्यमानमहासातुः संनिलीनमहोरग: । 
स॒महागिरि: ॥ ४८६ ॥ 


मधुपानके संसर्गसे उद्धत चित्तवाले अनेकानेक गन्धबोॉकि 
जोड़े, विज्ञाघरोंके समुदाय और उड़ते हुए पक्षों भी उस 
पर्षतके विशाल शिखरोंकों छोड़कर जाने लगे। बड़े-बड़े 
सर्प बिलॉमें छिप गये तथा उस पर्वतके शिखरोंसे बड़ी- 
बड़ी शिलाएँ टूट-टूटकर गिरने लगीं। इस प्रकार बह 


द्ग्छ 





महान्‌ पर्वत बड़ी दुरवस्थामें पड़ गया ॥ ४५-४६ ॥ 


निःश्वसक्िस्तदा _तैस्तु भुजगैरीनि:सृतैः । 
सपताक इबाभाति स तदा थरणीधरः ॥ ४७ ॥ 
बिलोंसे अपने आघे शर्गरको बाहर निकालकर लम्बी साँस 


खोँचते हुए सपॉंसे उपलक्षित होनेबाला वह महान्‌ पर्वत उस 
समय अनेकानेक पताकाओँसे अलेकृत-सा प्रतीत होता था ॥ 
ऋषिधिस्राससम्धरान्तैस्यज्यमान: झिल्लेश्यय: । 
सीदन्‌ महति कान्तारे सार्थहीन इवाध्वग: ॥ ४८ ॥ 
भयसे घबराये हुए ऋषि-मुनि भी उस पर्वतको छोड़ने 
छगे। जैसे विज्ञाल दुर्गम वनमें अपने साथियोंसे बिछुड़ा 
हुआ एक राही भारी तिपत्तिमें फैस जाता है, यही दक्षा उस 
महान्‌ पर्वत महेन्रकी हो रही थी॥डट॥आ 
स॒ वेगबान्‌ बेगसमाहितात्मा 
हरिप्रबीर: 'परवीरहन्ता । 
समाधाय महानुभावो 
जगाम लक्लां मनसा मनस्वी ॥ ४९॥ 
जजुबीरोंका संहार करनेवाले बानरसेनाके श्रेष्ठ बोर 
वेगशाली महामनस्वी महानुभाव हनुमानजीका मन ज्रेगपूर्वक 
छलाँग मासनेकी योजनामें लगा हुआ था। उन्होंने चित्तको 
एकाग्र कस्के मन-ही-मन लड्भाका स्मरण किया ॥ ४९ ॥ 


सनः 


इत्या्ें श्रीमद्राणायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाप्डे सप्पष्टितम: सर्गः ॥ ६७ ॥ 
इस अकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६७ ॥ 
रमन्‍न्‍न्‍न्‍मीवित००ण. 


क्िष्किन्धाकाण्ड सम्पूर्णम्‌ 
करिए 


